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प्रस्तावना । 
श 


इस बातको सभौ मनुष्य एक साथ मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते है कि, यह हमारी भार- 
तभूमि सादित्य, गणित, दन, ज्योतिष, वयक आदि समी विषयेति सम्पन्न होनेके कारण 
सव देर्योमें शिरमौर समद्गी जाती थी} इस हमारे ही भारत क्षेत्रके एेश्च्यका अन्यान्य 
देरावासी कुछ कुछ अद संग्रह करके अपने आप देश्यं ओर समभ्पत्तिका मूलस्वरूप वनकर्‌ 
परथ्वीमे भूषणके समान दौखते हैँ । हिन्दू. राजाओंके समय भारतवषमं प्रायः सभी शार्खोकी 
चर्चा थी, विध्ाकी निर्मल कान्ति समस्त देशमं व्याप्त थी} उस्र समय इस पवित्र ' आयु- 
वेदय चिकितसा ” का अधिक प्रचार दोनैते रोगसंकट अधिकतर उपथित नदीं होता थाः 
एकवार रोगसे नितवतत होनेपर फिर वहत दिर्नोयक भारतसंतानको रोगकी भीषण मूति नहीं 
देखनी पडती थी, उस समय यह परथिवी स्वगके समान दिखाई देती थी, प्रस्येक देशमें 
८ आयुरवेदीय पाठञ्ाला ' स्थापित होनेके कारण प्रायः सभी देशी चिकरित्साके पृण विद्वान्‌ 
ओर क्रियार्मोमिं कुल होते थे, इस कारण भारतवषेके मनुष्य कभी विदेली चिकिस्साका 
आश्रय नहीं ठेते थे । सदैव आयुरवेदके दी योगक्रियाओंते सहजमें सब रोग छट जाते थे । 
इस आयुर्ेदीय चिकिरप्ाकी कर्ांतक प्रशेषा की जाय ? हमारे पूवज इसो आयुर्वेदीय निय- 
मानुपार चलनेते धीर, वीर, साहक्ी, पराक्रमौ ओर सर्वगुण सम्पन्न होते थे, इस आयु- 
वेदीय चिकिसाके प्रभावसे ही भारतवषके वैर्योको संसारम बडी प्रशंसा थी । प्रायः यूरोप, 
फारिप, अरब, खम आदि अनेक अन्य देशवासो यहां आकर्‌ इनसे वे्यकशिक्षा पाते थे, वें 
ही विदेशो चिकित्षक समयके फेरसे आज हमे मूख बतला रहे हैँ । ओर इसी भारत भूमिमें 
समस्त दिष्य ओषधिर्यां भी उत्पन्न होती थीं । वहींसे फारस, अरवप्तान, छूम, रूस, 
कानु, कन्धार) जभैन, ईग्छंड) एशिया) आ्रिका, इटो, पोडेगार, स्वेडन ओर न्स 
आदि सब देर्शोमे ओषधिर्य जाती थीं ओर आजतक बराबर जाती हैँ । इस देशकी प्रजाके 
ऊपर इस देशकी ओषधिर्यो ही अच्छी प्रकार गुण करती हँ । फिर हमको ओर देशकी 


ओषधि्योते क्या प्रयोजन { आयुर्वेदकी प्राचोन ओर उच्कृष्टताके विषयमे हमारे पास बइतसे 


यूरोपियन वयोके प्रमाण है । 

कितु बडे वेदकी वात है कि, दिदुर्ओंका राञ्य जातेही समस्त दशन, न्याय, ज्योतिष, 
गणित आदि सव शारक्ञोकी अवनति हो गयी ओर साथमे ही हमारी परमभिय प्रयोजनीय 
आधयुवेदीय चिकिंत्साको भो एकसाथ चचा उठ गयी, उष समयसे भारतके रेषे अदयम 
दिन आये कि, उप्तको ङिखते इए रखनी कौपती है । सबके रंग ठंग विगड गये । सुस- 
कमान लोग यहांतक तग करने लगे कि, जो वस्तु पाते, वह ठे जाते। जिन अरन्थोको 
विद्वानोनि बडे परिश्रमसे बनाया, यवनेनि उनको अगम जला जलाकर यमुनाके जरम बहा 


(९५ 


दिया । तब सहसो कष्ट सह सदहकर दिन परे करते थे ओर जो कुछ ओषधिरयां कंटाग्र थीं, 
उन्हींके वरते रोगिर्योकी चिकिसा करते थे 1 देवयोगसे जब वे वैद्य वेक्रुडवासी दोगये तो 
उनकी सन्तान ठेठ मूखे दईं । क्योकि, मन्थ तो प्रथम ही जलादिये गये, लिखना पढना 
क्रिस प्रकार हो सके ? इस कारण संस्कृत वेयक-भ्रर्थोका नाम संसारसे उट गया, केवल 
वै्यमनोत्सव, वे्यजीवन, वेयररन, दिछगन ओर अग्रतसागरको ही छखोग वढाग्रन्थ समञ्चने 
रगे । जिसको एक चूण भी स्मरण था, वह अपने आपको पूण वैद्य समक्ता था ओर एसे 
एेसे छोटे मोरे म्र््थोका ही वैर्योको बडा अभिमान था। यहांतक प्रमादने घेरा कि, छ्खिना 
पटना सव भूर गये, केवर २०-२५ ओषधिर्योके दी नाम याद्‌ रह गये । जसे कि, 
हरड, बहेडा, आमला, सो, मिरच, पीपर, अजवायन, हींग, धनिया इत्यादि । ओर 
चरक, सुश्रुत, वागभटका तो केवर नामही नाम रह गया । वेर्योको यह भी ष्गान न रहा 
कि, इनमे क्या क्या विषय है { ओर कितने @छोक दँ ? पठन पाठनका तो कहना दी क्या 
हे। ओर ओषधिर्योको पसारी रोग एेसे भूर गये, मानों कभी जानते दी नदीं थे । कैसे 
जाने, जव करं ओषधियौ वत्तमानोमे धरी धरी सड गल जौय ओौर कोहं इनका ग्राहक न 
हो १ जो कुछ पटे ङ्खि थे, वे भी सव मूर गये । इक प्रकार समस्त मारतवषे वैद्य कविधासे 
शून्य होगया, डाक्टर ओर यूनानी हकीर्मोका सन्मान होने ठ्गा । जगह जगह सफाखाने 
ओर दवाखाने खुर गये । कोनेन ओर सोडावाटरका नाम सवक्रे सुखते निकलने लगा, 
गुरेवनफशः, गावजर्वा, नीलोफर, अज्ञवार आदिकी दी सव सराहना करने लगे । 

धन्य हे, उसकी गतिको; कभी तो वह चर्चा ओर कमी यह वेसुधी | क्या था ओर 
क्या हो गया ¶ वेर्योकी यह्‌ बात न रदी । आयुवदीय चिकितसाकी ओरते मनुरष्योकी दृष्टि ` 
फिर गयो । उसका किंसीको किञ्चित्‌ मात्र भी विश्वाप्त नदीं रदा । केवर ढाक्टरोका ही 
धन्वन्तरिके समान स्थान स्थानपर आदर सत्कार होने र्गा । सवको अच्छी प्रकारे 
विश्वास दोगया कि, यूरोपीय चिक्रित्साकी अपेक्षा आयुवेदीय चिकित्सा फर्दायक नहीं है । 
इससे वेद्य रोग जो कुछ ओषधि बनाना जानते भी थे, उनका बनाना भी उन्दोनि छोड 
दिया । करयोकिं) कोड उनको बञ्चनेवाखा तो रहा ही नदीं । उस समय आयुर्वेदीय चिकि 
त्साकी जो दुदेशा इदे. वद छिखनेम नहीं आसकती । परन्तु सदेव एकसे दिन नहीं रहते । 
जव भारतवासियेकि दिन फिरे ओर इश्चरने अपनी दया की तो हमारी परमप्रिय प्रनापारुक 
गवनेमेन्टकी पूणे अनुकंपासे धीरे धीरे आयुर्वेदीय अरन्थोका प्रचार होने ल्गा। जिधर 
तिधर ओौषधाल्य खुलने कगे । अनेक प्रकारके संस्छृतमूर ओर टीकायुक्त वयक मन्थ 
प्रकाशित होने कगे । प्रियवर ! अब कुछ हमारा ओर भी विशेष भाग्य चेता । क्योकि) 
प्रनामनोरजन मारतदितैषी श्रीमान्‌ सर एंटोनी भंकडारु साहबने हमपर प्रसन्न होकर संयुक्त 
भरतम हिन्दी दफंतर करदिया । विद्याकी एसी चर्चा फैरी किं, आयुर्वेदके बहतसे अरंथ 
छपवा दिये । जब बहत मन्थ छ्पने लगे तो मेरे परममित्र, वैशयवंशावतंस, सवेगुणारुकृत, 


(३) 


गोव्रा्मणदितकारी, सस्यत्रतधारी, पूणंसुखराश्ी, वंवईनिवासी श्रियं खेमराज श्रीकरब्ण- 
दासजीने अन्थ अत्यन्त उत्सादके साथ संसारके उपकारके स्यि हजारो ठ्पये खच करके 
अनेक आयुरवेदीयग्रन्थ मेगाकर भावानुवाद्‌ कराकर अपने ^“ श्रीवंकटेश्चए  स्टीमू-यन्त्रा- 
छ्यमें छपवाकर प्रकाशित किये । 

मेरे ऊपर भो परम अनुग्रह करके उक्त श्रीमान्‌ने ^ आयुर्वेदीय ? ब्र्थोकि ड्खिनेकी 
मुद्लको आज्ञा दी । उसो समय मेने आज्ञाको शिरोधाय्यै करके “* निवण्डुमूवण, ओष- 
धिकोष, रसरत्नाकर, मैषञ्यभास्कर्‌ "' आदि कटं ग्रन्थ डिषकर्‌ श्रीमान्‌क्तो समर्पित कयि । 
उरन्टोनि अपने ^° श्रीवंकरेश्चर्‌ " यन्त्राख्यमं छापकर जगत्‌मं प्रविद्धं क्रिये । अव श्रीमानने 
८ भावप्रकाश "' की टीका छिखिनेकी आज्ञा दी, सो वह्‌ भवप्रकाड वैदयपं जीवनीरीका- 
समेत आज आपके सम्मुख दे | अनेक इतिहास, कोष, निवण्डु तथा विल्सन साहव आदि 
विद्रानोके मतते माम दोता है कि, मावमिश्रको अनुमान तीनपौो वेते अधिक इए) 
यह्‌ लटकनभिश्रके पुत्र मद्रदेशमं उत्पन्न इद ओर काशीमं आयुर्वेदका अध्ययन्‌ करके अद्वितीय 
« भावप्रकाश '” संग्रह किला; नो कि, सम्पूण भारतवषमे सुयेके समान धकाचित दै । 
इसमे उन्न चोपचीनी. फिरैगरोग आदि कईं नवीन विषय च्वि है, आदुरदीय अर्वा- 
चीन म्रन्थोमिं यह सर्वोत्तम इआ दे । 

इसमें प्रमादके वश अथवा मेरी अस्पन्ञताके कारण जो कुछ अ्यद्धि रह गयी हो, उसको 
पाठक महाय सुधार रं ओर मेरे अपराधको क्षमा करं । 


आपका कृपाकांक्षी- 

संवत्‌ १९६३ गे 
वेशाखक्ृष्ण-अष्टमी. शाखिगाम वेश्यः 
दीनद्‌ारपुरा-खुरादाबाद्‌- 


घन्यवाद्‌ः । 
श 


भवन्तु वरःसहक्तान्ता धन्यवाद्‌]स्तस्मे चराचरजगदुत्पत्तिसितिख्यकारिणेऽनन्तकोयिव्रह्मा- 
ण्डनायकाय परमेश्वराय; येनेदं जगन्निजेच्छया समुत्पाद्य नानाविधनिजानुशासनसम्भारसमभूत- 
श्रतिशास्राणि तदुल्लीवनाय समनुरिष्टानि) येषु श्रुति तेनेव स्वातमवटप्तानन्तवस्तुजातविषयकं 
ज्ञानं परप्छतयोतप्रोत प्रदारैतमाचायेत्वपुरःसरं ब्रह्मादि शिष्योपदेशपरपर्या । 


वेदेभ्य एव तेभ्यश्वतुस्यै उपवेदाश्चस्वारः प्रादुरमूवन्‌ । तत्र-क्छ्वेदादायुर्ेद :, युर्वदा- 
दनुर्वेदः, सामवेदाद्वान्धवैः, अथरवैवेदादथंशाखमिवयेत उपवेदा । एते चोपवेदाः स्वास्वाविष- 
यैनामेद विमेदसस्करणेरुपन्रंहमाणा उन्नतेः परां काष्ठां प्राप्यन्त भूयसा समतीतेन समयेन । 


तत्रेव चावेदनीयोऽयं विषयो महता समुतसादेनावेयते । आयुरवेदशास्र हि अरीरसरक्षणा- 
योपायप्रतिपादकम्‌ । असिन्छाखेऽयावधि विविधेत्रहयन्द्रादिमिरनेके स्वानुभूतविषयेरूपनिवद्धाः 
सहिताग्नन्थाः प्रष्याताः सन्ति । ताश्च सहिताः प्रायो बहाचायगप्रणीतत्वेन परस्परविसंवादिन्य 
इति मनसि कुरवद्धिरनैकेः पण्डितेर्महता प्रतिभाप्रमावेण ताः सङ्कछय्याविसंवादिस्वङ्पेण संगृह्य 
सुस्पष्टप्रतिपत्तये नवीनान्‌ वैयकरालग्रन्थान्विरचय्य वहूपश्ृतं भूतरम्‌ ॥ 


तत्रैवायं सांप्रतं प्रस्तुयमानस्तावतपरशेषासमयः असिन्वेयकराक्चे नानाविधसंहिताग्रन्थानां 
सारंसारं संग्रह्य श्रोमहटकनमिश्रतनयश्रोमद्धावमिश्रमदापण्डितेमोवप्रकारो नाम वैयकडास्रीय- 
मन्थो विरचितोऽस्ति । अस्षिश्चप्रन्थे सकरोषधीगुणदोषवणेन पुरःसर समस्तरोगनिदानलक्ष- 
णचिकित्साप्रकारः समीचीनतया संव्णितोऽस्ति । यदीयज्ञानमात्रेण सर्वेऽपि वैद्याः सवतो 
निराकुरं रोगकुठं व्याकुर्यन्तो निर्मल्यश्चोभागिनः समुटल्छासयन्ति सवतो भूमण्डलम्‌ । अतः 
सन्तु महामहिमराङिभ्यः श्रीभावमिश्रपण्डितेभ्योऽनन्तकालसुरलोकसुखसम्पादकविमख्कीति- 
करम्रन्थविरचनपरिश्रमाभिनन्द्‌ नपुरःसरं परत धन्यवादाः ॥ 


अथ च सांप्रतं प्रवरुकछिकाख्विकरालचरितमरीमसमतिवेभवतया प्रायश्च$ संरकृतभाषा- 
पठनपाठनादिव्यवहारो मन्थरं प्रवृत्तः । तेन च संष्छृतभषोपमिबद्धानेकरासखीयम्रन्थज्ञानप रि. 
पाटी प्रायोऽपचारधारी समारीकत इवेति महानयमनर्थो भवितेति निपुणं मनसिकृत्य केवल- 
परापकारार्थैकावतारैः श्रीमन्महापण्डितमण्डलीसम्मान्यसत्परिश्रमेः श्रीमदायुर्वेदोद्धारकेः शओरी- 
मन्मुरादाबादनगरनिवासिभिः श्रीमन्माथ्ुरवेश्यवंशावतसेः श्रीकाखाशाखिम्राममदहाशयेरस्मदभ्य- 
थानां सङ्ृत्य श्रीमद्धागवतमहापुराणादिनानाविधसंस्छृतमन्थमाषानुवादेन छृतार्थछ़तमिदं 
१ अच्राथ विवदन्ते सूरयः केचन आयुर्वेदो दि-अथवैवेदस्योपवेद इति । यथाऽत्रेव-विधाताऽथ- 
वंसवंस्वमायर्वेदं भ्रकारायन्‌ । स्वनाम्ना सहितां चक्रे लक्षदरोकमयीश्जम्‌ ॥ इति । परमेतरकल्पान्त- 


रीयमिति सूरयः समादधते । भवति दहि प्रतिकस्पं भूयान्पर्थाववैः, ततः संभवतीदमपीति समनुस- 
न्धेय सुधीभिः ॥ 


(५) 


भारतमभूमितछम्‌ । अतीव स्वव्यः खल्वेषां संस्करतमन्थानां छद्रसरल्छुबोधभावानुवादेन 
सकरुपाधारण म।(रतीयजननुजिघक्षथाऽविश्रान्तः परिश्रमः) 


अहो | किमु वर्ण्यतामेषां धन्यता । वेः केवकमाषष्िवषं वयोव्यवह्‌रेण गादृस्थ्यो्स्यै 
ग्ययीदृस्य तदन्वकस्मारसञ्ञतनिर्वदेः केवर परोपञृतये संस्छृतमन्थो द्वारां प्रचुर प्रयत्नमा- 
रचय्य केवरूमद्ययावद्‌शव्षाभ्यन्तरेऽतीवोपकरारकान्‌ १-द्कसागर < श्रीमद्धागवतमभाषानु- 
वाद्‌ ), २-मार्कण्डेयपुराणमापाटीका, ३-दालिग्राम निवेदुमृषण;, ४-चाञििमोषधिशव्द- 
सागर, ५-राजवल्छमनिवेटमाषारौक) ६ - रावणक्ृताकेध्रकालभाषाटीका, ७ -राजनिवण्डु- 
भाषाटीका, ८ -धन्वन्तरिनिषण्डुमाषादीका) < -वोपदेवश्चतक्तभावानुवाद, १ ०-द्रव्यगुण- 
शतकमाषानुवाद्‌, १ १-मारतमेवज्यमास्करमावादीका, १२-वंगतेन भावाटोका, १३- 
वैयकौस्तुम भषारीका, १४-कद्पर्ता भषाटीका) १५ खदामाचसि १६-मयुरष्वज- 
नाटक, १८-ऊावण्यवतीञुदशैननाटक, १९-अभिमन्युवधनाटक, २ ०इद्कचमनप्रश्रति- 
म्न्थानिर्माय सकरुकाधारणजनानां संस्कतग्रन्थज्ञानपोरभ्यरूपो व्यवह्‌ारज्ञानङ्पश्च सहानेवो- 
पकारोऽकारि । तादञ्चतीव्रतरप्रयत्न एव तैरयं भावपरकादनामा अन्थोऽपि सरख्छबोधभावा- 
टीकया विभूष्याप्माक सविधे प्राहीयत । सोयं गन्थोऽस्माभिः ` पुम्बय्यां ` स्वकीये 
^“ श्रीवेकरेश्चर "” स्टीम्‌ पुद्रगयन्त्राख्ये मुद्रयित्वा प्रसिद्धिमानीयत ॥ 

आवेदनीय चैतत्‌ । एभिमहाशयेर्यावानयं स्वस्पीयधि समये भूर्या परयत्नमारचय्य 
संस्कृतभाषोपनिबद्धप्न्थोद्धारेण समस्तमारतभूमण्डलोपरि महानेवोपकारः कृतोऽस्ति, अत एवां 
धन्यतां वक्तु मादशस्येकरसनावतः कथमपि राक्तिनासति । येः केमरं व्यास्चरितमेवाचरितं 
चतुरुक्षाधिकमभाषाप्रन्थविरचनप्रयासेन।तिष्वल्पोयसा समयेनेति सम्भावयेऽगाधचरिता इमे 
महामहिमश्ाजिनः श्रीलालाशारिग्राममदाशयाः पृणेप्ररोक्षाभाजनमित्ति प्ररवीभ्येषामनन्तान्‌ 
धन्यवादानिति ॥ 

प्राथेये च समस्तसजनान्पराज्चरित्वेन -श्रीमन्तः समस्तधरणिमण्डर्मण्डनायमानभारतमू- 
मण्डलनिवासिनः सज्नाः ! एतेषां महाशयानां तीत्रतरभरयर्नसज्ञायमानमाषानुवाद विभूषित- 
अन्थप्रहणेन सफएर्यन्तविश्रान्तपरिश्रमानिति राम्‌ ॥ 


सकरुसजननसदथ्णप्रेमाभिराषी- 
खेमराज-श्रीकृष्णदासः, 


५८ श्री वेङ्रेश्वर  ( स्टीष्‌ ) मृदणार्याध्यक्षो- 
सुम्बयीस्थः । ` 


॥ श्रीः ॥ 
भावप्रकाशस्थ-विषयावुक्रमणिका । 
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-दलना लत " [सारस जल्के लक्षण व , +) | हथिनीके दूधके 2, 3) 
नीवूकी पन्ना ५ त ताडागजल्के छक्षण व॒ ,; घ्लीके दूथके क 
धनियेका पानकांजी 1 9 धारोष्ण दूषक ० 
क = कौपजल्के लक्षण व॒ ›०४२४ खीश खाद क्षीर शा तक्र 
जोखके बोज्यजल्के लक्षण व > पिण्ड त्तथा मोटरके 
वक › »›|धाख्वल्जलके लक्षण व › रक्षण ओर १; 
यो 29 र श विकिरजल्के रक्षण व मखाइके १ ४३१९ 
त चते कैदारजलके लक्षण व॒ > 5) | खाडयुक्त दूषक 9) 39 
लिङ स्तक १, बृष्िजलके लक्षण व = प्रभात आदि सन्नयका दूध 3) 
त 29 १ [ब्रत्येक त्रतुमे जटके मथहृए दू धके गृण ४२२ 
सामान्य परिभाषा | श्णोके भेद गकर 
म | ४२५ |्चागके गुण 29 
& 9 |जक्के प्रहणका समय )) | तिदित दूध 
खीकके , ४२८|जल पीनेकी विरि # 
चौठेके प ट धिवग 
लोके 9? शीतल जके पानविषय ४२६ द्वग । 
१, „; |शातलङजलका निषेध द्हीके नाम ओध्गु 
सा 9 > |अस्प जल पीनेका विषय ५ दोक भद श | । 
घुघुरी € , > |नछ पीनेकी आवद्यकता , |मन्दादि दृदीके क्षण ओर 
विढकुट 92 णकारी जढ | गौके दहीके गुण २ 


भाकन्रकाडस्थ- ( १७ ) 


शि 


विषय. प्रष्ठ. | विषय ष्ठ. | विषय. प्रष्ठ. 
ज सके द्‌हीके गुण ४२३|घोड़ीके बीके गुण ॐ| काच्छ्चणव गुण + 
बकरीके दृहीके +) ))|दुघतसि निकटे घीके गुण ४३९|आलवक छक्षणव ॐ 3 
पक्के दूधके दहीके ›, › | एक दिनके दहसे निकले हृष्ट [ड पुरानी मदिराके „; ४४६ 
निःसार दुधके दहीके -; >| घीके गुण 12 | ात्विकादि मदुष्योकी मद्य- 
गात दहीके .; ११|पुराने घीके गुण | स इंइवचष्टा ४ 
शकैरासहित दष्टीके ;› ४३४|नवीन घीके गुण १) |सद्य पौनेका प्रकार 
रात्रिम दृहौ खानेका निवेध ,)|घी नदं देनेके विवय 9 [षयकीगन्ध दूर करनेका उपाय 
ऋतुके विशेषसे विधिनिषेधः; ूजवभे । धुवम । 
विधिके विना द्धि सेवनका मृजे गणः ष 
शण गौमूज्रके ण  ›°[मधुके नाम बशगुण 
< = ” | मनुण्यके मूत्रके )) ४४० |(नथके 4 
द्धिसर व मस्तुके गुण-लक्षण,; तृन न्य परिमा ` 1१ ४ ञ्‌ 
चका सामलन्य प > |माक्षिकके डश्चण व गुण 
तकवग } | प € ख श ३११ 
तलक्ग । ामरकं छक्षणव ‰% +) 
तक्र अङ्ग > नाम, तेढका स्वरूप » [ोद्रक ल्क्षणव + ४४८ 
वशुण __ _._ ४३५|तिङ्के तेल्का _ गुण )[गीतिकमधुके उषण) +; 
भिन्नर्‌ जातिके मद्रके गुण४२६|सरसों तथा राईके तेरके,) ४४१ [छान मुके उक्षण व +, „> 
दोष ओर व्याधिके विरिषसे |तुवरीके तेलके १ . >) |भाष्यकके क्षणव )) }, 
तक्रके रण च्‌ 2) | अलसी ङे तेडके ) ४२ †इ खकके रव्णवक 3 +) 
कच्चेके ओर पक्के कसुूमके तेरुके » १[इाङक्केलक्षणव 3) ४४९ 
स 2. खसखक्तके तेकके १ 111 आर्‌ पुराने सघयुके 2१) 
तक्रसेवनके विषय „| अण्डीके तेढके  ,, +» [शीतल ओर उष्ण मधुक 
तक्रके विशेष गुण 2) राङ्क तेखके 99 )१|. श्ण दोव 99 
नवनीतवग । सम्पूणं तेकके १ „) |मोसके नाम व गुण र 
% क = हः 
नवनीतके नाम ब॒ गुण ४३७ खन्थानव्म । इश्चवगे । 
भसक मक्सनक  , 1 कांजीके छक्षणव गुण ४४३ [इंखके नाम वगुण ४५० 
दूधके मक्खनकं तुषोदकके लक्षण व॒); +) [खके भेद 9 
9 श इए सौवीरके लक्षण व॒, „पौण्डरक ओर भरुक इंल- 
ध कर ६1 आरनाखके उक्षण व॒» ‰ = 
५ "|धान्याम्छके लक्षणव » ४४४ [कोरक ईंखके ॐ ॐ 
वृतवगे । शिण्डाकीके खक्षण व 3) )|कान्तार्‌ इखके ॐ ॐ 
घीके नाम व गुण ,|सिरकाके छक्षण व॒ ,; 3) वैशक इंखके गुण १? 
गौके घीके १, ४३८|आयुतके छक्षणव ,› »|शतपोरक ईैखके गुण = >, 
सके घीके ११ ११ मयके नाम, दष्षण व 3) १ (तापसद्क गुण 3३. 
बकरीके घीके 3१ )|अरिष्टके लक्षणव ,, ४४५ काड्चुके गृण ९९९१ 
ऊटनीके घीके 39 9१ पुराके ट्क्षण ब 9१ १ [सूच पत्रनेपाखवंशक नीढ- 
-अडके घीके 9) ५ वारुणीके रक्षण व॒ + „| षारेके रुण ०१ 


ख्लीके घीके 99 9१ दोभरकारके सीधु ( मदिरा )- ।+ गोगुप ईेखके गृण 93 


(१८ ) विषयालकर्मणिका । 





































विषय. प्रष्ठ. | विषय. प्रष्ठ. | विषय, पष्ठ. 
बारक युवा ओर बद्ध करनेकी विधि ४६३ योग्य ताबेके छक्षण ;, 
इखके गुण „> [आवना देनेकी विधि ,) [अयोग्य ताबेके खक्षण 
इखके अङ्गभेदस याणोमे मद्‌; |पुटपाककौ विधि 9१ ताख्रश्ोधन विधि 9) 
खूसीहुईं ईंखके राण „> [उष्णोद्‌ककी विधि „> |ताबेकी मारणविधि ् 
कोँखस पिसे हुए ईखके गुण ›› |क्षीर पाककी विधि ४६४| मारित तावके रुण ४७६ 
बाखी रसके गुण ‡) | क्वाथकी विधि „„ |वेगका स्वरूप ५१ 
पके इखके गुण ४५२| क्वाथ पीनेकी मात्रा +; | अशुद्ध वंगके दोष ५» 
इंखके रसस बने पदाथंके अवह विधि ४६५| वेगकी रोधनविधि ४७७ 
ग्ण » | गोदी बनामेकी विधि ,; |वगकी मारणविधि १? 
राबके लक्षण व गुण 9) [घृत ओर तेखकी विधि ४६६|मरित वेगके गुण 99 


मस्स्यण्डीके रक्षण व गुण 3; 


जस्तका स्वरूप 
राडके खक्षण ओर गुण >; 


सन्धानकी विधि ४६८ र 
माग ओर रीशेकी मारण 


आसव ओर अरिष्टके क्षण); 


११ 


पुराने शुडके ण 2› [सामान्य अरिष्टकौ विधि ॐ ति + 
नवीन गुडके गुण > [दोप्रकारकी सीधु ,, | मारित शीरोकं गण ) 
अनुपान भेदसे गुडके गुण ४५३ घुरा तथा सुराकी जाति जु रोहेके दोष 9 


चीनीके लक्षण व गुण 
सिश्रीके नाम रुण 
मधुकी खांडके गुण 


लोहेकी मारण विधि 9 
मारित छोहेके गुण ४७९ 
सम्पूर्णं धातुओंके मारनेकी 


चुक्रके लक्षण ) 
तुषोदक, सौवीर, आरनारः 
कालिक ओर शिडाकीके 


१ 


परिभाषा 22 क्षण क साधारण विधि ४८० 
अनेकाथेनामवर्मं । उपधातु मारण विधि 5 
घन्‌ मारण | । 
दो अथवा साब्द्‌ ८५९ धातो स्न विधि अद्यु सोन साखी दोष 9 2 


मारन्‌ कायक सुबणकं लक्षण | सोनामाखी मारणविधि 
सुबणंकी शोधन विधि ४७० 


अङुद्ध्‌ सुवर्णैके दोष )) 


तीन अथवाटे शब्द्‌ ४५६ 


११ 
अनेक अथवा शब्द ४५८ 


खूपामाखी रोधनविधि 3) 


मानपरिभाषा । पुवणकी मारण विधि १-४ ;) रूपामाखी ४५ विधि क 
जागथ मान ४५९| मारित सुव्णीके गुण ४७१ क अपर रूपामाखीके 
कालिग मान ४६०| अशुद्ध सुवणके दोष १" ६ गुण ४८१ 

तृतिया शोधन विधि #9 

ओषधियोंकोा नियम । पुटभरकार । शुद्ध तृतियके गुण  ?? 
स्वरसकी विधि  ४६१|यन्त्रोकी विधि ४७३| कांस्य व पीतङ शोधनविधि, 
चावलोके स्वरस बवनानेकी [मारण योग चादीके रक्षण ४७४| कांस्य मारण विधि 9) 

विधि ४६२|अयोग्य चांदीके लक्षण ;; |मारित कांस्य व पीतलके 

दिम बनानेकी विधि ) | चांदी रोधनकी विधि 39 गुण १ 
मन्थ बवनानेकी विधि 9 .| अशुद्ध चांदीके दोष ,; [सिन्दूर शोधन विधि 29 
फांट बनानेकी विधि » | चांदीमारण विधि , |सिन्दूरके गुण ४८२ 


कर्क बनानेकी विधि „| मारित चांदीके गुण ` ४७५। रिखाजीत शोधन विधि 








भावभ्काञ्चस्थ- ( १९ ) 
विषय. प्रष्ठ. | विषय. पर्ठ. | विषय. पुष्ठ. 
दद्ध शिाजीतकरे गुण ४८३ विदेष शुद्धि „> [फल्वतिकी (८/२. ५१७ 
नस्य रहण 
ग "एशधन + | रनोकी सोधन = (नसय गयोन् ५८ 
मूच्छैनविधि हा ४ मारणविधि । रेचननस्यका विधान _ 9 
उध्यपातन विधि ४ ८६| अशुद्ध वक्त दोष „, ( रेचननस्यकी विधि ओौर 
अधःपातनविधि „> | हीस्की शोधन विधि माजा 


मुख्यदोषदर रोधनविधि „+, 

सर्वदोषहर सश्चिप्र शोधन- 
विधि र 

पारेकी मारणविधि 


दुद गन्धकक गुण 

सङुद्ध अश्रकके दोष 
अभ्रकको डुदध करनेकीविधि 
अभ्रक मारण विधि + 


धान्य अभ्रककी विधि ४९१ निरूहवस्तिकी विधि 
ध उत्छकशनवस्तिकी विधि ५१४ 


मारित अश्रकके गुण 
अड्ुद्ध हरतार्के दोष 
हरताल शोधनविधि 
हरतार मारणविधि ~ 
युद्ध व मरीहुईं हरतार्के 
गुण 
अदुद्ध मेनशि के दोष 93 
मेनशिल रोधनविधि 
रोधित मेनश्िङक गुण 3१ 
खपरिया शोधनविधि „> 
सब उपरसोंरी साधारण 
धनविधि 


उाष रत्नोँव्टी सोधन मारण 
८७ 


११ (न र 
, [पच कर्मोके नाभ 


, [शमनवस्तिकी विधि 


४९२| पिच्छिल वस्तिकी विधि 3; 


९३ उत्तर वस्तिकी विधि 


23 
९] नत्यमें ओवधिका प्रमाण 5; 
रेचन नस्यके ओर दो मद्‌ ,, 
दनमक भदोके खश्चण 93 
रचन व स्नेहन नस्यका 


दीरेकी मारण विधि 
मरेहए हीरके गुण 9 


विधि 


उपयो ५१९ 
4 ४८८ विष ओर उपविषोँ की [रेचन नस्यकी ओषधि व गुण, 
मरि हुए ओर मूचछित सोधनविधि ! प्रधमन नस्यकी ओवधि , 
पारक गुण ४८९ | वत्सनामकां स्वह्प „„ [कहण अथवा स्नेहन नस्यकी 
विषकी शोधन विधि = 2 
यि | विशे गुण ४९५ इण अथवा स्नेहन नस्यक्ी 
११ वि पो निरू विधि ९१२9 
दद्ध हिशुखके गुण 11 ) [नस्यकी अन्य वि 
्दिगस्से पारा निच्ालतनेकी पदार्थोमें गण हरनेकी अवधि; त्ति < (९ प ५९ ९ 
विधि प्रथातेसे घी तेकका विशेष |° तन नस्य! वय २ 
+ ट नश्यकी सामान्य विधि + 
अरुद्ध गन्धकके दोष ४९० ब '› | नस्य देनके पीछे कर्ने न 
ग करनेकी स्नेह पीनेकी बिधि । करने योग्य कायै «५२३ 


५००|नस्यके हीन योग तथा 


वमनविधि - अतियोग मं चिकित्सा 3१ 
विरेचनविधि ५०३ धूमपानविधि । 
सेदवस्तिकी विधि +०५| घुओंपीनेकी नीका माप ५३७ 

घुआपीनेकी विधि ५९२५ 


धूमपनमे ओगधिका कटक ,) 
2 | घरम्‌ देनेकी धूनी ५२8 
22 |धूमपानमे वजित कायं 


छेखन वस्तिकी विधि „+ 
हण वस्तिकी विधि ` | गण्डूष कवल व भति- 
सारणक्मी बिधि । 


निरूहमान्ना विधि ५१५ | विधि 3 
मधुतेखक वस्तिकी विधि + |कुलेक भद 

यापन वस्तिकी विधि 3, [इह्खोम ओषधिकी मर्यादा ५२७ 
युक्तरथ वस्तिकी विधि 3) कुदे व कवरूुमे अवस्थाकी 
सिद्ध वस्तिरी विधि 9) मयादा 93 
५१६।कवल्की विधि ध 
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अतिविषावलेह १» |तक्रके गुण „› | इन्द्रज अश्क स ७२४ 
घी निकले हए तक्रके गुण ७२३। त्रिदोषोस्वण ओर स्वाभाविक 
ज्वरातिसाराधिकार । 1 = 


अशकं खक्षण 2) 
अन्यम्रन्थोक्त स्वाभाविक 
अर्के अन्यलक्षण 2) 


ठवरातिसारका निदान 3) 
्वरातिस्षारकी चिकित्सा ); 








भावकाशस्थ- ( २७ ) 
विषय. प्रष्ठ. | विषय. प्रष्ठ. | अविषय. प्र. 
घुखसाध्य अंके छक्षण 5; [ तीक्ष्णाधिक् छक्षण ७४७१ च्च को 2 
कष्टसाध्य अशंक लक्षण +; | विषमा्िके ङश्चण ,, [अन्निद्धमारख ७49 
असाध्य बवासीरके लश्चण , |समाद्चिके छश्चण „> [रामबाण रस न 
याप्यके लक्षण भस्मकसोगक्ता निदान  ›) [शङ्खवटी 
अशंसम्बन्धी अरिष्ट 2 [भस्मकके उपद्रव ओर न्‌ शखवट 2 
लगा अ दिके टक्षण 5 अरिष्ठ ७८ अजीणंकटक्रस ५७८६२ 
चभमेकीखके छक्षण ७३६ |अजीणका कारण १) विषूचिकाकी चिकत्खा ^” 
च्मंकील्के वातादि लक्षण ); |अजीर्गका सामान्य छक्षण +; 2 क = ९९ 
अशेकी सामान्य चिकित्घा;; | सन्निकृष्ट कारण सदिव ५ विं 1 
डरंलादि चण 1 | ओर विरविकाकी 
जनीः वं चिकित्सा ः 
रजनीलेष  » |आमाजीणके क्षण ७४९|अस्मकसोगकी चिकित्वः ,; 
व 43 विवा रक्षण ७५० |[वाचनद्रव्य ७६१ 
7) | विष्ट्धाजीणेके छक्चण । छनिसेगाधिच्लाद 
तिरभक्षण 9 [रसशषाजीणंके अक | कृामिरोगाधिकारर । 
रुधिरस्रावण 2) | अजीणके उपद्रव ,> क्ृयियोके भद्‌ ५७६ 
बृहत्काश साद्य तेख : | अतिशय अजीर्णे विचूच्या- [भिक का निदान ` 3 
समश्चकंर चूण ७३८| दिरोग ,, [बाह्य भियो का रूप ७६ 
विजय चचूणं ~ विषूचिकाका अथ , नाद्य क्रभियोंसे इष्ट विकार ,; 
ल्घु वूरण मोदक ७३९ विपूचिकाका निदान 3; [भीतरके मियो का विशङ्कट 
बरदत्सूरण मोदक 9; | विषूचिकाके लक्षण ७५६ निदान 23 
भ्रीबाहुश्ाू गुड ७४०| विपूचिकाके उपद्रव ;) [मि उत्पन्न हुएके उक्षण ॐ 
तिङादिमोद्‌क ७४१|अल्सकके छक्षण ,» [फस हए कमियोंका विङ्कष्ट 
सगुडाभया ,, [विषूचिका ओर अङसकका ` | निदान तथा क्षण _ ®? 
दाकररोह ,) | अरिष्ट , [प्कखे उत्पन्न हण छृमियोका 
खूनी बवासीरकी चि० ७४५ विरुंबिकाके खश्चण ७५२| .ख्षण सि ५६५ 
समगादि दूध ७४६ |जीणे आहारके लक्षण >; = सि (१ 
क्षार सूज „; | अजीणेको चिकित्सा „ | गधे अपथ र 
कृमिरोगीके अपथ्य ७६६ 
नासिकादिगत अशंकी ्दिग्वष्टक ७५५३ 
चिकित्सा 23 | बृहद्न्निसुख चूणं 2) पांडरोगकामलाहली- 
चमकीरकी चिकित्सा 3) |वैशानर क्षार ७५४| मकाधिकार । 
अशराके अपथ्य 29 अ » |पांड्रोगका संख्यापू्वेक- 
वडवान ७५५ सन्निकृष्ट निदान 99 
जठराभ्निविकाराधिकार।| दवितीय बडवानलचू्णं „| भ 


सज्निङ्ृ्ट निदानपूवेक जठराभ्ि | समकर चूं 
विकार तथा समस्थिति ;, [अजीणपर ऋन्यादरस 
मन्दाभिके रक्षण „ | उवारानररस 


9 | पूवंक सभ्भ्रापि ७६७ 
७५६|पाड्रोगकका पूवेरूप 9) 
११ [२१८५ से हुए पांड्रोगके छक्षणः+ 


( २८ ) विषयाज्कमणिका । 


स्ते 
विषय. पृष्ठ. 



















विषय. पष्ठ. ्‌ पृष्ठ. 
पित्तसर हए पांडसोगके छक्षण,. |ससगे विरोषस मागभेद्‌  » |यक्ष्मादिशब्दोकी निशक्ति ७८९, 
कफस हु ९ पांड्रोगके ० ७६८ 19 छ सप्राप्नि 2 
सन्निपातसे हुए पाण्ड्रोगके | 


























खश्चण 
भिदट्री अक्ष्ण करनेसं हए 
पाण्ड्रोगकी सप्रापि 


साध्य रक्तंपित्तका विवेचन ७७६ै|क्षयरोगका पूवेरूप 
असाध्य रक्तपित्त 
रक्तपित्तका अरिष्ट 


११ 
११ 


क्षियरोगके लक्षण व 
के 
दोर्षोकी उस्वणतास विशेष 


2१ 


त य रक्तपित्तकी चिकिसा 2 | खक्षण. ७९१ 
< धान्यकांदि हिम ७७७ क्षयरोगकी अखाध्यता > 
क '› | दूर्वादि घृत ७७८| विशेषताशक्षयरोगका अरिष्ट », 
पांड़रोगके असाध्य कक्षण )) खण्डक्ष्माण्डावलेह ७७९ | क्षयसरोगीके जीवनकी 
पाड़रोगके 1 कामलाकी बरहत्कूष्मांडावलेह ७८० अवधि ७७९ 
निदानपूवेक सम्प्राप्नि ७६९ खंडकू्मांडक ७८१ |क्षयसेगकौ चिक्रिस्सा 2 
कामलाके लक्षण „> [खंडखादयलोौह ७८२| निदानचिशेषोसे शोषचिदोष), 
कामखाके भेद ७७० | शतावरी पाक ७८३। व्यवाय ङोघके छक्षण ११ 
क वणन .; उरस्त्यचिन्तं लश सलष्स- रोकशोषंके श्ण ७९३ 
रिष्ट लक्षण )) वादधक्यशोषके क्षण > 
पाड्रोगके भेद 4 पित्ताधिकार 1 |अध्वोषके लश्चण 9 
पांडरोगकी चिकित्सा ,, |अम्डपित्तविङ्कभ्रनिदान » |व्यायामशोषके छक्षण छ 
पुननवादि मड र ७७१ अम्छपित्तरोगका छक्षण ७८४ व्रणरोषनिदानका असाध्य 
नवायस चूण ,, |अम्ढपित्तके दो भद्‌ 2 | लक्षण ७९४ 
कामलाकी विक्षिल्ला  ७०य| ऊध्वगत अम्पित्तके कक्षण› |उरःश्षत छोषका निदान 
हटीमककी चिकित्सा ॥ अधोगत अग्छपित्तके रक 128 उरःक्षतविरोष टश्ण ७९५ 
अस्ृतरतादि घृत खम्डपिततक त क निदान विदषसे उरःश्षतकं 
- › | अम्छपित्तमै दोषोंका ससग ;; |! नद 
पाड कार्मटा ओर हरखीमक दोषभेदोसे लक्षण भद = छश्चण ११ 
रोगकी सामान्य चि० ७७३| अम्लपित्ते खाध्यासाध्य |उरभतक्र साध्यासाध्यलक्षिणःः 
हच्यूषणादि मंद्ूरवटक ); | विचार ,, |राजयक्ष्पारोगकी चिकिव्सा? 
अष्टादश्ाङ्ध रो )) | कफपित्तके लक्षण 9 [षडंग यूष 2) 
रक्तपित्ताथिकार । अम्टपित्तकी चिकित्सा सितोपडादि चूण ७९.६९ 
शिबषपार्पिण्डी \७८६ जातीफखादि चूणं \७९७ 
रक्तपित्तको निदानपूवंक खं डकरूऽमाडावछ्ह्‌ ) | लाक्षादि तैर न 
संप्राप्ति ७७४] नारिकेङ खड ७८७।वासावटेह ४ 
रक्तपित्ते सामान्य लक्षण }; | बृहनारिकेङ खण्ड „ |द्यवायज्योषकी चिकित्सा ;; 
रक्तपित्त बहनेका माग ,) |ककपित्तकी चिकित्सा ७८८ ोकङोयकी चिकिसा ,) 
रक्तपित्त पूरवंरूप ५७७५ क्षयरोगाधिकार ॥ [व्यायाम सोदकी चिकिर्षा 2 
कफ़ज-बाज-रक्तपित्तकरारूपः) | क्षयरोगका विप्रकुष्ट सन्नि- [अध्वक्लोऽकी चि किरसा ७९८ 
पित्तज रक्तपित्तका स्वरूप )) ` कृष्ट निदान „„ | ्रणश्चोषकी चिकित्सा 


भावन्रकाज्चस्थ- 

























न विषय. 


उर्‌शक्तकी चिकित्सा 2१ 
वलादि चूण १) 
एटखादि गुटिक्रा 9) 


| पूवेरूप ८० 


द्राक्षादि घृत )> [अन्नजा हिक्काके छश्ण +; 
अमरृतप्रारावटह ५९९ य पटा हिक कके छक्षण 2) 


उरःक्ष॒तरोगपर पथ्यापथ्य ;; द्राकरे छश्चण 2) 


राजयक्ष्मापर अम्रतेश्वर रस); [गम्भीरक छश्चण त 
राजद्धगाक रस ८० <| महतीके छश्चण 1) 
अच्चिरस 1» | हिक्काकी असाध्यता ८०९ 


कासरोगाधिकार । 
कासनिदान सम्प्रापिपूवेक ›, 


यमला दहिक्काकी असाध्यता; 
हेक्काकी चिकित्सा 


घ्रः 


दिक्घाक्ी संख्यावूरवंक सघ्रात्निःः 
हिक्काके सामान्य लक्षण ;, 


विश्य. 


द्रिपातज स्वरभेदके 2 
श्चयज स्वरभदके लक्षण 2: 


८ मेद जन्य स्वग्भद्‌कं खछश्चण८ {८ 


स्वरभदके असाध्य ठक्षण 


व चिकित्सा 23 
निदिग्धिकावटह १ 
म्रगनाभ्यादि अवल्ह ८१९ 

[हस्यादि अवलेह 29 


अरोचक्ाधिकार । 


खनिदानवातारोचक छक्षण »>. 
पिन्तज असेचकके उक्षण 


सामान्य छक्षण ८० १ 
खांसीकी १ † धछासरोगाधिकार । |कफज अरचिके ख्श्वण > 
सीना पश्च आगन्तुक अरुचिके छष्रण<८ ९० 
खासाक्रा पूतरूप १, |श्रासका निदान ८ १० + गव 
वातक्री खांसीके लक्षण 3; |श्वासके भद्‌ ८११ २ < ॥ 
पित्तकी खांसीकरे लक्षण `, |श्वासक्रा पू्रूप „|च = 1 
कफकी खांसीके टक्षण ८०र|श्वासकी सम्प्राप्रि तः त र ४? 
क्षतज खांसीकी निदानपूंक |महाश्चासके लक्षण = 22 अनीका पानक ` ८२१ 
ल > | उ.ध्चश्च(सके क्षण २ ध % 
क्षतज खासाक लक्षण एिन्नश्वा सवे २ 
ख 9 गर्वा थ पू € २.१ छन्नश्चासक लक्षण ८१२९ शिखरणी न 
क्षयज खांसीकी निद्‌ानपूवक = $ 
सम्भ्रापि तमक श्वासके रक्षण -) [ दाडिमादि चुणे $ 
9 (क . सके श्ण चूणं 
क्षतज खासीकरे लक्षण )) 1 व+ स चु का ८९ 
खांसीको साध्यासाध्यता ८०३ ्दरशासके लक्षण न यवाना खाडव चू < 
खासी की उपेक्षा कर्‌> थ 
व ५ ' |उवासकी साध्यसाध्यता ); छद्येधिकार । 
चातज खासीकी स 9 रवासकी चिकित्सा % | छर्दिकी विश्रहृष्ट सन्निकृष्ट 
चाकेत्सा » |भाङ्गीं गुड ८१५| निदानपूवेक सप्रति 3 





पित्तज खांसीकी चि किर्सा८०४ 


। व महाकट्फारादि ८१६| मनक पूवे लक्षण ८२३ 
ञि ) ४ '' |दरमूरूरस °>) |वमनक् सासान्य खक्षण 3) 
क (ब रसा » |[इवासङ्कुठार रस +) | वातज छर्दिंकं क्षण र 






यज खासीको चिकिसा ); 


कासरोगकी सामान्य चि० ८०५ स्वरभेदाधिकार । 


न ८०६ स्वर भेदके निदान-सम्प्राप्नि 
कक 1 पूवंक-सामान्य लक्षण ८ १ 
वातज स्वरभेदके रक्षण 
हि्क।रोगाधिकार । |पित्तज स्वरभेदके टक्षण 3); 


हिकषकारोगक। विप्रकृष्ट नि०,) | कफज रबरभेदके छक्षण 


पित्तज छर्दिकेखक्षण 3 
कफके वमनक्त लक्षण 9 
निदो वमनके क्षण 3), 
आगन्तुक वमनके लक्षण ८२४ 


वमनके उपद्रव ९ 
वमनकी साध्यासाध्यता 
वमनकी विक्रित्सा 39 


( ३० ) विषयालकमणिका । 
नत्त 
























विषय. विषय. प्र. | विषय. प्रष्ठ. 
तष्णधिकार । संन्यास ओर मृच्छाकि भेद ८ कफज मदृात्ययके ठक्षण ८४६ 
पू मुच्छाको चिकिर्सा ), | सान्निपातिक मद्‌ास्ययका 
तृषाकी निदानपूवक ॥ रुधिरस उत्पन्न हुड मूच्छांदि- निदान तथा लक्षण ); 
सप्राप्ति > कको चिकिसा ८३७ परमद्के रक्षण 9) 
तषाके सामान्य क्षण ८२५|सन्यासकी चिकित्सा 3) [पानजीर्णके छक्षण ०) 
वातज ठृषाक क्षण '' |मृच्छामं उपयोगी रस „| पानविश्रमके लक्षण ) 
पित्तज ठषाक ठष्षण > | भ्रमकी चिकित्सा <८३८| असाध्य मदात्यय आदिके 
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११ 
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यादि 





विषय. 
पित्तज उन्मादके लक्षण 


कफजन्य उन्मादकी निदान- 
पूवक संप्राप्रि 


कफजन्य उन्मादकर छक्षण ८“ कल्याण चुत 


सान्निपातिक मादका 
निदान पूवे लक्षण 

मनोदःखजन्य उन्मादका 
विध्रङ्कृष्ट निदान न 

मनके दःखस्र उत्पन्न हए 


उन्माद्के छक्षण ८५५६ 


विषजन्य उन्माद्के लक्षण +; 


उन्माद्का अरिष्ठ ् 
देवादिकजुष्ट उन्माद्का छ) 
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राक्षसविष्टके टक्चण 
ब्रह्मराक्चषसाविष्टके क्षण , 


प्रष्ठ. 


"” | मरगीकी निदानसदित सप्राप्धिःः 


अपस्मारका पू्ैरूप ५) 


८५८ भूतभेरव रस ८६७ 
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करष्णाजनः ऋक्चलोमक धूप), [कल्याणावटेह्‌ ८७ 

8 र]श्रखापककै छश्चुण 9 

उअयस्माराधिकार । |भ्रपक्की चिकित्सा 

रस्ा्ञानके क्षण ट 


रसाज्ञानकी चिकित्सा ;* 


किराततिक्तादि कर्क ~ 
बाधिर्यं तथा कणनाद्‌ ८७४ 
वातजन्य ्रगीक्ा लक्षण ८६४ सवचखन्यताक वण 22 
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अपस्मारकी सद्या र 
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अपबाहक शोषकी ठक्चण ८७७ 


व्याध्य्ि | [अपवबाहक दखोधषक्रौ चि 
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ॐ 
८७१|प्रत्याध्मानकौ चिकित्सा 3; 


सारस्वत चूण )9 [प्रसारणी तेख ् 
विश्चा्यचूणं जिहास्तम्भके क्षण ८७र| बाताष्ठीकाके लक्षण  <८० 
महाचतस घृत जिह्ास्तम्भकी चिकिसा „» |प्रत्यष्ठीटाके छक्षण क 


( ३२) विषणालकन्छमणिका । 


छया 





विषय. षष्ठ. विषय. प्रषु. विषय. प्रष्ठ. 
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चिकित्सा ८८ ०| द डकाक्षिपकं खक्षण १३ मदोकी चिकिसा 

दिवादि चूणे ') |कफयुक्त वातस उत्पन्न 1. 
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त्रयोद्‌शांग गुग्गु ० स्थानविरषसे बातव्याधि- 
मूः ~` ख ण १ ९ > ८९५७ 
तथा मूचनिम्रहके दावेष 

व चिकित्सा 


निद्‌ानपूवेक लक्षण ८८२ '* |कोठेके छश्षण )) 


धनुस्तस्भके क्षण 


ग त १) [कोष्ठवातकी विकित्सखा 3; 
बहुसूत्र वा मूत्र निभ्रहकं क र छ र ता 
त्सा 1 ऽ आमाङ्ञयगत वायुके छक्षण }) 
> धलुबात तथा कुब्जककी ि 
गघ्रसाकं छक्षिण 9 चिकित्सा आमाश्यके ठक्षण ८९ 
गृध्रसीकी चिकिसा ८८३|- + ~ '› | आमाहयका वायुकौ चि० ), 
न अपतंत्रकके लक्षण |) सण मेने १ 
रला २१९ <८८४|अपतन्त्रककी चिकित्ला ८९११८ १ 
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पथ्यादि गुगगु  [हरीतक्यादि रोग पक्रारायगत वायुके छक्षण ८९९ 
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अपतानककी चिकित्सा ,; 


खजता तथा पगुताके लक्षण ; ~ 
पक्षाघातके लक्षण 


गत वायुकी चिकित्सा ,; 


खजता तथा पगताकी ६ गुदागत वायुके लक्षण ~ 
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ख्णीकं छक्षण „) |अपरअसाध्यता लक्षण = ८९३ हई वायक क्षण ९०० 
खद्लीकी चिकित्सा „, | पक्षाघातक चिकित्सापर भ ० 
वातकंटकके छक्षण „, |माषादि काथ ,, [कान आदि वा 
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पाद्‌ दाहके उक्षण ) [सवागवातकी चिकित्सा ); चिकिसा १) 
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प्रकारके आक्षेपकोंँके दूसरा प्रकारसे वातव्याधि- | वातन्याधिके उपद्रव त 


, सामान्य ठक्षण > | योँका निरूपण „> | वातन्याधिके असाध्य ठक्षणः; 
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(तः इ क्षण चि ,, [वात्तरक्तकावप्रक्ृ्ट निद न<३१ 
चन्न अमृताय चूणं ९२२ | वातरक्तका पूनरूप ९३२ 
ट ॥ 2. अटमर चूण £ य न 
निदानसंप्राप्चिपूकक लक्षण » | द्विती क र 1 व 
उरस्तम्भका पूर्वरूप ९११| 0 _ च अछम्बुषादि चितं धक्य वातर्‌त्छकं ° 2) 
ऊसस्तम्भका रूप (1 ,, षित्ताधिकय वातरक्तके ० ९३४ 
ऊरुस्म्भका अरिष्ट ९१२ ब ९२३|कफाधिक्यद्धिदोब ओर त्रिदोषा- 
उरस्तम्भकी चिकित्सा `), |^त त णा ,, | धिक््य बातरक्तके क्षण ›; 
कुष्ठा तैल ९१४ दुखाधान्यक घृत ई वातर क्तकी फडाव 3) 
> 
अष्टकट्‌वर ते 33 शृतसिद्धि „) | तातरकन उभद्रत्‌ ९३५ 
द्विपश्चमूलाद्यतैर „ | गृटीष्त ९२४| वातरक्तकी जसाध्यता आ), 
महायधनाय तैल ९१५ काजिकायषटृत ,, |वातरक्तकौ चिकित्सा +, 
सैधवादय तैर ग १ घ्रत १ छागी गुटिका ९४२ 
अजमोद्‌दि चृणे व बडे | 
आमवाताधिकार । ज द्‌ ¢ षव तम र र 2) 
आमवातकी निदानपूर्वैक व | क 
संपराप्नि , |भरखारणी ९२६ १ )9 
आमका स्वरूप ९१६ 1 2 ५ चत ९४३ 
आमवातके सामान्य लक्षण +, [वसान 1 "| धः ६ घृत 2) 
वाताधिक््य अमवातके 5० ;; भसारणी तेड „> |वती व, ट्त 9 
१.५ क 
अ!{मवातके विशेष क्षण ९१७ दविपच्चमूखाद्य तेख ् व ग्‌ ध इत 2 
आमवातकी साध्यासाध्यता ,› | बदस्सधवाधतेख ९२७ ६; गाथ 9) 
आमवातको चिक्रित्सा +) निरूहवसिति (भ त ह घृत 29 
िग्बाद्यचूणं ९१९|आमवातपर अपथ्य शी 
९२८। महागुड़ ची घृत ५ 


( ३४ ) विषयाल्कमणिका । 








दिषय पष्ठ. | विषय. पृष्ठ. | विषय. प्रष्ठ. 
राताह्वादि तेख ९४५ ह दयशञूलके क्षण ५५५ उद्‌ावताधिकार । 
महार्पिंड तेर १» |परसेखी शूर्के खश्चण ५ उद्‌ावतेका विप्रकरष्टनिदान 2 
पिंड तेख ‡) | बस्तिश्ूककं रक्षण )) |उदाचर्षका। सामान्य छक्षण९६९ 
द्वितीय पिडतेख > [पित्तज शयूल्छके विश्रकरृष्टनिद्‌ान | अधोवायुके रोकनेसे हुए 
महापद्यक तख ९४६| सभ्राप्नि तथा लक्षण )) | उदावर्तके लक्षण )) 
खुडपाकपद्यक तेङ ,) |कफज शुके विश्रकरष्टानिदान | विष्ठाव रोधसे उतपन्न हए 
गृड्ष्वी ते ०» | सम््राप्नि तधा लक्षण ५६०| उदावतैकं लक्षण 9) 
अखताह् तैख ९४७] द्विरोषजश्चूलकं छक्षण =»? |मूत्रावरोधस्े उत्पन्न हृए 
सृणाखाद्य सिश्रक तख )» | त्चिदौषजशुके क्षण ५९६१| उद्‌ावतेके क्षण 2) 
धतूराद्य तेल ९४८| आमसे हुए शकं खक्षण॒ ), |जम्भाइ रसोकनेसे उतपन्न हुए 
नागबला तेख ) |दोषोंके भदस आमद्यूलक उद्‌ावर्वके लक्षण 93 
जीवकाद्य मिश्रक तेर व घृतः) | स्थानोके भद्‌ », | आंसू रोकनेसे उत्पन्न हए 
खातक बलातेल 2 | तन्त्रान्तरोक्त आमशचुलकं छक्षणः| पदावरके टक्षण )9 
मघुकाय तेर ९४९ शुके उपद्रव ९६९ | छींक रोकनेसे उत्पन्न हष 
शतपाक मधुकतेर , |शाछकी साध्यासाध्यता | उदावतैके लक्षण ५७० 
सह्‌ स पाक बलखातह ११ शुके अरि ,) [डकार रोकनेसे उत्पन्न हप 
यनन शशल सूक भेद परिणामञ्ू >) | उद्ावतक् रश्च ् 
अ अन्नद्रव नामक दूलक वनम सोकनेसे उत्पन्न हुए 
अखतागुग्गुछ ५१| लक्षण ९६३| उद्‌ावतके छक्षण ०९ 
व त मृत्तिका स्वेद्‌ )) रो भ 2 
कार्पासारच्यादिस्वेद „ | भूख राकनस उत्पन्न 
चद्रप्रभा वरिका उद्‌ावतके टक्षण 2 
कंशोरक रागु ९५३|तिलादि गुटिका „| घ्या रोकनेसे उत्पन्न इए 
वातश्रूल चिकिसा ९६४ 
त्रिफटा गुगगद्धु ९५ ६ उद्‌ावतके छक्षण १) 
सिहनाद्‌ गृराख | यि इवास रोकनेसे उत्पन्न हुए 
द्वितीय सिंहनाद गश ९५५ कफजशयूकी चिकित्सा ५६५ उदावतके लक्षण व. । 
दृतीय सिहनाद्‌ गू ९५६| आमञ्यूकी चिकिसा निद्राके रोकनेसे उत्पन्न हृष 
योगसाराम्त ९५५५ | कूष्माण्डक्षार )) | रेद्‌ावरके लक्षण र 
चातरुक्तषर पथ्यपिथ्य », |परिणामञयुरुकी चिकित्सा९६६| कुपित वातजन्य उदाव 
विडगादि मोदक 2) क्षण ९७१ 
मध्यखण्ड मागे धि कटक 9 |उदावतैके असाध्य छक्षण +) 
पथ्यादि छह )) |आनाहके सामान्य लक्षण ,, 
खलाधिकार । नारिकेड क्षार ९६७| आमत्त हए आनाहके छक्षण, 
रका सन्निकृष्ट निदान ९५८| अन्नद्रवश्यूजकी चिकित्सा ,, | मलसच्चय होनेसे उत्पन्न हए 
वातज शुल्के विभ्रकृष्ट निदान | रुडभेद्धर ९६८| आनाहके लक्षण 2) 


ओर सम्प्रात्निपूक लक्षण ; | गुल रोगों तरे अपथ्य ;; |उदाव्वकी चिकित्सा ९७२ 


भावव्रकाकस्थ- ( ३५ ) 












विषय. पष्ठ. | विषय. प्रष्ठ. | विषय. पृष्ठ. 
रूपादि देतुस कुपित वातोत्पन्न | शीहयक्रदधिक।₹। |वित्तज मुवकच्छरके क्षण ९८९ 
उद्‌ावतेकी चिकित्सा पीदाका स्वरूप ९.८३ कषफज नुत्रङ््च्छक रक्षण 5, 


मद्‌नफलादि फलवति > |ीद्‌ा रोगक्ते निदान सन्प्रापनि सान्निपातिक मूतरकच्छरके 2०, 


नाराच पृण „| पूर्वक छश्चण , | शस्यस इए (ध 
२४ ङष्टक ५५४ रधिरसे हई छीदाके लक्षण९८४|4योषसे इए मूजक्च्छरके = ०,» 
क च » |पित्तसे हं शीहाके लक्षण ,; | वीचसं हण मूवङ्च्छरके क० ?, 
आनादकी चिकित्सा ») |कफसे हृं छीदाके छक्षण ,, |पथरीसे हए गक च्छके 2०" 
त्रिकटुकादि वर्ति > [वावसे हृं ष्टीदाके लक्षण +) | शक्तराके उपद्रव ९९० 
गस्माधिकार । |्ठीदाक जसाध्य लक्षण 7 |च मजहर) 
ह दारीरावयव विदोषस यज्कत्‌का | „^^ = 9 
गुरमके स शिङ्कृष्ट विप्रक्रृष्टका- | स्वरूप 2 धन मिश्रक : २५५१ 
रणपूेक लक्षण ;» |यञ्रुतसेग „ [षिच्तसे हुए मूतङच्छरकी 
मयद्‌ ९७५|ष्डीदा सोगकी चिकिल्सा ;; | चिक््ःसा 1 
आववस हुआ गुल्म 2 |यक्त्‌रोगकी चिकिर्खा व ध वः 
ञमे मी गल्मङत स्थानक रतावयो दि काः 
0 गुस्मके स्थानका हद्रोगाधिक्छार । पवाद 
गुस्मके सामान्य लक्षण ›, [हृद्य रोगका वि्रृ्टनिदान »| हरीतक्यां वाध षु 
वः हृद्य रोगके स्राप्रिपूवैक शतावरी घृत 
1 र| लक्षण ~ >< | ज्रिफटकाद्य घत 
शिज ध  वायुशम्बन्धी हृदय रोके | क्‌ सूचङनच्छरकी चि० ९९२ 
पित्तज गुल्मके निदान ध | रोगे `? | त्रिदोष सूतरक्ृच्छ्र्की 
स पित्तसबन्धी दृद्यरोगके चिक्कित्सो क 
सि गास्मके ९ ग हदयरसोेगणके | मूङृच्छरकौ 
रण | १० क || 9 
> ९१४ `› | परस हुए मूत्रङ्च्छकी 


कफस हुए गुरमक लक्षण > 


त्रिदोषज हृदयरोगके लक्षण ,» चिकित्सा . 93 
दो दोषसे हए गुरमकी 


कृमिज हृदयरोगका निदान | वीस हए मूत्छृच्छरकी 


कपना १३|| तथासत्राप्नि ९८७ चिकित्सा ९९३ 

त्रिदोषज गुखके लक्षण 3) कृभिजहृद्‌ यरोगके लक्षण 3); | पथरीसे हुए मूत्रक्च्छ्रकी 

आतेव रूप रुधिरसे उटपन्न | हृद्यरोगके उपद्रव „ | चिकित्सा 9) 
गुरमके लक्षण १) [हृद्यरोगकी चिकित्सा ,) |मूत्रकृच्छकी सामान्य 

असाध्य गुरमके लक्षण ९७९|अजुन घृत ९८८| चिकित्सा २9 

गुर्प्रकी चिकिर्षा ९८०|बखादयय घृत ) |सुङ्कमार ङमारक 

दिग्बादि चे » | मुत्रकृच्छाधिकार । | पुननवाचञ्ह , ९९४ 

क्षाराष्टकादि योग ९८१|मूत्रकृच्छरका विप्रकृष्ट निदान ,| मूत्राघातादयाधकार । 

वज्रक्षार » |मूचङ्कच्छरका सम्प्राप्िपूवेक | मूत्राघात होनेके कारण ९९५ 

गुरम रोगीकोव्याज्यपदार्थ९८२| सामान्य लक्षण 9) [ वातकरुण्डलिकाके लक्षण +; 


रुधिरसे हुए गुर्मकी चि० ,; |वातज मूत्रङ्च्छरके लक्षण )› |अष्ठीराके छक्षण 3 


२ 


‹ रेत, विषयाङठकमणिका । 








ध ~ घ्ठ- | विषय. प्रष्ठ. | विषय 
5 छक्षण ४9 | चिकित्सा व प्रष्ठ, 
भूत्ातीतके रक्षण ९९६ छशादि धृत 2) ९० व लक्षण ; 
मूत्रजठरकं छक्षण „ |कफोस्वणतासे हई _ 29 | पित्तज & प्रमह्‌ के लक्षुण१०१५ 

ॐ क 1 क [९ 
मजरोतसेगकते लश्चण | तासे हृद पथरीके |वातज ४ प्रमहोके लक्षण » 
मू्क्षयके रक्षण ४) | कफादमरीकी "» |कफज प्रमहकं उपद्रव 

मू ~ इमरीकी चि किः ~, ~ १ 
जमन्थिके लक्षण (4 च किटसा १००६ पित्तसम्बन्धी प्रमेहोके उप०); 
थ 9) |वरूणादि गण | 
मूचसाद्के खृक्षण , | शुक्रारमरीके लक्षण 9 | चिरयोके प्रमेह न होनेका 
विद्धविधातके लक्षण < क्षण १००५| कारण . 

11 ९९८| बीयकी पथरी शकरारूप स 2 
ता , | किस प्रकार होती है शल ष 
वसितक्कडल्के असाध्यताके | पथरीके उपद्रव ट > म प्रदत्तिमे 

खक्षिण 2 
अ < क रि ११ 
अ गिनि 6 धा सिकताके स पेडिका 
व ते १००० अदमरीकी चिकित्सा १० > र ८ भ १०१ 
धान्यगो्रक ९ < ०१७ 
चृत .) ध घृत १००९|दोषोका निणेय 3) 
ण च 
विदारी १००९१ इवा; कः ५१ विसा 
ध ना 
्षोद्राद्धंयोगर १००२|सवेप्रकारकी पथरियोँकी `` [इन पिडिकाओं र 
५९ सामान्य चिरि ल्म पिडि काना 
अतिदेश , [वरुणादय लत ४२ ध ० 
१ © ह चूण १०१०श्रमह रोगीको हितकारी 

अदमयंधिकार । |>» 3 १०९९ १०१८ 
| 
पथरीकी साति ` ` १०५३ वरणा चूल प £ =" (पर्क चिकि ५ 

पथरीका पूर्वरूप तराद्य तेक १-२ १०१२ नयथो द्य मोदक १०२० 
वातोच्वणसे ह पथरी 2 व तठ ९ त धाद्य चूण १०२१ 

क्षण रतरादि गणका ` लोहादि चूणं ओर ग]ड़ची 
ल ११ उपयोग \ स्वरस 
वा लाला) पथरीकी ०१३|त्रिकटुशुटिका ध 
।, 

क १० ण्धर भरमेहाधिकार दाडिमाद्य घृत १०२२ 

दि 1.1 „, | प्रमेदका विप्रकृष्ट निदान गोष्ठरादि चूर्णं तथा गुटिका, 

वरुणादि क्वाथ > | सत्रिकरष्ट निदान चन्वन्तर घृत ह 

पाषाणभदादयचृत = # |अुनाद्य धृत तथा अ 

पित्तोल्वणतास हहं | १०१४ सारं ४ 

इइ पथरीके प्रमे्होका पूर्वरूप ष ह 3) 
, 9 १ग्रकाद्यवलह्‌ 


लक्षण ००५ परमे 
१००५ प्रमेदोका सामान्य लक्षण )) |असनादि योग 


9) 


भावधरका्स्थ- ( ३७ ) 
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= प्रषु 
गर्मिणीक्लीकी महीने २ 

चि `. १२८५ 
वावङुष्कगभकी 

चिकित्सा १२८९५ 
प्रस्व मय १२८६ 
प्रसव उपाय ~ 


प्रसवमे विम्ब होनेकी 
चिकित्सा 
मूढगभंकौ निदान तथा 
सम्प्रा्िपूवैक लक्षण १२८७ 
प्रथम चार प्रकारके मूढ- 








भावभकारास्थ- ( ४७ ) 

विषय. प्रष्ठ. | विषय. युष. 
पचजीरक पाक कुकरूणक्के छश्रण १३१० 

सौभाग्यञ्चंठी % | गुदरपाक्रकं छक्चण 99 

प्रसूताल्लीको पथ्य करनेकी | अदहिधूतनके छक्षृण ५) 

अवधि १२५५| अजगद्धीङे छक्ण + 

| सतनरोग संप्राप +) [परिगभिकके क्षण ‰ 
व्व " | द्न्तोद्धिदृकरोग १३११ 


स्तनरोगक) वचिक्ित्छा १२९६ 
बालरोगाधिक्ार । 


चाटरक्चा करनेमं उपदेश + 
ब्रा्म्र्ोके नाम 
जाग्रह की उत्पत्ति 


चाठरोगोकी वि 
भक चमे, 
नहं बोलनवाडे बाढकोङे 


भीतरकं रोगोको जान- 
नेका उपाय १३१२ 


वाङकके ज्वरादि रोगोंकी 


3 


१) 


११ 


5 = ~ 
1 _ * | बालम्रहम्रस्तके कारण १२९८ चिकरित्खा १३१३ 
मूढ गमक आठ प्रकार १९८८ सामान्यवादल्ग्रहमस्त छक्चषण ;; भद्रमुस्वादि क्वाथ 
पुश्चतोक्त अन्य अष्टप्रकार 5; निरोषग्रहभस्तवारको "० र 
गेषग्र ग्रस्तवाङको क चतद्रावरेह 
अप्ताध्य मूढगर्भिणी १२८९ लक्षण उभद्रावछद्‌ 23 
छत शता "° | विस्वादि क्वाथ प 
वय पा सामान्य प्रहजष्टोंकी 
गभंके मरणके कारण + श समगादि क्वाथ 
गर्भिणीके अन्य असा चिक्िस्सा "| ¢ 
सण < अष्टमगछ घृत 9 य 
८ 2) | विशेषग्रह मोचरसादि यवागू 
मूढगभकी चिकिलखा १२९० | निरेषन्रहमस्त बाङकोकी नागरादि क्वाथ = १ ३९४ 
गभेच्छेद्नप्रकार „) | चिकित्सा = ४ ै 
लि स्कन्दापरमारवुष्टकी राजादि चूण 9 
भ्रसूताऽधदछर्‌ ॥ चिकित्सा १३०१|रजन्यादि चूणे र 
परसूतायोनि क्षितादिकी चि० रङ्नीप्रहज्टकी चि ० १३०३सुस्तकादि स्वरस 9) 
आम्बरके उपद्रव; शिदयुरक्षाथस्तुति १२०४केसरावठेिका 99 
चिकित्सा १२९१ | रेबतीम्रदजुष्टको चि 2) [धान्यादि पान 8१ 
मक्षलशूका निदान तथा |पूतनाग्रहजुष्टकौ चि १३०५ दि चं 
नि गन्धपूतनाप्रहजुष्टुकी 8: छ 
संप्ातिपूवेक ल० १२९२्‌| गन्वपूलना कटुकरोहिणी अवलेह >+ 
मक्कहछको चिकित्सा „> | चिकित्सा १३०६| तस त 
तू रीतपूतनाजुष्ट वाखककी = 
प्रतूताको हितकारी त 
सु चिकित्सा „ |सन्ध अवलेह १३१५ 
तिका रोगका निदान १२९३ ३ २ कणाद्यवङह्‌ 9 
सूतिका रोग )) | युखमेडिकाजुष्टकी चि० १३०७ | 


प्रसूताञ्वरादिरोगोका 

विशेष निदान 9३ 
सूतिकारोगकी चिकिसा ,; 
देवद्‌ारवांदि क्वाथ 


| {| 


ताटलुकंटकके लक्षण 


नेगमेयम्रहजुष्टकी चि० १३०८| बालकों की कृशतापर २9 
बाङरोगोके निदान ° > |नारकोंकी सूजनपर 
१३०९ बाखकोके क्षत, विसे, 


विस्फोटकादिपर क्वाथ ); 





१ 


महापद्यकके लक्षण ~ 


(४८ ) 


बिषयाल्लकमणिका । 





विषय. प्रष्ठ. 
बारकोंके सिध्म अगदिपर 

केप 
बारूकों के सुखसखरावपर क्राथ », 
बाठकोँके सुखपाकपर ठेप +, 
बारूकों ॐ रोनेपर चूण ९१३१६ 


विषय, 
रक्षादि ते 


प्रष्ठ. विषय 


१२१. स्रीरतिवस्छभपूगपाकः 
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११ 


तादङ्धकटकपर करठ्क 

कुक्रुणकपर छेष 

बाङकोके नाभिश्चोथपर 
स्वेद्‌ 

नासिपाकपर तेट 

बाखकोँकी रुदापाकपर 

अहिपूतनपर टेप 

परिगिभिकपर उपाय 

दौति निकछ्नेके समयके 
रोगोँपर 

बारकोके सामथ्येवद्धेक 
प्रयोग 


१२१५| इति मध्यमख डम्‌ । |कमिश्वर मोदक _ १३९३ 
~ महाखंडकूष्माडावलेह 1) 
आम्रपाक्र ‰४ 
उत्तरखण्डम्‌ 2 चन्दनादि महाततैल १३२४ 
' | वाजीकरणाधिकार । | मघुपक्व हरीतकी १३२५ 
9) वानरी वरिका १9 
नपुसकके ठक्षण सख्या- आकारकरभादि 
3) | निदान १३१८] वरिका १३२६ 
५) | असाध्य नपुसक १२१९ 
9) | नपुंसककी चिकित्सा कर- रसायनाधिकार । 


नकी सामान्य विधि 
बाजीकरण विधि 
बाजीकरण वस्तु 
रतिबद्धन योग 
मद्नमजरीवटरी 
१३१५ बत्ताड व कच्छपांड 


१ 


„> [रसायनके रक्षण 
;) | रसायनका फड तथा विधि ,, 
५9 |रसायनका प्रमाण 
१२२१|खोह्‌ गूगख 
रसःयनका विशेष फट 
)) | प्रन्थप्रशस्ति 


९३२५७ 
१३२९८ 
9) 


१9 


इति विषयानुक्रमणिकासमाप्त ॥ 





श्रीगणेज्ञाय नमः। , 


अथ भावप्रकाडाः। 


माषादीकाश्मेतः । 
श्ट 


ूर्वखण्डे-प्रथमो भागः | 


आयुकंदभरकरणम्र । अथायुवेदस्य उश्चणमाह | 

डः आयुहिंताहितं व्याधे्निंदानं शमनं 
मङ्गलाचरणम्‌ । विदय ५ 

: सिद्धिकरं ‡ | तथा । विद्यते यत्र॒ विदद्धिः स 

गजमुखममरमवरं सिद्धिकरं विव्नहत्ता- व 
रम्‌। गरुमवगमनयनमद्मि टकरीमिष्टदे- | जितम अ ब (गला 
वता वन्द्‌ ॥ {॥ पदार्थ, रोगोंका निदान ओर व्याधियोंका 
ध्यात्वादेवमजादिसेवितपद श्रीरामचन्द्र | विनाश ( चिक्रिस्सा ) कह टो, उसको विद्वान 
सुदा सीतालक्ष्मणसयुतं हरिवरेणासेवितं | ऽर आचनद्‌ क्त ५ = 
सर्वदा । वैधानां सुखकारणाय ललित 3 वया ग 
शरीवैयसजीवने शालिग्रामभिषकरोति | नन अरा यस्मादाछविन्दति वेत्ति 
तिलकं भावप्रकाश्चस्यच ॥ ` च । तस्मान्सुनिवेरेरेष आयुवेद इति 


सम्पूण देवगणो ष्ठ अणिमादिक अष्ट-| स्थतः ॥ ४ ॥ 
सिद्धिरयोंके दायक ओर अनेक विष्नोके नष्ट | शरीरजीवयोर्योगो. जीवनं तेनावच्छिन्नः 
करनेवाले गजानन (गणेश्‌ ) जीको भो कालः आयुः । आयुरवेदद्वारा आधयुष्याणि 
विज्ञानरूपनत्रोके अदान करनेवाखे श्रीगुरुको | अनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि ज्ञात्वा तेषां 
ओर इच्छित फरोकं दाता अपने इष्टदेवताको ति वन्दति तेनैव 
सैः मल्कारं करता इ ॥ ९ ॥ नत्यागाभ्यामारोग्येण आयुरवन्दति तेनेव 
ए = हेतुना परस्याप्यायुरवेत्ति च ॥ 


आयुवेदागमनं क्रमेण येनाभवद्भूमौ । | इस आयु दारा, भ्र प त 
== करता हे ओर जानता हेः इसीसे सुनिव 
परथमं छिखामि तमहं नानातन्त्राणि वा ज च 
संदरय ॥ २ ॥ दोनोंका संबन्ध ॒होनेसे प्राणीका जीवन हे, 

जिस प्रकार संसारम आयुवेद ८ वेद्यक | ओर उस जीवनयुक्त समयका नाम आयु हे । 
दाख ) का आगमन जिस क्रमस हुआ, अनेक | आयुवेंदके द्वारा आयुकी ब्रद्धी ओर आयुके 
रास्नोंको अचलोकन करके प्रथम जै उसी| विनाश करनेवाडे द्रव्य गुण ओर 'कमोंको ` 
बृ्तान्तको छिखता हं ॥ २॥ जाना जाता हे, जिसको आयुकी बृद्धि करनी 
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भ्ाबबक्ाञ्चः । 


[ पू..ख. आयुर्वेद्‌-- 








हो, वह हित ( पथ्य ) वस्तुके सेवन ओर 
अहित ( अपथ्य ) वस्तुके त्याग करनेसे आरो 


ग्यसषहित परमायुको प्राप्त करता है ओर, 
उन्हीं कारणोसि दूखरे प्राणियोंकी आयुको भी 


जान सक्रताहे। 2), 
कऋममाह । तत्रादौ ब्रह्मणः प्रादुभोवः। 
विधाताऽथवेसवेस्वमायुवेदं प्रकारायन्‌ । 
स्वनास्रा संहितां चक्रे लक्ष्योकमयी- 
मृजुम्‌ ॥ ॥ ५ ॥ तत प्रजापते दक्ष 
दक्ष॒ सकल्कमंस । विधि्धीनीरधिः 
साङ्मायर्वेदसुपादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 


जरह्माजीने अथववद्का सर्वस्व ( सारांरा) 
ककर आयुवद्का प्रकारा शिया ओौर अपने 


नामस एकलटाख इरोकोका सरल रीतिस्र एक | 
ग्रन्थ ( बह्मसदितानामक ) निर्माण किया, 
तदनन्तर बुद्धिवारिधिव्रह्माजीने सम्पूणकार्योमिं 


दृक्ष ( चतुर › दृक्षप्रजापत्तिको सांगोपीग आयु- 
वद्‌का उपदेश किया ॥ ५॥ ६ ॥ 
अथ दक्षप्रादुभावः। 
अथ दक्षः क्रियादक्षःस्वद्यौ वेदमायुषः। 
वेदयामास विद्वांसो सूयौरो सरसत्तमौ॥७॥ 
ब्रह्माजीसे पठढनेके उपरान्त स्वै क्रिणओमें 
कुश दुक्षश्रजापतिने, सूयेके अशरूप पूण 
विद्वान्‌ ओर देवताओमं श्रेष्ठ रेसे स्वरम ॒वैय- 
अधिनीङ्कमार्योको इस आयुर्वेदको पठाया 1७] 
अथाश्चिनीघुतप्रादुभावः । 
दक्षादधीत्य दस्रौ वितनुतः संहितां स्वी- 
याम्‌ । सकटचिकिंत्सकटोकप्रतिपत्तिषि- 
वृद्धयं धन्याम्‌॥८॥ स्वयम्भुवःशिरच्छितं 


भेरवेण रुषाऽथ तत्‌ । अश्विभ्यां सहितं 


१ श्य, शाराक्य, कायचिकित्सा, भूतविश्णा, 
कौ मारतन्त्र,अगदतन्त्र,रसायनतन्त्र ओर वाजीकरण 
तत्र ये इस आयुवँदके आठ अद्ध हु। ये जायु दके 
सांगोपांग हे।अतणएुव इसे अष्टाङ्ग आयुर्वेद करते हे। 


तस्मात्तौ जातौ यज्ञभागिनौ ॥९॥ देवा- 
सुररणे देवा दैत्ये सक्षताः कताः । 
अक्षतास्ते कृताः सयो दस्राभ्यामदरथुतं 
महत्‌ ॥१०॥ वज्रिणोऽभूद॒सुजस्तम्भःस 
दखाभ्यां चिकित्सितः । सोमातिपति- 
तश्चन्द्रस्ताभ्यामेव सुखीकृतः ॥ ११॥ 
वि्ीणां दङ्नाः प्ष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य 
च । शशिनो राजयक्ष्माऽभूदख्िभ्यां ते 
चिकिंत्सिताः ॥ १२ ॥ भागेव्च्यवनः 
कामी बद्धः सन्‌ षिक्रातिं गतःेवीयेवणे- 
स्वरोपेतः कृ तोऽभिभ्यां पनयवा ॥१३॥ 
एतेश्चान्येश्च बहिः कम्मभिभिंषजां 
वरौ । वभूवतशदो प्रूज्याविन्द्रादीनां 
दिगीकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अश्िनीकुमारोनि दक्षप्रजापतिसे वैद्कविदा 
पठकर सम्पूण चिकित्सकौ ज्ञानब्रद्धिके ल्य 
अपनी अश्िनीकुमारनाम्‌क ( शछमोक ) संहिता 
निर्मित की । करोधातुर भरवनें जव ब्रह्माजींका 
रिर्च्छेद्‌ किया; तव इन्दी दोनों अधिनी 
मारोँने अनेक उपचारोसे उनका मस्तक जोडा 
था. उसी दिनसे इन ( जातिपतित ) अध्ि- 
नीक्ुमारोको देवयज्ञ फिर भाग भिख्ते गा । 
जव देवासुरसंन्राममें देवता दैव्योसे अगभेग 
(घायल) दए तत्र उन देवताओंको इन्ही 
अध्िनीङ्कुमारोने राीघ्र अक्षत ( व्रणरदहित) 
किया, इनका यह. अस्यन्त आश्चये य अद्‌भुत 
कार्यं हुआ, इन्द्रकी स्तम्भित भुजाको इन्ही 
अध्िनीकुमारोने आरोग्य किया था ओर अमू- 
तरहित चन्द्रमाको भी अमृतयुक्त सुखी करना 
इन्टीका काम था, पूषा देवताके दति टूट 
गये थ) भगदेवताके नेत्र फूट गये थे चन्द्रमा 


१ पूषादेवता ओर भगदेवताकी कथाश्रीमद्‌भा- 
गवतके चतुथ स्कन्धमें लिखी है । पूषा ओर भग 
यह सूयंके भेद हे । ब्ह्मपुराणमें इसका प्रसङ्ग 
आया हे। 


प्रकरणम्‌ १. ] 


भाषाटीकालमेतः । 


(३. 





राजयक््मारोगस प्रसित होगया था; इन 
सवकी ओषधि अधिनीक्कुमासेनिदहीकी थी। 
श्रगुमुनिके गोत्रम उत्पन्न महाव्द्ध कामी 
च्यवन ऋपि वरद्धताको प्राघ्र होनेसे मदिनीक्रत 
(कुरूप) हो गये ये उनको भी अधिनीकमारोने 
ही वीयं,व्णं ओर स्वर युक्त कर फिरयुवावश्या 
युक्त कर दीथी. इस प्रकार अनेक चपत्करतकायं 
करनेसे वेद्यम श्रेष्ठता पाकर ये दोनों अधिनी 
कुमार इन्द्रादिक देवता्ओमिं अध्यन्त पञ 

हए || ८-९५% ॥। । 





अथेन्द्रभ्रादुभावः । | 

सद्रय दस्रयोरिन्द्रः कमाण्येतानि यल- 
वान्‌। आयुर्वेदे निरुदेगं तौ ययाचे | 
राचीपतिः ॥१५॥ नासत्यौ सत्यसन्धेन | 
दाक्रेण किंट याचितौ । आयुर्वेदं यथा | 
ऽधीत ददतुः शतमन्यवे ॥ १६ ॥ नास- ¦ 
त्याभ्यामधीव्येव आयुवेद शतक्रतुः | 
अध्यापयामास वहूनात्रेयप्रसुखान्मु- 
नीन्‌ ॥ १७॥ 

पूर्वोक्त अधिनीकुमारोंके असव्यन्त आश्चयैमय 
न कार्य्योको देखकर यतनवान्‌ राचीपति 
( इन्द्र) ने निरुद्रेण हो उनसे इस परम अद्‌ 
भुत आयुवेदकी याचना की । तव सत्यसन्ध, 
इन्द्रके मांगनेपर उन अधिनीङ्कमारोनि जिस 
प्रकार आप आयुवेद पडा था उसी प्रकार 
इन्द्रकौ पटढाया । तत्पश्चात्‌ इद्रन अधिनीङमा 
रोस आयुर्वेदको अध्ययन कर वही चिकित्सा 
राञ्ञ आत्रेय आदि बहुतसे मुनियोँको अध्ययन 
कराया ॥ १५-१७ ॥ 


अथात्रेयप्रादुभांवः। 
एकदा जगदारोक्य गदाक्कर मित- 
स्तत; । चिन्तयामास भगवानाच्रयो 
मुनिपुगवः ॥ १८ ॥ किं करोमि क्र 
गच्छामि कथ लोका निरामयाः । भव- 
न्ति सामयानेतात्र शक्रोमि निरीक्षितम्‌ ॥ 


॥ १९ ॥ दयाद्धरहमत्यथं स्वभावो 
दुरतिक्रमः । एतेवां दुःखतो दुःखं 
ममापि हृदयेऽधिकम्‌ ॥ २० ॥ आयुर्वेदं 
पटिष्यामि नैरुज्याय शरीरिणाम्‌ । 
इति निश्चित्य गतवानात्रे यलिद्ञाख्यम्‌॥ 
॥ २१॥ तच्र मन्दिरमिन्द्रस्य गत्वा 
दाकरं दृद सः। सिंहासने समासीन 
स्तूयमान सुरषिंभिः ॥ २२ ॥ भासयन्तं 
दिको भासा भास्करप्रतिमं तिषा । 
आयुर्वेदमहाचास्थ शिरोधार्य्यं दिवौ- 
कसाम्‌ ॥ २३ ॥ शक्रस्तु त निरीक्षयेव 
त्यक्ताषदासनः स्थितः । तम्र घ्रूनया- 
मास शर भूरितपः कृडम्‌ ॥ २४ ॥ 
शलं परिपप्रच्छ तथाऽऽगमनकारणस्‌ । 
स सुनिवक्तुमारेभे निजागमनकारणस्‌ ॥ 
॥ २५९ ॥ देवराज न जानासि दिव एव 
यतो भवाच्‌ 1 विधात्रा बिंहितो यत्नात्‌ 
त्रिलोकी खोकपाककः ॥ २६ ॥ व्याधि- 
भिन्यथिता रखोकाः शोकाड्लितचतसः। 
भूते सन्ति सन्तापं तेषां हन्तुं कषां 
ऊरु ॥ २७ ॥ आयवेदोपदेडां मे ऊरु 
कारुण्यतो नृणाम्‌ । तथेत्युक्त्वा सह- 
खराक्षोऽध्यापयामास त स॒निम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुनीद्र इन्द्रतः सांगमायुर्वेदमधीत्य सः । 
अभिनन्य तमारी्भिराजगामपुनमे- 
हीम्‌ ॥२९॥. अथात्रेयो सुनिश्रेष्ठो भग- 
वान्करुणाकरः । स्वनाम्ना सहितां चक्रे 
नरवगौयुकम्पया ॥ ३० ॥ ततोऽभ्चिषशं 
भेडश्च जातूकणं पराशरम्‌ । क्षीराणि 
च दारीतमायुर्वदमपाटयत्‌ . ॥ ३१ ॥ 
तन्त्रस्य कत्ताप्रथममभिवेशोऽभवत्पुरा ॥ 
ततो भेडादयश्चष्ुः स्वे स्वे तन्त्रे कृतानि 


( 8 ) 


भालभक्मञ्चः । 


[ पू. ख. आयुर्वेद- 





च ॥ ३२॥ श्रावयामासुरात्रेयं स॒नि- 
बृन्देन वन्दितम्‌) चत्वा च तानि तत्राणि 
हृ्ठोऽभूदन्निनंदनः ॥ ३३ ॥ यथावत्स्‌- 
चिते दृष्ट्रा प्रहृ्टा सुनयोऽभवन्‌ । दिवि 
देवषयो देवाः श्चुत्वा साध्विति चालु 
वच्‌ ॥ ३४ ॥ 

एक समय सुनिसत्तम भगवान्‌ आत्रेयजी 
सब ससारको रोगस व्याकुङ देखकर अपने 
मनम कहने गे कि,मे क्या करं ! कहां जाऊ ! 
यह लोक किस प्रकार रोगसे सुक्त हो ! इन 


रोगी खोगोँको म किसी प्रकार नहीं देख 








खत्थ है, यह कष आत्रेय ऋषिको आयुर्वेद 
अध्ययनं कराना आरम्भ किया । एस प्रकार 
इन्द्रसे सुनी ( आत्रेय ) ने सांगोपांग आयुंद 
पद्‌ वारम्बार आ्धिवांद्‌ दे फिर पृथ्वी गमन 
किया।प्ठिर सुनियोमें श्रष्ठ भगवान्‌ कशरुणानिधि 
आत्रेय सुनिने मनुष्योपर अनुग्रह कर अपने 
नामकी एक “ आत्रेयसंहिताः रची । फिर 
वही आत्रेयसहिता अभ्िवेश, भेड, जातूकर्णं, 
परारारशक्षीरपाणि ओर हारीत इन छः शिष्यो 
को पढाई । इन छः शिष्योंमें प्रथम तन्त्र (मन्थ) 
के कता अभ्भिवेशा हए । तत्पश्चात्‌ मेडादिक 
महातमाओंने भी अपने अपने नामके तन्त्र 
निमोण कयि ओर मुनिगणोँसे वंदित महामुनि 


ग्ज + चे प 
सकता, क्योकि म॒ अति कपाट दहः मेरा यह्‌ | आत्रेयजीको अपने अपने बनये हुए तन्त्र 


स्वभाव ही दुरतिक्रम हे अर्थात्‌ किसी प्रकार 
वद्रता नर्ही+इस कारण इन रोगियोके दुःखसे 
मेरा हृदय अत्यन्त दुःखी हे, मै इन रोगियोंके 
रोगोको दृर करनेके छ्य आयुर्वेद पटगा, 
एेसा विचार करकं आत्रेयसुनि स्वगेको चले 
गये । वहा इन्द्रके स्थानपर जाकर इन्द्रको देखा 
कि, सुरेन्द्र सुरर्षियोंसे पूजित दिव्य सिंहासन 


पर विराजमान रह मातेण्ड ८ सूर्यं ) के समान। 


अपनी कांतिस दशो दिशा्ओको प्रकाशमान 
करता हुआ, आयुरवेदका महान्‌ आचाय ओर 
देवताओंँके िरोमणि सुरेडाको सिंहासन पर 
बैठा देखा । तप करने जिनका इारीर अत्यन्त 
दुव हो रहा था, एेस आग्नेय ऋषिको देखते 
ही इन्द्र सिदहदासनस्र उतरकर मुनिका पूजन 
करने खगे, तत्पश्चात्‌ कुशा सहित आनेका 
कारण पृष्का सुनिने भी अपने आनका कारण 
कहना प्रारम्भ किया । हे सुरराज ! आप केवछ 
सुरपुरक्‌ ही राजा नहीं हो, किन्तु आपको 
विधाताने च्चियुवनका प्रतिपाङक वनाया हे । 
इसख््यि आपसे यह निवेदन ह कि भूत 
( प्रथ्वी ) म सोगोँकी पीडासे व्याङ्कक चित्त 
वा ठ पाधिसे व्यथित प्राणियोँको अत्यन्त 
सन्ता८ हे, उनका ताप दूर करनके ल्ि द्या 
कीजिये । ससारी जीवोंकी करुणा विचार कर 
मुञ्च आयुवेद की शिक्षा दीजिये । मुनिके मधुर 
वचन सुनकर इन्द्रे कहा कि, आपके वचन 


सुनाये । उन तन्त्रोको सुनकर अच्रिनन्द्न 
अत्यन्त हषित हुए, ओर कदने कगे कि तुमने 
बहत उत्तम तन्त्र वनाया । यह्‌ सुन सम्पण 
ऋषिखोग प्रसन्न इए, ओर आफाशमे देव षि 
समेत सुरपुरके देवतागण भी प्रखन्न होकर साधु 
साधु अथात्‌ धन्य हो धन्य हो एसा कहने 
लगे । १८-३४ ॥ 
अथ मरद्राजप्रादुभांव । 
एकदा हिमवत्पादे देवादागत्य संगताः। 
मुनयो बहवस्तेषां नामानि कथयाम्य- 
हम्‌ ॥ ३५ ॥ भरद्वाजो मुनिवरः प्रथमं 
समुपागतः । ततोऽङ्किरास्ततो गर्गो 
मरीचिभ्र्ुभागेषौ ॥ ३६ ॥ पुटस्त्यो- 
गऽस्तिरसितो पसिष्ठः सपराशरः । 
हारीतो गौतमः सांख्या मेत्रेयर्च्यव- 
नोऽपि च ॥ ३७ ॥ जमदचिश्च गाग्यश्च 
करयपः कारयपोऽपि च । नारदो 
` वामदेवश्च माकेण्यः कपिञ्जछः ॥३८॥ 
राण्डिल्यः सहकोण्डिन्यः शाकुनेयश्च 
रोनकः । आर्वखायनसां कृत्यौ विरवा- 
मित्रः परीक्षकः ॥ ३९॥ देवलो गाख्वो 
धौम्यः काम्यकात्यायनाबुभौ । कांका- 


प्रकरणम्‌ १. , 


यनो वैजपेयः कुङिको बादरायणः 


॥४०॥ हिरण्याक्षश्च लोगकषिः अरोमा _ 


च गोभिलः ॥ वैखानसा वाटखिद्यास्त- 
वान्ये महर्षयः ॥ ४१ ॥ बह्यज्ञानस्य 
निधयो यमस्य नियमस्य च । तपसस्ते- 
जसा दीप्ता दूयमाना इवाग्नयः ॥ ४२ ॥ 


भाषादीक्छदमेतः 


सुखोपविष्टास्ते तत्र सर्वे चङ्क: कथामि- | 


माम्‌ । ध्माथंकाममोक्षाणां मूलमुक्तं 
कटेवरम्‌ ॥४३॥ तपः स्वाध्यायध्मांणां 
ब्रह्मचयेत्रतायुषाम्‌ । दशतारः 
रोगा यत्र तत्र च स्वेतः ॥ ४४॥ 
रोगाः कारयेकरा बटक्षयकरा देहस्य 


चेष्टाहरा दष्टा उन्द्रियशक्तिसक्षयकराः- 


सवोङ्गपीड कराः । धमोथोखिलकामस्‌- 
क्तिषु मदाविघ्नस्वरूपा वरात्पाणानाश 
हरन्ति सन्ति यदि ते क्षेमं कुतः 


प्राणिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ तत्तेषां प्रदाप्ाय 


कश्चन विधिश्चिन्त्यो भवदधिडषेयेग्यि- 
रित्यभिधाय संसदि भरद्वाजं मानं 
तेऽद्खवन्‌ । त्वं योग्यो भगवन्‌ सहस्र 
नयनं याचस्व रब्धं कऋमादायर्वेदमधीत्य 
यं गदभयान्मुक्ता भवामो वयम्‌ ॥४६॥ 
इत्थं स मुनिभि्येग्यिः प्राथैतो विनय 
न्वितेः । भरद्वाजो सनिश्रेशो जगाम 
नरिदशाख्यम्‌ ॥४७॥ तथेन्द्रभवन गत्वा 


सरषिंगणमध्यगम्‌ । दष्टवान्‌ वृत्रहन्तार 


दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ४८ ॥ दृष्टैव 
स स॒निं प्राह भगवान्‌ मधवा सदा । 
धम्मेज्ञ स्वागतं तेऽथ सुनि त समपूजयत्‌ 
॥ ४९ ॥ सोऽभिगम्य जयाशीभिरभिः- 
नन्य सुरेश्वरम्‌ । ऋषीणां वचनं सम्यक्‌ 
श्रावयामास तत्वतः ॥ ५० ॥ व्याधयो 


प्रखता | 


(५) 








टि समुत्पन्नाः सवप्राणिभयंकराः । तेषां 
ग्रज्ञपनोषा्ये यथबद्रक्तुमहंसि ॥ ५१ ॥ 
अपाट्यन्मुनिं साङ्गमायुर्वेदं शतक्रतुः । 
जीवेहर्वसदश्चणि देही निरुङ् निङभ्य 
यमु ॥ ५२ ॥ सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्ध- 
मर युर्वेदं महामुनिः । यथवदचिगात्सवं 
बुडुधे तन्मना मनिः ॥ ५३ ॥ तेनायुः 
सुचिरं टेभे भरद्वाजो निरामयम्‌ । 
अन्यानपि मुनीश्चक्रं नीरुजः सुचिरायुषः 
॥ ५४ ॥ तत्तनत्रजनितज्ञानचक्चुषा 
षयोऽखिखाः । गणान्‌ द्रव्याणि 
कर्माणि दष्ा तदविधिमाश्चिता ॥ «५ ॥ 
आरोश्ये लेभिरे दीषेमायुश्च सुखं 
संयुतम्‌ । आयुर्वेदो क्तषिविनाऽन्येऽपि 
स्थुमृनयो यथा ॥ ५६ ॥ 
एक समय दैवेच्छासे (अकस्मात्‌) दिमा- 


य पर्वतके ऊपर अनेक महवि आकर एकत 
हए. भिन्न २ उनके नाम वर्णेन करता हू । 


प्रथम सुनियोे श्रेष्ठ भरद्वाज आये. तदनन्तर 
अगिरा, गमेःपरी चिःशगुःभागवः पुङस््य अग- 


। स्त्य असित, वसिष्ठ, परार, हारीत, गोतमः 


सांख्य, मेत्रेय, च्यवनः जमदि, गार्य, क्यपः 
कारय, नारद्‌, वामदेव; माकेण्डेयः कपिजलः 
शांडिल्यः, कण्डिन्य, राङुनेय, रोनक, आश्च- 
लायन. साङ्कस्य, विश्वामित्र; परीक्षक; देवः? 
गाङ्व, धौम्यः 
वेजपेय, 
ल्षीगाश्षि, चारलखोमा, गोभि, वैखानस ओर 
वाङखिट्य तथा ओर अन्य (अनेक ) मह~ 
विखोग जह्यज्ञान ओर यम नियमके समूह- 
तपतेजसे दोमी हुई भ्रदीप्च अधिके समान भका; 
डामान इसप्रकार आनन्दपूवेक उस्र पवेतपर 
बेठ कर सबसुनि यह कथन करने खगे कि, धम 
अथ, काम, मोक्षका, सुख्य कारण शारीर ही 
हे, परन्तु तप वेदाध्ययन, धमे, जह्यचयांदि्रत 
ओर आयुके हरणकन्तौ 
स्थानों केठे हए हं । ये रोग भाणियोके देदयोको 


क{कयन, 
हिरण यादः 


म्य, काव्यायनः; 
कुशिकः; बादरायणः; 


रोग॒ जहां तहां सब 


(६) 


भ्रावमक्छाश्चः । 


[ षू. ख. आयुर्वेद- 


क्र ------------------------------- 





दुबैख करनेवे, बलका क्षय ओर इउारीरकी 
च्वष्टाको हरनेवाछे, इन्द्रियोंकी शक्तिके नारक, 
सवाङ्धमे पीडा कारकः धमे, अथ, अखिरका- 
मना, सुक्ति इन उत्तम कायो महा विन्नरूप 
होकर बङपूवेक तरक्षण प्राणोँको हरनेवाटे रोग 
यदि इस प्रकार दिखाई देते, तब विचारे 
जीवोंको सुख किंस प्रकार हो सकता दे? इस 
कारण उन पापात्मा रोर्गोकी शान्तिका आप 
योग्य विद्धानोको कोई उपाय विचारना 
चाहिये. तब सव ऋ षिलोग यह वचन कटकर 
भरद्वाज युनिसे बोले हे भगवन्‌ । अप इस 
कायं करनेके योग्य है, इसखिये आपही इन्द्रके 
पास जाकर आयुर्वेदको लाओ अर्थात्‌ .उनसे 
पडो फिर जिसको हम सव परस्पर पटकर 
रोगोके भयस मुक्त हो जव । इस प्रकार योग्य 
योग्य सुनियोने जव विनयपू्वैक प्रार्थना की, 
तत्र सुनिर्योमे श्रेष्ठ भरद्राजजी स्वगैटोकको 
गये । वहां इन्द्रपुरीम जाकर प्रञ्वलित अनल्के 
सदा प्रकाशित देवधियोकिं मध्यमे वत्रासुरको 
मारनेवाङे देवराज (इन्द्र) को वेठे देखा । 
मुनिवर भरद्वाजजीको देखकर भगवान्‌ इन्द्रने 
प्रसन्न होकर कहा कि. हे धर्मज्ञ! आपका 
सुभागमन परमानन्द दायक हुआ. यह कहकर 
विधिपूवैक उनका पूजन करिया । फिर भरद्वाज- 
मुनि भी इन्द्रके पास जाकर आशीर्वाद आदि 
जयश्ब्दोसे उनको श्रसृन्न कर ऋषियोकिं कहे 
हुए वाकर्योको कहने लगे क्रि, हे देवेश ! भूतङ 
( प्रथ्वीतल ) मे सव प्राणिर्योको भय देनेवाछे 
महाभयेकर अनेक रोग उत्पन्न हए हैँ, उनके 


ठामन करनेका कों यथोचित प्रयत्न किये, 


अथात्‌ सुञ्चको आयुवेंद्‌का उपदेश्च कीजिये । 
जव सुरेन्द्रन भरद्राजके यह वचन सुने तत 
सांगोपांग आयुकेंदको पठने ठ्गे, जिसको 
सुनकर प्राणी व्याधिहीन होकर सहस वर्षे 
तक जये । महामुनि भरद्ाजजीने अनन्त 
अपार एेसे त्रिस्कन्धं ( तीनकाण्ड ) वाटे सम्पूण 





१ इस आयुर्वेदका पार नहीं हे अर्थात्‌ अगम्य है । 
२ हेत, छग ओषधात्मक ये तीन इस आयुर्वेदके 
स्कन्ध के हैं। इसकी विदेषव्याख्या चरकमें 
देखनी चा्टिये (च. स्‌.) 


आयु वेदको थोडी दिर्नोमें यथावत्‌ रीतिसे 
विचर छिया । जिस आयर्वेद्‌के पढठनेसे भर- 
द्ाजजी व्याधिरदहित होकर दीर्घायु हए ओर 
अन्य अन्य सुनियोको भी रोगोसि छुटाकर 
चिरायु करिया । फिर भरद्वाज मुनिने अपने 
नामस महातन्त्र ‹ भरद्वाजसंहिता निर्माण की; 
जिससे उत्पन्न ज्ञानरूप नेर््रोके द्वारा सव मुनि- 
वरभी शण द्रव्य ओर कर्मकरा विचार तथा 
उस तत्रमे कटीहुदं विधियोँका आश्रय ठे 
आरोग्य ओर सुख संयुक्तं दी्घौयुको प्राप्न हुए. 


| जसे कि, आयुवदोक्त विधिसे पूवाक्तं अन्य 


मुनि रोग आरोग्यसदित सुखसखयुक्त दीघोयु 
हुए ।। ३५-५६£ ॥ 
अथ चरकम्रादुभावः। 
यद्‌ मत्स्यावतारेण हरिणा वेद्‌ उद्टृतः । 
तदा शेषश्च तत्रेव वेदं साङ्मवाप्तवान्‌ ॥ 
॥ ५.७ ॥ अथवान्तगंतं सम्यगायुर्वेद च 
छब्धवाच्‌ । एकदा स॒ महीवृत्तं द्रष्टं 
चर इवागतः ॥ ५८ ॥ तत्र लोकान्‌ 
गदेग्रस्तान्‌ व्यथया परिवीडितान्‌ । 
स्थटेषु वदुषु व्यग्रान्‌ स्रियसाणांश्च 
दष्टवान्‌ ॥ ५९ ॥ तान्दष्टाऽतिदयायथ॒क्त 
स्तषां दुःखेन दुःखितः। अनन्तश्चिन्तया- 
मास रोगोपङमकारणम्‌ ॥६०॥ सिः 
न्त्य स स्वयं तत्र युनेः पुत्रोबभूव ह। 
प्रसिद्धस्य विद्युद्धस्य पेदवेदाङ्खवेदिनः ॥ 
॥ ६१॥ यतश्चर इवायातोन ज्ञातः 
केनचिदयतः । तस्माचरकनास्नाऽसौ 
ख्यातश्च क्षितिमण्डले ॥६२॥ स भाति 
चरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवि । सह- 
स्वदनस्यांशो येन ष्वसो रुजां कृतः ॥ 
॥६२॥ आत्रेयस्य स॒नेः शिष्या अभिः 
वेक्ञादयोऽभवन्‌ । सुनयो वहवस्तेश्च . 
कृतं तन्त्र स्वकं स्वकम्‌ ॥ ६४ ॥ तेषां 


प्रकरणम्‌ १. | 


भाबटीकादयेतः । 


( ७ 








तन्त्राणि सस्करत्य समाहृत्य विपश्चिता । 
चरकेणात्मनो नाना ग्रन्थोऽयं चरकः 
क्रुत्‌: ॥ ६५. ॥ 


जव मरस्यावतार धारणकरः विष्णुभगवानने 
वदोंका उद्धार किया, तव डप भगवानने उसी 
स्थानपर मत्स्य भगवानसर सांगोपाङ्ग वद्र | 
पठा । उन वेदोँमे अथर्व वेदक अतगत जो, 
आयुवेद मिटा हआ था । उसको भी पडा. 
एकसमय प्रथ्वीका वृत्तान्त जाननेके ल्य 
कापजी चर अथौत्‌ दूतका वेष धारण कर यध्यु- | 
खोकर आये । इस टोकमें अक्र प्राणिर्योँको| 
दुःखसे पीडित रोगम्रम्त अथवा अनेक स्थानो 
पर रोगोसे स्स्युको प्रात होति हए देखा । . उन | 
जीवोँको देख परमद्‌यादयु अनन्त ( शेषजी )| 
उनके दुःखे अत्यन्त दुःखित होकर छोगोकि 
रोरगोँकी चान्तिका उपाय विचारनेल्गे। इस 
प्रकार विचार कर आप वेदांगके पारगामी 
यद्ध प्रसिद्ध. कुमे किसी ऋषिके एत्र हुए) 
जो दाषजी चर (दृत ) सदश होकर इस भूत- 
छर आये, ओर किसीने उनको नदीं जाना; 
इसगन्ियि चरकनामसे वे संसारम्‌ प्रसिद्ध हृष्‌ | 
जेसे देवखोकमं सुरशर ( ब्रहस्पति ) प्रसिद्ध हं 
वैसे ही ससारमे चरकाचाय प्रसिद्ध दहे, साक्षात्‌ 
रोपजीका अंश भगवान्‌ चरकाचायं दँ 
जिन्टोनिं अनेक व्याधियोंका नाद कर दिया । 
पूर्वोक्त आत्रेयमुनिके रिप्य_ अभ्रिवेादिक 
अनेक ऋपि हए ओर उन्होने तो अपने नामोकी 
प्रथक सहिता निर्माण कौ थीं. उन सहि- 
ताओंका प्रतिसस्कार करके चरकने अपने 
नामस चरकसंहिता बनाई । ५५७६५ ॥ 

अथ धन्वन्तरिप्रादुभांवः। 
एकदा देवराजस्य दृरटिनिपतिता भुवि । 
तत्र तेन नरा दृष्टा व्याधिभिशेदषीडिताः 


॥६६॥ तान्टषटरा छ्दयं तस्य दयया पार 





१ किस क्षिके पुत्र इए यह इसमें नही कहना 
न अन्यत्र कीं छिखा देखा । 


पीडितम्‌ 1 दयाऽइद्र्दयः क्रो धन्व्‌- 
नतरियुवाच ह ॥ ६७ ॥ धन्वन्तर सुर 
श्रे्ठ॒ भगवन्‌ किंचिदुच्यते । योभ्यो 
भवि भूतानासमूषकारपरो भव ॥ ६८ ॥ 
उपकाराय खोकानां केन किंन क्रतं 
पुरा ! बंटोक्याधिपति्विष्णुरभून्मत्स्या- 
दिरूपवान्‌ ॥ ६९ ॥ तस्मात्वं पृथिवी 
याहि काडीमध्ये पो भव । प्रती- 
काराय रोगाणामायर्वेद प्रकाद्चय ॥७०॥ 
इत्युक्तवा सुरङदृरंठः सर्वेभूतहितेप्सया । 
समस्तमायुषौ वेदं धन्वन्तरिसििपादिशचत्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ अधीत्य चायुषो वेदमिन्दराद्ध- 
न्वन्तरिः पुरा ¦! आगत्य पृथिवी कारयां 
जातो वाहुजवेदमनि ॥ ७२ ॥ नास्ना 
तु सोऽभवत्‌ ख्यातो दिवोदास इति 
क्षितौ । वारु एव बिरक्तोऽभूच्रचार 
सुमहत्‌ तपः ॥७३॥ यत्नेन महता जह्या 
तं कार्या मकरोन्तरपम्‌ । ततो धन्वन्त- 
रिरेकिः काङीराजोऽभिधीयते ॥ ७४ ॥ 
हिताय देहिनां स्वीया संहिता षिही- 
ताऽमृना । अथ विदार्थिनो लोकान्‌ 
संहितां तामपाख्यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
` एक समय देवराज ( इन्द्र ) की दृष्टि त्यु 
लोकपर पडी; वहा देखा कि; अनेक मनुष्य 
वयाधियोँसे परिपीडित हो रहे उनको देख 
इन्द्रका हृद्य कम्णास्र विदीणे होगया । तब 
दयाद्रेहदय इन्द्रने धन्वन्तरिसि कहाकि, हें 
धन्वन्तरे ! हे सुरोत्तम ! हे भगवन्‌ ! मेँ आपसे 
कुछ प्राथना करता हू, आप योग्य हैँ, इसलिये 
आप भ्राणि्योंके उपकारपर तत्पर होये । 
प्राणियोंके उपकारकं खिये पृवंकाङमे सुनियोनिं 
वेया नहीं किया ? केवल परोपकारवश त्रिसु- 


वनपति विष्णुभगवान्‌ने मत्स्यादि रूप धारण 
किये है । इसख्यि तुम भूतलं जाओ ओर 


५८) 


भावनक्ाङः ॥ 


[ पू. ख. आयुर्वेद - 








काक्ञीपुरीके नरेद होकर खोगोँके रोगोंको नष्ट 
करनेके स्यि आयुवेंद्को प्रकाश करो । यह 
कहकर सुरशादृरु (इन्द्र) ने सवेप्राणियोके 
कल्याण ( हित) की इच्छासे धन्वन्तरिको 
सन्पूण आयुवेद पटडाया । इस प्रकार पूर्वकाट्मे 
इन्द्रस धन्वन्तरिने आयुवेद पठ परथ्वीमे आकर 
काशीनरेरा बाहुज (क्षिच्चिय ) के घरमे जन्म 
ख्या ओर ससारमे "दिवोदासः इस नामसे 
विख्यात होकर बारूकपनसे ही विरक्त होगये 

र महाघपैर तप करने गे । तब बडे रत्नोसि 
ब्रह्माने उनको काशीका राजा किया,उस दिनसे 
धन्वन्तरिको खोग कारीराज कहने छगे । 
सम्पूणजीवोके हितके ल्य वही कारीराज 
धन्वन्तरि अपने नामकी सहिता ( धन्वन्तरि. 
सहिता निमोण करके विधार्थियोंको उस संहि- 
ताको पठाने खगे ॥ ६६-५५ | 


अथ सुष्टतप्रादुभावः। 
अथ ज्ञानदा विश्वामित्रप्रभतयोऽषिदन्‌। 
अय धन्वन्तरिः कारयां काक्ीराजो 
ऽयसुच्यते ॥७६॥ विश्वामित्रो स॒निस्तेषु 
पुत्र सुश्चेतसुक्तवान्‌ । वत्स - वाराणसीं 
गच्छ त्वं विश्वेश्वरवद्भाम्‌ ॥७७॥ तत्र 
नाश्ना दिवोदासः काश्चीराजोऽस्ति 
बाहुजः । स हि धन्वन्तरिः साक्षादायुवेद- 
विदांवरः ॥ ७८ ॥ सर्वप्राणिदयातीर्था- 
दुपकारमहामखात्‌ । आयुवेद पठस्व 
त्व खोकोपकृतिहेतवे ॥७९॥ पितुवैचन- 
माकण्ये सुश्रुतः काशिंकां गतः। तेन 
साधं समध्येते स॒निसूटुशतं ययौ ॥८०॥ 
अथ धन्वन्तारि स्वे वानप्रस्थाश्रमे 
स्थितम्‌ । भगवन्तं सुरश्रेष्ट सम॒निभिवै- 
इमिः स्तुतम्‌ ॥८१॥ काश्ीराजं दिवो- 
दासं तेऽपरयनिनयान्विताः । स्वागतं 
च तदा प्राप्त दिवोदासो यद्खोधनः ॥ 
कुड्यं परिपप्रच्छ तथाऽऽगमनकारणम्‌ 


॥८२॥ ततस्ते सुश्चुत द्वारा कथयामास 
रुत्तरम्‌ । भगवन्मानवान्दषट्य व्याधिभिः 
परिपीडितान्‌ ॥ ८३ ॥ कन्दतो स्रिय 
माणांश्च जाताऽस्माकं ददि व्यथा । 
आमयानां शमोपायं विज्ञातं वयमागताः 
॥८४॥ आयुवेदं भवानस्मानघ्यापयतु 
यत्नतः । अंगीकृत्य वचस्तेषां चष 
तिस्तानुपादिशत्‌॥८५॥ व्याख्यातं तेन ते 
यत्नाजगरहुसनयो मुदा । काशीराज 
जयाञ्चीभिरभिनन्य सृदाऽच्िताः॥८६॥ 
सुश्च॒ताद्याः सुसिद्धाथो जग्सुर्गेहं स्वकं 
स्वकम्‌ । प्रथमं सुश्चुतस्तेषु स्वतंत्र 
कर तवान्स्फुटम्‌ ॥ <७ ॥ सुश्चतस्य 
सखायोऽपि प्रथक्तंत्राणि तेनिरे । 
सुश्चुतेन कृतं तंत्रं सुश्रुतं बहुभिर्यतः 
॥ ८८ ॥ तस्मात्तत्‌ सुश्चेतं नाच्नरा 
विख्यातं क्षितिमण्डले ॥ ८९. ॥ 
पञ्चात्‌ विश्वामित्र आदि सुनियोने ज्ञानर- 
ष्टिसे देखा ओर मने विचारा कि यह्‌ वही 
धन्वन्तरि हं जो काशीपुरमे काशीराज नामसे 
प्रसिद्ध हं । उन सुनिर्योमेंसे विश्वामिन्नजी अपने 
पुत्र सुश्चतसे बोरे कि देवत्स ! तूं श्रीविश्वना- 
थजीको परम्रिय वाराणसी (काशी) को 
जा ओर वहां जो बाहूुत दिवोदास काशीराज 
नामस विख्यात है बे आयुवेंदके ज्ञाताओमिं 
परमोत्तम साक्षात्‌ धन्वन्तरि ही हें । इस कारण 
ससारके उपकारके खयि उनके पास जाकर 
आयुर्वेद पडो, क्योकि सब जीवोपर द्या 
करना ही तीथेयात्रा हे ओर उपकार करनाही 
महायज्ञ समञ्चा जाता हे । इस भ्रकार विश्वामित्र 
पिताकी आज्ञा मान, सश्चत काश्ीपुरीको चङे 
गये, ओर उनके सग पढनेके ल्यि युनियोके 
सौ ( १०० ) पुत्र ओर भी गये । वहां जकर 
देवश्रेणीमें श्रेष्ठ वानप्रस्थाश्रममे स्थिव अनेक 
सुनियोंसे पूञ्य, कारीराज दिवोदास ८ धन्व- 


प्रकरणम्‌ १. | 


भाषाटरीकाखमेलः । 
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न्तरि ) को उन सुनिपुर्रोने विषययुक्त देखा. 
मुनिपुत्रंको देख यशोधन दिवोदासने उनका 
यथोचित स्वागत किया ओर उनसर कुदाट क्षेम 
सहित शुभागमनका वृत्तान्त पूछने खमे । तव 
सव मुनिपुत्रोने सुश्रुत द्वारा उनको यद्‌ उत्तर 
दिया कि, हे भगवन्‌ ! अनेक व्याधियोँसे परि 
पीडित प्राणी भर्येकर शब्दसे हाहाकार कर 
म्रत्युको प्राप्रहोरहे हैं उन प्राणिर्योँकी कुगति 
देखकर हमारे हृद्य अत्यन्त व्यथा उत्पन्न 
होती हे । इसलिये उन रोगोकी शान्तिक उपाय 
सीखनेके कारण हम सव आपके पास आये हैँ 
आप यत्नपूवेक हम सवको आयुवंद्‌ पडाइये । 
तव उन, सुनि पु्रोके वाक्योँको स्वीकार करके 
श्रीदिवोदास राजा उन ऋषिपुत्रोंको आयुर्वेद्का 
उपदेश करने खगे, ओर वे सब भी उनके 
अध्ययन कियेहुए पाठका प्रसन्नता पूर्वक आन- 
दित होकर म्रहण करने लगे, पिर कुछ दिन 
उपरान्त श्रीकारीराजकी जय हो; जय दहो इस 
प्रकार वारवार आरी्वादोँसे कारीपतिको 
प्रसन्न कर आनन्द्‌ सहित सुश्चुतादि ऋषि अपने 
कार्याको सिद्ध करके निज निज खानों चङ 
दिये । उन सुनिपुत्रोमे भथम सुश्चतने अपना 
तन्त्र “* सुश्चतसदहिता ` को निमांण किया । फिर 
पीले उनके .मिोनें भी अपनी अपनी सहिता 
बनाइं उन सब तन्त्रोमेसे सुश्चुतके बनाये हए 
तन्त्ोंको बहुत खोगोनि सुना) इसख्यि इनकी 
सहिता संसारम सुश्चतसहिता नामस प्रसिद्ध 
हदं ।। ५६-८५ ॥ 


इति आयुरवेदभरकश्णे चृणां प्रादुभावः । 


अथ सष्िग्रकरणम्‌ १. 
आयवेदान्धिमध्यादतिमतिमूनयो योग- 
रत्नानि यलनाह्ग्ध्वा स्वे स्वे निबन्धे 
दधुरखिर्जनग्याधिविष्वसनाय । तत्तद्‌- 
ग्रथादगीतेः सुवचनमणिमिभावमिश्न- 
श्चिकित्साश्ाखे जाब्यान्धकारं प्रशम- 
यितमिमे संविधत्ते प्रकाम ॥ ९० ॥ 


श्रीपतिपदयसादादादीभिभमिदेवानाम्‌ । 
भावप्रकाङनास्ना अ्रन्थोऽयं पनव्यतां 
सर्वेः ॥ ९१ ॥ 
वड़े वड़े विलक्षण बुद्धिवाठे ञुनिवरोनि 
ओौषधियोके योगदूप रत्नोको आयुर्वेद समुद्रे 
निकाखकर मवुष्योके रोग दूर करनेके 
छिथ अपने अपने मन्थोँमे यरनपू्वैक स्थापित 
क्िया। उन्हीं उन्हीं प्रन्थोको भटी प्रकार 
विचार विचार कर उनसे वाक्यरूप मणि- 
योँको एकत्र करके वैद्यकं शाखके जाड्य 
( महाघोर ) अन्धकारको विनाश करनेके लिये 
श्री पान्‌ भावभिश्रने मात्तण्डषप ‹ भावप्रकाद' 
नाम म्रन्थ निमाण किया! ठक्ष्मीनाथ विष्णुके 
चरणारर्विदोंके प्रसादस्ते ओर ब्राह्मणक आरी. 
वादस यह भावप्रकाड नामक म्रन्थ ख्वैजनोके 
पठनयोग्य होवे || ९० ।| ९१ ॥ 
एतस्य निवन्धस्य फृरं चिकित्सा पुरूषस्य । 
पुरुषस्तु चवुविरातितच्वजीवात्मसमवायत्तस्मा- 
चतुविंरातितत्वानां जीवात्मनश्च स्वङ्पनिरूप- 
णाय चछष्टिक्रममाह । 
इस प्रन्थके रचनेका युख्य अभिप्राय पुर- 
घकी चिकित्सा सिद्ध करना हे ओर वह पुरुष 
चो वीस तत्त्व ओर जीवात्माक्े सयोगस रचा 
गया हे, इस कारण उन चौवीस तत्त्वोका तथा 
जीवात्माक। स्वरूप निर्णय करनेके लिये प्रथम 
खष्टिका क्रम वणेन करते ह । 
आत्मा ज्योतिश्चिदानन्दरूपो नित्यश्च 
निःस्पहः । नि्ंणःप्रकरत्यागात्सञ्णः 
कुरूते जगत्‌ ॥ ९२ ॥ 
सगृणः-इच्छादियुक्तः ॥ 
स्व॑ रजस्तमश्चेति यणास्ते प्रकृतेः 
समाः) सा जडापि जगत्क्नीं परमात्म- 
चिदग्ययात्‌ ॥ ९३ ॥ | 
सतः साधोभावः सत्वं प्रकाञ्चकं ज्ञानं 
सुखहेतुः रजो रागात्मकं दुःखहेतुः ताभ्यति 


( १० ) 


भाकजक्छाङः । 


| षू. ख. खषि- 
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गानि प्राप्नोति अनेनेति तमः जावरकं मोट- 
हेः । ते गुणाः समा प्रकतिरित्यथेः । तथा 
सति न्यूनाधिकशुणा विकतिः ॥ 


आत्माञ्योतिःस्वरूप, विद्‌ानन्द्रूप, नित्य, 
निःस्प्रह ओर निगुण हें । परन्तु वही प्रकृतिके 
सयुक्त होनेसे सगुण यर्थात्‌ सप्रयोजन होकर 
ससारको उत्पन्न करता हे | सन्त्व रज ओर 
तम ये तीन प्रङ्ुतिके समान गुण हैँ ओर यह 
प्रकृति स्वय जड हे परन्तु चतन्यरूप परमास्माके 
आश्नयस्र जगतको निमाण करतीदहे। सत्‌का 
जो प्रकाश हे, वह सन्त्वगुण कहटाता हे भौर 
सत्व ही ज्ञानरूप सुखका कारणरूप दहे । रज 
जो हे वह रागात्मक हे ओर दुःखका कारणहं 
तथा मनुष्यको जो अन्धकार ग्टानिको देने 
वाला हँ वह तमोगुण वृद्धिका आच्छादन 


करता हे ओर मोहका समुस्यकारण हे तीनों 


गुण समान भ्रक्रतिरूप ह ओर न्यूनाधिक गुण 
विकृति कहटाते हँ । ९२ ॥ ९३ ॥ 


अथ सुश्॒तसुपदिश्न धन्वन्तरिः 
प्रकृतेः स्वरूपविशषमाह । 

सवभूतानां कारणमकारणे सत्वरजस्त- 
मोलक्षणमष्टरूपमखिटस्य जगतः सम्भ- 

वहेतुरव्यक्त नामेति ॥ 

अस्यायमथेः-अव्यक्तम्‌, व्यञ्यते स्मेति- 
अग्यक्तं मूलप्रक्ृत्यपरपय्यायम्‌, ततः सर्व 
भूतानां कारण समवायिकारणम्‌, अकारणम्‌ 
न विद्यते कारणं यस्य तत्‌ सत्वरजस्तमोलक्षणे 
समसत्वरजस्तमस्वरूपम्‌ अष्टरूपम्‌ अव्यक्त 
महान्‌ अहंकारः पञ्चतन्मात्राणि इति अष्टौ 
ूपाणि यस्य तत्‌ | यत इद्ियाणां मदा- 
भूतानां च कारणतया महदादयोऽपि सप्त 
प्रकृतयः एवमखिल्स्य जगतः सम्भ वहेतुर. 
व्यक्तमिद्युपसंहारः ॥ 

वह प्रकृति सम्पूर्ण प्राणिर्योका कारण, 
अकारण, सत्वरज ओर तमरूप, आठरूपवाी, 





सकर जगत्‌ की उत्पत्तिका कारण ओर अव्यक्त 
नामवाटी हे अध्वक्त राब्दका अथं जो स्पष्ट 
रूपस नहीं दौखता उस्र अव्यक्त क्हतेरह, मृ; 
प्रक्रुति यह्‌ उसका दूसरा नामदहे। सम्पूण 
प्राणि्योका कारण, अथात्‌ समवायिकारण 
जानना । अकारण अथात्‌ जिसका कारण 
वियमान नहीं एेसा, सत्व रज ओर तमो- 
रक्षण, अर्थात्‌ सत्त्वगुण रजोगुण ओर तमो- 
गुणके समान स्वरूपवारी ^* अष्टरूपी › अर्थात्‌ 
अव्यक्त महान अहंकार ओर पंचतन्मात्रा रेसे 
आटरूपवाटी महदादिक सात प्रक्रतिर्यो जिस 
प्रकार सम्पूणं जगतकी उत्पत्तिका कारणरूप 
अव्यक्त हैँ टस प्रकार यहां उपसहार जानना । 
प्रक्रतिपुरुषयोः साधभ्येसाद । 
उभावप्यनादी उभावप्यनन्तौ उभावप्य- 
छिङ्खो उभावपि नित्यो उभावप्यपरौ 
 उभावपिसर्वेगतौ इति ॥ 
¦ उभावपि नित्यौ ल्ये कचिदपि न यातः । 
| उभावप्यपरो न वियते परोऽपरो याभ्यां 
| तावपरो ॥ 
भरकरृति पुरुष दोनों अनादि, दोनों अनन्त, 
दोनों अलिग अर्थात्‌ चिह्वरहितः, दोनों निस्य 
अर्थात जिसका कमी नादान हो, दोनों अपर 
अर्थात्‌ जिससे परे ओर दृसरानहो, ओर 
दोनों स्यैव्यापक अर्थात सवस विद्यमान हें । 


अथातस्तयोवंधम्यमाह । 
एका तु प्रकृतिरचेतना तियृणा बीजध- 

मिंणी प्रसदधमिण्यमध्यस्थधमिणी चेति ॥ 

अचेतना जडा त्रिगुणा वुल्यगुणत्रया- 
सिका । वीजधर्मिणी सर्वषां महदादीनां विका- 
राणां बीजस्वेनावस्िता, प्रसवधर्मिणी पुरुषेणा- 
क्रान्ता क्षय प्राप्य सम्यगतिक्रम्य महादहकार 
दिकमेण जगत प्रसवित्री, अमध्यस्थधमिणी 
सुखदुःखभोगभोगिनी न त॒ सुखदुःखभोगा- 
द्दासीनाम्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ १. | 


भाषाटीकासमेत । 
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पुरुषस्तु चेतनावान्‌ नि्णोऽप्रसवधमां 
 अबीजधमां मध्यस्थध्मां चेति ॥ ९४ ॥ 

निगुणः अविद्यमानसत््वादिगुणः, अवी- 
जधमां मह्‌।प्रख्ये महदादीनां विकाराणां प्रक्- | 
ताविव तसिन्ननवस्थानाव्‌, मध्यस्थधमां घुख- | 
दुःखेच्छाद्ेषादिभ्य, उदासीनः ॥ | 

प्रक्रति तो एक, अचेतन, तीन, गुणवादी | 
( जिस्म तीनों गुण खदैव समान जान पडते 
है) बीजधमवाटी (सम्पूण महतत्वादिक 
विकारकि बीजरूपसर स्थित) प्रखवध्मेवाद्धी | 
( पुरुपसे क्षोभको प्राप्त होकर समताको व्याग्‌; 
महत्ततव ओर अहेकारादिकको सव प्रकारसे 
उदघन करके क्रमसे ससारको उत्पन्न कर- 





सन्त्वयुक्तस्यमानसो गुणानाह 
आरितकयं प्रिभञ्य भजनमवुत्तापश्च 
तथ्यं वचो मेधाउद्धिधुतिक्षमाश्च करूणा 
ज्ञानं च निदम्भता।कपोनिन्दितमस्प्रहैच 
विनयो धर्मः सदेवादर दिते सच्वय्णान्वि- 
तस्य मनसो गीता युणा ज्ञानिभिः ॥९७॥ 
असि धर्ममोक्षपरलोकादिकमिति बुद्धया 
चरतीत्यास्िकस्तस्य भाव अस्िक्यम्‌ । अनु- 
तापः अक्रोधः धृतिः भूतप्रेतसरक्रोधलोभाया- 
वेदारादित्यम्‌, ज्ञानमात्मनज्ञानम्‌, निदेम्भता 
कपटाभावः, कमं अनिच्ितम्‌, अस्प्हं 


नेवाटी ) अमध्यस्थधमेवाटी ( सुख दुःखकते| निष्कामं च ॥ 


भोगोँंको भोगनेवाली परन्तु सुख दुःखके 
भोगसे उदासीन नहीं) हे ॥ पुरुष तो चत- 
नायुक्त, निगुण, अगप्रसवधर्मी अर्थात्‌ उपपन्न 
कन्तां नहीं ह, अवीजधर्मीं ओर मध्यस्थधमे- 
वाटा हे । निर्गुण अथात्‌ जिसमे सत्वादिराण 
विद्यमान न हों । अबीजधर्मीं अर्थात्‌ प्रलयका- 
छम जिस प्रकार महत्तव्वादिक विकार मायाके 
भीतर रहते ह, उस प्रकार पुरुषे नहीं रहते, 
मध्यस्थधर्मी अर्थात्‌ सुख दुःखकी इच्छा ओर 
दवेषादिकस उदासीन ईह ।॥ ९४॥ 
प्रक्रतेनोभान्याह । 
प्रधानं प्रकृतिः शक्तिनित्या चाविकृति- 
स्तथा । एतानि तस्या नामानि पुरुषं 


या समाश्रिता ॥ ९९५ ॥ 
प्रधान, भक्ति, शक्ति नित्या ओर अविङ्कृति 
पुरुषकी आश्रित रहनेसे उस प्रकृतिके ये नाम 
है ।॥। ९५ ॥ 
| गुणानाह । 
सत्त्वं रजस्तमसख्ीणि विज्ञेयाः प्रकृते 
णाः । तेश्च युक्तस्य चित्तस्य कथयाम्य- 


खिखान्‌ गुणान्‌ ॥ «£ ॥ 
सत्व, रज," तम ये तीन प्रकरतिके गुण सम- 
द्यने चाहिये, इन गुणोसि सयुक्त चित्तके सम्पूणं 
गुणोंको वणन करता हू ।। ९६ ॥ 


आस्तिकपन ( धमं, युक्तिः खोक? परोकक्ना 
विद्वा इस बुद्धिसे जो कमं क्रते है, वे 
आस्तिक दं उनके धर्मको अस्त्य कहते हं 
भटी प्रकार परिवारम विभाग करके भोजन 
करना, अतुत्ताप ( क्रोध रदित ) सस्य बोडना 
मेधा (धारण चाक्तिवाली बुद्धि) बुद्धिः धृतिः 
(भूत, प्रेतः कामः, क्रोध, छोभादिकोके आवे- 
दस वचना) क्षमा) करुणा (द्या), ज्ञान 
( आ्मज्ञान ) निदंम्मता ( कपटरदहितता), 
अनिन्दित, अस्प्रह ( निष्काम ) कमे, विनयः, 
ओर नित्यभ्रति धमेमे प्रीतिये सव्र लक्षण सत्व 
गुणयुक्त मनके धीमान्‌ पुरूषोने कहे दे ।९७]॥] 
रजो गुणयुक्तस्य मनसो क्षणमाह । 
क्रोधस्ताडनरीरुता च वहृटं दुःखं सुखे- 
च्छाऽधिका दम्भः कामुकताऽप्यली- 
कवचनं चाधीरताऽहङ्कृतिः। पेरवय्याद्‌- 
भिमानिताऽतिरायिताऽऽनन्दोऽधिकश्चाटनं 


प्रख्याता हिरजोयुणन सहितस्येते णा 
श्चेतसः ॥ ९८ ॥ 
अटी कवचनं मिथ्याकथनम्‌ अटनं प्रथ्वी- 
परिभमणम्‌ ॥ 
महाक्रोधी, मार पीट करनेवाखा; दुःख 
सुखकी अधिक इच्छा) दृम्भी, कामी, अस- 


(५ १२ ) मावभकाङाः । ` [षू. ख. खष्टि- 


“= "ञ्य -----------------------------------------------न--------- 
९ ९ । 
कः अधीर, ५ एेश्चये १ | प्रकृतेज्ञानहेतुः प्रकाशः सत्व- 
अभिमान करना, अधिक आनन्द मानना ओौर | गुणी बरद य 4 
रीस क भ गुणा प $ ष ~ ह ह 
थ्वी घूमना ये सब रजोगाणी मनके रक्षण | णी श्रद्धः प्रृद्धः सत्त प्रकृतेः सत्त्ववहुल 
बुद्धितत्वमभवत्‌ ॥ 


विख्यात ह ।॥ ९८ ॥ 
मह्‌ तशिगुणाजातोऽदहं कारसख्िग्णान्वि तः। 


तमोयुक्तस्य मनसो लक्षणमाह । 
नास्तिक्यं खविपण्णताऽतिशयिताऽऽठस्य | सात्त्विको राजसश्चापि तामसश्चेति स 
चधा ॥ १०३ ॥ 


च दुष्टा मतिः भ्रीतिनिंन्दितिकमंङ्ामेणि 
सदा निद्राडताऽहनिंश्स । अज्ञानं किट व 
यन्न ततः । ननु महत्त्वं चरिगुणसुक्तमेव, 


स्वतोऽपि सततं क्रोधान्धता मूढता 
किमथ महतस्िगुणादिति विशेषणम्‌ ? सत्य्‌ । 


प्रख्याता हि तमोयणन सहितस्येते 

गुणाश्चेतसः ॥ ९९ ॥ तच्र प्रभूतसनत्वसः 

त < ५ त्रिगुणादिति -पुनविंशेषणादुक्तं सच्वबहृर्मिति 
विरोषणमच्र नानुवत्तते । तेनाहंकारोत्पादकं 


सात्विकः पुरुषः स्मरतः! राजसस्तामस- 
महत्तत्त्वं नरिगुणमपि रजोबहं बोद्धव्यम्‌ । 


श्चैव तरिविधस्तेन मानवः ॥ ॥ १०० ॥ 

ततोऽभवन्महत्तत्वं बुद्धिततत्वापराभि- | "< 
अहंकारस्य रजोगुणान्वितस्य भनोधमेत्वात्‌ । 
अहकारोऽभिमानव्यापारः । अहकारस्िवि- 


धम्‌ ॥ १०९ ॥ 
धस्तमाह सा्तविक इत्यादि । 



















नास्तिकपन, चित्तम अच्यन्त खद्‌, मदटाआ- 
छस्य नीचबुद्धि, निन्दित काम ओर निन्दित, 
सुखोमि निरन्तर ्रीति,दिनृरात सोनेकी इच्छा 
सब कामोंमं अज्ञानपन सदेव क्रोधका अधकार 
चित्तम छाये रहना,सवे कार्यम मूढता ये सब 
छक्षण तमोशणवाले मनके ह । इनमे अधिक 
सन्त्वगुणवाखा पुरुष सासिविक कहराता दहै 
अधिक सन्वगुणवाला राजसी ओर अधिक 
तमोगुणवाढा तामसी कदखाता है, इस रीतित्े 
तीन प्रकारके पुरुष संसारम होते ह । पटे 
८४ चुद्धितन््व 2 शस ॒ नामवाखा महत्तत्त्व 
हुआ ॥ ९९-९०१ ॥ 


त्रि्ण सत्ववहृरं निमठं स्फटिको- 


वह महत्त्व त्रिगुणवि रिष्ट अधिक सन्तव- 
वाडा स्फटिकमणिके सदर निभर हे ओर 
चिच्छाया अथात्‌ चिद्‌ घनानन्दके आवरणसे 
चतनाको प्राप्न होकर उसी जगदाधारकी 
इच्छामय कदा हेः यद्यपि उस महत्तत्त्वे 
परकरतिके तीनों गुण है, परन्तु सत्त्वः रज ओर 
तामस शण अधिक, इसका प्रयोजन यह हे 
कि जेसे अचल सरोवरादिर्कोमि अनेक द्रव्य 
डालनेसे उस तालावका जल अधिकताको प्राप्न 
होता हे, इसी रीतिसे चतन्य रूप पुरुषके 
आक्रमण करनेस 1 प्रकरतिके- . 
च्छायापरापतचैतन्यं तदिच्छा- | ज्ञानका कारणरूप प्रकाश एेसा_ सत्त्वगुण 
पमम्‌। चि तदिच्छा बृद्धिको प्राप्ठ होता हे, फिर उस बृद्धिवारे 
मयमीरितम्‌ ॥ १०२ ॥ सत्त्व णुणंसि प्रक्रुतिडा अधिक सत्तवगुणवाडा 
ततः प्रकृतेखिगुण चयो गुणा यत्र तत्‌ ९ स हुआ । त्रिगुणात्मक महत्त- 
स „श | वपि तीनों गुणबाडा अहकारतच्व प्रगट 
4 द ५६ हुआ । वह्‌ सात्विकः, राजस ओर तामस एेसे 
निश्वञे दादौ अहद्रव्यपातात्‌ तदीथ जल 


ह ~ तीन प्रकारका है । बुद्धितप्वसे कोद यदह शका 
वदधते तथा चिदपुरूषेणाक्रमणात्‌ ठस्यगुण- | करे कि, मदत््वता तीनों गुणवाखा कहा ही 


प्रकरणम्‌ १. | 


भाषाटीकासखमेतः । 


८१) 





गया, पिर ‹ ्रिगुण ` यह विशेषण क्यों 
दिया ! इसका समाधान यह हे कि, फिर 
विङाषणकर देनेसे यहां यह दिखाया क्रि सस्वक। 
वाहुटयवाटा विदोपण रसे स्थान पर नहीं 
दिया जाता, इससे यह समश्रन। चाद्ये क्रि 
अहकार उत्पन्नकन्ता महत्तत्र ॒त्रिगुणवादो 
अधिके हे रजोगुणसे मिला हआ अकार 
मनका धमे होनेसे अदंकार अभिग्रानद्पी 
व्यापारका टक्षणवाला टं अहंकार तीन प्रका- 
रका हे, सात्विक इत्यादि व्योँसे उसके तीन 
प्रकारके भद कटे ह | १०२॥ ४०३ ॥ 
तम्य त्रिविधस्य कायमाह) 

ज(तानि सा्िकात्तस्मादिन्ियाणि 
सराजसात्‌ । तानि श्रोत्रं त्वचो नेचं 
रसना नासिका तथा ॥ १०४ ॥ वाग्- 
स्तचरणोपस्थमदान्येकादङ मनः ।प्च 
बुद्धीन्द्रियाण्याहुः प्राक्तनानीतगाणि च 

॥१०५॥ कर्मेन्द्रियाणि पञ्चव कथयन्ति 
विपश्चितः ॥ 

बुद्धौद्धियाणि वबुद्धराश्रयत्वात्‌ । कर्मे 
द्ियाणि कमाश्रयस्वात्‌ । साचि काहंकारा- 
ननातववादिदियाणि प्रकाश्चलक्षणानि सत्वस्य 
प्रकाराकत्वात्‌ ॥ - 

मनो उद्धीन्दरियं विन्नः कर्मन्द्रियमपि स्म्रतम्‌ 
मनोऽधिष्टितमेवेदमिन्दरिये यत्मवत्तेते १०६ 

राजसयुक्त सातिक _ अहकारस ग्यारह 
इन्द्रियां उत्पन्न हई, उनके नाम ये ह-श्रवण, 
त्वचा ( चिमडी ); नेत्र, जिह्व नासिका, वाणी; 
हाथ, पाव, छग, गुदा ओर ग्यारहवां मन, 
इनमे पहिरी पांच इन्द्रि्योको, बुद्धिके आश्रित 
होनेसे वुद्धि इन्द्रिय कहते ओर अन्तक्री 
वाणी आदि पांच इद्वियोँको कभृक्रे आश्रित 
होनेसे कम्मन्द्रिय कहते है, सात्त्विक अहं 
कारसे प्रगट हुड इन्द्रियां प्रकाशडक्षणवारी हेः 
क्योकि सत्वगुण प्रकाशक हे । विद्धान्‌ लोग 


स्वभावानि बाह्येद्धियाणि । 





मनहीको बुद्धीन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय कते दँ 
क्योकि मनदीके आधीन दोनेचे इन्द्रिय अपने 
अपने कर्मोको करती ह ।। १०४-१०६ ॥ 
तत इन्द्रियाणां विषयानाह । 
छग्दःस्पदीश्च ङ<¶अ्च रसो गन्धो ह्यनु क- 
मात्‌ । बद्भीद्धियाण विषयाः समा- 
ख्याता महर्षिभिः ॥ १०७ ॥ वाच्यं 
ग्राह्य गन्तव्यमानन्द त्याज्यमेव च । 
कर्मेन्द्रियाणां विषया ज्ञातव्यो विषयौ 
हदः ॥ १०८ ॥ 
हृदः-सतनखः। 
तामसादप्यहंकारस्तन्माच्राणि सराज- 
सात्‌ । पञाल्पसस्वसम्बन्धात्तदिङ्नि 
भवन्ति हि ॥ ९०९. ॥ सन्दतन्पाचक 
स्पदातन्माच्च रूपमाबकम्‌ । रसतन्पात्रक 
गन्धतन्मा्रमिति तानि तु ॥ ९१० ॥ 
तदिद्धानि मोदादिलिद्गानि तानि अदन्चुत- 
दाब्दादीन्येव 
तन्मात्राणि तानि च योनिभिरेव आद्याणि 1 


सासा मात्रा यसिन्‌ तत्‌ तन्मान्नम्‌ ॥ 


तन्मात्रेभ्यो वियद्वायुवेहिवीरि वसन्धरा 
एतानि पच॒ जायन्ते महाभूतानि 
तत्क्रमात्‌ ॥ १९९ ॥ ~ 
एकोत्तरपरिद्धया वियदादयो जायन्त 
इव्यथः । तथा शब्छजतन्मात्राच्छन्दगुणं विय- 
जनायते । शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशेतन्मात्रा- 
च्छब्दस्पशेगुणो वायुनीयते । शब्दतन्मात्रस्प- 
दीतन्मात्रसहितात्‌ रूपतन्माचाच्छन्दस्पशेरूप- 
गुणो वहि्ीयते । शञ्जतन्मात्रस्यशततमात्ररूप- 
तन्मान्रसदिताद्रसतन्मात्राच्छब्दस्परोरूपरसगुणे 
वारे जायते । शब्दतन्मात्रस्पशेतन्मात्ररूपत- 


( ९४ ) 


भ्वाकवमक्ाञः । 


[षू. ख. छष्ि- 








= हिताटुन्धतन्मात्राच्छन्दस्पश- 
रूपरसगन्धगुणा वसुन्धरा जायते ॥ 


कानोँका विषय शाब्द. त्वचाका विषय स्पश, 
तेघ्रोंका विषय रूप, जिह्वाका विषय रस ओर 
लासिकाका विषय गन्ध इस प्रकार कमस 
युद्धिडन्द्रियोके निषय महष लोगोँने वणेन 
क्रिये है । बाणीका विषय बोखना, दार्थोका 
विषय देना खना, पावका विषय चलना 
प्िरना) लिङ्क (इद्विय) का विषय आनन्द 
ओर गादाका विषय मख्का त्यागनाये क्म 
न्द्रियोके विषय जानने ओर मनका विषय 


जानना ह । रजसगुणयुक्त तामस अहकारक्‌, 


सयोगसरमी पाच तन्मान्ना उत्पन्न इइं । इनमे 
सत्वगुणका अस्प सम्बन्ध होनेसे राजस ओौर 
तामसके मोहादिक विह्न पाये जाते है, ३ 
अदूयुत् स्वभाववाङे बाह्यन्द्रियों करके प्राह्य 
ह । रब्दतन्मात्नाः स्परातन्मात्रा रूपतन्मात्रा 
रसतन्मात्रा,ओौर गन्धतन्माच्रा ये पोच तन्मात्रा 
जाननी । श्ब्दादितन्मान्रा योगीजनोको ही 
दृष्टि आती ह ओर दृसरे खोगोंको नदीं दौखतीं 
वह २ मात्रा जिस होय वह तन्मात्रा कहता 
हे 1 तन्मात्राओंसे आकाश, वायु, अभि, जख 
ओर प्रथ्वी ये पचमहाभूत क्रमसे उत्पन्न होते 
हँ एक एककी उत्तरोत्तर बृद्धिसे आकाशादि 
उत्पन्न होते हँ, जसे-शब्द्‌ तन्मात्रास दाच्द्‌ 
गुणवाडा आकाश प्रगट होता हे, शाब्दतन्मा 
त्रासहित स्पश्तन्माग्रासि खाब्द्स्पदागुणवाी 
वायु प्रगट होती हे, शब्दतन्मात्रा स्पदतन्मा 
सहित रूपतन्मात्रासे खब्दस्पश रूपगुणवारी 
अच्निश्रगर होती हे, शब्दतन्मात्रा, स्परी तन्मा- 
त्रारूपतन्मा्रा युक्त रसतन्मात्रासे राब्द स्परा 
रूप रसगणवाखा जक उत्पन्न होतादहै, एव 

व्दतन्मात्रा; स्परातन्मात्रा रूपतन्मान्रा रस 
तन्मात्राके सम्बन्धस्र गन्धतन्मात्रासे राब्द्‌ 
स्पदा; रूप, रस गन्धगशुणवबाटी प्रथ्वी प्रगट 
होती हे ॥ १०७-१११॥ 


अथ महामूताना शुणानह्‌ । 


ङाब्दः श्रोतेन्द्रियं वाऽपि च्छिद्राणि च 


भ मो च 


िबिक्तता । वियताः कथिता एते गुणा 
गुण विचारिभि ॥ ११२ ॥ 
विविक्तता शरीराणां भावानां शिरास्राय्वस्ि - 
पेरीप्रभ्रतीनां जातिग्यक्तिभ्यां मिथःप्रथक्त्वम्‌ ॥ 
स्पशस्प्वगिद्रियआ्चापि लघुता स्पन्दनं 
तनोः । चेष्टा सर्व॑शरीरस्य वायोरेतं 
युणारस्म्रताः ॥ ११३ ॥ रूपं नेत्रे 
न्दवियं पाकः सन्तापस्तीक्षणा तथा । 
वर्णो ्राजिष्णुताऽम्षैः सोयं वदरेयंणा 
अमी ॥ ११४ ॥ 
रूपं कावण्यम्‌ । पाकः उद्राथिना आदा- 
रपाकः । सन्तापः ओष्ण्यम्‌ । तीक्ष्णता आद्यु- 
कारिता । वर्णो गौरादिः । भाजिष्णुता 
दीप्तिः । अमषंः क्रोधः ॥ 

रसो रसेन्धियं शैत्यं सदश्च गुरुता 
तथा । सवद्रवसम्रहश्च शुक्रं वारियणाः 
स्मरताः ॥ ॥ ११५९ ॥ गन्धो घ्राणेन्द्रियं 
चापि काठिन्ये गौरष तथा । वसुन्ध- 
राणा एते गदिता युणवेदिभिः॥११६॥ 
दाब्दः स्परोश्च रूपव रसो गन्धश्च 
तत्क्रमात्‌ । तन्मात्राणां विशेषाः स्थुः 
र्थूकभावजुपागताः ॥ ११७ ॥ 

, तक्रमाच्छब्दतन्मा्नादिक्रमात्‌ । विशेषा 
अनुभवयोग्यैःख सुखदुःखमोदख्येधमेंर्विशेष्यन्त 
इति विशेषाः । अत्र॒ कमणि घज प्रत्ययः । 
तन्मात्राणि तु अविशेषाणि यतस्तानि अनुभव- 
योग्यौ सुखादिभिर्विशेष्टन शक्यन्ते सृक्ष्मत्वात्‌॥ 

शब्द्‌, श्रोत्रन्द्रिय ( कर्णैन्द्रिय ) छिद्र ओर 
विविक्तता ये आकाराके गुण, गुणसबन्धी 
विचार करनेवारे गुणी पुरुषोने के हं । 


विविक्तता अर्थात्‌ शिरा ८ छोरी नस ); स्नायु 
( मोटी नसे ), अस्थि ओर पेशी प्रश्ति 


प्रकरणम्‌ १. | भावाटीकासमेतः । ( ११९ ) 


भावोंको जाति ओर व्यक्तिसे स भल| इष इन्धियाणां च भूतानां कारणता 
भिन्न कश्ना, ये सब गुण शणियोँने आकाश्चके हर्षिभि = ~= 
€ = 0 € य | न्प्र इ ह त वादयः क्ता $ 
वणन किये है । स्पा (छना ) वच्छ, इन्द्रिय)| ° = थ त 1 
घता, देका स्पन्दन ( दिना ) ओर्‌ सव | भक्कृतयोऽपि 1 
शरीरकी चेष्टा ये सव वायुकेगुण केदहं।| इन्द्रे कायै जर भरतोकरे कारण होनेसे 
रूप ( छखावण्य ) नेत्रेन्द्रिय, पाक ( उद्रकी| महविर्योँने सात महत्तत््वादि्कोको आ प्रङ्कति 
अच्निसे आहारका पाक), सन्ताप (गर्मी )| कडा हें ।( ११५॥ 
णवा (शन कसना) बभ (गोरगहिः| दन्याणि वितत महाभूतानि प 
्राजञष्णुता ( दीप्रपना ) अमष ( क्रोध) आर| च । णतानि खएटि जानद्धिर्विकाराः 
शूरताये सव अभ्निकरे गुणर्देः रस. रसन्द्रिय | व | क ८ ( 
( जिह्वा ) रीतरता ( न्मी ) स्नेह ( चिकना पष ध 
पन ) गुरुता ( भारीपन ) संपूण वहनेवाले। विकाराः-कार्याणि ॥ 
्रव्योका एकत्र होना ओर डुक ( वीर्य)ये। दश्च इन्द्रिय मन ओर पच महाभूतःसखष्टिके 
सब जलक्र गुण हं । गन्ध, ब्राणेन्द्रिय (नाक) | जाननेवाे पुर्बोने ये सोलह . विकार कटे हैः 
कटिन॒ता ओर भारीपन ये सव विद्धान्‌ लोगोने | उन विकारोंहीका नाम काय हे | १२ ॥ 
पथ्वीके गुण क द-स्थूमावको प्राप्त्‌ होकर, | एद्‌ चतर्विदातिभिस्तत््वे सिद्धे वपुगरहे ॥ 
ठाच्द्‌, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध येर्पौचिों | #ी न ~ ~ गे वसति (2 न्तदत- 
राव्द तन्मात्रादिकोके कमस तम्मात्रा्ोके। ज वात्मा निसतानघ्ना वक्षतत स्दोन्तद्रूतं 
विशेष हँ अथात अनुभवयोग्य सुख दुःख ओर वान्‌ ॥ १२१ ॥ 
मोदरूपी च द अतिसूक्ष्मतासे अत्र शब्दादीनां वियदादिमदाभूतगुणानां 
तन्पात्रा अविशेष हं क्योकि वह अत्यन्त सृष्म-| ५ भ्यो = । 
ताके हेतु अनुभवकरे योग्य सुखादिकोंसे विरि ध्मिभ्यो भिन्नतया छथक्तवं _ निरस्यनुक्तानां 
नहीं कर सकती । ११२-११७॥ तत्व नासुपसंहारमाह-चतुविंडातिभिररिति । 
क क & ४ 
म्रकृते कारणायोगान्मता म्रकृतिरेबसा 1 ` तानि च “प्रकृतयोऽष्टौ विकाराः षोड ` इति 
महत्तत्वादयः सप्त राक्तेविंक्रतयः महत्तत्वानि प्रकृत्यादीनि भावाः, नियतेः 


स्म्रता ॥ ११८ ॥  ञयमाञ्यभकमणःनि्ः आयत्तः स्वान्तदूतवान 
परृतिरेव कारण "न ठु कस्यचित्‌ कार्यमि-| मनोदूतयुक्तः ॥ 

सय्भः । कार्याणि इद्धियाणां सर्वभूतानां स देही कथ्यते पापपुण्यदुःखसुखा- 

कारणत्वान्महषिभिभेदत्त्वादयः सप्त महानह-| दमि । व्याप्तो वद्धश्च मनसा. करत्रिमे 

ङ्रः पच्चतन्मात्राणीति शक्तेः प्रकृतेर्विंकृतयः| कमंवन्धनः ॥ १२२ ॥ 

कार्याणि ॥ ॑ सः जीवात्मा, तस्य देहिनः, शरीर जीवा- 
रकृतिषही सबका कारण रूष है अर्थात्‌ कार्य | स्मनोः संयोगकारकेण मनसा ॥ 

रूप नहीं हे, इसल्यि कायै न होनेसे विद्वान्‌| सयोगे ये ये रणा उत्प्न्ते तानाह ! 

लोगोँने प्रक्ृतिहमीको प्रकृति मानी हे ओर मह- इच्छद्विषसखानि दुःखविषयज्ञानं यत्नो 


त्न्त्वादिक जो सात ह वेही उस प्रङकतिकी ॐ 
विङ्कृति है; प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार ओौर| मनः सकल्पश्च विचारणा स्म्रतिरथी 


पचतन्मा्ा ये आठ प्रकृति है | ११८ ॥ उद्धिः कटाविज्ञता । प्राणस्योपसियिपनं 








( १६ ) 


गुदवराद्रायोरधः प्रेरण नतोन्मेषनि- 
मेषक्ृत्यकरणोत्सादाश्च जीवे यणाः 
॥ ९२३ ॥ 
इच्छा सुखहेतुरभिलाषः, द्वेषो दुःखहेतमन 
पवृत्तिः, खसेप्रीतिः, दश्खमप्रीतिः, विषयज्ञानं 
राब्दादिज्ञानम्‌ , प्रयत्नः कार्ये तारपयम्‌, मन 
संदायारमकम्‌, तस्य कमे संकल्पः, विचारणा- 
ऊदहापोहाभ्यां वस्तुविमयोः, स्मृतिः पूर्वानुभूत- 
स्याथस्य स्मरणम्‌, बुद्धिः निश्चयासिका 
कलाविज्ञता शिस्पशाखादिवोधः, प्राणस्य 
डदयसितस्य वायोः उपरि यापनं सुखादि 
प्रति नयनन्‌, गुद वरशाद्वायोरधः प्रेरणन्‌ अपा 
नस्याधःप्ररणम्‌ नेत्नोन्मेषनिमेषौ नेत्रयोरुन्मीर- 
ननिमीखने, कत्यकरणोत्साहः काय।रम्भे साम- 
ध्येन उत्साहः, जीवे मनोयुक्तस्य जीवात्मनोऽमी 
इच्छादयो गुणाः ॥ 
इति श्रीमिश्ररुटकनतनय--श्रीमन्मिश्र मा वविर- 
चिते भावप्रकाले खष्िप्रकरण प्रथमम्‌ | १॥ 


आठ प्रकृति ओर सोलह विकार इस प्रकार 
चौवीस तन्त्वोसि वने हए देदरूप धरम डुभा 
राभ कम्मके अधीन हो जीवात्मा मनरूप 
दूतको संग छे निवास करता इस कारण 
ह देही कहाता हं । पापः पुण्य सुख, दुःखा- 
दिकोसेि व्याघ्र ओर मनके द्वारा करुत्रिम कर्मैके 
वंधनोसि वेधा हआ वह जीवात्मा हे, उस हरी 
रीके रारीर ओर जीवात्माके सयोग करनेवाछे 
मनके सयोग होनेपर जो जो गुण उत्पन्न होते, 
दँ उनको कहते दै- इच्छा) द्वेष. सुख, दुःख, 
विषयज्ञान, प्रयरन, मन, सकल्प, विचारणा 
स्मृति, बुद्धि, कडाविज्ञान. प्राणस्योषरियापन्न) 
 गदवश्ाद्वायोरधःत्ररणानेत्रोन्मेषनिमेष ओर 
कार्थकारणोस्साह ये सव जीवके गुण हं 
इच्छा ( पुखक्ता कारणरूप अभिछाषा ), दष 
( दःख कारणरूप मनकी प्रवृत्ति ). सुख 


( प्रीति ); दुःख ( अप्रीति ); विषयज्ञान, 


भ्ाकव्भकाङशः। 


हय 


[ पू. ख. गभं- 





( रखाब्दादिक विषर्योका जानना ); प्रयत्न 
( कायम तत्पर होना ),मन ( सशयात्मक-यह 
क्या वस्तु ह, इस प्रकारके सन्देह करनेवाला) 
सकस्प ( मानस कम ), विचारणा ( तकवित 

केसे वस्तुका विचार ),स्मृति (पूवम क्यिदहुए 
अथकास्मरण )) बुद्धि ( निश्चयात्मिका); 
कलाविज्ञान ८ रिस्पादि शाखोका बोध), 
प्राणस्योपरियापन ( हृदयम रहनेवाली वायुको 
मुखादिके प्रति उपर चदढाना ), गुद्वराद्वायो 

रधःप्रेरण ( अपानवायुको नीचे ठेजाना ) 
से्रोनमेषनिमेष ( दोनों नेन्नोंको खोल्ना ओर 
मींचना ), करस्यकरणोत्साद ( कायि आरम्भ 
करनेमें सामथ्ये उत्साह ) मनयुक्त जीवा- 
त्माके ये इच्छादिक गुण हँ । ९२९-१२३॥ 

इति श्री भावप्रकाश शालिभ्ामवेदयक्ृतवेयसजीवनी 
भापाटीकायां खष्टिप्रकरण प्रथ समाष्ठम्‌ 1 १1 


अथ मसप्रकरणम्‌ २ 
चिकित्सायां शरीरी ह्यधिकृतः, स रारीरी यथा 
उत्पद्यते तद्रोधयितु गर्भोसपत्तिक्रममाद्‌ । 

गर्भोपिपत्तिभूमिरतु रजस्वला खी | 

ततो रजस्वखास्वशूपमाह्‌ । 


दाद बाद्रत्सराद्ध्वेमापश्वाश्चत्समाःखियः। 
मासिमासि भगद्वारा प्रकृत्येवातेवं 
सवेत ॥ १ ॥ 
आतेवस्रावदिवसादतः षोड रात्रयः । 
गरभ॑ग्रहणयोग्यस्त॒ स एव समयः 
मरतः ॥ २॥ 


सयांसामेव चतुवेणेखीणां सकेवादि~ 
सम्मतः पूर्वोक्तः समयः । म्रन्थान्तरे 
त॒ विषः 1 तयथास्नानदिवसात्‌ ऊर्व 
दादारात्रावधि जाह्यण्याः, दश्चरात्रावधि 
्षत्रियायाः, अष्टरा्रावेधि वेरयायाः, 
षद्ात्रावधिद्युद्रायाशगभधारण शक्तिः । 


# 


प्रकरणम्‌ २. | 


चिकित्साशाखरमे शरीर मुख्य दे, इस 
कारण जिस प्रकार वह रारीर उत्पन्न होता 
हे उसके जाननेकं जिये गभकी उत्पत्तिका 
क्रम वणेन करते है-गर्मोस्पन होनेकी भूमिं 
रजस्वला सीदे; इस कारण रजस्वखाकां 
स्वरूप कहते टै 

द्वादशवषंकी आयुसे उपर पचा व्बंकी 
आयुपयन्त प्रत्येक महीनेमें स्वभावत स्रीती 
योनिसे आतेव ( रक्त) गिरता हं । ली आव 
 गिरनेक दिनसर सोखह राच्रिपर्यन्त ऋतुमती 
होती है ओर गभग्रहण करनेका योग्य भी वही 
समय कहा हे । सवेजातिकी सम्पूर्ण लि्योके 
लिये पवाक्तं समय सवेसम्मत हं, परन्तु अन्य 
मरन्थोँमें कुछ विशेष कहा हे, जेसे कि, स्नान 
दिनसर उपर द्वादरा रात्रिपयेन्त ब्राह्मणी, द्‌श्- 
रात्रिषयेन्त क्षत्निय.गी, अष्टराञ्निपयन्त वेद्या 
ओर षट्‌ रात्रि पयैन्त श्ुद्राणि गभत्रहणके योग्य 
राक्तिवाखी रहती दहे ।॥ १॥२॥ 


अथ रजस्वलायाः नियम निाह्‌ । 


आतवखावदिवसादर्िसा जह्मचारिणी । 
दायीत दभेङाय्यायां परयेदपि पति न 
च ॥ ३॥ करे शरवे पर्णे वा हविष्य 
ञयहमाहरेत्‌ । अश्चपाते नखच्छेदमभ्यं- 
गमयुकेषनम्‌ ॥ ४ ॥ नेत्रयोरञजनं 
खानं दिवास्वाप प्रधावनम्‌।अत्युचशाब्द्‌- 
श्रवणं हसनं बहु भाषणम्‌ ॥ आयासं 
भूमिखननं म्रवातश्च विवजेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


खीको जिस दिनसे आर्तत्र गिरे भथौत्‌ 


च्तुमती हो तवसे र्दिसा रिक्त, नह्य चय्यसहित 
कुरोंकी दाय्या पर शयन्‌ करे ओर पतिको 


भाषाटीक्लखयतः 


( १७ , 


सोना, दौडना, - आना-जाना, अत्यन्त ॐच 
छाव्द्‌ का सुननाः हखना, अत्यन्त बोढना, परि 
श्रम, भूभिको नाद्खुन आदिसरे खोदना अैर 
वहु हवा वठना इत्यादि कायं छोड 
वं ।! ३. ॥ 


एत्या नियमाकरणे दोषानाह । 


अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा लोभाद् दैवतश्च 
वा 1 सा चेत्याधिविद्धानि गर्भो 
दो्षांस्तदाऽऽप्तुयात्‌ ॥ £ ॥ एतस्या 
रोदनादगर्भो भवेद्धिक्रतलोचनः । नख- 
च्छेदन ऊनखीङ्ष्ठी उभ्यगतो भवेत्‌ 
॥ ७ ॥ अनुखेषात्तथा लानाद्‌ इः्खच्ची- 
लोऽ्नादद््ध ! स्वापद्चीखो दिवास्वापा- 
चथ्चरुः स्यात्पधाबनात्‌ ॥ ८ ॥ अत्यु- 
खङ्ाब्दश्रषणाद्वधिरः खड जायते । 
ताङदन्तौ इनजिद्याञ्च इथाबो दसनतो 
भवेत्‌ ॥ ९ ॥ पायी भूरिक्थनाइुन्म- 
त्तस्तु परिश्रमात्‌ । स्खरते भूमिखन- 
नइुन्मत्तो वातरोवनात्‌ ॥ ९० ॥ 


जो खी मूर्खता प्रमाद्से, खोभसे अथवा 
प्रारञ्धवश होकर निषिद्ध आचरण करेतो 
गर दोषको प्राप्त होता ह। जसे रजस्वङा 
खीके रोनेसे बाङक विक्त ( विकारयुक्त) 
नेघ्रोंबाला होवा हे, नखोके काटनेसे बुरे नखो- 
वाडा ओर तेर छगानेसे ष्टताको भप्त होता 
है चन्दनादिका छेषप ओर सान करनेसे दुःखित 
अजन कगानेसे अन्धा, दिनम सोनेसे अत्यन्त 
निद्रा युक्त. दोौडनेसे चं, अत्यन्त ङे 
शब्द्‌ सुनमेसे बधिर होता हे, हंसनेसे तालः 
दांत, ओंठ, जीभ ये उसके च्याव होते हे, अति 


देखे भी नहीं, हाथमे भद्रके सकोरेमे अथवा |बोखनेसे बहुत बोलनेवाखा, परिश्रम करनेखे 

पत्तर हविष्यान्न तीन दिवस, पर्यन्त भोजन उन्मत्त ( पागल ) भूमि खोदनेसे चरते चख्ले 

करे । रोना, नखोंका काटना, तेर रगाना, | गिरनेवाखा ओर वायु सेवनसे उन्मत्तं होवा 
द्‌नादि ङेपन, नेजोमें अजन, सान, दिनका हे ॥ ६-१०॥ 


भावनक्छाश्चः । 





(न कन ------ ~ --= =-= - ------~---- 


अथ तुखताङ्कृस्यम | 
पूष परयेदतखराता याद्ङं नरमंगना । 
तारङं जनयेत्पुत्रं ततःपरयेत्पातिं 
परियम्‌ ॥ ९९१ ॥ 
मियमिति-भतेरि अनासन्ने पुत्रादिकमपि 
पर्येत्‌ ॥ 


चतुथोदिदिवसेऽपि रजोनिवृत्तो खी पत्या 
संगच्छेत, न तु रजोऽनिदृत्तौ ॥ 
प्रवहत्सङिठे क्षिप्त द्रव्यं गच्छत्यधो 
यथा । तथा वहति रक्ते त॒ कप्त 
वीय्येमधो व्रजेत्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋतुमती खी खान करनेके अनन्तर जसे 
मनुष्यको ्रथम देखे उसके उसीकेही सदश 
पुत्र होगा, इस कारण पतिको अथवा श्रिय 
ुत्रादिको देख । यहां प्रिय शब्दका यह अभि- 
प्राय हे कि? पति समीपन होय तो पुत्रादिकको 
देखे । यदि चौथे दिनसे पदहिर्ही रुधिर 
सखावकी निचरत्ति होजायतो स्री पतिक पास 
जाय परन्तु रुधिरसखराव होनेपर पतिके पास 
कभी नहीं जाय क्योंकि, जिस प्रकार बहते 
हए पानीमे कोड. पदाथ डाला जाय तलो वह्‌ 
नीचे वैठजाता हे वेसे ही वहते हए रज 
जो वीये पडेतो वह श्ट नीचे चला जाता 
ह १९९१। ९२॥ 


अथ भवृङ्कत्यम्‌ । तत्र गभाधाने निषिद्ध 
विहित च काठ तयोः फर चाह । 

आगयुशक्षयभयाद्धक्तो परथमे दिवसे स्ियम्‌। 

` द्वितीयेऽपि दिने रत्यै त्यजेदत॒मती 
तथा ॥ १३ ॥ तत्र यश्चाहितो गर्भो 
जायमानो न जीवति । आहितो यस्त्र- 
तीयेऽदि स्वल्पायुविंकराङ्गकः ॥ १४ ॥ ` 
आतेश्चतुर्थी षष्टी स्यादष्टमी दमी 
तथा । द्वादश्षी वाऽपि या रात्चिस्तस्यां 
तां विधिना भजेत्‌ ॥ १५ ॥ 


विधिना-गभोधानोक्तविधिना ॥ 


अत्रोत्तरोत्तरं विद्ादायुरारोग्यमेव च ॥ 
तन्त्रान्तर-प्रजा सौभाग्यसेङवय्यं बट- 
ञवाभिगसात्फलस्‌ ॥ १६ ॥ 


यहां प्रथम गभोधानमे जो कालका निषेध 
करना ओर काका विधान करना, उन दोनों 
कालोंके निपेध ओर विधानका फल कहते ~ 
ऋएतुख्ानके पौकछे पिरे दिन अथवा दूसरे 
दिन अता गमन न करे. क्योकि, ऋतुमती 
खी प्रथम्‌ दिन गमन करेतो आयुका क्षय 
होता है ओर दूसरे दिनके रहे हए गभका 
नाठक नहीं जीता हे, तीसरे दिनका गमन 
करनाभी व्यागदे, क्योंकि, तीसरे दिनका 
उत्पन्न हुआ वाङ्क विकल अगयुक्त ओर 
अस्पायु होता दै इस कारण वचोथी, छटी, 
आटवी, दृशवीं ओर बारहवीं रात्रिम्‌ विधि 
पूवैक गभाधानोक्त विधिसे भोग करे! इस 
प्रकार गमन करनेसे आयु, आरोग्यकी अधिः 
कता होती हे! ओर भी कटा है कि, उत्तरोत्तर 
रात्रयो सम्भोग करनेसे सन्तान आरोग्यः 
देश्चयै ओर बट बृद्धि होती हे ॥ १२-१६ ॥ 
मनोभवा गारमखेऽबखानां तिश्चो भवन्ति 
प्रमदाजनानाम्‌ । समीरणा चान्द्रमसी 
च गौरी विशेषमासासुपव्णंयामि ॥ 
प्रधानभूता मदनातपत्रे समीरणा नाम 
विेषनाडी । तस्या सुखे यत्पतितं तु 
वीय्यं तन्निष्फरं स्यादिति चन्द्रमौलिः 
॥ ९७ ॥ या चापरा चान्द्रमसी च 
नाडी कन्दपगेहे भवति प्रधाना । सा 
सुन्दरी योषितमेव सूते साध्या भवे- 
दर्पर तोत्सवेषु ॥ गौरीति नाडी 
यदुपस्थगभ प्रधानभूता भवेति स्वभा- 
वात्‌ । पुरं प्रसूते बहुधाऽङ्गना सा 
कष्टोपभोग्या सुरतोपविष्टा ॥ १८ ॥ 


प्रकरणम्‌ २. ] भावाटीकाखवेतः । ( १९ ) 





खियोके कामभवनके खख तीन नाडीर्है. तत्र अयोग्य पङवमाह | 


| 
१ समीरणा, २ चान्द्रमसी ओर ३ गौरी) | हत्याशितोऽधरतिः श्चद्रान्‌ सव्यथाऽङ्गः 
अव इनकी विदोषता कहता दू-योनिमं समौ- श ५ व 
रणा नामक प्रधान जो नाडी है, उसके अखन | ।पपासतः । वाखा उद्ध(ऽन्यवगा्त 


जव वीय गिरतादहै, तत्र बथा जावा दहेः, इख स्त्यजद्रौगी च मभनम ॥ २२ ॥ 
प्रकार चन्द्रमौखि (श्रीरदिवजी) कते द} | अत्यन्त भजन किया हआ, षे्रदित, 
दूसरी कामभवन्मे जो चान्द्रमसी नाडी है, |बुु्वित, देम पीडायुक्तः प्यासा, बाढ्कः 
उसभ वीय गिरनेसे खी कन्या उत्पन्न करती | वृद्ध, मखमूत्रादिरको के वेगयुक्त ओर रोगी दसा 
हे ओर वह थोडे रतोटसवमें ही साध्य हे} | पुरष पैश्ुन नह्य करे ॥ २२ ॥ 
प्रधानभूत जो उपस्थगभमे गौरी नाडी हे वह|| अच ची गाद्र्ी योग्या तादी उच्यते, 
स्वभवस टी पुत्रको उत्पन्न करती ह । बहु| पुरूषस्यं ुणेय॑क्ता विहितन्यूनभो- 
वहुधा सम्मोगम कष्टोपभोग्या हे ॥१७।।१८।। | ~ ८ 1 स 

। जना । नारा तुमत पसा सङ्न्छत 


युग्मायुग्मरात्रीणा फठमाह्‌ । । सुतार्थिनी ॥ २३ ॥ 
युग्मायु पुत्रा जायन्ते ख्ियोऽयुग्मास | पुरषकं पृरवाक्तं गुणोंसे युक्त अस्प भोजन 
रात्रिषु ॥ १९॥ | क्रिये हुः पुत्रकी इच्छा करनेवाली दसी ऋतु 


मती ज्ञी पुङषके पास जाय |! ३ ॥! 
० ~ ह १ 
बं चिय त श टः च = 


पुत्र ओर अयुग्म (विषम ) रत्रियोमें गमन 


करनेसे कन्याएं उत्पन्न होती हे ॥ १९॥ | रजस्वखछा व्याधिमती बिशेषाघयोनिरो- 
तत्र दम्पत्योः सम्भोगे याक गिणी . वथोऽधिका च निष्कामा 
पुमान्‌ युक्तस्तादगुच्यते । । मकिना गमिणी तथा ॥ २४॥ एतासां 


लातश्वन्दनरि्ताङगः सुगन्धसुमनोऽचितः। | सङ्गमत्यस। व्युण्यान भवन्ति हि॥२९॥ 
रजस्वलाः व्याधियुक्त, विशेषकर योनिरो- 


(1. : सपेषः समल- < 
छग र त द ११. सम गवाद्टी, पुरूषकी अपेक्षा अधिक आयुगली; 
कृतः ॥ २ कासरहित्त, मलिन ओर गर्भिणी क्ती खियोंके 


ताम्बूलवदनस्तस्यामनुरक्तोऽधिकस्मरः। | साथ संगम करनेसे पुरुष रोगी होजाते 


पत्रा पुरूषो नारीरुपेयाच्छयने | ॥ *४ ॥ +^ ॥ 
शभे ॥ २९ ॥ तत्र रजस्वडा दिनत्रयं यावदतौ 
निषिद्धा । यत उक्तम्‌ । 


सान करके शरीरम चन्दन ठ्गये हुए, ् लौ रतये न 
सुगन्धित अतर आदि द्रव्योको धारण किये प्रथमेऽहनि चाण्डारी दि - 


हए, सुगन्ध पुष्पोसे सहित, इृष्य ( बीयंको | तिनी । वतीये रजकी पुंसां यथा बज्यो 
पुष्ट करनेवाङे ) पदाथ भक्षण क्रिये हए सुन्दर | तथाऽङ्गना ॥ २६ ॥ व्याधिमती च 
वस धारणकर उत्तम वेष बनाय इए सुखम वल्य । तज खीणां व्याधयः प्रदराद 


ताम्बूल खाये अधिक कामी, सीमे आसक्त < 
तायुक्त, पुत्रकी च्छा करनेवाङा ठेखा पुरूष | यस्तदयुक्ता निषिद्धा, तत्रापि विशेषात्‌ 


शुभकशय्यापर सख्ीके पास जाय ॥ २०॥ २१॥। योनिरोगिणी ॥ 


र 


(२० ) 


भावकाः । 


[ पू, ख. गभे- 








रजस्वला तीन दिनतक अथवा जबतक रज 
सखवता हो तबतक त्याज्य कटी है । उसको यहां 
कहते हँ, प्रथम दिन रजस्वला खी चांडाङी; 
दूसरे दिन ज्ह्मघातिनी ओर तीसरे दिन 
धोबिनके खद कदी हे । रोगयुक्त खी यान्य 
कही हे सो जिन खियोके प्रदरादिक विशेष- 
कर रोग होय वे त्यागने योग्य हँ ओर उनम 
विशेषकर योनिरोगवाली खीके साथ तो कभी 
भ्रसङ् नहीं करना चाहिय ॥ २६ ॥ 
गभादतरणक्रममाह । 
कामानम्मिथुनसंयोगे गुद्धशोणितडुकरजः। 
गभैः सञ्जायते नायाः स॒ जातो बाट 
उच्यते ॥ २७ ॥ 
गभः द्धः अद्यद्धस्व गर्मोऽ्द्धञ्चकयोणि- 
तयोरपि दम्पत्योः भवति । यत आह- 
दम्पत्योः ऊु्टबाइुल्याद्‌दुषटश्ोणितयुक्र- 
योः । यदपत्यं तयोजोतं ज्ञेयं तदपि 
ङष्टितम्‌ ॥ २८ ॥ इति 
कुष्ट सज्ञातं यस्य तत्‌ कृष्ठितम्‌, अच्र 
तारकादित्वादितचूप्नस्ययः ॥ 
यन्त॒ “वातादिदुष्टरेतसः प्रजोलखादने न 
समथः इति सुश्चतः) तत्र शुद्धमजो 
त्पादने न समथा इति बोद्धव्यम्‌ । 
रोगादिना अ्ुद्धास्तु प्रजा दातादि- 
दुष्श्ुक्रा अपि जनयन्ति जन्मान्धव- 
धिरपग्वादिसम्भवात्‌ ॥ 
कतो खीपसयोयोगि मकरध्वजवेगतः । 
मेदूयोन्यभिसंवषाच्छरीरोप्माऽनिराहतः 
॥२९॥पुसःसवेश्रीरस्थं रेतो द्रावयतेऽथ 
तत्‌ । वायु मेहनमार्गेण पाययत्यङ्खन- 
भगे ॥ ३० ॥ तत्ससुत्य व्यात्तमुख 
याति गभांडायं प्रति । तत्र शच्ुक्रवदाया- 
तेनात्तैवेन युते भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


कामके वेगसे परस्पर स्री पुरुष दोनोंका 
होनेसे शुद्ध रुधिर ओगैर शुद्ध वीये 
खीको गर्म रहता हे, उससे जो उत्पन्न होता 
हेः वह बाख्क कहाता हे, पुरुषका वीये ओौर 
ज्लीकारुधिरजो डुद्धदहोतो ग्भ डृद्ध होता 
हे ओर अशुद्धहो तो गर्म अद्ुद्ध होतादहै. 
क्योंकि ^“ जिस सखजीपुरुषका कुष्ठनामक महा 
रोग होनेसे रुधिर तथा वीय विगड गया हो 
ओर उसस्र जो सन्तान उत्पन्न होती हे वह 
कुष्ठ योगयुक्त होती हे" ( कुष्ठित ेसा जो पृलम 
पद्‌ हे उसका अथ इस प्रकार हे कि, ष्ठ 
जिसको भटीर्भोति उत्पन्न हआ हो, वह्‌ कु्ठित 
कहाता हें । ) “ वायु आदिसे जिसका वी 
दृषित होगखा हो उस पुदपको सन्तान उत्पन्न 
करनेकी सामथ्ये नहीं होती '' एेखा जो श्रु 
तम कहा है उसका एेसा अर्थं जानना कि “वह 
उुद्ध सन्तान उत्पन्न करनेरः समथ नदीं होता" 

भ 

रोगादिकसर अशुद्ध ओर वात आदिसे दूषित 
वीयेवाखा होनेपर ओ सन्तान उत्पन्न कर 
सकता हे क्योंकि ससारमे जन्मस् अन्घे बहिर 
ओर पंगु आदिककी उत्पत्ति देखने आती है. 
क्योकि, पेखा न होता तो उनकी उत्पत्ति ही 
न होनी चादिय । काम देवके वेगसे ऋ्तुका- 
में खरी ओर पुरुष दोनोंका सयोग होनेपर 
ङ्ग ओर योनिके आपसम धिसनेसे शरीरकी 
उधप्णता बायुसि ताडित होकर पुरषोंके सम्पूण 
दारीरम स्थित वीये द्रवतादहै, उसको द्िगके 
मासे वायु खीकी योनिम डाठ्देदी हे ओर 
खुरे हए मुखवाछे ग भांशयमं वह वीये बहकर 
जाता हे ओर वहा वी््यके समान बहकर आये 
हए रजके साथ भिश् जाता हे ।॥ २७-३१॥ 


( गभांश्चयस्य स्वरूपमाह । ) 
दीखन।भ्याकृतिर्योनिस्त्यावत्ता सा च 
कीतिता 1 तस्यास्ततीये त्वावर्ते गभ- 
ङाय्या प्रतिष्ठिता ॥३२॥ यथा रोहितम- 
त्स्यस्य समुखं भवति रूपतः । तत्संस्थानां 

| तथारूपां गर्भशय्यां विदुडंधाः ॥ ३३ ॥ 


प्रकरणम्‌ २.] भाषाटीकासमेतः ) (२१) 





अयमर्थः-गर्मशय्याया मुख रोदितमस्स्यस्थेव | करता दै । जसे सूयैक्री किरण ओर सूयंकान्त- 
मणिके सयोगस्त अच्चि उत्पन्न होती है, वैसही 


शितिजं क 
भवति यथा च रोहितमत्स्यस्य सितिजटे वीये ओर आर्त॑वकते संयोगसे जीव उत्पन्न होता 
मवति तथा पित्तादायपकारयमध्ये गभाग्यायाः [ह वद्‌ जीव अनादि, अनन्त, अभ्यक्त, कटने 
सितिभेवति, हूपमपि तस्येव भवेति, यथा | अङ्यः; चिद्‌ानन्दृका एक स्वरूप ओ मन 


रोहितस्य सुखं स्वल्यमाचयस्तु महानित्य्थः } | करके मी नदी जाना जाता दै । देता होनेपर 
भी जगत अवितव्यताकी प्रवलतसि कमेव 


सख्रीकी योनि रखकी नाभिकं खद्क तीन होकर जीव अज्ञानको स्वीकार कर उस गभख्य 
आवतं ( चक्र ) बारी कही हं, उसक्ं तीसरे | चौवीसख त्वमथ देहे प्रवेद करता है । यह 
आवतम गभाराय स्थित दं } जसा रोह मछ- जीव स्वादको जानता इ, देखता >, स्पशं 


1 
रीका मुख तथा रूप हे, पंडितोंने उसके पके | कर्ता ङ, सनता तादे, करता हे, चलता 
„ रमता हे ओर याग करता हे ।॥३४।।३५॥ 


सदश ही गभाग्यका स्वरूप कदा हं । अथात्‌ | 
दिनि व्यतीते नियतं संङ्कचत्यम्बजं 


जसा रोह मछटीका मुख ऊषरसर छोटा ओर 
भीतरसे फेटा हआ होतादहे तथा जिस प्रकार 
रोद मछटीका रहना ज्म होता ह उसी प्रकार | यथा } ऋतो व्यतीते नार्यास्त योनि 


गर्भाश्षयकी स्थिति भी पित्ताश्यय ओर पक्ताश- | सुंत्रियंते तथा ॥ ३९ ॥ 
यके बीच हं ३२।३३२३॥ | 
ञुक्रा्तवसमाश्चेषो यदेव खड जायते । 
जीवस्तदेव विशाति युक्तः गुकरातेवन्तरः 
॥३४॥ सूयाशोः सू्यमणित उभयस्माच्ु- 
तादययथा । वदहिः सज्जायते जीवस्तथा 
ञुक्रा्तवाद्युतात्‌ ॥ ३५॥ आत्साऽनादि- 
रनन्तश्च।ऽन्यक्तो वक्तुः न डाक्ष्यते । 
चिदानन्दैकरूपोऽयं मनसाऽपि न गम्यते 





ऋतो रजोदशनात्‌ षोडजनि्ात्मके काठ 
योनिरत्न मगद्रारस्‌ ॥ 


दिनके व्यतीत ह्ोजानेपर जिस रकार 
| निश्चय कमर बन्द्‌ होजाता हे उसीभ्रकार 
ऋरतुके उयतीत होजानेपर खीकी योनि (अग- 
द्वार ) बन्द होजाती हैः प्रथम जिख दिनसर 
आर्तवका दुर्छान हो उस दिन छकर सोह 
रात्रितकरको ऋतुकार कहते ईह ।} ३९ ।! 





॥३६॥ एवंभूतोऽपि जगतो भाविनी वट- 
वत्तया । अविद्यास्वीङते कमेव गर्भे 
विशत्यसौ ॥ ३७॥ . -- 
गर्भै-चतुवंरतितःत्वमये ॥ 

स एव वेत्ता रसतो द्रष्टा घाता स्पृ 
त्यसौ । श्रोता वक्ता च कती च गन्ता 
रन्तोत्सजत्यपि ॥ ३८ ॥ 


वीजऽन्तैवायुना भिन्ने दरौ जीवौ ङक्षिमा- 
गतौ । यमावित्यभिधीयेते धर्मतरपुरः- 
सरौ ॥ ४० ॥ आधिक्ये रेतसश्पुत्रः 
कन्या स्यादात्तेवेऽधिकै । नपुसकं तयोः 
साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥ ४९१॥ 

नवेव सति कथं पुत्रोत्पत्तिः ! स्देवा- 
ेवस्थेव वाहल्यात्‌ । यत उक्तम्‌-आत्तैव 


चतुरञ्जछि प्रमाणे शुक्रं प्रखतिमान्न- 
मिति।वागभटेऽप्युक्तमात्रेथादिभिः-मलजा- 
मेदोवसा ए्रजपित्तररेष्मशङ्ञन्त्यखक्‌ । 
रसो जरु च देहेऽस्मित्नेकेकाञ्जल्िव- 


ॐ बीयै ओर रजका जिस समय दायोग होता 
हे, तभी रज ओर वीथैके साथ जीव प्रवे्च 


9 सुश्चतने “इह खल शारीरब्याकरणं ग्याष्या- 
स्यामः?› जहां का है वहां य विषय स्पष्ट है । 


२२) 


भ्रावप्रक्छङ्ः । 


[ पू.ख.गभ- 


=-= === == =-= = 


धितम्‌ ॥ ४२ ॥ पृथक्‌ स्वप्रसखतं परोक्त 
मोजोमस्तिष्करेतसाम्‌ । दावज्जटी त॒ 
दुरधस्य चत्वारो रजसः ख्ियाः ॥४३॥ 
समपधातोरिदे सानं विद्याद्‌ वृद्धिक्षयावतः 
॥ ४७ ॥ इति ॥ 


नेवस्‌ यतो गभौशयस्थमेव शुक्रमात्तैवं 
च गभभोत्पत्तिदेतः । शुक्रं कंदाचिद- 
त्यन्तहषं वज्चाद्‌ दुग्धादिञ्चक्रसच्छद्रग्य- 
सेवनात्‌ गुक्रबाहृल्यात्‌ गभशये बह 
खवति कदाचिद्रे मनस्यादिना ञयुक्राल्प- 


समय ग्भोतपत्तिका कारण गर्भाशये वीर्यं 

र आ्तंत्र है, परन्तु अत्यन्त हषे होनेसे 
अथवा दुग्धादि शुक्रवद्धेक पदार्थोके सेवनसे 
क्रिसी २ सभय वीयं बढकर गभाशयमे 
अधिक गिरता है ओर कभी दुःखादिसे मन 
विगडकर वीयंकी न्यूनता होनेसे कम गिरता 
दै, इसी प्रकार रज भी न्यूनाधिक होताहे 
इस्स ही पुत्र कन्या होती ॥ ४० ॥ ४४॥ 


सुश्चत॒पुनगह । 


वेलक्षण्याच्छरीराणामस्थायितत्वात्तथेव 
च । दोषधातुमलानां ठ परिमाणं न 


त्वादल्पमिति) एवमात्तवमपीति न दोषः॥ विद्यते ॥ ४५. ॥ 


अतरको वायुसे गर्भम वी्यंके दो इकडे 
होनेसे दो जीव अर्थात्‌ दो बाछक कोख आते 
है । यह धमे ओर अधर्मसे उत्पन्न हुए यम 
जोडला करति हँ । वीयंकी अधिकता होनेसे 
पुन्न ओर आतव अधिक होनेपर कन्या ओौर 
वीये रजके-समान होनेसे नपुंसक होता है, 


वैलक्षण्यात्‌ दीषेदस्वछचादिमेदेन सार्य- 
भावात्‌ । अस्थायित्वात्‌ वयोऽहर्निशतेथुक्तेषु 
एकमात्रानवश्यानात्‌ ॥ 


फिर युश्चत कहते हैँ कि, शरीर धारियोकी 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ विक्षणतासे तथा उनके अस्था- 


आगे परमेश्वरकी इच्छा ) यद्यं शंका होती हे |यित्वस दोष, धातु ओर मरका परिमाण नहीं 


कि, खिर्योका आतेव, स देव अधिक होता है 
ओर वीय कम होता हं तो पुज्रकी उत्पत्ति किस 
प्रकार होसकती ह ? जसे कहा हे कि-“आर्त॑व 


हो सकता । विलक्षणतासे अर्थात्‌ खम्बा, 
ऋः क क 

हिगना; कड आदिकं भदस सदटराता 
प 

नहीं, इस कारण अस्थायित्वसे अर्थात्‌ 


चतुराजरिग्रमाणं शुक्र प्रखतिमाच्रमिति'भर्थात्‌ | आयु, दिन रात्रि ओौर चरतु मोगमे एक मात्राकी 
आतव खीकी देहम चार अजि प्रमाण हे |स्थिति न होनेसे दोषादिका परिभाण ठीक नहीं 


ओर वीयं पुरुषकी देहम एक अंजछि ही हे । 
क्योंकि, वाग्भटे आत्रेय आदिनि भी कहा हे- 
मज्जा, मेद्‌, वसा ( चरबी ) मूत्र, पित्त, कफ, 
मछ, रुधिर, रस ओर जख ये सब इस देम 
एकसे एक अधिक अंजलि हे ओर ओज, 
मस्तिष्क तथा वीये, ये, एक एक अंज है, 
खीके दुग्ध दो अजि ओर रज चार अंजलि 
है, यह जिस प्राणीके देहमे समधातु है उसका 
ही मान जानना। देही वृद्धि ओौर क्षय 
होनेसे धातुका क्षय ओर बृद्धि भी दहो जारी 


हो सकता ॥ ४५ |. 


एवै तामभिसंगम्य पुनमासाद्धजेदसौ।४६ ॥ 
मासांदृध्वमिति शेषः । अवौग्गमनेन 
गभे द्वारविधटनात्‌ गभच्युतिप्रसंगः 
स्यात्‌ । केचित्त) पुनः पुष्पदशेनेनं गभाँ- 
लाभनिश्चये मापादृध्व गच्छेदिति वदन्ति॥ 





१-किन्तु कीं २ देखा जाता है कि गभं रहनेके 


हे । इस कारण वीर्यके अल्प होनसे पुत्नोरपत्ति | बाद भी पुष्प ( रज ) आता रहता है, जोर ९ चै 
किस प्रकार होसकती दै! इसका समाधान मासमे बारुक अविकारी ही उत्पन्न होता हे । 
कहते हँ कि, जिस समय गभं र्ता है उसी | यह विपर्यय है ॥ 


प्रकरणम्‌ २. | 


भावाटीकाखमेतः । 


( २३ 





इस प्रकार एकवार सखीसमागम करनेके 
पश्चात्‌ फिर एक मास उपरान्त उका सवन 
करे क्योकि, मास व्यतीत होनेसे पदड्दी 


सख्ीम गमन करे तो गमहद्वारका मथन होने | 


गभपात होनेकी दाका दै । कितनौँका कनां 
है कि, फिर आतैवका दरछन्दोतो गभं नदीं 
रहा, ेसा जानकर खीके पास जवे ओर यदि 


` गस रहगया होय तो फिर मास वीतजानेषर 


भी सम्भोग नदीं करे ।॥ ४६ ॥ 
तत्रपरिहदाय्यपरिहाराथं सदयोग्रहीत- 
गभोयाः लक्षणमाह । 
गुक्ररोणितयोयेनिरखगोऽथ श्रमोद्धवः 
सकिथसादः पिपासा च ग्खानिः स्ङ्त्ति 
भगे भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गभं रहनेसे पश्चात्‌ द्यागने योग्य वातोँका 
स्याग करनेके हेतठसे जिसको तुरन्त गभं रहा 
होय एेसी स्रीके लक्षण कहते है-योनिसे वीयं 


ओर रुधिरका नहीं बहना, परिश्रमका होना, | 
जघाओमं पीडा, प्यास, ग्छानि ओर भगका' 


फडकना इन लक्षणोसि जनते कि, गभं 


रया हे ॥ ४७॥ 
अथ तस्या एव उत्तरकालीनं लक्षणमाह | 
स्तनयोशंखकोष्ण्यं स्याद्रोमराज्युदगम- 
स्तथा । अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः संमी- 
ल्यन्ते विडेषतः ॥ ४८ ॥ छर्दयेत्पथ्य- 
अुक्चापि गन्धादुद्धिजते युभात्‌ । प्रसेकः 
सदनं चैव गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ॥४९॥ 
, स्तनोंके . शभ्रभा्गोका च्याम हो. जानाः 
रोमाचोका खड होना, विरोषकरके नेन्नींका 
-भिचना, पथ्य भोजनको भी वमन करदेना 
उत्तम सुगंधिसे भी भयभीत होना, मुखस 
ारका गिरना ओर शरीरम जडता ये छक्षण 
गर्भवती खीके कहे टै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


तत्न पुत्रगभंवत्या लक्षणमाह । 


पुत्रगभैयुतायास्त॒ नास्य मासि द्ितीः. 


। कार ( गो ) माद्टूम होता है 
 दृश्चिण नेत्र किंचित्‌ वडासा प्रतीत हो, प्रथमं 
दक्षिण स्तन्मे दृष आवे, दक्चिण जांच शुष 
भारी हो, मुखक्तारग च्रषठ ओर प्रसन्न हो, 


यके गर्भो गभाङये लक्षणः पिण्डाक्ा 
रोऽपरं श्रृणु ॥ ४० ॥ 
पिण्डाकारो वलुलाज्ृतिः । मासि द्वितीयकः 


इत्यस्य गमे- पिंडाकारौ लक्ष्यः इत्यनेनेवान्वयो 
न तु अग्रिमश्छोकऽपि ॥ 


दक्षिणाक्षिपहत्वं स्यास्माक्क्षीरं दक्षिणे 


| स्तने! दक्षिणोरः पुष्टः स्याल्मसन्न- 


युखवणेता ॥ ५१ ॥ पुत्नामधेयद्रव्येषु 
स्घ्ेष्वपि मनोरथः । आम्रादि फलमा 
सोति स्वेषु कमलादि च ॥ ५२ ॥ 


पुत्रगर्भवती खरीक दृखरे मासम गर्भं षिडा- 
ओर उसका 


रुषसज्ञक द्रव्योंकी इच्छसे स्वञ्नपे भी इन 


द्रव्योँका हो मनोरथ हे त्तथा आच्रादि फरोँकी 
ओर कमलादि पुष्पोंकी स्वप्नप्न भ्राप्चि होती 
है ५०-५५२ ॥ 


कन्यागभेवव्या उक्षणम्‌ 


न्यागभेवतीगर्भे पेडी मासि द्वितीयके । 
पुत्रगभेस्य लिङ्घानि विपरीतानि चेक्षते५३॥ 

पेशी-दीर्घाकृतिः ॥ 

कन्यागभंवती सख्रीके गर्भम दूसरे महीने 
पेशी ( छम्बी दीघोकार मांसकी बोटीसी ) 
माद्धूम द्यो ओर पुत्रगभंवती खरीसे विपरीत 
क्षण भाट्टूम होते हों तो इखको कन्यागभंवती 
समञ्चना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


अथ नपुंसकगभलक्षणम्‌ । 
नपुंसकं यदा गभे भवेदर्भोऽडेदाक्ृतिः 1 
उन्नते भवतः पार्श्वे पुरस्तादुद्रं महत्‌ 
॥५९४॥ 


( २४) भावभ काशः । [ पू. ख. गभे- 








[व £ ठ | 
अबद वुं फकाद्धतुस्यम्‌ ॥ | अन्रह्मचर्यात्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ अमेथुनम्‌ अन्र- 
जिस खीके ग्नम नपुंसक वारक होता हे, सचय मनम्‌ विन्तु खीवदधोचूतः स्वे शुदे 

उस गमे अबुंदाकार पिण्ड ज्ञात हो दोनों |पुरषान्तरण मुन तस्मात्‌ ॥ 

कोंखोमं गभं ऊँचा प्रतीत हो, ओर आगेसे। शः ॐ 

पेट बडा माङ होता हे ॥ ५४ ॥। रक्षा व्यवायन्यप्‌। व्यवाय यः मरवतते । 

इष्येकः स तुः विज्ञेयो टश्टियोनिस्तु स 

स्मरतः ॥ ५९॥ यो भाय्यांयामृतौ 

मो हादङ्खमेव प्रवततते । त्खीचेषटिताकारो 


जायते षण्टसंज्ञकः ॥ ६० ॥ 


नपुसकविरोषानाह । 


आसेक्यश्च सुगन्धी च ऊम्भीकश्वेष्येकः 
स्तथा ! अमी सञ्चक्रा बोद्धव्या अशुक्रः 
षृण्टसंज्ञकः ॥ ५९५ ॥ 
आसेक्यः सुगन्धी; छम्भीक ओर ईष्येक ये 
नपुंसक वी्यंसदहित होति दै ओर षेडनामक 
नपुंसक वीयेरहित होता हे ॥ ५~ ॥ 


म ज 


=== ~ 


सीचेष्टिताकारः सरीचेष्टितः समेहनोऽपि 
पुरुषशक्तिरदितः । ख्याकारः इमश्चुरदितः ॥ 

तादरतो पुरुषवस्परवर्तेतागना यदि । 

तात्र कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचे- 


~~~ ~~~ 


एतेषां लक्षणमाह । 


पित्रोस्तु स्वल्पवीय्येत्वादासेक्यः पुरूषो ए ५९५ 
भवेत्‌ । स श॒क्र मारय रभते ध्वजोत्न- | पुरुषवल्छियमारुदय सा तस्या योनौ स्वयो- 
तिमसंशयम्‌ ॥ ५६ ॥ निधषेणं करोति ॥ 


¦ पित्नोर्मातापिन्नोः स्वस्पवीय्यत्वात्‌ स्वस्प- | _ माता पिताके शुक ओर आतंवके अल्प 


चुक्रात्तवत्वात्‌ आसेक्यनामा सुखयोनीतिना- होनेसे आसेक्य नपुखक होता हे? जव वह 
मान्तरः । स क्रं प्रादयेति । स पुरुषोऽन्य- 
पुरषेण स्वमते मैथुनं कारयित्वा तस्य यक 
प्रार्य मेहनोत्थाने लभते इत्यथः ॥ 


यःपूतियोनौ जायेत स दि सौगन्धिको 


 भवेत्‌। स योनिश्ेफसोगंन्धमाघ्राय कभते 
बलम्‌ ॥ ९७ ॥ 


सौगन्धिकः सौगन्धिकनामा नासायोनी- 
तिमामान्तरः बरं मेथुने शक्तिम्‌ ॥ 


स्वे अदेऽबरह्मचस्यायः खीषु पुवत्यवतेते । 


स॒ ऊम्भीक इति ज्ञेयो गुदयोनिस्तु 
स स्मृतः ॥ ५८ ॥ 


अन्यपुरूषका वीयं खाता ह तब मदोन्मत्त 
होकर मेधुनकी राक्तिको प्राप्न होता हे । इसका 
दूसरा नाम समुखयोनि है । जो दुर्गंनिधित 
योनिसे उत्पन्न होता हे, उसको सौगन्धिक 
नपुंसक कहते हैँ वह जव छग ओर भगंकी 
गन्ध सुघता हे तच पुरुषताको प्राप्त होता हैः 
सका द्वितीय नाम नाक्चायोनि हे । जो नपुंसक 
प्रथम स्वय गुदामे भोग कराकर सीम पुरुषके 
समान आचरण करता दहेः वह कुम्भीक नपु- 
सक कहराता है इसका दूसरा नाम शगुद्योनि 
है । जो मनुष्य अन्यको मेथुन करता देखकर 
फिर मेथुन करनेमे प्रवृत्त होता है उसको 
हेष्यक नपुंसक कहते हं । इसका द्वितीय नाम 
दृष्टियोनि है ओर जो पुरुष अज्ञानतास मोहक 
वीभूत षो खीके तुस्य आपनीचे सोकर 

खरोको ऊपर चढाकर उससे मेथुन करे तब 


पकरणम्‌ २. ] 


भावाटीकाखयेतः । 


( २५ ) 





उसके जो छुडका उत्पन्न हो वह स्रीके समान 
छक्षणोवाखा होता हे अर्थात्‌ जनखा दाढी छ 
रदित ओर छिगसदित होनेपर भी इछ _ पुरू 
घाथं नहीं करसकता, उसको षंढ कटतेर्ह) 
तथाखखीयदि ऋऋतुक्राटम्‌ आप उपर हो ओर 
पुरुषको नीवे छिटाकर सभोग करे तव उसको 
जो कन्या जन्मे, वह पुरुषक्रे लश्षर्णोवाली होती 
हे ओर ब्रह सदैव पुरुषकरे सदृडा खरीक उपर 
आरूढ हो उसके भगतसे अपने भगक्रो घिस्त्ती 
रहती हे तश्रा उसके दाढी मूके छ ऊ 
चिह्न प्रतीत होते है ।॥ ५६-६१॥ 
अपरा अपि गभगप्रक्रतीराह्‌ । 

यदा नाय्याबुषेयातां वृषस्यन्त्यौ कथं 

चन । मुंचन्त्यौ शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तच्र 

जायेत ॥ ६२ ॥ 

अनसः अत्रेषदर्थे नञ्र । तनाल्पकोमला- 

शिरिव्यथेः । 

ऋतुस्नाता तुया नारी स्वप्ने मेथुन- 

माचरेत्‌ । आतेवं वाशुरादाय क्षौ गभं 

करोति हि ॥६२॥ मासिमासि प्रवदेत 

स गभो. गभेलक्षणः। कठं जायते 

तस्या वितं पेत्कै्ुंणेः ॥ ६४ ॥ 


गभलक्षणः प्राक्कतगभलक्षणः । वैत 


कामके वशीभूत होकर स्रत त्री जिस 
खमय परस्पर मेथुन करे, तब अन्योन्य वीर्यका 
व्याग करक्ती है उसस अनस्थि (इडडीरदहित 
अथवा चुष्ष्म दद्रडियोँवाडा) वाक उत्पन्न 
होता हे । चटतुकाल्के ्ानकेवाद्‌ दी यदि 
स्वश्रमे पुरुषके साथ सैधरुन करे तो आर्तंवकोद्ी 
छेकर वायु कोख ग्भेको उत्पन्न करता हैः 
वह गथ मास साख गभके ठश्चणयुक्त बढता 
न => ष्ये, 4 भ 
दै ओर जन प्रकट होता है तब पिताके गुणोंसे 
वर्जित कल ( कीचड़ ) सा, केदा, दाढी; च 
रोम; नखः दन्त, न।डी आदिसे हीन होता हे। 
जो गभ सापः, बीच कूष्माण्डका आ्रृतिवाङे 
अथवा विक्त होतेह, वे खरीक पापकर्म करनेस 
होते ह । वायुके प्रकोपद्ते दोहद्‌ ( गभचिह्न ) 
म कुपथ्य करनेसे गभ छवडा, टूटा पशु, मृगा 
ओर भिनमिना उत्पन्न होता है ।। ६२-६ ६ ॥ 

पुत्राणामाडाराचारचष्टाभदस्य हेतुमाह । 

आहाराचारचेष्टाभियांद्डीभिः सम- 

न्वितौ । खीपसौ ससपेयातां तयोः 

पुत्रोऽपि ताद्शः ॥ ६७ ॥ 

समुपेयाताम्‌-सयोग गच्छताम्‌ ॥ 

जसे आहार ओर चेष्टा तथा आचरणसे खी 
पुरुष मेथुन करते हैँ, उसी प्रकारकी चष्टावाछे 
उनके पुत्र भी होते है ॥ ६७ ॥ 

अथ गभेखक्षणमाह । 


केगुणेः केशरमश्रलोमनखदन्तशिराखायुधमनी-। ग्भादायगतं शुक्रमात्तंवं जीवसंज्ञकः 


रेतः प्रथतिमिः॥ 
सपेवृश्चिकङ्ष्माण्डक्रतयो विकृताश्च 
ये । गभास्ते योषितस्ताश्च ज्ञेयाः पापक्रतो 
भम्‌ ॥६५॥ गर्भो वातप्रकोपेण दोदे 
चावमानिते । भवेत्ुन्नः णिः पेञ- 
मरको मिन्मिन एव च ॥ ६६ ॥ 
# यष्ट जितने भी प्रकारके नपुंसक एवं धिकृत 


संतानोष्पत्ति हे यह माक पितृङ्त पापका पभ्रायश्चित 
हे । (घ, षु.) 


| 
| व 
| प्रकृतिः सविकारा च तत्सवं गभेसंज्ञकम्‌ 
। ॥६८॥ कालेन वद्धितो गर्भो ययङ्खोपाङ्ग 
संयुतः । भवेत्तदा स मुनिभिः शरीरीति 
निगयते ॥ ६९ ॥ 
अङ्गोपाङ्ग सयुतः व्यक्ताङ्गोषाङ्कः ॥ 
गभांशयमें प्राप्त हए वीयं, आतव, जीव, 
आठ भृति ओर सोखह विकार इन सबकी 
गभंसंज्ञा ह ! कारस बढाहुआ वही गमे अंग 
ओर उपांगसदहित होजात। है, तच सुनीश्वर 
उसको शरीर कहते ह ।। ६८ ॥ ६९ ॥ 


( २६ ) भावकम काज्ञः। [ पू. ख, गभे- 


भाययति ~~ ~ ~ 


तस्य त्वङ्ान्युपाङ्ानि ज्ञात्वा खुश्चतश्ा 
खतः । सस्तकादभिधीयन्ते जिष्याः 
श्णुत यत्नतः ॥७०॥ आद्यमङ् शिरः 
परोक्त तदुपाङ्ञानि ऊन्तखाः । तस्या- ~ 9 
न्तमैस्तुखङ्गं च रकारं भ्रय॒ग तथा इत्युक्तव ता चरकण सकल शरीर चेतना- 
॥ ७९ ॥ नेत्रद तयोरन्तवैतति द्रे कनी- |आनसुक्तम्‌, तद पेक्षया हृदयं विदोषतश्चतना- 
निके 1 दष्टदियं कृष्णगोखौ श्वेतमागौ |खानमिति ॥ 





चेतनास्थानम॒त्तमभिति । अयमभिप्रायः- 


चेतनानामधिष्ठानं मनो देद श्च सेन्द्रियः । 
केङारोमनखामग्र॑च सरं द्रव्य्रुणेषिना८२ 


च वत्मनी ॥७२॥ पक्ष्माण्यपाङ्ञो शंखौ 
च कणो तच्छष्कुटीद्रयम्‌ । पाखिद्रयं 
कपोखौ च नासिका च प्रकीतिता ॥७३॥ | 
ओष्ठाधरौ च सक्तिण्यो सुखं ताड 
हचुद्वयस्‌ । दन्ताश्च दन्तवेष्टश्च रसना 
चिड़कं गरः ॥७४॥ द्वितीयमङ्क ओवा 
तु यया सद्धा विधार्य्यते । तृतीयं बाहु- 
युगं तदुपाङ्गान्यथ दुवे ॥७५॥ तजो- 
परि मतो स्कन्धो प्रगण्डौ भवतस्त्वधः। | 
कफोणियुग्मं तदधः प्रको्टयुगटं तथा | 
॥ ७६ ॥ मणिबन्धौ तेः हस्तौ तयो- | 
आांयुख्यो द्ग । नखाश्च दश ते स्थाप्या | 
८ च्छेयाः प्रकीतिंताः ॥७७॥ चतुथ- | 
मङ्धं वक्षस्तु तदुपाङ्गान्यथ चवे । स्तनौ 
पुसस्तथा नाय्यां विश्चेष उभयोरयम्‌ 
॥ ७८ ॥ यौवनागमने नास्याः पीवरौ 


कक्षयोेक्षसः सन्धी ज्चणी समदाद्ते । 
कश्च उभे समाख्याते तयोः स्यातां च 


। वक्षणौ ॥ ८३ ॥ उदरं पञ्चमं चाङ्खः 


पृष्ठं पारवदरयं मतम्‌ 1 सपृष्ठवेडे पृष्ठ 
तु समस्त सप्तमं स्थतस्‌ ॥ ८४ ॥ उपा- 
ङ्गानि च कथ्यन्ते तानि जानीहि 
यत्नतः} शोणिताजायते प्टीहा वामतो 
्दयादधः ॥८५॥ रक्तवाटिशिराणां स 
मूटं ख्यातो महपिंभिः । हदयाद्वामतो 
ऽधश्च फुष्फुसो रक्तफेनजः ॥ ८६ ॥ 
अधोदकषिणतश्चापि दृदयायक्रतः स्थितिः 
तत्त॒ रञ्जकपित्तस्य स्थानं डोणितजं 
मतम्‌ ॥ ८७ ॥ अधस्तु दक्षिणे भगे 
ह्देयात्छ्लोम तिष्टति ॥ ८८ ॥ जख्वा- 
दिशिराप्रठं कृष्णच्छादनक्रन्पतम्‌॥ ८९॥ 


क्लोम तिरकंम्‌ । एतत्त॒वातरक्तजम्‌ । 


अत्र वृद्धवाग्भरः-रक्तादनिरसंयुक्तत्कालीरक- 


भवतः स्तनो । गभेवत्याः प्रसूताया- - | द्ध वः, इति । 


स्तावेव क्षीरपरितो ॥७९॥ इदयं पुण्डरी- 
केण सद स्यादधोभ्ुखम्‌ । जाग्रतस्त- 
दविकसति स्वपतस्त॒ निमीरुति ॥ ८० ॥ 
आङायस्तन्तु जीवस्य चेतनास्थानसुत्त- 
मम्‌ । अतस्तस्मि स्तमोव्याप्ते प्राणिनः 
प्रस्वपन्ति हि ॥ ८१॥ 


मेदःशोणितयोः साराद्दृक्कयोगं 
भवेत्‌ । तौ तु प्िकरौ प्रोक्तौ जठर- 
स्थस्य मेदसः ॥ ९० ॥ उक्ताः साद्ध- 
खयो व्यामाः पुसामन््ाणि सूरिभिः । 
अद्धेव्यामेन दीनानि योषितोऽन्नाणि 
निर्दिशेत्‌ ॥ ९१॥ उन्दुक्श्च कटी 


प्रकरणम्‌ २. ] भावाटीकादयेतः । , -८“ ~ री) 





चपि तिक वर्तिश्च क्षणौ । कण्डं 
राणां प्ररोहः स्यात्स्थानं तदुत्रीय्येभरू 
योः ॥९२॥ स एव गर्भस्याधानं 
क्याद्‌ गभे ्ियाः । शङ्कनाभ्याज्त 
ति्योनिस्ञ्यावत्तांसा च कीर्तिता॥९३॥ 
तस्या स्तरते त्वावर्ते गर्भशय्या परति 
षिता वृषणौ भवतः सारात्कफ- 
सृग्भ्यां च मदेसाम्‌ ॥ < । वीयेवा- 
दिक्िपधारौ तौ मतौ पौरषावहै । 
गुदस्य मानं सर्वस्य साधं स्याचतु- 
रङ्गम्‌ ॥९५॥ तच स्युवैलयर्तिखः 
राखावतानिभास्तु ताः । प्रवाहिणी 
भवेत्पूवां साद्धङ्गुरसमा मता।\९६।। 
उत्सजनी ठ॒ तदधः सा साद्धौ इन्युखसं- 
मिता। तस्या अधः संवरणी स्यादे- 
काङ्गुलसंमिता ॥ ९७ ॥ अद्धड्गुल- 
प्रमणं तु उुधेगुदमुखं मतम्‌ । मलो 
त्सगेस्य मरगेऽय पयर्देहे विनिर्मितः 
॥ ९८ ॥ पुतः प्रोथौ स्प्रतोपो ततौ 
नितम्बौ च योषितः । तयोः ऊङन्दरे 
स्थाता सक्थिनी त्वङ्कपष्टमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तदुपाङ्गानि च श्रमो जाचनी पिण्डिका- 
दयम्‌ । जङ्घे दवे घुटिके पार्ष्णी तले- 
च प्रपदे तथा । पादावङ्युख्यस्तत्र 
दश्च तासां नखा दश्च ॥ १०० ॥ 
मे उसके अंग उपांगोँको सुश्चतसदहितासे 
जानकर मस्तकस ठेकर सम्पण अंगों को कहता 
हू । हे शिष्यो ! तुम यत्नपूवेक सुनो । प्रथम 
अग रिर हे, उसके उपाग केशा). उसके भीतर 
मगज ( मस्तकमे जो चिकनी वस्तु होती है 
वह्‌ ), ललाट, दोनों भौ, दोनों नेत्र, उनके 


भीतर दो पुतखी; दो रषि ( निगाह ), दो काठ 
गोक;, दो सफेद्‌ गोलक, दो कोए, दो पठक 


1 








ओर नेतरो मध्यवाे अपग भाग, दो संख 
( अर्थात्‌ सस्तक्की दद्डी );कनपदी( दो कानः 
दोनों कानि छिदरः पारी, कपो ( गाङ); 
` |नाक, उपर नीचकी ओष; ओके किनारे, 
मह, ताष्टु, दो जावडे, दांत, मपृडे, रसना 
। जीभ), चिवुक( ठोडी) आरगलाहं। 
द्वितीय ॐ गर्दन हे, जो मस्तकको धारणच्छर 
हीह । ठृतीय अग दोनों अजा ई, उनके 
उपागोंको कहते ई-इनके उपर दो कन्धे ई. 


क 


उनके नीचे प्रगंड ( वाजु) ह, उसके नीचे 
कपैनी, उसके नीचे प्रकोष्ठ, उसके नीचे पहुचे 
उसके नीचे हाथ, उसके नीचे दथेखी;, उखके 
नीचे दश अंगी ओर उस ददर डाङ नख 
अर दश काटने योग्य नखं ( नाखुज्ल ) कहे ह । 
चतुथे अग वक्षःस्थल ( हृदय ) है, उसके उपां 
गोँको कहते ईै-वक्षःस्थल्में ल्ली ओर पुरूष 
दोनोकि दो स्तन ईह, इनमे जव खी योवनात- 
स्थाम आती दै तत्र दोनों स्वन बडे हो जाते 
ओौर जब ज्ञी गभेवली होकर प्रता होती हे 
तव वें स्तन दृधसे परिपू दहोजाते दहं) हदय 
कमरके सटृश्च"अधोमुखवाला होत्रा हैः जात्‌ 
अवस्थामें लो खुला रहता है ओर शरोनेपर वन्द 
होजाता है । यदी जीवका स्थान है ओर यही 
चतनाकरे रहनेका उत्तम स्थान हे इसी कारण 
इसमे तमोगुण प्राप्र होनेपर प्राणी सोजाते ह । 
उत्तम चतनाका स्थान है, इसके कहनेका यह्‌ 
प्रयोजन हे किंकेः रोम, नखोँके अग्रभाग, 
मरू ओर द्रव्य गुण इनसे रहित शेष इन्द्रियों 
सहित देह ओर मन यह चतनाका स्थान हे। 
( इस प्रकार कहकर रक मुनिने समस्पुणे 
शरीर चतनाका स्थान हे, ेसा का हे, परन्तु 
इतना कहनेपर भी विशेष करके हृदय चेतनाकां 
स्थान हे ठेसा कहनेका भ्रयोजन हे ) हृदयके 
समीप दोनों कोखकी ओर हृदयके सन्धि 
जच्च ( हसी ) है, उसके नीचे दो कोख ई 
ओर उसके दो वक्षण ( कन्धेके जोड ) इ । 
पंचम अग उद्र (पेट) हैः षष्ठ अग दोनों 
पाश्च ( पसली ) है । सप्तम अग पीठके दोनों 
नांसो सहित समस्त पीठ है । अब उसके उपां- 


(२८ ) भावम काशः 1 पू. ख. गभे- 


जायाय 


गोँको कहते है-उनको तै यत्नपूवैक जान । |उनके नीचे टके, उनके नीचे रपंडी. तलुए, दो 





वाम हृद्यके नीचे रक्तसे उत्पन्न हुईं प्लीहा 
होती है । सहर्षियोनि रक्तवाहिनी नाडियोका 
मूर इसको कहा हे 1 हृद्यसे नीचे वाम ओर 
रुधिरके क्षागोसे उत्पन्न हुआ फुप्फुस ( केफडा । 
हे 1 हृदयसे दक्षिण ओर नीचे यङ्घत्‌ हे वह 
रुधिरसे उत्पन्न हुआ, रजक पित्तका स्थान है 
हदयस दक्िणकी ओर नीचे होम ) पिपासा 
स्थान ( हे, यह्‌ जके बहनेवाला नाडियोँका 
मूल हं ओर ठृष्णाको आन्छादन किये है। 
भद्‌ ओर रक्तके सारसे दो वृत उत्पन्न ह ह, 


प्रमाण है । उदुक,) करि, चिक्र ) पीठके वांसके 
नीचेकी तीन हड्डी ), बस्ति ( मूत्राय), 


वंक्षण+कण्डलाओंक्रा प्ररोह ये वीर्यं ओर मूत्रके 
५ च कते ६ 
स्थान है । येही लियोँके गभौधान करते दह|| 


दरखकौ नाभिके सदश तीन आबन्तवाली तीन 
चक्रवाखी योनि कही हे, उसके तीसरे आवन्त 
( चक्र ) मे गभशय्या हे कफ, रक्त ओर मेदोके 
सारारास दोनों अंडकोड उत्पन्न हए्है.ये 
दोनों वीयको वहनवाखी नाडियोक्रे आधार 
ओर पुरूषा्थ देनेवाछे कहे ई । साडे चार 
अगुख समस्त गुदाका प्रमाण है, डखकरे आव- 
ताके ख्टरा उसमे तीन वटी ( गो ) दे । 
उसमे प्रथम वलीका नाम प्रवाहिणी है, यह 
डटढ अगुख प्राण है, इसके नीचे द्वितीय उ.स 
जनी हे । इसका प्रमाण भी डेढ अशगुख्का हैः 
सवरणी नामवाी तृतीय वीह | इसका 
प्रमाण एक अगुखका हे, गुदाके मुखका प्रमाण 
पडितोँने आधे अगुखका काहे, यह गुदा 
विधाताने मख व्यागनेका माग देहे निर्माण 
किया हे । उसके नीचे पुरुषोके दो प्रोथ (कूले) 
कदे दै । वे ही लियोँके नितम्ब हैँ ओर उसक 
नीच दो ङ्कः दर ( नितम्बोकरि ऊपर दो गढे) 
हं । अष्टम अग ज।घ है, उनके उपांगोंको कहते 
है-उनके नीचे दो घुटने उनके नीचे दो पिंडी, 


चरण ओर उनके अग्रभागमे द अंगुली ओर 
उन्म दश नख रह | ७० || १०० ॥ 


अथेदं शरीरमपरेणापि येनयेन समवायि- 
कारणेन उत्पद्यते तानि सर्वाण्याह्‌ । 
अथ दोषाः प्रवक्ष्यन्ते धातवस्तदनन्त- 
रम्‌ । आहारदेगंतिस्तस्य परिणामश्च 
वक्ष्यते ॥१०१।॥ आत्तेवं चाथ धातूनां 


। मलास्तदुपधातवः । आङयाश्च कटा- 
ये २५५ उद्रम रहनेव ले मेदाको पुष्ट करते हे, | 

पडितोनि सादे तीन वउ्यामकी पुरुषोकीी ओते ५; करण्डः 
कहीं ह ) दोनों अुजाओंकी छम्बाईको व्याम | शिरश्च सायवश्चापि धमन्यः ध 


कहते हे ८ ओर लियोंकी अंति तीन व्याम 


श्वापि ममोण्यथं च सन्धयः ।॥ १०२ 


रास्तथा । रन्ध्राणि भूरिश्नौतांसि जाः 
कांश्च रजवः । १०३ ॥। सेवन्यश्चाथ 


सघाताः सीमन्ताश्च तथा तचः । 
खोमानि खोमक््पाश्च देह एतन्मयो 


मतः । १०४ ॥। 


अव आगे दोषोंको कगे तदनन्तर धातु, 
आहार आदिकी गति ओर उसका परिणाम, 
आतव धातुओंके मख उपधातु, आराय, कल्य, 
ममे, सधि, शिरा, स्नायु, धमनी, कण्डरा, 
रन्ध्रः बहुतस श्रोत, जालः, कूच, रञ्जु, 
सेवनी; संघात, सीमन्त, त्वचा, रोम) 
ओर रोमक्रुप ये सव करहगे, क्योकि, 
देह इन सव समवायिकारणोसि ही बनी 
हे ॥ १०१ ॥ १०४ ॥ 

तत्र दोषस्वरूपमाह वश्मटः। 


वायुः पित्त कफश्चेति जयो दोषा समा- 
सतः । विक्रताऽविक्रता देहं घ्नन्ति 
संवद्धयन्ति च ॥ १०५ ॥ ते व्यापि 
नोऽपि दत्राभ्योरधोमध्योष्वेसंश्रयाः । 
वयोऽहोरावियुक्तानांतेऽन्तमध्यादिगाः 
ऋमात्‌ ॥ १०६ ॥ 


मरकरणम्‌ २. ] भावादटीकाखयेतः । (२९ ) 





स पित्त ओौर कफये तीन दोष संक्षेप- |वायु भी अनुक्पसे इख सीन क्ियाओकेद्रास 
तासे कहे है।ये विक्त ( दूषित) दोनसे | देहको धारण करते! 
देहका नाड करते ह| ओौर्‌ अविरत { ञृद्ध ) यहां अन्वय अनुक्रमस्च. जानना अर्थात्‌ 
दोनेस देका पालन करते ये दोष हृदय |चन्द्रचिद्मं क्रियासेः सूय आदान क्रियाच 
ओर नाभिके नीचे वीच्मे ओर उपर व्याघ्र [उर वायु विक्षेप क्रियान्ते जगत्‌को धारण 
ह । अवस्था, दीन (६ ओौर भोजन दनक | करते! फिर सोम, सूर्यं, ओर वायु तथा 
अन्त, मध्य ओर आदिमे क्रपस गन करत | कष, पित्त अपैर बात इनकी क्रिया अन्चुक्तमसे 


न "= क 
हं ॥ ९०५ ॥ ९०६ ॥ जगत्‌म तथा देम समान दँ यह कना भी 
दोषराब्दस्य निरक्तिमाह | मन्थकर्ताकरा ही आय जनना 1 फिर्‌ उनकी 

मख्सज्ञा भी है क्योकि वे रसादिकको मलिन 


धातवश्च मटाश्चापि दृष्यन्त्येभियेत- 
स्ततः । वातपित्तकफा एते चयो दोषा ¦ 
| तत्र वायोः स्वरूपमाह । 


ति ° || १०५०७ [ज्ये -~---{- 
क (~ | दोषधातुमलादीनां नेता शीघ्रः समी 
दोषा इत्यत्र 'दुषूवैकृत्ये इति दुशरधातोः | रणः । रजो्चणमयः सूम रक्षः शीतो 
दुष्यन्ति एभिरिति वाक्येन अकत्तारे च कारकं | लघृश्चलः ।॥ १११ ॥। 


संज्ञायाम्‌ इत्यनेन सूत्रेण करणेर्थे घन्‌ प्रत्ययः | ~ 
ह  नेता-श्थानान्तरं प्रापयिता । ची्ःआद्चकारी ॥ 


ते धातवोऽपि विद्रद्धिर्गदिता देहधारणात्‌ | . अन्यश्च । 
॥*०८॥ यत आह्‌ सुशतः-क्सिग।दान- | उत्साहोच्छ्वासनिःश्वासचेषटवेगमवक्तैनेः। 
विक्षपेः सोमसुय्यांनिका यथा । धारः | सम्यग्गत्या- च धातूनामिन्दिया- 
यन्ति जगदेह कफपित्तानिखास्तथा ॥ | णाञ्च पासतैः । अनुगरहणात्यधिकृतो 
.॥ १०९. ॥ इति ॥ दृदयेन्द्रियचित्तधृक्‌ ।। ११२ 1 रजो- 
अत्र यथासंख्येनान्वयो, बोद्धव्यः । विस- । गणमयः सूक्ष्मः रीतो रूक्षो लघुश्चलः 
गादान वातस्येव । विक्षेपः शीतोष्णादीन।| खरो मरदुर्योगवाही सयोगादुभयाथंकृत्‌ 


| करते हं ।। ११० ॥ 


विविधप्रकारेण प्रेरणम्‌ ॥ ॥ १९१३ ॥ दाटकृत्तजसा युक्तः इीत- 
माश्च ते रसादीनां मछिनीकरणा- | कृत्सोमसंश्रयात्‌  विभागकरणादराुः 
न्मताः ॥ ११० ॥ प्रधानं दोषसंग्रहे ।॥ ११४ ॥ पक्ताङा- 


धातु ओर मल इनसे दूषित होतेह, इसी | यकटीसक्थिनस्थस्परोनेन्दियम्‌ । स्थाने 
कारण वात पित्त ओर कफ ये तीनों दोष| वातस्य तत्रापि पक्ाधानं पिरिषत॥१९५॥ 


काते है, वि दानोनि देह धारण करनेसे इनको | वायु-दोष ( कफ पित्त ) धात,(रस रक्तादि) 

धातु भी कहा ह । क्योकि सुष्टुत कहता है किः | ओर मर उनको एक स्थानस अन्य स्थानपर 

विसे ( त्याग करना ) आदान प्रहण करन) | पहु चानेवाखी, शीघ गमन करनेवाङी, रजो- 

ओर विक्षेप ( डाछना ) इन तीन क्रियाओसे | गुणयुक्त, सृष््म, रूक्ष, शीतल, हलकी अगर 

च्गसि रकार चन्द्रमा, सूर्यं ओर वायु जगतको | चंचल हे । ओर भी कहा है कि वात अचिक्रत 

धारणं किय हं उसी प्रकार कफः पित्त ओर |होनेसे उत्साह, श्वासका ठेना ओर छोडनाः इन 
^+ 


५४। 
न 
1 ॥ 


( ३५ ) भावभकाश । [ पू. ख. गभे- 
ज 
चेष्टाओके वेगका पवत्तन तथा उत्तम गतिसं | सः ॥ ११८ ॥ उष्वैजञ्चगतान्‌ रोगा- 


श ७ द नो करती निदधाति विशेष तः \ यो वायः प्राण 
ओर हृद्य, इन्द्रिय तथा चित्तको धारण वति 
करती हे । रजोगुणसय सूष्म, खीतलः . रूक्ष) | नामाऽसौ सुखं गच्छति देहधृक्‌ ॥११९॥ 


चंचर, तीक्ष्ण, नरम, योगवाही ( जि सक साथ सोऽन्नं ग्रवेडायत्यन्तः प्राणां श्चाप्यव्‌- 
सिरे उसीकेसे ग्ण करने खरो ) संयोग होनेसे । रम्बते । प्रायक्षः ठूुरुते दष्टो रिक्का- 
दोनों अर्थक करनेवाली, जेस तेज( सूये ) के | श्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥ १२० ॥ आम- 


साथ मिर्नेसे दाह ओर चन्द्रमाके साथ मिल- | न 
नेसे सीतलताको करती है । विभाग करनेसे | पक रायचरः समानो वहविसंगतः । 


दोषसमूहमे वात प्रधान हे । पक्ताशाय, कमर, सोऽत्र पचति तज्जांश्च ॒विशेषान्विभिन- 
जंघा, श्रोत्र (कान); अखि ओर स्वचाये| क्तिहि॥ १२१॥ 


सव वातके स्थानरहे, इनमे पक्राराय सुख्य त 
स्थान दै ।॥ १११-१९५॥ तजनान्‌ इत्यादि । अन्नगतान्‌ रसमलमूतरा- 


एको वायुः पित्तवत्‌ नामस्थानकमंमेदेः दीन्‌ विधिनक्ति एरथक्क्‌ करोतीत्यथेः ॥ 
पच्च विधः । तेषां वायूनां नामानि आह । | सु दु वद्वि मान्यातिसारणद्मान्क 
उदानस्तदनुः प्राणः समानोऽपान एव | रोति हि ! पक्ताश्याख्योऽपानः काटः 
च । व्यानश्रेतानि नामानि वायोः ¦ कषति चाप्ययम्‌ ॥ २२॥ समीरणः 
स्थानप्रभेदतः । १९१६ 1 दाकरन्प्र्र्ुक्रगभातेवा-यधः ॥ कद्दस्त॒ 
एक वायु पित्तके सदृशा नाम स्थान ओर कुरुते रोगाय्‌ घौ रान्‌ वेस्तिगुदाश्रयान्‌ । 
कमं भेदोसे पांच प्रकारक हे-उदानः प्राणः शुकरदोषपरमेदांश्च व्यानापानप्रकोपजान्‌ 
। संवाहनोयतः ! स्वेदाऽखक्खवणश्चापि 
६ ४ पञ्चधा चेष्टयत्यपि ॥ १२४ ॥ गत्य- 
कण्ठे हदि. तथाऽधस्तात्कोषठवहेमला- | पक्षपणोसिपनिमेषोन्मेषणादिकाः मयः 
राच । सकटेऽपि दा शरेऽसोक्रमेण पवनौ सवाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्ध : शारीर 
वसत्‌ ॥ ५५७ ॥ णाम्‌ ॥ १२५ ॥ प्रस्पन्दनं चोद्रहने 
2 क › कोठेकी अम्भ (^ ओर | पर्णं च विरेचनन्‌ । धारणं चति पचै 
सम पूण थ ९ 
जयात्‌ कंठे उदान, हृदये पराण, ` कोठी | तादयः भोक्ता नभस्वतः ॥ १२६॥ 
अभ्निके नीचे ( नाभिमें) समान, मलाश्षय | द्धः स रुते रोगान प्रायशः स्वेद- 


(गदा) म अपामन ओर सम्पूणंशरीरमे व्यान | हगान्‌ । युग पत्कुपिता एते देहं भिन्दय- 
नामक पवन निवास करती ह ॥ ११७॥ रसंशयम्‌ ॥ १२७ ॥ 


अथ तेषां 1 आह । देहं भिनं कर्यु्मारयेयुरित्यर्ः ॥ 
उदानो नाम यस्त पवनोत्तमः। | उदान नामक उन्म वायु जब गर्में घूमती 
तेन॒ भाषितगी तादिप्रवृत्तिः कुपितस्तु |है, तब उसी शक्तिसे यह प्राणी भाषण करता 








अथ उदानादीनां स्थानानि आह्‌ । 


प्रकरणम्‌ २. ] भाषाटीकारसमेतः । ( ३१ ) 





हे ओर गीतादिकोंके गानेमें प्रवृत्ति होती हें | अश्र पिन्तस्य स्वदपमाह । 
शा वही वायु पित्‌ दोकर ज | पित्तमुष्णं द्रवं पीते नीरं सतत्व्ुणो- 
करो उच्छ ॐ च्छ्र ग्‌{च् 9 = 9 > 
० ती ह, व मख | त्रम्‌ । रसं कडु रघु लिग्ध तीक्ष्णमम्ं 
सदैव चल्नेवाटी ओर प्राणोको धारण करने- | ठ पाकतः ।। ९२८ ॥। 
वाली प्राणनामक वायु दे! सु भोजनके पीतं निरामम्‌ । नीर सामम्‌ ॥ 
अन्नको मतर्‌ प्रवेश कराती दै ओर प्राणोकी| पित्त एक प्रकारका पतला पदश्च ड, उष्ण 
रक्षा करती हे । यह्‌ कुपित्‌ दोकर दिंचकी |( गरम ), पीत ( आमस्चे अलग पित्तका रंग 
श्वासआदि रो्गोको करती हें ¦ तीसरी खमान | पीटा ह्येता है ), नीढ (आमस भि हृष 
नामक वायु जामाङाय ओर पक्रारा यस विचर पित्तका रग नीला होता हे )) खनव गुणयुक्छ) 
नवाखी जठरान्निसे मिलकर अन्नको पचाती |सारक दस्त छनेव्राला )› चरपरा, दलका, 
दे ओर अन्नसे उत्पन्नहुए मलमूत्र आदिको |्लिश्व, तीक्ष्ण ओर पाकके समय इसका स्वाद्‌ 
प्रथक्‌ प्रथक्क करती दै, यद दूषित होकर |अम् अर्थात्‌ खद हो जाता है ॥ १२८ ॥ 
मन्दा्चि, अतीसार, गुल्म ( वायुगोला) | | 
आदि रोगोको_स्पन्न करती हे । चौथी विषम्‌ वनन 
पकाशये रहनेवाटी अपानवायुं सो मल, ॐ ् 
मूज, शुक्र, गभ ओर आव इनको | पाचकं रञक्वापि  साधक्राखोचकत 
छोडनेके समय निकाठकर ` बादर डाल | तथा । भ्राजकश्चेति पित्तस्य नामानि 
देती हे ! यह वायु कृपित होकर वोर्‌ मूत्राय | स्थानभेदतः ॥ १२९ ॥ 
नअ शशो करती द तथा, एक पिन्त-वातके समान नाम, स्थान ओर 
सक द अन ता त [क्रिथाओके भदसे पाँच प्रकारका है; पाचक 
वायुके कोपस उत्पन्न होनिवले रोगोको |रंजक, साधक. आलोचक अओपैर राजक ये 
उत्पन्न करती दे । सम्पूण षरा स स्थानमेदस पित्तके पोच नामर्ह | १२९॥। 
पोचवी व्यान नामक त्रायु रसोंके बहा ह्य 
उद्यत स्वेद्‌ (पसीना ) (अ वहानेवारी | पाचकादौनां स्थानानि आह्‌ । 
तथा च प्रकारकी चेष्टा करानेवाडी है! | अग्न्याश्चये यक्रत्प्टीदाददये खोचनद्वये । 
गमन अपक्षपण ( नीचेको डालना )› उत्क्षेपण | त्वचि सवेशारीरेषु पित्त निवसति 
( उपरको फकना ) निमेष (नेर्रोका सीचना ) कमात्‌ ॥ १३० ॥ 
ओर उन्मेषण ( नेत्नोका खोकना ) इत्यादि 
दरीरिया का खन किया भाय, इस च वाय) सम्पूणे देह ओर त्वचा इनमे कमस उक्त पाचों 


जमीन द । भस्पदन ( धीरे धीर चना 2 |अकारेका पित्त निवासा करतो हे अथत्‌ अग्न्या 
उद्हन ( ऊ खुकर 4 ) प रायम्‌ पाचकः, य्त्‌ फीहामे रजक हृदयम 
विरेचन ( निकाडना ) ओर धारण ये वायक | साधक, दोनों नेत्रो आलोचक, सम्पूण शरीर 
पाच चष्टाए ह्‌ । यह्‌ व्यान॒वायु कृपित टोकर ओर त्वचामे भ्राजक पित्त रहता है ॥ १३०॥ 
प्रायः सवे इारीरके रोगोंको प्रगट करती हे । अथ तेषां कर्माणि आह । 

ओर यदि पाचों वायु एक साथ दही कुपित हों ५" न. < 

लो निःसन्देह देदका नाकच कर देती हे अर्थात्‌ | पाचके मरचते सक्तं ेषाभ्रिवलवद्धनम्‌ । 
उसको मारही डालती हं ॥ ११८-१२७॥ | रसप्रञपुरीषाणि विरेचयति नित्यश्च: १३१ 


| एक पित्तं वाततवत्‌ नामस्थानकर्मभदेः पच्च- 








अगन्याराय; यजत्‌, ष्डीदा, हृदय, दोनों नेन्न, 


ष 


(दरे ) आल प्रकाश । [ षू. ख. गभे- 





पाचकं पित्तमामपकारायमध्यस्थ षद्विध- 


माहारं भोज्य भक्ष्ये चव्य ङष्लै चोष्यं पेयम्‌ | 


पचति दोषरसमूज्पूरीषाणि प्रथक्करोति च | 
तदगन्या्ञयस्यमेव स्वराक्त्या रसरञ्जनदद यस- 
कफतमोऽपनोद नरूपग्रहण प्रभाप्रकादानाभ्यद्रे- 
पादिपाचनाद्यधिकमणां विशेषाणां पित्तश्थाना- 
नामनुम्रहं करोति, रोषाणि अपि पित्तस्थानानि 
यकृतरप्टोहादीनि भागेन गत्वा तत्रतत्र रसरज्च- 
नादिकर्ममिरुपकरोति इत्यथः कथं भूतं पाचकं 
पित्त 2 शेषाथिवरुवधेनम्‌- रेषा अम्मय प्रथि- 
व्यादिमूतगणाः ॥ 
यत॒ उक्तं चरकेण-भोमाप्याभ्नेवा- 
यन्याः पञोष्माणः सनाभसाः १३२ इति ॥ 
ऊघ्माणः-अन्रयः ॥ 
यत उक्त वागभटे-दोषधातंमरखादीनामू- 
ष्मेत्यात्रेयज्ञासनम्‌ ॥१३३॥ ॥इति॥ 
दोषधातुमखादीनामृर्मेवाभ्िरित्यर्थः ॥ 
रसादिधातुगताः सप्त तेषां वदद्धंनम्‌ । 
यथा ग्रहस्थापितानि रत्नानि खयोतवद्‌ 
दू रभास्वराणि तान्मपि दीपज्योतिषा दृूर- 
प्रकाड्चकानि भवन्ति, तथा अग्न्यादय- 
स्थपाचका्ितजसा सर्वेऽग्रयो वलबन्तो 
भवन्ति । तथा च वाग्भटः-अन्नस्य 
पक्ता स्वेषां पक्तृणामधिको मतः । 
तन्प्रूलास्ते हि तद्वबृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्म- 
काः॥ ॥ १३४ ॥ उति ॥ 


नञ पित्ता्दन्योऽभिः आहोसवित्पित्तमे 
वा्चिरिति सन्देहः ! उच्यते-पित्तस्यो- 
च्णादिग्रुणद्वारा आदहारपाचनरञ्जनदश- 
नादिकमेणश्च न खड पित्तव्यतिरेकेण 
अन्योऽच्चिः। तस्मादग्निरूपस्येव पित्तस्य 


ज्यान | त ज जः यः व = > श क क ज ¬ जा का = = 


जःय य 


स्थानभेदात्‌ पाचकरज्ञकसाधकारोच- 
कंञ्राजकसंन्ञाः ॥ 


तथा च वाग्भटः-पाचकं तिकमानं 
स्यात्‌ काटिन्यान्नास्य दोषता । अनुग 
ह त्यविक्रतं पित्ते पाकोष्मदशनेः॥ १३५॥ 
षुतड़् रुचिप्रभामेधाधीरौयतनमादेवैः । 
पितते पञ्चात्मकं त्च पक्रामादायमध्य- 
गस्‌ ॥ १३६ ।॥ पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि 
यत्तेजसगरणोदयः । त्यकतद्रवत्वं पाका- 
दिकर्मणाऽनलङब्दितम्‌ पचत्यन्नं षिभ- 
जते साराकिट्ौ पथक्‌ तथा ॥ १३७ ॥ 
तत्रस्थमेव पित्तानञेषाणामप्यनुग्रहणस्‌। 
करोति बख्दानेन पाचकं नामः तत्स्मर- 
तम्‌ ॥ १३८ 1 नच यदि पित्तागन्योर- 
भेदस्तदा कथं घृतं पित्तस्य इमकमभे- 
दीपकमिति । तथा मत्स्याः पित्तं कुवन्ति 
न च तेऽिदीप्िकरा इति । तथा पित्ता- 
धिक्यात्तीक्ष्णोऽभिरित्यपि कथं स्यात्‌ । 
तथा समदोषः समाभ्चिश्चत्यपि वक्तुं न 
युज्यते । तथा द्रवं स्निग्धमधोगञ्च 
पित्त वदहविरतोऽन्यथेति ॥ 


अच्रोच्यत-पित्तमग्रेः सन्तताधिष्ठानम्‌ । 
तथा चोक्त ॒तन्रान्तर-अर्धिभन्नयुणे- 
यक्तः पित्तं भित्र्ुणेस्तथा। द्रवं स्निग्ध- 
मधोगञ्च पित्तं वहिरतोऽन्यथा ॥ १३९॥ 
तस्मात्तेजोमय पित्तं पित्तोष्मा यख स 
राक्तिमान्‌ । स सचरति कुक्षिस्थः सवे- 
तो धमनीयुखेः॥ १४० ॥ स कायाभि- 
स कायोष्मा स पक्ता स च जीवनम्‌ । 
अनन्यगतिरित्येव देहे काया्चिरूच्यते ॥ 
॥१४१॥ अन्यच्च-वामपाश्वांश्नितं नभः 


प्रकरणम्‌ | 


भाबाटीकादखयेतः । 


( ३३ ) 








किंञ्चित्सोमस्य मण्डलम्‌ । तन्मध्ये 
मण्डटं सौयं तन्मध्येऽभधिव्यैवस्थितः । 
जरायुमात्रभच्छ्नः काचकोलस्थदीष- 
वत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तथा च मधुकोष-द्रवतजःसम्रुदायात्म- 
कस्यापि पित्तस्य तेजोभागोऽधिरिति ¦ 
तेन पित्तमप्यञ्चिदत्‌ मन्यते अतितापिता- 
योगोटकव त्‌ । परमाथेतस्तु अभिः 
पित्ताद्धित्र एवेति सिद्धान्तः। अत एवाह 
रसमप्रदीपे-जाठरो भगवानभिरीश्वगोऽन्न- 
स्य पाचकः । सोौक्ष्म्याद्रसानाददानौ 
विवक्तं नेव शक्येत ॥ १४३ ॥ नाभौ 
मध्ये शरीरस्थ विडषात्सोममण्डटम्‌ । 
सोभमण्डलमध्यस्थं विदात्सुयस्य सण्ड- 
लम्‌ ॥१४४॥ प्रदीपवत्तत्र चरणां स्थितो 
मध्ये इताडनः। सूर्यो दिवि यथा तिष्- 
स्तजोयुक्तेगभस्तिभिः । विद्योषयति 
सवोणि पल्वखानि सरांसि च ॥१४९॥ 
तद्रच्छरीरिणां शुक्त ज्वरनो नाभिमा- 
त्रितः । मयूखः पचते क्षिपं नानाव्यज्ञ- 
नसंस्कृतम्‌ ॥ १४६ ॥ स्थूलकायेषु 
स्वेषु यवमाचत्रःप्रमाणतः । हस्वकायेषु 
सत्वेषु तिलमात्रः प्रमाणत । कृमिकीट- 
पतगेषु वाटमात्रोऽदतिष्ठते ॥ १४७ ॥ 
इति । अर्मप्रक्ृतचिन्तनेन ॥ 
आमाशय ओर पकाशयमें स्थित पाचक 
पित्त छः प्रकारके आहारोको पचाता हे ओर 
शषाञ्निके बरुको बढाता हे तथा रस, मूत्र,मर 
आदिको नित्य प्रथक्‌ २ करता हे । यह्‌ पाचक 
पित्त आमाज्ञय ओर पक्ाशयमें स्थित भक्स्य, 
भोञ्य, चव्य, छेद्य, चोष्य ओर पेय इन भोज 
नोको .पकाता है ओर रस, सर, मूत्र तथा 
दोषोंको अलग अलग करता हे । यह पित्त 
अग्न्याश्चयमें स्थित होकर अपनी शक्तिसि रसको 
रंगना ८ खाङ करना ) हृदयम्‌ स्थित कफ ओर 


अन्धकारको हटाना; दूपका ग्रहण करना; 
प्रभाका प्रकाश्च करना, अभ्यग ओर ठेपादिका 
पाक करना इलयादि अन्नि कमेक द्वारा विशेष 
पित्तके स्थानोँपर अनुग्रह करता है अर्थात्‌ 
यछ्रत्‌ ीदादिक देष पित्ते स्था्नोमिं जाकर 


म १९ अ च्छे > 
रसखका रगना आदिक्मांसे उपकार करतादहै 


ओर दोषाचि ( महाभूतानि ओर धात्वान्नि) की 
शाक्तिको बढाता हे 1 क्योकि चरकञुनिने भी 
|कदादहै कि ^प्रथ्वी, जल. अन्नि, वायु ओर 
|आकाशये पांच प्रकारकी ऊष्मा (अन्नि) 
ह" | वाग्मटमें भी लिखा ह कि “दोष, धातु 
| ओर मलादिककी ऊष्माही अच्नि दैः यह्‌ आत्रे 
| यकी आज्ञा ह" जेसे घरे रच्छ हुए रत्न 
खद्योत ( पटबीजने ) के सदश्च समीपम ही 
| प्रकारा करते है ओर उनपर दीपककी अयोति 
पडनेसे दूरतक प्रकाञ्च करतेर्ह. उसी प्रकार 
अगन्याद्चयभे स्थित पाचक अश्क तेजसे खर्वं 
|अभ्नि बख्वान्‌ होजाती ह । जसे वाग्भरमें कहा 
दकि “* सव अभियोँमे अन्नको पक्ानेवाङी 
अनचि मुख्य है वही सब अिर्योक्ा कारण हे 
ओर उसीकी बृद्धि तथा क्षयसे खम्पूम अभि 
घटती बढती ह" '। अव यहां डोका उत्पन्न होती 
है कि अभि पित्तस अरग है या पित्तकोही 
अभि कहते ह ? बहां कहते हं करि, पिन्तके 
उष्णादि गुणोसिही आहारका पकना रसका 
रगना ओर दुर्शानादिकम होते हं इसङिये अस्नि 
पित्तस अख्ग नहीं हे इसी कारण असिषूप 
पित्तके ही स्थान भेदसे पाचक, रजक, साधकः, 
आलोचक ओर भ्राजक नाम ्है'पेसे ही 
वाग्भटमें कदा है रि, “ पाचक पित्त तिरके 
प्रमाण हे. कठिन होनेसे दोष संज्ञक नहीं हे । 
विकाररहित पाचक पित्त पाक, उष्म, दरांन, 
छ्चुघा, तृषा, रुचि, क!ति, मेधा, बुद्धि, शूरता 
ओर शरीरकी कोमख्ताके द्वारा उपकार करता 
हे 22 । पचभूतात्मक होनेपर भी इसमें अभ्निका 
गुण प्रगट है. इसकारण इसमें द्रवता नहीं 
हे । य पिन्न पाक आदि कार्योकि कर- 
नेसे अञ्चि कहटखाता हे । यह अभि अन्नको 
पचाती हे ओौर सारभूत ववा (रस ) तथा 
मलमूत्रादिको भिन्न-भिन्न करती हे। तथा 


( ३४ ) भावप्रकाशः । [पू. ख. खष्टि- 











अपने स्थानोमे स्थित विशेष पिन्तोको बल | करनेवारी हे. परन्तु अति सुक्ष्म होनेसे उसका 
देकर उपकार करती हे, इस कारण इसका | चिवेक नहीं हो सकता, शरीरके मध्य नाभिरमे 
नास पाचक कहा हे । यहां शंका उत्पन्न होती है | विशेषतासे सोममण्डट्ट हे, उस सोममण्डटके 
कि, पित्त ओर अन्निमे यदि मेद्‌ नहींहैतो |मध्यसें स्थित सूर्यंका मण्डल हे, उममें दीपकके 
अभ्रिको दीपन करनेवाला अैर पित्तको शमन | सदश मदुष्योकि मध्य अश्चि स्थित हे । जसे 
करनेवाला घी क्रिस प्रकार हो सकता ? तथा | सूयं आकाशे स्थित अपनी तेजयुक्त किरणोसे 
मछली पित्त करती हे ओर अधिको भ्रदीश्र | समस्त ताल ओौर सशोवरोको सुखादेता हं 
करलेवाटी नहीं है ओर पित्तकी अधिकता- | उसी प्रकार नाभि स्थित अपनी किर्णोके 


सही तीक्ष्णा होती हे बह मी केसे होसखकता द्वारा यह्‌ जठराच्नि मनुष्योके अनेक प्रकारके 


है १ अथवा दोषोके सम होनेसे समानि होती भ्य ज्नोसि खाये हए भजनको पचाता हैः 
स्थूल ( बडे शरीरी हाथी रडा ) जीवोम अभ्र 


हे यह मी नहीं हो सकता तथा पित्त द्रवने- र 

वादा. जिग्य ओैर नीचेको जानेवाला है; तथा यव ( जौ ) प्रमाणः हस्व शरीरी ( मलप्यादि ) 
अन्नि इससे अन्यथा अयात्‌ कठोर, रूक्ष अर | जीवों तिलके प्रमाण ओर कमी ( गिनार ) 
उपर जानेवाी है । वहां कहते हं कि, पित्त | कोट ( कोड ) पतंगो ( उडनेवाटे जीवों) मे 
अभिक सदा रहनेका स्थान है, क्योकि अन्य वालक बरावर अच्नि रहती दं । १३१-१४५॥। 
न्यो कहा दे “‹ मभि प्रथ यणोसे यक दे | एनः अकरृतमदुसरामः-र्कं नाम 
ओर पित्त अलग गुणोंसे युक्त हे । पित्त द्रवता यतिपित्तं तद्रस खोणितं नयेत्‌ । यच्च 
( पतलापन ) युक्त, ललिग्ध ओर नीचेको जान- | साधकरज्ञं स्यात्‌ द्धुयादबद्भि धरति 
वाखा हं तथा अभ्निसे प्रथक्र्‌ है इसी कारण | स्प्ृतिम्‌ ॥ १४८ ॥ 

पित्त तेजयुक्त है ओर पित्तकी उष्मा गरमी| विम 

दराक्तिमान्‌ हे वह कोखमें स्थित धमनीके मुख- 9 

द्वारा सव शरीरमें विचरती है वही कायाञ्नि यदाटोचकरसंज्ञं तद्रूपग्रहणकारणम्‌ । 
हे, वही कायोप्मा है, वही पाक करनेवाली है, | भ्राजकं कान्तिकारि स्या्ेपाभ्यङ्गादि- 
वही जीवनुरूप हे, इसकी अनन्य गति है इस | पाचकम्‌ ॥ १४९ ॥ 

कारण देहम कायाभ्नि कही हे । ओर भी कहा | रजक नाम जो पित्ते वह रसका रुधिर 
दे । किं? नामिक. वामपाइनमं चन्द्रमण्डल हं, | बनता हे । साधकसंज्ञक जो पित्त ह वह बुद्धि, ` 


उसके मध्यमे सूयेका मण्डल है ओर उसके 
मध्य अभ्नि म्थित हे, वह केवल जरायु 
( द्धिह्टी) से टकी हृं कांचके पातम स्थित 
दीपकके सदश हैः" । सो्ी मधुकोषमे कहा हे 
कि. द्रवरूप तेज के सदृश हे । सयुदायरूप पित्त 
हे ओर उसका तेजभाग अग्रि दहे, इसी कारण 
पित्त भी अश्चिके सदृक्ष मानाजाता हे जसे 
अत्यन्त तप्र किये हुए खोहेके गोलको अध्रि 
ही मानते है, इसी प्रकार यहां जानना 
अर्थात्‌ वास्तवम अग्नि पित्तसे भिन्न दहे 
यह सिद्धति है । टेमा रसप्रदीपग्नन्थ्म 
क्‌ है किं भगवान्‌ जठराभ्रि इश्वर 
अन्नको पचानेवाडी ओर रसको ग्रहण 


धृति, .मेधा ( धारणशक्ति) ओर रमृरतिको 
करता है । आटखोचक नामक जो पित्त हे वह 
रूपका ग्रहण अर्थात्‌ देखनिमें कारण दहै ओर 
श्राजक पित्त कान्ति करना ओर टेप अभ्यग 
( मालिश ) आदिको पचाता हे ।१४८।१४९॥ 
अथ शछेषमस्वरूपमाह । 
रेष्मा श्वेतो गुरुः स्निग्धः पिच्छिः 
ङ्ीतटस्तथा । तमोग्रणाधिकः स्वादु- 
विदग्धो वणो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
कफ-च्वेत) भारी. स्निग्ध, पिच्छिल, 
शीतल, तमो गुणयुक्त ओर स्वादु ( मधुर ) हे 
तथा विदग्ध होनेसे खार होजाता हं ॥१५०॥ 


भाषाटीकाखमेतः । ( ३५ ) 


। अथ तत्तससथानग तध्य दटेष्मणः क मौण्याह्‌ । 
दनः ऊदयत्यन्नमात्मद्यक्त्याऽपरा- 
ण्यपि। अनु खाह्वाति च इडेष्मस्थानान्यु- 

| दककमेण। ॥ १५५ ॥ 

| अयमथः-क्टेदनोऽचन क्छेदयति तेन संह- 

 तमन्ं मेद्‌ प्राप्नोति । अदहराण्यपिं उङेष्म- 

स्थानानि हृदयादीनि मार्गेण गत्वा तत्रतज्न 


प्रकरणम्‌ ] 








एकःदङेऽ१ा वावपित्तवच् नामस्थानकर्मभेदेः 
पञ्चविधः । तेषां उटेष्मणा नामानि आह । 
कफस्य तानि नामानि छेदनश्चावखम्बनः) 
रसनः स्नेहनश्चापि शछेष्मा स्थान- 
भेदतः ॥ १९१ ॥ 

एक कफ, वात पित्तके तर्द नाम स्थान 
ओर कमे मेदोँसे पांच प्रकारक्रार। छेद्न्‌ 


अवद्वन) रसन, क्े्ेन ओर छव्मण यै 
कफके पांच नाम स्थानभदसेहं।। १५१ ॥। 
अथ क्रदनादीना स्थानानि आह) 

आमाङयऽथ दृदेयथकण्डे शिरसि सनिषु) 

, स्थनेष्वेषु मनुष्याणां ष्मा तिष्रत्यचु- 
क्रमात्‌ ॥ १५२ ॥ 
दोषाण। सक्च गीरव्यापिनामपि पञ- 
पञ्च स्थानानीति बाह्रल्याभिग्रायेण 
उक्तानि ॥ तथा च वाग्भटः-इतिप्रायेण 
दोषाणां स्थानान्यविक्रतात्मनास्‌। व्या 
पिनामपि जानीयात्‌ कर्माणि च पृथङ्‌ 
पृथक्‌ । १५३ ॥ इति ॥ चरकश्च-ते 
उथापिनोऽपि दृन्नाभ्यो रधोमध्योध्वसं 
श्रयाः ॥ १५९४ ॥ इति ॥ 
आमाशय, हृद्य, कठ, शिर ओर संधि इन 

स्थानोमं रमसे मनुष्योके कफ निवास करता 

हे अर्थात्‌ अमाय स्केद्नः, हृदयम अवड- 

म्बन, कंठे रसन, रिरमे स्नेहन ओर सधि- 


योम शछेप्मण कफ रहता हे । यद्यपि' 


दोष सम्पूणं शरीरम व्याप्त हं तथापि पांच 
पांच स्थान है तथापि बाहुल्यके अभिभ्रायसे 
कदे हैँ । एसे ही वाग्भटभमकदा है कि--एकरूप 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं शरीरमें व्यापक हो रहे है, बह 
दोष कमं विशेष करके भिन्न भिन्न जानने 
चाहिये । चरकमे भी कदा हे किं! दोष संपूर्णं 
शरीरम व्याप ह परन्तु हृदय ओौर नाभिके 
नीचे मध्य ओर उवे रहते हं अथात्‌ वायु 
नाभिके नीचे, पित्त नाभि ओर्‌ हदयके 
जीचमे ओर कफ उपर ( प्रधानतासं ) रहते 
हे ॥ १५२-- १५४ ॥ 


| द्द यावलम्बनत्रिकसन्धारणरसग्रहणसमस्तंद्विय- 


तपणसंधिस्दलेवणायद ककर्म्मभिरनुगरहात्ति उप- 


। करोति तदेव उत्तरत्र उच्यत ॥ 


ङेदन कफ--अन्नको क्डेद्युक्त ( गीला 9 


|करता हे ओौर अपनी शक्तिस्ते कफस दृसरे 
(ब भी जलकमंके द्वारा खद्ायत्ता करता 
|हे । तात्पये यह दै कि, क्छेदनकफ अन्नको 
भिगोता हे इख कारण इकटर। हआ अन्न प्रथक् 


प्रथक्‌ होजता है } कफ हृदयादि अन्य 
स्थानो जाकर उन उन स्थानों दयक 
अवख्वन करना; त्रिकसंधारणः, रसप्रहण 
करना, सम्पूणं इद्वियोँरो वप्त करना, संधि- 
योँक्रो जोडना इदयादि जलठक्मोसि खदहायता 
करता है ॥ १५५1 
अवरुस्बनकफट्श्चणम्‌ । 
त्था च-रसयुक्तात्मवीर्य्येण इदयस्या- 
वरुवनम्‌ । चिकक्न्धारणं चापि विदधा- 
त्यवरुवनः ॥ १५९६ ॥ 
त्रिकं शिरोबाहद्रयसन्धिः ॥ 
अवलंबनकफ-रसयुक्त वीयसे हृद्ये 
भागका अवङबन ओर चिक हड़ीका संधारण 
करता हे ( मस्तक ) ओर दोनों सुजाओकौ 
सधिको चिक कहते ह ॥ १५६ ॥ 


रसनकफलक्षणम्‌ । 
उभावपि ततः सोम्यो तिष्ठतङचान्तिके 
यतः । यतो रसान्विजानीतो रसनारसनौ 
समो ॥ १५७ ॥ 





(३६ ) भावकरः । [ षू. ख. खष्टि- 


स उ रसनेन्द्रियस्‌ । रसनः कण्ठस्थकफः ॥ तत्र रसशब्दस्य निरुक्तिः । 


„. रसना ओर रसनकफ ये दोनों सौम्यगुणयुक्त यत्पाथो रसधातोयेस्तोऽभवदपःरसः । 
हे, दोनों समीप रहते है, इस कारण रसना | सद्रव सकठं देहे रसतीति रसः 
जर रसनकफ ये दोनों रसक्रो जानते (रसना | स्मरतः ॥ १६६ ॥ 


अर्थात्‌ जीभ, रसना अथात्‌ कण्ठमे रहनेवाखा रसधातु जढरूप है, इस कारण जलसे 
५० रस उत्पन्न होता हे तथा वह द्रवयुक्त होकर 
९६ ्ेहनद्केष्मणकफयोढ्चणम्‌ | | सम्पूण डारीरम गमन करता हे इस कारणरस 
स्नेहनः स्नेहदानन समस्तेन्द्रियतपेणः 1 | कदा ह ॥ १६९ ॥ 
के € ४ @ क # अ ष्‌ च | 
छ्ेष्मणः सवेसन्धीनां संरटेष विदधा- ८. 98 
1 १ | सम्यक्पक्रस्य शुक्तस्य सारो निगदितो 
< व = रसः । सतु द्रवः सितः ज्लीतः स्वादुः 
सेनकफः जद देकर समस्त इन्दरियोको | स्निग्धश्चखो भवेत्‌ ॥ ॥ १६२ ॥ 
तप्त करता डे, वेसे ही शभमण कफ सवै संधि त = 
योको संश्िष करता हे अथात्‌ भटीभाति| सार। यथा--गुडमधूकपुष्पशु्बुधलग्वद्री 
जोडता हे ।। १५८ ॥  मूलदिभवः सारो मदिरा ॥ 
अथ धातुशब्दस्य निरुक्तिमाह । . भली भरकार्से पच हुए भोजनका जो सार 
एते सप्त स्वयं स्थित्वा देह दधति रं वही स हं । स भ 
नतृणाम्‌। रसाखड्मांसमेदोऽस्थिमजा- [डा "न्न अ र 
नु । ग~ | एके फू, वबूरकी छाल, वेरकी जड आदिमस 
ञुक्राणिधातवः ॥ १५९ ॥ उत्पन्न हुआ जो सार ( मदय ) है उसको सार 
धातव इति धाधातोस्तुप्रस्ययः ॥ 


कहते है । १६२ ॥ 
रस, रक्त, पांस, मदा, अस्थि ( हड़ी )+मजा 





अथ रस्य सानमाह्‌ । 


ओर श॒ ये सातो धातु मनुष्योमे स्थित सवेदेहचरस्यापि स्सस्य नति स्थलम्‌ । 
होकर देहको धारण करती हैँ इस कारण इनको | समानमरुता पून यदव ह्दये धृतः १६३ 


धातु करते । १५९ ॥ „ रस यद्यपि सम्पूण रारीरमे वि चरनेवाला 
अथ धातूनां कर्माणि आह । - है तथापि उसका छुख्य स्थान हृद्य दे.क्योंक्छ, 
8 ० पूरे समान वायुने उसको ठाकर हृदयमें 
ग्रीणने जीवनं टेप स्नेहो धारणप्ररणे । | स्थापन किया हे ॥। १६३ ॥ 
गभत्पादश्च कर्माणि धातूनांकथि- 0. 
तानि हि ॥ १६० ॥ आरुद्य धमनीगत्वा धातून्‌ सवोनयं 


क येव्यां ¢ क 

परीणन, जीवन, ठेषन, जेहन, धारण.पूरण, | रस" 1 स्वीयभ्याप्नोति 
ओर गभोंत्पादन ये कमस उपरोक्त सातो धातु-| चतचु यणः ॥ ५६४ ॥ 
ओकं कार्य हैः, अर्थात्‌ रसका काथ प्रीणन | गुणैः शीतस्निग्धपोषकत्वगुणेः ॥ 
(तृप्र करना); रक्तका काये जीवन) मासका | यह रस-धमनीनाडियोँमे जाकर स पूणं 
कायै ङेपन, मेदाका काये सहन्‌, अस्थिका |धातुओंको पुट करता है,तद्नन्तर अपने शणोसे 
कार्य धारण, मञ्जाका काये पूरण ओर शुक्रका |शरीस्म व्याघ्र होता है ( गुण अथात्‌ रीत, 
कार्यं ग्भोव्पादन ( गभे प्रगट करना ) | स्निग्ध, पोषकत्व आदि गुणोंसे व्यप्तहेणेसा 
ह ॥ १६० ॥ जानना ) ॥ १६४ ॥ 


प्रकरणम्‌ १. ] भाषाटीच्छास्मेतः । ( ३ ) 
=== 
विदग्धरसः। | ओर सख्ये जीव रहता है, परन्तु दोषयुक्त 
| अगर बह हए रुधिरं जीव नदीं रडता क्योकि? 
भन्दुवहविविद्ग्धस्तु कटव्‌]अम्ा व [वदे हृए्‌ ओर विगड हए दधिरको निकञ्नेकी 
द्रसः । स कु्यादहृखान्‌ गोगान्विवक्रस्यं | आज्ञा ड ) ॥ १६८ ॥ 
करोत्यपि ॥ २६५ ॥ | अथ रक्तष्य स्थानमाह । 
रस मन्दाभ्निसे विदग्ध ( अधक्रच्चा दोकर) | यच्ररष्टीदहा च रक्तस्य मुख्यस्थान 
कटु ( स ) अथच। अस्ट होजाता न । तयोः स्थितम 1 अन्यच संस्थितवतां 
अनेक्‌ रोगो को उत्पन्न करता दं तथा विषक | रक्तानां पोषकः भवेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


सदश्च मारणादिक कायकोौ मी कररता, 
है | १६५ ॥ | रधिरके यजत्‌ ( च्छेजा ) ओर प्टीहा 


अथ रक्तस्य स्वरूपमाह । ( तिद्धी)ये दो ख्य स्थान ईह । इनम रहने- 


(3 वप रुधिर अन्य स्थानों रहनेवाठे रक्तको 
यदा रसो यक्रद्याति तत्र रज्ञकपित्ततः। [भी सुट करता है ।। १६९ ॥ 


रागं पाकंचसंप्राप्यस भवेद्रक्तसंज्ञकः॥ अथ मासस्य स्वद्पमाद्‌ । 

रक्तं सवेशीरस्थे जीवस्याधारसुत्तमम्‌ । | शोणितं स्वानां क्तं वाधना च धनी- 
स्निग्धेथ॒रु चं स्वाटु विदग्ध पित्तवद्धवेत्‌॥ | ऊतम्‌ ! तदेव मासि जानीयात्तस्य भद 
रस जव यङ्कर्स्थान ( कख ) म जाता नपि वे ॥ १७० ॥ 


तव रजक पित्तक्री उष्णतासर रग ओर पकरताकरो 
न रग भ ९ पक डोणितमिति । योणितस्थानगतत्वात्‌ रस्त 


प्राप्त होकर सुधिर वनता है, वह रुधिर सम्पूणं य 
शरीरस रहता दै, जीवका सर्वोत्तम आधार ड, | एव शोणितसंज्ञां ठभते । एवमग्रे रसस्येव 


| 
| 
स्निग्ध ,मारीःचचर ओर स्वादु ह तथा विदग्ध | मांसादिव्यपदेदाः ॥ 








होकर पित्त सद्रशःदो जाता हं।।१६६।।१६७॥ | रुधिरं रहनेवाङी अशचिसे पक्त इए तथा 
जीत्रस्याधार्त्तममित्यत आह्‌ । बायुसे घनदूप ( गाढे ) किये इए रूधिरको 
जीवो वसति सवेस्मिन्‌ देहे तच विशि- | दी मांस जानना अव मांसके भद्‌ कहते पूवम 


घृतः । रक्त मठे यसि कहा हे कि, जिस प्रकार रधिरके स्थानम गया 


क ङ्‌ { मांसके स्थानमे गया इञा रुधिर मांस हो 
वीय रक्तं मरे च शरीरारभ्भके वागभरोक्त- 


जाता ह ॥ १७० ॥। 
परिमाणमिते द्ध जीवो वसति । न ठ दष्ट 


अथ मासस्य पराौमाह्‌) 
रबरद्धो रक्तस्षवणोपदेशस्य वैयर्थ्यप्रसंगात्‌ । | चधाथरमणा युक्तो वाः स्रोतांसि 
पित्तवद्धवेत्‌ अम्र भवेदित्यथेः ॥ 


दारयेत्‌ । अनुप्रविइय पिरित पडी 
जीव सम्पूणं शरीरम रहता हे, किंतु विदो 


भजेत तथा १७१ ॥ 
षत्सि वीर्यं, रक्त ओर मरम रहता हे.क्योकि 


यथाथेम्‌--यथाप्रयोजनम्‌ ॥ 
जिस समय इनका क्षय होता हे उसी समय | जिस प्रकार यथाथ उष्णतायुक्त चायु स्रोतो 
जीवका क्षय हेरेजाता हे ( वीये; रुधिर ओर 


( शिराओं) को विदीणे करती हे, उसी प्रकार 
मलम जीव रहता हे, एेसा जो अपर कह आये | वह मांसम प्रवेश करके मांसकी पेशियोँको भी 
है उसमें एेसा समञ्चना कि; वागभटके कथना- | विभक्त करती हे ( पेशी अथोत्‌ मांसके छोटे 
सुसार परिमित शरीरारंभक शुद्ध वीयं, रक्त | छोटे इकडे ) ॥ १७१॥ 


( ३८ ) 


भ वश्रकाश्चः । 


[पू. ख. खि 





मांस्पेरीनां सख्यामाह । 
मांसपेरयः समाख्याता न्णां पेच रातानि 
हि । तासां शतानि चत्वारि शाखासु 
कथितान्यथ॥१७२॥ कोटे षडुत्तरा षष्टिः 
कथिता सुनिपुङ्खवेः ! ग्रीवाया उष्वेगा- 
स्तास्त॒ चठाखेशलमकीतिताः ॥१७३॥ 
मांसकी पेशी मनुर्योँमे पांचसोौ ( ५०० ) 
कही हैँ उनमेसे चारसो ( ४०० ) पेरी राखा 
अथात्‌ हाथ पावोँमें हे छयासठ (६६£) कोठे 
ओर चोौतीस (३४ ) गरदनसे उपरके भागे 
विद्ानोने कदी हँ । १७२ ॥ १५७३ ॥ 
ताः शाखागताः प्राह । 
एकैकस्यां तु पादांयुल्यां तिखस्तिख- 
स्ताः पंचदश १५ । पादप्रे दञ्च १०। 
पादोपरि कूचसन्निविष्टा दश १० । युल्फ- 
तलयोदेश्च १०। गुल्फजानुनोरन्तरे 
विहतिः २० 1 जानुनि पच ५ । उरौ 
विङ्तिः २० । वेक्षणे दं ९१० । एव- 
मेकस्मिन्‌ सक्थनि शतं भवन्ति । एतेन 
इतरसक्थ बाहू च व्याख्यातो । एतासां 
समष्टिः चतुःशतम्‌ ॥ ४०० ॥ 


एक एक पावकी अशृटीम तीन तीन (३-३) 
हैँ इस प्रकार पाचों अंगुखियोंमें पंद्रह ( १५), 
पावके अत्रभागम दश्च (१०) पांवके उपर 
कू च्थानमें दश्च.( १० ), गुर्फ ओर तट्ओमे 
दश्च ( १० ); गुरू ओर जानुके वीचस बीख 
(२० ); जानु ( घुटने ) म पांच (५), ङ 
८ जघा ) म बीस (२० ) वंक्षण ( ॐररूकी सधि) 
मदश्च (१०), इस प्रकार सब भिख्कर एक 
सकिथर्म ( पजसे ठेकर जांघ तक अगमं) सौ 
( १०० ) पेशी हैशइसी प्रकार दूसरे पांवमे तथा 
दोनों भुजाओमि भौ सौ सौ पेशी है पसे इन 


अथ कोष्ठगताः प्राह । 
गुदे तिलः ३ । श्चेफसि एका १ । सेव- 
न्यामेका १। वृषणे २ । स्फिचोः 
पञ्च पञ्च «-५ । वरितमृद्धनि द्वे २। 
उदरे पञ्च ५ । नाभ्यामेका १ । प्ष्ोध्वं 
सचिविष्टा उभयतः पेच पंच ^-«4 
दीघाः । पाश्वेयोः षट्‌ ६ । वक्षसि दश 
१० । अक्षकांसौ मरति समन्तात्‌ सप्त 
७ । अक्षकं अषुआ इति रोको, असौ 
स्कन्धौ 1 हदि दे २। यक्रतिद्रे२। 
प्टी्चि द्रे २ तुण्डके द्रे २। एतासां 
समष्टिः ६६ षट्षष्टिः ॥ 
गदाम तीन (३), छिगमे एक (१); 
सवनी ( सिमन ) म एक ( १), अडकोषोसें 
दो (२), दोनों कूोमें पांच पांच ( ५५); 
वस्तिके नीच दो (२) पेट पांच (५), 
नाभिमे एक (१), पीठके ऊपर दोनों ओर 
पांच पांच ( ५-५ ), दोनों पसलियोंमं छः (६); 
छातीमे दश्च ( १०), हंसली ओर स्कन्धोके 
इधर उधर सत ( हृदयम दो ) ३), यक्रुतमे 
दो (२); ष्टी दो (२), ओर तुण्डक 
कन्धेके निकटकी गी (मदो) २), इख 
प्रकार कोठेमे छथासठ (६६) मांस की पेशी है।। 
अथ ग्रीवोध्वंगाः प्राह | 


ग्रीवायांचतखः ४ हन्वोरशौ ८ 1 एका 
काकठके कण्टकणोौ धण्टिकायाभिति 
यावत्‌ । गले एका १ । तानि द्वे २। 
जिद्ायामेका १ । ओष्टयेर्ह २ । नासायां 
द्रे २1 नेत्र्यो २। गण्डयोश्च तख्रः ४। 
कर्णयोर्हर २1 ठलारेचतस्चः ४ । शिरसि 
एका १ । आसां समश्िश्चतुखिदत्‌ ३४। 
एवै सवेसमष्टया मांसपेश्यः पचतानिं 
भवन्ति । 

गरद्नमे चार (४),( ठोडी ) म आठ(८), 


चारों श्चाखाओंमे चारसौ (४००) पेशी हई ॥ (रैदएमे एक ( ९), ग्म एक ( १), ताट्मे 


प्रकरण २. | 


भाषाटीकछाखमेतः । 


( 2३९ ) 





दौ (२) जीभ एक (१) होटोमिंदो (२) 
नाकम दो (२), दोनों नेत्रम दो ( २)+खखादट्‌ 
( मस्तक ) म चार (४), ओर चिरम एक 
(१) इस प्रकार गरदनके उपरके भाग 
चोतीतस मांसपेशी है, ये सम्पूर्णं शरीरम ख 
पांचसो (५०० ) पेशी हं ॥ 
खीणामपि भवन्त्येताः किन्तु र्वितिरुत्तराः 
गभङ्ये गर्भमार्गे योनौ च स्तनयो 
रपि ॥ १७४ ॥ 
एताः पञ्चशतानि मांसपेद्यः 
अधिका विशतिः | यथा- 
गभाडये तिखः ३ । गभच्छिद्रसस्थिताः 
युक्रातेवप्रवेशिन्यस्तिखः ३ । योनाव- 
भ्यन्तरतो मुखाज्जिते ग्रसते द्रे २। योना- 
वेव वहिर्निगतखोतः पारशवद्वयस्थिते वर्तटे 
( योनिकणिकेति यावत्‌ ) दरे २। स्त- 
नयोः पेच पंच «-« । यौवने तासां 
सृद्धिभेषति ॥ 
जेसे मांसपेशी पुरुषोके है वैसेटी सियोंके 
भी है, किन्तु खियोके बीस अधिक दहै, ये 


बीस गभाशय, गभमागे, योनि ओर स्तन इनमें 
होती हे । अधिक जो बीसरहैसो इस प्रकार हँ 
सो इस प्रकार ह कि; गभोश्यमे तीन (३), 
गर्भके छिद्रमे सित वीयं ओर आतेवको ग्भा- 
रायमे प्रवेश करानेवारी तीन (३), योनिम 
भीतर मुखकी ओर फटी हृदं दो ( २), तथा 
योनिमें ही कुछ बाहर छेदोके दोनों पादवामिं 
जिसे कर्णिका कहते है वहां दो (२), ओर 
स्तनोँमे पांच पांच (५५) ह, योवनाव स्थाम 
ये बृद्धिको प्राप्त होजाती है, इस प्रकार बीस 
मांसकी पेञ्ची सियो जधिक होती है । ९७४॥ 


पुसा पेहयः पुरस्तायाः पोक्त मेहनसु- 
ष्कजाः । खीणामावृत्य तिष्ठन्ति फट- 
मन्तगता हि ताः ॥१७५॥ 


। सखीणाम्‌ 


अत्यायमथः--पुसां मेहनञरुव्कयोश्च यास्िल्ञो 
मांसपेदयः पूवसुक्ता ताः ज्ीणां मेदनयुष्का- 
भावात्‌ फं गभांदायम्‌ आद्ृत्यतिष्ठन्ति ॥ 
ड्ग ओर अडकोषोमिं जो तीन पेशी पुर- 
वकि कटीदहेवे पेरी लियोके भी होतीडै 
गभोद्यके लिपदटी हइ रहती ह । ( तात्पय यद्‌ 
हे कि एकमांस्पेश्ी सिग ओर दो अड- 
कोर्षोम जो पुरबोँके पदे कही हँ यह 
लियोँक ) छग ओर अंढकोषन होनेके कारण 
(फड) अथात्‌ गभारयम अच्छादित रहती । 
गयदाक्षस्त्वाह-ल्रीणां मांसपेदयखिभि- 
हीनानि पंच इातानि ॥ 
तथा च मोजः-पञ येज्ञीक्तान्येव 
खी वजं विद्धि भूमिप! अतश्च तिखो 
हीयन्ते रीणां शेफसि सुष्कयोः॥ १७६॥ 
परन्तु गयदासका मत दहै कि-चियोके 
मांस्पेरी तीन हीन पांचसौ (४९७) होती 
देसादी भोज भी कहते है कि, है राजन्‌ | 
पेरी पांचस है परन्तु खियोंके नहीं इसखिये 


रिग ओर अडकोष न होनेसे खियोँके तीन 
कम दहं | १७६ ॥ 
मांसपेरीनां कमोण्याह्‌ । 


शिराखराय्दस्थिपवोणि सन्धयश्च शरीरि 

णाम्‌ । पेडीभिःसंच्रतान्येव बलवन्ति 

भवरितहि ॥ १७७ ॥ 

प्राणियोंकी शिरा ( नस ), लायु ( वायु- 
वाहिनी नाडी ) अस्थि ( इडडी ); पय पोषे 
ओर सधि ये सब मांसकी पेरियोसे छिपटी 
होनेसे वरुबान्‌ होती ह । 

अथ मेदसः स्वरूपमाह । 

यन्मांसं स्वाभिना पकं तन्मेद इति 

कथ्यते । तदतीव गुरु क्लिग्धं बरकायं- 

तिब्रहणम्‌ ॥ १७८ ॥ 

जो मांस अपनी अभिसे परिपक्त हुआ हे 
उसको मेदा ( चर्बी ) कहते दै, वह अत्यन्त 


( ४० )) भावभकाशः। [ पू. ख. गभ- 








| 
भारी, स्िग्ध, बलकारी ओर अति ब्रृहण 
( पुषिक।रक हे ) ॥ ९७८ ॥ 


अथ मद्‌सः सखानमाह। 


राखास कथिते बुधे" \ पाश्वयो श्रोणि- 
फरुके वक्षः-पृरषोदरेषु च ॥ १८४ ॥ 
जानीयाद्धिषगेतषु चतं सप्तदोत्तरम्‌ । 


मेदो हि सवेभूतानासदरेष्दस्थिसंस्थि- 
तस्‌ । अत एवोदरे बुद्धिः प्रायो मेद- 
स्विनो भवेत्‌ ॥ १७९. ॥ 
सम्पूणं जीवोके मेदाक उद्र (पेट) मे हडडि 
योसे भिखी हई रइती है, इस कारण मेद्वाङे 
पुरूषक्रा पेट विरोष करके बढजाता हं अथात्‌ 
इसी कारण मेदस्वी पुरुषका पेट बडा होजाता 
॥ 
टं ।। १७९ ॥ 
अथ अस्थ्नः स्वरूपमाह । 
मेदा यत्स्वाभचिना पक्वं वायुना चाति- 
ङोषितम्‌ । तदस्थिसंज्ञां ठभते स सारः 
सवेविग्रहे ॥ १८० ॥ अभ्यन्तरगतेः 
सारेयेथा तिष्ठन्ति भूरुहाः । अस्थिसा- 
रेस्तथा देहा भधियन्ते देहिनां ध्रुवस्‌ ॥ 
॥ १८९ ॥ तस्माैरविनषटेषु त्वङ्मासेषु 
ङरीरिणाम्‌ ॥ अस्थीनि न विनयन्ति 
सारा एतानि सवेथा ॥ ९१८२ ॥ 
जब मेदा अपनी अभ्भिसे पकजाती दहे ओर 
वायु उसको डुष्क कर देती हं तव वह अस्थि- 
सज्ञक अर्थात्‌ हड़ी होजाती हे हड़ी दोजाती 
हे, ङी सम्पृण._शरीरमे सारह्‌ । जिस प्रकार 
बृक्षुके भीतर सार होनेसे वृक्ष प्रथ्वीमे स्थित 
रहते हँ उसी प्रकार मनुष्य अस्थियोके सारस 
देहको धारण कर रहे । बहुत कार्से मनु 
व्योँंकी त्वचा ओर मांस नष्ट होनेपर भी 
अस्थि नष्ट नदीं होती, अत -एव सर्वं शरीरका 
खार हड़िया हें ॥ १८८-१८२ ॥ 


अथ अस्थ्न। सख्यामाह । 
ङाल्य तन्त्रेऽस्थिखण्डानां शतत्रयसुदाह- 
तम्‌। तान्येवात्र निगस्यते तेषास्थानानि 
यानि च ॥१८२॥ स्विंशतिशत तस्थ्नां 


। श्रीवायाप्रध्वेगां विद्यादस्थ्नां षष्टि त्रिसे- 
| ताम्‌ ॥ ९८९ ॥ 


ह डि्योकी सख्या गस्यतन्त्रमे तीन सौ कही 


ह, उनको ओैर उनके जो जो स्थाग दँ उन 


सवका वणेन यहो करते है । शाखा अथोत्‌ 
दोनों हाथों ओर दोनों पैरोमें विद्धार्नोनि एक- 
सौ वीस ( १२० ) दडडी कही ह । दोन 
पसदी, कमर, नितम्ब, वक्षःस्थल, पीठ ओर 
पेट इनमे एकस सच्रह ( ११७ ) अस्थि ह 
ओर गरदन तथा गरद्नकै उपर तिरसठ 
( ६३ ) अस्थि ह ॥ १८३-१८५ ॥ 


तानि श्चाखा गतान्याह | 


एकैकस्यां पादांयुल्यां अीणित्रीणि) 
तानि पञ्चदश १५. । पादतले पञ्चास्थि- 
राखाकास्तदाधारभूतमेकसस्थि १। एवं 
पट६। छ्ूर्चेद्धे२)। युस्फेद्रे २। 
पाष्णावेकम्‌ १ । जघयो््रे २। जबुन्ये- 
कम्‌ १। उरविकम्‌ १। एवे िशदै- 
कस्मिन्‌ सक्थनि भवन्ति । एतेन इतर- 
सक्थ बाहू च व्याख्यातौ ॥ 


एक एक अगुटीमं तीन तीन, इस प्रकार 
पाचों अगुलियोंमे पद्रह( १५ ), पावके तल्ुएमे 
पांच (५ ) अस्थि शाका (सखाई ) हैँ ओर 
उप्तके आधारभूत एक (१) अस्थि हे, इस 
प्रकार छः इदं ( कूचं घाइं)› मेदो (२) 
गुर्फ ( ग्लो) मदो (२ )जएडीमे एक (१); 
जघाम दो (२), जानुमें एक (१); ऊरु 
( घुटने ) म एक ( १), सक्थम्‌ एक (१); 
इस प्रकार एक पांवम तीस तथा दूखरे पावे 
तीस ये सब साठ (६०) हई ओर साठ (६०) 
दोनों हार्थोमे, इस भाति कर अस्थि शाखा- 
ओंम एकसोौ बी ( १२३० ) ६ ~= 


प्रकरणम्‌ २. ] 


भाषाटीकादनेतः । 


(४१ ) 








अथ पारवादिगतान्याह । 

पाश्वयोः षटूर्विडात्‌-षट्त्रिङत्‌ ३६- 

३६ (७२ ) । गुदे एकम्‌ १ । दिने 

भगे वा एकम्‌ १ नितम्बयोरेकैकस्‌ 

२ । त्रिके एकम्‌ १ । वक्षसि अष्टौ ८ । 

पृष्ठे त्रिंशत्‌ ३० । अक्षकं दरे २ । 

(दोनो) पसलिरयोमिं छन्तीस छत्तीस ( ३६- 
३६ ), गुदम एक (१), ङ्गिया भगम एक 
( १), नितम्बोंमें एक एक ( १-१); विक्रम 
एक ( १) वक्षःस्थर (हृद्य) मे आदर (८); 


पीठम तीस (३० ) ओर अक्षक (हसी) मे |वङय अतर कोई 


दो(२)॥ 
अथ ग्रीवोध्वैगतान्याह। 

ग्रीवायां नव ९ । कण्ठनाडयां चत्वारि 

४ । हन्वोरेकेकम्‌ २ । दन्ताः द्ा्चि- 

ङत्‌ ३२ । नासायां त्रीणि ३1 ताडनिं 

एकम्‌ ९ 1 गण्डयोरेकैकम्‌ २ । कणे 

रेकेकम्‌ २ । भ्रवोरेकेकम्‌ २। शिर- 

सिषट्‌ £ । 

गरदनमे नौ (९)) कठ चार (४). दव 
( जावडोभ ) एक एक इस प्रकार दो (२) 
दातोँमे बत्तीस (३२ ); नाकम तीन (३), 
तालम एक (९), गामे एक एक इस भ्रकार 
( ६), दोनों कानोतनि दो (२); दोनों भो ओम 
टो (३), शिम छः ( ६), इस भति कुछ 
तिरसठ ( ६३); हड्डी गरद्नक्रे उपरके 
भागम ह ॥ 

एतानि अस्थीनि पच्चविधानि 
भवन्ति तानि यथा- 

तरुणानि कपाखानि श्चकानि भवन्ति 

हि । वख्यानीति तानि स्युनंरुकानि 

च कानिचित्‌ ॥ १८६ ॥ अक्षिकोराश्च- 

तिघ्राणग्रीवास्च तरुणानि च । शिरः- 

शंखकपोटेषु ताल्वैसंप्रोथजानुषु १८७॥ 


कपालानि भवन्त्थेषु दन्तेषु ङ्चकानि 

च । पाण्योः पाश्वधुगे पष वक्षोजठरषा- 

युघु ॥ १८८ ॥ पादयोवेख्यानि स्थुनेख- 

कानि इवेऽधुना 1 हस्तपादाङ्गुछि तठे 

क्च च मणिवन्धके । बाहुजंघाद्रये 

चापि जानीयाच्रर्कानि तु ॥१८९॥ 

जानुनितम्बासगण्डताटुशखशिरःस कपा- 
कानि } दच्चनास्वु स्चकाः ॥ 

यह्‌ अस्थि ( हड़ी ) पांच प्रकारकी ह । इनम 
कोई तरणः, कों कपाठ, कोई रचक, कोई 
तछक दै । अक्षिकोर(गोकक) 
कान, नाक ओर गरदन जो अश्थिर्देवे 
तरण सज्ञक हं । शिर+दाख ( मस्तक्की दङ्ी); 
कपो, तादु, कथ, ङ्के ओर जाद ( घुटने ) 
मजो अध्थिर्है वे कपाल संज्ञक ट} दातोमे 
जो अस्थिर वे हचक सज्ञक ई । दोनो-हाथ; 
दोनों पसली, पीठ, वक्नःस्थल; पेट, गुदा ओर 
दोनों पाव इनमें जो दंडी ह वे वङ्य सन्नक 
है । हाथ पावकी अगुलियोंके नीचे क्च, 
पणिबन्ध ( पर्हुचों ), म, अजा ओर दोनों 
जाघोमे जो अस्थि है वे नङ्क सज्ञक 
हँ ।। १८६ । १८९ ॥ 

अथ अस्थ्नां प्रयोजनमाह । 

मांसान्यन्त्राणि बद्धानि शिराभिः स्नायु- 

भिस्तथा । अस्थीन्याम्बनं कृत्वा न 

दीयन्ते पतन्ति च ॥ १९० ॥ 

शिरा ( नस्‌ ) ओर -लाञ (बडी नस) से 
देहका मांस ओर अंति बधी इई है, व अस्थि- 
योँका अवङ्बन करके न फटती हैँ ओर न 
गिस्ती ॥ १९० ॥ 

अथ मज्नास्वरूपमाह । 

अस्थि यत्स्वाभचिना पक्वं तस्य सारो 

भवेद्‌ घनः । यः स्वद्वत्प्रथग्भूतः स 

मजेत्यभिधीयते ॥१९.९॥ 

अपनी अभिसे जब अस्थि पक जाती हे तब 
उसका कटोर रूप सार होता दे, वह्‌ स्वेदवत्‌ 


( ७२ ) ग्ाबभमकाक्चः । | पू. ख. गभे- 





( पसीनेके सदश अलग होजाता हैऽउसका | प्रथम प्राणवायुसे प्रेरित होकर आहार आमा 


नाम सजना हे ॥ ९९९ ॥ शय जाता है, वह्‌ आहार छः र सयुक्त होने- 
अथ मल्नास्थानसाह । पर भी वहां जाकर मधुर ओर न्यागोँवाला 
स्थूकास्थिषु विजञेषेण मल्ला त्वभ्यन्तरे | होजाता दे ॥ १९४॥ रवि न्यः 
स्थितः ॥१९२॥ तथा च-आहायं षड्विधं भोज्यं भक्ष्य 
खृठ ० अ, छ # ध ॐ @ 
विरेष करके मजा सोटी मोटी हड़्ियोके | चव तथव च । र्य चोष्ये तथा पेये 
भीतर रहती हे ॥ १९२ ॥ तदुदाहरणानि तु ॥१९५॥ भोज्यमोद्‌- 
अथ ञुक्रभ्योत्पत्तिमाह । नसूपादि भक्ष्यं मोदकसण्डकम्‌ । च्य 


रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः मरजा- | विपिव्धान्थादि रसाखादि त॒ छिद्यते । 
यते । मेदसोऽस्थि ततो मलना मज्ज्ञः | चोष्यमाश्रफरेक्ष्वाटि पीयते पानकं 
दुक्रस्य सम्भवः ॥ १०३॥ पयः ॥ ९९६ ॥ 

यक्रस्येति व चनेन शक्रसम्भव उक्तः ॥ आहार छः ्रकारका हे-भोज्य,मक््यःचरव्यं, 
श रमाः ठ्य चोष्य ओर पेथ । इनका उदादरण इम 


ष्ये @ खे 
भ आ == ल € क्र र 1 
क पामजा भोर मल्नासे वी म पः चने व म 
उत्पन्न होता हे ।॥ १९३ ॥ : दे भक्ष्य, चने परब्र आदि च्यः 


दिगतिः रसार ( रसयुक्त पदाथ खीर) रसाठाआदि 
तेन ७1 , |जो चाटकर खाये जायं ) आदि छेद्य. आमः, 
नकम रसः शुक्रं भवति, शक्लीणां |ईख ( गन्ना ) आदि चोध्य ओर पानी दधि 
अत्तवे भवतीति खुश्चतस्थेव वचनेन आदि पेय ह ॥ १९५ ॥ ९९६ ॥ 
सिते । तैः 0 र दायं डधाः 
तत्‌ कथ सङ्च्छते ! इममेव सन्देहं रामाच ङ =; 


कतम्‌ ज क ह ७ (न ५. इति ॥ 
इर जआ्य॒यद्गात पारणाम्‌ चाह्‌। नाभि ओर स्तन इन दोनोके बीच म्नु- 


गई ड क क क क णद क भ 
कोड राका करे कि, एक महीनेमं रससे |ष्योके आमादाय हे देखा विद्धान्‌ लोग कहते दै 
पुरुषका तो वीये बनता हे ओर ख्रीक्रा उस अथ चिरेषमाह । 


ससे आतेव बनता हे कार सश्चते = 5- ~ = तवदय 
बचनालार रसे बी दीना कभ दर | नाभेवितस्तिमानं च कण्डात्वडंग- 
मञ्जासि वीय उत्पन्न होना कैसे सम्भव हो| छम्‌ । उरसस्तद्धिजानी याच्छेषं तु हृदये 
सकता ह ? यह्‌ शका दूर करनेके ग्र आदहा- | मतम्‌ ॥ १९७ ॥ उरो रक्ताायस्तस्मा- 
रादिककी गति ओर परिणाम कहते हैँ ॥ दधः छष्मादायः स्मरतः । आमाडयस्तुः 
यात्यामायमाहारः पू प्राणानिरेरितः | तदधस्तदधो दहनाङ्ञयः ॥१९८॥ इति ॥ 
माधुयं केनभावं च षड्सोऽपि ठभे- | प्राणानिररेत इति । हृदयाधिष्ठानेन प्राण- 
तसः ॥ १९४ ॥ नाम्रा वायुना सुख गतेन अन्तः प्रवेशितः ॥ 
आहार इत्यत्र आद्ियते इति आहारः । | तथा च सुश्चतः-योवायुः प्राणनामाऽसौ 
"“अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ” इति सूत्रेण | सुखं गच्छति देदधक्छ । सोऽन्नं पवेश 
कर्मणि धन । स च षड्विधः ॥ यत्यन्तः प्राणां श्चाप्यवरम्बते ॥१९९॥ 


प्रकरणम्‌ २. | 


भावाटीकाखयमेतः । 


( ४३) 








कङेद ननामा कफः कंङेदयति । क्ठ्दनास्सं 
हत भिनत्ति च ॥ 
उक्तं च सुश्चतेः-क्टेदनः कटेदयत्यन्न 
संहतं च भिनच्यतः ॥ २०० ॥ इति ॥ 
स आहारः षड़सोऽप्यामाहये माधुथ्ये- 
कभते आमाश्चयस्थस्य मधुरस्य कंफ- 
स्य योगात्‌ ॥ 
नायिसे एक बालिस्त ऊपर ओर कण्ठदेशे 


त च ` भा जाः हि आ मा काचा हो == कक = ~ = = ~ = = 


येथा वाह्यः स्थाटीस्थ तोयतण्ड्ढम्‌ ॥ 
॥२०२॥ इति ॥ अथ स एवाहारः माण- 
वायुना मरेरितस्ततः किचित्‌ स्खटछितः 
पाचकाख्यपि्चतोष्मणा यत्पक्वौऽम्छ- 
रसो भवति । उक्तश्च-अथ्‌ पाचकपित्तेन 
विदग्धं चभ्कतां ब्रजेत्‌ ॥२०३॥ 


पाचकपित्तन पाचकपित्तस्योष्मणा । ततः 
स एवाहारो नाभिमण्डकाधिष्ठानेन स्षमाननाम्ना 


छः अश नीचे? इतना भाग उरस्थान (छती) वायुना प्रेरितो अहणीमभिनीयते ॥ 


है ओर शेष स्थान हृद्य कहलाता है । उरक 
नीचे रक्तस्थान है अथात्‌ रक्तादाय ह । उसके 
जीचे इकेष्माशय हे कफका स्थान ) हे । उसके 
नीच आमाशय हे ' ओर उसके नीचे दहनाय 
( अच्चिक्रा स्थान ) है । श्राणवायुसे प्रेरणा 
पाकर › इस प्रकार पूर्वमे छि हे इसका अथं 
सा है किश्दयम रहनेवाखी प्राणवायु सुखरे 
जाकर आहारको प्रवेश कराती हे, ठेसा सुश्च 
तक्रा वाक्य ह कि-जो प्राणनाभ्रक्‌ वायु है उह 
मनुष्यकं सुखभ जाकर -अन्नको प्रवे कराती 
दे ओर प्राणोंको भी अवरुबन कराती, 
्ंद्‌न नामक कफ आहारको भी भिगोता हे। 
ओर भीगे हए एकत्र अन्नको पृथक्‌ २ करता 
है । एेसाही सुश्चत कहते हँ कि, छदन नामक 
कफ अन्नको भिगोता ह तथा वह इकट्रे हुए 
जआहारको अलग अलख्ग करता ह । यह आहार 
छः रस युक्त होकर भी आमाशयमं जाकर 
मधुरताको प्राप्त होता है क्योंकि आमाशयम 


रहनेवाङे मधुर कफका सयोग होता 
हे ।॥। १९५-२०० ॥ 
इठेष्मस्वरूपष्‌ । 


उक्तं च-्कष्मा श्वेतो गुरुः स्निग्धः 
पिच्छकः शीतलस्तथा । तमोयुणाधिक 
स्वादुर्विदश्धो ठवणो भवेत्‌ । फेनभा- 
व्च कभते जठरानर तेजसा ॥२०१॥ 
यत आह वागभटः-सन्धुक्षि तः समानेन 
पचत्यामा्ञयस्थितम्‌ । ओदर्स्योऽभि- 


कण्‌ श्चतः भारी, चिग्ध, पिच्छिख, सीतल, 
तमोगुण युक्तः स्वादु नैर चिद्ग्ध होनेसे खार 
दै तथा जठरान्निकी उष्णतासे फेनभाव 
( ्ागोकी सदशरता ) को प्राप्न दोजाता है । 
जेसे वाग्भटर्भ कहा है कि-जिद प्रद्छार 
दडीमें रक्ख इए पानी ओर चशवखोको बाह- ~ 
रकौ अभि पका देती दै, वसी समानवायुखे 


प्रज्वखित इदं जठरान्चि आमाशये द््थित् 


आह्ारको पकादेती है, सिर वह आहार भ्रण 
वायुसे प्रेरित हआ तथा किञ्चित्‌ स्खजित हो 
( भिरकर ) पाचकः पित्तकी उष्णलासर पककर 
अम्करसयुक्त होजाता हे। जेसे कहा है, 
कि-पाचक नामक पित्तकी अभन्निसे विदग्ध 
होकर वह आहार अम्लता ( खद्रापन ) को 
्राप्र होजाता हे । पञ्चात्‌ बह आहार नासिम- 
ण्डरूमें रहनेवाली समान नामक वायुसे प्रेरित 
हुआ अहणीकी ओर जाता हे ॥ २०१-२०३॥ 


प्रहणटक्षणमाह । 


षष्ठी पित्तधरा नाम या कठा परिकी- 
तिता । आमपक्वाड्यान्तःस्था ्रहणी 
साऽभिधीयते ॥ २०४ ॥ 
पित्तधरा पाचकाख्य पित्त यदरन्यधिष्ठानं 
तद्धारयति तत्र अहण्यामामाश्चय-पकाड्चयमव्य- .. 
वातिंपाचकाख्यपित्ताधिष्ठानेन अभिना आहारः 
पच्यते । स कटूष्मा भवति इति आह । तथा च- 


( ७४ ) 





गनाकभमकाशः । 


[ पू. ख. गर्म- 





अहण्यां पच्यते कोषे बहना जायते 
कटुः ॥ २०९ ॥ 


अयमथेः-आहारो अहण्या कोष्ठवहिना अरह- 


णीशितपाचकपित्तिन वहिना पच्यते, पच्यमानः 
स्‌ म्रहणीधितस्य कट्रसस्य योगात्‌ कटुभेवति॥ 


देहे आहारः पांचभौतिकः । विपक्वः 
पचधा सम्यग्युणान्स्वानभिवधंयेत्‌ 
॥ २०७ ॥ इति ॥ 

गुणराब्देन क्षत्र गुणिनः पएरथिग्यादय 
उच्यन्ते । तेन गुणान्‌ शरीरवार्तिनः पार्थिवा- 


छ ऽये (6 £ 4 
आमाशय ओौर पक्ाशयके सध्ये रहनेवाङी |दीन्‌ भागान्‌ अभि वद्धयेदित्यथेः ॥ 


पित्तधरा नामक जो छटी कला हे उसको 
ग्रहणी कहते हैः, पाचक नामक पित्त जो 
अ्चिक्रा अधिष्ठान है उसको धारण करती हे 
इस कारण वह पित्तवरा कहलाती हे । वहां 
म्रहणीमे आमादाय तथ पक्ाशयके मध्यम रह 
नेवाङे पाचक नामक पित्तकी अभ्भिस्‌ आहार 
पचता हे । वह कटु तथा गरम होता हे । वहाँ 
कहते ह कि-आहार म्रहणीमे पचता हे ओर 
कोठे रहनेवाटी अस्िसे कटु । चरपरा ) 
होता है । इसक्रा यदह अथ हे कि-म्रहणीमें 
कोटठेकी अभ्िसे अर्थात्‌ पाचक पित्तरूप अन्निसे 
आहार पचता हे । ओर पचते समय उस प्रह- 
णीमे रहनेवाछङेके तीक्ष्ण ॒रसके योगसे कडु हो 
जाता हे ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
आहारस्य पाचनम्‌ । 


एतदाहारषाके विदेषमाह-शरीरं पांच- 
भोतिकम्‌ । तत्र पञ्चसुभूतेषु पचाम्रय- 
स्तिष्ठन्ति इत्याह चरकः 
भौमाप्याप्नेयवायग्याः पचोष्माणः सना 
भसाः। पचाहारभणान्स्वान्स्वान्पर्थिवा- 
दीन्‌ पचन्त्यनु ॥ २०६ ॥ 
अत्रोष्मपदन अभ्चिरुच्यत । आहारोऽपि 
पांचभौतिकः । तत्रपाचकपित्तस्थेन 
अग्निना उत्तेजितेन शरीरषतिना भ्रभा- 
गाथिना आहारतिभूभागः पच्यन्ते । 
पक्वो भूभागः स्वकीयान्‌ गणान्‌ अभि- 
वेधयति । एवं जलादिभागा अपि 
पच्यन्ते । तथा च सुश्चतेपश्चमूतात्मके 


एवस्‌ अहोरात्रेण पक्व आहारो मिष्टः 
पटुश्च मधुरो भवति । अम्टस्त्वम्टो 
भवति । कटुस्तिक्तः कषायश्च कटु- 
भेवति । उक्तं च-मिष्टः पटुश्च मधुर 
मस्लोऽग्ठं पच्यते रसः । कटुतिक्तक- 
षाथाणां विपाको जायते कटुः ॥२०८॥ 
इति ॥ 


दारीर पचभूतान्मक हैः उन पांच भूरतोमं 
पांच अञ्चि रहती हैँ । चरक कहते ह कि-भोम 
( भूमिसनन्धी ) आप्य (जटसंबन्धी) आग्नेय 
( अभ्चिखम्बन्धी ) चायव्य ( वायुसंबन्धी ) 
ओर नाभस ( आकाश्चसबन्धी ) पांच उष्मा 
पथ्वीसबन्धी ) आदि अपने अपने आहारके 
गुणोंको पाचन करती दह ( यह ऊष्मापदसे 
अश्रि कही हे ) आहार भी षाचभौत्तिक दहै 
उसम पाचक पित्तस्थ अ्चिसे उन्तजित होकर 
शरीरकी भौमाभिसर आहारका भूमिभाग 
पचता देः पक हुआ प्रथ्वी भाग अपने गुणोँको 
बढाता हं इसी प्रकार जखादिक भागी 
पचता हे । वेसेही सुष्टुतम कह। हे कि-पच्चभू- 
तातमक शरीरम आहारभी पांचभोतिक है, वह 
पांच प्रकारस्र पचकर अपने अपने गुणोँकी 
बृद्धि करता हे । ( यदं गुणशब्दसे गुण युक्त 
प्रथ्वी आदिक कहनेका प्रयोजन हे ) उसमे 
णसा समञ्चना कि-गुणोंकी अर्थात्‌ दारीरमें 
रदनेवाङे पथ्वी आदिक भागोंकी बृद्धि करता 
हं; इस प्रकार एक दिन रातम्‌ मिष्ट ( मीठा) 
ओर नमकीन आहार पचकर मधुर रसवाखा 
होता हे । खट्टे आहारका परिपाक्र खट्राही 
होता हे, कटु, तिक्त ओर कसेले स्वादवाले 


प्रकरणम्‌ २. | भाबादटोकाखबमतः ॥ ( ५९५९ ) 





प परिपाक कटु ही होता |दारीरसे बादर होवा दैः कदा थी है करि, अपा- 


हे ॥ २०६-२०८ ॥ नवायुस प्रेरित होकर मूत्र उपस्थ इनद्रियके 
आहारस्य रसः । मागं द्वारा ओर विष्ठा गुदाके द्वारा चरीरसे 





3 र निग- | बाहर सिकता है । ८ उपस्थश्चब्दस छ्गि ओर 
एवे विपक्वस्य आहारस्य सारो निग- [९९ १६ क) ड | 


दितो रसः । षो प्रहणीस्थो मर्द्रवः रखस्य गमनं परिणामन्च । 
मरद्रवस्य जक्भागः शिराभिवेरित | सस्त समानवायुना येरितो धमनी- 
नीतो म्र भवति । उक्तं च- | सर्गेण इरीरारम्भकस्य रसस्य स्थानं 
आहारस्य रसः सारः सारदहीनो मरट- । ददथ गत्वा तेन सह॒ भिश्चितोभवति- 
द्रवः । िराभिस्तज्जटं नीत वर्ति | इत्याह । 
मूत्र त्वमाप्तुयात्‌ ॥ २०९ ॥ दोषं किट | रसस्तु दय याति समानयर्तोरेतः ¦ स 
च यत्तस्य तत्पुरीष निगदयते । समा- | तु व्यानेन विक्षिपः सर्शन्‌ धातून्‌ विवधं 
नवायुना नीते तत्तिष्ठति मखाङाये२१० | येत्‌ ॥ २१२ ॥ केद्रिषु यथा च्याः 
इस प्रकार पके हुए आदारके सारको रस | पुष्णन्ति बिविधौवधीः । तथा केवर 
कहते ह ओर उसका शेष प्रह णीमं स्थिव भाग धातून्‌ सर्वान्‌ वर्षयते रसः -॥२१३॥ 


ष्ये, की के 

मखद्रव हे । इस मछद्रवरमसे जलका आग क ख 
व (९ = समान वायुस प्रेरित होकर रख धसनीके 
किराजोके दास वति व मार्ग द्वारा दारीरका आरंभ करनेवाडा रखक्ा 
दे तथा वही मूत्र बनता दे । जसा का हे करिः स्थान नोव 
आहारका साररसदहे सारहीन भाग मख्द्रव नि स | क मी रै किसान नये 
कहराता है, उस मलद्रवका जल शिराओंके र तं # ¢ ट यः ह व शा 
द्वारा वस्तिमे जाता है, वां वस्त मूनत्रवाको 2) रप = खस हृद्यम्‌ नात ह तया नहा 
व्यानवायुसर फेडाया इआ खवे धातुञंको 


प्राप्रहोतादहे 1 दष जो किट ( मर) रहा & ग 
इ विष | कहते हं । वह नि ५ वटति ह जिस प्रकार खतकी क्यारिय) 
वायुद्धारा मङाश्यमे जाकर ठदहरती | इल्या । छोटी तरया ) छोटी नाछा (नदो) 

का पानी नाना प्रकारकी ओषधियोंको पुष्ट 


" = क 


हे ॥ २०९-२१० ॥ र £ तु 
मूत्रपुरीषनिगमः । करता हं उसी प्रकार रस शरीरमें सवे धात्‌- 
तत्र ग युना मेरितं नोनी 
मूत्रं? गेण, परी =] ह रसस्तु तत्रतत्र ्रिधा विभज्यते । उक्तश्च 
तं मेदूभगमारगेणः पुर ह . 


क्षरीराद्‌बहियांति । उक्तं च- 
मजं चोपस्थमार्भेण, पुरीष यदमा- ` 
गेतः1 अपान वायुना क्षिप्त बहियोति 
डारीतः ॥ २९१ ॥ 


स्थूलः सुष्ष्मस्तन्मल्श्च तत्रतत्र त्रिधा 
रसः । स्व स्थूोंऽखः परं सृष्ष्मस्तन्भलो 
याति तन्मलम्‌ ॥ २१४ ॥ 
€ गें 
अयमथः-स्थूलोऽशः स्व॒ यातियथाशित- 
ख $ म भगश्च | | € = ॥ 
पस्थः-शि्नो स रहनेवारी सिष्ठति । सूक्ष्मस्त्वंशः परं द्वितीय धातु याति । 
वह मूत्र मलाशयम रहः अपानवायुस स 
ररित होकर डिग तथा योनिमागी द्वारा बाहर | तन्म: रसादिमिङः । तन्म शरीरारम्भकं 
निकरता है । ओर विश गुदाके मागे द्वारा । तत्तद्धा्ुमरं यातीत्यथः ॥ 


{ ४६ ) 


भ्ाठव्रक्छाञ्चः । 


[षू. ख. गर्भ- 


बब 22222222 





यथा लोकिकाभिना इश्चरसः पच्यते 


तथा शरीरारम्भकस्य रसस्य अभिना 
आहाररसः पच्यते 1 स पच्यमानः पचा- 
हयोरात्रात्‌ साद्धेदण्डमेकं च यावत्‌ 
प्राक्तनरसधा तावेव तिष्ठति । उक्तं च 


= 


खुश्वेते-स खलं रसः ीणिच्रीणि कटा- 
सहखाणि पचदश्ञ॒ कटा एकैकस्मिन्‌ 
धात्तौ उपतिष्ठते । तत्र काखानां विद्यति 
सुहृत्तैः स ॒दण्डद्वयात्मकः इत्यभिप्रेत्य 
आह । तथा च भोजः- | 


के क 


धातौ रसादौ मज्जान्ते भत्येकं कमतो 
श्सः । अहोरात्रातस्वयं पच साधं दण्ड 


च तिष्ठति ॥२१९॥ 
परत्येकम्‌-एकेकसिन्नित्यथेः ॥ 


उस स्थानम जाकर रसके तीन भाग होते 
ह । चरकम भी कदा हे कि-“उस स्थर्में वह्‌ 
रस तीन प्रकारका होता है । स्थूल सूक्ष्म ओर 
रसका मल । स्थूल भाग अपने स्थानम रहता 
हे, सुक्ष्म भाग धातुम जाता हे ओर रसका मर 
धातुओंके मलम जाता है › इसका अथं यह है 
कि, रसका स्थूल्भाग तो अपने आपको प्राप्न 
होता हे अर्थात्‌ जहां हो वहीं रहता है, रसका 
सुद्म भाग धातुम जाता है ओर रसादिकका 
मऊ शारीरका आरम्भ करनेवाटी धातुओंके 
मलम जाता दहै एेसा अर्थं हे जिस प्रकार 
लौकिक अग्मि ईखका रस पकाती है उसी 
प्रकार श्रीरको आरम्भ करनेवाटी रसकी 
अ््निसे आह्ारका रस पकता है, पकते समय 
वह्‌ पांच अहोरात्र ( दिनरात ) ओभैर डेढ 
घडीतक रस धातुम ही रहता हे । घुश्रतसे 
भी का है-वह रस तीन हजार ओर पद्रह 
कटापर्यन्त एक एक धातुम ही रहता है; 
( बीस काका एक मुहूत जानना ओर एक 
मुहूतं दो घडीका जानना ) । सोदी भोज कते 
ओ 
है कि-रस जिखका -आदि हे ओर मजा 


रस अपने आप मिखकर पांच अहोरात्र ( दिन 
रात ) ओर डेढ घडीतक रहता दै।।२१४२१५॥ 


कफस्योत्पत्तिः । 


ततो यथा पच्यमानात्‌ इष्ुरसात्‌ मो 
निगच्छति) तथा पच्यमानात्‌ आहार- 
रसात्‌ मखोनिगेच्छति स कफः । उक्तं 
च सुश्चते-कफः पित्तं मः खेषु प्रस्वेदो 
नखरोम च । नेज-विटू्वक्षुः च लेहो 
धातूनां क्रमो मलाः ॥२१६॥ 
खेषु मठः-कणौदिश्लोतोमलः । स च 
कफप्राणानिर्परेरितो धमनीमार्गेण चरी- 
रारम्भकं क्टेदनाख्यं कफं गत्वा 
पुष्णाति । ततः सारभूतस्य आहार 
रसस्य दवौ भागौ भवतः स्थूलः सूक्ष्मश्च । 
तत्र सृक्ष्मो भागः शरीरारम्भकं रसं 
पोषयति । सकटङरीराधिष्ठानेन व्यान- 
वायुना प्रेरितो धमनीभिः संचरन्पोषण- 
स्नेहनजटरानलोष्मकरृतसंतापनिवाराणा- 
दिभियेणेः सकट इारीरं पुष्णाति ॥ 
जिख प्रकार पके हुए इंखके रसमसे मल 
निकलता है उसी प्रकार पाचन हुए आहारक 
रसमे मल निकलता हे वह कफ जानना) 
सुश्तमे भी कटा है कि-“कफ, पित्त, देहका 
मल, पसीना, नख-रोमः नेत्रका अरु ओर 
नेत्रका स्नेह ( चिकनापन ) ये धातुओंके कमस 
मह जानन अयात्‌ रसका मड कफ, रक्तका 
मर पित्त, मासका मर कान आदिका मल, 
मदाका मर पसीना, हड्धीका मर नख ओर 


रोम, मज्ाका मल नेत्रके कीचड तथा त्वचाका 
स्नेह जानना "` ॥ 
फिर बह कफ प्राणवायुकी प्रेरणासे धमनीके 
€ री आ 3 
मागेद्धारा शरीरारम्भक छेदन नामक कफम 
जाकर उसको पुष्ट करता हे; पश्चात्‌ सारभूत 
४.५ होते 
आहारके दो भाग होते है, एक स्थूल ओर 


जिसका अन्ध दै ठेसी प्रत्येक (तुम कमसे | दूसरा सूक्ष्म, उसमें सृष्ष्मभाग इरीरारम्भक 


ग्रकरणम्‌ २. [ भावाटीकादखमेतः । ( ४७ ) 





रसको पुष्ट कर्ता हे तथा सम्पूर्ण अरीरमे 
व्यापकर व्यानवायुसे प्रेरित धमनियोँके मागे 
सचार करता है, बह रस पोषण, स्नेहनः जठ- 
रा्चिकी गरमीसर उत्पन्न हृ संतापके निवा 
रण आदि गुणस सम्पूण शारीरको पुष्ट करता 
दं ।। २१६ ॥ 


पित्तस्योत्प्तिः । 
ततः स्थूला भागः मराणवायुना मरित | 
धमनीमार्भेण शरीरारम्भकस्य रक्तस्य 
स्थान गत्वा यकृत्प्टीहल्प गत्वा तेन | 
सह पिकितो भवति । ततः प्राक्तनस्थ । 
रक्तस्य अग्निना पुनः पच्यमानः पचा- 





होरा्रात साद्ध॑दण्डं च यावत्‌ ग्राक्तन- 
रक्तथाताबेव तिष्ठति । ततो यथाऽभिना 
पुनः पुनः पच्यमानात्‌ इष्ुविकारात्‌ 
वारवारं मठं निगेच्छति) तथा पुनः 
पुनः पच्यमानात्‌ आहाररसात्‌ परति 
वारं मठं निगेच्छति । तत्र रक्ताभिना 
पच्यमानात्‌ मरं पित्तं निगच्छति, तचः 
पित्त समानवायुना मेरितं धमनीमा- 
गेण शरीरारम्भकं पाचकाख्यं गत्वा 
पुष्णाति । ततः सारभूतस्य. आहार 
रसस्य द्वौ भागौ भवतः,स्थूलः सूक्ष्मश्च! 
सृष्ष्मो भागो रञ्जका्चिना पित्तेन रक्ती- 
करतः इारीरारम्भकं रक्त, व्यानवाथुना 
प्ररितो धमनीभिः संचरन्‌ सकट्डरीर- 
 गतानिं रुधिराणि पुष्णाति ॥ 


वहां रक्तक्ीः अचरि पके हए रसस विन्त 
निकठता दै, वह्‌ पित्त खमानवायुते त्रेरित धम- 
चियोके मर्गैद्रारा शरीरारम्भक पाचकपित्तम 
जाकर उसको पुष्ट करता है, पीछे सारभूव 
आदारके रसके दो भाग द्योते है एक स्थूल 
ओर दूसरा वृक्षम इन्मेसे सूद्धमभाग रजक 
अभ्निरूप पित्तस रक्तरूप होता हैः तथा वहं 


| खरीरारस्भक रक्तका पोषण करता है। वह 


व्यानवायुसे प्रेरित हो धमनीके मागैद्वारा जाकर 
सम्पूण शरीरे खधिरका पोवण करवा है ॥ 
कणमरस्योत्पत्निः । 
ततः स्थूलो भागः व्यानवायुना मेरितो 
धमनीमिः शिराभिश्च शरीरारम्भकाणि 
मांसाने याति । ततो मांसाचिना पुनः 
पच्यमानः पंचादह्योरात्रात्‌ साधेदण्डश्च 
यावत्‌ मासेष्वेव तिष्ठति । ततः पच्य- 
मानात्‌ तस्मात्‌ मरं निगच्छति । 
तद्वयानवायुना क्षिप्तं कर्णौ आगत्य 
कणेविंड्‌ भवाक्ते । ततः सारभूतस्य 
रसस्य द्वौ भागौ भवतः, स्थूलः 
सक्ष्मश्च । ततः सूष््मो भागः मांसानि 
पुष्णाति ॥ 
पश्चत्‌ रसका स्थूलभाग व्यानवायुकी प्रर 
णास घमनिययोके मागं तथा शिराओंके मार्गद्वारा 
रारीरारम्भक मांसम जाता है, फिर मांसाभिसे 
पचकर पांच अहोरात्र ( दिन रान्न ) तथा डेढ 
घडीपयेत मांसम रहता हे, पीछे पाचन हो 
होकर उसमस मर निकलता है, वह मर सीघ- 
तासे दोनों कानोमें जाकर उसका मरू होता है 
पश्चात्‌ सारभूत रसके दो भाग होते ै-एक 


पञ्चात्‌ रसका स्थूखभाग श्राणवायुकी ्ररणासे [स्थूल, दूसरा सृष्षम स्म भग मांसका पोषण 
धमनीके मागेमें होकर शरीरारम्भक रुधिरकं | करता हे ॥ 


स्थानम जाकर यजत्‌ प्डीहारूप होकर उनके 
साथ मिख्जाता हे$जेसे-वारंवार पकाये इए ईंखके 
शसम वारंवार मल निकर्ता है । उसी प्रकार 
पहिटी शेष रही हुई रक्तकी अमभिस वारम्वार 
पककर आहाररसस्र वारंवार मक निकठ्ता है 


परस्वेदस्योरपतिः ' 
ततः स्थूरो भागो व्यानवायुना मेरितो 
धसनीभिः शरीरारम्भकस्य मेदसः 
स्थानमुदरं याति । ततो मेदसोऽभचिना 








पुनः पच्यमानः पेचाहोीराचात्‌ सारध- 
दण्ड च यावत्‌ मेदसि एव॒ तिष्ठाति । 
ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ मलो निर्ग 
च्छाति प्रस्वेदरूपः । स च रीतः खोतसि 
एव तिति । इरीरोष्मणा तप्तश्वेत्‌ 
तदा व्यानवापुना प्रेरितः क्िरासर्भें 
लोपस्ूपेभ्यो बदहिय।ति । निहादन्तक- 
क्षमेद्वादिमरुच मेदोपलमित्येके ! तत- 
सारभूतरसस्य द्वौ भ।गौ भवत › स्थूलः 
सृष्ष्पश्च । तत्र॒ सृष्ष्पश्च । तत्र सुष्षमो 
भागः मेदः पुष्णातिउदरे तिष्टच्‌ ॥ 
पश्चात्‌ स्थूभाग व्यानवायुसे प्रेरित होकर 
धमनियोके मागैद्रारा ररीरारम्भक मेद्के स्थान 
उदरम्‌ जाता हे, तदनन्तर मेदेकी अचरिसे पिर 
पचने खगत हे तथा पांच अहोरात्र ओर डेढ 
घडीपयेत मेदाभे ही रहठा हे, पीछे पकजनेपर 
उस्मसे प्रस्वेद्‌ ( पसीना ) रूप मल निकटता 
हे, वह शीत होनेस सोतोम्‌ ही.रहता है, जब 
वह शरर्त्की गरमीस तपता हे,तब व्यानवायुसे 
प्रेरित शक्िराओंके मागेद्धारा रोमोके चछिद्रोमं 
होकर बाहर निकछता हूँ । जीभ; दांत, कांख, 
( वग ) सिग आदिका जो मछरहै वह 
ए च क प 
मेदका मल हं णएेसा किसी किसीका मतदहे। 
तत्पश्चातसारभूत रसकेदोभागहोते ह एक 
स्थूल ओर दुसरा सूक्ष्म, उनमेसे सू्ष्मभाग उद्‌- 
र्म रहकर मेदका पोषण करता हे | 
नखस्योत्पतिः। 
स्थूरो भागः व्यानवायुना प्रेरितो धम- 
नभिः हिराभेश्च शरीरारम्भकाणि 
अस्थीनि याति। ततः अस्थ्यभ्िना 
पुनः पच्यमानः पचाहोरा्रात्‌ साद्ध- 
दण्डश्च यावत्‌ अस्थिष्वेव तिष्ठाति। 
ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ मखो निगे- 
च्छति, स च व्यानवायुना प्रेरितः शिरा 
मार्गण आगत्यागत्य अंग्रटीषु नखाः 


भ्गावनरक्यारशः । 


[ पू. ख. गभे- 


तनौ खोमानि च भवन्ति । ततः सार- 
भूतस्यरसस्य द्वौ भागौ भवतः, स्थूक 
सक्ष्पश्च। सृक्षषभागोऽस्थीनिं पुष्णाति॥ 
. तदनन्तर उसका स्थूरूभाग _ व्यानवायुसे 
ररित होकर धमनी ओर दिराओके मद्रारा 
शरीरारम्भक अस्थियों ( हडियों ) मे जाता है 
पीले अस्थियोँमें रहनेवाटी अञ्चित पचकर 
पांच अहोरात्र अभैर डेढ घडीपयंत अस्थियोमेही 
रहता हे पश्चात्‌ पाचन होते समय उस मख 
निकङ्ता हे, वह्‌ व्यानवायुकी प्रेरणा शिरा- 
ओके मागेद्रारा अशुकियोमें आकर नख हो 
जाते तथा रोम होतेर्है; पश्चात्‌ सारभूत रस 
केदो भाग होते र्द्-एक स्थूर ओर दूस 
सूक्ष्म; उनसे सृष्षम भग अध्थियोका पोषण 
करता हे | 
नेत्रमरस्योत्पतिः । 
ततः स्थूरभागो व्यानवायुनां  मेरितः 
सखो तोमार्भः मज्जास्थानानि स्थूलास्थ्य- 
भ्यन्तराणि याति ! ततो मजञ्जाभ्िना 
पुनः पच्यमानः पञ्चाहोरात्नात्‌ साध- 
दण्डञ्च यावत्‌ प्रजनि एव॒ तिष्टति । 
ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ यरं निगे- 
च्छेति । तच्च व्यानवायुना मरेरिते चिरा- 
मार्गेनेयनयोरागत्य नेत्रविट्‌ त्वक सहश्च 
भवति ! ततः सारभूतस्य दौ भागौ. 
भवतः) स्थूल सृष्ष्मश्च । सृष्ष्मभागो 
मजानं पुष्णाति ॥ ` `. 
पश्चात्‌ स्थूरभाग व्यानवायुकी प्रेरणासे 
रिराओके मागेद्धारा मज्ञा, नाभि ओर अस्थि- 
योँके भीतरके भागमें जाता हे, तदनन्तर मञ्जा 
मे रहनेवाटी अभन्निसे पचकर पांच अहोरात्र 
ओर डटढ घडीपयन्व मञ्जामे ही रहता दे पीछे 
पाचन होते समय उसर्मस भर निकङता है,वह 
मर व्यानवायुकी प्रेरणासर शिराओंके मा्भ- 


द्वारा दोनों नेत्रोमे आकर मेत्रमख “कीचड 
ओर चक्चुःस्नेह "“नेत्रोंकी चि कनाई' होजाता 


प्रकरणम्‌ २. | 


भाषाटीकात्छवेतः । 


( ४९) 








हे, तत्पश्चात्‌ सारभूत पदार्थकेदो भाग होति | तस्य लक्षणमाद- 


द-एक स्थ ओौर दूखरा सुक्ष्म; सृक्ष्मभाग | 


मञ्जाका पोषण करता हे । 
सुक्रस्योतपतिः । 
ततः स्थूलो भागो व्यानवायुना परेरितः 
धमनीभिः शिराभिश्च अुक्रस्य स्थानं 
सकट शरीरं गत्वा हइारीरारम्भकेण 
करेण सह मिश्नितो भवति ततः 
शुक्रस्य अभ्भिना पुनः पच्यते । पच्य- 
प क म क 
मानं तस्मिन्‌ मर नास्ति ॥ स हिस 
सख्या ध्यातसुबणेवत्‌ इति उत्तरत्र 
उपदिश्यते । उक्तं च- 
स्वाभिः पच्यमानेषु मलः षट्सु रसा- 
दिषु । षटसु धातुषु जायन्ते मलानि 
` सुनयो जगुः ॥ २१७ ॥ यथा सहस्रधा 
ध्मराते न मरं किर काञ्चने । तथा ससे 
४०५ ५ ५ क, 
खष्ः पक्क न मढ दुक्रतां गत ॥२९८॥ 
_ वद्नन्तर्‌ उसका  स्थूकमाग व्यानवायुकी 
्रेरणासे धमनी ( नाडी ) के ओर शिरा(नसो) 
कोम्‌ गद्धारा बीयेका स्थान जो सम्पूण शरीर 
हं उसभ जाकर उारीरारम्भकत्री्यंके साथ 
भिश्चित होता हे, पीछे वीमे रहनेवाटी अभ्निसे 
फिर उसका पाचन होता है पाचन होते समय 
उसम मेर नहीं होता. क्योंकि, वीय तो हजार 
वार तपाये हृए सुवणक सदृश है कहा दै कि-~ 
रसादिक छओं धातुओंमे रहनेवारी अभिसं 
पके हुए रसकों आदि छेकर छञं धातुओभें 
मर निकर्ता हे एेसा मुनिजन कहते हँ परन्तु 
जिसप्रकार हजारवार तपाये हए सुवणमेसे मल 
नहीं निकलता उसी प्रकार वारखवार पके हए 
तथा वीयरूप हए रसमे मर नहीं 
निकठता ॥ २१० ॥ २१८ ॥ 
ओजसउत्पतिः। 
ततः सारभूतस्य रसस्य दौ भागौ 
भवतः । स्थूलः सृक्ष्मश्च । तत्र सृक्ष्मः 
सहभाग ओजः । 


ओजः सवेङरीरस्थं स्निग्धं शीत 
स्थिरं सितम्‌ । सोमात्मकं रीरस्य 
वखपुशिकरं मतम्‌ ॥ २१९ ॥ 

वरम्‌ चेष्टापाटवम्‌ । 

तथा च- 


। चेष्टा पायं यच्च॒ बरं तदभिधीयते 


| 


॥२२०॥ यच्च सुश्चत-र सादीनां शका- 
न्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ खड 
ओजस्तदेव बटमिति । तेजस्तेजो- 
ददः ( 2) 1 अच्रायभिभायः-यस्मात्‌ 
रसादोजो भवति स रसः स्वैधातुस्था- 
नग तत्वात्‌ तत्तद्धातु३ द्‌ मन्यत इति सव 
धातूनां ज्ञेदमोजः क्षीरे श्चृतमिव तदेष 
वल्मिति तत्कायकारणयोश्भेदोपचा 
रात्‌ । अभेदकथनञ चिकित्तेस्याथेम्‌। 
पश्चात्‌ सारभूत रसके दो भाग होते है, एक 
सथू ओर दूसरा सूक्ष्म; उनसे सृक्ष्ममाग- 
सेद्‌ भागको ओज कहते ह । उसका ठक्षण 
कहते हैँ कि-** ओज सम्पूर्णं दारीरम रहता है, 
लिग्ध; शीतल; स्थिर, शेत, सोमात्मक रहता 
है ओर शरीरम ब्रङ तथा पुष्टि करनेवाला है।* 
‹ बर अर्थात्‌ चेष्टाकी सम्थ॑ता  सोही कहा है 
कि, चेष्टामे जो चतुरता ' समर्थता  पफुत्ती है 
उस कोही बछ कहते है । 
सुश्वतमे जो रेस कका है कि-““ रसको 
आदि. छेकर बीयपयन्त॒ धातुम जो परम 
तज है वह धातुओं उत्पन्न हआ ओज 
है उसीको बर कहा ह । ¬ इसका यह 
अभिप्राय है कि-जो रसर्भसे आज होता ? 
है वह रस सम्पूणं धातुओंके स्थानम 
जाता है इस कारण वह धातुके सदड माना 
जाता हे. इस प्रकार सर्वधातुओंका सेह ओज 
हे. जिस प्रकार दूधमें घी होता है उसी प्रकार 
उसमें बर है क्योकि उसके कार्यं कारणका 


( ५९० ) 


ञ्ावभ्रकाङ्ञः । 


[ षू. ख. गभ- 





उपचार अभेद्रूप है इसी कारण अभेदरूप › 
कहा है । यहां तेज ओर बरकी एकता वचिकि- 
त्खाकी एकताके स्ये कही हे ।। २१९-२२०॥ 


ओजसो गुणाः । 

अन्यच-गुरु शीत मदु स्निग्धं सान्द्र 
स्वादु स्थिरं तथा । प्रसन्नं पिच्छिरं 
सृक्ष्ममोजो दशयणे स्म्रतस्‌ ॥२२१॥ 
चरके तु-अष्टविन्दुप्रमाणं तदीषद्रक्त 
सपीतकमस्‌ । अभ्रिसोमात्मकत्वेन दिरूषं 
वणित तु तत्‌ ॥ २२२ ॥ वागभट्श्च- 
ओजश्च तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं 
स्मरतम्‌ हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थिति- 
निबन्धनम्‌ ॥ २२३ ॥ यस्य प्रवृद्धो 
देहस्य त॒श्टपुशिविखोदयाः । यन्ना 
नियतो नाडो यस्मिस्तिष्ठति जीव॑नम्‌ ॥ 
॥२२४॥ निष्पद्यन्त ततो भावा विविधा 
देहसंश्रयाः । उत्साहग्रतिभायेय्य॑राव- 
ण्यसुङ्मार ताः ॥ २२५ ॥ 


भारी, शीतक, खदु, लिग्ध, सान्द्र (गीरा), 
स्वादु, स्थिर, निम, पिच्छिल ओर सुक्ष्म 


इन ददा गुणोसि युक्त ओज कात है. चरकमें 


तो आट विदु प्रमाण छ छाल ओर पीठे 
रंगका कहा हे ओर अभि सोमात्मक द्ोनेके 
कारण दो खूपवाडा कहा गया है । वाग्भटभी 
कहते है कि-रससे ठेकर शुक्रतक सव धातु- 
ओका परमोत्तम जो तेज दहै वही ओज हे। 
वह हृदयम रहता है, तथापि सम्पूर्णं रारीरमे 
व्याघ्र हे तथा दे्की स्थितिक्रो धारण करता हे। 
जव वहं ओज बढता है तवही तुष्टि, पुष्टि ओर 
बका उदय होता हे ओर भोजके नाश होनेसे 
देदका भी नाश्च होता है ओर ओजके रहनेसे 
प्राणीका जीवन रहता हे, इसी ओजमे देहके 
आश्रित रहनेवाङे उर्साह, प्रतिभाः धेय 
खछावण्य ओर सुक्कमारता आदि अनेक प्रकारके 
भाव प्रगट होते हँ ।॥ २२१-२२५॥ 


ततः स्थूलो भागो रसो मासेन पसां 
शुक्रं खीणां त्वातवं शुक्रश्च भवति। 
उक्तश्च सुश्च॒त-एवं मासेन रसः शुक्रो 
भवति । खीणाश्चेति । चकारात्‌ खरीणा- 
मपि शुक्रं भवति । अत षवोक्तं खुश्च॒ते- 
योषि तोपिश्छवत्येव शुक्रं पसः समागमे । 
तन्न गर्भस्य किञित्त करोतीति न 
चिन्त्यते ॥ २२६ ॥ गरभेस्य युद्धस्य । 
विक्रतस्य तु गभस्य कारणं तदपि 
भवति । यत उक्तस्‌- 


यदा नाय्यौबुपेयातां व्रषस्यन्तौ कथ- 
चन । सुञ्न्त्यौ शुक्रमन्यौन्यमनस्थि- 
स्तत्र जायते ॥ २२७ ॥ इति ॥ 


एतेन खीणां सप्तमो धातुरात्तेवं शक्र 
मष्टममिति बोधितम्‌ । आङ्ायाधिक्य- 
वत्‌ ॥ स्रीणां गर्भोपयोगि स्यादातेवं 
सर्वसम्मतम्‌ । तासामपि बरं वण 
सुकरं पुष्ट करोति हि ॥ २२८ ॥ 


पश्चात्‌ उस रसका स्थूलभाग एक महीनेमं 
पुरुषों का वीयं ओर सियोँका आतेव तथा वीयं 
होजाता है । सुश्चतमे मी कहा हे कि--* इस 
प्रकार रस एक महीनेमें पुरुषोँके वीयं होत्ता हे 
तथा खियोके भी? (भी शब्द कदहनेसे 
सखियोके भी वीयं होता हे एेसा जानना ) सोदही 
युश्चुतमे भी कहा है कि--““ पुरुषका समागम 
होनेसे खीके भी वीर्थपात होता ह परंतु वह 
वीय गर्भोपयोगी नहीं होता, इस कारण वह 
नहीं माना जाता ›' सखिर्योका वीयं यद्यपि शद्ध 
ग को धारण नहीं करता तथापि विङ्तगभेका 
कारण तो होता ही है । जसे कहा हे कि-““जब 
किखी प्रकार दो खरी परस्पर मेथुन करे ओर 
अन्योन्य वीयं लागे तत्र उसस अस्थिरदित 
ग्न उत्पन्न होता हे” ( इसय्वियि ) सियोँके 
सप्तम धातु आरकषव ओर अष्टम धातु वीयेभी 


प्रकरणम्‌ २. 1 


भाकटीकाखमेतः । 








जानना जैसे कि उन्हे एक आद्या अधिक है! | ध्यमाद्मीनधिज्ृत्य उत्तम्‌ । दीप्तामीनां च॒ रसः 


सियो का आतव गर्भधारण करनेन उपयोगी 

हे, ठेसा सवने माना हे तथा वी्यै उसको भी 

व, वणं ओर पुष्टि देता हे ॥ २२६-२२८ ॥ 
एवं च-रसाद्रक्तं ततो मसि मांसान्मेदः 
प्रजायते । मेदसोऽस्थि ततो मन्ना 
मज्ज्ञः यक्रस्य सम्मव्‌ः ॥ २२९. ॥ 


रसः किच्चिन्न्यूनेन मासेन चयुक्र भवति । 
मन्दाः किचेद धिकेन मासेन इति पिद्धांतः ॥ 
प्राणियोके इारीरमे रस तीन प्रकारसे बिच- 


|रता ( फिरता) दै। सो कहाभी हे कि-“शब्द्‌- 
| अधचि(अञ्नि)ओर जकके,प्रहावके सदश प्राणि- 
योके शरीरम अनुरूप यदह रस तीन प्रकारसे 


एवं रस एव केदारकुल्यान्यायेन सर्वान्‌ |सदा संचार करता हें इसक्रा यह अभिप्राय हे 


धातून पूरयन्‌ मासेन नवदडोत्तरेण शुक्रमातव 
भवतीति सिद्धांतः ॥ एव॒ सति रसद्रक्तामति 
सङ्गतमेव । ततो मांसं ततो रक्तोत्पत्तरनेतरं मांसं 
जायते रसा देवेद्यथंः । मांसान्मेदः परजापते 
इति । मांसादनन्तरं मेदः प्रजायते रसादेवे- 


त्यथः । मेदसोऽस्थि जायते रसादेवेत्यर्थः । एवं | 


ततो मलना अगे ज्यद्ध क्रं सम्भवतीत्यर्थः ॥ 


इस प्रकारक केदारङ्कत्यान्यायस रसही 
सम्पूर्णं कर एक मास नौ घडीमे वीय ओौर 
आतेव होता हे, रक्त उत्पन्न होनेसे उसी रसस 
रुधिरका मांस होती हे, मांससे मेदा होती है 
( मांस होनेपर रससे मेदा होती है) मेदा 
होनेपर रसस अस्थि होती दहै, उशी प्रकार 
रसस मञ्ज! होती है तदनन्तर रखसे द्ध वीय 
होता हे । २२९ ॥ 


रसः रारीरे त्रिधा सचरति इत्याह । 
तथा चोक्तम्‌-रसः शरीरे शब्दाचिज- 
लसन्तानवत्रिधा । स्रत्यनुरूपोऽयं 
नित्थमेव हि देहिनाम्‌ ॥ २३० ॥ 
अस्यायममिप्रायःपुरुषास्तीक्ष्णामयो मध्य- 
माञ्मयो मन्दात्रयश्च भवंति । तन्न तीक्ष्णानां 
स॒ रसः शब्द सन्तानवत शीघ्रं सञ्चरति । 
मध्याभ्मीनामार्चैःसन्ता नवत्‌ मध्यवेगेन चरति । 


कि-पुरूष तीक्ष्णा, म॒ध्यमान्नि ओर मदाच्चि 
इन तीन प्रकारके होत ह । उनमेखे तीक््णाचचि- 
बा जो पुरूष दै इनका र्त राञद्के विस्तारवत्‌ 
रीघ्रतासे संचार करता है. मध्यमाञ्चिवाखे 
पुरुषोँका रस अश्चिके विस्ताग्वत मध्यमचाङसे 
संचार करतादहे ओर मंदा्चिवाङे पुरुषोका 
रस जठके विस्तारवत मन्द्‌ चाट्से संचार 
करता दहै । इस लिये यह जो काहे कि; एक 
महीनेम रसस वीर्यं होता डे वह मध्यम्‌ अचि, 
वाछोँके जानना । दीप्रा्िवालेँका स्स तो कछ 
कम एक महीनेमे वीयं होजाता हे ओर सन्दा- 
भिवालोका रस एक महीनंसे क अधिक 
दिर्नोमे वीये होता हं यह सिद्धात € ॥ २३०॥ 
तर्हि वाजीकरिणीनामौषघीनांकिं 
प्रयोजनभित्याह । 
वाजीकरिण्य ओषध्यः स्वप्रभावगुणो 
च्छयात्‌ ॥ पिरेचयन्ति ताः ञयुक्र॒विरे 
किद्रन्यवन्त्रणास्‌ ॥ २३९ ॥ 
वाजीकरिण्यः यामिः ओषधीभिःपुरुषः 
शुक्राधिक्यात्‌ सखीषु वाजिवत्‌ सामथ्यं प्रामोति 
ताः वाजीकरिण्यः । स्वभावशुणोच्छयात्‌, तत्र 
कारिचदौषध्यः स्वप्रमाकगधिक्यात्‌, कारिचत्‌ 
स्वगुणाधिक्यात्‌ काश्चित्‌ स्वपरमावगुणाधिक्यात्‌; 
तत्र संकर्पपादङेपविचिष्ट कांतास्पद्ादयः स्व- 
प्रभावाधिक्यात्‌ स्निग्धत्वाधिक्यात्‌ । माषादयः 


मेदामीनां जलसन्तानवत्‌ मन्द्चरति । तेन |स्वप्रमावस्निग्धत्वादिगुणाधिक्यात्‌ । वाजीक- 


मासेन रसाव्‌ छक्र भवतीति यदुक्तम्‌ तन्म- 
५ 


करिण्य इति बहवचनमायथानुवत्तेनम्‌ । बल्य- 


( «२ ) 


भ्राकभ्रकाशः। 


[ पू. ख. गभं- 








बृहणजीवनीयगणादयः तद्त्‌ बोद्धव्याः । |ओर निकाती है । कहा हे कि--दृध, उडद › 


विरेचयति स्वप्रमावगुणाधिक्यात्‌ शीघमेव 


भिवे, फलकी मंग ओर आमटे यह सब 


4 ^~ „~ , |ओषधियां वीर्यको उः व - 
रसादयुत्पादनपूवेकं छक्र जनयित्वा प्रवतेयेति ॥ | नीयंको उत्पन्न करनेवाली तथा भ्रव 


यत जाह उत्तरत - 
दुग्धं माषाश्च मदह्छातः फटठमञ्जाऽऽ 


न्ते ् च 
मलानि च । जनकानि निगयन्ते २ | ददयते । पुष्पाणां मुकुरे गन्धो यथा 


नानि च रेतसः ॥ २३२ ॥ 


कोड इाका करे कि-जत्र रसस नियभित 


समयपर वीय उत्पन्नहोता हे तो बाजीकरण 
ओषधियोंका क्या प्रयोजन है ? उसका उन्तर 


कहते हँ कि-“*बाजीकरण ओषधियां अपने | 
अपने प्रभाव ओर गुणकी विदाषतासि विरेचन 
(जुा) द्रव्यके सदश मनुप्योक वीयका विरे 


चन करती हः ( वाजीकरण ओषधि अर्थात्‌ 
जिन ओषधि्योसे वीयं अधिक होनेपर पुरुष 
खियोमें घोडेक सटङा सामथ्यको प्राप्र होता 
है उनको वाजीकरण ओषधि कहते हँ ) अपने 
प्रभाव गुणकी विङाषतासर इस कहनेका यह 
प्रयोजन हे कि-““उनम कितनी एक ओौष- 
धियां अपने प्रभावकी अधिकवास ओर कितनी 
गुणकी अधिकतासर कितनी एक प्रभाव ओर 
गुण इन दोनोँकी अधिकतासे चीयंका तिरेचन 
करती है उनम स्लीका चितवनरूप सकर्प, 
पादेप, विष सुन्दरता आदिक गुणवाली 
सियो का स्पद शइ्त्यादि अपने प्रभावकी अधि- 
कतासे वीर्यका विरेचन करती है । घी, दूध 
आदि अपने गुणकी अधिकतासे वी्यका विरे 
चन करते ह; उंडद्‌ आदि स्िग्धत्वादि अपने 
गुणकी अधिकतास चथा अपने वीयजनकप्रभाव 
की अधिकतासे वीयका विरेचन करते है| 
“५ बाजीकरण ओौषधियां ”› इसम्‌ वहुवचन 
कहनेका मतलब यह है कि-इनके सिवाय 
दूरी भी ओषधियां जो वाजीकरण हो तो 
उनको भी समन्चना अर्थात्‌ बट्दायक पृष्ठि 
कर्ता, जीवनीय आदि भी ओौषधियां जाननी । 
विरेचन करती है'› इसका यह अथे कि 
अपने प्रभाठ ओर गुणकी ` अधिकतासे शीघही 
रखादिकको उत्पन्न करके वीर्यको पैदा करती 


= 


तेनवाली है ›' ॥ २३१ ॥ २३२ | 
ननु बारानां कथं द्युक्रं न हश्यते इत्याह 
बारानां शुक्रमस्त्येव किन्तु सौक्षम्यात्न 


। सन्नपि नाप्यते ॥ २३३ ॥ तेषां तदेव 
तारुण्ये पुष्टत्वाद्यक्तिमेति हि । कुसुमानां 
म्रफुद्ठानां गन्धः प्रादु भेवेदयथा ॥२३४॥ 
रोमराञ्यादयः पुसां नारीणामपि यौवने। 
जायन्तेऽत्र च यो भेदो ज्ञेयो व्याख्या- 
नतः स च॥ २३५ ॥ 
व्याख्यान यथा-पसां रोमरानीदमश्रुप्रश्चतयः। 
नारीणां ३ रोमराजीस्तनस्तन्या्तवप्रश्रतयः ॥ 
कोड कहे कि बारकोका वीयं क्यो नहीं 
दीखता ? उसका कारण कहते है कि--बाल- 
कोको वीयैतोहोता हे; परन्तु सूक्ष्म दोनेसे 
दीखता नहीं हे, जिस प्रकार पुष्पोंकी कच्ची 
कलियोमि गन्ध तो होती हे; परन्तु माद्टूम नहीं 
होती, तथा जब फक खिखता है; तब उसकी 
गन्ध प्रगट होती हे उसी प्रकार बारकोंको 
भी वीये युवावस्थामें पुष्ट होनेके कारण प्रकट 
होता है; इसी प्रकार पुरुष ओर शियोंकी 
रोमावली आदिभी युवावम्थाम प्रगट होती है; 
इसका भेदभी इसप्रकार व्याख्यानसे जानना! 
( व्याख्यान-अर्थात्‌ जसे पुरुषोके रोप्रावली; 
दाढ़ी, मछ आदि ओर सियोँके रोमावरी 
स्तन, स्तोमे दूध आतव आदि) २६--1२३६॥। 


ननु अन्नरसो बद्धस्य धातुब्रद्धि 
कथ न करोतीत्यत आह । 
वाद्धंके वद्ध॑मानेनं वायुना रसश्चोषणात्‌। 
न तथा धातुबरद्धिः स्यात्ततस्तत्रानिरं 
जयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 





प्रकरणम्‌ २. ] 


भावाटीकाखनेतः । 


( «३ ) 








अन्नका रस बद्धक) धातुको क्यों नहीं 
बाता ! एेसी शक्रा होनेपर समाधान करते 
ह कि--वृद्धावस्थामे बदी हह वायुद्वारा रस 
सूखने युवाभोके सदृश घातुको इद्धि नहीं 
हो सकती; इस कारण बृद्धकी धातु बरढानी हो 
तो उसकी वायुको जीते अर्थात्‌ दूर करे २३६॥। 

अथ शुक्रत्य स्व्पमाह । 

शुक्रं सौम्यं सितं लिग्धं बर्पुष्टिकरं 

स्म्रृतम्‌ । गभंवीजं वपुःसारो जीवस्या- 

श्रय उत्तमः ॥ २३७ ॥ 

जीवस्याश्रय उत्तम इत्यत आह्‌ । 

जीवो वसति सवैस्मिन्देहे तत्र शिज्ञेषतः। 

वीये रक्ते मले यस्मिन्‌ क्षीणे याति 

क्षयं क्षणात्‌ ॥ २३८ ॥ 

वीये--सोमात्मकः दवेत, लिश्ध, बल ओौर 
पुष्टिकारक, गभेका बीज, देहका साररूप ओर 
जीवका उत्तम आश्रयरूप कहा है । जीवका 
उत्तम आश्रय क्थाहे? सो कहते हँ कि-जीव 
सम्पूण देहमे रहता है परन्तु विशेष करके 


वीये, रुधिरमं ओर मर्म रहता ईद इसीयिये 
वीयं रुधिर ओर मरका श्चय होनेसे एक क्षण | 


मे शरीरका भी क्षय हो जाता हे ।॥२३७॥२३८ 
अथ गभंसखजननड्युक्रस्य लक्षणमाह । 
स्फटिकाभं द्रवं लिग्धं मधुरं मधुगन्धि 
च गुक्रमिच्छन्ति केचित्त तेलक्षोद्रनि- 
भञ्च तत्‌ ॥ २३९ ॥ 
गर्भोत्पत्ति करनेवाला वीर्य-स्फटिक मणिके 
सदश निमंखः प्रवाही, लिग्ध, मधुर ओर मधु 
( सहत ) के सदश गन्धवाला हे । कोई कहते 
है कि, तेर ओर मधुके समान वर्णवाला वीयं 
उत्तम हेता हे ॥ २३९ ॥ 
अथ शुक्रस्य म्थानमाह । 
यथा पयसि सपिस्तु गृढ्श्चक्षो रसो 
यथा । एवं हि सक्ठे कयि शुक्र 
तिष्ठति देहिनाम ॥ २४० ॥ 











अव्र सर्पिदृष्टान्तो बह्द्युकरे, अल्पमथनेन 

सर्पिश्यक्रयोलीमात्‌ । इष्ुरसदष्टान्तस्तु स्वश्य- 
करे पुंसि अतिपीडनेन इुरसद्यक्रयोरभात्‌ ॥ 

जिस प्रकार दृधमे घी तथा ईखम रस शघ्र- 
तास रहता है उसी प्रकार देहधारि्योके सम्पू 
दारीरमें कीय रहता हे । यहां जो बीका दृष्टान्त 
कहा ह उस देखा समञ्चना कि- जिस प्रकार 
दुधको थोड़ा मथने घी निकङ आता हेः वैसे 
ही वहुवीयैवलेकी देदको मी थोडा मथनेसे 
वीर्य निक आता हे । ईखका दृष्टात इस भकार 
जानना कि--जिस्च प्रक्रार ईखको अव्यन्त वेशने 
से रख निकठता है उदी प्रकार अत्पवी धवा 
पुरषके दारीरमसे भी अत्यन्त मथन करनेसे 
वीयं प्राप्र होता है | २४० ॥ 

अथ डुक्रस्य श्चरणमागमाह । 

द्यु दक्षिणे पश्व वस्विद्रारस्य चा- 

प्यधः । भ्जल्लोतःपथे युक्रं पुरुषस्य 

म्रवत॑ते ॥ २४१ ॥ 

बद्धवागभगोऽप्याह-सप्तमी अ॒क्रधरा 

द्ययुके दक्षिणे पर्वे वस्तिद्रारस्य 

चाप्यधो प्रजपागंमाश्निता सकट्क्पीर- 

उ्थापिनी शुकं मवत्तय तीतिसप्तमी कला ॥ 

वस्तिद्वारके नीचे ओर दक्षिण ( दाहिने) 

पार्वेके दो अगुङके ऊपर मूत्रवाहौ शिराओकं 
मागैसे पुरुषका वीये प्रवृत होता हे । बृद्धवा- 
गभट भी कहते ह कि-वस्तिद्वारके नीचे 
दाहिने पाशवम दो अगुरु ऊपर ातवीं शुक 
धरानामक कडा जो मूत्रमार्गके आश्रयस 
रहती है वह सकर शरीरम व्याप्त होकर वी्य- 
को प्रवर्तित करती हे ॥ २४१ ॥ 


अथ शुक्रक्षरणकारण माह । 
कृत्स्रदेदस्थितं युं प्रसन्नमनसस्तथा । 
खीषु व्यायच्छतश्चापि हषांत्तत्संमरव- 
तते ॥ २४२ ॥ 





( «४ ) 


भावभकारः । 





[ पू. ख. गभ- 





खीषु व्यायच्छतः स्षीसुरवरूपं व्यायामं कुवैतः।। 


अन्यच्-ुक्रं कामेन कामिन्या दशै 
नात्‌ स्परोनादपि । शब्द्सश्रकणाद्धया- 
नात्सयोगा् भवतेते ॥ २७३ ॥ 


सम्पूण इारीरमे रहनेवाला वीयं जब मनुष्यका 
मन प्रसन्न होता है तथा जब खीके साथ सभोग 
करते तमय हष होता हे तत्र प्रवृत्त होता दहे, 
( भृलमे “स्रीषु व्यायच्छतः' यह्‌ पद्‌ हे उसका 
यह अथं हे कि, लियोके साथ रतिरूप व्यायाम 
करते समय 1 ओर भी कहा हे कि-खरीको 
कामभावसे ददान, स्पश, रउाब्दश्रवण ओर 
ध्यान सयोग होनेसे भी वीये प्रवृत्त होता 


ष 


दै ॥ २४२ 1 २४३ ॥ 
अथातैवस्य स्वरूपमाह 1 

खीणां रस एव॒ मासेन आतंवं भवति 

इत्युक्तवा पुनराह ञुक्रत एव । 

रसादेव रजः खीणां - मासिमासि अयं 

ख्वेत्‌ । तद्वषोद्ादज्चादृष्वं याति पञ्चा- 

दातः क्षयम्‌ ॥ २४४ ॥ 

मासेनोपचिते कारे धमनीभ्यस्तदातं- 

वम्‌ । इषद्धिवणं कृष्णश्च वायर्योनिभुखं 

नयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 


खियोकि रखी एक महीनेमे आव होता है, |है 


इस प्रकार कहकर फिर कहते ह कि-वीयेस ही 
आर्तव होता हे, रससेही खियोंके महीनेरतीन 
दिन तक आतव होकर बहता हे,वह रज बारह 
वर्षकी आयुके उपर स्रवता है ओर पचास 
तर्षके पीछे बन्द होजाता हे। एक महीनेका 
इकट्रा हुआ आतेव समय अनेपर धमनी 
( नाडि्योके ) मार्गमे कुछ विवणं ओर काठ 
रगका होजाप्ता है तथा वायु उखको योनिके 
मुखपर ठे आता ह । २४४ ॥ २४५ ॥ 


गरभ॑ग्रहणयोग्यस्य आत्तवस्य रक्षणमाह । 
शाश्चासक्मतिमं यच्च यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ | 
तदात्तैवं परशंसन्ति यद्वासो न विरज्ञयेत्‌२५६ 


आतैवस्य वणेद्धयामिधानं वातादिप्रकृति- 


भेदेन वणमभेदात्‌ । यद्वासो न विरज्ञयेत्‌ यद्वा 
सोल प्रक्षालित तद्वासस्व्यजति न उ विकृत- 
रक्त कुर्य्यात्‌ । ऋतुः सखीर्णां रनोदशनात्‌ 
पोडदा निदाः तत्र भवमात्तवम्‌ । गृहीतगभाणां 
खरीणामात्तववहानां स्लोतसां गर्भेण अवरोधा- 
दात्तेव न क्लवति । किन्तु तदेवाध प्रतिहतम्‌- 
ध्वैमागतमुपचीयमानमपरा भवति । अपरा तु 
श्रीवर इति रोके । शेषे चोध्वैतरमागत पयो- 
धरौ याति तस्माद्वर्भिण्य पीवरपयोधरा भवन्ति॥ 


जो आतव खरगोश्चके रूधिरके सट 
अथवा काखेकरे रसके स्का हो, तथा जिसका 
दाग वस्म धोनेपर न रहे वह आलेव इद्ध 
| क तूहे अर्थात्‌ गभधारण करनेक योग्य 
| होता हे, यहां आतेवके दो रंग इस कारण कहं 
है कि-बातादिक प्रकृतित वर्णोंका भी मेद्‌ 
ष्य, क, 
हयो जाता हे । इसी कारण कदादहै कि; वसख्जके 
ऊपर दाग नहीं रहे, इस कहनेका अध यह 
| हे कि--जिसका दाग वसखके उपर ठ्गादहो 
ओौर उसको धोया जाय तो वह दाग वखके 
ऊपरसे जाता रहे अथोत्‌ जिक्रुत रंगका दाग 
। नहीं दीखे । स्ियोके जिस दिनस्र रजोदशन 
हो उससे सोखहरान्नरिपयत तुका कदाता 
, इस ऋतुकारम उत्पन्न हुआ वह्‌ आतेव 
कहाता है जिन सखियोके गम रहा हो उन 
सखियोंके आत्तवके बहनेवाखी शिरा (नाडयो) 
के मारको गभ रोक देता हे तब आतव नहीं 
निकछता, परन्तु बह आर्तव नीचे आनेस 
रुक कर उपरको जाकर इकट्रडा हो जाताहै 
उसकी अपरा ( ना) हो जाती दहै। इसको 
श्रीवरभी कहते है ओर हष रहा आतव उपर 
जाकर दोनों स्तोमे जाता हे, इसीसे गभेवती 
खियोँके स्तन पुष्ट हो जाते देँ ॥२४६॥ 
अथ धातुषु अतिरिक्तान्‌ गुणानाह । 


अतिरिक्ता यणा रक्ते वहेमौसि त॒ पाथेवाः 
| भदस्यपां रसे चास्थ्नि पृथिभ्यनिरुतज- 








प्रकरणम्‌ २. ] भावाटीकास्येतः ( ५९९ ) 
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साम्‌ ॥२४७॥ मन्ज्ञि शुक्रे च सोमस्य | अथ रतधातवः। 

त्रे च शिखिनो यणाः । शुवस्तथाऽऽ- | वनितानां सूतानां धमनीभ्यां स्तनौ 

सवे तग्र रसे क्षीरं तथाऽम्भसः ॥२४८॥ | गतात्‌ । रसादेव हि जयेत स्तन्यं स्तन- 

रक्ते अद्निका गुण अधिक देः मांसम इग्धवस्‌। २५.१॥अद्मासस्य यः सेहः 
पृथ्वीका गुण अधिक हे मेदम जलका गुण सा वसा परिकीतिता । मदुसः सलवमनः 
अधिक है, रसम भी जख्का गुण अधिक दे | स्य श्ेहो वा कथिता वसा ॥२५२ चङ्ग 
अस्थि ( हड्डी ) म प्रवी, वायू ओर तेजका | धरे तुस्तन्यं रजो खेदो दन्ताः केशास्त 


गुण अधिक दै, मज्जा ओर वी्यन्नं चन्द्रका| = 
गुण अधिक हे, मूत्रमै अच्निका शुण अधिक्र| थेव च । ओजश्च सप्तथाचनां करमात्सप्तो 


आर्ववमे प्रथ्वी तथा अच्चिका गुण अधिक है| पधातवः ॥ २५२३ ॥ 
ओर रस तथा दृधे नख्का गुण अधिक | प्रसूत इई चियोके दोनों स्वनो दोनो 
ह ॥। २४७ ॥ २४८ ॥ ध णनियोके मासे गये इए रससेही दृध हो 
अथ धातूनां मडाः । | जाता है ओर वह्‌ दोनों स्तनो्मेदी रहता है । 
9 =. वेदो दद्ध मांसके चेहको वसा कते हँ अथवा 
कफः पित्ते मः चेपुः प्रस्वेदो नखलोम | दकेवहनेसे जो ज्ञे उत्पचच द्येता ड उको 
च। नेत्रविष्त्वक्च च स्नेहो धातूनां कमशो |वसा कहते ईह । शङ्खधर तो देखा कदा हे 


= ; ~ |कि--दुधः रज, वखा, प्रस्वेद, दांत, के ओपैर 
मलाः ॥२४९॥ नेत्रजिद्वाकपोलानां जठ ओज चे सातथातुओंकी करमते सात उपथातु 


च रसजं मलम्‌ ॥२५०॥ इत्येके । खेषु | ॥ २५१--२५३॥ 

क्णादिखोतःसु मलः 1 रसनादन्तकक्षा- अथाश्चयाः । 

मेदादिमर्मणि मेदोमल्मित्येके । नेत्र- | उरो रक्ता्यस्तस्मादधः इङेष्मारायः 

विट्‌ त्वचां स्नेहश्च मजमलः। शुक्रस्य | स्मरृतः। आमारायस्तु तदधस्ताछछगं चर- 

मलमेव नास्ति,सहखधा ध्मातसुवणस्येव कोऽवदत्‌ २५४ ऊदयथा-नाभिस्तनान्तरं 

ध जन्तोराहुरामङ्धयं इधाः ॥२५९॥ इति ॥ 
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पसीना, नखरोम, नेत्रका मल ओौर स्वके | आमारायाद्धः _'कारायादृत्त ठ या 
उपरके जञेह ( चिकनापन ) ये धातुओके | कठा । ग्रहणीनामिका सेव कथितः पाच- 
कमसे मल हे । कोद कहते ह कि--नेन, जीभ | कायः ॥२५.६॥उध्वेमगन्याज्ञयो नाभे- 
स) य द म मध्यभागे व्यवस्थितः 1 तस्योपरि तिलं 
कि-कणांदिक सखोतःस्थानके मैरे करितनोंका ¦ ज्ञेय तदधः पवनाशयः ९ «७ पक्ाशयस्तु 
मत रेसा है कि -जीभ, दतःबगङ ओर छग | तदधःसषएठव ठ मङाङयः । तदधः 
आदिका मल, यह्‌ मेदाका मर है । नेत्रका | वस्तिः स हि मृराङ्धयो सतः ॥ २५८ ॥ 


मैक, स्वचाके ऊपरकी चिक्नाईं यह मल्नाका = 
मैखा हे 1 हजास्वार तपाये हुए सुवेमे जसे आङायानुक्रमस्तु वागभटेनोक्तः । स 
भैर नही होता उसी प्रकार वीरै भी मेल यथा-कफाऽऽमपित्तवातानामाडया मल- 


नहीं होता ॥ २४९ ॥ २५० ॥ । म्ज्रयोः पुरुषेभ्योऽधिकाश्वान्ये नारीणा- 








( ५९६ ) 


भाबभ्काश्चः । 


[ पू. ख, गभ- 


[य 


माङायाखयः ॥२५९॥ धरा गमाहायः 
प्रोक्तः पित्तपक्रारायान्तरे । स्तनो प्रवृद्धो 
तविव धैः स्तन्याङयौ मतौ ॥२६०॥ 


उरःस्थान (छाती) ही रक्ताशय हेः उसके 
नीच शेऽमाशय अर्थात्‌ कफाराय हैः उसके 
नीचे आमाज्ञय हे! उसका स्थान चरकर्म 
कहा है कि-- श्राणियोकी नाभिसे स्तनप्यैन्तकं 
अन्तरको विद्धान्‌ खोग आमाशय कहते हँ । 
आमारायके नीचे ओैर पकाशयके उपर जो 
म्रहणी नामक कला है उसको पाचकाशय 
कहते है । नाभिसे उपर मध्यभागमें अग्न्या- 
ष्ये, के, ज, क 

शाय रहता है; उसके उपर तिर हं उस तिलकं 
नीचे पवनाय है, उसके नीचे पक्तादाय हे, 
वही मलाश्चय है, उसके नीचे वर्ति हे, उसको 
ही मूत्राशय कहते ह । आशयोँका क्रम वाग्भ- 


टम इस प्रकार कहा है कि "कफाराय, आमा- 


शय, पित्ताशय, वाताय; मलादाय ओं 
मृत्रारायये आश्य है: । पुरुषोँसे सियोँके 
तीन आश्य अधिक ह. पित्ताशय ओर प१का- 
दायके बीच गर्भाय कहा है ओर दोनों 
स्तन जब बढते. ह तब उनकोही विद्धान्‌ 
स्तन्याय समानत ह ।। २५४--२६० ॥ 


अथ कङाष्वल्पप्राह्‌ । 

लरायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्सन्ततां श्च जरा- 
युणा । ष्मणा वेष्टिता श्चापि कठाभा- 
गास्तु तान्‌ विदुः २६१ धात्वाङ्ययान्तरे 
धातोयः दस्त्वधितिष्ठति । देहोष्मणा- 
मिपक्रश्च सा करेत्यभिधीयते २५२ ता- 
सप्त-आया मांसधरा प्रोक्ता दितीया 
रक्तधारिणी। मेदोधरा तृतीया तु चतुर्थी 
छेष्मधारिणी ॥२६३॥ पञ्चमी त॒ मटं 
धत्ते षष्ठी पित्तधरा मता। रेतोधरा सप्तमी 
स्यादिति सप्त कराः स्मरताः ॥२६४॥ 


सायुजों करके ढका हआ, जरायुसे विस्तव 
ओर कफस वेष्टित जो होती हैँ नको कला- 


भाग कहते है, धात्वाश्चय (<धातुका स्थान ) 
के मध्यमे धातुओंका जो गीला भाग हे तथा 
जो शरीरकी गर्मीसि पकाहुआ होता हे उको 
कला कहतेर्है । वे कठा सात है पहिखी कठा 
मांसधरा, दूसरी रक्तधारिणी, तीसरी मेदो- 
धरा चौथी इकठ्नधरा, पांचवीं मर्धरा; छरीं 
पित्तधरा ओर सातवीं वीयैधरा हे. ये सात 
कटा कही हैँ ।। २६ १--२६४ ॥ 
अथ ममांणि। 
सत्रिषातः शिरास्नाय॒सन्धिमांसास्थिसं- 
भवः। म्मांणि तेषु तिष्ठन्ति प्राणाः खड 
विरोषतः॥२६५॥सपोत्तरदातं सनित देहे 
ममौणि देहिनाम्‌ । तान्येकादश मांसे 
स्युरष्टास्थिषु सन्ति हि ॥ ५६६ ॥ 
सन्धीनां विंङतिस्तानि स्नायूनां सर्ता 
दातिः । चत्वारिशत्तथेकं च शिरममाणि 
तत्र तु ॥ २६७ ॥ द्वाविंशतिः सक्थ 
युगे तावन्त्येवे थुजदय । दादशोरसि 
कुक्षौ च पृष्ठदेशे चतुरदेडा ॥ २६८ ॥ 
ग्रीवायाग्रष्वेभागे तु सपत््रिशन्मतानि 
हि । ममाणि यानि सन्तीह पचचधा च 
भवन्ति हि ॥ २६९ ॥ 
_ शिरा, खायु, संधि, मांस ओर अस्थि(हड़ी) 
ये जब एकत्र होकर भिट्ती हँ बे मभेखछ 
कहलाते ह, उन मभस्थानमे विरोष करके प्राग 
रहते हँ । देहधारियोके शरीरमे सब सो सात 
१०७ म्म है । उनसे ग्यारह ११ मांसम्‌ होते 
है, आठ ८ अस्थियोमे, बीस २० संधियोमे; 
सत्ताईंस २७ ्ायुओमे ओर इकताटीस ४१ 
ममे शिराओंमे होते हैँ । उनमें बास २२ म्मे 
दोनों पाबोमे, बाईस २२ दोनों हाथमे, छाती 
ओर कोखम मिरकर १२, पीठम चौदह १४ 


गरदन ओर उसके उ.परके भागम संतीस ३७ 
मम हं ॥ २६५-२६९ ॥ 


प्रकरणम्‌ २. । 


भाषाटीकाखयमेलः । 
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तान्याह-सद्यः प्राणहराणि स्थमेमां- | आठ ८ ममे पीडा उत्पन्न करते है ओर तीन ३ 


ण्येकोनर्विदातिः । ममेदेश्ाश्रयधिश्च- 
त्स्य॒ः काटान्तरमारकाः ॥ २७० ॥ 
चत्यारिं्च चत्वारि वैकल्यं जनयन्ति 
हि। ममोष्टकं रुजाकारि विश्चल्यघ्न 
त्रिकं मतम्‌ ॥ २७१ ॥ श्रङ्ाकान्य- 
धिपतिः शंखो कण्टञ्चिरा दम्‌ । दृदयं 
वस्तिनाभी च सयो घ्रन्ति हतानि 
चेत्‌ ॥ २७२ ॥ 

श्बद्गटकानि- प्राणश्नरोच्राक्षिजिदा- 
सन्तपकाणां शिरायुखानां शिरसो मध्ये 
सयोगस्थानम्‌, तानि चत्वारि शिराम- 
माणि चतुरगुरप्रमाणानि हतानि 
घ्रनित सदयोभारकाणि भवरिति । अधि- 
पतिः-मस्तकस्याभ्यन्तरे सन्धिि- 
रसोः सन्निपातः उपरिष्टात्‌ रोमावतेः स 
एकः, सन्धिमर्मेदमधीोयुलपरमाणं सयो- 
मारकम्‌ । देखो--श्ववोरन्तोपरि कर्ण- 
ककाव्योमेष्य तो दवौ अस्थिममेणी 
साद्धौयुरे सदययोमारके । कण्ठशिराः- 
मातकाः भ्रीवायासुभपाश्वैयोश्चतखः 
हिरास्ता अष्टौ शिरममाणि चतुरंग 
 छखानि सयोमारकाणि । गर्द॑--प्रसि- 
द्वम्‌ । एकं मासमम चतुरंग सयो 
मारकम्‌ । स्तनयोपेध्याधिशनयोरस्य।- 
माडायद्ार सत्वरजस्तमसामधिशन 
हृदय नाम एकं शिरामर्मेद चतुरंग 
सदयोमारकम्‌ ॥ 


ममस्थान शस्य निकञ्नेपर प्राणनाशक रहै । 
श्गाटकः अधिपति, शंखः, कंठकी शिरा, गुदा; 
हृदय) वस्ति ओर नाभि इनमें कदाचित्‌ चोट 
गजाय तो ये तत्काल प्राणीको मारडाङते ह । 


| िगारके-नासिका, कणे; नेत्र ओर जीभ 
इन इन्द्रियोँको वपम करनेवाली शिराओके 
मुखक्ते मस्तके जो सयोगस्थान है उस्र चार 
श्चिराओंके मसे चार चार अशु प्रमाणके हैः 
| उनके ऊपर प्रहार करनेसर तत्कार श्रव्यु होती 
दे । अधिपति-मस्तकके अभ्यन्तर नाडियोकी 
सधि ओर मस्तक जहौ भिखा है उसके ऊपर 
| रोमोकरा आवत्त दै यहां एक मं हे, यह संधि 
म्मे अधे अंशु ध्रमाणका है आर तत्का 
मारक हे । कहख-दोनों ओके अन्तथागके 
उपर कान ओर उडाटके वी चमे अर्थात्‌ कन- 
| परिर्योमें दो अस्थिममं हँ, उनका उह उद 
अगुखका प्रमाण है ओर सीत मारक ई, कठ- 
शिरा-इसका दूरा नाम माट्का है, गरद्नके 
उपर दोनों बाजुओंमे चार चार शिरा. वे 
आठ शिरि ममेष्थान है । उनका प्रमाण चार 
अशुल्काहै। इनमे भी चोट ऊगनेसे शीर 
मृत्यु होती है । गुदाचायु ओर विष्ठाको त्याग 
नेवाखी स्थूल आंतोंके बन्धनोसे बन्धी हुड यह 
प्रसिद्ध है तथा यह मांसममं हे । इसका प्रमाण 
चार अगुरका हे ओर इसमें भी चोट छगनेसे ` 
यह शीघ्र प्राण हरती हे । स्तनोंके मध्य अधि- 
छित उरःस्थानम आमाश्चयद्वार है, बह सत्त्व, 
रज, तम इनका अधिष्ठान है, वापर हृद्य 
नामक शिराममे हे यह चार अगुङभ्रमाणकां 
हे ओर उसमें चोट ठगनेसे वत्काल मारक 
ष्ये, 

हे ॥ २७०-२७२ ॥ 


वसितिनोभिः पृष्ठकदीशदव्षणशेफसाम्‌। 
मष्येवसितिस्तवुत्वक्‌ च एकदारो ह्यधो- 


ये ममे पोच प्रकारके है, उनमेंसे उन्नीस ९९। सुखः ॥ ७३ ॥ 


मम तत्काल ष भाण हरनेवाङ ह काठांतरमे मत्य 4 
करनेवाठे तेतीस ३३ मभस्थान है, चौवाटीस स्नायुमर्मेदं चतुरंगुलं सद्योसमारकम्‌।नाभिः 


४४ मर्मभ्थान विकता उत्पन्न करनेवाछ है, | प्रसिद्धा । शिरामर्मेदं च चतुरगुरं सयो मारकम्‌ ॥ 


७८) 


भ्याकवभक्छाज्च । 








वर्ति तथा नाभि सी सर्मस्थान हे) पीठ, 
कटि, गुदा, बक्षण (चेङ्‌) ओर ईङ्िग इनके 
बीचमं वस्ति ( येखीसी ) है । उसकी त्वचां 
पतली तथा उसका एक दार हे आर सुख 

नीचे हे | 

वस्तिमें सायुममे चार अशगुङ्का है, तथा 
यह तत्काल प्राण हरनवाखा ह । नामि प्रसिद्ध 
स्थान दहै. पक्ाराय ओर आमादायके बीच 
शिराओके द्वारा धी हई है. उसमे चार अग- 
ङ्का शिराममे है ओर वह॒ तत्काङ प्राणोको 
हरनेवाखा है 1 २७३ ॥ 


वक्षोममाणि सीमन्तास्तखाः क्िमेन्द्र- 
वस्तयः । ब्रहत्यौ पाश्चयौः सन्धी कटी- 
कतरुणे च ये । नितम्बाविति चेतानि 
काठान्तरहराणि तु ॥ २७४ ॥ 


वक्षोममाणि-स्तनयोरधस्तात्‌ दच- ` 


गुरु यावत्‌ 1 स्तनमूखे दे िराममेणी 
तत्र॒ कंफप्रणकोहतया कालान्तरमा- 
रके । [ स्तनरोहिते--स्तनयोरुपरि 
व्यं यावत्‌ दे मांसममेणी रक्तपूरित- 
को$तया काठान्तरमारके । अपल्ा- 
य्यौ-अंसकरूटयोरधस्तात्‌ पाश्वधोरुपरि 
दे रिराममंणी अंद्धाशुे रक्तेन प्रणतां 
गतेन काठान्तरमारके । अपस्तभ्नौ- 
उरस उभयोः नाडयोः वातवहे हिरा 
ममणी अद्धगके वातपूणेकोष्टतया 
कसश्वासाभ्यां च काठान्तरमारके । ] 
सीमन्ताः -हिरसि प्च सन्धयः 
सन्धिममांणि चतुरंगुखानि उन्मादभय- 
चित्तविनाडैः काठान्तरमारकाः । 
तल नि-मध्याङ्गुटिमनुक्रम्य हस्त- 
स्य चत्वारि मध्यं तलमेवमपरस्य हस्त- 
स्य पादयोश्वेष चत्वारि तखानि मांस- 





ममाणि दइचैगुकानि रुजाभिः कालान्त- 
रमारकाणि । क्िभाणि-अंगुष्ठांराल्यो- 
मेध्ये क्षिप्रम्‌ । तानि च रहस्तयोद्रेषाद्‌- 
यद्र चेवं चत्वारि स्नायुममांणि अद्ध 
युलखानि आक्षेपकेण कारान्तरमार- 
काणि । इन्द्रवस्तयः--प्रको्योमेध्ये 
दरौ जङ्खयोमेध्ये हो एवं चत्वारि मांस 
ममाणि द्रचंगुलानि शोणितक्षयेण 
काठान्तरमारकाणि । ब्रहत्यौ-स्तन- 
म्खादुभयतः प्रष्ठवडा यावत्‌ । शिराम- 
भणी अद्धागुखादरते रोणितातिप्रधत्ति 
निपित्तेः उपद्रवैः कालान्तरमारके । 
पायो समन्धी-जघनपाश्चयोः सन्धी 
प्रति ्िराममणी अद्धोगुटे रोणित 
पूणकोशतया काठान्तरमारके । कटी- 
तरूण-तरिकसन्निधाने उभयतः श्रोणि- 
लक्षी कृत्यस्थिनी स्थिते अस्थिममंणी 
| अद्धागृले शोणितक्षयात्‌ पाण्डु विवर्ण- 
| रूपं कृत्वा कालान्तरमारके । नितम्बौ 

प्रसिद्धो । दे अस्थिममंणी अरद्धायुरौ 
अधः कायज्ोषेण दोबेल्यन च काठा- 

न्तरमारक ॥ 

वक्षस्थरखोके ममे, सीमन्त, तट, िप्र, इन्द्र 
वस्ति; ब्रहती, पसलियोंकी सन्धि, कटीकतरूण 


ओं९ नितम्ब इन स्थानोके मम कालंतरमे प्राणः 
क, 9 
हरण करनेवाखे हें । 


वक्षःस्थरक ममं-स्तनोंके नीचेसे केकर दो 
अशुर तक ओर स्तनोंकी जडम दो रिया मस 
है वहां कफ परिपूण होनेसर काठातरमें मारक 
है । [ स्तनरोहित स्तनोंसे ऊपर दो अगुख्के 
स्तनरोहित नाम दो मांस म्मे दै, उनमें रुधिर 
भरा हुआ दहे, इस कारणवे कालान्तरमे प्राण 
हरण करनेवार ह । कन्धेमे नीचे ओर पसिः 


प्रकरणम्‌ २. ] 


भाषाटीकासमेलः । 


( «९ ) 





योक उपर दो शिरामर्म दै । उनको अपाप 
कहते ह वे आधे आधे अगु प्रमाण हैव रक्तसे 
भरे दह इसकारण काङान्तरमें प्राणनाश्चक दहै ] 
छातीके दोनों ओर वातवाह्ी चिराओयिं 
दो ममे ह । उनको अपस्वंव कहते. वें 
वायुस भरे्है इस कारण कास ओर्‌ श्वास्को 
उत्पन्न करके कालान्तरे प्राणदहारक ह} | 
सीमन्तः-चिरमें जो पांच सधिभर्म है उनको 


सीमन्त कहतेर्है,ये चार अंगु प्रमाणक हये. 


उन्माद्‌ ओर भयके दवाय वित्तका विना 


कर कालान्तरमे मारते हं । तङ विचरी अशु- 

ङीसे ठेकर्‌ दाथक्री हथलीके मध्य भागने, | 
५ न 

वेसेही दूसरे हाथकी हदथेङीके मध्यमे, वैसेही | 


दोनों पावके तल्टुओभिं इस प्रकार चार मांस 
ममंरहु उनको तलममे कहतेर्है.वे दो अगु 
प्रमाणक हं । उनमें पीडा होनेसे काङान्तरस 
प्राण निकलते हँ क्िभ्र-अगृूढा ओर अगु 
योम क्षिप्र मभे है वे दोनों हाथोके तथा दोनों 
पोरवोँके मिखकर चार स्नायु मर्म आधे अशु 
प्रमाण ह । वे आक्षेपक नाम वायु रोगको 
उत्पन्न कर कालान्तरम मद्य करते हें । इन्द्र- 
वस्ति--दोनों बाजुओंके मध्य॒ तथा दोनों 
जघाओंके मध्यमे इद्रवस्ति नामक चार मांस 
मम हे । इनका प्रमाण- दो अंशुख्का दहै. वे 
रुधिर क्षय होनेसे काछान्तरमें मार्क है। 
ब्रह ती--स्तनोँके मूके दोनों ओरसे छेकर, 
पीठके वासे पयेन्त दृहतीनामक, दो शिरामसं 
इ, उनका प्रमाण आधा अशु हे । वे रुधिरके 
अत्यन्त निकलनेस तथा उपद्रव होनेसर काडा- 
न्तरमें प्राणोँको हरते ह ' पार्वंसधि--जंघोकी 
दोनों ओरकी सधियां पाश्वैसधि कषहाती हैँ । 
इन रस्थेकम्‌ | शिराममं त वे.जधे अशुक 
प्रमाणकं हे. ये रक्तस परिपूणं ह, इस कारण 
काङान्तरम मृत्यु करते है, । कटीकतरुण-त्रिक 
( पीठके तछेकी तीन हड़ी ) के पास दोनों 
श्रोणिकांडोंमे अस्थियोंके मध्यमं कटीकतर- 
णानामक अस्थिममं है, उनका प्रमाण आधा 
अंगु है, वे रुधिरके श्वय होनेसे पण्ड तथा 
विवर्णंरूप करके काङान्तरमें प्राणको हरते 


ह । निन्तम्ब--ये दोनो प्रसिद्ध॒ अस्थिम्मं ईह। 
वे अधि अंशं प्रमाणक ह । ये शरीरके नीचेका 
भाग शोषण होनेसे तथा दुबैख्ता होनेसे 
कालान्तरं प्राणक्ो हरते | २७४ ॥ 

| छोहिताक्षाणि जाूर्वोः _्रचांविटक्ूपंराः । 
| ङङन्दरे कक्षधरे विधुरे सक्नकाटिके २७५ 
। असांसफलककापङ् नीरे मन्ये फणे 
तथा ! वैकल्यक र णान्याह्रावर्तौ तथेव 
च्‌ ॥२७६॥ लोहिताक्चागि-उर्वोख्ष्वै- 
मधो वंक्षणसन्धे्लहिताक्षम्‌ । तेचदें 
बाहो उर्वो तानि चत्वारि जिराम- 
मणि अद्धाुखानि वैकल्यकराणि ।तज्न 
ङोणि क्षयेण पक्चाघातः सकषिथसादौ बा 
जानुनि उध्वेस्‌ उभयोः पाश्वेयोश्लज्युर। 
एकस्मिन्‌ जानुनि दे अपरस्मिन्‌ दे एवै 
चतः स्राय॒मर्माणि अर्दध्खानिं वैक- 
ल्यकराणि) तच चोथाभिब्दिः सक्थि 
स्तम्भश्च । जाल्नी-जंघयोः सन्धी 
सन्धिमर्मणी व्यये वेकल्यकंरे । तत्र 
खञ्जता । ऊर्वो-दे उर्बोमिध्ये दे, भरग- 
ण्डयोः मध्येएवं चतखः रिराममाणि 
एकांगुल्योः वैकल्यकय्यैस्तत्र शओोणित- 
स्यात्‌ सक्षिथशोषः । कूचोः-पादयो- 
रंगृषठांय॒ल्ोम॑ध्ये तयोरूष्व हस्तयोरधश्च 
एवं चतवारि खरायुममांणि वैकल्यकराणि। 
तत्र पादयोभ्रेमणवेपने भवतः। विटपे 
दे-वक्षणड़षणयोभेष्ये स्नायुममंणि एका 
इन्युटे बेकल्यकरे च । ततर षाण्व्यमल्प- 
युक्ता वा । कूषेरोौ-कफोणिजौ दो 
संधिममणी दवयुरो वैकल्यकरो ! तत्र 
बाहुमध्ये सङ्गोचः कुकुन्दरे नितम्बद्भ 


(9, 


पक दो सन्धिममणी अधयके वैकल्य- 

1 तत्र स्पशोज्ञानमधः कायस्य 
चे्टोपधातश्च । क्षधरे-वक्षःकक्षयो- 
संध्ये दवे स्नायुममणी एकांय॒ले वैकल्य- 
केरे । तत्र पक्षाघातः बिधुरे-कणेप्र्ठाऽ 
धःसंभ्निते किचितिस्राकारे दे खायुमम्मे- 
णी अर्द्धौयुरे वैकल्यकरे। तत्र वाधियंस्‌ । 
ककाटिके- शिरोग्रीवयोरुभयतः सन्धी 
ममणी अद्धयुे वैकल्यकरे । तत्र 
हिरःकम्पः । असरौ-स्कन्धौ स्रायुममंणी 
अद्वारे वेकल्यकरे । तत्र वाहुस्तम्भः 
अंसल के-पृष्ठोपरि प्ठव्सुभयत- 
खिसकम्बद्धे । ग्रीवायाः अंसद्यस्य च 
च संयोगो यत्र तलिकम्‌ । अस्थिम- 
मेणी-अद्धागुरे वैकल्यकरे। तत्र वादयोः 
खन्यता शोषश्च । अपाङ्खो-नेचयोरन्तौ 
शिरामम्मंणी अद्धांयखो वेकल्यकरो । 
तच्रान्ध्यं टष्टयुपघातो वा । नीले मन्ये 
च-कण्टनाडीसुभयतश्चतसख्रो धमन्यः 
दे नीडे द्वे मन्ये । तच्र एका मन्या; 
एका नीला चेकस्मिन्‌ पावे एका 
मन्या एका नीला च अपरस्मिन्‌ 
पारव । दवे दे शिराममेणी व्यये 
द्येयुखे वैकल्यकरे । तत्र॒ मूकता 
विक्रतस्वरता अरसग्राहिता च । फणे- 
प्राणमामैसुभयतःमांसमम्भंणी अरद्धागरे 
वैकल्यकःरे । तत्र गन्धाज्ञानम्‌ ।आवर्तौ- 


्रवोरुपरि निख्रयोःसन्धिममेणी अद्धायखे 


तरैकल्यकरे । तत्रान्ध्यं द्टयुपधातो वा ॥ 


लोहिताक्ष, दोनों जानु, दोनो ऊरु, कूच 
विटप, कूपेर, कुकुन्दर) कक्षर, विधुर 


माकभजकाञ्चः । 


~ 


[ पू. ख. गभे- 


कृकाटिका, अस, असफरक, अपांग) नीला, 
मन्या, फण ओर आवतं ये ममे अगमें 
विफलता उत्पन्न करनेवाङे हैँ ॥ 


लोहिताक्ष--दोनों उररुओंके ऊपर ओौर 
वक्षण ( पेड़्‌ ) संधिक्रे नीचेको रोहिताक्ष 
मभ क्ते ह तथा दोनों ऊर्ओंकी दो सरंधिको 
देह (च ) संधिको कहते ह, इस प्रकार यह 
चार शिरामभमे आध अशुक प्रमाण, इनमे 
चोट ठगनेसे ये अंगम विकलता उत्पन्न 
करते है, इने रुधिरका क्षय होनेसर 
सक्िथसाद्‌ अथवा पश्च घात नामक वायुरोग 
उत्पन्न होता हे । जाके उपर दोनों पाठर्बामे 
तीन अशुर प्रभाण एक जानुके उपर दो ओर 
दूसरे जाके उपर दो, इस प्रकार चार, 
आधा अगुट प्रमाण स्नायुममे है, ये विकता 
उत्पन्न करते दै। इनमे सूजन, बृद्धि ओर 
सक्धिस्तंभ नामकरोग होते हं । जानुनी- 
दोनों जाँधोकी सधिम दोमर्भह, च दो अगु 
प्रमाणक अस्यत विकलता करनेवाले है, इन 
मर्मोमिं चोट कगनेसे मयुप्य ठंगडा होता हे । 
ऊर्वोः-ऊरुके मध्यमे दो तथा प्रगंड (८ बाजू) 
मेदो इसप्रकार चार शिराममे हँ, वे एक 
अंगुके होकर विक्रटता सपादन करनेवाले 
हैँ । उन्म रुधिरका क्षय होनेसे पौव सूख 
जाता है, कू्वा--दोनों पौवके अगृढेकं ओर 
अगृढेके पासकी अशुखृटीके बीच दोनोके 
ऊपर ओर दोनोके नीचे इसप्रकार चार 
स्नायुममं द । वे विकलता करनेवाङे हँ उनमे 
चोट गनेसे दोनों पवो भ्रमण ओर कम्प 
होता हे  विटपे-वेक्षण (पेङ््‌) ओर दोनों 
अंडकोषोके बीचम स्नायुमम है, वे एक अशु 
प्रमाणके दो मम विकछताकरे करनेवाड है. उन 
दोनोमे चोट क्गनेसे नपुंसकता ओर वीयां 
स्पता होजाती है, कूषरोौ--कोनियोँके ऊपर दो 
सधिमर्मं दह उनका प्रमाण दो अंगुलकाहे 
ओर वे विकर्ता करनेवाछे है, उनसे बाहुओमें 


' | संकोच उत्णन्न होता हे । कुङकन्दरे-दोनों नित्‌ 
1 । म्बोके गद्ढोके उपर दो संधिममेह) वें 


प्रकरणम्‌ २. ] भाषाटीकाखयेतः । ( ६१) 


आध अंगुखप्रमाणके ओर महा विकर्ता कर- |ठके मासमे ई, उनम चपेट गनेस विकड्ता 
नेवाछे ह › उनम चोट ठगनेसे स्पर्चौंका ज्ञात होती हे ओर गन्धव्रहण करनेक्री शक्ति नष्ट दो 
नहीं होता तथा शरीरके नीचेके भगर्मे | जाती हें । आवत्तो-दोनों भौओकरि अपर ओर 
चेष्टाका नाश होता है | कक्धरे-छाती ओर |नीचे आध आध अशु भमाणके सधिमर्मं हवे 
कोखके वीच दो सनायुमम ई, बे एक अंगुड |चिकखताको करते ई अर चोट कगनेसे अन्धत्व 
म्रमाणव।छे ओर विकलता उत्पन्न करनेवाछे | ओर मन्ददष्टि होजाती दै ।। २७५-२७६ ॥ 
द्‌ उनम व पक्षाघात र होता हे. | गुल्फौ दौ मणिबन्धी दौ तथा कुच 
वेधुरे-कानके पीछि कुछ जके हृए दो ल्लायुममं 
ह, आध अश प्रमाण तथा विकलता | शिरांसि च । रुजकराणि जानीयाद्‌ 
नेवल द्र । उनम विकार होनेसे वहरापन | दष्टा चंतानि उद्धिमान्‌ ॥ २७७ ॥ 
होजाता हे ! कृकाटिका.-रिर ओर गरदन इन । गुस्प्नौ-घंटिकै संधिमंणी दचंयुटौ 
दोनोंकी संधि्योमे दो संधिममं हैँ उनका भ्रमाण | रुजाकरी । तत्र रुजा पादस्तम्भः खञता 


9 न क [३ ऋ 
ध मगडका विकटता करनेवाटे 5 
आध मंगुलकाहे ओर वेवि | च) द्रौ मणिवन्थौ-दस्तरकोषठसधी 


है. उनम विकार होनेसे रिरः-कम्परोग होता| ¬ च "च. न 
है । असौ-कन्धोमे दो लञायुमर्म है, वे आध | संधिममंणी दचयखौ रुजाकयौ । तत्र 


अंगु प्रमाणक दै तथा विकलता करनेव है, | हस्तयो क्रियाराहिव्यम्‌ ।कचेज्ञिरंदि- 
उनमें बाहुस्तम्भरोग होता हे । असफक्के--गर- पादसन्धेरधः उभयतः एकस्मिन्‌ पादे 
दनक ऊपर दोनों कन्धोंका जहो सयोग होता = ~ द्वितीयि ह । 2 ~ 
हे उसको तनिक कहते हँ । इस च्चिकसरे संवध क तीमे 9 ५ & १ ४ 
रखनेवाने पीरठकरे उपर ओर पीठे वांसोके। चत्वारि स्नायुममाणि एकांयकानि रुजा- 
दोनों ओर दो अस्थिममे आध अंगु प्रमाणके | कराणि । तत्र रुजा शोफश्च ॥ 

ह । वे अंगकी विकलता संपादन करते हँ इन | दोनों रकन दोनों मणिबन्ध ( पर्हैचे ) ओर 
स्थानम विकार होनेसे दोनोमुजाओमे यट्यता कूर्वोके शिरमे बिद्वानोनि मर्भस्थान रोगोको 
उत्पन्न करते ह ओर सुखा भी देते है । अपागी- [उत्पन्न करनेवले कटे ह ॥ 

दोनों नेघ्रोके अंतभागम दो शिराममं्हे, वे गुर्फौ-दोनों घुडनोमे दो दो अगुङ्के संधि. 


) ऋ प 
ट्‌ उनमे विकार दनेसे अध र । रोग; होनेसे पुरुष पादस्तम्भ ८ पौन जकडना ) 


षदे, च = + णे => ॥ 
दोजाता हे। नीठे मन्ये-कठकी नाडियोके दोनों उतर खज ( गडा ) होजाता हे । मणिबन्धौ- 


बाजुओंमें चार धमनी ( नाडी ) ह । उनमे दो | हाथके कोठेकी सथियोभे दो दो अशालके दो 
नीला कहातीै ओर दो मन्यः कहाती ह । |संधिममं पीडा करनेवाले हैँ तथा हाथकोौ क्रिया- 
उनमें एक पसुखीके ऊपर एक नीला ओर एक रहित ( जड ) करते हँ । कूच रिरांसि पोवोंकी 
मन्या नाडी हे,तथा दूसरी पुलीके ऊपर एक |सधिके नीचे दोनों बाजुओमे एक एक ओर 
नीरा ओर एक मन्या हे, इस प्रकार प्रव्येकके दोनों बाजुमोकी सधियोंमें एक एक इस प्रकार 
निकट दो दो शिराममे ह! वे प्रस्येकदो दो | वार स्रायुमर्म एक अशुर प्रमाणके हे तथावे 
अंगुखके प्रमाण हैँ ओरविकर्ता उस्पन्न करने- | पीडा करनेवाछे दै ओर रोग होनेसे सूजन 
वाठे ह, उनमें नि होनेस अ ( गूगा- । करते हैँ ।॥ २७५७ ॥ 

पन ); स्वरभग (बुरी आवाज) ओर रसका < = ५ ° 
महण नहीं होन ४ इलयादि विकार होतेदह। उत्सोषौ स्थपनी र विल्यघनं त्रिकं 
फणे-नाकके दोनों बाज॒ओंमे आध आध अशगु- मत्‌ २७ ८उत्क्षेपौ-जंघयोरुपरि केशा 














( ६२ ) 


भ्ाकवनक्ाज्चः । 


| पू. ख. गभे- 


मा 


यावत्‌ ल्रायुमम्मेणी अरद्धाग॒रे तयोि- 
दयोः सङल्यो जीवेत्‌, पाकात्‌ पतित- 
शल्यो वा 1 उदधृतशल्यस्तु भ्रियत । 
अत एव विशल्यसुद्धृ तश्चल्यं हन्तीति । 
बिशल्यघ्रं-ममे । स्थपनी-एका श्ुवो- 
मेष्ये शिरामर्मेदमद्धयुरुं विशल्यघ्म्‌ ॥ 


दो उरक्षेप ओर एक ्यपनी ये तीन 
विडल्यन्न ममं हे ॥ 


उल्श्वपौ-दोनों कनक परि्योके उपर बां 
पर्यन्त दो आध आध अशुलके स्म हे । उनके 
बीधनेसे ओर शस्य जबतक उनम रहे तबतक 
मनुष्य जीवित रहता हं परन्तु जब वह पककर 
निकर जाता ह तब उसकी मव्य होजाती हे 
इसी कारण इनको विल्यध्न कडा हे । स्थपनी, 
दोनों भोओके बीचमे एक रिराममं आध 
अगुखका ह ओर वह भी शास्य निकार ठेनेसे 
प्राणोँको हरता हे ॥ २७८ ॥ 


सप्तरा्ान्तरे हन्युः सयः प्राणहराणि 
हि । कासान्तरप्राणहरे पक्षे मासे च 
मारकम्‌ ॥२७९॥ सद्यःप्राणहरं चान्ते 
विद्धं काडेन मारयेत्‌ । काान्तरप्राण- 
हरमन्ते दिद्धं त दुःखदम्‌ ॥ २८० ॥ 


अन्त--ममेसमीपे ॥ 


ममेण्यधिष्ठाय हि ये विकारा मन्ति कयि 
विविधा नराणाम्‌।प्रायेण ते कृच्छतमा भव- 
न्ति वैदयेन यत्नैरपि साध्यमानाः ॥२८९॥ 


जो जो ममं तत्काल प्राण हरनेवलि हैँ वे सात 
रात्रियोमें प्राणोको हरते हँ । जो कालांतरमे 
प्राण हरनेवारे हवे एक पक्षम तथा महीनेमे 
मृत्यु करते । जो म्म तकाल प्राणरहनेवाटे 
हं उन मभाका अन्त भाग (मम समी०) दिद 
नेस काछां वयम प्रा्णोँको हरते हैँ ओर कारां 
तरम प्राण रहनेवाे मर्मोंका अन्त छिदनेसे 


दुःखदेते हे । पुरुषोके शरीरम जो नानाप्रकारके 
विकार ममेस्थलमे उत्पन्न होते ६ वे प्रायःअच्छे 
अन्छे वेयोके द्वारा यत्नकरनेपर भी कष्ट साध्य 
होते ह । २५९-२८१॥ 


अथ सन्धयः । 


ते दिविधाओ्टावन्तः स्थिराश्च । शाखाघ्य 
हन्वोः कटां च चेष्टावन्तो भवन्ति हि । 
दोषास्तु सन्धयः स्वे स्थिरास्तज्जेरुदा- 
हतः॥२८२॥कथिता देहिनां देहे सन्धयो 
दे शते इश । शाखास् तेऽषटषष्टिश्च कोटे 
त्वेकोनषष्िकाः॥२८३॥ ग्रीवाया उरध्वं- 
देर त चयक्ञीतिस्ते प्रकीतिताः । प्रथम 
परिगण्यन्ते तेषु शाखागता इह २८४॥ 
संधिया दो प्रकारकी रहँ चेष्टावन्त ओैर 
स्थिर । बह हाथ पाव आदि श्चाखाओें तथा 
ठोडी ओर कमर जो संधिते चेष्टावादी 
हँ, दाष सवे सन्धियो स्थिर है । देहधारियोँके 
शारीरम्‌ दोसौ दश २१० सन्धि ( जोड ) ईह 
उनम अडसठ ६८ हाथ पावे, उनसठ ५९ 
कोडठेमे ओर गरदनके ऊपरके भागसं ८३ संधि 
कही गयी हं । अब उनर्मेसे प्रथम श्चाखागत 
संधियोंकी गणना करते हें । २८२-२८४ ॥ 
एकैकस्यां पादाङ्गशुल्यां जयखयो द्वाव- 
ङ्‌गरष्ठे ते चतुदश । ग॒ल्फजानुदेक्षणेष्पै- 
के ऋ ॐ 
कंमेवे सप्तदश एकस्मिच्‌ सक्थनि 
भवन्तिः ॥२८५॥ एतेन इतरसविथ वाहू 
च व्याख्यातो । एवमष्टषष्टिः शाखास । 
अथ कोष्टगतानाह--यत्रः कटी कंपो- 
टेषु । चतुर्विदातिः पृष्ठवेशो । तावन्त 
एव पाश्वयोः । अष्टाबुरसि । एवेमेकोन- 


षष्टिः कोष्ट । अथ भ्रीवोष्वेगतानाह- 


अष्टौ ग्रीवायाम्‌ , जयः कण्ठे, नाडीहद्‌- 
यङ्कोम फुप्फुसे निबद्धास्त्वष्टद्‌श, दान्न- 


प्रकरणम्‌ २. | 


भाबाटेकाखमेतः । 


( ६३ ) 








कादन्तमृरेषु) एकः कण्ठमणौ, नासायां 
च एकः दौ द्वौ वत्म॑मण्डलगण्डक्णै- 
दोखेषु, दौ दवुघन्धौ, दाबुपरिष्टत्‌ 
श्वो, दवौ शांखयोश्चोपरिष्टात्‌; पंच शीष 
कपारेष्वेको मूर्ति 1 कण्ठम्मणौ, घण्टि- 
केति प्रसिद्धा । एते सन्धयोऽष्विधा 
भवन्ति ॥ 
एक एक पावकी अगुटीमे तीन तीन ओर 
अगुष्ठमदो, शस प्रकार पाचों अगुखियोमे 
चौदह १४ सधिर्है। तथा टकने, घुटँ ओैर 
वेक्षण इनमे एक एक इस भतिक्ुट सव्रह १७ 
संधि्यां एक पावम होती हँ । इसी प्रकार दूसरे 
पाव तथा दोनों हदा्थोमें भी जाननी चाहिय । 
इस प्रकार कुर अडसरठ (६८ ) सधि शाखाओं 
( हाथ पाव आदि ) म जाननी चादियि । अव 
कोठेकी सधिर्योको कहते है कि-कमर ओर 
कपाल तीन ३ पीठके वौसमे चौगीस २४, 
चौवीस २४ ही दोनों पसलियोमे, उरस्थानमें 
आठ ८, इस भांति उनसठ ५९ साधि कोटठेमें 
जाननी । अव गरदनके उपश्की सधियोंको 
कहते ह कि-आठ ८ गरदन, तीन ३ कंठ, 
नाडी-हदय-क्छोम ओौर कफेफडेमे वैधी हं 
अठारह, दातोँकी जडमें बत्तीस ३२; कंठमणिमें 
एक १, नाकम एक १, वरम-मडल ( परक 
मण्डल ) कपोख कान ओर कनपरियोमे दो 
दो, इस प्रकार भिरख्कर आठ ८; ठोडीकी 
सधियोमें दो २, भौओंकरे उपर दो ओर शंखो 
कनपटीके उपर दो २ शिर ओर कपा 
पास ५, मूधामे एक १, इस भोति कुर तिरासी 
८३ संधि गरदनके उपरके भागम हे,करमणि 
यह खोक घटिकानामस प्रसिद्ध हेये सधि्यौ 
आठ प्रकारकी ह ॥ २८५ ॥ 


ते यथा-कोरोदूखरसासुद्राः मरतरस्तून- 
सेविनी। काकतुण्डं मण्डलं च शङदखा- 
वर्तोऽष्ट सन्धयः ॥ १८६ ॥ 


कोरो गत्तेः, नलिकेर्यन्ये । उदूवलः 
प्रसिद्धः । समुद्रः सम्पुटः । समुद्र एव सासुद्धः 
अत्र स्वार्थे अण्‌ । प्रतरन्त्यनेनेतिं प्रतरो 
वेकः । तृनस्येव तुनीरस्येव सेविनी तूनते- 
विनी। काकवुण्डं काकमुलम्‌ । मण्डल प्रसिद्धम्‌। 
दांखस्यावत्तेः दोखावतैः । एते यथानामप्रञ्तयः 
सन्धयो भवन्तीव्यथेः । एवामंगुकि मणिवन्ध- 
गुल्फजानुक्रूपैरषु कोराः सन्धयः । कक्षा 
वंक्षणदन्तषृदूखलाः । असपीटगुदभगनितम्बेषु 
सासुद्धाः । मवा्रष्ठवयोस्तु प्रतराः । चिर 
कटीकपालेषु तुनसेविन्यः । इन्वोहभ्य॑तः काक 
वुण्डाख्यः कण्टद्धद यक्लोमनाडीषु मण्डल 


स्याः । शिरश्रङ्गाठकेषु देखावर्ताः ॥ 


अस्थनां ठु सन्धयो द्यत केवखाः ससु- 
दाहताः । पङीस्नाधृडिराणां तु सन्धि- 
सख्या न विद्यते । ॥ २८७ ॥ 


१ कोर (गड्ढे) के सदश ओर कोई 
सदृश कहते है, २ उदूखल (ओखद्धी); 
३ सासुद्र (सपुट);) ४ प्रतर जो तरता दै 
उसको प्रतर कहते हँ प्रतर अर्थात्‌ (वे ), 
५ तूनसेविनी ( तुन्नीर-तरकस ) & क।कतुण्डा 
( कोएरकी चंच); ५७ मण्डड ८ गोल )) 
रखावते ( इखकी नाभिका चक्र)ये आटो 
सन्धि अपने अपने नामके अनुसार होती दै, 


उनसे अगुखी, पहुंचा टकना, घुट, ओौर 


कोहनी इन स्थानम कोर संज्ञक सन्धि हे । 
कोख, पेद ओर आंतोमें उदूखरू नामक सन्धि 
द्‌ । कन्धा; पीठ, गुदा, भग ओर नितम्ब 
इनमे सामुद्र नामक सन्धिदहे। गरदन ओर 
पीठके बांस इनमे प्रतर नामक संधि हे। 
शिर, कमर ओर कपाट इनम तूनसेविनी 
सधि हे । ठोडीके दोनों ओर काकतुडा संधि 
हे। कण्ठ, हृद्यः ्खोम ( पिपासाख्या ) इन 
मण्डलनामक सधिदहे। शिर ओर श्ङ्गाटक 
इनमे डखावते संज्ञक सधिदहे। यह केवङ 


( &४ ) 


भावभरकज्िः । 


[ पू. ख. गभे- 





अस्थियोंकी सधियां ह । मांसकी पेकश्षी स्नाय 
ओर शिर ( नख ) के सधियोकी सख्या नहीं 
ह 1) २८६ ॥ 


अथ शिरामाह । 


सन्धिबन्धनकारिण्यो दोषधातुवहाः 
शिराः । नाभ्यां सवां निबद्धास्ताः प्रत- 
न्वन्ति समन्ततः ॥ २८८ ॥ शारीरं 
सकट चे तच्छिराभिः पोष्यते सदा । 
प्रणाटीभिखिारामाः कस्याभिः क्षेत्र 
धान्यवत्‌ ॥२८९॥ 


अत्र प्रणालीभिः कुल्याभिरिति दष्टान्तद्वयं 
स्थूलसुक्ष्मशिराभेदात्‌ ॥ 


प्रसारणाङ्कश्चनादिक्रियाभिः सतत तनौ 
शिरा एवोपङ्क्वेन्ति ताः स्थुः सप्तशतानि 
त॒ ॥ २९० ॥ यथा द्रमदटे साक्षाद्‌ 
दङ्यन्त प्रतताः शिराः । तथेव देहिनो 
देहे वतन्ते सकटाः शिराः ॥ २९१ ॥ 
नामिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्ना- 
भिरूपाश्चिता । शिराभिरावृता नाभिश्च- 
ऋनाभिखिारकेः ॥ २९२ ॥ तद्यथा- 
तासां खड मूरुशिराः चत्वारिरत्‌० । 
तासां दश वातवहाः, दंश पित्तवहाः; 
दश @ष्मवहाः, दश्च रक्तवहाः । तासां 
खट वातवहानां वातस्थानग तानां सप- 
चसप्ततिडातं भवन्ति । तावन्त्य एव 
पित्तवहाः पित्तस्थानगताः । छ@ष्मवहाः 
तावन्त्य छ@ष्मस्थानगताः । रक्तवहाः 
यकृत्प्टीहगताः । एव शिराः सप्तशतं 
भवन्ति । तत्र॒ वातवहाः एकस्मिन्‌ 
स्विथ्न पर्चविडातिः २५ । एतेन इत- 
रासकिथ बाहु च व्याख्यातौ । विशे- 





षतः कोषे चतुखिश्त्‌ ३४ । तासां 
श्रोण्यां युदमद्रादि्चिता अ ८ । दे द्व 
पाश्चयोः ४ । षट्‌ पृष्ठे ६ । तावेन्त्य 
एव उदरे ६ । दश्च वक्षसि १० । एक- 
चत्वािश्त्‌ ४१ । जदणः उध्वेम्‌ । 
तासां चतुश्च १४ ग्रीवायाम्‌ । चतसः 
® कणयोः । नव ९ जिद्ठायाम्‌ 1 ष६ 
नासिकायाम्‌ । अष्टौ ८ नेत्रयोः । एवं 
वातवहानां सपचसप्ततिदातं १७५ 
भवति । एव विभागः पित्तवेहानामपि । 
विशेषस्तु पित्तवहा; नेत्रयोदेश्च १०। 
कणयोर्दर २। एवं रक्तवहाः । शछष्म- 
वहास्तु षोड १६ अ्रीवायाम्‌ 1 कणे 
योरे २। एव ्िराणां सप्तङतानि 
व्याख्यातानि ॥ 
संधियोँका बन्धन करनेवाङी ओर दोष 
( वातादि) तथा धातु ( रखरक्तादि) को 
बहानेवाटी शिराय है वे सन नाभिमे बधी हं 
ओर चारों ओरको फे रही हँ । जिस प्रकार 
प्रणाय्यो ( नहरों ) से बाग ओर कुल्यां 
( छोरी छोटी नदियों ) स धानोके खत पुष्ट 


होते दै, उसी प्रकार सम्पूण शरीर सदा शिरा- 
ओंसे पुष्ट होता है ॥ 
यहां प्रणाडी ओर छकुत्याये जोदो ष्टा 

छिखे रहै, वे सथू ओर सूष््म दोनों भ्रकारकी 
शिराओंके भेदसे्है। शरीरके कैटने ओर 
घुकड्ने आदि क्रियाओंसे निरन्तर इस दारीर 
मे िरा ही उपकार करती हे इन शिराओंकी 
सख्या सातसौ (७०० ) है । जिस प्रकार 
बृक्षके प्तोमें शिराओंका जार प्रत्यक्ष दीखता 
हे, उसी प्रकार प्राणियोके सवै देह शिरये 
रहती है । प्राणियोके प्राण नाभिमे रहते 
ओर नाभि प्राणोके आश्रित रहती हे। जेसे 
पियेकी नाह सटाके द्वारा चारों ओरत 
धिरी हर है वेसेही शिराओंसे नाभि कलिपटी 


प्रकरणम्‌ २. ] भावाटीकासवेतः । ८ ६९५९ ) 





£ न्दे 


हृद हे! उनम मू चारीस (४०) शिगा| क्रियाणां प्रसारणाकुश्चनादीनाम्‌ । अमोह 


५ पि व ५ ० त व अ ुद्धिकम्बणाथ, बुद्धी द्धियाणां मनसो । उश्च 
अर दरा (१० तक चहामवाढा दद ० „ 
( १० ) कफको बदहनिवटी ओर ददा ( १० ) स्वे स्वे विये अज्ञानं न करोतीत्यथेः अन्यान्‌ 


रुधिरको बहानेवाटी ह ।- उनम शा बहाने | गुणान्‌ रस्रादिव्यापनद्रारा चरीरपोबणादीन्‌ ॥ 
वाटी वातस्थानमं जाकर एकस पछत्तर यः स्वाः जराः 

„,| यदातु पितो वाः स्वाः शिराः 
ही पित्त वहानवाटी पित्तस्थानमें जाकर हो तद्‌ 
गई दै, इतनी ही ( १७५९ ) कफ वहानेवाटी | जायन्ते वातसम्भवाः ॥ २९४ ॥ जनि- 
कफस्थानमे जाकर ओर एकस्मै पत्तर '्णुतामन्नरुचिमभिदीि मरोगताम्‌ | 
(१७५) द रुधिरको बहानवाली यडृत्‌ षडहा | करोत्यन्यान्‌ शु्णाश्चापि पित्तमात्मशि- 
मेँ जाकर होगदंर्ह, इस प्रकार कुर सख्या | 1 र [ 
सावसौ ( ७०० ) है । वात वहनेवाली शिरा | र्वर्त ^ स 
एकस पछत्तर ( १५५ ष कही ट उनमस | अरोगता पैत्तिकरोगानुत्यत्ति करोति।अन्यान्‌ 
पच्चीस (२५) एक पवि, पच्चीस (२५) | गुणान्‌ मेधाबुद्धिदशेनशक्ट्यादीन्‌ ॥ 
दूसरे पावे. पच्चीस (२५) एक हाथर्मेः | त पित्त तेद 
पच्चीस ( २५ ) दूसरे हाथमे, चातीस (ष) | चदा ठु पिते पित्तं सेवते स्ववहाः 
कोभ; उनमसि कमर, गुदा. छिग आदिक | शिराः । तदाऽस्य विविधा रोगा जाय- 
आश्रित जठ ( ८ ) ई, दोनो र दो | न्ते पित्तसम्भवाः ॥ २९६ ॥ स्नेहम- 
दो ( २-२ ) इस प्रकार चार (४), पीठ्मे। ~ मनां स्थै र 

ङ्गेषु सन्धीनां स्थेस्यै बर्मरोगताम्‌ । 

छः (६ ), छः (६) ही उदृरमे: वक्षःस्थलम क ी गगधापि 3 = 
दृहा ( १० ) । जञ्च ( हसुखीके ऊपर ) इकता- # त्यन्यान्‌ गुणाश्च बर्सः ९ 
लीस ( ४१) कही हैं । ध ९ (१ द शिराश्चरन्‌ ॥ २९७ ॥ 
गरदन; चार (४) कानोमे, नो (९ युलचिम्‌ । अन्यान 
जीभ, छः: (£ ) नासिका ओर आठ (८) अरोगतां इरेष्मिकरोगानुत्पत्तिम्‌ । अन्यान्‌ 
आंखोमें इस भांति एकसौ पछत्तर ( १५५ ) |गुणान्‌ बर्पुष्टयादीन्‌ ॥ 
वाना ह । पित्तको ब शा यदा तु ऊपितः छष्मा स्वाः जराः 
एकस पछत्तर शिरा कही हं वे भौ उपरोक्त ~ 
कहे प्र माणसे विभाजित ह उनम इतना विशेष परतिपद्यते । विविधा रोगा 
है कि-दोनों नत्रोमें दश्च (१०) ओर कनो | जायन्ते चछष्म समा 
दो (२) ह । इसी प्रकार रुधिरको बहाने- | धातूनां पूरण वण स्पहोज्ञानमरसंश्चयम्‌ । 
वाटी शिरा । कफको बहानेवाखियोर्म लो सवश्चिरास॒ चरद्रत्तं ऊर्याच्चान्याच्‌ 
सोलह ( १६ ) गरदनुमे ओर दो कानोमे हु. गुणानपि ॥ २९९ ॥ 
रोष उपरोक्त प्रकार हे। इस भांति सखातसों 


(७००) शिरा कटी हैँ ।॥२८८-२९२ ॥ अन्यान्‌ गुणान्‌--बर्पृष्टयादीन्‌ ॥ 
करियाणामप्रतीधातममोह उद्धिकमे- | यदा तु ऊपितं रक्तं सेवते स्ववहाः 
णाम्‌ । करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि स्वाः | शिराः 1 तदाऽस्य विविधा रोगा जाय- 
शिराः पवनश्चरन्‌ ॥ २९२ ॥ न्ते रक्तसम्भवाः ॥ ३०० ॥ तत्रारुणा 


( ६६ ) 


भ्ादबप्रकादयः । 


[ पू.ख.गमं- 


ययया 








वातवहाः पूय्येन्ते वायुना शिराः 
॥ ३०९ ॥ पित्तदुष्टाश्च नीलाश्च ङीता 
गौयेः स्थिराः कफात्‌ । असखग्धरास्त ता 
रक्ता स्युश्च नात्युष्णज्ञीतलाः ॥३०२॥ 
अशनी शिरा्ओंमे फिरनेवाङी वायु अगोँका 


विस्तार सकोच आदि क्रियाओंमे कोई विकार 
चे शे च 
नहीं आने देती । ज्ञानेन्द्रियका, सनका तथा 


शिरये रर, किचित्‌ गरम तथा 
परिपूणं ह ॥ २९३२३०२ ॥ 

अथ स्नायुः । तत्र स्नायोः स्वरूपमाह । 
मेदसः स्नेहमादाय शिरा ्नायुत्वमाप्ठुयात्‌ । 
हिराणां हि मदु: पाकः खरायूनां तु ततः 
खरः ॥ ३०३ ॥ स्नायवो बन्धनानि स्यर्देह- 
म्रांसास्थिमेदसाम । सन्धीनामपि यत्तास्त 


रक्तस 


बुद्धिका ज्ञान ओर अन्य अन्य गुणोंको भी  क्िराभ्यः सुच्टाः स्मरताः ॥ ३०४ ॥ नौयेथा 


करती षे । यह्‌ वायु जव कुपित होकर अपनी फरुकास्तीणों त 


शिराओंसे विचग्ती हे, तत्र शरीरम वातसे 


उत्पन्न हुए अनेक रोगोको किरती हे । जव 


न्धनेवेहुभियता । निथुक्ता- 
ऽगाधसिटे भवेद्धारसहा शशाम ॥ ३०५ ॥ 


छि 


अपनी शिराओयें पित्त विचरता है, तव पित्त | एवमेव इारीरेऽस्मिन्यावन्तःसन्धयः स्मरताः । 


कांतिको करता हे. अन्नम रुचि उपजाता दहे. 


अभ्मिको दीपन करता हे, पित्तसंबधी रोगोँजो 


उत्पन्न नहीं होनेदेता ओर धारणाशक्ति वुद्धि 
तथा देखनेकी राक्ति आदि अन्यगुणोँको करता 
हे । यह पित्त जब कुपित होकर अपनी शिरा- 
ओम विचरता हे, तव दारीरमें पित्तसे होने 
वे ( गरमी) के रोग उत्पन्न होतेदै। जत्र 
कफ अपनी शिरओमें विचरता हे, तव 
अगोमं ल्िग्धता संधिर्योँकी स्थिरता करताहे 
ओर बछखूदेता है ओर कफसंवधी रोगोँको 
उस्पन्न नहीं होते देता ओर पुष्टिआदि अन्य 
गुणोंको भी क्रताहे 1 यह कफ जव कुपित 
होकर अपनी शिराओमे विचरता हे तत 
छारीरम कफस टोनेवाठे हृद्धासादिक रोग 
उत्पन्न होति हं । जब्र रक्त अपनी शिराओमे 
विचरता हे तव धातु्ओंको परता हे। निःसं- 
क्षय रीतिसे स्परांका ज्ञान कराताहै ओर वल 
पुष्टि आदि अन्य गुणोँको भी करता हे! यह 
रक्तं जव कुपित होकर अपनी शिराओमें 
विचरता हे तब रारीरमं रक्तसे उत्पन्न होने- 
बाठे फोडा फुसखी आदि रो्गोको प्रगट करता 
है । वात वहानेबाली शिरये छार है ओर 
त्रायुसे पूरित दहै । पित्त बहानेवाटी शिराये 
काटी द तथा पित्त पूरित ह) कफकरो वहा- 
न्वी शिरा सफेद, रीतख स्थिर ओर 
कफस परिपू है ओर रुधिरकरी बहानेवाटी 


 स्नायुभि्वहभिवेद्धास्तेन भःरसहानराः३०६ 
फलकैः काष्ठपद्रे आस्तीर्णा व्याप्ता ॥ 

ङातानि नव जायन्ते शरीरे स्नायवो नृणाम्‌ । 

। तासां विदरण-त्रूमः ज्िप्याः श्रृणुत यततः 


|॥ ३०७ ॥ शाखासु षट्कातानि स्युः को 


विशच्छतद्रयम्‌ । ग्रीवायाशष्वदशे तु स्नायूनां 
| सप्ततिः स्मरता ॥ ३०८ ॥ 


उपरोक्त शिरानामक नाडियोँमे जो मेदे 
सेह आता दहे, तव वही ज्ञायु होजाती हे । 
शिराओंका पाक कोमल होता ह ओर स्रायुक। 
पाक कठिन होता हे, देम जो मांसः इड़ी 
तथा सधिर्य हें, उनका बधनरूप स्नायु ही दहे, 
क्योकि स्नायु रिरा्ओक्री अपेक्षा दढ दहे 
जिख प्रकार अगाध पानीभं कष्टस् बनी हद 
नाव अनेक वंधनोँसे वधी हृं बहत बोध्चको 
सह सकती है इसी प्रकार इस शरीर में जितनी 
संधियौ ह वे अनेक सलायुसे बंधी हृद हे । इसस 
ही मलुप्य बोश्चको सहन कर सकता हे । मनु- 
प्योँके शरीरमें नोस (५००) ल्लायु दं 
उनका विभाग कहता हे . हिष्यो ! यत्न्‌- 
पूवैक सुनो । ये स्रायु-दाथ पवौमें छः सो 
(६०० ) हैः कोठेमे भी दोखौ तीस ( २३०) 
ह; ओर गरदनमे तथा गरदनसे उपरके 
भागमें सत्तर ( ७० ) है ॥ 


पकरणम्‌ २. ] 


भावाटीकच्ादयः । 


( &७ ) 





ककम क ~ ~ 


तघ्र्‌ शाखागताः प्राह । 
एक्कस्या पादाग्रुल्या षटृवट्‌ ताच्ििदात्‌ ) 
तावत्य एव तलक्कर्च॑गरल्फर षु तार्वत्य एव जंवा- 
याम्‌ । द जानुनि । चलारिशद्रगौ । दद 
वक्षणे । णयं साद्रडातमेकरिमिन्‌ सकिथ्न 
भवन्ति एतेन इतगसकिथि बादर चठ्याख्यात्‌।। 
हथ पर्वरं जोद्ः सो जनाय कही 
प्रकारं करि, पावा एक एक अंगटिम 
ह स प्रका पाच अगुल्ियर्मिं (३2८ ) इ 
पांवोँके तलओरमे, द चमे ओर टकनोमिं दीस 
(३०) दै) तीस (३०) दी जांघोि; द्य 
(१० ) जानु ( बुद्धं ) म, चाङ्ीस (४ 
उरस्थानम; ददा (१०) वैक्षण (पेद) स 
प्रकार एक पांव उेढटसो ( १५०) हें । इ 
भकार दूसरे पाकम ओंर दोनों दाथोमें नीरद 
थात्‌ कर हाथ पावोमे छः सौ ( ६००) है | 
अथ कोष्ठगताः प्राह । 
षष्टिः कटयास्‌ 1 तावत्य एव पाश्वयोः । 
अशीतिः पे । िादुरसि ॥ 
कोठे जोदो सौ तीस (२३० ) कही हं 
वे इस प्रक।रहं कि साठ (&2) कमरम 
साठ ( ६० ) ही दोनों पसलियोमे, अस्सी 
( ८०) पीठ ओर तीस (३०)उरस्थानमे ह॥ 
अथ मीबोध्येगताः प्राह । 
परटूिदाद् ग्रीवायाम्‌ । चतुखिशन््धि । एवं 
स्ना यूनां नवक्ञतानि भवन्ति ॥ 
अब गरदन ओर गरदनसे परके भागकी 


चे न 
। . राणतरसान्‌ इहतः 








तर्नाध्वगाः-उाब्दस्पचह्परसगन्धप्रश्वासो- 
च्छवानन्रम्नितश्चुतदसितकयितचखूडितगीता- 
 दिविवानभिददन्त्यः कारीरं धारयन्ति ॥ 

प्रदवातः अन्तःप्रविष्ट वायुः । उच्छ्वासः 


अ जनयः ऋ नः जक यी नक क । |] 1 
ॐ ° [८+र्} 413. | 


दृदयं गताश्िधा जायन्ते । ताखि- 

सां सध्ये द्रे 2 बातपित्तकष्- 
। ता दशः । अष्टाभिः 
 इान्दरसरूपगन्धान्‌ गरह्धाति पुरुषः । उाभ्यां 
भाषते } द्वाभ्यां घोषते । द्वाभ्यां स्वपिति । 
द्वाभ्यां जगति । दे अश्चबाहिन्यौ। ३ 
स्तन्य लिया वहतः, ते एव शुक्रं नरस्य 
स्तनाभ्यामभिवहतः । एताच्िद्चत्‌। एता- 
भिरुदरपाश्वपशोरः स्कन्धगीवाञ्ञिरोबाहवो 
धायेन्ते चाल्यन्ते च । अधोगत स्व--बात- 
 मूजपुरीषडुक्रात्तवादीन्‌ अधो दहन्ति ! तास्व 
पित्तारायं गताख्िधा जायन्ते ¡ ता्खिद्यत्‌ ! 
ताक्तां मध्ये दे दे बातपित्तकफङरीणितरसान्‌ 
वहतः ता दञ्च दे अन्नषेहे ) ३ अन्तराभिते। 
द्रे तोयवहे । द्वे वस्तिगतं श्रूचरदहे ¦ दे ञुकस्यं 
प्रादुभोवाय । दे तदिसगोय, ते एव नारी- 
णामात्तेवप्रादुभावाय ते अधिखजनतः ! 
स्थूलात्रपरतिवद्धे पुरीष विखजतः । अष्टाद- 
न्यारितियेग्गताः स्वेदमयन्ति । एताखि- 


त्त 


दात्र | 


कहते ह कि छत्तीस ( ३६) गद्रनमे ओर | ङात्‌ । एताभिरधो नाभेः पक्ताश्यकरदीमन- 


चौतीस (३४ ) सस्तकमे इस प्रकार सत्तर 
( ७० ) हृदं । सत्र मिलकर नौसो (९ 
हु ॥ ३०३--३०८ ॥ 

अथ धमन्यः। 


पुरीपबरस्तियुदमेटसक्थीनि धायय॑न्ते चाल्यन्ते 
च ! तियेगगतानां तु चतरखूणामेकेका शतधा 
सहस्लधा च उत्तरोत्तरं विभज्यन्ते । तास्तु, 


धमन्यो नाभितो जाताश्वतुषिरातिसंख्यया । |असंख्येतास्ताभिरिदं शरीरं गवक्षिते) निबद्ध 


दज्ोध्वेगा दशाऽधोग।: शेषार्तिय्येग्गताः |मापतम्‌ । 


स्म्रता: ॥ ३०९ ॥ 


गराक्षवत्‌ निबद्धमायतम्‌ 
गवाक्षो वातायनम्‌; यथा गवाक्ष वहूनि 


( ६८ ) 


भ्राकवज्क्ाश्चः । 


[ पू. ख, गभे- 


~= ~~~ 





छिद्राणि भन्ति तथा अस्मिन्‌ देहे जाक- 
वत्‌ शिराः व्याप्य तिं्तीति भावः निबद्ध 
मायतं गवाक्षितस्‌ । गवाक्षारान्निकर- 
युक्तं कृ तमित्यथेः ! तास! सुखानि रोम- 
लग्नानि येः सुखेः स्वेदः खवति । रसञ्वाभि- 
संत पन्ति अन्तवेहिश्व। तेरेवाभ्यङ्पारिषिका- 
वगावहारेपनवीय्यणि त्वचि पक्कानि अन्तः 
परदेदायन्ति तेये स्परो यभमद्युभ वा गृह्णन्ति। 
यथा स्वभावतः खानि यृणारेषु विसेषु च ) 
धमनीनां तथा खानि रसो येरभितश्चवरेत्‌ 
॥३१०॥ पञ्चाभिभूतास्त्वथ पञ्चकृत्वः पञ्चे 
न्द्रियं पञ्चसु भावयन्ति । पजन्य प्सु 
भावयित्वा पञ्चत्वमायारित पिनाडाकटि३११९ 


अस्यायमथेः--धमन्यः कथभूताः पंचाभि- 
मूताः, पश्चभ्य‡ आकाशादिमहाभूतेभ्यःअभि- 
समन्तान्‌ मूताः, पच्च इद्रियाणि उभयात्मकं 
मनश्च यस्य तं॒प॑चेन््रिय जीवात्मान पंचसु 
इन्दरियापिष्ठानेषु श्रोत्रादि१ पच्चकृत्वा पञ्चवा- 
रान्‌ । पर्यायेण तु एकदेव भावयन्ति पाप- 
यन्ति । पंचेन्ियं ¶च्चानामिन्ियाणां समाहारः 
पंचेद्रियम्‌ श्रोत्रादि तदुपलक्षित कर्मेन्दियं 
मनश्च । पञ्चसु प्रथिव्यादिषु बुद्धीद्रियविषयेषु 
तदुपरक्षितेषु हस्तादि कर्मन्धियविषयेषु मन्तव्ये 
मनोविषये च भावयित्वा प्राप्य संयोज्येति 
यावत्‌ विनाशकारे पच्चत्वमाकाडादिभावमा- 
यांति प्राप्नुवन्तीत्यथः ॥ 

धमनिर्यो ( नाडियां ) नाभिसे उत्पन्न हं 
ह उनकी सख्या चौबीस हे, उनम दशा (१०) 
उपरको जाती हैः दश्च (१० ) नीषचेको जाती 
ह ओर वाकी टेढी जाती हैँ । उन्म उपर 


जानेवाटी दश्च ( १०) धमनियां शव्द्‌ स्पशं 
रूप, रस, गन्ध; निःश्वास ( भीतर जानेवाली 


वायु ); उच्छवास ( ऊपर आनेवाडी वायु ), 
जम्भाई, छींक; हास्य; कष, रोना ओर गीत 
आदि विशेष कम्मांसि बहकर शारीरको धारण 
करती ह । वे उपर जानेवाटी दृशा धमनियां 
हृद्यमे जाकर एक एकमसे तीन तीन अथात्‌ 
सब तीस होती हँ । उनम दोसे वायुका, दोसे 
पित्तका, दोसे कफका, दोसे रुधिरका ओर 
दोस रसका बहन होता हे । आठसे शब्द्‌,रस, 
रूप तथा गन्धका वहन होता हे, दोसे बोरता 
द । दोसे शब्द्‌ होता हे, दोसे सोता हेः दोसे 
जागता हे, दो आस्‌ वेहातीह ओर दो समीके 
दूधको बहाती ह ओर जो सखीके धको बहा- 
नेवाखी हैँ वे पुरूषके स्तनो में टयुक्रको बहानेवाटी 
जाननी । ये सब तीख ( ३० ) हदं । ये धम- 
नियां पेट ( पसदली ), पीठ, उरःस्थान, कन्थे, 
प्रीवा, शिर ओैर अुजाओंको धारण करती हं 
ओर हटावें चावे ह ! नीचे जानेवादी दश्च 
( १० ) शिरये वात, मूत्र, विष्ठा; वीर्यं ओर 
आर्तव इत्यादि पदा्थोको नीचे जेजातीर्है,ये 
ददा ( १०) धमनियां पित्ताशये जाकर एक 
एक्मसे तीन तीन अर्थात्‌ सब तीस होती ह| 
उनमसेदो(२) सरे वायुका, दो(२)सं 
पित्तका, दो (२) सरि कफका, दो (२)स 
रुधिरका ओर दो (२) से रसका बहन होता 


हे, वे सब दृश (१०) हैँ । दो धमनियां आंतोंके ` 


आश्रयसे अन्नको बहनेवाखी है, दो पानीको 
बहानेवाटी है; दो मूत्राशामे रहकर मूत्रको 
वहन करती हँ, दोसे वीर्यं उत्पन्न होता हे,दोसे 
वीय बाहर जिकल्ता है । पुरुषोके बीयेको 
उतपन्न करनेवाखी ओर बाहर निकङनेवारी 
इन चार धमनियोके बदरे खियोँके शरीरमे 
जो चार धमनियां द उनसे दो लियोके रज 
उतपन्न करती हँ ओर दो बाहर निकाङती हैः 
दो धमनियां मोटी अतोँसे वधी हृं विष्ठाको 
बाहर निकाख्ती ह ओर दूसरी आठ रदी 
रहकर पसीना उत्पन्न करती ह, ये सब तीस 
हइ; ये धमनियां नाभिके नीच पक्राशयःकमर्‌, 
मूत्र- पुरीष, मूत्राय, गुदा;छ्गि ओर पावको 
धारण करती है ओर उनको हडावें चवे है । 


मरकरणम्‌ २. ] भावाटीकासखमेतः । ( ६९ ) 








टी रहनेवाी चार धभनिर्योमे एक एकर्मसे संकोच विस्तार करने काम आती । ये 
उत्तरोत्तर सकडों ओर हजारों दोग ड ह वे | कंडराय दोनों हाथों चार (४) पावम चार 
असख्यात ह करि, जिनम्‌ यह शारीर जाङीकी |५४) गरदन चार (४) ओर पीठम भी 
तरह पूर, रहा दै । जिस प्रकार जाटीमें अनेक |चारह, इस प्रकर ख सोलह ( १६ ) द 
छिद्र होते ह, उसी प्रकार इस देहमे जालीके |उनरमेसे हाथ तथा पाबो रुहनवाटी कंडराओं 
मरदश ये धमनियां पूर रदी ह, इनके मुखो | मस नखी अर द्टत. द । गरद्न॒कौ चार 
रुद ख्गरहे ह करि, जिन मुखो पसीना | कंडरा्य कि जो गर्दन बधकरर नीच भागम 
निकटठ्ता हे ओर भीतर बाहर रसस सींचा |} ल उनम ङिगल्प अङ्क निकटता दै ओर 
करता है ओर बाहरस अभ्यग, परिविक,खान, | पीठम रदनेवाली चार कण्डराओमिसे नितम्ब 
आलेपन इनके वीथको त्वचा पकाक्रर भीतर | मस्तक , उरस्थानःवक्षस्थ, नत्र तथा स्तनी 
रेशा करती है ओर यदी स्पीके शुभ अश्युभ |अङ्कर निकङ्ते हं ॥ ३१९।। ३१३ ॥। 
को ष करती है । जिस प्रकार कमरका| अथ रन्ध्राणि । 
दृडा ओर कमरकन्दम स्वाभाविक अनक च्छिद्र | ~ ; =. > ~> ० 
होते है, उसी क धमनियों ( नाडयो) म नन ननणनक्षना 2 & रन मकोतिंते । 
भी स्वाभाविक छिद्र ह करि, जिनसे रस चारों | इलसह नपा्यूनामक्कं रन्ध्रङच्यत३े १४ 
ओर्‌ फिरता है । आकाश आदि पचभूतोसे | दज्चमं मस्तके परोक्तं रन्ध्रणीति व्रणां 
चारो ओर उत्पन्न 8 ये धमनिया, जीवको विदुः सखीणामन्यानि खं ज्ीणि स्तन्‌- 
जिसके कि, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञान ोमभवत्मनि 
कमैरूप दोनों स्वभाववाटा मन हे उखक्रो | यागभवत्मा्नं ॥ ३ ९९ ॥ 
्ञानेद्वियों के, कमेंन्द्रियोकरे ओर मनके विषयों | नेघ्रोमें दो (२).कानोप्ने दो (३ ), नाके 
अनुक्रमस् पांच वारमे ओर विना अनुक्रमसे दो (२) मुखम एक ( १),छिगसरं एक ( १) 
एकी समयमे जोड देती हँ ,ओर इस प्रकार [ओर गदाम एक ( १) इख भरकारनलौ (९) 
जोडकर सब विनाशका समय आता है तत्रपीछे | ओर दश (१०) वां मस्तक इसी प्रकार 
पचमहाभूतरूप होजाती ह ॥ ३०९-३११॥ | पुरुषोके शारीरम युख्य छिद्र दश दै । खियोंके 
अथ कण्डराः। | शरीरम उपरोक्त सख्यासे अलग स्तनोँमें दो 
(२) ओर गभंश्यम एक (१) इष्ठ प्रकारं 
महत्यः खायवः प्रोक्ताः कण्डरास्तास्तु | तीन छिद्र अधिक दै ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 
षोड । प्रसारणाङ्कञ्जनयोदेष्टं॑तासां | 
प्रयोजनम्‌ ३१२ चतस्रो हस्तयोस्तासां 
तावन्त्यः पादयोः स्थताः । ग्रीवायामपि 
तावन्त्यस्तावन्त्यः पृष्ठसङ्कताः ॥३१२॥ 
तत्र पादरहस्तगतानां कंण्डराणां नखाः 


अथ स्रोतांसि । 

मनः प्राणात्नरपानीयदोषधाप्रूषधा तवः 1 

धातूनां च मला भत्रं मलमित्यादयस्तनौ 

२३१६ सञ्चरन्ति हि येम्गिस्तानि 
स्रोतांसि सज्जयुः । बहूनि तानि संख्याय 

क न्ध ग्‌ = = 
# गहाः | ्ीवानिवन्धनानामधोभ ` | शक्यन्ते नैव भाषितम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
गतानां प्ररो मेदः । पृ्निबन्धनानां 


निम्बमूर्भोरुव ६ मन, प्राण, अन्न, पानी, दोष, धातु+उपधातु 

म्बमधोरु तनपिण्डाः म ३ 
प्रोहानि | कोऽतिस्त ९ धातुओंके मल; मज ओर विष्ठा इत्यादि पदार्थ 
नडी सायुयोको कंडरा कहते हँ ओर उनकी | शरीरम जिन मागोसे विचरण करते हँ उन 


संख्या सोखह्‌ ८ १६ ) ह । ये कंडरये अगक्रा ! मार्गोको स्रोत ( छिद्र ) क्ते ।ये स्रोत 


( ७० ) भावभकाराः । पू. ख. गभे- 
| (-((--(---------------------------------------------------------------~-- 
बहुत होनेसे इनकी सख्या नहीं कही जा अथ कूर्वाः । 
सकती ।। ३९६ ॥ ३१७ ॥ कुचाः स्युहेस्तयोर्दो त॒ तावन्तौ पादयोरपि । 

अथ जालानि। ग्रीवायामेक एकस्तु मेद सर्वेऽपि षट्‌ स्मृताः ॥ 
जाङानि तु िराल्नायुमांसास्थ्नाञ्च- | ङूचां अपि शिरालायुमांसास्थिप्रभवाः 
द्धबन्ति हि। तानि चत्वारि चत्वारि |स्मरृताः॥ 

सवांण्येव च षोड ॥ ३१८ ॥ दोनों हा्थोमिं दो (२), दोनों पावोमिंदो 


(2) गरदन एक (१) ओर दिग एक 
निरन्तररन्ध्राणि करकङ्तानि समूहितानि |( ९ ) इस प्रकार सव भिकर छः (६) 


च जारानीव जालानि । तानि मणिवन्धगुस्फ कूरचां हे ( इशापुंजके सदह पदाथको कूच 
सखतानि परस्परनिवद्धानि परस्परसंरिरष्टानि | कहते दँ वे खार तेजस्वी होते हं । ) ये कूच 


परस्परगवाक्चितानि चेति, येगवाक्षितमिदं ४ ९ ३ मांस ओर अस्थियोसे बने 
रारीरम्‌ ॥ 






अथं रञ्जवः। 
पृष्ठवेरस्योभयत्र महत्यो मांसरज्नवः । 
चतस्रो मांसपश्ीनां बन्धन ततपरयोज- 
नस्‌ ॥ ३२० ॥ | 
पीठके वांसोंकी दोनों ओर मांसकी मोरी २ 


चार (४) रज्जु (डोरी) ह, मांसकी परियों 
को बांधकर रखना यह इनका काम है।३२०॥ 


य जाल शिरा ( स्ायु ) मांस ओर अस्थि- > = ः 
यसे बाने है, ये एक एक स्थानम चार चार | सेवन्यः सप्त तासां त॒ भवेयु; पच्च 


ह, इस प्रकार सव मिलकर सोलह ( १६ ) | मस्तके । एका _ शेफसि जिद्वायामेका 
हुये । निरन्तर अनेक छिद्रो से युक्त ओर पर- | विध्येन्न ताः कचित्‌ ॥ ३२१ ॥ 

स्पर भि हए जाके सदश शरीरके भीतर | शरीरम सेवनी सात ह. उनमेसे माथे 
भी जाल हैँ । वे पहुचे ओर टकनेमें स्थित पर |पांच (५) ई, ङ्गम एक (१) ओर जीभ 
स्पर बधे हुए, भिङे हुए ओर छिद्रयुक्त होति है, |मे एक ( ९) है इनको कभी भी न वेधे, सुईसे 
जिनस कि यह शरीर जारोके समान छिद्र- | भिखी हई जगहके सदशको सेवनी कहते 
युक्त दे । इसक्रा तात्पये यह हे कि, एक हाथकरे | ॥ ३२९ ॥ ¦ 

पहुचेम एक शिराका, दूसरा स्नायुक, तीसरा 


सघाताः । 
मासका जौर चौथा भर्थिका इस प्रकार | चतुदैश्चास्थ्नां सेघातास्तेषां त्रयो गुल्फ 
जार है. दूसरे हाथके पहुचे ओर दोनों | 


द. जानुेक्षणषु । एतेन इतरसकिथि बाहू 
पावके टकनोमें भी इसी प्रकार चार चार 
जार हं जिस प्रकार जारीके छिद्र मिले हुए च व्याख्यातौ # न्रिकश्चिरसोरककम्‌ ॑ 
होति है उसी प्रकार इसके मी छिद्र भीतर | अ. त्रिकषदेन बाहुभ्रीवास्थिसघात 
बाहरसे भि हए होते है ॥ ३१८ ॥ उच्यते ॥ 


अयमथेः-एकस्िन्‌ मणिबन्धे एकं जाल 
शिरायाः, अपर स्नायोः, तृतीयं मांसस्य, 
चतुथ मस्थ्नः, एवं चत्वारि जालानि । एतेन 
इतरमणिवन्धो गुर्फौ व व्याख्यातौ । गवा- 
क्षितं विरचित निरन्तरजालाकाररन्धरनिकरपारे- 
कङितिमिस्यथः ॥ 


प्रकरणम्‌ २. ] माषाटकाल्मेतः । ^ ७१ ) 


हड्धियोके सघात ( सञुदाय ) चौदह (१४) | चदुथीं यवाष्टमाग्रमाणा ॥ 
ह, उनमेसे पावो दोनों टकनोभं दो वी २ पञ्चमी वेदिनी नाश्ना पञ्चभागतप्रमा- 
दोनों घुटनों दो ( ८९ ) ४ दोनों वश्णाम गिक विं = 9 ज वृष्टी 
(२), दोनों अुजाओमे छः ८६); त्रिक [। विसषद्ष्ठाधिष्ठान ज्ञेया ष 
( गरदन ) म एक ( ९) अपैर मस्तके एक | ठु रोहिणी । विख्याता रोणी वष्ठी 
( १) इस प्रकार सव चौदह ( १४) इए । । ग्रन्थिगण्ड।पचीस्थितिः ॥ ३२७ ॥ 
3 र; सीमन्ताः । „ |ब्रीदिमात्रप्रमाणा सा रोहिणी म्रन्थ्यपचीगल 
चत॒देशेव सीमन्ताः क व । गण्डगण्डमालाुदद्लीपदाना मधिष्ठानम्‌ ॥ 
संघाता सीविता यस्तु सीमन्तास्त मक | स्थूला तवक्स्मी रुयाता विदरध्ययदिः 


तिताः ॥ ३२२ ॥ थितस्थ्वि सा ॥ ३२८ ॥ 


म र ~ सप्तमी ब्रीहिद्धयधमाणा ॥ 
ह ह = ° 
को सीमन्त जान ठेना ।॥ ३२२ ॥ मात्रया इति । सप्तापि तचः सञु- 
अथ त्वचः । दिता विद्चतितमभागोनषड्यवप्रपाणाः। 

क्षीरस्य पच्यमानस्य यथा सन्तानिका | षडयवप्रमाण त॒ अंजशेदस्वच्यम । 
भवेत्‌ । पच्यमानस्य शुक्रस्य रजसश्च | यत उक्तसू--उदरब्वशुदम्रमाणगाटमा- 
तथा त्वचः । प्रबोऽवभासिनी तासां । विध्येदिति । एतत्‌ प्रमाण मांसेषु 
सिध्यस्थान चसास्मरता ॥ ३२३ ॥ | स्थूरेषु सोद्धभ्यम्‌, न तु रलाटसुक्ष्षा- 

अवभासनी भाजकेन पित्तेन अवभास- | गल्यादिषु ॥ 

नात्‌ । परिणाहेन विस्तरितस्य त्रीदेरष्टादशो | जिस भकार अम्निरे ओटे हए दधसे 
भागः प्रमाणं यस्याः । नीदहिरत्र यवः । सा |मलाई होती हैः, उसी प्रकार पित्तसे पके हए 
सिध्यपद्मकष्टकयोरधिष्ठानम्‌ | वीय ओर रजसे त्वचा होती है ¦ये त्वचा 


लेया ति . |सात रहै, इनमे पहिली सवचाका नाम अवभा- 
द्वितीया रिता ज्ञेया तिल्कालकज- [साद्‌ वर जह सिमा च 






भूः | 
न्मभूः ॥ २२४ ॥ क |कोटका स्थानदहै, वह त्वचा राजक नाम 
द्वितीया यवषोडश्चभागप्रमाणा तिरकाल- | पित्तके प्रकाश युक्त होती हे; इसस ही अव 
कन्यच्छव्यद्गा नामधिष्ठानम्‌ ॥ भासिनी कहाती हें । विस्तारमे जौके बीस 


भाग करके उसमे अठरहव)। भाग जितना होत 
है उतना इसका प्रमाण हे । यह त्वचा जिस 
प्रकार सिध्मनामक कोटका रथान दहै, उसी 
प्रकार पद्मकेटक नामक कोठका भी स्थान है । 
दूसरी त्वचाका नाम लोहिता हे ओर उसका 
प्रमाण जके सोखहवें भागके सदश है, यह 
त्वचा तिरूकालक, न्यच्छ ओर व्यग ( ्ांई ) 
रोगका स्थान हे । तीसरी स्वचाका नाम अता 


तृतीया तु भवेच्छवेता स्थानं चमेदल- 
स्यसा॥ उ२९॥ 
सा यवद्वादशभागप्रमाणा चमेदलाजगि- 
कामद्चकानामधिष्ठानम्‌ ॥ 
ताख्रा चतुर्थी विज्ञेया किंठासश्ित्रभू- 
मिका ॥ ३२६ ॥ 


( ७२ `) भावभकाशः । [ पू. ख. गभ- 


रः 


है, इसका प्रमाण जौके बारहवें भागके सदश | अङ्खपत्यङ्गनि्त्तौ ये भवन्ति गुणा- 
हे । यह .स्वचा_ चसंदरूनामक _क)ढ, अजग गुणाः । ते ते गर्भस्य विज्ञेया धर्माध- 
दिका ओर सस्से होनेका स्थान हे । चोौथीका भनि व 
नामताभ्रा हे, उसका प्रमाण जोके आय्य जाः ॥३२५॥ दन १ 
भागके सदर है; यह त्वचा किलास पैर | जन्म पुनः पाते त्वसम्भवः । तरेष्वनु- 
श्ित्र नामक कोढका स्थान है । पांचवीं त्वचा | द्वौ छोश्नामेतत्सवे स्वभावतः ॥२३३२॥ 
कानाम वेदिनी हे तैर उसका प्रमाण जोके लैर उपागा रीरकी 
पांचवे भागके सदश है, यह त्वचा विसं | अङ्ग ओर उपागोका बनना तथा शरीरकं 


४ ष्ये ७७ * गई 
नामक कोढका स्थान है । छडी व्वचाका नाम |२चना स्वगरानस हो होती द 
ग १ प कारण नहीं हे, गभेके अग तथा उपांग बननेमे 
रोहिणी देः ए 0 161१ जो कोड राण दोष होता हे बह गर्भमें आये हए 
है यह त्वचा गांठ, अपची. गखगण्ड, गण्ड- ग 1२५ से होता ई 
माडा, अद ओर शीपदादि रोगोके उत्पन्न [= च चम आत अवन निमित्तस होता ह, 
मेते १ अक्‌ = ` |एेसा जानना | पदिी बारके दाति गिर जने 
होनेका स्थान ह । सातवीं त्वचाका नाम मांस- पर दूखरी वार जमते ह, अतर दूसरी बार 
धरा हे, यह स्थूल डे, इसका प्रमाण दो जौके | ~. ~ = =' स 
व ति | गिरनेषर पीले नहीं जमते । हाथ पावके तद्ुए 
1 न 1 |में स्वमावसेि ही रोम उत्पन्न न्म होते, इनका 
स श % कदा |अन्य कारण नहं है ।॥३३०-३३२॥ 
हे कि-स्थूल त्वचा दो जोक बरावर हे सातो ४ 
` त्वचाका प्रमाण इकटरा करनेस बीसवें भागसे गभ मासिमासि यद्भवति तदाह । 


क यु 0 नैके ने 9 ९ क निषे 9 @ 

इसी कारणसे दूखरे प्रन्थमें कदा है कि-पेटको | ऽत्‌ । ताद्गव द्रवीभूतं मथमे मासि 

शखसे छेदना होय तो अगूढेके बराबर छदे, | तिष्ठति ॥३३३॥ मरुलित्तककफैस्तत्स्थेः 

यह प्रमाण माखस भर त स्थ 9 पच्यमानं द्वितीयके । कठटस्थ महाभूत 

जानना, परन्तु छलाट ओर अगुरौ आदिक ; न || मर्- 

पतङे भागोमिं नहीं जानना ॥३२३-२२८ ॥ स वमोरदकं 
वि | | = 


अथ लोमानि लोमकूपाश्च । (071) रल) 
अस्थ्नी मङानि खोमानि चासंख्यानि । णाशवकरणत्वात्‌ । यत्‌ उक्ते चरक 
माप्याम्रेयवायन्याः प्चोष्माणः सना 


भवन्ति हि । सन्ति यावन्ति लोमा 
८ ६ ॥ 0 भसाः । ठतीये मासि शिरसो हस्तयोः 
>) त अरर्यात पादयोस्तथा ॥ ३३५ ॥ पिण्डकाः पच 
ह, जिलने शरीरस सोम ह उठनेही बाल निक- | सिध्यन्ति सूक्ष्माङ्गावेयवास्तनोः। सवोण्य- 
छनेके रोमकूप ( छिद्र ) हँ ॥ ३२९ ॥ द्ान्युपाङ्घानि चतुर्थे स्युः स्फुटानि हि 
अङ्गपत्यद्गनिदत्तिः स्वेभावदिव जायते । | ॥३३६॥ हदयव्यक्तभावेन व्यज्यते चेत- 
सत्िेङश्च गात्राणां नात्रास्ते कारणा- | नापिऽ च । तस्माचतर्यै गरभ॑स्तु नाना- 
न्तरम्‌ ॥ ३३० ॥ वस्तूनि वाञ्छति ॥३३७॥ ततो द्विषट्दया 
नित्तिः सिद्धिः । स्वभावात्‌ इंइवरात्‌ । | यत्स्यात्रारी दौहदिनी मता।दौदृदावज्ञया 
सन्निवेशो रचनाविशेषः ॥ ग्ज कुणि षष्टं च वामनम्‌। विकृताक्ष- 


प्रकरणम्‌ २. ] 


भाषाटीकाखयमेतः । 


( ७३ , 





मनक्ष वा पुत्र नारी मसुयते ॥ ३३८॥ यतः 
खी दौददे प्राप्य वीर्यवन्तं चिरायुषम्‌ । 
पत्रं प्रसूयते तस्मात्तस्य वाञ्छितमययेत्‌ 





पश्चमे मानसं षष्टे उद्धिश्वातिप्रञुद्धयते ॥ 
॥ ३४८ ॥ सवोण्यङ्गान्युपाङ्गानि भं 
व्यक्तानि सप्तमे! ओजोऽषटमे सओ्चरति 


॥ ३३९. ॥ इन्द्ियाथास्तु यान्यान्‌ सा । मातापुत्रौ य॒हुः कमात्‌ ॥३४९॥ तेन तौ 
। म्छानसदितौ स्याता जातो न जीवति 1 
न जीवत्यष्टमे जातस्तत्रौजो न स्थिरं 
। यतः} तथा नैच्धैत्यभागवत्वादाषयेत्तद्ा् 


भोक्तुमिच्छति गमिणी । ग्भवाधाभया- 

त्तास्तान्‌ भिषगाहृत्य दापयेत्‌ ॥३४०॥ 
भोक्तुम्‌--उपमोकतुमिव्यथः। 

स प्राप्तदोददा पुत्रं जययेत्त॒ गुणान्वितम्‌ । 

अल्न्धदोदृदा गर्भे छभेतात्सनि वा भयम्‌ 

॥२४१॥ येषु येष्विन्दियार्थपु दोहदे सा- 


ऽवमानिता । प्रसूयते सतं साति तरस्मि- | 
। नवमे दश्चमे मासि नारी बार प्रसूयते । एका- 


स्तस्मिं स्तदिद्धिये ॥ ३४२ ॥ 
सार्तिम्‌--सम्यथम्‌ ॥ 
दोहद्‌ विरोषफलमाह । 


राजसन्दश्चेने यस्या दौद्दं जायते 
लियाः । अथेवन्तं महाभागे मारं सा 
प्रसूयते ॥ ३४२ ॥ दुङ्लपटकोेयभूष- 
णादिषु दौहृदात्‌। अल्ङ्करिषिण पुत्र 
ललितं सा प्रसूयते ॥ ३४४ ॥ आश्रमे 
संयतात्मानं धमंशीरं प्रसूयते । देवता- 
प्रतिमायां तु प्रसूते पाषेदोपमस्‌ ॥३४९५९॥ 


आश्चमे तपसिनामाश्रमे दौददात्‌ । पाष- 


दोपम प्रमथोपमम्‌ ॥ 


दहने व्याकजातीनां हिंसारीरं प्रसू- 
यते। रक्ताञ्च लोमञचे द्रं महिषामिषदो- 
हृद्‌ात्‌ ॥३४६॥ वाराहमसि स्वां युर 
सञ्जनयेत्सुतम्‌ । मगमांसे त॒ तच्छाय 
विक्रान्ते वनचारिणम्‌ ॥३४७॥अतोऽबु- 
क्तेषु या नारी दौृदं विदधाति हि । शरी- 
राचारशीछेः सां समानं जनयिष्यति । 


ततः ॥३५०॥ नेच्छैत्याय भागश्च बाेषु 
रुद्रेण दत्तः। यत उक्तं कमारतन्त्रे- 
““ अष्टमे मासि नैक्रैत्याय मांसोदनं बरख 
दापयेत्‌ ” इति ॥ 


दञ्चे दादज्ञे वा ततोऽन्यत्र विकारतः।॥३९५१॥ 


वीयै ओर रज जव गर्भादायमें जेखा गिरता 
है तब वह वैसाही द्रवखूप ( पता ) णिङे 
मासम रहता हे,यह गभांश्यमे रहनेवाङे बात, 
पित्त ओर कफस पककर वीयै आर रजर्मे 
रहनेवाखा पचमहाभरूतका सथुदाय दूसरे 
महीने्मे घन ( गादा होजाता है, वायु ओैर 
कफसे भी गभंपाक होता हे, क्योकि उस्म 
भी गमींरहती रे । चरक कहा है कि-"पथ्वी, 
जक, अभि वायु ओर आकाश इस भकार पांच 
प्रकारकी गर्मी हे" तीसरे महीनेमें 
हाथोके, दोन्यें पांवोके ओर एक मस्तकका इस 
रकार पाच पिंड ओर शरीरके सुषम अवयव 
निकलठते हे । चोथे महीनेमें सम्पूणं अंग ओर 
उपांग स्पष्टठहोते है, हृदयकी स्पष्टता होनेसे 
चेतना भी स्पष्ट होजाती है । इस कारण 
गभंकरो चे महीनेमें अनेकं वस्तुओंकी इन्छा 
होने क्गती हे । एक अपना ओर दूसरा 
गभेका इस भ्रकार उस समयमे खीङेदो हृदय 
होति ह इस कारण गर्भिणी सरी दौहृदिनी 
कहाती हे । गर्भवाटी ज्ञी इच्छा पणन 
होनेमे अथात जिस बस्तुपर इच्छा हो वह 

[भप 
न देनसे वह सरी वडा, टोंटा, नपुसक.बौना, 


( ७४ ) 


श्रावय कराङः । 


[ षू. ख. गभे- 


[~ 


बुरे, नेश्रवारा अथवा अधा बारक उत्पन्न 
करती हे । गसेवाखी सीको खाने पीने 
आदिकी जो इच्छा हो ओर वह पूणं हो जाय 
तो वह्‌ सखी पराक्रमी ओर बडी आयुवाला 
बालक जनती हे, इखख््यि उसको जिस 
वस्तुकी अभिराषा हो बही वस्तु दोनी चाहिये । 
ग्भिणीखीजो जो वस्तुए भोगनेकी इच्छा 
करे, वह वह॒ वस्तु गर्भवाधाके भयस वेदय 
उसके देवे ! जब इच्छा पूरी होजायतव सी 
गुणवान्‌ पुत्र जमती हे ओर जिनकी इच्छा 
पूरी नहीं होती उन सियोके गेम अथवा 
अपने क्षरीरमे अनेक बाधा उत्पन्न होती है । 
गर्भिणी खियोकी इच्छित वस्तु जिस इन्द्र 
यके विषय संबंधी हों उनकी इच्छा पूर्णंन 
होनेस उन उन इंद्वियोमे ही व्यथावाङा पुत्र 
होता हं । जिस खीके राजाके दर्चन करनेकी 
इच्छाहो तो खी धनवान्‌ ओर अस्येत पूञ्य 
पुत्र जनती हे । जिस स्रीको उत्तम वख रेशमी 
वख ओर आभरण आदिकी इच्छा दहोतोखरी 
अर्कारोंकी इच्छा करनेवाडा ठलित पुत्र 
जनतीदहे। ज! खी तपस्वियोंके आश्रमम 
जानेकी इच्छावाटी हो बह जितेंद्रिय ओर 
धमात्मा सतान जनतीदहे, जो खी देवताकी 
सूतिका दरोन करनेकी इच्छा करे वहस््री 
सदा पाषेद्कै सट पुत्र जनती हे । सखीको 
सपांदिककी जाती देखनेकी उच्छाहो तोसखी 
हिंसाके ( हटव्यारे ) स्वभाववालङा वृत्र जनती 
हे \ सका भास खानेकी इच्छा हो तो वीर, 
ङा नेत्रवाले ओ र अधिक रोमवाले पुत्रको 
जनती हे । सूकरका मांस खानेकी इच्छा होय 
तो शूरवीर ओर विशेष निद्राल्ठ पुत्र जनती 
हँ । हिरनका मांस खनेकी इच्छा ही तो 
हिरनकी कांतिवाडा पराक्रमी ओर वनम 
पकिरनेवाटा बारक जनती हे ओर जिस ज्लीको 
इनमे कीटं वस्तुओंके अतिरिक्त किसी 
वस्तुकी इच्छाहोतोदख्ली उसकी सदश शरीर 
आचार ओर स्वभाववान्‌ पुत्रको जनती हे। 
पांचवें महीनमें मन प्रगट होता हे, छठे मही 
विशेषकर वुद्धि विकसित होती हे । सातवें 


मष्टीनेमे खमस्त अंग ओर उपांगोंकरके स्पष्ट 
हो जाता हे । आटवे महीने ओज माता ओर 
पुत्रम रमसे सचार करता है उसस स्री ओर 
गभे बारंबार मछिन (कुम्हखाए ) मुदित रहते 
ह्‌ । इख कारण जो बालक आठवै महीनमं 
उत्पन्न होता हे वह जीवित नहीं रहता, उसका 
कारण यह हौ कि, उस महीनेमें ओज स्थिर 
नहीं रहता, तथा आठवें सदीनेम बारकके 
दारीरपर नेच्छस्य नामक देवताका भाग छ्गता 
हे) इख कारण आरठ्वे महीनेम उस देवताका 
द्‌ान देवे, बारकके शरौरमं नेऋत्यदेवताका 

ग श्द्रनेदिया है. यही ुमारतंन्नरमे भी 
कहा हं कि, ^“ आठव महीनेमं नेकंत्य देव 
ताको मांखयुक्त मालका बलिदान दृवे। खी 
नवव वा दशवे महीनेमे बालक जनती ह, 
कोई कोई ग्यारहवें ओर बारह महीनेमे भी 
जनती है, कोई विकार होय तो इससे उपरां- 
तमे भी जनती हे || ३२-३५१॥ 


गभं यदङ्क प्रथमं अचति, तदाह) 
शिरो भवति चाङ्गस्य प्वेसित्याद्‌ 
शौनकः । किर स्येवोपजायन्ते प्रधानानी- 
न्द्रियाणि यत्‌ ॥३५.२॥ हृदयं जायते प्रवं 
कृ तवीर्योऽवदन्स॒निः। बुद्धेश्च मनसश्चापि 
यतस्तत्स्थानमीरितम्‌ ॥३५३॥ पाराय 
इति प्राह पूवे नाभिसमुद्धवः ! भाणो यत्र 
स्थितो देहं दद्धेयत्यृष्मसंयु तः ॥३५५॥ 
पाणिपादं भवेत्‌ पूवे माकण्डयमसुनेमंतस्‌। 
देहिनःसकटाश्चष्टाः पाणिपादाश्रया यतः 
॥३५५॥ प्रथमं जायते कोष्ट ततः स्वाग- 
सम्भवः । एतच्च कथयामास गौतमो 
सुनिपगवः॥ ३५६ ॥ स्ेण्यंगापांगानि 
युगपत्‌ सम्भवन्ति हि । सूक्ष्मत्वान्नोपल- 
भ्यते मत धन्वन्तरेरिदस्‌ ॥२३५७॥ आस्र 
स्याचुफे भवन्ति य॒गपन्मांसास्थिमजा- 
दयो लक्ष्यन्ते न पृथकपृथक्तनुतया 


पमकरणम्‌ २. 1 





पुष्टान्त एव स्फुटाः एवं गभ॑ंसमुद्धवे 

त्ववयवा; सरवे भवन्त्येकदा रक्ष्याःसृक्ष्म- 

तया न ते प्रकटतामायान्ति बुद्धि 

गताः ॥ ३९५९८ ॥ 

मज्नादयः इति आदिशब्देन त्वक्केदारम- 
ज्नात्वगकु वृन्तानि ग्रद्यन्ते ॥ 

शौनक षि कहते है कि-“सखम्पूणे 
अगम प्रथम मस्तक्र उतपन्न होता है, क्योकि 
मुख्य इन्द्र्यो मस्तकमही होती हं 
कतवीयमुनि कहते हँ कि-- ““ प्रथम 
हृदय उत्पन्न होता हे, स्योकि, मनका 
ओर इन्द्रियोंका स्थान हृदयही कहा हे? 
पाराशयेमुनि कहते है कि-- “` प्रथम नाभि 
उत्पन्न होती है, कारण-जिस् रहकर प्राण 
गर मीकी सहायतासे देह को बद्रातें ई, 1 "° 
माकण्डेय श्चुनिका मत यह है कि-“ संपूर्णं 
प्राणियोमें हाथ पौवहीस चेष्टा होती हे. इख 
कारण हाथ ओर पोवही प्रथम उत्पन्न होना 
सम्भव है '› । खुनियोँमे उत्तम गोतम सुनि 
कहते हैँ कि--"* प्रथम कोठा ( धड ) उत्पन्न 
होता हे "' ओर पीछे सम्पूणं अंग उत्पन्न होते 
है, परन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरिका मत यह हे कि- 
८* इस प्राणीके सम्पूण अंग ओर उपांग एकी 
साथ होते हँ, परन्तु सुक्ष्म होनेसे देखनेम नहीं 
आति जसे बहुत छोटे छोटे आम्के फर्म मांस 
( गूदा ), हडी ( गुडखी ), मजा ( मंग ), 
छाल) केशर, मञ्ञाकी छाल ओौर अङ्कुर 
आदिके पदाथ एकही समयमे उत्पन्न होति है 
परन्तु सूक्ष्म होनेस अलग अरग नही दीखते 
ओर जब पुष्ट होते है तब स्पष्ट॒दीखने लगते 
ह । उसी भकार गभं सम्पूणं अवयव एकही 
समय उत्पन्न होते हेः परन्तु सृष्ष्म होनेसे 
दीखते नहीं ह । जब बद्‌ जाते है तब स्पष्ट 
दीखने ठगते ह  ॥ ३५२-३५८ ॥ 

अथ शारीरे पिक्ज--माठृज--रसजा- 
टपजा भागा उच्यन्ते । 


तत्र केशाः इम च लोमानि नखा 


भावाहीक्छाश्येतः । 


( ७९ ) 
दन्ताः ज्िरास्तथा 1 धमन्यः स्नायवः 
शुक्रम तानि पित्रजानि हि ॥ ३६९ ॥ 
मांसाखङ्मज्जमदांसि यक्ृल्प्टीहान्न- 
नाभयः । ददथ च अदे चापि भवन्त्ये- 
तानि मातरतः ॥ ३६० ॥ रीरोपचयो 
वर्णो वलं देहर्थिरितस्तथा । रसदे- 
तानि जायन्ते भिषजो मुनयो जगुः ॥ 
॥ ३६१ ॥ ज्ञनं विज्ञानमायुश्च सुखदुः 
खादिकं तथा । इन्दियाणि च सवौणि 
भवन्त्यतानि चात्मनः ॥ ३६२ 
दुःखादिकामित्यादिदब्देन नानायोनिज- 
न्मादिकपुच्यते ! आमन ःआस्मदन्निकर्षात न 
तु अत्मनो जायन्ते, आत्मनो नितिंकारात्‌ 
मरकृति भावानुपप्तेः ॥ 


केश, दाढी, सूज, रोम, नख, दांदःशिशर्ये? 
धमनीः स्नायु ओर वीयं इतने भाग पिता 
उत्पन्न होते है । मांस, रक्त, अजना, मेदाः 
कठेजा प्टीदा आति, नाभि, हृदय तैर गुदा, 
इतने भाग मातासे उत्पन्न होते है । चरीरक्ा 
उपचय (वदना) वणं ब ओर देहकी 
स्थिति ये खव रससे भ्रगट होते है, रेखा वैद्य 
ओर मुनियोने कहा है । ज्ञान, विज्ञान, आयु 
पुख.दुःख सम्पूर्णं इन्द्र्यो ओर अनेक योनि- 
योने जन्म होना आदि अ्त्मासि होता हे। 
ऊपर यह जो कहा कि ज्ञान आदि ओर 
सम्पूण इन्द्र्यो आत्मासे होती है ` इस कह्‌- 
प्रयोजन यह हे करि आत्माके सल्िकट 
दोनेसे उत्पन्न होते है । निर्विकार आत्मके तो 
कोईंभी वस्तु उत्पन्न नहीं होतीह।। ३५९ ३६२॥ 


गभस्य किंकिं बिशिष्टोपकार कं तत्तदाह 1 
अम्नोषोमौ मही वायुनैभः सत्वे रज- 
स्तमः । पञन्द्रियाणि भूतात्मा गभं 
संज्ञीकयन्ति हि ॥ ३६३ ॥ 


( ७६ ) 


ालमकाशः ॥ 


[ पू. ख. गभे- 





अभिरत्र पाचकालोचकरञ्जकभ्नाजक- 
साधकानास; तथा पांचभोौतिकानां, 
तथा सप्तधातुगतानासभ्रीनां शकिंतरू- 
पतया अवस्थितो वाचोऽधिदेवत्व प्राप्तो 
बोद्धव्यः, स पाचकादिकमेणा जीव- 
यति । सोमश्च पचातसकश्िष्मरसञयु- 
क्रादीनां सोमात्मकानां भावानां रसे- 
न्द्रियस्य च इाकिंतरूपतया अवस्थितो 
मनसश्चाधिदेवत्व प्राप्तो बोद्धव्यः, स 
च सौम्यधातोरोजः भरभ्रतेः पोषणेन 
पवनपावकसदुष्कभागस्य आद्रेताविधा- 
नेन जीवय तीति डषः । मही च जखेन 
द्किन्नस्यापि कठिनविधानिन। वायुदोषधा- 
तुमरङ्खोपाङ्गदीनां सचारणन उच्छवा- 
सनिः श्वासाभ्याम्‌ 1 नभो मनोरूपतया 
परिणत जीवात्मनः शरीरान्तरे जीवन- 
ग्रहणमोक्षणे हेतुरिति तदपि जीवयति । 
पथ्चन्द्रियाणि-श्रोत्र त्वडनत्रजिदहाघ्रा - 
णानि शब्दादिग्रहणकमणा । भूता- 
त्मा--कमेपुरुषः स॒ च अेषस्थेव 
र्षि्चतन्येहतुर्जीवयतीति ॥ 
अभ्नि, सोम, पृथ्वी, वायु, आकाञ्च, स्व. 
रज, तम, पांच इन्द्रिया ओर प्रारब्ध कर्ममय 
ही गर्भंको जिखति दै । यहां अभमिशब्दस 
पाचक, भ्राजक, आलोचक, रजक ओर 
साधक इन पांच प्रकारके पित्तोमे तथा पच. 
भूमे रहनेवाखी गर्भियोंकी तथा सात धातु- 
बोम रहनेवाटी अभ्भियोंकी शक्तिरूपस्र स्थित 
अन्नि जो कि वाणीके अधिद्वत्यको प्राप्न हुईं 
हेः बह पाचक आदि का्योसे जिखाती हे। 
पांच प्रकारका कफ, रस ओर वीये आदि 
चन्द्ररूपसे स्थिव चन्द्ररूप पदाथाक्री ओर 
रसना इन्द्रियकी राक्तिरूपस स्थित चन्द्रभी 
जो कि, मनके अधिदवत्वको प्राप्त हुआ है वह 


ओज आदि सौम्य धातुओकि पोषणसे ओर 
वायु तथा अन्निस सुखे हए भागको आद्रे करके 
गभको जिल्याता ह । प्रथ्वी जटसे भीजी होने- 
पर भी कठिन गुणस ग्भको जिटाती हे। 
वायु दोष; धातु, मरू, अंग ओर उपांगादिके 
चलानेस गभेकी रक्षा करती हे । आकारा 
अवकाशचरूप होनसे उच्छवास ओर निःश्चासके 
मार होकर गभका पाटन करता हे । सन्त्व 
रज ओर तमये तीन गुण मनरूपस्र बदलकर 
जीवा्माके रारीरान्तरमे जीवके ग्रहण ओर 
त्पाग ओर मुक्तिप्रदान करनेके हेतु होनेके 
कारण गर्भंको जिखाते हँ । कानः; स्वचा, नेत्र 
जीभ ओर घ्राणये पाचों इन्द्रियो अनुक्रमसे 
दाय्द्‌, स्पर्दौ, रूप, रस ओर गन्ध इनके ग्रहण 
करनेस पाती है, प्रारब्धकमे सम्पूणं देहम 
चतन्य रहनेका कारणरूप है इस कारण यह 
भी गर्भंको जिराता हे ॥ ६३॥ 


अपर गस्य जी वसोपायमाह । 


गभस्य नाभिनाब्या तुः नाडी रसवहा 
खियाः । सलम्ना तेन गर्भस्य वृद्धिभ- 
वति नित्यशः ॥ ३६४ ॥ निश्वासोच्छ- 
वाससक्षोभस्वांशा सोऽधिगच्छति । 
मातुनिःश्वसितोच्छवाससंक्षोभस्वघ्सम - 
वान्‌ ॥ ३६५ ॥ 


सक्षोभः-सश्चलनम्‌, माता नि-श्वासादिकाः 
याश्चेष्टाः करोति तास्ता गर्भोऽपि करोतीत्यथेः ॥ 


ख्रीके रसखकी वहनेवादी नाडी ग्भकी 
नाभिकी नाडीके साथ ठगी इई है; इससे जो 
कुछ गर्भवती भोजन कर्ती है, उसका रस 
गर्भके शारीरम प्रवेरा करता हे, उससे नित्य 
गर्भी वृद्धि होती है । ग्भंको माताका निः- 
श्वास होनेसे निःश्वाक्च, उरप्रवास होनेसे उच्छ- 
वास, स ्वल्न दोनेसे संचख्न ओर २वन 
होनेसे स्वप्न प्राप्न होता हे अर्थात्‌ माता निः- 
इवास आदि जो जोचेष्टाये करती हे वे २ 
चेष्टायै गभं भी करता हे ॥ ३६४ ॥ ३६५ ॥ 


प्रकरणम्‌ २. ] 


भाषादीक्ासनेतः ) 


( ७७ ) 








अथ गरभभेब्द्धेहेतूपायावाह । 


गभस्य नाभिमध्य तु ज्योतिःस्थानं रुव 
स्म्रतम्‌ 1 तद्‌। धमति वातश्च देदेस्तना- 
स्य वधते ॥ ३६६ ॥ ऊष्मणा सहित- 
श्चापि दारयत्यस्य मारुतः ! उध्वं 
तियेगधस्ता्च स्मोतासि ठु यदा 
तथा ॥ ३६५७ ॥ 
यथा यथा. दारयति विस्तारयति तथा 
तथा देहो वधेत इति पूर्वेणान्वयः ॥ 
गर्भकी नाभिके मध्यमे एक अविच 
तेजका उ्योतिःस्थान हे. उस स्थान सद्‌ा पवन 
चरती रहती दे, उससे गरभका शरीर इद्धि 
पाता है । ग्मीकी सहायतासे वायु गर्भके ऊचे 
नीचे ओर आड सोतोमें ( मलमूत्र आदि चल- 
नेके मा्गोमिं ) जितना जितना विस्तारित 
होता है उतना उतना ही गभंका शरीर बढता 
जाता है ॥ ३६६ ॥ ३६७ ॥ 
दृष्टिरोमकूपानामब्रद्धिमाह । 
दृष्टिश्च रोमद्पाश्च न वधेन्ते कदाचन । 
घुबाण्येतानि मत्यानामिति धन्वतसभं- 
त॒म्‌ ॥ ३६८ ॥ 
मनुभ्योके रोमकूप ( रोओंके छिद्र ) ओर 
दृष्टि ( नेत्रकी पुती ) यह ४ जितने २ प्रथम 
होते ह उतने उतनेही रहते है बढते नहींदह. 
णसा धन्वन्तरिका मत हे ॥ ३६८ ॥ 
नखकेशानां सद्‌ा इद्धिमाह । 


डारीरे क्षीयमाणेऽपि वर्धते द्राविमौ 
सदा । स्वभावे प्रकृतिं कृत्वा नखके- 
शाविति स्थितिः ॥ ३६९ ॥ 


मकृति कृत्वा कारण कत्वा । धितिः मर्यादा 


शरीर क्षीण होजानेपर भी अथात्‌ बद्धाव- 
स्थामं भी नख ओौर केश दोनों स्वभावसही 
सदा बढते रहते ई ॥ ३६९ ॥ 


अचेतनानि अङ्कानि आह्‌ । 
चे तनानाम्रधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः) 
कैज्ञखोपभनखाग्रां तथैखद्रन्यञ्चणेर्विना ३७० 
मन ओर उन्द्रियोके सहित शारीर चतनका 
स्थानरूप दै, परंतु केश, रोम) नखोके अनर- 
भाग, मीतरके मङ्ल्प पदार्थौर्मे ओर भीतरके 
गुणोमे चतना नदीं हे ।। ३७० ॥ 
गर्भस्य वातविण्मूत्रोत्सगोंकरणे 
कारणमाह । 
वाताल्पत्वादयोगाच वायोः पक्ताद्यस्य च। 
वातमूत्रपुरीषाणि गर्भस्था न विरुचति ३७१ 
अयोगात-इईषश्ोगात्‌ । 
वायु-अट्प होने ओर वायुका तथा पक्ता- 
दरायका थोडा योग होनेस्ते ग्भ रइनेवाडा 
जीव नीचको वायु ओर मूत्र तथा वि्ाको 
नहीं छोडता ॥ ३७१ ॥ 
गभोरोदने कार्णमाइ | 
जरायणा सुखे छत्रे कण्डे च कर्वेष्टिते । 
वायोभांगेनिरोधाच न ग्भस्थःपरोदिति ३७२ 
जरायु (क्िद्धी) के द्वारा सुख ठढका रहने 
कंठ कफसे धिरा रहनेसे ओर वायुत्त माग 
रुकनेते गरम रहनेवाडा जीव नहीं रोता 
हे ॥ ३७२ ॥ 
अथ गभवतीक्कव्याङ्घत्यानि। 
गभिणी प्रथमादहःप्रहश भूषिता शुचिः। 
भवच्छुङ्काम्बरधरा युरुबिप्राचेने रता 
॥ ३७३ ॥ भोज्यं तु मधुरमाये सिग्धं 
ह्च द्र लघु । सस्कृतं दीपनीय त॒ 
नित्यमेदोपयोजयेत्‌ ॥ ३७४ ॥ गर्भिणी 
नतु कर्बति व्यायाममपतपेणम्‌ । 
व्यवायं च न सेवेत न ङयांदतितष- 
णस्‌ ॥ ३७५ ॥ रात्रौ जागरणं शोकं 
यानस्यारोहण तथा । रक्तमोक्षं बेगरोध 
न ऊयोदुतकटासनम्‌ ॥३७६॥ दोषाभि- 


( ७८ ) 
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घातेगेभिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते । 
स स भागः शिशोस्तस्य गभेस्थस्य 
प्रपीड्यते ॥३.७७॥ सलिनां विकृताकारां 
हीनाङ्गी न स्पृशेस्खियम । न जिप्रेदपि 
दुगेन्धं न पड्यत्नयनाप्ियम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
दचांसि नापि श्रणुयात्कणयोरप्रियाणि 
च } नान्तं पयुषित शुष्कं युञ्जीत कथित 
न च ॥ ३७९ ॥ चैत्यहमश्चानवृक्षाश्च 
भावांश्चाप्ययश्चस्क रान्‌ । बहिनिष्क्रमणे 
क्रोधं ्युन्यागारं च वजयेत्‌ ॥ ३८० ॥ 
नोचेङ्वेयात्न तत्कुयांयेन गर्भो विनइयति। 
तेकाभ्यङ्ोद्रतेनं च नात्यर्थं कारयेदपि 
॥ ३८१९ ॥ नागृद्वास्तरणं कुयात्नात्युचं 
ङायनासनम्‌ । एतांस्तु नियमान्‌ सवान्‌ 
यत्नात्कुर्वीत गभिणी ॥ ३८२ ॥ 


गर्भिणी खी प्रथम दिनसे ही आनन्दम मस्र, 


भूषणोसे युक्त तथा पवित्र रहे; इवेत वस्नोको 


धारण करे गुर ओर ब्राह्मणोंके पूजनम तत्पर 
रहे, अधिकतर मधुर, स्निग्ध; हद्यको प्रिय, 
पतले ओर हख्के, शद्ध) भे प्रकार बने हुए 
अपर अभ्मिको दीपन करनेवाङे पदार्थं सेवन 
करे. गर्भिणी सखी परिश्रम, अपतर्पण ( घन ) 
मेथुन तथा अतितपेण ( बहुत भोजन ) इत्यादि 
कभी न करे । रात्निमें जागरण, रोकः,सवारी; 
रक्तमोक्षण ५ फस्त खुखवाना ), मल, मूत्र 
आदिके वेगोंको रोकना ओर घुटुओंसे बेठना 
इत्यादि कायेन करे । शरीरम दोषोके आघा- 
तसे गर्भिणीके जोजो भाग पीडित होतेह, 
गभे रहनेवाङे बालकके भी उन उनही 
भागों पीडा होतीहे गर्मवती खी मिन, 
कुरूप, ओे अगवाली एेसी सिर्योका स्प 
नहीं करे । दुगैन्धित पदाथंको नहीं सुघे। जो 


वृक्ष ( अश्चत्थादि देवतानिवास ), इमदानके 
वृक्ष ओर जो प्रतिष्ठानाश्चक कायं है, उनके 
पास नहीं जाय । घरसे बाहर नहीं निकले, 
क्रोध नहीं करे, सने घरमे नहीं जाय, उचैसे 
नहीं बोडे ओर जिससे गभ नष्ट होजाय एस 
कायं न करे । शरीरम ते नहीं खगावे उबटन 
नहीं मे, कठोर विदछौना नहीं करे ओर 
सोनेकी शय्या बहुत ऊची न करे । ये सम्पूण 
नियम गसवती सखी प्रयसे पाटन 
करे | ३७३-२८२ ॥ 


अथ प्रसवमासानामाह । 

नवमे दज्मे मासि नारी गरं प्रसूयते । एका- 

दृशे द्वादशे वा ततोऽन्यत्र विकारतः॥३८३॥ 
नोवे, दरा, ग्यारहवें अथवा बारहवें मही- 

नेम भी स्री गभको जनती ह ओर कुछ विकार 


हो तो इससे उपरान्त समयस भी जनती 
हे ।। ३८३ ॥ 


अथ सूतिकागरहकरतिः। 
अष्टहस्तायतं च।रु चतुदेस्तविज्ञारुकम्‌ । 
प्राचीदारसुदग््रारं विदध्यात्सूतिकाग- 
हम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
आठ हाथ छम्बा, चार हाथ चौडा सुन्दर, 


पूवद्रारका अथव्‌ा उन्तरद्वारका एेसा प्रसूतिभ- 
वन होना चाहिये ॥ २८१ ॥ 


आसन्नप्रसवाया लक्षणमाह । 

जाते हि शिथिले कुक्षौ युक्ते हृदय- 
बन्धने । सरे जघने नारी विज्ञेया 
प्रसबोत्सुका ॥ ३८५९ ॥ आसन्नपसवा- 
यास्तु कटीपृष्ठं तु सन्यथम्‌ । भवेन्सुः 
प्रवृत्तिश्च मरत्रस्य च मलस्य च ॥२८६॥ 
कोख शिथिल ( ढीली ) होजाय, हृदयके 


नेत्रोको बुरा छगे उसको न देखे। जो कानोँको | बन्धन छट जोय ओर पेड(जांघो)मे शू होने 
अभ्रिय गे एेसे वचन नहीं सुने । बासी,सखा कगे, उस स्लीको तुरन्त जननेवाखी जाननी । 
ओर क्वाथके सट अन्न नहीं खाय । चेत्य- | जो खरी तःकाङ प्रसूत होनेवाी हो उस खीकी 


प्रकरणम्‌ ३ | 


मावादटीक्छाखयमेतः । 


(७९ ) 





कमर ओर पीठम पीडा होने ठगती हे तथा 
बारंबार मल ओर मूत्रकी भ्रवृत्ति होती 
डे ॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥ 


अथ आसन्नप्रसबाया उपचारः) 

तेरेनाभ्यक्तगात्रां तां सस्नातायुष्णवा- 

रिणा । यवागू पाय्यत्कोष्णां मात्रया 

ध तसंयुताम्‌ ॥ ३८७ ॥ कृतोपधानं 

गरदुभिरविंस्तीर्णे शयने शनेः आयुग्रस- 

क्थीचोत्तानानारी तिष्ठेदव्यथाऽन्ि ता३८८ 

आुमरसक्थी-असङ्कोचितोरूः ॥ 

जव खरी प्रसूत होनेको हो त्र उसके शरी- 
र्मे तेख छगाकर गरम जलत स्नान करावे 
य थायोग्य जिस्म घी पडा हो ओर किंचित्‌ 
गरम एेसी यवागू पिरवे । जब पीडा हयो तव 
खीको नरम नरम बिन युक्त शय्यापर धीरे 
धीरेसे घुटुओंको मोडकर विठावे॥।३८७।।३८८ 

अथ जनयिच्यः। 

च तश्नोऽशङ्नीयाश्च खावणे काटा 

हिताः । बद्धाः परिचिरेयुस्तां सम्यक्छि- 

न्रनखाः खियः ॥ ३८९ ॥ 

जिनके उपर किसी प्रकारका स्ददनदहो 
अर्थात्‌ पूण विरव।सयुक्तः प्रसूति कर्ममें चतुर, 
परम हितकारिणी, ब्ृद्धा,ओर नख जिसके कटे 
हुए हों ेखी चार दाइयोँसे उस गर्भिणीका 
उपचार करावे । ३८९ ॥ 

अथ जनयित्नीक्घत्यम्‌। 

अपत्यमागं तेलेन समभ्यज्य समन्ततः। 

एका तु तासु सुभगे प्रवाहस्वेति तां 

वदेत्‌ ॥३९०॥ अव्यथा मा प्रवाहिष्ठाः 

प्रवाहेथा व्यथ यदि । प्रवाहेथाः शनैः 

पूर्वं प्रगाढं च ततः परम्‌ ॥३९१॥ ततो 

गाढतरं गभे योनिद्धारमषागते । अपरा- 

सहितो गर्भो यावत्पतति भूतरे ॥३९५२॥ 


सवान दहोनेकते मागको चारो ओर तेक छगा 
कर उन चार ्ियोमेसे एक {खी उख्से कटे 
किदे शुभानने ! भ्रवाहण कर, अगर तुञ्च 
गर्मकी व्यथा नीं है तो भत प्रवाहण करऽओौर 
यदि गर्भकी वकटीष हे तो भ्रवाहण कर प्रच 
पिरे धीरे धीरे पश्चात्‌ जोरसे प्रवाहण कर 
( गमको बाहर ढके) तेद गभ योनिके द्वार 
पर आवे वब जोरसे बाडरको दकेलना कि,जब 
तक अपया (जर आदि ) सहित गर्भ प्रथ्वी्े 
न्‌ आजाय, तवतक्त ।। ३९०-३९३ ॥ 

व्यथारहितायाः भ्रवाहणाद्वेखण्यमाह। 


मूकं वा वधिरं कुन्जं इवासकासक्षयानिि- 
तमू । सूते चखस्ततनुं बाङ्मकाठे ठु 
प्रवाहणात्‌ ॥ ३९३ ॥ 
इति श्रीभिश्रडटकनतनय-श्रीमन्सिश्चभावविर- 
चिते भावभ्रकाञ्चे गमेप्रकरणं द्वितीयम्‌}! २॥ 
विना समयके जोर करने गा; ब दरा, 
कुञ्ज; इवास, खासी ओर ययोग करके 
युक्त ओर शिथिल शरीरवाङा वाक्त उत्पन्न 
होता हे, इसीस विना समय गर्मको निका 
नहीं ।। ३९३ ॥ 
इति श्रीभावप्रकारो चाकिग्रामवेदयज्तवेयसंजीवनी- 
भाषारीकायां द्वितीय गभभ्रकूरणस्‌ ॥ २॥ 


अथ बारख्भकरणम्‌ २. 


अथ बालस्य जन्मोत्तर विधिः । 
अथ वारे समुत्पत्रे विदधीत विधे ततः 
यथैव कुटब्ृद्धसखीग्यवहारषरपरा ॥९॥ 
वारक उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अपने खमे बद्धः 
सखियोके व्यवहारानुककूख जो परपरा ची 
आती हो उसी प्रकार बाखककी विधि करनी 
चाहिय ॥ १॥ 
अथ प्रसूताया नियमानाह । 
परसूता हितमाहार विहार च समाचरेत्‌। 
व्यायामं मेथुन कोध शीतसेवां विवजे- 


(८० ) 


भ्जयकबब्क्छाञ्चः ॥ 


[ पू. ख. बाल- 





~ ॥ २ ॥ भिथ्याचा रात्सूतिकाया यो 
व्याधिरुपजायते।स कृच्छरसाध्योऽसाध्यो 
वा भवेत्‌ तत्पथ्यमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रसूता सनी हितकारक आहार ओर विहारं 
को सवन करे 1 परिश्रम, मैथुन, क्रोध ओर 
खीत वस्तुका सेवन. इत्यादि छोड देवे, क्यो- 
कि मिथ्या आचार ( आहार चिहारमं भूल 
होने ) से जो सूतिकाको व्याधि उत्पन्न होती 
ह, वे व्याधि क्ृर्क्साध्य अथवा असाध्य होती 
ह, इसख्यि प्रसूतिका खी पथ्य आचरण 


करे ॥ २॥ ३॥ 
प्रसूताया नियमसमयावधिमाह्‌ । 


सवेतः परिद्युद्धा स्यास्स्निग्धपथ्याऽल्प- 

छ, नित्य द, 
भोजना स्वेदाभ्यङ्कपरा नित्य भवेन्मास- 
मतन्द्रिता ॥ ४ ॥ 


सवेतः परिद्यद्धा तु अनवदखष्टदष्टरुधिरा । 
अतद्धिता-सावधाना ॥ 


प्रसूता साधमासान्ते टृषटे द पुनरातवे । 
सूतिकानामहीना स्यादिति धन्वन्तर 
मेतम्‌ ॥ ^ ॥ 
व्युपद्रवां विद्धां च विज्ञया वरबणिनीम्‌ । 
ऊध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यो नियमं परिदहारयेत्‌ ६ 


स्वैतः शुद्ध होनेके अनन्तर प्रसूता सरी 
नित्य एक माखपयन्त सावधानीसे पथ्य, अल्प 
आओौर स्निग्ध; ८ धृतादिक भिरे चिकने पदाथ) 
भोजन करे । स्वेदन ( पसीना निकलना ) 
ओर अभ्यग ( तेलकी मालिक ) करे । "सर्वतः 
परिद्युद्धा' इस कहनेसे दुष्ट रुधिर आदि निक- 
खछकर शुद्ध हदे प्रसुता खरी डेढ महीनेके अन- 
न्तर अथवा फिर रजोदशन होनेपर श्रसूता' 
नामस रहित होती हे, एेसा धन्वन्तरिजीका 
मत है । योग्य तो यह हे कि, खरी उपद्रवरदहित 
अद्ध शरीरवाखी जानकर भी चार मास व्य- 
तीव होजानेषर नियमोंको छोड ॥ ४-६& ॥ 


अथ स्तन्यस्वरूपमाह्‌ । 


रसप्रसादो मधुरः पक्राहारनिमित्तजः । 
कृत्छ्रादेहात्स्तनो पातः स्तन्यमित्यभि- 
धीयते ॥ ७ ॥ 


रसमरसाद :-रसस्य सार्‌ः । 


परिपक्व आहारसरे उत्पन्न हए रसका 
मधुरसार सम्पूणं देहसे स्तर्नोम आकर स्तन्य 
दूध ) हो जातादहे॥ ७॥ 


अथ स्तन्यस्य प्रवरन्त्यवधिमाह । 
स्तन्यं ्रिरा्रात्छ्ीणां वा चतूराचादन- 
न्तरम्‌ । प्रवतेयन्ति विवृता धमन्योष्टदये 
स्थिताः ॥ < ॥ 
खीके प्रसूत होनेसे तीन रात अथवा चार 
रातके अनन्तर हृदयम रहनेवाखी धमनियोके 


मुख खुलकर दुधकी प्रचृत्ति होती हे अथात्‌ दृष 
को निकार्तीदहे।॥८॥ 
अथ स्तन्यप्रवत्तिमाह । 

पयः पुत्रस्य संस्पञ्चोदशेनात्स्सरणादपि । 

ग्रहणादप्युरोजस्य शुक्रवत्संम्भवतेते । जहो 

निरन्तरस्तस्य प्रवाहे हेत॒रूच्यते ॥९॥ 

पुत्रके स्पर्दसि, दरनसे, स्मरणसे ओर 
उसके रतन पकडनेसे भी वीयेके. खदश दृष 
वृत्त होता है अर्थात्‌ उतरता दहै। इसखिये 
पुत्रके ऊपर निरन्तर प्यार होना ही दृधके 
उतरनेका मुख्य कारण हे ॥ ९ ॥ 
अथ स्तन्यस्य अर्पताहेतुमाह । 


अवात्सल्यद्धयाच्छोकात्कोधादत्यपतपे- 

णात्‌ । स्रीणां स्तन्यं भवेत्स्वल्पं गभा- 

न्तरविधारणात्‌ ॥ १० ॥ 

पुत्रके ऊपर स्नेह न होनेसे, भयस, शोक 
करोधसे. भूख रहनेसे अथवा दूसरा गभ रहने 
से खियोंका दूध थोडा होजाता हे ॥ १० ॥ 


मकरणम्‌ ३. ] 


भाषटीकाखवेवः । 


(८१) 





अथ स्तन्यस्य बृद्धिहेतुमाह । 


सारिष्िकगो धरूमान्मांस्षद्रञ्चषानपि । 

कालङ्ाकमलावृं च नारिकेठं कसेरू- 

कम्‌ ॥ ११॥ श्रृङ्काटकं वरीं चापि 

विदारीकन्दमेव च । छ्ड्युने दुग्धब्ष्धयं 

खी सेवेत सुमना भवेत्‌ ॥ १२॥ कट- 

मस्य तण्डूलानां कल्कं याभ्षीरपेषितं 

पिबति । सा भवति शह तरणी क्षीर- 

भरेणेव तङ्खकुचय॒गखा ॥ १३ ॥ 

खी दुधकी इष्धिके टये शाडिचावलः 
साटीचावर, गेहू, मांस; छोरी छोरी मछ- 
किया, चौखाईका साग. रामतोरई, नारियल, 
कसरू, सिगाड, शतावरी, विदारीकन्द्‌ ओर 
कहदुन इन पदार्थोँका सेवन करे तथा प्रसन्न 
रहे । जो खी कर्मी चावलोंके कटक के दूध 
पीसकर पीती हे उसके दोनों स्तन दृधके भार 
स्र ऊचे होजाते ह अर्थात्‌ अधिक दूधयुक्त हो 
जाते ह ॥ ११-१३॥ 
कलमो धान्यविशेषः तस्य छक्षणमाह । 


कर्मः कङिविख्यातो जायते स 

बृहद्वने । काईमीरदञ्च एवोक्तो महा- 

तण्डुलसंज्ञकः ॥ १४ ॥ रसं विदारी- 

कन्दस्य पिबेत्स्तन्यस्य बद्धये । तच्चरण 

तस्य वृद्धयथं पिबेद्वा क्षीरसंयुतम्‌ १९ 

कलम एक प्रकारका धान्य हेता है । उसके 
लक्षण येह कि-कलमी धान्य ककि नाम॒से 
प्रसिद्ध है, बडे बडे वनोमे उत्पन्न होता है। 
ओर कादमीर देकशषमे इसको महातण्डुर कहते 
है । विदारीकन्दका रस पीनेसे अथवा विदा- 
रीकन्द्‌ भा चूण दूधके साथ फांकनेसे सियोंका 
दूध बढ जाता है ॥ १४॥ १५ ॥ 


अथ स्तन्यस्य दुष्िहेतुमाह । 
धाऽ्या गुरुभिराहारे विहरिदषिरेस्तथा । 
देहे दोषाः प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं भदु- 





ष्यति ॥ १६ ॥ भिथ्याहारविहाररिण्या 
दुष्टा वातादयः च्ियाः । दूषयन्ति ष्य- 
स्तेन शरीरं व्याधयः ज्चिङोः ॥ १७ ॥ 


भारी आहार ओर अयोग्य विहारके करने 
स माता (धाय) के ारीस्् दोर्षोका कोप 
होता है ओर उसस दघ दूषित हो जावा दै। 
मिथ्या आहार ओर विहारो करनेवाडी 
द्लीके दूषित हुए वात, पित्त ओर कफ़ दूधको 
दूषित करते है ओर उस दूषित दूधको पीने 
सर बारकके शरीरम अनेक रोग उत्पन्न हेते 
ह ॥ १६॥ १७ ॥ 


अथ दुष्टस्तन्यस्य छक्षणभाह । 


क्वायं सङिलष्ानि स्तन्यं माडतदूषि- 
तस्‌ । पित्तादग्छं च कटुक राज्योऽ- 
म्भसि तु पीति काः१८कफट्ट तु यत्तोये 
निमजाति च पिच्छम्‌ । इदजं दु दि- 
लिङं स्यात्‌ तिङ्गं सालिषातिकस्‌ १९ 


जो दूध पानीमें गङनेसे ऊपरको तैरने कगे 
तथा स्वादे कसेखा हो उसे वातसे दूषित 
जानना । पानीमें डारनेसे जिसकी पीली २ 
धारासी होजार्ये ओर स्वादमें खट्वा ओर चर- 
परा हो उसको पित्तसे दूषित हआ जानना । 
जो दूघ षानीम डालनेसे इब जाय ओर छ्िज- 
छ्बासा हो उस दूधकरो कफसे दूषित इआ 
जानना । ओर जिसमे दो दोषोँके लक्षण 
भिरूते हों उसको दो दोषोसे दूषित ओर 


| जिसमे तीनों दोष भिरूते हो, उसको खन्िपात 


सर दूषित जानना ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अथ दुष्टस्तन्यस्य शोधन विधिमाह । 


धा क्षीरविञयद्धयथ सुद्रयूषरसाश्चिनी 
भाङ्गीदारुवचाः पिष्टा पिवेत्सातिविषा- 


स्तथा ॥२० ॥ पाटाप्रवांग्दभूनिम्बदौरु- 
शुण्ठीकलिङ्गकैः सारिवामत्स्यपित्ताख्यैः 


काथः स्तन्यविज्ञोधनः ॥ २१॥ 


( <> ) भावभकाशाः । [ षू. ख. बाल- 








मल्स्यपिता-कटकी ॥ | मु कवा, पने भवीनः नडं चन 
पटोरुकिम्बासनदं ९ होने गली, कुखीन, सन्जनकी पुत्री, कपट 
पटोल (0९ यी रहित ओर बारकको अपने पुत्रके सदश्च रख- 
कड रोहिणी च ।सनागरं च कथिते च [नेवाली धाय रखनी चाद्य । २४-२६ ॥ 
तोये धात्री पिवेत्‌ स्तन्यविश्द्धिेतोः ९९ अथ निषिद्धं धा्रीमाह । 
दूधको शुद्ध करनेके च्वि माता मूंगक यूष 
खाय आपै भरंगी, देवदारू, वच तथा | शोकाङला श्चुधातो च श्रान्ता व्याधि 
अतीस इनको पीसकर पिये । अथवा पाठा, | मती सदा । अल्युच्वा नितरां नीचा 


सूवां, नागरमोथा, चिरायता, ४५ देवदारु; सोठ, स्थूलाऽजीव ञ्चा क्ररा ] | २.७ | | गर्भिणी 
इन्द्रजी, सारिवा ओर कटकी इनका क्वाथ 


पीनेसे मी दूध दध दोनाता है । परवल, नीम | ज्वरिणी _ चापि ठम्बोन्नतपयोधरा । 
पीतशाल, देवदारू, पाड मूर्वा, गिलो, | अजीणेभोजिनी चापि तथा पथ्यिव- 
कुटकी आर सोठ इनका क्वाथ करके पीने | लिता ॥ २८ ॥ आसक्ता श्चद्र॒ कार्येषु 


अथ शुद्धस्य क्षणमाह ! न < 
म यदेकीस्यादवि पाने न` शिद्युभेवति सामयः ॥२९॥ 
नीरे स्तन्ये यदेकीस्यादविवणैमतन्तुमत्‌। ज 


इर तन शीतं ६ ~ | जोख्ीशोकसे व्याङ्कलः भूखस पीडित 
पाड़र्‌ ३ 1 
देत्‌ ॥ ३ ॥ = थकी हुई, सर्वदा सोगवाङी) बहुत ऊची 
"नीम डने बहुत नीची, बहुत मोटी, बहुत पतली, गभिणी 
, जो दृध पःनीमं डालनेक्ते भिक जायः अन्य |ज्वरयुक्त, छम्य तथा डरे स्तनवाली, अजी 
रगकानहो, तार न द्टे, सष्टद्‌, पतला तथा 


गे भोजन करनेवाङी, अपथ्य सेवन करने 
किंचित पीव ओर रीतड हयो वह दूध शुद्ध 


वाली, छोटे कार्यो मे आसक्तः दुःखसर पीडित 
होता हे ।। २३॥ अतैर चचरु हो, ेसी धायक्ा दृष पीनेसे 
धात्रीलक्षणमाह्‌ । बाङक रोगी हो जातवा हे ॥ २७-२९ ॥ 
पीताया यदि वारस्य विदध्यादुपमात- अथ वास्य स्तन्यपानविधिः। 


रम्‌ । सुषिचायं यणान्दोषान्ुय्यांद्धाज्री 

तदेश्डीम्‌ ॥ २४ ॥ सवर्णां मध्यवयसं 

च्छ खदित सदा शद बह | स्तनमम्ना ॥ २०॥ पराल्येषलर 

र ट मन्त्रास्यामभि उद्‌ 

खानव्य मन्त्राभ्यामभिमन्तितम्‌ । उद्‌- 

त्मजाम्‌ । कैतवेन परित्यक्तां निजपुत्र- 

ट्ड हिङ्ञौ ॥ २६ ॥ माता इत्युपलक्षणम्‌ । धान्नी च । इषत्प- 

बाङकको दूध पिखनेके चयि जो धाय, [लान . 


रक्खी जाय तो उसंके गुण दोषोको किचारकर | अन्यथा वेगण्यमाह सुश्चतः- 
क्ख, अपनी जातिकी, मध्य अवस्थाकी असखावितं स्तनं नयेत 
दंत स्वभाववाटीः; सदा प्रसन्न रहती हो, अस्नावितं स्तनं बाःपिबन्स्तन्येन भूयसा । 


अधिक ओर शद्ध दूधवाखी, पुत्रयुक्त, बहुत | पूर्णस्रोता वमीकासश्वासेभेवेति पीडितः ३२ 


तत्र माता प्रह्यस्ताङ्ी चारूवख पुरो- 
मुखी । उपविश्यासने सम्यग्दक्षिण 


भाबादीकव्छाखमेतः । 


( ८३ ) 
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माता भथवा धाय अपना अङ्क स्वच्छ कर 
निल वस्रोंको धारणकर सम्मुख आसनपर 
बेठे ओर अपने दाहिने स्तनको पानीसे धोकर 
थोडासा दूध निकाङ देवे, फिर अगे छि 
दो मन्त्रोसे अभिमन्त्रित कर उन्तरकी ओर 
मुख करके ओर वालकको धीरेसे गोदे छिदा 
कर दूध पिरवे, स्तनोमेसे किंचित्‌ दुध 
निकले त्रिना पिरवे तो उसकी बुरा 
सुश्त कदते हँ करि-जिनसे प्रथम थोडा दृध न 
निकाला हो एेसे स्तनोँके दूधको वाख पिये 
तो शरीरके स्रोत पूण ॒दोनेसे वमन, खांसी 
ओर श्चाससे पीडित होजाता है ।॥ ३०-३२ |, 

स्तन्याभिमन्त्रणमाह्‌ । 


क्षी रनीरनिधिस्तेऽस्ठं स्तनयोःक्षीरपूरकः। 
सदेव सुभगो बाटो भवत्वेष महावटाः 
॥ ३३ ॥ पयोभ्र॒तसमे पीत्वा ऊमारस्ते 
ञुभाननें । दीधमायुराभोद देवाः 
प्राप्याग्रतं यथा ॥३४॥ 


इमौ मन्त्रौ पित्रा अन्येन वा जाह्यणेन 
पठटनीयौ । यावत्‌ मन्त्र पाठस्तावत्‌ मात्रा 
धाञ्या वा दक्षिणदस्तेन स्तनस्पञ्चैःकायंः 


“ह शुभानने ! तेरे दोनों स्तन दुग्धसे क्षीर- 
समुद्रके सदा परिपूर्ण रर्ह। यह बाठक 
सर्वदा कस्याण पाने वाडा ओर मदहाबल्श्ाटी 
ह । जिस प्रकार देवता अमृत पीकर बडे 
आयुष्मान्‌ इए रजसी प्रकार तेरा पुत्र अस्रत- 
सदृश दूष पीकर चिरजीव हो ।› ये दोनों 
मन्त्र पितासे अथवा दूसरे बराह्मणसे पढवावे 


क्षीरसारम्यतयेति । यतः शिद्ोः क्षीरमेव 
सात्म्य भवति न तु अन्नादिकम्‌ | आह्तन्य- 
पर््याेरति । यावत ज्ियाः स्तन्यस्य सन्तत- 
भावेन प्राक्िभेवति अथवा यावत्‌ स्तन्यपानस्य 
योग्यता तावदित्यर्थः ॥ 
वाङककी प्रह्तिके अनुसार दृध ही होता 
हे अन्नादिक नद्यं इसलिये वारक की माताको 
जवतक दुध होता हे तवतक या बाछक जब 
तक दूघ पीने क योग्य हो तवतक उसको बकरी 
का अथवा गायका दृध उसकरौ योग्यवादुसार 
द्‌वे | ३५) 
अथ बाङस्य अन्नप्राक्चनसभ्नयः । 
यथोक्तद्धिना वाकं मासि षष्ऽष्मेषि 
च । अत्नं संम्रा्ययेत्किलित्ततस्तद्रधयेत्‌ 
कमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
छठे अथवा आ्ठर्वे मासन खलो विधि 
के अनुसार बारकको किंचित्‌ अन्न भान 
करावे पश्चात्‌ क्रम मसे उस्तको बडात्त 
जाय ।। ३६ ॥ 
अथ वारस्य परिचर्याचिधिः) 
वालमङ्क सुखं दध्यान्न चैनं तजयेत्व्वचित्‌ । 
सदसा बोधयेन्नैव नायोग्यञुपवेश्चयेत्‌ ॥३७॥ 
अयोग्यम्‌ उपवेरानासमथम्‌ ॥ 
नाकृष्य स्थापयेत्कोडे न क्षिप्रं शयने 
क्षिपेत्‌ । रोदयेत्र कचित्कार्ये विधिमाव- 
ङथकं विना ॥ ३८ ॥ 
आवरइयको विधिः--मेषनदानतेराभ्यन्नो- 


ओर जत्र तक मन्त्र पदे तबतक माता अथवा |द्र्नादिः ॥ 


धाय अपने दाहिने हाथसे स्तनको स्पक्षं किय 
रहे 1 २३२३ ॥ २३४ ॥ 
अथ जनन्याः क्षीगथ्रभावे धात्याश्चा- 
खाभे प्रकारमाह । 


्षीरसात्म्यतया क्षीरमजां गन्यमथापि वा। 


तचित्तमनुवर्तेत त सदेवानुमोदयेत्‌ । 
विभ्नोचस्थानेभ्यरष्षेत्त परयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
बालकको आनन्दपूवैक गोदमे ठेकर प्रसन्न 
करे, कभी दुःखी न करे ओर -जो बह सो 
हो तो सहस्रा ( अचानक ) जगावे नक्ष 


दयादास्तन्यपयाप्रविभ्यो वीक्ष्य मात्रया॥ | ओर जबतक बेठनेमे असमये हो तबतक 


ए 


( ८७ ) भ्ाकवभकाञञः । [ पू. ख, बाल 


ययया 





बिठावे भी नही, बाङकको खींचकर गोपसं 
न खेवे, शीघ्रताखे शय्यापर भी न डा, 
षधि देना, तेखकी मालिख, उबटन आदि 
आवश्यक कामके विना किसी काममे रुरवे 
नही, बाकके चित्तानुसार वर्ताव करे ओर 
सदेव उखको प्रसन्न रक्ष्ये तथा उसकी नीचे 
ॐष्वे स्थानसेभी यत्नपू्वैक रक्षा करे।॥।२७-३९।। 
बारस्य स्वभावतो हितान्याह ) 
अभ्यज्ोदत्तनं सानं नेत्र योरञ्जनं तथा । 
वसनं मदु तत्तच्च तथा भद्र बुरेषनम्‌ । 
जन्मप्रश्ति पथ्यानि वारस्य तानि सवेथाश° 
तेर गाना, उबटन करना, स्नान, ने्ोमं 
अजनः (सुरमा स्याही) लगाना, कोमल 
ओर नवीन वस्र पहराना ओर ख्दु पदाथों 


का ङेषप करना ये बाखकको जन्मे ही पथ्य 
ह ।॥ ४० ॥ 
वादस्य कवलखादेः खमयमाह । 

क्वरूः पञ्चमाद्रषादष्टमान्नस्यकम्म च । 
विरेकः बषोडञ्ादषा्दिशतेश्चैव मथनम्‌ ४१ 

बाठकको ओषधि आदिकी कवल्विधि 
करनी हयो तो पांच वषैके उपरान्त करे, नस्य 
कर्म ( नाकम किसी ओषधिको डाखना) 
करना हो तो आवे वर्षके उपरांत करे, विरे- 
चन ( जुखाव ) करनादहो तो सोखह वर्षमे 
देवे ओर मेथुनक्म वीख व्षेसे पदे करना 
उचित नदीं अर्थात्‌ इन ओौषधियोके परे 
करनेसे दारीरमे बहत विकार होते ई ॥४१॥ 


बाल्य दिरवधिमाह । 

सुश्चतः--वयस्तु त्रिविधं वाल्य मध्यमं 
बाधकं तथा । उनषोडङवषेस्तु नरो 
वारो निगद्यते ॥४२॥ तरिविधः सोऽपि 
दुग्धाश्षी दुग्धान्नाशी तथाऽन्नरुक्‌ । 
दुग्धाङी वर्ष पयन्तं दुगधान्नारी शरद्‌- 
दयम्‌ ॥ ४३ ॥ तदुत्तरं स्यादन्नाश्जी एवं 
बाटख्िधा मतः । मध्ये षोडशसप्तत्यो- 
मध्यमः कथितो उुधैः ॥ ४४ ॥ 


चतुधा मध्यमं प्राह युवा दरार्चिङ्तो 
मतः । चत्वारिश्चत्समा यावन्तिष्ठद्रीया- 
दिप्ररितः ॥ ततःक्रमेण क्षीणः स्याद्या- 
वद्धवति सप्ततिः ॥ ४५ ॥ 


वीर्यादि इति । आदिशब्देन रसादिसवेधा- 
चिद्धियब लोत्साहा उच्यन्ते । क्षीणः सवेधा- 
विन्दियवलोत्सारैर्हौनः ॥ 
ततस्तु सप्ततरूष्वे क्षीणधातुरसादिकः । 
्षीयमाणेन्द्रियवलः क्ीणरेता दिनेदिने 
॥ ४६ । वटीपलितखालित्ययुक्तः 
कमसु चाक्षमः । कासश्वासादिभिः 
द्धिष्टो बद्धो भवति मानकः ॥ ४७ ॥ 
वाल्ये विवद्धेते ष्मा पित्तं स्यान्मध्य- 
मेऽधिकमस्‌ । वाधेके वद्धेते वायुविंचार्थै 
तदुपक्रमेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उपक्रमेत्‌-चि कित्तेत्‌ ! 
तन्त्रान्तरे तु- 


वाट्याद्वृद्धिरेखविर्मेधा त्वग्द्िः शक्र 
विक्रमौ । उद्धिः कर्मेन्छियै चतो 
जीविते कमतो हसेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


युश्चूत कहते ई-बास्यावस्था, मध्यमावस्था 
अर बृद्धावस्था इसप्रकार तीन अवस्थायें ह | 
उनम पुरुष जबतक सोलह वषेसे न्यून अवस्था- 
का हो.तबतक्‌ बाकक कहाता हे । नाखकोमे भी 
दूष पीनेवाला, दध तथा अन्न खानेवाला ओर 
केवर अन्नखानेवाखा इस प्रकार तीन भेद हं । 
एक वषेपर्यन्त दूध ॒पीनेवाछा, तदनन्तर दो 
वर्पयन्त दूध तथा अन्न खानेवाला ओर उसके 
पश्चात्‌ केवर अन्न खानेवाडा जानना । सोखह 
ओर सत्तर वके मध्यञ्च मध्यम अवस्था कषा- 
ती हे, मध्यमक नीचे खिखि चार भेद ह- उन- 
मसे बत्तीस वर्षं पयंत युवा रहता हे, चालीस 
वर्षपर्यन्त वीयं रसञआदि सम्पूणं धातुर्पे तथा 


प्रकरणम्‌ ३. , 


भावाटाकाखनतः । 


६ ८९ ‰ 








इन्द्रियोंका बर ओर उत्खाहसे परिपूर्णं रहता 
हेः पश्चात्‌ सत्तर वषं पर्यन्त अनुक्रमस्र सम्पूणं 
धातुर्द, इद्रियोका ब ओर उत्साहस हीन हो 
ता जाता हे । सत्तर वषेसे पश्चात्‌ धातु तथा रख 
आदि क्षीण दहोजातेँ । दिनोदिन इन्द्रियोका 
बर क्षीण होता हे ओर वीय भी श्रीण दोला 
हे । बद्ध मनुप्य वदी { गुखञ्चट ); पचति ( ख 
फेद्वाख ), खादछ्त्य युक्त हो जाता हैः काय 
कश्नेम असमर्थता होती है ओर का श्वाञ 
आदि रोगोसि दुःखित होता ह । वास्प्रावस्था 
मं कफ वढता हे, मध्यम अवस्थाम्‌ पित्त वटका 
हे ओर वृद्धअवस्थामे वात वढता हे, इस प्रका- 
र विचारकर चिकित्सा करनी चाहिये । दूसरे 
भरन्थमें छिखा हे फि-““दृड वषलक वारकपन 
ओर बीस वर्षतक शारीरक बृद्धि होती है, पिर 
तीस वषके उपरांत कांति, चारीस वषके पीछे 
स्मरणशक्ति, पचास वके पीछे त्वचा, खाट 
वषेके नेत्रकी शक्ति, सत्तर दषके पौरे वीयः 
अस्सी दषेके उपरत , क्रप, नव्वे मवषके 
पश्चात्‌ बुद्धिः सौ वर्षे. उपरांत कस्मैन्द्रिय, 
एकसौ दशवषेके पीठे चेतना ओर एकसोौ 
बीस ॒वर्षेके पश्चात्‌ जीवन ` न्यून दहदोजाता 
हं । ४२-४९ ॥ 


अथ प्रकृतयः । 
सप्त परक्रृतयो चरणां वातातिपत्तात्कफा- 
तथा । संसगांत्सविपाताच्च भवन्ति 
भिषजां मते ॥ ५० ॥ शुक्खोणितस- 
योगे यो दोषस्तूत्कटो भवेत्‌ । प्रकृति- 
जोयते तन तस्या रक्षणसुच्यते ॥५१॥ 
वागमटे ठु आत्रेयादयः- 


गुक्राखग्गभिणीभोज्यचेष्टगभांशय।न्तरे। 
यः स्यादोषोऽधिकस्तन प्रकृति सबे- 
थोदिता ॥ ५२ ॥ सोऽपि दोषः स्वभा- 
वावस्थितो नतु दुष्टः । दुष्टेन त॒ य॒क्र 
ओणितयोदुशे द्धगभसम्भवात्‌ ॥ 


नि + 414) 24 4 वयि 


वात विन्त कफ़ तीन, द्न्द्न कीन ओर स- 
न्निपावस एक इस प्रकार वे्योको मवानुखार 
मनुष्यो को सात प्रकृति होती है । वीयं ओर 
आर्तवके संयोग होनेपर जो अधिक होता दैः 
उर्गीके अदुसार गभं अने वाठ बाछककी 
प्रति बनतीदहै वाग्भट आन्नेय आदि सुनि- 
योका वचन हे कि-'“वीर्य, रुधिर ओर ग्चि- 
णीका किया इ भोजनः, उदकी चेष्टा ओर 
गभीद्ायके भीतर जो दोष अधिक होता दहै 
उस दोषके अनुसार भयुप्योक्ती भ्रक्रति बनती 


हे 1” ( यहां ेसा समश्चना कि, उपरोक्त दो- 


वसे वीये आदि दुष्ट न इणो, क्योकि अपने 
स्वभावत रहनेवाठे वत वित्तादिक दोषो 
अनुसार मदुष्योकरी प्रक्रति होती है । कास्ण 

कि, दोष दुष्ट इए हों तो उसलसर वीय 
ओर रधिरके दष्ट होनेसं द्ध गभं रहना अ 
खम्भव ह ) | ^०-,५९ |, 


वातादिग्रङ्कतयः । 
जागरूको ऽच्पकेश्चश्च स्फुटिताडि करः 
करकाः । शीघ्रगो वडुवा्रक्षः स्वभे 
वियति गच्छति ॥ «३ ॥ रवेविधः स 
विज्ञेयो वातपक्रतिको नरः । पित्तम 
कृतिको लोको यादषोऽथं निगयंते ॥ 
॥ ५8 ॥ अकालपलितो गौरः क्रोधी 
स्ेदी च उद्धिमान्‌ । बह्भोक्ताऽखने- 
तश्च स्वभ ज्योतीषि पयति ॥ «< ॥ 
एवंविधो भवे यस्तु पित्तप्रकृतिको नरः। 
इयामकेङाः क्षमी स्थूलो बहुवीर्यो महा- 
बलः ॥ ५६ ॥ स्वत जराङ्यालोकी 
छष्पाप्रक्ृतिको नरः । दयते प्रकतौ 
यत्र रूपं दोषद्यस्य तु । द्विससं्गेण 
जानीयात्सवेलिङ्गोक्िदोषजम्‌ ॥ «७ ॥ 


वातप्रङ्तिवाडा मतुष्य- जागनेवाटा (कम 
सोनेवाखा ), अल्पकेशयुक्त, फटे हुए हाय र्पो 
ववाखा, कुश ( दुब ); शीघ्र चछख्नेवाखा, 


( ८६ ) 
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स्वप्रस आकाहासागैसे गसन करनेवाखा,इन छ 
क्षणो सलुष्यकी वातप्रङ्कति होती हे । पिन्त- 
भङ्ततिवाङे सदुष्य-इनके बा अकार्मे ही स- 
सेद्‌ होजाते ह, गौरवबणंवाङा, क्रोधी, अधिक 
भस्वेद्‌ ( पसीना ) आनेवाडा परम चतुर, ब- 
इत भोजन करनेवाङा, रक्तनेत्नोवाखा ओर 
स्वम अ्चि बिजली सूयादि ञ्योतियुक्त पदा- 
थोको देखनेवाङा इन लक्च॑णोंँसे युक्त मनुष्य 
पिन्तप्रङ्तिवाडा होता हे । कफप्रक्रतिवाखा म- 
चुप्य-क्षमावान्‌, काठे कर्ोवाखा, मोटा, वीयं 
वान्‌ महाबली ओर स्वप्रते जङाङ्य (नदी 
तालाब आदि ) देखे, इन छक्षर्णोवाङा मनुष्य 
कफप्रङतिवाखा होता हे । जिसको प्रक्रतिम दो 
दोषोके छक्षण भिकूते हो, उसकी प्रकृति दो 
दोषवाटी होती है ओर जिसकी प्रक्ृतिनें उप- 
रोक्त वातादि तीनों दोषोके लक्षण हो, उसकी 
तीनों दोषोवाटी भ्रक्रृति होती हे; एेसा 
जानना ।॥ ५३-५५७ ॥ 


वागभटे- प्रायस्त एव॒ पवनाध्युषिता 
मनुष्या दोषात्मकाः स्फुटितधूसरकेश- 
गात्राः । ीतद्विषश्चलधृतिस्म्रतिडद्धि 
चेष्टाः सौहारद॑दष्टिग तयोऽतिबहृप्रखापाः॥ 
॥ ५८ ॥ अल्पपित्तवल्जीषितनिद्राः 
सन्नसक्तवहुजजरवाचः । नास्तिका 
वहुथुजः सविलासा गीतहास्यमगया- 
कलिलोखाः ॥ ५९ ॥ मधुराम्ककट्‌- 
ष्णसात्फयकाक्षा कृरदीधौ कृतयः सङ- 
ब्दपानाः । न दढा न जितन्दिया न 
चायां न च कान्तादयिता बद्ुप्रजा वा 
॥ ६० ॥ अक्षीणि चेषां खरधूसराणि 
वृत्तान्यचारूणि गरतोपमानि । उन्मीछि- 
तानीव भवन्ति सुप्ते शेरद्ुमान्त गगने 
प्रपान्ति ॥ ६१ ॥ अधन्या मत्सरा- 
ध्माताः स्तनाः योद्रद्वपिण्डिकाः । 


ञ्दादभक्गञ्चः ॥ 


ल्‌ पसामा बोखनेवाखा, र्खे शरीरवाखा ओर | 


| शद गारोष्ग्रध्राखुकाकोट्काश्च वा- 


[ पू. ख. बाल- 








तिकाः ॥ ६२ ॥ 


वाग्भटे कहा है कि, विदोष करके वात 
प्रक्ृतिवाङे पुरूष दुष्टस्वभाववाछे होते ह उनके 
केश ओर शरीर फटे हए ओर धूखर वर्णवाे 
त्पैते है. शीतके द्वेषी होते है, उनकी धृति, स्प 
ति बुद्धि, ओौर चेष्टा च॑चरू होनी दे, मत्री 
दृष्टि ओर चाख्मे भी च॑चरूता दीखती हे; 
बहुत बोलनेवले होते ई; पित्त, बर, जीवन 
ओर निद्राये अस्प होते ह, ट्टे फटे वचन 
हकङाकर वोे,नास्तिक, अधिक्र भोजन कर~ 
नवार, विलासी, गायन, हास्य, रिकार ओर 
कह ( छडाई ) करनेमे अव्यन्त रुचिवाङे, 
हों, मधुर, खद्टरे, चरपरे ओर गरम एेसे पदा- 
थ अनुकर अआर्वे; शारीर कश ओर ठंवा हो; 
पानी आदि पदाथ पीनेमें राब्द्‌ होय तथा दृढ, 
जितेन्द्रिय उत्तम सिर्योको प्रिय ओर अधिक 
सतान वाढ नहीं होते ओर उनके नेत्र रूक्ष 
चित्‌ धूर वणं, गो, सुन्दरतारदित, खत्‌- 
कके सदृशा ओर सोनेपर भी खे हए रहते 
ह । ये स्वप्ने पर्व॑तक्रे ऊपरशक्षुके ऊपर ओर 
आकाशम गमन करते ह । भाग्यहीन , मत्सरता 
युक्त(दू सरेको देखकर जल्नेवाङे) ओर चोर 
होति है । तथा उनकी पावकी पिंडी गांठ- 
दार होती हे।ङ्ुन्ता, गीदडः) ऊंट, गिद्ध , चूहा, 
कैज ओर उर्द्ट्के सटदा वातप्रक्रतिवाञे 
होति है अथात्‌ इनकासा स्वर ओर रूपादिक 
वातप्रङ्कतिवाङे मनुष्यके होते हँ ।। ५८-६२ ॥ 


पित्तप्रकृतिटक्षणानि । 


पित्त वद्विव॑हिजं चैतदस्मातित्तोद्रिक्त 
स्तीव्रतृष्णो बुशुक्चः । गौरोष्णाङ्गस्ता- 
प्रहस्तादिथुम्मः शरो मानी पिद्केशो- 
ऽल्पयेमा ॥ ६३ ॥ दयितमाल्यदिलेष- 
नमण्डनः सुचरितः शुचिराश्चितव- 
त्सलः । विभवसाहसडद्धिबरान्वितो 
भवति भीषु गतिद्विषतामपि ॥ ६४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ३. ] 


भावाटीकाखमेतः 1 


( ८७ ¢ 


च्च =-- > 





मेधावी प्रिथिटसन्धि बन्धमांसो नारी- 
णामनभिम तोऽस्पशुक्रकामः । आबवा- 
सश्चलिततरङ्नीरकेषु अुक्तङ्गऽन्न सधुर- 
कषायतिक्तदीतम्‌ ॥ ६५ ॥ धमद्धैवी 
स्वेदनः पूतिगन्धिभूयुचवारक्रोधयाना्- 
नेष्थेः । सुप्तः पदयेत्कणिकारान्वका- 
शान्दिग्दादोल्काविददकोनठांश्च ॥६६॥ 
तनूनि पिङ्कानि चानि चेषां तन्वल्पप- 
माणि हिमप्रियाणि । कोधेन मच्चन 
रश्च भासा रागे व्रजन्त्याशु विलोच- 
नानि ॥ ६७ ॥ मध्यायुषो मध्यबला: 
पण्डिताः दाभीरवः । व्याघ्रक्षकपिमा- 
जीरव्रकानूकाश्च पेत्तिकाः ॥ ६८ ॥ 


पित्त अ्निशूप है अथवा अभिसे उत्पन्न 
हआ हे इसय्यि पित्तप्रकृतिवाले मनुष्यको 
ठृषा ओर भूख बहुत ख्गती हे, अंग गोरा तथा 
गरम होता ड; हाथ पौव तथा मुख रक्तवेणके 
होते है, केश पीडे होते है, रोम थोड होतेरहः 
शूर ओर अत्यन्त मानी होता है, पुष्प चन्द- 
नादि टङेपनेस प्रीति करनेवाडा, सदाचारी 
पवित्र, आश्चितोपर दया करनेवाडा, वैभव 
साहस तथा बुद्धिवरू युक्त होता हे, भयभीत 
शत्रकी भी रक्षा करनेवाला, स्मरणशाक्तिवाला; 
सम्पूण सन्धिब्न्धन ओर मांस रिथ होता 
है, ल्ियोमे अधिक प्रीति नहीं रखनेवाखा, 
वीये तथा कामदेव अल्प होता हे, पत्नीकी 
चलती हुई तरगके सदश कांतियुक्त, मधुर. 
कसेखा, कडवा ओर शीत अन्नम अधिक 
रुचि होती हे, धमेका देषी, बहुत पसीनेवाला 
ओौर शारीर दुगैन्ध युक्त होता है) विष्ठा; 
क्रोध, जकपान, भोजन ओर ईप्या अधिक 
होती हे। ओर स्वप्रम कनेर, ढाक आदिक 
पुभ्पः दिग्दाह ( जरती इड दिशा ), उल्का- 
पात, बिजरी, सूये तथा अञ्चि दिखाई देती 
है उनको नेघ्रोकी पुतली पीतवण तथा थोडे 
पठकरोंवारे ओर रीतटतासे भीति करनेवाङे 


होते ट ओर क्रोधः, मद तथा सूयेक्री चमक्से 
तत्करा र्तनेत्रवाे होतेहैय खोग पडत; 
क्छेदसे डरनेवद्ि, मध्यम आयु ओर बलयुत 
होते; तथा वाघ) रीछः बन्दर. विखाव- 


सेडिया इनकीसी प्रक्रतिवले होते ई &३-६८ 


कप्तप्रङ्रतिखक्चणानि । 
छष्मा सोमः छभ्मठस्तेन सोम्यो 
ग्ढसि्निग्धष्िष्टसन्घ्यस्थिमांसः । ्ुतर- 
इदुःखङ्केशधर्मेरतप्ो इद्धया युक्तः 
। सा्तिकः सत्यसन्धः ॥ ६९ ॥ प्रियञु- 


दूवोद्चरकाण्डदर्भगो रोचनाषद्सुवण 
वणः \ प्रखुम्बवाद्रः पृथुषीनवक्षा महा- 
लाये घननीरुकेश्चः ॥ ७० ॥ म्रद्रङ्कः 
समसुषिभक्तचारूदेहौ बहोजा रतिरस- 
युक्तसपु्रश्रत्यः ! धमोत्मा वदीति न 
निष्ठुर त॒ जातु प्रच्छन्ने वहति चं चिरं 
च वैरम्‌ ॥ ७१ ॥ समदद्वि खेन्द्रतुल्य- 
यानो जठ्दाम्भोधिग्रदङ्गचज्योषाः । 
स्प्रतिमानभियोगवान्विनीतो न च 
वाल्येऽप्यातिरोदनो न लोकः ॥ ७२ ॥ 
तिक्त कषाय कंटुकोष्णरक्षमल्प च 
शुक्त बल्वास्तथापिं 1 रक्तान्तसुल्लि- 
ग्धविज्ञाक्दीषसुग्यक्तशु्कासितपक्षषम - 
लाक्षः ॥ ७३ ॥ अल्पाहारकोधपानाञ्च- 
नेहः पज्ञावित्तो दीधेसूञो बादान्यः । 
हद्रम्भीरः स्थूलवक्षाः क्षमावातिद्राद्ध- 
श्ाडन्धदृत्तः. कृतज्ञः ॥ ७४ ॥ ऋजवि- 
पश्चित्पुभगः सर्जो भक्तो युरूणां 
स्थिरसोृदश्च 1 स्वप्न सपञ्चान्सविहङ््‌- 
मारस्तोयाञ्चयान्पडयति तोयदांश्च ॥ 
॥ ७९ ॥ विष्णुरुद्रन्द्रवरुण ताक््यैहसग- 
जाधिपेः ! शष्मप्रकृतयस्तुल्यास्तथा 
सिंहाश्वगोयषेः ॥ ७६ ॥ 


@ 


भ्ादवज्क्ाश्चः 


(षू. ख. बार- 








कफका स्वरूप चन्द्रमाके सदश दे, इसख्िये 
करप्रङृतिवाला सचुष्य सपैम्य होता हे, इस 


संधि हड़ी ओर मांस परस्पर मिले हुए ल्िग्ध 


ओर गढ होते हँ । भूख. प्यास दुःख ओौर 
क्छेश इनके धर्मस संतापित नहीं होता, बुद्धि- 


विषजातो यथा कीटो न विषेण प्रवा- 

ध्यते । तद्रत्मकर तयो मर्त्यं शक्नुवन्ति 

न बाधितुम्‌ ॥ ७७ ॥ . 
एतौ द्वौ ननौ अपि इषदर्थे तेन विषेण 


मान॒ सत्तवगुणयुक्त ओर अपने वचनो का | विषजदाहिना ईषत्‌ प्रबाध्यते, न तु शम्‌ । 


पालनेवाला होता हे । शरीरका रंग त्रियंशु, 
दूब, सूज, दभ ( कुहा ) गोरोचन, कमल 
ओर सुवणके समान होता हे : छंनी बाहुओ- 
वाखा, वक्षःस्थर पुष्ट तथा चौडा होताहे. 
कपार बडा होता है, केश बहुत ओर इयाम 
होते अंग कोमलकहोतादहै, शरीर खम ओर 
सुन्द्र होवा हे, अधिक ओज (सामथ्ये ) 
युक्त श्छङ्गाररसमं मग्न, पुत्र ओर शत्य अधिक 
होते ह । धमो्मा, कटठटोरवचन नहीं बोल्ने 
वाला, गाप्तरीतिसे शाच्के साथ अधिक कार- 
पर्यन्त दृढ वैर रखनेवाङा होता हे । मदोन्मत्त 
हाथीके सट गतिवाला, शब्द्-मेघः, समुद्र; 
खरदेग ओर शंखकरे सट होता है स्मृतिरदा- 
क्तियुक्त, उद्योगी, नम्र; बाल्यावस्थामे बहुत 
नही रोनेवाडा तथा चपलताहीन होता हे । 
कडवे, केसेङे, तीक्ष्ण; उष्ण, रूक्ष ओर अस्प 
भोजन करनेवाला होता हे तथापि बछख्वान्‌ 
होता है । नेत्र कोनकी ओर रक्त, स्निग्ध, बडे, 
छम्ब, स्पष्ट, सफेद्‌ ओर काडे २ अधिक पल- 
कोँवाठे होति ह, आहार जरपान क्रोध ओर 
रुषा अस्प होती है प्रज्ञावान दीघसुत्री 
( काय करनेम अधिक देर करनेवाखा ), 
मनोहर बोढ्नेवाखा, गम्भीगट्दययुक्त चौडी- 
छाती वाला . क्षमावान्‌, निद्राल 


ओर कृतज्ञ होता दहै । सरटस्रभावी 


छोभरदित |ष्योको उन भ्र 
विद्धान्‌ आदिकके आनेकौ अत्यन्त बाधा नहीं होती) 


तथा च प्रकृतयः प्रकृतिहेतवो दोषाः वाभि- 
ठ न रावनुवान्त । करचरणस्फुरितत्वस्वेदननि- 
दराधिक्यादिना इषद्‌ वाधितं शक्नुवन्त्येव , 
न तु ज्वरादिभिः॥ 

प्रकोपे वाऽन्यभावो वा ङमो गा नौप- 

जायते । प्रकृ तीनां स्वभावेन जायते तु 

गतायुषः ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविर- 
चिते भागप्रकाड बाङ्प्रकरण वृतीयम ॥ ३॥ 

भ्रकृति होनेका कारणरूप वातः, पित्त ओर 

कफ इनम जो दोष प्रृतिरूपसरे अधिक होये 
वे दोष अपने होनेवाठे रोगोँको उत्पन्न क्यों न 
कर ? एेसी यहां दाका होनेपर कहते कि, 
जिस प्रकार विषसरे उत्पन्न हआ कीडा विषसे 
वाधित नहीं होता, उसी प्रकार उस उस 
प्रकृतिवाङे मनुष्यको वह, वह॒ प्रकृति बाधत 
करनेको खमथं नहीं है । प्रतिरूप हए दोषस 
बाधित नहँ हो सकता, यह जो ऊपर कहा 
उस्म एेसा समञ्चना कि, जिस प्रकार विषके 
कीडेको विषते मृत्यु आदिककी बाधा नहीं 
होती, उसी प्रका उन उन प्रकृति वाङ मनु- 
उन प्रकृतिके कारण रूप दोषोंसे ञवर 


खञ्नावान्‌ तथा रारुओंका भक्त प्रेमको स्थिर |णरन्तु दाथ पौवका फूटना, पसीनेका आन। 
रखनेवाङा होता है । ओर स्वभ्रमे कमल तथा | ओर निद्राच्ी अधिकता आदि थोडी थोडी 
चकवा चकवौ आदि पक्षियोकी पंक्ति युक्तसे | बाधा दोती दै । परन्तु जो दोष भ्रङ्ृतिरूप हो. 
जटाशायोको देखता है । कफप्रकृतिवाडा | उसको प्रकोप अथवा अन्यभाव वा उपरराम 
मनुष्य-विष्णु, इन्द्र, रुद्र. वरुण. गरुड, अम्नि | नहीं होता, परन्तु बः. मनुष्य अत्युपरयन्त 


हंस, हाथी सिह, घोडा. गौ ओर बैरक | प्रकृतिके स्वभावके अनुसारी 


सदश शरृतिवाखा होता हे ॥ ६९-८६ ॥ 
नवु्रकृतिदेतूनां मध्ये योऽधिकः स स्वन्या- 
धीन्‌ कथं न करोति इत्या्चं कायामाह । 


रहता 

हे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

इति भ्रीभावप्रका्ञे शाक्िभ्रामवैश्यङृतवेयसजीषनी 
भाषारीकायां तृतीय बारुप्रकरणसम्‌ ।॥ ३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. [ 


भाषाटीकाखयेलः । 


( ८९ ) 








अथ दिनतंचयोग्रकरणम्‌ 9. 
अथ देशाः 
भूमिदकल्षिधाऽनूषो जाङ्गलो मिश्चलक्षणः १ 


पथ्वीमे देश--तीन प्रकारके वर्णन किये 
ह । अनूप, जांगढ ओर भिश्र (साधारण, |} १॥ 


तत्रानूपलक्षणानि । 


नदीपल्वल्दैखान्यः फुट्टोत्पलरैर्यंतः 
हैससारसकारण्डचक्रवाकादिसेवितः॥२॥ 
डारावाराहमदहिषरुरुरोहिङ्ला्ढ भ मभूत- 
दुमपुष्पाब्यो नीटसस्यफलान्वितः ॥३॥ 
अनेकरालिकेदारकदटीष्चुविभूषितः । 
अनूषदेरो ज्ञातव्यो वातष्छष्ममयाति- 
मान्‌ ॥ ४ ॥ 

जहां नदियां, छोटे २ सरोवर ओर पहाड़ 


अधिक हो, ताराबोमें उत्पन्न कमल खिल रहे 
हो, हंस, सारस, कारंडव ( एक भरकारका 


तन्त्रान्तरे तु- 
वहृद्‌कनगोऽनूषः कफभाङूतयेगवाच्‌ । 
जांगरोऽल्पाम्बुञ्चाली च पित्ताखङ्मारु- 
तोत्तरः ॥ ७ ॥ 


जो दे आकाशके सदश्च स्वच्छ हो, उतवा 
हो, जिखमं बश्च ओर पानी (जलाशय ) थोडे 
हो, श्मी ( छीकुर ) करीर, बे, आक, पीट 
( मंदार >) ओर बेरीके बश्च अधिक हो, हिरण, 
एण ९ कृष्णदग ) रीछः प्रषतसरग ( चीता ), 
गोकण खग ( रोज ) तथा खर (गघे) आदिक 
अधिक शँ ओर स्वादिष्ठ फटोसे वक्ष आच्छा- 
दिती; उख देश्चको जांगङ देश जानना । 
जागङ्देशमे वायुखम्बन्धी रोग अधिकतासि 
होते द । अन्य अन्थोमें स्ये ठेखा छिखा है कि; 
जिस देशम पानी ओर परवत अधि हो, कणु 
तथा वायुसस्बन्धी रोग" विदब €; उखको 
अनूपे जानना ओर जहां जाय ओर 
वृक्ष कम हों उस जागर जानो, इसमें पित्त 
रुधिर ओर वायखन्बन्धी रोग विशो होते 


इयाम हंस ),बतक ओर चक्रवाक ८ चकवा ) | । ५-७ ॥ 


आदि अनेक पक्षी कलोले कर रहे हो; शश | 


( खरगोश )*वराह ( घुजर ). महिषी (अस) 
रुरु सृग ( रोहिनामक मृगादि ;) अधिको 
र जहां अनेक द्रम, बेकि फूटोंसे सुशोभित 
हो, नीठे नीडे ती ओर फरोसे प्रथ्वी पूणं 
हो, नानाप्रकारके शाङ्ध नोरी खेतोंसे सपूणं 
भूमि शोभित हो केरके बश्च ओर ईखसे सपूणं 
धरणी शोभाग्णन हो, रेसे देशको अनूषदेश 


कहते ह । अनूषदेशमें वात ओपैर कफ सबन्धी | 


रोग अधिक होते है ।॥ २-४॥ 
अथ जाङ्गल्लक्षणम्‌। 


आकार उच्चश्च स्वल्पपानीयपादपः। 
शमी करीरविल्वाकेषीडककेन्धूसंङ्ुरः ॥ 
॥५॥ हरणेणक्षेप्षतगोकणखरसङुेः । 
सुस्वादुफल्वान्देश्लो वातरो जाङ्करः 
स्मरतः ॥ £ ॥ 


अथ साधारणङक्षणम्‌ । 


संखषलक्षणो यस्तु देकः साधारणो 
मतः । समाः साधारणे यस्माच्छीत- 
वर्षोष्णमारुताः । समता तेन दोषाणां 
तस्मात्साधारणो वरः ॥ < ॥ 

जिस देशम अनूप ओर जागङ इन दोनों 
शोके रक्षण भिङते हो, उसको मिश्र (साधा- 
रण ) देश जानना । साधारण देशम शीतः; 
वषां, गर्मी ओर वायु ये समान होती दै, इस 
कारण वात पित्त ओर कफ्मी अभी समता 
रहती है, इसख्यि साधारण देश सबमे उत्तम 
कहाता हे ॥ ८ ॥ 
सुश्चतः-उचिते वत्तेमानस्य नास्ति दर्द 
ङाजं भयम्‌ । आहारस्वमचे्टादौ तदे- 
ङास्य करते सति ॥ ९ ॥ 


(९० ) 








६. :- 

यस्य देडस्य यो जन्तुस्तज तस्योषधं 
हितम्‌। देशादन्यत्र वसतस्तत्तल्ययण- 
मोषधस्‌ ॥९०॥ स्वे दे निचिता दोषा 
अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः। बरुबन्तस्तथा 
न स्युजरुजाः स्थल्जास्तथा ॥ १९ ॥ 


सुश्चत कहते है कि-यदि उचित रौतिसे 
आहार ओर निद्रादि विहारोंका सवन किया 
जायतो फिर दुर्दशम रहनेका भी ऊुछ भय 
नहीं रहता हे इस कारण जिस देशम रहेऽउसीके 
अलुसार आहार विहारादि चेष्ठा करनी 
चादियि । बुद्ध वाग्भट कहते कि" जो 
प्राणी जिस देशका हो, उसको उस देशे 
उत्पन्न हदं ओषधियां हितकारी होती ह, अपने 
देराको छोडकर जो दूसरे देराभे रहता दो; 
उसको अपने देशम उत्पन्न हई ओषधिके सट 
गुणवाल्टी ओषधि हितकारी हे 1 अपने दरार 
दारीरके भीतर सचित हए दोष दुसरे देशम 
जानेपर कुपित हों तो जसे अपने देदामे बल- 
वान्‌ होतेह तैसे दूसरे देशम बख्वान्‌ नहीं 
होते › उसी प्रकार अनूप देराम रहनेवारेके 
दारीरके भीतर संचित हए दोष उस मलुष्यको 
 जांग्देशम जानेपर कुपित दों तो वेसिबख्वान्‌ 
नदीं होते, उसी प्रकार जागर देराके सवित 
दोष अनूपदेराम बली नही होते ॥ ९-११॥ 


अथ दिनादिषचयांः। 


मानवो येन विधिना स्वस्थस्तिष्ठति सवंद। 
तमेव कारयेद्रैयो यतः स्वास्थ्यं सदेप्ति- 
तम्‌ ॥ १२ ॥ दिनचायों निश्चाचयोगरतु- 
चयो यथोदिताम्‌ । आचरन्‌ पुरुषः 
स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥ १३ ॥ 
मचष्य जिस विधिके ( आदार विहारादि ) 
करनेसे सर्वदा स्वस्थ (प्रसन्न ) रहे,उसी प्रकार 
त्रेय उसको करे, क्योंकि- स्वास्थ्य सदा सबको 
प्रिय है । जो मवुष्य सवदा शास्रानुखार दिन 


भावभकाराः । 


| पू. ख. दिनतेचर्या- ` 





चर्या, रात्रिचर्या ओर ऋतुचयौ करते्हे, वे 
मनुष्य सर्वदा स्वस्थ ( निरोगी ) रहते ह । इन 
क्रियाओंको विना कयि कोडं भी सदा स्नस्थ 
नहीं रह सकते ।॥ १२ । १३॥ 





तत्र स्वस्थस्य लक्षणमाह । 
सुश्चतः-समदोषःसमाभ्चिश्च समधातुमरक्रियः 


` | ग्रसन्नात्मेन्द्रियमनाःस्वस्थ इत्यभिधीयते १४। 


किया अन्नकमे,तेन समक्रियाःशरीराुरूपकर्मा॥ 


युश्चुत भी कहते हं-“ जिस मनुष्यकरं वति 
पित्त आदि दोष अञ्चि) धातु ओर मछ समान 
स्थित हों जो मनुष्य अपने शरीरके अनुसार 
समान रूपसे क्रियायै करता हो ओर जिसकी 
देह, इंद्वियां ओर मन प्रसन्न हों, बह मनुष्य 
स्वस्थ ( निरोगी ) कदाता हे | १४॥ 


अथ दिनचर्योमाह । 
जाह्ये सृदृर्त इष्यत स्वस्थो रक्षाथमायुषः । 
तत्र दुःखस्य जान्त्यथं स्मरेदधि मधुसूद- 
नम्‌ ॥१९५॥ दध्याज्यादशेसिद्धाथैविल्व- 
गोरोचनखजाम्‌ । दशनं स्पनं काय 
मबुद्धेन ्युभावहम्‌ ॥१६॥ स्वमाननं घृते 
परययदीच्छेचिरजीवितस्‌। आयुष्यसु- 
षसि गरोक्तं मलादीनां विसजेनम्‌ 1 तद- 
न्बकरूजनाध्पानोद्रगौरववारणम्‌ ॥१५७॥ 
आदिशब्देन वातमूत्रादीनां अहणम्‌ ॥ 


आरोपद्यूलो परिकतिका च संगः पुरी- 
षस्य तथोष्वेवातः । पुरीषमास्यादथवा 
निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ १८ ॥ 


परिकर्तिका-गुदे पारेकतेनवत्पीडा } पुरीषस्य 


सङ्नोऽवरोधः । ऊष्वैवातः उद्वारबाहस्यम्‌ ॥ 


वातमून्रपुरीषाणां संगो ध्मानं मो रुजा । 
जटरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युबांतनिग्र- 
हात्‌ ॥ १९ ॥ वस्तिमेहनयोः शं मूतर- 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भावादटी्छखयेतः । 
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कृच्छर शिरोरुजा । विनामो वेक्षणानाहः 
स्याष्टिग प्रू्निग्रहे ॥ २० ॥ 
विनामः शरीरस्य नञ्नता । वंक्षणानादःवक्ष- 
णस्याकषेणवत्पीडा ॥ 


न वेगितोऽन्यकायैः स्यान्न वेगानीरये द्र- 
छात्‌ । कामश्ञोकभयक्रोधान्मनोवेगान्वि- 
धारयेत्‌ ॥२१॥ गदादिमल्मागोणां शौचं 
कान्तिवलग्रदम्‌। पवित्रकरमाख्यातमख- 
्ष्मीकलिपापहत्‌ ॥ २२ ॥ प्रक्षाख्नं मत 
पाण्योःपाद्योः गुद्धिकारणम्‌ । मलश्रम- 
हर वृष्यं चक्षुष्यं राजसापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वस्थ मनुष्य आयुष्यकी रक्षाके छिये चर 
घडीके तडके अर्थात नाह्मुहूतैमे उठे ओर उस 
समय दुःखकी शांतिके खयि ईश्वरका स्मरण 
करेऽणिर जागकर द्ही,ची,द्‌ पंणःसफेद्‌ सरसो, 
वेख.गोरोचन ओर एूकमाला इनका दशन करे 
तथा स्प करेये शुभकारकर्है।जो अधिक जीव 
नकी अभिलाषा हो तो घीमेंअपने मुखको नित्य 
देख ।प्रातःका मङ्ःमूत्र आदिका विसजन कर 
नेसे दीर्घायु होती हे,क्योकिं इससे पेटका गुड- 
गुडाहट, अफरा ओर भारीपन आदि सब दूर 
होजते है. मलको रोकनेसे पेटका फूढना, 
य; गुदाभे कतरनेके सदश पीडा होती हें 
तथा मका अवरोध होता हे तथा डकार बहुत 
आने गती है अथवा सुखमेसे मल निकलने 
लगाता हे 1 वात, मूत्र ओर मरू रोकनेसे पेट 
फू जाता हे, ग्लानि होती हे ओर पीडाभी 
होती हे । अधोवायुको रोकनेसे पेट वायु 
सम्बन्धी अन्य रोग भी उत्पन्न होजाते ह 1 
मूत्र रोकनेसे मूत्नारायमें तथा खगम श होता 
हे. मूत्रकृच्छ्र, मस्तकमे ददं, शरीरकी नश्रता 
ओर वंक्षणकी सम्पूणं सन्धियोँमे खींचनेके 
सदश पीडा होती हें । मढ मूत्र आदिका वेग 
हो तो तुरन्त मख मूत्नका त्याग करना चाहिये, 
इससे पिरे अन्य कायै न करे, बलात्कारस 
( खीचकर ) मरको नहीं निकाठे । काम, 


क्रोध, अय ध्रौर दोक इत्यादि मनक वेगोको 
जदहांतक्त हो छक्त रोक्ता ही रदे परन्तु मल 
मूत्र चादि शारीरके वेगोको कदापि नहीं रोके । 


णुदादिं जो मल मूच्करे मार्गं ह, उनको स्वच्छ 


रखने कांति तथा वल बढता है. पविच्रवा 


होती है अलक्ष्मी, क्छेरा तथा पापका नाञ्च 


होता है । हाथ तथा पांवोके धोनेसर शुद्धता 
होती हैः, मख ओर परिश्रम दूर होता है, तथा 
दाथ पावका धोना पुष्टिकर्ता, नेन्नोको हित- 
कारी ओर रजोशुणको दूर करतहि।। १५-२३॥ 


अथ दन्तकाछ्विधिः। 
भक्षयेदन्तपवनं दादश्चाङ्युक्मायतम्‌ । 
कनिषटिकाग्रवत्स्थूटगज्वग्रन्थि तथाऽ 
व्रणम्‌ ॥२४॥ एकैकं घषेयेदन्तं सुदुना 
चकेन तु । दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमा- 
सान्यवाधयन्‌ ॥२८।।्षौद्रतिकड्‌काक्तेन 
तेखसिन्धुभवेन वा ! चूर्णेन तेजोवत्याश्च 
द्न्तातित्यं विशोधयेत्‌ ॥२६॥ 
तेजोवती-तेजवल्कर इति रोके भरसिद्धा ॥ 

मधूको सधुरे श्रष्ठः करजः कटुक तथा! 
निम्बस्यात्तिक्तके श्रष्ठः कषाये खदिर- 
स्तथा ॥२७॥ समय तु समालोक्य दोष 
च प्रक्रतिं तथा । यथोचित्तिः रसेरथै- 
युक्तं द्रव्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ तेनास्य 
मुखवैरस्यदन्तजिहास्यजा गदाः। रुचि- 
वैशयलघुता न भवन्ति भवन्ति च २९ 
अर्के वीय वदे दीपिः करर विजयो 
भवेत्‌ । प्लक्षे चेवाथंसम्पत्तिवैदस्थां 
मधुरारशनम्‌॥३०॥ खदिरे सखसौगन्ध्यं 
विल्वे तु विपुरं धनम्‌ । उदुम्बरे तु 
वासिद्धिराम्रे स्वारोग्यमेव च ३९ कदम्बे 
तु धूर्तिर्मेधा चम्पके दटवाक्श्चतिः। 
शिरीषे की्तिसौभाग्यमायुरारोग्यमेव च 
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भाकमनस्मङश्चः । 


[ पू. ख. दिनतैचया - 


यया 


॥३२॥ अपामागे धृतिर्मेधा परज्ञाशक्ति- 
स्तथाऽसने । दाडिम्यां खन्दरकारः 
ककुभे कुटजे तथा ॥३३॥ जातीतगर- 
मन्दारेदुःस्वे च विनश्यति ॥ ३४ ॥ 
गुबाकतारटिन्ताङं केतकश्च ब्हद्ररः । 
खजूर नारिकेरं च सेते तणराजकाः 
॥३५॥ तृण राजससुत्पत्तं यः ऊुयांदन्त- 
धावनम्‌ । नरश्वाण्डाख्योनिः स्यादयाब- 
रङ्गं न पयति ॥ ३६ ॥ न खादेद्रल- 
ताल्वोष्ठजिहादन्तगदेषु तत्‌ । सुखस्य 
पाके शोथे च श्वासकासवमीषु च ३७ 
दुबंरोऽजीणमुक्तश्च दिक्षागच्छोमदा- 
न्वितः । िरोरुजातंस्त॒षितः श्वान्तः 
पानङ्कमान्वितः ॥ ३८ ॥ अदिंतः कर्ण- 
खटी च नेजरोगीनवज्वरी । व्जयेदन्त- 
काष्ठ तु हृ्दामयुतोऽपि च ॥ ३९ ॥ 


अजीणेयुक्तः न जीण अक्तं यस्य सः 


जिद्वानिर्टेखने हेमं राजतं ताभ्रजं तथा 
पाटितं मृदु तत्का गृदुप्रमयं तथा० 
तत्काष्टम्‌-द्‌न्तञ्चोधनयोग्यं काष्ठम्‌ ॥ 
दृशय मदु स्निग्धं तेन जिदं छिखेत्सु- 
खम्‌ । तज्िद्वामख्वैरस्यदुरगंन्धजडता- 
हरम्‌ ॥४१॥ गण्डूषमपि कुर्वीत शीतेन 
पयसा मुहः कफतृष्णामट्हर युखान्तः 
शुद्धिकारकम्‌ ॥ ४२ ॥ सुखोष्णोदक- 
गण्डूषःकफारुचिमलापहः । दन्तजाञ्य- 
हरश्चापि मुखटाववकारकः ॥४३॥ विष- 


मृच्छामदातां नां शोषिणां रक्तपित्तिनाम्‌ । 
कुपिताक्निमलक्षीणरक्षाणां स न 
स्यते ॥ ४४ ॥ 





सः-सुखोष्णोद्‌ कगण्टूष‡ ॥ 
सुखप्रक्षालनं शीतपयसा रक्तपित्तजित्‌ । 
सुखस्य पिडिकाशोषनीटिकान्यङ्गनाक्च- 
नम्‌ ॥ ७५ ॥ कुयाद्वाऽपि कटूष्णेन 
पयसाऽऽस्यविशोधनम्‌ । कफवातहरं 
स्निग्धं मुखशोषः विना्नम्‌ ॥ ४६ ॥ 


बारह अगुरु छवी) कनिष्ठिका अगुखीके 
अग्रभागके खदा मोटी, सीधी, गांठ ओर 
छिद्र रहित एेसी दतौन करे । दलौनकी नरम 
कूष्वीसे एक एक दौतको धिसे तथा दन्त म 
नेके चूर्णादिसे मसूडोंको छोडकर सले । दाद्‌ 
सोर, भिरच ओर पीपर इनके मिठे हुए 
चूणसे अथवा तेङको भावना दयि इए सेधे- 
नोनक चूणैसे बा तेखवस्कट नाभक छकडीके 
चूणंसे दातोंको नित्य शुद्ध करे । सीरी दत 
नोमे महुआ, वीक्ष्णोमं करज, कडवियोसि 
नीम ओर कथेलि्योमे खर श्रष्ठ है । समय, 
दोष्र ओर प्रङृतिको विचार करके योग्य ` 
रस ओर योग्य राक्तिवाठे वृक्षङधी ठकडीकी 
द्तौन करे ओर दांत स्वच्छ कश्नेका चूणभी 
योग्य ही लेवे। इस प्रकार दतौन करनेसे 
मुखकी विरसता ( बवेजायकापना); दात, 
जीभ तथा सुखके रोग नह होते तथा रुचि, 
स्वच्छता ओर शरीरम हखकापन होता हे । 
आककी दतौन करनेसे दाक्ति, बडकी दतौन 
करनेसे दि, करंजकी दतौन करनेसे जय, 
पाखरकी दतौन करनेसर धनसंपत्तिः वेरकी 


दन्तौनसे भिष्ठ भोजन, खेरक्मै दतौन करनेसे 


मुखम घुगध, बेखुकी दतौन करनेसे अत्यन्त 


धनः गूलरकी दतौन करनेसे वचनकी सिद्धिः 
। आघ्नकी दतौन करनेसे आरोग्य, कदबकी 


द्‌तौन करनेस्र धेयं तथा स्मरण शक्ति, चंपेकी 
दतौन करनेसे वाणि तथा श्चब्दकी दढता, 
सिरसकी दतौन करनेसे कीर्ति, सोभाग्य, 
आयुकी बृद्धि ओर आरोग्य, चिरचिटेकी 
दतोन करनसे धेयं तथा धारणश्ृक्ति, विजय 
सारकी दतोन करनेसे बुद्धिकी शक्ति, दाडि- 
मकी दतोन करनेस सुन्दरता कङ्कभ (अजन) 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भाबाटीद्ाखबेतः । 


( ९३ ) 








ओर कुड (रेया ) की दतौन करनेसे सुन्दर 


अथ नस्यविधिः। 


स्वरूपका छाभ, चमेली, तगर जोर मन्दारकी |कटुतैादि नस्यार्थे नित्याभ्यासेन्‌ यो जयेत्‌। 


दतौन करनेसे खोटे स्वप्र नह्य दीखते दै । 


सुपारी, ताः हिता; केतकी; च्रृहद्रर ( बडा- 
वाड ), खजूर ओर नारियल इन सातोँको 


दृणराज कते है, जो मदुष्य इनकी दतौन 
करता ह, बह मुष्टं जबतक ग्रा दुन 
न करे, तबतक ॒वचांडाठ रहता दै । गढा्ताः 
होठ, जीभ ओर दांतमे जिनके रोग दो उनको; 
जिनका मुख पका हो तथा सूजन हो उनको, 
्ोस, खासी, वमनरोगगला, दुवा ओर 
जिनका भोजन न पचा हो तथा सूजन युक्त 
उनको, हिचकी, मूच्छ, मदाव्ययी, शिरके 
ददवा, दृषित, थका हुआ, किसी वस्तुके 
पीने जिनको ग्छानि हृदे हो, अर्दित ( वात- 
व्याधी ), कानके दयूखबाखा, नेत्ररोगी; नवीन 
उवरयुक्त ओर हृद्‌यरोगी इन सबको दतौन 
नहीं करनी चाहिये ॥ जीभी-सोनेकीः 
चादीकी, तथा तांबेकी वनवा ओर जो यह 
न भिङे तो कोमल चिरी हृदं ल्कडीङकी दतौ. 
नकी अथवा नरम पीतट आदिकी बनावे, 
दृश अंगु की, कोमल ओर ज्िग्ध एेसी 
जीभीसि जीभके मेको दूर करनके चयि 
चिसे । जी भी करनेस-जीभका मैक, विसरता, 
दुगेन्धता ओर जडता दूर होती ह । शीतछ 
जल्के वारवार ऊदे करे. इससे कफ; दषा 
ओर मल दूर होजाता है तथा भीतरस सुख 
स्वच्छ होता हे । किचित्‌ उष्ण जखके कुड 
करनेसे कफ, अरुचि, मेर तथा दातोंकी 
जडता दूर ह्योती हे ओर मुख हका. होजाता 
हे । विष मूच्छां ओर मदसे पीडित, उगोष- 
रोगी, रक्तपित्त युक्तः जिसके नेत्र दुखते हों 
ओर मनक्षीणहोगया हो, रूखे हारीरवाछऊे 
रेस मनुष्योँको गरम पानीसर ऊहे नहीं करने 
चाहिय । शीतल जलसे युख धोनेसे रक्तपित्त 
ओर मुखकी पिडिकाये (युहासि );, दोष 
नीलिका ओर व्यग (श्चाईं) नष्ट होती दै, 
अथवा किंचित्‌ उण्ण जके द्वारा युख धोनेसे 
क्रफ तथा वात दूर होते ई ज्िग्धता होती है 
अर मुखका रोष नष्ट होता हे ॥ २४--४६॥ 


मरातशछ्ेवपणि मध्याह्ने पित्ते साय समीरणे 
॥ ४७ ॥ सुगन्धवदनाः सिनिग्धनिःस्वना 
विमखेन्दियाः। निवलीपलितरव्यगा भवेथु- 
नस्यद्ीडिनः ॥ ४८ ॥ 

, नित्यप्रति नाकर्मे खरसों आदिका ते ङाल- 
नेका अभ्यास करे } कफ बडा दहोतोभ्रातः 
का, पित्त बढा हो तो मध्याह्क्ाङ ओर वायु 
वढी हो तो सायंकाल नाकम तेढ डाङेनाक्य 
तेर डाठनेसे अखन सुगन्ध होती है, ब्द 
लिग्धता होती दैःइन्द्रियां विमङ रती डँ ओर 
वटी ( शरीरम सिङ्धडन पडना ), पलित 
( चिना समय कैश्च सफेद्‌ होजाना) जर्‌ व्यंग 
( ह्लादं ) ये उस्र मनुष्यके कभी नीं 
होते ।। ४७ । ४८ ॥ 

अथ अशजनविधि | 

सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोस्ततो भजेत्‌ 
लोचने भवतस्तेन मनोज्ञे सृक्ष्मदरौने ॥४९॥ 
खो तोऽज्ञनं मत श्रं बिजुदधं सिन्धुसम्भवस्‌। 
दष्टः कण्डूमरहरं दादङ्कदरुजापहसम्‌ ॥ ५० ॥ 

लोतोऽज्ञन छष्णसुरमा इति रोके । विदयद्ध 
शोधनं विनापि । सिन्धुसम्भवं सिन्धुनामा पवैतः 
तत्र सम्भवम्‌ ॥ 


अक्ष्णो रूपावहं चेव सहेते मारुतातपौ । 


नेत्र रोगा न जायन्ते तस्माद्ज्ञनमाचेरेत्‌^९। 


रात्रौ जागारितःश्रान्तरछ्दिंतोभुक्तवांस्तथा। 
ज्व्रातुरःशिरःस्रातोनाक्ष्णोरंजनमाचरेत्‌« २ 

सफेद्‌ ^ दुरमा नेत्रोंको सदा हितकारी है,इस 
कारण इसको नेन्न मे नित्य लगाना चाहिये. 
उसको छगानेसे नेत्र मनोहर ओर सृष्मवस्तुके 


देखनेवाङे होतेह, सिन्धु नामक पर्वैतमें उत्पन्न 
हुआ काटा सुरमा शुद्ध किया हआ न होने- 


१ सौवीर सुफेद सुरभाको क्ते टे । 
२ कारा सुरमा सरोर्तोजन होता हे । 1 


( ९४ ) भावभक्ाशः। [ पू. ख. दिनठुचर्या- 
ए 
पर भी ) उत्तम होता हे इसके टगानेसे ने्नोक्री अथ व्यायामरुणाः। 
खुजली, मेर तथा दाह नष्ट होता हे ओर छेद | लाघवं कमसामर्थ्यं विभक्तघनगात्रता । 
1. 
ओर धूपका सहन करनेभें समर्य होते है काढा | व्यायामद्दगात्रस्य व्याधिनारित कदा- 
सुरमा ऊगानेसे नेत्रोमे रोग नहीं होते इस | चन ॥५७॥ विरुद्धं वा विद्ग्धं वा शुक्तं 
कारण सबको निव्य प्रति अजन र्गाना| दीघं विपच्यते । भवन्ति शीघं नैतस्य 
चादिये । व त 6: वमन | देहे रिथिरुताद्‌यः॥५.८॥ न चेनं सहसाऽऽ 
सोनी अरः जलने ` शिरसे कान किया हो | कम्य जरा समधिरोहते । न चास्ति सदृ 
उनको सुरमा अजन नही टगाना त्न कचित्‌ स्थौस्यापकषंकम्‌ ॥ «९, ॥ 
चाहिये 1 ४९-५२ ॥] स सदा गुणमाधत्ते बलिनां क्िग्धभोनि- 

अथ कषौरकमं न नाम्‌ । वसन्ते शीतसमये सुतरं स हितो 
पञचरातान्नखहमश्चकेशरोमाणि कतेयेत्‌। मतः॥ अन्यदाऽपि च कतव्यो बलर्भैन 
केरष्मश्चनखादीन कतेनं सम्भसाधनम्‌ ॥ | यथाबटर्म्‌ ॥६०॥ द्टयस्थो यदा वायु- 
पौष्टिकं धन्यमायुष्यं शोचकान्तिकरंपरम्‌५३ । त्रं शीघ्रं मपदयते। सुखं च शोषं रभते 

न वदाः | व्हा कणम्‌ ॥ ९१॥ कि 

चन । तदुत्पाटनतौ ृदौवल्यं त्वरया | 3 गाध कमयो: 
भवेत्‌॥५४॥केरापाडे प्रङुर्वीत मसाधन्या 0 स स्वेद वा तु 
प्रसाधनस्न । केरप्रसाधनं केदयं रजोजन्तु- तदाऽऽदिकेत्‌ । अुक्तवान्‌ कृतसम्भोगः 
मछापहम्‌ ॥ ५५ ॥ आद्ेरोकनं मोक्त श 
मांगस्य कान्तिकारकम्‌ । पौष्टिकं वस्य- शनत 2 
वत विनाशिन्‌ ॥ ६8 ॥ अतिभ्यायामतः कासो ज्वरश्छरदिः श्रमः 

० ट ङमः ॥ तृष्णा क्षयः ग्रतमको रक्तपित्त 
पाच पांच दिनम नख, दी, केड ओर ते ॥ ६४ ॥ 

रोम्‌ कतरबावे अर्थात्‌ हजामत . बनववे , ठेसा क 

करनेसे रारीरकी रोभा होती है, पुष्टता बढती | व्यायाम ( कसरत ) करनेसे-शरीरम हल- 

हे, धनकी श्राप्नि होती है, आयु बढती है पवि- | कापन ओौर काम करनेकी सामथ्यै होती हे, 
त्रता होती है ओर शरीरम उत्तम कांति उत्पन्न |शरीर युन्द्र तथा पुष्ट होता हं, कफादिक 
होती है।नाकके रोम कभी नहीं उखाडे,क्योंकि | दोषों का क्षय होता हे ओर अभिक बृद्धि होती 
उनको उखाडनेसे तुरन्त नेत्र निर्वैड होजाते |है । जिसका शरीर व्या पाम करनेसे दढ होगया 
ह । कंवेसे बालोंको काढकर पुष्ट करे §स है, उसको कभी कों रोग नहीं होता । विरुद्ध 
प्रकार काठनेसे-केश स्वच्छ होते है ओर | अन्न पेटमे भलीभाति नहीं पका मौ शीघ्र पच 
केशोकी धू, कृमि तथा मे दुर होता है ' |जावा हे ओर उसके शारीरम रिधिटता आदि 
शीशेमे मुख देखना मगटरूप दै, कांत्तिकारक, | शीघ्रही भाप नहीं होती, अकस्मात्‌ बृद्धपन भी 


युष्टिकर्ता, बढ तथा युको बदानेवाला ओर |आकर नहीं सताता, शरीरकौ र श मुटापा) 
प तथा अलक्ष्मीका नाच कश्ता हे।५३-५६॥ |नष्ट करनेका इससे उत्तम ओर कोई उपाय नदी 


प्रकरणम्‌ ४ ] भाषादरीकासमेलः । ( ९९५ ) 





न ओ २ 
हं । यह्‌ व्यायाम वलवान्‌ मनुप्योको ओर 
लिग्ध ( चिकने ) पदाथ खनेवाखोको सवदा 
लाभकारी हं । वसत ऋतु तथा सीत्तकाछमं 
यह अत्यन्त हितकारी ह ओर दूसरी ऋतुओनं 
अपने बलान॒स्ार वडाद्धपर्यन्त करे ।| 
द्यम रहनेवाटी वायु दरीघर मुखम 
आने लगे ओर मुख सुखनेलगेः, तव बलाद 
समश्चना ) अर्थात्‌ वङाद्ध होनेपर व्यायामं 
करना छोड दे । अथवा जव कपाट, नाकं; 
शरीरकी सधियोम ओर कांखमे पसीना 
समञ्चना । अर्थात्‌ बडाद्धमें 
व्यायाम न कर । खासी; श्चासाक्षयः; रक्त तथा 
पित्तरोगी, दवै, क्षती, चोषी, भोजन करनेक्े ¦ 
पञ्चात्‌ ओर सभोग करनेके पश्चात्‌ कथी कख 
रत नहीं करे । ब्रहव कसरत करनेम खासी; । 
श्रास्त; उवर, वमन; श्रम. इन्द्रियोमें ग्यानि, 
तृषा, क्षय, प्रतमेक, इवास ओर रक्तपित्तादि। 
उत्पन्न होते ह+इसय्ियि मध्यम रीतिसे व्यायाम | 


( जव 


आजाव तवे बला 


कर्‌ || «+. -£& ४ ॥। 
अथाभ्यङ्कगुणाः। 


अभ्यगं कारयेच्चित्य सवेष्वगेषु प॒षिदम्‌ । 


शिरःश्रवणपादेषु त विशेषेण ीट्येत्‌ 


॥ ६५. ॥ साषेपं गन्धतेटं च यत्ते पष्प- 
वासितम्‌ । अन्यद्रव्ययुतं तेटं न दुष्यति 
कदाचन ॥ ६६ ॥ 


गन्धतेलम्‌-गन्धद्रव्याणाम्‌ अगुर्वादीनाम्‌ 


अभियोगेन्‌ निष्कासितः स्नेदः ॥ 
अभ्यगो वातकफटच्छरमश्चान्ति वठं 


सुखम्‌ । निद्रावणेम्रदुत्वायुः ङरुते देह- 


पुष्टक्त्‌ ॥६७॥ अभ्यंगःरीकितो मू 
सकटेन्द्रिय तपकः 1 दष्टिपुष्िकरो हन्ति 
हिरोभूमिगतान्‌ गदान्‌ ॥६८॥ केशानां 
बहुतां दाब्य मृदुतां दीधेतां तथा । 
कृष्णतां रुते कयाच्छिरसः प्रणतामपि 
॥६९॥ न कणरोगा न मलं न च मन्या- 


> ॐ ` जः यजत = 


टवुश्रहः। नोजेःश्चतिनं बाधिर्यं स्यान्नित्यं 
कणैपूरणात्‌ ॥ ७० ॥ रसः पूरणं 
कर्णे भो जनाल्माक्यञ्चस्यते । तैटायैः 
पूरणं कर्णभास्करेऽस्तयमुपागते ॥ ७१ ॥ 
वादाभ्यंगश्च तत्स्थेयेनिद्रादश्िपसादज्रत्‌। 
दु्षिश्नमस्तम्भसङ्खोचस्फुटनमरणुत्‌७२ 
ञ्यायामक्चुण्णवयपुवं पद्यां संमरदिंतं तथा! 
उाधयो नोपसर्षरित देनत्ेयमिवोरगाः७३ 
लोमङ््वं शिराजाटं धमनीभिः कठेवरे । 
तषे द्रलमाधृतते न्नदयुक्तोऽवगाहने॥७४॥ 
अद्धिः संसिक्तग्रखानां तशख्णां पट्टवादयः 
वद्धन्ते हि तथा चरणां स्नेहसससिक्तधावतः 
॥७५९॥ नवज्वरी अजीर्णी च नाभ्यक्तव्यः 
कथचन । तथा विरक्तो वान्त निखूडो 
यश्च मानवः ॥ ७६ | 
निरूढः-दत्तो निरूढ वस्तिः यस्मे सः ॥ 
पूवेयोः कृच्छ्रता व्यधेरसाध्यत्वमथापि 
वा। शेषाणां च विह ओओक्ता दहि 
सादादयो गदाः ॥ ७७ ॥ 
पूवेयोः--तरूणज्वरिणोऽजीणिनश्च ॥ 
सम्पूणं अगोम नित्य (तेर) तेखका गाना 
पुष्टिकारक हं । किन्तु विशेष करके किरम 
कानोमें ओर पवोमें तेखकीी मालिद करे । 
सरसोका, तेर, अभिक सयोगसे अगरु आदि 
सुगन्धित पदाथांका निकाला हुआ तेः, चम्पा, 
चवेली; वेलाः, जुही, मोतिया आदि पुष्पोसे 
सुवासिल किया तेख ओर अन्य द्रव्योसे मिङा- 
कर वनाया हआ सुगधित तेर सवेदा हित 
कारी हे अभ्यग करनेसे वात तथा कफ ओर 
धकाबट दूर होती हे, तथा सुख ओर बलकी 
प्राप्नि होती हेः निद्रा भटी प्रकार आती हें 
क्षरीरका वर्णं सुन्द्र हो जाता हे शिम मडा 
हुआ तेल सम्पूण इन्द्रियोंको तृप्र करता हे, 
दष्टिको बछदेता दै ओर शिरकी त्वचाके 


( ९६ ) 


रोरगोको दूर करता हे, तथा शिरमें कोमख्ता 


च पसे ० चे, क == क, ऋ, स 
है । केरोंमें तेरु रगानेसे कश्च बढते हँ, रम्ब 
नरम, खड ओर काडे होते ह तथा शिरमे भरे 
रहते हैँ 1 नित्य कानमे तेर डाल्नेसे कानमे 
सेग ओर मेढ नहीं होता, तथा गरदन ओर 
अलुम्रहरोग ऊँचा सुनना ओर बहरापन भी 
नहीं होता । कानमे रस आदि पदां डाडने 
हों तो जनके पदे डले ओर तेर आदि 
सूयंका अस्त होनेपर डाङे पावें तेर मटना 
पावोंकी स्थिरता करता हे, निद्रा ओर दष्ट 
को भ्रखन्न रखता हे। पावका सोना ( सून्य 
हय जाना ), परिश्रम; स्तम्भः संकोच अर 
फटनाये सब रोग नहीं होते। कसरतका 
अभ्याख करनेवाङे श्रमयुक्त ओर पांवोमें तेट 
की मालिस करनेवाङे मयुष्योंके पास रोग 
नहीं अते, जेसे गरुडके समीद्‌ सपं नहीं 
आते 1 स्नानके समय तेखका उपयोग किया 
हुआ रोमद्प, शिराओंके समूह ओर धम- 
नियोके द्वारा सम्पूणं शारीरको तृप्त करतादहै 
ओर अत्यन्त बल्दायक हे । जिस प्रकार वृक्ष 
की जडको जरसे सीं चनेसे पत्नादिककी बृद्धि 
होती हे, उखी प्रकार मनुष्योँके शरीरको तेख 
के द्वारा सींचनेसे ( मल्नेसे ) धार्तुंओंकी 
बृद्धि हेती हें । नवीन ञ्वरवाछा, अजीणं 


युक्त, जिसने जुखाव छखिया हो, वमन कगने- | 


वाडा ओैर जिसने निरूहवस्ति की हो, 
उसको कदापि तेर भटना नहीं चाहिये । 
नवीन ज्वरवाङेको तथा अजीर्णरोगीको ते 
मलनेसे रोग कृच्छसाध्य अथवा असाध्य हो 
जाता हे ओर वमन विरे चनादिवारेको तर म- 
छनेसे मण्दाभि आदि रोग हो जाति हँ ६५-७७ 
अथोद्रर्तनगुणाः। 
उद्वतंनं कफहरं मेदोघ्रं श॒क्रद्‌ परम्‌ । 
बल्यं शोणितकरचापि त्वक्परसादग्रदुत्व- 
करत्‌ ॥७८॥ खरेषादरददं चक्षुः पीनो 
गण्डस्तथाऽऽननम्‌ । कान्तमच्यङ्कपिडकं 
भवेत्कमलसन्निभम्‌ ॥ ७९ ॥ 


गालमक्छाश्चः । 





आती हे, आयुकी इद्धि तथा देहकी एटि होती 


[ पू. ख. दिनठेचर्या- 








मेखके दूर शूरनेके छिये शरीरमें उवटन 
मख्नेसे कफ ओर मदा नष्ट होती हे; वीयैकी 
बृद्धि तथा बटकी प्राप्नि होती हे रधिर यथा- 
वत्‌ होता हे ओर त्वचा स्वच्छ तथा कोमछ 
हतो हे । मुखपर उबवटन मखनेसे नेत्र दढ 
होते है, कपोल पुष्ट होते है, सोहासे ओर ह्याह 
नहीं होती; हई हो तो न्ष्टहो जाती हँ ओौर 
मुख कमलके समान रोभायमान दहता 
हं ॥ ७८ ।] ७९ ॥ 


अथ स्नानविधिः । 

दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमोजोबटम्र- 
दस्‌ ! कण्डमलश्नमस्वेदतन्द्राठडदाहपा- 
प्मनुत्‌ ८० बाह्यैश्च सेकैशक्ी तायेरूष्मा- 
ऽन्तयांति षीडितः। नरस्य स्नातमात्रस्य 
दीप्यते तेन पावकः॥८ १॥ शीतेन पयसा 
स्नानं रक्तपित्तप्रशान्तिक्रत्‌ । तदेव- 
ष्णेन तोयेन बल्यं वातकफापहम्‌ ८२ 
शिरस्स्नानमचष्वष्यमटयुष्णेनाम्बुना स- 
दा । वात्ेसमप्रकोपे ठ हितं तच्रम्र- 
कीतितमस्‌ ॥ ८३ ॥ अदली तेनाम्भसा 
स्नाने पयःपानं नवाः चियः । . एतद्वो 
मानवाः पथ्यं ल्िग्धमल्प च भोज- 
नम्‌ ॥ ८४ ॥ ( हरिश्वन्द्रस्येतत्‌ ) 

यः सदाऽऽमरुकैः स्नानं करोति स 
विनिश्चितम्‌ । वलीपङितनिरक्तो जीषे- 
दरष॑डतं न२॥८५॥ स्नानं ज्वरेऽतिसरि 
च नेत्रकर्णानिकार्तिषु । आघ्मानषीन- 
साजीर्णथुक्तवत्सु च गर्हितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्नानस्यानन्तरं सम्यक्‌ वसखेणाङ्गस्य 
माजेनम्‌। कान्तिप्रदं रीरस्य कण्डू- 
त्वग्दोषनाशनम्‌ ॥८७॥ 

स्नान करना-अभिको दीपन करनेवाला, 


गक्ति आयु ओर ओ जक बढाने बाडा, उत्साह 
तथा बरको देनेवाखा 


ओर खुजली : (1 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भावाटीक्ाखमेतः । 


( ९७ 





परिश्रम, पसीना, आखस्य, तृषा; दाह तथा 
पाप इनको दर करता ह । शीतर जरादिकों 
कर सं चनेसि शरीरकी बाहरकी गर्मी पीडित 
होकर भीतर जाती हे, तव॒ मनुप्यकी जटठ- 
राचि प्रवल होजाती हं । इससे ही लान करते 
ही भूख छगती हं । रीतरजलसे चनन करन 
से रक्तपित्त द्र होतादहं। उप्ण जल्करे द्वार 
स्नान करनेसे बक बढता हं; वात तथा.कणका 
नाया होता है । रिरसर अध्यन्त उप्ण जसे 
स्नान करना सद्‌ा नत्रोँको अहितक्रारो हं परन्तु 
वात ओर कफका प्रकोप हो तो हितक्रागे 
टं । हरिश्चन्द्र कहते ह, उप्णजटसे स्नान 
दग्ध पीना, युवा खी संभोग ओर स्निग्ध 
( घृतादि युक्त ) अस्प भोजन ये सवंदा छोगों 
करे हितकारी ह। जो मनुष्य सवंदा देहम 
आमर्खोको मल्कर स्नान करते रहै, वे वटी- 
पलित न होकर सौ वष पन्त जीते हं । उवर, 
अतीसार, नेच्र-कानकरे दृर्दैवाला, वातरोगी, 
जिसके पेटमे अफरा होय, पीनसरोग युक्त, 
ओर अजीणशरोगवाला इन सवको सान करना 
नहीं चाहिये । भोजनक्रे पश्चात्‌ भी स्नान ठीक 
नहीं हे । स्नान करनेके अनन्तर वलस अद्ध 
को खू्र पोंछ डालना चाहिये, इससे काति 
वदती दै, खुजली ओर स्वचाके शेग दर 
होते है । ८०-८५ ॥ 


अथ वसख्रधारणशुणाः । 
कौशेयौणिकवसखं च रक्तवखरे तथेव च 
वातश्केष्महरं तत्त शी तकारे विधारयेत्‌ ८८ 
कौशेयम्‌-पञ्चाम्बरं तसरवक्ष च ॥ 
मेध्यं सीत पित्तन्र कषायं वखसुच्यते 
तद्धारयेदुष्णकारे तत्रापि ठघु शस्यते ८९ 
कषायम्‌-कौङ्कमी इति लोके, कषायराग- 
रक्तं वा॥ 
शङ्क त॒ भद्‌ वचं शीतातपनिवारणम्‌। 
न चोष्णं नच वा शीतं तत्तु वषोसु 
धारयेत्‌ ॥९०॥ यशस्यं काम्यमायुष्यं 


श्रीमदानन्दव्धनम्‌ । त्वच्य वज्ञीकरं 
रचयं नवं निमेख्मम्बरम्‌ ॥ ९१ ॥ 


काम्यम्‌--कामोदीपकम्‌ ॥ 
कदापि न जनैः सद्धिधाँ्यं मटिनमम्बरम्‌। 
तत्त॒ कण्ड्करमि करं गखान्यलक्ष्मीकरं परम्‌ ९२ 
अलक्ष्मीः--अरोभा दद्धं च ॥ 


रेरामीवस्र ( पीतांचर, टस्र ) उनी वन्न 

र रक्त वद्र वात तथा कफको हरनेवाठि 
हे; इस कारण चीत काट्मं एेसे वद्ध धारण 
करे । जोगियारंगस रगे हए वस्र पविन्न, 
सीतल ओर पित्तको हरनेवाटे ह इस ल््यि 
उनको गर्भियोभं धारण करे इनमन मी महीन 
अगैर दख्के वख त्रेष्ठह । युफेद वन्न डुभ- 
दायकः, शीत ओर धूपनिवारक ह! जो न 
गरमदहेन शीतक दहै एेते वख वर्षाकाङ्तें 
धारण करे । निर्मल ओर नवीन वद्ध कीत्तिको 
देनेवलिर्है, कामको भदीप्र कर्ते है आयुको 
बढते है, शोभायुक्त करते हं; आनन्दकारकः 
त्वचाको हितकारी, वज्ञीकरण तथा रुचिको 
उतपन्न करनेवाले हं । प्रष्ठ मदुष्य कभी सेका 
वख नहीं पहने, क्योकि मेले वल्रोंस शरीरम 
खुजली होती दहे जये इयादि जीव उत्पन्न 
होते है ओर रलानि, अश्ोभा ओर दरिद्रता 
प्राप्र होती हे।॥ ८८-९२ ॥ 


अथ प्रख्परुणः। 
कुक्मं चन्दनं चापं कृष्णागुरुं च 
मिश्रितम्‌ उष्णं वातकफष्व॑सि शीत- 
काटे तदिष्यते ॥ ९३ ॥ चन्दनं घन 
सरेण बारकेन च मिश्रितम्‌ । सुगन्धि 
परमं शी तमष्णकाठे म्रशास्यते ॥ ९४ ॥ 
वनसारः कपरः । बालकम्‌ -हीनेरम्‌ ॥ 

चन्दनं घुखणोपेतं मगनाभिसमायुतम्‌ । 
नवचोष्णेन च वा शीतं वषांकाठे 
तदिष्यते ॥ ९५ ॥ 


(कर ८.) 








स्राकमक्ाशचः । 


| षू. ख. दिनतैचर्या- 








धुरणम्‌--कुकुमस्‌ । सृगानाभिः-कस्तूरी ॥ 


अलुखेषस्त्षामच्छो दुगे न्धस्वददाहजित्‌। 
सौ भागय॑तेजस्त्वग्ब्ण॑प्रीत्योजोदर्वधेनः॥ 
न स्नानानरैोकानामनुरपो हि तावह ९६ 
खी तकाले केश्चर, ष्न्दन ओर कारी. 
अगर इन तीनोंको भिलाकर ठेप करे, क्योकि 
ये ग्न है तथा वात ओर कफको मेटनेवारी 
ह । गर्भियोमे चन्दनः कपूर ओर सुगधवाला 
इलको भिखाकर छेषप करे क्योकि ये सुगंधित 
ह ओर अत्यन्त सीतल हँ । वर्षा कालम चन्दन, 
केशर ओर कस्तुरीको मिलाकर लेप करे; 
क्योकि, यह टेप ग्म नहीं ओर उीतल भी 
नहीं । लेपन करनेसे तृषाः. मूच्छां, दुगेन्ध, 
पसीना.ओैर दाह दृर होता है ओर भाग्य- 
शालीपना तेजस्वीपना, त्वचाका वणं, प्रीति, 
उत्साह तथा वल बढता हं । जिन मनष्योँको 
लान अदहितकारी हे, उनके लि केप भी 
हितकारी नहीं हं ।। ९३--९६ ॥ 
पुष्पाभरणादिधारणरुणाः। 
सुगन्धिपुष्पपत्राणां धारणं कान्तिकार- 
कम्‌ । पापरक्षोग्रहहरं कामद्‌ श्रीविवद्धं 
णेभृष [९ ५ * 
नम्‌ ॥९७॥ भूषणेभूषयेदङ्ं यथायोग्यं 
विधानतः। गुचिःसौभाग्यसन्तोषदायकं 
काञ्चनं स्मृ तम्‌॥९८॥ग्रदटष्िदरं पुष्टिकरं 
दुःस्वप्ननाशनम्‌ । पापदौभांग्यशमनं 
रत्नाभरणधारणम्‌ ॥ ९९ ॥ माणिक्यं 
तरणेः सुजातममलं मुक्ताफलं इीत- 
गोमोदेयस्य च बिदुमो निगदितः सौ- 
स्यस्य गारुत्म तम्‌ । देवेज्यस्य च पुष्प- 
रागमसुराचायस्य व्रं डनेर्नीङ निमंल- 
मन्ययोश्च गदिते गोमेद्वेदूयके ॥१००॥ 
वासःश्रङ्काररत्नानां धारणं प्रीतिवधेनम्‌। 
रक्षोघ्रमथ्य॑मोजस्यं सोभाग्यकरमुत्तम्‌ । 
१०१ सततं सिद्धमन्त्रस्य महोषध्यास्त- 


| येव च रोचनासपंपादीनां माङ्कल्यानां 


च धारणम्‌ ॥ १०२ ॥ आयुलक्ष्मीकरं 

रक्षोहरं मङ्गल्दं श्युभम्‌ । रिखादिभय- 

विध्वंस वकीकरणकारणम्‌ ॥ १०३॥ 

सुगंधित पुष्प ओर पत्तोको धारण करनेसे 
कांति बढती हे षापदृर होता हे, राक्षस ओर 
ग्रह आदिकी पीडा दूर होती दहे, काम प्रदीप 
होता हे ओर लक्ष्मी बदती दहे । यथायोग्य 
विधिसे शरीरको भूषणो ( गहनो ) स विभू- 
पित करे । स्वणके अरंकार परम पित्र ह, 
सोभाग्य ओर संतोषदायक हं । रत्नजडित 
आभूषर्णोको धारण करना प्रहोकी पीडा तथा 
दुष्टरष्टि ओर दुःस्वप्रोके नादा करनेवाडा हे 
पाप तथा दुर्भाग्यको रामन करता दहै, उत्तम 
जातिका ओर निम माणिक्य धारण करनेस 
सूर्यकी पीडा, मोती धारण करनेसे चन्द्रमाकी 
पीडा, भूगाके धारण करनेसे मंगलकीो पीडा, 
पन्नेके धारण करनेसे बुधकी पीडा, पुखराजके 
धारण करनेसे बृहस्पतिकी पीडा, हीरा धारण 
करनेसे डुक्रकी पीडा, नीलम धारण करनेसे 
दानिकी पीडा, गोमेद्के धारण करनेसे राहुकी 
पीडा, ओर कहसुनियोके धारण करनेस 
केतुकी पीडा दृर होती द । वख, सुगन्ध; 
माडा ओर र्नोके धारण करनेसे प्रीति बढती 
है राक्षसवाधा दूर होती हे । धन, ओज 
( साम्यं ) ओर सोभाग्य इनकी बृद्धि होती 
है । सिद्ध मत्र, ब्राह्मी आदि महा ओषधियां 
ओर गोरोचन तथा सफेद सरसों आदि तथा 
मांगलिक पदाथा धारण करनेसे आयु बढती 
है, रक्ष्मी मिलती दै, राक्षसादिकोंका भय 
दूर होता है, मंगल तथा शुभकारक हे; सिहादि 
हिंसक जीवोकि भयको दूर करता हे ओर 
बरीकरण कत्ता हे ॥ ९७--१०३ ॥ 


अथ भोजनविधिः। 
ततो भोजनवेकायां कयोन्माङ्गल्यदशे- 
नम्‌ । त्य प्रदशोनं नित्यमायुधमेविव- 
धनम्‌ ॥१०४॥ कोकेऽस्मिन्मङ्गरान्यषटो 


प्रकरणम्‌ ४. ] 








ब्राह्मणो गौ हताञ्चनः । र सर्पि- 
रादित्य आपो राजा तथाऽष्टमः १०५ 
पादुकाधारणं कयोत्पृवं भोजन तः परम्‌) 
पादरोगदरं वृष्यं चश्चुष्यं चायुषे हितम्‌ १५६ 
पश्चात्‌ भोजनका समय हो तव मांगलिक 


पदार्थोका द्र्रान करे । खसारमें व्राह्मण, गौ, | 
अभ्रि, पुरष्पोँकी माला, घृतः सूय जल ओर | 


राजाये आठ मांगलिक रह, उनका ददीन 
करनेसर नित्य आयु ओर धर्मकी वद्धि होती | 
हे, भोजनसे प्रथम अथवा भोजनसे पीछे 
पादुका (खडा) धारण करे. क्योंकि 
इनस पावके रोगदृर होते दै, राक्ति प्रप्र 
होती हे, नेत्रोके हितकारी हैँ ओर आयुके 
बठानेवाटी ह ।( १०४--१०६॥ 
्ुतच्डायवरोधे हानिः । 
शरीरे जायत निव्यं वांछा नणां चतु- 
विधा । बुसुक्षा ज पिपासा च सुषुप्सा 
च रतिस्प्रहा ॥१०७॥ भोजनेच्छाविघा- 
तात्‌ स्यादङ्गमर्दोऽरुचिः श्रमः । तन्द्रा 
लोचनदौषेल्य धातुदाहो बलक्षयः १०८ 
विघातेन पिपासायाः शोषः कण्ठास्ययो- 
भवेत्‌। श्रवणस्यावरोधश्च रक्तशोषो हदि 
व्यथा ॥ १०९ ॥ निद्राविधाततो जम्भा 
रिरोलोचनगोौरवम्‌। अगमदैस्तथा तन्द्रा 
स्यादन्नापाक एव च ॥११०॥ बुधुक्षितो 
न योऽस््नाति तस्याहरेन्धनक्षयात्‌ । मन्दी- 
भवति कायाभ्नियंथा चाग्निनिरिन्थनः ॥ 
॥ १११ ॥ आहार पचति शिखी दोषा- 
नादहारनितः । पचेत्‌ दोषक्षये धातुन्परा- 
णान्धातुक्षयेऽपि च ॥ १९१२ ॥ आहारः 
प्रीणनःसयो बलकृदेहधारणः। स्मृत्यायुः 
शक्तिवर्णोजःसत्वशोभाविवधंनः॥११३॥ 
यथोक्तयुणसम्पत्नं नरः सेवेत भोजनम्‌ । 


भाषाटीकाखमेतः । 





( ९९ ) 









विचायं दोषकालदीन्‌ काल्योरुभ- 
योरपि ॥ ११४ ॥ 

उभयोः काटयोः--प्रातः साय च।॥ 
तथा च-सायं प्रातमेतुष्याणामशानं श्चति- 
बोधि तम्‌ । नान्तरा भोजनं ऊयांदचिहो- 
असमो विधिः ॥ ११९५९ ॥ 





प्रातः--प्रथमयामादुपारे द्वितीययाभादर्वाह ॥ 


तथा च-याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं 
न ठघयत््‌ । याममष्येऽरसोत्पत्तियाम- 
युग्माद्रलक्षयः ॥ ११६ ॥ 


अन्यञ्च- ्चत्सम्भवति पक्वेषु रसदोष- 
मटषु च । काटे वा यदि गऽकाठे सोऽत्र 
काल उदाहृतः ॥ ११७ ॥ 


मनुष्योके शरीरम भोजन करनक्पी, पानी 
पीनेकी, सोनेकी ओर से संभोग करनेकी 
इच्छा नित्य उत्पन्न होती हे ! उने भोजनकी 
इच्छा रोकनेस रारीर टुटने ख्गता दहै, अरुचि 
उत्पन्न होती हे, श्रम होता दै, तन्द्रा होती है, 
नेत्र निवल होते है, धातुओमें दाह ओर 
वका क्षय होता हे) दृषा कगनेपर पानी 
नहीं पीनेस कण्ठ ओर मुख सख जाता है, 
कान बन्द्‌ होजाते है, रक्त सूखने छगता दहै, 
हृदयम पीडा होती है ' निद्राको रोकनेस 
जम्भाईं आने कगती हे, रिर तथा नेत्र भारी 
होजति हैँ शरीर टूटने ख्गता है, आलस्य 
उत्न्न होता है ओर खाया हुआ - अन्न पचता 
नहीं हे । जो मनुष्य भूख छगनेपर नहीं खाते 
उनके रारीरकी जठराभि मन्द्‌ होजाती हे 
जेसे लौकिक आग विना इईधनके बुद्चजाती 
है । शरीरकी अभि खाये हए आहारको 
पकाती हे, आहार नहीं मिलानेस वात, पित्त 
तथा कको पकाती हे, दोषोके क्षय होनेपर ` 
धातुओंको पचाती हे ओर धातुओंका क्षय 
होनेपर प्राणोंको पचाती हे अ्थौत्‌ प्राणोका 
नाश करती हे। आहारसे तत्का देहका 


( ९०० ) 


भावरकश्ञि* । 


[ पू. ख. दिनचर्या 


[~~~ ------------------------------ ~~~ _-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~----------------- ~ 


पोषण होता है, बर्की वृद्धि होती हे तथा 
स्ति, आयु, राक्ति, इहारीरका वण, उत्साह, 
द € धे ष्ये, 

धर्यं तथा रोभा इनकी बृद्धि होती हे । मव॒- 
त्योको दोष ओर कार आदिका विचार कर 
प्रातःकाल ओर सन्ध्या समय वेदयकराखके 
कथनालुसार जिसमे गुण हो, एेसा अन्न 
खाना उचित है । संध्या ओौर सबेरे इन दोनों 
समय भोजन करनेकी श्ाखक्छी आज्ञा हे इस 
कारण इन दोनों समयके सध्ये नहीं खाना 
चाहिय क्योकि यह्‌ कम अभ्निहोत्रके समान 
हे । प्रातःकारु भोजन करना अथात्‌ पदहिटे 
प्रदरके पश्चात्‌ ओर दृखरे प्रहरके भीतर 
भोजन करे क्योकि यह कहा हे कि--प्रथम 
प्रहरक भीतर भोजन नहीं करे ओर दो प्रहरके 
 बाद्भी न करे किन्तु दोपहरके भीतरही खा 
कवे, भरथम प्रहरमे भोजन करनेसे रसकी 
उत्पत्ति नहीं होती हे ओर दूसरे प्रहर बाद 
भोजन करनेसे बलका क्षय होता हे । परन्तु 


एसा भी कहा हे कि-रस दोष ओर मलक पक 


जनेपर भूख छगती हं इस छखिये समय हुआ 


हो अथवान हुआ हो जब भूख खगे तबही | 


भोजन का समय हे एेसा जानना।। १०७ ११९५७॥ 
अथ रसादीनां पाकनज्ञानमाह 
वेगो क्यः 
उद्रारशद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः । 


णम ॥ २११८ ॥ 


गृद्ध कारका आना, उत्साह होना, वायु, 
आदिके वेगका यथाथं रीतिसे परित्याग, शरी- 
रमे हरकापन.भूख ओौर दृषा लगे तब जानना 
चाहिये कि, आहार पचगया ॥ ११८ ॥ 
अथ स्थानमाह । 


आहार तु रहः ङ्यातरिहोरमपि सर्वदा । 
उभाभ्यां लक्षम्युपेतः स्यात्परकाञ्चे हीयते 
त्रिया ॥ ११९ ॥ 

निहारमलमत्रोस्सः ॥ 
अन्यच्च-आहारनिर्हारविहारयोगाः सदेव 
सद्धिविंजने विधेयाः ॥ 





मनुष्योको आदार ओर मखमूत्रका त्याग 
सदा एसे स्थानम करना चाहिये, जहां कोई 
अन्य मनप्य न दृखे इस प्रकार करनेसे टक्ष्मी 
प्राप्त होती है ओर प्रकारा अर्थात्‌ सबके सामने 
करनेसे लक्ष्मीका नाश होता है । दरे प्रन्थोमे 
भी कहा ह कि~“"श्रेष्ठ मनुप्य आहार विहार 
ओर मढमूत्रादिका त्याग सर्वदा निजंन 
स्थानम करे | ११९॥। 


भोजनपात्रमाह । 
दोषदद्‌दष्टिद्‌ पथ्यं हेम भोजनभाजनम्‌ । 
रौप्यं भवति चश्चैप्यं पिहत्कफवातकृत्‌ 
॥ १२० ॥ कांस्यं बुद्धिपदं रुच्थं रक्त- 
पित्तप्रसादनस्‌ । पत्तं वातक्रटक्षयुष्णं 
कृमिकफम्रण॒त्‌ ॥१२१॥ आयसे काच- 
पात्रे च भोजनं सिद्धिकारकम्‌ । जोध- 
पाण्डुरं वल्य कामरापटमुत्तमम्‌ ॥ 
॥ १२२ ॥ हैलेये म्रन्मये पात्रे भोजने 
श्रीनिवारणम्‌ द।रूद्धवे विषेण रुचिदं 
छष्पमकारि च ॥ १२३ ॥ पचि पत्रमयं 
रुच्यं दीपनं विषपापनुत्‌ । जलपात्र तु 


। ताम्रस्य तदभावे म्रदो हितम्‌ ॥ १२४॥ 
लघुता तिपासा च जीणोहारस्य लक्ष 


पवित्रं ीतटं पात्र चितं स्फरिकेन यत्‌। 
म ५ क च 6 
काचेन रचितं तद्रत्तथा वेद्‌ यसम्भवम्‌ १२५ 


भोजन करनेके व्यि सुवर्णका पात्र पथ्यहेः 
दोषोंको हरनेवाखा हे ओर नेघ्रोंको वल्दायक 
ह । चांदीका पात्र नेत्रोंको हितकारी, पित्तना- 
दाक ओर कफ तथा वातको करनेवाडा दहे) 
कांसीका पात्र बुद्धिदायक, रुचिको उतपन्न 
करनेवाा ओर रक्त पित्तको शुद्ध करनेवाङा 
ह । पीतङका पात्र वातकारक, रक्ष, उध्ण ओर 
करेमि तथा कफको दर. करनेवाङा हे । खोद 
अथवा कांचका पात्र सिद्धिदायक शओोथ तथा 
पाण्डुको हरनेवाला, बख्वर्धकः कामलारोगको 
दूर करनेवाला ओर उत्तम हे । पत्थर अथवा 
भिद्धीके पात्रमे भोजन करना लक्ष्मीको नष्ट 


प्रकरणम्‌ ४. ] भावषाटीकासमेनः ( १०१ ) 
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करनेवाङा हैः। काषठका पात्र चिश्षेष करके रचि | भोजन करनेसे प्रथम वण ओर अदर 
उत्पन्न करनेवाङा ओर कफकारक है । पर्तोपर |अध्षण करना सदा हितकारी है । यह्‌ अच्धिको 
भोजन करना रुचिको उत्पन्न करता हेःअ्निको | दी करता है, लचिक्रारक र जीभ कण्टको 
दीपन करताहे ओर विष चथा पार्पोंको दृर |गाद्ध करनेवाडा है, ““ छवण वित्तको उत्पन्न 
करनेवाला दै । जर पीनेके चयि तांबेका पात्र करता है ओर अदरख भी तीक्षण होनेसे पित्त 

उत्तमदह्‌ ओर चह न्‌ मद तो चन्निद्रीका हित-, बद्धक हं, इस लिय भूखे मनुप्यका जव पित्त 
कारीहै । स्फटिक कांच अथवा ख्टयुलिय |बदा ह्यो, तव प्रथम दवण आर अदर अश्रण 
(वेदूर्यं) का वना हुआ पात्र पवित्र तश्रा शीतल | करना किस ध्रकार उचित है  ›? देसी शका 


हे ।। १२०- १२५ |  होनेपर समाधान करते ह कि-“टवण कदहटनेसे 


अथ भोजने प्रथमभोञ्यम्‌ । 
भोजनाग्रे सदा पथ्यं टवणाद्रकभक्षणम्‌ । 
अग्निसन्दीपनं रुच्यं निद्वाकण्ठविरो- 
धनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ननु खवणस्य पित्तजनकत्वात्‌ आपद्रंकस्य 
कट्कत्वेन पित्तरत्वात्‌ बुभुक्षितस्य ब्रद्ध- 
पित्तस्य कथं प्रथमं ख्वणाद्ररकमक्षण- 
मुचितम्‌ ! | 
उच्थत-“ खवण सेन्धवं ज्ञेय चन्दने 
रक्तचन्दनम्‌ ' इति वचनाह्टवणमच्र 
सेन्धंवम्‌, तत्‌ त्रिदोष्नम्‌ ॥ अत आह्‌ 
गुणग्रन्थ- 
सेन्धवे ठवणे स्वादु दीपन पाचन रघु । 


ल्लिग्ध रुच्यं हिमं वृष्यं सृष्ष्मं नेञ्यं चिदो- 


त्‌ ॥ १२७ ॥ 

आद्रेकं तु कटुकमपि न पित्तविरोधि 
मधुर पाकित्वात्‌ । अत आह तत्रेव 
आदिका भेदिनी गुर्वी तीक्ष्णोष्णा दीपनी 
च सा। कटुका मधुरा पाके सृक्ष्मा 
वातकफापह ॥ १२८ ॥ 

अथ चान्यदपि लवणमाद्रेकं च नान्न 
पित्तविरोधि संयोगस्वभावात्‌। संयोग- 
स्वभावे च एतादृ्च भोजनस्य पूवं ख्व- 


सधानोन ओर चन्दन कनेसे खार चन्दन 
जानना ›' एखा रास्रक्ा वचन दहं | इस कारण 
यहं भी ठ्वण खब्दसे सधानोन तीनो दोपोको 
दरनवाडा दं । गुणम्रन्थमं यह्‌ लिखा है-"“सधा 
नोन-स्वादिष्ठ; अधिको दीपन करनेवाला, 
अन्नकरो पचानेवाख!दरका, चल्िग्ध रचि कारक 
दीति, वी्यवधक, सुक्ष्म; ने्रोको हिवकारी 
अमर त्रिदोषनाशर्क हं ॥ 


अद्रख तीक्ष्ण हे परन्तु उसका मधुर ह्योनेसे 


विरोधी नदीं हं, इख विषयमे भी गुणत्रन्थोस 
दिखा हे करि-*"अद्‌रख-भदक; शरी, तीक्ष्णः 


उष्ण, दीपन करनेवाला) पाकम मधुरः सुषम 
अपर वात तथा कफको हरनेवाला इहे. ‡› इस 
विषयमे दूसराभी एक कारणहं किं ख्वण 
ओर अद्रखके सयोग होने पित्तका विरोधी 
नहीं है, इससे भोजनके आरम्भे लक्षण तथा 
अदरख भक्षण करनेको आज्ञा सप्रमाण 


हं ॥ २६-२८ ॥ 


टृष्ठिदोषविनाशशाय नद्यादीनां स्मरणम्‌ ] 


तयथा-अत्नं जह्या रसो विष्णुभक्ता देवो 
मटेश्वरः। इति सञ्चिन्त्य खुञ्ञानं दष्िदोषो ` 
न वाधते ॥ १२९ ॥ अजनीगभसम्भूतं 
कुमारं जह्यचारिणम्‌ । दष्दोषविनाश्चाय 
हनुमन्त स्मराम्यहम्‌ ॥ १३० ॥ 


५५ अन्न ्रह्मारूप हे, रस विप्णुरूप हं ओर 
जो भोजन करनेवाखा हे वह महेशरूप हे 


णा्रंकभक्षणबोधकवचनमेष प्रमाणयति ॥ । इख भकार विचारकर जो भोजन करे तो दृष्टि 


( ९०२ ) 


ञ्जकवभमकाशः । 


[ षू. ख. दिनठुचया- 





दोष नहीं होता अर दृष्टिबाघाकी शांतिके ल्यि 
इस प्रकार कदे- 

८ अजनीकरे गभसे उतपन्न हुए ओर बालप- 
नसे जह्यचारी रहे इए श्रीहलुसान्‌जीको दृष्टि 
दोषक। ना करनेके व्यि स्मरण करता 
ह्‌ ॥ १२९ ॥ १३० 1 

अथ भोजनक्रमः। 
अश्चीयात्तनमना भूत्वा प्रव त॒ सधुरं 
रसम्‌ । मध्येऽस्कलवणो पश्चात्कटुतिक्त 
कषायकान्‌॥ १३१ ॥ फटान्यादौ सम- 
श्नीयाद्‌ाडिमादीनि इद्धिमाच्‌ । विना 
मोचफटं तद्वद्रजेनीया च ककंटी ॥ 

॥१३२॥ मृणाटविसशाद्ककन्देश्चुभथ- 

तीनपि । पुवेमेव हि भोज्यानिन तु 

भुक्त्वा कदाचन ॥ १३३ ॥ 
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॥ ९३७ ॥ अत्युष्णात्न बरं हन्ति शीत 
गुप्कं च दुजेरन्‌ । अतिद्धित्र ग्टानि- 
कर युक्तिय॒क्तं हि भोजनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अतिट्रुताशिताहारे गणान्‌ दोषान्न 
विन्दते । भोज्यं तमद्य च स्यादि 
टस्बितसश्चतः ॥ १३९ ॥ 


एकाग्रचित्त होकर प्रथम मधुरस, बीचमे 
खट्वा तथा खारी रस ओर अन्तमें तीक्ष्ण 
कडवा तथा कसा रस खाना चाहिय। 
बुद्धिमान मनुष्यः प्रथम दाडिम आदि फल 
खाय; परन्तु उनम केडा ओर ककडीका 
त्याग करे । कमरकी ना, भसींडा राट््क- 
कद्‌ ओर इख आदिकोमी प्रथमही भक्षण 
करे, भोजनके पश्चात्‌ कमी न* खाय, भोजन 
करनेके पीछे भारी पदार्थं पिष्टमय पदार्थ 


मृणाठम्‌-प्रम्ननारम्‌ । विसम्‌-विससंज्ञकम्‌ ( कचोरी वडी आदि ) चाव ओर चौले 


राटककन्दः प्रसिद्धः ॥ 
गुरु पिष्टमयं द्रव्य तण्डुलान्‌ प्रथुकानपि)। 
न जातु भुक्तवान्‌ खादेन्मात्रां खादेद्ड़- 
भुक्षितः ॥ १३४ ॥ घृतपृवै समश्रीया- 
त्कविने मा ततो मृदु । अन्ते पुनद 
वाही तु बलाद्रोगेण मुच्यते ॥ १३५ ॥ 





| (चिरवा) आदि पदार्थं नहीं खाय, भूख 


लगी हो तो थोडा खाय, अधिक नहीं खाय । 
प्रथम घीसे पूणं कठिन पदाथं खाय, पश्चात्‌ 
कोमल पदाथ खाय ओर अंतमे द्रवरूप 
( पतल पदाथ खाय । इस प्रकार नियसमका 
परिपाङन करनेसर रोग नहीं होते ओर इए 
ह तो नष्ट हो जाते है । कारी आदिके रहने- 
वाङ इस विषयमे चतुर रै ।वेछरोग प्रथम 


अयमथेः-प्राक्‌ घृतपू कठिने समरनीयात्‌ शाक आदिके माथ घृतयुक्त रोटी खति ईः 


यथा काडयादिवासिनः प्रथमं सन्यजनांधृत पूर्वा 
रोशिकां सुज्ञते, ततो मृदु ससूपादि ओदनं 
युज्ञते; अन्ते पुनद्र॑वाशिनः भोजनान्ते दधित- 
. क्रदुगध।दि अञ्जते ॥ 
यद्यत्‌ स्वादूत्तरं तत्तद्िदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
भुक्तवा यत्माथ्येते भूयस्तदुक्तं स्वादु 
भोजनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्वाद्वन्नस्य गुणमाह । 
सौमनस्य बट पृषटिसुत्साहं बृद्धिमायुषः। 
स्वादु संजनयत्यत्रमस्वादुभ्च विपयेयम्‌ 





पश्चात्‌ दाल्के साथ कोम आत खाते हं ओर 
अतम दही मदा ( छक ) ओ दघ आदि द्रव 
पदाथ पीतेर्है। जो जो पदाथं बहुत स्वादिष्ठ, 
हो, उनको अनुक्रमसे उत्तरोत्तर खाय, जो 
पदाथ खाकर फिर दूसरी बार मागे, वह 
पदाथ स्वादिष्ठ॒ कहाजाता हे । स्वादिष्ठ अन्न 
खानेस मन प्रसन्न होताहे, बरु बढाता हे, 
पुष्ट ताकी प्राप्ति होती हे, उरसाह तथा आयुकीं 
बृद्धि होती है ओर स्वाद्रहित अन्न खनेस 
उपरोक्त सर्वगुण विपरीत (उख्टे ) होते हे । 
अन्न बहुत उष्ण होतो बलका नादा करता हे, 
री तक होगया हो अथवा तूख गया होतो 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भावाहीकासमेतः ) 


( १०३ ) 


प 





क ठिनतासे पचता है ओर जटखादिकसे बहुत | 


गीला हो तो ग्छानि उत्पन्न करता दै इसि 


हमेदा भोजन यक्तिकि साथ करे । बहते रीघ्र 


खनेसर भोजनक गुण दोष नदीं जानं जाते 
ओर वहत देरसर भोजन क्रिया जाय तो 
भोजन रीतल ओर अद्य ( हृदयको अश्रिय 
होजाता हें | १३१-१३९ ॥ 


गुवंन्न त्रिविधं त्निवारयन्नाद । 
मन्दानलो नरो द्रव्यं मात्राञ्ुर षिवजं- 
येत्‌ । स्वभावतश्च गुरू यत्तथा संस्कारतो 
गुरु ॥ १४० ॥ मत्रागुरुस्तु म॒द्ादिमा- 
पादिः प्रकृतेभरुः । संस्कारगरु पिष्टा 
प्रोक्तमि्यपलक्षणम्‌ ॥ १४१ ॥ आहारं 
पट्विधं चप्यं पेयं ठेद्यं तथैव च। 
भोज्यं भक्ष्ये तथा चव्यं गुरू विद्या्यथो- 
तरसम्‌ ॥ १८४२॥ 
चूष्यम्‌-इष्षुदाडिमादि, पेयं पानकरकंरो- 
दकादि, ख्द्य रसालाक्थितादि,कथिता 'कदीः 
इति लोके । भोज्यं भक्तसुपादि, भक्ष्य ठ्ड़ड्‌ 
कमोद कादि, चव्यं चिपिरचणकादि ॥ 
स्वभाव गुरुसस्कारगुरुणोः स्वभावङघुनश्च 
भक््यस्य भोजनपरिमाणमाह । 
गुरूणामधेसौ हित्यं ख्घूनां तृप्तिरिष्यते 1 
अपम्थः-माषपिष्टान्नादि निरधसौदित्य 
कतव्य, सुद्धादिभिः स्वभावादेव लधु भमात्रया 
तिः कर्व्येत्यथेः ॥ 
द्रवो द्रवोत्तरश्चापि न मात्रारुरिष्यते १४३ 
द्रवः-पेयादिः द्रवो्तरः, तक्रायधिक 
ओदनादि । मात्रातोऽर्धकोऽपि मात्रा 
गुरुनं मन्तम्यः, पेयस्य सवतो रघुत्वात्‌ । 
क्तं च सुश्रुतेन- 
पेयरुह्यादिभक्ष्याणांयरुवि्यायथोत्तरम्‌ १७४ 


पेयं पेयादि । छ्द्य रसाकादि । आदिद्- 
व्दाद्वोज्यमोदनसूपादि । भक्ष्यं मोदकादि ॥ 
द्रवाव्यमपि शुष्कं तु सम्यगेवोपप्च्यते॥ 
अयमथः-दुष्कमपि लोतोरोधकमपि द्रव्या 
द्यम्‌ सम्यक्पाकं याति ॥ 
केवरस्य छष्कान्नस्य दोषमाद- 
विद्युष्कमन्नमभ्यस्तं न पाकं साधुगच्छति ५ 


मन्द्‌ अधिवाखा मन्प्य मान्रसि आरी 
| स्वभावस्त भारी ओर सकारसे भारी देसे तीनों 
प्रकारके भारौ पदाधाको नहीं खाय । मुंग 
आदि पदाथ मात्रास्च अधिक वाने धारी 
दत द: उडद्‌ आदि पदाथ म्वबभावस भारी 
होते दह । पिसा हआ अन्र( पिदट्टी आदि) 
सस्कारसे भारीदोतादहं। ये उपलश्चण मात्र 
कह ह । चूष्य ( चसन योभ्यः; परय ( पीने 
योग्य ); लेह्य (चारने योग्य ) भोञ्य 
( भोजन योग्य ) भश््य (खाने योग्य ) ओर 
चव्यं ( चवाने योग्य ) इस प्रकार छः श्रका- 


रके;आहार ह ये करमान्ु सार एकस एक भारी 


ह । ईैख ओर दाडिम (अनार ) आदि पदाथ 
चूसने योग्य; पानी दूध ओर शरवत आदि 
पीने योग्य; खीर ओर कदी आदि चाने 
योग्यः; दाक भाव आदि भोजनक योग्य, 
छद्ङ्‌ ओर मड आदि खानि योग्य, ओर 
परख चने आदि चबाने योग्य जानते। 
उडद ओर पिसे हए अन्न आदिसरे आधी ठृपि 
करली चाहिये ओर मूंग आदि पदाथांसे 
अथवा जो स्वभावस ही हत्के है, उनसे पूरी 
तृ्ि करनी चाहिये | पीमेके रारबत आदि 
द्रवरूप ओर जिसमे छक आदिरूप पदाथ 
अधिक पडे हो, एसे भात आदि पदाय मात्रासि 
अधिक खानेपर भी भारी नदीं होते; क्योंकि 
पीनेके पदाथ सनं भ्रकारसे हरत्के हं, सुश्चत भी 
कहते हैँ कि“ पीनेके, चाटनके. जीमनके 
आर भक्षण करनेके पदार्थों उत्तरोत्तर 
अथात्‌ पिल्से दूखरेभे; दूमरेसे तीसरेमें 
तीघरेसे चोमे अधिक गुरुता ( भारीपन) 


( ९०४ ) 


भ्बावभकाशः 


[ षू. ख, दिनतुचय।- 





है । दूध आदि पीनेके पदायै रहै, खीर आदि | घोक्‌कर) दवार ओर विना भोजन केवल 
चाटनेके पदाथ हे,दार तथा भात आदि जीम- |इकलठे सन्तको न खाय । जिसने सकन एवार 


नेके पदाथं हं ओर छइ इ आदि खानेके पदाथ 
हं, एसा जानना, कोड जन्न शुष्क होनेप्र भी 
अथात्‌ शरीरम रस पफिरनेके सार्गाोको रोकने: 
वाखा होनेपर भी उसमे द्रवरूप (पतले ) 
पदाथ मि जानेसे वह भरी प्रकार पक जाता 
है ओर केवर सूखा खाया हुवा अन्न भटी 
प्रकार नहीं पचता हे | १४०-९४५ ॥ 

अ१क्व तत्किम्भवतीत्य पेक्षायामाह । 
पिण्डीक्रतमसंञ्िन विदाहममगच्छति १४६ 

पिण्डीकृतमष्टीरावद्भूतम्‌ । असं क्लिन्न 
न सम्यगाद्रेम्‌ । विदाहसुपगच्छति विदग्धं 
भवतीत्यथेः ॥ 

शुष्कादीनां वेगुण्यमाह्‌ । 

शुष्कं विरुद्धं विष्टम्भि वदहधिन्यापदमावहेत्‌४७ 


दष्क चिपिटकादि, विरुद्रम्‌ क्षीरमत्स्यादि 
विभि चणकमपुरादि, वहविमाधम्‌ कुर्यात्‌ ॥ 

द्रवरूप पदाथांसे भटी प्रकार नहीं भीजा 
हआ शुष्क अन्न भटी प्रकार नहीं पचकर 
पिंडके सदडा अधपका र््जाता हे, चौटे 
आदि उुष्कः दूध मछली आदि विरुद्ध ओर 
चने तथा मसूर आदि विष्टम्भि भोजन खानेसे 
अन्नि मन्द्‌ होजाती हं ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ 


सक्तुभक्षणविधिः । 

न भुक्त्वा न रदेच्छित्वा न निक्चायां न 

वा वहून्‌ । जलान्तरितान्न दिः सक्तून- 
दयान्न केवलान्‌ ॥ १४८ ॥ पुनदानं प्रथ- 

क्पान सामिषं पयसा निशि । दन्तच्छे- 

द्नसुष्ण च सप्त सक्तुषु वजयत्‌॥१४९॥ 
सुश्चतः-सक्तूनामा्च जीर्ययेत्‌ मृदुत्वाद- 

वलेहिका ॥ 


भोजन करनेके पश्चात्‌ सत्त्‌ नहीं खाय, 


खाया हो, उसको दूसरी बार नहीं देवे; 
केवल सत्त अलग न पिये, मासिके साथ न 
खाय, दूधके साथमभी नखाय,) रत्चिम भी 
नहीं खाय, द्‌।तसि चाकर ओर नरम नहीं 
खाय । सुश्चत कहते हं कि ““सज्ञओंका अव- 
छेदसा बनाकर खाय, क्योकि अवलेह नरम 
होनेसे शीघ्र पच्जाता हे ' ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
विपमाङनस्य लक्षणमाह ) 

[ =“ ष) 
आटस्यगौरवायोपराब्दांश्च कुरुतेऽधिकम्‌ । 
हीनमान्न तनोः कार्ये करोति च वटः 
क्षयस्‌ ॥ ९१९० ॥ 

अधिकम्‌ --अन्नम्‌ इति यावत्‌ ॥। 
अन्नमात्रसि अधिक खाय तो आस्य, 
भारीपना, पेटका फूखना तथा शब्द्‌ ( गड 
गड ) होना इव्यादि विकार होते हे ओर थोडे 
भोजन करनेस शरीर दुव हो जातादह ओर 
बलकाक्षयदोताहे।। १५०॥ | 
अकाले युक्तस्य दोषमाह । 
अप्राप्तकारे सुञ्जानो ह्यसमथतनुनंरः । 
तांस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणे चाधि- 
गच्छति ॥ १५९१ ॥ 
अप्राप्ठकारे कालाद तिप्राक्‌ अज्ञानः अस 
म्थशरीरो भवति तथा सति तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ 
शिरोव्यथाविषूचिकाऽटसकविरुम्बिकादीन्‌ प्रा- 
प्नोति । तेषामाधिक्ये मरणमपि प्राप्नो- 
तीव्यथः॥ 
कलटेऽतीतेऽश्नतो जन्तोबयुनोपहतेऽनले । 
कुच्छाद्विपच्यते युक्तं न स्याद्धोक्तुं पनः 
स्पृहा ॥ १९२ ॥ 


विना समय भोजन करनेवाला म॒लुष्यका 
शारीर असमर्थ हो जाता हे ओर उसके अस- 


दातोंसे चवाकर. रातर्मे, अधिक, पानीमें | मथं होनेसे रिरमे ददं, विषूचिका, अलसक 


प्रकरणम्‌ 9. ] भावा टीकाखयमेतः 1 ( १०९ ) 








खिये पुरूषक्ो अनि बढनेकरे स्यि बारम्बार 
थोडा २ पानी पीना चाहिये । भोजन करनेसे 
प्रथम जर पिये तो अचि मन्द्‌ हयोजाती है ओर 
शरीर दुर्ध होजाता है । जनके मध्य 
पानी पीनेखे अभि दीप्त होती दहै, भोजनके 
अन्तमं पानी पीनेसे शरीर मोटा होता है ओर 
कप्तकी वृद्धि होती हे इस कारण वार बार 
बीच वीच पानी पीना त्रेठदहे। वाग्भट भी 
कहते ह कि-“भोजनके बीच कीचमें पानी पीने 
से शरीर समान स्ितिमें रहता दहै, मोजनके 
पीछे पानी पीनसे शरीर स्थूङ ( मोटा ) हो 
जाता है ओर भोजनके पहर पानी पीनसे 
दारीर दुर्वख होता दँ । वृषित ( च्यासा ) 
भोजन नह करे ओर भूखा पानी नहीं फीवे । 
= जिसक्रो वृषा ठ्गी हो, वह दृषाको छंद कयि 
अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नमनम्डपानाच्च |विना मोजन करे तो शर्म ( बादुमोडेका ) 
स एव दोषः । तस्मान्नरो वद्विविवधेनाय | रोग होता है आर जिसको भूख ङगी ह्ये, बह 
मुहैहुषौरि पिबेदभूरि ॥ १५५ ॥ शुक्त |भूखको शांत क्रिये विना पानी पदै तो जलो- 
स्यादौ जरं पीते कारैमन्दाप्निदोष- दर रोग दहो जाता । १ ३ ५८ ॥ (त 
करत्‌ । मध्येऽधिदीपनं श्ष्ठमन्ते स्थौल्य- | नव शिष्ट भोजनान्ते इुग्ध पिबंति 
कफप्रदम्‌ ॥ १५६ ॥ | तत्कथसुचितम्‌ ? यतिधा विभक्तस्य 
अन्यच्च-मस्थूलकृका युक्तमध्यान्त- | भोजनकारस्य मथमो भागो वातस्य? 
भथमाम्बुपाः ॥ १५७ ॥ इति वाग्भटः । | दितीयः पित्तस्य वतीयः कफस्य ॥ अत 


भुक्तम्‌--भोजनम्‌ ॥ एवाह - य | 

तरषितस्तु न चाश्रीयातछधितो न पिबे | अश्नीयात्तन्मना धत्वा पू तु मधुर 
म्‌ । तृषितस्तु भवेदय॒ल्मी छधितस्तु | स्तम्‌ । मध्येऽम्छलवणौ पश्वात्कट्तिक्त 
जलोदरी ॥ १९८ ॥ ` कषायकान्‌ ॥ १५९. ॥ 


पेटके दो भागोँको अन्नसे भरे, तीसरा भाग अस्यायममिभ्रायः- भोनने पूं युक्तो मधुरो 
जठ्से भरे ओर चौथा भाग वायुकरे चने [रसो बुभुक्षितस्य वातपित्तयोः रामको भवति । 
नि जा रहने देवे । अज्ञक्रे रसस |भोजनमध्ये शुक्तौ अम्ललवणौ पित्ताशये च 
प्रथम जीभ तृप्त होनेपर दूसरे पदाथक स्वाद १ ः 
को नहीं जानती है इसल्ियि बीच बीच बहिशदधि कर्तः भोजनान्तसमये व । 
थोडा २ पानी पीकर जीभको साफ करटेना तिक्तकषायरसाः कफ शमयन्तीति । 
चाहिये । अधिक जठ पीनस अन्न ठीक नही | अथ भोजनावसानसमयभ्य कफकाङत्वात्‌ ` 
पचता हे ओौर बिल्डर जल्के न पीनसे भी |तत्र कथ इङेऽमजनकं दुग्धं पातुसुचिते भवति। ` 
यही दोष होता है ( अन्न नहीं पचता ) इस- |अत उक्तम्‌- 


ओं९ विरम्बिका आदि रोग उत्पन्न होते हः 
रोगोकी बुद्धि होनेपर मरल्यु भी हो जाती हे 
जो मनुष्य भोजनके समयको टालकर पीछे 
भोजन करते है, उनकी अन्नि वायुस नष्ट हो 
जाती है, खाया हआ भोजन कटिनतास पचता 
हे ओर फिर दूसरी बार भोजन करनेकी इच्छा 
भी न होती ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
अथ भोजनप्रमाणम्‌ । 
कुक्षेभागद्यै भोज्येस्तरतीये वारि पूर 
येत्‌ । वायोः सश्चारणाथांय चतुथेमव- 
शेषयेत्‌ ॥ १५३ ॥ रसेनान्नस्य रसना 
प्रथमेनोपतपिता । न तथाऽऽस्वादमा- 
प्रोति ततःशोध्याऽम्नाऽन्तरा ॥१५४॥ 


| ~ -  -~- ~ `~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~. ~~ -~---- ~~~ ~ ~~~ 


न क क =-= = ~ ` ~~ ~ ~~~ - 


( ९०७६ ) 


दुग्ध स्वादुरसं लिग्धमोजस्य धातुवधे- 
नस्‌ ! वातपित्तहरं वृष्य छ@ष्मरं सुर 
डीतलस्‌ ॥ ९६० ॥ इति ॥ 


उच्यते-विदाहीन्यत्नरपानानि यानि ङ्के हि 


मानवः तदविदाहप्रशांत्यथं भोजनान्ते 
पयः पिवेत्‌ ॥ १६१९ ॥ 

तथा च जह्मपुराण- 
य्योतक्षीरान्तमाहारं न दध्यन्तं कदाचन 
॥१६२॥ लवणाम्लकटूष्णानि विदादी- 
न्यत्ति यानि त॒ तदोष हतैमाहारं मधुरेण 
समापयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
भोजनावसानसमयें दुग्धादिमधुरभोजने- 
नैव वधितः कफो कवणाम्टकटुभोजन- 
जनित पित्तवरद्धि विनाङ्ञयति 1 पित्तवृद्धि- 
विनाडनेन कफस्यापि वृद्धिः क्षीणा 
भवेति । क्षीणा कफवबृद्धिरभिमान्यादीन्‌ 
व्याधीयुत्पादयितु न शक्रोति । नन 
ङात्रो नाशनेन श्च हन्तुवद्धिरेर्यते न 
क्षीणता तत्‌ कथं कफक्षीणता, तत्‌ 
कथं कफः क्षीण, इति !? 
उच्यते-वर्वच्छन्नविनाशनेन शाघहन्तः 
क्षीणता च स्डयते । तथा च- 
नाङनालसत्यनीकस्य स्वयं च क्षीयते 
यथा । वदहिसन्तप्तखोहस्य तप्तां नाडाय- 
जलम्‌ ॥ १६४ ॥ 
नयु भोजनावसानसमययुक्ताः कटुतिक्त 
कषायाःरसाः कफ ङामयिष्यन्ति वातस्य 
वृद्धि विधास्यन्ति इति चेत्‌, तत्न; कट्‌- 
वादीनां क्षीणक्तिकत्वात्‌ ॥ तथा च- 
यदेक नाङ्येदोषं तदन्यं वधेयेत्कुतः । 
नाङ्घने द्येकदोषस्य यतस्तत्सीणशक्ति 
कम्‌ ॥ १६५ ॥ 


आावभकाशः । 


[ पू. ख. दिनतुचर्या- 
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वस्तुतो य एव रसः प्राचुर्येण भुक्तस्त- 
स्येव सव रसा वज्चा भवन्ति ॥ 
अत आह खुश्चतः- 


दग्धाः सर्वेऽपि गच्छन्ति बलिनो कड्यतां 
रसाः। यथा प्रकुपिता दोषा वदा यान्ति 
बलीयसः ॥ १६६ ॥ 


बलिनः रसस्य वरीयस्ः दोषस्य ॥ 


दरका-श्शिष्टपुरूष जो भोजनके अन्तम 
पीतेर्है, वे क्यों पीते दै ? क्योंकि भोजन 
समयके तीन भाग करते रहै, उनमें पहरा भाग 
वायुका है, दूसरा पित्तका है ओर तीसरा भाग 
कफका हे, इसलिये कहा हे करि, एकाग्रचित्त 
होकर प्रथम मधुर रस, बीचर्म खटा तथा 
खार रस ओर अन्तरम कटु ( तीखा ); कडवा 
ओर कसला रख भक्षण करे" इस कटनेका 
यह अभिप्राय हे कि, ““मोजन्म प्रथम मधुर 
रस भक्षण करे तो भूख मनुष्यकी वायु ओर 
पित्तकी शांति होती हे वीच खद्रा ओर खार 
रस खनेसे पिन्तारायसे अभिक वृद्धि होती हें 
ओर मोजनके अन्तम कटु कडवा अथवा 
कसेटा रस खाय तो कफक) शांति होती हे ।' 
इस प्रकार भोजनक अन्तका काल कफकाहं 
तो उसमें कफको उत्पन्न करनेवाला दू पीना 
केसे योग्य हो सकता है ? शासखमोमं दूधके गुण 
पसे ख्खि है कि-“दध स्वादुरसान्वित) 
सिग्ध, सामध्यैवान्‌, धातुवधक, वायु तथा 
पित्तहारी, वीर्यवधक, कफकारी, भारी ओर 
शीतर दहे 1 समाधान-मचुष्य निव्यप्रति 
दाहकारकजो जो अन्न ओर पान भक्षण 
करता है उन उन अन्न पा्नोसि होनेवाढी दाह 
की शांति करनेके लिये मनुष्यको भःननके 
अन्तम दूध पीना चाहिये । एेसाही नह्मपुराण 
म भी कहा हे कि--“"जिसके अन्तर्म दूध पीने 
को भि रेखा भोजन करे ओर जिसके अन्त 
मरे दही खाया जाय एेसा भोजन कभी नहीं 
करे । खार, खट्टा, चरपरा, गरम ओर अत्य- 
न्त दाहकारक पदार्थके दोषोंको दूर करनेके 


प्रकरणम्‌ ४. |] 
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यिय मधुर पदाथ खाकर भोजन पूणं करे । 
भोजनके अन्तम दूध आदि मधुर भजनसे 
बदा हुआ कफ खदटरे खारी ओर चरपरे 
भोजनसे उत्पन्न हुये पित्तकी ब्द्धिको दूर 
करता हे । पित्तकी बृद्धि दूर होनेस्र कणफकती 
बृद्धि भी क्षीण हो जाती हे ओर शीण क्त 
की वृद्धि मन्दाभ्नि आदि रोगोको उत्पन्न नहीं 
छर सकती । दाका-शदके नाश्च करने उख 
दाञ्चनाराककी वृद्धि देखने आती द परन्तु 
क्षीणता. दे खनेम नहीं आती तौ उपरोक्त 
प्रमाणस्त अर्थात्‌ पित्तका नाश करनेसर उसके 
दात्र कफकी इद्धि होनी चाहिये; बरिकि 
क्षीणता नहीं होनी चाहिये । एेसा होनेपर 
फिर कफकी क्षीणता होना उपर कैसे 
कही हे ? समाधान--बल्वान्‌ रशाद्चका ना 
करनेसे नाश्च करनेवे की भी क्षीणता इडं 
[प नेसे जे, च, = स, 
देखनेमे आती दहै। जसे जख जव अभनिसे 
तपे हए रोहेकी तप्ता नष्ट करता दहै तब 
वह भी क्षीण होजाता हे, एसेही जो अधिक 
बलवान्‌ शछ्रको नष्ट करता हे तो वह आप 
भी अधिकं क्षीण होजाता है भोजनके अन्तम 
खाया हुआ चरपरा, क़ ओर कसला रस 
कफको दामन करता हे, परन्तु वातकी बृद्धि 
करेगा. यह दाका होनेपर कहते हैँ कि, तीद्णादि 
रसकी शक्ति कफको शान्त चरकेआपहीनष्ठ 
हो जाती है अथात्‌ वायुको नहीं बढा सकती । 
जो पदाथ एक दोषको नाडा करता हे वह दूसरे 
दोषोको किस प्रकार बढा सकता है ! अर्थात्‌ 
नर्य बढा सकता; क्योंकि, उसकी शक्ति एक 
दोषके नाशा करनेमे ही क्षीण हो जाती हे। 
वास्तवमें तो यह हे कि, जो रस अधिक खाया 
हो, उसीके अधीन सब रस रहते है; क्योंकि 
“जिस प्रकार कुपित हए दोषके सब दोष 
अधीन होजाते हे,उसी भकार खाये हुए सम्पूणे 
रस बलवान्‌ रसके अधीन हो जति है" रेसा 
सुश्चतमे कहा हे ॥ १५९-१६६ ॥ 


एवे शुक्तवा समाचामेच्चूषग्रहणपूवेकम्‌ । 


॥ १६७ ॥ दन्तान्तरगतं चान्नं ज्ञोधने- 
नाहरेच्छनैः । ऊयादनिदैतं तद्धि यमूुख- 
स्यानिष्टगन्धताम्‌. ॥१६८॥ दन्तलग्रम- 
निहौर्यं छेषं मन्येत दन्तवत्‌ 1 न तत्र 
बद्रश्ः ङयोयतनं निहैरणं यति ॥१६९॥ 
आचम्य जलयुक्ताभ्यां पाणिभ्यां च्चुषी 
सपकञेत्‌। भुक्तवा च संस्मरेन्ित्यमगस्त्या- 
दीन सुखावहान्‌ ॥१७०॥ विष्णुरात्मा 
तथेवात्न परिणामश्च वै यथा । सत्येन 
तेन मदुक्तं जीयेत्वत्रमिदं तथा॥१७१॥ 
अगस्तिरथिवेडवानख्श् युक्त ममतं 
जग्यन्त्वज्ञेषम्‌ । सुख च मे तत्परिणाम- 
सम्भव यच्छन्त्वरोगं मम चास्तु देहम्‌ 
॥ ९१७२ ॥ अङ्घारकमगरित च पावकं 
सू्यमशिनौ । पञ्चैतान्‌ संस्परेतित्य शुक्त 
तस्या जीयंति ॥ ९७३ ॥ इद्यच्चा्यं 
स्वहस्तेन परिमाञ्यं तथोदरम्‌ ! अना- 
यासप्रदायीनि कुयौत्कमाण्यतन्द्ि तः १७७ 
अतन्द्रितः-निरन्तरे जाप्रत्‌ तिष्ठत्‌ न तु स्वप्यात्‌ 
“सक्त मात्रस्य ठु स्वप्राद्न्त्यभि पित्तजः 
कफः? || इति व चनात्‌ ॥ 
जीर्णेऽन्ने वधेते वायुर्विदग्धे पित्तमेधते । 
थुक्तमात्रे कफश्चापिक्रमोऽय भोजनो 
परि ॥ १७९ ॥ 
विदग्धे -किञ्चित्पके चिश्चिदपक्े ॥ 
थुक्तमात्रे सज्ञातस्य कफस्य प्रतीकारमाह । 
पूमेनापोह्य हेवं कषायकटुतिक्तकैः । 
पूगेः कपूरकस्त्रीरूवंगसुमनः फरैः ॥ 
॥ १७६ ॥ फेः कटुकषायेवां सुखै 
रायकारिभिः। ताम्बूरपत्रसहितैः सग- 


भोजने दन्तलम्नानि निहैत्याचमनं चरेत्‌ | न्धेवा विचक्षणः ॥ ९७७ ॥ 


( ९०८ ) 


भ्ावजकाडः। 


[ पू. ख. दिनठेचर्या- 








धूमेन-अगुवीदिधूमेन । अपोह्य कफ दूरी- 
त्य 1 कषायकटुतिक्तकैः फे कपूरकस्तूरीर 
वंगादिभिः । पूगैः कसुकेः । सुमनः फङेः जाती 
फले: फङेः एलाहरीतक्यादिफङेः ॥ 


भोजनक पश्चात्‌ रूक्ष ( नमकीन ) पदाथो- 
दिकोंसे सुख शद्ध करके आचमन करे । भोज 
नके समय दांतोमिं जो कुछ अन लगा रह गया 
हो तो उसको निकारनेके पश्चात्‌ फिर आचमन 
करे ओर दातोकिं अन्तगेत जो अन्न भविष्ट हो, 
उसको सुवण वा चांदी पौतलकी राङाका 
अथवा तिनक्रा आदिस्र धीरे धीरे निकटे । 
जो निकाला न जावे तो उसर्मेसे खुखमे दुगैन्ध 
अनिख्गती हे, जो कुछ मेक दातोमिं ट्गारह 
जाय बाहर निकठ्नेके योग्य न हो, तो इको 
दातही समश्च अथात्‌ उसको निकालने 
अत्यन्त प्रयत्न न करे । आचमन करनेके 
पश्चात्‌ दोनो भीजे हाथोँसे आंखों का स्प करे । 
यह स्पश करना नेत्रके अन्धकारको बहुत शीघ्र 
दूर करता हे । भोजनके पश्चात्‌ निव्य सुख प्राप्र 
होनेके स्यि अगस्त्य आदिका स्मरण इस प्रका- 
रसे करे कि-“५आमा अन्न ओर अन्नका परि- 
णाम विष्णुदी हे तो इस सरयके प्रभावसे मने 
जो अन्न खाया हे वह पच जाओ) अगस्त्य, 
अश्रि ओर वडवानङ ये मेरे खाये हुए अन्नको 
पचाओ ओर अन्नकरे परिणामसे हुआ सुख सञ्च 
दो तथा मेरा शरीर रोगरहित रक्खो । मग 
ग्रह, अगस्त्य, अच्च, सूध ओर अदिवनीकुमार 
इन पांचोंँका जो मयुप्य नित्य स्मरण करता हे, 
उस मुष्यका खाया हआ अन्न ज्चीघ्र पच जाता 
है” इष प्रकार कहता हुआ अपने हाथको पैट 
पर केरे पश्चात्‌ जिस्म परिश्रम नदीं हो, रेसे 
काये करे, परन्तु सोवे नहीं । *“भोजन करते 
ही सो रहनेसे कफ कुपित होकर अभिका नाश्च 
करता हे" एेखा राखका वचन हे, इसख्ियि 
भोजन करनेके पश्चात्‌ जागते रहना चाहिये । 
अन्नके पचनेपर वायु बडती हे, अधपका (कुछ 
पका कुछ न पक्रा ) होनेपर पित्त बढता हे, 
ओौर भोजन करनेपर कफ बढता हे, एेखा क्रम 


है । अगर आदिक. धुजआं पीनेके दरा कफको 
दूर करके अथवा हृद्यको भिय, कटु तिक्त 
कषाय रसयुक्त घु पारी, कपूर, कस्तूरी, लग 
तथा जायफर आदि जो कसले, चरपरे ओर 
कडवे द्रव्य रह, उनसे अथवा मुखको स्वच्छ 
करनेवाखी इलायची तथा हरड आदिं जो चर- 
परी ओर कसी है, उनसे या पान सहित 
सुगधित पदाथासे बुद्धिमान्‌ कफको दूर 
करे ॥ १७६ ॥ १७५७ ॥ 
अथ ताम्बूढ्गुणाः । 

रतौ सुपोत्थिते स्नाते युक्ते वान्ते च 
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सगरे । सभायां विदुषां राज्ञां कुयात्‌ 

ताँबूकचपेणम्‌ ॥ १७८ ॥ 

खस्भोगके समये, सोकर उठनेपर, स्नान 
करनेके पश्चात्‌. वमन होनेपरःयुद्धमे विद्धानोकी 
सभाम ओर राजाओंकी सभा पान चबाना 
| चाहिये | १७८ ॥ 


अथ ताबूरभक्षणम्‌ । 


ताम्बूलसुक्तं तीक्ष्णोष्णं रोचन. तुवरं 
सरम । तिक्तं क्षारोषण कामरक्तपित्तकरं 
ठघु ॥१७९॥ वयं छ@ष्मास्यदोगेन्ध्य- 
मठ्वातश्रमापहम्‌। सखवैश्चदयसौ गन्ध्य- 
कान्तिसौष्टवकारकम्‌ ॥१८०॥ हनुदन्त- 
मटष्वसि जिहेन्ियविशोधनम्‌ ॥१८१॥ 
नवं तदेव मधुरं कषायानुरसं गुरु । 
बरासजनन प्रायः पत्रश्ाकमुणं स्मृतम्‌ 
॥ १८२ ॥ वेगदेशोद्धवं पणं परं कटरसं 
सरम्‌ । पाचन पित्तजनकमुष्ण कफहरं 
स्मरतम्‌ ॥ १८३ ॥ पण पुराणमकटु 
कं तनु पाण्डुरम्‌ । विरोषाटूगुणव- 
दवेयमन्यद्धीनुणं स्मृतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
पान तीक््ण,गरम्र रुचिकारक, तुवर (कषा) 


सारक ( दस्तावर ), कड, क्षारोष्ण (उष्ण 
अतर खारा ), कामोहीपक, रक्तपित्तको करने 


ह 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भाषाटक्ारल्लमतः । 


१०९ 





ष्््््््न्््न्््न्य-----~--्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌बब-------- ~ 


वाखा, हका, लोगोँको वशम करनेवाला; 
कफ, मुखकी दुगैन्धः मेढ, वायु तथा परिश्रम 
इनको दूर करनेवाला हे । मुखम स्वच्छवाः 
सुगेध काति ओर सुन्द्रतावधक ओट तथा 
दांतोकि मलको दूर करता है । जीभको साफ 
करत्‌ हे सुखसे छारके गिरनेको हरता ह ओरं 
गलके रोगोँको दूर्‌ करता दे । नवीन पान्‌- 
मधुर, किंचित्‌ कसला, भारी, कफकारक ओर 
विशेष करके शाकके सदृशा गुणकारी दं | 
वगा देशका पानकेवछ तीक्ष्ण रसवाला हे. 
दस्त साफ छानेवाखा, पाचक, पित्तकारक, 
गरम, तथा कफको हरनेवाला दै ! जो पच्छा 
( पुराना ), तीक्ष्णतारहित छोरा. पतला, दु 
ओर किंचित्‌ रगका पीला होता देँ, उस 
पानको उत्तम गुण वाला जानना । ओर अन्य 
पा्नँको हीन गुणवाला जानना ॥ १७९-१८४॥] 
अथ पूगीफलरुणाः । : 
पूग यरु हिम रुक्ष कषायं कफपित्तवुत्‌ । 
मोहन दीपनं सुच्यमास्यवेरस्यनाडानम्‌ 
॥ १८५. ॥ पूं स्याद्‌ ददमध्यं यस्स्वत् 
वाऽपि त्रिदोषनुत्‌। सरसं युवेभिष्यन्दि 
तद्रश्वड वह्िनाड्नम्‌ ॥ १८६ ॥ 
पुपारी-भारी) शीतर) रूखी, कसली) 
कफपित्त नाशक, मोहजनक, अश्चिप्रदीपकः, 
रुचिकारी ओर मुखकी विरसता नाशक हे । 


जिसका मध्य भाग कठोर हो ओर उसीजके 


बनी हूडं ( चिकनी ) एेसी सुपारी त्रिदोष- 
नाश्चक हे) रसभरी हई नवीन सुपारी भारी, 
कफकारक ओर अभिका अव्यत नाञ्च करने- 
वाटी हे ॥ १८५ ॥ १८६॥ 
अथ खदिरसुधाताम्बूखगुणाः । 
खदिरःकफपित्तघ्रश्रूणं वा तवरासनुत्‌ । 
संयोगतस्िदोषधघं सौमनस्य करोति च 
॥ १८७ ॥ सुखवेशयसौ गन्ध्यकान्ति- 
सौष्ठवकारकम्‌ । प्रभति प्रूगमधिकं 
मध्याद्वे खदिर तथा 1 निशासु चृणम- 


धिकं तांबलं भक्षयेत्छदा ॥ १८८ ॥ 
आयुरग्रे यशो भ्रूठे रक्ष्मीमेष्ये व्यव- 
स्थिता । तस्मादग्रं तथा गरल मध्य 
पणस्य वजयेत्‌ ।॥ १८९ ॥ पणैमूरं भवे- 
व्याधिः पणोग्रे पापक्तम्भवः । प्णैमध्यं 
हरत्यायुः हिरा उद्धिविनाहिनी ॥१९०॥ 
आद्यं विषोपमं पीतं द्वितीयं मेदि दुज- 
रम्‌ । त्रयी यादबुपातव्यं सुधातुल्यं रसा- 
यनाम्‌ ! ताम्बर नातिसेवेत न बिरिक्त 
बुभुक्षितः 1 १९९ ॥ देदद्ककेदादन्ता- 
धिश्रोत्रषणवटक्षयः. शोषः पित्तानि- 
ठाखं स्यादतिताम्बूलचवेणात्‌ ॥१९२॥ 
ताम्बूं न रहितं दन्तवदुंठेक्षणराभि- 
णाम्‌ । विषमृच्छामदातोनां क्षयिणां 
रक्तपित्तिनाम्‌ ।। १९३ ॥! 
कः्था--कफ तथा पित्तनाश्चक ह ओर चूला 
वात तथुा कफनाकै है । पान, कत्था ओर 
चूना तीनोंको मिलाकर खानेसे तीन दोष दूर 
होते है ओर मन भ्रफुलित होता हे 1 युखको 
हखका, सुगन्धित, कान्ति ओर सुन्दरतायुक्त 
करता हे । प्रातःकालमे पान खाय तो उसमे 
सुपारी किचित्‌ अधिक रक्ख, मध्याहमे खाय 
तो कत्था किंचित्‌ अधिक कगावे ओर राच्चिमे 
खाय तो चूना कुछ अधिक गावे इस प्रकार 
सवैदा पान खाय । पानके अग्रभागमे आयु, 
मूक (जड ) मे यज्ञ ओर मध्यभागे लक्ष्मी 
निवास करती है, इस कारण अग्र, मूर ओर 
मध्य भागका व्याग करे। .पानका मूल (जड) 
भाग खनेते व्याधि होती हे, अप्र भाग खनिं 
से पाप ख्गता हे, मध्यभाग खानेसे आयुका 
नाश होता हे ओर्‌ पानके उपरकी नसे खाने 
से बुद्धिका नाश होता हे । पानकी पहली पीक 
विषके सदृश हे, इस कारण उसको कभी 
नहीं पीवे, दूसरी पीक दस्तावर तथा दुजैर 
न्ह, च € 
हे इस कारण इखको भी नहीं पीवे अर्थात्‌ 


( ९९० ) 


भ्यरादभ काञ्चः । 


| पू. ख. दिनतुचर्या- 








थुक देवे । तीसरी बारीक पीक पीनी चादिए 
बह रसायनके खभान ओर अश्ततुस्य _ गुण- 
कारी हे, इसङिए दूसरी पीकसे पीछेकी सब 
पीक पीनी चाहिये । जिसने रेचक (दस्तावर) 
ओषधि खाई हो उसको, ओर भूखे बहुत 
पालका सरवन नहीं करना चाहिये ओर जो 
बहुत सवन करे तो शरीर, दृष्टि, केरा, दांत) 
अभि, कानः बण ओर बर इनका क्षय होता 
है. बहुत पान चबनिसे सोषरोग होता हे, 
पित्त, वात ओर रुधिरकी बृद्धि होती हे। 
निब दातवा, रेत्ररोगीः विषसे पीडित, 
मून्छीयुक्त, सद्‌, राजयक्षमासे पीडित ओर 
रक्तपित्त रोगवाडे मनुष्यको पान हितकारी 
नहीं हे ।। १८५-१९३ ॥ 
अथ भोजनोत्तरं च कमणणाः । 
युक्त्वा शतपदं गच्छेच्छनैस्तन त॒ 
जायते । अन्रसंघातङेथिल्ये म्रीवाजानु- 
कटीषु च ॥ ९९४ ॥ शुक्त्वोपविशत- 
स्तन्द्रा रायानस्य ठ॒ पुष्टता । .आयुश्च- 
ऋममाणस्य मृत्युधोवति धावतः ॥१९५॥ 
चक्रममाणस्य-पदरात शनेगेच्छतः ॥ 
श्वासानष्टौ समुत्तानस्तान्‌ दिः पार्त 
दक्षिणे ततस्तट्‌द्वि्णान्वमि पश्चात्स्व- 
प्यादययथासुखम्‌ ॥ १९६ ॥ वामदिश्ाया- 
मनखो नभिरू््वेऽस्ति जन्तूनाम्‌। तस्मात्त 
वामपार्श्वं शयीत युक्तमपाकाथम्‌॥१५.७॥ 
त्रिदोषशमनी खट्‌वा तटी वातकफापह्‌ । 
भूङाय्या ब्रहणी वृष्या काष्टपट्री तु 
वातखा ॥ ९९८ ॥ 
अन्य पुनराह-मृश्चय्या वातटखाऽतीव 
रुक्षा पिताखनाशिनी । सुशय्याायनं 
हदं पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम्‌ ॥१९९॥ श्रमा- 
निरदहरं वृष्यं विपरीतमतोऽन्यथा । संवा- 
हनं मांसरक्तत्वक्परसादकर वृष्यं कफ- 
वातश्रमापहम्‌ ॥ २०० ॥ 


भोजन करनेके पश्चात्‌ धीरे धीरे सौ कदम 
चखना चाहिये, §ससे भोजन किया हुआ 
अन्नका समूह उद्रमे शिथिर होता है ओर 
गरदन घुटने तथा कमरको सुख होता हे। 
भोजन करके बवेठ जानेसे शरीरम आस्य 
ओर तन्द्रा उत्पन्न होती हे, सो रहनेसे शरीर 
पुष्ट होता हे, दौडनेसे मत्य पीछे दौडतीहे 
ओर धीरे धीरे चख्नेसे आयु बढती हे । प्रथम 
सीधा सोकर आठ श्वास टेवे, फिर दाहिनी 
कृरवबटसे सोकर सोलह श्चास खेवे; पीछे बा 
करवटसे सोक्रर बत्तीस श्चास टकर फिर जेसी 
इच्छा हो वैखा करे । प्राणियोंके नाभिसे उपर 
वामभागसे अभिरहती हे, इख कारण भोजन 
पचानेके स्यि वाम करवध्से सोवे। खाट 
चिदोष नाशक हे, परग बातत तथा कफको 
दामन करता है; प्रथ्वीका सोना पुष्टिकारक, 
तथा बीर्यवद्धंक दै ओर खकडीकी पटरी (तखत 
कांच ) पर सोना बातकारक है ! दुसरे प्रन्थ- 
कार कहते हैँ कि, ““प्रथ्वीपर सोनेस वातकी 
उत्पत्ति होती हे, अत्यन्त क्ष हे ओर पित्त 
तथा रक्तकानाश होतादहैः सुन्दर रखाय्यापर 
सोनेसे मन प्रसन्न होता हे, पुष्टि; निद्रा, तथा 
धेयंकी प्राचि होती है परिश्रनत्थाव्मायु दूर 
होती दहै ओर वीय उत्पन्न होता है। दुष्ट 
राय्यापर सोनेसे उपरोक्त सब गुण उट 
होते है । अगो ( हाथ पावो) को दबवानेसे 
मांस, रुधिर ओर स्वचामर अत्यन्त आनन्द्‌ 
होता हे। भ्रीति, निद्रा ओर वी्यंकी ब्द्धि 
होती हे कफ वात ओर परिश्रम दर होता 
हे ॥ १९४-२०० ॥ 

अथ प्रवाताटनम्‌। 

पवाते रोक््यवेवण्येस्तम्भकरदाहपित्तनुत्‌ । 

॥ २०१ ॥ स्वेदमूच्छोपिपासाघ्रमगप्रवात- 

मतोऽन्यथा । सुखं प्रवातं सेवेत ग्रीष्मे 

शरदि चान्तरा ॥ २०२ ॥ निवांतमा- 

युषे सेव्यमारोग्याय च सवेदा । पूर्वोऽ- 

निलो गुरुः सोष्णः स्निग्धः पित्ताख- 
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भावाटीकाखनेतः । 


( १११ ) 





दूषकः । विदाही वातलो आ्रान्तिकफ- 
कोषवतां हितः ॥ २०३ ॥ स्वादुःपटुर- 
भिष्यन्दी त्वग्दोषाश्चोषिषक्रिमीन्‌ 1 सच्चि- 
पाते ज्वरं श्वासमामवातं च कोपयेत्‌२०४ 
स्वादु :-भक्ष्यद्रव्येषरु बाहुल्येन मधुररस~- 
जनकः ॥ 
घुः 


दक्षिणःपवनः स्वादुःपित्तरक्तहरो टघु 
वीर्येण चीतलो वल्यश्चक्ुष्यो नतु 
वातलः ॥२०५॥ पश्चिमः पवनस्तीक्ष्ण 
रोषणो वलदृद्टघ्ुः। मेदःपित्तकफष्वंसी 
प्रभञ्जनविवधेनः ॥२०६॥ उत्तरो मारुतः 
शीतः लिग्धो दोषप्रकोपकरत्‌ 1 केदनः 
प्रकृतिस्थानां बख्दो मधुरो मदु: २०७॥ 
दोषभ्रकोपकृत्‌--आुराणाम्‌ ॥ 


आभ्रेयो दादक्रदूक्षो नेतो न विदाह- 
कृत्‌। धाय्यस्तु भवेत्तिक्त एेशानःकटक 
स्मरतः ॥ २०८ ॥ विष्वग्वायुरनायुष्यः 
प्राणिनां वबहुरोगकरत्‌ । अतस्तं नेव 
सेवेत सेवितः स्यात्र शमंणे ॥ २०९ ॥ 
व्यजनस्यानिखो दाहस्वेदमू च्छोश्रमा- 
पहः । ताखचृन्तभवो वातस्िदोषश्मको 
मतः ॥ २१० 1 वंङव्यजनजस्तष्णो 
रक्तपित्तप्रकोपनः । चामरो वखसम्भूतो 
मायूरो वेचजस्तथा। एते दोषजितो वाताः 
ल्िग्धा ह्यः सुपूजिताः ॥ २११ ॥ 
प्रवात ( हवामे प्िरना ) शरीश्मे रूक्षता 
करता हे, वणको हरता हे, स्तम्भको करतां 
है, तथा दाह ( जलन ), पित्त, पसीना, मूच्छ 
पीर ठृषाको छान्त करता है । जहां अधिक 
वायु न होः देसी जगह फिरनेसे उपरोक्त 
सब शुण विपरीत होते ह । भ्रीष्म ओर शरद्‌ 
अतु अपनी इच्छाके अनुसार बातका खेवन 


करे ओर अन्य ऋतुओंमे आयुकी ब्रद्धिके 
निमित्त ओर शोगरदित रहनेके य्यि सर्वदा 
वायुरदित स्थान विचरण करे } पूवे दिशाकी 
पवन-भारी, गरम; लिग्ध, रक्तपित्तको 
दूषित करनेवाटी ओर दाहकारी हैः, तथा 
वातकरो उत्पन्न कश्नवाटी ह } परिश्रम; कण 
| तथा दोषरोगवारोँको  परमदहिवकारी हे) 
| अक्षण करश्नेरछे परदार्थोको स्वादिष्ट करने 
वाली; नमकीन अभिष्यदी; व्वचाकरे दोष 
( कुछादि ); ववासीरः, विषरोग, कभिसेगः 
सन्निपात उवरः चास ओर आमवातादि रोगों 
को कुपित करती हं! दक्षिण दिद्ाकी वायु- 
भधुररसान्वित, वपित्तरक्तनाद्कः टरकीः 
दीतवीये, वछकारक; ने्नोँको हितकारी इडे 


ओर वातको उत्पन्न कश्नेवाखी नहीं है। पश्चिम 


दिशाकी पवन तीक्ष्ण कोवक्रारक्, वछदारकः; 
दरक, मेद, पित्त तथा कफ विनाशक ओर 
वातको वढग्नेवाटी हं । उत्तर दिद्ाकी पवन- 
रीतरु,सिग्ध,दोपोँको पित करनेवारीग्डानि 
कारक, प्रक्रुतिस्थितत प्राणियोंको बखद्‌ायकः) 
मधुर ओर कोमल हे अभिकोणकी वायु-दाह- 
कारक ओौर रूक्ष हे । नेऋत्यकोणकी वायु- 
दाहकारक नहीं हे । वायव्यकोणकी वायु 
कडवी है ओैर ईदानकोणकी वायु तीक्ष्ण हे । 
चारों दिक्चाओकी भिखी हृं वायु-आयु नाशक 
ओर मनुप्योके अनेक रोगोँको उत्पन्न करने- 
वारी हे । इस लिय उस पवनका सवन करना 
महादुःखदायी ह ओर सेवन करनेवाङेका 
कल्याण नहीं होता । पेखेकी पवन--दाह, 
पसीना, मूच्छौ ओर, परिश्रमको दूर करने- 
वाटी हे । ताडके पकी पवन-तीनों दोषोंको 
शान्त करती हे. बासके पंखेकी पवन-गरम 
ओर रक्तपित्तको कुपित करती है. चमर, वख, 
मोरके परोँकी ओर वेतके पंखेकी पवन- 
दोरषोको हरनेवाखीः स्िग्ध, हृदयको आनन्द्‌- 
कारी ओर माननीय हे ॥ २०१-२११॥ 
अथ दिवास्वापप्रतिषधः | 


दिवा स्वापे न ऊर्वीत यतोऽसौ स्यात्क- 
फावहः ॥२१२॥) ग्रीष्मवज्येषु कटेषु 


( १९१२ ) भावप्रकाड । [ षू. ख. दिनठुचर्या- 








दिवा स्वप्नो निषिध्यते । ॥ हि 
दिवा स्वप्नो नित्यं येषां शरीरिणाम्‌ । 
वातादयः प्रङ्कप्यनिति तेषामस्वपतां दिवा 
॥२९१३॥ व्यायासप्रमदाध्ववाहनरतान्‌ 
ान्तानतीसारिणः शओूकश्वासव तस्तृषा- 
परिगतान्‌ दहिक्कामरुत्पीडितान्‌ । 
क्षीणात्‌ क्षीणकफान्छिद्युन्मदह तान्‌ ! 
वृद्धान्‌ रसाजीणिनो रात्रौ जागरितान्न- 
रात्निरङनाच्‌ कामं दिवा स्वापयेत्‌ 
२९७ दिवा वा यदि वारात्रौ निद्रा 
स्वात्मीकृता तुयेः। न तेषां स्वपतां दोषो 
जाग्रतां चोपजायते ॥( २१ ॥ 
स्वपतां दिवा इति यावत्‌ । जाग्रतां रात्रो 
इति शेषः ॥ 
भोजनान्तरं निद्रा वात हरति पित्तद्त्‌ । 
कफ करोति वपुषः पृष्िसोस्य तनोति 
हि ॥ २१६ ॥ इायनं पित्तनाज्ञाय वात- 
नाज्ञाय मदनम्‌ । वमनं कफनाङाय 
ज्वरनाञ्चाय लङ्कनम्‌ । आसीनं घृणित 
तत्तु नाभिस्यन्दि न रूक्षणम्‌ ॥२१७॥ 
दिनम शयन नहीं करना चाहिय, क्योंकि, 
दिनम सोनेसे कफ़की बृद्धि होती हे । म्रीऽम- 
तुको छोडकर शेष सव ऋतुओंमि सोना 
निषिद्ध है; परन्तु जो मनुष्य नित्यही दिनमें 
हायन करतेर्हे,वे जो दिनम नदीं सोवे तो 
वातादि दोषोँका कोप होता है, इस य्य 
उनको दिनम सोना वित नहीं हे । व्यायाम 
(कसरत ) म तत्पर हो, ख्लीप्रसंग करचुका 
ह्ये, माग चल्नेसे थकित, घोडे आदि वाह 
पर चडढनेवाखा, गछानियुक्त, अतिसार, शूक; 


श्वासः, वृषा, हिचकी ओर पवनसे पीडित, 
क्षीण; जिसका कफक्षीण होगया दहो, बाडकः, 


( ङेघन ) किया हो, रसे मवुष्योको आन्दस 
दिनम सुङावे । दिनम अथवा रातमे जिन्होंने 
निद्रा स्वाधीन कर्धी हे, उनको दिनमें सोने 
ओर रात्रिम जागनेसे कुछ दोष नहीं होता 
हे । भोजनके उपरान्त नींद रेनसे बात तथा 
पित्त नष्ट होता है, कफका बृद्धि, देहस पुष्टा 
ओर सुखकी प्राप्ति होती है; निद्रा लेनेस 
पित्तका नाश होता हे; ते मर्दनस वात नष्ट 
होती हे, वसन करनेसे कफका विनाश होता 
है । ठेवन करनेसे उवर नष्ट होता है ओर वेढे 
बैठे ओंघानेसत न कफकीवृद्धि ओर न रूक्षता 
होती हे ।। २१२-२१७ ॥ 


अपरानप्युदरेऽन्नस्य सस्थापनेतूनाह । 
राब्दान्‌ स्पज्ञौश्च रूपाणि रसान्गन्धात्मनः 
प्रियान्‌ । थक्तवानीप सेवेत तेनान्नं साधु 
तिष्ठति ॥ २१८ ॥ उदरे इति शेषः ॥ 

अन्नस्य उदरे अस्थितिहेतूनाह । 

दाब्दः स्पदोस्तथा रूपं रसो गन्धो जुयु- 
प्तितः 1 थक्तमम्रयतं चान्नमतिहास्य च 
वामयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 

अप्रतम्‌--अपविन्रम्‌ ॥ 

अन्यदपि बजनीयमाह्‌ । 

दयन चादानं चाति न भजेन्न द्रवाधि- 
कम्‌ । नगन्यातपौ न प्छवन न यानं 
नापि वाहनम्‌ ॥ २२० ॥ ` 

छुवनं बाहूभ्यां जलप्रतरणम्‌ । यानं मर्गे 


चलनम्‌ । वाहनमवादि ॥ 


व्यायामं च व्यवायं च धावन्‌ यानमेद 
च । युद्धं गीते च पाठं च सहतं युक्त 
वास्त्यजत्‌ ॥ २२१ ॥ 





१ विषमाद्रान ( धिषमभोजन ) इस को 
मासन पाठ मानकर विषम आसनूसे बडे रहना भी 


मदात्यय ( नदाबाज), बद्ध, रसक अजीणं | अथे करतेरहै। 
वाङ, रातिम जागा हआ ओर जिसने उपवास |( म० व°) ॥ 


प्रकरणम्‌ 9. ] 





जनके पश्चात्‌ भी सनको त्रिय में ेसे 
शाब्द्‌ ( गाना बजाना ); स्पशं (सुन्दर वस्तुका 
छना ); रूप, रस ओौर गंधका सवन करे । 
क्योंकि इनको सेवन करने उद्रम अन्न 
भटी भति ठहर जाताहै । मनको अश्चिय- 
शब्द, स्पश, खूप, रस, गध, अपविन्र अन्न 
ओर अत्यन्त हसनेस अन्नका वमन दौजात्ा 
हे । भोजनके पश्चात्‌ अत्यन्त सोना, वेठना, 
बहुत प्रवाही ( पत्छे) पदा्थोका सवन 
करना, अमभिस तपना हाथसे पानी तेरना, 
बहुत चना, घोडे आदि वाहनपर बैठना 
इन सवको छोडदे ओर व्यायाम, मेथुन 
दौडना, मार्गम चटखना, युद्ध करना, गाना 


भावाटीकाखमेतः । 


( ११३) 





तल्ित्रारयन्नाह । 
म्राग्ध॒क्ते चानठे मन्दे दरद न समाह- 
रेत्‌ ॥ २२९ ॥ | 
अस्यायमर्थः प्रातयुक्तं अजीर्णे सति अह- 
न्येवं पुनन अजीत इत्यथः रात्रौपुनत्तथापि 
सति नीतेव अत आह सुश्रुत एव- 
मातरा त्वजीर्णे दुसरायमाञ्चो न दुष्यति 
॥ २२६ ॥ इति । पूर्व सुक्ते विदग्धेऽन्ने 
थुज्ञानो हस्ति पावकम्‌ ॥ २२७ ॥ 
अस्य तु अयमथेः--पू्वं भुक्ते रातरिथुक्त 


क, (ष कि 


ओर पढना इत्यादि कायं एक॒ सुहूत्त अर्थात्‌ | अन्ने विदग्धे किंचित्‌ पक्व किचितयक्बे भात- 


दों घडीपयेत व्याग देवे ॥ २१८--२२१ ॥ 
अजीर्णस्य हेतूनाह । 
अत्यम्बुपानाद्‌ परिंषमाडानाच् सन्धारणात्‌ 
स्वप्नविपययाच । काठेऽपि सात्म्य घु 
चापि भुक्तमन्ने न पाकं भजते नरस्य 
॥२२२॥ इष्योभयक्रोधसमन्वितेन डन्धेन 
रुगंदेन्यनिषीडितेन । दिदेषयुक्तेन च 
सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति२२३। 


सन्धारणात्‌ अधोवात मलमूत्नादीनाम्‌ ॥ 


बहुत जर पीनस, विषमाशन ( थोडा- 
बहुत-अवेर सेर खनेसे ), मलमूत्रादिक 
वेगोको सोकनेस्र, निद्राकी विषमता । कभी 
दिनम सोना, कभी राच्रिम जागना ) इत्यादि 
कारणोंसे हितकारक ओर हल्का भोजन 
उपयुक्त समय सवन शिया हुआ भी मचु 
व्यो को नहीं पचता हे । ईष्यां भयः, क्रोध छोभ, 
रोग, दीनता, दुःख ओर द्वेषयुक्त. मचुष्यका 
भोजन किया हुआ अन्न द्ध सीतिसे परिपक् 
नहीं होता ॥ २ २॥ २२३॥ 


अध्यश्चनलक्षणमाह । 


अजीर्णे रज्यते यन्तु तदध्यञ्चनसुच्यते२२४ 





युज्ञानः पावकं इन्तीत्यथेः ॥ 
अत आह-सायमाल्चे जीर्णे ठ पात- 
भुक्ते विषोपमम्‌ ॥ २२८ ॥ इति ॥ 
सायमा्ाजीें मोजनोपायमाह । 


भवेद्यदि मातरजीणेज्चह्ा तदाऽभयां 
नागरसेन्धवाम्याम्‌ । विचि तां ्ीतज- 
छेन थक्त्वा भुज्जीत चान्न मितमन्न- 
काठे ॥ २२९ ॥ 


वेटभे अजीणं होने पर जो छ समय 
खाने आता है, वह अव्यशन अथात्‌ अधिक 
भोजन समञ्चा जाता है । शस कारण पहिला 
किया हआ भोजन तबतक न पचजाय ओर 
अन्निमन्द्‌ हो, तबतक दिनमें दूसरी बार 
भोजन नहीं करे । अजीण हुएपर गात्रि 
भोजन करनेमं भी दोष नहीं होता, क्योकि 
‹‹ प्रातःकारके भोजन क्रिये हुएस्र अजीणं 
उत्पन्न हुआ हो तो सन्ध्या समय भोजन 
करमेमे कुछ दोष नहीं है, परन्तु सन्ध्याके 
भोजनसे उत्पन्न हए अजीर्णमें प्रातःकाल 
भोजन करे तो अभि मन्द होजाती है ओर 
सन्६०ा> भोजनसे अजीण होनेपर प्रातःका- 
लभ भोजन कयि इट अन्नक्रा विषके 


( १९४ ) 


जावप्रकाङः। 


[ पू.ख.दिनदुचर्या- 








सहश्च परिणाम होता हे । »› सश्चत 
कहते है-खन्ध्यासखसयका भोजन किया हुआ 
नहीं पचा हो, एसी शोका उत्पन्न हो तो भ्रातः 
कार सोंठ, सेधानोन ओर हरडका चूणकर 
सीतङजर्के साथ खाकर पश्चात्‌ भोजनक 
समय होनेपर थोडासा भोजन करे॥२३४-२९ 


दिवा खीक्षङ्गनिषेधः । 
आयुः क्षयभयाद्दिद्रात्राहि सेवेत कामि- 
नीम्‌ । अवशो यदि सेवेत तदा भ्रीष्म- 
वसन्तयोः ॥ २३० ॥ 
अवश्ः-अजितेन्दियः 
` बुद्धिमान्‌ मलुप्य दिनम आयुके क्षीण होने 
के भयस खीका सेवन नहीं करे परन्तु बहुत 
कामातुर होनेसे पराधीन होजाय तो प्रीष्म- 


ऋतुम्‌ ओर वसन्तक्तुके दिनों ख्रीके साथ 
सम्भोग करे 11 २३० ॥ 
उपवेश्चनारनादिरुणाः। 

आस्या वणेकफस्थोल्यसौकुमायसुख- 

प्रदा । अध्वा वणंकफस्थोल्यसौकुमाययै- 

विनाङनः ॥ २३१ ॥ यत्तु चंक्रमणं 

नातिदेहपीडाकरं भवेत्‌। तदायुबैटमेधा- 

ऽधिप्रद्मिन्द्रियवोधनम्‌ ॥ २३२ ॥ 

बेठे रहनेसे शरीरका वर्णं, कफ, स्थूखता, 
सुङ्कमारता ओर सुखकी प्राप्ति होती है। 
चटनेसे शरीरका वणु कफः स्थूकता ओर 
सोकुमा्य दूर होता हे । देहको अधिक पीडान 
हो, इस प्रकार धीरे धीरे फिरनेसे आय, बछ 


जोर बुद्धि बढती हे, अभि दीप्त होती हे ओर 
इन्द्रियां सचेत होती ह ।॥२३१ 1 २३२॥ 


उप्णीषोपानद्शुणाः । 
उष्णीषं कान्तिकृत्केदयं रजोवातकफाप- 
हम्‌ । ठघु तच्छस्यते यस्माद्‌ गुरु 
पित्ताक्षिरोगकृत्‌ ॥२३३॥ उपानद्धारणं 
नेत्यमायुष्ये पादरोगदत्‌ । सुखपरचार- 


मोजस्यं वृष्यं च परिकीतितम्‌ ॥२३४॥ 
पादाभ्यामयुपानद्धयां सदा चंक्रमणं 
रणाम्‌ । अनारोग्यमनायुष्यमिन्दरियघ्र- 
मरषिदम्‌ ॥ २३५ ॥ 


पगडी धारण करनेसे कांति बढती हे, 
केशशोंको हितकारी ओर धूल, वात तथा कफ 
को दूर करनेवारी है । पगड़ी हलकी रखनी 
उत्तम हे. क्योंकि भारी पगड़ी धारण करना 
पित्त जर नेत्नररोगोको उतपन्न करती हे] 
पांव जूतियोका पहरना ने्नोंका सुखकारक 
आयु बडानिवाा, पावोके रोगोका नादाकः 
मदटुष्योंको सुखपूवेक चखनेवाटा; उत्साह 
गैर श्षक्तिको बदढानेवाडा कहा दहै) सवेदा 
पांवोमि जूती न पहरकर फिरनेसे मनुष्योके 
आरोग्य तथा आयुका हानि होती हैः इद्रियों 
ओर नेन्ोंकी दृष्टि कम होती दे।।२३३-२३५॥ 
अथ छन्रदण्डधारणगणाः । 
छत्रस्य धारण वषोतपवातरजोऽपहम्‌ । 
हिमष्नें हितमक्ष्णोश्च माङ्खस्यमपि कीरति 
तस्‌ ॥ २३६ ॥ सत्वोत्साहबलस्ये््य- 
=, ह छ ह = 
धेयं तेजोविवधंनस्‌ । अवष्म्भकरं चापि 
भयघ्न दण्डधारणम्‌ ॥ २३७ ॥ 
छन्न ( छन्नी ) धारण करनेसे वषा?) धूपः 
पवन अरर धूकसे वचाव होता हे, श्ीतनाराकः) 
नेन्नोंका हितकारी ओर ससारमे मंगलरूप 
कहा ह । छकडी ( छाटी ) धारण करनेसे 
शक्ति; उत्साहः बर; स्थिरता; धीरज तथा 
तेजकी बृद्धि होती है, सहारा देती हे ओर भय 
को नष्ट करती है ॥ २३६ ॥ २३७॥ 


अथ शिबिकाद्यारोहणगुणाः । 
उध्वोच्छादनसंयुक्ता शिबिका सवै 
वभा । तस्यामारोहणं नृणां तरिदोष- 
कामकं मतम्‌ ॥२३८॥ वातश्कष्मगदातौ- 
नामहिता अरम करत्तरिः । पित्तानिरुकरो 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( ११५९ ) 


न------------------=====3== 


हस्तो रश्ष्यायुःपुशिवद्धनः ॥ २३९ ॥ 
घोटकारोहणं वातपित्ता्धिश्चमकरन्म तम्‌ । 


उत्पन्न करती हे । छहर ( करै ) भयकारक 
माहको उसपन्न करनेवाला आर कफ वथा वाव 
वढानेवाखा हे । अभ्निवातकणः स्तम्भः; दीत 


मेदोवणकफव्नं च हिते तद्रछिनां [आर कम्पको नष्ट करली है तथा आमाभि- 


परमू ॥ २४० ॥ 
ऊषपरस्र ठक हृद पाठकी स ०८ प्रिय है 
अपैर उस्र बैठकर चखनेसे मुष्योके वातादि 
तीनों दोष शान्त होति हैँ । नौका-वात तथा 
कफरोगवालोंके चये हितकारी नहु है ओर 
भ्रम ( चक्र ) रोगको करनेवाखी ह । हाथीपरः 
नैठनेसे पित्त तथा वात उतपन्न होता है ओर 
छक््मी आयु तथा पुष्टि बढती. है । घोडेषर 
चढनेसे वातः पित्त त॒था अभ्निकी इद्धि होती 
हे । परिश्रमक्रारकः मेद्‌, वण ओर कणनाराक्त 
हे । बलूवान्‌ मचुष्यको घोडेकी सवारी बहुत 
हितकारी हे ॥ २३८-२४० ॥ 
अथातपादीनां गणाः। 
आतपःस्वेदगच्छांल्रपित्तत्ष्णाङ्कश्नमान्‌। 
दाहं विवणैतां ऊु यदे तांङ्छाया व्यपोहति 
॥२४१॥ बृष्चव्िष्या हिमा बल्या निद्रा- 
ऽऽलस्याविधायिनी ! भयावहा मोहकरी 
कुहेलिः कफवातला ॥ २७४२ ॥ 
कुटेकिः-कुहासा ति लोके ॥ 
अश्रिवांतकफस्तम्भञ्ची तवेपथुनाड्नः । 
आमाभिष्यन्दश्ञमनो रक्तपित्तप्रकोपनः 
॥२४३॥ सदयः छष्मकरो धूमो नेत्रयो- 
रहितो च्चम्‌ । शिरोगौरवङ््ापि वात- 
पित्ते च कोपयेत्‌ ॥ २४४ ५ 
धूपको सेवन करनेसे स्वेद ( पसीना ) 
मूछछो , रक्तपित्त? दषा? ग्छानि; परिश्रम तथा 
दाह ओर्‌ बिवणेताकी उत्पत्ति होती दै । 
छायासे स्वेद्‌ ( पसीना ); मूछां, रक्तपित्त 
तृषा; गानि; परिश्रम तथा दाहा नाश्च होता 
हे ओर बण सुन्दर होता हे । वषां-वीयंवद्धैक; 
शीतर; बककारकः निद्रा तथा आङस्यको 
७ 


व्यन्द्को शधन करनेवाखी ओर रक्तपित्तको 


~ (ऊपित कर्नेवाडी है । धुजां तत्का कषको 


करनेवाङा, नेत्नोको अहितकारी हे, सिरको 
भारी ओैर बातत तथा पित्तकमे पित करने 
वाडा हे ।। २४१-२४४ ॥ 


अथ खद्‌ाचरणस््‌ ) 

मत्री सद्धिसमं ऊय्यीत्नेदं सतख ठ 
सर्वथा । संसग साधुभिः ऊ्योदसत्संमं 
परित्यजेत्‌ ॥ २४५ ॥ 

सत्सु-सन्जने । सवेथा भमनोवाद्धमेभिः ॥ 
सेवेत देवभूदेवनरद्धवेयनृपातिथीय्‌ । विश- 
खान्‌ नाथिनः ङथोन्नावमन्येत कानपि 
॥ २४६ ॥ गुरूणां सतिधौ तित्सदेव 
विनयान्वितः । पादमसोरणादीनि ठ 
नेव समाचरेत्‌ ॥२४७॥ अपकारपरेऽपि 
स्यादुषकारपरश्ुमान्‌। आल्मवत्सकखान्‌ 
पड्येदरिणो दूरतो वसेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
न कश्चिदात्मनः शञ्जनोतमान कस्यचि- 
द्विषुम्‌ । मकाडायेन्नापमानं न च निभ 
हतां मभोः॥ २४९ ॥ नात्मानसुदके 
परयेत्न न्नः मविशेज्ञलम्‌ । तथा नज्ञात- 
गाम्भीय्य न हिंप्राणिसेषितम्‌ ॥२९०॥ 
काठे हिते भिते सत्यं संवादि मधुरं 
वदेत्‌ । युञ्जीत मधुरमायं क्षिग्धं कार- 
हितं मितम्‌ ॥ २५१ ॥ न रत्रौ दधि 
युञ्जीत न च निरेवणं तथा । नासुद्धसूषै 
नाक्षौद्रं न चाप्यघुतशाकैर मू ॥ २५२ ॥ 
जनस्याश्चय मारक्ष्य यो यथा परि 
तुष्यति । ते तथेवावुवतेत पराराधन- 


( ९१६ ) जाषभक्ाशः । [ पू. ख. दिनचर्या 








पाण्डतः ॥२५३॥ नेकः सुखी न सव्र 
विश्वस्तो न च शङ्कितः । नोद्यमे बिरमे- 
ल््ञापि हे तादीर्ष्यैत्फरे न तु ॥ २५४ ॥ 
हेतौ-फलेहेतौ उद्यमे । फङे धनादौ ॥ 
देगात्न धारयेञ्ञाठु मनोवेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
न षीड्यदिद्द्रियाणि न चैतानतिखाल- 
येत्‌ ॥ २५५. ॥ दवष तपादिषु छी दण्डी 
रात्रौ भयेषु च । सोपानत्कस्तद रक्षे 
दिचरेद्यगसात्रदद््‌ ॥ २५६ ॥ 


युगमावदक् अग्रतो दस्तचवुष्टयमितां 


भूमि परय ॥ 

नदौ ठरेन्न बाहृभ्यां नाभिस्कन्धमभि- 

व्रजेत्‌ ! सन्दिग्धनावं वक्षं च नारोहेद 
दुष्टयानकम्‌ ॥ २५७ ॥ 
दुष्टयानकम्‌--दुष्टगजघोटकादि ॥ 


नासवृतसखं कुयात्सभायां च विचक्षणः। 
कास श्वासं तथोदारं ज्ञम्भणं क्षवथुं तथा 
॥२९५८॥ नासिकां न विङष्णीयान्नासी तो 
त्कटकः कवित्‌ । नोष्वेजानुश्चिरं तिष्ठेन्न 
नखेन छ्िखिद सुद्‌ ॥२५९॥सम्माजेनी- 
रजो नैव देहे दद्यात्कदाचन । न नखेन 
तृण अछिन्यान्नोच्छिशे जाह्यणं स्पृेत्‌ 
॥२६०॥नोपरक्तं न चोदन्तं नास्तं यात 
दिवाकरम्‌ । संषेथा न समीक्षेत न जले 
प्रति्विबितस्‌॥२६ १॥ नेक्षेत सततं सृष्मं 
दी्तवेध्याप्रियाणि च । पौरन्दरं धनुर्वेद 
दह्ेयेत्कपपि कचित्‌ ॥२६२॥ नेच्छेद्‌ 
वेखदता युष्धं न भारं शिरसा वहेत्‌ । 
गां न नादयेत्केश्ान्‌ दस्तेन धुनुयान्न 
च॒ ॥ २६३ ॥ न गच्छेत्पूज्ययोमध्ये 
दस्पत्यौरन्तरेण च ! सिषोरन्नं न भुञ्जीत 








गणिकाऽन्नमपि कचित्‌ । म्रतिभूनं भवे- 
त्कापि न साक्षी बृथा भवेत ॥ २६४ ॥ 
प्रतिभूः-जामिन्‌ ॥ 
छागीं न धारथेज्ातु दते दूरात्परित्य- 
जेत्‌ ॥ ३६५ ॥ विश्वासं नाचरत्ख्ीणां 
ताः स्वतन्त्रा न चारयेत्‌ । रक्षणीया 
सदा यत्नाद्यौवने तु विशेष तः ॥२६६॥ 
न भिन्ने रायने स्वप्यान्नानेकविवरेऽपि 
च नेको देवालये नैव रा्नौ तरुूतटेऽपि 
च २६७ एवं दिनानि गमयेत्सदाचार- 
परः सदा । ततो राञ्जचिम्रथुक्तावि काय- 
त्कमांणि मानवः ॥ २६८ ॥ इत्याचारं 
समासेन भाषिते यः समाचरेत्‌ । स 
विन्दत्यायुरारोग्यं भीति धमं धनं यज्ञः२६९ 
भ्रे्ठ सनुप्योके साथ भित्रता करे, उनके 
उपर सव प्रकार सेह रक्ख ओर 
मन वचन तथा क्मसे संसगे भी उन्से ही 
करे । नीच नुप्योका संग सव प्रकारसे छोड 
देवे, जाद्यणः; बद्धः वेद्य, राजा तथा अतिथि 
लोगोकी सेवा करे । याचक ( मांगनेवाठे ) 
निरादा कर खाली न जने दे ओर किसीकी 
भी अवज्ञा न करे । गुर ( चडे ) खोकोंके पास 
सदा नश्रतापूर्वक बेटे, उनके फास पांव पसा- 
रकर बैठना आदि अयोग्य काये कभी नहीं 
करे । अपकार करनेवाङे सटुष्योंको भी उप- 


२ कनेर तत्पर रहे । खवक्र अपने सरश 
जनि ओर शच्रसे दूर रहे कों मनुष्य हमारा 


~ ~~~ ~ ` =-= वक कनकजक 


{ङा है, अथवा अयुक मलुप्यका म शच्रुहू 


एेसा किसी प्रकार प्रकारितन करे)! किसी 
स्थानम अपना अपमान्‌ हआ हो, उसको ओर 


। अपने उपर स्वासीका स्नेह न हो, उसको भी 


प्रकाडित न करे । पानी अपना भ्रतिविस्ब 
नहीं देखे, न्न दह्योकर जटमे नही घुसना चा- 
दिये, जिसकी गहराई साङ्म न हो तथा जि- 
स्मर मगर मत्स्य आदि दिखक जीव रहते हो 
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भाषाटीकासनेतः ) ( ११७ ) 


वज्ज -------- =-= 


एेसे जलम प्रवेश नहीं करे । बोटनेके खमयपर 


थोडा, हितक्रारी सव्य, प्रसगके अनुसार ओर 
बिष्ट वचन वो । भोजनके समय अधिक 


मधुर रसवले, घीसषित ओर दितकारी 


पदार्थोक्रा प्रमाणाचुल्ार भोजन करे । राधि 


पास नहीं जाय 1 शष्ठ मलुष्योकी सभे 
सन्मुख युख करणे खासी, श्वासः उकारः 
जस्भाई ओर दीक नदी ठेव । सभाम बैठकर 
कभी नाकको नदी ङरेदे, ऊकर कभी नदी 
बेटे, अधिक देरतक घुं ऊचे करके नदीं 


दही नद्यं खाय ओर विनानमक्रके ददी कभी ठे ओर नख प्रवी कभी न खोदे। शरी- 
नही खाय, तथा ओर मूंगकी दाल, _ राइद्‌, |रपर क्प बुद्ारीकी शू न पड़ने देवे । नखस 
घी ओर शाकंरा (बूरा) केविना भी दही [दटृणको नहीं तोडे, जठ युख व्राह्मणको स्पश 
नदीं खाय मनुप्योके अभिप्रायको जानकर न करे । रासे भरखित ( गरदणके समय ) उद्य 
जो मनुप्य जिस प्रकारस प्रसन्न दो, उससे [होते ओर अस्त होत समय सूर्यो न देखे । 
1 

(देखे । सुक्ष्म प्रकाश्चयनक्तः अपवित्र ओर अग्रिय 
सहाय विना मनुष्य सुखी नदीं होता, उसी, वस्तुको निरन्तर न ` आकाडामं इदट्रका 
प्रकार सवके उपर विश्वास करनेवाखा अथवा | धद ध १ चिस समय | 


न, 
| 
«५। 


सवके ऊपर सन्देह रखनेवाला भमी मचुप्य | किसीको नहीं दिखावे चङ नानक साथ डां 
नहीं 4 स खादी नद | करनेकी इच्छा नदीं करैः बोञ्च मस्तकयर नहीं 
जेखन्‌ः चाय । कसक स त॒ उदयममकः, चे, दाथ उलयादि >ोककर अयीरक्ा रव 
दचकर उसपर ऽया करना नहीं चाहिये | न प न 
जो पुरष देश्वयैवान्‌क णेश्चयक्रो देखकर दुःख चूञ्य संनुप्य अथवा ङी उुख्ष खडे हये. तो 
मानते ह वे सदेव दुभ्खी _ रहने है । विद्धा- |उनके वौचमं होकर नदं जाय, श्च अथवा 
नोंको यह्‌ विचरना चाये कि अमुक पुर- [वेद्रयाका अन्न कदापि नहीं ख्य । किली 


वको किस प्रकार ओर किस चतुरतासे यह 
एेश्वयै प्राप्न हज हे, उसी विद्या ओर उसी 
उपायसे हममी धन उपाजन करके संसारसें 
अपना यद्ध प्रकाश करें| परन्तु चतुर जन 
किसीके सच्ित क्रि हए धनक्ी इच्छा 
नहीं करे। मल, मूत्र अथवा अपान वायु 
आदिके वेगोको कदापि नहीं रोके, किन्त 
काम क्रोधादि उनके वेगोँको रोकना चाहिये । 
इन्द्रियोयो पीडन नहीं करे ओर उनका 
बहुच छाड भी नदी करे । वषां अथवा धूष 
आदिमे छत्र (छत्री) धारण कर चछे,रात तथा 
भयके समय हाथमे छकड़ी ठेकर चङे, जूते 
पहने रहे ओर देहकी रक्षा करे; अगेको 
चार हाथ प्रथ्वी देखकर चले 1 हा्थोंसे 
नदीको नहं तेरे. जहां अश्निका समूह हो, 
बहा नहीं जाय । संदेहयुक्त बाहनपर नहीं 
वटे, इष्षपर नै चदे ओर उन्मत्त हाथीके 


समयभौी किसीक्रा प्रतिभू {जानिन ) नहीं 
वते, किसीका वृथा सक्षीन हो, किसकी 
धरोहर न रख्खे ओर जडां छुआ होता दी; 
उसको दूरसे दही व्याग देवे; च्ियोँक्ता विश्वास 
कदापि नहीं करे, खियोंको सबतन्नतासे नदीं 
रक्ख, अधिक प्रयत्नसे खियोकी रक्ष करे. 
उससनं मी युवावस्थामें विशेषरूपसे रश्चा करनी 
चाहिये । खीको अङ्ग शाय्यापर = सखिः 
पुरुषके स्थानों लीको न रक्खे ओर छिद्रो- 
वाली फटी टूटी हशाय्यापर इयन न करे, 
राभ्रिको देवसंदिरमे अथवा बृक्षके नीचे अकेला 
न सोवे ! इस प्रकार सदाचारसम तर्पर रहकर 
दिन व्यतीत करे ओर राश्रिको समयानुक्कूल 
काये करे । संक्षेपस्च यद जो सदाचार कदा, 
उसके अनुसार जो मयुष्य आचार करता 
हे, उसको आयू, आरोग्य प्रीति घमं ओर 
यङकी भा होती हे ।। २४५-२६९ ॥ 


( ११८ ) भाकमकाशः । [ षू. ख. दिनतुचर्या- 





अथ सन्ध्यायां निषिद्धक्माणि । 


एतानि पञ्च कमणि सन्ध्यायां वजेयेद्‌ 
डुधः । आहरं मेथुनं निद्रा सस्पाठं गति- 
मध्वनि ॥२७०॥ भोजनाजायते व्याधि- 
सथुनाद्रमवैक्ृतिः निद्राया निःस्वता 
पाठादायुहनिगं तेभयस्‌ ॥ २६९१ ॥ 


विद्रण्न्‌ लोगोको संध्याकाठमं आह 
मेथुन, निद्रा, अध्ययन ( पढना ) ओर मागं 
चख्ना ये पांच काय नद्धं करने चाहिये । 
खायकाङ्मे भोजन करनेसे व्याधि उत्पन्न 
होती है, मेथुन करनेसे गर्भम विकार आता 
है, निद्रासि निर्धनता प्राप्त होती है, पदनेसे 
आयुका नादा होता हे ओर मार्गमे चर्नसे 
भय उतपन्न होता हे ।। २०७-२.७१ | 

अथ रान्निचर्यामाह्‌ । 

ज्योत्स्ना ीता स्मरानन्दप्रदा त॒ट्पित्त- 

दाहदत्‌ । ततो हीनय॒णाः कुयोदवया- 

योऽनिरं कफम्‌ ॥ २७२ ॥ तमो भया- 

वहं मोहदिडिमोहजनकं भवेत्‌ । पित्तह- 

त्कफहत्कामवधेनं कमक तत्‌॥२९७३॥ 

रात्रौ च भोजनं कयत्‌ भ्रथमग्रह रान्तरे 

किञ्चिदूनं समश्चरीयाद्‌ दुजेर तत्र वज 

येत्‌ ॥ २७४ ॥ 

चद्रमाकी चादनी--शीतरू, कामदेवसम्बन्धी 
आनेद्दायक ओर कृषा, पित्त तथा दाहको 
इरनेवाखी हे । ओस--चादनीसे हीन गुणों वाटी 
हे ओर बावक्ररू को करनेवाटी है । अंधकार- 
भयदायकः मोह कर्त्ता, दिश्ाओमें भ्रम करने- 
वाला पित्त तथा कष्को हरनेवाला, कामदे- 
वको वढनेवाादहै भौर शरीरम ग्छानि 
कराह । राच्रिके प्रथम प्रहरनं दिनिमी 
अपेक्षा छ कम मोजन कर्‌ ओर उनम जो 
बहुठ देरसे पचे एसे भोजन नदीं 
र |} २७२--२७४ ॥ 


अथ मेथुनम्‌ । 
शरीरे जायते नित्यं देहिनःसुरतस्पृहा । 
अन्यवायान्येहमेदोग्द्धिशशषिथिरता तनोः 
२७५९ बारेति गीयते नारी यावद्रषांणि 
षोड । ततस्तु तरुणी ज्ञेया दा्तरिशद- 
त्सरावधि ॥ २७६ ॥ तटृष्वमधिरूटा 
स्यात्वश्वाशदत्सरावधि । चद्धा तत्परतो 
ज्ञेया सुर तोत्सववजिंता ॥ २७७ ॥ 
अधिरूढा--प्रौढा 
निदाघश्चरदो बाखा हिता विषयिणो सता। 
तरुणी ज्चीतसमये मोटा वषो वसन्तयोः 
॥२७८॥ नित्यं बाला सेव्यमाना नित्यं 
वधेयते बलस ¦! तरुणी हासयेच्छीक्त 
प्रोढोद्धावयते जराम्‌ «७रसद्योमांसं नवं 
चान्नं बाला सखी क्षीरभोजनच्‌। घत- 
मुष्णोदके खानं सद्यः प्राणकराणि षट्‌ 
२८० यूति मांसंस्ियो बद्धा बाराऽक- 
स्तरुणं दधि प्रभाते सेथुनं निद्रा सयः 
प्राणहराणि षट्‌ ॥ २८१ ॥ 
पाणशब्दोऽ् बारुवाचकः । बालाऽकेः- 


कन्याऽके ६ 


वृद्धोऽपि तरुणीं गत्वा तरुणत्वमवाप्बु- 
यात्‌ । वयोऽधिकां चिं गत्वा तरुणः 
स्थिरायते ॥२८२॥ आयुष्मन्तो मन्द्‌ 
जरा वपुवेणेवरानिि ताः । स्थिरोपचि- 
तमासाश्च भवन्ति स्रीषु संयताः २८३ 
सेवेत कामतः कामं बलाद्राजीकृतो 
हिमे । कामं तु निषेवेत मेथुनं रिरि- 
रागसे । चयदाद्रसन्तञ्चरदोः पक्षाद्श्रशि- 
निदाघयोः ॥२८४॥ सुश्चतस्त-त्रिभि- 
खिभिरहोभिर्िं समेयात्ममदां नरः। सर्वे 
ष्वृतुषुघर्मे तु पक्षातक्षाद्‌ व्रजदरइधः २८९ 


प्रकरणम्‌ ४. ] 


भावाटीक्तख्मेतः । 


( ११९ ) 


[~ 


समयात्‌-सगच्छेत्‌ । धर्मे भ्रीष्मे ॥ 


श्जीते रात्रौ दिवा ग्रीष्े वसन्ते वु दिवा 
निश्चि । वषास वारिदध्यने श्रत्छु सरसि 
स्मरः ॥ २८६ ॥ उपेयात्पुरूबो नारीं 
सन्घ्ययोनं च पव॑सु । गोसर्गे चाद्धरात्रे 
च तथा मव्येदिनेऽपि च ॥२८७।विहारं 
भायैया कुयंदेशेऽतिञ्चयसंव्रेते ! रस्ये 
श्राग्याङ्कनागानेखुगन्धे सुखमारूते २८८ 
देशे युरुजनासत्रे विवृतेऽतिन्नपाकेर । 
श्रूययाणे व्यथाहेतुवचने न रमेत न। 
॥२८९॥ स्नातश्चन्दनलिष्राङ्कः सुगन्ध 
सुमतोन्वितः । भुक्तवृष्यः सुव 
सनः सुवेषः समटंकर तः ॥२९०॥ ताम्बू- 
लवदनः पटन्यामनुरक्तोऽधिकस्मरः । 
पुत्रा्थीं पुरुषो नारीमुपेयाच्छयने ञयुभे 
२९९ अत्यारितोऽधघृतिः श्वद्रान्‌ सव्य 
थाऽङ्‌ः विपासितः । बाटो बद्धोऽन्यवे- 
गातेस्त्यजेद्धोगी च मेथुनम्‌ ॥ २९२ ॥ 
रोगी-मैथुनसंवजंनीयरोगयुक्तः ॥ 
भायां रूपगुणोपेतां तुल्यश्चीलां कलो- 
द्धवाम्‌ । अतिकामोऽभिकामां तु दृ्टाम- 
लक ताम्‌ ॥१९३॥ सेवेत प्रमदां युक्त्या 
वाजीकरणब्रंहितः । रजस्वछामकामां 
च मङ्िनामप्रियां तथा ॥ २८४ ॥ वणं 
बद्धां वयोब्द्धां तथा व्याधिप्रपीडिताम्‌। 
हीनाङ्गी गर्भिणीं देष्यां योनिरोगसम- 
चिताम्‌ ॥२९५॥ सगोां गुरुपत्नीं च 
तथा प्रत्रजितामपि । नाधि गच्छेत्पुमा- 
ज्नारी भूरियुण्यशङ्कया ॥२९६॥ रज- 
स्वकां गतवतो नरस्यासयतात्मनः । 
द्टयायुस्तेजसां हानिरधर्मश्च ततो भवेत्‌ 


॥२९७॥दिङ्गिनीं अुख्व्त्नौ च सगोत्र 
मथ प्वेञ्खु । चब्द्धां च सन्ध्ययोश्चापि 
गच्छतो जीवनक्षयः ॥ २९८ ॥ 


लिगिनीमू-म्रननजिताम्‌ ॥ 


गभिण्यां गभैवीडा स्याद्ययाधितायांबल- 
क्षयः । हीनाङ्ख मलिनां देव्यां क्षां 
वन्ध्यायक्त वृते ॥२९९॥ देडोऽभिगर 

रेतः श्चीणं ग्लानं मनो भवेत्‌ ॥ गभिणी 
गभेवासादिवस्ात्‌ दितीयेमासि गभैस्थि- 
तेरनिश्ये यथोक्तनक्ष्रादिखाभाभवे बा 
तर तीये मासि पंस्ेनं कृते नाभिगच्छेत्‌। 
यतः पुसवनानन्तरमाह व्यास्ः-तत 
स्त्यजेत्रदीतीर देवखातोदंकं तथा। भदः 
ज्ञय्यग् तापत्यं तथेवापिषभोजनसम्‌ ॥ 
३०० अन्यच्च-आपिषस्याज्चनं यलना- 
त्ममदा परिवजेयेत्‌ । देवारासनदीयानं 
प्रयोगं पुरुषस्य च ॥ ३०१ ॥ इति । 
क्षपितः छव्धचित्तश्च मध्या तृषितोऽ- 
वलः । स्थितस्य हानिं शुक्रस्य वायोः 
कोपे च विन्दति ॥ ३०२ ॥ व्याधि 
तस्य रुजा प्टीहा मच्छ म्रत्युश्च 
जायते । प्रत्यूषे चाधरात्रे च वातपित्ते 
परकुप्यतः ॥३०३ तिर्यग्योनावयोनौ वा 
दु्टयोनो तथैव च। उपदंशास्तथा वायोः 
कोपः शुक्र सुखक्षयः ॥३०४॥ उच्ास्ति 
त्रित च रेतसश्च विधारणे । उत्ताने 
च भवेच्छीघं युक्राइययांस्तु सम्भवः ॥ 
॥२३०५॥ सवैमेतत्त्यजत्तस्मायतो लोक 
दयाहितम्‌ । . शुक्र ॒तूपस्थितं मोहान्न 
सन्धायं कदासलरय ॥३०६॥ स्नानं स- 


( ९२० ) 


केरं क्षीरं भषयभेक्षवसंस्कृतम्‌ । वातो 
मांसरसः स्वप्नः सुरतान्ते हिता अमी 
३०७ ्आलकासन्वरश्वासकाश्यंषाण्डवा- 
मयक्षयाः । अपि व्यवायाजायन्ते रोगा- 
श्वाक्षेपकादयः ॥ ३०८ ॥ 


प्राणिरयोँको श्रीरमें निय मेथुन करनेकी 
इच्छा उत्पन्न होती हे, इच्छा होनेपर मेथुन 
नहीं करनेसे प्रमेहः; मेदकी बृद्धि ओर शरीरम 
शिथिलता होतीदहे सखी सोलह वषं पन्त 
बाला कही जाती ह; वत्तीस वषे पर्यन्त तरणी 
कहाती हे, पचाम वषं पर्यन्त प्रौढा रहती 
ओर उसके रगे द्धा कहाती हे, ीको 
बृद्धावस्थामे कासदेवसस्बन्धी उत्सव नदीं 
रहता } इस कारण बुद्धा खी सेश्रनसमें स्याञ्य 
हे । ग्रीष्म्तुसेे ओर शरदृतु विषयी 
पुर्बोंको वाखा स्री अत्यन्त हितकारी है 
दीतकार्म तरुणी ओर वर्चा तथा वसन्त 
तुमे भरोढा खी अस्यन्त हितकारी है ¦ नित्य 
बार खीके सेवन करनेसे ब बढता दहे, युवा 
( तसूणी ) खोक सेवन कश्मेसे शक्ति हीन 
हती हं ओर प्रौढा खीके सेवन करनेसे 
बद्धता प्राप्न होती है; ताजा मांस, नवीन अन्न. 
वाखा खरी? दृध्का भोजनः घीका सेवन ओर 
उष्ण जस खानः, य छः वस्तु तत्का वर्को 
देनेवाखी हं ! पूति (खडा हआ) मांस; वृद्ध 
खी, बार { प्रातःकार उद्य हुआ सूयं, तत्का- 
खका जमाया इञा दही, भ्रभातकाख्नें मेथुन 
ओर निद्राये छः वस्तु तत्का बरको हरमे 
वाटी ह| बद्ध पुरुष मी तरुणीके संग समोग 
करे तो युढाके सदृश होजाताहे ओर युबा 
पुरुष ब्द्धा्लीके सग संभोग करनेसे बृद्धके 
सदश हयोजाता है । नियमानुसार सियोँर्मे 
सग प्रसंग करनेवार पुरुषक आयु अधिक 
होती हे, मन्दता ओर जरा अवस्था दीघ 
नहीं आती, शरीरके वणंकी उत्तमता, बलकी 


॥/ ०१: 


५ धाकाकया अथं कन्याराशि सू (भ्र॑पद्‌ 
आश्ेनकी धूप) रेखा भी कहतेष्ं(ञ्ु. घ.) 


भाकवबनकारशः 
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ं 


[ षू. ख.दिनठेचर्या- 


बृद्धि ओर मांस स्थिर तथा वृद्धिको प्राप्त होवा 
हे । हेमन्तक्तुे बाजीकरणकी ओषधि खाकर 
बलवान्‌ होकर इच्छानुसार मेभुन करे । 
शिशिर तुभ मी इच्छाचुसार ही सभोग 
करना चाहिये । वसन्त ओर शरद्क्ततुभे तीन 
तीन दिनके उपरान्त खरीसंग करना उचितह 
र वर्षात तथां म्रीष्मक्रतुर्मे एक एक प्प 
( पखवाड ) सं से्रुन करना चाहिये । घुश्चत 
कहते हे कि-““ बुद्धिसान्‌ पुरुष सम्पूणं ऋतु- 
ओंम तीन तीन दिनम खीसे सभोग करे 
परन्तु ्रीष्मक्रतुमे पक्षपक्षमे मेश्ुन करना 
उचित दहं!” शीतकारमं यधिके सम्य मधुन 
करे, ग्रीष्म ऋतुमें दिनके खमय मेथुन करे, 
वसतच्तुमें राति तथा दिन दोनोँमें सेशुन करे, 
वर्षाक्तुम जव घन गजंनाहो ओर चपला 
( बिजखी ) चमकती हे,ःउस समय मश्युन कर 
ओर दारद्कऋतुमे ( इच्छादुखार ) सरोवशा- 
दिके तटस्थ स्थानों मेथुन करे, प्रभाव, साय- 
कार, प्व, अद्धंराननि. गौओंको छोडनेका समय 
ओर मध्याह्न काख्ये सैशुन न्य करना 
चाहिये । अत्यन्त शुप्ध; रमणीय, सर्गधित 
सुखदायी पवननाङे ओर जद खियोका गान 
सुननेमे आता हो, रेस स्थानम लीके साथ 
विडार करे । जो स्थान बडे इरूषोके समीषका 
हो खुखा इञ हो, अथवा बहुत छलादायक 
स्थान हो, बा जहां मनक ग्डानि देनेवाटे 
वचन सुननेस अति दहो, उस स्थानम पुरूष 
लीके साथ रमण नहीं करे । पुत्रकी इच्छा 
करनेवाखा पुरुष-स्ञान कर, अंगा चन्द्नका 
खेप कर सुगधित पदा्थाको धारण कर, 
पुष्पोंकी साङा पहर, वीर्यवर्धक पद्ाथोंको 
खाकरः स्वच्छ वस्र पहर, भूबणोसे विभूषित 
हो, उत्तम वेष धर, पान चाकर; पत्नी 
अनुरक्त हो. कासदेवक१े द्धि हो तब सुन्दर 
रय्यापर सख्ीसे प्रसंग कर । बहुत भोजन 
खाया हुआ, धेयंग्हित, भूखा, दुःखित अंग- 
वाला, दषायुक्त, बालक, वृद्ध, मखमूत्रादिकके 
वेगस्र पीडित, मेथुनसे होनेवाङे रोगोसि 
युक्त, एेखे मनुष्यको मेथुन नद्यं करना 


प्रकरणम्‌ ४. | 











चाहिये । वाजीकरणके उपायसे हृष्ट पुष्ट 
होकर रूपवती स्वंशणसपन्न अपने सट 
स्वभाववाटी, श्रेष्ठ इुखोसपन्न; कामदेवकैः वेग 
अस्यन्त पीडित, कामयुक्त पुरूषसे प्रसन्न ओौर 


गभिणी स्री व्याग देवे । भूखा, व्याङ्खछ चित्त- 
वाख; दृषित ( प्याखा ) तथा वटरहित पुरुष 
यदि च्रीके साथ सयोग करे तो अथवा मध्याद्व 
के खमय प्रसग करे तो भीतर रहनेवाछे वीये 


की दानि दोती ह ओर वायुका कोप द्ोतादहै। 
। रोगी पुरुष खसे प्रसग करे तो उस पीडा, 
 ष्टीहारोगः मृच्छ ओर मरव्युतक होती है । 
प्रातःकार अथचा अद्धेरात्धिके समय स्वीका 
सग करेसि वायु ओर पित्तक्ा कोप होता 
|हे। पड्ुके सग अथवा दखष्टिक्रमससे विरुद्ध 


भूषण तथा वस््नोसे भूषित एेसी च्ीके साथ 
परमानन्दस्रे युक्तिपूर्वेक संभोग करे पुरुष 
अनेक दोषोकी शका होनेसे रजस्वला. कामके 
वेगसे रहित, मलिन, अप्रिय, अपने ऊचे 
वणवाली, अपनी अवस्थासे अधिक अवश्था- 
वाटी रोगोँसे पीडित, हीन अगवाटी, गर्भिणी 


देषयुक्त योनिके सोमादि रोगोसे युक्त. अपने 
गोत्रकी, गुरुकी खी ओर सन्यासयुक्त, इन 
खियोसे प्रसग नहीं कर । जो पुरुष अपने मन 
को वशम न रखकर रजस्वरके सग प्रसग 
करे, उसकी दृष्टि, आयु ओर तेजकी हीनता 
होती हे तथा अधमे होता है। सन्यासिनी, 
गुरुकी पत्नी, अपने गोत्रमे उत्पन्न हृईः अथवा 
बद्ध अवस्थावाटी सख्रीके संग प्रसंग करनेस 
तथा प्रातःकाल सेध्याकाछ ओर पर्वैमे सखी 
प्रसंग करनेस्र भी जीवनका क्षय हदोतादहै, 
गर्भिणी सग प्रसंग करनेसे गूर्भको पीडा होती 
हे, रोगिणीके सग भरसग करनेसे -बछका क्षय 
होता है, हीन अगवाटी) मलिन, देषयुक्त, 
दुबे, अथवा बाह्च खीके सग प्रसंग करनेस 
तथा खुले स्थानम प्रसग करनेसे वीये क्षीण 
होता हे ओर मन मलिन होता ₹ै। 'ग्भिणीका 
सग नहीं करे” इसके कहनेका प्रयोजन यह 
समञ्चना किः गभ रहनेके दिनसे दूसरे महीने 
म गभ रनेका निश्चय न हञा हो तो अथवा 
ञ्योतिष रासख्रमे कहे इए नक्षृत्र न मिलनेपर, 
वा तीसरे महीने पुन्सवन कमै करनेपर 
गर्भिणीसे प्रसग नहीं करे, क्योंकि “ पुसवन 
कर्मके पश्चात्‌ सखी नदीका तीर, देवखात 
( अक्रननिम जलाराय ) का जल, पतिकी 
राय्या, जिसकी सन्तान न जीती होरेसीखी 
र॒ मांस भक्षण इनको व्याग दे'› एेसा 
= च, 

व्यासजी कहते ह । अन्य अन्थोमे भी कदाहं 
कि-"“मांसका भक्षण देवताके बागे जानाः 


प क च क ऋ ष, क, 
मेथुन करनेसे तथा दुष्टयोनिम संधुन करनेसे 
उपदेश ( गर्मी ):. वातका कोप ओर वीयं 
तथा सुखकरा क्षय होता दहे | मख्का वेग सकन 
च मूः च ~ ग © 

सेः मूतच्रका वेग रोकने, चकित वी्यको 

केकरे च क (९ ऋ क, 
रोकनेस ओर विपरीत रति करनेसे तत्काङ 
वीयेकी पथरी होना सम्भव ह आर यड खमञ्च 
कर्‌ यह खोक तथा परलोकका _दोर्नोका 
अहितल्प है, इसलिये इन सवको छोड देवे । 
चलित हुए त्री्यको कदापि भूढकर भी नहीं 
= ० प 5 € 
रोके । मेध्रुन करनेके पश्चात्‌ स्नानक्र ₹राकेरा 
१ ८०“ # 
( मिश्री) बूरा ) सदत दृध पिये ओर खांड 
निर्भित पदाथ अथात्‌ ख्डड्‌ आदि खाय 
क क = 

दद्ध वायुका सेवन कर्‌, सांसका रस पिये 
ओर निद्रा हे, यह सव मेधुनान्तमें हितकारी 
हे । बहुत मेन करनेसे शू, खासी, ञ्वर, 


¦ श्चास, कृशता, पाण्ड्रोग, क्षयरोग ओर आक्ष- 


पकादिरोग उत्पन्न होते ई ॥२७८-३०८॥ 
अथ निद्रागुणाः। 

रात्रौ जागरणं रुक्षं कफदोषविषारतिजित्‌। 
निद्रा ठ सेविता काठे धातुसाम्यमतन्द्र- 
ताम्‌ 1 पुष्टिं वण बलात्साहं वहविदीर्िं 
करोति हि 1 ३०९ ॥ यो ङेडि शयन 
समये मधुमिश्र बीजपूरदख्चूणेम । स 
त॒ ऊ्जाकरवातप्रसरनि सोधारसखं स्व 
पिति) ३१० ॥ 


राभि जागना रूक्षता ओैर कफः तथा 


नदीपर जाना ओर पुरुषका संभोग इनको |विषकी पीडाको हदरनेवाखा है रा्रिभें सभयपर 


१२) 


ग्ाकवभकाख्चः । 
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सोनेसे धातुओंमे समता होती है 1 आकस्य दूर 
होता हे ओर पुष्टिकी प्राच्चि होती है, बणे 
सुन्दर होता ह › उत्साह बढता हे ओर जठ 
राच्नि प्रदीप्त होती है! जो मदुभ्य इायनके 


समय विजौरेके पत्तोंका चूण शहद्‌ भिलाकर 
चाटे तो यह छञ्जा उत्पन्न करनेवाङी वायुके 
प्रसर ( वेग) के निरोधसे सुखपूवैक शयन 
कर सकता है । ३०९ ॥ ३१० ॥ 
अथोषःकाङे जलपानुणाः । 
सवितुःसखुदयकाठे परखतीःसङिरस्ययः 
पिबेदषटौ 1 रोगजरापरि॒क्तो जीबेदत्सर- 
दात साग्रम्‌ । ३११॥) 
अस्य जल्पानस्योषक्रमवाठे रात्रेश्वतुथ- 
महर प्रवेशः । तथा च भोजः-पिवति 
पुषितं जक्मन्वहं तिमिरिणीचरमे मरहरे 
यदि ॥ ३१२ ॥ 
एतजरपानकालमयोदा सूर्योदयाति- 
सत्रिहितम्रातःकाटः ।[ तथा च तन्ना 
न्तरे- 
अम्भसः परख तीरषटौ रवायुदिते पिबेत्‌ । 
वातपित्तकफाज्ञित्वा जीवेद्रषेरातं सुखी 
1 ३१३ । इति सछिस्यात्र पयषि- 
तस्य ग्रहण भोजवचनानुरोधात्‌ ॥ 
अश्ेःरोथग्रहण्यो ज्वरजठरजराकुष्टमेदो- 
विकारा मूत्राघाताखपित्तश्रवणगलङिरः 
श्रोणिद्यूलाक्षिरोगाः । ये चान्ये वातपि- 
ततक्षतजकफक्रता व्याधयः सन्ति जन्तो- 
स्तांस्तानभ्यास्तयोगादपहरति पथः पीत- 
मन्ते निशायाः ॥ ३१४ ॥ विगतघन- 
निङीयथे प्रातरुत्थाय नित्यं पियति खड 
नरो यो घ्राणरन्ध्रण वारि । स भवति 
मतिपूर्णैश्चक्चुषा ताक्ष्यतेल्यो वेखिपटित- 
विहीनः सर्वरोगेविगुक्तः ॥ ३१५ ॥ 


निरीथोऽत् निशाऽन्धकारः ॥ 
पातव्यं नासया नीर प्रखतित्रयमात्रया ॥ 
व्यङ्खवलीपछितघ्नं पीनसवेस्वयकासशोथ- 
हरम्‌ । रजनीक्षयेऽम् नस्यं रसायनं 
दष्टिसिञ्जननम्‌ ॥ ३१६ ॥ स्नेहे पीते क्षते 
शुद्धावाध्माने स्तिमितोदरे । हिक्कायां 
कफवातोव्ये व्याधौ तद्वारि वारयेत्‌ ३१७ 

तद्वारि-नसा पेयम्‌ ॥। . 


जो मनुष्य सूयोंद्यके समय आठ अंजली 
परिमाण ५बासी) पानी पीनेका नियम 
करता हे, वह मुभ्य येग ओर जरासे छृटकर्‌ 
सौ वर्षं पथन्त जीता है 1 जब राच्निका चौथा 
प्रहर प्रारम्भ दहो, तवसे इस जखके पीनेका 
समय जानना । भोजका सत भी 'रातक्रे चोधर 
परहरमे उठकर नित्य जख पीता दै रेखा दें 
ओर इस पानी पीनेका समय सूर्योदय होनेस 
कुछ पहिले दै । एेखा ही अन्य प्रन्थोतरे भी 
लिखा दहे करि “जो मदुष्य सूयोंदयसे पदिखे 
पानीकी आठ अजली पीतादहे) वह भदुष्य 
वात, पित्त ओर कफ़को जीतकर सौ वष 
पर्यन्त जीता हे" यां उपर लिखा हा भोज 
का वचन वासी पानी पीनेके विषयमे 
जानना । राचचिके अन्तर्मे पानी पीनेका अभ्यास 
करनेस्े बवासीर, सूजन, सघ्रहणी) अवर, 
जठर, जरा; कोठः, मेदके विकार) मूत्राघातः 
रक्तपित्त, कर्णरेग, गङ्सेग, शिरोरोग, कटि- 
शू ( कमरका ददं ), नेत्ररोग ओर जो अन्य 
वातपित्त क्षत ओर कफसे हुए रोग ह, बे सब 
नष्ट होवे दह । रात्रिका अन्धकार दूर होनेपर 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य नाकसे 
पानी पीता है, उसकी बुद्धि पूण होती हे, नेतं 
की इष्टि गरूडके सदश होती है, वटी पलित 
रहित होता हे तथा सम्पूर्ण रोग॒ नष्ट होते है । 
तीन अजली प्रमाण पानी नाकके द्वारा पीने 
सर व्यग ( बचाई) बली-पटित ( विना समय 
शारीरम मखी पड जाना ओर केशोका सफेद्‌ 
हो जाना ); पीनस, स्वर्ग, खासी ओर 


भावाटीकासयेतः 1 ( १२३ ) 
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सूजन नष्ट होती दे । रात्रिके नारा होनेषर | (शिशिरः वसन्तः, भ्रीप्म! वर्षा, शरद्‌ ओर 
नाकसे पानी पीनेसे दष्ट बढती दै तथा यह | हेमन्त ये छः चतु रमसे माधव आदि दोदो 
रसायन दहै । जिसने स्नेह पान क्रिया हो |महीनोके क्रमसे होती दै अर्थात्‌ माव ओर 
(तेख था घी पियाहो); क्षत ( वाव ) रोग- | फाल्गुन ये दो महीने शिशिरऋतु, चैत्र ओर 
वाडा, विरेचन खिया हो; पेट अफरा रा हो, |वैश्चाख वन्त ऋतु, व्ये ओर आबाढ अवम 


मन्दान्नि हो गर हो) हिचकी अती द; कफ 
ओर वात व्याधि रोगे नासिकास्र पानी 
नदीं पीना चाहिये ॥ ३११-३१७ ॥ 
अथ ऋतुचयां । 
चथकोपञ्चपा यस्मिन्दोषाणां संभवन्ति 
हि । कत॒षट्कं तदाख्यातं खे रा्िषु 
संक्रभात्‌ ॥ ३१८ ॥ ग्रीष्मो मेषव्षौ 
प्रोक्तः प्राब्र्‌ मिभुनककंटौ । सिहकन्यं 
स्थता वषांस्तुरा्रश्चिकयोः शरत्‌ । धनु- 
ग्राहा च देमन्तो वसन्तः ङम्भमी- 
नयोः ॥ ३१९ ॥ 


मेषरृषौ रविणा संक्रान्तौ । एवं मिथुनकः- 
कंटावित्यादि ॥ अन्ये तु 


शिशिरःपुष्पसमयोःग्रीष्मो वषोडारद्धिमाः। 
माधादिमासयग्मेःस्थुकतवःषट्‌ क्रमादमी 
॥३२०॥ गङ्गाया दक्षिणे देच वृष्ेवेहृट- 
भावतः । उभौ उनिभिराख्यातौ प्रा्- 
इवषोंऽभिधाबृत्र्‌ ॥ ३२९१ ॥ उतरायण- 
माचैस्तेः परैःस्यादक्षिणायनम्‌ । आय- 
मुष्णं बखहर ततोऽन्यदरदं हिमम्‌ ३२२ 
मेषादि राशियोमें सू्यके किनिरसे छः ऋतु 
होती है कि जिनमे वात, पित्त ओर कफकी 
बुद्धि, कोप ओर इामन होता है । मेष ओौर 
बृषकी सक्रातिको अष, मिथुन ओर ककंकी 
संक्रातिको प्रार्‌, सिह ओर कन्याकी सक्रा- 
न्तिको वषौ, तुखा ओर बृश्चिककी सक्रातिको 
शरद्‌, धनु ओर मकरकी संक्रातिकते हेमन्त; 
ओर ऊुम्भ आौर मीनकी संक्रांतिकी वसन्त 
ऋतु कहते ह । ओर कोई कहत हं कि- 






श्रावण ओर भादों वर्बाच्छूतु आदिवन ओर 
कार्विक शरद्‌ ऋतु तथा भार्गशिर ओर पौष 
ठेमन्त छतु दै!" गेगासि दक्षिण देशम बृष्टि 
अधिक्र होती हे, इत कारण मुनियोने भाव्रट 
ओर वष ये दोनों ऋतु अलग अछग कही है 
ओर गगाके उत्तर देरभ सीत अधिक होनेसे 
हेमन्त ओर शिशिर दो ऋतु अटखग अग 
गिनी है । पदिली लीन ऋतुर्पँ उत्तरायण ओर 
दूसरी तीन तुए दक्षिणायन ईह । उत्तरायण- 
ऋतु-गरम तथा वख्को हरनेवाखी है आश 
दक्षिणायन ऋतु -शीतङ तथा वङको बडाने- 
वारी हे । ३१८.३२२ ॥ 


अथ ऋतूनां गुणदोदाः । 
हेमन्तः ची तरः स्निग्धः स्वादुजेटर्‌- 


| वद्विकृत्‌ । शिशिरः ची तरोऽतीव रक्षो- 


वाताथिवधेनः ॥ ३२३ ॥ 
हेमन्तः स्वादुः प्रायेण द्रव्येषु स्वादुरसज- 
नकः । एवमन्यत्रापि बोद्धन्यम्‌ ॥ 


वसन्तो मधुरः लिग्धः छष्मबुद्धिकरश्च 
सः । ग्रीष्मो रूक्षोऽतिकटुकः पित्तकृत 


। कफनारनः ॥३२४॥ वषौः सी ता विदा- 


हिन्यो वह्विमान्धानिटप्रदाः । शरद्ष्णा 
पित्तकरं त्रणां मध्यवलावहा ॥ ३२५९॥ 
चयग्रकोपोपडमा वायोर््रीष्मादिषु तिषु- 
वर्षादिषु च पित्तस्य छष्मणः रिशिरा- 
दिषु ॥ ३२६ ॥ चीयते रघुरुक्षाभिरो- 
षृधीमिः समीरणः 1 तद्विधस्तद्विधे देहे 
कारस्यौषण्यात्न ऊुप्याति ॥४२९७॥ 


( ९२४ ) 


गाकभक्ाशः । 


[ पू. ख. दिनतुचर्या- 





तद्विधः रूक्षो ख्घुश्च तद्धिधे-रूक्षेरुघौ च ॥ 
उृद्धिरम्खदिपाकाभिरोषधीभिश्च तारम्‌ 
पित्तं याति चयं कोप न त॒ कालस्य 
क्ेतयतः ॥ ३२८ ॥ 
तादशम्‌-अम्छविपाकम्‌ 1 
चीयते स्निग्धज्ञीताभिरुद कोषधिभिः 
कफः। तुल्ये च कारे देहे च स्कन्नत्वात्र 
प्रङ्कप्यति ॥ ३२९. ॥ 
तुल्येऽपि काङे स्निग्धे रीतङ़े च स्कन्न 
त्वाददे ्यष्कःवात्‌ ॥ 
हिमे याति शमं पित्तं वायुः छेष्मा च 
चीयते । स वायुः क्षिशिरे कोपं यात्य- 
वोपहतः कफः ॥ ३३० ॥ हेमन्ते सञ्चितः 
ष्मा शिशिरे त्वतिचीयते । शीत- 
स्निग्धयणद्रव्यैः होत्यस्कत्रो न 
कुप्यति ॥ ३३९ ॥ 
स्कन्नः कटिनीभूतः ॥ 
इति काठस्वभावोऽयमाहारादिवश्चात्पुनः 
चयादीन्‌ यान्ति सद्योऽपि दोषाः काठ 
विहेषतः ॥ ३३२ ॥ 
चयकोपक्माः पदो वसन्तस्य लिङ्गम्‌; 
मथ्याहै ग्रीष्मस्य, अपराहे प्रावृषः; प्रदोषे 
दार्षिकम्‌) शरदयधेरात्रे) प्रत्यूषसि, हेम- 
नतसुपलक्षयेत्‌। एवमहोराज्रमपिं वर्षमिव 
की तोष्णवषों रोषोपचयप्रकोपोप्मा 
जानीयादिति सुश्चतः ॥ 


हेमन्त ऋतु-खीतलः लिग्ध ओर अधिक 
करके प्र्येक पदाथि स्वादुता उत्पन्न कने 
बाङी ओर जटरा्निको दीपन करनेवाद्ी हे । 
शिशिर ऋतु-शीतट, अत्यन्त रूक्ष; वायु 
ओर अभ्रिको वढानेवाटी है । वसन्त ऋतु- 
पद्ा्थेमिं मधुरताजनक, सिग्ध ओर कफकी 
वृद्धि करनेवाटी ह । ग्रीष्मच्छतु-रूक्ष, पदार्थमिं 





तीक्ष्णता करनेवाली, पित्तकारक ओर कण्ना- 
राक हे । वषांकऋतु-शीतलख, दाहकारकः, अभिको 
मन्द्‌ करनेवाली ओर्‌ वातको बढानेवाङी है । 
रारद्ऋतु--गरम, पित्तकारक ओर मचुष्योमं 
मध्यम बढको देनेवाटी हे । ग्रीष्मच्ऋतुम वायु 
सचित होती हे, वर्षाऋतुमे वायु कुपित होती 
हे ओर शरद्कतभ शान्त होती है । वर्षाक्तु- 
म्‌ पिन्त-संचय होता दहै, रारद्‌ऋतुमे पित्तका 
कोप होता है ओर हेमन्तक्तुमें पित्तका रमन 
होता हे । शििर तुमे कफका सच्वय होता 
हे, वखन्तऋतुमें कफका कोप होता दहै ओर 
ग्रीष्मऋतुमे कफ-शमन होता हे, ग्रीष्मचऋतुम 
हरकी रूक्च ओषधिययोँसे वायुका संचय होता 
हे; परन्तु संचित हृदं दख्की ओर रूक्ष पवन, 
हर्कं ओर खक्ष इए ररीरमें उस कार्की 
गरमीसे कुपित नहीं हो सकती । वषांऋतुस 
खट पाकवलि जटमे ओर वते ही ओषधियोंसे 
अस्छपाकी पित्त संचित होता हे, परन्तु यह 
सचित हुआ पित्त उस कालकी शीतटढतासे 
कुपित नहीं हो सकता । रिक्षिरऋतुमे सिग्ध 
ओर शीतर ओौषधियोसे तथा वैसे दी जरसे 
कफ-सचय होता है; परन्तु वह संचित हुआ 
कफ रूक्च ओर शीतरताके लिये सूखा रहनेसे 
कुपित नहीं हो सकता । हेमन्तऋतुमें पित्त 
शान्त होता हे ओर वायु तथा कफ सवित 
होते हँ । इस देमन्तन्छरतेभ सचित हृदं वायु 
शिशिर च्तुम कुपित होती हे; परन्तु कफ 
तोर्वधा दही रहता है । हेमन्तञ्चसतंम रीतल 
ललिग्ध ओर आरी पदार्थासे खचित हआ कफ 
रििरऋतुम शीतर, अस्यन्त बृद्धि पाता हे; 
परन्तु रीतखताके लये कठिन होनेसे पित 
नहीं हो सकता दहे, यह काका स्वभाव हे) 
इसके सिवाय आहारादिके योगसे वातादि 
दोषोँका चयादि. तत्काङ होता हे अर्थात्‌ 
आहार ओर विहारोसे दोषोका चय; प्रकोप 
ओर शामन तकार होता है ओर अपने अपने. 
खमयमे दोर्षोकी विहोष करके बृद्धि, प्रकोप 
ओर रामनता होती है । सुश्टूतमे लिखा दहै 
कि- “ दिनके पदञे भागम वसन्तकः मध्या- 
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द्म मरीष्मके, अपराद्म प्राबट्के, प्रदोघर्भे 
वषौच्तुके, अर्धराश्चिभ श्षरदृच्छतुके ओौर 
पिकी राश्रिमे देमन्ठऋतुके लक्षण रीत दं । 
इस प्रकार एक दिनरात्रि भी वघोके सद्दा 
सीत; गर्मी ओर वषौके भाव होति दै ओैर 
दोषोंको वृद्धि कोप ओौर उामता होती हे, देखा 
जानना? ।॥ ३२३--३३२ ॥। 


अथ अकाटे दोषन्रद्धिः। 
चयकोप मान्‌ दोषा विहारादारसेवनेः \ 


समानैर्यान्त्यकाटेऽपि विपरीति्विपयं- 
यम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
समानैः तुल्यः. चयार्दयोग्य रिति यावत्‌ । 


विपर्यैयम्‌--काङेऽपि वैपरीत्यं बोध्यम्‌ ॥ 

विना समय भी जिनसे दोषोंकी ब्द्धिदे, 
एसे आहार ओर विहारके सेवन करनेसे 
दोषोँकी बृद्धि होती दहै, जिनसे प्रकोपो; 
ठेसे अहार ओर विहार करनेसे प्रकोप होता 
है ओर जिनस् शामन दहो; एेसे विद्ार ओर 
आहास्के सेवन करनेसे रशामनदहोते ह । इस 
भकार समय होनेस भी जिनसे व्ृद्धिन हो 
तो विहार ओर आहार करनेसे वृद्धि नहीं 
होती हे. जिनसे मरकोप न हो, देसे आहार 
आगैर विहारके सवन करनेसे प्रकोप नहीं 
होता हे ओर जिनसे चामननहो,एेसे विहार 
आओपैर आहार सवन करनेस शमन नइ होते 
ट्‌ ।} ३२३३1 

अथ दोषचयङक्चणमाह । 

सुश्चतः- स्वस्यानस्थस्य दोषस्य बद्दिः 

स्याच्छवारकोष्दः । पीतावभासता 
 व्विमन्दसा चाङ्गोरषस्‌ ॥ ३३४ ॥ 

आखस्यं उयहेत। ठु ददश चयखक्षणस्‌ ) 
` संश्चयोपदृता दोषो ठभन्ते नोत्तरं 


गतिस्‌! दे तूत्तरां गतिषु भवन्ति 
वख्वृच् यः \ ३३५९ | 
सुश्चेत कहते हे कि--* जब अपने स्थानम 


स्थित दोषी बृद्धि ह्ये, तद रबाङ्से कोष 








परिपूणे दयो जाता हे । अगम पीडापन दिखाई 
देता दै; अच्नि मन्द्‌ हो जाती दहे, खरीरम 
भारीपन तथा आङ्स्य हो जाता ह ओर जिन 
पदाथमिं अरुचि होती है, चे छष्चण दोष सच- 
यके जानने. यहि दोषोकी वृरद्धि्म दही दोबषोकी 
चिकित्सा की जाय तो दोष उन्तरगति अथात 
वरदधिको प्राप्न नदीं होते ओर जो उस समय 
चिकिव्छान कीजाय तो दोघ व्ृद्धि पाकर 
बहुत बल्वान हौ जाते ह ।। ३२३४ ॥। ३३५ ॥ 
अथ वर्षतो नियमाः! 


वर्षासु प्रवल वायस्तस्मान्मिष्टदयदयः। 
रसाःसेव्याविेषेण पवनस्योपञ्चान्तये ३३६ 
मिष्टादयक्लयः--मघुराम्टख्वणाः ॥ 
भवेदषासु वपुषः ङ्धित्नत्व॑यदटिरेषतः 1 
तत्छकेशान्तये सेव्या अपि कट्वाद्य- 
खयः ॥ ३३७ ॥ 
कट्‌ वादस्लयः--कटुतिक्तकबायाः | 


स्वेदनं मदनं सेव्यं दध्युब्ण जाङ्गखा- 
मिषसम्‌ 1 गोधूमाः शाख्यो माषा जलं 
कौप जलं च्युतम्‌ ॥ ३३८ ॥ न॒ भजे- 
तपूवैपवनं इष्टि घम हिमं श्रमस्‌ ¦ नदीरीरं 
दिवास्वप्नं रूक्षं नित्यं च मेन्‌)! ३३९॥ 
वबांज्नतुमे वायु प्रवल होती है, इस काट्ण 
उसकी शांति करनेके खयि विेष करर, सधघर 
खष्रे ओर खारे (नमकीन ) रसोका सदन 
करना चाद्ये । विशेपकर वषाञ्तुै हार 
आद्रे (मीगा) इहोजातादहै, इख स्यि उसी 
क्छेरानभै रांतिके स्यि तीक्ष्ण, कड्वे अर 
कसेर रसको मी  सेबन करना चाहिये । 
ठदषांक्तुमे-पसीना ङना, शरीरकाः मख्वाना, 
दही, गरस पदाथ, जंगली जीबोंका मांस, गेह, 
ाक्िधान्‌, उडद, इनका भक्षण भौर ङ्का 
तथा इरनेका पानी पिय) पूवरकी पञचनका 
सवन, वर्षमे भीगना- धूपसं रहना, हिम 
( अभस ) का सेवन, परिश्रस करना; नदी 


( ९२६ ) भावभकाशः । [ पू. ख. दिनतुचर्या- 








तीरपर रहना, दिनिमे रायन; रूक्ष पदार्थांका |पुरुषोंका फस्त खुलवाना इत्यादि कार्य करने 
खाना ओर नित्य मेथुन करना इत्यादि काय | शरदन्तुमे हितकारी ह । दृहीका खाना 
वषाच्छतुमे बजित ह 1 ३३६-२३९॥ व्यायाम करना, खद्या, तीक्ष्ण; गरम ओर 


अथ रारटतौ नियमाः । 
संपिः स्वादुकषायतिक्तकरसा यच्छीतर 
यष्टघु क्षीरं स्वच्छसितेखवःपटुरसःस्वल्पं 
परु जाङ्खटम्‌ । गोधूमा यवयुद्श्चालि- 
सहिता नदेयमंश्यूदकं चन्द्रश्चन्दनमिन्दु- 
राजिरजनी माल्यं पटो निमेखः ॥३४०॥ 
विश्नामःसु्दां गणेषु मधुरा बाचःसरः 
क्रीडनं पित्तानां च विरेचनं बर्वतो 
युक्तं हिरामोक्षणम। एतान्यत्र घनावसा- 
नसमयेऽपथ्यानि युञदधि व्यायामाम्ल- 
कटूष्णतीक्ष्णदिवंसस्वप्नं हिमं चात- 
पम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अंञ्युदक लक्षणमाह । 
दिवसेऽकंकरेजष्टं निरि श्चीतकरां्युभिः । 
ज्ञेयमंद्मदकं नाम लिग्ध दोषत्नयापदम्‌३४२ 
अत्र॒ समग्रप्राप्सयथं दिवसे दिवापाद्भये 
निरापद्‌ च । चन्द्रः-कपूरः ॥ 
इक्षवः शाख्यो मुद्राः सरोऽम्भः कथितं 
पयः । इारदेतानि पथ्यानि प्रदोषे 
चेदु रइमयः ॥ ३४३ ॥ 
घीका सवन करना, मधुर कसेटे तथा 


कडवे रसका खाना, दूधका पीना. शीतल 
क 
ओर दके पदार्थोका सेवन, स्वच्छ भिश्री 


कडवे पदाथोंका सेवन, दिनम रायन, वरफका 

सवन ओर धूपका सेवन इयादि कार्य भपथ्य 

( अहितकारी) हैँ! उपर जो ' अंञ्ूदक' 
चे षद, 

कहा दहं, उसका छक्षण यह्‌ हे कि- 

“जिस पानीके उपर दिनम सूयंकी ओर राश्निमे 

चद्रमाकी किरणें पडती हो, उसको “अंश्यूदक' 


जानना । यह पानी स्निग्ध दहै ओर वातादि 


तीन दोषोंको नष्ट करनेवाला हे ” । [ जिस 
जरूके उपर दिनिको सूर्यकी ओर रात्रिको 
चद्रमाको किरणें पडती हो, बह जख ठीक 
अशूदक हे एेसा जानना ] शरद्‌श्रतुमे इख, 
शालििधान, मूंग सरोवर ( ताङाव )^का जलः 
उष्ण दूध ओर प्रदोषकाल्में च॑द्रसाकी किरण 
ये पथ्य है || ३४०-२४३ ॥ 
अथ हेमन्ततौं नियमाः । 
प्रातर्भोजनमम्मिष्टक्वणानभ्यङ्कघमे- 

क, ५ पिष 
श्रमान्‌ गोधूमेरवश्ालिमाषपिशितं पिष्ट 
नवान्नं तिलान्‌ । कस्तूरी वरकुकुमायुरु- 
य॒तासुष्णाम्बुश्लौचं तथा ल्िग्धं सखीषु 
सुख गुरूष्णवसनं सेवेत हेमन्तके ॥३४४॥ 

प्रातःकाटमे भोजन. खट्टे, मीठे तथा खारे 
( नमकीन ) रसबाटे पदार्थं खाने चाहिये । 
डारीरम तर मर्दन, पसीना निकछना, परिश्रमः, 
गहू, चाव, उडद्‌ ओर मांस खाना, मिष्टान्न 
ओर पक्वान्न, नया अन्न ओर तेर खाना, 
केडार, अगर कस्तूरी इन पदार्थांका सेवन 
करना, दारीरका उष्णजलसे स्वच्छ करना, 


इख, नमकाोन रसवाले पदाथ ओौर अल्प |सियोमे स्नेहयुक्त सुख करना मौर भारी तथा 


जगी जीवोँका मांस, गहू, जौ, भूग ओौर 
दालि चावटखोंका खाना, नदीका अथवा 
 अशुदक जख पीना, कपूर, चन्दन, च।[द्नी- 
युक्त रात्रि, पुप्प ओर निमे वस्र इनका 
सेवन करना, भित्र की मंडलीमें बेटना, मधुर 
वचन बोरना, सरोवरोमें ष्रीडा करना; पित्त 


्रङ्कतिवछोका रेचन ( जुलाव ) छना, वख्वान्‌ 


गरम ( रुई ऊनके ) कपडे पहरना ये हेमन्त 
चःतुमें सेवन करना चाहिये ॥ ३४४ ॥ 
अथ शिशिरता नियमाः) 


दिशशिरे शीतमधिकं रोक्ष्यं चादानकाट- 
जम्‌ । विकेषतस्ततस्तच्र हेमन्तस्य मतो 
विधिः ॥ ३४५९ ॥ 
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श्िदिरच्तुमे रीत अधिक होता है ओर 
वायु रसोँको खीं चती है, इसीसे रूश्षता भी 
अधिक होजाती हे, इसीसे रूश्चता भी अधिक 
दोजाती हे, इसख्िय विशेष करके इस तुमे 
उपरोक्त देमन्त चर्यायुसार वर्तत॒ करना 
चाहिये ॥ ३४५ ॥ 

अथ बसन्ततो नियमाः 1 

वान्ति नस्यमथाभयं च मधुना ्यायाम- 
मुद्रतेन संसेवेत मधौ कफव्नकवरं द्यूट्यं 
पर जाङ्गलम्‌ । गोधूमान्व दसालिभेद- 
सहितान्‌ मुद्रान्‌ यवान्षा्टिकाटेप चन्द्‌ न- 
कुच्ुमायुरुकृतं रूक्ष कट्‌ष्णं कबु॥३४६॥ 
मिष्टमम्ड दधि ल्लिग्ध दिवास्वप्न च 
दुजेरम्‌ । अवहयायमपि प्राज्ञो वसन्ते 
परिवजयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 

व सन्तच्रतुमे वमनकी ओंषधिर्योका सेवन, 
नाकम ओषधियोको डाख्ना, मधुके साथ 
ट्रडोंका खाना, व्यायाम करना, चूणंसे 
रारीरको मदेन करना, 


योके द्वारा कहे करना, रोहेसे सेका हुआ 


जगी जीबोँका मांस खाना) गे, अनेक 
प्रकारके चावर, भूग, जौ ओर साठी चाव- 
लोका खाना, चन्दन, केशर ओर अगरका 
टेप करना तथा जो पदाथ रूक्ष, तीक्ष्ण, गरम 
अर हके हों उनका सेवन करना अयन्त 
हितकारी हे । मीठी, खदरी ओर चिकनी वस्तुः 
दही, दिनम सोना ओर जो कठिनता पचेः 
ठेस पदार्थोका खाना तथा ओसका सेचनये 
सब वसन्तक्रतुमे अवदय स्याग देने 
चाहिये ।॥ ३४६ ॥ ३४५ ॥ 


अथ म्रीष्मतुनियमाः । 


स्वादु ल्िग्धहिमं लघु द्रवमय द्व्य 
रसाछां सितां सक्तुक्षीरमजांगरानिं 
सितया शाङ्रसं मासजम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
ताञ्च चयनं दिवा मर्यजं सीत पयः 












कषफनाशक ओषधि 


पानकं सेवेतोच्णदिने त्यजेन्न कट्कक्ष- 

राम्छ्घमश्रमाच्‌ ॥ ३४९ ॥ 

- ग्रीप्म तुम जो पदाथ स्वादुः (मीठे) 
चिग्ध, शीतल, दख्के ओर द्रवरूप ( पते ) 
हो, उनको खाय । रखाङा ( शिखरी); 


 { खांड, धत्त; दूध, अनूप दशके जीवोका मांसः 


 लांडके साथ शालिचावलोका भव ओर मांस- 
रसक्रा खाना, चन्द्रभाकी किरणोका सवनः; 
दिनम सोना, चन्दनका गाना; खछीतटढ जल 
ओर रारजत या इमी आदिके द्वारा वनयें 
पानकोको पीना मीष्म तुमे हितकारी हे। 
चरपरे, खारे ओर खद्रे पदार्थोका व्याग करे 
तथा धूपमं रहना ओर परिश्रम करना स्याग 
दत्रे | ३४८ ।! ३४९ 1! 
ऋतुष्वेपु य एतैस्तु विधिभिवेतैते नरः । 
दोषान्रतुकर तत्रेव रभते स कदाचन ३९० 
इति श्री छटकनतनय-श्रीमन्सिभ्भावविरचिते 
भावध्रकाे दिनतुचर्याभ्रकरणं चतुम्‌ ।{ ४ ॥। 
। जो मनुष्य इन कतओभ फही इडं विधिके 
अनुसार चता ह) वह सनुष्य चऋ््तुक्रत 
दोषोँको कदापि प्राप्त नहीं होता हं ।! ३५९० ॥ 
इति श्रीभावभ्रकारे शालिाम--वैदयङ्त 
वेस जीवनीभापाटीकायां दिनतुं च्यांनासकं 
चतुथे प्रकरणम्‌ |! ४ ॥ 


© 
अथ मिश्रवगप्रकरणम्‌ ९. 
अथ व्याधरुक्षणम्‌ । 
तत्र वागभटः-~-रोगस्तु दोषवेषम्य दोषसाम्य. 
मरोगता । रोगा दुःखस्य दातारो स्वरपरभ- 
तयोददिते ॥९॥ ते च स्वाभाविकाः 
केचित्‌ केचिदागन्तवःस्म्रताः । मानसाः 
केचिदाख्याताःकथिताः केऽपि कायिकाः 
॥ २ ॥ तत्र स्वाभाविका-ञ्ञसीर 
स्वभावादेव जाताः श्चुस्िपासाङ्ुषुप्निजरा- 


६ ९२८ ) 


भावभकाशः । 


[ षू. ख. भिश्रवगे- 











स्रयुप्रश्तः) अथवा स्वस्वभावादुत्पत्ते 
जौ ताःस्वाभाविकाः सहजा इति यावत्‌ । 
ते च जन्पान्धत्वादयः। आगत्तवः-- 
अभिघातादिजनिताः, अथवा जन्मोत्तर- 
भाविनः । मानसाः--कामक्रोधरोभ- 
मोहभयाऽभिमानदेन्यपे्न्यशोकवि षदि- 
घ्यौऽस्यामात्सयेपरस्धतयः, अथवा उन्या- 
दापस्मारम्च्छश्रममोहतमः संन्यासप्रश्- 
तयः! कायिकाः-पाण्डरोगप्रशतयः ॥ 
वारमटकका वचन है फि- दोषोँकी 
दिषमताका नाम रोग हे ओर दोषोँकी समः 
ताका नाम आरोग्य हं । इनमें रोग प्राणि्योको 
दुःखे देनेबाछे ह ओर वे ञ्वरादिक जानने । 
नेत कोई स्वाभाविक, कों आगन्तुक, कोई 
मानखिक ओर कोई कायिक इस भांति रोग 
चार्‌ प्रकारके कह ह्‌ `° भूख, प्यास; रायनकी 
इच्छा. बृद्धावस्था ओर खलत्यु आदि स्वाभाविक 
रोग हँ, या जो स्वभावसे जन्मसेदी दारीरके 
साथ उत्पन्न रहते है, उनको स्वाभाविक रोग 
जगि 1 देखे ही जन्मान्धता आदि स्वाभाविक 
सेग सभञ्चने चाहिये । छकडी पत्थर आदिकी 
चोट ङगनेसे जो रोग उत्पन्न होते है; उनको 
आगंतुक रोग ( आकस्मिक--रोग ) समञ्चना, 
अथवा जन्म होनेके पश्चात्‌ जो रोग उत्पन्न हों, 
उनको आर्गतुक रोग जानना । काम, कधं, 
छोभः मोहः; भयः, अभिमानः दीनता. चुगदी, 
सेक), खद्‌, ईर्ष्या, पराये गणो दोषोँक्ा 


टढना ओैर मस्स्सयै आदि, अथवा उन्मद्‌, | 


अपस्मार ( गी), मूलो, शरन मद) अन्ध्‌- 
कार अर सन्यास आदि जो रोग उत्पन्न दह्येते 
इ उनको मानृसिकः अर्थात्‌ मनस उहपन्न हुए 
सेग जानने ओर पांडरोग आदि जौ रोग 
हते ई, उनको कायिक रोग जानने ॥ १।२॥ 
अथ व्याधिभेदाः। 
कृर्मजाः कथिताः केचिदोषजाः सन्ति 
~ [र्ये 
चापरे । क्ंदोषोद्धदाश्चान्ये व्याधय- 
सिविधाः स्मरताः ॥ ३ ॥ 





कोड व्याधि कर्मसे होतीर्है, कोई व्याधि 
वातः, पित्त तथा कफरूप दो्षोसि होती है ओर 
कोहं व्याधि कर्म तथा दोष इन दोनोसि होती 
ह, अथात्‌ कर्मज, दोषज ओर क्म॑दोषज इस 
प्रकार व्याधि तीन प्रकारकीकटीदह।३॥ 
तत्र कमजा व्याधयः | 
यत्‌ प्राक्तनं दुष्कमे प्रवरं केवरभोग- 


नारयम्‌ , पम्रायश्चित्तनाद्यं वा ततो जाताः 
न तु दुष्टवातादिदोषेण जनितास्तथा ॥ 





यथाञ्चाश्च तु निर्णीतो यथाव्याधि चिकि- 
स्सितः । न शमं याति यो व्याधिःस 
ज्ञेयः कर्मजो उधेः ॥ ४ ॥ 
जो पूर्वेजन्मके प्रबल दुष्ट कमे है उनको. 
भोगनसर अथवा श्रायधित्त करनेस कर्मज 
व्याधिर्यो दूर होती ह । यह कमेज रोग पूर्वा 
पाजित कमंसे उत्पन्न हीतेर्है । वातादिक 
दोर्षोकी दुष्टतासे उत्पन्न नहीं होति है । जिनका 
राखाुसार निणेय करके योग्य चिकित्सा 
करनेसे भी जो शांत नहीं होते, उन रोगोको 
विद्धान्‌ छोग कमज रोग कहते ह | ४॥ 
दोषजा व्याघयः 
दोषज{-पिथ्याहारङिहारपङ्कपितावात- 
पितकफजाः । न मिथ्यादारविहारिणा- 
मपि माक्तनद्धश्तेन नैरुज्यं सर्यत खव; 
ततो दोषजेष्वपि प्राक्तनं टुष्कभव कार 
णस्‌ तत्कथ दोषजा इत्युच्यन्ते ¦ दोष- 
जष्वपि वस्तुतः आदिकारणं इष्क्मे 
वतेत एव, किन्तु तञ्च भिध्याहारविहार- 
दूपिता दोषा हेतवौ सदयन्त ईति दौषजां 
दृत्युच्यन्त इति समाधिः ॥ 
मिथ्या आहार ओर विहार करनेपर कुदित 


हए व।त पित्त ओर कफसे जो रोग उत्पन्न 
हो, उनको दोषज रोग जानना । य्ह शका 


होती हे कि-मिथ्याआहार ओर नि 
करनेवाङे मनुष्य भी पूव जन्मके पुण्यस रोग 


विहार 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषादीकासमेतः । ( १२९ ) 
शयया 








रहित देखने अति दै, इसङ्िये दोषज रोगि | होति दं ओर्‌ कम तथा दोष इन दोनोँसे उत्पन्न 
भी पूथ्चजन्मके पापकम ही कारण र्द-फिर हए रोग क्म तथा दोष इन दीनोके नष्ट होनेसे 
उनको दोषज रोग कसे कदा { उसका उत्तर |क्षृय होते ध । दोषज रोगोका अपनी अपनी 
कहते द॑ कि-वास्तवमे दोषज रोगोमं भी ओषधय क्षय होना कटा, इसका ठेखा 
पापकर्म ही आदिकारण है, परन्तु त्ये भी उन |अथ क्षमक्चना कि दोषजरोगोके मूलकारण 
उन रोगो भिथ्या आहार्‌ ओौर विदारसे |दुप्कमे दै, वे ओषधि आदिके च्यि श्वय इए 
दूषित हुए वातादिक दोष भी _ कारण रूप |धनक दुःख भोगनेसर ओर्‌ तीक्ष्ण, कडवे तथा 
देखनेमे भते है, इससे ‹ दोषज" कटं | क्वाय आदि अहृ पदा्थकि भक्षणके द्वारा 


जात हं || उत्पन्न ष द-ख भोगनसे क्षयको ग्राघ्र होते 
कमदोषोद्धवा व्याधयः 1 हं ओर शेषजोदुष्टदेतु हः वे अपने अपने 
गिव दोषोको ओषधि्योँज् क्षय होते ई ॥ ६ ॥ 
स्वल्पदोषा गरीयां सस्ते ज्ञेयाःकमदोषजाः धथ वि 


॥ ५॥ अत्र कारणं दुष्कमं मवरं यतो | साध्या याप्या आसाघ्याश्च व्याधय- 
दोषाल्पतेऽपि व्यधेगंरीयस्त्व तत्कम- | चिविधाःस्मरताः । खखसाध्यः कष्टसाध्यो 
कषयदिव क्षीणे भवति । दोषाः स्वल्पा | द्विविध साध्य उच्यंते ॥ ७ ॥ 

अपि निदानवेनोक्ता रप्यन्त एवेति | साध्य, याप्य ओैर असाध्य इद प्रकार सेग 


क 


दोषाणां कारणतां मन्यन्त इति ॥ तीन प्रकार कटे ह" वहां साध्यके ओर कष्ट 
जो रोग वात पित्त आदि दोषोंके अर्प | साध्य इल तरकर दा अद्‌ हे! <| 
होनेपर भी अधिक भयंकर दोजा्य, उनको अय वाप्य गव 
कर्मदोपज जानना दोष अल्प होनेपर भी रोग यापनीये तु तं वियाक्किया धार्यते हि 
भिद होनें म शा टी श | यस्‌ । क्रियायां त॒ निश्त्तायां सयो यश्च 
है ओर वे पापकमंके भोगनंसे ही क्षीण होते => ् 
ह तिव तो विनरेयति ॥ < ॥ भा क्रिया धारयति 
देखनेमे आते द, इसख्यि उन रोगों दोधोका | खखिनं याप्यमातुरस्‌ } मपतिन्यदिबागारं 
सी कारणत्व सानादहे।। ५॥ | स्तम्भो यत्नेन यौजित्तः ॥ < ॥ 
अथ सेगक्षयदेचदः। । जोरोग क्रिया (चिकित्सा) का धारण 
९ - कः ~ ~ ` |करठे, अर्थात्‌ जो रोग चिकित्सा करनेतक 
कमक्चषयात्केम कता द्‌षजार्स्दस्वदमषजः । [चात रहे, वह रोग यापनीय जानना अपर 
कमदोपोद्धवा यान्ति कसंदोषक्षयात्‌ क्षयस्‌ ६ | क्रिया ८ चिकित्सा ) कत निचृत्त होजनिपर 
दोषजाः स्वस्वभेषजेरेति । दोषजेष्ु आदिः | सो छ क १ हं । जिस प्रकार 
त तलः दिजनि रनेवार घरको यत्नसे खगाया हआ खम्भ 
कारण डु क्म त्वन न्प्पातजानत- |रोक ठेता दै, इसी प्रकार याप्यरोग आतुर हुए 
दुःखभोगेन  कड़तिकतकषाया्यह्यभक्षणादिज | रोगीक्ी की इइं चिकिल्खासे ही सुखपूर्वैक 
नित दुःखभोगेन च क्षयं यान्ति । शेषा दुष्टा |रारीर धारण करता हे।॥ ८।॥९॥ 
हेतवो दोषास्ते स्वस्वभेषजैः क्षयं यान्ति| साध्ययाप्ययोश्चि किरसाऽऽवङय्कस्वख्‌ । 
इव्यर्थः ॥ | साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासा- 
ध्यतां तथा । घ्नन्ति प्राणानसाष्यास्तु 


कर्मज रोग कमेके क्षय होनेसे क्षीण होते है. 
नराणामकचियावताम्‌ ॥ १० ॥ 


दोषज रोग अपनी अपनी ओषिधि्योसे क्षीण 








{ ९३० ) भावभकाङ्ः । | पू. ख, मिश्रवगे- 











अक्ियावताम्‌--विकित्सारदहितानाम्‌ ॥ | कमं चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः 
जो रोग साध्य ईह, उनकी चिकित्सा न की | ॥ १६ ॥ इति । कित्स 


जायतो याप्य हो जति ओंरजो याप्य हं 


उनकी चिकित्खान की जाय तो असाध्य | २५ 4 क्रिया ति स ) रो गोको हरण 
होजवि दह, तव प्राणोका नाश्च करते है ॥१०॥ ¦ करत! ६, उस ।ऋयाक । उपाय कल्ल ६ ओर 
अथ उपद्रवस्य लक्षणम्‌ । क्रिया दोषः, धातु ओर मरको समान करे 


वही क्रिया रोगोको हरनेवाटीहे । ओर भी 
रोगारम्भकदोषस्य भ्कोपादुषजायते! |छिखा है कि-जिन क्रियाओंसे खारीरमे धातुये 


योऽन्यो विकारःस बुधेरुपद्रव इहोदितः ९९ समान स्थितिमे हो, उसको चिकित्सा कहते 
रोगोको आरम्भ करनेवाले दोषोंका प्रकोप |द जर वही वे्योका कमे ह । जो क्रिया उन 
होनेसे जो उनके साथ अन्य विकार उत्पन्न हए रोगोको शमन करे ओर अन्य रोगोँको 
होति ई उनको विदधान छोग उपद्रव कहते उत्पन्न नहीं करे, उसको चिकिसा समञ्चना 
ह ॥ ११॥ चादिये, परन्तु जो एक रोगको दामन करं 
अथ अरिष्टस्य लक्षणम्‌ ओर अन्य रोरगोँको उत्पन्न करे, वह क्रिया 
रोगिणो मरणं यस्माद्कर्यम्भावि | धिनिस्सा नदं कराती दे" इस विषम 
लकये । क्षणमरिष्टस्याद्वटं चापि ( "क्रिया शब्द्‌, चिकित्सावाचक है उस्म) 
हवत " तद्छक्तणनाच्ट स्याद्विष्टं चापि |अमरकोशका प्रमाण दै कि ““क्रियाशव्द्के- 
तदुच्यत ॥ ९२ ॥ आरम्भ, निष्कृति ( प्रायधित ) शिक्षा, पूजनः 
जिन लक्षणोके दोनेसे रोगीकी अवश्य | सम्प्रधारण ( विचार ). उपायः कमे, चेष्टा 
मृत्यु होना माना जाय, उन लक्षणोको अरिष्ट |ओौर चिकिन्साये लो अथ रहै") १३-१६॥ 
कहते ह ओर रिष्ट भी कहते दै । १२॥ अथ चिकि्साविध्युपदेश्ञः . 
अथ चिकित्साया लक्षणम्‌ । जातमाच्रश्चिकिंत्स्यः स्यान्नोपेक्ष्योऽल्प- 
क 
या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा | तया गदः। वद्वि विपैस्त॒ल्यःस्वस्पोऽपि 
निगद्यते । दोषधातुमलानां या साम्य- | विकरोत्यसौ ॥ १७ ॥ रोगमादौ परी 
कृत्‌ सेव रोगत ॥ १ २॥ क्षत ततोऽनन्तरमोषधम्‌ । ततः कमं 
ल कमे, व्याधिद्ितेऽनवेति व्याधि- | भिषच्छ पश्चाज्ज्ञानपूरवै सामाचरेत्‌ ॥१८॥ 
3 = < + = 
हरणी । ˆकरणाधिकरणयोश्चः इति सूत्रेण अयमथं‡ भिषक आदौ रोगे परीक्षेत विचा- 


करणा स्युर्‌ ॥ त रयेत्‌ 1 ततः पश्चाद्रोगौषधविचारानन्तर ज्ञान- 
तथा च-याभिः क्रियामिजौयन्ते रार्‌ | पूवं सावधानो न त्वविज्ञाय कमे चिकितसामौ- 
धात॒वःसमाः । सा चिकित्सा विकाराणां षधद्‌ानादिरूपां समाचरेत्‌ इत्यथः ॥ 

कमं तद्भिषजां मतम्‌ ॥१४॥ या द्युदीणं | रोगकी उत्पत्ति होते ही तुरन्त चिकित्सा 
दामधति नान्य व्याधि करोति च । सा |करनी चाहिये; परन्तु रोगोको अल्प (थोडा) 
क्रियान तुया व्यार्थिं हरत्यन्यमुदीर- |जान्‌कर उसकी उपेक्षा ( बेखबरी ) न करे 
येत्‌ ॥ १५ ॥ क्रिया अत्र चिकित्सा । |अथोन्‌ तख न_ जाय. क्योकि सग 
व शञ्ञ ओर विषके सट अस्प होतो भी 


अधिक विकारको करता दहै। वेद्यको प्रथम 
रिक्षा पूजन सम्प्रधारणम्‌ । उपायः |रोगकी परीक्षा करनी चादिये? पश्चात्‌ ओषधि 













प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावटीकादमेतः । 


( १३१ ) 








का विचार करे अर तत्पश्चात्‌ ज्ञानपू्वंक भिष- नहीं है, वह वैय लिख प्रकार कायर पुरुष 


क्क अर्थात्‌ चिकिसा करे ॥ १७ 1 १८ 1 
सेगाज्ञानेन चिकित्साकरणे दोषः । 
यस्तु रोगमविज्ञाय कमाण्यारभते भिषक \ 
अप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिद्धियंड- 

च्छया ॥ १९ ॥ 
स्पैरितया सिद्धिर्भवति नापि भवती्यथः | 
अन्यच्च-भवषज केवटे कतुं यो जानाति 
न चामयम्‌ । वैद्यकमं स चत्ङयोद्रधम- 
हेति राजतः ॥ २० ॥ 
जो वेदय ओषधियो करे विधानको जानते 
ओर रोगोको विना जाने चिकिसा करते 
ह उनकी सिद्धि कदाचित्‌ हो भी जाती दहे 
ओर कभी नहीं भी होती हे। अन्य भ्रन्थोँमं 
भी कहा कि-जो मनुष्य केवर ओषधि करना 
जानता है. परन्तु रोगोँको नहीं पहिचानता, 
वह यदि वैद्यके ( चिकित्सा) करे तो राजा 
के वध करनेके योग्य होता हे ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सोगज्ञाने भेषजाज्ञाने दोषः 1 
यस्तु केदलरोगज्ञो भषजेष्वविचक्षणः । 
ते वैय प्राप्य रोगीस्या्यथा नौनाविकं 
विना ॥ २१९॥ 
नाविकं कर्णधारं विना यथा नौः संकटे 
पतति तथा रोगीत्यथः ॥ 
अन्यस्च-पस्तु केवरङाखज्ञः क्रंयास्व- 
कुशलो भिषक्‌ । स सुद्यत्यातुरे प्राप्य 
यथा भीरुरिवाहवम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो वैद्य केवर रोग जानता हो, परन्तु 


आओौषधि कशनेमे विलक्षण न हो रोगी उरः 
्ैदयको प्राप्त होकर जिस प्रकार मह्वाहोके 


छडाईूको देखकर भयभीत होता दैः उसी 
प्रकार रोगीके पाल जाकर मोह अर्थात्‌ भयको 
प्रप्र दोताहं।॥२१।२२॥ 


रोगोषधयोज्ञानि गुणः । 

यस्तु रोगविशेषज्ञः सवेभेषज्यकोविदः । 
देरकाख्विभागनज्ञस्तस्य सिद्धिनं स्यः 
॥ २३ ॥ आदावन्ते रुजां ज्ञाने प्रयतेत 
चिकित्सकः 1 भेषजानां विधानेन ततः 
कुयचिकिस्सितम्‌ ॥ २४ ॥ 

चिकिस्सितमिस्यत् भावे क्तः । 
विकारनामाङ्कच्चखो न जिहीयात्कदाचन । 
न हि सवेविकाराणां नामतोऽस्ति ध्वा 
स्थितिः ॥ २५ ॥ 

न जिहीयात्‌-न छज्जेत । ध्रवा-नियता ¦ 
नास्ति रोगो विना दोवेयेस्मात्तस्माचिक्ि- 
त्सकः । अनुक्तमपि दोषाणां किगेव्यौ- 
धिसुपाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ ये न छवेन्त्यसा- 
ध्यानां चिकित्सां ते भिषग्वराः । अतो 
वेयः श्रमः कायैः साध्यासाध्यपरीक्षणे 
॥ २७ ॥ रोगज्ञानोषाया अमरे वक्ष्यन्ते ॥ 
जी वेय रोगोंके भदो वो जानता हो, सम्पूण 

ओषधि्योमे विचक्षण हो ओर देशकार्के 
विभागको भी जानता हो, उस वैयकी निःस- 
न्देह सिद्धि होती हे । वैय आदिमे ओैर अन्त 


म रोग जाननेका प्रयत्न करे पञ्चात्‌ ओष- 
धियोँकी विधिके अनुसार चिकित्सा करे कोई 


विकार (रोग) का नाम समञ्चम नहीं आवें 
तो वेद्य उस्म कभी ज्जा नहीं करे. क्योकि 
समस्पृण रोगोँकी स्थिति नामस ही नियत नहीं 


बिना नाव सकटमें पडती है, उसी प्रकार |है. दोषोके चिना रोग नहीं होते, इसखियि वेद्य 
सेगी सकरम पडता हे । अन्य अन्थोमे भी |किंसी रोगका नाम शस्मन कहाहोतोभी 


ष्दे, [थ 


कहाहैकि, जो 


वेय केवल वैयक शाखको |दोषोंका विद्ध देखकर उन्हीं दोषोके अनुसार 


जानता है, परन्तु चिकित्सा करनेमे ङुराङ | चिकित्सा करे । जो असाध्य रोगोकी चिकि- 


( १३२ ) 


सावभकाडः । 


[ पू. ख. भिश्रवग- 








त्सा नहीं करते, वे उत्तम वेय ह, इस कारण 
वेदययको साध्य असाध्यकी परीक्षा यत्न करना 
चाहिये । रोग जाननेके उपाय अगे 
कहग 1} २३-२७ | 


अथ चिकिट्सापद्धतिः) 
सीते ीतप्रतीकारसुष्णे वृष्णनिवार- 
णम्‌ । कृत्वा चुयात्करियां प्राप्तां क्रिया- 
काटे न हापयेत्‌ ॥ २८ ॥ अप्राप्ते वा 
ज्रियाकाठे मापे वान क्रिया करता) 
क्रिया हीनाऽतिरिक्ता च साध्येष्वपि न 
सिध्यति ॥ २९ ॥ 
अयम थः--काले चिकिरसाऽवसरे अप्राप्त 
अनागते । या क्रिया चिकित्सा । यथा ज्वरे 
जीणेतामप्राप्ते तरुण एव कषायदानक्रिया न 
सिद्धयति याच क्रिया चिकित्सावसरे प्राप्ते 
न कृता अर्थात्पश्चा्छता । यथा उाहे कथचि- 
च्छान्ते पश्चाच्छीतावुङेपनादिक्रिया तथा दीना- 
ऽतिररिक्ता च क्रिया साध्येष्वपि न सिध्यति ॥ 
अतिरिक्ता हीनां च क्रियां वजंयन्नाह । 
विकारेऽल्पे महत्कमं क्रिया रध्वी गरी- 
यसि । द्यमेतद कौशल्यं कौशल्यं युक्त 
कमता ॥ ३० ॥ क्रियायास्तु णार 
क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । परदस्यां चान्त- 
वेगायां न क्रियासङ्करो दितः॥३१॥ 
भिच्ररूपाभिस्त॒ क्रियाभिः सांकर्यमपि न 
दोपाय । यत आह- 
क्रियाभिस्तुस्यरूपाभिनं क्रियासङ्करो दितः 
ताभिस्तु भित्ररूपाभिः सां कयनेव दुष्यति 
॥२२।।अत एवोक्त म्‌-रं वाडकास्वेदो नस्यं 
निष्ठीवन तथा । अवरृहोऽञ्ञन चापि 
प्राक्‌ प्रयोज्य त्रिदोषजे ॥ ३३ ॥ 
उवर इति शेषः ॥ 


न चैकान्तेन निर्दिष्टे शास्रे निर्विंते 
बुधः 1 स्वयमप्यत्र भिषजा तकंणीयं 
चिकित्सता ॥ ३४ ॥ यत आह--उतप- 
द्यते च सावस्था दोषकाटवठं प्रति । 
यस्यां कार्यमकार्यं स्यात्‌ कमे कां 
विवर्जितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विदर्जित कर्म कतव्य भवति इत्यथः ॥ 
शीतसे रोग हआ हो तो शछीतका ओर गमीं 
सरोगदहआदहोतो गरमीका निवारण करनेके 
पश्चात्‌ योग्य चिकित्सा करे, परन्तु चिकि- 
समय जते न देवे) चिकित्साका 
समय प्राप्न होनेपर जो चिकित्साकौ जाय 
अथवा समय प्रात्र होनेपर नहीं की जाय ओर 
पीद्धेसर कीजाय अथवा जो चिकित्सा कम 
तेगमे अधिक ओर अधिक रसोगमे कम की 
जाय, वह चिकित्सा रोग साध्य दोनेपर भौ 
काथ सिद्ध नहीं कर सकती । जिस प्रकार 
उवर जीण नहीं होनेपर नवीन ज्वरमं दी 
जो काथ आदिक देनेकी चिकिसा कीजाय, 
वह उपयोगी नहीं होती तथा जिस प्रकार दाह 
दान्त होनेकं पश्चात्‌ चीतानुटपादिक चिकि 
त्सा करे तो वह भी उपयोगी नहीं होती ओर 
ही हीन वा अधिक चिकित्साकरे तो भीं 
किसी कामको नहा टता अस्प ध्वृक्रार्‌ 
होनेपर भरी चिकिसा करे अथवा भारी 
रोगस अस्प चिकित्सा करे तो ये दोनों अयो. 
ग्य | एक क्रियासे युणनद्योतो उसक्रिया 
कावेग दांत होनके पश्चात्‌ अन्य क्रिया कर 
परन्त साथ साथ दोनों क्रिया नहीं करे। 
क्योंकि सित क्रिया हितकारी नदीं होती । 
इसम्‌ मी देसा समञ्चना करि-- समान प्रकारकौ 
क्रिया इकट्टठी करनेम दृषितिहं परन्तु अट्ग 
अलग प्रकारकी क्रियायं एकन कीजाय तो 
दूषित नहीं होती । कहा दह कि--च्रिदोषसे 
ए उवरमे प्रथमदही से खघनः; वाद्टुकास्वेद्‌) 
नस्य, निष्ठीवन, अवलेह ओर अजनका उप. 
योग .करे । ससर उपरोक्त बात सिद्ध होती हें । 


प्रकरणम्‌ ५. |] भाषारीकासखमेतः । ( १३३ ) 








शिद्वान्‌ वैद्योको एक क्षारके उपर दी आग्रह |उनते आजीविकाके च्ि धन ठेनेकी उच्छा 
रखकर नहीं वेठना चादिये परन्तु चिकित्सा |करे । जो दुवुद्धि मदुप्य अपने शरीरकी 
करते समय अपनी बुद्धिस तके वितकं भी चिकित्सा कराकर उदके बद वैयको कुछ 
करना चाहिय. क्योकि, दोव ओर कालके | नहीं देता दै, वह सनुव्य जो ऊ पुण्य करता 
वलस कभी कभी रोगकी एसी भी स्थिति |है वह सभ्पूठी वैद्यको प्राप्त होता है । मुप्योकिं 
होती हे कि, जिसमे शाखकी रीतित्ते करने | चिना देश नदीं है अओैर॒रोगकरे चिना मनुष्य 
योग्य हो, वह नहीं करना चाहिये ओर नहीं | नहीं है, इस्स्वि खश्च स्थानों वैयकी आजी- 


करने योग्य हो, करना चाहिय २८-२५ बिकाच्ी सिद्धि दती हे ॥२८-४० ॥ 
अथ चिकित्सायाः फलम्‌ । अथ चिकित्साया अङ्कानि) 


कचिद्थः कचिन्भेत्री कचिद्मः कचि- | रोगी दूतो भिषग्दीधेमायुद्रव्यं सुसे- 
यशः कमोभ्यासः कचिच्ची त चिकित्सा | वकः । सदौवधं चिकित्साया इत्यङ्गानिं 
नास्ति निष्फला ॥३६॥ आयुवेदोदिंतां | डधा जघ: ॥ ४९ ॥ 

युक्ति ुबौणा विदितां च ये! पुण्या- रोगी १. दूत २. वैय 2 दी्घौयु ४ द्रन्य 
य्॒द्धिसंथक्ता नीरोगाश्च भवन्ति |५' श्रेष्ठ सेवक €, ओर सप्तम ओषध ७ ये साच 
ते॥ ३७ ॥ चिकिटसाके अग है, एेसा विद्धान्‌ छोग कते 


= ष = [हं ।|.५१॥ 
चिकित्सा करनेस कीं धन सिखता दहं, |` 
तच रोभिणो छक्षणमाह । 


कहीं भिच्रता होती हे, कीं धर्मं होता है, कहीं र 
यरा भिकता दे, ओर कहीं क्रिया करनेसे रोगो यस्यास्ति रोगी स स विकि 
अभ्यास बढता हे, इस ल्य चिकिःसा किसी | त्स्यस्त॒ याददाः। यारङ्श्चाचिक्ठिस्योऽपि 
समय भी निप्फर नहीं होती । जो युञ्दोक्त | वक्ष्यमाणो नि्चम्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर धर्मशाखरोक्त युक्तियोते चलता दै वह | ` 4 
रोगरहित होता हे ओर पुण्य तथा आयुकी| ५ = 
वद्धि होती हे । ३६ ॥ ६७ ॥ | निजप्रक्रतिवणभ्यां युक्तः सत्वेन 
रतिः । | चश्ुषा) चिकिस्स्यो भिषजा रोगी ३ेद- 
| 
| 





नैव ऊर्वी लोभेन जिकित्साएुण्यविक्र- | भक्तौ जितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥ 
यम्‌ । ईश्वराणां वछुमदां किप्सेतार्थं ठ सत्त्वं ्यसनाम्युदयत्रियादिड अविहरुता- 
दृत्तये ॥ ३८ ॥ चिकिस्सितं शरीरं यो |कर तेन युक्तः ¦ चक्षुषा चद्ुरूपलक्षितेन ततो- 
ॐ = „(१ कि ९.५ स = ॐ. <त्येना पि {> मेप 1 चिकि 9 
न निम्कीणाति दुमेतिः । स यत्करोति |न्यनापि इन्द्रयण । चिक्य रोगा 
सुकृतं रषे तदविषगरटुते ॥ ३९ ॥ न | मोचयितव्यः } 
~ तैन (8 अन्यस {न सर साधय) 
टरो मतुजेरीनो न सदुप्या निराखयाः।  न्यञः-आश्रष्मान्‌ स्त्वगान्‌ साध्यो 
ततः सथन वैद्यानां इसिद्धा एव | द्रव्यवान्पि्रेवानपि ! चिकित्स्यो मिषजाः 
५ न्स 
तयः ॥ ९० ॥ रोगी देयबाक्यक्द्‌ास्तिकः ॥ ४४ ॥ 
यलोके वक हो अखस्थ छोगतेद्धे धन| आयुरवेदोऽस्तीति मतिर्यस्य स आस्तिकः}! 
ठेकेर विकि्लाकः पुण्य चिक्य सही करे, ठ जिसके रोग हे उस मनुप्यको रोगी कहते 
परन्तुजो रोग स्थं ओं धनवान्‌ हय है, अब उससे किस रोगीकीी चिकित्सा करे 











( १३४ ) 





ओर किसकी न करे, इस विषयमे कहता हू 


सुन-जिसकी स्वाभाविक प्रकृति ओर शरी 
रका वण बदला न हो, सत्त्व युक्त ( धेययुक्त 
आङ्रता रदित ) हो, जिसकी चक्षु आदि 
इन्द्रियां योग्य स्थितिमे हों, जो जितेन्द्रिय हो 
ञगैर जिसकी वैद्यके उपर भक्ति हो एेसा 
सेगी वैवयकी चिकित्सा ङ्रने योग्य हे । अ्रथा- 
न्तरम भी कहा हे कि-जो रोगी आयुप्मानः 
सैयवान्‌, भिच्रवान्‌, साध्य, वेदयका कहना 
माननेवाला ओर वेद्यकशाखको माननेवाला 
हो उस रोगीकी वेद चिकित्सा करे॥(४२-४५॥ 


अथ अचिकित्स्य । 


चण्डः साहसिको भीरुः कृतघ्नो व्यग्र 
एव च । शोकाङ्कखो मुमरषेश्च विहीनः 
करणैश्चयः ॥ ४५॥ वैरी वैयविदग्धश्च 
श्रद्धारीनश्च शोकिंतः । भिषजामविधेयाः 
स्थ॒र्नोपिक्रम्या भिषग्िधाः । एतानुपाचर- 
न्वयो वहून्‌ दोषानवाप्चुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


चण्डोऽत्यन्तक्रोधरीरः । साहसिकः अवि- 
चार्यं कारी! भीरुभेयशीरः । कतन्नः वैयङृतो 
पकारलोपकः । व्यग्रः व्याकुरुः । विहीनः 
करणेश्च यः निजेन्रियदशक्तिरदितः । वैरी न 
चिकित्स्यः कदाचिद्रोगोद्रेक अपवादभयात्‌ । 
वै्यविदग्धो वैघधूतेः ॥ तथा च सुश्रतः-*“स 
नसिध्यति वैयस्तु गृहे यस्य न पूज्यते ॥ 
रंकितो वेयविश्वासरदितः भिषजामविधेयः 
वैयवचनाविधायिनः । भिषग्विधाः वैद्य तुल्या 
एते न उपक्रम्याः न चिकित्साः ॥ 
अयन्त क्रोधी विना विचारे कायं करनेवाला 
भयभीतः क्रतघ्न; व्याद्कुङ) कोकसे व्याघ्र मृल्यु- 
की इन्छा करनेवाला, ईद्वियोंकी राक्तिरहित, 
श्रद्धारदहित; वैद्यके उपर दाका करनेवाला 


अथवा ३द्यका वचन नहीं माननेवाखा रेस 
सतेगीक्मी चिकित्सा नहीं करनी चाहिय । 


भावभक्छाङ्चः ॥ 





[ पू. ख. मिश्रवगे- 





र 


वैरीको चिकित्सा भी नहीं करनी चाहिय. 
क्योकि, कदाचित्‌ रोग बढ जाय तो वैद्यके 
ऊपर अपवाद आता है । जो रोगी वैद्यके 
सदश्च हो ओर जो रोगी वैद्यको ठउगनेवाखा 
हो, उसकी भी चिकित्सा नहीं करे । सुश्चत 
कहते है कि-जिख घरमे वेख्की पूजा नहीं 
होती,उसकी कदापि सिद्धि नही होती ४५.४६ 
अथ दूतस्य लक्षल्म्‌ । 


। याश्चिकित्सकमानेतं याति दूतः स 


कथ्यते 1 स च यादक्‌ सयुचि तस्तार- 
गच्र निगद्यते ॥ ४७॥ दूताः सुजा- 
तयोऽग्यज्ाः पटवो निमेलाम्बराः । 
सुखिनोऽश्ववृषारूढाः डुञ्रपुष्पफर्युताः 
॥ ४८ ॥ सजातथः खचेष्टाश्च सजी- 
वदिि सङ्कताः। भिषजं समये प्राप्ता 
रोगिणः सुखंहे तवे ॥ ४९ ॥ 

सजातयः-रोगिसमानजातयः ॥ 
यस्यां भाणमरुदाति सा नाडी जीव- 
संज्ञिता ॥ «° ॥ 

जो मनुष्य वैद्यके बुङानेको _जायः, उसको 
दूत कहते हैँ । वह्‌ दूत कैसा होना चाहिय, 
सो कहते हँ । दृत उन्तम कर का, सम्पूणं अग- 
युक्त, चतुर, निमेखवखँसे युक्तः घोडे 
वैखकी सवारी सदत, इवेत फर परू धाग्ण 
क्रिये, रोगीकी जाविवाखा, सुन्दर चेष्टा युक्त 
ओर सजीव दिशा स्थिति दोनेवाङा तथा 
वैयके समयसँ आया हुआ रेका दूत रोगीकरे 
सुखका कारण जानना । दूतकी जिस दिशामं 
नासिकाकी वायु चलती हो, उसे सजीवदिक्षा 
कहते ह, उसी दिदाम वेद्यको भिरे तो उससे 
रोगीको सुख होता हे ॥ ४५७-५० ॥ 

अथ दूतस्य यात्रायां शङ्कनविचारः । 

वैयाद्वानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः 
करते । न शुभं सोम्यश्चङकनं प्रदीप्त ठ 
सुखावहम्‌ ॥ ५१९ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( १३५ ) 








प्रदीप्तम्‌-अगम््यादि ॥ 
दूतो रोगी च रिक्तदस्तो वे न पयेत्‌ 
तथाहि-रिक्तदस्तो न पद्येत राजानं 
भिषजे मुरुम्‌ । दैवज्ञं देवतां मित्रं फठेन 
फट मादिङ्ोत्‌ ॥ ५२ ॥ 
दूत तोगीके लिये वेद्यको वुखने जाता ह)" 


तब सौम्य ( शांत ) शाकुन दो तो सेगीको ञ्युभ 
नहीं हे, परन्तु वर्ती हइ अधि आदि प्रदीघ्र 


परिय बोलनेवाखा ओर सत्य तथा धनर तत्पर 
रहनेवाखा देखा वेदय प्रदसाके योग्य दोता 
ह ।। ५३-५५ ॥ 
अथ निषिद्धो वेयः 1 

चैकः ककः स्तव्धो आमीणः स्वय- 

मागतः 1 पञ वैद्या न पूज्यन्ते धन्व- 

न्तरिस्षपा यदि ॥ ९६£ ॥ 

€ [> 
ककेङा:-अपरियवादी । स्तन्धः-साभिमानः। 


काकुन दो तो सुखदायक दे । दूत अथवा रोगी | ग्रामीणः व्यवहाराचुरः ॥ 


रीति हाथ वंद्को नहीं देख; स्योँकि कदा दे 
कि, राजा, वेद्य, गुर_ ज्योतिषि, देवता ओर 
भिन्न इनके समीप रोते हाथों न जाय; फलको 
-ठकर जाय । क्योकि, फर्स ही श्रेष्ठ फलकी 
भ्रानि होती हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
अथ सुवैद्यस्य छक्षणम्‌ । 
चिकित्सां रुते यस्तु स चिकित्सक 
उच्यते । स च यारक्समीचीनस्ता- 
टङोऽपि निगद्यते ॥ «३ ॥ तच्वाधिग- 
तश्चाखार्थो दृष्टकमां स्वयं कृती । टघु- 
हस्तः शुचिः शरः सजोपस्करभेषजः 
॥ «४ ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्धौमान्‌ व्यव 
सायी ्रियंवदः। सत्यधममेपरो यश्च वेद्य 
ङ्टक्‌ प्रास्यते ॥ ९९ ॥ 
टष्टकर्मा-दष्टा परेण कता चिकित्सा येन 
सः । स्वयं कती स्वयं चिकित्साकुशरः ¦ 
लघुहस्तः सिद्धिमद्धस्तः ॥ 
जो चिकित्सा करे, उसको „ चिकिर्स क 
अर्थात्‌ वेदय कहते द । वह्‌ वैय जसा उत्तम 
होना चाहिय; सो कहते ह । यथाथ शाखके 
अर्थको जाननेवाङा जिसने अन्यकी की हुई 
चिकित्सा दखी हो, आप भी विकित्सामें 
कुरार हख्के हाथवाखा अथात्‌ सिद्ध हाथ- 
वाला, पवित्र, शूर (८ उर्साहयुक्त ), जिसके 


पास ओषधि आदि तैयार हो जो समयपर 


मलिन व्र युक्त, अधिय बोट्नेवााः 
अध्िमानी छ्ामी (व्यवहा मूख ) ओर 
विना बुलाया अपने आप अनिवार देसा वैय 
धन्वन्तरिके च्छ भीदहोतो भी पञ्च नदीं 
होता दे । ५६ ॥ _ 

अथ व्द्स्य कम | 

व्याधेस्तत््वपरिन्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः 

एतद्रेयस्य वेद्यत्वं न वैद्यः मशु 

राय॒वः ॥ ५७ ॥ 

अस्यायमर्थः व्याधेः सम्यक्‌ परिचयो व्य्‌- 
धाड्ान्तिकरणे च वेद्यस्य कमै, नतु वेयः 
जायुषः परुरित्यथः । अपरे तु एवं व्याच- 
क्षते । व्याधेस्तत्वतः परेचयो वेदनायाः 
शान्तिकरणं च । एतदेव न व्यस्य वैचत्वम्‌ । 
किन्तु वेद्य आयुषः प्रञ्ुः आगन्तुमृत्युदातदर- 
णात्‌ ॥ तथा च सुश्रते धन्वन्तरः- 

एकोत्तरं मत्यशतमथगणः प्रचक्षते । 


तत्रैकः काटसंगरक्तः रदोषास्त्वागन्तवः 
स्मरताः ॥ ५८ ॥ 


अयमथेः--अथर्वाणः अथवैतच्वज्ञसवेन अथ- 
वेतुल्याः म्रद्युमेकोत्तरश्चत प्रचक्षते तत्रैको 
मृत्युः काठसयुक्तः कारः आयुषोऽन्ते शरीरे 
णामवदयंसहतां । सर्वरुषायेर्निवारयितुमराक्यः 


योग्य उपचार जानता होः बुद्धिमान्‌, उद्योगी, |स ब्रह्मादीनायुषोऽन्ते सहरति ॥ अतह 


( ९३६ ) भावभकाङ्ःः 1 | पू. ख. भिश्रवगें- 


थ्न 4 





क्िगपुराणे कातिकेय प्रति महादेवः-“ ममायु- 
मसते कारः कुतः पुत्र रसायनम्‌ ॥' इति । 
तेन काङेन युक्तः संहाराय नियुक्तः सः 
अवरयम्भावी । दोषाः शतं मृत्यवः आगन्तवः 
आगन्वुरूपहेव॒जन्मानः कायकारणयोः अभे- 
दोपचरात्‌ ॥ 

आगन्तवो हेतवो यथा- 


विषभक्षणमजीणेमत्यन्तभोजन च दुद 
रजलपानम्‌, तथाऽतिबरुदैरिव्याघ्रवन- 
महिषमत्तमातङ्घादिभिद्धम्‌ , दन्द ्युकेन 
कीडनम , अत्युचब्क्षाम्रारोहणम्‌ , बाहु- 
भ्यां महातरङ्धिणीतरणम , एकाकिनो 
रात्रौ दुर्गे मार्गे गमनम्‌ इत्यादि । 
आगन्तुदेठजा मृत्यवो दुरनिंमित्ता भावि- 
भावनाबल्वत्वात्‌ आयुषि सत्यपि मारः 
यन्ति! यथा सदलिकातेरवतिवहिषु 
वियमानेषु वात्या दीपे नाङयति ॥ 
तथा च-यथा सत्यपि तेखादौ दीपं 
नि्ौपियन्मरुत्‌ । एवमयुष्यहीनेऽपि 
दिसन्त्यगन्तुभत्यवः ॥ «९ ॥ 
आयुषि अहीने इति पदच्छेदः ॥ 

कन्दु आगन््नियित्तानि निवारयितं च 
रक्यते ॥ यत आह सश्चते धन्वन्तरिः- 
दौदागन्तनिपित्तेभ्यो रसयन्तदिशारदौ। 
रक्षतां नृपतिं नित्य यलनहैयपुयेहितौ 
॥ ६० ॥ रैद्म॑न्त्रिणौ नृपतिं नित्य 
यत्नाद्रक्घताद । ऊतः ? दोषागन्तुनिमि- 
तेथ्यः । दोष्‌: निविद्धाहारिदारद्रषिता 
बातपितकष्ाः सेगोसखादक्राः ।! आग- 
न्तदः- निविद्धा विहारा अतिदैरिविग्रहा- 
ट्यः । ते निमित्तानि येषां तेभ्यः शत- 


मृत्य॒भ्यः 1 वैद्यपुरोहितौ कथं इतं 
मृत्य॒न्‌ निवारयितुं शक्त तत्राह । 
यतस्तौ रसमन्तरविश्ारदौ । प्रथमं 
वैद्यो दिनचर्या रा्निचयंतंचर्योक्तादार- 
विहाराभ्यां वातपित्तकफधातुमलान्समा- 


नेव रक्षति । ततो रसज्ञत्वाद्रसेगरेव्यजया- 









दिभिः निविद्धाहारविहारदूषितदोषजनि- 
ताज्विकारान्प्रत्यहेतूनपदहरति । मन्त्री 
च सद्इद्धिदानेन मत्यटेतुभ्यो निषिद्धवि- 
हरिभ्यो नृपतिं निवारयति । तत 
आगन्तुम्रत्यगो निवारयितु रक्याः न 
तु अवरयम्भाविनः ॥ 


रोगका यथार्थ रीत्तिसचे जानना ओर रोगी 


की पीडाको दूर करना यही वैद्यका वेदयस्व 
दै, वैय कुछ आयुका स्वामी रक्षक नदीं है, 
परन्तु कोई ेखा कहते ह कि-रोगोंको यथार्थं 
रीतिसे जानना ओर सोगीकी पीडा दूर करना 
यही वेद्यका काम नहीं हे, किन्तु वै आयुका 
मालिक मीहे. क्योकि, सो प्रकारकी आग- 


त 


न्तुक मव्युओकि नष्ट करजनेको वेदय समर्थं हे । 
सुश्रतमे कहा हं कि--अथरवैवेदके तत्त्वको जानने 
वाले (एक सरै एक यृत्यु दै" रेखा कहते हं. 
उनर्भसे एक त्यु तो आयुकी अन्तमं सवे 
प्राणिर्योका अवक्य संहार करनेगाङी ईह ओर 
स उरायोंस एसका निदारण नदी हे सकता 
तथां ओर रेष सौ अगगन्तुकत श्रव्यं कदी है, 
उसका निवारण हः सक्ता है ¦ खवं प्राणियों 
का अवश्य संदार कर्नेवाडा का तौ आएयुके 
अन्त ह्मादिकका भी सहार करता दै. यह 
सिगपुयणमें महादेदने कार्तिकेय स्वासौके 
प्रति का ह चि~ डे पुन्न ! काल तो सेरौ आयु 
का भी भासं करक्ता द 
हे? इस कारण कालयुक्त व्यु प्राणियों 
तद्‌(रके स्यि अवद्य होगी ओर शेवणएकसौ 
मृटयु आगन्तुक अ्थौद्‌ य उत्पन्न इए कारणों 
से आनेवाली ह; उर तो उन्‌ उन कारणो के 


पिर स्खायन च्या 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकासमेतः । 


( १३७ ) 








निवारण करनेसरे निवारण हो सकता दहे। 
आगन्तुक हेतु जेसे- विषका भक्षण, अजीण 
हुएपर अत्यन्त भोजन, खोटे देशका जख 
पीना, तथा अत्यन्त वलख्वान्‌ बेरी. व्याघ्रः 
जंगी भसा अथवा मदोन्मत्त हाथी आदिके 
साथ युद्ध, सर्पैके साथ क्रीडा करना, बहत 
ऊचे वृक्षपर चडढना, बाहुओंसे महानदीम 
तेरना ओर राच्रिके समय विवम मागम 
चलना इ्यादि कारण आगन्तुक काते हं । 
जिस प्रकार दीपकमें बत्ती, तेर ओर अधिके 
होति इए भी वायुके द्वारा दीपक नष्ट हो जाता 
हे, उसी प्रकार आगन्तुक हेतु वरवान्‌ होनेस 
दोनहारकी प्रवङताके द्वारा आयुके शेष रहने- 
पर भी मार डार्तर्ह। कटा ह कि--““जिस 
प्रक्रार तेख आदि होनेपर भी पवन दीपक 
को बुश्चा देती हे उसी प्रकार आयु विदय 
मान होनेपर भी आगन्तुक मृप्यु प्राणियों 
को भार डाख्ती हें" ॥ आगन्तुक कारणोँका 
निवारण ह्यो सकता है. क्योकि आगन्तुक 
खत्युके निवारण होनेमे सुश्रतमं ट्िखा हुआ 
धन्वन्तरीका वचन प्रमाणरूप दहे । धन्वन्नरि 
कहते ह कि--रस ओर मन्त्रम दाङ वेय ओर 
पुरोहित ( मन्त्री ) यत्न्ते दोष ओर आगन्तुक 
कारणोँसे राजाओंकी सवदा रक्षा करे । दोष 
अथात्‌ निषिद्ध आहार ओर विह्ारस दूषित 
हए अथवा रोगोको उत्पन्न करनेवाङे जो वत 
पिन्त ओर कफ उनसे होनेवाली स॒लत्युओंस 
अथवा आगन्तुक अर्थात्‌ अत्यन्त बङवान्‌ शक्चसे 


जनकाः जि 


युद्ध आदि निषिद्ध विहारसे उत्पन्न हहं स्रप्युओं | 


से रक्षा करे! यहां दका होती हे क्रि वैय ओर 


बुद्धिस ग्रव्युके कारण निषिद्ध विद्ायोेसे राजा 
को वचा सकता र अर्थात्‌ आगन्तुक ख्ल्युओं 
काना करता देः इखस्र लिद्ध इञ कि- 
अवदय हनेवाखी एक म्रत्युका ही निवारण 
नद्यं हो सकता, परन्तु सौ आगन्तुक म्रदयुओं 
का निवारण हो सकता है ।\५७-६० ॥ 
अथ आयुविचारः। 

भिषगादौ परीक्षेत रूग्णास्यायुः मरय- 

लनः! तत आयुषि विस्तीर्णे चिकित्सा 

सफला भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वेद्य प्रथम यत्नपू्वंक रोगीकी आयुक्त 
परीक्षा करे । स्योँक्तिः जायु दीध होनेसे ही 
चिकित्सा सफूड होती दै । &१॥ 

अथ दीर्घायुवो क्षणानि 1 
भ €. = ५ 4 

साम्ये द्िभवेयस्य ओतं वक्तं तथेव 

च ! स्वादु गन्ध विजानाति स 

साध्यो नात संसयः ॥ ६२ ॥ पाणिपादौ 

च यस्योष्णो दाहः स्वल्पतथे भवेत्‌ । 

जिदह्ातु कोमला यस्व स यौगी न 

विनङयति ॥ &३ ॥ स्वेदटीनो ज्वये 

यस्य श्वासौ नासिकया चरेत्‌ । कंण्डश्च 

कफटीनः स्यात्स शेगी जीषेति श्वस्‌ 

॥ ६४ ॥ यस्य निद्रा सुखेन स्याच्छरीर 

दुतिमचद्खवेत ¦ उन्दियाणि प्रसन्नानि स 

रोगी नैव नरेयति ॥ ६९ ॥ 

जिख रोगीके नेः कान ओर अख सौम्य 


पुरोहित समौ आगन्तुक चतय किख प्रकार |( शरेष्ठ ) हो ओर रख तथा गन्धको जानता 
निवारण कर खकेते हं ? वह्‌ कहते है कि-- हो, उस रोगीका रोग निःसन्देह खाध्य होता 
भ्रथम वैद्य दिन चर्या, रात्रिचर्या ओर ऋतु चयां | है जिसके हाथ पांव उष्ण हो, दाह अस्प हो 
मे कहे हए आहार ओर विहारोसे बात, पित्त |ओर जीम कोमङहो, वह रोगी नष्ट नमै 
कफ तथा धातु ओर सकी समानतासे रक्षा | होता । जिसको स्वेद ( पसीने ) रदित उ्वर 
करता हे । तथा रसज्ञ होनेके कारण मृत्युज- |हो, श्वास नाकमेंसे चख्ता हो ओर कण्ठ कफ 
यादि रसोंके द्वारा निषिद्ध आदार ओर विहा- [रहित हो, वह रोगी अवद्य जीता है. जिसको 
रसे पित हए जो दोष उनसर उत्पन्न हई |निद्रा सुखसे आती ह), दारीर कांतियुक्त हो 
मत्ये कारणरूप निषिद्ध विहारोसे राजाको |ओर इन्द्रियां प्रसन्न हो वह रोगी कभी भी 
निवारण करतादहे।एेसे ही मन्त्री भी 8 [नष्टं नहीं होगा ॥ ६२--६५ ॥ 


( ९२३८ ) 


अथ स्वल्पायुषो खक्षणानि । 


डरीरस्षीर्योयंस्य अ्रकृतेविकृतिभैबेत्‌ । 
तदरिष समासेन व्यासतश्च निबोधमे 
॥ ६६ ॥ श्वृणोति विविधाञ्छन्दान्विष- 
रीताज्छृणोति च । श्रणोति यो न 
चाकस्मात्त वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यस्तष्णमिव गृह्णाति जीतसुष्णं च 
सीतवत्‌ । उष्णगाज्रोऽतिमत्र यो श्च 
सीतेन कम्पते ॥ ६८ ॥ 
तमपि गतायुष वदन्तीत्यन्वयः ॥ 

प्रहार नैव जानाति यो गच्छेदन्यथाऽपि 
वा । पांसुनेवावकीणांनि यश्च गा्रणि 
मन्यते। ६९।वणौन्यता वा राज्यों वा यस्य 
गात्रे भवन्ति हि । स्नातानुलिप्तं यं चापि 
भजन्त नीटमक्षिकाः ॥ ७० ॥ विपरीतेन 
ग्रह्णाति रसान्यश्चोपयोनितान्‌ । यो वा 
रसान्न सेवेत त गतासुं रचक्षते ॥७१॥ 
सुगन्ध वेत्ति दुर्गन्धं दुर्गन्धं च सुग- 
न्धवत्‌ । गृह्णाति योऽन्यथा गन्धं शान्ते 
दीपे निरामयः ॥७२॥ राच्नौ सूर्य 
ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रदचसम्‌ । 
दिवा ज्योतीषि यश्चापि उदटितानीव 
परयति ॥ ७३ ॥ 


दिवा वा चनद्रवचेसं सूैमित्यन्वयः ज्यो- 


तीषि नक्षत्राणि । 

विदयुत्वेतोऽसितान्मेधाच्‌ गगने निधेने 
धनान्‌ । विमानयानग्रासादे्॑श्च संङु- 
लमम्बरम्‌ ॥ ७४॥ यश्चानिरं म्तिमन्त- 
मन्तरिक्षेऽवलोकते । धूमनीहारवासोमि- 
रावृतामिव मेदिनीम्‌ ॥७५॥ प्रदीप्तमिव 
यो ठोकं यो वाऽऽष्डतमिवाम्भसा । 


भाङभद््ज्चः 1 
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[ पू. ख, भिश्रवगे- 








भूमिमशपदाकारां ठेखाभियंश्च प्यति 
॥ ७६ ॥ यो न पयन्ति ऋक्षाणि यश्च 
देवीमरुन्धतीम्‌ । घ्ुवमाकाश्चगङ्घां च तै 
वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ ७७ ॥ आदर्शऽभ्बुनिं 
घर्मे वा छायां यश्चन पयति । पर्य 
त्यकाङ्हीनां बा विक्रतां बाऽन्यसंत्वजाम्‌ 
॥ ७८ ॥ काककङ्कगृध्राणां प्रेतानां 
यक्षरक्षसाम्‌ । आतुरो ठभते भ्रत्य 
स्वस्यो व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥ ७९ ॥ 
हधियो नश्यतो यस्य तेज ओजः 
स्मृतिः परभा । अकस्माच्च भजन्ते यस 
गतासुरसंशयम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रभा-प्रतिभा ॥ 

यस्याधरोहः पतितः क्षिप्तश्चोष्वे तथो- 
तरः! उभौ वा जाम्बवाभासौ दुर्म 
तस्य जीवीतस्‌ ॥ ८ १॥ आरक्ता दना 
यस्य इयावा वा स्युः पतन्ति वा! खज्ञ- 
नप्रतिभा वाऽपि तं गतायुषमादिङ्ेत्‌ 
॥ ८२ ॥ कृष्णा तधाऽचुलिप्ता च जहा 
दयून्या च यस्यवे। केकैक्षा वा भवे 
द्यस्य सोऽचिरादिजदात्यसूच्‌ ॥ ८३ ॥ 
कुटिला स्फुटिता वापि ष्का वा यस्य 
नासिका । अवस्फूजंति भम्रा वान 
जीवति मानवः ॥ ८४ ॥ 


रप्जति श्वासवेगेनीच्चैः शब्दं करोतीत्यथेः॥ 

संक्षिपने विषमे स्तब्धे रूक्षे साले च 
खोचने स्यातां परिञ्ते यस्य स गताः 
युनंरो धुवम्‌ ॥ ८५ ॥ केशाः सीम- 
न्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते ॐव । 
टन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति 
यत्यवे ॥ ८६ ॥ 





भ्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकाखमेतः । ( १३२ ) 
टन्ति-पतन्ति ॥ सत्यपि रोगी चिकित्यां बिना उत्थातु 


नाह रत्यत्रमास्यस्थं न धारयति यः 
िरः। एकाग्रदश्भ्ूटात्मा सदयः प्राणान्‌ 
विुञ्ति ॥ ८७ ॥ उत्थाप्यमानो बड्ः 
संमोहं योऽधिगच्छति । बलवान्‌ दुवो 
वाऽपि ते पक्त भिषगादिशेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
निद्रा निरन्तरं यस्य यो जागतिं च 
सवेदा । युद्येदरा वक्तुकामश्च प्रत्याः 
ख्येयः स जानता ॥ ८९ ॥ उत्तरौष् च 
यो खिष्यादुत्करांश्च करोति यः) 
म्रेतेवौ भाषते सायं प्रेतरूपं तमा- 
दिशेत्‌ ॥ ९० ॥ 
उत्करान्‌-दक्तपादादि विक्षेपान्‌ ॥ 

खेभ्यश्च रोगद्पेभ्यो यस्य रक्त मव- 
तते पुरुषस्याविषातंस्य स सदयो जीवित 
त्यजेत्‌ ॥ ९१ ॥ सम्य चिकित्स्यमा- 
नस्य दिकारो योऽभिवधेते । प्रस्लीणब- 
ठमांसस्य लक्षण तद्र तायुषः ॥ ९२ ॥ 
भूताः प्रेताः पिदाचाश्च रक्षांसि विवि 
धानि च । मरणाभिमुखं जन्तुसुपसत्य 
च नित्यङ्चः ॥ ९३ ॥ तानि भेषजवी- 
यांणि प्रतीच्छति जिघांसया । तस्मा- 
न्मोघाः क्रियाः सवौ भवन्त्येव गता- 
युषः ॥ ९४ ॥ 

नु आयुषि सति चिकित्सायाः साफ- 
ल्यञुक्तस, आयुरस्ति चेत्तदा तदेव 
जीवनहेतुः, फं विकित्साविधानेन ! 
तत्र उच्यते । आयुषि सति चिकित्सायाः 
फटठं पेदनानिग्रहः । उक्तञ- 
आयुष्मान्पुरुषो जीवेत्सनव्यथो भेषजं 
विना । भेषजेन पुनर्जीपित्स एव हि 
निरामयः ॥ ९९ ॥ कि आयषि 


न॒शक्तौति ¦! यत आह चरकः- 
सति चाधुषि नोपायं विनोत्थातु क्षमो 
ठजी । दरितश्चात्र टश्टन्तः प॑कमभ्रो 
यथा गजः ॥ ९६ ॥ 
किञ्च चिकित्सां बिना आयुष्मानपि अव- 
सीदति । यत आह स एव- 
सति चायुषि नष्टः स्यादामयेश्ाचिकि- 
त्सितः । यथा सत्यपि तेखादौ दीपो 
निवोति वात्यया ॥ ९७ ॥ 
अत एवोकतम-साध्या याप्यत्वमायान्ति 
याप्या गच्छन्त्यसाध्यताम्‌ । ब्नर्ति 
म्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम्‌ 
॥ ९८ ॥ इति ॥ चिकित्सा तु अनिधि- 
तायुषोऽपि कतेव्या। यत आह-वावत्म- 
तिक्रिया कायां यावच्छवसिति मानवः । 
कदाचिदेवयोगन ष्टारिशोऽपि जीवति 
॥९९॥ इति तु यस्यासाध्यत्व संदिग्धं 
ते प्रयुक्तम्‌ । येषु तु असाध्यता शचखेण 
अनुभवेन विनिश्चिता ते पुनने चिकित्स्या। 
यत उक्तम्‌-सद्ेयास्ते न येऽसाध्यानार- 
भन्ते चिकित्सितुम्‌ ॥ १०० ॥ इति ॥ 
शरीरकी प्रकृति बिगडगइं हो ओर स्वभाव 
बदर गया हो, ये सक्षेपसे अरिष्टके लक्षण 
हे । अब विस्तारस्र कहता हू. घुनो-जो रोगी 
अनेक प्रकारके शब्द घुने, विपरीत ८ उख्टे ) 
ब्द सुने ओर अकस्मात्‌ सुने ही नदय, उसको 
गतायु कहते हँ । जो रोगी शीतर वस्तुको 
उष्ण जाने ओर उप्णवस्तुको शीतर जाने, 
जिसका रारीर अत्यन्त इष्ण हो ओर शीतसे 


कांपता हो, उसको भी गतायुजानना । जिसके 
शरीरमें प्रहार (चोट) छगनेस खबर न 


माद्टूम होती हो, अथवा ङछका कुछ जाने, 
जो अपने सब देदको धूरसे आच्छादित 


(९ ९४० ) 


अकवजकाञ्चः । 


[ पू. ख. मिश्रवगे- 


| 


जाने, जिसके शरीररगसे विपरीत प्रकारकी 
काटी पीटी रेखायें देहम हो जाय, सनानकर 
चन्दन आदिका छेषप करनेपर भी जिसके 
रारीरपर नीखी सक्खी बेठे, खये इए रसका 
स्वाद्‌ विपरीत जने ओर जो किंचिन्मात्र भी 
रसके स्वादकोन जने उसको भी गतायु 
जानना, जो सुगन्धको दुर्गन्ध ओर दुगन्धको 
सुगन्ध इस प्रकार विपरीत जाने; दीपक शाति 
होनेपर रोगकी दाति माट्म हो, जो रा्निम 
सू्यैको ओर दिनम चन्द्रमाको प्रकारित देखे, 
अनेक नक्ष॒त्रोंको दिनम भरकारित तथा बाद्‌- 
लोके विना आकाशम बिजलीयुक्त काठे मेव 
देखे, जे आकाङको विमान, बाहन तथा 
महर्सि युक्त देखे, जो अन्तरिक्षम पवनको 
मूतिमान्‌ देखे जो प्रथ्वीको धुआ कोहर ओर 
वख्रोंसे आन्छादित देख, जो सम्पूर्णं जगतको 
जलता हआ अथवा जलम इवता हुजा देखे, 
जो प्रथ्वीको खेखनेकी चोौपडके समान रेखा- 
वाङी देख, श्व ओर आकाङगेगा ( रिश्जुमार 
चक्क ) नहीं दीखे, उसको भी गतायु जानना। 
जिसको दर्पेण जर ओर धूपमे अपनी परछाई 
न दीखे, दीखमभी तो एक अंगरदहित दीखे 
ओर विङ्ृृत (बुरे रूपकी ) दीखेवा अन्य 
प्राणियोँकी दीखे अथवा कुत्ता, कौवा, कंक- 
पक्षी; गिद्ध, प्रत, वक्ष ओर राक्चषसकी छाया 
दीखे वह रोगीदोतो उसकी मृत्यु हो जाती 
हे ओर स्वस्थ (निरोगी) दहो तो रोगीदहो 
जाता हे । जिस रोगीकी ठ्ज्ना, खोभा, तेज, 
ओज, स्मृति ओर कतिये नष्ट हो जार्यै, 
अथवा टज्ना, रोभा आदि अकस्मात्‌ प्राप्त 
हो जाय; उसको निश्चय गतायु समञ्लना। 
जिसके नीचका होट -नीचेको ठ्टक जाय 
ओर उपरका होंठ उपरको चदढगया हो 
अथवा जिसके दोठ जाभुनके सदश काटे 
होजार्ये, उस मनुष्यका जीना दुभ दहे। 
जिसके द्‌ात छाछ या कार होजार्यँ. गिर पड 
अथवा खन पक्षीकी आति वणवाल होजाय, 
उसको तत्का म्रव्युवाङा जानना । जीभ 
काटी, चिकनी, शून्य ओर कठोर, दोजायः, 
बह प्राणी श्षीघ्र ्व्युको प्राप्त होगा । जिसकी 


नाक कुटि, (टेढी) फटीसी सूखीसी 
स्मुकीसी होजाय अथवा श्वासके वेगत शब्द 
करे, वह्‌ मनुष्य नहीं जियेगा । जिसके नेत्र 
छोटे, विषम (टदे ) पथराये हुए, रूखे ओर 
आयुओसि भरे हुए हो वा जिसके नेत्रोसे 
आसू शिरे वह मनुष्य शीघ्र मरेगा । जिसके 
केरा ुथसे, मोयें की हई संङ्कचितत दोजाय 
गैर जिसके पलकोके बार भिरजाय; यद्‌ 
मलुप्य शीघ्र मृद्युको प्राप्न होगा। जो रोगी 
मुखमे अन्न देनेपर भी नहीं निग सके; 
मस्तकको स्थिरन स्ख सक्ता हो; दृष्टि 
एकाग्र होजाय अथवा जिसका मन मूढ 
होगया दहो, बह~-मनुष्य तत्का मरेगा। 
जो वारेवार उठानेपर मी मोहवद्य होजाय, 
बह सनुप्य चाहे बख्वान्‌ दहो अथवा दुवे 
हो परन्तु खत्यक किनारेपर है अर्थात्‌ उस 
गतायु जानना ।जो सद्‌ा सोया दही करे 
अथवा निरंतर जागादह्मी करेवा जो बोढनकी 
इच्छा होनेपर मी मोहको प्रप्र दोजायः उस 
रोगीको विद्धान्‌ वैय स्याग दे।जो उपरके 
होंठको चाटे ओर हाथ पा्वोंको इधर उधर 
परटके ओर सखायकाठ्से प्रेतोके साथ भाषण 
करता हो, उस मचुष्यको तुरन्त ख्त्यु प्राप्र 
जानना । विषसे पीडित न होनेपर भी जिस 
ऋ मेस क क 
मलुष्यके रोमक्रूपोँमेसे रुधिर निकलने कगे 
वह मनुप्य प्राणोको शओीघ्र व्याग देताहे) 
भटी भति चिकिन्सा करनेपर भी जिस मलु- 
ध्यका बल ओर मास क्षीण होजाय ओर 
विकार बढता जाय, वह्‌ मनुभ्य शीत्र मृल्यु- 
वाखा जानना । जिसकी मध्य निकट आगई 
हो, उस मनुष्यकरे पास नित्य भूत, प्रेतः पिशाच 
ओर अनेक प्रकारके राक्षस जतेर्हैःवे इस 
मनुष्यको मारनेकी इच्छासे ओषधियोकी 
राक्तिको नष्ट कर देते है । इस खिये जिसकी 
म्रत्यु आगईं हो, उस्र मदुष्यकी जो जो 
चिकिव्सा की जाती दहे, बह सन निप्फले 
हो जाती हे॥ 
यौ शंका होती है कि, आयु दहो तबही 
चिकिरखा सफङ होती हे, ठेखा कहा. . तब तो 
जिद्की आयु हो, वही जीने योग्य हः इख 


"वाता क == 


प्रकरणम्‌ ५. । बाटीकाखमेतः । ( १४१ ) 





कारण चिकिच्छा करनेसे क्या प्रयोजन है ? |. योगी आदि सव लोगोको धनकी अयेक्षा 
वहां उन्तर कहते ह कि-आयु होनिपर चिक्ति- |होती हं ओर धनके विना जौवधि नहीं होख- 
स्वाका कड पीडाका रोकना दै जसे कष्टा |सक्री, इसक्रारण धन भी. चिकित्साका अंग 
हे कि-.* आयु दोनेपर चिकित्सा न क्रे तौ |ट ।। ५०६॥। 
वेदना सहित जीता हें › आयुक्र रहनपर्‌ अ | अथ परिचारकस्य छक्षणम्‌ । 
रोगी विना चिकिव्सासर नदं उठ सकता! | 

नग्धोऽजगप्य्वट र- 
इसमे चरक कहते द कि--  आयुकरे होनेपर स्नग्धोऽजुछ्ुबलबान्छकतो भ्याधित्‌ 
भी तेगी विना उपाय क्ये नदीं उठ सक्ता | कषण, वेयवाक्यक्र श्रान्तो युज्यते परि- 
जिस प्रकार कीचमें फैसा हआ दाथी चिना | चारकः ॥ १०२ ॥ 
न ति सहाः व होनेपर | स्निग्धः ग्रीतः। अजुगुष्छः अनिन्दकः ॥ 
मी चिकिरसा न कीजायतो रोगी मरजाता | रोगीका परिचारक अर्थात्‌ सोमीका डल 


= # ऋ नक 

है. यह भी चरककरं वचनसे सिद्ध दोता द; 

= करनेवाला सच्प्य स्लेदी, भिद्‌ 

क्योकि, चरक कहते है--कि, जिस प्रकार |. सेटौ, निदा न करनेवाला, 


रादि ह्ोनेपर भी पवन॑से दीपक बुश्चा जाता |-< रोगीकी रक्रा कर्ने व 
ड उसी प्रकार आयु होनेपर भी जो चिकिस्खा | कहे अनुसार रनेवाल्य ओर नदीं थक्नेवाङा 
न दीजाय तो रोगी रगो मरना व| 

यह्‌ उपर प्रथम ही कहनेमें आया है क्ि--जो | अथ मषजस्य छक्षृणम्‌ 

१ श ग ग) के साध्य | वरैयो व्याधिं च्येयेन तद्रव्यं प्रोक्तमौ- 
रोग याप्य होजाते र याप्यरोग असाध्य 

होजाते ईद तथा भय हों तो प्राण लिये विना १ ४: 
नहीं रहते । जिनकी आयुका सिन्य नहीं | १ ॥ १०३ ॥ 

ह हो, उन मलुष्योकी भौ चिकित्खा करनी | वेय जिस पदासे रोगृको नष्ट कृरता. द 
चाहिये । इस विषये कहा है कि, जवतक | बह पद्ाथे ओषध कह्ाता हे, वह्‌ आगैषघ कैसी 
मनुष्य श्चास ठेता हो, तवतक चिकित्ला करर. |हो, जो रोगोको अवदय नष्ट करे--उसको 
क्योंकि, जिसकी व्यक चिह्न दीखते हं वह्‌ | कहते हं १०३ 


सयुष्य भी कदाचित्‌ देवयोगसरे जी जाता हे, = - न भृ 
इस प्रकार नो बवन सञ्जातं प्रशस्तेऽहनि चोदः 


देकि, जिसके असाध्यपते्र सन्देह हो, | तस्‌ । अल्पमन्रि व अण गन्ववणस्सा- 
उसकी चिकित्सा करनी चाये । स्योकिः न्विति ॥ १०७ ॥ दोषघ्नमग्खानिकरम- 
शाख तथा अज्ञुभवस जिसके असाध्यपनेका | भिक न विकारि यत्‌ । समीक्ष्य काले 


पक्ना जिश्चय हो, उसकी चिकीत्सा नहीं| ~< = ते ९९ 
करनी चाहिय; इसमे कहा हे कि--जो असा- ठ भ 1 व ५, 
ध्यकी चिकिरसा करना आरंम नहीं करते, | आया विन्ध्यजञेलादयाः सौम्यो हिम- 


चे दी वैद्य श्रष्ठ ह ॥ ६६&-१०० ॥ गिरिः स्मृतः) अतस्तदोषधानि स्युर- 
अथ द्रव्यावरहयकता । | चुरूपाणि हेतुभिः ॥ १०६॥ 


4 
र. 
41 | >. 
त 





सर्व द्रन्यमपेक्षन्ते रोगिम्रखतयो यतः आमयाः अधिकाग्न्यंशाः, सौम्यः अधिक- 
बिना वित्ते न भेषज्यं चिकिंत्साऽङ् ततो .सोमांशः ॥ ओषधय एवौषधानि । अन्न स्वां 
धनम्‌ ॥ १०१९ ॥ अण्‌ । अनुरूपाणि सदृश्षानि ॥ 


( ९४२ ) 


अन्येष्वपि प्ररोहर्ति वनेषूपवनेषु च । 
ग्रह्णीयात्तानि सुमनाः शिः प्रातः 
सुवासरे ॥ ९०७॥ आदित्यसम्मुखो 
मौनी नमस्कृत्य हिवं हृदि 1! साधारण- 
धराद्रव्यं ग्रह्णीयादुत्तरान्नितम्‌ ॥१०८॥ 
साधारणधराद्रग्यम्‌-सवेभूमिभवं द्रव्यम्‌ । 

उत्तराधितं स्वस्मात्‌ उत्तरदिग्भवम्‌ ॥ 

ल्मी कङत्सितानूपदमशानोषरमागेजाः। 


जन्तुवहिहिमनव्याप्ता नौषध्यः काये- 


साधिकाः ॥ १०९ ॥ शर दखिरकायोथे 
ग्राह्यं सरसमौषधम्‌ 1 विरेकवमनाथं तु 
वसन्तान्ते समा हरेत्‌ ॥ ११० ॥ 


भ्बाकभकाञ्चः । 


[ पू, ख. मिश्रवगे- 








जटा ग्राह्या भागेऽनुक्तेऽखिरं समम्‌ । 

पात्रेऽनुक्ते मदः पात्रे कारेऽनुक्ते त्वह- 

मुखस ॥ ११७॥ नवान्येव हि योज्यानि 

दन्याण्याखिकमेसखु । विना विडङ्खकृ- 

ष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्षिकैः ॥११८॥ 
धान्यम्‌-अन्नम्‌ ॥ 


। पुराणं त॒ प्रशस्त स्यात्ताम्बूरं कालिकं 


तथा 1 शुष्कं नवीनद्रव्यं ठु योज्य सक- 
ककमेसु ॥ ११९ ॥ आर्द्र तु द्वि्णं 
य॒ञ्ज्यादेवे सर्वत्र निश्चयः । युड्ची 
यजौ वासा ङूष्माण्डश्च शतावरी 
॥ १२० ॥ अश्वगन्धा सहचरः इात- 


पुष्पा प्रसारिणी 1 भयोक्तव्याः स्देबाद्रा 
द्ि्ण नैव कारयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
सह चरः--कुरण्ठकः, कटसरेया इति लोके ॥ 


वासानिम्बषयोरके तकबराङ्ष्माण्डके- 

न्दीवरीवबषोभूजककटजाश्च कन्दसहिता सा 

पूतिगन्धाऽगरता णन्द्रीनागबलाङ्करण्टक- 

पुरच्छन्रायृताः सवेदा साद्रा ए त॒ 

न कचिद्‌ द्विखणिताः कायेषु योज्या 

बुद्धेः ॥ १२२ ॥ 

वरी शतावरी । पूतिगन्धा गन्धप्रसारिणी 
एन्द्री इन्द्रवारुणी । नागबला ( गुर्शकरी )। 
कुरण्टकः पीतपुष्पं ( करसंरैया ) पुरो 
गुग्गुः ॥ 

धृते तें च पानीये कषायं व्यञज्जनादि- 

कम्‌ । पक्त्वा शीतीकृतं चोष्णं तत्सवं 

स्याद्‌ विषोपमम्‌ ॥ १२३ ॥ 

जो ओषधि श्रष्ठ देशम उत्पन्न इडं, ्रष्ठ 
दिनम उखाडी हई, अत्पमान्नासे बहुत गुण 
करनेवाखीउत्तम वण, रस इन करके युक्त; 


वसन्तान्ते वसन्तमध्ये । समाहरेत्‌ संग्र- 
ह्रीयात्‌ ॥ 
अतिस्थूरजटा याः स्युस्तासां ्राह्या- 
स्त्रचो शुवम्‌। गरह्णीयात्सुक्ष्ममूङानि 
सकलान्यपि बुद्धिमाच्‌ ॥ १११ ॥ 
अन्य्च-महान्ति येषां मूलानि काष्ठ- 
गभोणि सवतः । तेषां तु वल्कलं ग्राह्य 
हस्वमलानि सवेङाः ॥ ११२ ॥ न्यग्रो- 
धादेवस्त्चो ग्राह्याः सारः स्यादीजका- 
दितः । तारीसादेश्च पत्राणि फठं 
स्या्जिफरखादितः ॥ ११३ ॥ क्चिन्प्रूलं 
कचित्कन्द्‌ः कचित्‌ पत्र कचित्‌ फटम्‌। 
कचित्पुष्पं कचित्सवं कचित्सारः कचि- 
त्वचः ॥ ९१४ ॥ चित्रकं सुरणं निम्बो 
वासा च त्रिफटछा ऋमात्‌। वातकी 
कण्टकारी चः खदिरः क्षीरषादपः 
॥ ११९ ॥कचित्निम्बस्य ग्रह्लीयात्पत्रा- 
भावे त्वचामपि । बालं फटं तु विल्वस्य 
पक्रमारग्वधस्य च ॥ ११६॥ अङ्धेऽनुक्ते 





प्रकरणम्‌ ५. ] 


माबादटीकादयेतः । 


( १४३ ) 





दोषोको नष्ट करनेवारी; ग्डानि न्प करने 
वाटी ओर अधिक देनेस भी विकार न करे 
ठेसी ओषधि जो विचारपूवैक समयपर 
जायतो गुणकारक होती दहै। चिन्ध्याचख 
आदि पर्वतो अन्निकाभाग अधिक है ओर 
हिमाख्यम चन्द्रमाका भाग अधिक दे; इस 
कारण विन्ध्याचल आदिमे उत्पन्न हदं ओष- 
धियोमें उष्णता अधिक है ओर दिमादयम 
उर्पन्न हृदं ओषधियोभे शीतरता अधिक होती 
है, कायमें कारणके सदश ही गुण होता हे) 
अन्य वनो ओर उपवने भी ओषधि उत्पन्न 
होती हैँ उनको प्रसन्नचित्त हो, पवित्रतापूर्वक 


स्वच्छ हो, सूर्यंके सम्मुख खड होकर, महादेव 


करो द्यम नमस्कार कर, भातःकारके समय 
मौनी हो, डुभदिन्े रहण करे । साधारण 
प्रथ्वीभेसे अपनेसे उत्तर दशाम उत्पन्न हं 
जो ओषधि हो, उनको छेवे। जो ओौषधि 
सपेकी वमईंमे, अशुद्ध स्थाने, अनूपदेश 
( बहुत जख्वार स्थानम ); इमञशानम ऊपर 
( कषडधरती ) में तथा मागमे उत्पन्न इं हों 
अथवा जो ओषधि जीवोँसे गर्मीसे तथा शीत 
ठतासे व्यप्र हो, वे ओषधि काय सिद्ध करते- 
वाटी नहँ है । शरद्‌ ऋतुमे ओौषधिर्या रस 
युक्त होती है, इस कारण सत्र कामोँके लियं 


शर दूतम ही ठेनी चाहिये, परन्तु तिरेचन 
ओर वमन करानेके चयि जो ओषधियें खनी 
हों, वे वसन्त ऋतुके मध्यमे ठेवे । बुद्धिमान्‌ 
वैय जिन्‌ ब्क्षोकी जड बहुत मोटी हो, उनकी 
छादी लवे ओर जिनकी जड सूक्ष्म हो; 
उनका सम्पूण भाग ङेवे। अन्य म्रन्थोँमे भी 
कदा ह कि--जिन ब्रक्ोकी जड मोरी ओर 
भीतरसे छकडी युक्त हो, उनकी छार ही डना, 
पूष्ष्ममूखवाञे वृक्षका सम्पूणं भाग ठेना 
चाहिये । वड आदिकी छार खेवे; विजयसार 
आदिका सार ठेवे, ताखीसपन्न आदिक 
पत्ते ओर त्रिफला आदिके फछ उवे । किसीकी 
जड; किसीका कन्द्‌, क्रिसीके पत्ते, किसीके 
फल, किसीके ए, करिसीका सम्पूणं भाग, 
किंसीका सार ओर करिसीकी छा छेनी 


चाहिये । जखे कि; चीतेक्री जड, सूरणका 
कन्द; नींबू तथा अड्सके पत्तेः, त्रिफडरेके फडः 


€ कटेरी ० च ५ 
दी | धवदेके पक, कटेरौ सवांण, खरका सारांश 


ओर दृधवले वृक्षोकी छाठ ही ठेनी चाहिये । 
किसी समय नीके पन्ते न {मितो छा 
ही छ्वे ! वेका कच्चा ए ओर .अमङताख 
का पक्का फर उवे । जहां ओषधिका अगन 
का हो, वहां उसकी जड ख्व; जटं ओैब- 
धियोकी तो न च्लिी दो, वहां सम्पूण 
ओषधि समान भाग छव । जष्टं केवर पान्न 
नहीं कदा दो; वहां अत्तिकाका पान्न ठेना 
चाहिये । ओर जहां ओषधि जेनेक्ा सपय न 
कहा हो, वहां प्रातःकाञ्मै ठेवे। सम्पूणं 
कामो नये पदार्थौका उपयोग करे. परन्तु 
वायविडग, पीपङः गुड, धान्य (चाव); 
घी ओरमधुये सब वस्तु पुरानी इी छेवे। 
पान ओर कांजी भी पुरानी ही र होती द । 
सम्पूणे ओषधियोमरे सूखे ओर नये पदर्थोका 
उपयोग करे। जो गीली छ्वेतो दो भाग 
ठेवे, यह्‌ सम्पूणं स्थानों निश्चय दै । भिखोयः 
कडा, अङ्खा, पेठा, सतावर. अखगन्ध कट- 
सरेया, सों रू ओर परसन ये ओषधि सदेव 
मीटी लवे ओर दोभागन ठेवे. अङ्सा, नींव 
ऋ जे नै ऋ 
परवख, कतकी (केवडा ); खिरटी, पेडा, 
सतावर, सोंठ, ऊुडाकन्द्‌, गन्धप्रसारिणी, 
तुरुसी, इन्द्रवारुणी ( इद्रायनी ), नागवछा, 
कटसरेया, गृगुक, सोफ ओर गिखोय ये 
पदा स्वरसयुक्त खव ओर दूने कदापि नहीं 
ठेते । घी, तेः, जर, क्राथ ओर व्यजन 
( भोजनके शाकादि पदाथ ) आदि अनच्निसे 
एकवार सिद्ध करके रीतरु होनेपर पश्चात्‌ 
फिर गरम करे तो विषके सरश दोषकारक 
होजति ईह, इसखियि फिर उनको गरमन 
करे | १०४-१२३॥ 


अथ द्रव्याणां परीक्षा) 


सृष्ष्मास्थिमांसला पथ्या सवैकसेणि घ्- 
जिताक्षिप्ताऽम्भसि निमजेया भद्धातक्य- 
स्तथो ्माः॥ १२४॥ वरादमद्धेवत्कन्दो 


( ९४४ ) 


भ्नाकभकाश्ेः । 


[ पू्‌. ख. मिश्रवग- 








वारादीकन्दसन्नकः । सौचं त॒ 
काचा सेन्धवं स्फटिकप्रभस्‌ ॥ १२९॥ 
सुबणेच्छबिकं ज्ञेयं स्वणेमाक्षिकञत्तमम्‌। 
इन्द्र एष्पग्रतीकाइा मनोहा चोत्तसा 
मता ॥ १२६ ॥ श्रहं शिलाजतु ज्ञेय 
ग्रक्षिप्त न विशीयैते 1 तोयपूर्णे कांस्य- 
पत्रे प्रतानेन दिवधेते ॥ १२७॥ कधू- 
रस्तुबरः क्िग्ध एला सृष्ष्षफखा वरौ । 
श्वेतचन्दनमत्यन्तं सुगन्धि गुरु पूनितम्‌ 
॥ १२८ ॥ रक्तचन्दनसत्यन्तं लोहिते 
प्रवर सतस्‌! काकतुण्डनिभः स्िग्धो 
गुरुः श्रेोऽयुरुम तः ॥ १२९ ॥ सुगन्धि 
लघु रूक्षं च सुरदारु वर मतम्‌ । सरं 
ल्िग्धमत्यथं सुगन्धिं च गुणावहम्‌ 
॥ १३० ॥ अतिषीता प्रश्स्तात ज्ञेया 
दारुनिशा इधः ! जातीफङं अरु लिग्धं 
समं छश्रान्तरं वरम्‌ ॥ १३२ ॥ म्रद्रीका 
सोत्तमा ज्ञेया या स्याद्‌ गोस्तनसन्निभा । 
करमदेफरखाकारा मध्यमासा प्रकी- 
तिता ॥ १३२ ॥ 

गोसनसन्निभा-मुनक्र। इति रोके ॥ 

करमदेफङाकारा-करम्बा इति रोके ॥ 
खण्ड तु. विमठं श्रेष्ठ चन्द्रकान्वसम- 
म्रभस्‌ । गब्याज्यसदशं रुच्यं गन्ध मधु 
व्रं मतय ॥ १३३ ॥ 

जो हरड--छोरी 


अधिक गृदेवाखी हो, वहं सन्‌ कायोमे उन्तप्र 
है । भिखावा-जो पानीमें डाटनेस इब जाय 


गुटखीवाखी ओर | 


सोनेके खटा कांतिवारी, सन शिल -इन्द्रपुष्पके 
सदश हो, वह उत्तम दे ओर जो शिखाजीत 
गिरनेपर केके नदीं तथा जलसे भरे कांसीकं 
पात्रे डालनेसे सूतके सदश बटे, वह उत्तम 
जानना । कपूर कसेखा ओर ल्िग्ध हो, इला- 
य चौौ-सृक्ष्मफखोवाटी हो, सफेद चन्द्न-भारौ 
अर सुगधित हों, वह श्रेष्ठ होता हे ) राल्च- 
न्द्न-अधिक खाट हो । अगर-काककौ चो चके 
सदश स्लिग्ध तथा मारी हो, वह उत्तमदहं। 
देवदास-सुगधित, हर्का तथा क्ष हो. वह 
उत्तम कला है । सरख-वबहूत सिग्ध तथा सुग- 
धित हो । दारुहरदी-अलयन्त पीडी हो बह 
उन्तम है । जायफल-भारी, ल्िग्ध, गोर ओर 
भीतरसे दवेत हे । वह्‌ उत्तम है । जो दाख 
( मनक्का ) गायके स्तनोके खश हो, बह 
उत्तम है ओर कसोंदेके फलके आकारनारी 
वह मध्यम है । खांड-नि्ैख ओर चन्द्रक 
मणिके ससान सफेद हो, वह उत्तम्‌ हे ओर 
जो सघु ( छद्‌ ) गायके घीके खश रुषि. 
कारक ओर सुगधित हो, वह श्रेष्ठ कहा 
हे ।। १२४ ! १३३ ॥ 
अथ स्वभावतो हिचानि। 
शारीनां लोहितः चालिः षष्टिकेष 3 
पिकः 1 द्कधान्येष्वपि यसै गोधूमः 
प्रवरो मतः ॥ १३४ ॥ हिप्बीधान्ये 
वसे मुद्रो मसूरश्वाढकी तथा ¦ रसेषु 
मधुरःश्रेष्ठो रुवणेषु च सेन्धव्‌ः ॥१३५॥ 
दाडिमामरुकै दाक्षा खजर च परूषकस्‌। 
राजादनं सातु पर्वे षु स्येते १३६ 
परूषकं फाटसा इमि लोके । राजादनं 
खिरणी इति रोके ! मावुटगं विंजउरा इति 


वह उनम जानना । वाराहीकेद्‌-जो सुअरके रोके ॥ 


मस्तकके सरद हो, वह उत्तम कहा है। 
चर नोन-जो कांचके सदेश हो, वह उत्तम 
कहा है । सधानोन-स्फटिक मणिके सदश 
कांतिवाद्य हो, वह उन्तम है, सोनामस्खी 


पत्रशाकेषु बास्त॒कं जीवन्तीं पोतिका 
वरा ! पयोर फर्शाकेषु कंन्दशाकेषु 
सूरणम्‌ ॥ १२७ ॥ एणः ऊुरङ्ते हरिणो 





मकरणम्‌ ५५. ] 


भावाटीकाखमेतः 


( १४९ ) 


=== 


जाङ्गखेषु प्रश्चस्यते । पक्षिणां तित्तिरि 
छवो वये मत्स्येषु रोहितः ॥ १३८ ॥ 
हरिणस्तास्रवणैः स्यादेणः कृष्णतयां 
मतः । इ्रेगस्तास्र उद्दिष्टो हरिणः 
करत्तिको महान्‌ ॥ १३९ ॥ जेषु दिव्ये 
दुग्धेषु गन्यमाज्येषु गोभवम्‌ । तटेषु 
तिखजं तेलमेक्षवेषु सिता हिता ॥१४०॥ 


शाली चावलोँमे काठ चावर, षष्टि कधा्नोमे 
साठी चावल शूक ( भूसीवषि ) धान्यो जौ 
तथा गे प्र है । शिवी ( फठीवाडे ) धा्नोमे 
मगः मसूर तथा अरहर, रसोमें मधुररस ओर 
नमकोमं सधा नमक श्रष्ठ हे ! फरो अनार 
आमा, दाख, ( अगूर ); खजूर ( छहदारा ) 
कार्ता ओर खिरनी ओैर विजौरा नीच शर 
हे । पत्रशाकोमे बुआ, जीवन्ती तथा पो 
फर शार्कोमे परवल ओर कन्दराकोम सूरण 
कन्द्‌ ( जिमीकन्द्‌ ) उन्तम हे । जगी जीवोमे 
काला लार तथा चित्रित हरिण, पक्षियोमें 
तीतर ओौर ल्वा उत्तम है मछलियोमे रोहू- 
ओौग जलो दिव्य जक उत्तम हे । दुग्धोमें 
गायका दूध ओर घृतोमिं गायका घौञ्रष्ठ हे । 


-तेर्छोमें तिलक तेर ओर ईखसर बने पदाथामिं 


भिश्री ही उत्तम हे । तविके सदृ वणवाल 


हरिण, काटे व्णबाडा एण ओर काङे तथा | 


ताम्रभिश्रित वणका बडाजोहरिण दहे, उसे 
कुरंग कहते ह ।॥ १३४ ॥ १४० ॥ 
अथ स्वाभावादहितानि 1 
ह्िम्बीषु साषान्‌ ग्रीष्मर्तौ क्वणेष्वौषरं 
त्यजत्‌ । फटेषु र्कुचं शाके साषेप न 
हितं मतम्‌ ॥ १४९ ॥ गोमांसं अ्राम्य- 
मसिष्ठ न हितं मदिषीदसा । मेषीपयः 
कुसुस्भस्य तैकं त्याज्यं च फाणि- 
तस्‌ ॥ ९४२ ॥ 
इश्चरसः परिपक्वो योऽधेधनः फाणितम्‌ । 
तुद्धिछछोयाराद इति रोके ॥ 


दिनी धान्योमें उडद्‌, ऋतु्ओंभे अ्रीप्यऋतु 
छवणम्र खारा, ८ प्रथ्वीका उत्पन्न हुआ ) छवण 


त्यागने योग्यदहै | रटोमिं सङ्कच ८ बढहर ) 


काकोमे चरसोका चाक हितकारी नहीं हे; 


| ग्राज्यं जीनोकि ससो गायका मांस ओर 
| वसाते सकी वसा ६ चर्बी) अदहितकारी 


हे । दू्धोमें मडका दृध, तेखोमं इसूमका ते 
अर भिठाश््योमिं राव त्याव्य है । १४१।।१४३ 
अथ सयोगविरुद्धानि । 

मत्स्यमानूषमांस च दुग्धयुक्तं बिवजेयेत्‌ । 
कपोतं स्षेपल्नेहभ्जिते परििजेयेत्‌ 
॥ १७३ ॥ मत्स्यानिक्षोविकारेण वथा 
द्रेण वजेयेत्‌  सक्त॒न्मांसपयोयुक्ताचु- 
ष्णरद॑धि विवजयेत्‌ ॥१४४॥ उष्णेनेभोऽ- 
म्बुना क्षद्‌ पायसं कृसरान्वितस्‌ । 
रम्भाफटं त्यजत्तक्रदधिविल्वफलान्ि- 
तम्‌ ॥ १४५ ॥ दुज्ञाहभुषितं सर्पिः 
कांस्ये मधुघृतं समम्‌ । कृतान्न च 
कषायं च पुनरूष्णी कर तं त्यजेत्‌ ॥९४६॥ 
एकत्र वहुमांसानि विरुध्यन्ते परस्परम्‌ । 
मधु सर्पिवसा तें पानीयं वा पय 
स्तथा ॥ १४५७ ॥ 


मछटी ओर अनूपदेराका सांस दूधके साथ 
भक्षण करना त्याज्य है । कवूतरका मांस 
सर सोके तेरे भूना हुआ परित्याग करने 
योग्य हे । मच्छीको इक्षुविकार ( गुड आदि) 
के साथ अथवा शहदके साथ खाना वजित हे. 
मांस ओर दूधके साथ सत्तू, गरम पदार्थोके 
साथ दहीको नहीं खाना चाहिय । गरम वम्तु- 
ओके साथ तथा वर्षाके जरकं साथ शहद ओर 
खीरके साथ खिचडी त्याञ्य हे । तच्छ (छंछ) 
दही अपर बेखरुरके साथ केठेको फली न 
खाय । जो घी कांसीके पाज्ञमे दश्च दिनि रक्खा 
र्हा हो, बह घी तथा सधु ओर शी बराबर 
आग भिङे इए; भोजन ओर काथ ष्िर भरम 


क्रिया हुः त्याज्य हे । बइुतसे सासि भिरनेसे 


( ९४६ ) श्ादवमच्छाकाः । [ पू, ख. भिश्रवगे- 








परस्परस विरुद्ध हो जति ह, इसी प्रकार शद्‌ | मानकन्दः प्रकीतितः । लक्ष्मणाया 


ची, वखा ( र्वी ); लेकः पानी तथा दूष भी 
भिङनेस परस्परम विरुद्ध होजाते हैँ ९७३-१४५७ 
अथ अओषजम्रहणसंकेतः । 
लवणे सैन्धवे भोक्त चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ । 
णैटेद्‌ के क 
चूणेठेहासवस्नेहाःसाध्या धवङ्चन्दनेः॥ 
कषायरेपयोः मायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ 
॥ १७८ ॥ अन्तः सम्माजेने ज्ञेया ह्यच- 
छ अ 
मोदा यवानिका । बहिः सम्माजेन सेव 
विज्ञातव्याऽजमोदिका ॥ १४९. ॥ पयः 
सर्पिः भयोगेषु गग्यमेव हि गृह्यते । 
श्ङ्द्क्ञो गोमयको सत्रं गोप्रूच 
मुच्यते ॥ १५० ॥ 
जहां ख्वण का ह, वहां सधानोन ओर 
जहां चन्दन कहा हो. वहां ठाटचन्दन ॥ 
चाहिये । वृणि, अवलेह, आस्व तथा तेङ 
बनानेमे सफेद चन्दन । लठेवे ओर काथ अथवा 
छप अधिकतासि लार चन्दन ख्ेवे। शारीरके 
भीतरका भाग शुद्ध करनेम जहां अजमोदा 
ङेना कदा हो, वहां अजवायन ठेव ओर बाह- 
रका भाग उड करनेमें जहां अजमोदा आवे 
वहां अजमोदा ही डि । दृध ओर घीके 
प्रयोगे गायका दूध तथा गायका घी च्वे। 
वेसेही विष्ठा मूत्र आदिका रस ठेना छिखा 
हो. वहां गायका मूत्र ओगैर ` गायके गोवरका 
रस छेना चाहिये । १४८ 1 १५० ॥ 
अथ प्रतिनिधिः । 
चिच्रकाऽभाव तो दन्ती क्षारःश्िखरिजोऽथ 
वा। अभावे धन्वयासस्य प्कषप्या तु दुरा- 
लभा ॥ १५१ ॥ 


शिखरी-अपामागेः ॥ 
तगरस्याप्यभवि ठ ऊष दयाद्धिषग्वरः । 
मूबोभावे त्वचो ग्राह्या जिद्धिणीप्रभवा 
उुघैः ॥ १५२ ॥ अरिञ्लाया अभावे तु 


अभावे तु नीलकण्ठशिखा मता ॥१५३॥ 
नीककण्टशिखा- मयूर शिखा ॥ 


वङ्कुखाऽभावतो देयं कह्ारोत्वरुपङ्कजम्‌ । 
नीरखौत्वरस्याभावे तु कुखुदं देयमिष्यते । 
॥१५७॥ जातीपुष्पं न यन्नास्ति लवङ्ख 
तत्र दीयते ! अकैपणांदिषयसो ह्यभावें 
तद्रसो सतः ॥ १५५ ॥ पौष्कराभावतः 
कुष्ठं तथा खांगल्यभावतः । स्थौणयकः- 
स्याभविं तु भिषग्िदीयते गदः ॥१५६॥ 
चविकागजपिप्यल्यौ पिषप्पटीभरलव- 
त्स्य॒तौ ! अभवे सोपराञ्यास्तु मरपुन्न(- 
टफलं सतम्‌ । यदि न स्यादारुनिश्ा 
तदा देया निज्चा इधेः ॥ १५७ ॥ 


सोमरानी-वाङ्कची 1 पपुन्नाटफकं चक्रमद- 


फम्‌ । द्‌ारुनिज्चा दारुहरिद्रा । निशा हरिद्रा ॥ 


रसाञ्चनस्याभवि तु सम्यग्दार्वी अयुञ्यते । 
सोराष्टर्यभावतो देया स्फटिका तद्गुणा 
जनैः ॥ ९५८ ॥ 


सोराष््री-सोरटीमाटी इति रोके । स्फटिका 


फिटकिरी इति रोके ॥ 


ताटीसप्नकाभावे स्वणताटी प्रशस्यते 
भाङ्खयभवे तु ताटीसं कण्टकारीजराऽ- 
थवा ॥ १५९ ॥ रुचकाऽभावत्मे ददयाद्ट- 
दण पांडुपूषेकम्‌ । अभावे मघुयश्टयास्तु- 


धातकीं च प्रयोजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 


ङ्चकम्‌-चौ हर इति रोके । पाद्यख्वण खारी 


अथवा रेह इति लोके ॥ 
अम्लवेतस काभवे युकं दातव्यमिष्यते। 
द्राक्षा यदि न ठभ्येत प्रदेयं काड्मरी- 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकादये्तः । 


( १४७ ) 














स ॥१६१॥ तयोरभावे कघुमं बन्धू- 
कस्य मतं बुधः 1 टवङ्गश्चुसुमं देयं नख- 
स्याभावतः पुनः ॥ १६२ ॥ कस्तूयंभवे 
कङ्कोटं क्षपणीयं विदुङंधाः 1 कंकोरस्या- 
प्यभावे तु जातीपुष्पं प्रदीयते ॥१६३॥ 
सुसंधिञुस्तकं देये कवूराभावतो इधेः । 
कपंराभावतो देय ग्रन्थिपर्णं विह्ञेषतः 
॥ १६४॥ ऊुंखुमाभावतो दद्यात्कसुम्भ- 
कुसुमं नवम्‌ । श्रीखण्डचन्दनाभावि कूर 
देयमिष्यते ॥१६५॥ अभवे तेतयोरवैः 
प्र्िपेद्रक्तचन्दनम्‌ । रक्तचन्दनकाभवे 
नवोीरं विद डधाः॥ ९६ ६॥ मुस्ता चाति- 
विषाभवि शिवाभवि शिवा मता} अभावे 
नागपुष्पस्य पद्यकेडारमिष्यते ॥१६७॥ 


मेदाजीवकाकोचिकद्धिदन्देऽपि वाऽ 
सति । वरीविदा्यश्वगन्धावारादीश्च 
कमात्‌ क्षिपेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

वरी-शतावरी ॥ 


वाराद्याश्च तथाञभवे चमेकाराडको 
मतः 1 वाराहीकन्दसंज्ञस्तु "पश्चिमे गरि 
संज्ञकः॥१६९॥ वाराहीकन्द एवान्यश्चमे- 
काराडको मतः। अनूपसम्भवे देश वराह 
इव रोमवान्‌ ॥१७०॥ भटातछासहतवे 
तु रक्तचन्दनमिष्यते । भट्टाताभावत- 
चित्र नलश्चेक्षोरभावतः॥१७१॥ खुवणौ- 
भावतः स्वणमाक्षिकं प्रक्षिपेदडधः । श्वेतं 
त माक्षिकं ज्ञेय इधे रजतवद्धुवम्‌॥१७२॥ 
भाक्षिकस्याप्यभवे त॒ प्रददयात्स्वणैगेरि- 
कम्‌ । सुवणेमथवा रौप्य य॒त यत्र नल- 
भ्यते ॥ १७३ ॥ तत्र कान्तेन कर्माणि 
भिषक्कुयोदिचक्षणः । कान्ताभवि 

तीक्ष्णरोह योजयेदैयङत्तमः ॥ १७४ ॥ 

८ 





अभवि मौक्तिकस्यापि युक्ताञ्यक्ति 
प्रयोजयेत्‌ } मधु यत्र न छ्भ्येत तत्र 
जीणै्डो मतः ॥ १७५. ॥ मत्स्यण्डचय- 
। भावतो दट्भिवजःसितश्चकंराम्‌ । अस- 
| म्भवे सितायास्तु इुधेः खण्ड प्रयुज्यत 
| ॥१७६॥ श्षीराभवि रसो मौद्रो मासूसे 
। वा यदीयते! अचर म्रोक्तानि वस्तूनि 
| यानि तेषु च तेषु च ॥१७७॥ योज्यमे- 
| कतराभावे परं वैयेन जानता । रसवीयै- 
| विषाकायेः सर दभ्यं विचिन्त्य च ॥ 
| ॥ १७८ ॥ युज्याद्िविधमन्यच्र दव्याणां 
| ठु रसादिबित्‌। योगे यदप्रधानं स्यात्तस्य 

प्रतिनिधिमेतः ॥ १७९ ॥ यन्तु पधानं 

तस्यापि सड नैव गृह्यते । व्याधेरयुकंतं 

यद्रन्यं गणोक्तमपि यच्यजत्‌ ! अदुक्त- 

मपि युक्त ययोजयेत्तद्रसादिषित्‌॥ १८०॥ 


चीतके अभाव (न भिख्ने) मं दन्ती 
अथवा वचिरचिटेकां खार ठेव! धमासेके 
अभावमे जवासाच्व्वि | तगरन भिलेतो करट 
का प्रयोग करे । मू न भिङे तो वेद्य जिगिनी 
( षजीट ) की छा ठेवे । अर्हिखाके अभाव 
मानकन्द्‌ ओर लक्षभणाके अभाममें मोर शिखा 
छन रीके ७ 
ठेवे । मौलसिरीके अभावम्‌ छाककमल ओर 
नीरे कम्ररुको छेवे । सीलोटपल ( नीङे कम) 
के अभावे कमोदिनी ( नीलोफर ) ख्नी 
चाहिये । चमेरीके कूकके अभावमे लग छ्नी 
चाहिये । आकके पत्त आदिका दूध न भिङे 
तो उसका रस ही छव । पोहकर मूक ओर 
कठिहारीके अभावमें कूट छेना चाहिये, यूनेर 
के अभावमेभी वैद्य कूट देवे। चव ओर 
गजपी -रके अभावे पीपलामूर डि बाब- 
चीक अभावमं पवार ( चकवड)के बीज 
केव. यदि दारुदल्दी न भ्कि तो हल्दी ही 
लवे । रसैतके अभावमे दारुहरदीका प्रयोग 


करे । सोरटभ्¶ भद्रके अभावे फिटकिरी 


( ९४८ ) 





` जावभ्रक्छाङः । 


1 पू. ख. मिश्रवगे- 








खेली चाहिये । ताखीसपन्न न मिले “तो स्वण 
ताखीस ख्व, भारगीके अभावे ताटीस 
अथवा कटेरीकी जड छेवे। काटे नमकके 
अभावमे पांडु (रेहगमा) लङ्वण टेना। 
सुलहटीके अभावमे धायके एर देवे । अमल- 
वेत नीरबूके अभावे चूका छेना च।हिये । यदि 
दाखन सिङेतो म्भेरका फल देना चाहिये । 
दाख ओर ऊम्भेरके फलके अमावस वन्धूकका 
पूर देवे । नखके अभावे लौगका फर देवे । 
कस्तूरीके अभावे वैद्य कंकोल डले । कंकोड 
के अभावमे चमेरीका पूर देवे । कपूरके अ- 
भावमे सुगन्धमोथा देवे । विशेष करके कपूरके 
जभावमे गठोँना देवे 1 केशरके अभावे कूम 
कं नये फर खेवे. सफेद चन्द्नके अभावमें 
ऋ, के च 
कपुर देवे । सफेद चन्दन ओर कपूर इन दोना 
के अभावे खालचन्दन डि । टार चन्द्नके 
अभावमे नई खस ठ्ेवे। अतीसके अभावभे 
मोथा ओर इहरडके अभावे आंबह्या ठेना 
चाये । नागकेडारके अभावे कमखकी 
केशर देनी चाहिये । मेदा महामदाके अभाव 
रतावरी जीवक ऋषभकके अभावमे विदारी. 
कन्द्‌, काको क्षीरकाकोीके अभावम अस- 
गन्ध ओर ऋद्धि बृद्धिके अभावे वाराही- 
कन्द्‌ छेना चाहिये । वाराहीकन्दके अभावमें 
चमेकाराद्ं देवे । वाराहीकन्द्को पश्चिमे 
गृष्टि (रगेदी) कते हँ। वाराहीकन्द्का 
भेद्ही चमेकारालु कहा हे । यह अनूपदेशे 
उत्पन्न होता हे ओर उसके ऊपर सुअरके 
सदश रोम होते है । जिसख ओषधि भिटला- 
वेका प्रयोग हो, उसके बदृछे छाङ्चन्दन 
डचि । भिखावा न भिे तो चीता ओर ईखके 
अभावमें नरसल देनी चादिये सुवणैके अभाव 
म सोनामक्खी डे ओर चांदीके अभावमे 
रूपामाखी डे । सोनामाखी अनैर रूपामाखी 
के अभावमे पीरा गेरू डाले घुबणकी भसम 
ओर चादीकी भस्म जहां प्राप्र न हो, वहां 
कान्तलोहकी भस्म ही डाटे। कान्तलोहके 
अभावर्म उत्तम वेद्य तीक्षण टोह डले. मोतीके 
अभाव मोतीकी सीप खव । जहां श्दद्‌ न 
मिले वहां पुराना गुड ठेना चाहिये । मिश्रीके 


अभावे सफेद खांड ख्वे । सफेद चीनी(वूरा) 
के अभावभे खांडका उपयोग करे । ओर दृधके 
अभावभ मुगका यूष (रस ) अथवा मलूरका 
रस ख्व । जां जो प्रतिनिधिरूप ओषध कही 
र उनको उन २ पदार्थाकी जो प्रतिनिधि दहं 
विद्वान वेद्य उन्हं डाठे । जसे चिन्रकके अभा- 
वभे दन्ती ओर दृन्तीके अभावम्‌ चिच्रक 
छोड । पदा्थेकिं रस आदिफो जाननेवाहया वैय 
रस, वीये ओर विपाक आदिस् समानद्रग्य 
विचारकर इस प्रकरणमें कहे सिवाय भी 
अन्य अनेक पदार्थाका प्रयोग करे । ओौषधिके 
योगम जो ओषधि गोण ( अप्रधान) दो 
उसके अभावसं प्रतिनिधि डलके ओर जो मुख्य 
( प्रधान ) ओषधि हो, उसकी प्रतिनिधि 
ओषधि नहीं रहण करे । जो द्रव्य रोगके 
अयोग्य हो, वही पदाथं यदि उसी रोग सम्ब- 
न्धी ओंषधिर्योकी गिनतीमि कहा हो तो भी 
उसको त्याग देवे ओर जो पदाथ उसकी 
गिनतीमेन भी कहा हो ओर बह यदि रोगके 
योग्य हो तो उस पदाथका रसादिको जानने- 
वाखा वेदय प्रयोग करे ॥१५१॥ १८०॥ 
अथ द्रव्गतपच्वपदाथकमाणि । 
द्रव्ये रसो यणो वीयं विपाकः राक्तिरेव 
च । पदाथोः पञ्च तिष्ठन्ति स्वस्व 
कवेन्ति कमं च ॥ १८१॥ तत्र 
वागभटः-रसाः स्वादृस्टलवणतिक्तोष्ण- 
ककषायकाः । षड्‌ द्रव्यमाश्चितास्ते च 
यथापूवे बखावहाः ॥ १८२ ॥ 
उष्णकः-~कंडः ॥ 
तत्राया मारत घ्रन्ति जयस्तिक्तादयः 
कंफम्‌। कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये 
त॒ ङवते ॥ १८३ ॥ ये रसा बातज्ञमना 
भवन्ति यदि तेषु वे । रौक्ष्यलाघदशे- 
त्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ १८४॥ 
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु 
वे । तीक्ष्णोष्णटघुता चेव नैते तत्क 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषाटीकाखमेतः । 





( १४९ ) 








मकारिणः॥ १८५ ॥ ये रसाः छेष्म 
कामना भवन्ति यदि तेषु वे । ल्लेदगौरवे- 
त्यानि न ते हन्युः कफं तदा ॥ १८६ ॥ 


प्रत्येक पदाथमे रस, गुण, वीयं. विपाकः 
ओौर शक्तिये पाच पदाथ र्हते ह ओरवें 
अपने अपने काम करतेर्हं | वाग्भटका वचन 
हे कि-मधुर, अम्क, खारा, कड, चश्परा 
ओर कसेखाय छः रस पदार्थो्मि रहते ईह ओर 
उनर्मे यथाक्रम पूं पूवे रस पीछे पौछेके रस 
अधिक वख्वाछे हं । मधुर; खदा ओर खारा 
ये परि तीन रस वातनाश्चक है ओर इनके 
सिवाय दूसरे तीन रस वात करनेवले ह 
कडवा, चरपरा ओर कसेखा ये तीन रस कफ 
करनेवाले ह । ओर इनके सिवाय दूसरे तीन 
रस कफ करनेवारे हैँ । कसेला, कड़वा ओर 
मधुर ये तीन रस पित्तको हरनेवचि ई । ओर 
इनसे अन्य तीन रस पित्तको करनेवाले हें । 
जो रस वातको हरनेवारे ह. उन रसवाडे 
पदार्थोमिं रूक्षता, शीतटता ओर हदखकापन 
यदि होतो वह वायुको नष्ट नहीं कर सक्ते । 
जो रस पित्तको शमन करनेवाछठे हैँ; उन रस- 
वाले पदार्थोमिं जो तीक्ष्णता, उष्णता ओर दल- 
कापन हप तो वह पित्तको नहीं शमन कर 
सक्ते । जो रस कफको शमन करनेवलिरह 
उन रसवारे पदाथामे जो सिग्धता, भारीपन 
ओर शीतल्ताहोतो वे कफको नष्ट नहीं 
करसकते | १८६ ॥ 


अध मघुररसस्य गणाः। 


मधुरो हि रसः शीतो धातुस्तन्यबल- 
प्रद्ः। चष्चुष्यो वातपितघ्रः ऊुयांत्‌ 
स्थोल्यमलक्रिमीन्‌ । रसेषु प्रबरश्चापि 
क्िग्धः प्रीत्यायुषो हितः ॥ १८७॥ 
` बालबृद्धक्षतक्षीणवणेकेरोन्दियौजसाम्‌ 
प्रशासतो बृहणः कण्ड्यो गुरुः सन्धा- 
नज्गन्मतः । विषघ्नः पिच्छिल्श्चापि 
जिग्धः प्रीत्याधुषोहितः ॥ १८८ ॥ 


मधुररसर रीतल है, धातु आर स्तनोँमं दूध 
तथा वका उत्पन्न करनेवाला हे. नेत्रोके हित. 
कारी वात तथा पिन्तको नष्ट करनेतालाहें।. 
शरीरमें स्थूलता, मढ ओर कमि्योको उत्पन्नः 
करनेवाडा हे, सम्पृण रसो उत्तम दै । लिग्ध 
हे, रीति करनेवाला, आयुवद्धक तथा वालक; 
बद्ध, क्षतसे क्षीण हुए मदु्योके तथा वर्ण, 
केच ( वाढ). इन्द्रिय ओर ओजके खयि 
हितकारी हे । वृहण पुष्टि कती, कण्ठको शुद्ध 
करनेवाखा, भारी; स्न्धानकारक (ट्देको 
जडउनेवाडा ), विवविनाशक, पिच्छ 
स्िग्धः प्रीति ओौर आयुक्तो हित करनेवाडा 
ह्‌ ।। १८७ ।। १८८ ॥। 

अथानियुक्तस्य मधरुररसस्य गुणाः| 

सोऽतियुक्तो ज्वरश्वासगटगण्डाडैदक्रि- 

मीन । स्थोल्याथिमान्यमेदश्च ऊयो- 

न्मेदःकफामयान्‌ ॥ १८९ ॥ 

सधुररसका अत्यन्त उपयोग करने ज्वर, 
श्वास, गख्गण्डः अबद, कृमि, स्थूङ्ता, अभ्चिकी 
मन्दता, प्रमेह; मेद्‌ ओर कफजन्य रोग होते 
ह| १८९ ॥ | 

अथाय्छस्य गुणाः । 


रसोऽम्कः पाचनो रुच्यः पित्तद्केष्मा- 

सखद घुः । ठेखितोष्णो बहिः शीतः 
दनः पवनापहः ॥ १९० ॥ सिग्ध- 

स्तीक्ष्णः सरः शुक्रविबन्धानाहदष्टिहा । 

हषेणो रोमदन्तानामक्षिश्चविनिको- 

चनः ॥ १९१ ॥ 

रेखितः ॐुखनः । बहिः शीतः स्परीरीतः 
विनिकोचनः -संकोचकतां ॥ 

अम्ल ( खट) रस~-पाचक, रुचिको 
उतपन्न करनेवाछा; पित्त, कफ तथा रुधिरको 
बलठानवाङा, इछ का, कखन, उष्ण, स्पश कर- 


नेमे शीतर, क्लेद्कार्‌क वात नाशकः, स्निग्धः, 
तीक्ष्ण ओर दस्तावर हे । वीये विबन्ध, आनाहं 


ओौर दृष्टिको नष्ट करनेव'खा हे । रोमांच करने 


( ९५९० ) 


भ्गाकग्रक्ाश्चः । 


[ पू. ख. मिश्रवगे- 








बाला, दातोको हष ( खटा ) करनेवाङा ओर 


सेतर भौहोको सकोच करनेवाला हे १९०।।१९१ 
अथातियुक्तस्य अम्डस्य गुणाः । 
सोऽतियुक्तो मं ङय्यांत्त॒ङदाहतिमि- 
रञ्वरान्‌ । कण्डूपाण्डुत्ववीसपेरोथवि- 

स्फोटङ्क्कृत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
अम्डरसका-अत्यन्त उपयोग करना श्रम 
ठृषा, दाह, तिभिर, ज्वर, खुजली, षण्डता 
विसर्प, सूजन, विस्फोटक ओर कुष्टको उत्पन्न 
करता है 1 १९२ ॥ 
अथ छवणरसस्य शणाः । 


लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कफ- 
पित्तदः । पुस्त्ववातहरः कायरोथिल्यमू- 
दुताकरः । चक्ुनांसाऽऽस्यजरदः कपो- 
रुगरदाह कृत्‌ ॥ १९३ ॥ 
ङवणरस-शुद्ध करनेवाला; रुचिकारक 
पाचक कफः तथा पित्तको करनेवाला, पुरुषता 
तथा वातको नष्ट करनेवाला हे, शरीरम 
शिथिलता तथा मुखम मरदुता करमवर हं । 
नेन्न, नाक तथा मुखम पानीका छनेवाखा 
ओैर गा तथा गेम दाह करनेवाला 
हे ॥ १९३ ॥ | 
अतियुक्तस्य छखवणस्य गुणाः । 
सोऽतियुक्तोऽक्षिपाकाखपित्तकोरक्षतादि- 
कृत्‌ । वटीपलि तखाङित्यङ्कष्टवीसपेत॒ट्‌- 
प्रदः ॥ १९४ ॥ 


कोठो वररीकृतदशारोथवत्‌ । परितकेराञ्च- 
क्ता खाछित्य शिरसि केश्चनाश्चः ॥ 
लवणरस-अत्यन्त खानेस नेत्रपाक, रक्त 


पित्त ( चकत्त ) ओर क्षतादि रोगोको करने 


वाला दहै, वली ( शरीरम सख्वट ), पलित 


अथ कटुगुणाः। 


कटुरुष्णश्च तीक्ष्णश्च विदो वातपित्त- 
कृत्‌ । शछेष्महृटघुराप्रेयः कृमिकण्डू- 
विषापहः ॥ १९५ ॥ रुक्षःस्तन्यहरश्चापि 
मेदः स्थोल्यापकषंणः । अश्चदो नारि- 
कास्याक्षिजिहाग्रोदरेजको मतः। दीपनः 
पाचनो रुच्यो नासिकाशोषणो शम्‌ 
॥ १९६ ॥ दमेदोवसामजशङ्रन्प्रत्रोप- 
ङोषणः । खोतःप्रकाश्चको रूक्षो मेध्यो 
वर्चोविबन्धकरत्‌ ॥ १९७ ॥ 


आयेयः अधिकारन्येशः । मेध्यो मेधाय 
दितः । वर्चोविबन्धशृत्‌ मख्वन्धं करोति ॥ 


कटु ( चरपरा ) रस--गरम, तीक्ष्ण,विशद्‌ 
वातपित्तको करनेवाखा; कफको हरनेवारा 
हका, अञ्चिका अधिक भागवाला, कृमि, 
खुजखी तथा विषको दरनेवाखा है। रूकश्च 
स्तने दूध नष्ट करनेवाखा मेदस इडं स्थूल- 
ताको हरनेवाङा, आंखों आंसू देनेवारा 
नाक मुख, नेत्र ओर जीभको उद्धेगकारक, 
अन्भिको दीप्र करनेवाङा, पाचक रचिकारका 
नाकको युखानेवाला, क्छेद्‌, मेद्‌, वस 
( चरबी ) मज्जा विष्ठा ओर मूत्रको सुखने, 
बाला हे । स्रोतोँको स्वच्छ करनेवाछा, रूक्ष 
बुद्धिवद्धक ओर मखरोधक हे ॥ १९५-१९७ ॥ 


अतियुक्तस्य कटुरसस्य गुणाः । 
सोऽतियुक्तो भ्रान्तिदाहमुखंताल्वोष्ठशो- 
पकरत्‌ । कण्ठादिषीडामृच्छीन्तदांहदो 
बरुकान्तिहृत्‌ ॥ १९८ ॥ 


कटुरस--का . अत्यन्त प्रयोग करना म 
तथा दाहको करनेबाखा, मुख, तादु, होढ 


( सफेदवाखा ) खाछिस्य (बालोंका उडज।ना) | इनको सुखानेवाला कण्ठादि पीडा करने 


कुष्ठ, वीसपं ओर ठृषाको करनेवाङा 
है॥ १९४ ॥ 


ताला, मूच्छी तथा अन्तदौहकारक ओर बल 
कांतिनाङक हे ॥ १९८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावारीकादयेतः । 





( १५१) 


व्यय य=---=ज===-----= =-= --------------------्=== 


अथ तिक्तरसस्य गुणाः) 
तिक्तःशीतस्त्षाभ् च्छाज्वरपित्तकफाञ्चयेत्‌ 
कृमिकुष्ठविषोरङ्केददाहरक्तगदापह्‌ः ॥ 
॥ १९९ ॥ रुच्यः स्वयमरोचिष्णुः 
कृण्ठस्तन्यविश्ञोधनः । बातलोऽप्निकरो 
नासाशोषणो रूक्षणोल्ुः ॥ २०० ॥ 
रूच्यः अन्येषु वस्तुषु रुचिमुत्पादयति । 
स्वयमरोचिष्णुः । यथा निम्बः स्वयं न रोचते 


अन्येषु वस्तुषु रुचि करोति ॥ 

तिक्त ( कड़वा ) रस-शीतल; नृषा; 
मूच्छी, उवर, पित्त तथा कफकरो जीतनेवाङा 
हेः कृमि, कुष्ठ, विष, उत्क्रेद्‌ (जी चिच- 
छना ), दाह ओर रुधिरसम्बन्धी रोगोंका 
हरनेवाङा हे । आष अरुचिकारक होनपर भी 
अन्य पदाथ्मे रूचि करता हे । कण्ठको त्था 
दूधको शुद्ध करनेवाला है । वातकारक) 
अन्निको बटनिवाला, नाकको सुखनेवाखा, 
रूक्ष ओर हका हे ॥ १९९ ॥ २०० ॥ 

अतियुक्ततिक्तगुणाः। 
सोऽतियुक्तः हिरः द्यूरमन्यास्तम्भश्न- 
मातिकृत्‌ । कम्पमूच्छांत्षाकारी वलद्यु- 


कक्षयप्रदः ॥ २०१ ॥ 


तिक्तरस--का अलयन्त उफ्योग करना 


रिरम दद गर्दन स्तम्भ, परिश्रम, पीडा; 


कम्प, मूच्छौ ओर ठृषाको उन्पन्न करनेवाडा 
तथा बरु ओर वीर्यका क्षय करनेवाला 
हे । २०१॥ 
अथ कषायरस्स्य गुणाः | 
कषायो रोपणो ग्रारी स्तम्भनः शओोधन- 
स्तथा । ठेखनः पीडनः सौम्यः शोषणो 
वातकोपनः ॥ २०२ ॥ कफशोणित- 
पित्तष्नौ रुक्षः शीतो टघुभेतः । त्यक्म- 
साधन आमस्य स्तम्भनो विशदो मतः। 
जिद्याया जाव्यकृत्‌ कण्टल्लोतसां च 
विषन्धकरत्‌ ॥ २०३ ॥ 


॥ 





रोपणः त्रणस्य } स्तम्भनो गात्राणाम्‌ । 
रोधनो णस्य । ॐेखनो त्रणाद्युत्सन्नमांसस्य । 
पीडनो डद यस्य, वातकारित्वात्‌ । सौम्यः 
सोमादुत्पन्नः ! रोषणो ब्रणमन्नादीनाम्‌ ॥ 

कसेखार स--घावको भरनेवाडा, मल्बन्ध 
करनेवाडाः) डञारी रका स्तम्भनकतां, चणसखोधक, 
त्रणादिकोमं उठे इए मांसको छीखनेवाडा, 
डेखन, हदय पीडाकारक, सोम ( चन्द्रमा ) 
से उत्पन्न इञ, तण तथा मलना आदिक 
सुखानेवाखा; वायुको कुपित करनेवाला, कण्ठ; 
रुधिर तथा पित्तकोहशर्नेवाला, ङस, रील 
दरका त्वचाको राद्ध तथा ठीक करनेवाला 
आमक) रोकनेवाछा, विश्चद, जीभको जड 
करनेवाला ओर कण्ठ तथा स्रोतों (छिद्रो) 
को रोकनेवाखा हे । २०२ |! 

अतियुक्तस्य कषायस्य गुणाः । 


सोऽतिथ॒क्तो अहाध्यानदृत्पीडाक्षेपणादि 


क्त्‌ ॥ २०४ ॥ 

कषायरस क्रा अलयन्त उपयोग करना माही; 
अफरा, हृदयकी पीडा ओर आक्षेप आदि 
रोगोँको उत्पन्न करनेवाला हे ॥। ३०४ ॥ 

अथ सघुरादीनां रखानामपरे विशेषाः । 


मधुरं छष्मटठं प्रायो जीणैश्ाखियवारते । 
युद्राद्रोधूमतः क्षोद्रास्सिताया जाङ्ला- 
मिषात्‌ ॥ २०५ ॥ अभ्रं पित्तकरं पायो 


| बिना धात्री च दाडिमीम्‌ । क्वण 
| प्रायो द्वेषि नेत्रयोभसेन्धवे विना ॥२०६॥ 


प्रायः कटुः तथा तिक्तमब्ष्यं वातको- 
पनम्‌ 1 शुण्ठी कृष्णारसोनानि परोरुम- ` 
मृतां विना ॥२०७] चरकेऽपि-पिष्पटी 
नागर वृष्य कटु चाब्रष्यसुच्यते । 
प्रायश्ञःस्तम्भनं भोक्त कषायमभयां बिना 
॥ २०८ ॥ सामान्येनात्न निर्दिश युणाः 
षडससम्भवाः । रसानां योगतस्तु 
स्यादन्य एकं गुणोदयः ॥२०९॥ संयो- 


। । 
कड 


- इस प्रकरणम छओं रसोंके 


( ९९९२ ) 








गाद्िषतां याति सममाज्येन साक्षिकम्‌ । 
अमृतत्वं विष ॒ याति सपैदष्टस्य वें 
यथा ॥ २१० ॥ 

पुराने चावरू, जो, सुगः गेहूं, शहद, सिश्री 


. ओर जंगली जीवोंका सांस, इसको छोडकर 


देष सम्पूणं मधुर रसबकङे पदार्थे प्रायः 
वन्छको करनेवाटे है । आसला ओर दाडिम 
( अनार ) को छोडकर शेख सस्पूणे अभ्छर- 
सवाल पदाथ प्रायः पित्तको उत्पन्न करनेवाछे 
८ अक चे, क € 

हं । संधनोनको छोडकर रोष सम्पूण छवण 
(नमक ) नेघोंको अहितकारी हें । सोठ, 
पीपर, छहसुन, परवर ओर गिखोयको 
छोडकर रोष सम्पूणे चरपरे ओर कडवे 
पदाथ वातको कुपित करनेवजे तथा वीयेके 
अहितकारी हे । चरकमे भी कहा हे कि-- 
सोंठ ओर पीपर ये वीयको बढानेवाटी दहै 
ओर अन्य चरपरे पदाथ वी्यैके हानिकारक 


„ ` ह "' हरडके विना शेष समस्त कसेर रसवाठे 


पदाय प्रायः दारीरको स्तंभन ` करनेवाले हैं । 
म गुण सामान्य 
रीतिस कहे है, परन्तु उन्म विरोष बात यह 
च्य, , = ७ क, ज 
हे कि, अन्य रसोका संयोग होनेसे दूसरे 
प्रकारके रुण प्रगट होतेह । जेसे कि मध 
घीके साथ भिख्नेसे विषरूप होता है ओर 
जिस प्रकार स्के डसेपर विष अगृतकेसमान 
काये करता हे ॥ २०५--२१० ॥ 
अथ द्रव्यगुणा. 1 
घुगैरुस्तथा लिग्धो रुक्षस्तीक्ष्ण इति 
कऋमात्‌। नभोभूवासिवातानां हरेते गुणाः 
स्मृताः ॥ २११ ॥ 
हरकापन आकाश्का गुण हे. भारीपन 
षृथ्वीका गुण हे, विकनाषन जकका गुण हे, 
रूक्षता वायुका गुण हे ओर तीक्ष्णता अभिका 
गुण हे ॥ २११ ॥ 


अथ छष्वादिगुणवतां गुणाः । 
लषु पथ्य परं म्रोक्तं कफष्न श्रीघ्रपाकि 
च ॥२१२॥ 


भावमक्ाश्चः । 


[ पू. ख. मिश्रवगे- 


रघु द्रव्यम्‌ । एवं गुर्वादि ॥ 
तथा चोक्तम्‌-युवोदयो यणा द्रभ्ये परथि 
व्यादौ रसाश्रेये । रसेषु व्युपदिरयन्ते 
साहचर्योपचारतः ॥ २१३ ॥ गुरूः वात- 
हरं पुष्िष्केष्मकृच्चिरपाकि च । सज्िग्ध 
वातहरं @ष्पकारि वृष्यं बरावहम्‌ । 
रूक्ष समीरणकरं परं कफहर मतम्‌ ॥ 
॥ २१४ ॥ तीक्ष्ण पित्तकरं प्रायो ठेखनं 
कृफवा तद्त्‌ । सुश्चते त॒ यणा एते 
विदातिस्तान्डवे श्रश्यु ॥२१५॥ युरुरषुः 
लिग्धरुक्षौ तीक्ष्णःछक्ष्णः स्थिरः सरः । 
पिच्छिरो विद्चदः शीत उष्णश्च मृदु 
ककंडो । स्थूलः खक्ष्मोः द्रवः शुष्क 
आद्युमंन्दः स्म्रता गुणाः ॥ २१६ ॥ 
तत्र॒ गुरुख्घुलिग्धरूक्षतीक्ष्णा अणा 
उक्ता एव । @क्ष्णःस्नेहं विनापि स्यात्क- 
सिनोऽपि हि चिक्कणः ॥२१७॥ स्थिरो 
वातमटस्तम्भी रसस्तेषां प्रवतेकः । 
पिच्छिटस्तन्तुरो वच्यःसन्धानःछष्मलो 
गुरुः ॥ २१८ ॥ 
सन्धानो भमस्य ॥ 
कदच्छेदकरःख्यातो विदो व्रणरोपणः । 
शीतस्तु हादनः स्तम्भी गरच्छात्रट्स्वे- 
ददाहनुत्‌ । उष्णो भवति शीतस्य पिप 
रीतश्च पाचनः ॥ २१९ ॥ 
हादनः सुखजनकः । स्तम्भी रक्तातिग्रब- 
यादीनाम्‌ । उष्णः रीतस्य विपरीतस्तेन 
असुखजनकः 1 रक्ता तिप्रवृत्त्यादीनामस्तम्भनः 


मूर्च्छातृरस्वेददाहद्टत्‌ पाचनो ब्रणादीनाम्‌ । 
मृदुककंरोौ प्रसिद्धौ ॥ 


स्थूल स्थौल्यकरो देहे स्रोतसाम रोध- 
कृत्‌ । देहस्य सक्ष्मच्छिद्रेषु विशेयत्सृ्ष्म- 


प्रकरणम्‌ ५. | 


भाषाटीकाखयेवः । 





( १५३ ) 





~= -~ ----- . 


मुच्यते ॥ २२० ॥ द्रवःक्टेदकरो व्यापी 
गृष्कस्तद्ि परीतकः। आयुगराञ्चुकरोी 
देहे धावत्यम्भसि तेटवत्‌। मन्दः सकठ- 
कार्येषु शिथिलोऽद्पोऽपि कथ्यंते ॥२२१॥ 


हकं पदाथ--अस्यन्त पथ्य, कफनाश्चक, 
ओर शीघ्र पचनेवाले है । भारी पदाथ--वात- 
नाशक, पुष्टिकारक, कफको करनेवाले ओर 
दरस पचनेवाे दहै । ल्िग्ध (चिन्तने) 
पद्‌ार्थे--वातनाशक, कफकारक) वे `द्धक 
ओर वलको देनेवाले ह 1 खश पदा्थ--अव्यत 
बायुवधंक ओर कफको हरनेवाले हँ । तीक्ष्ण 
तीखे) पदार्थ--अधिक पित्तको करनेवाले, 
ॐेखन ( छीलनेवाले ) ओर कक तथा वातको 
हरनेवलेर्ह्‌। सुश्रतमें वीस गुणकहे हँसो 
कहता हू) सुनो-भारी १, हका २; स्निग्ध 
३. रूक्ष ४) तीक्ष्ण ५, खण £, स्थिर, ५, सर 
८) पिच्छिख ९ विशद्‌ १०, शीत ११, उप्ण 
१२१ मृदु १३, ककरा १४, स्थूल १५ सृष्ष्म 
१६ द्रव, १७, शुष्क १८; आश्य १९ ओर 
मन्द्‌ २०, ये वीस गुण द इनमे भारी, 
ङ्का, स्निग्ध, रूक्ष ओर तीक्ष्ण ये 
गुण कह चुके है । अव शेष गुण कहते 
है करि, श्क्षणगुण-स्नेहयुक्त पदाथाके विना भी 
होता हे ओर वह कठिन होनेपर भी चिकना 
ध, ४९ 
हे । स्थिरगुण-वायु ओर मलङको रोकनेवाला 
हें । सरगुण-वायुको तथा मरको प्रवर्त करने- 
वाखा हं । पिच्छ, गुण-तंतु (रेस ) वाला, 
बलकारक, संधान कारक, कफकारी ओर 
भारी हं । विद गुण--आद्रैताको भिटानेवाङा 
ओर ब्रणको भरनेवाखा हे । रीतगुण--सुख 
देनवाखा, रक्तकी अतिप्रवृन्तिको रोकनेवाङा 
ओर मूच्छ, दृषा, दाह तथा स्वेद ( पसीने ) 
को रोकनेवाटा है । उष्णगुण--शीतगुणसे बिप- 
रीत गणोवाला हे । गरदुगुण ओर ककंरागुण 
ये दोनों प्रसिद्ध है । स्थूखगुण-शरीरमे स्थूल- 
ताको करनेवाङा ओर स्रोतोंको रोकनेबाला 
दारीरके सूक्ष्म छिद्रोमें तेकआदि पदार्थं नलो 
प्रवेश करता हं वह्‌ सूष्ष्मगुण हे । द्रवगुणस्छेद्‌ 


( आप्रेता ) कारक ओर व्यापक दहै । गुष्क- 


गुण द्रवगुणन्ति चिपरीव है । आश्ुशुण--जिख 
प्रकार पानीमें तेर कंडजाता स वैसेही अरी- 
र्म यह्‌ आ{दरण फ जति 2 मन्दर्‌गश्ुण.- 
सम्पूणं कायोम शिभ्रिख ओर अस्प काला 
है | २१२--२२१॥ 
अथ गुणप्रस्तावादहीपनाद्यो 
गणाः सखलक्ष्मणाः 
पचेत्रामं ददिक्द्यदीपनं तद्यथा मिसिः 1 
वहिकत--वहिदीधिक्ृत इस्यथेः ॥ 
ननु यद्वह्वि प्रदीपयति तदामं कर्थंन 
पचेदित्याक्चकायाद्च्यते,---दीपनद्रव्यं 
तावन्तं वद्वि म्रदीपयति, यथा अत्रे 
भोक्त॒मिच्छमुत्पादयति, न तु आम्रं 
पकतु क्षमस्‌ । यथा सृक्ष्मदीपाभचि उद्‌ 
द्योते करोति नतु बहस्स्थालीस्थान्‌ 
तण्डुकान्‌ ओदनं कठ क्षपः । पचत्यायं 
न वदहधि च ऊ्याद्यत्तद्धि पाचनम्‌ । नागम ` 
केडारषदियाच्चित्रो दीपनपाचनः॥१२२॥ 
ननु यद्रि न दीपयति तदामं कंथ 
पच तीत्याञ्चकायामाह--पाचनं वहिदीभि- 
मङ्कबोणमप्यामं पचति । यथाऽग्न्याधा- 
नीस्थोऽङ्गारसमहोऽन्न पचति, न तु 
दीपवत्सवेतः प्रदीपयति ॥ 
न शोधयति यदोषान्‌ समात्रोदीरय- 
त्यपि 1 समीकरोति षिषमाञ्छगन तदय- 
थाऽमरता ॥ २२३ ॥ 
यद्द्रव्यं दोषन्नयं न शोधयति, नोध्वाधोमागा- 
भ्यामानयति, समान्दोषान्‌ नोदीरयति न 
वर्धयति शमनं तत्‌ ॥ 
क्रत्वा पाकं मलानां च भित्वा बन्ध- 
मधो नयेत्‌ । तच्वाचुखोमनं ज्ञेय यथा 
परोक्ता हरीतकी ॥ २२४ ॥ 


( ९५४ ) भावपभकाशः । [ पू. ख. भिश्रवगे- 








 समलानामपष्छानां वातपित्तररेष्मणांबन्धवायु- 
न्धं भित्वा अधो नयेत । मलानधः पातयति ॥ 
पक्तन्यं यदपक्त्वैव रिरुष्टं कोहे मला- 
दिकम्‌ । नयत्यधः स्रंसनं तदयथा 
स्यात्कृतमारुकम्‌ ॥ २२५९ ॥ 
मलादिकम्‌-आदिराब्दात्‌ कफपित्ते । कृत- 
मालः धनबहेरा सोदार्वा इति रोके ॥ 
मलादिकमवद्ध यद्भद्धं वा पिण्डितं 
मङेः । भिच्वाऽध पातयति यद्धेदनं 
कटुकी यथा ॥ २२६ ॥ 
अबद्ध शिथिलम्‌ । बद्ध गाढम्‌ । मरः 
दोषैः । तन्नापि वातैः, बहुत्वमाधिक्यवोध- 
नाथम्‌, तैः पिण्डितं गुरिकीकृतम्‌ ॥ 
विपक्तं यद्पक्तं वा मलादि द्रवतां नयेत्‌ । 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं चिवृता 


कृत्स्तम्भनं तत्स्यायथा 
ण्टुकोौ ॥ २३१॥ 
वातर्‌ प्रतिखोमवातक्चत्‌ । स्तम्भनमधोगा- 
मिमलादीनाम्‌ । वत्सकः ( कुरेआ ›) टइण्डुकः 
( सोनापाठडा ) ॥ 
ष्टन्‌ कफादिकान्‌ दोषानुन्मूलयति 
यद्र बलात्‌। छेदनं तथथा क्षारा मरि 
। चानि शिखाजतु ॥२३२ ॥ 
क्षारा--यवक्षारादयः ॥ 
धातून्मखान्वा देदस्य विकोष्योद्धेखयच्च 
यत्‌ । ठेखनं तदयथा क्षौद्र नीरसुष्णं 
वचायवाः ॥ २३३ ॥ 
उद्धेलयेत्छषी कुर्यात्‌ ङेखने षी कारकम्‌ । 
क्षौद्र मधु । यवा इन्द्रयवाः ॥ 
यस्मादद्रव्याद्धवेत्सीषु दर्षोवाजीकरं हि 


वत्सकटु- 





यथा ॥ २२७ ॥ तत्‌ यथाऽश्वगन्धा ससी इकंरा च 
रेचयत्यपि अधः पातयति च ॥ तिवृता- रतावरी ॥ २ २४६ ॥ 
तेओडि इति लोके ॥ हषंः--रन्ठु ससुत्साहः ॥ 


यस्माच्छुक्रस्य बृद्धिः स्याच्छक्रर हि 
तदुच्यते । यथा नागवरायाः स्युबीजं 
च कपिकच्छुजस्‌ ॥ २३५ ॥ 
नागवला-गोरक्षचाकुल्िया इति लोके ॥ 
दुग्ध माषाश्च भहछातफर्मजाऽमलानि 


अपक्त पित्त्केष्मात्रं नयत्यूध्वे नयेत्त 
यत्‌ । वमनं तद्धि विज्ञेय मदनस्य फठं 
यथा ॥ २२८ ॥ 
ऊध्वं नयेन्सुखमार्गेण बदिष्कुर्यात्‌। मदनस्य 
फलं मेनफर हति रोके ॥ 


स्थानाद्रहिनयेदृध्वमधो वा मलसथ्च- 
यम्‌ । देहसंशोधनं तत्स्यादेवदाटी फलं 
यथा ॥ २२९ ॥ 
देवदाली--सोनेया इति लोके ॥ 

दीपने पाचनं यत्स्यादुष्णत्वादूद्रवशोष- 
कम्‌ । ्राहि तच्च यथा शुण्ठी जीरकं 
गजपिप्पली ॥ २३० ॥ रौक्ष्याच्छैत्या- 
त्कषायत्वाष्टघ्ुपाकाच यद्भवेत्‌ । गत- 


च । एतानि जनकानि स्यू रेचकानि 
च रेतसः ॥ २३६ ॥ 
जनकानि प्रभावाच्छीघ्रमेव रसादयुतादन- 


पूवेकं शुक्र जनयन्ति । रेचकानि आधिक्या- 
© 
समवतेयन्ति च ॥ 


प्रवतिनी खी चयुक्रस्य रेचनं बृहतीफ- 
लम्‌ । जातीफटठ स्तम्भकं स्यात्कालिङ्धं 
क्षयकारि च ॥ २३७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाकटीकाखयतः । ( १५९५९ ) 
= ज 
ल्ली स्मरणकीर्तनददनसम्भावणस्पदनचुम्ब- | निजवीर्य्येण यद्‌ द्रव्यं स्रोतोभ्यो दोव- 
नारिन्नननिधुवनेः समस्तं: ग्यस्तेश्च चक्रस्य स्वयमु ! निरस्यति ममाथि स्यात्तयथा 
प्रवर्तिनी प्रवृत्तिकारिणी । रेचनं ब्रहतीफलम्‌ । | मरिचं वचा ॥ २४३ ॥ 
ब्रहत्कण्टकारीफलमपि ञयुक्रय रेचकं प्रवतेकम्‌ ।। दोबाः--वातादयः ॥ 


काठिग्गराजककंटी ॥ | चैच्छिल्याद्रौरवा ददव्यं रध्वा रसवहाः 
रसायनन्तु तज्ज्ञेयं यजराव्याधिनाक्- | क्िराः । धते यद्रौरं यत्स्यादभिष्यन्दि 
नम्‌ । यथा हरीतकी दन्ती युग्युडश्च | यथा द्धि ॥ २४४ ॥ | | 
शिखाजतु ॥ २३८ ॥ पदे व्याप्याखिल म । प 
कायं ततः पाकश्च गच्छति । व्यवायि | व्व । ६ 
तद्यथा भङ्गा फेनथाहिसमुद्धवम्‌॥२३९॥ | विदाहि द्रभ्युहारमम्टं यत्तथा 
अन्यदूदरभ्यं पक्वं तदृगुणं करोति। व्यवायि | तवामु. । ददि दाच जनचत्वाकं 
लु अपक्वमेव स्वगुणैः सकलदारीरं व्याप्य | गच्छति तच्चिरात्‌ ॥ २४५. ॥ गह्णाति 
पाक याति । अहिससुदधवं सेनम्‌ (अफीम) ॥ | योगवाहि दरव्यं स्स्णिवस्दुचणान्‌ । 
सन्धिवन्धांस्त॒ शियिलान्यत्करोति । पच्यमाने यथेतन्मश्चुनङतेखान्यस्रतङो- 
विकाशितत्‌। विशोप्योजश्च धातुभ्यो | हाद ॥ २५६॥ 
यथा क्रमककोद्रषौ ॥ २४० ॥ । जो पदाथं कच्चेको पकवे नहीं, परन्तु 


‡ च 
धातुभ्यः सकर्शरीरस्थेभ्यो वीर्येभ्य ओन- भि । चर व हे कि = 
उप धाुविशेष विशोध्य । क्रमुकं पूरफलम्‌ ॥ | पदाथ अभ्रिको ५६८ करे चह कच्चेको न 
> दमयं दु- | पकावे-यदह कैसे हो सकता हे ? वहां कहते हँ 
11 
करता हं कि, जिससर अन्न खानेको इच्छा 
सुरादिकम्‌ ॥ २४१ ॥ उत्पन्न होती है. परन्तु वह पदाथ कच्चेके 

मद्‌ ककारि--माद्‌कम्‌ ॥ 


= स नहीं ह । जेस + सुषम 
क स र दीपककी छोय प्रकाश हौ कर सकती हं, पर- 
व्यवायि च विकाशि स्यारश्टेष्मच्छेदि | न्तु मोटी तलीवाछे बरतने चावखोंको नही 
मदावहम्‌ । आभ्रय जीषितहरं योगवाहि | णका सकती हे । जो पदाथे कच्चेको पकाता 
स्मरत विषम्‌ ॥ २४२ ॥ है, बह पाचन काता है, परन्तु वह अभ्निको 

‰ पू दीपन नहँ करता हे । जेसे किः नागकेशर । 

ग्यवायि--सकरकायगुणव्यापनपूतकपाकग- |जो अन्निको दीपन करता है ओर कच्चेको 


मनशीलम्‌ । विकाशि--ओजःशोषणपूवेकसन्धि- | पकाता भी है, उसको दीपन पाचन कहते ह. 
चे ऊ र व 

बन्थशिथिलीकरणशीलम्‌ । मदावदम्‌-तमोगु- | जस न व ४ श कि, 

= ०४ मेयम्‌--अधि- जो पदाथ अभिको दीपन नहँ करता ह) बह 

णाधिक्येनबुद्धिविष्वसकम्‌ । आभेय अधि- | करचको कैल पका सणवा 2१. कवि 

काथिगुणम्‌ | योगवाहि ससागगुणम्राहकम्‌ । कि, जिस प्रकार चूर्हेभे रहनेवाङे अगारोका 

विषं र्यं दृष्टान्तो वत्सनामराक्तुकादिभिः ॥ ।समृह अन्नको पकाता है, परन्तु दीपकके सदशं 



















( १५६ ) 


न्राकवमरक्छाज्ञः । 


[ पू. ख. मिश्रवगे- 


न 3 


सवेत्र भका नही कर सकता, उसी प्रकार 
पाचनद्रन्य कच्ेको पकाता हे) परन्तु अनिको 
दीपन नहीं करा । जो पदाथ तीनों दो्षोको 
डद नहीं करता हे अथात्‌ ऊचे तथा नीचे 
मागमे नहीं छे जा सकता, समान दोषोको 
बढाता नहीं ओर विषम ( न्यूनाधिक ) हुए 
दोबोंको सम करता है. वह पदार्थ शमन 
कहाता हे. जसे कि--गिटोय । जो पदार्थं कचे 
वात, पित्त ओर कफको पकाकर वायुके 
बन्धको मद्न करके नीच ठे जाता हे अथात्‌ 
मल्को गिरादेतादहे, बह पदार्थं अनुलोमन 
कहाता हैः जेस कि-हरड। जो पदार्थं कोठे 
दिपटे हुए पकाने योग्य मल कफ ओर पित्त 
ह, उनको विना पकाय ही नीचे टे जाय, वहं 
लसन कहाता है, जेसे कि--अमलतासर । जो 
पदाथ शिथिङ ( ढीङे) अथवा दढ (र्ये 
इए ) मको तथा वायु की अधिकतासे गोीके 
समान हुए मल आदिको तोडकर नीचे डाङता 
है, वह पदाथं भदन कहाता है, जस कि-- 
कुटकी । जो पदाथ अधपके अथवा कचे मलको 
दरव्यरूप ( पता ) करके नीयेको गेरताहै 
ब्रह पदां रेचन कटता हे, जसे कि निशोध, 
जो पदाथं कचे पित्त, कफ तथा अन्नके समूहके 
युखके मागेसे बाहर निकाल्ता हे वह पदाथ 
वमन कटाता हे. जसे कि-मेनफठ । जो 
पदाथ मलक समूहको स्थानसे बाहर नीचे 
गुदाके मागेसे अथवा उपर मुखके द्वारा बाहर 
निकराङता हे वह पदाथ देहसररोधन कहाता 
हे, जसे कि- देवदाली ८ वदाल, सौनेया ) 
जो पदार्थं अञ्निको दीपन करनेवाला, कच्चेको 
पकानेवाला ओर गरम होनेसे द्रवतारूप 
( गीटपन ) को घुखानेवाला दै, वह द्रव्य 
ग्राहि कटहाता हे, जसे कि-सोट, जीरा ओर 
गजपीषपर । जो पदार्थं रूक्ष, रीत, कसेला 
ओर ठघुपाकी दोनेसे वायुका प्रतिरोम करता 
हे, वह पदाथ स्तम्भन कहाता है, जेस कि- 
कुडा ओर सोनापाठा । यह नीचे नानेवाछे 
मलादिको तेककर रखता हे, इसखिये स्तम्भन 
कहातादहै। जो पदाथ शरीरम चिषपटेहुए 


कफादिक दोषोंको बलात्कारसे उखाड उलि, 
वह पदाथ छेदन कदहाता हे, जेसे कि-जवा- 
खार आदि खार, काटीभिरच ओर शिरा- 
जीत। जो पदार्थं देहकी धातुओंको अथवा 
मल्को सुखाकर दुवे करे, वह पदाथ ठेखन्‌ 
हे, जैसे कि--मधु, उप्णजल, उच ओर हृद्रजो 
जिस द्रव्यके प्रयोग करनेसे सख्रीके साथ रमण 
करनेका उत्साह हो; बह द्रव्य वाजीकरण 
कहाता हे, जेस कि असगन्ध, मसरी, भिश्री 
ओर शतावर । जिस द्रव्यसे वीर्यकी वृद्धि हो, 
वह द्रव्य उक्र कदाता हे, जेसे कि-नाग- 
बहा आदि ओर कोके बीज । दूध) उडद्‌ 
सिलावेकी संगी ओर आमटे ये अपने प्रभा- 
वसे रीव्रही रसादिकको उत्पन्न करके वी्यंको 
प्रगट करते दहं ओर वीयंकी अधिकता दोनेपर 
उसकी प्रवृत्ति करतेषहे। स्री वीर्यकी प्रवतन 
करनेवादी; कटेरीका फंड वीयका रेचक) 
जायफल वी्यका स्तम्भन करनेवाडा ओर 
तरवृज वी्यैका क्षय करनेवाटादहें। खरी स्म 
रण, कीतैन, द्दीन, सभाषणः स्पर्शं, चुम्बन, 
आगन ओर मैधुन इन सम्पूणं त्ियाओंसे 
अथवा इनमें कछ थोडी क्रियाओंसि वा एक ही 
क्रियासि बीथको प्रवर्तन करने ( निकाठने ) 
वाली है । जो पदाथ जरा ओर व्याधिका नाञ्च 
करनेवाला हो, वह पदाथ रसायन कहाता ह, 
जेत कि-हरड, दन्ती, गृगङ ओर शिखाजीत। 
जो पदाथ प्रथम सम्पूर्णं दारीरमें व्याप्त होकर 
पश्चात्‌ पाकञअवस्थाको प्राप्न हो) वह पदाथ 
व्यवायि कहाता है; जेस कि-भांग ओर 
अफीम अन्य द्रव्य परिपाकको प्राप्र होकर 
अपना गुण कहते है ओर व्यवायिद्रव्यतो 
कृचे ही अपने गुणों सम्पूणं शरौरमं व्याप्त 
होकर पीठे पकतेर्ह । जो द्रव्य सम्पूणं शरीरम 
रहनेवाङे वीयमैसर ओजको घुखाकर शरीरकी 
सधियोंके बन्धनको दिथिक ( ढीला) करते 
है, उनको विकारी जानना। जेस-ुपारी 
ओर कोदों। जो द्रव्य अधिक तमोगुणबाले 
होनेके कारण वुद्धिका ना करतेर्हैः वे भद्‌- 
कारी अथौत्‌ मादक द्रव्य काते जस किं 


पकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीच्ाखमेतः । 


( १ ५७ ) 








मदिरा आदिक । जो पदाथ व्यवायि, विकारी 


सम्पूण संसार अन्नि ओर चद्रसे सम्बन्ध 


फ नष्ट करनब्राहा, मद्‌ करमनवाटखा; आश्रय. | रखनबाह्ा दखनमं आता हेः इस करण 


गणविदिष्ट, प्राणनायक ओर योगवाही हो, | किर्सं 


वह पदाथं विष कहाता हं । जसे कि-बत्स- 


द्रव्ये गर्मी ओर किसी पदार्थे 
तता अधिक देखी जाती हे, इसीसर चिदट्ा- 


नाभ ओर सक्तक आदि । वतःखनाभ आदि |नोने पदार्थों उष्ण ओर शीतदेस दो प्रका- 


दव्य सम्पूण रउारीरम व्यप्र होनेपर पक्त 

इसय्ि व्यवायिर्है ओर ओजको युखाकर 
संधियोके बन्धनको यिथ करते है, इसलिये 
विकारी हं । तमोगुणकाः भाग अधिक होने 


रका वौीयभाना हे । उष्णवीर्यसे वात तथा 
कर नष्ट होता हे ओर पित्त वढता दै । शछीत- 
वीये पित्त नष्ट होता दं ओर वात तथा 
कफकी पीडा होती है । अन्य अन्थम भी कषा 


बुद्धिका नाश्च करके मद्‌ करते ह, अच्चिके दं कि, उप्णवीयेसे भ्रमः दृषा, ग्छानि स्वद्‌ 


अधिक अशायुक्त होनेस आन्रेयर्हे। जिद तथा दाह द्धौ 


हे, वायु तथा कण दाति होता 


पदार्थके साथ मिटे, उस पदाथकर समान वंसही गीतवीयेत्त आनन्द, जीवन मखादि- 
गु्णोंको करनेव ङे दोनेसे योगवाही भी दह! | कका स्तम्भन ओर रक्त भी स्वच्छ होत। 
जो द्रञय अपनी  शक्तिद्रारा स्रोतसि दोषोके |हे || २४७ |! २४९ ॥ 


समूहको निकले, वह्‌ द्रव्य प्रमाथी कदाता 
हे, जसे कि-मिरच ओर वच। जो पदार्थं 
रसको वहानेवाखी शिराओंको पिच्छिल ओर 
भारीपनसर रोककर दारीरमे भारीपन करता 
हे. बह अभिष्यन्दी कहाता हे, जंस कि-दही। 
जिस द्रव्यके खानेसे खटटी उकार आवे, 
प्यास ठग, हृदयम दाह हो, बह पदाथ 
विदाही कहाताहं । विदाही द्रव्यका पाक 
वहत देरसहोतादहे। जो द्रव्य पकते समय 
अपने साथ मिरी हई वस्तुभोंके गुणको म्रहण 
करे, वह पदाथ योगवाही कहाता हे, जसे कि- 
रहद्‌, तेर, घी, पारा ओर लोहा 
आदि । २२२॥ २४६ ॥ 


अथ वीयम्‌। 


तत्र वागभटः-उष्णज्ञी तयुणोत्कषंद्डधे- 
वीयं द्विधा स्प्रतम्‌। यत्सवैमभ्रीषीपीय 
टङयते भुवनत्रयम्‌ ॥२४७॥ उष्णं वात- 
कफौ हन्याच्छीत तु. तनुते जराम्‌ । 
ङीते वातकफातकान्‌ कुरुते पित्तध्सपरम्‌ 
॥२४८1। अन्यत्चतत्रोप्णं अ्रमत्द्ग्छानि- 
स्ेददाहाञ्युपाकताम्‌। रामञ्च वातकफयोः 
करोति शिशिरं पुनः 1 दृखादन जीवन 
स्तम्भं प्रसार रक्तपित्तयोः ॥ २४९ ॥ 


अथ पिपाकः। 
जाठरेणाभिना योगायद्देति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स॒ विषाकं इति 
स्म्रतः॥ २५० ॥ पिष्टः पटुश्च मधुर 
मम्खोऽम्ं पच्यते रसः । कटुतिक्तकषा- 
याणां पाकःस्यालायश्चः कंडुः ॥२५.९॥ 
तथा च वाग्भटभ्चिधा रसानां पाकः 
स्यात्स्वाद्रम्ककट्‌कात्सकः } प्रायःप्रदेन 
व्रीहिःस्यास्स्वादुरम्लो विपाकतः॥२५२॥ 
शिवा कषाया मधुरा पाके } चयण्टी कटुका 
मधुरपकेव्यादि ॥ 
जठराभिके सयोगसे रसका परिणाम 
( मीठा, खद्रा आदि ) होनेपर जो अन्य रस 
उत्पन्न होता हे, उसको विपाक कहते है । मधुर 
ओर खारे रसके अधिकतासर मधुर विपाक 
होता हे । खद रशका प्रायः खटा पाक होता 
हे ओर तीक्ष्ण ( चरपरे ) कडवे तथा कसे 
रसका प्रायः कदुपाक होता दहं। वाग्भटे मी 
कहा हे कि-रसोंका मधुर, खल ओर तीक्ष्ण 
एेसे तीन प्रकारके पाक होते है, यहां प्राय 
राब्दका यह असिप्रार ह कि, किसी स्थानम 


यह नियम बदल भी जाता हं, जस कि 


चावल मधुर होनेपर भी उसका पाक खटा 
होता दहे, हरड कसटी होनेपर भी उसका 


( ९५८ ) भावभक्ाशः । [ पू. ख. मिश्रवगै- 





पाक मधुर होता हेः सोठ चरपरी होनेषर 
भी उसका विपाक मधुर होता हे 
इटबादि । २५०--२५२ ॥ 

अथ विपकानां गुणाः । 


छ@ष्पकरन्मधुरःपाको वातपित्तहरो मतः। 
अम्टस्तु ऊुरुते पित्तं वातद्कष्मगदा- 
पहः ॥२५३॥ कटः करोति पवनं कफं 
पित्तश्च नाडायेत्‌ । विशेष एवं रसतो 
विपाकानां निदरितः ॥ २५४ ॥ 
मधुरपाक--कफको उत्पन्न करनेवारा, बात 
तथा पित्तको हरनेवाखा ह । खट्धापाक-~पित्तको 
उतपन्न करता हेः वात तथा कफसनन्धी 
सेर्गोको नष्ट करता है । कदु ( तीक्ष्ण ) पाक- 
वातजनक ओर पित्त तथा कफनाराक हे । इस 
प्रकार विपाक रससरे विष होता हे वह 
दिखाया हे । २५३ 1! २५४ ॥ 
अथ षरमजववः। 
रसादिसषाम्ये यत्कमे विशिष्टं तत्पभाव- 
जम्‌ । दन्ती रसयेस्त॒ल्याऽपि चिन्नकंस्य 
विरेचनी ॥२५५॥ मधूकस्य च मृद्धीका 
घत, क्षीरस्य दीपनम्‌ । प्रभवस्तु यथा 
धात्री ठक्कुचस्य रसादिभिः ॥ २५६ ॥ 
समाऽपि रुते दोषत्रितयस्य विनाडानम्‌ । 
कंवचित्त केवटे द्रव्य कमं कयोत्प- 
भावतः 1 ज्वरं हन्ति रिरोबद्धा सहदेवी- 
जटा यथा ॥ २५७ ॥ तथा नानौषधि- 
योगेषु फल प्रति स्वभाव एव॒ आश्रय- 
णीयोन तु तत्र रसादिरूपहेतुविचारः 
कत्तेव्यः ॥ अत्‌ आह सुश्चतः- 
अमी सामान्यचिन्त्यानि ` म्रसिद्धानि 
स्वभावतः । आगमेनोपयोञ्यानि भेष- 
जानि विचक्षणेः ॥२५८॥ मत्यक्षलक्षण- 
फलाः मरसिद्धाश्च स्वभावतः । नौषधीरह- 
तभिर्विद्वान्परीक्षत कदाचन ॥ २५९ ॥ 


षिरुद्धयुणसंयोगे भूयसाऽल्पं हि जीयते । 

रस किपाकस्तौ वीये प्रभावस्ताच्‌ 

व्यपोहति ॥ २६० ॥ 

॥ इति भिश्रवगेः ॥ 

रस आदि खमन होनेपर भी कोई पदार्थ 
क्रिसी पदाथसे जो अधिक काम करता है, वह 
काम उसके प्रभावसे होताहे, रेखा जानना । 
जिस प्रकार कि; दन्तीके रस अदिस चीता 
समानहीदहे तोभी दन्ती्मे रेचकता अधिक 
प्रमावसे है, किन्तु चीतेमे नहीं है । दाखके 
रस आदिसर महुआ समान भीदहे, तो भी 
दाखमें विरेचनशक्ति अधिक हे, घीके रस 
आदिसे दुग्धसमान भीदहे, तो भी घीमें 
अभिको दीपन करनेका गुण अधिक हे। 
वेसही ओं वेके रस आदिसे छ्ङ्कच (बडहर) 
समानही हे, तो भी ओवा तीनों दोषोँका 
नाशक हे । कीं कहँ एक ही द्रव्य अपने 
प्रभावसे काम करता दहे, जेस कि--सहदेडकी 
जड शिश्म बाधनेसे उवर नष्ट॒दहोताहे । वैसे 
ही अनेक प्रकारकी ओषधियोका संयोग कर- 
नेसे जो गुण उत्पन्न होता है, सो उनम स्वभा- 
वकोही कारणरूप, जानता । परन्तु उनम रस 
आदि कारणोँका विचार नदीं करना, क्योकि; 
सुश्रत कहते दै कि--* जो ओषधि प्रसिद्ध 
स्वभाववारी हे, उनम रस आदि कार्णोका 
विचार तथा तकं नहीं करना चाहिये । विद्धान्‌ 
वेद्य, राखेक उपर आधार रखकर उनको 
का्यमें ङावे । जिन ओषधियोंका फर प्रत्यक्ष 
देखनेमें आता हे ओर स्वभावसही प्रसिद्ध हे, 
उन ओषधियोके उन रस॒ आदि कारणोंसे 
विद्धान्‌ परीक्षा नहीं करे । परस्पर विरुद्ध 
गुणवाटी ओषधि्योका सयोग होनेसे उसमें 
रस आदिकी न्यूनाधिकता होजाती हे अर्थात्‌ 
अस्पको बख्वान्‌ जीतटेता है । क्योकि 
रसको विपाक जीत लेता हे । रस तथा विपा- 
ककरो वी जीतलेताहे ओर रस; विपाक 
वीयं इन तीको प्रभाव जीत ठेता 
हे | २५५--२६० ॥ 
इतिश्री भावप्रकारप्वमप्रकरणे साधारण मिश्रवगेः॥ 












प्रकरणम्‌ ५. ] 


मावाटीकाखयेतः । 





( १५९ ) 


(भट 


अथ ह्री तक्यादिवगेः । 


रसगरुणवीयेविपाकंप्रभावाणां स्वरूपाणि 
अभिधाय त्र द्रव्ये के रसय्ुणवीये- 
विपाकथभावाः सन्तीति बोधयितुं 
द्रग्यग तान्‌ रसञ्चणवीयेविपाक- 
प्रभावान्‌ आह । तत्र प्रथमं 
हरीतक्या उत्पत्तिनाम- 
लक्षणगुणानाह- 
दक्षं प्रजापतिं स्वस्थमधिनौ वाक्यमू- 
चतुः । कतो हरीतकी जाता तस्यास्तु 
कति जातयः ॥ १॥ रसाः कति समा- 
ख्याताः कति चोपरसाः स्मृताः) 
नामानि कति चोक्तानि किंवा तासां 
च लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ के च वेणीं गुणाः 
के च का कुत्र प्रयुज्यते । केन द्रव्येण 
संयुक्ता कांश्च रोगान्ग्यपोहति ॥ ३ ॥ 
प्रश्चमेतदययथापृष्ट भगवन्वक्तुप्रहेसि । 
अशधिनोषेचनं श्चत्वा दक्षो वचनमजवीत्‌ 
॥ ४ ॥ पपात विन्दुर्भदिन्यां शक्रस्य 
पिबतोऽमृतम्‌ । ततो दिन्यात्समरुत्पत्रा 
सप्तजातिहंरीतकी ॥ « ॥ 
इस प्रकार रस, गुण, वीयं, विपाक ओर 
प्रभावका स्वरूप कहकर अज किस किस 
पदार्थे केस केसे रस गुण वीये; विपाक ओर 
प्रभाव है यह जाननेके स्यि प्रयेक पदाथका 
रख, गुण, वीये, विपाक ओर प्रभाव कहते 
ह । वहो प्रथम हरडकी उत्पत्ति, नाम, लक्षण 
ओर गुण कहते ह- 
स्वस्थतापूवेक वटे हए दक्षप्रजापतिस 
` अधिनीङ्कमरोने पृछा कि--““हरड कसि 
उत्पन्न हहं ओर कितनी जातिकी हे { इसमे 
कितने रस ओर कितने उपरस है { इनके नाम 


आओौर लक्षण क्या है १ इसका वणं ओर गुण 
क्या है किस किस हरडका किस किस 


कार्य्ये प्रयोग होता हे यह हर्ड किन किन 
पदाथांके साथ भिखनेसे किन. किन सेगोको 
नष्ट करती हे ? हे भगवन्‌ ! हमरे इन प्रभो 
यथाथ उत्तर दीजिथ "इद्ध भरकार अधिनी. 
कुमारोका वचन सुनकर दश्चप्रजापति बो 
कि-जव देवराज इन्द्रने अशत पिया तब उस- 
मसर एक बृंद ष्रथ्वीपर निरपडी, उससे सात 


 |मप्रकारकी हरड उत्पन्न हरं ह ॥ १-५॥ 


हरीतकीनामानि । 
हरीतक्यभया पथ्या कायस्था प्ूतनाऽ- 
ग्रता । हमवत्यव्यथां चापि चेतकी 
श्रयसी शिवा ॥ ६ ॥ वयस्था विजया 
चापि जीवन्ती रोहिणीति च ॥ 


हरीतकी, अभया; पथ्याः, कायस्थाः पूतना; 
अग्रता, हेमवती, अव्यथा, चेवक्छी; श्रयसी, 
शिवा, अवस्था, विजया, जीवन्ती ओर 
रोहिणी ये ठरडके संस्रव नाम है ! हिन्दी 
दरढ, हड, दरे । ब ०~-हरीतकी । स ०--हिरडा, 
हिरडे । क ०.~-अणीङे । गु०--हरडः । ता०-- 
कङ्का । फा०-हङेके जर्द्‌, अस्कर । अ०~ 
एलदही कज, काबली, अहलीज अस्कर । ई₹०-- 
व्छाकभरोबोकम चेबुकिक 8130]: 1/1४7080 
1671 @€7 ८1८ । ठेर टरभिनखिया चवुखा 
(¶ €7711173119 (1€0८॥ £ ॥ 
सप्र शहरीतकीभेद्‌ाः । 
विजया रोदिणी चेव प्रूतना चामरताऽ- 
भया । ॥ ७ ॥ जीवन्ती चेतकी चेति 


विज्ञेयाः सप्रजा तयः ॥ 


१ विन्ध्याद्रौ विजया दहिमाचल्भवां 
स्या्चेतकी पूतना सिन्धौ स्यादथ रोहिणी 
निगदिता जाता प्रतिष्ठानके ॥ चम्पायाममता- 
ऽभया च जनिता देखे सुराष्टाहये जीवन्तीति 


हरीतकी निगदिता सप्तपरमेदा बुधैः ॥ 
अर्थ-विजया हर ड विन्ध्याचरू पवेतपर उस्पन्न 
होती है . चेतकी हरड हिमार्य पवेतपर होती ३,- 


( ९६० ) भावभकाराः । [ पू. ख. हरीतक्यादिवग- 
साड 





विजया ९, रोहिणी २, पूतना, ३, अभृता 
४, अभया ५, जीवन्ती & ओर चेतकी ७ हर 
ङ्की ये सात जातियौ ह ॥ ७ ॥ 

तेष प्रथग्‌ लक्षणानि 

अलराबुवृत्ता विजया वृत्ता सा रोहिणी 

स्मरता ॥ ८ ॥ प्रूतनाऽस्थिमती सष्ष्मा 

कथिता मांसलाऽमरता । पञ्चरेखाऽभया 

प्रोता जीवन्ती स्वणेवर्णिनी । जरिरेखा 

चतकी ज्ञेया सप्तानामियमाक्रतिः ॥ ९ ॥ 

जो दरड-तोबीके सरश गोर हो,वह विजया 
हरड कहाती हे।जो साधारण गो हो, वह 
रोहिणी हरड कटाती है। जो बडी गुठटीवाङी 
तथा सुषम हो वह पूतना हरड कहाती है । 
अधिक गृदवाङी असता हरड होती है । पांच 
रेखायुक्त हो,सो अभया कहाती हे।जो सुव्णैके 
सरश्च बणवाटी होः वह जीवन्ती जाननी 
चाहियि ओर तीन रेखावाङी जो हो, वह 
चेतकी हरड कहाती हे इस प्रकारकी हरडोँकी 
ये सात आक्रतिर्ह। ८1 ९॥ 

हरीतकीप्रयोगाः । 


विजया सवेरोगेषु रोहिणी ब्रणरोहिणी । 
॥ १० ॥ प्ररेपे पूतना योज्या शोध- 





पूतना हरड सिन्धु नदीके किनारेपर होती है ओर 
रोहिणी हरड प्रतिष्टानमें होती दहै | अश्ता ओर 
अभया हरड चम्पारण्यदेशमे उत्पन्न होती हे। 
जीवन्ती हरड सौराष्टदेश्में उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार सातों जातिकी हरडोके स्थान वेद्यरोगोँने 
बणन किये दहै ॥ 


१ हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी । 

कदाचिक्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 

अथे-हरड मनुष्योको माताके समान हित 
करनेवाली है । माता तो कभी कृपित भ हो जाती 
है; परन्तु उदरमें स्थित अर्थात्‌ खाहे इदं हरड 
कभी भी हानिकारक नदीं होती, सदैव रक्षादही 
करती दे ॥ | 


नार्थऽग्रता हिता । अकषिरोगेऽभया 
शस्ता जीवन्ती सवंरोगदहत्‌ ॥ १९॥ 
चूणा्थं चेतकी शस्ता यथा युक्तं प्रयो- 
जयेत्‌ । चेतकी द्विविधा प्रोक्ता श्वेता 
कृष्णा च वणंतः ॥ १२ ॥ षडगुलायता 
सु्का कृष्णा त्वेकांगुला स्मरता । काचि- 
दास्वादमात्रेण काचिद्रन्धेन भेदयेत्‌ 
॥ १३ ॥ काचित्स्पर्धोन रष्टयाऽन्या 
चतुद्धो मेदयेर्छिवा ॥ १४॥ चेतकीपा- 
दहच्छायामुपसपेनिति ये नराः । भिद्यन्ते 
ततक्षणदेव पञ्चुपक्षिम्रगादयः ॥ १९ ॥ 
चेतकी त॒ धृता हस्ते यावत्तिष्ठति 
देहिनः । तावद्धियेत वेगेस्तु प्रभात्नात्र 
संशयः ॥ १६॥ नृपाणां सुङमाराणां 
करञ्ञानां भेषजद्विषाम्‌ । चेतकी परमा 
५९ 
रास्ता हिता सुखविरेचनी ॥ १७ ॥ 
सप्तानामपि जातीनां प्रधाना बषिजया 
स्म्रता । सुखप्रयोगा सुभा सवेरोगेषु 
रास्यते ॥ १८ ॥ 
विजया हरड सम्पूण रोगोमं उत्तम हे । तरण 
( घाव ) के भरनेम रोहिणी हरड उत्तम हे । 
पूतना हरड टेपके कायम उत्तम हं। अमृता 
हरड रेचनकाये ( जुखाब) मे उत्तम दहं। 
अभया हरड नेत्ररोगोँपर उत्तम हे। जीवन्ती 
सम्पूण रोगोको हरनेवारी है ओर चेतकी 
हरड चूणके दिये उत्तम हे । .इनकी योग्य॒वा 
विचारकर यथास्थानम प्रयोग करे । सफेद्‌ 
रगवाटी ओर कले रंगवाटी इस प्रकार 
चेतकी इरड दो प्रकारकी हे। सफेद छः 
अगुककी विस्तारम्‌ होती हे ओर काली एक 
अशगुरकी विस्तार होती हे । कोई हरड खाने 
माच्रस्त, कोई गन्धमात्रस; कोह स्पशामात्रसे, 
ओर कोहं देखनेमात्रसे इस भांति, चार प्रकार 
के हरड दस्त छाती दह । मनुष्य) पञ्यु, पक्षी 
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तथा मृण आदि कोई भी प्राणी चेतकी दरडकं 
वृक्षकी छायाम जाय तो उसको उसी समय 
दृस्त होने टगतेद्े। मनुप्य चती दर्डको 
जव तक हाथमे धारण क्रिये रदेगा तवतक 
निःसन्देद उसके प्रभावस दृस्त होते रर्हगे। 
राजा) युक्कुमार ( नाज्ञुक ) मनुष्य, दुवखद्यरीरः 
वाला ओर जिनकी ओषधि पर अर्चि दोः 
उनके लिये चेतकी हरड वहत उत्तम दहं, 
कर्थोकि, उससे स॒खपू्वैक रेचन होता ह ओैर 
हितकारी हे। हरडोंकी सातों जातिर्योमिं 
विजया हरड मुख्य हे, क्यो कि-सहज दही मं 
सवैत्र प्राप्र हो सकती है। उसका प्रयोग 
सहजम हो सकता ह ओर सवं रोगोँमे उत्तम 
हे | १०-१८ ॥ 


ट्रीतकी गुणाः । 


हरी तकी प्चरसाऽ्वणा तुवरा परम्‌ । 
रूक्षोष्णा दीपनी मेष्या स्वादपाका 
रसायनी ॥ १९ ॥ चक्चुष्या टघुरायुष्या 
त्रहणी चायुखोमिनी । श्वासकासप्रमे- 
टादःकष्टशोथोदरक्रिमीन्‌॥२०॥ वैस्वयं- 
ग्रहणीरोगकिबन्धविषमन्वरान्‌। गल्मा- 
ध्मानत्षाछदिंहिङ्घाकण्डद्दामयानच२ १॥ 
कामल। शूखमानादह प्टीहानज यकर 
तथा अरपरी मत्रकृच्छञ मूत्राघातञ 
नाशयेत्‌ ॥२२॥ स्वादुतिक्तकषायत्वा- 
चित्तद्यत्कफदत्त सा । कटतिक्तकषा- 
` त्वादम्लत्वादातद्यच्छि वा ॥२३॥ पित्त- 
करृत्कटुकाऽम्ख्त्वाद्रातक्रन्न कथ शिवा । 
प्रभावादोषहन्त्रत्व सिद्ध यत्तत्प्रकाईयते । 
हेतभिः शिष्यबोधाय नापे क्रियतेऽधुना 
॥ २४ ॥ कमोन्यतवं गणे: साम्य दष्ट 
माश्रयभेद तः । यतस्ततो नेति चिन्त्यं 
धात्रीटकुचयोयंथा ॥ २५ ॥ पथ्याया 
मजनि स्वादुः स्नायामम्छो व्यव- 


स्थितः । चरन्ते तिक्तस्त्वचि कटरस्न्थि 
स्यात्तवगो रसः ॥ २६ ॥ नवा स्निग्धा 
घना वृत्ता युवां क्षिप्रा च याऽम्भसि। 
नियजेत्सा प्रस्ता च कथिताऽतिग्ण- 
प्रदा ॥ २७॥ नवादिग्ुणयुक्तत्वं तथैक 


द्विकवता । हर{तक्याः फट यत्र द्य 
तच्छह्खतच्यत्‌ ॥ २९८ ॥ चिता वद्ध 


यत्य पेषिता मटक्षोधिनी । स्विन्ना 
संग्राहिणी पथ्या चष्ट प्रोक्ता िदो 
षृनुत्‌ ॥ २९ ॥ उन्पीटिनी उुद्धिवरे- 
द्ियाणां निप्रेखिनीं पित्तकष्ानिटा- 
नाम्‌ । हिंखसिनी मजश्चक्नन्भलखानां हरी 
तकी स्यात्स भोजनेन ॥ ३० ॥ अन्न- 
पानक्रतान्दोषान्वातपित्तकषोद्ध३ानच्‌ । 
हती हरत्याथु भुक्तस्योपरि योजिता 
॥ ३१ ॥ टवणेन कपत हति पित्तं हस्ति 
सङ्करा । घतेन वातजान्‌ गोगान्सवे- 
रोगान्युड। निता ॥ ३२ ॥ सिधूत्थ- 
कंरागुण्दकणामधुगुणेः ऋमात्‌ । वषो- 
दिष्वभया प्रारया रसायन्ुणेषिणा 
॥ ३३ ॥ अध्वातिखित्नो बर्गनंतश्च 
रुक्षः कृदो ठंघनकषिंतश्च । पित्ताधिको 
गभेवती च नारी विमुक्तरक्तस्त्वभयां 
न खदित ॥ ३४ ॥ 
हरड छवण ( खारी ) रसके अतिरिक्त. 
ओर सब ( पाचों ) रसवाटी है ओर विरोष 
कर कसी हे तथा रूखी, गरम, अभिको 
दीपन करनेवाली, बुद्धिको हितकारी, सधुर 
पाकवाटी; रसायन; नन्नोंके लिये उत्तम, 
हरकी, आयुवद्धकः शरीरको पुष्ट करनेवाङी 
ओर वायुको अनुरखोम करनेवाली हे । हरड- 


श्वास, खासी) प्रमेह; कोटः, रोध, उदर, 
करभि, स्वरभग, संग्रहणी, मढबद्धता;, विषम- 


( १६२ ) 


भराव भक्ाज्चः। 


[ पू. ख. हरीतक्यादिवग- 


र्रर 
बब ~~ ~ यो 


ज्वर, गुर्म, अफारा, प्यास वसन, हिचकी 
स्वुजरी, हृदयरोग, कामला, श्चू, आनाह, 
प्टीहा, यङ्गत्‌, पथरी, मूत्रकृच्छ्‌ ओर सूत्रघात 
इन सब रोगोको हरनेवाखी है । हरडभे-मधुर 
तीक्ष्ण ओर कसला रस होनेस पित्तको नष्ट 
करती हे । तीक्ष्ण ( चरपरा ); कडवा ओर 
कसेखा रस होनेसे कफको हरती है ओर 
खट्वारस होनेसे वातको दूर करती हे] “्हरड 
तीण ओर खट्टी होनेके कारण वायुको 
ओर पित्तको क्यों उत्पन्न नहीं करती ९?" 
एेसी राका इस स्थानम नहीं करनी चाहिये 
क्योकि `हरडमे स्वाभाविक प्रभावके कारण 
दोषोका निवारण करना जो सिद्ध है, उसका 
यहां हम ि्योको समञ्चनेके य्यि सम्पूर्ण 
कारण दिखाकर प्रकाश करतेर्है; परन्तु वह 
कुछ हम नवीन र चकर नहीं दिखाते हँ । जेस 
आमे ओर बड ये दोनों गाणोमिं समान 
होनेपर भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ कायै करते है, यह 
कितना अन्तर है । इस ल्यि गुण समान होति 
पर भी उन गुणोँके आश्रयके मेदस उनका 
काय भिन्न मिन्नहे, वैसे ही हरड भी तीक्ष्ण 
ओर अम्खरसके आश्रय भदस पित्त तथा वायु 
को उत्पन्न नही कर सकती, ठेसा विचारकर 
किचिन्मात्र भी सन्देह करना. नहीं चादहियेः"। 
हरडकी मींग ( मजा ) म मधुर रस, नसोँमे 
खट्रारस, डडी्मे कडवा रसः, छर्म चरपरा 
रस ओर गुटटीमं कसेखा रस रहता दहे) जो 
हरड नई: चिकनी, घन, गोर तथा भारी हो 
ओर जख्म डाख्नेसे इव जाय वह हर्ड 
उन्तम ओर अतिगुणकारक हे । जिस हरडके 
फलम नवीनता आदि ऊपर कहे हए गुण हों 
तथा दो तोखेकी तोल्मे भारी हो एेसी हरड 
श्रेष्ठ होती है। चावी हुई हरड अभ्भिको 
बढाती हे । पीसकर खाई हृदं हरड मख्को 
दद्ध करती है अर्थात्‌ रेचन करनेवाली हे । 
जलम पका हृद हरड दस्तोंको बन्द्‌ करती 
हे । ओर भुनी हइ हरड तीनों दोषोंको नष्ट 
करती है। भोजनके साथ हरड खां हुई 
बृद्धि ब तथा इन्द्रियोको प्रकाशित करने 


1 


वाखी हे, वात पित्त तथा कफनाराक है ओर 
मूत्र तथा मलको निकारनेवाली हे । भोजन 
करनेके पश्चात्‌ खाई हुईं हरड अन्न पानसे 
प्रगट हए तथा वात, पित्त ओर कफसे उःपन्न 
हृए दोषोको तुरन्त हरनेवाी है । नमक 
के साथ हरडको खाय तो कको, चीनी 
(बूरा) के साथ खाय तो पित्तको, धृतके 
साथ खाय तो वायुसे उत्पन्न हुए सब रो्गोँको 
शान्त करती हे ओर गुडक साथ हरड खानेसे 
सम्पृण रोगोंको नष्ट करती हे । छओं ऋतुओ 
म जिनको रसायनके गुणोंकी इच्छा हो+उनको 
वर्षाक्रतुमे सधानोनके साथ, दारदृक्तुम 

ऋ क | क 
बूरा ( चीनी ) के साथ, देमन्तक्रतुम सोठके 
साथ रिरिरक््तुम पीपल्के साथः, वसन्त- 
चरतुर्मे मधुकरे साथ ओर मरीष्म क्रतम गुडके 
साथ; हरड खानी चाहिये । मार्ग चङनेसे थका 
हुआ, निवल, रक्षप्रकरतिवाला दुरबेखशारीरवाटा) 
ङेघन किय हुए, अधिक पित्तवाला इनको 
ओर गर्भवती ियोंको तथा जिनका रक्त 
निकल गया हो, उनको हरड नहीं खानी 
चाहिये । १९--३४॥ 


दरडका विचरण । 


हरडके पेड बडे वडे होते है ओर इसकी 
गणना शाखी वृक्षों है, इसकी ठकडी बहुत 
पक्की होती हे, इमा रत वगैरहके कामके च्यि 
बहुत उत्तम हे, इसके पत्ते वडे बडे अड्सेके 
पत्तोके समान दो दो पत्त एक एक शाखाओभिं 
इधर उधर लगते ह ओर कुछ कुछ ठाई चयि 
हरे ओर रूख होते ह । पूछ बहुत छोटे छोटे 
पीटे रगके होते हँ इसके हरे फर विहारी 
नीँबूके समान दोनों ओरसे टम्बे नोकद्‌ार 
ओर बीच गो होते है, जब सूख जाती हे 
तो ऊपरसे खरदरीसी दीखने.खगती हे अतैर 
पाच रेखाकी विदित होती हे । बहुत खोग 
अधस्‌खियोंको फोड फोडकर धूपमें डाल देते 
है. उसको हर्य कहते है । प्रायः उसको छीपी 
छोग र्गत कामम रते हँ । साधारण रूपसे 
व्यवहारे अनेसे सम्पूणं संसारम हरडाका 
नाम प्रसिद्ध हे त्रिफल्में हरड मुख्य ओषधि 
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समञ्मी जाती हे । आध इंचसे टेक र्‌ पच इच- देडेकरा विवरण । 
तक टम्बी, तोखम छः मासरस टठेकर पाच | बहेडेकर वश्च शाखी जातिके बहत ऊचे ओर 
तोेकी होती है । परन्तु पांच तोटेकी दरड [ऊँची धरतीपर होते ह । पत्ते इसके ग्हएके 
सर्वत्र नहीं होती है, कहीं कहीं पादं जाती दं । |समान होति है फूट बहत छोरे छोटे होते हें । 
मात्रा इसकी १ मासेसे लेकर छः मास |गुच्छते कट कते द । फ छोटे कागजी नीवूके 
तककौ दं ]) समान गो गोल होते ह । वसन्तऋतुमं एकता 
अथ विभीतकस्य नामानि गुणाश्च) । विशेष करके ४ ९ पवेर्तोपर वहत 
(स ॥ शः कर होते हं । बहेडा ओषधि प्रयोगकं सिवाय तन्त्र- 
विभीतकलिटिङ्गःस्या्ना्षः क दाल्रवाखोंको प्रयोगमं भी अधिक अतादहं। 
सः । कलिद्रमो तवासस्तचा कटः मधुरा ओर काञ्चीक मागमे भी इसके पेड नहु- 
युगाटखयः ॥ ३९. ॥ विभीतकः स्वादुपाकं | तायत देखे जाति हँ, तोम इसका फठ एक 
कषायं कफपित्तनुत्‌। उष्णवीर्यं हिमस्पदो | तोल्का होता टं । त्रिषटल्की. बहेडा दरौ 


भेदनं कासनाङ्नम्‌ ॥३६॥ रूक्षं नेत्रहितं भ दे .। सात्रा एक मासस तीन मासे 


करयं कृमिवेस्वयनाङानम्‌ । विभी तमजा | अथ आमर्क्या नामानि गुणाश्च । 


तट्छदिंकफवातहरो लघुः । कषायो मद्‌- | तरिष्वामलकमास्यातं धात्री तिष्यफलाऽ- 
करृच्चाथ धात्री मजाऽपि तदू गुणः ॥३७॥ यता । हरीतकीसमे धात्रीफरं किन 
बिभीतक, विभीतकी, अक्ष) कषफरु, कलि- | {>= -, न; 
दरम, भूत (ता) बास, कलियुगाख्यः, ( कल्प- विरेषतः ॥ रक्तपित्तममहघन 
क्ष, संवर्त, संवर्तक, विभीत, तुष, कटि, | उष्य रसायनम्‌ ॥. दान्त बात तद्म्- 
कुशिकः, बहुवीय, तेलफल, वासन्त, वहेड़क, | त्वात्पित्त माधुसख्यशेत्यतः ॥ ३९ ॥ कफ 
दाय, विषध्न, कङिन्द्‌, अनिलषघ्नक, काख- | रूक्षकषायत्वात्फरं धाच्याश्िदोषजित्‌ । 
घ्न ओौर तिलपुष्प ) ये बहेडेके संस्कृत नाम | यस्य यस्य फटस्यह वी भवति याद- 


है । हिन्दीमें -बहेडा । ब०-बेहरो--वेहेडा । ग ° ५ 
बा 1 वात 0 तस्येव वीर्येण मजानमपि 


क 

अ०--बञेकज । इ०वेङेरिक मेराबोलम °्‌- | निदिशेत्‌ ॥ ४० ॥ . 

16716 09४08019 ले°टर्मिनोलिया बेठे- | आमलकः धात्री, तिष्यफलङा, अग्रता, 
रिका {1277011123113 86116718 ८ प्रथमका |( आमर्की, पचरसा, श्रीफडी, धाञ्चिका, 
विभीतक राब्द्‌ तीनों छ्िगोँमें प्रवर्तित होता है | रिवा, अकरा, व्यवस्था, व्रष्या, कायस्था, 
अभर शेष सम्पूणं राब्द पुंलिगभे आते है ) ॥ | बहुफङ, शान्ता, अस्तफङ, ¶ृत्तफङा;रोचनी 
बडेडा--मधुर पाकवाला, कसखा कफ तथा | कषफङा, तिप्या, घात्नीफर) श्रीकर, अमृत- 
पित्तको नष्ट करनेवारा, वीयसे उप्ण, स्पशमे | फल, रिव. जातीफर ) ये आमलोके संस्कृत 
सीतल, दस्तको भेदन करनेवाखा, खांसीको |नाम हे । दि०-आंवखा । बं०-आमरुकी । म- 
नष्ट करनेवाङा, रक्ष, नेन्नोंको हितक्रारी, | आवङा, आवी । गु०-आसली । ते°खउसर- 
केरोंको उत्तम ओर कृमि तथा स्वरहीनताको | काय । ता०-नदिङ्काई । फा०- आमर्ज । अ०- 
नष्ट करता हे । बहेडेकी मंग, दृषा, वमन, |अमलज । क० नदि । इ०-एम्‌च्छिक माइरो- 
कफ तथा वायुको नष्ट करनेवाली दहे, रीत | बेखन्‌ 7001168, 19702127 के०-फले- 
कसेटी ओर मद्‌कारक ह । आमङेकी सींग | न्स एभ्ठिका 05180 ^+7001162 
भी इन्ी गणोवाडी हे ॥ ३५--३७॥ ( प्रथमका आमलक शब्द्‌ तीनों दिगोें भ्रव- 


( ९६४ ) 


भवकवभ्क्ाडः । 


[ पू. ख, हरीतक्यादिवगं - 


(का 


तित होता हे ओर दोषके सम्पूण शब्द्‌ स्रीलि- 
गमे आते है ) आमलेका फट प्रायः गुणोमें 
ह२डके सदशदही हे, परन्तु उसमे विशषता यह्‌ 
हे कि-आमखा रक्तपित्त तथा प्रमेहको नष्ट 
करनेवाला हे, वीर्यको अत्यन्त बढानेवाखा 
ओर रसायन हे, आमला अम्क होनेसे वायुको 
नष्ट करता हे, मधुर तथा शीतल होनसे पित्तका 
नाश्च करता है ओर रूक्च तथा कसेडा होनेसे 
कफको न्ट करता हे । इस भांति आमा तीनों 
दोषोँका नाश करनेवाला हे । यह्‌ एेसा सम- 
ना कि-लिस जिस फलका जसा जसा वीय 
हेता टे, उसकी मज्जा भी वैसे ही वीयंवारी 
होती है ॥ ३८ ॥ ४० ॥ 


आमटखाका विवरण । 


आमटा श्चाखीजातिका बड़ा वृक्ष होता, 


जग्मे ओर वागोँमें उत्पन्न होता हैः, परत 
जगली आमा छोटा ओर दी आमा बहत 
वडा ओर गुणद्‌ायक होता हं, यद शरद्‌ ऋतुमे 


अधिक फठता हे, इसके पत्त छोरे छोटे इमटीः 


कसे होते है. इसकी डालियोपर छोटे २ सर 
सोके दानके समान पीठे पीठे फूल होते, 
माघ ओर फाट्गुनके महीनेमें आमा पक 
न. ५ ख ज 
। देखनेमं गोट गोर कुछ हरे पीट्ेसे 
होते हैँ । कारी ओर रामनगरके आमटे सब 
क १ द 9९ 
दरों प्रसिद्ध है। कारीके वरावर बडा. 
ओं चये, (र 
आमटा ओर कहीं नहीं होता हे । इसके ऊपर 
० [क ण भ 
छ; रेखा होती हे ओर उसके भीतर छः कोने- 
बाटी महा कठोर गुख्टी होती है । प्रायः 
अत्तार छोग इसका आचार ओौर ुरव्वा बहुत 
वनाति ह, आमलखा च्रिफलेकी प्रधान ओषधि 
नोट त ष 
दै । आमला तोल्मे तीन तोखेका होता हे । 
~~ 
मात्रा इसकी चार म।ससेटेकर छः मास तक 
कीदह॥ 


अथ त्रिफलाया टक्षणनामगणाः। 
 पथ्याविभीतधात्रीणां फेःस्यात्‌ फटा 


समैः । फटत्रिकश्च त्रिफठा सा वरा च 
प्रकीतिता ॥४१॥ त्रि फटा कफपित्तष्नी 











मेदकुष्टदरा सरा 1 च्चुष्या दीपनी रुच्या 
विषमज्वरनारिनी ॥ ४२ ॥ ` 
हरड, बहेडा ओर अ।वटा इन तीनों ए्खोकों 


समान भाग टेकर एकच करे उसको चरिफरा, 


फटत्निक अथवा वरा कहतेर्ट । यह्‌ त्रिफटा 


। कफ, पित्त; प्रमेह तथा कुष्टको नष्ट करती दैः 
 दस्तावर, ने्नोंको हितकारी, अध्चिको दीपन 
।करनेवाखी, रुचि उलसन्न करनेवाली ओर 


विषमञ्वरको नष्ट करती हे ॥ ४१ ४२॥ 


अथ दुण्ठन्ना नामानि गुणान्न । 

गुण्ठी विश्वा च विश्व नागरं विश्वभेष्‌- 
जम्‌ । उषणं कट॒भद्रश्च श्रङ्खवेर महौ- 
षधे ॥ ४३ ॥ शुण्ठी सुच्याऽऽमवातष्नी 
पाचनी कट्काट्घ्रु । क्निग्धोप्णा मधुरा 
पाके कफवातविबन्धनुत्‌ ॥ ४४ ॥ वृष्या 
स्वयां वमिश्वासद्यूटकासद्दामयान्‌ । 
टनित श्चीपदजोधाडे आनाद्योद्रमारूतान्‌ 
॥४५॥ आभ्नेययुणभूयिष्ठं तोयांशपरिशोपि 
यत्‌ । सग्रह्णाति मटं तन्न ग्राहि दुण्व्या- 
दयो यथा ॥ ४६ ॥ विषन्धभेदनी यातु 
सा कथ ग्राहिणी भवेत्‌ । राक्त्विबन्ध- 
भदे स्याद्यतो न सट्पातने ॥ ४७ ॥ 

दंठी) विश्वा, विद्वः नागर, विदवभेषज, 
उषण, कदुभद्रः श्ङ्गवेर) महष ( उष्काद्रः 
भेषज; कफारि? नागर) इन्द्रभेषजः विदवोषधः 
कटुत्रथि; इटि) कटूत्कट; कटूषणः; सौवण, 
आद्रैक; सोषण; नागरह्ध)ये सँटके सरक्त नाम 
हं । हि<-सोंठ। वन०-नूठ । म<-सुठ । गु०- 
दण्ट । क ०-दुठि । तै°शोटी । ता०-ड्ुक्छु 
फा-जंजबीट । इ--द्रायूजिजररूट 17 (ग 
&€7700, ठै०--जिजिवर ओफिसिनर 21- 
1081067 {{1602816.सोंट-रुचि कारक, आम- 
वातनाशक, पाचक, चरपरी, हरक. स्िग्ध, 
गरम, पाकम मधुर; कफ, वात तथा स्के 


वधको तोडनेबाडी है । वीर्यवद्धैक, स्वरको 


प्रकरणम्‌ ५. | 


भावाटीकाखमेतः । 


( १६५ ) 





उत्तम करनेवाटी ओं वमन; शरास, अ 
खासी, हद्यके रोग श्छीपद्‌, शोध, ववासरीर 
आनाह, उद्र ओर वातके रोगोँको नष्ट कर- 
नेवाढी हे । जिसमे अस्निका गुण अधिक होय 
तथा जो पदा जछको सखानेवाला हो ओर 
भटको रोकनेवाला हो, वह परदाय ग्राही 
कटाता हे । सोँट आदि पदाधामे च सम्पण 
गुण होनेके कारण ग्राहि कटे जातद्‌ | यहा 
एसी दाका नहीं करनी कि "सोँट मट्वन्धको 
भेदनेवादी हं । इसस्यि यह प्राही कंस टह 
सकती द! ` इसका उत्तर यह किः सोँठमं 
मख्वन्धको भेद्नकी शक्ति द परन्तु मलः 
निकालनेकी शक्ति नहँ टं । ४३--४७ ॥। 
अथ आद्रेकस्य नामानि गुणाद । 
आद्रंकं श्रङ्खवेरं स्यात्कटभद्रे तथाऽऽ 
द्विका। आरद्विकाभदिनी युर्वी तीक्ष्णोऽ्णा 
दीपनी मता ॥ ४८ ॥ कटका मधुरा 
पके रूक्षा वातकफापहा ।ये गुणाः 
कथिताःदयुण्टयास्तऽपि सन्त्याद्रकेऽखिटाः 
॥ ४९ ॥ भोजनाग्रे सदा पथ्यं कवणाद्र- 
कभक्षणम्‌ । अग्निसन्दीपन रुच्यं निह्ा- 
कण्ठविडोधनम्‌ ॥५०॥ कुष्टपाण्ड्वामये 
कच्छे रक्तपित्ते व्रणे ज्वरे! दाहे निदा- 
गोर्न कि £ 
घरारदोर्नेव पजितमाद्रकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आद्रंक, छंगवेर, कदुभद्र, आदिका ( कटू 
त्कटगुरममूल, मूलज, कन्दर, वर, महीजः 
अपाङ्कष्णक, चन्द्राख्य, राइच्छन्नः; घुराककः 
राड, आद्रराक ) य अद्रकके सस्करृत ताम 
हे 1 हिदी--अद्रक (ख) | ब०--आद्‌ा। म 
आटे । गु> आदु । क० अष । ते०--अछ | 
ता०--इजी । फा० जिजवीलतर 1 अ०- जिजि 
विर रतव इ--जिजरूट (1186700६ > °०- 
जिजिवर भो फिसिनेली ©17810€7 0५५ 
71216. अदरक, मलमेद्‌के, भारी) तीक्ष्ण, 
गरम, अनिको दीपन करनेवाला, चरापरा 
पाकम मधुर रूखा जोर वात तथा कफको 


9 = 
~~ 


नष्ट करनेवाला {जो गुण स्ट हैव 
सम्पण गुण अदृरखभने भीर्दै । मोजनस प्रथम 
टवण ओर अदर खाना सवदा पथ्ये) 
अधिको दीप्रकर नवादा, र्चिकारक ओर 
जीभ तथा कटशोधक दह । कोढ, पाण्ड्, मूत्र- 
कच्छः रक्तपित्त, त्रणः ज्वर ओर दादारोग- 
वादेक तथा गरीष्म ओर खरद्‌ क्तम अदरक 
खाना वाजित ह । ४८--५१ | 
विवरण । 

सोद ओर अदरक दोनों स्वैचर प्रसिद्ध 
ट | ग्टिक्रद अद्रकदटे) वही सखा टनेसे 
साठ कही जाती द । अदर्ख गन्म जातिकी 
ओषधिका कद है । इसके पत्ते वांसक्रे समान 
होते ह । नीचे व्ृक्षकी ज्म कदकी गा 
टोती हैँ; उखवमि अदरख कटते दह्‌ । अद्रखकी 
दूधमे पकाकर सुखानेस सोँट दहो जाती 
सोंटकी अनक जाति दहं, परन्तु वाडकी सट 
सवभ उत्तम होती दहं । इसम ततु (रसे) 


अधिक होते है. वह अच्छी नहीं समन्ली जाती 
माज--सोटिकी तथा अद्रग्वी १ माससर ३ मास- 
तककी दहु 


अथ पिप्पल्या नामानि शुणाश्च । 

पिप्पली मागधी कृष्णा वैदेही चपला 
कणा । उपङ्कल्योषण। सओौण्डी कोला 
स्यात्तीक्ष्णतण्डला।(५२॥ पिप्पली दीपनी 
बरृष्या स्वादु पाका रसायनी । अचुष्णा 
कटका लिग्धा वातद्केष्महरी लघुः ॥ 
॥५३॥ पिप्पली रेचनी हस्ति श्वासकासो 
द्रज्वरान्‌ । कुष्ठपमेदगल्माःप्टीदस्यू- 
छाममारुताच्‌ ॥ ५४ ॥ आद्र कफप्रदा 
लिग्धा शीतला मधुरा गुरुः । पित्तप्रडा- 
मनी सा तु दयुष्का पित्तप्रकोपिनी ॥५५॥ 
पिपटी मधुसंयुक्ता मेदःकफविना- 
रिनी । श्ासकासज्वरहरा वृष्या मेध्याऽ- 
भिवद्धिनी ॥५६॥ जीणेज्वरेऽभिमान्ये च 

स्यते गडपिषप्पटी । कासाजीणारुचि- 


( १६६ ) 


ञ्ावभकाङ्षः । 


[ पू. ख. हरीतक्यादिवग- 








श्वासहत्पाण्ड्कृमिरोगदत्‌ । द्विय॒णः 
पिप्परीचूणौदूय॒डोऽत्र भिषजां तः॥५७॥ 

पिप्पङी. मागधी; कृष्णा, वेदेही, चपला, 
कणा, उपङ्कल्या. उषणा, शोँडी) काटा; 
तीक्ष्णतण्ड्छा, ( चं चला तिक्ततण्ड्छाः कोरंगी, 
कोस्या, मगधा; कटी, एरंडा; कृकलाः; कदु- 
बीजा, इयामा, दन्तकफा ) ये पीपलके संस्कृत 
नामरहै 1 हि०-पीपल म०्-रपिपन्टी । बर- 
विपु । गु०-ङंडीपीपर । क०-दहिप्परी ) 
तै°-पिप्पुल्टु । ता०-तिप्पिलि । फा०-पिर 
पिङ दराज 1 अ०-डारफिर फिर 1 ई-लग- 
पीपर 1.01& €[€ के०-पिपरर्छखोगम 
2178€प[.60ह् पय) 


पीपट-अ्िको दीप्र करनेवाली वीर्यको 
बडढानेवाली पाकमें मधुर, रसा प्रन, गरम नीः 
चरपरी; चिकनी, वात तथा कफको नष्ट कर- 
नेवाटी, हलकी, रेचक ओर श्वास, खोसी) 
उद्र, उ्वर, कोढ, प्रमेह; गर्म; बवासीर, 
प्टीहा, शुरू तथा आमवातको नष्ट करनेवाडी 
ह । पीपर गीटी ह्यतो स्निग्ध) कफकारकः; 
सीतल, भार); मधुर ओर पित्तको शात कर- 
नेवाी है ओर जो सूखी हो तो पित्तको कुपित 
करती है । शाहद्के साथ पीपर खानेसे मेदा 
तथा कफको घटानेवाटी ओर वीर्यको बटाने- 
वाली है, बुद्धि ओर अस्निको करती रहै" ओर 
श्वास, खासी ओर ज्वरको हरनेवारी हे। 
जीणंञ्वर तथा मन्दाञ्निहो तो गुडके साथ 
पीपल खानेसे खाँसी, अजीर्ण, अरुचि, श्वासः, 
हृद्यकं रोग, पाड़रोग ओर कृभिरोग नष्ट 
होते ह ¦ गुडके साथ पीपर खाय तो पीपलके 
चूण दुगना गुड छव, यह वेका सिद्धति 
है ॥ ५२-५७ ॥ 

विवरण । 


यह एक प्रकारकी गुरमजातिका तीक्षण फर 
ह । इसकी वे चलती हे, पत्ते पानके समान 
कोमल होते ई; इसकी. जडको पीपटामूल 
कहते है । मावे आदि देशोमें यह बहुत होती 
ट वासे देश देशान्तरोको जाती रहे, पीपल 





दोप्रकारकी होती हे । एक छोटी.जातिकी ओर 
दूसरी बडी जातिकी; इनमे छोटी अधिक 
गुणदायक्र है । पुरानी पीपर प्रयोगमे छानी 
चाहिये । मात्रा चार रत्तीकी टेनी उचित हे ॥ 
अथ मरिचस्य नामानि गुणाश्च । 
मरिच वेज कृष्णभूषणं धममेपत्तनम्‌ । 
मरिच कटुकं तीक्ष्णं दीपन कफवातजित्‌ 
॥ ५८ ॥ उष्णं पित्तकर रूक्ष श्वासद्यूट- 
कृमीन्‌ हरेद्‌ । तदादर मधुरं पाके नाल्युष्णं 
कटुकं गुरु । किचित्तीक्ष्णयणं इरेष्म- 
~~ क 
प्रसेक स्याद्पित्तकम्‌ ॥ ५९. ॥ 


मरिच; वेद्धज, कृष्ण, ऊषण, धमपत्तन, 
(पवित; इयाम; वेणुज; यवनप्रिय; वद्वीज; 
शुद्धकोलकः कोटवरिषठ. यवनेष्ट; च ततफर) 
शाकाग; वेणुकः; कटुक; श्जिरोव्रत्त, वार, कफ- 
विरोधि, ब्रष्ठ; क्ष्ण ) ये कारी भिरचके 
संस्कृत नाम दह । हिन्दी-काटी मिर्च, गोल- 
भिरच । ब०्-मरिच । मन्~-भिन्ये । क०- 
मेणसु । गु<-गरि । ते०-म्ररियालु । का०- 
फिरूफिटट अस्मद्‌ । अ०-फिल फिट अवयिद्‌ । 
ता०-मिव्गु 1 इ०-व्छोकपप्पर 5136]< 12€ 
ए. ठे°=पाइपरनिगरम एलः दाहाणा). 
काटी भिरच-चरपरीः वीक्षण; अभ्निको दीपन 
करनेवाङी हे । कफ तथा वातको नष्ट कर- 
नेवाली; गरम, पित्तकारक, रूखी ओर श्वास, 
र तथा कृमीको हरनेवाखी हं । हरी काली 
मिर्च-पाकम मधुर) बहुत गरम नहीं, चर- 
परी) भारी) कुछ तीक्ष्णता युक्त; कफनिःसारक 
ओर पित्तकारी नहीं हे ॥ ५८ ॥ ५९॥ 


विवरण । 


भिरचकी बेर होती है, पत्ते नागरबेख अर्थात्‌ 
पानोंके समान नोकदार होते ह । फर गोर 
छोटे छोटे इुमकेम पोईइके फलोके समान आते 
है । कच्ची अवस्थामें इसके फर हरे रंगके ओर 
बहुत चरपरे नहीं होते ओर पकनेपर अत्यन्त 
तीक्ष्ण होजाते हैँ । यह्‌ भिरच दो प्रकारक 
होती दहे, एक पूर्वी दृखरी दक्षिणी । इनमे 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषाटीकासमेतः । 





( १६७ ) 





दक्षिणी अलयन्तरुणदायक ह । बहुत खछोग सकेद्‌ 
भिर चोँको दक्षिणी नहीं हे, वह तो पूर्वी भिरच 
धोनेसे सफेद हो जाती ह ओैर दक्षिणी मिरचं 
तो उपरसरे भूरी ओर भीतरसे- हरियादइं लिये 
हए होती है ओर जिनमें तीक्ष्णता अधिक 
होती हे उनको दक्षिणी जानना 1 भिर्चकी 
बेर विना वृक्षके आश्रय नहीं चख सक्ती । 
इनकी मात्रा दो रत्तीसे छेकर एक मासे 
तक खेना ॥ 
अथ चरिकद्‌कनामलक्षणगणाः । 

विश्वोपड्ल्या मरिचं जयं त्रिकटु कथ्यते । 

कट्तरिकं तु तिकटु उयूषणं व्योष उच्यते 

॥६०॥ उयूषणं दीपनं हन्ति श्वासकास- 

त्वगामयान्‌ 1 युल्ममेहकफस्थोल्यमेदः- 

शछीपदपीनसान्‌ ॥ ६१ ॥ 

सोंट्‌ पीप ओर मिरच इन तीरनोको एकतर 
भिरनेसे त्रिकुटा कहा जाता हे । कड़त्चिक, 
त्रिकट, उयूषण ओर व्योष ये तरिक्कटके संस्कृत 
नामर्हः चत्रिङ्कुटा अच्चिको दीपन करनेवाखा 
ओर श्चास, खासी, त्वचाके रोग, गुस्म, भमेहं 
कफ, स्थूलता, मेद्‌. छीपद ओर पीनस रोग 
इनको नष्ट करता हे । ६० ॥ & १ ॥ 

अथ पिप्परीमूढस्य नामानि गुणाश्च । 

ग्रन्थिकं पिप्पलीमूलमूषण चटकाश्चिरः। 

दीपन पिप्पटीमग्रलं कटूष्णं पाचनं लघु 

॥ ६२ ॥ रुक्ष पित्तकरं भेदे कफवातो- 

द्रापहम्‌ । आनाहष्टीहय॒ल्मघ्र क्रमि- 

शचासक्षयापहम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ग्रन्थिक, पिप्परोमूक, उषण, चटकारिरः 
( मूक, कणामूल चटिका, सवंप्रथिकः प्र॑थीक, 
षद्धश्नन्थि? शिर, कटमरथि, कटमूल, कट्षणः 
सतेग्रथिः पत्रादय.; विरूप; शोषसम्भवः 
सुगंधि, न्रथिक> मागध, मागधीजटा ) ये 
पीपलामूलके संस्कृत नाम हे हिदी-पीपलामूर। 
वं०-पिपलमूर । म०-पिपलमू । गु०- 
पीपररीमूक । कज-हिप्पीटयवेरू । फा०-फिद्द्‌- 


~ अक ~ = ~ ~ ~ 





फिट मोय । अ०-असघ्टु किट्ट. फिठ । 
ते०-पिपटीवेरू ) इं०-पं पर ट 11€००४ 
छ०-पैपर ओफिसिनरम 1ए€प 0 व्ल 
27पा) पीपलामूल-दीपन चरपरा; गरम 
पाचन, हरक; रूश्च; पित्तकारक; मङ्भद्क 
अर कफ, वात; उदररोगः आनाहः डीह: 
गुर; करसि; श्चास तथा क्षयको नदर करने 
वाडा हे ।॥ ६२ ॥ ६३ ॥ | 
अथ चतुरूषणस्य छक्षणशगुणाः । 
ञयूषणं सकणाूं कथितं चतुरूषणस्‌। 
उयोषस्यैव यणाः प्रोक्ता अविकाश्च- 
< 

तुरूषणे ॥ ६४ ॥ 

सोठ; भिदचः पीपल ओर पीपलासूढ इन 
चारोको वतुरूषण कहते ह । चतुहूबणमं उप- 
रोक्त निकटे हके ग॒ण अधिक रहते द ।६४॥। 

अथ चव्यनामरगुणाः । 

भवेचचव्यं तु चविका कथिता सा तथो- 

षणा । कणाग्रटग्ुणं चव्यं विेषादू- 

युदजापहम्‌ ॥ ६५ ॥ 

चव्य; चविका; षण ( चवण; उच्छिष्टः 


कोर, व दधिका, चब्या;, चचिकः चनी; चि; 
पुरन्दर , तेजोवती, कोडा; नाङ्कली, चञ्य॒क्रः 


विर, गन्धनाकुखी, वही, कोल्वर्लीः कोर, 
कुक्कटमस्तक, कणावस्छी) कृकर, कुटिख- 
सप्तक, कटका ओ? कटुपाकरिनी ) ये चन्यके 
सस्रत नाम हैँ । हिन्दी-चव्य । ब०-चडंगाछ। 
म० गु०~-चवक । क०्-चय्य । ते<-सेवासु) 


च काणं । ठे०-चविकाराक्सबर्धी पाइपर चव 


(1-४168 1२२४ एपा&111 ?21ए€ 123. 
च्यम भी पिपलामूलके सदश गुण है ओर 
विष करके यह गद्‌ाके रोगोँको नष्ट करती 
हे ॥ ६ ॥ | 
विवरण । 

चव्यका पेड-क्ुप जातिका होता हे । पत्त 
केठेकुसे बड २ होतेह; परन्तु कोपर ओर 
पतल होते है ओर इसके फरुको गजपीपल 
कहते है । यह सयत्र भारत वर्षमे प्रसिद्ध हे । 
माचा चार मासकी छेनी चाहिये ॥ 


( १६८ ) 


भ्रावभ्रकाशः । 


[ पू. ख.हरीतक्यादिवग- 





अध गजपिप्पस्या नामानि गुणाश्च । 
चविकायाः फर्‌ प्राज्ञैः कथिता गज- 
पिप्पटी । कपिवल्टी कोल्वष्टी श्रेयसी 
बरिरश्च सा ॥ ६६ ॥ गजकृष्णा कटु- 
वो त्किष्पद्दहिवधिनी 1 उष्णा निदह- 
नत्यतीसारं श्वासकण्डामयक्रिमीन्‌॥६७॥ 


विद्धान्‌ छोग चनव्यके फटकोही गजपीपल | 


कहते हँ । कपिवस्टी, कोड्वस्छी; श्रेयसी; 


वरिर., ( गजक्कृष्णा; करिपिप्पटी, इभ कणा, 


कपिद्धिका, कपिवदर्डखिका, गजाह्वा; इभीषणा, 
क पिप्पङी, गजोषणा „ चव्यफल, चज्यजा, 
चिद्रवेदेही; दी्ग्रथि, तेजसी, वक्छटी ओर 
स्थूर्वेदेही ) ये गजपीपर्के सन्करृत नाम हं 
हिन्दी-गजपीपल । ब०-गजपिपु । गु 
मीरबेरीरा, म्‌०-गजर्पिपली । क०-गजदि- 
ष्पी । ते०-पेद पिप्प ठे०-स्कंडापसस 
आफिसीनेलिस 56€7162705प्ऽ @17761723115. 
गजपीषपर-चरपरीः वातकफनाशकः अभिक 
दीपन करनेवारी ओर गरम ह तथा अतीसार, 
श्वास, कंठके रोग ओर कृमिरोगको नष्ट करने 
` वाटी हे ॥ ६६ ॥ £७ ॥ 
अथ चिज्कस्य नामानि गुणाश्च । 
चित्रकोऽनखनामा च पीगे व्याक- 
स्तथोषणः । चित्रकः कटुकः पाके 
वदहिकृत्ाचनो ठघुः ॥ ६८ ॥ रूक्षोष्णो 
ग्रहणीङ्कष्टयोथाडःकृमिकासनुत्‌। वात- 
छ्ष्महरो ग्राही वाताश्चः्छेष्मपित्त- 
हत्‌ ॥ ६९ ॥ 
चित्रक; अमलनामा, ( अग्रिसज्ञक सम्पूर्णे 
नाम चीतेकेर्ह) पीठ, व्या; उषण, ( पादी; 
कृष्णव्मा, जातवेदा, वर्हि, विभाकर, विभा- 
वयु, बृहद्धाच? वश्वानर शिखावान्‌) इुचिः 
सुध्मा, सप्ताचि, हिमाराति, हिरण्यरेता, अभि. 
दादू, चित्र) पाटी कुट) शिखी; क रान्‌. 
दहनः व्याड) ञ्योतिप्क; पटक, अन, 
दारुण, वद्धि, पावक, शम्बर, दीपीः चित्राङ्ग, 


दाहक, शूर, पाठीन, दारुणः) अग्निकः वदरी, 
पारी. लोहिताङ्गः? हृतयुक््‌ माखी, वह्धिनामा ) 
ये चीतेके संस्कृत नाम ह। 

हिन्दी-चीता, चित्रक । बै°-चिता। म~ 
चित्रक । गु<-चित्रो। ता० क०-चित्रमूढ । 
फा०-बेखवरदा । अ०-शितरञ्च । ते०-चिच्र- 
मूटमु । के°-प्ठबगोरोजिआ'टैवेगोद्चिठेनिका 
{11118 010812, [>] पा110६&0 &€#187- 
८2. व्वीता-पाकमे चरपरा, अन्निवर्धंक) 
पाचन, टका, रूक्ष, गरम ओर प्राही हे तथा 
संग्रदणी, कोट, सूजन) बवासीर, कृमि, खासी 
वात, कफ ओर पित्तको नष्ट करनेवाला 
ह्‌ ।॥। ६८ ।। ६९ ॥ 

विवरण । 

चीतेका छोटा वेड होता हे, पत्त गे होते 
ह । सफेद्‌) कले ओर छाल तीन प्रकारके 
पू अते हं । सफेद फूलवाङा बहुत गरम 
होता हं ! उसको -पानीमे पीसकर शरीरपर 
छेषप करनेसर चकत्त पड जातर्है, इसी कारण 
इसका नाम वेय लोगोँने अग्नि रक्खादहे 
इसकी मात्रा एक माससर अधिक केभी दनी 
नहीं चाहिये ॥ 

अथ पच्चकोस्प छक्षणगुणाः। 

पिप्पटीपिप्पटीम्रटचमग्यचित्रकनागरेः । 

पञ्चभिः कोटमात्र यत्पञ्चकोल तदु- 

र्यते ॥ ७० ॥ पञ्चको रसे पाके 

कटकं रुचिक्रन्मतम । वी्ष्णोष्ण 

पाचनं श्रे दीपनं कफवातनुत्‌ ॥ 

गल्मष्टीहोदरानादद्ूध्ने पित्तकोप- 

नम्‌ ॥ ७९ ॥ 


पीप१ट, पीपलामूल, चव्य, चीता ओर सोऽ 
इन पांचोँको एक एक कोर (आठ आठ मासे) 
ठे, इसको पच्कोल कहते ह । पच्चकोर रसम 
तथा पाकम चरपरा, रुचि कारी, तीक्ष्ण; गरम, 

(: क 

पाचक, अभ्मिको दीपन करनेवाला ओर कफ 
तथा वातनाशक, श्रेष्ठ, पित्तको कुपित करने 
वाखा ह तथा गुर्म, प्ठीदा) उद्र, आनाहं 


प्रकरणम्‌ ५५. ] भावाटीकासमेतः । ( १६९ )) 





ओर शू इन रोगोको नष्ट करनेवालादहै तथा 
पित्तको प्रकुपित करता है ॥ ७० ।1 ७१ ॥ 


अथ षड्ूषणस्य टक्षणगुणाः। 


विवरण । 


अजवायनके श्चुष चार चार फुट ऊच ठोते 

~) क ऋ ऋ, ० त 
ह्‌ । किसान खोग वहत खतम वोते दँ । पत्ते .. 

क छ. ऋ अ र भ @>५ भदे 2 

पञ्चकोलं समरिचे षट्षणसदाह्तम्‌ 1 प्- ् ~ स ष ष ५ 
$ = ९ छि £ र । त ह. सपर स ५ -4 © 
को खम्मण्‌ नत म्ष्ण घृ [षह \9 ष्‌ + श ५. न ए ५ र ऋ 
यण तच्च रुक्षरुःण विषापहम्‌ ॥७९॥ |लछगते ह, जव वड छतत पक जाति द, तव उनमें 
पचकोलमे भिरच , भिला_देनस षट्पण |अजवायन उत्पन्न होती दहै । उनको क्रूटनेसे 
कदा जाता है षट्षण-प चकोल्के सट गुणो- छरोटे छोटे द निसे निकखते हँ, उनको अजवा- 


४ \ । 
वाटा, रूक्ष, गरम ओर विषको हरनेवाटखा | यन कहते । 


हे । ७२॥ 
अथ यवान्या: नामानि गुणाश्च । 


यवानिकोग्ररान्धा च बह्मदभांऽजमो- 
दिका । सेवोक्तादीप्यका दीप्या तथा 
स्याद्यवसाहया ॥ ७३ ॥ यवानी पाचनीं 
रुच्या तीक्ष्णोष्णा कटुक टघुः। 
दीपनी च तथा तिक्ता पित्तखा शुक्र 
द्टद्त्‌ । वात्श्केष्मोद रानाहय॒ल्मष्टी- 
दकरमिप्रणुत्‌ ॥ ७४ ॥ 


यवानिका, उग्रगन्धा, नद्मदभो;, अजमो- 
दिका; दीप्यका, दीप्या, यवाह्वा, ( यवानी; 
भूतिकः) यवाग्रजः भूकद्म्बक, क्षेत्रयवानिका; 
यवसाद्र, दीपनी, वातारि, यवज, दीपनीय, 
शूडहन्ी, यमानिका. उग्रा, तीत्रगन्धा, तीक्ष्ण - 
गन्धा, ह्या, अ्चिवर्धिनी ) ये अजवाइनके 
संम्क्रत नाम ह॥ 


हि०-अजवा्न, अजमायन । ब०-यमानीः 
योयाम्‌ मन्-ओधा । गु -यवन, जवाइ्न; 
अजमो । क०्~-ओड्‌ । ते° वासु । ता०-ओमम्‌। 
फा०-नानरघ्वा ' अन-बुरानीकतिया। ई०- 
विशप्स बिडसीड्‌ 31511075 ५९6०5९९५. 
छे०~-टेकोटिस अजबान २६९८०15 2] ५51 
अजवायन-पाचक, रुचिकरी; तीक्ष्ण, गरम, 
चरपरी., हङकी, अम्मिको दीपन करनेवारः; 
कंडनी, पित्तकारक ओर वीयं; वात, 
कफ, उद्र, आनाह, गुस्मः प्ठीदहा तथा कृभि 
इनको नष्ट करनेवारी हे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


अथ अजमाद्‌ाया नामानि गुणाश्च । 


अजमोदा खराश्वा च मयूरो दीप्यक 
स्तथा । तथा जद्यकुज्ञा प्रोक्ता कारवी 
च समस्तका ॥ ७५. ॥ अजमोदा कटु 
स्तीक्ष्णा दीपनी कफवातनुत्‌ । उष्णा 
विदारिनी द्या वृष्या वटकरी ठघरुः ¦ 


क 


| नेत्रामयकफच्छदिहिक्का वरितिरूजो 
| हरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


अजमोदा; खराइवा,; मयूरः; दीप्यक; ब्रह्म 
कुशा; कारवी; समस्तका- ( लोचमस्तका, 
खराह्वा, वस्त्रमोदा, उश्रगन्धा; सकरी) मोदा; 
गन्धदृङा हस्तिकावरीः गन्धपत्रिका; मायूरी) 
शिखिमोद्‌ा, मोदाल्या) वहि, दीपिकाः बह्म- 
कोरी, विशाली) हदयगगा; फठयुख्या ओर 
विशल्या ) ये अजमोदाके सस्त नाम हे॥ 


दहि०-अजमोद्‌ । ब०-वनयसमानी । म०-अज- 
मोदा । गु०-वोडी अजमोद्‌ । क०-अजसोद्‌ । 
तै०-आजामौदा । फा०-करपत । अ०-हवुखक- 
त्तकेरफस । ई०-सेखरीसीड (€167#-5666 
ङे ०-एप्यम भ्रेवियोदेन्ख ^ पा (@००० 
1675 । अजमोद्‌ चरपरा, तीक्ष्ण; असिदीपकः 
कफ तथा वायुको नष्ट करनेवारा, गरम, दाहः 
कारकः, हद्यको भिय वीर्य॑वद्धकः; बङकारकः 
हढका ओर नेत्ररोग, कफः वमन, हिचकी) 
तथा बस्तिगत ( मसानेके ) रोगोँको दरनेवाडा 
हे ॥ ७५ ॥ ७६£ ॥ . 


( ९९७० ) 


भाकवभकाशः । 


[ पू. ख. हरीतक्यादिवग- 








दिचरण । 


अजवायन हे, परन्तु उसके खानेसे थोडा थोडा 


श ~ च भ खा चे 
अजसोदके क्षुप भी छोटे छोटे अजवायनके [नशा भी दोतादहे ॥ 


खमान होतेह । माखी रोग खतम बोतिदहै। 
इसकी शाखाओंपर बडे बडे छन्तस कगते है, 
उनपर सफेद सफेद एूर गते ह छत्तोके पक- 
तेपर उनम जो दाने उत्पन्न होतेह उन छन्तोको 
कूटनेस उनके दानि अलग अलग हो जाति दहं 
उसको अजमोद्‌ कहते है, परन्तु वे दाने अज- 
वायनके दानोसि बड होते हे ॥ 
अथ पारसीकथवानीगुणाः । 

पारसीकयवानी तु यवानीसटडी युणेः। 

विङेषात्पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी 

गुरुः ॥ ७७ ॥ 


पारसी कयवानी, यावनी, तीव्रा, तुरुप्का; 
मद कारिणी, दीप्य; उयाम, कुबेराख्य;, मादक 
ओर मद्कारक ये खुराखानी अजवायनके 
सस्करृत नामदहे॥ 

हिन्दीमं- खुरासानी अजवायन । व०- 
खुरासानी योयान्‌ । गु०-करमाणी हारी 
अजमोद्‌ । म०-किरमाणी ओवा 1 ते०-खुर- 
साण वायू । ता०-खोरसनी ओमम, शित्ता- 
सुदि । क ०-तुख्म वजे । अ०-बजरूक बंज 
अवीद्‌ शीकरान्‌ । ई०-हेनबन प्ला20291€, 
ठे०-अटिंमीसिया मारिटिमा ^्ला1512 
0271208 खुरासानी अजवायनके गुण अज- 
वायनके सदृशा ही हे । यह विदषकरके पाचन 
रुचिकारी, ग्राही, मादक ओर भारी है।।७७] 

विवरण । 


'खुरासानी अजवायन खुरासानके जगम 
उत्पन्न होती है, इसके श्रुप जौर पत्त अजवा- 
यनसे बडे होते दै. इसकी शाखाओमिं मी छतत 
आते है ओर उन्हीं छत्तोपर सफेद सकेद्‌ फट 
खगते ह । जब वे छत्त पक पकके सूख जाते 
ह, वब पठान लोग उन छर्तोको तोड तोडकर 
लाटिययोसि कूटते है; उससे अजवायनसे दूने 
वड दनि निकलते ह, उनका नाम खुरासानी 





१ वह जजवायनक्षे भी उयादा उष्ण दहे । 


अथ गुङ्जीरङ्ृप्णजीरककाटिकानां 
नामानि गुणाश्च । 


जीरको जरणोऽजाजी कणास्यादीध- 
जीरकः कृष्णजीरः सेगन्धश्च तथेबोद्वा- 
रञ्चोधनः ॥७८॥ काटाजाजी तु सुषवी 
काटछिका चोपकाटिका । प्रथ्वीका 
कारवी प्रथ्वी प्रथु कृष्णोपञुिका ॥ 
उपङ्श्ची च श्यी च बहजीगरक 
इत्यपि ॥ ७९. ॥ 


जीरक्र; जरण, अजाजी; कणा, दीघंजीरकः 
( जीर, दीप्यक, जरणा, जीण, दीप्य, जीरणः, 
अजाजिका, ब्रह्विसखः, मागध ओर्‌ दीपक ) 
ये जीरेके सस्छृत नाम हँ ॥ 

हि ०--जीरा, सफेद्‌ जीरा । ब०-ट्ुक्छ 
जीरा, सादाजीरा । म०--जिंर, पांढरे, जीरं । 
गु०--धोटलुजीरू; सादुजीरू । क०--विीय 
जीरगे, जीरिगे । ते०--जीटकारा, जिककरा । 
ता०--रीरगम्‌, शीराम्‌ । ईं ०--क्युस्मिनन सीड 
(11101701 56९6. ठे कयुमेनन सेमिनम्‌ 
(पप्र) (शपा). 


करष्णजीर, सुगन्ध, उद्वारशोधन, ( कृष्ण 
जाजी, जरणा, युगन्ध, कारजीरकः; वर्षाः 
भादी, दया, उद्रारशश्चोधिनी, क्रप्णा; जरणा) 


| बहगंधा, मेदिनी, पटु, भदनिकरा, रुच्या, नीटा 


नीलकणा, कारेमीरजीरका, बान्तिरोधिनी, 
काटमेपी, युगधा) सुगध; कृष्णजीरक ओर 
उद्रारद्ोधक ) ये काटे जीरके संस्छृत 
नामदहं॥ 
हिन्दी--काडाजीरा; करप्णजीरा, । व--काट- 
जीर । म ०--शहाजिर 1 शु०--राजीरू । ते०~ 
नट्ल जीर । क ०--करिजीरके । ई ०--व्टाकरूका- 
रवे सीड 3126} 272 ,€‰5€6 छे०-केर्‌- 
नेग्रम्‌ (अप्प) दवाह्ा्पा) फा --जिरेश्याह | 
अ०--कमुन्‌ किरमानी ॥ ्‌ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः । 





( १७१ ) 


वव - = 





काखाजाजी, सुषवी, काटिका) उपकालिका 
प्रथ्वीका) कारवी, प्रभ्वी; प्रश्रुक्कप्णा, उप्‌- 
कुचिका, उपक्रन्वी) ऊुन्ची; व्ृहञ्जीरकः 
( प्रथिवी, प्रशुक्राः पशुः कुचिका, स्थूलजीरकः 
दिव्या, कालाः स्थूट्टकणा, मनोज्ञा; जारिणी) 
जीर्णाः तरुणी; पर्तित्ररा, उपङ्ुचि, भषज 
कृष्णा; जरणा, शाली, बहुगधा, कोटिक) 
उपकोलिक्रा,ये कलौँजीके सस्करृत नामं । 


हिन्दी--कल्मैजी । व०--मोटा केठे जीरे । 
म०-काटं जिरें । गु०-कलजी जीर । क~ 
करि दोड़ जीरिि। ते<-नद्धाजीरा कारा। 
फा०-रोनिञ्मु इयादाने । अ<-दटेवतुम्सोद्‌ा । 
इ ०-स्माट फन फर्टोबर 5171811 €717€] 
तानः ठकै०-निनगेष्ा सटिवा ६1दल12 
७2६५२ | ७८ । ७९ ॥ 


विवग्ण । 
कोजी की चती पूर्वके देशो म अधिक्तासे 


होती दे । इसका क्रु छोटा होता हे, पत्त 


म्बे लम्बे मूलीक्रेसे होति है, बीचमे एक 
लम्बी सांठ निकट्ती है; उसपर सफेद फू 
अति दे फूरोमेसे दो दो तीन तीन अश्ुल 
लम्बी फलियां निक्रटती हैँ, उन कलियोँमेसे 
कले काञे रगके छोटे छोटे दाने निकलर्ते हँ; 
उसीको कलँ जी कहते ईह ॥ 

जीरकचचि तय रूक्च कटूष्णं दीपन ठु 

॥ ८० ॥ संग्राहि पित्तङं मेध्य गभाशाय 

विदयद्धिक्ृत्‌। ज्वरघ्नं पाचनं इष्य बल्पं 

रुच्य कफापहम्‌ । चञ्धष्ये पवनाध्मान- 

गुल्मच्छ यंतिसारहत्‌ ॥ ८१ ॥ 

तीनों भ्रकारके जीरे--रूभ्‌ चरपरे, गरम 
अ्िप्रदीपक, हल्के, प्राही; पित्तकारक) 
मेधाको हितकारी; गर्भाशयक्रो शुद्ध करनेवाठे 
ञ्वरनाशक्र) पाचक, वीयवद्धक, बखकारकः; 
रुचिकारी, कफनाराक, नन्नोंको हितकारी ओर 


आयु, आध्मानः) रुस्म, वमन तथा अतीसारको 
क च 
नष्ट करनेवारे हैँ ।॥ ८० ॥ ८९ ॥ 











विवरण । 
जीरा श्चुप जात्तिकी वनस्पति टे ओर सव 
स्थानि प्रसिद्ध हे । जीरादो प्रकारका होता 
दै; एक काटा ओर दूसरा सकेद्‌ । काढा जीरा 
कायु दे्ामे योता हे । इसकेक्चुप छोटे छोटे 
होते द ओर खेतोमे बोये जाते र्द । पत्तः छोटे 
छोटे, सोयक्रे समान छन्त आते है; उन्हीं 
जीरा उत्पन्न होता हं । काञजीरा रगका 
इयाम ओर कछरोटा होता है ॥ 
अथ धान्यक्स्य नामानि गुणाश्च) 
धान्यकं धानकतं धान्यं धाना धानेयकक 
तथा ! नरी धेनुका छत्रा स्तम्ब 
वितुन्नकम ॥ ८२ ॥ धान्यकं तुबर 
स्निग्धमवृष्यं प्रूच्रठे ठघ्यु ) तिक्तं कटू 
ष्णवीयेञ दीपन पाचनं स्मर तस्‌ ॥८३॥ 
ज्वरघ्र रोचकं ग्राहि स्वाद्पाकरि चिदो- 
षयुत्‌ 1 तृष्णादाहवमिश्वासकासकारयो- 
क्रिमिप्रणुत्‌ 1 आद्रेन्तु तद्णें स्वादु 
विरोषाल्पित्तनाशि तत्‌ ॥ ८४ ॥ 
धान्यकः, धानक्र; धान्य धानाः धानेयक्रः 
कुनटी, घनुका; छत्रा, स्तवु रु, वितुन्नकः 
( धनिक) धन्याक, धन्यः धनौयक, धन्या) 
तुम्बुरु, धान्याक, धनेयकः धानेकः धनिकता, 


सुगन्धिः शाक्रयोग्यः _ सूद््मपच्र; जन त्रिय 
धान्यचीजः; बीजधान्य वेधकः घेन्निका; धना) 
अलका, हृद्यर्गधाः वश्चण, धानी ओर निःसार) 


ये धनियेके संस्कृत नाम हं ॥ 

हिन्दी-धनि्यां । बे°-घने । गु<-घणा । 
म०्-घणे । क०-कोधुबरी । ते°-रोधरुभिख । 
ता०-कोत्तमदि विर । फा०-तुख्मेकस्नीज । 
अ०-कुजवर 1 इ०-कोयाडिर सीड (0०१ 
€ 5६6. ॐ०-कोर्याड्मसटाइवम्‌ (०2 
पपा) 68 प्श. गुणधनि्यो कसला, स्निग्धः 
वीक लिये उत्तम नही, मूच, कारक, हका) 
कडवा, चरपरा; उष्णवीये; दीपनः; पाचकः 
उवरनाशक, रुचिकारी, राही पाकम मधुर) 


( १७२ ) 


भविक ॥ 


| पू. ख, हरीतक्यादिवग-- 


जज य 





त्रिदोषनाश्चक ओर तृष्णा) दाहः वमन; श्चास) 

खोंसी - कृशता तथा करमिको नष्ट करनेवाला 

8 क, च, क, [क क ० 

हे । गीर धनियेके ग॒ण भी सूखेक सटशही ह; 
क, नि ^ ^~ 

परन्तु विशेष्‌ करके गीला धनिया मीठा ओर 

पित्तनाश्क हे | ८२--८४ ॥ 


विवरण । 


धनियेये क्षुप खतम बोरेजाते ह; इसक 


पत्त कटीले ओर कोमल होते हैः इसकी डालि- 
योपर छन्तेसे कगते हे, पकनेपर उनम॑से- धसि 
येके गो गोल दाने मूंगक समान निकङ्ते 
है; सज देश देशान्तरोँमे धनियेका अधिकतास 
व्यवहार कियाजातादहै। इसकी मात्रा दो 
मासेसे ठछकर छः मास पर्यन्त हे ॥ 
रातपुष्पामिश्रययोनांमानि गुणाश्च । 
रातपुष्पा डता च मधुरा कारवी 
मिसिः । अतिलम्बी सितच्छत्रा सहिता 
छत्रिकाऽपि च ॥ ८५ ॥ छत्रा शाटेय- 
काटीनौ मिश्रेया मधुरा मिसिः 1 शत- 
पुष्पा ठघुस्तीक्ष्णा पित्तकृदीपनी कटुः 
॥ ८६ ॥ उष्णा ज्वरानिखष्छष्मव्रणञ्चू 
लक्षिरोगहृत्‌ । मिश्रेया तदूयुणा प्रोक्ता 
विशेषायोनिद्टवत्‌ ॥ ८७ ॥ अभ्रिमा- 
न्यहरी द्या वद्धविट्क्मिशुक्रह्त्‌ । 
रूक्षोष्णा पाचनी कासवमि्केष्मानिखान्‌ 
ह्रेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
रातपुष्पा; राताह्या; मधुराः कारवी, मिसी, 
अति छम्य; सितच्छत्रा, संहिता, छच्चिका) 
छत्रा} शाय ओौर शारीनीये सोफके संस्कृत 
नाम हें । मिश्रेया; मधुरा ओर भिसी ये सोयाके 
संस्कत नामर्हे॥ 
हिन्दी-सौंर, सोया । ब -मोरी, रपा । 
म०--बडी शोफ, बाग्त शोफ । गु०-वीरयारी, 
सवा । क<~-कासव्यासगः सज्नसिग । त०-> 
पद्‌ जिल्कुरह सोफः? वेद्‌ सदापचदुसद्‌ापा) 
फ़ा०--वादियान तुख्मेश्त । अ ०--एजियानजः 
दीतव्वतवजरूक । ई०-फेनरः सीड ८ €४५]- 


यः =, जयः ` न कयि 


5९९0 डिङ-सीड 1211156८ ठे ०--फेनिक्युल- 


मवलारे 18८) ७1316 एनिथ प्रवियो 


लेन्स ८५71८ (27५६१ ०1ला6गुण-सोर- 
हखकी; तीक्ष्ण; पित्तकारक; दीपन, चरपरी) 
गरम ओर उ्वर; मात; कफ, व्रण, श तथा 
नेत्रके रोगोको नष्ट करती हे । सोयके भी एसे 
ही गुण ह, परंतु सोया विरोष करके योनिका 
द्द, अ्निकी मन्दता कृमि तधा वी्थैको दरने- 
वाला हे । हृद्यको प्रिय, मठककी र्बोधनेवारा, 
रूखा; गरम) पाचक ओ खासी) वमन, 
कफ; तथा वायुको नष्ट करनेवार। हे ८५-८८॥ 
विवरण । 

खौफ सोयेके समान खेतोँमे अधिकतास 
योई जाती है ओर सोयेहीके समान श्चुप ओर 
पत्ते होतेह) परंतु नई सौंफकारग हरा टो 
हे । इसकी मात्रा एक मासेसे लेकर छः मासं 
दनी चाहिये ॥ 

सोयेके भी छोटे छोटे श्प खतोमे बोये 
जाते दै, पत्ते माजूफरके समान कटे ओर 
छोटे छोटे होते ह, उन पर्तोका शाक धहुत 
अच्छा वनतादहे डालियों पर पूरके छत्तेसे 
खगत दै, पक जानेपर उन्दी छत्तोमेसे सोयेके 
बीच कल्वांपन च्यि सोकेके समान 
निकल्ते ह ॥ 

अथ मेथीवनमेथीनामगुणाः। 


मेथिका मेथिनी मेथी दीपनी वहूपत्रिका। 
चोधिनी वहृवीजा च जातिगेन्धफला 
तथा ॥ ९ ॥ व्री चक्रिका मन्था 
मिश्रपुष्पा च कैरवी । कुशिका वहुपणीं 
च पित्तजिद्रायुवुद्रद्विधा॥ ९० ॥ मेथिका 
वातश्ञमनी छष्मेष्नी ज्वरनाशिनी । 
ततः स्वल्पयुणा बल्या वाजिनां सा तु 
पूजिता ॥ ९९ ॥ 

मथिका, मेथिनी) मेथी; दीपनी) बहुष- 


पत्रिका; बोधिनी बंहुबोजा, जातिः गंधृफडा) 
ह्री, चक्रिका; मथा, मिश्रपुष्पा; कंरवी) 


प्रकरणम्‌ ५. | 


भाषाटीकाखमतः 1 


( १७३ ) 








कुचिका ओर बहुपर्णी ये मेथी ओर वनमेधीके 
संस्कृत नाम हे 

हि--ब०--गु ०--इन सव भाषाओंमे मथी ही 
कहते दै । क ०--मेथय । ते मेतु । ता०-- 
वेन्द्‌ यम्‌ । इ०~ फेनुप्रीक 12€1६"€९४ ठे ०~ 
फ़रीगोनलाफकनम अक्स 1&0116}12. 2 
लापा) ^701€ गुण--मेथी वात कफः ओर 


उवरनादक है । वनमेशथी इसकी अपेक्षा गुणों 


अल्प हं; परन्तु घो्धोके लियि परमोत्तम 
दे । ८९--९१ ॥ 
विवरण । 

मेथी सम्पूणं प्र्वीमे विख्यात दै, इसका 
छुप छोटासा होता हे; यह खर्तोमे अधिकतासे 
बो जाती है, पत्ते गो ओर छोटे होतेर्दैः 
एक हरे रगकी बार निकरख्ती है ओर उसपर 
पीठे पीट फूल आति है उसमे फलिया गती 
दै, उन फलियोमेसे जो दानि निकल्तं दैः; 
उसीको मेथी कहते हें मेथीके पत्तोंकी भाजी 
बहुत अच्छी बनती हे ॥ 

अथ चन्द्रिकानाम गुणाः| 

चद्रिका चमटहन्त्री च पद्युमेदनका- 

रिका। नन्दिनी कारवी भद्रा वासपुष्पा 

सुवासरा॥ ९२ ॥ चन्द्रद्युर दित दिक्रा 

वात्कष्मातिसारिणाम्‌ 1 असखग्वातग- 

दद्ेषिं वरुपुष्टिविवद्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

चन्द्रिका, चम्मेहन्त्री, पड्मेहनकारिकाः 
नन्दिनी; कारवी; भद्राः वासपुष्पा, सुवासा, 
( अशालिकः, काठ्मेषा, दरकरष्ण, दीघबीज, 
रक्तराजी ओर प्रयोजना) ये चन्द्रद्यूर (हारों) 
के संस्कत नाम है ॥ 

हि ०--हारों । ब <--हाङलिम । म०--अहाखीम। 
गु०--अशेखियो । फा०--हामतुरूम । अ०--हव 
ररराद्‌ नजर जिर जिर । इ०-कोँमन क्रेस 
0707010 @€5§ ऊके° -ङपीडियम सरीवम्‌ 
1.€एताप्णा) ऽत्पण्पाा. गुण--चन्द्रशूर 
( दारो) दिचकी. वात; कफ, अतिसार, 
म्धिर तथा वायुके रोगोँमे हितकारी हे, बल- 
वंक ओर पुष्टिकारक हे ॥ ९२।॥ ९३ ॥ 


विवर्ण) 

दलो ्ठुप खेतोरमे बोये जति र्द, देखनेम 
धनियक्रे समान पत्ते ओरयेड टोते है, पू 
आसमानी रगके होति हैः बीज काटे ओर 
छोटे होते र्दः शाक वहुत अच्छा वनता दहें। 

अथ चतुर्वीजगुणाः। 

मेथिका चन्द्रययरश्च काखाऽजाजी यवा- 

निका । एतचतुष्टयं यक्तं चतुर्बीजमिति 

स्म्रतम्‌ ॥ ९४ ॥ तच्चूणा भक्षित नित्य 

निहन्ति पवनामयम्‌ । अजीणं द्क्मा- 

घ्मान पाश्वद्यूटं कटिव्यथास्‌ ॥ ९९ ॥ 

मेथी, दारो, कार्जीरा ओर अजवाइन 
इन चारों मिेहुए द्रञ्योंको चतुर्बीज अर्थात्‌ 
चारदाना कहते हँ । चतुबीजेका चूण सदैव 
खानेसे वायुके रोग, अजीर्णं, शू, अष्ठरा, 
पसलीका शू ओर कमरकी पीडा, नष्ट 
होती हे ॥। ९४ ।।! ९५ ॥| 

अथर्हिगुनामशखणाः। 

सदस््रवेधि जतुकं बाहीक हि रामञम्‌। 

टि डमगृऽणं पाचने रुच्य तीक्ष्ण वातवरा- 

सह्त्‌ । ओलगुल्मोदरानादक्रमिन्च पित्त- 

वद्धंनम्‌ ॥ ९६ ॥ 

सदस्रवेधिः जतुक, वाद्धीक. ्दिगु, रामर, 
( शढद्धिट्‌, जतु, सूदाङ्ग, सूषधूपनः) दिशुक, 
पिण्याक, वाही; गृहीणी, मधुरा, केसर) 
जातुक, रमठ, ध्वनिः श्ूदहन्‌. उग्रगन्धः 
भूतारि, जन्तुनाशन; रक्षोघ्न, उग्रवय, अमू- 
दगन्धः जरण, भदन ओौर दीप्त) ये हींणके 
संस्कृत नाम दे ॥ 

हि०-दहींग । ब ०-~हिग्‌। म०--हिग । गु०-- 
दिग्‌ । क०-ेषु | ते०--इगुवा फा०-अगुक्च, 
देखते अञ्च खाखीस । अ०-हिरसीत । ता०~ 
परङ्कायम्‌ । ई०- आस्साफोयटीडा 552 {०९६ 
102 ठके०-- फेरुखानर्थिक्ख ८€7०12 1421011 
€ नार्थक्स॒ आस्साफिरिडा 1२2१।<> 
€552.0€{102 हिग--गरम, पाचन, रुचि- 


( ९७४ ) 


भावभ्रकाशः । 


[ पू. ख. हरीतव्यादिवर्ग- 








कारी, तीक्ष्ण ओर वायु; कफः शू, गुस्मः 
उदर. आनाह तथा कृमि इनको नष्ट करने- 
वाटी ओर पित्तवधक हे ॥ ९६ ॥ 
विवरण । 
हीगके वृक्ष इंरान ओर खन्धार आदि 
देरोमें होते हैँ । इसके पत्ते ओर छाख्में चीरा 
क क = स भ ५४ 
देनेसे दूध निकङ्ता हं? वह्‌ रखलनेसे गोँद्के 
समान जम जाता हे उसको पर्तोमे अथवा 
४९ सें ऋ, ऋ, च 9 
बकरेकी खाल्में रखकर सुखा ते ह । इसीको 
चन क क € च 
हींग कहते है । ये हींग कड प्रकारकी होती हं; 
स च्य, क 
परन्तु सबसे उत्तम हीरा हीग होतीदहे, उसीको 
चेय लोग कामम रखते दहं | हींग कोपाय: पठान 
॥ 
लोग कानु, हिरात ओर खुरसानसरे बेचनेको 
काते हैँ । कों कों धूत्तं हुन ओर चनेका 
चूणं मिलाकर उसमे हींगका जर डाङकर 
नकटी हींग बनाते है, उसको ठ्सुनिया हींग 
कहते है । साकादिक पदार्थोमें उस दीगको 
चन, क, 
डालनेसे कुछ भी स्वाद्‌ नहीं आता । ओर भी 
&, च हट 
कड प्रकारसे नकी हींग बनाई जाती हे ॥ 
अथ वचानामानि गुणाश्च । 


वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोरोमी शत- 
पविंका । श्चद्रपत्री च मङ्गल्या जरि- 
लोग्रा च छोमञ्चा ॥ ९७ ॥ वचोग्रगन्धा 


कटका तिक्तोष्णा बान्तिवदहिकरत्‌ । 
विबन्धाध्पानद्यूखघ्नी शक्रन्मरत्रविशो- 
धिनी । अपस्मारकफोन्मादभूतजन्त्वनि- 
खान्‌ हरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


वचा, उगम्रगन्धा; षडग्रन्धा, गोखोमी, शत- 
पर्विका, श्ुद्रपन्नी, मगस्या, जटिङा, उग्रा; 
लछोमद्ा( विजया, उम्ःरक्षोघ्नी,वच्या, काङ्का, 
भद्रा, इष्ुपर्णी बोधनीया, भूतनारिनी,दरेष्म- 
घ्नी; वीक्षणपन्र ओर इक्षुपत्निका ) ये वचके 
संस्कत नाम है ॥ 

िदी-वच । वै°-बच 1 म०्-वेखंड । गु०- 
घोडा वच 1 क०--वच । ते०--वासा । ता०~ 
शम्ब । फा०-,सोसनजदे । अ०--उदङबुज । 
इई०स्वीर फ्ठछागरूट 9५९८६ 736700६. ठ०~- 


एकोप्स केरेमस ^\61107प5 (2 ]बोणऽ-गुण 
--वच उग्रगन्धयुक्त हे । चरपरी ओर कडवी हे। 
गरमी, वमन्‌ तथा अ्चिको अधिक करनेवाली 
हे, मखमूत्रको ङृद्ध करनेवारी ओर मखादिका 
बन्धः, अफारा ( पेटका पटना ); शू, अप- 
स्मार (मृगी); कफः उन्माद्‌) भूत) जन्तु, 


( क्रिमि ) ओर वातको हरनेवाखी है।९७।॥९८ 


विवरण । 

व चके गुर्म अनूपद्‌श ओर्‌ रेतीखी भूमिम 
अधिकतासे होते ह, पत्ते ईंखके समान लम्बे 
लम्बे होतेर्द ओर इसपर पूर नहीं अता 
जडकी रुकडीको वच कहते दहे । रग इसका 
भूरा होता हं, इसकी गन्धस्रे चित्तम ग्लानि 
उत्पन्न होती दे । उत्तम जातिकी वच कङ्कत्तसे 
आती हे । ये वचकी अनेक जातिर्यो दे परेतु 
सफेद वच विरोष करके ओषधिकरे प्रयोगमे 
डारी जाती हे, घुडवचः; खुरासानी बच, 
सफेद्‌ वच, महा-भरीवचः कुङिजिन ओर अक- 
रकरा ये सब वचष्टीकी जातिमे हं ।॥ 

अथ पारसीकवचा 
पारसीकबचा ङ्का परोक्ता हैमवतीति 
सा। दैमवस्य॒दिता तद्द्धातं हन्ति 
विशेषतः ॥ ९९ ॥ 

पारसीकव चा; डकरः हैमवती ( शतपवौ- 
भ € 
मेध्या. शुक्ला, भोगवती, दीधैपत्रा ओर 
कर्षिणी ) ये खुरासानीवचके संस्कृत नाम हं । 
दिन्दी--खुरासानीवच सफेदवच । बे°खोरा- 
सानीवच श्रेतवच । म०--पांढरे वेखण्ड । गु°. 
खुरासानीवच । क०विीधवच । ते°-तेवस॥ 
. खुरासानी व॒चके गुण भी वचके ही सदश 
हं । विशेष करके यह वातविनाशक हें ।॥९९॥ 

अथ कुङिशना । 
सुगन्धाऽप्य॒ग्रगन्धा च विरोषात्‌ कफ- 
कासनुत्‌ । सस्वरत्वकरी रुच्या हत्क- 


ण्टसुखशोधिनी ॥ १०० ॥ 
सुगन्धाः उम्रगन्धा, ( गन्धमूः, तीक््णमूक 
ओैर कुङिजना ) ये कुखिजन संस्कृत नाम हे । 


प्रकरणम्‌ =. ] 





हिन्दी--कुर्टिजन । ध: । म०- 
कोछठिजन । गु -कुर्टिजन । फा -खिरदाङ । 
अ०--इरकखोर्टिज्ञान । इ०--ग्रेटर गेटगाख 
(16867 (21231131 टे ०- अस्पीनिया 
ओफिसिनेरम 44711112. 0106 णप्त्पा. कुलि 
जन--विङोष करके कफ तश्रा खोँसीको हरन 
वाला, स्वरको उत्तम करनेवाला, रचिकारक 


ओर हृद्या कण्ठ तथा मुखको शुद्ध करता | 


हे । १०० ॥ 
विवरण ] 
कुर्टिजनकी बनो (इटीययो) वेख होती ह, 
उसका आकार दाखी बेखके समान होता हे, 
इसके पत्त पानके समान होते हे. उसकी 
जड को कुिजन्‌ कहते हँ ओर बहुतसे वेद्यलोग 
पानहीकी जडकोकुखि जन कहते ह ॥ 
अपरा सुगन्धा स्थूलग्रथिः 
लोके महाभरी इति नाम । 
स्थूटग्रन्थिः सुगन्धा स्यात्ततो हीनयणा 
स्मृता ॥१०९॥ 


दूसरी वच सुगन्धयुक्तं मोरी गांठकी;खोकमें 
महाभरी बरचके नामसे प्रसिद्ध हे 1 यह वच 
खगन्धयुक्त ओर ऊर्टिजनसे हीन शणवाी 
हं ।। १०१॥ 

अथ चोवचीनीति लोके या 
प्रसिद्धा; तस्या गुणाः । 

दीपान्तरवचा किंञ्चित्तिक्तोष्णा वहि 

दी्तिक्रत्‌ । विबन्धाध्मानशूरघ्नी श्न 

नम्‌ जविशोधिनी ॥ १०२॥ वातव्याधी- 

नपस्मारस॒न्मादं तवेदनाम्‌ । व्यपोहति 

विशेषेण फिरंगामयनाशिनी ॥ १०३ ॥ 


द्वीपातरकी वचको चोपचीनी कहते ह हिंदी 
चोप चीनी, चोबचीनी । ब०--म०--गु०-ग्चोब- 
्वीनी । ते°--फिरंगी चका । फा०--रवन्‌ 1 अ० 
रायन । इ०्चाडईेनारूटर (11172 ९२००६ ऊै०- 
स्माईखछाक्र चाइना 5711135 @1772 चोब- 
चीनी-र्िचित्‌ कडवीः गरम; अग्निको दीपन 


यस्याः 


भावाटीकासमेतः । 








( १९७५ ) 





करनेवादी; मटमूत्रद्चोधक ओर मङ्बन्धः 
अफरा; शः वायुके रोग; अपस्मार) उन्माद्‌ 
अपर दारीरकी-पीडाको नष्ट करनेवाली रह 
विदोष करके फिरंग-गरमी तेगको दूर करने 


वाटी हे । १०२ ॥ १०३ ॥ 


विवरण 

चोवचीनी युरोपदे शम्‌ उत्पन्न होती हे ओर 
चीनदेडस्र आती है; यह वचके उमान सकेद्‌ 
होती है; पत्त असगन्धकरे समान होते हैःइसकी 
गें होती है, तोडन्मे दढ ओर छाटरंगकी 
होती हे । भारी गांठ अच्छी होत्ती दै, भूमी 
हृदं गणदायक नहीं होती ॥ 

अथ हबुबाद्रयम्‌ । 

तन्मध्ये प्रथम फर मत्स्यसद्ड, विश्- 

गन्धम्‌; दवितीयमश्वत्थफरूसद्् मत्स्थ- 

गन्धम्‌, तयोनांमानि अणाश्च ॥ 

ट्ढुषा वपुषा विखा पराऽश्वत्थफला 

मता । मत्स्यगन्धा पीददहन्नी बिषध्नी 

ध्वाक्षं नािनी ॥ ! ०४ ॥ हडबा दीपनी 

तिक्ता मरदृष्णा तुवरा गरः ॥ पित्तोदर- 

समीरा्ेग्रहणीयल्मद्यलहत्‌ ॥ १०५ ॥ 

पराऽप्यतद्रयुणा ग्रोक्ता रूपभेदो 

द्रयोरपि ॥ 


ह।ऊवर दो प्रकारके है; उनम एकतो 
मच्छीके.सदर दुगेन्धवाला ओर दूसरा पीप- 
लके फलके सरश मच्छीकी गन्धवाा होता 
हे । हुषा, वपुषा? बिखरा ( बिखरगन्धाः विग- 
धिका ) ये पिठ हाञेबरके संस्कृत नामरदै॥ 
अश्वट्थफटा; मत्स्यगन्धा; प्टीहहन्जी विषघ्नी; 
घवक्षनारिनी, (स्वस्पफरा; कच्छ्कघ्नीः प्टीह- 
शङ, कफष्नी, अपराजिता ) ये दूसरे हाड 
नरके संस्कत नाम ह ॥ 

हिंदी °-दाञबर । बेण्हबुषा । म०-होर । 
गु०-मङाशी । क०-परडहव्वे । ङे०-थेवटि- 
यानेरिफोखिया {106४८४३ 42702 (हाऊ- 
चर ) अन्निदीपक; कडवा, कोमरू; गरम, 


( ९७६ ) 





भावभक्छाराः । 


| .पू. ख. टरीतक्यादिवगं- 


-= --- 


वन्वन =-= जज जज = 


कसा, भारी ओौर पित्त; उद्र, वायु, बवा- 


सीर, सं्रहणी, गुर्म तथा श्ूलरोगनाशक हे । 
दूसरा भी इसीके समान गुर्णोवाङा हं, परतु 
दोनोँके रूपमे भद्‌ हे ॥ १०४ १०५ ॥। 


विवरण । 
हाञ्बेर छोटे पत्त ओर बडे पत्तोका इन 
भेदोसे दो प्रकारका ह । बडे हाञबेरको बडे 
पत्तौका हाङबेर कहते हे, इसका वृक्ष ककण 
देश्षमे नदीके किनारे अथवा सरोवरके किनारे 
सजर भूमिमे उस्पन्न.होता हे । इसके पत्ते ज्म 
केद्‌ार होतेह । इसके ब्ृक्षकी उंचाईं तीन 
हाथसरे अधिक नहीं होती । पत्त नागचम्पेके 
पत्तोके समान छः अगुप्यन्त लम्ब होते हं 
इसके वृक्षका रग खार होता हे । छोटे पत्तोव।ले 
वृक्ष कोंकणादि देरोमें अधिक नहीं होते; 
छोटे पत्नोँके हाञ्वेर चीन ओर जापानमे 
अधिकतासे पाये जाते है, इसके पत्ते रारूके 
पत्तोकि समान बहुत छोटे होति हैँ । इसके 
बृक्ष॒ भी ठ्खाई ख्ि इए होते हैँ । देख. 
तेम जाख्दार घनेघने घटाटोपस्र अव्यन्त 
सुन्दर माटम होते ई । छिखनेके लिये इसकी 
खकडीकी कलमे बनाते द । 
अथ विडंगनामगुणाः। 
पसि करीषे विडङ्धः स्यात्कृमिघ्रो जन्तु- 
नाङनः 1 तण्डुलश्च तथा वेटममोघा 
चित्र तण्डुला ॥ १०६ ॥ विडङ्कः कटु 
तीक्ष्णोष्णं रुक्ष वदहिकरं घु 1 राटाध्मा- 
नोदरश्केष्मकृमिबातपिषन्धनुत्‌ ॥१०७॥ 
विडंग, कृमिघ्न, जन्तुनाद्चन, तड; वेद्ध, 
अमोघा, चित्रतड़छा; ( भस्मक, मोघा, कृमि- 
कंटक, कंराङ-केवर, -विडगा, तड़का, जन्तु- 
ना्चकः; करभिकटक), -रसायन, पावक, कृमि 
रिपु; जन्तुष्नः चित्रतडख, कमिशतर, गरदेभ; 
क्रमिहा, चिच्रा? तड्खोयका, वातारि, जन्तुध्नी 
म्रगगामिनी, करारी, गहरा, कापारी, वरा, 
ठृषणादान, जन्तुह तरी, कृष्णतदुखा; रुद्रतदुला; 
चिश्रवीजा ओर घोषा ) ये वायचिडगकरे संसृत 
नामरह॥ 


हि०-वायिडंग । वं०-विडग । म०-गु°- 
वावडिग । क०्=वायुविडग । तै०~वायवि- 
उघभु । ता०-वायविडगम । फा०~वरवका- 
वला । अ०-बरजकावरी । इं०-वेत्रेग॒ 3801. 
€1&. ठे-एबोलियारिवीस ए 717लाला2 
1२९1015. वायविडग-चरपरी, तीक्ष्ण) गरम, 
रूखी, अभ्चिकारक ओर हख्की है तथा श्रू; 
अफारा) उद्ररोग,) कफ, कृमि, वात ओौर 
मल्वन्धक्रो नष्ट करनेवाखी हं ॥१०६।।१०७॥ 

वित्ररण । 

पटाडकी तङृहटी भावरमे माय विडगके 
बरक्ष वहुत होतेह, फएूलोके गुच्छेसे होते ह, उन 
पर खार छार वीरबहूटीके समान गोर गोख 
पल गते हँ । पत्त कड ओर चिकने, ठलाई 
लिये गोँद्नीकी समान होते हँ; कवी इसी 
को फर्क रज हे ओर इसके दाने वाय- 
विडंग हें।। 

अथ तुम्बुरुफलम्‌ । 

तुम्बुरुः सौरभः सौरो बनजः सानु- 

जोऽन्धकः । तुम्बरु प्रथितं तिक्तं कटु 

पाकऽपि तत्कट्‌ ॥ रूक्षोष्णं दीपनं 

तीक्ष्ण रुच्यं ल्घु विदाहि च 

॥ ६०८ ॥ वातष्केष्पाक्षिकर्णोष्ठरिरोरु- 

ग्मुरु ताकृमीन । ष्ठशलार्चिश्वासण्ी- 

हकृच्छाणिनाङायेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

तुम्बुरु, सौरभ, सोर, वनज, सानुजः 
अन्धक; ( द्विज, तीक्ष्णवल्कलछ; तीक्ष्णफल) 
तीक्ष्णपत्र, महामुनि, फुटर, सुगन्धि, श्ूलघ्न, 
सोरज, गन्धाद्ं ओर स्फुटितफर ) ये तुम्बर 
के संस्कृत नाम ह । 

हि०~-ब०-तुम्बरू । गुऽ-तुम्बरुफर ॥ 
तुम्बरू-कडवा, पचनेमे चरपरा, रूक्ष, गरम, 
अनिको दीपन करनेवारखा, तीक्ष्ण, रुचिकारक 
हरुका, दाहकारक ओर वात, कफ नेत्ररोग, 
क्णरोग, ओष्ठेग, शिरके रोग, भारीपन, 
कृमि, कोढ, श, अरुचि, शास, प्लीहा ओर 
मूत्रकृच्छ्र नारक हे ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
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भाबाटीकासयेतः । 


( १७७ ) 





विवरण । 

तुवरूके बड वड ब्रक्ष होते हं, उनम कटि 
बहत होतेह । दृक्षिगकरी ओर ओर कोकणदेञ्च 
मं अधिकतास पाये जाते हं । इसके फर माङ- 
कागुनीके इुमकेके समान जान पडते र्दे. जिद 
प्रकार मारूकाशुनीके ञयुमकेस छट बीजं 
निकछते ह, उसी प्रकार तंवरुके फटका 
मुख खोलनेसर भिरचके समान काटे रगकते 
बीज निकङते है, उन बीजोँको तोंडनेसे पीटे 
रद्की मींण (पराग) निकल्ती दै ओर 
उस मीँगके भीतर तेरके समान चिकना 
होती हे, इसके बीजोँमे अव्यन्त श्रलञ्चखाहट 
होती हं । 

अथ वेशखोचननामगुणाः । 

स्याद्रंश्चलोचना वांशी ठगाक्षीरी ठगा 

गभा 1 तक्क्षीरी वङ्यजा जभ्र वेरक्षीरी 

च वैणवी ॥ ११० ॥ वाजा ब्हणी 

वृष्या बल्या स्वादौ च शीतला । तृष्णा- 

कासज्वरश्वासक्षयापित्ताछ्लक मखाः । 

हरेत्‌ कुष्ट्रणे पाण्डुं कषाया वातकृच्छर- 

जित्‌ ॥ १११॥ 

वशरोचना, वांशी, तुगाक्षीरी, तुगा, भा, 
त्ववेक्षोरी, वश्जा, ध्रा वशक्षीरी, वेणवी 
( वशलोचना, क्षीरिका, त्वक्सारा, कमारी; 
रवेता, कपूरखोचना, तुगा, रोचनिका, पिंगा, 
वंशशकंरा ओर वराकपूर (ये वैशखोचनके 
संस्कृत नमह्‌ ॥ 

हिन्दी ब०-मर-वशखोचन । क °-वंश- 

रोचना । ते°-ता०-वशलोचना । फा०-तवबा- 
शीर । अ ०-तवाश्ीर । ३० दी सिङिस्युस्‌ कक्त 
सीन {{170€ 931115116८्०पऽ ०लप्€्प्० 
वमबुसाअरण्डिनेसिया 8270052 ^ 7प7त्‌- 


1€26;2 वश्चलो चन-शरीरकी धातुओंको 


चट निवाडा, बीयवद्धक, वर्दायकः; स्वादिष्च, 
दीतर ओर वृष्णा, खांसी, ज्वर, शस, क्षय, 
पित्त; रुधिरविकार, कामलखा, कोढ;, व्रण. 
पाण्डुरोग तथा वायुके रोगोँको दूर करनेवाखा 
अर कसैडा हे ॥११०।१११॥ 


विवरण । 
वश्चखोचन बडे ओर मोटे पोटीजातिके 
पहाडी बासोंके भीतर रसके खमान गांठ 
होता हे । जव वांस पक जाते देः तव॒ वह 
नारियलकं दूधकरे तुस्य जम जातादहं, उन 
नांसोको काट काटकर सुखा देतह, तब वह 
रखभी सृख जाता दह! जव उन वांसोको 
फोडते दै, तव गांड गारमस सपद सफेद्‌ वह्‌ 
सूखा ह्‌ रस निकर्ता हे, वही वंशखोचन 
कृहडाता हे । 
अथ खयुद्रफनः। 

सयुद्रफनः फेनश्च डण्डीरोऽन्धिकणफ- 
स्तथा । समुद्रफनश्च्चुष्यो ठ्खनः 
ङीतख्श्च सः! कषायी विषपित्तघ्नः 
कणेरुक्फदृत्सरः ॥ ११३ ॥ 

समुद्रफेन, फेन; डिण्डीरः; अब्िकफः 
( अणवजमलः अणवज; चिन्धुकूरू, सुद्र 
कफ, जठदहास, फेनक; उद धिमङ) श्रतधामा, 
छवणोद्‌धिसस्भव;, वार्धिष्ठन, पयोधिजः 
सुफेन, अन्धिडिंडीर, सामुद्रः दुष्काड्युष्कः 
विध्याह्ः उदृधिफेन ओर सारम) ये सखुद्र- 
गक संस्कत नाम दहं ॥ 

दिन्दी-समुद्रफन, समुद्रस्याग । ब०-खसुद्र- 
केन । ते०-समुद्रष्छन । गु°--सञुद्रषफीणा । 
क०--कडरनागछे । ता०--कटष्टलुरे । फा०- 
कफेद्रिया । अ०-जुबदुखबेदेर । ई०कटेट- 
फीशवबोन &2160571007€ ॐ° सोपिया 
ओं फिसिनखीस 8न[> 01602115 ससुद्र- 
केन-नेत्नोंको हितकारी, लेखनः; शीतल, 
च चख, कषायरसयुक्त ओर विष; पित्त कण 


तथा कफ रोगना्क हे तथा सारक ह|| ११२॥ 
दिवरण । 


समुद्रके अगोंँका खार जो मछटी खा 
जाती हे ओर फिर उसको उगर देती हे, बह 
जो एकत्र हो जाता रहै, उसको सयुद्रषछेन 
कहते हं ॥ 

१--किसी २ आाचा््योका मत है कि सदा 
फूत्कार करनेवारा सुद्र अपने जरह मथित 
होकर समुद्र केनकी उत्पत्ति करता है । 


श्रावभक्छाश्चः । 


[ पू. ख. हरीतक्यादिवग- 








अथाष्टवभेस्य रक्षणगुणाः । 
जीवकषेभको मेदे ककोल्यावृद्धिद्धिके। 
न्न्य एटिद्रेव्ये क, 
अषटवगोंऽ : कथितश्चरकादिभिः। 
॥ ९१३ ॥ अष्टवर्गो हिमः स्वादुञ्हणः 
शुकररो युरुः। भग्रसन्धानक्रतकामबलास- 
ब्वद्धंनः। वातपित्तासख्रतरड्दाहञ्वरमेदह- 
्षयभरण॒त्‌ ॥ ११२ ॥ 
जीवकः, ऋषभक, मेदा, महामेदा,काकोटी, 
क्षीरकाकोली) ऋद्धि ओर बृद्धि इन आट 
ओषधियोके भिलनेसे अष्टवग होता हे, रेखा 
चरक आदि सुनि्योँने कहा हे । यह अष्टवर्भं 
शीतर, मधुर, पुष्टिकारकः वीयवधकः, भारी 
ट्टे हृएको जोडनेवाह्ा ओर काम) कफ तथा 
वरुको बठढनिवाला तथा बात, पित्त; रक्त; 
तृषा, दाहः; ज्वर; भ्रमेह तथः क्षय इन रोगोको 
नष्ट करनेवाखा हे ॥ ११३ ।॥ ११४ ॥ 


तत्र जीवकषभकयोरुतपत्तिलक्षणनामगुणाः । 


जीवकरषभक ज्ञेयौ हिमाद्विशिखरोद्धबौ । 

रसोनकन्दवत्कन्दौ निःसारो सृक्ष्म- 

पत्रको ॥ ११५. ॥ जीवकः दूचकाकार 

ऋषभो वृषश्रङ्धवत्‌ ॥ 

जीवक ओर ऋषभक ये दोनों हिमालय 
पवेतके शिखरम उत्पन्न होते है। ये दोनों 
कन्द्‌ ठछहसुनकन्दके सददा भीतरसे खाली 
होते ह ओर उनके पतते सूष्ष्म होते है । जीवक 


काआकार कू्वीके सदृश ओर ऋषभकका। 
आकार बेलके सींगके सदश्च होता हे ॥११५॥ 


जीवको मधुरः श्रङ्खो हस्वाङ्गः क्रये 
कीषिकः ॥ ११६ ॥ ऋषभो इषभो धीरो 
विषाणी द्राक्ष इत्यपि । जीवकषभकौ 
वल्यौ शीतौ शुक्रकफप्रदौ । मधुरौ पित्त- 
दाहाखकाडयंवातक्षयापहौ ॥ ११७ ॥ 


जीवकः मधुर, गः, इस्वांग, कूवंशीषंक 
( क्विडः दीघायुः णकः प्रिय, गदरव, शीष 


 मधुरक चिरजीवक, जीवन) प्राणद्‌, जीन्य, 


श्गाह्) चिरखीव, मगस्य; वृद्धिद्‌, आयु 
८मान्‌, जीवद्‌ ओर बछख्द्‌ ) ये जीवकके 
सस्त नाम ह ॥ 

करषभ, वृषभ, धीर) विषाणी द्राक्ष, (दुद्धर 
सत्रक, ब॒ (दर्‌) न्ष; ष्मक) ब्रूष); वार, 
प्रथिवीपति, गोपति, ककुद्यान्‌, पग; बोढी, 
न्छगी; धुय, भूपति) कामो, रूक्षप्रिय) उक्षा, 
खगखी; गोबन्धुर, बन्धूर, गोरक्ष, वनवासी 
ऋपिप्रिय, मधुर, सीतल ओर कामद्‌ ) यें 
ऋषभके संस्कृत नाम रे । ये दोनों कद बल 
दायक, दतर, बीथको तथा कफको बडाते 
वाटे ओर मधर दै । तथा पित्त, दाह) रक्तः 
दुबैखता, वायु ओर क्षय इनको नष्ट करनेवाले 
ह | ९१५ । ९१९. ॥ 


अथ मेदामहामेद योरूत्पत्तिलक्षणनासरुणाः । 


महामेदाभिधः कन्दो मोरङ्खादौ प्रजायते 
् क 
महामेदा खनीमेदा स्यादित्युक्तं सुनीश्वरेः 
॥११८॥ शुङ्धाद्रेकनिभःकन्दो कुताजातः 
सुपाण्डुरः । महामेदाभिधो ज्ञेयो मेद्‌ 
लक्षणमुच्यते ॥११९॥ ञुङ्ककन्दो नख- 
च्छेदो मेदोधातुमिव स्तवेत्‌। यःस मेदेति 
विन्नेयो जिज्ञासातत्परजनैः ॥ १२० ॥ 
महामेदा नामक कद्‌ मोरंग आदि स्थानों 
होती है ओर इस महामेदाकी खानिमेही 
मेदा ्ोती है, यह अुनीश्चरोनि का है । महा 
मेदा नामक कंद्‌ सूखे हए अद्रखके सदा 
सफेद रगका होता हे । पीडे रंगकी ठतासे 
उत्पन्न होता है । यह महामेदाके छक्षण 
जानने । अब मेदाके लक्षण कहतेर्दै-मेदाका 
भी कंद वेत होता है ओर जिसमे नखके 
केदनेसे मदाधातुके सदश्च रस निकटे, उसको 
मेदा जानना ॥ ११८ ॥। १२० ॥ 


ङास्यपणी मणिच्छिद्रा मेदा मेदोद्धवाऽ- 
ध्वरा । महामेदा वसुच्छिद्रा तरिदन्ती 
देवतामणिः ॥ ९२१ ॥ मेदायुगं शरु 


भावाटीक्छसमेतः । ( १७२. ) 


6 | ~ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 











ककोटी वायसोटी च वीरा कायस्थिका 
तथा । सा जङ्घा क्षीरकाकोटी वयस्था- 
क्षीरवद्धिका ॥१२६॥ कथिता क्षीरिणी- 
धारा क्षीरदुद्धा पयस्विनी । काकोटी- 
यगट शीते श्युक्रं मधुरं युर 1 हणं 
वातदाहाल्पित्तशोषज्वरापहम्‌ ॥१२७॥ 
काकोखी; वायसोटी;) वीरा; कायस्थिका; 
( शीतपाकी; वयस्या; वायसोलिकाः; क्षीरा; 
धीराः उक्लाः मेदुरा; ध्वौक्षिकाः स्वादुमांसी; 
बिपांडरा, जीवनी; पांशचुरोगिणीः महमिद्‌ा? | वयस्था; जीवन्ती, मधुराः शृक्छश्षीरा; प्य- 
पुरोद्धव।, देवेष्टा? सुरमेद्‌ा, दिव्या, _ देवगन्धा) स्विनी ओर जीवनीया ) ये काकोलीक्रे संस्कत 
वृक्षादौ, सोमा, मुरामेदा ओर मेदोद्धवा ) ये |नाम हँ ॥ 
महामेद सस्त नाम ह्‌ ॥ मेदा ओर महा- जो काकोटी सफेद हो; बह श्षीरकाकोखी 
मदा--भारीः स्वादिष्ट, वीय॒वद्धक दुग्ध. तथा |कदाती हे । क्षीरकाकोली) वयस्था; क्षीरव- 
कफको बढनिवाली, पुष्टिकारकः शीतलः हिका, कथिता, क्षीरिणीधारा, कषीद्युक्छा; 
रक्तपित्त तथा वातज्वरको दूर करनेवारी |पयस्विनी, ( पयस्या, महावीरा, क्षीरकाको- 


स्वादु वृष्यं स्तन्यकफावहम्‌ । बृहण 

ङी तटं पित्तरकंतवातज्वरम्रणुत्‌ ॥ १२२ ॥ 

शल्यपर्णी, मणिच्छिद्रा; मेदा; मेदोद्धवाः 
अध्व, ( धीरा, मधुरा, जीवनी, रसा च्रे्ा, 
विभावरी, वसा, शस्यपर्णिका, मदसाराः लह 
वती, मदिनी, ल्िग्धा, द्रवा, साध्वी, शख्यद्‌।, 
बहरन्धिका; मदोवती; पुरूुषद न्तिका; चछिद्र 
बहुला, भन्या, जीवलीका ओर्‌ स्वस्पपर्णीं ) 
ये मेदाके सम्करत नाम हैँ ।॥ ओर महामेदा; 
वयुच्छिद्रा, व्रिदन्ती, देवताम्णि, ( देवमणि) 


टे ॥। १२९ ॥ १२२॥ कका, सुकोटी; अष्टमी; क्षीरविषाणिका, 
अथ काकोरीक्षीरकाकोस्योरुत्पत्ति- |जीववल्छी, जीवद्क्ला.श्षीराःक्षीरवडी, वय- 
छक्षणनामगुणाः । स्था क्षीरमघुरा, ओर दुग्धाढव्या ) ये क्षीर- 


जायते क्षीरकाकोटी महामेदोद्धवस्थले । 
यत्र स्यात्प्रीरकाकोटी काकोली तत्र 
जायते ॥ १२३ ॥ पीवरीसद्यः कन्दः 
क्षीरं स्रवति गन्धवान्‌ 1 स प्रोक्तः क्षीर- 
काकोटी काकोरीटिङ्कसुच्यते ॥१२४॥ 
यथा स्यात्‌ क्षीरकाकोटी ककोल्यपि 
तथा भवेत्‌ । एषा किञिद्धवेत्क्ृष्णा 
भेदोऽयसभयोरपि ॥ १२९५९ ॥ 
जहां महामेदा उत्पन्न होती हे, वहीं क्षीर- 
काकोली होती हे ओर जहां क्षीरकाकोटी 
होती हे, वहीं काकोटी भी होतीदहे। श्षीर- 
काकोटीका कन्द्‌ असगंन्धकं सदश होता हे 
ओर उस्भेसे गन्धयुक्त दूध स्रवता हे । अव 
काकोलीके क्षण कहते है-जेसी शक्षीरका- 
कोटी होती है, वैस ही काकोटी भी होती हे 
परन्तु काकोटी ङछ काटी होती है, इनमें 
केवल इतना ही भद्‌ हे ॥ १२३ ॥ १२५॥ 


९ 


कराकोलीके सस्त नामर्हे । दोनों काकोली 
रीतर. वीर्यबद्धक, मधुर; भारी, शरीरके 
धातुओके बढानेवारी ओर वात, दाह; रूधि- 
रके रोगः पित्त, शोष तथा उवर इनको नष्ट 
करती हे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
अथ ऋद्धवृद्ध.योरुत्पत्तिलक्चषणनामशणाः। 
ऋदिवृद्धिश्च कन्दो द्वौ भवतः कोडया- 
मठे । श्वैतटोमान्वितः कन्दो रुताजातः 
सरन्ध्रकः ॥१२८॥ ए `एव द्धि्द्धिथ 
भदमप्ये तयो्चैवे । तूक्रन्थिसमा कदि- 
वामावत्तफला च सा ॥१२९ ॥ बद्धिस्त 
दक्षिणावत्तेफला प्रोक्ता महर्षिभिः ॥ 
ऋद्धि ओर वृद्धि ये दोनों कंद कोशयामल 
नामक देशम्‌ होते दै । ये कन्द खता ( बेखों ) 
मे चछिद्रोयुक्त ओर इवेत रोभवाङे होते ह । 
अब इनमे जोभद है सो कहतेर्है। ऋद्धि 
कपासकी गाटके सदश बां ओर धूम हष 


( ९८० ) 


नावभक्छास्चः 1 


| पू. ख. हरीतक्यादिवगे- 





फल्वाली होती हे ओर -इृद्धिका फल दइं |किसी भाषाका को भी नाभ नहीं भिला। 
र धूसा हआ होता हे, रेखा सुनिययोने |इसखिये हमने इसका कुछ विवरण नहीं 


कहा हे ॥ 


ऋद्धियुग्मे सिद्धिलक्षस्यौ बद्धेरप्याह्या 
इमे ॥ १३० ॥ ऋद्धिवैल्या जिदोषघ्ती 
शुक्रखा मधुरा युरूः । प्रणिश्वय॑करी 
मच्छारक्तपित्तविनाहिनी ॥१३१॥ बृद्धि 
गेभेमरदा चीता बरंहणी मधुरा स्मरता । 
वृष्या पित्ताखशमनी क्षतकासक्षया- 
पहा ॥ १३२ ॥ 


ऋद्धि सिद्धि छक््मी; ( प्राणप्रिया, वृष्या, 
प्राणदा, सम्पदाह्या;) योग्या; प्राणश्रदा,सिद्धा, 
जीवरान्नी, चतनीया; रथांगी, मगस्या,) खोक- 
कान्ता, जीवश्रेष्ठा ओर यशस्या ) ऋद्धिके 
सस्छृत नाम हे ॥ बृद्धि, सिद्धि, ठक्ष्मी, (बोध 
निका; श्रिया; सुरोत्तमा, योग्या, द्धि 
पुष्टिदा, बृद्धिदात्नी; मगल्या, श्री, सम्पत्‌, 
आरी, जनेष्टा, भूति, युत्‌, सुख ओर जीव 
भद्रा) ये बृद्धिके सस्कृत नाम हँ । ऋद्धि- 
वरदायक, चिदोषनाश्चक, वीयैवद्धेक, स्वादिष्ट 
भारी, आयु तथा देश्व्यको बढानेवाटी है ओर 
मूच्छा तथा र क्तपित्तको नष्ट करती हे । बृद्धि-- 
जियोको सुखदायक, गभ धारण करनेवाद्ी है 
वथा शीतल, पुष्टिकारक. मधुर, वीयैवद्धक, 
पित्त तथा रुधिरको शात करती है ओर 
क्षत, खासी तथा क्षयको क्षथ- करनेवाढी 
ह ॥ १२० ॥ १३३ ॥ 

विवरण। 

अष्टवग--जीवक, ऋषभक, मेदा; महामेदा, 
काकोटी क्षीरकाकोटी ) ऋद्धि, बृद्धि; ये आं 
ओषध कद्‌ दै ओर पवैतोमें होते हैँ इनके 
छक्षण ओर आक्रति तथा उत्पत्ति अनेक म्न्थ- 
कारयोने खिली है, परन्तु वह धीक ठीक नहीं 
मिलती; हमने शालिम्रामनिषण्डु भूषणम 
प्रत्येक ओषधिके अनेक भाषाओमें बहुतसे 
नाम छिरः परन्तु हमको इख अष्टवगंकी 
ओषधियोके सस्कृत नामोके सिवाय ओर 


लिखा । जान पडता ह किं बहुत समय व्यतीत 
होनेसे सब वैद्यटोग इनको भूल गये ओर 
किसीने परिश्रम करके भटी प्रकार इनका 
खोज भी नही किया आजकलके कितने एक 
बूनानी वैय अष्टवगकी ओौषधियोको वह मन- 
युफेद्‌. वहमनघुख, सावरमिश्री, सकाक्रूक 
मिश्री आदि नामोसि जाहिर करते हे सो 
हमारी समञ्चमे यह उनका कहना किसी 
प्रकार भी ठीक नहीं सञ्चता. क्योकि प्राचीन 
क्षियोने जो उनके छक्षण ओौर आक्रति छलि 
ह) वे उनके कदापि नहीं मिते । दूसरे यह 
कलियुगे राजाओंको मी भिलनी कठिन हैः 
ेसा लिखा है; इसख््यि इनके अभावभं इनकी 
प्रतिनिधि ही छेनी जाहिय ॥ ` 
राज्ञासप्यष्टवर्गस्त॒ यतोऽयमतिदुलभः | 
तस्मादस्य प्रतिनिधं गृह्ठीयात्तद्‌ गुणं 
मिष ॥ १३३ ॥ 


की क 


प्रतिनिीधिम्‌-मुख्यसदशम्‌ । 


अष्टवगेस्य प्रतिनिधिमाह । ॑ 
मेदाजीवककाकोरी ऋद्धिढन्द्ेऽपि चाप्तति। 
वरीषिदायेश्वगन्धावारादीश्च क्रमात्‌ 
क्षिपेत्‌ ॥ ९१३४ ॥ 


मेदामदहामेद स्थाने शतावरीमरलम्‌ । जीव- 

कषेभकस्थाने विदारीमूलम्‌ । काकोली 

क्षीरकाकोटीस्थाने अश्वगन्धामूलम्‌ । 

क = न 
द्धिवृद्धिस्थाने वाराहीकन्द गणेस्त- 
त्तल्यं क्षिपेत्‌ । 
यह अष्टवग राजाओंको भी बहत दुर्भ है 

अर्थात्‌ नहीं प्रात होता इस्ख्यिं वेद्य इसके 
स्थानम सदश्च गुणवाटी प्रतिनिधिका उपयोग 
करे । मेदा ओर महामेदाके अभावमे रातावरः 
जीवक ओर ऋषभके अभावर्म विदारीकन्द्‌) 
काकोटी ओर क्षीरकाकोलीके अभावमे अख- 
गन्ध ओर ऋद्धि तथा वृद्धिके मभाव वारा- 
हीकन्द्‌ डि ।। १३३ ॥ १३४ ॥ 


राका = "गेरि 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषाटीकासखनेतः । 


( १८१ ) 


3 


अथ मघयष्टीनामगुणाः । 
यष्टीमधु तथा यष्टीमघुकं छी तकं तथा । 
अन्यल्ङ्कीतनकं तत्त॒ भवेत्तोये मधू- 
छिका ॥९३५॥ "यष्टी हिमा युरूः स्वाद्वी 
चक्चुष्या बक्वणेकृत्‌ । सुलिग्धाः युक्रखा 


-केद्या स्वर्या पित्तानिखाललजित्‌ । व्रणः . 


ङोथविषच्छरदिंतृष्णाग्खानिक्षयापदहा १३६ 
यष्टीमधु; यष्टीमधघुकः धातक ीतनकः 
, ( यष्टी; मधुयष्टी; यष्ट्याह्व; यष्टयह्धिकाः 
मधुक; यष्टिकः; मधुयष्टिका? यष्टि्धुः 
यष्टिमधुका; यष्टीक; यष्टयाह्; यष्टयाह्वाकः 
यष्टि, मधुखवा ओर मधुयष्टिक ) ये मुके 
रके सस्रत नाम ह ॥ 

हिन्दी -सुलहटी -1 बव०--यष्टीमघु । यर 
उयेषछठमधु । गु°--जटीभधु । फा०-बेखमहक । 
, अ °--असछचू सूस । ते०--यष्टीमधुकमु । इ०- 

लिकरिसूरूट [14००५ 1001 @--°रङाइ 
रलाइ करहीज ग्ेवसा @©1४€५#/101228 @] 
21052 मुखहठी-रीतल, भारी; मधुर; नेत्रोको 
हितकारी; वल तथा वर्णके स्यि उत्त; 
सिग्धः वीयेवद्धेकः केशोको ओर स्वरको 
हितकारी हं । पित्त; बात; रुधिरविकारः त्रण; 
. शोथः विष) वमन; तृषा; ग्छानि तथा क्षय 
इनको नष्ट करती हे । दूसरी एक जलर्भ 
मुखटी उत्पन्न होती हे, उसको क्टीतनक ओर 
मधूलिका कहते है ॥ १३५ ॥१३६॥ 

विवरण । 

मुेटीका क्षुप होता हे, पत्ते छोटे ओर गोल 
होते है । फली छोटी ओर पतली होती हे । 
फर छाठ होता हे; इसकी ककडी तिक्त ओर 
मीटी होती हे । दूसरी बेरवा सुङेटी अधिक 
मीटी होती हे; वह जखमे उत्पन्न होती हे । 

अथ काम्पिगुणाः । 

काम्पिल्लः ककश्चन्द्रो रक्तांगो रोच- 

नोऽपि च । काम्पिलः कफपित्तास्क्र 

मिश्ल्मोदर्णान्‌ । . हन्ति रेचि कट्‌- 


ष्ण मेह नाहविषारमनुत्‌ ॥ १३७ ॥ 


कास्पि्, कर्कश; चन्द्र रक्ताण; रोचनः 
( कन्िपिद्धकः कार्पील; कस्पिद्यः कान्पिल्य- 
रेचनी. कांपिह्टका; रेचना; पिकाक्ष; रोचनी 
खघुपत्रकः कम्पीदकः रेची, रेचन; रजकः 
लोद्दिांगः रक्तचूणक; र क्तफङ2 नदीवासः 
बहुपुष्प ओैर बहुफक ) ये कवीेके संस्कृत 
नाम द ॥ 

हि०-कवीखा 1 व०-कमलागुडी । म- 
कविखा । गु°-कपीडछो । क०--कमन्पिद्धक 
फा०-कन्निाय । अ०--किन्वीर। इ०-केभिखा 
{९211712 सोटटीर {२००४९८८० छे ०--मह्लोबस 
फिचिपाइनसिस 1161105 ए] एणणलञ5 
कवीटा-रेचक, चरपरा; गरम ओर कफ) 
पन्त, दधिरविकार, कृभि, गुस्पः, उदरसेग, 
व्रण, भेह; अनाह, विष तथा पथरी इन 
सबको नष्ट करती हं ।{ १३७ ॥ 

विवरण 

कविका वायविडगकरी रजका नामं देऽ 
वायविडगकरे ऊपर जो डर रजसी होती हैः 
उसके फलोंको तोड तोडकर बासकी ररौ 
( टोकरियों ) म डालकर आैर नीचे कपडा 
विदछाकर पांवोँसे मते है उसकी जो रज छट 
छुटकर कपडपर गिरती है उसीको कवीद्या 
कहते ह । ओर कोई कोई उखक्रा नाम रोहिणी 
भी कहते ह । भन पहाडपर देखा दहे, कि 
इसको हजारों शिर बोञ्यी गठरिर्यो बाध बाध 
कर छतिथ ओर सेकडों . काबुखी खानलोगः 
ऊरटोमे भर भरकर ठेजते थे ॥ 

अथ आरग्वधः ( धनबहेरा- अमलतास ) 1 


आरग्वधो राजवृक्षः शम्याकश्चतुर- 
गरः । आरेवतो व्याधिधातः कृतमालः 
सुवणकः ॥ ९३८ ॥ कणिकारो दीष 


। फटः स्वणोङ्कः स्वणेभूषणः । आर- 
` ग्वधो गुरुः स्वादुःशीतलः सखंसनो गुरः 


॥१३९॥ ज्वरहद्रोगपित्तास्रवातोदावत्त 
शूरवुत्‌ । तत्फलं स्रंसनं रुच्यं ऊ्ठ- 
वित्तकफापहम्‌ । ज्वरे तु सततं पथ्यं 
कोष्ठशुद्धिकरं परस्‌ ॥ १४० ॥ 


(५९८२ ) 





भ्यावभन्रक्छारः॥ 


] पू. ख, हरीतक्यादिवगे- 








आरग्वधः राजाव्रक्ष, खस्याक- चतुरगुरः 
आरेबत व्याधिघात, करतसाल, सुवणक;, कर्णि- 
कार, दीघफरः स्वणोगः; स्वणमूषण) ( जठर- 
नुत्‌, चक्रपरिव्याधः सम्यक्‌; सन्थान, रोचन- 
चृपद्धमः हिसपुष्ष, राजतरू) कण्ड्घ्र; मटाक- 
णिकार, उ्वरान्तक, अरुज, स्वणपुष्प; स्वरणं. 
दुम; कुषसूदनः; कर्णांभरक, महाराजद्ुमः 
आसेग्यशिम्बी, व्यथान्तक, आमहा, स्वणं- 
स्थाली, रेचन, कुण्डली, हेमपुष्प, फलिका, 
नक्तमाङ, स्वणब्क्ष. सारफल, कुष्ठघ्न ओर 
मोत ) ये अमङ्तासके सकृत नाम हे ॥ 


हिन्दी--अमरतास,धनवहेडा- ब-सोनाट्टु, 
सोँदार एखार्नडी । म०--बाहवा । गु °--गर- 
मालो 1 कन्हेगके । ते<--रेहकाया । फा०- 
ख्यारेम्बर । इ०~-पडिग पाइपरी 7 पएएा९ 
एसाए९प्८८ कै कसिया फीस्टुला (35512 
16 पपा 


अमरुतास-भारी, मधुर, शीतल, ससन 
( मडादिकको टीला करनेवाङा ) ओर उवर 
हृद्रोग, पित्तरक्तविकार, वात, उदावत तथा 
शूको नष्ट करनेवाली हे । इसकी फटी 
मरको शिथिल करनेवारी. सुचिकारी, कोट, 
पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाखी हं । यह्‌ 
उवरम सर्वदा पथ्य ओर कठिको अत्यन्त 
ङुद्ध करनेवारी हं । २३८-१४० ॥ 


विवरण । 
अमङूतासके वृक्ष बडे बड होते है पत्ते बडी 
जाञ्ुनके समान होते हँ ओर श्ाखाओमिं दोनों 
ओर लगे रहते है, एर इसके पाच पाच पखु- 


रीक पीट २ प्रत्येक डालीमे जटिक होते ई, 
उनकी एेसी शोभा दिखाई देती ह मानो 


अथ कटुका ( कुटकी )। 

कट्वी च कटुका तिक्ता कृष्णभेदा 
कटम्भरा । अश्ोकामत्स्यश्चकला 
चक्राङ्गी शकटखादनी ॥ १४१ ॥ मत्स्य- 
पिता काण्डरुहा रोहिणी कटुरोदिणी । 
कट्वी तु कटुका पाके तिक्ता रूक्षा 
हिमा टघुः ॥ १४२ ॥ भेदिनी दीषनी 
ट्या कफपित्तञ्वरापदा । प्रमेदश्वासका- 
साखदाहङृष्टक्रिमि प्रणुत्‌ ॥ ९१४३ ॥ 


कटूवी, कटुका) तिक्ता; कृष्णभेदा; कटु 
स्भरा, अरोका) मत्प्यराकटा, चक्रागी, शकु 
छाद्नी, मत्स्यपित्ता, कांडरहा, रोहिणी, कध 
रोहिणी, ( काण्डर्हा, अरिष्टा, तिक्तरोहणिका) 
दातपवी द्विजागी,मरभेदिनी, अरोकरोहिणी, 
क्ष्णा, करष्णमेदी; महोषयि; अजनी) कटु, 
करेद्‌ारकटुका, वातघ्नी; वार्तिका, कदुभरा 
ओर अतितिक्तिका) ये कुटकीक्रे संस्कृत 
नामदे। 

हिन्दी-कुटकी । बं <-कटूकौ । म<-कुटकी । 
गु०्-कडक । क ०--केदार कटुकी । ते- ता० 
कटकरोदिणी । का०--खर्वकेसियाह । अ०~- 
खर्वकञअस्वद 1 ई०~-ब्छाक हेषस्छेबोर 510]; 
प्<11लनः€ के०~पिक्रसरेहिजा कररोज ए. 
€ 71128 हप्ा08 


कुट की--रसम कडवी, पाकम चरपरी,रुखी, 
शीतर; दरकी, मलभेद्‌क, अभिदीपक, हद 
यको, हितकारी ओर कफ, पित्त, उवर, प्रमेह, 
श्वास, खासी, रुधिशविकार,) दाह, कोढ तथा 
क्रमिरोगनाशक हे ॥ १४१--१४३ ॥ 


अथ किरातकः ( चिरायता )। 


पीताम्बर धारण कर रहे दं । इसकी फलकी |किराततिक्तः कैरातः कटतिक्ताः किरातकः 


दो बालिस्तस ठेकर चार बारिस्ततक छम्बी 
होती हे । उसके भीतर काटा काडा गूदा ओर 
रिरशाके बीजोँकं समान बीज निकर्ते है; 
इसका गूदा वैद्यलोग प्रयोगे ऊति हँ, इसकी 
मात्रा दो तोलेसि केकर चार तोठे तककी हे ॥ 


काण्डतिक्तोऽना्य॑तिक्तो भूनिम्बो रामसेनक 
॥ १४४ ॥ किरातकोऽन्यो नैपालः सोऽद- 
तिक्तो उ्वरान्तकः। किरातः सारको 
रूक्षः शीतटस्तिक्तको लघुः ॥ १४५९ ॥ 





प्रकरणम्‌ "५, ] भाषाटीकाखमेतः । ( १८३ ) 








सन्निपातज्वरश्वासकफपित्तास्रदादयत्‌ । | कुटजवीज, यव, इद्रयव, कग, काग , 


कासकोथतषा कु्टज्वरव्रणच्रमिप्र- भद्रयव, (कर्छिगक, शक्रा चाक्तवीजः वःसकः 
वत्सकरवी जः) कर्किगवीजः कुटज ओर भद्रज ) 


णत्‌ ॥ १४६ ॥ ये == गौ ते » = नि. क 
किराततिक्त, कैरात; कडटुतिक्तः किरातकः स = 6 जितन 
कांडतिक्तः) अर्नायतिक्तः मूर्निव ओर रामस- | सै म + 4 
नक ये चिरायतेके संस्क्रत नाम दह । इसी तरह व व वन जाते र्हः जस 
का एक चिरायता नेपाल्देशा्मे होता दैः ` "दन्द चः न ए) 
उसको अधतिक्त ओर उ्वरान्तक कहते हं । न 
हिन्दी-शिरायता भ०-चिरवा, ` वियाता | वव व 
नेपाडेनिम्ब । म०-क्रिराइत । गु०-करीयातु | > == चिस्क 1 अ०-रसासुत्‌ स 
क ०-नेख्वेडचु । तै०-नेलववेमु । ता०-निल- कीर । ठै०-दोरं देना अन्‌टिडिसेदिस 
वैवु । फा०-नेनिहाद । अ०-कसबुज जारिरा । 01811116€708. 0४495615. इन्द्रजी- 
ई०-चिरेता (1117618. ऊे०-स्विर्धिया चिरेता त्िदोपनाशकः ब्राही, चरर, शीतल ओर 
52 7८६० = विरायता-दस्तावर, | जर अतीसार, ङधिरविक्रारः अशे ( बवा- 
रूखा, शीतक, कडवा, दलका ओौर सन्निपात- सीर ); वमन विचा सबको 
ज्वर, श्वास, कफ; पित्त) रुधिरविकार दाह राग करते ह । अभ्नि दीपक ओर युदक 
खां सी, सूजन, दृषा, कषठ, अवर, तरण ओर ग, वात्‌ रुधिरके दोघ, कषः तश्रा शुको 
छृमिरोग नाशक ह ॥ १४४१९४६ ॥ जीवव 
विवरण । 1 (विन प 
चिरायतेके वृक्ष अनेक स्थानोमे होतिर्दै, ये व बीज व 
दौ तीन बाछिस्त ऊचे होते हं । पत्ते छम्बे छम्ब | र मीडे दो प्रकारके होते 2 ओ पसरो 
अर छोटे छटे ओर पूर डउालियोमें सफेद रोगोकी दुकानपर बहुत विकते € ॥ 
रगके अधिकतासे अति है । इसके दो भेद हें अथ 
एक कडवा ओर एक मीठा. इसका सर्वाङ्ग | मदनईछदनंः पिण्डो नटः पिण्डीतक- 
प्रयोगर्भ छियां जाता है; मान्ना तीन मासेसे टो ६ 
केकर छः मासे पयेन्त लेनी चाहिय ॥ स्तथा । करहाटो मरुवकः शल्यको 
अयनद्वयं) विषुपुष्पकः ॥१५.०॥ मदनो मधुररितक्तो 
व वीर्योष्णो ठेखनो रघुः । वान्तिकृदिद्र 
उक्तं कुटजवीज तु यतमिन्द्रयवे तथा । | पिहरः ग्रतिङयायत्रणान्तकः। रुक्षः 
कलिद्धः चापि कालिङ्गं तथा भद्रयवा 8 
अनि कफानाहशोथगुल्मव्रणापहः ॥ १५९१ ॥ 
इति धन्वन्तारः माह । | मदन, छदेन पिंड, नट, पिंडीतकः _ कर- 
अमरोऽप्याहक्चिदिन्द्रस्य नामेव भवेत्त- | हाट, मरुबक. शल्यकः? विषपुष्पक, ( पिचुक 
दभिधायकम्‌ 1 फटानीन्द्रयवास्तस्य | खच, केटकी, करहाटक) शट्य. कंठ, 


तथा भद्रयवा अपि ॥ १४८ ॥ इन्द्रवयं रामच्छदैनक, रामाच्छदै नक, कैटय्य, धारा- 
फक, नगर, राठ, गाह्ध, मरथिफल, घटा ओर 


िदोषघ्र संग्राहि कटु शीतलम्‌ । ञ्वरा- ~ ~ 

टु 4 ४ लपन वस्तिशोधन) य मेनफङके सस्छृत नाम हें ॥ 
तीसा ररक्ताशोवमिवी ४ त्‌। दीपनं हिन्दी०-मेनफल । ब०-मयनाफल । म०- 
गुदकीलाखवाताख्केष्मञ्यूलजित्‌ १४९ । गढ । ु०~मीडोक । क०--बोनगरे । ते०~ 


( १८९ ) 


भ्ाकवजकाश्चः । 


[ पू. ख. हरीतक्यादिवग- 





वसन्तकीडीमचेदु 1 


वीय. ठखेखन, हखका, वमनकारकः विद्रधि- 
नाशक, रूक्ष, ओर प्रतिश्याय ( ज॒ुखाम)., 
व्रण, कोट, कफ, अफारा८( पेट पलना ) 
सूजन ओर 
ह 1 १५० 1} १५१ ॥ 
विवरण 
ष्य, ष्ये, छ च 
मेनफलका वृक्ष.बडा होता हे) पत्ते म्बे 


छम्बे ओर गोर गोल खरद्रेसे आमने सामने 
दोनों ओर होति है, सूरत चिरचिटकीसी 
होती हे; फूर गोर पाच पेखुरीका, रंग सफेद 
ओर कुछ कछ पीटासा होता हे, फल अख- 
रोटके सदश गोल ओर उसमें रेखा पडी होती 


हं? यह वृक्ष कटेदार होता द ॥ 
अथ रास्ना] 
रास्ना युक्त्ससा रस्या सुवहा रसना 
रसा एकापर्णीं च सुरसा सुगन्धा श्रेयसी 
तथा ॥ १५२ ॥ रास्नाऽऽमपाचिनी 
तिक्ता युरूष्णा कफवातजित्‌ शोथश्वा- 
ससमीरासख्रवा तञ्यूखोदरापह । कासज्वर- 
विषाशीतिवातिकामयसिष्महत्‌ ॥ १५२॥ 
रास्ना, युक्तरसा, रस्या; सुवहा, रसना, 
रसा; णएडापर्णी, सुरसा, सुगन्धा; श्रयज्ञी; 
 (नाङ्कली, सर्पे, गन्धा, पलंकषा, द्रोणगैधिका, 
गन्धनाकुखी, नङ्करेष्टा, अजगाक्षी) छत्राकी, 
सुगधिमूका, रसाढथा, अतिरसा; सुक्तरसा 
# ओर युक्तरसा ) ये रायसनके सस्त नाम है। 
हिन्दी-रायसन,) रासना, रास्ना । ब~ 
रास्ना । म०्-नावलीच्या सुल्या । गु०- 
रासना । क०-रसना केदारे । कफा०-राघुन । 
अ०-जजबीरश्ामी । डे०-केंडारोक्स बुर्धी 
12702709 एणा&111. रायसन-पाचक, 


ता०--सङ्ककरय । 
तक ०--पातर । नेपाली०--मेदल । पश्चि °-- 
सिण्डकोह् । दक्षि०--मेरदहार । अ०--जौज- 
क्डी । इ०-बु शौगाडनिया एप्ड}$ (अप- 
€11६8.. टे०-रेडिया डयुमेटोरम !₹3110;20- 
0प्पा7ला. सनफट--सघुर,) कडवा; उष्ण- 


गुस्मको नष्ट करनेवाला 


कडवी, भारी, गरम, कफ तथा वातको जीतने- 
जारी, ओर सूजन, इवास; वातर क्त, वातञ्यूल, 
उद्ररोग, सखांसी, ज्वर, विध, अस्सी 
प्रकारके वातरोग तथा सिध्मकष्ट॒ नाञ्चक 
हं ।। १५२९ ।॥ १५३ ॥ 


विवरण ) 


राखनाके वृश्च नदीके किनारे ओर पवतोंकी 
तलहटीमे विशेष करके होते दै! इष्तकी जडम 
ङ्छ कछ सुगन्ध आती है । इसके पत्ते सनायसे 
दूने छम्बे चोड होते हैँ) परन्तु आक्रति खनाय 
हीकेसी होतीहे । प्रयोगस इसका स्वाङ्ग महण 
किया जाताहे। यह बदरीनारायण केदार- 
नाथम बहुत होती दै ॥ 
अथ नाकुली (नाई) । 
नाङ्टी सुरसा नागञ्गन्धा गन्धना- 
"५. ङ्गी 
कुटी । नङ्कटे्टा॒अजङ्काक्षी सपा 
विषनारिनी ॥ १५४ ॥ नाटी तुवरा 
तिक्ता कट्‌कोष्णा विनाङ्चयेत्‌ । भोगि- 
ट ताव्रशिकायुविषज्वरक्रमिव्रणान्‌ १५५९ 


नाक्कली, सुरसा, नागसुगन्धा, गन्धनाकुली) 
नकुलेष्टा, अुजगाक्षी, सपांगी विषनाशिनी, 
( महायुगधा, सुवहा, फणिहन्ची, नकुलाट-या, 
अहिभुक्‌, विषमदेनिका, अहिमदिनी, महाहि- 
गन्धा ओर अहिख्ता ) ये नाहके संस्कृत 
नामर्हे॥ 

हिन्दी-नाईं, नाकुली कन्द्‌, नङकककन्द्‌ । 
ब०-नाकखी,) सुगन्धनाकुटी । म०-मु गुसवेर, 
सापसन्द्‌ । गु-नोरवेर । ते०-पद्मपुचदटद्‌ ! 
फा०-विषरमुगरी छोटा चांदा । ठे°-रोबोल- 
फिया खपेटेना 1२०५०] 9670672. 
नाकुखी--कसेटी, कडवी, चरपरी गरम ओर 
सप छता, विच्छ्र तथा चुष्होका विष. ज्वर, 
कृमि ओर ब्रणविनाराक हे ॥१५४। १५५॥ 

विवरण । 

नाङ्कटी जगलमें होती हे पत्त नागरनेखके 
समान होते ह ओर श्सके नीच कन्द्‌ निकङता 
दे, उसीको वंयलोग प्रयोगे छते ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकाखयमेतः । 


( १८९५ ) 








अथ माचिका (पश्िमदेशे मोड इति 
रोके प्रसिद्धो वृक्षविशेषः ) । 
माचिका प्रस्थिकाऽम्बष्ठा तथा चाम्बा- 
छिकाऽम्बिका । मयूरविदखा केरी 
सहस्रा वालमूछिका ॥१५.६॥ माचिकाऽ 
म्ला रसे पाके कषाया शीतला घुः । 
पक्ताऽतीसारपित्तास्कफ कण्ठामया- 


पहा ॥ १५७ ॥ 

माचिका, प्रस्थिका) अम्बष्ठा; अवाछिका; 
अंविका, मयूरविदरा, केशी) सहसरा, वाट- 
मूखिका) ( बालिका, वाका) दाठाम्बा,) अत्रा, 
टढवस्का, मयूरिका, गन्धपत्री, चित्रपुष्पी, 
श्रयसी, मुखवाचिका, छिन्नपत्री ओर भूरि 
मस्छी ) ये मोदयेके सस्क्रत नामर्है। 

्दिदी-मोइया । गु°-हानी पीटढधृडी । ब <- 
माचिका । म०्-खघुकावली । क०-कावडइका- 
के । फा०-रोवातरीख । अ०-एनवुससाल्व । 
इं<-सोटसुम निगरम ऽ०गलापा दवाहप्पाण) 
मोइया-र सम खद्रा, पाकम करसखा, शीतल, 
हरङकरा ओर पक्रातीसार, पित्त, रुधिरविकार 
कफ तथा कंठकरे रोगोँको नष्ट करनेवाडा हे 
|| १५६ ॥ १५७ ॥ 


0 
अथ तेजवती । 
( तेजवस्कर तेजपात इति च खोक ) 


तेजस्विनी तेजवती तेजोहा तेजनी तथा। 
तेजस्विनी कफश्वासकासस्यामयवात- 
हत्‌ । पाचन्पुष्णा कटुसितक्ता रुचिवद्वि- 
प्रदीपनी ॥ १५८ ॥ 


तेजस्विनी, तेजवती, तेजोह्वा, तजनी, ( छ- 
घुवल्कखा, महोजसी, पारिजाता. शीता, ति- 
करा, अतितेजनी, वस्कली)सुवणंनाङटी, विडा- 
घ्नी ओर पुतक्षसी ) ये तेजबर्के संस्कृत 
मामह ॥ 

हिन्दी-बं०-म०-गु०-तेजबल । दक्षिण्ठे- 
खखधरी । इ०-टडथकटौी {10०॥112610€ ६५६66, 


प्र ०51€ तेजवट-पाचन, गरम, चरपरा; 
कडवा, रवि क,रकर, अद्चिरो उत्पन्न करनेवाटी 
ओर कफ; श्वा, खासी; श्ुखरोग तथा वायु 
रोगको नष्ट करती हं ।॥ १५॥ 
विवरण । 

तेजधखकी बे वनम होती हे, उखको छा 
खाढ होती हे, उसको तेजवस्कल अगर तेज- 
वती कहते ह । ओर इसके फठ काटीभिरचके 
समान होते हँ । यह सुगंधित पदाथ हे । इखकी 
मात्रा एक मासकीदहे॥ 

अथ उ्योतिप्मती ( मारङकागनी ) 1 

ज्योतिस्मती स्यात्कट्भी ज्योतिष्क 

कङ्धनीति च ! पारावतपदी पण्या छता 

मोक्ता कङ्‌न्दनी ॥१९५९॥ ज्योतिष्मती 

कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्‌ । 

अत्युष्णा वामनी वीक्ष्णा बदहिडदिस्य- 

तिषदा ॥ १६० ॥ 

उ्योतिष्मती, कटभी, उयोत्तिव्कःः कङ्धनीः 
पारावतपदी, पण्या, छता, कङंदनी, ( तीणा, 
कगुनी, ब्रहर्कंगुनी, तेजोवती, बहुरसा, कन- 
कप्रभा, सुवणंनङ्खी, ख्वणा, अच्चिदीप्रा, तेज- 
स्विनी, सुरता, अ्चिफला, अभनिग्भ, शेढ- 
पुग, सुतरा, सुवेगा, वायसी, तीत्राकाकण्डी 
वायसादनी, गीरता, श्रीटता, सोम्याककाण्डी 
त्रिपणं ओर पील्या ) ये मारकांगनीके सं- 
स्करत नामर्ह॥ 

हिन्दी-माङकानी । ब०--टछताफ़ठकी । स०-= 
माङकागणी । गृ०--मालकांक णी । क ०--कड- 
गुएरड़ । ते०--बावजी । फा०--कार । ३०--स्टा- 
फटी ७६21166. ठे०--सिलस्ट्स पेनिक्युले- 
टा (ला्ऽध्पऽ 2716प]22 मारकागनी- 
चरपरी, कडवी, द्स्तावर, कफ तथा वायुको 
जीतनेवाखी, अस्यन्त उष्ण, बमनकारक तीक्ष्ण, 
अभिप्रदीक ओर बुद्धि तथा स्खृतिको तीन्न कर- 
नेवाखी है । १५९ ॥ १६० ॥ 

विवरण । 
मारकांगनीकी बेरु जगर ओर ठनोमें ब- 


क्ेन्थाक्सिखोन होस्टिरी 2270110 क्षोके आश्नरयसे चख्ती दै. पत्ते गो कछ कछ 


( १८६ ) 


भ्राकवबक्छाङ्चः । 


[ पू. ख. हरीतक्यादिवगे- 


ए 


अलीद्‌ार ओर थोडे . थोडे केगूरेवार दंडीमे | करट ठेना› कडवा कभी नहीं केना? यह वाति- 
` बराबर भरे हुए होते ह फूल छोटे पाच पेषु [कारक दे॥ 


डीके ओर इुमकेदार रगते है फर भी ज्ुमके- 
दार चने अथवा सटरके समान बडा होता हेः 
यह फर कच्ची अवस्था हरा ओर पकजाने- 
पर पौलादहोजातादहे | इसके भीतर राख 
रगके छः बीज निकङ्ते ह बहुत खोग उन वी- 
जोंको कोस्हूमे पिसवाकर तेर निकाल छेते 
है; इसके फटोका शाक भी वनता हे ॥ 


अथ कुष्ठम्‌ ( कूठ ) 1 
कुष्ठरोगाहययं वाप्यं पारिभव्य तथोत्पटम्‌ । 
कुष्ठसुष्णे कटु स्वादु गुक्ररं तिक्तक 
लघु 1 हंति वाताख्रवीसपेकासङ्ष्टमर- 
त्कफान्‌ ॥ १६१ ॥ 


वाष्य; पारिभव्य; उत्प ओर जितने कुष्ठ- 
रोगकेे नामरर्है; वे सव; ( कुष्ठ; व्याधि; पाक- 
छः; कदाख्यः दुष्टयाप्य; गदाख्य; श्राप्य, ज 
रण, कौवेरः बासुर, गदाह्› गदाह्यः; कुटठिकः; 
काक्र; नीरुजः; आमयः; रुजा, गद्‌, वाणीरा- 
ज, पारिभद्रकः, कुर्सिगः; पद्यकः; पावन, रोग. 
रोगाह्यय, किंजस्क ओर हरिभद्रक ) ये करूठके 
सस्करत नास नमर्है॥ 
्दिदी--कूट।व०-कुड।म०-कोष्ठ। गु ° -कुटठ। क०- 
कोट । ते°-चगर, कुष्ठ , 1 फए०--कोतह्‌ । अ °~- 
कुस्तवेहेरी । ई ०कोस्तसूरूटं (08171800 
के०°--एप्ठोटेक्सिस ओरिक्युटा ^101>5 
(८12४2 करूट--गरमःचरपराः मधुर, वीय 
बद्धक, कडवा, हरका ओर दात; रक्त, चिस- 
प; खासी; ङुष्ठ, वात तथा कफको नष्ट काने- 
वाटा हे ॥ १६१॥ 

विवरण 

कूठके ब्रक्ष पर्वतंपर होते द । पत्ते अद्रकके 
के समान छोटे होति ह, हरतु हस देशम नदीं 
होते, अन्य देश्षमे अधिक होते है । विरोष 
करके सिधु न दके क्रिनारेका कूठ उत्तम होता 
है । श्॒क्षकी जड सुगंधित ५ हे, उसीका नाम 

हे । कूठ दो प्रकारका होता । एक कडवा 

दूखर) मीठा । खानकी ओषधोमे मीठा 


अथ कुष्ठभेद्‌ः--पुष्करभरुरुम 
उक्तं पुष्करमरं तु पौष्करे पुष्करथ्च तत्‌। 
पद्मपत्र श्च काइमीरं ऊष्टभदमिमं जगुः 
॥१६२॥ पौष्करं कटुकं तिक्तमुक्तं वात- 
कृफञ्वरान्‌ 1 हन्ति शोथारुचिश्वासान्‌ 
विरेषासाश्वदूखवत्‌ ॥ १६३ ॥ 
पुप्करमूक,) पोष्कर) पद्मपत्र; कादमीर, 
( पद्यपणंकः, पद्यकर्ण, पुष्करिणी, वीरपुष्करा- 
ह्या, ब्रह्मतो, रवास।रि, मूढपुष्कर) पुष्कर- 
जटा, पुष्करशिफाः वीर, पद्यपत्रक) षद्यपुण्य, 
सागर, खर, बरक्षरुद, समूकभ्न ओर छुषठभेद्‌ ) 
ये पोहकरमृके सस्रत नामरहं॥ 
हिन्दी--पोहकरमूल । वं °--कुष्टबि्धेषः पुष्क 
रमूल्के म०--पुष्करमू । गु०--पोकरमूल । 
क ० --पुष्कद मूर । पोह करमूर--वरपरा, कडवा 
र वातत तथा कफसे उत्पन्न हृद उवरः, शोथः; 
अरुचि तथा उवाससेगको दूर करता हे । वि- 
रोषकरके पसदीकरे शल्यको निर्मूल करना 
5 ॥ १६२ ।। १६३ ॥ 
विवरण । 
पुष्करमूल भी कटहीका भद्‌ हेः न 
इनके ओर कूटके पत्तो तथाशाखाओमें किसी 
प्रकारका भद नहीं जान पडता, गुणी एकी 
स ह। इसीय्ि करूठके अभाव पुष्करमू ओौर 
पुष्कर मूलके अभावे कूठ लिया जाता हे ॥ 
अथ कदटुपर्णी ( चोक )। 
कटपर्णीं हेमवती हेमक्षीरी हिमावती । 
हेम ह्वा पीतदुग्धा च तन्प्रकं चोकमुच्यते 
॥१६४\ हेमाह्वा रेचनी तिक्ता भेदिन्यु- 
तटकेडकारिणी । कृमिकण्डूविषानादकफ- 
पित्ताखकुष्ठनुत्‌ ॥ १६५ ॥ 
कटपर्णी, हेमवती, देगक्षीरी. हिमावती 
हेमाह्वा, पीतदुग्धा, ( स्वणक्षीरी. देमरिखा, 
पटुवर्णी, पीतपुष्पा, स्वणदुश्धा) स्वर्णाह्वाः 
रुकिमिणी, सुवर्णा, कांचनी, क्षोरिणी, काचन- 


प्रकरणम्‌ ५५. | 


भाषाटीकासयेतः 


( १८७ 








क्षीरी; कर्विणी, तिक्तदुग्धा, हिमाद्रिजा; यव- 
चिश्चा, हिमोद्धवा, हैमी ओर हिमजा) ये 
चोकके सस्रत नामं ।॥ 
दहिन्दी-वोक, सत्यानारी कटेरी । व~ 
चोक । म०~-कांटेधोत्रा । गु-दादणी । क०- 
चिक्कणिके । इ०-र्गोवोज, धिसख (2719 
&7€प्ऽ16 ठे<-आर्भिमोन, मेक्सीकनः 
7 € 7101716 7124168 चोक-रेचक ८ दस्ता 
वर ), कडवा, मदक; ग्टानिकारक ओर 
करभि, खुजखी, विष, अफरा, कफ, पित्त; 
सधिर ओर कोढको शामन करनेवादी 
है ॥ \ ६४ ॥ १६५ ॥ 
विवरण । 
सत्यानाशी कटेरीकां ्घुप होता हें, विष 


वह डहर, खाई ओर सूखे हुए तार तदेयोमं 


अधिक उत्पन्न हो जाती हे, इसके पत्त फट | 


शाखा आदि सब अगोमिं काटे होति ओर 
फर पीले रगकरे होते 

है, उसर्मेसे काठे रंगके बीज निकर्ते है, 
उनका ते निकाकते ई, इनके पत्त तोडनेसे 


पीडा दूध निकलता हे । इसकी जडको चोर 


कहते ह । _ इस देशके खोग इसको ऊटकटदीला ¦ 


च्छे 


भूसे कहते ह । सो ङटकटीरा यह नहीं ह।] 
श्रुधी कर्करश्चङ्खी च स्यात्ड्ुलीरविषा- 
णिका । अजश्रङ्ी च वक्ता च ककं 
टाख्या च कीतिता ॥ १६६ ॥ श्रृङ्ी 
कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयज्वरान्‌ । 
श्रासोध्वेवातत्रटूकासदिक्काऽरुचिवमीन्‌ 
हरेत्‌ ॥ १६७ ॥ 

अथ ककेटश्ङ्खी ( काकडासिना ) । 
छंगी,ककेटश्रगीःङ्खीरविषाणिका, भअजश्रगी, 
वक्ता; ककेट, ( ककटश्छगिका, काक्षविना- 
शिनी, कर्टिगी, महाघोषा, चक्रांगी, ककटी; 
वनमूद्धजाः कुलीर श्रगी, घोषा; चक्रा, शिखरी, 
कर्कटाख्या,कोलिरा, विषाणिका, चन्द्रास्पन्दा, 


नवांगा, नतागी, ओर वक्रा) ये काकडासिगीके 


० न 
संस्कृत नाम दह ॥ 


ते हें। फलका डोर होता | 





हिन्दी-क।कडार्सिगी । वन्काकडाश्रगी । 
म०-काकडासिगी । ग०-काकडासीं। क~ 
कर्कटीश्रगी । ते°--ककेटाश्रगी । ऊै°--पिषटि- 
यिया इनरटीत्ररिवा 15६2612 (7६2६८४४2 
काकडार्सिगी--कसेटी, कडवी, गरम ओर 
कफ, कात, व्य, ज्वरः; शरासः रऊध्ववातः चषा 
खांखी, हिचकी अरुचि) तथा वमनको नष्ट 
करनेवाटी ह ।॥ १६६ ॥ १६५ ॥ 

विवरण । 

काकडासिगीका वडा ब्ृक्ष होता दहे, इसका 
आकार जियापोतेके पेड्के सटा होता हे; 
इसकी पती भीतर खुक्खल होती है, उसी 


| फटीहीका नाम काकडासिगी हे ॥ 


अथ कटूफटर्स्य ({ करायष्टके ) नामगुणाः। 
कटफट सोमवल्कश्च कैटय्यैःकुम्भिकाऽ- 
पि च! श्रीपणिका ङमुदिका भद्रा 
भद्रवतीति च ॥९१६८॥ केटफरस्तुवर- 
स्तिक्तः कटटुवां तकफञ्वरान्‌ हन्ति ्ास- 
प्रमेदाशःकासकण्ठामययारुचीः।॥१६९॥ 


कट्फल सोमवल्के कैटर्यं, ऊुम्भिकाः 
श्रीपर्णिका, कुमुदिका,मद्राः भद्रवती (्वक्फल; 
कुम्मी; कटय) कायफठ, कुभीपाकी, पुरुषः 
कुमुदी, सोमब्क्ष, रोहिणी, अरण्य; कृष्णगभ) 
प्रचेतसी; भद्रावती, महाकुम्भी, रामसनक, 
कुमुदा उग्रगन्धा, भद्रारंजन, लघुकादमयं ओर 
श्रीपर्णी ) ये कायफक्के संस्कृत नाभ हें ॥ 

हिन्दी--कायफर । ब ०--कर्‌फक । गु०~- 
| कायफल । कम्भयाची सार । क०--किरुसि- 
वन्नि। ते°--पापरवुडम । फा०--उदुखवकं । 
अ०--दाररीरावान । ठे०--भिरिकासापिडा 
7/14116852.10108 कायकङ-कसेखा, कडवा 
चरपरा ओर वात, कफ, ज्वर, श्चास, प्रमेह, 
बवासीर, खांसी, कठके रोग तथा अरुचि इन 
सबको दूर करनेवाङा हे ।॥ ९१६८१६९ ॥ 

विवरण । 


कायफरका बडा वृक्ष होता हे, पत्त पानके 
समान ओर फू छार लाख होति है फठ 


( १८८ ) 


जायूकके समान गोर होते है । उस फडके 
उरपरकी छार जो जाविन्नीके समान होती हे 
उसको रामपत्नी कहते है, इस वबृक्षकी छाल 
मोटी ओर भारी वजनदार होती हे, इसके 
फूरु ओर छार दोनों प्रयोग आते हे ॥ 
„ अथ भागीं ( भारग ) 
भार्गी युभवा पब्मा-फल्ची बाह्यण- 
यष्टिका । भागीं रूक्षा कटुस्तिक्ता 
रच्योष्णा पाचनी छघुः॥१७०॥ दीपनी 
तुवरा गल्मरक्तवुत्रादायेदघ्रुवम। शओोथ- 
कासकफश्वासषीनसज्वरमारुतान्‌॥१७१॥ 


भार्गी, भगुभवा, पद्मा, फी, ाह्यणय- 
टिका; ( भारंगी, नाह्यणी, गजा, अगारव- 
छरी, सुखधौता, दूर्वा, गदेभराका; फजिका, 
ववेर, बाखेयज्ञाकः वद्धक; नह्मयष्टि, यष्टि; 
न्रह्ययष्टिकाः) राकवाडेय;, अगारवस्टी बाटेय 
व्रद्धिका, गदेभकश्ाखी; ब्राह्मी) ब्राह्यणयष्टी, 
वान्तारि, वातारि, कासनित्‌; भ्रमरेष्टा) राक्र- 
माता; भ्रगुभवा; खरश्ाका, कासघ्री) श्रगजा, 
भागवी ओर कणङेगबल्टी ) ये भारगीके 
संष्छरृत नाम ॥ 
हिन्दी--भारगी । वन-वामुनहारी । म~ 
, आरेग । गु०--भारगी । क०--करिरुंदेगु । ते०-- 
अटभारगी नेपाचूया । ठे०--ङेरोडनडनसीरे- 
टम €1€:00€0तप्छप -ऽलट्प) भारगी- 
रूखी, चरपरी; कडवी; रुचिकारी, गरम, 
पाचक, हल्की, अभ्िको दीपन करनेवाली, 
कसेी ओर गुह्म; रुधिरविकार, सूजन, 
खांसी;, कफ; श्वास; पीनसः; उवर तथा वात- 
विनाशक हे ॥ १७० ॥ १७२ ॥ 
विवरण । | 
भारंगीके बडे बड वृक्ष वनम होते है, पत्त 
छम्वे २ 
छलाडं खयि होते दै, पत्त जडम्‌ विदोष करके 
होते ह । पन्तोका दाक बहुत अच्छा बनता हे॥ 
अथ पााणभद्‌ः। 


पाषाणभदकोऽङमष्नो गिरिमिद्धिज्नया- 


ग्राठवमक्ाङ्ः । 


ओर फूढ गोर गोर सफेद रगके | 


| पू. ख. हरीतक्यादिवगे- 





वरितश्चोधनः ॥ १७२ ॥ भेदनो हन्ति 
दोषार्ञोगुरम कृच्छारमदृदुजः। योनिये- 
गान्परमेहांश्च ीदद्युखव्रणानि च ॥१७३॥ 

पाषाणभद्‌ , अश्मघ्र, गिरिभित्‌) भिन्नया- ` 
जनीः ( शिखाभद्‌, उपलभद्‌, नगभिद्‌, रेट- 
) अरमभित्‌) पाषाणभद्‌क, पापाणभेदी) 
इवेता, उपरुभेदी. उपरभित्‌ ओर शिलाग- 
मज ) ये पाषाणभेदके सस्कृत नामर्हे।॥ 

हिन्दी-पाषानमद्‌ । ब०्-पाथर चुरी । म०- 
गु०-पाषाणमेद्‌ । क०्~-अलिरगया । ते०- 
तेछायुरूपिण्डी । फार-गोशाद । अ०-जिति 
याना। इ०-आइरिसूषप । 1758 ठे०- 
कोस्ियसू एरोमिटकम्‌ [206०5 7002 
(८0 पाषानमद्‌-शीतल) कडवा, कसेला, 
वस्तिकङोधक, मख्मेदक ( दस्तकरता ), ओर 
बवासीर, गुल्म) मूत्रकृच्छ्र, पथरी) हृदयके 
रोग, योनिरोग, प्रमेह, प्टीदा, शू ओर 
त्रण इन सव रोगोँको दूर करताहे।। १७२।।१७३ 

विवरण । 

पाषाणमेदके ब्क्ष पावेतीय भूमिम अधिक- 
तास होते हँ । पाषाणसद्‌ दो प्रकारका होता 
है; एक वनस्पतिकी जड होती है उसको 
पाषाणमेदष्धी ठकडी कहते दै ओर दूसग 
खनिज होताः वह पाषाणमद्‌ पत्थरंके नामसे 
प्रसिद्ध है यह अन्य दोपोंसे आता हे। इस- 
खियि इसका विष वणन नहीं किया ॥ 

अथ धातकी ( खाई) । 

धातकी धातुपुष्पी च तास्रपुष्पी च 
कुञ्जरा । सा सुभिक्षा बहुपुष्पी च वद्वि 
ज्वाखा च सा स्मृता ॥१७४॥ धातकीं 
कटका शीता ग्रदुकृतुवरा लघुः । 
तृष्णा तीसारपित्तास्रविषक्रिमिविसष- 
जित्‌ ॥ १७५ ॥ 

धातकी, धातुपुष्षी;) ताश्रपुष्पी) इलरा, 
सुभिक्षा, बहुपुष्पी) वद्धिञ्वाङा, ( धातुपुष्पिका 
वहिपुष्पी; धावनी, अस्निज्वाल्ा, पावती, बहु- 


जनी अइमभेदो हिमसितक्तः कषायो पुष्पिका; कुमुदा; सीधुपुष्पी, मघवासिनी 


भरकरणम्‌ ५. | 


भाषाटीकाखमतः 1 


( १८९ ) 





गुच्छ, सव्थुष्पी,) रोच्रपुष्पिणी; तीत्रञ्वाला, 
वद्धिशिखा ओर पद्यपुष्पा ) ये धायके फू्ोके 
सस्रत नाम है।॥ | 
हिन्दी धायके फू, धबदपफूख । व०-धाय 
फु । म०~धायदीफूड । गु<-धावडीना पू । 
क०-धायिषफूर । ते०-उडफोडिया; फ्टोरिव 
५४/00 वा 106 0168. धायक्र फूडखां 
चरपरे; शीतल). मृदुता करनेवष्धि, कसला 
हरके ओर दृषा, अतीसार, पित्त रुधिरदोष 
विषः; कृमि तथा विसपनारक ह | १७४।।१७५ 
विवरण । 


धायके वृक्ष वनम बहत होतेह, पन्न अना 
रके पत्तोँके समान होते ह, परन्तु अनारके 
पत्त हरे होते है ओर धायके पत्ते कुछ ङछ 
पीटापन स्यि हए होतेह एक अत्यन्त लाख 
कखीके समान होते दहं, इसके पसम पखुरी 
नहीं होती ह । इसके पुष्पही प्रयोगे च्ि 
जति ॥ 

अथ मजिष्ठा ( मजीठ ) 

मल्ञिष्ठा विकसा जिङ्गी समगा काटमे- 
षिका। मण्डूकपर्णी भण्डीरी भण्डी 
योजनवल्ल्यपि ॥१७६॥ रसायन्यरूणा 
काटा रक्तांगी रक्तयष्टिका । भण्डीतकीं 
च गण्डीरी मंजूषा वखरञ्जिनी ॥१.७७॥ 
मंजि्ा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवणे- 
क्ृत्‌। गुरुरुष्णा विष्केष्मशोथयोन्यक्षि- 
कणेरुक्‌। रक्तातीसारङ्ष्टाख्वीसपेत्रण- 
मदयन्‌ ॥ १७८ ॥ 

भजिष्ठाः विकसा, जिगी, स्मगा, कारम- 


षिका, मण्ड्कपर्णी, मडीरी, भड़ी, योजन 


वद्धी, ( योजनवदलिका, मण्डूका. कण्डीरा, 
वसख्ररजनी. रक्तागी, रक्तयष्टि, रक्ता, योजनप- 
णिका, कताय, हेमपुष्पी,) भण्डीरी 
काण्डिरी; भण्डिल, भडिरी मडका, मडी 
अडितकी रसायनी; गडीरी. हरिणी, गोरी 
वप्रा, रोहिणी; चिन्रालखा, चिन्ना, विज्नांगी, 


जननी; विजयाः मजृूषाः, रक्तयष्टिका, क्षुत्रिगीः 
रागाल्या, काठभण्डिका, अणा, उ्वरहन्त्री, 
छत्रा, नागङ्कमारिका, अण्डीरः; ठतिका., रगांगी 
वख्रभूषणः, क्षेत्निणीः ताम्रमृली), तान्रिकाः 
लोहितक्ता ओर ताग्रवद्धी ) यें मंजीठके 


| सस्रत नाम हे ॥ 


हिन्दी-सजीठ । व-क०्-मलिष्ठा ) म०- 
मजि । गु<-मजीट । ते-मलजिष्ठतीष्ठी 1 
ता<~मनजिद्री । फान्-हनास । अ०- 
कुवदहतुक्िवग । ई०-मडररूट्‌ 10706€य 
1२००६ ठ--न्छनिया कोडफोलि णा रप 2 
(0101112 सजीड--मधघर,) कडवा, कसखा; 
स्वर तथा वणंको उत्तम करनेवाखी, भरी; 
गरम ओर विष; कफ, सोथ, योनिसेग, नेच्न- 
रोग, कणरोग, रक्तातिसार, कष; रधिर- 
विकार, विसर्प) तरण, तथा प्रचदको नष्ट 
करती हें ॥ ७६-७८ ॥ 

विवरण | 


मजीठ खेतोमें बोया जाता इहै, इसका द्धुप 
लताके समाग होता है, जड रलरंगकी होती 
हे, ओषधिके सिवाय रङ्खतके कामम बहुत 
आती हे ॥ 

अथ ऊुघुम्भम्‌ । 

स्याटङ्गसुभ्भ ॒वदहिरिख वसखररञ्जकमि- 

त्यपि । कुसुम्भ वातरं कृच्छर क्तपित्त- 

कृफापह्‌न्‌ ॥ ९७९ ॥ 


कुसुम्भ, वह्िरिख, वसखरजकः ( लोहित, 
म्राम्यङ्कुम, महारजन, कुक्टश्शिख, पावकः; 
पति, पद्मोत्तर, रक्त, वसख्नरंजन ओर अभि 
रिख ) ये कपूमके सस्कृत नाम ह ॥ 


हिन्दौ- कसूम ( ककं ) । बे०- कु मपूङ । 
म<--कड्याचें फू । गु०--कुघुबो 1 क ०--ङुजु 
म्भ । फा०-गुखमार रूर । अ०-अखरीज अवू- 
लअस्फर । इ०-आफिसिनर काथमसू 010५- 
2711 (27002715 ङे<-काथेमसर रिक्टोरिः 
यस 31103705 {1716805 कसूम नष्ट 
करनेवाला ह । १७९ ॥ 


( ९९० ) भावभ्कारः । [ पू. ख. हरीतक्यादिवगे- 
~~~ 


विवरण । 
सूम खतोसे बहुत बोया जाता हे, इसके 
छ्वपदोदो दाथ उच कटेरीके समान कटेदार 
ह्येते हे अभर पत्तोके मी छोटे २ कटि होतेह; 
इसके उपर रदेके पके समान एड आता 
हे; उसमे केशरके समान महीन महीन तारसे 
होति है, उनका नाम कसूम हे । कसम बहधा 
रगतके कामम बहत आता हे. इसके बीजोँको 
करं कहते ह, उनका ते तिकाखा जाता ह्‌ ॥। 
अथ राक्षा ( डाही ) 
लक्षा पठेकषाऽरक्तो यावो वृक्षामयो 
जतुः । लक्षा वण्यां हिमा कल्या सिग्धा 
च तुवरा छघुः। जाद्मण्यङ्कारवद्टी च 
खराखा च हञ्जिका ॥१८०॥ 
अचुष्णा कफपित्ताखटिक्षाकासज्वरम्र- 
णुत्‌ ॥ १८९१ ॥ व्रणोरःक्षतवीसपेकमि- 
ष्ठगदापहा । अलक्तको युणेस्तद्रद्विशे- 
षाद्वयङ्नाङ्नः ॥ १८२ ॥ 


खाक्षाःपठकषा, अलक्त, याव; वृक्षामय' 
जतु, बाह्मणी, अंगारवट्धी, खरशाखा, हंजिका. 
( कोटजाः राक्षा; शतघ्नी) रक्तमाठ्ृका; इमा 
मय, गराषिका, खदिरका, रक्ता रंगमाता 
क्रमिहा, दुमव्याधि, अलक्तक, परा्चा;मुद्रिणी, 
दी्चि, जन्तुका, गन्धमादिनी, नीला, द्रवरसा, 
पित्तारि; कृभिजा, क्रिमिजाजतुका, ओर गर्णं- 
धकरा ) य ङखाखक्र सस्रत नामदह॥ 

्हिदी-ाख, खाही 1 वं०-लाहा । म०-गु ० 
छाख क०्-अरगु । तं°-लाका । ता०-अरक्कु | 
फा०-खाक अ०-लुक दटूकमकसुल । इ०-रेर 
खाक 5116] 1.26 ङे०--कोकसे टाका [20८४5 
1.260628 ऊाख--वणको सुन्दर करनेवाटी 
खीतल;, बख्दायक, सिग्ध, कसेखी, उप्णता- 
रहित ओर कफ, पित्त, रुधिर विकार, 
हिचकी, खासी) उवर, व्रण, उरःश्चत. विसर्प 
क्रमि,. ओर कुष्ठरोगको नष्ट करती हे, आके 
गुण भी लाखके समान ह, विशेषकर व्यग- 
नाङक ह ॥ १८०--१८२९ ॥ 


विवरण । 

पीपल, पिल्खन, वेर, रीशम आदि 
वृक्षोंकी शाखा्ओंके उपर जो खार पदाथ 
होता हे. उनको छखाख कहते. इनमे पीपलकी 
राख उत्तम होती हे ओर अनेक ओषधियोके 
प्रयोगे आती हे । इसी खाखको गरम पानीमे 
पकाकर महावर बनाते इसी खाखके रगको 
रोशनाई बहुत पक्की बनती हे, उसके छिखि हुए 
ग्रन्थ हजारों वषत नहीं सिरटते ॥ 


अथ हरिद्रा। 
र्दा काञनी पीता निशाख्या वर 
वणिनी । कृमिष्ना हख्दी योषिसिया 
द द्विलासिनी ॥ १८३ ॥ हरिद्रा कटुका 
तिक्ता रूक्षोष्णा कफपित्तनुत्‌ । वण्यां 
त्वग्दोषमेदहाश्शोथपाण्ड्रणापह।॥१८४॥ 


हरिद्रा; कांचनी, पीता, निक्ञाल्या, वर- 
वणिनीः करमिघ्नरा, हरदी, योपषिस्प्रिया, हटद्रवि- 
खछासिनी ओर जितने राधिके नाम र्ह-वे सवः 
( निशाह्वा, युवती, दहेमरागिणी, वांचनी, 
क्षणदा गीरी; मदघ्नी; यासिनी, क्षपा, तम- 
सिनी, गन्धपलार्डिका, सवबणेवणां, मगटगप्रदा, 
कावेरी; उमा, वणंवती; पिजा, पीतवाद्ुका 
हेमरागौ, रमगवासी, घषणी पीतिका, रजनीः 
निशावहुला, वर्णिनी) रात्रिनामिका, हरित्‌! 
सुवर्णा, शिवा, दीवेरागा, वरांगी, अनेषठा, 
वरा, वणंदाघ्री, पवित्रा, हरिता, विषध्नी 
पिंगा, मगल्या, मगल, लक्ष्मी, भद्रा, शिफा, 
रो मा, शोभना, सुमगाहया, श्यामा, ञरांति का 
करुमिध्नी, जयन्ती, हटदी ओर व्णंविङासि- 
नीये हरदीके सस्करृत नाम ह ॥ 

हिंदी-दटदी । ब०-हलछद्‌ । म०--हख्द्‌ । 
गु०--हख्द्र । क ० --उस्फुर्सुफुर । इई -टमरिक 
वपा€प८ ठऊेश्त्करक्युमार्छोगा ( पाल्णा 
2101122 हठदी-चरपरी, कडवी, रूखी, गरम, 
कफ; पित्त त्वचाके दोष, प्रमेह, रुधिरति 
कार) सूजन, पांड़रोग ओर व्रणविनाश्चक 
हं ॥ १८३--१८४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकासखमेतः । ( १९१ ) 





विवरण । ला वनदल्दीकछ वात आर रूधिरविकारको 
=< 3 
पहाडकी ओर जगलोमें हलठ्दीके खत वोये [न्ट करतीदहं॥। 
जति दै । उसके श्चुप छोटे २ ओर अद्रकके दारुहरिद्रा । 


समान चौड पततेवाके होते दै, उसके नीचे | दार्वी दारुदृख्दरा च पजन्या पजेनोति 
णुडयांके समान गट होती दै, उसको खोद्‌ | च } कटकटेरी पीता च भवेत्सैव पच- 
ड धूषम डाङ देते ट । जव घ = | म्पचा। सैव कालीयकः ोक्तस्तथा 
उनो क्र ह र! हट्द्‌।क (५. 
न य ॥ = काठेयको ऽपि च ॥ ६८७ ॥ पातश्च 
कपूरहरिद्र [ । द।२द्‌य्ब्‌ पीतदारु कपीतकम्‌ । दवा 
दा मेदाऽऽम्रगन्धा च सुरभी दारुदारु । निश्च्णा कंठ नेच्कणास्यगोग- 
च । कपूरा पद्मपत्रा स्यात्सुरीमत्सुरता- । उत्‌ ॥ १८८ ॥ 
रका ॥ १८५ ॥ आच्रगन्धिहेरिट्रा या , ८३९ ' दासहरिद्रा ग ग 
चि कटेरी, पीता. पचपच, कालीयकः, पीतदुः 
त्‌ा सीता वातिट ५५/६१ | | |दरिदु; पीनादार्, कपीतक ( तव 
तिक्ता सवेकण्ट्ूविनाशिनी ॥ १८६ ॥ हरिद्रा, काष्ठा, मैरी, पीतिका, स्थिररागा; 
दार्वी, मेहा, आभ्रगन्धा सुरभी; दारुदारूः | कामिनी, दारुनिद्चा, कामवती, दारपीता, 
कपूरा, पद्यपत्रा, सुरौमत्‌) सुरत्तारका ( ओर ककैटिनी, हेमकान्ति, पीतत्वद्; पीतचन्दन; 
सुरनायिका) ये कपूरहल्दीके सस्छृत नाम ।। | निर्दिष्टा, कारजनीी, हैमवती रैर देमक्नान्ता ) 
दिन्दी--कपृरदकदी, अंविया दखदी, । च०- (ये दारुहलदीके संसृत नाम हँ । दार्दलदी- 
आमआदा । म०--आवदट्न्द्‌ । गु०-अनिा |हकदीके सदश गुणवाडी हे ओर विष करके 
दद्र । क०-कहुखी अर सिना । तेन्पाट्पघुषु] |नेत्रके रोग, कानके रोग तथा अुखकरे सेगोको 
ता०-पड्ुमजन्छ । इ्मगो जिजिर }027£० 17 | शमन करती है ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 
छा ट -कारक्यूसायरोमेटिका ५ प्ग्छ्पा)>2. | विवरण । 
70171262 अंवियाह लदी-शीतन, वातकारक) । दारहरूदीके लुक्ष वनम व डबड च होते 
पित्तनाश॒क, मधुर, कडवी, ओर स्वैभरकारकी ह । कुड बरृ्षके समान होते है विशेष करके 


खुजखीको दूरकरती हं । १८५ । १८६ ॥ ये पवैतोँमे अधिक उत्पन्न होतेह । इसकी 
म विवरण द लकड पीटी होती हे, यदी दारुहख्दी हे ॥ 
बेयाहखदी विशेष करके उत्तरकी ओरके अथ र साजनम्‌ । 


जंगलो उत्पन्न होती दे, इसकी गांठ हल्दीसे | दार्वीक्ाथसमं क्षीरं पादं पक्तवा यदा 


बडी होती हे, उसके इुकेड करके सुखा देते 1 
ह उसीको' अंवियांहख्दी कते ह ओर | घनम्‌ । तदा रसाञ्जनास्ये ततनेत्रयोः 


उसीको कपूरदख्दी कहते ह ॥ परमं दितम्‌ ॥ १८९ ॥ रसाञ्जनं त्ये 
अथ वनहरिद्रा । सेट रसगभयच ताक्ष्यजम्‌ । रसाञ्जनं 
अरण्यहर्दीकन्दःङष्टवाताखनाङनः । | कटु शष्मविषनेत्रविकारजुत्‌ । उष्णं 


संस्छृत-वनहरिद्रा ¦ दहिन्दी-वनदर्दी | रसायनं तिक्तं छेदनं वरणदोषडहत्‌॥१९०॥ 
जंगरीहरदी । म °-रानहक्द्‌। गु°-वनहलद्र । | दारुहकदीका काढा करके उसमे उतना ही 
ते०--अडनीपपुपु । ता०कस्तूरिमजल, काट | दूध डे जब क्वाथक( ओर दूधका चौथा 
मजन्ठ । ई ° वाइल्ड टमरिक ४५7 (प्ण ।भाग हेष रहकर गाढा हो जाय तब उतार 


( ९९२ ) 


भावनक्छाञ्चः 


गे + 


ए र ~ 
| पू. ख. हरीतक्यादिवग- 








ङे, उसको रसोौन कहते ह । रसत नेत्रोँको 


परम दितकारी हे ॥ 

रसांजन, तीक्ष्यरोर, रसगञ्च, ता््यज) 
( दार्वी, क्वाथोद्धव, बालमेषज्य) ताक््य, 
रसोद्‌ः मः रसाभ्रजकरतक, वीय जिन, रसना- 
गस ओर असमिसार) ये रसौतके संस्कत 
नाम हे ॥ 

हिन्दी-रस्मीत । ब०-रसवत । | गु०-रस- 
वती । म०-रसाजन । ते<-रसांजनसु । क० 
ता<-रसाजन अ०-हुजूज । इ८<-एकरटाक्ट 
आफ इंडियन बरवरीस ६३५६ ० [7072 
ए€०€716€5. ङे०-एकस्टाक्टम्‌ बवंरिस 
छता एल€एल65. रसोौत-चरपरी, 
गरम, रसायन, कडवी, छेदन ओर -कफ, 
विष, नेत्रविकार तथा ्रणदोषको हरनेवाली 
हं 11 १८९ ।। १९० ॥ % 

विवरण । ं 

दारुहख्दीकी कच्ची ओर गीखी छखकडियों 
को छेकर चोगुने जलम पकवि, जब चौथा 
भाग हष रह जाय तव उसको छान टेव, फिर 
उस न््वाथको चौगुने दूधमे ओटावे जव 
ओटाते ओटति दूध ज जाय ओर क्वाथ 
गाढा होजाय तत्र इतार छे, पर्तोमें ख्पेटकर 
रस्वदेवे; उसीको रसौत कहते दह ॥ 


अथ वाती । 

अवल्गुजो वाची स्यात्सोमराजी सुप- 
णिका 1 शशिटेखा कृष्णफला सोमा 
पूतिफटीति च ॥.१९१॥ सोमवद्धी 
कालमेषी कष्ट्नी ज्र प्रकीतिता । 
वाकुची मधुरा तिक्ता न 7 रसा- 
यनी ॥ १९२ ॥ विषटम्महया रुच्या 
सरा शछेष्माखपित्तदत्‌। रुक्षा ह्या 
चासङुमेहज्वरक्रमिप्रणत्‌ ॥ १९३ ॥ 
त्फ पित्तर इ्ैकफानिरहरं कटु । 
केयं त्वच्य वमिश्छसकासश्चोथामपाण्डु- 
चत्‌ ॥ १९४ ॥ 


अवस्गुज, वाकुची, सोमराजी, घुपर्िका, 
रारिलेखा, कृष्णफला, सोमा, पूतिफटी; सोम- 
वरर; कारमपी, कुष्ठघ्नी, ( वेजानी; सुवल्ी 
सोमवस्छिका, चन्द्रटेखा, कृष्णौ. पूतिफङा, 
वामुजी, वाकरुजी, सोमराजजिका, रेन्द्वी) 
जोच्खा, कृमिघ्नी; सुवर्लकिका, सिता, सिता 
वरी, चन्द्री, सुप्रभा, कुष्ठहन्त्री, काम्बोजी, 
पूतिगन्धा, वस्गुजा, चन्द्रराजी, व्वग्दोषापहा, 
कान्तिदा, अवस्गुजा,) चन्द्रप्रभा, पूतिगंधिका, 
कंद्धघ्नी ओर अस्ितत्वचा) ये बावचीके 
सभ्करत नाम दहं ॥ 

हिन्दी-बावचीः वाकुची, बायची । बं०- 
हाङ्खच, सोमराज । मन्-बावची । गु०- 
बावची । कठ्~-बाउचिगे । ते०-तिप्पतीये 
नेखंवयलिये । ता०-वोगिविष्ट । ई०-एस्क्यू- 
क्ट पट ङ्ु्शिया ८86५16६ 3610प्रा(8. 
डे०-सोरेखिया कोश्रिखीफोयिया 25012 
(०शाग)> वावद्वी-मधुर, कडढवी पाकम 
चरपरी, रसायन, विष्टभनाश्क; शीतल 
रुचिकारी, द्स्तावर, रूखी) हृदयको हित. 
कारी, ओौर कफः; रक्त-पित्त, उवास, कोट, 
प्रमद. ज्वर तथा छ्रुभिको नष्ट करनेवाखी हे । 
बार चीका फर पित्तकारक, केडा तथा त्वचा 
को हितकारी, चरपरी, ओर ऊष, कफ) वात 
वमन, श्वास, खांसी, योथ, आम ओर पाण्डु- 
रोगविनाराक है ॥ १९१-१९४॥ 

विवरण । 

बावचीका क्षुप होता है, पत्ते छोटे २ अरनी 
के समान होति ह, फूल काला होता हे, फल 
गुच्छेमे लगते है, बीज काठ होते है ओर 
उसमे दुर्गन्ध आती ह । सके बीज ही व्यव- 
हारे विरोष आते ॥ | 

अथ चक्रमदः ( चक्रवड ) । 

चक्रमदेः पपुत्नायो दद्रुष्नो मेषलोचनः। 
पद्माटः स्यादेडगजश्चक्री पुन्नाट 
इत्यपि ॥ १९५ ॥ चक्रमदां रघुः स्वादू 
रूक्षः पित्तानिलापहः । द्यो हिमः 


कफश्वासड्धष्टदद्रुकृमीन्‌ हरेत्‌ ॥ १९६॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाबाटीकादवमेतः। 


(. १९३ ) 


[वच्च ---~- ------------ ~ ~ 


हन्त्युष्णं तत्फटं कूष्टकण्डुद्‌दुविषानि- 
खान्‌ । गुदमकासक्रिमिश्वासनाञ्ञनक- 
ट्कं स्मृतम्‌ ॥ १९७ ॥ 

चक्रमदै, प्रपुन्नाट) ददुघ्न, मेषलोचनपद्याट, 


एडगज, चक्री) पुन्नार, (तकरण) त्किं, | 


प्रपुन्नड, मेषाक्चि, कुसुम, प्रपुन्नाट, अडगज, 
गजाख्य, मेषाय, एडटस्ती, व्यावत्तक; चक्र- 
गज, पुन्नाडः विमहक, तवेट) चक्राद्व, शुक्र 
नादान, ददवीज, प्रपुन्नाड, खञ्जूत्न, चक्रमदृक 
उरणाख्य, उरणाख्यक. उरणाक्ष, उरणाक्षक, 
ओर चक्रषद्याड) ये चक्रमर्दके संस्कृत 
नाम ह ॥ 

हिन्दी-चकवड, पवाडः पमाड (र) 
वं०-चाकुन्दा, एडांचि । म०~टायफडा) 
तरोटा । गु<-क्वाडियो । क०-चगच । ते>- 
तांडयमु । फा०-सजिसवोया । ई० ओवल्खी 
वद्धकेशिया (0५211९8 ५४९ (25513. टे०- 
केशियाटोरा (25812078. चकवड हलकी, 
मधुर, रक्ष; हृदयको हितकारी, शीतल ओर 
पित्त, वात, कफ, श्चास, कोट, दाद्‌) तथा 
कृभिको नष्ट करनेवाली है । चक्रवडका शट 
गरम तथा चरपरा है ओर कोट; खुजली, 
दाद्‌, भिष, बात गुल्म, खासी कृमि तथा 
श्वास इन सब रोगोको नष्ट करनेवारा 
है ॥ १९५--१९७॥ 

विवरण । 

पमार ( चकवड ) वषाऋतुमं अधिकतर 
उत्पन्न होता है. इसके ठप होते है, विशेष 
करके यह जग्मे ओर पहाडकी तलङहटीमे 
अधिक होते है, पत्त गोर ओर एक. दडीमें 
9 9 (न [स ~ 1 च व्व ~ | 
पांच पांच पत्ते होते ह, फूल पीखे आते, 
फलियां पतली पती मूगकी फटीस तिगुनी 
ठम्बी होती ई, उनम छोटे छोटे मोठकेस 
दाने होते ह, इसके पत्तोका शाक भी अच्छा 
बनता है ॥ 

अथ अतिविषा (अतीस) 


विषा त्वतिविषा विश्वा श्चद्धी प्रतिविषा- 
ऽरुणा शुङ्ककन्दा चोपविषा भङ्गुरा 








घुणवलभा ॥ १९८ ॥ विवा सोष्णा 
कं टुरितक्ता पाचनी दीपनी हरेत्‌ 


। कफपित्तातिसारामविषवकासवमिक्रिमीन्‌ 


॥ १९९. ॥ 


विवा, अतिविषा, विद्वा; श्गी; प्रतिविषा, 
अङणा, ुक्टछकन्दा, उपविषा, अगुरा, घुण- 
वद्टभा) ( कारमीरा, च्वेता, प्रविषा श्रगीकाः 
न्धी; सहोवधः, उवेतकन्दा, गी, विषा 
रयापरकन्दा,) विषरूपा; वीरा; माद्री, अगताः 
इवेतवचा ( गृद्धी ), शिद्युभेषञ्य अआतैर अति- 
सारघ्नी ) ये अतीसके सस्रत नाम ई ॥ 

दिन्दी-अतीस । वं<-आतदच । अ०~अति- 
विषा । गु०~-अत्तवद्चनी कटी | क०्-अलि- 
विषा । ते०~अतिवासा । ठे०-एको नाइर्म 
हिटरोषाइल्म्‌ ^ ८० प €210ए001- 
प्रा. अतीस-गणरम चरपरा, कडवा, पाचनः, 
अस्निको दीपन करनेवाखा ओर कफ, पिन्तः 
अतीखार, आम; विष, खोसी;) वमन, ओर, 
कमिरोग नाशक हे ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 


विवरण । 


अतीखका क्षुप करेटेकेसा , पत्तो बाला होता 
है, उसके नीचे कन्द्‌ होता हं । अतीस-काला, 
सफेद्‌ ओर छार इन भदोसें तीन जात्तिका 
होता है परन्तु गुण तीनोका समान हें । इखकी 
जडको अतीस कहते है ॥ 


अथ शावरलोध्र (पटिआलोध इति खोक) 


लोधरस्तिरीटकश्चैव शावरो मार्वस्तथा। 
दितीयः पटिकालोधरः क्रयुकः स्थूल- 
वल्कलः ॥ २०० ॥ जीणपत्रो बृहत्तरः 
पटरी छाक्षाप्रसाधनः। लोधो ्राही रघुः 
ङी तश्चेश्चुष्यः कफपित्तनुत्‌ । कषायो 
रक्तपित्तासखग्ज्वरातीसारदोथहत्‌॥२०९॥ 
लोधर, तिरटिक, शावर; मालव ( लोधक 


ोधन्क्ष, माजन, तिन्दुक, अलक्तक्मा) सक्छ 
राबरटोधर, महाखोध्, बलिप्रियः; वानराघात, 


( ९९४ ) भावभ्रकाशः । [ पू. ख. हरीतक्यादिवगं- 





बरङभद्र, रोध; भित्छतरु. तिल्छक, काण्ड- 
किक, रास्बर, हस्ति. रोध्रक तिरक काण्ड- 
नीरू, हेमपुष्पक, भिस्टी, सावरक ओौर 
तिरीर ) ये खोधके सस्रत नामदहे।॥ 


दूसरे प्रकारकाजो पद्टिकालोध्र ( पठानी 
खोध ) होता हे, उसके पट्टिकालोध्र, क्रमुक, 
स्थू + वर्कलट, जीणपत्र; बरृहत्प पट्टि खाक्षा- 
प्रसाघन, ( पट्टिकाख्य, पट्टिका, पद्टिरोध्र 
पट्टिखोधक, बृहद. जीणवुघ्न, ब्रह द्रस्क, 
सीणपच्र, अक्षिभेष्रज दावर. इवेतल्ोध्र गालवः, 
बहुखुत्वच ओर वर्म ) ये संम्ृत नामर्ह॥ 

दी-खोध, पठानीलोध । वं<-लोभ्रकाष् 

पारियालोध ' म०-खोध । गु<-लोद्र । पठानी 
लोद्र 1 क०-रोध । ते०-तेह लोड्ड्गचट्‌ ट । 
अ०~-मुगाम । टै०--सिष्नोगोस रेसिमोसा 
(वक्ष) ऽ 10605 72677 050 लखोध--श्राही 
हल्का; शीतल, ने्रोको हितकारी. कसेटा 

र कफ, पित्त, रक्तपित्त. रुधिश्विकार, 
ञ्वर, अतीसार तथा शोधको हरनेवाला 
हं ।। २०० ॥ २०१ ॥ 

विवरण । 

छोधकरे बड़ बडे ऊंचे बरक्ष हिमालय आदि 
पर्वेतोँमे उत्पन्न होति है, पत्त बडे ओर छम्ब 
होते ह फूक सफेद्‌ पीठे ओर छाछ रंगके 
मिश्रित होते है, इसकी छा ( लोध ) ओषधि 
ओर रगतके कामम बहुत आती है ` 


अथ छ्ट्ुननामगुणाः। 
लद्युनस्तु रसोनःस्यादुग्रगन्धो महौषधम्‌ । 
अरिष्टो म्टेच्छकन्दश्च यवनेषटो रसोनकः 
॥२०२॥ यदाऽमृते षेनतेयो जहार सर 
सत्तमात्‌। तदा ततोऽपतद्िन्दुःस रसोनो- 
ऽभवद्रयुवि । पञ्चभिश्च रसेयुक्तो रसेना- 
म्छेन वजितः ॥ २०३ ॥ तस्माद्रसोन 
इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः । कटुक- 
श्चापि ग्रटेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ॥ 
॥ २०४ ॥ नाठे कषाय उदिष्टो नाग्रे 


क्वणः स्मरतः । बीजे तु मधुरः प्रोक्तो 
रसस्तदयुणवेदिभिः ॥ २०९ ॥ रसनो 
चृहणो ब्ृष्यःज्लिग्धोष्णः पाचनः सरः । 
रते पाके च. कटुकस्तीक्ष्णो मधुरको 
मतः ॥ २०६ ॥ भग्रसन्धानकृत्‌ कण्ठ्यो 
गुरुःपित्ताख्बरद्धिदः। बख्वणंकरो मेधा 
हितो नेच्यो रसायनः ॥२०७॥ दृद्रोग- 
जीणेज्वरङ्कक्षिदटविबन्धगुल्मारुचिका- 
सरोफान्‌ । दुनामदुष्टानटसादजन्तुस- 
मी रणश्वासकफःंशच हन्ति ॥२०८॥ मदं 
मांसं तथाऽम्टञच हिते टञ्युनसेविनाम्‌ । 
व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम्‌ । 
रसोनमश्चन्‌ पुरुषस्त्यजेदेताच्चिरन्त- 
रम्‌ ॥ २०९ ॥ 
ठडुन) र सोन, उग्रगन्ध, महौषध अरिष्ट 
म्टेच्छकन्द्‌, यवनेष्ट. रसोनक ( राछकन्द्- 
महाकन्द्‌, वातारि, दीघेपन्नक, रसन, गरँजनः 
रसोनक. कटुकन्द्‌ रादूच्छिष्ट, राहृर्खष्ट ओर 
भूतघ्न ) ये हयुनरे सस्रत दँ 
हिन्दी-लदसुन । वे०-लघुन । म-टतुण । 
गु°-लसण । क०-वेृट्टद्छि । ते०-तेह्टड 
सखी । त०-वेत्टैपूड्‌ । फा०-सी । अ०-सुभ- 
इस्कदीयुन । ई०-गारलिकरूट्‌ ©21116 1२००१ 
छै०- एलियम्‌ सेटिवम्‌ ^+1पा) 58 प्रसा 
उत्पत्ति किसी समय देवराज इन्द्रस गरुडजीने 
अमरृतहरण कर लिया था) उस समय इमटकेसे 
अमृतका एक विन्द प्रथ्वीपर गिर पडा, उसी 
विन्दुस यह्‌ रस्ोन उत्पन्न हुआ है प्रथ्वीपर 
छः रस हे, उन्मेस एक अम्डरसको छोडकर 
अमृतम पाचों रस विद्यमान दहै, इसखियि गुणके 
जाननेवाखोंने उस अमृतसे प्रगट हए पदार्थेका 
नाम रसोन रक्खा है 1 छहध्ुनकी जडम चर 
परा रस; पन्तोँमें कडवारस, नालम कसला 
रस, नारके अग्रभागमें खारारस ओर बीजोमे 
मधुर रसरहता हं । लहसुन पुष्टिकारक, वीयः 
द्धक, सिग्ध, गरम, पाचन, दृस्तावर, पाकम 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासभेतः । ( १९५. ) 





तथा रसम तीक्ष्ण ओर मधर दहे ओर अग्रस्था सहसुनके सदद्दही गुण बाला हं. पाक तथा 

नको जोडनेवाला, कटको उत्तम करनेवाला; रसम्‌ मधुर, गरम नर्हीः कफकारफ, अत्यन्त 

भारी; पित्त तथा रुधिरको बवहढानेवाला ओर्‌ | पित्तकारक नहे बढ तथा वीयकी ब्रद्धि करने- 

वट वर्णके लिये उत्तम हे । मेधाको हितकारी. वाखा, भारी ओर केवट वायुको क्ट व्‌रने- 

नत्रोको सुखदायक, नस्ायन ओर हृदयरोग; | वाला दं ।॥ २१० ॥ ३११॥ 

शीणज्वर; कोखका दर्द, मटवन्धः, गुम. विवरण । 

त ती | सयजा तो डच दो 
9. गवान्‌ खोग खता वोते द । पत्ते नाख्के 


करनेवाला हे । छखहसन खानेवार्टोको मदय मास 

वन स तुद्य भीतरस खश््खल ओर कोभछ होतें 
ओर खटाई परम दहितकारी दहे । व्यायाम। विव 
( कसरत ) धृष, क्रोध, बहुत जर, दूध ओर | व 


स > 3 &_ ` | गावी रंगक्ा होता हंः-उस कन्द्प्र िख्के 
गुड इन पदाथोको निरन्तर छोडदे। ये अहिं 
< | बहत होते ह गन्ध अधिक आती > 
तक्रारी हैँ ।। २०२ ॥ २०९ ॥ महव द 


ले उसकी प्र्चसा फरते हं। 
नि खानेचाटे उसकः सार 


टष्टसुन सर्वत्र अधिकतान्ते होता हे. इसकर | अथ भह्ातकम्‌ ( भिलावा ) | 
पत्ते याजके समान छम्ब होते हं ओर नीचे। तक {= प्रोक्तमरुष्कोऽरुष्करोऽ 


गुखावी रंगका कन्द होता हे, उसीको खटसुन | भिकः 1 तथेवाभिखी भद्टी वीरव्क्षश्च 
कहत ह. लहपुनमे महादुगधघ आती दे । परन्तु |. ्ोफङ्ृत्‌ ॥ २१२ ॥ भट्ातकफटं पक्त 
इतनेपर भी कईं जातके लोग उसको ब्त ४ € य 
खाते ह ॥ स्वादुपाकरस्‌ ट्घु। कपायं पाचनं स्निग्धं 
अथ पलाण्डुः ( पियाज ) तीक्ष्णोष्णं छेदि भदनम्‌ ॥२१३॥ मेध्यं 
पलाण्डुयेवनेष्शच दुन्धो सुखदूषकः । | वदविकरं हन्ति कफवातव्रणोदरम्‌ । इष्टा 
पठाण्ड्स्तु गणेज्ञेो रसोनसदशो युगैः दोग्रहणीय॒ल्मशो्टानाहज्वरक्जि मीन्‌ ॥ 
॥२१०॥ स्वदुः पाके रसेऽुष्णः कफ़- | ॥२५४॥ तन्मना मधुरो वृष्यो बहणो 
करृत्नातिपित्तलः हरते केवरं वाते बल- | बातापत्तहा । _ छन्तमारुकर स्वडु 
वीयैकरो गुरुः ॥ २११ ॥ पित्तष्न केरयमभिकृत्‌ ॥२१५॥ भटछा- 
पङाण्डु, यवनेष्ट, दुगीन्ध, मुखदूषक, (युक- तकः कषायोष्णः यक्रखो मधुरो रघुः । 
न्दृक, निकेतन, नीच भोज्य, साहितकन्द, | वातद्केष्मोदरानादङ्ष्टारोप्रहणीगदान्‌ । 
तीक्ष्णकन्द्‌, उष्ण, सुखदृषण, शद्रप्रिय, दीपनः | हन्ति गल्मज्वरश्चिज्नवहिमान्यक्रमि- 
कृमिघ्न घुखगन्धक. बहुत्र, विश्वगन्ध रोचन | व्रणान्‌ ॥ २९६ ॥ 
ओर सुकन्द ) ये पियाजके संग्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी-पियाज प्थाज । ब०~पेयाज । म०- 
कांदा । गु०--डगरी । क०--( नि ) ईरुखव्ली | 
ते०--नीर उली । फा०~-प्याज । ता०--इंरवेगायम्‌ 


भदधातक>अरुक.अरुष्कर,'अभ्निक)अभिमुखः, 
भ, वीरघृक्ष, शोफ_ङ्त्‌, ( ब्रणङ्त्‌ › भूतना- 
शन, म सनि त अन्तः 
अ०--बसटख1 ई०--बल्वअनियन्‌ ८1४ 07107 4 5 क 
े०--एचियम्‌ सेहा .^111 प) 5662 पियाज अनल, मिः रोखबीजः वातार, स्फोटनी- 
जक, परथगबीज, धलुचक्ष; बीजपादपः, वह्धी, 

१--दैषदुष्ण इत्यथः । महातीक््णः आभ्निक स्फोटहेतु, शोफकर ( लु ) 


( ९९६ ) भावभकाराः। [ पू. ख. हरीतवयादिवग- 
<== =-= ~~ ~ ज जज जज जज य 


स सनेहबीज ओर रक्तहर ) ये भिरावके | भगा, गन्जा, मातुलानी, मादिनी, विजया, 
सस्त नाम ह ॥ जवा. ( गशक्रासन त्रेखोक० विजया, मत्कुणारि, 
हिन्दी- सिटखावा । ब०्-मेटा । म०-ल्चिबवा, इ द्राङान, वीर पत्रा, चपला, अजया) आनन्दा 
सिखावा। गु भिखामां । क०्-केरवीज । 01 ष धूतवधू, मातुलानी. 
ते०-नड्धजी डी । ता०-दानांकोद्रै। फा०--बिला- वा ध 2 दरा. व 
दुर । अ०--हबुल क्व । ई०--मार्किगनट्‌ 1 धूतेपत्नो, काम भि तन्द्रारुचिवद्धिनी, 
शञपत्टपणः ठे०--सेमीकार्षेख्‌ एनेकाडियम्‌ |> स › शिवा माया. शिवप्रिया,मत्ताः ओर 
3€7016ॐअकप§ = 418नताणा) सिटावेका ज्ञानवाङ्का;) ये भगक सस्करृतनामदह्‌॥ 


पक्ता फर पाकम ओर रसमे मधुर, हल्का | 
न ध. तीक्ष्ण ट 
कसला, पाचक). सि ध तीक्ष्ण, गरम मरको ड स - च 
छेदन. करनेवाङा भेदन ( फोडनेवाटा )› |१०-जनपरतुदु, गाजाई फा०-कनक जुजव 
मेधाको हितकारी, अभ्निकार ओर कफ, वात. अजम्‌ । व रुहुख्वज ॥ 
व्रण, उद्ररोग, कोढ., बवासीर, संग्रहणी, (३०-ईडियन प॒ 1710187) €) 2०-कन- 
गुल्म सूजन, अफारा, उ्वर ओौर कृमि इन | विस इडिका {31178415 1740102 भांग-कफ- 
सवको नष्ट करनेवाला है । भिङावेकी (मजा) | नाशक; कडवी. राही, पाचक, हक; तीक्ष्ण 
मींग-मधुर. वी्वद्धेकः पुष्टिकारक ओर वातत | गरम, पित्तकारक ओर्‌ मोह, मद्‌, वचन तथा 


9 
तथा पित्तको नष्ट करनेवाटी है । भिलावेकी |अश्चिवद्धक हं ।। ९१७ ॥ 


डडी--मधुर, पित्तनाशक, कदाोंको हितकारी | विवरण 

ओर अभ्निको दीपन करनेवाी है । सिलावा- | भांगके बडे ष्चुप होति ह परंतु आट पफुसे 
कसला गरम, वीयैवद्धेक, मधुर, हका ओौर |अधिक ॐच नहीं होते; पू हरे २ गुच्छेदार 
बात, कफ, उद्ररोग, अफारा, कोट, ववासीर | होते हं, नींबके पत्तोके समान छम्बे ओैर केगू- 
संग्रहणी, रुर्म, ज्वर, उवेतकष्ट; अभ्भिकी |रेदार होते ह परत] कम्ब)ई चोडाईमे नींवके 
गन्दता, क्रमि ओर व्रणक) हरनेवाला पत्तोँसे छोर हते हं | प्रस्येक दण्डीपर तीन 





हिदी-भांग, भग, गांजा । ब०~-सिद्धि. 
भाग, गाक्षा । मर्-गु०-भांग ' ब्रह्मी°-विना। 








हे ॥ ३१२॥ २१६ ॥ पांच अथन्‌ा सात पत्त होते है । भांग दोप्रका- 
रकी होती हे, एक पुरुषके नामसे दूसरी खीके 

विवरण । । = तिक वपते मकि 

नामसे पुरुष जातिके ्चुपसे भांगके पन्न ययि 


भिलावेका वृश्च बहुत बडा होता है पत्ते |जाति हैँ जिनको घोटकर पीते है ओर सी 
उसके ब डके पत्तेके समान होते है, फट छाल | जातिके ्छुपस्र गांजेकी उत्पत्ति होती है 
रंगके बडे बडेहोतेहै फर किंचित्‌ लम्बाई | जिसके पर्तोसे चरस बनता हे, राते जव 
स्यि गोल गोर करोौदेके सदृश होते हँ तख |ओस षडनेसे गाजेके पत्ते तर होजातेि है, तक 
कर काठे पड़ जति है, परन्तु उनका रस नहीं | प्रातःकाठ उसमे मनुल्योंके शरीररोको खगजाता 
सुखता, रस उनमें वना ही रहता ह ॥ है तव वे म शरोरको मले स 
मेख उतार ठेते है, जब वह मेख एकत्र होजाता 
च हे तब उसको चरस कहते है, वह काबुख ओर्‌ 

भङ्गा गञ्जा मातुलानी मादिनी विजया |बलबुखारेसे बहुत आता है, दोनों जातिके केष 
जया । भङ्गा कफहरी तिक्ता मआदिणी | एकस्थानपर होनसे जटा नहीं बांध जासकती 


र ; हिद छोगोँको भांग अव्यन्तप्यारी है, पूवं ओौर 
पाचनी घुः । तीक्ष्णोष्णा पित्तला दृक्षिणके देशम भंगका अधिक प्रचार हे, 


मोहमन्दवाग्वद्विवदिनी ॥ २१७ ॥ वैयकराख्रमे भग ओर भंगके बीजोके सिवाय 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९७ ) 











त्म्‌ । तथा खसफलोदभूतवल्कङ- 
ग्राथपित्यपि ॥ २२० ॥ 
खसफलक्षीर, आपफूकः, अहि फेनक, (अफेनु 





इसे ओर किसी अङ्गका व्यवहार नहीं 
होता ॥ ओर गांजा तो किसी २ प्रयोगमें 
लिया जाता दहे । 

व पो्वा ) 3 प | खसखस, रस, निकेन, नागफेन, पोस्तरस 
तिर्भदः खसतिलः _ कासश्वासहरः ओर भुजगेन) ये अष्तीमके संम्छृत नाम दै ॥ 
स्मृतः । स्याद्रा खसफटोद्भूतं _वल्कट हिन्दीन-गीत थ - नाकि 
सीतं ख्घु ॥२१८॥ म्रा तिक्तं | मअग । गु०-अप्रीण ! क०्-अफेन  तै०- 
कषाय वातक्रृत्‌ तत्कफाल्लद्त्‌ । |नह्धमन्दु । ता०-अभिनी । फा>-अफयून, 
धातूनां शोषकं रूक्ष मदकृद्रागविवधेनम्‌ } | तियांक । अ०-ख्वनुल खस्खासर । ई<-ओषि- 
मुहुमोहिकरं रुच्यं सेवनात्पुस्त नाङा- । यम पा) ठे<-ओध्यम (001. अष्ीभ- 

| दोषक, म्राही कफनाकक, वायु त्था पित्त- 
द ॥ ९१९ ॥ _ |कारक ओर जो पोस्तके छाख्केगुण ईह, वेही 
तिरभेद्‌, _ खसतिख, ( ओर खाखसर ये [राण अषीनके है ।॥। २२० ॥ | 
पोप्तके डोडेके संस्कृत नाम द । ईदी - पोस्तके ४ 
डोडे, खसखस । म -पोस्त । व०-टेरीवरक्ष, 
पोस्तदानार गाछ । रु०-अषीगणना डोडवा । 
फा०-कोकनार । अ०-अनुन।'स । ई०-पोपि- |विदित दो जायगा ॥ 
काप्युलपर 2०]ए४०295०1९5 छे०-पापावरि- अथ खाखसतिखाः । 
स्काप्मूटी 12272+€7152.85"126. खसखस का | उच्यन्ते खसबी जानि ते खाखसतिलां 
क तथा भा दरनेवाखा दैः | अपि । खसबी जानि बल्यानि वृष्याणि 
तर, हक्का, प्राही, कडवा, कसेखा, वात- रि) = न 
कारक, 5 ~ रक्तनाशक, धातुओंको | सुग्रुणि च ॥ २२१ ॥ जनयन्ति कफं 
सुखानेवाखा, रूक्ष, मद्कारक, वचनवद्धंक, | तानि परयन्ति समीरणम्‌ । 
वारंवार मोहजनक, रुचिको उतपन्न करनेवाा | खसबीज, खाखसतिर, ( खएमतण्डल, 


ओर उसके सेवन करनेस पुरुषाय हीन पृक्ष्मबी ज, सुबीज, तिरभद्‌ ओर खसतिर ) 


ष्ये 
हो जाता हं । > = ~ = 
स ये खसखसके सम्करृत नामर्ह॥ 


पोम्तके खेत पूवं दक्षिण ओर रुडलखण्डमं | हिन्दी-खसखस, पोस्तके दाने । ब०-पोस्त- 
अधिक होतेह इसके क्षुप चार फुटस अधिक |दाना। मनखसखस । गु०-पोम्तबीज । ता०- 
चे नहीं होते, उनपर काल ओर सफेद रगके |गसगसा । फा०-तुख्मेकोकनार । अ०-हबुक- 
बहुत घुन्द्र गुारेके समान पूर अत ह, |कोकनार । इ०-र्पोपी सीद्‌ स 2070# 5९९05 
इसपर डोरे छगते दहै, उन डोरोंगो छुरीको |के°-पापावर सोभ्रिकेरम 2278४ 50 
नोकस्र गोद्‌ देते दै, उनमेसे जो दूध निकठता {पा खसखसके दाने-बल्दायक वीयव 
है. उसको पकाकर अफीम बनाते है उन | दक भारी कफको उत्पन्न करनेवाङे ओौर 
डोडोके भीतरसे जो दाने निकले है, उनको |वातक्रो शांत करनेवाङे हैँ ॥ २२१॥ 
खसखस कहते हं ॥ <. 
अथ अहिफेनकम्‌ ( अफीष)। र व 
उक्तं खसफलक्षीरमाफूकमहिफेनकम्‌ । | सेन्धवोऽखी रीतरिषे माणिमन्यच 


आएं शोषणं ग्राहि शेष्मघ्नं वातपि- | सिन्धुजम्‌ ॥ २२२ ॥. सेन्धवे रवण 





विवरण 
अफीमका वृत्तान्त पोत्तमै दलो, सन्पू्ण 


( १९८ ) 


भावभक्ाशः। 


[ पू. ख, हरीतक्यादिवगै- 


ज 





, स्वादु दीपनं पाचनं रघु} स्निग्धं रुज्य 
हिमं वृष्य सुष्ष्मं नेञयं त्रिदोषह्त्‌ २२३ 
सधव, इीतशिव माणिमन्थ, ` सिन्धुजः 

( सिन्धूद्धव, नादेय, खवणोत्तम, सितशिव 

सितसिव शितरिवः, सिधूपर, विर सिन्धु- 

देङाज माणिवन्ध सिन्धुमन्थज. सिधुखवण, 
सिधुभव सिन्धुसम्भव, शिवसिद्ध; शिवात्मज 
अर पथ्य ) ये सैधेनोनके सरक्त नामर्ह। 

हिन्दी-संधानोन । ब०्-सेघल्वण । म<- 
ददेलोण । गु०-सिन्धाट्युण 1 क०-सेन्धव । 
ता०-ते०- सिन्घुडप्पु 1 फा०-नमक।गसं अ०- 
मिहे हिन्दी । ई० क्लोराइड ओंफ सोडियम्‌ 
1110110€ ° &§०्ताप) ठे°-सोंँडिया 
क्लोरेडम 50013 -€10ःतप् सधानोन- 
स्वादिष्ठ, अश्चिको प्रदीप्र करनेवाखा, पाचन. 
हका, सिग्ध. रुचिकारक रीतल, व्प्य 
सुष्षम ने््रोंको हितकारी ओर तीनों दोषोको 
हरतेवाला हे ॥ 

विवरण 

सर्घनोनकी सिन्धुकी ओर अनेक खाने है, 
उन खानोमें पत्थरके तुल्य निकलता है य 
सम्पूण नमकोमें द्ध ओर उत्तम होता ह 
छा ओर सफेद इन भ्दति सेधानोन दो 
प्रकारका होता हे परन्तु सफेद की बहुत 
प्ररासाह।। 


अथ शाकम्भरीयम्‌। 
काकम्भरीयं कथितं गुडाख्यं रोमकं 
तथा । गडाख्य ठघु वातघ्नमत्युष्णं 
भेदि पित्तरम्‌ । तीक्ष्णोष्णं चापि सूक्ष्म, 
श्चाभिष्यन्दि कट्पाकिं च ॥ २२४ ॥ 
दशाकभरीय रोमक ओर गुडके जितने नाम 
„+ वे सव ( वघुक. रोमक, गुडख्वण शुभ्र; 
परथ्वीज गडदेशज गुढोत्थ.महारम्भ, सांभर 
अर समयोद्धव ) ये सांभरफे सर्करृत नामदै। 


हिन्दी-सांभिरनोन । बर्-साभरद्ुण । म<- 
साभरखोण साभरमीठ । गु०-सामरद्ण 





क०-गादङख्वण सम्भरदेशज । फा०~-मिटहे 
अवकीर । सांभर-दखकी वातविनाशक 
अत्यन्त गरम, भदक, पित्तकारक, तीक्ष्णः 
सुक्ष्म अभिष्यन्दी ओर पाकम चरपरी 
हे ॥ २२४॥ 
विवरण । 
साभरनोन मरुद राके खारी सरोवरे छत्पन्न 
होता दे ॥ 
अथ सामुद्र टवणपम ( पागा )। 
सास्रं यत्त॒ खवणमक्षीवे वरिरथ्च तत्‌ । 
समुद्रजं सागरजं छवणोदधिसम्भवम्‌ २२५ 
सामुद्रं मधुरं पाके सतिक्तं मधुरं गुरु । 
नात्युष्णे दीपनं भेदि सक्षारमविदाहि 
च । ष्म बातवुत्तिक्तमरूक्षं नाति 
स्री तरम्‌ ॥ २२६ ॥ 
सामुद्र, अक्षीव, विर, समुद्रज, सागरज, 
र्वणोद्‌धिसम्भवः ( क्ायुद्धिक, च्रिक्रूट, ख्वा- 
णाच्धिज, वासर, कडक, रिव ओौर अक्षीर) 
ये समुद्र नोंनके संस्कत नाम ह ॥ 
दहिन्दी-स्द्रनोन,पांगा । ब<~कर क चनुन । 
स°-मीठ । गु °-द्रियाइटण, बडागररवण । 
ते०--ता०-उप्पु । फा०-नमक | अ०-भिखद्‌- 
रोरी इई०-साद्ट्‌, 5८1८ ठे°-सोडिया मुरास 
50012 1728. समुद्रनोन-पाकम मधुर 
सा ओर मधुर, भारी, वहत गरम नदी, 
अभ्भिध्रदीपक, मलभेदक, खारा, रसयुक्त, 
दाहहीन, कफकारक, वातना्क, कडक, 
निरूक्च ओर अत्यन्त रीत भी नहीं 
है । २२५ ॥ २२६ ॥ 
विवरण 
से सुद्रनोन-समुद्रे जछको जमाकर बनाया 
जाता ह ॥ 
अथ विडठ्वणम्‌ । ( विरिआ सच्वर ) । 
विड पाक्यञ्च कृतकं तथा द्राविडमा- 
सुरम्‌ 1 विडं साक्षारमध्वाधःकफवाता- 
चुखीोमनम्‌ ॥ २२७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषलीकाखमतः । 


( १९९ ) 





ऊध्वं कफम्‌ ,अधो वात च 2 
दीपने ख्घु तीक्ष्णोष्णं रूक्षं ॒र्च्य 
व्यवायि च । विवन्धानादविष्टम्भदृदु- 
गगौ रवद्यूलनुत्‌ ॥ २२८ ॥ 
विड, पाक्य, कृतक, द्राविड, आघ्नुर 
( विडल्वण, धूत; विद्धगन्ध) काश्ख्वेणः 
द्राविडक, खडः क्षार, सुपाक्य, खण्डटवण, 
कृत्रिमक ओर विड ) ये विरियासंचर्नोँनके 
संस्करृतनामदहं।॥ 
हिन्दी-विरियासंचरनोँन, कवबीला्नोँन । 
ब०-विट्‌नून । म०-वीडलोण । गु<-वीडद्टण । 
विरियासंचरनोंन-खारा रसयुक्त, कफको 
ऊपर ओर वातको नीचे खींचनेवाखा, "दीपन, 
हङका, तीक्ष्ण, गरम, रूक्ष, रुचिकारी, व्य- 
यायि ओ विबन्ध, आनाह; विष्ट, हदय 
के रोग, भारीपन तथा शूको नष्ट करता 
हे ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 
विवरण । 
विडनोन-प्रसारिणीके कतह्कका क्षार बनाते 
है उसा नाम विडनोंन हे ॥ 
अथ सोवर्च॑रं छवणम्‌ । 1 
सौवचटं स्याद्रचकं मन्थपाकश्च तन्म- 
तम्‌ 1 रुचकं गोचनं भेदि दीपनं पाचनं 
परम्‌ ॥ २२२ ॥ सुस्नेह वातनुत्रातिपि 
ठं विशदं घु । उद्वारञद्धिदं- सृक्ष्म 
विबन्धानाह्‌ दूजित्‌ ॥ २३० ॥ 
.सौवर्चर, सचक ` मन्थपाक, ( अक्षु, रुच्य, 
दुगैन्व, शूलनाशनः; कृष्णलवण, तिलक, दृश्य 
गन्ध, कोद्रलिक पाक्य ओर मेचक ) ये काडठे 
नोँनके सस्करुत नामदहं।॥ 
हिन्दी-कालानोँन. सोंँचरनोंन । ब०-सचर- 
ङ्बण । श॒०-सचलर्दण । क०-सोवचर्‌ । 
ते०-नद्धुप्पु । ता०-करुष्पु उप्पु । फा०-नमक- 
सियाह । अ०्-मछखारउस्वद्‌ । इ०-च्छाक 
साट्ट 312५] 581४. ठॐे० अनकका सोडि- 
आई वलोरेडम (1124० 50011 110त- 


प्र). कारासोन-र्चिकारक, मख्भद्‌कः 
द्गी१न, अस्यन्त पाचनः; स्निग्ध; वातनाङ्कः, 
अत्यन्त पित्तकारी नर्द, विशद, हटका, 
डकारक्मो उुद्ध करनेवाच्ा सुक्ष्म ओर विवः. 
न्ध, आनाह पेटप्रखना तथा शूको जीतने- 
वाटा हे || २२९ २३० ॥ 
विवरण । 

काछानोँन-सञ्जी ओर मीठे नोन अर्थात्‌ 

धक्चार जटसर वनाया जाता हे ॥ 
अथ खानिज छवणम्‌ | 


ओद्धिदं पां्युटवणं यजाते भूमितः स्व- 

यम्‌ । क्षार गुरु कटु लिग्धं ङीतं 

वातनाशनम्‌ ॥ २३१ ॥ 

यह निमक भूमिस म्वयं उत्पन्न देोताह) 
इपखिये इसे ओंद्धिद्‌ कदते ह । ओद्धिद्‌ ओौर 
पड्ुख्वण ये इसके सम्क्रत नाम ह} हिन्दी- 
खारानोँनः रेह, गवानोंन । गु०-खारानु दण] 

यह्‌ नोँन-खारा, भारी, चरपरा, चिर, 
शीतल जौर वातनाशक हं । ( इसकी पोटली 
गरम करफे वातपीडावालेकासिक करेतो वात 
की पीडके सव रोग दूर होतेह) इसीका 
कचलोन बनता हे ॥ २३९ ॥ 

विवरण । 

ओद्धिदनोंन-रेतीरी खारी, जगख्देराकी 
भूभिमे उत्पन्न होता हं ओौर इसको रेह भी 
कहते है | 

अथ चणकाम्छकम्‌ । 

चणकाम्ककमस्युष्णं दीपने दन्तहष- 

णम्‌। ठकवणानुरसंरुच्य शला जीणविब- 

न्धनुत्‌ ॥ २३२ । 

स०-चणकाम्छक । हिन्दी-चनेका खार, 

चनकलानी । स०-हरभन्याची आब । ग~ 
चणानो खार्‌ ।. 

वनेका खार- बहुत गरम्‌) अच्निको दीपन 
करनेवाडा ओर दांतोको दषं करता हे । खारा 


( २०० ) भावप्रकाशः । [ पू. ख, हरीतक्यादिवगे- 

























रसवाला, रुविकारक ओर श॒, अजीर्ण तथा 
मङुबन्धको दूर करता हे । २३२ ॥ 
विवरण । 


सर्जिका, इयवर्जिक, स्ञध्नी, योगवा्टी, स्व- 
जका, घुवचक, सरध्निका; सर्जि, सर्जिक्षारः, 
स्वजिक, स्वर्जी,सुखोजिकः) सवर्जिक) स्व्जि- 
चनेका खार-एक सफेद चादर छेकरं | क्षार) सुवचिः सुची, ओर {स्विजिकाक्षार ) ये 
्रातःकाङ चनेके छोटे छोठे क्षुपो उपर जो | सञ्जीके सस्त नाम हं ॥ 
ओसके कण मोतीके सदृश ज्ञलकते हँ उस |` हिन्दी-सञ्जीखार । ब<्-साजिखार. 
ओससर उसे चाद्रको भिगोकर सुखा ठे इसी | साजिमारि । मन्-सज्जीखार । गु०-साजी- 
प्रकार इक्कीस बार भिगोवे ओर सुखावे, | खार। क०्~-साजीखार फा०-सजार कलिय 
पश्चात्‌ खब चादृरमें जो अभ्ख्पदाथ छग जाता | अ०्~कटीव शष्ट अ.फारा । ६<-का्बोनेट 
हे उसको जख्मे धो ल्व; उसके उ.परका | आफ सोडा (2170012८ ०{ 6०१2. ठकै०- 
पानी नितार देवे नीच जो जम जाय उसीका | केरोक्सीलन्‌ फोएटीडम्‌ (01010 0 
नाम चनाखार हे ॥ (तपण) जवाखार-हरका) स्िग्ध, बहुत सूक्ष्म 
अथ यवश्ारः स्वर्जिका च अञ्निदीपक ओर शूल, वात, आमः) कफ श्वास 
पाकयक्षारो यवक्षारो यावञ्ुको यवा- स गलके प नष्ट ता दे । पाण्डु- 
॥ ४ , |रोग; ववासीर, पसम्रहणी, रारम, मटवध, 
अरज.  स्वाजिकाऽपि सत कषारःकापोतः प्टीहा ओर हृद्य रोगको नष्ट करता हे ॥ 
सखव चकः ॥ २९२ ॥ कथितः स्वाज- सञ्जी-जवाखारसे हीन गुणवाटी है, 
काभेदो विदोषः सुबचिकः । यवक्षारो | विशेष करके गर्म तथा शलको नष्ट करदी है। 
रघुः लिग्धः सुसक्षमो वहिदीपनः॥२३४॥ पुवचि कारे भी सञ्जीके सदश ही गुण 
निहन्ति शूढवातामष्ेष्मश्वासगङाम- |जानना ॥ २२२ क 
यान्‌ । पाण्डवोग्रहणीगुलमानाहप्ली- | = जौ 8 \ त 
हद्दामयान्‌ ॥ २३५ ॥ स्वजिकाऽल्प- च्चे जोओंके पचांगको अन्निमें जलाकर 
गुणा तस्माद्िरषाद्‌ य॒ल्मद्यखह्त्‌ । 


राख कर्टेवे, फिर उख राखकी ुघुमगी 
भाति रैनि रपका छेवे. फिर उसको अभमिपर 
सुवचिका स्वजिकावद्रोद्धव्या गुणतो 
जनेः ॥ २३६ ॥ 


कडढादरम चटढाकर उसका पानी जटा देवे. जब 
वह्‌ जम जाय तो उको खुचकर एक कांच 
कांचके पात्रमे रख देवे; उसीका नाम जवा- 
पाक्यक्षार यवक्षार, यावक; यवाग्र |खार है ॥ 
( यवलास, यवश्चुक; सारकः; रचकः, यवना- £ 
छक, विच्य, तीक्ष्णरस, यवनालज, यवज, | + अथ टकणक्षार्‌; (सुदागाखार) _ 
यमश्चुक्ज, यवाद ओर यवापत्य ) ये जवा- सौभाग्य गङ्कणक्षारो धातुद्रावकरच्यत्‌ । 
खारके संस्कृत नामर्है ॥। टंकणं वहिकृद्रक्ष कफदृद्रातपित्तकृत्‌ १३७ 
हिन्दी-जवाखार ॥ ब०-क०- यवक्षार 1 | सौभाग्य; टंकणक्षारधातुद्रावक,(रोहद्रावी 
म °-गु°्-जवाखार । त<-ता<-यवक्षार । अ 
नुतरन्‌ । ई०-कार्वोनिट ओफ पोटोश्च ( 2- 


सुभग? धातुबहेभः. पाचनकः माखतीतीरज, 
य 9- |खोहदरेषण, रसशोधनः रसाधिक, रसघन; 
012€ 2 20६2811 ठे*-पोटासियम कावा 
नस्‌ 02581117) (- 3110018 88. 


वतु, कन कक्षार, मलिन, मारुतीतीरसम्भवः, 

। द्रावक; रोहश्ुद्धिकारक, रगद्‌, स्वणपाचक) 

क्षार, कापोत, सुखवचक, स्वर्जिका (स्वजि टक, धातुसन्धिकर, सौभाग्य ओर इवेतटंकणः 
शूडध्नी. सो प्रच, रुचक सजिकाक्षार) |ये सुद्टागेके सस्रत नाम है ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीक्ाखमेतः 1 


(२०१ ) 














= । ब०्~-सोहागा । म०-स्वा- 
गीखार । टांणखार । गुग-टकणखार । क 
विनीयटकण । तै०-एिणारम्‌ । ता०-वंगारम 
फा०-तीगार । अन्~वुरग । ई०-वबोराक्स 
50.32 वायवोरेट आफ सोडा 1310078. 
० 5००8 ठे°-सोडास वायवोरासर ०५25 
[ग00735 सुहागा-अञ्निको उतपन्न करनेवाङा 
रूक्ष, कफनाराक ओर वायु तथा पित्तकारक 
न्य 

ह्‌ ॥ २३५७ || 


विवरण । 
सुद्ागा-उत्तर दिशाकी ओर भोटानदेश्म 


इसकी खानिह, भोयिये खोग वहासि खोद्‌ | 
खोद्‌कर बकरोमि भर छाति हं, उसकी चार, 
चार छः छः रत्तीकी सकेद्‌ सकेद्‌ वचो किया 
होती है, उसको कञ्चा सुहागा कते हँ । कुछ 
तोवेसादही देशदेशान्तरोंको चला जाता 


ओर कुछ रामनगरकी मंडीमे पकाया जाता 
है, उसके नौसादरके समान बडे बडे दुचख्डे 
ह ॥ 


होते 
अथक्षारद्य क्षारत्रय च। 
स्वर्जिका यावश्चुकश्व क्षारदयशदाहतम्‌ । 
टकणन यत॒ तन्न क्षार्रयमुदीरितम्‌ । 
मिलित तृक्तयणकृद्विशेषाद्‌ गल्पह- 
त्परम्‌ ॥ २३८ ॥ 


सञ्जी ओर जवाखार इन दोनों मिल हृएको 


क्षारद्वय कहते दँ ओर इनमे सुहागा भिखनेसे | 


यह क्षारत्रय हो जाता हे, ये उपरोक्त सम्पूण 


गुण करते हं ओर विष करके गुतमको तो 


अवदय ही विध्वस करते हं ।॥ २३८ ॥ 
अथ क्षाराष्टकम्‌। | 
पलाशवन्रिरिखरिचिशचाकंतिकनाठजाः। 
यवजःस्वाजिका चेति क्षाराषटकमुदाहतम्‌॥ 


क्षारा एतेऽभ्रिना ठ॒ल्या गुल्मद्यूरुहरा 
भ्शाम्‌ ॥ २३९ ॥ 


पाङ (ढाक ); थृहृर. ओंगा ( चिर- 
विटा ) इमी, आक, तिखनाश्चक (तिखडे ) 
इनका खार्‌ ओर जवाखार तथा सञ्जीलार 
इन आठ खा्सोँनो क्षारषटक कहते हैँ । यह 
क्षाराष्टक--अच्चिके सदया दे गुलम ओर शूल्को 
निमृ करता हे । २३९॥ 


अथ चुक्रम्‌ ( चूक )) 


चुक्रं सहल्वेधि स्याद्रसाग्छं ञुङ्कमित्यपि । 
शुक्रमत्यन्छसुष्णञ् दीपनं पाचनं परम्‌ 
। ॥२४०॥ शटशल्मविबन्धामवातश्केष्म- 
। हरं सरस्‌ ( वभित्व्णाऽऽस्यवैरस्यदृत्पी- 
| डावह्निमान्यहृत्‌ ॥ २४१ ॥ 


इति श्रीमिश्रर्टकनतनयश्रीमन्सिश्र भावविरचितते 
भावभ्रकाडे पञचमग्रकरणे इरी तक्ष्य दिवः ॥ 


खक) सदसवेधि. र सखाञ्ड ओर ङुक्ख ये 
चूक सस्त नाम हइ ॥ हिन्दीरमे न्यक । गु०~- 
चुका ॥ 





। चूक--अत्यन्त खट्टा, गरम, जभ्निको दीपन 


|करनेवाङा, पाचन, दृरताव, ओर शू, बाया 
| गोखा, मख बन्ध, आमवात, कफ, वमन, वृषा, 
 मुखकी विसरता, हृद्यकी पीडा तथा अन्निकी 


मन्द्ताको नष्ट करता हे] 
विवरण । 


चूक-दाडिमी, अनार, आमे, नीच ओर 
इमलीका रस निकारुकर पका छेते है, उसीको 
चूक कहते हे । दाडिमीका चूक उत्तम होता 
ह । अथवा पारुकक गाककी भाति एक खटा 
राक्‌ चूका नामस प्रसिद्ध हे उसको चूक 
कहते ह | 


इति भावप्रकाशे पञ्चमप्रकरणे दरीतक्ष्यादिवगैः । 


(५ २०२ ) 


भावभकाशः। 





[ पू. ख. कपूरादिवगे- 








अथ कपूरादिवगेः । 
तत्रादौ कपूरस्य नामानि गुणाश्च | 


पुति ीषे च कपरः रीताभ्रो हिम- 
वाकः । घनसारश्वन्द्रसंज्ञो हिमनामापि 
स स्मृतः ॥ ९॥ कपरः शीतलो वृष्य- 
श्वद्चुष्यो ठेखनो रघुः 1 सरभि्मधुर- 
स्तिक्तः कफपित्तविषापहः ॥ २ ॥ दाद्‌. 
ज क रोमं 
त्ष्णाऽऽस्यवैरस्यमदोदो गैन्ध्यनाशनः । 
क पुरो द्विविधः परोक्तः पक पक्ृप्रमेदतः । 
पक्तात्क पूर तःप्राहुरपक्त गुणवत्तरम्‌ ॥३॥ 
कपूर, सिताश्च, हिमवाटुक, घनसार ओर 
जितने चन्द्रमाके तथा हिम ( बवरफ ) के 
जितने नामहं वे सव ( ओंषधीश, सोमसंज्ञ, 
सिताश्रकः, शिखा, हिमांशु) रीता, चन्द्र 
भस्म निश्ापति, तरुसार, भस्माह्या, रेणु 
सार, हिमाह्या, वेधकः, रेणुसारक, रीतम- 
रीचि, भस्मवेधक, विधु. शीतमयूख, जेवातृक 
गो, कुमुद्‌ वान्धवः, हिमवाटुका, इन्दु. द्विज- 
राजः, नक्षत्रेश, निशीथिनीनाथ, याभिनीपति 
दादाधर, सोम; क्षपाकर; हिमाह्व; क्षपापति 
सताम, शीत, गनसारक, रीतकर, दारांकः 
दिमकर, रीतप्रमु) शाम्भव, डउुध्राङ्चु) स्फटि- 
काश्च, कारमिहिका, चन्द्रादंक, चन्द्र, नाकतु- 
घार, गोर, कुमुद, शीतलगर्ज. सिताह. स्फ- 
रिक दाशि ओर हिमोपल) ये कर्पूरकरे सस्करृत 
नामर्है॥ 
दिन्दी-कपुर । बर-क०्-कपूर । मर- 
कापूर । गु०-कपूर । ते० -ता०-क्पूरमु । फा०- 
कापूर । अ०-कापूर । इ०-केम्फर (12111]01107 
के-केस्फोर 21771107 कपूर शीतर, वीयं 
वद्धक, ने्रोको दितकारी) ठेखनः; दरका; 
सुगन्धित मधुर; कडवा ओर कफ?पित्त, दाह 
तृषा, मुखकी त्रिरसता; मेद्‌ तथा दुगन्धता 
इनको नष्ट करता हे. पक्का, ओर कच्चा इस 
भाति कपूर दो प्रकारका ह. पक्कं कपूरस 
कचा कपूर अधिक गुणकारी दहं ॥१।॥३॥ 


अथ चीन।कपूरः ( चीनिया ) 


ची नाकसंज्ञःकपूरःकफक्षयकरः स्मृतः । 
कुष्टकण्डूवेमि हरस्तथा तिक्तरसश्च सः॥४॥ 


चीनाकसज्ञ, ( ची तकः) चीनकपूर) कृधचिम 
धवल, कडु, मघसारः; तुषार ओर द्वीपकपू- 
रज ) ये चीनिया कपूरके संस्कृत नामदहै॥ 

हिन्दी--चीनिया कपूर । ग० -चिनाईं कपूर 
चीनियां कपूर-;कडवा ओर कफ) कोठ) 
खुजली तथा वमन इन सबको नष्ट करता हं४॥ 

विवरण । 

कपूरके वृक्ष चीन ओर जापानमे बहुत होते 
हु. ये वृक्ष तजकी ज।ति हीमे गिन जति; 
इसकी रशाखाओंकी छार . उपरसे खरद्रो 
ओर भीतरसर चिकनी होती हे) पत्ते लम्बे छम्बे 
कुछ गोलाई ययि होते ई, डालियोँपर मोर 
आतादहे) फल ४ मटरके समान गो गोल 
च्छो गते है. फक वीजोँमे कपूररीसी 
सुगन्धि आती है ओर उस व्ृक्षकी छार गोद्‌- 
नेसे दृध निकलता है. उस दधका कपूर बनता 
हे, कपूरकी अनेक जाति ह जप्त भीमसनीः 
पिज; पोतास) हिम; सितपांडु) राकरावास 
संज्ञ; अब्दसार) जूतिका? तुषार) पत्रिका 
रूप) शीतख ओौर्‌ पणकपूर इत्यादि ॥ दुखर 
चीनिया कपूर ओर कृत्रिम कपूर भौ होते ईह॥ 
मृगनाभिभ्रेगमदः कथितस्तु सद सखरभित्‌। 
कस्तूरिका च कस्तूरी वेधसुख्या च सा 
स्मरता ॥ ^ ॥ काडमरी कपिर्च्छाया 
कस्तूरी त्रिविधा स्मरता । कामरूपोद्भवा 
श्रेष्ठा नैपाटी मध्यमा भवेत्‌ ॥६॥ काम- 
रूपोद्धवा कृष्णा नैपारी नीलकणेयुक्‌ । . 
कारेमीरदेशसम्भूता कस्तूरी यधमा 
मता ॥ ७ ॥ कस्तूरिका कंट्ास्तक्ता 
क्षारोष्णा ्॒क्रखा गुरुः । कफवातविष- 

[न रगं 
च्छदिंडी तदो गेन्ध्यशोषदहत्‌ ॥ ८ ॥ 





प्रकरणम्‌ ५. 1 





मरगनाभि, मृगमद, सहखभित्‌) कस्तूरिका 
कस्तूरी; वेधमुख्या) ( गन्धधूकि) मदाह्ा. खग 
नाभिजा, अण्डजा) नाभी; भिन्ना, याोजनग- 
न्धिका, गन्धरोखर, सरग--ष्रगी-नाभि, मद्‌. 
खता, योजनगन्धा, मा्गंगन्धवोधिदाः 
कारागी; धूपसचारी, गन्धपिशाचिका? वाता 


मोद्‌, मद्नी, गन्धकेखिका) माजांरी; सुभगाः ~ 


बहुगन्धदा) सह सवेधीः दयाम; कामान्धा, 

गृगाण्डजा, कुरङ्गनाभि, छङिता, दयामखा ओर 
च ग क, 9 => 

मोदिनी ) ये कस्तुरीके संरक्त नाम द ॥ 


हिन्दी-~-कस्तूरी । व०-र्गनाभि । मत- गु० | 


क०--ते०.-ता ०--कस्तूरी । फा०--मुष्क । अ०-- 
मिस्क । इ०--मस्क पऽ ठे ° -मोस्कम्‌),108 
८०७. कस्तूरीके छक्रण--कामरूपदेशकी कस्तूरी 
काली. नेपाछकी नीटी ओर काइमीरदेशकी 
करतूरी भूरे रगकी होती है । इनम कामरूप 
देशकी कस्तुरी उत्तमः, नेपारकी मध्यम ओौर 
क!इ्मीरदेकशकी अधम होती हे ॥ 

कस्तूरी तीक्ष्ण+कडवी,खारी,ःगरम,+वी यंवद्धक 
भारी अर कफ, वात, विष, वमन; रीत, 
दुरगन्धता तथा शोषको हरनेवाखी हे ।। ५^-८ ॥ 

विबदरण । 


कस्तूरी हिरनकी नाभिमें उत्पन्न होती हे, |. 


उस हिरनको मारकर उनकी नाभिको काट 
ठेते दै वह नाभी तोरम तीन तथा चार तोलकी 
होती है ओर उसको कस्तूरीकी नाभी कहते 
है । उसका आकार गोल होता हे, उसके ऊपर 
छोटे छोटे बा होते है, रंग भूरा होता हे. एक 
ओरसे कटे हृएका विह्न होता हे ' देखनेमे 
आद्धके बराबर होता हे, उस नाभिको चीरकर 
कस्तूरी निकालते हि । किसीमे मक्कोके 
ूनके समान निकरुती है, किसीमे सिलमि- 
छीके दानोके समान, किसीमे ऊुत्थीके बीजके 
समानः, किसीमं कर्लोजीके द निके समान ओर 
किसी नाभि्ैसे इरायचीके दानेके समान 
निकुख्ती हे । जिग हिरनोकी नाभिसि करतूरी 
निकटती दहै, वे हिरन कादमीर, नेपा ओर 
कामरूप देशम होते दै, उनको कस्तूरीगखग 
कहते है । 


भाषाटीकासमेतः । 





(२०३ ) 





अथ मुप्कवीजम्‌ । 
टताकस्तूरिका तिक्ता स्वादी ब्ष्या 


| हिमा ल्घुः । चश्चन्या छेदिनी छष्मतु- 


। उणावस्त्यास्यरोगदृत्‌ ॥ °< ॥ 


मुष्क दानोंको संस्कृतम ठताकस्तूरी कहते 
ह । सुभ्कदाना कडवा _ मधुरः वीयव्‌द्धक) 
| खीतख. खघु, ननोंको ददितकारीः मलभदक 


अर कफ; दृषा, वस्तिगतरोग तथा खक 


५ 
च 


सोगोको नष्ट करता हे ॥ ९ ॥ 
| जवादिकस्तूरी | 
| £ 2 £ 
| गन्धमाजाँरवीय्येन्तु ' वीय्यक्त्कफवात- 
हत्‌ । कण्डूुष्हरं नेच्यं सुगन्धं स्वेद्‌- 
| गन्धनुत्‌ ॥ १० ॥ 
जवादि कस्तूरौकरो सस्कृतम-गधमाजारवीय 
ओर गुजरातीमं जवादिय कस्तूरी कहते द । 
| यह कस्तूरी वीयैवरद्धंक ओर कफ, वात) 
खजली, कोढ तथा पसीनेकौ दुगेन्धको दुर 
करती दहं ॥ १८॥ 
| 
अथ चन्दनम्‌ । 
 श्रीषण्ड चन्दन न सची भद्रशरीस्तेरप- 
णिकः । गन्धसारो मख्यजस्तथा चन्द्र 
द॒तिश्च सः ॥ ११ ॥ स्वदे तिक्तं कषे 
पीत छेद रक्त तनौ सितम्‌ । ्रन्थिको- 
टरसयुक्त चन्दनं श्रेष्ठमुच्यते ॥ १२ ॥ 
चन्दन शीतछ रूक्ष तिक्तमाहादन 
लघु । श्रमडोषविष्ष्मत्ष्णापित्तास्र- 
दाहयुत्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीखड, चदन. भद्रभी, तेकपर्णिक, गन्ध- 
सार, मलयज. चन्द्रह्यति, ( चन्द्रकान्त, 
गोशीषे, भोगिवलभः भद्रूसार, एकाग, पटीर 
वणक, भद्राश्रय्‌, सेव्य, रोहिण, माम्य, सर्पेष्ट, 
पीतसार, मह1ईे, श्वेतचन्द्‌न, तिकपणे, मेगस्य, 
मल्योद्धव, गन्धराज. सुगन्ध; सप।वास), शीत- 


( २०४ `) 


भवभकाशः 


[ पू. ख. कपूरादिवगे- 


=-= ----=------------------- <~ ----~-~---------------------------------- 





खगन्धाढ-य, पावन, रीतगन्ध, भद्रभ्िय, सित- 
हिम) सवेभ्रिय ओर राजयोग्य ) ये चन्द्नके 
संस्क्रत नाम ॥ 

र हिन्दी-सफेद चंदन, चन्दन । वं०-प०- 
ते०-ता०-चन्दन । गु°-सुखड । क०-वेट्रपचे 
गन्ध । फा०-सन्दलक सुफेद्‌ । अ०्-सन्दले 
अवीषद्‌ । इ०-संडरबुड 3211021 \००५ 
ख<-सटलम्‌ आल्वम्‌ 58711817 ^1त प्रा) 
जो चन्दन स्वादमे कडवा धिसनेमे पीटा 
काटनेमे खार, देखनेमे सुफेद्‌ ओर गांस्दार 
तथा कोवरयुक्त हो. वह चन्दन भ्रष्ठ कहा हे । 
चन्दन शीतर, रूखा, कडवा, आएहाद्‌जनक 
हका ओर परिश्रम विष रोष, कफ. तृषा, 
पित्त, रुधिरविकार तथा दाहको नष्ट करता 
ह । १९-१३॥ 


विवरण | 


सफेद चन्दनम वृक्ष बडे बडे ऊंचे 
सघन होते ह, पत्त तुनके समान ङुछ नोक 
मुडी हृईसी विद्वेकेसे खमदार लम्बे चोड 
हते ह, पुष्प होतेही नही, किसी कविका 
वचन हं कि~-' नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु 
बीज गो मटरसे कुछ मोटा होता हें, कर्णां 
टकादि देम ओर मल्यागिरिपर चन्द्नके 
वृक्ष बहुत होतेह, मल्यागिरिचन्दन सम्पूण 
दिदुस्थानमें प्रसिद्ध हं । इसकी ठकडीमे 
अत्यन्त सुगधि आती दहं, इसकी पुगघिसत 
ब्रह्मा. विष्णु, महेशादिक देवता भी प्रसन्न होते 
हैँ ओर गृत्युखोकके मनुरष्योको तो कहनाही 
क्या ह { यह सव सुगधित पदार्थाका सारहें 
इसीका सारांशाकेकर सम्पूणं युगधित पदा- 
थका सार निकाटडा जाता हे ॥ 


अथ पीत चन्दनम्‌ । 

( कछम्बका इति छोके ) 
काटीयकं तु काटीय पीताभ हरिचन्द- 
नम्‌ । हरिप्रिय कासार तथा काठानु 
साय्यकम्‌ । कालीयकं रक्तयुणं विडे- 
षद्‌ व्यद्भनाश्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 


ओर 


काटीयकः; काङीय, पीताभ, हरिचन्दन; 
ह्रिप्रिय, छाल्सार कारानुसाय ये पीठे 
चन्द्नके सरक्त नाम ईह ॥ 

हिन्दी-पीलाचन्दन, कङ्बका । ब०- गु०- 
पीत चन्दन । मन्-रपिवघ्छा चन्दन । फका०- 
संदल । अ०्-यज । ङे०-संटङम्‌ प्डोनम्‌ 
521६8 ] पा ग]जााप्ा) परे चन्दनम लङ 
चन्दनकेही सरश गुण ह, विशेष करके व्यग 
( यड) कोनष्टकप्ता हे ।॥ १४॥ 

विवरण । 

पीडे चन्दने वष्र उत्तराखण्ड गन्धमा- 
द्‌नपर होते दहै ओर सब आक्रति मल्यागिरि- 
हीके समान होती है, वही सुगधि. वही गुण 
परन्तु पीटा हरदीकी ठछकडीके सदश 
होता हे ॥ 

अथ रक्तचन्दनम्‌ । 


रक्तचन्दनमाख्यात रक्ताङ्गः श्चद्रचन्द- 

नस्‌ । तिटपणे रक्तसार तत्पवाटफरं 

स्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ रक्त शीत गुरु स्वादु 

च्छदितष्णा्पित्तहत्‌ । तिक्तं नेत्रहित 

वृष्य ज्वर त्रणविषापहम्‌ ॥ १६ ॥ 

रक्तचन्दन, रक्तांग, श्ुद्रचन्दन, तिलपणे, 
रक्तसार, प्रवाटफट, ( ताम्राभ्र) ताभ्रसार, 
रजन, रक्तनीज. फुचदन, तिखर्णी, प्राङ्क. 
कुमोद, रक्ताक्त, ताम्रवृक्ष, छखोहितचन्द्न, 
ताश्रसारक, अकचन्दन, तिरखुकर्णिका, पतङ्, 
पन्नग ओर भास्करभ्रिय ) ये खाङचन्द्नके 
संस्कत नामदह॥ 


हिन्दी-टखालछचन्द्न । ब०-क०-प्र०-रक्त- 
चन्दन । गु०-रतांजखी । ते०- रक्तचंदनसु । 
ता०-जच्वन्दनम । फा०-सदलषुख । अर 
संदेखअहमर । इरेड्‌ सडट वड २९५ 5271021 
१००५ ङे०-पटेरो कारपलू सेन्टेलम 2321610 
(-3एपऽ ऽव] रक्तचन्दन शीतल) 
भारी मधुर कडवा, नेघ्रोंको हितकारी. वीय 
वद्धक ओर वनन, तृषा, रुधिरके रोग, पित्त 
उबर तथा विष इन सबको नष्ट करता {५ १६॥ 


प्रकरणम्‌ ५ 1] 


भाषाटीकाखनेतः | 


( २०५ ) 





विवरण) 
लाल चन्द्नकै ब्ृक्ष सिरसके समान बडे 
बडे ऊचे होते र्द । पत्ते कुछ ठम्वे ओर कोने 
गो गोट होतेर्हैँदोदो तीन तीन ईच टवी 
फलिया लगती है. उन फलियोँमें छाल छा 
चोटलिकेसे दाने निकचख्ते ईह, इसकी ठकडी 


कहते है ॥ 
अथ पतङ्गम्‌ । 

पतङ्कः रक्तसारञ् सुरङ्ग रञ्जनं तथा । 

पटहरञ्जकमाख्यातं पत्तूरं च चन्दनम्‌ 

॥ १७ ॥ पतङ्कः मधुरं शीत पित्त्छेष्म- 

व्रणाख्रनुत्‌। हरिचन्दनवदेयं विेषादा- 

हना रनम्‌ ॥१८॥ चन्दनानि तु सबांणि 

सद्शानि रसादिभिः। गन्धेन तु वि 

पोऽस्ति पूरैः श्रेष्तमो युणेः ॥ १९ ॥ 

पतंग, रक्तस्वार सुरण, रजन, पटररजक, 
पत्तर कृचंदन, ( प्राग, रक्तकाछठ) सुरंगद्‌) 
पत्राण्य, ष्ट्ररग. मायाव्क्ष, रक्तक, ठोहितर- 
गकाष्ठ ओर पटररंजनक ) ये पतगके सस्त 
नामरह॥ 

हिन्दी ०-म०-क-पतग, पतगवृक्ष । बव०~ | 
वकम्‌ काष्ठ । तेन~-घटरगी का०-अ०-वकम्‌ | 
६०-सेप्पठ २ 9280081 ‰००। ठे०-सेसा 
टपिनिया सेप्पन (81581118 52) 
पतगमधुर, शीतल ओर पित्त तथा कफनाशक 
है । इसमे पीले चन्दनके सदश गुण है ओर 
विदष करके दाहनाशक हे, सब प्रकारके 
चन्दन रसादिकभमे इकसारही ईह. केवर गंध 
कीही विशेषता हे । सपूणे चन्दनोके गुणोमें 
सफेद चन्दन सर्वोत्तम हे ॥ ९७ १९ ॥ 

विवरण ) 

-पतणके बडे २.वृक्ष होते परन्तुबेजिसी 
देशान्तरमे होतेह इसकी ठककडी छालरगकी 
गँ ठीटी होती हे । पत्ते बडे बडे ओर पूर भी 
छाटरेके होते है. उसकी खकडीको पतग 
कहते है, उसक्रा रग छीपी आदि रंगतवाछोञे 
काममे बहुत आतादहे॥ 





| 


| 





| 





अथागुहः ( अगर )। 
अगुरु प्रवरं ठो राजाऽदं योगजं तथा। 
वशिकं करमिजं वाऽपि करमिजग्धमना- 
येकम्‌ ॥ २० ॥ अनुरूष्णं कटु त्वच्य 


रगकी = | ~ त पक्ष्ण पित्त ट कर्णां क 
खाल रंगकी होती दै, उसीको टा चन्दन | तिक्तं तीक्ष्ण च पित्तलम्‌ । दु कणा 


| 


क्षियोगन्रं शीतबातकफप्रणुत्‌ ॥ २१॥ 
कृव्ण गुणाधिकं तन्न॒ लोदवद्वारि 
प्रञ्जति ! अशुरुप्रभवः लेहः कृष्णा- 
गुरुक्तमः स्मरतः ॥ २२॥ 


अगुरु, प्रवर,खोह, राजाह, योगद; वंदिक, 
क्ृमिज, छमिजग्ध, अनायक, ( अगर, घु, 
रोदहाख्य, ( छोदहैके सम्पूर्णं नाम ) जोँगकः 
कुष्ण, वणप्रसादन, वैदाक, पिच्छ, श्रणजः) 
पातक, अनायेज असार, अच्चिकाह् ओौर 
काशक ) य॒ अगरकरे सस्छत नापर 1 

हिन्दी -क०-ता०~-कगर, काटी अगर । 
म०-करष्णागर । व०-गु<-अगक । ते °=दर्ग्‌- 
हचेट्‌दु । फा०-कशरवेववा । अ०-उजगरकी | 
इई ०-इंगरवुड 2 &16€6 \५००५ ठे °-एक्वीले- 
रसिया एगेखोका ^व 112, +&2110612. 
अगर-गरम, चरपरी, त्वचाको हितकारी) 
कडकवी, तीक्ष्ण, पित्तकारक, हरकी, ओर 
कणीरोग, शीत वातः वथा कफनादाकदहे। जो 
अगर काङेरंगकी होती हे उस अधिक गुण 
है ओर वह अगर लोहके सदश पानीमे इव 
जादी है । अगरसे उत्पन्न हए तेल्मे भी काडी 
अगरके सदश ही गुण हे । ३०-२२ ॥ 

विवरण । 

मलय पर्व॑त, आसाम प्रदेरा ओर प्रशान्त 
सागरके टापुओंमे अगरके वृक्ष उत्पन्न होते 
है । इसकी शाखा कदापि सीधी नही होती 
अगर अनेक प्रकारकी होती हे। उन सब 
काटी अगर उत्तम ओर गुणदायक वैदयकम 
कही है ओर बही सत्र ओषधियोंके प्रयोगे 
छी जाती है। इसकी यही उत्तमता है कि; 
भारी हो ओर जलम इब जाय ओर नरम 
एेसी होती है कि दातोके दबनेसे दातोमें चुपट 


( २०६ ) 


भावभकाङः । 


[पू. ख. कपूरादिवगे- 


॥ 2 आ 3 > ममः ----------:= ~ -- =-= जज 


क, ० 


जाती हे, इसको जरसे पीसनेसे सुर्गधि निक- 
लती हे, काटी अशरके समान ओर अगरोमें 
एसी सुगधि नहीं आती ॥ 
अथ देवदार) 
देवदारु स्मृतं दारुभद्रं दा्बोन्द्रदारु च । 
मस्तदार दरकििमं कृत्चिमे सुरभूरुहः 
॥ २३ ॥ देवदारु रघु सिग्धं तिक्तोष्णं 
कट्पाकिं च । विबन्धाध्मानरोथाम- 
तन्द्राहिककाज्वराखनित्‌ । प्रमेहपीनस 
छष्मकासकण्डसमीरतत्‌ ॥ २४ ॥ 


देवदारु, दारुभद्रः इन्द्रदाष) मस्तद्‌रु; 
दुकिलिम) करञ्रिमः सुरभूरूह (सु राहय भद्र 
द्रु, देवकाष्ठ, पीतदु भद्रवत्‌, दतपादप, 
पारिभद्रक पीतदारु. पतिका, कस्पपाद्प. 
किलिम, दारुक. स्निग्धद्‌रू, अमरदारु, रिव- 
दारु. शाग्भव, भूतहारी, भवदारु, शक्रद्रप, 
इनद्रबृक्च, खुरा स्नेह वृक्ष, सुरदुम, युरद्‌]रु 

र युरकाष्र) ये देवदारुके संस्कृतनमदहं। 

हिन्दी-व०-देवद्‌ार्‌ । म०-तेल्या देवदार । 
गु०-फा०-देवदार्‌ । ते०-देवदार चका। 
अ०-दाजर तुल्जीत। ॐसिङ्रस देवदार । 
(€0705 1260272. देव दारु-हरका, सिन्ध 
कडवा, गरम, पाकम चरपरा ओर विबन्धः 
अफरा, मूजन, आम, तन्द्रा) हिचकी, अवर, 
रुधिरविकार, प्रमेह, पीनेस; कफ, खासी 
खुजटी तथा वातविनाडक हे । २३।।२४॥ 


विवरण | 


देवद रुके वड वड ऊँचे इ्यदेदार ब्ृक्ष होते 
है । पत्ते ठवे कुछ गोलाई ल्य हृए होति है 
ओर पए अरंडके परोके समान शच्छेके गुच्छे 
टगत हे । इसके तस्ते, कडी चोौखट किवाड 
ओर ल्ट्रे बडे कंडे स्थार्नोमे गाये जाति हैं 
ओर उस रकडीसे सुगन्धि भी एेसी आती हे 
कि, सम्पू स्थान सुगधिसे सदेव परिपृणं 
रहता हे सकी दौ जाति, एकमे तेखके 


अथ धूपसरछः। 
सरलः पी तव्ृक्षः स्यात्तथासु रभिदारूफः। 
सरलो मधुरसितक्तः कटुपाकरसो ख्घुः 
॥ २५९ ॥ ज्िग्धोष्णः कणेकण्डाक्षिर- 
योगरक्षोहरः स्मरतः । कफानिटस्वेददा- 
। हकासमृच्छा्रणापहः ॥ २६ ॥ 
| सरल, पीतव्रक्ष, सुरसिद्‌ारुकः ( पूतिकाष्ठ, 
| मनोज्ञ, धूपवृक्षक, पीतदु, पीतदारु) भद्रषार) 
।धूपब्क्च, पीत स्िग्धद्‌।रुसज्ञक, _ज्िग्ध, मरि 


| चपच्रक ओर घुरभिदारु)) ,ये धूषसरलके 


सस्क्रृत नाम ॥ 
हिन्दी-धूपसरछ । ब०-सरख्गाछ, सरल 
काष्ठ । गु०्-पीलो बेरजा। म०-सरलछ देव- 
दार । क०्-सरटी देवदारु विशेष । इं०-छोग 
टीच्ह डान 1.01 1.€€8 ५८५ 176. 
ठे°-पाइनस टागिफालिया 111४5 [0181 
(0112. धूपखरल-मधुर, कडवी, पाक्रमे चरः 
परी, हटकी, लिग्ध, गरम, ओर कानके रोग, 
गलके रोग, नेत्ररोग, भूतादिककी पीडा) कफ 
वात, पसीना, दाह, खासी, मूच्छा ओर त्रणा- 
दिककरो दूर करती हे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
विषरण । 
धूपसरख्के वृक्ष॒हिमाख्य आदि पर्वतम 
उत्पन्न होति ह, इनके पन्ने ढ।कके समान होते 
हः फूड निर्गन्ध ओर सफेद रंगके होते ई, 
इसकी ककंडीमेसे गोद्के सदश रस निकः 
क्ता हे ॥ 
अथ तगरः। < 


कालानुसा्यँ तगरं रिं नड़ष नतम्‌ । 
अपरं पिण्डतगरं दण्डदस्ती च बहि 
णम्‌ ॥ २७ ॥ तगरदयसुष्णं स्यात्‌ 
स्वादु दिग्धं रघु स्म्रतम्‌ । विषापस्मा- 
रद्यलाक्षिरोगदोषत्रयापहम्‌ ॥ २८ ॥ 

कटलानुसायै, तगर, कुटि, नबुष, नत, 


समान चिलनाई होती है ओर दूसरीमें रूखा |( जिद्य; दीपन, काखानुसारि, वक्र ङुश्िन 


पन होता है ॥ 


चक्र, दाठ; महोरगः, दीपन; पादिका, विन्न, 








प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकासमेतः । ( २०७ ) 
नह्षाख्य ओर दीन) ये तगरे सस्रत विवरण | 
नाम दैँ। पश्याखक्रे बडे बडे ब्रक्ष केदाराश्रम ओर 


हिन्दी-गु०--क०--तगर व०=तगर्‌पादुका। | वद्विकाश्रमके निकट हिमालय पवेतपर उत्पन्न 
म०--गोडेतगर । तै०.-गन्धितगर पुचेदरढु । | होते; पन्ने छोटे छोटे छिन्न भिन्न होते ई, 
नेपाटी--चम्मा । अ०्-सार्न । ई०--वेखेरी | एरूल ही आकर गिर जति हः कठ नहीं आते, 
आना हाडवीक ४€]1€ा1012 {1210५16}. | इद्की छकडी ओंषधिके प्रयोग अधिक खी 
दोनों प्रकारकी तप्तर--गरम, मधुर, लिग्ध. | जाती द ।। 
हट्की ओर विष, मृगी, शू, नेत्रके रोग 
तथा वतादि तीनों दोर्घोको हरनेवाखी 
ह ।॥ २७ ।। २८ ॥ 

विचरण | 


अथ गु्गुद्धः। 

गुग्यु्दैवधूपश्च जटायुः कोरिकः पुरः ¡ 
कुस्ताट्‌ खलकं इवे महिवाक्षः पलं- 
कृप्‌: ॥ ३९१॥ 
| गुग्गुल, देवधृप; जटायु? कोौरिक, पुर, 
। खक, महिषाश्च; पर्क्षः ( काठ- 
नियोस, धृन्त) शिवः कभ उष्टखछक्छः) कम्भो- 
लूखलक; गुग्गुल, सवैसह) उचः कुम्भीः 
कुन्ती, उदीप, पवनद्धिट, अवाभीष्ट, निखा- 
ढक, चटा, कुट, भूतदर, शाम्भदुग, वायुनः 
पहिषाक्षक, देवेष्ट, मरुदिष्ट, रक्षोहा, पल- 
कषा रूक्षगन्धक ओर दिव्य) ये गृशाङ्के 
सस्करृत नामर्दे॥ 

िदी-गूगख । बव०-गुग्शु । म<-गुग्गुङ । 
गु०~गुग्गल क०-इडवोल । फा०वोएजहदान । 
अभ०मुष्कीटेअजक । ई०इडियन उियम 1701 


कुष्ट्धेष्माखपित्तवुत्‌ । गभैसंस्थापनं | 212९1110 े०-बाटसमोडे"डोन राक्स 
 वर्धिआईं 821257100€70707 [२७ एपा& 


रूच्यं वमितव्रण तषाप्रण॒त्‌ ॥ ३० ॥ 
धि ध ¦ ॥ ३१॥ 


यद्मक, पद्मगधि ओर पद्मवाचक, सेपूण | अथ गुग्युल्मेदाः । रक्षणानि गुणाश्च । 


राब्द्‌, ( मख्यचारु) पीतरक्तः, सुप्रभ पीतः| । \ इतति 
पीतक, माछेय शीतल, हिमः शभ, वेवारज, | महिषो महानीलः कखुद्ः पद्म इत्यपि । 


रक्त पाटलापुञ्रसननिभ, ' द्यबरक्ष, पद्यकाष्ठ | हिरण्यः पञ्चमो ज्ञेयो गुग्युलोः पश 

केदार्‌, रीतवीयय॑ ओर $ पाटलापुप्पवणक ) ये| जातयः ॥ ३२॥ 

पद्याकके संस्कृत नाम हें ॥ । महिषाक्ष महानील. कुमुद्‌, पद्य ओर हिर- 
हिन्दी--पद्याख ( क ) । मन-पद्यकाष्ठ । | ण्य इस प्रकार गूराख पांच जातिका हं 11३२।। 

गु०-क०-पद्यक । ते° पद्यपुचेक्का । ठे०-न- | ङ्काज्जनसवणवस्तु महिषाक्ष इति 

सूपडम्‌ 18715 22081 षद्याख-कसैटी, स्मरतः महानीटस्तु विज्ञेयः स्वनाम- 
रनेवाी, रुचिकारक ओौर विसर्प, दा ४ 

र < „ = ° | स्यातपद्मो माणिक्यसत्निभः । हिरण्या- 


विस्फोटक) कोट, कफ, रक्तपित्त, वमन, तृषा 
तथा ब्रणको नष्ट करनेवाडा हे ॥२९-३०॥ षस्त हेमाभः पञ्चानां लिङ्कपीरितम्‌३४ 








तगर--सुगधजातिकरा व्रृक्ष होता देः पिण्डी- 
तगर इसकी दूसरी जाति हे, उसको नन्दीगर 
कहते दै. नन्दीतगर ओौर पिण्डीतगर दोनोँके 
गुण समान दै. उसके दृक्ष उत्तराखण्डके 
पदाडोंपर बहत. उतपन्न होति ह बरृक्ष बडा होता 
टे; पन कनेकेसे ठेव लम्बे होतेर्है पूर छोटे 
छोटे पीठे रंगके पांच पखुडीवाछे होते ईह ॥ 

अथ पद्मकम्‌ । 

पद्मकं पद्मगन्धि स्यात्तथा पद्माय 

स्मृतम्‌ । पद्मकं तुवरं तिक्तं शीतं 

वातं रघु ॥ २९ ॥ वीसपेदाहविस्फोट- 







( २०८ ) भावभकाशः। [ पू. ख. कपूरादिवगे- 








जो गूगक-भोरेके ओर अजनके सदश वण. 
बाला हो उसको महिषाक्ष कहते हे । जो 
गग बहुत नीला हो, उसका नाम महानीख 
है । जिस गरक रंग कमुदकं समान कांति 
वाडा हो, वह ऊुमुदगुगढ जानना । जो गूराङ 
मणिके सदक्ञ चमकता हो, वह पद्य कहाता 
हे ओर जो गृगङ सोनेके सदृश हो, वह हिर 
ण्य अथवा हिरण्याक्ष होता हे | ३३ ॥ ३४॥ 
महिषाक्षो महानीटखो गजेन्द्राणां हिता- 
वुभौ 1 हयानां ङषुदः पद्मः स्वस्त्यारो- 
ग्यकरौ परौ ॥ ३५ ॥ विशेषेण मनु- 
ष्यणां कनकः परिकीतितः । कदाचि- 
न्महिषाक्षश्च मतः केश्चिन्त्रणापपि।॥३६॥ 
गुगयुधविंशदस्तिक्तो वीर्योष्णः पित्तलः 
सरः । कषायः कटकः पाके कट्‌ रूक्षो 
घुः परः ॥ ३७ ॥ भग्रसन्धानकृद्‌ 
वृष्यः सूष्ष्मः स्वर्यो रसायनः । दीपनः 
पिच्छिलो बल्यः कफवातव्रणापचीः 
॥३८॥ मेदोमेहादमवातांश्च ऊदकुष्ठाम- 
मारुतान्‌ । पिडिकाग्रन्थिदोफार्शोगिण्ड- 
माठाकृमीञ्जयेत्‌ । माधुयाच्छमयेदरातं 
कषायत्वाच पित्तहा ॥ ३९५ ॥ तिक्तत्वा- 
त्कफजित्तेन गुग्गुः सवेदोषहा । स 
नवो बहणो वृष्यः पुराणस्त्वतिरेखनः 
॥४०॥ ज्िग्धः काञ्चनसंकाडचः पक्रज- 
म्बृफलोपमः । नूतनो युग्गुडधः प्रोक्तः 
सुगन्धियस्तु पिच्छिरः ॥ ४१ ॥ शुष्को 
दुगन्धकशचेव त्यक्तम कृतिवणंकः। पुराणः 
स तु विज्ञेयो गग्युङवीयं वजितः ॥४२॥ 
अम्लं तीक्षणमजीणं च व्यवायं श्रममा- 
तपम्‌ । म त्येजत्सम्यग्‌. युणाथीं पुर- 
सेवकः ॥ ४३ ॥ 


महिषाक्ष ओर महानीर ये दोनी गृगढ 
हाथि्योको हितकारक ईह । कुमुद्‌ ओर पद्मये 
दोनों गूगल घोडोके स्यि घुखदायक ह ओौर 
हिरण्याक्ष गूराङ विद्ेष करके मलु्योके घ्यि 
कल्याणकारी है । कभी कभी महिषाक्ष गरा 
भी मन॒ष्योके कामम आता है, एेसा किसी 
किसीका मत है । गृगछ-स्वच्छः, कडवा) उष्ण 
वी्थ, पित्तकारक. दस्तावर, कसेडा, चरपरा, 
पाकम कटु, रूक्ष, अत्यन्त, दका; ट्टी हषी 
आदिको जोडनेवाङा;) वीयेकारक, सुक्ष्म, 
स्वरको हितकारी) रसायन, अञ्भनिको दीपन 
करनेवाला, चिकना) बख्वद्धैक ओर कफः 
वात, व्रण, अपची; सेद्‌, प्रमेहः पथरी, वात 
डद (ग्छानि ) कुष्ठ, आमवात, पिडका, 
ग्रन्थि ( गांठके रोग ); सूजन. बवासीर) 
गण्डमाला तथा कृतिरोगको नष्ट करता है । 
गूगल मधुर होनेसे वातको, कसेङा होनेसे 
पित्तको ओर कडवा होनेसे कको जीतता 
दै, इस कारण गग त्रिदोष नाशकदहं। जो 
गृगल नवीन हो वह पुष्टि देता हे भौर 
मेधुनकी शक्ति बढाता है, पुराना दहो तो 
अत्यन्त ठेखन दे । जो गृूगछ ल्िग्ध, सुवणके 
सदृ, पकी जासुनके सदृ; सुगधिव ओौर 
पिच्छिख हो बह नया जानना । जो गृण 
सूखा, दुगीन्धित ओर स्वामािक गुण तथा 
वणस रहित हये; उसको पुराना गूगाड जानना 
पुराना गुरा शक्तिहीन होता ह । गुराङ सेवन 
करनेवाछ जो पूण छाभके इच्छुक है, उनक 
खद्रे भिरच आदि तीक्ष्ण ओर अजीण करने- 
वाले कचे पदाथ मेथुन, परिभ्रमः; धूप, मदिरा 
आर रोष ( क्रोध ) त्याग देना चाहिये २५-४३ 


विवरण । 

गृगाऊे शरश्च रेतीली ओर ॒पर्वैतोकी भूमिर 
उत्पन्न होते है, पत्त अनी रदित छोटे छोटे 
नीबके पत्तोके समान होते ह, एक खाल रगका 
छोटा पांच पंुलीवाला मजरीके मध्यमे निकः 
ठता ह फल छोटे बेरके समान तीन धारवाला 
होता हे, इसके फलोको गूराखिया कते हं, 
इस बृक्षके गोदका नाम गुगङ हे ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1]. भाषाटीकासमेतः । ` ( २०९ ) 








अथ सरर्नियांसगुरश्ट्टः । 


श्रीवासः सररसरावः श्रीषेषटो बृक्षधूचकः। 

श्रीवासो मधुररितक्तः लिग्धोव्णस्तुवरः 

सरः ॥ ४४ ॥ पित्तरो वातमद्धक्षिस्वर- 

रोगकफापहः । रक्षोघ्नः खेददौ गंन्ध्ययू- 

काकण्डूत्रणप्रणुत्‌ ॥ ४५ ॥ 

वास, सरङ्साव, श्रीवेष्ट, वृक्षधूपकः 
( वेष्टसार रसवेष्ट, श्रीपिष्ट, पद्यददनः 
पायस, बृकधूप, सरलद्रव. रक्तशीषंक, रसा- 
ह्वय, यवास, घृताहय, दध्याहय; क्षीराहयः 
क्षीर श्री, वायस बृक्षधूप, चितागन्धः रखायक 
शरीरस, वेष्ट, लक्ष्मीवेष्ट, वेष्टकः क्षीरशीरषः 
सुधूपकः धूपाङ्ग, तिट्पण, सरखांग ओर तेल- 
पर्णी ) ये सर्के गोँदके संस्कृत नामर्हे॥ 


हिन्दी--सरर्का गोद, सरटढका रस- गन्ध- 
विरोजा । ब०--ट पिनि ते, गन्धविरजा । म 


राट, शाटनिर्यांस्, सजजरख, देवधूप, सवं 
रस, विपः वह्धिवह्भ, कल्कट; काट, कल- 
यज, बहुरूप, धूपन? खाज, साङनियांस- 
सज्येधूनक, शाठलार, शाख, शाल्वेष्टा साल- 
वेष्ट) अचि, बद्धभ, सजमणि, सार, कठकटो. 
द्भव, टत, देवेष्ट, शीतक; साटरस, पुरभि, 
सजनियांसक, सुरधूप, कखकटज, मदारूप) 
क्षण अमैर शाख्रस ) ये राखके सस्छृत नाम 
=| 

हिन्दी- राट । ब०--धूनाः धूनो । म०- 
विवव्ठी रा । गु०~राछ । क० खजरद्च ! तै° 
सजरसमु, सञ्ज । फा०-राल मगरेवी । अ०- 
किकदर । इ०-~यखो रेद्धिन #४€110 ४ २6577 
छ०-रेजीना प्ठेवा1२66172 96४२, 

राल--दीतल, भारी, कडवी, क्यैरी, भाह्ी 
ओर दोष, रुधिर विकार, पसीना, विप, ज्वर 
व्रण, विपादिकानामक कोठ; अह, अञ्नरोग 
अनच्निदाह, अलक्ष्मी, श्च तथा अतीखार लाक्ष 


खरखाडीकः चन्दुस । गु<--चन्द्रसः गन्धवे |हे॥ ४६॥ ४७॥ 


रिजो । क०~श्रीवेष्टक । ता०--पिनि मारु । का० 
सद रुसः, काइ रुवा । अ०--सद्रत्रू । ई०~गम्‌- 
कोपल, सडरेक @०70 01) 5810272 61 
ठे०--दरूकरिलोविअम्‌ होर्निमनिएनम्‌ "96771 


0100 ए @1171211112 त प्र). 


सरक, गोँद्‌- मधुर, कडवा, सिग्ध, गरम) 
कसेखा, दस्तावर, पित्तकारक ओर वात 
क्षिरके रोग, नेत्रके रोग, स्वररोगः ` कफ 
राक्षसकी पीडा, स्वेद्‌ दुगैन्धता, युका (जू, 
खीख ) खुजली तथा त्रणको दूर करता 
है ।। ७४ ॥ ४५ ॥ 


अथ राङडः) 
राटस्तु॒ शारख्नियोसस्तथा सजंरसः 
स्मृतः । देवधूपो यक्षधूपस्तथा सवेरसश्च 
सः ॥ ४६ ॥ रारो हिमो युरुस्तिक्तः 
कषायो ग्राहको हरेत्‌ । दोषा्रस्वेदषी- 
सपेज्वरव्रणविपादिकाः । अ्रहभभ्राभिदः- 
ग्धाश्री्यूलतीसारनाश्चनः ॥४७॥ 


विवश्ण। 
हारका वृक्ष बहुत ऊचा होता हेः, उसके 
गोद्को वैद्य छोग रार कहते ह ,यह वृश्च उत्त- 
राखण्डम बहूव रै ॥ 
अथ कन्दुरः ( गन्धविरोजा ) 
कुन्दुरुस्तु सकन्द स्यात्ुगन्ध. कुन्द 
इत्यापि । ऊन्दुरुमेधुरस्तिक्तस्तीक्ष्ण- 
स्त्वच्यः कटुैरेत्‌ ज्वरस्वेदग्रदारष्ष्मी- 
सुखरोगकफानिराच्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुन्दुरु, सुन्द, सुगन्धः, इन्द्‌) ( षाठंक्या) 
सौराष्ठी, शिखरीबली, पारकी)सुङ्घन्दः, ङन्दु, 
कुन्दुर , तीक्ष्णगन्ध' कन्दु रुक, कन्दुकः तीक्ष्ण- 
गोपुरक, बहुगन्ध, पाछिन्द्‌; भीषण, कन्दर, 
जिडारक्ष, पाकः खपुर, स्वाक्ष, नागवधूभ्रिय 
ओर श्हकीनियांस ) ये गन्ध्िरोजेके सस्छृव 
नामदे। 
हिदी गन्धषिरोजा, छुन्दुर । ब०-ङुन्दारु- 
खोटी । म° अवङ,ङ्न्द्‌र›सार्ईचाडीक । गु 


(२९० ) 


भावभरकाडः । 


[ पू. ख. कपूरादिवग- 








किन्दूरू,दोषशुदर । क०-३डबोर । ते०-कुन्दुरुस, 
गगुखसु। फ०-कुन्दुररूमीःखोटी मस्तकी । अ ०- 
न्दुरेजकर 1 इ०-ओलिबिेनम 010 वपपण. 
के०-बोस्वेलिपा यरिफरा {305५6112 †{]1- 
€ए1€72. 

कुन्दुरू-मधुर, कडवा, तीक्ष्ण) त्वचाको 
हितकारी; चरपरा ओर उवर; पसीना; प्रह 
अलक्ष्मी, सुखके रोग, कफ तथा वातको दुर 
करता हे ४८॥ 

विवरण ) 

कुन्दुरु-राछकी ब्रृक्षके गोँदको कते है; 
इसका रग सफेद होता हे; इसमे कुछ कुछ 
सुगधि मी आतीदहे॥ 

अथ रिटारसः। 

सिहकस्तु तरुष्कःस्याययतो यवनदेराजः। 

कपितेटं च संख्यातस्तथा च कपिनामकः 

॥४९॥सिहकःकटुकःस्वादुःस्निग्धोष्णः 

शुक्रकान्तिकृत्‌ । वृष्यःकण्व्यःस्वेदकुष्ट- 

ज्वरदाहग्रहापहः ॥ ५० ॥ 

सिहकः तुरुष्क; यवनदेश्चज, कपितेख सौर 
जितने कपि ( बन्दर ) नामके शब्द्‌ है, वे 
सव (कृत्रिम; कपिश) चरा; सुक्तिमुक्त- 
पिहित, सहिकारस; कपि; कपिर) चपला; 
पिण्डात; वर; सिङ्कपिण्डक) सिद्ध; पावनः; 
पवनः धूम्र धूम्रवण सुगधिकः) सिङ्नसार)पीत, 
सार, पिण्याक, कपिज); कल्क, पिण्डितैरकः; 
करवर, करत्निमक, टेपन, शहकीद्रव; पिष्टकः; 
तेटपर्णीवकधूपः कपिचंचङगयावङः तेखाख्यः 
पिण्डकयाव, यावन, यवनदेराज) अरईमपुष्प 
ओर चच्वरतैटक ) ये शिलारसके सरक्त 
नाम हे ॥ 

हिन्दी-ब०-शिलारस । श०-शेढारख । 
` क०्-पिण्डतेछछ । फा०-सरारस । आसारेक- 
मिया निथाससाइटा । ई°लिक्विडएम्बर 
1.1 वृ०1व ^ 7४6, के०-छिकविडभ्बर ओरी- 
एनटेटिसख 1वृण02700.८ 01671218. 


हिहारस-चरपरा, मधुर, स्निग्ध; गरम, 
कीर्यबद्धेक;, कान्तिकारकः; बलदायक; कंठको 





हितकारी ओर पसीना, कोढ,) ज्वर, दाह तथा 
ग्रहदोष इन सव रोगोँको नष्ट करता 
हे | ४९ ॥ ५० ॥ 
विवरण । 
शिकारस-श्िस्ट्वृक्षका गोद होता ह| यह 
अन्य देशदेशान्तरोसि आता हे, यह पक्व 
छसोटेके रसके समान चिकना ओर सुगंधित 
होता दै । इसका धश्च वण होता हे ॥ 
अथ जातीफलम्‌ । 
जातीफटं जातिकोरं माटतीफल- 
मित्यपि । जातीफठं रपे तिक्तं तीष्णोष्णें 
रोचनं ठघु । कटुकं दीपन आहि स्वय 
@ष्मानिरापहम्‌॥ ५१ ॥ निहन्ति सुख- 
वैरस्य मल्दोगैन्ध्यक्रष्णताः । कृमि- 
कासवमिश्वासरोषपीनसदद्रजः ॥ ५२ ॥ 
जातीफल, जातिकोश्च) मारतीफल, ( फट- 
जाती, कोबकः सुमनरढ) जातीकोष; कोश, 
राजमोग्य, जातीकोश जातीफल) जातिङस्य, 
शाक, मज्ञसार, जातिसार, पुट, मदश्ँड ) 
ये जायफलठके संस्कृत नमर ।॥ 
हिन्दी-जाय फर । बव०-म०-गु- जायफल । 
क०-जाई फर । ते<-जाजिकाया । ता °-जात्ति- 
क्काय । फा०-जीभावुवा । अ०-जोज उत- 
लीव ई०-नटूमेग पपध्ाल्् डे०-मिरिष्टिका 
ओफिसिनेटिस 11115169 @0्िला12115 
जायफटट-रसम कडवा; तीक्ष्ण; गरम, 
रुचिकारक) हटका; चरपरा; अभ्चिप्रदीपक) 
राही; स्वरको हितकारी; कफ तथा वातको 
विनष्ट करनेबाखा; मुखकी विरसतानाशकः) 
मल) दुगन्धता, कृष्णता, कमि खासी) वमन; 
इवास, रोधः, पीनस ओर हृदयरोगको दूर 


करता हे ।। ५१ ॥ ५२॥ 


विवरण । 
पूर्वै ओर दक्िण दिश्चाकी ओर जायफलकं 
वक्ष बहुत होते ह । फठ जाञनके समान छ 
बाई छखियि गो गोल होते ह. इसकी छाठ्के 
भीतर बार्केसा गुच्छा होता है उसको 
जावित्री कहते हैँ । कुछ कालोपरान्त उसका 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावारीकादखमेतः । 


(२११ ) 


(यायाय 





रग पीला पड जाता हे, उसके भीतर कठिन 
बकलक्रा बीज होता है; उसको तोडनेसे जाय- 
फट निकलता हे ॥ 

अथ जात्तीपत्री । 


जातीफटस्य तवक्‌ प्रोक्ता जातीपत्री भिन- 
ग्वरैः। जातीपत्री टुः स्वादुः कटूष्णा 
रुचिवणंवत्‌ । कफकासक्रमिश्वासत्ष्णा- 


करुमिविधापहा ॥ ५३ ॥ 

वैयलोग जायफछकी छाखकोदी जाविन्नी 
कहते । जातिपनघ्री, जातीपन्री; ( जातीकोषा; 
पुमनप्िका) जातीकोषी) समनपत्री, मालती) 
पच्िका, सौमनसाथिनी ओर जातीफङत्वङ््‌ ) 
ये जाविग्रीकरे सस्रत नामर्ै।॥ 

हिन्दी--जाविन्री । बं०-जेत्री, जयित्री । 
म०-जायपच्री । गु०-जावनत्री । क०्~-जाय- 
पत्री । ते०-जाजिपन्री । फा०-जवन्री। अ०- 
बीसवासा । इ०-मेस ?/>०९. ठे०-मिरि 
स्टिकारन्स 7/12715{168 1278715 

ज।विध्री-हलकणे, मधुर; कडवी;) गरम; 
ङचिकारक, वर्णको उत्तम करनेवाटी ओर 
कफ, खासी, वमन, श्चास; वृषा) कमि तथा 
चिष इनको नष्ट करती हे ॥ 

विवरण । 

जाविच्री ओर जायफर एक ही वरक्षसे 
उत्पन्न होते ईह, सुम। च, सिंहः पिनांग॒ आदि 
देर ओर हिन्दुस्थानीय महासमुद्रके टापुओंे 
जायफल अधिकता होति है, देखने्मे सुन्दर 
हरे रगके होते ह, आजकल दक्षिण देश्मे भी 
इनकी अधिकता होने र्गी हे; जायफर्के 
उरपरकी छाढ फटकर जो कुछ खाल केशरसी 
निकटती है, उसीको जाविन्री कहते ई, इस 
फलके बीजको जायफल कहते है, सुगन्धित 
्ोनेके कारण जाविघ्री पानम रखकर खाई 
जातीं है) मात्रा चार रत्तीसे ठेकर एक मासे 
कीहे॥ 

अथ छखवगम्‌ । 


लवद्खं देवङ्कस॒मं श्रीरसन्ञं श्रीप्रसूनकस्‌ । 





॥ ५५ ॥ दीपन पाचनं रुच्यं कफपित्ता- 

लनाक््कत्‌ । वष्णां छदि तथाऽऽध्मानं 

द्खमाद्य विनाद्येत्‌ 1 कासे श्वासं च 

हिक्कां च क्षयं क्षपयति धुवम्‌ ॥ «५. ॥ 

खवङ्क, देवद्खघुमः; श्रीसज्ञः श्रीप्रतूनकः 
( कचिकोत्तसः शगार सुषिर); तीक्ष्णः वारिज) 
डेखर; खवग्रतूनः, च्वेगकः खवगकलिकाः 
दिव्य; श्रीपुष्पः; दविर प्रहण)हरः तोयधिश्चिय, 
वारिपुष्प, तीष्णपुष्प) गीवोणद्धसुभ, चन्दन्‌ 
पुऽ्प, दिव्यगन्धं ओर प्रसून) ये रौगके 
सस्कृत नामर्द।॥ 

हिन्दीन्-लौग । मन्-व०-लत्रग । शु०-. 
छ्वींग । क०्-ख्वेगकलिका ! तै०-ख्वगञ्चु । 
ता०-किरांबु । फा०-मेहक । अ०-मीखकः- 
कर्मफल । इ०-क्ठोविख (1०५5 ऊेऽ-करि- 
योकाइलस एरोमेटिकस (250911४5 
1010265 

लमँग--चरपरी) कडवी, हख्की, नेघ्रोको 
हितकारी, शीतल, अधिको दीपन करनेवाखीः 
पाचक, रुचिकरी, ओर कफ, पित्त, रधिर- 
विकार, वृषा, वमन) अफारा, शू, खासी 
द्वास्त, हिचकी, तथा क्षयको अवश्य क्षिय 
करती ह ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

विवरण । ¦ 


ल्ैगके वृश्च जगवारमे अधिकतासे उत्पन्न 
होति है देखनेमे अत्यन्त मनोहर होते है, हरे 
हरे रगके पत्तो महासुगन्ध आती है, इसके 
फूलोकी कलियोंको रोग कहते हँ, जव लग 
के राच्छेके गुच्छे वृक्षोंपर खणते ई, तत्र महा 
सुगन्धवाटी पवन कोसोतक भूमि ओर 
धोरे.नेरेके ब्रक्षोको सुगधिसे परिपणे कर 
देती है धन्य है बह मङ्बारादिक देशा कि, 
जहां एसे एेसे शोभायमान वक्ष उत्पन्न होतेहै।। 
अथ स्थुङेा ( बडी इलायची ) । 
एला स्थूला च बहुला प्रथ्वीका त्रिपुटाऽ- 
पि च। भद्वैखा ब्रृहदेखा च चन्द्रवाखा 


लवङ्खं कटुकं तिक्तं रघु नेत्रहितं हिमम्‌ । च निष्डुटिः ॥ ५६ ॥ स्थुङेला कटुका 


१० 


( २९२ ) 


भावनरकाङ्ः । 


[ पू. ख, कपूरादिवग- 








पके रसे चानर्कृटघुः । रुक्षोष्णा 
छ@ष्पपित्ताखकण्ड्श्वासत्षापह 1 दृास- 
विषवस्त्यास्यशिरोरूग्वमिकासनुत्‌ ॥५.७॥ 


एला. स्थूला. बहुका पएरथ्वीका, च्रिषुटा. 
भद्रेखा, बृहदेखा, चं द्रवाखा. निष्कुटि) (मखेया, 
ताडकीफर, स्थूला, प्रदिवोद्धवाः सुरभि वक्‌ 
महिला, कन्या, कुमारी; कुप्रारिका, प्रथ्वीः| 
गोपुटा, कायस्था, कांता, वृताचीगभसम्भवा. | 
इन्द्राणी, रेन्द्री, दिव्यगन्धा) निष्छुटी, चर्म- 
सम्भवा, बाला, बलवती एटीका; सागरगा 
भिनी, गन्धालीगभ ओर महेखा) ये वडी 
इखायष्वीके सस्कत नाम हें | 

हिदी-बडी इखायषवी छाल इखायवची । ब- 
वड एटायच । म०-थोरेवेा, वेख्दोडे । गु०- 
मोरी एलची जाडी एलर्व', जाडी एलची । 
क०~दोडयालकी । ते० पेद एकाङुट एल्लटु- 
कचट्‌ दु ता०-एलम्‌ । फा०-दैरकत्क । अ०- 
काकलेकिवार । ई०-लछाज्करडामोम्‌ 1.21£6 
21021007" ठे एमोमम्‌ सुव्युेरम्‌ 79 
प्र शा1 9प४। ३8६07) 

बडी इलायची-पाकमे ओर्‌ रस्म चरपरी, 
अश्निदीपक), हरकी, खक्ष, गरम, ओर कफः 
पित्त, रुधिरविकार, खुजखी, श्वास, तृषाः 
हृष्टास ( उब काई ), विष, मूत्रारायके रोग 
शिरोरोग वमन ओर खांसीको नष्ट करती 
हे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

विवरण । 

बडी इछाय चीके श्षुप अद्‌रकके समान छोटे 
छ्रोरे होते है, पत्र भी अदरकके समान होते 
हं परन्तु अद्रकस अधिक चोौडे होति है 
बड़ी इटाय चीके वीजोमें भी छोरी इखछायग्चीके 
समान सुर्गधि आती ह इसकारग टा दहोता 
है, उपर जटाये होती हे, जटाओंके उखाडनेसे 
भीतरसे तिकोनी निकल्ती हे; उसके भीतर 
पुगधित दाने निकरूते ह ॥ 

अथ एटा ( गुजराती इलायची ) । 


सूक्ष्मो पककुचचिका ठ॒त्था कोरङ्खी द्राविडी 
टिः । एटा सृष्ष्मा कफश्वासकासार्शो 


चक च 

म्रकृच्छहत्‌ । सेतु कटुका शीता 

रष्वी वातहरी मता ॥ «८ ॥ 

सूक्ष्मेखा उपकुचिका, तुत्था, कोरी. 
द्राविडी तदि, ( वयस्था, तीक्ष्णगन्धा, श्रृग- 
पणिका, त्रिपुटा, ्ुद्रेखा, त्रिपुरी, छर्दिके रिपुः 
त्वचिघुगन्धा पुटिका; चन्द्रसंभवा, पोतपर्णी. ` 
दिवोद्भवा) चन्द्रवाखागवहुखा,निष्छुरि+कनरी; 
गौरंगी गोरा) गन्धरूकि का धु गंधि, चंद्रिका 
ओग „ उवेतेखा ) ये छोटा इलाय चीके सस्रत 
नामदह॥ 

हिन्दी-दछोरी इलायची, सफेद इखायवची । 
ब०-छोट इलछायच, गुजराती इटाइच । म 
खघुवेखा । गु०-क्चीणी एखाची, पङावी 
कागदी । तै०-एलाकु पफ़ा9 -हैल हिट । अ० 
काकले सगीर या-काफङठे सिगार । इं ०-दिदे 
सर काडमोप्‌ ।{{11€ 1658507 (3108 प्रपा 


ऊै०-श्ेरिरिया काडामोमम 152 (9 


02871071 प्रा). 
छोटी इटायची-रसर्मे चरपरी, शीतलः, 
हलकी ओर वात, कफ श्वास, खाँसी बवा 
सीर ओर मृत्ररृच्छ्‌ नाराक हे ॥ ५८ ॥ 
विवरण । 
छोटी इखायवचीके ्षुप गुजरात ओर्‌ मल- 
बार दे शमे चहूत होते र्दे, इसका क्षुप भौ टा 
इखायप्वीके समान होता हे. फूड सफेद्‌ इङाय- 
चीके ओर खाल इलाय चीके दोनों सुगेधित 
होते ईह, इसके बीज काठे ओर सरस होतेह ॥ 
त्वकपत्रम्‌ । 
त्वक्पत्रश्च वराङ्ग स्याद्‌ शद्ध चोचं 
तथोत्कटम्‌ । त्वच घरष्णं कटुकं स्वादु- 
तिक्त रूक्षकम्‌ ५९. पित्तं कफवातघ्नं 
कण्डवामारुचिनाङनम्‌। हृद्रस्तिरोगवा- 
ताडःकरमिपीनसडुक्रहत्‌ ॥ ६० ॥ 
त्वक्पन्र, वरांग, श्ंग) चोच) उत्कट 
( रामेष्ट, विञ्जुल, त्व च, गुडत्व च, पत्रचोच, 
रभिवस्कर. सूतकट) त्वचा हय. त्वक. 


वरस्कछ, मुखकशोधन; शकट, सिहर, बल्यः 


प्रकरणम्‌ ५. 1] भाषारीकासमेतः 1 ( २१३ ) 
तर्क -----~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---~-~-~-~-~-~-~-~-~~~~~~~~~ 





सुरस, कामबदहभ, बहुगन्ध, धनप्रिय, ढटपण, अश्र तमाङ्पत्रकम्‌ । 
गन्धवल्कछ, वर, शीत्‌, सदर ओर तनुत्वक्‌ ) | पतं तमाल्प्चं च तथा स्यात्पत्रनाम- 
य तजक सस्रृतनामदह॥ कृमू वक मधुर किथिकीक्ष्णोष्णं 


ईहि-तज । गु-जाडीतज । क 2 ` तज । पिच 3 
तज-दरकी, गरम, चरपरी, मधर, कडवी, | पच्छ छु । निहस्ति कफवातार्ो- 


रूखी, पित्तकारक ओर कफ. वात, खुजली, | इ्छासारूचिपीनसान्‌ ॥ ६२ ॥ 
आम तथा अरुचिको नष्ट करती हँ ओौर हृद्‌- | पत्रः तमालपत्र ओर पत्रवाचक सम्पूर्ण 


यके रोगः मूत्राायके रोगः ववासीरः कमि | शब्द्‌) ( तेजपत्रःगन्धजात्ि, पत्रकः पाकरखन, 
पीनस तथा वीयेविनाशक हं ॥ ५९ ॥ £< ॥ | दृलाह्यः गोमद्‌, वसनाह्यय, गोमेद्क, छदन, 
त्वक््‌ ( दाख्चीनी ) । दख, पटाद, अदशः; बास; सङ्कपारक, वल 


त्वर्‌ स्वाद्री ठ नतुखक््‌ स्यात्तथा दृर- | तमाख्कः गोपन) वसनः तमाल. सुरनिगेन्धः 


सिता मता। उक्ता दारूसिता स्वादी [इष्टगन्धः सीतरस, घुरल ओर रोमञ्च ) ये 
तज पाठक सस्क्र्तनम दह ॥ 


तिक्ता चानिर्पिहत्‌ । सुरभिः छक्रलां | दिंदी-तेना्पात । वै०-तेजपत्र, तेजपाता । 
वण्यां सुखशोतृषापह ॥ ६१ ॥ मर-तमाटपनत्र; सम्भारपान ¡ गु०-तमाडङपच ) 
त्वक, स्वाद, तनुत्वक्‌ ओर दाएडसिता ये | क०-पच्चक । ते<-आक्पत्री । फा०-साद्रसु । 
दारुचीनीक सस्रत नाम ह ।। हिन्दी-दाल- अन्-साजिज । इ०-फोटियाः समाङावथी 
प्वीनी।वं°-द्‌रुचिनी ) म-डाछुचिनी । गु- | 50171 (21202011 ठं०-चिन्नामोमम 
पातटीतज । ते०-दाछचीनी । फा-दारुची नी । |टमाला (@ा7्दा1०ा पा) (21212 
अ०-साटीख इ०-सिन्नामन्‌ जाक (1111178 तेजपात-मधुर, किचित्‌ तीक्ष्ण, गरम 
7107 छवः ठेऽखिन्नामन क्विकानिकम्‌ €7" | पिच्छिल, दलका ओर कफ, वात, ववासीर 
1271011 2€%127€प्रा. हृदयरोग; अरुचि; तथा पीनस इन सव 
दाङचीनी-मधुर, कडवी; चर्परी; सुग |रोगोको दूर करनेवाङा है ॥ ६२ ॥ 
धित; बीयेवद्धेक, ब्णंको उत्तम; करनेवाखी विवरण । 
ओर वात; पित्त; सुखक शोष तथा तृषाको तेजके वृक्ष उत्तराखण्डक वनं बहुत ह; 
शमन करती हं ॥ ६१ ॥ पत्ते छंवे तजक पन्तोके समान होते दै ओं 
विवरण । कों कोई वैद्य तजके पत्तोंकोही तेजपात कहते 
दाल्चीनीके दृक्ष सिहल) मख्वार कोचीन [है यह सुगेधित पदाथ है ॥ 
चीन, सुमात्रा ओर जावा दशेमे अधिकतासे अथ नागकेशरः । 
होते है, इसके पत्ते तमारपत्रके समान होते नागपुष्पः स्मृतो नागः केञ्चयो नागके- 


हे, पत्तोको सुखानेपर उनमेसे रोगकीसी ९ २ | 
सुधि आती हे, वृक्षकी उडीकैे उपर सफेद कारः । चाम्पेयो नागकिञ्चल्कः कथितः 
काञ्वेनाह्यः ॥ ६३ ॥ 


फू आता हे, फूलमें गुखानकं समान सुगधि 
अये पुष्पे तु क्ीवः॥ 


आती हं, फल करादक समान कुड सद्‌ कुछ 
छाल होते दहै, इनमेसे तेर निकर्ता हे, इसके नागपुष्पं कषायोष्णं रूक्ष रुध्वामपाचनम्‌। 
ज्वरकण्डुतृषास्वेदच्छदिदृदलछसनारनम्‌ । 


फूडका अकं ओर सारांरा बनाते ह सि 
1 । 
दी दा दौर्गन्ध्यकुषठवीसपेकफपित्तदिषापहम्‌ ॥६४॥ 
लागपुष्प) नागकेशर, चाम्पेय, नागरकिंजल्क 


बृक्षकी पतली छारूकोही दाङ्चीनी कहते हे 
ओर जितने सुवणंके नाम है, वे सव, (महै 





ओर दूसरी जातिके मोटे ब्ृक्षकी छारको तज 
कहते ह ॥ 


( २९४ ) 


भजावभरकाञ्चर ॥ 


[ पू. ख. कपूरादिवगे- 





षध; राजपुष्प; फटकः; स्वरघाततन,काचनाह्ययः; 
ुजगाख्या, षट्पद्श्रिय) इभाख्य; पुष्परेचनः 
नागाख्य, केसरी; किंजल्क, नागीयः; काचन; 
सुवण; देमकिंजत्कः ` रुक्म; हेम; रपिजरः 
फणिकेरार), पुन्नाकेशरः, नागपुष्प ओर नाग ) 
ये नागकेशरके सस्छृत नाम ह ॥ 
हिन्दी-म-गु०~-क०-नागकेशर । बे°- 
नागेश्वर । ते०-नागकेशराल्ठु । ता०~-नागल | 
अ -नारसुष्क ङे०-मेस्युआफरिया 1/<8०€ 
1768; 
नागकेशर-कसेली; गरम; सूखी; दख्की) 
आसको पचानेवाङी ओर वर, खुजखीः तृषा 
स्वेद; वमन; हृह्ास, दुगेन्धता; कुष्ठ; विसर्प; 
कफ; पित्त ओर विषको दूर करती हे ६३।६४॥। 
विवरण । 
पुन्नागब्रक्षकी केशर अर्थात्‌ नागचम्पेकी 
कटीको नागकेशर कहते है । इसकी दो जाती 
हैँ;ये गोवा ओौररकोक्ण देशस आती ई; 
पुन्नागके बड वड वृक्ष होते है, सकी लकड़ी 
इमारत आदिकि कामम आती हे; पत्त चिचोडके 
समान छम्ब होते है, इसपर छार पूरु बहुत 
बडी जातिका आता दै; उस फूल्मे जो 
छोटे छोटे दानेसे होति है उन्हीको वेय रोग 
` नागकेशर कहते ॥ 
अथ त्रिजात चतुजतरक च । 
के ह, स्यि 
त्वगेखापत्रकेस्तुल्येखिसुगन्धि जिजात- 
कम्‌ । नागकेशरसंयुक्तं चतुजांतकसु- 
च्यते ॥ ६५ ॥ तदद्य ॒रेचनं रूक्ष 
तीक्ष्णोष्णं मृखगन्धडहत्‌ । लघु पित्ता्चि- 
कृद्वण्यं कफ़वातविषापहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दाखचीनी, इङायची ओर तेजपास इन 
तीनोंको त्रिुगन्धि ओर च्रिजातक कहते है! 
र क अ, क 
इनमे नागकेशर ओर भिरनेसे उसको चतु- 
जातक कहते ह ॥ 


अथ कुककुमम्‌ ( केशर ) । 
कुंकुमं घुखणं रक्तं कार्मीर पीतकं 
वरम्‌ । सकोचं पिद्युनं धीरं बाहीक 
खोणि ताभिधम्‌ ॥ ६७ ॥ कामीरदेश्चने 
कषत्रे कुंकुमं यद्धेद्धि तत्‌ । सूक्ष्मकेड- 
रमारक्तं पद्मगन्धि तदुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वाही कदेशसञ्ञाते कुकुमं पाण्डुरं मतम्‌ । 
के तकीगन्धयुक्तं तन्मध्यमं सूष्ष्मकेश- 
रम्‌ ॥ ६९ ॥ कुकुमं पारसीक यन्मधु- 
गन्धि तदीरितस्‌ 1 इषत्‌ पाण्डुखणं 
तदधमं स्थूलकेङारम्‌ ॥ ७० ॥ कुंकुमं 
कटुकं ज्लिग्धं॒रिरोरूग््रणजन्तुजित्‌ । 
तिक्तं वमिदरं वण्यं व्यङ्कदोषत्रयापह म्‌७१ 
ककम घुखण, रक्त कारमीर'पीतकः; वर, 
सकोच, पिश्युनः, धीर, बाहीक ओर जितने 
रुधिर (खून ) के नामर्ह वे सब ८ काश्मीरज 
कुसु मात्मकः, पीतन, रक्तचन्दन घस्र) हरिच- 
नदन; खल, रज; दीपक; लोहित, सोरभ 
चन्दन; काइमीरजन्म, अभ्चिरिखः) वर; वीरः 
वार्‌ ( कादमीरजन्म ) वरबाहिकः;) अत्रि 
खर; असक; धिर); इाठ, रोणित, वरेण्य) 
अरुर) कठेयक, जाशगुड; कात वदह्िशिखः 


केशर) गौरकेशर ओर अस्र ) ये केसरके 
सस्करृत नाम है ॥ 


दिन्दी-केसर) केशर , म० केशर । गु०- 
केशर । बं०-क०-कुकम, ता०-ते०-छुकमपूवु 
फा०--करकीमास"। अ०--जाफरान्‌ । इ३०-से परन्‌ 
5201 लठे०--क्रोकिरिटग्माटा &'068॥& 
1128. 

जो केशर काद्मीरदेरमें होती है, बह सूक्ष्म 
ङा कमलके सदृशा गन्धयुक्त ओर उत्तम 
होती है, बाह्ीकदेशाकी उत्पन्न हई केशर सूक्ष्म 


ये च्रिजातक ओर चतुर्जातक दोनों रेचक |केतकीके सदश गन्धवाटी भोर पाण्डु ( भूरे ) 


रूक्ष तीक्षण, गरम, सुखकीो दुगनधतानाश्क 
ओौर कफ, वात तथा विषको नष्ट करते है । 
हके, पित्तकारक, अभ्भिवद्धैक ओर वर्णको 
घुन्दर करनेवाठे हँ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


रगवाखी होती हे, यह्‌ मध्यम हे, पारिसदेशम 
जो केशर होती हे, वह मोटी, मधुक सदृक्ष 
गन्धवाडी ओर किंचित्‌ पाण्ड्वण होती है. 
यष्ट अधम है ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. | भावषाटीकालखमेतः | ( २१५ ) 








केशर--चरपरी, चिकनी) कडदी, वणको| हिदी-गोरोचना । गोखोचन । गु०-म०-क०- 
६ ४ छ न~ ४६१ 

उत्तम करनेवाटी ओर शिरोरोगः) व्रण; करम [गोरोचना । ब-- गोरोचना । तं<-गोरोचनम । 

( कीडा ) वमन. व्यग, ( यहं ) तथा तीनों | फा०-तायसोन । अ०-जदरूटडवक्छर । ई०- 


दोषोँंको नष्ट करती दे । ६७ ।॥ ७१ ॥ 
विवरण । 


केदारके क्षुप कादमीरः, वखखनु खार; ईरान | 


आदि देशम अधिकतास्त होतेह, उसका रुप 
न बहुत बडा न छोट । मध्यम जातिका होता 
हे, श्चुपके नीचे मूलम गरीके समान एक गहि 
खी होती है) उपर एक छन्तेदार एल ख्गता हँ 
उसके उपर महीन २ तन्तु निकरते दै वे कुछ 
कुछ पीटापन स्यि हए लाखरंगके होतः 
च क भ म = न 

जसे कुसूमके पुष्पम छा तन्तु निकख्ते हः 
वैसे दी केश्चरके पुष्पम होते दै, उनको बीन 
बीनकर डिन्नोमे भर रखते है, सन केदारोमें 
कादमीर देशकी केर उत्तम सम्ची, जाती हं 
सूखी हई सुगन्धियुक्त केसर देशी वेंव्यक गभ 


चिकित्साकी अपेक्षा इरानी _ चिक्त्सावालोके 
कामम बहुत आती हेः ईरान देशम इसका व्य- | 


वहार अनेक प्रक।रसे होता है, प्रसव करने 

स्यि ईरान देशकी खियां केरारकी गोलियां 

आनन्दपूैक सदेव अचलम बांधे रहती दै 
ओौर प्रसव होनेके उपरांत जरायकी पीडादूर 
करनेके च्यि निव्यप्रति नियमानुसार सब 
भक्षण करती रहती है. होभियोपेधिकके मतत 
रजः सम्बन्धी रोगोमे इसका प्रयोग किया 
जाता हे ॥ 

अथ गोरोचना । 

. गोरोचना तु मङ्धल्या वन्या गौरी च 
रोचनः । गोरोचना हिमा तिक्ता वेया 
मङ्करकान्तिदा । विषारक्ष्मीग्रहोन्माद्‌- 
गभेखावक्षतास्रहत्‌ ॥ ७२ ॥ 
गोरोचना, मंगद्या, वैया, गौरी. रोचना 

( गोपित्त; वन्दनीया, मनोरमा,+रोचना, रुचि- 
शोभा, रुचिरा, शोभना, भा, रोचनी, पिंगा 
मगा, शिवा, पीता, गोतमी, गव्या; कांचनी 
मेध्या, श्यामा) रामा, भूतविद्रातिणी, गोपित्त- 
सम्भवा, पिंगा, नन्दिनी, पाविनी ओर 
गोरुचि ) ये गोरोचनके सस्त नाम दै ॥ 


गोखष्टोनविजोर (0168507 3110. टै°- 
बोस्टोरूस 305६2005. 


गोरयोचन--शीतट. कडवा; वदयकारकः 
मगल, कांतिदायक. ओर विष, अक्षमी मरह 
उन्मादः ग्लाव, क्त तथा रुधिर विकार 
नाक हं ।। ७२ ॥ 

विवरण । 

गोरोचन-गायके मस्तकर्मे गोल ककरके 
सलमान निकलता हं, उसका ईग पीडा होता 
दे, यह अओषधिके प्रयोगे बहुत आता हे 
तात्रिक छोग वीकरण आदिक कर्मोमिं इससे 
यन्त्र मैत्र बहुत छिखते दह कदैखोग इसे गोके 


ऋक + + ह 
| 


पित्ताशयसे उत्पन्न होता हं; देखा मानं 
अथ नख-नखीं ( गधद्रव्यम्‌ )। 
नखं व्याघ्रनख व्याघ्रायुधं तचखक्रकारः 
कस्‌ । नखं स्वल्प नखी सोक्ता हनु- 
ह हविखासिनी । ७३ ॥ नखद्रव्थं ्रह- 
ररेष्मवातास्रञ्वरङुष्टद्त्‌ । लघूष्णं 
शुक्रं वण्यं स्वादु व्रणविषापहम्‌ । अल- 
ष्मीुखदो्गन्ध्यहृत्पाकरसयोः कटुऽ४ 
नखः, व्याघ्रनखः, व्याघ्रायुधः, चक्रकारकः 
( व्याघ्रनखी, व्याडायुधः करजः) कूटस्थ; 


नखाकः; नस्य; चक्रनायक, चक्री, चक्रनख, 
न्यखरफलः; द्वी पिनखः, खपुर, व्याल्पाणिज) 


व्यांायुधः व्याङ्बङ ओर व्याल्खड्धग ) ये 


नखके सस्रत नाम दै ( ओर छोटे छोटे 
नखोंको नखी, हनु ओर हट्रविलासिनी 


कहते है ) ॥ 


हिदी--नख, नखी । ब०-नखी, ग॑षद्रव्य) 
छोटनखी । गु० नखला, नखली । म०-नखटा 
वाधनख । क०-नख) वाघनख । फा०--नाखू- 
नुपयां । अ०--अजफारुत्तीव । ३ ०--रोरऽ९। 
ङे०--हृलीकस आशरा त €1> &511€18. 


(२९६ ) 


शावभकाज्िः ॥ 


[ पू. ख. कपूरादिवगे- 





दोनों नख--हर्करे, वी्यंवद्धकः; गरम; 
वणको उत्तम करनेवाङे+मधुर ओर प्रह; कफ; 
वात, रुधिरविकार, उवर; कोड; व्रण; विष; 
अखक्ष्मी तथा सुखकी दुर्गधताको नष्ट करते 
ई, ओर पाक तथा रसम चरपरं है ॥ 
विवरण । 
नखद्रव्य--नदीके जीवोंकी नख होतेहै,ये 
सुगधित पदाथ है; धूप ओर तेखादिकम 
सुगधिके स्यि उलि जाते ओर घोडे हाथि- 
योके नख भी अनेक ओषध्यो डले जाते 
है 1 गन्ध अथेवाी ओर गंधयुक्त; नखी पांच 
प्रकारकी होती हे । कोई बेरीके पर्तोके समान 
कोई कमट्के पर्तोंके समान, कोड घोडके 
खुरकी आकारवाटीः) कों हाथीके कानके 
सदृश ओर पांचवीं सुअरस्रे कानके तुस्य 
होती है; यह चरकमुनिका वचन है | 
अथ बालम्‌ । 


वारं हीषेरवर्हिं्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम 
च वाकं डीतटं रूक्ष ठघु दीपनपाच- 
नम्‌ 1 दृ्टासारुचिवीसपेदद्रोगामाति- 
सारजित्‌ ॥ ७५ ॥ 


वाङ हीबेर बर्हिष्ठ; उदीच्य; बार ओर 
जल्केजो नामं वे सव (बाङक, वारिद) 
केरानामकः, कचा, मोद; बरपिग ;) कुन्तर) 
केशनामा, अम्बुकनामक, केश) केडय) वज; 
छटनाभ्रिय; कन्तलोशीर) हीरकः वारि, 
तोय ओर जल ) ये सुगन्धवाङाके संस्करुव 
नाम हं॥ 


्हिदी--सु्गधवाडा । बं० वाल्य; गधवाला । 
म०--बाटठा । गु०--वानो । क०--बाख्द्वेरू । 
तै०--वारिवेह् । फा०~-असारू । के०~पावोनिया 
आडोरेटा 2901112 ^0072६€ 


पुगधवाखा--श्लीतरः रूक्ष; हका, अभ्निको 
दीपन करनेवाा) पाचन ओर हास; 
अरुचिः विसर्प हृदयरोग भोर कामातिसर 
नाशक हे ॥ ७५॥ 


विवरण | 


सुगधवाडा-बारोके समान बहुत बारीक ओर 
लम्बा बडकी जाढीके समान होता हे; विकिष 
करके यह जरूके समीपकी भूभिमे बहुत होता 
हे । इसकी जड अधिक प्रभावशाडी होती है । 
कर लोग कुदालोसे खोद खोद कर रते 
है, खसम ओर इसमे थोडा ही अन्तर होता 
है । खस सरकडकी जड होती हे, ओर सुग- 
न्धोवाखा टांटरकी जड होती हे । मूख वेद्य 
नाडीके पर्तोकोही सुगधवाला मानते हे 
घन्य दै, जाजकलरके कियुगी वेद्य, जो घरही 
म बेठे बैठे डीग मारते हे बाहर निकलकर एक 
ख्ख भी नदीं देखा ॥ 


अथ वीरणमुशीर च) 


स्याद्रीरणे वीरतर वीरं च वदमलकम्‌। 
वीरण पाचनं शीत वान्तिदृष्टघ्ु तिक्त 
कम्‌ ॥७६॥ र्तस्भनं ज्वरवुद्रान्तिमिदजि 
त्कफपित्तहत्‌। तृष्णाऽखरविषवीसपेकृच्छ्‌- 
दादब्रणापहम्‌ ॥७७॥ वीरणस्य तु मूलं 
स्यादुक्षीर नख्दं च तत्‌ । अगणाट्च 
सेव्यश्च समगन्धिकमित्यपि ॥ ७८ ॥ 
उशीर पाचनं शीत स्तम्भनं ठघु तिक्त 
कम्‌ । मधुर ज्वरहद्वान्तिमदनुत्कफ- 
पित्तहत्‌ । ठष्णाऽस्रविषवीसपेदाहकृच्छर 
व्रणापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वीरण, वीरतर, वीर, बहुमूक, उशीर 
नरद्‌, अमृणार, सेव्य; समगन्धिक, (अभयः, 
अवदाहः; लखामञ्जक, रघुभयः, इष्टकापथ, 
मरणा, ठघुख्य, अवदातः, अवदृाहेष्टकापत्र. 
इन्द्रगुप्र, उशीरक, जलवास, हरिभ्रिय, रण 
प्रिय, शिशिर, शीतमूरुक;) वितानमूखकः 
दादहरण, जलामोद्‌, गन्धादयः सुगधिक, 
घुगधिमूरक , सुगधिमूक, कम्भु, कटायन वीर्‌- 
तर, 0 ओर बहुमूलक ) यें खञखके 
सस्त नामे ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 





र वीरन, गांडरा । ब्-वेणार- 
मूढ) वीरणमूढ । गु०-काडावाङना (य 
मूक । म० काटावाडा । क०-वाखदवेघ । 
ते०-अवसरुगद्ध बद्धिविस्छनल 1 ता०-वेष्टिवेर 
ठे ०-अन्ङोपेगन, म्थुरिकेटस 71670088. 
प्रलद््प5. 
खस पाचक) शीतल; वीथेस्तम्भकः,दर्कीः 
कडवी) मधुर) ओर; उ्वर; वमनः मद्‌) कफः 
पित्त, दृषा, रुधिर-विकार; विष, विसपः 
दाद्‌; मूचकृच्छ ओर त्रण-विनाराक 
है ॥ ७६--७९ ॥ 

विवरण । 
खस) वीरणमूल घासकी जड होती हे। 
यदह जलाशयके समीपकी भुभिमें बहुत उत्पन्न 
होती है । इसकी जड दो दो फुट नीचे प्रथ्वी 
नै चटी जाती है | क्र खोर उसको कुद्‌ा- 
छोंते खोद्‌ खोद्‌कर एकत्र कर्ते हैँ, फिर 
उसको पानीसे धोकर स्वच्छ कर छेते रहै; 
उसीको वीरणमू ( खस ) कहते ह । प्रीप्म- 
प्रःतुमें धनाद्य खोग इसकी ट्री बनाकर 
अपने स्थानोमें रगाति है, फिर उन टद्ियोपर 
जल छिडकवाते है, तब उनमेसे मन्द मन्द्‌ 
पवनके आश्रयसे सुगधि निकङ्ती हे ॥ 

अथ जटामासी । 
जटामांसी भूतजा जटिला च तपस्विनी । 
मांसी तिक्ता कषाया च मेध्या कान्ति- 
बरपदा ॥ स्वाद्ी हिमा जिदोषास्रदाह- 
वीसपेकुष्ठनुत्‌ ॥ ८० ॥ 
जटामांसी, भूतजटा) जटिखा) तपस्विनी; 
( जटी; पेसी, लोमशा, निशि, मांसी हिंसा; 
भिषिका) चक्रवर्विनी, नद्‌) वहिनी, कृष्ण- 
जटा, किरातिनी, कन्यादी; पिशिता, पिरी; 
पेशी, पेशिनी, जटामासिनी, जटाखा, नर्दा) 
मेषी, तामसी; माता, अनत; जटा; जननीः 
जटावती, खृगभक्षा; भिसी; भिसीका ओर 
मिषि ) ये जटामांसीके सस्कृत नासर ॥ 
हिन्दी-गु०-जटामांसी) बाङ्छड । म०- 
च ०-ते०-जटामांसी । क ०-बहुखगन्ध । फा०- 


भाषाटीकाखनेतः। 
= 


( २१७ ) 





सुम्बुख । अ०-घुवुङतीख । इई ०-स्पइकनाडं 
50167224. ठे =-नारडोस्टे की . ष 27008- 
(26118. 


जटामांसखी-कडवी; कसेटी, मेधाको दहित- 
कारी; कांति तथा बङ्दायकः; मधुर; शीतछ हे 
ओर च्चिदोष;) रधिरविकार) दाह; विखपं 
तथा कुछनाञ्चक दै । ८० ॥ 


विवरण 


{ जटाभमांसी-वाख्छड शरम जातिकी वनस्प ति 
हे । इसके पत्त सजीवनके समान होते ह; यह 
हिभाल्यके जग्मे उत्पन्न होती है] इसकी 
जडपर धूसर रंगके र्द जमे रहते दै, पङ 
खच्छोमे गते ई; इसकी मृड अत्यन्त सुग- 
न्धित होती ह ॥ 

अथ देडेयम्‌ ( भूरिछरीखा ) । 


हेठेयन्तु शिकापुष्पं बद्धं कारसाय्यं- 
कम्‌ 1 दोयं शी तरं हयं कफपित्तहरं 
लघु ॥ कण्ड्ङ््ठारमरीदाहविषहृद॒दर- 
तदत्‌ ॥ ८१९ ॥ 


शैखेय ) शिलापुष्प; चृद्धः काठाजुसायेक) 
( रोखाख्य; घुभगः; गिरिपुष्पकः रिखाखनः 
शीतशिव, शोखज, शीतर, शेर; काडानुसाये; 
िङेय, देख क), कारा) ंसारिवा; अश्म 
पुष्पं, शिछापुष्य, गरहः, शिखाभव, शिरोद्धवः 
स्थविर, पठित, जीण शिरोत्थ; शिखाददु 

(७९ रिछछरीरेके ् , 

ओर शिापरसून ) ये भू संस्कृत 
नामदहं॥ 

हिन्दी-भूरिछरीखा) पत्थरका फूल 1 ब °- 
शखज । म०~-दगडपफूर 1 गु०-छडीलो) पत्थर- 
पूर । क०-कछहू । ते°-हेखेय मनेद्रव्यसु । 
फा०~-दहाङ । अ०--आश्ीना । ठे०-पारमे 
लिया परछेटा 316]12 ८2716128. 


भूरिछरीखा--शीतरः हृदयको हितकारीः 


हङका ओर कफ, पित्त; खुजली? -कोढ) 
पथरी; दा; बिष ओर सूनी बवासीरको दूर 


करता है ॥ ८१ ॥ 


( २९८ ) 


भवबक्छारः 1 


[ पू. ख. कपूरादिवगै- 








विवरण । 


भूरिकछरोखा--नदी आदि जाशयोके समीप 
ओर वृक्ष होते है, उन पर्वतो 
पत्थरोँपर ओर व्ृ्षोपर बफं पडनेके समय 
उसमे 


जो पबैत 


सिबार ओर काईसी जम जाती हे; 
छोरी छोरी पत्ती भी निकलती हे, वद 
तुभ सूयेकी किरणोँके तेजसे सुखकर छाठ 
सी उतर पडती हे, उसीको छारछबीडा ओर 
सूरिछरीटखा कते है; इसमे अधिक सुगन्ध 
आती दहे] 


अथ मुस्तकः (नागरमोथा) । 


मुस्तकं न सियां स॒स्तं चिषु वारिदनाप- 
कम्‌ । कुरुविन्दश्च संख्यातोऽपरः क्ीड- 
कसेरुकः ॥८२॥ भद्रसुस्तच गृन््रा च 
तथा नागरसुस्तकः। सुस्त कटु हिम 
ग्राहि तिक्त दीपनपाचनम्‌ ॥८३॥ कषायं 
कफपित्ताख्तृट्ज्वरा । रुचिजन्तुहत्‌ । 
अनूपदेशे यजातं मुस्तकं तत्पस्यते । 
तत्रापि मुनिभिः प्रोक्तं वरं नागर सुस्त- 
कम्‌ ॥ ८४ ॥ 


मुस्तक, सुस्त ओर जितने मेघके नाम रहै 
वे खव; ( वाखेय, परिपेडव; कुरुविन्द्‌) अम्बु 
वाह) अम्बुश्रत्‌, तडित्वान्‌ › वारिवाह; वछा- 
हक, स्तनयिलनु, तोयद) तोयधर; अश्रनामक; 
गांगेय ओर कसेरुक ) ये नागर मोथेके संस्कृत 
नाम दह्‌ ॥ 


कुरुविद, क्रोड, कसेरुकः, भद्रमुस्त, गूदा 
ओर नागरमुम्तक, ये सव मोथेकी जाति ॥ 


हिन्दी -मोथ; नागरमोथा । वंर--मुता, 
नागरमृता । म०--मोधा; नागरमोथा । गु०- 
मोध, नागरमोथा । क०--मुस्ता नागरमुस्ता। 
तै०--तुङ्युश्त, सकहतुंग । ता०--कोरे किलर । 
का ०--मुरकजमीन्‌ 1 अश--शाद्‌कोफी । 
साइदपरस रेटडोस (#ए0€प५ ९२0६०. 
605 


ग्रीष्म 


मोधा--चरपरा, शीतल) म्राही, कडवा) 
दीपन, पाचक, कसा ओर कफ; पित्त 
रुधिरविकार, तृषा; ज्वर, अरुचि तथा कमि 
का नाश करनेवाखा है ' जो मोथा--अनूपदेरामे 
उतपन्न होता हे वह उत्तम हे ओर उसमे भी 
मनिर्योँनि नागर मोथा श्रेष्ठ कहा हे ॥८२-८४॥ 


विवरण । 


नागरमोथा जलभूभिमं अथवा जलाशयक 
संनिकट भूमि उत्पन्न होता ह यह तृणजाति 
काष्षुप हं, इसके पत्त घासके समान लम्बे 
लम्बे होते दँ, इसके बीचमै एक उडी निक- 
टती है) वह बहत म्बी ओर -तिकोनी होरी 
हे, उसके उपर हरे रंगके छोटे छोटे परूढ 
आते, उन फटोसे इधर उधर तीन पत्ते भी 
लम्बे छम्बे होते ह, उसके नीचे जडम कसेरू 
के सदश काले रङ्कक। कन्द होता दहे, उसीको 
नागरमोथा या मोथा कहते है ।। 


अथ कचूरः। 
कचूरो वेधमुख्यश्च द्राविडः कल्पकः 
शटी । कचरोदीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त 
एव च ॥ ८५ ॥ सुगन्धिः कटुकपाकः 
स्यात्‌ कुष्ठारयत्रिणकासनुत्‌ उष्णो ठघु- 
हरेच्छवासयुल्मवातकफक्रिमीन्‌ ॥८६॥ . 
करचूर, वेधमुख्यः द्राविड) कस्पक, शटी! 
( काडय) दुरुंम, गन्धकमूल, गन्धसार ओौर 
जटा ) ये कचूरके संस्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी-कनचूर) कारी हख्द्‌ी । ब ०-कचूर | 
म<-क०-कचोरा 1 गु°-कनचूरा । ते-कचो 
राद्ध । फा०-जरवाद्‌ । .अ०-एरकुककाफर । 
ई०-छांग जडोरी 1.01 2600017 कै०-कर 
कयुमा जेवरमवट (2 0प्रा8. &€7प्त67: 
कचूर-कच्निदीपकः) रुचिकारक) कडवा 
चरपरा; सुगधितः पाकम चरपरा;) गरम) 
हका ओर कोट; बवासीर) व्रण; खोसी) 


गुल्म; बात) कफ तथा कृभिको नष्ट करता 
हे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ । 
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भाषारीकाञमेतः । 


( २१९ ) 








विवरण । 
कचूरके क्षुप जंगल विशेष करके होते हं 
इसके पत्त हट्दीके समान होते ईँ दसुके नीच 
अभियां हलदीके सदश ग्ट हेती है; उस 
गांठके इकडे डुकडे करके सुखलिते र्दे; उसीको 
कचूर कहतेर्है; यह्‌ प्रायः वर्षाऋतु बहुत 
उत्पन्न होता हे ॥ ॑ 
अथ मुरा (मुरहरी; एकागी )। 
मुरा गन्धकुटी देत्या सुरभिःराख्प- 
णिका मुरा तिक्ता दिमा स्वाद 
रष्व पित्तानिखापहा । ज्वरासग्भूतर- 
क्षो्नी कुष्ठाकासविना्चिनी ॥ ८७ ॥ 
मुरा) गन्धकुटी, देया,घुरभिःश्ापर्णिका; 
( गंधिनी; तारपर्णी; गन्धाढ्या; पुरागन्धवतीः; 
दिव्यागन्धमादिनी) भूरिगन्धा;) कुटी; भूत- 
गन्धा, ताछ) पर्णिका ओर खुरामांसी) यें 
मुराके सस्कृत नमदह ॥ 
ईदिदी-मुरा) एकांगी;) । गु-मुरामांसी । 
म०्-मोरमांसी । क <-मुरे । तार-सुरनामगध। 
युरा-कडवी; शीतः; मधुर, हर्की; ओर 
पित्त वात ज्वर; रुधिरविकार, भूतः राक्षसः 
कोढ तथा खं सीको दामन करती दहे ॥ ८७ ॥ 
विवरण । 
सरा ( मरोडफडी ) क चार पांच फट 
उंचे श्वुप वनम बहुत होते है, एड पीडे रगके 
होते है फल्यं इमटी हृदे रस्सीकी भतिकी 
होती है । मरोडीखाये जो होती है, इ्सख््यि 
इनका नाम मरोडफडी हं, कईं सुराको प्रथक्‌ 
ही मानते है ॥ 
अथ गन्थपलारी ( कपूर कचरी ) । 
` इादी पलाशी षद््रत्था सुजता गन्ध- 
मठिका। गन्धारिका गन्धवधूवधूः पृरथु- 
पलाशिका ॥ ८८ ॥ भवेदन्धपरारी त॒ 
कषाया ग्राहिणी रश्युः। तिक्ता वीक्षण 
च कंटुकाऽचुष्णाऽऽस्यमरनाशिनी । 
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याठीः पलाशी; पडग्रथा; सुव्रता; गधमू- 
लिका; गंधारिकाः; गन्धवधू) वधू; प्रुपला- 
शिका; ( गन्धमृीः प्रथिका; कपूर, पलाश 
सटी; षटीः गन्धशटीः; कवुर;च्दुरः गंधसटी; 
गन्धमूह्ा; गन्धोलिः गशधमूक; सुगन्धाः 
गधरसटीः गन्धमूढ; गन्धपटढारी ;जीतमूतमूक) 
कनच्छौरा; हिमजा, दमी; षड्गन्थि; पटाञ्ची) 
दिमम्रन्थाः अम्छनिश्ाः सुगन्धमूढा) गधोरी; 
राटिका; पलाशिका; सश्चुदाः तूणी; दूर्वा 
गन्धाः सटी? अम्डदरिद्राः सौम्या ओर 
हिमोद्धवा ) ये गन्धपलढाशीके सस्छरत 
नाम दहे ॥ 

हिन्दी -गन्धपलछाशी; कपूरकचरी । ब~ 

शी; गन्धङारी । म० छपूरक्रचरी ! गु< कठः 
गन्धपलायी । कर्-गन्धशरी । तै<-किचलि- 
रागु । अ०-जरंवाद्‌ छैन=करक्युभा आरो- 
भारिका (ग्ला ^‰10702६6168. 

गन्धपङारी-कसंटी; माही; हलकी; कडवी 
तीक्ष्ण) चरपरी) उष्णतारहित ओर युखक्छा 
मक सूजन, खासी, व्रण, श्चास, चट) हिचको 
तथा प्रहवाधाको दृर्‌ करनेवाली ह ।८८।।८९॥ 

विवरण |. 

कपूरकचरीकी बहुत विस्तारपूर्वक वे 
चरती हं । उसकी मूक घुगन्धीयुक्त कन्द्के 
समान्‌ दोतीहे, उसी कन्द्के दुकडे करके 
पुखा छेते ह उसीको कपूरकचरी कहते हैँ 

अथ त्रियरुः ( गन्धप्रियरु ) । 

परिययुः फलिनी कान्ता कुता च महिका 

हया । गुन्द्रा युन्द्रफला इयामा विष्व- 

कंसनाऽङ्गना प्रिया । प्रियङ्युः शीतला 

तिक्ता ठतुवराऽनिर्पित्तहृत्‌ ॥ «५० ॥ 

रक्तातियोगदोगेन्ध्यस्वेददाहञ्वरापहा । 

गुल्मतइविषमोहस्नी तद्न्धप्ियद्स्युका 

॥ ९१ ॥ तत्फल मधुरं रूक्ष कषायं 
रीतङ गुरु । विबन्धाध्मानवरुकृत्सं- 
ग्रहि कफपित्तजित्‌ ॥ ९२ ॥ 


॥ (6 


( २२० ) 


भगावभ्रकाडः । 


[ पू. खं. कपूरादिवगे- 








4 कदु; गोवर्णा) मेदिनी, भिथवद्धी 


फरप्रिया, गोरी, वृत्ता, कंश, कङ्कनी, मगुरा, 


गौर, गौरवद्धी, सुभगा, पणंमेदिनी; शुभाः 


भ्रियेगु) फलिनी) कान्ता, छता, महिखाह्ययाः 
न्द्रा, गन्द्रफखा, इयामा, विष्वक्सेना, अगना, 
प्रिया ओर जितने खरीके नाम ब सवः ( गध- 
फला, गोवन्द नी, कृष्णपुष्पी, कृरांगीऽकारंभा, 










भस्मगनर्धिका, कृतान्ता, खरनादिनी) अभीष्ट 
वरत्करी, वरमुखी, वरा, कान्ता; मदहिढा) 
हिमा, रेणु, सुपर्णिका;) शिरिरा, शता, वृत्ता; 
हिमगधिनी, धर्मिणी, कपिलोमा, हेमावती 
ओर पाड्पत्नी ) ये रेणुकाके संस्कृत नाम ॥ 

हिन्दी-रेणुका, सम्हाट्‌ऊे बीज । ब०- 
रेणुक । म०-रेणुकबीज । गु०-क०-रेणुका । 


पीता, मगस्या, प्रेयसी) अंगनाप्रिया, वनिता | ता०-येद्री । ठे°-विटेक्स स्पेइयोजा ४11९ 


ओर नारिवदछभा ) ये सस्त नामदै॥ 
ि०-भ्रियेगु पएूखप्रियगु) ककूदनि । व०- 
प्रियंगु, गन्धश्नियगु; । गु-कग, घङ्ंखा । 
गहा । क०-नैर्षिख्गु । ते०-गप्रंकणपुचट्‌दु | 
ता०-प्रियगु । कै ०-्रूप्नस महालिब पाप 
212171€166,. 
प्रियेरा-रीतल, कडवा, कसेखा,ओर वातः 
पित्त; रुधिरकी अधिकता; दुगेधः; पसीना, 
दाह उवर, गुर्म, दृषा, विष तथा मोहनाशक 
हे । जो गुण इसमे हें; वेही पएूट्रियंगमें हें 
इसका कठ मधुर; खूखा, कसेरा, रीतछ 
भारी ओर मल्बन्ध अफारा तथा बलकारक हे 
ग्राही; कफ तथा पित्तको जीतनेबाला 
हे ॥ ९०-९२ ॥ 
विवरण । 
फूटग्रियगुका क्षुप पवैतोंपर छताके समान 
होता है, पन्त मोलश्रीके सदश होते हैँ, इसमे 
बहुत पतली बाले निकलती है, फल .वादामके 
सदृशा, बहुत छोटे गे्हकेसे दाने होति हें) उसके 
भीततरकी गिरी बहुत सुगन्धित होती है, अर- 
गजे इयादिम पडती हें ॥ 
अथ रेणुका-मरिचसदश्चा ( सम्हाट्‌ ) 
रेणुका राचपुत्री च नन्दिनी कपिला 
द्विजा । भस्मगन्धा पाण्डुपुत्नी स्मृता 
"कौन्ती हरेणका॥९३॥ रेणुका कटका 
` पाके तिक्ताऽचुष्णा कटुटघुः । पित्तला 
दीपनी मेध्यापाचिनी गभेपातिनी । 
वलासवातक्रचैव त्रट्‌ कण्डूविषदाहयुत्‌४ 
रेणुका, राजपुत्री, नदिनीः कपिलाः दिजः 





70661288, 

रेणुका-पाकरमे चरपरी; कडवीःगरम नही, 
हछकी; चरपरी, पित्तकारक; अच्निको दीपन 
करनेवाटी बुद्धिको हितकारी पाचक? म्मेको 
गिरनेवाटी ओर कफ; बात, विहृता तृषा 
खुजटी?विष तथा दाहनारक हे । ९३ ।९४॥ 

विवरण । 

रेणुकाका बहुत बडा वृक्ष होता हे" पत्ते गोड 
ओर पूर भी गोड होते है, उनमेसे मूग वा 
काटीमिरचके समानजो बीज निकख्ते हैँ 
उनको रेणुका कहते हैँ । कोई वैय मेंहदीके 
वीजोंको ओर कोई वेद्य सम्दाट्के वीजोँको 
रेणुका कते ह ॥ 

अथ म्रिथिपणम्‌ ( गरिवन )। 

ग्रन्थिपणे ग्रन्थिक काकपुच्छश्च गुच्छ 

कम्‌ । नीट पुष्पं सुगन्धञ्च कथितं तेल- 

पणंकम्‌ ॥९५॥ ग्रन्थिपणं तिक्त तीक्ष्णे 

कटूष्णं दीपनं टघु । कफवातदिश्वास- 

कण्डदौ गेन्ध्यनादानस्‌ ॥ ९६ ॥ 

प्रथिपणः, मरथिक) काकपुच्छ, शुच्छक, 
नीरपुष्प; सुगधः, तेखषणक, बर्िपुष्पःस्थोणेयः 
प्रथिपणक, श्युक कङ्कर, बह? उुकबहे, विशी- 
णोच््य, स्वारामगुच्छक, बर्हिपुच्छः उुकच्छद्‌- 
गुट्थकः, बर्हिकुघुम ओर काकपुष्प ) ये गदी; 
नेके संस्कृत नाम ॥ 

दिन्दी-गठोना, गडिवन । बे०--गेठेना 
म ०~गटोन्याच ्ञाड। गु° -तरगनी गांठ ॥ 
गहिवन--कडवा,; तीक्ष्ण; चरपरा, गरम, 


अस्मगन्धा, पांड्ुत्री, कौतीः दरेणुकाः(हरेणु, । अभ्भिपरदीपकः) हल्का ओर कफ) वात, 
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भावाटीकाखनेतः । 


( २२१ ) 





विष, श्चास. खुजखी जौर दुगेन्धवातनाराक 
ह ।। ९५ ।। ९६ ॥ 
विवरण । 
गटिवन विष करके कामरूपदेरामं 
बहुत उत्पन्न दै, यह तृणजातिकी ओषधि 


च 


निशाचर) धनहर) कितव आर गणहासक 


ये भटेउरके सस्रत नाम दहं | 


्हिदी-गु०-भटेडर । अटेडर-रचि कर्ता, 
मधुर, कडवा; चरपरा, पाकम भी. चरपरा, 
हका, तीक्ष्ण हृदयको हितकारी, शीतल 


डे ~ = % भः य 
है, इसके पत्त अगालीके समान उम्बे २ होते |ओौर कोड) खुजली; कफ वात; भूतादिक 


दे ओर परल नीरे अति॥. . 
उन पूर्लोऊ गुच्छे टगतेर्दैः इख बहूतसी 
गांठे होती ह, सीसे इसको गटिवन कहते, 
इसमे घुगन्धि आती हे ॥ 
अथ स्थोणेयकम्‌ ( थुनेर ) 1 
स्थौणेयकं विवह यकवै कुक्कुरम्‌ । 
ङीणेरोम शुकश्चापि ञुकपुष्पं शुकच्छ- 
दम्‌ ॥९७॥ स्थौणयकं कटु स्वादु तिक्तं 
स्निग्धं त्रिदोषनुत्‌ । मेधाडुक्रकरं सचय 
रक्षोघ्र ज्वरजन्त॒जित्‌ । इन्त ङुषटाल्चत- 
इदाहदौगेन्ध्यतिककारकान्‌ ॥ ९८ ॥ 
स्थौणियक, बर्हिबहं, इक्र, शीणरोम 
इुकपुष्प, शुकच्छद्‌) ( विकीणसंज्ञः स्थोणेय' 
हरितः शुकपुच्छ, ब्हिंशिख, मयूर चूडः विफो. 
णरोमः) करिवणक वर्हिच्‌ड} डुकपिच्छ, 
विकच ओर शीर्णरोमक ) ये थुनेरके सस्रत 
नामरहे॥ 
दिन्दी-थुनेर । गु०-भर्ठ । क०-स्थौणजे ॥ 
विवरण । 
थुनेर-“चरपरी; मधुर; चिकनी; त्रिदोष- 
नाशक, बुद्धिदायकः वीयेवद्धक; रुचिकारी 
भूतप्रेतनाशक ओर वर, जीव, कोढः रुधिर 
विकार, ठृषा, दाह, दुगेन्ध तथा तिलकारक 


अलक्ष्मी, पसीना) मद्‌; रहधिरविकार्‌) ज्वर) 


दुन्धः चिव तथा व्रणविनाशक दे।।९९। १०० 


विवरण ) 

थुनेर अौैर भटेउरके भी दोनों गटहिवनके 

दी भद्‌ है। 
अथ ताखीसपन्रम्‌ । 

ताटीसयुकतं पत्राव्यं धात्नीपत्रञचच तत्‌ 

स्पृतम्‌ । तारी खघ तीक्ष्णोष्णं श्वास 

कासकषानिखान्‌। निहन्त्यरुचिञ्ुच्पाम- 

वदहिमास्यक्षयामयाच्‌ ॥ ९०१ ॥ 

ताटीसः; पत्राल्य; धात्नरीपत्र; ( ताङी सपन्न; 
शुकोदर, भ्रथिकापत्नर, तुलसीच्छद्‌, मत्राख्यः 
अकवन्ध; करिपन्न; करिच्छद्‌, नीलम नीका 
म्बर तार, ताटीपन्न; तमाह्वय, ताखीसपच्रक. 
तामरकीदर, सुखरोगहर, हृद्य, सुपन्न; अके- 
वाह, करीपत्र) आमखकीपन्न, ओर घनच्छद्‌ ) 
ये ताखी ्षपत्रके सस्छृेत नाम ॥ 


हिन्दी क०-ता०-गु°- वाटीसपन्न। ब०- 
तालीशपत्र । म०-छघुतालीसपन्र । ते०-ताली- 
पत्र । इ2-जरनव । अ०-तालीसफर । ऊै०- 
टेकसस बकेटा ¶ 2215 12662६8. 


ताङीसपन्न-दलका, वीक्षण, गरम ओर 


इन सव रोगोको दूर करती है ॥ ९७ ।।९८॥ |श्वास, खासी, कफ, वात, अरुचि, गुस्म, आम 


अथ भथिपणस्येव भद्‌: ( भटेउर )। 
निशाचरो धनहरः कितवो गणदासकः ॥ 
रोचको मधुरस्तिक्तः कटुः पके कटु- 
रघुः ॥५९॥ तीक्ष्णो हयो हिमो हन्ति 
कुष्ठकण्डूकफानिखान्‌ । रक्षोऽश्रीस्वेद्‌- 
मेदोऽखज्वरगन्धविषव्रणाच्‌ ॥ १०० ॥ 


अभिकी मन्दता तथा क्षयको क्षय करता 
हे ॥ १०१॥ । 
विवरण 
तालीसपन्नका बरक्ष॒ अस्यन्त बडा होतादहै, 
पत्त छम्बे छम्बे चिकने होते ह, आमटेके 
ममान फोके गुच्छे आते ह, इसकी ककडी 
बहुत पक्की होती हे, व्यवहारमें इसके पत्त 


( २२२ ) 





भावभ्रकङ्ञः। 


[ पू, ख. कर्पूरादिवगे- 








अथ कङ्को सुगन्धद्रव्यम्‌ । 
( रीतखचीनी ) । 

कंकोरुं कोलकं प्रोक्तं तथा कोषफटठे 

स्मृतम्‌) कको रघु वीक्ष्णोष्णं तिक्तं 

ह्य रुचिप्रदम्‌ । आस्यदोगेन्ध्यहद्रोग- 

कफवातामयान्घ्यह्त्‌ ॥ १०२ ॥ 

कको, कोक, कोषफर, ( कंकोरकः 
तैखखाधनः, कोश्चफट, फल, कोरक, काको, 
गन्धव्याङ्कुख) कृतफर) कटुक फः देष्य;) स्थू- 
खमारिच, माघवोचित; कटुफल, काङमारिचः 
कटुकः, कोरमरिचः; मागधोषित, कृतफर) 
द्रीपसम्भव ओर सुगन्धिफड ) ये रीतटचीनी 
के सरकृत नाम ॥ | 

हिदी-खीतल्चीनी, कवाव चीनी, कंको | 
वै ०-कांकला; । म०<-ककोर; कापुरचीनी । 
गु०-चणकवाव; कको । ते<-कवाबचीनी । 
फा०-कवावह । अ०-कवाव; हव्वउटरुस । 
ई०-क्यूवेवापेप्पर (०2 €]ण€ा. ठे०-- 
कोक्थूरख आफिसिनेक्िस (८५४1०500 ५1- 
71211516 । 

उखीतल्चीनी -हटछकी; तीक्ष्ण) गरम, कडवी, 
हृदयको हितकारी, रुचिकारक ओर मुखकी 


दुगधता, हृदयरोग, कफ, वात तथा अन्ध- 
ताको हरनेवाखी हे ।॥ १०२॥ 


विवरण 1 
कंकोल भिरच दो जातिकी होती हे; बडी 
ओर छोटी, इन दो भदोसि दो प्रकारकी सम- 
ह्मनी चाहिये, बडी तो पाचक ओौर क्षुधावद्धक 
हे ओर छोरी मुखम डाल्नेसे शीतलताको 
उत्पन्न करती हे इसम्‌ इलायची ओर पिपरमे- 
ण्टके सदश सु्गधि आती हे, इसमे मोटे 
बक्लटवालीका नाम कको ओर पते वक्टल 
वाटीका नाम शीतलचीनी दै ओर दोनों 
स्वाद्म बहुत अन्तर हे ॥ 
अथ गन्धकोकिडा गन्धप्राङती च । 
खिग्धोष्णा कफकृत्तिका सुगन्धा गन्ध- 
कोकिला । गन्धकोकिल्या तुट्या विज्ञेया 


गन्धमारुती ॥ १०३ ॥ 


गधकोकिठा- स्निग्ध, गरम) कफको हरमे 
वाटी ओर सुर्गधित है । गन्धमालती भी 
गन्धकोकिखके सरश जानना ॥ १०३ ॥ 
अथ लामजकम्‌ | 
( उशीरवत्‌ पीतच्छवितृणविङाषः ।) 
लामजकं सुनार स्यादम्रणार ख्यं रघु । 
इष्टकापथकं सेव्ये नदं. चावदातकम्‌ 
॥१०७॥ ठामज्कं॒दिमे तिक्त ल्घु 
दोपन्नयाल्लनित्‌। तगामयस्वेदकृच्छदाह- ` 
पित्तास्ररोगसुत्‌ ॥ १०५ ॥ 
रखामजकः; सुनार) अमृणाट) टय; ख्घु 
इष्टकापथ, सेव्य; नख्द्‌. अवदातकः ( सुनील, 
शीघ्र; दीवमूकः जलाशय ओर .अवदाहक ) 
ये खामजके संस्कृत नाम | 
हिदी-लखमजक । ब०्-गन्धवेणा 1 म०- 
छावज, पिवल्ावाव्ा । गु०-सुगधिपीषु । ते°- 
तेद्धवद्टिवेर । 
छामजक-शीतर; कडवा; हका ओर 
तीनों दोष; रक्तविकार; त्वष्वाके रोग 
पसीना) मूत्रकृच्छ्र; दाह तथा रक्तपित्तको 
तष्ट करता दहे १०४ ॥ १०५ ॥ ` 
विवरण । 
लामज्ञक~ दृणजातिका सुधित पदा है, 
इसका रण पीडा होता है; इसकी जड ङम्बी 
होती है ओर यह विदाष करके जलादायके 
निकट उत्पन्न होता हे ॥ 
अथ एलवाटुकम्‌ ( कंकोठसदृर कष्ठगपि ) । 
एरावाकमेलेयं सुगन्धि हरिाड्कम्‌ । 
एट्वाढकमेखा कपित्य पत्रमीरितम्‌ 
॥ १०६ ॥ एठा कटुकं पाके कषाय 
शीतं लघु । हन्ति कण्डूव्रणच्छदिवृट्‌- 
कासारुचिद्ध्रजः । बरासविषपित्तासर- 


कुष्टमूत्रगद्क्रिमीन्‌ ॥ १०७ ॥ 
एङावाद्क, णेडेय; सुगधि; हरिवाटकः) 
एरवादुका) एराद्) कपित्थ; पन्न) ( बाट, 
वादुक; एलावादुक) एडवाद्;) आका) 
कपित्थत्वक््‌, गन्धत्वद्) कुष्ठगन्धी, कपित्थ) 


प्रकरणम्‌ "५, ] 


भाषाटीकश्मेतः ) 


( २२३ ) 


सर 





= 


गन्धाव्वक, एटखाल ओर एस्वाद् ) ये एटुएक 
संस्क्रत नामहं॥ 


्िदी--एआ । व०-एढवा्टुका । म०- [सुगन्ध आती हं 
खगते हे ॥ 


वेटन्वी । ते °-कुतुखकशु । गु >-एखव। ॥ 

एल्धवा--चरपरा, पाकम कसेखाः शीतल; 
हखका ओर खुजटी) व्रणः वमनः दृषा; 
खासी) अर्चि, हृदयरोग; कफ; विषः; पित्त 
रक्तविकार) कोट) मूतरक्रच्छ्र तथा कृमिको 
रामन करता हे 1 १०६ ॥ १८७ ॥ 

विवरण । 

एट्टुवा युगधित पदाथ हे; इसका रग काडा 
होता है, इसम्‌ कूठके समान गध आती हे) 
एद्टुवा गुवारपिके रससे वनाया जाता हं 
जिस मुसब्वर एट्ुवा भी कते । पर वहत 


वेय पएलवाट्ुक णएद्युवेसे प्रथक्‌ मानते 
हँ (म ध०) ॥ 


कैवर्ती पुस्तकम्‌ । 
कुटन्नट दारापुर बाखेयं परिपेलवम्‌ । घुव- 
गो पुरगोनदैकेव तीमुस्तकानि च ॥१९०८॥ 
मुस्तावेत्ल्वपुट शुकाभं स्यादितन्नकम्‌ 
वितुन्नकं हिमं तिक्तं कषाय कटु कान्ति- 
दम्‌ । कफपित्तास्रवीसपेकुष्टकण्डूविष- 


प्रणुत्‌ ॥ १०९ ॥ 
कुटन्नट, दापुर, बालेय, परिपेछव) प्व, 
गोपुर, गोनद केवर्तः मुस्तक; ( कुटन्नटः; 
सितपुष्प, दासपुर; केवतेमुस्त, दशपूर, केवती, 
परिप, पारिपेर) कैव्िमस्तकः केवत्तेमुस्तक 
वनसम्भव, धान्य, रीतपुष्प ओर जी्णबुध्नक) 
ये केवटी मोथेके संस्कृत नाम ईह] 
हिन्दी केवटी मोथा । ब-केवट मथा । गु०-- 
, केवडी मोथ । क० -कोमढी मोया ॥ केवडी 
मोथा--मोयेके सदृश कोमङ पत्रबाङा ओर 
तोतेकीसी कांतिके सदृश होता हे. इसके वृक्षों 
को चितुन्नक कहते हँ ॥ . 
क्रेवरीमोथ्‌ा--शीतछ, कडवा, कसेरा) 
चरपरा, कांतिदायक ओर कफः, पित्त; रुधिर 
विकार, विसपं, कुष्ठ; कण्ड्‌ तथा विषनाशक 
हे ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 





विकरण | 
केवडी मोथेकी वरण जाति दहे, इसकी जडमें 
तै र 
ओर इसपर सफेद पूछ 


अथ स्प्रष्धा सुगेधिद्रन्यम्‌ (काकविद्ेब) | 
स्णक्ताऽसगब्राह्मणी देवी मरून्माखा कता 
लघुः ! समुद्रा ता वधूः कोरीव्वाऽलङ्खो- 
पिकेत्यपि ॥११०॥ स्पृधा स्वादरी हिमा 
वृष्या तिक्ता निखिख्दोषनुत्‌ । कडकण्ड्‌ 
विषस्वेददादहा्लञ्वररक्तदत्‌ ॥१११॥ 
स्प्रकका;अस्कः, ब्राह्मणी; देवी; मरन्माडा, 
कता; ठघु) सयुद्रान्ता, वधू: कोटिवर्वा, अङ- 
कोपिका) ( ठतामरत्‌, ठकारिका, टिल; 
देवपुत्निका) देवपुत्रीः प्रक्काः; पिद्युना, ङका- 
विका; ठटंचापिका) मन्ुमाङालिका; साडानी) 
लघ्वी; पच्चगुत्रिरसा, सयुद्रकान्ता; सदत्‌; 
मालाकोटीः वर्षा, छकोपिकरा) तस्कर; बोरक 
ओर चण्ड ) ये अखवरगकं सस्छृत नाम ह 1 
हिन्दी-असबरग; अस्परक । बं०-पिङड्‌ड- 


शाक । म०-कपूरवद्धी । गु ०-कपूरी, मधुरी । 
 ता०-कारीतुवे । 
क ०-हिक्के ॥ 


ते०-प्रक्छथनडडदरव्यसु । 


अस्धरग-स्वादु शीतल, शुक्रबद्धकः चर- 
परा ओर सम्पूर्णंःदोष, कोढ, खुजली; विष; 
पसीना, दाह; रुधिर विकार ओर रक्तगत 
ज्वरको दूर करता हे ॥ ११० ॥ ११९॥ 
विवरण । 
भसबरग सुगंधित पदाय हे उत्तराखण्डम 
बहुत प्रसिद्ध हे ॥ 
अथ पर्पटी (पनडी) सुगधिद्रव्यम्‌ । 


पपंटी रञ्जना कृष्णा जतुका जननीं 
जनी । जतुक्ृष्णाऽभिसंस्पशो जतुक्च- 
ऋवतिंनी ॥९१२॥ पपंटी तवरा तिक्ता 
शिशिरा वणंकृ्टघुः । विषत्रणहरी 
कण्डूकफपित्तासख्रङ्ठनुत्‌ ॥ ९१३ ॥ 


( २२९ ) 


भजावभकारः । 


[ पू. ख, कपूरादिवगे- 





पपटी, रंजना; कृष्णा, अतुका, जननीः 
जनी, जतुकृष्णाः; अच्निसंस्पशा; जतुक्रत्‌ 
चक्रवर्तिनी;) ( कृष्णा, जनेष्टा;) जतुकारी) 
व्यिंकफखा;) निरान्धा, सुपत्रिका; बहुपुघ्री) 
राजबृक्षा; कपिकच्छुफखोपमा) सुष्ष्मबह्णी; 
भ्रमरी; कष्णवर्किका; बिञ्जुद्धिका; कृष्ण- 
रुहाः; अधिपणोः सुवर्चिका; तरुवस्टी; दीघे- 
फा, रजनी, जतुका ओ जनिजतुका) यें 
पपडीके संस्कृत नाम ह ॥ 


हिन्दी-पपडी, पपरी; पनरी । गु°-पपदी । 
म ०--पापडी ॥ 


पपडी- कसेटी; कडवी, रसीतर, वणको 
उत्तम करनेवाखी; हल्की ओर विष; व्रण; 
खुजी, कफ, पित्त रुधिर विकार तथा कोट 
कौ नष्ट करती है ॥९१२।११३॥ 


विवरण । 
पपंटी--पपडी-पनडी-सुगधित द्रव्य माख्वे 


श्र 9 (= क 
देशम्‌ अधिक विख्यात है. इस देरामे इसको 
पनडी नामसे प्रसिद्ध कररखा है ॥ 


अथ नलिका । 


( उत्तरापये प्रसिद्धा सुगन्धा वराक्ृतिः 
पवारी इति च क्वचिरप्रसिद्धा । 
नङिका विद्रमरुता कपोतचरणा नदी । 

धमन्यञ्जनकेशी च निमेध्या सुषिरा 
नटी ॥ ११४ ॥ नरिका डीतटा रघ्वी 
चक्ुष्या कफपित्तहत्‌ । कृच्छरारमवात- 
चरष्णाऽखङकुष्टकण्डूज्वरापहा ॥ ११५९ ॥ 
नलिका; विद्रुमर्ता; कपोतचरणा. नटी; 
धमनी, अजनकेश्ची निर्मध्या, सुषिरा, नखी, 
( कपोतात्नि, बिद्रुमङतिका, कपोतवारणा) 


नलिनी, अध्मानी स्तव्याः रक्तदटा 
नर्तगी ) ये नीके सस्करृत नाम 


्िदी--नदी । गु० नीका । 


ओर | 


नखी-शीतर, हर्की, नेघ्रोकःे हितकारी 
ओर कफ, पित्त, मूतरकरुच्छ, पथरी; वातत, तृषा, 
रुधिर विकार, कोट, खुजरी तथा ज्वरको 
सामन करती हे ॥ 


विवरण । 
नकिका एक सुगंधित ओषधी ह उत्तरा 
खण्ड नली नामस विख्यात है, इसका स्व- 
रूप भगेके समान होता है, पत्ते छार ओर 
फट कुछ रुम्बे कुछ गोखादं चयि हूए बिना 
फलके समान छ गते है, कहीं कहीं यह्‌ पवारी 
ओर पाटी नामसे प्रसिद्ध हे ॥ 


अथ प्रपौण्डरीक सुगन्णाद्रन्यम्‌ (पुण्डरी) 


प्रपौण्डरीकं पौण्डर्े चश्चुष्यं पाण्डरी- 
यकम्‌ । पौण्डय मधुरं तिक्तं कषायं 
रुक्रर हिमम्‌ चश्चुष्यं मधुरे पाके व्यं 
पित्तकफप्रणुत्‌ ॥ ११६ ॥ 


इति श्रीभावप्रकारे कपूरादिवर्मः । 


प्रपौण्डरीक, पौण्डयय, चक्षुष्य पौण्डरीयक 
( श्री पुष्प, पुण्डरी, रीतपुण्डरीयकः, पुण्डय 
पुण्डरीक, पौण्डरी, तारपुष्पकः, सारपुष्पः 
र्टिश्रत, स्थल पद्य, सुपुष्प, सात्ुज ओर 
अनुज ) ये पुडरीकके संसृत नाम हैं । 

हिन्दी-पुडरिया, पंडरी । गु०-पुण्डरिया ॥ 

पुडरी-मधुर) कडवी) कसेखी, वीर्यवद्धकः 
शीतल, नेत्नोको हितकारी; पाकम, मधुर) वण 
को उत्तम करनेवाटी ओर पित्त तथा कणका 
नाश करती हे ॥ ११६॥ 

विवरण । 

प्रपौण्डरीक एक सुर्गधित वृक्ष होता हे, 

इसको कोई कोई यूनानी वेय ममीरा कहते 


है । पत्ते हरे, फूर बैंगनी ओर ककड पीढी 


होती हे ॥ 


इति श्रीभावभ्रकाशे पंचमध्रकरणे ्ालिभ्राम- 
वैरयक्त वेयसजीवनी भाषाटीकायं 
कपूरादिवगेः॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । २२५९ ) 








अथ शुङ्च्यादिवेः । 
गुडूच्या उरपत्तिनांमानि गुणाश्च | 


अथ ठ्डश्वरो मानी रावणो राक्षसा- 
धिपः । रामपत्नीं बवरत्सीतां जहार 
मदनातुरः ॥ १ ॥ ततस्तं बख्वाच्रामो 
रिपुं जायापदहारिणम्‌ । वतो वानर- 
सैन्येन जघान रणमूर्धनि ॥ २ ॥ हते- 
तस्मिन्सुरारा तौ रावणे वलग्विते । देव- 
राजः सहस्राक्षः परित॒ष्टश्च राघवे ॥३॥ 
तत्र ये वानराःकेचिद्राक्षसेनिहता रणे 
तानिन्द्र जीवयामाप्त संसिच्यागतव्र- 
षिभिः ॥ ४॥ ततो येषु प्रदेशेषु कपि- 
गात्रात्परिच्युताः । षीयूषविन्दवः पेतु- 
स्तेभ्यो जाता गृडूचिका ॥ « ॥ 
एक समय अभिमानी राक्षसोँका अधिपति 
केश्वर रावण कामातुर हदो बलात्कारसे राम 
पत्नी सीताको हर कर ठे गया, तव राम चन्द्र 
ने वानरसेनाकी सहायता ठेकर खीहरण करने 
वाछे शन्न रावणको रणभूभिर्मे मारा. जव 
देवताओंका शत्र ओर बङ्से गर्वं करनेवाडा 
रावण मर गया, तब देवताओंके राजा इन्द्रने 
रामचन्द्रपर अत्यन्त प्रसन्न होकर युद्धम 


राक्चसोके हाथसे मरे हृए बवानरोको अमृतकी 


वर्षां करके जीवित किया. इस प्रकार अमरतसे 
भीजे वानरके छरीर परसे जहां जहां अभत 
की चदे गिरीं, वहीं वहीं गिखोय उत्पन्न हुईं 
हे ॥ १-५॥ 
गडची मधुपणी स्यादमरताऽगतवह्छरी । 
छिन्ना छिन्नरुहा छिन्नोद्धवा वत्सादनीति 
च ॥६॥ जीदन्ती तन्द्रिका सोमा सोम- 
वद्धी च ऊंडली । चक्रलक्षणिका धीरा 
विशल्या च रसायनी ॥ ७ ॥ चन्द्रहासी 
वयस्था च पण्डली देवनिमिता । अची 





कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी ॥८॥ 
संग्राहिणी कषायोष्णा ष्वी बट्याऽयि 
दीपनी । दोषत्रयामतृड्दाहमेहकासांश्च 
पाण्डुताम्‌ ॥९॥ कमरङ्ष्टवातालञ्वर- 
क्रिमवमीन्‌ हरेत्‌ । अरमेदश्वासकासाईीः 
क्ृच्छरहद्रोगवातवुत्‌ ॥ १० ॥ 
गुड्ग्वीः मधुपर्णी, अग्रता, अगरतवद्धरीः 
चिना, छिन्नमहदा, दछिन्नोद्धवा;) वत्छादनी, ` 
। जीवन्ती; तिका, सोमा; सोमवद्धी; कुण्डली, 
। चक्रखक्षणिका, धीरा; विक्ञस्या, रसायनी; 
चन्द्रहासी; वयस्था, संडखी, देवनिर्भिता; 
( अख्रतव डी, तनी, निजंरा; जीवंतिका, वात- 
रक्तारि, पामरोद्धारा; पिततघ्नी; उद्धार; 
गुद ची, वरा) उवरारि) इयाम, सुरकृता, मधु- 
पर्णिका अम्रतछख्ता, सोपलतिका, भिषकिप्रया, 
कुण्डलिनी, नागङ्खमारीका छद्िका; चन्द्र 
हासा; अस्रतसम्भवा, चक्रागी ओर नागकन्या) 
ये गिलोयक्छ संस्कृत नाम दहं ॥ 
हिन्दी --गिलोय । ब०--गुखंच । म०--गुक- 
वेर । गु०~गलो । क०--अमर द्वद्धी ! ते०-- 
तिप्पतिगे, तियातिज । ता०--खीन्दङकोडि 1 
फा०-गि-खोय । अ०-गिलोई । ङे०--कोक्यूस 
कडीरोटियस (०८015 07101105. 
गिलोय~-चरपरीः कडवी) पाकम स्वादिष्ठ 
रसायनरूप). प्राही) कसरी, गरम, दरकीः; 
बलदायक, अभ्िप्रदीपनी ओर वातादि तीनों 


| दोष; आम दृषा; दाहः प्रमेह, खासी, पण्ड 


रोग; कामरा;. कोढः, वायुः रुधिरबिकार, 
ञवर, कृमि? वमन, श्वासः बवासीरःमूजञकृच्छः 
हृदयरोग तथा वातविनाश्क हे ॥६-१०॥ 


विवर्ण। 
गिखोयकी बेख ब्क्षोंपर केक जाती है. पत्त 
पानके समान शोभायमान होते ह वैराख 
जेठमे मौर आता है, उसीरमे छोदे छोटे फू 
भी आते है. परन्तु उस समय पुराना पत्ता एक 
भी नष्टं रहता. पीठे पड पडकर सब भिर 
जाते ह; कोमर कोम नवीन पत्ते निकलते 


( २२६ ) भावभकाशचः । [ पू. ख. गुद्धच्यादिवगं- 












ह. ओर 2 दो जातिकी होती है, एक 
गिखोयपर फर नहीं आते, दूसरी जातिपर 
फर मकोईके समान नीले रगक्रे गच्छोमें 
रूगते हे; पकनेपर छाल छार दो जाते ईह; इसी 
गिलोयका सपव निकठता, हे, जिसकी वेय- 
खोग अत्यन्त प्ररोसा करते ह | 


| अथ विस्व: ( बेर ) । 
विल्वः शण्डिल्यशेट्षौ माद्रश्रीफला- 
वपि । श्रीफटस्तुब्रस्तिक्तो प्राही रुक्षोऽ- 
भनिपित्तकृत्‌ । वातश्ेष्महरो बल्यो टघु- 
रुष्णश्च पाचनः ॥ १३ ॥ 


अथ नागबल्टी ( पान )। 

ताम्बूखबद्ी ताम्बूटी नागिनी नाग- 

व्री । ताबरूरं विशदं रुच्यं तीष्णोष्णं 
तुबर सरम्‌ ॥ ११ ॥ वरेयं तिक्तं कटु 

क्षारं रक्तपित्तकरं ठघु । बल्यं ्ष्मास्य- 
दौरन्ध्यमख्वा दश्रमापहम्‌ ॥ १२ ॥ 

ताम्बूखवहीः तांवूली, नागिनी) नागवहरी, 
( नागवद्धी; नागवष्िका, दिवाभीष्टा; पण 
कता, तावी; सप्ररिरा? सप्रख्ताः फणीवद्धी, 
भुजंगख्ता, भक््यपत्र, तावूलवद्धिकाः) पणगृहा- 
शया, सुखभूषुण ओर तांबूल ) वे पानके 
सस्करृत नाम ह ॥ 

हिन्दी-पानः नागरवेक । वं०-पान । म०- 
नागे, पाने । गु०-नागरवेखनां पान । 
क०~-नागरवद्धी । ते०-तमर्पाकरु । ता०-व ततिं! 
फा०- वगेतम्बोट । अ०- कान । ई०--विटटीफ 
९६६1-1, ऊे° -पाइपर बेटख एए 
ए€16€1. 

. पान--विशद्‌, रुचिकारी, तीक्ष्ण, गरम, 
कसला; दस्तावर, वदयकारक, चरपरा+खारा, 
रक्तपित्त करनेवाका; हल्का; वर्दायक ओौर 
कफ; मुखकी दुगन्धता) मरु, वात तथा परि- 
श्रमनाक्चक हे ॥ ११॥ १२॥ 

विवरण । 

पानकी बेख--अव्यन्त दोभायमान ओर 
मनोहर होती है, इसकी कड जातिर्है, वगा; 
मोह्यौबा; महाराजपुर, विलो; कपूरी; 
फुखवा इन्‌ प्रदेशमे पान वहत होते हँ परन्तु 
इनमे मोहौवेके पानकी अधिक प्र्षंसा हे; 
इसकी वे विष करके जहां तहां टद्धिरयोप्र 
अधिक फैडी रहती है. कीं कहं अगस्तियोंके 
बृक्षपर भी इसकी बेख फटी हृदं॑देखनेमे 
आती हे ॥ . 


बिस्व; शांडिल्य) दाटष, माद्र, श्रीफर, 
( महाकपित्थाख्य, गोहरीतकी; पतिवात; 
मगद्य, ्चिरिखकपीतन) महाकपित्थ, अति- 


| मांगस्य; महाफल) शस्य, हृद्यगन्ध) कर्कैटाह्व) 


दरपत्र, शिवष्ठ, पत्श्रष्ठ, च्चिपच्र, गन्धपत्र; 
लक्ष्मीफरः) गन्धकः, दुरारुह्‌.त्रिशाखपनच्रःशिव- 
दुम, सदाफल, सत्यफट, सुनीतिकः, समीर- 
सार; सत्यधमं;) अधरारूह; कण्टकाल्य) 
सितानन, नीटमलिक ओर पीतफट)ये 
वेके संस्कत नामर्ह | 

दिन्दी-बेख । बं ०--चिस्वः चेर । म०--वेल- 
वृक्ष, बेटफर । गु०--विदी । क०--वेख्टु । 
ष्ये मे # ऋ 
ते०,-मरीचदटरू ट । इ ०--वेगाटकिन्स 8€11£11 
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वेट-कसेला, कडवा; ग्राही, रूखा, अग्मि 
तथा पित्तको करनेवाखा; बात तथा कफको 
हरनेवाङ्ञः बखदायक, हल्का गरम ओर 
पाचकं दहं ।| १३॥] 

विवरण । 

बेखका ब्रृक्ष बडा होता हे, शाखाओंमे कटि 
होते ह, पत्ति डालियोमिं बहुत होते दै; एक 
डटल्में तीन तीन पत्ते च्िश्यूाकार होते है. 
शू सफेद ओर सुगेधित छोटे छोटे होते है. 
फट गोट गो कंडे छिरकेके तोरम आध- 
आधपावसे ठेकर ढाईसेर तकका होता हे. 
खाने स्वादिष्ठ ओर बीज बहुत होते ई ओर 
गोदके समान एक पदाथ. चुपकता हवा उसके 
गृहमे भिखा होता है । भ्रीपष्मऋतुके आरम्भमे 
इसके पुराने पत्त गिरकर नवीन पत्त छार 
रगके निकल्ते ह परंतु फिर हरे दोजाते ह, 
इसकी ठछकडी वहत॒ पवित्र गिनी जाती है. 
बहुत रोग चन्दनकं समान मानते दैः इसके 
मूखकी छाठ दृश्मूखके काथमे एक प्रधान 


गहत 


प्रकरणम्‌ ५. | 





ओषधि मानीजाती है । बेखके बश्च हिन्दुस्था- 


नके प्रत्येक स्थानो होते ह ओर वनम तो 
बेखका वन ही हे इसका कचा फट ओौषधिके 
प्रयोगमे-आता हं ॥ 
अथ गम्भारी ( खम्बारी ) 
गम्भारी भद्रपर्णी च श्रीपर्णी मधुपणिका) 
कारमी री कारमरी हीरा काडमयेः पीत- 
रोहिणी।॥ २५॥कृष्णव्रन्ता मधुरसा मदा 
कुसुमिकाऽपि च । काइमरी तुवरा तिक्ता 
वीर्योष्णा मधुरा गुरूः ॥ ५५ ॥ दीपनी 
पाचनी मेष्या मेदिनी भ्रमशोषनित्‌ । 
दोषत्ष्णाऽऽमद्यूलार्शोविषदाहञ्वरापदहा 
॥१६॥ तत्फटं बृहणं वृष्यं गुरु केर 
रसायनम्‌ । व।तपित्ततृषारकतक्षयम्‌त्र- 
विबन्धनुत्‌ ॥ १७ ॥ स्वादु पाके हिमे 
स्निग्धं तुदराम्ड विशुद्धिकृत्‌। हन्यादाद- 
तषावातरक् तपित्तक्षतक्षयान्‌ ॥ १८ ॥ 
गभारी; भद्रपर्णी, श्रीपर्णी, मधुपर्णिका, 
कादमीरी) कारमरी, हीरा, काडमयं. पीतरो- 
हिणी, कृष्णवृता, मधुरसा, महाकुसुमिका, 
( सवेतोभद्रा, गोपभद्विका, कंभारिका, कुमुदा, 
सद्धद्रा, कृष्णफला, कट्फटा; कष्णव्रुतिकाः 
स्वतो भद्रिका, स्िग्धपर्णीः सुभद्रा, कंभारी, 
गोपभद्रा; क्षारिणी, विदारिणी, महाभद्रा, 
भधुभद्रा, स्वरुभद्राः कृष्णा, अश्चेता, रोहिणी, 
गृष्टि, स्थूलत्वचा मधुमती, सुफडा, मोदिनी) 
महाकुमुदा, सुदढत्वचा, महाकुमुदिका ओर 
पीतफला ) ये कुम्भेरके सस्रत नाम रहै ॥ 
हिदी कुभर खंभारी । ब०- गंभारी, गाभार। 
म°-गु०-शिवण । ते°-साह्छरौवुटी चदूट । 
क०-सीवनी । ङे०-मीलाइना अबौरिया 
(1161173. 4700112. 
कुम्भेर-कसली, कडवी, उष्णवीयै, मधुर, 
दीपन, पाचकः, बुद्धिको हितकारी, भदक, 
ओर भ्रम, शोष, ठृषा, आम, शूल, बवासीर, 
विष, दाह, तथाञ्वरको नष्ट करती है । कभेर 


भावाटीकाखमेतः । 


( २२५७ ) 











फट-वीर्यवद्धक, वखदायक, मारी, केल्लोको 
हितकारी. रसायनः पाकम मधुरकीतल; 
चिग्ध, कसेखा, खदा, कोटठेको द्ध करनेवाखा 
ओर वतः पित्त, ठृष्णा, रक्तपित्त तथा श्षत- 
क्षयको शासनं करती दं | १४-१८ ॥ 
विवरण । 

छुभका वृक्ष बहुत बडा होता दै, पत्ते समु- 
द्ररोष ओर पीपल्के पर्तोसि ऊुेक वडे होते 
, फर पीठे रगके गते ह, फएलभी पीडे होति 
ह, इसकी छाल सफेद रगकी होती हे ओर 
| इसमे दूध निकलता हे ॥ 
अथ पाटला ( पाठर ) घण्टाणाटलिः 

( धघण्टापादट ) 


पाटडिःपाटखाऽमोघा मुद्‌ ती एदेरुदा । 
कृष्णवृन्ता ऊुबेराक्षी कारास्थास्यदि- 
वदभ ॥१९॥ तास्रपुष्पी च कथिताऽऽ- 
परा स्यात्‌ पाटला सिता) युष्कको 
मोक्षको घण्टापाटङिःकाष्टपाटल ॥२०॥ 
( कारस्थारीत्यत्र काचस्थाटीः्येके )॥ 
पाटला तुवरी तिक्ताञ्चुष्णा दोदच्नया- 
पहा । अरुचिश्वासश्चोथास्रच्छदिंहिक्का- 
तृषाहरी ॥२९॥ पुष्पं कषायं मधुरं हिमं 


६८.२४६ 


| ह्यं कफासरनुत्‌ । पित्तातिसारहृत्कण्व्य 


फट हिक्काऽखरपित्तहत्‌ ॥ २२ ॥ 


पाटकि, पाटङा) अमोघाः मधुदूती) फडे- 
रुहा; कृष्णव्र॑ता; कुबेराक्षी, कार्स्थाङी; अलि- 
बभा, ताम्रपुष्पी) ( कबरा; अम्बुबासिनीः 
कालन्रन्ता, कुम्भी; तोयाधिवासिनी, तोयपुष्पी 
कुञ्भिका; सुपुष्पिका; वसन्तदृतीः सथाङियि- 
रगधा, अम्बुवासी) कालब्न्तीः कामदूती) 
अिग्रिया ओर कोकिला ) ये पाठरुके सस्रत 
नाम ह ॥ ओर ८ म॒ष्कक, मोक्षकः; घण्टापा- 
टि) काष्ठपारला,) इवेतपाटखा; इवेतङ्कम्भी; 
इवेतक्बेराश्षी) इवे तफङठेरुहा;, काष्टङ्कबेराक्षी 
ओर काष्ठपाटचछि ) ये धटापाढल्के सस्रत 
नाम द ॥ 


( २२८ ) 


भावभकाः। 


[ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 





हिदी-पादर,; पाडर । बं०-पारुर। 
स०-रक्तपाडर । शु०-काकच । क ० -हाद्रौी | 
ते०-कलरूगोर 1 ता० -पाद रि । इई०-बनडकनट 
8271तप्लापप के०-कोयसलपीनिया बान 
केह्धा 06521072. 304५९112 

ईहिदी-सफेद्पाढर) घण्टापाढख । ब०- 
घण्टापारुर } म ०--उवेतपादर । गु°-धोटी- 
काकच । क०्~-विलीयहादरी । ता०-बेदन् 
पादरी । फा०-खायइबटी ॥ 

पाठलू--कसेखी, कडवी) उष्णतार हित, 
तीनों दोषनाशक ओर अरुचि, श्वास, सूजन, 
रुधिरविकार, बमन; हिचकी तथा तृषाको 
नष्ट करती है पाटरका, फूट-कसेखा, मधुर 
रीतरू, हृदयको सुख देनेवाला; कफ तथा 
रुधिरविकारको नष्ट करता हे ओर कल-- 
कटको हितकारी ओर पित्तातीसार, हिचकी 
तथा रक्तपित्तको दूर करता हे | १९।॥ २२॥ 

विवरण । 

पाटर्के वृक्ष वनमें होते है; एक शुखावी 
ओर ताबेके रगका होता हे; पत्त वेखेके समान 
होते हैः यह पाटल दो प्रकारका होता हे 
दूसरा सफेद्‌ रगका पाठर होता हे; उसको 
` चवेतपाटर कहते हँ । 

अथ अस्निमन्थः ( अगेथू अरनी )। 

अभ्निमन्थो जयःस स्याच्छरापर्णीं गणिका- 

रिका । जया जयन्ती तकायी नादेयी 

वैजयन्तिका ॥२३॥ अभ्रिमन्थःश्चयथुवैद 

वीर्योष्णःकफवातहत्‌ । पाण्डुनुत्कटुक- 

स्तिकंतस्तुवसे मधुयेऽ्िदः ॥ २४ ॥ 


अच्चिमन्थ+ जय; श्रीपर्णी) गणिकारिका, 


जया, जयन्ती, तर्कारी, नादेयी; वैजयन्तिका, 


( हविमन्थ; वर्णिका, गिरिकणिका, श्रपण; 
तेजोमन्थ, ज्योतिष्क; पावक; अरणि) वह्धिमन्थ 
मथन, पावकारणी;) अभ्रिमथन, अरणीकेतु 
विजया, अनन्ता, नदीजा; तनुत्वक्रू) वहिमूक 
ओर अभ्निवीजक ) ये अरणीके संस्कृत नाम 


म 


ह ॥ 





हिन्दी-अरनी) गनियारी अगेथू । ब~ 
गणिर, आगगन्त । म्-थोर एरेण = 
ता०-अरणी । क०~-नरुवर । ते °-नेखीचदटु । 
उस्क०-अगीवथ । ले°-छ्कोरोडन्डन फछोमो- 
इडिस (110700€7त0707 110101068 
अरनी-उष्णवीये;) चदपरी;) कडवी) 
कसेखी, मधुर) अभ्चिवद्धंक ओर सूजन; कफ) 
वात तथा पाण्ड़रोगको हरती हे ॥ २३।२४॥ 
विवरण । 
अरणीके बडे वड़े वृक्ष सब सथानोमें होते 
है, पत्ते गो किंचित्‌ नोकीके ओर अध्यन्त 
कोमल होते हँ, पूर सफेद रंगके राच्छेदार 
होते है, फर छोटे करौँदेके समान होति ह, 
ओर इसके पर्तोमे गन्ध आती हे, डाछ्यां 
नीचेकी ज्लकी होती हैँ; इसकी डाियोकी 
अन्द्रसर पोटी होती दहे ॥ 
अथ रयोनाकः ( सोनापाठा-अरट्धु ) | 
रयोनाकः शोषणश्च स्यात्नरटकनाट्व॑गट्‌- 
ण्टकाः ) मण्डूकपणेपत्रोणेश्ुकनासङकुट- 
त्राः ॥२५॥ दीघेव्रन्तोऽरडश्चापि प्रथु- 
शिम्बःकटम्भरः। इयोनाको दीपनःपाके 
कट॒करस्तुवरो हिमः॥२६॥ आही तिक्तोऽ- 
निरुष्केष्मपित्तकासप्रणाङ्ञनः । ट्ण्टु- 
कस्य फट वार रूक्ष वातकफापहम्‌ 
॥ २७ ॥ हयं कषायं मधुरं रोचनं रधु 
दीपनम्‌ । शल्माशेःकृमिहतमोढं गुर्‌ 
वातप्रकोपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रयोनाकः शोषण, नट? कट्बग) इण्टूक्‌, 
मण्डूकपण, पत्रोण, डुकनासः, इटन्नट, दीधे 
वृत, अछ; प्रथुशिम्ब, कटम्भरः; ( दण्डकः) 
करिनादान, पूतिव्रक्ष; पूतिनाग. भूतिषुष्प, 
मुनिद्धम, भस्ट्क, टेण्डुकः पीतदृक्ष) भूतसार) 
निःसार, फडवृन्ताक; पूतिपन्नर) वस्तकः) 
पीतांतः जम्बूक, पीतपाद्प, .बातारि) , पीतकः, 
शोणः कुनट, विरोचन, रमरेष्ट ओर जघनेत्र) 
ये अरद्टके संस्कृत नाम हं ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. 1 


भावारसीकासलन्नेतः ! 


( २२९ ) 





हिदी-सोनापाठा, अरद्र्टँट्‌ । बव- 
छ्ोनापाता, सोनाद्ध । म-दिंडा, टद । गु - 
अरद्टर्‌। कण०्=रोणा । ते°-पेदमाजु । ता०--पने 
ठे °-आरोसिलम्‌ इन्डीकम्‌ (0106शापपी 
[ताल्प्र. 

अरद्ट्‌-अभ्चिको दीपन करनेवाढा; पाकमं 
चरपरा, कसेखा. सीतछ, ग्राही- कडवा ओर 
वात, कफ; पित्त तथा खांसीको नष्ट करता 
हे। अररूका वाल ( कोमल ) फठल्खाः 
हृदयको हितकारी; कसेखा; मधुर; रुचिकारक 
हका; अच्चिदीपक ओर वात तथा कफनाराक 
हे ' गुरमः; ववासीर तथा करभिको नष्ट करता 
हे अरद्टरका प्रौढ (कच्चा) फट भारी तथा 
वायुको कुपित करता हं ॥ २५॥ २८ ॥ 

विवरण । 

अरटूका ब्ृक्च बहुत ऊँचा होता हेः फटी 
छम्बी २ तङ्वारके समान दो दो फुटकी होती 
है । फटीके भीतर सुई ओर दाने निकल्ते हें, 
दूसरे प्रकारका उ्योनाकभी बहुत वडा होता 
हे, उसका पूर छाटी खयि समुद्रशोषके समान 
होता हे ओर उसपर भी फटी बहुत बडी वडी 
लगती है, बहुत वेद्य अरद्र नामक बडे वृक्षक 
जिसके पत्ते नवके समान बडे होते है ओर 
फड भी निबफलके आकारका जरा बडा 
ख्गता है, पत्तोमें ङछ दुगेघसी आती हे, उसे 
अर्‌ मानते दै ॥ 

अथ बृहत्पच्चमूरस्य लक्षण गुणाश्च । 

श्रीफरःस्वतोभद्रा पाटा गणिकारिका। 

रयोनाकःपथभिश्ेतेः पञ्चम महन्मतम्‌ 

॥२९॥ पम्‌ महत्तिक्त कषायं कफ- 

वातनुत्‌ मधुर श्वासकासषघ्नसुष्ण छध्व- 

थिदीपनम्‌ ॥ ३० ॥ 

बे, कुम्भर, पाठक; अरनी ओर अर्‌ 
इन पांचोको बहस चमूर कहते हैँ । यह बृह- 
स्प चमूरकडवा; कसा, मधुर, गरम, हर्का 
अभ्भिको दीपन करनेवाला ओर कफ; वातः; 
खांसीको दूर करता हे ॥ २९॥ ३०॥ 





अथ शाद्धिपर्णीं ( सरिवन ) | 

शाटिपर्णी स्थिरा सौम्या चिपर्णी पीवरी 

युटा । षिदारिगन्धा दी्घागी दीधेपन्रांञ्च- 

मत्यपि ॥ ३१ ॥ श्ालिपर्णी युरुच्छरदि- 

ञ्वरश्वासातिसारनित्‌। शोषदोवन्नयदरी 

चहण्युकता रसायनी । तिक्ता विषहरी 

स्वादुः क्षतकासक्रिमिम्रणुत्‌ ॥ ३२ ॥ 

रालिपर्णीं सिरा, सोम्या+चिपर्णी; पीवरी, 
गुहाः विदारिगन्धा; दीर्घाङ्गी, दीवेपन्नाः 
अ्ुमती ( उदा, खुपुन्रीः सुदा, सुपणथिका 
दीघसमूला› दीघपत्रिका; वावद्नी; पीतिनीः 
तन्वी सुधा, सर्वांचुकारिणीः शोफन्ची; घुभगा 
देवी, रोथघ्नी, निश्चला; ब्रीहिपर्णिकाः घुमूला 
दुभपत्रिकाः सुपर्णी? शाच्िपन्रीः; चाङिद्खाः; 
विदारी; साखपर्णी) एकमूखाः, अस्तमतीश्चा- 
छानी, चालिका न कीटविनादिनी ) ये 
सरिवनके सस्कृत नाम ह ॥ 

हिं० -सरिवन ।! व०-काख्पानि । < 
साख्वण गु-समरबो । क०-युर्त्ुबोने । 
ते°-सियाकुपाना । छे०-उस्मोडियम गनजटिक 
2657007 21] €त्लप प्र). 

सरिवन -भारी) पुष्टिकारक; रसायनः; 
कडवी, मधुर ओर वमन, ज्वर, श्चास, अती- 
सार; रोष, तीनों दोष; विष; क्षल ( घाव); 
खांसी तथा कभिको दूर करती हे ॥३१।३२॥ 

विवरण । 

राकिपर्णीका छोटासा क्षुप होता है, पत्त 
गोल होते हे, उसकी एक एक डडीमें तीन 
तीन पत्ते होते ह; उसमे छोटी २ कलियां 
ङगती हे ॥ 

अथ प्रष्ठिपर्णीं ( पिखवन ) । 


पृश्निपणीं परथक्पणी चित्र पण्यहिपण्यपि । 
क्रोष्टुवित्ना सिंहपुच्छी कटश धावनीयुहा 
॥३३॥ पृक्िपर्णी त्रिदोषघ्नी बृष्योष्णा 
मधुरा सरा । हन्ति दाहज्वरश्वासरक्ता- 
तीसारतड्वमीः ॥ ३४ ॥ 


( २३० ) 


भावभकाशः । 


[ षू, खल. गुद्धच्यादिवगे- 


ब~ 


पस्िपणीं, प्रथक्पर्णी, चित्रपणी, अहिपर्णीः 
्रोष्ड्विन्ना, सिंहपुच्छी; कठी, धावनी 
गृहा, ( प्र्ठिपर्णी- तन्वी, करोष्टुकपुच्छिका; 
ज्रिषणी, पणप्णीं, करसी, सिहङागरीःअच्ि 
विका पिष्टपर्णी, रांगखी, क्रोष्टु कमेखला; 
दीघ, शछगालबृन्ता दीधपत्रा, अततिगुहा; 
घष्टिखा, चित्रपणिका; क्रोष्टुकपुच्छीः कदलाः 
ककरा, चक्रतुल्या, चक्रप्णी, शीणमाराः 
महा गडा; शछगाल्विन्नाः धमनी, मेखला 
खांगुलिका, ब्रह्मपणीं दीघेपर्णी, स्तिंहपुष्पी) 
अंधिषणीं ओर विष्णुपर्णीं) ये पिठवनके 
संस्कृत नामं ॥ 

` हिन्दी-पिठवन, पिटठोनीः प्रक्ञिपर्णी) पिथि 
वना । बं०-वाङ्करे, चाकुटलिया । म०~पिठ 
वन । गु०~-नाहानोसमेरवा । कण्-तोरेमोड 
ते०-कोटाकुपन्ना । ॐे०-उरेरिया लेगोपोड 


डि: उरेरियापिक्ट एाा312 1.260ए0गतय 
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पिठवन-त्रिदोषनादराक, पुष्टिकारकः, गरम, 
मधुर) दस्तावर ओर दाद्‌, उ्वर, इवास; 
रक्तातिसार तरपा तथा वमन नाक 
ह 1 ३२ ॥ ३४ ॥ 

विवरण । 

पृष्ठिपर्णीका क्षुप गेहुओंके खेत होतादहै, 
ग्रामवासी छखोग इसको कवरा भी कहते है; 
पत्ते इसक लम्बे छम्ब चार चार इचके होते 
हे, बहत चौडाई नहीं होती ओर नस चम- 
कतीह, फूल सफेद कुछ कुछ नीरापन ओर 
जटायुक्त होते ह, फलियोकी पूंछसी निकल्ती 
हे, परन्तु अल्पमूढ होनेके कारण देशान्तरमं 
इसका पञ्चांग व्यवहारमे लिया जाता हं ॥ 

अथ वातांकी (बडी कटेरी)। 


वातकी श्ुद्रभण्टाकी महती ब्रहती 
कुटी । हिडग॒टी राष्टरिका सिंही महयो- 
षदरीदुप्रधपिंणी ॥ बृहती ग्राहिणी द्या- 
पाचनी कफवातहृत्‌ ॥२३५॥ कट॒तिक्ता- 
स्यतैरस्यमलारोचकनारिनी । उष्णा 
कृष्ठञ्यरश्वासद्यूलकासश्निमान्यजित्‌।३६। 


वातकी) क्षुद्र भण्डाकी,) महती, बृहती)कुली, 
ईदिगुखी; राष्िका, सिंही, मदोष्री दुष्प्रधर्षिणी) 
( प्रसहा, अक्रान्ता; क्षद्रवार्ताकी, रक्तपाकी; 
खता बृहतिका; क्रान्ता) सिंहिका, स्थूल्कटा 
्ुद्रभटा, भण्टाकी) महोरिका) बहुपत्नी) कण्ट- 
तनु) कण्टाद्कु, कट्फङा, डोवडी; वनवृन्ताकीौ 
ओर पारावेदी) ये बडी कटेरीके संस्कृत 
नामदहं॥ 
हिन्दी-वडी कटेरी, बडी भटकटेया, बडी 
कटां । व° आण्टा, तितवेगुन । म०-मोढी 
डोरी । गु०-उभीभोरींगणी । क ० हेग । 
०-पेदयुरंगा । ता०-मुद्ल्ध कन्तारी । फा०- 
वाद्‌जान । अ०्-वाद्धुहिनु जगी । ङ०- 
सोटेनम्‌ इडो कम ऽता श्प [7ता८प्रा 
बडीकटेरी-मराही, दहृदयको हितकारी 
पाचकः गरम, ` चरपरी, कडवी ओर कफ 
वात, मुखकी विरसता, मर) असचि, कोट) 
उवर, श्वासः श; खांसौ तथा असन्निकी मंदता 
को नष्ट करती हे ॥ ३५ । ३६॥ 
विवरण । 
बृहती अथात्‌ कटेहरीका छोरासा श्चुष 
(५ होता हे, इसमें काटे बहुत कम होते 
हं. इसके पत्त वगनकेसे होते ह, फर गोट २ 
वड आमलक समान वितले ओर पीठे होते दँ 
इसका नाम वडी क्ठेरी हे, इसको रवेगना 
करहरी भी कहते ॥ 
अथ कण्टकारी (कटरी) । 

कण्टकारी तु दुःस्पशाष्ुद्रा व्याघ्री 
निदिगिका। कण्टाटिका कण्टकिनी 
धावनी बृहती तथा ॥ ३७ ॥ 

उभे च ब्रहत्यौ अत आह सुश्चतः- 
द्रा या ्षुद्रभद्राख्या ब्रह तीति निगयते । 
श्वेता क्षुद्रा चन्द्रहासा रक्ष्मणा क्षेत्र 
दूतिका ॥ ३८ ॥ गभेदा चन्द्रभा चन्द्री 

द्रपुष्पा प्रियकरी । कण्टकारी सरा 
तिक्ता कटुका दीपनी ठघुः ॥ ३९ ॥ 


रूक्षोष्णा पाचनी कासश्वासज्वरकफा- 


प्रकरणम्‌-५. 1 


भावाटीकाखमेतः। 


(२३१ ) 





निखान्‌ । निहन्ति पीनसश्वासपाश्वेषीडा- 


हृदामयान्‌ ॥ ४० ॥ तयोः फट कटु 
रसे पाके च कटुकं भवेत्‌) डुक्रस्य 
रेचनं भदि तिक्ते पित्ताधिकृ्टघ्र ॥४१॥ 
हन्यात्कफमरुत्कटडकासमेद करमिज्वरान) 
तद्रत्‌ प्रोक्ता सिता कुद्रा विेषाद्रभ- 
कारिणी ॥ ४२ ॥ 

केटकारी, दुःसपशां, कुद्रा, व्याघ्री, निदि 
ग्धिका, कंटिका; कंटकिनी, धावनी; बृहतीः 
( कुटी, कासघ्नी, केटकारिका; स्प्रही, धाव 
निका, दुष्प्रधर्षिणी, कैटश्रेणी; प्रचोद्नी 
राष्टिका) अनाक्राता, भअटाकी, सिंही; कलि; 
निदिग्धाः ्ुद्रकरिका;) वहुकण्टाः श्षुद्रफखा) 


कटाल्िका ओर चित्रफडा) ये कटेरीके | 


संस्कत नामदहे॥ 

हिन्दी-कटेरी, छघुकटाई, भटकटैया । व०- 
कण्टकारी । म<-छघुरीगणी । गु<-वेटीभोरीं- 
गणी । क०-नेह्वगुर्ष । ते°--खटीप्रुखगा । 
ता०--करिमुढकि - । ठै ०--सोटेनमगसान्थोका 
षम्‌ 50]87प्र) ¬ 27101106 अपएपा 

कटेरी--ओौर बडी कटेरी--इन दोनोँको 
बृहती कहते हं । यह सुश्च॒तम काह किः 
कटेरी ओर बडी कटेरी इन दोनोँको बृहती 
कहते हे ॥ 

श्वेता; द्रा; चन्द्रहास्ा, रक्ष्मणा; क्षत्र 
दूतिका, गमदा, चन्द्रभा, चन्द्री, चन्द्रपुष्पा 
ओर प्रियंकरी ये सफेद्‌ फूरवाङी कटेरीके 
सस्रत नाम ॥ 

हिन्दी °~सफेदकटेरी । मन-शतरिगणी । 
ब०श्चतकरकारी ॥ 

सफेद कटेरी --द्स्तावर, कंडवी, चरपरी 
अञ्निको दीपन करनेवारी,) हरकी, रूखी; 
गरम, पाचन ओर पीनस, श्वास; पसटीकी 
पीडा तथा हृदयरोगको नष्ट करती हे। इन 
दोनोके फल--चरपरे, पाकम भी चरपरे, 
वीयर चकः; भदक; कडवे, पित्त तथा अभ्िको 
करनेवलि, हख्के ओर कफ, वात खुजली, 





खांसी, मेदा, छमि ओर ज्वरको दूर करते 
ह्‌ । सफेद्‌ फलकी कटरीके गुण भी कटेरी 
गदछदहै; परन्तु विदोषः कर्केये गभ- 
कारक ह || ६.७-‰ ९ || 
विचरण । 
कटेद्‌रीके श्चुप छन्तसे प्रथ्वीपर फटे हुए 
होते दह; पत्ते कटीटे ओर शचाखा्ओंमें भी वहत 
काटे होते है; फू नी रगके आतिद््‌; फठ 
कच्ची अवस्थामं छठे गूरके समान दरे ओर 
स रोते ईद । पक्रनेपर पीठे पड 
जाते हः दूसरी कटेहरी इसी प्रकारकी होती 
दै. परन्तु उसके पूर सफद्‌ टोते हँ; वह बहत 
महती दहे, द्रंटनेसे कीं सिख जती दहै ॥ 
अथ ग्रः । 
गोष्ुरः छरकोऽपि स्यात्रिकण्टः स्वादु- 
कण्टकः । गोकण्टको गोक्षुरको बन- 
श्गाट इत्यपि ॥ ४३ ॥ पटकषां श्वदष्र 
च तथा स्यादिष्चगन्धिका। गो्चुर 
री तलः स्वादुवेलकृद्वसितिश्चोधनः ॥४४॥ 
मधुरो दीपनो ब्रष्यःपुष्टिदश्चारमरीदहरः। 
प्रमेहश्वासकासाशेःकृच्छहद्रो गवा तनु त्‌७९ 
गोष्षुरः ष्षुरक) त्चिकट; स्वादुकटक, गोक- 
ण्टक, गोष्षुरक; वनश्ङ्गाट ( वनके सिघाडे ) 
पठकषा, ्चदृष्टरा; इष्षुगपिका;) ( कटी, षड़ग 
स्थल्श्ङ्खाटक बहुकटकष्षुर, कटफरु, श्च द्रष्चुर, 
भक्षटक, चणद्भूम, बनग्छङ्गाट क, इ्ुगन्ध ओर 
स्वादृकट ) ये गोखुरूके सस्कृत नाम ह ॥ 
दिन्दी-गोखुरू, छोटेगोखुरू । ब० गोखरि । 
म >--सरटे, रहान गोखरू । गु° -गोखरू । 
क०- बीडी तीसराटी । ते०-पाङेरु । ता०- 
नेरिज । फा०-तुख्मखार । अ =वजरूटीखस्क । 
के०-पडस्य मुरक्स (बडा) ८€वा]णप 
/प€गद्न्यूलस टेरेस्टीस ( छोरा ) 7.19. 
प] पऽ ( €€515 
गोखरू--शीतल, मधुर, बर्दायक; मूत्रा 
शयको शुद्ध करनेवाला स्वादिष्ठ, अभ्िप्रदी 
पक) वीयं बद्धक, पुशटिदायक ओौर पथरी, 


+ ‰/ : 
न 


द 
= 


( २३२ ) 


भावप्रकाशः । 


[ पू. ख. गुद्ख्यादिवगे- 


=-= ~~~ ज -जज--~--------------------- 


ए इवास, खांसी, -ननासौीर मूकृच्छ, 
हृदयरोग तथा वातरोगनाक्क हे ॥ 


विवरण । 


गोखरू दो जातिके होते है, एक पहाडी 
गोखरू ओर दूसरे दंशी गोखरू । पहाडीसे 
देरी छोडे होते है, पहाडी गोखरूओके छोटे 
छोटे क्षुप होते है; उनम पीठे ओर सफेद रंग 
के पूर आते है ओर फठ्के चार कोने होते 
ह, उनपर एक एक कांटा होतारहै, देरी 
गोखुरुओंका प्रथ्वीपर छत्तासा होता हे, पत्त 
चनेके प्तोके समान होते दै, एूक पीठे आते 
है, फख्के उपर छः कटे अलग अङ्ग 
होते ई ॥ 

अथ छघुपच्वमूरस्य छक्षण रुणाच्च । 


रािपर्णीं पृरष्ठिपणीं वातोकी कण्टका- 
रिका । गोष्ठुरः प्चभिश्चेतेः कनिष्ठ 
पञ्चग्रलकम्‌ ॥४६॥ पञ्चमूर रघु स्वादु 
वल्य पित्तानिापहम्‌ 1 नाल्युष्णं बैहण 
ग्राहि ज्वरश्वासाईमरीप्रणत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सरिवन; पिठवन, बडीकटेरी, छोरी कटेरी 
ओर गोखरू इन पांचोको छधुपंचमूर कते 
हं । छघुपचमूल-हङका, मधुर, बहुत गरम 
नही, पुष्टिदायक, ग्राही) बछकारक ओर 


पित्त; वात, ज्वर) श्चास तथा पथरीको नष्ट 
करनेवाला हे ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


अथ द्रामूलस्य छक्षण गुणाश्च । 


उभाभ्यां प्चग्रखाम्यां दकषमूटमुदाहतम्‌। 

दशप्रल त्रि दोषघ्रं ्वासकासशिरोरुजः । 

तन्द्राश्योथज्वरानाहपाश्वपीडारचीररेत्‌४८ 

रघुपचमूल ओर ॒बदत्पश्वमू ये दोनों 
मिछकर दशमूर कहाता हं ॥ दश्मूल-त्रिदो- 
षनाश्क ओर श्वास, खासी, रिरोसेग, तन्द्रा; 
सूजन, जवर, अकारा, पसखीकी पीडा ओर 
अरुचिको नष्ट करता हे ॥ ४८ ॥ 





अथ जीवन्ती ( शाकविशेषः ) । 

( शकेयावन्मधुरपुष्पा व्रततिः) 
जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधु- 
खवा । मंगल्यनामधेया च शाकश्रेष्ठा 
पयस्विनी ॥ ४९ ॥ जीवन्ती शीतरा 
स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा । रसायनी 
बरूकरी चश्ुष्या प्रहिणी छघुः॥५०॥ 
जीवन्ती, जीवनी जीवा, जीवनीया) मधु 
खवा) मङ्कट्यनामधेया. शाकश्रेष्ठा, पयस्विनी, 
( जीवदा सुखकरी, रक्तांगी, प्राणदा, भद्रा; 
मगल्या; खगरारिका, स्रवा, मधुखवा +जीव्या; 
जीवदात्री) जीवमद्रा, श्ुद्रजीवा, यशस्या 
श्णारी), जीवप्रषठा, कालिका, दाशर्दिषिका, 
युर्पिगङा, पुत्रभद्रा) सधुश्चासा, जीववृषा, 
जीवपघ्री, जीवपुष्पी ओर जीववद्धिनी)ये 
जीवन्तीके संस्कृत नामर्दै॥ 

हिन्दी-जीवन्ती । वे<~जीवद, जीन्ती । 
म०-हरणवेख । क०-होणहलछे । ग॒ ०-मोदी 
खरखोडी । ठे०-डगिया बेल्युबकिसि 77762 
३1011115, 

जीवन्ती रीतर मधुर; ल्िग्ध, त्रिदोष- 
नाशकः रसायन, बरकारक; नेत्रोको हित- 
कारी, ग्राही ओर हल्की हे ॥ ४९ ॥ 

विवरण । 

जीवन्ती अनेक जातिकी होती है । जीव- 
न्तीकी वेक चलती है । इसके फरोके डोडे 
होते हं । उनमेसे आकके समान दृध निकठ्ता 
हे । इसके पत्त गोर बेरके समान होते । 
उनका शाकबनति है, इसय्यि इसका नाभ 
शाकश्रष्ठा हे । एक जीवन्तीकी बे होती है। 
उसके पूलोका शाक बनता है । दूसरी सवण- 
जीवती होती हे । उखके डाडेर्मेसे पीडा दुध 
निकछता हे, तीसरी छोटी जीवन्ती होती है। 
चौथी कडवी जीवन्ती होती ई, उसके फड 
कडवे होते हे । पांचवी अर्कपुष्पी होती है; 
उसके फूड आकके पूरोकि समान होतेह, 
छटी जीवन्तीकी बडी बे होती हे, उसका 


| बहुत बडा विस्तार होता दै; उसके पर्तोको 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( २३३ ) 








तोडनेसे पीडा दूध निकठता हे, उसके फलके 
डोड तीन धारवाङे होते है, उसकी जडको 
दमेजीमे सारसापरेडा कहते हं ॥ 
अथ मुद्रपर्णी) 
मुद्प्णी काकपर्णी सू्पण्यंट्पका सहा) 
काकमुद्रा च सा रोक्ता तथा माजार 
गन्धिका । मुद्पर्णी हिमा रुक्षा तिक्ता 
स्वादुश्च यक्रटा ॥५१॥ चष्चुष्या क्षत 
दोथघ्नी ग्राहिणी ज्वरदाहनुत्‌ । दोवच्र- 
यहरी रध्वी ्रहण्यर्शोऽतिसारजित्‌॥५२॥ 


मुद्रपर्णीं काकपर्णी, सूयपर्णी, रसिकाः 
सहा, काकमुद्रा, माजांरगधिका, ( रिविप- 
णिका; क्िम्बीपर्णी, क्षुद्रसहा, शिम्बी, वनजा 
रिंगिणी हृस्वा, शूपंपर्णी, कुरंगिका, कोशिटा) 
वनोद्धवा, वनसुद्रा, आरण्यमुद्रा, आरण्यसुद्रा; 
नन्या ओर करजिका ) ये मुगबनके संस्कृत 
नाप्रह ॥ | 

हिन्दी-मुगवन । ब०-सुगानि । मर्-रान- 
युग 1 ता०-काद्‌ढु मयर्‌ । गु०-जगलीमग । 
क०~-कोहसर्‌ । ते०-कारुपेसरा । ठे°-फेसि- 
योरखस दायलोबेटस 12510103 {13110 
0€६5, 

मुगवन-शीतकर, रूखी, कडवी,मधुर, वीये- 
वद्धंक, नत्नोंको हितकारी, अही; तीनों 
दोषोंको हरनेवाली, हककी ओर क्षतः सूजन; 
ज्वर, दाह सम्रहणी, बवासीर ओर अतीसार 
माश्चक हं । ५९१ । ५२ ॥ 

विवरण । 

मुद्रपणींकी भूगके समान बेर होती हे, 
उसके पत्ते मूगके समान हरे हरे होते ह, फएूक 
पीडे रंगके आति ईद ओर फलो भी मूंगके सदश्च 
आती हे, यदह एक प्रकारकी वनकी मूंग हे ॥ 

अथ माषपर्णी । 


माषपणी सयेपर्णीं काम्बोजी हयपु- 


च्छिका। पाण्डुरोमश्पर्णीं च कृष्णश्रन्ता 
महासहा ॥५३॥ माषषर्णीं हिमा तिक्ता । 


रुक्षा श्चुक्रवखाखक्रत्‌ । मधुरा ्राहिणी 
शोथवा तपित्तञ्चरासरजित्‌ ॥ ५४ ॥ 


माषपर्णी,सूयंपर्णी, काम्बोजीःदययपुच्छिका; 
पांडखोमश्पर्णी, कृष्णच्ुन्ता महासहा, (पणिनी 
पाण्ड्खोमश्ा, ऋ षिप्रोक्ता, दय पुच्छी, रसिह- 
पुच्छिका; सिंहपुच्छी, खोमश्चपपिनी) पाण्डु- 
लोमा, आदैमाषा, मसमाषा; मगस्या, दंस- 
माखा, अश्चपुच्छी, माषपणिका;, कस्याणी; 
त्रजमूखी;श्ाद्पर्णीं विसारिणी) आत्मोद्धवा) 
वहुफटा, स्वयेभू, पुखभा, वनाः, सिहविन्ना 
विश्याविका ओर पाड्रा ) ये मषवनके संस्कृत 
नाम दहं ॥ 

हिन्दी-मषवन, वनडर्दी, वनडउडद्‌ । व- 
माषानी । भ०्-रानउडीद्‌ 1 गु°-जंगटी अडद्‌ । 
क०-रानोडिडिकाउटधर । ते०-कारुमीनुर ¦ 
टैे०~त्रजिआमद्ास पटना (2627024 
25 12218113. 


मघवन -रीतख, कडवी, ङ्खी, वीये, बख 
तथा रुधिरवधैक. मधुर ग्राही ओर चूजन 
वात, पित्त.ञ्वर तथा रक्तविनाञ्चक ३े५३-५४।। 


विवरण । 


माषपर्णीकी बेर विरोष करके बन उपवन 
ओर पर्वतोमे उत्पन्न होती हे, पत्त उडद्के 
समान ओर उनपर बहुत बारीक २ ख्ये होते 
ह ओर घोडेकी पूंछके बाङ्के आकार उसके 


बा होते ह ॥ 


अथ जीवनीयगणस्य लक्षणे गुणाश्च । 


अष्टवगेःसयष्टीको जीवन्ती सुद्रपणिका । 
माषपर्णी गणोऽयं त॒ जीवनीयगणः ` 
स्मृतः ॥५५॥ जीवनो मघुरश्चापि नाम्ना 
स॒ परिकीतितः । जीवनीयगणः प्रोक्तः 
शुकरक्रद बेहणो हिमः ॥५६॥ शुरुगेभं- 
भरद्‌ स्तन्यकफ कृतिित्तरक्तहत्‌ । तृष्णां 
शोषे ज्वर दाहं रक्तपित्ते ग्यपोरति॥५.७॥ 


( २२३४ ) 


गवकिभकारः । 


[ पू. ख, गुद्च्यादिवगे - 


लव्य 





श अष्टवगे ( जीवक, ऋषभक, मेदा, सदहा- 
मेदा, काकोटी, क्षीरकाकोटी, ऋद्धि ओर 


बृद्धि ), सुखहटी, जीवनीय गण कहते हें 


जीबन ओर सधुरये मी इसीके नामदे॥ 


जी वनीयगण वीयेवद्धंक,पुष्टिकारक,री तल 
भारी; गभदायकः दुघ तथा कफ़को उत्पन्न 
करनेवाङा ओर पित्त तथा रक्त; तृषा, दोष; 


१ 


कान्त; दीधेपत्रक ओर स्ेहप्रद्‌ ) ये सफेद्‌ 
अरंडके सस्रत नाम दह॥ 

हिन्दी-अरंड, सकेद्‌ अरंड । ब०-भेराण्डाः 
शादारेडी । म०--एरंड । गु०--एरडो । क०- 
एरड़ आंडकछे । ते०--आमिदयु । फा०--वह- 
जीर । अ०- दिखा । इई०--कास्टर इट प्न्ट 
(35107 011 121६ ठै ०--रिसिनस्‌ कोम्यु- 


ज्वर, दाह तथा रक्तपित्त रोगका नाङाक निल [रव्नप्रपञ (ल प्रपऽ. 


हे 11 ५५--५७ || 
अथ शुक्छरक्तेरण्डो । 

शुक एरण्ड आमण्डश्चित्रो गन्धवहस्तकः 
पञ्चाङ्गुलो वद्धमानो दीघेदण्डोऽप्यद- 
ण्डकः ॥५८॥ वातारिस्तरुणश्चापि सुबू- 
कश्च निगयते। रक्तोऽपरो रुबूकःस्यादु- 
रुबूको सबूस्तथा । व्याघ्रपुच्छश्च वाता- 
रिश्चञ्चुरुत्तानपत्रकः ॥५९॥ एरण्डयुग्मं 
मधुरसुष्णं गुरु विनारयेत्‌ । दटशोथ- 
कटीवस्ति्िरःपीडो दरञ्वरान्‌ ॥६०॥ 
बघश्वासकफानाहकासङकष्टाममारुतान्‌ । 
एरण्डपत्र वातघ्नं . कफक्रिमिविनाश्नम्‌ 
॥६९॥मृञकृच्छरहर चापि पित्तरक्तमप्रको- 
पणम्‌ । वातायग्रदरं गुल्मवस्तिद्यखहरं 
परम्‌ ॥ ६२ ॥ कफवातक्रिमीन्‌ हन्ति 
वृद्धि सप्तविधामपि । एरण्डफटमत्युष्णं 
गुट्मद्यूलानिखापहम्‌ ॥६३॥ यकृतप्टी- 
होदरार्शोघ्रं कटकं दीपन परम्‌ । तदर- 

` न्मजा च विड्भेदी वातश्लेष्मोद्रापहः६४ 
युङ्धरंडःआमेडःचित्र) गन्धवेहस्तक पं चांगुख 





रक्तरण्डः रुवूक, उरुवूक) र्वु, व्याघ्रपुच्छ) 
। वातारि, चचू) उत्तानपत्र ( हस्तिकणः व्याघ्र) 


 व्याघ्रकर; श्वु; त्रिबीज); नागकण, करपणे; 
| रि £ च्छ 
| व्याघ्रवर) रक्तक) {चिरवीयं हृस्वेरण्ड ) य 


छार अरडके सस्करृत नामद ॥ 

्दिदी--लार अरंड । व०--खाट मडा, बडा 
मेराण्डा ।म० -पारसमोस्या । गु" --राताएरडो। 
ते०-आसिदसुचद्रूदु | ता०--आमणक्तै। फा०~ 
तुख्मेवद जीर । अ०--पवुङिखरूञआ ॥ 

दोना प्रकारके एरंड--मधुर) गरम; भारी 
ओर शूल) सूजन) कमरका दृद, विकी 
पीडा; रिरका दद) उद्रपीडा; उवर; ब्रघ्र) 
श्वास; कफ, अफरा, खांसी; कोढ ओर आमः 
वातनाशक हें । एरंडके पत्त वात; कफ; कः 
ओर मूत्रकुच्छ्रूनाशक हैँ तथा पित्त ओर 
रुधिरको कुपित करते हैँ । एरंडके आगेके 
कोमल पत्त--गुर्म; वस्तिद्यू; कफः) वात) 
कृमि ओर सात प्रकारकी बृद्धिको नष्ट करते 
हं । एरंडका--फट अव्यन्त गरम चरपरा, 
दीपन ओर रुम; शू, वातः यकृत्‌; प्डीहा 
उदररोग ओर अरैरोग नारक हे; इसकी 
मींग- मेदक; वायु कफ ओर उद्ररोग- 
नाशक हे ॥ ५८ ॥ ६४ ॥ 

सफेद्‌ अरंड ओर खा अरंडके वृक्ष प्रायः 
खर्तोकी बाडपर लगाये जति है; कीं कहीं 


वद्धेमान; दीष दण्ड+अदंडकः, वातारि; तरुण,| खतके खत बो देत है; पत्ते बहुत बडे बडे पांच 


रवकः (व्याघ्रपुच्छःचित्रक)एरंडश्रिपुटीफट 
शढश्चङ्च, दीधदन्तक) गधवेहास्तक) उरुब्ुकः 
रुलुक; चैचुकः, मण्ड; व्यालत्वक्‌, एरण्डकः) 
इष्टः अमगढ ) तुच्छदु त्रणहाः; त्रिपुटी; व्या 
व्रद) उरुवूकः रुबकः बुक) अर्मड › व्यडम्बन 


कगृरेवाखे होते है, आकार कपासके पत्तोकासा 
होता हे; परन्तु टम्बाईं चोडाहमे उनसे दश- 
गुने बड होते ह इसके फलोकी गहं होती 
ह अर्थात्‌ बहुत छम्बे छम्बे गुच्छे ओर उनके 
ऊपर कोमख कोमल काटे होते है, जिसके 
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खाल फट होते है; उसको जोगिया अरण्ड 
कहते हँ ओर जिसके सफेद्‌ फल होते है उसको 
सफद्‌ अरंड कहते ह ओर सव आकार एक 
प्रकारका होता है. एक एक फटर्मेसे तीन तीन 
ज निकचर्तर्है उसको अरंडी कहते. वहं 
ऊपरस चित्रित होती है) अरण्डीका रग कट्थई 
ओर सफेद्‌ रेखा होती है, बीजकी मींग सफेद 
निकर्ती हे, मींगके भीतर तेख टोता 
अथ ङुह्करक्ताकां ( सफद्‌ 
आक; ठछाढ आक) । 
अर्को युणरूपःस्यान्मन्दारो व सुकोऽपि 
च । श्वतपुष्पःसदापृष्पःसवारखकेःप्रती- 
यसः ॥६५॥ रक्तोऽपरोऽकंनामा स्यादकं- 
पणो विकीरणः 1 .रक्तपुष्पः शुङ्कफलर- 
स्तथा स्फोटःप्रकी्तितः ॥६६॥ अकंद्वय 
सरं बातङ्कष्कण्डूविषव्रणान्‌ । निहति 
ह - जे 
प्टीदयल्माशयेछष्मोदरशकृत्करमीन्‌ ॥ 
॥६७॥ अलकंङुसुम इष्य टघु दीपन- 
पाचनम्‌ । अरोचकपरसेकादोःकासश्वास- 
निवारणम्‌ ॥ ६८ ॥ रक्तकेपुष्पं मधुर 
सतिक्तं ङष्क्रिमिन्न कफनाडानश् । 
अदो विष हन्ति च रक्तपित्ते संम्रहि 
गुस्मे श्वयथौ हित तत्‌ ॥६९॥ क्षीरम- 
कस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सख्वणं घु । 
9 मे तति च 
कुष्ठयुल्मोदरहरं श्रष्ठमे तदविरेचनम्‌ ॥७०॥ 
अङक) गुणरूपः मन्दार; वसुक+उवतपुष्प; 
सदापुष्पः सबाराके प्रतीयसः; उवेताकराजाकं 
गणरूपकः, तपन्‌) इवेत, दी घपुष्प, शिवाहइय, 
प्रताप; रीताकैकः; राकेरापुष्प, काष्टीठ, वम्तम- 


दिका? वेधा शम्भु ओर गणरूपी) ये सफेद 
आकके संस्कृत नाम ह ॥ 

हिदी-सफेद आकः) मन्दार । ब०--दवेत 
आकंद्‌ । मन--पाढरी रुई । गु०- घोलने 
आकडो । ०- दुध । अ०~उषर । ता०- 
बेर्छेसरक्टे ॥ 


भाबारीकासमेतः । 
वे 


( २३५. ) 


अकरेपण,; विकीरणः) रक्तपुष्प; राद्फट) 
स्टोप ओर लितने छयकेनाम द। वे खव 
(क्षीरदछः; युकषटः तुरषछ अके, सदृादुमः 
प्रताप; श्रीरकाण्डकः; विक्षीरभास्कर,दरिदश्च; 
विवस्वान्‌, अहर्मणि;, अह्वान्धव, अर्यमा; 
अहर्पृति, उष्णरदिमि, भातु, विकत्तन, गणद्प; 
मन्दार्‌, व्रभाकर;) विभाकरः दिवाकर, विभा- 
वघु, सप्ताश्चः सविता, सदुः, अस्फोतः) वसुकः 
हिमाराति, पुच्छी, प्रत्तापक्षीरी, अञ्जृन्न; शीत- 
पुष्पक, जम्मलः क्षीरपर्णी, तिकोरण, सदा 
पुष्प; सूयाह्व, आस्फोतकः; आरस्फोरकः) रवि 
अरैर करितनुफढ ) ये खा आकके स्च्छरृत 
नामरह॥ 
हिन्दौ-खाङ आक । बवञ्-आकन्द्‌ | म०- 
तांवडीरई । क०-यक्के ! शु<-रातो आकंडो | 
फा०~-रबुकं 1 ते०-नीखाजड्धीडे । ता०-दिवष्पु 
एरुक्के । इ०-जादईंजटिक स्वाखोवटै (अ;£€2- 
६6 52110 ०६ के०-केलोरोपिसं जाईइ- 
जंटिया (210६075 (€ 21162 
दोनों प्रकारके आक-दृस्तावर ओर वात; 
कोढ, खुजद्टी, विष, व्रण, ष्टीहा, गुर्स 
बवासीर, कफ, उद्ररोग ओर मख्के कभिको 
नष्ट करते ह । सफेद आकका पल-वी्यैवद्धक 
हका, अधिको दीपन करनेवाखा, पाचन 
ओर अरुचि, मुखस पानी गिरना, ब्वासीरः 
तथा श्चासविनाश्क हं । खार आकका एल- 
मधुर, कडवा, प्राही ओर करुमि; कोट, कफ, 
बवासीर, विष, रक्तपित्त; गुस्म तथा सूजनको 
नष्ट करता हे । आकका दूध-कडवा, गरम, 
चिकना, खारी, हरका, ओर कोढ; गुल्म 
तथा उदररोगनाशाक हे ओर विरेचन करानेर्म 
यह्‌ परमोत्तम है | ६५-७०॥ | 

विवरण । 

आकके पेड जगल ओर भूडोंपर बहुत होते 
) पांच छः फुट ॐचे होजते हे तथा एूछ 
ओर फरोके भारसर डाय नीचेको इयुक 
जाती है पत्त वडके सदृश बडे बडे होते हैँ 
परन्तु दूध पत्ते ओर डालियां सनम होती हैः 
फर तोतेकीसी आङ तिषाङे हरे हरे शाखाओं 


(२३६ ) भावभकाशः । [ पू. ख. गुद्ूच्यादिवग- 
<== ==-------------------------------------------=-=--------------- य 
सं खगते दै, फरोके सूखनेपर उन्मेस काठे | का दूध-उष्णवीथ स्निग्ध; चरपरा, हका, 
काङ दाने ओर कोमर कोमल रुह बहत ओौर शर्म) कोढ उद्र इन रोगवालोको ओर 
ख्तीदहे॥ दीषरोगवालोको विरेचन ( दृस्त) कराने 

अथ सीहुण्डः ( सहृण्ड, थुहर ) । हितकारी हे ॥ ७१--७४ ॥ 











सीहृण्डः सिहतण्डः स्याद्रजी वजटुमोऽ- 
पिच! सुधा समन्तदुग्धा च स्वुक्‌ 
श्चियां स्यास्स्वुही यडा ॥७१॥ सीहृण्डो 
रेचनतीक्ष्णो दीपनः कटुको गुरुः । 


दयलमष्ठीटिकाष्मानकफयुल्मोदरानिलान्‌ 


॥७२॥ उन्मादमोदकुष्टाशः शोथमेदोऽ- 
इमपाण्डुताः । ब्रणशोथज्वरप्ठीदविषदर- 
पीविषे हरेत्‌ ॥७३॥ उष्णवीय स्नुरीक्षीरं 


विवरण । 


थूहर ओर सेहृड दोनों एक ही जात्तिके 
वृक्ष ह, सेहृडकी दण्डी मोटी ओर काटेदार 
होती हे ओर पत्ते कोमख कोमल पथरचटेके 
समान होते ह; परन्तु दूध इसकी शाखा 
शाखा ओर पत्ते पत्तमे होता है । थूहरकी 
शाखा पतली ओर पत्त भी छोटे छोटे हरी 
मिर्चकेसे म्बे छम्बे होते ह। इसके सब 
अंगोमिसे दृध निकलता हे, इसकी बहुत जाति 
है, तिधारा; चोौधारा, पचधारा; षटूधारा 


ल्लिग्धञ कटुकं रघु । गुल्मिनां ऊष्िना- 

श्वापि तथेवोदररोगिणाम्‌ । हितमेतदि- 

रेकार्थे ये चान्ये दीधेरोगिणः ॥ ७४ ॥ 

सीहुड, सिंहतुण्ड; वज्री, वज्रदुमः सुधा, 
समन्तदुग्धा, स्नुक्‌, स्युद्ी, गुडा) ( नागदु, 
बहु दुग्धिका) महाब्क्ष, वजा, सीहुडा;) दंडबृ- 
क्क; सेहण्ड, सिहृण्डः स्नुषा, स्नुहा) वच, 
वज्रदु, वज्रकण्टकः गुड. गुडिगुख) बहुशाख, 
कृष्णसार, निखिशपच्चिका) नेत्रारि; साखा 
कण्ठ, काण्डराख, कुङिशद्रुम ओर काण्डरो- 
हक ) ये थूहरके सस्कृत नाम हं | 

हिन्दी-धूहर; सेदण्ड । बे०-मनसागाछा 
सिजब्क्ष । म०-निवड्ग । गु०-खुरासानी 
थारे । क०्~-निवडग । ते०-चसुण्ड। फा०- 
छादनां । अ०-जकुम फय्युन । ई ०-भिस्क्स 
हेज 1115 ८१६९ त्रिक्टीत्रियर ८? लध$- 
€2४ ऊे०--युफोर्विया दरायगोना 2711002. 
10702. ता० -चित्र कदी । 

थूहर--रेचक, ( दस्तावर }, तीक्ष्ण अभि 
प्रदीपक, चरपरा, भारी, ओर शुर, अष्ठी- 
लिका, अफरा, कफ. गुरम, उदररोगः, वातः 
उन्माद, मोह, कोढ; बवासीर, सूजन, मेद्‌ 
पथरी, पाण्डुता, व्रण सूजन ज्वर, ष्डीहा 
विष ओैर दूषित विषको नष्ट करता हे । थूहर 


सप्तधारा; आंगुलियाः खुरासानी ओर कटे. 
त ~~ म 
वे ये पहाडोमं स प्रकारके होते है । 


अथ तीहुण्डभद्‌. ( शातछा ) । 
=, च, 
( शाता अनेनैव नाम्मा प्रसिद्धा) 


रातला सप्तखा सारा षिमखा विदुखा च 
सा। तथा निगदिता भूरिफेना चमकषे- 
त्यपि ॥ ७५ ॥ शातला कटका पके 
वातखा शीतला घुः । तिक्ता रोथ- 
कफ़ानाहपित्तो दावत्तरक्तजित्‌ ॥ ७६॥ 


रातखा; सप्रखा; सारा, विमला; विदुखा) 
भूरिफेना) चर्मकषा) ( अमला, बहुफेना 
फेना दीका, विषाणिका) स्वणपुष्पी पुत्रघना) 
ये सातखाके सस्करृत नाम है । 


हिन्दी--सातलखा । बवे०-सिजविरोष । म०- 
शिकेकाई । गु०-साथेर । क०-बडीटसोनुखी । 
ता०-रीकादं । फा०-एशन । अ०-सातर । 
केन-ओरिगेनम वर्गेरीस 11£27 प) ४2 
13118. 

शात्तखा-पाकम चरपरी; वातकारकः शीतल) 
हख्की; कडवी ओगैर सूजन; कफ) अफरा) 
पित्त ; उदावत्त तथा रुधिरविकार नाक 
हे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ = 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( २३९७ ) 


=-= 


3 रगके अच्यन्त दोभायमान ओर मनो- 
हर होते दै, फट-तीन रेखावाटे खाङमिचंके 
मान होतेर्दै; उसकी छाल छाटके भीतर 
इखायचीके बीजोके समान बीज होते है 
इसके नीचे एक गांठ होती हं, उसको वट्स- 





विवर्ण । 
सातरेकी वेर जग ओर वोम होती 
है । पत्ति चरके पत्तोके समान छोटे छोटे होते 
ह, परू पीला होता है, उसमें पतली तथा | 
चपटी फटी छगती ह उसमे काडठे बीज निक- 





रते हँ इसमे पीठे रगका दूध निकलता हे । 
अथ कलिहारी । 

कलिहारी तु हलिनी रङ्टी डक्र- 

पुष्प्यपि । विराल्याऽधिरिखाऽनन्ता वहि 

वक्रा च गभनुत्‌ । कटिदारी सरा डुष्- 

दोफार्शोत्रणद्यूजित्‌ ॥ ७७ ॥ सक्षारा 

छष्मजित्तिक्ता कटका तुवराऽपि च । 

तीष्णोष्णा कृमिदटध्वी पित्तका गभ- 

पातिनी ॥ ७८ ॥ 

कलिहारी) हलिनी; छागी) हशक्रपुष्पी; 
विदाच्या, अभ्चिरशिखा; अनन्ता; वह्धिवक्रा; 
गभुत्‌ (ककिकारीः) खगलिकी; दीप्ताः 
गर्मघात्िनी;) अस्निजिह्वा वहिशिखा,; लगटी; 
गभपातिनी; अच्चिमुखी;) दखीःनक्ता; इन्द्र 
पुष्पिका विद्युञ्वागा) नणहृत्‌, पुष्पसोरभाः 
स्वणपुस्पा ओर इद्रपुष्पिका ) ये कठिहारीकं 
सस्करतनामदहं॥ 

दिन्दी-कलिहारी; कियारी; ब०-इंदाखां- 
गला । म०~करलावी । गुर-कलगारी । क०- 
राडागारी । ई०-बुर्फपूवन ५४०18526 
ढे०- गछोरीओश्चासुपरबा @107058 ऽपएए€ा- 
2. एकोनाइटम नेपिलस (छापा }2- 
7261105. 

कलिहारीनदस्तावर,) खारी) कडवी; चर 
परी, कसेटी, तीक्ष्ण; गरम, हरकी; पित्त- 
कारक; गर्भको भशिरानेवाङी ओर कोठ, 
सूजन, बवासीर) करभि, तरण, स तथा कफ 
को नष्ट करनेवाटी हे | ७७ ॥ ७८ ॥ 

विवरण ! 


कटिहारीके चुप नागवेखके समान तथा 
बके आकारके होते ह) . पत्ते अन्धाहुलीकेसे 

न च च 
होति ह इसके पू काऊ ओर पीडे व सपेद्‌ 


नाभ ओर तेखिया मीठा कते हैँ ॥ 


इवेतरक्तकरवीरः । 


करवीरःशतपुष्वः शतट्म्भोऽश्वमारकः । 
द्वितीयो रक्तयुष्यश्च चण्डातो छुडस्तथा 
॥७९॥ करवीरद्वयं तिक्तं कषायं कटु 
कञ्च तत्‌! त्रणराघवक्रन्ने्कोपकुश्च- 
व्रणापहम्‌ । वीर्योष्णं कृमिकण्ड्घ्नं भक्षितं 
विषवन्मतस्‌ ॥ ८० ॥ 


करवीर; चेतपृष्प;) दातङ्म्भ; अश्चमार्कः; 
( प्रतिहासर) शतप्रास;) चण्डात; हयमारकः 
अश्वमारः) अश्चत्न) हयारि,) खीतङ्कन्भःतुरंगारि 
रम्भारि) गातङ्म्भः; प्रचण्ड; अश्वदा; वीर) 
हयमार; इयचघ्न दातकुद्‌) अश्वरोधकः वीरकं) 
कुद › दाकुन्द्र) इवेतपुष्पक) अश्वांतकत ;नखराह्न ; 
अश्चनाशशक); स्थल्कुमुद;, दिव्यपुष्पक); इरि 
प्रिय गौरीपुष्पः ओर सिद्धपुष्प ) ये सफेद 
कनेरके सस्रत नाम है ॥ 


रक्तपुष्प; चण्डात; लगुड) ( रक्तप्रसव,) ` 
गणशक्पुम 9 चण्डीकुसुम ) ऋर); भूवद्रावी 
ओर रविप्रिय) ये छार कनेरके संस्कृत 
नाम है ॥ 

हिन्दी--सफेद्‌ कनेर रार कनेर । ब ०--उवेत- 
करवी लाङकरवी । म०- पांढरी कण्हेर) 
तांबडी कण्हेर । गु०-धोखी कणर, राती 
कणर । क ०-वाकणङ्गे, केगणङ्िगि 1 ते०~ 
कनेर चटु दु । त०-कस्तूरीपट्े। फा०- खरज- 
हरा । अ०--सुमुर, हिमार कदखी । ई०--ओखि- 
यडर (01687067 ङे ०-नीरीयम ओलियंडर 
पाप्प्ा) 01621067, 


दोनो कारकौ कनेर-कडवी कसेटी 
चरपसी, उष्णवीये, खानेसे विषके सरश्च 


( २३८ ) 


भावग्क्छाशः । 


[ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 


स= -------------------------- ---=-------------~-~~---~~ र ---- 3 





व्रणकारक;) छघुता करनेवाली ओर नेत्रकी 
पीडा) कोट; तरण, कृसि तथा खुजखीको नष्ट 
करती है ।। ७९ ८० ॥ 


विवरण । 


कनेरके बृष्--वन, उपवन; पुष्पवारिकाओं 
मे बहुत होते है, इसके कई भेद्‌ है, किसीपर 
छार फूड, किसी पर गुकाबी एङः किसीपर 
सकेद्‌ एूर ओर किंसीपर पीठे फक आते है; 
पत्त छम्ब छम्ब ओर फल्ठ फलीके आकारका 
होता हे; इसमें विष बहुत होता हे ॥ 
अथ धत्त्रः। 


धत्तरधूततेधुत्तरा उन्मत्तः कनकाहयः। 
देवता किंतवस्तूरी महामोह हिवप्रियः 
॥८१॥ मातुखो मदनश्चास्य फरेःमातुख- 
पुत्रकः । धत्तूर मदबणौ्चिवातक्ज्ज्वर- 
कुष्नुत्‌ ॥ ८२ ॥ कषायो मधुरस्तिक्तो 
यूकालिक्षाविनाडकः । उष्णो मुसुत्रण- 
छष्मकण्डूकृमिविषापहः ॥ ८३ ॥ 


धत्तर, धूते; धुत्तर; उन्मत्त; कनकाह्वय 
ओर जितने सुवणंके नाम वे सब, देवता, 
कितव तूरी) महा मोदी शिवप्रिय; मातुर) 
मदन ओर इसके फठको मातुखपुत्नरक कहते 
है । ( मद्नदेविका; खरदूषण, पुरीमोह, 
धूतंक्कत्‌› घण्टिकः; दाठ; मातुखक; इयाम, 
शिवश्ेखर, खञ्जं; काद टापुष्प, खक; 
कण्टफङ; मोहन) कलम, मत्त, शेव; धुस्तुर, 
धतुर) देवता, उन्मत्तक) मद्नक, हरवह्ठभ, 
कनकः; सविष;, मोहनः गद्‌कर, घण्टापुष्प 
ओर महाराठ ) ये धत्तरेके सस्छरृत नाम है ॥ 


हिन्दी त्रा । बं०-घुत्तरा । मन-धोत्रा, 
धोतर।। गु०-धतुरो । क०-मदङुणीके । वै० 
नद्वाउम्मीते। ता०-ङमत्ते । अ०-जोजमासील । 
इ०-्थोने ओप {1011 ^€. टे०- 
1341 स्टामोनियम 8 पप्रा2 5721706. 
प्ण 


धत्तूरा--मद्कारक;, वर्णको उत्तम करने- 
वाला; अस्नि तथा वायुको करनेवाङा, गरम, 
भारी) कसेखा? मधुर; कडवा, ज, टीखको 
नष्ट करनेवाखा) ओर उवर, कोढ) ब्रण) कफ 
खुजरीः कृमि तथा चिषविनाश्क हे।।८१-८३॥ 

विवरण । 

धत्तरेके बृक्ष-वनभः; वागे, जगरोमे बहुत 
होतेह, परन्तु इसके कदं भद है, काला, 
नीखा) सकेद्‌; खार) पीडा ( चार प्रकारका 
तो नेत्रोते देखा ) काटे ओर सुन्री पूकका 
धतूरा पुष्पवाटिकाओंमें होता हे) पत्ते पानके 
आकार जरा क्वे कोम होते ह । फूल 
घण्टाकार बीचमे सफेद रङ्क ओर उपर सफेद्‌ 
रङ्ग वीच नीरा; काडा ओर पीटा रङ्कभी 
होता हे; जिसके पांच भाग होते है। एूलके 
बाहिरी भागकी पांच पुडिया नीले रङ्गकी 
होती है । फर गोर कटिदार ओौर भीतर 
बहुत बीजवाखा होता हे । जिस धतूरेका रग 
अत्यन्त काला ओर डंडी; पत्ते, फूल तथा 
सर्वाङ्ग काडा हो उस्र धतूरे विष अधिक 
होता है ) फर सूखकर परुके समान खिछ 
जाते ह; बीजोको वैद्य खोग॒ व्यवहार बहत 
कति ह | 


अथ्‌.आटरूषः ( अड्सा )। 


वासको विका वासा भिषडमाता च 
सिंहिका । सिंहास्यो वाजिदन्ता स्यादाट- 
रूषोऽटरूषकः॥८४॥ आटरूषो वृषस्ताम्रः 
सिहषणेश्च स स्मृतः । वासको वातकृत्‌ 
स्वयैःकफपित्ता्नाडनः ॥८५॥ तिक्त- 
स्तुबरको हयो रघुः शी तस्तृडरसिंहत्‌ । 
श्वासकासज्वरच्छदिमेहकुष्ठक्षयापहः ८६॥ 
वासक; वाशिका; वासा, भिषङ्माता) 
सिंहिका, सहास्य; वाजिदन्ताः भाटरूष, 
अटरूषकः वृक्ष, ताम्र; सिहपणः; (रामरूपक) 


मातृसिही, वैयमाता; वृष; कसनोत्पाटन, 
सही; वाजिदृन्तक,; आमलकः; वाका; अट- 


पकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकासमतः । 


( २३९ ) 


व = 





रष, वास, बाजी. वेदर्सिही रसिदपर्णी 
रसादनी, सिदयुखी, कण्टीरवी, सि तर्णी 
वाजिदृन्ती, नासा, पचमुखी,) सिहपत्नी 
म्रगेन्द्राणी ओर सहासन) ये अड्सिके 
संस्कत नामदह ॥ 

हिन्दी-वासा, 
वासक । म०-अङुरसा । गु०-अड्ूरसो । क2- 
रोणा राोौडीकमर । ते०-पेदमानु । ता० 
आडातोडे । ऊे०-ओरोकीखम इडीकम्‌ 0706 
$] प) {71त:€प). 

अङ्सा-वातकारक,) स्वरके लिये उत्तमः 
कडवा, कसेखा, हृद्यको दहितकारी, हल्का, 
सीतल ओर कफ, पन्ति, रक्तविकार, ठृषाकी 
पीडा, श्चास, खांसी, ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ 
तथा क्षयको क्षय करता हे ।८४०८६॥ 


विवरण । 


अङ्‌सा अर्थात्‌ विसौटेके वृक्ष जंग ओर 
वनम होते हैँ ओर ऊचारईमे चार पांच फुट 
ॐचा होता हे. एकम सफेद रगका फू आता 
है । ओर दुसरेमें छार रंगका फू रछगता 
पत्ते छम्बे छम्बे गोदनीक्रेसर होते है. इनम्‌ खार 
फूर्वाङा अधिक गुणदायकर हे ओर इन्हीं 
पुष्पम शहद निकलता है ॥ 


भथ पपटः (पित्तपापडा) | 
पपेटो वरतिक्तश्च स्मतः पपेटकश्चसः । 
कथितः पांड्यपयायस्तथा कंवचनामकः 
॥ ८७ ॥ पपंटो हन्ति पित्ताक्न्नमत्ष्णा- 
कफज्वरान्‌ । संग्राही शीतरस्तिकतो 
दाहनुद्रातरो घुः ॥ ८८ ॥ 
पपंट. वरतिक्त, पर्पटक, ओर पांश्युके तथा 


अद्ूसा, विसोंटा । ब~ 





हिन्दी-ता०~पित्तपापडा । व०-उवेतपापडा। 
म०्~-पित्तपाषडा) गु०-खडसलियो । क०- 
पर्पाटक । प्ा०-स्यातसरह । अ०-वकठटतख । 
त०-पर्पाटकम्‌ । ई०-रगियारेषिन्सी २2781. 
2760756. ठऊे०-पयुमेरिथा पारवीफ्छोरा 
ए प्ल 2. 73.79111075. 


पित्तपापडा ग्राही, शीतलः; कडवाः वातत 
कारक, हरक ओर पिन्त, रक्तविकार, श्नमः 
तवा, कफ, ज्वर, तथा दाह नादाक ह।1८७।८८ 


विवरण । 


पित्तपापडेकेक्ुप खतो बहुत होते है 
इसके ऊपर बाख निकछङ्तादै । यह दो जात्ति 
काहोताहे, एकम नीरे फूड ओर दृंखरे्मे 
छा पू आति है, पत्ते बहुतदही छोटे छोटे 
होते दै, लाल पूरका अधिक फुखदायक ह | 


अथ निम्नः ) 


निम्बः स्यासिचुमदेश्च पिचुमन्दश्च 
तिक्तकः 1 अरिष्टःपारिभद्वश्च हिङ्यनि- 
यांस इत्यपि ॥८९॥ निम्बः ञीतो लघु- 
ग्रही कट्पाकोऽभ्चिवातचुत्‌ । अद्य 

श्रमत॒टकासज्वरारुचिक्रिमिप्रणुत्‌ ॥९०॥ 
व्रणपित्तकफच्छर्दिङुषटदृलासमेदचत्‌ ।॥ 
निम्बपत्रं स्मृत नेत्य कृमिपित्तविष- 
प्रणुत्‌ ॥ ९१॥ वातरं कंट्पाकं च 
सवारोचककुष्ठचत्‌ । निम्बफरुं रसे 
तिक्त पाके तु कटु भेदनम्‌ । लिग्धं 
लघूष्णं कुष्ठघ्न यल्माशेःकृमिमेहवुत्‌॥९५२॥ 


निम्ब, पिचुमदे, पिचुमन्द्‌, तिक्तक, अरिष्ट, 


 कवचके जितने पयाय शब्द हँ वे सब,| पारिभद्रः िगुनियास, ( नियमन, नेता, सति- 


( न्नियष्टि, तिक्त, चरक, वरक, रेणु, दृष्यारि 
रीत; क्षीतत्रिय, पांड्ु, कल्पांग, बमकण्टक 
कृष्णशाख. प्रगध, पुतिक्त. रक्तपुष्पक) 
तित्तारि, कडुपन्न, नक्र ओर शीतबह्लभ) ये 
वित्तपापडाके सस्रत नाम दह्‌ ॥ 


तक, सवंतोभद्रः सुभद्र, पारिभद्रक, डुकपरिय, 
रीषपणीं वरत्वच, छदन, पीतसार)रविप्रियः 
माछक, पक्वङ्कृत्‌+ अकंपाद्‌प, पुकमारक, 
कीटक, विबन्ध, निम्बक, कैरर्य, छर्दि; 
प्रभद्र काकफरु, कीर, सुगना, विश्ची्णंपण, 


( २४० ) 


भ्ावभरकारः। 


[ पू. ख, गुद्धच्यादिवगं- 


(| 


पीतसारक, सीत ओर राजभद्रक ) ये नीमके 
# च 
संस्कृत नाम ॥ 

हिन्दी-नीम । ब०- निम्ब । म<-कडलिम्ब । 
गु०-खींवडो 1 क०-बेड । ते०-वेपा । ता०-- 
= = < 1); 
वेप्पं । फ०--द्रख्तहक । इ०--निम्बदी 41700. 
1£-€€. ॐ०--एक्सीडे रक्टा इडिका 2320}. 
7€€६2 1417168. 


नीम- रीतरूः, हठकाः प्राही) पाकम चर- 
परा; हृद्यको अप्रिय ओर; अचि? वातः परि. 
श्रम; वृषा; जवर, अरुचि, कृसि; ब्रणः, पित्त; 
कफः वमन; कोठः हृद्धास ओर प्रमेहको नष्ट 
करता हे नीमके पत्ते-नेत्रोंको हितकारी; 
बातकारक, पाकमें चरपरे ओर सवं प्रकारकी 
अरुचिः कोठ) कृमिः पित्त तथा विषको नष्ट 
करते हँ; नीमके फलट--कडवे, पाकम चरपरे, 
मलभेदक, स्िग्ध, हख्के, गरम ओर कोट; 
गुल्म? बवासीर, कृमि तथा प्रमेहको विनष्ट 
करते हँ || ८९--९२ ॥ 


विवरण) 


.. नीमके इश्च -बहुत ऊचे ओर _घनाकार होते 
हं, पत्ते कगनीदार) अनीदार, नोक कुछ फिरी 


ईं होती है. वसन्त ऋतुके आदिमे कोमल २ | 


छा रंगके नवीन पत्त निकलछ्ते है ओर 
वसन्तक्तुके अन्तम बारीक ओर सफेद रगके 
फक आते है) सुगन्ध इछ कुछ चमेखीके एूरों 
कीसी आती है । फर छम्बे ओर गोड खिरनी 
के फ्खोंके सदश्च अते है, उनको छिबौटीं 
कहते वे कोमल बहुत होती है, छते छते 
टूट जाती रहै, खानमें मीटी ओर हीकदार 
होती हे, कञ्ची अवस्था्मे हरी ओर पकनेपर 
पीटी पड जाती है, उनके भीतर हरी मींग भी 
निकलरती है, उस्म तट होता है, इसके ब्क्ष 
नगर ओर प्रामोमें अधिक होति है, ओौर 
इसकी वैद्य बहुत प्ररसा करते है ॥ 


अथ महानिम्बः (बकायन) । 
महानिम्बः स्मरतो द्रेका रम्यको विष- 
मुिकः। केदासुिनिम्बकश्च कायुको 


जीव इत्यपि ॥ ९३ ॥ महानिम्बो 
हिमो रुक्षस्तिक्तो ग्राही कषायकः । 
क फपित्तश्रमच्छदिकुष्द्टछासर क्तजित्‌ । 
प्रमेदश्वासयुल्माशचोमुषिकाविषनाश्नः९५। 
_ महानिम्ब) द्रेका; रम्यक) विषमुष्टिक) 
केश्चायुष्टि) निम्बकः कामुक; जीवः, ( केश 
मुष्टिक) क्षीरकाकाण्ड) वृहश्निस्ब महा तिक्त) 
महाद्रेष्क, दहिमदुम; पावेत) गैरिक) शुक्ल 
सारकः सकाठेयक! गिरिपन्न, यवनेष्ट ओर 
केटयै ) ये बकायनके सस्कृत नाम ह ॥ 
हिन्दी-बकाष्टन;) बकायन । बंग्-घोडा- 


निम । मन्-बकाणी ्नित्र। क०्-महाबेड। 
गु०-बकाम । ते०-पेद्वेषा । फा०-तुजा 


कुना । अन्-वान ! ऊै०-मेछिया एजेडेरक 
1/{€112. ^+ 221081728.1६., 

बकायन--रीतर, रूखी; कडवी, प्राही 
केटी ओर कर; पित्त) श्रम; वसनः) कोढ 
हृडास ( जीमिचल्ना )) रुधिरविकार › प्रमेहः 
इवास, गुल्म; बवासीर तथा मुखो (वृह) के 
विषको दूर करता है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

विवरण ) 

व कायनके बडे छस्बे २ द्चदेदार वृक्ष होते 
द, पत्त नीमके पन्तोसि छ बडे होते हैः 
बकायनके फू मी नीमके समान होते ह 
परन्तु कुछ २ नीलापन होता हे, फठ गोख 
गोल होति दै ओर गुच्छेके च्छं टके 
रहते है ॥ 

अथ पारिभद्रः (फरहद) 

पारिभद्रो निम्बतस्मेन्दारःपारिजातकः। 

पारिभद्रो ऽनि्लेष्यश्चोथमेदःक्गमिप्रणत्‌। 

ततुपत्रं पित्तरोगघ् कणेव्याधिकिना- 
शानम्‌ ॥ ९५ ॥ 

पारिभद्र) निबतङः. मन्दार) पारिजातक) 


( पाडाश, रक्तपुष्प; प्रभद्रकः कण्टकी; कण्ट- 
किंड्ुक) रक्तपुष्पकः) कृभिश्चत्र) रकङुम) 


प्रकरणम्‌ ५. |] 


भावादीकादचमेतः । 


( २४९१ ) 








कुभिघ्न; बहुपुष्प ओर रक्तकेशरय फरहद्‌के 
सस्करुत नापर ई ॥ 
हिन्दी-फरहद्‌ । बव०-पार्तेमान्दार । मर- 
पागेरा | का० पार्शिगा। गु-फरहद्‌ 1 क०- 
ह रिवार । ते०-मुलमोति चटु । ता -मुरक्तके 
के०-एरिथिना इण्डिका एापा712. 1०168. 
फरह्‌द्‌-वात, कफ, सूजन, मेदा, तथा क्रमि 
को नष्ट करवा हे, इसके पत्त पित्नरोग तथा 
कणरोगको नष्ट करते ह | ९५ ॥] 
विबरण | 
फरहद--( पारिभद्र ) के वृक्ष जगछङ ओर 
वने बहुत होतेह, पत्त ढाकके समान एक 
एक डार्ीमे तीन तीन होते ह, फू कालरग 
के अत्यन्त शोभायमान होते ह, इसपर फए्ि्या 
लगती ह ओर शाखाओं पर सुक्ष्म कटि 
होते ईह ॥ 
अथ काञ्चनारः रक्तकाच्वनारन्च (कषनार)। 
काञचनारः काञ्चनको गण्डारिः श्चोण- 
पुष्पकः ॥ ९६ ॥ कोविदारश्चमरिकः 
कुदालो युगपत्रकः । कुण्डटी ताश्र- 
पुष्पश्चारमन्तकः स्वल्पकेरारी ॥ ९७ ॥ 
काञ्चनारो हिमो ग्राही तुवरःछेष्मपित्त- 
चुत्‌। कृमिकष्ठगदश्ररागण्डमारव्रणा- 
पहः॥९८॥ कोविदारोऽपितद्रत्‌ स्यात्तयोः 
पुष्प ठघु स्मृतम्‌ 1 रुक्षं सं्राहि पित्ताख- 
प्रदरक्षयकासनुत्‌ ॥ ९९ ॥ 
कांचनार, कांचनक, गंडारि शोणपुष्पक) 
कोविदार) चमरिक;, कदा, युगपन्नक 
कुण्डली, ताघ्रपुष्प, अइमन्तक, स्वर्पकेडरी, 
( कुटी, आस्फोतकः कुदार, उदारुक स्वल्प. 
केशर ओर चमरी) ये कचनारके सस्रत 
नामर्हे॥ | | 
हिन्दी-कचनार । ब०-कांचन ।म०-कोरछ 
काचनक्ष । गु०-कचनार . । क -कोचाले, 
क चनार 1 ते०-देवकांचन । के०-बोगोहिनिया 
बैरिएगेटा 8016 १२. ४2722६2. 


कचनार-शीतटः प्राह, कसेखा ओर कणः 
पित्त, कमि, कोठ) गुद भश, गडमाङा ओर 
त्रणको नष्ट करता देः कोविदूारके भी यही 
गुण ह । इन दोक एूट दठ्के, ख्ख, मदी 
अपर पिन्त, रहधिरविकार. प्रद्र क्षव वथा 
खांसीको नष्ट करते ई | ९&-९९॥ 
विवरण 
ठा ओर सफेद कचनार दो प्रकारका 
होता हे, इ्के वृक्ष जगङ ओर पदहाडोमें 
अधिक होते है, पत्त एक एक शाखा बरावर 
बरावर दो दो होति, सफेद्‌ पड अति ह 
ओर फलियां छणती है । दूसरी जातिका भी 
कचनार इसी प्रकारका होता दै, परन्तु छख 
खाल रगके होते ई ओर कोई बात विष नहीं 
होती, इसकी कलियोका शाक ओर शाथता 
अच्छा बनता हे ॥ 
अथ शलोभांजनः-दयामः अतौ रक्तश्च । 
( सर्दिजना) } 
श्लोभाञज्जनः शिग्रुतीक्ष्णगन्धकताक्षीवमो- 
चकाः । तद्रीज शेतमरिच मधुरि 
सखोहितः । शिग्रुः कटुः कंटुः पाके 
तीक्ष्णोष्णो मधुरो ठछघुः॥९००॥ दीपनो 
रोचनो रुक्षः क्षारस्तिक्तो विदाह कृत्‌ । 
संग्राही ञ्क्ररो दयः पित्तरकतम्रकोपणः 
॥१०१॥ चक्षुष्यः कफवातघ्नो विद्रधि- 
श्वयथुक्रिमीन्‌ । मेदोऽपची विषष्टीह- 
गुल्मगण्डव्रणान्‌ हरेत्‌ ॥१०२॥ श्वेतः 
प्रोक्तगुणो क्षेयो विरेषादाहक्द्धवेत्‌ 
फीहानं विद्रधि हन्त व्रणघ्रःपित्तरक्तहत्‌ 
॥१०३॥ मधुशिद्युः मोक्तयुणो विशेषा- 
हीपनःसरः। शिग्रुवल्करपत्राणां स्वरस 
परमातिंहत्‌ ॥ १०४ ॥ चश्चुष्य शिग्रुज 
वीजं तीक्ष्णोष्णं विषनाड्नम्‌ 1: अब्ष्ये 
कफवातघ्नं तत्नस्येन शिरोऽतिनुत्‌१०५॥ 


( २७२ ) भावभकाञ्ञः। [ पू. ख. गुडच्यादिवगे- 


प ~~ ज्य 


सोभांजन, रि, तीक्ष्णगन्धक, अक्षीव | हे ओर विष) कफ, तथा वायुको रमन करता 
मोचकः, (ज्ुभाखनः, सोभांजन, विद्रधिनाशनः, | ह । इसके बीजों का नस्य ( नास) ठेनस 








सधुरजन, हरीतशाक, शाकपत्र, शिघ्रुकः|शिरका दर्द निःसंदेह दूर हो जाता 
सुपतच्रक.क्षमादंड कोमखपत्रक,बहुमूख,दं रामः | हे । १०० ॥ १०५ ॥ 
तीक्ष्णमूल, उग्र, कामिनी, रोभनक,सुतीक्ष्ण, विवरण । 


बनपदधव, उवेतमरिच, कडुकन्द्‌, गन्ध गन्धकः, | 
कारुविक, मेचक, आक्षी, खीचित्तहारी, 
द्रविणनाक्ञनः कृष्णगन्धा, मूरकपर्णी, मोच 
तिखरिप्र, जलप्रिय, सुखमोद्‌, कृष्णशिग्र | 
चल्षा, ओर रुचिरांजन ) ये सर्हिंजनेके 
सस्कृत नाम ह ॥ 

इसके बीजको श्चेतमरिच कहते हैँ, सधु 
शिप, ( रक्तशिघ्रु, सुरगी;) उुभांजना, कृष्ण- 
बाज, गभपातक;, रक्तक, मधुर, वहुख्द्‌, 


सुगेध, केसरी, सह ओौर खगारि ) ये ाल 
स हिजनेके संस्कृत नामं 


स्दिजसके वृक्ष-वन ओर वागोमं अधिक 
दोते दै, इसके पएर्छोका रग देखकर तीन चार 
प्रकारका मेद्‌ जातादहे । फूर-नीरे सफद्‌ 
ओर ऊाठ अति है, इनमे सफेद्‌ एलका गुण 
उत्तम होता हे, फूलोकी बडीःखम्बी २ डालियां 
गुच्छेके समान लटकती रहै) पते सिरखकं 
सदृश डरीके दोनों ओर बरावर होते है, 
देखनेमे दिरसकरे समान, परन्तु कुछ बड़े होति 
होते है, फटी दो दो फुट कम्बी होती हँ ॥ 

अथ इवेतपुष्पा नीखपुष्पा चापराजिता । 

( कोय ) 










हिन्दी-सर्हिजना, खारू; सर्हिजना । ब०- 


सजिनि, खाल सजिना । मनरेगा). शेगट । 


गु>-स॒रगवो, रातो सरगवो । क०-वीलिय्‌- 
लुगी, केम्पुनुग्गि । ते<-मुरगा . ता०-मुरुगे । 
इ-टासंरडीशर्टी । [{10175€7€ 61611 €€ ले 


मोरि गापटेरीगास्पेरुमा 11018 2761+/&9 
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सर्हिजना-चरपरा, पाकम चरपरा, तीक्ष्ण,| 
गरम मधुर, हका, अभरिको दौपन कर्ने 


वाखा, रुचिकारक, रूक्ष; खारा, कडवा, 
दाहकारक; ग्राही, वीर्यवद्धकः, हदयको, 
हितकारी पित्त तथा रक्तको कुपित करनेवाङा, 
नेतोंको हितकारी ओर कफःवात,विद्र धि.सूजन 
क्रमि; मद्‌, अपची, विष, प्टीहा, गुडम्‌, 
` गंडमाडा, तथा त्रणको नष्ट करता है। सफेद 
सर्हिजना भी उपरोक्त गुणों बाखाही हे, विशेष 
करके दाहकारक, फुोहा, विद्रधि, रण, पित्त, 
तथा रक्तविकारको नष्ट करता हे । रार सर्हि- 


जनार्मेभीये ही गुण ई, विदोष करके 
अभ्निको दीपन करनेवाङा तथा दस्तावर है। 
सर्िजनकी छार ओर पत्तोका स्वरस अत्यत 


पीडाकों नष्ट करता हे । सर्दिजनेके बीजने- 
बोको हितकारी, तीक्ष्ण, गरम, वीरयवद्धक नदीं 





आस्फोट गिरिकर्णी स्याद्विष्णुक्रान्ताऽ- 
पराजिता । अपराजित कटू मेध्ये सीते 
कण्ठ्ये सुदृष्टं ॥१०६॥ ुषठमूत्रत्रिदो- 
षामश्चोथव्रणविषापहे । कषाये कटुके 
पाके तिक्ते च स्मृतिबुद्धिदे ॥ १०७ ॥ 


। आस्फोटा, गिरिकर्णी, निष्णुक्राता, अपरा- 


जिता, ( भूमिलप्ना, नगपर्यायकर्णीं) गवाक्षी; 
गिरिचालिनी, अश्च्षुरादिकर्णी) कटभी, दधि- 
पुष्पिका, गर्दभी, सितपुष्पा, श्ेतस्पद्‌ा) 
किणिही, वेता, भद्रा; सुपुष्पी, विषहत्री, 
सुपुष्री, सिंहपुष्पी) इवेतवराटा ओर गवा- 
दीनी ) ये कोयक्के सस्रत नाम ॥ 
हिन्दी-कोयछ) अपराजिता । ब०-अपष- 
राजिता । म-कोकर्णीं काव्टी) पांढरी 
सुपटी । गु०-धोन्टी गरणी) काली गरणी । 
क० बीरीय । तेऽनीरगदुना । ता०~ 
विष्णुक्राता । इई° मेजरीअन 1४€&ला10 
के०-क्लोरोरिया (1६०12 ¶ €72 ५२. 
दोनों प्रकारकी कोयक-चरपरी, मेधाको 
हितकारी. शीतङ, कंठको युद्ध करनेवाली) 
ष्टिको उत्तम करनेवाडी) पाकम चरपरोः 


प्रकरणम्‌ ५. । 


कसैटी, स्मरति वथा बुद्धिको देनेवाी ओर 
कोढः मूत्रका दद तीनों दोष. आम, सूजनः 
व्रण तथा विषको दूर करती ह ।। १०६।१०७॥ 
विवरण 
अपराजिना ( कोय ) कौ खता वनः वाग 
ओर प्रायः खेतोकी बाडोपर होती दं, परन्तु 
इसकी दो जाति होती; एक सफेद एूखकी 
ओर दूसरी नीटे पएूखकी । पत्त छोटे छोटे 
महीन जातिके होते दहं ॥ 
अथ सिन्दुरवारः ( सम्दाद्‌ ) । 
सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्धु- 
वारकः । नीटपुष्पी तु नियैण्डी शेफाटी 
सुवहा च सा ॥१०८॥ सिन्दुकः स्म्रतिदं 
स्तिकतः कषायः कटुको खघुः । केडयो 
नेत्रहितो हन्ति अूटश्योथाममारु तान्‌ ॥ 
॥ १०९. ॥ कृमिड्ध्ारुचिश्चेष्मज्वरान्नी- 
लाऽपि तद्विधा । सिन्दुरवारदङ जन्तुवात- 
छ@ष्महरं खघु ॥ ११० ॥ 
सिन्दुरवार;) इवेतपुष्प, सिन्दुकः; चखिन्दु 
वारक) ( इद्राणिका; इन्द्रघुरस; निगंण्डी; 
सिन्धुवारकः; सिन्धुक, इन्द्रसुरिषः सिन्दु- 
वारित, इन्द्राणी; श्षक्राणी;) कासनारिनीः 
सुरसा) सिन्धु; शुकलप्रष्ठकः विषुगन्धकः) 
सुरस, स्थिरसाधनकः; अनन्व, सिद्धक, अथ- 
सिद्धक ओर सिन्दुबारिका ) ये सफेद एूख- 
वाठ सम्हाद्ट्के सस्छृत नाम द ॥ नीखपुष्पी) 
निर्गाण्डी; शेफाटी सुवहा, ( नीलिका, नीक 
निशण्डी, सिन्दुक, नीङसिन्दुक, नील 
सिन्दुवार, पीतसहा, भूतकेशी) इन्द्राणी 
नीलिका) कपिका, रोरालिका, रीतभीरु 
नीङ्मजरी, ओर कर्करीपत्रा ) ये नीर एलः 
वाङ सम्हाखके सस्कृत नाम है ॥ 
. हिन्दी-सम्ाल्‌, निगेण्डी, मेउडी; नीछ- 
सम्हाट्‌ । ब०-निशिन्दा, नीलनिशिन्दा । 
म०-निर्गुण्डी, हांढरी निरशण्डी,कालीनिरण्डी। 
गु०-धोडापूखबाखी नगोड; काल।फूङबाटी 
नगोड । क०-करीयह्ो । ते०-तेदवाविलो । 


१२ 


भावाटरीकासमेतः ) 


( २४३ , 


ता०-नोचिद्धी । ई०-फैवटीञ्ड चर्टटी 1४6 
1€2९त्‌ (115६€7<€ ठै०-वाडइटेक्स निगुण्डो 
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दोनो प्रकारके सम्ाद्धू-स्यरतिदायकः 
कडवे. कसैले, चरपरे, दल्के केदोको 
उत्तमकरनेवालि.नेत्रोँकका दितकारी ओर शू; 
टोथ; आमवात, कमि कोढः;ः अरुचि, 
कफ तथा उ्वरको नष्ट कस्ते । सम्हा- 
टके पन्ने-जन्तु, वात वथा कषफको हरते दै 
आर हछ्के ई । १०८-११० ॥ 

विवरण । 

निर्गण्डीके वृक्ष वन ओर बागों बहुत होते 
है, पत्त अरहरके समान छम्ब होते ई, एक 
एक डण्डीषर पांच पांच छगते दै, पत्ते बहुत 
हरे ओर नीचेसे सयेद होते दः निरगुडी कड 
जातिकी होती है, किसीपर के ओर किसी- 
पर लार पू होति है फट आसक्ते मोरे 
समान गुच्छेदार ओर केश्चरके रंगके समान 
होते ई ॥ 

अथ कुटजः ( इडा ) । 


कुटजः छरूटजः कीटो वत्सको भिरि 
मिका । कारिङ्कःशक्रश्ाखी च मदिका- 
पुष्प इत्यपि । इन्द्रो यवफङः मोक्तो 
वृक्षकः पाण्डुरहुमः ॥ १११ ॥ ऊटजः 
कटुको रूक्षो दीपनस्तुवरो हिमः । 
अर््घोऽतिसारपित्तास्रकफतृष्णामङुष्ठ- 


चुत्‌ ॥ ९१२ ॥ 

कुटज, कूटज, कीट, वर्सकः गिरिमद्धिका, 
काङ्ग, शक्रराखी, मद्धिकापुष्प; इन्द्र, यव- 
कट, वृक्षक पाण्ड्रदुम, ( वरतिक्तःशक्रारान, 
शका, पाण्डुर, कटुक, कटक, कौटज, तिक्तकः 
रक्तनाशक) चक्राहूय, काही, प्राबष्य, शक्र) 
पादप, संम्राही, पाण्डुस, प्रावृषेण्य, महागन्ध- 
इन्द्रु, ओर शक्रशाखी ) ये ङुडेके संस्कृत 
नाम है ॥ 

्हि.ङ्डा, कौरेया । बेग्ुडष्ी) करति । 
म०ङुडा । गु०-कडो 1 क०-कोडसिगयमहलु । 


( २४९ ) भावभकारः । [ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 





~= ~ ज - ~ --- -~------------------यदद 
ते०-अकेल चगल्छकघ्ठ । अ०-तिवाज । इ०- ते०-कानुगचेदट्टू ता०्-पुंगेमरम्‌ ई०स्मूथ 
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कुडा-चरपरा, ख्खा, अश्चिको दीपन कर 
नेवाछा, कसेखा, रीतर,ओर ववासीर, अति- 
सार, पित्त, रक्तविकार, कफ, तृषा, आम्‌ तथा 
ुघछठको नष्ट करता है ॥ १११ \१२॥ 

विवरण । 

कुडेका बश्च, बहुत बडा होता हे, पत्ते म्बे 
होते है, फू सफेद्‌ अते हैँ । फच्योमें जो 
बीज होते ई उन्टीको इन्द्रजो कहते ईह । इन्द्रजोौ 
दो प्रकारके होते हं एक मीठे ओौर दूसरे 
कड्वे ॥ 

अथं करखः ( करंज ) | 

करञ्जो नक्तमालश्च करजञिरविल्वकः । 

घुतपूणैकरञजओऽन्यः परकीयः पूतिकोऽपि 

च ॥११३॥ स चोक्त पूनिकरजःसोम- 

वल्कश्च स स्मृतः करज्ःकट्कस्तीष्णो 

वीर्योष्णो योनिदोषद्त्‌ ॥११४॥ ऊ्ठो- 

दावत्तगुल्पा्ञोत्रणक्रिमिकफापहः तत्पन्नं 

कफवातारोःक्रमिशोथहर परम्‌ ॥९१५॥ 

भेदनं कटुकं पाके वीर्योष्णं पित्तठं 

लघु । तत्फटं कफवातघ्र मेहाशेःकृमि- 

कुष्ठजित्‌ धृतप्रणैकरओऽपि करञ्जसदशो 

गुणेः ॥ १९१६ ॥ 

करज; नक्तमाल, करज, चिर विर्डक, 
( पूतिक, पूतिपत्रकः पूतिकरेजक, केडथ,कछि- 
मार, पूतिपू्ण, वद्धफट) रोचन, करजक ओर 
उद्‌कीय ) ये करंजके सस्छृत नाम ह ॥ 

घृतपूर्णे करंज, श्रकौय, पूतिक, . पूतिकरज 
अर सोमवस्क ये धियाकरजके संसृत 
नामरहं॥ 

हिन्दी-करंज, कज, धियाकरज | 
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करच-चरपशी, तीक्ष्ण, उष्णवीये, योनि- 
दोषोको हरनेवाटी) ओर कोढ+उद्‌ावत्त, गुर्म, 
बवासीर, कृमिः. तरण तथा कफनाङहाक ह । 
करजके पत्ते मलभेद्‌कः पाके चरपरे, उष्ण- 
वीये, पित्तकारक, हरके ओर कफ, वात, 

क ४ ~ । 
ववासीर) करुमि तथा शोधको हर्नेवाठे ह । 
करजके फट-कफ, बात, प्रमेह, ववासीर, 
अ, च 9 षे, 
क्रमि तथा क्रोढको नष्ट करते हें । धियाकरंजके 
ष क ~ 
गुण भी करजकं सरश हं । ११३ ११६॥ 
विवरण । 
९ ५ ट 1 क क 
कंटककरंज अर्थात्‌ करंजुवेके वृक्ष-मारी- 
क भ 
रोग पुष्पवाटिकाओंकी बाडोपर रक्षाके लिय 
लगादेते हू ओर जंगम भी होजाति है,परन्तु वे 
भ = चं 
पड़ छताके सदश होते हं ओर परस्पर गठजाति 
ह, उन द्याड इकाडोँमे अधिक काटे होते ह 
भ क दिप ०० ऋ 
पत्त सिरसक समाने उारीमे आमने सामनं 
लगे होते है, फर कचोौरीके समान ठगतेर्है, 
&20 क, £ क, च च 

परन्तु काटोंसे परिपूणं एेसे होते हं कि, तिढ 
रखनेको ठौर नहीं रहती, उससे चार पाच 
बडी कोडीके बरावर दाने निकञङ्ते है, उनको 

9 क, स च ६ ज 
करजुवा कवे ह, उपरसे उनकी छाल राखके 
= क च, भ 
रगके समान होती है, भीतरसर स्फेद्‌ गिरि 
निकछ्ती हे ॥ 


अथ अरारी ( कर्दजिया ) । 
उदकीयंस्त॒तीयोऽन्यः षडुग्रन्था हरित- 
वारुणी । मकेदी वायसी चापि करञ्जी 
करभञ्ञिका ॥११७॥ करज्ञी स्तम्भनी 
तिक्ता तुवरा कट्पाकिनी । वीर्योष्णा 
वमिपित्ताशेःकृमिकु्टपमेहजित्‌ ॥११८॥ 


उद्‌ कीये, षड्ग्रन्था, हस्तिवारुणी; मकंदी, 


रकर॑ज, नाटाकरज, । मन-चोपडाकरंज । क०- | वायसी, करजी ओर करभजिका ये उदकीयं 
तपसीयमरनू, बारबहुङिगिदध । ग०-करंज ।। नामक तीसरे करजीक संस्कृत नाम ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासनेतः । ( २४५ ) 










५ । म०-योरकरंज ।| मणी, सौम्या, रिखंडी, अर्ण. ताश्रिका, 
यदह करंज-वीर्यस्तम्भक,  कडवी, कसेखीः| दीतपाका; कृष्णच्रूडिका, रक्ता, काम्बोजी, 
पाकमें चरपरी, उष्णवीय ओर वमन. पिन्त| मीखभूषणा, वन्या, शयामखचूडा, काक- 
बवासीर) कृमि, कोड तथा प्रमेहको नष्ट करती | चिचिका, काकणन्ती, काक शिम्बी, रक्तटा, 
हे ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ वक्रशस्या, ध्वाक्षनखा, दुमधा, चटकी, तुला- 
विवरण । बीजा ओर अंगाग्बह्री ) ये खाङ चोँटलीके 
उदु कीये करंजके बहुत वड बडे चश्च वने | सस्कृत नामह ॥ 
फूख आसमानी रंगके आते है ओर क नीट | 00 गु०-बोही- 
नीि्ममकदाल कि चणोटीः रातीचणोटी । क-गुखरुज । त०- 
बायी 1 । गुल्दुर्विद्‌ । ता०-ङुन्द्मणि । फा०-वदमे- 
ट खरूस । अ°-दवयुर्ख; हवः सुद 1 इ०- 
वी डद ८९2१ {7 16. के°-एव्रद्च श्रिकेदोरि- 
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दोनों प्रकारकी वघुवी-केदोकों हितकारी; 
वी्थवद्धक, बलदासक ओर वात, पित्त; ज्वर, 
मुखजञोष) चरम; शास) दृषा; मद्‌; नेच्रके) 
रोग; खुजटीः व्रण; कृमि; इन्द्रर््युत् तथा 
कोढको नष्ट करती हँ । ११९-१२१॥ 


अथ उवेतरक्तगुजा । 


श्वेता रक्तोचय प्रोक्ता कृष्णला चापि 
सा स्म्रता । रक्ता सा काकचिची 
स्यात्काकानन्ती च रक्तिका ॥ ११९ ॥ 
काका दनी काकपीडः ता स्मरता काक- 
वद्छरी । गुञ्ञाद्वयन्तु केयं स्यादात- 
पित्तञ्वरापहम्‌॥ १२० ॥ सुखशोषश्रम- 
¢ विवरण । 

श्ासत्ष्णामदविनाश्ञनम्‌ । नेामयहरं कार शन नोर 
यं बल्य कण्डं णं हरेत्‌ । कृमीनद्र | छीकी बेल जगलोमे अपिकतसि होती है, पते 
टप्तछ्ठानि रक्ता च धवलाऽपि च| १२१॥ |इमलीके समान होते ह ओर फटी सेमकी 
सफेद ओर छार, इसभाति दो प्रकारकी | फटीके स गुक्छोमे कगती है ओर उन 

चैघुची होती ह । उच्चटा» कृष्णला ( श्वेत- | फियोके भीतर ्वोटलौ निकङ्ती हं वह्‌ 

कम्बोजी इवेतगुजा, भिरिण्डिका? इवेतोच्चटा, | छाङरंगकी होती हं ओर मुखपर किज्जित्‌ 

शेतबीजा, श्ेतरक्तिका ओर श्चतशुजिका ) ये| काली होती हं. ओर्‌ सकेद्‌ रगकी चोटी 

सफेद चोँटलीके सस्कृतं नाम द ॥ सम्पूण सफेद्‌ होती हे, इस प्रकार चोंटङीके 
काकचिची, काकनन्ती, रक्तिका,काकादृनी, | दो भद कदं ह ॥ 

काकपीलु, काकवरी; ( शुजिक।) गुज काक- अथ कपिकच्छर ( कौच ) 

जघा, शिखडिनी, कृष्णडा, काकिनी, कक्षा; कपिकच्छररात्मयप्ता इष्या प्रोक्ता च 


कनीची; काकणन्तिका; शागुष्ठा, काकतिक्ता) व 
काकतुडिका, काका, काकिणी) काच्ची, चूडाः मकटी । अजरा कण्डुर व्यङ्घा दुःस्पञा 


प्राडृषायणी ॥ १२२ ॥ खाङ्कटी सक- 
१- किसी २ पुस्तकमें उ्चटा$े स्थानमें घटा ङिम्बी च सेव भोक्ता महषभी । कपि- 


देसा पाठ दिथा हे अर्थात्‌ उरा नाम सकेद घुषु- | ___&€ ६ ६ 
चीका नहीं ह । उचटा एक दूसरी भौषधी है कि | कच्छरभ्रा इया मदय बृहणी युरुः 


जिसको उट्गण क हते षे ॥ ॥ १२३ ॥ तिक्ता वातहरी बल्या कफ- 


( २७६ ) 


भावभकाईः । 


[ षू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 





पित्ताख्लनारिनी । तद्रीजं वातज्ञमनं 
स्मतं वाजीकरं परम्‌ ॥ १२४ ॥ 


कपिकच्छर), आरमराप्ताः वृष्या, मकटी; 
अजरा, कण्डरा, व्यंगा) दुःस्पशां) प्राबृषा- 
यणी, खांगखी, श्चूकरिबी; महषेभी) ( युकः 
शिम्बा, कपिप्रभा. शुक पिण्डी) शुकरिम्बी, 
स्वथगुजा, कण्डरा, शूकशिम्बिका) जडा, 
ङुकशिमि ब, अध्यण्डा. ऋष्यप्रोक्ता सदययशोधा 
शकाः शूकबर्ती. गात्रभंगाः कच्छुमती) कच्छुरा 
ऋषभी, कपिकच्छुराः ऋषभ) जटा, स्वराप्ता 
अजहा, प्राव्रृषा, शुकरिम्बा, अजहा, वानरी, 
कपिकच्छ्र, श्ूकपिण्डी) व्याघ्रा सुतप्रा) कुण्डली 
चण्डा दुरभिप्रहा, कपिरोमकटडा, गुप्ता, 
अजडा, प्रावृषिण्या, बदरी, रुरु. आर्षभी; 
रिम्बी, वराहिका, तीक्ष्णा, रोमाद्यु, वनश्चुकरी 
काशीरोमा रोमवष्टी, व्यंगा ओर वृष्या) ये 
को चके संस्कृत नामदहैं ॥ 

हिन्दी-कौच, किर्वच । बं०-आटक्कुरी । 
गु०-करचा । म०-कुइष्टीच बीज । क०-नसु- 
करूगरी । ते०-पिद्धीअदुगु ता०-पूनेकाई ६०- 
कौहेज (०601६ त्छे०-म्युक्युना पुसियेन्स 
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कौच-अस्यन्त बीयैवद्धक, मधुर, पुष्टिका- 
रक भारी, कडवी, वातनाशक, बरखदायक 

ओर कफ, पित्त तथा रुधिरचिकारनाशशक है । 
इसके बीज वातनाशक ओर अत्यन्त बाजीकः 
रण करनेव छ हँ ॥ १२२ ॥ १२४ ॥ 


विवरण । 


वन ओर करोमे कोवकी वेक दोती 'हे, फू 
` निऽ्पातीके समान होतेह ओर फलियां भी 
निष्पावीहयीके समान होती है ओर फियोंके 
ऊपर बहुत बारीक रए अधिकतासे होतेह, 
इसके र्ट शरीरम ठणनेसर अत्यन्त खजली 
ओर पीडा होती है, फलियोके भीतरस समके 
बीजोँके समान बीज निकटर्ते ई, कौँचकी वेट 
चरती हे ॥ 


~-- ~ --- 


अथ मांसरोहिणी । 
मासोरोरिण्यतिरुहा बृन्ता चमकरी 
करडा । प्रहारवह्टी विका वीरवल्ट्यपि 
कथ्यते । स्यान्मांसरोदहिणी वृष्या सारा 
दोषत्रयापहा ॥ १२५९ ॥ 


मांसरोहिणी अतिरुहा, वृन्ता, चमकरी, 
कशा, प्रह्ारवस्टी, विकञशा;) वीरवद्छी, 
( च्मकशा, वखा, अभरिरुहा, मासरोही, 
ककामांरी, कांसरोहा, रसायनी, सुखोमा, 
खछोपकरणी, रोहिणी ओर चन्द्रवद्धभा)य 
मांसरोदहिणीके सस्छरृत नाम ह ॥ 
हिन्दी-मांसरोहिणी, रोहिणी । ब०-चमार्‌ 
कशा । गु०-रोहिणी । य०-क०- मांसरोहिणी) 
इ ०-रेडवुड दरी {२6१५७००५ {166 ठे०-सोय- 
मीडा फन्रीफिगा 50911102 ६601022 
मांसरोहिणी-वीर्यवद्धैक; दस्तावर ओर 
चरिदोषनाङक हे ॥ १२५ ॥ 
विवश्ण | 
रोहिणी ओर मांसरोहिणीके वृक्ष जगलोें 
बहुत होते है, पत्त खिरनीके पत्तोँके समान 
होते है परन्तु नीमके पललोके समान एक 
उण्डीमे आमने सामने बरोवर सात सात पत्त 
है फल छोटे २ छार रगके होते ह. रोदहिणीकी 
छाल तवचाको कााकर देती हे ॥ 
अध चिहकः । 
चिहको वातनिहांरी छष्मघ्रो धातुपु- 
कृत्‌ । आग्नेयो विषवद्यस्य फल 
मत्स्यनिषूदनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चिहक-वातनाश्चक कफ हरनेवारी, 
धातुको पुष्ट करनेवारी ओर गरम हे। 
चिहकका फङ-विषके सदश मच्छियोँको 
मार डाखता हे ॥ १२६ ॥ 
विवरण । 
चिहकके बश्च छोटे २ होतेह; विषेक्चकरके 
पवेत अथवा पथरीली भूमिम बहत उत्पन्न 
होती हे, पत्ते हरे ओर फूल नीके रंगके होते 
है, इसके फर रीठेके समान गोर गोर होते ह। 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः ( २४७ ) 
भ 
अथ टङ्कारी । वेतकी जड बहत टम्बी र. होती ईः वेवके 


टकारी वातजित्तिक्ता श्ेष्मघ्नी दीपनी | उपरका वक्कठ बहत पक्ता होता दै, रसी 
आदि उसीसे वनी जतीदहे) वत ज्म भी 


घुः शोथोदश््यथाहन्त्री हिता षीठ- उत्पन्न होता है उसके गुण ववहीके समान 
विसपिंणाम्‌ ॥ १२७ ॥ होतेर्द्‌॥ ` 
टङ्कारी-वातको जीतनेवाङी, कडवी, कफ अथ जख्वेतसः । 


नाशक, अभ्रिको दीपन करनेवारी, इक ५ 2 क 
पीठ ओैर विसर्प रोगवालोको हितकारीहं निङ्कश्चकः परि्याधो नदयो जख्वे 


तथा सूजन ओौर उद्रकी पीडाको बिनष्ट| तसः ! जकजो वेतसः चीतः ऊषटह्दा- 
करती हे ॥ १२७ ॥ तकोपनः॥ १३० ॥ 
विवरण । निकुञ्चक, परिव्याध, मादेय, जख्वेततस, 
रीके ्चुप वन ओर जंगख्मे अधिक ( चाखाद्धु; मेघपुष्प. तोयकाम, अध्चपुष्पकः, 
होते दै, पत्त खम्बे ओर गोल अति ह फूल खाल | नदीक्कुलगप्रिय, नीरभ्रिय, चु्ीवरू ओौर व्या- 
गुखावी कड प्रकार अते रहै, फल छोटे २ द्युम-| विघात ) ये ज्वेतकरे सस्कृतं नाम ह ॥ 
केदार छगत ह्‌ ॥ । दिन्दी-जख्वैत । ब०-जख्वत ! अ०- 
अथ वेतसः ( वत ) । वेत, जख्वेत । गु०-जङजाववो । क~ वतेदु । 


वेतसो नस्रकः परोक्त वानीरो वञ्जुह- | टै०-इडेटीन्‌तेटिंआ बेरटीकेड्धाट {12196 


स्तथा । अश्चपुष्पश्च विदुरो रथी तश्च €7{18 \€1 ६1८1188 ~ 
जल्वेत-रशीतर, कुछठनाद्कः ओर वायुको 


कीतिंतः ॥ १२८ ॥ वेतसः शीतलो कवित न 
दाहशोथार्चोयोनिरुक्पमरणुत्‌। दन्ति वी- अथ इञ्नलः ( समुद्रशोष ) । 
पकृच्छाखपित्ताइमरिकफानिखान्‌॥१२९ | उजलो हिजल्श्चापि निञुख्श्चाम्डज- 
वेतस, नम्रक, वानीर, वर, अश्रपुष्प,। स्तथा ) जख्वेतसवदेयो हिजलोऽयं 
विदु, रथशीत ( निचुङ. दीघपत्रक, कलन, विषापहः ॥ १३१ ॥ 
मंजरीनम्र;) बजुरुभ्रिय, गन्धपुष्प, रथाम्र, 
वेतसी, सुषेण ओर गन्धपुष्पक ) ये वेतोके न ष भौर अज ये 
सस्व ताम हिन्दी-हिजक । गु०-समुद्रशोष । 
हिन्दी-वैत । ब०-वैत । गु०-नेतरा । म द ० सस्‌ 
थोरबत । क०-वेदिसु । ते०-पीपारूवा । ता०- दिजल-जखैतके स क राण वालन ह. 
पिरन्बु । ई३०-केन (०८ ०-केडेमस विरेषकरक न ौ । १२३१॥ 
विवर 
( 21711 ए§ ~ = ~ 
वैत-शीतर ओर दाह, शोथ, बवासीर्‌ च होते (५: व 
योनिरोग विसपे, मूत्रकृच्छ्र, रक्तपित्त पथरी ले ^ चौ 
कफ तथा बातविनाशक है ॥ १३८॥ १२९ ॥ | समान £. त च्ल ना 
तिनशवतं समान होते हें, जूडी दूर करने कनेनके 
वेत ओर जट्वेत इसकी दो जाति ह, ये समा अ अकोटाः ( अकोढ) । 
वेत जल निकटकी भूभिमे उत्पन्न होते हं तेये दीधेकी ५ यादैकोलश्च निको 
इतके पेडभी छताके आका(रके होति है, पत्ते| अङ्क1ट। द्‌।घक्ार > स च्च नका- 
वासके समान होते हं । फठ पूर आते ही नर्ही। चकः । अंकोटकः कंटुस्तीक्ष्णोः सि- 


( २७८ ) 


भ्ावमक्नश्चः । 


[ षू. खे, गुद्धच्यादिवगे- 








॥ ठघुः ॥ १२२ ॥ रेचनः 
कृमिद्यूरामशोफग्रहविषापदहः । विसपे- 
कफपित्ताखप्रषकाटिविषापहः ॥ १२३ ॥ 
तत्फटं शीतर स्वादु छेष्मघ्रं बृहणं 
गुरु । बस्यं विरेचनं बातपित्तदादक्षया- 
खजित्‌ ॥ १३४ ॥ 


अकोट. दीर्घकीर, अकोर) निकोचकः, 
( धला्जकड, रेची) विषघ्न, दीधेकीरक, 
पीतखार, ताम्रफट, गन्धपुष्प, अकोटकः 
अकोठ, निकोठक, अकोरकः बोध, नेदिष्ट, | 
रामठ, ककरो, घडन्त, दटकण्टक, कोठर,| 
गूढपत्र, मदन, गुप्तेह) गूढबवद्धिका, पीत, 
गुणाल्यक, छम्बकणे. रोचन, विशार, ते- 
गभः नामक ओर छम्बपणक ) ये अकोखके 
सस्कृत नामदह्‌॥ 


„ दि०-अकोर, ढेरा । ब०-आकोड, धला- 
आकड । म०्-अकोलमी वब्क्ष । क० अकले 
गु०-अकोरी । ते०-उडीके । ई०-द्िङीविड 
एच्युरेरीस 1118 *€त ^1प€६5, ठे०- 
एडेन्‌जिया लेमार्कीञईं ^\1278121111216101. 


अङ्कोड-चरपरा, तीक्ष्ण; चिकना, गरम, 
कसला, हका, रेचक ओौर कृमि, श, आम, 
सूजन, प्रह, विष, विसपे, कफः पित्त, रुधिर. 
विकार तथा साप ओर मूषक ( चृ्ों) का 
विष नष्ट करता हे । इसका फल-शीतर; 
स्वादिष्ट; कफनाक्षक, पुष्टिकारक; भारी) 
बरदायकः रेचक ओर वात, पित्त, दाह, क्षय 
तथा रुधिरविकारनादाक है ॥ १३२-१३४॥ 


विवरण । 


अङ्कोट अथात्‌ ढेरेके ष्क्ष बडे वड़े होते, 
विशेष करके जगङ वन ओर पर्वलोपर अधिक 
पाये जाते दै, पत्ते एक अगु चोौडे ओर पोच 
छः अंगु छम्ब दोते है, एर सफेद होतेह 
फट कच्ची अवस्था नीले ओर पकनेपर खाल 


अथ बराचतुष्टयम्‌ ( चिरंदी ) | 
वला वाटचाछिका वाट्या सेव वाटया- 
रककाऽपि च । महाबला पीतपुष्पा सह- 
देवी चसा स्मृता ॥ १३५॥ 


बरखा; वाट यालिका, वाटथा; वाटयारुका) 
( वाटयपुष्पी) समाशा, चविका, बङिनी) 
वला, ओदनी) समगा, ओदनिका, भद्रा; 
भद्रौद्नी, खरककाष्ठिका, कल्याणिनी, बद्र 
बला, मोटापाटी, बाल्या, शीतपाकी) वाटी; 
निख्या, वाल्याली, वाहिका, खरयष्टिका) 
ओद्‌नाह्ा) बाती) कनका, रक्ततन्दुखा; कुरा, 
प्रासा, वारिगा, फणिजिह्धिका, जयन्ती ओर 
कठोर्यष्टिका ) ये सिरैटीके संस्कत नाम हे ॥ 


दि०-खिरेटी, बरियारी, (टी) 1 व 
श्चतबेडेडा । म०-ठघुचिकणा, खिरहंटी । 
गु०-खपाठट) बख्दाणा । ते०-मर्षिंडी । ई०- 
हानंबीमलीव्ड सिडा प०10€271168४6 
5102. ङे०-सिडा कार्षिनीफोलिया 5:02 
(.21101110112. 

महाबला, पीतपुष्पा, सहदेवी, ( ध्वेष्ठबला, 
करभा, केशरुहा, केक्षरिका, सगाद्नी) वषे. 
पुष्पा) केशवद्धिनी) प्रसादनी; देवबरा; 
सारिणी, देबाही, गन्धवद्री, सगा, खृगरसा, 
वषेपुष्पीं बाट-या, वारयायिनी;, सहदेवा, देव- 
सहा, बृहद्रखा; . गन्धवद्छी, सहागन्धा ओर 
मगलाथप्रसादनी ) ये दूसरी पीठे एूठ्वाली 
बखा ( सदेहं ) के सस्त नामर्दै। 

हि०-सददेई । ब०-पीतपुष्प, वेडेडा । म०- 
भाभुडी । क०-त्रेणे गरगभेद्‌ । ऊे<-सिडासे- 
बिषफोडिया 51027017017010112. 


ततोऽन्याऽतिबवला कृष्यप्रोक्ताकङ्तिका 
च सा॥ 


अतिबखा, कःष्यप्रोक्ता, ककतिका, (बरिका, 
बल्या) विककता, बाट यपुष्पिका, घटा, शीत्‌, 
दीतपुष्पा, भूरिबला ओर वृष्यगन्धिका ) यं 


पडजाते ह, उनके ऊपर कालापन क्चखकता | तीसरी बरा, ( कंघा, ककं) के संस्छृत 


रहता है, स बृक्षपर कटि बहुत होते है ॥ 


नाम ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 भाषाटीकासमेतः 1 ( २४९ ) 












दहिदी-कंघी, कंगही, ककटिया ] | फर होते ह, उसमे राईके समान कारे बीज 
कती । रु०--खपाट-य । क ०--घरुल्छुर्दुरुवे । ई०--| निकठते ह, उनको वेचलोग बीजवन्द्‌ कहते 
ईडियन मखो 17012 11९110५. ठे०--एव्यु-| है । इसकी चार जाति हँ ॥ 
रिखन इण्डीकम्‌ ^011071 [7त्‌}6पाए. अथ छक्ष्मणा । 
गङ्धेरुकी नागबला ज्ञा हस्वगवेधुका १३६| पुत्र काकाररक्ताल्पविन्दुभिर्खज्छिता 
( गि दषाः; द सदा । रछक्ष्मणा पुत्रजननी वृस्तगन्धा- 
खरगन्धिनी; गोरक्षतड़टा, भद्रौदनी, खर- ९ यिता पन 3 
गन्धा, चतुःपठडा, महोदया; मदापत्रा; महा कृतिभवेत्‌। (वता नदस्य कक्मणा 
शाखा, महाफला, विश्वदेवा, अनिष्टा, देवदंडा,| सुनिपुङ्खवेः ॥ १४० ॥ 
महागन्धा ओर खरबद्वरिका) ये चौथी बला| खक्ष्मणा, पुत्रजननी) ( नागपच्नौ, पुत्रदा 
( गगेरन गुखसकरी) के संस्कत नाम| एतरकन्द्‌ा, पुच्छद्‌ा, नागिनी, नागाह्वा, नाग- 
द ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ पुत्री, तूनी. ओर मजिका) ये लक्ष्मणाके 
हि०--गेगेरन, पुखसकरी । बं°--गोरख,.| सस्रत नाम ह ॥ 
चाङ्के । म०-गागेटी, गांडेधामण । क०-~बट्-| हिं०- छक्ष्मणाः । शु०--हञमानवेलो ॥ 
गरके । ठऊे°-सिडस्पिनोजा 51025701082. इसकी वेर पुत्रकके सदृ ओर पत्तोपर 


4 ~“ रभ्तके सदृश छार छोटी व्र्द होतीहं। 
वलाचतुष्टयं शीत मघुर्‌ बलकान्तक्त्‌ । | छक््मणा अवदय पुत्रको देनेवाडी ई देवा चुनि 
स्निग्ध ग्राहि समीरास्रपित्ताखक्षतनाङनम्‌ | योने कदा है ॥ १४० ॥ 

॥१३७॥ वरमूटत्वचश्चृण पीत सक्षीर- 


विवरण । £ 
करम्‌ 1 मूत्रातिसार हरति रषटमेतन्न . |. स्द्मगा ओषधि वहत कम भिख्ती हे 
संदायः ॥ १३८ ॥ टहरेन्पहावला कृच्छर 


यह्‌ कदं कहीं पवत इत्यादिमं उत्पन्न होती 
8 - | है. इखके पत्ते चोड होते है. उनपर खाल- 
भवेद्राताचुखोमनी । हन्यादतिवला मेह 

पयसा सितया समम्‌ ॥ ९१३९ ॥ 


चन्द्‌नके समान वृददंसी पडी होती है, उनके 
चारों भ्रकारकी बरा--रीतर;) मधुर, बल 


नीचे सफेद्‌ र॑गका कन्द्‌ होता है ॥ 
तथा कातिदायक, स्निग्ध. माही ओर वात, 


स्वणवल्टी ( सोनवेर ) । 
रक्तपित्त, रुधिर विकार तथा क्षयनाश्क है, 


स्वणवद्टी रक्तफखा काकायुः काक- 
वह्टरी । स्वणेवद्धी शिरःपीडा भिदोषान्‌ 
इनकी जड़की छक्का चूणं जो दूध बूराके 
साथ खावे तो मूत्रादि रोग नष्ट होता हे, इसम 


हन्ति दुग्धदा ॥ १४१ ॥ 
श | ग इः स्वणेवल्टी, रक्तफला, काकायुः ओर काक- 
कचित्‌ भी संदाय नीं हे यह ॒दृष्टिसे देखा | बह्ठरी, ये स्वणेवल्टीके संस्छरत नाम हें | 
आ हे । महावला- मूत्रङृच्छूक नष्ट करती| दि ०--स्वणंबस्छी । म०-सोनेवेल, सोनुखी । 
हे ओर वातको अनुखोमन करती हे अर्थात्‌ गु०~स्वणेवद्छी ॥ 
बादीको गुद्‌ाद्वारा निकाख्ती हे । अतिबला जो| स्वणवब्छी--मस्तककी पीडा ओर तीनों 
दूध ओर भिश्रीके साथ पीये तो प्रमेहको विनष्ट | दोषोको हरनेवाखी हे तथा जियोंका दध बढा- 
करती हे ॥ १३७-१३९ ॥ नेवाटी हे ॥ १४१॥ 
विवरण | विवरण । 
खिरैटीके क्षुप छत्तेदार प्रथ्वीहीमे फेरते| स्वणवस्छी-अर्थात्‌ सोनवेक प्रायः पर्वत, 
है, ऊचे कम होते है, पत्ते गो ओर फू पीठे | बाग ओर बनोँमं अधिक होती है, पत्त गोट 


रगके होते है, मूँंगके समान बहुत छोटे छोटे | अनीदार होते हँ फक रार छगते हैँ । इस 


( २५० `) भावभरकारः। [ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे - 














खताङा रंग सम्पूण पीडा होता है, इसी कारण | कपास होती दै, जिसके पूर काठ ओर विनो 


इसका नास स्वणछ्ता हे ॥ 
अथ कापसी ( कपास) 
कापसी तण्डकेरी च ससुद्रान्ता च 
कथ्यते | कापोसकी घुःकोष्णा मधुरा 
वातनाहिनी ॥१४२॥ तत्पकज्ञ समीरघरं 
रक्तकृन्म्रवद्धनम्‌। तत्कणषीडाकानाद- 
पूयाख्रामविनाङनम्‌ ! तद्रीज स्तन्यदं 
वृष्य स्निग्धं कफकरं गुरु ॥ ९४२ ॥ 
कार्पासी, तुण्डकेरी, समुद्रान्ता, ( बदरा, 
पटदा, बाद्रा, सूत्रपुष्पा) बद्री. कपासिका) 
कपासी, कर्पांससारिणी, चन्या, तुरा, तुण्ड- 
केरिका, मरूद्धउा, पिचुबादृर, कापास, पट- 
लन ओर छादन) ये कपासके संस्कृत नाम ह।। 
हिन्दी-कपास, नरमावाडी । ब०~करपांस । 
म०-कापी । गु०-बण । क०्-हत्ति। तै०- 
पत्तिचट्‌टु । ता०-परुत्ति । फा०-कुतन । अ०- 
हवुषकरुतन । इ०-काटनष्डेन्ट (0४५०४, 
ङे°-गोसिपीय दरवेसयम्‌ (७088 प 
प्ल (ल्पफ. 
कपास-हख्की; किंचित्‌ गरम, मधुर ओौर 
वातनाशक है । कपासक्र पत्त-वातनाश्चक, 
रुधिर करनेवाले ओर मूत्र बढानेवाङे ओर 
कानकी पीडा, कणनाद्‌ ओर पीव (राद्‌ ) 
बहना इन सरको नष्ट करते है । कपासका 
फट दूधवद्धक, वी्येको बढानेवाङा, चिक्रना, 
कफकारी ओर भारी हे ॥ १४२ ॥ १४३॥ 
विवरण ) 
कपासके पेड सब दिदुखनर्म बहुत होते हें । 
इसकी बडी खेती होती है । इसका बहुत बडा 
व्यापार होता ह । उत्तम २ वख्रादिक सब 
कपासहीके वनते है । कपासके फूट परे ओर 
बीच छार होते है, उसमे गूर तिकोने अति 
है, उनके भीतर्‌ कपास निकलती हे, वह 
५ कपास चखीमे ओटी जाती हं, उसमे जो वीज 
निकलते दै, उनको विनौरे कहते हँ 1 इसके 
पत्ते पाच अनी होती ह, जसे अरंडके पर्ति; 


भी कलि होतेह । एक नरमावाडी होती हैः 
जिसके पेड बडे बडे ही होति ह । फल एूढ 
चारों महीने आते हँ । रुहं नरम होतीहे। 
विनो हरे होते देँ ।ये सब कपासहीके 
भद्‌ दह ॥ 
अथ वशः ( वास )। 
वेरास्त्वक्सारकमारत्वचिसोरत्रणध्वजाः। 
दातपवां शतफटी वेणुमस्करतेजनाः 
॥ १४४७ ॥ वचः सरो हिमः स्वादुः 
कषायो वस्तिञ्लोधनः । छेदनः कफ- 
पित्तघरः कुष्टाल्वणशोथनित्‌ ॥ १४५ ॥ 
तत्करीरः कटः पाके रसे रूक्षो गुरः 
सरः । कषायः कफकृत्‌ स्वादुविदादी 
वा तपित्तलः ॥ १४६ ॥ तद्यकास्तु सय 
रुक्षाः कषायाः कटुपाकिनः । वातः 
पित्तकरा उष्णा बद्धमूत्राः कफा- 
. पटाः ॥ ९४७ ॥ 
वशा, त्वक्सार, कमार; व्वचिसार, तृणध्वज, 
शतपवा, शतफटी, वेणु) मस्क, तेजन, 
( किद्यारी, पुष्पघातक, ब्रूहतृण, किष्कुपवां, 
वन्य, सुपर्वा, दृणकेतुक, कण्टाल्ु) कण्टकी, 
महावर, दद प्ररिथ, रढपनत्र, धुरम, धालुष्य, 
टखटकण्ड, कचिक;, कुक्षिरन्ध्र, षट्षदाख्य) 
मृत्युषीज ) वाद्नीय) फलान्तकः तृणकेतु, पवे- 
योनि, सुपर्वा, वृणराजक, बहुपवां ओर दुरा 
रोह ) पे वांसके संस्कृत नाम ॥ 
हिन्दी-्बोस ।.व०-वेरा । मन वेषु । गु०- 
वांस । क०-यरडविदीरु, विदीरु । ते०-कीच- 
कईं । ता०-मुलिगच्ट्‌ । फा०-कसब । ई०-बेम्बू- 
केन 23271700 62116 ठे०-बेम्बुसा, वलगे- 
रित एव्य0प52 ४1९2718 
वांस-द्स्तावर, शीतर, स्वादिष्ठ, कसेखा, 
वस्तिरोधक, मछङ्च्छेद्‌क ओर कफ, पित्त; 
कोढ, सुधिरविकार, रण? तथा सूजनको नष्ट 
करता हे । बोसके अकुर-पाकमे तथा रसम 


परन्तु उनसे बहुत छोटे हते है । एक काटी । चरपरे, रूक्ष, भारी, दस्तावर कसे, कफ. 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषारीकासमेतः । 


( २५१ ) 





कारक, स्वादिषछठःदाहकारक, बात तथा पित्तको 
बटानेवाछे ह । वासके चावल-दृस्तावर, खक्ष, 
कसेर, पाके चरपरे, वात तथा पित्तकारक 
गरम; मूत्ररोधक्र ओर कफनाङक 
ह १४४-१४०७ ॥ 

विवरण) 


वंस दो भ्रक।रके होते ह. एक सुक 
अथात्‌ पोखा, दूसरा ठोस अथात्‌ कडा य 
वन, जंगल ओौर पर्वतोपर बहुत उत्पन्न होते 
ह, पत्ते तीन चार अंगु ठम्बे ओर एक अंगु 
०९ = + षदे क त 
चौड होतेह, कभी कभी देव योगसे दश पोच 
ह च ॥ १ ॥ 
वषम बास फठ्ता भी दहे । फू सफेद छोटे 
च, छे, = च.9 म क 
छोटे आते ट्‌, उनम चावल निकलते है । दीन 
क, क ष्य, चे क ६” 
खोगोके खाने पीनेमे आत हं । पीले बासिको 
के, + १ 8 < 
फाडनेसे उसके भीतर वंशखोचन निकलता हे, 
बही असी वशखोचन है ॥ 


अथ नडः ( नरसख ) | 


नरः पोटगखः शुन्यमध्यश्च धमन- 
स्तथा । नलस्तु मधुरस्तिक्तः कषायः 
कफर क्तजित्‌ । उष्णो हृषटस्तियोन्यति- 
दाहपित्तविसपे्टत्‌ ॥१४८॥ 


नर, पोट गल, शून्यसध्य; धमन, ( नाल; 
कलंक, कुक्षिरन्धः, कीचिकः दी्घवंश विभीषणः, 
छिद्रान्त, सृदुपत्न, वशपत्र, खदुच्छद्‌, खाल्वरा, 
नट, नटी नतक ओर खृदुपुष्प ये नरके संस्कृत 
नामर्है॥ 


हिन्दी-नङ, नरसङ । ब०-नव्छ । म०-नर, 
देवनल । गु०-नरसल । क०-देवनार । ते०- 
भंगुयेडरु । ता०- कोरक । ई०-ईइडियन टोेको 
17181 ०४०2५८० डैन~-लोबेखिया निको- 
रिया नैफोलिया 1.02 पिा०६2 
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नरसल-मधुर, कडवी, कसैटी, गरम ओर 
कफ; रुधिरविकार, हद्यकी पीडा, मूत्राश- 
यकी पीडा, योनिकी पीडा, दाह, पित्त तथा 
विसर्भको नष्ट करती हे ॥ 


विवरण 


. नरसल अधात्‌ नद वासके समान जाश 
यके निकट जग्मे उत्पन्न होती है । पत्त 
देखके पद्ददोके समान होतेह इसकी आकृति 
भी देखदहदीके सट होती हं । जिस प्रकार 
गन्नेके उपर अगोल होता हं, उसीं भ्रकार 
इसके उपर भी होता है परन्तु डंचाईपे ईस्वसि 
तिशुना ऊंचा होता हं यह भीतरसे पोढा 
होता है । 
अथ भद्रयुखः ( रामञ्चर )। 
भद्रमुञ्ञः शरो बाणस्तेजनश्चक्चुवे्टनः १४९ 
भद्र्ुज, शार, बाण, तेजन ओर चश्चुवेष्टन 
ये रमदारके संस्कृत नाम दं |! १४९ ॥ 
हिन्दी-खमसरः, खरपत, भद्रमूज । वै°- 
रामशर । गु<--पान बाजरिया ) म~ मोक ॥ 
अथ सुल: ( य ) 
सजो सज्ञातको बाणः स्थूकदभः 
सुमेखलः । जुञ्जद्रयं ठु मधुरं तवर 
शिरिरं तथा ॥ १५० ॥ दाहत्ष्णावि- 
सपोममर चकृच्छक्षिरोगजित्‌। दोषत्रयहरं 
वृष्यं मेखलासूपयुज्यते ॥ ९९१ ॥ 


खज, युजातक,) बाणः स्थूकद्‌भ, सुमेखल, 
( इष्षुकाण्ड. मौँजी, तृणाख्य. बह्मण्य, तेजना- 
ह्य, दुमूल) दृ्टतृण, दृढम, बहुप्रज, रजन 
ओर राक्रमग ) ये मूजके सरङ्रृत नाम रे ॥ 

दिन्दी-मूज । ब०-मुज ते०-खुजगडडि 1 
ता०-मुज्जि। गु०-मुज । ममो ॥ 

दोनों प्रकारकी मूंज-मधघुर) कसरी, शीतल 
वीयवद्धक ओर दाह; वृषा, विसे, आम, 
मूतङकच्र॒ नेत्रो तथा तीनों दोषोको नष्ट 
करती हं । भूज मेखङमे उपयोम की जाती 
ह ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 

विवरण । 

भूज ओर भद्रुजके इड भी नल्के समान 
जलाशयके समीप या तेरमे बहुत होते हैँ इसको 
वीण भी कहते दँ । यह वास्तवे वीरणशब्द 


था, अब विगडकर वीण हो गया । इसके 


( २५२ ) 


गावभमकाशः । 


[ पू. ख, गुडच्यादिवगे- 





बक्षरूको सूज कहते ह । फरक › फल) हरे डर 
खस्बे म्बे सफेद रगके होते है ॥ 
अथ कारः) 
काराः काराष्चुरुदिष्टः स स्यादिष्चर- 
स्सतथा । इक्ष्वालिके्चुगन्धा च तथा 
पोटगलः स्मरतः ॥ १५२ ॥ काशः 
स्यान्पधुरसितक्तः स्वादुपाको हिमः 
सरः । मज्रकृच्छ्ारमदादाखक्षयपित्त- 


रोगजित्‌ ॥ १५३ ॥ 
काश, कशिष्षु, इक्षुरख, इक्ष्वालिका, ईध्षु- 
गधा, पोटगल; ,( सुकांड, नादेय, नीरज, 
काकेश्चु; वायसोरीर, कम्मैमूक) इ्युरम्लिका; 
इषीका; अश्ववाङा;) चामरपुष्पक) चामर- 
पुष्पक; नाशक, इनहाखकः, इक्षारि, इष्षुरः 
इश्चकांड, दारद्‌, सितपुष्पक) ठेखन) कांड, 
कांडक, कच्छटकारक ओर दर्भपत्र) ये 
कासके संरक्त नामर्ह॥ 
हिन्दी-कासर । वन्-कंशेधास । म०- 
कसई । गु०-कोसडो । क०-किरयिकरागच्छ । 
तै०-रेट । ता०-नाणदङ्‌ ठै°-कोएक्स वार. 
वरटा ०€# 97128 
कास-मघुर) कडवा, पाकम मधुर, सीत, 
द्स्तावर ओर मूत्रकृच्छ्र, पथरी, दाह रुधिर 
विकार, क्षय तथा पित्तसम्धन्धी रोगोँको नष्ट 
करता हें 1 १५२ ॥ १५३ ॥ 
विवरण) 
कास--नदि्योकरे क्रिनारे की चडभे उत्पन्न 
होता है । पत्ते बाभरके समान) वरन्‌ एक 
प्रकारकी देरी वाभर होती हे । एूठ सफेद 
अधिक रोभायमान मजरीके समान आते हं 
अथ गुन्द्रः (ष्टेस)। 
गुन्द्रः पटरको रच्छः गृद्धवेराभम्रूकः । 
द्रः कषायो मधुरः शिरिरः पित्तरक्तं 
जित्‌ । स्तन्यद्युक्ररजोपूत्र शोधनो मूत्र 
क्रच्छद्त्‌ ॥ १५४ ॥ ठ 
गुन्द्र, पटेरक, रच्छ, ओर शछंगवेराभमूलक 
ये षरटेरके संस्छरुतनामदह॥ 


हिन्दी-,पटेर, गोद्‌पटेर । म०--पाणिगवत। 
गु०--पुन्द्रखड । क०--आपु । ता०~जवू ई०-- 
एरिफटम्रास 1216112४ &1255 छे०~टाफा 
एलिफण्टाइना {112 2147011311॥1713. 
` पटेर-कसेखा, मधुर शीत ओर पित्त 
रुधिरविकार तथा मूत्रकरृच्छनाशक है ओर 
दुग्धः वीये) रज तथा मूत्रको शुद्ध करता 
#१५१ 
हे ।॥ १५४ ॥ 

विवरण 


$ गुनद्रपटेर भरात्‌ गोँद्पटेर -पानीमें होती 
दै पत्त बहुत छ्म्बे चार पांच फुटेतकके 
भौर एक ईच चोडे होते दहै । पत्त 
निकल्ते दहै । पत्त मोटे वहत होते 
है, वरन्‌ वी चसे चिर जति है । उनके ऊपर 
एक बाड बाजरेके समान होती ह, बालपर 
एक पतटीसी छकडी उपर ओर होती दै। 
इनकी चटाई इत्यादि अनेक पदाथ बनते ह ॥ 
एरका ( सोधीतृणविरोष ) । 


एरका गन्द्रगूटा च शिविगुनद्रा शरीति 
च 1 एरका हिरि वृष्या चक्ुष्या 
वातकोपिनी । म॒त्रकृच्छारम रीदाहपित्त- 
रोणितनारिनी ॥ १५५. ॥ 
हिन्दी-मोथीवृण । व०-होगला । म 
एरकापाणराङब्दाला । गु०-एरका 1 ता०~ 
शाष्पट्रे कोरे । ६ 
मोथीनरण-शीतल, वीयवद्धेक; नेत्रोको 
हितकारी, वात्को कुपित करनेवारी ओर 
मूत्रकृच्छ्र पथरी; दाहः पित्त तथा रुधिरना- 
शक हे ॥ १५५ ॥ 
विबरण । ८ 
मोथीनृण जख्मे उत्पन्न होते ह । पत्त बडे 
छम्ब होते ह ॥ | 
अथ कुशः (कुश्चा) क्षुरपत्रम्‌ (डाभ) 


कुशो दरभस्तथा बहिःसृच्यग्रो यज्ञभूषणः 
॥१५६॥ ततोऽन्यो दीधपत्रःस्यात्क्ुरपत्र- 
स्तथैव च । दर्भद्वयं त्रिदोषघ्नं मधुर तुबर 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( २५३ ) 





हिमम्‌ । मत्र कृच्छराईमीत्रष्णावस्तिरु- | शक, खासी? कफ तथा ज्वरको नष्ट करते 


कंप्रद्‌रा्चजित्‌ ॥ १५०७ ॥ 

कुश) दमे, वर्हि, सूच्यग्र ओर यज्ञभूषण 
ये अ नाम । जिसके म्बे छभ्वे 
पत्त होते रहै, वह डाभ कटाती हे । इसीको क्षुर. 
पन्न कहते ह ॥ 

हिन्दी-कुशा) दाभः; डाभ। मन-वारौक 
दभ, मोटे द्म । ग-कुदा दाभडो । क॒ -पीद्धीय 
बुद्रशशी । ते०-ङश॒ दभाद । ता०-द्‌भम्‌ 
छे--एण्डोपोगेन नारडइडिप्‌ & 71076700 
पि27021065. 

कुरा ओर द्‌भं -त्रिदोषनाङक, मधुर,कसेठे 
शीतर ओर मूत्रक्कच्छ, पथरी, वृषा, वस्तिरोग, 
प्रदर तथा रुधिरविकार नादाक ह १५६।।९५७ 

विवरण । 

कुरा ओर दृ दोनों एक ही जातिक्रे तृण 
है । ये रती भूभिमे भूडों ओर्‌ जगलोमे 
उतपन्न होते ह । पत्त इसके कासहीके समान 
होति ह । ठर्णोँ को ही पत्त समञ्चना । वे पुर्दके 
समान नोकदार रोते ह ॥ 

कतृणम्‌ ( रौहिस. सौधिया ) । 

कनरण रोहि देवजग्धं सौगन्धिकं तथा । 

भूतिकं व्याप पौरं च इयामकं धूमग- 

न्धिकम्‌ ॥ १५८ ॥ रोदिषं तुवर तिक्तं 

कटुपाकं उपोहति । हत्कण्ठव्याधिपि- 

तालस्य कासकफज्वरान्‌ ॥ {९ ॥ 


कत्तण, रोहिष, देवजग्ध, सौगन्धिकः 
भूतीक,) व्याम, पौर, इयामकः धूमगेधिक, 
( पुगन्धः, दृणशीत, घुशीतल, रोहिषतृण) 
कात्तृण, भूति, ध्यामक्र ओर पूतिमुद्रछ ) 
रोहिषतृणके सस्कृत नाम है ॥ 

हिन्दी-रोहिस, सोधिया, गन्यजघास । 
वै°-रामकपूर । म०-युगन्धरोहिषदण 1 क०- 
किरुगजणी । का-खवालमागृज्न । अ०-अज 
स्वर । ते०-कामचि गङडि । गु०-रोसा॥ 

रोहिऽतृण~-कसेरे. कडवे; पाकम चरपरे 


ओर हृदयरोग, कंठरोग, पित्त, रुधिरविकार). 


ह ॥ १५८ ।। १५९ ॥ 
्रिवरण । 

रोदिषदण छम्ब ओर दुगन्धिव् मालवे 
राजपूतानके जगल बहुत होते ह । पत्ते छोटे 
छोटे ओर हरे हरे अव्यन्त शोभायमान होते 
हं । इसके सर्वाङ्गमे वहत पुगधि आती दहे! 
दू खरे रोहिषदृणके ङु बडे रुप होते हं। 
इसका तेख निकक्ता हे उसमे बहत युगन्ध 
होती हे ॥ 

अथ व चाण) । 

गु्यवीजं तु भरूतीकं सुगन्धं शम्डुक- 

प्रियम्‌ । भूतणं तु भवेच्छत्रा माडातृणक- 

पिव्यपि ॥ \६०॥ भूत्रणं कटकं तिक्त 

तीक्ष्णोष्णं रेचनं घु ! विदाहि दीपनं 

रक्षमनेच्यं मुखशोधनम्‌ । अड्ष्यं बटु 

विटक पित्तरकतग्रदरूषणस्‌ ॥ १६१ ॥ 

गुह्यबीजः भूतीकः; सुगन्ध, जम्बुकत्रिय, 
भूदणः छत्रा ओर मालादृणक ये भूठरणके 
सस्त नामं ॥ 

दिन्दी-शरवबाण । म<-पाण्यातील वाङा। 
गु०~भूठृण । क०-परिमख्द्गज्ीण ॥ 

भू दृण-वरपरे, कडवे, तीक्ष्ण, गरम, रेचक 
हृखके, दाहकारकः; अभ्निप्रदीपकः, रूक्ष ओर 
नेत्रो के छिये अहितकारी, मुखरोधकः, वीयकरे 
अहितकारी, भदक ओौर पित्ततथा रुधिरको 
कुपित करनेवाङे ह॥ 

विवरण ॥ 

भूवरण जंगल ओर वागादिक स्थानम 

अधिक उत्पन्न होता हे । इसमे गुच्छेसे खगते 


ये | द ओर बीज बहुत छोटे होते हैँ ॥ 


अथ नील्दूवां ( दरीदूब ) । 
नीखदूव रुदाऽनन्ता भागवी शतपविका । 
ङाष्प सहसख्रवीयां च शतवल्टछी च 
कीतिता ॥ १६२ ॥ नीलदरूवी हिमा 
तिक्ता मधुरा तुवरा हरेत्‌ । कफपित्तास्- 
वीसपत्ष्णादाहत्वेगामयान्‌ ॥ १६३ ॥ 


( २५ ) 


भावनकाङ्ञः । 


[ पू. ख, गुड्च्यादिवगे- 








नीख्दूवो, रुहा, अनन्ता, भागवी, शतप - 
विका, राष्प, सह खवीया, शतवर्टी, (शाद्रर) 
ह रित,रातपवो, रीत, कुम्भी; सीतला, वामिनी) 
हरिता, शम्भवी, इयाम; रीता, अस्ता, धूता; 
शतग्रन्थि, अनुचद्िका, शिवा, रिवेष्टा,मङ्कटखा 
जया, भूतहन्त्री, शतमूला, महौषधी, विजया; 
गोरी, शान्ता, गुणा, नन्दा, महावरा, हरसा 
चिका) तिक्तपर्वा; दुमेराः बहुवीयां हरि 
ताली; कच्छरुदा, अमरी, सौम्या, शीतटी 
ओर अधिताख्ता ) ये नीखी दुबके सस्त 
नामदह॥) 
हिन्दी-हरीदूब, नीखीदूव । ब०-नीख्दृबौ; 
दूब मर-नीटीदृर्बा; दरी; काडीदुवी। 
गु०-नीलोधो । क०-हयुगरुके । ते०-दूबोट- 
गरिकेगडडि । ता०-अरुगम्‌ पिस्ट। ई०- 
्रीपिग साइनोेडन (.1€€]{01£ (100), 
लके०-साइनोडन डेकटिरखन ( #7001 129- 
€९10171. 
नीटीदूब-शीतक) कडवी, मधुर) कसरी 
ओर कफ; पित्त; रुधिरविक।र, विसपं, वृषा; 
दाह तथा त्वचाके रोपोंको नष्ट करती 
€ ।। १६२ ॥ १६३ ॥ 
विवरण । 
नीलीद्‌ब-जगलमे बहत होती हे । भूभिम 
दूबकी बेलसी चरती हँ ओर गाठ गांठपर जड 
भी पकडती जाती हे, उसको दृबकं ना कहते 
ह, उपरको नहीं उर्ती ओर प्रथ्वीपर ही 
छनेसे कैर जाती है, पत्ति नारोँपर छोटे छोटे 
ओर र्म्बे लगे होते ओर इसके ना बड 
लम्बे लम्बे कैरते चङे जाते, विष करके 
दूब पड्ुओंके भक्षणके यिय हं, इस कारण यह 
सेम्पू्णं भारतवषमे प्रसिद्ध दहें।॥। 
अथ श्वेतदूर्वा । 
श्वतदृूवां तु गोरोमी शीतवीयों च 
कथ्यते ञुङ्का दूवां कषाया स्यात्‌ स्वादी 
व्रण्या च जीवनी । तिक्ता हिमा विस- 
पांखतृट्पित्तकफदाददहत्‌ ॥ १६४ ॥ 


श्वेतदूर्वा, गोलोमी) शतवीयां) ( गण्डारी) 
रुलाक्षक) सितदूर्वा; शतपवां) सिताङता; 
सिता, उता; सिताख्या) चंडा) भद्राः 
भागैवी) दुमेरा; गौरी विघ्नेशानकान्ता) 
अनन्ता, विद्या) इवेतकाण्डा; प्रचण्डा) स€्सल- 
वीयां; सहस काण्डा, सहस्रपर्वां; युरवह्भा, 
शुभाः घुपर्वा, सितच्छन्दा;) स्वच्छा ओर 
कच्छान्तारुहा ) ये सफेद दृधके संस्कृत 
नामदह ॥ 

हिन्दी-सफेद्‌ दूब । बं°-सादा दवी । म 
वेत दुर्वा, पांढरी हरियाी । गु्-धोटीघ्नो । 
क०-विियकरुके ते०-परिकेगडधि ॥ 

सफेद्दूब-कसेखी) मधुर; त्रणमें हितकारी, 
जीवनरूपः; कडवी, सीतल ओर विसपं रक्त 
विकार, वृषा, पित्त, कफ, तथा दाहको नष्ट 
करती हे । १६४ ॥ 

विवरण । 

सफेद दृवका भी नीटी दूब अथात्‌ हरी 
दूबका खा जगह २ कहीं कहीं कोद छत्ता हो 
जाता हे । वह वहत सफेद्‌ होती है, परम्तु सब 
आक्रति हरीही दूब कीसी होती है । गणेश्ञा- 
दिक देवताओँकी पूजाके चियि तन्त्रम बहत 
जगह लिखी हे, परन्तु यह बहुत थोडी 
मिलती हे ॥ 

अथ गण्डदूवां ( गांडरदूब ) 

गण्डदूवी त॒ गण्डाटी मत्स्याक्षी शङ्कर- 

क्षकः । गण्डदूवौ हिमा ोदद्राविणी 

ग्राहिणी टघुः ॥१६५॥ तिक्ता कषाया 

मधुरा वातकृत्कटुपाकिनी । दादव्ष्णा- 

वलासाख्रकुष्टपित्तञ्वरापहा ॥ १६६ ॥ 


गंडदूवां, गडाली, मत्स्याक्षी, शकुङाक्षकः) 
( तीना, मत्स्याक्षिका,) जरस्था, म्रन्थिपणीं, 
वाही. शाकुखादनी; अतितीत्रा, मसस्याली, 
प्रन्थिखा,) वारुणी, मतिनेत्रा, इयामभ्रन्थि, 
सूचीपत्रा. इयामकाण्डा कलाया, शङ्ङाक्षी, 
चित्रा ओर राकुखाक्षक ) ये गांडरदूर्वाके 
सस्कृत नाम ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


अाबटीकाखमेतः 1 


( २५९५९ ) 


काये 





हिन्दी-गांडरदूव । व०-गेटेदूवां । म०~| ण्डी; स्वादुटता) गजेष्टा) वाजिवहभाः गन्ध- 


गहर दूतां, गांठीहरन्री । गु०-गांठवारीध्रो 
मड्रध्रो । क०्-मीनमत्त । तै-पोन्नगण्डी । 
ता०-काटदटुं पिल्टटु ॥ 
गांडरदूब-शीतल. रोहद्रावकः 
दृखकी, कडवी, कसेडी, मधुर) वातकारकः 
पाकम चरपरी ओर दाह, वृषा, कफ रधिर- 
विकार, कोट, पित्त तथा उ््ररको नष्ट करती 
हे ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 
विवरण । 
गांडर एक प्रकारकी घ।स होती हे इसके 
्ुपदोदोतीन तीन फुट ऊचे हो जाते हं; 
जटाशयके स्थान कोसोंतक लगातार इसके 
खेत होते हं, इसके वृण कांसके समान लम्बे 
२ होति, घरोके छप्पर आदि इसीके तृणोसे 
छाये जाते है, इसीकी जडका खस होता हे॥ 
अथ विदारीकन्दः । 
वाराहीकन्द एवान्यश्वमकाराडको 
मतः। अनूपसम्भवे देखे वाराह इव 
लोमवान्‌ ॥ १६७ ॥ विदारी स्वादु- 
कन्दा चसा तु करोष्टी सिता स्मृता। 
इश्वगन्धा क्षीरवह्टी क्षीरशुङ्का पयस्विनी 
॥ १६८ ॥ वाराहवदना गृष्िबैदरेत्यपि 
कथ्यते । विदारी मधुरा िग्धा बृदणी 
स्तन्यड्युकरदा ॥ १६९ ॥ शीता स्वयां 
मत्रला च जीवनी बर्वणंदा। गुरः 
पित्ताक्चपवनदाहान्‌ हन्ति रसायनी १७० 
जह अधिक्‌ पानी होता है अथात्‌ अनूपः 
दशमं, सुअरके सदश रोमवाङी बाराहीकन्द्‌ 
होता है । कोई कोई उसको चर्मकारालुक मी 
कहते हैँ ॥ 
वाराहीकन्द) चमेकारादधक; विदारी, स्वा 
दुकन्दा, क्रोष्ट्री, सिता, गरदैश्चुन्धाः्षीरवल्छी, 
क्षीर श्खा, पयस्विनी) वाराहवदना;) गृष्टिः 
यद्रा) ( ब्रृष्यकन्द्‌ा, च्रिपर्णा) शङ्खा) गजवा 
जिप्रिया, वदरा) विदारिका; गाङ्िका; 
वृष्यवद्धिनी, विडाली, वृष्यवदिका, भूङष्मा- 


फटा; वृष्ववद्धी ओर भूभिक्रूऽ्मांड)) ये विद्‌ा- 
रीकन्द्के सच्छरतनाम ह॥ 

हिन्दी-विदारीकन्द्‌; वाराहीकन्द्‌ । ब०- 
भुङम्दडा । म०-युकुहव्टा । क °-नेखङ्क- 
वला । गु°-विदारीकन्द । ते०-नखगुवु ड । 
ङे ०-प्युरेरियाटथयुवरोजा ८212 प०€ 
1083. 

विदारी कन्द-मध्रुर) चिकना; पुष्टिकारकः 
दुग्धवद्धकः वीयवद्धैकः; रीतल) स्वरको हित- 
कारी; मूत्रको वटानेवाङा; जीवनरूप) ब 
तथा वर्णको देनेवाङा; भारी) रसायन ओर 
पित्त; रुधिरविकारः; वात तथा दाहनाद्क 
हे ।॥ १६७ ॥ १५० ॥ 

विवरण 

विदारी एन्दक्ी वे अनृपदेशकते जगखेपर 
होती हे; कोहं कोई उसको चमकारादक भी 
कहते रहे, यह कद्‌ वराके समान रोमयुक्त 
उत्पन्न होता हं पत्त वडे वड घुडपांके सप्रान 
होते दै, इसके नीचे जडमं बहुत वडा कन्द 
निकलता हे, उसका रंग खाली चयि होता हे) 
दूरे क्षीरविदारीकन्दकीभी बेलही चरती 
है, शाखा्मे सात सात आठ आठ होते है, 
कन्द्का रंग रार ओर सफेद होता हे ॥ 

अथ मुदारखीकन्द्‌ः । 

तालमूली तु विद्रद्धियुशटी परिकी- 

तिंता 1 सुश्री मधुरा इष्या वीर्योणा 

जृहणी गुरुः । तिक्ता रसायनी हन्ति 

गुदजान्यनिरु तथा ॥ ९७१ ॥ 

तालमूली, मूङरी, ( खलनीः ताकमूकिका, 
तालिका, अरशो्री, ताली; सुवहा, ताटपश्रिका 
गोधापदी हेमपुष्पी, भूताखी, दी्ेकान्दिका) 
ताख्पत्री) कांचनपुष्पिका;) महावृष्याः वृभ्य- 
कन्दा ओर खजूरी) ये मूसखीे संस्कृत 
नाम ॥ | 

हिन्दी-मूसली इयाम; मूमटी सफेद्‌ | 
ब०-तालमूङी । म००काब्ठी सुसव्ी, पांढरी 
मुन्डी । क०-नेकताडी । गु°-मुसटी ते०- 


( २५६ ) 


भावभरकाङः। 


[ पू. ख. गुद्रच्यादिवग- 
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निखयतजि । ऊॐे०-दहोईपोकिसजअवि ओईडिस 
पि ङ०ख§ 07611068 
मुसखी-मधुर, वीयवद्धक, उष्णवीयवारी 
पुष्टिकारकः; भारी, कडवी, रसायनरूप ओर 
गुदजरोग (बवासीर) तथा वातनाशकहे। १७१ 
विवरण । 
कालौ मुसली ओर सेद्‌ मुसली इन दों 


सेदोप्रकारकीदहै। इसमे सफेद मुसदीकी 


अपेक्षा काटी मुसरी उत्तम हे । काटी मुस 
लीके क्ुपका स्वरूप इस प्रकारका होवा दै 


जसे कि चार पांच पत्तोवाखा खनजूरका 
नवीन विरुबा होता हे; इसमे छोटे २ पीठे, 


फू आते हं) उसकी जडके नीचे अगुटीके 
समान मूली होती हे) उसके उपरकी छार 
भूर रगकी होती हे; भीतरका गभे सफेद 
रगका निकलता हे, उनको सुसटी कहते ह ॥ 


अथ इातावरी महाङतावरी च) 
दातावरी वहृश्ुता भीरुरिन्दी वरी वरी । 
नारायणी शतपदी शतवीयां च पीवरी 
॥ १७२ ॥ महाडातावरी चान्या शत- 
म्‌ल्यद्धकण्टिका । सदखवी्यां देतुश्च 
ऋष्यप्रोक्ता महोदरी । शतावरी गुरुः 
ङीता तिक्ता स्वा्री रसायनी ॥१७३॥ 
मेघाऽ्निपुषिदा ज्िग्धा नेत्या गुव्मा- 
तिसारजित्‌ । शुक्रस्तन्यकरी बल्या 
वातयित्ताखरश्ोथजित्‌ ॥ १७४ ॥ महा- 
दातावरी मेध्या द्या वृष्या रसायनी 
ङीतवीयो निदन्त्यरशेग्रहणीनयना- 
मयान्‌ ॥ १७९५ ॥ 


शतावरी; बहूुपुताः) भीरु, इंदीवरी, बरी 
नारायणी, रातपदी; रातवीर्या, पीवरी) ( शत 
मूली; महाशीता, मीशपज्ी) अहर, अभीरु 
अभीरुपत्री; महापुरुषद्न्ता, रगिणी; द्वीपि 
रा, ऋष्यगता, कां बनकारिणी) मद्‌ मजिनी 
पीवरा, वृष्या, दिन्या, द्वीपिका दृरकण्टिका; 
सृष्ट्मपत्ना, सृष्ष्नपत्रिका) युपत्रा) बहुमूलाः 





राताह्या; द्रीपरान्च- स्वादुरसा) शताह्वा. खषु- 
पर्णिका, जटा- आत्मगुप्ता, मूा, महौषधी 
मधुरा) केशिका, शतपच्निका, विश्वस्थाः 
वैष्णवी; काप्णी, वासुदेवश्रियकरी, दुमना) 
तेखवस्टी, अर्धकण्डिका अतर सुपत्रिका ) ये 
रातावरीके सस्करतनामह॥ 

महाशतावरी; रातमूली, अद्धकण्डिका) 
सहस्रवीयां दहेतु, ऋष्यप्रोक्ता, महोदरी 
( सुरसा, महापुरुषदेतिकाः वीरा) तुरगिणी, 
बहटपच्रिकरा, उध्वकण्ठटी, महावीर्या, फणिजिहया 
महती, सुचीयै ओर स्वादुरस्या) ये बडी 
रातावरीके सस्त नाषदहे॥ 

हिन्दी ०-शतावर) बडी शतावर । ब०- 
रातमूटी । म ०-दातावरी, रातमूटी । सहस्र 
मूटी । गु०-समुखा, महाशतावरी । क०- 
करिरियआसखडी । ते - एद्‌ टु मदटरी, टडा । फ०- 
गुज्ञदम्ती)। अन्-शरकाकुखभिश्री । इ०-ए 
रेखीमोपरस ^, 1२2८८105०5 ऊ ०-एद्धसके- 
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रातावर~-भारी) रीत; कडवा, मधुर) 
रसायनरूप, बुद्धिके स्थि उत्तम; अभ्भिवद्धक) 
स्निग्ध, ने्नोंको हितकारी, वीयवद्धकः, दुग्धको 
चठनिवाखा, वख्दायक ओर गुस्म, अतिसार, 
वात, पित्त) रक्तविकार तथा रोथनाश्चक हें ॥ 

वडा शतावर-बुद्धिके स्यि उत्तम, हृदयज 
हितकारी, वीर्थवद्धक,) रसायनरूप, शीतवीय 
ओर बवास्रीर, संग्रहणी तथा नेत्ररोगनाशक 
ह । २७२ ।। १७५ ॥ 

विवरण । 

शातावरीकी बेर जगरोमिं होती हे, बेखका 
रंग सकेद्‌ चयि होता हे, पत्ते अध्यन्त छोटे २ 
सोयेके पन्नोके समान होते हैँ । इसकी बेरको 
कोई २ वेय रोग एकर्कण्टी कहते ह । इसम 
कटि बहुत्त होते ह । फू सफेद्‌ छोटे होते ह । 
बडी शतावरी भी उसी प्रकारकी होती है, 
इ पसे कुछ अधिक बडी होती हे ओर इसकी 
जउ अनन्त होती है ओर कुछ मेद नष्टीं होता 
शतावरी वषाके आरम्भमे हरी होती है ओौर 
फूट आति हैँ । एक बृक्षके नीचे सेकडों जड 
होती है;उसदी शतावरी कहते ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. .] भाषाटीकादमेतः । ( २५७ ) 








अथाश्वगन्धा । कटुका तीक्ष्णा वातष्ेष्पहरी खघुः । 
गन्धान्ता वाजिन।मादिर्वगन्धा हया- | हन्ति दर्ञ्वरच्छर्दिङ्ष्टातीसारह- 
हया । वराहकर्णी वरदा वल्दा ङष्ट- | द्रजः । दाहकण्डविषश्वासक्रमियुल्मगर- 
गन्धिनी ॥ १७६ ॥ अश्वगन्धाऽनि- | वरणाद्‌ ॥ १७९ ॥ 
छेष्मधित्रश्मोक्षयापहा । वल्या रसा- पाठा; अम्बष्ठा; अम्बछकीः, प्राचीना, पाप- 
यनी तिक्ता कषायोष्णाऽतिद्युक्रखा १७७ | चेडिकाः एकाष्ठिा, रसा? पाटिका; वरति- 
वाजिगन्धा, अश्वगन्धा हयाह्मया, वराह | क्तिका, ( पापचेरी) चटी, कुचखा) छिन्न- 
कर्णी, वरद्‌ा,बलद्‌ा कुष्ठगन्धिनी ओर जितने | वेषिका, अवष्ठिकाः यूथिक्राः स्थापनी; श्रेयसी) 
अश्रवाचक्र शब्द्‌ है वे सव, ( वाजिगन्धा,| विद्धकणिकाः विक्तपुष्पा; बृदत्तिकाः शि्चिरा) 
कटुका, वश्वावरोदकः; वाराहकर्णीः | बरकी; माठती, वरा? देवी) चृतपर्णीः; तिक्ताः 
वटया, वालिधरी, हया, अश्चकन्दिका. | विद्धकर्णी) अविद्धकणाः सुस्थिरा, प्रतानिनि; 
कांवुका, अश्चाव्ररोदिका, बरजा, वाजिनी, | वत्सादिनी, मालवी विरा, चिचत्‌, इत्त- 
अवरोहिका, पुष्ठिदा; पुष्टिपीवरापराडापर्णी)| पर्णी, रक्तन्नी) विबदन्त्री, महौजसी. रचिष्या, 
वातघ्नी, इयामडा, कामरूपिणी, काला; प्रिय- | दीपनी ओर वङ्धिका ) ये पाठके संश्छृत 
करी, गन्धपन्री, हयाप्रिया, वाराहपघ्री, वर- | नाम ह ॥। 
गात्र. करी; ओौर कुष्ठगन्धा ) ये असगन्धके हिन्दी-पाढ । वं =-जाकनादि । स०-पहा- 
`; मूढ । क०-पाठा । ते-पाढचेद्रटु । गु°- 
हिन्ही-असगन्ध । व०-अश्वगन्धा । म०- | कराङीपाट । इ०-प्ररारुट्‌ "०००६ ऊै०- 
(1 ॑ गु-असोद । त०-तिदिद्‌ा ं सिसाभ्पिखोसपरिरा (155281106105108 7612 
क०-अगरवरू । फा० मेहेमन्‌ वररी इ०- 
विटस्चरी पणा (€ ठे०-फासलिसि| = गढ--गर्म) चस्परी, तीक्ष्ण, . हल्की ओर 
सोम्निफेरा 1115217560117173, वातः) कफ? शू? ज्वर, वमन? कोढ) अत्ति- 
सारः हृद्रोग, दाह; खुजली; विषः श्वास) 


असगन्ध-बल्दायक, रसायनरूप, कडवी, र सर विर = 
€ जे ¢ = 
गरम, वीर्यैको अत्यन्त बढानिवाङी ओर वायुः| 2) उस्म जन्त ल सत लज च 
करतः ह ॥ १७८ ।। १५७९ ॥ 


कफ; इवेत, कोट, सूजन तथा क्षयको क्षय 
विवरण । 


करती हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 

विवरण । पादकौ बे वनोमे होती हे पत्ते ङुछ गोल 
असगगेधके श्चुप छोटे छोटे जंगल्मे ओर | गो होते हू, जसि पत्ते निकङ्ते ह उनकी 
पहाडमें होते ह इसके पत्त ठव लम्बे होति दै, जडदहीसंसे श्वेत ओौर पुष्ष्म मोरके समान एूट 
फल पनसोखेके समान गोल होते है, उसके | निकङ्ते ह्‌. फठ मकोयके समान छार रंगके 
नीचे छोटी मूलीके सभान कन्दु होता है; उस | होते है ओर वागक्रौ जडको खु पाठा , कहते 
कन्दको निकालकर सुखा छेतेर्है;उसीका नाम | है तथा बागकी भी बेलही होती हे? पत्ते कंजीके 
असगन्ध हे ॥ समान होते ह, कंजीके पत्त उपर हरे ओर 
अथ पाठा ( पाड) । नीरे सफेद्‌ होते दै” परतु॒वांणके पत्ते. एसे 
पाठाऽम्बष्ठाऽम्बष्ठकी च प्राचीना पाप- | नही होते? भाहि र गोर ओौर सव॒ कजीके 
चखिका । एकाष्ठीला रसा भोक्ता स त 

पाटिका वरतिक्तिका ॥१७८॥ पाठोष्णा | होति ॥ 













( २५९८ ) 


भवविभ्रकाशचः । 


[ पू. ख, गुद्च्यादिवगे- 








जथ उवेता त्रित ( निसोत; तिधार ) । 
श्वेता चिचृत्ता भण्डो स्याचिवृता बिएुटाऽ- 
पि च! सवानुभूतिः सरा निशोत्रा 
रेचनीति च ॥१८०॥ श्वेता जिबद्रेचनी 


स्यात्‌ स्वादुरुष्णा समीरहत्‌ । रूक्षा 


पित्तज्वर्ेष्पपित्तशोथोदरापहा ॥१८९॥ 


इवेता, श्रिवत्ता, अडी; च्रिव्ृत्ता; त्रिपुटा 
सवांच॒भूति, सरखा; निरोत्राः रेचनी; ( सरा; 
सुबहा; त्रिमडी,सरखाःसरणा, सहा; रोचनी; 
माङ्विका, इयामा,मसूरी) अद्धचन्द्राःविदला) 
पुषेखी, काडिगिका, काटमेषी, कारीःत्िबेखा; 
्रिच्ृत्तिका ओर सारा ) ये निसोथके संसृत 
नामदह्‌ ॥ 

हिन्दी-सफेद्‌ निसोत । ब०-श्चेततेडडी । 
म०-निशोत्तर ) गु०-धोलनिसोत्तर । का०- 
तुरवुद्‌ । ता०-शिवद्‌ई । क०-विलेतिगडे । 
ई०-टरबीथरूट ( णण 1100६ के०-आइपो- 
मिया टरपीथम्‌ 17768 (पलप) 

सफद्‌ निशोत-रेचक ( दस्तावर ) मधुर, 


गरम रूखा ओर वात; पित्त, उवर, कफ, 


सूजन तथा उद्ररोगनाशक हे ।॥१८०।।१८१॥ 
विवरण । 
सफेद निसोतकी बेर जंगल्मे होती हे, 
घटाकार सफेद फूर आते है, गो गो फर 
आते हं, उनम चार चार बीज होतेह) पत्ति 
` नोकदार गोर होते दै, सकी बेखकी छकडी्े 
तीन धरर होतीर्है; निसोत तीन प्रकारका 
होता है; परन्तु सफेद सबसे उत्तम हे ॥ 
अथ इयामा त्रिव्रृत्त ( कानानिसोथ ) 
त्रिवृच्छयामाऽद्चन्द्रा च पालिन्दी च 
सुषेणिका । मसूरविदटा कोरकेषिका 
काटमेषिका ॥ १८२ ॥ श्यामा चिषर- 
तततो हीनयणा तीत्रविरेचिनी । मृच्छौ- 
दाहमदभ्रान्तिकण्ठोत्कर्षणकारिणी। १८३। 
दयापा? भिवत्‌; अद्धचन्द्रा, पालिन्दी, 
सुषेणिका, मतूरविद्छा, कोठकेषिका ओौर 


कालमेषिका ये काङके निसोतके संस्कृत 
नामं ।॥। 

हिन्दी-काटानिसोत, इणामनिलर । ब~ 
इया तेउडी । गु०-काटीनसोतर । क ०-केप्प 
नयतिगड ॥ 

काछानिस्प॑त-सफेद निसोतसरे हीन गुणों 
वाखा, अत्यन्त दस्तावर ओर मूच्छां, दा, 

द्‌, भ्रम, तथा कण्ठको धिसना इन सवको 
करनेवाला दहं ॥ १८२९ ।। १८३ ॥ 

विवरण । 

कालेनिसोतकी भी ता ही होती हं, एल 
काडापन चयि वैजनीसे होते ह, पत्त गो 
गो नोकदार उसी प्रकारके होतेर्है; परन्तु 
सफेदसर कुछ छोटे ओर फर्भी कुछ छोटे 
होते हैँ ओर सब आकार इकसा होता हे) एक 
निसोत लार एूट्का भी होता ह, परन्तु 
वेरयोनि सफेदकी अधिक प्रससाकीदे॥ 

अथ ठघुदन्ती घृदहन्ती च । 

लघुदन्ती विश्चल्या च स्यादुदुम्बरप- 

ण्येपि । तथेरण्डफखा शीघ्रा इयेनघण्टा 

घुणप्रिया । वाराहाङ्गी च कथिता निङ्क- 

म्भश्च मद््टकः ॥ १८४ ॥ द्रवन्ती 

साम्बरी चित्रा मरत्यक्पण्येकंपण्येपि । 

चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी मत्यक्छरुण्यरवुक 

ण्यपि ॥ १८५ ॥ दन्वीद्रयं सरं पाके 

रसे च कटु दीपनम्‌ । दांङुराइमद्य- 

लाङःकण्डङ्क्टविदाहनुत्‌ । तीक्ष्णोष्णं 

हन्ति पित्तास्रकफश्ोथोदरक्रिमीन्‌॥ १८६। 

घुदन्ती, विशल्या, उदुवरपणीं,एरडफडा, 
दीघा; रयेनघटा, घुणप्रिया) वाराहागी) 
निङ्कम्भ, मक्कुखक; ( दन्ती) प्रत्यक्पर्णी) 
दतिका, श्चतघटाः निङ्कम्भी,निःशस्याः निकुभ, 
निष्छुम्ब, नागस्फोताः दतिनी) उपचित्रा, भद्राः 
रूक्षा, रेचनी, अयुक्रूखा, चक्रदन्ती, मधुपुप्पा) 
तरुणी,एरंडपन्नी,एरंड रिका, विशोधिनी,ङम्भी 
ओर उदुंषरदला ) ये छोटी दन्तीके संस्कृत 
नाम दहं ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. | भाषाटीकासमेतः । ( २५९९ ) 





हिन्दी-दंती, छोटी दंती ब०्-दन्तीगाछ। | जयपाङछ; दन्तिवीज; तिन्तिखीफट, 
म०-लघुदन्ती । गु--नाहानो नपालो । क०-| (जेपाछ) तिन्तिडीफ, मद्रावि; निङ्कम्भाख्य, 
दतः । ते०-दृतीचेद्‌ टु । फा०-दंद्‌ । अ०-हबु् | बीजरेचकः; वीजसेचन; कम्भीवीज; कुम्भ - 
मुक । इ ०-करोटनसीड्‌स (70 5८८05 | नीब्रीज, घण्टानीवीच; वांटनीवीज; ओोधि- 
ठे०-क्रोटन टिग्लियम्‌ (10प्टापहापत. | नीबीज ओर चक्रदन्तीवीज ) ये जप्राङगोटेके 

द्रवन्ती, सांवरी, चित्रा, प्रस्यकपर्णी, अ्क- | सस्करृत नाम हं ॥ 
पर्णीं, चित्रोपचित्रा, न्यग्रोधीप्रव्यकब्टेणी ओर। हिन्दी-जमाटगोटा वल्-जयपालछ । म०- 
जाखुकर्णीं ये बडी दन्तीकरे संस्कत नाम हँ ॥ | जयपान्न गु०-नेपाढनां बीज । क०-नेपा । 

दहिन्दी-वडी दन्ती, मगा अण्ड । म०- | फा<-तुख्मे वेदुअजीरखताई । अ०-हवुस 
बृहदन्ती । गु०-मोटोनेपालो । क०~-दोड्‌ड्‌- | सलखातीन ! ई०-पाजिग कोटन 23711& 
` दन्ती । इ०-दिफिजिक नट्रू {116 1185 | (0६07 @ण @प्०्प्नफाऽ. जमाटगोटा- 
लाप्६ ठछे०-करकसमुर्टीफीडस (@ण्पऽ | भारी; चिकना, रेचकः, दृस्तावर; पित्त तथा 
110170४5. कफनादाक हे ॥ १८८ ॥ 

दोनोँ प्रकारकी दती-दस्तावर, पाकम तथा ` विवरण । । 
रसमें चरपरी, अच्निपदीपक, तीक्ष्ण, गग्म| जमार्गोटे दन्तीके बीज होत ई, इखकी 
ओर गुदकरे रोग. पथरी, शू, ववासीर,| मग ते होता है, वेदयलोग उसको गुद्धकरके 
खुजखी, कोढ, दाह, पित्त, रुधिगचिकार,| उसकी चिकनाई दूर करदेते ह तव बह खानेके 
कफ, सूजन, उद्ररोग तथा कृमिरोगको नष्ट | योग्य होता है, इसका वृक्ष छोटा दो लीन 


करती हे ॥ १८४-१८६ ॥ फुटक अनुमानका होता हे यह दो प्रकारका 
अथ ठघुद॒न्तीफलम्‌ | । होता है, एकको दन्ती, दृसरेको द्रवन्ती ( बडी 


ुद्रदन्तीफठं तु स्यान्मधुरं रसपाकयोः । | ती › कते रै सुद्तीक पन्त ग 
5 एप पत्तांसे छुं स॒मतावाख हत्‌, दे आर ब 
कीतर खटवणमे गरसोथकफापहम्‌! भ द्‌न्तीके बडे ओर कटवां होते हे ॥ 
छोटी दृन्तीका फलर-रस तथा पाकमे मधुर, अथ इन्द्रवारुणी ( फररफेडुआ ) । 
रीतर, मलमूत्रको निकारनेवाखा) विषजन्य | ~ ८ 
सूजन ओर कफ नाशक इ ॥ एनद्रन्दरवारुणी चित्रा गवाक्ष च गवा- 
विवरण । दिनी । वारुणी च पराप्युक्ता सा 


छोटी दन्ती ओर बडी दुन्तीके श्ुप बनभें| विश्ञाका महाफला ॥ १८९ ॥ शतपुष्पा 
आओौर उपवनं उत्पन्न होति दै, पत्ते छोटे छोटे म्रगाक्षी च मृगैवांरु मगादनी । गवा- 
ओर मोटे दरक होते हँ, सम्पूण आकृति गूल- १ यं तिक्तं पादे ६ 
रकीसी होती हे, फू महुवेके समान होते हः दिनी स कड सर छ्डु 
तीन तीन फल एकत्र ङगते है, बडी दन्तीका। ॥ १९० ॥ वीयोष्णं कामलापित्तकफ- 
बडा वृश्च होता हे, फल एरण्डके समान दोते| प्ठीहोदरापहम्‌ । श्वासकासापहं ङष्ठ- 
हं ; उनमें से अण्डीके सप्रान बीज निकलते ह्‌) गुल्मग्रन्थिव्रणम्रणुत्‌ ] प्मेहमृढगभौ- 


इसमें दूध होता हे | 
अथ जयपारः (जमाङ्गोट। ) मगण्डामयविषापहम्‌ ॥ १९९ ॥ 


जयपालो दनितवबी ज॒ विश यातं तिन्ति 4 एन्द्री, इद्रवारणी चित्रा, गवाक्षी, गवा, 
् दन्ती, विर्वा तिति दिनी ( ईद्रबारुणिकाः विश्चाडा; गजविर्भिटा; 


रीफठम्‌ । जयपालो गुरुः जग्धो रेची | गोवा, श्ुद्रसदा, चिजपला भरा, पि्कोटी- 
पित्तकफापहः ॥ १८८ ॥ मृगादिनीः इन्द्रा, अरुणा, इन्द्रविभिटा, सूर्या, 


( २६० ) 


विषघ्नी, गणकर्णिका, माता; सुकक्णिका; 
सुफखाः तारका, बृषभाक्षी; पीतपुष्पा; इन्द्र 
वह्री, देमपुष्पी) क्षुद्रफसा;) वाकलर्प्रिया; 
रक्तैर्वारु, विपरूता, शक्रवडी; विषभाक्षी; 
अग्रता, विषव्टी, चित्रव्टीं; बहुफङा; कपि. 


लाक्षी, सखगेक्षणा, ओर मगेद्णा) ये इन्द्रायनके | 


संस्कृत नाम हें । 


वारुणी, विशाखा; महाफला) उवेतपुष्पा, 
मृगाक्षी, भ्गेवांरु, खगादिनी, ( महेन्द्रवारुणी. 
काया) आत्मरक्षा; चित्रफटडा, तुंवसी, पुसी; 
रस्या, सहेन्द्र) पुसा, चित्रवह्धी;) दीधवद्धीः 
बृहस्फङा, बृहटद्वारुणी, सोम्या, दवेतपुष्पा, 
हस्तिदन्ती, कदडरता. कपिराक्षी,) कुम्भसी; 
उरुग्रिया, चित्रा, देवी ओर राजवचिर्बिरा ) 
ये बडी इन्द्रयाणके सस्छृत नाम हैँ ॥ 


ईहि०-इन्द्रायन) करर्फेद्‌, बडी इन्द्रायणी । 
बृ<-राखाल रादा; । क०-दहामेक्षे हिरियामा- 
हामक्ते । म०्-रघुरन्द्राबण, कवेडक्छ, थार 
काडबर; श०-इन्द्रायणां; मोरो इन्द्रायणां । 
ते०-एतिपुच्छा) । फा०-खुयैजातस्ख । अ ०- 
हंजाक । इई०-कोटोस्िन्थ (०106011. के०- 
सिदटूल्स कोलोसिन्थिस (101०5. 
(.0106911115. 


दोनों प्रकारके, इद्रायण-कडवे, पाकम 


चरपरे, दस्तावर, हरक, उष्णवीर्यं ओर 
कामला; पित्त; कफ, पीहा, उद्ररोग; श्वासः; 
खोसी कोढः गुस्म; गांठ; त्रण; प्रमेह; मूढ- 
गर्भ, आम? गण्डमाडा ओर विषरोगनाञ्चक 
ह ॥ ९८९- १९१ ॥ 


विवरण । 


छोरी इद्रायण ओर बडी इद्रायणकी वेक 
अधिक्रतर करोमे ओर खारी भूमिमे उटपन्न 
होती है; पत्त ठम्बे २ बीचर्म कटेसे होति दें 
फक सूष्ष्म कटियुक्त खा रंगका छोदी नार) 


गीके समान अन्यम्त शोभायमान होता हे- 


दूसरी इन्द्रायण रोतीटी भूमिमें.उतपन्न होती है, | 
क ह बोते ह । पत्ते तरफुखके समान नीके ओर 


उसका फ पीठे -रगका होता हे ॥ 


भावभ्रकाड्चः । 


[ पृ. ख. गुदच्यादिवगे- 


अथ नीटी ( रीर ) । 


नीटी तु नीलिनी तूढटी काख्दोला च 
नीलिका । रञ्जनी श्रीफला त॒त्था 
ग्रामीणा मध्ुपणिका ॥ १९२ ॥ क्टी- 
। तका काखकेशी च नीख्पुष्पा च सा 
। स्मृता । नीिनी रेचनी तिक्ता केश्या 
। मोहभ्रमापहा ॥ १९३ ॥ उष्णा हन्त्यु- 
 द्रष्रीहगतरक्तकफानिरान । आमवा- 

तमुदावते सदं च विषसमुद्धतस्‌ ॥१९४॥ 


नीटी; नीलिनी, तूली; कार्दोछा,नीलिका, 
। रजनी; श्रीफटी3 तुत्था; प्रासीणा?सधुपर्णिका, 
| कीतका) कारकेदरी) नीरपुष्पा, ( नीला; मघ- 
। वणां, कुसल; दृटी;) छ्ीतकिका; काटा, 
| नीलपुष्पका; तूणी, दोला; दोडिकाः द्रोणिका, 
अङ्कीका, प्रामणी; अरसिणी; द्रोणी; मेटा, 
तुच्छा) नीरपत्री? राज्ञी; नीटपुष्पी) कारी) 
उयामा, रोधिनी, श्रीफसा,; अस्या) भद्रा) 
भारवाहा, माची, कृप्णा; व्यंजनकेशी, महा- 
फटा, असिता, ीतनी; केशी; च।रटिका, 
गन्धपुष्पा; इयामलिका;) रंगपन्री; महाबला) 
स्थिररंग।; रंगपुष्पी) धृ्तिका; अनलकेरिका, 
चारटी, विजया, गन्धपुरष्पी ओर स्थिररागा ) 
वरे नीकं सस्करृत नाम ॥ 

हिन्दी-नीर, टीख । ब०-नीलगच्छीं। 
म०~ख्घु नीट, थोरी नीली । गु०-गढीं । 
तै°-नीरीचेद्रूदु । क०-हिरीयनीटी । ई- 
इंडिगो 10०. ॐे°-इंडिगोफेरा कोडि- 
फोचिया 101&०€12 (00112. ता०- 
अविरि। 

नीटी-रेचके) कडवा, केराँको हितकारी, 
गरम ओर मोह, श्रम; उदररोगः ष्ठीहा) 
वात. रुधिरविकार, कफ; आमवातः उदावत्त) 
मद्‌ तथा बडे भारी विषको भी नष्ट करता 
हे ॥ १९२-१९४ ॥ 

विवरण । = 
नीख्के क्षुप छोटे २ किसानलोग खेतोमिं 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकासखमेतः । 


(२६१ ) 








कुक कालापन चयि होति ह| उसकी फटी 
टद्धी ओर गोल होती हे; इसकी डाटी ओर 
पत्तोकी कुट्रीकर कुण्डोमं पानी अर उन 


गराते ह, तब उसक। नीर वनातेर्ह; बह नीख 


रगके कामन बहुत आता हे ॥ 
अथ दारपुलः ( सरफोंका) + 
दारपखा ष्टी दरातरर्नीरीब्क्षाकृतिश्च सः \ 
दारपुङ्खो यकृरप्टीदग॒लमव्रणविषा- 
पटः । तिक्तः कषायः कासासरश्वासज्व- 
रहरो रघुः ॥ १९५ ॥ 


शरपुंख, फीहरात्रु, नीटीवरक्षाकृतिः ( काठ- 
राक; पीहारि) क।टीका; कांडपुखा; वाण- 
पुखा, इषुपुंखिका, स-य॑कपुखा ओर इषुपुंखा ) 
ये सरफोंकाके सस्रत नामर्ह॥ 

हि०-सरफोँका; सकेद्‌ सरफोंका । वत 
वननील । म०-उन्हाठी । शु०-शरपंखो.। 
क०-वेरव्छकोगि । तै०-र्पापाराचर्‌ ड्‌ । ता०- 
वव्छद्टरू । ३०-पधद्टटेप्रोजिहा {प7€ ६६ 
ए110519. के -टेप्रोजिया परपूरिया {7 €41- 
70512 एपाएपा८2. सर फोंवा-कडवाः कसला; 
हका ओर यक्रृत्‌; ष्टीदा, गुस्म; तरणः विष, 
खासी; रुधिर; विकार; श्वास तथा रवर 
नाशक हे | १९५ ॥ 

विवरण । 

सरफोँकेके ष जगख्म छोटे २ उत्पन्न 
होजति है, पत्ते नीके पत्तोके समान नीले २ 
होतिर्है, एक सार होता हे, रज्या छोरी २ 
लगती है, उन फखियोमे बहुत नन्द २ स्ये 
होते द ओर दूसरी जातिकी फटीम ख्य नहीं 


स्वादुः सरस्तिकतस्तुषरः शीतलो घुः 
॥ १९७ ॥ कफपरेदोमदश्रारितपित्ताख- 
कंङुष्टकासजित्‌ । तृव्णाविसपेवाताख- 
वपिज्वरहरः स्मरतः । यवासस्य अुणे- 
स्तुल्या बुधेरुक्ता दुराखभा ॥ १९८ ॥ 


याकल, यवासः दुःस्पदय, घन्वयास, कुनाशकः; 
( यवासक; अनन्ता, वाखछपन्न, अधिकटक); 
दूरमूछ, समुद्रान्त; दीवमूछा, मरद्धव, कंटको 
वहुकण्टक, छुद्रेशुदी, रोदनिका, विषन्नः कण्ट- 
काट्टुक, त्िष्णिका, गन्धारी, वासन्त; वन- 
द्‌, विवणक्र, तीक्ष्णकटकः, ओर सुष्ट्मपत्र ) 
ये जवासेके संस्छरत नाम दै ॥ 


हिन्दी-जवासा ।व<-यव।सा । कटिचुद्ुक, 
तांवडा तमासा, । गु०-जवासो । क <-तोरेड- 
गदु । का०-फारक्युश्न। अ<-अङगुखडाज । 
ठे° -अट्हेजाईंमो रोहम ८1112 1712 प्छ्प 


दुरल्भा, दुराटम्भा, समुद्रान्ता, रोदिनी 
गान्धारी; कच्छुरा; अनन्ता; कषाया, हरि 
निग्रहा, (दुरभिग्रह; दुःस्प्ा नाशकः 
धनुयासः युस; धन्यवासः विकटक; आत - 
मूखी, पद्ययुखीः ताम्रमूकाः धन्वी; धन्वयवा- 
सक्र, प्रबोधिनी; सृक्ष्मदला, विरूपा) दुकंभा 
दुष्प्रधर्षा? ताम्रमूली, मरुजन्माः उष्टरभक््याः 
म्रदुपणां; कपायका; ब्राहादनी) फणिहारी; 
विशारदा, विप्रहा, अजाभक्ष्या ओर प्राहिणी) 
ये धम।सेके संस्कृत नाभ ह ॥ 

हिन्दी-धमासा । बवं<-दुराख्भा । म०- 
धमासा । गु-धमासो । क०-बल्टीदुरूवे । 


होते, सफेद सरफोकेका श्चुप प्रथ्वीपर केरा | ते०-पिल्रेगद्धि । फा>-वादावदे । अ० युका 
हुआ होता हे ) उसके पत्त कुलक छोटे होते ह्‌ ठै फगोनिया अरेचिका 2201112. 213. 


फर सफेद रगके आते हं ॥ 
अथ यवासः ( जवासा ) दुराखभा च। 
यासो यवासो दुस्पो धन्वयासः कुना- 
डकः । दुराटम्भ दुरारम्भा समुद्रान्ता 
च रोदिनी ॥ १९६ ॥ गन्धारी कच्छु- 
राऽनन्ता कषाया हरिविग्रहा । यासः 


0168. 
जवासा-स्वादिष्ठ; दस्तावर; कडवा, 


कसेला-रीतल) हरका ओर कफ, मेद, मद, 
श्रम; पित्त; रुधिरतिकार, कोठ; खखोसी; 


तृषा, विसपे) बातरक्त बमन _ तथा उवरको 
। नष्ट करता हे । जो गण जवासेभें दह वे क्षी गुण 
। पडितोँने धमासेमे भी कहे है ॥ १९५।१९८॥ 


( २६२ ) भावप्रकाशः । [ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 
नटय =-= === = ययो 


विवरण । हिन्दी-श्ुण्डी, छोटीमुण्डी, गोरखयुण्डी) 
धमासा-भी जवासहीकौी आकरृतिकरा बडीष्ठण्डी । ब०-मुडिरी, युण्डी, थुख्कुटी) 
हे ओर यह्‌ भी जद्ाशयके समीपकी भूमिम | बडीथुरकडी । म०~-वरसवोंडी, बोडथरा । 
अधिक उत्पन्न होता हे, परन्तु जवासेके काटे | गु०-गोरखमुण्डी, मोरी गोरखमुण्डी । क०- 
कुछेक धमासेसे बड़े होते दै, पत्नोमे. भी ऊुछ | कीयोबोडतर, दिरीवोडतर । ते -बोडसर- 
अधिकता पाईं जाती हं वषाक्रतुके आदि | पुचेद्रढु । ता०-काटक । अ०-कमाद्रयुख। 
अन्तमे यह्‌ फठता एता हे ओर वर्षां ऋतम ई ०-स्फोरियंथस इडिकस 51011697 
तो आपस्र आपही जख जाता है । धमासा | [716४5 
रतीटी ओर जलारशायके निकट); खाद्रकी गोरखसुण्डो-पाकम चरपरी, उष्णवीयं, 
भूमिम अधिकतासे होता है, पत्त बहुत छोटे | मधुर, हरकी, मेधाको हितकारी ओर गढ- 
ओर उनपर बहुत छोटेदी छोटे फ छगते हं | गण्ड, अपची, मूत्रकृच्छ्र, कृमि, योनिकी 
ओर छोटे छोटे कोटोसि परिपूर्ण हे । प्रध्वीसे | पीडाः पाण्डुरोग. ऋछोपद्‌, अरुचि, अपस्मार, 
हाथ हाथपर ऊंचे &पदोते ह ॥ प्टीहा, मेद्‌ तथा गुदाकी पीडाको नष्ट करती 
अथ सुण्डी । है । बडी गोरखयुण्डीमे मी येही गुण 
सुण्डी भिक्षुरपि प्रोक्ता श्राक्णी च तपो- |द।॥ १९९-२०२ ॥ 
धना । श्रावणाद्वा मुण्डतिका तथा विवरण । _ 
श्रवणङ्धीषका ॥ १९९ ॥ महाश्रावणि- अ श ा छा अ स 
काञन्यातुसा स्मरता भूकदम्बिका। 1. 


< च ख्म्बे टम्बे होति, फल कद्म्बके समान 
कदम्ब पुष्पिका च स्याद्ग्यथाऽतितप- | अथवा सुरेठीके तुल्य कवा बु्टीके सदृश 
स्विनी ॥ २०० ॥ मुण्डी तिक्ता कटुः 


होते ईह ॥ 
पके वीर्याप्ण। मधुरा दधुः । मेष्या अथ अपामार्गः ( चिरचिटा) 
गण्डापची कर च्छरकृमियोन्यर्तिषाण्डुनुत्‌॥ | अपामागंस्तु शिखरी ्यधःकञल्यो मयू- 
॥ २०९१९ ॥ छीपदारुचयपस्मारष्टीद- 


रकः । मकंटी दुर्गहा चापि किणिही 
मेदो य॒दातिदत्‌ । महामुण्डी च तन्त्या | खरमञ्जरी ॥ २०३ ॥ अपामागंः सर- 
गुणेरुकंता महर्षिभिः ॥ २०२ ॥ 


स्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः । पाचनो 

मुण्डी, नि । ह तपोधनाः ्रव-| रोचनङ्छर्दिकफमेदोऽनिटापहः 
णाह्वा) खडतिका; श्रवणशी्षका, ( श्रवणा. हरि तठ कण्डरदुरोदरा- 
[त यणा निहन्ति ट नाध्मानकण्डूदयुरोदरा 


रिका; कम्भटाः प्रच्रजिता ओर परिव्राजिका ) पचीः ॥ २०४ ॥ 
ये युण्डीके संस्कृत नम दै ॥ अपामाग, शिखरी, अधःशस्य, मयूरकः 
महाश्रविका; भूकद्म्विका) अव्यथा, अत्ति-| मकंटी, दुहा, किणिही, खरमजरी ८ रैख- 
तपस्विनी) ( महाजुडी, खोचनी कद्म्बपुष्पी,| रिकः धामागंव, प्रत्यक्पर्णी, कीसपर्णी, अपा 
विकचा, ऋरोडचृडा, पठकषा, नदीकदम्ब. | गक, किणी, कीरापर्णी, श्मस्कार, दौखरेय, 
मडाख्या. मदा¶ण्डनिका, गाता, खविरा,| अपामार्गव, केशपर्णी, स्थलमजरी, प्रत्य- 
लोतनी, भूकन्द्‌, अलम्बुषा, बद्धा, छिन्नग्र॑यिका | क्पुष्पी, क्षारमध्यम, अधोधटा, कान्ठरिक, 
नीककद्भ्बिका ओर वोडा ) यें बडी ुण्डीके| दुरवित्रह, वासिर, पराकुष्पी, कण्टी, कर्कट- 
संसृत नाम ह ॥ पिदह्ठी) कड़मखरिका, अघाट, क्षुरकं, पांड़- 











प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषाटीकास्मेतः । 


( २६३ ) 





कण्टक, नाङ कण्ठ, कच्ज ओ माङाकण्ड ) 
ये ओंगाके संस्कृत नाम हे। 


हिन्दी-चिरचिटा, ठटजीरा, ओंगा । व 
अपांग । म०--अचाडा; आघेडा 1 गु आवेडो। 
क० -उत्तरण । ते०--द्च्चीणिके `| ता०--नायु- 
रुवी । फा०--खारवासगोता । अ ०--आस्मक । 
इ० ~र ए्चेफटरी 1२०१ ५८०{{९९. ठै°- 
एविरथिसूएस्पिरा ^\८11/79111115 ^50€72 

चिरचिटा--दस्ताचर; तीक्ष्ण; अचरिप्रदीपक); 
कडवा; चरपरा. पाचक), रुचिकारक ओर 
वमन. कफ, मेद्‌) वातत; द्ृदयरोग; अफारा, 
ववासीर,; खुजखी;, श; उदुररोगको नष्ट 
करतादह्‌ || २०३ |} ०४ ॥ 


विवरण । 
अपामागे अथात्‌ चिरचिटेके क्षुप जङ्कलटम 


विना वोये जोतेदी बहुत उत्पन्न होजातेर्है; 


प्रथ्वीसर एकाएक हदाथदोदो हाथ ञतचेदहो 


जाते है, पत्त गोल होते है, बीचमें एक सफेद्‌| 


रगकी बार निकलठ्ती हे, उस बाङपर छोटे 
छोटे काटोँबवाङे वीज निकलर्ते ह ॥ 


अथ रक्तापमागः ( छाढ ओंगा)। 


रक्तोऽन्यो देसिये वृत्तफलो धामागेबो- 
ऽपि च प्रत्यक्पर्णी केशप्णीं कथिता 
कपिपिप्पटी ॥ २०५॥ अपामार्गोऽरूणो 
वातविष्टम्भी कफकृदिमः । रूक्षः पूर्वे 
गुणेन्यूनः कथितो गुणवेदिभिः ॥२०६॥ 
£ । ऋ छ £ 
अपामागेफ़ठ स्वादु रसे पाके च दुजं- 
रम्‌ 1 विष्टम्भि वातरं रुक्ष रक्तपित्त 
प्रसादनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
रक्तापामागे; बसिर, वृत्तफलः) धामागेवः 
प्रत्यक्पर्णी, केशापर्णी,) कपिपिप्पली, ( श्षुद्रा 
पामागे;) अघटरक, दुग्धिका; रक्तविट्‌, कर्प 
पिका, क्वच, अधामागव, प्रस्यक्भ्रेणी; स्वर 


च्छद्‌, कूट, मर्कट पिप्पली, ङ्ज ओर दुरभि- 
प्रह ) ये छार चिरचिटेकं सस्रत नामह॥ 





1 
हिन्दी- लखा चिरचिटा, छखाड ओंगा 
रक्तापाङ्क । म--ताव्रडा आघाडा, अघेडा | 

गु०-रातोअवेडो । क 2--केपीपात्तरण ॥ 


राख चिरचिटा वायुको रोकनेवादला, कफ 
कारक्र, शीतल, रूक्ष ओर पूर्वाक्त चिर चिटेसे 
यह चिरश्िटाको घुणज्ञपुर्बोनें हीन गुणवाखा 
कटा है 1 चिरचिटेके वीजरसमे स्वादिष्ठ, 
पाकम दजरः विष्टम्भी; बातकारक, ख्ख 
ओर रक्तपित्तको दूर करते हैँ ।२०५- २०५७] 


विवरण । 


खाल चिरचिटा भी उसी प्रकारका होता है 
इस क पत्ते कुछ कुछ गो ओर डाल होते है, 
फूट पीठ ओर पट खार ठार वाख्परटगे 
होते ह) परन्तु उनके ऊपर कटि भी होतेडे, 
इसप्रकार टा ओर सपद दो जातिका 


चिरचिटा होता दहं | 
अथ कोकिलाक्षः ( ताङमखाना ) । 
कोकिलाक्षस्तु कारकेष्षुरिष्चुरः क्षुरकः 
छरः । भिष्वःकाण्डष्षुरप्युक्त उश्चगन्धेश्चु- 
वालिका ॥ २०८ ॥ क्चुरकः हीतलो 
वृष्यः स्वाद्रम्टः पित्तरस्तथा ! तिक्तो 
वातामश्ोथाईमत्रष्णाद्टयनिलाश- 
जित्‌ ॥ २०९ ॥ 


कोकिलाक्ष, काकेषु) इष्षुर) ्षुरकः; श्चुर, 
भिक्षु, काड्चु, इश्चुगन्धा इष्चुबालिका) (कोक 
छाक्षक, कोकिछ्नयनः; श्ङ्काली;) खली; 
शकर, ऋगारुवण्टी, वज्ास्थिः शछंखङा) वज्- 
कंटक, वज; शखलिका; पिकेक्षणा, पिच्छिला 
वीरतरुः श्रिक्ुर, शुङ्खपुष्प ओर कुडाहक ) 
ये ताखमखानेके सस्रत नाम ह्‌ ॥ 

हिन्दी-ताखमखाना । बं०- कुडियाख)डा । 
म<--विखारा । ते°--गोकिभिचद्‌दु । गु०-~- 
एखरो । क °--कुद्टुगोकिके । ता०--नीरसुखव्टी । 
६०-.खागलीय्ड्‌ वाखेरिया 1.01६16€2 ५९ 138. 
12112. ठे०- एष्टकंथा लोंगिफोलिया ^\51€16- 
81४1123 {.011210118 


( २६४ ) 


भावनरकाश्चः ॥ 


[ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 


<----------------------------------------------------~-----------~---------~---------~--------- ~ जज 





ताङमखाना -रीतल, वीयवद्धक);) मधुर. | दार आधा भाग दोर्नोको पीसकर बडी 
खटा, पित्तकारक, कडवा, ओर वातसेवन्धी | बनाकर तिलके तेकमे पकावे, यदह पकी इद 


आम) सूजन) पथरी, तुषा नेत्ररोग तथा 
रुधिर विकारको नष्ट करता हं ॥२०८।२०९॥। 
विवरण ) 


( कोडेया ) ताङमखानेके क्षुप प्रायः जङके 
निकट तथा चोौमासेकी ताङ्‌ तञेया ओर सुख 
हए सरोवरमे बहुत उत्पन्न होते ६, पत्ते छम्वे 
म्बे होते है, श्चुपोपर काटे बहुत होते हं, गमे 
के समान सेर सौर गदि होती ह उन गाटोंभे 
सेजो बीज निकठतेर्ह, उन्हींको तार्मखाना 
कहते हं ॥ 

अथ अस्थिसहारकः (हडसघारो) 


ग्रन्थिमानस्थिसंहारी वज्राङ्गो चास्थि 
श्रुखखा । अस्थिसहारकः प्रोक्तो वात- 
छ्ेष्महरोऽस्थियुक्‌ ॥ २१० ॥ उष्णः 
सरः कृमिघ्रश्च दुनांमघ्चोशक्षरोगजित्‌ । 
रक्षः स्वादुरुषुकेष्यः पाचनः पित्तलः 
स्मरतः ॥ २११ ॥ काण्डं त्वगिरहितम- 
स्थिश्रंखछायामाषद्र द्विदलमकञ्चुकं 
तदद्धम्‌ । सम्पिष्टं तदनु ततस्तिकस्य 
तटे संपक्कं वटगमतीष वातहरि॥२१२॥ 
ग्रथिमान्‌, अस्थिसहारी, वजरांगी) असि. 
खला; ( वज्वस्छी, कुलिश; शिराङक, 
अमर, अस्थिसदहारक ओर छोष्टुघण्टिका ) ये 
हडसघारीके तः क्रत नाम दह) 
| हि-दी-दडजोडा, हडसधारी । ब०--हाड 
भागा। क०--कांट्वेठ । ते०-नाह्रु । ता०~ 
परंड । गु०.-दाडसांकल । ठे०- विरिसक्वे डन 
ग्युखुरिस \ 1४5 प्ड्ता०ाा (पाश्§ 
हडसंघारी -हद्ियोंको जोडनेवारी, गरम, 
द्स्तावरः; रूखी, मधुर, हठकीः वीयको बढाने 
वाटी, पाचक, पित्तकारक ओर वात; कफः 
करभि; बवासीर तथा नेत्ररोग नाशक हे। 
इसकी छकडीकी छाठ छीलकर शेष लकड़ी 
एक भाग ओर छिलके रहित गीरी उडदकी 


बडी अत्यत वात नाशक हे ।।२१०-२१२॥ 
विवरण। _._ 
हडसहारीकी बेख- थूहर की जातिसे सम्बध 
रखती है, वेम चार छः अशुक पर गाठ 
होती टै, ये दुधार, .तिधारी) चौधारी ओौर 
पचधारी होती £; इनसे एक परकारकी ६ड- 
संदारीकी जाति होती देः कण्डवेलके भिन्न 
भिन्न भाग कण्डवेख होते द इसको संसृतम्‌ 
काण्डवस्टी कहते है; शाकरके समान हेती 
इसलिये इसको हडसहारी कहते ह ॥ 
अथ कुमारी ( घीकुवार ) । 
कुमारे गरहकन्या च कन्या धृतकुमा- 
रिका। मायी भेदिनी शीता तिक्ता 
नेत्या रसायनी ॥२१३॥ मधुरा बृहणी 
बल्या वृष्या वातविषप्रणुत । य॒ल्म्ीद- 
यकृदूबृद्धिकफञ्वरहरी हरेत्‌ । म्रन्थ्य- 
भ्निदग्धविस्फोटपित्तर क्तत्वगामयान्‌। २१४ 


कुमारी; गरहकन्या; कन्या; धृतङ्कुमारिका) 
( सहा; घृतकुमारी) दीघपतच्रिका; अफटडा) 
सुरसा; स्थटेरुहा) तरणी, सुवहा) वहुपृद्री) 
अमरा) अजरा; कण्टकप्रावरता; विपुरखखवा, 
ब्रह्मघ्नी; वीरा, भरंगेष्टा ,तरूणी रामा, कपिर; 
अबुधिस्रवाः सुकण्टका; स्थूलदङा; अद्खा, 
मण्डला; माता, अतिपिच्छिखा ओर कण्ट- 
किनी ) ये घीङ्कुवारके सस्रत नामदहं॥ 

हिन्दी--घीकुवार); घीशआर; कुआरपाठ । 
व०- घृतकुमारी । म०-कोरफड, कोरकांडा । 
गु०-कुंार । क०~लोयिसर । ते°-पिन्नगोरि- 
ण्टकटवन्द्‌ । ता०~कन्ताङे । फा०-द्रखते 
सिन्त । अ -मुसन्वर । ई०-वार्बेडोलजारोष्च 
132112001521068 ठै ०-आलाईबाबेडेन्स^19 
€02.708 0617156 । 

घीुवबार-दम्तावर, शीतर; कडवा, नेत्रको 
हितक्रारी, रसायनरूप, मधुर, पुशिकारक, 
वीयैवद्धक, ओर घात) विष) गरम) प्टीहा, 
यक्रत्‌ अंडवृद्धि) कफ; उवर; ग्रथि अभ्रिदाह 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भावाटीकाखमेतः । 


( २६९९ ) 


~ ज === -------------- (न ~ ---~-- ~~ ~~~ 





विस्फोटक, पित्त, रुधिरविकार तथा स्वचारोग 
नाशक हे ।॥ २१३ ॥ २१४॥ 
विवरण । 

घीकैवारके क्षुप रेतीी भूमिम वा खतीखी 
प्रथ्वी्मे अथवा नदीके तटके निकट अधिकता 
से उत्पन्न होति है, पत्ते छम्बे ओर अधिक मोटे 
होते ह, पत्तोके दोनो ओर काटे होते हः उन 
पत्तोके भीतर घीके समान गदा रसभरा होता 
है प्तोौकी नोक अनीदार होती हे, घीकुबार 
के क्षुपके मध्यसे एक डडा निकलता हे. उसमे 
कार पूढ अतिर्दै, इसी घीकुंवारके रससे। 
एटा बनता हे ॥ | 

अथ इवेतपुननव।[ 1 . | 

पुननेवा श्वतम्‌ला शोथघ्नी दीघपत्निका । 

कटुः कषायानुरसा पाण्ड्घ्नी दीपनीं 

परा । शोफानिरगर्छष्महरी व्रण्योदर- 

प्रणुत्‌ ॥ २१५ ॥ 

पुननवा, इवेतमूखा, शोथघ्नी, दीधेपच्निका; 
( कटि) चिरारिका, बश्यीरा, उवेतपुनर्मवा; 
सितवषांभू, वांगी, वर्षाही, विशाखः शशि. 
वाटिका, प्रथ्वी; धनपत्र ओर करठिद्छक ) 
ये उवेतपुनर्मवके सस्रत नाम है ॥ 

हिंदी-सफेद्‌ पुननवा,; विषखपरा । ब०- 
इवेतगादावन्ने, श्चतपुण्या । म ०-पांढरी दुली, 
रक्तपण्या । गु° धोली सारोडी । क०्-विदी- 
यदुवेखडकिल ! ते०-मास्जरु । ता०-मूकर- 
तेकीरे । अ०-हन्दकूकी । इ०-स्परेडिग हाग- 
बीड 57763170£ ०९६५६९१ ठे<-बोयरहे- 
बियाडिफ्युजा 50) 2912.0107 58 

सफेद पुनर्वा -चरपरी, कसेटी, भत्यन्त 
अन्चिप्रदीपक ओर पाड़रोग; सूजन; वायु; 
विष; कफ; नण तथा उद्ररोग नाक्क 
हे ॥ २१५ ॥ 

विवरण । 

पुननंवा--तीन चार प्रकारकी होती हे, पत्त 
गोख होति है, फू छार सफेद भिन्न भिन्न 
रङ्गके होते रहै, इसमे सफेद रगके एरका विषः 
खपरा होता है ओर लराररगकी साटका 


गदहसट्र ओर धुनेरा कदखाता दै; बिषखपरे 
का क्षुप प्र्वीपर पडा हुवा होता हे; पन्च 
गोर ओर खाट किनारीदार होत रहै, फू 
सफेद होतेर्है; साठ भूडकी रेतीटी भूमिम 
अधिकता होती हेः. पत्ते चोौराईंके समान 
लाई ल्यं हए होते र्द" फक छालर्गके होते 
हः एक नीक रंगक्ी पुननंवा होती हं, उसके 
फर भी नीले रंगके होते हं ॥ 
अथ रक्तपुष्पा पुनमेवा । 
पुननेवाऽपरा रक्ता रक्तपुष्पा शिखाटिका। 
6, ति 

ङोथघ्नः क्द्रवषोभू इषकेतुः कपिह्छकंः ॥ 

॥ २९६ ॥ पुननेवाऽरूणा तिक्ता कटु- 

पाका हिमा ख्घुः । वाता आहिणी 

छ@ष्पपित्तर क्तविना्िनी ॥ २१७ ॥ 

रक्तपुननेवा; रक्तपुष्पाःशिलादिक्ा; खोध्न, 
द्र वर्षाभू) चषूकेतु› कपिहकः (रक्तपच्रिका* 
रक्तकांडा; वर्षकेतु; वर्बाभू) प्रादरबायणी) 
कटिह्टकः ररा) मण्डल्पत्रिका) खोहिता 
वैराखी, रक्तवर्षाभू) शोफध्नी, {र क्तपुष्पिका) 
विकस्मरा, विषघ्नी, प्रावरबेण्या; सारिणी; 
वर्षाभव, रोणपन्न; भोम, पुनव ओर नव्य) 
ये छार पुननेवाके सस्रत नाम = । 

हिन्दी-खापुननवाः छार विषखषरा) 

खार सांठ । व०--रक्तगांदावन्ने । म०-ताबडी 
चैदुखी) रक्तवघु 1 गु०-~रातां पक्वा 
साटोडी । क ०--केप वेस्छडकिट । के०--दियो- 
येमा ओंबकाडांटा {17001702 00५ 
27088 

राङसांठ--कडवी) पाकमे चरपरी, रीतल- 
हङकी? बातकार क राही ओर कफ-पित्त तथा 
रुधिर विकार, नाशक हं ।२१६।।२९.७॥ 

अथ गन्धप्रसारणी ( पस्रन ) 

प्रसारणी राजबला भद्रप्णीं भ्रतापनी । 

सरणी सारणी भद्रा वरा चापि कट- 

म्भरा ॥ २१८ ॥ प्रसारिणी अुरुदैष्या 

वरसन्धानकृत्सरा । वीर्योष्णा वात 

सतिक्ता बातरक्तकफापह ॥ २१९ ॥ 


( २६६ ) 


भावन्रकारशः । 


[ पू. ख. गुद्ूच्यादिवगे- 





प्रसारणी; राजबला; भद्रपर्णी; प्रतापनीः; 
सरणी, सारणी, भद्रा, बला, कटभरा, 
( गन्धाङी; गन्धादया;) गन्धभद्रा, शरणा); 
क्षरणी, गन्धोरी, भद्रबलका, सरणि, सुप्रसरा; 
प्रस; सरा, चारुपर्णी; प्रतानिका, प्रबला; 
राजपर्णी, चन्द्रपर्णी,) चन्द्रप१स्छी, प्रभद्रा ओर 
प्रसारिणी ) ये पसरनके सस्त नाम ह ॥ 

हिन्दी--पसरनः, गन्धप्रसारिणी | वं०--गध- 
भादटी । म० चांदवे । गु०--गन्धप्रसारणी; 
नारी 1 क ०-हेसरण । ते=-गोन्तेमगोरचट्‌ टु । 
ङे०--पियडरिया फिटीडा ?2€80€ा; 3. 06. 
{162 

पसरन--भारी, वीयवद्धक; बखदायक) 
सन्धानकारक, द्स्तावर, उष्णवीय, कडवी 
ओर वात, रुधिरविकार तथा कफको नष्ट 
करती हे । २१८ ॥ २१९ ॥ 

विवरण । 


गन्धप्रसारणीकी बहुत छम्बी ओर फेलने- 
वाटी वेर होती ह, इसकी शाखा बडी बडी 
छम्बी फेङती हे, पत्ते रताद्टूकी आकृतिके होते 
ह, परन्तु छोटे होते ह; फर गोर गोर होते 
हः परन्तु हमको पूण निश्चय नहीं होता कि 
प्रसारिणी क्या है ? संस्कृतम इसको राज. 
बङा; मराटीमे चद्वेल ओर गुजरातीमे 
नरी कहते है; परन्तु चांदवेङ ओर प्रसारि- 
णीकी आङ्ृति ओर नाम गुण अङग अग 
च्लि ओर वे नाम रण आरति इससे 
भिखती मी नही. क्योकि) चांद्वेर मङरोधक 
हे ओर प्रसारिणी मलनिःसारक हे ॥ 


अथ उवेतकरष्णसारिवा ( करि्यासाऊ ) । 

इन्द्रजब्बू कवत्यत्रा सुगन्धा कठघण्टिका । 
कृष्णा तु सारिवा इयामा गोपी गोप- 
वधूश्च सा ॥ २२० ॥ 

इयमपि जम्बूवतत्रा दुगधगमां त्रततिभेवति ॥ 
धवखा शारिवा गोषी गोपा कन्या कदो- 
दरी । स्फोटा इयामा गोपवद्टी रता 
स्फोट च चन्दना ॥ र्र्‌ १॥ 


गोपी गोपस्य स्री पृयोगात्‌ ङीपू । गांपा 
तोति गोपा गोपकन्या । इयामापदेन कृष्णा 
रवेतापि शारिवा कथ्यते, राशवतेन साखिा- 
पदस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । तद्यथा- 


“ सासिायां निश्चि इयामा इयामो च 
हरितासितौ ॥ "' 


साखिायुगटं स्वादु ल्िग्धं शुक्रकरं गुरु 
॥२२२॥ अभ्रिमान्दारुचिश्वासकासाम- 
विषनाश्चनस्‌ । दोषच्रयाख्प्रदरज्वराती- 
सारनारनम्‌ ॥ २२३ ॥ 


सारिवा; दयामा) गोपी) गोपधू) गख्व- 
रिका; (इयामलता) पालिम्दी, गोदिनी, 
कृष्णश्ारिवा. चिद्वधारिणी) दृढबन्धिी, 
गोपवल्टी; गोपा; सारिवा, उत्पठसारिवा, 
अनन्ता) कालमेषी) सहादयामा, सुभद्रा 
दीचमूला, मतूर विद्ङा, कृप्णमूी, कृष्णा, 
चन्द्‌नसारिवा, भद्रा, चन्दनगोपा, चन्दन्‌ 
ओर कृष्णवल्छी ) ये की सारिवके संस्कृत 
नामह ¦ इसके पत्त इन्द्रजामुनके खट घुग 
न्धित होते है । 


हि०-काटीष्ठर, करियासाड सारसा- 
काटीसेतरा । वं-कृष्ण अनन्तमूल, इयामा, 
ठता । म०-काीडउपरसरी । गु०-कालां एूर- 
बराटी उपरसरी । क०-सारिवा । ते०-नीट- 
तिग । इ३०-इडियन सारसापरेला 10ताभ्प 
52152721€]12. के०-हेमिडसनेस इईडीकमू 
त्र <71101687४5 1701605. ता०्-नन्नासविर । 

धवला, शारिवा, गोपी, गोपा, कन्या; 
कृशोदरी) स्फोटा, इयामा; गोपवस्छी;) कता) 
आस्फोता, चन्दना, ( सारिवा; अनन्ता) उतप१- 
लसारिवा, भद्रवल्छी, भद्रवरखी; नागजिहा) 
कराला, भद्रवर्ठिकाः सुगन्धा, भदा) शारदा) 
परतानिका, काष्ठसारिवा, गोपवधू ओर धवल 
सारिवा) ये सफेद्‌ पूरवारी सारिवारके 
संस्कृत नाम हे ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भाषाटीकासमेतः । 


( २६७ ) 





हिन्दी-गौरीसर, गौरिर्योसाउः गौरी सौव । | ते०-गुण्टकखगडचेदटढ । फा०-जमदर । अ०- 
भ 


न ०-अन-तमूल । म °-द्रवेत उपलक्सये । गु०- 
सफेद्‌ ल्वा उपठ्सरी ॥ 

इसके भी पत्त जायुनके सदश्च ओर द्ग्ध- 
युक्त होते ह. “इयाभा' यह खाब्द दोनों सरि. 
वाओमें कगसकता हे, क्योकि राश्चत कोपं 
सारिवा ओर रात्रिये दोनों इयामा कटी गहं 
ओर हरित तथा कृष्ण यें दोनों वणं इयामके 
कह ह || 

दोनों प्रकारकी सारिवा-मधुर, चिकनी; 
वी्यकत्ता) भारी ओर अ्िकी मन्दता, अरुचि 
इवास; खासी आम, तीनों दोष; रक्तविकार, 
परद्र, ज्वर, तथा अतिसारको नष्ट करती 
ह्‌ ।। २२०-२२३ || 


विवरण । 
काटी सारिवा ओर सफेद सारिवाकी बेल 
होती र्द; पत्त दोनों सारिवाओंके 


जामुनके समान्‌ होते ह ओर उन पत्तो 
सफेद सफेद छींरसे होतेह; इसकी वेखकी 
जडम कपूरकचरीके समान सुगन्ध आती है 
आओौर इसमे दो दो फटीं लगती ह, इसको कों 
कोहं मनुष्य सारसापरेला कहते है ॥ 
अथ श्रूङ्कराजः ( भँगिरा) 
भरङ्राजो श्ङ्रजो माकैवो शङ्क एव च । 
अङ्गारकः केदाराजो शङ्करः केरारञनः 
॥२२४॥भरङ्गारःकट्‌कस्तीक्ष्णो रूक्षोष्णः 
कफवातनुत्‌ । केरयस्त्वच्यः कृमिश्वास- 
कासश्ोथामपाण्डुनुत्‌ । दन्त्यो रसायनो 
वल्यः ऊुष्ठनेत्र िरोतिंनुत्‌ ॥ २२५ ॥ 
शचङ्गराज) शेङ्गरज, माकवः भृङ्क; अगारकः, 
केशराज शङ्कार, केशरंजनः ( पितुश्रिय 
रंगक, केइय ; ऊुन्तक्वद्धन, पतग; माकर, माक 
नागमार, प्ररु) शङ्गसोदर? एकरज? रजक 
अजागर अपैर पकजात ) ये भागरेके संस्कृत 
नाम हे ॥ 
हि०-भाणराः भङ्खरा) घमिरा । ब०्-भीम- 
राज । मर~-माका। ग०्-भांगरो। क०्-गर्ग / 


हजीज । ई०-दिग इक्लिष्टा {17211 
८112. ठै °-इकिष्टाप्रोष्टरेटा ए नाएय 
705६2६2. 

मागरा-चरपरा) तीक्ष्ण; दश्च; गरम; 
के शको उत्तम करनेवाखा, त्व चाके स्यि हित- 
कारी दातोंको उत्तम करनेवारा; रसायनद्व, 
चलदायक ओर कफ; वात, कृमि; शास, 
खां खी) सूजन आमः पाण्डुरोग, कोट, नेत्रोकी 
पीडाको दूर करता द| २२४ ॥ २२५॥ 

विवरण ) 


भागरेके ग॒ल्म-- प्रायः जछके निकटकी 
भूमिमें बहुत उस्पन्न होतेह; इसकी शाखा- 
ओंम कारापन होता हे, पत्ते टम्बे छभ्बे खाही- 
कसे होते है, पत्चेके नीचे दानेद्ार फस होते 
ह) इसके पत्तोंका रस कालासा होवा है । यह्‌ 
सफेद) काठ ओर पीठे इन फूटोके भदस 
तीन प्रकारका होताहे ॥ 

अथ शणपुष्पी ( पटसन ) 

दाणपुष्पी स्मरता वण्टया क्णपुष्पसमा- 

कृतिः । चणपुष्षी कटुस्तिक्ता वामिनी 

कफपित्तजित्‌ ॥ २२६ ॥ 

शणपुष्पी) घंटा) ( शणः, मास्यपुष्प; 
वामक; कदुतिक्त; निञखादनः दीधैश्ाख 
ओर दीर्धपलव ) ये शणपुऽपीके संम्कृत 
नाम है ॥ 

दि०-शनः पट डन; राणहुखी । बे ०~वनञ्ञ- 
णई । म०-रानताग । गुऽ-शणपुष्पी । क०- 
गिगिचवि) इवेत कुट्खुखा । ते --राणमतुवेद । 
फा०~कादन्‌ा । इ०-फ्छाक्सहं द्‌ ८102 प्र € 
टे०--क्रोटेढेरिया जुनसिया ०४०12८2 ]प- 
1612. 

दाणपुष्पी-चरपरी, कडकी, वमनकारक 
ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाडी 
हं ।॥ २२६ ॥ 

विबरण | 

दाणयपुष्पी भारतवषेमे सवत्र होती हे, वृश्च 

स्ाडहडके समान होता है, पत्ते छोटे २ होते 


( २६८ ) भावपकाशः। [ पू. ल. गुद्धच्यादिवगे- 





ह; पूरु पीठे पीडे होते दहे; फर छम्ब ओर 
सुक्खख) उसके भीतर कठि काङे दनि 
बजत दह्‌ ॥ 


ज्वलिनी ओर गोपवल्छी ) ये मूवकि संस्छृत 
लाम ॥ 
हिन्दी-मूरवां, चुरनहार, युरहरी, । ब०- 


अथ त्रायमाणा] 


बलभद्रा जायमाणा त्रायन्ती गिरिसा- 
सुजा । जयन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्त- 
कफापहा । ज्वरहद्रोगय॒ल्मार्चेभ्रिमश्चूल- 
विषपरणुत्‌ ॥ २२७ ॥ 
बरुभद्रा; त्रायमाणा, यन्ती, गिरि 
सयुजा; ( सुभद्राणी;) बर्मद्विका, वार्षिकः; 
बख्देवा, भद्रनामिका, कुर्ता, ज।यमाणिका, 
सुकामा, वाषिका गिरिजा, अचुजा, मंगर्यार्ही 
देववला; पालिनी; भयनाशिनी, अवनी 
रक्षणी; ओर प्राणा ) ये त्रायमाणाके संस्कृत 
नामदहं॥ 
हि० त्रायमाण । वं०--बरखाडमुर । म 
त्रायमाण । गु०--त्राहिमान । कन--त्रायमाणा 
फा०--अस्फ़का । ठके°--थेलिक्कटूम्‌ फोकिओरो 
जम्‌ [721€ापा) 01101057 
त्रायमाण- कसरी; कडवी, दृस्तावर ओर 
पित्त) कफः) ज्वर, हृदयरोग, गर्म, बवासीर, 
क्रम; शू; तथा विषनाश्क हे | २२७ ॥ 
विवरण । 
त्रायमाणके. पत्त गोजियाके समान प्रथ्वी 
पर फेठे हुए है ओर बीचम दो दण्डीसी निक 
छती हं) उसके बीजोंको त्रायमाण कहते है ॥ 
अथ मूवां ( चुरनहार )) 
मरवा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी छवा । 
मधूटिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीडपण्यैपि 
॥२२८॥ मूवा सरा गुरुः स्वादुस्तिकता 
पित्ता्रमेहय॒त्‌ । जिदोषत्ष्णाहृद्रोग- 
कण्ड्‌ ऊुट्ञ्दरापटा ॥ २२९ ॥ 
मूवा-मधुरसा, देवी) मोरटा, तेजनी) 
खवा? मधूलिका; मधुश्रेणी, गोकर्णी) पीलु 
पर्णी, ( धनुमांडा, घनुशुणा, कम्मेकरी, धनु 
शाखा, श्रुवा, सुरगिका, दे वश्रणी; परथक्स्वचा 
मधुस्रवा, अतिरसा; पीटपर्णिका, दिव्यङ्ता; 


मूवा, ुरहर । म °-मोरवेख । श०-मोरवेर । 
क ०-मुहुरसि । ते०-सांगा । ता०-मरूङ । 
०-किठमेरिपूट्रइखोबा | (17101718 
मूवां-द्स्तावर, भारी, स्वादिष्ट; कडवा 
ओर पित्त रुधिरविकार, प्रमेह, तीनों दोष, 
हृदयरोग, खुजली; कोढ तथा ज्वरको नष्ट 
करती हे |! २२८ ॥ २२९ ॥ 
विवरण । 
मूवाकी बे वनम होती है, इसमे छो 
ओर मधुर \ फर गते है, पत्त घीकुवारके 
समान चिकने ओर कुछ मोटे २ होतेह ॥ 
अथ काकमाची ( मकोय) 
काकमाची ध्वाक्षमाचीं काकाह्ा चेव 
वायसी । काकमाची रिदोषघ्नी 
लिग्धोष्णा स्वरञ्ुक्रदा ॥२३०॥ तिक्ता 
रसायनी शोथङ्क्टाशज्वरमहजित्‌। कट- 


नत्रहिता हिक्काच्छदिटद्रोगनाश्िनी * ३१९ 


काकमाची); ध्वाक्षमाची, काकाह्वा, वायसी 
( घनाघनाः; काकमाचिका, काका; वायसाह्या 
सवतिक्ता) बहुफटा;) कटूफटा, रसायनी 
गुच्छफखा, काकभाता, स्वादुपाका; सुन्दरी) 
तिक्तका, बहुतिक्त, जघनेफला,) ओर काकिनी) 
ये मकोयके सस्करृत नाम ह ॥ 

हिं°-मकोय; कवेयानी; केवेया । ब 
काकमाची) गुडकामाई । म०-कागोणी। 
गु०-पीटुडीनीजात । क ०-कावहंककि । ता०- 
मणतकाटी । फ०-रोवातरीख । अ०-एलवु 
सूशाङव । ई ०-नाइट सीड }प1४€ 5660 ठे 
सोखेनम्‌ नाक्मम ऽ0]व्प 4हाप 

मकोय-स्िग्ध, गरम, स्वरको उत्तम, 
करनेवाडी) वीयेको बटानेवाली, कडवी, 
रसायनरूपः, चरपरी, नेत्नोंको हिलकारी, ओर 
तीनों दोष; सूजन; कोढ; बवासीर; उवर, 
प्रमेहः, हिचकी, वमन तथा हृदयरोग बिना 
राक है ॥ २३० ॥ २३१॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकाखयमेतः । 


( 2६९ ) 








विवरण । 

मकोयके छोटे छोटे श्चुप वागोँमे बिनादही 
बोये बहुत हो जाते है, इसके पत्त डाठ भिर 
चके समान होते दै, एक सफेद ओर वहत 
क्रोटे २ होतेह फट के रंगके मकोईके 
समान होते हँ ओर गुच्छोमे छगतेरद॥ 

काकनासा ( कोौआठोदढी ) । 

काकनासा तु काकाङ्खी काकतुण्डकटा 

च सा । काकनासा कषायोष्णा कटक 

रसपाकयोः । कफघ्नी वामनी तिक्ता 

दोथादोःश्वित्रङ्कषटहत्‌ ॥ २३२ ॥ 


काकनासा, काकागी)काकतुण्डफरा,(घ्वाक्षि- 
नासा, काकतुण्डी) वायसी) सुरगी; ध्वाक्ष- 
तुण्डा, "सुनासिका) वायसाह्वा) ध्वाक्षनखी 
काकाक्षी, घ्वाक्षनास्िका; काकपाणा;) काक- 
दमश्रु, चोरस्नायु;) ओर शिरोबाखा ) ये 
कोआटोढीके संस्कृत नामदहे॥ 

हि०-कोआटोढी । ब०-केडयाटूटी, काकः 
इटी । मन-थोर- कावन्ी, श्चत कावनव्ठी । क०- 
हिरियकागे दाठ । तै०-वेटुमसमन्दिरिचट्‌दढु। 
गु०-काकनासा 1 ठे०-जिसुंदमा सिल्वष्दर 
(1612 1511070> 51४९5 

कोआडढोढी-कसेखी) गरम; रस तथा 
पाकम चरपरी) वमनकारक); कडढवी ओौर 
कफ तथा इवेतकोढको नष्ट करती हे ।॥२३२॥ 


अथ काकजघ। ( मसी) । 


काकजङ्घा नदीकान्ता काकतिक्ता 
सुखोमश्चा । पारावतपदी दासी काका 
चापि प्रकीतिता॥२२३॥काकजंघा हिमा 
तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ । निहन्ति 
ज्वरपित्ता्स्वरकण्डूविषक्रिमीन्‌ ॥२३४॥ 
काकजघा, नदीकान्ता. काकतिक्ता, सुरो. 
मरा, पारावंतपदी, दासी, काका; (काकाच्वी 
काकांगी, काकनासिका, काकफला; कृषी- 


वल, काकांगा, ध्वाक्षज्ञवा, काकाहा ओर 
सुरभी ) ये काकजघाके सस्छृत नाम हं ॥ 


हि०~-काकजवा;) मसी) चकडोनी । ब~ 
काकजघा, कड, ठोडा । म°-कागाचं ्आाड। 
गु-अघेडी । क०-जिरीजिखच । ते°-नाडा- 
दु्वीणीक । ठऊ०-रदेपठेथिख हैटेक्युटेरीस 
21 1.21015 27६८6८1६ 

काकूजघा-रीतल;) कडवी, कसेटी ओर 
क़; पित्त; ञ्वर;) रधिरविकारः; खुजली; 
विष तथा कभिको नष्ट करती हे ।॥२३३।।२३४ 

विवरण) 

काकजवाके क्षुप जङ्क्‌ ओर वनम 
बहुत होते है, पत्ते छभ्वे २ होते दैः परन्तुवे 
हरे ओर काठ रंगके होते है, पूर छोटे २ 
अर काठ र॑गके होते ह, पत्तोपर `खरपरापन 
ओर बारीक २ सर्येसे होतेह, चराखाटं गांठ- 
दार होती हैँ ओर उन्न थोडी २ दूरपर डा 


चंडापन होता हे ॥ 


अथ नागपुष्पी | 
नागपुष्पी श्वतपुष्वा नागिनी रबदू- 
तिका । नागिनी रेचनी तिक्ता सीक्ष्णो- 
ष्णा कफपित्तनुत्‌ । विनिहन्ति विषं शं 


योनिदोषवमिक्रिमीन्‌ ॥ २३९ ॥ 

नागपुष्पी, उवेतपुष्पा? नागिनी ओर राम- 
दूतिका ये नागपुष्पीके संस्कृत नाम ह ॥ 

हि-नागपुष्पी । मर~-नागाली। 

नागपुष्पी-रेचकः; कंडवी, तीक्ष्ण; गरम 
ओर कफ, पित्त; बिष; श्चुः, योनिरोग, 
वमन तथा कृमिको नष्ट करती हे ॥२३५॥ 

विवरण । 
नागपुष्पीकी बेर चरती हे, वनके इक्षोपर 


कैक जाती है, फुल सफेद ओर काठे होते है, 


एक एक शाखाम एक एक पत्ता होता है,इसके 
नीचे कन्द्‌ होता है ॥ 
अथ भषन्छगी ( मदारसिगा )। 
मेषश्रगी विषाणी स्यान्मेषदेल्ट्यजश्चु- 
गिका । मेषश्चगी रसे तिक्ता बातखा 
श्ासकासहृत्‌ ॥ २३६ ॥ रुक्षा पाफे 
कटुस्तिक्ता बणश्केष्माक्षिशूरचुत्‌ । 


( २७० ) 


भ्बाव्रकाड्ः । 


[ पू. ख. गुद्भच्यादिवगे- 





मेषश्गीफरु तिक्तं ऊुष्ठमेहकफप्रणुत्‌ । 
दीपनं खसन कासकरमिव्रणविषा- 
पहम्‌ ॥ २३७ ॥ 
सेषश्छगी, विषाणी, मेषवह्धी, अजश्चगिका; 
( नंदीवरक्ष, चक्षुबहर, मेद्र्िगी; गरहदुमाः 


बहरखचक्चु, मेषविषाणिका. अजगश्गी;) चक्र 


श्रेणी, अजगन्धिनी) मोर्वी, ने्रोषधि;) आव- 
तिनी, बतिका, सपेदंष्ट्का, तिक्तदुग्धां,) पुत्र 
गी, कणिका ओर अक्षिमेषज ) ये मेढा- 
ईिगीके सस्कृत नाम ह ॥ 

हि०-मेढार्िगी । बं०-मडार्दिगे, गाडल- 
गी । मत-सेदशिगी । गु०-मरडार्दिगी । 
क०-उरियमारा । फ०-किस्त । अ -वर्किस्ता। 
इ०-रकरृटी ८०९५६६९ ङे०-देटीक्टेरिस 
इसोरा {1€116\€115 {5018 

मेट। रिगी-रसमे कडवी, वातकारक, रूखी 
पाके चरपरी ओर श्चास, खासी. व्रण; कफ, 
तथा नेत्रके शूको नष्ट करती हे । मेटारि- 
गीका फठ कडवा, अभ्निप्रदीपक, ससन ओर 
कोट, प्रमेह; कफ), खासी; कृमि, व्रण तथा 
विषविनाज्ञक हे ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 

| विवरण । 

मेडासिगीका बडा ब्ृक्ष होता हे, पत्ते फाल- 
सेके समान ओर फू छार होते दै, इसकी 
फटी गो व म्बी होती है. इसके वृक्ष प्रायः 
पवैतोपर बहुत होतेह ॥ 

अथ हसपदी ( ईसराज ) | 

हसपादी हसपदी कीटमाता त्रिपादिका । 

हंसपादी गुरः सीता हन्ति रक्तविष- 

व्रणान्‌ । विसपंदाह तीसारद्ताभूताभि- 

रोहिणीः ॥ २३८ ॥ 


हंसपादी, हंसपदी, कौटमाता, त्रिपादिका; 
( त्रिपादी; मधुस्रवा; सुवहा) हसवती; 
गोधांचि, गोधापादिका;) त्रिदा) चित्र 
पदा; हसपादिका, हंसाचधि) रक्तपादी) त्रिपदा 
घृतमण्डलिकाः विश्चग्रधिः त्रिपदिका, त्निषदी) 
कीटमारी; कर्णादि, ताश्रबादी;) विक्रा 


न्ता, ब्रह्मादनी, षद्गी, शीतांगी, सुत- 
पादिका) सच्वारिणी) पादिका; प्रह्वादी, 
कीरपादिका, धार्वराष्टपदी, गोदापदी ओर 
त्रिपदिका ) ये हसपदीके संस्कृत नाम हे ॥ 

हि०-हसपदी; हंसपगी, हंसराज । ब०- 
गोयाछे, छता । गु०-हंसराज । म०्-राढ 
ङाजाद्ध । क ०-नपिरडि । ते०-हंसपादमु । 
फा =-परस्पाश्ान । अ०-शारुखजीन । इ०- 
1370€ा1 प्र 9" ठके०-एडियण्टमद्युन्युलेटम्‌ 
^+ 011271{8711 पापा प्प). 

हंसपदी-भारी, सीतल ओर रूधिरविकार, 
विषः व्रण; विष्ठप दाह; अतिसार, दूता, 
भूतवाधा ओर अभ्िरोदहिणीको नष्ट करती 
हे ।॥ २३८ ॥ 

विवरण । 


हं सपदीके क्षुप अलाङयके समीप) अव्यन्त. 
शीतल स्थानम होते है, विष करके यह कुएं, 
बावडो इत्यादि स्थानो हूत होते हे, §सको 
इस दशमे हसराज कते ह, इमकी जड छाल 
भैर कोमल होती है, पत्त हरे रंगके बहुत 
क्रोटे २ होतिरहै॥ 


अथ सोमटखता । 


सोमवद्टी सोमरता सोमक्षीरी दिज- 
प्रिया । सोपवद्टी ज्रिदोषष्नी कटु 
स्तिक्ता रसायनी ॥ २३९ ॥ 


सोमावह्ठी, सोमखता, सोमक्षीरी, द्विज- 
त्रिया, ( चन्द्रवह्छरी. इन्दुङेखा, सोमवष्ठिका) 
महागुल्मा, यज्ञश्रष्ठा, धनुख्ता, सी माहा, गुरम- 
वदी सोमक्षीरा, सोमा ओर यज्ञागा) यें 
सोपखताके संस्कृत नाम दह ॥ 

हिन्दी-सोमवही, सोमरता, । ब०-सोमः 
छता । म०-थोर सोमवही । क०-क०-गु°- 
सोभलूता । ते०=प्टीटीजी । के ०=माकोस्टिमा 
्रविरस्टिगमा 32760561 712. ए8160511&702 
ता०--आवखंकोंपि. 

सोमरता-तरिदोषनाश्चकः, चरपरी, कडवी 
ओर रसायन हे ॥ २३९ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भावाटीक्ासनेतः | 


( २७१ ) 





विवरण । 


सोमङ्ता--ूदरकी जो कई प्रकारकी जाति द| दनी, तिक्तागा, 


उनर्मेसें सोमठता भी एक भांतिकी वेल्‌ दसम 
दूुककपक्षके दिनम्‌ करमवार प्रतिपदासे ठेकर 


छिलिद्दिण्ट; महामू) पाताडगरड+(वत्सा- 
मोचिकाभिधा; तारी; 
सोपर्णी) गाष्डी; दीँवैकाण्डा, टखडकाण्डा, 
महावा; दीधवद्धी ओर दढता ) ये पाता- 


पूणनासीतक एक एक पत्ता प्रतिवासर निक- | कगरुडीके संन्करृत नाम द ॥ 


ठता हे, पन्द्रह तिथिर्योँम प.द्रह पत्त होजाते 


हिन्दी-पाताठगल्डी; चछिरेटा; सरहट । 


दै फिर कृष्णपक्षकी परीवास टेकर्‌ अमावस्या-| ब०-ङििन्दा 1 म०-गरडवेख; भूयपाडक्र। 
च, क 
तक एक एक पत्ता प्रतिदिन भगिरजाता है. | गु०-पाताटगरूडी, वेवडीओलप । फा०-फरी- 


पन्द्रह दिनम एक पत्ता भी नटीं रहता, इस 
ठताका चन्द्रमासे अधिक स्नेह है इसी कारण 
इस अद्भुत कताका नाम सोभता हे ॥ 
अथ आकाडवल्छी ( अमरवेड ) । 
भ 

आकाश्चवद्टी तु डधेःकथिताऽमरवट्री । 

खबह्टी ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिखाऽक््याम- 

यापहा । तुवराऽधचिकरी दया पित्तष्छे- 

ष्मामनादिनी ॥ २४० ॥ 

आकाडावल्ी) अमरवद्वरौ,खवद्ली+(दुःस्पशां 
ओर व्योमवद्धिका ) ये आकाञशवेख्के संश्करत 
नामहे॥ 

हिन्दी--आकारावल, अमरवेल । बव०--आलो- 
कलताभमाकाशवे । म०-आकाशवेर) अन्तर 
वे । गु०-अमर बेर । ते०-इन्द्रजा । अ०- 
अफतिमून | लै ०-कस्कुटारेष्टेकसा (56६४ 
71€11€ 2. 

आकाशत्रेख-ग्राही) कडवी; पिच्छिरः; 
नेत्ररोगनाञ्ञक) कसेखी अभ्भिकारकः, हृद्यको 
हितकारी ओर पित्त कफ तथा आमको नष्ट 
करता हे || २४० ॥ 

विवरण । 

आकाशवेर ठोरेके समान कीकर, बेर, 
असे इ्यादि वृक्षोपर फी हई होती हे रग 
पीठा ओर पूर सफेद २ आते दै; इसकी जड 
कहीं नहीं होती; इसी कारण इसका नापर 
आकाशवेक हे ॥ 

अथ पातारगरुडी । 


िङिरिण्टो महामूलःपातारगरुडाहयः। 
छिङिरिण्टः पर वृष्यः कफष्नः पवना- 
पहः ॥ २४१ ॥ 


द्बुरी । तै°-दूखरतोगे । ठे°-कोक्युखतू 
विलोरत्‌ (ण्€णांऽ ४1155. 

पाताखगरूडी-वीर्यको अधिक बडढानेवादली 

र कफ तथा वायुको नष्ट करनेवाली 
दे ॥ २४१ ॥ 

विवरण । 

पाताङ गल्डी अर्थात्‌ छिरेटीकी बेड होती 
द, ये बहुत मोटी ओर दृढ होती है; इसके 
तन्तु भी बहुत पक्त होतेह) इसके पर छोटे 
२ ओर गुच्छोमें र्गते है, तरुण अवस्थार्भ 
हरे ओर पकनेपर काठ पडजते ह ॥। 

अथ ठन्दा। 

वन्दा वृक्षादनी बृक्षभक्ष्या वृक्षरुदाऽपि 

च । वन्दाकः स्याद्धिमरस्तिक्तः कषायो 

मधुरो रसे । मांगल्यः कफवाताखरक्षो- 

व्रणविषापटः ॥ २४२ ॥ 

वन्दा; वृक्षादनी) वृक्षभक््या) बृक्षरुहा; 
( सव्या) परपुष्टा) पाश्रया, जीवंतिका; काकु 
रुहा, वन्दाका, शोखरी; बन्द्क, नीलख्वह्ली; 
वन्दाकी;परवासिका+वरिनी पुत्रिणी; वन्या; 
पादपरुहा, शिखरी; तरुरोदहिणी; वृक्षादनी, 
कामन्रक्ष, शखरी,केशरूपा, तरुरुहा;) तरुस्था; 
गन्धमादनी) कामिनीः तरुभुक््‌+दमामा) उपदी, 
नीठव्णा; वन्दाकी;) गन्धमादिनी, अगर 
रोहिणी ) ये बोंदाके सम्करृत नामे ॥ 

हिन्दी-बनदा, बन्दा. बांदा; बेदेक । ब०- 
परगाकछा) बन्दणीके । म०-बादांगुर । ग॒०- 
गुन्दी । क ०-द णिके । तै०-वाजिनीके । ठै ०~ 
लोरेन्थस छांगिषोलियस्‌ [0727६ ०५ 1.0 
8181105. 


( २७२ ) भावभकाराः । [ पू. ख, गुद्च्यादिवगे- 


षे 


9 ष्ये, 
बादा-शीतल) कडा, कसंखा) मधुरः | दारूप्निका, कारवी, कर वी, प्रथ्वी-बाष्पका, 
सगखकारक ओर कफ, वात, रुधिरविकार, 


ब्रण तथा विषनाश्क हे | २४२ ॥ 
विवरण । 


वन्दा विविधप्रकारके वृक्षोपर वृक्वसरीखा 
होजाता हे, उनकी जड अरग नहीं होती. 
वृक्ष हीत उत्पन्न होजाती हे, को$ ेसा कहते 
ह कि; काकादिक कोई पक्षी किसी बृक्षकी 
साखा लाकर ब्रृक्षपररखदेता है; उसीमें पत्त 
निकल अते हँ ओर वही फर फूल कर बन्दा 
होता हे, किसी खाल किसीमें पीडा, किसी 
सफेद ओर किसीमे नीरा फूल होता है ओर 


पत्तमी भिन्न भिन्न जातिके होतेह ॥ 
अथ वटपच्री | 
वटपत्री तु कथिता मोहिनी रेचनी 
ङधेः । वटपत्री कषायोष्णा योनिम्‌ ्र- 
गदापहा ॥ २४३ ॥ 


--- न्क 


वाष्पा, पन्नी) तन्वी, दारूपश्री ओर चिष्वा ) 
ये र्िशुषत्रीके संस्कृत नामद॥ 

हिन्दी--्हिगुपन्री । बे०--रादुनी । म०-- 
वाफन्ठी । गु०--बहुफटी ॥ 

हिंग पन्री--रुचि कारकः) तीक्ष्ण, गरम, पाचन 
ओर हृदयरोग, वस्तिरोग; मखविभन्ध, बवा- 
सीर) कफ, गुरम तथा वातविनाश्चक दै २४४॥ 

विवरण । 

दिंगुपत्रीके पर्तोकरे गुण ओौर नाम हीगके 
पर्तोते भिलतर्है, जसे कि हींगके प्तोको 
सस्करृतमें कवरी ओर क्व॑री कहते ह॑सो 
इसको भी कबरी ओर कर्वरी कहते है, गुण 
भी हींगसर मिरतेर्ह 


अथ वशपच्ची । 
वृपत्री वेणुपन्नी पण्डा दिुशिवा- 


वटपश्नी; (रेरावती) इरावती, इनानी, यिका । िशुपन्रीयुणा विजञेवशपत्री च 
गोधावती; श्यामा ओर खटवांगनासिका) ये । कीतिता ॥ २४५ ॥ 


वटपन्रीके संस्कृत नाम हें ॥ 


हिन्दी-वडपत्री, वटपत्री, बे०-वडः पाता-| टिका, ( वशदल् ओर जीणंपत्निका ) ये वश- 


रकुचा । ते०-पिण्डि । ठै०--ठेकोपेडियम 
2160ए€गणा0. 


वटपत्नी--मोहकार क, रेचन, कसैटी, गरम 
ओर योनिरोग तथा मूत्ररोगनाश्चक है ।२४३॥ 


विवरण । 

 बटपत्री पाषाणभेदहीका भद्‌ रहै, इसके 
पत्त वडके समान होतेह, इसीसे इसका नाम 
वटपत्री ।॥ 

अथर्हिशुपत्री। 
हियुपत्री ठ कवरी पृथ्वीका पृथुका 
पृथुः । ियुपत्री भवेहुच्या तीक्ष्णोष्णा 
पाचनी कटुः ॥ दृद्ररसितिरुगिवन्धाशेः- 
छ@ष्मगुल्मानिलापहा ॥ २४४ ॥ 


हिशुपत्री) कवरी; परथ्वीका; प्रथुक।, प्रथु, 
( त्वक्पत्र; बाष्पिका, बा्पी;) दीधिका; 





वेशपत्री, वेणुपन्नरी; पिण्डा; दिगि 


पत्नोके संस्कृत नाम ह | 

हिन्दी-वशपन्नी) डीक्रामाटी । म०-डीके- 
माटी । गु०--डीकामारी । क०-कडहत्ती । 
तै०--चीमहीगवा 1 अ०--कनखाभ । ई ०--डीके- 
मालीगम गाडिनिया 26673116हगा 
2712. ठे०~-गाईडिन्याल्यु सिडा 621 
112-106163. 

व॑शपन्नीकागण-र्दिगुपन्रीके सदश ही 
जानने ॥ २४५ ॥ 


विवरण । 


व्चपन्नीका वृश्च सध्यम जाततिका होता ह 
गुजरात देशम इसके बृश्च बहुत होते दै; वर्श 
इसको माछडी कहते है, पत्ते. मोगरेके समाने 
होते है, एल सफेद होते ह, फ पोस्तके 
डोरोके सदश. होते है इस बृक्षके गोँदको डिका- 
मारी कते ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 








अथ मत्स्याक्षी ( मछेद्धी ) । 

मत्स्याक्षी बाहिका मत्स्यगन्धा मत्स्याद 

नीति च । मत्स्याक्षी अ्राहिणी ्ीता 

कुष्टपित्तकफाख्रजित्‌ । ठघुरितक्ता 

कषायी च स्वाद्वी कटुविपाकिनी ॥२४६॥ 

मरस्याक्षी) वादिका, मस्स्यगन्धा ओर 
मस्स्यादनी ये मचछेछछीके सम्करत नामर्द॥ 

हिन्दी--मत्सी । ग०--म०-बव० मरध्याक्षी ॥ 

मछे्धी-गप्राही, शीतर, हल्की) कड्वी, 
कसेरी) मधुर, पाकम चरपरीः ओर कोट, 
पित्त; कफ, तथा रुधिर विकार नाक 
हे । २४६ ॥ 

विवरण । 

मरस्याक्षी अर्थात्‌ मचछेछठीके क्षुप छोटे २ होते 
` दे पत्त उडदके पत्तोके समान होति ईह, पछ 
सकद ओर पीठे रंगके होते हें, इसमे मछ- 
लीके समान गन्ध आती हे॥ 

अथ सपक्षी ( सरहटी ) । 

सपक्षी स्यान्न गण्डाली तथा नाडी- 

कपाटकः । सपोक्षी कटका तिक्ता 
. सोष्णा कृमिनिकृन्तनी । बृश्चिकोन्दुरु- 

सपाणां विषष्नी ब्रणरोपिणि ॥ २४७ ॥ 


सरषपाक्षी,) गण्डाली ओर नाडीकपाल ये 
सपाक्षीके सस्रत नामदहें॥ 

ईि०~सरहटी, गडनी । म०्~-सपाक्षी ॥ 

स्पाक्षी--चरपरी, कडवी;) गरम, ्रणरोषक 
ओर कभिरोगः बीछ्कु, मूसा तथा खपं विषको 
नष्ट करती हे ॥ २४५७ ॥ 

विवरण । 

सपश्षी एक सरफोंकेका मेद है, सरफोंकमे 
ओर इसमे किसीप्रकारका भद नहीं पाया 
जाता ॥ 

अथ शङ्कपुष्पी । 

ाङ्खयपुष्पी त॒ शङ्खाहा माद्ल्यङ्कसु- 

माऽपि च। शखपुष्पी सरा मेध्या वृष्या 

मानसरोगहत्‌ ॥ २४८ ॥ रसायनी 


भावाटीकाखनेतः । 





( २७३ ) 






= स्थ्रतिकान्तिविखात्रिदा । 
दोषापस्मारभू ताश्वीङ्कष्टक्रिमिविषप्र- 
णुत्‌ ॥ २४९ ॥ 


दाखपुष्पी;) रोखाद्; मागद्यङ्युमा; 
( चण्डाः सुपुष्पा; कम्बुमालिनी; पीतपुष्पीः; 
कम्बुपुष्पी) मठविनाशिनीः किरीटी; शख- 
कुसुमा; भूम्ना) उराखमालिनी; कम्बुपुष्पी; 
वनमालिनी) इतरा; सुष्ष्मपन्ना; रक्तपुष्प; 
रक्तपुष्पिका ) ये दीखपुष्पीक्रे सस्रत नाम ह ॥ 

दहिन्दी-हखाहुखी, शखपुष्पी) कोडिद्धा । 
वे -रेखाहुखी । म~ दाखोखी । गु° शखा- 
वटी । क०-रौखपुष्पी । के<-इवोट्युख्सूषरे- 
कूटा 2४01] ०56८८६४. 

रौखाहुखी-दस्तावर) मेधाको दितकारीः 
वीर्यवद्धकः; मानसिक रोगोँको नष्टकरनैवाी; 
रसायनः कसेटी; गरम; स्ति; कांति, ब 
तथा शच्निको देनेवाडी ओर दोष; अपस्मारः 
भूत अलक्ष्मी; कोट) कृमि त्था चिषको नष्ट 
करती हे ॥ २४८ ॥ २४९ ॥ 


विवरण । 


राखपुष्पी अर्थात्‌ डखाइखीका छत्ता परायः 
ङषर भूमिम होता हे, पत्त छोटे २ धूसररगके 
घासके समान होते हँ, फक वहुत छोटे सफेद 
रगके शखके सदश होते है, सफेद्‌ एर्वाल्यीको 
सफेव्‌ शखाहुखी कहते दै. छाल _पंकवालीको 
खाल शखाहुखी कते ह ओर नीरे फूख्वाटी 
गखाहुखीको विष्णुक्राता कहते है ॥ 

अथ अकंपुष्पी । 

अकेपुष्पी कऋूरकमां पयस्या जल्का- 

मुका । अकंपुष्पी कृमिष्छेष्ममेहपित्त- 

विकारजित्‌ ॥ २५० ॥ 


अकंपुष्पी) कर कमा, पयस्या, जलकामुका 
( स्य वल्ली, ङड़म्बिनीः क्षीरिणी, वक्रशल्या; 
दुरावषां, सिरिण्टिका; रीना, प्रहरङ्टकी) 
रीतर) जलेरुहा, सितप्णीं, ओर अङ- 
पुष्पिका, ) ये अकंपुष्पीके सरटरत नाम है ॥ 


( २७९ ) 


हिन्दी-अकपुष्पी, अन्धाहुखी । ब०~-बड- 
क्षीरुडे । स° -सूयेषएएलवस्टी । गु<-सुरजमुखी ) 
ङे०--होलेस्टेमा हिडिआईं [01651702 
प्€्८त. 

अकपुष्पी-कृमि, कफ, प्रमेह तथा पित्त, 
विकारको नष्ट करती हे ॥ २५० ॥ 

विवरण । 

अकेपुष्पी जीवन्तीहीका भेद है, इसकी बेर 
नागरबेखके समान होती हे, पत्ते गिलोयके 
तुल्य छोटे २ होते है, फएूढ सू्यमुखीके समान 
गो आता हे ओर इसमे दूध निकठ्ता है ॥ 
अथ छजालुः। 


कजाः स्यच्छमीपत्रा समग। जरका- 
रिका। रक्तपादी नमस्कारी नाश्रा 
खदिरकेत्यपि ॥२५९॥ ठजाटःीतला 
तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ । रक्त- 
पित्तमतीसार योनिरोगान्‌ विनाड- 
येत्‌ ॥ २५२ ॥ 


ल्ज्नाटु; श मीपत्रा, समंगा; जठकारिका, 
रक्तपाद, नमस्कारी, खदिरका,) ( कन्द्री; 
खदिरपत्निका; संकोचिनी; प्रसारिणी; सप्त 
पर्णी; खदिरी, गण्डमाछिका, खजा, लजिका, 
स्पशख्ज्ना, अखरोधिनी, रक्तमूखा, ताग्रमूढा; 
स्वगुप्ता, महामीता ओर वशिनी) ये दछुईमुरके 
संसृत नामर्ह॥ 
ि°-र्जनावती, शमांनी; दछुहंसुई, छजार । 
व ०-र्ज्नावती । म०-कजाड्क, खाजरो। गु०- 
रिसमणी । क०-मुदीद्रे, मुरूटव । ठे०-माई- 
मोसा सेनसिटाइवा 2111058 5€1911४2. 
ता०-तोट्शिणुगी. 
ठज्नावती- शीतर, चरपरी, कसेखी, ओर 
कफ, पित्त,रक्तपित्त अतिसार तथा योनिसरेग- 
नाशक दै ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ 
विवरण । 
ङजावेती अर्थात्‌ दंसु के श्चुप वेखके समान 
होते हं, पत्ते छौ कर अथवा खेरके समान होते 
है, ए गुहाबी नीरे मिश्रित रंगके होते 


भवन्रकाश्चः । 


[ पू. ख. गुहच्यादिवगे- 


पजन ्त्तर्त््--- ~ 


इसकी जड खार होती हे, इसको स्पश करनसे 
ये छञ्ञाके मारे शर्मांकर सुकड जाती है, पश्चात्‌ 
विस्तृत हो जाती हे, यह दो प्रकारकी होती है, 
एक कटेवाङी ओर दूसरी बिना काटेको । 
हाथकं खगते ही सुकड सुकडकर नीचेको युक 
जाती हे, इसीलिये इसका नाम छुईमुई छजा- 
वती रक्खाहे।। 
अलम्बुषा ( छजादटुभेदः ) । 

अलम्डषा खरत्वद्ध्‌ च तथा मेदोगरा 

स्मरता । अलम्बुषा रघुः स्वादुः कृमि- 

पित्तकफापहा ॥ २५३ ॥ 

अखम्बुषा, खरत्वक्‌ ओर मेदोगला ये 
अटम्बुके सस्रत नाम है | 

अखस्बुषा ( छजालुका मेद्‌ ) हलकी मधुर 
ओर मि, पित्त तथा कफको नष्ट करती 
हं ।। २५३ ॥ 


अथ दुग्धिका ( दुद्धी)। 


दुग्धिका स्वादुपर्णी स्यात्‌ क्षीरा विक्षी- 
रिणी तथा । दुभ्धिकोष्णा युरू रुक्षा 
वातखा गभेकारिणी ॥ २५४ ॥ स्वादु- 
क्षीरा कटस्क्ति सृष्टमत्रा मरापहा। 
स्वादुरविंषटम्मिनी वृष्या कफङ्ष्टक्मि- 
प्रणुत्‌ ॥ २५५ 


दुग्धिका, स्मादुपर्णी) क्षीरा; विक्षीरिणी 
( दुग्धी, क्षीरास्मिका; क्षीरी; क्षीरावी, मर 
द्वाः क्षीरिणी, क्षीराविका, प्राहिणी, कच्छुरा 
ओर ता्रमूढा ये दुद्धीके संसृत नाम है॥ 
हिन्दी-दुद्धी, दूधिया। बं०-दुधि, दुध्या, 
्षीरुहं । मर-खघुदुधे । थोरदुधी । गु०-नागा- 
जुनी, दुधी ) क०~-मरिजवणीगे । ते°-पि- 
मारचेट्‌ दु । फा०-निशाङ्त । ठे०-युफोर्बिया- 
हिर एपएनाण2 प्रा युपार्विफ्छोय 
ए.पएगाण0012. युथाईभिफोलिया एणण- 
7012. ता०-श्ुरे. 
दुद्धी-गरम, भारी; रूक्ष; वातकारक 
गभदायक, स्वादिष्ठ दूधवारीःचरपरीःकडवी) 
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मूत्र खानेवारी मको निकालनेवाली;. मधुर 
विष्टभजनकः, वीयवद्धक ओर कफ, कोढ तथा 
क्रमिको नष्ट करती हे ॥२५४-२५५॥] 
विवरण । 

दुद्धीका श्षुप छनत्तासा होता हे, उपरको कम 
उठना हे; खतोंहीमें फैख्ता हे, दुद्धी तीन प्रकार 
की होती हे-एक नोकदार खाट पत्तोकी, एक 
गोर पत्तोंकी ओर एक भूगके दानोके समान 
छोटे छोटे पत्तोंकी होती है तीनों प्रकारकी 
दुद्धीमं दूध निकख्ता है ॥ 


अथ भूम्यामङकः (भूआमला) 
भूम्यामलकिंका प्रोक्ता शिवा तामल- 
कीति च । बहुपत्रा बहुफटा बह्वी 
जटाऽपि च ॥ २५६ ॥ भूधात्री बात- 


कृत्तिक्ता कषाया मधुरा हिमा । पिपा- 


साकासपित्तास्रकफकण्टरक्षतापहा ॥२९५७॥ 


भूम्बामककिका, शिवा, तामलकी; बहु- 
पत्रा, बहुफलः, बहुवीयां) जटा, (भूम्यामलकी, 
भूम्यामरीः तारी, क्षेत्रामखी, इ्चारिका, बहु- 
पुष्पी, अध्यण्डा; तारी) अजटा) सृक्ष्मफला; 
रोत्रामख्की; वितुन्नका, अफटा, अमा, 
अजटा; इटामख।, अमलजुटा; तमारी तमा- 
छिका, उच्चटः, दढ पादी) वितुन्ना; वितुल्ञिका, 
भूधात्री चारटी, बहुपत्चिका) अहिमपद्‌ा, वीरा; 
विश्वप्णी, हिमाख्या) अर्हा; सुपर्वा, दङ 
स्परिनी) बहुपत्रा) सृष्ष्मदरा; दढपादा; 
अमली) तमाछिनीः पुत्रश्रेणिका ओर हिरो 
लिका) ये भूआमलेके संस्कृत नामहै | 

दिन्दी-रसुडं आमला; भूमिआंवरा । बं०- 
अहं आमखा । म०-युहंआवली । क०-आरै- 
नेद्लि । ते०-नेङ उसीरीके । गु०-भोआमटी। 
ता०-कीछनेर्कि । ठे ०-फाइडेन्थस निरुरि 
19112 प105 पाप्पा। 

मुंडआमला--वातकारक, कडमा, कसेखा, 
मधुर; शोतङ ओर तृषा; खांसी, पित्त; 
रुधिरविकार) कफ; खुजली तथा क्षतनाश्चक 
हे ।॥। ५६ ॥ २५७ ॥ 


१२ 


भावारीकाखमेतः । 





( २७५ } 
=== ------------ ----- ~ = =-= ~= <~ --------------------------------- ~ 





विवरण | 


€ क भ, छ कु छ भ ~ = 
युईआमटेके छोटे छोटे चुप होते दै, पत्ते 
भ ५ ऋ, ०9 च न € ग क च 
छोट छोटे होते दः पत्तो नीचे राके दानिके 
| समान फलकी शाखा होती दहै ॥ 
अथ ब्राह्मी ब्रह्ममण्ड्की च | 


जाद्यी कपो तवङ्ा च सोमवद्टी सरस्वती 
| ॥ २५८ ॥ मण्डूकपर्णी माण्डूकी लाघ्री 
दिव्या महौषधी । जाह्मी द्मा सरा 

तिक्ता छघुर्मेध्या च शीतला ॥ २५९. ॥ 

कषाया मश्चुरा स्वाद्षणकाऽऽयुष्या रसा 

यनी । स्वयां स्म्रतिप्रदा ऊष्रपाण्डुमेहा- 

सखकासनित्‌ । विषदोथनज्वरहरी तद्रन्म- 

ण्डूकपणिनी ॥ २६० ॥ 

ब्राह्मी, कपोतवका; सो प्रवस्टी; सरस्वती, 
( वयःस्था) मस्स्याक्षी; सुरसा; ब्रह्मचारिणी; 
सोमवल्छी सोम्या, सुरश्रेष्ठा; सुवचा, 
कपोतवेगा; वैधात्री; दिव्यतेजा; महौषधि, 
स्वायम्भुवी; सौम्यता; सुरेष्टा, त्रह्यकन्यका; 
मण्डूकमाता, मण्डूकी; वीरा; भारती, वरा; 
परमेष्ठिनी; दिव्या ओर शारदा ) ये ब्राह्मीके 
संस्कृत नाह | 

हिन्दी--नाह्मी; वरमी । ब०--ब्रह्मी्ाक। 
म०-~जाद्यी । क०--ओंदेगल । गु°- ब्राह्मी | 
ता० -वीमी । ते०--राम्ननीचेद्‌ ड्‌ । फा०~ 
जरनव । इ०- इण्डियन पेनीवटे {7013 7€- 
19५0 ५ ठे --हाईदोकोट इल एरइयारिका 
प #प76८०६1९€ ^ 55128062 

मण्डूकपर्णी; मङ्की; स्वाष्री; दिव्या; 
महौषधी; (मण्ड्की; भेकी, मण्डूकपर्णिका; 
बरह्ममड्की सुप्रिया ओर ददुरच्छद्‌ा) ये जह्य 
मंड कीके सस्कृत नाम दै ॥ 

हिन्दी-~-नद्यमांडकी । ब०--अधविर्णी, थाङ- 
कुनी । शु०~-खडंभरामी । ते०--मङ्कन्र्मी । 
ता०--वह्लरी केरी ॥ 

राह्मी -शीतछ दस्तावर; कडवी; हरकी; 
ग्रेधाको हितकारी; केसली, मधुर, पाकम 





( २७६ ) 


गावभरकशिः । 


[ पू. ख. गुद्धच्यादिवगे- 





सधघुर, आयुको बढानेवाखी;) रसायनः स्वरको 
हितकारी) स्मरणशक्तिदायक ओौर कोट, 
पाड, प्रमेह; रुधिरविकार, खासी; विषः; 
सूजन तथा उवरको नष्ट करती हे) मडकपर्णीके 
सी ये ही गुण ह ॥२५८-२६० ॥ 
विवरण । 

ब्राह्मीके क्षुपक्ा छत्तासा प्रायः खजल्भूमि 
अथवा जखाश्चयके समीपकी भूमिम होते ह 
पत्त छोटे छोटे गोल एक ओरसे सुखे हए 
होते है, दुसरी नह्यमेड्‌ की होती हे+उसखके छोटे 
पत्त होतेह ॥ 

अथ द्रोणा (गमा )। 

द्रोणा च द्रोणपुष्पी च फटेपुष्पा च 

कीतिता । द्रोणपुष्पी गुरूः स्वादू- 

ङक्षोष्णा वातपित्तकृत ॥२६९१॥ सतीष्ण- 

रुषणा स्वादुपाका कट्वी च भेदिनी । 

कफामकामलाञ्चोथतमकश्वासजन्तु- 

जित्‌ ॥ २६२ ॥ 


द्रोणा; द्रोणपुप्पी, फटेपुष्पा, ८ क्षवपन्नी 
कुभयोनि, ऊुरुम्बिका) चित्राध्रुप, कुरुम्बा. 
सुपुष्पी; चिच्रपत्निका, श्वसनकः, पालिन्दी) 
कुम्भयोनिका, क्षत्राणी, छत्रका, कौडिन्य 
ओर बृक्षसारक ) ये गूमाके सस्रत नामर्हे॥ 

हिन्दी-गूमा;) गोमा । बं०--द्रोणपुष्पी 
म०--कुभा, तुवा । गु-ङ्बो । क०--कुभीवुक्ष । 
तै०--गयस्‌ वेट ट । ता० -तुम्बे । ठे°~-ल्युकास्‌- 
सिप्पोटस्‌ 1.€0<25 (62101८5 

गूमा -भारी) मधुर) रूखी गरम; तीक्ष्ण) 
खारी पाकम मधुर, चरपरी, दस्तावर ओर 


वात, पित्त; कफ, आम, कामखा, सूजन; 
तमकदवास; क्रभिको नष्ट करती 
है ॥ २६१॥ २६२ ॥ 

। विवरण । 


गूेके क्षुप जगम बहुत होते ह, गुच्छे 
गांठ गांठे होते ह, उन शच्छोमिं सफेद पू 
आते द. इसके भीतर बीज होते हं ओर फर 
के उपर दो पत्ते होति द ॥ 


अथ सुवचला ( हुख्हङ ) । 

सुवचेला सूयभक्ता वरदा बदराऽपि च । 
सूयौवत्तो रविग्रीताऽपरा जह्यसुदुकंभा ॥ 
॥ २६३ ॥ सुवचेखा हिमा रूक्षा स्वादु- 
पाका सरा अरुः । अपित्तला कदटुशक्षारा 
विष्टम्भकफवातनित्‌ ॥ २६४ ॥ अन्या 
तिक्ता कषायोष्णा सरा रूक्षा लघुः 
कटुः । निहन्ति कफपित्ताख्श्वासकासा- 
रुचिञ्वरान्‌ । विस्फोटङ्कष्ठमेहास्रयोनि- 
रुक्कृमिषाड ताः ॥ २६५ ॥ 


सुवचेखा सू्॑भक्ता; वरदा, बदरा सूर्या 
वतां, रविप्रीता) ( आदिव्यभक्ता, अकभक्ता; 
पूयैकता, अकंकान्ता) सुरसम्भवा, सौरिः 
सुखेजा, अकैहिता, रवीष्टा. सत्यनास्नी, मात- 
ण्डवद्धभा; विक्रान्ता ओर भास्करेष्टा ) ये हुर- 
हुरके संस्कृत नामदहं | 

हिन्दी-हुरहृर, हरहर । बै ०-हृडहूड, वन- 
दाखते। म०-सू्यफुलवस्टी । गु०-तल्वणी । 
क ०-नीखवणा । ते०-ता०-सूर्यकान्तिपु । फा० 
गुरे आफताव परस्त। अ-अद्रमून । इ०- 
सन्‌पलवर 5100४८7 ठै<-जिनेन्डोपसीस 
पेटाफितस्छा (@91241070515 7€1870709119 

ह्रीत; रूखी, पाके जधुर, 
दस्तावर भारी, पित्तकारक नर्ही चरपरी, 
खारी ओर मखबन्ध, कफ तथा वातवि- 
नाशक हे॥ 

ब्रह्मसों चली-कडवी कसेली;) गरम, दस्ता 
वर, रूखी, हरकी, चरपरी ओर कफ, पित्त; 
रुधिरविकार, श्वास, खासी. अर्चि, ज्वर, 
विष्फोट, कुष्ठ; प्रमेह, योनिरोग, कमि तथा 
पाण्डूताको नष्ट करती हे ॥२६२-२६५॥ 

विवरण । 

बरह्यसुवर्च॑खा अर्थात्‌ हरहुरकी बेर तथा 
्ुष होते, ये विशेष करके बागोमे बोये 
जाति है. प्रायः इस पर सूर्योदय होनेपर शख 
्रफुर्छित हो जाते है ओर  सूयके अस्त होने 


| पर संङ्चित हो जाते द; बेङव।ठे हरहुरमे जो 
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फक आते ह, वे नीले रंगके अपैर श्चुप 
वाडे हुरहुरके एरर सकेद होते है बहुत सुन्दर 
ओर सूयां कार होति परन्तु बहुत छोटे छोटे 
होते है । हख्हुक दूसरी जातिकीमी होती हैः 
उसको सस्कृतम ब्रह्मयुदुकंभा, हिन्दी बह्म 
सोंचटी कहते हें ॥ 


अथ बन्ध्यककोटकी (वनककोडा) 


वन्ध्याकर्कोटकी देवी कन्या योगीश्वगीति 
च । नागारिनेक्रदमनी विषकण्टकिनी 
तथा ॥ २६६ ॥ वन्ध्याकरकोटकी ध्वी 
क फनुद्‌ ्रण्ोधिनी। सपेदपेहरी तीक्ष्णा 
विसपेविषहारिणी ॥ २६७॥ 


वन्ध्याककाटकी, देवी, कन्या, योगीश्वरी 
लागारि, नक्रद्‌ मनी, विषकण्टकिनी, (नागा 
राति, वन्ध्या, नागयन्त्री, मनोज्ञा, पथ्या 
दिवा, पुत्रदा, सकन्द, कन्द्वर्खी; इश्चरी 
श्रीकन्दा, एुगन्धा, सपेद्मनी, विषकन्द्‌किनी 
वरा, कन्दशालिनी, भूतापहा, स्वांषधी. विष 
मोहप्रशमनी ओर महायोगीश्चरी ) ये बाञ्चक 
कोडंके सस्करृत नामर्है ॥ 


हि०-बांञ्चककोडा, बनककोडा;) वा्चखखसा 
व ०-तित्कांक रोर, तित्कोकडी । भर-बाद्यकं 
टोढी । गु°-बांश्चकंटोखो । क०-बजमडवा- 
गदु । के-मोमोडिका डायोइकामेङ 1107 
01068 12121627121€ 


वांक्ककोडा-हखका, कफनाराक; ब्रणको 
सुद्ध करनेवाला, तीक्ष्ण; सपका मद्‌ हरनेवाखा 
ओर विसर्प तथा विषविनाशक हे।।२६६-२६७ 


विवरण । 


वन्ध्याककोंटकी अर्थात्‌ बांञ्चककोडेकी वेल 
ककोडके समान जगखकं बृक्षोंपर फेङ जाती 
हे, परन्तु इसर्मे फर नहीं अते इसखिये 
इसकी बांञ्चककोडा कहते है; फर्के स्थानम 
खाटी एक कोष होता हे ओर इसके जडके 
नीच खोद्नेसे एक कन्द्‌ निकङूता हे ॥ 


भावाटीकाठवमेतः । 


ह © -अुरतरनब डं 
क ०-तखाडवद्धी । ते<-नेखताघेढी । ा०-अ०- 
सना । इ<-अलखक्श्याण्ड्यन्‌ सना ^1€:274 
5871 € ८३ ठे ०-सेन्नप्मेखिया 5€71112.{011 


तांडीः इत्तकोरा, जीमूतः ( जीमूतक, 
फटा, सहाः कोषफटडा) 


{ 2.७७ ) 


अथ माकण्डिक। ( >ुडंखखसा ) 
म केण्डिक। भूमिवद्धी मकेण्डी भ्रदु- 
रेचनी 1 माकंण्डिका ऊु्रहरी उरध्वाधः 
कायरोधिनी । षिषदु गेन्धकासघ्री य॒ल्मो 
द्रविनाशिनी ॥ २६८ ॥ 
माकण्डिकाः भूमिवड्धी, माकण्डी; मृदुर 


चनी) ( पीतयुष्पीः पीतपुष्पा; महौवधी ओर 
जाखतिका ये भुडखखस्के सस्छ्त नाम ईहै॥ 


हि०-सुदखखखा । व०्-कांकरोल्मेद्‌ । 


गु०-धोटीमी टीआवर । 


भुदखखलसा-उपर नीचेस शरीरको उाद्ध 


करनेवाला ओर कोढः) विष, द्मध, खांसी 
गुट्म तथा उदररोग विनायकं 


| २६८ ॥ 
विवरण । 
भुडखखसाकी एक ठता होती है; पत्ते पर- 


वख्के समान होते है ओर पू पीठे रेगके 
होते द ॥ 


अथ देवदाखी ( घघरवेड ) | 

देवदाटी तु वेणी स्यात्ककंटी च गरा- 
गरी । देवताण्डी वृत्तकोडस्तथा जीश्रत 
इत्यपि । पीता पर॒ खरस्प्च विष्ती 
गरनाशिनी ॥ २६९ ॥ देवदाली रसे 
तिक्ता कफाञेःोफपाण्डताः । नाशये- 
दामनी तिक्ता क्षयदि्ञङ्मिज्वराच्‌ ॥ 
॥ २७० ॥ देवदाटीफङं तिक्तं कमि~. 
शिष्मविनारानम्‌ । सरसनं य॒ल्मद्यूटघ्नम- 
शाध्न वातजित्‌ परम्‌ ॥ २७१ ॥ 

देवदारी, वणी; कर्कटी) गरागरी, देव- 


कटूफला, घोरा, 








गधातुमारण तथा विषनाशक योगमिं इसङा 


विक्ेष योग हे । 





( २७८ ) 








कदम्बा) विषहा; सारभूषिका, वृत्तकोषा, 
विषघ्नी) दारी, लखोमश्पत्चिका, तुरगिका; 
तकारी; देवताड, गरनारिनी;) घोषा, आखु 
विषहा चतुरगका, देवदाङका, पीता ओर 
खरस्पशा ) य देवदाटीके स्स्कृत नामरहैं।। 
हि<-सोनेया, विदाटी, घघरवेल । म०- 
देवदाटी  ब०्-घोषकरताविदोष, दयाताडा 
ग०-कुकडबेख । क ०-देवडगर । ते-डानरः- 
गडि 1 इं-चत्रिस्टिल्युफी आ 51151192 ठे° 
द्युषा एकिनेटा 1.08 20017६8 
~ कडवी; वमनकारकः; 
ओर कफः बवासीर) सूजन; पाण्डता; क्षय, 
दिचकी, कृमि तथा ज्वरको नष्ट करतीदहे। 
द्‌ वदाटीका फ-कडवा; ससन; अत्यन्त 
वातनाश्क ओर कृमि; कफ गुल्म; शू तथा 
ववासीर नाशक हे 1 २६९ ॥ २५१ ॥ 
विवरण । 
देव दारी, बन्दा; घघरवे, घुनया ओर 
खखसाके फरवाटी बडी बेल होती है. खेती 
की वार्डोपर किसान लोग बहुत लगा देते 
पढ सकेद्‌ पीठे ओर छार तीन रंगके होते 
है फरोँके उपर बहुत छोटे छोटे काटे होते 
है, इसका फल छोरी तरोईकासा होता है ॥ 
अथ जरूपिप्परी ( पनिसिगा )। 
जटपिषप्पल्यभिहिता शारदी शङुरखा- 
दिनी । मत्स्यादनी मत्स्यगन्धा खाङ्गटी- 
त्यपि कीतिंता ॥२७२॥ जरपिप्पठिका 
ह्या चक्चुष्या ्चक्ररा लघुः । संग्राहिणी 
हिमा रुक्षा रक्तदादव्रणापहा । कटुपाक- 
रसा रुच्या कषाया वह्धिवद्धिनी॥२७३॥ 


जलर्पिप्पटी, शारदी; राकुङादनी, मट्स्या- 
दनी; मत्स्यगन्धा; लंगरी;, ( तोतबह्वरीः 
अन्रिञ्वाखा, चित्रपन्नरी; प्राणदा, वृणश्चीता 
ओर बहुशिखा ) ये जङपीपखके संस्कृत नाम 
| 

हि०-जटपीपर, पनिसिगा, गंगतिरिया । 
ब्०-कांचडाघास । म०्-जटपिपन्ठी । गु 


भावकनक्मङ्ः । 





[ पू. ल. गुङ्च्यादिवगं- 


(न 





रतवेलियो । क ०-होसुगुल्ध । फ०-पीपङाबी 
अ०-किरुफिषमाय । ई -पपर छिप्पा एण- 
1८ {172 के०-छिपिया नोडिफ्छोरा 
1.17#/18 व 0ताला 
जरपीपक-द्ृद्यको प्रिय; ने््रोको हितः 
कारी, वीयेनद्धंकः, हलकी) त्राही) शीतल) 
रूखी, कसेखी, पाकम चरपरी- रुचिकारक, 
| अच्धिप्रदीपक); ओर रक्तविकार, दाह तथा 
त्रणको नष्ट करती हें । २७२ ॥ २७३ ॥ 
विवरण । ~ 
जरपीपल्के श्चुप प्रायः सजलमूमिमं उत्पन्न 
होते ह, पत्त बडी नोनियाके समान ओर 
नोकदार होते दै इसमें पीप्के समान एक 
बरार निकल्ती हैँ ॥ 
अथ गोजिह्वा ( गोभी )। 

गोजिहया गोजिका गोभी दाविका खर- 

पर्णिनी । गोजिह्वा वातला रीता 

ग्राहिणी कफपित्तनुत्‌ ॥ २७५४ ॥ दया 

प्रमेह कासाख्त्रणज्वरहरी ख्घुः। कोमला 

तुवरा तिक्ता स्वादुपाकरसा स्मृता२७५॥ 


गोजिह्वा, गोजिका गोभी, दार्विका, खर- 
पर्णिनी (कुरसा दाविपच्निका, अनङुलिहाः 
द॒र्चिका दर्वी, दार्वी; गोजिद्धिका, खरपन्नी, 
वाठोना अधोमुखा, ओर अधःपुष्पी ) ये 
गोभीके संस्कत नामे ॥ 

हि°-गोजिया; गोमी । बं०-द्‌ाडिदाक। 
मन०्-पाथरी । गु<-गल्जीभी, मोपाथरी । ते०- 
यदुनालुकचर्‌टु । फ०~-करमरूमी । ठे०- 
एकिफेण्टोपस्‌ स्केवर 160121६0 56. 
1101110 गा. 

गोभी-वातकारक, रीतल, ग्राही, हृद्‌ यको 
हितकारी, हल्की, कोमल, कसेी, कडवी, 
पाकम मधुर ओर कफः पित्त, प्रमेह, खासी, 
रुधिरविकार, बण तथा उ्वरको नष्ट करती 
हे ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ 

विवरण । 

गोभीके क्षुप छोटे तीन तीन फुट ॐच होते 

है, किसान छोग सतोमं नोते है, पत्ते लम्बे 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भाषादीकासमेतः । 


( २७९ ) 





ठम्बे ओर चिकन होतेह, सव पन्तोके बीच 


एक फूट वहुत बड़ा चक्रकार अत्यन्त सोभा 
यमान कोई हरे रंगका ओर कोटं पटे रंगका 
उत्पन्न होता है, उस एूरके वीच एक डंडीसी 
निकलती है, उखपर पीठे पीठे षक जते दैः 
फिर कुछ दिन उपरान्त उसभ कोटी र | 
फलियां खगती है, उन फटियों मसे छोटे २ 
भूरे रंगके वीज्‌ निकल्ते द; कड्‌ गोजिहा 
गावजुवाको कहते हँ, जिसके पत्त अत्यन्त 
खरद्रे होते है, घुश्वतमें गोजीपत्रसे ठेखन 
( खुरचना या रगडना ) छिखा दैः इससे 
गोजीके पत्र खरद्रे होते ह ॥ 
अथनागद्‌मनी ( नागदोन ) । 

विज्ञेया नागदमनी वलामोटा विषापहा । 

नागपुष्पी नागपत्रा महायोगेश्वरीति च 

॥ २७६ ॥ बामोरा कट्तिक्ता लघुः 

पित्तकफापहा । मूत्रङ्च्छव्रणान्‌ रक्षो 

नारयेजनारगदेभम्‌ ॥ २७७ ॥ सर्वग्रह- 

प्रङमनी निःदोषविष नाशिनी । जयं 

स्त्र कुरुते धनदा सुमतिप्रदा ॥२७८॥ 


नागदमनी, बलामोटा; विषापहा, नागपु- 
ऽपी, पमहायोगेश्चरी, ( जम्बु, जाम्बवती; बुक्ता; 
रक्तपुष्पी, जाम्बवी, मलत्नी; दुद्धर्षा, दुःसहा) 
वृत्ता, बुत्तपुष्पा, मदघ्नी, विषमर्दिनी, विफला) 
वनकुमारी) विषारी; श्रीकन्दा ओर कन्दशा- 
छिनी ) ये नागदौनके संस्कृत नाम है । 

दि०-नागदोन; वरियारा। ब०~-नागद्मना 
भ०-नागद्वण । गु०-द्चीपरो । क०्-नागद्‌- 
मनी । ते०-ईंदइव रिचेद्‌ टु द्रणसु । ता०~-माचिः 
पन्री। के°-आरटिमिसिया बुस्गोरिस साइन 
^,5}2 # 01९07152 9 इ०-ए. इन्डियन 
^, 1719 

नागदौख-चरपरी, कडवी, हटखकी; सखव. 
स्थानम जय करनेवाखी; धनदायकः; सुमति, 
देनेवारी ओर पित्त, कफ, मूत्रकृच्छ्र) रण 
र क्षसभय, जाङगदै भ, सर्व॑ग्रहोकी पीडा ओर 
सब प्रकारके विष नाशक है ॥ २७८॥ 


विवरण ए 
नागदमनको कितने वैय तो दोना कते 
ह ओर कितने ट शवद्् त 
ह आर कितने एक भिषग्वर घुदद्यना कते 


ह, सो हमको ठीक ठीक निश्चय नहीं होता 


कि, नागद्मन क्या वस्तु ह ॥ 
अथ वीरतर्ः ( वरवेट ) 
वेह्टन्तरो जगति वीरतरुः प्रसिद्धः 1 . 
श्वेतासितारूणविखोहितनीट पुष्पः । 
स्याजातितुल्यङ्कसुमः डाभिसृक्ष्मपत्रः 
स्यात्कण्टकी विजल्देखज एष वक्षः २७९॥ 
वे्छन्तरो रते पाके तिक्तस्तरष्णाकफा- 
हः। मूताघातारमनजिदट्‌ प्रदी योनिग्र्ना- 
निलातिजित्‌ ॥ २८० ॥ 
वेहंतर ओर वीरतर ये वरवेलके संस्कत 
नाम है । दिं०-वबरवे | शु- गकतोरो वेतूर॥ 
वरवे--रसमं तथा पाकम कडवा; आही; 
= तृष्णा) कफ) मूत्राघात, पथरी; योनिकी 
पीडा, मूज्रकौ, पीडा तथा वातरोग नाड्चक 
दे ॥ २७९ ॥ २८० ॥ 
विवरण । 
यह्‌ वृक्ष चार प्रकारके पोका होता है । 
एक सफेद; दूसरा कारा, तीसरा छा ओर 
चौथा बहुत छाल रंगका होता है, इन सवभ 
काटे होते है, ओर पत्ते शमीके सरश छोटे २ 
होते हैँ तथा य वृक्ष जांगल देर होत । | 
अथ छिकनी ( नकक्छिकनी ) 
छिक्कनी क्षवज्रतीक्ष्णा चिकिकिका घ्राण- 
दुःखदा । छिक्कनी कटुका रुच्या 
तीक्ष्णोष्णा वहिपित्तक्ृत्‌ । बातरक्तहरी 
कुषटक्रिमिवातकफापहा ॥ २८१ ॥ 





९ बाजारमें जो सुदशन नाम्च उसीको जडी 
मिरुती है-बङ्गालप्रांतके वेद्य इस नामश-खरीदते 
ह, एव यथा नाम तथा गुणकोभी दिखङाती है 
अथात्‌ सपंविषको न्ट करनेमें सचसुचही मंत्रसा 
गुण दिखकाती हे । 


( २८० ) भावभकाशच । [ पू. ख. गुदधच्यादिवगे- 














चिकनी; क्षिवक्त्‌; तीक्ष्णा ५ त्राण- आकरृतिके होते हं, फू पीला होता हे) इनके 
दुःखदा, ( उग्रा, उप्रगन्धा, क्षवक, कूर ओर | उपर रंगीत चोरीसी होती है ॥ 
नासासवेदनापडु ) ये नकचछ्छिकनीके संस्कृत १ अथ सुदशना) 
ष 9 सुदशेना सोमवह्टी चक्राहा मधुपणिका । 
हवन क री छकनीः| सुदा स्वादुरुप्णा कफड्ोफाल्वातः 
चेतागाछ । म °--नाकरिकणी । शुर -नाक- जित्‌ ॥ २८३ ॥ 
छीकणा । फा०-वेखगाडजवां । अ०-उफरक- : 
कुटुश । ऊ०-सेंटिपेडा आविकयुटेरिस |, सुदशन, सोमवस्ली, चक्राह्ा, मधुपर्णिका, 
(€1४€१० 0 पालणा 15. ८. चक्रागी, दध्यानी जौर वृषकणी ) य सुद्‌- 
नकचछ्छिकनी-चरपरी; रुचिकारक? तीक्ष्णः हि य नामदे॥ 
गरम, अभ्चि तथा पित्तकारक ओौर वातरक्त) र न वशु रन 
कोट, कृमि तथा कफको नष्ट करती हे।२८१॥ | +° -घुदखना । 
विवरण । युद्श्ेना-मधुर, गरम, ओर कफ? सूजन 
नकचिकनीके क्षुप जखाशयके समीप आपसे | रक्तविकार तथा वातको नष्ट करती हे ।॥२८३॥ 
आप उत्पन्न होजाते ह, पत्ते छोटे २ होतेह, 4 विवरण । 
फ पीठे २ होते दै, उसके नीचे एक कन्द्‌ | . सुदृरनाका चक्रके समान गो ्ुप नागमे 
होता है, उसमे अत्यन्त तीक्ष्णगन्ध आनी है होता है, मक्नाके समान नरम होता है ॥ 
> अथ आसखुकणीं ( सूसाकानी ) । 


ओर सूंधनेसे छीके आने छ्गती हैँ ॥ 1 ^ 
आखुकर्णी त्वाखुकणेपणिका भूदरी- 


अथ कुकुन्दर ( कुकुरबन्दा ) । 
कुकुन्दरस्तास्रचूडः सूक्ष्मपत्रो मृदु- | भवा। आखुकर्णी कटुस्तिक्ता कषाया 
रीतला लघुः} विपके कटका श्रू्- 


च्छदः । कु्न्दरःकट्‌स्तिक्तो ज्वरक्त- 
9 ० ० 
कफापहः 1 तन्मूलमाद्रं निक्षिप वदने | कफामयकरमिप्रणुत्‌ ॥ २८४ ॥ 
आखुकर्णी, आसखुक्णेपर्णिका,ः भूदरीभवा, 


॥ २८२ ॥ 

ह ४ स - > ८14 मूषाकर्णी, आसुपर्णी, वृषपर्णी) आसुपर्णिका, 
उ तद २ 1 “9 भूमिचरी, द्रवन्ती, शम्बरी, भूधराश्रया, 
| हा क त करिका; उन्दुकर्णी) न्यग्रोधी; मूषिकपर्णी, 

श "मर कद्करवन्दरा ` श. 8 >` | बृश्चिकपर्णी, बहुकर्णिका, माता, भूचरीःचण्डा) 
< शौ ं ^ 8 ह त बहुपादिका, प्रत्यक्श्रेणी, वृषा, पुत्रश्रेणी) 
ती 
त स्नु सः वा सि 

___ | जश्रणी, पवित्रा) मूषिकाहया, रण्डा; मूषि. 
कुङरोंदा--चरपरा, कडवा, ओर उर, कार्फजिपच्चिका, मूषिपणिक सचित्रा, मूषी 
रधिरविकार तथा कफको नष्ट करता है.।| कर्णीं घुकणिका ओर न्यभरोधी ) ये मूषा- 
इसकी गीली जड काटकर मुखम रक्खे तो कणे सस्रत नाम द ॥ 
युखशोष गष होता ह ॥ २८२ ॥ दिन्दी-मूसाकानी । व° -इन्दुरकाणी । म~ 
विवरण । ६ उन्दिरिकानी । गु०-उद्रकर्नीं । क०~-बर्लि. 
कुकरोंदा अर्थात्‌ भङ्करमरके पेड सजल | हरुदे । तै०-एछकवेविवेदट । फा०-गोरोुष; 
भूमिके निकट शीत स्थानम आपस आपही | सतर । अ०-आजानुसफार । ठै०-आईपोभिया 
उत्पन्न होजाति ह, पत्ते छोटे ओर तमाखुको | रेनिफार्मिस 17001168 २6710770}. 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासखमेतः । 


( २८१ ) 


न= => 


मूसाकानी-चरपरी, कडवी, कसेङी, शीतर 
ह्की) पाकम चरपरी ओर मूत्ररोग; कफ 
सम्बन्धी रोग तथा करभिको नष्ट करती 
हे ॥ २८४ ॥ | | 
। 

1 


विवरण } 


मूषाकर्णी अर्थात्‌ मूसाकानीके क्षुप प्रथ्वी- 
चे) क = येक ७१९ ऋ क पेच 
प्र फंड हए होतेह; हरेक पत्तकं नीचे जड 
ऋ ष्ण 
होती हे, डाटी पलटी ओर छाटी लिये होती दै, 
€ ऊन ऋ, च? 
मिर्च के समान पने पत्तपर फर होते द ॥ 


अथ मयूरदिखा ( मोरिखा ) । 


मयूराहशिखा ग्रोक्ता सहस्राहिमधु- 
च्छदा । नीटकण्टदिखा रुष्वी पित्तश्छे- 
ब्म तिसारजित्‌ ॥ २८५ ॥ 


इति श्रीभावप्रकारो गुडच्यादिवगंः॥ 


मयूरशिखा) सदसराहि) मधुच्छदा) नीक 


अथ पुष्प वगः । 
तच्र कमलस्य नामानि गुणाश्च । 

वा पसि पद्य नलिनमरविन्दं महीत्पछम्‌ । 
सहचपन्न कमटं शतपत्रं ऊचेश्चयस्‌ ॥ 
॥ १ ॥ प॑केरूह तामरसं सारसं सरसी- 
रुदम्‌ । विसप्रसूनराजीग्पुव्कराम्भो- 
रुहाणि च ॥ २ ॥ कमर्‌ डी तटे व्यं 
मधुरं कफपित्तजित्‌ 1 त्ष्णादादाल्वि- 
स्फोऽविषवीक्पेनाङनम्‌ ॥ ३ ॥ विद्धेषतः 
तित पद्यपुण्डरीकभिति स्म्रतम्‌ । रक्त 
कोकनदं ज्ञेयं नीट्मिन्दीवरं स्मृतम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ धवट कमर हीत मधुर कफ- 
पित्तजित्‌ ! तस्मदल्पथ्ुणं किचिदन्यद्र- 
कंतोत्पखादिकम्‌ ॥ < ॥ 

पद्य; “‹ यह ₹ाब्द्‌ पुर्रिंखग ओर नपुखक- 


कैठरिखा, ( बर्हिचूडा, शिखिनी. शिखा) | छिग दोनों होता हैः? नलिन, अरविन्द्‌,महो- 
सुरिखा, दिखा; शिखिवला) केकिंशिखा त्प, सह खपन्र, कमर, शातपन्न; शेशखयः 
ओर मयूरबूडा ) ये मोरशिखके संस्टछृेत | पकेरुहः तामरस) सारस, सरसीरुह, विस्त, . 


नामदह॥ 

दिन्दी-मोरशिखा । वं०-मयूर रिखा । म्‌०- 
मण्यारशिखा । गु०-मोरशिखा । क० होरे 
यदुबुब । फा०-असनाने) अक्षलान । ठ 
सिखोसिया क्रिस्टाटा @110513@1513 ६2. 


मोर शिखा-हछकी तथा पित्त, कफ ओर 
अतिसारको नष्ट करती हे ॥ २८५ ॥ 
विवरण ) 
मोरदिखके ्ुप होतेह, इसपर मोरकी 


चोटीके समान चोटी होती हे;इसीलिये इका 
नाम मोररिखा हे ॥ 


इति श्रीभावप्रकाशे पचमप्रकरणे चालिमराम- 
वैश्यज्ृतवेद्यसजीवनीभाषाटीकाय | 
गुडूच्यादिवगेः। 


प्रसून; राजीव; पुष्कर, अभोरह, ( पकजः 
अब्ज, अम्बुजः, सरोरुह, पाथोज,नठ,अभोज- 
अम्बुजन्म) अवुरुह, अबुषद्यः सुज; आस्य- 
पन्न, पाथोरुह); पुष्कर) वाजं, तामरस, क; 
कज, शतद्‌न्नर, विसङ्कपुम, वारिरुहः सरसिजः; 
सङ्िटज; वारिज, कवार, बनरोभन, जल- 
जन्म, जढरुटू, पकज, श्रीवासः; श्रीपणे, इंदि- 
राख्य, ज्जात, नाटीक, वनज, अम्लानः; 
पुटक, अज्ज, सारज, ओर टप ) ये कमलके 
संस्कत नाम हं ॥ 

हिदी--कमलङ, सफेद्‌ कमर । ब०-पद्य; 
श्चेतपद्म । म०- कमन्ठ, पांढरे कमक । गु०~- 
कमल); धोके कमल । क ०--विखियाताबरे । 
तै०--काडावा । ता०--तामरे । फा०-नीलुफर । 


| अ०-करंबुरमा । ई० रोटसु 1.०४०5 ठे०- 


नीरुभ्बियम्‌ स्पे सीयोजम्‌ ददाप्यप्णप ऽ 


६ 6105111 


(५ २८२ ) 


भ्ावभक्ाङ्ः । 


[ पू. ख. पुष्पवगे- 


[~~~ 


विष करक सफेद्‌ कमल्को पुण्डरीकः; 
लाड कमलके कोकनद ओर नीङकमलको 
इंदीवर कहते ह्‌ ॥ 


कमल--रीतख, वर्णको उत्तम करनेवाखा, 
मधुर, ओर कफ, पित्त, तृषा; दाह, रुधिर 
विकार, विस्फोटक, फोडा, विष तथा विसपं 
विनाश्चक हें । सफेद कमल; रीतलट, मधुर 
ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करता हे] अन्य 
छा कम आदि इससे कुछ न्यून गुणवाखे 
ह्‌ ९-५ ॥ 


विवरण । 


कम्‌ङ--लार) नीरे ओर सफेद्‌ इन फूटोके 
भदस तीन प्रकारके होते हं, कमर विरोष 
करके गभीर ओर निमंट नीरवाछे स्वर 
सरोवर ओर तालोमे उत्पन्न होते हं, पत्ते बडे 
बडे गोट ओर चि कने जिनपर जलका विद्‌ न 
ठरे इस प्रकारके अदधत ओर शोभायमान 
होते ह, उन पत्तोँको पुरेनके पात भी कहते हैं 
उनके नीचे जो ण्डी टोतीहे उसको मृणाल 
अथात्‌ कमर्की ना कहते है, कमलके फूरोमें 
जो पीला पीडा जीरा होता हे उसको कमल- 
केदार कहते हँ, कमलके फूरोमें जो सरस रस 
खगा होता हे+उसको कमल्का रस ओर मक 


रन्द्‌ कहते हे, कमल्म जो फल छगते है,| 


उसको पद्यकोष क्ते है, उनमे जो बीज 
निकरते हं उनका नाम कमटगट्े ह, कमटकी 
जडको भस डे कहते हं ॥ 


अथ पद्धिनी । 

ग्र टनाख्दलोत्फुटफेः समुदिता पुनः 
पद्चिनी मोच्यते प्रज्ञेदिंसिन्यादिश्च सा 
स्यता॥ ६॥ 

आदिश्ब्दान्नलिनी कमलिनीत्यादि | 
पद्चिनी शीतटा गवी मधुरा खवणा च 
सा । पित्ताखककफनुदरक्षा बातविष्टम्भ- 
कारिणी ॥ ७ ॥ 


मूक) ना) पत्र ओर बीजादि संयुक्त प्रपफु- 
दित कमख्को विद्धान्‌ लोग पद्धिनी कहते, 
पद्धिनी, विसिनी, नलिनी, कुदिनी,मृणाछिनी 
कमलिनी, पुटकिनी; कंजिनी, सरोजिनी, 
अर्विदिनी) अच्जिनी, नालिकिनी, अम्भो 
जिनी, पुष्करिणी ओर जम्ब्रालिनी ) ये पद्यि- 
नीके सस्रत नामदहे॥ 


पद्धिनी- रीतल, भारी, मधुर +खारी,रूखी 
वात तथा मल्वंधको करनेवादटी है, ओर पित्त 
रुविरविकार तथा कफको नष्ट करती ह ६।।५॥ 


अथ नवपच्रादि । 


संवतिका नवदटं बीजकोशस्तु कणिका । 

किलस्कः केशरः प्रोक्तो मकरन्दो रसः 

स्म्रतः। पद्यनाटं मरणां स्यत्तथा षिस- 

मिति स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

पद्िनीके नवीन पर्तोको सवत्तिका) वीज- 
कोश्चको कर्णिका, केशरको फिंजस्क ओर 
रसको मकरन्द कहते ईह, पद्धिनीकी नारको 
मृण! अथवा विस ( भसीडा ) कहते ६।।८॥ 

संबतिका हिमा तिक्ता कषाया दाहत्द्‌- 

प्रणुत्‌ । मूत्रङ्च्छयुदन्याधिरक्तपित्त- 

विनाशिनी ॥ ९ ॥ 

सवक्तिका ( नवीन पत्ती ); सीतल, कडवी; 


कसरी ओर दाद) चषा, मूत्रकृच्छ्र गुदाके रोग 
धा रक्तपित्तको नष्ट करती हे ॥ ९॥ 


| कणिका । 
पद्मस्य कणिका तिक्ता कषाया मधुरा 
हिमा। सृखवेराद्यकृट्टष्वी त्ष्णास्रकफ- 
पित्तनुत्‌ ॥ १० ॥ 


कमषटकी कर्णिका ( वीजकोष )-कडवी 


कसी मधुर, रीतरू, मुखको स्वच्छ करने 
वाली, हल्की ओर तृषा; रक्तविकार, कफ 
तथा पिन्तको नष्ट करती हे ॥ १० ॥ 


प्रकरणम्‌ ५, ] 


भाषारीकारमेतः | 





किंजल्कः (केशर )। 

किञ्जल्कः शीतलो बष्यः कषायो प्राह- 
कोऽपि सः । कफपित्तत्रषादाहरक्तार्शो 
पिषशोथजित्‌ ॥ ११ ॥ | 

कमट्को केडशार-खीतट,) वृष्य; कस्षटी, 
ग्राही ओर कफ, पित्त, तृषा, दाह; रक्तविकार, 
बवासीर विष तथा सुजनको नष्ट करती 
हे ।।. ११ ॥ 





म्रणाटम्‌ । 

मरणा शी तटं वृष्यं पित्तदादखनिदगर 

॥१२॥ दुजरं स्वादुपाकय्च स्तन्यानिल- 

कफप्रदम्‌ । संग्राहि मधुर रक्ष शाक. 

मपि" तदू युणम्‌ ॥ १३ ॥ 

मरणा ( कमठकी नाक )-रीतट, ब्ष्य | 
भरी, दुज्जर, पाकम मघुर, दुग्धवद्धक, वात, 
कफको करनेवाली, राही, मधुर, रूक्ष ओर 
पित्त, दाह तथा रक्तविकारको नष्ट करती हं । 
कमलर्के कन्द्में भी नारके सदश गुण 
हं ।॥ १२॥ १३॥ 

अथ स्थलकमलम्‌ । 


पद्मचारिण्यतिचराऽव्यथा पद्मा च 
दा।रदा । पद्माऽनुष्णा कटुसितक्ता 


कषाया कफवातजित्‌ । मूत्रक्ृच्छाङम- 


दल्री श्वासकासविषापहा ॥ १४ ॥ 

पद्यचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पद्या, 
दा(रदा) (चारिटी, पद्याहवा, युगन्धमूखा) 
अम्बुरुहा, ठक््मी, श्रष्ठा) _ सुपुष्करा, रम्या, 
पद्मावती, स्थखरुहा, पुष्करिणी; पुष्करपर्णिका 
ओर पुऽ्करनाडी ) ये स्थर्कमलख्के संम्रृत 
नम दहे॥ 

हिन्दी स्थरकमख । ब०-स्थलपद्य । म०- 
स्थककमल । ङे०-आयोनीडियम्‌ सुटि. 
कोसम्‌ 10्ाातवाप) अप्र ्िप५८८०्७प्0, 
ता०-निरनत्तामरे 

स्थलकमङ-गरम नहीं, चरपरा, कडवा, 
कसेखा ओर कफ, वात, मूतरकृच्छर्‌, पथरी, 
गरूड, श्वास, खासी तथा विषविनाशक हे।॥१४॥ 


विवरण | 


स्थटकमख भी कमल्के समान दही होता दै, 
परन्तु यह वात अधिक दं कि, प्रथ्वी्े उत्पन्न 
होता है, आचरति तो सव कमल्दीकीी होती दै, 
परन्तु पत्ते ओर एल फट सव कमल्से छोटे 
होते ह ॥ 

अय सदम्‌ । 

शवेतं वलयं प्रोक्ते कुमुदं कैरवं तथा । 

कुमुदं पिच्छिटं लिग्ध मधुरं हखादि 

रीतलम्‌ ॥ १५ ॥ 

कुवलय) कुमुद्‌, करव); ( चन्द्रकान्त, गर्दभ, 
कुमुद; सोौगंधिक, कन्दोत, कच्छ; कुव, गन्ध- 
साम, सितोत्पलः, धवदोत्पट;, श्ेतोत्पदः 
कहर; दीतठक. शरिकान्तः चन्द्रिकाबुज 
ओर्‌ इन्दुकमर ) ये कुमुदके संस्कत नाम द॥ 

दिन्दी-बवृूखाः सुद्‌ । गु<-केयणां । म<- 
पांठरे कमक । क०-विलियनेदइदिद्ध्‌। चा<-अद्धि! 

कुमुद्‌- पिच्छिख. चिकना, मधुर; सुखदा. 
यक ओर खीतलर हे ॥ ९५ ॥ 

अथ कुमुदिनी । 

ऊुमुदरती कैरविका तथा छुसदिनीति च 1 

सा तु प्रूखादिसवेङ्गेरुक्ता सुदता 

बुधः । पञ्चिन्या ये यणाः प्रोक्ताः ङसु- 

दिन्याश्च ते स्मृताः ॥ १६॥ 

कुमुदिनी, कुमुद्वती) केरविका, ( उत्पलिनी, 
कैरविणी) चन्दरष्टा, कुवलयिनी इन्द्रवरिणी 
ओर नीरोत्पछिनी ) ये कुमोदिनीके संस्कृत 
नाम हं ॥ | 

हिन्दी-कमोदिनी, कमलिनी, ताङाबका 
आनार । ब०-पुन्दीपुष्प । म<-कुयुदिनी ॥ 

जो कुमुद्‌ सम्पूणं जड आदि सर्वागसे 
सहित हो,उसको विद्धान्‌ कुघुदिनी कहते है ॥ 

जो गुण उपर पद्यिनीमे कहे हैःवे दी शुण 
कृमोद्नीके जानने ।॥ १६ ॥ | 
ं विवरण । 

कुपुद्‌ भी कमलके तुत्य तीन प्रकारके 
होते है, काक) नीके ओर, सफेद एूलोके 


( २८५ ) 


भवज्रकाडङ्चः । 


[ पू. ख, पृष्पवगे- 





मेदस जने जते दै; कुपुदके पूर 
कमल्के पर्छसे छोटे होते दै ओर 
राञ्चिको चन्द्रमाके उदय होनेपर खिलते हं 
ओर सुथका प्रकाश होते ही बन्द्‌ होजतिर्है, 
इसके पत्ते फूरुके उपर ही खग होते है, इसमे 
जाविग्रीके समान कोष होता हे, उस कोषका 
फल हो जाता हे, कच्ची अवस्थे तो उसके 
भीतर छार दाने होतेह ओर पक जानिपर 
वे दाने काले पड जाते ह. उस फलको घोल 
कहते है, इनकी जडको चाच अथवा सारक 
कहते हं | 
अथ वारिपर्णी ( काइ ) 

वारिपर्णी कुम्भिका स्याद्वारिभूटी खम्‌- 

लिका । वारिपर्णी हिमा तिक्ता ठष्वी 

स्वादी सरा कटः । दोषत्रयहरी रुक्षा 


शोणितञ्वरशोषटत्‌ ॥ १७ ॥ 

वारिपर्णी; कुम्भिका; वारिमृी, खमूलिका; 
( आकाङामूली, कुदण) मुदा, जखवस्कक) 
इवतपर्णी, अशङ्कम्भी, पानीयपुष्पज कुम्भी; 
खमि, पर्णी, प्रहनी) वारिकर्णिका ओौर 
बारिकणीं ) ये कुम्भीके सस्रत नामर्ह॥ 

हिन्दी--कुम्भी, राट्ङुम्भी;) काडईं । ब०-- 
पानी टोका; पाना । म०--जङमण्डवी । गु 
जलङ्परना वडा । क०- हांबर । ता०--पारी ॥ 

जल्कुम्भी- शीतख) कडवी; _ हलकी) 
स्वादिष्ठ, दस्तावर, चश्परी, त्रिदोषजनक, 
रूक्ष ओर रक्त विकार उर तथा शोषको 
नष्ट करती हे ॥ १७॥ 

अथ हेवाछम्‌ ( सिवार ) । 

ङेषाङ जनीरी स्याच्छेवरं जलज च 

तत्‌ । डषाठं तुवर तिक्तं मधुरं शीतलं 

घु । ल्लिग्ध दाहतृषापित्तरकं ज्वरहर 

परम्‌ ॥ १८ ॥ 

शैवा, जनी, शवर, जछज, (शेषान, 
शेवा, शिवल, शेपाङ, जलनीलिका, जठ- 
नीक, अम्बुचामर› हटपणां, अम्बुताङ, जल- 
शूक; जखाच्चन, जकेश, वावार ओर जल 
धष्ठजा ) ये सिवारके संम्टरृत नाम हं ॥ 


हिन्दी--सिबार । ब०्-शेओयाडा । म~ 
गु°-शोवाव्छ । ते०--नासु । फा०--पसर्मेदरा । 
अ०--तुहङ्व । ठै०-सेरेटोफेलिय सम्मेसम्‌ 
5€779{010119%11 €पा0 ऽप््ाला$ऽप्राा ता० 
वेखषाराी । 

सिवार--कसेखी) कडवी) मधुर, शीतर; 
हर्की, चिकनी ओर दृह; तृषा; पित्त) 
रुधिरतिकार तथा उवरको अत्यन्त नष्ट करने. 
वाटी हे ।॥ १८ ॥ 

अथ दातपन्री ( सेवती गुखाव )। 

रातपत्री तरुण्युक्ता कणिका चार 

केञरा 1 महाकुमारी गन्धाब्या रक्षा 

क्ृष्णाऽतिमंजुखा ॥१९॥ इातपत्री हिमा 

ह्या ग्राहिणी ञुक्रखा रघुः । दोषत्रया- 

स्रजिद्वण्यां कट्वी तिक्ता च पाचनी॥२०॥ 

शतपन्री) ठरुणी, कर्णिका; चार्केशरा; 
महाकुमारी, गन्धाल्या क्षा) कृष्णा, अति. 
मजला, ( सौम्यगन्धा, सुचरत्ता; शतपत्रिका; 
खाक्षापुष्पा, सुमना; सुतीता ओर दातद्ढा (य 
गुखावके सस्करृत नाम ह । 

हिन्दी--गुखाव । व०,-गोलाप । म०--गुडा- 
वाचं फू) । गु०--मोशमी गुङाब्र । क०~ 
धेवडे । ते°- गुखाबीपुवबु । फा०--गुलेयुखं । 
अ ०--जरजबीन । ता० पन्नीर, इ०-केवज- 
रोस (.202€056. कनफेकडान्‌ आफ रोज 
(01६6८ ° 1086. ठे०~-रेस उमेसना 
1२050 12)9712.566118.. 

गुखाब-शीतल) हृद्यको प्रिय, प्राही; वीथ- 
वद्धेक, हटख्का वर्णको उत्तम करनेवारा, 
कडवा, चरपरा, पाचन ओर तीनों दोषोंको 
तथा रुधिरविकारको नष्ट करता हे ॥ १९।।२०॥ 

भिवरण । 

सेवती ओर गुखाब ये दोनों एकी जातिके 
ह । परन्तु सवतीका ब्ृक्ष ओर गुखावका क्षुप 
हता हे, विशेष करके ये दोनों बन, उपवन्‌ 
ओर पुष्पवारिकाओंमें बहुत होते ह, सेवतीके 
सफेद्‌ फूर होते हं ओर प्राचीन ह ओर गुराव 
दो प्रकारका होता है, एक देशी जिसमे महा. 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( २८५ ) 











अथ वार्षिकी ( वेखा) 
श्रीपदीवट्पदानन्दा वार्षिकी सक्त 
बन्धना । वार्षिकी शीता छब्वी तिक्ता 
दोवच्यापदा । कणक्षियखरोगघ्री तत्ते 
सदयणं स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीपदी, षट्‌ पद्‌ानन्दा, वार्षिकी ओर मुक्त- 
बन्धना ये रायवेखके खस्छृत नाम ई ॥ 
्दि०-वेखवार्धिकी, वेखा । मन्-साठदम- 
गरी । गु-ल्वायो । क०्~-काडमदिगे । ता०- 
इस्रवाक्षी | 
रायवेख-शीतर, इखक्ी, कडवी आओैर तीनों 
दोष, कणेरोग; नेत्ररोग तथा मुखसेगोंको नष्ट 
करती है इसके तेलमें भी यही गण ह ।॥२२॥ 
विवरण । 
वाविकी अर्थात्‌ बेलक श्चुप वेखके समान 
होते है, पत्ते मोतियोके समान होते ई, मीष्म- 
ऋतु फूल आते ्है, पूरका रङ्ग सप्तद होता 
दै, एक पएूलरम छसे ठेकर वत्तीसतक् खुरी 
होती है, उन एलो एेसी उत्तम सुगन्धि 
आती है कि हृदयकमठ्की कटी २ खिडा 
देती है. उन पूलोका तेढ भी बहुत सुगन्धित 
बनता हे । 
अथ माठती । स्वणजाती ८ चमडी ) । 
जातिजोती च सुमना मारकती राज- 
पुत्रिका । चेतिका हयगन्धा च सा 
पीता स्वणेजातिका ॥ २३ ॥ जातीयुगे 
तिक्तमुष्णं तवर घु दोषजित्‌ 1 रिरोऽ- 
क्षिञुखदन्तात्तिविषङ्ष्ानिलाखनित्‌ ॥२४ 


जाति, जाती, सुमना, माखती, राजपुत्रिका, 
चेतिका, हृदयगन्धा, ( सुरभ्रिया, चेतकी, सुर- 
भिगन्धाः सुङ्खमारी) सन्ध्यापुष्पी) मनोहरा, 
राजपुत्री) मनोक्ञा; तेकमाछिनी, जनेष्टा, 
जातिका, प्रियंवदा, माङिनी, वासन्ती, प्रह- 
सुवसन्वा, वन्लजा ओर वार्षिका) 
ये चभेखीके संस्कत नाम है ॥ 


घुगन्ध आती ह ओर कूर गुखावी होतेह 
फूल चेत्र, वैशाखमे अते है, दूसरा सादा 
गुखाब चीनी वह कडई प्रकारका होता हे, खाल, 
गुखावी, सफेद्‌ अपर पीठे भति तिके फूट 
बारहो महीने आते है, वह नवीन जातिका 
हे, अर्थात्‌ पहिले हिन्दुस्थानमं नहीं होता था; 
अबेसाकेखाहै कि उसके नामसे गुखाब 
वाटी ओर पुष्पोदयान प्रसिद्ध हो गये ई ॥ 


अथ वासन्ती ( नेवारी )। 


नेपाटी कथिता तन्जेः सप्ता नव- 
मालिका । वासन्ती चीतला रष्वी तिक्ता 
दोषत्रयास्रजित्‌ ॥ २१॥ 


नेपाखी, सप्रखा; नवमालिका, वासन्ती, 
( प्रहसन्ती, सुवसन्ता; वसन्तजा, सुङ्कमारा; 
शिखरिणी, मधुगन्धा;, गुच्छपुष्पा, प्रेष्मिका; 
राजादनदखा, वनजा, सूष््मपुष्पिका, नवमा- 
छिका, भद्रव्म;, देवल्ता; गन्धनिखया, 
मल्छिका, प्रीष्मभवा, अतिमोदा; म्रेष्मी, 
म्रीऽमोद्धवा, सुक्कमारी, सुरभि, शुचिमस्ठकिकाः 
सुगन्धा, नेबाठी, ग्रीष्मी; बनवासिनी, समला. 
कान्ता ओर अतिसुखभा ) ये नेवारीके संस्कृत 
नामरहे॥ 


ईि०-नेवारी) वासन्ती 1 ब०-नेपारी, नेओ- 
यार । म०-नेवाव्डी। गु०-वटमोगरा । क०- 
विखन्तिगे । ङे°-इक्सोरा पार्विफ्लोरा 18058 
24791110. 


नेवारी-श्ीतल, हटकी, कडवी ओर तीनों 
दोष तथा रक्तविकार नाशक हे।॥ २१॥ 


विवरण । 


नेपारीके क्षुप उपवन ओं पुष्पवाटिका- 
ओभे होते ई, पत्त खिरनीके समान होते है, 
पांच पांच पैखुरीके फएूरोके गुच्छे होते हैँ ओर 
ओ फूड प्रायः भ्रीष्मचऋतुमे खिरते है. उनम 
अत्यन्त सुगन्धि आती है, चनेके बराबर 
फलके ज्युमके गते हे; प्रथम अवस्थार्मे हरे 
ओर पकनेपर काङे होजाते है ॥ 













( २८६ ) भावभकाराः । [ पू. ख. पुष्पवगे- 


द ्व्न्--------------------------------------------~~ ~ 





हिन्दी -चमेखी; चनेटी । वं-चाभिरी ' | गन्धाढ्या, सुवणांह्वा, ओर व्यक्तगन्धा ) यं 
क ह क 9 
म<-मोगय्याचा, मेद्‌ । गु०-चमेटी । फा०~ | पीटी जूहीके सस्रत नामर्है॥ 


यासमम । ई०-स्पेनिशच जास्मिन 57115 


हिन्दी ज॒ही, पीटी जुद्दी । ब<~जु, स्वण 


[ल्डाणं०€. कै०-जस्मीनम्‌ प्राण्डिप्टोरम्‌ | जडं । मन०्-पांढरी, पिवटखी जई । कण~-यरङु- 


12330 रापो (20601. 


मो । ते ०-जुदपुप्पाल्टु । ता०~रटषुद्े। ठे°- 


चमेटी ओर पीडीचमेटी-कडवी, गरम; | जतमीनम्‌ ओरिक्षयुरेटम्‌ ]दञाा7प्र अप्रा 
कसी; हरुकी दोषोंको जीतनेबाटी ओर | (प्राप). 


मस्तकरोग) नेच्ररोग, सुखरोगःद्न्तरोग, विष, 


दोनों प्रकारकी जूही-शीतल) कडवी) 


कोट, वात तथा रक्तविकारको नष्ट करती| पाकम तथा रसम चरपरी, दरक) मधुर) 


हे ॥ २३1 २४ ॥ 
विवरण । 

चमेटीकी वेट वन; जाग ओर पुष्पवारि 
काओमिं वहत गाई जाती हे, फू बहुत छोटे 
छोटे ओर कोमङ पेखुरी होते ह, पएखोका रङ् 
सफेद्‌ ओर पखुरीके नीचे नोकपर . कुछ छख 
लाखीसी होती हे। इसकी बन्द कलियां जय 
खिखती ह तव परमानन्द दनेवाली मन्द्‌ मन्द्‌ 
गन्ध आती है, ये प्रायः चोौगासिमे वहत 
खिलती है, इसके फटों का तेर पर मोत्तम बनता 
हे, पीटी चमेटीका पूर पीट रगका होता है. 
पत्त कुछ बडे होते ह ॥ 

अथ यूथिका ( जूही) सु वणैजूदी ) । 

यूथिका गणिकाऽम्बष्ठा सा पिता हेम- 

पुष्पिका । यथीयुगे हिमं तिक्त कटु- 

पाकरसं छघु ॥ २५ ॥ मधुर तुवर द्य 

पित्तघ्र कफवातलम्‌ । व्रणाखमुखदन्ता- 


क्षि्िरारोगविषापहम्‌ ॥ २६ ॥ 

यूथिका, गणिका; अम्बष्ठा) (यूथी) वास 
न्ती- बारपुष्पी; ईिखण्डिनी, मागधी, प्रह- 
सन्ती; वाख्पुष्िका. भङ्गानन्दा, पुष्पगन्धा, 
गुणोञ्वखा चारुमोदा; शिखण्डी, हरिणी; 
दांखयूधिक्राः सुगन्धिका, यूथितरुणी› सुगन्धा, 
मोदनी, वहुगन्धा ओर गजाह्वया ) ये जूहीकं 
सस्त नमह ॥ 

हेमपुष्पिका, ( स्वणयुथी, हेमपुष्पी) मनो- 
हरा, सुवणयूथी, हेमपुष्पा, सुगन्धा) हेमयू- 
थिका; युवतीष्टा, रक्तणन्धा. शिखण्डी) नाग- 
पुष्पिका? पीतयूथी, पीतिका, कनकप्रभा, हेमा 


कसरटी, ह्ृद्यको प्रिय, कफ तथा वातकारक 
ओपैर पित्त) व्रण, रक्तविकार, मुखरोग, दन्त- 
रोग, नेत्ररोगः शिरोरोग तथा विष नाशक 
हे ।। २५ ।! २६ ॥ 
विवरण । 

जूही दो प्रकारकी होती हे, एक सफेद्‌ 
पूरको ओर दूसरी पीठे फूखकी । प्रायः 
इसकी बेल सुन्दर सुन्दर उपवन ओर पुष्पो- 
दयानोँम अधिक बो जाती ह; पत्ते चमेरीसे 
मिर्ते हुए होतेह, परन्तु कुछ छोटे होते ह, 
पूल्की पखुरियां सफेद्‌ रंगकी ओर महा 
सुभधियुक्त होती है । दूसरी पीठे रंगकी जुही 
होती हे, उसपर पीटे पूछ ठगते ह । इसकी 
घुगन्धके आगे गन्धराज भी मिन जान 
पडता हे ॥ 

अथ चम्पकः ( चम्पा )। 

च म्पेयश्चम्पकः प्रोक्तो दहेमपुष्पश्च स 

स्मरतः । एतस्य कठिका गन्धफटीति ` 

कथिता उुधेः ॥ २७ ॥ चम्पकः कटक- 
स्तिक्तः कषायो मधुरो हिमः । विषक्रि- 
मिहरःकृच्छरकफवातासख्पित्तनित्‌ ॥२८॥ 

चाम्पेय; चंपक, हेमपुष्प, ( सुकुमार, घुरभि 
शीतर, कांचन, षट्पदातिधि, कुघुमाधिराट्‌+ 
देमाह्व, सुभगः रीतल्च्छद्‌, कुसुमाधिपः वर- 
छच्ध; उग्रगन्ध, कदु; हेमपुष्पकः; पुण्यगन्धः) 
नागपुष्प; स्वणपुष्प) अङ्गमोही, श्रमरातिथि) 
दीपपुष्प; बनदीपः; स्थिरगन्ध, अतिगन्धक, 


पीतपुष्प ओर स्थिरपुष्प ) ये चपाके संस्कृत 


नामदहं।॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासनेतः । 


( २८७ ) 


या 





गन्धफदी, ( बहुगन्धा, गन्धमोदिनीः ओर | 
चम्पककोरकं ) चम्पेकी कटीके सस्रत 
नामदहं ॥ 
दिन्दी-चम्पा। व०-चांपा । म०-सखोन| 
चापा । गु०-चपो , क०-प्षपगे । ते <-चपागी । 
पुवुछ । ता०-शेण्बकम्‌ । टं ०-मिचंलिया , 
चम्पका 1/11611€112 9170368. । 

चम्पा-चरपरी, कडवी) कसी; मधुर; 
रीतछ ओट विष, कृमिः; मूत्रकृच्छ्र, करू | 
वात, रक्तविकार तथा पित्तको नष्ट करती 
है ॥ २७ ॥ २८ ॥ | 


विवरण) 

चम्पक वरश्च बडे वड़े वार्गोमिं ओर उपवनोमे 
लगाये जाते ह) पत्ते छम्बे. अमरूदके सदर । 
होते ई, फूक पीठे ओ९ मनोर्‌ अत्यन्त मन्द्‌ | 
सुर्गधिवल होतेह; प्रायः हमारे देशम इसके | 
वृक्ष वहत कम. होते है; पर माखवेमं वहत | 
होते हं । 

अथ बकु: ( मौटसिरी ) । 

वङ्लो मधुगन्धश्च सिंहकेसरकस्तथा 1 

बऊुटस्तुवरोऽनुष्णःकट्पाकरसो गुरुः । 

कफ़पित्तविषधित्रक्रमिदन्तगदापहः ॥२९॥ 


वकुल, मधुगन्ध, सिंहकेसरकः ( केखर 
कठतेखाङ्गः मधुपखर) सुक्क, व्क; मकुरः 
वरङ्ञ्य, सीधुगन्धः खीमुखमधु, दोहर) मधु 
पुष्प, सुरभि; भ्र नरानन्द्‌) स्थिरद्ुसुम; शारः 
दिक, करक; सीधुगन्ध; विश्चारद्‌) गृढपुष्पक 
धन्वी) मदन; मद्यमेदा ओर चिरुपुष्प ) यें 
मोटसिरीके सस्कृत नाम ॥ 

हि -मोरसिरी । व०-वङङगाछ । म 
बक्रुव्ठ, बकरुखी । गु°-बोलसिरी । क ०-वकुख । 
ते०-पामडा । ता०-मोगकमरम्‌ । इ०-पुरीनभ 
मेडलर ऽप्रा{7971€त18 ङे०-पाइभुसो 
पसएरंजी 1/117105075 1611 

मौरसिरी-कसेखी, गरम नहीं, पाकम 
चरपरी, भारी ओर कफ, पित्त, विष; उवेत- 
कोढः कृमि तथा दन्तरोग नाक्षक है ॥ २९ ॥ 





७ 


अथ ब्रृहद्र्कुटः ( बडी मौलसिसी ) । 
किषभद्टी पाञ्पत एकाष्ठी उको वसुः। 
बुकोऽचुष्णः कट्रितक्तः कफपित्तविषा- 
पटः । योनिद्युटत्षादादङ्कषटशोधास्च- 
नाङनः ॥ ३० ॥ 

रिवमदह्धो; प ञ्ुपत एकाष्ठी) बुक; वदुः 
( दैव; शिषवपिण्डः सुव्रत) वधुकः ईिवांग; 
रितरष्ट, कृभिपूरकः शिवाहाद्‌ ओर शाम्भव ) 
वडी मोखसिरीके संस्कत नामर्दै ॥ 
हिन्दी--वनहखा, बडी मोौरङसिरी । म०- 
योरवकुल्‌ । ०-मोरीवोखसरी ॥) 

व डीसोखसिरी--गरम नहीं । चरपरी, 
कडवी ओर कफ, पित्त; विष योनिश्च 
तृषा, दाहः कुष्ठः सूजन तथा रधिरचिकारको 
नष्ट करती हं ॥ ३० 

विवरण । 


र 


मौसिरीके वृक्ष वन ओर उपवनमें बहुत 
होते है, पत्ते राजजामुनके सभान होते ह एरक 
सफेद ओर सृष्ष्म तथा चक्राकार होते दहं, 
उनम महासुगेधि आती हे, इसकी सुगधि 
सूखनेपर भी न्यून नहीं होती) मोसिरीकी 
नर नारी दो जात्तिदहे;, एकमे फर आति हँ 
ओर दूखरीमे नहीं आते, जिसमे फर नहीं 
आते, उस मोलसिरीके फूल कुछ बड़ा होता हे 
ओर रंग सकेद्‌ होता हे ओर जिसपर सिदूरी 
रणका फूल आता है, उप्तका फट कुछ छष्टी- 
लिये छोटा हे ओर जिस मोरुसिरीम फल 
नदीं आता, उसको मोटश्री कहते ह ओर 
जिसपर फर आता हे, उसको मोरुसरा 

हते हैँ दूसरी बडी मोलश्रीरा फूल बडा 
होता हे ॥ 


अथ कद्‌स्बः । 


कदम्बः प्रियको नीपो इत्तपुष्पो हि- 
प्रियः । कदम्बो मधुरः शीतः कषायो 
ङवणो गुरुः । सरो विषटम्भक्गदरक्षः कफ 
स्तन्यानिखप्रदः ॥ ३९ ॥ 


( २८८ ) 


भमाकमक्छाङ्चः ॥ 


[ पू. ख. पुष्पवगे- 








( सुरभिः; प्रावृषेण्य, हरिप्रिय, रुलनाभ्रिय, 
भियकः हरिद्र; अशश्लोकारि, नीप, कादृस्ब 
षटूपदेष्ट, जाल, काद्म्बयैः जीर्णपण महाढय 
, ओर कणपूरक ) ये कदस्बके सस्कृत नामदहे। 

हिन्दी-कदमः; कदम्ब । ब०-कद्मगाछ। 
म०-राजकदम । गु०~-कदम्ब । क०~कडड । 
ते-कडिमिचदरटु । अ०-कद्‌म्ब 1 ठे°-एथो- 
सिफारख केडंवा ^711066€[1121४5 (2 तप- 
11112. नौक्ठियापार्चिपलोरा 2०८1०९2 
37.100728 ता०-कडप्पमरम्‌ । 

कद्म्ब-मधुर, रीतल, कसेखा, खटा, 
हर्का, दस्तावर. विष्टम्भकारक, रूक्ष ओर 
कफ) दुग्ध ओर वातको बढनेवाखा हे ।३९१॥। 

विवरण । 

कद्‌म्बके वृक्ष बडे वड़होते है, ये हमार 
देशम कमर, परन्तु मधुरा बन्द्रावन्े बहुत हे 
पत्ते गोर गोर महूवेकेसे होतेर्दै, फठ गोल 
छोटे नीवबूके समान होते दै, इसमे पू भी 
गोर ही होता ह, उसके नीचे फट उत्पन्न 
होता हे, फूल छोटा ओर सुगन्धयुक्तं होता हे॥ 

अथ कुव्जकः ( कजा ) । 

कुब्जको भद्रतरणिबरहत्पुष्पोऽतिकेसरः। 

महासहा कण्टकाब्या नीखाऽखिङ्ल- 

संखा ॥ ३२ ॥ कुग्जकःसुरभिःस्वादुः 

कषायानुरसःसरः । त्रिदोषशमनो वृष्यः 

ङी तह्ता च स स्मृतः ॥ ३३ ॥ 

कुठ्जक, भद्रतरणि, बृहद्पुष्प, अतिकेसर) 
महासहा, कंटकाटया, नीला, अिकुखसकुला 
( खर्वं, देवतरुणी, ओर वारिकटक )ये 
कूजाके संस्कृत नामर्है।॥। 

दहिन्दी-कजा । गु०-कुजडो ॥ 

कूजा-सुगधि,स्वादिष्ट,कसेखा,दस्तावर तीनों 
दोषोंको शमन करनेवाा, वीरयैवद्धेक ओर 
हीतलङतानाश्चक हे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 

विवरण । 
कूजका वृक्ष बहुत बडा होता हे, वन ओर 


कद्स्ब, प्रियक, नीप; वृत्तपुष्प; हरिप्रियः; 


पत्तोसे कुछ बडे होति है, फू सेवतीके समान 


सकेद्‌ होते हें । 
अथ मल्छिका। 
मिका मदयन्ती च शीतभीरुश्च 
भूपदी । मद्धिकोष्णा ठघुवरष्या तिक्ता 
च कटुका हरेत्‌ । बातपित्तास्यदग्‌ग्याधि 
ङ्ष्टारुचिविषव्रणान्‌ ॥ ३४ ॥ 


मत्छिका, मदयन्ती, शीतभीर;) भूपदी 
( भद्रवल्टी, प्रिया, सौम्या, वनचन्द्रिका, 


| वृणश्चूल्य, दृणश्चूल्या वनचन्द्रिका, नारीष्टा, 


सिता ओर मल्टी) ये सोतियेके संस्छृत 
नामरह।॥ 

हिन्दी-मोतिया । ब०-मस्ठिकाफुररेगाछ । 
तै०-मद्धिपुष्पाल्ठ । ठै०-जस्मिनम्‌ सेविबक 
[द5पाा्णा) 5३४1१2९. ताग्-मस्टी । 

मोतिया-गरम, हका, वीयेवद्धक, कडवा, 
चरपरा ओर वात, पित्त, अुखसेग) कोढ, 
नेत्ररोग, अरुचि तथा विष ब्रणको नष्ट करता 
ष्क, 
ह्‌ ॥ ३४ ॥ 

विवरण । 

मस्लिका अर्थात्‌ मोतियेके क्षुप वेखेके 
समान पुष्पवारिका्ओंमें अधिक होते ह, पत्ते 
बेखेके सदृश होते हँ, पएूलकी कटी गोल गो 
मोतियोँकेसे गच्छे लताकौ चोटियोपर र्ट- 
कते रहते ह, जब वह खिख्ती हे तब उसकी 
महासुगन्धिको सूघ मद्नबाण भी अपने बाणो 
को छिपा कायर बन वनम छ्िपनेकी इच्छा 
करता है । उसमें छः पखुरी होती ई । फूल 
सफेद्‌ होता हे ॥ 

अथ माधवी ( वसन्ती )। 

माधवी स्यात्न वासन्ती पुण्डूको मण्डको- 

ऽपि च । अतिमुक्त विसुक्तश्च कामुको 

भ्रमरोत्सवः। माधवी मधुरा शीता रष्वी 


दोषत्रयापहा ॥ ३५ ॥ 


१-वि्ेषप्रयोग--कुष्टरोगनाश्क योगम इसका 


उपवनोमिं बहुत देखनेर्मे आता है? पत्ते गुखाबके विष प्रयोग होवा दे । 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( २८९ ) 





माधवी, वासन्ती, पुण्डुकः मण्डक, अति | छिन्नरहा, विष्ठारुदा ओर स्वर्णपुष्पी ) ये 


सक्त, विमुक्तः कामुक, भ्रमरोत्सव ८ चन्द्र 
वष्ठी युगन्धा, शगप्रिया, भद्रलता, भूमि 
मण्डपभूषणा, पुण्डूकलता, अतिपरुक्तक) माध- 
विका, विमुक्तक, माधवीलता, व सन्तदूती ओर 
ठतामाधकवी ) ये माधवीकरे सश्छरत नाम) 

्दिदी-माधवी, वसन्ती । वं०-माधवीखता । 
म० पीतवे । गु०-मधुमाधवी । क०~इन्द्र- 
गोच्चे । विखन्तिगे । ते०-माधवतोगे । ई० 
करष्टड दिष्टेज (1४5६616 {41६86 ठे० 
दिष्टेज मेडेब्छोटा ) प्1६3&€ 122110६2. 
ता०-युल्ङेष्पू ॥ 

माधवी -मधुर, शीतठ, हछकी ओौर च्रिदो- 
घनाङशक हे ॥ ३५ ॥ 

विवरण) 


सुवर्णकेतकीके संसृत नामर्ह ॥ 
हिदी-केवडा;) पीरकेवडा । बवन्~केया- 
गाच्छ, सोणाकेया । मन्-पांढरा केवडा, 
केतकी । गु०-केवडो । क ° -केद्गे । ते°-म्रग- 
खीषुबु, मोगिखीचद्‌टु । ता०-ताख्पू । फा०- 
करज 1 अ०-कादी । ङे°-पेन्डनस ओजारि- 
रिचिस्स 22102111 050721551705. 
केवडा-चरपरा, मधुर) दटकाः कडवा; 
ओर कफनाश्चकदहे | पीडा केवडा-गरमः, 
कडवा ओर नश्रोंके\ हितकारी हे ॥३६।३५७॥ 
७ विवरण | ध < 
केवडेके वृश्च बहुत वड नहीं होते । विशेष 
करके जख्के निकट वाले बागों वहत होते 
हे इसकी शाखाओमें छोटे छोटे काटि होतेह, 


माधवीकी छता बहुत लम्बी ओर केरने-| पत्ते ठञ्च ठम्बे दो दो फटके किनासोपर कडि 
वाली होती हे, प्रायः माटी लोग वागे ङ्गा | ओर नोक अनीदार होतेह, उसके सध्यभागों 
० ०, च्व ०, ज भूः षदे | ॐ न्दे 
देते ह, वेख्के उपरकी छाल भूरी होती हे ओर र्मे एक मोटी बाख्सी निक आती हे, वह 


ङ्छ कछ खाली चयि भी होती हे, पत्ते चमेली 
के समान होतेह ओर सुगधिकोतो कहना दही 
क्या दहे सम्पूर्णं उपवनको सुगंधिका भाण्डा 
गार बनादेतीहे॥ 


अथ केतकः सुवर्णकेवकी ( केवडा ) । 
केतकः सूचिकापुष्पो जम्बुकः ककच- 
च्छद्‌ः । सुबणेकेतकी त्वन्या ठघुपुष्पाः 
सुगन्धिनी ॥ ३६ ॥ केतकः कटुकः 
स्वादुठेषुसितक्तः कफापहः । उष्णा 
तिक्तरसा ज्ञेया चश्चुष्या हेमकेतकी ॥३७॥ 
केतक, सूचिकापुऽप, जम्बुक, कक चच्छद्‌, 
( सूचिपुष्प, हरीन) जम्बु) चामरपुष्प) 
केतकी, तीक्ष्णपुष्पा, विफला, धूद्पुष्पिका) 
मेध्या, कण्टदका, शिवद्िष्टा, प्रियाः क्रकचा 
दीधपच्रा) स्थिरगन्धा, गन्धपुष्पा, इन्दुकिका 
दलपुष्पा ओर पां्युखा ) ये केतकीके सस्त 
नामह॥ 
सुवणंकेतकी छघुपुष्पा, सुगधिनी. ( स्वणं- 


पत्तोसे वेष्टित होती हे, उसम अव्यन्त मनो- 
हारिणी ओर क्टेदानिवारिणी महालीन्र सुभेधि 
आती है, उसीको केवडेका फूल कहते हं, उन 
फूरोंपर परागसा ठ्गा होतादहै, दूसरी पीडी 
केतकी होती है. उसका छोटा छुप होता है 
उसका रग पीला होता हे उसपर पीले रणके 
मदहासुगधित पुष्प अते है, सुगंधिके विषयमे 
इसका नाम सव संसारम प्रसिद्ध है ॥ 
अथ किंकिरातः (गोडादो प्रसिद्धः) 


किंकिरातो देमगोरःषीतकःपीतभद्रकः। 
किंकिरातो हिमसितिक्तः कषायश्च हरे- 
दसौ । कफपित्तपिपासाऽखदादशोषवमीः 
कृमीन्‌ ॥ ३८ ॥ 


किंकिरातः देमगोर,) पीतक, पीतभद्रक, 
( किंकिराट, बिप्रख्म्बी, षटूपदानद्बद्धेन, 
विप्रखोभी ओर पीतास्छान ) ये किंकिरातके 
संस्कृत नाम हैँ ॥ 

ईहिदौ-रकिंकिरात । गु०-रामबावर । म०- 


केतकी, हे केतकी, कनकमप्रसवा; पुष्पी, हेमीः | देवबाभूक । फा०-मधिहान ॥ 


(र ०) 


गावभकाङः। 


[ पू. ख, पृष्पवगं- 





किंकिरात-शीतल, कडवा, कसेला ओर 
कफ पित्त, तृषा, रक्ततिकार, दाह; शोष,वमन 
नथा कृसिनाशक हे ॥ 

विवरण । 

किंकिरातकावृक्षव्डा हताहे, पत्ते छोर 
छोटे बवूरके समान होतेहं, फूट पीटे होते 
है, इसको को€ कोई वैदययवर रामवबुर कहते 
है परंतु उस्म ओर इसमे वडा अतरदटे॥ 

अथ कर्णिकारः 
( पांगारा इति महाराष्ट्र प्रसिद्धः ) 

कणिकारःपरिव्याधःपादपोतट इत्यपि । 

कणिकारः कटस्तिक्तस्तुवरः शोधनो 

लघुः 1 रञ्जनःसुखदःशोथश्छेष्माख्व्रण- 

्ठजित्‌ ॥ ३९ ॥ 

कर्णिकार, परिव्याध, पाद्पोत्पलटये कणि: 
कारके सस्करत नामर्ह॥ 

कर्णिकार-चरपरी, कडवी, कसेखी, कोटठेको 
उड करनेवाली, हलकी, रेगदायक, सुखदायक 
ओौर सूजन, कफः रक्तविकार, व्रण तथा कोट 
को नष्ट करतीहं।॥ ३९॥ 

विवरण । 

क्णिकारके वृक्ष प्रायः पर्वर्तोपर विदोष 
करके होते है, पत्ते ढाकके पत्तोंके समान 
लम्बे चोडे होते है, एर रार होतेह, इसपर 
फटी गती हं | 

अथ अशोकः । 
अशोको हेमपुपश्च वडजुटस्ताग्रपह्टवः 
कंड्कछिःपिण्डपुष्पश्च गन्धपुष्पो नटस्तथा 


॥ ४० ॥ अश्ोकःश्ी तलसितक्तो ग्राही 


वण्यैःकषायकः। दोषापचीत्षादाहकृमि- 

शोषविषास्रजित्‌ ॥ ४१॥ 

अशोक. देमपुष्प;) वंजुर, ताम्रपडव, 
ककेलि, पिण्डपुष्प, गन्धपुष्प, नट, ( शोक- 
नाञ्च, विचित्र, कणपूरक, अगनाप्रिय; वीत- 


नि ~ + 
-बिशेषभ्रयोग-यह दनां श्रदुरो स्षमूखत 
नष्ट करनेमे काम आता हे । 


रोक, विशोक, वजुख्दुमः मधुपुष्प; अपदोकः, 


केछिकः; रक्तपह्छव, चित्र. कणपूर, सुभग, 
दोहरी, रगितरु, वामांकयातन, पिडीपुष्प, 
रामा) पड्वदु) कान्तारिदोहद्‌;) कांताचरण 
दोहद्‌, चक्रगुच्छ, सखरीनिरीक्षणदोहद्‌) खोक- 
हर्ता, स्मराधिवास, दोषहारी, प्रपह्व ओर 
वामांच्रिघातक ये अशोकके सस्करृत नामदहं॥ 

हिन्दी-अशरोक, अशोगि | व०्-अस्पाट। 
म०-ता०-अरोक । गु०-आसोपालव । ठे०- 
ष्वेटेरियालोंगिफोखिया (12 {412 1.01 - 
10112 ई०-जानेरिया अशोका [0716512 
८५501६2, 

अरोक-रीतट, कडवा, ग्राही, बणको 
उत्तम करनेवाला, कसा, ओर वातादिदोष, 
अपची, तृषा, दाह, कृमि, रोष, विष तथा 
रुधिरविकारको नष्ट करतादहे ॥ ४० | ४१॥ 

विवरण । 


अशोक वृक्षकी दो जाति टह एकके पत्त राम. 
फलके समान ओर फूट नार॑गीके रंगके तुल्य 
होति ह ओर माघ फार्गुनमे खिल्तेर्ह, दूसरे 
अरोकके पत्ते आमके पत्तोरे समान होतेह 
फक सफेद्‌ कुेक साधारण पीठे रंगके होतेह 
इसपर चोौमासेके आरंभमं फ आते ह| 
इघके कच्चे फड हरे ओर पकनेपर छार होजाते 
ह, इसके फट खानेके योग्य नहीं होते ओर 
इन फलोमेसे बीज निकल्ते ह, बे बीज किसी 
ओषधिके प्रयोगमें नदी लिये जाते, प्रदारदि 
सोगोमें केवट छाटही कामम आती हे ॥ 

अथ वाणपुष्पः ( गोडादो प्रसिद्धः ) । 

अम्खातोऽम्खाटनः प्रोक्तस्तथाऽम्छातक 

इत्यपि । कुरण्टको वर्णपुष्पः स एवोक्तो 

महासहः। अम्खाटनःकषायोष्णःलिग्धः 

स्वादुश्च तिक्तकः ॥ ४२ ॥ ९ 

अम्छात, अम्छाटन, अम्डातक, करटकः, 
व्णैपुष्प;, महासह ये वाणपुष्पके संसृत 
नामर्हे॥ 

बाणपुष्प-कसेखा, गरम, सिग्ध, मधुर ओर 
कडा हं ॥ ४२॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः ) 


( २९१ ) 


प्य ज जज जजजजजज=ज्््=जज्च््जज्=ज=ज 





अथ सरेयकः; ( कटसरेया ) । 

सेरेयकः अ तपुष्पः सैरेयः कटसारिका । 
सहाचरःसहचरः स च भिन्दपि कथ्यते 
॥४३॥ कुरण्टकोऽत्र पीते स्याद्रक्ते र 
वकःस्मरृतः । नीरे बाणा द्रयोरुक्तो दासी 
चा्तगट्श्च सः ॥४४॥ सेरेयः दु्टवाता- 
खकफकण्ड़विषापहः 1 तिक्तोष्णो मधुरो- 
ऽनम्टः सुलिग्धः केडरञ्जनः ॥ ४५. ॥ 


सेरेयक) श्चेतपुष्प, सेरेय, कटसारिका- 
सहदाचर, सह चर); भिन्दी; ( मृदुकण्ट) महा; 

ह, बाण, उद्यान, पाकी, सौरीयक),) कण्ट- 
कुरण्ट, क्िण्टिका ओर इ्िण्टी) ये सफेद्‌ 
पूडकी कटसरेयाके सद्कत नामर्है॥ 

पीले पूककी कटसरेयाको कुरण्टक, खा 
पूखकी कटसरेयाको कुरवक ओर नीले एूङकी 
कटसरेयाको बाणा दासी तया आर्तपल कहते 
ह्‌ । इनमे बाण खाब्द स्रीदलिग ओर पुद्धिण 
दोनो हे॥ 

हिन्दी-कटसरेया, पियावांसा । बन-र्वारि; 
कुलश्चांरि । म०-कोरांटा । क०-गोरटे । ते०- 
गोरेड्‌ 1 ठै०-व।छरिया प्रयोनिटसू 52116112 
2101115. 

कटसरोया-कडवी, गरम, सधुर, अम्ल नहीं 
चिकनी, केगखन ( वाखोको रगनेवाटी ) 
ओर कोट, वात, रक्तविकार) कफ; खुजली 
तथा विषविनाशक हे ॥ ४२-४५ ॥ 

विषरण॥। 

पिवावांसा अर्थात्‌ कटसरेयाकरे क्षुप बन 
ओर बागोमे बहुत होते है; इसकी चार प्रका 
रकी जातिर्है इसके एूलोंका रंगभी चार 
प्रकारका होता हे- सफेद, पीले, खार ओर 
नीरे इन चारों प्रकारके पिधाबांमोँमे कटि 
होते है, पत्ते भी सबके छोटे २ एकसेही होते 
है, किसीमे विशेष अन्तर नहीं होता ॥ 





१ विशषगुण-यह विषनाश्ञकताके साथ २ 
कृमिरोगनाश्क है ॥ 





अथ कुन्द्‌ः | 
न्दं तु कथितं माध्यं सदापुष्पश्च तत्स्म्र- 
तम्‌! छन्दं शीत खघ छ@ष्पश्चिरोरुग्विष- 
पित्तहृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
न्द. माध्य, सदापुष्प ( उुपुष्प, दखकोषः 
| वरट) घोरट, मकरन्द्‌, महामोद्‌, मनोहर, 
। मुक्तापुष्प; तारपुत्प, अद्रपुष्पकः दमन वनदासः 
मनोज्ञ; रङ्कबन्धु, मनोरम, अद्दास ओर 
 -भ्रङ्कवुह्टत्‌ ) ये कुन्दृके सस्छरत नामर्ह ॥ 
दिन्दी-कुन्द, ऊन्देका वृक्ष । वं०-कुन्द्‌ । 
ता०-म०-कुन्द्‌ । क०~सुरागि) ते<-मोद्ध । 
गु-डोखर ॥ 
कन्द-रीतल.हछका ओर कफ. मस्तक्येगः 
विष तथा पित्तको नष्ट करता हं || ४६ ॥ 
विचरण । 
कुन्दके घ्विप वन आर पुष्पत्रादिकाओंमे 
बहत होते हैँ ओर फूल सफेद मोतीके तुस्य 
होति है, सदैव खिकते रहतर्हैः सुगन्ध अधिक 
होती हे ॥ 


अथ मुचुकुर्द्‌ः । 
मुचुकन्दः्षत्रवृक्षश्चित्र कःप्रतिषिष्णकः। 
मुचुद्कन्दः शिरः पीडापित्तास्रविष- 
नाडानः ॥ ०४७ ॥ 
मुचुकुन्द; क्षत्रवरक्ष; चित्रक, प्रतिविषप्णुक) 
( दीधेपुष्प) वहुपत्र; घुदछ, सुण्डी, वरक्षाज्का- 
रक; हरिवल्लभ सुपुष्प, अरध्यादेलक्षणक ओर 
रक्तप्रसव (ये मुचुकनद्रके सस्कृत नाम हे ॥ 
हिन्दी- मुचुकुन्द, मचकन । ब-गु<-म०- 
क०-पुचुङ्ुन्द्‌ । ते°-खोलगु । ता०-तडे 1 ठे 
प्टेरोस्पप्मम्‌ सत्रेरी रोर पम्‌ एष्टा०8 एप, 
प्रपा) 60९01. 
मुचुङन्द-रिरका ददे, पित्त, रक्तविकार 
ओर विषनाञ्चक हे ॥ ४७ ॥ 
विवरण । 
मुचुक्ुन्दके वृक्ष वनोमे बहुत होते दै, पत्त 
बडे बडे अखरोटके समान होते दै, एड छोटे 
२ ङाख रगके सुगन्धित होति है, फल लम्बे ओर 
गो छकडीके समान विचित्र होते है, दूसरा 


( २९२ ) 


भावप्रकाराः । 


[ पू. ख, पुष्पवग- 





ओर एक प्रकारका मुचुकुन्दका क्षुप होता हे 
बह जग ओर्‌ वर्मे बहुत होता हे, उसके 
पत्ते ओर पूर वेखके समान होते दै फर करौं 
देके तुख्य र्गते है. एूरोमें सुगन्धि आती है ॥ 


अथ तिरकः । 
तिरुकः श्ुरकः श्रीमान्‌ पुरुषरिछन्न- 
पुष्पकः! तिकुकःकटकःपाके रसे चोष्णो 
रसायनः । कफङुष्टकृमीन्वस्तिमुखदन्त- 
गदान्‌ हरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


तिलक, क्षुरकः श्रीमा न्‌, पुरुष, छिन्नपुष्पक, 
( मुखमण्डनक, विदाषक,) पुण्ड, पुण्ड्क, 


स्िरपुष्पी, छिन्नरुह, द्ग्धरुह; मृतजीव; तरु- 


णीकटाक्षकामः; वासन्त, सुन्दर दुग्धरूह, भाट- 
विभूषणसंज्ञः पुन्नाग; रेचक भोर शतपच्रक ) 
ये तिककपुष्पके संस्कृत नामर्है ॥ 

हिन्दी-तिरकपुष्प । गु०--तिलक । म०- 
तिलकवरक्ष । क०--तिरुकपुष्प ॥ 

तिककपुष्प--रसमे तथा पाकम चरपरा- 
गरम, रसायन, ओर कफ, कोट, कृमि, वस्ति, 
तेग. मुखरोगः तथा दन्तरोगनाराक हे ।(४८।। 

विवरण 

तिरकके वृक्ष पवंतोँपर अधिक होते है, पत्त 
पीपटके समान ओर पू तिके तुस्य होते हः 
इसके फूरोमे मन्द्‌ सुगन्धि आती हे ॥ 

अथ बन्धुजीवः ( गोजुनिया ) । 

वन्धूको बन्धुजीवश्च रक्तो माध्यादिको- 

ऽपि च । बन्धूकः कफकृद्‌ ग्राही वात- 

पित्तहरो रघुः ॥ ४९ ॥ 

बन्धूक; बन्धुजीव, रक्तः माध्याहिक) 
( रक्तक; बन्धुजीवक, वन्धुक) बन्धु; बन्धु) 
नन्धूजीव, वन्धूटी बन्धुर, सूयभक्तक,. ओष्ठ- 
पुष्प, भमकंवट्छभः मध्यन्द्नि, रक्तपुष्प) राग. 
पुष्पः हरिग्रिश्र, शारतपुष्प) ओर सुपुष्ष ) यें 
दुषहरियाके संस्कृत नाम है ॥ 


हिन्दी--दुपह रिया; गोजुनिया।ब०--बान्धुछि 


फुेरगाछ । म०--दुपारीर्चे एड । गा०-बपो- 
रियो । क०~-बन्दुरे 1 वै०-नितिमही । ठेर 


पेनटापिटर फोयनिरया 
00611668. 
दुपहरिया-कफकारक; ग्राही, दरका ओौर 


वात तथा पित्तनाश्चक हे ॥ ४९॥ 
विवरण । 
दुपहरियाके श्चुप माली रोग बागोमे बहुत 
खगा देते है, इसके पत्त डेढ अख चौड ओर 
एक बालिस्त लम्बे नोकदार नीमके सरश 
चारों ओर अ।रेकेसे चिरे होति है, फक गोल 


2€६0 [€६€॥ 


| गो कुछ नोकदारस होते हे, उनम काडी- 


भिचैके सदृश का बीज होते हँ यह दुपहर 
के समय खिरती हः इसखिये इसको दुपहरिया 
कहते ह ॥ 
अथ जपापुष्पम्‌ ( गुडहर ) 
आओण्ड्पुष्पं जपा चाथ त्चिसन्ध्या साऽ- 
रुणा सिता । जपा संग्राहिणी केरया 
त्रिसन्ध्या कफवातजित्‌ ॥ ५० ॥ 


ओं इपुष्प, जगा, ( प्रातिका, हरिवह्वभा 
जवा, ओंडाख्य रक्तपुष्पी, अर्कप्रिया, राग 
पुष्पी ओर ओंड्पुष्पी ) ये जपाके संस्कृत 
नाम ॥ 

छाछ तथा सफेद पएखवारे ओंड्एूरको 
निसन्ध्या कहते हँ ॥ 

हिन्दी-ओडहुर, जवा, गुडदहर । बं०-जवा- 
फुरेरगाछ । म०-जासवन्द्‌ । गु°-जासुद्‌ । 
ते०-मन्दारषु । इं०-धुफडवर 51001106, 
ॐ ०-हिबिस्कस रोजसाईनेन्‌सिस 1056075 
058.5111518, 

सकेद्‌ ओंइहल-म्राही ओर केशोको उत्तम 
दै, खाल फूसवाला ओडर कफ तथा वातः 
नाडाक ह्‌ | ५० || 

विवरण । 

जपापुष्प अर्थात्‌ गुडहल्के क्षुप बागों 
प्रायःमाटीलोग श्ोभाके स्यि खगा देतेरहैः 
पत्ते छम्ब छम्ब ओर फू अत्यन्त ऊख होते 
है ओर छ ऊछ वचिकने वथा पते होते हं ॥ 


[ प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासखमेतः। 


( २९३ ) 





अथ सिंदूरी ( सिदूरिया) | 
तिन्द्रयी रक्तबीजा च रक्तपुष्पा सुको- 
मखा सिन्दररी पिषपित्ता्त्पष्णावान्ति- 
हरी हिमा ॥ ५१ ॥ 


सिदूरियाके सस्छरृत नाम ॥ 


हिन्दी-सिदूरिया, जाकर । मन-शेन्द्री। 





द पत्त सजि 
है, इसलिये इसके पत्त उत्तम होति ह, इसके 

सिदूरी, रक्तवीजा, सुकरोमडा? ( रक्तुप्पीः | 
वीरपुप्पा, करच्छदा ओर दोणपुष्पी) य, 





विवरण । 

अगधिथाके वृक्ष पुष्पोदार्नोमिं अधिक होते 
नेकेसे होते ह, विष करके इस- 
प॒र नागध्वेङ अर्थात्‌ पानी वें चढा करती 


फक खाक ओर सफेद वाके (टेटे) होति रै; 
पकी फटी अत्यन्त करोमछ टोती दै, यह); 
इसकी ठीक पिचानदह कि; जत्र अगस्त्य 


सुनिका उद्य होत। है, तवही अगस्तियाके 


गु०-रातां फूकवाटी जासुद । क०-सिन्दूरी । | एड खिल्ते है ॥। 


ईं०-मौर्‌ नाटो ^112॥0 के ०-विकसा ओरि- 
माना 3128 @7177138.1. 
सिन्दूरिया-सीतछ ओर पिष, पित्त, रक्तः 
धिकार, तृषा तथा वमनको नष्ट करती ह ५१॥ 
विवरण । | 
सिदृरियाके श्चुप उपवने होते ईह) पत्त 
वेके समान होते है, एर छार सिदूरके तुस्व | 
होति ई, उसके वीज भी छल र॑गके होतेदै 
इनको जरम डार्नेसे जक छार हो जाता ह॥ 
अथ सुनिब्रश्षः ( अगस्तिया ) 
अथागस्त्यो वङ्गसेनो उनिपुष्पो स॒नि- 
दुमः। अगस्तिः पित्तकफजिच्चतुथिक- 
हरो हिमः । रूक्षो वातकरस्तिक्तः म्रति- 
रयायनिवारणः ॥ ५२ ॥ 
अगस्स्य; वगसेन, सुनिपुष्प) सनिदुमः 
( अगस्ति, रीघ्रपुष्प; त्रणारि) दीघफङकः) 
रक्तपुष्प सुरभ्रियः उुद्पुष्प; व्रणापह, खर- 
ध्वेसी, पवित्र) मुनितरु, वंगसेनक; कनी 
ओर वक्रपुष्प ) ये अगस्तिके संस्कृत नाम हं ॥ 
हिन्दी-अगथिया, अगस्तिया, हथिया । 
ब--बकं । क०-अगसेयमर । म०-अगस्ता, 
हदगा । गु०-अनीस्ञ, अविशि 1 ता०-आत्ति । 
इ०-लछाजंफछावड एगेरी 1.2126€ ए10\€€0 
6&२५ छै०-एगाटी ग्लांडीफटोरा ^€20 
(12121111618. 
अगथिया-श्ीथकरु) रूक्ष ःवातकारक) कडवा 
ओर पित्त, कक, चातुथिक उवर ( चोधिया ) 
तथा प्रतिदयाय नाशक हे ॥५२॥ 


अथ तुख्सी शुह्धा कृष्णा च । 


तुलसी सुरसा अाम्या वबदुमञ्री 
अपेतराक्षसी गौरी द्यटघ्नी देवदुन्दुभिः 
॥५३॥ तुखसी कटका तिक्ता दयोष्णां 
दाहपित्तक्ृत्‌ । दीपनी कुष्रकृच्छाश्चपाश्वे- 
रुक्कफ़वातजित्‌ । शुदा कृष्णा च 
तुखसी गणेस्त॒ल्या प्रकीतिता ॥ «४ ॥ 


तुखुसी, सुरसा, प्रास्या; सुलभा, बहुमजसी, 
अपेतराक्षसी; गोरी; शूलघ्नी, देवदुदुभि, 
वेष्णवीः बृन्दा सुगधा; गधहारिणी; अख्ता, 
पत्रपुष्पा, पवित्रा, सुरबर्करी, सुभगा, तीव्राः 
पावनी; विष्णुवद्ववा, सुरेऽया, कायस्था, सुर- 
दुन्दुभिः घुरभिः बहुपत्री, मजरी) हरिप्रिया, 
द्यामा, त्रिदरामजरी, भूतघ्नी, भूतपत्रीःवणांस 
करटिजर) कुठगक, पुण्या, माधवी, सुरबद्धी, 
परेतराश्चसी सुवहा, विष्णुपत्नी, माला; श्रेष्ठा, 
पापध्नी, लक्ष्मी ओर कृष्णवद्भा ) ये तुक- 
सीके संस्कत नाम ॥ 

हिन्दी-बं०-ते०-ता० -तुसी । ग॒०~काली 
तणा धोटी तुरसी । म०-तुरघ्‌, तुखसी । 
क ०-एरेडतुखसी । फा ०-रेहान्‌ 1 अ०-उलसी 
बदरूत । ३०-ह्वाइटबेक्चिल +४11६€ 8351] 
परपर र्टाक्डइ वेश्च एण्य 16 5६11६ 
ए] ङे०-ओसिमम आर्नम्‌ (6णीणा) 


९ विङाष- भरयोग-नूतन प्रतिदयाय रोगमें इसका 
चाय रेने शीघ्र ही शांति होती हे। 


( २९४ ) 


भवभक्मशर । 


[ पू. ख, पुष्पवगे- 


पज्च 
41७८7) ओसिसम्‌ सन्कटम्‌ (0लापाप्रा52 | सुगंधि हं तथा बीट आदिका विषः) कफ, वात) 


प्प प 
त॒खसी-चरपरी- कडवी, अभिप्रदीपक 
हदयको हितकारी, गरम, दाद्‌ तथा पित्तको 
करनेवाखी ओौर कुष्ट, मूत्रकृच्छ्र; रक्तविकार) 
पसटीकी पीडा, कफ तथा वातको नष्ट करती 
हे । सफेद ओर काली त॒कुसी, दोनों गर्णोमें 
समान कही ह ।॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
विवरण | 
तुटसीङे श्ुप जग्मे ओर वार्गोमें बहत 
होते हँ ओर बहतेरे गृहस्थ लोग पूजाके ययि 
अपने अपने घरोँमेख्गणा टेते ह; इसके पत्ते 
गोर गो कछ म्बाई लिये अत्यन्त कोमल 
होते ओर उनम सगंधि भी आती दहे, 
उसकी डा उाटमे वार निकल्ती हं, उसको 
मजरी कहते हं, दसरी इयाम पत्तोँकी इयाम 
तुख्सी होती है, परन्तु आक्रति दोनोंकी एकही 
प्रकारकी हं।। 
अथ मरुवकः ( मरवा) 
मारूतोऽसौ मरूवको मरुन्मरूरपि स्मृतः। 
फणी फणिञ्जकश्चापि प्रस्थपृष्पः समी- 
रणः॥५.५॥परुदभ्चिप्रदो छ्दयस्वीक्ष्णोष्णः 
पित्तटो टघुःवृश्चिकादिविषद्चेष्मवातङघ्- 
क्रमिप्रणुत्‌ । कटुपाकरसो सुच्यस्तिकतो 
रूक्षः सुगन्धिकाः ॥ ५६ ॥ 
मारुत, मरुवक; मरुत्‌, मरू, फणी, फणि 
जक, प्रस्थपुष्प, समीरण, ( खरपत्र, गधपनत्र 
बहुवीयः खीतटक. सुराह) जबर, प्रस्थकुसुम, 
आजन्मपरभिपत्र ओर कृलसौरभ ) ये मर 
वेके संस्कत नामर्दै॥ 
हिन्दी-मरुआः; मरूवा, । बन्-मरुया । 
म०-सब्जा मवा । गु०८मरगो । ते०-र्द्रजड । 
फा०-मजगुस । अ०-मजेजुस । ईण्खीटर माजं 
ओरन 5५९८६ 14271 क ०-ओरििनममा 
जंओराना 07्ञाणा) 1/12371072728 
ता०~-मर्‌। 
` मरुआ--अभ्चिकारकः) हृदयको हितकारी, 
तीक्ष्ण, गरम, रुचिकारक, कडवा, रूक्ष ओर 


कोढ ओर कृमिनाराक हे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
विवरण । 

मरुवेके कुप वागोँमे अधिक होति है; पत्ते 
लम्बे २ अंगरुखीके समान अत्यंत सुगेधित होते 
ह, इसमे तुखुसीके समान बहुतसी बाठे निक 
छती ह मरुवेके सव अगोमें सुगधि आतीहं॥ 

अथ दमनकः (# द्‌वना )। 

उक्तो दमनको दान्तो समुनिपुत्रस्त- 

पोधनः 1 गन्धोत्करो जह्मजटो विनीतः 

करपत्र कः ॥५७॥ दमनस्तुवरस्तिक्तो 

ह्यो वरृष्यःसुगन्धिकः । ग्रहणाद्विषड्ष्ठा- 

खङ्कदकण्ट्रत्रिदोषजित्‌ ॥ ५८ ॥ 

दमनक, दान्त, मुनिपत्र; तपोधन, गन्धो 
त्कट, ब्रह्मजर, विनीत, कटपन्नक, ( पष्प 
चामर, मद्नक, दमन; मुनि, जटिला; दंडी, 
पांड्रोग, ब्रह्मजटा, पुंडरीक; तापसपत्रीः पत्री 
पवित्रक, देवरोखर, कुखपत्र ओर तपस्विपत्र ) 
ये दौ नाके संस्कृत नामे ॥ 

हिन्दी-दौना, द्‌वना । बं<-दोना, दना । 
म०-द्‌बणा, रानद्वणा | क ०-चित्त रटे । 
ते<-सानित्रचदटरूट | ता०-द्वनम्‌ | इ०-आर्दि 
मिसिया इडिक्रा 47111651 1160168 ले०- 
आरिभिसिया सिवरसियाना ५16४2 
1€* €]. 

दौना-कसेखा; कडवा, हृदयको प्रिय, वीर्य- 
वद्धकः सुगंधित ओर भूतः प्रेत) विष, कोठ) 
रक्तविकार; गछानिः खुजली तथा त्रिदोष- 
नाशक हे | ५७ ॥ ५८ ॥ 

विवरण 

दौनेकं क्रोटे छोटे क्षुप होते है, पत्त अतरत 
सुगंधयुक्त होते दै, पतोके उपर बहुत रुवासा 
होता हे एूरोके छत्तेसे होते हे ॥ 

अथ बर ( बनतुरखुसी ) ) 


वमेरी तुवरी तङ्गी खरपुष्पाऽजगन्धिका। 
पणाशस्तत्र कृष्णे तु कटिटककुटेरकौ 


£ यह दमनकपुष्पवगे कुछ ओौरही हे ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( २९५ ) 





॥ ५९ ॥ शुङ्केऽजकः प्रोक्तो वटपत्र- 
स्ततोऽपरः । ववरीत्चितयं रूक्ष शीत 
कटु विदाहि च ॥ ६० ॥ तीक्ष्णं सुचि 
करं ह्यं दीपन टघ्रुपाविक च । पित्त 
कफवातास्नकण्ट् कृमि विषपित्तपटस्‌ ॥६१॥ 


1 

इति श्रीभावप्रकाञे पुष्पवगः। | 

ववर, तुवरी, तुङ्गी, खरपुष्पा, अजगंधिका| 
पर्णांश; ( कवरी, खरपुष्पिका, अतसरसा, 
ववा) अजगन्धा) कवरा, सुरभि, तुखसीद्रेष। 
ओर, सुरसा) ये ववरीके सस्रत नामदहै॥ 

दिन्दी-ववरी; वनतुटसी; बबडं । ब<- 
वाव्रुद्‌ तुखसी, वनबाबुइ्‌ तुखसी । म-रान- 
तुवस । गु<-रानतुखसी भद्‌ । क०-कगोरटे 
करीयकगोरले । ते°-कारूतुसी । रा०-पठं 
गसमुष्क । अ०-करजप्रुऽक । ठे°-ओसिमम 
म्रिसिसम्‌ (@नफिपा) @20§फ्ण) 
ता०-कट्‌ दुतुलसी, कंजाकोरे ॥ 

काटी बर्बरीको-कटिह्लक ओर कुटेरक 
सफेद वैरीको अजक ओौर तीसरी जातिकी 
वर्वटीको वटपत्र कहते है ॥ 

तीनों भ्रकारकी बबरी-रूखी, रीत) चर- 
परी, दाहकारक, तीक्ष्ण, सुचि को उत्पन्न करने 
वाटी) हृदयको हितकारी, अभ्चिप्रदीपक) 
पाकम हछकी, पित्तकारक ओर कफ, वात; 
` रुधिरविकार, खुजली, कृमि तथा विषविना- 
दाक हं | ५९-६१॥ 

विवरण । 

बर्री अर्थात्‌ वनतुरुसी तीन, प्रकारकी 
होती है। बनतुर्सी मरुवेका भद हे ` वन 
तुलसी जङ्गर ओर वनोमे अधिक होती । 
पत्त पियावोसके समान छोटे होतेह. उनमे 
नीमके पत्तोंकसे गुर होते हँ, एल पीरापन 
स्यि दहोतेर्हैः सुगधि भी बहुत अती हे॥ 

इति श्रीभावभ्रकुशि पञ्चमप्रकरणे शाकि- 


ग्रामवैदयशकृतवेय संजीवनी भाषा- 
टीकायां वुष्पवगेः। 








अथ वटादिवगेः । 
तत्रादौ वटस्य नामानि गुणाश्च । 

वटे रक्तफल्शद्यङ्गी न्यग्रोधः स्कन्धजो 

घ्रवः । श्ीरी वैश्रवणो वासो बंदुषादो 

वनस्पतिः ॥ ९॥ वटः डीतो युसुग्रादी 

कफपित्तव्रणापहः । वर्ण्यो विसपदादघ्रः 

कषायो योनिदोपदृत्‌ ॥ २ 

वट; रक्तफर; श्रद्ध; न्यञमोव. र्कन्धज, 
ध्रुव, क्षीरी, वंश्रवण, वास, बहपाद्‌; वनस्पति; 
( नन्दी शु्धः वदह्पाद्‌, वेश्रवमालख्य- वै - 
वणोर्‌य, वृक्षनाथ, यमप्रिष, कमज, भण्डीर 
जटार; रोहिण, अवरोहि; विटपी, स्कन्धर्ह. 
मण्डली, महच्छाय, भङ्की, यक्षावास. यक्चतर, 


पादरोईण, नील, शिकार, बहुषाद्‌; जटिख 
ओर जटी) ये वडके संस्कत नाम दह। 
दिनदी-वड। वं०-वट । म०-गु--वड। 


क०-आलट । ते<-मरिचट्‌ दु । ता<-आङे। 
15-द्‌रखतरेशा । अ०्-आव। इ०-बनिय- 
नदरी 91४2117९. के०--फाईकस इंडिकम 
116पऽ 11015 

ड-दीतर भारी; भ्राही, बणंको उत्तम 
करनेवाङा, कसेखा ओर कफ, पित्त, व्रण, 
विसप, दाह तधा योनिदोषको नष करता 
हे ॥ १-२॥ 

विवरण । 


व उका व्क्ष-मदाविशाङ होता हे, इसके पत्त 
भी छम्बे चोड होते है, फर छोटे २ ञडवेरके 
बराबर ` आते इसकी शाखाओंमेसे छा 
लाल अक्कुर निकरते दै. जब वे बढजतिर्हैतो 
उनको दादी कहते है, बह इतनी बटठती है कि- 
छरकती लटकती प्रथ्वीमे आकर जमजाती हे 
जह जहां यदह दादी जमजाती है वहां वहां 
यडके वृक्ष हो जतिर्है इस प्रकार एक बडकी 
अत्ेक जडे होजाती है, परन्तु वे सब वास्तत्रमे 


१-विशष प्रयोग-यह योनिरोग नाक, योनि 
एवं स्तनका संकोचकारक तथा छङ्मि नाज्ञक हे। 


( २९६ ) भावभकाशः। [ पू. ख. बटादिवर्ग- 








एक ही है ओैर परस्पर मिली हृं है, एेसे द| योग्य समञ्च रक्खा है ओौर एेसा भी कहीं 
बढते बटठते उस वडका वी्घोँमं विस्तार | छ्खिादहे॥ 
होजाता हे 1 ‹ मूता ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अथ पिप्प: ( पौपर ) । अग्रतः शिवरूपाय अरवत्थाय नमोनमः ॥" 
बोधिद्रः पिप्पोऽश्वत्थश्चलपत्रो गजा- | “मूं बह्या ५४ 1 श 
ॐ ५, गतिरन्या. | महेइवरः। पत्राणि देवता सर्वां वृक्षुराज 
शनः । पिप्पलो दुजेरःशी तःपित्तलिरम्‌- तमोऽन्ति) ८ 
व्रणाखनित्‌। गुरुस्तुबरको रूक्षो वर्ण्यो ज 
$ ॥ | अ 
1 चर्पत्र; गजा- पायोषोऽन्यः पलाज्ञश्च कपिरू (रु) तः 
9 2 2 2 ॥ $ नवः ~ + 
शन, ( केशवार्य, चैव्यदु, बोधितर, कृष्ण करण्डः, । गद्‌भाण्डःकन्द्राखः कपी- 
वास. चैँव्यवृक्ष, नागवन्धु, देवारमा) सहादुम तनसुपाश्वको ॥ ४ ॥ पारीषो दुजेरः 
कपीतन बोधिदुम) चल्दर) कुजराशनः लिग्धञ्युक्रकफपरदः । फठेऽग्छो मधुरो 
अच्युतावास, पवित्रक, शुभद? वोधिव्रक्षः| मूले कषायस्वादुमजञ्जकः ॥ ९ ॥ 
याज्ञिक, गजभक्षक), क्षीरदूम, विप्र. सगस्य' 
इयामरू, गद्यपुष्प; सत्य, डुचिद्रुम) ओर धनु पारोरा) पलाश) कपिरूत, कमण्डलु; गद्‌- 
क्च ) ये पपर वृक्षक सस्छृत नाम दै ॥ माण्ड, कन्दरा . कपीतन आगर सुपाइवेक) 
हिन्दी-पीपलब्ृष् । बे०-अद्वस्थ, अदो |च पारिसपीपलर्के सस्छृत नाम द ॥ 
य गाद । म०- विपषठ । क०्-अरली । २1० |, हिन्दी-पारिसपङ, , गजदण्डः गजहुण्ड । 
फीपलो । ते०-राईवेट्‌ढ्‌, इ व्विचेट्‌ट्‌ । ब०-गजशुण्डी । म० पिपरीब्क्ष । गु०-पारशच 
पीपलो । कन्-वेगरटी । ते°- घेखमाखी । 


ता०्~अरदामरम । फाश्न्द्रख्तटरजां । -धरमार 

ई८-पोष्टरलीव्ड किष्ट्री एणा 1८०५८ | ता-पोरिशः पूवर, । फा<-येलासवेहप । 
12166. ै-काईइकस रिलिजियोजा 16४5 ई₹०-हिविक्सस्‌ प्रपर. ठै०-थेस्पिसिया 
पोपटनिया {{1125706518 {.162. 


1{९€111028. {- 
पारिशपीपल-दुजर, चिकना, फर्म खदा, 


पीपल-दुजर, शीतर) भारी, कसा; € 
वणको उत्तम करनेवाला, योनिको शुद्ध करने. जरम मीठा, कसेका, भौर स्वादिष्ठ मौगवाला 
ओर कृमि, वीयं तथा कफको बटानेवारा 


बाडा, ओर पित्त, कफः व्रण तथा रक्त विका- | ॐ 
रोको नष्ट करतादहं।॥३॥ हे ॥ ४ ॥ ५॥ 
विवरण । 


विवरण । 
पारसपीपलका वृक्ष पीपर्के समान होता 


पीपलका वृक्ष बहुत बडा होताहे; वे वर्ष 
छ = कः क अन न तोम म पे 

प्राम ओर नगरोहीमं देखे जाते है, वनोमिं| है, परन्तु पीपल्मे एूढ नहीं होते ओर पारस 

पीपल भिडीके समान पीठे फएूक भी अति 


बहुत कम्‌ होते ई इसके पत्त गोड ओर अनी 
दार, डालि्योँपर गते है? ये पत्ते सदेव हिङते | है ओर इसके फर्के डोरे भिडीके आकारके 

"सि ~ । 
होते ह ॥ 


रहतेर्दै, इसपर भी छोटे अङ्कुर होते ह, फल 
अथ नन्दीधक्षः ( बेखिया पीपर) 


मी ५७ य छोटे ध के तुस्य खगते 

है, उनको पिपलौति कते, इसकी श्ाखा- न न , 

ओंपर छाख भी आतीटे परन्तु सदेव नहीं, नन्दीवक्षोऽवत्थभेदःमरोही गजपाद्पः। 
स्थाटीबरक्षक्षयतरुश्षीरी च स्याद्वनस्पतिः 

पवित्र है ओर क्षि सुनियोनि इसको पूजनोक ॥६॥ नन्दीन्रक्षो रघुः स्वादु स्तिक्तस्तुवर 





कोई समय पाकर । यह वृक्ष बहुतश्रष्ठ ओर 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भाषाटीकासमेतः । 


( २९७ ) 


(ययया 


उष्णकः । कट्पाकरसो ग्राही विषपित्त- 

कफ़स्रजित्‌ ॥ ७ ॥ 

नन्दीवृक्ष, अश्वभद्‌, प्ररोही, गजपाद्प, 
स्थारीवृक्ष, क्षयतरु, क्षीरी ओर वनस्पत्ति ये 
नन्दीब््षके सस्कृतनाम हं ॥ 

न्दी-वेलियापीपल । गु०-वेखियो पीपलो | 

ते०वद्िचेटद्‌ ॥ 

बेकियापीपल-हरका, मधुर, कडवा,कसेटा 
गर्म, पाकम तथा रसम चरपरा, म्रादी ओर 
विष; पित्त, कफ तथा रुधिरविकारनाञ्चक 
हे ॥ ६॥ ७॥ 

विवरण । 

बेखियापोपछभी पीपङ्का भद्‌ हे, इसके 
पत्त बडे बड होते है, इसकी शाखाओंमे भी 
अङ्कुर होति है, इसकी जड बहुत मोटी होती हे । 

अथ उदुम्बरः ( गूर ) 

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्खो हेदुग्धकः। 

उदुम्बरो हिमो रूक्षो गुरुः पित्तकफाख- 

जित्‌ । मघुरस्तुवरो वर्ण्यो व्रणङ्ोधन- 

रोपणः ॥ ८ ॥ 


उदुम्बर, जन्तुक, यज्ञाग; हेमदुग्धकः 
( क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध, सदाफङू, अपुष्पफङ 
सम्बन्ध, रीतबर्कर, कृमिकृण्टक, पाणिः 
ब्ुख, पुष्पहीन, यज्ञफर) यज्ञोदुम्बर जह्मवृक्ष 
हेमदुग्धी, घुचष्चु, श्चेतरस्कल, काठस्कन्धः 
यज्ञयोग्य, यज्ञीय, सुप्रतिष्ठित, शीतवरक; 
यज्ञसार. पुष्पश्यूल्य, पवित्रक, सोम्य, रीत- 
फठ्‌ ओर जघनेफछख ) ये गूरके संस्कृत 
नाम ॥। 

हि ०-गूर, ग्ड । बे०-यज्ञउडमुर । 
म०-उबर । गु०-उबरो। क०-अत्ति । ते०- 
अत्तिचिट्‌ दु । ता०-अत्तिमरम्‌ । फा०-अजीर 
आदम ! अ०-जमीज । ई०-फिगदी 1166 
ठे०-फाइक्स ग्लोभिरेदट 05 10701728 


१-विराष प्रयोग-वाबके भरनेमें विशेषया काम 
भाता हे | 


गूढर-शीतछ, रूखा, भारी, मघुर, कसेखा, 
वणको उत्तम करनेवाला, त्रणको डुद्ध करने 
वाडा, सेपण ओर पित्त; कफ तथा रक्तविकार 
नाशक हे। ८ ॥ 
विवरण । 

उदुम्बर गूर अथात्‌ कटूमरका वडा चक्ष 
होतादहे, इसपर फ नदीं आति; इसकी 
शाखाओंमें फठ उत्पन्न होते र्हः फर गोर २ 
अजीरके समान होतेह, ओर इसर्मसर दूध 
निकलता हे, इखके पत्त छभेडकेस होते है, नहं 
उदुम्बरके पत्त गृलरके पर्ति छोटे ओैर 
फल भी छोटे होते ईद कटरमरके पन्ते गरक 
पत्तोसे बडे होते है, वरन्‌ ठगरनके पत्तोंके 
समान होते दै, इसके पत्तोको चने इाथोमे 
खुजली होने गती है ओर पत्तोमेस दूध 
निकलता हे ॥ 

अथ जघनेफटा ( कटरूमर ) । 

काकोदुम्बरिका फद्युमेख्यूजेघने- 

फला । मकयुः स्तम्भकरत्तिक्ता ङी तखा 

तुवरा जयेत्‌) कफपित्तव्रणशित्रङग्ठपाण्ड्‌- 

वरौक।मट। ॥ ९ ॥ 

क[कोदुम्बरिका;) फस्गु, मर्षू जघनेफडा, 
( उदुबरफला, ककेराच्छजना, अयुमा, क्षीरी, 
खरपच्रिका, कष्णोदुबरिकाःखरपत्री) राजिका 
रुद्रोद्धम्बरिका, इष्ठन्नीःफ्गुवादिका, अजाजी 
फर्गुनी, चित्रभेषजा; ध्वाक्षनाज्ञी, फरगुफखा, 
बहुफला, खरदङा) काकोदुम्बरः काकोदुम्ब- 
सिका, अजाक्षी ओौर भद्रोदुम्बरिका ) ये 
कटूमस्के सस्रत नाम हं ॥ 

हि०-कट्‌मर, कठगूहरि । वं०-काकड्मुरा। 
म०-काटाउम्बर । गु०-कारो उम्बरो । क०- 
काडअतति । ते०-्र्ममेडिचेटट्‌ । फा०-अजी- 
रेदस्ती । अ०-तनवररि 1 ई०-फिगदी 21&ध्प 
€6, के०-फा$कस ओपोजिरि फोडखिया ए16८§ 
0770561 50112 

कटूमर-मलख्बध करनेवाला, कडवाःशीतछ 
कसेडा ओ< कफ, पित्त, व्रण, खेतकोट; 
पाण्डुरोग, अशी तथा कामला नाशक है ॥९॥ 


( २५८ ) 





अथ क्षः ( पाखर) । 
प्छक्षो जी पकंरी च पकेदी च किया- 
मपि 1 प्छक्षःक्ायः शिरिरो व्रणयोनि- 
गदपदटः 1 दादपित्तकफास्रघ्रः शओोधदं 
रक्तपित्तहृत्‌ ॥ १० ॥ 


ष्टश्च, जटी; पक्ररी, पक्रटी ( चाद रिनी 


गी, चरोदरासी, अश्च.थी, पिपरी, कमण्ड 
लुतरू; ब पीतनः; क्षीरी, सुषाइवे) कभण्डटु 
गद भाण्ड, पीतन, दृदप्ररोड प्टवक, प्टवेग 
महारड, कन्दरा, पकाटी, प्टक्षा ओर 
षडीक्षा ) य पाखरके सस्रत नाम्ह॥ 

हिन्दी-पाखर, पिटखखन, पाकर । व०- 
पाकुडगाछ । मऽ-रपिपरीवृक्ष । गु०-पीपये । 
कु०-हसुरी । ठे०-फाईंकस विरन्स 0 
# 1727८ 

पाखर-कसेखा ओर सीतल हे ब्रण) योनि 
रोग, दाद्‌. पित्त, कफ, रक्तविक्रार) सूजन 
तथा रक्तं पित्तक्रो नष्ट करता दहे ॥१०॥ 

विवरण । 
पाखरके बश्च वडपीप्रखी भाति जगल 


ओर अ्रामोमि बहत होते है, पत्ते टम्बे २ आमे 


से होते है, जत नया व्रश्न ख्गणानाहोता हंत) 
सके गुदो काटक्ररवोदेतेर्ह, उसीमस हरे 
हरे पत्त निक्खने खगते हं । पच छः उषम 
वैखा ही वृश् छायादारदहो जाता है । इसके 
सघनपनकरी प्रासा हँ, क्रि एसी उत्तम छाया 
ओर क्रिंसी वृक्की नहीं होती ॥ 
अथ शिरीषः ( सिरस )। 


हिरीषी भण्डिलो भण्डि भण्डीरश्च कपी- 
तनः । शुकपुष्पः्युकतसभृदु पुष्पः गुक- 
प्रियः ॥ ११॥ शिरीषो मधुरोऽनुष्ण- 
स्तिक्तश्च तुवो घुः दोषश्योथविसप॑घ्नः 
कासव्रणविषापहः ॥ १२ ॥ 


सिरीष, भण्डिक, भण्डी; भण्डीर, कपीतन, 
टुकपुष्प, ुकतरू, मृदुपुष्प, शुकप्रिय) (कणं 
पूर) डुकद्कम, पण्डीर, भण्डीर, मृद्धपुप् 
विषधघाती, विषनाराक, रीतपुप्प, भण्डिक, 


भविक 1 





[ पू. ख. वटादिवगे- 


स्वणपुष्क; उुरष्ट) बहेपुप्प, विपहन्ता, घुपु 
प८पक) उदानकः, उुकतर खोपङपुप्पकः कपरी 
तक्र, कङिग, इयाम, रांखिनीरकट ; मधुपुप्प 
वृत्तपुप्प, शिखिनी, ष्टवग ओर दइयाम- 
वण ) य सिरसक संर्क्रतनामदह्‌॥ 
हिं --तिरस, सेरसा। वं<-रिरीषगाछा । 
म-शिरसी । गु०-सरसननियो । क०--शिरसु। 
त° -दिरसनः शिरीषसानु । ता०--काट्‌टुबाढ। 
फः ०--द्रख्तजकरिया । अ०--मुटतानुदट् अस 
जार । ऊेन्ञआद्वी जिवलिगरेक्‌ ^10122;216 
006], आत्वीएमरा ^101971212 
सिरस--मधुर, गप्म नहीं) कडवा, कसंखा, 
ओर हका हे दोप, सूजन, विसे, खासी, 
व्रण तथा विनविनागक हं ॥११।५९॥ 
विवरण । 
सिग सकरे वृक्ष वड़े उच ॐ ओर सधन 
जगलो होते है, पत्त आमटेकरे सप्रानदछछोदेरे 
ओर डालियोमे बरावर होते है, फूट छ 
त-तुओंसे सुसल्नित अव्यन्त कोम हरहर 
कछ पीठे पीडे सुगधियुक्त बहत युन्द्र होे 
हे, फटी पतली चपटी तीन चार आटे अगुख 
तक छम्बी पौन अगुट्स ज्यादा चोौडी होती 
है, भीतर उसके भूरे रेगक्रे बीज होतेह, एक 
फटीम दद वीजक्रा प्रमाणदहं॥ 
अथ क्षीगब्ृक्पच्चवर्कटयोटक्षण गुणाश्च । 
न्यग्रोधो दुम्बराश्चत्थपरीषप्टक्षपादपाः। 
पचेते क्षीरिणो बृक्षस्तेषां त्वक्‌ पच- 
वल्कटम्‌ ॥ ५३ ॥ 
केचितु पारीषसाने निरीप वेतसं वा 
वदन्तीति शेषः ॥ 
्षीखिक्षा हिमा व्या योनिरोगव्रणा- 
पहाः । रुक्षाः कषाया मेदोघ्रा विंसपा- 
मयनाशनाः ॥ १४ ॥ शोथपित्तकफा- 
खघ्राःस्तन्या भग्रास्थियोजकाः । तक्ष 
कं हिम ग्राहि व्रणश्षोथविसपंजित्‌ ॥ 
॥१५॥ तेषां पत्रं हिमे ग्राहि कफवाता- 





प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( २९९ ) 








~. ~ | श्र दा ~= । । 3 
खनुटघु 1 विषटम्भाध्मानजिततिक्तं कषायं | _ . _ अथ शाङ्भद्‌, ^ स्जक )। 
टघु टेखनम्‌ ॥ १६ ॥ । सजंकोऽन्योऽजकणेः स्याच्छालो मरिच 


वड, गूर, पीप, पारसपीपल ओर पत्रकः । अजकणेः कटुस्तिक्तः कषा- 
पाखरये पांच क्षीरी व्रश्च ( दृधवटे बश्च) योष्णो व्यपोहति । कफपाण्डुश्तिगदान्‌ 
कहते ह ओर न पाच वृक्षोकी छालको पच्च मेहृकुष्टविषव्रणान्‌ ॥ १५८ ॥ 
स्कर कते दं । कोड कहते द कि. पारसपी- खज्ञक, अजकर्णं, शाख ओौर मरिचपत्रक 
पके स्थानम. सिरस अथवा जामुनको क्षीरी ये सर्जकके सस्छृत नाम है ॥ 
व्षोँमे गिना ट्‌. ॥ ्षीरीवरक्ष--गीतल, वणका सर्जक ( शारक मेद्‌ )-चरपरा, कडवा, 
उत्तम करनवाले रूक्ष कसट, दुग्धवद्धक, | कस्ेढा, गरम ओर कफ, पाड़रोग, कर्णसेग 
टूटी अस्थिको जोडनेवाठे ओर मेद्‌) विसपे, प्रमेह; कोट; विष तथा त्रणविनाशक् हे ।॥ १८॥ 
योनिरोग, तरण, सूजन, पित्त) कफ तथा रक्तः | अथ रद्की ( साड ) 
विकार नारकं 9 इन पाचोकी छाल- सीतल | डटकी गजभक्ष्या च खवा सुरभी 
ग्राही ओर्‌ व्रण, सूजन तथा विषर्षनाशक हे । ~ = 
इन पांचोंके पत्त- रीत, म्राही, टके | रसा । महरुणा ङन्दुरके वके = 

वहुसखरवा ॥ १९ ॥ शक ठुवरा ङीता 


कसेटे किञ्चित्‌ ठेखन ओर कफ, वातः 
रक्तविकार. मल्वन्ध तथा आध्मान नाश्चक| पित्तद्कष्मादिसारजित्‌ । र क्तपित्तव्रणहयी 
पुिकृत्समुदीरिता ॥ २० ॥ 


हे ।॥ १३ ॥ १६॥ ५ 
अर्थं शालः ( साख )। . 
शास्तु सजेकारर्याश्चकणकः सस्य- | _ सकी. गजभक्ष्या, सुवहा? लुरभीः रला? 
महे रुणा; कन्दुरुको; वछठकी; वहुखव।, ( गज - 
भक्षा; गजप्रिया; इम्दिनी; महारूहा, वक्षा) 


संवरः । अश्वकणेः कषायः स्याद्व्रण- 
स । जधरविद्रधिवािय- मोचा सुरभी, ुरभीरसा, रिदकी) सखिह्टकी, 
नकणगदान्‌ हरत्‌ ॥ {७ ॥ | सकी, सिहकी सिहभूमिका, गजान 
राख) सज, काट्यः अश्चकणकः सध्यसवर | महेरणा, महारणा; दिनी; अश्वसूत्रो,ङ्गम्भीः 
( अश्चकणिका, उपमेत, दीघशाख, जकदासनः| अखरफला, कारक, सुखमोद्‌ा, सुगन्धा, सुरभिः 
सवा, गजवलभाः) हृस्वद्‌ा, गन्धवीराः सुसखवा; 


टतातरु. छताश्ख, शकुतरु, रीङ्ब्रक्ष, सजरस 

कल, कङलजोद्धव, वह्ीवृक्ष, चीरपण, राट-| वनङर्णिका नागवधू सुश्रीकाः गन्धमूला, 
कार्य; अजकणिकः बस्तकणे, कषायी, ठङन-| रसाला ओर जछतिक्तिका ) ये सालईके 
गन्धवृक्षकः वेश, राङनियांस, दिव्यसार, | सस्छरृत नाम ई ॥ 

सुरेष्टक, शूर, अस्िवह्भ, यक्षधूष,. सिद्धक | हिन्दी-साढई, सई । ब०-शलई, श्ाट- 
विष 1 म०-रालईं वृक्ष । गु°-राल्ड्‌ । क०- 


जरणदुम्‌ त्ष्यप्रसव, धन्य. दीधपण कुशिक 
ओर कौशिक ) ये शाके सकृत नाम ह ॥| तदीक । ता०-आनेवणक्ति । ऊे°-वोक्चवेखियः 
थेरीफरा 0 0596112 7 1671672, 


हिन्दी- शाऊ । ब० -राङखगाछ ठताश्ार। 
स वृक्ष । न ; साकई-कसेखी, शीतल, पुष्टिकारक ओर 
°~ एपचद्‌ द्‌ । ता=-कपख्यम्‌ । इ३०--सारदटर।| वित्त क, अतिसार, रक्तपित्त तथा त्रणवि 
विनाशक हे ॥ १९२० ॥ 


= 1१११ ठे०~रोरिया रोबर्टा 9110112 
विवरण । 


1२००प७18 2 
राल--कसेटा हं रण, पसीना) कफ, कुमि 
साकी अर्थान्‌ साख्डेका वब्क्ष बहुत बडा 
होता हे पत्ते नीमके समान होते है, फलम तीन 








रच, विद्रधि, बहि रापन, योनिरौीग तथा कण- 
रोग नष्ट करता हे ॥ १७॥ 


( २०० ) 


भविभ्रकश्िः | 


[ पू. ख. वटादिवगे- 





रेखा होती हैः इसी इृक्षका गोद डुन्दुरू | क्ष तक्षयविषास्रनजित्‌ ॥ मेदोमेदव्रणान्‌ 


होता हे ॥ 
अथ रिङिपा ( सीसम)। 
हिरिपा पिच्छिला इयामा कृष्णसारा च 
सा रूः 1 कपिला सैव सुनिभिभेस्मग- 
भति कीर्तिता ॥२१॥ रिरिपा कटुक 
तिक्ता कषाय। शोषहारिणी । उष्णवीयां 
ह्रेन्मेदःङुष्धित्रवपिक्रि पी न्‌ । वस्तिरूग- 
व्रणददाखवरासान्‌ गभंपातिनी ॥२२॥ 
रिरशिपा, पिच्छिला; इयामा, कृष्णसारा 
( पिपा; युगपत्रिकाः धूमिका) वीराःकपिाः 
अगरररिशिपाः, अगरुयुग्मपश्रिका कालानुसायः 
धीरा; मैडलपत्री, ओर तीव्रधूनका ) यें 
सस्त नाम हं ॥ 
दिन्दी-सीसमः, कपिख्वणं सीसम्‌ । बव०- 
शिद्युगाछः शादा शिद्युणाच्छ । म०--कान्डा- 
शिसवा 1 गु° शिश्म । कण०-करीषडइविड 
ते०-जिट्ररेथचेटदु 1 ता-नृक्केमरम्‌ । अ०-आसम। 
इ०-व्छाकवुड 8126 ००१. ठे०-डाख्बर' 
जिया डेरिफोलिया 22106777 [29113 
सीसखम--चरपरा, कडवा, कसेला +उष्णवीर्य; 
ओर शोश्रोगनाश्क हे मेद्‌, कोढ विन्रतकु्ठ ; 
वपन; करुमि; वस्तिरोग ब्रण,दाह, रक्तविकार; 
कफः तथा गर्भरकोनष्ट करता दै ॥ २१२२॥ 
विवरण । 
रीदामके वृक्ष बहुत बडे बडे जग्मे होते 
है, पत्ते गो गो नोकदार. वेरीके बरावर 
होते ई, एक बहुत छोटे छोटे रान्छोमें खगते 
ह, फटी बहुत पतली ओर चपटी होती हेः 
उस्म छोटे छोटे चपटे बीज निकर्ते ई,शीश- 
मकी ठकडी कुछ कुछ उयामत। ओर छाई 
खयि भूरे रगकी होती है. दूसरा काठे रंगका 
शीश्चम भी इसी प्रकारका होता हे ॥ 
£ 
अथ अजुनाख्यः ( कोह ) । 
कभोऽञैनन।मख्यो नदीजश्च 
कीतिंतः। इन्द्रदुवीं क्षश्च वीर्श्च धवलः 
स्मरतः ॥ २३ ॥ कङभः शीतो हयः 


हन्ति तुवरः कफपित्तहृत्‌ ॥ २४॥ 
ककुभ; नदीसज्, इन्द्रदु, वीरबक्ष) वीरः 
धव ओर जितने अजजुनके नामर्दै वे सब, 
फास्गुन, प्राथ, चित्रयोधी) धनजय, वैरान्तकः 
किरीटी पांडव, वीप्तरु, इन्द्रदरम, राम्वरः 
गांडीवी; कर्णारि) करवीरक, कोन्तेय,इद्रसूयु, 
गडीरी) शिवमदहक, समग्यसाची) वीरद्रु, 
कृष्णसारथि ओर्‌ प्रथाज ) ये कोहके संस्कृत 
नामर्ह॥ 
हिन्दी--कोह) काह. कडवा, अचुननरक् 
वे --अलुनगाछ । म ०--सारटोर, अजुनवृक्ष । 
गु०-आसोंदरों ।क०--अरमर । ते०-मद्धिचेद्रूट्‌ । 
ले०--बोहे निया टोमेन्टोजा 0320116118 धा 
€11058. 
कोह- शीतटल, हृद्यको हितकारी, कसेटा 
ओर क्षत; क्षय, विष, रुधिरविकार, मेद्‌; 
प्रमेहः व्रण तथा पित्तको नष्ट करता हे२३-२४॥ 
३ विवरण । 
अयुनके ब्रक्ष बडे २ र्वे ओर ऊच रवनोमें 
होते ह, इसके पत्ते ख्वे ओर गोर अनीदार 
होते ह, इसकी छा सकेद्‌ रंगकी होती हं 
ओर उसमे दूध निकलरता हे ॥ 
अथ बीजकः ( बिजयसार )। 
सीजकःपीतस।रश्च पीतक्ञाटक इत्यपि। 
बन्धूक पुष्पः प्रियकःसजकश्चासनःस्मृतः 
॥ २५ ॥ बी जकः कुष्टवीसपंधित्रमेहयद्‌- 
क्रिमीन्‌ । हन्ति @ष्माख्रपित्त च तच्यः 
केडयो रसायनः ॥ २६ ॥ 
बीजक, पीतसार, पीतशाङकः; बधूकपुष्प) 
प्रियक, सजक, असन; ( पीतश्चाल पीतसा- 
छक, पीतसताछ, परमायुध, महासजं, सोर, 
बीचनवृक्ष, नीटक, प्रियसाठक ओर असन ) 
ये विजयसारके संस्कृत नाम दह ॥ 
दि०-विजयसार । म०-बिवङ1 । गु०-वीयो । 
ब्‌०-पियाश्चाङ । क०-क पिन्नहाने । ते०-मदि- 
चट्‌ टु । फा०~कमरकस । ई०-ईडियन किनाद्री 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावादीकासमतः । ( ३०१ ) 





1971 1८170६८८ छे°-टेरोकापस मायुपि विवरण | 

यम्‌. {21068117 71875 प्रि प). सरके चष वनम व्डे २ होते ह, इसकी 
विजयसार -स्वचाको हितकारी, के्शोको | छा खरदरी ओर चटक हृं होती हे, इसके 

उत्तम करनेवाखा, रसायन ओर कोढ, विसर्प; | पत्ते आमलेकेषे छोटे 2 होते टै, इसपर महीन 

वितकावर कोढः प्रभेद, गुदाकरे रोग; कृमि, | महीन ओर टेढे टेढे कटे होते है, खरसार 

कफ, रक्तविकार तथा पित्तको नष्ट करता ओैरकट्थायेभी खेरकी रकडीका वनाया 


हे ॥ २५॥ २६ ॥ | जाता दै, दूसरे सकेद्‌ खेर ओर दुर्गधित 
| छेः ज्ये त ॐ 
विवरण । | खेर के वृक्ष वने बहुत होते हं । 


अथ श्चेत्वदिर ( पपरियाकत्था ) । 
खदिरः श्वेतसारोऽन्यः कदरः सोमव- 
स्कः } कदरो विद्दो वर्ण्यो युखरोगं- 
कफाल्नित्‌ ॥ ३९ ॥ 
खदिर, इवेतसार, कदर. सोमवस्कल 
( सोमवठ्कः नद्य शस्य, खदिरोपमर, का्ुकः 
कुजकण्टक, सोमसारः सोप्रवृक्ष, पथिद्रम, 
| इयामसार, नेभिव्क्ष, कण्टाच्य; महाब््च ओर 
द्विजप्रिय ) ये सफेद खेरके सस्त नाभरई ॥ 
हिन्दी-सफेद्‌ खेर । वै०-पापरी खयर 
| गाछ । मर -पांढरा खर । .गु°-खेर धघोलासार- 
कृमिमेदञ्वरव्णान्‌ 1 श्ित्र्लोथामपि- | बालो । १ नि स | 
= सफेदखर- स्वच्छ; वणको उत्तम करने- 
तासपाण्डूङ्ष्टकफान्‌ हरत्‌ ॥ २८ ॥ वाखा ओर मुखरोग; कफ तथा रक्तविकार 


खदिर, रक्तसार, गायच्नी, दंतधावन,| नाशक हं २९॥ 


असन अर्थात्‌ विजयसास्के बश्च वनोमं 
च क = च ऋ क ७, 
बहुत बडे बडे होते ह । पत्त पीपलके प्तोसे। 
क्छ र छोटे होते ह । परल पीठे आमलेके | 
समान होतेह, इसकी ठकडी कालापन चयि 
होती हे ॥ 
अथ खदिरः। 


खदिरो रक्तसारश्च गायत्री दन्तधाक्नः। 
कण्टकी वाट्पत्रश्च वहुाव्यश्च यज्ञियः 
॥ २७ ॥ खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डू- 
कासारुचिप्रणत्‌ । तिक्तःकषायो मदोः 





कण्टकी, बालपन्र, बहुशद्य;) यज्ञिय, ( बार- 
तनय, पथिदुभ. तिक्तसार. कटकोडम, प्रसख 
यूपदु, बारपुत्र, ककंटी, जिद्यशस्य, ऊु8दत्‌, 
वाटपन्नक,) यूपदुम, खयपत्री, क्षितिक्षय, 
घु शस्य) वक्रकटक, यज्ञांग. जिहाशस्य, सार- 


अथ इरिमेदः (दुगैन्धखर ) । 
इरिमेदो विट्‌खदिरः काटस्कन्धोऽरि- 
मेदकः । इरििदःकषायोष्णो सुखदन्त- 
गदाश्ठनित्‌। हनत कण्डूविषश्छेष्प कृमि- 


दुभ, कुछठारि, बहुसार ओौर्मेष्य) ये खरक कुष्टविषव्रणान्‌ ॥ ३० ॥ ६ 
सस्त नामरहै॥ इरिमेदः) विद्खदिर, काठस्कन्ध, अरिमेदक 
हि०-खर । ब०-खयेरगाछ । म०--खर | ( (व पम 
५ = मरूद्टुम, गोधास्कन्थ, अहिमार, पृतिमद 
गु०खर । क०-केपिन खर । ते०-चण्डवचेट्‌ टु नौर ब न्व स 
ठे ०-एकेदया केटच्यू ^५26}2 21611 नाम ह 6 द्‌ ॐ स्टेत 
खैर- शीतक, दातोंको दढ करनेवाङी ओर | दिंदी-दुर्गन्धखेर । बं०-राये बाच्छा, विदू 
कडवी कसौडी, है, खुजठी, खांसी, अरुचि, | खर । म०-शण्या खैर, गन्धियार्हिवर । गु०- 
मेद, कृमि, प्रमेह, ज्वर, ब्रणःचित्रकबराकोढ, | गधिलोखर इई०-स्पजद्री 5०7९€६"९<€ ऊै° 
सूजन, आभ पित्त रुधिरतिक।र, पाड्रोग, | एकेशिथा फारनशीयना 46262 2161 
कोड लथा कफको नष्ट करती हे ॥२७॥ २८॥ | 972 


( ३०२ ) 


11110 


[ पू. ख. वटादिवगे- 





दुगैन्धखर-कसेखी, गरम; ओर सुखरोगः | अजभक्ष) कटक, वन्बोल ) ये बवूरके संस्कृत 
ज्् 
दन्तरोग, रुधिरविकार, खेजटी, विष) कफः | नामं ॥ 


क्सि; कोढ तथा विषजन्य त्रणको नष्ट करती 
हे) ३० ॥ 
अथ रोहीतकः ( रोहेडा ) । 
रोाहितको रोहितको रोरी दाडिम- 


पुष्पकः । रोहीतकः प्टीदधाती रुच्यो- | 


रक्तप्रसाधनः॥ ३९ ॥ 

रोदहीतक, रोहितक, रोही, दाडिमपुष्पकः) 
( रोहितः कुशारमली, सद््रघून, कूट शास्मि) 
विरोचन, काल्यकिकः; रक्तपुष्प, पदापुष्प, 
रक्तघ् प्टीहनाश्; प्टीदघाती;) रुच्य, रक्त 
प्रसाद्‌, ष्टीदशघ्रु. प्टीद्घ्र, मांसद्‌लन) यक्र- 
देरी, चलच्छद्‌, प्टीहारि, रोहितेय ओर 
रोहिण ) ये रोदहेडेकं सस्रत नामे ॥ 

हिंदी-तेहेडा । ब०- रोढा, रयना। मर 
रक्तरोहिड । गु०~-रगतरोदीडो । क०--यर- 


इम । ते--मुलमोदुगचेद्ट्‌ । कै°--टेकमा 


कण्डयुटेटा {€> 1 पतप 
रोहेडा--रुचिकारक रुधिरको शुद्ध करने- 
वाडा ओर प्ीदहाको नष्ट करनेवारा है ॥३१॥ 
विवरण । 
रोहेडके वृक्ष सघन वनम अधिक होते रहै, 
फूल अनारके समान छाल रगके होते है, खाट 
ओर सफेद्‌ रङ्गके फलोके भदस रोदेडकी दो 
जाति ह राजनिघण्टु कूटशार्मटी ओर छाल 
हेडेकौ एक ही छिखादे॥ 
अथ वव्ूखः (वनृूर्‌) । 
वन्बूलः किकिंरातः स्ात्किकिराटः 
सपीतकः। स॒ एव कथितस्तज्जञेराभा- 
षटूपदमोदिनी । बन्बूलः कफनुद ग्राही 
कुष्ठक्रिमिविषापट्‌ः ॥ ३२॥ 


बव्बूल, किंकिरात; किकिंतट, सपीतकः) 
आभाषटूपदमोदिनी ( माखाफट) युग्मकण्ट, 
दृढा रुह; कंटकी, सृक्ष्मपत्र) पीतपुष्प, कषा- 
यकः, युगङक्ष, कंट। लु, तीक्ष्णकटक, गोश्ग, 


्हिदी-चवूर) ववृक) कीकर । व०--बानू- 
खागाछ । म० -बाभूल, बाभटठ । गु--वाबल । 
क०- पुखर । ते०--बरवतड़ । ता०--वेखवरम्‌ । 
ई०--एकेदया दरी ^५३6121€€ के०--आकेहिया 
अरेवीका ^66}2 ८\13 0168 

कीकर--प्राही कफ, कोट, करभि तथा विष- 
नाशक हे ॥ ३२ ॥ 

विवरण । 

बवूरके बहुतसे बश्च जलाङायके समीप 
जगलादिक्मे एकत्र उपज खड दोते ह, इसर्म 
सुर्के समान्‌ महातीक्षण काटि होति ह ओरवे 
काटेदोदो एकन्र खगे होते पत्त बहुत छोटे 
छोटे आमलकेसे होते हँ फूट पीडे रंगके गोल 
गोल लगते है, उसमें भिरचके सदश टढ टेढी 
फटी होती ह ॥ 

अथ अरिष्टः ( रीठा) । 

अरिष्टकस्तु माङ्गल्यः कृष्णवर्णोऽथ- 

साधनः । रक्तबीजः षीतफेनः फेनिले 

गभप।तनः। अरष्िस्तु भरिदोषघ्रःग्रहभि-. 

दभपातनः ॥ ३३॥ 

अरिष्टक; मांगल्य, करष्णवण, अर्थंसाधन, 
रक्तबीजः पीतफेनः) फेनिर, गभपातन, (गुच्छ- 
फल; अरिष्ट मांगस्य, कुभवीजक, प्रकीये ओर 
सोमवल्क ) ये रीटेके संस्कृत नामर्है॥ 

हिदी- रीठा । वं--रीटेगाछ । म०्-रीडा। 
गु०--अरीठा । ते०--कुकडि । फा०-फिदक- 
हिन्दी । अ०--युद्‌क । ई०--सोपवेरी सोपनट 
50200617 90811 ठे०-सेषिन्टस मा. 
जिनटस् 5801705 127178४5 सर्षि- 
टस द्विफोलियेटस 52{11०5 {गाध 
ता०--पोन्नारकाई । 

री ठा--त्रिदोषनाडकः म्रहोको दूर्‌ करने- 
वाङा ओर गभं गिरानेवाङा हे ॥ ३३॥ 

विवरण । 
रीठके वृक्ष वन ओर बागोमिं बहुत होते ह. 


पंक्तिबीज, दीर्घकंटक, कफाग्तक, टढवी ज पत्त एक उंडीमे छः सात नीमके तुर्य ठे 


प्रकरणम्‌ ५. ]  भाषाटीकासमेतः। ( ३०३ ) 








होते है, परन्तु उनम आचेकेसे खार नदीं दोते,|  इणुद्‌, अगारब्रक्ष्‌, तिक्तक, ताषसद्भुमः 
फटोकरि गुच्छे टोते दै, उनको रीठा कंते ई | ( भलकीवृक्च, इशुदुौ) कण्टक, पुत्रित्रा) 
उनके भीतर काटी गुटी निकलटती दै, उसके | तापसतरू) कण्टक, इशुख; टि गुपुत्र, विषकण्ट 
भीतर पीटी मीग होती दै | अनिखान्ठक, गौरत्वच्क, तनुपुच्र, शूर" 
अध गर्भकरः ( पिततौजिया ) । | विषकण्टक, तीक्ष्णकण्ट, तैटफद; पूतिगन्ध, 
9 । न्ध # जन क्र 
नीना 
९ = मने त न्छुवनाराक) द ;तटखव। जा) दाङ 
: छ@ष्मवात- = य (गरवे 
पुत्रजीवो य॒रुकरष्यो गद्‌; छष्मवात- | पमफटा ओर अशुलिदला) ये ददिंगोटके 
हत्‌ । सषटम॒त्रमटो रुक्षो हिमः स्वादुः | संशटरत नाम हे ॥ 
पटुः कटुः ॥ ३४॥ | दहिदी--र्हिगोटः, गोदी । वे ०--दईगोट । म०~- 


पुत्रजीव, गर्भकर, यष्टीपुष्प, अथसाधकः, ¦ न) | गा ^ 
( पवित्रगर्नद्‌ , वुतजीवक, अपर्यजीव,सिद्धिद्‌ | दख न < म ड ५ अ 
अपायजीवक जोवपत्रक दलीपदापह कमार-| दास राक्लकुघाजड 3812111६€5 ९००- 
१ ५४ = क (4, स. ह 
5. = पौ | 8111; ता०-सणिपुङ्धं ॥ 

जीव, यष्टीपुष्प ओर अर्थसाधन ) य पितौ = ॐ ८ 
स | । द्दिगोट-गरम कडवा, पाकम चस्परा ओर 


जियेके सस्कृत नामं ॥ | भू ~ > 

दिदी--जियापोता पितौजिया, पतिजिया | भ ध तरणः विषः. कृमि) ` चित 
पन्‌ । घ -नियापुन्ता, पणि च| 9 करता है || ३५ ॥ 
जीवक वृक्ष । गु० -पुत्रजीवक । क०- पुत्रजीव । विवरण । 
ते० -दीश कंवरजुवि । ठऊे०--पुत्रजीवा राक्स-| इईगुदीके वड बडे ब्ृक्ष जगछ ओर वनो 
बुधि आइ एपा72]13 {२०४०१ उत्पन्न होते रहै, उस ब्ृक्षमे काटि भी होते हैः 

पितौजिया--मारी वीर्यवद्धकः गभदावक | फल नींचूके समान ङछेक कम्ब ओर गोल 
मलमूव्रकी प्रवृत्ति करानेवाला, रूखा, शीतलः | होति है, फलके उपर गुठटीके सदश रस ल्गा 
मधुर, खारा, च॒रपरा, नमकीन ओर कफ़ तथा | रहता दै, मानो फल रसे तर रहता हे ॥ 
वात विनारक दहं ।॥ ३४॥ | - अथ जिंगिनी । 


विवरण । निद्धिनी सिगिनी सिमी ९ 
पुत्रजीवक अर्थत्‌ पतिजियाके ब्रक्ष संपूण जिङ्धिनी सिगिनी ईिगी सुनियांस। मरमो- 
दगुदीके वृक्षक समान होते है, पत्ते मी उसी| दिनी । जिगिनी मधुरा सोष्णा कषाया 
। शु र भी उसी प्रकारके होते ह व्रणश्चोधिनी । कटका व्रणदद्रोगवाता- 
इसक वाजाका माड रद्राक्षकं तुद्य वनते, ह, # 9 
प्रायः साधुरोग बहुन बना ठेते ह ॥ तीसारहत्पटुः ॥ ९९ ॥ 


अथ इगुदी > ( ईदिगोट )। जिगिनी, क्षिगिनी, िगी,_ सुनि्यांसा, 
इ्यदोऽङ्गारकृक्षशच तिक्तकस्तापसद्रुमः। | भरमोदिनी (ओर इंखक्मजरी ) ये जिगिनीके 
त्‌ ससप्करतनामदह॥ 


इङ्णदः खृष्ठभूतादिग्रहव्रणविषक्रिमीन्‌ । 1 

हन्त्युष्णः चित्र श्यूरष्नस्तिक्तकः कटु- | जिगिनी, मृवेडी । क०-ओरीथ । ऊे०-जोडिना 
पाफवान्‌ ॥ २३९ ॥ वोडियर 07712 ५/०ताल€. 

जिगिनी-मधुर,) गरम, कसेखी, णको 

२९ वि. प्र, शूर नाशक तथा कफ एव प्रतिदयाय || शुद्ध करनेवाखी, चरपरी, नमकीन ओर ब्रणः 

रोग नाशक दै । वात, अतिसार तथा हृदयरोग नाशक हे ॥३६॥ 


( ३०४ ) 


भावभरक्ाडशः 


[ पू. ख. वटादिवग- 





विवरण । 
जिगिनीके बडे बडे ऊचे वृक्ष जङ्धख्मे ओर 
पष्ाडोमें होते हे, पत्ते मरूवेके समान शाखा- 
ओंम बराबर दोनों ओर लगे होतेह, पूर 
सफेद्‌ ओर फर बरेके समान आते है ॥ 


अथ तमालः) 
तमार उक्तस्तापित्थःकाटस्कन्धोऽमित- 
द्रमः । लोकस्कन्धो नीरुषध्वजो नीरत 
छश्च संस्मरतः तमालः शाख्वद्रेयो 
दाहविस्फोटदत्पनः ॥ ३७ ॥ 


तमाङ, तापित्थ, कासस्कन्ध, असिपदुम, 


लोकस्कन्ध, नीटध्वज, नीरुता, ८ तापिंज, | 


तापिच्छ;क्रष्णस्कन्ध, तम तमा; काङताङ ओर 
महाब ) ये तमारके सस्कृत नाम] 

हिन्दी-तमाङ,) इयामतमार । वं०-तामाल- 
गाच्छ। म०-तमाखबृश । गु०-ता०-तमाल । 
ते०-तमाल् ।।_ 

गएण-तमार्के गुण शाके सदश जानने 
विशेष करके द्‌ाह तथा विष्फोटको नष्ट करता 
हे ।। ३५७ ॥। 

विवरण ) 

तमार्के धुक्ष रायः यमुना ओर तापीनदीके 
निकट बहुत होते ह, बृक्षके मूक ओर शाखा 
इयाम रगकी होती हँ, पत्ते गोलके रीश्चमके 
सदृश ओर एर खार खाल होते है ओर फट 
छोटे २ करोदेके समान होते है ॥ 

अथ तूणी । 

तूणी तुत्नरक आपीनस्तुणिकः कच्छक- 

स्तथा । छटेरकःकान्तरको नग्दिवृक्षश्च 

नन्दकः ॥३८॥ तूणी रक्तः कटुः पाके 

कषायो मधुरो टठघुः । तिक्तो ग्राही 

हिमो पृष्यो व्रणष्ठाखपित्तजित्‌ ॥३९॥ 


कुठेरक, कातल; नन्द्वुक्ष ८ नन्दकयें 
तुनके संस्कृत नाम ह । 


हिन्दी-तुन । ब०-तुंद्गाछ । म०-तूजी, 
नादुरखी) नांद्रूख । गु०-तूणी । ता०-तुणु- 
कमरम्‌ ॥ 
गुण--तुन खाल, चरपरी, कसेखी, मधुर, 
हरुकी, कडवी, ग्राही, शीतर, वीयवद्धक भौर 
व्रण, कोढ तथा रक्तपित्तनाशक हे ॥२८।।२९॥ 
विवरण । ¬ 
तुनके बडे बडे सघन वृक्ष जङ्गल ओर 
वनोँमें होते है पत्ते नीमके पन्नोसे कुछेक बडे 
होते दै, फर बहुत छोटे > सफेद रंगके आते 
है; छकडी इसकी बहुत उत्तम होती है ॥ 
अथ भू्जपन्र ( भोजपन्न ) 
भूजेपत्र स्थतो भूजचमीं बद्ुकवर्ककः । 
भूर्जो भूतग्रह्कष्मकणेरुकिपत्तरकंत- 
जित्‌ । कषायो राक्षसष्नश्च मेदोविषहरः 
प्रः ॥ ४० ॥ 
भूजंपन्न, भूजं चर्मी) बहुटवस्कर, सुवर्मा, 
वट्कख्द्रम, भूजेपन्नक, चित्रत्वद्ट्‌, विन्दुपत्र, 
रक्षापत्र, विचित्रकः भूतघ्न) खदुपघ्र, अृदुचमी, 
दोडेन्द्रस्थ, चम्मदम, छत्रपत्र, शिवि, स्थिर- 
च्छद म्रदुत्वक््‌, दख्निमोकः पद्यकी, विथा- 
दख, पत्रवुष्पकः; सुज, बहुपट, बहुत्षक ओर 
मरदुच्छद्‌ ) ये भोजपन्नके संसृत नाम ह । 
दिन्दी-भमोजपनत्र । बं०-भूजिपत्नर। म~ 
भूजंपन्न ।. गु०-मोजपच्न । क०-भूनंपत्र । 
ई०-जक्वे मोटी ]2८पपला०1. ठे °--बेटथ॒रा 
भोजपत्र ८6112 2310}2.72४1.2. ता०~ 
मरेयुरि ॥ 
भओजपत्र--कसेला ओर भूत) प्रह) कफ, 
कणरोग, पित्त, रक्तविकार, राक्षसखबाधा 
भद्‌ तथा विषविनाश्क हे ॥ ४० ॥ 
विवरण । 
भोजपत्रके वृक्ष हिमालय आदि पवेतोपर 
अधिकतासे उत्पन्न होतेह, इख वृक्षकी छाठ- 
हीको भोजपनच्र कते है, छार कागज तथा 
सुखे केङेके पन्तोके समान होती है ॥ 
अथ पटाः ( ढाक ) 
पलाशः रकिंञ्युकः पर्णो यज्ञियो रकंत- 


पुष्पकः । क्षारश्रेष्ठो वातहरो ज्वक्षः 


प्रकरणम्‌ ५, ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ३०५ ) 








समिद्ररः ॥ ४१९ ॥ पटाञ्चो दीपनो बष्यः 
सरोष्णो व्रणयुल्मजित्‌। कषायः कटुक 
स्तिकंतः लिग्धो गुदजरोगनित्‌ ॥४२॥ 
भग्रसन्धानकृदोषग्रहण्यश्चेःकृमीन्‌ हरेत्‌ । 
तत्पुष्पं स्वादु पाके तु कटु तिकंतं कवाय- 
कम्‌ ॥ ४३ ॥ वातरं कफपित्तास्रकृच्छ 
जिद्‌ राहि शीतम । तडदाद्चमकं 
वातरक्तकुष्टहर परम्‌ ॥ ४४ ॥ फं 
लघूष्णं मेहाः कृमिवातकफापहम्‌ । 
विपके कटुकं रुक्षं कुष्ठयुल्मोद्र- 
प्रणुत्‌ ॥ ४५ ॥ 


पाश किंञ्युकः पणे, यज्ञिय) रक्तपुष्पक) 
क्षारश्रेष्ठ, बातहर, ब्रह्मवृक्ष, समिद्धर, ( करक) 
चिपत्रक, ब्रह्मपादप,) पठाराक, त्रिपण; रक्त- 
पुष्प पूतदु, ब्रह्मवृक्षक; बह्मोपनेता, काष्ठदरु, 
बीजसनह, कृमिघ्न; वक्रपुष्पक ओर सुपणी ) 
ये दाकके संस्कत नामर्है। 


दिन्दी-ढाक, केसू ; पलाश, टेसू, छिउङ । 
बं०-पटारागाछ ! म०-पन्स । गु०-खाखरो। 
क०-मत्त्टु । ते०-मोदुगचेट्‌ टु । ता०-पङाडा । 
इ०-डाडनी ब्राञ्च व्युदिया 20शश$ 872. 
7010 एप४६2. छे०~व्युटिया पार्विष्ोरा 
(श्चत) 8८४68 22791102 व्युटिया 
फण्डोदञ्या ८६६2 ८7010022. 

पटाश्ष-अभ्निको दीपन करनेवाङा, वीयव- 
ईक. दस्तावर, गरम, कसेखा, चरपरा, कडवा 
सिगध, टे हुएको जोडना ओर व्रण, गुल्म) 
गुदाके रोगः दोषः संग्रहणी ववासीर, तथा 
कृमिको नष्ट शूरता हे ॥ 

ढाकके फूर-स्वादिष्ठ, पाकम चर परे, कडवे 
कसेर, वातकारक, राही दीतल;, ओर कफः 
पित्त; रुधिरविकार, मूत्रकृच्छ्र) दषा) दाह. 
वातकारक तथा कुष्ठको नष्ट करते हं ॥ 

ढाकके फल-दलके, गरम, पाकमें चरपरे 
रूक्ष ओर मेह, बवासीर, कृमि, वात, कफ 
कोढ; गुम तथा उदरपीडानाश्चक है ॥४१-४२ 


विवरण । 


 ढाक्केव्रक्ष जङ्गढ ओर वनोमें बहुत होते 
है, एक एक उण्डीमं तीन तीन पत्ते होतेह 


प्रथम खालरंगके निकलते ह फिर हरे ह्यो जाते 


[५ भ ४ प 
दै. फूट काले ओैर टार ऊुकछैक पीलापन खयि 


अत्यन्त सुन्दर डालि्योमें गते ह, उसमे वडी 
वड़ी फलियां ठ्गती है, उनर्मेसे चपरे अगर 
गोट वीज निकल्ते ह; उनको सव लोग ढक- 
पन्ना कहतदह ॥ 
अथ दास्मलिः ( सेमर ) 
ङाल्मलिस्त॒ भवेन्मोचा पिच्छिला पूर 
णीति च } रक्तपुष्पा स्थिरायुश्च कण्ट 
काटचा च त॒लिनी ॥ ४६ ॥ ज्लाच्मटीं 
ङीता स्वाद्री रसे पाके रसायनी । 
छ@ष्पला पित्तवाताख्दारिणी रक्तपित्त- 


जित्‌ ॥ ४७ ॥ 
दाल्मलि, मोचा. पिच्छिटा; पूरणी; रक्त 
पुष्पा, स्थिरायु; कण्टकाल्या. तूलिनी) 


( शास्मलि, शास्मटी, दाल्मखी, तूकिफडा, 
दुरारोहा, चाल्मकिनी, शाल्मरुः अपूरणी 
निर्गन्धपुष्पी, तुलिनी;) कुक्कुटी) कण्ठकाष्ठ, 
मोचनीः रीमूट्धु. कदखा, चिरजीवी, पिच्छल, 
रक्तपुष्पक) तलघृक्ष, मोचाख्प) कण्टद्वुम) 
ककुटी, रक्तोतमर; रम्यपुष्प; बहुवीर्य; वन- 
दम, दीधेदुम स्थूलफल ओर दीघपादप ) ये 
समङ्क संस्कृत नाम ह्‌ ॥ 


हिन्दी-समर सेमर । ब०-रियुख । म०- 
सांवरी रोरी । गु9 -शमलों | क ०-यवटखव- 
दृमर । तै०-रुगवेट्‌ दु । ता०-इख्वमरम्‌ । ₹०- 
सिर्क काटन दी 511 (०६६० ६\€€. के०- 
बोम्बेक्स मेलनेरीकम्‌ 80718 7/121292- 
प्<ण0. सारमेखिया मेखवेरी 52102112. 
1/7212037168. | 


सेमरङ-रीतल, मधुर, पाकम मधुर, 
रसायन कफकारक ओर पित्त, वात, रुधिर- 
विकार तथा रक्तपित्तको नष्ट करता ह ४६-४७ 


( ३०६ ) 


भनावघ्रकाश्चः। 


[ पू. ख. वटादिवगे- 








विवरण । 

समख्के बुक्च अच्यन्त बडे ओर सधन वनो 
अगर जङ्गलो अधिकतासे होते हैँ, उसकी 
एक एक डण्डीमें पांच २ साते पत्ते होते 
है, घृक्षमभ काटे होते है, वे कटि जडे पीठे 
ओर उपरसर महीन होते हैँ फूट खार कमलर्के 
समान बड होते हे, उनम आकके सरा फट 
छगते है, उनको सेमटगदे कहते हे, सूखनेपर 
उनके भीतरस रुई निकख्ती हे ॥ 

अथ मोचरसः । 


नियोसंः शचाल्मटेः पिच्छा शाल्मटी- 
देष्टकोऽपि च । मोचाख्रावो मोचरसो 
मोचनियोस इत्यपि ॥४८॥ मोचाखराबो- 
हिमो ग्रादी ल्िग्धो वृष्यः कषायकः । 
प्रवाहिकातिसारामकफपित्ताल्रदादयुत्‌४९ 


श्षासमटी, निर्यास, पिच्छा, रात्मटीवेष्टक, 
मोचा खाव, मोचरस, मोचनियांस, (मोच 
सार, मोचश्रतः मोचश्रृत,पिच्छिटखार)सुरसः 
मोचाक,मोचाह्व, वेडमरस ओर शास्मरस) 
ये मोचरसके संस्कृत नामह॥ 

हिन्दी--मोचरस, समरका गोद्‌ | व०-रिपु- 
टेरआटा । मर-सविरीचा डीक; गु०-शेमा- 
छानो गुद । 

मोचरस--रीतल, प्राही,सिग्ध; वी थवद्धंक) 
कसेखा ओर प्रवाहिका, अतिसार, अम, 
कफ, पित्त, रुधिरविकार तथा दाहको नष्ट 
करता ह । ४८ ।। ४९॥ 

विवरण) 

मोचरस-सेमखके गोँददीको 

कहते हे ॥ 


मोचरस 


अथ कूटशछातस्मटिः। 
कुत्सितः शाल्मलिः म्रोकतो रोचनच्रट- 
दल्मिः । दकूटश्ञाल्मटिकसरितक्तः 
कटुकः कफवातनुत्‌ ॥ ५० ॥ भेदयुष्णः 


१-विरदषकरके जं।णं प्रवा्िका्मे, इसका प्रयोग 
बुध वे करते टै । 


प्टीहजटरयकृद्‌ युल्मविषापहः । भूता- 
नाहविबन्धास्रमेदश्ट्टकणफापटः ॥५१॥ 


कुरिसित. शास्मि, रोचन ओर कूटश्षा- 
स्मलि ये कूटश्ारपकिके संस्कृत नामर्ह ॥ 

हिन्दी--कालासेमर । म०्कान्छी सावर । 

करूटशास्मलि--कडवा, चरपरा, दस्तावर, 
गर्म ओर कफ, वात; ष्टीहा, उद्ररोग, 
यक्रत्‌, गर्म; विष, भूत) अफरा, मख्वन्ध 
रुधिरविकार, मेद) शयु तथा कफको नष्ट 
करता हे ।॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

विवरण । | 
` कूटशाल्मालिके वृक्ष जंणलर्मे बहत होते हः 
इसके पूर अनारके समान छाल रंगके होते द, 
दूसरी जातिकरे सेमट्पर सफेद्‌ रगके फएूक 
आते है, इस ब्रृक्षके दो सेद होतेर्ह॥ 
अथ धवः ( धौं )। 


धवो धटो नन्दितरूः स्थिरो गौरो धुर 
न्धरः । धवः चीतः प्रमेहाशेःपाण्डुपित्त- 
कफापहः । मधरुरस्तुवरस्तस्य फट्श्च 
मधुरं मनाक्‌ ॥ «२ ॥ 


धव, धट) नदितर) स्थिर, गौर, धुरंधर, 
( शाकठाख्य, दृढतरु, गौर) कषाय; सधुर- 
त्वक्‌, डुष्कवृक्ष; दुष्कांग) पांड़तरु;) धवल) 
पार, पीतफल ओर मधुरत्वक्‌ ) ये धौके 
संस्कत नामर्ह॥ 

िदी-घाय, धौः धव धवा । ब०-घाउया- 
गाछ । मर्-धावडा । गु०~-धावडो । क०- 
सिरिवरू । ते०-नारिच्व चेट्‌दु । ठे°-एनोजि- 
सस छखारिफोलिया ^7101&5 1211018 

धौ-रीतर, मधुरः, कसेखी ओर प्रमेहः 
बवासीर, पाड, पित्त तथा कफको नष्ट करती 
हे. धौके फर भिचित्‌ मधुर होते है ॥ ५२॥ 

पिवरण | 

धौके बृक्ष वनोमें बहत बडे २ होते £, इसके 
पत्त अमरूदके समान भौर छार सफेद्‌ रगकी 
होती हे, फर बहुत छोटे छोटे होति दै, इसकी 
ऊुकडीके ह ओर मूखर्‌ बनते ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भावादठीकाखनेतः 1 


( ३०७ 








धन्वगंः ( धामिन )। 
धन्वङ्गस्तु धनुक्षो गोत्रवृक्षः सुतेजनः ¦ 
धन्वङ्गः कफपित्ताख्कासदहत्तवरो टुः 
चरहणो वलकृदरक्षः सन्धिकृद्ब्रण- 
रोपणः ॥ ५३ ॥ 
धन्वंग, धनुर्वृक्ष, गोघ्रव्क्ष ओर युत्तेजन ये 
धामिनके संस्कृत नामद॥ 


हिन्दी -धामिनं धवई) म०-धामणीचा वृक्ष) | 


गु०-धामण ॥ 
धामिन-कसेखी,) हर्की पुष्टिकारक; वल- 
दायक, रूक्ष, सन्धानकारक, त्रणरोपक ओर 


कफ) पित्त, रुधिरविकार, खासी तथा हृद्य- | अचार 


रोगनाशक है ॥ ५३ ॥ 
विवरण । 
. धामिनके बडे वड़े ऊंचे इश्च वलोम . होते 
ह, पत्त बेरीके समान परंतु कुछ वडें होति है 
सकी छकडी वहत दढ होती हे, प्रायःइसकी 
कडिर्यो बहुत बनाहं जाती हं ॥ 
अथ करी!) 

करीरःक्रकरोऽपतरो ग्रन्थिरो मरुभूरुहः । 

करीरः कटकस्तिक्तः स्वेदयुष्णो भदनः 

स्मरतः । दुनांमकफवातामगरञ्चोथत्रण- 

प्रणुत्‌ ॥ ५४ ॥ 

करीर, ककर. अपन्न) प्रथि) ससभूरुहः 
( गूढपत्र) शाकपुष्प, कटुफर, तीक्ष्णसार, 
कण्टकी , कक च, निष्पत्चिका, करीर, करक, 
तीष््णकटकः; अखदुफलठ, निष्पन्न, शाणपुष्पः 
विदाहिक, शतक्त, सुफ, उष्णसुन्दर) विष्व- 
क्पन्न ओर कृशशाख ) ये करीरके संस्कृत 
नामह ॥ 

ईहिदी-करीर, करीर । ब०-करीर । म०- 
नेवती । गु० केरडो । क०-तिप्पत्तिगे । तै-कवर- 
कुराक । फा०-कवार । अं०-केपर @2ए€ ङे०- 
केपरिस स्पाइनोद्चा 20115 9717058. 


- १-वि. भ.- रुधिर जिन्हे जमनमें जता है, उनके 
ङ्य अतीवोपयोगी है । 


१३ 


करीट-चरपरा ; कडवा, स्वेदजन क; गरम? 
मङ्भदक, ( दस्तावर ) ओर बवासीर, कफः; 
वात, आमः विषः सूजन तथा व्रण विनाङ्क 
हे | ५४ ॥ 


# 


विवरण । 
करील्करे वक्र छोटे छोटे होतेर्दै; भ्रायःये 
गक्ष जंगल ओौर मारवाडकी भूमिम ओर 
( जज ) सें बहुत होते, इनकी डंडी नीले 
रगकी ओर फू गुखावी रगके होते र्द, फाल्गुन 


ओर चेतके महीनेमे इनपर फट फू अते र्हः 


| पत्ते न हयनेके कारण केव फूढदी पक दीखते 


हैँ ओर कटि महातीत्र होतेर्ह। इनके फटोका 
होता हे | 

अथ ज्ौखोटः ८ सिहोडा ) 

दाखोटः पीतकठ्को भूतावासः खर- 

च्छदः । चाखोटो रक्तपि्तारोवातश्छ- 

मष्मातिसारनित्‌ ॥ «५ ॥ 

राखोट, पीतफककः भूताबासं) खरच्छद्‌) 
( पिशाचदु, पीतफर, ककेशच्छद, शंखिनी 
वास. भूतव्क्ष, सकट, अक्षधर. करच्छद्‌ 
गवाक्षी, रूक्षपत्र, पीतः कौर्चिक्योज ओौर 
क्षीरनाश्च ) ये सिहोडके संस्कृत नाम ह ॥ 

्हिदी-सिहोडा ( रा ) । ब०-शेओडा, शांडा ॥ 
म०-सदहोड । ु०-सादोडा, । ते०-भारणीके 
वेट्‌ दु । ता०न्छुद्धिपा । ऊ०-स्टेपल्यूसासपर 
3८7€{010588ए0€7. 

श्ाखोट-रक्तपित्त, बवासीर) वात) कफ 
तथा अतिसारनाशक हे ॥ ५५ ॥ 

विवरण 1 

सिहोडेके बृक्ष महा गंडीठे ओर ज्याड क्षका- 
डस होति ई, परन्तु बहुत बडे नहीं होते. पत्त 
छोटे २ ओैर चिकने चिक्ने होति है, फूल 
सेद सफेद्‌ ओर छकडीमे काटेसे जान पडते 
है परंतु काट होति नदीं, हरियानमे इस दीस 
कदत हे ॥ 


१९ विशेषप्रयोग-जिह्वास्वाद्‌ जिन्हे नष्ट हो गया 
ह, उनके सिये हितकारी हे । 








( ३०८ ) 


गावभकाशः। 


[ पू. ख. वटादिवगे- 








अथ वरूणः (वरना) । 

वरुणो वरणः सेतस्तिकतश्ाकः इुमा- 
रकः । वरुणः पित्तलो भेदी इटेष्मकृच्छर- 
इममारुतान्‌ ॥ «£ ॥ निहन्ति भुल्म- 

वाताखङ्र्माश्चोष्णोऽभ्चिदीपकः । कषायो 
मधुरस्तिक्तःकटको रुक्षको ठघुः॥५७॥ 

वरुणः? व्रणः सतु, तिक्तराक; कुमारक; 
( उरूमाण, सेतुब्रक्ष) तदु, मारुतापह, कुमार) 
अहमरीघ्र, सेतुकः; वराणः शिखिपण्डल. इवेत- 
वृकश्च ओर साधुब्क्ष) ये वरनाके संस्कृत 
नाम रै ॥ 

्हिदी-वरना,) वरुण । ब०~-वरुणगाछ । म ०- 
भाटवरणा । गु°~-वायवणो । क ०-मद्वसङे । 
ते°-उरुमद्, जाजिचेद्‌टु । ता०-मरङिगम्‌ | 
छे०-क्रेरिवा रिलिजिओसा 12622 
26111083. ४ 

वरना-पित्तकारकः; मल्भदक, कसंटा; 
मधुर; कडवा, चरपरा, रूखा, हल्का, गरम; 
अभ्निको, दीपनकरनेवाछा ओर कफः; मूत्र 

कच्छ पथरी; वात; गुट्म; रक्तविकार ओर 
क्रमिको नष्ट करता हे | ५६ ॥ ५७ ॥ 

विवरण । 


वरनेके वडे २ ऊचे ओर सघन वृक्ष जग 


खमे होते ईह, पत्ते वेखके समान एक एक 


दंडीमें तीन तीनल्गे होतेह, फर गोल २ हरे 


रंगकनीम्बूकी, आक्रृतिके होति ह, पू सफेद्‌ 
रगके छोटे २ होतें है ॥ 
अथ कटभी । 
कटभी स्वादु पुष्पश्च मधुरेणुःकटम्भरः। 
कटभी त॒ पमेदाश्ानाडीव्रणविषक्रिमीन्‌ ॥ 
॥९८॥ हन्त्युष्णा कफङकटघ्री कट्‌ रूक्षा 
च कीतिंता । तत्फटं तुवरं ज्ञेयं षिशे- 
धात्‌ कफञयुक्रहत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कटभी; स्वादुपुष्प, मधुरेण, कटम्भर, 
( नाभिका, शौंडी, पाटली, किणिही, क्षुद्र 





१-विदषप्रयोग-वरणगोधक तथा रोपक है । 


जा = ज ~ ~~ = 


इ्यामा, केडर्य, इ्यामला ओर भद्रन्द्राणी ) ये 
कटभीके संस्कृत नाम ह 2 
हि०-कटभी, करही । म०- वाङकुम्बा । गु०~- 
रीवरु । क०--बे्ाङ ई०--करिष्टी ( 27095- 
{1€6&. ठे ०--केरिया आर्वोंरिया (2162 
^^ 7001638 
कटभी-गरम, चरपरी, रूक्ष ओर प्रमेहः 
बवासीर) नाडीत्रण ( नासर ); विष) कृमि; 
कफ तथा कोटढको नष्ट करता हें । इसका फठ 
कसेटा है । विशेष करके कफ तथा वीयका 
नाशक हे । ५८ ॥ ५९ ॥ 
विवरण । 
कटभीके वृक्ष मध्यम आकारके होतेह, 
पत्त गोठ ओर कुछ २ छम्बाईं स्यि होते है, 
फल अरण्डक्रे खर वृूजेके समान ओौर छोटे- 
होते ह ॥ 
अथ >< मोक्षः ( मोखाव्क्ष ) । 
मोक्षस्त॒ मोक्षकोपि स्याद्रोटीदो गोखिदह- 
स्तथा । क्षारश्र्ठः क्षारवृक्षो द्िविध्वेत- 
कृष्णकः ॥६०॥ मोक्षकः कटुकस्तिक्ता 
्रा्यष्णः कफवातद्त्‌ । विषमेदोयुल्म- 
कण्ड्‌ वर्तिरुक्करमिशुक्रवुत्‌ ॥ ६१ ॥ 
मोक्ष, मोक्षक, गोखीढ, गोखिह, क्षारश्रेष्ठ 
क्षारवृक्च, ( गौलिकः, मेहन, पाटी, विषापहः; 
जटार, वनवासी; युतीक्षणक. क्षारोष्ण, 
शिखरी, घण्टापाटकि, ्षुद्रपारचि;) मुचक) 
जट्ट, क्षाटरू, क्षारल, काटमुष्ककः) घण्टाक, 
तीक्ष्ण, घण्टक, ओर ) काटर्स्थाटी) ये 
मोखाके संस्कृत नाम द ॥ 
हि-मोखा; फरवाह । व०्~घण्टापारूक | 
म०--मोखाडा । गु०--मरखो । क०~-मोखद्‌- 
खाई । ते०-मोक्कपुचेट्‌ट्‌ । ठे०--स्क्रीनीरा 
स्विस्टेनो आ९डिष्‌ 5611710€18 5156110 
(01065, | 
मोखा-सकफेद ओर काला, इस भतिदो 
प्रकारका होता है ॥ 


> विह्ेष प्रयोग-भदमरी रोगनाङ्ञक है। 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ३०९ ) 








मोख(--चरपरा, कडवा, प्राह, गरम ओर 
कफ, वात, विष) मद्‌; गुरम, खुजली, वस्ति 
रोग करभि तथा वीयक्रो नष्ट करता 
दे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
विवरण । 
मोखके वृक्षदो जातिक होते टं, एक काला 
ओर दूसरा सफेद्‌, पत्त बडे २ होते हँ, उनर्मेमे 


आककं समान दध निकटता ह; फट चटाकार 
होते हं ॥ 


जलरिरषिका ( ढाढोन ) | 


शिरीषिका रिण्व्णिका दुबेखाऽम्बद्धिरी- 
षिका । तरिदोषविषङ्कष्टार्शोहिरी वारिरिरी- 
पिका ॥ ६२ ॥ 

शिरीषिका) रिण्टिणिका; दुवा; अम्बु 


शिरीषिका ओर्‌ वारिरिरीषिकाः ये ढाटोनके 
सस्रत नामे ॥ 


हि०--ढाढोन । भ०--जखूरिरसी 
जलछसरसडियो | 


ढाटोन--च्निदोष;, विष, कोट तथा बवासीर 
को नष्ट करती हे ॥ ६२॥ 


।॥ शु. 


विवरण । 
ढाटोन जछमे उत्पन्न होती हे ओर इसके 
पत्ते रिरीषके पत्तोके सदश होते हैँ ॥ 
अथ होमी ( छोकर )। 


शमी सक्त॒फला तुङ्धा केशादहन्ती फटा 
शिवा । मङ्ल्या च तथा लक्ष्मीःडमीरः 
साऽल्पिका स्मरता ॥ ६३ ॥ शमी तिक्ता 
कटु शीता कषाया रेचनी रघुः । कफ- 
कासध्रमश्वासङ्कष्टाशेःकमिजित्‌ स्मृता । 





१ वि्ञेष प्रयोग-कफनाराक हे तथा रक्तविकार 
नाक्ञक डे । 


तत्फटं पित्तठं खक्षं॑मेध्य केडविना- 
डनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


दामी; सक्तुफटखा तुगा, केदाहंत्री, फटा, 
दिवा; मगव्या; छक्ष्मी;) समीर; (खान्ता) 
टुभदा, पवित्रा, पापनाशिनी; सक्तुफटी, 
काननारि; कचरिपुरटा; केडामथनी; इशानीः 
तपनतनयाः इष्टा) दुभकरी, हविगेन्धा; दुरि 
तद्‌ सनी, चक्तुफलिका, समुद्रा; वह्धिगभौै 
समीरः ईरान, सुरभि, पापदशमनी;) भद्राः 
दोकरी, पपुत्राः युखद्‌ा, इंशानाः चैज़फलिका, 
ओैर सुभद्रा ) ये सरक्रृत्के नामर्है॥ 


दि०--छोंकर; चमी; सषेद कीकर । वं०~- 
दाइ । म 2--रमी । गु<~+खीज डी } क०~-वन्नि। 


| ता० -वत्निमरम्‌ । तं -रमीचेद्‌ ड्‌ । इ०--स्प- 


जटी 5{01€11€€. छे०--प्रोसमोपिस्तस्पाशखि 
जरा 70501215 ॐ {161 €728 


छोंकर--कडवा, च रपरा, शीत, कसा, 


रेचक ( दस्तावर ), टटका ओर कफ, खांसी; 


श्रमः श्वास. कोढ, बवासीर तथा करभिनाद्क 
पि भ 

हं || इसका फर --पित्तजनक, रूखाः मधाका- 

रक ओर केडनाशक है । ६३ ६४॥ 


विवरण । 
दामीके वृक्ष वनोँमे बडे २ ञच होतेह, पत्त 
खरके समान होतेह, फटी संगरीके सरश 


होती हे परन्तु यह भी एक कीकर बन्छुखका 
भद्‌ हं; इसको छोंकर कहते ह ॥ 


अथ सप्तपर्णः ( सतोना ) । 


सप्तपणा विशारत्वक्‌ शारदो वषिषम- 

च्छदः । सप्तपणों व्रण्कष्मवातङ्कष्टास- 
जन्तुजित्‌ दीपनः्घासयुल्मष्नः ्िग्धो- 

ष्णस्तुवेरःसरः ॥ &< ॥ 

सप्तपण, विशालत्वक्‌) शारद, विष्भच्छद्‌) 


( विद्ध, विनद्‌) विन्याक) सारद्‌, देषबृ्ष, 
दठेगधि;) शिरोरुजा, प्रहनाश्चः सूतिपत्न) 


(३९० ) 


भावभ्रकाडरः । 


[ पू..ख. वटादिवगे- 


अयि 





हारी, अ्रहनाशन,; गुच्छपुष्पः डशुक्तिपण, 
सुपणक, अयुक्छद्‌, अयुग्मच्छद्‌) गुच्छपुष्पः 
युगमवण सुनिच्छद, बृहरवक्र, बहुपण) शारम- 
चिप्र, सद्गन्ध गन्धिपण, सप्तच्छद › छत्रपणे 
ओर शरदिपुष्प ) ये सतवनके सस्रत नाम है 


हि ०--सतौना सतवन, ऊेतिवन । ब०~ 


दाह, ण, पाण्डु तथा कृभिको नष्ट करता 
हे ॥ ६६ ॥ 
विवरण । 


तिनिशके बडे छम्बे ओर सघन वृक्ष होवे 
हे) पत्ते छोंकरके समान नन्दे नन होतेह, 
उनकी आक्रति खेर अथवा कीकरकीसी 


छ! तिमगाछ छेतेन । म०--सास्विण । गु०~- | होती हे ॥ 


सास्िक । क०--एलेग । ते°- एडाङङ । 

0) ५ 9 
ॐ०--आस्प्टोनियास्कोरेरिष । 15011123 
©11012715. ता०--वण्पाट । 


सतैना-अिका दीपन करनेवाखा; लिग्ध 
गरम, कसा; दस्तावर ओर व्रण ( घाव) 
कफ; वात, कोट; रुधिरविकार तथा जन्तु 
नाशक ह | ६५ ॥ 


विवरण 1 


सतवनके बड ञस्व २ वृक्ष होते ह; पत्त 
समख्के घमान ओर एक एक डारीमे सात २ 
पत्ते होते ह ॥ 
अथ तिनिश्चः ( तिर्च्छि) । 


तिनिशः स्यन्दनो नेमी रथदुवेडजुट- 
स्तथा । तिनिज्ःश्छेष्पपित्ताख्रमेदः कुष्ट- 
परमेहनित्‌ ॥ तुवरःधित्रदाहष्नो व्रणपांड़- 
कृमिप्रणुत्‌ ॥ ६६ ॥ 


तिनिश, स्यन्दन; नेमि; रथदु) वजुछ, 
( स्ैखार, अरमगभक; तिनाश्क;) अक्षक- 
चित्रक, अतिमुक्तक; चिव्रकरत्‌;) चक्रो) 
ङाताङ्क, शाटक, रथ, रथिकः भस्मगमे, मेषी, 
जङधर ओर स्यदन ) ये तिनिश्चके सस्त 
नामर्दै॥ 


हि०-तिनिश, तिरिच्छ । बं०-तिनाश । 
म०-तिवस । गु°-हभ्मों । ठे*-ओजिनिया- 
डाल बर्जिया ओईंडित्‌ 06०2] ८67, 
&12 (1068 

तिनिश्च-कसेडा ओर कफः, पित्त; रुधिर- 
विकारः, मेद, कोढ; प्रमेह) 


अथ भूमीसहः ८ सागोन ) । 


भूमीसहो द्वारदारुनीरदारुः खरच्छदः । 
भूमीसदस्तु शिशिरो रक्तपित्तप्रसादनः६७। 


| इति श्रीभावप्रकाशे वटादिवगैः॥ 


| भूमीसह) द्वारदारु, मीरद्‌ारु) खरच्छद्‌ 
( क्रकचपच्र), खरपन्न, अतिपत्रक) महीरुह) 


~ | ग्रष्ठकाष्ठ स्िरसार, गृहदुम, अनिर, अणे; 


महापघ्र; कश्षाखतरु) याकवृक्ष; शाखाल्य) 
अुनोपमः शरपत्र, अतिपन्न) भूमिरुह) दीरध- 
च्छद) कोटछफर, योगी, दटीमक, गन्धसार, 
स्थिरसार, स्थिरक ओर ध्रवसाधन ) ये 
सागोनके सस्रत नाम ॥ 


ईहि०-सागोन, सागवन । अं०-दागुतगाछ । 
म०~-गु-साग । क०-नेशु। ते०-टेकुचेदटूटु । 
ता०-तक्कु । फा०-फिरख्गोस । अ०-फिठ- 
जोश; उजनुखपिर । ई०-ईडियन टीकटरी 
[70121 (€.€, के०--टेकटोना भरांडीसर 
(€ (21015, 


सागोन--शीतल ओौर रक्तपित्तको इद्ध 
करनेवाला हे ॥ ६७ ॥ 


विवरण । 
सागोनके बडे २ म्बे ब्क्षु जगल होते 
द! पत्ते बडे २ ओर्‌ खरखरे होते है एड 
सफेद्‌ ओर बहुत छोटे २ होते ह ॥ 
इति श्रीभावभ्रकाञ्चे पच्चमप्रकरणे चालि- 


म्रामवेशयकृतवेदयसजीविनीभाषा- 
टीकायां वरादिव्मः ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भावाटीकासमेतः । 


(३११) 








अथ आग्रादिफर्वगेः 1 
तत्रादो अ्रस्य नामानि गुणाश्च । 
आगभ्रः मरोक्तो रसाश्च सहक।रोऽति- 
सौरभः। कामाङ्खो मधुद्रतश्च माकन्दः 
पिकवह्टभः ॥ १ ॥ आगस्रपुष्पमरतीस्ार- 
कफपित्तप्रमेहनुत्‌ । अखग्दुिहर शीतं 

रुचिक्रद्‌ ग्राहि वातलम्‌ ॥ २ ॥ 


आम्र, रसाल, सहकार) अतिसोरभः; 
कामांगः) मधघुदूत. माकन्द? पिकवद्धभः ( चूतक, 
फटश्रष्ठ) फएलोत्पत्ति, गषालक, चूत) षट्पदा. | 
तिथि, वसन्तद्ु. पिकत्रिय, सखरीप्रियःगन्धवन्धु- | 
िगप्रिय) रेष, मदिरासख, पिकबन्धु) कडा | 
वायुध, कोषी) परपुष्टमहोत्सवः कापर); | 
कामवह्वमः; कीरेष्ट, माधवद्रुमः शङ्गाभीष्टः 
सीधुरस, माधूी) कोकिरोरंसव, वसन्तदूतः 
मोदाख्य, मन्मथाय) मध्वावास;) मदनः 
पिकराग) बृपप्रिय, प्रियाम्बु, कोकिडावाष, 
वसन्तपादप, भ्रभरगप्रियः मनोज्ञ) मन्मथावास 
ञुकप्रिय, वनोत्सव, मदुाक्यय ओर मजरी) 
य आमक संस्करुतनामह्‌॥ 

हिन्दी-वं०-आम । मन्-आंवा । गु०- 
आबो । का०-माविन फ । ते०-माभिडि । 
फा०-आंवा । अ०--अम्बज । ई -मांगोदरी 
2181180 ६66. के०--मेगीफरा इईडिका 112. 
1811678. 1760168. ता०--मामरम्‌ ॥ 

आमका फर, ( मौर ) दुष्टरुधिरनाशकः 
सीतल, रुचि कारी, राही, व तकारक ह अतिः 


सार, कफ पित्त ओर प्रमेह नाशक हे ॥१।२॥ | . 


अथ आमाम्रफरम्‌ ( अभिया ) 

आरं बाङं कषायम्ढं रुच्यं मारुतपित्त- 

कृत्‌ । तरुण तु तदत्यम्टं रूक्षं॑दोष- 

जयाखकृत्‌ ॥ ३ ॥ 

क्ली अभियां-कसेटीः खषटी, रुचिकारक, 
वात तथा पित्तको करनेवाखी दहं । बडाअ गौर 
विना पक अम --ख्, रूखा ओर त्रिदोष 
तथा रक्तविकारको करनेवाखा हं । ३] 


दुप्कमाव्ररख्म ( अमचूर ) । 
आस्रमामं स्वचा दीनमातपातिविरोषि- 
तम्‌ ! अम्छं स्वादु कषायं स्याद्धेदन 
कफवातजित्‌ ॥ % ॥ 
कृश आमके उपरका चछिछका छीर दुकड 
करके धूम घ्युखा टेव उसको आम्रपेषी ( अम- 
चूर ) कहते ई । यह्‌ अमचूर खहा स्वादिष्ट, 
कसल, दस्तावर) कफ तथा बातको जीतने- 
वालादहै। ४॥ 
पकमां्रफलम्‌ ( पका आम ) 


पक्त तु मधुर प्य जिग बृखसुखप्रदम्‌ । 
गुरू वातदरं छ्य वण्यं इीतमपििङम्‌ 
॥ «^ ॥ कषायानुरसं वदहिद्धिष्मञ्क्रविव- 
द्वेनम्‌ } तदेव बृक्षसम्पक्कं गुरु वातहरं 
परम्‌ ॥ ६ ॥ मधुराम्छरसं किञिद्धवे- 
त्पि्तप्रकोपनम्‌ । आयं कृतिपपक्तं च 
तद्धवेत्‌ पित्तनादानम्‌ ॥ ७ ॥ रसस्या- 
म्टस्य हानेस्तु माधुयां्च विरेषतः । 
चोषितं तत्पर रुच्य बल्यं वीयकर लघु 
॥ ८ ॥ शी तटं शीध्रपाकि स्याद्वातपित्त- 
हरं सरम्‌ । तद्रसो गाछितो बल्यो 
गुरू तह रः सरः ॥९॥ अद्यस्तपंणोऽ- 
तीव बृंहणः कफवद्धनः । तस्य खण्डं 
गुरु परं रोचन चिरपाकिं च ॥ ९१० ॥ 
मधुरं बृहण बल्यं शीतर वातनाडनम्‌ ॥ 
वार्तपित्तहर रुच्यं बहणे बख्वद्धनम्‌। 
वृष्यं वणेकरं स्वादु दुग्धास्रं गुरु 
री तटम्‌ ॥ १९ ॥ 

पक।( आम--मघुर, वीयेवद्धंक; स्निग्ध; बक 
तथा सुखदायक हे भारी, वातनाशक हृद्यको 
प्रियः बर्णको उत्तम करनेवाङ। तथा शीतर दैः 


ओर पित्तकारक, नहीं हे _कसेढा रसयुक्त, 
अन्नि कफ ओर वीर्यको बढनेवाला है ॥ 


१--अस्यन्त बृष्य दृदण तथा रसायन है ॥ 


( ३९२ ) 


भावकः । 


[ पू. ख, आभ्रादिकल्वगे- 


2 


जो आम वृक्षपरदही पका हो वह--भारी); 


वातनाशक, मधुराम्छ ( खटमिटरा) ओर 


किंचित्‌ पित्तको कुपित करनेवाखा हे । करति. 
मपक्त ( पारस पकाया हआ ) आम--पित्तना- 
राक, अस्छरखदहीन ओर विशेष करके मधुर 
होता है । चसा हुआ आम--अव्यन्त रुविकारी, 
बरूदायक, वीयैबद्धंक, हका, राीतर, रीघ्र- 
पाचकः वातः पित्तको हरनेवाला ओर दस्ता- 
वर हं ॥ आमका निकारा हआ रस--वल्दा- 


अथ आम्राबत्तध्य टक्षण गुणाश्च । 


पक्कस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः। 
धमेडुष्को सहृदेत्त आस्रावते इति स्मृतः 
॥ १५ ॥ आवतेस्त्षाच्छदिवा तपित्तहरः 
सरः । रुच्यः सूयीञ्युभिः पाकाल्टघुश्च 
सहि कीर्तितः ॥ १६॥ 


पके आमक रखको वसख्रपर डाङकर धूपमं 


याक, भारी, वातनायज्ञक, दस्तावर) हृद्यको | घुखावे; सूखनेपर फिर ओर रस डे इस 


अभ्रिय, कृप्तिदायक, अत्यन्त पुष्टिकारक ओर 


कफवद्धक हे ॥ आमका खण्ड--भारी,) अत्यन्त 


रुचिकारी; देरसे पचनेषाखा हे ॥ मधुर, 
पुष्टिकारक, बल्कारक, शीतर ओर्‌ वायुका 
नाडा करनेवाखा हं ।॥ दूधके साथमे खाय। 


हुआ आम-- वातपित्तनादाक) रुचि कारी, पुष्टि- 


दायक, बल्दायक, वीयेवद्धक, वणको उत्तम 

करनेवाला, स्वादिष्ट, भारी, मधुर ओर रीतल 

ह्‌ ॥ ५--१९९१९ ॥। 

आम्रातियोगः ( आम बहुत खाना ) । 

मन्दानरत्वे विषमज्वरं च रक्तामयं बद्ध 
गुदोदरं च । आम्रातियोगो नयनामयं 
वा करोति तस्मादति तानि नाद्यात्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ एतदम्खास्रविषय मधुराम्परं 
न तु । मधुरस्य पर नेत्रहिततवाया गुणा 
यतः ॥१३॥ युण्व्यम्भसोऽनुषान स्यादा- 
म्राणामतिभक्षणे । जीरकं वा प्रयोक्तव्यं 
सह सौवयटेन च ॥ १४ ॥ 


अव्यन्त आमका खाना-मन्दाि, विषम 
उवर, रुधिरदोष्र, अत्यन्त मरका रोध ओर 
८१ 
नेत्ररोग करता, इस कारण आम अत्यन्त 
च = क क 
नहीं खाना वाहिय। यें दोष केव खट 
आभे दै; मधुर आममें नहीं है, क्योकि मधुर 
आमर्म तो ने्रोंको हितकारी इत्यादि गुण 
॥ क प ~ न च 
रहते है । आम अधिक खाने हों तो._ सोटके 
पानीके साथ खावें; वा जी काडेनोनके 
साथ खावे ॥ 


प्रकार वारंवार करनेसे आम्रावसं ( अमावट ) 
बन जाती हे ॥ 


हिन्दी-अमावर, आम्रावर्तं ॥ 


आश्नवत-द्स्तावर) रुचिकारक; सूर्यकी 
किर्णोसि सूखनेके कारण हका होजाता है । 
तृषा, वमन, वात तथा पित्तनाशक ६ १५।।१६ 


विवरण । 


आम जगतमें प्रसिद्ध एर डे, इसके समान 
ओर कोई दूसरा फठ नहीं है, आमके बनके 
वन देखनेमे आते ओर बागोँमं भी एकसे 
एक उत्तम वृक्ष छांट छांटकर ठगाये जाते ह, 
इसके बृक्ष बहुत बडे बडे होते दै, कोडं कोई 
बाग एसे सघन दहं कि बन भी उनको देखकर 
मनम सङ्कुचित होता हे; वह बाग अन्धेरिया 
बागके नामस प्रसिद्ध है, इस देशम एेसा कोई 
ग्राम ओर नगर नहीं, जदा दर बीस आमके 
बागन हों, धन्य है उस परब्रह्म परमात्माको। 
जिसने हमारा एेसा दोभायमान देर बनाया । 
उसके पत्त जामुनकेसे होते हँ, एक बाङिस्त 
छम्बे दो अगुरु चोड, वसन्तऋतुभे ओर 
वर्षाऋतु लाल खाल कोवल पत्त निकटते 
ओर फिर हरे दोजते ह, एूलके स्थानम मोर 
डी डालीपर छाजाता हे, फठ गोल ओर 
कुछ छम्बे कञ्ची अवस्थाभे हरे ओर पकनेपर 
पीले ओर हरे ही रहतेर्हे; उनकारस ेसा 
मीठा होता है किं; खाते ही चित्त प्रसन्न 
होजाय, फठ्के भीतर एक गुख्टी होती है, 
वही बोई जाती है उसीसे वृक्ष उत्पन्न होता हे । 


प्रकरणम्‌ ५५, 1 


भावादीकासमेतः। 


( ३१३ ) 


भ 





अथ आम्रवीजम्‌ ( कोटी ) । 
आस्रबीजं कषायं स्याच्छदे तीसारनाई- 
नम्‌ 1 इषदम्खश्च मधुरे तथा दद्यदाई- 
चुत्‌ ॥ १७ ॥ 
आमकी गुटली-कसेी हे वमन ओर अती- 
सारको नाश्च करती है छक खटी, मधुर ओौर 
हृदयके दाहको नष्ट करती दै । १७॥ 


` अथ नवपदहवः। 
आम्रतस्य पटवो रुच्यः कफपित्तविना- 
दानः ॥ १ € ॥ 


आमके नवीन पत्ते-रुचिकारक हँ कफ तथा 
= 
पित्तको नष्ट करनेवार हं ।। १८ ॥ 


भाभ्रातकः ( अम्बाडा ) । 
आस्राकः्पी तनश्च मकंटाश्नः कषीतनः। 
आस्रातमम्छ वातघ्न गुरूष्ण रुचिक्त्स- 
रम्‌ ॥ १९ ॥ पक्न्तु तुवरं स्वादु रसे 
पाके हिमं स्मृतम्‌ । तपेणं इटेष्मटं 
ल्जिग्ध वृष्य विष्टम्मि बृहणम्‌ । गुरु वल्य 
भरुतिपत्तक्षतदाहक्षयास्रजित्‌ ॥ २० ॥ 


आश्रातक, पीतन, मकेटाभ्न; कपीतनः, 
( पीतनक, कपि चूत, अम्खवाटकः, वषपाकी, 
कपिचूड, तनुक्षीरि, कपित्रियः मधुराम्छकः, 
अभ्रवारिक, भगीर, रसाल्य, तचुक्षीर; 
अबरावक, कपिचूड, अबरीष, आम्नात, अध्व- 
गभोग्य, मकैटाम्र ओर तुगी) ये अंबाडेके 
संस्कृत नाम ह ॥ | 
हिन्दी-अम्बाडा । बत्-आमाडा । म०- 
अम्बाडा । रा०-अबेडा । क०-आंबोडकापि । 
ते०-आमाटं । ई०-स्पोंडिआस भिनट ऽ0- 
त;2.5 17/77 १८ छेन्=स्पोन्डिआस्‌ मभिफरा 
57070185 11162 
आम्बाडा-खद्रा) वातनाशक, भारी गरमः 
रुचिकारी आर दस्तावर है । पका अम्बाडा- 
केरा, स्वादिष्ट, रस्म तथा पाकम शीतर, 
ठृच्चिकारक है, कफकारी लिग्ध, वीयेवद्धक, 
माही, पुष्टिकारक, भरी) बरकारक, पित्त 


> त ज त जः जोकः 


¦ 


वात, क्षत, द्ाहः क्षय तथा रुधिरविकारनाशक 


हे।॥ १९। २० ॥ 


विवरण । 
आन्नातक अर्थात्‌ अम्बाडेके वृक्ष प्रायः पर्वत 
ओर वर्नोमिं बहव होते ह पत्ते जिगनीके पन्तोके 
समान एक शाखा बराबर दोनों ओर होते 
है, इसपर आमके तुल्य मौर आता है, फठ 
कन्दु रीके समान छोटे होते ई, उनको अंबाडा 
कहते दँ । इनका अचार डउाख्ते हैः ये स्वाद्म 
खट्टे होते ह ॥ 
अथ राजाघ्रः ( कडमीञआम )) 

राजास्रष्टक आञ्रातः कामाद्यौ राज- 

पुत्रकः । राजाग्रं दुवरं स्वादु विदं 

री तर गुरु । ग्रादी रूक्षं विबन्धाष्मवात- 

क्रत्कफ पित्तनुत्‌ ॥ २१ ॥ 

राजाम्र, टङ्क, आत्रात) कामाइः राजपुत्रकः 
( राजफङः; स्मराग्न, कोकरिरोर्सव, सधघुर, 
कामेष्ट ओर चरपवदभ ) ये राजान्न (कठ्मी 
आम) के संसृत नम हं ॥ 
` हिदी-कलरमी आम, मारूदह आम । गु०= 
दाफुस आवो ॥ 

राजाश्र--कसेखा, स्वादिष्ट, स्तच्छ;) शीतखः, 
भारी) माही ओर रूखा मल्बघ, अरा तथा 
वातको करनेवाला ह ओर कफ तथा पित्त नष्ट 
करनेवाला हे ॥ २१ ॥ 

अथ कोराग्नः ( कोञ्चम्भआम ) 1 

कोशाम्र उक्तशशवद्राञ्रः कमिदक्षः सुको- 

राकः । कोरास्रः ङष्टशोथाश्चपित्तव्रण- 

कफ़ापहः॥ २२ ॥ तत्फङं ग्राहि वातघ्र- 

मम्टोष्णे पित्तलम्‌ । पक्कस्तु दीपन 

रुच्य ष्रुष्णं कफवातचुत्‌ ॥ २३ ॥ 

कोशाग्र, ुद्राख्र, कृमिव्रक्ष; सुकोशक) 
( घनस्कन्ध; वनाशन; जतुपाद्प; रक्ताश्र, 
छाक्षावृक्ष ओर रक्तक) ये कोक्षम्भके संस्कृत 
नामर्ह॥ 

हिदी-कोरभ, छोटा आम । ब-केओडा, 
जखपाइ । क०-जूरिमाचु । मल्-कोशिब । 
गु०-हरकी जातनों आबो ॥ 


( ३९४ ) भावभकाडः । [ पू. ख.आत्रादिफर्वगै- 


=-= ---------------------------------न-=-------र---------------------------------------- 


कोराश्र-कोढ); सूजनः रक्तपित्त) व्रण ओर| कटका पका फल-शीतल, सिग्ध. पित्त 
कफ नाशक हे 1 इसका फर-माही, वातनाशक | तथा वातनाशक, तृपिदायक, पुष्टिकारक; 
अम्छ) नरम, भारी ओर पित्तकारी हे | इसका स्वादिष्ट) मांसकरो बटढानेवाला; अत्यन्त कफ- 
पका फर-अभ्निको दीपन करनेवाखा, रुचिः | कारक, बलदायक, वीर्यवद्धक ओर रक्तपित्त, 
कारक), हरका, गरम ओर कफ तथा वायुको | क्षृत तथा जणविनाशक है। कटहरका कच्चा 
नष्ट करता हे ॥ २२1 २३॥ फठ-ग्राही, वातकारक) कसेखा, भारी, दादह- 
विवरण । कारक, मधुर, वल्दाथक, कफ तथा मेद्को 

बढानेवाङाहे।। कटहल्के वीज-वीर्यवद्धैक, 
| मधुर) भारी; प्राही ओौर मूत्रको बढानेत्राले 
है कटहलकी मींग-वीर्यैवद्धक) वात, पित्त 
तथा कफनादक हे । विरदोष करके गृरमरोगी 
। तथा मन्दाञ्निवाखोंको इसका खाना वर्जित 


पनसः कंटकिफरःपनसोऽतिबहत्फलः 1 | द ॥ २४-२८॥ ९ 

नर॑ < 3 ~ ष वरण । 
पनस सीतल =), लिम्ध पित्तानिापः कटहरके चक्ष बहुत बडे बडे होते है, प्रायः 
ट्म ॥ २४ ॥ तपण ब्रहण साड मसि वागोमे मादी लोग बहुत ख्गाति द, पत्ते गो 
इटेष्मकं भाम्‌ । बल्यं शुक्रप्रदं हन्ति । गोढ मेडेकेसे दोते द! फल्‌ आते दी नही, कट्‌ 
रक्तपि्तक्षतव्रणान्‌ ॥ २५ ॥ आमे तदेव | दर बहत बड़ा फल होता हं ओर वह .गूलरके 


~ + । समान छकडीको फोडकर निकलता दहे, फ 
विष्टम्भि वातं तुवरं यरु । दादकृन्म धुर हरे रगकाहोताहे) उपर नरम नरम कटि 


बल्यं कफमेदोविवद्धेनम्‌ ॥२६॥ पनसो- | होते दै, कटहरपर देमन्तक्रतुके पश्चात्‌ फठ 
दूतबीजाति इष्याणि मधुराणि च। | द्गते वे फल गजभर म्बे ओर बहुत मोदे 
गुरूणि वद्धविट्कानि खष्टमूत्राणि संवदेत्‌ | होते ई तौरमे व तकके १ हे ॥ 
॥२७॥ मजा पनसजो वृष्यो वातपित्त स 
कफापहः । विशेषात्‌ पनसो वर्ज्यो यरस्मि- | `<" द्रपनसो छिङक्कचो उहरित्यपि। 
भिमेन्दवद्वभिः ॥ २८ ॥ आमं लकुचमुष्णच्च गुरु विष्टम्भङ्त्तथा 
६ र ॥२९॥ मधुरश्च तथाऽम्डञ्च दोषत्रितय- 
पनस› कण्टकिफछः पनस, अतित्हुत्फठ) जनमनिनाज्ननं वापि ननो 
( अपुष्प, फठद्‌› स्थूरकण्टफल, कण्टाकाढः| रक्छत्‌ । य प 
आदाय, सुरजफरः पन्त; फलस; चम्पकाटुः | रहितं स्प्रतम्‌ ॥२३०॥ सुपक्क तन्त मधुरः 
चस्पाकोषः चम्पा खदंगफठ) पानस,| मम्टे चानिरपित्तहृत्‌ । कफवद्धिकरं 
क = क | ल ४६ लकुच, ्षुद्रपनस, छिकुच) उदु ( एेणवतः 
द ष्ट ट ६ अम्छडकः, निङक्कुच › कषाय, दृढ वलकर, काच्य? 
िदी-कटहर; कट, कटे । ब०-| शाक, शर, स्थूढस्कन्ध ओौर प्रथिमत्फङ ) ये 
कांटा । म०-फणस । गु०-फनस । क~ | बडहरके संस्कृत नाम है । 
हरसिनहण्णु । ते०-पनसकायि ता०-पठा-| हिन्दी-बडहर । ब०-डेओ; मद्‌ार । म- 
कायि । ऊे<-आटोकार्पस इन्टेभ्निफोलिया | वटार फठ । गु०-नानुफणस । ठे०-आर्टोका 
47062705 [पटह पस छङ्ुचा 41060 5 [21006703 





व 


कोशाग्र जगी आमको कहते है, इसके 
वृक्षि मी आमके समान होते हें ओर पत्ते एड 
छोटे २ देखनेमे अते दहे ॥ 
अथ पनसः ( कटहर ) ! 








भकरणम्‌ ५. ] 


भाषादीकासमेतः 1 


( ३१५९ ) 


लन --------> 





बडहटका कच्चा फट-गरमः; भारी+काविजः 


हिदी-केडा, कदद्ी । व०्-कौला । म~ 


मधुर, खदा, तीनों दोष तथा रुधिरको करने- | केक गु०-केटटं । क ०-कद्खी 1 तै०-अररिफडा । 


वाखा हे वीय तथा अग्निको नष्ट करनेवाला 
ओर नेघ्रोको अहितकारी हे। बडहखका पका 
फट-मधुर) अम्ल) वात तथा पित्तनाशक हं 
कफ) जठराञ्चिको वढनेवाला; सचिकारकः 
वीयेवद्धक ओर विष्टम्भकारक दै ॥२५-३१।] 
विवर्ण । 

वडदहखके वृक्ष बहुत ऊँचे उ्चे ओर ्यादेदार 

होते ह, प्रायः बागों बहुत देखनेम आते हः 


पत्ते पाखरके समान? फर गाठदार गोर गो । 
केथके बरावर होते ह; कच्ची अवस्था इरे 


हरे होते ह, उनको पेडपरसे तोडकर पारम 
रखकर पका छेतर्ह, उसके भीतर दसवीस 


ये पीडे रगके होते दह्‌ ॥ 
अथ कदली ( केडा ) । 
कदटी वारणा मोचाञम्डसारां्म तीः 
फठा । मोचाफं स्वादु शीत विष्टम्मि 
कफनुद्‌ गरु ॥३२॥ लिग्धं पित्ताख्रव्रड- 
दाहक्षतक्षयसमीरजित्‌ । पक्त स्वादु हिम 
पाके स्वादु वृष्य बृहणम्‌ । छत्तष्णा 
नेबगदहन्मेदप्च रुचिमांसकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 
माणिक्यमत्याग्रतचम्पकाया भदा; 
कदल्या बहवोऽपि सन्ति । उक्ता गणा- 
स्तेष्वधिका भवन्ति निदेषिता स्याटघुता 
च तेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कदी; वारणाः; मोचा) अम्बुसारा, अंशु 
मती; फडा) ( सुखा) वारणवह्लभा.सुङ्कमारा, 
चर्मण्वती; सत्प्री, नगरोषधी; वारणद्ुसा; 
अश्युमत्फडा; काष्टीरा, कदलबारबुसा, बारण- 
बुषा, सङ्कर्फटा; गच्छफलाः हस्तिविषाणीः 
गुच्छदतिका, निःसाराः, राजष्टा) बारकप्रिया); 
उररुरतम्भा, भाचुफठा, बनलक्ष्मी, कद्‌खक) 


मोचक, रोचक, लो चक वारवृषा,अ।यतच्छदा 
ओर ततुविग्रह ) ये केके संस्कृत नाम ॥ 


ता०~वाके | फा<~-माबजः; मोज । अन्-तना । 
ई ०-ष्ट्टेन 1271217 रछे०-म्रसासेपियेन्‌टम्र्‌ 
{प5वाल€ाध्पपो 


केरेका कच्चा फल-मीठा; रीतट | 
ओर भारी, ल्िग्ध. हे । कफ, पित्त,रक्तविकार, 
दाहः श्वत श्य तथा बाततको नष्ट करता दैः 
पक्रा केडा-स्वादिष्ट शीतक; पाकम मधुर; 
येवद्धंकः पुष्टिकारकः, र्चिको करनेवाला; 
मांसको वदनेवाला ओर क्षुधा दृषा, नेत्रयोेग 
तथा प्रमेहको नष्ट करता हं ।। 


माणिक्थकदखी; मत्यकदडा; अम्रतकदटी 


। = 4 ~ < 
सफेद रगके बीज निकटत ह) यह्‌ भी कटहर, आर्‌ चम्पककद्‌ट) इध्यादिक टिकी अमकर 


हीका मेद्‌ है, इसके फलको लङ्च कते रह; ¦ 


जातिर्ह । चे सव प्रकारके केरे उपरोक्त गुण- 
विरू, तथा निदौषता ओर दरकापन ये गण 


। अधिक ह ॥ ३९-३४॥ 


विवरण । 


केढा सम्पूर्ण भारतवषेमे ओर उन्नरखण्डके 
वन ओर पहाडोँमे अधिकतास्र होता हे; 
केठेकी यनेक जाति हं, जस पहाडीकेटा) 
चम्पककेठा;) जगटीकेढा;) बड केला; काठट- 
केला इत्यादि-परन्तु गणम सव समान ह 
कठेका वहत ॐप्चा ब्ृक्ष॒ हेता है, पत्त दो चार 
गजतक ठंबे ओर आधे २ अज वोडे होतेर्है; 
ये घृक्ष खम्भके समान होते द ओर पत्तों 
पत्ते निकलते चे जाते रहै; सिवाय पत्तोंके 
कोई शाखा इसमे नहीं होती, केवल पत्तोँहीत्त 


वेष्टित होता है, उसमे वक्छलके भीतर बक््कङ 


ही बकर निकलता हे, कुछ सार नहीं होताः; 
उसके बीचम एक डण्डा निकलठता हं, उस 
डण्डपर एक हजार फटी आती रह; बीच 
सबसे ऊपर कमरुकटीसे भी बडा ङालरंगका 
एक फर नोकदार बुरजीके तुस्य आता हे, 
फलिया कच्ची अवस्थामें हरी होती ह, उनको 
तोडकर रखनेसे वे पीठे रंगकी होजाती है; 
पहाडमे मुनियोके भोजनके ख्यि यह ए 
अत्यन्त उत्तम पदाथदहे॥ 


( ३१९६ ) 


गावभक्शाड्ः । 


[ पू. ख. आभ्रादिफल्वगे- 








अथ चिभिटम्‌ ( कचरिया पट ) । 
चि्भिे धेलुदुग्धं च तथा गोरक्षककंटी । 
चिभिटे मधुरं रूक्षं गुरु पित्तक्फापहम्‌ । 
अदुष्णं राहि िष्टभ्मि पकसुष्णचे पित्त- 
ठ्म्‌॥३९॥ 
विर्भिर, धेनुदुगध, गोरक्चककेटी; (सुचित्रा) 
विन्रफखा, कत्रविर्भिटा, पांडफङा;) पथ्या; 
सेचनफडा, विर्भिरिका ओर ककंविर्भिरिका) 
ये विर्िटके सस्कृत नाम रह ॥ 
हिन्दी-कचरिया, । ब०-काङ्कुड; गोमुक । 
म०~-चिवृूड, शौदाड । गु०~चिभङड्ू । ते०- 
बुर डरंगपंड्) फा०-खयार । ई०-पुबिसटक्यु- 
कबर 20€866€६6प८पा0 0 डे०-क्यूक्यु- 
भिसप्युबीसेन्स ( प्८प्रा)5 ०८8८७ 
ता०-वेढ्टकरि ॥ 
कचरिया-मधघुर,) रूक्ष; मारी पित्त कफ- 
नाक्चक गरम नहीं प्राही ओर कव्जकारक 
है । पक्षी कचरिया गरम ओर पित्तकारक 
हे ॥ ३५ ॥ 
विवरण 
कचरियाकी बेल चटतीहै, यह बे खेत 
ओर बागों बोई जाती है फूल चिश्रित 
कण्डूके समान्‌ ओर फर पीठे पीठे होते 
ह । उन फछोमं खवृंजेके सदश । बीज 
निकलर्ते ह ॥ | 
अथ नारिकेढः ( नारियख ) | 
नारिकेलो दटफरो खाङ्गटी सूत्वैश्ञीषकंः। 
तङ्कःस्कन्धफटश्चेव त्रणराजः सदाफरः 
॥३६॥ नारिकेरफरं शीत दुजैरं वरित- 
ङोधनम्‌ । विष्टम्मि ब्हणं बस्य बात- 
पित्ताख्रदाहयुत्‌ ॥३७॥ विेषतःकोमल- 
नारिकेरं निहन्ति पित्तज्वरपित्तदोषान्‌ । 
तदेव जीण गुरु पित्तकारि विदाहि 
विष्टम्भि मत भिषग्भिः ॥३८॥ तस्याम्भः 
ङीतठं द्यं दीपनं शुक्रं ठ्घु । 
पितासापित्तजित्स्वादु वस्ति शुद्धिकरं 


परम्‌ ॥ ३९ ॥ नारिकिटस्य ताटस्य 
खरस्य शिरांसि त॒ । कषायस्निग्धमधुर- 
वहणानि गुरूणि च ॥ ४० ॥ 


नारिकिङ; दृढफल, छागी, कूर्चं शीषकः 
तुंग, स्कधकल) वृणराज) सदाफटढ ( नारि 
केटी नारिकारी, नारिकेरि, नारिकेटी, सदा- 
पुष्प) शिरःफल, सदुफङ,) पुटोद्‌क> नारिकेर) 
रसफरः घुतुग, कूचंरोखर, टढनीर )नीरतरु 
मगस्य, उच्चतर स्कन्धतरू) दाक्षिणात्य दुरा 
रुह; यबकफर;) शिराफर;) करकाम्भा, 
पयोधर, इण) कौशिकफल; फलमुण्डः 
जटाफल, सुण्डफ, विश्चामित्र्निय, नारकेर) 
सुभगः फङ्केशर) वर फक, महाफल) श्रीफल, 
सदाफल) तोयगम ओर उयक्षफल ) ये नारि- 
यख्के सस्रत नाम हं ॥ 

हिन्दी-नारियल) खोपरा । ब०-नारिकेड, 
नारकोर । म०्-नारब्टीना रकः) । मु०-नाग्मे- 
एर । ते०-टंकाया;) नारिकदम । ता०-तेगाई । 
फा०-जोज,हिन्दीनारीयर । अ०-नार जि | 
इ०-कोकोनटपाम्‌ (०८० प्५ 22170 ले०~ 
कोकोसन्यूसिफरा (060611611918. 

नारियलका फ) शीतल) दुजर, मूत्राशय- 
रोधक; ( गोला ) माही पुशिकारक;, ब॑लदा- 
यक; वात; पित्त; रक्तविकार तथा दाहनाशक 
ष्ठे क क 
हे।।नारियछका कोमल फर विशेष करके पित्त. 
उवर तथा पित्तके दोषोँको नष्ट करता हे।।नारि- 
यङ पुराना-भारी) पित्तकारक; विदाही तथा 
विष्टम्भकारक वेै्योने कहा है ॥ नासियिढका 
पानी-रीतल;) हृद यको श्रिय; अञ्निका दीपनः; 
करनेवाखा, वीयेवद्धंक; हल्का, तृषा पित्तको 
नष्ट करनेवाला; परधुर ओर मूत्राह्ययको शुद्ध 
करव्रा है ॥ नारियर) ताड ओर खजूर इनकी 
शिरा (रेखा ) कसेटी सलिग्ध; मधुर, पुष्टि- 
कारक ओर भारीदहे॥ 

विवरण । 

नारियङका वृक्ष बहुत बडा होता है आकार 
खजूर ओर ताडके समान होता हे । यदह बश्च 
पैकी ओर कछठकत्ते जगन्नाथे ओर बम्ब 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकाखयचैतः । 


( ३१७ ) 





बहुत हं, । विशेष करके नदी अथवा सश्ुद्रके 
निकट अधिक उतपन्न होतेह । इसर्मं शाखा 
नहीं होती । इसके उपरके भागे खजुरकेसे 
पत्त होते हं । उन्हीं पर्तोके वीच नारियल 
छगते ह । इस नारियलको फोडकर निचोड- 
नेसे जो रस निकलता हेः उसको नारियलका 
दूध या पानी कहते ह । जव वे नारियल सूख- 
जति है तो उनके भीतरके भागको गोरा 
अथवा खोपटा कहते है ये फर मगलखादि 
कार्यम बहुत खयि जाते ॥ 
अथ काडिन्दृम्‌ ( तरबूज ) ॥ 
काडिन्दं कृष्णबीज स्यात्कङ्गिं 
सुवतेकम्‌ । कालिन्दं ग्राहि दक्पत्तञ्युक्र- 
ह्च्छीतटे गुरु । पक्त तु सोष्णं सक्षारं 
पित्तं कफवातजित्‌ ॥ ४९ ॥ 


काछिन्द्‌, कृष्णवीजः कारङिगः युवकः 
( मासफर) चित्र फट, वित्रवद्धिका; चिच) 
मधुरफल; वृत्तफठ;) धृणाफर,) मांसट, अस्प- 
प्रभाणक,) सुखाश्च; राजतिनिषः; ठत।पनसः; 
नाटाम्र; ब्रट; शीणेवृन्त; बृहद्र; मुखवास, 
सट» गोदुम्ब, रक्तबीज, चखान ओर मूत्नरक ) 
ये तरबूजके सस्कृत नाम दे | 

हिन्दी- तरबूज । ब०-तरमुज । म०-करि- 
गड । गु०-तरवूज क ०-कोौडं । ते०-तरबूजः 
पुच्चकाया ' फा०-दहिन्द्वाना । अ०्-बत्तिखः 
्दिदी । ई₹०-वाटरमेकन ५२४६7 16107 ठे<- 
साइद्रूखस वर्गरीस (@धणाणऽ जणहग5. 

तरबूज-माही) शीतल ओर भारी है । 
ष्टिकी शक्ति पित्त तथा वीर्यको हरनेवारा हे॥। 

पका तरबूज-गरम, खारा; पित्तकारक 
ओर कफ तथा वातविनाशक हे ॥ ४१॥ 

विवरण । | 

लरबूज रेतीी भूमिम नदीके निकट बोये 
जाति ह । इनकी बे चरती है । पत्त गोल) 
कंटीरे ओर कग्रेदार होते है । फक हरे काठ 
विचित्र ओर सफेद्रगके होते ह । कञ्च फलका 
गूदा सफेद्‌ पकनेपर गुदा खाङ 
ला होते द । चेत्र; वैश्चाख ओौर ज्येष्ठ इनन 


५ # 
¢ # 


ओर बीजी |. 


तीनों मदहीनो अ्ंल्यात तरवूज आते ई। 
दूसरे खरदे तरवूज होते है । उनका खव 
आकार तो इसी प्रकारका होता है परन्तु 
गूदा पीटा ओर वीज के रंगके होते 
दहै । इनकी बहार कार्तिक अगहन्मर होती 
है । इनका रग हरा ओर सफेद चिच्नित होता 
है। ओर असली तरबूज चेत्र वैशाखवाङे 
कोडं काठ कोई सफेद्‌ ओर कोड कोई चीतछ 
भी होते ई॥ 
अथ खवूजम * ( खरवूजा ) 

दक्ञाङ्गुरं तु खबरूज कथ्यते तद्श्रुणां 

अथ । खवूजं मूर बल्यं को्ठञयुदधिकर 

गुर ॥७२॥ ज्लिग्धं स्वादुतरं ज्ञीत बृव्यं 

पित्तानिलापहम्‌ । तेषु यचाम्खमधुरं 

सक्षारश्च रसाद्धषेत्‌ । रक्तपित्तकरं वन्त 

मरत्रक्ृच्छरकरं परस्‌ ॥ ७३ ॥ 

द्‌ शांगुरः खवूज_ ( फङ्याज) अताहवः 
षद्धयुजा, मधुफरा) षड़ला) इृत्तककंटी, तिक्ता 
तिक्तफडा, मधुपाका, बृत्तेवारु ओर बण्सुखा ) 
ये खरवूजके सस्छृत नास इ ॥ 

हिन्दी-खरवूजाः । ब ०-खरमुजःखरबुजा । 
म०-खबुज । शु०-खरवुज. तारीया शखकर- 
टेटी । क०-षड्‌ज सौते । ते०-खरवूज । फा०- 
खरपुजा । अ०~-वित्तिख । ई०-मेखन 17610 
ठे०-कुक्युभिसमेखन ( ए८प्र01§्1€] 71. ता०- 
मुखाम्पकछम्‌ ॥ 

खरवूजा-मूत्रकारक, बङदायक? कोठेको 
शुद्ध करनेत्राखा+मारीलिग्ध)अत्यन्त स्वादिष्ट, 
शीत, ओर वीयवद्धक हे । पित्त तथा वात 
नाश्कदहै। जो खरबूजा खटा, मीठा 
खारे रसका होता है, वह रक्तपित्त तथा 
अत्यन्त मूत्रकच्छरको करता हे ॥ ४२॥ ४३॥ 

विवरण । 


खरवबूजेकी वेङ-नदीके निकट रेतीमें उत्पन्न 
होती हे । पत्त गोर गोर ओौर फूर पीठे रेगके 


 # वलकारक, शृण, पुष्टिद एवे वृष्य है ॥ 


( २३१८ ) भावभकाराः । [ पू. ख. आभ्रादिफलव्गे- 
ययया 
होते है । चेत ओर वेशाखभे फर खगते दै 1 | एर एक एक वाछिस्त म्बे होति है । दूसरे 
फर देखनेमे अत्यन्त रोभायमान ओर दश| बालमखीरे कहङाते हैँ, उनकी भी बेर चरती 
रेखायुक्त होते है । रंग पीरा ओर रेखाओंका | है । खीरे ऊम्बे २ होते ष्ट ओर रगकरे पीडे। 
रंग नीला होता हे । उसके भीतर गूदे समेत | बीच वीच काटोफेसे चिह्न होते ह भौर सव 
नीज निकठ्ते है । उस गृदेको धोकर बीज | आकार ऊपर छिखिहृएके समान होते ह परन्तु 
निकार छेते दहै 1 बीजोँको छीखकर सींग | पकजानेपर दोनों जातिके खीसेमे चीज निक- 
निकार छेते ईह, ओर विविध योगोमे उपयोग | कते ह । बालम खीरे ( बाखमकाकदी ) मावे 


करते हि । 
अथ युसम्‌ ( खीरा, वार्मसीरा ) । 
जरपुसं कण्टकिफटठं सुधावासः सुक्ञी- 
. तटम्‌ । उपुसं घु नीरश्च नव तृट्ङ्कम- 
दाहनजित्‌ ॥ ४४ ॥ स्वादु पित्तापहं शीतं 
रक्तपित्तहरं परम्‌ । तत्पक्रमम्सुष्णं 
स्यातिपत्तटं कफवातनुत्‌ । तद्रज प्रचट 
रीतं रुक्ष पित्ताखकृच्छरनित्‌ ॥ ४५ ॥ 


त्रपुस; केटकिफठ, सुधावास;) सुशीतल) 
( पीतपुष्पा. काण्डाट्ु; कण्डाट्ु; श्रपुष; ककटी 
फहुफटा; कंटकिरता;) कोषफङा; तुन्दिखिफला 
ओर सुधावासा ) ये खीरेके सस्रत नापरहे॥ 

हिन्दी-खीरा । ब०~श्लरा | म०-तासं 
खिरा;) 1 गन-र्तास्ठि । क०-कसयकायि। 
ते०-दोजकडआ । ता०=महेबेरिकोङ्कणि । फा०- 
रशियार खुदं । -ककवर (प८पा00€7. 


इ 


के०-कुक्युमितू सेकिविसू (प्ठपप15. ऽ8- | 


119प5§. 

छोटा; नीखा ओर नवीन खीरा मधुरः 
कीतः वृषा; ग्छानि, ओर दाहको जीतनेवाला 
हे । पित्त तथा अच्यन्त रक्तपित्त रोगनाश्चक 
हे | पका खीरा-खद्रा; गरम. पित्तकारक 
कफ तथा वातनाशक है । खीरेका बीज-मृघ्र- 
कारक, शीतल, रूख!, पित्त? रक्तविकार ओर 
मूत्रङ्च्छ्र्का नारक हि || ४४ ।। ४५॥ 

विवरण । 

खीरे मालीलोग खतम बहत बोते हैँ ओर 
इसकी बे चलती हे, इसकी दो जाति होती 
है । एक तो खतो्मे बोये जतिर्द, भूमिहीमे 
। बेर कैठकर फ फूड अति है. इनके फू पीठे 


म बहुत होते दहै ॥ 
अथ पूगीकछम्‌ ( कोटी सुपारी ) । 


पूगी पूगश्च घोरण्टो गुवाकः ऋञुकोऽस्य 
तु । फट पूगीफलं प्रोक्तुद्रेगं च तदी 
रितम्‌ ॥४६॥ पूगं गुरु हिमं रूक्ष कषायं 
कफपित्तजित्‌ मोहन दीपनं सुच्यमास्य- 
व्रस्यनारनम्‌ ॥ ४७ ॥ आरद्रं तदय॒षै- 
भिष्यन्दि वहिदृष्टिदरं स्युतम्‌ । स्वत्न 
दोषत्रयच्छेदि दढमध्यं तदुत्तमम्‌ ॥४८॥ 


पूगी, पूगः घोरट) गुवाक; क्रमुक, (घोण्टा) 
गूवाकः क्रसु; क्युकी) पूराच्रक्ष; दीषधेपाद्पः 
दद्‌ वल्कल) करकतरु, चिक्षण, अकोटः, तन्तु- 
सार, सुरजन; गोषद; राजता) छटाफङ 
ओर करमट्) ये घुपारीके संस्कृत नाम ह॥ 
इसका फल पूगीफलढ ओर उद्वे नामस 
कहा हे । 

हिन्दी-सुपारी । बं०-ड्ुपारी । म०-घुपारी । 
| गु०=सोपारी । क०-अडिके-मष्ट । ते०-पोका- 
| काया । फा०-पोपिर । अ०-फोफिङ । इ०- 
बिटलनटषाम्‌ लत्वा एका. ठे०- 
एरिका केटेचु 47602026}. ता०-पाक््क- 
मरम्‌ । 

पुपारी-भारी, शीलल, रूक्ष; कसेखी, मोह- 
जनक; अभ्भिप्रदीपक, रुचिकारी, कफ ओौर 
पित्तको जीतनेवाखी हे । तथा मुखकी विरसता 
दूर करती हे । कश्ची-सुपारी भारी ओर अभि- 
ष्यन्दि हे । जठरान्नि तथा नेन्नोकी दष्टिको 
हरती है । विकनी-्निदोषनाशषक हें जिस 
सुपारौका मध्यभाग दृढ हो) वह उत्तम 
ह ।। ४६-४८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. 1 भाषादटीकासमेतः 1 ( ३१९ ) 
[=-= 
परीका दहै कि, नरमें फ नदीं अति ओर नारी 
सुपासीके बृक्ष ताड ओर नारियलकी जापिके | मँ फल अति ह । नर्म डी नदीं होती ओर 
तथा सव वागोने बहुत होतेह। इसका वृश्च | खम्भके खमान्‌ एक्सा ओर बहुत ऊँचा होता 
खम्भके खमान सीधा चला जातादै। इसके दै नारी जातिके ताडमं बडेर नारियलके 
पत्त बडे बडे नारियल जसे होते दै । इसके | सदृश फर गते हं । उस बरृक्षको परस गोद्‌ 





विवरण | 


उपर वड बेरके शिरके सदृश कछ टम्वा 


लिये गो गोड फठ आति ई, उनके छीख्नेसे | किसी पात्रम्‌ 


देते ई, उसमे जो रस निकटता हे; उसको 


च 


ठे छेते, उस रसको ताडी 


= ् . = | त्त अ = ४ = ~ डे 
भीतरसे सुपारी निकट्ती है, सुपारीकी अनेक | कदत € . ताडकं पत्‌ टम्य च" चार्‌ चार्‌ 
जाति है-जिदहाजी) श्रीवर्धनी, मानिकचन्दीः;| छटके दति दः इनके पंख वड २ बनते हं । 


~ 


चिकनी इत्यादि । 
अथ तालः ( ताड) । 
तारस्तु छेखपत्रः स्यातणराजो महो 
त्र तः 1 पक्क तारफरं पित्तरक्त्केष्मविव- 
द्वनम्‌ ॥४९॥ दुजेर वहुमत्रं च तन्द्राऽ- 
भिष्यन्दश्ुक्रदम्‌ । ताल्मजा त॒ तरुणः 
किञ्चिन्मदकरो रघुः । ष्मो वात- 
पित्तघ्रः सखरेहो मधुरः सरः ॥ ५० ॥ 
ताल, छेखपन्र, वृणराज, महोन्नतः) ( तलः 
भूभिपिशाच) दीधतरः द्ुमश्रष्ठः दमेश्वर, 
तालद्रुमः पत्री, दीधस्कन्ध, ध्वजदुषः प्रधुरसः 
मदस्य. दीधपाद्पः, चिरायु; तरुराज, दीध- 
पत्र; गुच्छापनत्र; आसवदु) करपत्रवान्‌) 
दी धद, तन्तुनिर्यासः तन्तुगभं ओर शतपवा ) 
य ताडके संस्छरृत नाम ईह ॥ 
हिन्दी=ताड । ब०-ताङ । म०्-गु०-ताड । 
ता०-पनम । फा०-ताङ । अ° - तार । इ३० -पाख- 
माइरापाम 2217073 2217) छे०-बेरसस, 
फटनेटिपफोर्भिसर 23272155 21261110 
११११ 
ताडका प्रका फल-पित्त, रक्तं तथा कफवद्धक 
है, सहजम नहीं पचनेवाला) बार २ मूत्र 
लनेवाडा, अभिष्यन्दि, तन्द्रा ओर वीयंबद्धक 
ह । नवीन ताडकी मींग-किचित्‌ मदकारी; 
हछकी, कफकारक, वात पित्तना स्निग्ध) 
मधुर ओर दस्तावर हे ।॥४९।५०॥ 
विद्रण । 





उनके फलो को ताडवे कहते ह ॥ 


अथ तारछरसः ( ताडी) 
ताछजं तरूणं तोयम तीव मदक्रन्मतस्‌ । 
अम्टीभूत तदा दु स्यातिित्तकृद्ात- 
दोषदह्त्‌ 1 «१ ॥ 


ताडीका नवीन रस~-असव्यन्त नज्माङानेनाडा 


है। यदि यह्‌ खद दोगया हो तो पित्तकारक 
ओर वातनाशक हे ।॥ ५१॥। 


अथ ब।ङदिल्वगुणाः 
वारं विल्वफरं विच्वककेटी विल्व- 
पेशिका । ग्राहिणी कफवातामद्युख्घ्री 
विल्वपेशिका ॥ «२ ॥ अन्यच-बाछं 
विल्वफलरं ग्राहि दीपने पाचनं कटु । 
कषायोष्णं टघु लिग्ध तिक्तं वातकफा- 
पहम्‌ ॥ ५३ ॥ पक्वं गुरु बिदोष स्याद- 
दुजंरं प्रूतिमारुतम्‌ । विदाहि विष्टम्भकरं 
मधुरं वदह्विमान्यङ्खत्‌ ॥ ५४ ॥ फडेषु 
परिपक् यद्‌ गुणवत्तदुदाहृतम्‌ । विल्वाद्‌- 
न्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि युणाधिकम्‌ । 
द्राक्षाविल्वशिवादीनां फरं शुष्कं युणा- 
धिकम्‌ ॥ «५ ॥ 
कञ्च[ बेल--माही ह- कफ, वातः, आम तथा 
शूलनाशक हे । अन्य प्रथो भी कहा हे कि-- 
कच्चा बेर--्राहीः अभ्भिदीपक, पाचकः, चर- 
परा, कसला; गरम हरक, सिगध, चिक्कन्‌ 


ताडके वृक्ष बडे २ ऊंघे होतेरैः इनकी दो | कडवा ओर वात तथा कणनाश्चक है । पका 
जाति है एक नर ओर नारी, उनकी यह | बेरुफङ--भारी, त्रिदोषकारक) दुजर, दुगं- 


( ३२० ) 


भनावज्रष्छाडः 


[ पू. ख. आश्रादिफल्वगं- 


दवजा 





न्धित, विष्टस्मी ओौर दाह करनेवाङा है ।| समान होते दै, फूल छोटे २ सखफेद्‌ रगके होते 


म्राही, मधुर ओर अच्चिको मद्‌ करनेवाला हे । 
बेरके अतिरिक्त शष सब फर पके हुए गुण- 
दायकह परन्तु बेख तो कच्चाही अधिक 
गुणवाखा है ॥ दाख, बेल, आंवला ओर हरड 
आदि फठ सूखे इए हों तो अधिक्र गुणवाछे 
ह || ५२ 1 ५९५ ॥ 
बेरका विवरण गुङ्च्यादिवगं १९५८ पृष्ठम 
चखिखदियाहे॥ 
अथ कपित्थः ( केथ ) । 
कपित्थस्त॒ दधित्थः स्यात्तथा पुष्पफलः 
स्मतः 1 कपिप्रियो दधिफरुस्तथा दन्त- 
ङाटोऽपि च ॥५.६॥ कपित्थमाम संग्राहि 
कषायं घु ठखेखनम्‌ 1 पक्त गुरु त॒षाहि- 
द्धाङामन वातपित्तजित्‌ । स्याद्स्प तुवरं 
कण्ठरोधन ग्राहि दुजेरम ॥ «७ ॥ 
कपित्थ दधित्थः पुष्पफल, कपिप्रियः दधि- 
फर; दन्तशठ; ( मन्मथ; कवित्थ, देवपादा- 
ठय, माद्र; भगवल्य, नीर, मद्धिका; त्राहि. 
फर) चिरपाकी, भ्रथिफर, कुचफर,) कपीष्ट; 
गन्धफर, दन्तफर, करिवह भः, काटिन्यफट) 
+ ओर अक्ष॒सस्य ) ये केथके संस्कृत 
नामदह्‌॥ 
हि०-केथ । व०-कयेथ गाछ, कप्वेख । भ० 
कवठ । गु०-कोठ क०-वेरलु । ते°-एांग 
काया । इ०-वुडएपल ५४००१ ^€ एलि- 
फट एपल 1671121६ 4716. के०-फेरो- 
निया एलिफटिनम्‌ &€"0112 21611206 
पा). ता०-विवाकाईं ॥ 
कैका कच्चा फठ-्राही) कसेखा; हर का 
अर डेखन दहै । केथका पका फक-भारीः तृषा 
हिचकी) वात तथा पित्तको नष्ट करनेवाखा हे 
बहत ही छोटा फङ-कसेखा; कण्ठको शुद्ध 
करनेवाा, म्राही तथा दुजर हे ॥५६।।५९॥ 
विवरण । 
कैथके वृक्ष सम्पूर्णं हिन्दुम्थानमे पाये जाते 
छवा अत्यन्त ऊवे ओर ्यादेदार होते 


| पत्ते छोरे ओर चिकने मं्ध्दीके परत्तोके 


= 


ह 


दै, वर्षाऋुतुमे इसकी कच्ियां निकर्ती ई, 
फट बेरखुके समान गोर गो आति ह। उन 
फलों एक बडा आश्चयैजनक गुण हे कि, 
उस फलको कोई हाथी खाजाय तो. उसके 
पेटम्‌ उसका सार भाग अर्थात्‌ गूदा निक्रख 
जायगा ओर गूदे रहित ओर दे खनमें जेसाका 
तैसा कषयं से टूटा फूटा नदी साबित, मख्के 
साथ निकल जाता हे ॥ 
अथ नारङ्कः। 

नारङ्खो नागरङ्गः स्यात्वक्सुगन्धो मुख- 

प्रियः 1 नारगो मधुराम्छः स्यादीपनो 

वातनारनः ! अपरं त्वम्कमत्युष्णं तुजेरं 

वातहृत्‌ सरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

नारंग; नागरग. त्वक्युगन्ध; सुखभ्रिय, 
( नायग, नागर, एेरावतः, नागरूक, चक्राधि. 
वासी) किरः) किभिरत्वक््‌ः सुरण, स्वगन्ध) 
इरावतः, चक्रवाप्त; योगरंग, गधाढयः गधपत्र; 
ओर वरिष्ठ ) ये नारगीके संस्कृत नामदहं॥ 

्हि° ०नारेगी । ब०्-नारंगेबु। मन्-नार्दिग 
गु°-नार्दिगी । क ०~पाधवलखा । तै०~द्याकाया 
ता०-किच्चिटि । फा०-अ०नारज । इ०- 
आज 02786. े०-साददट्स ओरेटियम्‌ 
(1ध्पऽ ^ पणा). 

नारंगी-मधुर, खटी, अनिको दीपन करने- 
वाटी ओर वातनाराक है । दूसरी जातिकी 
नारंगी खटी बहुत गरम, दुजर, वातनाशक 
ओर द्स्तावर हे ॥ ५८ ॥ 

विवरण । 

नारंगीके वृक्ष मध्यम जातिके बागोमें बहुत 
होति हे, पत्त नीम्बुके समान होते द एर अतय- 
न्त सुगधित ओर सफेद रंगके अति दह फछ 
गो गोल होते ह, कच्ची अवस्थामें हरे ओर 
पकनेपर छार सिन्दूरिया रगके हो जाते, 
वागेश्वरकी नारंगी सर्वत्र स्थानोमे प्रसिद्ध हे ॥ 

अथ तिन्दुकः ( तेन्दु आबवनूख ) । 
तिन्दुकः स्ूजंकः कारस्कन्धश्चासित- 
कारकः । स्यादामं तिन्दुकं ग्राहि वातल 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भावबाटीकाखवेतः । 


( ३२१ ) 








ङी वरं रघु । पक्तं पित्तप्रमेहाख्ेव्मघ्नं 
मधुर गुरु ॥ ५९ ॥ 
तिन्दुकः स्फूजकः काडस्कन्धः; असितका- 
रक, ( अनिरसार, अतिमुक्तकः स्फूजन, शष्ट 
स्यन्दन; रावणरव; कृष्णत्वं, कृष्णसारः) 
सुसार; विरूपक, रितिसारकः; स्फतिकः 
तिन्दुः कन्दु, तिन्दुल, तिन्दुकि) तिन्दुको 
नीरसार) स्वय्यंक, रावण ओर स्यन्द्‌नाह्वय ) 
ये तेन्दुके सस्छृत नाम्‌ ॥ 
दि०-तेदू । ब०-गावः तेद्‌ मन--टेमुर्णी 
आयन । गु०--रिम्बरवो । कण०--दुवरु । ते०-- 
तभिक । ता०--तुभ्विक । फा०--अवनुयुश्चाड। 
६०--एबनी ©00# ठॐे०--डायोस्पादंरोत्‌ 
एभ्नत्रिओष्टरिसा210850 ४705 21007905 
तंदूका कच्ची फल-प्राही) वातकारकः 
शीतल ओर हल्का है, तेदूका पका फल--मधुर 
भारी, पित्त प्रमेह, रक्तविकार तथा कफको 
नष्ट करता है ॥ ५९ ॥ 
विवरण) 
तदक वृश्च अत्यन्त ऊचे ऊवे होते है, पत्ते 
गो गो नोकदार शीशामके समान होते है, 
छा काडी काटी होती है, उसमे खार होता 
हे, इसकी छकडी स्थानादिकोँके बननेके 
काममे आती है, इसके भीतरका सार कारा 
ओौर वजनदार होता हे, हिन्दुस्तानी रोग 
इसको आवनूस कते है, तंदूके फ गोल 
अओपैर इोभायमान निम्बक समान हरे हरे होते 
है, पकनेपर पीठे पड जतिर्द ॥ 
अथ कुपीलुः ( कचरा मकरतेदुआ ) । 


तिन्दुको यस्तु कथितो जलदो दीधे- 
पत्रकः । ऊुषीडःकरकः काटरितन्दु क 
कारुषीड कः ॥६०॥ काकेन्दुरविषतिन्दुश्च 
तथा मरकटतिन्दुकः ॥ ६१ ॥ कषीडः 
शीतलसितक्तो वातलो मदकृष्टघुः । 
पादव्यथाहरो ग्राही कंफपित्ताख्ल- 
नाञ्चनः ॥ ६२ ॥ 


डकः कक | भियः ~ ` = या जा ~ ऋ = = ~~ = = 
| ` भः = क = = या मिय 


तिन्दुक; जखद्‌, दीचपत्रकः; कुपीटु, कुक) 
काटतिन्दुकः काटपीटटुकः काकेन्दुः. विषतिन्दु 
मकेटः ्तिदुकः; ( कारस्करः किम्पाकः विषः 
द्रुषः गरद्रुमः; रम्यफल) ऊुषाक) काठक्रुट्‌क्‌) 
कच्चीर, वतु ओर चिपिट ) ये कुचटेके 
छश्छरत नमई ॥ 

हिन्दी-कुचखा । बं °-कुचिले । म<-काजरा 
कारस्कर । शु ०-ञ्चरकोचद । क ०-काजिवार। 
ते०-मुष्टिर्भिजा ! ता०~-एट्ि । फा०-इफराकी । 
अ०--कातिष्टुस्कस्क फजृरमाही । ई०~-ष्वाई- 
जन नट्‌ 01507 ण ठे०--स्दिकसनास 
नद्सवामिका 511+/6117105 दव पऽ 01162. 

कुचिला-दीतट, कडवा; वातकारक, मद 
कर्ता ( नसा करनेवाला ); दछका ओर 
पावकी पीडाको दूर करनेवाला, माही, कषः 
पित्त तथा र्धिरविकार नाशकत हे ।६०।।६२॥ 

विवरण । 

कुचेके वृक्ष मध्यम आकारके दह्ोते है, 
प्रायः बनोमें बहुत देखने आते ह, पत्ते पानके 
समान ओैर फर नारगी जेस सुन्दर है, इसके 
बीजोँको कुचल कहत ॥ 

अथ राजंजम्बूः (बड़ी जारुन ) । 

छ इ 
कटेन्द्रा कथिता नन्दी राजजम्बूमहा- 
फला 1 तथा सुरभिपत्रा च महाजम्बू- 
रपि स्मरता 1 राजजम्बूफलर स्वादु 


विष्टभ्मि गुरू रोचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

फडेन्द्रा, नन्दा राजजवृू, महाफरा, सुर 
भिपत्नाः महाजवृू) ( स्वणमाता) डुकञ्चियाः 
कोकिलष्टा, महानीटला, बृहत्फङा; महापच्नाः 


¦ फद्र ओर नन्द्‌ ) ये बड़ी जामुनके संस्कृत 


नाम ई॥ 

हि०-बडी जासन; फरद्र । बव ०-बडजाम। म °-. 
रायजामूल { गु०--जाब्ुन । ₹ ०~दोडूडनिरल । 
तै०-पेहनेराड । ई०-जांबुख टी [अपप] 
(€ कै°-युजिनिया जाम्बोरेना ८"६€712 
[217070012. ता०-पेरिय नावद्ट्‌ ॥ 


विराषता खाली पेरभमे यदि यह अतिमात्राें - 
साथा जाता है तो अतीसारकारक होता है। 


[ पू. ख. आन्रादिफक्वग- 


~ ~ 


चापि गुरु सारकमीरितम्‌॥ ६८॥ककन्धूः 
्ुद्रबदरं कथितं प्वंसूरिभिः । अम्ठे 
स्याल्कुद्रवद्रं कषाय मधुर मनाक््‌॥६९॥ 
लिग्ध जरु च तिक्तश्च वातपित्तापहं 
स्मृतम्‌ । शुष्कं भेदयाभ्चिकृत्सव रघु 


ुद्रजम्बू, सृ्ष्मपत्रा, नादेयी, जरजंवूका,| तृष्णाङ्कमाखनजित्‌ ॥ ७० ॥ 
( दीधपत्रा ओर सूष्ष्मक्ृष्णफखा ) ये छोरी | _ ककन्धू ( स्रीर्िग-पुलिग ); बद्री अज- 
जासुनके सस्रत नाम ॥ प्रिया? कुदा) कोली? विषमा ओर उभयकंटका 
हिन्दी-छोटी जामुन । वं०्दरेजाम । श०- | ये छोटे वेरके सस्रत नाम॒ हे । कोल? फेनिल्‌) 
ुद्रजवु । ता०-कुटिनावर ॥ कुवल? घोटा) सौवरि ओर बद्र ये बडे वेरकं 
छोटी जामुन-ग्राही) रूक्ष, कफ; पित्त) | सस्त नामदह॥ _ 
रुधिरविकार तथा द्दनादक हे ६४॥ हिन्दी-वेर, छोटाबेर । (ब ०-ङुलफल्‌, बड- 
विवरण । कुखगाछ । म ०-बोरः) रायवोर । क०-येरनु | 
जासुनके ब्रृक्ष तीन चार भ्रकारके होते हे, ते°-रेगुचेटदु । गु०~बोरडी । फा०-कुनार । 


( ३२२ ) भावभकाङ्ः । 





बडी जासुन-स्वादिष्ट) विष्टम्भि.भारी ओर 
रुचिकारी हे ।॥ ६३ ॥ 
अथ जलजम्बुका ( छोटी जामुन नदीजाञुन ) 


छद्रा जम्बूः सृष्ष्पपत्रा नादेयी जर्ज- 
म्डुका । जम्बूः संग्राहिणी रुक्षा- कफ- 
पित्ताख्रदाहजित्‌ ॥ ६४ ॥ 


एक नदीके निकट होते हैःजिनके पन्ते कनेरके| अ ० -सीद्‌रनवक ।. ई०-जयजव्र , ० 
समान होति है, उनको नदीजामुन कहते हे, | जिजिफस्‌ ज॒ज॒वा द एापञ [पपवर ता०- 
दूसरी वडी जामुन होती ह; उसके पत्ते पीपर | इछन्दसरम ॥ 


पका हुआ ओर बहुत मीठा जो वड़ा बेर 
होता हे, उसे सौवीर कहते है । वडा वर 
सोवीर-शीतल, दस्तावर, भारी वीर्यवद्धक 
ओर पुष्टिकारक है । पित्त; दाह, रुधिरवि- 
कार; क्षय तथा वृषाशरो नष्ट करनेवाला हे। 
जो पका हुआ ओर छोटावेर हो वह्‌ कोक 
कटहाता हं । कोल्वेर-ग्राही) रुचिकारक) 
गरम; वातत) कफ, पित्तकारक; भारी ओर 
द्स्तावर हे । बहुत छोटे अर्थात्‌ प्षडिय बवेरको 
ककन्धु कहते दहे । ककन्धु बेर खद्रा, कसला) 
किचित्‌ मीठा; सिग्ध, भारी) कडवा) वात 


केसे होते टै, उसको जामुना कहते हँ । तीसरे 
साधारण जामुन होती है, उसके पन्त आमकेस 
होते हँ, फल मध्यम जातिका होता हे। यह 
कच्ची अवध्थामे हरी हरी होती हे ओर पकने 
पर उसकारग वेगनी हो जाता हैः एूलके 
स्थानम जामुनपर मोरही आतादहे।॥ 

अथ वदरी (वेर )। 


पुंसि सिया करकन्धूवेद ी कोटमित्यपि। 
केनिटं वटं धोण्टा सौवीरं बदरं 
महत्‌ । अज प्रिया कुहा कोटी विषमो- 


भयकण्टका ॥ ६५ ॥ 
तत्र वद्रविशेषाणां लक्षणानि गुणाश्च | 

पच्यमानं समधुरं सोवीरं वदरं मदत्‌ । 
सौवीरं वदरं शीत भदन गरु युक्रलम्‌ 
॥ ६६ ॥ बृहणं पित्तदादाश्चक्षयतृष्णा- 
निवारणम्‌ । सौवीर टघु सम्पकं मधुरं 
कोटमुच्यते ॥६.७॥ कोटन्तु वदरं ग्राहि 
रुच्यसुष्णञ्च वातलम्‌ । कफ पित्तकर 


तथा पित्तनाश्चक हे । सुखा हुआ बवेर-दस्तावर 
अभ्रिवद्धक;) हका, तृषा, ग्डछानि तथा रक्त- 
विकार नाश्चक हे || ६५-७० ॥ 
विवरण । 

बेरके वृक्ष अनेक जातके होतेह ओर ये 
सब स्थानोमें देखे जाते हँ । इसके वृक्ष काटे- 
दार मध्यम उस्चाईंके होते है । पत्ते छोटे छोटे 
ओर गोर कुछेक छबाई य्यि होते द । फूल 
छोटे छोटे सफेद्‌ र॑गके होते ह । फर अपनी 


जातके आतेर्है, छोटे) वड, छम्ब, गोर 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषादीकासमेतः । ( ३२३ ) 








पैवन्दी, कठा, पौडा ओर रामपुरी इव्यादि।| हिन्दी-ख्वटीफल; दरफारेवडी । बं०- 
एक ओर ्मडवेएके नामसे कहख।ते हँ । उनके | नोयाड) नोयाल । भ-रायञआवखछा । गु०- 
क्षुप छोटे छोटे प्रथ्वीपर कले हए होते हः| हरफारेवडी । ठे°-साईदकाडिस्टिका 51660. 
उनकाएकवनदहीदहे। जिसका नाम श्रीवद्धि-| ५15४1612 

कश्रम है ओर दिद्टीसे आगे वटकर जोदेखा| ख्वटीफल-मारी, विशद; दचिकारक) 
तो कोसोंतक वेरहीके वृक्ष देखनेमे अते ह| खक्ष; स्वादु) अन्छ ओर रसम कसे है 
उन्हीं श्चुपोको काट काटकर ओर उनके पत्ते | पथरी; ववासीरः कफ़ तथा पित्तनाशकर है ५२ 
न्याड याड कर बडेर ऊचेदढेर ट्गा देतेर्ह। | विवरण । 

उसको पाला कहते है । उसीसे गाय. असोंगी _ हरप्ारेवडीके बहुत सुन्दर २ वृश्च पुष्पोद्या- 
उद्रपूरणा होती है । उन श्ुपोपरे छोट छोटे | नमं होते ह । पत्ते कतोँदीके समान होतेह; 
वेर भी गति) प्रथम हरे होते ह, मध्य| फट गूछरके सदश गाखाओंभसे निक्त ह।। 





अवस्था पटे ओर अन्तसमय लाल पककर, अथ करमर्दैः ( करौँदा,करोदी ) । 
सुकडेसे हो जाते है ॥ । करमदंः सुवेणः स्यात्करष्णपाकफट- 
अथ प्राचौनामलकम्‌ | स्तथा 1 तस्मा्टघुफलाया तु सा ज्ञेया 


भाचीनामर्ः कोकः > पानीयामलक । करमदिका ॥ ७३॥ करम तवम 
स्मृतम्‌ । प्राचीनामलकं द्‌पच्रयाजजञ्ज्वर- | मम्ं गुरु तृषाहरम्‌ 1 उष्णं रचिकर 


व 1 ये पानीअम- | भाक्त ततपि 
द च रुच्य ठघु पित्तसमीरजित्‌ ॥ ७४ ॥ 


के सस्त नामं ॥ 1 ॥ 
हिन्दी-पानीआपटा । वं०-पानिञअवरा ।| करमद्‌) सुषणः कृष्णा; ( वनेश्द्राः 
कराम्छ; करपदेकः, अधिभ्र; करामद्, कृष्ण 


म०~पानञओंवले । गु०-पाणिआंवला । इ०- 
फराङककहया काटाप्र(क्टा 2126०12. (2(8- | फट; पाकङृष्णफक) कृष्णणूटषाक) पाक्ङृष्ण 
7107268 छे ०-फलारो मोचिआद 21210 | फटकरष्ण, वनाय; वनाछक) कराम्बुक) 
110४६001 ता०-अरिनेद्धि ॥ कणचूक) बोल) वश; करमदीः करास्छकः 
प्राचीन आमलेको लोकम पानी आमलक | पाणिमर्दे, कण्टकी) अविघ्न, सुपुष्प) दढ- 
कहते है ॥ पानी आमला तीनों दोष तथा ज्वर | कण्टकः; जातिपुष्पः क्षीरफऊ). डिण्डिम्‌) 
नाक्चक हे | ७१॥ गुच्छी, क्षीरो ओौर बहुदर ) ये करोौदेके 

विवरण । सस्त नाम है ॥ 

पानीआमल्ेके बरक्च जलाक्षयके समीप होते। दिन्दी-करौदा; करोदी, वं०-करमचा | 
हैँ । इक्तमे कटि भी होते है । पत्त ठेवे ओर | म०-करवन्द्‌ । गु०-करमदा । क०-करिजिगे। 
फट लङ छखाढ बरके सपान करिया होते ह | तै०-बाका 1 इ ०--जस्मिन्फ्डावड केरिसा 125- 
अथ ख्वटी (हरफोरवडी) 1 711 7€00\€76€668 1558. ठै=-केरिसा कोर. 


सुगन्धमूला कवी पाण्डुः कोमल- | दास 31587 (0711025 


, | जिसमे छोटा थल आता है. उसको करौदी 
वल्कला । वटीफठमईमाशेःकफपित्- | कहते है ' दोनो कतौरोके कच्चे फल -खह 


हरं रु । विशदं रोचनं रूक्षं स्वाद्वम्छं | भारी, दषानाशक, गरम, रुचिकारी, रक्त- 

तुवरं रसे ॥ ७२ ॥ पित्त तथा कफनाशक है ॥ पका करौदा- 

सुगन्धमूा, कवली, पाण्डु ओर कोमख्व- | मीठा, रुचिकारी? हरुका ओौर पित्त तथा बात्‌- 
सकडा ये कवली कके संस्कृत नाम है ॥ विनाशक हे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 


[ पू. ख. आग्रादिफल्वगे- 


( ३२६ ) भावप्रकाशः । 








विवरण । विवरण । 
करोदेके कुप बागोमे बहुत होते हः पल -चिररोजीके वृक्ष कोकण आदि देशोमे अधिक 
खकेद्‌ ओर सुगन्धित जुहीकं समान अते हं, | होति ह । पत्ते छोटे नोकदार खरद्रं खण्द्रे 
फलो के गच्छे बेरोके समान छणते दै, परन्तु | बेरके समान नीखरंगके होते ह, उसम जो 
वे दौ जातिके होते है, एक सकद नोकोपर | सींग निकठ्ती हे, उसीको चिर्टोजी कहते ह । 
खादी लिय अस्यन्त मनोर होते है? दूसरे अथ राजादनः ( खिरनी ) 
कच्चे आधे २ रार ओर पकनेपर काले काठ 


हयो जाते ह ॥ 
अथ भ्रियाङः ( विरौजी ) । 
प्रियारस्तु खरस्कन्धश्चारो बदट- 


वल्करः । राजादनस्तापसेष्टः सन्नकट- | 
धेनुष्पटः ॥ ७५ ॥ चारः पित्तकफाखघ्र- 


स्तत्फठं मधुरं गुरु । लिग्ध सर मर- 
तित्तदाहज्वरत्ृषापहम्‌ ॥ ७६ ॥ प्रियाः 
ठमज्ा मधुरो वृष्यः पित्तानिखापहः । 
ह्योऽतिदुजरः लिग्धो विष्टम्भी चाम- 
वद्धेनः ॥ ७७ ॥ 


प्रिया) खरस्कन्ध; चार, बाईटवस्कल, 
राजादनः, तापसेष्ट; सन्नकदु; धलुष्पट, अखट्री 
छटन, चारकः; महूुवत्कः) सन्नदु) तापसप्रिय) 
स्नेहबीज, उपवटः, मोक्षवीये, दुसद्टक, राजा- 
तन, पिया, हसन्नक ओर प्रियाछक) ये 
चिरीजीके सस्करतनामहै। 

हिन्दी-चिसेजी । व०-चिरीजी-पियाडा । 
म०-चारोव्टी । गु०-चारोटी । कन्-चार- 
नीज । ते०-सारूपप्पु । ता०-काट्‌दुमागोद् । 
फा०-नुकले खाजा । अ०-हवुस्समाना । ठे<- 
बुछनानिया ठेदटिफोलिया उप्लौावा० 1.2. 
{7101128. 

चिरीजी-पिन्त; कफ; तथा रक्तविकार 

ष्य 5 

नाद्चक दहे । चिराजीका रुल-मधुर. भारी) 
स्निग्ध दस्तावर) वात) पित्त) दाह) ज्वर तथा 
ठृषाको नष्ट करतादहे । चिरौँजीकी मींग- 
म ७ वी्थवद्धंकः; पित्त तथा वातनाशक, हद्‌- 
य प्रिय; अति दुर स्निग्ध; विष्टम्भी 
ओर आमवरद्धंक होती हे ॥ ७५-७७ ॥ 


| राजादनः फककाध्यक्षो राजन्या क्षीरिका- 


ऽपि च । क्षीरिकायाः फर वृष्य बल्यं 
स्निग्ध हिमं युर । तृष्णामृच्छामदभ्रान्ति- 
क्षयदोषत्रयाख्जित्‌ ॥ ७८ ॥ 


राजादन) फलाध्यक्ष, राजन्या; क्षीरिका) 
( राजफरः कपीष्ट, क्षीरवृक्ष चपदुमः निम्ब 
बीज, मधुफलः) माधवोद्धवः क्षीरी, गुच्छफट) 
भूपेष्ट राजवल्लभः; श्रीफल) दृढस्कन्ध ओर 
्षीरशु् ) ये खिरनीके संस्कृत नामदहै॥ 

हिन्दी-खिन्नी; खिरनी । व०-क्षीरणी, 
राजणी । म्-खिरणी । गु०~-रायण । क ०~- 
रनेगे, मारले । ता०~पाॐे । इई०-ओवटशथस 
ठीच्ड मामुसोप्स 07156 1,९8.५९ ?11- 
7075005. कै°-माइमुसोप्स हेग्जन्डा 71171- 
15075 {1€:६21078. 

खिरणीका फट-वीयेवद्धक, वख्दायक 
स्निग्ध शीतल, भारी वृषा, मखा, मद्‌ भ्रान्ति, 
क्षय, तीनों दोष तथा रक्तविकारनाशक हे।।७८ 

विवरण । 
९ खिरनीके वृक्ष बडे बडे ऊचे होते है ' पत्त 
नेवाडीके समान होते ह, इसको शीत ऋतम 
मौर आता है, ओर वसनतऋतेभ फर अति 
हँ, फल निबौखीके समान ठगतेर्हे। वे कल्ची 
अवस्था हरे ओर पकनेपर पीठे होजाते ह 
ओर कोहं पकनेपर भी हरे ही रहते द । 
उनको हरियल कहतेर्है; उन फलोमेसे दूध 
भी निकलङ्ता हे ॥ 
अथ विकंकतः ( कण्टाई ) 


विकंकतः सुवाश्रक्षो ग्रन्थिकः स्वादु- 
कण्टकः । स॒ एव य्ञवृक्षश्च कण्टकी 


प्रकरणम्‌ ५. |] भाषाटीकासमेतः । ( ३२९९ ) 
=== 
व्याघ्रपादपि ॥ विकंकतफठं पकं मधुरं | (५, न > 
सवेदोषजित्‌ ॥ ७९ ॥ | स स न व च 
विकंकतः चवा, मन्थि स्वादुकण्टकः त > १ पद र॑गकी निरी निक 
यज्ञवृक्ष, कण्टकी, व्यात्रपात्‌ ; (वैकंकताःच्त्ति-| < „ < इनक भ।तर्‌ सफ़द्‌ रगक1 गर्‌ 


कर) कण्टकारी. किकिरी) सखग्दार> कण्टवृत्रः| ख्ती ह ॥ तरम 
खग्दारु, मधुपर्णी) कण्टपाद्‌, वहुफड, गोप | स ? 
योण्टा, सखवद्रम, किंकिणी, प्रधुबीज, युधा- मखात्नं पद्चवीजाभे पानीयफलमित्यपि । 


दृक्ष, पाद्रोदिणी ओर रावण ) ये कण्टके मान्न पद्चवीजस्य गरणेस्त॒ल्यं विनि- 


सस्छत नमह्‌ || | दिल ॥ ८२ ॥ 
हिन्दी-कण्टाई, किंकिणी । वं०-वर्दचि | त 
गाङ । म०्-वेहण्डाि फल । रु०-विकटो मखान्न+ पद्यमवीजाभ ओद पानीयफड ये 


क ०-हद्ुमाणिका मद्गु ! प०-कानवेगुचेद्र्‌ड ।| मखान्‌ सस्छत न ॥। 
ड०-सिखस्यस मोरिना 5०5 ‰#100- | डिन्दो-मखाना । व-मखाना । ग०- 


12712. ताल्-मावरस्गि ॥ | मखाना । मन्-मखणि । ट °-युयैलोषूसोक्स 
कण्टाईका पका फठ-मधुर ओर सम्पूण | ८प+€10010>; मखानमं कमक्गट्ेके सदश्च 
दोष नाश्चक हे । ७९॥ | गुण जानने ॥ ८२ ॥ 
विवरण । विवरण । 


विककतके वृक्ष जंगल ओर वनम बहुत कमरगर्ोको माड भूननेच मखाने बन 
बड २ होते है, उनके पत्ते छोटे ओर डाषछि- | जाते है,उनकी वतासेकीसी आङि होजातीदें 
यो काटे ह्येते ह, इसमे बहुत अच्छे २ बेरके श्ङ्गाटकम्‌ ( सिघाडा)। 
समान गोल गोल फर र्गते है ॥ | श्रुगार्कं जलफरं त्रिकोणफलमित्यपि 
अथ पद्माक्षम्‌ ( कमर्णा ) | भबृद्ाटकं हिमं स्वादु गुरु इष्य कषय 
पद्मबीज तु पद्माक्ष ग(लसेध्यं पद्मककंटी । | कम्‌। ग्राहि गुक्रानिरुष्कष्मप्रदं पित्तास्ल- 
पद्मबीजे दिम स्वादु कषायं तिक्तकं गुरु | दाहनुत्‌ ॥ ८३ ॥ 
॥८०॥ विष्टम्मि वृष्यं रूक्षश्च गभंसस्था- 
पकं परम्‌ 1 कफषातकरं बल्यं ग्राहिं 


पित्ताचदाहयचत्‌ ॥ ८१ ॥ 

पद्यबीज, . १द्याक्ष, गारोडयः; पद्मककटीः 
( कन्दी, भेण्डा, क्रौचाद्नी, कचा ओौर 
द्यामा ) ये कमलगट्रकं सरस्कृत नान € ॥ 

हिन्दी-कमरगद्धा । ब ०-पद्यवीचि । म~ 
कमनव्ाक्ष | ग०-कमर्काकडी । क०-पद्याक्ष । 
ता०-तै०-तामरकाडा । अ०्-वालके) कुवति। 

कमलगद्रा-शीतछः स्वादिष्ट, कसंखाःकडवा, 
भारी, विष्टम्भि, वीयैवद्धक), रूक्ष; गभ स्थापित 
करनेवाखा, बलदायक, प्राही; कफ ओर वात 
करनेवाला पित्त, रक्तविकार तथा दाहको नष्ट 
करता हे ॥ ८०॥ ८१॥ 


न्ङ्गाटकः) जछफछ, त्रिकोणष्टक, ( जछ- 
सूचि, सघाटिका; वारिकण्टकः) शुङ्कदुग्धः 
श्ङ्गाट; वारिकुम्जकः, क्षीरशुङ्क;) जककंटकः 
सेगरुह, जखवड्धी) जढारयः श्चङ्ककन्द्‌; शद्ध 
मूर, विषाणी) जकन्द्‌, त्रिकोट, त्रिकट ओर 
निक ) ये सिघाडके सस्रत नाम्‌ ॥ 

हिन्दी-सिघाड, सिगाडे। ब०्-पाणिफड; 
सिगाड । म०-स्िगाडे। गु०-सिगोडां । क०- 
सिघाडे । ते०-कोगडड्‌ । फा०-घुरजान्‌ । 
फा०-सुरजान्‌ । इ०-वाटरकलदरूपि ४४३९९ 
22100. ङे०-दूपो बाहंस्पाइनोजा (17370 
215101110858 

सिघाडा-शीतल, स्वादिष्ट, भारी, कीयव- 
धकः कसेङा, राही) वीये, वात तथा कफको 


(३२६ ) भावप्रकाशः । [ पू. ख, आभ्रादिफल्वगे- 





करनेवाखा हे पित्त; रक्तविकार तथा दाहको 
तष्ट करता हे ८३ ।। 
सिघांडकी बे बडे बड तार्टोमिं ओर स्षीरों 
सें होती हे, पत्ते गोल २ हरे रके ओर खा 
र॑गके होते ह, वेखमै तीन धारवाले फट छगते 
हँ । उन फोंके उपर दो काटे ओर एक अनी 
बनी होती हे ओर क्ींसे ऊचा कहीँसे नीचा 
परमेश्चरने उसका अदृदरूभुतही प्रकारकारग 
इगरचादहे } कोई हरे रगका, कों खार रंग 
काओर कोहं धूसर रंगका, अच्छे रंग विरंगे 
बनाये, उनको छीखनेसे भीतरसे एक एेसी 
सफेद गिरी निकलती हे; मानो कपूरकी 
तिकोनी उदी । उसको सिघःडेकी सींग कहते 
है ओर उसको बहुत द्ध समञ्चकर व्रते 
खाते ।॥ 
अथ कैरविणीफलम्‌ ( वेरी ) । 
उक्तं कुमुद बीजन्तु बुधेःकेरविणीफटम्‌ । 
भवेत्ुमुद्रतीबीज स्वादु रूक्षं हिमं 
गुरु ॥ ८४ ॥ 
कुमुद्‌बीज, केरविणीफक, कुमु द्रतीवीज; 
( कुमुदिनी; चन्द्रेष्टा, कुवख्यिनी, इन्दीवरिणी 
आौर _नीलोस्पिनी ) ये केरविणीके सस्करुत 
नामदह्‌॥ 
हिन्दी-केरविणीफङ, बेरी । गु०-पोयणानां 
बीज । 
कमोदिनीके बीज-स्वादिष्ट रूक्ष, रीतल 
ओर भारी ईद॥ ८४ ॥ 
अथ मधूकः ( महुआ, वनमहुआ ) ) 
मधूको गडपष्पः स्यान्मघुपष्पो मधु- 
छवः । वानप्रस्थो मधुष्टीटो जट्जञत्र 
मधूलकः ॥ ८५ ॥ मधूकपुष्पं मधुर 
ङी तटं मरु बृदणम्‌। वटद्युक्रकरं मोक्तं 
वातपित्तविनाङनम्‌ ॥ ८६ ॥ फट डीते 










-~-- - ` --= -- ~~ -- = ~उ ¬ = 


पुष्प; माधव; मध्वग; तीक्ष्णसार, डोखाफल) 
महाम, मधुक; मधुवार ओर मध्व) ये 
महुएके संस्कृत नापरे ॥ | 
दि०~महुआ, जरमहुञ । ब ०- मौलः 
मउ, मोौया । म०-मोहवृृक्ष । गु०~मुहुडो । 
क ०--महुदप्पे । ते ०--इपाः पिन्ना । ता०--ट्पा 
फा-चकां । ई०--इल्टपाटरी 13110072(1९6.ङे०~- 
बेसियाखारिफोलिया 132551212110118 

जलम होनेवाले महएको मधूलक कहते ह 
महुएका फू मधुर, शीतल, भारी; पुष्टिकारक 
बल तथा बीयंवद्धेक ओर वात तथा पित्त 
नाशक हे | 

महुएका फल- मधुर; शीव) भारी ओर 
शाक्तिवद्धक हे बल ओर वीयं पेदा करनेवाला 
कदा जाता ह] वायु ओर पित्तका नाशक हे। 

य फट शीतर) भारीस्वादिष्ट; शुक्रवद्धक हे; 
वायु ओर पित्तको नष्ट करता दहं। हृद्यको 
अहित कारी; तृषा; रक्तविकार; दाह; इवास 
क्षत ओर क्षय नाशक हे ॥ 

विवरण । 

, महुएके चक्ष वनमे ओर पवेतोंमें बडेर 
उच होतेह, पत्त बादाम अथव। वडके पत्तोँके 
समान होते र्हः; पूलमे दाददके समान गन्ध 
आती हे ओर उसमेसे सरसोके फर्के समान 
बीज -निकङते है, उसके फटमेसे तेर निक- 
लता हे॥ 
अथ परूषकम्‌ ( फारसा ) । 


परूषकं तु षरुषमल्पास्थि च परापरम्‌ । 
परूषकं कषायाम्टमाम पित्तकरं लघु 
॥८८॥ तत्पक्र मधुरं पाके शीत विष्टम्मि 
बृहणम्‌ । द्यं त पित्तदाहाखज्वरक्षय- 
समीरहृत्‌ ॥ ८९ ॥ 


परूषक), परुष, अत्मास्थि, परापर; गिरिः 


६ „ | पीलु; नागदलोपम, परावतः नीखचमे, नीढ- 
गुरु स्वादु क्रं वातपित्तनुत्‌ । अय | मण्डल ओर मृदुफल ) ये फालसेके संस्कृत 


हन्ति तष्णाखरदादश्वासक्षतक्षयान्‌ ॥८७॥ | नाम दै ॥ 
मधूक, शडपुष्प› मधुपुष्प मधुखव, वान-| ह° -फालसा, परुषा । ब °--फरसा । म॒ 
प्रस्थ, मधुष्ठीर, मधूक? ( मधुब्क्ष; रोध-। गु०--फालसा । क०-वेद्ृहा, दागङि । ते०- 


प्रकरणम्‌ ५. ] 





पुटिकी । फा०--पाङसा । अ०--फाटसा 1 ई०~ ` 
एदयारिक मरेविया ^5512016 ©76५2.टे०-- 
प्रविथा एदयारिका (€ \५18 88181162. 
कच्चा फाटस।-कसेट, खदा पित्तकारक 
ओैर हख्का हे । पक। फारसा-पाकमं मधुर, 


शीतल; विष्टम्भि) पुष्टिकारक ओर हृद्यको | 


प्रिय; पित्त, दाह, रक्तविकार) ञउ्वर, क्षय तथा| 


वातको नष्ट करतादहे ॥ 


विवरण । 


अ, क ऋ च, =9 
फाटसके वर्च मध्यम आकारे होते हं। 


माली छोग अपने बागोमं वहत्‌ ल्गादेते्हं।| 
पत्ते वेके समान तीन तीन भि हए होते हं ।| 
फलदो तीन एकत्र होते ह, पहटे कच्चौ अव्‌- | 
स्थाम हरे ओर पकनेपर उदे रंगके हो 
जाते हं । 
अथ तूतः ( सहतूत )। 
ततः स्थूलश्च पूगश्च कमुको ब्ह्मदार 
च । तते पक्तं गुरु स्वादु दिम पित्तानि- 
लापहम्‌ ! तदेवामं गुरु सरमम्खोष्ण 
रक्तपित्तकृत्‌ ॥ ९० ॥ 


तूत, स्थूखः पूण; क्रश्वुक) जद्यदारु, ( तूद्‌, | 


रह्मकाष्ठ, ब्रह्मण्य, मदुसा? सपुष्प. नीरर7क, 
तू; ब्राह्यगेष्ट. नीलबृन्तकः कप्रुकः विभ्रकाष्ठ- 
मदसार, पूर्णः ब्रह्म नष्ट नूढ, पूष ओर पला 
रिक ) सहतुतके संस्कृत नामर्है॥ 

हिं ०-सहतूत । बं -्तूद । म०-तूते। गु“ 
शोतूत । ते°-कम्बलिचिदट्‌ 1 ता०-मुषुकदई- 
चे डि । फा०-शाहतूतः तूततुङ्घ । अश०तूत, तूत 
हामीज । ई०-मलबररिञ्च णाऽ. के०- 
मोरस इडिका 107४5 {70108 .माग्स निप्र 
10८८5 1278. 

पका सहतूत-भारी, स्वा दिष्ट, रीतर, पित्त 
तथा वातनाशक दं। कच्चा सहतूत-भारी) 
दस्तावर, खहा, गरम ओर रक्तपिततको करने- 
वाखा हं ॥ | 
विवरण । 

सहतूतके वक्ष बागोमे बहुत होते है, पत्त 
अंजीरके समान तीन तीन्‌ कैगूरेवाङे ओर 


भाषाटीकाखमेतः 1 


भ 








( ३२७ ) 


नीमके पर्चो सदया चारो ओर्‌ आरेकेसे 
चिह्न होते ह" च व्रश्च दो प्रकारके होतेर्ह-एक 
पर काटे सदतृत अति ट ओर दृसरेपर सफेद्‌ 
सहतूत आति ह्‌, इसके फट्‌ | फरीके समान 
होते, ओर उनम वाजरेकेसे दाने स्वेत्र 
खगे रहते ईह, बह फटी अत्यन्त कोमर ओर 
रसीढी होती हे ॥ 
अथ दाडिमः ( अनार )। 
दाडिभिःकरको दन्तवीजो टोहितपुष्पकः। 
ततफठे चिविधं स्वादु स्वाद्रम्ट केवरम्ट- 
कम्‌ ॥ ९१ ॥ तत्त॒ स्वादु चिदोषघ्ं ठड्‌- 
दाहज्वरनाङ्नम्‌ 1 दत्कण्टसुखगन्धघ्न 
तपंणं शुक्रं खघ ॥ ९२ ॥ कषायानुरस्‌ 
ग्रारि लिग्ध मेधावखावहम्‌ । स्वाद्रम्लं 
दीपन रुच्यं किथितिपित्तकर खघ्रु । 
अम्छन्तु पित्तनजनकमम्छ बातकषा- 
पटम्‌ ॥ ९३ ॥ 


दाडिम) करक; दृन्तवीजः;, खोदहितपुष्पक; 
( दाडिमी सार, कुषम, फङषाडव) रक्तबीजः 
सुफल, दन्त वीजक, मधुबीज, कुच फर) शुक- 
वल्लभ, मणिबीज, वल्क रर, पिण्डपुष्प, दाडि- 
म्ब) पवर्‌, स्वाद्रम्क) पिंडीर, फर्डाडव) 
मुखवद्धभ; रक्तपुष्प) डाछिम) उुकादनः) फल- 
साडव, सुनी, नीलपन्र ओर `नीरपतच्नक ) ये 
द्‌ाडिमके सस्त नाम ई ॥ 

हि°-द्‌ डिम; अनार । ब०-दाडिम, डाङिम 
म०-डालिम्ब, दालिम्ब । गु<-दालिम } क~ 
दाकिम्ब । ते०-डार्निमचेट्‌ दु, दाङिस्बकाया । 
ता०-माद्‌ङे । फा०~-अनार., तुरसं । अ०- 
रुमान हूामीज । ई₹०-पोम्‌प्रनिट 20716672 ` 
12६6. ठे०~प्युनिका प्रानेटम्‌ 1168. ©72 
712{णा0. ¦ 

अनारका फल-मीठा, खटमीठा ओर केवल 
खटा इस भांति तीन प्रकारका होता हे । इन 
मीठा अनार-त्रिदोषनाशकः तृतिदायक, वीय 
वद्धक, हल्का, कसेखा, रसवाला, प्राही, 
सिग्ध; बुद्धि तथा वरदायक है दृषा; दाह 


( ३२८ `) 


भावभकाशः। 


[ पू. ख. आत्रादिफर्वगे- 


म 





ज्वर, हृदयरोग, कूण्ठरोग तथा सुखकी दुगे- 
न्धको नष्ट करतादहे । खटा मीठा अनार- 


अनिको दीपन कत्सेवालछा,रुचिकारी, किचित्‌ 


पित्तकारक ओर हटका हे । केवल खषा 
अनार--पित्तको उत्पन्न करनेवाला ओर वात 
तथा कफको नष्ट करता हे ९१।९३॥ 
विवरण । 

अनारका वृक्ष मध्यम आकारका होतादै 
ये वृक्ष सब स्थार्नोँमें मिख्ते ह; उन्तरखण्डके 
पहाडोमे, कावुख्मे; खन्धारमे इसके सिवाय 
ओर देर भी अधिक होते हँ) पत्ते हरे ओर 
छम्ब छम्बे होते हैः फूड अत्यन्त शोभायमान 
सिन्दूरिया रगका होता हे, अनारकी दो जाति 
ह, एक नर; दूसरा नारी, नरम रू बहुल 
वडा आता हे, ओर फक नहीं ठगते, नारी 
जातिके अनारमे पर छोटे, फर गोल ओर 
बडे ठगते हँ, फरके भीतर दाने मणियोँके 
समान ओर छाल कांतिवाङे होतेह, वे मधुर 
खटमधुरे ओर सपूणं खट्टे, एेसे तीन प्रकारके 
होते है; रंगमे कों रार ओर कोई धूर 
होता हे ॥ 

अथ बहुवारः ( छिसोडा) 


वहुवारस्तु शी तःस्यादुदारो भूतव्ृक्षकः। 
दडः छ@ष्मातकश्चापि पिच्छिटो भूत- 
वृक्षकः ॥९४॥ वहुवारो विषस्फोट्रणवी- 
सपेङकष्ठनुत्‌ । मधुरस्तुवरस्तिक्तः केडयश्च 
कफपित्तहृत्‌ ॥९५॥ फटमामन्तु विष्टम्भि 
रूक्षं पित्तकफाखनजित्‌ । तत्पक्तं मधुर 
स्निग्धं @ष्मर शीतं गुरु ॥ ९६ ॥ 
बहुनार, शीतः; उदार) बहुबारक, डेट; 
इटेऽप्रातक, पिच्छिक, भूतदृक्षकः ( कलंदर, 
ठेखसाटकः; दा; गन्धपुष्प, शापित द्विजकु- 
स्सित शीतफल, शाटक, कवुदारकः) भुतद्रुम 
ओर देष्मात ) ये छिसोडे सस्त नाम है ॥ 
दहिन्दी-लिसोडाः निसोरा । बं०--बहुयार) 
चाटता गाछ । म-भोंकर, शख्वट । गु° - 
गुन्दीरी । क०--चेक्ु , गोदिणी । ते०~नाकेरु 


लुककेरु । ता०--विडि ' फा०~-सर्षिस्तां । अ०- 
सेफिस्ता द्वक ई०-~-नेरो चछिब्ड सेपिष्वन्‌ 
48710४168*€त ऽ ल्पा. ले०~को्धिया 
माइजा (01012 11238. 

छिसोडा विष, विस्फोट+त्रण, विसपं, ओौर 
कोढको नष्ट करता है, मधुर, कसेडा; कडवा 
हशोको हितकारी हे, कफ ओौर पित्त नाशक 
है , 

छिसोडेका कच्चा फङ-विष्टम्भी) रूखा 
पित्त; कफ तथा रक्त चिकारको नष्ट करता हैः 
छिसोडेका पका फट -मधुर, स्निग्ध, कफका- 
रक; रीत ओैर भारी हे ॥ ९४॥ ९६ ॥ 

विवरण । 

छिसोडके व्रश्च जंगल ओर वनम अधिक 
होते है । पत्ते गोर कुछ छम्बाईं खयि हुए होति 
हं । फल अद्‌ चेके समान गोर रसीङे गुच्छोमे 
लगते हं । भीतरसे चुपकते ह 1 इसी प्रकारक 
छभेडके वृक्ष भी होते हं, पत्ते भी इसी भांतिके 
होते है, परन्तु फर इससे छोटे छोटे होते हं । 
कञ्च रगे हरे ओर पकनेपर कुछ गुखावीसे 
होजाते ह । फलके भीतर वीज ओर कुछ 
गोँदसा निकठता हे ॥ 

अथ कतकः ( निमी ) ) 

पयःप्रसादी कतकः कतकं तत्फटं च 

तत्‌। कतकस्य फ नेञ्यं जनिमखता- 

करम्‌ । वातररेष्महरं चीत समधुरं तुवरं 

गुरु ॥ ९.७ ॥ 

पयःप्रसादी, कतकः; ( छेदनीय, इखक्ष्ण, 
तोय.प्रसादन; कात्थ) कतारेणु, शोधनात्मक, 
अम्बुप्रसादनकरः रुचिप्यलेखनाटमक, अम्बु- 
प्रसाद्‌) कत; तिक्तफलट;) गच्छफट, तिक्तमरिच 
ओर तोयप्रसादफल ) ये निम फठके 
संसृत नामर्ह्‌। 

हिन्दी-पायपसारी, निमंलीषर । ब 
फर । म ०-निवनव्टी, निमन्यी; चिस्हार । गु०- 
निमी । क०्~विद्धिकायि 1 ३० ए नट विच 
दिअसर वाटर ^7प्६ ,१116}) (1८87 ५५21€ 
ठे०-स्दिकिनो्त पोटेटेम्‌ 55617107 २०१ 
&६३प्ा1, 


प्रकरणम्‌ ५. 1] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ३२९ ) 








निमलीका फल-नेध्रोको हितकारी; ओर] टिप फा०्-अंगूरः _ युनक्त । अ०-एनवचबी च) 
जठको निर्मङ करनेवाखा ह) वात कफनादाक, | हवुसजवीव । इ०-ग्रपञ्चिनस (2106 २2151718 


शीतर) मधुर कक्षखा ओर भारी हे ॥ ९७ ॥ 
विवरण । 


टे ०-वाइटिन्सवेनिफेरा ४\/ 1115 #४€11€12 
पक। अंगृर-द्स्तावर; शीत, नेत्रोंको 


कतक अर्थात्‌ निर्मली फल गोठ होते दँ ओर | हितकारी; पुष्टिकारक, ओर भारी, पाकर्मे 


उसके ऊपर की छाल कुचिठेकी छाठके समान 
[७ ~ । क नि 
होती ह विष करके इसकी सव आक्रति 
^~ £ ५ भ 
| कारकः वीक वढानेवाला) कफ तथा रचिको 


कुचिखेसर मिलती हे ॥ 
अथ द्राक्षा ( दाख) । 
द्राक्षा स्वादुफडा प्रोक्ता तथा मधुरसा- 
ऽपि च । मरद्रीका हारहूरा च गोस्तनी 
चापि कीतिता ॥९८॥ द्राक्षा पक्ता सरा 
ङीता चश्चुष्या बृहणी गुरूः । स्वादु- 
पाकरसा स्वयां तुवराखष्टमूत्रषिट्‌ ॥९९॥ 
को$मारुतक्दवृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा 1 
हनितत्ष्णाञ्वरश्वास्षवातवातसखकाम डाः 
कृच्छराख्रपित्तसम्मोदहदादशोषमदात्ययान्‌ 
॥ १०० ॥ आमा स्वल्पगुणा गुशी 
सेवाम्ा रक्तपित्तकृत्‌ । इष्या स्याद्रो- 
स्तनी द्राक्षा गुवीं च कफपित्तनुत्‌॥१०१॥ 
गोस्तनी ‹ मुनक्षा › इति रोके । 
अबीजाऽन्या स्वल्पतरा गोस्तनीसद्डी 
गणः । द्रक्षा पवेतजा घ्वी साम्छा 
इटेष्माम्खपित्तकृत्‌ । द्राक्षा पवेतजा 
याटक्‌ ताड -. .मदिंका ॥ १०२ ॥ 
अबीजा ईषद्वीजा ।' किस्मिस › इति छोके। 
पवेतजा ` पहाडी ' इति खोके । करमर्दिका 
‹ करौदी › इति रोके । 
द्राक्षा; स्वादुफला मघुरना; सद्धीका, 
हारहुरा, गोस्तनी, ( स्वादी) चारुफङा, रसा 
यक्ष्मघ्नी तापस; प्रिया, प्रियाखा; गुच्छफला; 
रसाडा, अमृतफठास्वादुषूडा, फलोत्तमा ओर 
सुफला ) ये दाखके सस्छरत नाम हें ॥ 
हिन्दी-दाख,. अगूर । ब०-मनक्षा) आगूर्‌ । 
अ०्~-काव्यी द्राक्षि। ग०-द्राक्ष । कत-वेडगण- 
द्राक्ष ,चिकुद्राक्ष। तै०-द्राक्षा) ता०-कोडिमण्डि 


र स्मे,मधुर, स्वरको उत्तम करनेवाटा,कसेला; 
भ के 
मठ मूत्रकी श्रव्रत्ति करनेवाडा, कोटे वात- 


उत्पन्नकर्ता वृषा-ञ्वर, श्चास; वात, वातशर्क्त; 
कामला, मूत्रकक्त, रक्तपित्त) मोह, दाह, ओष 


| तथा मदात्ययनामक रोगको नष्ट करता हे । 
| कचरा अंगृूर-द्ीनगुणवाडछा तथा भरी दहं। 
। खटा अगूर-रक्त-पित्तक 


करनेवाखा है । 
गायके स्तनके खदश ) द्ाखवीयेवद्धंक, भारी 
कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाली है । किस- 
भिस जिसमें वीज नहीं होते अथवा छोटे 
वीजोंबाली होती दहै वह ) गोस्ठनी द्ाखके 
सदश गुणोँवाली हे । पवतम उत्पन्न इई दाख- 
हल्की तथा अम्छहोतीहे ओर कफ तथां 
अम्ल पिन्नको करनेवाटी हे । पर्बतोत्पन्न द्ाखके 

दशा करभर्दिका (करोंदी ) के गुणदहें। 

विवरण । 

दाख-काटी, छाल ओर किसभिस-दरीः 
ङाङ इत्यादि अनेक जातिकी होती है, उत्पत्ति 
इसकी कावबुख खन्धहार तथा उन्हीं देशातसरोमं 
होती हे, काठकी टद्धियोँपर इसकी वेक चलती 
है, पत्ते हाथकी आक्रृतिके होतिर्है मानों हथ 
टीम पाचों उगचियां कगादी ह, एङ गुच्छोमें 
ठगते हैँ, उनको अंगूर कते है; वे अंगूर 
सुखकर दाखै बनजाती ह, काठ अभूरोकी 
काली दाखें ओर भूरे अंगूरोकी भूरी दाखें 
होती है ॥ 

अथ क्षुद्रखजूरी, पिण्डखजूरी ( खजूर ) । 


भूमिखजैरिका स्वाद्वी दुरारोहा भरद 
च्छदा । तथा स्कन्धफला काकककटी 
स्वादुमस्तका ॥१०३॥ पिण्डखजेरिका 
त्वन्या सा देशे पश्चिमे भवेत्‌। खजरी 
गोस्तनाकारा परद्रीपादिहागता ॥१९०४॥ 


(२२० ) 


भवकभक्ाश्ः | 


[ पू. ख, आभ्रादिफल्वगे- 


(------------------------------------------~--~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~----~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- 


जायते प्श्चिमे देशे सा च्छोहरिति 
कीत्येते 1 खजरीत्रितथङ्घीत मधुर रस- 
पाकयोः ॥ ९०९ ॥ स्निग्धं रुचिकर 
ह्य क्षतक्षयहरं गुरु । तपेणं रक्तपित्तघ्ं 
पुषिविष्टम्भञ्युक्रदम्‌ ॥ १०६ ॥ को्मा- 
रु तदृद्रल्यं वान्तिवातकफापहम्‌ । ज्वरा- 
तिसारश्चत्तष्णाकासश्वासनिवारकम्‌ ॥ 
॥१०७॥ मदमूच्छामरुतिपत्तपोदृभूत- 
गदान्तकरृत्‌ । मह तीभ्यां गणेरल्प- 
स्वल्प जरिका स्मरता ॥१०८॥ खजुरी 
तरुतोय तु मदपित्तकरं भवेत्‌ । वातरछे 
षपरहर रुच्य दीपन बल्युक्र कृत्‌ ॥१०९॥ 


भूमिखजूरिका, स्वाद्वी, दुरारोहा, मदु 
च्छदा; स्वन्धफरा, काककटी; स्वादुमस्तका 
( खज. खजू, खर्जूरी, खरस्कन्धा, दुष््रधषां 
दुरारुहा, कषायी; निश्रेणी) यवनेष्टा ओर 
हरिप्रिया ) ये खजूरके सस्त नामरदै।॥ ओं 
जो एक जातिकी पिंडखजूर हे, वह प॑श्चिमदेश 
( कावुलओआदि) मे होती ह । दूसरी एक 
जातिको खजूर गायके स्तनके सदश अन्य 
द्वीपसे आई हुई पञ्िमदेशमे उत्पन्न होती हे 
उसको छदारा कहते ह ॥ 

हिन्दी-खजूर, पिंडखजूर, छुहारा । व° 
खजूर, पिंडलजूर, छोहारा । म० रिदी 
खजूरी) । गु०-खजूरी, छुवारी) खारेक । क० 
इवि, सिंहईचिदल,, करीईविद्छु । तै °-इटा 
चेट्‌ ढ्‌, खजुरषड । फा०-तमररुतव । अ०- 
खुमातर, खुमाखुष्क । ई३०--ढटपासर [122६6 
72170 टे०-षोयमिक्स मोटेना 11067 
2/1011{8118 

तीनों प्रकारकी खजुर-शीतलछ रसम तथा 
पाकम मधुर, ल्िग्ध) रचिकारक हृद्यको 
त्रिय भारी ठृ्िदायक पुष्टिकारक, प्राहीः 
वीर्थवद्धक, बट्दायकदहै ओर कोटेकी वायु 
क्षत क्षयका नाशक हे उ्वर, अतीसार, भूख, 
तृषा, खां सी ओर श्वास, मद्‌ › मूच्छ, वातपित्त 


तथा मदयसे उत्पन्न हए रोगोँको नष्ट करती ॥ 
बडी खजूरस छोरी खजूरमे अल्प गुण हं। 
खजूरके वृक्षका पानी-मद तथा पित्तको कर 
नेवालछा, है । वात, कफको करनेवाला. रुचि 
कारी, अभ्चिको दीपन करनेवारा) ष्टे । बछ 
तथा वीर्यं बद्धक हे ॥ १०३-१०९२ | 
अथ पिण्डखजूरीभद्‌ः ( सुटेमानीखजूर ) । 
सुटेभानी त॒ मृदुला दल्दीनफटा च 
सा। सुलेमानी श्रमभ्रान्तिदाहमूच्छीऽख- 
पित्तटृत्‌ ॥ ११० ॥ 
पुटेमानी) म्रदा ओर दलहीनफलाये 
सुटेमानी खजूरके संस्छत नामर्ह ॥ 
हिन्दी-धुकेमानीखजूर । गु०-युलेमानी 
मुसी) खारक । मऽ-खारीक |! 
पुखमानी खजूर~ परिश्रमः श्राति) दाह, 
मूछो, रुधिरविकार तथा पित्तनाशक ह ११०॥ 
विवरण। 
खजूर; पिण्डखजुर ओर छदारेके वृक्ष सीधे 
ख्व छेवे चले जाते ह, उनम पत्त छम्बे ओर 
शाखा भी बी ट्वी होती हे; ब्ृक्षपर खपरेछ 
वककर जमा रहता है, उपर राखाओपे फल 
खगते है; वे खानेमे उत्तम नहीं होते, वखसे २ 
होते ह, इसदिये धनाढ-य रोग नहीं खाते) 
दीन लोग खाते रहै, दूसरी पिण्डखजूर होती 
हे, उघके फर तोड तोडकर वोरियोंमे भर देते 
ह तीसरा छदारा होता दहे,ये दोनों खजूरके 
समान आकारवङ होते दहं ॥ 


अथ बवातादः( बादाम) 


वातादो वातवैरी स्यान्नेत्रोपमफटस्तथा । 
वाताद्‌ उष्णः सुस्निग्धो वातघ्रः शुक 
करद्‌ गुरूः ॥१११॥ वातादमजा मधुरो 
वृष्यःपित्तानिङापहः । स्निग्धोष्णः कफ- 
कृत्रेष्टो रक्तपित्तविकारिणाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
वाताद्‌) वातवेरी; नेत्रोंपमफकः ( सुफुक; 


वाताद्‌ ओर वात्बेरि) ये बादामके सस्रत 
नामर्ह॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकासमेतः ) (=?) 








हिन्दी--वादाम । बंण~वादाम। मत. -गोडं अभ्रतषरको खुरासान ओर कावुख आदि 
बदाम; कडवे वदाम । गु०--वदाम । ते०-- देदोमें नासपती कते ह्‌ । नासपाती-हल्कीः 
वेदमा 1 ता०-नाटूटु वादुमे । फा०--वदाम- वीययवद्धेकः; बहत सीटी; वातादि तीनों दोषों 
सीरी, वदाम तस्खा । अ०~खोजट को नष्ट करनेवाद्ी ओर मुगलोके देखोँमें 
खोजटपुर । इ०--अरमण्ड ‰17101त ठडं<-- अधिक सिख्ती हं | ११४ ॥ 
एनिष्डेखस् कम्युनीस ^1119६421४5 (०7- | विवरण । 





११११११११ 
बाद्‌ाम--गरम स्निग्ध; वीयकारक, आरं 
अर वातनाशक है । वादामकी मञ्जा मीटरी 


सव वीह ओर नासपाती उन तीनोकी एक 
ही जाति दहे, इनं अन्तरथोडा ही है, जस 
छरहारे पिंड खजूर खजूरकी एकी जातिदै; 


वीप्रवद्धकः; पित्त तथा वातनाशचकःल्िग्धगरम | सेवके ब्क्ष कादमीर ओर कावु्म बहुत होते 

कफकारक ओर रक्तपित्तवाटे रोगियोँको| ईह; पर नासणाती हिन्दुस्तान भी बहुत होती 

अहितकारकदहं | १११॥ ११२६॥ | ह, इनके ब्ृष् अमरूद्के वृक्षके वरावर लम्बे 
विवरण । | होतेर्ट, पत्ते भी अमरूद्‌के पत्तोके वरावर कु 


बाद्‌मके वृक्ष बडे बड होते ह) पत्त महुवेके | चौडे होतेह कादमीरका सेव वहत सधुर 
त्तके समान ख्वे चोड होते हैँ; उसके फठ्के | होताडै ओ कावलका तरस, कादमीरकी 


बीज बद्‌ाम कहखते ह्‌ ॥। 
अथ सवम्‌ । 
मुष्टिप्रमाणं बदरं सेवं सिवितिकाफटम्‌ । 
सेवे समीरपित्तन्न इदणं कफकृद्‌ गुरु । 
रसे पाके च मधुरं शिशिरं रुचिकर 
करत्‌ ॥ ११३ ॥ 
सुष्टिप्रमाण, बद्र, सव ओर सिवितिकाफछ 
ये सेवके सस्त नामर्ह ॥ 
हिन्दी-सेव । ब०-सेड । मन०-मोठेबोर । 
गु०-सेवफट । क ०-सेव । फा०-सेव । अ 
तुफाह । ₹०-अपल ^701€ छं०-पाइरस मख्स 
+ ५१,। 1 
सेव-वात पित्तविनाश्चक, पुष्टिकारकः) कफ 
कारक ओर भारी पाकम रस्मै मधुर, शीत 
रुचि कारक, ओर वीयेको बढानेवाङा ह| ११३ 


अथ अमृतफरम्‌ । 
(यत्काण्डाहदार--काविप्रतिषु देशेषु नाश- 
पातीति नाम्ना प्रसिद्धम्‌ ) 
अग्रतफर टघु वृष्य सुस्वादु तीन्‌ हरेद्‌ 
दोषान्‌ । देषु मद्रकानां बहुर्‌ तल- 
भ्यते लोकैः ॥ १९४ ॥ 


नासपातीभी वहती मधुर होती हः जिसे 
नाख कहते हें। वीहका सुरब्वा द्स्तोकी 
स्याधिर्भे काम आता है ओर बख्द्ायक 
होता हं ॥ 
अथ पीद्धुः ) 
पीटगटफटः खंसी तया जी तफलोऽपि 
च । पीड इरेष्मसमी घं पित्त अदि 
गुल्मनुत्‌ । स्वादु तिक्तश्च यती तन्ना- 
त्युष्णं जिदोषदह्त्‌ ॥ ११५९ ॥ 


पीट, गुरुक) सरसी, शी तर, ( शीतसह) 
धानी, गुडफर विरेचन फर, शाखी) इयाम) 
करवद्लभ, कलवर्छभ ओर पीद्धुक ) ये पीलु 
के संस्कृत नाम ह ॥ 

दहिन्दी-पीदु । ब्-पीटगाछ । म०-खघु- 
पीट । गु०-पीट् । क °-भिरीये ऊगनि । तेन 
गोख्गु चेट्दढु । ता० काकरु । फा०-द्‌रखते 
भिस्वाक् । अ०-इराक ! ईइ०-मस्टडदौी आफ 
स््रीपचर 1/105181016€€ ०7 ऽल€तएप्पा-€ 
ठे०-साख्वेडारा पासिका 52120072 ?27- 
5160 सालवडारा ओलिआइडस ऽ21५800172 
(0162850 

पीटु-पित्तकारकः मलभद्कः; ( दस्तावर ) 
ओौर कफ वात नाश्चक गुस्मनाशक हे, जो 


(३३२ ) भाषभकाराः । [ पू. ख. आश्रादिफल्वगे- 





पीलु मीठा ओर कडवा होता हे, वहू-अत्यन्त अथ बीजपूरः ( बिजौरा ) । 
गरम नहीं होता ओर त्रिदोषनाशक हे। ११५॥ १ 
विवरण । बीजपूरो मातुर्धंगो रुचकः फटपूरकः । 


पीके इश्च दो जातके होतेरै, एक छोटा| बीजप्ूरफटं स्वादु रसेऽम्टें दीपनं लघु 
ओर दूसरा बड़ा । छोटे पीठपर बहुत छोटे २| ॥ ११७ ॥ रक्तपित्तदरं कण्डजिद्वाह्दय- 
फ आते ह ओर पकनेपर खाल पड जते द।| ज्ञोधनम्‌ । सारि 
दूसरा बडा पीट होता ह, उसके शूक पीठे म्‌. । शासका ८९ 
ओर फल छार ओर कले होतर्दे॥ तृष्णाह्र स्मृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अथ अक्षोटः ( अखसरोर ) । 
ज्ञ ` © ~ बीजपूर, मातुद्धुग; रुचक; फपूरक) 
पीडभेकभवोऽक्षोटःकपरारश्च कीतिंतः। | ( अम्लकेशचर, बीजपू्ी, पू्णबीज, सुकेशरः 
अक्षोरकोऽपि वातादसद्शः कफपित्त- | बीजक, सुपूर, बीजफलक; जन्तुत्न, दन्तुर- 
कृत्‌ ॥ ११६ ॥ च्छद. पूरक ओर रोचनफङ ) ये विजोौरेके 


पर्व॑तके पीद्को अक्षोट कहते दँ ओर | सर्त नाम इं ॥ 
कर्पैराङ भी कहत ्है। अखरोट, पार्वतीय). दिन्दी-विजौरा नीं द, ये०-टावलेवु । 
फलस्नेह, राडाशय, कीरेष्ट, स्वादुमज्ज; प्रथ-| म०-महद्छग .। गु०-वीजोकरु लम्ब । कण 
क्छद्‌, रेखा(फल, बुत्तफट, मद्नाभफर, अक्षो. माववला, | ते ० दवाकाया ) फा०-पुर्‌व्व 1 
टक, अखोट, आखोट, आक्षोड, आक्षोट, | अ>-उतरज । ई०-सादद्रूस (पञ ॐ 
कन्द्राक ओर आस्फोटक ) ये अखरोटके | साइदरस्‌ एसीडा (117४5 ^०:02 
संस्कृत नाम दै ॥ विजोरेका फएल-मधघुर, रसम खषा) अभ्नि 
हिन्दी-अखरोट । बै आक्रोट 1 म०- | को दीपन करनेवाला). हर्का? कण्ठ; जीभ 
अक्रोड । गा०-आखोड । क०-अखोट । फा०- | तथा हृद्यको शुद्ध करनेवाला? हृद्यको श्रिय 
चार्तगज । अ०-जोञ्च अक्रपम्‌ मगज । ई०-| श्चास? खासी, अरुचि तथा ठदृषानाशक 
वानर भ४५217८६ बेकगाम वालनट 2618- | ६ ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
27 परप217प६ कै -एल्युरायरीस द्रायलरोवां & विवरण । 
^ 1071६65 {1116938 चिजोौरे नीके वृक्ष मध्यम आकारके बागों 
अखरोटके गुण बदामके समान दँ ओर म वहत होते हे, वृक्षक पत्त नींबूकी आक्रत्तिके 
कफ तथा पित्तको करता हे ॥ ११६ ॥ होते हे, परन्तु ङन्‌ ई चोडाईमे उनसे आग 
विवरण । दस गुण अधिक होते है, फठ गोल ओर नोक- 
अखसोटके दृक्ष बडे बड़े ऊचे होते है, पएूल | दार अमरूदकी_ आष्कृतिवाछा नीचे भारी 
सकेद्‌ रगके छोटे छोटे ओौर गाच्छोमे कई कई | ऊपरस पता होता हे, इसमे वीज अधिक 
आति है । पत्ते गोढ ओर ङुछ कुछ ठम्बाई होति दः एर सफेद रगके होते दैः वे नीबू 


(दो मनः खदट्े बहुत होते र्हः, किसी २ देशा बिजौरा 
ड < ० नींबू मीठा भी होता हे ॥ 


फरके समान होते ह । उन फ्छोके उपर हरी ९ २ 
हरी छाल होती है, उसको छीढ डालते ह, | अथ मधुकरकैटी ( विजोराभेद्‌, चकोतरा ) 


उनके छीठनेसे चार रेखावारी खरदरी खर-|. बीजपूरोऽपरःपरक्तो मधुरो मधुकक॑टी । 


द्री गुठछियां निकलती है; उनको अखरोट |` ककटि 
कहते है, उनके रोडनेसे एक स्निग्ध जातिकी मधुककटिका स्वाद्वी रोचनी शीतला 


गिरी निकठ्ली दहै, वह अखरोटकी गिरी | गुरुः । रक्तपित्तक्षयश्वासकासाहिक्का- 
कहटाती है ॥ ञअ्रमापहा ॥ १९१९ ॥ 


भकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः 1 
न 


( ३३३ ) 





एक दूसरी जात्तिका विजौरा होता हैः 
उसको मधुर ओर मधुककेटी कहते ह । 

हिन्दी-चकोतरा । बे -वातविषेघु ॥ 

चकोतरा-स्वादिष्ट) रचिकारकः; शीतलः 
भावी रक्तपित्त; क्षयः श्वासः; खासी; हिचकी 
तथा भ्रमनाशक दै ।। १९९ ॥ 

विवरण । 

चकोतरेके पेड नीँवृस कुछ ही वडे होते है । 
पत्ते विजौरे नीके समान होतेह ) परन्तु फल 
बहुत बडे बडे खरवूजकी आक्रुतिके होते दै । 
खपबृजेके ऊपर दश रेखा होती दँ ओर चको- 
तरेके भीतर दशरेखा होती ह । रगमे दोनों 
पीठे होतेहै। फर सफेद रगके होते । 
इसके वीज नीँवृसे बडे होते ह ॥ 

अथ जम्बीरद्यम्‌ । 


स्याजम्बीरो दन्ते जम्भजम्भीरज- 
स्भलाः। जम्बीरसुष्णं गुकेम्छ वातश्छेष्म- 
विबन्धनुत्‌॥१२०॥ श्ूकासकफोत्ेश- 
च्छर्दितृष्णाऽऽमदोषनित्‌। आस्यवेरस्य- 
हत्पीडावहिमान्यक्रिमीषहरेत्‌ 1 स्वल्प- 
जम्बीरिका तद्रतष्णाच्छदिंनिवारिणी १२१ 


जंवीर,) दन्तराठ;) जंभ; जभीर जभरु, 
( रोचनक; मुखरोधी) जाडयारि, जन्तुजित्‌; 
जभक; जभर; दन्तहषण, दृन्तकषण, गभीर, 
जभिर, रेवत; वक्रश्चोधी, दन्तहषषक) ओर 
जेभी ) य जवीरो नींबूके संस्छृत नाम ई ॥ 

हिन्दी-जम्भीरी नीबू । ब०~-जामीर ठू । 
म०-ईडरखिवू । गु०-कागदी खींवु । क०- 
कनीले । ते°-जांभिर । फा०-लछिमुनेरिरि॥ 


जभीर नीबू-गरम) भारी) खटा वातः 
कफ)ओौर मल्बन्ध नारक हे शू, खासी, 
कफोर््धेश, वमन, वृषा, आमसंबधी दोष; 
मुखकी विरसता, हृद्यकी पीडा; अञ्चिकी 
मन्दता तथा कृभिनाशक हे । एक जंभीरी 
दूसरी तिका छोटा होता हे । वह तृषा तथा 
वमनको नष्ट करता द ॥ १२० ॥ १२९१ ॥ 


विवरण । 


जंभीरी नीवूके दक्ष बागों अधिक देखे 
जाते द । फू सफेद रंगके होतेह । पत्चेकागजी 
नीवूके समान परन्तु टम्बाईं चोढाई्मे दाने 
तिगे होते ईद, फट कागजी नीवृत चोौगुने 
वडे होते ह; कच्ची अवस्था हरे रंगके ओर 
पकजानेपर पीठे पड़ जते है, ये जभीरी नीरू 
गोल गो पीठे रगके अव्यन्त दोभादेत है॥ 


अथ निम्बकम्‌ ( कागजी नीरू | 
निम्बूः खी निम्बुकं ्ीवे निम्बूकमपि 
कीतितस्‌ । निभ्बुकयम्छं बातघ्रं दीपनं 
पाचन ठघु ॥१२२॥ अन्यच--निम्बुकं 
कृमिसम्रहनादानं तीक्ष्णमम्छुदरग्रहा- 
पहस्‌। वा तपित्तकफद्यखिने हितं कष्टनष्ट- 
रुचिरोचनं परम्‌ ॥ १२३ ॥ भरिदोषवदहि- 
क्षयवातरोगनिपीडितानां बिषविद्खा- 
नाम्‌ । मन्दानङे बद्धगुद प्रदेयं विषूचि- 
कायां सुनयो वदन्ति ॥ १२४ ॥ 
निवू-खीिग, निंवुकः निवूकःये दो नपु- 
सकरिग ( अम्छजवीर), वद्धिदीप्य, वद्धिवीजः; 


अम्छसार, देताघात, शोधन, जन्तुमारी ओर 
रोचन ) ये कागजी नींबूके संस्कृत नामर्हे।॥ 


हिन्दी-कागजी नींबू 1 ब०-कागजी ख्वु | 
म०~कागदी सिबु । श०-कागदीरिबु । क०- 
कचि । ते०~निम्मपड़ । फा०~-चछिमुने तुश । 
ता०एट्भिच।। अ०-छिमुनेहा जिमाई० लेनन्स 
1.€11075 ठे०-छेमोन एसिडम 1.€7107- 
7) ^€तपा). 


कागजी नींबू-खद्रा) वातनाशक, दी पन 
पाचक ओर हका हे । अन्यन्न भी कहा 
कि-यह नींबू कृभिसमूहको नष्ट करनेवाला) 
तीक्ष्ण; खटा. उद्रपीडानाक्षक ओर प्रहबा 
धाको दूर करनेवाा हे । वात, पित्त, कफ, 
तथा शबाखोको अत्यन्त हितकारी हे । तीनों 
दोष) अभ्चि, क्षय बातसम्बन्धी पीडावालोंको) 


( ३३४ ) भावभकाशः । [ पू. ख, आश्रादिफल्वगं- 
ययय 


विषसे विह्वल हएको) अभ्निकी मन्दता मल- 
बन्ध तथा विषूचिका रोगवालोंको यह नीबू 
देना चाहिये एेसा सुनि कहते ह ॥१२२-१२४ 
विवरण । 
कागजी नींबूके पेड उत्तम उत्तम वाटिका 
ओंम मारी छोग ख्गति ह । वे ब्ृक्ष न बहुत 
बडे न छोटे मध्यम आकारके होते है, पत्ते 
जासुनके समान चिकने चिकने होते है, फूट 
सफेद रगके छोटे छोटे ओर फल गोल गोट 
हरे रंगक होतें है पकनेपर पीठे पड जते) 
पतङे वस्कख्के कारण कागजी नीरू कहते ह।। 
अथ भिष्ठनिम्बूफलम्‌ ( मीठानींवू ) । 
मिष्ठनिम्बुश्च संप्रोक्तस्तथेव मधुजम्भलः। 
राङ्खद्रावी तथा पित्तद्रावी शकंरकः 
स्मरृतः। मिष्ठनिम्बूफटं स्वादु गरु मारूत- 
पित्तवुत्‌ । गररोगविषध्वंसि कफोत्छकेशि 
रक्तहत्‌। शोषारुचित्षाच्छर्दिहरं बल्यश्च 
बृहणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
भिटानिम्बू, मधघुजभल, रोखद्रावी, पित्त- 
द्राबी) राकरकः; ( मधुजंवीर मघुजव, मधु- 
जबीरफल ) ये मीठे नींवृके संसृत नाम है ॥ 
हिन्दी-सवेतीर्निबू, मीठा नीच । बं०-कम- 
खाठवु । गु०-मीठा ीू । म०- गोडनिम्बु ॥ 
मीठा निबु-मघुर, भारी, वात ओौर पित्त 
` शामकहे। गररोग नाशक; विषविनाराक, 
कफ उत्कठेशा ओर रुधिरविकार को जीतने- 
वाखा हं | शोष; अरुचि, तृषा ओर दमनको 
दूर करता हे । वल्वधेक ओर्‌ पुष्टिकारक है । 
मीठार्नींबू सवस शोभायमान होता दै ओर 
अनुमानतः यद मी जान पडता है कि, य 
पूणे रसकी, खान हे । माटी लोग रोभाहीके 


अथ कमरणः ( कमरख ) । 
कारुकः कमेरगः स्याच्छिराटस्तु युक 
प्रियः । कमरंग हिमे अहि स्बद्रम्रं 
कफवातहत्‌ ॥ १२६ ॥ 


कारूक, कमरग, शिरा, ्ुकप्रिय, ( ब्रह- 
दल. रुजाकर, कर्मार कर्मरक.पीतफट, कमर, 
धासफट ओर कर्मारक ) ये कमरखके संस्कृत 
नाम है ॥। 

हिन्दी-कमरख । बवै०्-कामराद्धा । मर 
कमरे । रु०-कर्मरंण । ई०-करंवोला (@अ2- 
7110012. ठेन-एवरहोया करवोला ^भ्€- 
1108 ( 2127110012. 

कमरख-रीतल, प्राही; स्वादिष्ट खदरी 
कफ, तथा वातविनाङाक हे | १२६॥ 

विवरण । 

कमरखके वक्ष बहुत बडे नहीं होते । बागों 
लगाये जति दै । पत्त शुलावकरे बरृक्षके समान 
होते हे । पूर राररगके र॑गीरे होते हँ । फल 
गच्छके सदश एक एक डाीमें दश दश 
पन्द्रह पन्द्रह लगतेर्ह, उन फरोंपर तीन तीन 
चार चार पांच पाच धारी खडी टोती हे। 

अथ अम्लिका ( इमी) । 


अय्ठिका चुक्रिकाऽम्टी च चुक्रा दन्त 
राटाऽपिच । अम्टा च चिशिका चिश्चा 
तिन्तिडीका च तिन्तिडी ॥ १२७ ॥ 
अम्किकाऽम्ला युरूवांतहरा पित्तकफासख- 
कृत्‌ । पक्ता तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा 


कफवातनुत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अम्लिका, चुक्रिका) अम्छी, चुक्रा,दन्तराठा 
अम्लछा, चिचिका; चिचा, तिन्तिडीका, 


लिये इनको रगा छेते है, इसके फूल भी सफेद्‌ | तिन्तिडी ( तिन्तिडी का, तिन्तििकाः वृक्षाम्ल. 
सफेद ओर पत्ते हरे हरे अधिक सुन्दरताको | अम्ङीका, आम्लिका, तिन्तिड, तितिा, 
प्रप्र होतेह, उसके उपरान्त हरे ओर पीठे | तिन्तिका, आच्द्का, चुक्र, अत्यम्ला, भुक्ता; 
फल गोल गोल नारगीके सदश होते है, चित्त- | भुक्तिका, चरित्रा, गुरुपत्रा, पिच्छिला, यम 
पर मोहिनी डालकर जालमे कसाङेतेर्है । धन्य | दूतिका, शाकचुक्रिका, सुचुक्रिका, सुतितिंडी; 
हे उस विधाताको-जिसने एेसे एेसे अद्भुत | पंक्तिपत्रा ओर सर्वाम्छा ) ये इमरीके संस्कृत 


फट संसारम नये हे ॥ 


नाभ ॥ 








प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासखमेतः 1 ( ३३५९ ) 
=-= = ------- ------ॐॐ 
दहिन्दी-इमटी । व०-तेतुल । मन्-चिच्व।| अम्खवेतस, चुक्र, दउातवधि, सटस्रयुत्‌, 
गु०-आंवटी । क°-हुणिषचे । ते०-| ( अम्ल) रसाम्छ, अम्छवेतस वेतसाम्छ; 
चिच्वचदट्ढ 1 ता०-पुकि अ०्-तमरी| अम्टसार, वेधकः; भीन; मदनः भेदी; बोधिः; 
दीं | इ ०--टेमरिड्टी {27127174 | राजाम्ट); अम्टभेदक अम्टाक्रिर, र्तखार) 


(1€व्टे<--देमेरिडस्‌ इडिकस {21121171 पऽ | फडाम्छ, अस्छना यक) सह सरवेधि, वीराम्लछ, 


{701८5 


| 
कच्ची इमी खदरी, खारी ओर वातविना | नभ 


दाक हे पित्त, कफ ओर रुधिरविकार करने 
वारीह; पकी इमटी--अभचिप्रदीपक खूखी 
द्स्तावर, गरम; कफ; तथा वातनाङ्क 
हे ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


विवरण। 


इमटीके वृक्ष वहत बडे बड ॐच सघन 
जग तथा नगरके निकट घर्‌ बाहर स्वेत 
स्थानों होते दै, पत्ते चोटी समान डाछि 
योते दोनों ओर बराबर ल्गे होतेह, स्वादमं 


खट होते ई; फूख गुच्छो लगे होते हैः रंग, 


पीटा २ उनम कुह राढ कार बिन्दुसी पडी 
होती दै, फलियां तिरछी ओर छम्बी होती हं 
उनको गटारा कहते हँ, उन गटारोपर सूखे 
हए छिलके होते है, छिलकोके छीखनेसे गूदा 
निकलता हे) पर बीज उस गूदेकं भीतरसे 
निकछङ्ते है, उनको चोदये कहते ह; इमटी 
दो प्रकारकी होती हे एक छार गृदकी, दूसरी 
सफेद्‌ गृूदको ॥। 


अथ अम्टवेतछः ( अम्डवेत ) 


स्यादम्ख्वेतसश्वक्रं शातवेधि सदस्रव॒त्‌ । 
अम्ल्वेतसमत्यम्रं भदन रघु दीपनम्‌ । 
॥ १२९ ॥ दद्रोगद्यूगुरमघ्नं पित्तकं 
लोमहषेणम्‌ । रूक्षं विण्मूच्रदोषघ्नं 9ीहो- 
द्‌ावत्तनाड्नम्‌ ॥ १३० ॥ दिक्कानाह- 
रुचिश्वासकासाजीणेवमिप्रण॒त्‌ । कंफ- 
वातामयध्वंसि छागमासद्रवत्वकृत्‌ । 
चणकाम्लगुणं ज्ञेय रोहसूचीद्रवत्व- 
कृत्‌ ॥ १३१ ॥ 


गुल्मकेतु, वरासिध) शखद्रावी, मापसद्रावी 
वरांगी ओर महाक्षार ) ये अमटवेंतके सस्छत 


दिन्दी-अमरर्वेत । वं ०-थैकड, अम््वेतश्च । 
मा० चुका । गु०-अम्ल्वेद्‌ । फा०-तुर्ष॑क } ई 
कामन सोरे (0717007 80५21 दे ०-असी- 
डोजफोलिया +0100 2€#{913 


अमद्वेंत--अस्यन्त खट्वा, मल्भेद्कः; हटका 
ओर अन्निप्रदीपक हे) हृदयरोग, दढ ओर 
गुल्भरोगको नाद करनेवाला है, पित्तकारक 
ओर रोमहषकरनवाला हे, रक्ष, मर मन्रके 
दोष, प्डीहा ओर उदार्वतका नाद्ाक दहे, 
हिचकी, अफारा;) अरुचि) श्वास; अजीण 
ओर वमनकेषेहरता हे, कफ ओर वातरोग 
को हरनेवाखा हे, बवकरेके सांसका गर्ने 
वाला दह जेमे चनेके खारस्र ठोहक्री सुहं गल 
जाती हे, उसी प्रकार इसके रसस्र इं ग 
जाती ह, चनेके क्षार सदश गुण जानना ॥ 


विवरण 


अपमख्वेतका वृक्ष मध्यम आकारका हे) यह 
दो प्रकारके होते है एक अमल्वेत, दूसरी 
वेती हे, ये दोनों प्रकारके वृक्ष छोटे होतेह, 
ये पेड बागे बहुत होते है, एर सफेद्‌ रगके 
ओर फर गोर खरवूजके समानः कच्चा 
फल हरा, पकनेपर पीटा पड जाता हे ओर 
चिकना होता हे ॥ 


अथ वृक्षाम्लम्‌ ( कषैकम ) 
वृक्षाम्रं तिन्तिडीकञ चुक्रं स्यादलम्ल- 
वृक्षकम्‌ । वृक्षाम्माममम्लोष्णं वातधघ्र 
कंफपित्तलम्‌ ॥ ९१३२ ॥ पक्न्तु गुरु 
संग्राहि कटुकं तुबर रघु । अम्छोष्णे 





( ३३६ ) 


भावभकाश्चः | 


[ पू. ख. आत्रादिफख्वगे- 


ए 


रोचनं रूक्ष दीपन कफवातक्रत्‌। तृष्णाऽ- | ओर बिजोरा नीँवूके भिलनेसे पच्चाम्ट कहते 
शंग्रहणीय॒स्मशलदद्रोगजन्त॒जित्‌। १३३।| ६ ॥ १३४ ॥ 


बृक्षाम्क; तिन्तिडीक, चुक्रः अम्लवृक्षुक, 
( अम्छशाकः चुक्रा, तितिडीफलः; राकाम्छ, 
अम्खपूरक, पूराम्ल) रक्तपूरक, चूडाम्छ 
बीजाम्क, फटाम्खक, अम्खवृक्ष; अम्छफर) 
रसाम्क, श्रष्ठाम्छ; अव्यम्छ, अम्छबीज ओौर 
वुक्रफर ) य वृक्षाम्छकं सस्त नामदह्‌ ॥ 


हिन्दी--विषांविर, कोकम । बं०--महादा । 
म०--आमसोट । गु०--कोकम । क०ˆ-तित्ती 
डीक । ई०--कोकमवटर दरी 1९07) [उपप््ला 
6६ ङे०--गरसीनिया परप्यूरिया (उल 
ए पाएपाः€8 


कच्चा विषांविख खटा; गरम; वातनाङक 


कफ तथा पित्तकारक हे । पका विषांविर - 
भारी; ्राही; चरपरा, कसेटा हर्का, खदा; 
रुचिकारक; रूक्ष अभ्िप्रदीपक, कफ तथा 
वात हरनेवारा हे । तृषा, बवासीर, प्रहणी; 
गुर्भ, शूर; हृदयरोग तथा जन्तुनाश्चक 
है ।॥ १३२ ॥ १३३॥ 


विवरण । 


विषांविरके वृक्ष गोवाकी ओर अधिक 
होते है । देखने्मे अत्यन्त सन्दर ओरय्या दार 
होते ह । पत्ते छम्बे ओर चिकने होते हैँ । शीत 
ऋते मोर आता हे ओर वसन्तऋतुमें फ 
छखगते हं । फर; नारगीके समान होते हें 
इसके सब अग खट्टे होते ह ॥ 


अथ चतुरम्कपश्वाम्खयोक्षणम्‌ । 
अम्ख्वेतसबरक्षाम्ब्हम्बी रनिम्डकेः । 
चतुरम्छं हि पश्चाम्छं वीजपूरयुतेभ- 
वेत्‌ ॥ १३४ ॥ 


अमल्वेत, विषांविल, बडाजभीरी,) ओर | 


कागजी नीव इन चारोको चतुरम्क कहते ह । 


अथ वरिभिषा। 


फटेषु परिपक्तं यद गुणवत्तदुदाहृतम्‌ । 
बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामे तद्धि यणाधि- 
कम्‌ । फटेषु सरसं यत्स्याद्‌ गुणवत्तदु- 
दाहृतम्‌ ॥ १३५९ ॥ द्राक्षाविल्वशिवा- 
दीनां फठं शुष्कं गुणाधिकम्‌ । फठतुल्य 
गुणं सर्वं मज्ानमपि निर्दिंेत्‌ ॥१३६॥ 
फं हिमाश्चिद्वोतन्यारुकीटादिदूषितम्‌। 
अकारजं कुभूमीजं पाकावीत न भक्ष- 
येत्‌ ॥ १३७ ॥ 


पाकातीतम्‌-पाकमतिक्रम्य स्थितम्‌ ॥ 


इति श्री मावप्रकाशे फर्वगः ॥ 


बेलके अतिरिक्त दाष सब फल पकेही गुण- 
कारक जानने ओर बे तो कच्चा ही अधिक 
गुणबाखा होतादहे । दाख बेर ओर हरड 
आदि सूखी हई हों तो अधिक गुणदायक है | 
रोष सब फट सरसही अधिक गुणकारक रहै । 
जो गुण फर्म कहे है, वे ही गुण उसकी 
मीगम जानना। जो फट (बरफ) से, अभ्रिसः; 
दूषित पवनसे, सपेस्र अथवा कीडे आदिस 
दूषित हुआ हो, विना समय हुआ हो, खराब 
भूमिम उतपन्न हुआ हो) अथवा पककर बिगड़ 
गया हो, वह फर कदापि नही खाना 
चाहिये ।। १३५. ॥ १३७॥ 


इति श्री भावप्रकाशे पचमप्रकरणे राछि- 
मरामवेदयकरतवेयसजीवनीभाषाटी- 
कायाम्‌ आम्रादिफलवमगेः 


प्रकरणम्‌ ५. | 


भाषादीकाखनेतः । 


( ३३७ ) 








अथ घात्ूपधातु-रसोपरखरत्नोष- 
रत्र-विषोपविषवगः । 
तत्र धातूनां ठक्षणानि गुणाश्च) 


स्वण रूप्य ताम्र रङ्क जशदमेव च ) 

सीसं खोह्च सेते धातवो गिरिसम्भवाः 

॥ १ ॥ वटीपलितखारित्यकाह्यावट्य- 

जरामयान्‌ । निवाय देहं दधति न्रणां 

तद्‌ धातवो मताः॥२॥ 

सोना, चंद्धी, तांबौ; रागी जस्त, सीस 
ओर रोद, ये सात धातु पर्वते होती है। 

वी त्वचाको सुकडना करका श्वेत हो 
जाना, व।खोका शिस्ते उडजाना, पतलापन 
निवता ओर बुढापाको नष्ट करके मनुर्योकं 
शारीरको धारण करती है, इस स्थि ये धातु 
कहलाती्है।॥ १।२॥ 


अथ घुवणस्य उत्पत्तिर्नामानि लक्ष्ण गुणाश्च । 


मरीचिरङ्किरा अच्रिः पुरस्त्यः पुरहः 
ऋतुः । वसिशश्चति सप्तैते कीतिंताःपरम- 
वेयः ॥ ३ ॥ पुरा निजाश्रमस्थानां सप्त 
षीणां जितात्मनाम्‌ 1 पत्नीविंखोक्य 
छावण्यलक्ष्मीसंपत्नयोवनाः ॥४॥ कन्दपे- 
दपेविष्वस्तचेतसो जातवेदसः । पतित 
यद्धरापृ्े रेतस्तद्धेमतामगात्‌ ॥ « ॥ 
करत्रिमओ्ापि भवति तद्रसेन्द्रस्य वेधतः । 
स्वण सुवणं कनकं हिरण्य हेम हाटकम्‌ 
॥ £ ॥ तपनीय च गांगेय कर्धौत च 
काञ्चनम्‌ 1 चामीकर शातङ्कम्भं तथा 
काततेस्वरं च तत्‌॥ ७ ॥ जाम्बूनदं 
जातरूप मदह्‌।रज तमित्यपि । दाहे रक्तं 
सिते छेदे निकषे ऊंकमप्रभस्‌ ॥८॥ तार- 
शुल्बोज्जित लिग्धं कोमठं यरु हेम सत्‌ ॥ 


सत्‌-उत्तमम्‌ ॥ 
तच्छवैतं कठिने ल्क्षं॑विवण समं 
दलम्‌ दाहे छेदे सितं श्वेत कषे त्याज्यं 
ठघ्ु स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 

दृ जोर इति कोके । स्फुट वद्धनाहतं 


| स्फुटति ॥ 
 उबणै जीतटं बृष्यं व्यं गुर्‌ रसायनम्‌ । 


स्वादु तिक्तं च ठुवरं पाके च स्वादु 
पिच्छिलम्‌ ॥ १० ॥ पवितं चहणं नेच्यं 
मेधास्मरतिमतिपरदस्‌ । हयमाथुः करं 
कारितवागर विदयुद्धिस्थिरतक्रत्‌ । विषद्वय- 
क्षयोन्मादत्रि दोषज्वरड्ोषनजित्‌ ॥ १९१ 1 
वरं सवीर्यं॑हरते नरणां रोगव्रनाच्‌ 
पोषयतीह काये 1 असौख्यक्ृचापि सद्‌ा 
सुवणमुद्धभेतन्मरणच् यात्‌ ॥१२॥ 
असम्यड्मारिते स्वण बरं वीये नाज्च- 
येत्‌ । करोति रोगान्मृत्युं च तद्धन्यद्‌ 
यतन तस्ततः ॥ २१३ ॥ 
सोने की उत्पत्ति-मरीचि, अंगिराः अनिः 
पुरस्त्य पुकह, क्रतु ओर वरिष्ठ, ये सातां सुनि 
परमर्षिं काते ईह । ये जितात्मा महर्षिं अपने 
आश्रमम रहते थे । वहां रूप ङावण्य १. खक््मी 
ओौर यौवनखपन्न इनकी खियोको देखकर 
कामके बाणोँसे पी डितवित्तवाङे अग्मिदेवका 
जो वीर्यं प्रथ्वीपर गिरा; वह सुवण होगया | 
पारेके वेघसे बीन कृत्रिम सोना भी 
बनाते ॥ 
स्वर्णके नाम-स्वण सुवणं; कनक, हिरण्य 
हेम हाटक तपनीय गागेय, कङधोतः कांचन 
चामीकर, शातकुम्भः कात्तरवरः जावूनद्‌) 
जातरूप, महारजत? (द्राविण, भूरिपिजर 
भसे. कवर) रुक्म. अष्टापद्‌ करहाट कःऋक्थः 
सानसिः अङ्कप्य, छहात्त2 भूत्तम) पुरट, 
रकन) करूर, भद्र, गौरिक; चास्पेय) भरु, 


( ३३८ ) 








चन्द्र, कट्याण, अभ्रक, अभिबीजः; लोट्‌बर) 
ङध्वे; सारूक, स्पशमणिप्रभव, परख्यधातु) 
शतखण्ड, उज्वल, मनोहर, अभनिवीय. अच्चि, 
भास्कर, रषिजान, आरपिजर, तेज, दीप्त 
अभनिभः, दीप्रक, सङ्कल्य, सोमे रुक, भंगार, 
जांबब, आम्नेय, निष्क, तपनीयकः; अस्िशिख, 
ष्चन्ड, अयः; पेक्ष, कृशन, रोह, अग्रत, मर्‌ 
दत्त, चारुरत्न, पीतक, श्रीनिकेत, भूषणाहं 
ओ्ैर जितने सूर्यके नाम वे सथ) ये सुबणके 
सस्त नामदहें।॥ 

हिन्दी सुवण, सोना । बं०-सोना । म०- 
सोने । गु०--सोतु । क०--स्वणं । ते०--भगार, 
ता० -पोन्तु । फा०-~-तिला अ० -जहब । इ०- 
गोल्ड ०1 के०-ओरम ^"727) 

परीक्षा-जो सुवण तपानेमें काल, काटने 
सफेद; कसोटीपर कसनेमे केशरके सदश 
चांदी) ताबा, रहित, चिकना, कोमल ओर 
भारी होवे, वह सोना उत्तम, होता हे ॥ 

जो सोना सफेद्‌, कठोर; रूखा, खराब 
वणवा, मलषहित, गांठके सदुश तापनेमें 
काटनेमे सफेद, कसनेमभी सफेद हट का ओर 
चोट मारनेसे पएूरजाय एेसा सुवणं लयागने 
योग्य हे । ओषधम्‌ इसे न ठेना॥ 

गुणः-सुदणे-रीतर; वीर्यवद्धक; बख्दायक, 
वर्दायक, भारी ओर रसायन, स्वादिष्ट, 
कडवा. कसेखा, पाकम मीठा ओर पिच्छिल 
है । पवित्र; पुष्टिकारकः) नेश्रोको हितकारी 
बुद्धि, सभरणशक्ति तथा विचारशक्तिदायक हे 
हृद्यको त्रिय, आयुको ब दानेवाङा कांति । 
तथा बाणीको म्बच्छ करनेवाङा, ओर स्थिर. 


भवकभकाश्चः । 


© 
[ पू. ख, धात्वादिवगे- 


उत्पन्न करनेवाला ओर सस्युदायक दहे इस 
कारण विधिपूक प्रारना चाहिये ॥ ३-१३॥ 


अथरूष्यस्योःपत्तिनांमानिलक्षणं गुणाश्च । 


त्रिपुरस्य वधाथांय निर्निमेषेविंलोचनेः। 
निरीक्षयामास हिवः क्रोधेन परिप्ूरितः 
॥ ९४॥ अभिस्तत्काटमपतत्तस्येकस्मा- 
द्विखोचनात्‌ । ततो रुद्रः समभवद्रैशानर 
इव ज्वर्न्‌ ॥१५॥ द्वितीयादपतनरत्राद्‌- 
श्चुविन्दुस्तु वामकात्‌ । तस्माद्रजतसुत्प- 
त्रसुक्तकमसु योजयेत्‌ ॥ १६ ॥ कृत्निमं 
च भवेत्तद्धि वंगादिरसयोगतः रूप्य तु 
रजतं तारं चन्द्रकान्त सितप्रभम्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ गुरु ल्िग्धं म्रद श्वेतं दाहे छेदे 
घनक्षमम्‌ । वणोट्यं चन्द्रवत्स्वच्छं 
रूप्यं नवय्ुण शुभम्‌ ॥ १८ ॥ कठिनं 
कृत्रिम रूक्षं रक्तं पीतदलं ठघु । दाद 
च्छेदघनेनेष्टं रूप्यं दुष्ट प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
॥ १९ ॥ रूप्यं ज्ञीतं कषायाम्ठं स्वादु- 
पाकरसं सरम्‌ । वयसः स्थापनं स्िग्धं 
ठेखनं वातपित्तजित्‌ प्रमेहादिकरोगांश्च 
नाश्यत्यचिरादृश्ुवस्‌ ॥ २० ॥ तारं 
करीरस्य करोति तापं विद्धं घनं यच्छति 
दष्कनाशनम्‌ । वीयं बड हन्ति तनोश्च 
पुष्टि महागदान्‌ पोषयति द्यञ्ुद्धम्‌ ॥२१॥ 


दायकदहे।दो प्रकारके स्थावरजंगम विषः| चांदी की उप्पत्ति-त्रिपुरापुरके वध करनेको 
क्षय, उन्माद, तीनों दोष, उवर, तथा शोष- | क्रोध॑से परिपणे श्रीमहादेव जी निर्निमेष (पलक 
नाशक है ॥ न मारकर नेत्रोसे उस दैव्यको देखते हए 

अद्ुदध सोना-मलुष्योंके बल तथा वी्यंको | एक नेत्रसे तत्का अश्नि निकछी ओर्‌ श्रीमहा- 
हरवा ह । अनक रोग उत्पन्न करके शरीरको | देव अ्निकी भांति भ्रञ्वडित दए ओौर दूसरे 
. घुखा देवा है । स्वेदा दुःख करनेवाखा हे ओर | वामनेत्रस ञ्‌ सूकी वृद गिरी, उससे चांदी 

मृत्यु भी कर देता हे ॥ ` | उत्पन्न हुईं हे । चांदीको शा ख्रोक्त विधिसर उप- 

ङ्विधि भली भाति नदीं मारा हज सोना | योग करना चाहिय । राग आदिमे पारद्के 
बद तथा वीर्यको नष्ट करता दहै । रोगोको | उपयोगसे कृत्रिम चांदी भी बनती हे ॥ 


भाषादीकास्नेतः। ( ३३९ ) 


भरकरणम्‌ ५. । 








। चादीके नाम्य, रजत, वार, चनद्रकाति,] सक्मतिस्तव्धं भरेतक्चापि धनास श्वेतञ्चापि घनासहम्‌ । 
हनागयुतश्चेति अुल्वं दुष्टं प्रकीर्तितम्‌ 
॥ २५. ॥ तासन कषाय मधुर च तिक्त 
मस्ट च पाके कट्‌ सारकं च । पित्ता- 
पहं उपहरं च ही त॑तद्रोपणं स्या्टघु 
टेखनश्च ॥ २६ ॥ पाण्ड़दरार्दोज्विरङुष्ठ- 
कासश्वासक्षयान्पीनसपम्पित्तम्‌ । शोथ 
क्रमिं श्यूढ्मपाकरोति प्रादुः परे बहणय- 
ल्पमेत्तत्‌ ।॥(२७॥ एको दोषो विषे ताभ्रे 
त्थसम्यङ्मारितेऽ्ट ते ! दाहः स्वेदोऽरू- 
चिगरच्छ छेदो रेको वमि््र॑मः ॥ २८ ॥ 
रेकः-विरेकः | 
उत्पक्ति-कार्िंकेयका दुक्त प्रथ्वीपर गिरने 
हआ दै, यदह चिद्रान्‌ कंहते ह ¦ 


चांदीके नाम--रूप्य, रजत, तार) चन्द्रकाति, 
सितप्रभः; ( दुवेणक, श्वेत) खजूर, टोहराजक, 
अङ्कष्य; सौध, वित्र; चन्द्रलोदराजकः शुश्रः 
वसुश्रष्ठ. रुधिर; इवत) शुभ्रः महातप्ररूपः 
चन्द्रभूति, सितः कर्धूतः इन्दु,  छौहकः | 
रौप्य, धूत, चन्द्रहास, गजरंग दुध्रणं रंग; | 
यीज, कठधोौत, कुप्य. रुचिर, चन्द्‌ वपु; महा- | 
वघु) बाप्कल, महाधन ओर शुभ ) ये चादीके 
सेस्कत नामं ॥ 

हिन्दी चांदी, ङ्पा । वं०-हप | म०~-ल्पं, 
च [दी । गु°- रूपु । क०-वेद्धिं । त०- एण्ड । 
ता०--वेट्ल्ठि | फा०-नुकारा । अ०--फिदा। 
द° सिल्वर 5117 ठे०-आजंटम्‌ ^78लाध्णण) 

परीक्षा-भारीः स्निग्ध, नरम, तपाने तोडने 
मे सफेद धन की चोट को सहन करके इुकडे। 
२न दहो, वणेमे सुन्दर ओर चन्द्रमाके समान 
निर्म हो यह नवगुण युक्त रूपा ` उत्तम होता|. ~ 
हे । इन नौ प्रकारसे चादीकी परीक्षा करे।¡खतवा उस्न 
जोचांदी--कठोर, बनाई हई, रूखी, ठार पीठे, नाम-ताभ्न, ओदुम्बर, दुर्नः उदुम्बरः 
द्खवाङी, हङकी तपानेमे तथा काटने कूटे | रविग्रिय, म्ढेच्छमुख ओौर जितने सूयके नाम 





इकडे २ होजाय रेसी चांदी निषिद्ध जाननी । | हँ वे सब तांबेके जानने ( दष्ट, वरिष्ठः कनी- 


गुण~चांदी-शीतर, कसंङीः खद, पाकम; 
रसम मधुर; हे । दस्तावर, आयुस्थापक, 
ल्निग्ध, डेखन., वात तथा पित्तको जीतनेवाखी 
है, प्रमेहादि रोगोको रीध्र नष्ट करती हे। 
अडुद्ध चांदी-शरीरमे ताप उत्पन्न करती ह 


अर वी बल तथा पुष्टताको नष्ट करती है|. 


महान्‌ रोगोंकी द्धि करके शरीरको शोषण 
करती हे ॥ १४-२१॥ 
अथ ताम्रस्योत्पत्तिनांमलक्षणगुणाः । 


शुक्तं यत्कारतिकेयस्थ पतितं धरणीतले । 
तस्मात्तास्रं सयुत्पत्नमिदमाहः पुराविदः 
॥ २२ ॥ ताम्रमौदुम्बरं शुल्वमृदुम्बर- 
मपि स्थतम्‌ । रविप्रियम्टेच्छसुख सूयै- 
पयौयनामकम्‌ ॥२३॥ जपाङ्कसुमसंकाश्च 
लिग्ध मुदु घनक्षमम्‌। लौहनागोज्द्ितं 
ताम्र मारणाय प्रशस्यते ॥२४॥ कृष्णं 
१४ 


यस; ता्रक, द्वथष्ट; उडम्बर, श्ुस्व, ओदु- 
म्बर, मुनिपित्तङ, अकं, सूय, छोहितायसः 
लोहिताय, तपनेष्ट, अम्बकः) अरविन्द्‌, रचि; 
लोह, रक्त; नैपाकिक, -रक्तधातु, सर्वखौह्‌- 
€ 0१३ 9 भ, क 
पवित्र, ब्रह्मवर्चस ओर भासुर) ये ताबेके 
संस्कृत नाम ई ॥ 
हिन्दी-वांबा । ब०-तामा ! म०-ताबे 1 गु० 
तरवा । क०-ताश्र । ते-रागी ] ता०-इीवु। 
फा०-मिस । अ०- नुहास । ईं०--कौपर ० 
एः. के०--क्युप्रम्‌ (पपा, 


परीक्षा-जो तांबा जवाके ध सदश 
लाखव्णं, स्निग्ध कोमङ, घन चोटको सहन कर 
सके ओर लोहा तथा सीस।रदहित हो, वह मार- 
नेसे उत्तम कहा दहे। जो तांदा कारा; रूक्ष- 
अत्यन्त कटोर,सफेद+घनकी चोटसे टूट जाय 
ओर लोहा तथा सीसा, भिखा हआ हो, बह 
तावा दुष्ट कहा ह अर्थात्‌ मारणकभमे 
व्याग्य हे॥ 


( ३४० `) 


भजाकवभमकाङ्चः । 


[ पू. ख. धातवादिवगे- 





गुण-तांबा कसेखा) मधुर, कडवा, खटा, 


कारक, कृमि, पाण्डु तथा श्चासको नष्ट करता 


पाकम चरपरा ओर दस्तावर है, पित्त, कफको | हे । जिस प्रकार सिह हाथियोँको मार डाखता 


नष्ट करनेवाखा, शीतलरू हे, ( घ॒ावको भरने 
बाला), हका ओर छेखन हे, पाण्ड़रोग 


उद्ररोग- बवासीर, उ्वर, कोट. खांसी , श्चास 
क्षय) पीनस अम्छपित्त, सूजन, कृमि तथा 
शुको नष्ट करता हे । किसी २ आचा्यके मतसे 
इसको बहण करनेवाला कहते हँ ॥ 
विषमे तो केवर एकही दोष हे । परन्तु 
उत्तम विधिसे ताश्रन मारा जायतते-दाह, 
पसीना, अरुचि मूच्छो, गानि) विरेचन, 
वसन ओर श्रम ये आठ दोष होता हे।।२२-२८ 
अथ रंगस्य ( रांगेकं ) नामलक्षणराणाः 
रग वग अपु परोक्तं तथा पिज्चटमित्यपि । 
गबुरकं मिश्रकं चापि द्विविधं वेगमुच्यते 
॥ २९. ॥ उत्तम खुरकं तत्र मिश्रकं 
त्ववर मतम्‌ । रग ल्घु सर रुक्षमृष्ण 
मेहकफक्रिमीन्‌। निहन्ति पाण्डुं सश्वासं 
चक्षुष्यं पित्तठे मना ॥ ३० ॥ सिंहो 
यथा हरस्तिगण निहन्ति तथेव वंगोऽखि- 
रमेहवगेम्‌ । देहस्य सौख्यं प्रबलन्दरि- | 
यत्व नरस्य पुष्टि विदधाति नूनम्‌ ॥३१॥ | 
नाम-रंगः वेग; चत्पु, पिब्रट, स्वणैज 
( नागजी वनः मदग, गुस्पत्र. तमर, नागज, 
करतूरी, आखभिक, सिह, चवेत, नाग; त्रपुष | 
आक; पूतिगन्ध ओर चिष्पट) ये रागके 
संस्कृत नाम हे ॥ 
हिन्दी--रागाः) वग । ब०--रांग; वेग । म०- 
कथीर। गु०-कथीर । क०--तवर । ते०-तग, 
रमु | ता०--तगरम्‌ । फा० -अरवीज। अ०- 
रुसास । इ०--रिन्‌ ¶1171. ठे ०-ष्टननम्‌ 3{21.- 
7 772. 
छक्षण--रांगा;) खुरक, ओर भिश्र इस भाति 
दो प्रकारका हे। इनमे खुरक राणा उत्तम 
होता है ओर मिश्रक अधम होता हे ॥ 
गुण- रागा हलक, दस्तावर, रूखा; गरम 
प्रमेह, कफ नतरोंको हितकारी, किंचित्‌ पित्त 








हे उसी प्रकार शुद्ध रागा सम्पूण प्रमेहोको 
नष्ट करता हे । देहम सुख करता हे। इन्द्रियोको 
वख्वान करता है ओर अवदय शरीरम पुष्टि 
दता ह्‌ ॥ २९-३१ ॥ 
अथ जसदम ( जस्ता) 
जसदं रंगसद्डो रीतिहेतुश्च तन्मतम्‌ । 
जसदं तुवरं तिक्तं शीतं कफपित्तहृत्‌ । 
चश्चुष्यं परम मेदहाच्‌ पाण्डुं श्वासं च 
नाडायेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जसद्‌ रङ्कसदृश ओर रीति्ेतु ये जस्तके 
सस्रत नामर्ह। 
हिन्दी--जस्ता । गु०--जसत । ब०--द्रता । 
म०- जस्त। खपरं । ता०-तुत्तिनागम्‌ । फा०- 
रुएतुतिया । अ०--शवहा । इ०--जिक 2176. 
टे०--जिकम्‌ 21060, 
जस्ता--कसेखा, कडवा, ओर राीतछ हे । 
कफ अर  पित्तको हरता हे । नेवोंको परम 
हितकारी हें । प्रमेह पाण्डु ओर श्वासको नष्ट 
करता हे। 
अथ सीसस्य (शीदाकी) उत्पत्तिर्नामानि गणाश्च 
दष्टा भोगिसुतां रम्यां वास्किस्तु सुमोच 
यत्‌ । वीयै जातस्ततो नागः सर्व॑रोगा- 
पहो चृणाम्‌ । सीप जघ च वमे च 
योगेष्टे नागनामकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नागनामकम्‌-नागां भरुजङ्कं इत्यादि ॥ 
सीसं रगग॒ण ज्ञेयं विशेषान्मेदनाश्चनम्‌ 
॥३४॥ नागस्तु नागश्ततुल्यवरं ददाति 
व्यार्धिं विनादयति जीवनमातनोति । 
वदवि पदीपयति कामवरु करोति मृत्यु 
च नाययति सन्ततसेवितः सः ॥ ३५॥ 
पाकेन हीनौ किर वैगनागौ ङष्टानि 
गुल्मांश्च तथाऽतिकष्टाच्‌ । कण्ड्‌ भरमे- 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः 1 


( ३४१ ) 





हानिटसादश्ोथभगन्दरादीत्‌ कुरूतः 

प्रयुक्तो ॥ ३६ ॥ 

उत्पत्ति-भोगिसर्पकी रमणीय कन्याको 
देखकर वायुकिनागका जो वीध गिरा हः 
उससर सीषा उत्पन्न दृ है ओर बह सीखा 
मनुष्योके सवैरोगोको दूर करतादै।। 

नाम-सीसा; ब्रध्न, वप्र, योगेष्ट ओर नागके 
जितने नामर्ह वे सव, ( पुवणक; नीच, पिष्ट; 
सिन्दूर, वारणः; सीसक) सीसपत्रकः नागः 
गण्डूपद्‌भव, वद्ध स्वर्णारि, यवनष्ट; चीरः 
त्रत्रः पिच्चट, सुबणारि) त्रपु) वध्रक, महाबल 
यमुनेष्टकः बहम, इवेतरंजन, जड, जङ्गम, 
उरग; कुरंग, परिपिष्ठक, म्दुक्रुष्णायस, पद्य, 
तारशुद्धिकर; शरवः वयोरग; चीनपिष्ठ- 
चीतरग, धातुम ओर पार्वत) ये सीसके 
स्छरत नाम दं ॥ 

हिन्दी-सीसा । बं०-सीस्त, सीसा । मर 
रिसे 1 गु°-रीयघुं । क०्-सीसा ! ते०-शिशु । 
ता०-इयम्‌ । फा०-सुवे । अ०-रुसाघुङ । ई०? 
रछृड {€३१1. प्छबम्‌ एप्प. 

गुण-सीसेमे रगेके सदश गुण ह, विशेष 
करके प्रमेहनाश्क हे । रोगोँको नष्ट करता 
है, जीवनको बढाता ईह । अभि प्रदीप्र होती हे 
कामदेवका बर बढाता ह ओर मल्यु दूर होती 
हे । यदि निरन्तर सेवन किया जावे ॥ 

यदि सीसा ओर रागा कच्चा खानेमे अवे 
तो कोढ, अत्यन्त दुःखदायी गरम, खुजटी, 
प्रमेह, वातकी पीडा, बूजन ओौर भगन्दर 
आदि रोगोको करता हे ॥ ३३-३६ ॥ 

अथ रोहस्योत्प्तिनाम लक्षणे गुणाश्च । 

पुरा छोपिनदैत्यनां निहतानां सुरेधैधि । 

उत्पन्नानि शरीरेभ्यो रोष्ानि षिविधानि 

च ॥ ३७ ॥ ोहोऽखि रा्चकं तीक्ष्णे 

पिण्ड कालायसायसी । गुरुता ददतो- 

त्छदः कर्मं दाहकारिता ॥ ३८ ॥ 

अङमदोषः सुदुर्गन्धो दोषाः सप्ायसस्य . 

त॒ । खोह तिक्तं सर शीत मधुरं तुवरं 





गुरु ॥ ३९ ॥ रक्षं वयस्यं चक्षुष्यं छ्खन 
वातरं जयेत्‌ । कफ पित्तं गर शुखं 
रोथाश्ः यीहपाण्ड़ताः । मेदोमेदक्रिमी- 
नकु तक्िट् तद्देव हि ॥४०॥ पाण्डत्व- 
छुष्टापयम्रत्युदं भवेद्‌ चो गद्यूले कुरूत- 
ऽरमरीचच । नानारूजानाच तथा प्रकोपं 
करोति दृद्ासमशुद्रलोहम्‌ ॥४१॥ जीव- 
हारि मदकारि चायसं देदयुद्धिनुद- 
सस्क्रते धुवम्‌ । पाटवं न तदत इारीरके 
दारूणां हृदि रुजा यच्छति ॥ ४२॥ 
कूष्माण्डं तिटतेखञ्च माषान्नं राजिकां 
तथा । मचयमम्छरसं चापि त्यजेदोदहृस्य 
सेवकः ॥ ४३ ॥ 
उसत्ति-पहिटे देवताओंङ्ञ 
लोभिन नामक देस्योंके दारीरमे 
रफ छोह उत्पन्न हृएर्है॥ 
नाम-लोह(पुद्धिग ओर नपुंसकटिग)शखक्, 
तीक्ष्णर्षिंड,क[ङायस, आयस +(तीत्र खोह कतिक 
कान्त, खोह्‌, राखाख्यः; चख; राम्बक, पित्त; 
पित्ताशयः; शच) मुण्डज;) निश्खीत, खङ्कः 
अयस्‌, कान्त, चित्रायस ओर चाछ्ज) ये 
खोहैके सस्छुतनामर्ह॥ 
हिन्दी-लोदहा । ब०--छोह । म ०-खोखण्ड 
गु०--छोद्ु । ऋ०--अयस्कान्त । ते०--इनुसु । 
ता०--इर्वु । फा०- आहन्‌ । अ०--हदीद्‌ 1 इ०- 
आइरन स्टील 17० 5॥6८्ङे०--केरम्‌ए्पणणः 
लक्षण--रोहेमें भारीपन, दढता, ग्लानि कार- 
कता, मृच्छौ दाहकारकता, पथरदोष ओर 
बहुत दुगैन्धता ये सात दोषर्ह॥ 
गुण-लोदहा--कडवा, ओर दस्तावर, शीतर; 
मधुर? कसेखा, भारी हें । रूक्ष आयुदाता, 
नत्रोको हितकारी) लेखनः; बातकारक, हे। 
कफ) पित्त, विष; शूल, सूजन) बवासीर) 
प्लीहा, पाण्ड्‌, मेद्रोगः प्रमेह, कृमि तथा 
कोढको नष्ट करता हें ॥ छोहकी कीट (मेम 
भी येही गुण ह ॥ 


ए 


ऋ # क 

रु ष 
< न॒ सर्‌ 
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१ 
मक्त भ्रक 


( ३७२ ) 


भविभकाडः । 


[ पू. ख. धात्वादिवगे- 








जो अड्ुद्ध लोहा खानेम आवे, तो पाण्ड्रोग 


कोठ; मृत्यु हृदयके रोग शक; पथरी, हृष्टास 
ओर अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करताहे। 

मरी भाति न युद्ध किया हृजा लोहा 
जीवनको हरनेवाला मद्‌कारक;) देहकी 
स्वच्य्ताको नष्ट करनेवाला; सामथ्ये हरने 
वाटा ओ हृदयम दारुण पीडा उत्पन्न 
करताद॥ 


खोहा- सेवन करनेवालोंको--पेखा; तिलका 


तख; उडद्‌, राई, मद्य (दारु) ओर खटाई 
ये त्यागने चाहिये 11 ३७--४३ ॥ 
अथ सारखोहस्य लक्षण गुणाश्च । 
~ क, 
क्षमाभच्छिखराकाराण्यङ्गान्यम्ख्न रेप 
येत्‌। लोहे स्युर्यत्र सूक्ष्माणि तत्सारम- 
भिधीयते ॥ ४४ ॥ लोह साराह्यं 
हन्यादग्रहणीमतिसारकम्‌ । अद्धं सवा- 
ङ्ज वात शर च परिणामजम्‌ । छदि 
च पीन पिततं श्वास कसि व्यपोहति॥४५॥ 
टक्षण -जो छोहेके कठोर वड वड टुकडों 
को (खट्टे) रसस लेप करनेपर दुकडोपर 
पवेताकार जोहर तृक्ष्म २ दहोजाय वह रोहा 
सारो कहाता हे ॥ 
गुण--स।रटोट--संप्रहणी, अतिसार ,अद्धाग- 


वात) सवांगवात) परिणामज शू, वमन, | है 


पीनसः; पित्त, श्चाक्त तथा खांसीको अवदय 
नष्ट करत्‌। दे ॥४४।।४५॥। 
अथ कान्तटोहस्य छक्षण गुणाश्च । 


यत्पात्रे न प्रसरति जरे तेरबिन्दुः प्रत 
हिद्धयुगेन्धं त्यजति च निजं तिक्ततां 
निम्बवल्कः । तप्तं दुग्धं भवति श्िख- 
राकारकं नेति भूमि कृष्णाङ्गः स्यात्स- 
जखचणकः कान्तलोहं तदुक्तम्‌ ॥४६॥ 
गुल्मोदरा्यैःग्खाममामवाते भगन्दरम्‌। 
कामरश्ोथङ्कष्ठानि क्षयं कान्तमयो 
हरेत्‌ ॥ ५४७॥ पष्टीदहानमम्टपित्त यकर 
चापि हिरोरुजम्‌ । सर्वान्रो गान्विजयते 


कान्तखोहं न संशयः । बलं वीये वपुः 

पुष्टिं कुरुतेऽभ्रि विवद्धेयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

श्चण--जिस खोेके पात्रमे उष्ण ज भरः 
कर तेखकी वृद्‌ डाटनेसे नहीं फेती, तथा 
जिसमं तपानेसे हग अपनी गन्ध स्यागदे। 


| वैसे ही नीमका छिलका रखनेसे कडवेपनको 
|स्यागदे ओर दूध गरम करनेसे रिखराकार 
| उफान ऊपरको खडा हो जाय तथा भूमितेन 
। गिरे ओर जिस पात्रमे चने भिगोनेसे कारे हो 


जाय उसको कांतरोह कहते ह ॥ 
गुण--कांतिखोहा -गुस्म ओर उद्ररोग, ववा 


| सीर) आम्‌) आमवात, भगद्र;) कामला, 
| शोथ) कुष्ठ; क्षयको हरता हे । प्टीहा; अम्ड- 
| पित्त) यक्रृत्‌ ओर शिरके रोग इत्यादि सब 
| रोगोको निःसन्देह नष्ट करता है वर वीय 
| ओर शरीरम पुष्टता करता हं जठराञ्निकरी वृद्धि 
| करता हे ॥ ४६।।४८॥ 


अथ किट 
ध्मायमानस्य लोहस्य मं मण्ड्रमु- 
च्यते । छोहसिंहानिका किटटी सिंहान 
निगद्यते । य्ह यदथुणं परोक्तं तत्कि 
टरमपि तदृयुणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
टोदहेको अभ्रम धमानेसे जो मेक निकटता 
उसको मण्डूर; रोह सिहानिका, किट्टरी ओर 
सिंहान कते है । गुण-जिस रोहमे जो गुण 
ह, वेही उसकी कीरे भी ह ॥ ४९॥ 
अथोपधात्‌नां लक्षणे गुणाश्च , 

सप्तोपधातवः स्वणेमाक्षिकं तारमाक्षि- 

कम्‌ । तुत्थं कास्यं च रीतिश्च सिन्दूर 

शिलाजतु ॥ ५० ॥ 

उपधावतः-गोणा धातवः ॥ 

उपधातुषु स्वेषु तत्तद्धातुयुणा अपि। 

सन्ति किं तेषु तेऽत्ोनास्तत्तदंशाल्प- 

भावतः ॥ ५१ ॥ 

सोनामाखी, रूपामाखी, तूतिया? कासी; 

पीतल; सिन्दूर ओैर रिखाजीत ये सात उपः 
धातु ह। 
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गुण-सम्पूण उपधातुओमिं उसी उसी धातु 


इसमे किंचित्‌ दुवण मिला होता दहै। इस 


गुण है। पलन्तु उसमे धातुओंका अ | कारण इसको स्वणमाक्चिक कदतेर्हे। सोना 


अल्प होनेसे हीन गुणवाली होती हं ।|५०11५१ 
तत्र सूवणमाक्षिकस्य नामानि गुणाश्च । 


स्वणैमाक्षिकमाख्यातं तापीज मधुमाक्चि 


म्‌ ॥५२॥ ताप्य माक्षिकधादुश्च , 


मधुधातुश्च स स्मृतः किंचित्सुवणेसा- 
हित्यात्‌ स्वणेमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उपाधातुः सुवर्णस्य किंचित्स्वणगणा- 
न्वितम्‌। तथा च काञ्चनाभवि दीयते 
स्वणंमाक्षिकम्‌ ॥ «४ ॥ किन्तु तस्या- 
चुकल्पत्वाक्किचिदूनयुणास्ततः । न 
केवरं स्वणंगुणा व्तेन्ते स्वणमाक्षिके 
॥ ५५ ॥ द्रव्यान्तरस्य ससगात्सन्त्य- 
न्थेऽपि गणा यतः। सुवणंमाक्षिकं स्वादु 


तिक्तं बष्यं रसायनम्‌ ॥ ५६ ॥ चष्चष्यं | 
वरितरुक्ुष्ठपाण्डुमेहविषोदरान्‌। अशः 


शोथं विषं कण्डं त्िद्रोषमपि नाशयेत्‌ 
॥ ५७ ॥ मन्दानर्तं बलहानियुग्रां 
विष्टम्ितां नेत्रगदान्‌ सङ्ष्टान्‌ । तथेव 
माखात्रणप्िकां च करोति तापीजम- 
गुद्धमेतत्‌ ॥ ५.८ ॥ 

स्वणमाक्षिक; तापीज, मधुमाक्षिक, ताप्य; 
मक्षिक; धातु, मधुधातु; ( धातुमाक्षिक) 
ताप्यक;) स्वर्णाह्नय, स्वणमाक्षिक, तापिच्छ) 
आपीत पीतमाक्षिक, आबवत्त, क्षोद्रधातु, 
माक्षिकधातु, कदम्ब; चक्रताभ, तापिञ्ज) 
स्वणव्रण, हेमद्यति) ये सोनामाखीके संस्कत 
नाभह्‌ ॥ 

हिन्दी-सोनामाखी । ब०्-स्वणमाक्षिक । 
म०-द्गडी सोनामुखी । शु०-सोनामखी। 
क०-धातु माक्षिक । ते-ता०-स्वणमाखी । 
अ०-मुकैशीश्ाजहवी 1 इ०-आयन षाईराइटे 
टीस 101 2४1६5 छे फेरी सल्प्फ़रटं ए€7 
पऽपापिट्प्पत 





माखी सोनकी उपधातु हं, इससे इसम्‌ किंचित्‌ 
पवबर्णके भी गुण र्ते ह, इसलिये सोनेके 
अभावमं देते 
गुण हं । सोनामाखीर्मे केवल सोनेके गुण रहते 
। दे) यह्‌ नदीं किन्तु उसमं अन्यपदाथाका संसग 
टोनेसे अन्य शुणभी रहते रह । 


इससे इनम सोनेने ङक दीन 


गण-सोनामाखी-स्वाद, कडवी वीर्यव 


रसायन, ने्रोको हितकारी ओर वितिरोग; 
नस्क द । $ पण्ड, प्रमह; विष; उद्रराग 
ववासीर) सूजन, खुजटी ओर त्रिदोषना 
हं । अट्ुद्ध सोनामाखी अभनिकी मदता; बक 
की; विष्ठस्मिता, नेत्ररोग, कोड ओर अनेक 
व्रण (वाव) उः्पन्न करती हे ।५२-५८ ॥ 


अथ तारमाक्षिकस्य नामगुणाः। 


तारमाक्षिकमन्यत्त तद्धवेद्रजतोपमस्‌ । 
किंञिद्रजतसाहित्यात्तारमाक्षिकमीरितस्‌ 
॥ «९ ॥ अनुकल्पतया तस्य॒ ततो 
हीनयुणाः स्म्रताः। न केवर रूप्प- 
गुणायतः स्यात्तारमाक्षिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वादु पाके रसे किञित्तिक्तं वृष्यं रसा- 


यनम्‌ । चक्षुष्यं वस्तिरुक्छुष्ठपाण्डुमेह- . : 


विषोद्रम । अडः शओथं क्षय कण्डूं 
त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ ॥ ६१॥ मन्दानर्त्वं 
वर्हानि सुगर विष्टम्भितां नेत्र गदान्सङ्क- 
छ्ठान्‌। तथेव मालां व्णपूर्विंकाच 
करोति तापीजमिदश्च तद्त्‌ ॥ ६२॥ 


रूपामाखी चांदीके सरश होती है ओर 


उसमे किचित्‌ चांदी रहती दहे, इससे रूपा- 


माखी कहलाती हे । 


नाप्र- ता(्माक्षिकः ( विमङ ) मास्षिकनश्रेषठ) 


वेताक्ष, रूपमाक्षिक ओर रोष्यम क्षिक ) ये 
रूपमाखीके सस्त नम है ॥ 


( ३४४ ) 


भावभकारः। 


[ पू. ख. धात्वादिवगं- 








हिन्दी-हूपाताखी । ब<-रौप्यमाक्षी । मज. 
ता०-रोप्यमाक्चिक | गु०~रूपाप्ाखी । कणः 
यरङमाक्षिक 1 ते>--रूपामाखी । अ०- 
मुकेराश्ाफिद्‌! ॥ 

चांदीके अभावमें रूपामाखी देते हं । इस 
कारण यह्‌ चांदीके अभावे हीनगण हे। 
रूपमाखीमें केवल चांदीकेही ग॒ण है; एेस 
नहीं किन्तु अन्य गुण मी रहते दह ॥ 

गुण--रूपामाखी--पाकमे मीठी), रसम 
किचित्‌ कडवी, वीयवधक. रसायनः, नेच्रोंको। 
हितकारी वास्तिरोग, कोढ पाण्डुः प्रमेह) विष) 
उद्ररोग;) बवासीर, सूजन? श्य, खुजली 
तथा त्रिदोषनाराक हे । | 

अशुद्ध रूपामाखी- मंदाभ्चि बको हानि), 
विष्टभिता) मूत्ररोग; कोट, गेडमाला ओर 
अनेक त्र्णोको उत्पन्न करती हे ॥ ५९-६२ ॥ 


अथ तुत्थम्‌ (तूतिया)। 

तुत्थ वितुन्नकं चापि श्िखिग्रीवे मयू 
रकम्‌ । तुत्थं ताश्रोपधातुहिं किञि- 
त्ताम्रेण तद्धवेत्‌॥ ६३ ॥ किंचित्ताश्रयुणं 
तस्पाद्रक्ष्माणगुणं च तत्‌ तुत्थकं 
कटकं क्षारं कषायं वामकं टघु ॥ ६४॥ 
ठेखन भेदन शीत चक्षुष्यं कफपित्त- 
हत्‌ । विषाङमु8कण्डूघ्ं खपेरं चापि 
तदृयुणम्‌ ॥ ६५ ॥ 


तुत्थ, वितुन्न कः रिखिग्रीव मयूरकः मूषा- 
तुरथः, कास्यनीरः तुत्थक, शिखिक्टकः हरि 
ताइ, नीखागज मयुरप्रीवक, ताम्रगभः अमर 
तोद्धव, मयूर्तुत्थ, शरतकिखिकण्ठ) नीट) 
तुर्यांजनः हेमसा ८ मृताभिद, ओं ताम्रो 
धातु ) ते तूतिवाके संस्कत नामर्ह॥ 

दिन्दी--तूतिया; नीखाथोधा । व०--तूतिया । 
म॒ °मोरचूत 1 गु--- मोरथुधु । क०-मयुरतुत्थः 
ते०-मेरततु । ता०--म धद तुत्तम्‌ । फा०-" 
दूदिया । अ० -तूतियाअमजर । ई०--सत्फेट 
आफ कापर 5४10012 ° (एए. ठै०- 
क्युपरेसस्फास (70165101 8.5. 


नीलाथोथा -ताबेकी उ धातु हे । उसमे कुछ 
तविका योग होता है, इमं ङु तबेके गुण 
रहते ह ओर अन्यभीगुणरहतेर्दै।॥ 

गुण-नींखाथोथा चरपरा) खारा; कसेङा, 
वमनकारक; दख्का) ठछेखनः द्क्तावर, शीतल) 
नेर्रोंको दितकारी) कफ) पित्त; विष पथरी) 
कोढ तथा खुजलीको दूर करतादे।जो इसमे 


| रुण ह, बेही खपरियामे भी ह ॥ &३-६५॥ 


अथ कास्यम्‌ कांसी )। 


ताञ्रत्रपुजमाख्यातं कास्यं घोषे च 
कसुकम्‌ । उपधातुभेवेत्कास्थ दयोस्तर- 
णिरङ्योः ॥ ६६ ॥ कांस्यस्य तु गुण 
ज्ञेयाः स्वयोनिसदश्चा जनेः। सेयोगज- 
प्रभावेण तस्यान्येऽपि गणाः स्मृताः 
॥ ६७॥ कास्यं कषायं तिक्तोष्णं ठेखने 
विश्चदं सरम । गुरु नेत्रहितं रूक्ष कफ- 
पित्तहरं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ताश्रत्रपुजः कस्य, घोष; कंसुक) विद्युस्प्रिय, 
कस. ताग्राद्ध) वैगङ्युख्बजः, कस। सिः प्रकाश, 
घण्टाशब्द्‌असुराह्यय, सोरा्रूक, कांसीयः; घोर- 
पुष्प) वहिलोदक, दीप्रखोईक, घोरपुष्प, दीप 
खोह? कांसक) कांस ओर दीप्ति) ये कसिके 
सस्त नमर्ह॥ 
हिन्दी- कासी । ब०-कासा । मन०्-कासे। 
गु०-कांु । क०-कंचु । ते०-ऊचु । वैगलम्‌ । 


| फा०-रोडन । अ०-तालिक्रून । ई० -वेखमेटलछ 


861176६] ऊे°-न्रौँज 28101126. 

कांसी-तांबा भौर रागा दोनोके भिलनेसे 
बनती है ओर इनकी ही उपधघातु हे । जो 
तावे ओर रागेमे गुण रहते है, वेही गुण 
कासे ह । सयोगणके प्रभावस इसमे अन्य गुण 
भीदहं॥ 

गुण~-कांसी-कसेी, कडवी; गरम ठेखन, 
विशद दस्तावर, भारी, नेत्रोको हितकारी) 
रूखी, ओर कफपित्तको अव्यन्त नष्ट करती 
है ॥ ६६-६८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भाषाटीकासमेतः । 


( ३४५९ ) 


= 


अथाऽऽरकरूटम्‌ ( पीतल ) । 

पित्तठे त्वारदरूटं स्थादरो रीतिश्च 
कथ्यते । राजरीतित्रह्यरीतिः कपिला 
पिङ्गलाऽपि च ॥ ६९ ॥ रीतिरप्युप्रधातुः 
स्यात्ताम्रस्य जसदस्य च । पित्तटस्य 
गुणाः ज्ञेयाः स्वयोनिसदश्। जनेः ॥७०॥ 
सयोगजप्रभवेण तस्याप्यन्ये गुणाः 
स्म्रताः। रीतिकाथगरं रूक्षं तिक्तचं 
लवणे रसे । शोधनं पाण्डुरोगघ् कृमिघ्न 
नातिरेखनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पित्तङ) आरङ्रूट, आर, रीति, राजरीतिः 
ब्रह्मरीति, कपिखा, पिणङा ( कपिखोह, सुव- 
णकरिरी पीतलखोह, सुटोक, ब्राह्मी राजाः मह. 
श्री, पथिकावेर, द्रव्यदारु, रीति; भिन्नः क्षुद्र 
सुवण, सिह, पीतनक, छोहितकः पिगलरोह 
पीतकः; पाकतुण्डी, राजपुत्री, ब्रह्माणी; हरि 
लोह ओप पिग ) ये पीतकं सस्रत नम दे 

हिन्दी-पीतल ब०-पितक । म<-पितल । 
गु०-पीतल । क ०-पित्ताठे । तै०- इत्तडी । ता 
पितैक । फा० विरज । इ०त्रास 1371555. 

जिसे तपाकर कांजीमे डाछ्नेसे ठाई 
द्य रके, वह पीतल राजरीति कहराती है ओर 
जिसमे पीलापन इलके, वह पीत ब्रह्मरीति 
कहाती हे ॥ 

गुण-पीतल-तांबा ओर जस्ताके भिलनेस 
बनता है, यह तावा ओप जरतकी उपधातु हे, 
इस कारण इसमे तबे ओर जस्तके सद्दा गुण 
है, क्षयोगके प्रभावसे उसमे अन्य गुण भीर. 
दोनों जातिका पीतङ--रूखा, क डवा,रसमे 
खारा, शोवक, अत्यन्त ठेखन नहीं ओर पाड 
रोण तथ कृमिरोगको नष्ट करता हे ॥६-९७१ 

अथ सिन्दूरम्‌ । 

सिन्दूरं रक्तरेणश्च नागगरभश्च सीस- 

जम्‌ सीसोपधातुः सिन्दररो यणेस्तत्सी- 

सवन्भतम्‌ ॥ ७२ ॥ संयोगजप्रभावेण 

तस्याप्यन्ये गुणाः स्मृता । सिन्द्रसष्ण 


वीक्षषङ्ककण्डूविषापदम्‌। भग्रसन्धानज- . 

ननं व्रण डोधनगोपणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

सिन्दूर, रक्तरेणु, नागगर्भ, सीसजः, सीसो, 
पातु, ( नागजवीर, र क्तसन्ध्यग; शिवः रक्त- 
वाद्टुका? र॑गज) वगज) चछग।रभूषण, नागरक्त- 
नागसम्भव, रक्तचूण) रक्तवाटटुकः) रक्तराक्तनः 
आखद्‌दईन, नागरेणु, सीमन्तक; शोणः, वारि) 
राजः गणेशभूवण, सध्याराग॒, गारक 
सौभाग्य; अरुण, मगस्य ) ये स्लिन्दुरके- 
सस्रत नासर \। 

हिन्दीद्‌ सिन्दूर । वं०~सिन्दूर । म~ 
दुर । त०- क०--ता०- सिन्दूरम्‌ । फार 
सिरिन्‌ज। इ्‌° --ओरिन्येरो 170६6. ङे०- 
प्टम्बस्र्‌ ओकसाइ ए] पा एप 04310170. 

सिन्दूर-सीसेकी उपधातु दै; इसकारण 
इसमे सीसके सदश्च गुण ह, खयोगकते प्रभावे 
अन्य गुण भी द । सिंदृर-गरम) ट्टे एको 
जोडनेवाखा ब्रणरोधकः; घावको भरनेवाखा 
विसर्प, कोढ, खुजटी तथां विषको नष्ट 
करता हे । ५२ । ७३ ॥ 

अथ शिखाजतु । 


तदुत्पत्तिनामलक्षणगुणाः । 


निदाघे घमसन्तप्ता। धातुसारं धराधः। 
नियासवत्परसुश्चरित तच्छिखाजतु कीति- 
तभ्‌ ॥ ७४॥ सौवण राजत ताश्रमायसं 
तच्चतुविंधम्‌। शिकाजघ्वद्विजतु च शेल- 
निर्यास इत्यपि ॥ ७५ ॥ गैरेयमस्मज 
चापि गिरिज शेलधातजम्‌। शिखाज 
कटु तिक्तोष्णं कटु पाकं रसायनम्‌ 
॥ ७६ ॥ छेदि योगवहं हन्ति कफ- 
मेदोऽरमश्चकंराः। मूत कृच्छर क्षय श्वास 
वाताश्चीसि च पाण्डुताम्‌ ॥ ७७ ॥ अप- 
स्मारं तथोन्मादं शोथङ्कशोदरक्गिमीन्‌ । 
सौवण तु जपापुष्पवणं भवति तद्रसात्‌ 
॥ ७८ ॥ मधुर कटु तिक्तं च शीतलं 


( ३७६ ) 


भावभकाड्चः। 


[ पू. ख. धात्वादिवगे- 








 कंट्पाकिं च! राजतं पाण्डुरं जीत 
कटुकं स्वादुपकि च॥७९॥ ताम्रं 
मयूरकण्डाभं तीक्ष्णुष्णं च जायते । 
लोहं जटायपक्षाभं तत्तिक्तं कवणं भवेत्‌। 
विपाके कटुकं शीतसवेश्रष्ठसुदाहृतस्‌॥८०॥ 
उस्पत्ति-गरभियोमे पवेत धूप सन्तापितो. 
कर धातुओकि सारको गोद्के सदृशा छोडतेरदैः 
शिखाजीत कहते है । सोनेका, चांदीका; 
तवेका ओर रोहेक। इस भाति चार प्रकारका 
शिखाजीत होता हे 1 | 
नाम-शिङाजतु) अद्विजतु, रोटनिर्यासः 
गैरेय, अइभ१जः, गिरिज; शोखधातुज, ( अध्ये 
शिखाज; अगज हेर, हेखेय, शीतपुष्पक, | 
शिखाग्यापि, अहमोत्थ; अदमलाक्षा,) अदमज- | 
तुक ओर जत्वइमक ) ये शिरा जीतके संस्कृत 
नामर्ह। 
हिन्दी-म--ता०- शिखाजीत । क०-कटुवे- 
चरु । ई६०-आर्फोल्ूट 571101४. ठे०-आ्फ- 
ल्टम्‌ पजाविनम्‌ ^1एौशाप्णप एण्य] 
एप). । 
शिलाजी त-चरपरा, कडवा) गरम; पाकम 
रपरा, रसायन, मल्को छेदन करनेवाला, 
योगवाही ओर कफ मेद्‌, पथरी; इकर. 
मूत्रकृद्क्‌, क्षय, श्चास, वादी; ववासीर, पाण्डु, 
अपस्मार, ८ ष्रगी ), उन्माद) सूजन उद्ररोप। 
तथा करभिनाश्क हें ॥ 
सोनेका शिखाजीत-जपाके कूख्के सदश 
लाड वर्णं बाडा होता दै ओर वह रसम मीठा; 
चरपरा, कडवा, शीतल तथा पाकम चरपरा 
होता हे । 
चांदीका रिलाजीत-सफेद होता हे, वह्‌ 
शीतल चरपरा ओत पाकम मधघुरदहे। 
तविका रिडाजीत-मोरके गङेके सटशवणे- 
वाखा होता है, वह तीक्ष्ण ओर गरम होता हे । 
लोहेका शिाजीत-गिद्धके पंखोंके सदृश 
वर्णवाला होता है ओर बह कडवा, खारा 
पाके चरपरा; रीत तथा सवमेश्रष्ठ कहा 
हे ॥ ७४-८० ॥ 








अथ रसराष्दस्य निरूक्तिः । 


रसायना्थिभिरेकिः पारदो रस्यते 
यतः। ततो रस इति प्रोक्तसःसच 
धातुरपि स्मतः॥ ८१॥ 
रसायनकी इच्छा करनेवाटे रोग इस 
पारेका भक्षण करते हं इससे पारा रस कदाता 
है ओर इस धातु भी कहते 1 ८१॥ 
अथ पारदस्योतत्तिटक्षण नामानि गुणाश्च । 
िवाङ्गात्‌ प्रच्युतं रेतः पतित धर- 
णीतरे । तदेदसारजातत्वाच्छुङ्मच्छम- 
भूच्च तत्‌ ॥ ८२ ॥ 
उत्पत्ति-रिवके अगसे स्खलित हआ वीर्य 
प्रथ्वीपर गिरा, उनकी देहका सार टोनेस 
सफेद्‌ ओर स्वच्छ हुआ हे; बह पारा कहाता 
ष्ये, 
हं ।। ८२ ॥ 
छ छ क ॐ @ 9 क 
क्ष्रभेदेन विज्ञेयं शिववीयं चतुविधम्‌। 
शवेतं रक्तं तथा पीत कृष्णं तज्त॒ भवे- 
तक्रमात्‌॥ ८३॥ बाह्मणः क्षत्चियो वेरयः 
ददरश्च खट ज।तितः । श्वेत शस्तं रुजां 
च ¢ 
नाञ्च रक्तं किर रसायनम्‌ । धातुबदे तु 
| 4 
तत्पीते खे ग तो कृष्णमेव च ॥ ८४ ॥ 
लक्षण-क्षेत्रके भदस्र यह पारा सफेद, खाङ 
पीडा ओर काटा एेसे चार प्रकारका जानना । 
सफेद्‌ पारा बाह्यणजाठिका, खाट क्षत्रियजा- 
तिका; पीट! वैद्य जातिका ओर काटा शुद्र 
जातिकाहे।॥ 
सकेद पारा रोगोको नष्ट करनेमे उत्तम हे । 
छार पारा रसायन हे, पीटा पारा धातुवाद 
( सोना चादी आदि बनाने ) म उत्तमदहे ओं 
काला पारा आकाशम चल्नेकी गति देनेभ 
उत्तम हे | ८३ ॥ ८४॥ 
पारदो रसधातुश्च रसेन्द्रश्च महारसः । 
चपलः हिववीयं च रसः सूतः शिवा- 
हयः ॥ ८९ ॥ पारदः षड्सः ज्लिग्ध- 
ख्िदोषघ्रो रसायनः ॥ ८६ ॥ योगवाही 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भाषाटीकाशनेतः । 


( ३५७ ) 








महाब्रष्यः सदा दष्िबिटग्रदः 1 स्वामय- | 
हरः प्रोक्तो विशेषात्‌ सवेङृष्टुत्‌ ॥८७॥ । 


माम-पारद्‌; रसवति) रसः महारसः | 
चपल, शिववीरयै, रस, सृत ओर्‌ जितने महा- | 
द्वके नामदहं वे सव; (रसराज) रसनाधः 
महातेज; रसखेह; रसोत्तप्र, सूनख2; जत्र) 
शिववीज. रिव, अमत; खोकेडा; दुद्धर; प्रभः 
रुद्रज, हरतेज, अचिन्तज; अवित्तजः खेचर 
अमर) देदद्‌) मृत्यु नाशक स्कन्द्‌, स्कन्दांशकः 
देव, रिव्यरस; रसायन श्रेष्ठ योद्‌; सूतक 
सिद्धधातु) पारद्‌, रजस्वर, मूति, पार कोहरा, 
दुधर, मृत्युनाशन, हेमनिधिः> नेत्र, स्वामी | 
ओर रोषण ) ये पारेके संस्छृतनामर्द।॥ | 
हिन्दी-प्र०-पारया। ब-पारद्‌ | गु्-पासे), 
क०ता-पाद्रसम । ते०-पाद्रसमु । फा०- 
सिमाव । अ०-जीवक । ई०मक्येरी 1(€प्टणा, 
ठक०-हेडाजिरम्‌ प्र४वाष्छ्टपपा 
गुण~-पारा-छः रसयुक्त, ल्िग्ध, ्रिदोषना- 
शक. रसायन, योगवाही) अत्यन्त बीयेव 
सर्वदा नेत्नोंको वलदायक, सम्पूण रोगनाश्चक 
ओर विशेष करके सवै प्रकारके कोढोंको नष्ट 
करता ह्‌ | ८५- ८५ ॥ 
स्वस्थो रसो भवेदअह्या वद्धो ज्ञेयो 
जनादंनः। रञ्ञितः कामितश्चापि साक्षा- । 
देवो महेश्वरः ॥ ८८ ॥ मूच्छितो हरति | 
रुजे बन्धनमनुभूय खे गति कुरुते । 
अजरीकरोति हि मृतः कोन्यः कर 
णाकरः सूतात्‌ ॥ ८९ ॥ असाध्यो यो 
भवेद्रोगो यस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ । 
रसेन्द्रो हन्ति त रोगं नरङुञ्जरवाजिनाम 
॥ ९० ॥ मरुं विष वदहििगिरित्वचापल 
नैसागिंकं दोषसुश्ञन्ति पारदे । उपाधिजौ 
दौ त्रपुनागयोगजौ दोषौ रसेन्द्रे 
कथितौ अनीश्वरः ॥ ९९॥ मरेन मृच्छं 
मरणं विषेण दाहोऽचिना कष्टतरः 





= ~= ~ 


शारीरे ! देदस्य जाड्य गिरिणा सदा 
स्पाचाञल्यतो वीयदृ्तिश्च पसाम्‌ 
॥ ९२॥ वङ्ेन कुष्ट भ्रुजगेन षण्डो 
भवेद तोऽसौ परिदोधनीयः ॥ ९३ ॥ 
वृहिर्विषं पटं चेति सख्या दोषाख्रयो 
रसे । एते ऊुवेन्ति सन्तापं मृतिं मृच्छ 
चरणां कमात्‌॥ ९४ ॥ अन्येऽपि कथिता 
दोष्‌ भिषभ्भिः पारदे यदि । तथाऽप्येतं 
तयो दोषा हरणीया विेषतः ॥ ९५. ॥ 
सस्कारदीन खद सूतराजं यः सेवते 
तस्य करोति बाधाम्‌ । देहस्य नाड 
विदधाति नूनं कष्टाश्च रोगान्‌ जनयेन्न- 
राणाम्‌ ॥ ९६ ॥ 


स्वस्थ पारा-त्रह्मारूपःचधाहुआ पारा तिष्णु- 
रूप; रजित ओर कामित पारा साक्षात्‌ महे- 
श्वररूप हे ॥ मूच्छित पारा रोगोको नष्ट करता 
हे, बद्ध पारा आकारम चटनेकी चाक्तिदेता 
दै ओर मारा हुआ पारा प्राणीको अजर अमर 
करता है।इस कारण पारेसे अन्य कारुणाकारक 
कौन हे ? सचुष्य, हाथी ओर घोडोँके जो योग 
असाध्यर्हे अथवा जिन रोगोँकी चिकित्सा 
नहीं होसकती) उन्‌ रोगोको पारानष्ट करता 
है । मर, विष, अञ्चि, गिरिदोष ओर चपरूता 
ये दोष पारमे स्वाभाविक हँ । रगिके तथा 
शी शोके योगसे अन्य दो आगन्तु दोष मीहे 
ठेसे सात दोष युनियोने कहे हैँ । मकस मूच्छ, 
विषसे ख्प्यु, अस्निसे रारीरमं महाभयंकर 
दाहा, गिरिदोषसे सवदा देहम्‌ जठता, चपलढ- 
तासे पुरुषोंका वीयं नष्ट करता दहै, रागेके 
गसि कोढ होता है ओं शीदके योगसे नपु- 
सकताभीहोतीहे, शस कारण पारेको डाद्ध 
करना चाहिये । अभ्मि, विष ओर मखये तीन 
दोष पारेमे युख्य द ओर ये दोष फमसे मवु 
प्योंके सन्ताप; मरण तथा मूच्छ करते हं। 
यद्यपि वे्योनि पारमे ओर भी दोष कहेर्हैतो 
भी विष करकेये तीन दोष अवरहयनष्ट 


( ३४८ ) भावभ्रकाः । [ पू. ख. धाल्वादिवगे- 








करते चाहिये । जो संस्काररदित पारेका सवन | उन्द्‌, कपिशीष॑क, बवेर, सुरङ्ग, सुनर, मनो 
करता हं, उसे वह इतनी बाधा करतादहं कि)| टर, चित्रण, चम्मारकः, रसोद्धव, रजक, 
देहका ना ओर महाभयकर रोग अवरय| रसगभ; चमर ओर नानाश्रंगारवद्धंन) ये 
उत्प होते ह 1 ८८-९६ ॥ सिगरफके सस्छृतनमदह॥ 
अथ उपरसानां ठक्षणम्‌ । ्दिदी-र्हिगु) सिगरफ । ब०-्हिगुर । 
गन्धो हिङ्गुखमश्रताखकरिछाः खोतोऽ- | म०-र्दिगूढ । गु०-दिगखो । क ०-ईगुलियक । 
जनं टङ्णं राजावतंकचुम्बकौ स्फटि- क । ता०-कुगिकयम्‌ । फा०- 
ॐ; प्रफ अ०्-जजकर्‌ । इ०-सस्फरट आफ्‌ 
कथा शङ्खः खदी गेरिक्‌ । कारीरं मक्युरी ऽपाएाप्2€ ० ¶€ा्<प# सिन- 
रसकं कपदैसिकताबोराश्च कंङुष्टकं 


। वोर नेरिवा 17112108. ष 2४५३ ₹०-सत्फयु 
सौरा च मता अमी उपरसाः सूतस्य रेट दैदाजिरी ऽपाएपालपा) प्रतापं 
किरि न 
किंञलिद्‌ मणेः ॥ ९७ ॥ 


टक्षण-चर्मार, उाकतुण्डकं ओर हसषाद्‌ 
उपरसाः-गोणा रघा 


| इस भाति सिंगणरफ तीन प्रकारका हं । सफेद 
णेवाला सिगणरफ चमार कदाता ॥ 
गन्धकरर्िगु) अभ्रक) हरताल मनरिर) वर्णेवाा सिंगरफ चमार कदाता ह पौतरगका 





पुरमा सुद्ागा› राजावत्त) चुम्बकः, फटकरो स य ता है ओर जबकि 
शख, खरिया, गरू, कसीस, खपरिया, कौडी, | ॐ. < हि ४ स प हसपाद्‌ च 
वाद्‌, वो, सुरदसंग ओर सोरढकी भिद्रीये| द“ शन चष्टदस दृलसा आत दृलस्त तर 





ईिंगुख उत्तम हं ॥ 

गुण-सिगरफ--कडवा, कसा; चरपरा 
ओर नेत्ररोग, कफ; पित्त; हृद्ासः कोढ)ञ्वर, 
कामला, फीहा, आमवात तथा विषनाशक दै । 
दिगुकको उरध्वंपातनयुक्तिसि उमरूयत्रम 
पकावे, इस दिंगुकक। पारा शुद्ध दहै, इस्को- 
शुद्र करनेकी अवदइयकता नहीं ॥ ९८-१०१॥ 

गन्धकस्योत्पत्तिनांमानि 
भेदाः गुणाश्च । 


उपरस है, क्योंकि इनम पारेके कुछ गुण रहते 

ह । उपरस अथात्‌ गौणरस ॥ ९७ ॥ 
अथ हिगुखस्य नामानि लक्षण गुणाश्च । 
दिडगुरं दरद म्लच्छमिङ्गुर चूणेपाद्‌- 
रम्‌ । दरद्िषिधः प्रोक्तश्चपारः युक 
तण्डकः ॥ ९८ ॥ हसपादस्त्रतीयः स्याद 
गणवानुत्तरोत्तप्म्‌। चर्मारः शुङ्कव्णैः 
स्थात पीतः ज्युकतुण्डकः। जवाकुसु- । 


मसकाश्चो हसपदो महोत्तमः ॥ ९९ ॥ 
तिक्त कषायं कट्‌ हिङ्गु स्यात्रेत्रामयघ्र 
कफपितहारि । दृ्टास्कुष्टज्वरकामराश्च 
ष्टीहामवातौ च गरं निहन्ति ॥ १००॥ 
उध्वैपातनयुक्त्या तु डमरूयन््रपाचि- 
तम्‌ । टिङ्गक तस्य सूतं तु शुद्धमेव न 
शोधयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


नाम-दिंगुङ) जरद्‌, म्डेच्छः इगु, चरणैः 
रक्तपाश्व्‌, 
ईहिगुि दिग्ध" रक्तः मकरटश्चीषं) रस, उर्‌, 


पारद; ( हस्रणद्‌;) रसस्थान) 


श्ेतद्रीपे पुरा देव्याःकीडन्त्या रजसाऽऽ- 
प्ठतम्‌। दुद तेन वस्रेण स्नातायाः 
्षीरनीरधौ ॥ १०२ ॥ प्रसृत यद्रदस्त 
स्माहन्धकःसमभूत्ततः । गन्धको गन्धि- 
कश्च[पि गन्धपाषाण इत्यपि ॥ १०३ ॥ 
सौगन्धिकश्च कथितो बलिविररसोऽपि 
च । चतुधा गन्धकः प्रोक्तो रक्तः पीतः 
सितोऽसितः॥ ०४ ॥ रक्तो हेमक्रिया- 
सूक्तः पीतश्वेतौ रसायने । व्रणादिलेषने 
शवेतः कृष्णः श्रेष्ठः सुदुठेभः ॥ १०५॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकाखनवेतः । 


( ३४९ 








स स्वैत्र प्रशस्ततरः: ॥ 

गन्धकः कटुकसितक्तो वीर्योष्णस्तुवरः 
सरः । पित्तरःकटुकः पाकः जन्तुकण्डू- 
विसपजित्‌ । दन्ति कष्ठक्षयष्टीहकफः- 
वातात्रसायनः ॥ १०६ ॥ अङ्घोधितो 
गन्धक एष ऊुष्ं करोति तापे विषमं 
दारीरे । शोषे च रूपं च वटं तथौजः 
शुक्र निहन्त्येव करोति चाखरम्‌ ॥१०७॥ 


उत्पत्ति--पहटे उवेतद्वीपमं पावती कीडा 
करती थी । वहां उसके जव रजोदर्ांनस व्र 
भीगगये, तव उन कण्डोँयुक्त पार्वतीने क्षीरः 
सागरम सान किया । उस समय उन वलो. 
मसे जो रज फा, उससे गशधक उत्पन्न 
हुआ हे ॥ 

नाम-गन्धक, गंधिक; गन्धपाषाण, सौग, 
धिक, वकि, बरस, ( गोरीवीज, गधाइम 
पामाघ्र, सुगधिक, पामारि, डुल्वारि, गन्धी; 
गन्धमोद्‌न वरपतिगन्ध, गन्ध, दिव्यगन्ध; 
सुगन्ध, रसगन्धक, कुष्ठारि कौटन्न कृरगन्ध 
ओैर शरभूमिज ) ये गन्धकके सेश्कत 
नामह॥ 

हिन्दीः -व०--म °- गु०--क०- ता०.~-गन्धक । 
ते०--गन्धकमु फा०- गोगिद्‌ । अ०-कित्नित। 
ङे०-सस्फर ऽपाएा प. 


भद्‌--लछाङ पीटा) सफेद ओर काला इस 
भांति गन्धक चार प्रकारके ह । इसमे सोना 
बनानेवालखोंको खाल, रसायनके कामम पीरा 
तथा सफेद, गन्धक कामम आती हे । व्रण 
आदि पर ठगानेके कामस सफेद उपयोग 
होता हे काला गंधक; सोना बनाना आदि 
सब क्रियाओंमे उत्तम हे, परन्तु यह दुभ हे॥ 


गुण--गन्धक, चरपरा, कडवा, उष्णवीये, 
कसा, द्स्तावर, पित्तकारक, पाकम चर- 
सपरा, ओर खुजली, विसप; कमि, नाशक हे 
कोढ क्षय, डीहा, कर तथा वातको नष्ट करता 
है रसायन हे ॥ 


अद्ुद्ध गधक-कोद 5 विषमञ्वर 9 रोषरोण 


तथा रक्तविकार उत्पन्न करता है ओर 
रूप, व ओज तथा वीयको नाशकरता 


हे ।॥ १०२--१०७॥ 


~ = याका 
य आः कय 


अथ अश्रकस्व उत्पत्तिनांभरानि छक्च्णं 
गुणाश्च । 
पुरा वधाय बृत्नस्य वज्रिणा वज्रमुद्रधू- 
तम्‌ । विस्फुलिङ्खास्ततस्तस्य गगने 
परिसपिताः॥ १०८ ॥ ते निपेतुधैनध्वा- 
नाच्छिखरेषु मदीथ्रताम्‌ । तभ्य ए 
समुत्पन्नं तत्तदिरिषु चाश्रकस्‌ ॥१०९॥ 
तद्र्रं वज्जजातस्वाद भ्रमश्रमरदोद्धवात्‌ । 
गगनात्स्वलितं यस्माद्गनं च ततो 
मतम्‌ ॥ ११० ॥ विग्रक्षत्रियविट्द्युद्र 
भदात्तत्स्याचतुविधम्‌ । क्रमेणैव सित- 
रक्तं पीत कृष्ण च वणेतः॥ १९१९ ॥ 
पररस्यते सितं तारे रक्तं तत्तु रसायने ) 
पीत हेमनि कृष्णं तु गदेषु हु तयेऽपि च 
॥ ११२ ॥ पिनाकं ददुर्‌ नागे वज्ज 
चति चतविधम्‌ 1 सुञ्त्यभ्नौ विनिक्षिप्त 
पिनाकं दलसञ्ेयम्‌ ॥ ९१३ ॥ अज्ञाना- 
दवक्षण तस्य महाङ््ठप्रदायकम्‌ 1 ददुरं 
त्वञ्चिनिक्षिप्र रुते द दुरष्वनिम्‌ ॥९१४॥ 
गोरुकान्‌ वदहुराः कृत्वा स स्यान्ृत्यु- 
प्रदायकः । नागे तु नागबद्रहलौ षूत्कारं 
परिमुचति ॥ ११५९ ॥ तद्धक्षितमवयं 
तु विदधाति भगन्दरम्‌ । वज्रं तु वज्न- 
वत्तिष्ेत्तत्नाग्रो विकृतिं व्रजेत्‌ ॥ १९६॥ 
सवंभ्रेषु षरं वजरं व्याधिवाद्धक्यमुटयु- 
हत्‌ । अश्रय॒त्तरशेरोत्थं बहुसवं यणा- 
धिकम्‌ दक्षिणाद्विभवे स्वल्पसच्वम ल्पयुण- 
प्रदम्‌ ॥ ११७ ॥ अभ्रं कषायं मधुर 


( ३९९० ) 


भावकाः । 


[ पू. ख. धात्वादिवगे- 








सुरी तसायुष्करं धातुविवद्धनं च । हन्या- 
ज्रिदोषव्रणमेदङढीहोदरग्रन्थिविषक्रि- 


मींश्च ॥ ९१८ ॥ रोगान्हरित द्रदयति 


वपुीयेबद्धि विधत्ते तारुण्याटचं रमयति 

तं योषितां नित्यमेव 1 दीघां यऽ्काज्ञ- 

नयति सतान्िक्रमेः सिहतुल्याम्‌ मृत्यो 

मीति हरति सतत सेव्यमान मताश्रम्‌ 

॥ ९१९ ॥ पीडां विधत्ते विविध नराणां 

ङ क्षये पाण्डुगदं च शोथम्‌ 1 हत्पाश्व- 

पीडां च करोत्यशरुद्धमभ्रे त्वसिद्ध गुरुता- 

पदं स्यात्‌ ॥ १२० ॥ 

उत्पत्ति -पटिटे वृत्रासुरके मारनेको इद्रने 
वज्र उठाया । उस समय उसमेसे निकटकर 
जो चिनगारी आकाशम फेठराईं ओर पश्चात्‌ 
मेचका शाब्द होनेपर पवतोँके शिखरोमें गिर 
गड, उससही यह अश्रक उत्पन्न हआदहं ) यह्‌ 
अभ्रक वज्रसे उत्पन्न हआ हे, इससे वचन 
कहाता ह ओर्‌ मेघके दाब्दसे हुआ दहे इससे 
अभ्रक कहाता हे । आकाश्सेगिया दहे, इससे 
गगन कदाता हे | 

लक्षण--तराक्षण, क्षत्रिय, वेदय ओौर शद्ध इन 

भेदोंसे अभ्रक चार प्रकारका हे । सफेद 
भश्रक ब्राह्मण है, छा क्षत्रिय हे, पीटा वेदय 
षे ष 9 
हे ओर काडाशद्रहे। चांदी बनाने आदिमे 
सफेद, रसायनकायेमे लार; सुवणं बनने 
आदिमे पीडा ओररोग नष्ट करनमें काटा 
अभ्रक उत्तम हे । पिनाकः दुर्दर, नाग ओौर 


वज्र स भाति अश्रककी चार जाति ह । जिस, 


अभ्रकको अभ्िमे डाखनेसे उसके परत छट- 
जय, वह पिनाक जानना | अज्ञानतासे जो 
इसको भक्षण करे तो यह महाकुष्ठ उत्पन्न 
करतादे। जो अभ्रक अश्निमे डालनेसे मेढट- 
कृकी भति शाब्द करे, वह्‌ ददुंर अभ्रक 
जानना । यह अश्क शरीरम अनेक गांटोंको 
उत्पन्न करके मृत्यु करदेताहं । जो अशभ्चक 
अभिप्र डाटनेसे सपके सदृश फुकार मारे, वह्‌ 


भक्षण करनेसे अवश्यमेव भगेद्ररोग उतपन्न 
होतादहे। जो अभ्रक वज्र ( हीरे) के सदश 
किसी प्रकारका विकार नहीं पाकर अभ्निमे 
स्थिर रहे उसको वज जानना । सम्पूण जातिके 


¦ अश्रकोम वज अभ्रक उत्तम हे यह-रोग) 


बृद्धता तथा म्रत्युनाङक हे । उत्तर दिके 
पवेतोँमें उरपन्न हुआ अश्रक अत्यंत सामथ्यंवान्‌ 
ओर अत्यन्त गुणकारी हे । दक्षिणदिश्ाके 
पर्वतोँसें उत्पन्न हआ अभ्रक हीन गुणवाङा 
ओर अत्पसामथ्यैयुक्त दहे ॥ 


नाम--अभ्रक, गगन ओर आकाश्वाचक 
सम्पूणं शब्द्‌, ( गिरिजाबीज) निमेढ)' 
गिरिजामल. अन्द्‌, व्योम; घन, ड्रः 
बहपत्र, घनाइ्क, गिरिज; अम) गौरीमल) 
गरजघ्वज, अच्च, शग, अम्बर) अन्तरि, 
आकारा, ख, अनन्त, गैरीज ओर गेरिजेय ) 
ये अश्रकके सस्रत नाम दह ॥ 

हिन्दी-अश्रक, अषरख । ब०-अश्न। म०~ 
गु०-अभ्रक । ते०-ता०-अश्रकम्‌ । का०- 
फा०-सितारेजमीन्‌ । अ०-तद्धक ।.इ०-टाक, 
श्टिमर {1216 (11710€ा ठे०-माईइका 
2/1162 

गुण-अभ्रक) कसंरा, मधुर) शीतर, आयु 
तथा धातुबद्धक हे । च्चिदोष व्रण, प्रमेहः कोट) 
प्टीदा, उदररोग, गांठ, विष तथा कमि इनको 
नष्ट करता हे । जो विधिपूवेक भस्म बनाया 
हआ अभ्रक निरन्तर सेवन करेसो रोग नष्ट 
होते दै, शरीर दढ होता हे वीयैकी बृद्धि होती 
है नित्य सो तरुण सियोंसे सहवास कर 
सकता है, दीर्घायवाठे तथा सिके सदृ श्च परा- 
क्रमी पुष्रौको उत्पन्न करता हे तथा मस्युके 
भयको दूर करता दहे॥ 

अङाद्ध अभ्रक मनुभष्योको अनेक प्रकारकी 
पीडा, कोढ, क्षयरोग, पण्ड, सूजन, हृदय 
तथा पाडइवं पीडाको करता ह । असिद्ध अभ्रक 
अत्यन्त ताप करता हे ॥ १०८-१२०॥ 

अथ हरितालस्य नामानि लक्षण गुणाक्षि । 


टरितार त तार्‌ स्यादारुं तारुकमिः 


अश्रक नाग जानना, इस नाग अश्रकको| त्यपि । हरितारं दिधा प्रोक्तं पत्राख्यं 


प्रकरणम्‌ ५. 1] भाषाटी काञखयमेतः । ( ३५१ ) 
ययय 





पिण्डसज्नकम्‌ ॥ १२१॥ तयोरयं गणः 
्रष्ठं ततो हीनय्णं परम्‌ । स्वणेवणं यु 
स्निग्ध सपत्र चाश्रपत्रवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
पत्राख्यं तालकं षियाद्र अणादचं तद्र 
सायनम्‌। निष्पत्रं पिण्डसदृ स्वस्पसच्छं 
तथा गुरु ॥१२३॥ खी पुष्पदारकं स्वल्प- 
गुण ततिण्डतारकम्‌ । हरिता कटु 
स्निग्धं कषायोष्णं हरेद्विषम्‌। कण्ड्ूङक्ा- 
स्यरोगाख्रकफपित्तकचत्रणाच्‌ ॥१२४॥ 
हरति च हरितारं चारुतां देहजातां 
सृजति च वहृतापं चाङ्संकोचषीडाम्‌ । 
वितरति कफवातौ कुष्ठरोगं विदध्या- 
दिदमसितमश्चुद्ध मारित चाप्यस- 
म्यक ॥ १२५ ॥ 


नाम-हरिताङ, तार, आर, ताक ,(्षिंजर, 
पित्तल, मनोज्ञ. हरिताखक, छांग, काचन 
रस, गोदन्त, नटभण्डन, विस्रगन्धि, पीतकः 
कवर) पीतन, हरिवीज, सिद्धधातु, पिजख 
लोमहृत्‌, वंशपच्रक, वणक; नटभूषण, अल, 
पीतगोरोचन, चित्रांगः पिरक. वैदल, कन 
करस. कांचनकः) बिडारक, वित्रगन्धः पिग) 
पिंगसार ओर गोरी ठलित) ये हरताखके 
सश्कृत नामर्ह॥ 


हिन्दी -ब०--म०--गु -ह्रतालढ । क०-हरिः 
दार । सै०-हरितारमु । इ०-ओर्हिमेट 0"ए.- 
716171४. ङे ०-यो आसंनिकं सट्फाइडम्‌ ४९. 
110५ ^+756€71€पा5प] 111तप ता०--हरिद्‌- 
छम्‌ । अ०--जरनिख अस्फर । 


लक्षण--हरताख दो प्रकारका हे । जिसमसे 
पत्र निकल वह पत्राख्थ ( तबक्रिया ) ओर 
जो पिंडके सदृश हो वह पिंड कहाता हे । इन 
दोनों पदिखा हरतार श्रेष्ठ हे ओर दूसरा 
हरताल हीन. गुणवाखा हे । सुबणके सदृश 
 बणवाला, भारी, स्निग्ध ओर अभ्रकके सदृश 
पघ्रोवाला पत्नाख्य हरताङ गुणोंसे युक्त तथा 


रसायनदहं ओर जो पत्ररश्हित र्षिडके सदृश 

हर्ता होता हे; वह अत्पसत्वरवालछा, भारी, 

स्रीके पुष्पको नष्ट करनेवाला ओर अल्पगुण- 
ध, 

वाढाद्ं॥ 


गुण--हरताछ--चरपरा, स्निग्ध, कसेडा, 
ये थ 
गरम ओैर विष, खजरी, कोढ, मुखके रोग 
॥ 

रुधिरबिकार कफ, पित्त) केडश तथा त्रण 
इनको नष्ट करता हं ॥ 

अयुद्ध ओर भटी प्रकार नहीं मारा हुआ 
हरता देहकी दोभाको नष्ट करता है, 
अस्यन्त सन्ताप अद्रे सङ्कोचकी पीडको 


करता दे, वात तथा ुष्ठको उस्न्न कर्ता 
हे || १२१--१२५ ॥ 
अथ मन शिखायाः ( मंनदिखके ) 
नामानि गुणाच । 
मनःशिखा मनोयुप्ना मनोहा नागजि- 
हिका । नैपाटी नटी गोखा ज्चिखा 
दिव्यौषधिः स्म्रता ॥१२६॥ भमनःङ्ञिला 
गुरषेण्यौ सोष्णा ठेखनी कटुः । 
तिक्ता स्निग्धा विषश्वासकासभूतकफा- 
खनत्‌ ॥ ९१२७ ॥ मनःशिला मन्दवङं 
करोति जन्तु द्रवं शोधनमन्तरेण । मला- 
नुबन्धं किर गूजरों सराकंरं कृच्छरगदं 
च कयात्‌ ॥ १२८ ॥ 
मनःशिा) मनोगुप्ता, मनोहा, नागजि- 
हिका, नैपाखी, कुनटी, गोङा, शिका, दिन्यौ. 
षधि ८ मनोज्ञा, रोगशिरा, कुख्टी, नेमाछिका, 
ल्बाणिका, नागमाता ओर रसने्चिका) ये 
मेनशिलके संस्कृत नामर्है॥ 


हिन्दी--मनशि, मेनरिङ । ब०--मन- 
गाछ. । म०्-मनशीक । गु०--मणश्चीर । ता०-. 
क०--मणिशिठे । ते०--मानुशीखा । ई०-रील- 
९२८21887. के०-आसेंनीकम सत्फाइडम्‌ 47 
ऽ6€71[6पा 51ए710पणा. फार--जरनिख- 
अहेमा। 


( ३५९२ ) भावभकाशः । [ पू. ख. धात्वादिवगे- 





वाटी दस्तावर+गरम, ऊेखन. चरपरी, कडवी, | मी स्रोतो जनके सदृश होता हे) परन्तु कछ 
स्निग्ध ओर विषविकार श्चास, खांसी*भूतबाधा | पीठे रंगका होता हे ॥ 
कफ तधा रक्त विकार नाशक दहे गण-स्रोतोजन--मधुर, नेत्रोको हित- 
अशुद्ध मेनि -वख्को मन्द्‌ करती हे, | कारी कसा, छेखन, रिनग्धः ग्राही, शीतल) 
तथा दस्तको रोकती है मूत्ररोग ओर शर्करा-| ओर कफ पित्त वमन, विष, सफेद्‌ कोद, क्ष्य 
युक्त मूत्क्ृच्छ्‌ रोगको करती हे | १२६-१२८] | तथा रक्त विकार इनको नष्ट करता हे. यह 
अथ स्रोतोऽखनं सौकीरं च । सदा बुद्धिमानोको सेवनीय दहे । जो सोतोख- 
( काटा-सफेद सुरमा) । | नमे गुण हैव सोौवीरमें भी हे; एसा विद्रा 
अञ्जनं यामुनं चापि कापोताञ्जन- | नोनि कदा हे, किन्तु दोनो अ खनोमे लोतो - 
< ९ ४ , | नही श्रेष्ठ कहा हं | १२९-१३३ ॥ 
मित्यपि । तत्त सरो तोऽञ्जन कृष्ण सौवीरं | अथ टङ्कणः ( सोहागा ) 
श्वतमीरितम्‌ ॥ १२९ ॥ वल्मीकरशिख- | टकणोऽभिकरो रूक्षः कफष्नो वातपित्त 
राकारं भिन्नमञ्जनसत्निभम्‌ । घृष्टे तु | कृत्‌॥१३४॥ अयमुपरसत्वात्पुनरुक्तः॥ 
गेरिकाठारमेतत्छ्रोतोऽञ्जनं स्म्रतस्‌ ॥ सुहागा--अभिकारक) ख्खा कफनाश्चक, 


षदे च क 
॥ १३० ॥ खोतोऽञ्जनसमं ज्ञेयं सौवीरं | बात तथा पित्तकारक हे. ( यह उप\स होनसे 
यहां द्वितीय वार लिखादहं) इसके नामादिकं 


तस पाण्डरम्‌ । स्रोतोऽञ्जनं स्मृत ९१ हरीतक्यादि वर्गमें कहे र्है )॥ १३४॥ 
चक्षुष्यं कफपित्तनुत्‌ ॥ १३१ ॥ कषायं 
ठेखन स्निग्धं प्रहि च्छदिविषापहम्‌ । 
सिष्पक्षयास्र्च्छीत सेवनीयं सदा उुधेः 
॥ १३२ ॥ सख्रोतोऽञ्नयगणाः स्वे सौवी- ` 
रेऽपि मता धेः । किन्तु द्वयोरञ्जनयोः 


रुण-मेनकशिख--भारी, बणको उत्तम करने- हो वह स्रोतोज्न कहाता है । सफेद सुरमा 





| अथ स्फटिका ( फिट्‌किरी) 
स्फटी च स्फटिका ग्रोक्ता श्वेता शुभ्रा 
च रगदा। ददरगा सुरगा चदा 
रगाऽपि कथ्यते ॥ १३५९ ॥ स्फरिका 
त॒ कषायोष्णा वातपित्तकफव्रणान्‌ । 
निहन्ति धिन्रवीसपौन्‌ योनिसकोच- 
कारिणी ॥ १३६॥ 


स्फटी, स्फटिका, इवेता, शुभ्रा, रगद्‌, दृढ- 
रगा; सुरगा; दृढाः) रगा; ( स्फटिकारी, स्फरि- 
कारिका, रगांगा ओर गतर॑गा ) ये फिटकिरी 
के सस्रत नाम) 

हिन्दी--ब--फिट्किरी । म०-तुरटी । गु०~- 
फटकडी । क०-स्फटीकी । ते०~-फाटीके । 
ता०--परिकारम्‌ । फा०- जाकस्फेद्‌ । अ०~ 
शवे यमानी । ई०--एरम ^1010. ङे°--एल्यू- 
भमिनम स्फू (पापा 5101128. 

गुण-फिद्किरी-कसेटी, गरम, योनिको 
सक्ुचित करनेवाली ओर वात, पित्त, कफ) 
ब्रणः, कोट तथा विसपं नाशक है ॥ १३५॥ १३६ 





श्र सख्रोतोऽज्ञनं स्मृतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
नाम-अखजनः, यामुन ओर कापोतताजनय 
सुरभके सस्रत नामं । 
हिन्दी--सुरमा, अजन । वं०- उवेतघुरमा, 
नीखषुरमरा । म० -काका-पाढरा सुरमा । गु° - 
पुर मो, काछो सुरमो । क०--स्रोतोजन । ते०- 
सोौवीराजन । फा०--लूमं स्फदानी । अ० -कुह्‌- 
लइसवद् . । इ०--सरस्फरेट आफ ओरिमनी 
1ापा३६८ गा पत्रा, ठे०--आंदि 
मोनी आईइसस्फुरेटम्‌ ^7६०ााऽप] ापणा€- 
 १,१११६ 
लक्षण~--काला सुरमा सखोतोजन कदाता हे 
ओर सफेद सुरमा सौवीर कहाता है? बांनीके 
रिखस्के सदश्च ओर तोडने अजनके डुक- 
डके समान तधा चिसनेसे गेरूके सदृखदहो 


प्रकरणम्‌ ५. | 


भाषाटी काखमेतः । 


( ३५९३ ) 





अथ राजावतैः ( रेवटी ) । 


राजावर्तो नृषावर्तो राजन्यो वतंकस्तथा । 
आवतंमणिसंज्ञश्च ह्यावर्तोऽपि तथैव च । 
राजवतः कटुस्तिक्तः रिशिरः पित्त 
नाशनः । राजावतः मरमेदघ्ररषर्दिहिक्ा- 
निवारणः ॥ १३७॥ 


राजावतै, न्रपावर्व, राजन्य; वैक ओर 
आवर्तमणि सज्ञक ये रेवटीके सस्रत नाम ह| 
हिन्दी-रेबटी । मनगु०-राजावर्तमणि ॥ 
गुण-रेवदी-चरपरी; कडवी, शीतर पित्त, 
प्रमेह; वमन तथा हिचकीको नष्ट करती 
हे ।। १३५७ ॥ 
अथ चुम्बकः । 
चुस्कवः कान्तपाषाणोऽयस्कान्तो खोह- 
ह क मेदो 
कषकः । चुम्बको ठेखनः शीतो मेदो- 
विषगरापहः ॥ १३८ ॥ 


चुम्बक, कान्तपाषाणः अयस्ङान्त ओर 
खोहक्षेक ये चुम्बक ( लोहके खीं चनेवले ) 
लोहेके सस्कृत नाम ह । ( यह लोह क।तछोह 
कीटही एक जाति हे) | 
हिन्दी ०-चुम्बक । म०-ता०-रोहचुबक । 
गु०-चमक । 
गुण-चुबक-लेखन- शीतः मेद्‌, विष तथा 
गररोग विनाशक हे | १३८ ॥ 
अथ गेरिकं गरू) सुवणंगेरिकं च । 
गैरिकं रक्तधातुश्च गैरेयं गिरिजं तथा । 
सुवणेगेरिकं तन्यत्ततो रक्ततरं हि तत्‌ 
॥ १३९ ॥ गेरिकदितय ज्लिग्धं मधुरं 
तुवरं हिमम्‌ । चश्ुष्यं दाहपित्तास्रकफ- 
हिक्षाविषापहम्‌ ॥ १४० ॥ 
गैरिक, रक्तधातु गेरेथ, गिरिज, ( गिरि 
खत, खोहितम्त्तिका, गिरिधातु, गवेधुकधातु,| 


| 





(कप ४१ 

दूसरा सुवणगे होता द यह अत्यन्त ङाढ 
होता हे । 

हिन्दी-गेरू, पीडागेङ । बं०-गशिरिमाटी । 
म०-सोनगेरूः ताबेगेरू । गु°-गेरू, सोना- 
गेह । क ०-जाज्ु, होजाजु । तान्काविकढ्ड | 
फा०-गिख्ुखं । अ०्-तीनेमेगेरवी । ई०- 
आक्र रेडलबरस्टोन 1२६ प0 ०८८8६ 
076 ठे०~-बोल सत्रा ए06€प02 

गुण-दोनों प्रकारका गेल-ल्िग्धः मधुर 
कसेखा, शीतल नेत्नोंको हितकारी ओर दाहः 
पित्त, रक्तविकार) कफ हिचकी तथा विषको 
नष्ट करता हे ।। १३९ ॥ १४० ॥ 


अथ खटिकर ( खडिया, गौर खरिया ) 


खटिका कठिनी चापि रेखनी च निग- 
यते। खटिका दादजिच्छीता मधुरा 
विष्ोथजित्‌ ॥ १४१ ॥ ठेषादेतदूञ्चणा 
मोक्ता भक्षिता ग्रत्तिकासमा। खीं 
गौरखदी दे च गणेस्तल्ये भकी- 
तते ॥ १४२ ॥ 


खटिका; कठिनी, ठेखनी, ( पाकङुक्ला 
शिलछाधातु, खटि) खडी; खटी, खटिनी) 
धवलमृत्तिका, श्चतधातु, पाण्डमत्तिका, सित- 
धातु, पाण्डमृत्‌, कक्खटी. वणेरेखा; खत्तिका- 
नखा, अनीङातु; वणडेखिका ुक्छधातु 
धातुफ, कठिनिका ओर मक ) ये खडिया 
के सस्रत नाम दह ।॥ 

हिन्दी-खरिया, खडियामिदरी । ब०~खडि- 
मारी । म०-ख॒द्‌ । गु°-खडी । क ०-वेणबहु । 
ता०-ज्ुण्णा बुक्‌ । फा०-गिङे सेद्‌ । अ०- 
तिनेअबीयद्‌ । ईं०-पाइपक्टे 21060185 ठे 
काबोनट आफ कर्शियम्‌ (27007216 
316प् 

गुण-खडिया--दाहनाराकः शीतर, मधुर) 


विष ओर शोथनाङाक हे खडियसे केप क्ते. 


घुगन्धधातु, गिरिखद्धव,  वनाल्क्तः गवेरकः| सेये गुण द खानेसे तो िटरीके सदश ही 
भ्रस्यहम ओर ताग्रघातु ) ये गेख्के सस्कृत | है । खरिया ओर गोर खरिया ये दोनों गुणोमें 


नाम हें ॥ 


वमान दै ॥ १४१ ॥ १४२॥ 


ज कन = > काक 
त 


( ३५९४ ) भावभकाराः। [ पू. ख. धालादिवगं- 
य 


क म्लसुष्णं च तिक्त तुवर तथा । वात- 
वाका सिकता परोक्ता शकरा रेत- | 


ल छेष्महरं केदयं नेत्रकण्डूविषप्रणुत्‌। 
जाऽपि च । बाडका रखनी शीता | मूत्रकरृच्छराहम रीधित्रनाङने परिकीति- 
व्रणोरःक्षतनारिनी ॥ १४३ ॥ 


तम्‌ ॥ १४६ ॥ 
वादका, सिकता, शकरा, रेतजा ८ सिक्ता. 


ि काशीस, धातुकारीसः पांडुकाशीस, 
रीतटा, सृष्ष्पराकरा, प्रवाहोत्था; महा रखक््णा, | खाचर); धातुशखर 9 रोधन, ह सखोमरा, टुश्च 


सुक्ष्म, पानीयचूणरा, वालिका, . प्रवादः | कासीस जोौर ने्रौक्धि) ये कसीसके संस्कृत 
महासष्षमा ओर पानीयरवणिक्रा ) ये. वारक | नाम है, जो #िचित्‌ पीटे वणका होता दै, 








संस्कृत नामे 
हिन्दी-वाद्, रेत । बं ०-वारी । स०-वाट्टर । 
गु०-रेती वेल । क ०-हालुदू । दे०-विशिका । 
फा०-रेग । ता०-मणद्टर । अ०-रमर । इ०-सन्ड 
5870 ङे०-सि्ीका 8911162 
गुण-रेत-छखन, शीतर, ब्रण, तथा छातीके 
धावको नष्ट करता हे ॥ १४३॥ 
अथ तुत्थभदः ( खपरिया ) 
खपरी तुत्थकं तुत्थादन्यत्तद्रसकं स्मरतम्‌। 
येय्ुणास्त॒त्थके प्रोक्तास्ते गुणा रसके 
स्मृताः ।॥ १९४४॥ 
खपरी; तुल्थक, रसक, चक्षुष्य, अगरतो- 
त्पन्न, दार्विका, खपपैर, खपरिका, तुत्थ, खष- 
रीतुर्थ, खपंरीतुत्थक ओर जशदोपधातु ) ये 
खपरियके संस्छृत नामर्है॥ 
हिन्दी-खपरिया; खपरिया । बं०-खापर । 


म~-कर्खापरी । गु°-खापरियुं । क०~- | 


खपरी । ते०-ता०-खपेरं । फा०-सगबसरी । 
अ०-तूतिया किरमानी । ई०-व्छेक जैक 
81201 [2०1 के°-जिकिसस्फाइडम्‌ 211015- 
४170110 पप् 
गुण खपरिया एक जातिका तूतिया हीह 
परन्तु तूतियेसे प्रथक्‌ हे ओर्‌ रसके खपरिया 
नामसे प्रसिद्ध हे । पदिक तृतियेमे जो गुण 
कहे है; वे ही गुण खपरियामे ह | १४४ ॥ 
अथ काशीसम्‌ ( कसीस ) । 
काडीसं धात॒काञ्ीसं पांडयकाशीसमि- 
त्यपि। तदेव किंश्चित्‌ पीते तु पुष्प- 
काञ्चीसमुच्यते ॥ १४५॥ काडीसम- 


म०-ता०-ते०-गोपीचन्द्न । 
माटी । के--सिकिकेट आफ एल्युमीना 511 
626 © ^+ 10172 


उसको पुष्पकाशीस कहते है 

हिन्दी--कसीस्, पुष्पकसीस । व०-घातुका- 
सीस पुष्पक्रासीस । म०-हिराकस श्चेतनीटी । 
गु०-हीराकसी । क०-कारसीस । फा८-जाक्र- 
खच्ज । अ०-जाजे अखद्‌र । ई०-सरफेट आफ 
आयने 31117113६€6 "017 ले०-फेरिसत्फास 
0€ा1‰ 51185 

गुण-कसीस-खद्रा, गरम; कडवा, कसेला, 
केशोँको हितकारी ओट वात, कफ, नेत्रोकी 
खुजली, विप, मृत्रक्रच्छ पथरी तथा फुर्बहरी 
कोटको नष्ट करता हे ।। १४५ ॥ १४६ ॥ 


अथ सौराष्ट्री मृत्तिका (गोपी नन्दन) । 


सौराष्ट्री ठवरी काक्षी मृत्ताटकसुरा- 
ष्टरजे। आढकी चापि सा ख्याता 
मृत्स्ना च पुरमृत्तिका। स्फटिकाया 
गुणाः सर्वे सोराचाष्र अपि कीत्तिताः१४७ 
सौराष्ट्री, तुवरी, काश्व, सृत्तालका; घुरा- 


ष्टजा, आढकी) मटन, सुरत्तिका, (पपटी 
कालिका, सती, सुजाता, पावती, मसी, म्रदा- 


ह्या, सत्त, आसङ्ग; काटीगरत्तिका कसोद्भवा, 
ओर सोौराष्टा) ये गोपीचन्दनके सस्रत 
नामरह॥ 


सोरठकी गिद्य | 
गरृ°-सोरटी 


हिन्दी-गोपीचन्द्न. 


गुण-जो गुण फिटकरी है, वे ही गुण 


सोरठकी भिदटीमे है ॥ १४७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५.] ` भाषाटीकासमेतः । ( ३५५ ) 





अथ कृष्ण म्रत्तिका ( कारीमिट्‌टी)। | विष, बवट) सौरभ, रसगन्धकः; महागन्धः 
सन्दा गृ्तिका म्त्स्ना क्षेत्रजा कृष्ण- | विश्व. शुभगन्धकः _ विञ्वगन्धकः त्रणारि, 


य, | 
कृष्णम्रतक्ष ह्मम- । गोप, गोरख) पिण्ड, गोस्‌, शश. _ गोपः 
शिका । कष्ण गान्धार, मसिवद्धन, बोखज) गोपक ओर 


पित्तनुत्‌ ॥ १४८ ॥ 3 | गो ) ये बोल्के संस्कृत नाम ॥ 

मरत्‌, मदा, मृत्तिका, सर्स्नाः क्षेत्रजा ओर हिन्दी- बोर, हीरावो । व०-गन्धरस, 
कृष्णमृत्तिका (कृष्णय्रत्‌ ) ये काटी मिद्‌टौके | बो । गु०-दिराबो । म -बाच्छतबोक । क° 
संस्कृत नाम ह ॥ | बो । वे०-वाछिम, ओपोल्म । ता०वेह्, 

हिन्दी-कारी मिद्री) मिट्टी । व°-माटी,| इपपोकम्‌ 1 फा०-जुर । अ०-मुरसाकफ, सुर- 
काडा मादी । मग्~-काटी माती। गु०-कष्छी। मकी1 इई०-मरह्‌ {9112 ठऊेन-वाटखामो- 
मारी । ते०-नोवुटु | इ०-मडच्छेक कटे डेड़नभिदहां 32152 170110€7त7्छ71 7118. 
10पत 819 125 टै०-हाडडेसिस सिद्धि-। बोख-रधिरनाशक, दीतल, मेधाको हित- 
केट आफ एट्युमीनियम्‌ त 9012515 51110316 | कारी, अस्चिप्रदीपकः; पाचकः, मधुर, चरपरा; 


2 [णापर | गर्भाशययोधक ओर दाहः पस्तीना, त्रिदोष, 

गुण-काली भिट्‌टी-श्षत दाह, रक्तविकार | उवर; सरगी तथा कुषछठसोगनाज्चकहं ।(१५०।। १५१ 
प्रद्र रोग कफ वथा पित्तनाशक हे ॥ १४८ ॥ अथ ककुष्ठस्य ( रदासगकी ) 
अथ कदैमः ( कीचड ) । , उत्पत्तिः ठश्चणा नामानि गुणान्न । 


पङ्स्तु जलकल्कंश्च चटकः कदमो ¦ हिमवस्पाद्िखेरे कंङ््ठसुपजायते । 
मलः । चिकरिकः पठितो द्रापः पठलश्च | तत्रैकं रक्तकाटं स्यात्तदन्यदृण्डवं 
निषद्वरः । कदमो दाहपित्तात्तिरोथत्नः | स्थतम्‌ ॥ १५२ ॥ पीतमभं गुर लिग्धं 
कीतः सरः ॥ १४९ ॥ रह कंङ्मादिशेत्‌ । इयाम पीत घु 
पक, जठकल्कः चुक, कदम; मलः| त्यक्तसच्छं नेष्टं तथाऽण्डकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
चिकिलः पठितः द्रापः) पटल) निषद्वरः, जवालः | कंङकष्टं काकङुष्ठं च वराङ्गं कोकाङ्- 


साद्‌ ओर द्म ) ये कीचडके संस्कृत नाम ह| सनि नोरी 
हिन्दी-कीचड । व०-कादा। म०-चिखल| रम्‌ । कंक रेचनं तिक्तं कटूष्ण वण- 





ता०-शरु। गु०-कादब । कारकस्‌ । कृमिशोथोदराध्यानयुस्मा- 
कीचड-दाद पित्तकी पीडा ओर शोथ-| नाहकफापहम्‌ ॥ १५४ ॥ 
नाशक हं । शीतर ओर दस्तावर हे ॥ उत्पतति -ुश्ठ हिमालय पर्वतके शिखरोमे 
अथ वोढम्‌ ( उत्पन्न होता हे | 
वोरगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समा । | छश्षण-कद्ुष्ठ रक्तकाक ओर अण्डक इक 


घोरं रक्तहरं शीत मेध्यं दीपनपाचनम्‌ मा ह प्रकार त हैः ल लिग्व ५ 
८० - = कांतिवाटा हो; वह पहिला कंङुघ्ठ भरेष्ठ है, 
दोभजि ॥ मधुरं कड्‌ तिक्त र जो इयाम; पीला ओर हरकाः तथा यक्तस॒त्तव 
षाजत्‌ । ज्वरापस्मारङ्श्त्र गभा- ( सारहीन ) हो वह अण्डक हे यह भ्रष्ठ 
शयविदयुद्धिकृत्‌ ॥ १५१ ॥ नही है ॥ 
नोर, गन्धरस, प्राण; पिंड, गोपरस,। नाम-कङ्ष्ठ, काककुष्ठ वरांग, कोरकाङङ 
( निलंह, बर्बररस, सुगन्ध, नाछक, पार, | ( विरगः रंगदायक, पुकः शोधक. ओर 
रखगन्धः सित रक्तापह› सुण्ड+सुरसः विडक, | काठपाङक ) ये केकोटके सस्कृत नाम ॥ 





( ३९९६ ) भावभ्रकाडाः । [ पू. ख. धात्वादिवग- 


हिन्दी-केकोरठ,) सुरदासग । ब०-पार्वतीय 
सतिकाविशोष । म०-ता०-कंङ्कष्ठ, मुरद्‌ाडसिग 
गु°-पीखियो । फा०~-मुरदारसग ॥ 
गुण-ककोठ; रेचक, कडवा, चरपरा, 
गरस, व्रणकारक ओर कृमि, शोथ, उद्ररोग, 
अफरा, गर्म, आनाह तथा कफ नाशक 
हे 1 १५२ ॥ १५४ ॥ 
अथ रत्नस्य निरुक्तिः । 
धनाथिनो जनाः सर्वे रमन्तेऽस्मित्नतीव 
यत्‌ । ततो रलनमिति परोक्तं शद्रशाख- 
विशारदैः ॥ १५५ ॥ 
अथ रतननामानि स्वरूपनिरूपणं च । 
रते वे मणिः पसि स्ियामपि निग- 
द्यते । तत्त पाषाणभेदोऽस्ति सुक्तादि च 
तदुच्यते ॥ १५६ ॥ तथा चामरसिहः- 
रत्न मणिद्रेयोररमजातौ मुक्तादिकेऽपि 
च ॥ १५७ ॥ 
धनकी इच्छा करनेवाठे मनुष्य जिसमे 
अत्यन्त रमते रहै, इस कारण शब्दश्ाख जानने 
वाखोने इनको रत्न कहा है । रत्नशब्द नपुंस- 


कर्टिगमें ह ओर उसूक्रा पयाय मणि पुग्‌ | 
तथा लीग भी होता ह, रत्न पत्थरकी, 
जाति दे ओर मोती आदि भी रत्नम ही कहे 


ह । अभरकोशमे भी कहा है । कि~-रल्न्‌ ओर 

मणि दोनों पत्थरकी जाति ह ओर मोती 

आदि भी पत्थरकी जाति हे ॥ १५५ ॥ १५५५ 
अथ र्नानां निरूपणम्‌ । 


रत्ने गारुत्मतं पुष्परागो माणिक्यमेव 
च । इन्द्रनीट्श्च गोमेदस्तथा वैडू्॑मि- 
त्यपि । मौक्तिकं विद्वमश्वेति रत्ना- 
न्युक्तानि पै नव ॥ १५८ ॥ 
विष्णुधरमांत्तरेऽपि नवरत्ननिरूपणम्‌ । 

मुक्ताफटं हीरकं च वदू पदारागकम्‌ 
॥ १५९ ॥ पुष्परागं च गोमेदं नीख 
गारुत्मतं तथा । म्रवाखयुक्तान्ये तानि 
महारत्नानि पै नव ॥ १६० ॥ | 


हीरा, पन्ना; पुखराजः; माणिक्य, नीम 


गोमेद, खहसुनिथा, मोती, मूगा? ये नव रतन 


विष्णुधमोत्तस्मे भी कहा है कि “मोती, 


हीरा, हसुनिया, पद्यगग, इखराज, गोमेद; 


च 


नीलम; पन्ना ओर मगा ये नव महारत्न 


ह*` || १५८ ॥ १६० ॥ 


अथ हीरकस्य नामानि रक्षणं गुणाश्च । 
हीरकः पुंसि वजोऽचि चन्द्रो मणिवरश्च 
सः । सतु श्वेतः स्मरतो विप्रो रोहितः 
्षत्रियः स्थरतः॥ १६१॥ पीतो वैरयोऽ 
सितः श्ुदश्चतुवंणात्मकश्च सः। रसायने 
मतो विप्रः सवेसिद्धिप्रदायकः॥ १६२॥ 
क्षत्रियो व्याधि विध्वंसी जन्ममृत्युहरः 
स्मृतः । वैरयो धनप्रदः प्रोक्तस्तथा 
देहस्य दाव्येकरत्‌ ॥ १६३॥ शुद्र नाश 
यति व्याधीन्‌ वयस्तम्भ करोति च । 
पुखीनपुंसफानीह ठक्षणीयानि लक्षणैः 
॥ १६४ ॥ सुवृत्ताः फलठसम्प्रणस्तेनो- 
युक्ता ब्ररत्तराः पुरुषास्ते समाख्याता 
रेखाविन्दुविवरनिताः। रेखाबिन्दुसमा- 
युक्ताः षडचखास्ते सियः स्मृताः ॥१६५॥ 
षडल्लाः षटर्कोणाः 

त्रि कोणाश्च सुदीघास्ते विज्ञेयश्च नपु- 
सकाः। तेषु स्थुः पुरुषाः श्रेष्ठा रस 
सन्धनकारिणः॥ १६६॥ खियः कुवन्ति 
कायस्य कान्ति सखीणां अखप्रदाः। 
नपुंसकास्त्ववीयां स्युरकामाः सत्व- 
वजिताः ॥ १६७ ॥ ख्यः सरीभ्यः 
प्रदातव्याः वीव गीषे प्रयोजयेत्‌ । 
सवेभ्यः सवेदा देयाः पुरुषा वीयेवधेनाः 
॥ १६८॥ अयुद्धं कुरुते वं कुष्ठं पाशै 
व्यथां तथा । पाण्डुतां पड्मगुखुत्वं च 
तस्मात्‌ संशोध्य मारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषारीकासमेतः । ( ३९५७ ) 
दन ज~ > 


हीरक (पुण ), वज्र, (पु. नपुंसः| च । सेवितं स्वेरोगघ्न श्रतं व्रं न 
किग्‌ ) चन्द्र, मणिवर, ( अशिरः षट्कोण,| सुंज्ञथः ॥ १७० ॥ 
गृभक ध्रा व्रजक्छ (२९ मख = 
टढगभकः, हीर ष च्यस्थि, वज्रक, तुचायुख | मारा हआ हीरा-आयुको वढानिवाखा, बल- 
वरारक; रत्नमुख्य, अभ्य, दढाङ्ख ओर वज्र- वी = 
६ सः व दायक वीयेकी बृद्धि करनेवाङा, वणको उत्तम्‌ 
पयायनामक ) ये हीरेके सस्रत नाम | 5 श ८५ 
~ | कन्त, सुखदायक तथा सवैरोगनाशाक दै। १७० 
दिन्दी-दहीरा । बर्हिर ॥ म्‌०- दिया ।गा= | अथं गादत्मत --( पन्ना ) नामानि । 
हिरो। क०~-वज्र । . तैन््ता०~-वज्न । फा न भ 
दर्भाश्च । इ०्-डायमण्ड 12;9710पत ठे°-| गाहत्मत = भमरकत्मरनग्ना इर्‌ 
प्यूकाविन्‌ एडमघू ए पा6८ब7001 = ^त81202.5 नम्रणिः ॥ १७१ ॥ 
टक्षण-हीरेकी चार जाति दै, उसमे सकफेद्‌-| गादरमत, सरकत, अदमगमः हरिन्मणि 
वणका ब्राह्मणः छा वणवाला क्षत्रिय; पीडे ( गारत्मकः) गरुडादमः; मर क्त, राजनीर) गर्- 
वशका बैदय ओर काटे रगका शुद्र जानना । | डांक्रितः रौहिणेयः सौपर्णं, गद्डोद्रीणः बुध, 
क 4 £ पि € [क क 
ब्राह्मणहीरा रपायनके कामें तथा सवेसिद्धि- | रत्नः अदमगभूजः गरलारि, वापः गारूड 
दायक दहे] क्षत्रिय रोगना्चक दै तथा| गरूडोत्ती्णं ओर वाप्रनोल ) ये पन्नेके संस्छत 
४ च = भ =. 
जरा मरण हरनेवाखा हं । वेदयदहीरा धन देने- | नाम ह्‌ |) 
वाडा तधा देको दृढ करनेवाला द ओर रद्र हिन्दी--पन्ना । व०-पान्ना | सर--पानूरल्न। 
हीरा न्थाधियोको नष्ट करता हे तथा आयु-| गु०--ीद् पानु । क°--पाचिपन्रं । ०-नौखम्‌। 
स्थापक दे । हीरके छक्षणोंसे पुरुष खी ओर | का०--जुमुर ईद्‌ । ता०--पचे । अ०--जसुडद्‌ । 
नपुंसक भद भी जानना, जो हीरा उत्तम| ३०इमर1रड 2.11167310 टं ०-स्मेर गोलम्‌ 
गोलाकार फठयुक्त) कातियुक्त वहत रखा | 37712.72010्5. ॥| १९७६ ॥ 
विदुस रदित हो वह्‌ पुरुषसज्ञक द्‌ । जो हीरा अथ माणिक्य ( चुन्नी ) नामानि) 
रेखा विटुसे युक्त हो तथा छः कोनेवाडा `हो, माणिक्यं पद्मरागः स्याच्छोणरलच 
वह सखी संज्ञक दहे ५ हीत तीन. कोनोवाला लोहितम्‌ ॥ ९७२ ॥ ्‌ 
स्वादो, बह नपुसके । इनम 
व ॑ है (स इये इ माणिक्य. पद्चराग, _शोणरत्न, _छोहितः 
पुः ६ त शरदो रोहितक, शोणरर्नकः रत्नराट्‌, रविरट्नक, 
बन्धन होता हे । खी जातिका हीरा शरीरको| तरणिर्न! आगार २ 
छ = त तरणिर्न, गारी रगमाणिक्य) तरण, 
सुन्द्र करनेवाङखा ओर खियोंको सुखदायक | ---- क भ सगं 
ह ओर नपसक जातिका हीरा बीर्थरहित रत्ननामक, रागयुक्ःः रत्न, सओोणोपक, सोग- 
सुखदायक नहीं ओ शक्तिरदित हे। खी धिक? व छुरु विन्द्‌ क, छह्मी- 
~: £ ह अरूण प, के $ 
जातिका हीरा खियोको देवे ओर नपुंसक ड ॥ र अरुणोपङ ) ये चुन्नीके सस्रत 


जातिका हीरा नपुसकोंको देवे तथा पुरुष ह 
जातिका हीरा सवदा सबको देना चादियि हिन्दी--चुन्नी, मानिकः खाक । व०--मणिक। 
्‌ स०--माणिक। गु०- माण्यक, चुनी! कण०्माणक। 


नौर मी तेऽ--ता -माणिक्य । फा०-राङ नि 
© == क = 
अशुद्ध ॒हीरा--कोढ, पसलीकी पीडाः प) र १ । 
पाण्डुरोग . तथा खगणडापन करता हं ४. रुबिनसू 





इसकारण हीरेको शुद्ध करके मारना + ष 
चाहिये ॥ १६१ ॥ १६९ ॥ अथ पुष्पराग-( पुखराज ) नामानि । 
अथ मारितस्य बज्स्य गुणाः । पुष्परागो मञ्जुमणिः स्याद्राचस्पति- 


आयुश्पुष्ट बढ वीय वणं सोख्यं करोति । वद्धभः ॥ १७३ ॥ 





६२६८. ) 


भावभकारः॥ 


[ पू. ख. धालादिवगे- 








पुष्पराग, भजुमणि, वाचस्पतिवद्वभः 
( जीवरटन, पीतस्फरिक, पुखराज, पीत, पीत 
रक्त, पीताइमा रारुर्न ओर पीतमणि ) ये 
पुखराजके संसृत नाम हे ॥ 
हिन्दी-पुखराज । बं०पुष्पराग । म ० -पुष्क- 
राज । गा०~-पुखराज, पीटरत्न । क०-पुष्प 
राग 1 ता०-ते°-पुष्पराग । इ०-टोपाज 710 
ए2&. ङे०-रोपाजिया {{0{8212.. ।| १७३ ॥ 
अथ इन्द्रनीखगोमेदयोः ( नीरम ओर 
गोमेदमणिक ) नामानि। 
नीरुं तथेन्द्रनीरं च गोमेदः पीतरतन- 
कम्‌ ॥ १७४८ ॥ 
नी, इद्रनील, ( शौरिरत्न, नीरखाइमा, 
नीकरत्नक तालोपछ, वृणग्राही, महानील ओर 
सुनीटक ) ये नीर मणिके संस्कत नाम हं ॥ 
हिन्दी-नीखम. नीखमणि । वं०-मन-नीट 
मणि 1 गु°-निलम । कन्नीक । ते०-ता०- 
नीकं । इ०-सफायर 5217६. के०-सफायसं 
७211765. 
गोमेद; पीतरत्नक ( पिगस्फरिक, अगस्ति 
सत्व; तमोमणि,; गोमेदक, वाहुरत्न ओर 
स्वभांनव ) ये गोमेदके । सस्कृत नाम हैं | 
हिन्दी-म०-क०-गु०-वं ०-गोमेदमणि 
ते०-ता० गोमेदकं 1 ईइ०-ओनिक्स 07४" 
ले०-ओनिक्स 0719. ॥ १७४ ॥ 
~ वेदूयैम्‌ ( लहसुनिया ) । 
वैदूयं दूरजं रल स्यात्केतुग्रहवह्छभम्‌ १७५ 
वेदूयं, दूरज, रत्न, केतुम्रहवह्छभ, ( राष्टकः 
वैद्यं, केत॒ष्न, मेवखरांङ्कुर, वाख्वाय ज. 
वाटस्य, बाटपू्यकः केतव, श्रावरृष्य, अज्नरोह. 
दाराब्दांङ्कर, विदूररत्न ओर विदूरज) ये 
छहसुनियके संस्कृत नाम हं ॥ 
दिन्दी-वेदूर्यभणि, छहसुनिया । वं ० -वेदूयं। 
म०-वेडूर्यरत्न । गु०--ङसणीयो । ता०--क०-- 
वेदय । ६०--कट्रूसओआईइ (25696. 
अथ मौक्तिकस्य नामानि गुणाश्च । 
मौक्तिकं शोक्तिकं मुक्ता तथा मुक्ताफरं 


च तत्‌। शक्तिः देखो गजः कोडः 


फणी मत्स्यश्च ददरः ॥१७६॥ वेणुरेते 
समाख्यतास्तज्क्ेमौक्तिकयोनयः । मौ- 
क्तिकं शीतं वृष्यं चक्षुष्यं बर्पुषटि- 
दम्‌ ॥ १५७७ ॥ 


मौक्तिक, शोौक्तक, सक्ता; मुक्ताफल) 
शक्तिजः, शोौक्तिकेय, दारिप्रभ, अम्मस्सार) 
बिन्दुफर, मुक्िका,रोौक्तेयकः इईंदुरः्न, लक्ष्मी, 
हिम, गुक्तिबीजहारी)कवल, सौम्यःतार तारा, 
मोतिक, शीतल, नीरज, नक्षत्र, रुक्तिमणि, 
स्वच्छः; दिम॒बल, युधाश्ुम, सुधाञ्युरत्न, _ खक्ष? 
दारि्रिय; दैमवत ओर भूरुह ) ये मोतीके 
सस्करत नामर्है।, 

हिन्दी- मोती । बे०--सुक्ता । म० -मोती। 
गु० मोती । क०--मौ कितत । ते०--मोव्याल । 
ता०--सुत्त । फा० -मरवारीद्‌ । अ०-लोद । 
इ०--पर ` {2€871. छे०--मागारिटा 71212. 
11६8. 

उतपत्ति--मोती--रीप, शंख, हाथी; सुअर, 
सर्प, मछरी) मढक, ओर वांस इन आटोमेसे 
उत्पन्न होता ह । परन्तु, आजकल प्रायः 
सीपका ही मोती मिल्ताहे।॥ 

गुण- मोती-शीतट; वीयवद्धेक, नेत्रोंको 
हितकारी, बक तथा पु्टिद्ायकह । १७६ १७७॥ 


अथ प्रवालस्य ( मूङ्गाके ) नामानि । 


पसि ीवे प्रवारः स्यात्पुमानेव तु 
विदुमः ॥ १७८ ॥ 


प्रवा ( पुद्धिग तया नपुंसकलिग ), विद्रुम 
( पुद्धिण ), ( अगारकमणि) अम्भोधिपहव, 

मरत्न, रत्नाग, रक्ताग;रुतामणि, रक्तकन्द्‌, 
रक्तकन्द्रू ओर रक्ताकार ) ये भेके संस्कृत 
नामदह॥ 

हिन्दी.-भूगा । बन=पलाचुगा) मद्‌-पोवठे। 
गु०°सपरवाखौ । क०-अवङ्हंवत । त°-प्रवा- 
टकः;पगडाल्टु ' ता०्-पवव्टम्‌। फार~-भिरजान्‌ । 
अ०-वसद्‌ । ई०-रेडकोरद्ट्‌ 1२९५८०२1. ठे० 
कोरे लियंर्त्रम (०प्लापा रपः. १७८ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 भाषाटीकासमेतः । ( ३५९९ ) 





अथ रत्नानां गुणाः । काच, कधूरादमां ( कपूर्निया ); मोतीकी 
रत्नानि भक्षितानि स्थुमेधुराणि सराणि | सीप तथा दख इत्यादि उपरत्न्‌ वहत ईह ॥ 


धे 


च । चक्ुष्याणि च इ्ीतानि विषघ्नानि | _ जो गुण रल्नोमिं के दः वेदी गुण उप 
धतानि च । ग मनोज्ञानि ्रह- । व ~ 
दोषहराणि च ॥ १७९. ॥ ` अथ विषस्य नामखक्षणगुणाः | 

किं रत्नं कस्य प्रहस्य प्रीतिंकारिखेन | विषे तु गरलः क्षवेडस्तस्य भदान॒दाहरे 1 
दोपहर भवतीति प्रइने तदुत्तरमाह रत्न- । वत्सनाभः सदहाखि्िः सक्तुकश्च प्रदीपनः 
माखायाम्‌ माणिक्यं तरणेःखुजातममटं | ॥१८३॥ सौराट्टिकिः श्ङ्धिकश्च कार- 
मुक्ताफरं शीतगोमाहियस्य त॒विद्रमो | द्टस्तथेव च । हारादटो जह्यपुत्रो 
निगदितः सौम्यस्य गारुत्मतम्‌ । देवे- । विषभेदा अप्री नव ॥ १८४ ॥ 

ञ्यस्प च पृष्परागमसुराचायस्य वज्रे | नाम~विष) गरल, क्ष्वेड) ( काकोल, 
2/1 
पेदूयकं ॥ ९८० ॥ हरिद्र, रक्तश्गिक, नीर, गर, घोर, दखादर, 
रटन भक्षण करनेमे मधुर,दस्तावर, ने्नोंको 


दाराहदर; शछंगौ;) मुगर, जागर, तीक्ष्णरस 
हितकारी ओर शीतर है । धारण करनेसे विष-| रसायन, जगु, वःसनाभ; जीवनाचाह; 
नाशक मगल. कारक› मनोज्ञ ओर ग्रहदोष | किषर ओर प्राणदर)ये विषके संसछरत नाम दै॥ 
दूर करनेवलि ह ॥ हिन्दी-बचनागः, विष । ब०-काट विष । 
कोन कोना रत्न किंस किंस प्रहका दोष | म०-वचनाग ] गु०-विष । क०-वशनवी । तै०-- 
हरनवाछा ह { एेसा भरन होनेपर ९९117 नाभी । ता०-वचंनाभि । फा०-जहर ] अ०-विष। 
गरन्थसे उत्तर छ्िखते ह कि-^सू्यके स्यि ई०-र्पोइञ्चन 72015011. 
माणिकचन्द्रमाके खयि निंर मोती, गलके | मेद्‌-वत्सनाम, हारिद्र, सक्तुक, भ्रदीपन, 
स्यि भगा; वुधके ञ्य पन्नाः बृदस्पतिक (द सौराष्ट्रिक, श्गिक, कालक्कट, हाखाहर ओर 
पुखराजः शुक्रके. खयि हीरा, शनिकर चय | ब्रह्मपुत्र ये नौ विषयक भद्‌ है ॥ १८३।।१८४॥ 
नीम) राके च्ि गोमेद ओर केतके ख्य | तत्र बत्सनाभस्य स्वरूपनिरूपणम्‌ ॥ 


छहसुनिया धारण करना चाहिय” १७९-१८०॥ सिन्दुवारसद्क्पत्रो वत्सनाभ्याकति- 


अथ उपरत्नानां निरूपणम्‌ । && 
तानि ९ = स्तथा । यतपार््े न तरोश्दधिवत्सनाभः 
उपरत्नानि काचश्च कपूराईमा तथेव 

९ ५५ स भाषितः ॥ १८९५ ॥ 


डं ध रख इत्यादीनि . बेसनाभविषका स्वरूप-जिखके पत्ति सम्हा- 
हन्य नि सस्‌ हो, आति बछडेकी नाभिके सदश्च 
उपरस्ना गग स्ना “ "7 | हो, जिसके समीप दूसरे बक्षकी बृद्धि न हो, 
कपनीया कपुरनिया । सुक्ताञ्क्तिः “ सीप ' वह वर्सनाभविष जानना ॥ १८५ ॥ ॑ 
इति रोके प्रसिद्धा ॥ , अथ हारिद्रस्य स्वरूपनिरूपणम्‌। 
गुणा यथेव रत्नानाखपरलेषु ते तथा । | दरिद्रातल्यम्रलो यो हारिः स उदा- 
किन्तु किञचित्ततो हीना विशेषोऽयञदा- | इतः ॥ १८६॥ 
हृतः ॥ १८२ ॥ १--कोदे कपूरामविलोरको कहते हे । 





( ३६० ) भावभ्रकाराः ) [ पू. ख. धात्वादिवगे- 





हारिद्र विषका स्वरूपजिसकी जड र्दीके/ भिःपरिकीर्तिंतः । सोऽरिकषेत्रे शङ्रे 
नी हो, वह दारिद्र विष क| कोङ्कण मलये भेत्‌ ॥ १९२ ५ 
य कछक्रूट विषका स्वरूप-देवता ओर अघु- 
दनि ह ह दय | रोके संप्राम देवताओन प्रधुमाी नामक एक 
यद्रान्थः सक्ठुकनच इणमच्चः स | दत्यको मारा, उस दैत्यक्रे रुधिरसे पीपल्के 
सक्त॒कः ॥ १८७ ॥ 8 सदृश एक वृक्ष उत्पन्न हुआ? उस. वृक्षुके 
सक्छुकनिषका स्वरूप-जिसके गांठमे सक्लके | गोदको सुनियोने काकरूट्‌ विष कहा है । यह्‌ 
सदश चूर्णं भरा हुआ हो, वह सक्ुक विष | कालक्रुट अिक्षेत्रमेः शऋंगवेररमेः कोंकणदेशमे 
जानना ॥ १८७ ॥ | ओर मलयाचल्मे होता है ॥ १९१॥ १९२॥ 
अथ प्रदीपनस्य स्मरूपम्‌ । | अथ हाखाहटस्य स्वरूपम्‌ । 
वणंतो लोहितो यः स्यादीिमान्‌ दह~ | गोस्तनाभफलो गुच्छस्तालपच्रच्छद- 
नप्रभः। महादाहकरः पूर्वैः कथितः सः । स्तथा । तेजसा यस्य द्यन्ते समीपस्था 
प्रदीपनः ॥ १८८ ॥ दुमादयः॥१९३॥ असौ हाखाहलो ज्ञेयः 
प्रदीपनविषका स्वरूप-जो लाक्वणेवालाः| किष्किन्धायां हिमालये । दक्षिणान्धितदे 
दीप्त. अभ्चिके सहश्च कांतिवाला ओौर अत्यन्त देशो कङ्कणेऽपि च जायते ॥ १९४ ॥ 
दाहकारक हो । वह श्रदीपन विष कहा । दाङाहरविषका स्वरूप-जिसके फट दाखोके 


ष भ ९ 
8१।॥९ ॥ च गुच्छेके सटद्च हों तथा पत्त तालवृक्षके सदृश 
अथ सरा) दकस्य स्वरूपम्‌ । ह ओर जिसके तेजसे स मीप्फे वृक्षादिक 
सुराष्ट्रविषये यः स्यात्‌ स सौराध्टरिकं | भस्म होजार्ये, वह हााहट विष जानना! 
उच्यते ॥ १८९ ॥ यह हाटाहर विष अ न 
| =, > | दक्षिण समुद्रके तटपर ओर कोकणदेशमे होता 
खोरा्टिक विषका स्वरूप -जो सोरठ देशमे १0 


उत्पन्न होता हे, वह सोौराष्टिक विष कहा 


हे ॥ १८९ ॥ अथ ब्रह्मपुत्रस्य स्वरूपम्‌ ] 


अथ ंगिकस्य स्वरूपम्‌ । वणंतः कपिङो यः स्यात्तथा भवति 
यस्मिन्‌ गोश्वङ्गके वद्धे दुग्धं भवति सारतः ! जह्मपुनः स विज्ञेयो जायते 
लोहितम्‌ । स शृङ्धिक ति 40 ॥ १९९ ॥ ब्राह्मणः पाण्डु- ` 
~ वामक इत प्राक्त | रस्तु क्षत्रियो लोहितमभः। वैदयः 


दरव्यतच्वविश्ारदेः ॥ १९० ॥ 5 

न्यतत्वविजारदेः ॥ १९० । . | पीतोऽसितः श्रौ विष उक्तश्चतुविंधः १९६ 
श्रगिकविषका स्वरूप-जिसको गायके | ब्रह्मपुत्रविषका स्वरूप-जिसका बण पीडा 
संगमे ब्‌ प्धनतस्‌ दृध. छ होजाय› उसको | हो, वह ब्रह्मपुत्र विष जानना । यह मठया- 
र्यतत जाननेवाोने सींगिया विष कहा | चल्ये होता है ॥ 
ह्‌ ॥ १९० ॥ लक्षण-जो विष दवेत बणवाछा हो बह 
अथ कालकूटस्य स्वरूपम्‌ ब्राह्मण जातिका; जो विष छाछ कातिवाखा हो 
देवाुररणे दे॑तस्य पृथुमाछिनः । | वह श्च त्रिय जातिका,) जो विष पीठेरगवाटा 


, | हो वह वैश्य जातिका ओर जो शयाम व्ण- 
दैत्यस्य रुधिराजातस्तशरशवत्यसन्निभः | वाला क 


॥ १९१॥ नियांसः कारद्रूटोऽस्य सुनि- | विष चार भरकारका कहा है ॥ १९५॥ १९६॥ 


प्रकरणम्‌ ५.1 भाषाटीकासमेतः । ( ३६१ ) 









(२ उपविषाणां निरूपणम्‌ । 
अकैश्षीरं स्नुदीक्षीरं ठङ्गखी कर- 
वीरकः! अुञ्ाऽहिफेनो धनत्ूरः सप्तो- 
पविषजातयः ॥ २०१ ॥ 


उपविबाणि-गौणविषाणि, एवां गुणास्तत्न- 
तत्र द्रव्याः ॥ 


रसायने विषे विभ्रं क्षत्रियं देहपुष्ये। 
वेदय ऊुष्टविनाशाय यद्र दादाय हि। 
॥ १९७ ॥ विष प्राणहरं मोक्तं व्यवायि 
च विकाशि च । आग्नेय वातकफद्यो- 
गवाहि मदावहम्‌ ॥ १९८ ॥ 


ग्यवायि--सकर्कायगुणव्यापनपूेकं पाक- 
गमनङ्ीलम्‌ । विकाशि ओनजःशोषणपूैकं 
संधिवेधनशिधिरीकरणरीकम्‌। आमेयम्‌-अवि- 
कागन्येडाम्‌ । योगवादहि-सगिगुणम्राहकम्‌ । 
मदावहं-तमोगुणाधिक्येन बुद्धिविष्वसकम्‌ ॥ 


इति श्रीभावभ्रकाद्ये धातूषधातु-रसोपरस- 
रत्नोपरत्न-विबोपविववरैः । 
आकका,) दूध, थुहृरका दधः ऊंगी 
( कलिहारी ); कनेर, धुघुची। अषीम ओर 
धतूराये सात उपविष अर्थात्‌ गौणविषकी 
जातियों है ( इनके शुण वहां वदं दैखने 


तदेव युक्तियुक्तं तु माणदायि रसायनम्‌ । 6 
चाहिये ) ॥ २०१ ॥ 


योगवाहि त्रिदोषे ब्हणं वीयेवधेनम्‌ 
॥ १९९ ॥ ये दुगुणा विषेऽञुद्धे ते 
स्यु्हीना विश्चोधनात्‌ । तस्माद्धिष प्रयो- 
गेषु शोधयित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २०० ॥ 


इति श्रीभावभ्रकाद पचमध्रकरणे चाछि्राम- 
षद, @ ~ 9 

वेर्यज्तवेयस्वंजी विनीभाबाटीक्रायां धातूष- 

धातुर सोषरसरत्नोपरत्नविषोपविषवर्भैः | 





प्रयोग-रसायनके कामम बाह्मण ज।तिके अथ चान्य वगः ] 
विषका, देहकी पुष्टिकि कये क्षत्निय जातिके | न 
विषका, कुष्ठरोग नष्ट करनेम, स जातिके तत्र धान्यानां भेदाः । 
विषका ओर वध करनेके कायमे शद्र॒ जातक | ज्ञाटिधान्यं ्रीहिधान्यं शूकधान्यं तरी 
विषका प्रयोग करना चाहिय ॥ ध 4 2 

त क यकम्‌ । रिम्बीधान्यं श्षद्रधान्यमिलत्युक्त 

गुण-विष-प्राणनाशक\ व्यवायि धान्यप । १॥ 
शारीरम्‌ व्याप्त होकर पचनेवाडा ), बिकाशि ह ४ (6 शाक्यो ह 
( ओजको सुखाकर सेधिबन्धनोको शिथिल | राद्वाचा नह्य" वदिकादूयः । यता- 
करनेवाङा ) आभ्नेय ( अभिकं अधिक अंश-| दिकं द्यूकधान्यं सुद्राय शिभ्बिधान्य- 
युक्त )› योगवाहि ( साथीके धा महण | कम्‌ । कंगवादिकं छद्रधान्यं तरणाधान्यं 
करनेवाला )} वात तथा कफनाशक ओर मद्‌- तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
कारकदहे।जो इस विषको युक्तिक साथ स 
उपयोग करे तो प्राणदायक,रसायन योगवाही, | रािधान्य, ब्रीहिघन्य) चा › शिनी- 
तनिदोषनारक पुष्टिकारक ओर वीयैवद्धैक है व 9 इस भाति घान्योँके 
= न पांच भेद दहै॥ 

अशुद्ध विषमे जो दुशंण रहते ह वे शुद्ध । | 
करनेसे दीन होजाते है, इस कारण ओषधि- | वहां खा चाब आदि शाङ्घान्यः साठी 
योकि प्रयोगमें विषको शुद्ध करके प्रयोग | आदि ब्रीहिधान्य, यव्‌ आदि श्ूकधान्य, भगः 
करे || १९७-२०० ॥ आदि रबी धान्य ओर केशुनी आदि श्चुद्र- 


( ३६२ ) 


अवकिभक्ाश्चः । 


[ पू. ख. धान्यवग- 


<== -=-=-------------~---==--------<---------------=-------------------------न-नन न 





धान्य. के है 1 श्च 
कहते ह। १९।॥२॥ 
अथ रालिघान्यस्य लक्षणम्‌ । 


कण्डनेन विना शङ्का हैमन्ताः कार्यः 
स्मरताः ॥३॥ 
जो चावर हेमन्तऋतुम होते ह ओर भूसा- 
रदित सफेद होतेह वे शार्घान्य जानने॥ ३ 
अथ चादीनां ( चावर्छोके नामानि । 
रक्तशालिः सकर्मः पाण्डकः शङना- 
हृतः । सुगन्धकः कदमको महाश्ालिश्च 
दूषकः ॥ ४ ॥ पुष्पाण्डकः पुण्डरीक 
स्तथा महिषमस्तकः । दी्धैराकः काञचच- 
नको हायनो छोघ्रपुष्पकः ॥५॥ इत्यायाः 
काखयः सन्ति वहवो वहूदेशजाः । 
ग्रन्थविर्तरभीतेस्ताः समस्ता नान्न 
भाषिताः ॥ ६ ॥ 


रक्तराङि कम; पाण्ड्क,) इाकुनाहतः। 
सुगन्धक? कदमक) महाशालि? दूषक, पुष्पाः | 
महिषमस्तकः, दीधश्ूक 


ण्डकः; पुण्डरीक 
काचनक, हायन ओर लोधपुष्पक इत्यादि 
अनेक प्रकारके बहुत देराोमे उत्पत्र होनेवाछे 
राङिघान्य होतेह, यहां भ्रथ बढ जानेके 
भयसे सम्पूण नहीं कहे हैँ | 

हिदी-धानः; शालिधान, चावर । ब०- 
श्ारिधान्य; चाउछ । मन्-साग्टी;, भात, 
तादूठ । श०-शाल् चोखा । ता०-क ०-नेल्टु 
वै°-धान्यसु । फा<-विरज । अ०-उरज । 
ईइ८-राइत 7२0€ छे°-ओरिजिया साडिवा 
(07212 52६५2 ॥ ४ | ६ ॥ 

अथ शारीनां गुणाः 


शाख्यो मधुराः लिग्धा बल्या बद्धाल्प- 
वचसः । कषाया रघवो रुच्याः स्वर्या 
वृष्याश्च अहणाः ॥७॥ अल्पानिरुकफाः 
ह्ीताः पित्तघ्ना मृूज्रखास्तथा । श्चाख्यो 
दग्धमज्ाताः कषाया लघुपाकिनः ॥८॥ 


्रधान्यको वृणषान्य भी| सखष्टमूच्पुरीषाश्च रक्षाःद्ष्मापकर्षणाः। 


कैदारा वातपित्तघ्ना गुरव कफशुक्रलाः । 
कषायाश्चाटपवचेस्का मेध्याश्चैव बरा- 
वहाः ॥ ९ ॥ 


कदाराः--ङृष्टक्षे्रजा उप्ताः ॥ 

राक्धान्य-मधघुर) ल्लिग्ध) बल्द्‌ायक्र) 
अल्पपरिमाण, वबद्धमलको निकालनेवाङ) 
कसेडे) हके रुचिकारक? स्वरको उत्तम कर- 
नेवल, वीथवद्धंक; शरीरको पुष्ट करनेवाले, 
किचित्‌ बात तथा कफकारक) शीतल) पित्त- 
कारक तथा मूत्रवद्धेक रहै, जो चावल जङ्‌ 
मिटे उत्पन्न हुए ह?) बे _कसंर) पाकम 
हके, मल मूत्रको निकाछनेवले, रूक्ष ओर 
कफदोधक दै 1 जो चाव खेम बोनेसे 
उत्पन्न हों वे वातपित्तना्चक) भारी, कफ तथा 
वीर्थको बढानेवारे कसे, मेधाको हितकारी; 
बखदायक ओर अस्पमल छनेवाङे ई।।५-९॥ 

स्थलजाः स्वादवः पित्तकफघ्रा बातपि- 

तदाः । किञित्तिक्ताः कषायाश्च विपाके 


कटुका अपि॥ १० ॥ 
सलजाः-अङ्ृष्टमूमिजाताः स्वयं जाताः ॥ 
जो चावर-विना जोती वोह प्रथ्वीसे स्वय 
उत्पन्न हृएर्दै, वे मधुर, पित्त) कफनारक) 
वात, पित्तदायक; फिंचित्‌ चर परे कसेरे ओर 
पाकम चरपरे ह । १०॥ 
वापिता मधुरा वृष्या बल्याः पित्तप्रणा- 
दानाः । छ@ष्मलाश्चाल्पवचंस्काः कषाया 


गुखो हिमाः ॥ ११॥ 


वापिताः-करष्टक्षेत्रे अक्रष्टक्षत्र च ॥ 
कृष्टभुभिम अथवा अङ्क भूमिम बोनेसे 
उत्पन्न हए चावङ-मधुर, बीयेवद्धक; बठ्दा- 
यक, पित्तनाशक, कफवद्धक) अर्पमष निका- 
छनेवाडे; कसे, भारी ओर रीत हं। ११॥ 


वापितेभ्यो गुणः किंञिद्धीना प्रोक्ता 
अवापिताः ॥ १२ ॥ 
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| ` र 
करष्टक्षेत्र अच्ष्टक्षेत्र वा ॥ | 


रोपितास्तुनवा वृष्याः पुराणा ट्घवः 
स्मरताः तेभ्यस्तु रोपिता भूयः जीघ्र- 
पाका गुणाधिकाः ॥ १३॥ चिन्ररूढा 
हिमा रूक्षा बल्याः पित्त कक पहाः | 
वद्धविट्काः कषायाश्च क्घवश्चाद्पति- | 
त्क्ाः ॥ १४ ॥ | 
बोनेसर उत्पन्न हए चावलोंकी अपेक्षा चिन्‌ | 
बोये हुए चावखोंमं अस्प गुण कहे हं । वोये 
हए चावछ नलीन्‌ हों तो._ वी्यवद्धक ओर 
जीणदहोँंतो हख्के है । उनसे फिर वोये इए 
शालिचावल शीघ्र पकनेवा ओर शर्णोमि 
अधिकर्ह। जो चावल काटनेके पश्चात्‌ उगे 
हए हों वे रीत, रूखे, बल्कारक? . पित्त, 
कफनादाक, मलरोधकः कसले, इलके ओर 
किचित्‌ मान्न कडवे हं ॥ १२॥ १४॥ 


अथ रक्तराटेशंणाः । 


रक्तशालिवरस्तेषु बल्यो वण्यंक्िदोष- 
जित्‌ । चश्चुष्यो मूत्रलः स्वयः शुक्रल- 
स्त॒ड्ज्वरापहः ॥१५॥ विषव्रणश्वासकास- 
दाहनुद्रहविपुषिदः । तस्मादल्पान्तरगणाः 
दाल्यो महदादयः ॥ १५६ ॥ 


रक्तराङिः 'दादखानी' इनि लोके मगध- 
देशे प्रसिद्धाः ॥ 


सम्पूण धान्योमें रक्तराटी-श्रेष्ठ, बरदायक 
ब्रणको उत्तम करनेवाङे, त्रिदोषनाश्चक, नेतं 
को हितकारी, मूत्रकारकः; स्वरको उत्तम कर- 
नेवाङे; वीर्यको बढानेवाङे, अम्भिप्रदीपक ओर 
पुष्टिकारक उवर नाराक;) दृषा; विष; ब्रणः 
इवास? खासी तथा दाहको नष्ट करनेवाछ हैँ । 
दूसरे माञ्ाछि आदि चाव इन रक्तरा- 
छियोकी अपेक्षा अल्प गुण बेह । ( दाद- 


अथ व्रीदिधान्यस्य छक्ण गुणाश्च । 


वार्षिकाः कण्डिकाशुद्धा व्रीहयश्चिरषा- 
किनः । छरष्णव्रीहिः पाटख्श्च कक्छ्कटा- 
ण्डक इत्यपि ॥ १७ ॥ खायो जतु- 
मुख इत्याया व्रीहयः स्मरताः । कृष्ण- 
व्रीहिः स विज्ञेयो यत्कृष्णतुषतण्डुछः 
॥१८॥ वाटः पाटलाषुष्यवणैको ब्रीहि. 
रुच्यते ! ऊक्छगण्डाक्रतित्रीहिःक्क्- 
टण्डकं उच्यते ॥ १९ ॥ शालायखः 
कृष्णदुकः कृष्णत्तण्डुढ उच्यते । 
लाक्षाव्णं खं यस्य ज्ञेयो जतश्चखस्त 
सः ॥ २० ॥ व्रीहयः कथिताः पाके 
मधुरा वीयेतो हिमाः । अल्पाभिष्य- 
न्दिनो बद्धवचेस्काः षष्टिकः सयाः ) 
कृष्णत्रीहिविरस्तेषां तस्मादल्पञ्ुणाः 
परे ॥ २१॥ 
जो चावल वर्षात पकते ह ओर छड- 
नेसे सफेद्‌ होते है तथा देस्म पक्ते है, वे 
व्रीद्िधान्य काते है । कृष्णव्रीहि;) पाटल, 
कुक्कुटांडकः शाटामुख ओर जतुमुख इत्यादि 
त्रीहिधान्यके भद्‌ है ॥ 


जिसकी भूसौ ओर चावर कष्णवण हों; 
वह कृष्णत्रीहि जानना, जिसका वण पारड- 
पुष्पके सदश हों, उसको पाट जानना 
जिसकी आकृति सुरगेके अण्डेके सदृश हो 
उसको कुक्कुटांडक जानना; जिसका शुक 
( कांटा ) ओर चावल काडा हो उसको राला 
सुख जानना; जिसका मुख छाखके सरश 
वणवाङा हो, उसको जतुुख जानना ॥ 


गुण-समभ्पूण ब्रीहिधान्य, पाकम मधुर, 
वीयव, रीतर, अल्प अभिष्यन्दी, मररो- 
धक; ओर साटीके समान है । इनम कृष्ण- 
ब्रीहि उत्तम है ओर सब इससे अस्प गुणवाङे 


खानी चावर मगधदेराम्‌ प्रसिद्ध १५।१६॥ | ॥ १७। २१॥ 


( ३६४ `) 


भावभकारशाः । 


[ पू. ख. धान्यवगे- 











= षष्टिकानां ( साटीके ) 
खक्षणं गुणाश्च 
गभेस्था एव ये पाकं यान्ति ते षिका 
मताः ॥ २२॥ 

जो गर्म ही अथात्‌ बाख्मे ही पकरजति हैः 
उनको साटी धान्य कहते ।॥ २१॥ 
बष्टिकानां नामानि | 
षिकः शतपुष्पश्च प्रमोदकसुङकन्दकौ । 
महाषषश्िक इत्यायाः षिका समुदा 
ह्ताः1 एतेऽपि ब्रीहयभपरोक्ता व्रीहिरक्षण- 
दौनात्‌ ॥ २३ ॥ 





षष्टिकः शतपुष्प? प्रमोद क, सुङखन्दक ओर 
महाषष्टिक इत्यादि सांटी धान्यके भद्‌ ह्‌; 


इनम ्ीदहिके लक्षण दीखते दै इससे ये भी| 


त्रीहि करं ईह ।। २३॥ 


अथ षष्टिकाना। गुणाः । 


` षष्टिका मधुराः रीता रुघवो वद्धव- 
चैसः । वातपित्तप्रशमनाः शआिभिः 
सद्खा गुणेः ॥ २४ ॥ षिका प्रवरा 
तेषां रुष्वी ल्िग्धा जरि दोषनित्‌ । स्वाद्वी 
मद्री ्राहिणी च बरदा ज्वरहारिणी । 
रक्तद्याछिग्णेस्तुल्या ततः स्वस्पगुणाऽ- 
परा ॥ २९ ॥ 
सांडी चावङ-शीतङ) हल्के; मरको बाध- 
नेवल, वात तथा पित्तको शान्त करनेवे 
ओर शाङ्िधान्यके सदृश गुणदाय॒क द? इन 
स्वे सांडी चावल उत्तम; हख्के सिग्ध) 
त्रिदोषनाडक मधुर, कोमरूः प्रादी, ब्दा, 
यकः स्वरको नष्ट करनेवलि ओर र्तशा- 
लिक सदश गुणवले दै, इससे ओरोमे अल्प 
गुण ईद ॥ २४ ॥ २५ ॥ 








अथ ज्चुकधघान्यानि । 
तत्र यवभेद्‌ः। 


यवस्तु सितद्यूकः स्यात्तिशद्युकोऽतियवः 
स्मरतः । तोक्मस्तद्रत्स हरितस्ततः 
स्वल्पश्च कीतिंतः ॥२६॥ यवः कषायो 
मधुरः ज्ीतलो ठेखनो मृदुः । व्रणेषु 
तिल्वत्पथ्यो रूक्षो मेधाऽभिवद्धंनः॥२७॥ 
कटुपाकोऽनभिष्यन्दि स्वर्यो बर्करो 
गुरूः । बहुवातमलो वणेस्थेयंकारी-च 
पिच्छिलः ॥ २८ ॥ कण्टत्गामय्चेष्म- 


पित्तमेदशप्रणाङ्नः । षपीनसश्वाप्षकासो- 
रुस्तम्भटोहितत्रटप्रणुत्‌ । अस्मादति- 
यवो नयूनस्तोक्मो न्यूनतरस्ततः ॥२९॥ 
जौ ओर गेहू ये शक्धान्योमे गिने जति 
ह्‌; यव; अतियव ओर तोक्ष्म ये तीन जोौकी 
जातियां हं ॥ 

सफेद्‌ सुइंवालेको जौ कहतेर्है, जो जौ शक्र 
( सुई) रदित हों वे अतियव काते ह ओर 
जो दरे वणवाङे तथा शूकर हित छोटे हये वे 
तोक्म कद्‌ति ह ॥ 

गुण--जौ-कसेठे, मधुर, रीतछ; ठेखनः, 
कोमल; ्रणरोगमें तिरके सदश, पथ्य, रूक्ष, 
बुद्धि तथा अच्नरिको बडढानेवाठे, पाकम चरपरे, 
अनभिष्यन्दी) स्वरको उत्तम करनेवाछे, बट- 
दायकः) भारी वात तथा मलख्को बहुत करन 
वाठे) वणेको स्थिर करनेवाङे, पिच्छिङ ओर 
ओर कण्ठरोग; त्वचाकरे रोग; कफ, पित्त; मेद्‌ 
पीनस; श्वास खासी, ऊरुस्तम्भ, रुधिरविकार 
तथा दृषाको नष्ट करते्है। जो से अतियवर्भे 

अत्पगुण द ओर अतियवपस्े तोक्ममे अल्प 
गुण ह ॥ २६-२९ ॥ 

अथ गोधू्रस्य ( गेहूके ) नामानि । 
छक्षण गुणाश्च । 


गोधूमःसुमनोऽपि स्यादिविधः स च 
कीतितः । महागोधूम इत्याख्यः पशचा- 
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देशत्समागतः ॥ ३० ॥ मधृटी तु ततः 
किञचिदल्पा सा मध्यदेशजा । निरश्यूको 
दीवेगोधूमः कचिन्नन्दिुखाभिधः॥३१॥ 
गोधूमो मधुरः तो वातपित्तहरो शुरूः । 
कफञुक्रप्रदो बल्यः सिग्धः सन्धानक्क- 
त्सरः । जीवनो बृहणो वर्ण्यो व्रण्यो 


रुच्यः स्थिरत्वकरत्‌ ॥ ३२ ॥ 

गोधूप्र, सुमन) ( बहदुग्धः अरूपः म्लेच्छर- 
भोजन, निस्तुषः क्षीरी) रसा, गोधूम ओर 
ओौर सुमना ) ये गेहूके संस्ृत नाम ह । 

हिन्दी-गेहू । ब०-गम । मर-गहूं । गु०- 
घें । कन्-गोदी । ते०-गोदुमु । फा०- 
ग॑दुम । अ०-र्दिता । ता०-कौदुमे । इ०-व्ीट 
५४1168६. ठे०-द्विटिक वलगेरी {पलप 
४2121. 

छक्षण-गेहूके तीन भद्‌ जो गेहं पञ्चिभ 
मारवाड आदि देशोसे अते ह वे महागोधूम 
बड गहू काते । जो इन गेहू से कुछ छोटे 
छोटे होते ईह बे मधूली कहते ओर वे मध्यम- 
देश मथुरा, दिष्धी) आगरा आदिमे होते द। 
जो गेह भूसीरदित होतेह वे दी गोधूम 
कहाते हैँ ओर कहीं कहीं इनको नन्दीयुख 
भी कहते हं ॥ . 

गुण=गेहं-मधुर) शीतल, वात तथा पित्त 
नाश्चक, भारी, कफ तथा वीर्यवद्धकः, बलदा 
यक, स्निग्ध, सन्धानकारक, दृस्तावर, जीवः 
नरूप, पुष्टिकारक, वणको उत्तम करनेवाछे; 
व्रणको हितकारी, रुचिकारक ओर स्थिरता 
करनेवाञे ह ।। २०-३२ ॥ 

कफप्रदो नवीनः, न पुराणः । 

पुराणयवगोधूमक्षोद्रजाङ्खशूल्यश्ुक्‌ ३३। 

इति वाग्भटेन वसन्ते ग्रहीततवात्‌ । 

नये गेहू-कफकारक रह, परन्तु पुराने गेहूं 
कफकारक नहीं हे; कि वाग्भट कहते हं 
कि, वसन्तमे “पुराने जौ, पुराने गहू, मधु 
जङ्खटी जीवों का मांस ओर शुकसे ( रोहसे ) 
पकाया हुआ मांस खाना चाहिये" ॥ ३२३॥ 


मधूटी जीतखा रिनग्धा पि्घ्री मधुरा 

लघुः 1 ्ुक्रखा वृहणी पथ्या तद्रब्रन्वी- 

मुखः स्थतः ॥ ३४ ॥ 

मधूटी गहं श्ीतक) स्निग्ध; यित्तनाक्ाकः 
मधुर, दके, वीर्यवद्धक, पुष्टिदायक ओर 
पथ्य ह) नन्दी सुखगेहँोमिं भीये दही गुण 
ह । २३४ ॥ 

तत्रादौ वन्नामानि। 

मीजाःशिम्बिजाः हिम्बीभवाः सूर्याश्च 
वैदलाः ॥ ३५ ॥ 

शमीज, ईिवीजः; ईिन्वीभवः सूं ओर 
वैदख ये शिम्बीधान्यके सस्रत नाम ह ३५॥ 
ह्‌ शिम्बीधान्यस्य गुणाः | 

वेदा मधुरा रक्षाः कषायाः कट्षा- 
किनः । वातखाः कफपित्तघ्ा बद्धधूच्र- 
मखा हिमाः ऋते युद्रमसूराभ्यायन्ये- 
ताध्मानकारिणः॥ ३६ ॥ युद्रससूरयो- 
रनाध्मानकास्तिविमन्यवैदरपेक्षया । नतु 
सवेथा,ए तयोरपिकिंचिदाध्मानकारितवात्‌ 

शिम्बीधान्य-मघुर) रूक्ष, कसे, पाकम 
चरपरे, वातक्रारक; कफ; पित्तनाशकः मूत्र, 
मङको बाधनेवाने) शीतः भग तथा मसूरको 
छोडकर सब आध्मानकारक हँ। मूंग ओर 
मसूर ये अन्य शिम्बी धान्योकी अपेक्षा 
अफारा नहीं करते, यह भी नहीं हे । किंचित्‌ 
अफारातो करतेही है 1 ३६॥ 

अथ मुद्रस्य ( मूगके ) गुणाः । 

मदर रूक्षो लघु्राही कफपित्तहरो हिमः । 
स्वादुरल्पानिलो नेञ्यो ज्वरघ्रो बनज- 
स्तथा ॥ ३७ ॥ मुद्रो वहुबिधः इयामो 
हरितःपीतकस्तथा 1 शवेतो रक्तश्च तेषान्तु 
पूवेपृवों लघुः स्मृतः ॥ ३८ ॥ सुश्चतेन 
पुनः पोक्तो हरितः प्रवरो गुणैः । चर- 
कादिमिरप्युक्त एष एव गुणाधिकः॥३९॥ 


( ३६६ ) 


भवकभ्रकाड्चः । 


[ पू. ख. धान्यवगे- 


"=== === === --------------------- =-= ~~~ 


स ०-खुद्र । हिन्दीनमग । ब०-सुग। म~ 
हिरवे, काठ मूग । गु--मग । क०हेसरु । 
०--पेसल । ता०-पयरु । फा०-नुनुमास । 
अ०-मज । इ०-प्रीनग्रेन (ज्ला जाथ 
ऊे०-फेसीओलस्‌ मगो 12 11856085 11071९0. 
गुण-मूग--रूखीः राही, कफ़ तथा पित्तना- 
शक, रीतरः स्वादु, अस्प वातकारकः, नेन्नोंको 
दितक्रारी तथा ज्वरनाशक हे | 
मूग-काटी, हरी; पी, सफेद, खाल इस 
भाति अनेक प्रकारकी ह । इनमे पीक्ेकी 
अपेश्वा पहिटी दोसे अधिक 
सुश्त तो हरी भूगमें ही सवांत्तम रुण 
कहते हं ओर चरकादिक भीहरी मूगमेंही 
अधिक गुण कहते ह । ३५७-३९ ॥ 
अथ माषः ( उडद्‌ )। 
माषो युरुः स्वादुपाकः स्निग्धो रुच्योऽ- 
निरापदः । खंसनस्तपंणो वल्यशयुक्ररो 
बहणः परः ॥७०॥ भित्रमूत्रमलःस्तन्यो 
मेदःपित्तकफप्रदः। गदकीरर्दितश्वास- 
पक्तिरखानि नाशयेत्‌ ॥४९॥ कफपित्त- 
करा माषा कफपित्तकर दधि । कफ- 


पित्तकरा मत्स्या इन्ताकं कफपित्तकृत्‌२ 


स०-माष । हिन्दी-उडद्‌,) उरद । वं०-माष, 
कलाय । म०-उडद्‌ । गु०-अडद्‌ । क ०-उड । 
ते०-भिनुउल । ता०-उलुन्द । फा०~माष | 
अ०~माषा । इ०-क्रिडनीबीन ९10 16४ 0€21). 
ङे०-केसी ओटसू रेडीयेटस्र्‌ 21128601" 
९२€12 पऽ. 


गुण-उडद्‌-भारी; पाकम मधुर, स्निग्ध) 
रुचिकारक; वातनाशक); ससन; ठ््धिकारकः; 
बटख्दायकः वीर्येव द्धक, अत्यन्त पुष्टिकारक, 
मलः मूत्रकी अधिक प्रवृत्ति करनेवलि, दुग्ध 
वद्धेक, मेद्‌; कफ, पित्तकारक, गुद्कील 
( बवासीर), अर्दित वातः; श्चास ओर पक्ति 
श्ूलनादाक है ॥ उडद्‌, दही, मछली ओर 
बेगन ये चारों कफ पित्तको बढाने बे 
द ।॥ ४०-४२॥ 


हरखकापन है | | 


अथ राजमाषाः। 
( बेरातरा लोविया आदिभेद्‌ ) 


राजमाषो महामाषश्चपरश्चवलः स्मृतः। 
राजमाषो गुरूः स्वादुस्तुवरस्तपणः सरः 
॥ ४३ ॥ रूक्षो वातकरो रुच्यः स्तन्यो 
भूरिरप्रदः । श्वेतो रक्तस्तथा कृष्ण- 
सिविधः स प्रकीतितः । यो महांस्तेषु 
भवति स एवोक्तो शुणाधिकः ॥ ४४ ॥ 


राजमाष.महामाष;चपछ)च वर, (ववैट,मर 
त्कार,द्विजसप्रःन डि भाष, चपमाषःचृपोचितःसि- 
तमाषःदीघंबीजःनिष्पाव राजमाष सुकुमारदीध 
शिम्बी ओर श्चुधाभिजनक्र ) ये छोवियके 
सस्रत नाम । 

दहिन्दी-लखोविया । बव०~वरवटी कठाय। 
मज्~-चवच्छया । गुज्~-चोला । क०~-वरवटा । 
ता०्-कारा मणि । फा०्-खोंविया । अग 
फरीक्रा ई०-चाइनिज डोलिकोस्र 11111656 
0011605, ॐ°-डोलिकोषघ सिनेन्सी 10110. 
1105 61167515. 

गुण-लोविया-भारी, मधुर, कसेला, तपि 
दायक; दस्तावर, रूक्ष, वातकारक, रुचिको 
उत्पन्न करनेवाला, दुगधवद्धैक ओैर अत्यन्त 
बलदायक हे | 

खो विया-उवेत, खार तथा काला इस भाति 
तीन प्रकारका हे, इनसे जो बडा होता है उसमे 
अधिक गुण होते ह ॥ ४३॥ ४४॥ 


अथ निष्पावः ( भटर्वघु) 
निष्पावो राजशिभ्विः स्याद्टटकः शवेत- 
शिम्बिकः । निष्पावो मधुरो रूक्षो 
विपाकेऽम्खो गुरुः सरः॥ ४५॥ कषायः 
स्तन्यपित्ताखरमुत्रवातविवन्धकृत्‌। विदा- 
दुष्णो बिषेष्मशोयहच्छकनाङनः॥४६॥ 


निष्पाव राजर्दीवि, वह्ठक ओर उवेतरि- 
बिक ये निष्पावके सस्रत नाम ह ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ) 





ध भटर्वोसु, राज शिम्बीके 
बीज । व०-राजशिम्बीबीज, भटरघु । म<- 
पावटे । गु०-ओलिय वाल । क०-आवर। 
तै०-अनपचेट्‌दु । ता०-अवरे । छ०-छ्बल्न 
वरगेरिपू {29129 »21९2715. 
गुण-निष्पाव-मधुर) रूक्ष. पाकम अच्छः 
भारी, दस्तावर, कसेखा. दुगधवद्धंक ओर 
पित्त, रुधिर, मूत्र) वात तथा अकारा कारक 
हे विदाही, गरम, विष, कफः रोध ओर वीय- 
नाशक हे ॥ ४५॥ ४६ ॥ 
अथ बनमुद्रः ( मोट ) । 
सुक्को वनुः स्यानंङढकमुङ्ष्टको । 
मरकुष्ठो वातलो श्रारी कफपित्तहरो 
लघुः । वद्विजिन्मधुरः पके कमि- 
करज्ञ्वरनाङनः ॥ ४७ ॥ 


मुङष्ठ) वनमुद्र, मेकुष्ठक) ( कृमीलक, 
अमृत, अरण्य सुद्र वद्धीमुद्रः मुङ्कष्ठ; मयष्ठ 
राजमुद्र, बरक, निगूढक, कुखीनकः खण्डी, 
मुद्रष्टक, युद्रष्ट, मयुष्टक) सदृ मदययक) मयु- 
टक ओर मयुष्ट ) ये मोटके सस्कृेत नामर्ह ॥ 

हिन्दी-मोठ । वं ०-वनमूग । म०-मटक्या । 
गु°-मठ । क०-मुगहेसरुभद । ते०-कंकपे- 
सलु । ता०-पनिष्पयरु । फा०-माष हिन्दी । 
ईं०-एकोनीटछिन्ड किंडनीबीन _ 4601116 
1.62 *€त 16769 06811. ङे ०-प्रेसीओरस 
10656015. 

गुण-मोठ, वातक्रारक, आही? कफ तथा 
पित्तनादाक्र, हरुकी; अन्निको जीतनेवाखी; 
पाकम मधुर, कृभिकारक ओर ज्वरको नष्ट 
करती हे ॥ ४७ ॥ 

भथ मसूरः । ्‌ 

मङ्गल्यको मसूरः स्यान्मङ्गल्या च मसू- 

रिका। मसूरो मधुरः पाके. संग्राही 

ीतखो लघुः । कफपित्ताख्रजिदुक्षो 

वातलो ज्वरनाङानः ॥ ४८ ॥ 

भगस्यकः) मसूर, मगल्या, मसूरिका ( राग- 
दा, मगस्यः परथुबीजकः सूर कस्याणबीज, 


भावाटीकाखमेतः 1 





( ३६७ ) 





गुरवीज) मसूरक, जी दहिकांचन, गमोलिकः, 
ताचूलराग, हदाखासक्तः मसुरा, न॒सूरा र 
म्रागख्या ) ये मसूरके संस्कृत नामर्द॥ 

हिन्दी-मद्र । व०-मुसूरि कलाय । मर- 
मसूरा । गु-मुर । क०~चन्नगी । ते०-मघु- 
रपप्यु 1 ता०~निदयुर । फा ०-वुनो दख 1 अ०- 
अद्म्‌ ! ई-छ्टिख 12४11. े०-इईंरवेडेन्ख 
८८2४2115. 

गुण- सखधर-पाकम मधुर, प्राही, शीतः 
हृछकीः रक्ष; बातकारक, पित्त, रक्तविकार 
तथा वरनाशक हे । ४८ ॥ 

अथ आढकी ( अरहर ) । 

आढकी ठुवरी चापि सा भोक्ता शण- 

पुल्पिका ! अटकी तुवरा रूक्षा मधुरा 

दीतला लुः 1 प्राहिणी बातजननी 

दण्यां पित्तकफास्रजित्‌ ॥ 

तुवरी-तोरी ( तोडिसर ) । 

तुवरी ्रहिणी मोक्ता खष्पी कफदिवा- 

खनित्‌। तीक्ष्णोष्णा विदा कण्डूङ््‌४- 

कोषटक्रिमिप्रणुत्‌ ॥ ४९ ॥ 

आढकी, तुवरी, शणपुष्पिका, ( वार्यो, 
मृत्तारु, त्ताक, काक्षी, करवीधुजा, वत्त- 
बीजी, सुराजा, पीतपुष्पा, खस्स्ना, तुचरिका) 
ये अरहरके सस्छृत नाम ॥ 

हिन्दी-अरहर, अडदहर । ब०-अडहर, 
आइरि । म०-तुरी । क०-तोगरी । ते०- 
कादुल । गु०-तुवर । ता०-तुवरपेरुष्पु ! फा०- 
शाखुर । इ०-पिजीअन्‌पी 51&€01 ८८2. 
ठे ०-केजनस्‌ इडिकसू (1213715, {701€ण5. 

गुण~-अरडर-कसेलीः रूखीः मधुर, सीतल; 
प्राही; बातको उत्पन्न करनेवाटी, व्णैको 
उत्तम करनेवाखी ओर पित्त तथा रक्तविकार 
नाश्चक हे ॥ 

तुवरी-माही; हर्की तीक्ष्ण, गरम, अन्नि- 
कारक ओर कफ, विष, रुधिरविकार को 
जीतनवाी है, खुजली). कोढ वथा कोठेकी 
कृमिको नष्ट करनेवाली हं ॥ ४९ ॥ 





( ३६८ ) 


भवकनकाशः । 


[ पू. ख, धान्यवगं- 








अथ चणकः ( चना )। 


चणको हरिमन्थः स्यात्‌ सकट्प्रिय 
इत्यपि । चणकः श्ीतरो रूक्षः पित्त- 
रक्तकफापहः ॥ ५० ॥ लघुः कषायो 
विष्टम्भी वातलो ज्वरनाश्चनः। स 
चाङ्गरेण संग्षटस्तैरश्टषटश्च तदूयुणः 
॥ ९९ ॥ आदंशृष्टो वरकरो रोचनश्च 
प्रकीतितः । चुष्कथरोऽतिरूक्षश्च वात- 
कुषटप्रकोपनः ॥ ५२॥ स्विन्नः पित्तकफौ 
हन्यात्‌ सूपः क्षोभकरो मतः! आर्दोऽ 
तिकोमखो रुच्यः पित्तद्युक्रहरो हिमः । 
कषायो वातखो ग्राही कफपित्तदये 
रघुः ॥ «३ ॥ 
चणक, हरिमन्थ, सकटप्रिय, ( वाजि- 
मन्थ, जीवन। हरिमन्थज. चण; सुगन्धः कृष्ण- 
चञ्न्वुक) वाङभोञ्य, वाजिभ्य; कंचुकी 
ओर बालभेषजञ्य ) ये चनेके संस्कृत नाम ईह ॥ 
हिन्दी-चने; चना, । बवै०-छ्छोलारगाछ । 
स>-हरभरे, चणे । गु०-चणा । क०-कड्टे । 
ते०-चनिकलु । ता०-कडले फा०-नरवूद । 
अ०-हुमस्‌ । इं०-््रोम गॐ. ठेन-सीसर 
एरिएरिनम्‌ ८९, ^ प्टप्परप7. 


गुण-चने-शीतल, रूखे, _ पित्त) रुधिर, 
कफ नाशकः; हटके, कसे, विष्टम्भी, वात 
कारक ओर ्वरनाश्चक है ॥ 


अभ्निसे अथवा तेलमे भने हए चने भी येही 
गुणकारक ह । गीले युने हए चने-बङ्दायक 
ओैर रुचिकारक हँ । सूखे भुने हए चने 
अत्यन्त रूक्ष ओर वात तथा ङष्टको कुपित 
करनेवाे ह । उसीजे हए चने पित्त तथा 
कफको नष्ट करते । चनेकी रोधी हई दार 
क्षोभकारक हे । गीठे चने-कोमख.रुचि कारक; 
पिन्त तथा वीर्यनाश्चकः शीतल, कसे, वात- 
कारक । प्राही, हके ओर कफपिपित्तविना- 
क्क दँ | ५०-५३॥ 


अथ करायः ( मटर ) । 


कलायो वतखः प्रोक्तः सतीनश्च दहर 
णुकः । कठायो मधुरः स्वादुः पाके 
रूक्षश्च श्ञी तरः ॥ ५५४ ॥ 


कराय, वत्तछ, सतीन, हरेणुकः ( युण्ड 
चणक, हरेणुक, रेणुकः खण्डिक, न्जिपुर, अतिः 
वतुः शमनः, नीक, कटी, सतीन, सती 
ओर सतीनक ) ये मटरके संस्कृत नामरहै॥ 


हिन्दी-मटर, केराव 1 ब०-रवोदुखा मटर। 
म ०--वाटणि । शु०- बटाणा । क ०--वटूकडङे । 
ते०- वेदरईव । ता०- पट्राणी । ई०--फील्डपी 
एलता€2. के०--पादखम्‌ सेटाइवम्‌ एऽपा 
52 {{पा71, 


गुण- मटर- मधुरः पाकम भी मधुररूखा 
ओर इितल है । ५४ ॥ 


अथ त्रिपुटः ( खेसारी ) 


जरिपुटः खण्डिकोऽपि स्यात्कथ्यन्ते 
तद्गुणा अथ । तरिपुटो मध्ुरस्तिक्तस्तु- 
वरो रूक्षणो भृशम्‌ ॥ «५ ॥ कफपित्त- 
हरो रुच्यो ग्राहकः ्ीतलस्तथा । किन्तु 
खञ्जत्वपङ्ुत्वकारी वातातिकोपनः॥५६॥ 


च, 


त्रिपुर ओर खडिक ये खसारी संस्कृत 


न्ड 
नामदह॥ 


हिन्दी-खसारी; कस्सा । बै०--खसारि 
कलाय । म०--लांक । गु०--मकाई । ते०-छांक। 
ता०--चोक्म्‌ । फा०--मासंग । अ०--हबुखब- 
कर । ई०- चिकिर्ठिगवेच (0 नता7६ 
९८] ठे०--ठेथिरसर सेटिवस 120109४5 
= 14} ~ 


गुण- खसारी- मधुरः कवी; कसेल्टी, कफ) 


रूक्ष, पित्तनाशकः रुचिकारी, प्रादवी, शीतल» 
खंजा, ( छ्गडा) करती है। तथा बातको 


। अत्यन्त कुपित करनेवाढी हे ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भावाटीकाखनेतः । 


( ३६९ ) 








अथ कुछत्थः ( कुखथी ) । 
कुरुतिथिका कुरत्थश्च कथ्यन्ते तद्जणा 
अथ । कुर्त्थः कटुकः पाके कषायः 
पित्तरक्तकृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वीर्योष्णः चासकासषकफानिखान्‌। हन्ति 
हिक्षाइमरीञ्चक्रदाहानादहान्‌ सषीनषान्‌। 
स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्रिमिदट्रः परः५.८॥ 
कुटर्थिका, कुखत्थ ( कुखित्थ, उवेतवौीज, 
सितेतर, काठाचरन्त, ताग्रवृन्त ताग्रवक्ष ओर 
ताश्रनीज ) ये कुङथीके सस्कृत नाम है ॥ 
दिन्दी-ङुक्थी । ब ० -कुखथी, कडाय । म० 
खी । गु० रथी । क०-हुरुखी 1 त०- 
उटवुद्धु । ता०-कोल्छ्ू। फा०~कित । अ०- 
हवुखकिरत । ई०-इुफङावडडोखीकोस † ,०- 
210€"€ {20116085 ठै०-डोखीकोस बाई 
फ्डारेस्‌ {2011८105 3100705 
गुण-ङखथी-पाकमे चरपरी; कसरी, पित्त 
ठधिरविकारकारक, हटकी; दाह कारक +उष्ण- 


वीय. श्वास. खासी) कफ, वात | ५ ५.५ 
१ वात, दि ग्राही ; वातनाशक; अच्चिको दीपन करनेवाङ 


पथरी; वीय, दाह, अफारा,; पीनः; पसीना- 


रोकनेवाखी) मेदः? ञवर तथा कृमिको नष्ट 


करती है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

अथ तिरः | 
तिकः कृष्णः सितो रक्तः स वन्योऽ- 
ल्पतिरः स्तः! तिरो रसे कटुस्तिक्तो 
मधुरस्तुवरो गुरुः ॥ ५९ ॥ विपाके 
कटुकः स्वादुः स्निग्धोष्णः कफपित्त- 
नुत्‌ । बल्यः केश्यो दिमस्पशेसत्वच्यः 
स्तन्यो व्रणे हितः ॥ ६० ॥ दन्त्योऽल्प- 
मरचरकृद््राही बातघ्रोऽभ्रिमतिप्रदः । 
कृष्णः श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्रखो मध्यमः 
सितः । अन्ये हीनतराः . प्रोक्तास्तज्जे 
रक्तादयस्तिखाः ॥ ६१ ॥ 


१--८कफपित्तनुत्‌' इस्यश्न “कफ पित्तकृत्‌, इति 
खा पाठान्तरम्‌ । 





लघुविंदारी | 





तिर, ८ दोमधान्य; पवित्र; पिव्रवपणः; 
पापन्न, पूतधान्य; जटिर) वनोद्धवः स्नेहफट, 
पूरफ आओैर तेरफख ) ये तिके संस्कृत 
नाम ई॥ 

हिन्दी - तिर, काट तिर । ब०-तिरगाछ । 
मीर; काटठेतीर 1 शु० तर । ता ०--क ०-- 
एद्‌ । वतै०-तनोवुट्टु 1 का०ङुजद \ अ~ 
सिमसिम । ई०-लिसेमम्‌ नाइजर सीडख 
56587077 74&€7 ॐ€€त8 ठे०-सिसमसु 
ईडिकम्‌ 91527105 [14160 

छक्चषण--सफे) कारे ओर ला, इसं भवि 
तीन प्रकारके तिल होतेर्दै।! जो तिर वनम 
होते है, वे अल्पतिर कदाते द ।। 

-ुण--तिङ- रसम चरपरे; कडवे, अधुर) 
कसले, भारी; पाक्त चरपरे; स्वादिष्ठ) 
लिग्ध, गरम; कफः; तथा पित्तको नष्ट करने- 
वाले] वल्द्‌ायक; केरोँको उचस्न करने 
वष्टि, स्पर्मे रीत; त्वचाको हितकारी 
दुग्धवद्धकः; ब्रणरोगम हितकारी, दतोको 
उत्तम करनेवाले, मूत्रको अस्प करनेवाडे 


ओर बुद्धिवद्धक ह ॥ = 
काटे तिल--सर्वात्तम ओर बी्यैवद्धक हँ; 


। सफेद तिर मध्यम दै खार आदि तिरु हीन 


गुणव हैँ, ठेसा विद्वान्‌ कहते ह॥। ५९-६१ ॥ 
अथ अतसी ( अछसी ) । 


अतसी नीरपुष्पी च पावती स्यादुमा 
षुमा । अतसी मधुरा तिक्ता क्िग्धा 
पाके कटंरुः । उष्णा दक्छुक्रवातध्री 
कफपित्तविनाशिनी ॥ ६२ ॥ 


अतसी, नीटपुष्पी, पावती, उमा; ष्षुमा, 
( पिच्छिला, _ देवौ, मद्गन्धाः मदोत्कटा; 
हेमवती, सुनीखाः, नीर्पुषििका) चणका; 
क्षौ मी) रुद्रपत्नी, पुवचंखा ओर मणा ) ये 
अरसीके सस्रत नाम ह ॥ 

हिन्दी--गु०-अखसी । म०-अन री, जवंशी । 
न०-मसिना, विसी । क०-असगे, फा०तुख्मे- 
कतान । अ०.बजरुक कलान । ते०-महपगसि 





( ३७० ) 


भावभरकाशः। 


[ पू. ख. धान्यवगं- 





चेदटरटु । ता०-याच््िरे। ई०-नीरुसीड 1.1115- 
€€५ ऊके०-डीनीस्मीना 1.1715ला701712 

गुण-अरसी-सघुर, कडवी; चिकनी, पाक 
में चरपरी, भारी, गरस, दृष्टि) वीये, वात; 
कफ तथा पिन्तनाशक हे ।। ६२ ॥ 

अथ सषेपः। 
(ङाल खरसों ओर पीटी सरसों) 

सषेपः कटकः खेहस्त॒न्त॒मश्च कदम्बकः 

॥ ६३ ॥ गौरस्तु सषपः प्राज्ञैः सिद्धोथं 

इति कथ्यते ॥६४॥ सषेपस्तु रसे पाके 

कटुः ज्िग्धः सतिक्तकः । तीक्ष्णोष्णः 

कफवातघ्नो रक्तपित्ता्चिवधेनः ॥ ६५ ॥ 

रक्षोहरो जयेत्कण्डं कुष्ठकोषटक्रिमि- 

ग्रहान्‌ । यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु 

गौरो वरो मतः ॥ ६६॥ 

सषेप) कटुकः; स्नेह, तन्तुभः कद्वक, 
( भूतघ्नः रक्िताफरः उप्रगन्ध, प्रहन्न; सरि 
षप) कदम्बद्‌) चिम्बट्‌, कदम्ब, तन्तुक, ओर 
राजक्षवक ) ये सरसोंके सस्करृत नाम दै॥ 
सकद सरसोंको विद्धान्‌ सिद्धाथ कहते हँ ॥ 

हिन्दी--सरसों । व०-सरिषा; सष । म 
सिरस्‌ । गु°-सरशव ।_ क कविडीयसरासेव । 
ते०-पवे आवालं । तानवे कडु । फा०. 





कफपित्तप्नी तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्तकृत्‌ । 

किञ्चिद्रशाभ्रिदा कण्ड्ूकुष्ठकोष्ठक्रिमीन्‌ 

हरेत्‌। अतितीक्ष्णा विशेषेण तद्र 

करष्णाऽपि राजिका ॥ ६८ ॥ 

राजी, राजिका) ती्ष्णगन्धा) क्षुजजनिका; 
आसुरी) कडु) अघुरी) काकोदुम्बरिका; 
रक्तिका; रक्तसषप) अतितीक्ष्ण, मधुरिक, 
वृक्षक; क्षुतक, उवङन्ती ओौर उवख्सपभा) ये 
राईके सस्कृत नाम हे ॥ 

क्षव, ष्चुताभिजनकः, कमिक, कृष्णसर्षपः) 
राजक्षवकः, क्ष्णा, तीक्ष्णफडखा, राजिका, 
राज्ञी, राजसषेप, कृष्णिका, सूरी) युष्टक, व्य 
टकः) कटुक ओर क्षुधासिजनन ) ये कृष्णराईं 
के सस्रत नाम ॥ 

हिन्दी-राई, कृष्णराई । व ० -राइसर्षे, काल- 
स्पे म०-मोहरी, राई । गु०-राईं तथा काटी 
राई । क०-सासिराई । ते०-वर्णाद्धु । ता०- 
कड्कशु । अ०-खर दख । इई ०- मस्ट उसीडस 1/4 ४5- 
६7056८05 ठे०--सिनापिसत नाम्रा 51712 
15 च18712 

गुण-राइ-कफ पित्तनाश्क; तीक्ष्ण; गरम) 
रक्त पित्तकारक); किञ्चित्‌ रूक्ष, अभिको दीपन 
करनेवाली ओर खजरी; कोड तथा कोटठेकी 
कसिनागक हे । विशेष करके अत्यन्त तीक्ष्ण 


सषफ । अ०-उकअवीयद्‌ । ई०-सिनापिस्‌ | है, छाम भीये ही गुण ह । कृष्णराइको राई 


. आरब 9173 71321) ऊे°-त्रेसिका कैपेसद्धिस 
37255163 (€ 71706618 
गुण--सरसो-रसमे ओर . पाकम चरपरी); 
लिग्ध; कडवी, तीक्षण गरम; कफ) वबातना- 
हाक, रुधिर. पित्त तथा अभ्मिवद्धक है राक्षस 
बाधाको हरनेवाखी ओर खजरी) कोट; कोठे 
की कमि तथा ्रहको नष्ट करती है। जो छाङ 
सरसोमें गुणर्दैवे ही सफेद्‌ सरसोमि ह। 
परन्तु सकेद सरसों उत्तम होती हे ॥६३-६६॥ 
अथ राजिका ( राई, कृष्णराइं ) । 


राजी तु राजिका तीक्ष्णगन्धा श्न- 
निकाऽऽसुरी । क्षवः कतामिजनकः 


कहते ह । ६७ ॥ ६८ ॥ 


अथ ्ुद्रधान्यम्‌। 
छद्रधान्यं कुधान्य च तणधान्यमिति 
स्मृतम्‌ । श्चद्रधान्यमनुष्ण स्यात्कषाय 
घु रेखनम्‌॥ ६९॥ मधुरं कटुकं पाके 
रूक्षं च द शोषकम्‌। वातकृद्बद्धविट्कं 
च पित्तरक्तकफाहहम्‌ ॥ ७० ॥ _ 
ुद्रधान्य, कुधान्य ओर कृणधान्यय श्ष्रः 
धान्यके संस्कृत नाम ह ॥ 9 
गुण-ष्घुद्रधान्य गरम नही? कसला, हठका, 
कखन, मधुर, पाकम) चरपरा, रूक्ष, क्डद्‌- 


करूमिकः कृष्णसषेपः ॥ ६७ ॥ राजिका | शोषक (गीठेपनको सुखानेवाला) वातकारकः 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीक्राखवेतः । ( ३७१ ) 





मको वांधनेवाला, पित्त, कफ तथा रक्तवि- अथ इदयामाकः ( समा ) 1 
॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
न = रयामाकः इयामकः इयामच्िवीजः 
अथ.कगुः कङ्चन! „ । स्यादविप्रियः। खुदमारो राजधान्य त्रण- 


खियांकङ्गुप्रियंगृ दे कृष्णा रक्ता सिता | बीजोत्तमश्च सः । इयामाकः शोषणो 
तथा। पीता चतुर्विधा कड्गस्ताद्चु | क्षो वातछः कफपित्तदत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पीता वरा स्मृता ॥७१॥ कड्युस्तु दयामाक, इयामकः इयाम; तरिवीजः अवि- 
भप्नसन्धानवातकृद्‌ ब्रहणी युः । रक्षा | प्रिय, सुकुमार? राजधान्य ओैर दृणबीजोत्तम 
छेष्महराऽतीव वाजिनां गुणक्द्‌ शम्‌ | चयन सस्त नान ह ॥ 

शष्महराऽती ह , ` |. हिन्दी-समाः सावा । वर-कलामाघान । 
कंशु श्रिय॑ु, ( श्रियगू, कंगू, कणा? | म०- सवे । गु=-सामो । क०-साति । ते०- 

कंगुनिका? केगुनी, चीनक ओर पीततण्ड्ढ य | इयामाद् | ता०-शमे । ा>-शानाख । ठेर 

कगनीके संस्कृत नाम हे ॥ वेनिकं फरमेन्टेदय 2 पाठा हपा€0८2- 
हिन्दी-कगनी, काडुनि । वं०-काशुनी 1 | €€ प्र. 

म-कांग ) शु०-काग्‌। क०-नवणे । ते०-| गुण-समाःरोबणकर्तौ, रूखा, बातक्रारक 

प्रकणपुचेदटरढु । ता०-कोत्टूल कावनठे। फा०-| कफ तथा पित्तनादा्त हे ।। ७४ ॥ 

गट । ठे०-पेनिक भिदलियेस्यं 376 | अथ कोद्रवः ( करदो) 


"क कोद्रवःकोरदूषः स्यादुदालो वनकोद्रवः ! 
कंगनी-काी, लाल, सफेद ओर पटी. इस | कोद्रवो वातलो ग्राही हिमः पित्तकफा- 


भाति चार प्रकारकी है, इनमे पीटी श्रेष्ठ है ॥ पहः । उदाटस्तु भवेदृष्णो प्राही बात- 
गुण-कगनी ट्टे इए स्थानको जोडनेवाटीः | से भ्रदाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

वाततकत्तां, पुष्टिदायकः, भारी, रूक्ष अत्यन्तः, ५.५५ 

कफनाशक ओौर घोडोंके छथि अत्यन्त हित-| . कोद्रव, कोरदूषः” उदा, वनकोद्रव (द्रवः 





कारी है ॥ ७१ ७२ ॥ | कोरदूषक› कोरदुभ्य कोर कोदाल) हार, 
| र्‌ । मदनाश्रक) कोद्रव ) ये कोदोँके संस्कृत 
अथं चीनाकः (चना) । नाय ह ॥ 


चीनाकः काककड्गुश्च सु्कक्णः | हिन्दी-कोदो । ब०-कोदोधान्य । म॒०- 


णकः 4 * < 5 हरोक | गु०-कोद्रो क०-हारक 1 ते०- 
छ्क्षणकःस्प्रतः। चीनकः कथुभेदोऽस्ति व 


ते कृ द्‌ नोः ९ + 
स ज्ञेयः कगुवद्र्णः ॥ ७२ ॥ पकच्युआडपार पेल ए पा6प्पः€त 9521 - 
चीनाकः, काककेगुःषुश्छक्षमण ओर शऋ्ष्णक | ॐ०--पासपे स्कोबिक्षयुटेल्यम्‌ 25709] प्र 
ये चेनाके सस्रत नाम हे ॥ 5607016प६211070. 


हिन्दी-चेना; चीना । बंन-विन । म०-| गुणः-कोदों बातकारक, म्राही; शीतर, पित्त 
राके । गु०-चीणा क०-चीनक । ता०-तेने । | तथा कफनाशक है । उदा अर्थात्‌ वनकोदो- 
फा०-उरजान । अन=वारेगा । इ०-भिलेट । गरम, ग्राही ओर अत्यन्त बातकारक हे ॥७५॥ 
1/2116६. के०-पेनिकम मिदखीयेरी 2311 > 
(पा 1111371. यार कसर 


चैना मी कगनीका ह्य भद है इसमे कग.| चारुकःसरवीजः स्यात्कथ्यन्ते. तदय॒णा 
नीके सदृश गुण हे ॥ ७३॥ अथ । चारुको मधुरो रूक्षो रक्तपित्त 


१५ 





( ३७२ ) 


भवभकाज्ञः । 


[ पू. ख. धान्यवगे- 


एठ्जजजजजजजजजजजज्जजजजजजज््जजज ज ्उ््==---== 


कफापहः ! शीतलो रघुव्रष्यश्च कषायो 
वातकोपनः ॥ ७६ ॥ 
खरपतेके बीजको चारुक कहते हँ ॥ 


चारुक--म॒घुर) रूखा, रुधिर; कफ तथा 
पित्तनाश्षक हे । शीतल, हरुका; वीयवद्धकः; 


कसेला अतैर बातको कुपित करनेवाराहे।।७६।। 
अथ वदयवा ( वासके वीज ) । 


यवा वेङभवा रूक्षाः कषायाः कटुषा- 
किनः। बद्धमूत्राः कंफघ्राश्च वातपित्त 
कराः सराः ॥ ७७ ॥ 


बसस उत्पन्न इए यव~ रूखे+कसेखे, पाकमें 
रपरे, मूत्रको रोकनेवे) कफनाश्क वात 


पित्तको करनेवाले ओर दस्तावर ह|| ७७ ॥ 
अथ कुयुम्भवीजम्‌ { कसूमके वीज करं ) | 
कुसुम्भवीजं वरटा सेव प्रोक्ता वरदिका 
वरटा मधुरा स्निग्धा रक्तपित्तकफ- 
पहा । कषाया डीतटखा गर्वी स्यादवृष्या- 
ऽनिलापहा ॥ ७८ ॥ 


कसुमके बीजोको वरटा ओौर वर्धिका 
कहते हे ॥ 

-हिन्दी--करं) कर । ब०--कुघुमफड । म० - 
कडड । गु०-कसुम्बाना वीज । ता०--कुुमे । 
फा०-तुख्मकापडशा । अन्हवुङ अस्फरा ॥ 

गुण-करे-मधुर, चिकनी. कसरी, शीतल, 
भारी, वी्यैवद्धे% नहीं ओर रक्तपित्त, कफ 
तथा वातचिनाश्ञक दहं । ७८ ॥ 

अथ गवेधुका ( गरहेड़आ ) । 
गवेधुका त॒ विद्रद्धिगेवेधुः कथिता 
खियाम्‌ । गवेधुः कटका स्वादी काइये- 
कृत्कफनादिनी ॥ ७९ ॥ 

गवेधुका, गवेधु, ( गवेड़का) इन्त, कुद्रा) 
गोजिद्ा ओ गुन्द्रगुन्थ) ये गरहेडपके 
संस्कृत नामे ॥ 








१--२१९ शृष्टमे इसका विवरण हे. 
२--१६५ धृष्टम इसका विवरण हे. 


हिन्दी-गरहेड़आ । म०-कसेरू । रु०~ 
थगी ॥ 
च 
गुण-गरहड़आ चरपरा) मधुर) पतव. 
च चे 
ननेवाटा ओर कफको नष्ट करनेवाला हे ७९ 


अथ नीवारः ( तीनी ) | 
प्रसाधिका तु नीवारस्तरणान्नमिति च 
स्मृतम्‌ । नीवारः शीतलो ग्राही पित्तघ्नः 
कफवातकृत्‌ ॥ ८० ॥ 


प्रसाधिका, नीवार, वृणान्न, ( अरण्यघान्य; 
छ्ुनिधान्य, वृणोद्धव;, तृणधान्य; वनघ्रीहि 
ओर अरण्यशासि ) ये तीनीके सरछरृत नाम ह 
दिन्दी-तीनी; नीबार ।। बव०-उडीधान्य । 
म०-देवभात । गु०-नानवी । कण्जरहुमेधे । 


तै०निवरि वहु । ता०तनै । ठे -पिनिक इटा 


॥ | छिकं ए;्ंलणा) 1४81८णाप. 


गुण-तीनी-रीतकर) माही पित्तनाञ्चक कफ 
तथा वातको करनेवाखी हे ॥ ८० ॥ 


अथ यावनाढः ( पनरा, जजर ) । 

यावनारो हिमः स्वादुर्खोहित्केष्मपित्त- 

जित्‌। अवृष्यस्तुवरो रुक्षः ङदकृत्क 

थितो ठघुः ॥ ८१ ॥ 

हिन्दी-पनेरा, जुअ।र । म०-जोधक.ऽवारी। 
ता०-कवु ॥ बं<-जोयार । गु०-जुवार । क ०- 
कारुज । ते°-जौन्नगु । इं ०-ग्रेटभिरेट (162 
111116४. हौलकरस वल्गेरीस प ०1५५ 
21227६5. फा०-जुरेमका । अ °-हतारू- 
मिया खंद्रूस । 


यावनार ( पनरा )-शीतलः मधुर) रक्त 
विकार कफ तथा पित्तको नष्ट करता है, पुष्टि- 
वद्धक नृही' कसा; रूक्ष, ग्लानिकारक ओर 
हख्का ह ॥ ८१ ॥ 


परिभाषा । 


धान्यं सवै नवे स्वादु गरु ष्मकरं 
स्मृतम्‌ । तत्तु वर्षोषितं षथ्यं यतो रु- 


प्रकरणम्‌ ५. ] 





1. हितम्‌ ॥ ८२ ॥ वर्षोषितं सवधान्यं 
गौरवे परिमुश्चति । न तु त्यजति वीं 
स्वे क्रमान्मु त्यतः परम्‌ ॥८३॥ रतेषु 
यवगोधूमतिर्माषा नवा हिताः 1 
पुराणा विरसा रुक्षा न तथा अुण- 
कारिणः ॥ ८४ ॥ 


| 


पुराणा--वषद्यादुपरे खिताः । यवा- 





दयो नवाः स्वस्थान प्रति हिता, पथ्याशिनां 
ठ पुराणा हितः ॥ '“ पुराणयवगोधूमक्षोद्रना- | 
दररुदाल्ययुक्‌ । › इति वसन्ते वागभटेन उक्त- | 


। 


त्वात्‌ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाश्ञे धान्यवर्गः | 


सम्पूण नवीन धान्य-मधुर; भारी 
कफकारक होतेह । एक वषेके प्राचीन हो 
तो-अव्यन्त हल्के; पथ्य ओर हितकारी ईह । 
एक वषेके पश्चात्‌ सम्पूण भारीपन छोंडदेते ई; 
परन्तु अपने वीयैको नहीं छोडते ओर पश्चात्‌ 

क भ 9" सदे 

अनुक्रमसे शक्तिको भी कछोडते जते दै । 
धान्योभे-जो, गेह, तिर ओर उडद्‌ ये नवीन 
उत्तम ओर हितकारी ईहै। पुराने होनेसे रस- 
रहित ओर रूक्ष होजानेसे गुणकारक नहीं 
होते है, ( इस स्थानसे ‹ प्राचीन › दो वर्षेसे 
अधिक रहे हुओंको जानना नवीन जौ आदि 
धान्य स्वस्थ शरीरवाखोंको हितकारी है+परन्तु 
पथ्य भोजन करनेवालोको प्राचीन दही हित- 
कारी है, क्योकि वाग्भट कहा हे कि-वस- 
न्तऋतुमे “८ प्राचीन जो, प्राचीन गहू, जगली 
पञ्ुओंका मांस ओर लोष्से पका हुआ मासन 
खाना चाहिये ” ॥ ८२-८४ ॥ 


इति श्रीभावपरकाशे पंचमप्रकरणे चाकिभाम- 
वेदयङ्तवय संजीविनी भाषारीकायां 
थान्यवगेः 1। 


भाषाटीकासखमेतः। 




















( ३७ ) 


अथ शक्व्मः । 


तत्र राकनिल्पणम्‌ । 
पञ्च पुष्पं फठं नारं कन्दं संस्वेदज 
तथा । ्ाकं बड्विधमृदिषटं युर विद्या- 
यथोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


पत्ते एलः फलः नार ( डंडी ); कद्‌) ओपैर 
सस्वद्‌ज इस भति छः प्रकारके दाक कहे हँ 
इनमे पदिटेकी अपक्षा दूसरा भारीदे। १॥ 


अथ दाकानां गुणाः| 

प्रायः शाकानि स्बाणि विष्टम्भीनि 
गुख्णि च । हक्ाणि वड्वर्चासि खणष्ट- 
विण्मारुतानि च ॥ ३ ॥ ज्ाकं भिनत्ति 
वपुरस्थि निहन्ति नेन्न वर्णं विनाङ्ञयति 
रक्तमथापि शुक्रम्‌ । मरज्ञाक्षयं च करुते 
पठितं च नूनं हन्ति स्श्रतिं गतिभिति 
प्रबद्न्ति तज्ज्ञाः ॥३॥ शकैषु सवषु 
वसनित रोगास्ते देतवो देहविनाश्चनाय । 
तस्मादृढ्वधः ज्ाकविवजेनं तु ऊयौ- 
तथाऽम्टेषु स एव दोषः ॥ ४॥ 

( एतानि शाकनिन्दकानि वचनानि सामा- 


न्यानि । अथ शाकेषु विशिष्टानि वचनानि । ) 


प्रायः संपृणं राक-विष्टम्भी) भारी; रूक्ष; 


मरको अधिक करनेवारे मर तथा वातनिः 
सारकर्ह॥ 


शाक-दारीरकी हड़योंको भद्नेवाङा; 


नेत्रोंकोनष्ट करनेवाङा, वण-र्‌धिर वीयना- 
शकः ुद्धिका क्चयकत्तां केशोँको सखफेद्‌ कर 

नेवाडा ओर स्यति ( स्मरणक्षक्ति) तथा 
गतिको नष्ट करता है, एेसा विद्वान्‌ कहते है । 
संपूण शाकोमे रोग रहते हँ ओर वे रोग 
देहको नष्ट करनेमे हेतु हं, इस कारण बुधजन 
सवेदा शाकोंको छोड देते हँ । जो शाक दोष 
है बेही दोष ( खट्टे ) पदा्थोमे है ॥ २-४॥ 
(ये चाककी निंदा करनेवाङे सामान्य वचन 
है, इनमें जो विरोष वचन है वे नीचे जानने)॥ 





( ३७४ ) 


भावभकाश्ः । 


[ पू. ख. शाकवगे- 





= पत्रराकानि। 
वास्तुकट्धयस्य ( दोनो वथुओके ) । 
नामानि गुणाश्च । 


वास्त्कं वास्तुकं च स्यातक्षारपत्र च 
दाकराट्‌ 1 तदेव तु ब्हत्पत्रं रक्तं 
स्याद्रौडवास्त॒कम्‌ ॥ «^ ॥ प्रायो 
यवमध्ये स्वाद्यवज्ञाकमतः स्मृतम्‌ । 
वास्तूकदितयं स्वादु क्षारं पके कट्‌ 


दितम्‌ ॥ ६ ॥ दीपनं पाचनं रुच्यं लघु | 


शुक्रवलग्रदम्‌ । सरं प्टीदाऽखपित्ताशेः- | 
कृमिदोषत्रयापहम्‌ ॥ ७ ॥ 


वस्तूकः वास्तुकः क्षारपत्र, शाकराद्‌ 
( पांडपत्र; शाकश्रेष्ठ, रा{कवीर, कंको; 


घनाघनः, वास्तु, वघुकः हिरखमोचिका; राक- 


राज, राजशाक ओर चक्रवर्तीं) ये वध्रुएके 
संस्कृत नाम हे ॥ 

बडे पत्नोंवाङा जो वधुवा होता हे उसको 
गोडवास्तुक कहते हँ; इसके संस्कृत नाम- 
गोडवास्तुक ( चिष्टी) चिदधिका, तुनी अप्र, 
छोहिता; क्षारदङा, मृदुपश्री, क्षारपत्रा, 
वास्तकी, महदा ओर गौडवास्तु । ) 

हिन्दी-वधुवा, विद्धी) वडाबश्रुजा। वं०- 
बेतुया वेतोश्ाक । म०-चाकवत; चिखिल। 
गु°-वथवो ओर वाथरो चीटी । क०- चक्र 
वर्ती, विरीपवि के । फा०-मुसटेमा, सरमक । 
अ०-कतफ । ३०-हाइटुजफुट “#/1116&005 
€ 0००६ परप गुजफट 916 @८0७€ 
ठे°-केनापाडगय आस्वम्‌, के. अद्विपाछि सिस 
(01€02्वापा0) ^‰10प्फो @. ^ 
7011515. 

वधुआ-अधिक करके जौके खेतमे होता हैः 
इस कारण इसे यवदाक भी कहते हें ॥ 

गुण-दोनों प्रकारका बधुआ-मधुर, खाराः 
पाकम चरपरा, अस्निको दीपन करनेवाला; 
पाचकः; रुचिकारक; ठका, दस्तावर ओर 
युगहा, रक्तपित्त; बवासीर, छृमि तथा त्रिदोष- 
नाञ्चक हे ॥ ५-७ ॥ 


अथ पोतकी ( पोई ) । 
पोतकयुपोदिका सा तु मार्वाऽमृतव- 
ह्री । पोतकी शीतखा सिग्धा ष्मा 
वातपित्तचुत्‌॥ ८ ॥ अकण्ठया पिच्छिला 
निद्रा्युक्रदा रक्तपित्तजित्‌ । वल्दा 
रुचिकृत्पथ्या बहणी त॒तिकारिणी ॥९॥ 
पोतकी; उपोदिका, मालवा; अभरतवह्वरी; 
(कलठबी, पिच्छिला. पिच््छिटच्छद्‌ा;मोहिनी; 
मदश्चाकः, विशाखा, वछिपोदकी, उपोदिका) 
उपोती, बृश्चिकप्रिया, अपोदिका; पूतिका) 


ओर पूतिक ) ये पोईके संस्कृत नाम है ॥. 


्दिदी-पोहका साग । वे०-पुदंशाक । म 
मयां । गु०-पोथी । ई०-रेडमस्वार नाइट 
रोदस 1२<07121181 7121४ 502१5 टे ०- 
वसटखार््रा 32556118. 1२1८2 बसला आदल्वा 
0255 €112 4102. 

गुण-पोई-खीतल), स्िग्धः, कफकारक; वात 
तथा पित्तको नष्ट करनेवाली) कठको अदित 
कारी, पिच्छिङ निद्रादायक, वी्यंवद्धंकः; रक्त- 
पित्तनाश्चक);) बख्दायकः; रुचिकारी, पथ्य) 
पुष्टिदायक ओर ठृ्चिदायक हे॥ ८॥ ९॥ 

अथ मारिषः ( सफेद व खाल समरसा ) | 

मारिषो बाष्पको माषैः श्वेतोरक्तश्च स्‌ 
स्मरतः । मारिषो मधुरः श्चीतो विष्टम्भी 
पित्तनुदर शरुः ॥ १० ॥ वातश्ेष्मकरो 
रक्तपित्तुद्धिषमाभ्रिजित्‌ । रक्तमार्षो 
गुरुनांति सक्षारो मधुरः सरः 1 @ष्मलः 
कटुकः पाके स्वल्पदोष उदीरितः॥११॥ 
मारिषः, बाष्पक ओर माष ये सफेद्‌ ओर 
छा मरसके संस्कृत नाम हे ॥ 

हिंदी-सफेद मरसा, ठछार्मरसा, नवडा | 
वै ०-उवेतकांटा नटेाक । म०-पोकव्टयाची 
भाजी; माठाची भाजी । गुडो । ते 
डगल्कुरा । ॐे°-एमेरेथघ्‌ द्विकलर 4012727 
{11४5 {7621273 ता०-कीरे । 

सफेद्‌ मरसा-मघुर, शीतल; विष्टम्भी) 
पित्तनाश्चकः) भारी; वात; कफकारक, रक्त 
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( ३७५९ ) 


(= 


पित्तनाश्क ओर अच्निकी विषमताको भी 
करता द| 

छा मरसा-बहुत भारी नहीं, खारयुक्तः 
द्स्तावर, कफकारक, पाकम चरपरा ओर 
अल्प दोषवाङा हें ॥ १० ॥ ११॥ 

अथ तण्डुरीयः ( चौटाइ)1 

तण्ड्रीयो मेधनादः काण्डेरब्तण्डठे- 
रकः। भण्डीरस्तण्डटीवीजो विषद्नश्चा- 
ल्पमारिषिः ॥ १२॥ तण्डटीयो ख्घुः 
रीतो रुक्षः पित्तकफाखनित्‌। सष्टम्रू्- 


मरो रुच्यो दीपनो विषदहारकः ॥ १३॥ 
तण्ड्टीय› मेघनाद) काण्डर, तण्डुरेरक- 
भण्डीर) तङ्लीबीजः विषन्नः अत्पमारिषः 
( तड्खीयक; तण्ड़ढ, तण्ड्लीक, तजुखी कः 
प्रथि; बहुवीये) घनस्वनः युगाक, पथ्यदाकः 
` स्फूजंथुः स्वालिताह्वय, वीर ओर तण्ड़लनामा) 
ये चोौखाङंके संस्क्रेत नामे ॥ 
हिन्दी-चौलाष्का शाक । बै०-श्ुदेनटे । 
म ° -तांदुखजा । गु°-तांदख्जानी भाजी । क) 
किरुकुशले । तै०-मोरकुरा । ता०-सुक्स्कीरे, 
फा०-सफेदमजं । अ०-वुकठेय मानीया इ ०- 
हरमेप्रोडाइट पएमेरथ प €1702 017041६6 
^ 71267211) के०-एमेरथस टेलिफोलियसरू 
12721115 {{ €1170701ापऽ. 
गुण~चोौखाई-दरकी, शीतर, रूक्ष) मल: 
मूत्रको प्रवर्षितकरनेवारी? रुचिकारक, अ्ि- 
प्रदीपकः विनाशक; पित्त, कफ तथा रक्त; 
विकार नाशक दहे ॥ 
अथ जकतण्डरीय-( चोढाई भदः ) । 
पानीयतण्डुटीयं तु कचट सशदाहृतम्‌ । 
कचटं तिक्तकं रक्तपित्तानिहर रघु ॥१४। 
पानीयतण्डक ओर कचट यँ जचोंङाईके 
संस्कृत नाम ह ॥ 
हिन्दी-जछ्चोकाई। ब-चापानटे ; गु०- 
पाणीनो तांदख्जो । ते०-रंकोरा । ता०- 
अरेक्षीरे ' 
गुण-जलचोराद-कडवी, हरकी 
विकार, पित्त तथा वातनाशक हे ॥ १४ ॥ 


रक्तः 


अथ षाङक्या ( पाक ) | 

पाठुद्या बास्तुकाकारा छुरिका चीरित- 

च्छदा ! पाख्क्या वातखा जीता छष्मला 

भेदिनी युरूः । विष्टम्भिनी मदश्वासपित्त- 

रक्त विषापहा ॥ १९५ ॥ 

पाडक्य; वास्तुकाकाराः छरिकाः, चीरित. 
च्छदा; ( पारक्य; पट्च्या; श्चुरपक्चिका; 
सुपुत्रा; च्िग्धपत्रा, त प्राभिणी; माम्यवदछभा; 
रिका? पाक्या ओर पाकी ) ये पाकके 
सस्रत नास ॥ 

हिन्दी-पाखकका शाक | वं°-पाङङछाक । 


म०-पालटक । गु०~-टाको ¦! कर-ता< 
पाङ्क्य _। फा०-इस्यनाखः अस्यनाख । 
इई०-स्पादईनेज 5 {2112.26. छे<-स्पाद- 


नेश्या ओलिरिदया 57125128 @1€2 668. 

गुण--पारक-वात्तकारकः) शीतल, कषका- 
रक, दृस्तावर, भारी, विष्टस्भीः मदः श्वास, 
पित्त; रक्तविकार तथा विनाशक हं |} १५} 

अथ कालटक्ञाकम्‌ ( नाडीका चाक) । 

नाडिकं काल््ाकं च श्राद्धश्ाकं च 

काठकम्‌। काठराकं सरं रुच्य वातक्र 

त्कफञ्चोथह्त्‌ । बल्यं रुचिकरं मेध्यं 

रक्तपित्तहरंहिमम्‌ ॥ १६ ॥ 

नाडिक, कालशाकः, श्राद्धशाक ओर काक 
ये नाडीशाकके संस्कृत नामर्ह। 

हिन्दी-नाडीका खाक । म०-कुव्ली चीभाजी 
गु०=करली । ठै ०-फेकेञ्युम्‌ टथबरोसम #2- 
10701) - पएलाः०इपाप. 

गुण-नाडीका शाक-द्स्तावर) रुचिकारी, 
वातकारक, कफ सूजनाशकः बल्दायकः 
मेधाको हितकारी; शीतल ओर रक्तपित्तना- 
शक है ।॥ १६॥ 

अथ पटशाकः ( पदुञा साक) 
पटरश्चाकस्तु नाडीको नाडीशाक्श्च स 
स्मृतः। नाडीको रक्तपित्तघ्नो विष्टम्भी 


वातकोपनः ॥ १७ ॥ 


( ३७६ ) भावप्रकाशः । [ पू. ख. शाकवगे- 


- 


पट्शाकः नाडीकः न्‌।डीशाकः. ( नाडीच, | अहंल्कुस । ता०-शिरुकीरे । का०-खुरफा । 


केचुकः पेचुखी, पेचु ओर्‌ विश्वरोचन ) ये | अ०-वल्कतुखहूमका । ३०-पसंलेन 2८8९2 


पटआश्ाकके सस्त नामर्ह्‌ ॥ 


71€. ले०-पौर्चरेका ओखिरेसिया एठ्प262 


हिन्दी-पटआशार । ब-पाट्‌ज्ाक । म०-| 01612568. 


नाडीशाक 1 गु०-नारानी भाजी । के०-आई- 
पोभियारिष्टेन्स 1001768 (65.15. 
गुण-पदुआशाक-रक्तपित्तन।शाक; विष्ट 
स्मि ओर वातको कुपित करनेवाा हे ॥१५॥ 
अथ कटरम्बी । 


कटम्बी श तपर्वी च कथ्यन्ते तदूय्ुणा 
अथ 1 करम्बी स्तन्धदा प्रोक्ता मधुरा 


शुक्र करिणी ॥ १८ ॥ 
कलम्बी; रातपर्वी, ( कडम्बी, कलभ्वू ओर 
कङ्विका, ) ये कर्बीराकके सस्रत नामर्है। 
हिन्दी-कटमी चाक, । ब °~-कटरमी । म 
केट्युट पेषा । गु०~-कोबी 1 फा>-कलाम । 
अ०--कन्द््‌कटवर । इ०-क्राबेज (0072९ 
कै०-कोष्टस स्पेस्ियोस्ष (०६5 576८1०55 
गुण-जलमीशाक-दुगधवद्धेक, मधुर ओर 
डुक्रकारक ह । १८ ॥ 
अथ खोणी ब्ृहल्लोणी च । 
( नोनिया बडा नोनिया ) 


खोणा खोणी च कथिता ब्रहद्छोणी तु ` 


| टीदुणी, ब०-आमरूर ॥ 


घोिकिा । खोणी रूक्षा स्मृता गर्वी 


वातश्छेष्मदहरी पटः ॥ १९ ॥ अर्शे्री 
दीपनी चाम्डा मन्दाभ्रिविषनारिनी । 


` घोटिकाऽम्डा सरा चोष्णा वातकृत्कफ- | 


पित्तहत्‌ ॥ २० ॥ वाग्दोषत्रणयुल्मध्री 
श्वासकासप्रमेहयुत्‌ । शोयेखोचनरोगे च 
हिता तज्ज्ैरुदाहता ॥ २१॥ 


लछोणा ओर लोणी ये नोनियेके सस्छरृत 
नाम है ॥ ब्रहद्छोणी, घोटिका ये बडे नोनि- 
येके सस्रत नम ह ॥ 

हिन्दी-नोनिया; कुस्का, अम्छोनिया । ब०- 
बडन्टरणीः श्चदेणुनी । म०-घोकः छान घोढ । 
गु>-छणी) मोरी छणी । क०-गोलि । ते०- 


गुण-नोनिया-रूक्ष, भारी, वात, कफना- 
रकः; खारी, बवासीर नाशकरः अभ्चिभ्रदीपक) 
खदरी, मन्दाञ्चि तथा विषनाशक हे । बडी 
नोनिया-खट्र, दस्तावर; गरम, वातकारकः) 
सूजन तथा नेत्ररोगमं हितकारी) कफ, पित्त, 
वचनदोष, त्रण;, गुम, श्वास; खांसी तथा 
प्रमेहनाश्क है । १९-२१॥ 

अथ चांगेरी (अविखोना) 


चाङ्धेरी चिका दन्तश्चगऽम्बष्ठाऽम्टरो- 
णिका । अङमन्तस्कत्‌ शफरी पिसिटी 
चाम्लपन्नरका ॥ २२ ॥ चाङ्केरी दीपनीं 
रुच्या रूक्षोष्णा कफवातनुत्‌ 1 पित्तरा- 
ऽम्छा ग्रहण्यदोःकडा तीसारनाश्चिनी॥२३॥ 
चगेरीः चुक्रिका; दंतराठा, अम्बष्ठा, अम्ल, 
खोणिका, अदमन्तक्रः शफरी, पिसखी ओर 
अम्छपन्नक ये चागेरीके सस्कृत नाम हं ॥ 
हिन्दी-चागेरी; अभ्विखछोना । गु०-ब्रहुखा- 


गुण-चागेरी-अभिको दीपन करनेवाङी) 


| रुचिकारक, रूक्ष; कफ तथा वातविनाशक हे, 
| पित्तकारक, खदरी संप्रहणी, बवासीर तथा 
| अतिसार नादाक हे ॥|२२।।२३॥ 


अथ चुक्रिका (चूका )। 


चुक्रिका स्यात्तु पत्राभ्ला रेचिनी शत- 

बेधिनी । चुक्रा त्वम्छतरा स्वाद्वी वातघ्री 

कफपित्तकृत्‌ । रुच्या टठघुतरा पके 

बृन्ताकेनातिरोचनी ॥ २४ ॥ 

चुक्रिक्रा) पत्नाम्छा; रेचिनीः रातवेधिनी) 
( चुक; चुक्र, वास्तुक, छिङक्च; अम्छवास्तुक, 
द्ला्छ, _ अम्डशाकाख्य ओर अम्डहिर्मो- 
चिका) ये चूकेके संत नाम हँ 
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( ३७७ ) 








हिन्दी-च्का । ब०-चूकापाटङ्‌ । म०- 
आंबट चुका । गु -चूको खाटो । क०-हुकिच- 
कोत । फा०-तुरशक । अ० हरमेजा । ई०- 
व्छेडर डाक 81204067 2०८1, के०-क्मेकसवे 
सिकरियस दरणा0€् /€51627105 

गुण-चूुक।-अधिक खटा, स्वादु? वातनाश्चक 
कफ तथा पित्तकारक) रुचिकरी) पाकम 
अत्यन्त दलका, वैगनके साथ खानेसे अत्यन्त 
रुचिकारक हे ॥ २४ ॥ 

अथ चचुकी ( वचेघुना) 

चिज चन्डुश्वश्की च दीधेपत्रा सति- 

क्तका 1 चञ्चुः शीता सरा रुच्या स्वाद्वी 

दोषत्रयापहा । धातुपुशिकरी बल्या 


मेध्या पिच्छिरका स्म्रता ॥ २५ ॥ 


विचा, चचु, चेचुकी, दीधपत्रा; सतिक्तका 
( शुनकचचूका, त्वक्सारा ओर पडुपर्रिका ) 
ये चचुके संस्छृतके नाम ॥ 
हिन्दी-चचु, चेबुना, चेचुक । वं०-चे चको । 
म °-रघुचचु, योरचचु । गा ०-छुछ् । ते°- 
टर । डे०काकौरस्एक्युरटग्युेरीस (27५1710. 
7प्ऽ, ^€प््प्ारा15. ता०-पुचलिक्कीरे । 
गुण-चचु-शीवलः दर्तावर; रुचिकारक) 
स्वादु, त्रि्ोषनाङाक, धातुको पुष्ट करनेवाला 
बलकारक, मेधाको हितकारी ओर पिच्छिर 
हे ॥ २५॥ 
अथ हिरमोचिका ( वामन हादी हुरहुर ) । 
ह्मी इैखधराऽऽचारी ह्मी च हिलमो 
चिका \ शोथं ङु कफं पित्त हरते हि- 
मोचिका ॥ २६ ॥ 
ह्मी, चखधरा, आचारी; ब्राह्मी, दहिलमो 
चिका ( हिङमोचि, मोची, मर्स्यांगी देङंची, 
मम्बी, मर्स्याक्षी; जलनाह्ची ओर चक्रागी, 
ये हुरहरके सस्छृत नाम हें ॥ 
हिन्दी-हुल्दुङ । ब०-र्हिवेकशाक । गु°- 
हिलमोचिका ॥ 
छट्ुट-शोथः कोढ;, कफ ओर पित्तना- 
स | २६ ॥ । 


अथ दितिवारः ( शिरियारी) 
श्चितिवारः श्ितिवरः स्वस्तिकः सुनिष- 
ण्णकः । श्रीवारकः सूचिपच्रः पणैकः 
कुटः हिखी ॥ २७ ॥ चाङ्खेरीसदज्चः 
पत्रश्चतुदैङ इतीरितः। काको जटान्विते 
देशे चतुष्पन्नीति चोच्यते ॥२८॥ उुनि- 
वण्णो हिमो अ्राही मोहदोषचयापहः 1 
अविदाही ठ्घुः स्वादुः कषायो रक्ष- 
दीपनः वृष्यो रुच्यो ज्वरश्वासमेदङ्कष्ठ- 
भ्रमम्रणुत्‌ ॥ २९ ॥ 
रितिवारः दितिवर) स्वस्तिकः .सुनिषण्णक 
श्रीवारकः; सूचिपच्र; पणकः, कंड्कट, शिखी; 
वितुन्न; सुनिषण्ण) चचु) सुतपत्रः श्चित्तिचार 
सूच्याह्वय › सूच्याह्वः सूची पत्नकः, ऊुरण्टः सूचि- 
दर शवेतांवर्‌ ओर ब्रू) ये शिरियारीके 
सस्रत नाम ह ॥ 
हिन्दी-श्िरियारी, चौपतिया । बं °-ुषुणी- 
राक । इश नीशाक । म-करड्‌ । गु°-घुनि- 
सरणक । ते°-पुनिषण्णमनन शाखमस्रु । का०- 
अज्रा । के०-च्छेफेरिस इडयुटीसख 21612 
7115 2011115. 
शिरियारी-चागेरीके सदश ओर चार 
पत्तोवाछी होती हे । यह शाक-जल्युक्त देरामें 
होता हे ओर इसे चतुःपन्नी कहते ह ॥ 
गुण-रिरियारी शीतर; माही, मोह, तीनों 
दोष जीतनेवाखीः अविदाही, हर्कीः स्वादिष्ट 
कसेटी; खूखी) अभिप्रदीपक,) बीयेवद्धेक) 
रुचिकारक उवर; इवास; प्रमेह; कोढ तथा 
भ्रमनाश्चक हे ॥ २७ ॥ २९ ॥ 
अथ मूखकपत्रम्‌ । 
पचनं रघु सुच्योष्णं पत्रं मूरकजं 
नवम्‌ । सरेहलिग्धं बिदोषघ्रमसिद्धं कफ- 
पित्तकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
मूरीके ताज पत्तोका श्ाक~-पाचकः) हका 
रुचिकारक ओर गरभ हे । तेख्मे अुना इ 
शाक-ज्निदोष नाशक ओर विना भुना इ 
कफ तथा पित्तकारक हे ॥ ३० ॥ 


( ३७८ ) 


भनाकभक्ारः । 


[ पू. ख. शाकवग- 





= द्रोणपुष्पी ( गृञ्ना )। 
द्रोणपुष्पीदर स्वादु रूक्च शुरु च पित्त- 
कृत्‌ । भेदनं कामलाश्ञोथमेहञ्वरहरं 
कटु ॥३९॥ 

गूमका शाक-स्वादु) रूक्ष) भारी, पित्तकारक 
द्स्तावर› चरपरा, ओर कामला, शोथ, प्रमेह 
तधा ज्वर नाक्क दहं ।॥३९॥ 
यवानी शाकम्‌ ( अजमायन ) । 
यवानीज्चाकमाभनेयं रुच्यं वातकफप्रणुन्‌। 
उष्णं कटु च तिक्तं च पित्तकं गुल्म- 
दयखचुत्‌ ॥ ३२ ॥ 


अजवायनका शाक-अच्धिकारी; रुचिकत्तां 
पित्तकारक शरम ओर शल नाशक हे ।३२॥ 


अथ दद्रुन्नपत्नम्‌ ( पमार (चकवड' शाक )। 
दटुष्नपत्र दोषध्नमस्रवातकफापहम्‌ । 


कण्डूकासक्रिमिश्वासददुङ्षटप्रणुष्टघु ३३॥। 


दमार ( चकवड ) के पत्ते-दोषनाङक;| 
रुधिर, कफः खुजी, उवास, खासी, कृमिः| 


दाद्‌ कोढ नारक । ३३॥ 
अथ सेहुण्डः ( थूहर ) । 
सेदृण्डस्य दर ती्ष्ण दीपनं रोचनं हरेत्‌। 
आष्पानाष्टीलिकायुल्मश्यूदोथोदराणि 
च ॥ ३४ ॥ 


_शहरके पत्त-तीर्घ्ण अभभिप्रदीपक, रोचक 
ओर अफारा,; अष्ठीलिका; गुरमः सूजन तथा 
उद्ररोगनाशकर ह ॥ ३५॥ 
अथ पर्पटः ( प्रित्तपापडा )) 
पषेटो हन्ति पित्ताखज्वरव्ष्णाकफश्र- 
मान्‌।संग्राही स्ीतरस्तिक्तो दादनुदातलो 


घुः ॥ ३५ ॥ 

पित्तपापडके पत्त-प्राही; शीतल; कडवेः 
हख्के, वातकारकः पित्त, रक्तविकार? उवर) 
चृष्ण।; कफ तथा दाह श्रमनाशक्र ह ॥ ३५ ॥ 


अथ गोजिह्वा ( गोभीके पत्ते ) । 
गोजिहा कु्मेदासरकृच्छज्वरदरीरघुः ३६ 
गोभीके पत्ते-कोढ; प्रमेह) रक्तविकार, 
मूत्रकरच्छ, ञ्चर नाशक तथा हल्के हं ॥ ३६॥ 
अथ पटोरपत्नम्‌ ( परोखपात ) । 
पटोटपत्रं पित्तघ्नं दीपनं पाचने ल्घु । 
स्निग्धं वृष्य तथोष्णं च ज्वरकासक्रिमि- 
प्रणुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पटोलपत्र-पित्तनाशाक)अश्निप्रदी पक पाचन 
हके) ल्िग्ध) वीयेवद्धैक; गरम; ज्वर) खासी 
तथा करमिनारक दै ।। ३७ ॥ 
अथ गुद चीपत्रम्‌ ( गिरोयश्चाक ) | 
गुडचीपन्रमभ्चेयं सवेन्यरहरं ल्घु । 
कषाय कटु तिक्तं च स्वादुपाकं रसाय- 
नम्‌ ॥३८॥ बट्यसुष्णं च संग्राहि हन्या- 
दोषत्रयं तृषाम्‌ । दाहप्रमेहवाताखक्काम- 
लाङ्कष्राण्डताः ॥ ३९ ॥ 
गिखोयके पत्त-अभ्निको बढनेवाले, सवे 
उवरना शक्र) हल्के, कसे, चरपरे, कडवे, 
पाकम मीठे, रसायनरूप, बलख्दायक, गरम 


ग्राही ओर त्रिदोषनाशक, तृषा, दाह; प्रमेह, 
वात, रक्तविकार, कामला; कुष्ठ तथां पाण्डु 


 रोगनाद्यकर्है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


अथ कासमर्दैः ( कसोदीशाक ) । 
कासमर्दोऽरिमदेश्च कासारिः ककंड- 
स्तथा । कासमददरं रुच्यं वृष्यं कास- 
विषाखनुत्‌ ॥ ४० ॥ मधुर कफवातघ्नं 
पाचन कण्डञ्ञोधनम्‌। विशेषतः कासहर 
पितघ्ने ग्राहकं रघु ॥ ४१ ॥ 
कासमर्द, अरिमदे, कासारि, कर्कदा (काड 
कत, विमर्द, कासमदंकः; कनक, कार ओौर 
जरण ) ये कसोँदीके संस्कृत नाम दै ॥ 
हिन्दी-कसौदी, चकौडी। ब०-काराकासु- 
न्दा । मरानकाखविन्दु । गु०~कायुन्यानां 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषादीकाखमतः । 


( ३७९ ) 





पांदडां ' क०-कासवदी । ते० -गुरपुताल्य । 
्०-राउण्डपाडड केडया {२०४५ ८०५१६५१ 
(25512 के०~-केदया सो केरा (25512 
30{11€72 
गुण-कसोँदीके पत्त-रचि कारी, वीयैव- 
द्धक, विषः, खासी, रक्तविकारनादयक) मधुर) 
कफ, वातनाद्चकः, पाचक ओर कण्ठको डुद्ध 
करनेवाले, तथा विष करके खांसीको नष्ट 
करते द, पित्तनाशक, ग्राही ओर दच्केर्दै ॥ 
अथ चणकशाकम्‌ ( चनेका छक )। 
र्च्य चणक्ाक स्थाद्‌ दुजर कफवातः 
कृत्‌ 1 अम्छ विष्टम्भजनकं वित्तवुदन्त- 
कोयदहत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चनेका शाक~रुचिकारक); दुजर) कफः) 
वाल॒करारक, खट्टा) विष्टम्भकारक, पित्त तथ 
दांतोँकी सूजनको नष्ट करता हे ॥ ४२ ॥ 
भथ कलायज्ाकम्‌ ( मररकरा शाक )। 
कलायशाकं भेदि स्या्टघु तिक्तं चिदोष- 
जित्‌ ॥ ४३ ॥ 
मटरका राक-मलभेद्क, हलक, कडवा; 
ओौर त्रिदोषनाशक हे ।॥ ४३ ॥ 
अथ साष॑पश्चाकम्‌ ( सरसोंका शाक ) | 
कटुकं साषेपं शाकं बहुमूत्रमरं गुरु । 
अम्ल्पाकं विदाहि स्यादुष्णं रूक्षं त्रिदोषः 
जित्‌ । सक्षारङ्वणं तीक्ष्ण स्वादु चाकेषु 
निन्दितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सरसोंका शाक -चरपरा, मूत्र तथा मको 
बहुत करनेवाङा, भारी, पाकमे खद्रा) विदाही 
गरम रूखा, भ्रिदोषनाशक; क्षारयुक्त) नम- 


कीन वीक्षण, स्वादु ओर सब राकोमें निदित 


हे । ४४ ॥ 
अथ पुष्पशाकानि । 
तत्र अगस्तिपुष्पस्य गुणाः । 
अगस्तिङ्कसुम शीत चातुथिकनिवार- 
णम्‌ । नक्तान्ध्यनाङान तिक्तं कषायं 





कटुपाकि च । पीनसश्छष्मपित्तव्नं वातघ्न 

सुनिभिमेतम्‌ ॥ ४५. ॥ 

अगथियकाफूलट-रीतड) चा(.थिक उवरना- 
दाक) रतोँधीको दूर करनेवाला; कडवा; 
कसला; पाकम चरपरा;) पीनस); कफ, पित्त 
तथा वात नादाक है सा मुनियोँने कदादै।। ४५५ 

अथ कद्‌ खीपुप्पम्‌ ( केटेका फूट ) । 

कदल्याः कुसुमं स्निग्धं मधुर तुवरं भरु । 

वातपित्तहरं शीत रक्तपित्तक्षयप्रणुत्‌।४६॥ 

केठेका फूट-लिग्ध, मधुर, कसा, आरीः 
शीतः वातत) पित्त, रक्तपित्त तथा क्ष्यको नष 
करतादह्‌ || ४६ ॥ 

दोभाखन ( सर्हजना ) पुष्पम्‌ 

शिग्रोः पुष्पं तु कटकं तीक्ष्णोष्णं स्नायु- 

दोथक्रत्‌ । कृमिहत्कफवा तव्नं विद्रधि- 

प्टीहयुल्मजित्‌ । मधुङ्िोस्तवक्षिहितं 

ह्क्तपित्तप्रसादनस्‌ ॥ ४७ ॥ 

सर्हैजनके एरका शाक-चरपरा) तीक्ष्ण, 
गरम) जोडोके नसम सूजन करनेवाङा, 
क्रमिः; कफ) वातनाशक). विद्रधिः प्टीहा, तथा 
गुटमनाशाक हे । छाल सर्हजनके पूरका शाक- 
ेश्रोको हितकारी ओौर रक्तपित्तको दूर करता 
हे ॥ ४७ ॥ 

अथ शास्मत्याः ( सेमरके ) पुष्पम्‌ । 

काल्मलीपुष्पञ्ाकं तु धघुतसेन्धवसा- 

पितम्‌ । प्रदरं नारायत्येव दुःसाध्य चन 

संडायः ॥४८॥ रसे पाके च मधुरं कषायं 

ङी तरु गुरु । कफपित्तास्रजिद्आहि 

वातल च प्रकीतितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

सेमख्के एरका राक-जो घी ओर सेधा- 


नोन डाककर बनाया होतो दुभसाध्य प्रद्रको 


निस्सद्ह नष्ट करताहे। रसम ओर पाक्मे . 

मधुर, कसला, शीतल, भारी, कफ तथा रक्त 

9 नष्ट करता हे प्राही अर बात कारक 
| 


( ३८० ) भावभकाज्ञः । [ प. ख, शाकवग- 








अथ फलशाकानि । गुण-कूष्माण्डी-म्राही, शीतर, र क्तपित्त- 


3४ नाङश्क ओौर भारी हे। पकी-कडवी) असनि. 
तन्न क्ष्माण्डस्य ( १ठेकं ) नामानि गुणाश्च । | कारक+खारी कफ तथा वातनाशक है ॥५२॥ 
कूष्माण्ड स्यात्पुष्पफरं पी तपुन्प ब्रहत्फ- अथ अङानूः ( तुम्बी ) । 
लम्‌ । कूष्पाण्ड बहणे बृष्ये गुरु पित्ता- | अलाबुः कथिता तुम्बी द्विधा दीघां च 
वातनुत्‌ ॥ ५० ॥ बार पित्तापहं रीत | बतैका। पिष्टतुम्बीफरं हवं पित्तष्छष्मा- 
मध्यय कफकरकम्‌ । बद्धं नातिदिम | पहं गुरु । इष्यं रुचिकरं पोक्तं धातुषु 
स्वादु सक्षारं दीपनं लघु । वरितञ्ुद्धिकरं | विवधेनस्‌ ॥ ५३ ॥ 
चेतोरोगदत्सवेदोषनित्‌ ॥ ५«१.॥ अला, तुबीः ( तुब; तुबक) तुम्बा, पिड- 
कूष्माण्ड; पुष्पफङ, पीतपुष्प) बरहर्फछ | खा) महाफला) आखू, एखाबु) कब 
( ्रणावास, तिभिषः; प्राम्य कटी, कूष्माण्डकः | लावुका, तुभ्विका तबि, अछाबु ओर तवक ) 
क्करू, शिखिवद्धक, कुभाण्ड, कुष्माण्डी) | य ख्व कदूदूकं सस्टरृत नामदह॥ 
कर्कोटिका कुभाण्डी, सुफला) कुच्चफटा ओौर। हिन्दी-ङम्बाकदृदू; राघतोरई, लोकी; 
नागपुष्पफला ) ये पेठेके सस्कृत नाम| | मीठीतोंबी । वं०-छाबु, कदु । मग्-दुध्या- 
हिन्दी -पेठा ऊुम्हडा । म०-कोहर। । व °-| भोपला । गु०-जाठडी) क०-कडण्डवरकायि । 
कुमडागाछ । क०-दारकोहोक। । गु०रभूरू-| ते०-तीदा तुखडीकाया । फा०-कुटुरिरिन्‌ । 
कोट । ते -पुद्धाहा । फा०-रूमाङ्खदु । अ०-| अ०-करिरा । ई०-ह्ाइटगोडं ४४101४6 (@०पाप 
महदेवा । इ०-पम्पकीन 2०7107० -बेनीन ङे ०-कुकुर्विटा छाजिनेरिया पलप 1.2. 
कासा सेरिफेरा 3671025 01678 ता०- | &€2712. ता०-ज्ुरेकाई । 
पूषणिक्काई । + | तोंबी-ल्बी ओर गोल इस भाति दो प्रकार 
गुण-पेठा-पुष्टिकारक, वीयेवद्धंक, भारी|की होती दै।॥ 
ओर पित्त रक्तविकार तथा वातविनाशक| गुण-तोंबी हृदयको श्रिय, पित्त कफनाश्चक, 
हे । कच्चा पेठा- पित्तनाशक रीत हें । | भारी) वीर्यवद्धैक; रुचिकारक ओर धातुको 
मध्यमावस्थाका पेठा--कफकारक दहं । पका पुष्टकरती हे। 
पेटा--अत्यन्त शीतल न्ह. स्वादु, खारा? अथ कटुतुबी ( कडवी तोंबी ) । 
अ्निप्रदीकः हङका _वस्तिको . शद्ध करने-| इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात्सा तम्बी च 


वाडा तथा मानसिकरोग ( अपस्मार, उन्म- लत ५ 
तता आदि ) ओर सर्वदोषोको जीतनेवाड महाफला । कटुतुम्बी हिमाऽ द्या पित्त- 


हे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ कासिषापहा । तिक्ता कटुर्विपाके च 
अथ कूष्माण्ड ( कुम्हडी ) । वातपित्तज्वरान्तकृ त्‌ ॥ ५४ ॥ 
कूष्ाण्डी तु श्र र्वी ककांरुरपि इक्ष्वाकु, कटुतुवी, तुबी, महाफला, (पिण्ड- 


कीतिंता । ककरिग्राहिणी शीता रक्त- | कडा? राजपुत्री- चपात्मजा) फलिनी तिक्त 
तुबी, तिक्तका; कदु तिक्तका) म्बा, कटुका 


पित्तहरा गुरः । पक्ता तिक्ताऽ्निजननी छाबु, कटुफङा, तुम्बिनी, ब्रहत्फडा दन्तबीजा 
सक्षारा कफवातनुत्‌ ॥ ५२ ॥ तिक्तबीजा, तुभ्बिका, तुम्बीका, क्षत्नियवर- 
बहुत छोटे पेठेको कूष्माण्डी ओर कृकर | ओर कटुतुभ्बिनी ) ये कडवी तोबीके सस्कृत 
कहते ई । नाम ह॥ ` 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकाखमेतः । ( ३८१ ) 








दिन्दी-कटुलैकी, कडवीतोवी । ब °-ततिव- | दीर्धफला ओर चीनक्कैटिका ) ये चचडेके 
छाउ । म०-कड्‌भोपटा । गु०~कडवी) तुंबड़ी । | संस्कृत नाम द ॥ 
क०~-कडी सोरे । तै०-चेतिआनव । फा०-कटु-| हिन्दी-चचडा | बं०--चिचिण्डा। म०~ 
तस्ख । अन०्-करडलमर । इं वाटो | टरकाकडी । गु°-पडोद्छु । त° --पोटङकाया । 
8०1 @०णव छे०-केजीनेरिया वल्गेरिस | ई०--सनेकगोडे 5721: €०४५ ठे०--दीकोच- 
1.232€19712. ८216615 थिख दश्विना {11100052.71118 4718175. 
गुण-कडवी तोबीका फल-रीतङ, ट्ृदयको | वा °--पोटरंकाइ ॥ 
अग्रिय, कडवी, पाकमे चरपरी, पित्त, लांखी;| गुण-चचडा--वात पित्तनाङाकः बलद्ायक, 
विष, वात, पित्त तथा ञ्वरको नष्ट करती है| पथ्यः रुचिकारक; दोषी (क्षयसोगी) को 
( यह वमन विरेचन कारक है ) ॥ ५४ ।॥ | अव्यन्त हितकन्तं ओर परवल्स इछ हीन 


अथ ककटी (ककड) | गुणवाडा है ।। ५६ ॥ 


एवांरुःककंटी परोक्ता कथ्यन्ते तद्युणा अजथ कारवेहम्‌ ( करेला, डरे ) 

अथ । ककटी सीतला रुक्षा ग्राहिणी | का कटिं . स्यात्का ततो 

मधुरा ्ुरः। रुच्या पित्तहरा सामा पक्वा | ल्घुः। कारें हिमं भदि खु तिक्ताम- 

ठष्णाऽभ्निपित्तकृत्‌ ॥ «५ ॥ | वातरम्‌ ॥ ५७ ॥ ज्वरपित्तकफालष्नं 
| 


` एवांरु, ककेटी) ( लोमशी) उ्याल्पत्रा) पाण्डुमेह कृमीन्‌ हरेत्‌ । तदश्चणा कार 


बृहर्फला, व्यारपत्री) छोमशा, स्थूढा, तोय- वेष्टी स्याद्विशचेषाद्‌ दीपनी ङु ॥५८॥ 
फला- हस्तिदन्तकला, छदीपनिका, पीनसाः| कारवे, करठिर्छ) ( उपकांड) घुकांड) 
मूत्रला, मूत्रफडा, पुषा, हस्तिपर्णी, रोमश-| कठिल्छः ओर कारवेर्छक ) ये करेरेके सङ्कर 
काण्डा, वहुकन्दा, चिर्भटी) ककैटाक्ष, शान्तनु, | नाम ` ह ॥ इससे छोटे करेेको कारवी 
वालङ्गी, त्रपुषी इ्वारु, उर्वारु ओर .ईवाङ ) । (करेटी) कहते है ॥ 
ये ककडीके सस्रत नाम ईह॥ | हिन्दी- करेला, करेली । वै ०~-बडकरेखा 
हिन्दी-ककडी । व° -कांङ्कड 1 म ०-काकडी। | उच्छेछोट करेखा उच्छे । म०--कारले क्षुद्रका 
गु°-काकडी । क०~क्येयसौत । ते०-दोष- | री । गु०--करे्ध । क०- हागेड । ते०~ 
काया । का०-खयार द्राज । अ०-किस्सा-| कारला । काकरकाया । फा०--कारेलाह । 
कदस । इ०ककबर (पठण. ठे<-क्युक्यु | अ०--किश्स उङहिमार । इ०--हेरीमोडिका 
भिस्‌ सेटिवस (प८णा)15; 52 ४४प5. प्छ 100५2. ठे०--मोमोडिका कोरे- 
गुण-कच्ची ककडी-रीतल) रूखी) ग्राही) । रिया (67070162 (17072४3. ता०-पाब- 
मधुर, भारी, रुचिकारी ओर पित्तनाशक हे ॥ | स्कायि ॥ 
पकी ककडी-ठषा ओर वि्तकारक है ५५।| गुण -करेला-शीत, मरूभेदक› दस्तावर, 
अथ चिविण्डः ( चचेंडा ) लका? कड़वा, बातकारक नही, ञ्वर. पित्त, 
चिविण्डः शेतरािः स्ातसुदीर्ोह- | कफ" रिका, पाडसोग "भेद जोर इभिः 
नाशक हे ॥ करेखीमे भी करेरेके सरश गुण 
कूरुकः। चिचिण्डो वातवित्तष्नो बल्यः ह, यह विशेषकरकं अन्निप्रदीक ओर रकी 
पथ्यो रुचिप्रदः । शोषणोऽतिहितः | हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
किञथिद गुणेन्यूनः पटोरतः ॥ ५९६ ॥ अथ महाकोशातकी (नेनुआ) । 
चिचिण्ड, दवेतराजि, सुदीर् गृदकूलक,| महाकोशातकी भोक्ता हस्तिघोषा महा- 
( चिचुण्ड, वेश्मकूक, बहः्फछा, अहिफङा,। फटा । धामागंबो घोषकश्च इस्तिपणं श 





( ३८२ ) 


भाव्रकाङ्ञः । 


[ पू. ख. शाक्वगे- 





~ ए्व्=््व्व्==न्=------------------------= =-= जज ज = जज ऋ 





स स्मृतः 1 महाकोश्ातकी स्निग्धा रक्त 
पित्तानिखापहा ॥ «९ ॥ 
महाकोशातकी) हस्तिघोषा, महारा, 
धामागव, घोषकः; हस्तिपणे, ( वृहर्कोरातकी) 
हस्तिकोशातकी, प्रास्यकोक्षातकी;) महत्पुष्पा, 
सपीतिका ओौर हस्तिघोशातकी ) ये धियातो- 
रईके संस्कत नाम ॥ 

हिन्दी--धियातोर ड, नेचुजआ । ब० -हस्ति- 
घोषा, धुन्दुर ) म०--घोसान्ठी, पारोशीः 
मिरके । गु०- गरकां । क०--अरदिरे । ते०-- 
पुदछावीरकाया । फा०-खियार । ठे<-ट्युफा 
पैटेद्‌ा 1.प{9}311६811613 

गुण-धियातोर डं, चिकनी, रक्तपित्त तथा 
वायुको नष्ट करती हे । ५९ ॥ 
अथ राजकोशातकी (तोर) । 


धामागेवः्पीतपुष्पो जाछिनी कृ तवेधना । 
राजकोशातकी चति तथोक्ता राजिम- 
त्फछा ॥ ६० ॥ राजकोरातकी शीता 
मधुरा कफवातकृत्‌ । पितघ्री दीपनी 
श्ासज्वरकासक्रमिप्रणुत्‌ ॥ ६१ ॥ 


धामागवः पीतपुष्प, जालिनी, कृतवेधना; 
राजकोशात्तकी; राजिमत्फरछा; ( कोशातकी 
स्वादुफका) सुपुष्पा) ककाटकी) धाराफरा, 
दीधणूडा ओर सुकोषा ) ये तोरहके संस्कृत 
नाम ई ॥ 

हिन्दी -तोरई । व° -घोषटता । मन्शिराव्टी 
दोडकी । गु°--ञ्चुमखडां । क०-धारवितरोई । 
ते°-वीरकाया । ई८-एक्युटैगस्ड ककम्बर 
५०६९५71६} €प (प्ल ष्टः ऊे°-स्युकाए- 
टेग्युला 1.02 ^€प॑ल्प> ता०-पीक 
कषक्राडं । 

गुण-तोरईं-सीतल), मधुर, कफ तथा बात 
कारक, पित्तनादाक, अभ्िप्रदीपक, श्वास, 
खांसी, उवर,कृमिको नष्ट करती हे ॥६०-६१॥ 

अथ पटोटः ( परवलः ) । 


पोः कूरकसितक्तः पाण्डुकः ककड 
च्छदः। राजीफलःपाण्डुफरो राजेयश्चा- 


~ अ ~ जा ज जा य 





मरताफछः ॥ ६२ ॥ बीजगभः प्रतीकश्च 
कुष्ठहा कासभञ्जनः 1 पयोर पाचनं हयं 
वृष्यं ठष्व्चिदीपनम्‌ ॥६३॥ स्निग्धोष्ण 
हन्ति कासाखज्वरदोषत्रयक्रिमीन्‌। पटो- 
लस्य भवेन्प्रकं पिरेचनकर सुखात्‌ ॥ 
॥६४॥ नारं छष्महरं पत्रे पित्तदारि फटे 
पुनः । दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्रत्तिक्ता षयो- 
टिका ॥ ६५ ॥ 


पटोल, ककः तिक्त, पाण्डुकः, कर्कराच्छष्‌ 
राजीफ़ख) पांडफर, राजय, अम्रतफट, बीञ- 
गभ, प्रतीक, कुघठहा, कासभजन,) ( राजीमान्‌; 
नेक्तोत्तम; कुष्ठा रि) कासमदन) पचराजीफल, 
ञ्योत्स्ना+कच्छरर, उवर+नाशन, तिलक, पटु, 
पटुक) ककेशादृख) कुजल, व[जिभान्‌ }ङताफर) 
राजफटर राजपटोख, वरतिक्तः तिक्त भद्रक) 
कटुफल, कटु, कटुक, नागफल;) पंजर 
कच्छुघ्री ओर प्रतीक ) ये परवछख्के संस्कृत 
नाम दह्‌॥ 


हिन्दी-परवटे) कडवे, परवल । बं०-पल- 
ताता । म०-कदु षपडवछङ । गु०-परवल । 
क०~-कहिपडवल । इ०-सेसपडला 5685720 
५12. ठे °-दरीकोसथिस कुङ्मेरिना {7716110 


5211115 ( 100711€71712.. 


गुण-परवल-पाचकः हृद्यक्रो हितकारी) 
वीयंवद्धक) हल्का; अभ्चिभ्रदीपक) स्िग्धः 
गरम, खांसी, रक्तविकार, ञ्वर, त्रिदोष तथा 
क्रभिविनादाक हे ॥ परवरूकी जड-सुखपूवंक 
विरेचन करनेबाटी हे । परवल की नार (डडी) 
-कफनाशोक हं । परवलके पत्त पित्तनाञ्चक 
है ओर फल त्रिदोषनाश्चक रई ॥ कडवे पर- 
वख्मै भी येद्ी गुण ह ॥ £२-६५ ॥ 


अथ बिम्बी तुण्डिकेरी ( कन्दूरी ) 
बिम्बी रक्तफठा तण्डी तुण्डिकेरी च 
विभ्विका । ओष्ठोपमफला प्रोक्ता षीड- 
पर्णीं च कथ्यते ॥ ६६ ॥ विम्बीफटं 


प्रकरणम्‌ ५, ] भावषाटीकासमेतः । ( ३८३ ) 





स्वादु शीते गुरु पित्ताख्रवातनित्‌ । | कफपित्तकृत्‌ । शुक्राधिक्तादक्रट्‌ इष्या 
स्तम्भनं छेखनं रुच्यं विबन्धाध्मान- | रुचिच्रट्‌ बद्धविट्‌ युः ॥ ६९ ॥ 
कारकम्‌ ॥ ६७ ॥ । को्र्दिवी, कृष्णफला, मयकपद्धिकाः 
बिम्बी, रक्तफला, तुडी तंडिकेरी.र्विविका) | ( खद्धगा सूकरपादिका? कुर्दिवी, कुरसास- 


ओष्ठोपमफला, पीलमर्णी, ( ओष्ठी, कर्मकरी, ईिवी ओर पुस्तक रदिविका ये ुअरसिमके 


तैडिकेरिका, तुण्डिकेरि, ञयुण्डिकेशी, विम्बक. | संस्छेत नाम ह ॥ 
विम्बजा._ दन्तच्छद्‌ोपमा, रुचिरफटडा ओर | हि -घुजरासिमः काटीसमि । व०-रेमगाछ 
छर्दिनी ) ये कन्दूरीके सरक्त नामर्द।॥ | म०-आङ्ची दोग । गु°--काटी बाखोर । ते०- 
हिन्दी-कन्दूरी) कन्दक) । व०--तेखाङ्कच ॥ | कारूचि कदु ॥ 8 । 
म०्-गोडी तोडी । गु०-टिंडोर्ये । के०- | गुण-युअरासम-वातनाशकः भारी) गरम, 
कोकसिया इडिका (0५८12 17162 ता०~- | ॐ) पित्तकारक प्र जठश्चिक्रो मद्‌ करने 
कोवेकाई । वारी, वीयैवद्धैकः.रचिक्ारी, मलको वाधने- 
गुण-कन्दूरीका फङ-स्वादु) शोत) पित्त) ¦ वाली ओर भारी हं ॥६९॥ 12८8 
रक्तविकार, वाततविनाशकर; स्तम्भनः ठेखन, | अथ सौभाखनफलम्‌ । ८ सर्हेजनेकी फी ) । 
स तथा अकफारेको करता| फृठं सौभाञ्जनं स्वादु कषायं कफपित्त- 
\9 9 
५ चुत्‌ । दयुटङ्कक्षयश्ासयुल्मदृदीपनं 
अथ शिम्बिः ( सेम ) । | परम्‌ ॥ ७० ॥ 
शिम्बिः शिम्बीः पुरस्तरिम्बी तथा सर्हजनेकी फली-स्वादु) कसेी) कफ) 
पुस्तकशिम्बिका । शिम्बीद्रयं च मधुरं | पित्तको दूर क हे ल थ स 
रसे पाके हिम गुर । बल्य 4 टक त श्चास, गुत्म, इनक, हरनव अ{र अच्क 
९१ स | अव्यन्त दीपन करनेवाली ह । ७० ॥ 


मरोक्तं शष्मरं वातपित्तजित्‌ ॥ ६८ ॥ अथ उृन्ताकम्‌ (वैगन, अटा ) | 
व रिबि, शिवी, पुस्तरिवी ह पस्तकशि-| वृन्ताकं खी तु वातोक्कभेण्टाकी भाण्टि- 
वका य समक सस्त नाम ट ॥ काऽपि च । वृग्ताकं स्वादु तीक्ष्णोष्णं 


हिन्दी-सेम, सेमभि । बऽ-वोरा) वरवटी 
म०-बाङमापडी । गु०-बाोर । ते< -चिङ्कण्डु। कटुपाकमपित्तलम्‌ ॥७९॥ ज्वरवातला- 


व | भा । ई०-ब्छाक-| सघ्र दीपन शुक्रं लघु 1 तद्वारं कफ- 
सीडेड डोलिकोस _ 5)206>€6060 101€। पितघ्र बद्ध पित्तकर रघु ॥७२॥ उन्ताकं 
11 ०--डोलिको । - 
4 | कास उछबलब 1211161105 पित्तलं किंिदङ्ारपरिपाचितम्‌ । कफ़- 
 शुण--सेम-दो भ्रकारकी होती हे । दोनो मेदोऽनिरामघ्नमत्यथ ख दीपनम्‌ ८ 
परकारकी सेम रसमे तथा पाकम मीढी,शीतठ,| ॥ ७३ ॥ तदेव हि शरु स्निग्धं सतेलं 
भारी, बल्दायक, दाहकारक, बात तथा| छवणाचितम्‌ । अपरं श्वतबृन्ताकं 
पित्तको नष्टकरती है | ् कुक्कुटाण्डसम भे त्‌। तदशेःसु विशेषेण 
अथ कोलर्दिबिः ( सुहरा सेम ) । हिते हीन च पुषैवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
कोरुरिम्विः स तथा पयङ्ग- | वबुन्ताक, वार्ता; भण्टाकी, भाष्टिका 
पटिका । कोररिम्बिःसमीरघ्री गुव्युष्णा ( वार्ताकी) कण्टबृन्ताकी)कण्टपत्रिका,निद्रालय, 


( ३८४ ) 


भजावभ्रकाड्चः । 


[ पु, ख. शाक्वगै- 





मांसङषला; बन्ताकी, सहोटिका, चि्रफडा, 
कंटकिनी, महती कट्फला, भिश्रवणेफखा; 
नीखफला, रक्तफला, राकश्रष्ठा;) बृत्तफटा 
चृपप्रियफला, हिगुखी, सिदही; दुष्प्रघर्षिणी; 
वातां, वातिङण. वातांक, शहाकनिट्व; राज 
कूष्माण्ड सहाब्रहती, शाकचिस्वक, वातिक, 
वातिगम, वगण, अगण, नीखवृषा, भाण्डक 
ओर नीरुकंटका ) ये वैगनके संसृत नाम ॥ 

हिन्दी चैगन, सटा, भांटा । ब °-बेगुनगाछ। 
स०--वागे 1 गु०--रींगणा । क०~-वदने । 
कायि । ता०-कत्तरिक्ञाइ्‌ । फा०-बादगान्‌ । 
अ०-वादजान । इ०-त्रिजटढ 5717831 ठे°- 
मेखगना 50191070 1612९713. 


|» | 


गुण-्वेगन-मधुर, तीक्ष्ण, गरम, पाके 
चरपरा, पित्तकारक नहीं, अस्भिप्रदीपकः; 
वीयवद्धक, दखका, उर, वातत तथा कफनाराक 
ओर बड वैगन पित्तकारक तथा हल्के हँ, । 
अभ्िमे पकाये हुए गन अथात्‌ ्वैगनका भत्तो 
किंचित्‌ पित्तकारक) हका अन्निको दीपन 
करनेवाखा; कफ, मेद, वात तथा आमनारक 
हे। जो इन वैगनोमे तड ओर नमक डालादहो 
तो, वेवगन भारी ओर ल्िग्धदहें। एक प्रका- 
रकारवँगन अुरगेके अण्डेके सदर होता है वह 
वेगन अर्ारोगमे विशेष हितकारी है ओर 
का वेगनोँसे गणो मे होता हे । ७१-७४ ॥ 


अथ डिण्डियाः (टेटस ) | 


डिण्डिडो रोमशफछो सुनिनिमिंत 


इत्जपि । डिण्डिज्ो रुचिकृद्धेदी पित्त- 
छेष्मापहः स्मृतः । शीतलो वातक्करकषो 
मत्ररुश्चाम रीहरः ॥ ७५ ॥ 


डिण्डिडा, रोमरफल ओर सुनिभिर्मित ये 
ठेंढसके सस्करृतनाम ह ॥ | 
हिद्यी-टढस, टिंडे । म-कटोखी, फागी । 
गु°-कटोढा । ते°-अगोरकर ॥ 
गुण-देढस-रुचि कारक, दुस्तावर, शीतलः 
वातकारक; रूक्ष, मूत्रवद्धेक) पित्त) कफ तथा 


पथरीरोगनाङ्चक दे ॥ ७५ ॥ 


अथ पिण्डारम्‌ ( पिण्डा )। 
पिण्डारं शी तरं बल्यं पित्तपघ्रं रुचिकार- 


क क, 


कम्‌ । पाके रघु विशेषेण विषश्चान्तिकरं 

स्मरत ॥ ७६ ॥ 

पिण्डार- शीतर, बलकारक, पित्तनाश्चक) 
रुचिको उत्पन्न करनेवाला, पाकम हका, 
विशेष करके विषका शान्त करनेवाला कहा 
जाच्ा हे ।॥ ७६ ॥ 

अथ ककौटी ( ककोडा ) । 

कर्कटकी पीतपुष्पा महाजारीति 

चोच्यते ! कार्की मलदत्ङुषदृछासा- 

रुचिनाश्चनी ¦ श्वासकासज्व रान्हन्ति 

कृट्पाका च दीपनी ॥ ७७ ॥ 

कर्कटकी, पीतपुष्पा, मदहाजारी ( महा- 
जालिनिका, अवन्ध्या, बोधनाजाछि) मनोज्ञा 
अर मनस्विनी ) ये ककोडेके सस्रत नाम हं॥। 

हिन्दी--ककोडा, खेखसरा । ब०--काकरोढ । 
म ०--कांटली । श० -कुडवी घीसोडी । तै°~- 
आगारकर ॥ 

गुण--ककोडा, मङनाश्चकः, कोढ, जी भिच- 
लाना ओर अरुचि नाश्चक है। श्चास, खासी 
ओर उ्वर नाद्ाक हे । पाकम चरपरा ओर 
जठरान्निको प्रज्वलित करनेवाडा हे । 

अथ डोडिका ( करेरुजा ) । 


डोडिका विषयुषटिश्च डोडीत्यपि शुशु 
शिका । डोडिका पुष्टिदा वृष्या रुच्या 
वहिप्रदा घुः । हन्ति पित्तकफाञ्ञोसि 
कृमिुल्मविषामयान्‌ ॥ ७८ ॥ 
डोडिका, विषमुष्टिका, डोडी ओर घुयुष्टिका 
ये करेरुआके संस्कृत नाम ह ॥ 
हिन्दी-करेरुआ । गु०~मीटी खरस्नोखी ॥ 
गण-करेहआ-पुष्टिदायक; वीर्यवद्धक; 
रुचिकारक, अभिप्रदीपक ओर हल्का, पित्त 
कफ; बवासीर कृमिः गुल्म वथा षिषरोगना- 


| शक है ॥ ७८ ॥ 


पभरकरणम्‌ ५, ] 


अथ कण्टकारी ( कटेरी ) फलम्‌ । 
कण्टकारीफलं तिक्तं कटुकं दीषनं 
घु । रूक्षोष्णं श्वासकासघ्न ज्वरनिट- 
कफापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कटेरीके फल-कडवे? चरपरे, अन्निप्रदीपकः 
हरक; रूखः) गरम; श्चास, खासी, उवर; चात 
तथा कफविनाराक ई । ७९ ॥ 
अथ नाङशाकरम्‌ । 
तत्र सषेपनाङप्‌ । 
तीर्ष्णोष्णं सापे नाठं वातद्केष्मव्रणा- 
पहम्‌ । कण्टूवमिहर ददूकुघ्रं रुचि- 
कारकम्‌ ॥ ८० ॥ 
सरसोकी नाड ( डडी ) तीक्ष्ण; गरम; 
रुचिकारक, वातः) कफ; व्रण लुजरी, वमन 
दाद्‌ तथा कोढ नारक है ॥ ८० ॥ 
अथ कन्दशाकम्‌ । 
तत्र सुरणस्य ( जिमीकन्दके ) नामानि 
गुणाश्च । 
सूरणः कन्द ओलश्च कन्दलोऽरो्र 
इत्यपि । सूरणो दीपनो रुक्षः कषायः 
कण्डुकृत्कटुः ॥ ८१ ॥ विष्टम्भी विशदो 
रुच्यः कफाशेःकृन्तनो लघुः । विशे- 
षादक्ञेसे पथ्यः प्टीह ग॒ल्मविनाडनः 
॥ ८२ ॥ सर्वेषां कन्दश्ाकानां सूरणः 
श्रेष्ठ उच्यते । दद्रणां ऊष्िनां रक्त 
पित्तिनां न हितो हि सः। सन्धानयोगे 
सम्प्राप्तः सूरणो गुणवत्तरः ॥ ८३ ॥ 
सूरण, कन्द्‌, ओक; कन्दर, अरां्न, 
( कण्ठाः कण्डुर) कन्दी) सुकन्दी> स्थूछ- 
कन्दक, दुर्नामारि, सुबत्त,कन्दशुरण, तीन्नकैठ, 
कन्दा, कन्दुबद्धन) बहुकन्द्‌ रुच्यकन्द्‌ ओर 
सूरणकन्द ) ये जिमीकन्दके सक्त नाम है । 
दिन्दी-सुरनकन्द्‌) जिमीकन्द्‌ । बं०-ओट । 
मर गोडा सुरण । गु०-क०-सूरण । फा०- 


भावाटीकाखमेतः । 


( ३८५ ) 





ओला । ते०-रम्रचा कन्दा । ठके=-एमाफांफलस- 
पेजिक्युखटसख ~7101[010013115702716- 
४12६४५5. ता०-करणे । 

गुण-जिमीकन्द्‌-अध्चिको दीपन करनेवाढाः 
लखा, कसला खुजली करनेवाङा, चरपराः 
विष्टम्भी, विद्‌; दचिकारी; दखका कफ तथा 
अर्सरोगनाशक हे । 

विके करके अरलरोगर्े पथ्य दें फीहा तथा 
गुर्मको नष्ट करता दै । खम्पूर्ण कन्दश्चाकोमे 
सूरण श्रेष्ठ कदा दै । दाद्‌, रक्तपित्त ओौर 
कोढरेगवबाङोको सूरण हितकारी नहीं हें 
एक प्रकार की कौजी डाछ्नेते बहुत गुण 
कारक हो जाता हे ।( ८१-८३ ॥ 

अथ आहूकम्‌ ( आद्र ) 

आरूकमप्याड़कं तत्कथित वीरसेन- 

कम्‌ । काष्ठाधकद्ेखाटकरस्त्याद् कानि 

कथ्यन्ते । पिण्डाटकसप्ताटकरक्ताड- 

कानि चोक्तानि ॥ ८४ ॥ 

काष्ठाद्के कारिन्ययुक्तम्‌ ( कठा ) । 
शखाट्धुकं उवेततायुक्तम्‌ ( चखाद ) दस्त्याट््क 
दी्धतायुक्तं महाररीरम्‌ । पिण्डालुकं वतुखम्‌ 
( पिण्डाद्ट्‌ )। सप्ता्धकं मधुरतायुक्त रोमा- 
न्वितम्‌ । रक्ताङ्कम्‌ र क्ताद्‌ ( रताद्‌ ) । 

[) ७ ० [1 

आडकं शीतर सवे पिष्टम्मि मधुरं गुरु । 

खषटपूत्रमलं रूक्ष दुजरं रक्तपित्तनुत्‌ । 

कफानिलकर बल्यं वृष्य स्दल्पाभ्िव- 

द्वनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

आरूक, आट्ुक ओर वीरसन ये आद््के 
संस्कृत नाम ई । | 

छक्षण-जो आद्‌ कठिन होता हे, उसको 
का्ठाङुक कहते है । जो इवेततायुक्तं होता हे, 
उसको राखालुक कहते हैँ । जो रम्बा ओर , 
बडा होता है, उसको हस्व्याट्क कहते । 
जो गोल होता है, उसको पिंडालुक कहते है । 
जो मधुर्‌तायुक्त आैर रोमवाखा होवा है; 
उसको सप्राक कहते ह! जो राङरंगका 
होता है, उसको रक्ताद्ट्क कहते है । हिन्दीमे- 
रताङ ॥ 


( ३८६ ) अ।वभरकाशः । | पू. ख, शाकवगे- 





गाण-सब जातिके आद्टू-शीतल, विष्टम्भी | खट, तीक्ष्ण ओर मूलकपोतिका ये संस्कृत 
मधुर, भारी) मख, मूत्रकारक) रूखे, दुजर) नामे ॥ 
रक्तपित्तनाशक, कफ) बातकारक, बरूदायकः| जो हाथीके दोतके सदृश बढी मूली होती हे 
बीयैवद्धक ओौैर किंचित अश्निवद्धंक उसको नेपालमूरक कते ईह ॥ 
हे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ । दिन्दी-मूखी, बडी मूी । व-मूली) चण 
अथ रक्ताटमेदः ( अरुईं ) । । कमूली । म°म्ुका । गु<-मुला) नाखाना मुडा । 
रक्ताङभेदे या दीवां तन्वी च पृथु- | ता०-क०-मठ्गी । ते-मुर्हिगि । फा-तुख । 


। अ०-फजद्टरू । इ ०--रंडीरा 1२८०1७1१ ठे°-रके- 
काऽऽलकी । आखकी वल ऊत्‌ लिग्धा | नस सटिवस {२2718118 5818 


गुवीं हत्कफनाशिनी । विषटम्भकारिणी | गुण-छोरी मूली-चरपरी, गरम, रुचिका- 


तेठे तङिताऽतिरुचिप्रदा ॥ ८६ ॥ । रक) हलकी, पाचक च्चिदोषनादाक, स्वरको 
रक्ता्टूके भदोही छम्बी तथा पतली होती | उत्तम करनवालो ) ञवर? इवास) नासिकारोग, 
हे, उसको आलुकी कहते हैँ ॥ | कण्ठरोग तथा नेत्ररोगनाशक हं ॥ 


हिन्दी-घुडयां, अरुदं । म०-अक्वाचा कादा।| बडी मृरी-रूखी, गरम) भारी ओर त्रिदो- 
गु०-अखबी अ०-हुयाकङ काश । ई०-ग्रेरधी- | षको उत्पन्न करनेवाली हे । यही मूली जो 
उ्डकेकृण्डयम्‌ (762६ [.€8५€ (2141. | तेखमे पकाई हो तो च्रिदोषनादाक हे।॥८७-९०॥ 
तपण्ण केन-एरम इण्डिकम्‌ एणा) [7त८्णी | अथ ग्नम्‌ ( गाजर ) र 
ता०-शेष्पकिक्गु। । गृञ्जनं गाजरं प्रोक्तं तथा नारङ्खवण- 

व ५, न भारी)| कम्‌ । गाजरं सधुरं तीक्ष्णं तिक्तोष्णं 

18 प्रनारा 3 ह्‌ गिपनं ॥ ~ मे ध 

ह॥ ८६॥ | कफवातजित्‌ ॥ ९१ ॥ 

अथ मूखुकद्वयम्‌ ( मूटी; बडी मूली ) गजन 3 गाजर), नारगवणक ५८ पिण्डमूट) 


१ ति पीतकन्द्‌; सुमूखकः स्वादुमूल, सुपीत) नारग 
एकं द्विविधं प्रोक्तं तत्र टघु्र्कम्‌। ओर पीतमूलक )ये गाजरके संस्कृत नाम | 


दाटम कटकं विष शाट्य मरुपम्नवम्‌ हिन्दी--गाजर | व० --म ०--गु°--गाजर । 
॥ ८७ ॥ चाणक्यमृटकं तीक्ष्णं तथा | क०~-सेटी मूख । ते०-ग्रखनं । फा०--जज्क ; 
मृलकपोतिका | नेपालमूटकं चान्य । अ०- जजर ॥ इ ०-केरट रुट्‌ (25707001 ठे०- 
ततद्धमेद्रजदन्तवत्‌ ॥ ८८ ॥ लघुमूलं डोकस केरोटा [22165 €87012 


‡ च्यं गुण-गाजर-मधघुर) तीक्ष्ण) कडवी) गरम) 
कडष्ण स्वाह र य॒छ्घु च पाचनम्‌ । |अन्निको दीपन करनेवाली, दठकी, प्राहः 
दोषत्रयहरं स्वयं॒ज्वरश्वासविनाश्चनम्‌ | रक्तपित्त, बवासीर, ग्रहणी, कफ तथा वात 


॥ ८९ ॥ नासिकाकण्डरोगघ्रं नयनाम- | नाशक दै ॥ ९१॥ 


यनाद्यनम्‌ । महत्तदेव रूक्षोष्णं गुर्‌ अथ कद्लीकन्दः - - 
दोषत्रयमदम्‌ । लरेहसिद्धं तदेव स्यादो- | शीतकः कदलीकन्दो बल्यःके्योऽम्ल- 
पत्रयदिनादानम्‌ ॥ ९० ॥ पि्तजित्‌ । वहिक दाहहारी च मधुरो 


मूत्डी दो प्रकारकी होती ई, इसे जो छोरी रुचिकारकः॥ ९२ ॥ 
मूरी है उसके-लघुमूढकः शालमक) शाल्म-| केङेका कंद शीतर, बख्दायक, कंशोंको 
ट, विल; शाख्यः मरुसंभव, चाणक्यम्‌ू- उत्तम करनेवाला. अम्ङपित्तको नष्टकत्ता, 


प्रकरणम्‌ ५. | भावाटीकासखनेतः ) ` (३८७ ) 








अन्निकारक) दाहनाशक;) मधुर ओर रचि का-| ग्दोषारि, कुष्ठदहन्ता, गिरिवासी; नागाश्रय) 





रकदहे।॥९ ॥ । गजकंद ओर नागकंद्‌ ) ये हस्तिकणकन्द्के 
अथ मानकन्द्‌ः। सस्कृत नामर्दे॥ | 
मानकःस्यान्मटापत्रः कथ्यन्त तद्ूञ्ुणा दहिन्दी-हस्तिकणकन्द्‌ । श्-मानर्कद्नी 
र एकजात ॥ 
। :सओोथह््दः र ह्र । : ट, 
अथ। मानक शोथदहच्छीतो रक्तपित्तहरो ग 
लष्ुः ॥ ३२ ॥ मधुर दै । हस्तिकणका कंद्‌-वनसूरणकद्‌के 


मानक, महापच्न, ( स्थर पद्य) विस्तीणपण्‌; सदृशा दीततञ्वर, वात; कफ; पाण्डु; सूजन) 
माण; ब्रृहच्छद्‌? छत्रपत्र्‌ ओर माणक ) य| करभि, ष्डीदा, गुल्म, अपतशा, उदरके रोग, 


मानकदके संसृत नामर्द॥ | संब्रहणी) तथा ववास्तीरको नष्ट करता 
हिन्दी-मानकद्‌ । गु०-मानकद्‌ ॥ | दे | ९५ 1] ९६ ॥ 
गुण०मानकद्‌-शीतल दलका) सूजन तथा अथ केमुकम्‌ (केमुआं ) | 
रक्तपित्तनाशक दहं ॥ ९३ ॥ | केयुक्तं कटुव पाके तिक्त ग्राहि हिम 


अथ वाराहीकन्दः (गेटि)। | 
वाराही पित्तला वस्या कट्वी तिक्ता 
रसायनी । आयुःशुक्राप्रिकृन्मेहकफङकष्टा । 
निलापहा ॥ ९४ ॥ 
वाराही, ( चर्मकाराद्ुक, विध्वक्सेनभ्रिया) 
घुष्टि, वदरा) कच्छा, वनमालिनी, विल्ववूला 
शूकरी, क्रो डकन्या; विष्वक्सन कान्ता; वराही 
कौमारी) त्रिनित्रा ब्रह्मपत्री) क्रोडी) कन्या, | 
गृष्टिका, माधवेष्टा; श्ुकरकद्‌ः त ) वनवासी अथ कक्ेरु-चिचोढम्‌ | 
कुषछनाङशनः) बल्य, अब्यूत;, महवय; शम्बर- [रि विधं ७ 
कन्द) वराहकद्‌ 1 वीर ) त्राह्मीकद्‌; महोषध, कर्‌ ् तच महद्राजकसर कथ | 
सुकदक, बरद्धिद्‌ व्याधिहन्ता ओर मागधी तये | सस्ता कृति घु स्यायत्तच्िचोढमिति 
वाराहीकद्के ससछृत नाम हँ ॥ स्मरेतम ॥ ९८ ॥ कसेरुकदयं शीत मधुरं 
गुण-बाराहीकद› पित्तकारक, बलदायक› | तुव्र्‌ गुरू । पित्तश्ोणितदाहघ्तं नयनाम- 


चरपरा,; कडवा, रसायनः आयु) वीये, अन्नः 
वद्धक, प्रमेह, कफ, कष्ठ तथा वातविनाङक | यनाश्यनम्‌ । ग्राहि शुक्रानिरु्कष्मार 


है ॥ ९४ ॥ | चिस्तन्यकरं स्मृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ हस्तिकर्णां । कसेरू दो प्रकारके होते दै, जो बडे कसेरू 
गजकणा तु तिक्तोष्णा तथा बातकफान्‌ | दति दै । उनको राजकसरू कहते द ओर जो 
जयत्‌। ज्ीतञ्वरहरीस्वादुःपाके तस्या- | मोक आभार छोटा होता ह, उसको 
स्तु कन्दकः ॥ ९९ ॥ पाण्डुरोथकृमि- हिन्दी-कसे रू । बनके शुर । म०-कचरा 
ीदयुल्मानाहोदरापहा । ग्रहण्यशोविका- | क ०-सेकिनगडे । गु०-कसेडा । ते०-इद्टि 
रघ्रो वनसूरणकन्दवत्‌ ॥ ५६ ॥ कोति । ठे ०-च्िपस्‌ केसूर 50:०५ 1२९८३०० 
गजकर्णा, ( दस्तिकंद › ह स्तिपघ्न? स्थूलकेद्‌ ल्य जातिके कसेरू-शीतर, मधुर, 
भतिकंदक, बृहत्पत्र अतिपन्न, हस्तिकणं) स्व- ; भारी) मरही; वीयवद्धैक, वात; कफ) 


लघु । दीपनं पाचन दद्य कंफपित्तज्वरा- 
पटम्‌ । ऊुष्टकासप्रमेदाख्नाद्चनं वातलं 


कटु ॥ ९७ ॥ 
र भ, 9 ॐ 

कमक) ( केमुअ{ )-पाकम चरपरा, कडवा 
ग्राही, रीत; टका) अ्चिप्रदीपक;) पाचक 
हृद्यको प्रिय, वातकारकः) चरपरा ओर कफः 
पित्त; ञवर, कोढ; खांसी, प्रमेह, रक्तविकार 
नाशक ह ॥ ५७॥ 














( ३८८ ) 


भवनक्माशः ॥ 


[ पू. ख. शाकवगे- 





६ दुगधवद्धक, पित्त; रक्तविकार 
दाह तथा नेत्ररोगनाक्षक है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
अथ श्लाट्कम्‌ ( भसींडा )। 
पद्मादिकन्दःशाट्कःकरहाटश्च कथ्यते । 
मृणालप्ररं भिस्साण्ड लजाट्कश्च 
कथ्यते ॥ १०० ॥ शाटकं ीतट वृष्यं 
पित्तदादाखहृद्‌ युर 1 दुजरं स्वादुपाक 
स्तन्यानिटकफप्रदम्‌ । संग्राहि मधुरं 
रक्ष भिस्साण्डमपि तदरयुणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कमल आदिके कंद्को सस्ृतम शाछ्क 
ओर करहाट कते हँ । कमलकी जडको 
भिस्सांड ओर ठजाद्टूक कहते है ॥ | 
कमलकंद्‌-रीतर; वीर्यवद्धंकः भारी, दुजर 
पाकूमे मधुर, दुगधवद्धक;) वात; कफकारकः) 
प्राही) मधुर, रूक्ष ओर पित्त, दाह तथा रक्त- 
विकारनाराक हे । भसीडेमे भी यही राण 
हं । १०० १०१॥ 

अथ निषिद्ध ( तजने योग्य ) राकानि। 
वाठ ह्यनातेवे जीण व्याधितं कृमिभ- 
क्षितम्‌ ॥ १०२ ॥ कन्दं विवर्जयेत्‌ सै 
यद्वाऽन्यादिविदूषितम्‌। अतिजीणेम- 
काटोत्थ रूक्ष सिद्धमदेशजम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ककंडा कोमरं चातिीतव्यालादिदूषि- 
तमू । संदयष्कं सकटठं शाकं नाश्नीयान्मू- 
लकं विना ॥ १०४ ॥ 

अतैरादिसिद्धम्‌-रूक्षम्‌ । अदेरजम्‌-अञ्यम 
खानजम्‌ ॥ 

जो कद्‌ कञ्च; विना ऋतुमे उत्पन्न हुआ 
पुराना; व्याधितः) दीमक आदि कीडोँका 
खाया हआ, अञ्न आदिंसि दूषित हुआ, अत्य 
न्त जीण, रूखा, विना समय उत्पन्न हुआ, 
तेल आदिम न पकाया हुआ; निङृष्ट॒भूमिमे 
उत्पन्न हआ, कठिन? अत्यन्त कोमल) अत्य 
न्त शीतर, स्पादिकंस दूषित एेसा कंद नदीं 








खाना चाध । मूलीके अतिरिक्त ओर सध 
राक सुख हए नहीं खाने चाहिये] १०२-१०४ 
अथ संस्वेदजश्ाकानि । 


( पसीनेसे उत्पन्न शाक) 
तेषां नामानि गुणाश्च । 
उक्तं संस्वेदज शाकं भूमिच्छत्र शिटीन्ध- 
कम्‌। क्षितिगोमयकाष्टेषु वृक्षादिषु तदुद्ध- 
क क @ 
वेत्‌ ॥ १०५ ॥ सर्वे संस्वेदजाः शीता 
दोषटाः पिच्छिटाश्च ते। गुरवर्छ्यती- 
सारज्वरश्छष्मामयप्रदाः ॥ १०६॥ श्वत- 
शुभ्रस्थटीकाष्टव॑शगोतव्रणसम्भवाःनाति- 
दोषकरास्ते स्युः शोषास्तेभ्यो विग- 
हिताः ॥ १०७ ॥ 
|| इति पच्चमप्रकरणे शाकवगेः | 
सस्वेदज, भूमिच्छत्र) शिरीन्धरकः(मूच्छत्र 
प्रथिवी कद्‌; रिर्टीध्र; कवचः भूच्छन्न) भूमि 
स्फोट) धरार, भूयुता) छत्र) छत्राक) 
उच्छिरीन्ध्र भोर स्वेद्‌क ) ये सस्वेदकशाककं 
सस्रत नाम हे ॥ 
हिन्दी-सांपकी छत्री; छतोना । बवे०-छात- 
कुण्ड, छातोना । म०-भुडफोड । गु° सस्वेदज 
राको | इ०-करारुम 11511107) ठॐे०- 
फंगाई एप त 
यह शाक-प्रथ्वी; गोवर, ठकडी ओर 
वृक्वादि) शाको उत्पन्न होता दहं ॥ 
गुण-सम्पूण संस्वेद्‌ज राक-शीतरू, दोष- 
युक्त, पिच्छर) भारी, वमन, अतीसार, उवर 
तथा कफ सम्बन्धी रोगोको उत्पन्न करता हे ॥ 
जो सस्वेदज शाक-इवेतवणे वाले, पविष्र 
स्थानमें उत्पन्न हुए काष्ठ, बांस तथा गोबरमे 
उस्पन्न हुए हो, वे अदन्त दोषकारक नीं 
है, शेषके सम्पूण सस्वदज शाक निर्दिते 
हं ॥ १०५ ॥ १०४७ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाहे पचमप्रकरणे रालि- 
ग्रामवदयकृतभाषारीकायां शाकवगंः समाप्तः॥ 


इति भावप्रकाशे पूवैखण्डस्य प्रथमो भागः ॥ १ ॥ 


श्रीगणेक्ाय नमः । 


जच नावज्रक1।: 


भाषादीका्मेतः 
1 





© 0 
अथ र 
अथ मांसस्य नापानि। 
मांसं त॒ पिडितं क्रव्यमामिषं पलट 
परम्‌ । मांसं वातहरं सवे ब्रहण बल- 
पुष्टिक्रित्‌ । प्रीणन गुरु द्य मधुर 
रसपाकयोः ॥ १ ॥ 
मांस? पिशित) क्न्य, आमिषः पटल ओर 
पट ये मांसके सस्त नाम ह ॥ 
गुण-सवेभ्रकारके मांस-वातनाश्कः वृष्टि 
कारक, बल्वद्धक, तृत्निदायक्र, भारी) इद्‌- 
यक्ते प्रिय रसभ तथा पाके मधुर रह ।॥१॥ 
अथ मांसभेदाः । 
मांसवर्गो द्विधा ज्ञेयो जाङ्गलाऽऽनूषभे- 
दतः ॥ २॥ | 
सम्पूण मांस दो प्रकारके हें एक जांगलमास 
ओर दूसरे आनूपमांस ॥ २ ॥ 
अथ जांगलमांसस्य खक्षण गणाश्च । 


मांसवर्गोऽत्र जघाला बिरस्थाश्च गृहा 
ङायाः । तथा पणेमृगा ज्ञेया विष्किराः 
प्रतदा स्तथा ॥३॥ प्रसहा अथच 
ग्रम्या अष्टौ जाङ्गलजातयः जाङ्गला 
मधुरा सक्षास्तुबरा रुधवस्तथा । 
ब॒ल्यास्ते श्रहणा वृष्या दीपना दोष- 
हारिणः ॥ ४॥ मूकतां मिन्मिनतवं च 
गद्रदत्वादिते तथा । बाधिय्यमरुचि- 


पूषैखण्डद्वितीयो भागः 


ना सिक यिनं 








चछदिंप्मेदसुखजान्‌ गदान्‌ 1 शछीपदं 
गकूगण्डच्च नाङ्ञायत्यनिलामयान्‌ 14९॥ 
यहां मांसवगमे जघार) विस्थ ८ बिख- 
शाय ) गुहाशयः, पणम्रग, विष्किरः, प्रतुद्‌ ओर 
प्रसह प्राम्यये आट जागर जातिर्‌, 
गुण-जागल जातिकि मांस-मधुर्‌; ड्भ; 
कसेले. हरके, बल्दायक; पुष्टिकारक, वौयं- 
वद्धक अञ्चिको दीपन करनेवदे, दोषनारक्त 
गूरापन) भिन्‌ भिनापन; तोतछापन अदित- 
वात; ( टक्रवा ) वहराप्न; अरुचि; वमन; 
प्रमेह) मुखरोगः) इरीपद्‌) गलङगण्ड तथा वात- 
सम्बन्धी रोगोंको नष्ट करते है ॥ ३-५॥ 
अथ आनूपमांसस्य लक्षण गुणाश्च ॥ 
कुटेचराः प्ठावाश्चापि कोशस्थाः पादि- 
नस्तथा । मत्स्या एते समाख्याता पच- 
धाऽऽनूषजातयः ॥ ६ ॥ आनूषा मधुराः 
ज्लिन्धा गुरवो वदिसादनाः। छष्मटाः 
पिच्छिराश्चापि मांसपुशिपरदा शम्‌ । 
तथाऽभिष्यन्दिनस्ते हि प्रायः पथ्यतमा 
स्थताः ॥७॥ 
करूटेचर प्लव, कोस्थ, पादी ओर मरस्य 
पांच अनूपजातिमे है ॥ 
गुण-अनूषजातिके मांस-मधुरः सिग्ध 
भारी) अभ्चिको मन्द करनेवाङे, कफकारकः 
पिच्छिल, मांसको बहुत पुष्टिदायकः अभि- 
ध्यन्दी ओर विशेषकरके बहुत पथ्य ह ६॥ 





( ३९० ) 


भावभरकाश्चः । 


[ पू. ख. मांसवगे- 





अथ्‌ जगलः । 
तत्र जघाटङगणना विशिष्टगुणाश्च । 
हरिणिणङरङ्ष्यंपृष तन्यंङुशम्बराः । 
राजीगोऽपि च मुण्डी चेत्या्या जाङ्- 
लसंज्ञकाः ॥८॥ हरिणस्ताम्रवर्णः 
स्यादेणः कृष्णः प्रकीतितः 1 ऊुरङ्क 
इेषत्ताग्रः स्यादेणतुल्याकृतिमेहान्‌ ॥९॥ 
ऋष्यो निखङ्को लोके स रोञ्च इति 
कीतितः । पृषतश्चन्द्रविन्दुः स्याद्ध- 
रिणाक्किञिदल्पकः ॥ १० ॥ न्यंद्ुवे हु- 
विषाणोऽथ शम्बरो गवयो महान्‌ । 
राजीवस्तु मृगो ज्ञेयो राजिभिः परितो 
वृतः ॥ ११॥ यो मगः दखङ्हीनः 
स्यात्स मुण्डीति निगयत । जंघाराः 
प्रायशः सर्वे पित्तद्छेषमहराः स्मृता । 
किंचिद्रातकराश्चपि रघवो बटवद्धंनाः१२ 
हरिण, एण, कुरंग, ऋष्य, प्रषत, न्यकु; 
शम्बर; राजीव ओर. मुण्डी इत्यादि पड 
जंघाङसज्ञक है। जो मृग लाल वर्णकादहो 
उसको हरिण) जो काटा हो उसको 
एण; किंचित्‌ खालब्णेका वडा ओर सरश 
आकृतिबाला हो उसको कुरंग; जो नीरे वशका 
हो उसको ऊहष्य ओर खोक रोञ्च, जो चन्द्र 
के सदश छंटेवाखा ओर हरिणसे कुछ छोटा 
हो उसको प्रषत, जिसके बहुतसे सींग हों 
उको न्यु ( बाश्टरसिगा) बडे रोद्यको 
दाम्बर, जिसके क्रीरमे अधिकरेखा पडी हों 
उसको र।जीव ओर जो मृग सींगरदहित होता 
हे उसको युण्डी कहते । प्रायः स्वैजघाल-- 
पित्त; कफनाशक, कुछ वातकारक, हके ओर 
बखवद्धक ह ॥ ८-१२॥ 
अथ विदेश्चयानां ( फिनिवासी प्राणियोँकी ) 
विटे- 


गणना गुणाश्च । 
गोधादयशधुजङ्णुश्टक्याया 
डया । विश्या वातहरा मधुरा रस- 


पाकयोः । बृंहणा वद्धविप्मूत्रा वीर्यो 
ष्णाश्च प्रकीर्तिताः ॥ १३॥ 
गोह) खर गोश, सप, मूसा ओर श्धकी 
( सेड ) इत्यादिक, विस्थ (मिट्रीमें रहनेवाटे) 
काते है ।! 
बिरस्थोँके मस~ वातनाशक, रसम पाकम 
मधुर; पुष्टिकारकः; मछ मूृच्रको . बांधनेवाह 
ओर उष्णवी्य हें । १३॥ ` 
अथ गुहाशयानां ( गुफानिवासी प्राणियोकी ) 
गणना गुणाश्च । 
सिहव्याघ्रन्नका ऋक्षतरश्षुद्रीपिनस्तथा । 
बश्रुजम्बुकमाजांरा इत्याद्याः स्यगरु- 
हाया ॥ १४ ॥ स्थूटपुच्छो रक्तनेत्रो 
वश्रुदेदः स नाटः । गुदाज्ञया वानहरा 
गुूष्णा मधुराश्चते।! ल्िग्धा बल्या 
हिता नित्यं नेच गुद्यषिकारिणाम्‌॥१५॥ 
सिह, वाघ, भेहडिया; रीछ, तरश्चु (चीतर) 
चीठा, बश्च (नोटा), गीद्ड ओर बिलाव 
इत्यादि जीव गृहादाय ( गृफामे रहनेवाले 
कटातते हं । जो मोटी पूषवाङा ओर छालनेत्रो) 
युक्त तथा बश्रके सदृश देवाला होताह- 
उसको नाकु ८ न्योडा ) कहते ई ॥ 
सम्पूणं गुदाशर्योका मांस -वातनाश्चक,भारी, 
गरम); मधुर); स्निग्ध) बख्दायक तथा गुदाके 
रोगवालोंको सर्वदादहितकारी हं ॥१४।१५॥ 
अथ पणमरगाणां ( पत्त खानेवले प्राणियोँकी ) 
गणना गुणाश्च । 
वनौका वृक्षमाजीरो उक्षमकंटिकादयः। 
एते पर्णमृगाः प्रोक्ताः सुश्चतायेमंह- 
पिभिः ॥ १६॥ 
वनौका वानरः दृक्षमाजारो शृक्षयिडालः । 
क्षमकैटिका ङपी वानर इति रोके ॥ 
स्मरृताःपणेम्रगा बृष्याश्वक्चुष्याः शोषिणे 
हिताः । श्वासाशेःकासकश्मनाः सष्टमूत्र- 
पुरीषकाः ॥ १७ ॥ ` 


| 


प्रकरणम्‌ ५५, ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ३९९१ ) 





1 
वानर, बृक्षपर रहनेवाठे विहाव बनविटाब| 
ओर ब्रक्षमकटी (रूपी ये वुश्रतओआदि महर्षयो | 
ने पणेगरग कटे ह| | 
पणमरगोंका मांस- वीर्यवर्धक; नन्रोको हित- | 
कारी; रोष (क्षय ) रोगवाखोँको हितकारी; 
मल तथा मूत्रको निकाङनेवाटा) श्चास, ववा 
सीर तथा खांसीको नष्ट करता हे ॥ १६।।१५।। 
अथ विष्किराणां (विष्किर पक्षियोँकी ) 


गणना गुणाश्च । 
वत्तेका छ [ववर्तीरकपिञ्टकतित्तिराः । 
ङटिङ्कक्रायाश्च विष्किराः सस॒दा- 
हताः ॥१८॥ विकीये भक्षयन्त्येते यस्मा- 
तस्माद्धि विष्किराः । कपिञ्जल इति 
पर्ेः कथितो गौरतित्तिरिः ॥ १९ ॥ 


विष्किरा मधुराः शीताः कषायाः कटु- | 


पाकिनः । वल्या वृष्याखिदोषघ्नाः 

पथ्यास्ते ठघवः स्मृताः ॥ २० ॥ 

वत्तक चिचविचिन्न रंगके पखोकी चिडिया 
छवा, बटेर, गोौरतीतर, तीतर, धरकी चिडिया 
ओर मुरगा आदिक विष्किर काते है। ये 
जीव कुरेद्‌ कुरेद कर खातिर; उसस्र इनकी 
विप्किर सज्ञा है। कपिल अर्थान्‌ गोरतीतर 
( कवूतर ) जानना । बिष्किर जीवोंका मास 
मधुर, रीतर) कसेङा, पाकमें चरपरा, व 
कारक, बीथवद्धक, च्रिदोषनाशक, पथ्य ओर 
हछका हे ॥ १८-२० ॥ 
अथ प्रतुदानां (चों चस खानेवाडे पक्षियोंकी) 


गणना गणाश्च । 
हारीतो धवलःपाण्डुश्चित्रपक्ो बहच्छकः। 
पारावतः खज्ञरीटः पिकायाः पतुदाः 
स्मरताः। प्रतु भक्षयन्त्येते तुण्डन प्रतदा 
स्ततः ॥ २१॥ 
` हारीतः-हरियर इति रोके ॥ 

कषीतो धवलः पाण्डुः दातपत्रो बह- 
चछुकः ॥ २२ ॥ 


दार्वाधाट इत्यमरः } ! कटफोरा” इति कोके ॥ 
म्रतुदा मधुराःपित्तकफघ्नास्तुवरा टिमाः। 
टघवौ बद्धवचेस्काः किलिद्रातकराः 


| स्मरताः ॥ २३ ॥ 

| हरियल, ्पिंड्‌किया, चिनत्रपश्च ( एक प्रकार 
| का तोता), बडा तोता, कुतर, खजन ओर 
। कोयर आदिक प्रतुद्‌ कटे दैँ। ये चोंचस 
। पदाथको निखोटकर खति दँ, इससे इनको 
| भतुद कहा हे ! कवृूतर-सफेद्‌ ओर पाण्डबणं 
| एसे दो प्रकारका होताहं। उतपन्न यह्‌ बडे 
| तोति हीका नाम्‌ द ओर अमरकोकशमे तो कठ- 
। फोरेको लिखा हं ॥। 

| प्रतुद्‌ जीबोंका मांस्-मधुरः; पित्त त्तथा कफ 
| नाराकः; कसला शीतल, दरका+मलखको वांधने- 
| वाडा ओर किचित्‌ वातकारक हे ॥२६-२३॥ 
अथ प्रसहानां (दूसरेसे छीनकर खनिबछे 

पक्षियाँकी ) गणना गुणाश्च । 

काको ग्र उ्कश्च चिद्टश्च शङधा- 
तकः 1 चाषो भासश्च रर इत्याद्याः 


प्रसहाः स्प्रताः॥ २४ ॥ 
शदाधातकः- वाज" इति लोके । चाषो- 

नीककण्ठ इति ठोके । भासो गरृधविशेषः 
स्यात्‌" । कुररः “कुरां कुर ' इति लोके ॥ 

प्रसहाःकीतिता एते प्रसद्याच्छिय भक्ष- 

णात्‌ । प्रसहाः खड वीर्योष्णास्तन्मांस 

भक्षयन्ति ये। ते ओोषभस्मकोन्मादद्यक्र- 

क्षीणा भवन्ति हि ॥ २५ ॥ 

को, गिद्ध, उन्द्‌, चीरः, बाज, वशि- 
करा) वकुई, नीरकठः; भास ( एक प्रकारका 
गिद्ध ) ओर कु इत्यादि प्रसह कहते हे । 
ये बलात्कारसे छीन कर खाते है, इससे इनका 
नाम प्रसह दह || 


। प्रसह जीवोँका मांस--उष्णवीयै हे, इससे 


जो नको खाते हं उन फो--रोप, भस्मक अतर 
उन्मादरोग होता हे तथा वीयं क्षीण होता 
हे ॥ २४ ॥ २५॥ 





( ३९२ ) 





६ म्ाम्याणां ( प्रास्यपङ्ुओंकी ) 
गणना गणाश्च । 
छागमेषद्रषाश्चाश्वा अ्र(म्याः प्रोक्ता मह- 
विभिः ग्राम्या वातहराः सर्वे दीपनाः 
कफपित्तलाः । मधुरा रसपाकाभ्यां ब्रहणा 
वरवद्धनाः ॥ २६ ॥ 

बकरी, मेढा; वेक ओर घोडा इत्यादि जीव 
ग्राम्य है । प्राम्य जीवोका मांस-वातनाशक) 
अनिको दीपन करनेवाडा, कफ पित्तकारक; 
पाकम रसमे मधुर, पुशिदायक ओर बरवद्धक 
हे ॥ २६॥ 

अथान्‌पाः। 
तत्र कूटे चराणां गणना गुणाश्च । 
छलखायगण्डवाराहचमरीवारणादयः। एते 
कलेचराः प्रोक्ता यतः कूटे चरन्त्य- 
पाम्‌ ॥ २७ ॥ 

टखायः-महिषः । गण्डः खन्न: । चमरी- 
चमर पुच्छा गौः ॥ 

कूटेचरा मरुतिपत्तदरा बृष्या बटावहाः । 
मधुराः री ताः ल्िग्धा मूत्ररखाः छेष्म- 
वधेनाः ॥ २८ ॥ 

भसा, गडा, सुअर) चमरगाय, ( घुरेगाथ ) 
ओर दायी. आदि कूटेचर जखके ( क्रिनारे 
रहनेवाङे ह ॥ 

कूटेचर जीवोंका मांस--वात-पित्तनाशकः; 


बीर्यवद्धक; बरदायक, मधुर, शीतल, ल्िग्ध; 
मूत्रको बढानेवाखा ओर कफव द्धैकहे।२८।२८ 


अथ प्टवानां (पक्तियोसे आकारामें 
के चे 
उडनेवाले पक्षियोंकी ) 
गणना गुणाश्च । 


ह॑ससारसकारण्डवकक्रौओशरारिकाः । 
नन्दीभखी सकादम्बा बखाकादयाः एवाः 
स्मरताः । ष्टरव॑ते सङिठि यस्मादेते तस्मात्‌ 
प्लवाः स्मरताः ॥ २९ ॥ 


भावभमकाशः । 





[ पू. ख, मांसवगे- 





कारण्डः-कपर्दिकाख्यो बृहद्धसभेदः ॥ 
स्थूला कटोरा वृत्ता च यस्याश्चञ्चुपरि 
स्थिता । गटिका जम्बसटसी प्रोक्ता 
नन्दीमुखीति सा ॥ ३० ॥ 
चलाका- वगुरी इति रोके । 
प्लवाः पित्तहराः स्निग्धा मधुरा गुरवो 
हिमाः 1 वातष्केष्मप्रदाश्च।पि बटश्ुक्र- 
कृराः सराः ॥३१॥ < 
हंस, सारस; चकवा, बगला, क्रौंच (दंक); 
दारारी ( बगलेका मेद्‌ ); नन्दीमुखी, बनत्तक 
ओर बलाका आदि जीवोंको प्ठव कहा है। 
ये जलम तेरते ईह; इस कारण इनका नाम 
प्छव द। । जिसकी चोचके ऊपर मोटी कटोर 
गोल ओर जम्नूकते सदृश गोलादं हो. उसको 
नन्दीमुखी कहते टै ॥ 
प्छव जीवोंका मांस-पित्तनारक, चिकना; 
मीठा) भारी, रीत) वात, कफको उत्पन्न 
करनेवाला, बल्दायकः वीयैवद्धक ओर दस्ता- 
वर है ॥ २९-३१॥ 
अथ कोरास्थानां (ढकनेके अध्य्‌ रहनेवाले 
प्राणिर्योकी ) गणना गुणाश्च । 
दालः शखनखश्चापि शुक्तिदाप्बूकक- 
कटाः । जीवा एवविधाश्चन्ये कोशस्थाः 
परिकीतिंताः ॥ ३२ ॥ 
दखनखः-क्ुद्रशेखः ॥ 
कोडस्था मधुराः स्निग्धा वातपित्तहरा 
हिमाः । बहणा वबहुवचस्का वृष्याश्च 
बल्वद्धेनाः ॥ ३३ ॥ 
दाख, छोटाराख, सीप, शम्बूक ( जरकी 
छोटी सीप ) ओर कर्कट ( केकडा ) आदिक 
तथा इसी प्रकारके ओर भी जीव कोस्थ 
कहाते है ॥ ` 
कोराध्य जीवोंका मांस-मधुर, चिकना; 
वात, पित्तनाशकः शीतर; पुष्टिकारक, बहत 
मखकत्ता; वीर्यवद्धक ओर बख्दायक 
हे ॥ ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 भाषाटीकासमेतः। कर) 


अथ पादिनां ( पावोके ) । 
गणना गुणाश्च । 
कुम्भीरष्छूमेनक्राश्च गोधामकर कवः । 
घण्टिकः शिश्युमारश्चत्यादयः पादिनः 
स्थताः ॥३४॥ 
कुम्भीरो मारको जलजन्तुः । क्रूः 
कच्छपः । नक्रः नाका इति रोके। गोधा 
गोदहिजलजन्तुः । प्रकरः मगर इति रोके । 
दाकुः श्चाकच इति लोके । धन्टिकः घडियाल 
इति रोके ॥ 
पादिनोऽपि चये तेतु कोडस्थानां गुणैः 
समाः ॥ ३५९ ॥ 
छम्भीर ( मार डाखनेगाडा जका जीव ) 
कछुआ? नाका, गोह, मगरमच्छ) शङ्‌; घडि- 
या ओर शिद्चुमार ( स ) इत्यादि जल्मे| मनः स्मरतः ॥ 5० ॥ 
रहनेवङे जिनके पाव होतेर्है, उनको पादी| एण नाभक मृग मांस-कसखाःमीठा, माही, 
कहते ह । पादी जीवोका मसि भी को शस्थके रुचिकारक); बहद्‌ायक ` ओर पित्त 9 रक्तवि- 
सदृश्च गुणकारक हं ॥ कार, कफ, वात तथा उ्वरनाशक ह ॥ ४० ॥ 


अथ मर्स्यानां ( मल्स्योँके ) नामानि अथ कुर ङ्कः । 
गुणाश्च । कुर्व हणो बल्यः हीतः पित्त- 

मत्स्यो मीनो विकारश्च स्षषो वसारिणो- | हृदयुरुः । मधुरो वातददमादी किंि- 
ऽण्डजः । इकृटी प्रथुरोभा च स सुद्‌- | त्कफकरः स्मृतः ॥ ४९ ॥ 
रोन इत्यपि ॥ ३६॥ _रोहिता्ास्तु य कुरङ्ग नामके मगका मास -पुष्टिकारकः, वल- 
जीवास्ते मत्स्याः परिकीति ताः। मत्स्याः | वद्धक, शीतल, पित्तनाशचक, भारी, मधुर, 
क्लिग्धोष्णमधुरा गुरवः कफपित्तलाः | वातनाशक, प्राही ओर किचित्‌ कफकारक 
॥ ३७ ॥ वातघ्ना बृंहणा दृष्या रोचका | ६ ॥ ४९॥ 
वट्वद्धेनाः । मयन्यवायसक्तानां दीप्त 
भ्रिनाञ् पूजिताः ॥ ३८ ॥ 













रुचिकारक, बलवद्धक; ओर मद्य तथा मैथुने 
आसक्तोको तथा प्रदीप्त जठरान्निवारोको हित. 
कारीहे।। 
अथ जंघाटादीनां ( जांघवाद्छेकरे ) । 
नापानि गुणाश्च । 

हरिणः शीतरो बद्धविण्मूत्रो दीपनो 

रधुः 1 रसे पके च मधुरः सुगन्धिः 

सत्धिपातदहा ॥ ३९ ॥ 

हिरनका मांस-रीतल, मलमूत्रको वांधने 
वादा) अन्निप्रदीपकः; हखकाः) रखमं तथापाकम 
मीठा घुगधि ओर सश्जिपातनाराक है | ३९ ॥ 

अथ एणहरिणः ( काडाहरिण ) 
एणः कषायो मधुरः पित्तास्क्कफवात- 
हत्‌ । संग्राही रोचनो बल्यो ञवरयङ््‌- 


अथ रोञ्चः। 
ऋष्यो नीराण्डकश्चामि गवयो रोज्ञ 
इत्यपि। गवयो मधुरो बल्यः ज्िग्धोष्णः 
मस्स्य; मीन, विकार,द्चषः वेसारिण,) अडज 


राखी; प्रथुरोमा ओर पुदशन ये मच्छि कफपित्तरः ॥ ४२ ॥ 
योके नाम है, रोहित आदिक जो जीव जठमें| ऋष्य? नीकाण्डकः गवय ओर रोद्च ये रोञ्च 
होते है, उनको मछली कहते है ॥ के संसृत नाम हे ॥ 

मरुटी-चिकनी, गरम, भारी, कफ तथा| रोचका मांस-मधुर, बर्दायकः ल्िग्ध, 
पित्तकारक ,वातनाशकःपुष्टिदायकः, बीयंवद्धक | गरम ओर करु वथा पित्तकारक है ॥ ४२॥ 


( ३९४ ) भावभरकाराः । [ पू. ख. मांसवगे- 





अथ पृशतः ( चित्तलख्ग ) _छम्बकणः शशः शली, लोककण ओर 
पृष तस्तु भवेत्स्वादुग्रोहकः शीतरो | बिडेश्चय ये खरगोश ( चौगडा ) के संसृत 


रघुः 1 दीपनो रोचनःश्वासज्वरदोषन्र- | नाम € ॥ _ 
याछजित्‌ ॥ ४३॥ खरगोश्का मांस-शीतर) हखका, ग्राही; 
खात्‌ हूखा) स्वादु, सदा हितकारी,अभिकारक, कफ 


पषत ( चित्तङ )› नामक) खगका मांस पित्तनाशक ओर साधारण बाततकारक है। 
मधुर) मराद, शीतर, हका? अभ्निघ्रदीपकः | ञवर, अतिसार, शेषःरक्तविकार तथा श्वासको 
रुचिकारकश्वास)ञ्वर, त्रिदोष तथा रक्तविका- | नष्ट करता है ।। ४७ ॥ ४८ || 
रनादाक ह ॥ ४३॥ उर न 
अथ न्यकुः ( बारहसिगा ) सेधा र्यः व १ = 
न्यङ्कुः स्वादुरुघुवंल्यो दष्यो दोष- 1 गा सि 
तरयापहः ॥ ४ ॥ गुणा अथ । शल्यकः श्वाक्षकासाखशो- 
न्यंङ्कनाम खग ( बाहरसिगे ) का मांस- प्दोपत्रयापहः ॥ ४ ॥ „ - ल 
हङका, बलदायक्र, वी्ैवद्धक ओर च्रिदोषना- | ~ चवा) राष्स्वक ओर श्वावित्‌ ये सेदके 
शक है| संसृत नाम हं ॥ | 
अथ साबरम्‌। ता सा खासी, रक्तविकार 
3 > + + | गोष तथा च्रिदोषनाराक हे | ४९॥ 
वा क लिग्ध रीतलं ८२ २4 अथ पक्षिणां ( पक्षियोके ) नामानि शण 
स्तम्‌ रसे पाके च मधुरं कफदं रक्त- । 1 
पित्त । राजीवस्तु युणे्ञेयः + तेन पी खगो बिहङ्श्च विहगश्च विहङ्गमः । 
ह्त्‌.। राजावस्त गणज्ञयः प्रपतन | शङुनिरविः पतत्री च विष्किरो विकि- ` 
समो जनेः ॥ ४५ ॥ ॑ 
रोऽण्डजः ॥ ५० ॥ धान्याङ्डकरचरा 


सावर मरगका मांप्-स्निग्ध,) शीतल) भारी, ^ 1 66 ट 
रसस पाकम मीठा, कफकारक ओर रक्तपित्त! यने तपा मास छद्त्तमम्‌ । आनूप 


विनाशक है। राजीव नामक मृगके गुण चित्त-। बषलक्रन्मांस लिग्धंयुरु तरं स्मर तम्‌ ॥५१॥ 
लके मांसके सद्दा ही जानने योग्य ह ।४५॥ पक्षी, खग, विहग, विहग, विटे गम, राकुनि 
अथ मुण्डी । वि, पतत्री, विष्किरः, विकिर) ओौर अण्डज, 

मुण्डी तु ज्वरकासाखक्षयश्वासापहो |येपक्षीकससृत नामहं॥ _ . 
हिमः ॥ ४६॥ । श पक्षी धान्य तथा भ खानेवाङे ह, 

| ससे उनका मांस हल्का ओर उत्तम है। 

युण्डी ( सीगरदित ) गरगका मास -शीतट | जो पक्षी जलम रहनेवलि हँ उनका अत 


ओर जवर. ४ य व्य तया | स्निग्ध,बख्दायक ओर बहुत भारी है ५०।५१ 
श्वासनाशक हं त अथ तेषु विष्करेषु वतकः ( बटेर ) 
६. वर्तीको वत्तंकश्चित्रस्ततोऽन्या वत्तेका 


तत्र शश-( खरगो ) स्य नाम गुणाः। & 
ठम्बकर्णः शक्चः दयूटी लोमकर्णो स्मृता । वत्तेकोऽभ्रिकरः शीतो ज्वर 
दोषत्रयापहः । सुरुच्यः शुक्रदो बल्यो 


विशायः । शाः शीतो टधुग्रांही रूक्षः ( 
स्वादुः सदा हितः ॥ ४७ ॥ वहिकत्क- व ० 

¦ स्मतः। उवरा- |~. वन्ती क, वर्तक ओर चित्र य बटेरके नाप 
फपित्तप्रो वातसाधारणः स्मृतः । ज्वरा- | । इसकी जातके दूसरे पश्षियोको वैका 
तीसार्ोष।लश्वासामयहरश्च सः ॥४८॥ | कहते ह ॥ 


भरकरणम्‌ ५. | 


भावाटीकाखनेतः । 


( ३९५९ ) 








बटेरका मांस-अभ्निकारकः रीत्छ रुचि 
कारी; वीर्यवद्धक बलदावक. उवर्‌) तथा 
त्रिदोषनाश्क हे । वत्तकाम इससे हीन 
हं ।॥ ५२ ॥ 
अथलखावः (ठ्वा) । 


खावा विष्किरवर्गेषु ते चतुधां मता | 
वधेः । पांसुलो गौरकोऽन्यस्तु पौण्ड्को | 
दभेरस्तथा ॥ ५३ ॥ लावा वह्निकराः | 
ल्लिग्धा गरघ्रा ग्राहिका हिताः । पांसुः | 
छेष्मरस्तेषु वीर्योष्णोऽनिलनादानः । 
॥ ९४ ॥ गौ रो लघुतरो सको वद्विकारी | 
त्रिदोषजित्‌ । पौण्डुकः पित्तकृत्कि- | 
िघुवोतकफापहः। दभरो रक्त- | 
पित्तघ्रो हृदामयहरो हिमः ॥ ५५ ॥ 


विष्किर्वगेमे ल्वा भी हे, वह पुछ | 
गौरक, पोण्डूक ओर दुर्भर इस भाति चार 
प्रकारका होता हे॥ | 

ठ्वेका मांस-अभ्चिकारक, स्निग्ध; निषवि- 

नाशकः, राही ओर हितकारी हे ॥ 

पायुढ्जातिका लछवा-कफवकारक) उष्णः 
वीय ओर वातनाशक ह ॥ 

गौरकजातिका खवा-अत्यन्त हठका, रूक्ष, 
अभिकारक अर च्रिदोषनाशक हे। पौण्डक- 
जातिका ल्वा पित्तकता, किचित्‌ हर्का; 
वात तथा कफनादडाक दे । दृभरजातिका खवा- 
रक्तपित्तनाकश्षक हृद्‌यरोगनाशाक ओर शीतल 
हे ॥ ५३ ५५ ॥ 

अथ वार्तीकः ( बगेरा वटेरा)। 


वाटीको व्तिचरको वार्तीकश्चेव ` स 
स्मृतः। वाटीको मधुरः रीतो रूक्षश्च 
कफपित्तनुत्‌ ॥ «६ ॥ 


वाीक, ब्षिवटक ओर वार्तीक ये बगरेके 
सस्छरृत नाम ह ॥ 


अथ करष्णतित्तिरिगोौरतित्तिरी ( तीतर ) 
तित्तिरिः कृष्णवर्णः स्यालित्रोऽन्यो 


गण। गौरतित्तिरिः । तित्तिरिवख्दो आदी 


| 
= ? 


हिक्घादोषचयापहः। श्वासकासज्वहरस्त- 

स्माद्रौ योऽधिको णेः ॥ ५७ ॥ 

जो तीतर कटि रगका हो, वह काला तीत्तर 
ओर जो चित्र विचित्र वणकादहो, वह गौर 
तीतर कहता हें ॥ 

तीतरका मांसख--बददायकः) माही, हिचकी, 
्चिदोष इवास, खौसी तथा उवरनाश्चक है । 
काटे तीतरी, भपेक्षा ओर तीतरके मांसम 
अधिक गुण ह || ५७ ॥ 

अथ चटकः ८ गवरेया चिडा ) । 

चटकः कालविकः स्यात्ुटिङ्ः काछ- 

कण्ठकः कुलिङ्गी तछःस्निग्धःस्वादुः 

युक्रकफप्रद्‌ः । सच्निषातहयो वेहपचटक- 

श्च।तिद्युक्रङः ॥ «८ ॥ 

चटक, कठर्विक, कुडिग ओर काठकंठक्त) 


ये चिडेके सस्कृत नामर्है॥ 


चिड़का मांस--शीतलः ल्लिग्ध, मधुरः वीये 
कफ वद्धक ओर सननिनातनाशक हे । घरोमें 
रहनेवाठे चिडोंका मांस अत्यन्त वीर्यवद्धंक 
हे ॥ ५८ ॥ 

अथ कुक्कुटः-- वनकुक्कुटश्च ( मुरगा ) । 
कक्ुटःकृकवाकः स्यात्कार्ञश्वरणा- 
युधः । ताग्नचूडस्तथा दक्षः प्रातनादी 
शिखण्डकः ॥ ५९ ॥ ऊक्ङटो हणः 
स्निग्धो वीर्योष्णोऽनिर्ह्दय॒रूः । 
चश्चुष्यःक्कफकद्ल्यो बृष्यःकषायकः 

॥ ६० ॥ आरण्यङ्कक्टःल्लिग्धो बृहणः 
छेष्पलो गुरुः । वातपित्तक्षयवमिविषम- 
ज्वरनाडनः ॥ ६९ ॥ 

कुर्द) ककन, 


कालज्ञ, चरणायुधः) 


घगेरेका मांस-शीतर, रूक्ष, कफ) तथा | ताम्रचूड, दक्ष, प्रा्तनादी ओौर रिखंडिकये 


पित्तनाशक हे ॥ ५६॥ 


गुरगेके सस्रत नाम हे ॥ 


( ३९६ ) भावप्रकाराः । [ पू. ख. मांसवगे- 
2---------------------------------------------------~----------- ज~ य 
सुरगेका मास- पुष्टिदायकः क्लिग्ध) उष्ण = मेघनादानुलास्यपि। रसे पाके च मधुरः 

वीर्ये, वात नाश्चक) भारी, नेत्रोंको हितकारी, संग्राही वातशान्तिकृत्‌ ॥ ६७ ॥ 
वीयै, कफबद्धंक, बख्दायक, वृष्य ओर कसेरा °च्‌ 
मयुर) चन्द्रकी, केकी) मघराव, मुजगसुक्‌, 


हे । बनसुरगेका मांस ल्िग्ध, पुष्टिकारक 
कफकतौ, मारी, वातपित्त, क्षय वमन तथा| शिखी, शिखावर, ब्दी, शिखडी) नीखरकैट, 
विषमञ्वरनाङाक हे ॥ ५९ ॥ ६१ ॥ युपग, कलापी, ओर मेवनादाजुलासी ये 
मोरके सस्करृत नाम ह॥ 
अथ ५उद्‌ा(ः । मोरका मांस--रसमे तथा पाकम मधुर, 
हारीतः ( हरियल । म्राही ओर वातनाशक है ।॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


नै च * बूतर) र । 
हारीतो रक्तपीतःस्याद्धरितोऽपि स कथ्यत अथ पारावतः ( कृतर, परेवा } 


परावतः कलरवः कपोतो रक्तवद्धनः। 
॥६२॥ हारीतो रूक्ष उष्णश्च रक्तपित्त- 
& पारावतो गुरूःल्िग्धो रक्तपित्तानिखापहः 
कफापहः । स्वेदस्वरकरः प्रोक्त इषद्वात- रःशिगधो रक्त ए 


करश्च सः ॥ ६३ ॥ संग्राही शीतटस्तज्जैः कथितो वीयः 


श 
भ क * ८ 
हारीत, रक्तपीत अर हरित ये हरियलके | ९५. ॥ ६८ ॥ र 
संरृत नाम हं ॥ पारावत, करव, कपोत ओर रक्तवद्धनये 


< १५ यूः ~= र 
हरियलका मांस -रूखा, गरम, रक्तपित्त| र्वा २ कवूतरक न ६ ध श 
तशाकफनादाक, स्वेद्कारक, स्वरको उत्तम व ललिग्ध, राहो; शीतृढ वौयवद्धक 
करनेवाडा ओर किचित्‌ वातक्रारक्र| अर रक्तीपत्त तथा वातनाशक ह ।। ६८ ॥ 
हे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ अथ पक््यण्डस्य ( पक्षियोक 


अथ पाण्डुधवलर्पाण्ड्‌ ( पण्डाक्ता ) ( अंडोंके ) गुणाः । 


पाण्डस्त द्विविधो ्ञेयधित्रयक्षःकरध्वनिः। | नातिक्ञिग्धानि इष्याणि स्वाडुपाकर- 
द्वितीयो धवलः मोक्तः स कपोतः स्फुट- | सानि च । वात्नान्यतिुक्राणि गूण्य- 


स्वनः ॥६४॥ चित्रपक्षः कफहरो वातघ्नो | ण्डानि पक्षिणाम्‌ ॥ ६९ 


॥ पक्षियोके अण्डको हिन्दीमे अंडा । ब० 
ग ६ स क |डिम्ब। गु°-इंडा कहते ह । पक्षियोका अंडा- 


बहत ल्िग्ध । नहीं, ब्भ्य, पाकम तथा रसमें 
पडाक्तादो प्रकारकी होती है । एक चित्रित | मधुर वातनाशक ओर अव्यन्त वीयैवर्धक 
पंखोयुक्त मीठे स्वरवाजी होती दै । पदिखीको | ओर भारी है ॥ 
, पाडः दूसरीको धवल कपोत कते ह ।॥ ६४ ॥ अथ प्राम्यच्छागः ( करा ) | 
चित्रपक्षका भांस--कफनादाक वात तथा| छागो बकंरङछागो वस्तोऽजङ्छेखकः 





सब्रहणी नाश्चक है ॥ ; गा 
धवलका मांस.-रक्तपित्तनाशक ओर शीतल | र्दन । अना छाना सदन चापि 
है ॥ ६५ ॥ छेटिका च गलस्तनी ॥७०॥ छागमासिं 


लघु ज्लिग्ध स्वादुपाकं चिदोषनुत्‌। नाति- 
दी तमदाहि स्यात्स्वादु पीनसनाशनम्‌ 
॥७१॥ परं बलकरं रुच्यं बरहणं वीवध 
नम्‌ । अजायास्त्वप्रसूताया मांसं पीनस 


अथ मयूरः ( मोर )। 
मयूरश्चन्द्रकी केकी मेघरावो थुजङ्थुक्‌। 
शिखी शिखावलो बही शिखण्डी नील- 
कुण्डकः ॥ ६६ ॥ शुङ्कापाङ्कःकराषी च 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकाखनेतः । ( ३९७ ) 





स ॥७२॥ शुष्ककासेऽरुचौ शोषे | मेद्‌ मेढ › हड, मेष). उरण, एडक, अवि, 


ग वृष्णि अपैर उणायु ये मेढेके सस्छरृत नाम हं ॥ 
हितमग्नेश्च दीपनं । अजासुतस्य बाठस्य | ~ दका मांस -पुषिदायक, पित्त; कफकारक 


मास्‌ टघुतरकप्रतम्‌ ॥ ७९ ॥ स्य ज्वर्‌ | ओर भादी है । जिसके अंड निकार लि हो; 
हर श्रेष्ट सुखदं वल्दं श्वदाम्‌ 1 मास्ति | रेस्यढेका मांस कुछ इठका द ।७६।।७७॥ 


निष्कासिताण्डस्य छागस्य कफक्रदयुर 
॥9॥ स्रो तःञुद्धिकरं वल्पे मांसदं वात- | 
पित्तनुत्‌ । वृद्धस्य वातठं रूक्ष तथा 
व्याधिग्रतस्य च । उध्वैजघ्रविकारघ्र 
छागसुण्ड रुचिप्रदम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अथ एडकः ( दुम्बा)। 
एडकः प्रथुश्चङ्गः स्यान्मेदः पुच्छस्तु 
दुम्बकः } एडकस्य पठं ज्ञेयं मेषामिष- 
समं गुणेः ॥ ७८ ॥ मेदःपुच्छोद्धवं मासं 
द्यं वृष्यं श्रमापहम्‌ । पित्तश्ष्मकरं 


छागल. वर्क॑र, छाग, बस्त) अज, छेक क किंचिद्वातव्याधिषिनाङनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ओर स्तुभये बकरके संसृत नामर्द॥ | एडक, परधु्छग, मेदः पुच्छ ओर दुंबकत यै 
वक्रेका मांस-हकका, स्निग्ध) _ पाकम | दुवेके सस्त नाम दहै ॥ 
मीठा, त्रिदोषनाशाकः वहत शीतल नही, दाह-| ` एडकका मांस-ैदफे माखक्रे खच्च शणा- 
कारक नी, स्वादु, पीनसनाशकः. अत्यन्त | वाला है ओौर दु्देका मांस-हृद्यको भिय, 
वङ्कत्ता, रुचिकारी, पुष्टिदायक ओर वीयं वृषप, श्रमनाश्ाक, पित्त कफकारक ओर वात 
वद्धैकदहे॥ । सन्वम्धी रोगोँको नष्ट करता हें ।॥७८।।५९॥ 
अप्रसूता वकरीका मांस-पीनसको नष्ट कर- त 
नेवाला, सूखी खासी; अरुचि); दोषरोगमे गिव ¢ व 2 द 
हितकारी तथा अभ्निप्रदीपक है। वरूवदस्त्‌ वृषभ ऋषभश्च तथा इः । 
बकरीके वचेका मांस-बहुत हदकका, हद | अनड्वान्‌ सोएभेयोऽपि गौरु्षा भद्र 
यको प्रिय, उवरनाशक, अष्ठ, सुखदायक | इत्यपि ॥ ८० ॥ सुरभिः सौरभेयी 
ओर बहुत बलदायक ह । जिसक्रे अड निका-| च महियी गौरू रुदाहता । गोमांसं तु 
ल्डले हों एेसे बकरेका सास-कफकारकः गु स्निग्धं पित्त्टिष्मविवर्दधनम्‌ । अंहणं 


भारी), नाडियोँको शुद्ध करनेवाङा, बख्दायक ल < 
लि क प हे । ब्रद्ध वातहद्रल्पमवय्य पीनसप्रणत्‌ ॥ ८९ ॥ 


रोगसे मृत बकरेका मांस; वातकारक ओर बलीबदं, वृषभ, ऋषभ, ब्रष, . अनद्धवान्‌ › 
खूखा ह । वकरेके मस्तकका मांस-देसलीके | सौरभेय, गौ उक्षा ओर भद्र ये बेखके सस्रत 
ङपस्के विकारोको नष्ट करनेवाखा ओर सुषि-| नामे ॥ ज 

कारी है | ७० ॥ ७५ ॥ सुरभिः सौरभयी, माहेयी ओर गौ ये 
~, गायके संस्कृत नाम ह ॥ 

ष (९ क | ( द क बेलका म।[स-भारी, स्िग्ध,पित्त +कफवद्धकः) 
मदर मेदो डो मन्‌ उरणोऽप्येडकोऽपि पुष्टिकारक, वातनाशक, बलदायक, अपथ्य 
च। अवि्वष्णिस्तथोणायुःकथ्यन्ते तद्‌- | ओर पीनसरोगनाशक हे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
गुणा अथ ॥ ७६ ॥ मेषस्य मांसं पुटो अथ अश्वः ( घोडा ! ) 

स्यात्‌ पित्तषटेष्मकरं गुरु । तस्यैवाण्ड- | घोटको वीतितुरगतुरङ्गाश्चत॒र्गमाः । 
विहीनस्य मांसं कििद्घु स्मृतम्‌ ॥७७॥ | वाजिवाहारवेगन्धरवंहयसेन्धवसप्तयः॥८२॥ 





( ३९.८ ) भावप्रकाशः । [ पू. ख. मांसव्ग- 
न ----------------------------------- 


अश्वमांसं ठु तुवरं वदह्िकृत्कफपित्तलम्‌ । अथ वादिनः । 
बा तद्द्‌ कृहणे बल्यं चश्चुष्यं मधुरं ठघु ८३ तत्र कच्छपः (कछु ) 


घोटक, वीति) तुरंग) अश्च तुरंगमः वाजि. व 
वाह्‌, अवै, गन्धवे, हय, सेन्धव ओर सप्िये कच्छपो गूढ पात्छूमेः कमटो दृदपृष्ठकः। 


घोडेके संस्कृत नाम ई ॥ कच्छपो वरदो वातपित्तनुतपुस्त्वका- 
घोडेका मांस-कसैखा) अभ्निकारक, कफ| रकः ॥ ८७ ॥ 
तथा पित्तको करनेवाला, व[तिनार क; पुष्टि कष््छप, गूढ पात्‌, कूम, कमडं ओर रधु 
दायकः बककारकः नेत्रोंको दितकारो) मधुर | छक ये कल्ुएके संस्कृत नाम दहै । कटुएका 
भोर रका हे ॥ ८२ ॥ < ॥ | मांख-बलदायक, वात) पित्तको नष्ट करनेषाला 
६ | अथ सदयोहतस्य मांसस्य गुणाः । 

स 4 । सयो$तस्य मासि स्याद्रयाधिघाति यथा- 
महिषो घोरकारिः स्यात्कासरश्च रज- | ऽगरतम्‌। वयस्यं हणं सात्म्यमन्यथा 
स्वलः। पीनस्कन्धः कृष्णकायो डलायो | तद्धि वजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
यमवाहनः॥ ८४ ॥ महिषस्यामिषे स्वादु | तत्का्करे मारेहुए जीवोंका मांस~-अभतके 
ल्लिग्धोष्णं वातनाडनम्‌ । निद्राञ्युक्रप्रदं | सदृश, रोगनाराक, आयुस्थापक, पुष्टिदायक 


बल्यं तनुदाव्य॑करं गुरु । बृष्यश्च सुष्ट- | ओर शरीरके मा भि हुआ ै। 
< इससे प्रहण करे ओर वासी मांस त्याग 
विण्टत्रं वातपित्ताल्लनाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ देवे ॥ ८८ ॥ 


~~ == -- क 


महिष, घोटकारि, कासर रजस्वर, पीन- स्वय तस्य मांसस्य गुणाः । 
स्कन्ध, कृष्णकाय, ल्युलाय ओर यमवाहनये | स्वय भरतस्य चावल्यमतीसारकर गुरु८९ 
भसंकं सस्छृत नाम ह ॥ स्वय मरे हुए जीवका) मांस बल्का हानि 


क 
भसका मांस-मघुर, स्निग्ध, गरम, वात-| कारक, अतीसारको करनेवाला ओर भारी 


नादाकः निद्रा; शुक्र) तथा बरका देनेवाङा) | ६ ॥ <^ ॥' 
हारीरको दृढ करनेवाा, वृष्य, मरु) तथा , बरद्धबाकनसिस्य गुणाः । _ 
मूत्रको अधिक करनेवाला, ओर मात, पित्त| वृद्धानां दोषरं मांस वालानां बलदं 
तथा रक्तविकार नाशक हे ॥ ८४॥ ८५॥ | छघु । सपैदष्टस्य मांसञ्च श्ुष्कमांस 

अथ मण्डूकः ( मेंढक, मेघा ) । त्रिदोषकृद्‌ । व्याटदष्टञ्व दुष्ट्च शुष्कं 
मण्डूकः प्ठवगो भेको वषोभूदंदुंरो | करं परम्‌ ॥ ९० ॥ 


हरिः । मण्डूकः @ष्मरों नातिपित्तरो | वृद्ध ( बुङढे ) जीवोँका मां्-दोषकारक 
बरुकारकः ॥ ८६ ॥ ओर बालक जीवोका मांस बलङ्दायक ओर 


| ट्‌ - दलका हे ॥ | 
मडूक, प्ठवग; भेक, वर्षाभू, ददर ओर | सर्के काटनेसे मरेहुए जीवोका मांस ओर 
हरि ये मेढकके सस्छृत नाम ह ॥ ¦ सूखा मांस त्रिदोषकारक है | ्दिखक जीबोके 


काटनेते मरे हे जीवोका मांस ओर दूषित 


नढकका मास-कफकारक,) अत्यन्त पित्त 
मांस अव्यन्त शूखकारक हे ॥ ९० ॥ 


कारी नद्य ओर बर्दायक हे ॥ ८६ ॥ 





पकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकाखनेतः। 


( ३९९ ) 








अथ विषादिम्रतस्य ( विषमता ) 
मासस्य गुणा | 


विषाम्बुरु इपर तस्येतन्म्रःयुदोषरुजाकरम्‌) 
क्चित्नमुलङ्केश्च जनकं करडा वातप्रकोपणम्‌ | 
तोयप्रणं शिराजालं ग्रतमप्यु तिदो 
करत्‌ ॥ ९१ ॥ 
विष, रोग अथवा जटसे मरे हए जी वका 
मांसदोषोंको उत्पन्न करनेवाला, रोगन 
ओर मृव्युदायक हे । गीला मांस-ग्छानिकारकः 
करा करनेवाला ओर वातप्रकोपक दहै । 
जिसकी नसम जक भरगया हो, उसका मांस 
ओर जख्मे मरे हएका मांस त्रिदोषकारी 
ह ॥ ९१॥ 
जात्यादिपरत्वेन गुणा । 
विदङ्केषु पुमाञ्छेष्ठः खी चतुष्पदजातिषु 
॥९२॥ परार्द्धं टघु पुंसां स्यात्‌ खीणां 
पूवो दमादिशेत्‌ । देहमध्यं गुरुप्रायं 
सवेषां प्राणिनां स्मरतम्‌ ॥ ९३ ॥ पक्ष- 
क्षेपादिद ङ्गानां तदेव छघु कथ्यते । गुरू- 
ण्यण्डानि सर्वषां गु ग्रीवा च पक्षि 
णाम्‌ ॥ ९४ ॥ उरःस्कन्धोद्रं ऊक्षी 
पादौ पाणी कटी तथा । प्ृष्ठत्वग्यकृद- 
न्तराणि गुरूणीह यथोत्तरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
लघु वातकरं मांक्तं खगानां धान्यचारि- 
णाम्‌ । मत्स्यारिनां पित्तकरं वातघ्र 
गुरु कीतितम्‌ ॥ ९६ ॥ फलाशिनां 
श्ेष्मकर लघु रुक्षमुदीरितम्‌ । बरहणं 
गुरु वातघ्र तेषामेव पठारिनाम्‌ ॥९७॥ 
तुल्यजातिष्वल्पदेहा महादेहैषु पूजिताः। 


अल्पदेहेषु शस्यन्ते तथेव स्थूरदेहिनः९८ 
पक्षियोंमे पुरुषजातिके पक्षियोंका ओर 
पञुओमें खीजातिके पुञ्युओंका मांक्त उत्तम 


हे । पुरुषो के उपरके भागका मांस हर्का ह 


ओर सियोके नीचेके भागका पांस उत्तम हे। 


| सम्पूर्णं प्राणि्योँके मध्यभागका मांस अधिक 
| भारी होता दै ओर पश्चियोकि पल गिर जानेस 
 देदका मध्यभाग हल्का होता दं) संपूण 
| जातिके पक्ियोंका अण्डा ओर गर्दन भारी 


होती दै; तथा छती, कन्धा, उदर, कोख, 


। पाव, हाथ, कमर; पीठः; त्वचा, ( चमडा)) 


कटेजा ओर ओत ये पूर्वं पूर्वसर पीछे पीछेके 
भरारी होतेह । धान्य-गेह; ज्वार, बाजरी 
आदि खानिवाछे पश्चियोँक्ा मांस- 
हल्का ओर वातकारक ह । मछली खानेवचि 
पक्षियोका मांस- पित्तकारक, वातनाशक ओर 
भारी हे। फठ खानेवाटे पक्षियों का मांस-कफ- 
कारकः; हटका ओर खश्च दै मांस खानेबाे 
पक्षियोका मांस-पुष्टिकारक भारी ओर बात 

नाश्चक हे | जिनकी देह बडी ओर मोटी होती 
है । उनके सटश जातिके प्राणि्योमे जो छोटे 
देदवाठे होते है । उनका मांस-उन्तम ओर 
जिनकी देह छोरी होती हं उनके खदश्च जातिके 
भराणियोमे जिनकी देह बडी होती है । उनका 
मांस-उन्तम है ॥ ९२-९८ ॥ 


अथ मत्स्यः) 
रोहितः ( रोहू ) । 


रक्तोदरो रक्तमुखो रक्ताक्षो रक्तपक्षतिः। 
क्ृष्णपुच्छो स्ञषः श्रेष्ठो रोहितः कथितो 
बुधैः ॥ ९९ ॥ रोहितः सवेमत्स्यानां 
वरो बृष्योऽदिं तात्तिजित्‌। कषायानुरसः 
स्वादुं तघ्नो नातिपित्तकृत्‌ । उष्वजघु- 
गतान्‌ रोगान्‌ हन्याद्रोहि तमुण्डकम्‌१०० 


जिन मछलियोंके पेट, मुख, नेत्र ओर पंख 
ये छाल होते ह तथा पै काटी होती है, उनको 
विद्वानोने उत्तम रोह मछटी कहा हे । रोहित 
( रोह ) मछली-सवं मछलियोंमे भ्रष्ठ, वृष्य, 
अर्दितवात ( कवा ) नाशकः, कसी, स्वादु, 
वातनाश्चक ओर अत्यन्त, पित्तकारक नही 
हे । रोहूका मस्तक -देसलीसे ऊपरके रोगोको 
नष्ट करती हं ॥ ९९-१०० ॥ 





( ४००) 





भावभकाडशः। 


[ पू. ख. मांसवगे- 





33 शिखीन्धः (सिन्ध ) 
शिरीन्धः ष्मो बल्यो पाके 
मधुरो गुरुः । वातपित्तहये द्य आम- 
वातकरश्च सः ॥ ९०९॥ 
सिन्ध मदछखी-कफकारी, 


अथ भक्रुरः ( भाक्कुर )। 


| 
भ॑ङ्करो मधुरः शीतो इष्यः @ष्मकरो | अन्निवद्धकः पित्तनाश्क, कफकारक) किचित्‌ 


गुरुः । विष्टम्भजनकश्वापि रक्तपित्तहरः । हकी ) वृष्य अपर बातनाक्षक ह ॥ १०६ ॥ 


स्मरतः ॥ १०२ ॥ 


भाक? मछखी-मधुर, शीतर, वृष्य, कफ- 
कारक, भारी; विष्टम्भजनक ओर रक्तपित्त 


नाशक हे ।॥ १०२ ॥ 
अथ मोचिका ( मोई )। 


मोचिका वातहृद्रल्या हणी मधुरा 
गुरुः । पित्तहत्कफकृदरुच्या वृष्या दीप्ता 
म्रये हिता ॥ १०३ ॥ 


मोचिका ( मोई ) मछटखी-वातनाज्ञक, 
बरदायक, पुष्टिकारक, मधुर, भारी, पित्तना- 
डाक; कफकारक) रुचिउत्पन्न करनेवारी; 
वृष्य ओर.जि नकी अन्नि दी्रिर्है उनके लिय 
हितकारी ह्‌ ।॥ १०३ ॥ 

अथ पाठीनः ( बुअगरी, वोयाछ ) । 

पाटीनःछेष्मलो बल्यो निद्राडःपिशिता- 

ङानः। दूषयद्रुधिरं पित्तङ्कष्टरोगं करोति 

च ॥ १०४ ॥ 

पाठीन मछटी-ककरकारक, बख्दायक, 
निद्राजनक्‌ मांसको तोडनवाली, रुधिरको 
दूषित करनेवाली) पित्त तथा कोढरोगकार्क 
हे ॥ १०४ ॥ 

अथ शङ्खो ( सीगी। 

श्गी तु वातश्चमनी लिग्धा ्ेष्मप्रको- 

पनी । रसे तिक्ता कषाया च ट्ष्वी 


रुच्या स्म्रता बधः ॥ १०५ ॥ 


बठदायक, 
पाकमें सघुर, भारी, वात) तथा पित्त राके, 
हृद्यको प्रिय ओर आमवातकारक है ॥ १०१। | 


गी ( सींगी ) मदछली-वातनाश्कः;ल्िग्ध 
कफको कुपित करनेवारी) रघम कडवी, 
कसी, हखकी अओैर रुचिकारक हे ॥ १०५५॥ 


अथ इलीसः ( इसा )। 
इद्टीसो मधुरः स्निग्धो रोचनो वहि 
वद्धेनः । पित्तहृत्कफकृत्किचिद्धघुवृष्यो- 


ऽनि रापहः ॥ ९०६ ॥ 


इस्सा मछखी-मधघुर) स्निग्ध) रुचिकारक 


अथ शष्छुखी ( सोरी ) । 
राष्ङुटी म्रादिणी च्या मधुरा तुवरा 
स्म्रता ॥ १०७ ॥ 
सौरी मछटी-माही, ह्ृदयको प्रिय, मधुर 

ओर कसेली हे ॥ १०७ ॥ 
अथ गगेरः ( गगरा )। 

गगैरः पित्तङः किञ्िद्दातजित्कफको- 
पन्‌ ॥ ९०८॥ 
गगैरा मछटखी-पित्तकारक, किंचित्‌ वात- 


नायक आओ कफकरो कुपित करनेवाटी 
हे । १०८ ॥ 


अथ कविका ( कवषं) । 
कविका मधुरा स्निग्धा कफप्ी सुचि- 
कारिणी । किंञितित्तकरी वातनाशिनी 
वह्धिवद्धिनी ॥ १०९ ॥ 
कविका मछली-मधघुर,) लिश्ध; कफकारक 


रुचिकारक, किंचित्‌ पित्तकतां, वायुको नष्ट 
करनेवाली, ओर अमिवद्धेक हे ॥ १०९॥ 


अथ वर्भिमत्स्यः ( वमी )। 
वमिमत्स्यो दहरेद्रातं पित्तं रुचिकरो 
ठघुः ॥ ११० ॥ 


वर्मी मछली-वातनाश्क, पिरक, ओर 
हङकी हे । ॥ ११०॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकादमेतः । 


( ४०१) 








अथ दृण्डमस्स्यः ( दण्डारी )। 


सपाद्‌ मछटी-बुद्धिवद्धक, मेदृका क्षय 


दण्डमरस्यो रसे तिक्तः पित्तरक्ते क्फ | करनेवाली? वातपित्त तथा रचिकारक 


हरेत्‌ । वातसाधारणः मोक्तः शुक्रलो 
वटवद्धनः ॥ १११॥ 


दृडारी मछटी -रसमे कडवी, रक्तपित्त 
= शि 
तथा कफका नाशक, वातके लिय साधारण 


वी्यको तथा वलको बढानेवाडी हे ॥ १११॥ 


अथ एरगी ( अरगी)। 
एरङ्गी मधुरः स्निग्धो विष्टम्भी शीतलो 
ठघुः॥ १६२॥ 
एरगी मछटी-मधुर; स्निग्ध, विष्टम्भी; 
दीतङ ओर हरकी है ॥ ११२॥ 
अध पहासफरी ( पपता )। 
महाराफरसन्नस्तु तिक्तः पित्तकफापहः । 
शिशिरो मधुरो रुच्यो वातसाधारणः 
स्मरतः ॥ ११३॥ 
महाशफर मछली-कडवी, पित्त) कफना- 
दाक; शीतर, मधुर, रुचिकारक ओर वायुके 
ल्यि साधारण दहे। ११३॥ 
अथ गरध्नी ( गरई) । 
गरघ्री मधुरा तिक्ता तुवरा वातपित्तहटत्‌। 
कफघ्नी रुचिकृ्टष्वी दीपनी बटर्वीय- 


करत्‌ ॥ ११४ ॥ 

गरष्नी मछखी-मघुर) कडवी;, कसेरी; 
वातनाशक, कफहारकः; रुचिकारक, टकी; 
अन्निप्रदीपक, वर तथा वीयेवद्धंक हे ॥९१४।। 

अथ मद्गुरः ( मरुरी ) | 

मदरयुरो वातदद्रल्यो वृष्यः कफकरो 

ठघुः ॥ ११९ ॥ 

मद्‌गुर मछटखी-वातनाशकः बङ्दायक, 
वृष्य, कफकारक, ओर हल्की ह ॥ १९१५ ॥ 

अथ सपादमस्स्यः (टगर )। 
सपादमत्स्यो मेधाकरन्मेदःक्षयकरश्च सः। 


दं ।॥ ११६॥ 
अथ प्रोष्ठी (शफरी पुण्टी )। 


। ओष्ठी तिक्ता कटुः स्वादुः ञुक्रध्री कफ- 


वातजित्‌ । स्निग्धाऽऽस्यकण्ठरोगघ्री 
रोचनी च ठघुः स्म्रता ॥ ११७ ॥ 
प्रोष्ठी मछटी-कडवी) चरपरी; स्वादु, 


सुक्रनाशक, कफ वातको जीतनेवारी है । 
ल्िग्ध) मुखकी विरसता तथा कंठसेगका 
नादाक र्चिकारी ओर हल्की दहं ॥ ११७ ॥ 


अथ श्युद्रमस्स्याः। 
छद्रा मत्स्याः स्वादुरसा दोषत्रयविना- 
दानाः । ठघुपाका रुचिकरा बख्दास्ते 
हिता मताः॥ ११८ ॥ 
छोटी मछटी-स्वादु, त्रिदोषनाश्चक, पाकम 
हख्की, रुचिकरी; वलदायक ओर हितकारी 
ह्‌ ।॥ ९१९८ ॥ 
अथ अतिश्चुद्रमत्स्याः। 
अतिसृक्ष्पाःपुस्तहरा रुच्याःकासानिरा- 
पटाः ॥ ११९ ॥ 
बहुत छोटी मछरी-पुरूषतानाशकः, रुचि- 
कारी, खासी ओर वातनाशक हे । १९९॥ 
अथ मह्स्याण्डः | 
मत्स्यगर्भो भच वृष्यःस्निग्धः पुष्टिकरो 
लघुः। कफमेदःप्रदो बल्यो ग्लानिकरन्मे- 
हनाडानः ॥ ९२० ॥ 
मछटीका अडा-अत्यत ब्ष्य; स्िग्ध, 
पुष्टिकारक; हका; कफ तथा मेद्वद्धैकः, 
बरूदायक, ग्छानिकारक, ओर प्रमेह नाशक 


हे | १२० ॥ 
अथ डुष्कमर्स्याः ( सूखी मछखी ) । 
यष्कमर्स्या नवा बल्या दुजेरा विद्षिब- 
निनः ॥ १२१ ॥ 
सूखी हह मछखी-बखवद्धैकः दुजर, ओर 


वातपित्तकरश्वापि रुचिकृत्परमो मतः ११६ | मलरोधक है ॥ १२१ ॥ 





( ४०२ ) 





अथ दग्ध ( भूजे इए ) मस्याः । 


दग्धमत्स्यो गुणैः श्रेष्ठः पुषिकृद्रल- 
वद्धेनः ॥ १२२ ॥ 

मुनी हई मछटी-उत्तम), पुष्टिकारक, ओौर 
बलखूवद्धक हे ॥ १२२ ॥ 

अथ कूपजादिमत्स्यगुणाः । 

कौ पमत्स्याःदुक्रमूत्रङ्हश्ेष्मविवद्धनाः। 
सरोजा मघुराःस्निग्धा बल्या वातविना- 
ङानाः ॥१२३॥ नादेया ब्हणा मत्स्या 
गुरबोऽनिटनाशनाः । र क्तपित्तकरा 
बृष्याःस्निग्धोभ्णाःस्वल्पवचंसः॥१२४॥ 
चौ जाः पित्तकराःस्निग्धा मधुरा ठ्घवो 
हिमाः । ताडागा गुरवो इष्याः शी तखा 

मलमूत्रदाः। ताडागवस्सिप्रजाता बला- 
युमंतिरक्कराः ॥ १२५ ॥ 

करएकी मछखी-वीये, मूर, कोढ ओर कफ- 
वद्धंक हे । छोटे तखावकी मकछली-मधुर, 
सिग्ध. बलख्दायक ओर वातचिनाशशक हे। 
नदीकी मच्छी-पुष्टिकारक) भारी बातनाराक 
रक्तपित्तकारक, दाक्तिवद्धक, गरम ओर 
अल्पविष्ठा कनिवाटी, हे। हौजकी मछटखी- 
पित्तकारक, स्तिग्ध; मधुर, दरुकी ओर 
शीतल हे । तडागकी मछखी-मारी, व्रष्य, 
शीत) मर तथा मूत्रजनक हे । क्षरनेकी 
मछखी-तडागके सदृश) बल, आयु, बुद्धि 
ओर दृष्टि कारक हे ॥ १२३ ॥ १२५ ॥ 

अथ ऋतु विक्ेष मसत्स्यविङषाः । 

हेमन्ते कूपजा. मत्स्याः रिशिरे सारसा 

हिताः। वसन्ते ते तु नादेया ग्रीष्मे चौञ्ज- 
समुद्धवाः ॥ १२६ ॥ तडागजाता 
वर्षासु तास्यपथ्या नदीभवाः। नैसराः 


इारदि श्रेष्ठा विशेषोऽयमुदाहृतः ॥१२७॥ | 


इति श्रीभावप्रकाशे मांसवगेः । 


भावभ्रकाञज्चः । 


[ पू. ख. कृतान्नवगे- 


हेमन्तऋतुमे कुएकी मछली, रिरिरऋतुम 
ताठाबकी मछली) वसन्तचछतुमे नदीकी मछली 
ग्रीऽमच्ऋतुमें ६२१ > मछली, वषां्रतुर्म तडाग 
की मछरी ओर शरद्‌ ऋतुमे स्चरनेकी मछली 
श्रेष्ठ हे, वषाज्रततुमे नदीकी मछटी अपथ्य 
दे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


देति श्रषिभावप्रकाड पश्चमप्रकरणे ₹राजि- 
च, [4 ॥ 
म्रामवेदयङकतवेय्य संजीवनी भाषा- 
टीकाशां मांसवर्गः । 


= 


अथ कृतान्नवगेः । 
तत्र अन्नानां साधनप्रकारः सिद्धानां गुणाश्च 
तत्र परिभाषा । 


समवायिनि दहेतौ ये सुनिभिगगंणिता 
गुणाः । कार्य्येऽपि तेऽखिखा ज्ञेयाः 
परिभाषेति भाषिताः ॥ १॥ कचि. 
त्संस्कारभेदेन युणमेदो भवेद्यतः। भक्तं 
लघु पुराणस्य शरेस्तच्चिषिो गुरुः 
॥ २॥ कवचिथोगप्रभवेण गणान्तर- 
मपे्ष्यते । कदन्नं गुरु सर्पिश्च लधूङ्तं 
सुहित भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


मुनीश्चरोनि जिन पदार्थोमें जो गुण कह ई, 
उन पदार्थेकि बनाये हुए अन्नम भी वे सम्पूण 
गुण होते ई ये स।मान्यतः कहा हे। किसी 
अन्नम सस्कारभेदसे अन्य गुण हो जतिर्है, 
जेस कि-पुराने चावलोंका भात हरका होता 

|हे परन्तु वही शाङिचावलोका बना हआ भात 
| ओर चिरा भारी होता हे । कहीं सयोगके 
| भरभावसे भौ गणोमे अन्त्र हो जाता हे, जेस 
|कि-दुष्ट अन्न भारी ओरघी भी भारी दहे 
परन्तु बह दुष्ट अन्नयदि घर्मे बनाते 
| हङका ओर हितकारी ्टोता हें ॥ ९-३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासखनत्ेतः । 
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अथ भक्तस्य (भातके) नामानि 
साधन गणाश्च । 


भक्तमन्नं तथाऽन्धश्च क्चित्टूरं च 
कीर्तितम्‌ । ओदनोऽखी खियां भिस्सा 
दीदिविः पसि भाषितः॥ ४॥ सुधौ- 
स्तण्डुलानच्‌ स्फीतांस्तोये पञ्चगुणे 
पचेत्‌ । तद्धक्तं प्रतं चोष्णे विद्‌ 
गुणवन्मतम्‌ ॥ ५ ॥ भक्तं वह्िकरं पथ्यं 


तपेणे रोचनं टु 1 अधौ तमसुतं शीत 


गुवेरुच्यं कफप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 


भक्त, अन्न, अन्ध, ओदन, भिस्सा ओर 
दीदिविये भातके. सस्त नामर्दै। कटी कूर 


भी भातका नामदहं। | 
भटी प्रकार उत्तम रीतिसे धोये हए चावों 
को पांच गुने जख पकावे; जब पक जाय 
तज वह्‌ ज ( मांड ) निकार देवे तो वह्‌ 
उष्ण भात निर्मल ओर गुणकारी होता हे ॥ 
भात-अभभिकारक, पथ्य, तृप्तिदायकः रुचिः 
कारक, ओर दलका हे। विना धोये हुए 
चावरोका, विना मांड निकाला हुआ भात 
ओर शीतल हुआ भात~भारी) अरुचिकारक 
ओर कफवद्धैक हे ॥ ४-६॥ 
अथ दारी ( दाढ)। 
` दछितं तु शमीधान्यं दाङिदांटी श्िया- 
सुभे । दाटी तु सिलि सिद्धा ल्वणाद्र- 
कहिङ्गुभिः ॥ ७॥ संयुक्ता सूपनास्नी 
स्यात्‌ कथ्यन्ते तदूगुणा अथ । सूपो 
विष्टम्भको रूक्षः शीतस्तु स विशेषतः। 
निस्त॒षो भष्टससिद्धो काधवं सुतरां 
व्रनेत्‌ ॥ ८ ॥ 


फलीके ( मूग्‌, चना, अरहर, उडद्‌ आदि ) 
धान्योको दलनेसे दारुहो जती दं। दालि 
अगर दाली ये दालके नाम है । जलमें डालकर 





वह्‌ सूष ( दा ) तैयार होती हे, सूप (दाल)- 
विष्टम्भकारी, रूक्ष ओर विदषकर शीतल 


1 थनी हृदं छ्िख्के रदित दाङ-अस्यन्त 


हङकी दे ।॥ ७ ॥ ८ ॥ 
अथ करदारा ( खिचरी)। 
तण्डुखा दाछिसंपिश्रा ावणाद्रंकदि- 
्मुभिः 1 संयुक्ताः सटिठे सिद्धाः 
कडारा कथिता बुधैः ॥९॥ करञ्चरा 
शुक्रला वट्या गुरूः पित्तकफप्रदा । 
दुजंरा बद्धिविष्टम्भमटम्चकरी स्मृता १०॥ 
दाङ ओर चाव भिलाकर उसमे नमक, 
अदरक ओर हींग डालकर जख्मे सिद्ध करे; 
उसको विद्धानोने करदारा (खिचरी) कहा 
है । खिचरी-वीयैवद्धेक) बख्द्ायकः भरी) 
कफ पित्तको उत्पन्न करनेवाली, दुजर, बुद्धि, 
विष्टम्भ, मल तथा मूत्रकारक है | ९ | १० ॥ 
अथ तापह्‌ारी ( ताहंरी ) 
घृते हरिद्रासंय॒क्ते माषजां भजंयेद्रटीम्‌। 
तण्डुलांश्चापि निर्षौ तान्‌ सहैव परिभजे- 
येत्‌ ॥ ११॥ सिद्धियोग्य जरु तत्र 
प्रक्षिप्य कुररः पचेत्‌ । ठकवणद्रकाहे- 
गूनि मारया तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
एषा सिद्धिसुमानन्नैः प्रोक्ता तापहरी 
बुधैः भवेत्तापहरी बल्या वृष्या छष्पा- 
णमाचरेत्‌। बृंहणी तपेणी रुच्या गवी 
पित्तहरा स्मृता ॥ १३॥ 
घीमे हखदी डाखकर उसम उडद्‌कौ बडी 
ओर धु हुए स्वच्छ चाबलोंको भून लेते, 
पश्चात्‌ जितने जख्मे पक जाय उतना जड 
चदढाकर कशरु पुरुष पके तथा योभ्य 
नमक ओौर हींग डाङे; जब भरी भति पक 


जाय तब तापहारी कहाती हे । ताहरी-त्ि- 
दायक; रुचिकारक, बख्दायक बष्य, कफ 


वालको पकावे जत्र उसीज जाय तब. उसमे | कारक, पुष्टिदायक भारी ओर पित्त नाशक 
नमक अद्रख ओर हींग यथायोग्य डरे तब | हे ॥ ११-१३॥ . 


९६ 


( 
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भावभ्रकाड्चः। 


[ पू. ख. कृतान्नवग- 





अथ परमान्नम्‌ ( खीर )। 
पायस परमात्ने स्यालक्षीरिकाऽपि तदु- 
स्यते । शुदधेऽद्धेपके दुग्धे तु घुताक्तास्त- 
ण्ड़लान्‌ पचेत्‌ ॥ ९४ ॥ ते सिद्धाः 
क्षीरिका ख्याता ससिताऽऽज्ययुतोत्तमा। 
क्षीरिका दुजंरा प्रोक्ता बही वल- 
वद्धेनी ॥ १५ ॥ 
पायस, परमान्न ओर क्षीरिका ये खीरके 
सस्कृत नाम ह ॥ 
हिन्दी-खीर । गु०-दूधपाक | 
(अधञौटे स्वच्छ दूध घीसे मुने हुए चावल 
डाङे, जड चावल एक जाय तब उसमे स्वच्छ 
बूरा ओर घी डाठे यह्‌ उत्तम खीर बन जाती 
हे । खीर-दुजर), पुष्टिकारक ओर बरवद्धंक 
ह ।। १४-१५ ॥ 
अथ नालिकेरक्षीरी (नारियलकी खीर) । 
नाखिकेर तनूकृत्य छिन्न पयसि गोः 
कषिपेत्‌। सितागव्याज्यसय॒क्ते तत्पचेन्मर- 
दुनाऽभचिना ॥ १६ ॥ नारिकेरोद्धवा 
क्षीरी खिग्धा शीताऽतिपुष्िदा। गुर्वीं 
सुमधुरा वृष्या रक्तपित्ताऽनिखाऽपटा॥ १७॥ 
नारियल्के छोरे छोटे दुकडे करके गायके 
दूध डले ओर उसमे स्वच्छ खांड - ओर 
गायकाघी डाले इस प्रकार कर धीमी अन्निसे 
पकवि तो नारसियल्की खीर बन जाती हे ॥ 
यष खीर-स्िग्ध, शीतल, बहुत पुष्टिकारक, 
भारौ, मधुर, वीयवद्धक, रक्त पित्त तथा वात- 
नाक दह्‌ । १६॥ १५॥ 
अथ सेविकाः ( समई ) । 
समितां वत्तिकां कृत्वा सूक्ष्मां त॒ यव- 
सत्रिभाम्‌ । य॒ष्का क्षीरेण ससाध्या 
भोज्या धृतसितन्विता ॥ १८ ॥ सेविका 
तपंणी वल्या गुर्वीं पित्तानिरापहा । 
ग्राहिणी सन्धिकरदुच्या तां खादेत्नाति- 
मात्रया ॥ १९ ॥ 


मेदाकी बहुत बारीक जोौके सदश बत्ती 
बाटकर सुखाव, फिर दृधम्‌ पकावे घी तथा 
खांड डार्कर सेवन करे |] 

यह सेमदं-तृप्िकारक, बल्वद्धैक, भारी, 
पित्त) वातनाश्चक,) म्ाही, ( मलको रोकने- 
वाली); सन्धान कारक) ओर रुचिको 
उत्पन्न करनेवाली है, इसको बहत नहीं 
खावें ।। १८ ॥ १९॥ 

अथ मण्डकः ( मण्डा )। 


गोधूमो धवला धौताः ऊुदटिताः शोषि- 
तास्ततः। पोक्षिता यन्त्रनिपिपष्टाश्चा- 
छिताः समिता स्म्रता ॥२०॥ वारिणा 
कोमटां कृतवा समितां साधु मदेयेत्‌ । 
हस्तकालनया तस्या टोपी सम्य 
कप्रसारयेत्‌ ॥ २१ ॥ अधोमुखधटस्येत- 
दिस्तरतं ्रडिपिद्रहिः। मृदुना वद्धिना 
साध्यः सिद्धो भण्डक उच्यते ॥ २२ ॥ 
छोप्त्री ( छोई ) ६ति छोके ॥ 
दुग्धेन साञ्यखण्डन मण्डकं भक्षयेन्नरः । 
अथवा सिद्धमसिन सतक्रवरकेन वा 
॥ २३ ॥ मण्डको बृहणो इष्यो बल्यो 
रुचिकरो शम्‌ । पाकेऽपि मधुरो ग्राही 
टघुर्दोषत्रयापहः ॥ २४ ॥ 
सफेद्‌ गेहू धोकर ओखटीभे कूटे, फिर 
पुखाकर पिक्षवावे ओर हकके कपडेकी चलनी 


म छानले उसको मेदा कहते ह । मेदाको 


पानीमे मांडकर भटी भांति कुचे पश्चात्‌ 
हा्थोँसे खोई बनाकर रोटीके सरश करले, 
फिर चूर्हेपर उल्टे घडेकी तङीपर डाल कर 
मन्दाभ्निसे पकावे इनको मण्डक कहते ह । 
खांड ओर घृतयुक्तं दूधके साथ अथवा पकाये 
हुए मांसके साथ तथा दही पकोडीके साथ 
भक्षण करे । मण्डक-पुष्टिकारक, वृष्य, बर- 
वद्धके) अत्यन्त रुचिकारक, पाकम मधुर, 
माही, हका ओर तीनों दोषोंको नष्ट करता 
ह ॥ २० ॥ २४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावषाटीकासमेतः । ( ४०५ ) 








रोपर केके? जब भटी भति सिक जाय तव 
रोटिका ( रोटी ) कती हे ॥ 

रोदिका-वलकारकः; रुचिकारी; पुष्टिका- 
रक, धातु बद्धक); वातनादाक, कफकारी. भारी 
अओैर जिनकी अ्चिश्रदीप्न दै उनको हितकारी 
टे ।। २८ ॥ २९ ॥ 

अथ अङ्कारककटी ( बादटी )। 

गुष्कगोधूम चूणन्तु साम्ब गाढं विमदे- 

येत्‌। विधाय वटकाकारं निधूमेऽमौ शनैः 

पचेत्‌ ॥२३०॥ अङ्ारककंदी दयेषा चृहणी 

गुक्रका ठघुः । दीपनी कफङ्द्रस्या 

पीनसश्वास्तकासनित्‌ ॥ ३१ ॥ 

सूल हए उत्तम गेहे चूनको माडकर 
हार्थोसि गोल गोल गोर कोई ओर धूम रदित 
मन्द मन्द्‌ अच्चिसे पकावे, जब भखीभांति 
सिद्ध होजाय तो उसको अगारककेटी (बादी) 
कहते है । वाटी -पुष्टिकारक, वीयैवद्धैक ओर 
पीनसः श्वास तथा खोसीको नष्ट करती है ॥ 

अथ यवरोटिका।) 

यवा रोटिक। रुच्या मधुरा बिश्चदा 

लघुः । मलज्युक्रानिककरी बल्या हन्ति 

कफामयान्‌ ॥ ३२ ॥ 

जोकी रोरी-रुचिकारी) मधुर, विशद, 


अधपूरी ( दुनौरी ) | 

कुयत्समितयाऽतीव तन्वीं पपटिकां 

ततः । स्वैदयेत्तप्तके तां तु पोटिकां जग- 

दुदवैधाः । तां खादे्टप्सिकायुक्तां तस्या 

मण्डक वद्‌ गुणाः ॥ २९. ॥ 

मेदाकी अथवा चूनकी पपेटिका पपड़ी 
अर्थात्‌ पती रोटीके सदश पूरी वेड ट; 
पश्चात्‌ तवम सकट उसको पोटिक्रा एक प्रका 
| रकी पूरी कते दह्‌ । इसको _ ठप्सी ( दलए , 
के साथ भक्षण करे) इसक्रे रुण मण्डकके 
सदा ह ॥ “^ ॥ 

अथदटस्सिका ( छप्सी)। 

समितां सपिपा भ्रष्टं शकेरां पयसि 

क्षिपेत्‌ । तस्मिन्‌ धनीक्रते न्यस्येह्टवङ्खं 

मर्चिादिकम्‌ ॥२६॥ सिद्धैषा र्म्सिका 

ख्याता ग्रुणांस्तस्पा वदाम्यहम्‌ । 

टप्सिका ब्रहणी दृष्या बल्या पित्तानि- 

लापहा । स्निग्धाश्केष्मकरी युर्षी रोचनीं 

तपेणी परम्‌ ॥ २७ ॥ 

मेदाको घी भूनकर शकरा युक्त पानीमे 
डाले, जव पकते २ गाढादहो जाय तवर उसमे 


रोगः मिस्च आदि डले, वही सिद्ध होनेपर ८ ा वे 
छप्सिका कहाती हे । लप्सिक्रा ( हट )- हरक, मलक, मर वीय वात कारकः; बल- 
पुष्टिदायक, बृप्य, वङकारक, वात, पित्तना- | कारी ओर कफसम्बन्धी रोगोँको नष्ट करती 


ग्ध, कफ । । ६॥ हे || ३२ ॥ 
भौ अ व 8 । व | अथ माष ( उडद्की ( रोटिका । 
अथ रोदि । ( रोरी ) 1 माषाणां दाख्यस्तोये स्थापितास्त्यक्तक- 
ुषकगो धूम चूर्णेन किंचित्पुष्टाच पोलि- | रकाः । आतपे शोषिता यन्ते पिष्टास्तां 
काम्‌ । तप्तके स्वेदयेत्क्रतवाः भूयेङ्ारेश्च | धूमसी स्मृता ॥ ३३ ॥ धूमसीरचिता 
तां पचेत्‌ ॥२८॥ सिद्धेषा रोटिका मोक्ता | चष परोक्ता ्षरैरिका उः । सज्ञरी कफ- 
गणे तस्याः प्रचक्ष्महे । रोधिका वटकः | पित्तप्नी किंलिद्वातकरी स्मृता ॥ ३४ ॥ 
हुच्या हणी धातुदद्धेनी । बातभ्री कफ- | उडदकी दाल्को पानीमे भिगोकर छिलके 
कृद्‌ गुवीं दीप्ताग्नीनां प्रपूजिता ॥२९॥ | निकाल देवे पश्चात्‌ धूपम्‌ सुखाकर चक्धीभे 
सूखे गहूके चूनम पानी डाङकर मांडले | पिसबाबे उस चूनको धूमसी कहते हं, धूभ- 
ओौर वेलक्रर तवेपर स॒क्रकर फिर नीव अगा |सीकी बनाई हरं रोटीको सस्छृतमे दक्षरी 






{ «०६ ) 


भावभरकाराः । 


[ पू. ख. छृतान्नवगे- 








कहते है । यह रोटी-कफ, पित्तका नाशक 
अर किंचित्‌ वातकारक हें ॥ ३३ 1 ३४ ॥ 
अथ चणक ( चनेकी ) रोटिका) 
चणक्या रोरिका रूक्षा छेष्णपित्ताख्नुद्‌ 
गुरुः । विष्टम्मिनी न चष्ठष्या तद्युणा 
चापि शष्कुली ॥ ३९ ॥ 
च्ेकी रोरी-रूखी, विष्टम्भकारक, भारी; 
ने्रोको हितकारी नहीं ओर कफ; पित्त ५५ 
रक्तविकारका नाशक हे इसकी परीमे मी 
यही ग॒ण दै ॥ ३५ ॥ 
अथ पिष्टिका । 
दाङिः संस्थापिता तोये त तोऽपहतकच्चुक। 
शिलायां साधु सभ्पिष्टा पिष्टिका कथिता 
बुधेः ॥ ३६ ॥ 
दाङको पानी्मे भिगोदे भीजनेपर छुखुके 
निकाल उदे) पश्चात्‌ शिख्पर खूब पीसले 
इसको पिष्टिका ( पिटूठी ) कहते द ।३६॥ 
अथ वेढमिका ( वेढई ) । 
माषपिष्टिकया परूणेगभ गोधूमचूणितः । 
[१ क 
रचिता रोटिका सेव प्रोक्ता वेदमिका 
बुधेः ॥३.७॥ भवेदूषेदमिका बल्या वृष्या 
रुच्याऽनिकापहा 1 उष्णा सन्तपंणी गुर्वी 
बृहणी ञ्युक्रला परम्‌ ॥ ३८ ॥ भिन्नमूत्र- 
मखा स्तन्यमेदःपित्तकफप्रदा। गुदकीरा- 
दितश्वासपक्तिद्यूखानि नाडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गहके मडहए आटेमे उडद्‌की पिष्ठी भरके 
रोटी बनावे उसको पिदट्रीकी रोटी ( वेढईं ) 
कहते रहै ॥ 
यह रोटी-बल्दायकः, वृष्य; रुचिकारक 
वातनादाक, गरम; दृ्तिदायक, भारौ, पुष्टि 
कारक; अत्यन्त वीर्यैवद्धंक) मल्भेद्कः, मूत 
लानेवारी, दूध तथा मेद्वद्धंकः; पित्त तथा 
कफकारक ओर गुदकील ८( गुदाके मस्से,) 


अर्दितवात, श्वास ओर पक्तिषशछ नाश्चक| ढाङकर मैदाकी ोई्मे भर 


है ॥ ३७ ॥ ३९ ॥ 


अथ परपंटाः ( पापड़ )' 
धूमसीरचिता हिङ्गुदर्द्रख्वेणेयुताः । 
जीरकस्वजिकाभ्याश्च तनूकृत्य च 
वेद्टिताः ॥ ४० ॥ पषटास्ते सदाऽङ्गार- 
भृष्टाः परमरोचकाः । दीपनाः पाचना 
रूक्षा गुरवः किंञिदीरिताः ॥ ४१॥ 
सौदाश्च तद्गुणाः प्रोक्ता विशेषाह्घबो 
हिताः । चणकस्य गणैयुक्ताः पपेटाश्च- 
णकोद्धवाः । स्नेदश्वषस्तु ते सर्वे भवेयु- 
मेध्ममा गुणेः ॥ ४२ ॥ 
उडद्‌की दालको पानीमे भिगोकर द्ुखके 
निकालकर धूपर्मे सुखा ठेव; उसको पिसवा- 
कर बारीक आटा करे, उस आरेभे हग; 
हरदी नमक, जीरा भर सञ्जी डाङुकरे 
पानीसे मांडे ओ९ बहुत पतला पतला बेरे 
उसको पटेट ( पापड ) कहते ह । पापड अंगा- 
रोपर भूनकर खावे तो अत्यन्त रूचिकारी, 
अन्निप्रदीपक; पाचक) रूक्ष ओर किचित्‌ 
भारी हे, इसी प्रकार भूगकी दालके पापडोमे 
भी गुण हैँ परन्तु विशेष हरक ओर हित- 
कारक ह, चनेके पापडोंते चनेके सदश गुण 
है । जो पापड (घीयातेल) मे भूने जर्येतो 
मध्यम गुणद्ायक ह ।॥ ४०॥ ४२॥ 
अथ पूरिका ( कचोरी) | 
माषाणां पिष्टिकां परयाह्टवणाद्रेकदियुभिः। 
तया पिषटिकया प्रणो समिताकृत- 
पोलिका ॥ ४३ ॥ ततस्तेन पक्रा सा 
पूरिका कथिता बुधैः । रुच्या स्वादि 
गुरूः ह्िग्धा बल्या पित्तास्रदूषिका 
॥ ४४ ॥ चक्षुस्तेजोहरी चोष्णा पाके 
वातविना्िनी । तथेव घृतपक्राऽपि 
चश्चुष्या रक्तपित्तहृत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उडदोकी पिद्रीमे नमक; अद्रक तथा हींग, 


भ क 


लवे, पश्चात्‌ बड- 
कर इखको तेखम सक ठेव, उसको पूरिका 


पकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ४०५७ / 





( कचोरी ) कहते ह । कचोरी- स्वादिष्ठ, भारी 
स्निग्ध; बवछकारी पित्त तथा रक्तविकारको 
दूषित करनेवाली; ने्घ्रोका तेज हरनवारी; 
पाकमें गरम ओर वातविनाशक दहं) यदि यह 
घी्मे वना३ हृद होतोनेत्रोँको हितकारी मौर 
रक्तपित्तका नाशक हे | ४३-४५ | 
अध वटकाः ( बडा )। 
माषाणां पिष्टिका युक्ता ठकवणद्रकर्दि- 
गभिः । कृत्वा विदध्याद्वटकांस्तास्तेटेषु 
पचेच्छनैः ॥ ४६ ॥ विद्युष्का वटका 
बल्या बृंहणा वीयेवद्धनाः । वातामय- 
हरा रुच्या विरोषाददिं तापहाः ॥ ४७ ॥ 
विवन्धभेदिनः शष्मकारिणोऽत्यभ्निपू- 
जिताः । सचृण्यं निक्षिपत्तके अष्टजीर- 
कटिङ्गुभिः ॥ ४८ ॥ ठवणेतत्र वट- 
कान्‌ सकङानपि मजयेत्‌ । उुक्ररस्त- 
क्रवरको वखकृद्रोचनो गुरुः ॥ ४९ ॥ 
विवन्धहृद्विदाही च ष्मः पवनापहः । 
राज्यक्तपातिनो वाऽन्यपाचनेस्तास्तु 
भक्षयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
राज्यक्ता ( राइता ) इति रोके ॥ 


उडदोंकी पिटडीमे नोन; अदरक ओर 
हींग मिलाकर धीरे २ तेखमे बडे पकावे अथवा 
पिद्रठीकी बेडी बनाकर तेखमे पकावे ॥ 

बडे-वरूदायक, पुष्टिकारक, वीयवद्धक, 
वायुरोगनाशकः रुचिकारक ओर विश्िषकरके 
अर्दितवात ( छकवा ) को दूर करता द्स्तावर 
कफकारौी ओर प्रदीप्रअभिबाोके च्य 
उत्तम है 1 तथा हींग जीरेका चूणं भूनकर मद्र 
( छाछ ) म डाङ पश्चात्‌ नमक डाङकर उनम 
वडी छोड देवे ॥ 

यह बडी वीयवद्धकः; रुचिकारक, भारी 
मरभेद क, विदाही, कफकारक ओर वातना- 
शाक है । अथवा रायतेमे भिखाकर वा ओर 
अन्य पाचन वप्तुओकि साथ खावे ॥४६-५०॥ 


अय काजलिक्वटकः ( कांजीवडा )। 


मन्थनी नूतना धारयां कटुतैटेन ठेपिता। 

निमंछनाम्बुनाऽऽप्रयं तस्यां चूर्ण विनि- 

क्षिपेत्‌ ॥ «१ ॥ राजिकाजीरलवणहि- 

ङ्गु दुण्टीनिश्ञकरतम्‌ । निश्षिपेद्क 

स्तत्र भाण्डस्यास्य च मुद्रयेत्‌ । ततो 

दिनत्रयादृ्वमम्ाः स्थुवेटका धवम्‌ 

॥[ ५.२ ॥ काञ्चिकवटको रुच्यो वातघ्नः 

रटेष्मक।(रकः शीतः । दाहं द्यूल्मजीर्णं 

क्षिप्रं हरते दग।मयेस्वदहितः ॥ ५३ ॥ 

एक नवीन मह्रीका पात्र ठेकर उसमें सर- 
साका तेक चुपडे, पश्चात्‌ कडवे तेखको चुपट- 
कर निर्म जल भक उसमे राई, जीरा, 
नमकः हींगः सोँठ ओर हठ्दी इनका चू 
डालकर बडे डाठदे ओर | पाचका मुख बन्द 
करके तीन दिन तक्‌ रक्ख रटने देवे, बडे 
खट्टे होजायगे, उनको काजिकवटक ( कांजीके 
बडे ) कहते दह | 

च न 

ये बडे- रुचिकरी, वातविनाञ्कः; कफका- 


रक, डीतल ओर दाहः, शल् तथा अजीणना- 
शक है) नेत्ररोगियोँको अहितकारी ह ५१-५३ 


अथ अम्लिकावरकाः ( इमटीके षडे ) 


अम्िकां स्वेदयित्वा तु जखेन सह मदै 
येत्‌ । तत्नीरे कृतसंस्कारे वटकान्म- 
ज्येत्पुनः ॥ «४ ॥ अम्टिकावटकास्ते 
तु रुच्या वदहिप्रदीपनाः । वटकस्य गुणैः 
पूरवरेतेऽपि च समन्विताः ॥ ५५ ॥ 
पकी इमलीको कतरकर जखमे ओरावे ओर 
जलके साथही मलल पश्चात उस्र बनाये हुए 


पानीमे बडे छोडदे ओर नमक मसाखा आदि 
डारृदे तो इमखीके बडे बन जते हैँ ॥ 


ये बडे-रुचिकारी, अभ्भिप्रदीपक है, इनमे 
पूर्वोक्त बडोके भी सब गुण हैँ ॥ ५४॥ ५५॥ 


( ४०८ ) 


अथ सुद्रवटकाः ( भूरगवडा)। 
सुद्रानां वटकास्तक्रे मजिता लकघबो 
हिमाः । संस्कारजप्रभवेण जिदोषर- 
सना हिताः ॥ ५६ ॥ 


मूंगके बडे छाछमे भिगोदे, उनको सेवन 


करे तो हके ओर शीतठ हँ । ओर सस्कारके 
प्रभावस्र जिदोषनाश्चक तथा हितकारी होते 


है ।॥ ५६ ॥ 
अथ माषवबरिकाः ( उडद्की बडी ) 
माषाणां पि्शिका रहियुख्वणोद्रकसं- 
स्कृता । तया विरचिता वख वटिकाः 
साधुश्ञोषिताः ॥ «७ ॥ भजितास्तप्तते- 
रस्ता अथवाम्बुप्रयोगतः । वटकस्य 
गुणेयक्ता ज्ञातव्या रुचिदा खशम्‌॥५८॥ 
उडद्की पिटूटीमे हग) नोन तथा अदरक 
भिलाकर कपडेपर बडी तोडकर सुखाल्वे, ये 
बडी तेखमे ड{खकर अथवा पानीप डउाटकर्‌ 
पकावे। ये बडी बडोंङे सदृश गुणवाखी दहै 
ओर अच्यन्त रुचिकारक ह ।। ५७ ॥ ५८ ॥ 
अथ कूष्मांडकबटी ( पेठेकी चरी ) 
कूष्माण्डकवरी ज्ञेया पूर्वोक्तवटिका- 
गुणा । विशेषातित्तरक्तध्री रष्वी च 
कथिता बधः ॥ ५९ ॥ 
चेटठेकी बडी भी पूर्वोक्त बडीके सदश गुण- 
वाटी दहे; विशेष करके रक्तपित्तनाशक ओर 
हख्की है एेसा बुद्धिमान्‌ पुरुषोका मत है ५९ 
अथ समुद्रवटी (मूगकी बडी) 
मुद्ानां विका तद्वद्रचिता साधिता 
तथा । पथ्या रुच्या तथा रघ्वी सुद्ध- 
सूषयुणा स्मृता ॥ ६० ॥ 


भावभरकाशिः । 


[ पू. ख. कृतान्नवगै- 


अीकमर्स्यः। 

माषपिष्टिकया छित नागवद्धीदलं महत्‌। 

तत्त सस्वेदयेद्युक्या स्थाट्यामास्तारको- 

परि । ततो निष्कास्य तत्खण्डयं तत्‌- 

स्तेरेन भजेयेत्‌ ॥ ६१९ ॥ 

खञ्यम्‌-खंडन योज्यमिति यावत्‌ ॥ 

अलीकमत्स्य उक्तोऽय प्रकारः पाक 

पंडितः । त बृन्ताकभरटिजेण वास्तूकेन 

च भक्षयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

बड नागरबेखके पान उडदकी पिट्‌्ठी 
्पेटकर युक्तिसे क ढां 1) 
छोटे कतरके तेलमे भून खे तो अदीकमःस्य 
तैयार होति हैँ, इनको वैगनके भरतेके साथ 
अथवा बथुएके सागस्े या रायतेसे भक्षण 
करे ॥ ६१ ॥ ६२॥ 

अथ कथित ( कटी )। 


स्थाल्यां धृते वावेटेवादरि्रां दि 
भजयेत्‌ । अवटेहनसंयुक्तं तक्रं तत्रैव 
निक्षिपेत्‌ । एष। सिद्धा समरिचा कथिता 
कथिता बुधैः ॥ ६३ ॥ कथिता पाचनी 
रुच्य[ रष्वी वद्िप्रदीपिनी । कफानिल- 
पिबन्ध्नी किंचितिपत्तप्रकोपिनी ॥ ६४॥ 
अटीकमत्स्याः ष्का वा किंवा कथि 
तया पुनः। उहणा रोचना वृष्या 
बल्या वातगदापदहाः ॥ ६५ ॥ कोष्- 
शुद्धिकराः शुष्काः किंञितिपत्तप्रको- 
पनाः। अर्दिते सहनुस्तम्भे विषेण 
हिताः स्मृताः ॥ ६६॥ 

कटारईमे घी अथवा तेख डालकर उसमे 


हरदी ओर हींगको भूने, पश्चात्‌ उसमें घुखा 
हुआ बेसन ओर मद्ढा डे पिर नोन, 


उपरोक्त प्रकारही गकी बडी बनवे। | मिरच) मसाडा आदि डाङकर पकावे, पक- 
यह बडी-पृथ्य दै, रुचिकारी. हल्की ओर |नेपर कथिता ( कड़ी ) तैयार होती हे । कढी- 
मूगकी द्‌ाखके समान गुणवाङी है ॥ &० ॥ पाचक; रुचिकारक, हरक अन्नि्रदीपकः, 


ध्रकरणम्‌ ५. 1 


भावाटीकाखमेतः । 


( ४०९ ) 





किंचित्‌ पित्तप्रकोप ओर कफ)वात तथा मल्क 


अवरोधको नष्ट करती हेः उपर कहा हुआ 
अरीकमत्स्य सूखा खावे या कढीके साथ 
खावे । कढीके साथ साथ खाया हवा-पुष्टि- 
कारक, र्चिकारी) वृष्य; वख्कारक ओर 
वातसम्बन्धी रोगोँको नष्ट करता हे। यह्‌ 
अखीकमतस्य सूखा खाय तो कोठेको डुद्ध 
करनेवाङा, किंचित्‌ पित्तप्रकोप अर्दितवातम 
तथा हनुस्तम्भरोगम विशेष करके हितकारी 
हं ।॥ ६३ € ६ ॥। 


अथ मद्राद्रेकवटकाः ( अद्‌रकवडा ) 1 


मुद्रपिीषिरचितान्‌ वटास्तेडेन पाचि- 
तान्‌ । हस्तेन चूणेयेत्सम्यक्त स्मि चूर्णे 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६७ ॥ ष्टं रिग्वाद्रेकं 
सूष्ष्म मरिच जीरकं तथा । निम्बूरसे 
यवानीं च युक्त्या सपे विमिश्रयेत्‌ ॥६८॥ 
सुद्रपिष्टीं पचेत्‌ सम्यक्स्थाल्याम।स्ता- 
रकोपरि। तस्यास्तु गोटकं कुयात्तन्मध्ये 
पूरणं क्षिपेत्‌ ॥६९॥ तैठे तान्‌ गोलकान्‌ 
पक्त्वा कथितायां निमजयत्‌ । गोलकाः 
पाचकाः प्रोक्तास्ते त्वाद्रेकवेटा अपि ॥ 
॥ ७० ॥ सुद्द्रेकवटा रुच्या क्घवो 
वरुकारकाः। दीपनास्तपेणाःपथ्पाख्िपु 
दोषेषु पूनिताः ॥ ७१॥ 
भूगकी पिद्रीकी बडी बनाकर तेखमे पकावे 
पश्चात्‌ हाथसे मरकर चूण करे, उसमे भुनी. 
हई हींग, छोटे छोटे अद्रकके दुकडे) ञुना- 
हुआ जीरा, भिरच, नीबूका रस ओर अजः 
वायन ये सच युक्तिसि मिलाकर फिर कढाईमे 


पकावे, पश्चात्‌ इसके गोरे बनाकर उसकं 
भीतर मसाङा भरकर फिर इन गोलोको 


अथ पकोौरी ( कुल्मैरी ) | 

दाटयश्चणकानां ठत निस्तुषा यन्त्रपे 
षिताः। तच्चूणं वेसनं मरोक्तं पाकञ्चल्ल- 
विज्ार्दैः ॥ ७२ ॥ वरिका वेसनस्यापि 
कथितायां निमजिता । रुच्या विषटम्भ- 
जननी बल्या पुष्टिकरी स्मरता ॥७३॥ 
चनेकी दारके छिलके छुटाकर चक्कीमें पिख- 
ववि उस दाल्क्रे चूणक्तो पाकशा्रके जानने- 
वि बेसन कदतेर्है, इस बेसनकी बडियोँको 
कटी उलि, उनको पकोौडी कते है, ये बडी 


रचिकारक, विष्टम्भजनक, वलदायक ओर्‌ 
पुष्टिकारक ह ॥ ७२॥ ७३॥ 


अथ मासस्य प्रकाराः । 
तत्र डुद्धमां सम्‌ । 

पाकपात्रे घृते ददयतति तदभाषततः ! 
तत्र हिम हरिद्रां च भजेयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
॥ ७४ ॥ छाग देरस्थिरहितं मांसं तत्वं 
डित धुवम्‌ । धौत निगालित तस्मिन्‌ 
घृते तद्धजैयेच्छनेः ॥ ७५ ॥ सिद्धियोग्ये 
जरु दत्वा वणन्तु पचेत्ततः । सिद्धौ 
जङेन संपिष्य वेशवार परिक्षिपेत्‌ ॥७६॥ 
वेशावारः-'पिसाहआ मसाखा' इति छोक्रे । 
द्रव्याणि वेङवारस्य नागवह्टीदरानि 
च । तण्डुलाश्च खवङ्ानि मस्विानि समा- 
सतः ॥ ७७ ॥ अनेन विधिना सिद्द 
शुद्धमांसमिति स्मृतम्‌ । जअुद्धमांसं पर 
वृष्य वल्य सुच्यच हणम्‌ । जिदोष- 
श्रेष्ठ दीपनं धातुषद्धनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पकानेके बरतनमे घी ओर घी नभिलेतो 


तेकमें पकावे पकनेपर कदीम डाङदेवे । ये | तेक ड) तदनन्तर हींग तथा इल्दीको डाक- 
बडे-रुचिकारक, पाचक हल्के, षलङ्द्‌ायक) | कर उसमे भूनेः पश्चात्‌ बकरी आदिका हड्‌- 
अम्मिप्रदीपके, तृप्तिकारक, पथ्य ओर त्रिदोष | डीरदित मांस ठेव, उसके टुकडे करके धोवे 


नारक है | ६७-७ १ ॥ 


पश्चात्‌ तेखमे अथवा घीमें धीरे धीरे पकावे 


( ४१० ) 


भावभकेङि*। 


[ पू. ख, कृतान्नवगे- 





इससे नोन ओर जख भी डाङे । जब पकजाय 


कारक ओर सम्पूण प्रकारके आहारको पचा 


तब उसमे गरममसाङा डाङ देवे, नागस्वेरुके | नेवाखा हे ॥ ८०-८२ ॥ 


पान, चाब, स्मरण ओर सिरच ये मसुलिके 
पदाथ संक्षिपसे जानने । इसभ्रकारसे पकाय हुए 
मांसको शुद्ध मांस कहते हँ 1 शुद्धमांस-अव्यन्त 
वृष्य, बरूदायक) रुचिकारक) | 
जिदोपनाङ्क, श्र; अञ्चिको दीपन करने- 
वाखा ओर धातुवधक हे ।। ७४-७८ ॥ 

: अथ सहद्रकम्‌ ( सहवासु ) 
छागदेमीसभूवोदेःङुहित खण्डितं एनः । 
शुद्धमांसविधानेन पचेदेतत्सहद्रकम्‌ । 
सहद्रकं गुणग्रन्थे शृद्धमासयुणे 
स्यतम्‌ ॥ ७९ ॥ 

बकरेका मांस ओर ऊरु ( जेघे ) आदिकके 

ड्कडेकर कूटटे ओर उपरोक्त शुद्ध मांसकी 
रीतिसे पकावे, पकनेपर इसको सदद्रक कहते 
है; सहद्रक मांसमे शद्ध मांसके सद गुणर्दैः 
ये गुण भ्रन्थोमे कटे ह | ५९ ॥ 
अथ तक्रमांसपर्‌ (अखनी ) 
पाकपात्रे घृते द्वा हर््रिं दिग भज- 
येत्‌ 1 छागदेः सकरस्यापि खण्डान्यपि 

च भजेयेत्‌ ॥ ८० ॥ सिद्धियोग्यं जलं 
दत्वा पचेन्मृदु तर तथा । जीरकादियुते 
तक्रे मांसखण्डानि तारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तक्रमांसन्त॒ वातघ्ं ठघु रुच्यं वल- 
प्रदम्‌ । कफघ्रं पित्तरं किंशित्सवोहारस्य 
पाचनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

पाकपान्न कटढाईं, डेगचीमे घी डालकर 

उसमे हल्दी तथा हींग भून्े ओर बकरी. 
आदिके मांसके इकडे भी उसमे भूने, फिर 
यथायोग्य जक डाख्कर्‌ मन्द्‌ २. अभ्निसे 
पकावेः पश्चात्‌ जीरा आदि मसाला पडे हए 
मदेम उन मांसके इकडोंको डाठे, तेयार होने- 
पर इसको तक्रमांस या अखनी कहते ह तक्र 


अथ हरीसा (आस )। 

पाकपात्रे तु बृहति मांसखण्डानि निक्षि- 
पेत्‌ पानीय प्रचुरं सर्पिः प्रभूते हिङ्गु 

जीरकम्‌ ॥ ८३ ॥ दस््रामाद्रं कं युण्ठीं 

लवणं मरिचानि च । तण्डुलांश्चापि 

गो धूमाज्ञम्बीराणां रसान्बदूच्‌ ॥ ८४ ॥ 

यथा सवोणि वस्तूनि सुपक्रानि भवन्ति 

हि । तथा पचेत्तु निपुणो बह्मा क्षिति- 

यथा ॥ ८« ॥ एषा टरीसा बवरुकरद्रात- 

पित्तापहा गरुः । रीतोष्णा शुक्रदा 

स्निग्धा सरा सन्धानकारिणी ॥ ८६ ॥ 

पाकपात्रमे बडे २ मांसके डुकडे डाख्कर 
उसमे पानी, घी, हींग, जीरा; हट्दी,अद्‌रक, 
सोठ नमक; भिरच, चावल, गहरं तथा जम्बी- 
नीवूका रस बहुत डाख्के पकावे, जब सुब 
बस्तुएे भरीभांति पकजायं तब उतार खेवे; 
इसको हरीसा कहते है ॥ 

हरीसा (आस )-वखदायक, बात पित्तका 
नाशकः; भारी) रीत, गरम, वीर्यवर्धक, 
स्िग्ध, दस्तावर, ओर टूटी हड़ी आदिको 
जोडनेवाला हे | ८३-८६ ॥ 

अथ तछितमांसम्‌ ( तखाहुआ मांस ) । 

द्रमांसविधानेन मांस सम्यक्पसाधि- 

तम्‌ । पुनस्तदाज्ये सम्श्रष्टं तित 

प्रोच्यते धेः ॥ ८७ ॥ तलित बटमेधाऽ- 

भ्निमसौजः युक्रवृद्धिकृत्‌ । तपंणं लघु 

मूरिनि्धं रोचनं दृढताकरम्‌ ॥ ८८ ॥ 

द्ध मांसकी रीतिके अनुसार मांसको पका- 
कर पीछे उसको घीमे तरू ठेव उसको तखित- 
मांस कहते हैँ ॥ 

तलितमांस-तृप्तिकारक, हलकाःबहुत सिग्ध, 
स्चिकारी; श्रीरको टद करनेवाङा, बल, 


मांस (अखनी )-वातत तथा कफका नाशक | बुद्धि; अन्नि; मांस, ओज तथा वीर्यवद्धेक 
हका, रुचिकारी? बदायक्र किञ्चित्‌ पित्त हं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमतः । ( ४११ ) 








अथ श्ू्यपटम्‌ ( कवा । ) । बर्दहीनानां ज्वरक्षीणक्नतो स्ताम्‌ ॥९५॥ 
कारटखण्डादिरमांसानि ग्रथितानि _ शला- । शस्यत स्वरहीनानां दृषटचायुःश्रवणार्थि- 
कया । घृतं सलवणं दत्वा निधूमे दहने । नाम्‌ । ग्रकाराः कथिताः सन्ति बहवो 
पचेत्‌ ॥ ८९ ॥ ततु श्ूल्यमिदं परोक्तं  मांससम्भवाः । ग्रन्थविस्तरभीतेस्ते मया 
पाककमविचक्षणेः। दूल्य पट सुधाठुल्य । नाच्र प्रकीतिंताः ॥ ९६ ॥ 
रुच्य वहविकरं लघु । कफ़वातदहर वल्य | पकयि हुए मासका रस-रचिकारी, ठशचि- 
किंचित्‌ पित्तकर हि तत्‌ ॥ ९० ॥ , दायक, वातनादाक, पित्तनाश्चक ओर परिश्रम) 

कटेजेके मांसको चलकर ची ओर नोन श्वास तथा क्षयका नाङ्क है। क्रीण ( ठेटे 
मिलाकर छोहेकी सखाईमें ल्पेटकर धुर्णरदित हुए ) तथा अस्पवीयेवालोको पुष्टिकर््ता, 
अभ्निपर पकावे पाककर्ममे कुरा पुरुष इसको विखरी हं ओर ट्टी हृदं सधि्योको जोडने 
दूल्यमांस कवाव कते । यह मांस अग्रत- वाखा, शरीरके शुद्धि चाटनेवाखोको) स्मरति 
तुर्य, रुचिकारी, अच्निको दीपन करनेवाला, ओज तथा बल्से दीनोको, ञ्वरसे क्षीण हृ 
हरका, कफ वातनाशक; बख्दायक ओर ओर क्षत रोगवालोँको, स्वरहीर्नोक्ता; उष्टि; 
किञ्चित्‌ पित्तकारक द| ८९॥ ९० ॥ भायु ओर श्रवणदाक्ति बढानेके इच्छुक तथा 
अथं मांसश्रब्गाटकम्‌ ( मांसका सिगाडा )]  स्वस्थरारीरवालखोको सि मसिका रस परम 
गुद्धमांसे तनूकृत्य कर्तितं स्वेदिते जठे । | हितकारी हं । मास वनानेक भद्‌ अनेक ध्रक]र 


लयङ्गहिदखवणमस्विद्रकसं  कर्है;परन्तु यहां प्रैथका विस्तार होनेके भयस 
ड कत वृण चद्क | 
टज = २५ कतम्‌ ॥ । नही कहें दं ॥ ९४ ॥ ९६ ॥ 


॥ ९१ ॥ एलाजीरकधान्याकनिम्बूरस- अथ शाकपाकबिधिः। 
समन्वितम्‌ । घृते सुगन्धे तद्‌शष्ट मांस- ङ्गजीयते तै पच्छ 
श्ङ्गायकं स्मृतम्‌ ॥ ९२ ॥ मासशङ्गा- | दिदीपे तेरे सपिच्छाकं खुल- 
दकं रुच्य हणे बलकृद्‌ गुरु । वात- | डतम्‌ । खण चाम्डचरणादि सिद्ध 
पित्तहरं इष्य कफं वीय॑व्धनम्‌ ॥९३॥ । दिगदुकं क्षित्‌ । इत्येवं स्व्ञाकानां 
शुद्ध मांसके छोटे २ इकडे करकं पानीमे साधनेऽभिहितो विधिः ॥ ९७ ॥ 
पकावे पश्चात्‌ उसमें खग; हींग; नोन, मिर्च; तेरमे हींग तथा जीरा भून पञ्चात्‌ सम्हल 
अदरक, इलायची, जीरा, धनियां, नीँबूका| हआ शाक कतर कर उसमे छोक देवे, जव 
रस डारुकर घीमें भूनठे;उसको मांसश्छंगाटक | गल जाय तत्र नान खद्धा चूण आदि तथा 
कहते है । मांसश्छगाटक-रुचिकारी, पु ंगका पानी उलि, यही सम्पूण साक वना 
कारक, बलदायक, भारी, वात-पित्तका नकी रोति ह ॥ ९७ ॥ 
नारक, वृष्य, कफना्चक ओर वी्यवद्धंक अथ मठकम्‌ ( मठरी )। 
है ॥ ९१-९३॥ समितां मदयेदन्यजलेनापि च स॒न्नयेत्‌ । 
अथ म्‌'सरसः ( सुरता ) । | तस्यास्तु वटिकां कृत्वा पचेत्सरपिंषि 
सिद्धमांसरसो रुच्यः श्रमश्वासक्षयापहः। | नीरसम्‌ ॥ ९८ ॥ एलाख्वङ्गकपूरमरि- 
प्रीणनो वातपितघ्नः क्षीणानामल्परेत- | चायैरलकृते । मजयित्वा सितापाके 
साम्‌ ॥ ९४ ॥ विद्िष्टभम्रसन्धीनां | ततस्तञ्च समुद्धरेत्‌ । अये प्रकारः 
द्धानां उद्धिकांक्षिणाम्‌ । स्प्रत्योजो- | संसिद्धौ मठ इत्यभिधीयते ॥ ९९ ॥ 


( ४९२ ) 


गवभरक्ाङः । 


[ पू. ख. कृताननवगे- 





सन्नयेत्‌-मदेयेत्‌ ॥ 
मटस्तु हणो वृष्यो बल्यः सुमधुरो 
गुरुः 1 पित्तानिखदरो रुच्यो दीप्ताप्रीनां 
सुपूजितः ॥ ९१०० ॥ समिताश्चकंरासपि- 
निमिता अपरेऽपि ये । प्रकारा अमुना 
तुल्यास्तेऽपि चेत्तदयणाः स्मरताः॥१०१॥ 
मे दाको घी तथा जरसे खूब मरकर उसम 
इछायची, रोग, कपूर, भिरच आदिक उलि, 
ओर चश्टी बडी बनल्वि, फिरघी मै सक- 
कर खांडकी चासनीमें पाग ठेवे, फिर चास- 
नीसे निकार ठेव । इस प्रकारसे वनाद हई 
वस्तुको मठ ( मठरी) कहतेर्दे ॥ 
मरठट-पुष्टिकारकः वृष्य, वखदायक) मधुर, 
भारी, वातपित्तनाशक रचिकारी ओर प्रदीप्त 
अभ्िबालोके स्यि उत्तम है इसी प्रकार ओर 
भी मैदा खांड तथा घीके वने पदाथ ( वा 
खाई आदि ) जानने, उनम भमी यही गुण 
ह । ९९ ॥ १०१॥ 
अथ सयावः ( गुजिया ) | 
पपैटचः साज्यसमिता निमिता धृत- 
भनिताः । कद्टिताश्चलिताः शद्धश्चकं- 
राभि्मिवः दिताः ॥ १०२॥ तत्र चूर्णे 
क्िपेदेराल्वङ्खपर्चिानि च । नारिकेरं 
सकर चारबीजान्यने कधा ॥ ९१०२ ॥ 
धुताक्तसमिता पृष्टरोटिका रचिता ततः। 
तस्यान्तःपूरणं तस्य ङयान्सुद्र द्टां 
सुधीः ॥ १०४॥ सपिंषि प्रचुरे तान्तु 
सुपचेतनिपुणो जनः। प्रकारैः प्रकारोऽय 
संयाव इति कीतिंतः ॥ १०५ ॥ 
मेदा ओर घी मिङाकर रोटी बनाकर वीमे 
सक छेवे, सिकनेपर कूट-ठे ओर छानखे 
पश्चात्‌ स्वच्छ बुरा भिङावे फिर इङयनची 
लग, काटी भिरच) नारियल्की मीण ओर्‌ 
कपूर चिरौजी डाले । फिर मोजन पडी. हई 
मरैदाकी रोटीसी बेड सेवे, पश्चात्‌ उस वच्णेको 


उक्तके भीतर भरे ओर मजनूतीसे मुख बेदकर 
देव, चतुर पुरूष इसको घीमे भली भांति सक 
ठेवे) सिकनेषर इसको सयाव ( गुजिया) 
कते हे, इस सखयावके गुण मठके सदृश 
जानन ।। १०२९ ॥ १०५ ॥ 


अथ कपूरनालिका | 


घृ तान्यया समितय। छम्ब कृत्वा पुटे 
ततः। खवङ्खोल्वणकपूरयुतया सित- 
याऽन्वितमू्‌ ॥ १०६ ॥ पचेदाज्येन 
सिद्धेषा ज्ञेया कपूर नाटिका । सेयावसु- 
दरी ज्ञेया गुणः कपूरनाल्िका ॥१०७॥ 
मोवन पडी हृं मेदाकी लोईको बेखकर 
लम्बा पुपुट बनावे । फिर लँण, मिरच, कपूर 
ओर खांड मिलाकर उसके भीतर भरे ओर 
मुख बद्‌ करके धृतमे सेकठेवे, इसको कर्पूर - 
नाछिका कहते दै, इसमे यावके सदश्च गुण 


ह ।॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


अथ फेनिका ( फेनी ) । 

समिताया घुताव्याया विं दीर्ध सम 
चरेत्‌ । तपस्तु सत्निहिता दीधौ षीठ- 
स्योपरि धारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ वे्टयेदे्- 
नेनैता यथैका पपरी भवेत्‌ । ततदष्रि 
कया तां तु सलम्नामेव कतेयेत्‌ ॥१०९॥ 
ततस्तु वेह्टये्‌ भूयः सटकेन च ठेपयेत्‌। 
( शाखिचूणै वृतं तोय भिश्चित सकं 
पदेत्‌ ) ॥ ११० ॥ ततः संघ्रत्य तद्ोष्त्री 
विदधीत प्रथक्पृथक्‌ 1 पुनस्तां वेल- 
येद्धोप््री यथा स्यान्मडखाकृतिः॥१९१॥ 
ततस्तां सुपचेदाज्ये भवेयुश्च स्फुटाः । 
सुगन्धया शकरा तदुद्रलनमाचरेत्‌ 
॥ १९२ ॥ सिद्धेषा फेनिकानास्री मण्ड- 
केन समा गुणैः । ततः किंञिलघ्चु रि 
विरेषोऽयसुदाह्तः ॥ ९११३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषादटीकावमेतः । 


( ४१३ ) 





















वेद्टयेत्‌-प्रसारयेत्‌। वेनः वेनः 
लोके पर्षटी (रोरी ) । रोषप््री “ लोहं " इति 
लोके ॥ 
मोवनयुक्त मेदाको मलकर्‌ उसमें घी डाल 
कर छम्बी लम्बी वन्ती वनावे, फिर सबको 
ख्षेरकर म्बी म्बी वत्ती करे, पश्चात्‌ वेट- 
नसे बेखकर रोटी वनाव, तदनतर चाक्रुसे 
कतरकरः सबको भिरे, फिर कतरकर वेले 
ओर सद्रकका टेप करे ( -चावखका चुणं, घृत्त, 
ओर जख इन सबको भिला ठेवे, इसको सदट्रक 
कहते दह। इस सटरकको ठपेटकर वेख्टेवे 
फिर भिखाकर गोट गो बना ठे, तत्पश्चात्‌ 
घीम सक ठेते, जब सिक जायगी तव तारतार 
अलग हो जायगी? फिर सुगधित खांडकौ 
चासनीमें पागखेवे, तयार होनेपर फेनिक 
( फेनी ) कहाती है, फेनीमे मडकके सदा 
गुण ह, विराषकस्के किचित्‌ हख्की 
हे ।॥। १०८ ॥ ९१३ ॥ 
अथ राष्कुटी ( खस्तापुर) ) | 
समिताया घुताक्ताया टोष्वी कृत्वा च 
वेह्टयेत्‌ । ` आज्ये तां भजयेत्सिद्धां 
राष्टीं फेनिकायुणाम्‌ ॥ ११४॥ 
मोवनयुक्त मेदाको मरकर छोई करे, फिर 
पतली वेक रर्‌ घौमे छोड देवे, जब॒सिकजाय 
तब निकाल ठेवे इसको रष्ठुरी हो ८ खस्ता- 
पूरी कहते है, श्सम फेनीके सदृश गुण है १९४ 
अथ सेविकामोदकः ( सवके लङ्डइ ) । 
घु ताल्यय। समितया करता सूत्राणि 
तानि तु । निपुणो भजेथेदाज्ये खण्ड- 
पकेन योजयेत्‌ । युक्तेन मोदकान्‌ 
कुर्यात्ते गुणेमेण्डका यथा ॥ ११५ ॥ 
धृतयुक्त मेद्‌ के सेव बनाकर घीमे सकले; 
ओर खांडकी सा डाङके छङ्‌इ बनाङे। 
इन ठ्द्रङ्ओोमे भी मेडकके सदश्च गुण 
है ॥ ९९५ ॥ 


अथ सुद्रमोदकाः ( वृन्दीके छद ) 1 
मुद्रानां धूमसी सम्यग्धोख्येनिमंटा- 
प्वुना । कटाहस्थधतैरू्यं सञ्चरं स्थाप- 
यत्ततः ॥ ११६ ॥ धूमसीन्तु द्रवीभूतां 
प्रक्षिपेत्‌ ञ्ज्ख्॑रोपरि । पतन्ति विन्द्‌ 
वस्तस्मात्तान्युपक्तान्‌ सख्द्धरेत्‌ । िता- 
पाकेन संयोज्य कयाद्धस्तेन मोदकान्‌ 
॥ ११७ ॥ ठघुग्राही त्रिदोषघ्नः स्वादुः 
रीतो रुचिप्रदः! चश्ुष्यो ज्वर्‌ 
सल्यस्तपंणो मुद्रमोदकः ॥ ११८ ॥ 
भूगकी धूमसीको जख घोछकर घीङ्णी 
भरी हृदं कडढाईमे बड बडे देदनवाटी पोनि- 


यामे उस सनी हई मूगकी धूमसीको स्चाडदेवे 
तोउत्की छोटी २ द्‌ कटाईमं पडंगीः उनको 
सिकनेपर निकालच्व ओर चासनीमं डाछक्रर 
हाथसर ड्ड्‌ बनावे । बु दी रइ ड -इरकेः 
म्राही, च्रिदोषनाशक, स्वादिष्ठ, शीत, हचि- 


कारक, नघ्रोँको हितकारी) उ्वरनाश्क, बलछ- 
दायक ओर तृप्निकारक ह ॥११६-११८॥। 
अथ बेसन मोदकाः ( मोतीचूरके ड इ ) । 
एवमेव प्रकारण कायो वेसनमोदकाः । 
ते बट्या ठघवः शीताः किञिद्रातकरा- 
स्तथा । विष्टम्भिनो ज्वरघ्ाश्च पित्तरक्त- 
कफापहाः ॥ ११९ ॥ 
उपरोक्त ठ्ड डके सदृश दही बेसनके ङड्‌ड्‌ 
नावे उनको मोतीचूरके छ्इड्‌ कहते द । 
मोतीचूरके छ इ-बरुकारक, हखऊ, शीतछ 
किचित्‌ वातक (रक, विष्टम्भी, ज्वरनाडक, 
पित्तरक्तं तथा कफनाशक है ॥ १९१९ ॥ 
दुग्धक्कूपिका। 
तण्डूलचूणविमिश्रितनष्टक्षीरेण कान्द्र- 
पिष्टेन । ददद्ूपिकां विदध्यात्ताथच पचे- 
त्सपिषा सम्यक्‌ ॥ १२० ॥ अथ तां 
कोरितमध्यां धनपयसा पणेगभां । 
सटकसुद्वितवदनां सपिंषि सुपक्वदन- 
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भ वित्रव्छाङ्चः। 


[ पू. ख. कृतान्नवगे- 


य 


नाच ॥ ९२९ ॥ अथ पाण्डुखण्डपाके 
स्नपयेत्कपूरवासित कुरलः! अथ दुग्ध- 
कूपिका सा बल्या पित्तानिकापहा चेव । 
वृष्या इीता गुवीं शुक्रकरी ब्हणी 
रुच्या । विदधाति कायपुष्टि दष्ट दूर- 
प्रसारिणी सुचिरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
चावखोके चूर्णमे मावा मिलाकर मजनूत 
कुप्पी बनावे, उसको घीमे छोडकर सेक टेवे; 
पकनेपर निकारकर बीचम कैदकर गाढा 
भिश्री युक्त दूध भरदेवे ओर सटरकसे मुख 
खूब बन्द्‌ करके फिर घीमें सेक; जब उसका 
मुख सिक जाय तब चतुर मनुष्य कपूरसे 
सुबासित खांडकी चासनी्मे पागलेवे, उसको 
दु ग्धक्रूपिका कहते है ॥ 
यह दुग्धकूपिका-बलकारक, पित्त तथा 
कफनाश्ञकः; बरृष्य, सीतल; मारी बवीयंवद्धक, 
पुषटिकारी, स्चिकारक, दरीरकी पुष्टि करने 
बारी ओर दृष्टिको दूरदशैक करनेवाली 
है ॥ १२०-१२२३ ॥' 
कुण्डलिनी ( जवी ) । 
नूतने धटमानीय यस्यान्तः कुशो 
जनः 1 प्रस्थाद्धेपरिमाणिन दध्राऽम्लेन 
प्रलेपयेत्‌ ॥ १२३ ॥ द्विप्रस्थां समितां 
तत्र द्ध्यम्रं प्रस्थसम्मितम्‌ । घृतमद्धेः 
दारावञ्च घोयित्वाघृत क्षिपेत्‌ ॥१२५॥ 
आतपे स्थापयेत्तावद्यावद्याति तदम्छ- 
ताम्‌ । ततस्तत्पक्षिपेत्पात्र सच्छिद्र 
भाजने तु तत्‌ ॥ १२५ ॥ परिभ्राम्य 
परिभ्राम्य तत्सन्तघे धृते क्षिपेत्‌ । पुनः 
पुनस्तदाब्च्या विदध्यान्मण्डलाकृतिम्‌ 
॥ १२६ ॥ तां सुपक्रां घु तान्नीत्वा सिता- 
पाके तनुद्रषे। कपूरादि सुगन्धं च स्थाप- 
यितवोद्धरेत्ततः ॥ १२७ ॥ एषा कुंड- 
छिनी नास्ना पुष्टिकान्तिबलप्रदा । धातु- 


वृद्धिकरी वृष्या सुच्या च क्िप्रत- 
तपेणी ॥ १२८ ॥ 
नवीन म्तिकाके घडमे आधस्रर खट षही 
काप कर देवे पश्चात्‌ दो सेर मैदा उखे 
डे ओर एकसेर ददी तथा आधंसर धृव 
चोलकर जबतक खटरान हो तवतक धूपे 
रक्खा रहने दे, पश्चात्‌ जिस बासनर्मे नीचे 
छेद हो) उस पात्रमे करके नीचे धृत भरी 
हुड कडढारईरमे गोल गो करके छरोडता जाय) 
जबर वह्‌ सिक जाय तव घीर्मेसे निकालकर 
कपूर्‌ आदिसे सुगधित हु _खांडकी चाखनीरमे 
डाल देवे ओर पश्चात्‌ निचोडकर निकाले; 
उसको कुडलिली ( जटेवी ) कहते दै । यष् 
जलेबी-पुष्टिकारक,) कातिकारक, बलदायकः 
धातुवद्धक, वृष्य, रुचिकारक ओर तुरन्त 
तृ्तिकारक दे | १२३-१२८ ॥ 
अध पश्चात्‌ परिविष्याणि । 
रसाला ( सिखरन्‌ ) । 
आदौ मादहिषमम्लमम्बुरहित दध्याटकं 
दाकंरां युध्रां प्रस्थयुगोन्मितां शुचिषदे 
किचि किञथित्कषिपेत्‌ । दुग्धेनाद्धैघयेन 
मृन्मयनवस्थाव्यां द्टं सरावयेदेखाबीज- 
क क ज 
लवङ्कचन्द्रमरिचे्योभ्यिश्च तद्योजयेत्‌ ॥ 
॥ ६२९ ॥ भीमेन प्रियभोजनेन रचिता ` 
नाभ्ना रसाटा स्वयं श्रीकृष्णेन पुरा पुनः 
पुनरियं प्रीत्या समास्वदिता 1 एषा 
येन वसन्तवजि तदिने संसेव्यते नित्यङा- 
स्तस्य स्यादतिवीये बृद्धिरनिश् सर्वन्द्ि- 
याणां बलम्‌ ॥ १३० ॥ ग्रीष्मे तथा 
दारदि ये रविशोषितांगा ये च प्रमत्तव- 
नितासुर तातिखित्राः । ये चापि मागै- 
परिसपणङीणेगात्रास्तेषामिय वपुषि 
 पोषणमाद् ऊ्यांत्‌ ॥ १३१ ॥ रसाला ` 
शुक्रला बल्या रोचनी वातपित्तजित्‌ । 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाषादीकाखमेतः । 
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1 1 बरृहणी स्निग्धा मधुरा शिशिरा 
सरा । रक्तपित्त तृषां दाहं प्रतिहयाय 
विनाशयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 


प्रथम खटा तथा जटरदितदो सौ छष्पन 


तोके भर सका दही चवे ओर उसको स्वच्छ 


कपडेमें रखकर एकस अद्राेस तोटे 
सफेद्‌ बूरा डालकर नीचेको स्वच्छ नवीन 
भिट्रीके पात्रम्‌ दही छानता जाय, पश्चात्‌ इसमे 
पाचसौ बारह तोल भर दृध उषे ओर इटा- 
यची, ठोँग, कपूर, भिरच यथायोग्य डि) 
प्रिय भोजनके वनानेवाठे भीमसनने स्वय यह 
रसाला बना थी ओर श्रीङ्कष्णने परम प्रीति 
से वारंवार स्वाद ठेकर खाईंथी। जो मनुष्य 
वसन्त ऋतुको व्यागकर निव्य रसाखङा भोजन 
करते है, उनके निरन्तर वीर्यकी अव्यन्त बृद्धि 
होती है ओर सर्वै उन्द्रियोमं बर बठताटहेः 
जिनका शरीर प्रीऽपर तथा शरद्क्रतुभै सूयके 
तापसे सूख गया हे, जो मदोन्मत्त चियोके 
सभोगसे अतिखिन्नहो गया है; ओर जिनका 
दारीर मार चठनेसे शिथिल हो गयादहे, उन 
पुरूषो के शरीरोको यह तत्का पुष्टि करती 
हे। यह रसाखा-( श्रीखण्ड) वीर्यवद्धकः 
बख्दायक, रुचिकारक, बात तथा पित्तनाशकः 
अभ्िको दीपन करनेवारी, पुष्टिकारकः 
स्निग्ध) मधुर; शीतल, दस्तावर ओर रक्त 
पित्त, वृषा; दाह तथा प्रतिदयाय (जुकाम) 
नाशक हे । १२९१३२२ ॥ 


अथ शकंरोद्‌कम्‌ ( सरत ) | 


जखेन शी तलेनैव घोखिता युभ्रशकरा 1 
एटाल्वङ्ककपूरमरिचेश्च समन्विता ॥ 
॥ ९३३ ॥ शकंरोदकनाघ्ना तस्मसिद्ध 
विदुषां मुसेः। शकरोदकमाख्यातं शुक्रङं 
शिशिर सरम्‌ ॥ १३४ ॥ बल्यं स्च्यं 
लघु स्वादु वातपित्तप्रणाङनम्‌ । मूर्च्छा 


ठीतटख जचख्मे सफेद खांड बोकर उसमें 
इलायची, टौ, कपूर तथा भिरच डर देवे; 
उसको विद्धान्‌ शक्छरोदक (खरबत) कदत है॥ 
सरवरत-वीयवरद्धक) दीतट. दृस्तावर, वलट- 
दायकः सचिकारी, स्वादिष्ठ हरकाः ओर 
वात; पित्त, मूछाः वमन, दषा, दह्‌ तथा ज्वरः 
को शांत करती हे ॥ १३३-१३५ ॥ 
अथ त्रयानक्ाचि ( खरवत ) 
तत्र अम्रफटश्रपनकम्‌ । 
आस्रमाम जटे स्विन्नं मदितं ददपाणिना। 
सितारीताबसंयक्तं कपृरमरिचान्ितम्‌ 
॥ १३६ ॥ प्रपानकमिदं श्र भीमसेनेन 
निमितम्‌ 1 सद्यो रुचिकरं बल्यं दीघ 
मिन्द्रियतपेणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कच्ची अभियोंको जलम ओंटाकर दढतास 
मल लेवे) पश्चात्‌ सफेद बूरा; शीतख्जल- 
कपूर ओर भिरच उषे, इसक्तो प्रपानक 
( आमका पन्ना ) कहते ई । यह श्रेष्ठ प्रपानक 
भीमसनने निर्माण किया हे। यह प्रपानक्त 


तत्काल रुचिकारी_ बलदाय॒क ओर तुरन्त 
इन्द्रियोंको तृप्र करनेवाला हं ।॥ १३६ ।॥ २३५७॥ 


अथ अम्लिकाफरपानकम्‌ । 


अम्लिकायाः फल पक्रं मर्दितं वारिणा 
टम्‌ । शकंरामस्विमिश्र ख्वङ्धन्दुसुबा- 
सितम्‌ ॥ १३८ ॥ अम्लिकाफलसुम्भूत्‌ 
पानकं वातनाशनम्‌ । पित्त्कष्मकरं 
किचित्सुरुच्यं वदिबोधनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
पकी इमरीको जलमें भिगोकर खूब मल्छे, 
उसमे सफेद बूरा भिरच, कग ओौर कपूर, 
आदि डउाङकर सुवासित करके, इसको 
अम्लिकाभ्रपानक ( इमङीका पन्ना) कहते 
है, यह्‌ इमरीका पन्ना-वातविनाङ्ञक, पित्त, 
कफकारी; रस्विकारक ओर अच्निवद्धक 


छदितषाद्‌ाहञ्वरशान्तिकर परम्‌ ॥१३५॥ | दे ॥ १३८ ॥ १३९॥ 





( ४९६ ) 





कम्‌ । 

भागैकं निम्डुजं तोये षडभागे ₹इाकरो- 

दकम्‌ 1 ल्वङ्पसिचिमिश्र पान पानक- 

सत्तमम्‌ ॥१७०॥ निम्बूफलभवे पानम- 

त्यम्ङ वातनाडनम्‌ । वहिदीभिकरं रुच्य 

समस्ताहारपाचकम्‌ ॥ १४९१ ॥ 

एक भाग नींबूके रसम छः ५ खांडका 
पानी ( सरब्त) डाले ओर उसमे छग तथ 
मिरच डाल, इसको नींवूप्रपानक ( नीबूका 
पन्ना ) कहते हं । नीबूका पन्ना-उन्तम, अभ्रक 
दीपन करनेवाला, रुचिकारक ओर सम्पू 
आहारको पचानेवाङा हे । १४०1१४१ 

धान्याकपानकम्‌ । 

शिलायां साघु सम्पिष्ट धान्याकं वसख- 

गाङितम्‌ । शकं रोदकसंय॒क्तं कप्ूरादि- 

सुसंस्कृतम्‌ । नूतने मरन्मये पात्रे स्थितं 

पित्तहर परम्‌ ॥ १४२॥ 


धनियेको शिरापर भटींभांति पीसकर 


वस्मे छान ठेवे उसमें वृूरेका पानी डाले ओर 
कपुरादिसि सुगधित करे ओर उसको नवीन 
मद्रीके पात्रमे रस्खे, वह्‌ पन्ना अत्यन्त पित्त 
नाक दे | १४२॥ 

अथ काजी | 


( काजी विधिबंटकवसरे छिखितः ) 
काञ्जीकं रोचनं रुच्यं पाचनं वदहिदीप- 
नम्‌ । शाजीणेविबन्धत्रे कोष्ठञयुद्धिकरं 
परम्‌ । न भवेत्काज्ञिकं यत्र॒ तत्र 
जालिः प्रदीयते ॥ १४२ ॥ 


( कांजी बनानेकी विधि बड बनानेके विष- 


यमे लिख आये ह), कांजीका प्रपानक-र्चि- 


युक्त) रुचिकारक; पचक अग्रिको दीपन 
करनेवाखा ओर शूर अजीण तथा मख्बन्ध- 
नाक है । ओर कोठको अत्यन्त शुद्ध करने 
वाला है । कांजी जहां न मिले वहां नीचे लिखी 
हुं जाखी देवे ॥ १४२ ॥ 


भावकाः । 


[ पू. ख. कृतान्नवग- 






अथ जादल्िः। 
आसमाग्रफरं पिष्ट राजिकाठखवणा- 
चितम्‌ । भ्रष्टहिङ्म्शुयतं प्रत धोरितं 
जालिरूच्यते ॥ १४४ ॥ जाखि्ह॑रति 
जिहायाः ऊुण्ठत्वं कण्ठश्मोधनी । मन्दं 
मन्दन्तु पीता सा रोचनी बहि 
बोधिनी ॥ ९४५ ॥ 


कच्ची अभियोको पीसकर उसभ राई, 
सैधानोन ओर मुनी इई हींग डउाहछ्कर उसे 


गे | पनी घोर चवे, उसको जाटी कहते ह । 


जाटी-जीभकी जडताको नष्ट करती दहे तथा 
कण्ठको शुद्ध करती है, यदह जाली धीरे धीरे 
पीवे तो असव्यन्त रुचिकारी ओर अभ्भिवद्धेक 
ह ।॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
अथ तक्रम्‌ ( छाछ) 
तुयोशेन जकन सयुतमतिस्थूलं सदम्टं 
दधि पायो माहिषमम्डकेन विमठे गृद्धा 
जने गाल्येत्‌ । अष्ट दिद्यु च जीरः 
कञ्च ठखवणे राजीञ किञिन्मितां पिष्ट 
तत्र ॒विमिश्रयेद्धवति तत्तक्रं न कफस्य 
प्रियम्‌ ॥ १४६ ॥ तक्रं रुचिकर बहि. 
दीपनं तृपिकारकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अत्यन्त गाढे ओर खट सके दृह्ीको केकर 
उसमे चौधा भाग जर डे पश्चात्त्‌ मृत्तिकाके 
पात्रमे वस्स छानलेवे फिर उसमे अुनी 
हींग, जीरा, नमक तथा राई इनको किचित्‌ 
पीसकर मिला देवे तो तक्र (मटठा ) तेयार 
हो जाता है, यह छाछ किसको प्रिय नहीं 1 
तक्र-रुचिकारी;) अभ्भिको दीपन कश्नवाखा) 
अत्यन्त पाचन, पेटके सम्पूण रोगोको नष्ट- 
करनेवाा ओर तृप्निकारक हे ॥१४६।।१४७॥ 
अथ दुग्धम्‌ (दूध) । छ 
विदारीन्यत्रपानानि यानि भुक्ते हि 
मानवः। तद्िदादप्रश्चान्त्यथै भोजनान्ते 
पयः पिवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकाखमेतः । ( ४१७ ) 





दुग्धस्य अपरे गुणा उक्ता एव दुग्धवर्गे । छल्के रदित अ॒नेहए चनोके ओर्‌ चौय 
जो मनुष्य दाह करनेवाछे अन्नपानका उप- अओ म वमी: ० धा ९4 
योग करते ईह; उनकी दाहकी शाति करनेके अ ५ ऋतुमे 
लिये = (4 [> च | । 
लिये भोजनके अन्तम दूध पीना चाहिय ववि 


दूरम जो ओर गुण ह वे दुगधावर्ममें क 
सक्तवः शालिसम्भूता वदहिदा ठधवो 


ह ॥ १४८ ॥ 
अथ सक्तवः ( सत्त ) । हिमाः। मधुरा ग्राहिणो रुच्याः षथ्याश्च 


धान्यानि ्राष्टभृष्टानि यन्वपिष्टानि | वड युक्रदाः ॥ १५४ ॥ 
सक्तवः ॥ १४९ ॥ कशाछिचावालोके सत्त्‌-अभनिप्रदीपकः, इडके 
चावल, जौ आदि धान्योको माड सुना- दीतरः मधुर, मही, रुचिकारी;) पथ्य चल 
१ ह > %) 
कर पिसवा टे उसको सत्त कहते हे ।१४८॥ तथा बीर्यवद्धक टं ॥। १५४ ॥ 
अथ सामान्यपरिभाषा। 


तत्र 8। देहि 9 
= | न भुक्त्वा न रदैरिछ्वा न निशायां न 
यवजाः सक्तवः शीता दीपना लघवः | वा बहून । न जलान्तरितान्न दविः सकः 
सराः । कफपित्तहरा स्कषा ठेखनाश्च | नयात्करैवलान्‌ ॥ ९५५ ॥ पृथक्षानं 
प्कीततिताः ॥ १५० ॥ ते पीत। बलदा | पुनदनिमामिवं पयसा निचि! दन्तच्छेद्‌- 
वृष्या ब्रृहणा भदनास्तथा । तपणा नसुष्णे च सप्त सक्तुषु वजंयेत्‌ ॥१९६॥ 
मधुरा रुच्याः परिणामि व< हा" | सन्‌-भोजन करके अनन्तर न पीवः 
॥ १५१ ॥ कफपित्तश्रपशचतइद्धिन- दांतोसि कुचलकर न खावे, रात्रिम न खायः 
ज्ामयापहाः । प्रशस्ता घमदादव्यव्या- | अधिक न खाय, पानी डाखकर न खायदो 
यामातंङ्रीरिणाम्‌ ॥ १५२ ॥ |बारन खाय ओर केवल सन्‌ न खाय । अलग 
५ त 8 पीना, एकवार जिखने खाये हों उसको दूसरी. 
नोक सत्तू-शीवल,अ्निप्दीपकदलक दस्ता. | बार नही देना, मांसके साथ ओर दुधके साथ, 
बर? कफः, पित्तनाशकः रूक्ष ओर ठेखन ह । | रात्रि, दांवोसे कचलकर ओर गरम करके 
सज्ओंका पीना-बलदायञ, इष्यः पुष्टिकारक | इस भकार सन्‌ नदी खाना चाद्य, रसे 
मरभेदक, वरप्तिकरनेवाङा, मधुर, 5ऽचि कारो, | व्ञित ई ॥ ९५५ १५६॥ 
अन्वस्म बरनाशक है । कफ, पित्त) परिश्रम, अथ धानाः (बहुरी) । 


भूख, प्यास, अण्डडृद्धि ओर नेत्ररोगको नष्ट 
करता है। जो पसीना; दाह तथा व्यायाम| यास्तु निस्तुषा ष्टाः स्मयता धाना 


( कसरत ) करनेसे व्याङ्ल द, उन मुष्योको| इति ख्ियाम्‌। धानाः स्युदूजेरा रक्षा- 


अथ चणकयवसक्तवः। कफच्छदिनाशिन्यः सम्भरकी्तिताः१५७॥ 


निसदके्णकंनताडीच यदः कृता | भाभी मोर हनवा छव जसो 

ीष्मेऽतिषू- | पात्या हरी कते हे । बहुरी-कडिनतासे 
सक्तवः हाकंरासपियुक्ता ग्री घू- |प भारी; रूक्ष, तृषा ठगनेवाङी; 
जिताः ॥ «४ ॥ परमेद्‌, कफ, तथा वमननाश्चक हे ॥ १५७ ॥ 





( १९८ ) 


भाकभ्रक्ाङ्ञः । 


[ पू. ख. कृतान्नवग- 





प 3 लखछाजाः ( खीर )। 
येषां स्युस्तण्डुकास्तानि धान्यानि सतु- 
षाणि च । भृष्टानि स्फुटितान्यादखाजा 
इति मनीषििणः॥ १५८ ॥ राजाः स्युम- 
घुराः इीता रुघवो दीपनाश्च तें। 
स्वल्पग्रजमखा रूक्षा बल्याः पित्तकफ- 
च्छिदः । छयतीसारदादाखमेहमेदस्त्‌- 
षापहाः ॥ १५९ ॥ 

जिसमे खावरू निकङर्ते है, उन दछुखके 
सहित धान्योको भामे भुना खेवे, उसक 
लाजा कहते ह । खीर्टे-मधुर, शीतर, हङकीः 
अच्निप्रदीपकः, मछ तथा मूत्नरको अस्प करने 
वाटी, रूक्ष; बख्दायकः; पित्त; कफ, वमन, 
अतीसार, दाह) रक्तविकार, प्रमेह; मेद तथा 
तृपानाशक हँ | १५८ 1 १५९ ॥ 

अथ चिपिटाः ( चे ) 
दाख्यः सतुषा आद्रा सषा अस्फु 
टिताश्च ये । कुटि ताश्चिषिटाः ओोक्तास्ते 
स्मरताः परथुका अपि ॥ १६० ॥ पृथुका 
गुरवो वात नाङ्नाः ष्मा अपि । 
सक्षीरा बृहणा वृष्या वल्या भिन्न- 
माश्च ते ॥ १६१॥ 

भूसी सहित गठि शाछधान्योको भून 
कर विनाखिल ही तत्काङ कूट ठेव, वे ङुट- 
कर चिपटे होजति है उनको चिपिट ओौर 
प्रथु कहते ह । प्रथुक ( चौटे )-भारी 
वातनाशक; कफकारकः; खार, पुष्टि 
कारक, वृष्य, बखदायक, ओर दस्तखने- 
वाटे ह ।॥ १६० ॥ १६१॥ 

अथ होडा । 

अद्धपके शमीधान्यैस्वणश्षश्च दोरुकः। 
होरकोऽस्पानिटो भेदःकफदोषत्रयापहः। 
भवेयो दोटको यस्य स च तत्तदयुणो 
भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 





रहतेर्है ॥ 


अधपके रामीधान्योंको तोडकर भूनठेः 
उसको होला कहते हँ । दोखा-अस्प वातका- 
रक, मेद्‌; कफ तथा च्रिदोषनादक है । जिस 
धान्यके होरे हो उसके गुण भी उन टोले 
९६२ ॥। 
अथ उची (ऊनी) । 
मञ्जरी त्वद्धेपक्का या यवगोधूम योभेवेत्‌। 
तणानलेन सेभष्टा इधेरुचीति सा स्मृता 
॥ ९६३ ॥ ऊची कफप्रदा बल्या रघ्वी 
पित्तानिखापष्टा ॥ १६४ ॥ 
जौ अथवा गेहूकी अधपकी मजरी ( बाल) 
केकर वृणोंकी आगमे भून ठेव, उसको 


उची कते है । ॐऊची-कफकारकः; बल- 
दायक, हखकी, पित्त तथा वातनादाक 
ह । १६३ ॥ १६४ ॥ 


अथ कुर्माषाः ( घुधघुरी ) । 
अधेसिन्नास्त॒ गोधूमा अन्येऽपि चणका- 
दयः । कुल्माषा इति कथ्यन्ते शाब्द श्च 
खेषु पण्डितः । कुल्माषा गुरवो रुक्षा 
वातला भिन्नवचेसः ॥ १६५ ॥ 
गहू अथवा चने आदिको अधसीजा कर 
क्वे उसको राब्दशाखविश्ारद्‌ कुरमाष(घुघुरी) 
कहते ह । कुट्माष-भारी; रूखी, वात्तकारक 
ओर मरमेदक हे ।॥ १६५ ॥ 
अथ तिरङ्दटरम्‌ तिरङ्ुट ) । 
पठलन्तु समाख्याते सक्ष तिठपिष्टकम्‌। 
पटर मटकृद्‌ बृष्य वातघ्र कफपित्तकृत्‌ । 
बृहणं च गुरु स्निग्धं मजराधिक्यनिवत्ते 
कम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तिलोंको कूटकर उस्म गुड आदि भिखावेः 
उसको पठ या तिल्क्रुट कहते ह । ति- 
कुट-मख कारकः, वृष्य, वातनाशक, कफ पित्त- 


कर्ता, पुष्टिदायकः, भारी, चिकनी ओर मूत्रकी 
अधिकताको नष्ट करती है ॥ ९६६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ४१९ ) 





अथ तिटखद्िः ( खट पीना ) | 
तिल्ङटन्त॒ पिण्याकं तथा विङ्खचछिः 
स्मृता । पिण्याको ठेखनो रूक्षो विष्टम्भी 
दषटिदूषणः ॥ १६७ ॥ 
तिलक, पिण्याक ओर तिटखछ्ि ये ङ्के 
सस्त नामर्ह्‌। 
हिन्दी-खलर,) खरी । ग॒०-खोढ । ता०- 
पिण्णाक््क । 
तिरखकी खल-गछानिकारकः रूक्ष) विष्टम्भी 
ओर रष्टिको दूषित करती ह ॥ १६७ ॥ 
अथ तदुकः ( चाव ) । 
तण्डखो मेहजन्तुघ्रः स॒ नवस्त्वति- 
दुजेरः ॥ १६८ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाञ्े कृतान्नवगेः । 
चाबलट-प्रमेह तथा कृमिरोगको नष्ट करता 
हे! जो चावल नवीन हों, वे अत्यन्त दुजर 
ह ।॥ १६८ ॥ 
इति श्रीभावप्रकारे पचमप्रकरणे राधाम 
वैदयङ्कत भाषाटीकायां कृतान्नवर्गः । 


अथ वांखिगेः । 
जस्य नामानि गणाश्च । 


पानीय सरिर नीरं कीडार जर्मम्ब 
च। आपो वार्‌ वारि कं तोय षयः 
पातस्तथोदकम्‌। जीवने वनमम्भोऽर्णोऽ- 
मृतं धनरसोऽपि च ॥ १ ॥ पानीये 
श्रमनाडन महरं गरच्छोपिपासापहं 
तन्द्राच्छर्दिविवन्धदृद्वरकुकरं निद्राहर तपे- 
णम्‌ । हय गुप्तसं ह्यजीणेशमकं नित्य 
हिते शीतलं टष्वच्छं रसकारणं निग- 
दिते पीयूषवज्नीवनम्‌ ॥ २ ॥ 


पानीय; सिर) नीर) कलार जठ. 
लम्ब) आप्‌, वार्‌, वारि, क तोय, परय; पाथ) 


उद्क .जीवनवन, अम्भः अण, अग्रतः घनरख, 
( मव॒प्रसव, कमल, अवन? कबन्धः पुष्कर 
सवेतोपुख. सलि, सख, अन्थ) कबन्ध, उद्‌, 
दक नार शभ्बर, अश्रपुष्प घृत कत्ल, यादो, 
निवास, जीवनीय, कुटीनसे, ङटीनः; पिप्पलः; 
कुदा) विष, काण्ड; सवर, सर, कृपीट, चन्द्रो 
रसः; सदन; कवुर, व्योम; सम्ब; इरा? वाज) 
तामर; कंवर, स्यन्दन, सम्बल; जरपीथः 
क्षर) ऋत, उजं, कोम; सोम, नारा; छद्य; 
द्‌, नभ; सधु, पुरीष, रेत, कश; जन्मः 
वृचूक, बुख, तुग्याः कूर सुक्षेमः धरण) 
पुरा, अरविन्द, धनुन्धतु, जाभि, आयुधानि) 
क्षय, आहि अक्षर, सोति; रदखः रस 
भषज, सदह, रव, बह; ओज; सुख) स्त्र 
आर्या) डुभः यादु भूतः भविष्यः मृत्‌) 
यश्च, मह, सखींकः; सतीन, गहनः गभीर- 
गम्भङ्ग, अन्न, हवि, सद्य, योनि, मत्स्ययोनि, 
सत्य, रयिखत्‌, पूणः सर्वै, अक्षित, ब्हिनामू, 
सर्धि, अप, पवित्र, इन्दु, देम, स्वः समे; 
सम्बर, अम्ब, वपु) अम्बु, तूप; शुक्र) तेजः 
द्र, जलाष, वज्र ओर नीककण्ठभ्रिय ) ये 
पानीके सस्रत नामर्दै॥ 

हिन्दी-जर) पानी । व०-ज । म०-गु०- 
पाणी । क०-मुनीक । ते०-नीर । फा०-आाच । 
अ०्-माय । ई०-वाटर ५२६४८ ऊे°-एक्वा 
>११।, 

गुण-जल-परिश्रमनाश्चक, ग्डानिहदारकः 
बलठकारक, तृ्िदायक हृद्यको श्रिय; रुप्तर- 
सयुक्त; नित्यहितकारी; रौतर, हल्का, 
स्वच्छ, रसका कारणरूप, अख्रतके सदश) 
जीवनदायक ओर मूच्छ, पिपासा, तन्द्रा; 
वमन, विबन्ध, निद्रा ओर अजीणको नष्ट 
करनेवाला है ॥ १।॥ २॥ 

पानीयस्य भेदाः 

पानीयं सुनिभिः प्रोक्तं दिन्यं भौममिति 

द्विधा । दिव्य चतुर्विधं प्रोक्तं धाराजं 

करकाभवम्‌ । तोषार्च तथा हैमे तेषु 

धारे गुणाधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 





( ७२० ) भावप्रकाराः । [ पू. ख. वापिगे- 





सुनियोने दिव्य ( आकाङ्चका ) ओर भौम | गांगसासुद्रयोजख्योडैक्षणं गुणाश्च । 


( ध 1) इस प्रकार जर दोप्रकारका | आकारागङ्गासम्बन्धि जठमादाय 
कषा हे ॥ 


धाराज, करकाभव, तौषार ओौर हेम इस 


अति दिनज्यजङ चार प्रकारका हे । इन चा्रोमें 


भी घाराज अधिक गुणवाला हे ।॥ ३॥ 
धाराजलस्य छक्षणानि शणाश्च ) 


धाराभिःपतित तोय गरदीते स्थूल्वाससा । 

शिकायां वा सुधायां वा धो तायां पतित 

तत्‌ ॥४॥ सौवर्णे राजते ताम्रे स्फाटिके 

काचनिर्मिते । भाजने मृन्मये वाऽपि 

स्थापितं धारसुच्यते ॥ ५ ॥ धारं नीरं 

त्रिदोषध्रमनिर्द्यरसं रघु 1 सौम्यं रसा- 

यनं बल्यं तपेण हादि जीवनम्‌ ॥ ६ ॥ 

पाचन मतिङ्न्मूच्छीतन्द्रादादश्रमङ्कमान्‌। 

तष्णां हरति चात्यथे विदेषात्पा्रषि 

स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 

धारारूपसे गिरा हुआ जल स्वच्छ पत्थरपर 
गिरा हुआ हो अथवा धुरी हुई प्रध्वीपर गिरा 
हो उसको वखस छन छेवे ओर सुवर्णंके, 
वादके; तिके स्फटिकके, कांचके अथवा 
मद्रके पात्रमे भर रक्खे, उसको धाराजछ 
कटते है ॥ 

गुण-धाराजल-त्रिदोषनाश्चकः, अपू्वंरस- 
वाढा, हटका,सौम्य रसायनःबरदायकःतृपि- 
कारक, भानन्द्दायक, जीवनरूप ) पाचनः, 
बुद्धिवद्धक, ओर मूच्छां, आरप्य, दाह, 
परिश्रम ग्डानि तथा वृषानाश्चक है । यह धारा- 
वर्षाच्ऋतुम ख्या हो तो अधिक पथ्य 
हे ॥ ४॥ ७॥ ्‌ 

धाराजटस्य भेदा : । 

धाराजलं च दिविध गाद्गसामुद्रभेद त५१८॥ 

धाराजढ दो प्रकारका है-एक गांग ओर 
दूसरा साय॒द्र ॥ ८ ॥ 


दिग्गजाः । मेधेरन्तीरेता वटं कुवन्तीति 
वचः सताम्‌ ॥ ९ ॥ गाङ्गमाश्वयुजे मासि 





ज्ञेयं तथेव चरके वचः ॥ १० ॥ स्थापिते 
। हेमजे पात्रे राजते म्रन्मथेऽपि वा। 
| श्ाल्यत्ने येन ससिक्तं भवेदङ्केदि वणेवत्‌ 
| ॥११॥ तदराङ्क सषेदोषघर ज्ञेयं सामुद्रम- 
न्यथा । तत्त॒ सक्षाररख्वण यक्रद 


ु प्रायो वेति वारिदः । सवेथा तजलं 


बरापहम्‌ ॥१२॥ विस्र दोषरं तीक्ष्ण 
स्वैममंख्च नो हितम्‌ । साथुद्रे त्वाध्िने 
भासि युणेगोड्वदादिङ्ेत्‌ ॥ १२॥ 
य तोऽगस्त्यस्य दिव्यर्धेरुदयात्सकटं 
जलम्‌ । निमेठं निर्विषं स्वादु शुक्रटं 
स्याददोषलम्‌॥ १४॥ एूत्कारविषवातेन 
नागानां व्योमचारिणाम्‌। वषांसु सविषं 
तोय दिव्यमप्याश्चिनं विना ॥ १९ ॥ 


सत्पुरूषोका वचन ह कि, दिग्गज आकाश- 
गगाका जक ठछेकर बादछोसेच्छिपि हए वर्षति 
ह । विशेष करके आशिन मासमे जो ज 
वर्षता हे, वह आाकाशर्गगाका दोता हे, उसको 
गां समन्चना 1 सुवणंके+चांदिके अथवा मद्रके 
पात्रे रक्खा हुआ गांगजछ स्वधा रोगियोँको 
= क प्छ ष्ये, 
देवे । चरकमे भी इसी प्रकार कहा हे कि 
जिस जलम भिगोये हए चावल जसेके वेसेही 
वणवाङे रहजा्यै, बह गांग जख जानना । यदह 
जर सम्पूर्ण दोषनाशक हे । जिसमे ये गुणन 
हो, वह सामुद्र जख जानना । सामुद्र जक- 
क्षारयुक्त, खारा, दुगन्धवाङा;) दोषवद्धेक) 
तीक्ष्ण, सम्पू्णी कार्योमिं निन्दित ओर वीः 
दृष्टि तथा बख्नाराक है आशिन मासम वषं 
हुए समुद्रजछमे भी गांगजलक सदश गुण रहते 
है, कयो कि-अगस्त्य मुनिके तारेके उदय होने- 
पर सर्वं जलछ-निमंर, विषरहित; स्वादिष्ठ, 
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भावाटीकाखमेतः । 


( ४२१ ) 








वीर्य॑वद्धक ओर र होते द । इस कारण 
कहा है कि ^“ वर्षा ऋतु दिव्य जल भौ 
आकाशम्‌ चि चरनेवाले विधैरे जीवो की पवनसे 
विषयुक्त दोजाता दे, परन्तु आशिना. 
खम गिरा हआ दिव्यजछ विषा नदीं 
होता ?› ॥ ९-१५ ॥ 
अनात्तवजखस्य गुणाः । 
अनात्तेवं प्रमुञखन्ति वारि वारिधरास्तु 
यत्‌ । तत्तिदीषाय सर्वेषां देहिनां परि 
कीतितम्‌ ॥ १६॥ 
अनारवम्‌-पौषादिमास्चतुष्टयविषयम्‌ ॥ 
जो जख विना ऋतु बादरोँसे वर्षता हे, वह्‌ 
सम्पूरणं प्राणियोँको त्रिदोषकारक हें । ( यह्‌ जो 
विना तुके जलठ्की निंदा की है, वह पोष 
आदि चार महीनोंकी जाननी ) | १६॥ 
करक।[जखस्य छक्षणं गुणाश्च 
दिभ्यवाय्व्निसयोगात्संह ताः खात्तन्ति 
याः । पषाणखण्डवच्चापस्ताः करः 
क्योऽगतोपमाः ॥ १७ ॥ करकाजं जले 
रक्षं विद्युदं गुरु च स्थिरम्‌ । दारुणं 
री तरु सान्द्रं पित्तहत्कफवातकरत्‌॥ १८॥ 
दिव्य वायु ओर अश्निके संयोगस पत्थरके 
डकडोंके सदर जो जख गिरता है, उसको 
करकाभव जठ ( ओला ) कहते दै । ओका 
जल-अमततुस्य, रूक्ष, विशद? भारी, स्थिर 
( वेधाहुआ ); दारुण, शीतर, पित्तनाशक ओर 
कफ तथा वातकारक हे ॥ १७॥ १८ ॥ 
तौषारजङस्य छक्षण गुणाश्च । 


अपिनयाः समुद्रान्ते वद्विरापस्तदुद्धबाः। 
धूमावयवनिशैक्तास्तषाराख्यास्तु ताः 
स्मरताः ॥ ९९॥ | 


अपथ्याः प्राणिनां प्रायो भृरहाणान्तु 
नो हिताः तुषाराम्ड हिमं क्ष स्याद्रा 
तलमपित्त छम्‌ ! कफोरुस्तम्भकण्टाभ्चि- 
मेदगण्डादिरोगनुत्‌ ॥ २० ॥ 
नदीसे समुद्रपरयन्त जो असनि स्दती है, उस 
अब्चितसे उत्पन्न हआ ओर जिनमे घुरका 
ठछेरामात्र न हो) उप जछको तौषार कहत ई | 


। अथात्‌ जिसको ओख कहते ई तौषारजल-श्राणि- 


योंको अहितकारी ओर प्रायः बृक्षोको दित- 
कारी नहीं । तुषारका जछशीतर, खश्च, वात- 
कारकः पित्तकारक नहीं ओर कफ, ऊरस्तम 
कण्ठरोग? असनि? भमर ओर गङगण्डादिरोग 
नष्ट करनवाला & ॥ १९ ॥ २० ॥ 
दैमजल्स्य छक्षृण गुणाश्च । 
हिमवच्छिखरादिभ्यो द्रवीभूयाभिदवेति ॥ 
यत्तदेव हिम हैमे ज्लमाहमनीषिणः । 
हिमाम्ब शीत पित्तधे गङ्‌ वातविब- 
द्धनम्‌ ॥ २९१॥ 
हेमं जलम्‌-कुदापाजलम्‌ ॥ 
अन्ये तु--ओौवनल्धूमेरितमम्ड॒ससु- 
द्रस्य यद्‌ घनीभूतम्‌। पवनानीतसुदीच्य 
तद्धिममिति कथ्यते सद्धिः ॥ 
दिम कुहासा इति लोके ॥ 
दिमित शीतर रुक्षं दारुणं सूक्ष्म 
मित्यपि । न तदू दूषयते वातंन च 
पित्तिन वा कफम्‌ ॥२२॥ 
हिमाख्यके शिखर आदिभेस हिम बरफ 
पिघलकर वषेता हे, उसको विद्धान्‌ हैमजठ 
कहते दे ॥ 
हिमका जछ-शीतर, पित्तनाश्चक, भारी, 


अपि नयाः समुद्रान्ते वहिः-नदीमारभ्य | ओर वातवद्धक है । अन्य विद्धान्‌ कहते दै, 


समुद्रपयन्ते वहिरास्ते, तदुद्धवाःवद्विभवाः । 
धूमावयवनिसुक्ताः-धूमांशरदिताः आपस्तुषा- 
राख्याः । ठुषू वषार इति च रोके ॥ 


कि- ‹ वडवानक्के धुर्की प्रेरणासे इकटरा 
हुआ ओर पवनसे उत्तर दिशे आया हुआ 
जो समुद्रका जल है, बह हिम कहाता दहे। 
हिम-शीतछ, रूक्ष, दारुण ओर सूम है, तथा 


[ पू. ख. वारिवगे- 
------=~ === --~--~=-----=--> <== = === === 
वात, पित ओौर कफको दूषित करनेवाला । उसमे दोनेवेि जछको साधारण 
नहीं हे › ॥ २१॥२२॥ जर कहते ॥ 

मोमजलस्य मदः । गुण~-जांगजल-रूखा, खारा, हखका; पित्त- 
भोममस्भो निगदितं प्रथम रिविध | नारक, ८ व पथ्य ओर 
+ | अनेक विकारोको नष्ट करता ह । आनूपजल- 

ङ्‌ ‡ साधारणं 
खुधेः । जाङ्गर परमानूपं ततः साधारणं अभिष्यन्द्‌, मधुर, लिग्ध, घन, भारी, मेद. 
क्रमात्‌ ॥ २२॥ िकत्तां, कफकारक, हूद्यको प्रिय ओौर अनेक 
भौम (प्रथ्वीसंबेधी ) जर नीन्‌ प्रकारका | विकारयोको करनेवाला है । साधारणजल- 
हे-एक जगल, दूसरा आनूप ओर तीसरा | मधुर, अन्निप्रदीपक, शीतल, हङकाः वृप्तिकर्ता, 


धारण इ भाति करमसे जानना । २३ ॥ रुचिकारक) वृषा, दाह, तथा, त्रिदोषनादाक 
भोमादिजछ्त्रयाणां लक्षणं गुणाश्च । है ॥ २४-२९ ॥ 


भवविभकाश्चः । 








अल्पोदकोऽल्पवृक्षश्च पित्तवातामया- 
नितः । ज्ञातव्यो जाङ्करो देशस्तत्रत्यं 
जाङ्करं जलम्‌ ॥ २४ ॥ वद्वम्बुबेहुवृक्षश्च 
वा त्कष्पामयान्वितः । देशोऽनूप इति 
ख्यात आनूप तद्भवं जलम्‌ ॥ २५९ ॥ 
मिश्रचिदस्तु यो देः स हि साधारणः 


स्मृतः । तस्मिन्‌ देशे तदुदकं तन्तु । 


साधारणं स्मृतम्‌ ॥२६॥ जाङ्करं सिल 
रूक्ष ख्वण लशु पित्तनुत्‌ । वदहिकृत्क- 
फदृत्पथ्यं विकरात्‌ हरते वहून्‌ ॥ २७॥ 
आनूप वायंभिष्यन्दि स्वादु ल्लिग्ध घनं 
गुरुः । वहिद्त्कफकृ्रयं विकारान्‌ 
कुरुते बहून्‌ ॥२८॥ साधारणं त॒ मधुरं 
दीपनं शओीतटं ठ्घु । तपण रोचनं 


नादेयजलछस्य खक्षण गुणश्च । 
नद्या नदस्य वा नीरं नादेयमिति कीतिं 
तम्‌ । नदेयमुदकं रूक्ष वातल लघु 
दीपनम्‌ ॥ ३० ॥ अनभिष्यन्दि विशदं 
कटुकं कफपित्तनुत्‌ । नयः र्ीघ्रवहा 
ठव्घ्यः सवो याश्चामलोदकाः ॥ ३१॥ 
गुग्यैः दोवरसज्छन्ना मन्दगाः कडषाश्च 
याः । हिमवत्प्रभवाः पथ्या नयोऽहइमाह- 
तपाथसः ॥ ३२ ॥ गङ्धारा तद्वुसरयूयसु- 
नाद्या युणोत्तमाः । सद्यरोलभवा नयो 
वेणागोदावरीभुखाः ॥ ३३ ॥ क्वनि 
प्रायः ऊुष्ठमीषद्रातकफावहाः । नदीः 
सरस्तडागस्थे कूपप्रल्लवणादिजे। उदके 
देशभेदेन गणान्‌ दोषां श्च रक्षयेत्‌ ॥३४॥ 


ठष्णादाहदोषत्रयग्रणुत्‌ ॥ २९ ॥ नदी ओर न्दे जलको नादेय कहते दै । 
जो देश थोडे जठवाला, अल्प वृक्षोंबाला. | नादेय जल-रूखा, वातकारक, हखका, अभ्नि- 
पित्त तथा वातसंबंधी रोगयुक्त हो, उस दशको | प्रदीपक, अभिष्यन्दि नहीं, विराद्‌, चरपरा 
जांगल देश्च जानना ओर उस देदामें होनेवाछे | ओर कफ़ तथा पित्तनाराक है,जो नदिया शीघ्र 
जछको जांगख जक कहते हैँ ॥ चरनेवाली ओर निर्मल जख्युक्त हों, वे हख्के 

जो देश अधिक जलवाला, अधिक बृक्षो-| जख्वाखी ह । जो नदियां सिवारसे आच्छा- 
वाडा, वात तथा कफके रोगयुक्त हो, उस | दित मंद वेगवाखी ओर मिन जल्युक्त 
देको अनूपदेश कहते द । उस देरामे होने-| उनका जक भारी जानना । गगा) सतख्जः 
वाले जलको आनूप जख क्ते ह | सरयू ओर यमुना आदि नदियां कि-जो 

जिस देशमे-जांगर ओर अनूप देरोके | हिभाषटयसे उत्पन्न हई ह वे उत्तम गुणवाली 
मिश्रित रक्षण हों, उस देशको साधारण कहते। जाननी । बेणा ओर गोदावरी आदि नदियां 


प्रकरणम्‌ ५५. ] भावाीकाखमेतः । ( ४२३ ) 














कि-जो सद्याद्विभसे उतपन्न हुई द, वे विशेष-| वस्थं तृष्णाघ्नं मधुरं टघु । सेचनं तुवरं 
करके कोठः स वात तथा कफ़को करती लक्षं वद्धपच्र यक स्मरतम्‌ ॥ ४० ॥ 
६ । नदी, सरोवर, तखाव. कुआ अथवा श्चरने क ध ३ 
वि - गुण दोष उस उस देशे अनु- पवेत आदिचे स्का हुजा नदीका जङ्‌ सव 
वारी ननन > सवके व होता है, उस जछको सारस 
॥ ज कहते ह ॥ 
ओद्धिदजलस्य छक्षण रुणाच्च। व ( सरोवरका ) जल-बर्दा- 
विदाये भ्राम निम्नां यन्महत्या धारया | यक, दृघानादाकः मधुरः हका; रहचिकारकः; 
सख्षेत्‌ ॥ तत्तोथमोद्धिदं नाम वदन्तीति कक्ष; कसं ओर सलमून्रको बीधनेवाला 
महषयः ॥३५॥ ओौद्धिद्‌ वारि पित्तघ्रम- |£ । ~» _ ४० 


विदाद्यतिशी तलम्‌ । ्रीणनं मधुरं बल्य ताडागजल्स्य क्षण गुणाश्च । 
दाद्यतिजञीतलम्‌ । भीणने मधुरं बल्य- | परहास्तभूमिभागस्थो बहवससरोभितः । 
मीपद्वातकरं रघु ॥ ३६॥ 


जटाङयस्तडागः स्यात्ताडगं तज 
जो जख नीचकी प्रथ्वीको फाडकर बडी 


स्म्रतस्‌ ॥ ४९ ॥ ताडागमूदकं स्वाद्‌ 
् क चि 2 2 ६ ॐ च 
च ४ सको महर्षियोने जोद्धिव | कषायं कटुपाकि च । बातठं बद्धविणधू- 


गुण-ओौद्धिद्‌ जलछ-पित्तनाशकः; दाहकारक ना | ॥ ५९॥ + 
नहीं, अत्यन्त शीतल द्िकारकः मधुर, | _ ~ त 1 
वलद्‌ायक, किचित्‌ वातकारक आर हका | वाखा ज। जारा ठं, उसको तडाग (ताडाच 
हे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ कत च ओर उसमे रहनेनाके जरको तडाग 

< € + क्रहूत द्‌ 1 

क सशप्व रय गुण-ताडागजलमघुर,) कसेडा, पाकम 

सानुखवद्वारिपबाहो निज्षरो , स्रः । | चरपरा, वातकारक, मूत्र तथा मको वाधने- 

स तु प्रखवणश्चापि तत्रत्य नैस्ैरं जम्‌ | बाला) रुधिरविकार, पित्त तथा कफको नष्ट 

॥ ३७ ॥ नेर रुचिज्घन्नीरं क्फघ्रं दीपनं 


करनेवाला हे ॥ ४१।। ४२ ॥ 
ठघु । मधुरं कटुपाकं च वातरं स्याच्च वाप्यजस्य छक्षण गुणान्च । 
पित्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पाषणिरिष्टकाभिवो बद्धः कूपो हत्तरः। 

व £ समोपाना भवेदापी तजर बाप्यसुच्यते 

जो स श हरता दे, वह | ॥ ४३ ॥ वाप्य वारि यदि क्षार्‌ पितिक्र- 

जलप्रवाह निश्चरः र ओंर प्रस्रवण कषाता| - >> 5 ९ 

हे। यह जर खवता है इस कारण इसको त्कफवातह्‌त्‌ । तदवे मष्ट कफङ्कद्वात 
नेष्चर कहते है ॥ 


पित्तहर भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गुण-तेश्चर जल-रुचिकारकः कफनाश्चकः 


पत्थरोंसे अथवा इंटोंसे बहुत वडा कुआ 
ए च्व, क चथ, के, चदे, 
अभ्िप्रदीषक, हरक, मधुर, पाकम चरपरा, |ननवाकर उसमे अ नेजानेकी पैरी बना ठेव 
वातकार क ओर पित्तङ हे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


उसको वापी अथान बाबड़ी कहते ओर 
सारसजलस्य क्षण गुणश्च । 


उस न।वडीक जखको वाप्यजरु कहते है ॥ 
त संश्रित्य ` -यदि बावडीका जर खारा होतो 
नयाः डकादिरुद्धाया यच्च॒ संश्रित्य |. णय 
5 पित्तकारक ओं कफको तथा बातको न 
तिष्ठति । तत्सर च तदम्भः = 
सारसं स्म्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ सारसं सिरं 






करताहे। जोमीहो तो कफकारक ओौर 
बात तथा पित्तको नष्ट करता हे ॥ ४३ ॥ ४४ 


( ७५२९ ) 





कौपजङस्य लक्षण गुणाश्च । 
भूमौ खातोऽल्पविस्तारो गम्भीरो मण्ड- 
खाकृतिः 1 बद्धोऽबद्धः सद््वः स्यात्त- 
दम्भः कौपमुच्यते ॥ ४५ ॥ कौपं षयो 
यदि स्वादु त्रिषोषघ् हित रघु । तल्क्ार 
कृफवातघ् दीपन पित्तकृत्परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रथ्वीमे अल्प जिस्तारवाखा) गहरा ओर 


भषिभरकारः । 


[ पू. ख. वारिवगे- 


घरत्यं वारि पाल्वरम्‌ । पाल्वरं वाय॑भि 
ऽ्यन्दि गुरु स्वादु त्रिदोषकृत्‌ ॥ ५१॥ 
रवौ पूर्य चन्द्रक्षेगे ककंरारिष्ये श्रावणे 
मासि इति यावत्‌ । चन्द्रक ृगशिरस्तत्रगे इति 
भावः ॥ 


सूय जब खगशिर नक्षत्रम आवे तब जिसमे 
पानी नहीं रहता हे, एेसी छोटी तङेयाको 


गोर आकारबाछा, गद्ढा सुद वानेपर _जो | पर्व कहते दै, ओौर उसक्रा जल पाल्वछ 
जङ निकर अवे उसको ( कुआं ) ॥ करते ह | कष्ाता हे ॥ 


ओर कुर्टके जरको कौपजल कहते दै । यदि 
कुएका जक मीठा ह तो त्रिदोषनाश्चक, हित 
कारक ओर हरकादहै। जो खारा हयो तो- 
कफवातनाश्चक, अनिको दीपन करनेवाढा 
ओर अस्यन्त पित्तकारक दे ॥ ४५ ४६॥ 
चौ खजजटस्य सक्षण गुणश्च । 
शिराकीर्णं स्वयं श्वभ्रं नीखाञ्जनसमो- 
दकम्‌। रुतावितानसंखन्नं चौञ्जमित्थभि- 
धीयते ॥ ४७ ॥ अईमादिभिरवद्ध यत्त- 
चौण्व्यमिति वा परे । तत्रत्यभुदकं 
चौञ्च मुनिभिस्तदुदाहृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चोञ वदहिकरं नीरं रक्षं कफहरं घु । 
मधुर पित्तनुदुच्य पाचनं विदादं 
स्तम्‌ ॥ ४९. ॥ 
जो गद्धा शिकाओंसे व्याघ्र अजनके सटश 
मीढ जठवाडा ओर अनेक ठताओति ठका 
हुआ हो; उसको चौल कहते दै । कोई 
आचाय कहते दै कि›-““जो यदह शि आदि 
स नहीं बधा हो, उसको चोण््य्‌ कहते हैँ ।" 
चौ जके जङको चौल्ज्य कते हँ । चौञज्य 
जटढ-अभ्रिकारकः, रूक्ष; कफनाश्चक, हका, 
मधुर, पित्तनाशक, रुचिकारक; पाचन ओर 
स्वच्छ हे ॥ ४७-४९ ॥ 
पास्वख्जखस्य टक्षण गुणाश्च । 


अल्प सरः पल्वलं स्यादत्र चन्द्रक्षेगे | 


गुण-पास्वक जलट-अभिष्यन्द्, भारी, 
स्वादिष्ट, ओैर त्रिदोष करनेवाडा हे ॥५०-५१ 
विकिरजटस्य लक्षण गुणाश्च । 
नदयादिनिकटे भूमियो भवेदाडकामयी । 
उद्भाव्यते ततो यच्च॒ तनर षिकिरं विदुः 
॥५२॥ विकिरं शी तरं स्वच्छ निदि 
लघु च स्मृतम्‌। तुवर स्वादु पित्र 
क्षारं ततिपत्तलं मनाक्‌ ॥ ५३ ॥ 

ल दी आदिके समीपम जो रेतीटी प्रथ्वी 
होती हे उसके खुदवानेस जो जल निकठ 
आतादहे, उसको विकिर कहते्दै। विकिर 
जढ-रीत, स्वच्छ, निर्दौष, दरका, कसेला, 
मधुर ओर पिष्तनाशक है । यदह जछङ जो खारा 
हो तो चित्‌ पित्तकारक हे ।५२।।५३॥ 


केदारजलष्य लक्षण गुणाश्च । 
केदार क्षेत्रख्दि कैदार तरं स्मृतम्‌ । 
कैदारं वायेभिष्यन्दि मधुरं गुरु दोष- 
क्रुत्‌ ॥ «४ ॥ 
केदार नाम खतकरा हे ओर केद्‌ारके जल्को 
केदार कहते है । कैदार जल-अभिष्यन्दि, 
मधुर) भारी ओर दोषोको उत्पन्न करनेवाला 
हे ॥ ५४ ॥ 
बृष्टिजिकस्य रक्षण गुणाश्च । 
वार्षिकं तदहश्रष्ठं भूमिस्थमदहितं जलम्‌ । 


रवौ ॥ ५० ॥ न तिष्ठति जरं किञित्त- | त्रिरात्र मुषितं तत्त प्रसत्रममतोपमम्‌॥५५॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकासमेतः । 
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~ 


पृथ्वीपर पडा हुआ वाका जख प्रथम दिनि पर्वतक्रे ह्यरका जख हितक्रारी हे। वसन्त 
अपथ्य रूपे । परन्तु तीन दिनकरे पश्चात्‌| तथ प्रीष्परै विद्धानोंको नदीका जख नहीं पीना 


स्वच्छ हुआ ज अमृतके समान हे ॥५५॥ 
प्रस्येकतुषु जलगुणानां भेदाः| 
हेमन्ते सारसं तोयं ताडागं वा हितं 
स्मुतसू । हेमन्त विहित तोय ि्िरेऽपि 
प्रडास्यते ॥ ५.६ ॥ वसन्तग्रीष्मयोः कौपं 
वाप्य वा नैसैरं जलम्‌ । नदेयं वारि 
नदेय वसन्तम्रीष्मयोडधेः ॥ «७ ॥ 
विषवद्नवृक्षाणां पत्रायेदषित यतः । 
ओद्धिदं बाऽऽन्तरिक्षवा कोपं वा प्रा्रृषि 
स्प्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ शस्त शरदि नादेयं 
नीरमश्चुदके परम्‌ । दिवा रविकरेजैष 
निशि शीतकरांद्युभिः ॥ ५९ ॥ ज्ञेय- 
मशदकं नाम स्निग्ध दोषत्रयापहम्‌ । 
अनभिष्यन्दि निदेषिमान्तरिक्षजटो- 

पमम्‌ ॥ ६० ॥ 
रविकरैजष्टमि्युक्ते दिवापदं समसदिवसं 
प्राप्त्यथेम्‌, रीतकरांयभिचुष्टमिव्युक्ते-निरीति 
पदं समस्रात्निप्राप्त्यथम्‌ ॥ 
अन्यच्च--शरदि स्वच्छमुदयादगस्त्य- 
स्थाखिरं हितम्‌ । बृद्धमुश्चतस्त--पौषे 
वारि सरोजातं माघे तत्त॒ तडागजम्‌ । 
फाल्गुने कूपसम्भूतं चैत्रे चौञ्ज्यं हितं 
मतम्‌ ॥ ६१ ॥ वेच नेन्षेर नीरं ज्ये 
डास्त॒तथोद्धिदम्‌ । आषादे शस्यते 
कोपे श्रावणे दिग्यमेव च ॥ ६२॥ भद्र 
कौप्यं पयः शास्तमाधिने चौञ्ज्यमेव 
च । कात्तिके मागशीर्षे च जलमातर 
प्रशस्यते ॥ ६२ ॥ 


हेभन्तक्रतुम तथा रिशिरऋतुमें सरोवरका 
तथा वडागका जछ्मे हितकारी हे 


। वस्तन्तऋतु | पचता है 


चाहिये कयोक्रि-उस समय वह वनके विषैले 


वृक्षक पत्तो आदिसे दूषित हआ द्योता हें। 


वर्वाछतुर्मे ओद्धिद) आन्तरिश्च अथवा कूपका 
जल पीना चाहिये । दारद्‌ तुमे नदीका जढ 
तथा जिस जलाञ्चयक्ते उपर सम्पूणं दिन चय 
की क्रिरण पडती हों ओर राच्रिमे चन्द्रमाकी 
किरणे पडती हो उस जलाशयका पानी हित- 
कारी है, देसे जटाशयक्रे जङको अशयुद॒क 
कहते ह । अशुदक जठ-ल्िग्ध, त्रिदोषनाश्चक, 
अभिष्यन्दी नहीं, निदौषः, अन्तरिश्च जके 
सदश, बक करक, रसायनद्प, मेधाको हित- 
कारी, शीतछ, हख्का रैर अख्रतके खद 
हे । कोद ठेसा मी कहते हैँ कि~ “दरद्‌ ऋतुर्भे 
अगस्त्यका उद्य होनेपर सव जं हितकारी 
है” बृद्धसुश्चत कहते दै कि-“पौपमाखनं सरो- 
वरक्रा ज, माघ मासम तडागका; ास्गुनमं 
कटका, चेचमे चौजका, वेश्चाखमं इरनेका, 
उयेष्ठम ओद्धिदका, आबादमै कुपैका श्रावणे 
अन्तरिक्षका;) भाद्रपदम एकरा, आशिन 
चोण्डयका ओर कार्तिक्यै तथा मागैदिरमें 
सर्ब जलाश्योका जर हितक्रारी हे ॥५६-६३ 
जलग्रहणस्य समयः। 
भौमानामम्भसां प्रायो ग्रहणे प्रात 
रिष्यते । शीतत्वे निमेखत्व्च यतस्तेषु 
मतो गणः ॥ ६४ ॥ 
प्रथ्वी परका जक-नदी) ताङाव, खरोवर 
आदिका जल अधिक करके प्रातःकालमे भर 
ठेना चाहिये क्योंकि, उस समय उसमे शीत- 
छता ओर निर्मखताये दो गुण होते द ॥ ६४।॥ 
जठपानस्य विधिः| 
अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्न निरम्डपा- 
नाच स एव दोषः। तस्मान्नरो वदहिविद- 
नाय सुद्रसहवारि पिबेदभूरि ॥ ६५॥ 
अधिक जरू पिये तो भलीर्भोति अन्न नहीं 
र जर नहीं पिये तो भी अन्न 


भं ओर ग्रीऽ्मऋतुमे ङुर्पका, बवडीका तथा| नहीं पचता है, इस कारण मनुष्यको अन्न 


( ४२६ ) 





चढानेके स्यि जल थोडा वार बार पीना 
चाहिये ।। ६५ ॥ 
री तखजख्पान विषयः । 
मच्छोपित्तोष्णदादेषु विषे रक्ते सदा- 
त्यये। श्रमे भ्रमे विदग्धेऽन्ने तमके 
वसथौ तथा! उ्वैगे रक्तपिते च शीत्‌- 


भजविभकाशाः । 


[ पू. ख. वारिवगे- 





जटखपानस्यावश्यकता | 
जीवन जीविनां जीवो जगत्सवेस्तु तन्म- 
यमु । नातोऽत्यन्तनिषेधेन कदाचिद्रारि 
वीयते ॥७० ॥ हारी तश्च -तृषा गरीयसी 
घोरा सदयः प्राणविनाशिनी । तस्मादयं 
तृषातांय पानीय प्राणधारणम्‌ ॥ ७१॥ 


त्षितो मोहमायाति मोहासप्ाणान्‌ 
विमुञ्चति । अतः सवास्ववस्थासु न 
क्वचिद्वारि वजेयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जल-प्राणियोंका जीवनखूप दै ओर सम्पूर्णं 
जगत्‌ जक्से भराहुआ दहे) इस कारण किप्ती 
समयम भी जर पीनेका अव्यन्त अवरोध 
रीतरजरस्य निबेधः। व १ । टारीत 9 कटा दे 
3. € = < त्यन्त भयकर हं, क्योकि तत्काल 
पाश्वे प्रतिङयाये वातरोगे गलग्रहे । | प्राणोको नष्ट कर देती है; इस कारण तृषित 
आष्माने स्तिमिते कोडे सदयः शुद्धौ | मनुभ्यको जल देना चाहिये, जिससे प्राण 
नवज्वरे ॥ ६७ ॥ अरुचिग्रहणीगुल्म- | र्थिर रह ।'१ पित ^ प्यास › मनुष्यको मो 


५०९ ४ ~ । उः होतादहे ओं स भराण जात है, 
श्वासकासेषु विद्रधौ । हिक्कायां लेहपाने | उलन & ता, जर्‌ मोहस प्राण जाते है, इस 


मम्ब प्रक्ञस्यते ॥ ६६ ॥ 


मूच्छां, पित्त गरमी; दाह, धिष; रक्त 
विकार, मदात्यय, परिश्रम, भ्रम) तमकश्चास, 
वमन ओर ङ्व गत रक्तपित्त इन रोगोमे 
तथा जिनका अन्न जछगया हो, उनको शीतल 
जढ पीना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


९ कारण किसी समयम भी जलका त्याग नहीं 
च हीताम्डु परिवजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


पसटीके ददैमै, प्रतिश्यायमे, वायु सम्बन्धी 
रोगो, गटग्रहरोगम, अफारेम, कोषठवद्धमे. 
जुटाब छेनेपर, नवञ्वरम अरुचिर्मे, संग्रहणी 
मै, गुल्मरोगमे, श्वास; खांसीमे, चिद्रधिमे 
हिचकी ओर स्नेह तेक आदिक पीनेमें सीतल 
जल वर्जित हे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


अस्पजलपान विषयः । 


अरोचके प्रतिङयाये मन्देऽग्नौ श्वयथौ 

क्षये । सुखप्रसेके जठेर ङे नेत्रामये 

ज्वरे । व्रणे च मधुमेहे च पिबेतानी- 

यमल्पकम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अर्चि) प्रतिकष्याय, मन्दार्नि, शोथ, क्षय, 
मुखसे जठ बहना, उद्ररोग, कोट, नेत्रयोग, 
ञ्वर, व्रण, मधुमेह इनम थोडा जच्ट पीना 
चाहिये ॥ ६९॥ | 


करे ।। ७०-७२ ॥ 


गुणकारि जम्‌ । 
अगन्धमग्यक्तरसं सुञ्चीतं तषेनाडानम्‌। 
स्वच्छं लघु च दयश्च तोयं गुणवदु- 
च्यते ॥ ७३ ॥ 
जो जल-दुगन्धरदित कोई रसयुक्त न हो, 


वहत शीतल, ठृष्वानाश्चक) निमे, हका 
ओर हृदयको प्रिय हो; वह जर गुणकारी 
जानना ॥ ७३॥ 


पिच्छिल कृमिर ङ्धिन्न पणंशेबाठक- 
दमः । विवर्णं विरसं सान्द्रं दुगेन्ध निहत 
जलम्‌ ॥ ७४ ॥ कंट्षं छन्नमम्भोजपणे- 
नीटीतृणादिभिः । द्ुस्पडनमसंस्पृष्ट 
सौ रचान्द्रमरीवचिभिः ॥ ७५ ॥ अनार्तवं 
वाषिंकं त॒ प्रथमं तच भूमिगम्‌ । व्यापन्न 
परिहतेभ्यं स्वेदोषभ्रकोपनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


मिका क का यकत 


तत्कुयोत्लानपानाभ्यां त्रष्णाऽऽध्मान- 
चिरज्वरान्‌ । कासभिमान्याभिष्यन्द्‌- 
कण्डूगण्डादिकं तथा ॥ ७७ ॥ 
जो जल-पिच्छिल) कृभियुक्त) पत्त स्लिवार 
तथा की चस्र खराब दुआ, व्णरदहित रसरद्दित 
गाढा अथव्रा दुगन्धयुक्त दो, वह अदितकरारी 
हे । वेसे ही गन्दा, कमलके पत्त सिवार तथा 
तृण आदिसे आच्छादितः बुरे स्थानका; सूर्यं 
तथा चन्द्रमाकी किरणो स्पर्रासे रहित, विना 
ऋतु ( पोष आदि महीने ) वर्षनेपर जो 
तीन दिनतक न रक्खारहादहो ओर विगडा 
हुआ जठ छोड देना चाहिये, ॥ क्योंकि) उस 
जख सम्पूण दोष कुपित होतेदै । एसे जलख्मे 
स्नान करनेसे तथा पीने तृषा, अफारा, जीणे 
ञवर) खासी; अच्चिकौो मन्दता; अभिष्यन्द्‌, 
कण्डू, गर्गण्ड आदि रोग उत्पन्न हो जाते 
ह ॥ ७४-७७ ॥। 
दूषितजलस्य निदोषकारको विधिः। 
निन्दित चापि पानीये कथितं सूयेतपि- 
तम्‌ । सुवण रजतं लौहं पाषाण िक- 
तामपि ॥ ७८ ॥ श्रा सन्ताप्य निर्वाप्य 
सप्तधा साधितं तथा । कपूरजातिपुन्नाग- 
पाटखादिसुवासितम्‌॥ ७९॥ डुचिसान्द्र- 
पटस्रावि श्ुद्रजन्तुविवजितम्‌ । स्वच्छ 
कनकमुक्तायेः शुद्ध स्यादोषवजितम्‌ 
॥ ८० ॥ पणेपूलबिसग्रन्थिमुक्ताकनज्ञे- 
वे । गोपदेन च वख्ेण ङयोदम्बप्रस(- 
दनम्‌ ॥ ८१॥ 
दूषित जरको उष्ण कर लेनेसे अथवा 
सूथकी किरणोंसे तपनेस्र अथवा सुवण, चांदी 
लोहा, पत्थर तथा रेतको बहुत ॒तपाकर सात 
वार बुञ्ानसं, कपूर, चमेटी; केशर, पाठर 
आदि द्वारा सुवासित करनेसे; पवित्र वखभे 


छानकर जिससे छोटे २ जीब निकल जांय। 


इस प्रकार स्वच्छ करनेसे वा सुवण, मोती 
आदि द्वारा स्वच्छ करनेसे शुद्ध ओर दोषर- 


भाषाटीकासमेतः । 
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हित दहो जाता हं । पत्त जड कभख्की नालसे 
मोती, सुवण, दावा, गोमेद ओर वचसे जख 
को स्वच्छ करना चाहिये ॥ «८-८१ ॥ 


पीतजखस्य पाककाटाः । 


रीत जरं जीयेति यामयुग्पाचामेकमा- 
ाच्छतदीतख्ओ । तदद्धमत्रेण श्तं 
कदुष्णं पयःप्रपाके चय एव कालाः॥८२॥ 
इति श्री भावग्राले बारिवगंः । 
सीतरू जङ्‌ पिया हुआ दो ब्रहरमें पचता 
है; गरमकरके शीतल किया हआ ज पीनेस 
एक प्रहरमे पचता हं ओर किल्ित्‌ उष्ण पिया 


हुआ पानी चार घडीमे पचता दहं) इस प्रकार 
जख पचनेके तीन ही समयर्ह |} ८२॥) 


इति श्रीभावेप्रकाये पचमभ्रकरणे रालि- 
भ, ~ 
म्रामवेदयकृतवेद्यस खीवनीभाषारी- 
कायां वारिवर्भः॥ 


अथ दुग्धवभैः | 
दुंग्धनामानि गुणाश्च । 


दुग्ध क्षीरं पयःस्तन्यं बाट जीषनमित्यपि) 
दुग्ध सुमधुर ज्लिग्ध वातपित्तहरं सरम्‌ 
॥ ९ ॥ सयगशुक्रकर शीतं सात्म्यं सवे- 
दारीरिणाम्‌ । जीवनं च्रहणं बल्यं मेध्यं 
वाजीकरं परम्‌ ॥२॥ वयःस्थापनमायुष्यं 
सन्धिकारि रसायनम्‌ । विरेकवान्तिब्‌- 
स्तीनां सेव्यमोजोबिवद्धेनम्‌ ॥३॥ जीणे- 
ज्वरे मनोरोगे शोषमूच्छोभ्मेषु च । 
ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दाहि तृषि इदा- 
मये ॥ ४ ॥ दूरोदावतेगुल्मेपु वस्तिरोगे 
गुदाङ्ङरे । रक्तपित्तेऽतिसारे च योनि- 
रोगे श्रमे मे ॥५॥ गभेसखरवि च सतत 
हिते मुनिवरैः स्म्रतम्‌ । बाखवृद्धक्षत- 


( ४२८ ) 


भवभकाश्चः । 


[ पू. ख. दुग्धवगं- 


एव्व 


क्षीणाः शछद्धयवायक्दाश्च ये । तेभ्यः 
सदाऽतिश्थित हितमे तदुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

दुग्ध, क्षीर) परय, स्तन्य, बालजीवन) 
( पीयूष, ङस्य) अमृत, दोहज, अवदोद) 
अतैर दोहा पनय ) ये दूधके सकृत नाम ॥ 

हिन्दी-म०-दूघ । गु०-ब०-दुध । क०- 
हाद्छ्‌ 1 ते०-पाट्धु । फा०-शीरे । अ° -जुवन । 
ई०-मिल्क 1111} ठे०-लक्टस्‌ 1.2€६०5 
ता०-पार्‌ । 

गुण-दूघ-मधघुर,) स्ि्ध, वात पित्तनारक 
द्स्तावर, वीयको शीघ्र उत्पन्न करनेवाला 
रीतर, स्प्राणियोंको अनुकु, जीवनषरूप, 
पुष्टिक।रक) बल- दायकः बुद्धिको उत्तम कर 
नेवाडा, अत्यन्त वाजीकरण, आयुको स्थापन 
करनेवारा, आयुष्य, सन्धान कारक, रसायन 
ओर विरेचन, वमन क्रिया तथा वस्तिक्रिया- 
वान्मोँके स्वन योग्य ओर ओजवद्धंक हे। 
जीणञ्वरः मानसिकरोग _ ( उन्मादादिकः? ) 


रोष, मूच्छा भ्रम, संग्रहणी, पाण्डुरोग. दाह, || 


तृषा, हृदयरोग, शू, उदावतेरोग. गुस्म, 
वस्तिरोग; बवासीर, रक्तपित्त, अतीसारः) 
योनिसेग; परिश्रम; गानि ओर गर्भाव 
इनम मुनियोँने दूष स्वेदा हिल्तकारी कहा हे । 
जो वाकः वृद्ध, क्षतवाला, क्षीण हभ, भूखस 
दुवेछ हुआ अथवा मेथुनसे दुर्वे हआ हे, 
उनको दूध सर्वदा अत्यन्त हितकारी 
हे ॥ १--£ ॥ 
गोदुग्धगुणाः । 


गव्ये दुग्धं विशेषेण मधुर रसपाकयोः। 
ङी तटं स्तन्यकृसिललग्धं वातपित्ताख्नाश्च- 
नम्‌ ॥ ७ ॥ दोषधातुमास्रो तःकिंञि- 
त्क्टेदकरं गुरु । जरासमस्तरोगाणां 
शार्तिक्रत्सेविनां सदा ॥ ८ ॥ कृष्णाया 
गोरभवेददुग्धं वातहारि यणाधिकम्‌ । 
वीताया हरते पित्तं तथा वातहरं भवेत्‌ । 
छ@ष्मरं गुरु युङ्काया रक्ता चित्रा च 


वातहृत्‌ ॥ ° ॥ 


गायक्रा दूध -विशेष करके रसमे तथा पाके 
मधुर) शीतर, दुग्धवद्धंक, ल्िग्ध, वात, पित्त 
तथा रक्तविकार नाशक दहै । दोष, धातु मल 
तथा नाडियोँको किंचिन्‌ आद्र करनेवाला; 
भारी ओर सर्वदा सवन करनेवारोके सम्पूणं 
रोग तथा ब्ृद्धताको नष्ट करता है ॥ 
काङीगायका दूध-त।तनाशक ओर अधिक 
गुणत्राढा हे । पीडी गायका दूध-पित्त तथा 
वातनाशक हे । सफेद गायका दूध-कफकारक 
तथा भारी दहे । खार तथा चितकबरी गायका 
दूध-वातनाशक हें ।॥ ७॥ ८ ॥ 
सद्यः प्रसूताया विवत्सायाश्च 
गोदुंगधरुणाः । 
बालवत्सविवत्सानां गवां दुग्धं जिदोष- 
करृत्‌॥ १० ॥ 
छोटे बछडेवाखी तथा विनावन्चवबाडी गायक्रा 
दूध त्रिदोपकारक हे ।॥ १०॥ 
बघ्कयिण्या गोः ( बाखरी ) 
( गायके ) दुग्धगुणाः । 
वष्कयिण्यािदोषघ्र तपण 
त्पयः ॥ ९९॥ 
बाखरी ( बकन्न )-गायका दूध-त्रिदोष- 
नाशक्र) ठृत्तिक्रारक ओर बलूदायक हे ॥११॥ 
देराविरशेषेण गोदुगधगुणाः । 
जाङ्लानूपैटेषु चरन्तीनां यथोत्तरम्‌ । 
पयो गुरुतरं सेहो यथाहारं मवतेते ॥१२॥ 
जागरदेश, अनूपदेश ओर पर्वतोमे चर 
नेवाली गायका दूध-एकसे एक अधिक भारी 
हे ओर जिस वस्तुका गाये आहार करती ईह । 
उसी वस्तुक्रा दूधमं चिकनापन होता है ॥१२॥ 
आक्ारविरोषेण गोदुग्धगुणाः । 
स्वल्पान्नभक्षणाजातं क्षीरं गुरु कफ- 
प्रदम्‌ । तत्त॒ बल्यं पर वृष्य स्वस्थानां 
युणदायकम्‌ । पठाटतृणकापासबीज- 
जातं गुणैिंतम्‌ ॥ १३ ॥ 


सरक 


प्रकरणम्‌ ५. 1 





भावाटीकाखमेतः। 





( ४२९ ) 








जो गायै थोडा अन्न खाती दै, इससे 
दूध भारी, कफकारक, वलवद्धंक अत्यन्त वृष्य 
ओर नीरोग मनुरष्योको गुणदायक द। जो 
पठार) करवी, घास, चिनौला आदि खाती ह, 
उनका दूध अत्यन्त हिवकरी जानना । १३॥ 
मादिषदुग्धरगुणाः । 
माहिष मधुरं गव्यात्‌ ल्लिग्धं शुक्रकरं 
गुरु । निद्राकरमभिष्यन्दि क्चुधाधिक्यकरं 
हिमम्‌ ॥ १४ ॥ 
असा दूघ-गायके दधसे अधिक्र मधुरः 
स्निग्ध, वीयेवर्दधंकः, भारी, निद्रादायक) कफ 
कारी, ्चुधावद्धक ओर शीतङ हे ॥ १४॥ 
अजादुग्धगुणाः। 
छागं कषायं मधुर डीत ग्राहि तथा 
ठघु । रक्तपित्तातिसारघ्र क्षयकासज्वरा- 
पटम्‌ ॥ ९५ ॥ अजानामल्पकायत्वा- 
त्क ट॒तिक्तनिषेषणात्‌ । स्तोकाम्बपाना- 
द्ज्यायामात्सवेरोगापपयः ॥ १६ ॥ 
वकरीका दूध-कसेा, मधुर ›रीतल, प्राही; 
हखका रक्तपित्त, अतीसार; क्षय, खोँसी तथा 
उवरको नष्ट करता है, वकरी चरपरे तथा 
कडवे पदार्थोको खाती हे. पानी थोडा पीतीहै 
ओर फिरनेका अधिक परिश्रम करती दहै, इस 
कारण बकरीका दूध सम्पूण रोगोको नष्ट 
करता हे ॥ १५॥ १६ ॥ 
खरग्यादि ( हिरनी आदि ) दुग्धगुणाः। 
मगीणां जाङ्करोत्थानामजाक्षीरयुणं 
पयः ॥ ९७॥ 
जङ्गलमें उत्पन्न हुई दिरनी आदिका दूध- 
व कुरीके दूधके सटशदी हे ॥ १७ ॥ 
आविकदुग्धगुणाः | 
आविकं क्वण स्वादु स्निग्धोष्णं चाङम- 
रीप्रणत्‌ । अदयं तपण वृष्यं शुक्रपित्त- 
कफप्रदम्‌ । गुरु कासेऽनिरोदभूते केवले 
चानिरे वरम्‌ ॥ १८ ॥ 


मेडका दूध-खारी, स्वादिष्ठ, ल्लिग्धः गरम, 
पथरीको नष्ट करनेवाखा, दयको त्रिय नदी, 
तृिद्‌ायक, ब्भ्य; वीय, कफ पित्तकारक) 
वातकी यवौसी बा केवङ वातरोगर्मे दिवक्रारी 
ह्‌ । १८ ॥ 
घोट करीदुग्धगुणाः। 
लक्षोष्णे वडवाक्षीरं बल्यं शोषानिखा- 
पहम्‌ । अम्कं पटु घु स्वादु सर्वमेक- 
छफ तथा ॥ १९ ॥ 
घोडीका दूध-रूखा, गरम, बवलख्दायकः 
दोष तथा वातनाशक, खद्धा;खारा,हका ओर 
स्वादिष्ठ दै, एक खरवा स्र पद्ुञंका दृध 
इसी तरह गुणयुक्त ह । १९ ॥ 
ओषटदुग्धगुणाः ) 
ओष दुग्धं ख्घु स्वादु ख्वणै दीपन 
तथा । कृमिङ्ककफानाहशोथोदरदरं 
सरम्‌ ॥ २० ॥ 
ऊटनीका दूघध-हकका) मधुर) खारा) अन्नि- 
प्रदीपक; दस्तावर ओर कमि, कोठ कफ, 
अफारा, सूजन तथा उद्ररोग नाशक हे।[२०॥ 
हस्तिनीदुग्धगुणाः | 
बहणे हस्तिनीदुग्ध मधुरं तुवर गुरु । 
वृष्यं वल्य हिमं स्निग्धं चष्ुष्यं स्थिर- 
ताकरम ॥ २९॥ 
हस्तिनीका दूध-पुष्टिकारक,मधुर, कसेखा, 
भारी, ष्य, बलङदायक, दीतलः सिग्ध, 
नेत्रोको हितकारी ओर दढता कारक हे।।२१॥ 
सख्रीदुग्धगुणाः । | 
नायां रघु पयः शीते दीपन वातपित्त 
जित्‌। चक्वुःद्ूखाभिघातधघ्र नस्याइच्योत- 
नयोेरम्‌ ॥ २२ ॥ 
खीका दूध-दलका, शीतल, अभभिको वीपन 
करनेवाला ओर वात, पित्त नेघ्रोंाश्यू तथा 
अभिघातनाशक है नस्य देनेम तथा आङ्च्यो- ` 
तनकायम उत्तम दह ।॥२२॥ 


( ५३० ) 


भ्ावन्रकाङ्चः । 


[ पू. ख. दुग्धवगे- 





धारोष्णादिदुग्धगुणाः । 


धारोष्णं गोपयो वल्य ठघु रीत सुधा- 
समस्‌ 1 दीपन िदोषघ्रं तद्धाराज्ि- 
शिरं त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ धारोष्णं श्ञस्यते 
गव्यं धाराज्ञीतन्त॒ माहिषम्‌ 1 तो 
ष्णमाविकं पथ्य श्तश्ीतमजापयः 
॥ २४ ॥ आमं क्षीरमभिष्यन्दि गुरु 
छ्ेष्मामवद्धेनम्‌ । ज्ञेयं स्वैमपथ्यं तु 
गग्यमादिषव्ितस्‌ ॥ २५ ॥ नारीक्षीरं 
त्वाममेव हितं न त॒ श्तं हितम्‌ । 
श्तोष्णं कफवातघ्नं श्र तरी तन्तु पित्त- 
नुत्‌ ॥ २६ ॥ अद्धोदकं क्षीरशिष्टमामा- 
टघुतर पयः । जखेन रहितं दुग्धमति- 
पकं यथा यथा । तथा तथा गुरु ल्िग्धं 
वृष्ये वटवपिवद्धनम्‌ ॥ २७॥ 


गायका धारोष्ण दूध-वल्दायकः; हरका, 
शीतर; अग्रतके सदृश, अभ्िको दीपन करने. 
वाखा ओर त्रिदोषनाशक हे। गायका दूध 
दुहकर शीतर होगया होतो अग्भिसे गरम 
करके उसका उपयोग करर । गायका दूध 
धारोष्ण ओर भखका दूध दु्टकर पीछे शीतल 
होगया हो, वह प्रसित हे । भडका दूध गरम 
ओर वकरीका दूध ओंटादिकर शीतल हुआ 
पथ्य हे। कचा दूध-अभिष्यन्दी, भारी. कफ 
तथा आमवद्धक हे, इस कारणः गाय तथा भस 
कें अतिरिक्त सव कच्चे दूध अपथ्य जानने) 
सरीका दूधतो कच्चाही हितकारी हे। परन्तु 
गरम किया हुआ अदहितकारी । गरम किय 
हआ दूध कफ; वातनाशक ओर गरम करके 
रीत किया हुआ! दूध पित्तनाशक हे । दूधमे 
आधा जल डाककर उसको ओटावें, जब 
केवल दृधी शेष रहे तब वह दूध~कञ्चेस भी 
अधिक हका दहै। जररदहित दूध जितना 
जितना अधिक्र पक्रावे उतना उतनाही भारी 
लिग्ध; वृष्य ओर बङव्रद्धक होता हे २३-२७ 


सय 


पीयूषकिाटक्षीर शाकतक्रपिण्ड- 
मोरटानां रक्षण गुणश्च । 

क्षीरं तत्काटसूताया घने पीयूषमुच्यते 

॥ २८ ॥ नष्टदुग्धस्य पक्षस्य पिण्डः 

प्रोक्तः किंखाटकः ॥ २९ ॥ 

किलारकः 'खरेटा' इति रोके । 
अपक्रमेव यन्नष्ट क्षीरक्षाकं हि तत्पय*३०॥ 
्षीरश्चाकं “तुषिभरा' इति रोके । 

दघ्ना तकेण वा नष्टे दुग्ध बद्ध ॒सुबा- 

ससा । द्रवभावेन सहित तक्रपिण्डः स 

उच्यते ॥३१॥ नषटदुग्ध भवेत्रीरं मोरटं 

जेजटोऽज्रवीत्‌ षीयूषच्च किाटश्च क्षीर 

दाक तथेव च ॥ ३२ ॥ तक्रपिण्ड इमे 

वृष्या बृंहणा बल्वद्धनाः । युरषः 

छ@ष्मटा ह्या वा तपित्तविनाडानाः॥३३॥ 

दीप्ताम्रीनां विनिद्राणां विद्रधौ चाभि 

पूजिताः । मुखश्योषतृषादाहरक्तपित्त- 

ज्वरमप्रणुत्‌ । रघुबखकरो रुच्यो मोरटः 

स्यास्सितायुतः ॥ ३४॥ 

तत्क {ख व्याई हदं गाय अंसके दूधको पीयूष 
अर्थात्‌ खीर कहते ह । जो दूध जकर नष्ट 
होगया होया पिंड बन गया हो, उसको 
किङाट अर्थात्‌ मावा ( खोवा ) कहतेर्द। जो 
दूध कच्चाही जमकर मावेके सदृश होगया हो 
उसको क्षीर श्ाक कहते है । दूधको दही 
अथवा छांछसे जमाकर स्वच्छ वस्मे बाघ 
उसके जको निकाठनेसे जो पिण्ड बध जाता 
हे, उसमे यदि जख्का अश्दहो तो तक्र्षिड 
कहाता हे। फट जानेपर दूधर्मसे जो जल 
निकलता हे, उसको मोरहट कते ह, एसा 
जैजट आचाय कहते ह | 


गुण-पीयूष) किखाट, शीरज्ञाक ओर तक्र 
पिण्ड ये-वृष्यः पुष्टिकारक, बख्वद्धकः भारीः 
कफकारकः हृद यको त्रिय, वात तथा पित्तना- 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४३१ ) 
ननन 


शक ओर जिनकी अच्नि प्रदीप्त हं जिनको | का दूध श्रभावकरे दधस हका, वात तथा कफ 





निद्रा नर्हीं आती, उनको तथा विद्रधिरोगवा- 
टेको बहुत उत्तमदहं। वरा सहित मोरट- 
हटका, बठ्दायक, रुचिकारक ओर श्ुख रोष; 
तपा? दाद) रक्तपित्त तथा उ्वरनादाक 
हं ।। २८-३४।। | 
 सन्तानिकागुणाः। | 
सन्तानिका गुरुः शीता ष्या पित्ता- | 
सख्रवातनुत्‌। त्पेणी बहणी ल्िग्धा ¦ 
वखासवटञुक्रखा ॥ ३५ ॥ ` 
सन्तानिका) ( मलाई )-भारी) शीत? 
वृष्य, पित्त) रक्तविकार तथा वातनाशक ह्‌ | 
तृप्तिकारक, पुष्टिदाय॒क? स्निग्ध ओर कफ; 
वट तथा वीयवद्धक हं | ३५ ॥ 


1 
1 
ह 


खण्डादियुक्तस्य दुग्धस्य गुणाः | 


खण्डेन सहिते दुग्धं फफङृत्पवन। पटम्‌ । 


सितासितोपलायुक्तं ञयुक्ररं त्रिमलाप- । 
हम्‌ । सगुड मू्रङ्च्छरघ्रं पित्त्धेष्मकरं । 


परम्‌ ॥ ३६ ॥ 





को नष्ट करता दे 1 ३७ ॥ ३८ 1 
दुगधसेवनस्य समयविरोचवेण गुणाः । 
वृष्यं बहणमधिदी पनकरं -प्रबोह्काडे 
वयो मध्याद्वे तु उलावहे कफर पित्ता- 
वहं दीपनम्‌ } वाठ वृद्धिकर क्षयक्षयकरं 
वृद्धेषु रेतोवहं रात्रौ पथ्यमनेकदोषदा- 
मरने क्षीरं सदा सेव्यते ॥ ३९ ॥ वदन्ति 
चेयं निङ्कि केवरं पयो भोज्यं न तेनेह 
सहौदनादिकम्‌ । भवत्यजीणे न शयीत 
ड्वरी क्षीरस्य पानस्य न शेषमुत्खजेत्‌ 
॥ ४० ॥ विदादीन्यन्नपानानि दिवा भद्ध 
हि यन्नरः । तद्विदाहग्रशचान्त्यथं रान 
क्षीरं सदा पिवेत्‌ ॥ ७१॥ दीप्रानठे कशे 
पुसि वातवद्धे पयथप्रिये । मत हिततबं 

पथ्यं सद्यः शुक्रकर यतः ॥ ४२॥ 
पूर्वाह्न काम दूधका पीना-वृष्यः पुष्टिका 


| रक ओर अ्निप्रदीपक हे । मध्याद्वकाछम 


खांड पडा हुआ दूध~-कफकारक ओर वात- | दृधका सेवन-बल्वद्धकः) कफः पित्तना्ञक 


नाशक हेः बूरा अथवा भिश्री पडा हुआ दूध- 
वी्थवर्धक ओर अिदोषनाश्कदहे। गुड पडा 
हुआ दूध-मूतरङ्ृच्छ्रनाश्चक पित्त तथा कफको 
अत्यन्त करनेवाखा हे । ३५९ ॥ 
प्रभातादिसमये दुग्धपानगुणाः। 

रात्रौ चन्द्रयुणाधिक्याद्‌ व्यायामाकर- 

णात्तथा । प्राभातिकं तदा परायः प्रादो- 

षादृयुरु शीतलम्‌ ॥ ३७॥ दिवाकर 

कराघाताद्वयायामानरसेदनात्‌ । प्राभा- 

तिकानज्ञ प्रादोष छघु वातकफापहम्‌॥३८॥ 

रात्रिम चन्द्रमाके गुण अधिक होनेसे परि 
श्रम नहीं होनेसे प्रभातकारुका दूध अधिक 
करके सन्ध्याकारके दूधसर भारी ओर शीतङ 
है। दिनम सूर्यकी किरणोका ताप होनेसे 
ओर परिश्रमकी गरमीका सेवन होनेसे सध्या 


ओर अभ्निको दीपन करता ह । रा्चिके समय 
दूधका सेवन-बाछकोको वृद्धि कारक क्षयका 
नारा करनेवाखा, बृद्ध छोगोको वीयेवद्धक, 
अत्यन्त पथ्य, अनेक दोषोको शान्त करनेवाखा 
ओट अभ्चिको हितकारी हे। रामे केवल 
दूधही पीना चाहिये, उसके साथ भोजन 
आदिन करे एेसा,) भी कोई २ कहते है कि) 
रात्रिम दूधके साथ भोजन करनेसर अजीणं 
होतादहे ओर निद्रा नहीं आतीदहे। पीनेके 
खयि पात्रम किया हुआ दृष सब पीजावे, 
परन्तु उसमेसे छोड नहीं । दिनम जो दाह- 
कारक अन्नआदि सेवन किया हो, उसफे दाह 
शांति करनेके च्ि नित्य राच्चिमे दूध पीना 
चाहिये । जिनकी अच्नि प्रदीप्त हे उनको, दुर्बल 
शरीरवारोंको बाकको, युवा तथा बृद्धको 
दूध अत्यन्त हितकारी । पथ्य ओर तत्काल 
बी्ैवद्धैक हे ॥ ३९-४२ ॥ 





( ७३२ ) 


भजावन्रकाञ्चः । 





[ पू. ख. दधिवगे- 





मथितदुग्धस्य गुणाः । 


क्षीरं गव्यामथाजं वा कोष्णं दण्डाहतं 

पिबेत्‌ । रघु वृष्यं ज्वरहरं बातपित्त- 

कफापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 

गाय अथवा बकरीका दुध रद्ेसे मथकर 
किंचित्‌ उष्ण करके पितो हका, चरष्य) 
ञ्वरनाक्चक ओर वात, पित्त तथा कफनाश्चक 
है ।॥ ४३ ॥ 


दुग्धफेन ( इ्याग ) रणाः 1 


गोदुग्धप्रभवं किंवा छागीदुग्धसमुद्धवस्‌। 
भवेत्कोष्णं त्रिदोषं रोचनं बरवद्धेनम्‌ 
॥ ७४ ॥ वहिनवृद्धिकरं वृष्यं सयस्वति- 
करं लघु \ अतीसारेऽभिमान्ये च ञ्वरे 
जीर्णे म्र्चस्यते ॥ ७९ ॥ 


गाय अथवा बकरीका दूधका इ्याग-त्रिदो- 
बनाराक) रुचि कारक, बल्वद्धकः; अधिदीपकः) 
वृष्य, शीघ्रतृप्निकारक ओर हल्का हे । यह्‌ 
कफेन-अतिसारमे; अच्निकी मन्द्ता्मे तथा जीण 
वरम बहुत उत्तम हे ॥ ४५ ॥ 

निन्दित दुग्धम्‌ । 

विबण विरसं चाम्क दुगन्धं प्रथित 

पयः । वजयेदम्लल्वणयुक्तं इद्धचादि- 

ह्यते ॥ ४६ ॥ 


इतिभावप्रकाक्षे दुग्धवगेः। 


जो दूध-विवण, विरस ( बुरे स्वाद्का)) 
खटा, दर्गन्धित) फटा हा) अम्ल पदाथ 
थवा खारे पदार्थसे युक्त हो, उसको व्याग 
दे । क्योकि इससे बुद्धि आदि नष्ट होती हे ४६ 


इति ्रीभावभ्रकशि पचमप्रकरणे शालिप्राम- 
वैदयकृतवैधसजीवनीभाषादीकायां दुग्धवगैः। 


9 
अथ द्‌ धिवगः । 
दध्नो नामानि गुणाश्च ॥ 
दध्युष्णं दीपनं स्निग्धं कषायानुरस 
गुरु । पकेऽम्टं श्वासपित्ताखरशोथमेदः 
कफप्रदम्‌ ॥ १ ॥ मूत्रकृच्छ्रे पतिहयाये 
ञी तगे विषमज्वरेअतीसारेऽरुचौ काय 
शास्यते वलडुक्र कृत्‌ ॥ २ ॥ 
नाम । सं°~दधि । हिन्दी-म०-गु०~द्ही । 
क०-मोसर । ते०-पेरश । फा०-दोग । अ०~ 
जुगरात । ई०-करइइरेडमिर्क ("10164 
11711, ता०- तहर । 


गुण-दही-गरम; अश्चिदीपक) ज्िग्धः 
किंचित्‌, कसेका, भारी; पाक्रमें खटा; श्वास) 
पित्त, रक्तविकार, सूजन; मेद्‌ तथा कफकारक 
दे । यदह दही मूत्रकृच्छ्र प्रतिश्यायः; शीतविष- 
मञ्वर) अतीसार, अरुचि ओर दुबेखता न 
सवम अयन्त हितकारी) बर तथा वी्यैवद्धेक 
हे ॥ १।॥२॥ 

द्‌ धिभेदाः | 

आदौ मन्दं ततः स्वादु स्वादस्छ ततः 

परम्‌ । अम्छं चतुथेमत्यम्लं पश्चमे दूषि 

पञ्चधा ॥ ३॥ 

मन्द) स्वादु +स्वाद्रम्छ) अस्छ ओर अत्यस्छ 
इस प्रकार दृहीके पांच भदर्ह ॥३॥ 

न्दादिदभ्नो लक्षण गुणाश्च । 

मन्द दुग्धं यदग्यक्तरसं किञिद्घनं 

भवेत्‌। मन्दं स्यात्खष्टविण्मृजरं दोषत्रय- 

विदाहकरत्‌ ॥ ४ ॥ यत्सम्यग्धनतां यात 

व्यक्तस्वादुरस भवेत्‌ । अब्यक्ताम्लरसं 

तत्त स्वादु विजञेरुदाहृतम्‌ ॥ « ॥ स्वादु 

स्यादत्यभिष्यन्दि वृष्यं मेदःकफावहम्‌। 

वात्र मधुरं पाके रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ 

॥ ६ ॥ स्वादम्ड मधुरं सान्द्रं कषायानु- 

रस भवेत्‌। स्वाद्रम्टस्य अणा ज्ञेयाः 


भरकरणम्‌ ५. ] भावाटीकाखनेतः । ( ४३३ ) 








माहिषद्धिगुणाः । 

माहिषं दधि सुद्निग्धं छ@ष्मटं वातपित्त 

युत्‌) स्वादुपाकमभिष्यन्दि वृष्य युव 

दूषकम्‌ ॥ ११॥ 

असखका दही-बहूत स्निग्ध, कफकारकः 
वात पित्तनाशकः) पाकम मीठा; अभिष्यन्दि; 
वृष्य, आरी ओर रक्तविकारनाशक दै ॥११॥ 

अजाद्धिगुणाः। 

आजं दष्य॒त्तम ्राहि टघु दोषत्रया- 

पहसु। शस्यते श्वामकासाशक्षयकारर्थषु 

दीपनस्‌ ॥ १२ ॥ 

वकरीका दही-उत्तमः माही; हङका,्रिदो- 
घनाङक, अभित्रदीपक श्वासः खासी) ववा 
सीर; क्षय तथा दुबखता्मे हितकारी हं ॥ १२ 

पकदुग्धजातस्य दध्नो गुणाः । 

पकददुग्धभवं सचय दधि स्निग्धं युणोत्त- 

मम्‌ । पित्तानिखापहं सवेधात्वभ्चिवख्वद्ध्‌- 

नस्‌ ॥ १३ ॥ 

पके दूधका दही-रचिकारकः, स्निग्ध, उत्तम 
गुणवाख।, पित्त वातनाश्चक ओर सम्पूणं धातु- 
ओके तथा अग्रिके बखको वढानेवाला हं ९३ 

निःसारदुग्धजनितदध्नो गुणाः ! 

असारं दधि सङ्ग्राहि रीत वातरं 

ठघु । विष्टम्मि दीपनं रुच्यं अरहणीरोग- 

नारानम्‌ ॥ १४ ॥ 

निःसार दूधका दही-मराही, रीत, वात, 
कारक; हका, विष्टभ्भि, अभ्निप्रदीपकः रुवि- 
कारक ओर संग्रहणी रोगनाडाक हे ॥ १४ ॥ 

गालितदध्नो गुणाः ) 


सामान्यदधिवजलनेः ॥ ७ ॥ यत्तिरोहित- 
माधुर्यं व्यक्ताम्टत्वं तदम्लकम्‌ । अम्छं 
तु दीपनं पित्तरक्तश्चेव्मविवद्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदत्यम्टं दन्तरोमहषकण्ठादिदाहक्रत्‌ । 
अत्यम्ल दीपनं रक्तवातपित्तकरं परं ॥९॥ 


जो दही-दूधके सदश । 
ओर किंचित्‌ गाढा दो) उसको मन्द्‌ जानना । 
मन्द्‌ दही-मल तथा मूत्रको प्रवततेनेवाखाः 
िदोष अर दाहको उत्पन्न करता हं | 


जो द्ही-भटीभाति गाढा हआ, स्फुट हु 
स्वादुरसयुक्त अव्यक्त अम्खरसयुक्त हो+उसको 
विद्धान्‌ खोग स्वादु कहतेर्है । स्वादु दही- 
अत्यन्त अभिष्यन्द, मेधुनश्षक्तिवरद्धंक); मेद 
तथा कफवद्धंक;) वातनाशक, पाकम मधुर 
ओर रक्तपित्तको स्वच्छ करनेवाखाहे। जो 
द्ही-खद्ा; मीठा मौर गाढा कषायरसयुक्त 
है, इसको स्वाद्रम्छ कहते ह । इस दहीके गुण 
सामान्य दृहीके सरश जानने । जिस दहीर्मेसे 
भिटास् जाती रही हो ओर खदट्रापन प्रगट हो; 
उस दहीको अम्ड जानना । अम्छ दही अभिः 
प्रदीपक ओर पित्तरक्तं तथा कफवद्धक हे | 
जिस दहीसे दात हर्षित होज्यै, रोम खड हो 
जार्यै ओर कण्ठ आदिम दाह होजाय, उसको 
अव्यम्छ कहते ह । अत्यन्त खट्वा दही-अन्नि- 
प्रदीपक रक्तविकार, वात तथा पित्तको अव्यत 
उत्पन्न करता हे | ४-९॥ 

गोद धिशुणाः । 


गग्ये द्धि विशेषेण स्वाद्रम्कं च रुचि- 
प्रदम्‌ । पविन्रे दीपन हदं पुष्टिक्ृतसवना- 
पहम्‌ । उक्तं दध्रामशेषाणां मध्ये गव्य 
गुणाधिकम्‌ ॥ १० ॥ 



















गायका दही-बिशेष करके मढा, ख्,/ गाकित दधि सुरिनग्धर बातप्े कफ 
ङचिकारकः पवित्र, अप्निप्रदीपक, हृदयको| भरु । वरपुष्टिकर रुच्य मधुरं नाति- 
प्रिय? पुष्टिकारक ओर वातनाशक हे । सम्पू | पित्तकृत्‌ ॥ १५ ॥ 


दष्ियोमें गायका दही अधिक गुणवाडा 


जानना ॥ ९० ॥ गाङिति वस्मे छना डा दही-स्निग्ध, 


वातनाशक, कफकारक, भारी, बल्वद्धकः, 





( ७३४ ) 


भावभ्रकाडः । 


[ पू. ख. दधिवगे- 











पुष्टिकारक) च मधुर, ओर अत्यन्त 
पित्तकारक नहींदहे | १५॥ 

श कैरासहितस्य दध्नो गुणाः | 
सशकरं दधि श्र तृष्णापित्तास्रदाह- 
जित्‌ । सग॒ड. वा तुट्डष्यं उंहणं तपेणं 
गुरु ॥ १६॥ 


चूरा पडा हुआ दही शरेष्ठः दृषा, पित्त रक्तवि- 





हेमन्त, रिशिर ओर वर्षा इन तीन क्रतु- 
ओंम दही खाना उत्तम हे । शरद्‌, ग्रीष्म ओर 
वखन्त ऋतुमें दही खाना अधिक करके उत्तम 
नहँ हे ॥ १९॥ 


विधिमन्तरा द धिसेवने दुशुणाः। 
ज्वराखकिपत्तवीसपेङष्टपाण्ड्वामयन्र- 
माच्‌ । प्राप्नुयात्कामलटां चोग्रां विं 


कार तथा दाहनाशक हे । राड पडा हआ दही| हित्वा दधिप्रियः ॥ २० ॥ 


वातनाशक; वृष्य; पुष्टिकारक; तृ्धिदायक 
ओर भारी हे ॥ १६॥ 
रा्नौ द्धिमक्षणनिषेधः । 

न नक्तं दधि सुञ्जीत न चाप्यघु तशकरम्‌। 

नासुद्रसूप॑नाक्षोद्रं॑नोष्णं नामर्कै- 

विना ॥ १७ ॥ 

अयमथेः--रात्रौ दधि न अुज्ञीत, भुज्जीत 
चेत्तदा अघृतराकेरमसुद्रसूपमक्षोद्रमनुष्णे विना- 
ऽऽमरकेश्च ॥ 

दधि न अुज्ञीत | तेन धृतशकंरादियुक्तं 
दधिरात्रावपि भुज्ञीतेव्यथेः ॥ 

तथाच--ङास्यत दधि नो रात्रौ शस्तं 

चाम्बुध्र तान्वितम्‌ । रक्तपित्तकफोल्येषु 

विकारेषु तु नैव तत्‌ ॥ १८ ॥ 

रात्रिम दही नहीं खावे यदि खवे तो विना 
घृत ओर बूराके, विना मूंगकी दारके, विना 
ङाददके, विना गरम कयि हुए ओर चिना 
आंवलोके नही खावे घी) खांड आदि युक्त 
दही रात्रिम भी खाना चाहिये. कहा है कि; 
रातम्‌ दही खाना उत्तम नहीं, यदि खनेकी 
अ[वदयता हो तो घी तथा पानी डाढकर 
खावे, रक्तपित्त तथा कफसस्वन्धी विकारोमे 


धी पानीसदहित भी दही नही खावे ॥१७।।१८॥।| 


श्तु विशेषे दध्नो विधिनिषेधो । 
हेमन्ते रिरिरे चापि वर्षासु दधि शस्यते। 
शरद्‌भ्रीष्मवसन्तेषु मायज्ञस्तद्विगरहि- 
तम्‌ ॥ १९ ॥ 






। 


उर, रक्तविकार; पित्त) विसपे) कुष्ठ; 
पाण्डुरोग, भ्रम ओर भ्यकर कामलरोगको 
प्ाप्र होतादहे, जो विधिको छोडकर दृष्टीपर 
परेम करता हे ॥ २० ॥ 
द्‌ धिसरमस्तुनोटक्षण गुणाश्च । 
~ ज 
दुध्रस्तूपरि यो भागो घनः स्नेहसम- 
नितः । स खोके सर इल्युक्तोदघ्नो 
मण्डस्तु मस्त्विति ॥ २९१॥ सरः स्वादु- 
गरुैष्यो वातवद्धिपरणादनः । साम्लो 
वरितप्रडमनः पित्तश्छेषपविवद्धनः ॥ 
॥ २२ ॥ मस्तु ्ृमदहरं बद्यं छु 
भक्तामिलाषक्रृत्‌। खो तोविश्योधनं हादि 
कफतृष्णानिखापहम्‌ । अव्ष्यं श्रीणनं 
दीप्रं भिनत्ति मटसथ्चयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीभावप्रकहे दाधेवभेः॥ 
दहीके ऊपर जो चिकना ओर घन पदाथ 
होता है बह सर कहाता हे ओर दहीके मण्ड 
पानीको मस्तु दहीका तोर कहते है ॥ 
गुण-सर्‌-मधुर भारी, वृष्य; आयु, अत्रि 
को नष्ट करनेवारा, अम्छसदहित, वस्ितिरोगको 
शान्वकत्तौ, पित्त तथा कफवद्धक है ॥ 
मस्तु-क्छमनाशक, बङकारक, हरक) 
अन्नकी इच्छा करनेवाखा; नाडियोको शुद्ध 
करनेवाला; अनन्द्दायकः, कफः तृषा तथा 
। वातनाशक, वृष्य नहीं शीघ तृक्षिकारक ओर 
मरके सचयको तोडनेवाखा हे ` ॥ २१-२३॥ 
इति श्रीभावभ्रकाशे पंचमप्रकरणे शालिग्राम- 
वैदयङक्तभाषारीकायां दधिवरः । 





भरकरणम्‌ ५. | 


अथ तक्रवगेः | 
त्र्य प्रथक्प्रथङ नामानि रक्षणं ४ 
घोलं तु मथितं तक्रमुदधिच्छच्छिकाऽपि 
च । ससरं निजरं घोटं मथितं त्वस्त- 
रोदकम्‌ ॥ १ ॥ तक्रं पादजलं प्रोक्तमुद्‌- 
श्ित्वद्ध॑वारिकम्‌ । छच्छिका सारहीना 
स्यात्स्वच्छा प्रचुरवारिका । घोट ठु 
शकंराय॒क्तं गणेज्ञेथं रसाठवत्‌ ॥ २ ॥ 
मथितम्‌ "मथा हआ' इति रोके ॥ 
छच्छिका छाछ इति रोके ॥ 


वातपित्तहरं इादि मथितं कफपित्तनुत्‌ 
तक्रं ॒ ग्राहि कषायाम्छे स्वादुपाकरसं 
घु ॥३॥ वीर्योष्णं दीपनं ब्ष्यं 
प्रीणनं वातनाशनम्‌ । ग्रहण्यादिमतां 
पथ्यं भवेत्‌ संग्रि छघवात्‌ ॥ ४॥ 
किञ्च स्वादुविपाकितान्न च पित्तप्रको- 
पणम्‌ । अम्लोष्णं दीपनं वृष्यं प्रीणनं 
वातनाशनम्‌ । कषायोष्णविकासित्वा- 
द्रक्ष्याच्चारि कफापहम्‌ ॥ «4 ॥ न तक्र 
सेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्भ- 
वनित रोगाः। यथासुराणाममरतं सुखाय 
तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥ £ ॥ 
उदधित्कफकरद्रल्यमामघ्न परम मतम्‌ । 
छच्छिका शीतला रध्वी पित्तश्रमतषा- 
हरी । वातनुत्‌ कफकृत्सा ठ दीपनी 
लवणान्विता ॥ ७॥ 


तक्र, छच्छिका, ( दण्डाहत; धो) गोरस 
द्रव; अम्छ, केकर) मथित; मलिन, भग्रसधिक 
गोरसज, कारुशेय, विखोडित, अरिष्ट, उद्‌- 
धित्‌, प्रमथित, अबर, घल ओर केवर ) ये 


तक्रके सस्व नाम दै ॥ 


१७ 


भावादीकाखमेतः । 








( ४३५ ) 








हिन्दी-मद्रा तक्र । ब°-घोट। मर-ताकः) 
तक्र । गु०~-छाद् । क^-अलिमञ्जिगे। ते°- 
भज्जिगे । प्ा०~मस्तः मठा । अ--हमीज । 
ई०-~बटरसिस्क) एप्प 111४, ४17६ 
ता०~-मोर । 

भद-घोल, यथित, तक्र; उदश्चिन्‌ ओर 
दच्छिका इख भति छंछके पांच मदुर ॥ 

छक्षण-दहीको विना पानी उलि मलढाइस- 
हित विखोनेपर जो मद्रा दोता है उको बोल 
कहते दह । उपरकी माई निकाटकर विना 
पानीक्रा जो दष्ठी विलखोया जाय उसको मथित 
कते है जो दही चोथा भाग पानी डाछकर 
विलोया जाय वह तक्र (मद्रा) कातता हे। 
आधा पानी डालकर विखोया इञा ददी उद्‌- 
धिन्‌ कद्ाता हे ओर विलोक्रर जिसर्भसे 
मक्खन निका लिया दो तथा अधिकं पानी 
डाटकर विखोया हयो, उसको छच्छिकः छि 
कहते ह ॥ 

गुण~बूरा डाङकर सेवन किया हआ बोल- 
आम्के सरश शणवाखा हं । मधित-वात पित्त- 
नाशक, हृदयको प्रिय कफ तथा पित्तनाङक 
है । तक्र-ग्राही, कसेखा; खटा; पाकम तथा 
रस्म मीठा, दलका; उष्णवीर्यं, अभिभ्रदीपकः 
वृष्य; प्रीणन; वातनाशक ओर ग्रहणी आदि 
तेगवाङोको पथ्य दै। तक्र-हरका होनेस 
ग्राही, मलको रोकनेवाला;) किचित्‌ पाकम 
स्वादु होनेसे पित्तप्रकोपी नहीं, अम्क; उस्ण- 
वीथ, दीपन, वृष्य, प्रीणनः, वातनाश्क) 
न, क 
कसा, गरम ओर्‌ बिकाशी तथा रुक्ष होनेसे 
कफनाक हे । तक्रके सवन करनेवाठे मनुष्य 
कदापि पीडित नहीं होते ओर तक्र सेवनसे 

९ आ क 

नष्ट हए रोग उत्पन्न नहीं होते । जपे देवताओं 
के सुखकर छियि अग्रत होता है, वैसे ही तक्र 
पृथ्वी मनुष्योको सुखदायक है । उदश्वित्‌- 
कफकारक;, बलवद्धक ओर अत्यन्त आसनाः 
शक हे। छच्कछिका-शीतर,) हख्की; पित्त; 
तृषा, वातनाशक ओर कफकारक हे । वण 
स सवन करनेसे अस्निको दीपन करता 

| १-७ ॥। 
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सिन्नजातिमतां तक्राणां गुणाः । कश्चा तक्र-कोटठेभै कफको नष्ट करनेवाला 


ससु ट ४ 4 ०२ | 
धृतं तक पथ्यं रषु विरोषतः। | भी क्क भीन सास 
स्तोकोदधृतधृत तस्माद्रयुरु दर्यं करे । १२॥ 
कफावहम्‌ । अनुद तघृतं सान्द्रं गुरु तक्रसेवनविषयाः । 
पुशटिकिफप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ ज्लीतकाठेऽभिमान्ये च तथा वातामयेषु 
जिससे घी सम्पूण निकाल लिया हो, च। अरुचौ खरोतसां रोधे तक्रं स्याद्‌- 
देखा तक्र-पथ्य है ओर अत्यन्त हङका है ।| अृतोपमम्‌॥ १३॥ तत हन्ति गरच्छरदि- 
जिस्मेसे थोडा घृत निकाल ल्या हो) एेसा| प्रसेकविषमञ्वरन्‌ ॥ १४ ॥ मेरे गुल्म 


तक्र-उपरेक्त तक्रसे भारी, वृष्य ओर कफ- > ;। 
कारक हे। जिसरभमेसे बिल्डर घी नहीं म तीसारं श्यलीहोद्रारुचीः । नि 


निकाला हो, देखा तक्र -गाढा, मारी, पुष्टिका- कोष्ठगत्याधीन्‌ ऊष्टशोथत्षाकृमीन्‌ १९ 
रक ओर कफकन्तां है | ८ ॥ ८. व स ) वातरोग, 
९ ~ अरुचि ओर नाडियोंका अवरोध इनम तक्र 
दोषञ्याधिविरेषे ता ® च अमतके सदश काम करता ह। तक्र-विष, 
वातेऽम्रं शस्यते तक्रं शुण्ठीसेन्धवसं- | बमन, जी मिचलखाना, विषमञ्वर, पाण्डुरोग 
युतम्‌ 1 पित्ते स्वादु सितायुक्तं सन्यो- | मेद” संग्रहणी? ववासीर, मूत्रङृच्छ, भगन्द्र) 
प्मधिके कफे ॥९॥ हिंणजीरयुत घोलं | ११६. युम) शा ध 
= ~ - = | रोग) अर्चि) सकद्‌ कोढ? सूजन) दृषा आग 
सन्यतन च संयुतम्‌ । भवेद तीव नात्‌ करभिको नष्ट करठा हे ।॥ १३-१५॥ 
प्रमर्शोऽतीसारद्त्परम्‌ ॥ ९० ॥ रुचिदं तक्रनिषेधः। 
पुष्टिदं बल्यै वस्तिद्यूलविनारनम्‌ । मूत्र- | नैव तक्रं क्षते दचात्नोष्णकषे न 
कृच्छर त॒ सड पाण्डुरोगे सचित्रकम्‌११॥| दुवे । न श्रच्छौभ्रमददहिषु न रोगे 
वातमे-खदट्रा ओर सोढ तथा सधा पडा| रक्तपित्तजे ॥ १६॥ 
हुआ तक्र उत्तम हं । पित्तमे-वूरा मिखा हुआ | क्षत ( घाव ) मै, उष्णकाल्मै;, दुवैकता; 
तथा मीठा तक्र उत्तम हे । कफकां बद्धिभ- मूच्छां भ्रम; दाह ओर रक्तपित्तज रोगमे 
सोंध; मिरच ओर पीपटयुक्त तक्र उत्तम है । | तक्र कदापि नहीं देवे ॥ १६॥ 
हींग; जीरा तधा संधा पि हुआ य तक्रस्य विरोषरुणाः। 
अत्यन्त वातनाशक, ववासीर तथा अतीसार-| या पि गुणं तक्र 
नाज्कः, रुचिकारक) पुष्टिदायक, बखवद्धक यानधुक्तानि दधीन्यष्टौ तूणं तक्र 
ओर वसिति शू नाराक हे । गुड डाला हुआ मादिरोत्‌ ॥ ० 
घोल-मूत्रङ्कच्छपर उत्तम हे ओर चीते युक्त इति श्रीभावप्रकाञ्चि तक्रवगेः। 
घोक-पाण्डुरोगमे उत्तम हे ॥ ९-११॥ पदिखि जो आट प्रकारके दही कहे हँ, उनम 
पकापकतक्रगुणाः। स जिस दहीकाजोतक्रहो, उख तक्र उसी 


तक्रमामं कफं कोर हन्ति कण्ठे करोति | वीक खश शग जानने ॥ ९७ ॥ 


~ हति श्रीभावप्रकदि पेचमप्रकरणे शालिम्राम- 
ल ध पक्रमव प्रयु बेदयङृतभाषारीकायां तक्रवर्गः ॥ 
ज्यत । ~ 


* 
॥ 
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[® % 
अथ नवनातवगः | 
नवनीतनामगुणाः । - 
म्रक्षणं सरजं हेयङ्कवीन नवनीतकम्‌ । 
नवनीत हित गव्य वृष्य वणवटा- 
भिक्त ॥ १॥ सप्राहि वातपित्तासकक्ष- 
यर्चोऽरदिंतकाक्तहृत्‌ । तद्धितं बाख्के 
बद्धे विङ्ेषादम्रतं शिशोः ॥ २ ॥ 
म्रक्षण) सरज. दहंयंगभरीन; नवनीतक 
( नवोद्‌ धृत, मन्थज, द्‌धिसार, नवनीत,+कट 
म्बुट ओर दृधिज ) ये मक्खनके सस्छरृत नाम 
हे | 
दिन्दी-मक्खन, नोनी । व०-नुनी;) म।खन 
म०-लोणी । गु०-माखण । कण०्-वेणो । तै०- 
पेन्ना । फ०-मसका । अ०-जुवृद्‌ । ई०-वटर 
एप्पल कन्-वुटिरम्‌ उ प्॑शपणा ता०-वेण 
गुण~-गायका मक्लन-दहितकारी, वृष्य; 
वणको उत्तम करनेवार], वछदायक; अचि 
प्रदीपक, ग्राही ओं वात, पित्त, रक्तविकार. 
क्षय, बवासीर, अर्दितवात तथा खांसीको न्ट 
करता हे । यह मक्खन वारूकोंके स्यि तथा 
बृद्धके लिये हितकारी हे, परन्तु बाङकोँको 
#ो अमृतसदृशदहीदहे।॥ १॥२॥ 
 माहिषनवनीतगुणाः 1 
नवनीतं महिष्यास्तु वातश्कष्मकर गुरु । 
द्‌[हपित्तश्नमहरं मेदःऽदुक्रविवद्धनम्‌ ॥२॥ 
सका मक्खन-वात, कफकारकः भारी, 
दाह, पित्त तथा परिभ्रमको नष्ट करता हे । 
मेद्‌, तथा वी्यैवद्धक हे ।॥ ३ ॥ 
दुग्धोस्थनवनीतगुणाः । 
दुग्धोत्थं नवनीत तु चक्षुष्यं रक्तपित्त- 
नुत्‌ । वृष्यं बल्यमतिल्िग्ध मधुर प्राहि 
सी तटम्‌ ॥ ४ ॥ 
भे 
दधसे निकाडा हुआ मक्खन-नत्रोको 
हितकारी; रक्तपित्तनाश्चक, दुष्य; बलङ्दायक 
अत्यन्त स्निग्ध) मधुर) प्राही ओर शीतङ 
ह्‌ | ४ ॥ 
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( ४३७ ) 


सद्योनिःसारितनवनीतगुणाः । 
नवनीत तु सयस्कं स्वादु अ्रहि हि 
लषु । मेध्य किंचित्कषायाम्डमीषत्तक्रा- 
ङपक्रमात्‌ ॥ ^ ॥ 

तत्काठका निकाला हआ मक्खन=मधुर 
म्राही, सीतल, दङक्रा, बुद्धिको हितकारी ओर 
किचित्‌ छाछका अद रहनस छ कसा 
तथा खदा है | ५५॥ 

पयुषितनवनीतशुणाः । 


सक्षारक ट्काम्ट्लाच्छयेशेः ऊष्टकार- 
कस्‌ । छष्मटं युङ्‌ मेदस्यं नवनीत 
चिरन्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 

इति श्रीभावप्रकाङ्े नवनीतवगः 1 


~~~ ~ ~ 


चासी मक्खन-खारा,) चरपरा, ओर खदा; 
दोजानेस बमन, ववासीर तथा कौटस्ने करता 
है ओर कफकारी;) भारी तथा मेदकी इद्धि 
करनेवाखादहें।॥ ६ ॥ 


इति आओीभावप्रकाशच पचमप्रकरण शादलि- 
मरामवेरयक्रतभाषारीकायां नवनीतवगेः।! 


अथ घृतवगेः 

घृतनामानिगुणाः । 
घुतमाज्यं हिः सर्पिः कथ्यन्ते तद्रुणा 
अथ्‌ । घृत रसायनं स्वादु चष्चष्यं वद्धि 
दीपनम्‌ ॥ १ ॥ शी तवीय विषारक्ष्मी- 
पापपित्तानिकापहम्‌ । अल्पाभिष्यन्दि 

न्त्योजस्तेजोखावण्यडद्धिकत्‌ ॥ २ ॥ 

स्वरमृतिकर मेष्यमायुष्यं बलक्रद्युर्‌ । 
उदावतंज्वरोन्मादद्यूखानादहव्रण।न्‌ हरेत्‌ । 
स्निग्धं कफकरं रक्षोरक्तक्षयविसपै- 
चुत्‌॥ ३ ॥ 


घृत, आज्य, हवि, सर्वि, ( पुरोडाश्च, नव- 
नीतकः, पवित्र; वदिभोग्य, तेजख, अभिघारक 


( ४३८ ) भावभरकारः । [ पू. ख, धृतवगे- 





न=---=--=----- ---------- =-= -- - = ------=---------= =-= > 


ओज, तोयद १ अख्त, होस्य, नवनीतज' सका घी-मधुर, पित्त, रक्तविकार तथा 
मोजनाईं ओर जीवन ) ये घीके सस्छृत नाम ८. हे ।_ शीतर, कफकारक; ष्य) 
है ॥ भारी) ओर पाकम मधुर दहे ।॥७॥ 
हिन्दी-गु< "घी । व०-धि, घृत । सर-तृष ।  अजाघरृतशुणाः । 
ते०-ता०-नेदं । रा०-रागेनेजद । अ०-समन।| आजमाञ्य करोत्यच चश्चुष्य बट- 
इ०-छरोफाइड टर्‌ . 1€10€त 3६५८८ ०- वद्धनम्‌ | कासे श्वासे क्षये चापि हित 
बुटीरम डप्युरटस्‌ाउ प्प (ल्एपम्पप पके भेत कट ॥ ८ ॥ 
गुण-घी-रसायन, मधुर, नेत्रोंको दित- प त्‌ प नो 0त. 
कारी, अ्धिग्रदीपक शीतवीथ, विष, अलक्ष्मी, र 1 ४ # न १ 
पाप, पित्त, ओर वातनाशक, फिचित्‌ अभि- | ०२) व खांसी? श्वास्‌, तथा श्चयम 
भ्यन्दि, काति, बल, तेज, छावण्य, बुद्धिः स्व-| दितकार' ह । पाकम चरपरा ह ॥ < ॥ 
ओौषघृतगुणाः। 


रकीनिर्मलता, तथा स्मरण शक्तिक छिके उत्तम ८ 2, 
ओौष्ट्रकट्‌ घृतं पाके रोषक्रिमितषा- 


मेधाको हितकारी, आयुबद्धकः; बरकारी, | | 
भारी; स्निग्ध; कफकारकः, उद्वत, उवर,| पटम्‌ । दीपन कफवातन् कुष्टगुल्मोद्रा- 
पहम्‌ ॥ र, ॥ 


उन्माद, शू, अफारा) ब्रणः श्यः विसपे 
तथा रक्तविकारको नष्ट करता ह ॥ १-६॥ | _ऊटनीका घी-पाकमे चरपरा, शोष, मिः 
ओर तृषा नाशक हे । अ्िप्रदीपक्र) कफ) वात 


गोघृतगुणाः । 
ग्य घृते विषेण चश्ुष्यं वृष्यमश्रि- | कोढ, गुल्म तथा हद्ररोगनाशक दे ॥ ९॥ 
आविकघृतगुणाः । 


क्ृत्‌। स्वादुपाककरं श्ञीते वातपित्तकफा + 
पटम्‌ ॥ ४ ॥ मेधाङाकण्यकान्त्योजस्ते- | पाके रुष्वाविकं सपिःवरोगविनानम्‌ । 
जोश्रद्धिकर परम्‌। अशु््मीपापरकनध्र | इद्धि करोति चास्थीनामरभरीशकंराप- 
वयसः स्थापकं यरु ॥२॥ बल्यं पवित्र- | हम्‌ । चश्चष्यमिधुक्षाणं वांतदोषनिवा- 
मायुष्ये सुमङ्गल्यं रसायनम्‌ । सुगन्धं | रणम्‌ ॥ ५ च र 

य ग भडका वा-पाक खक]; सवरागनाश्चक 
रोचनं चार सबोज्येषु युणाधिकम्‌ ॥९॥ हड्ियोंकी बृद्धि ^ ; पथरी तथा त 


गायका घी-विशष करके नेघ्रोंकी हित- ८ 
कारी, वृष्य; अत्रिप्रदीपकः; पाकम मधुर) इ व श ओ 
सीतल; वात; पित्त तथा कफनारक, बुद्धि) + तारा १९६५) 
नारीचृतगुणाः 1 


लावण्य, काति; ओज तथा तेजकी बृद्धि करने-| ~ ~ ~ ६. 

बाला, अलक्ष्मी, पाप वथा राक्षसनाशक,| कफऽनिे योनिदोप पितते रक्ते च तद्धि 
आयुस्थापकः भारी) वछवद्धकः पवित्र, आयु-| तम्‌ । चद्धुष्यमाज्य स्रीणां वा सर्पः 
स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ११ ॥ 


बद्धक; मङ्कटषरूप; रसायन, सुगन्धयुक्त, 
रुचिको उत्पन्न करनेवाङाः घुन्द्र ओर सम्पूण | खीका घी-कफः, वात, योनिदोष, पित्त 
ओर रक्तविकारमे हितकारी) नेघ्रौको उत्तम; 


घी उत्तम हे ॥ ४-६£ ॥ 
माहिषघृतगुणाः । |-करनेवाङा ओर अश्रतके समान हे ॥ ११॥ 
वडवाघृतगुणाः । 


माहिषं तु धृते स्वादु पित्तरक्तानिला- 
बृद्धि करोति देहा्रेरैषु पाके विषापहम्‌ । 


पहम्‌ । शीतलं @ष्मढ्‌ वृष्य युर स्वादु 
विपच्यते .॥ ७ ॥ तपेणे ने्ररोगघ्र दाहनुद्रडवाधघु तम्‌॥१२॥ 
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घोडीका घी -श्चरीरकी अ्िको वढनेवाखा | नवीन घी भोजन, तर्पण, परिश्रम. वलका 
पाकम दठकाः विषविनाशक, ठृत्निकारकः | क्षय; पाण्डुरोग काश्डा तथा नेत्ररोग इन 
नेत्रके रोग ओर दाहनाशक ह | १२॥ | सबै उपयोग करना चाहिये 1! १७॥ 
दुगधनिःखतघतगुणाः । | घृताद्ानविषया । 
घृते दुग्धभवे ग्राहि श्ीतटे नेचरोगद्त्‌) | राजयक्ष्मणि बाडे च बद्धे छ@ब्मक्ते 


भस 
11 


निहन्ति पित्तदादाख्मदमूच्छात्निमानि- | गदे 1 रोगे सामे विषूच्या विबन्धे च 


॥ न न्च 
टान्‌ ॥ १३ ॥ | मदात्यये । ज्वरे च दहने मन्देन 
_ दधसे निकाला हज वी-त्रादी, शीत ओर | सर्पिबंहमन्यते ॥ १८ ॥ 
नेत्ररोगनाश्चक हं । ५ द्‌) रा इति श्रीभावभ्रकाशे ध्रतव्गः । 
मद्‌? मूच्छ? श्रम तथा वातनाराक ६। ९२॥ | बालक तथा व्ृद्धको, राजयक्ष्मा, कषठसेग, 
दयस्तनदुग्धोस्थनवनीतगुणाः । | आमः, विषूचिका) मठ्जन्ध, मदास्यय; उवर 


हविद्यस्तनदुग्धोत्थ तत्स्याद्वेयङ्गवीन- | ओर मन्दि › इन सवे विशेष घत नहीं 
कम्‌ । हयङ्वीन चक्षुष्यं दीपनं रुचिक्- दना चाहिय । १८ ॥ 

त्परम्‌ । बलक्कद्‌ बहणे वृष्य विेषा- | इति श्रीभावश्रकश्चि पच्चमध्रकर्ने चाङिपराम- 
ञञ्वरनाश्चनम्‌ ॥ १४ ॥ वैरयङतभावाटीकायां घृतवरभः ॥! 


पदिक दिनके दूघसे निकाडा हज घी | अथ सूजव 1 
देय॑गवीन कहाता हे । यह घी-नेत्रोंको हित- | न | 
| गो जडी सा 
ञ्वरनाशक है ॥ १४ ॥ यकम्‌ । ठष्व्चिदीपनं मेध्य पित्तक्त्क- 
` पुराणघृतस्य गुणाः । फवातद्त्‌ ॥ १ ॥ दूलगल्मोद्रानाह- 
ववौदध्वं भवेदाज्यं पुराण तत्रिदोषलत्‌। | कण्डूवक्षिखुखरोगजित्‌। क्िङासगदवा- 
मूच्छीङ्कष्टविषोन्मादापस्मारतिमिरापहम्‌ तामवरितरुक्ङ्नाडनम्‌। कासश्वासापद 
॥ १५ ॥ यथायथाऽखिङ सर्पिः पुराण- | सओोथकामरापाण्डुरोगहत्‌ ॥ २॥ कण्डू- 
मधिकं भवेत्‌ ! तथातथा गुणैःसैःस्वै- | किरासगदश्चूलखखाक्षिरोगाच य॒स्मा- 
धिकं तदुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ तिसारमरुदायमप्रू्रोधान्‌। कासं सङ- 
एक वर्षका रक्खा हुआ घी पुराना कदाता | एजठरक्गिमि पाण्डुरोगान्‌ गोमूत्रमेकमपि 
है । यह घी-श्रिदोषनाराक ओौर मृच्छो, कुष्ठ, | पीतमपाकरोति ॥३॥ सर्वेष्वपि च 
भि सय, णीवा वि तिषुगोधत यणो सतोऽ 
पुराना होवा हे, उतनाही अपने अपने गुणोँको विशेपात्कथने रूर गोमूत्रमुच्यते ॥ ४॥ 
अधिक करता हे ॥ १५ ॥ १६॥ ष्टीहोद्रश्वासकासशोथवर्चोग्रहापहम्‌ । 
नबीनधृतविषयाः । राडग॒व्परुजानाहकामरापाण्डुरोगदत्‌॥ 
योजयेन्नवमेवाञ्यं भोजने तपेणे श्रमे । | कषाय तिक्ततीक्ष्णे च पररणात्कणेद्यूल- 


वरक्षये पाण्डुरोगे कामलानेत्ररोगयोः१७ | वत्‌ ॥ « ॥ 





( ७९० ) भवभकांशः 1 [ पू. ख, तैखवगे- 
गोसून्न-चरपरा;) तीक्ष्णः गरम; खारा; तैलवर्भः 
कसला, हका, अस्नीप्रदीकः मेधाको हितकारी अथ तंल्वगः। 
पित्तकारक, ओर कफ) वात नाशक हे । शूल देरस्वरूपम्‌ । 


गुरुप, उदर, अफारा, खुजखी नेत्ररोग, ओर 
मुखरोगको जीतता हे, किटाखकोढः, वात, 
खस्बन्धी रोण; वस्तिरोग, कोढ. खांसी, श्चास) 
सूजन, कामला तथा पांडरोगनाशक है । गोमूत्र 


पिया जाय॒ तो खुजली किलासकोढ, शलः | 


मुखरोग, नेत्ररोग, गुर्मः; अतिसार, 
म्बन्धी रोग मूत्ररोध) खासी) कोठ, उद्र 
रोगक्रमि ओर पड़रोगनाङक है । सर्वमूर्रोमि 


गौका मूत्र अधिक रुणवाडा हे । इस कारण 


जहां केवर मूत्रही कहा हो) वहां गायका 
मूत्रही केना चाहिये । गायका मूत्र कसेटाः 
कडवा; तीक्ष्ण; कानमं डाखनेस कणेशुलनाशक 
ओर फीहा उदररोगः) श्वास, खासी सूजन 
मडरोध, प्रहवाधा, शू, , गुरमः अफारा 
कामला तथा पाड्रोगनाशक हं ।॥ १-५ ॥ 
मनुष्यमूत्रगुणाः । 
नरमूत्रं गरं हन्ति सेवितं तद्रसायनम्‌ । 
रक्तपामाहरं तीक्ष्ण सक्षारलवणं 
स्म्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्यका मूत्र-खारा) तीक्ष्ण. रक्तविकार 
नाश्चकः खुजली विषको नष्ट करनेवाङा ओौर 
सेवन करनेसे रसायन दहे | £ । 
मूत्रस्य सामान्य परिभाषा । 
गोजाविमहिषाणां त॒ सखरीणां मूत्रं प्रच 
स्यते । खरोषभनराश्वानां पुसां प्रर 
हितं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
इति श्रीभावभ्रकादे मूत्रवगेः ॥ 


गौ, बकरी, मेड ओर स इनके मूोमे 
तो खी जातिका मूत्र उत्तमदहे 1 गधा) ऊट 
हाथी, मनुभ्य ओर घोडा इसमे पुरूष जातिका 


मूत्र उत्तम हे ॥ ७ ॥ 


इति श्रीभावध्रकादा पचमप्रकरणे शालिगप्राम- 
वैदयङ्ृतभाषाटी कायां मूत्रवर्गः ॥ 
आयय 


तिखादिद्िग्धवस्तूनां नेदस्तेखयुदाह- 

तम्‌ । तन्तु वातहरं सपे विशेषात्तिकस्‌- 

स्भवम्‌ ॥ १ ॥ 

तिर आदि ल्लिग्ध वस्तुओंका जो स्नेहभाग 


नातस, | निकङता है उसको तेढ कदत हं । सपण प्रका 


रके तेख-वातनाडाक है तिलका तेर विशेष- 
करके बातनडरिकदहं॥ ९॥ 
६ तिरतेखगुणाः । 

तिरूतेटं युर स्थेयेवरख्वणंकरं सरम्‌ । 
वृष्य विकारि विदं मधुरं रसपाकयोः 
॥ २ ॥ सृष्ष्मं कषायानुश्स तिक्तं वात- 
कफापहम्‌ । वीर्येचोष्णं हिमं स्प 
जरणं रक्तपित्तकृत्‌ ॥ ३ ॥ ठेखनं बद्ध- 
विपषरत्र मेध्यं व्यवायि व्रणमेदयुत्‌ ॥४॥ 
श्रोत्रयोनिश्चिरः दठनाश्न टठघुताक- 
रम्‌ । त्वच्यं केरय च चश्षुष्यमभ्यङ्क 
भोजनेऽन्यथा ॥ «< ॥ चिन्नभिन्नच्युतो- 
विष्टमथितक्षतपिन्चिते । भ्नस्फुटितवि 
द्वा्निदग्धविष्िष्टदारिते ॥ ६ ॥ तथाऽ- 
भिहतनिग्रमगव्याघ्रादिविक्षते । वस्तौ 
पनेऽन्रसंस्कारे नस्ये कणक्षिपूरणे । 
सेकाभ्यङ्कावगहिषु तिरुतेठ प्रशस्यते॥७॥ 


ननु ब्रहणङेखनयोः कथ पामानापिकरशः 
मित्याह- 


रूक्षादिदुष्टः पवनः खोतः संकोचये- 
यदा । रसोऽसम्यग्वहं कायं क्या 
द्रक्तायवद्धेयन्‌ ॥ ८ ॥ तेषु प्रवेष्टं सार- 
त्सौक्ष्म्यस्निग्धत्वमादेवेः । वेरं क्षमं 
रस नेतं कृश्चानां तेन बहणम्‌ ॥ ९॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः 


( ४४५१ ) 





ज्यवायिसृष्ष्मतीक्ष्णोष्णसरतवैमदसः क्ष- 
यम्‌ । इनः प्रकुरुते तें तेन ठेखनमी- 
रितम्‌ ॥ १०॥ दतं पुरीं वध्नाति 
स्खलितं तत्मवत्तयेत्‌ । ग्राहकं सार 
कश्चापि तेन तेखमुदीरितम्‌ ॥ ११॥ 
घृतमब्दात्परं पकं दीनवीयं मजायते । 
तैकं पकमपकं वा चिरस्थायि गणा- 
धिकम्‌ ॥ १२ ॥ 


+११ # क 
„ सं°-तेर । हिन्दी-च०-म०-गु०-क०- तेल 
ते०-नुने । फा०~रोगन । ई०--आइल 01 
के०-ओत्युम्‌ (01€ णा) ता० नङ्केगे | 
गुण-तिकका तेर-भारी) स्थिरताकारकः 
चरखषायक, वणंको उत्तम करनेवाला, दृस्तावर, 
वृष्य, विकारि, -विशद्‌ः रसभ तथा पाकम 
मधुर, सुष्ष्म, कसला; कडवा, वात॒ कफनाः 
ष £ 
दाक; उष्णवीय, शीतल  स्पशेवाला, पुष्टि 
कारक, रक्तपित्तकर्ता, ङेखन) मलमूत्रकोः 
बाधनेवाडा गभाोशयको _ शद्ध करनेवाखाः 
अन्निप्रदीषकः बुद्धिदायकः) मेधाको हितकारी; 
व्यवायि ब्रणः; प्रमेह, कणरोगः योनिश ओर 
मस्त्कञूढ नाशकः शारीरम छघुता करनेवाका: 
मखनेसे त्वचा, बार, तथा ने््रोंको हितकारी 
क क भ क 
। खानेसे त्वचा, केश वथा नेत्नरोको हानि 
कारक हे । छिदा, भिद्‌; भि; पिसा 
मसला; घाव; पिचा; टूटा) फटा; विधा; 
क छ, 
अभ्निसे जला, स्थानसे हटा? चिराऽचोट रगा, 
तिरछा, गग, वाघ आदिस वायक हुआये 
ज £ ७ ४ ज 
सब होनेपर) वस्तिकभमें, पीनेर्म, अन्नके बना- 
नेमे छौकनेभ नस्य कमम, कर्णं ओर नेत्नोमे 
जे ७.०) क मे ह 
डालनेमे\ सकनेमे? मदैनमे ओर अवगाहन 
तिका ते उत्तम हे ॥ 
कोई दाका करे कि-तिरका तेर बंहण होने- 
पर ठेखन किंस प्रकार हो सकता हे ! 
वरहा कहते हँ कि ^ रूक्ष, आदि पदाथेसि 
दूषित हुड बात-नादिर्योका सकोच करता हे, 
५ (०५ 
व रस भटी भांति नहीं बहानेसे रुधिर 
आदिको नही वढाकरदुर्बैरुता करता हे । उस 


समये तङ अपना प्रवेञ्च करके अपनी कोम- 
छता आदि गुणोंसे नाडयो रखका प्रवेद 
करनिको तथा उने भखीभाति गति करनेको 
समथ होता दैः इसस ते दुवैलोंको पृष्टिदायक 
कहा है, इसी प्रकार ते सम्पूर्ण शरीरम व्याघ्र 
होनेवाखाः; पतला; तीक्ष्ण; उष्ण ओर प्रवेद 
कारक होनेसे धीरे धीरे मेद्का श्य करता 
इसी कारण तैर ठेखन “करङाकारिः कदा हे 


तेर पते मरको वाधदेताहं ओर छदे हए 


मङको निकार देता हे । इसकारण ते आदी 
ओर सारक दोनों गुणयुक्त है! पकाघी एक 
वषे पीठे हीननीयै हो जाता ह ओर तैर पका 
हो अथवा क्ञ्ला दो जितना पुराना होगा; 
उतना ही अधिक गुणवाखा होता दै 11२१२ 
सर्वपराजितख्योणाः । 
दीपनं साप्पं तें कंटुपाकर्‌ ख्घु\ 
लेखनं स्पशवीर्योष्णं तीक्ष्णं पित्तादूष- 
कम्‌ ॥ १३ ॥ कफमेदोऽनिखरचोघ्ं शिरः 
कणांमयापहम्‌। कण्डूङ्ष्टकृमिश्ित्रकोउ 
दुषक्रिमिप्रण॒त्‌ ॥ १४ ॥ तद्वद्राजिकयो- 
स्ते विरेषान्मूत् कृच्छ्रक्रत्‌ ॥ १५ ॥ 
राजिकयोः--ङृष्णराजिकारक्तराजिक्योः ॥ 
सरसोंका तेख-अभनिभ्रदीपक, रसम तथा 
पाके चरपरा,) हरका, ठेखन, स्परे तथा 
वीयर्म उष्ण, तीक्ष्ण; पित्त; रुधिरको दूषित 
करनेवाला, कफ मेद्‌; वातः, बवासीर, मस्त 
कके रोग, कणरोग, खुजली) कोढ; कमि, 
फुठवहरी कोट; कोठ तथा दुष्टकृमिनादाकः 
हे । काडी राई तथा छाल राईइके तेखमे मौ 
येही गुण है, विशेष करके राईंका तेर मूत्रङ्- 
च्छरृको करता हे ॥ १२-१५ ॥ 
तुवरीतेखगुणा । 
तीक्ष्णोष्णं ठवरीतेरं लघु ग्राहि कफाख- 
जित्‌। वदहिकृदिषहत्क इकुष्ठकोष्टक्रमि- 
प्रण॒त्‌ । मेदोदोषापहं चापि व्रणञ्चोयहर 
परम्‌ ॥ १६ ॥ 


( ७७२ ) 


भवभकाडः । 


[ पू. ख. तेक्वग- 





तोरीक। तेख-तीक््ण) गरम, हखकाः) प्राह; _ सोरीका के सरण, गरम, हका, ही, | न्तिलमदृम्‌ ॥२१॥ कमायावुरे सुक 
अद्भिकारक) विष) कफ; रक्तविकार, खुजली, | 
कोढ, कोठ रोग, कृमि; मेददोष) ब्रण तथा 
सूजनको नष्ट करनेवाखा हे ॥ १६॥ | 
अतसीतेखगुणाः । | 
अतसीतेरमाभ्रेयं स्निग्धोष्णं कफपित्त- 
करत्‌) कटपाकमच्चुष्यं बल्य वातहरं 
गुरु ॥ १७ ॥ मटक्रद्रसतः स्वादु प्रादि 
त्वग्दोषहृद्धनम्‌ 1 वस्तौ पने तथाऽ 
भ्यङ्क नस्ये कणस्य पूरण । अनुपान- 
विधौ चापि प्रयोज्य वातशान्तये ॥१८॥ 
अरसीका तेक-अभ्मिके अधिक । 
लिग्ध, गरम, कफ तथा पित्तको करनेवाला 
पाकम चरपरा, नेत्रींको हितकारी? बख्वद्धकः 
वातनाशक, भारी) मलकतां मधुररसयुक्त) 
ग्राही, चर्भदोषनाशक ओर घन हे । वस्तिक्‌- 
भरम, पीनेमे, अभ्यगर्मे नस्यकममे ; कानमे 
डालने, वातकी शातिके लखियि अनुपान विधि 
म इस तेखका उपयोग करे ॥ १७-\८॥ 
कुसुम्भतेखरुणाः । 
ङुखुम्भ॑तेरमम्टं स्यादुष्णं गुरु विदाहि 
च । चश्षुभ्यांमहिते वल्य रक्तपित्तकफ- 
प्रदम्‌ ॥ १९ ॥ 
कुपुमका तक-खट्ा) गरम) भारी विदाही 
नत्रोको हितकारी, बलवद्धेक, ओर रक्तपित्त; 
तृषा; कफकारक हे ।॥ १९ ॥. 
खस वीज ( पोस्त) तेठ गुणाः | 
तैकं त॒ खस्षबीजानां बल्यं वृष्यं गुर्‌ 
म्रतम्‌ । वातदत्कफद्च्छीत स्वादुपाक- | 
रस च तत्‌ । 
खसखस्षका अथात्‌ पोस्तके बीजका तेट- 
बलवद्धक, वृष्य; भारी) वात) कफनाशकः 
शीतल, पाकम तथा रसमे मधुरे ॥२०॥ 
एरण्डे गुणाः । 






न्तिवलप्रद्म्‌ ॥२१॥ कषायानुरसं सृक्षे 
योनिञ्यक्रविशोधनम्‌ । विश स्वादु रसे 
पाके सतिक्तं कटुकं सरम्‌ ॥ २२॥ 
विषमज्वरहद्रोग पृषठगुद्यादिशूलवुत्‌ । 
हन्ति वातोदरानाहय॒ल्माष्टीटाकरिग्रहान्‌ 
॥ २३ ॥ वातशोणितविड्वन्धत्रध्नशो- 
थामविद्रधीन्‌। आमवातगजेन्द्रस्य शरीर 
वन च।रिणः। एक एव निहन्ताऽयमेरण्ड- 
स्नेहकेसरी ॥ २४ ॥ 


अडीका तेख-तीक्ष्ण, गरम; अच्धिप्रदीपक) 


पिच्छिलः; भारी; वृष्य; त्वचाको हितकारी, 
आयुःस्थापक) बुद्धि, काति तथा बलवद्धक है । 
कसला) रसवाखा, सुक्ष्म, योनि तथा वीयेको 
सुद्ध करनेवाला, दुरीधित, रसमे मधुर, पाके 
चरपरा) कडवा, दृरतावर, विषमञ्वर, हदय- 
रोग, पीठ तथा गुह्यादिका शू नाशक दहे। 
वातसम्बन्धी; उद्ररोग, 
अष्ठीला नामक रोग, करिग्रह; ( कमरका 
जकडजाना ) वात, रक्तविकार, मटवन्ध, 
तर्न) सुजनः; आम ओर विद्रधि, इनका 
नाखक हें। अण्डीका तेटरूपी;, सिह शरीर- 
खूपी वनम फिरते हए आमवातरूपी बडे 
हाथीको नष्ट करता हे ॥ २१-२४॥ 


अफारा, गुर 


सजर्स तेल्गुणाः । 


तेरु सजैरसोद्रभूत विस्फोग्रणनाङनम्‌ । 
कुष्टपामाकृमिहर वात्छष्मामयापहम्‌२५॥ 


राका तेक-विस्फोटक (फोडा ), व्रण; 


¦ कोढ, खुजटी, कृमि वात तथा कफके रोगोँको 
नष्ट करनेवाडा हे ॥ २५ ॥ | 


स्वैतेकानां गुणाः । 


तेर स्वयोनियणकृद्वाग्भयेनाखिरं मतप्‌। 
अतः शेषस्य तटस्य गुणा ज्ञेयाः स्वयो- 


एरण्डतैलं तीक्ष्णोष्णे दीपनं पिच्छिकं | निवत्‌ ॥ २६ ॥ 


गुरु । वृष्य त्वच्यं वयःस्थापि मेधाका- । 


इति श्रीभावभकाशे तेरवः । 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ४०) 





य शोभ 


ते जिस . पदा्थमसर निकाला हो, उसी | वस्तिशोधक है । दोष, मूच्छ, श्रम, मद्‌, 
पदार्थके गुणोको करता दै, एसे वागभटने | खुजली, जिनकी दें सूख गई, कोढ ओौर 
कष्टा हे । इसी कारण डेष सम्पूण जातिकरे रक्तपित्त रोगवालोको हितकारी नद्य है। 
तेखोको गुण जिस पदार्थमेंसे निकले हो, उसी पांड़रोगः; क्षय, दोथसे हदं आतुरता, श्चतसे 


पदाथंकं सदृश जानने । २६ ॥ 
इति श्रीभावप्रकारो पच्चमश्रकरणे दालि- 
ष, च 
म्रामवेऽयक्रतवेयसजीवनीभाषा- 
टीकायां तेखव्मः ॥ 


प ¢ % 
अथ॒ सन्वानवगः। 
काञ्जिकस्य लक्षण गुणन्चि। 
सहितं धान्यपण्डादि काञिकं कथ्यते 
जनैः । काञ्चिकं भेदि तीक्ष्णोष्णं रोचन 
पाचनं ठघु ॥ ९ ॥ दाहज्वरहरं स्पशो त्‌ 
पानाद्वातकफापहम्‌ । माषादिवटकेयंन्न 
क्रियते तद्युणाधिकम्‌ ॥ २ ॥ रघु 
वातहरं तन्त शोचनं पाचनं परम्‌ 1 ुल- 
जीणेविबन्धामनाङने वरस्तिद्योधनम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ शोषमच्छोश्रमात्तौनां मदकण्ड- 
विदोषिणाम्‌ । प्रशस्यते न काज्जीकं 
कुष्िनां रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ° ॥ पाण्डूरोगे 
यक्ष्मणि च तथा शोषातुरेषु च । क्षत- 
्लीणे तथा श्रान्ते मन्दञ्वरनिपीडते । 
एतेषां न हित प्रोक्तं काञ्चिकं दोष- 
कारकम्‌ ॥ ^ ॥ 
धान्य मण्डक आदिजो मुख बन्द्‌कर रक्े 
हुए हो, उनको खोग कांजी कहते है ॥ 
गुण~-कांजी-मलभदकः द्स्तावर, तीक्ष्ण, 
गरम, रुचिकारक, पाचन, हटकी स्पशे 
( गाने ) से दाह, उ्वरनाशक, पीनस, वाते 
तथा कफ नाशक हे, उडद आदिके वडोंसे 
कांजी बनाई जवे तो वह कांजी अधिक गुण- 
वारी; हटकी, बातनाजक. रुविको उत्पन्न 


करनेवाङी, बहुत पाचक ओर शू, अजीगः, 
मलबध) तथा आमको नष्ट करनेवाखी ओर 


॥ 
1 
/ 
1 
| 


1 


| 
| 
| 


तड 
३९ 


चय 


दु्वैखता, परिश्रम ओर मन्द्‌ उ्वरकी पीडा 
मरे काजी अदिततकारी तथा दोर्वोँको कुपित 
करनेवाढी हें | १-\ ॥ 

ठुषोद्कस्य छक्षण गुणाश्च । 

* + गद न 
तुषोदकं यवेरामेः सुपेः शकटीक्रतः ॥ 
॥६॥ ( यवैः उदके संहितः सन्धानवर्गो- 
क्तत्वात्‌ 1 ) तुषाम्बु दीपनं द्वं पाण्डु- 
क्रिमिगदापहस्‌ । तीक्ष्णोष्ण पाचनं 
पित्तरक्तक्रर्‌ वस्तिद्यूखञुत्‌ ॥ ७ ॥ 

तुषसदहित क्च जौओके दुकंडे २ करक 
सथानकी रीतिस पानीमे भिगो देवे, बह पानी 
तुषोदक कहाता हं । तुपोद्‌क-अध्निध्रदीपकः 
हदयको प्रिय, तीक्ष्ण, गरम, पाचन) पित्त 
तथा वस्तिदूलनाश्क दं । &-७ ॥ 
सौवीरस्य लक्षणं गुणाश्च । 

9 न, =. & न 
सौवीरं ठ॒यवेरामेः पक्वेवां निस्तुषैः 
कृतम्‌ 1_ गोधूमेरपि, सौवीरमाचाय्योः 
केचिदूचिरे ॥ ८ ॥ सोवीरं त॒ ्रहण्यदयः 
कफत्र मेदि दीपनम्‌ । उदावत्तौङ्मदा- 
स्थिद्यूकानाहैषु रास्यते ॥ ९ ॥ 
तुष ( छिलका ) रहित कचे अथवा पके 
ओंके दुकडे दुकंडे करके पानी्मे भिगो 
देवे,वह पानी सोवीर कहाताहे । कोई आचाय 
कहते हे कि-““इसी प्रकार गेहूके ड कड भिगो- 
नेसे भी सौवीर होता हे । सौवीर- 
संप्रहणी, बासीर, कफनाशकः, मरूभेद्क) 
अन्चिभरदीपक, उद्‌ावन्न;, अगमदे द्ङ्डियोंका 
दृद तथा अणारा इनम बहुत उत्तम हं ।।८।।९॥ 
आरनालस्य लक्षण गुणाश्च) 
आरनारु त॒ गोधूमैरामेः स्यात्रिस्तुषी- 

व अ, © संहि ( 
कृतेः। पक्वैवां सहितेस्तच्त सौवीरसश्डा 
गुणैः ॥ १० ॥ 


@,, ह)  भांवभकाशः। [ पू. ख. सन्धानवगे- 





शुक्त खिरका-कफनाश्कः तीक्ष्ण) गरम रुचिः 


तुषरहित कच्च अथवा पके गेहूंको भिगोने 
कारक, पाचन) हरकारूषा) मखुभद्क, रक्त 


स आरनाङ कांजी होती है । आरनाङकांजीके 


गुण उपरोक्त सौवीर कांजीके सदृश ही 


जाने | १० ॥ 
धान्यास्डस्य छक्षण गुणाश्च । 


धान्याम्कं शािचूणं च कोद्रवापिकृत 
भवेत्‌ । धान्याम्डं धान्ययोनित्वात्‌ 
पीणने रघु दीपनम्‌ । अरुचौ वात- 
रोगेषु सरदष्वास्थापने हितम्‌ ॥ ११॥ 


चावरोंका चूणं अथवा कोदोका चूण 


भिगोनेस जो तेयार हो, उसको धान्याम् 
कांजी कहते ह । घान्याम्ङ धान्योँसे उतपन्न 
=> हे, इस कारण ठृप्िकारक; हटखकी, अभि. 


प्रदीपक, अरुचिमे वातसम्बन्धी रोगोमे तथा 


पिचकारी मारनेमं हितकारी हे ।॥ ११॥ 
शिण्डाकीोलक्षण गुणाश्च । 
शिण्डाकी राजिकायुक्तेः स्यान्मृककदल- 
द्रवः । स्षेपस्वरसे्बाऽपि शारिपिष्टकस- 

ज 9 (> क, क 
युतेः । ( सहितेरिति शेषः ) । 
शिण्डाकी रोचनी गुर्वीं पित्त्चेष्मकरी 
स्म्रता ॥१२॥ 
राई ओर मूीके पर्लोको भिगोनेसे अथव। 
सरसोंका स्वरस ओर चावलोका चून भिगोने 
सेजो कांजी बनाई जाती हे, उसको शिण्डाकी 
कहते है । शिण्डाकी कांजी-रुचिकारक, भारी 
ओर पित्त तथा कफकारक हे | १२॥ 
युक्तस्य लक्षण गुणाश्च । 
कन्दमूठफटादीनि सेहट्वणानि च । 
यत्र द्रवेऽभिषयन्ते तच्छुक्तममिधीयते 
॥ १३॥ शुक्तं कफघ्रं तीक्ष्णोष्णं 
सेचनं पाचनंटघु । पाण्ड्क्रिमिहर रूक्षं 
भेदनं रक्तपित्तकृत्‌ ॥ १४ ॥ 
तेह ओर नमक डाककर जिस द्रव कन्द) 
मू ओर कर आदि भिगोगर जो. कांजी 
बनाई जाय । उस द्रवको शुक्त कहते ह । 





| गन्धा, माध्वीक, 


पित्तको करनेवाङा) पाण्डु ओर कमिनाशक 
हे ॥ १३ ॥ १४॥ 
आघुनस्य (सन्धानक) लक्षण गुणाश्च । 
कन्दृमरफलाटचं यत्तत्त विज्ञेयमासुतम्‌। 
तदरुच्ये पाचनं वातहरं लघु विशेषतः॥१५॥ 
कन्द्‌) मू फर आदिके रससे जो काजी 
बनाई जाय, उसको आसुत कहते ईह । आसुव 
अचार-रचिकारक, पाचन, वातनाशक ओर 
विशेष करके हका हे ॥ १५ ॥ 
मदस्य नामानि क्षण गुणाश्च । 
मदन्तु सीषुर्मैरेयमिरा च मदिरा सुय । 
कादम्बरी वारूणी च हाखाऽपि बट- 
वल्लभा ॥ १६ ॥ पेये यन्मादकं रोके- 
स्तन्मद्यमभिधीयते । यथाऽरिषे सरा 
सीधुरासबाययमनेकधा ॥ १७॥ मयं 
सवे भवेदुष्णं पित्तकृद्वा तनाङ्ञनम्‌ । 
भेदनं शीघ्रपाकं च रूक्षं कफहरं परम्‌ 
॥ १८ ॥ अम्ठं च दीपनं रुच्यं पाचनं 
चाद्युकारि च । तीक्ष्ण सृष्ष्मं च विशदं 
ठ्यवायि च विकासि च ॥ १९ ॥ 


मद्य) सीधु) मेरेय, इरा) मदिरा, पुरा 
कादम्बरी, वाह्णी; दाङ) वख्वह्भा, (प्रसवा 
चपला, हछि, प्रिया, अमरता, वीरा, मेधावी, 
माधवी) कापिश्ायन, परिश्च॒ता, वरुणात्मजा, 
गन्धोत्तमा, परिश्रता, कय, प्रसन्नेरया,मणिका, 
कपिरी;) गन्धमादनी, कन्तोय, मद्‌, कपि- 
शिका, मत्ता; सीता, काभिनीभ्िया) मद्‌- 
मधु; सन्धान; आसव 
मद्नी, सुभ्रतिमा, मनोज्ञा; विधाता, मादनी; 
हरी; गुणारिष्ट, सरकः, मधुलिका, मदोत्कटा; 
महानन्दा) कारण; तन्तव, मदिष्ठा, परिष्टुता, 
कल्प, साधघुरसा; ण्डा, मारद्वीक, मदना; 
कापि, अब्जा, कल्या ओर मधू) ये 
मदिराके संस्कृत नामे ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. | 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ४४९५ ) 





टक्षण-जो पीनेका पदाथं मादक (नका 
करनेवाला ) हो उसको खोक मद्य कहते ई | 
जसे कि~-अ्ररिष्ट, सुराःसीधु ओर आसव आदि 
मद्यके अनेक मद्‌ दह ॥ 

गुण-सम्पूण जातिकी मदिरा-गरम, पित्त 


कारक, वातको नष्ट करनेवाटी;) मख्भेदकः | 


रीघ्र पचनेवाली, रूखी) अत्यन्त कफनाक्चकः 
खटी) अभ्निभ्रदीपकः र्चिकारकः) पाचनः 
रीघ्रता करनवाखी; तीक्ष्ण, सुषम, विराद्‌ः 
व्यवायि (प्रथम शरीरम व्याप्त होकर पीछे 
पचनेवाटी ) तथा विकारी ह ॥१६।।१९ 


अरिष्टस्य छक्षणं गुणाश्च । 
पक्वौषधम्बुसिद्धं यन्मये तत्स्यादरिषट- 


कम्‌ ॥ २० ॥ 
आरिष्टम्‌-म्यमिति लोके । यथा द्वाक्षारि- 
टम्‌, द शमूलारिष्टम्‌, वन्तूलारिष्टमिति ॥ 
अरिष्टे रघु पाकेन सवेतश्च गुणाधिकम्‌। 
अरिष्टस्य यणा ज्ञेया बीजद्रव्यय्ुणेः 
समाः ॥ २१॥ 
पकारं हुई ओषधि ओर जलसे अर्थात्‌ काय 
आदिसे जो मद्य बनाई जाती है उसे अरिष्ट 
कहते है, ( छोकमं अरिष्टको मय ही कढतेरह; 
जस कि दाखोंका अरिष्ट, दशमूका अरिष्ट 
ओर बबूका अरिष्ट ) । अरिष्ट-पाकमे हका 
ओर सबसे अधिक शणवाखा ह । जिस पदाथ 
का अरिष्ट बनाया. जाय, उस अरिष्टम उसी 
पदाधके सरा गुण होते ईह ।॥ २०॥ २१॥ 
सुरालक्षण गुणन । 
दारिषष्िकपिष्टादिकृत मवं सुरा 
स्मृता । सुरा गुवीं बस्तन्यपुषिमिदः 
कफप्रदा । आदहिणी शओथय॒व्माक्चोम्र- 


हणीमचकृच्छनुत्‌ ॥ २२॥ 

चावल अथवा साठी चावखोके चूण आदि 
से बनाई हहं मदिरा सुरया कहाती हे। घुरा- 
भारी) बर; दुग्ध, पुष्टि, मेद्‌ तथा कफवद्धेक 
हे। ओर प्राही) सूजन, शर्म; बवासीर, 
संम्रदणी तथा मूत्रकृच्छको नष्ट करती है २२॥ 








वारुणीठक्षणगुगाः 

पुननेवाशिलापिष्ेवांरुणी विहिता स्म्रता, 

संहितेर क ¢ न्ट, © 

हैतेस्ताख्खजूररसेयां साऽपि वारुणी । 

सुरवदारुणी ठष्वी पीनसाध्मानन्यू- 

खछबुत्‌ ॥ २३॥ 

सुरातो भेदार्थ ङष्वीति ॥ 

पुननेवा या सांटी, शिलापर पीसकर 
उसकी मदिरा बनावे, उसको वादणी कते 
है । ताडी या खजूरीके रसकी जो मदिराहो, 
उसको भी वादणी कहते ह । वारुणी सुराके 
सदश ही है, परन्तु सुरास दञ्की है पीनस, 
अफरा तथा शूको नष्ट करती ह |} २३ ॥ 

दिविधसीधुखक्षणशगुणाः। 
न न्न 
इक्षोः पक्त रसैः सिद्धः सीधुः पक्रसश्च 
अ, स 

सः 1 आमेस्तेयेव यः सीधुः स च ्ीत- 

रसः स्मरतः ॥ २४॥ सीधुः पक्षरसः 

श्रेः स्वराथिबल्वणेङ्रत्‌। बातपित्तकरः 

सयः स्नेहनो रोचनो हरेत्‌ ॥ २५॥ 

विबन्धमेदः शओोफारेःशोफोद्रकफाम- 

याच्‌ 1 तस्मादस्पयुणः शीतरसः संरे- 

खनः स्मतः ॥२६॥ 

ईखक्रे पके हए रससे जो मदिरा बन्‌डई 
जाय, उसको पक्वरस सीधु कहते ह । ईखके 
कच्चे ही रसस्ते जो मदिरा बनाई जाय; 
उसको शीतरसख सीधु कहते ह । पक्वरस 
सीघु-श्रष्ठ, स्वरको उत्तम्‌ करनेवाली, अभ्नि- 
प्रदीपकः बलवधंक, वणको उत्तम करनेवाली; 
वात, पित्तकारक, तत्का ल्िग्धता करने- 
वारी) रुचिकारक, मठबन्ध; मेद्‌, सूजन, 
बवासीर, उद्रकी सूजन तथा कफसमभ्बन्धी 
रोंगोको नष्ट करती हे । इस मदिराकी अपेक्षा .. 
सीतरस सीधु हीन गुणवाली ओर छेखन 
हे 1 २४-२६ ॥ 


अआसवलक्षणगुणः 
यदपक्रोषधाम्बुभ्यां सिद्धं मदं स 
आसवः ॥ २७ ॥ 


( ४४६ ) भावप्रकारः । [ पू.-ख. सन्धानवग- 
जयया 





यथा लोहासवादिः ॥ मदयपानप्रकारः । 
आसवस्य युणा ज्ञेया बीजद्रव्ययुणैः | विधिना माच्या कारे रहितेरत्रैययाः 
समाः ॥ २८ ॥ वलम्‌ । प्रदृष्टो यः पिविन्मद्य तस्य 


कच्ची ओौषधिसे व पानीसे जो| स्यादमृत यथा ॥३२॥ किन्तु मव 

मदिरा बनाई जाय उसको आसव कहते ह । यवान्न अय- 

जसे कि, छोहाखव आदि | जिस पदार्थका । स्वभावेन का क 
आसव बनाया जाय्‌, उस आसवमें उस पदाथ | क्तेयुक्त रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृ तम्‌३३॥ 
के सदृश ही राण होते हं ॥९७।।२८॥ जो मलुभ्य प्रन्नतास विधिपूरवैक तथा अपनी 
नव पुखणमदिरागुणाः | राक्तिके अनुसार मात्राभर नियमित समयम 


8 ८ मद्य पीता है ओर हितकारी अन्न भक्षण करता 
|स यरि 
मथ नवमभिष्यन्दि त्रिदोप१जनकं सरम्‌। हे, उस मनुष्यको मद्य अस्तके सटश्च होती है, 


द्य उहणं दाहि दुगंनध विदं गुरु | जसा अन्नका स्वभाव है । वैसादी मथका 
॥ २९ ॥ जीणे तदेव रोचिष्णु क्रिमि- | स्वभाव दहै। जो विधिको छोडकर सेवन करता 
छष्मानिखापहम्‌ । दयं सुगन्धि गुण- | है, उसको रोगकारक होती है । जो युक्तिपूर्वक 
वद्य स्रोतोविशोधनम्‌ ॥ ३० ॥ सवन करता है, उसकी अग्रततुल्य गुण कारी 
नवीन मय-अभिष्यन्दि, तीनों दोषोँको | होती हे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
उत्पन्न करनेवाखीः दस्तावर) हृदयको अग्रिय, मद्यगन्धस्य दूरीकरणोपायः । 


पुष्टिकारकः; दाह करनेवाछी, दुरग॑न्धित| _ = + 
विशद ओर भारी हे । पुरानी मदिरा रुचिको मुस्तर्वारगदजीरकधान्यकैला 


उत्पन्न करनेवाखी, कृमि; कफ तथा वातचि- यश्चवेयन्‌ सदसि वाचमभिग्यनक्ति। 


नाशक हृद्‌यको प्रिय; सुगन्धित, गुणकारी च 
रकी ओर खोतों अर्थात्‌ छिद्रोको शुद्ध कर स्वाभाविकं मुखजसुज्जति पूतिग 


नेवाटी हे ।॥ २९ ॥ ३० ॥ गन्धश्च मयलश्चुनादिभवञ्च नूनम्‌ ३५॥ 


सखातिविकादिमनुष्याणां इति श्रीभावप्रकादो खन्धानवगः। 
४ ताता नागरमोथा, कवावचीनी) कूठ; जीरा, 
साचिके गी तहास्यादि राजसे साह- | धनिर्यौ ओर इडायची इनको चाकर जो 
सादिकम्‌। तामसे निन्यकमांणि निद्राञ्च | मलुष्य सभाम बातचीत करे, उसके सुखकी 
मदिराऽऽचरेत्‌॥२१॥ आचरेत्‌--क्यात्‌। | स्वाभाविक दुगैन्ध दूर हो जाती है । मदिरा 


५ € गर 
जो सत्त्वगुणी मनुष्यने मद्य पी हो तो गीत + 1 उस्पन्न हई दुगन्ध भी 
ओर हास्यादिक करता है, रजोगुणी मनुष्यने | अवश्य नष्ट होजाती हे ॥ ३४ ॥ 


पीष्योतो साहसादि, पुरुषाथकरे वीर कर्माको ब नन 4 


ह गुणी मनुष्ये पी हो तो उससे 
(च ८ हे श इसको निद्रा अधिक मवेदयकृतभाषारीकाय [ सन्धानवगः॥ 


होती हे ॥ ३१॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. | 


भाषादीकाखनेतः | 


( ४७ ) 





अथ मधुवगेः । | 


मघुनामरुणाः । 


` मधु माक्षिकमष्वीकक्षोद्रस्ारल्यमीरिः 
तम्‌ । मक्षिकावरदीभङ्गवान्तपुष्परसोद्ध- 
वम्‌ ॥ १॥ मधघुश्घीत ठ्घु स्वादु लक्षं , 
ग्राहि विलेखनम्‌ । चक्चुष्यं दीपनं स्वर्यं 
व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ २ ॥ सौ ङमायैकरं ¦ 
सूक्ष्मं परं स्रोतोविशोधनम्‌ । कवायानु- 
रसादि प्रसादजनकं परम्‌ ॥३॥ 
वर्ण्यं मेधाकरं वृष्यं विशदं रोचनं हरेत्‌। 
कुष्टाशःकासपित्तास्रकफमेदङ्कमक्रिमीन्‌ 
॥ ४ ॥ मेदस्त्ष्णविमिश्वासदिक्वाऽतीसा- 
रविड्ग्रहान्‌ । दादक्षतक्षयांस्तत्त्‌ योग- 
 वाह्यल्पवातलम्‌ ॥५॥ 
मधु, माक्षिक) माध्वीक) क्षौद्रः सारध्य, 
मक्षिका वान्त, वरटीवान्तः भ्रगवान्तः-पुष्पर- 
सोद्धव; ( पवित्र, कुषुमासव, माक्षीकः पुष्पा- 
सवः पुष्पर साह्य ओर मकरन्द्रस ) ये मधुके 
सस्रत नाम दहं॥ | 
हिन्दी-मधु) राहत । वं०-मघु । मर-गु°| 
मध । क०्~-जनेतुष्य । ते०-तेनी , फा०-शहद्‌) | 
अमवीन । अ ०-असर । ई०-्०९€ डे°- 
मठ /0€]1. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





गुण-गहत-शीतलक, हटख्का; मधुर, रूक्षः 


 प्राही, विरेखनः नेघ्नोको हितकारी, अ्निप्रदी- | 
पक, स्वरको उत्तम करतेवारा, व्रणदोधक,। 
रोपण; सुकुमारता करनेवाखा; सक्षम स्रोतोको। 
शुद्ध करनेवाका; कसे रससदहित, आहाद-| 
कारक, प्रसादजनक+वर्णको उञ्वरकरनेवाडा; | 
बुद्धिकारकः वृष्य, विशद्‌, रुचिकारक, कोट, 
बवासीर, खोसी, पित्त) रक्तविकार; कफ, 
प्रमेह, ग्लानिः कृमि, ओर मदः तृषा; वमन, 
श्चास; हिचकी, अतिसार) मखबन्ध; दाहः; क्षत 
ओर क्षय इन सबको नष्ट करता हे । योगवाही 


त जः कः उ 


( जिस पदार्थदो साथ भिदे) उसके दी सद्दा 
करनेवाला >) ओर कच्चित्‌ वातकरक 
हं ।। १ ५ ॥ 
मधुमेदाः। 
माक्षिकं रामर क्षौद्र पौतिकं छत्र 
मित्यपि । आन्यमौदाख्कं दालमिस्यष्टै 
मधुजातयः ॥ ६ ॥ 
माक्षिक; भ्रामर, क्षौद्र; पौतिक; छाचः 
आध्यओदालक ओर दाये आठ शहतके 
भेद ह ॥ € ॥ 
माक्चिक छक्षणरुणाः | 
मक्षिकाः पिङ्खवणास्तु हव्यो मधु- 
मक्षिकाः । ताभिःशक्रतं तख्वण माक्षिक 
परिकीतितम्‌ ॥ ७ ॥ माश्षिक्तं सुषु श्रे 
नेतामयहरं ष्ठु । कामलाञचेश्षतनश्वास- 
कासक्षयविनाङनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिंगल व्णवाखी जो वडी मवेखी होती हं, 
उनको मधुमक्खी कहते ह । इनका क्रिया 
हुआ जो तेख्के सदश वणवाखा मधु होता हे 
वह माक्षिक मधु कहाता है माक्षिक मधु-खव 
मधुओंमें श्रेष्ठ;नेत्ररोगनाशकः?हङका) कामला) 
ववासीर ; क्षत, श्चास, खोसी तथा क्षयको नष्ट 
करता हं॥७। ८॥ 
श्रामरलक्षणगुणाः । 
कि भ क = क 
किचितसुक्षमेः प्रसिद्धेभ्यः षट्‌ पदेभ्योऽछि- 
भिश्चित । निम स्फटिकाभ यत्तन्मन्धु 
भ्रामर स्म्रतम्‌ ॥९॥ रामर रक्तपित्त 
मृत्रजाब्यकर गुरु । स्वादुपाकमभि- 
ष्यन्दि विषातिच्छिरुहिमम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रसिद्ध भौरोसे किचित्‌ छोटे भौरोका 
बनाया हुआ स्फटिक मणिके सदश निमंङ जो 
मधु हो, उसको भ्रामर कहते हं । भ्रामर 
मधु- र्तपित्तनाशकः मूत्रमं जडता करनेवाला 
भारी, पाकम मधुर, अभिष्यन्दि, विष 
करके पिच्छिक गिरखुगिडा ओर रीतङ 
ष 
ह ॥ ९॥ १०॥ 


|) 


( ७४८ ) भावभकाशचः । [ पू. ख, मघुबगे- 





क्षोद्रलक्षणराणाः 1 कृमिशित्ररक्तपित्तपरमेहजित्‌। भ्रमव्ण्मो- 
मक्षिकाः कपिलाः सक्षमाः ुद्रार्यास्त- | हविषहन्तपेणश्च गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
त्कृत मदु त सुनिभिः क्षो रमियक्त तद्वः | अधिक करके हिमाङयके वनमें पिगङ ओर 
णोत्‌ कपिं भवेत्‌। गुणेमक्षिकवक्षोद्र | पीली मकखियां छत्रके खदश आकारवाडी जो 
विरोषान्महनानम्‌ ॥ ११ ॥ | मघु बनाती हे उस मघुको छात्र कहते ह। 
कपिल रंगवाली सृष्षम मक््विया ष्षुद्रा छात्र मधु -मूरे बका" पीठा, पिच्छः 


कहाती ह । इन मक्खियोके किये हए मधुको | शीतल, भारी, पाकम मधुर्‌, ` टृतिदायक? 
मुनियोँने क्षौद्र कहा है । क्षौद्र मधु-कपिङ अधिक गुणवाखा; भि, खणफेद्कोट; रक्त- 


‹ भूरे ' बशवाला होता है ओर साकिकके पित्त) प्रमेह ) श्रम, तृषा, मोह तथा विषको नष्ट 
| करता है ॥ १४ ॥ १५॥ 


खद गुणवाला तथा विशेष करके प्रमेहना- + 
राक हे । ११॥ आध्यैकरक्षणं गुणाश्च । 


पोतिकमधुलक्षणशगुणाः । मधूकवृक्षनियोसं जरत्कावाश्रमोद्धवम्‌ । 
कृष्णा या मकोपमा लघुतराः मायो | खवत्या्य॑ तदाख्यातं श्वेतकं मावे 
महाषीडिका वृक्षाणां प्रथुकोटरान्तर- | एनः ॥ १६॥ तीक्ष्णदुण्डास्तु याः पीता 
गताः पष्पास् कते 1 तास्तज्ैरिह । मक्षिकाः षट्पदोपमाः । अ्यास्तास्त- 
पूतिका निगदितास्ताभिः करत सपिषा | त्कत यत्तदाघ्यैसित्यपरे जगुः ॥ {७ ॥ 
तुल्यं यन्मधु तद्वनेचरजतैः सकीर्तितं | आध्यं मध्वतिचशचुष्यं कफपित्तहरं परमू। 
पौतिकम्‌॥ १२॥ पौतिकं मधु रूक्षोष्णं | कषायं कटुकं पाके तिक्त बवरुपुषि 
पित्तदादाख्वातकृत्‌ । विदाहि मेह- | कत्‌ ॥ ९८ ॥ 
कृच्छघ्र ग्रन्थ्यादिक्षतशोषि च ॥ १३॥ जरत्कारु मुनिक आश्रमम उत्पन्न दए 
अधिक करके मच्छरके सदश्च, अस्यन्त | महुएके इ्षोमं जो गोद्‌. सवता हे, वह्‌ आघ्यं 
सुक्ष्म, काटी, छोगोको बहुत पीडा करनेवाी | क्ाता € । इसको माल्वेभे श्चतक कहते ह । 


ओर बृ्षोकी खखोडल् रहनेवाङी जो मस्खी दूसरे मुनि कते ई । कि ““भौरेके सदश ओर 
मधु बनावे, उनको विद्धान्‌ पूतिका कहते है । | वीक्षण युखवाटी जो पीली सक्या होती 


€ क छ 
उनका बनाया हुआ घीके सरश्च जो भघु होता उनका नाम अत्य है । उनकं वनाय हए मधुको 


&, उसको वनम फिरनेवाखे लोग पौतिक | आव्य कहते द । ”” आध्यै मधु-नेत्रोको 
कते है । पौतिक मधु-रूक्ष, गरम, विदाही; | इयन्त हितकारी; कफपिप्तनाराकः; उत्तम) 


पिन, दाइ, रक्तविकार वातकारक, भ्रमेह | कसेखा, पाकमे चरपरा? कडवा, बल तथा 
मृकरच्छनाशकः गांठ आदि तथा क्षतको पुशिदायक हं ॥ १६।॥ १८ ॥ 
कोषण करता है ॥ १२॥ १३॥ ओैदाङ्कमधुलक्षणगुणाः । 
छात्रमधुनो छक्षण गुणाश्च । प्रायो वल्मीकमध्यस्थाः कपिराः स्वल्प- 
वरटाः कपिलाः पीताः प्रायो हिमवतो | कीटकाः । कुवन्ति कपिलं स्वल्पं 
वने । कुर्वन्ति छत्रकाकारं तज छात्रै | तत्स्यादौ दारकं मधु ॥१९॥ ओ दालक 
मधु स्मृतम्‌ । छात्रं कपिरपीतं स्यापिपि- | रुचिकरं स्वर्यङुष्ठविषापहम्‌ 1 कषाय- 
च्छिटं श्जीतटं गुरु ॥ १४ ॥ स्वादुपाकं । सुष्णमम्डथ् कटुपाकञ पित्तकृत्‌ ॥२०॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकादनेतः । 


( ४४९. ) 








प्रायः वांबीमें ८ कपिखवणैयुक्त जो 
छोटे छोटे कीडे होतेह, वे कपिलवणवाला 
थोडा मधु वनतिर्है, उस मधुको ओंदाखक 
कहते ह । ओदाकक मधु -रुचिकारक;) स्वरके 
छिये उत्तम;+कोढ तथा विषनाशक हे । कंसेा; 


गरम, खटा, पाकम चरपरा पित्तकारक 
हे ।॥ १९ ॥ २० ॥ 
दारमधुटक्षणगुणाः । 


सं छत्य पतितं पुष्पाद्यत्त॒ पत्रोपरि 
स्थितम्‌। मधुराम्टकषायज तदाल मधु 
कीत्तितम्‌ ॥ २९१॥ दारं मधु रघु प्रोक्तं 
दीपनीयं कफापटम्‌। कषायानुरसं रुक्षं 
रुचये छर्दिप्रमेहनित्‌ ॥ २२ ॥ अधिकं 
मधुरं लिग्धं बृहणं गुरुभारिकम्‌ ॥२३॥ 
लघु--पाके, गुरुभारिकं--वुङ्ितिम्‌ ॥ 
ुष्पोमेसे श्चरकर्‌ पत्तोके उपर पडा हजा 
जो मधुर, खट्वा ओर कसेखा रस होता हे, वह 
दार मधु-कहाता हे । दारमथु पाकम हल्का, 
अ्चिप्रदीपक, कफनःशक, कसेले रसवाला, 
रूक्ष, रुचिकारी, वमन; प्रमेहनाश क, अधिक्र 
मधुर) लिग्ध, पुष्टिकारक ओरैर तोरम भारी 
हे ॥ २१-२३॥ - 


नवपुराणमधघुरुणाः। 


नवे मधु भवेत्पुष्टये नातिष्छेष्महर सरम्‌ । 

पुराणं ग्राहकं रूक्षं मेदोघ्रमतिठेखनम्‌ 

॥ २४ ॥ मधुनः शकैरायाश्च गडस्यापि 

विशेषतः । एकसंवत्सरे वृत्तं पुराणत्वं 

स्मृतं उुधेः ॥ २५ ॥ 

नवीन पघु-पुष्टिकारकः) अत्यन्त कफना 
शक नहीं ओर द॒स्तावर हे । पुराना मधु-प्राही; 
रूक्ष, मेदनाशक ओर अस्यन्त खेखन है । 
मधुको खाँडको तथा गुडको जब एक वषे 
बीत जाय तनये पुराने होते दै रेस 
विद्रानोते का है ॥ २४॥ २५ ॥ 


शीतटोष्णसघुलो गुणदोषा: । 
विषपुष्पाद्पि रस सविषा अमराद्यः । 
गृहीत्वा सधु कैनित तच्छीतं युणवन्मधु , 
॥ २६ ॥ बिवान्वयात्तदटुष्णन्तु उष्णे 
चोष्णेन वा स्ह ! उब्णाततैस्योष्णकाले 
च स्म्रतं विषस्तम मधु ॥ २७ ॥ 
विषे भरे आदि विष्टे फूटोमेसे रख 


 छेकर मधु वनाति है, वह्‌ मधु शीतली गुण- 


कारी हे। परन्तु उसमे किसी विषे पदाथृका 
संयोग रहनेसे अथवा गरम पदाथका संयोग 
रहनेस अथवा गरम रोगोँसे पीडितको उष्ण- 
कालमें देनेसे बह मधु गरम होकर विबके 
सदृश काम करता द| २६॥ २७ ॥ 
मधूच्छिष्टनाम्गुणाः | 
मदनं तु मधूच्छिष्टं मधुजेबं॑ च सिक्थ- 
कम्‌ । मध्वाधारो मदनकं मधूषितमपि 
स्पृतम्‌ ॥ २८ ॥ मदनं ॒श्रृदु सुसिग्धं 
भूतघ्रं व्रणरोपणम्‌ । भग्रसन्धानङ्दात- 
कुष्टवीसपेरक्तजित्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीभावप्रकशचे मधुवगेः । 
मदन, मधूच्छिष्ट, मथुशेष; सिक्थकः 
मध्वाघार, मदनके; मधूषित ( शिक्थः सिक्थः 
शिक्थकः मधुज; मधुसभव मादनः काचः; 
विघस, उच्छिष्ट, मोदनः मक्षिकामख, क्षोद्रेय, 
पीतराग स्लिग्ध?. माक्षिकजः ्षोद्रज ओर 
मधूत्थित ) ये मोमके सस्कृतनामर्है ॥. 


हिन्दी-ब-मोम । म०-मेण । गु०-मीण । 
फा०-मोम । अ०-शमा । इ०-वोक्स ५४२५ 


गुण-मोप-कोमल) स्िग्ध; भूतनाश्क, 
ब्रणरोपक, भप्रसधानकारक; घावको भरने 
वाला, बात) कोढः) चिसपं तथा रक्तविकार- 
नाशक ह ।( २८ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीभावप्रकारे पचमप्रकरणे शालि- 
ष, ् 
म्राम वेदयकृतभाषाटीकायां मधुवर्गः ॥ 


( ९५९० ) भावभकाङ्चः । [ षू. ख. इष्ुवग- 
यो 
अथेक्षुवगः । 
इक्चनासगुणाः। 
इशर्दीघेच्छदः प्रोक्तस्तथा भूमिरसोऽपि 
च । युडमूलोऽसिपत्रश्च तथा मधुतृणः 


स्मतः ॥ ९ ॥ इक्षवो रक्तपित्तघ्रा बल्या 
वृष्याःकफप्रदाः । स्वादुपाकर साःस्िग्धा 


पोण्डकभीरुकेष्चगुणाः । 
वातपित्तप्रशमनो मधुरो रसपाकयोः । 
सुश्षीतो बृंहणो बल्यः पौण्ड्को भीरुक- 
स्तथा ॥ ~ ॥ 


सफेदपौडा ओर भीरुक इईंख-वात पित्त 
| नारक) रसम तथा पाकम मधुर). अत्यन्त 
सीत) पुष्टिकारक ओर बलव्धक हं | ५ ॥ 


र कोरशाकारेक्षु गुणाः । 

म्ला [हिमाः ॥ २॥ 
रवो धरूज्ररा हिमाः ॥ २ कोडाकारो गुरुः श्ञीतो रक्तपित्तक्षया- 
इ्छु. दीषेच्छद्‌) भूभिरसः, गुडमूरू, असि-। पहः ॥ ६ ॥ 


पत्र, सधुद्रण, (मधुयष्टि) विपुलरस, गुडदारुः 
रसा? कोराकशर › इक्ुरः असिपत्रक, पयोधर, ठ 
ककाटक) वश्य; कातार); सुकुमारक, अविपन्नः 


कोक नामक ईख-भारी, शीतल, रक्तपित्त 
॥११ 
था क्षुयनाराक हे ।॥ £ ॥ 


भृत = क कान्तारेश्चुगुणाः । 
गुडद़ण ओर्‌ ग््युपुष्प, ) ये ईखके संस्कृत ५ त 
नाम ई ॥ | कान्तारेशचथुरुदैष्यः छष्मलो बृहणः 


सरः ॥ ७ ॥ 
कान्तार इंख काटागन्ना-भारी, वृष्य, कफ- 
कारक पुष्टिदायक ओौर दस्तावर हे ॥ ५॥ 
वरकेष्ुगुणाः । 


हिन्दी-ईख, गन्ने । ब०-इष्चु, कुंरिरः । म०. | 
ऊस । गु०-शेरडी । क०-कवु । ते०-चिरङ्क । 
फा०-नेशाकर । भ०-कसुनुशसक्कर । ई०- 
श्गरक्रन्‌ ७1216816. टे” -सखयम आवम्‌ | 


52661187पा0 & 10). ता ०-करुबु ॥ 


गुण-ईख-रक्तपित्तनाशक, बरदायक, मेथु- 
नशक्तिवद्धक, कफकारक, पाकम तथा रसमें 


दीधपोरः सुकठिनः सक्षारो वशकः 
स्थताः ॥ ८ ॥ 


वंशकः क्षकः दीघपोर-वहुत कठिन ओर 





मधुर, लिग्ध, भारी, मूत्रवर्धंक ओर शीतल| क्षारयुक्त है ॥ ८॥ 


हे।॥ १।॥२॥ 
इष्चुभेदाः। 
पौण्ड्को भीरुकश्चापि शकः शतपो- 
रकः । कान्तारस्तापसेश्ुश्च काण्डः 
सूचिपत्रकः ॥ ३ ॥ नैपाखो दीर्घपत्रश्च 
नीलपोरोऽथ कोकः । मनोगुप्ता च 
इत्येता जातयस्तत्र कीतिताः ॥ ४ ॥ 
पौण्डक) भीरुकः) छ प 
कातार, तापसेषु, काण्डेश्चु) सुचिपत्रकनेपाङ; 


दीर्घपन्न, नीरपीर, कोक ओर मनोगुप्रा ये 
ईखकी जावि ।॥ ३॥ ४॥ 


वराक, दातपोरक, 


रातपोरकेष्चुगुणाः । 
शतपवौ भवेत्किञित्कोडकारभुणा- 
न्वितः। विेषात्किखिद्ष्णश्च सक्षारः 
पवनापहः ॥ ९ ॥ 
दातपोरक गन्ना-किचित्‌ कोशकके सदश 


` गुणयुक्त) विशेष करके किचित्‌-गरम, खार- 
। युक्त ओर बातविनाश्चक हे ।॥(९॥ 


तापसेष्षुगुणाः । 

। तापसेष्वभवेन्मृदी मधुरा शछेष्मकोपनी । 
। तर्पणी रुचिकृचापि दृष्या च वल- 
, कारिणी ॥ १० ॥ 










प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४५१ ) 





सापस ( चीनिया ) ईल-गरदु, मधुर) कफ इक्षोरद्गभेदेन गुणभदाः । 
को कुपित करनेवाली, ठृप्िकारकः रुचिकत्ता; मठे तु मधुरोऽत्यथं मध्येऽपि मधुरः 


घ्य ओर वख्द्‌ायक हे | १०॥ स 
द ए: स्मरतः । अग्रे ग्रन्थिषु विज्ञेय इशः षटु- 





न रसो जनेः ॥ १५ ॥ 
एवे गुणैस्तु काण्डेषठुः स तु वात्रको- 8 £ 
पणः ॥ ११॥ गन्ना-जडम अत्यन्त मधुरः मध्यम मधुर 
ष्‌ << ऊ र ओर अत्रभागमै व गाठोमें खारा हं ॥१५॥ 
कादेष्चुमे भी तापसेष्ुके सदृश गुण हे परन्तु त 
वातको कुपित करनेवारी हे । ११॥ | ऋषितकषुरागा- | 
सूची त्रादिक्षुगुणाः । दन्तनिष्पीडितस्यक्षो रसः पित्ताञ्चना- 





सूचीपत्रा नीरपोरा नैपाला दी्ध- | चन । शकैरासमवीयः स्याद्विदाही 


~ 4 
पत्रकाः 1 वातटाः कफपित्तघ्राः सक- | कषमरद्‌ः ॥ ९९ ॥ 
षाया विदाहिनः ॥ १९॥ चूसा हुञा गन्नेका रस~पित्त) रक्तविकार 
नारक, शकराके समान वीयवाला, दाहका- 


सूचीपत्र जिषे वहुत वारीक~-पत्त दोते हं ङ =. 
| रक नहीं ओर कफकारक हे | १६॥ 


नीटपोर, दीचपन्नक ओर नेपा ईइख-वात- 


कारक. कफ पित्तनाश्चकः; कसेखी रक्तपित्त- यािकेष्षुरसगुणाः । 
नाशक । १२॥ मरखाग्रजन्तुयन्जादिपीडनान्भटसङ्रात्‌) 
मनोरपक्षुशणाः । । किञ्ित्का्विधृत्या च विरतिं याति 


मनोगुप्ता वातहरी तृष्णामयविनारिनी। | यान्तिकः। तस्मा्धिदादी वि्म्भी यरः 
सुरीता मधुराऽतीव रक्तपित्तप्रणा- । स्याचान्तिको रसः ॥ १७॥ 
शिनी ॥ १३ ॥ गन्नेकी जड, अभ्रभागः; जौव तथा गाठ 


० ० च्य, च, 
मनोगुप्रानामक ईख-वात तथा ठृषास- | आदि सब यन्त्र ( कोर्ट ) म भिर्नेसे, मेख 
म्बन्धी रोगन।शक, शीतल, अत्यन्त भीदी | अदि मिलनेसे ओर किंचित्‌ अधिक समय- 


ओर रक्तपित्तनाशक हे ॥ १३॥ तक रक्ख रदनेसे पिला हुआ रस विकारयुक्त 
< | होजाता है, इस कारण कोद्टूका पिखा हुञा 
वाङतख्णब्द््षुराणाः । रस दाहको उत्पन्न करनेवाला, विष्टम्भी ओौर 
बार इश्वुः कफ कु्यान्मेदोमेहकरश्च | भारी हे ॥ १७ ॥ 
सः। वातहारी युवा स्वादुरीषत्तीक्ष्णश्च पथुषितिक्षुरसशणाः 
पित्तनुत्‌ । रक्तपित्तहरो वद्धः क्षतद्द्‌- रसः पयुषिता नेष्टो द्यम्ो वातापहो 
रुवीयंक्त्‌ ॥ १४ ॥ गुरुः । कफपित्तकरः शोषी भेदनश्वा- 
थोडे दिनोकी वा कच्ची-ईख कफकरक) तिमूज्रखः ॥ १८ ॥ 


मेद्‌ तथा प्रमेदको उत्पन्न करनेवाखी हे । अध-| इईखका वासी रस-अभ्रिय, खट्वा, बातना- 
पकी-ईख-वातनाश्चक, मधुर, किंचित्‌ तीद्ण | शक) भारी; कफ पित्तको बढनेवाङा; शोष ` 
अर पित्तनाशाक है । पकी ईख-रक्तपित्त | कारक, मलभेंद्‌क ओैर अत्यन्त मूत्रवर्धंक 
क्षवनाश्चक; ब तथा वीयैकारक हे ॥ १४॥ । हे ॥ १८ ॥ 


( ४९९२ ) 


गावभ्रकाडः। 


[ पू. ख, इष्ठवगे- 


[र 


। । 
पक्वो रसो युरुः स्निग्धः सुतीक्ष्णः 
कफवातनुत्‌ । गुल्मानाहपरशमनः 
किञ्ितित्तकरः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
ईखका पका रस-भारी, लिग्धः) बहुततीष््ण 
कफः वातनाशक, गुर्म अफारको शात करनं 
वाङा ओर किंचित्‌ पित्तकारक दह ।॥ १९॥ 
इश्छरसनिर्भितपदाथेराणाः 
इक्षोविकारास्तडदाहमूच्छापित्ता्ना- 
ङानाः । गुरवो मधुरा बल्याः स्निग्धा 
वातहराः सराः॥ वृष्या मोहहराः डीता 
बृंहणा विषहारिणः ॥ २० ॥ 


ईखके रसखसे बनें हए गुडादिक पदाथ 
तृषा, दाह, मूच्छ, पित्त तथा रक्तविकारोके | 


नारक रह; भारी) मधुर; बख्दायकः) ल्िग्ध, 
बातनाश्क,) दस्तावर) वृष्य; मोहको नष्ट 
करनेवाङ रीतछ, पुष्टिदायक ओर विषति 
नाश्चक ह 1) २० ॥ 
फाणितलक्षणगुणाः । 
इक्षो रसस्तु यः पक्रः किंञचिद्राटो बहु- 
द्रवः । स एवेक्ठषिकारेषु ख्यातः फाणि- 
तसंज्ञया ॥ २९१९॥ फाणित गुवेभिष्यन्दि 
बृहण कफडुक्रकरत्‌ । वातपित्तश्रमान्‌ 
हन्ति मूत्रवसितिविरदोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 


किंचित्‌ गाढा, बहुत पतखा ओर पका हुआ 
हेखका रस फाणित या रान कहाता ह । राब- 
भारी, अभिष्यन्दी; पुष्टिकारक; कफ) वीयं 
को करनेवाङा, वात, पित्त तथा परिश्रमनाश्चक 
मूत्र वस्तिको शुद्ध करनेवाडा हे ॥ २१।।२२॥ 
मस्यण्डीटक्षणगुणाः । 
इक्षो रसो यः सम्पको घनःकिञिददुवा- 
न्वितः। मन्द्‌ यत्स्यन्दते तस्मात्तनम- 
त्स्यण्डी निगयते ॥ २३ ॥ मत्स्यण्डी 
भेदिनी बल्या रष्वी पित्तानिरापहा । 





मधुरा ब्रंहणी वृष्या रक्तदोषापहा 
स्मृता ॥ २४॥ 
भटी भाति पकाया हुआ गाढा ओर थोडा 
द्रग्ययुक्त इका रस मर्स्यण्डी या मीजां 
कहाता है ! मत्प्यण्डी-मटभेद्‌क, बठकारक, 
दर्की, पित्त तथा वातनाशक हे । मधघुरपुष्टि- 
कारकः बृभ्य तथा रुधिरसम्बन्धी रोगोको नष्ट 
करती हं ॥ २३ २४॥ 
गुडस्य छक्षणं गुणाश्च । 
इक्षो रसो यः सम्पक्वो जायते रोष 
वदृद्टः । स गुडो गौडदेशे तु मत्स्य- 
ण्डयेव गुडो मतः ॥ २५ ॥ गुडो ब्ध्य 
गुरूः स्निग्धो वातघ्नो मूचरश्षोधनः। नाति- 
पित्तहरो मेदःकफक्रिमिवरप्रद्‌ः ॥ २६॥ 
इंखका रस भटी भाति पकाकर जो छोष्ट 
समान गाढा हो जाता है उसको गुण कहते 
है। परन्तु गौडदेदाम मस्स्यण्डीको ही गुण 
कहतेर्है ॥ 
०-दहिन्दी-व०-गुड । म०-गूढ । गु०- 
गोड । क०-हेसरू । ते °-ता०-वेठम । फा०- 
कन्देसिया । अ०्-कन्दे अस्वद्‌ । ई०-द्रेकछ 
7628616. ५४३९7 ^ एप. 
गुण-वीयेबद्धक) भारी) स्िग्ध, वातनाशक) 
मूत्रको शुद्ध करनेवाछा) अत्यन्त पित्तनादाक 
नहीं मेद्‌,कफ;कृभि तथा बलख्वद्धंक द २५।।२६ 
पुराणशगुडस्य गुणाः । 
गुडो जीर्णो शुः पच्योऽनमिष्यन्य्चि- 
पुष्िकृत्‌ । पित्तघ्नो मधुरो वृष्यो वात- 
घ्रोऽखक्प्रसादनः ॥ २७ ॥ 
पुराना गुड-दरका) पथ्य; अभिष्यन्दी 
नही, अभनिबद्धकः) पित्तनाशक, मधुर) बृष्य, 
वातको हरनेवाखा ओर रुधिरको स्वच्छ करने- 
वाला हे ॥ २७ ॥ 
नवीनगुणस्य गुणाः । 
गरडो नवः कफश्वासकासक्रिमिकरोऽभि- 


क्रुत्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावारीकासमेतः । ( ४९५९३ ) 
 ___ ----------------------------ब 


नवीन गुड-कफ) श्वास, खांसी, कृमि ओर | सितोपखानामगुणाः । 


अन्निवद्धक हे । २८॥ 
पानभेदेन गुणस्य गुणाः । भवेतुष्यसि ता शीता रक्तपित्तहरी 3 
_ चुरान १" | सितोपला सरा रुष्वी वातपित्तहरी 
छष्माणमाञ्चु विनिहन्ति सदादद्रकेण | हिमा ॥ ३२॥ 
पित निहन्ति च तदेव इरति | स०्-सिता । ईदि०-सिश्री | व०-मिचरी। 
शण्ठ्या सप हरति वातमदेषमित्थ दोव- | म०-खडीसाखर । ` गु०-खडीसाखर । क~ 
त्रयक्षयकराय नमो गुडाय ॥ २९ ॥ | कलुसक्नरी । तै०-फाटिकेपां । फा०-नवात । 
अदरखके साथ खाया हुआ शड तत्का! ^ सक्छर अवीयद्‌ । इ०-प्युरि फाइड स्युग- 
कफनाशक, हरडके साथ खाया हुजा राड | रकडी 7८71060 पटा (2769. = 
पित्तनाशक ओर सोठके साथ खाया हृजा गुड | सक्तरम्‌ प्युरिकिकिटम्‌ =2तवष्यपः एप 
सम्पूण वातविनाराक दे इस प्रकार गुण | नप्प. ता^-कल्कण्ड्‌ । 
तीनों दोषोको नष्ट करता दे, इस कारण गुणके | सद्‌ बूरा-शीतट, रक्तपित्तविना रक ओर 
अथ नमस्कार हे ।२९॥ | हरकी है । मिश्री-दस्तावर) हखकी; वात पित्त. 





~ =) ॐ | २१९ 
खण्डस्य गुणाः| नाराक आर रातट ई । ९९\॥ 


खण्डं तु मधुरं वृष्यं चक्षुष्यं उंहण मधुखण्डगुणाः। 
हिमम्‌ । वातपित्तहरं॑ल्िग्ध बल्य | मधुजा शकरा क्षा कफपित्तहरी यरः \ 
वानितहरं परम्‌ ॥ ३० ॥ छ्य तीसारव्डदाहरक्तद्चवरा हिम॥२३॥ 


च ज क 
खाड-मधुर ४ वृष्य, नेत्रोको न शदहदसे बनाई हई खांड-रूखी, कफ पित्त 
पुष्टिकारक, रा।तङ, १२ तथा (पत्तनाराः | नाशक) भारी. कसरी, शीतक वमन, अती- 
ल्िगध, बदायक ओर अत्यन्त वमननाञचक | सार, तृषा, दाह, तथा रक्तचिकारनाञ्चक 
2 ॥ २० ॥ दे ॥ ३३ ॥ 


शकेरालक्षणशगुणाः 1 


णडं तारूप सुश्वेतं शकरा व . 


९ (5 लखा ञ रत्व त र 


रिति सुशीता शुक्रकारिणी ॥ ३१॥ „ खांड ओर बूरा-जितनी २ अधिक स्वच्छ 
व न करे उतनी २ ही अधिक मधुर, स्निग्धः; दख्की 
जो खांड रेतके सदश आ)र सफद्‌ ह।तौ ह, | शीत ओौर दस्तावर होती हे ॥ ३४ ॥ 

उखको शकरा ओर सिता कहते । 

दिन्दी-चीनी, बूरा । गु०-साकरियाखांड ॥।| इति श्रीभावभ्रकाशे पचमप्रकरण शाङि- 
यह खंड ( बूरा )-अव्यन्त मधुर, रुचिकारक प्ामवैदयक्ृतभाषाटीकायाभिष्ठुवर्भः ॥ 
वात, पित्त रक्तविकार) दाह, मूच्छ, वमन समाप्नोऽये द्रववर्मः। 
तथा उवरको नष्ट करनेवाी; बहुत सीतल ------ 
ओर वीरयैवद्धेक हे । ३१॥ 


इति श्रीभावम्रकाशे ` इष्ुवगैः ॥ 


( ४५४ ) 


भविभ्रकशिः। 


अथ अनेकाथनामवमेः । 


त्र दयथानि नामानि । 


उङ्मन्तकः--अम्रोणिका) कोवि 
दारश्च 1 कटिद्छकः- कारवेह्टः, रक्त 
पुननवा च । कुल कः--पगोलम्‌, कुषी- 
लश्च 1 ( कुषीडः चटा इति लोके 
मसिद्धः ) । कोशातकी- महाकोडा- 


तकी, राजकोद्ातकी च । दीप्यकः 


यवानी, अजमोदा च । मरुषकः--फणि- 
जकः, पिण्डीतकश्च 1! ( मरुवकः 
मरुआ इति लोके ) 1 ( पिडीतकः 
मेनफट इति लोके ) । मधूलिका 


मवा, जटयष्टी च । रचकम्‌-सोव- । 


 चेटम्‌, बीजपूरकच । लोणि क - 
लोणिराक, चङ्खीशाकञ्च 1 वसुकः-- 
रक्तकः, क्षारल्वणश्च । बाह्ीकम्‌- 
कुंकुमं) हिगु च । वितुन्रकम्‌--धान्यक, 
तुत्थ । स्वादुकण्टकः-गोष्षुरः्वि- 
कड्तश्च । अग्रिमुखी-मह्ातकी, 
लागी च । अग्रिशिखम्‌--ङङमं, 
कुसुम्भश्च । अजश्रङ्ी-मेषश्रङ्धी; 
ककंटश्रृङ्खी च 1 भियंगुः-फलिनी, 
कंगुश्च । भङ्गाः श्ङराजः, त्क्‌च । 
समङ्ा-मनिष्ठा ्जाटश्च । अमोघा- 
विडङ्धम्‌, पाटला च । मोचा-कदटी, 
दाल्मटिश्च । कुटन्नरटः--इयोनाकः, 
केवतिमुस्तचच । कनदीधनिका, मनः 
शिडा च । घोण्टा-परूगः, बदरी च। 
तिपुटा-त्रिवृत्‌, सृष्ष्मेखा च । दाटी- 
कचः) गन्धपटाञ्जी च । दन्तशठ 
जम्बीरः कपित्यश्च । दन्तङाठाः- 


क कया कय क कका 


=-= =-= का कक - ---~ ----- 


[ पू. ख. अनेकार्थवगे- 





अष्ठिका, ' चाङ्केरी च । अरूणम्‌- 
म्िष्ठा अतिविषा च 1 कणा--पिष्पटी) 
जीरकञ । तालपणी -मुशटी) सुरा 
च । पीटुपणीं-मूवो, बिम्बी च। 
नाद्यणी-भाङ्गौ स्प्रक्घा च । अपरा- 
जिता-विष्णुक्रान्ता, शाटिपर्णीं च। 
आास्पफ्नोता--अपराजिता, सासि च। 
पारावतपदी--ज्योतिष्मती, काक- 
जङ्घा च । शारदी--सारिवा) जल- 
पिप्पटी च । उश्रगन्धा--वचा, यवानी 
च । वर्िव्यिाधः-कर्णिकारः जख्वेत- 
सश्च । अखनभ्‌-सखो तोऽज्ञन, सोवी- 
रश्च । अश्चिः-चित्रकःमट्ातश्च)। 
करमिघ्रः-विडङ्कः हरिद्रा च । तेजनः- 
दारः, वेणुश्च । तजनी--तेजस्वती, मवा 
च ¡ रोचनः-कम्पिट्धः, रोचना च। 
( रोचना-गोरोचना ) 
= दो अर्थवाङे शब्द्‌ । 
अदमन्तक-खद््री नोनिया ओर कचनार | 
करिह्क-करेखा ओर खाट पुननेवा । कुरक- 
परवल ओर कुचला । कोशातकी-तुरई ओर 
गरका तोरईं । दीप्यक-अजवाष्टन ओर अज- 
मोद्‌ । मरुवक-मरुआ ओर मेनफलङ । मधू- 
छिका-मूर्वां ओर जरघ्रेटी । रुचक-काला- 
निमक ओर विजोरार्नीवू । लखोणिका-नोनि- 
यागाक ओर चूका । वसुक-लाटआकं ओर 
खारानोन । बाहीक-केशर ओर हींग । चितु- 
ज्नक-धनियां ओर नीखाथोथा । स्वादुकंटक- 


गोखरू ओर कटाई । अभ्िपुखी-भिराबा- 


ओर कलिहारी । अभ्रिशिख-केडार ओर 
कुघुम्भ 1 अजग्गो-मेढार्डिगी ओर काकडा। 
सिगी । ग्रियंगु-गोँदी ओर कंगनी। शृङ्ग 
भांगरा ओर तज । स्मगा-मजीठ ओर 
छजाटु । अमोधा-वायविडग पाढर । मोचा - 
केडा ओौर सेमल । कुटन्नट टँटू ओर केवटी 
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( ४९९५९ ) 








मोथा । कुनदटी-धनियां ओर मेटरिखा। घोँटा- | 


सुपारी ओर बेर । त्रिपुटा-निसोत ओर छोटी 
इलायची । शटी-कचूर ओर गन्धपङारी । 
द्न्तशट-जम्भीरी्नीवू ओर कंथा 1 दन्तशटा- 
इमी ओौर चूका । अरुण-मजीठ ओर 
अतीस । कणा-पीषपड ओैर जीरा । ताख्पर्णी- 
मुसली ओर सुगा (गन्धद्रन्यविदेष )। पीट्धु 
पर्णी-मूर्वां ओर कन्दुरी । ब्राह्मणी-भारंगी 
ओर स्प्रका ( गन्धद्रञ्यविडोष ) अपराजिता- 
कोयल ओर शालपर्णीं । आस्फोता-कोयङ 
ओर सरिवन । पारावतपदी-मारककांगनी ओर 
काकजघा । श्ारदी-सरिवन ओर जरपीषट । 
उप्रगन्धा-वच ओर अजवायन । परिव्याधघ- 
कनेर ओर जलर्वेत । अजन-काठाघुरमा 
ओर सफेदसुरमा । 

अच्चि-चीता ओर भिखावा । कृमिन्न-वायवि 
डेग ओर हरदी । तेजन-सरपता ओर वांस । 
तेजनी-माङकागनी ओर मूर्वा । रोचन- 
कबीखा ओर गोलोचन । 


राजादनम्‌ -ीरिका, प्रियाल्श्च । 
राङ्कत्ादनी-कटका, जरपिप्पली च । 
गोत्ोभी--शवेतदूरव, वचा च 1 पद्या- 
पदमचारिणी, भाङ्ग च 1 इयामा--सा- 





रिवा, पि्ययुश्च । धायम्‌-ध।न्यक, | 


राल्यादि च । सहश्चवीया-नीटदूवौ) 
महाङ्तावरी च। सेव्यम्‌-उरीरं 
लामजनकञ । उदुम्बरः--जन्तुफट, 
ताञ्च । रेन्द्री-डन्द्रवारुणी) इन्द्राणी 
च । कटम्भरा--कट्का, रयोनाकश्च । 


क्षारः--यकक्षारः, स्वलजिका च । 
गण्डीरः-गण्डारी) मिष्टा च । 


( गण्डारी- श्च।कविहेषः )। गन्धारी- 
दुरार्भा, गन्धपटाङ्गी च । चिचा- 
इंद्रवारुणी, बरहदन्ती च। तण्डिकेरी- 
कापसी; बिम्बी च । धारा--गुड्ची; 


्षीरकाकोरी च । बालक पच्रः-खदिरः) 
यवासश्च । बारि--वाखकस्‌ ) उद्‌ कच्च । 
अ इ्ारवली-भाङ्गी, यज्ञा च ! अभ्रु 


णालम्‌ -छामजकम; उज्ञीरश्च । 
कुण्डली -गदची) कोविदारश्च ) 
गरधली-प्रि्ययुः; चम्पककटिका 


च । दीधेभूलः--यवासः) आखिपर्णी 
च।पि च्छिला-चव्मटी; रिक्चपा 
च । पुष्पफलः-कपित्थः) सष्माण्डश्च । 
पोटगलः--नलः) काराश्च । यवफलः-- 
कुटजः, वशश्च । देवीः प्रवाः, स्पृक्णा 
च। विश्वा-द्टी, अतिविषा च। 
रोतशिवम्‌--सेन्धव), मिश्रेया च। 
४ ह 
क कृङाः--कार्पिल्यः;) कासमरदंश्चं । 
चमेकषा--ज्ातखा) मसरोटिणी च । 
नन्दि्रश्चः--अश्वत्थमेदः, गोञखपनन- 
राखश्च । ( वेछिया पीपर इति रोके 
तुणिश्च ) । पयः-क्षीरम्‌) उदकञ्च । 
रूहा-दूवा, मांसरोहिणी च । विही- 
बृहती, वासा च ॥ 
राजादन-खिरनी ओर विरौँजी । शङ्कडा- 
दनी कुटकी ओर गजपीपङ । गोलोमी-घफेद्‌ 
दूब ओर वच । पद्य -सरोजनी ओर नारगी । 
इयामा-सरिषवन ओर प्रिथगु । धान्य -धनि्या 
ओर बडी इातावर 1 सहस्रवीयां-गीटी दूब 
ओर बडीशतावर । सेव्य-खस ओर ङामजक । 
उदुम्बरर-गूढर ओर तबा । रन्द्री-इन्द्रायन 
ओर इन्द्रवारुणी । कटम्भरा-कुटकी ओर 
अरट्ट । क्षार-जवाखार ओर सजीखार । 
गण्डीर-गेडारीश्ाक ओर मजीठ । गन्धारी- 
धमाखा ओर गन्धपलाश्ी । चवित्रा-इन्द्रायन 
ओर बडी दन्ती 1 तुण्डिकेरी-कपास ओर 
छन्दुरू । धारा-गिरोय ओर क्षीरकाकोली 
ब[छपत्र-खर ओर जवासी 1 वारि-नेत्रवाङ 


( ४९९६ ) वभरकश । [ पू. ख. अनेकाथेवगे- 





ओर पाती । अगारवद्धी-भारंगी ओर ँघुची । 
अख्णाक-लामज्क ओर खास । कुण्डरी- 
गिखोय ओर कचनार । गन्धफी-ग्रियंगु 
ओर चम्पेकी कठी । दीधमूल-सेमर ओर 


रालिपणीं ' पिच्छिल-जवासा ओर सीसरम । 


पुष्पफङ-केथा ओर पेठा । पोटगल-नरसख 
ओर कौस । यवफछ-इन्द्रजो ओर वांस । 
देवी-मूर्वां ओर स्पक्का। विश्चा-सोंठ ओर 
अतीस । शीतरिव-संघव ओर सफ । ककंडा- 
ककीला ओर कसोदी । चर्मेकषासातला ओर 
मांसरोहिणी । नन्दीघृक्ष-बेखियापीपल ओर 
तुन । पय-दूध ओर पानी । रुहा-दूव ओर 
मांसरोहिणी । सिही-कटेरी ओर अद्भूसा । 
अथ व्यथति नामानि। 
ऋसखुकः--पूगः तूदः) पट्िकारोघ्रश्च । 
ष्ुरकः-कोकिंाक्षः गोष्षुरः; तिकक- 
नामा पृष्पविरषश्च । भरिथकः--प्रिययुः) 
कदम्बः--, असनश्च । पृथ्वीका- 
काराजाजी) ब्रहदेखा, दिगुपत्री च 1 
भूती कम्‌--मूनिम्बःकत्णे) भूस्तणञ। 
सोमवल्कः-कट्फलः श्वेतखदिरः) 
घृतपूणेकरज्ञश्च । सौगन्धिकम्‌ कडार, 
कंत्तण, गन्धकञ्च । भ्वृङ्कः--ङ्गराजः, 
त्वग्‌, अमर 1 अरिष्टः-निम्बाः) 
रसोन, मयश्च । मकटी--कपिकच्छरः) 
अपामागेःकरञ्जी च । अम्बघ्ठा--पाटा, 
चंगेरी, मोचिका च ) कृष्ण ।[-पिप्पटी) 
काटजाजी) नीटी च । क्षीरिणी- 
दुग्धिका, क्षीरकाकोटी, शतसा 
च । मधुष्णी--गचीःगम्भारी) नीरा 
च । मण्ड्कपणः--ईयोनाकः) मञ्जिष्ठा; 
ब्रह्ममाण्डूकी च । श्रीपर्णी-गम्भारी) 
गणिकारिका, कटूफट च । अमता- 
गडची,हरीतकी,धात्री च । अनन्ता- 


दुरार्भा, नीख्दरबा, रङ्गी च । 
ऋष्यभो क्ता--अतिवरा) महाशतावरी 
कपिकच्छृश्च । कृष्णवरृन्ता--पारली, 
गम्भारी) माषपर्णी च । जीवन्ती - 
गुडची, शआाकविषः, बन्दा च । 
लता-सांखिि, प्रियः, ज्योतिष्मती 
च । ससुद्रान्ता--दुराक्भा) कापसी. 
स्पृक्का च । हैमवती--हरीतकी, श्वत- 
वचा, पीतदुग्धसेहण्डश्च ( यस्य गकं 
चोक इति प्रसिद्धम्‌ ) । अव्यथा-- 
हरीतकी, मदाश्रावणी, पद्मचारिणी च । 
षडअन्था--वचा, गन्धपराज्ञी, करली 
च । वरदा--सुवचंखा ( इरहुर इति 
रोके ), अश्वगन्धा, वाराही ( गेदीति 
लोके ) च । इष्षुगन्धा--काश्चः, कोकिं- 
लक्षः, गो्षुरश्च । काटलस्कन्धः-- 
तमाः, तिन्दुकं, कारखाखदिरश्च। 
महौषधम्‌--शुण्टी, रसोनः विषश्च । 
मधु--कषोद्र) पष्परस, मय 1 कपषी- 
तनः-आम्रातकः, शिरीषः, गदेभां- 
उश्च । अदनः--पिण्डीतकः, धन्ञरः, 
सिक्थकश्च । शतपवा--वशः, दवा 
वचा च । सहस्मवेधी- अम्लवेतसः, 
म्रगमदः, दिय च । ताख्रपुष्वी- 
धातकी, पाटी, इयामात्रिब्रच । सदा- 
पुष्पा--श्वताकेः, रक्ताकेः, ऊन्दश्च । 
सुरभी--सद्की, सुदा, एरावाडधकं च। 
लक्ष्मीः--कद्धिः) बृद्धिः, इमी, च। 
कालालुसायेम्‌-काटीयकं, तगरं, 
डेरेयञ । चाम्पेयः--चम्पकः, नाग- 
केसरः, पद्मकेसरञ । नदेयी-गणि- 


प्रकरणम्‌ ५. 1 भाषाटीकासमेतः । ( ४५७ ) 
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कारिका, चरुजम्डुः) जख्वेतसी च । | काखासाय- पीटा चन्द्नतगर ओर छडीटा । 


कयम्‌- ९ चाम्पेय~चपा, नागकेडार ओर कमलङकेश्चर । 
ध वि ० नदेयी-गनियारीः जजान ओर जखवेत । 
९ 


पाक्य-विडनोन, कालानोँन ओर जवाखार । 
क्रमुक-सुपारी, सहतूतत ओर पठानीरोध । 


्ुरकतारमखाना, गोखरू ओर तिख्कपुष्प । 
त्रियक-ग्रि्यगु, कदम ओर विजेसार। 
पथ्वीका- कठ्रँजी; वडीइलायची ओर दि 
प्री । भूतीक-चिरायता;) कठ्ृण) भूनिक। 
सोमवस्क-काय, खफेद्‌ खेर ओर चियाकरज । 
सौगन्धिक-ाङ कमल, कत्तण ओर न्यक । 
भग-भौगरा,) तज ओर भोँरा। अरिष्ट-नीमः 
छ्सुन ओर मद्य । मकटी-कौँछ) चिरचिटा 
भर करंज । अम्बष्ठा-पाढ, चूका ओर्‌ 
मोहया । कृष्णा-पीपटी; कलौजी ओर नील | 
क्षीरिणी-दुद्धी, क्षीरकाकोटी ओर नीख। 
मण्ड्‌ कपर्णी-अर द्‌, मजीठ ओर ब्रह्मषण्डूकी । 


श्रीपर्णी-कभारी;, गनियारी ओर कट्फड । 


अभ्रता-गिलोय, हरड ओंवले । अनन्ता- 
धमासा, नीटीदू्र ओर कटियार । ऋष्य- 
प्रोक्ता-अतिवला; बडी दातावर ओर कछ । 
कृष्णव्रन्ता-पाढर) कंभारी ओर मसिवन। 
जीवन्ती-गिलोय, जीवन्तीशाकं ओर वांदा। 
खता सरिविन) प्रियगु ओर मारकागनी । 
समुदराता-धमासा, कपास ओर स्प्रक्का। 
हैमवती-हरड, सफेद्‌ वच ओर पीठे दूधकी 
कटर । अग्यथा-हरड, मुण्डी ओर सरोजनी । 
षड्प्रन्था-वच, गधपलासी ओर करजी। 
वरद्ाहुख्हुक, असगध ओर वाराहीकन्द । 


इक्युगन्धा-कसि; ताङमखने ओर गोखरू ।| 


काछस्कन्ध-इयाभतमाङ) तैद ओर कारा 
खेर । महोपध-सोंठ; छ्सुन ओर विष 
मधु-सहतः फूर्का रस ओर मदिरा । कपी- 
तन~-अम्बाडा, सिरस वृक्ष ओर गर्द॑भांड। 
मदन-मेनाषूल धत्तूरा ओर मोम । शतपर्वा- 
वांस, दूष ओर वच सहस्रवेधी-अमलवेत) 
कस्तूरी ओर हींग । ताम्रपुष्पी -धायके पूरः 
पाढछ ओर निसोत । सदापुष्प-सफेद आकः 
लार आक ओर कुद । सुरभी-सालङ,मुरा ओर 
एलछआ । लक्ष्मी-ऋद्धि बृद्धि ओर छोकरा । 


विङ्ञल्या-रङ्टी, गद्ची, ठघुदन्ती 
च 1 इन्द्रद्ुः-कङुभः, देवदारुः ङट- 
जश्च 1 कादमीरम्‌--ङङ्मम्‌ , पुष्कर- 
गरलम्‌, गम्भारी च) काइमीरी- 
गुन्द्रः) पटेरकः, शरश्च । गुन्द्रा-प्रियंगुः, 
भद्रम्‌, सुस्तकश्च । चु्म्‌--पत्राम्ः, 
अम्ख्वेतसम्‌. वृक्षम्डश्च ! पारिभद्रः 
निम्बः, पारिजातः, ददार च । षात- 
दाङू--दखिा. देवदार. सरख्श्च । 
वीरः--कङ्भः) वीरणं, काकोटी च । 
वबीरतरूः--कङ्भः, वीरणम्‌ , दारश्च । 
मयूरः--अपामागः, अजमोदा, तत्थ 
च 1 रक्तसारः-प््तचन्दन. पत 
खदिरश्च । बद्रा--सुवचेखा, अश्वगन्धा 
वाराही च । वखिरः~रक्तापामागंः, 
गजपिप्पली, सम॒द्रकवणञ्च । सोौवी- 
रम्‌-अञ्लभेदः) बदरम्‌) सन्धान- 
भेदश्च । वञ्चलः-अरोकः,) वेतसः, 
तिनिशश्च । शेला-मनःरिरा, शिला- 
जतु, गेरिकञ । सोमवद्धी-वाङ्गची, 
गद्ूची,) बाह्यी) च । अक्षीवः-रोभा- 
जनः) महानिम्बः, समुद्रटवणच 1 
कारबी--काकाजाजी) इताहा, अज- 
मोदा, च । धाम गेवः-रक्तापामार्गः, 
राजकोरातकी, महाकोश्चातकी, च । 
दुःस्पडोः-यवासः, कपिकच्छरः, कण्ट- 
कारी, च । पलाराः--किंडुकः „ गन्ध- 
पठाी, पत्रं च । कालमेषी--मलिष्ठा, 


( ४५९८ ) 





भाविभकारः । 


[ पू. ख. अनेकाथवर्ग- 








बाङ््ची, उयामातरिब्र् 1 पलं कषा- 
गुग्गुः, गोष्ठुरः) राक्षा) च । मधु- 
रखा-द्ाक्षा) मूवो) गम्भारी च । 
रखा--राल्ला) राकी, पाठा च । 
श्रेयसी-हरीतकी, राल्ला) गजपिप्पटीं 
च 1 लोहम्‌-अयः) कास्यम्‌) अगस 
च । सहा-सुद्रपर्णी, बरभेद्‌; 
( ककही इति खोके ), च तपच्री ( सेवती 
गुराव इति रोके ) च । रासला 
नाङ्करी, नीर पुष्पः सिन्दुवारश्च ॥ 


विश्स्या-कलियारी) गिलोय ओर छोटी 
दन्ती । इन्द्रद-कोहः देवदारु ओर ऊुडा । 
कारमौर-कैश्चरः; पोहकरमूक ओर कमारी, 
कारमीरी-गृन्द्रः परेरा ओः सरपता। 
गुन्द्रा-प्रियगु, भद्रमोधा ओर मोथा । चुक्र- 
चूका, अमख्वेत ओर वब्ृष्षाम्क । पारिभद्र- 
नीम, फरहद्‌ आओैर देवदारु । पीतद्‌ारु-हद्दी, 
देवदार ओर सरख । वीर-कोह, वीरणत्रृण 
ओर काकोटी । वीरतरु-कोह्‌) वीरणनृण 
ओर शप्पता । मयूर-चिरचिटा अजमोद्‌ 
ओर छीखाथोथ। । रक्तसार--लछालचद्‌न, पतग 
ओर खर । बद्रा-हुलहुङ; असरगंध ओौर 
वारादीकद्‌ । वसिर-लाटचिरविटा; गजपी 
पठ ओर सपुद्रटबण । सोौवीर-सकेद्‌ सुरमा 
वेर ओर कौजीका भद । बजुट-अशोक, अम 
ख्वेत ओर तिनिस । शिखा-मेनरिखा; शिखा 
जीत ओर गेरू । सोमवद्धी-वावची, गिटोय 
ओर ब्राह्मी । अक्षीव-सर्िजना, वकायन ओौर 
समुद्रख्वण । कारवी-करौँजी, इातावर ओर 
अजमोद । धामागव-लार्ओंगा, गखका तोरडं 
ओर तोरईं । दुःस्पर्श-जवासा, कछ ओर 
कटेरी । पलाश्चढाक; गधपछारी ओर पत्रज । 
काष्टमेबी-रजीठ, वावची ओर कारीनिसोत। 
पठकषा- गृगछ, गोखरू ओर लाख । मधु- 
रसा-दाख; मूर्वा ओर कभरी । रसारास्रा? 
साई ओर पाठा । श्रेयसी -दरड) रासा ओर 


ग जपीपल । खोह-लोहा, कसी ओर अगर। 

(~ पै ऋ [प 
सहा-सुगवन ककही ओर सेवती । रास्ना - 
नारीः नील ओर समाद्‌ ॥ 


क € 
अथानेकाथघाचिराब्दाः। 


अक्षराब्दः -स्मरतोऽष्टास सौवचल्विभी- 
तके) कपषपदयाक्षरुद्राक्ष्चकरेन्द्रियपाशके 
॥ ९ ॥ क।(काख्यः काकमाची च 
काकोटी काकणन्तिका । काकजङ्घा 
काकनासा क(कोदुम्बरिकाऽपि च । 
सप्तस्वर्थषु कथितः काककशब्दो विच- 
क्षणे: ॥ २ ॥ 
सपद्विरदमेषेषु सीसके नागकेडारे ।. नाग- 
वल्ल्यां नागदन्त्यां नागजञब्द्‌ः प्रय॒ञ्यते 
॥२॥ मसि द्रवे चेष्ठुवी्ये ( रसे ) पारदे 
मथुरादिषु । बाख्रोगे विवि नीरे रसो 
नवसु वत्तेते ॥ ४ ॥ 

इति ्रीभावप्रकाशच ( अनेकार्थेवनेः | 

अनेक अथव।ठे शब्द्‌ । 

अक्ष -सचरनोन, बहेडा; एककर्ष, पद्याख, 


सद्राक्ष,) गाडी, इद्रियओर फास इस प्रकार 
अक्षराव्द्‌ आठ अथवाखा कटाहे । १॥ 


काक-मकोय;) काकोली; छार घुधुची; 

काकजघा) काकनासा) कटरूमर ओर को 
क € ७ न) 

पक्षी ये सात अथ काक रा्ब्द्के कहेर्है।॥२॥ 


नाग-सर्ष) दाथी, मेंढा, शीशा; नागकेरार) 
नागरवेख पान ओर नागदन्ती ये नागशब्दके 
अथर्है॥ ३॥ 

रस-मांस, द्रव, ईखका रख, वीये, पारा; 
मधुर आदि छः रस) बारङकका एक रोग 
विष ओर जये नौ अथ रसश्चब्दके है ॥४॥ 


इति श्रीभावभ्रकाशे पचसमप्रकरणे 
छालिप्रामवेहयक्रतभाषारी- 
काया मनेकाथव्भः। 


प्रकरणम्‌ ५.1 


भाषाटीकाद्मेतः । 
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~ | 
अथ मानपरिभषा। 
तत्र मागघपरानम्‌ । ह | 
न मानेन विना युक्तिद्रव्याणां जायते | 
कचित्‌। अतःप्रयोगकायय मानमत्रो- | 
च्यते मया ॥ ९ ॥ चरकस्य मते वेये- | 
रायै्थस्मान्मते ततः । विहाय सर्वे- 
मानानि मागधं मानमुच्यते ॥ २॥ 
तोके विना कदापि पदार्थाकी युक्ति नहीं 
होती; इस कारण प्रयोगो कामोंके चि यहां 
मान ( तो ) कहता ह । प्रचीन वैयोने चर 
कके मतको स्वीकार क्रिया हे, इस कारण 
सम्पूण तोखोको छोडकर चरकके मतानुसार 
मगधदेश्यके मागध मानको कता ह्रूं ॥१।।२॥ 
्रसेरणुडधेः प्रोक्तखिशता परमाणुभिः । 
त्रसरेणुस्तु पयोयनास्ना वंशी निगद्यते 
॥३॥ जालान्तरगते सूर्यकरेष॑शी विटो- 
कयत । षड्वश्ीभिमरीचिः स्यात्ताभिः 
षड्भिश्च राजिका ॥ ४ ॥ 
तीस परमाणुका एक त्रसरेणु होता हं 
ओर चसरेणुकाही पर्याय वंशी है । जारी तथा 
रोखोमें होकर जो सूयैकी किरण आती 
उनका नाम तैश्च हे । छः त्रसरेणु (वशी) की 
एक मरीचि होती है, छः मरीचिकी एक राई 
होती हे ॥ ३ ४॥ 


तिस्भी राजिकामिश्च सषंपः प्रोच्यत 
बुधैः 1 यवोऽष्टसषेपेः प्रोक्तो गुञ्जा 
स्यात्तचचतुष्टयम्‌ ॥ « ॥ षड्भिस्तु रत्ति 
काभिः स्यान्माषको हेमधानको । माषै- 
श्चतुर्भिः शाणः स्याद्धरणः स निगयते 
॥६॥ टङ्कः स एव कथितस्तदरद्यं कोर 
उच्यते । ्षुद्रको वटकश्चेव द्रक्षणः स 
निग यते ॥७॥ कोरदयन्तु कभेःस्यात्स 
मरोक्तः पाणिमानिका । अक्षः पिचुः 
पाणितरं किञ्चित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ 


॥८॥ विडालपदकं चेव तथा बषोड्चिका 
मता । करमध्यो हंसपदं सुवणं कवल- 
ग्रहः ॥ ९ ॥ उदुम्बर प्यायः कथमेव 
निगद्यते } स्यात्‌ कषाभ्यामद्धंपटं युक्ति 
रष्टभिका तथां ॥१०॥ शगुक्तिभ्याञ्च पठं 
ज्ञेयं य॒ष्टिराग्रं चतुधिका । म्रकुञ्वः 
पोडक्ी विल्व पट्मेवात्न कीत्ैते 
॥ ११ ॥ पलाभ्यां प्रसतिर्ञंया मरखतच्च 
निगद्यते । प्रस॒तिभ्यामज्जलिः स्यात्ुड- 
वोऽद्धरारादकः ॥ १२ ॥ अष्टमानञं स 
ज्ञेयः ङडवाभ्याञ मानिका 1 डर वोऽष्- 
पटं तट्रञ्ज्ञेयसत्र विचक्षणेः ॥ १३ ॥ 
दारावाभ्यां भवेसस्थश्वतुःप्रस्थैस्तथाऽऽ- 
ढकः 1 भाजनं कांस्यपात्रे च चतुःषष्टि 
पटश्च सः ॥ १४ ॥ चतु्भिराद्कैदरोणः 
कर्ञ्चो नल्वणोऽमेणः । उन्मान घय 
रारि्रणपयायसक्ञितः॥१५॥ द्रोणाभ्यां 
दयषङ्‌म्भो च चतुःषष्टिरारावकः । द्युपो- 
भ्या भवेद्रोगी वादो गोणी च सा 
स्मृता ॥ १६ ॥ द्रोणीचतुष्टयं खारी 
कथिता सृष््मञद्धिभिः । चतुःसहस्प- 
छिका षण्णकत्यधिका च सा॥ १७॥ 
पटानां दिस च भार एकमप्रकीतितः । 
तखा पटशत ज्ञेय सैतरेवेष निश्चयः ॥ 
॥१८॥ माषरङ्काक्षविल्वानि कडवप्रस्थमा- 
टकम्‌ । रारिर्गोणी खारिकेति यथोत्तर- 
चतुगंणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तीन राईकी एक सरसों होती हे । आठ सर- 
सोंका एक जो होताहे। चाश जौकी एक 
गुजा होती हे । छः रुजोंका एक मासा होता 
हे, मासेको हेम ओर धान्यक कहते है । चार 
मांस्ेका एक शाण होता हे, इस शाणको धरण 
तथा टंक भी.कहते्हँः दो राणका एक कोड 


( 8६० ) भावभकाश्चः । [ पू. ख. मानपरिभाषा- 
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मगधदेशकी परिभाषाके अनुसार छः 
रत्तीका मासा, चौबीस रत्तीका टंक ओर 
छियानवें रत्तीका कर्षं होता हे, यह चरककी 
सम्मति हें । सुश्रुते मतसे पाच रत्तीकामासा, 
बीस रत्तीका टंक ओर अस्सीरन्तीका कषे होता 
हे । करटिगदेशकी परिभाष्रामे भी अस्सी रत्ती- 
काही कषं होता हें, जिस परिभाषामे आए 
रत्तीकामाषा होता है, उसमे बत्तीस रत्ती टक 
होता हं ओर ढाई टकका एक कर्षं होता है ॥ 
गुज्ञादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडव- 
स्थितिः । द्रवाद्र्युष्कद्रव्याणां तावन्मानं 
समं मतम्‌ ॥ २० ॥ प्रस्थादिमानमारभ्य 
द्वण तदद्रवाद्रेयोः । मानं तथा तुखा- 
यास्तु द्वियुण न क्वचित्स्मरतम्‌ ॥२१॥ 
मृदुडक्षदेणुलोहादेभीण्ड यच्चतुरंयु- 
लम्‌ । विस्तीणेञ तथोच्चश्च तन्मानं 
कुडव वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 


इति मागधमानम्‌ 
गुजसि केकर कुडवतक द्रभ्यरूपपदाथोको, 
गी पद्ाथांको ओर सूखे पदा्थोको प्रमाणा. 
वुसार छे, द्रवपदाथं ओर गीले पदाथ प्रस्थ- 
पयन्त दूने भाग लवे, क्योकि, सूखे पदाथोसि 
गीठि पदार्थोम वोद्च अधिक होता है ओर 
्रस्थस लेकर तुखा पयन्त दूनी ठेनी कीं नहीं 
शिखी दहे। भिट्रीकरा) ककडीका अथवा लोहं 
आदिका चार अंगु चोडा ओौर चार अगुरु 
ऊँचा जो बरतन हो; उससे  कुडवकी माप 
होती हे ॥ २०-२२ ॥ 
इति मागधमानम्‌ । 
अथ कालिङ्धमानम्‌। 
यतो मन्दाप्रयो हस्वा दीनसच्वानराः 
कलौ । अतस्तु मात्रा तयोग्य। प्रोच्येते 
सज्ञसम्भता ॥ २३ ॥ यवो द्वादशभिर्गौ 
रसषेपेः प्रोच्यते बुधे । यवद्रयेन गुज्ञा 
स्याल्ियुञ्जो वह उच्यत ॥ २४ ॥ 


माषो युज्ञाभिरष्टाभिः सप्तभिवां भवेत्‌ 


होता हेः श्चुद्रक बटक ओर द्रक्षणये कोरुकेदी 
नामर्ह। दो कोरक! एक कषे होता हे । पाणि- 
मानिका) अक्ष पिचु, पाणितर;) किंवित्पाणि, 
िदुक) बिडारपद्‌क, षोडरिका) करमध्य) 
हंसपद्‌ › सुवणं, कवखप्रह ओर उदुंबर ये सच 
कषेके नामदहें। दो कषका अद्धैपल होतादे। 
शक्ति ओर अष्टमिका ये अद्धंपलकेही नामे) 
दो अद्धंपका एक पर होता हे | मुष्टि, आम्र; 
चतुर्थिका, प्रक्ंच; षोडशी ओर विल्व ये 
पठ्कही नाम रह 1 अन्य भावाओमिं इसीको 
पक्का टक्राभर कहते है । दो पठ्की एक 
भ्रस्रतिदहोतीदहै; प्रखतमभी प्रसरतिकादही नाम 
हे। दो प्रतिकी एक अंजी होती हे | कुडव, 
अद्धेशराव ओर अष्टमान ये अजटीकेही नाम 
दं। दो अंजलीकी एक मानिका होती है; 
दाराव ओर अष्टपल ये मानिकाके ही नामटहै। 
दो शराबका एक प्रस्थ होता है, चार प्र्थका 
एक आढक होता है । भाजन कास्यपात्र ओर 
चतुःषष्टिपछ ये आढककेही नाम है । चार 
आदढककाएक द्रोण होता हे । कलश, नल्वण, 
अमेण, उन्मान, घट ओर राशियेद्रोणके ही 
नामर्ह्‌। दोणका एक शुष होताहे। कुम्भ 
ओर चतुःषष्टिक्षरावक ये शपैकेदहीनामर्दैः 
दो श्ुपंकी एक द्रोणी होती हे । वाह ओर 
गोणी ये द्रोणीके नामर्ह । चार द्रोणीकी एक 
खारी होती हे, ये खारी चार हजार छियानवे 
पर्की होती ह । दो हजार पलका एक भार 
होता हे ओर सो पकी एक तुला होती है, 
ये सब प्रन्थोंका निश्चय हे । माष, टंक, अक्ष, 
विल्व, कुडव; प्रस्थ, आढक); राशि, गोणी 
ओर खारी ये उत्तरोत्तर चोौशुणी ह ॥५।।१९॥ 
मागधपरिभाषायां षद्ररत्तिको माषश्तु- 
विशतिरत्तिकाः रङ्कः । षणव तिरत्तिकः कर्षः । 
अयं चरकसम्मतः 1 सुश्र॒तमते तु-पश्चरत्तिको 
माषः, विंशतिरत्तिकः रङ्कः । अशौतिरत्तिकः 
कषेः अयमेव कालिङ्गपीरेभाषायामपि । यतः 
तवाष्टरत्तिक्रो माषो, द्वातिशद्रत्तिकः रङ्कः । 


सादधटङ्द्वयमितः कषेः ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषारीकाखमेतः । 


( ४६१ ) 





क्वचित्‌ । चतुभिमापकेः शाणः स 
निष्करङ्क एव च ॥२५ ॥ गद्याणो 
माषकेः षडभिः कपेः स्यादपावकः । 
चतुष्कर्षेः पटं प्रोक्त दशाणमितं 
बुधेः ॥ २६ ॥ चतुष्पटेश्च कुडवः 
प्रस्थाय्ाःपूववैन्म ताः । स्थितिनीस्त्येव 
मात्रायाः काटमभ्रि वयो वटम्‌ ॥२७॥ 


प्रकृति दोषदेशौ च षट मारां मरक- 
ल्पयेत्‌ । नाल्प हन्त्यौषधं व्याधिं यथाऽ 
म्भोऽस्पे महानसम्‌ । अतिमात्रं च 
दोषाय सस्योपस्थेः बहूदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति काटलिङ्कमानम्‌ । 
कचलियुग्मे मनुष्य मन्द्‌ अभ्चिवाटे छोटे 
शरीरके ओर हीन शक्तिबलि होते, हे इस 
क उनके योग्य जो मात्रा विद्वानोँन स्वीत 
कीटे, वह अव कहते ॥ 
बारह ल स एक जौ होता दै; 
दो जोकी एक रुजाया र्ती होती है। तीन 
गंजेका एक वह होता है । आठ गुजका मासा 
होता हे, कहीं सात गंजेकाभी मासा माना हे। 
चार मासेका शाण होता दै । शाणको टक 
ओर निष्क भी कहते हे 1 छः मासका गदयाणक 
होता है, दश मसिका कष होता है। चार 
कैका पर होवाहे। परका ही नाम दश 
राण हे। चार पका कुडव होता ओर 
प्रस्थआदिकी तो तो मागघपरिभाषाके अनु- 
सार ही जाननी । मात्राकी मयादा नहींहे, 
इस कारण कार, अभ्नि, अवस्था, बल), प्रङ्कति, 
दोष ओर देर विचारकर मात्रा देवे। जिस 
प्रकार किंचित्‌ जक अधिक अनिको शात नहीं 
कर सकता. उसी प्रकार थोडी ओषधी बडी 
व्याधिको नष्ट नहीं कर सकती ओर जेसे 
खेतमे उत्पन्न हुए धान्योपर अधिक पानी पडे 





| 


अथोषधसंज्ञाविघानम्‌ । 


स्वरसश्च तथा कल्कः क्वाथश्च हिम- 
क २५ 
फ्ाण्टकौ । ज्ञेयाः कषायाः पञचेते ठघवः 
स्युयेथोत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वरस, कल्क, काथ; हिम ओर फाट इस 
मति, ओषधियोके पांच प्रकारके कषाय काथ, 
होवे ट । इनमें स्वरससे कर्क; कस्कसे क्वाथः 
क्वाथे हिम आर हिमे फांट हका हं।।२९॥ 
स्वरसतिधिः । 


अह तात्ततक्षणात्कर ए्ा्रव्यालक्चुण्णात्सपर- 
द्रवेत्‌ ! वश्निष्पीडितो यश्च स्वरसा 
रस उच्यते ॥ ३० ॥ 
अहतात्‌--रीताथिकीट।दिभिरदुपदाद्‌ । 
ुण्णात्‌--संपिष्टात्‌ ॥ 
कुडवं चूर्णिते द्रव्य क्षिप्रश्च द्वि 
जले! अहोरात्र स्थितं तस्माद्धवेद्‌ा 
रस उत्तमः ॥ ३१ ॥ 
चूरणतम्‌--चर्णीक्तम्‌ ॥ 
आदाय गुष्कद्रव्य वा स्वरसानामस- 
म्भवे । जङेऽष्टयुणिते साध्य पादश 
च गह्यते ॥ ३२ ॥ स्वरसस्य युरुत्वाच 
पलमद्वं प्रयोजयेत्‌ । निशोषितं चाध्रि- 
सिद्धं परमतं रसं पिवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
निंशोपितम्‌ -निंशाय।सुषितम्‌ ॥ 
पितामघुगुडक्षाराज्ञीरकं ख्वणं तथा । 
घृतं तेच चरूणादीन्कोलमात्रान्नसे 
क्षिपेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोलः --रद्यकम्‌ ॥ 
शीतसि, अभित्त अथवा कीडे आदिस खराब 


तो हानि करता हे, उसी प्रकार अस्परोगमं | नहीं हुईं गी ओषधिको कूट पीसकर उसको 
अधिक ओषधिदेवे तो भी हानि करती| कपडसे छान कर रस निकार ठेव, उसको 


हे ॥ २३-२८ ॥ 
इति मानपरिभाषा समाप्रा । 


स्वरस कहते है । अथवा सोह तोके गीटी 
ओषधियोंका चूणं कर॒ उसको दुशुने जर 


( ६२ ) 


भावभकाशः । 


[पू्‌. ख. ओषधिसंज्ञा- 


~~~ 


डाषठकर एक दिन राततक पडा रहने देवे, उस 


सेसे जो रस निकटे, वह मी उत्तम स्वरस 
कद्ाता दै । गीखी ओषधि नदीं भिदे तो रूखी 
ओषधि छेकर उसका चूश करे ओर उस 
अटगुणा जर डाखकर ओौटावे, जव चोौथा 
भाग रोष रहे तब उतार; इसको भी स्वरस 
कहते ह । पहला स्वरस भारी ह इससे उसकी 
मात्रा अद्धैपङ यादो तोककी हे 1 ओर दूसरे 
तथा तीष्षरे प्रकारका अर्थात्‌ रा्चिम िगोकर 
` बनाये हुए अभ्निसे ओौटाकर बनये हुए स्वर! 
सकी मात्रा एक पठ याचारतोडे कीदहे इस 
स्वरसमें भिश्री, खहत, गुड; खार) जीरा; 
ठवण, घी? तेक ओर चूण आदि उलि तो एक 
कोरु डे ॥ ३०-३४ ॥ 
तण्डछस्वरस विधिः । 

कण्डितं तण्डुरपरं जछेऽष्टयुणिते 

क्षिपेत्‌ । भावयिता जर ग्राह्य देय 

स्वेत्र कमसु ॥ ३५ ॥ 

४ तोल छिरके रहित चावलोको अटठगुने 
पानी्मे भिगोकर कोमर करलेवे, पश्चात्‌ वहं 
स्वरसरूप पानी वे कर्मभि उपयोण करे ३५॥ 

हिमनिमांणविधिः। £ 
छुण्णे द्रव्यपल सम्यक्‌ षड्भिर्नीरपरेः 
ष्टुतम्‌। निशोषितं हिमः सः स्यात्तथा 
डी तकषायकः । तस्य मानं सते पाने 
परद्रयमिते बुधैः ॥ ३६ ॥ 
घ्ुण्णव्-चूर्णीङृतम्‌ ॥ 

एक पठ ओषधिको भटी प्रकार कूट पोस- 
कर छः गुने गरम जम उलि ओर रात्रिभर 
धरा रहने दे पश्चात्‌ प्रात कालहोनेपर छानटेवे? 
उसको हिम अथवा उीतकषाय कहते है । 
विद्र(नोँनि इसकी भात्रा दो पको कदी ह६। 

मन्थनिमांणविधिः । 
जे चतुष्पले शीते श्ुण्णं द्रव्यपठं 
क्षिपेत्‌ । मृत्पात्रे मन्थयेत्सम्य क्तस्माच्च 
द्विपं पिबेत्‌ ॥ ३७ ॥ | 


्वण्णं--चूर्णी कृतम्‌ । मन्थयेत्‌-मथ्नीयात्‌॥ 

दीतर जलम एक पठ ओषधिका ण 
भिगो देवे, जव भीग जवे तव इसको भिद 
पात्रम्‌ रक्से मथलेवे) इसको मन्थ कहते ईह. 
इसकी सात्रा दो पकी जाननी ॥ ३७ ॥ 


फाण्टनिमांणविधिः। 


वण्णे द्रह्यपञे सम्यग्जलयुष्णे विनि- 

क्षिपेत्‌ । मरतपात्रे ऊडवोनमाने ततस्तु 

खावयेत पात्‌ ॥ ३८ ॥ स स्याच्चूणं 

द्रवः फाण्टस्तपानं द्विषलोमितम्‌ । क्षौदे 

सितागुड दस्तु कषमात्रान्िनिक्षिपित्‌३९ 

ण्ण वूर्णीकृते स चूणेद्रवः फाटः स्यात्‌ 
इति अन्वयः ॥ 

मी भांति किया हआ ओवधिका चूण 
एक पर भिट्‌टीके पात्र रख उस्र चोगुना 
गरम जल डालकर भिगोदेवे, ओौर फिर कप 
डस छान ख्व, इसको फाण्ट कहते ह । फांटकी 
मात्रा दो पठकी है; इस राहत, भिश्री. 
गुण अदि उषे तो एक कषे डानां 
चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


कर्कविधिः । 


दव्यमद्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा सजल 
भवेत्‌। प्रक्षिप्य गालयेद्रश्चे तन्मानं 
कर्षसम्मितम्‌ ॥ ४० ॥ कल्के मधु घृतं 
तैकं देय द्ियुणमात्रया 1 सितां जडं समर 
दथ्ाद्रषो देयश्चतुंणः ॥ ४१ ॥ 
 गीडी ओषधिको सिपर पीसकर ओर 
सूखी ओषधि हो तो उसमें पानी डाके पी 
कर छ(न छ्ेवे, उघ्तको कर्क कते ह| प्रक्षेप 
ओर आवापये कठ्कके नाम ह । इसकी मात्रा 
एक कषेकीं हे । कल्क मधु. घी अथवा तेड 
डाल्नाहोतो दूना डक । भिश्री अथवा गुण 
डालना हो तो कल्कके सदृश ही डले ओौर 
कोई द्रव डाखना हो तो चौपुना डे! ४०-४१ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकाखमेतः । ( ४६३ ) 








, चूणविधिः ।. | पुटपाकविधिः। 
अत्यन्तदयुष्कं यद्रव्यं सुपिष्ट वखगाढि- । पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो ग्यते 
तमू । तत्स्याच्चूरणी रजः ्षोदस्तन्मात्रा यतः ! अतस्तु पुटपाकानां यक्तिरजो- 
कषेसम्मिता ॥ ४२॥ चरणे गडः समो वच्यते मया ॥ ४८॥ पुटपाकस्य पाकोऽय 
देयः शकरा द्विगुणा मता । चर्णेषु | ठेपस्याङ्गारवणता । ठेषंञ व्रं स्थूरं 
भाजतं दिय देयं नोत्छेदक्द्दवेत्‌ ॥४३॥ | ङर्याद्‌ यंयुलमात्रकम्‌ ॥ ४९ ॥ कारम- 
िदेच्चृणं द्रवैः सर्वैव ता्यद्दियुणोन्पितेः । रीवटजम्ब्वादिपतरर्वेषटन एुत्तमस्‌ । पल- 
पिवेचतुगणरव चणम छोडितं द्रवैः । मात्रो रसो ग्राह्यः कषंमात्रं मधु क्षपेत्‌। 
॥ ८८४ ॥ चूणावरुदगुटिकाकल्काना | कर्कचणंद्रवाचास्तु देयाः कोट्मितां 
मनुपनकम्‌ । पित्तवातकफातङ्क ्रिद्ये- | उधेः ॥ ५० ॥ 
कपरमाहरेत्‌ ॥ ४५ ॥ यथा तटं जके | पुटपाकके कर्कका स्वरस छिया जता हे, 
रार क्षणेनैव विषति । अनुपानवरादङ्गे | इख कारण पुटषाक्की विधि कहता दर । ओंष- 
तथा सपति मेषजम्‌ ॥ ४६॥ ं धियोँका कल्क करके उसके उपर काइमरी 

सूखी हुई | (कंभारी) बड अथवा जामुन आदिके पर्तोकतो 

उत्तम सूखी इ ओषधिको भटीभाति पीस | भली प्रकार लपेट देवे ओर उसके पर दो 
कर वखसे छान ठेवे, उसको चूण कहते हं । अशुर मट्‌्टीका छऊेपकर अभित छोड देवे, 
रज ओर क्षोद्‌ भी चक ही नाम द । चणकी | जब दहकते अगारे सदृश्च वणवाला होजाय 
माश्रा एक कथया एक तोलकी दे । चमे | तव निका ले, यद्‌ पुटपाककी. रीति ह। 
गुण उाल्नाहोतो चूणके बरावर ही डाले | पनात्‌ मर्दी ओर प्तोको दूर करके कर्केक 


ओर बूरा डाछना हो तोदूनी उ, चणम | रससो निचोड ठेवे । इस रसकी मात्रा एक 


1 ५६ व व ॑ स हे ओर उसमें राहत श होतो एक्‌ 
^ व ` | तोखा डाले । इस रस्म अन्य कोड कर्कः; चण 

६ स श गा = अथवा द्ववपदा कादि डाख्ना हो तो आठ 

(द र । रे हि ॥ 1 ८-५ । । 

चौरुना ठेव, चूण, अवलेह, गोरी ओर कल्क | = ='2 2 | 

3 रापसौदयेरः क ध पित्-| अटमेनांशरेषेण चतुर्थेनादैकेन वा । 

रोगम एक पठ, वायुरोगम दो पर) ओंर्‌ कफ = ~ दकं भवै 

रोगे तीन्‌ पठ पीव, ।. जिस प्रकार पानीमे अघा कथन्न सिद्खर्ण भवत्‌ 

॥ ५९ ॥ छष्मामवातमेदोघ्रे वस्तिोध- 


पडा हुआ तेर क्षणमाध्रमें फैठ जाता ह वेसेही 
अतुपानके वसे ओषधि सम्पूणं अगोमि फेल | नदीपनम्‌ । कासश्वासज्वरान्‌ हन्ति 
पी तसुष्णोदकं निशि ॥ «२ ॥ 


जाती हे ॥ ४२-४६ ॥ 
गरम करनेपर पानीका अष्टमांस; चतुर्थांश 


भावनाविधिः 1 
द्रवेण यावता सम्यरकद्ण सवे प्डुतं अथवा अद्धभाग शेष रहे तब पानीको गरम 
हुआ जाने अथवा भटी प्रकार होनेको ही 


भवेत्‌ । भावनायाः पमाणं तु चूर्णे 
गरम हुआ जने राज्जिमे गरम पानी पीवे तो 






प्रोक्तं भिषग्परेः ॥ ४७ ॥ 

जितने द्रव पदाथ भलीभाति चूणे इञ | कफ, आमवात, मेद, खांसी, श्वास तथा उवर 
जाय, उतने द्रवसे चूणकी भावना देवे । उत्तम | नष्ट होवा है, वस्तिरोधक ओर अभनिप्रदीपक 
वे्योनि भावनाका यही प्रमाण का हे ॥४७ | हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


( ४६ ) 


भावभ्र्काडः । 


[ पू. ख. भोषधिसनज्ञा- 








क्षीरपाकविधिः) 
क्षीरमष्टयणं द्रव्यातक्चीरात्नीरं चतुयणम्‌। 
क्षीरावशेषं तत्पीते श्ूलमामोद्धवे जयेत्‌.३ 
द्रव्यस दृध आठरान। ठेव ओर उसमे जल 
दधसे चौगुना डे पश्चात्‌ ये सव ओटवि, 
जब केव दूध ही ष रदे तब उतार टे, 
उसको पीवे तो आमस उत्पन्न हा श नष्ट | 
होता हे ॥ ५३ ॥ | 
काथविधिः। | 
पानीय षोडज्यणं श्चण्णद्रव्यपले क्षिपेत्‌! | 
क 3 $ । च | 
मृत्पात्रे क्राथयेद्‌ ग्राह्यमष्टसांङावरोषि- | 
तम्‌ ॥ «४ ॥ कषादौ तु पटं यावद य्ा- 
स्ोडशिकं जलम्‌ । ततस्तु डव याव- 
त्तोयमष्टयुणं भवेत्‌ चतुगणमतश्चोध्वं 
यावतपस्थाधिकं जलम्‌ ॥ «५ ॥ 
षोडरिकम्‌--षोडदागुणम्‌ । 
तजर पाययेद्धीपान्‌ कोष्णं मद्रभ्निषा- 
पितम्‌ । श्रतः काथः कषायश्च नियूहः 
स निगद्यते ॥ ५६ ॥ 
भटी भाति कूटी हृईं एक पल ओषधि 
सोलह गुना ज उारखकर भिदटूटीके पाश्रम 
पके; जव आठवां भाग दोष रहै तव उतार 
टेवे; उसको क्वाथ कहते ह । क्वाथ करना हो 
तो एक तोेस चार तोडेतक ओषधि सोर 
गुना पानी डे, इससे उपर सोलह तोटेतक 
जौषधि्े आटगुना पानी उखे ओर इससे 
पीछे चोसठ तोलेतक ओषधि चौगुना जट 
डालकर धीमी २ अग्मिस पकावे ओर अष्ट 
माश्च शोष रहनेपर किंचित्‌ गरम हो उस समय 
उसको पीवे । श्त कषाय ओौर नियूह ये 
क्वाथके ही नाम हं ॥ ५४-५६ ॥ 
क्वाथपानमात्रा। 
क अ 
मात्रोत्तमा पटेन स्याल्िभिरक्षेस्तु 
मध्यमा। जघन्या च पठाद्धेन सेहकाथो- 


१---कफके रोगोमें अष्टमां श, वातरोगमिं चतु 
थाक ौर पित्तके रोगोमे अद्धा वशेष जल रहण करे 


षघेषु च ॥ ५७ ॥ तन्त्रान्तरे-काथ्य- 
द्रव्यपठं वारि दिरष्टयुणमिष्यते । चतु- 
भांगावङिष्टन्तु पेय पटचतुष्टयम्‌ ॥५८॥ 
दीप्तानठं महाकायं पाययेदञ्जरि जलम्‌। 
अन्ये त्वद्धं परित्यज्य म्रखति तु चिकि- 
त्सकाः॥ ५९ ॥ क्वाथत्याग मनिच्छन्त- 
स्त्वष्टभाग।वक्ोपितस््‌ । पारभ्पर्योपदेशेन 
वृद्धवैद्याः पर्दरयम्‌ ॥ ६० ॥ 


अष्टमागावशेषितस्य चतुर्भागावरिष्टापक्षया 
गुरुत्वादी प्तानलं महाकाय पल्द्रयं पाययेत्‌ । 
मच्यमा्िमस्पकाये परमात्र पाययत्‌। “मात्रो 
त्तमा पङेन स्यात्‌ " इत्यादिवचनात्‌ ॥ 
कराये क्षिपेत्सितामेशेश्वत॒थां्मषोडशैः । 
वा तपित्तकफातङ्क विपरीत मधु स्मरतम्‌ 
॥ ६१ ॥ जीरकं युग्युल क्षारं छ्वणं च 
शिखाजतु हिङ्गु त्रिकट्‌कं चैव क्वाये 
राणोन्मिते क्षिपित्‌ ॥ ६२॥ क्षीरं धृतं 
गुड तेटं ग्रत्र चान्यद्रवं तथा । कल्कं 
चूणोदिकं क्वाथे निक्षिपेत्कषेसभ्मितम्‌ 
॥ ६३ ॥ तत्रोपविरेय विश्रान्तः प्रस- 
त्रवदनेक्षणः । ओषधं देमरजतम्द्धाज- 
नपरिस्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ पिवेतपमसन्नहट्दयः 
पीता पात्रमधोमुखम्‌ । निधायाचम्य 
सिरं ताम्बूलाद्यपयोजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
4 स्नेह क्वाथ ओर ओषधिकी मात्रा चार 
तोठेकी उत्तम, तीन तोलेकी मध्यम ओर दो 
तोरेकी अधम जाननी । अन्य म्रन्थोँमे कहा 
हे कि" क्वाथ करनेके लिये एक पर ओषधि 
लेकर उसमे खोल गुना जल डा, जब 
चौथा भाग शोष रहे तब वह पीवे जो रोगी 
भदीप््‌ अभ्निवाडा ओर बडी देवाला हो. बह 
१६ तोके क्वाथ पिव । अन्य वेद्य कहते 
८इस १६ तोठे क्वाथ्नेसे आधा भाग छोडकर 


प्रकरणम्‌ ५ ] भाषाटीकाखमेतः । ( ७६९५९ ) 
































प्रदीप्र अभ्निवाखा ओर बडे शरीरवारा 
आठ तोके पिवे । परन्तु बृद्धवेद्य कि, जिनकी 
क्वाथका भाग छोडनेकी इच्छा नहीं है, वे 
परम्पराकी पद्धति प्रमाण पकाकर आटवां 
भाग अथात्‌ आठ रुपये भर हीरा रखकर 
वे सव क्वाथ प्रदीप अश्चिवाछे तथा बडे 
शारीरवाटठ रोगियोको पिति ई" चोथा भाग 
दोष रहे हए काथसे आठवां भाग देष रहा 
हुआ काथ भारी होता हे, इससे प्रदीप्त अम्र 
बाङे ओर वडी कायावाङे मनुष्यकी उतनादही 
काथ पीना चाहिये, परन्तु मध्य अच्चिवाछे 
तथा मध्य शरीर वाले मनुष्यकोतो एक पछ 
कीदही मात्रा उत्तमदहै, इस वचनके अनुसार 
चार तोक दी पिवे | काथमे बूरा डालना हो 
तो वातरोग चोधा भाग, पित्तरोग् आटठवां 
भाग ओर कफरोगमे सोलहवां भाग डले । 
राहत डाखना हो तो कफके रोगमें चोथा भाग, 
पित्तसोग्मे आठडः भाग ओर वातरोगे 
सोछहवां भाग उदि। जीश, क्षार, नोन, 
शिराजितः हींग अथवा सोठ, भि्चै, गगर; 
पीपर डउार्नीहो तो चारचार मासे डाङे। 
दूषः, घी. गुड; तेरुः मूत्र ओर कोई द्रवः 
पदाथ, कठ्क) अथवा चूर्णं आदि क्वाथे 

डालना हो तो एक तोला डाङे। इसी भाति 
बेठ विश्राम ऊेकर मुख, हृदय तथा नेत्रोको| 
प्रसन्न करके सुवणके, चांदीके, अथवा मटरीके 
पात्रम्‌ भरा हुआ क्वाथ पिते, पश्चात्‌ उस 
पात्रको उल्टा करके रख देवे, फिर जक्से 
कुलटे करके तांचू आदि युखशोधक पदाथ 
खाय ।॥ ५.७-६५॥ 

अवङेहविधिः । 


क्वाथदे्य॑त्पुनःपाकाद्नत्वं सा रसक्रिया । 


॥ ६८ ॥ दुग्धमिष्षुरसं यूषे पचप्ककषा- 
यजम्‌ । वासाक्वाथ यथायोग्यमनुपानं 
प्रास्यते ॥ ६९ ॥ 


क्वाथ आदिको पकाकर जो गाढा हो 
जायः उसको रसक्रिया अवलेह ओर छेद 
कते हे । अवचछ्हकी मात्रा एक पठकी करे। 
अवेद चीनी उना हो तो चृर्णसे चोगुना; 
गुण डालना हौ तो चृ दूना ओर द्रवपदा्थ 
भिखनादो तो चर्णसे चौरुना डा, यदी 
सवेत्र निश्चय है) अवटेदमे जवं चासनीके 
सदृश तार निकठने लगे, पानीमे डाख्नेसे 
इव जाय? कठिन हयो जाय) अगृटीके दवान 
से अगखीकी रेखा उठ आव ओर गन्धं वण 
तथा रस अपूर्वे ह जाय; उस्र अवटङेहको 
भटखीभाति पका हआ जने । अवछहके ऊपर 
दधः ईखका रसं; पच्वभूके कषायका यूष 
ओैर अङ्सका क्वाथ इनमसे यथायोग्य अनु- 
पान देवे ॥ ६६-६९ ॥ 

गुटि कानिर्माणविधिः। 

वटका अथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका 

वटी । मोदको वटिका पिण्डी गुडो 

वत्तिस्तथोच्यते ॥ ७० ॥ ठेहवत्साध्यते 

वही गुडो वा शकंराऽथ वा 1 गुग्गुधवां 

क्षिपेत्तत्र चूणे ततरि्मिंता वदी ॥ ७९ ॥ 

तत्र-वदह्विसिद्धे गुडादौ ॥ 

कुयोदवहविसिद्धन क्वचिटयुग्गुडना 

वदीः ॥ द्रवेण मधुना वाऽपि गुटिकां 

कारयेदइधः । ॥ ७२ ॥ सिता चतुगेणा 


सोऽवलेदश्च छेहश्च तन्माता स्यात्पलो- ` 


न्मित। ॥ ६६ ॥ सिता चतथैणा कायौ- 
चृणोच द्वियुणो गुडः । द्रव चतुर्ण 
दयादिति सवेत्र निश्चयः ॥ ६७ ॥ सुपक्त 
तन्तुभच्व स्यादवलेदेऽप्ु मजनम्‌ । 
स्थिरत्वं पीडिते सुद्रा गन्धवणैरसोद्धवः 


देया वदीषु द्विणो डः । चूर्णे चूणे- 

समः कार्यो युग्युमेधु तत्समम्‌ ॥७३॥ 
तत्समम्‌-चूणेसमम्‌ ॥ 

द्रवे ठ द्वियणे देयं मोदकेषु भिषग्बेरः ॥ 
द्रवम्‌-दवरूप द्रव्यम्‌ । जः 

कपेमरमाणे तन्मात्रा बं इष्टा प्रयुज्यतेऽ७ 


( ४६६ ) 


भावभरकाड्ः । 


[ पू. ख. ओौषधिसंज्ञा- 


22222 


बरुमिति कारादेरपि उपलक्षणम्‌ ॥ 


अब गुटिका बनान्की विधि कहते है- 
गुटिका (गोली), वड; मोदक, वरिका, 
पिंडी; गोखा ओर वत्ती ये गोलि्योके ही 
प्रकार । ये अ्चिपर अवछेहके सदश बनायी 
जाती ह 1 इसमे गुड अथवा शर्करा बूरा का 
पाक करके ओषधिका चूण डालकर उसकी 
गोली बनावे। किसी समय विद्धान्‌ विना 
पाकके ही गृगुख्से मधुसे अथवा अन्य द्रव 
पदाथ भी गोटी वनाति बरकी गोटी 
बनानी हो तो चृणसे चोौगुणा बूरा ठेवे गुडकी 
ननानी होतो गुड चसे दूना भागचल्वे ओर 
गुगार्से अथवा मधुसर गोली बनानी हो तो 
चूर्णक सदश ही गुल ओौर मधु लेवे । अन्य 
किसी द्रवपदाथसे गोलियां वननी दों तो 
उत्तम वैद्य चूणेसे दुगुना द्रवपदाथ छेवे | न 


क 


गोलि्योकी मात्रा एक तोले की है, परन्तु 


इसमे वरु ओर समय आदिको देखना 
चाहिये । ७०-७४ | 
घृततेल विधिः । 


कट्काचतुगुणीक्रतय घृते वा तैरमेष 
च । चतुग्रेणद्रषे साध्यं तस्य मात्रा पटो- 
न्पिता ॥ ७५ ॥ 
मात्रा पलोन्मिता भक्षणाय ॥ 
निक्षिप्य क्वाथयेत्तोय क्वाथ्यद्रव्याचचतु- 
यणम्‌ । पाददिष्ट गृहीता तु स्नेहं तेनैव 
साधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ चतुणं मदुद्रभ्ये 
कठिनेऽषटयुणं जलम्‌ । मृद्रादिक्वाथ्य- 
संघाते दद्यादष्टुणं पयः। अत्यन्तकरिने 
द्रव्ये नीरं षोडशिकं मतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मृदुद्रम्ये-आद्रद्रग्ये गुद्धच्यादौ । करिने- 
दयुष्कद्रग्ये यखयादौ ॥ अत्यन्त करठिने-चिर- 
छष्के देवदार्वादौ । 
कषौदि तःपठं यावलििपेत्वोडरिकं जलम्‌। 
तद्व॑ ऊडयं यावद्ेदष्टयुणं पयः । 


प्रस्थादितः क्षिपिन्नीरं खारीं यावच्लतुयु- 
णस्‌ ॥ ७८ ॥ 
पूर्वं ।चतुगुण मृदुद्रभ्ये' इत्यादिना क्वाथ्य- 
द्रव्यगतम्रदुत्वादिगुणभेदेन जलगतपारेमाणमु- 
क्तम्‌ | इदानीं केचिदाचार्याः कर्षादितः पठं 
यावदित्यादि वचनेन क्वाथ्यद्रव्यगतपारेमाण- 
भेदेन जलगतपरिमाण मन्यन्ते ॥ 


अस्डुक्वाथरसेयंत्र प्रथक्स्नेहस्य साध- 
नम्‌ । कल्कस्यांशं तत्र दद्याच्चतुर्थं षष्ठ- 
मष्टमम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अस्यायमथेः-अग्बुना स्नेदसाधने कल्वं 
स्नेहस्य चतुथादं दद्यात्‌ । क्वाथेन स्नेहसाधने 
स्नेहस्य षष्ठभागे कल्कं दयात्‌ । स्वरपैः स्नेद- 
साधने स्नेहस्य अष्टमभागं कर्कं दधात्‌ ॥ 
पुनरविज्ञेषमादह। 
दुग्धे दधिनि रसे तक्रे कल्को देयोऽष्टमां- 
राकः । कल्काच सम्यक्पाका्थं तोयमत्र 
चतु्ेणम्‌ ॥ ८० ॥ 
कल्कात्‌--कल्कद्रग्यात्‌ । चतुगणं तोयं 
पेषणाथेम्‌ ॥ 
द्रवाणि सच्र स्नेहेषु पञ्चादीनि भवनि 
हि । तत्र स्नेहसमान्याहयथापूषै चतुयै- 
णम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अस्यायमथेः--यत्र स्नेहेषु आदीनि पश्च- 
द्रवाणि दुगधदधिस्वरसतक्रकल्कोपयुक्तजलानि 
मत्येकं स्नेहसमानि बोद्धग्यानि । यथापूर्व 
दुग्धदधिस्वरसतक्रसमुदित स्नेहाच्चतुगुणं 
भवति ॥ 

जो कटक किथा हो, उसस चौगुना घी 
अथवा ते उसमें भिङाकर्‌ धृत अथवा तेल्स 
चोगुने द्रवपदाथम्‌ पकाके, द्रवपदा्थके जछ 
जनेपर घी अथवा ते ही शेष रहे तब निबोड 


पक्रणम्‌ ५, |] 








ख्ेवे । खानेके चिये इस तेट अथवा घीकी 
मात्रा चार तले की है । अथवा क्वाथ करने 
के चणम उसते चोगुना पानी डाछकरः प्रकावेः 
जव चौथा भाग जठ शेष रहे; तव उस्र घी। 
अथवा ते डारकर सम्पूण पानी जख्जानेतक | 
उसको पकावे ओर फिर उतार खेवे। ( यदो 
जो चौगुना पानी डाछना कहा है, बह गिलोय. 
आदि कोमर पदार्थेति जानना । सोढ आदि 
न £ भ ७५, | 
सूख पदाथ हों तो अटगुना पानी डे, सूखे | 
ओर गी भिले होतो भी अटगुना पानी डले। 
ओर देवदारु आदि बहुत दिनोके सूखे पदाथ 
हों तो सोलह गुनाडाटे ) एक तोेसे ठेकर ४। 
तोटेपर्यन्त सोखह गुना पानी डालना, पांच | 
तोलेतसे सोलह तोडेतक अटगुना पानी डालना, | 
चौसठ तोटेसे छेकर चार हजार छानवे तोले। 
तक चौगुना पानी डे । ( पानीका यह चतु- 
शण प्रमाण क्वाथ करनेके पदार्थोके कोमटपने 
आदि गुणोंसे कहा है, परन्तु बहुतस आचाय 
तो यह जका प्रमाण पदार्थाकी तोलसर कहते 
हैँ जसे कि+एक तोकेस चार तोटेतक पद्‌ार्थामि 
अरगुना ज ठे ओर चौसठ तोल खारी. 
तक पदा्थमिं चौगुना पानी डे; घी अथवा 
तेखको पानीस पकाना हो तो घी अथवा 
ततैटका चौथा भाग कटक डेः. क्वाथसे। 
पकानाहोतोछटा भाग कल्कं इलि) ओर 
स्वरससे पकाना हो तो आठवां भाग डचे।॥) 
फिर कहते है कि, दृधे; दहीम, स्वरसम 
अथवा चौथे भाग पानीके सहित छांछमे 
पकाना हो तो आदटवां भाग कल्क डाङे)| 
कठ्कके पदार्थौसे चोौगने पानीमें या कल्क 
पिखा हमा होना चाहिये कि? जिससे उत्तम 
पाक हो जाय । जिख स्नेहको दूध) दही स्व- 
रस, छां ओौर कल्क ॒पीसतेमं पडा हअ 
पानी, इन पांच पदाथाका योग देना हो, उस 
ल्ेहम ष्टी, दुध, स्वरस ओौर छांछ इन सब 
की तोर पकाति समय सहके बराबर होती है 
( क्योकि सह पदार्थको चौगान द्रवमे पकावि, 
 ेसा प्रथम कहा 





भाषारीक्ाद्मेतः । 





( ४६७ ) 





द्रवेण केवलेनैव स्नेहपाको भवेद्यदि । 
तत्नाम्डपिष्टः कल्कः स्याज्टं चत्र 
यतथणस्‌ ॥ ८२ ॥ कायेन केवटेनेव 
पाको यच्रोदितः कचित्‌ । क्राथ्यद्रव्य- 
स्य कल्कोऽपि तत्र स्नेदं प्रयुज्यते ॥ 
॥ ८३ ॥ कटकटीनस्वु यः ननदः स 
साध्यः केवले द्रवे ॥ ८४ ॥ 

केवले द्रवे-क्वाथेतरसिन्‌ स्वरसादिहूपे 
पुष्पकल्कस्तु यः स्नेहस्तत्र तोद चतु- 
गुणम्‌ । स्नेदात्स्नेदाष्टमां ङश्च पुष्पक- 
ल्कः प्रयुज्यते ॥ ८९ ॥ दर्निव्लेहकल्कः 
स्याद्यदाऽद्भ्गुल्या विर्वातितः } ब्द 
हीनोऽभिनिक्षिप्तः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा 
॥ ८६ ॥ यदा फेनोद्मस्तेडे पेना 
तिश्च सर्पिषि । वणेगन्धरसोत्पत्तिः नेः 
सिद्धो भवेत्तदा ॥ ८७ ॥ देदपाकञ्िधा 
प्रोक्तो म्रदुमेध्यः खरस्तथा । इषत्रस- 
कल्कस्तु स्नेहपाको ग्दुभवेत्‌॥ ८८ ॥ 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्के नीरस- 
कोमटे । इषत्कटिनकल्कन्च स्नेहपाको 
भवेत्खरः ॥ ८९ ॥ तटृध्वं दग्धपाकः 
स्यादाह कृतरिष्प्रयोजनः । आमपाकश्च 
निर्वीयों वदहविमान्यकरो गुरः ॥ २० ॥ 
नस्यार्थं स्यान्मृदुः पाको मध्यमः स्वै- 
कममसु । अभ्यङ्गाथेः खरः प्रोक्तो 
युञ्ज्यादेव यथोचितम्‌ ॥ ९१ ॥ घुत- 


तेलयुडादीश्च साधयेन्नैकवासरे 1 प्रङकव- 


न्यु षितास्तवेते विंरेषाद्‌ युणसथ्चयम्‌ ९२ 
केवल द्रवसे ही जो सहका पाक करना हो 


है तो ये दही आदि|तो ओषधियोको चौराने पानीसे पीसकर 


पदाथ सव मिलाकर जेदसे चौगान हो| उसमे कल्क डे, । कदी केवर क्वाथसे ही 


जागे ) ॥ ७५॥ ८१ ॥ 
१८ 


सेको पकाना कहा होतो वह, ओषधिके 


( ४६८ ) भावभकाराः। [ पू. ख. ओषधिसज्ञा- 
त्व === 
चूर्णको क्वाथमें डाखनेके पीके उस ओषधिका | भेषजेषु यदुचित तदूमेषजोचित म्‌ ॥ 
कल्क भी सेह डाङखना चाहिये । विना कल्क जो पदाथ द्रवरूप पदाथौमे अधिक काटल. 
डाठे ही स्नेहको पकाना हो तो वहां उस स्ने- तक रख छोडे, बह सधित हो जातादहै। यह 
हको क्वाथके अतिरिक्त अन्य स्वरस आदि संधित ( खद्धाहूुभा ) पदाथ आसव ओौर 
्रन्यसे ही पकावे । फूरुका कर्क डारकर | अरिष्ट नामक भदोसिदो प्रकारका दहै, जिस 
 स्हको पकाना हो तो वहां जहस चौगुना प्रकार ओौषधियोमें काम आतादहे, वह प्रकार 
पानी जओौर आढठवां भाग पुलका कल्क चाहिये | अव कहते ॥ ९३ ॥ 
धा करते द ज आसवारिष्टलक्षणम । 
स मा दलानि || यद्पयो गणामडभ्भां ति मध 
तेखका पाक करे तो तेलम क्चाग॒आनेसे ओर। आसवः । अरिष्टः क्वाथसाध्यः स्यात्त 
घीका पाक करे तो चीका बाग बैठ जानेस योमानि परोन्मितस्‌ ॥ ९४ ॥ 
पाक सिद्ध हुआ जाने । सेहे स्वरूपः, गन्ध| कच्ची ओषधिसर ओर कच्चे पानीसे जो 
ओर श्खकी उत्पत्ति हो, यह भी पृण पाकर | मद्य वनाई जाय, उसको आसव कहते ई । 
हो जानकी परीक्षा हे । सदका पाक-ृदु)| ( जेस डमा सव ) ओर्‌ क्वाथ करके जो 
मध्य ओैर खर इस भाति तीन प्रकारका हे । मदिरा वनाद जाय, उसको अरिष्ट कहते दह । 
जिसमें कल्क किचित्‌ रस भरादहृआ रहे; वह | इनकी माप्रा एक परकी है । ५४ ॥ 
पाक गदु जानना, जिसमें कल्कं रसरहित हो | सामान्यारिष्टविधिः। 
जाय परन्तु मदु रहे, उसका पाक मध्य | अनुक्तमानारिष्ष रवाद्‌ द्रोणं यडा. 
जानना, ओर कर्क जिसमे किंचित्‌ कठिन| लाम्‌ । क्षौद्र क्षिपेद्‌ युडाद् प्रक्षेपं दश- 
हजाय उसका पाक खर जानना। जिसमे मांङाकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कर्क जख जाय, उस पाकको दाहकारक ओौर तद 
निष्प्रयोजन जानना । जो पाक कच्चा रह-| दशमाशकम्‌--गुणस्यव दश मारकम्‌ ॥ 
गया हो बह जठराग्निकी मन्दता करता है,| जदा अरिष्टमे डालनेके पदार्थाकी तोर नदीं 
मारी, तथा शक्तिहीन होवा है नाकम डालनेके | की हो वहा १०२४ तोके द्रव ओर ४००तोल 
कामम सदुपाक उपयोगी दै, सव कामम | यण डा २०० तोर मघु ओौर ४० तोडे भर 
मध्य पाक उपयोगी दै जौर अभ्यग कार्थभे | ओषधि डले ॥ ९५॥ ^ 
खरपाक उपयोगी है, इस कारण इसको सम-| ~ दविविधसीघुः । < 
हकर उसका उपयोग करे । घी, ते, ओर | शेय. शीतरसः सीधुरपक्वमधुर द्रवैः । 
गुण आदि पदाथ उसी एक दिनम नहीं सिद्ध | सिद्धः पक्वरसः सीधुरपक्वमधुरद्रवैः॥९६ 
करे । कुछ दिनों तक रख छोडे क्योकि ये| मधुरद्रवैः-इष्षरसादिभिः । 
पदाय जितने पुराने दों, उतने ही अधिक गुण-| विनापकी इईख आदि्कि मधुर रस्से जो 


कारी होते हं ॥ <२-९२॥ ¦ बनी हृद हो, वह शीतरस सीधु कहाती हे। 
सन्धानविधिः । ओर पकाई हुई ईंख आदिके रसोसे जो मदिरा 
६ ६ _ , | नाई जाय) वह पक्ररस सीधु कटातीहे।९६॥ 

द्रवेषु चिरकारस्थ द्रव्यं यस्साश्धितं सुरा-घुराजातिश्च । 


भवेत्‌ । आसबारि्टमेदेस्तु पमोच्यते भेष- | परिपक्वात्नसन्धानात्ससुत्पत्नां सुरां जयः) 
जोचितम्‌ ॥ ९३ ॥ सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बरी 
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भावाटीकासमतः। 


( ४६९ ) 





घना ॥ ९७ ॥ तदधो जगलो ज्ञेयो 
मेदको जगखाद्घनः । पक्वोऽसौ हत- 
सारः स्यात्ुरावीजं किरावकमसू ॥९.८॥ 
खुरावोजम्‌--यवगोधूमतण्डुलादि ॥ 
यत्ताखखजैररसे सन्धिता सा 
वारूणी ॥ ९९ ॥ 
पके हए अन्नका सन्धान करके जो मद्य 
उत्पन्न की जाती हे; उसको सुरा कहते दं 
पतली सुरा प्रसन्ना कहाती है ओर गादढी घुरा 
कादम्बरी कहाती दहे, मदिरके नीचेकी रही 
हृदं जगछ कहाती हे ओर वहत गाढी नीचेकी 
जो गाद्‌ होती है, उसको मदक कहते ह! इस 
कीचडको पकाकर सारभाग निकाल टछेनेपर 
जो गेह, जो अथवा चाव अदिका फोकस 
रोष रहता दै, उसको सुराबीज ओर किरावक 
कहते हं । ताडी अथवा खजूरीके रसका सधान 
करकेजो मदिरा बनाई जाती हे, वह वारुणी 
कदहाती हे । ९७-९९ ॥ 
गुक्तटश्चणम्‌ । 
कन्दग्रलफखादीनिं सस्नेद्वणानि च । 
विनष्टममिषूयन्ते तच्छक्तपभिधीयते १०० 
अमिष्रूयन्ते-द्रवेण आष्ठाच्य सन्धीयन्ते | 
तेख ओर नमक डाखकर जिस द्रव कद; 


कि 
हि 


ओर फट इनके संधानम्‌ जव खद्रापन अवे; 
तव उसको गुडचक्र कहते ह । दाखक्ता शुक्त 
भी इसी प्रकार होता हे । १०१॥ १०२॥ 
तुषोद्‌कसौवीरार नालकाजिक- 
खिडाकोलक्षणानि। 


। तुषाम्ड सन्धित ज्ञेयमापैविंदङितेयवेः 


यवेस्तु निस्तुषैः पक्वैः सौवीरं साधित 

भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ आरनाङन्तु गोधूम 

रामेः स्यातिस्तुषीक्तेः । पक्वेवां संहित- 

स्तच्च सौवीरसदडं यणः ॥ १०४ ॥ 

कुट्मापधान्यमण्डादिसदहित काञ्चिकं 

विदुः । शिण्डाकी संहिता ज्ञेया प्रूलकैः 

सषैपादिभिः ॥ १०५ ॥ 

इत मषजवधयः) 

कच्चे तुषसदहित जोओंका पानी जो खन्धान 
किया जाय; वह्‌ तुषोदक कात हँ । तुषरद्िंत 
पके जोओंका जो सन्धान किया जाय, वह 


सौवीर कदाता दहै । भूसी रहित कचे अथवा 
पके गह ओका जो सन्धान करिया जाय, उसको 


। आरनार कहते ह । आरनार्मे सौवीरके सदश 


गुण है । उडद्के बडे ओर मन्ड आदिकाजो 
सन्धान क्रिया जाय बह कांजिक कटातीदहं + 
मूली ओर सरसों आदिकि प्तोका जो 
अचार करते है, उसको रिडाकी कहते 


मू ओर फर आदिका सन्धान करे तो वह | ह | १०३-१०५॥ 


द्रव शुक्तं ( सिरका ) कहाता हं ॥ १०० ॥ 
चुक्ररक्षणम्‌ । 

विनष्टमम्छतां यातं मय वा मधुरदरवेः 
विनष्टे सन्धितं यत्त॒तच्चुक्रमभिधीयते 
॥ १०१ ॥ गुडाम्बना सतेटेन कन्द्‌- 
राकफटेस्तथा । सन्धितं चाम्कतां 
याते गडजुकरं॒प्रचक्षते। एवमेव हि 
शुक्तं स्यान्मद्रीकासम्भवे तथा ॥१०२॥ 


विगडकर खट्हुए अथवा विगडहुए मधुर 


द्रवक जो संधान किया जाता हे) वह चुक्र 
कहाता हं । गुडः, पानी; ते; कन्द; मूख 


इति ओषधसंज्ञाविधन समाप्तम्‌ ॥ 


अथ धातूनां शोधनमारणविषिः। 
मारणयोग्ययुवणलक्षणम्‌ । 
दाहे रक्तं सित छेदे निकषे ऊङ्मप्रभम्‌ । 
तारययुल्वोज्ज्ित लिग्ध कोमले गुरु 
हेम सत्‌ ॥ १ ॥ 
सत्‌--उत्तमम्‌ ॥ 
तच्छेदे कठिनं रूक्षं विवणे समरं दरम्‌ । 
दहि छेदे सिते श्वेत कषे स्फुट्घु 
त्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


( ४७० ) 


भाकनकाड्ः । 


[ पू. ख. धातुशोधनादिवगेः- 











जो सुवणे तपानेमे छार, काटनेमें सफेद, 
कसौटी पर कसनेसे केशरके सदृश दीखे 
चांदी तथा तबेसे रहित, स्निग्ध, कोपढ ओर 
भारी हो, वह्‌ घुवणं उत्तम जानना । जो सुवण 


सफेद) कठिन, रूखा, बुर बणंवारा) मर्स,| 

रहित पतरोँवाङा, तपाने तथा काटनेम्‌ सफेद-, 
क 11 =, च 

कसनेप् भी सकेद्‌, हका ओर चोर मारनसे,। 


फटजाय; ठेस सुवण व्यज्य हे १।२॥ 
पुबणंशोधनविधिः । 
पत्तटीकृतपत्राणि दस्नो वही प्रतापयेत्‌ । 


निषिश्वेतप्ततप्तानि तेढे तके च काञ्चिके | 


॥ ३॥ गोप्त्रे च कुरत्थानां कषाये तु 
त्रिधा्िंधां । एं देशः परेषा्चधा 
रोधने भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


सुवणेके पते पतले पत्तर करके अभ्रे 
तपावे) जव रा होजायं तब तेखमे छर; 
कोंजीरम, गोमूत्रे ओर कुरथीके काथ डाल- 
करतीन तीन वार बुक्चावे तवर सुवण शुद्ध 


होतादहे। अन्य धातुओंकोभी इसी भति 


सुद्ध करे ॥ ३॥ ४॥ 
अश्ुद्धयुवणदोषाः । 
वरं सवीषं हरते नराणां रोगवज पोषय- 
तीह कयि। अकौख्यकार्थव सदा सुवर्णं- 
मशगुद्धमे तन्मरणच्च कुय।त्‌ ॥ ५ ॥ 
अञ्ज सुवण-मु््योंके बङ; वीर्यैको हरण 
करनेवाखा; खरीर्मे अनेक रोगवद्धैकः; सवेदा 
दुःख का कत्त ओर श्रस्युको भी करनेवाला 
ह ॥ ५ ॥ 
सुवणमारणविधिः । 
स्वणस्य द्विय॒णं तमम्डेन सह मदेयेत्‌ । 
तद्रोखकक्षम गन्ध निदध्यादधरोत्तरम्‌।६॥ 
वणेस्य-अतितनृक्ृतपत्रस्य । गन्धम्‌-गन्ध- 
चूणंम्‌ ॥ 
गोरकञ्च ततो रुद्ध्वा श णवदटसम्पुरे। 
्रिशदनोपेदंयातपुटान्येवं चतुदश । 





निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः 
पुनः ॥ ७ ॥ 
रुद्ध्वा सवसखकुद्िचिक्णश्रत्तिकया । वनो- 
पठे अरने उपङे इति रोके । निरुत्थं"यत्पुनने 
जीवति ॥ 
जिसके बहुत पतले २ पत्तर कर च्यिदों 


 ठेसे सुवर्ण॑से दूना पारा ठे दोनोंको नीवूके 
' रसम खरल करके गोला वनाख्वे । उस 
गोलेकी बरावर गन्धक ठे उसका चूर्णं करके 


गोकेके चारो ओर छग देवे ओर गोखा रख- 
नेकीघचडियोँमे भी चिडक दे । गोलके शराव 
संपुटम्‌ रख सपुटको दृढतासे कपरमद्री करके 
सुखाकर तीस अरने उपलोंकी अभ्रिं रख देवे, 
सम्पूण उपल बछकर जन राख शीतर होजाय, 
तय उस्मेस निकाङकर फिर तीस अरने उप- 
लोकी अच्च रख देवे इसी प्रकार वारंवार 
अभि देकर चौदह पुट देवे तो सुवणंकौ 
निरुत्थ भस्म हो जायगी । प्रत्येक पुटम उपर 
कहे अनुसार वारवार गन्धक देता जवे।।६।।७ 
सुबणमारणस्य द्वितीयो बिधिः। 
काशने गिते नागं षोडशांशेन निक्षि 
पेत्‌।चूणयित्वा तथाऽऽम्ेन घृष्ट कृत्वा 
त॒ गोरु कम्‌ ॥ ८ ॥ गोलकेन समं गन्धं 
दत्वा चेवाधरोत्तरम्‌। शरावसम्पुटे धृत्वा 
के 9 र 9 स्त 9 म 
पुटेद्विशद्नोपठेः। एवं सप्तपुटेहेमं निरुत्थ 
भस्म जायते ॥ ९ ॥ 
अध्रापि पूवैवद्रन्धः प्रदातन्यः। 


सुबणको गखाकर उस्म सोढष्टवां भाग 
सीसाडर पश्चात्‌ इस रसका बारीक चूण 
करके नींवूके रखे खरछ कर गोखा बना, 
गोेकी बराबरही गन्धक छेकर उसका चूण 
कर गोलके चारों ओर खगा देवे ओं< गोकेके 
रखनेके पात्रमे भी छिडक देवे । गोकेके उपर 


१-जो घी सुष्टागा आदि भित्रपञ्चक डारनेसे 
भी नौ जावे ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


भाबाटीकास्मेतः। 


( ४७१ ) 





` तथा नीचे दो घडियोके सपुटभम रख संपुटको 


दृढता कपमूमिट्री करके युखाख्व; पश्चात्‌ 
वीस अरने उपर्खोकी अच्चिम रक्खे इख प्रकार 
वारंव।र अञ्चिकी सात पुट देनेसे घुबणकीौ, 


भस्म होजाती र्द; इसम्‌ भी पदिक सदया 
वारंवार गन्धक देता जाय ॥ ८ ॥ ९॥ 
सुबणमारणस्य वृतीयो विधिः | 
कञ्चनाररसेधरष्रा समसूतकगन्धयोः ¦ 
कजटीं हेमपत्राणि टेषयेत्समया तया 
॥१०॥ काञ्च नारत्वचः कल्कैपरषायुग्मं 
प्रकल्पयेत्‌ । धृत्वा तत्पषुट गोऽ म्रन्पू- 
पासम्पुटे च तत्‌ ॥११॥ बधाय सन्धि- 
रोध च करत्वा संशोष्य गोरकम्‌। 
वद्वि खरतरं कुयादेवं दत्वा पुटत्रयम्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ निरुत्थ जायते भस्म सभकमेषु 
योजयेत्‌ । काञचनारमपरकारेण रङ्गटीं 
हन्ति काञचनम्‌ ॥ १३ ॥ ज्वालामुखी 
तथा हन्यायथा हन्ति मनःशिा ॥१४॥ 
पारा ओर गन्धक दोनों समान भाग ङेकर 
उसकी कचनारके रसम मुकर कजटी करे 
फिर सुबशकी बरावर कजलीको सुवणंके पत 
रोपर लेपकर देवे पश्चात्‌ कचनारकी छारको 
दारीक पीसकर उसकी दो मूषा बनावे उनके 
बी चमे सोनेके पत्तर रखके भिट्रीसर बन्द क! 
देवे फिर भिद्िकी मूषामे रख दोनोंके युखको 
कपरभिटरीसे भलीभांति बन्द कर्देवे ओर 
सुखाकर अत्यन्त तेज अग्मि दवे; इस प्रकार 
तीन सम्पुट देनेसे सुवणकी विरुत्थ भक्ष 
होजाती हे, इस भस्मको सवे रोगोंपर देवे। 
जिस प्रकार कचनार सुवबणको मारदेता है 
वेसेही कियारी; हृख्हुर तथा मनसि भी 
सुवणंको मार देता हे ॥ १०-१४॥ 
घुबणेमारणस्य चतुथा विधिः| 
शिासिन्दूरयोश्चवणे समयोरकैदुग्धकैः । 
सप्तधा भावनां दयाच्छोषयेच पुनः पुनः 
॥ १५ ॥ ततस्तु गछते हेन्रि कल्कोऽयं 


दीयते समः । पुनधेमेदतितरां यथा 
कल्को विटीयते । एव वेटात्रयं दय्या- 
त्कट्कं हेमग्ृतिमेवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


मनसि ओर सखिद्र दोनों समान टकर 
दना चूण करके आकके दृधम्‌ आवना देकर 


सुखा ख्व } इस प्रकार सुखा घुखाकर सात 
। भावना देनेक पीछे गाये हुए सुवणमें सोनेकी 
¦ वरावरही कर्क डटि । कर्क डाङनेके पछ 


अच्निमं रखके धमावे करि; जिससे कल्क जङ्‌ 
जाय, इस प्रकार तीन वार मनसि ओर 
सिन्दूरका कल्क डाख्नेस् दवण मर जाता 
ह ॥ १५ ॥ {६ ॥ 
मारितघुवणरुणाः । 

सुवणं री तरं वृष्यं बल्यं गुर रसायनम्‌ 
स्वादु तिक्तं च तुवरं पाके च स्वादु 
पिच्छिखम्‌ ॥ १७ ॥ पवित्रं चण नेच्यं 
मेधस्मरतिमतिप्रदम्‌ । दयभायुष्करं 
कानितवा एविडुद्धिस्थिरत्क्त्‌ । बिषदय- 
क्षयोन्मादत्रिदोषञ्वर शोषजित्‌ ॥ १८ ॥ 

वृष्यम्‌-वुषाय कामुकाय हितम्‌ ॥ 

मारा हुआ सोना-शीतल, ब्रष्य , बरदायकः, 
भारी, बद्धता तथा रोगनाशकः मधुर, कडवा 
कसला; पाकम मधुर, पिच्छिल पवित्र, पुष्टि 
कारक, नेत्रोंको हितक्रारी; मेधा तथा रमरण- 
राक्तिवद्धेक, बुद्धि तथा बरको वढानेवाला, 
हृदयक्रो श्रिय; आयुवद्धकः; - कान्तिकारक, 


वाणीको शुद्ध करनेवाला अथात्‌ हकठन 
भिनमिनाना आदि दूर करे, स्थिरताकारका 


ओर स्थावर तथा जगम इन दोनों प्रकारके 


विष, क्षय, उन्माद्‌, तीनों दोषः, ज्वर तथा 


रोषको नष्ट करता हे ॥ १७॥ १८ ॥ 
अञ्ुद्धसुबणदोषाः । 
असम्यङ्मारिते स्वणै बरं वीयं च 
नाडयेत्‌ । करोति रोगान्मृत्यं च तद्ध- 
न्यादरयलनतः स्ततः ॥ १९ ॥ 


( &५७२ ) 


गनावभ्रक्ाशः । 


[ पू. ख.धातु्ोधनादिवगेः- 





भटी प्रकार नहीं मारा हुआ सोना-बट 
तथा वीर्यनाराक; रोगोको उत्पन्न करनेवाङा 
ओर मरत्युदायक हे; इख कारण सुबणेको बडे 
यतनसे मारे ॥ १९॥ 


अथ घात्वादिमारणोपशुक्तान्‌ 
पुटप्रकारानाह । 


लोहादेरपुनभोवस्तद्‌ गणत्वं यणान्यता । 
सिरे तरणं चापि तत्सिद्धिः पुटनाद्- 
वेत्‌ ॥ २० ॥ गम्भीरे विस्तुते कुण्डे 
द्विहस्ते चतुरख्के 1 वनोपरुसहश्रेण 
पूरिते पुनरौषधम्‌॥ २१॥ कोषे रुद्ध्वा 
प्रयतेन गोविष्ठोपरि धारयेत्‌ । वनोपल- 
सदशखाद्धं कोषिकोपरि निक्षिपेत्‌ ॥२२॥ 
वह्वि बिनिक्षिपेत्त्र महापुटमिति 
स्मृतम्‌ ॥२३॥ 
कोष्टठ-मन्मूषा । गोविष्ठ--“गोबरः इति रोके ॥ 
सपादहस्तमानेन ण्डे निम्ने तथाऽऽ- 
यते वनोपरसहशेण पूर्णं मध्ये विधा- 
रयेत्‌॥ २४॥ पुटेनद्रव्यसंयुक्तां कोष्टिकां 
मुद्रितं सुखे । अथार्धानि करण्डानि 
अधान्युपरि निक्षिपेत्‌ । एतद्जपुरं प्रोक्तं 
ख्यात सवेपुटोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
हस्तश्वुर्विराव्य॑गुखप्रमाणः सर सपाद: तेन 
त्रिंश दंगुलप्रमाणेनेव्यथेः । अथ एवोक्तम्‌- 
साधारणनराङ्यल्या जिंशदङ्गुलको 
गजः ॥ २६ ॥ 
( इति गजपुटम्‌ । ) 
“अरलिस्वु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना” इत्य- 
मरः । निःखतकनिष्ठया युष्टयोपरक्षितो दस्तो- 
ऽरलिरित्य्थः ॥ 


पोडशंगुलके खाति कस्यचित्कौक्छुटं 
पुटम्‌ । यत्पुट दीयते खाते द्यष्टसख्ये- ` 
वैनोपछेः ॥ २८॥ कपोतपुटमे तत्त॒ कथित 
पुटपण्डितेः। गोष्ठान्तगेखिरश्चुण्णं ञुष्कं 
चाणितगोमयम्‌ ॥ २९ ॥ गोषरं तत्स- 
माख्यातं वरिष्ठं रससाधने । बरहद्धाण्ड- 


०, + 


स्थितेयत्र गोवरेदीयते पुटम्‌ ॥ ३० ॥ 
तद्रोवरपुटं प्रोक्तं भिषभ्िः सूतभस्मनि। 
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ह द्वाण्डे तुषः पणे मध्ये म्षां विधा- 

रयेत्‌ । क्षिप््वाऽ्चि सुद्रयेद्धाण्ड तद्धा- 

ण्डपुटसुच्यते ॥ ३१॥ 

खोहादि धातुपर अभ्चिके पुट देनेस फिर 
वह धातु जीवित नहीं होती) सखे रहनेपर 
उसमे अधिक गुण आते हैँ ओर वह धातु पानी 
मैतेरती है,ये सिद्धि पुट देनेसे होती है। 
दो हाथङ्चा ओर दो हाथ चौडा चौकोर 
गद्भढा खोद्‌कर उसमे एक हजार भरने उपे 
भरे, पश्चात्‌ ओषधिको मट्रीकी मूषा रख 
धटनपूवेक कपरभिद्रीसर बन्द्‌ करके उस गडडे 
मे रखदेवे, पश्चात्‌ ङपरसे पांचसोौ उपछे उसके 
उपर चिनकर अग्नि खगा देवे इसप्रकार 
करनेको “महापुट” कहते ई । सवाहाथ गहरा 
ओर इतना ही लम्बा चोौकोर गड्ढा खोद्‌- 
कर उसमे पांचप्तौ अरने उपे भरदेवे पीछे 
जिक्षम ओषधि रक्खी हो, उस मूषाका सुख 
न्द्‌ करके कपर मद्री कर उस गड्ढे रख- 
कर उपरसे ओर पांचसो उपछे रखकर अभि 
ठग दषे) इस प्रकार करनेको “गजपुट” कहते 
है, यह गजपुट सम्पूण पुटोँमे उत्तम हे । छोटी 
अगुटीको छोडकर बाकी सब अंगुखियोँको 
मीचकर सुद्री बाध ठेवे, एेसे एक हाथके गड्‌- 


( १- चोबीस अगुरु प्रमाणको एक हाथ कहते 
हतो सवा हाथ ३० अगुरु इ इसपर जन्य 
मन्थका प्रमाणदहे कि, साधारण मनुष्यके ३० 
अगुखाको गज कहते हे, इसके तीस अगु रम्बा 
चोडा ऊँचा गजयपुट होता है| 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकादखनेतः। 


( ४७३ ) 





ढेमें उपल भरकर उसके वीच्म मूषा रखके 
अभ्नि दे देवे। इसको (वाराहपुट" कदते हं । 
एक विटस्तके म्बे चौडे गङ्द्धेमें उपटे भर- 
कर्‌ मध्यम मूषा रख अन्नि देवे । इसको 
(कौक्कुट पुट” कहते है । गडढेमे आट उपल 
भरकर बीचमे मूषा रख अन्न देवे, इस्तको 
विदधान छोग (कपोतपुट कते ईह । गोशाके 
भीतर गायके खुरोसे कतरे इए गोवर को 
पुखाकर जो चू होता ह, उसको गोवर 
कहते है । यह गोबर पारेके सिद्ध करनेमे 
उत्तम हे। वड पाच्नमे गोवर भरकर उसके 
बीच मूषा रखकर अभ्नि देवे । इसको गोव- 
रपट” कहते ह । परेकी भस्म करनेमे यह 
गो बरपुट उपयोगी दहै, एेसा विद्धान्‌ बेयोन 
कदाहं बडे पात्रमें भूसी भर उसके बीचभे 
मूषा रखकर अभ्नि रगा देवे ओर पात्रका मुख 
वन्द्‌ करदेवे, उसको (भां डपुट कहते २०-३१ 
अथ यन्त्रविधिः। 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे मध्ये निहितक्ू 
पिक । कूूपिकाकण्टपयंन्तं वाडकामिश्च 
पूरिते ॥ ३२॥ भेषज कूपिकासंस्थ 
वदह्धिना यत्र पच्यते । बाधकायन्तमेतद्धि 


यन्त्र तन्तडुधेः स्एृतम्‌ ॥३३॥ _ 
वाल्ुकायन्त्र-एक विछक्त चोडे पात्रमे 
सीसी रखकर ओर सीसीस _बाहरकी खाली 
जग्म गले तक रेती भरदेवे, फिर पात्रके 
नीच अभ्नि ठगाकर उस शीशीकी ओंषधिको 
पकावे, हस यन्त्रको विद्धान्‌ "बाटुकायन्त्र 
कहते है ॥ ३२॥ व, 
निबद्वमोषधं सुतभे तत्‌ त्रिथ्णाम्बरे। 
रसपोरछिकां का ददं बद्ध्वा गुणेन 
हि ॥ ३४ ॥ सन्धानपू्णङ्कम्भान्तः 
खावलम्बनसन्धितम्‌ । अधस्ताज्ज्वा- 
ठयेद्भि तत्तदुक्तक्रमेण रि। दोलायन्न- 
मिदं प्रोक्तं स्वेदनाख्य तदेव हि ॥३५॥ 
दोखाथन्त्र-ओषधिको भजपन्नमे बाध 
कर ओर भोजपत्रके ऊपर तिहेरा वख बांधके 


यय 


पोटली करट्वे इस पोटटीको एक छकडीके 
बी चभ डोरेसे छ्टकती हृं वाधि पश्चात्‌ कांजी 
आदि सन्धित पदार्थासे भरी हांडीमें उस पोट- 
छीको छ्टका देवे ओर ऊपर वह छकडी 
अटक्रा देवे । हांडीके भीतर वह पोटी बीचमें 
ठटकती हुई रक्छे ओर हडीके नीचे इसी 
प्रकरणन्न कहे हुए अनुक्रमसे अभ्िवाङे) यह 
"दोला यन्त्रः कहाता हे) दोखायन्त्रको कोई 
स्वेदनयन्ब भी कहते ई ।। ३५ ॥ ३९५ ॥ 


साम्स्थाटीयुखे बद्धे वस्र स्वेद्यं निधाय 
च 1 पिधाय पच्यते यन्त्र तदन्त 
स्वेदनं स्म्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्वेद्‌नयन्त्र-हांडीप्रं पानी रके आौर उपर 
मुखपर वख बांधकर उस वख्खप्र बाप देनेकी 
ओंषधिको रख उसके ऊपर ढक्नी ठकं देवे 
ओर नीचे अन्नि जकाद्वे वह “स्वेद्‌नयन्ञ' 
कटाता हे | ३६ १¶। 


अथ स्थाल्यां रस क्षिप्ता निदध्यात्त- 
न्ुखोपरि । स्थालीशृष्वेसुखी सम्यङ्नि- 
रुध्य मृदुमुत्स्नया ॥ ३७ ॥ उष्य. 
स्थाल्यां जरं क्षिप्त्वा चूल्ह्यमारोप्य 
यत्नतः । अधस्ताज्ज्वाल्येदाप्रे याव- 
त्प्रहप्चकम्‌ ॥ ३८ ॥ स्वाङ्करीत ततो 
यन्त्राद्‌ गह यादरूसमुत्तमम्‌। विद्याधरा- 
मिधं यन्त्रमे तत्तज्ज्ञेरुदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विद्याधुरयन्त्र-एक हाडीमे पारा भरकर 
उस हाडीके खसुरप बडे सुखकी दूसरी हांडी 
केकर ढक देवे, पदिखी हाडीके. सुखकी तथा 
दूसरी हांडीके षट्को सन्धिको कोमल मद्रीस 
बन्द्‌ कर देवः ओर उपरकी हांडीमे पानी भर 
देवे, फिर ॒चूर्हेपर चढाकर पांच भरहरतक 
सावधानसे अभ्नि जलवे पश्चात्‌ अभि रीतछ 
होनेपर ऊपरकी हाडीकी तलीभेसे पारा छटा 
टेवे, इस उत्तम परेको म्रहण करे, इसको 
'विद्याधर यन्त्रः कहते हं ।॥ ३७-३९ ॥ 


( ४७९ ) भावभ्रकाशः। [ पू. ख, धातुशोधनादिवगे- 








बाड्कामिः समस्ताङ् गतं मूषां रसा- | त्थानां कषाये च तरिधा रिधा। एवं 
चिताम्‌ । दीप्ोपेः सवृणयायन्तर मूघ- । रजतपत्राणां विदयुद्धिः संप्रजायते ॥४५॥ 


रनामकंमस्‌ ॥ चा दीके पते पते पत्तर करके अभ्रिं 

भूधरयन्त्र--जिसमं एक छोटा गड्ढा किया | तपावे ओर तपा तपाकर तेरे. छाछ, 
हो एेखा एक बडा गड्ढा करके उस छोटे | कौजीमें गोमूत्रे ओर कुरखथीके कामे वुञ्चवे, 
गङढेभं रेत बाट्‌ भरे उसमे जिसके भीतर | इस प्रकार तीन तीन वार वुञ्चानेस्र सम्पूर्ण 
पारा भराहुआ हो एेसी मूषा अथवा हांडी | प्रकारकी चँदी शुद्ध हो जाती है ॥ 


रखकर बडे गड्ढेमें जट्ते हृ उपे मरदेवे अशुद्धरजतदोषाः 

इसको * भूषरयन्त्र कहते ॥ _,_ _ | रूप्य तञ्ुद्ध भकरोति तापं विबन्धकं 
यन्त्र डमरुसंज्ञं स्यात्तत्स्थार्योशद्िते । वीयबलक्ष्यं च । देहस्य पुष्टि हरते 
सुखे ॥ ४० ॥ | तनोति रोगांस्ततः श्ोधनमस्य कुयांत्‌४५ 


डमरुयन्त्र- एक . होडीके उपर दुसरी | . विना ड्ुद्ध की हह चादी-शरीरमे ताप कर- 
होडीको उल्टी करके रक्ख, पश्चात्‌ दोनोके | नेवाटी) मङ्वन्धकारक, वी तथा वढनाशक) 
सुखो सन्धियां बन्द्‌ करदेवे, इसको ‹ उमः | शारीरकी पुष्टताको नष्ट करनेवाटी ओौर 


रुयन्तर › कहते ह ॥ ४० ॥ रोगोको उत्पन्न करनेवारी है इख कारण 
मारणयोग्यरजवलक्षणम्‌ । चादीको दयुद्ध करना चाहिय ॥ ४५ ॥ 
गरु स्निग्धं मदु श्वेत दादच्छेदघनक्ष- | रजतपारणविधिः । 
दि = न ® अ, # > * छ, छ 
मम्‌ । स्वणांदिरिहित स्वच्छं तारं नद- । भागेकं ताटकं मदं याममम्टेन केन- 


गृण भम्‌ ॥ ४९॥ | चित्‌ । तेन भागत्रयं तारपत्राणि परि 
० छ त ० (= 
भारी, चिक्कन) कोमल, सफेद, दाद, छेद| खपयत्‌ ॥४९॥ धृत्वा स॒षाएुट रुद्ध्वा 
तथा घनष्छी चोटको सहन करनेवाटी; सुव- पुटेत्त्र शद्रनोपडे : ॥ समुदधघ्रत्य पुन 
९ क ६9 नोगुणो | स्ताल द्वा रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ । एवं 
हे॥ ध ^ च अ? जरण च्य चतुदेशपुैस्तारं भस्म परजायते ॥४७॥ 
अयोग्यरजतलक्षणम्‌ । एक भग तवकिया हरतालको एक प्रहर 
कठिनं कृतिमं रुक्षं रक्तं पीतदलं | ठक किसी खट नीवू आदिके रस्म खर करे, 
: । दाहच्छेदधनैनैषट रूप्यं ि- | पश्चात्‌ उस हरताङको तीनभाग _ चोदीके पत- 
स^ । च्छेदने रूप्यं द म रोपर प्रटेप करे फिर इन पतरोको मूषामें रख 
तितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


र | . | कपरभिद्री कर तीस उपलोंकी अभ्निमें रक्चे, 
जो चोंदी-कठोर) बनाई, रूक्ष, ठाऊ-पीले | अश्रि शीतल होनेपर निकाट्ठे ओर फिर 


भ भ 
पत्तरबाी हक, तपानस अथवा काटनेसे | नीवूक्े रसका घोटा हुआ हरताठ ठेपकर कप- 


फट जाय बह वदी दुष्ट कदी हे ॥ ४२ ॥ | रमिद्रीकर अभ्निकी पुट देवे. इख श्रकार चद 
रजतशोधनविधिः । पुट दनेसे चौदीकी भस्म होती हे ॥४६।४५॥ 
पत्तटीक्रतपत्राणि तारस्याभ्रौ यरताप- रजतमारणस्यापरो विधिः । 


येत्‌ । निषिचेत्तप्ततप्ानि तेरे तक्रे च | स्नुहीक्षीरेण संपिष्टं माक्षिकं तेन ठेष- 
काञ्चिके ॥ ४३॥ गोमूत्रे च ऊटा- | येत्‌ । ताककस्य प्रकारेण तारपत्रस्य 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ४७५९ ) 


बुद्धिमान्‌ । पुटेचतदेशयपुटेस्तारं भस्म | 

प्रजायते ॥ ४८ ॥ 

उपरोक्त हरताख्के सदश्च सोनामाखीको 
युहरके दूधस खर करे, पश्चात्‌ सोनामाखीसे 
तिगुनी चादीके पतोपर इसका प्रटेप करे, 
फिर इन पतरोको मूषामे रख कपरभिदट्री कर | 
तीस उपलोंकी अभ्निसे पुट देवे अञ्चि शीतल 
होनेपर निकाट्ल, 
करके कपरभिट्री कर अभ्निक पुट द्‌वे इस 
प्रकार चौदह पुट दृनेसे चांदीकी भस्मह) 
जाती हे ॥ ४८ ॥ 

मारितरजतगुणाः । 


रौप्यं शीत कषायं च स्वादुपाकरसं 

सरम्‌ । वयसः स्थापनं ल्िग्धं ठेखन 

वातपित्तजित्‌ । प्रमेहादिकरोगांश्च नाङच- | 

यत्यचिराद्‌ धुवम्‌ ॥ ४९ ॥ 

चांदी- रीत, कसी, पाकमं तथा रसम 
मधुर, दस्तावर, यौवनको स्थिर करनेवारी 
लिग्ध, ेखन, वात, पित्तनाश्चक ओर प्रमेह 
आदि सेको शी नष्ट करनेवाखी हं ॥४९॥ 

मारणयोग्यतान्रलक्षणम । 

जपाढ्सुमसंकाश्चे लिग्ध॒ गुरु धघनक्ष- 

मम्‌ । रोहनागोञ््षितं तस्र मारणाय 

प्रदास्यते ॥ ५० ॥ 

जो तांबा जषा के फलके सदृश कांतिवाला 
सिगध भारी, घनकी चोट सहन करखेवे 
छोहा तथा सीसा आदि रदित हो, वह ताबा | 
मारणकार्यम उत्तम कहा हे ॥ ५० ॥ | 

अयोग्यत म्रटक्षणम्‌ । 

कृष्णे रूक्षमतिस्वच्छं श्वेतं चापि घना- 

सहमः। खोहनागयुतं चेति शुल्वं दुष्टं 

परकीतितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

जो तांबा--काडा; रूखा; अत्यन्त स्वच्छ, 
सफेद) घनकी चोटको न सहनेवाडा, छोहा 
तथा सीसर सरित हो; बह ताबा अयोग्य 
जानना । ५१ ॥ 








ताश्ररोधनविधिः। 


पत्तटीच्रतपन्राणि ताश्रस्याग्नौ अरताप- 
येत्‌ । निषिंयत्तपततप्तानि तटे तक्रे च 
काञ्जिके ॥ ५२ ॥ गोमूत्रे च कल- 
त्थानां कषये च ्िधारिधा। एवं 
तारस्य पत्राणां वियुद्धिः सम्प्रजायते 
॥ ५३ ॥ एको दोपोकिप्रे ताम्रे त्वन्य 
दवेऽ्टो चरमो वपिः । विरेकः स्वद्‌ 
उत्छेदो च्छं दाहोऽखूचिस्तथा ॥९५४॥ 
न विषं रिषसित्याद्ृस्ताश्नन्तु विषु 
च्यते । एको दोषो विषे तान्न खष्टै 
दोषा प्रकीतिंताः ॥ «< ॥ 


तावके पतल किये हुए कंटकवेधी पतर्यकोौ 
अचरिमं तपावे; तपा तपाके तेम, छछ्मः 
काजीर्मे, गोमूत्रमे ओर कुखथीके कामं 
बुञ्चावे, इस प्रकार तीन नीन वार करनेस 
तावके पत्तर शुद्ध हो जाते ईद । विषमे तो 
केवर एक ही दोष हे, परन्तु अश्युद्ध ताबमे- 
श्रम, वमन; विरेचन; पसीना; उकलाहट, 
मूच्छ, दाह ओर अरुषि ये आठ दोषदं | 
जिघ्को विष कहते हँ, वह पिष नहीं हे वास्त- 
वभे ताबाही विष हं क्योकि विषमे तो एकी 
दोष हे ओर ताबेमे आठ दोष हें ॥५२।।५५॥ 


ताभ्रमारणविधिः) 


सृक्ष्माणि ताभ्रपत्राणि कृत्वा संस्वेद- 
येद ञ्धः । वासरत्रयमम्छेन ततः खट 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५६ ॥ पादां सूतकं 
दत्वा याममम्छेन मदंयेत्‌ । तत उद्‌- 
धृत्य पत्राणि रेषयेद्‌ द्वि्णेन च॥५६॥ 
गन्धकेनाम्डघृष्टेन तस्य ङयांच गोल- 
कम्‌ 1 ततः पिष्टा च मीनाक्षी चाङ्खरीं 
वा पुननेवाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


( ७७६ ) 


भाषभकाक्चिः । 


[ पू. ख, धातुश्लोधनादिवगे - 





चागेरी- चतुष्पत्राम्ा खोनिकाभेद्‌ः | 
तत्कल्केन वबहिर्गोर टेपयेदद्वयंगरो- 
न्मितम्‌ 1 धृत्वा तदोरकं भाण्डे ररा 
वेण च रोधयेत्‌ ॥ ५९ ॥ वाडकाभिः 
प्रपूयांथ विभूतिख्वणाम्डभिः । दत्वा 


भाण्डसुखे स॒द्रां ततडचुल्ल्यां बिपाच- | 
येत्‌ ॥ ६० ॥ कमब्द्धयाऽभ्चिना सम्य- 


ग्यावयामचतषटयम्‌ । स्वाद्की तं सञ॒द्‌- 


धृत्य मदैयेच्छूरणद्रवैः ॥ ६१ ॥ यामेकं 


गोरकं तच्च निक्षिपेच्छररणोद्रे । मदा 
ठेषस्तु कत्तेभ्यः सवेतोऽङ्गरष्ठमात्रकः ॥ 
॥ ६२ ॥ पाच्यं गजङ्कृटे क्षिप्त मृत 
भवति निश्चितम्‌ । वमनं च विरेकं च 
भ्रमं इममथारुचिम्‌ । विदाहं स्वेदसु- 
त्क्छेद्‌ न करोति कदाचन ॥.६३ ॥ 
ताबेके सूक्ष्म पन्न करके तीन दिनपयन्त 
नींवूके रसम स्वेद देवे पश्चात्‌ खरम डाङकर 
श्समे चौथा माग पारा डालकर एक प्रहरतक 
खर करे । फिर प्नोंको निकालकर एक 
प्रहरतक नीवूके रसम खर करे ओौर दूने 


अ ज क, क 
गन्धकसे छेपन करके गोडा करछ्व, पश्चात्‌ 


मलछेद्धी अथवा चोपतिया नोनिया वा पुननं 
वाक्ते पीसकर;) उसके कठ्कको गोेपर द्‌) 
अगु मोटा केप देवे, फिर इस गोेको पात्रं 
रख रोष भागको वासे भरकर उपरसे 
शाराव टक देवे, पश्चात्‌ मुखको राख ओर 
लवणसे २ चार प्रहरतक ओच देवे, अभ्भि 
सीतल होनेपर उसर्मेसे ताबा निकार छे) 
पश्चात्‌ एक प्रहर तक सूरन कन्दके रसम 
खर करे, खर क्रि हुए तावेक 
गोदा करके उसके सूरनकन्द्के पेटमे 
रक्व, उसके ऊपर एक -अगृहा प्रमाण 
मिद्रीका श्रेप करके तुरन्त जगपुटमे पकावे 


तो अवद्य तावा मर जायगा । इसप्रकार मरा 
हआ तांबा . कदापि वमन? विरेचन? नमः| 


गानि, अरुचि, दाह, पसीना अथवा उत्वटेद्‌ 
ष्य, 
नहीं करता हे ॥ ५६-&२ ॥. 


मारिततान्रयुणाः । 


ताम्र कषायं मधुरं सतिक्तमम्ट्च पाके 
कटु सारकं च । पित्तापहं ष्महर च 
रीते तद्रोपण स्याह्टघ्ु ठेखनं च ॥६४॥ 
पण्डूदरारोज्वरङुष्टकासक्षयान्‌ पीनसः- 
मभ्टपित्तम्‌ । रोध कृमीञ्शरूमपाक- 
रोति प्राहुद्ेधा बहणमल्पमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एको दोषो च्वि तान्न त्वसम्यङ्मारिते 
पनः। दादःस्वेदोऽरुचिम च्छो केदो रको 
वमिभ्रेमः ॥ ६६ ॥ 
रेकः- विरेकः ॥ 
मारा आ तांबा-कसेखा) मधुर, कडवा, 
खटा, पाकम चरपरा; द्स्तावर, पित्त तथा 
कफनाशक, शीतक, रोषण; हल्का; ठेखनः 
ओर पाण्डु, उद्ररोगण, बवास्रीर) उवर, कोट; 
खांसी, श्वास) क्षय, पीनसः, अम्लपित्तः सूजन 
कमि तथा शू इनको नष्ट करता ह । पण्डित 
कहते ह कि-तांवा अल्प पुष्टिकारक हे । विषमे 
तो एक ही दोष हे) परन्तु भटीभाति नहीं 
मारे हए तांबे दाह, पसीना, अरुचि, मृच्छां 
ग्छानि, विरेचन, वमन ओर भ्रम ये आठ 
दोष रहते ह ॥ ६४-६६ ॥ 
वेद्धस्वरूपम्‌ । 
पङ्कं च गिरिजं तच्च खुरकं मिश्रकं 
द्विधा तयोस्तु खुरकं श्रेष्ठं मिश्रकं त्वहितं 
मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वंग ( रांग )-पर्वत्म होती है ओर उसके 
सुक तथा भिश्रकयेदोभेद्‌ हैँ । इनमे खुरक 
उत्तम है ओर मिश्रक अहितकारी है ॥ ६७ ॥ 
 अ्युद्धवङ्गदोषाः । 
वद्धं विधत्ते खड डद्धिटीनमाक्षेपकम्पो च 
किठासथुल्मो । कुष्ठानि दूरं किर वात- 
दोथ पाण्डुं प्रमेहश्च भगंदर्च ॥ ६८ ॥ 
विषोपमं रक्तविफारबन्दं क्षयच कृच्छाणि 
कफञ्वरश्च । मेहाईमरीविद्रधिसुष्क- 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकासमेतः । ( ४७७ ) 
€ =-= ~~ =-= = ---------------~ 


रोगान्‌ नागोऽपि योंत्कथितानि- | भिद्धीके पात्रम्‌ गल्ये हए रांगसे चौथा 
कारान्‌ ॥ ६९ ॥ भाग इमदी तथा पीपर्की छाखका चृणे 

२ | डाछकर छोष्ैकी करदछीसे दो पहरतक घोट, 
विना शोधा हज राग-आक्षिपवात कन्प- | इस प्रकार करनेसे रागकी भस्म हो जाती है 


वात? गुख्म, किङासकोढ, कोढ, शल, वातः | पृश्चात्‌ उस अस्म उसकी बरावर ही हरताऊ 


सम्बन्धी सूजन? पाण्डु) प्रमेह) अगन्द्र) 


विकारः; क्षय, मूत्रकृच्छ्र, कफञ्वर, पथरी; 
विद्रधि ओर अण्डकोषोकि रोगोँको उत्पन्न 
करताहे। सीसा भी जो भटीभांति रोधा 
हा नहो तो वह भी इन खव विकासेको 
उत्पन्न हं ।। ६८-६९ | 

वद्ध शोधनविधिः । 


वङ्कनागौ परतप्तौ च गखितौ तौ निषेच- 
येत्‌ । त्रिधा ज्िधा विद्युद्धिःः स्याद्रषि- 
दुग्धेऽपि च त्रिधा ॥ ७० ॥ 
निषेचयेत्‌-तेकतक्रकाज्ञिकगोमूत्रकुरुत्थक्रा 
थेषु प्रस्येकं त्रिधा त्रिधा ततोऽकंदुग्धेऽपि च्चिधा॥ 


राग, सीसेको तपावे ओर गला गखाकर 
तेम छांछमे कांजीमे, गोमूघ्रमे ओर कुधखीके 
कवाथमें तीन तीन वार बुञ्यावे, पीछे आकके 
दूधमे भी तीन वार बुञ्चावे, इस प्रकार कर- 
नेसे दोनोंकी डुद्धि हो जाती हे ॥ ७० ॥ 
वगमारणविधिः । 


मृत्पात्रे द्राविते वङ्क चिशाऽश्वत्थत्वचो 

रजः 1 क्षिप्त्वा बङ्खवतुर्थारमयोदव्यौ 

प्रचाखयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

चिच्चा-तिन्तिडी । रजः-चूणंम्‌, अयोदर्वीं- 

रोहदाता इति रोके । 

ततो द्वियाममात्रेण वङ्गभस्म प्रजायते । 

अथ भस्मसम तार क्षिप्ताऽम्डेन षिम- 

दयेत्‌ ॥ ७२ ॥ ततो गजपुटे पक्तवा 

पुनरम्डेन मदयत्‌ । तारेन दशमांशेन 

याममेकं ततः पुटेत्‌ 1 एवं दशपुटः पक्त 

वङ्ख भवति मारितम्‌ ॥ ७३ ॥ `. 


र 4 र * 2 | डाढकर फिर 
विषके सरश; भर्यकर अनेक रुधिरखम्बन्धी 


नीवूके रख खर करे, पश्चात्‌ 
उसको अस्निक गजपुटमे पकावे; फिर दृश्चवां 
भाग हरतार डाखकर नींबूके रसम खररकर 
एक पहरतक मदन क्‌ ओौर गजयुटनं पकावे 
इस प्रकार दश पुट देनेसे राग भटीभांत्ति मर 
जाता हे |} ७१-७३ ॥ 
मारितवङ्कगुणाः । 

वङ्ख ठघु सरं रूक्षं ङष्टमेहकफञ्चिमीन्‌ । 

निहन्ति पाण्डुं सश्वासं नेञयमीषन् वित्त- 
ठम्‌ ॥ ७& ॥ सिंहो गजौधं तु यथा 

निहन्ति तथेव वङ्खोऽखिख्येहवगंस्‌ । 

देहस्य सौख्यं मबरेद्दरियत्वं नरस्य पुष्ट 

विदधाति नूनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

वग -हरकीः दस्तावर) रूक्ष, कोठ, भ्रमे; 
कफः कृमि, पाण्डु, तथा श्वा सको नष्ट करता 
है । नेश्रोको हितकारी. किंचित्‌ पित्तकारक 
है ओर जिस प्रकार सिह हाथिर्योके दण्डको 
नष्ट कर देता हे, उसी प्रकार वगकी भस्म 
सम्पूण प्रमेहोको नष्ट करती हे, देम सुख 
उत्पन्न करती हे; इद्वियोंको बलवान करती हे 
ओर मनुष्यके शरीरम निश्चय पुष्टि दती 
षे, 
हं । .ऽ७४-७५ ॥। 
जङरदस्वरूप गुणश्च । 

जड्द गिरिज तस्य दोषाःशोधनमारणे। 

वङ्कस्येव हि बोद्धव्या गणास्तु गणया- 

म्यथ ॥ ७६ ॥ जङदं च सरं तिक्तं 

ङीतर कफपित्तहृत्‌ । चश्चुष्यं परमं 

मेहान्‌ पाण्डु श्वासनाश्येत्‌ ॥ ७७ ॥ 

जस्ता-पवेतमे होता हे । जस्तेके दोष शोधन 
ओ मारण रांगके सदशही जानने । अव 
जस्तेके गुण कह ताहू । जस्ता-दस्तावर, कडवा 
रीतछ, कफ तथा पित्तनाशक है । नत्रोको 


( ७७८ >) भावभकाशाः । [ पू. ल. धातुशोधनादिवगे- 
लिय ------------------------- 
अस्यन्त हितकारी ओौर प्रमेह, पाण्डु तथा 
श्वासको नष्ट करता हे ।। ७६-७७ ॥ 

नागशोधनविधिः। 

तस्य साहनजिका दोषा रङ्स्येव निद- ` 

रिताः शोधनश्चापि तस्येव भिषम्भिर्म- 

दित पुरा ॥ ७८ ॥ 


मारितशीश्चकगुणाः । 
सीसं रङ्कयणं ज्ञेयं षिरोषान्मेहनारनम्‌ 
॥८३॥ नागस्तु नागशततुल्यवरं ददाति 
व्याधि च ना्यति जीवनमातनोति । 
वहं प्रदीपयति कामवरं करोति गरत्युश्च 
हः ६ न्ततसेवितः सः ॥ ८४ 
रांगस जो दोष है, वही रीशम्‌ स्वाभाविक नाशयति सन्तत्षेवितः स 6 + 
है ओर रीशका शोधन भी रांगके सदृराही| _ चरेम रांगके खटश शुण हं भौर बह 
केर, एेसा प्राचीन क्योँने कहा हे ॥७८।॥। | विशेष कर्के प्रमेहको नष्ट करताहै। जो 
नागमारगविधिः । | रीरेको निरन्तर सेवन्‌ करे, तो सो दाथियोके 
ताम्बूररससम्पिष्टशिरुलेपात्‌ पुनःपुनः । ष वाका ह हे व वी 
२ लौ न वनका विस्तार होता है, अग्नि प्रदीप हर्त 
दात्रिंशद्धिः पुटैनागो निरुत्थ भस्म |= चन ( = 
न हे, कामदेवकी शक्ति बढती हे ओर मृत्यु दूर 
शिलाः-मन शिखा ॥ 


होती हे ॥ ८३ -८४ ॥ 
१ अश्ुद्धलोहदोषाः। 
पानके रससे मनशिर्को खर्म वारीक 
पीसकर शीशीभर प्रङेप करके गजपुट देवे. 








खञ्जषत्ृष्ठामयम्रत्युकारी दद्रोगश्चूलै 
इस प्रकार वारंवार प्रठेप करके ` अभ्निकी ऊरूतेऽरमरीच । नानाङूजानां च तथा 
वत्तीस्‌ पुट देनेसे रीशेकी निरुत्थ भस्म हो| प्रकोपं थाच द्छासमश्चद्रजौहम्‌॥ ८९९॥ 
जाती हे । ९९ ॥ अशुद्ध छोहा-खजता ( दटूडापन ); कष्ठ, 


 अपरोनागमारणविधिः। मयु, हृदयरोग, श्चूर पथरी, हृल्लास ( चूली 
अश्वत्थचिचात्वकनचृण चतुथारोन निक्षि रद अथात्‌ उबकी) ओर अन्य अनेक रोगोँको 


पेत्‌ । मृत्पत्रे विद्रुतो नागो लोहदव्यां | उत्पन करता हे ॥ ८५ ॥ 


प्रचाछितः॥ ८० ॥ यमिकेन भवेद्धस्म 
तत्तुट्या स्यान्मन शिखा । कालिकेन 
दवय पिष्टा पचेद्जपुटेन च ॥८१॥ स्वाङ्क- 


लोहशोधनविधिः। 
पत्तटी कृतपत्राणि लोदस्याग्नौ चता- 
पयेत्‌ । निषिशेत्तप्ततप्तानि तेरे तक्रे च 


डीत पुनः पिं शिया काञ्चिकेन च । 
४. ग 

पुनःपचेच्छरावाभ्यामेवं ष्िपुटेगरति;८२॥ 

भिटरीके पत्रमे शीशेको गखाकर उसमें 
रीरेसे चौथा भाग पीपलकी तथा इमरीकी 
छक्का चरणं डाङकर कोको करछीसे एक | कर तेलमे, छाछ, काजीमे गोमूत्रमे ओर 
शरहरतक्‌ चछाव तो शीदोकी भस्म. हो जाती छुरथीके काढेम तीन तीन बुश्चावे) इस प्रकार 
हे । उस भस्मके बरावर मेनशिलको कांजी | करनेसे छोहकी शुद्धि होती है ॥ ८६ ॥ ८०॥ 
पीसकर गजगपुटमे प्रका 8 अम्मि धा ल्षैहमारणविधिः। 
हो जाय तव. फिर उस भस्मको तथा मनरि-| शुद्ध लौहभवं चर्ण पातालगरुडी रसैः । 
लको कांजीम पीसकर गजपुटमं पकावि) इस मरयिला पदौ दयादे॑ पुटत्रयम्‌ 


भ्रकार अभ्रिकी साठ पुट देनेसे शीश्ा भटी € ? 
आति मरजावा हे ॥ ८०-८२ ॥ ॥ ८८ ॥ पुटज्रय कमायाश्च ङटारच्छि- 


काजिके ॥ ८६ ॥ गोत्रे च ऊरुत्थानां 
कषाये च तरिधा तरिधा । एं रहस्य 
पत्राणां विद्युद्धिः सम्प्रजायते ॥ ८७ ॥ 
लोहके पतछे किये हुए पत्नोको अभ्भिमे तपा- 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावारीकाखनेतः। 


( ४७९ ) 








त्रकारसेः । पुटषट्कै ततो दव्यादेवं 
तीक्ष्णमृतिभवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
द्ध खोहेके वर्णको _चछिर्दिटकरे रससे 
खरल करकं शरावसपुटम्‌ षक दवेः इस 
प्रकार तीन वार गनपुटमं पके, पछि वीजकः 
वारके रसम पीस पीसकर तीन गजपुट देवे 
ओर फिर हडसंघारीके रसुमे पीसकर छः 
गजयपुट देवे इस प्रकार करनेस खोदा मरजाता 
हे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
रौ हमारणस्य द्वितीयो विधिः । 
क्षि = क © ४५ 
पच द्वादश्चांशेन दरद्‌ तीक्ष्णचूणं तः! 
© ० =, € < भ्९ 
मदेयेत्कन्यकाद्रवियाम गमं ततः पुटेत्‌ ॥ 
एव सप्तपुटेभस्थं लौ दचूणेमवाप्नुथात्‌९०॥ 
लोदेके चणम दशमां भाग ईिगरफ डाङुकर 
घीर्कुवारके रससदो प्रहरतक खरख्पें पीस 
अभ्निकी पुट देवे इस प्रकार अच्चिकी सतत पुट 
देनेसे छोहैका चूणं मर जावा हे ॥ ९० ॥ 


रह मारणस्य तृतीयो विधिः| 
सत्योऽनुभूतो योगीन्द्रः कमोऽन्यो रोह 
मरणे ॥९१॥ कथ्यते रामरानेन 
कौतूहटधथियाऽधुना 1 सूतकाद्‌ द्विथणं 
गन्धं दत्वा कयां कजलटीम्‌ ॥ ९२॥ 
दयोः समं लौ दचूणं मदैयेत्कन्थकाद्रषेः। 
यामथुग्मं ततः पिण्डि कृत्वा ताभ्रस्य 
पात्रके ॥ ९३ ॥ घर्म घृत्वा सुबूकस्य 
पत्रैराच्छादयेडडधः। यामद्वयाद्धवेद्ष्णं 
धान्यराशौ न्यसेत्ततः ॥९४॥ दत््वोपरि 
दारावे तु त्रिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ । पिष्ट 
च गाख्येद्रश्चादेवं वारितः भवेत्‌ ॥*५॥ 
दाडिमस्य दिं पिष्टि तचतुगुणवा- 
रिणा । तद्रसेनायसं चूण सन्नीय छाव- 
येदिति ॥ ९६ ॥ आतपे शोषयेतच पुटे- 
देवं पुनः पुनः। एकविंशतिषारस्तन्धि- 


चन्न 


यते नात्रसंश्ञयः । एवं सवौणि खौहानि 
स्बणीदीन्यपि मारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


लोके मारनेम बड २ योगिर्योमें जो स्य 
अनुभव क्रिया है उसको कौतुक बुद्धिस राम- 
राज नामक वैच कद ह सो यह द कि, पारेमें 
दूना गन्धकं डाखकर कजदी करे, पश्चात्‌ उस 
कजटीके समान छोदेका चूण उसम डालकर 
वीक्कवारके रसस दो प्रहरतक खर्म मदेन 
करे, पश्चात्‌ इस चणका गोटा बना तांबे 
पात्रे रख धूषप्े धर देवे ओर चास ओत्त 
अण्डके पत्त ढक्देवे इस भकार करनेसे दो 
पहरम गरम होजाता हे, पश्चात्‌ उखक्मो इस- 
वभे रख धान्योके सखमूहमे तीन दिनतक गाड- 
देवे; प्ठिर बाहर निकाल पीसकर कपडभन 
छान छे) इस प्रकार करनेस्च यद्‌ चण पानीमं 
तैरने छगता हे, फिर इस चूर्णकोचोौ गुने पानीसे 
पसे हए अनारके पत्तों भिगोकर धूषभ 
पुखावे पश्चात्‌ अभिकी पुट देवे, इस प्रकार 
वारंवार सुखाकर इकतीस पुट देवे; तो रोका 
चूर्णं निःसंदेह भरजाता है । सुवणं आदि अन्य 
धातुर भी इस रीतिसे मर सकती ईह ९९-९७]] 


मारितल्मैह गुणाः । 

लोहं तिक्तं सरं शीत कषाय मधुरं य॒रु\ 
रक्ष॒ वयस्यं चष्ठुष्यं ठेखनं वातङं 
जयेत्‌ ॥ ९८ ॥ कफं पित्तं गरं शूर 
दोफारोःीहपाण्ड़ताः । मेदोमेदक्मी- 
नकुष्ठ तत्किटे तद्वदेवं हि ॥ ९९॥ गुज्ञा- 
मेकां समारभ्य यावत्स्युनेव रक्तिका: । 
तावदहो समश्रीयाययथादोषानङं नरः 
॥ १००॥ कूष्माण्डं तिरुतेरं च माषात्न 
राजिकां तथा । मयमम्छरसओेव वजं- 
येह्टौहसेवकः ॥ १०९ ॥ 


छोहा-कडवा, दस्वावर, शीतर, कसला, 
मधुर, भारी, रूखा, आयुःख्थापक नेन्नोंको 
हितकारी, ठेखनः, वातकारक ओर कफ, पित्त, 


( ८८० ) भावभकाशः । [ पू. ख, उपधातुमारण- 





विष) शः सूजन, बबासीर) ीहा, पाडत, 
(१ य ` ० 
मेद्‌, प्रमेहः; कृमि तथा कोटको नष्ट करता ह | 
खोहेकी कीटस मी खोहेके सदस दही गुण है। 
अञ्च कफादिक दोर्षोपर जठरािका बलाबल 
विचारकर एक रत्तीसेनौ रत्ती तक खावे। ८ 
द = ण णविधिः। 
रोहका सेवन करनेवालेको पेठा-( कुम्हडा ); स्वणमाक्िकमरणविधि 


तिका तेर, उडद, राई, मद्य ओौर खटाईका | -ऊुरुत्थस्य कषायेण दृष्टा तैरेन वा 
त्याग करना चाहिये ॥ ९८-१०१॥ पुटेत्‌ । तक्रेण वाऽजपत्रेण भियते 
सर्वधातूनां मारणे साधारणो विधिः । स्वणंमाक्षिकमस्‌ ॥ ४ ॥ 


शिलागन्धाकदुगाक्ताः स्वणीचाः सवै |= सोनामाखीको इ धीके _ केम अथवा 

६ > रः सत्यं ङू- | तेम वा छाम अथवा वकरेके मूत्रम खर 
धातवः । त्रियन्ते दवादशपुटः सत्यं य॒रु करके अच्निकी पुटदेवे तो सोनामाखी मर. 
वचो यथा ॥ १०२ ॥ जाती है ॥ ४॥ 


श्रीरुरुके वप सिस दक . कहता रूपमासक्निकरोधनविधिः। 
हूं कि, मेनरिर ओर गन्धकको आककं दूध ~ = = 
महीन पीस उससे बारवार छेषप कर अस्निकी | स्वणमाक्षिकवदोषा विज्ञयास्तारमाक्षिके। 


बारह पुट. देवे, इस प्रकार करनेसे सुवणं अस्तस्तदोषशान्त्यथै शोधने तस्य 
आदिक सव धातु मर जाती दै ।॥ १०२॥ । कथ्यते ॥ ५ ॥ कर्कोरीमेषशरृङ्चत्थद्र 


तूनां  । | वैजंम्बीरजेदिनम्‌ । भावयेदातपे तीतर 
अथोषधातूनां मारणभ्रकारः । | विमा श्यति धवम्‌ ॥ ९ ॥ 


| , | मेषशरद्गी-मेढाश्ह्गी । विमला-तारमाक्षिकम्‌ ॥ 
मन्दानकत्व बरहानियुभां विष्टम्मता रूपामाखीमे भी सोनामाखीके सदशी 
नत्रगदान्सङ्षटान्‌ । . माला ततव ब्रण- | दोष रहते ई, इस कारण उन दोषोकी शांतिके 
पूविंकाञ् कुय्यांदञ्युद्ध खड माक्षिकथ्च॥१॥ नीली शिति कहते है-खूपा- 
4 £ दिन तक ककोढा;) मढासिगी 
अङ्ुद्ध सोनामाखी-अ्निकी मन्दता, वकी | माल +, ८९ ८ पू ष 
बाता निरो कोद नः ओर नीवूके रसम पीसकर धूपे सुखावे, इख 
माला आौर व्रण समूहको उत्पन्न करती हे ।१। | प्रकार करनेसे रूपामाखी शुद्ध होती हे।।५।६॥ 
स्वणैमाक्षिकशोधनविधिः। रूप्यमाक्षिकमारणविधिः। 
माक्षिकस्य त्रयो भागा भागेकं सेन्ध- | ऊरुत्थस्य कषायेण वृष्ट तैखेन वा 
वस्य च । मातुडगद्ेवीऽथ जम्बीरस्य | पुटेत्‌ । मरणं वाऽजमूत्रेण तारमाक्ि- 
द्रवैः पचेत्‌ ॥ २॥ चाल्येद्ोहजे पात्रे | कमृच्छति ॥ ७ ॥ 
यावत्‌ पात्र सुरोदितम्‌ । भवेत्ततस्ठु | रूपाभाखीको कुलथीके कास ते, ठक 
सञुद्धि स्वणमाक्षिकमृच्छति ॥ ३ ॥ अथवा बकरेके मूषघ्रमे भरी भाति खरलढकर 


तीन भाग सोनामाखी ओर एक भाग| अञ्भिकौ पुट देवें तो रूपामाखी मर जाती 
सैधामोन ठेकर बिजोरे नींबूके रससे ठो्ेके। दे ॥ ७ ॥ 


पाज्नमं पकावेः जबतक्‌ वह पात्र ङा न 
क 

होजाय तवत॒कं करद्टीस चङाता रहे, इस 

प्रकार करनेसे सोनामाखी शुद्ध होजाती 

= 

हे ।॥ २॥ ३॥ 

















अङुद्धस्वणमाक्षिकदोषाः | 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषादटीकासमेतः । ( ४८१) 
भया 





| भ रि ओं 
स्वणेमाक्षिकरूप्यमाक्षिकयो- [ननन नेत्रोको दितकारी ओर कफः, पित्त, विषः 
विशेषगुणाः । । पथरी, कोढ तथा खुजलीको नष्ट करता हे । 


न केवटं स्वणेरूप्यगुणास्तापीजयो- 


। परिया भी यदी गुण हे ॥११।१२॥ 


मेताः। द्रव्यान्तरस्य संषगौत्सन्त्य- 
न्थेऽपि गुणास्तयोः ॥ ८ ॥ माक्षिक 
मधुर तिक्त स्वयं वृष्यं रसायनम्‌ । 
चश्चुष्यं वस्तिरुक्कुष्ट॑पाण्डुमेटविषो- 


द्रम्‌ । अशेः शोफं क्षयं कण्डु त्रिदोषश्च | 


नियच्छति ॥ ९ ॥ 
सोनामाखीमे सोनेके . सदृश गु रहते 
ओर रूपामाखीमे चादीके सदश शुण रहते 


| 
॥ 


1 ॥ 
| 
1 


| | 
| 
| 
। 


॥ 
॥ 
॥ 


कास्यपित्तटदोधन विधिः । 

अथ कांस्यस्य रीतेश्व शोधन त्वभि- 
धीयते । पत्तटीक्रतप्ाणि कस्य- 
स्याग्नौ प्रतापयेत्‌ । निषिञ्चेत्तप्ततप्तानि 
तैले तक्रे च काञ्जिके ॥ १३ ॥ गोमूत्र 
च कुख्त्थानां कषायेऽऽत्र त्रिधा बिधा । 
एवं कांस्यस्य रीतेश्च विशुद्धिः सम्भ- 
जायते ॥ १४ ॥ 


= ८ ~ ~ | @ ^ च ~ म 
ह यही नहीं किन्तु इनम अन्य पदार्थाके। कांसीके सुक्ष्म किये हए प्रोक्तो अभि 


ससग होनेसे अन्य गुण भी रहते्द। सोना- 
माखी तथा रूपामाखी-मधुर) कडवी; स्वरको 
उत्तम करनेवारी, वृष्य, रसायनः; नेत्रोको 
हितकारी ओर वस्तिसोग, कोढ; पाण्डु, प्रमेह, 
चिष) उदररोग, ववा मीर सूजन, क्षय, ुजखी 
तथा वातादि तीनों दोषोँको नष्ट करनेवाली 
हे ॥ ८॥ ९॥ 
तुस्थशोधन विधिः । 
विष्ठया मदेयेततत्थं माजौरककपो तयोः । 
दशांश टकणं द्वा पचेष्टधुपुटे ततः । 
9 = नर. क 9 क 
पुटं दध्ना पुटं क्षौद्ेदय तुत्थविश्ुद्धये ९० 
तूतिया ( नीखाथोथा) म दशवां भाग 
पुहागा डारुकर खरम्‌ मिाव विङार अथवा 
कवूतरकी विष्ठाकरे साथ मदेन कर अभ्रिकी 
दछकी पुट देवे}. पश्चात्‌ दहीमे मर्देन कर पुट 
देवे) फिर सहते मर्दन कर पुट देवे तो नीला 
शोथा ङुद्ध होकर मर जाता हे ॥ १० ॥ 
डुद्धतुत्थस्य गुणाः । 
तुत्थकं कटुकं क्षारं कषाय वामकं 
लघु । ठेखनं भेदन शीत चक्षुष्यं कफ- 
पित्तहत्‌ ॥.१९॥ विषाष्मकुष्टकण्डघ्न 
तद्‌ गण खपेरं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
तूतिया-चरपरा, खारा, कसेला, वमन 
करनेनाङा, इका? रेखन, हस्तावर, शीतल) 


तयाकर तेम, छक्र, कांजीमे, गोमूत्रने ओर 
ओर कुलथीके कामे अनुक्रमसे तीन-तीन वार 
युञ्च वे, इस प्रकार करनेसे कांसी गुद्ध दोजाती 
। पीतल भी इपी प्रकारस् उुद्ध हौता 
॥ १३॥ १४॥ 
कास्यनारणविधिः। 
अकेक्षीरेण सम्पि्टो गन्धकस्तेन ठेष- 
येत्‌ । समेन कास्यपत्राणि गुद्धान्यञ्छ- 
द्रवेुहुः ॥ १५ ॥ ततो मूषापुटे धृत्वा 
पचेद्जपुटेन च । एवं पुटद्वयात्कास्यं 
रीतिश्च भ्रियते ध्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
कांसीके पन्नोंकी बरावर गन्धक ठेकर आक 
के दूधम पीस, पश्चात्‌ नींबूके रससे वारंवार 
स्वच्छ किये हुए पत्नोंको छपकर मूषासम्पुटम 
रख गजयपुटीकी अभि देवे) इस भति दो पुट 
देनेसे कांसी मरजाती हे । पीतल भी इसी 
विधिके करनेसे मर जाता हे ।( १५-१६ ॥ 
सृतकास्यरीत्योगुणाः । 

कास्य कषायं तीक्ष्णोष्णं ठेखनं विरद 

सरम्‌ । गुरु नेत्रहितं रूक्षं कफपित्तहरं 

परम्‌ ॥ ९७ ॥ रीतिका त॒ भवेद्रक्षा 

सतिक्ता वणा रसे । शोधिनी पाण्ड- 

रोगघ्नी कृमिहन्नातिरेखनी ॥ ९८ ॥ 


श 
ह्‌ 
५४ 
ह 


( ४८२ ) 


भवित्रवक्छड्चः ॥ 


[ पू. ख. उपधाठुमारण- 





~ तीक्ष्ण, गरम, छेखन,विदाद 
दृस्तावर, भारी, नेको हितकारी, रूखी ओर 
कफ तथा पित्तका अत्यन्त नाश्ञक हे। पीतल- 
रूखा, कडवा, रसमे खारा, देहको रोधन 
करनेवाखा, पाण्डरोगनाश्चक, कृभिहारक ओर 
अर्यन्त ठेखन नहीं ह । १७. १८ ॥ 
सिन्दूरशोधनविधिः। 
दुग्धाम्छयोग तस्तस्य विद्यद्धिगंदिता 
बुधैः ॥ १९ ॥ 
सिन्दूरको दध्मे या नीँवूके र्स्मैदोदो 
पहर खर करनेस सिन्दूरकी शुद्धि होती 
हे । १९॥ 
सिन्दूरस्य गुणाः | 
सिन्दूर उष्णो वीसपेु्टकण्डूविषापदहः । 
भय्मसन्धानजननो व्रणज्षोधनरोपणः॥२० 


सिन्दूर-गरमः विस्पं, कोढ, खुजखी तथा 
विषविनाशक, टूटी दडडीको जोडनेवाङा, 
त्रणको स्वच्छ कश्नेवाला तथा त्रणरोपण 
हं । २० ॥ 


अथ क्षिखाजतुखक्षण रोधनविधिश्च । 
गोभुत्रगन्धवत्करष्णं स्निग्धं मृदु तथा 
मुरु । तिक्तं कषायं इत्च सर्ैग्रष् 
तदायसम्‌ ॥ २१ ॥ 


आयस्म्‌-अयउपधातुसम्बन्धि ॥ 


विन्ध्यादौ बहुरं तन्न तत्र लोर यतो- 
ऽधिकम्‌ । तच्छोधनमते व्यथेमनेकम- 
लमेखनात्‌ ॥ २२ ॥ शिखाजतु समा- 
नीय सूक्ष्मं खण्डं विधाय च । निक्षि- 
प्यात्यष्णपानीये यमेक स्थापयेत्सुधीः 
॥ २३ ॥ मदेयित्वा ततो नीरं ग्रहीः 
याद्रख्रगाङछितम्‌। स्थापयित्वा च मृत्पात्र 
धासयेदातपे बुधः ॥ २४ ॥ उपरिस्थ 
घन यत्स्यात्तस्किपेदन्यपात्रके । एवं 
पुन्पुनर्नतिं दविमासाभ्यां शिराजतु 


॥ २५ ॥ भवेत्कायेक्षमं वदरो क्षिपत दिद्धो 
पमं भवेत्‌ । निधूमञ् ततः ञुद्धं सवेक- 
मसु योजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


जो क्चिलाजीत-गोमूघ्रके सदृश गन्धवाला, 
काला; चिकना कोम) भारी; कडवा, 

ष्ये, न न 
कसेटा ओर रीत हो वह शिलाजीत सवा- 
तम जानना । शिलाजीत छोहेकी उपधातु हेः 
विन्ध्याचल आदि पर्वतम अधिक होताहे। 
कर्योक्रि इन पवतम ही लोहा अधिक होता 
है, शिखाजीतत अनेक प्रकारके मटादिक मिटे 
होते दै इस कारण विनां रोधा हआ व्यथ 
हे । शिठाजीतके सूक्ष्म टुकड करके अत्यन्त 


[ गरम जलम डले ओर एक पहरतक पडा 


रष्ने देवे पश्चान्‌ पानीको सकद वससे छन- 
कर छेवे, इस पानीको सद्रीके पात्रम डारकर 
प रके, धूपमे रहनेसे पानीक ऊपर जमी- 
हई मङाहको छेकर वड दूसरे वासनमें रक्खे 
उस मलाईको फिर गरम जलका संस्कार देवे) 
पश्चात्‌ घोटकर पानीको वस्र छान लवे; 
फिर मद्रीके वासनमं भरकर धूप रक्खे, 
धूपमे रहनेसे पानीके ऊपर आ! हइ मलाईको 
छेकर फिर तीसरे पात्रमे डि; इस भाति दो 
महीनेतक बारम्बार करने जब पानीके उपर 
मलाई नहीं अवि ओर सब काढा भाग नीचे ही 
रहजाय तो िखाजीत्तके काठे भागको शुद्ध 
हआ जने । जो शिलाजीत-अश्निके उपर 
डाल्नेसे दिगकरे सदृशा हो जाय ओर 
धुओं न निक्ठे तो शिलाजीतको शुद्ध ओर 
कामे उपयोगी जानकर सम्पूण का्यामिं 
रावे ॥ २१-२६॥ 
अथान्यप्रकारः। 
तत्र॒प्रथमतस्तस्य वहिमंरमपाकतत 
केवलजटेन प्रक्षाखनं क्तेव्यम्‌। ततस्त- 
दन्तगेतमृत्तिकासिकतादिदोषद्‌ करणाय 
क क 
वक्ष्यमाणक्राथन तत्रं भावना द्या। 
तदाह वाग्भटः व्याधं ग्याधितसा- 
त्म्यं समनुसरन्भावयेदय स्पात्रे। प्राक्घे 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकासमेतः। 


` ( ४८३ ) 





वर्जलधौत शुष्कं क्वाथेस्ततो भाव्यम्‌ 
॥ २७ ॥ तुल्यं गिरिजेन जले वसुगरु- 
णिते भावनौषधं क्वाथ्यम्‌ । तत्कवायै 
पांदारो प्रतोष्णे प्रक्षिपेद्धिरिजम ॥२८॥ 
ततसतमरसतां यातं संद्ुष्कं ग्रक्षिपेद्रसे 
भूयः । स्वैःस्वेरेवे क्वाथेभाव्यं वारान्भ- 
वेत्तप्त ॥ २९ ॥ अथ स्निग्धस्य शुद्धस्य 
वृत तिक्तकसाधितम्‌ । अग्रह युञ्जीत 
गिरिजमेकेकेन तथा ज्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
फटत्रयस्य यषेण पटोल्या मधुकस्य 
च । शिडखाजमेवं देहस्य भवत्यत्युपका- 
रक्तम्‌ ॥ ३१॥ 


प्रथम तो बाहरके मख्को दूर करनेके लिये 
केवर जक्स शिराजीतको धोवे ओर पीछे 
उक्षके भीतर रहनेवाटी मद्री ओर रेती आदि 
दोपको दर करनेके ल्यि जो क्वाथ नीचेलिखा 
है उस क्वाथसे भावना देवे। वाग्भट कते 
है, कि-५रोग ओर रोगीको जो क्वाथ अनु- 
करूख हो उसका विचार्‌ करके शिखाजीतके 
दुकडोको उस क्वाथे लोहके पान्नमे भावना 
देवे । वह्‌ इसप्रकार हे कि;प्रथम केवर जरस 
धोक्रर सुखावे, पश्चात्‌ शिखाजीतके बराबर 
भावना देनेकी ओषधि केकर उसका अटगुने 
जलम क्राथकरे, जरकर चथा भाग 
जख जब दोष रहे तब उस गरम जरुको छान- 
कर उसमे शिलाजीत डाङे, जब शिलाजीत 
पानीमे एकरस हो जाय तत्र उसको सुखाकर 
फिर नये क्वाथसमे डले, इस प्रकार रोगके 
ओर रोगीकरे हितकरे लये उस क्वाथकी सात 
वार भावना देवे, प्रश्चान्‌ स्निग्ध क्ियि हुए ओर 
शुद्ध किये हुए मनुष्यको तीन दिनतक तिक्तक 
घी खिङवे, पश्चान्‌ तीन दिनतक हरड, वहेड। 


१ -अडसा „ नीम, गिखोय , च्टेरी ओौर परव 


ओर आमटोके क्वाथके साथ शिखाजीत 
खिडावेः पश्चात्‌ तीन दिनतक परवलके क्वाथ 
ओर उसके पीले मुखदटीकरे च्वाथके साथ 
शिखाजीच सेवन करावे; इस प्रकार सेवन 
कराया हुआ शिखाजीत शरीरको उपकारी 


च य्‌ 
द ^ |~ 


काथ द्रव्याणां भावनां फडब्वाह-दारीतः । 


छोरस्थितं निम्बुगुद्ूचिसर्पिथवेयथावत्य- 
रिभिषयेत्तत्‌ ! सन्तानिकाकीटपतङ्खदंङ- 
दुष्टौ षधीदोषनिवारणाय ॥ ३३ ॥ 
सन्तानिका--तद्रहिःल्यम्रत्तिकादिमयी ॥ 
एवे भावनां दत्वा संशोष्य केवलेन 
जठेन शोधन कन्तेव्यम्‌ ॥ तल्कारमाहं 
अग्निवेशः-उष्णे च काले रवितपायक्ते 
व्यभ्रे निवाते समभूमिभगे । चत्वारि 
पात्राण्य्ितायसानिं न्यस्यातपे तच 
कृतावधानः ॥ ३३ ॥ िखाजतु श्रेष्ठ 
मवाप्य पात्रे प्रक्षिप्य तस्माई्‌ द्विगुणश्च 
तोयम्‌ 1 उष्णं तठ्द्रं कथितश्च दत्वा 
विडोधयेत्तन्म्रदितं यथावत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु यत्करृष्णसुपैति चोध्वै सन्त- 
निकावद्रविररिमतप्तम्‌ 1 पात्रे तदन्यत्र 
ततो निदषध्यात्तत्रापरं कोष्णजलं क्षिपे 
॥ ३५ ॥ पुनश्च तस्मादपरत्र पात्रे 
पश्चाच पात्रादपरत्र भूयः। यद्‌ विदुद्ध 
जलमेवमूष्वै कृष्णं समस्त मलमेत्य- 
धस्तात्‌ ॥ ३६ ॥ तदा त्यजेत्तत्सरिठं 
मओ रिछाजतु स्याजटशुद्धमेवम्‌॥२७॥ 


काथके पद(्थोकी भावना देनेके फलके 


विषयमे हारीत कहते ईहै-“‹ शिलाजीतको 
पात्रमै रख नीम, गिलोय, घी ओर जोके 


इन सबका कल्क डारकर जो घी बनाया जावे, | काथकी सम्पूण रीतिसे भावना देवे कि-जिससे 


उसक्को तिक्तक षी कते ह ॥ 


रिडाजीठके भीतर र्गी हुं मद्री, कडा; 


( ७८2 ) 


भावभ्रकाश्चः। 


[ पू. ख, रसशोधनादि- 





पतग आदिके ध दोष ओर दुष्ट ओषधिफे 
ससगसे हआ दोष होजाता हे ' इस भोति 
भावना देकर सुखानेके पीके केवर जलत 
स्वच्छ करे, उसकी रीतिके विषयमे अचिवेश 
मुनि कहते ईह कि-“'वाद्खोँके संसर्ग विना 
उष्णकाटमे जव सूयैका तेज हो ओर वायुका 
वेगनहो एस सम भूमिके भागम छोहेके 
चार पात रख सावधानतासर उत्तम शिङछाजीत 
डा, प्रथम उसको एक पाठम डाङे, फिर 
रिखाजीतस दूना जो जख, जरते जरते आधा 
शेष रहा हो ठेसा जल उठे इस जख्म भटी 
भोति उसको मरकर धूपे रक, सूर्यकी 
किर्णोकं तेजसे पानके उपर जो काटी 
मलाइं आवे, उसको ठेकर दूसरे पात्रे डे 


ओर उसमे भी इछ गरम जर उ, धूषमे| 
ष = क चे € क || 
सुखतेि २ जब इसके उपर काटी माइ आवे 
चे ^~ चे क क | 
उसको छेकर तीसरे पात्रमं उलि ओर उसमें 


भी किञ्चित्‌ गरम जल डालकर धूषमं सुखावे, 


इस पानीकरे उपर जो काटी मखाई आवें 
उको टकर चौथे पत्रमे डाङे ओर उसम। 
भी क्रचित्‌ उष्ण जक डाटकर धूअभ रक्खे,| 


इस प्रसार करनेस उपर उत्तम जख आजाता 
हे ओर काला मेढ नीचे रहता हं । जब्र ेसा 
होजाय तत्र पानीको निकाक डाले ओर काटा 
मेक जो नीचे रहा हे, उसको जल्से शुद्ध 
हुआ शिखाजीत जाने ॥ ३२ ३७ ॥ 


शोधितरशिखाजतुगणःः । 


िखाजतु स्मृतं तिक्तं कटूष्णं कटुपाकि 
च । रसायन योगावाहि छष्ममेहा- 
इमश्चकंराः ॥३८॥ म्रूतङृच्छरे क्षय 
श्वास्त शोथमर्शसि पाण्डताम्‌। वातरक्तं 
तथा ऊष्टमपस्मारोदरं हरेत्‌ ॥ ३९॥ 
शिलाजीत--कडवा, चरपरा, गरम; पाकम 
भी चरपरा, रसायन, योगवाही; कफ; प्रमेह; 
पथरी, राकरा? मूत्रहृच्छर› षय, श्वास, सूजन, 
बवासीर, पाण्डु) वातरक्त; कोढ, अपस्मार 
तथा उद्र रोगको नष्ट करता हे ॥३८।।३९॥ 





------------- 


क 
अथ रसस्य शोधनविधिः। 
तत्रादौ स्वेदनम्‌ । 
नानाधान्पेयेथाप्रपिस्तुषवर्जे जेखानितेः । 
मृद्राण्ड पूरित रक्षेयावदम्छत्वमाप्वुयात्‌ 
॥ १॥ तन्मध्ये शङ्करा मुण्डी विष्णु- 
कान्ता पुननेवा । मीनाक्षी चैव सपांक्षी 
सहदेवी शत।(वरी ॥ २ ॥ त्रिफठा गिरि 
कर्णीं च हसपादी च चित्रकम्‌ । समर 
कुटयितवा त॒ यथालाभं विनिक्षिपेत्‌ ॥३॥ 
विष्णुक्रान्ता गिरिकर्णी च अपराजितिव. 
ष्वेतनीलपुष्पमेदात्‌ । 
पूवोग्टभाण्डमध्ये तु धन्याम्छकमिदं 
स्म्रतम्‌ । स्षेदनादिषु सवत्र रसराजस्य 
योजयेत्‌। अत्यम्छमारनाटं वा तदभावि 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदमावे-धान्याम्छाभवे ॥ 
उयूषणे छवणं राजी रजनी रिफछाऽद्र- 
` कम्‌ । महाबखा नागवखा मेघनादः 
पुननेवा ॥ ९॥ मेषश्वङ्खी चित्रकश्च नद- 
सारं समं समम्‌ । एतत्समस्तं व्यस्तंवा 
पूवौम्छेनैव पेषयेत्‌ ॥ ६॥ प्ररिम्पेत्तेन 
कल्केन वछमङ्गरकमात्रकस्‌ । तन्मध्ये 
निक्षिपेस्घूतं बदष्या त्रिदिनं पचेत्‌ । 
दोछायन्त्रेऽम्छसंदक्ते नायते स्वेदितो 
रसः ॥ ७ ॥ | 
मेघनादः ' चौलाई › इति राकविशेषः । 
मेषश्द्धी (मेढाश्रद्धी) तदभावे ककषेटश्र्गी 
ग्राह्या । नवसार-नवक्तादरम्‌ ॥ .. 
मद्रीके पात्रम जक भरकर तुषरहित जो 
धान्य प्राप्न हो वह धान्य डाठछक्रर जबतक 


खघ पन अवे तबतक एेसाही रक्ख। रहनेदेवे 
पश्च (त्‌ उस काजीत्राठे पात्रे भोगरा, गोरख- 


प्रकरणम्‌ ५५. ] भावाटीक्ासमेतः । ( ४८५ ) 











मुण्डी, कोयल; पुननवा, नी, सरपतोका, | वनिन सरफोकाः| विमिश्रितः । फटिकेणापि विमदिंतो 


सददेद, सतावर, हरड, वदेडा, आमला, | रसो दिनत्रयं स्ैमेवविुच्यते ॥ १२॥ 

सकेद्‌ पूरकी कोय, जनाद भौर चित्रक 

इन ओषधि्योमेसे जितनी मिटे, उनको ही 

जडसदित कूटकर उ्ि। इसको धन्याम्छकः 

कहते हे । पारे स्वेदन आदि सस्कारयोमं सवं 

स्थानोँपर शनकाही उपयोग करं । जहा यह 

धान्यामस्छक न हो; वरहा तुषरदित कचं अथवा 

पर गेह ओंकी कांजीका उपयोग करे । फिर 

सोंठ, भिरच, पीपल, छवण;) राइ; हल्दी; 

हरड,) वहेडा, आमला)अद्रख, कंघी, खिरंटी 

चोखाई, पुनर्मवा मेंढारसिगी, चीता ओर नव- 

सादर इन सको समान भाग छेकर सबको | 

अथवा एक्‌ एकको उपरोक्त धान्या स्छकसे। 

पीसकर करक करे, उस कठ्कसे वख्रको एक 
7गुङ मोराखेप कर; टेप कयि हुए वखमे 

पारा ्वोधकर काजी भरे हुए दोखार्यत्रमे तीन 

दिनतक स्वेदन देवे, इस प्रकार करनस पारा 

स्वेदित होता है, उपरोक्त ओषधियोँमें मढा 

स्िगीन मिलतो काकडासिगी ठेव ॥१।।७|| 


अन्यच्च--मखकनरसिन्धूत्थत्यूषणाद्रकं 
राजिकाः । रसस्य षोडशांरोन द्रव्य 
य॒ञ्ज्यात्‌ परथक्पथक्‌ ॥ ८ ॥ द्रव्यष्वचु- 
्तमानेषु मत मानमिदं उधेः। पटाब्तेषु 
चैतेषु सतं परक्षिष्य काञ्जिके ॥ ९॥ 
समेदयेदिनमेकश दोरायन्त्रेण बुद्धि ` 
मान्‌ । स्वेदात्तीत्रो भवेतसूतो मदना 
सुनिर्मलः ॥ १० ॥ 
मूलकम्‌ ' सुराई मूली वा ' इति रोके । 
अनरः-चित्रकम्‌ । उयूषण त्रिकटु । राजिका~ 


राट ॥ 


इष्टकाचूणचूणाभ्यामदौो मर्यो रस- ` 
स्ततः । दधा गडन सिन्धूत्थराजिका- 
गरहधूमकेः॥११॥ अन्यच्व-कुमारिका- 
चि्रकरक्तसषपैः कृतेः कषायैबेहती 


मूटी, चीतेकी छाल, सधानोनः) सोठ; 
िर्च; -पीषट, अद्रख ओर राई इन्मेसे भ्रत्येक 
पदाथ पारेसे सोखहर्वा भाग ठेकर कर्क करे, 
५ जहां पदार्थोका प्रमाणन कदा हो, वहाँ 
सोख्टवा भाग प्रमाण ठेव ?' सा बिद्धानोने 
कहा हे । पश्चात्‌ उस कर्कको वस्मपर छेपकर 
उसम पारा वधि; फिर कांजी भरहर दोरा 
यन्त्रम एक दिनतक स्वेद देवे ।इस प्रकार स्वेद 
देनेस पारा तीन्र होता है ओर नीचेके अनसार 
पीसनेस बहत निमढ होता ¡ स्वेद देनेके 
पीले ईटोके चूण ओर चृनेसे पारो पीस 
कर पश्चात्‌ दही गाड़, सधानोँनः; राई ओर 
घरक्रे धुए्‌ खरक करक अधवा घीर्कुबार्‌; 
चीता, खाङसरसों, कटेरी, दर ड, वहेडा आर 
आमा इनका क्वाथ करके तीन दिन इस 
क्वाथम्‌ पारेको खर करे तो पारा स्वच्छ दहो 
जाता हं । ८१२ ॥ 

मूच्छनविधिः। 


उषण त्रिफठावन्ध्याकन्देः शदराद्वया- 

न्वितेः । चित्रकोणानि्चाक्षारकन्याऽकै- 

कनकद्रषैः ॥ १३ ॥ सूतं कृतेन गषेण 

वारान्‌ सप्त विमदेयेत्‌। इत्थ सम्मच्छितः 

सूतस्त्यजेत्सप्तापि कंचुकान्‌ ॥ १४ ॥ 

वन्ध्याकंद्‌ः ( वांज्ञ कांकुड ) । श्षुद्राद्वयम्‌ 

( छोटी कडढाईं बडी कडा ) । उर्णा (मेषकी 
ऊणा ) । निशाहरिद्रा । क्षारः-यवक्षारः । 
कन्था-कुमारिका। अकं-अकेपत्नरसः । कनकः 
धत्तूरपत्ररसः ॥ 


हरड, बहेडा, आमा, सोंठ, भिच, पीपङ 
यांक्चककोकेका कद्‌) कटेरी) बड़ी कटेरी. 
चीता) ऊन, हरदी, जवाखार) घीङूवारका 
रस, आकके पत्तो कारसओर धतूरोके पत्तोका 
रस इनका क्वाथ करके क्वाथसर पारेको सात, 
| बार मदन करे, इस प्रकार करनेसे पारा 





( ७८६ ) भावप्रकाशः । [ पू्‌. ख. रसशोधनादि- 





-------------_-~~ 


मूछित हो जाता हे, इस प्रकार मूषित. किया | मुख्यदोषक्र्णा्थं शोधनविधिः । 
हुआ पारा सातों कांचजियोसे रदित हो जाता| गृहकन्या हरति मलं ्रिफटाऽचि चित्र 
हे 1 ९३॥ १४ ॥ हरि > 

। - क . हन्ति । तस्मादेभि्भिश्रेबीरान्‌ 
मयूरग्रीवताप्याभ्या न्पिषटीकरतस्य च । | ` शच्छयत्सप्त ॥ ५९ ॥ 


= + घीक्वार पारेके मेको नष्ट करता हे) हरड 
यन्त्रे विद्याधरे ङयाद्रसद्वस्यष्तिनातः । बहेडा, तथा आमे पारेकी अधिको नष्ट करते 


नम्‌ ॥ १५ ॥ | है मौर चीता पारेके पिषको दूर करता है, इस 
ताप्यम्‌-सुवणमाक्षिकम्‌ । नष्टपिष्टीकृतस्य | कारण इन सवको एकन्नरकर इनम सतावर 
कुमारिकाद्रवयोगेन तावत्‌ मदनं करषभ्यं यावत्‌ पारेको खरलम मदन करे एक बारका रस 


४ ~ | जव सूख जाय तव दूसरीवार डरे इसप्रकार 
पारदः पृथक्‌ नदरयते इत्यथः । वि्याधरथन्त्रे | सातबार करे ॥ १५॥; 
डमरूयन्तरे ॥ 


स रस दोषदहरसंक्षिप्रराोः : | 
घीज्कुवारके रसम नीलाथोधा तथा सोना = 1 ५ ५ कषा- 
माखीके साथ इस पारेको इस भाति खरल ॐ ०९ + ६ 
करे किञजिससे पारा अल्ग न दीख; पश्चात्‌ ढह तीविमिशितेः । फटत्रिकेणापि 
उसको डमरूयन्नम डालकर उडा ठेव, इसको। विमदिंतो रसो दिनत्रय सषेमे विमुच्यते 
ऊध्नपातन 1. ॥ २० ॥ मायां च निशाचूणोदिनं 
* * ० प ह 9 कद 
~ ९ रि 2 | शृत ‡ 
त्रिफटाशि्रुशिखिभिखेवणासुरिसंयुतेः । स 0 1 दौ 
नष्टपिष्टं रसं कृत्वा टेपयदृध्वेभाजनम्‌ व 
॥ १६ ॥ ततो दीपैरधः पातमुपरेस्त- पथिकपाथेण ० स 
स्य कारयेत्‌ । यन्मे भूषरसकग तु ततः सपां्षीचििकाबन्ध्याभङ्ग न्दुः स्वेदितो 
व| १३ सतनािः वटी । ततः स पावकंद्रावेः स्विन्नः 
स्यादतिदी्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 


क्रियाभिस्तु शोधितोऽसो यदा भवेत्‌ । 
तदेव धीमता ० प्रयोज्यः स सर्पाक्षी ( नागफणी )। चिचन्चिका (इमरी) 
वन्ध्या ( वा्षककोडा ) भ्द्धः-भरद्गराजः। 


कमेसु ॥ १८ ॥ | 

हरड, वहेडा, अमला, सर्दिजना, चीता । अन्द ः-सुस्ता । पावकः-चित्रकम्‌ ॥ 
छवण ओर राई इनके साथ वीक्कवारके रससे। घीडुबार चीता; टार सरसों; कटेरी, 
पारेको इस प्रकार खर करे कि; जिससे हरड, बहेडा ओर आंवलोंका क्वाथ करके 
पारा अख्ग न दीख,; पश्चात्‌ उस्र पारेको| इससे तीन दिनतक खरखमे पारेको मदेन करे 
उपपरकी हांडीर्मे चुपडकर भूधरयन्त्रमे रख | इस प्रकार्‌ करनेसे पारा सम्पूणं मरोसे रहित 
ऊपर उपछोंको सुलगाकर नीचकी हांडीमे| हो जाता दे पश्चात्‌ घीक्कुवारके रसस ओर 
पातन करे । स्वेदन; मूच्छनः, डध्वैपातन ओौर | हख्दीसे एक दिनतक पारेको मदेन करे। 
अधःपातनरूप क्रियाओंसे जव पारेकी शुद्धि | इस प्रकार करनेसे पारा निःसन्देह नपुंसक हो 
हो जाय तव पारा सम्पूणं काम करता हं ओर | जाता हं । फिर नागकनी, इमी? वा्चककोडा 
सम्पूणं प्रयोगो उपयोग करने योग्य होता | भागरा ओौर नागरमोथा इनके क्वाथमे दोडा- 
हे ॥ १६-१८ ॥ यन्त्रसे पारेको स्वेदन करे तो पारा बलवान्‌ 


| 







प्रकरणम्‌ ५. भाषारीकालमेतः । ( ४८७ ) 
ताय 


हो जाता है। पवात्‌ चीतेके क्वाधम्न इसी | पारद्मारणस्य द्वितीयो विधिः । 
प्रकार स्वेदन करे तो पारा अत्यन्त दीप्तिमान्‌ अपामार्गस्य बीजानां मूषायुग्मं प्रक 
हो जाता हे ॥ २०-२२ ॥ । च्पयेत्‌ । ततसम्पुटे क्षिपेत्घूतं मल्यूदु- 
पारद्मारणविधिः । ग्धपिभ्चितम्‌ ॥ २९ ॥ 
धूमसार्‌ रसं तोय गन्धकं नवसादरम्‌ । , मयूः- काकोदुम्बरिका । 


यामैकं मदैयेदम्ठेभागं करत्वा समं समम्‌ | 
॥ २३ ॥ काच्चक्प्यां विनिक्षिप्य ताच 
मृद्खरमरद्रया । बिदिप्य परितो वक्रं 
मुद्रां दत्वा विशोषयेत्‌ ॥ २४ ॥ अधः 
सच्छिद्रपिटरीमध्ये दर्पो निवेशयेत्‌ । 
षिटरा वाका यथामात्रे यथाविधि ॥ ३१॥ 
॥ ९५ ५१९६. चुल्ल्या तद तात चिरचिटेक वी्जोको पीसकर दो मूषा 
कुयाच्छनः शानः । तस्मादप्याधकं | वनाच्च पश्चात्‌ उसभ कटूभरके रसत्ति घुट 
किंञित्पावकं ज्वाटयेत्रमात्‌ ॥ २६ ॥ हज पारा रक, फिर मूक पूरः व यचि- 
एवं दादङ्ञभियोमेभ्रियते रस उत्तमः। | ईग गा स चरणं ठेकर ः क 
४ ~ ५5 ~ पर तथा नीचे रखदेवे, फिर सम्पुटकी सधि 
स्फोटयेत्स्वाङ्क्षीत तम्रध्वेगं गन्धकं | त मीक 
त्यजेत्‌ ॥ २७ ॥ अधस्थच् गत दूत | मूषा्मे रख कपरमट्धीकर अभ्निकी पुट देवे; 
गरह्णीयात्ते तु मात्रया । यथोचितायुपा- । इस प्रकार एक पुट देनेसे हयी पारेकी भस्म ह्ये 
नेन सवेकमेखु योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ | जायगी, इस. मस्मको योग्य. स्थाने, योग्य 
घरका धुआं) पारा; फिटकरी; गन्धकः | मत्रास ओैर योग्य रीति कार्थमे 
ओर नौसादर इन पांचोंको समान भाग ङेकर | खव ॥ ९५२९ ॥ = 
एक प्रहरतक नंनूके रसस खरल करे, फिर पारदमदरणस्य ततीयो विधिः| 
कांचकी शीशी भरकर शीशीके चरो ओर| काकोदुम्बरिकादुग्धे रसं किञिद्धिमद- 
कपरौटी करे फिर सुखपर डाट कगाकर धूपमे| येत्‌ । तद्‌दुग्धधृष्टहिङ्गोश्च मूषायुग्भे 
सुखावे, पश्चात्‌ जिप्तके नीचे छेद छोटासा हो प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ क्षिप्ता तत्संपुटे 


रे्ी हाडीमे शीशी रखके हांडीमे रीरीके। _ ~ यत्‌ । धृत 

गङेतक रेत भर देवे; फिर चूस्हेपर चाकर खत तन्‌ खना 0 त्री 

उसके नीच मन्द्‌ मन्द अभि देवे ओर फिर। छक ज्ञो मृनमूषासम्पुटेऽधिके । पचै- 

अनुक्रमस उस अश्निको बढाता जवे, इस। द्रजपुटेनेव सूतकं याति भस्मताम्‌॥३३॥ 

प्रकार करनेपर बारह्‌ परमं पारा मर जाता। प्रथम कटरूमरके दधसे परेको किंचित्‌ 
है, वह उत्तम होता हे । पश्चात्‌ जव शीशी | मर्दन करे फिर इसी दधसे हींगको पीसकर 
शीतर हो जाय तथ उसको फोड इङ ओर । दो मूषा बनावे, किर पारेको सम्पुष्टमे रख 
ङपर ख्ग। हुअ[ गन्धक छोडकर नीचेका मरा | सन्धि बन्द करके उस सम्पुटके गोछको मोटी 
हआ पारा ऊ छव इस पारेका _योगमात्रासे | मद्रीकी मूषा रस्खे ओर फिर कपरमद्री 
ओर योग्य अजपानसे सव कामोंमे उपयोग | करके गजयपुटमे फूक देवे, इस प्रकार करनेसे 
करे ॥ २३-२८ ॥ | पारेकी भस्म होजाती है ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


दरोणपुष्यी प्रसूनानि बिडङ्मस्मिदकः । 
एतच्चूणेमधश्चोध्व द्त्वा मुद्रा प्रदीयते 
॥ ३० ॥ तद्रो स्थापयेत्सम्यङ्‌ गृन्मू- 
पासम्पुटे पचेत्‌ ¦ एवमेक पुटेनैव सूतकं 
भस्म जायते । तल्योज्यं यथास्थाने 


म = जक ~ 


( ८८ ` भावभरकारः । [ पू. ख. रसशोधनादि- 











ध चतुथां विधिः, 
नागवहटीरसेधृष्टः कर्कोटीकन्दगभिंतः । 
नमषासम्पुटे पकः सूतो यात्येव भस्म- 
ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पारेको पानोँके रसम मदैन करके बांज्ञक- 
कोडेके कन्दमे रख बन्द्कर फिर भिद्रीकी 
मूबामे रख कपरमद्री करके गजपुटमे पक देवे, 
इस प्रकार करनेसे पारेकी भस्म हो जाती 
हे ।। ३४ ॥ 

रसकपूरनिर्माणविधिः । 
( तत्र पारदस्य संक्षिप्तशोधन कत्तव्यम्‌ । ) 
शुद्धसूतसमं ऊ्यातपरत्येकं गरिकं सुधीः । 
इष्टकाखटिकां तद्रतस्फटिकां सिन्धुजन्म 
च ॥ ३५ ॥ वल्मीकं क्षारल्वणं भाण्ड- 
रञ्जकमृ्तिका प्‌ । सर्वाण्येतानि संचूण्ये 
वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
खटिका-खडी । स्फटिका-फटकरी । सिन्धु 
जन्मसेधवम्‌ । वल्मीकम्‌-वमईे इति कोके । 
क्षारख्वणम्‌-खारीनोन । भाण्डरञ्ञकमृत्तिका- 
काविा ॥ 

एभिश्वर्णयेतं सूत यावदामं विमदैयेत्‌ । 
तच्चूणेसहितं सूते स्थाटीमध्ये परिक्षि- 
पेत्‌ ॥ ३७ ॥ तस्याः स्थाल्या सुखे 
स्थाटीमपरां धारयेत्तमाम्‌ । सवखङ्कद्टि- 
तमदा सुद्रये दनयोमुखम्‌॥३८॥ संशोष्य 
मद्रयेदूभूयो भूयः संशोष्य सुद्रयेत्‌ । 
सम्यग्विरोष्य मुद्रां तां स्थाटीं चुल्यां 
विधारयेत्‌॥ ३९ ॥ अर्चि निरन्तरं दया- 





खादन्‌ हरति फिरगव्याधिं सोपद्रवं सपदि 
॥ ४२ ॥ विन्दन्ति वीयं बरं विपुरम्‌ । 
रम पति रमणीड्यतकं रसकपरस्य सेवकः 
सततम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रथम्‌ पारेको ऊपर कहे अनुसार संक्षेपसे 
उुद्ध करे, पश्चात्‌ गेरूः) चना) इट; खडिया, 
फञ्करी,) संधानोँनः) बमरहदेकी मद्री, खारीनोन 
ओर पात्र रगनेकी मद्री इन सबमेसे प्रस्येकको 
पारेकी बरावर केकर सबको पीस ओर वस्स 
छानकर इस चूण खदित पारेको एक पहरतक 
मदेन कर हंडीम रक्खे; पश्चात्‌ उष हांडीऊे 
उपर .उरूटी दूसरी दंडी रखकर दोनों हदांडि- 
योक मुखी सधिको वख्रसदहित मट्रीसे वन्द्‌ 
करे ओर युखाकर फिर उसके ऊपर कपरभद्री 
करके फिर सुखवे ओर फिर कपरोटी करके 
भटीभांति सुखावे, पश्चात्‌ हदाडीको चूर्हेपर 
चढाके चार दिनतक अखण्ड अञ्चि देवे। 
अंगारोके उपर रक्खहुए यत्रकी यत्नपूर्वैक 
रक्षा करे, पश्चात्‌ धीरेसे उस यंत्रको उघाडकर 
उपरकी दाडी आया हुआ अस्यन्त गुणवान्‌ 
ओर कपूर सदश निमंङ पारेकोलेख्वे चह 
पारा रसकर्पूर कहता दै । लोग) चन्दन, 
कस्तूरी ओर केसरके साथ यह रसकपूर खाय। 
जाय तो उपद्रवसदहित फिरंग नामक रोग 
तत्काल शांत हो जाता हे । यह अभ्निप्रदीपक, 
शरीरम पुष्टिदाता, वीये ओर बलको अत्यन्त 
ब्रहानेवाडा हे ओर रसकपूर सवन कश्नेवाला 
पुरुष सौ खियोको मोग सकता हे ॥ ३५-४३॥ 


सिन्दूररसविधिः। 


यु द्रसूतस्य ग्रहणीय द्धिषमभागचतुष्टयम्‌। 
डुद्धगन्धस्य भागैकं तावत्कृत्रिमगन्धकम्‌ 


द्यावदिन चतुष्टयम्‌ । अंगारोपरि नयनत्रं 
रन्षयत्नादहनिशम्‌ ॥ ४० ॥ इनेरुद्वार- 
यद्यन्त्रषरष्वैस्थाटीगतं रसम्‌। कथूरवत्सु- 
विमल गृह्णीयाद्‌ यणवत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदेवङ्ुसुम चन्दनकस्त्री$ंङमेयेक्तम्‌ । 


॥४४॥ अथवा पारदस्याद्े शुद्धगन्धक- 
मेव हि । तयोः कजिकां कुयोदिनमेकं 
बिमदेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ गरत्तिकां वाससा 
साद्धे कुद्येदतियलनतः । तया वार्यं 
सम्यक्काचकूपीं मरेपयेत्‌ ॥४६॥ मृत्तिकां 


प्रकरणम्‌ ५. 1 भावादीकाखमेतः । ( ४८२ ) 








शोषयिखा तु द्प्यां कजलिकां क्षिपेत्‌ । कामी पुररषोँको हितकारी, ब्ृद्धिकारक, धातु- 


क र 4 | बद्धक; नपुंसकतानाशकः) आकाशम विचरने- 
तां दपं वाडकायन्त्रे स्थापयित्वा रसं की मणि 


पचेत्‌ ॥ ४७ ॥ अत्रिं निरन्तर दद्याद्‌ | सिद्धिदायक है। रसात नामक अन्धे कडा 
यावदिनचतुष्टयम्‌ । ग्रह्वीयाद्ध्वेसट्य्र | दै कि-“पारा सम्पूणं रोगनादाकः छः रस 
सिन्दूरसदञ्च रसम्‌ ॥४८॥ इति सिन्द ररसः॥ | वाखा ओैर सव संसर्गी पदा्थांके श्णोको 
वैय-डुद्ध करिया हु पारा चार भाग) छद. व्रहण करनेवाला हं । पारा पंचभूतमय कदाता 
किया हुआ गँधक एक भाग ओर बना हुअ।| 2) दसस पाचों भूतोके गणोक्रे समूह इसमे 
गन्धक एक भाग खेवे । अथवा शुद्ध क्रिया | र्दते हं ` जिस रोगका जो उपाय हं, उसके 
पातदोभागलेवे ओर शुद्ध किया गन्धक | सा १२ उपयोग करे तो पारा मनुप्योकि 
आधा भाग ख्वे। पश्चात्‌ परेको गन्धककों दाधिर्योके ओर घोडोंके उस रोगको नष्ट 


कञ्जद्टी करके एक दिनतक घोरे, वखङ़ साथ | कर्ता ट ॥ ४९-५५९ ॥। 


कूटीहुदं मट्रीसे अत्यन्त यत्नपूवेक काचकी अथोपरसानां शोधनविधिः | 


शीदीपर तीन चार प्रेष करके उसमे वह 
कजटी रकल, इस शीरीको बायुकायन्त्रमे रख | ` तत्र र्िगुख्खोधनविधिः । 


चार रात्रि दिनतक अखडित असि देवे पश्चात्‌ ~ धी च 
रीशीॐ उपरके भागे ठ्गा हुआ सिदूरके मेषीक्षीरेण दरदमस्खवर्श्च भावितम्‌ । 


सदश पारा ले ठेवे, इस पारेको रतसिदूर| सप्वारान्प्रयटनेन द्धिमायाति निश्चि 
कहते ६ ॥ ४४-४८ ॥ | तम्‌ ॥ १ ॥ 
मारिन्‌ ग व । भडके दृधम्‌ तथा अम्ल्वगे ( खटाई नीबू 
परदः कृमिकष्ठघ्रो जयदो दष्ङ्घत्तरः। । आदिके रस ) म र्दिगुङकी यटनपूंक सात 
मट्युहच्च महावीर्यो योगवाही ज्वरापहः | भावना दव तो सिंगरफ डुद्ध हो जाता है ।) १ 
॥ ४९ ॥ स्पृत्योजोकूपदो इष्यो बरद्धि- , " शानि 
करद्धाहवदेनः । षण्डत्वनाडनः श्रः | तिक्तं कषायं कटु हिंगुरं स्यत्नत्रामयद्नं 
सेचरः सिद्धिदः परः ॥ ५० ॥ पारदः | कफपित्तहारि । दलासकण्डूञ्वरकाम- 
सकरोगहा स्थतः षडसो निखिलयोग- | टश्च ्ीहामवातौ च गरं निहन्ति ॥२॥ 


्दिगु-कडवा,) कसङा, चरपरा. नेत्ररोग 
वाहकः । पञचपूतमय एष॒ कीतिं तस्तेन न।शक ओर कफ, पित्त) हृस्छाख, खुजली 


तदयणगणे्विराजते ॥ ५१ ॥ स उबर, कामा, प्डीहा, आमवात तथा विप 
रसामृते-यस्य रोगस्य यो योगस्तेनेव | बिनाशकदहे।॥२॥ 


सदः योजितः । रसेन्द्रो हन्ति त रोग िगुखारपारदनिऽ्कर्षणविधिः। 
नरङञ्जरषाजिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ | निम्बुरसैनिम्बपत्ररसेवां याममात्रकम्‌ । 

पारा-ृमि तथा कोढनाशक,. जयकारक)| धृष्टा द्रदमृष्यैन्तु पातयेरसूतयुक्तिवत्‌ ॥ 
ने्रोको उत्तम करनेवाङा, दस्तवर, सल्यु-| ॥ ३ ॥ तत्रोध्वपिठरीटभ्च गृहणीयाद्रस- 


नाञ्ञक, अध्यन्त वीर्यवान्‌) योगवाही, जिक्त मेव हितं सूते सकस 
अनुपानसे देवे उसीके समान गुण करनेवाखा,| इत्तमम्‌ । उदम हितं सूत सवेकमेसु- 


ज्वरनाराक, स्यति ओज तथा रूपको देनेवाङा| योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ४२० ) 


भबतिनक्ाश्चः। 


[ पू. ख. उपरपशोधन- 





नीरबूके रखसे अथवा नीमके पर्तोके रसस 
एक प्रहरतक हिगुखको मर्दन कर पारेके विषय 
मेँ कही हहे युक्तिके अनुसार पारेको ऊपर 
चढावे, ्दिगुखका पारा शुद्ध होता है, इस 
कारण इसका सम्पूण कायापे उपयोग 
करे! ३॥ ४॥ 

अड्ुद्धगन्धकदोषाः । 

अश्द्धो गन्धकः च्ुयौस्डषटं॑पित्तरुजां 

भ्रमम्‌ । हन्ति वीये बलं रूपं तस्माच्छुद्रः 

प्रयञ्यते ॥ ^ ॥ 


विना डुद्ध किया हुभा गन्धक-कोढ, पित्त 
सम्बन्धी रोग ओर भ्रमको उत्पन्न करता दै 
तथा वीरय, वरू ओर रूपको नष्ट करता हे 
इस कारण शुद्ध किया हुआ गंधक ही उप 
योगी हे ॥ ५॥ 

गन्धकशोधनवि धिः । 

लोहपात्रे विनिक्षिप्य घर तमभ्रौ मरतापयेत्‌ । 

तप्र घृते तत्मानं क्िपेद्न्धकजे रजः 

॥६॥ विद्रुत गन्धकं दृष्टा तनुवे 

विनिक्षिपेत्‌ । यथा वचखादिनिःसत्य 

दुग्धमध्येऽखिरं पतेत्‌। एवं स गन्धकः 
खुद: सवेकर्मोचितो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

_ ोिके पात्र घी डउाखकर अन्निमे गरम 
कर; गरम हए घीमें उसके वरावरही गन्धक 
का चू्णं डाठे) जय गन्धक पिघल जाय तव 
उसको इतने बारीक कपडम छोडे कि-जिससे 
वससे लवकर दुधमें सव गन्धक गिर जावे 
इस प्रकार करनेसे गन्धक शुद्ध ष्टो जाता है 
ओर षह सम्पूर्णं कामो उपयोगी होजाता 
हे ॥ & ॥ ७॥ 

ुद्धगन्धकशुणाः । 

गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीर्योष्णस्तुवरः 

सरः। पित्तकः कटकः पाके कण्डूवीसपे- 

जन्तुजित्‌ । हन्ति ऊष्क्षयङीह कफ- 
वातान्रसायनम्‌ ॥ < ॥ 


गन्धक~-चरपरा, कडवा) उष्णवीययै, दस्ता. 
वर, पित्तकारक, पाके चरपरा; ब्ृद्धता तथा 
मृ्युनाश्क ओर खुजखी, चि सर्पं, कृमि, कोढ, 
क्षय, प्ीदा, कफ तथा वातनाशक हे ॥ ८ ॥ 

अशुद्धाश्रकदोषाः। 

पीडां विधत्ते विविधः नराणां इषं क्षयं 

पाण्डुगदञ कुयात्‌ । हतपाश्वंपीडां च 

करोत्यसह्यामशुद्धमभ्रं गरु बदविदृत्स्यात्‌ 

अशोधित भश्रक -मनुष्योंको अनेक प्रकार 
की पीडादायक, हृदये तथा पसटीमे असद्य- 


| पीडा उतपन्न करनेवाखा, भारी. जठराञ्चिको 


याना न ~ ~ = ~= "न  -------~ ~ ~ ~ --- ~ क = 


नष्ट करनेवाला ओर कोढ) क्षय तथा पाण्डुः 
रोगकारक दहे ।॥ ९॥ 
अभ्ररोधनविधिः। 
कूष्णाश्रकं धमे ततः क्षीरे बिनि. 
च * 
क्षिपेत्‌ । भिन्नपन्न ठु तत्कृला तण्डु 
लीयाम्खयोद्रेवेः । भावयेदष्टयामे तद- 
वम्र विद्चुद्धयति ॥ १० ॥ 
कालि अभ्रकको कोयलेमे डाखकर अग्निस 
धमावे) जव अभ्रक छार होजाय तव दुधमे 
डाले, पश्चात्‌ उसके परत अलग अग करके 
चौलाई ओर नीबूके रसस _आठ प्रहरतक 
भावना देवे) इस प्रकार करनेसे अभ्रक शुद्ध 
होजाता हे ॥ १० ॥ 
अभ्रकमारणविधिः। 


कृत्वा धान्यघ्राकं तच्च शोषयित्वाऽथ 
मर्दयेत्‌ । अकंक्षीरेदिनं ` खले चक्राकारं 
च कारयेत्‌ ॥ १९१॥ वैषटयेदकेपत्रेश्च 
सम्पग्गजपुटे पचेत्‌ । पुनमेयं पुनः 
पाच्यं सप्तवारान्‌ पुनः पुनः॥१२॥ ततो 
वटजटाक्वाथैरतद्वदेयं पुटत्रयम्‌ । ध्रियते 
नात्रं सन्देहः प्रयोज्यं सवेकमेसु ॥१३॥ 
तुल्य घृते मृताश्रेण रोहपात्रे विपा- 
चयेत्‌ । घृते जीर्णे तदश्रन्तु सर्वयोगेषु 
योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. | 


भाषारीक्ाखमेतः । 


( ५४९१ ) 


स === 





नीच छ्खि अनुसार) धान्याभ्रक करकं | 
पुखावे, पश्चात्‌ खरलमें एक दिनतक आककें 
दुधमे मदेन करे । फिर उसकी रिकिया वना 
कर आकके प्तोमें द्ेटकर भदटीभांति ग्ज- | 


अश्रल-कसेडा; मधुर; बहत सीतल; आयु- 
कारक, धातुवरद्धक ओर च्रिदोष) व्रणः प्रमेहः 
कोट, ष्डीहा- उद्रकी गांठ; विष तथा क्रमिः 
नाद्ाकदहे। जो मारा हआ अश्रक निरन्तर 


पुटमे रखके पक देवे; इस प्रकार वारवार | सेवन क्रिया जाय तो रोगोको हरता हं, शरी- 


करके सात सात बार होनेपर वडकी जटा्ओंके 
कवाथसे खरल्म मर्दन करके तीनपर गजपुरमे 
पके) इस प्रकार करनेसे अश्रक अवदय मर 
जाता हे, फिर खोहेके पात्र मरेहुए अश्रकको 
बरावर घी डालकर उसमे उस अश्रकको 
पकावे, जब सव घी जल्जावे तब उसको 
सम्पूण प्रयोगोके कायमें खवे ॥११-१४॥ 
धान्याअश्रकविधिः। 
पाद्‌दाद्ालिसयुक्तमभ्र वटृध्वाऽथ 
कम्बले । त्रिरात्र स्थापगेन्नीरे तल्छिन्न 
मदैयेत्करेः ॥ १५॥ कम्बखाद्राछितं 
सूक्ष्म वाटकारदितच्च यत्‌ । तद्धान्या्र- 


मिति प्रोक्तमश्रमारणसिद्धये ॥ १६॥ 
अश्रकसे चौथा भाग चाव छेकर उसके 
साथ अश्चकको कम्बख्मे वाधकर तीन रात्नि- 
पयन्त पानीमे पडा रहने देवे; पश्चात्‌ भीगे 
ए अश्रकको हाथसे मलकर खो ठेव; | 
कम्बटमेसे जो निकटे इए रोतीके सदृश सृष््म, 
अश्रकके कण हों, उनको घान्याश्रक जानना । 
इस धान्याभ्रकको उपर कही हुं रीतिसे 
मारे ॥ १५ ॥ १६॥ 
मारिताश्रकशगुणाः। 
अञ्न कषायं मधुरं सुशीतमायुष्करं 
धातुविवद्धनञ्च । दन्यात्रिदोषं व्रणमेह- 
कुषे ष्टीटोद्रं म्रन्थिविंषक्रिमीश्च ॥१७॥ 
रोगान्‌ हन्ति द्रढयति वयपुरवीयेवृद्धि 
विधत्ते तारुण्याटच रमयति शते योषितां 
नित्यमेव । दीधायुष्काञ्जनयति सुता- 
न्सिहतल्यप्रभावान्शृत्योभीतिं हरति 
सुतरां सेव्यमानं गृतान्नम्‌ ॥ १८ ॥ | 


रकोदृढ करतां, वीर्यकी वद्धि करतादै 
निव्य तारुण्ये पृण सौ खि्योके साथ रमण 
करता हे, दीर्घावुवाटे तथा सिके सदृञ्च परा- 
रमी पु्रोको उन्न कराता हं ओर म्युको 
नष्ट करता हें ॥ 

अशुद्धहरिताटदोषाः । 
अशुद्धं ताखमायु्ैत्कफमारु तमेहक्रत्‌ । 
तापस्फोटाङ्गसंकोचं छरुते तेन शोधः 
येत्‌ ॥ १९ 
अरोधित हरताङड-आयुनाद्कः; कषः बात 

तथा प्रमदको उत्पन्न करता) ताप, स्फोट) 
ओर अङ्का सकोच करता दहै इस कारण 
हरताखको शुद्ध करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

ह रिताररधनविधिः । 
तारकंकणश्चः कृतवा तच्चूणं काञ्ञिक 
पचेत्‌ । दोलायन्त्रेण यामेक ततः 
कूष्माण्डजद्रवैः ॥ २० ॥ तिकतेरे पचे- 
द्याम यामञ्च त्रिफछाजटे । एवं यन्त्र 
चतुयामे पक्व शुद्धयति ताटकम्‌॥२९॥ 


तवकिया हरतालका चूण करके एक प्रहर- 
तक दोखायन््रसे काजीमे पकवि, पश्चत्‌ एक 
प्रहुरतक पेठेके रसम, एक प्रहरतक विखके 
तेर ओर एक प्रहरतक हरड; बहेडा ओर 
आमलोके पानीमे पकावे, इसप्रकार दोलायन्त् 
मे चार प्रहरतक पकावे, तव हरता डुदध 
होता हे ॥ २०॥ २१॥ 
अथहरिताङमारणविधिः। 
ह ट ० ह क 
सदलं तारकं ओुद्धं पोननेवरसेन त॒ । 
खले विमदैयेदेकं दिनं पश्चाद्विश्ीषयेत्‌ 
॥ २२ ॥ ततः पुननँवाक्षरेः स्थाल्या- 
(च क € 
मद्धं प्रपूरयेत्‌ 1 तत्र तद्रोरुकं धृत्वा 


( ४९२ ) भावप्रकाशः । [ पू. ख. उपरसशोधनं- 
यययो 
पुनस्तेनैव पूरयेत्‌ ॥ २३ ॥ आकण्ठपि- | शिका ॥ २८ ॥ मनःशिखा मन्दबलं 
ठर तस्य पिधानं धारयेन्धुखे । स्थालीं | करोति जन्तु श्चुवं॑श्चोधनमन्तरेण । 
उर्ल्यां समारोप्य करमादद्नि विवधैयेत्‌ | मटस्य बन्धं किक मृछरोधं सकर 
॥ २४ ॥ दिनान्यन्तरद्यून्यानि पच वद्वि | कृच्छृगद र्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
मदापयेत्‌ । एवै तन्श्रियतें तालं म्ना | भनि भी दरताखकादी भद्‌ है, परन्तु 
तस्येकरत्तिका । अवुपानान्यनेकानि | अन्तर इतनाही है कि, हरता बहुत पीला 
यथायोग्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ २५॥ होता हे ओर मेनि खाल होती हे । अशो: 
सुद्ध की हई पत्रोबाली तव किया हरताङको | धित मेन रिल-प्राणि्योके वखके मन्दता, मल- 
एक दिनतक खरलमे पुनव रसम पीसकर | बद्धता, मूत्ररोग ओौर शकंर युक्त मूङ्च्छको 
सुखल्वि फिर एक हांडी लेकर उसके अये | करती हं ॥ २८ ॥ २९ ॥ ह 
भागमे पुननेवाका खार भरकर उसके ऊपर| _ मनःशिलाशोधनविधिः। 
हरताङका गोला रख पीछे पुननेवाके खारसे| पचत््यहमजामूत्र य मप 
हाडीको सत ओर सुखपृर र शिलाम्‌ । भाषयेत्सप्तधा पित्तैरजायासा 
उस हाड 1क। चूट्हदषर चद वि; अनुक्रमस अम्र | ३० ॥ 
को बढाता जवे, अखण्ड पाच दिन रात्रितक विद्धचति क < 
मेन्चिखको तीन दिनतक दोखायन्त्रम वक- 


इस प्रकार अश्नि देनेसर हरतार मरजात। है ।| _ मनिः दे 
हरतारुकी मात्रा एक रत्तीकी करे ओर उसमे | रीके मूत्रके साथ पकावे ओर पश्चात्‌ उसको 
बवकरीके पित्तसे सात भावना दवे) इस प्रकार 


योग्यता बिचारकर अनेक अनुपानोसि प्रयोग रीके. ए 
करनेसे मेनरिख शुद्ध होजाती हं ॥ ३० ॥ 


करे ॥ २२-२५॥ 
रोधितमनःशिङागुणाः। 


रोधितमारितहरिताटरुणाः । र 8 
हरितारं कटु ल्लिग्धं कषायोष्णं हरे- | युष मनःरिखा वण्यां सरोष्णा ठेखनी 
कटुः । तिक्ता लछिग्धा विषश्वासकासभूत- 


दिषम्‌ । कण्डूकुशास्यरोगाखकफपित्त- 
कफालरनुत्‌ ॥ ३१ ॥ 


कचव्रणानच्‌ ॥ २६ ॥ अन्यच्च-तालकं 
हरते रोगान्‌ ुष्ठमृत्युज्वरापहम्‌ । | भेनरिर-भारी) वणकरो उत्तम करनेवाली) 
द्स्तावर, गरम, टलेखन, चरपरी, कडवीः, 


शोधितं करुते कान्ति वीरयब्रद्धि तथाऽ 
लिग्ध, विष) श्वास, खांसी, भूत) कफ ओर 


॥ २.७ ॥ < 
२ व रक्तविकार विनाराक है| ३१॥ 
ह्‌ १ करसछा, गरम खपररोधनविधिः। 


विष; खुजली) कोट; युखरोग, रक्तविकार, = = व; 
कफ, पित्त, केश ओर ब्रणनाशक है । ओर भी| जच गोत्रे सप्ताहं रसकं पचेत्‌ । 
दोलायन्त्रेण शुद्धः स्यात्ततः कार्येषु 


कहा हे कि, ““शोधा हुआ हरता रोगनाङ्ञक, 
कोढ, म्य तथा उ्वरको हरनेवारा, कान्तिको| योजयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
उत्तम करनेवाङा) वीयैवद्धक ओर आयुको 
बढ नेवाला है” ॥ २६॥ २७॥ 
अ क 
तारकस्येवभेदोऽस्तिमनोयुेवचान्यका। 


तारकं त्तिषीत स्याद्धवेद्रक्ता मनः 










खपरियाको दोखायन्त्रस सात दिनतक मनु- 
भ्यके मूत्रमे ओर सात दिनतक गायके मूत्रमे 
स्वेद्‌ द्वे, इस प्रकार करनेसे खपरिया शुद्ध 
होती हे, ज्ुद्ध करनेके पश्चात्‌ उसको काममें 
खावे ॥ ३२॥ 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 


गयुद्धखपेरगुणाः। 
खपेरं कटुकं क्षारं कषायं वामकं खघ ) 
ठेखनं भेदनं शीतं चक्षुष्य कफपित्त- 
हत्‌ । विषाइमङ्ष्टकण्टूनां नाद्यनं परमं 
मतम्‌॥३३॥ 


भाषाटीकासखमेतः । 


( ४९३ ) 





सुरदादगः गे) रख, कद्यीस, बुदहागा, 
काठासुरमा, सीपकी नाति; छोटे इख ओर 
कोौडीडइन सवक्ो नींवूके रसम स्वेद देवे, फिर 
गरम जख्से धोडि इस प्रकार करनेसे सव 
शुद्ध दोजाति है, वैय डृद्ध दोजाति हैः वैय गृद्ध 
क्िहृए ही पदार्थोको कायम छवे। शुद्ध 


खपरिया--चरपरी, खारी, वमनकारकः| कि हुए उपरसोमरे जो प्रथक्‌ प्रथत गुण 
हलकी, ठेखन; मरमेदकः, शीतर; नेश्रको | है, वे अन्यन्न कटे हुए गुणप्रकरणर्ने देख- 
हितकारी, कफः तथा पित्तनाश्चक ओर विषः| ठेना || ३७ ॥ ३८ ॥ 
पथरी, कोढ) तथा खुजटीको अत्यन्त नष्ट 
करनेवारी हे ॥ ३३ ॥ 


स्वांपरसानां साधारणरोधनविधिः } 

सूयोवर्तो वज्रकन्दःकदटी देवदाङिका । 
शिष्रः कोशातकी वन्ध्या काकमाची च 
वाटकम्‌ ॥३४॥ एषामेकरसेनेव िक्षरि 
ेवणेः सह । भावयेदम्ल्वरगोश्च दिनमेकं 
प्रयत्नतः ॥ ३५. ॥ ततः पचेच्च तदू- 
्रविरदोलायन्त्रे दिनं सुधीः । एव॑ 
गुद्धयन्ति ते सर्वे प्रोक्ता उषपरसा 
हिय ॥ ३६॥ 


हुटहुर कडवा, जमी कन्द, केखा देवदाली, 
सर्हैजना, तोरई, रवो्चककोडा, मकोय ओर 
सुगन्ध वाला इनमेसे एकका रस, जवाखार, 
सुद्ागा, सजनी, पांचोँनोँन अम्डवग उन्म एक 
दिनतक, प्रयत्नसे उपरसोकी भावना देवे ओर 
पीछे दोरायन्त्रम एक दिनतक उपरोक्त पदा- 
थाके रसम रसम पकवे इस प्रकार करनेसे 


सब उपरस शुद्ध होजते ईह ॥ ३४ ॥ ३६॥ 
विशेषड़द्धिः। 

कड्ऊुढ गेरिकं रोःकासी्म॒टङ्णं 
तथा । नीराजन युक्तिभेदाः शुकाः 
सवराटकाः ॥ ३७ ॥ जम्बीरवारिणा 
खिन्नाः क्षालिताः कोष्णवारिणा । 
शुद्धिमायान्त्यमी योज्या भिषम्भिरयोग - 
सिद्धये ॥ ३८ ॥ एवे ओोधितानाम्‌ उष- 
रसनां प्रथग्युणा गुणग्रन्ये द्रष्ग्याः । 


रत्नानां शोधनमारणविधिः । 
तत्राद्युद्धवज्रदोषाः । 


अञ्ुद्ध रुते वज्र ॐ$& पाश्वेव्यथां तथा 
पाण्डुत्वं पड्न्युखत्वश्च तस्मात्संशोध्य 
मारयेत्‌ ॥ १॥ 
अशोधिव हीरा -कोढ; पसल््योमे दद, 
ओर ङगडेपन को करतादहै, इससर हीरेको 
शद्ध करके मारना चाहिये ॥ ९॥ 
हीरकरोधन विधिः । 


कुरत्थकोद्रवक्वाथे दोलायन्त्रे विषाच- 
। येत्‌ । व्याघ्रीकन्दगतं वज्रं बिदिनात्त- 

दिशचद्धयति ॥ २ ॥ 

हीरेको कटेरीके कन्द डाङकर दोखाय- 
नत्रद्वारा कुकथीके ओर कोदोके क्वाथम्‌ तीन 
दिनतक पकावे इस प्रकार करनेस हीरा दध 
होजाता हे ॥ २॥ 

अथान्यः शोधनविधिः। 

गरदीत्वाऽदह्ि भे वज्र व्याघीकन्दोररे 
| ्षिषेत्‌। महिषीविष्ठया छ्प्तवा कारीषाभरौ 

विपाचयेत्‌ ॥ ३ ॥ जरियामायां चतुयौमं 

यामिन्यन्तेऽश्वमत्रके । सेचयेत्पाचयेदेवं 

सप्तरात्रेण शुद्धयति ॥ ४ ॥ 

सुभदिनमं हीरको कटेरीके कन्दरमे डालकर 
म घके गोवरका प्रङेप कर रात्निके चार प्रहर- 
तक अरने उपठोंकी अभिमे पकावे ओर प्रातः 








छ +) 


भावभकाशः । 


[ पू. ख. विषोपविषशोधन~ 








कार घोडेके मूत्रमे बुज्ञा्वे, इस प्रकार्‌ सात 
रात्रिपयैत करनेसे हीरा शुद्ध होजाता 
हे ३।॥ ४॥ 

वज्रमारणिपिः। 

ट, < क क्षिपि 
हिङ्युसेन्धवसंयुक्ते क्षिपित्काथे ल- 
ल र £ ॐ क, 
त्थजे 1 तप्रंतप्ं पुनज: भवेद्धस्म रिस- 

पधा ॥ < ॥ 

हीरको तपा तपाङे हींग ओर सधानोनस 
युक्त कियि हुए कुखथीके क्वाथम डा) इस 
प्रकार इक्कीस वार करनेसर हीरा भस्मस्प 
होजाता हे ॥ ५॥ 

अथान्यविधिः। 

च & क 
मेषशरङ्गयुजङ्गास्थिकूम पृषटाम्ल्पेतसम्‌ । 
ङाशदन्तं समे पिष्टा वज्रीक्षीरेण गोड- 
कम्‌ । कृत्वा तन्मध्यगं वज्रं भ्रियते 
घ्मातमेव हि ॥ ६ ॥ 


मेढेका सींग, सपकी हडडी,क्कुएकी पीठ) 
अमख्वैत ओर खरगोशके दति इत सबको 
समान भाग लेकर थूहरके दृधे पीकर 
उसक! गोटा बनावे, उसके भीतर हीरेको 
रखकर अन्निकी पुट देवे, इस प्रकार करनेस 
हीर तुरन्त मरजाता हं ॥ ६॥ 
म!रितदही ्कगुणाः । 


आयुः पुष्टि वरं वीयं वर्णं सोख्ये करोति 


च । सेवितं स्वैरोगघ्रं मृत वज्रं न 


संशयः ॥ ७ ॥ 

मारा भा हीरा सेवन करनेसे-पुष्टि, वछ 
तथा वीथकी वृद्धि होती हं, शरीरका वणं 
उत्तम होता दोता हेः घुखकी प्राप्ति ओर 
निःसन्देह सवं रोगोंका नाश्च होतादहे॥७॥ 

दोषरत्नानां रोधनमारणविधिः। 

वज्रवत्‌ सवेरत्नानि ओधयेन्मारयेत्तथा । 

शुद्धानां म!रितानां च तेषां श्रृणु युणा- 

नपि ॥८॥ मणयो वीयतः श्जीता मधुरा- 

स्तुबरा रसात्‌ । चक्षुष्या ठेखनाश्वापि 


सारका विषहारकाः । धारणात्ते ठ 
मगव्या ्रहरश्िहिरा अपि ॥ ९ ॥ 


उषरत्नानां शोधनमारणविधिष्िन्त्यः। 


सम्पूण रत्नोको हीरके सदशी शुद्ध करके 
मारण करे । अब शुद्ध ओर मारित रत्नोके 
गुण कहताण्हं, सुन । रत्न--राीतवीये, मधुर) 
रसम कसेखा, नेघ्रोको हितकारी) टेखन, 
द्स्तावर ओर विषविनाशक है । रत्नोके प- 
रनेसे मंगर होता हे, ग्रहकी पीडा नष्ट होती 
दै ओर प्रहकी दृष्टि दृर होती है । ( उपरत्नोके 
रोधन ओौर मारणकी विधि वे्यको इसी प्रकार 
सम्म छेनी चाहिये) ॥ ८ ॥ ९॥ 


विषोपविषाणां शोधनविषिः । 


वात्सनाभस्वरूपम्‌ । 


सिन्धुवारसदक्पत्रो वत्सनाभ्याकृति- 

स्तथा । यत्पाश्च न तरोवेद्धिषेत्सनाभः 

स भाषितः ॥ १ ॥ 

सम्हाट्ट्के सदश पत्तौबाङा) वछडकी 
नाभिके सदश आकारवाखा ओौर जिसके 
समीपमे दृसरे बक्षकी इद्धि नदीं होती हे, बह 
वत्सनाभ विष कावा है । १॥ 

विषरोधनविधिः.। 
गोमू चिदिनं स्थाप्य विष तेन विद्य 
ह ०0 

द्वयति । रक्तसर्षपतेलाक्ते तथा धायं च 

वाससि ॥ २ ॥ ये गणा गरले प्रोक्तास्ते 

स्यीना विश्चोधनात्‌। तस्मादिषं प्रयोगे 

तु शोधयित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

विषको तीन दिनतक गोमूघ्रमे रक्खे ओर 
पश्चात्‌ खार राइके तेलसे_ भीजे हए कपडे 
रक्खे, इस प्रकार करनेसे विष शुद्ध. होजाता 
दे, विषमे जो गुण रह वे शुद्ध करनेसे न्यून 
होजाते ह, इसकारण विषको दद्ध करनेके 
पश्चात्‌ ओषधियोमें उपयोग करे ॥ २ ३॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषादीकासमेतः । ( ४९५ >) 





8 | अध द्रव्याणां गुणवतामवधिः। 


विष प्राणहरं प्रोक्तं व्यवायि च विकारि | हीने भेदाय 

च । आग्नेयं वातकफटयोगवादि मदा- | यणदीनं भवेदववादृष्वं तदरूपमोषधम्‌ | 
वहम्‌ ॥ ४ ॥ । मासद्यात्तथा चूर्णं भते हीनवीयताम्‌ 
व्यवायि-सकलकायगुणग्यापनपूर्वक पाक- | ॥६॥ हीनत्वं अट्किरेहौ लभेते 
५ "प | वत्सरं यदि। दीनाः स्य॒धततैकायाश्च- 

गमन सीरम्‌ । विकाशि-ओजःशोषण पूवकं 


य तुमांसाधिकास्तथा ॥ २ ॥ 
सन्धिवन्ध रिधिलीकरणश्चीलम्‌ । आरेयम्‌- त 
जधिकाग्न्यंशम्‌ । योगवादि-संगिगुणग्राहकम्‌ । 2. हत, रावणम्‌ । ८५ 
ते 


| पदार्थामि गण हरनेकी अवधि-ओौबधि जेषे 
की वेसदी रूपवाटी हो तो बह भी एक वर्ष 
पीछे खण रहित हो जाती है" चणं दो महीने 
पीछे दीन रक्तिवाखा होजाता हें, गोटी अव. 
लेह्‌ एक वषेके पश्चात्‌ दीनदाक्तिवाखा होजाता 
हे । घी ओर तेख आदि पदाथ सोखह मासक 
पीछे शक्तिहीन हो जतेर्हे ॥ १।२॥ 
म्रन्थान्तराद्‌ घृततेखानां विरेषवर्णनम्‌ । 
घृतमब्दात्परं पक्वं हीनवीयेत्माप्ु- 
यात्‌ । तें पक्वमपक्वश्च चिरस्थायि 
गुणाधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदपि षोडदामासाभ्यन्तरीण पक्व॑॑तेर 
गुणाधिक बोद्धन्यम ॥ 
ओषध्यो लघुपाकाः स्युनि्षीयां वत्स- 
रात्‌ परम्‌ ॥ ४ ॥ 
ओषध्यो--धान्याद्‌यः । खघुपाकाः--रीघ्- 
पाकाः निक्ौयीः स्युः ॥ 
पुराणाः स्युयेणयेक्ता आसवा धातवो 
रसाः ॥ < ॥ 
पका घी एक वषके पीछे शक्तिरिहित हो 
जाता हे । तड पका हो अथवा क््ाहोतोभी 
बहुत _काङतक अविच अधिक गुणवबाला 
र्टता हं । इसका प्रयोजन रेसा जानना कि- 
पका तेढ भी सोर महीनेतक गुणषाटा रहता 





तदेव युक्तियुक्तन्तु प्राणदायि रसाय- 
नम्‌ । योगवाहि परं बातश्छेष्मनित्सत्ि- 
पातह्त्‌ ॥ ५ ॥ 


विष-प्राणनाशकः) प्रथम सम्पूणं शरीरमे 
ञ्याप्त होकर पीडे पचनेवाडा ओजको ्‌ 
कर सन्धियोके बन्धनोँको रथिक करनेवाखा- 
अभ्निका अधिक अशरावाला) वात तथा कक 
नाशकः) संसर्गी पदाथाके गुणत्रहण करनेवाला 
ओर अपनेमे तमोगुणकी प्रधानता होनेसे 
बुद्धिको नष्ट करनेवालाहे ॥ यह विष जो 
युक्तिपूवैक सेवन किया जाय तो जीवनदायक); 
र पायन, योगवाही; बात तथा कफको जीतने. 
वाखा ओर सल्निपातनाशक ह ॥ ४॥ ५॥ 







उपविषनिरूपणम्‌ । 


अकेक्षीरं स्नुरीक्षीरं खाङ्कटी करवीरकः। 
गुञ्जाऽहिफेनो धन्तरः सप्तोपविषजा- 
तयः ॥ £ ॥ 


एतेषां शोधनं चिन्त्यम्‌ । गुणास्तत्रतत्न 
द्रष्टयव्याः ॥ 


आकका दूध, धूहुरका दधः कियारी, 
कनेर, घुषची अपैर धतूरा ये सात उपविषकी 
जाति है, इनको डुद्ध करनेकी विधि विचार 
केनी भौर इनके गुण इनके प्रकरणम देखने 
चाहिय ॥ & ॥ 





( ४९६ ) भावप्रकाडाः । [ षू. ख. स्नेहपान- 





= | = 

है । तत्का पकनेवाटी धान्य भादिक ओष-। घी, तेल; चरबी ओर मञ्जा यष चार 
धियो एक वेके पीके शक्तिरदित हो जाती | प्रकारकी स्नेह क्ाती है । जब सू्यकां कुछ 
हे । आसव, धातु ओर रस वचर्प्टोदयादि तो| उदय हो उस समय मलुष्यको स्नेह पीना 
जितने बढकर अधिक. पुराने हो, उतने ही | चाद्य । स्थावर ओौर जंगम इन दोनोेसे 
अधिक गुण वाङ होते हे ।। २-५ ॥ प्नेह उत्पन्न होता है) स्थावर ( बृ्षाद्कि)से 
इद्र | उत्पन्न हए स्ने्ोम तिका ते उत्तम हं रा 
६ | जङ्गम ( पड्ुआदि) से उत्पन्न हुए स्ने्मं 
| सेदेपानतिपि ह घी उत्तम हें । घी ओर ते हन दोनोको एकच्र 
स्नेदश्चतुविंधः प्रोक्तो घुत्‌ तैकं वसा । करनेसे यमक नामक स्नेह _ होता हे । घी ते 
तथा 1 मजा च तं पिवेनमत्येः किञचि- | भौर चर्बी इन तीनो इक दीनस (निच 
~~ > न स~ | नामक स्नेह होता हे । घी, ते चवरी ओर 

५ # :\ 1 न च क, प, ज ् 
दभ्युदिते रवौ ॥ \ \. स्थावरो जङ्गम- | मीग इन चारोके इकट्छे दोनेसे मदास्नेह 
श्चैव द्वियोनिः स्नेह उच्यत । तिरतेलं | होतादहे। कोठा कोमलहे मध्यम्‌ हे, अथवा 
स्थावरेषु जङ्गमेषु घृतं वरम्‌ । दाभ्यां | कर है) इसका विचार करके तीन्‌ दिनतक 
तरिभिश्चतुभिवां यमकखिवरतो महान्‌ ॥२॥ स दिन) तक्‌, ध स स ४४ 
५, ~ सना च - "| चाहिये । कहा ह कि-““कोमल कोष्ठी तीन 
र: अ १ ०, | दिनतक स्नेदका सेवन करे तो स्निग्ध होता है, 
अत निभिः स्नहः त. | मध्यमकोष्ठी चार्‌ दिनतक रनेहका सेवन कर 
तेखवसारूपे खिदृताख्यः स्यात्‌ । चतुभिधृत-। तो स्निग्ध होता है ओर कररकोष्ठी पांच अथवा 


तैरवसामन्भिर्महान्‌ महास्नेदः स्यादिः्यर्भः ॥ । छः दिनतक म्नेहका सवन कशनेसे शुद्ध होता 


न 


पिवेत यः | है"? सेवन क्रिया हुआ स्नेह ( तैढ धृतादिक ) 
व 0 पौ चतुरह पचचादे पडहानि सात रात्रिक पश्चात्‌ हारीरके अनुसार हो 


९ | , | जाता हे, इसीसे वायुको उत्तम चङनेवाला) 
मृदु मध्यक्रूरकोष्टापेक्षया व्यहं चतुरं | अश्चिदीपकः कोठेको शद्ध कर्ता,अगोको मृदु 


पञ्चाह षडदहानि वेति ॥ | तथा स्निग्ध करनेवाखा स्वर तथा वाणीकों 


~ = = नेवाखा, स कारक,+धात्‌- 
यदक्त्‌-ृढुको्सिरत्रेण सिनग्धसे- एवा 
होपसेवया । मध्यकोषटश्चतुर्भिश्च दिवसैः | नाश्चक बल्वद्धिक ओर शरीरका वर्ण सुधारने 
स्निह्यति धुवम्‌ ॥ ४ ॥ पश्चभिवाऽथ | बाडा हे परन्तु दोवारका उपयोग किया स्नेद 
षडभिर्वादिनेः ऋूरो विद्युद्धयति 1 सप्त- | वातादिका अनुरोमन नहीं करता हे ॥ १-५॥ 
रात्रात्‌ परं स्नेहः सात्मी . भवति | दोषका्वयोवद्िवलान्यालोक्य योज- 
सेवितः ॥ « ॥ येत्‌ । हीनाश्च मध्यमां ज्येष्ठां मात्रां 
- स्नेहस्य उद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ अमात्रया 
तथाऽकाठे मिथ्याहारविहारतः । स्नेहः 
करोति शथारस्तन्द्रानिद्राविसंज्ञिताः७॥ 


मरदुमध्यक्रूरकोष्ठानां सवेषां सप्तरात्रात्परं 
सात्मी भवति । वातानुलोभ्यवहिदीपिकोड्यदि- 
मृदुस्निग्धाद्गतास्वर गख पुष्टिद्धि- 
मदुस्नि ए स २ ०८ दोष, का, अवस्था, अन्नि ओर वल्को 
जदाब्यनिजरताबल्वणकारी भवति । न तु| देखकर बुद्धिमान्‌ वैय हीन, मध्यम अथवा 
भक्तद्वये वातानुखोम्यादीन्‌ करोति ॥ अधिक मात्रका उपयोग कराषे । सेहकी 


प्रकरणम्‌ ५. ] भावाटीकाखयेतः । ( ४९७ ) 











स च स्यान्मध्यदोपे भपूनिता 
॥ १२३॥ या माच्रा चरमे यामे स्थितेऽद्भः 
| परिजीयेति । सा मात्रा स्नेहनी ज्ञेया 
| बहृदोषेषु पूनि ता ॥ १३॥ केवरं पैत्तिके 
| स्पिंबातिके क्वणानितस्‌ । देयं बहुकफे 
वहिन्योवक्षारसमन्वितस्‌ ॥ १४ ॥ 

अल्प दोषवाछे मव्योको अस्पमाच्न बहुत 


अयोग्य मात्रा ओर अयोग्य आदार विहार 
दारी सूजन; बवासीर, आस्य; निद्रा ओर 
बेहोशपनको उत्पन्न कत्ता हे ॥ & ॥ ७1 
देया दीप्ताप्रये मात्रा स्नेहस्येकपलो- 
न्मिता । मध्यमाय त्रिकषौ स्याजधघ- 
न्याय दिका्षिकी ॥ ८ ॥ 
मध्यमा मध्यमा्ये ! जघन्याय-हीनाय्ये ॥ 
अथवा स्नेहमात्राः ३ स्युस्तिस्रोऽन्याः 8 
| उत्तमः अधिको दीपन करनेवाली आर मेधुन- 
9 ण नप + भ्य, 
सेसम्मता न । अहोरात्र < महती जीय | शक्तिको बढानेवाखी है । मध्यभ मात्रा~पुष्टि- 
त्य्व ठु मध्यमा । जीयत्यल्पा दिना- | कारक, ओर भ्रम नारक दै । उत्तम म्रा 
द्धन सा विज्ञेया सुखावहा ॥ ९॥ कोट, उन्माद्‌; यह ओर अपस्मारना्क है ! 


९. ~ | इस विषयमे सुश्चुत कहता हे च्छि जो मात्रा 

^ - अहोरात्रेण जीयेति सा नाना | प्रथम प्रहरके पश्चात्‌ पच जाती है, वह मात्रा 

महती एव मध्यमा कनिष्ठा च ज्ञेया ॥ अधिको दीपन करती है ओर अस्पदोषीको 
प्रदीप्र अभ्रिवार मनुष्योँको सनेहकी चार | ॐ 


बहुत उत्तम हे । जो मात्रा दो प्रहरमें पचती 
तोकेकी मात्रा देवे; मध्यम अभ्निवाछोको तीन | € ५1 वृष्य, पुष्टिकारक ओर मध्य 
तोलेकी मात्रा देवे ओर मन्दा्निवारोंको दो दोषवाखेको वहत उत्तम 





दै ओर जो माजा 
तोरेकी मात्रा देवे । अथवा सम्पूणं वेद्योकी दिनके तीन पहर व्यतीत होनेपर्‌ पचती हे । 
स्वीकार की हृं सेहकी दूसरी तीन मात्राय भी | चह मान बहुत. ल्िग्धता करनेवारी <} (4 
ह, वेये ति कि जो मात्रा एक दिनम पचे =. दोषवलके खय _उत्त॒म 2 । पित्त 
अधिक हो तो केवर घी देवे ओर वात अधिक 


उसको बडी मात्रा जाननी, जो सम्पूणं दिन- ८. 
ऊध ^ हयो तो छवणसहित घी देवे ओर कफ अधिक 
उसको मध्यम मान्ना जाननी ओ ६ ५ 
रातमं पचे उस मात्रा जाननी ओर होतो चीता, सोठ; मिच, पीपल तथा खार 


आये दिनम पचे उसको अस्पमान्ना जाननी । +2 2 
दि त इन पदाथाके सहित घी देवे ॥ १०-१४ ॥ 


यह अस्पमात्रा सुखदाई हे ॥ ८ ॥ ५॥ त 
अल्पा स्यादीपनी दृष्या स्वल्पदोपे पपू- | सुक्षक्षतविष बातपित्तविकारि- 
णाम्‌ 1 हीनमेधास्मरतीनां च सर्पिःपानं 


जिता । मध्यमा स्नेहनी ज्ञेया बेहणी 
अमहारिणी । ज्येष्ठा ङ्विषोन्मादप्रहा- | शस्यते ॥ १५ ॥ कृमिकोषानिखाविः 
परबद्धकफमेदसः । पिवेयस्तेलसात्म्याश्च 


पस्मारनारिनी ॥ १०॥ = < ~> 
तैर दाटयाथनस्तु ये। व्यायामकषिंताः 


सुश्च॒तः पुनरेव 


यामात्रा प्रथमे यामे गते जीयेति 
वासरे । सा मात्रा दीपयत्यभचिमल्पदोषे 
च पूजिता ॥ ११॥ या मात्रा वास- 
रस्यारद्धं व्यतीते परिजीयंति। सा दृष्या 


गुष्करे तोरक्ता महारुजः ॥ १६॥ महा- 
भिमाङतप्राणा वसायोग्या नराः स्मरताः। 
करूराशयाः शहा वातात्तौ दीप्तवह्यः। 
मजानय पिषेयुस्ते सर्पिगं सर्वतो 
हितम्‌ ॥ ९१७ ॥ 


( ४९८ ) भावभकाडः । [ पू. ख. स्नेहपान- 








कूरारायाः-कूरकोष्ठा । सवेतः-सवेस्मासस्नहात्‌। 


रूश्च, क्षित, वथा विषसे पीडित, वात पित्तके 
विकारसदहित ओर जिनकी बुद्धि तथा स्मरण. 
हाक्ति हीन हो गई हो एेस मतुष्योको घी पीना 
बहुत उत्तम हे, जिसके कोठेमे कृमि बढ गये 
हों वायुका उपद्रव हो; कफ मेद्‌ बढ गये हों 
जिनको ते पीनेका अभ्यास हो, जिन्हं शरी- 
रकी दढताकीौ इच्छा हो, उनको ते पीना 
चाहिये । जो कसरत करनेसे दुःखित है, 
जिनका वीरय तथा रुधिर सृख गया है, जो 
महान्‌ रोगोंसि व्याक र्है तथा जिनकी अग्नि 
प्रवर हे, वात प्रवल है, उन मनुष्योको चरवी 
पीनी चाद्ये । जिनके कोठे करर है, ओ क्ठे- 
रको सहनेवाछे है, वातस पीडिते, दीप्रा- 
ग्नियुक्त है, उनको मज्जा अथवाघी पीना 
चाहिये । घौ सवसे हितकारी दै ॥१५-१ ५।। 


इीतकाठे दिवा सतेदखुष्णकाठे पिबे 
त्नि्ञि। वातपित्ताधिके रात्रौ वातश्केष्मा- 
धिके दिवा ॥ १८ ॥ नास्याभ्यञ्जनगण्ड- 
षम्रधंकणोौक्षितपणे। तैकं घृतं वा युञ्जीत 
इष्टा दोषवरावटम्‌ ॥ १९॥ घृते 
कोष्णं जरं पेयं तेरे यूषः प्र्ञस्यते । 
वसामजौ पिवेन्मण्डमवुपाने सुखा- 
वहम्‌ ॥ २० ॥ 


. शीतकाले दिनमे ओर उष्णकालमें रातको 
सक पान करे, वायु तथा पित्तकी अधिकता 
रा्चिके समय ओर कफ़ तथा वात्तकी अधि- 
हो तो दिनम सेह पान करे । नस्यकर्म, 
मालिश्च करनेर्म, ऊुद्धे करने, मस्तक. कान 
अथवा नेत्रम डाछना हदो तो दोषोका बङावद्ध 
विचारकर तेखका अथवा घीका उपयोग करे । 
घृत पीवे तो उपरते उष्णजल पीवे, तेखके 
ङपर्‌ अरुणका क्वाथ पौवे ओर चरवी तथा 
मज्जाके उपर भातका गाढा गाढा मड पीना 
चाद्य; सदके उपर ये अनुपान दितकारी 
ह ॥ १८-२० ॥ 


सेहद्विषः शिरन्छद्धान्‌ सुककमारन्‌ 
करङानपि । वृष्णाडकानुष्णकारे सह्‌ 
भक्तेन पाययेत्‌ ॥२९१॥ सपिंष्मती 
बहुतिला यवागूः स्वल्पतण्डुखा । 
सखखोष्णा सेव्यमाना तु सयःसरेहनका- 
रिणी ॥ २२ ॥ इाकेराच्रणेतयुक्तं दोद- 
नस्थे घृते तु गाम्‌ । दुग्धा क्षीरं पिबेद्‌ 
रक्षः सद्यः सेहनयुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिनकी खेदं पाने अर्चि ह उनको; 
नाङकोंको, बुद्धोको, सुङ्कुमार रारीरवाखोंकी 
कश शरीरवालोंको, तथा उष्णकाले जिनको 
अधिक तृषा छगती हो उनको भातके साथ 
खेह पान करव । अधिक घी) तिर तथा 
थोडे चाबल्युक्त ओर किंचित्‌ गरम एेसी 
यवागूके सरवन करनेसे शरीर तुरन्त स्िग्ध 
हो जाता है । रूक्च हुआ मनुष्य दुदनेके वास- 
नम्‌ खांड ओर घी, डाङकर उसमे गायको 
दुहे वद्‌ दूध पिवि तो तुरन्त उत्तम रीतिसे 
दारीरमे सिग्धता होती हं ।॥ २१-२३॥ 


मिथ्याचाशद्वहुत्वाच्च यस्य सेह न 
जीयेति । विष्टभ्य वाऽपि जीर्येत वारि 
णोष्णेन वामयेत्‌ ॥ २४ ॥ सेदस्याजी- 
णेश्चह्गयां पिबेदुष्णोदकं नरः 1 तदो- 
द्राये भवेच्छद्नो भक्तं प्रति सुचिस्तथा 
॥ २५॥ स्नेहेन पेत्तिकस्याभिर्थैदा तीक्ष्ण- 
तरीकृतः । तदाऽस्योदी्य॑ते ठष्णा 
विषमा तस्य पाययेत्‌ ॥ २६॥ शीतलं 
पायसं तेन त्ष्णा तस्य म्रङाम्यति। 
अनीणी वजेयेर्स्ेहशदरी तरुणज्वरी 
॥२७॥ दुबंरोऽरोचकी स्थूलो मूच्छोरो 
मेहषीडितः । दत्तवरितविरिक्तश्च वान्त- 
स्त॒ष्णाश्नमान्वितः। अकाटप्रसवा नारी 
दुदिने च विवजेयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


मकरणम्‌ ५५, ] 
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-( ४९९ ) 





जिस मचुष्यको अयोग्य आहार विदास्स 


अथवा अधिक होनेसर स्रषह नदहीं पचे अथवा 
अजीणतासे प्वे तो वह मनुष्य उष्णजख्स 
वमन करे । खेहके अजीर्ण होनेकी चक्राहो 
तो मनुष्य उष्णजल पवि, इससे य उकार 


आवी हे ओर अन्नम रुचि उत्पन्न होती हे, 


पित्तप्रकरृतिवाटे मनुप्यकी अग्नि चनेदपानसे 
बहुत तीक्षण होकर अधिक तृषा गवे 
तो उप्तको रीतछ खीर पिरवे, इस प्रकार | 
पीनेसे दृषा शान्त हो जायगी । जिसको 
अजीण, उदृररोग तथा नवीनञ्वर हो, जिनका 
सरीर दुबख हो, अन्नमे अस्चिदहो, जिनका 
करीरमोटा हो, जो मूच्छा तथा प्रमेहस्र 
पीडित हो, जिसका वस्तिकमं किया हो 

होने जुखावदी हो तथा वमन्‌ करनेवाटेको 
तृबितको परिश्रमीको ओरजो स्री अकाल 
प्रसववाखी हो उसको सहपान नीं करवे। 


जिस दिन मेघसे आकाश धिर रहा हो) उस 
दिनि भी सेह पान न करे । २४-२८ ॥ 


स्वेयसंशोष्यम यस्ीग्यायामासक्तचित्त-- 
काः ॥ २९ ॥ वृद्धवालक्रशा रुक्षाः 
क्षीणाः क्षीणरेतस्रः। वातातौस्ति- 
मिराता ये तेषां सलरेहनयुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
वातानुलोम्यं दीप्तोऽभिवेचः ल्िग्धपसं- 
हतम्‌ । यदुल्लिग्धाङ्ताऽग्खानिः चेह 
देवोऽथ राघवम्‌ ॥ ३१॥ विमरेन्द्ियता 
सम्यक्‌ स्निग्धे रूक्षे विपयेयः। भक्तद्वेषो 
सुखल्लावो गदे दाहः प्रवाहिका ॥ ३२॥ 
तन्द्राऽतीसारखण्डत्ये शश ल्िग्धस्य 
लक्षणम्‌ । रूक्षस्य सेदनं लेहेरतिसि- 
ग्धस्य रूक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ इयामाकच- 
णकायेश्च तक्रपिण्याकसक्त॒भिः । 
दीप्राभिः ुद्धकोषटश्च पुष्धातुैदेन्दरियः 
१९ 








॥ ३४ ॥ निजंरो बख्वणोढयः सेहसेवी 
भवेन्नरः । सेहे वयायामसंद्ञी तवेगाघा- 
तग्रजागराच्‌ । दिषास्वद्मभिष्यन्दि 
ह्क्षात्रच विवजेयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


जिनको स्वेद्‌ देना हो, जिनको जुखाव 
देकर गुद्ध करना हो; पयः ची; अथवा व्या- 
यामं जिनका चित्त आसक्त हो; वावसे 
पीडित, रतोँधीका रोगी, बद्ध, बारकः जो 
दुवे होता जाता हो इन सबको तथा दखक्च- 
दारीरवाखोको, क्षीण हो गया है इधिर 
जिनका ओर क्षीणवीर्यवालोको स्वह च्छया 
करनी उत्तम दै। भली प्रकार ल्िंग्ध हएक्ी 
परीक्षा यह हं कि-वायुका यथायोग्य वहनाः, 
अग्निका प्रदीघ्र होना, मल चिकना ओर अदछ्ग 
२ निकरे, श्चरीर कोभछङ ओर ल्िग्ध दीखि 
ग्छानि न दो,ल्दसे देषो; शरीरम डघुता ओर 
इद्वियोमे निमेख्ता होती है । खक्ष दुष्य 
इससे उख्टे छश्चण होते हं । जो सजुष्य वहत 
लिग्ध हुआ हो उसके ठक्षण ये है कि-अन्नमें 
अरुचि खारका गिर्नाःगुदास दाहःमङ पता 
आवे; शरीरम भलस्य ओर शरीर फीका 
पड जाता हे । रूक्ष मयुष्थको स्नेहपानसे 
सिग्ध करना चाहिये ओर जो अव्यन्त सिग्ध 
मनुष्य है उनको समखिया कोदो ओर चने 
आदि खिखाकर तथा छाछ, खटी ओर सच्च 
आदि खिखाकर रूक्ष करना चाहिय । स्तेहका 
सवन करनेबाढा मनुष्य जरारहित; बर्‌ तथा 
वर्णसे युक्त होता हे, अनि दीप्त होती हे, कोठा 
शुद्ध होगा हे. धातु .पुष्ट होती है ओर इन्द्रियां 
दृढ होती ह । स्नेह सेवन करनेवारेको-कस- 
रत; शीतम रहना, वेगोँका रोकना, जागरण 
करना, दिनम सोना ओर रूक्ष तथा शरीरम 
गुरुता करनेवाखा भोजन ये सब त्यागने 
चाहिय ॥ ५९-३५॥ 





( ५०० ) 


भाकवभ्रकाश्चः । 


[ पू. ख. पञ्चकम 





पञ्चकमनामानि । 


प्रथमं वमने पश्चाद्‌ विरेकश्चाचुवासनस्‌ । 
एतानि पञ कमोणि निरूहो नावन 
तथा ॥९॥ 


वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह ओर 
नस्य ये पञ्चकम कहते ह । १॥ 


अथ वमनविधिः । 


ङारत्काठे वसन्ते च प्राश्ट्काडे च देहि- 
नाम्‌। वमने रेचनं चेव कारयेत्कुशलो 
भिषक्‌ ॥२॥ वख्वन्ते कफन्याप्त दृद्ा- 
सादिनिषीडितम्‌ । तथा वमनसात्म्यञ्च 
धीरचितश्च वामयेत्‌ ॥ ३ ॥ विषदोपे 
स्तन्यरोगे मन्देऽयनौ @छीपदेऽदे 1 हृद्रोगे 
कुष्टवीसपें मेहाजीणेभ्रमेषु च ॥. ४ ॥ 
विदारिकाऽपचीकासश्वासषीनसश्रद्धिषु । 
अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिषु 
॥-५ ॥ नासाताद्वोष्टपाकेषु कणखविऽ- 
धिजिहके । गरशुण्व्याम तीसारे पित्त 
ष्मगदे तथा \ मेदोगदेऽरूचौ चैव वमनं 
कारयेद्भिषक्‌ ॥ £ ॥ 
प्रवीण वेद्य शरद्‌ ऋतुर्मे,वसन्त ऋतुमे ओर 
वषां ऋतुमे भ्राणियोँको वमन करावे ओर 
देवे । जो मनुष्य वलवान्‌, कफस व्याप्त, हृडा- 
सादिसि पीडित, धीरचित्तवाखा ओर जिसकी 
प्रकृति वमनके अनुकर हो उनको: बमन 
करावे । विषदोष, स्तन्यरोग; मन्दा्ि,्छीपद्‌- 
अबुद्‌, द हृदयरोग; कुष्ठ, विसपे, प्रमेह, अजीण 
श्रम; विदारिका) अपची; खासी; दवासः 
पीनस, अण्डबद्धिः मरगी, उवर) उन्माद; रक्ता- 
विसार, नाक, ताल तथा ओष्ठका पकना, कण, 
खाव, अधिजिह्यक, गद्युण्डी, अतिसार पित्त 
अथवा कफकर रोग, मद्‌ ओर अरुचि इन सब 
रोगोमें वैय; सोगीको वमन करावे ॥ २-६॥ 


न वामनीयस्तिमिरी न यस्मी नोदरी 
करृङाः । नातिब्ृद्धो गभिणी च स्थूरो 
न्‌ क्षतात॒रः ॥ ७ ॥ मतार्तो बा्को 
रूक्षःश्वधितश्च निरूहितः। उदावत्यूष्वै- 
रक्ती च दुश्छ्येः केवलानिडी ॥ ८ ॥ 
पाण्डुरोगी कृमिव्याप्तः पठनात्स्वरधात- 
वाच्‌ । रतेऽप्यजीणग्यथिताः वाम्या ये 
विषपीडिताः । कफव्याप्राश्च ते वाम्या 
मधुकक्ताथपानतः ॥ ९ ॥ 


ऊर््वरक्ती यस्य नासाक्षिकर्णास्यमागःरक्तम्‌ 
प्रवत्तते सः! सुक्तरूक्षककंशद्र्यो दुष्छये 
मधुक स्थाने मधूकेति द्वितीयः पाटः ॥ 

तिभिरः; गुल्म, उद्ररोगी; कूरः, अतिवृद्धः 
गभंवती खी, अस्यन्त स्थूल) श्चततत उयाक्ुल) 
मद्रोगी? बाछकः रूक्ष, भूखा तथा निरूदण- 
वस्ति करिया हुआ उदावत्त शोगी तथा जिसकी 
नाक, कान, नेत्र ओर मुखभसे रक्त निकले, 
जिसे कठिनतासर वमन होती हो, अर्थात्‌ वम- 
नकी ओंषधिसे भी मुददिकर्से वमन होती हो, 
जिसके कोठेमे केवल वायुका दोष ही; पाण्डु- 
रोगी, कृभिसे व्याप्र ओर पठनेसे स्वर जिसका 
नष्ट होगया हो, उनको वमने नहीं करवे | 
यदिये अजीणंपे पीडित हों; विषसर पीडित 
हों कफसे व्याप्र हृए दों ओ८ वमन करानकरी 
आवदइयकता हो तो इनको मुलहटी क्रा क्वाथ 
पिलाकर वमन करव ॥ ७-९ ॥ 


सुकुमारं कृद बां ब्रद्धं भीरु वाम- 
येत्‌। पाययित्वा यवागू वा क्षीरतक्रदधीनि 
च ॥ १० ॥ आसात्म्धैः ष्मटेरमेज्यि 
दोषानुट्ेयदेहिनाम्‌। किग्धस्िन्नाय 
वमन दत्त सम्यक्‌ प्रवत्तेते ॥ ११॥ 
वमनेषु च स्वेषु सेन्धवे मधु वा हितम्‌। 
बीभत्से वमने दयाद्‌ विपरीते विरे 
चनम्‌ ॥ १२॥ 


प्रकरणम्‌ ५ ] भाषाटीकासमेतः। _ . 6 ( ५०१ ) 








बीभतसम्‌-अरच्यम्‌ । विपरीतम्‌ च्यम्‌ ॥ | आठ वेग हो आर अन्तम पित्त अवि तो उत्तम 
कराथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जखा- | जनना१ छ: च मत्यस ओर चार वेग आबि 


= ६ = < तो कनिष्ठ जानना ॥ १०१1 
टके । अद्धभगावशिष्टञ वमनेष्ववचार- ह 
येत्‌ ॥ १३॥ क्ाथपाने नवप्रस्था ज्यष्ठा | 
माजरा प्रकीर्तिता । मध्यमा षृण्मिता | 
ग्रोक्ता प्रस्था च कनीयसी ॥ १४ ॥ | 
वमने च वरेके च तथा क्ोणितमोक्षन । | 
अद्धे्रयोद्चपरं मरस्थमाहुभनीषिणः॥१९ | 
अद्धैत्रयोदशपलम्‌-साद्धेषट्कम्‌ ॥ | 
कल्कनचू्णावटेद्टानां नरिप मात्रयोत्त- 
मस्‌ । मध्यमं द्विप विदयात्कनीयस्तु 
पठं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ वमने चाष्ट वेगाः 
स्युः पित्तान्ताउत्तामास्तु ते । षड्‌ वेगा 
मध्यमा वेग[अ्चत्वारस्त्वपरे पताः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य सुङ्कमार) कशः, बाडक, बद्ध 
अथवा भयभीत हो इनमसर किसीको वमन 
करानी हो तो प्रथम उनकी प्रकरृतिसे न भिरे 
ठेसे कफस भोजनोसे दोषोको कुपित करके 
यवागू, दृष, छांछ_ ओर दही आदि ' पदाथ 
पिडाकर वमन करावे । स्निग्ध किये हुए ओर 
अभिते स्वेदन किये हए मलुष्यको वमन करावे 
तो भटी भांति वमन होती हे। सवेप्रकारकी 
वमरनोमें सेधानोन अथवा मधु देनेसे अनुकूछ 
होता हे । वभनकी ओषधि वीभत्स जो रुचे 
नहीं देवे ओर रेचनमे ओषधि विपरीत जो 
र्चे देवे । क्वाथ करनेका पदाथं सोह तोटे 
छेकर दोसो छष्पन तो पानीमें पकाने, जव 
आधा शष रहे तब रोगीको बमनके लिये देवे । 
क्वाथ पानीमे नै प्रस्थकी मात्रा बडी; छः 
प्रस्थकी मध्यम ओर तीन प्रस्थकी अत्प मात्रा 
कहाती हे । वमने, विरेचनम्‌ ओर रुधिर 
निकालनेमे ओर रुचिर निकालनेमं प्रस्थ जहां 
आवे बहां छब्नी च तोका जानना+यह विद्वानों 
ने कहा हे । क्क चूण ओर्‌ अवलेह इसकी 
बारह तोङेकी मत्रा उत्तम हे) आठ तोलेकी 
मध्यम है चार लोकी मात्रा अस्प हे, वमने 


कफं कटुकवीक्ष्णोष्णैः पित्तं स्वादुहिमे- 
जयेत्‌ । सुस्वादल्वणाम्लोव्णैः संखष्ट 
वायुना कफम्‌ ॥ १८ ॥ कृष्णां कटू 
फर्सिन्धु च कफे कोष्णजरैः पिबेत्‌ । 
पटोख्वासानिम्बोश्च पित्त श्ीतजखेः 
पिवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

कट्‌फरम्‌-मयन्‌फकम्‌ ) 
स्छेव्मवातपीडा्यां सक्षीरं पदन पिबेत्‌ । 
अजीर्णे कोव्णपानीय सिन्धु पीला व्यत 
सुधीः ॥ २० ॥ 

मद नम्‌-मयनफलम्‌ | 
वमन पाययित्वा ठु जादुमाज्सनेस्थि- 
तम्‌ कण्ठमेरण्डनाठेन स्पृशन्ते बामये- 
द्धिषक्‌ ॥ २१ ॥ प्रसेको इद्य्महः कोटः 
कण्डदुंररछदते भवेत्‌ । अतिवान्तेः 
भवेत्तष्णा हिक्कोदारो विसंज्ञता ॥२२॥ 
जिद्वानिःसरणं चाक्ष्णोग्योदृचिहैतुस- 
हतिः 1 रक्तच्छदिः ्ठीवनथ कण्टपीडा 
च जायत ॥ २३ ॥ 


हनुसदितः-हन्वोरमिरनम्‌ । 
वमनस्यातियोगे तु मृदु ऊुयांदविरेचनम्‌। 
वमनेन प्रविष्टायां जिद्वायां कवल- 
ग्रहाः । लिग्धाम्कल्वणेयेक्तेषेतक्षीररसे- 
हिताः ॥ २४ ॥ 

रसैः-म।सरसेः । ` ्‌ 
फलान्यम्कानि खादेय॒स्तस्य चान्येऽग्रतो 
नराः । निःसखतान्त॒ तिठद्राक्षाकल्करलिप्ता 
प्रवेशयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


( ५९०२ ) 








निःखताम्‌ जिहाम्‌ । 

व्यावृत्तेऽणि धृताभ्यक्ते पीडन शनेः 
दानैः ! हलमोक्ष स्मरतः स्वेदो नस्यञ्च 
छष्मवातदृत्‌ ॥ २६ ॥ रक्तपित्तविधानेन 
रक्तष्ठीवसपा चरेत्‌ 1 धान्नीरसाञ्जनोरीर- 
लकाजचन्दनगरिभिः ॥ २७ ॥ 
मन्थं कृत्वा पाययेच सध॒तक्षौद्ररकै- 
रम्‌ । ज्ाभ्यन्त्यनेन वृष्णायारोगारछ- 
दिंससुद्धवाः ॥ २८ ॥ हृत्कण्ठशिरसां 
रुद्धिदीपाित्वञ राघवम । कफपित्त- 
विनाशश्च सम्बग्वान्तस्य लक्षणम्‌ ॥२९ 
ततोऽपराहे दीप्ता मुद्रषटिकरारिभिः। 
द्यश्च जाङ्गररसेः कृत्वा यूषश्च भोज- 
येत्‌ ॥ ३० ॥ तन्द्रानिद्रास्यदोगन्ध्यं 
कण्डूश्च ग्रहणी षिषम्‌ । सुवान्तस्य न 
पीडये भवन्त्येते कदाचन ॥ ३१॥ 
आजीणं शी तपानीय व्यायामं मेथुनं 
तथा । स्नेहाभ्यङ्श्च रोषश्च दिनमेकं 
सुधीस्त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


इति वमनाधिकार्‌ः । 


` चरपरे, वीक्षण ओर ` गरम पदार्थोसि 
कफको जीदे, मीठे ओर शीतर पदार्थोषि 
पित्तको जीते । मीठे; खारे खदट्रे ओर गरम 
पदार्थौसि बातसहित कफको जीते । कफके 
ऊपर पीपर, मेनफल तथा सधानोन किचित्‌ 
गरम पानीके साथ पिव । पित्तकी अधिकतामें 
पटोखपन्न, असा ओर नीम रीत जसे 
पिवे । कफसदित वातम्‌ मेनफङके चूणके साथ 
दूधपिवे । अजीर्ण हो तो किंचित्‌ गरम पानी 
तौर संधानोंन पीकर वमन करे । वेद्य रोगीको 
वमनकी ओषध पिलाकर उकरू बिटठखाकर 
उसके गर्म उसके हाथसे ही अण्डीके 
पत्तेकी ना डाखङकर वमन करावे । जसी 
चाये वसी वमन न हो तो उसके ये छक्षण 


भदवनरकेशिःः । 





[ पू. ख. पश्चकमे- 
पिका 


ते है कि--सुखम पानी आना; हृदयका 
रुकना, देहम चक्त्ते दोना ओैर खुजटीका 
होना होता है । बहुत वमन होतोतौो इसके 
लक्षण ये होति ह कि--तृषाका छगना, हिचकी 
तग्रा डकारका आना; बेहोशीपन ओर जीभका 
बाहर निकङना, ओखोका फटना, सुखका 


फेना, बमलके साथञअथवा थूकनेमे रुधिरका 


आना अैर गछेम पीडाका होना ये लक्षण 
होते है बमनका अव्यन्त योग होतो म्रद 
विरेचन करावे, वसन कश्नेमें जीभ भीतर 
बेठगईं तो सिग्धः, खारे ओर खद्र रससे युक्त 


। कर घी युक्त दृधर्म ओर मांसरसके हितकारी 
छे करावे ओर उस मयुप्यके आने दूखरा 


मनुष्य बेठकर अम्कफर नीवू आदि खावे । 
जीभ निकल पडी हो तो जीभपर तिका ओर 


| दाखका कटक चुपडकर उसको भीतरको प्रवेश 


करे । आखकी पुती फटगह हो तो घी चुष- 
डकर धीरे धीरे भीतरको दृबावे । ख फट- 
गया हो तो सक करे ओर नाकम कफ तथा 
बातनाश्चक द डाङे । थूकनेमें रुधिर आता हो 
तो रक्तपित्तके अनुसार उपचार करे । आमला) 
रसोता खल, खील इनको चन्द्नके जखन 
विलोकर घी, मधु तथा खोंड डाखके पिरवे 
तो बमनसे उत्पन्न हुं दषा आदिके रोग शात 
होते हं । हृदयः, गला तथा मस्तक उद्धः हो 
जाय; अनि प्रदीप्र हदोजाय, इारीरमे लघुता 
आजाय कफ तथा पित्तका नाश होजायतो 
भली भाति वमन हई जाने । जिसको भली- 
प्रकार वमन दोग हो, एेस प्रदीप्त अभ्निवि 
मनुष्यको दो पहर पीछे मूग) सटी चावल 
तथा रुचिकारी जगी जीवोका मांस इनका 
पाक करके बना हुआ यूषं खिखावे । जिसको 
भटी भोति वमन इइं दो उसको निद्रा आर्स्य, 
मुखक्री" दुगैन्धता, खुजली, संग्रहणी ओर 
विषय कदापि पीडा नहीं करते विद्वान्‌ मनु- 
ष्यको वमन करनेके पश्चात्‌ एक दिनतक अजी. 
णंकारक पदाथ, शीतर जकः कसरत, मेथुन, 
तकी मालिश ओर क्रोध इनको छोड देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ ३२॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


अथ विरेचनविधिः 


स्निग्धस्ित्राय वान्ताय दद्यात्सम्यभग्वि- 
रेचनम्‌ । अवान्तस्य तधुःललस्तो 
ग्रहणीं छदयेतकफः ॥ ३३ ॥ मन्दारं 
गौरवं ऊर्यांजनयेद्रा प्रवाहिकाम्‌ । 


अथवा पाचनैरामं वासं ॒परिपाचयत्‌ 


॥ ३४॥ ऋतौ वसन्ते ₹इारदि देदञ्यद्धौ 
विरेचयेत्‌ । अन्यदाऽऽत्यधिके कार्थ 
सोधन शीलयेद्‌ इधः ॥ ३५ ॥ 
आत्ययिके- प्राणसङ्कटे ॥ 

पित्ते विरेचन युञ्ज्यादामोदृभूते गदे 
तथा । उदरे च तथाऽऽध्माने कोष्टञुद्धौ 
विदेषतः ॥ ३६ ॥ ता कदाचिल्ङु- 
प्यन्ति जिता छङ्कनपाचनेः । शोधनः 


दोधिता ये तु न तेषां पुनरुद्धवः॥३७॥ ` 


वालो वब्द्धो द ल्िग्धः क्षतक्षीणो 
भयान्वितः । श्रान्तस्त्वातेः स्थूलश्च 
गभिणी च नवज्वरी ॥ ३८ ॥ नवप्र- 
सूता नारी च मन्दािश्च मदात्ययी । 
दाल्यादिंतश्च रूक्षश्च न विरेच्या विजा- 
नता ॥ ३९ ॥ जीणेज्वरी गरब्याप्नो 
वातरोगी भगन्दरी । अशेःपाण्डदरम्रः 
न्थिदद्रोगारू्चिंपीडिताः ॥ ७० ॥ योति 
रोगमरमेहात्तं स॒ल्मष्टीहव्रणादिताः 

विद्रधिच्छदिपिस्फोटविष्चीङ्ष्ठसयुताः । 
॥ ४१ ॥ कणनासाशिरोवक्रगुदमेद्राम- 
यान्विताः । प्टीहशोथाक्षिरोगात्तोः 
कृमिक्षारानिादिंताः ॥ ४२ ॥ श्ूखिनो 
मत्रघातातां षिरेकाहां नरा मताः। 
बहूपित्तो गरदः भोक्तो बह्ृष्छेष्मा च 
मध्यमः ॥ ४२ ॥ बहुवातः ऋूरकोष्ठो 


भावाटीकाश्चनेतः 


( ५०३ > 


दुरविरेच्यः सर कथ्यते) श्द्री भात्रा 
म्रदा कोष्ट मध्यकोष्टे च मध्यमा ॥४४॥ 
रे तीक्ष्णा मता द्रव्यैशरदुमध्यमती- 
क्णकतेः । अदुद्रोक्षाषयदचं चतेडेरपि बि- 
रिच्यते ॥ ४५ ॥ मध्यमच्चिद्तातिक्ता- 
राजब्रक्ष॑विरिच्यते 1 द्रः स्वुक्पयसा 
हेमक्षीरीदन्द्रीफडादिभिः ॥ ४६ ॥ 


चन्चुतेलस्‌-- एरण्डतेरम्‌ । देमक्षीरी-- 
( चोक ) । दन्तीफलम्‌- बरृहदन्तीफर जयपा- 
ठति प्रिद्धम्‌ ॥ 


प्रथम मनुष्यको स्नेहपान कराकर स्वेद देते 
ओर पश्चात्‌ वसन करावे, वमन करानिके पीडे 
योग्य रीतिस जुखाब देवे, वसन कारये चिना 
रेचन देवे तो कफ़ नीचे माग आकर मरह 
णीनामक शारीरके मीतरके स्थानको ढक्‌ देता 
हं कि-जिससे अनि मन्द्‌ होजाती हे शरीरस 
गुरुता दोजाती है, अथवा भवाहिका आदिक 
रोग होजाति ईदै। बमन चिना करये रेचन 
दियाद्यो तो कवे कफकरो उपायस्र पक्राना 
च।दहिय; वसन्तच्छतुमे ओर शरदक्रतुम शरी 
रको शुद्ध करनेके लिये रेचन देवे पीडा प्राण 
सकटमे सदश हो तो विद्वान्‌ वैद्य अन्य ऋतु 
ओंम भी रेचन देवे । पित्त, आमसे हए रोग, 
उद्ररोग, अफारा ओर बद्धकोष्ठ इन रोगोंपर 
विक्षेष करके विरेचन देव । ठेवनसे ओर 
पाचनके उपायसे जीते हए दोष किसी समयमे 
फिर पीछे पित होते ई, ९रन्तु भिरेचन देनेस 
जिनको शुद्ध कर दिया हो एेसे दोष पीछे 
उत्पन्नही नहं होते । बालक, बद्ध, अत्यन्त) 
सिग्ध^क्षतसे क्षीण हुए? भयभीतः) थका हुआ, 
टृषास् पीडितः) अत्यन्त स्थूर) गभवाखी खी 
नबीन ज्वररोगीः तत्का प्रसूता खी, मन्दा- 
भनिबाखा; मद्‌ात्यरोगी; जिसके बाण आदि 
राद्यख्गरहा हो ओौर रूक्ष शरीरवाखा 
अर्थात्‌ जिसने प्रथम सेह बा अुजिस नली हो, 
इनको विद्धान्‌ वैय रेचन नहीं देवे | जीणेउव- 


( ९०४ ) 


नाकवभरकारशः ॥ 


[ पृ. ख. एश्चकम- 








रवार, विषव्याप्त; वातरोगोँ, भगन्द्रब्राटे 
तथा ववासीरः पाण्ड्, उदर, गांठ; इद्यरोग, 
अरुचि, योनिरोग, प्रमेह; गुस्म, प्ठीदा, तरण, 
कर्णरोग, सस्तकरोग; सुखरोगः गुदरोगः 
रिस्लरोग, हा, सूजन, नेत्ररोगः, कृमिरोगः 
क्षारसर हए विकार, वातविकार, श्रू तथा 
मून्नाघात इनस पीडितोंको तथा विषव्याप्त 
हुओंको रेचन देना चाहिये । जिस मनुष्यके 
कोठे पित्त अधिक हो उसको खदु कोटठेवाडा 
जानना, जिसके कोठेमे कफ अधिक हो उसको 
मध्यम कोटेवाङा जानना ओर जिसके कोठे 
वात अधिक हो उसको कठोर कोटठेवाङा 
जानना 1 कठिन कोटेवलिको रेचनकी बदु- 
मात्रा देवे । मध्यम कोटेवालेको मध्यम मात्रा 
देवे ओर कठिनं कोटठेवाङेको तीतर मात्रा देवे । 
खदु पदा्थोकी मात्रा मध्यम कहाती ह ओर 
तीव्र पदार्थोकी मात्रा तीत्र कहाती हे; नरम 
कोठेवाठे मनुभ्यको दाखः दूध ओर अण्डीके 
ते आदिसे भी रेचन लगता हे, मध्यम कोठे- 
वाङ मनुष्यको निसोत, कुटकी ओर अमछता- 
सप्त रेचन ठगता हे । कठिन कोटठेवाठे मलु- 
प्यको धुहरका दूध), चोक; दन्ती ओर जमाट- 
गोटे आदित्ते रेचन छगता हे ॥ ३३ ॥ ४६॥ 


मातोत्तमा विरेकस्य त्िशद्रेगेः कफा- 
न्तिका । वेगेविंशतिभिर्मध्या हीनोक्ता 
दङ्वेगिका ॥ ४७॥ द्विपटे श्रेष्ठमा- 
ख्थातं मध्यमे च पटं भवेत्‌ । पराध 
च कषायाणां कनीयस्तु विरेवनम्‌॥४८ 
कल्कमोदकचूणांनां कषो मध्वाज्यले- 
हतः । कषेद्वयं पट वाऽपि वयोरोगाय- 
पक्षया ॥४९॥ पित्तोत्तरे त्रिष्रच्चूणं द्राक्षा - 
क्ाथादिभिः पिवेत्‌। रिफराक्ाथगोध्रतरः 
पिवेद्योष कफादिंतः॥५०। ्रिबृसेन्धव- 
शण्ठीनां चूणमम्रेः पिबेश्नरः। वाता- 
दितो विरेकाय जाङ्गछानां रसेन वा॥५१॥ 


जिससे तीसवार वेग होकर दस्त आवे ओर 
अन्त कफ आम निकठे वह रेचनकी मात्रा 
उश्तम जाननी । जिससे बीसवार वेग होकर 
दस्त अवे ओर अन्तम कफ अवे वह्‌ मात्रा 
रेचनकी मध्यम जाननी जिससे दृश्चवार वेग 
होकर दस्त अवि ओर अन्तमं कफ आवे 
उसको रेचनकी कनिष्ठ मात्रा जाननी । रेचन 

के, क, न, ष्क, 
होनेके स्यि दो पल कषायकी मात्रा उत्तम हे । 
एक पठ कषायकी मात्रा मध्यम हे ओर अद्ध पठ 
कषायकी मात्रा कनिष्ठ होती है कर्कः ठद्भड़्‌ 

२ चूण ये प्रत्येक एक तोल राद अथवा 
एक तोखे घीमे सिखछाकर दो तोलकी मन्ना 
देवे अवस्था ओर रोगपर ध्यान देकर योग्य 
माट्ूम हो तो चार तोडी भी मात्रा देवे, 
पित्तसे पीडित मनुष्यको दाल आदि क्वाथके 
साथ निसोतका चूणे खाना चाहिये । कफसे 
पीडित सदष्योंको हरड; बहेडा तथा आमलेके 
क्वाथ ओर गोमूर्रके साथ सोंठ; भिच जौर 
पीपरका चूण खाना चाहिय । वायुस पीडित 
मदुष्योको रेबनके स्यि खद्रे पदार्थाके साथ 
अथवा जगी जीवोके मांसरसके साथ निसोत 
संधानोन तथा सोऽ इनका चच्ुण खाना 
चाहिये ॥ ४७-५१ 1 


एरण्डतेलं त्रिफरक्कायेनं दवियुणेन वा । 
युक्तं पीतं पयोभिषो नचिरेण षरि 
च्यत ॥ ५२ ॥ 

शीघमेव विरिच्यते इत्यथः । 
तिध्रता कौटज वीजं पिप्पली विश्वमेष- 
जम्‌ । समरदीकारं क्षौद्रे वषाकाठे 
विरेचनम्‌ ॥ ५२ ॥ त्रिबदृदुरारुभासुस्त- 
दाकैरोदीच्यचन्दनम्‌ । द्राक्षाऽम्बना 
सयष्टयादं शीतर घनात्यये ॥ ५४ ॥ 

उदीच्यम्‌-वाला । धनात्येय-शरदि ॥ 
पप्पी नागरं सिन्धु इयामां चरिवृतया 
सह । दयात्‌ क्षौद्रेण शिडिरे वसन्ते 
च विरेचनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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भावाटीकाखमेतः । 


( ५०९ 


(==> 


उयामा-सारिवा । 

त्रिवृता श्कैरातुल्या श्रीष्मकाटे विरे 
चनम्‌। अभया मरिच दयण्ठी विडङ्गाम- 
कानि च ॥ ५६ ॥ पिप्पटी पिष्य- 


टीभ्ररं त्वक्पत्रं मुस्तमेव च 1 एतानि | 


समभागानि दन्ती त॒ चरि्ुणा भवेत्‌ 


॥ ५७ ॥ त्रिद्ताऽष्ट्ुणा ज्ञेया पड्गणा 
चात्र गाकंरा 1 मधुना मोदकान्‌ कृत्वा 
कष॑माचान्‌ ममाणतः ॥ ५८ ॥ एकैकं 
भक्षयेलसातः शीतथ्वाु पिवेजटम्‌ । 


तावद्रिरिच्यते जन्तुयोवदुष्णं न सेवते 
॥५९॥ पानाहारविहारेषु भवेतियेन्त्रणः 
सदा । विषमञ्वरमन्दाभ्निपाण्डकासभग- 
न्दुरान्‌ ॥ ६० ॥ पृष्पाश्वेसुजघनजह्ो- 
द्रश्ज जयेत्‌ । सरदाभ्यङ्कश्वारोषथ्च 
दिनमेकं सुधीस्त्यजेत्‌ ॥ ६१ ॥ सततं 
रीर्नादेव पलितानि प्रणाशयेत्‌ । अभ- 
यामोदका द्यते रसायनवराःस्मृ ताः॥६२॥ 


इति अभयादिमोदकः । 


हरड, बेडा तथा मेके दूने क्वाथके 
साथ अथवा दूधके साथ अण्डीका ते पिवे 
तोभी तुरन्त रेचन छ्गता हे । वर्षा्छतुम 
रेचनके छ्य दाखके श्सके ओर मधुके साथ 
निसोवः इन्द्रजौ; पीपल ओर सोठ इनका 
उपयोग करे । शर दूऋतुभे रेचनके स्यि दाख 
रसके साथ, निसोतः, धमासा; नागरमोथा, 
खांड, ने्रवाडा संफेद्‌ चन्दन, ओर मुखहटीके 
चूर्णका उपयोग करे, यह रेचन रीतङ हे । 
हिरिर ओर बसत चतुरम रेचनके ख्य शह- 
तक्रे साथ पीपर, सोंठ; सधानोन,) सारिवा 
ओर निसोत इनका चूण खाना चाहिये । 
म्रीष्मऋतुम रेचनके स्थि समान भाग निसो 
तक्रा 


== ~~ 


लामू, दाङ्चीनी; पञ्ज ओर नागरमोथा 
इन सबको खमान भाग.ठेकर इसमें तिगुनी 
दन्ती आठ गुना निसोत छः गुना मिश्री डाङ- 
कर चाहतके साथ एक एक॒ तोलेके छड्ड््‌ 
वनावे । उन छडङ़ओमेसे प्रातःकाल एक एकं 
द्द्‌ खे ओर उसके उपर रीतर ज 
पिवे । इसके खानेर पीले जबतक उष्ण जख 
न पिवे अथवा उष्ण अन्न न खावे; त्त्तक 
दृस्त होते रहते ई । इन मोद्‌कोको खानेवा- 
ठेको सर्वदा खाने पीने ओर विहार करनेम 
अधिक परहेज कणनेकी आवरयकता नहं हे । 
य छड्ड्‌ खानेसे विवमञ्वर, अ्िकी मन्दता, 
पाण्डू रोण; खांसीः अगन्द्रः पीठका दद, 
पसलीका ददै, ररूका दर्द, जघका ददं तथा 
उद्ररोग नष्ट होता हे । जिस दिन ये छ्डड्‌ 
खावे; उस दिन शरीरम तेर नदीं भटे गैर 
क्रोध भी नहीं करे । इनको नित्य सेवन कर- 


नेसे बटीपलित नष्ट होत्रा है, ये अभयादिं 


मोदक रसायनमें उत्तम है ॥ ५२-६२ ॥ 
पीत्वा षिरेचनं इीतजठेः संसिच्य 
चश्चुषी 1 सुगन्धि किंञिदाघ्राय ताम्बूल 
रीख्येद्‌ बुधः । निगतस्थो न वेगांश्च 
धारयेन्न दायी च ॥ ६३ ॥ शीताम्ड न 
स्पृशत्‌ कापि कोष्णनीरं पिविन्मुहुः 
वलसोषधपित्तानि वायुरवान्ते यथा बजेत्‌। 
रेकात्तथा मरं पित्त भेषज कफो 
व्रजेत्‌ ॥ ६४ ॥ दुविरिक्तस्य नाभेस्तु 
स्तब्धता ऊकषिद्यूलरूक्‌ । पुरीषवातस- 
ङ्च कण्डमण्डलगोौरवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विदाहोऽरुचिराष्मानं भअमरङदिश्च 
जायते । त पुनः पाचनैः स्नेहैः पक्त्वा 
स्निग्धं तु रेचयेत्‌) तेनास्योपद्रवा यान्ति 
दीप्ताथिरेघुता भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रेचनकी ओषधि पीनेके पश्चात्‌ रीतख 


ओर भिश्रीके चणका उपयोग करे । | जल्स नेध्रोको सींचकर किंचित्‌ सुगधित्त 


हरड, मिर्च, सोठ, वायविडग, आमडा, पीप- | पदाथ अतर आदि सूषेः पान चाने, बायुरहित 


( ९०६ ) भावभकाशः । [ पू. ख. पञ्चकमे- 


स्थानपर बेठे, दस्तके वेगको 5 स कपिल इति ख्यातो अ रोके सोवे | कपिञ्चर इति ख्यातो रोके कपि- 
नहीं, शीत जखका स्प न करे ओर किचित्‌| हातित्तिरः ॥ ७२ ॥ 

उष्णजख पीता रहे ) जिस प्रकार बमन कर- 

ज्ञेसे कफ, ओषधिः पित्त ओर वात ये सव| क्रकरः--कराटः इति लोक । हरिणस्ता- 
सुख द्रारस निकटते हे, वैसेही रेचन ठेनेस । म्रवर्णा मगः ॥ 

मर, पित्त; ओषधि ओर कफ ये सव शदद्रा- | | 3 4 

रसे निकल्ते है ठीक विरेचन न ख्गेतो रीतेःसग्राहिमि््रन्येःकयीत्सग्रहणं भि. 





नाभिं तथा कोखमे द्द होता है, मर तथा 
अधोवायु रुक जाती हे, देहम खुजली ` होन 
लगती है, चकत्ते पड जाते है, देह भारोहो 
जाती है । दाइ, अरुचि; अफारा, भ्रम ओर 
वमन होती हे । जिसको भटीभति रेचन खगा 
हो उस मनुष्यको पाचनपदाथ देकर, उसके 
आमको पकाकर पीछे सह पान कराकर 
सिगध करे ओर पश्चत्‌ रेचन देवे, इस प्रकार 
करनेस ये सव्र उपद्रव नष्ट होते हू, अभ्रि दीप्त 
होती हे ओर शरीर हका होता हे ।।£३-६६ 
विरेकस्थातियोगेन मृच्छो भ्रंशो गुदस्य 
च । दू कफातियोगः स्यान्मांसधा- 
वनसतिभम्‌ ॥ ६७ ॥ मेदोनिभं जरा- 
भासं रक्तश्चापि विरच्यते । तस्य 
दीताम्बुभिः सिक्ता शरीरं तण्डु- 
लाम्बुभिः ॥ ६८॥ मधुमिश्रैस्तथा इीतिः 
कारयेद्रधनं मदु । सहकारत्वचः कल्को 
दध्रा सौवीरकेण वा ॥६९॥ पिष्ट 
नामिप्रख्ेपेन इन्त्यतीसारसुल्वणम्‌ । 
9 क, अर, £ 
सौवीर तु यवैरामैः पक्वेवौ निस्तषी- 
क्तेः ॥ ७० ॥ 


सौवीरम्‌-सन्धानम्‌ ॥ | 

अजाक्षीरं रसश्चापि वैष्किरं हारिणं 
तथा । शछिभिः षष्िकैस्त॒ल्येमंसुरैः 
वाऽपि भोजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ वत्तिकाटववि- 
किरकपिञ्जककतित्तिराः । चकोरक्र- ¦ 
कारायाश्च विष्किराः समुदाहताः। 


पठ्‌ । लाघवे मनसस्तुष्टावनुखोभ गतेऽ 
निरे ॥ ७३ ॥ 


रेचन अधिक्र गजाय तो मृच्छ होती दहे 
काच निकछ्ती हे पेट दद होने छ्गता है 
आम अधिक्र निकछती है ओर्‌ मांसके धोवन 
सदशः मेद्के सदश, तथा जके सदश रक्त 
गिरने ख्गतादहै। इत प्रकार जिसको बहुत 
दस्त होने ट्गे तो' उसके इारीर पर शीतछ 
जर छ्िडके ओर चावर्छोके रीत्तछ धोवनमे 
दाहत मिलाकर पिलावे जितत थोडी वमन 
हो जाय । आमक्री छाल्के कल्कको दही 
अथवा जोकी कांजीपे पीसकर नाभिपर केप 
करे, इस प्रकार करनेसे भ्यकर दस्त भी बद 
होतेरहै। कञ्च अश्वा पके तुषरहित जौकी 
कांजी सौवोर कदाती हे । शाछि चावख अथवा 
साठी चावखोके साथ अथवा मसूरके साथ 
वकरीका दूध ओर विष्किर पक्षीका तथा डाल 
हिरनका मांस रस देवे; इसस भी दस्त बन्द्‌- 
हो जाते । वटेर) छवा, कवरातीतर, चकोर 
ओर कराट आदि पक्षी विष्किर कति दहे। 
वहुत रेचन ख्गाहो तो वेद्य शीतल ओर दस्त 
को रोकनेवाली ओपधिसे दस्त रोके । जसा 
चाहिये एेसा रेचन खगा दहो तो शरीरम 
धुता होती हे, मन प्रसन्न होता हे ओर वायु 
की गति ठीक होती हे ॥ &७-७३ ॥ 


सुविरिक्तं नरं ज्ञात्वा पाचनं पाययेत्निशि। 
इन्द्रियाणां बर उुद्धेःप्रसादो वहिदीिता 
॥ ७४ ॥ धातुस्थेयं वयःस्थेय भवेदेचन- 
सेवनात्‌ । प्रवा तसेवां शीताम्ब स्नेदाभ्यं- 
गमजीणेताम्‌ ॥ ७५ ॥ व्यायामं मेथुन 
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| न सेवेत विरेचितः । शालिषष्िक- 
मुद्रायेयवागरू भोजयेत्करृताम ॥ ७६ ॥ 
जघाट्विष्किराणां वा रसैः शाल्योदनं 
हितम. । हरिणिणद्धुरंगष्यंवातायभ्रग- 
मात्रकाः । राजीवः पषतश्चैव जवाटाः 
दारभादयः ॥ ७७ ॥ 

इन छश्रणोँसे भटी भाति जाव होनेकी 
परीक्षा करके उस मनुष्यको रात्रिम पाचन 
पदाथ देते । रेचनके सवन करनेस इन्द्रियोमें 
शक्ति बढती हे) बुद्धि सखच्छदोती हेः अम्भि 
दीप्त होती दै ओर धातुकी तथा दइ्ारीरकी 
सत्ता होती हे । रेचन छेन पश्चात्‌ शीतल- 
पवन, रीतलजड, अजीणकारक अन्न, व्यायाम 
मेथुन ओर तैका मलना इनका सेवन नहीं 
करे । रेचनके ऊपर चावल, साठी चाव ओर 
मूगआदिकी यवागू बनाकर खावे। अथा 
जेवाल पशुओं वा विष्किर पक्षियोके मांसके 
रसकं साय चावरोंका भात खावे, वह्‌ हित- 
कारी हे। हरिण, एणः कुरंग) ष्य; वातायुः 
राजीव ओर प्रषत आदि खगकी जाति ओर 
रारभ आदि पड जवार काते द ।७४-७७॥ 


अथ स्नेहवरस्तिविधिः । 
वरितद्विधाऽनुवासाख्यो निरूहश्च तत्तः 
परम्‌ । यः स्नेहो दीयत स स्यादनुवास- 
ननामकः ॥ ७८ ॥ कषायक्षीरतेशया 
निरूहः स निगदयते । वर्तिभिर्दीयत 
यस्मात्तस्माद्रस्तिरिति स्मतः ॥ ७९ ॥ 

वस्तिभिः-मृगादीनां मूत्रारयेः ॥ 
तत्रानुबासनाख्यो हि वस्तिः सोऽत्र 
कृथ्यते । अनुवापस्तनभेदश्च मात्रावसित- 
रूदीरितः ॥ ८० ॥ पटल्द्रयं तस्य मात्रा 
तस्मादद्धाऽपि वा भवेत्‌ । अनुवास्यस्तु 
रूक्षःस्यात्तीक्ष्णाभिः कैवलानिटी ॥८१॥ 
नानुवायस्तु कुष्ठी स्यान्मरी श्थूरस्तथो- 
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द्री ! नास्थाप्या नादुवास्याश्च जीर्णेो- 
न्मादत्रडर्दिंताः ॥ ८२ ॥ शोथमूच्छोऽ- 
रुचिभयश्वासकासक्षयातुराः । नेत्र कायै 
सुवर्णादिधातुभि्वृक्षवेणुभिः 1 नङ्देन्ते- 
विंपाणाग्रे्णिभिवौविधीयते ॥ ८३ ॥ 


नेत्रम्‌-नाडी ॥ 


तथा चोक्तं विश्वप्रकाञे--नेन्नं मन्थञ्रुणे 
वख तसूमूे विलोचने । नेत्रबन्ध च 
नाव्याञ् नेत्रो नेतरि भचवत्‌ ॥८४॥ इति ॥ 


अदुवासन ओर निरूदण इस श्रकार बस्ति 
केदो भेद्‌र्दै। घी अथवा ते आदिकी पिच- 
कारी अनुवासन वस्ति कटाती हं ओर्‌ क्वाथः 
दूध तथा तेकको एकत्र कर्के उससे जो पिच- 
करी सादं जाय; उसको निरूदणवस्ति कहते 
है । ख आदिके मूत्ाज्चयकी कोधटीरूप साध- 
नसे पिचकारी दी जाती हे, इस कारण पिच- 
कारीको वस्ति कहते है । वस्ति मूत्रादायका 
नाम दहै । दोनों प्रकारक वस्तियोमे यदा भरथम 
अनुवासनवस्तिको रीति कहते ह । मात्राबस्ति 
यह अनुवासनवस्तिका दी मद है । मात्रा- 
वस्तिमि घी आद्िकी मात्रा आठ तोके भरकीः 
अथवा चार तोलकी करे! जो मनुष्य खक्ष 
ररीरबाखा, तीक्ष्ण अध्रिसे युक्त हो ओर 
केव बाउवाला जो मतुष्य हो, उसको अनु- 
वासनवस्ति देव । इषछरोगी, प्रमेहवाङा, स्थूल- 
रारीरी ओर उद्ररोगवाला जो मनुष्य हो 
उख्को अनुवासन वस्ति नहीं देवे । अजीण) 
उन्माद? तृषा? सूजन; मूच्छा, असर्चि, भय; 
श्वास, खासी ओर क्षय इनस पीडितोको निरू- 
हवस्ति नहीं देवे ओर अनुबासनवस्ति भी नहीं 
देवे । वस्तिदने की नली-सुवण आदि धातु- 
ओंकीः ब्रक्षकी, बांसकी, नरसलकी; हांथी- 
दातकी, सींगके अग्रभागकी ओर मणिकी 
बनावे । विखवभ्रकाराकोषभे कहा है कि, नपु- 
सकलिगवाठा नेत्रशय्दर्मे, ब्क्षकी जडभे.नेत्रमे, 
नेत्रके बन्धर्मे ओर नीम हे ॥५७८-८४॥ 
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भविभरक्ाश्चः। 
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एकवषात्त॒षड्वषोयावन्मानं षडङ्गुलम्‌ । 
ततो दादरकं यावन्पानं स्यादष्टसम्मि- 
तम्‌ ॥ ८५ ॥ ततः परं द्वादश्चभिरङगर- 
ठ्न दीषेता । मुदच्छिद कठा याभं खिद्रं 
कौरास्थिस्ततरिभम्‌ । यथासंख्यं भवेन्नेत्रं 
क्ष्णं गो पुच्छस्त्रिभम्‌ गोपुच्छसन्निम 
मृठे स्थूलं तस्मात्‌ कमात्करराम्‌ ॥८६॥ 
सुद्रच्छिद्रदिप्रमाणे नेत्र क्रमेण षड्वर्षाय 
दादशवषाय तदृध्वैवषाय च ज्ञेयम्‌ ॥ 
आतुर ङ्युष्टमानेन मूटे स्थूट विधीयते । 
कनिष्ठिकापरीणाहमग्रेः च गुटिक- 
सुखम्‌ ॥ ८७ ॥ 
परीणादहोऽत्र खोर्यम्‌ ॥ 
तन्प्रटे कणिके दे च कार्यं भागाचतुथ. 
कात्‌ ॥ << ॥ 
कर्णिका-गवादिकणेवत्‌ ॥ 
यो जयेत्तत्र वस्ति बन्धद्वयविधानतः। 
ग्रगाजद्यूकरगव। मदिषस्यापि षा 
भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
( वरस्तिरिति शषः । ) 
मूत्रकोषस्य वस्तस्तु तदरमे तु चमरेणः। 
कषायरक्तः स मरदुवेसितः लिग्धो ददो 
हितः ॥ ९० ॥ ॑ 
एक वसे ठेकर छः वषेतक वाठकको 
वस्तिदेवेतो छः अगुखकी नीका उपयोग 
करे) छः वषंसे पीछे बारह वपेतकके मनुष्यको 
वस्तिदेवे तो आठ अंगुखकी नीका उपयोग 
करे । ओर वारद्‌ वषेस् ऊपरके मनुष्यको 
बस्ति देवे तो; बारह अंुखकी नीका उपयोग 
करे । छः अंगुखकी नटीमें मुगके दानेके सदश 
आठ अगुखकी नीम मटरके सदश ओर 


बारह अगुरकी नीम्‌ बेल्की गुटरीकी बरा- 
बर छेद रक्खे । नटी चिकनी तथा गायकी 


पूछके सदश जडम मोटी ओर उसके पीछे 
ऊपरसे कमवार सृष्ष्म होनी चाहिये । नखी- 
जडम रोगीके अंगूडेकी बरावर मोटी होनी 
चाहिये, ऊपसर्के भागम विचदी अगुरीकी 
वरावर मोरी होनी चाहियि ओर गो 
मुखवाखी होवे । नटीके तीन भाग छोडकर 
चौथे भागरूप जडम गाय आदिक कानके 
सदश दो कर्णिका वनावे ओर उन कणिका- 
ओं दिरणके) बकरेके सुअरके, वै अथवा 
भसके मूत्राश्शयकी कोधटीको दो बन्धनात 
बांधकर मिला देवे, यदि मूत्रारयकी कोधली 
न मिले तो चमडेकी या रबरकी कोधद्धी वना- 
कर वांध देवे । ये कोलो कसेरे रगसे रंगी; 
बहुत नरम विकनी ओर दढ हदोँतो हित- 
कारी होती हं ॥ ८५-९० ॥ 

वरणवस्तस्तु नेत्रे स्याच्छरखक्ष्णमष्टाङ्यु- 
लोन्ितम्‌। सुद्च्छिद्रे गृध्रपक्षनाटिका- 
परिणाहि च ॥ ९१ ॥ इरीरोपचयं व्ण 
वर्मारोग्यम युषः । ऊरूत पर्िद्धिओ 
वर्तिः सम्यगुपासितः ॥ ९२ ॥ दिवा 
शीते वसन्ते च सखरेदवरसितिः प्रदीयते । 
ग्रीप्मवषारारत्काठे रात्रौ स्यादनुवासनम्‌ 

॥९३॥ न च तिल्लिग्धमरनं भोजयिताऽ- 
नुवासयेत्‌ । मदं म्रच्छोच जनयेद्िधा 
स्नेहः प्रयोजितः ॥ २४ ॥ 

द्विधा-भोजने वस्तौ च ॥ 
रुक्ष भुक्तवतोऽत्यन्तं बरं वणे हाप 
येत्‌ । युक्तस्नेहमतो जन्तु भोजयिता 
क # 
नवासयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
युक्तस्नेद-यथोचितस्नेह । भोज्य-भोजयि 

त्वेत्यथेः ॥ 

` ब्रणमें पिचकारी छ्गानी हो तो नटी आठ 
अंशुखकी जर भूगके समान चछिद्रवाी ओर 
गीधके पखके सदश मोटी होनी चाहिय । 
भरीभाति वस्तिके सेवन करनेस शरीर पुष्ट 
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तथा वणं उत्तम होता हे; वल वढता हे, आरो | वामहस्तेन धारयेत्‌ । पीडयेदक्षिणेनेव 
म्यकी प्राति जोर आयुकी बरद्धि दती ट।| मध्येवगेन धीरधीः ॥ १०२ ॥ जृभ्भा- 
रीतकार््मे ओर वलन्त ऋतुम्‌ स्नेहकी वस्ति ध =. < 

दिनम देना उत्तम हे ओर ्रीप्मक्रतुमे, वर्षा-| वह्तिकाठे न करवत । 
ऋतुमे तथा शरदऋतु स्नेदकी वस्ति। त्िञ्न्ात्रामितः काटः प्रोक्तो वस्तेस्तु 
रात्रिम देनी उत्तम हे। रोगीको अधिक वी| पीडिते॥ १०३ ॥ ततः म्रणिहिते खेदे 
अथवा तेखका भोजन कराकर अनुवासनवस्िति उत्तानो वास्तं भरेत्‌ । स्वजानुनः 


नहीं देवे, कारण कि-मोजनमे ओर पिच: त 
कारी देसे दोवार सनेहका उपयोग होनेसे| कावत्त याच्छोटिकय्‌ णनः ॥ १०४॥ 
मद्‌ ओर मूच्छ उत्पन्न होती ह । जिसने | एषा मत्रा मवदका स्वेत्रर्वेष निंश्चयः। 
अत्यन्त रूक्ष _अन्न खाया हो उसको वस्ति निमिषोन्मेपणं पंसामङ्गृल्या। ॐेटि- 
न व श | त काऽथ वा ॥ १०५ ॥ युवक्षरोचारणं 
खिलाकर पश्चात्‌ वस्ति देवे ॥ वा स्यान्मानयं स्थता बुधैः । प्रसारितः 

हीनमात्रावभौ वस्ती नातिकायंकरो | सवगत्रियेथावीय प्रतपति ॥ {०६ ॥ 

स्थतौ । अतिमात्रौ तथाऽऽनाहङ्कमाती- । यथावीये--स्नेहादि । 

सारकारकौ ॥ ९६ ॥ ताडयेत्तरयोरेनं ची खी न्ारान्छनैः शनेः 
स्फिजोश्चेव त्था श्रोणी हाय्याजैवो- 
| 





उभोवस्ती--अनुवासनिरूदाष्यो ॥ 
उत्तमा स्यात्‌ पठे षडमिमेध्यमा स्या- 
` त्परेखिभिः । पटाध्यद्न हीना स्यादु- 
्तमात्राऽचवास्ने ॥ ९७॥ हाताहासै- 


स्िप्ततः॥ १०७ ॥ स्फिजोश्चैनं स्व- 

पाणिभ्यां पबवत्ताडये& इुधः 1 शय्यां 

च पादतस्तस्य ओन्वारानुस्पिपेत्ततः । 

न्धवाभ्याचच देयं सेहे च चूणकम्‌ । जाते विधाने तु ततः क्यात्निद्रां यथा- 

तन्मप्नोत्तममध्यान्त्या षट्चतुदरंयमापकरैः | उषम ॥ *“८ ॥ 

॥ ९८ ॥ विरेचनात्सप्तरातरे गते जात- अनुवासन ओर निरूह नामक दोनों वस्ति 


जो असपमात्रासे दी जवे ! तो योग्य कायं नहीं 
बलाय च । चुक्तात्नायानुवास्याय वरिति- | करती जर अधिकमात्रसि दी जावै तो 
देयोऽचुवासनः ॥ ९९ ॥ अथानुवास्यं |अफारा, ग्लानि ओर अतीसारको उत्पन्न करती 
त्वभ्यक्तमुरणाम्बस्पेदितं इनः । भोज- |ईद। अदुवासनवस्तिमें स्तेहकी छः पकी मात्रा 
पित्वा यथा ्ाख्ं कृतच॑क्रमणं ततः । | उत्तम सान पठ्की माचा शन स 
> + = ~ | उटपलक। कन्ठ मात्रा जनना । स्म 
उत्खष्टानिरविण्ूत्रं योजयेत्‌ स्नेहदः सौफका ओर सेंधानमकका वचूणं उक्त, ध 
सितना ॥ १०० ॥ चूर्णंकी मात्रा छः मासेकी उत्तमः चार मासेकी 
उष्णाग्बुस्वेदितम्‌--उष्णाम्बुनां स्लापितम्‌ ॥ | मध्यम ओर दो मासेकी कनिष्ठ मात्रा जाननी । 


सुप्तस्य वामपार्वेन वापजंघाप्रसारिणः । रेचन छेनेसे सात दिन व्यतीत होनेपर जिसके 
कडि त स ज ह ~ = क गुदे शरोरभ वर आगया हो; एसे रोगीको भोज- 
नच तापरजघस्य नन नग्ध्‌ समे पात्‌ भलुबा्न वस्व दवे ।' रोगी 
न्यसेत्‌ ॥ १०१ ॥ बद्धं वरितसुख सृते । भली भांति तेर मङकर धीरे धीरे उष्ण जलसे 
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स्वेदित करके भोजन करावे ओर पश्चात्‌ 
राख्रकी रीतिके अनुसार चारोंओर फिराकर 
मल, सूत्र तथा वायुका व्यागकणारर अनुवास- 
नवसि देवे । रोगीको वांहै करवटसे सुखाकर 
बड जांघको फेखा देवे ओर दाहिनी जांघको | 


सकोड ठेवे, फिर गुदाको चिकनी करके पश्चात्‌ 
उसमे नरी रक्खे, फिर धीर बद्धिवाडा वेदय | 
डोरेसे जधी हई पिचकारीके सुखको वाम 
हाथसर पकडकर दायै हाथस सध्यवेगसे दाव 
पिचकारी देनेके समयम. रोगीको ज भाई 
खांसना ओर छींकना आदि त्याग देना 
चाहिये । पिचकारीके द्वानेका कार तीस 
मात्रा तकका जने । अपने घुदुनेपर हाथ 
फेरकं एक चुटकी बजावे अथवा नेत्र, मींचकर 
खोरे अथवा एक गुरु अक्षर जैसे ए का उचा- 
रण करे तो उतने समयकी एक मान्न होती 
हे । रारीरमें स्ह भरभाति पह चनेके पीछे 
सौ मात्रातक अर्थात्‌ जब्तंक सो गुरू अक्षरोका 
उच्चारण हो, उस समयतक सम्पूण शरीर चित्त 
करके सोवे कि, जिसस सम्पूण शरीरमें स्नेह | 
फे जाय । पश्चत्‌ धीरे धीरे रोगीके पावके 
दोनों तल्ुओंमे वेय तीन तीन वार अपने 
हाथके तदुएसे ठोके, ेसे दी दोनों कूड ठोके। 
पश्चात्‌ उसको शय्या उचकाकर अपने 'हाथसे 
पू्ैवत्‌ तीन वार ठोके फिर पावोँकी ओरकी 
शाय्यां उचकावे; इस प्रकार विधान होनके 
पीठे रोगीको सुखसे निद्रा करवे ।९६-१०८]। 


सानिः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य 
तु । उपद्रवं विना शीघ्र स सम्यगनु- 
वासितः ॥ १०९ ॥ 

उपद्रवस्थाने-उषचोषाविति सुश्चुतं पाठः ॥ 
जीणांत्रमथ सायदह्स्नेदे ‹ प्रत्यागते 
पुनः । ठष्वत्नं भोजयेत्काम दीप्ता्चिस्तु- 
नरो यदि ॥ ११० ॥ अनुवास्िताय 
दातव्यमितरेऽदहि सुखोदकम्‌ । धान्य- 
शुण्डीकपायं वा स्नेहव्यापत्तिनाश- 
नम्‌ ॥ १११॥ 


मवकित्रक्ाशः । 





[ पू. ख. पञ्चकमे- 





युखोदकम्‌ उष्णोदकम्‌ । ग्यापत्ति््याधिः ॥ 
अनेन विधिना षट्‌ वा सप्त चाष्टौ 
नवापि वा । विधेया वस्तयस्तेषामन्ते 
चेव निरूहणम्‌ ॥ ११२ ॥ दत्तस्तु 
प्रथमो वस्तिः स्नेहयेदरसितवक्षणौ । 
सम्यग्दत्ते द्वितीयस्तु मरद्धस्थमनिठं 
जयेत्‌ ॥ ११३ ॥ वरु वणेश्च जनये- 
त्न तीयस्तु प्रयोजितः । चतुथप्मौ 
दत्तौ स्नेहयेतां रसाखजी ॥ ११४ ॥ 
षष्टो मांसं स्नेहयति सप्तमो मेद एव 
च । अष्टमो नवमश्चापि मजनानच यथा- 
मस्‌ ॥ ११५ ॥ 
यथाक्रममिति वचनात्‌ अष्टमोऽस्थि स्नेदयेत्‌ ॥ 


एवं शुक्रगतान्दोषाद्धियुणः साधुः 

साधयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अष्टादृङदिवसावधिकः वस्तिः॥ 

अष्टादश्ा्टदश्ञकादिनायो ना किष 


वते । स ऊञ्जरवलोऽश्वस्य उ्वतुल्योऽ- 
मरप्रभः ॥ ११७ ॥ 


जिस रोगीको विना उपद्रव पवनसहित 
ओर विष्ठा सदहित स्नेह गुदामसे तुरन्त निकर 
जाय उसको भटी भांति अनुवासित हआ जाने। 
( मूलम ' उपद्रव चिना ' इसके बदले सुश्रतमं 
* उधव्ोचौ विना ' यहं पाठ हे ) सेह गुदा- 
मसे निकलनेके पश्चात्‌ ओर खये हुए अन्नके 
पच जानेपर रोगी जो प्रदीप्र अभरिवाखादहोतो 
उसको सायकार्म हटका अन्न खानेको देव 
फिर दूसरे दिन जिसको अनुवासनवस्तिदी 
गो उसके स्रेहके विकारोको नष्ट करनेके जिय 
उष्णजख पिङावे अथवा धनियांका ओरं 
सोंठका काढा पिव । इस प्रकार छः, सात, 
लाट अथवा नौ अनुबासनवस्ति देवे ओर 
सम्पूणं वस्ति देनेके पश्चात्‌ अन्तमे निरूदण- 
वसिति देवे । पहिली बसितिसे मूत्राशय ओर पेड 
चिकना होता हे, दूसरी वस्तिसे मस्तककी वायु 


भ्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५११ ) 





शान्त होती हे; तीसरी वस्तिसे बल टीक 
होता हे तथा वणे उत्तम होता हे । चौथी ओर 
पांचवीं वसतिसि वल, रख तथा रधिर्‌ च्लिग्ध 
दोता हः छठी वसिति मांस जिग्य. होता हे, | 
सातवीं वस्तिसे मेदा स्िग्ध होती हें, आठवी | 
वसितिसि हडियां लिग्ध होती दै ओर नौवीं 
वसितसे मजा स्लिग्ध होती दै; इस प्रकार 
अठारह वस्ति देनेसे वायुके सवे दोप नष्ट होते 
ह्‌ जो पुरूष अठ।रद्‌ दिनतक अठारह वरित-| 
योका सेवन करे, वह पुरुष दाथीके सदश 
बलवान्‌, घोडेके सेटश वेगवाखा ओर देवता- | 
ओके सदृशा कांतियुक्त होता हे 1१०९११०] 
रूक्षाय वहुवाताय स्नेहवस्ति दिनेदिने । 
द द्यादवियस्तथाऽन्यषापगन्याबाधभयात्‌ 
यहात्‌ । स्नेहोऽच्पपात्रो रक्षाणां दीष 
काटङमनत्ययः ॥ ११८ ॥ 
अनत्ययः-अवाधः॥ 
तथा निरूहः स्निग्धानमल्पमात्रः प्रर 
स्यते । अथवा यस्य तत्का स्नेदो 
नियाति केवलः । तस्यप्यल्पतरो देयो 
न हि स्निग्धेऽवतिष्ते ॥ ११९ ॥ 


अवतिष्ठते-दत्तः स्नेद इति शेषः ॥ 


अशुद्धस्य मटोस्मिश्रः स्नेहो नैति 
यदा पुनः । तदाऽङ्सदनाध्माने दढ 
श्वासश्च जायते ॥१२०॥ पक्राशये युर 
तश्च तत्र॒ ददयाचिरूदणम्‌ । तीक्ष्ण 
तीक्ष्णोषधे्क्त फर्वतिंमथापि वा 
॥१२१॥ यथाऽनुखोमनो वायुमंकः स्ने- 
हश्च जायते 1 तथा विरेचनं ददात्तीक्ष्ण 
नस्य च शास्यते ॥१२२॥ यस्य नोपद्रव 
कुयौरस्नेहवतिरनिःखतः। सर्वोऽल्पो व्या- 
वृतो रौक्ष्यादुपेक्ष्यः स विजानता॥१२३॥ 
अनायाते त्वहोरात्रे स्नेहं सशोधने- 


== न ~ च + 





हैरेत्‌ 1 स्नेहवस्तावनायाते नान्यः स्नेही 
विधीयते ॥ १२४ ॥ गुद्च्येरण्डप्रतीक- 
भारङ्ो्िषकरौदहिषम्‌ शतावरीं सहचरं 
काकनासां पलोन्मिताम्‌ ॥ १२५॥ यव- 
प्राषातसीकोख्ङ्ख्त्थाच्‌ मसखतोन्मि- 
तान्‌ { चतुर्दोणिऽम्भसः पक्ला द्ोण- 
रोषेण तेन च ॥ १२६ ॥ पचेततैखाटकं 
सर्वैजीवनीयेः पलोन्मितैः! अनुवासनमे- 
तद्धि सववातविकारयुत्‌ ॥ १२७ ॥ 
पूतीकः--करञ्ः । रोदिषम्‌--दषल्घगन्ध- 
तरण विरेवः । काकनासाको जआठेडी । प्रस्य 


| तम्‌-पल्दधयम्‌ ॥ 


पोटा सप्त व्यपदस्तु जायन्ते बरित- 
कमणः । दूषितात्सषुदायेन ताश्चि- 
कित्स्यास्तु सुश्चतात्‌ ॥ १२८ ॥ 

सभुदायेन--समुचितनेच्रादिस्ामग्या ॥ 
पानादारविदहाराश्च परिहारश्च करत्स्न्ः। 
स्नेहपानसमाः कायो नात्र कायौ विचा- 
रणा ॥ १२९ ॥ 


जो मनुष्य रूक्ष ओर अधिक वातवाला हो; 
उसको वैद्य नित्य वस्ति देवे ओर दोष मनु- 
व्योँको अ्चिके बाधके भयस तीन दिनके अन- 
न्तर वस्ति देवे । रूक्ष शरीरकाङे मनुष्योंको 
अस्पमानत्राकी अज्ुवासनवस्ति देवे तो अधिक 
काडतक गुण नहीं करती । सिग्ध मयुष्योँको 
अल्प मात्राकी निरूहवस्ति देवे तो वह अनुकर 
होती हे । अथवा जिस मयुष्यको वस्ति देनेके 
पीछे तुरन्त दी केवर सेद निकङ जाय उसको 
भी बहुत थोडी मात्राकी वसिति देवे, स्योँकि ` 
स्िग्ध शारीरम डाङा इजा स्थिर नहीं रहता । 
भटी भति शुद्धि न होने मलुष्यका जो 
विष्ठासहित सेह हे, वह पीछे नहीं निक्ठे तो 
अंग रिथिङ होजाता है । पेट अफर जाता है 
द्द्‌ होता है श्वास ओर पक्वा्यस गुरुता 


( ५१९२ ) 





होती है | इस प्रकार हुआ हो तो तीक्ष्ण ओष 
धियोवाखी तीक्ष्ण निरूहवस्ति देव, अथवा 
वखादिककी मोरी वन्ती. वनाकर _ उनमें 
ओषधि डाखकर शुदा प्रवेश करवि कि, 


जिससे वायु अवुरोम होः ओर विष्ठासदहित 
स्तेह बाहर निकले रेस मनुष्यको विरेचन 
देना भी उत्तम हे ओर तीक्ष्ण नस्य देनाभी 
उत्तम हे । अनुवासनवस्ति बाहर निकलनेपर 
जिस मयष्यको कुछ उपद्रव न करे, वह्‌ मनुष्य 
रूक्ष होनेस उसके .शरीरम सम्पूण स्तेह कामम 
आगया; यह समञ्च चतुर वेदय उसकी उपेक्षा 


करे अर्थात्‌ उस सरेहको बाहर निकाटनेका | 
यत्न नहीं करे! सेह एक रात्रि दिनतक बाहर | 


निकल, परन्त॒ उसको निकालनेके लिये दसरी 
बार स्नेहकी वस्ति नहीं देवे । गिखोय;, अण्ड; 
करखः, भारगी अद्भसा, रोहिषवृणः शतावर 


चार तोके छेकर ओर जो; उडद, अरसी, 
वेरकी शरसी तथा कुखथी इन ओंषधियोको 
आठ आठ तोल छेवे; फिर सबको चार द्रोण 
जलम पकावे, जवः एक द्रोण दोष रहे तव 
उसमे चार" चार तोके सव जीवनीयगणकी 
ओषधिर्योके साथ एक आढक तेल पकावे, इस 
प्रकार पकाये हए ॒तेखका उपयोग कूरे । तो 
वातसम्बन्धी सवे विकार नष्ट होते हं! यह्‌ 
अनुवासन तेछ कहाता हे । वस्तिक्रियामे कुछ 
विपरीतता होजाय तो बयारीसर प्रकारके^रोग 
उत्पन्न होतेह । जोये रोग उत्पन्नहोँतो सुश्र 
तके कहे अनुसार नली आदि साम्रियोसि 
उनकी चिकित्सा करे । इस क्रिया पान 
आहार, विहार ओर सम्पूण निषेध स्नेहा 
` नकी रीतिके अनुसार पठे, इस कार्यम सशय 
न करे ॥ १९१८ ॥ १२९ ॥ 


“ अथ निरूद्वरस्तिविधिः। 


निरूहवस्तिवंहृधा भियते कारणान्तरः। 
, तैरेव तस्य नामानि कृतानि सनिः 
पुङ्खैः ॥ १३० ॥ 


१ 


भावत्रकाश्चः |. 


कटसरेया ओर कौ आटोडी इन सवको चार डितः! 


[ पू. ख. प्न्चकमे- 


कारणान्तरेः--समवायिकारणमभेदेः ॥ 


निरूदस्यापर नाम पोक्तमास्थापन 
वुधेः । स्वस्थाने स्थापनादोषधातूनां 
स्थापन मतम्‌ ॥ १३१॥ निरूहस्य 
प्रमाणं तु प्रस्थ पदोत्तरं परम। मध्यमं 
प्रस्थमुदिष हीन च ऊडवाख्यः॥१३२॥ 
` परम्‌-श्रष्ठम्‌ ॥ 

अतिल्लिग्धोऽङ्धिष्टदोषः क्षतक्षीणः कृशः 
स्तथा ॥ १३३ ॥ 


अविलष्टदोषः--अदत्तोक्डेरान इति यावत्‌। 


क्षतक्षीणः--उरशक्षतवान्‌ 1 


 आध्मानच्छदिहिक्नाऽशः कासश्वासप्रपी- 
गुदशोफातिसारार्तो विषूची 
कु्टसेणुतः ॥ १३४ ॥ गभभिंणी मधुमेही 
च नास्थाप्यश्च जखोदरी । वातव्याधा- 
बुदावक्ते बातसूग्िषमञ्वरे ॥ १३५ ॥ 
ग्रच्छात्ष्णोद्रानाहमूत्रक्ृच्छरारपरीषु च। 
बृद्धयसग्दरमन्दाभिप्रमेहेषु निरूहणम्‌ 
॥ १३६ ॥ द्यूटेऽम्ख्पित्ते हृद्रोगे योज- 
येदरियिवदरञ्खधः 1 उत्सृष्टानिखविणमून्ं 
क्लिग्धं सविन्नमभोजनस्‌ । मध्याह्ने गह- 
मध्ये च यथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥१३५७॥ 


स्निगधम्‌-स्वभ्यक्तम्‌ । स्विन्नम्‌-उष्णम्बु- 


स्नापितम्‌ ॥ 


लहपस्तिविधानेन बुधः कयोनिरूहणम्‌। 
जाते निरूहे च ततो भवेदुत्कटकासनः 
॥ १३८ ॥ तिषठन्सुहू तेमा्रन्तु निरूहाग- 
मनेच्छया । 4 


जतन सुहतैमात्रशब्देन ` तदपि बाधितम्‌- ` 


निरूदपरस्यागमन्‌कारकोमुहूतेमाज्ः ॥ 


४ 
# 


प्रकरणम्‌ ५५. ] 








अनायातं सुहूते ठ निरू शओोधने्हैरेत्‌ । 
निरूैरेव मतिमान्‌ क्षारम्ाम्ट्सैन्धवः 
॥ १३९. ॥ यस्य कमेण गच्छन्ति विट्‌ 
पित्तकफवायवः । लाघवे चोपजायेत 
सुनिरूहं तमादिशेत्‌ ॥ १४० ॥ यस्य 
स्याद्रस्तिरल्पाल्पवेगो दीनमखानिखः । 
मच्छातिजाब्यारुचिमान्‌ दुनिंरूदं तमा- 
दिशेत्‌ ॥ १४९१ ॥ 


अलग अग ओंषधि्योके दिकानेसे निखूह- 
वस्तिके अनेक भद होति है ओरये भद्‌ होनेसे 
ही महात्मामुनियोँने उन वस्तियोँके प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ नाम कहे ह । पण्डितोँने निरूह व स्तिक। 
दूसरानाम आस्थापन कदा है; कारण कि; 
इससे दोषोंकी ओर धातुओंकी अपने अपने 
स्थानम्‌ स्थिति होती हे । निरूह वस्तिकी सवा 
प्रस्थको मात्रा उत्तम जाननी; एक प्रस्थकी 
मात्रा मध्यम जाननी ओर तीन पावकी मात्रा 
निङ्रृष्ट जाननी । अस्यन्त ल्िग्ध रारीरवारा; 
जिसके दोषोको प्रकाकर इन्दे स्थानोंसिन 
निका हो उसको, उरःक्षतरोगी; कृश, अफा- 
रायुक्त) वमन; हिचकी; बवासीर) खासी; 
श्वास, गुदाके रोगः सूजन; अतीसार, विषू- 
चिकाओर कोढ इन रोगोसि पीडित तथा 
गभवती स्री; मधुमेहवाखा ओर जलखोद्ररोगी 
इन सबको निरूहवस्ति नहीं द्वे । वातस- 
म्बन्धी रोग) उदावत बातरक्त; विषमजञ्वर) 
मूर्च्छा) दृषा, उद्ररोग, अफारा) मूत्रङ्च्छर, 
पथरी, अण्डनबद्धि, रक्तप्रद्र, मन्दाभि, प्रमेहः 
शूल, अम्कपित्त ओर हृदयरोग इनसे पीडि- 
तोंको विद्धान्‌ वैय विधिपूैक निरूहणवस्ति 
देवे, मल, मून्न तथा अधोवायुके वेरगोका जो 
व्याग करन्वुका हो, भूखा उष्णजछसे स्वेदित 
ओर तैादिकका जिसे माक्सि की हो रेस 
रोगीको विद्धान्‌ वैद्य मध्याहके समय घरके 
भीर पहिरके अनुसार यथायोग्य निरूहवस्ति 


भावाटीकाखमेतः। 


( ५१३ ) 





तक रोगी उक्र वेढा रहें । दो घडीके भीतर 
निह वस्ति बाहर निकर्ती है । जो दो घडी 
निरूह वस्तिका द्रध्य वाहर नहीं निक्डेतो 
जवाशार गोमूत्र नीवूका रस ओर सधान- 
मक इनकी पिचकारी मारनेरूप शोधनके उपा- 
यसे उख निहवस्तिके तेखको बाहर निकाठे 
जिस मदुप्यको कऋमाुसार मर; पित्त; कफः; 
ओर वात निक्ठे ओर शरीरम ल्घुताहोत्मे 
उस मनुप्यक्रे निरदवस्ति उत्तम ठगी इडं 
जाने । जिस मचुष्यको अल्पवेगसे पिचकारी 
बाहर निकले; मढ तथा पवन अस्प अल्प 
निकटे, मूच्छ? पीडा) जडता ओौर अरुग्वि 
हो उसको निरूदवस्ति भटी आति नहीं छगी 
हई जानना ॥ १३ । १४१ ॥ 

विविक्तता मनस्तुष्िः स्निग्धता व्याधिः 

निग्रहः । आस्थापने स्नेहवत्योः सम्य- 

ग्दाने ठ छक्षणस्‌ ॥ १४२ ॥ 

विविक्तता--दत्तोषधनिः सरणम्‌ 


अनेन विधिना यञ्यान्निरूहं वस्तिदन- 
वित्‌। द्वितीयवा ततीय वा चतुथं 
वा यथोचितम्‌ ॥ १४३ ॥ सस्नेह 
एकः पवने पित्ते दौ पयसा सह 1 कषा- 
यकट॒म्ाद्ययाः कफतृष्णाखयो हिताः 
॥ १४४ ॥ पित्तश्ष्मानिराविष् श्षीरयृष- 
रसैः क्रमात्‌ । निरूढं भोजयित्वा च 
ततस्तमनुवासयेत्‌ ॥१४५॥ सुङ्मारस्य 
वृद्धस्य बालस्य च मृदुहिंतः । वसित- 
स्तीक्षणः प्रयुक्तस्त॒ तेषां हन्याद्ररायषी 
॥ १४६ ॥ दद्यादुल््ेडानं पूवं मध्ये 
दोषहरे ततः। पश्वात्संडामनीयञ्च दया- 
दारित विचक्षणः ॥ १४७ ॥ 


दी हई ओषधि निकर जाय; मनसे प्रसन्नता 


देवे । निरूहवस्ति देनेके पीछे उस पिचका- | हो , ओर व्याधिनिम्रह्‌ ( रोगोका घटना ) हो, 
रीको गुदद्वारस बाहर निकाले ओर दो घडी-| ये स्ेहवस्ति तथा निरुहवस्ति भली भाति 





( ९१९ 


क क, आ 


देनेके रक्षण ह 1 वस्ति देनेमें यथार्थं चतुर 
वेद्य इस प्रकारस निरूहवस्ति देवे । योग्य लगे 
तो यह्‌ वस्ति दूसरी वार तीसरी वार ओर 
चौथी वार भी देवे । वायुरोग हो तो स्नेह 
वाटी एक निरखूहवस्ति देवे; पित्तका रोग हो 
तो दूधवाटधी दो निरूहवस्ति देवे ओर कफरोग 
हो तो कसे, चरपरे ओर गो मूत्र आदि 
पदार्थोको गरम करके इनकी तीन निरूहव- 
स्ति देवे । जो मनुष्य पित्त कफ, ओर वायुसे 
चिराहुआ हो, उसको अनुक्रमसे दूधकी, 
मूगके रसकी ओर मांस रसकी वस्ति दवे । 
जिसको निषरूहवस्ति दी हो; उस सलुष्यको 
भोजनके पश्चात्‌ अुवासनवस्ति देवे । सुङ्क 
मार शरीरवाखङेको; वृद्धको ओर वारकको 
कमर वस्ति हितकारक रह, जो इनको तीक्ष्ण 
वस्ति दी जाय तो इनके वर्का ओर आयुका 
नाडा होता हे । विदधान वैद्य प्रथम उन्छेदान 
वसिति देवे, पश्चात्‌ दोषहरवस्ति देवे ओर तद्‌- 
न्तर सशमनीयवस्ति दवे । १४२-१४५७ ॥ 


अथोरक्टेशनवस्तिः । 


एरण्डवीजं मधुकं पिप्पी सेन्धवै वचा । 
हपुषाफरुकल्कश्च वरितरुत्छेदानः 
स्मरतः ॥ १४८ ॥ 


अण्डीके बीज, महुएकी छार) पीपर, 
सेधानोन, बच ओर पटाश्चीके फलका कट्क 
इनकी वस्ति देनेको उरक्टेदानवस्ति कहते हें 
कि जिससे दोष पककर पने अपने स्थानोँसे 
छटंकर अख्ग हो जति हं ॥ १४८ ॥ 


` ˆ“ भथ दोषहरवस्तिः । 


ङताह्ा मधुकं विल्व कौटज फलमेव 
च । सकाञ्ञिकः सगोमूम्रो वसितिर्दोषहरः 
स्मृतः ॥ १४९ ॥ 
कातावर, महुआ, वेखुगिरि, इन्द्रजौ ओर 
कांजी इनको गोमूत्र पीसकर्‌ उससे वस्ति 
देव उसको दोष स स्ति कहते हँ कि, जिससे 
वात आदिक दोषोका नाश होता है ॥१४९॥ 


1 । 


भावब्रकाश्चः । 


भे 


[ पू. ख. पश्चकम- 





अथ शामनवस्तिः। 
मरियङ्यमधुकं सुस्ता तथेव च रसा्ञ- 
नस्‌ सक्षीरःशस्यते वसितिर्दोषाणां शमनः 
स्यतः ॥ १५० ॥ | 
फूलत्रियैगु ( कक्रुद्‌नीके बीज ), महुआ, 
नागरमोथा ओौर रसौत इनको दृधमे पीसकर 


उससे वस्ति दवे, यह सशमनीयवस्ति कहाती 
हे कि; जिससे दोषोंका दामन होताहे ॥ १५०। 


रेखनवस्तिः । 
त्रिफएटाक्वाथगोगर्क्षोदरक्षारसमायुताः। 
उवकादिप्रतीवपिवस्तयो ठेखनाः 


स्मरताः ॥ १९५१ ॥ 


हरड, बहेडा ओर आमरोंका क्वाथःगोमूत्र 
राहत ओर जवाखार इनसे जो वस्ति देवे 
उसको छेखनवस्ति कहते है; ये वस्ति ठेखन 
है| १५१ ॥ 
अथ वबहुणवस्ति । 
बृहणद्रव्यनिष्क्वायेःकल्कैमधुरकेयु ताः। 
सर्पिर्मासरसोपेता वस्तयो वहणाः 
स्मरताः ॥ १५२ ॥ 
धातुओंको बडानेवे पदा्थांका क्वाथ 
मधुर पदाथौका कल्क, घी ओर मांसके रससे 
जो वस्ति देवे वह ब्हणवरिति कहाती है, इस 
वस्तिसे धातुओंकी बृद्धि होती दै ॥ १५२॥ 
अथ पिच्छिख्वस्तिः। 
वदयेराव तीशडशाल्मटी एुष्पजां कुरा १५३ 
एेरावती ( नारंगी ) शेः ( बहआर ) । 
क्षीरसिद्धाः क्षोद्रयुक्ता नाञ्ना पिच्छिल- 
संन्ञिताः । अजोरघ्रेणरुधिरेयुक्ता देया 
विचक्षणेः ॥ १५४ ॥ 
अजः-छागः उरथो मेषः । एणः-कृष्णमृगः । 
मात्रा पिच्छिर्वस्तीनां पठेदादशभि- 
मेताः ॥ १५५९ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषादीकासखमेतः । ( ५९१९५ ) 








बेर, नारंगी, शद्ध ( निसारे ); रोमरख्के | 
पूर्छोके अङ्कुर इनको दृधम्‌ पकाकर मधु डाल | 
कर बकरेके, घोडके तथा काठ हिरणके रधि-| 
रके साथ जो वस्तिदीजाय वह पिच्छिखवः-| 
वस्ति कष्ठाती हे, इस वस्तित्त शारीरम पिच्छि-¦ 
छता होती हे । पिच्छिख्वस्तिकी मात्रा बारह 
पलकी जाननी ॥ १५३-१५५ ॥ | 


अथ निरूहमाच्रा विधिः) 


दत्वाऽदौ सेन्धवस्याक्षं मधुनः म्रखति- 
दयम्‌ । विनिर्मथ्य ततो पदयास्स्नेहस्य 
प्रसतिन्नयम्‌ ॥ १५६ ॥ एकीमूते ततः 
स्नेहे कल्कस्य प्रसरति क्षिपेत्‌ । सम्म्‌- 
च्छते कषायन्तु चतःप्रसतिसम्मितम्‌ ॥ 





अथ मघुतेखक वस्तिः । 


एरण्डक्ाथवुल्यां्ं मधुतेटं पलाष्टकम्‌ 1 
दातपुष्पापलारदधेन सेन्धवार्धन संयुतम्‌ । 
मधुतैखकसंज्नोऽय वर्तिदौरूविलोडितः 
॥१६१॥ मेदोगरव्भद्मि द्वीहमलोदावतते- 
ञ्चे 
नादान ६) बल्वणकरश्चेष च्रष्यो दीपन- 
चहणः ॥ १६२ ॥ 
आठ पर एरडकी जडका क्वाथ करके 
उसमं चार पठ शद्‌, चार पठ तेर; आधा 
पल दो तोल सँ ओर आधा पठ संधानमक 
डालकर सबको रईस विरोवे मथेः यद मधुतै 
छकबस्ति कडाती हे । इस पिचकारीतचे वडक्ती 
बृद्धि होती है, वण उत्तम होता दै, मेधुनकी 
| शक्ति बढती है, अचि म्रदीप्र होती है, धातुकी 


॥ १५७ ॥ यहीयाच्च तदावापमन्ते | पुष्टि होती ह शौर मेद, गुल्म, ष्डीडा, 
दिम्रखतोन्मितम्‌ । क्षिप्त्वा विमथ्य | मङ तथा उदावत इन सवका नाहा होता 
दयास्च निरूहं शरो भिषद्ध्‌ ॥१५९८॥ । ई । \६१-९६२ ॥ 


एवे भ्रकट्पितो वस्तिद्रादशप्रखतिभेवेत्‌ । 
वाते चतुष्पलं काद्र दयात्‌ स्नेहस्य षट्‌- 
पम्‌ ॥ १५९ ॥ पित्ते चतुष्पठं क्षौद्रं 
ददात्स्नेह पत्यम्‌ । कफे तु षट्पलं 
क्षौद्रं क्षिपत्स्नेह चतुष्पलम्‌ ॥ १६० ॥ 


अथ यापनवस्तिः। 


्षौद्राज्यक्षीरतेखानां प्रस्तं प्रत भवेत्‌। 
हपुषा सैन्धवाक्षा्ो वस्तिः स्यायापनः 
परः ॥ ९६३ ॥ 


शहद, घी, दूध, ओर तेख इनको आठ २ 


तो छेकर उसभ -एक तोरा हाञ्बेर ओर 


प्रथम एक तोडा सधानोन केकर सोह | एक तोता सधानोँन डारकर घोट, इसकी जो 


तोले शहद डारुकर खृत्र पस, पश्चात्‌ उस 
चौबीस तोके स्नेह डारकर सबको मर्दन करके 
लू भिला र्वे, पश्चात्‌ उसमें आढ तोठे कंर्क 
डाखकर घोंट ख्वे, फिर बत्तीस तोडे क्वाथ 
पैर तत्पश्चात्‌ खोरह तोढे योग्य चूणं डालकर 
सबफो सूत्र मर्देन करे, फिर विद्धान्‌ वेद्य 
उससे निरूह वस्ति देने, इस प्रकार की हई 
वस्ति तोलमें बारह प्रसरति होती दहै। चिरष 
यह हे कि, वातकी अधिकता हो तों चार पड 
शष्टद ओर छः पड स्नेह डाङे, पित्तकी अधि. 
कता होतो चार पर राहद्‌ ओर तीन पल 
स्नेह डाठे, ओर कफकी अधिकता हो तोः 
पल श॒हद्‌ ओर चार पर स्नेह डाङे १५६-१६०॥। 


पिचकारी करे उसको यापनवसति क्ते हे । 
यह बस्ति पाचन ओर दस्तावर ह ॥ १६३ ॥ 


अथ युक्तरथवस्तिः । 


एरण्डमूलनिष्कताथो मधुतें ससेन्धवम्‌ । 
एष॒ यक्तरथो वर्तिः सवचापिप्पली- 
फलः ॥ १६४ ॥ 
एर॑डकी जडका क्वाथ करके उसमे शहत; 
तेः सधानोंन;, बच ओर पीपर डले तो वह 
पिचकारी युक्तरथवस्ति काती हे ॥ १६४॥ 


अथ सिद्धवस्तिः । 


पथ्चमूलस्य निष्कयस्तेकं मागधिका 
मधु । ससेन्धवः सयष्टयाहः सिद्धवस्ति- 


( ५५९६ ) 


भावप्रकाशः । 


[ पू. ख, पश्चकमे- 





रिति स्मृतः ॥ ९१६५ ॥ स्नानसुष्णोदकैः 
कयोदिवास्वप्रमजीणेतास्‌ । वजेयेदपरं 
सवेमाचरेत्‌ स्नेहवस्तिवत्‌ ॥ १६६ ॥ 

पचमूरक क्वाथमें तेक, पीपर, सधानमक 
तथा सुखहटी डाखकर जो पिचकारी दीजाय 
वह सिद्धवस्ति कहाती हे । वस्ठि लेने वे 
मनुष्यको गरम जरस स्नान करना; दिनम 
सोना, ओर अजीणकारक पदार्थं खाना 
इन सबोंको छोड देना चाहिये ओर सब 
स्नेहवस्तिकी रीतिके अनुसार आचरण 
करे ॥ १६५-१६६ ॥ 

अथोत्तरबस्तिविधिः । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वर्तिमुत्तरस॑ज्ञि 
तम्‌ । निरूहादुत्तरो यस्मात्तस्मादुत्तर- 
संज्ञकः ॥ १६७ ॥ द्वादशांगुखकं नेतं 
मध्ये च कृतकणिकम्‌ | मारतीपुष्प- 
बृन्ताभ छिद सषैपनिगंमम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पञचर्विंङातिवषीणामधो मात्रा दिक 
पिकी 1 तद्ष्वै परमात्रा च स्नेहस्यो- 
क्ता भिषग्वरः ॥ १६९ ॥ अथास्था- 
पनशुद्धस्य त्ृप्रस्य स्नानभोजनः । स्थि. 
तस्य जावुमात्रे च पीठे स्निग्धश्चटा- 
कया ॥ १७० ॥ स्निग्धया मेदमा्गे तु 
ततो नेत्रं नियोजयेत्‌ । इनैः रनैध- 
ताभ्यक्तं मेदूरन्धांगलानि षट्‌ ॥१७१॥ 
ततोऽदपीडयेद्ररित रानैरनत्रं षिनि्रेत्‌ । 
ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो 
हितः ॥ १७२ ॥ 


अव इनके उपरान्त उत्तरवस्ति-ङ्िगमे 
पिचकारी मारनेकीविधि 
कहता हूं, यह वस्ति निरूहणवस्ति देनेके 
पश्चात्‌ दनी चाहिये) इसी कारण इनको उन्त- 
रवस्ति कहते ह । मध्यमे गौके कानके समान 
कर्णिकावाटी माङतीके एूरकी डडीके समान 


अथवा योनिम 


ओर सरसों जिस छिद्रभ निकर जार्यै इतने 


बडे छेद्वारी, रएेसी बारह अंगुख्की नटी 
बनावे । पञ्चीडश व्षेसर हीन अवस्थावालेको इस 
वस्तिमें स्नेहकी दो तोरेकी मात्रा, पञ्चीस वषेसे 
अधिक अवस्थावालोँको चार तोटेकी मात्रा 
देवे; ेसा उत्तम वैद्य कहते हैँ । निरूह वस्तिसि 
शद्ध हए ओर स्नानसे तथा भोजनते तृप्त हए 
पुरुषको आसनपर उकरू वेठाकर उसके 
ङग प्रथम जेसी चाहिये ेसी चिकनी 
सटां ठेकर उसके मागकोसाक करके पश्चात्‌ 
घीसे भरी छः अगुखका नखी धीरे धीरे ङ्िगके 
चिद्रम डरे, पश्चात्‌ वस्तिको दबाकर पश्चात्‌ 
लिगमसेस्नेह बाहर निकाटे तब पूर्वाक्त की 
हुईं स्नेह वस्तिकी रीतिके अनुसार करे, इस 
प्रकार करना हितकारी हे | १६७-१७२ ॥ 
खीणां कनिष्ठिकास्थूलं नेत्रं कयोद- 
शालम्‌ । सुद्रमवेशयोग्यचच योन्यन्त॒- 
श्चतुरंयुलमस्‌ ॥ १७३ ॥ द्॑युरं मूजमर्भे 
च सृक्षमं नेत्रं नियोजयेत्‌। गरतरङ्च्छर- 
विकारेषु बाखानां त्वेकमंयुरम्‌ ॥१७४॥ 
रानेनिष्कम्पमाधेयं समं नेत्रं विच 
षणः । मारतीपुष्पवृन्ताभं नेत्रमिल्यु- 
दित पुनः ॥ १७५ ॥ 
सृक्ष्मशब्दासिधान वाखानां ततोऽपि नेत्रस्य 
सूक्ष्मताबोधनाथेम्‌ । 
योनिमार्गेषु नारीणां स्नेहमान्ना द्विषा- 
ङ्क मरत्रमा्गे पटोन्मानं बारानां च 
दिकाषिकी ॥ १७६ ॥ उत्तानायै खयै 
द्‌ याट्ष्वेजान्वे विचक्षणः । अम्रत्याग- 
च्छति भिषरा वस्तादुत्तरसंत्निते ॥१७७॥ 
क्‌+ 2 9 क 
भूयो वरत विदध्याच्च संयुक्तं शोधने. 
गणैः । फर्वत्ति विदध्याद्यो योनिमार्गे 
टां भिषक्‌ ॥ १७८ ॥ सूतरैविंनिमिंतां 
ल्निग्धां शोधनद्रग्यसंय॒ताम्‌ । दह्यमाने 
तथा वस्तौ दयाद्र्ित वि्ारदः 1 क्षीरः 
वृक्षकषायेण पयसा श्ची तरेन वा ॥१७९॥ 


न 


प्रकरणम्‌ ५. ] 





दह्यमाने वस्तौ यस्मिन्‌ स्थाने व्िदेत्त- 
स्मिन्‌ दद्यमाते ॥ 
वरितः शुक्ररूजः पुसां सखीणामात्तवजा 
रुजः 1 हन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचितो 
मेहिने कचित्‌ ॥ १८० ॥ सम्यग्दत्तस्थ 
लिङ्गानि व्यापदः क्रम एव च । वस्ते 


रुत्तरसंजञस्य समानाः स्नेहवस्तिना १८१. 


लियोँके अगम उन्तरवस्तिकी क्रिया करनी 


होतो कनिष्ठ अशुखीके सदृश मोटी ओर 


जिसम मूग निकर जाय इतने छद्वाखी दश 
अगुककी सष्षम नरी वनवावे, यह नटी गभ | 
शयमे चार अगुरु उलि ओर मूत्रके मार्गमे 
डाल्नीहोतोदो अंगु डि । वालकोको। 
मूत्रृच्छूका विकार हा हो तो इससे मी 
अधिक सुक्ष्म नी वनवाकर हाथको कापनेस | 
रोककर धीरे २ छ्िगके भीतर एक अंगु 
डे, ये नखी माङतीके एूफी डडीके सदश 
चाहिय, एसी उपर कहञये ह । चियोके । 
गभोरायमे स्नेहकी आठ तोटेका मात्रा करे 
ओर मागम चार तोेकी मात्रा करे) बार 
कोके डिगमे दो तोखेकी मात्रा करे । विद्धान्‌ 
वेय सख्रीको सीधी सुलाकर घुटने ऊपरको 
करके पिचकारी मारेये उत्तरवस्ति बाहर न 
निके तो वेद्य शोधन रुणवाखी दूसरी पिच- 
कारी मारे अथवा योनिके मागमे सूतसे बनी 
चिकनी ओर रोधनपदा्थाको सयुक्त करके 
दृढ फल्वत्ती भ्वेश करावे । जिस स्थानमें 
पिचकारी मारी, हो उसी स्थानम दाह होतो 
चतुर वैय दूधवले बृक्षोके.क्वाथस्र अथवा 
रीतल जरसे दूसरी पिचकारी मारे यह्‌ उन्नर- 
वस्ति पुरुषोके वीयके दोषों को ओर श्ियोके 
ऋतुसम्बन्धी दोषोको नष्ट करती हे । प्रमेह- 
रोगवालोंको कदापि उत्तरवस्ति भटी भाति 
होनेके छक्षणः भटी भाति न देनेसे इइं पीडा 

„~ ओर अन्य समस्त अनुक्रम स्तेहकी वस्तिके 
सरश ही जानने ॥ .१७३-१८१॥ 


भाषाटीकासमेत 1 


त 11 7 








फटवर्तिविधिः | 
घृताभ्यक्ते दे क्षिप्ता छक्ष्णा स्वाङ्यु- 
छरसच्चिभा ! मट्मवर्तिनीं वतिः कट्व- 
तिश्च सा स्थता ॥ १८२॥ 

मख निकलनेक लिये गदाम घी चुपडकर्‌ 


| रोगीक ्गूढेक सद्दा _ मोटी _ ओर चिकनी 
वत्ती प्रवेद करे, इसको वेदटोग 


ध्र फटवरसि 
कहत ह |! १८२ ॥ 
नस्यश्रह णविधिः ) 
नस्ये तत्कथ्यते धीरेनांसाग्राद्यं यदौ- 
पधम्‌ । नावनं नस्यकर्मेति तस्यं नाम- 
दयं मतम्‌ ॥ १८३ ॥ 


नस्यकमे--नापिकायां कर्मं 
तत्‌ नस्यकमे ॥ 


नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहनं 
तथा । रेचनं कषंणं परोक्तं स्नेहनं बहणे 
मतम्‌ ॥ १८४ ॥ कफपित्तानिर्ष्व॑सि ` 
पूवेमध्यापराह्नके । दिनस्य गह्यते नस्थ 
रात्रावष्युत्कटे गद ॥ १८९ ॥ 


दिनस्य त्रिधा विभक्तस्य पू्वेभागादौ | 


नाकसे अहण करनेकी जो ओौषधि हो 
उसको विद्धान्‌ नस्य कहते ई, इसके नावन 
ओर नस्यकमैये दो नाम है । जिससि नाककी 
चिकित्सा ॥ हे, इस.कारण उसको नस्य- 
कम कहते ह । रेचन ओौर जेहन ये नस्यके दो 
भेदर्है । जिस नस्यस . भीतरके पदा्थौकी 
हीनता हो, बह रेचन कहाता है ओर जिस 
न्यसे मीतरके पदार्थोकी बृद्धि की जाय बह 
सहन करदाता हे । कफ नष्ट करना हो तो 
भ्रातः-कारके समयम नस्य देवे, पित्तका ना 
करना हो तो मध्याह्न समयमे नस्य देवे ओर 
बातको नष्ट करना हो तो सायका समयस 
नस्य देवे । जो रोग भयकर होतो रा्निमभी 


चिकित्सायेन ` 


नस्य देवे ॥ १८२-१८५॥ 


च 


( ५९९८ ) 





नस्यम्रहणे वजञ्योः । 
) क च ऋ 
नस्यं त्यजेद्धोजनान्ते दुदिने चापत- 
| ऋ ५ 

पितः ! तथा नवप्रतिङयायी गभिणी 
ज्वरदूषितः ॥ १८६ ॥ अजीर्णी दत्त 
वरितिश्च पीतस्नेदोदकासवः । द्धः 
ङोकाभिभूतश्च तषार्तो बृद्धवाटको । 
वेगावयोधी श्रान्तश्च सात॒कामश्चव- 
जयेत्‌ ॥ १८७ ॥ ( नस्यमिति शेषः)॥ 
अष्टवषेस्य वारस्य नस्यकमे समा- 
चरेत्‌ ॥ अीतिवषादृध्वेश्च नावनं नैव 
दीयते ॥ १८८ ॥ 

मोजनके पश्चात्‌ तत्का? मधोसे छायेहुष 
दिनम छचन करके नवीन प्रतिकाय रोगस, 
गर्भिणी ख्लीको, उवरसे दूषित . हुएको, अजी- 
णमे, जिसको वस्ति दी हो उसको; जिसने 
स्नेह; जर अथवा आसव तुरत पिया उसको 
क्रोध हो तवर; रोकाकुकको, प्यासा, बद्ध, 
वाङक, मलमूत्रका वेग रोकनेवाङा, परिभ्रमी 
ओर जिसको सान करनेकी शच्छा हो इन 
सबको नस्य देना बजित हे बारङक जबतक 
आठ वेका न हो तवतक उसको नस्य नीं 
देवे ओर अस्सी वषेसे उपरके बृद्धको भी 
नस्य नहीं दवे ॥ १८६-१८८॥ 


रेचननस्यविधानम्‌। 
अथ वैरेचनं नस्य॑॑श्राह्यं तेरे सुती- 


क्णके । तीक्ष्णभेषजसिद्ैवा स्नेहै काये . 


रसस्तथा ॥ १८९ ॥ 

तीक्ण वेोसि अथवा तीक्ष्ण" ओषधियोमे 
पकाये हए स्नोत अर्थात्‌ तेलो, क्वाथो 
वा रसोँसे रेचन नस्य देवे ॥ १८९ ॥ 

रेचनस्य माघ्रा | 

नासिकारन्धयोरष्टौ षट्‌ चत्वारश्च 

विन्दवः । प्रत्येकं रेचनं योग्यं सुख्यम- 

ध्यास्पमान्नया ॥ १९० ॥ 


भावभकाङः । 


[ पू. ख. पच्चकमे- 


नासिकाके दोनों छिद्रम्‌ रोचन्‌, नस्य देवे, 
प्रत्येक छिद्रम आठ अठ धृदुं डाङे, यह उत्तम 
मात्रा है । छः छः वदं डे) यह मध्यम मात्रा 
हे ओर चार चार वृँ डा, यह्‌ कनिष्ठ मात्रा 
हे ।। १९० ॥ 
नस्योषध प्रमाणम्‌ । 
€ ९ ज, @ त्ण्‌ 
नस्यक्मेणि दातव्यं शणेकं ती््ण- 
मौषधम्‌ । हिद्य॒ स्याद्यवमा्रनतु माषकं 
सैन्धवं मतम्‌ ॥ १९९॥ क्षीरं चेवाषटश्ाणं 
स्यात्पानीयश्च निकाषिकम्‌ । कार्षिकं 
मधुरद्रव्य नस्यकमंणि योजयेत्‌॥१९५२॥ 
नस्यकर्म तीक्ष्ण ओषधि आधा तोला ठेव 
हींग एक जौ भरले संधानमक एक मासा 
ट्व दृध आठ शाण स्वे. पानी तीन तोछे 
ओर मधुर द्रव्य एक तोलाभर छेवे १९१।१९२ 
रेचननस्यस्य द्व मदो । 
अवपीडः प्रधमनो द्वौ भेदावपरौ स्मृतौ। 
| श्िरोषिरेचनस्यार्थे तौ तु दयो यथा- 
यथम्‌ ॥ १९३ ॥ 
रेचननस्यके अवपीड ओर प्रधमन इन नाम्‌- 
वाले ओरदो मेद्‌ । नस्य देकर मस्तकको 
| खाली करना हो तो योग्यरीत्तिसे इन दोनों 
| मदो का उपयोग करे ॥ 
नस्यभददयटक्षणम्‌ । 
कल्कीकरतादोषधादयः पीडितो निःसतो 
रसः । सोऽवषीडः सयुदिष्टस्तीक्ष्णद्रन्य- 
सखुद्धवः ॥ १९४ ॥ षडङ्गुला द्विवक्रा 
या नाडी चूणेतया धमेत्‌। तीक्ष्णं कोट- 
मितं वक्रवातेः प्रथमन हितम्‌ ॥ १९५॥ 
जिसके साथ तीक्ष्णपदाथे भिरे होंरेसी 
ओंषधिका कल्क करके सबको निचोडकर 
जो रस निकर) वह अवपीड कहाताहे। छः 
अशुखकी दो सुखव्राढी नलीमं आधा तोला 
तीक्ष्ण चूण भरकर मुखसे फूककर उस चण 
को नाकमे चढा देवे, उसको प्रधमन क्ते 
ह ।॥ १९४।; १९५॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकाखमेतः ५१९ ) 





क 1 


उध्वेजघुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये । 
अरोचके प्रपिरयाये शिरे च पीनसे 
॥ १९६ ॥ दोफापस्मारङ्ष्टेषु नस्यं 
वैरचनं दितम्‌ । भीरुखीक्शवबाखनां 
नस्य सेहेन शास्यते ॥ १९७ ॥ गख्रोगे 
सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे। मनो- 
विकारे कृमिषु प्रूज्यते चावपीडनम्‌ 
॥ १९.८ ॥ अत्यन्तोत्कय्दोषेषु विसेज्ञेषु 
च दीयते । चर्ण प्रधमनं धीरेस्तद्धि 
तीक्ष्णतरं यतः ॥ १९९ ॥ 
उध्वेजच्रगत अर्थात्‌ हसटीकरे अपरके रोगो 
मः) कफस उत्पन्न हए रोगोमे? स्वरके क्षयभ; 
अरुचि; जुकाम; शिरके ददम; पीनस; 
सूजन; गी तथा कोढ्म रेचन नस्य देना हित 
कारी हे। डरे हुएको, खियोंको, कश मलु- 
प्योँको ओर बाछकोंको स्नेहन नस्य देना उन्तम 
हे । गेके रोग, सनिपातमे निद्राम; । 
उवरभ, मनके विकारोमें ( अपस्मारादिकोमं) 
ओर कृभिरोगम अवपीडन नस्य देना योग्य 
है । अत्यन्त कुपित हए ॒दो्षोम ओर जिनमे 
ज्ञान नष्ट हो जत्य ेसे रोगोमे धीर वेयोंकं 
चणका प्रधमन नस्य देना योग्य हे; कारण कि, 
वह अत्यन्त तीक्ष्ण हे । १९६-\९९ ॥ 


रेचननस्योष्धिगुणो । 


नस्य स्याद्‌ गृडशुण्ठीभ्यां पिप्पटीसै- 
न्धवेन वा। जरपिष्टेन कणांक्षिनासामू- 
द्व॑भवा गदाः ॥ २०० ॥ मन्याहनुगरो- 
दूभूता नयन्ति अजयपृष्ठजाः । मधू- 
कसारकृष्णाभ्यां वचामरिच सेन्धवैः 
॥ २०१ ॥ नस्यं कोष्णाम्भसा . पिष 
दयात्सङ्ञापबोधन॑म्‌ । अपस्मारे तथो- 
न्मादे सन्निपातेऽपतन््रफे ॥ २०२ ॥ 








सोंठके चणक तथा गुडको एकन करके 
अथवा पीपल तथा सधको पानीमें पीसकर 
उससर नस्य देवे तो कानके ने्रोके, नाकके, 
मस्तकके, गरदनके) ठोढीके) बाहुओंकि ओर 
पीठके रोग नेष्ट ह्यते द । महएका सत; पीपल, 
बच; भिर्च ओर सधा इनको थोडे थोडे उष्ण 
ज्म पीसकर उससि नस्य देवे तो सरगी, 
उन्माद; सन्िपात ओर अपतन्बक इनकी 
असज्ञाका ना होता हे । २००-२०२ ॥ 
रेचनस्यापरविधिः] 
सेन्धवे श्वेतमरिचं सषेपाः इष्टमेव च । 
बस्तमूत्रेण संपिष्ट नस्यं तन्द्रानिबा- 
रणाम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सधानोन; सर्हिजनकै बीज; सरसो ओर 
करटं इनको बकरेके मूत्रे पीसकर इसत नस्य 
दैवतो तन्द्रा नष्ट दोती हे। २०३] 
प्रधनननस्योषधिः । 
रोहितस्य च पित्तेन भावितं अर्चि 
वचा । कटफट चेति तच्चूणं देयं मध- 
मन बुधः ॥ २०४ ॥ 
मिरच, वच, ओर कायफर इनका चूण 
करके रोहेडा मछटीके पित्तकी भावना देकर 
नलीसे प्रधमन नस्य देवे ।। २०४ ॥ 
वृहणस्नेहननस्यकस्पना । 
अथ ब्ृहणनस्यस्य कल्पना कथ्य- 
तेऽधुना । मशेश्च मतिमशेश्च दौ भेदौ 
स्नेहने मतो ॥ २०५ ॥ मेस्य तपेणी 
मात्रा युख्या राणः स्म्रताऽष्टभिः। 
मध्यमा तु चतुःशाणेहीना शाणमिता 
मता ॥ २०६ ॥ एकैकस्मिस्त॒ मातेय 
क छ, कट, £ ॐ ॐ 
देया नासापुटे धेः । मस्य द्विचिवेछं 
वा वीक्ष्य दोषवराबरम्‌ । एकान्तरं 
व्यन्तर वा नस्य दयाद्विचक्षणः॥२०७॥ 
एकान्तरम्‌-एकं दिनमन्तरं नस्यञयत्यं यत्र 
तत्‌ एकान्तरम्‌ ॥ 





( ५९२० ) 


भावन्रकाडः । 


[ पू. ख. पञ्चकमे- 


पस्--------------------------------------------~-~---~---------------------~-~-~-~-~~~ 





यह्‌ पञ्चाहमथवा सप्ताह वा सयन्तितः ॥ | छीकना आदि न हो; ठेसी सावधानतासे 


अथवा चयहस्‌-त्रीण्यहानि यावत्‌ प्रति 
दिनम्‌ 1 एव पञ्चाहं सप्ताहम्‌ ! सुयन्तितः- 
सावधानः । यथा चिद्घा न भवति ॥ 
वमनङूपं शोधनम्‌ ॥ 


मर शिरोविरेकेच व्याष्दो विविधाः 

स्मरताः ॥ २०८ ॥ दोषोङ्कशारक्षयाचैव 

विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌। दोषोत्छ्वशनिमि- 

तासु यन्ञ्याद्रमनश्चोधनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
व मनरूप शोधनम्‌ ॥ 


अथ क्षयनिमित्ताच्च यथास्वं बृहणं 
हितम । रिरोनासाशिरोगेषु सूयोवत्तौ- 


ए अ कि 


द्वेभेदके ॥ २१० ॥ दन्तरोगे बरे हीने 
मन्यावादंसजे गदे । मुखशोषे कणनादं 
वातपित्तगदे तथा ॥ २११ ॥ अका- 
ठकपाट्तं चद कृडार्‌मश्चप्रपातन । पूज्यत 
चण नस्थ स्नेहेवी मधुरद्रवेः ॥२१२॥ 
अव वृहण नस्यकी विधि कहते ह । इसके 
मदौ ओर प्रतिभ इस भाति दो भेद्‌हैं। 
तजनी अगुरीसरे गिरी इदं आट वृदोकी जो 
मात्रा हो वह राण कहाती हे, इस राणसे जो 
स्नेहननस्य दिया जवे यह वह मशं कटाता 
ह । आठ आट चाणको मात्रा एक एक नथनेमें 
डाली जाय बह मरोकी उत्तम मात्रा जाननी 
चार चार शाणकी मात्रा एक एक नथनेमें 
डाटी जावे तो मरकी मध्यम मात्रा जाननी 
ओर एक एक राणकी मात्रा एक एक नथनेमें 
डाटी जाय मरदीकी कनिष्ठ मात्रा जाननी। 
(जो एक एक नाकम दोदोर्बूद दही डारी 
जायं वह प्रतिमद् कहाती हं )। विद्धान्‌ वेद्य 
दोषका बङाबछ देखकर एक दिनमें दो तीन 
बार अथवा एक दिनके अन्तरसे वा दो दिनके 
अन्तरस मश नस्यका उपयोग करावे अथवा 
तीन> पांच अथवा सात दिनि तक बरावर 
न्यका उपयोग करावे परन्तु उसमें रोगीको 


रक्ख । मदौ नस्य देनेके समयमे सखानसे अष्ट 
हुए दोष कुपित हए हों तो उससे ओर मरत- 
ककं खाली कशरनेको रेचन नस्य देनेस मेद 

आदिके क्षय होनेसर अनेकं प्रकार की व्याधियां 
उत्पन्न होती है । जो दोषके कोपस्ते रोग उत्पन्न 
हों तो वमनरूप रोधनका उपयोग करे ओर 
मेद्‌ आदिके क्षयसि रोग उत्पन्न हो; तो फिर 
स्नेहका उपयोग करे । मस्तकरोग;, नासिकके 
रोगः नेत्ररोग; सूर्यावक्तरोग आधीरीशी; 
द्न्तरोग, बलङ्का क्षय; गदैन; अजा, कन्धा 
इनके रोगोँमे; सुखरोष; कणनाद्‌, वातपित्त 

सम्बन्धी विकार; विना समय बालोंका दवेत 
हो जाना, जिसमे दाढी; भूँ विलक्कुल गिर 
पड़ एेसा इनमें ज्ञहोसि अथवा मधुर पदार्थाके 
रसस स्नेहन नस्य देना योग्य हे ॥२०५-२१२ 


बुहणस्नेदननस्ययोर्विधिः 
सशकेरं पयश्पिष्टं अष्टमाज्येन ङङ्कमम्‌। 
नस्यप्रयोगतो हन्याद्रातरक्तभवा रुजः 
॥ २१३ ॥ नराङ्भाक्षिज्लिरःकणेसूयोवता- 
दभदकान्‌ । नस्य स्यादणुतटन तथा 
नारायणेन वा) माषादिना वा सपि 
< न 
स्तत्तद्धेषजसाधितेः ॥ २१४ ॥ 
राकेराखण्ड सहित दृधम्‌ धृतसे सिक हुड 
केडारको पीसकर नस्य देवे तो वातरक्तसे हई 
पीडयं नष्ट होती ईह; उसी प्रकार भौह, 
कपा, नेत्र; मस्तक तथा कानके रोग, सूर्यावते 
ओर आधाशीशी ये भी नस्यसर नष्ट होते 
ह । अणुतेरख, नारायणतः माषादितेर अथवा 
उन्हीं उन्हीं योग्य ओषधियोसे पकाये हए 
घीसर भो स्तेहननस्य देवे ॥ २१३ ॥ २१४॥ 
अणुतेखयुक्तं सुश्चुतेन । तयथा- 
ˆ तिरपरिषीडनोपकरणकाष्टानि आहत्य 
यैरनल्पकारुं तिलाः परिपीडितास्तानि 
अणूनि खण्ड्चःकल्पयित्वा उद्धवे 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकाखनेतः । 


( ५२१ ) 





व कि कटाहे पानीयेन आष्ठाग्य 
काथयेत्‌ । ततस्तेरं निःसरति, तत्तेटं 
हस्तेन जछा्निःसाये वातघ्रौषधकच्केन 
पचेत्‌ । तत्‌ अणुतैटमिति 1 तद्रातरो 
गहरम्‌ ११ 
१ जनानेकी विधि सुश्चतमें इस भाति 
कही हे कि-“‹ तेर पिखमेके कोन्दरूकी छकडी 
कि जिससे अधिक्र काङतक तेर पिला दहो 
उसको छाकर उसके सुक्ष्म सूक्ष्म इकडे काट- 
कर ओखलीमें कूटद्ेवे ओर पानीसे भरी 
कटाडईमं डाङकर नीचे अञ्चि वाङ; जव) उस 
मसे ते निके उस तेरको हथेखीसे निकल 
ख्व फिर वातनाश्चक ओौषधिके कल्के 
पकावे । इसको अणुतेर कहते ह । यह तठ 
वात्तसम्बन्धी रोगों को नष्ट करता हे "› ॥ 
नस्यस्यान्यो विधिः । 


तेठं कफे स्याद्राते च केषरे पवने तथा। 
दद्यात्रस्य सदा पित्ते सपिमजनमेव च 
॥ २१५९ ॥ माषात्मयुप्रारास्नाभिषवेखा- 
रुडकरौ रिषः 1 कृतोऽश्वगन्धया काथो 
हिङ्गुसैन्धवसेयुतः ॥ २१६॥ कोष्णो 
नस्यप्रयोगेण पक्षाघातं सकम्पनम्‌ । 
जयेददितवातश्च मन्यास्तम्भापबाहुकौ 
॥ २९७ ॥ प्रतिमस्य मात्रा त॒ द्वितः 
बिन्दुमिता मता 1 म्रत्यकेरो नासिकय। 
स्नेहनेति विनिश्चितम्‌ ॥ २१८ ॥ स्नेहै 
ग्रन्थिद्यं यावन्निमभ्रा चोद्धता ततः । 
तजनी या स्वेद्धिन्दुः सा माता बिन्दु- 
स्ञिता॥२१९॥ एवेषिधेबिन्दुसंत्तैर- 
भिःश्ञाण उच्यते। स देयो मशेनस्येषु 
प्रतिमर्श दिबिन्दुकः ॥ २२०॥ समयाः 
प्रतिमर्श उधेः पोक्ताश्चतुदेश्च । प्रभाते 
दन्तकाष्ठान्ते गृहाननिगेमने तथा॥२२९॥ 








व्यायामाध्वव्यवायान्ते विष्प्रत्ान्तेऽञ्जने 

करते 1 कवखान्ते भोजनान्ते दिवास्वग्नो- 

स्थिते तथा ॥ २२२ ॥ वपमरनान्ते तथा 

सायं प्रतिमः प्रयुज्यते 1 इषदुच्छिक्- 

नात्‌ स्नेहो यथा वक्रं मपद्यते । नस्ये 

निषिक्तं ते विद्यात्‌ प्रतिमहेप्रमाणतः२२३ 
मात्रा युक्तम्‌ ॥ 


उच्छिष्टं न पिवेचवेतन्निष्टीवेन्युखमाग- 
तम्‌ ॥ २२४ ॥ 
उच्छिष्ट म्‌--नस्यावेि्ट ॥ 


कफवातरोगम आर कवठ वातप तेख्का 
नस्य देवे पित्तरोग हयो तो सवदा घीका ओर 
मज्ञा नाम चरबीका नस्य देवे । उडद, कचकते 
बीज, रयसन, एरडकी जड; बडा, रोहिषद्ण 
ओौर असगन्ध इनका काथ करके उसमं हश 
तथा सधानोँन डाककर किचित्‌ उष्ण कर्के 
क्वाथका नस्य देवे तो कंपरसदहित पक्षाघात 
अर्दितवात छकवा, गरदनका रहजाना ओर 
भुजाओंका रहजाना इन सव रोगोको नष्ट 
करता दै । नाकके प्रत्येक नथनेमे स्नेहकी दो 
चदे डे तो इसको प्रतिमां नस्य कहते हँ । 
तजनी अंगुखीको लेदर दो पोरुएतक बोकर 
निकालख्ेवे उस अगुखीर्मेसे जो वृदे टपके) 
बह रविदुरूप मात्रा कहाती हे क्रि, जो 
मरनामक नस्यम उपयोगी हे । प्रतिमश्च नाभक 
नस्यमे एेखी दो वृर्दोकता उपयोग करनेम जका 
हे शाणरूप माच्रास्र जो नस्य दियाजाय वह 
मरौ कदहाताहै ओर दो दो वृंदं जिस नस्य 
दीजार्ये, वह प्रतिमश्च कहाता है । बिद्धानोँको 
प्रतिम नस्य देनेके चौदह समय जानने-प्रभात 
समय १ दतोनके पश्चात्‌ २, घरसे बाहर 
निकङ्ते समय ३, व्यायाम करनेके पीछे ४) 
मागे चकर आनेके पश्चात्‌ ५; मेथुनके पीछे 
६; मर्त्यागनेके पश्चात्‌ ७, मूत्रके पीछे ८, 
अजन छगानके पीछे ९, केवर खानके पश्चात्‌ 
१०) भोजनके पश्चात्‌ १९१, दिनमे सोनके पीके 


( ९२२ ) 





९२, वमन करनेके पश्चात्‌ १३ ओर साय. 


कार्मे ९४ प्रतिमं नस्य दिया जाता हे। 
किचित्‌ छींक आनेषर नाकमे डाला हृअ।( पदाथ 
यदि सुखसे आजाय तव जानना कि; प्रतिम- 
राकी जसी मात्रा चाहिये वेसी होचुकी हे, 
लाकर्भसे मुख आयेहुये पद्‌ाथको पिवे नदीं 
बरन्‌ तुरन्त थूक देवे 1 २१५ ॥ २२४ ॥ 
प्रतिम रीनस्यविषयः] 
क्षीण गोषा्त क क 

क्षीणे तष्णास्यश वारे वृद्धे च 
पूज्यते ॥ प्रतिमान जायन्ते रोगा- 
श्वेबोष्वैजञ्जजाः ॥ २२५ ॥ वटीपलि त- 
नाशश्च वरमिन्द्रियज भवेत्‌ । विभीतै 
निम्बगम्भारी शिवा शोश्च काकिनीं 
॥ २२६ ॥ एकैकतेकनस्येन पलित 
नयति धुवम्‌ ॥ २२७ ॥ 

क्षीण, तृषासे व्याकर, सुख तथा शोष रोगी 
ओर बृद्धको प्रतिमर्श नस्य हितकारी हे प्रतिम 
दाका उप योग करनेसे हैसटीके उपर भागम 
रोग उत्पन्न नहीं ` होते, वटी देहम सििक्घुडन 
पडजाना तथा पलितक। नाश्च होताहे ओर 
हद्वियोंकी शक्ति उत्तम होती हे । बहेडा, नीम; 
कम्भारी; हरडः निसोरे ओर माखकांगनी 
इनमेसे एक पदा्थंके तरका! नस्य टेनेका 
अभ्यास करे तो अवदय पलित चिना 
समय वबालोका उवेत दहोजाना नष्ट होवा 
ह ॥ २२५ ।। २२५७ ॥ 


नस्यसामान्यविधिः। 


अथ नस्यविधि वक्ष्ये नस्यग्रहणदे तवे । 
देशो वातरजोमुक्ते कृतदन्तनिधषेणम्‌ । 
विद्द्ध धूमपानेन सििन्नभार्गर तथा 
॥ २२८ ॥ उत्तानश्चायिन किंञितल- 
म्ब्िरस नरम्‌ । आस्तीणंहस्तपाद्व 
वखराच्छादितखोचनम्‌ ॥ २२९ ॥ सयु- 
न्नमितनासाग्रं वैयो नस्येन योजयेत्‌ । 
कोष्णेनाच््छिन्नधारेण देमतारादिद्य- 


भावभकारः। 


[ पू. ख. पश्चकम- 





क्तिभिः । शक्तया वा यत्रयुक्त्या वा 
प्लोतेवां नस्यामाचरेत्‌ ॥ २३० ॥ 


प्लोतेः-.वशचस्तदुपरक्ितेस्तृठेरपि ॥ 


नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो नेव प्रक 
स्पयेत्‌ 1 न ऊप्येन्न प्रभाषेत नोच्छिक्षेत्न 
हसेत्तथा ॥ ३३१ ॥ एतेहि विहतः खेदो 
नवान्तः सम्प्रपद्यते । ततः कासप्रति- 
रयायश्चिरोऽक्षिगदसम्भवः ॥ २३२ ॥ 
श्ङ्ाटकमाभिव्याप्य स्थापयेन्न गिषेदर 
द्रवस्‌ । पञ्च सप्त दोव स्य॒मात्राः सरेदस्य 
धारणे ॥ २३३ ॥ उपविंरयाथ निष्ठी- 
वेन्नासावक्रगतं द्रव्यम्‌ । वामदक्षिणपा- 
'घोभ्यां निष्ठीयेत्संसुखं न हि ॥ २३४॥ 


अव नस्य छेनेकी विधि कहता) ्दैतौन 
करनेके पश्चात्‌? शुद्धि करनेके पीछे ओर धूम 
पान कराकर कपारमे तथा गदे स्वेदित कर- 
नके पीछे रोगीको वायु तथा धूल से रहित 
स्थानम चित्त सुखावे; मस्तकको किंचित्‌ छट 

कता रहने देवे, हाथ पाव लम्बे करावे; 
नेत्रोको वससे ढककर ओर नाककी नोक 
ङची करके नस्य देवे । सोने अथवा चांदी 
आदिकी चमचीसे वा सीपसे या किसी 
यन्त्रकी युक्तिसि वा कपडे अथवा रुदंके फोहेसे, 
वीच धार न ट्टे इस प्रकार किंचित्‌ उष्ण 
नस्य नाकम डले । नाकम नस्य जिस समय 
डाला जातादहो उस समय रोगी मस्तकको 
नहीं दहिखावे; क्रोध नहीं करे किसीत्त बोखे 
नहीं, छक नदीं च्व ओर हंसे भी नहीं 
करण कि-भस्तक दिखाने अगदिसे स्नेह भीतर 
नहीं पहंचता ओर खंसी, जुकाम, मस्तकपीडा 
ओर नेत्रपीडा उत्पन्न होती है । नस्यको कपा- 
छक हड़ीतक पहुंच जाने तक स्थिर रक्खः 
जिससे निकल न जाय, पांच सात अथवा दश 
गुरु अश्षरोका जबतक उघ्ारण हो तबतक 
नध्यको धारण कर रक्खे, पश्चात्‌ बेठकर नाक 


प्रकरणम्‌ ५. 1 


भाषाटीकाशखमतः। 


( ५२३ ) 








मसर मुखम आये हुए द्रवको धृक देवे, जव 

थूंक देवे? तवर दाहिनी अथवा वां ओर र्भके 

किन्तु सामने नदीं थूके ॥ २२८।।२३४॥ 

नस्यदानानन्तरकतेन्य कमं । 

नीते नस्ये मनस्तापं रजः कोधं च 
सन्त्यजेत्‌ । इायीत निद्रां त्यक्तवा च 
मरोत्तानो वाक्छतं नरः ॥२३९५॥ 
तथा रिरोिरेकान्ते धूमो वा कल्वो 
हितः। नस्ये चीण्युपदिष्टानि लक्ष 
णानि प्रयोगतः ॥ २३६ ॥ यद्धि 
हीनातियोगा हि विज्ञेयाः शाखचि- 
न्तके: : लाघवं मलस्ुद्धिः खोतसां 
व्याधिसंक्षयः ॥ २३७ ॥ चित्तेन्द्रियप- 
सादङ्च शिरसः युद्धिलक्षणस्‌। कण्डूः 
प्रदेहो युरुता स्रोतसां कफर्सख्वः 1 
मधि हीनविशुद्धस्त लक्षणं परिकीर्ति- 
तथ्‌ ॥ २३८ ॥ 


हीनविद्ुद्धा्दननस्येन विद्यद्धिः । 


मस्तुलङ्गामो वातब्रद्धिरिन्द्रियविभ्रमः। 
दन्यता शिरश्चापि मृधि गाढं विरे 
चिते ॥ २३९ ॥ 


मस्तुछगम्‌-मस्तकां तःस्नेहः इंद्रियविभमः- 
इन्द्रियाणाम्‌ अयथाविषयग्रहः ॥ 


नस्य देनेके पीछे मनम सन्तापको नहीं आने- 
देवे, धूकसे दूर रदे, करोधका व्याग करे ओर 
जबतक सौ गुर अक्षरोंका उच्चारण हो तबतक 
निद्रा नह्य चवे, चित्त सोता रहे) मस्तकक 
रेचन नस्यस्त खाछी करनेपर धूमपान करे 
ओर कवर खव, यह हितकारी ह । नस्यका 
प्रयोग .करनेके पश्चात्‌ शाख जाननेवाङ़े आगेके 
छक्षणोसि दकि हीनयोगकी ओर अतियो- 
गकी परीक्षा करे 1 मस्तककी भरीभाति शुद्धि 


क = = 


दोजायतो दारीरम ख्घुता हौती है, मल साफ 
उरता हेःसरोतोकरे रोग नष्ट होति ह ओर चित्तम 
तथा इंद्वियोँमं प्रसन्नता होती है । दीनयोग 
अर्थात्‌ नस्य अल्प देनेसे मस्तक अदीभाति 
युद्ध नदीं हुआ! दो तव खुजली, शरीरम चिक- 
नापन तथा भारीपन होता दहे। नाडियोने कफ 
बढता हे । मस्तक वहत खाखी होगया होतो 
नाक्से मायेकी चरवबी गिरने छगतीहं। 
वायुकी बृद्धि होती है इंद्रियां अपने अपने 
विषयको भटी भांति म्रहण नहीं करसकतीं 
अगर मस्तक जड दोजाता हे ॥२२५-२३९॥ 


नस्यकादीनयोगात्ियोगचिकरिरसा । 


हीनातिद्ुद्धे रिरसषिः कफवातघ्रमाच- 
रेत । तच्र दीनेन नस्येन द्धे वातध्च- 
माचरेत्‌ ॥ २४० ॥ सम्यश्धियुदध 
शिरसि सर्पिनेस्येन दीयते । कपम्रसेकः 
शिरसो ुरुतेन्द्ियविभ्रमः ॥ २४९ ॥ 
लक्षणं तदतिल्लिग्धे तत्र रक्षं ्रदाप- 
येत्‌ । भोजयेच्चानभिष्यन्दि नस्ये बाति- 
कमादिश्ेत्‌ ॥ २४२ ॥ 


नस्यका हीनयोग ओर अतियोग होगया 
हो तो जिसके कफ वातनष्टदहो ेसा उपाय 
करे नस्यका अस्पयोग हआ दहो तो जिससे 
वाततका नारा हो रेसा उपाय करे ओर रेचन 
नस्यसर मस्तक बहुत खाङी होगया हो तो फिर 
घीका नस्य देवे । सरेहन नस्यस मस्तक बहुत 
स्िग्ध होगया हो तो कफका सराव होता हेः 
मस्तके गुरुता होती हे ओर इद्वियोमे च्म 
होता है । इस प्रकार हुआ हो तो वैद्य रोगीको 
रूक्ष पदार्थोका नस्य देवें । जिस सरदी न 
हो, ठेस पदाथ खावे ओर जिससे वतकी 
वद्धि हो रेसी क्रियाका उपयोग करे २४०-२४२॥ 


इति पचकम ॥ 


( ५९२४ ) 


चूमपानविधिः। 


धूमस्तु षड्विधः प्रोक्तः इामनो वृंहण- 
स्तथा । रेचनः कासहा चैव वामनो 
व्रणधूपनः ॥ ९ ॥ शमनस्यतु पयायौ 
मध्यः प्रयोगिकस्तथा 1 ब्रंहणस्य च 
पयांयौ स्नेहनो मृदुरेव च॥२॥ 
रेचनस्यापि पयायो शौधनस्तीक्ष्ण एव 
च । अधूमाहांश्च खल्वेते श्रान्तो 
भीतश्च दुःखितः ॥ ३॥ दत्तवरितर्वि- 
रिक्तश्च रात्रौ जागरितस्तथा । पिपा- 
सितश्च दाह तेस्ताङरोषी तथोदरी॥४॥ 
शिरोऽभितापी तिमिरा छर्याध्मानप्रषी- 
डितः । क्षतोरस्कां भरमेहात्तैः पाण्डु- 
रोगी च गर्भिणी ॥ « ॥ रूक्षः क्षौणो- 
ऽभ्यवहतक्षीरक्षौद्रघ तासवः । सुक्तात्रद्‌- 
धिवत्स्यश्च वारो बुद्धः कृशस्तथा ॥६॥ 
अकाठे चातिपीतश्च धूमः कु्यदुषद्र- 
वान्‌ । तत्रेष्टं सपिषः पाने नावनाञ्जन- 
तपेणम्‌ ॥ ७ ॥ स्पिरिक्चरसं द्राक्षां पयो 
वा शकेराऽम्बु वा। मधुराम्कौ रसौ 
वाऽपि वमनाय प्रदापयेत्‌ ॥ ८ ॥ धूम- 
स्तु द्वादशाद्रषादयद्यतेऽशीतिकान्न च । 
कासश्वासप्रतिहयायान्मन्याहनुशिरोरु जः 
॥ ९ ॥ वातश्ष्मविकारांश्च हन्याद्धूमः 
सुयोजितः । धूमोपयोगात्पुरुषः प्रसन्ने 
न्द्ियवाङ्मनाः । टठकेशदिजदमश्चः 
सुगन्धिवदनो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
दामन कुपित हए दोषोंको शांत करनेवाला, 
वहग धातुओंको पुष्ट करनेवाला रेचन शरी- 
रको दोषोस खाली करनेवाला, कासहा 


खांसीको नष्ट करनेवाखा, वामन्‌ वमनकारक 
ओर ब्रणधूपन त्रणको धुं देनेवाडा इस 


गाविभकाशः । 


पू. ख, धूमपान- 


धूमपानके छः भद्‌ है । मध्य तथा प्रायोगिक 
ये दो शमनके पर्याय ह । स्नेहन ओर ग्दुये 
द्‌) च्रंहणके पर्याय हैँ । ओर शोधन तथा वीक्षण 
ये दो रेचनके पयय हें । थका हुआ, भयभीतः 
दुःखित जिसके पिचकारी छगाईं हो; जिसको 
रेचन दिया हो) जो रात्रिम जागा हो; दृषित, 
दाहम पीडित, जिसकी ताद्‌ सूख गो; 
उद्ररोगी, जिसका मस्तक तत्र हो, तिभिर- 
रोगी, वमन किये हुए, अफ।रेवाङा, उरःश्चत- 
रोगयुक्तः प्रमेहसे पीडित, पाण्ड्रोगी, गभ- 
वारी खी; रूक्चशरीरी; क्षीण हुआ) जिसने 
दूध शद्‌ घी अथवा आसवका उपयोग किया 
हो, जिसने अन्न दही अथवा मछरी खाई हो, 
वारक, घृद्ध ओर दुवैकशरीरयुक्त इनको धूम- 
पानक्रा प्रहण योग्य नहीं हे । जो धूम अयोग्य 
समयमे पिव अथवा बहत पिवे तो भी उपद्र 
वोको उत्पन्न करता दे) धूमपानसे कोई उपद्रव 
हो तो उखको शांत करनेके चस््यि पिबे, नस्य 
देव, अशन आजि, तृप्त करे, घी ठगवे; 
देखक्रा रस पिवे अथवा मधुर ओर खट रसका 
उपयोग्‌ करावे । बारह वके पीछे धूमपान 
अजितदहे। जो धुका योग्य रीतिसे पान 
कियाजाय तो खासी, श्वास; जुखाम,गरदनका 
स्तम्भ, जाव्डका स्तम्भ; मस्तककी पीडा, 
वातके विकार ओर कफके विकार नष्ट होते 
ह । धुका उपयोग करनेसे-इद्वियां, बाणी 
तथा मन स्वच्छ होते है! केश, दांत ओर 
दादी भूछ च्ढ होती द ओर मुख सुगंधितं 
होता हे - १-१०॥ 

धूप्रषाननलिक्रामानम्‌। 

धूमनाडी भवेत्तत्र त्रिखण्डा च त्रिप- 

विका । कनिष्ठिकापरीणाहा राजमाषा- 

गमान्तरा ॥ ११॥ 


राजमाषागमान्तरा-समस्ता नाडी ॥ ्‌ 
धूमनाडी भवेदीषां शमने रोगिणो- 
ऽङ्गुेः । चत्वारिशन्भितैस्तददद्वातर- 
दाद्धिभदौ मता॥ १२॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः। ( ५२५९ ) 
एज -------------------- 


मदो -ठृहणे ॥ | पनीयाथ स्नेदोक्तां वतिंमादरात्‌ । 
तीक्ष्णे चतुर्विकतिभिः कत्र पोडक्ञो- | अगङ्गारदपितां कतवा _ धत्वा नेत्रस्य 
न्मितैः । | रन्धरकं ॥ १७॥ वदनेन पिबेद्‌ धूमं 

शे-२ । वदनेनैव संत्यजेत्‌ । नासिकाभ्यां ततः 
५ | पीता. सुखनेव धमेत्सुधीः ॥ १८ ॥ 


दश्चाङ्गुरेवामनीये तथा स्याद्रणना- | चरावसम्पुटे क्षित्प्वा कल्कमङ्ारदीपि- 
डिका ॥ १२ ॥ तम्‌ । छिद्रे नेत्र निवेदेथाथ व्रणे तेनेव 


| 
| 
[शिति 
तथा-दशांगुलमित। ॥ | श्रूपचत्‌ ॥ १९. ॥ 
4 त्क नटी तयार करनेके पीछे सरकण्डकी बारह 
कृटायमण्डटस्थूरा ङटत्थागमर- | अंगुलकी ट्वी लन 
न्धिका ॥ १४॥ | | धूमपान करनेकी हो; उसका कल्कं उस 
दामन धूम देना हो तो रोगीके चालीस अश-| सलाश्पर्‌ आठ जगुडतक ख्गावे । पक तोला- 
रुकी छम्बी) बृंहण धूम देना हो वो रोगि. उसको छायाम युखाकर 
वत्तीस अंगुलीकी छम्बी , रेचन धूम देना हो | उसमस सररडको सलाईं निका ठे, फिर 
तो रोगीके चौबीस अंगुल्की ट्वी; ` कास-| उस चिद्मं तसे भिगोकर बत्ती बहुत संभाङ 
नाशक धूम देना हो तो रोगीके सोकद्‌ अश | क्र रक्खे । इस वत्तीको अगारोसे सुलयाकर 
खकी छवी, वामक धूम देना हो तो रोगीकं न २२ नाको छ रलकर 
दृश अगुककी म्बी ओर व्रणको धूम देना हो | >> = तैर म भा सुखसल, ग 
तो भी रोगीके दश अंगुली लम्बी नली वन- | न) ~ गत पकर अ अखस ह 
| निकार देवे । जो व्रणको धुआंदेना दहो तो 


वामे तीन सधिबाडी, तीन पेचोँकी;) | .* < < 4 
? यह्‌ नली तीन सधि वाङ, ` ~ | अगारेसे सुख्गाये हुए कल्कको शरावसम्पुटे 


छोरी अशगुखीके सदृश मोटी ओर जिसमे & = 
गै १ ० म ~ ~ रख उपरकं राराव ( शिकोरे) के छिद्रे 
चोराइका दाना चटछजाय रेस. छिद्रूवाी म वनी चाहा. 
वनवावे | परन्तु वमन ओर ्रणको धूम देनेकी उना 











नखी मटरके समान गो ओर. .जिसमे| धूनपानौषधिकस्कः । 
कुरख्थीका दाना चछा जाय एसे छिद्रवाटी 2. 
वनवावे ॥ ११-१४ ॥ एलादिकल्कं शामन स्िग्धं सवैर मदो । 


रेचने तीक्ष्णकल्कओच श्वासघ्े शचुद्रकोष- 


मपानविधिः । << 

दि त णम्‌ ॥२०॥ वामने स्नायुचमांव्यं दयया- 

अथेषीकां प्रटिम्पेचच सुछरणां दादज्ा- द्धूमस्य पानकम्‌ । व्रणे निम्बवचादययज 

द्ःगुलम्‌ ॥ ९९ ॥ 8 धूपनं सप्ररास्यते। अन्येऽपि धूमा गेहेषु 
इषीकाम्‌. शारकाण्डम्‌ ॥ कतव्या रोगशान्तये ॥ २१॥ 


धूमद्रव्यस्य कल्केन ठेपश्वाटाङ्युलः | शमन भूमम इछायची _ आदिकाः बृंहणः 
धूमम धरृतादि युक्त राका, रेचकः धूममें राई 


स्मरतः । कल्कं कषेमित छिप्तश छया- | आदि वीक्षण पदाथका, काल धूमम कटेरी 
शुष्कञ्च कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ इषीकाम- । ओर काटी मिरचका, वामन धूममे लाय 


भवकवषक््ाङः । 
व्च 
( जी्वोँकी सख ) ओर चमडे आदिका, 
ब्रणको धूम ॒देनेमे नीम ओर वच आदिका 
कल्क उपयोगे ठेव, इसी प्रकार शान्तिके 
स्व्यि घरमे ओर भी धूनी देवे 1 २०।२१॥ 


[ पू. ख. गण्टूषादि- 


गण्ड्षकवलप्रतिष्ारणविधिः। 
तत्र गण्ड्ूषविधिः । 








अथ ग्रहदेयधूमः ( अपराजित ) । 
मयूरपिच्छ निम्बस्य पत्राणि बृहती- 
फम्‌ ॥ २२ ॥ मरिचं हिय मांसीच 
वीजं कापससम्भवम्‌ । छाग रोमाहिनि- 


मोकी विष्ठा वैडाल्िकी तथा ॥ २३ ॥ | 


अहिनिर्मोकः--सपेकंलुकः | 


गजदन्तश्च तच्चरणं किञिदधघतविमि- 
त्रितम्‌ । गेहेषु धूपन दत्ते सवान्‌ बाट- 
ग्रहान्‌ हरेत्‌ । पिश्ाचात्राक्षसान्‌ हत्वा 
सवैञ्वरहरं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ इत्यपरा- 
जितो धूमः। 


मोरर्पख), नीमके पत्ते, कटेरीके फल, काली 





सख्हक्षीरकषायादिद्रवैः सम्प्रणमाननम्‌ । 
आपूयेस्थीयते तावद्विधिगेण्डूषधारणे ॥ 
॥१॥ कफपूणास्यता यावच्छेदो दोषस्य 
वा भवेत्‌। नेत्रघ्राणस्ुतियोवत्तावद्रण्डूष- 
धारणस्‌ ॥ २ ॥ गण्ड्षान्सुस्थितः 
। ऊयास्सिन्नभालगखादिकः। मनुष्यसखरी- 
। स्तथा पच सप्त वाऽऽदोषनाङनात्‌ ॥३॥ 
| गखादिक इति आदिशब्देन गण्डकपोलो 


गृह्येते सुश्रतोक्तत्वात्‌ ॥ 


स्नेह, दूध ओर क्वाथ आदि द्रवपदाथासे 
मुखको पूणे भरकर जबतक रह सके त्रतक 
र्खे) यह कुले करते समयकी अवधि हे। 
कफस मुख जबतक भरजावे तवतक अथवा 
जोदोपहो उसक्रा केदन होनेपर अथवा 


भिरचः हींग, जटामांसी; विनौरे, बकरीके | नेनत्रोनिंसे ओर नाकमेसे जव पानी जमरनेल्गे 


बा, सापक्छी किंचली; विङावकी विष्ठा ओर 
हाथीदात) इनक्रा चूण, करके उसमे थोडा धी 
डाङकर उस चणका घरम धुआं देवे तो संपूणं 
बाढग्रहः; पिशाच ओर राक्षस दूर होते। 
सवं प्रकारके ज्वर भी नष्ट होते है यह धूम 
“अपराजित धूम' इख नामस कहा जाता 
हे ॥ २२-२४ ॥ 


धूमपाने त्याञ्यकार्यम्‌ । 
मनस्तापं रजःक्रोधौ धूमपाने निवारयेत्‌ । 
ने्ाणि धातुजान्याहुनेख्वंशादिजा- 
न्यपि ॥ २५ ॥ 


धूमपान करनेवाठे मनम सन्ताप नहीं आने 
देवे, धूल्से दूर रहे ओर क्रोध नहीं करं । 
घुर्पेकी नाढ किसी ठाग्र आदि धातुक बन- 


तवतक मुखम क्वाथको धारण करे। मनुष्य 
स्व्थतापूवेक कपाखमे गल्भ; तथा गालोपर 
जवतक्र पसीना आवे तवतक अथवा जो दोष 
हो उसका नाश्य होनेतक तीन; पांच तथा सात 
कुड करे ॥ 

 गण्डूषभदाः। 


चतुर्विधः स्याद्रण्ड्षः स्नेहनः शमन 
स्तथा । शोधनो रोपणश्चैव कवरुश्चापि - 
तादृशः ॥ ४॥ लिग्धोष्ण स्नैहिको वाते 
स्वादुश्ीतैः प्रसादनः । पित्ते कटवम्लल- 
वणेरुष्णेः सशोधनः कफे । कषायतिक्त 
मधुरे कंदुष्णे रोपणो व्रण ॥ ^ ॥ 


विकनाहट करमेवाखा दान्त कर्तां स्वच्छ 


वानी चाहिये अथवा वांस नरसक आदिकी| करनेवाला ओर स्वच्छ धातुओंकी भरती 


बन्‌ववि ॥ २५ ॥ 


प ज न [ति 
करके घावको भर खावें; रेसा इस भ 


प्रकरणम्‌ ५. 1 भाषाटीकाखमेतः । ( ५२७ ) 








कुदेके चार भद्‌ ह। वातकी अधिकृता ही तो भक्ष्येषु हरत कणम्‌ } वरव्णां शोषं च 

सिग्ध ओर उष्ण पदार्थोसि छे करे, इसको| व्रस्य दन्तचारं च नाज्चयेत्‌॥ १० ॥ 

स्नेहन कहते ह । पित्तकी अधिकता होतो 3 
मधुर ओौर शीतल पदार्थौसे के करे, इलको| वात) पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाछ 
शमन कहते हे । कफकी अधिकता हो तो चर- | पदार्थ कवखक सुखम्‌ रख आधा चावकर 
परे, खद्ध, खार ओौर उप्ण पदार्थोसि डे करे | धूर देव, यह कवरको विधि हं । केवल 
इसको सोधन कहते । व्रण हो तो किंचित्‌ | म्य पकायामे इच्छाको उन्न करता है । 
गरम, कसेल, कडवे ओर मधुर पदार्थौस क) चषा, रोषः विरसता ओर दातो टिट- 
कुदे करै, इसको रोपण कते हे ॥४-०॥. | क, न का 


गण्डूषकवरौषधमानम्‌ । 1४) 





द याद्रवेषु चूणेच गण्डे कोटमात्रकम्‌ 1 । दन्तजिहासुखानां यच्चणैकच्कावले- 
कषैप्रमाणः कल्कश्च कवे दीयते | हकः । रनैधेषेणमंयुट्या तदुक्तं भरति- 
बुधेः ॥ ६ ॥ सारणम्‌ ॥ १९ ॥ वैरस्यं युखदौमेध्यं 
कुले करनेके द्रवमें एक तोला चूर्णे डले सुखो तथा त्रषास्‌ ॥ अरूच दन्त 
ओर कवलम कष प्रमाण कल्क डाङे ॥६॥ पीडां च निहन्ति प्रतिसारणम्‌ ॥१२॥ 
हीने जाव्यकफोल्टकज्ावरसन्ञानमेवे च । 
7 € ोगान्भरे १ हणा वभिः 
धायन्ते पश्चमाद्रषादरण्डूषाः कदलादयः। अतियोगान्युख पाकःशोषस्तृष्णा वमि 


व्याधेरपचयस्तरशायै वक्रलाधवम्‌ । | डम. ॥ ९९ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च गण्डूषे विधुते | . अ : कर्कर सता ध 
~ = प शोषं | दा्तोको जीभको तश्रा सुखकरो धीरे ३ धिसे, 
५ ॥ ॥ हरदास्यस्य वरस्य शोषं इसको प्रतिसारण मजन कहते है । प्रतिसा- 
पाकं व्रणे तृषाम्‌ । दुन्तचारच गण्डूषो | रण विसता, सुखकी दुग्ध, सुखकरा शोष, 
वैराय तु करोति हि॥ ८ ॥ तृषा, अरुचि ओर द्‌।तकी पीडाको नष्ट करता 
हे । जो प्रतिसारणकी हीन माञ्रेका उपयोग 
कियादहो तो शरीरम जडता होती हे. कफक्रा 
प्रकोप होता हे ओर रसोँका ज्ञान नहीं होता 
होत हे । वेसेदी जो उसका अत्यन्त योग हुआ 


प्रसन्नता होती है । डुह्ोके करनेसे सुखकी ध होती ह ५ ॥ ` भ 
विरसता, मुखका सूखजाना, सुखका पकजाना 


व्रण तृषा ओर दातोंका हिना नष्ट होता हे अथ स्वेदषिधिः । 


तथा स्वच्छता प्रष्ठ होती हे ॥ ७॥ ८ ॥ वः 
कवरविधिः । सवेदश्चतुरविधःपोक्तस्तापोष्मस्वेदसंक्ञितः। 


वातपित्तकफध्चस्य द्रव्यस्य कवरं सुखे । उपनाहो द्रवस्वेदः स वातातिंहारिणः॥१॥ 


अद्धं निक्षिप्य संचव्यै॑निष्ठीवेत्कवछे | तापस्वेद ऊष्मस्वेदश्च ताभ्यां संज्ञित उप- 
विधिः ॥ ° ॥ कवः रुते कांक्षां | नाहः उपनाहस्वेद्‌ इत्यथः ॥ 


गण्ड्षकवलख्योरवस्थामयाद्‌ा । 


कुले ओर कवखका उपयोग पांच वर्षकी 
अवस्था होनेके पश्चात्‌ करे । ङदेको सुखमें 
धारण करनेसर रोगोँका नाश्च; सन्तोषकी 
प्रि, स्वच्छता मुखम लघुता ओर इद्वियोमं 


( ९२८ ) भावभरकारा१। [ पू. ख. स्वेद्‌- 








१ तापस्वेद) २ ऊष्मस्वेद्‌, ३ उद्नाहस्वेद,| अधिक चले ओर मोटे तथा भारी वस्र परे, 
ओर ४ द्रवस्वेद्‌, इस भाति स्वेद निकालनेके| चिन्ता किया करे, व्यायाम ओर बोञ्च उटा- 
चार भद्‌ हये सम्पूण स्वेद्‌ वायु रोगोंको नष्ट | नेका अभ्यास करे । जिसको नस्य देना हो 
करता हे। १॥ वस्ति देनी हो अथवा रेचन देना हो उसके 

स्वेदो तापोष्मजौ प्रायण्द्ेष्मघ्रौ ससदी- | शरीरम प्रथम स्वेदृकी क्रिया करनी चाहिय र-५ 


रितौ । उपनादस्तु वातघ्न-पित्तसङ्धं द्रवो | स्वेदा उर्व जयोऽपीह भगन्द्यशंस- 


हितः ॥ २ ॥ स्तथा । अदमयी चातुरो जन्तुः शम- 
द्रवःस्वेदः ॥ येच्छखकमेणः ॥६॥ शशकमे “ उर्व 


पश्चाच्च › इति सुश्चते । पश्चाटस्वेया 
हते शल्ये मूढगभेगदे तथा । काठे 
प्रजाताऽकाठे वा पश्चास्स्वे्या नित- 
म्बिनी ॥ ७ ॥ सबन स्वेदा्चिवाते च ` 
जीणोन्ते बाऽपचारयेत्‌ । स्वेदाद्धातु- 


| 
महावर महाव्याधौ सीते स्वेदो महान्‌ 
स्थिता दोषाः सेहङ्धिन्नस्य देहिनः ॥८॥ 
| 
| 
| 


स्मतः 1 दुवे दुवः स्वेदो मध्यमे 
मध्यमो मतः ॥३॥ वलास रुक्षणः 
स्वेदो रूक्षलिग्धः कफानिखे \ 


रूक्षणः-खक्षयतीति रक्षणः) नन्यादिखा- 


स्ल्युर्‌, प्रत्ययः । वतव न्तगंत्वा यानित बिरे 
ररयुद्‌, भ्रः द्रवत्वे माप्य कोान्त्ैत्वा यान्ति षिरे- 


कताम्‌ । स्रहाभ्यक्तरारीरस्य रीत 
राच्छद्य चक्चुषी । स्वेयमानकशरीरस्य 
हद्यं शी तछेः स्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


दीतकेःआपद्रैवक्लादिभिः ॥ 


कफमेदोश्रते वाते कोष्णं गेह रवेः 
करान्‌ । नियुद्धं मागगमनं गुरु प्रावरणं 
धवम्‌ ॥४॥ चिन्ताव्यायामभारांश्च 
सेवेतामययुक्तये । येषां नस्यं प्रदातव्य ` 
वस्तिश्चापि दि देहिनाम्‌ । रोधनीयाश्च | 
य केचित स्वेयाश्च ते मताः ॥ ५॥ | व्याकु हृएको शखक्रिया करानेसे पिरे 


तापस्वेद्‌ ओैर उर्मस्वेद्‌ ये विशेष करके | अथवा शखक्रिया करानेके पीछे स्वेद देवे, 
कफ नाशक रहँ । उपनाहस्वेद वायुको नष्ट | देका सुश्चतम कहा हे । ख्ीके उद्रमें शस्य हो 
करता हे पित्तका विशेष सम्बन्ध हो तो द्रव-| तो उसको निकाठ्नेके पश्चात्‌ स्वेद देवे, खीके 
स्वेद्‌ हितकारी होता हे । अत्यन्त बलख्वान्‌ | उद्रम अपि कारुत गभर जेतेका वैसा ही 
वातसम्बन्धी महारोग हो तो प्रवर स्वेद्‌ करावे | स्थिर रहनेके ददै रहता हो तो उसको दूर 
मध्यम्‌ प्रकारकी व्याधिदहो तो मध्यम भ्रका-| करके पश्चात्‌ स्वेद देवे, वैसे ही समयपर प्रसव 
रका स्वेद देवे ओर अस्प व्याधि हो तो अस्प | हुआ हो तो भी ख्ीको प्रसव होनेके पश्चात्‌ 
साधारण स्वेद देवे  कफका रोग होतो रुक्ष | स्वेद्‌ देवे । सम्पूण प्रकारके स्वेद वायुरहित 
करनेवाला स्वेद देवे ओर कफसहित वायुका | स्थानम ओर खाये हए अन्नके पच जानेपर 
रोग हो तो रूक्षता तथा स्निग्धता इन दो्नोँको | देवे । घी अथवा तेर आदि सेह पदाथसे 
करनेवाडा स्वेद्‌ देवे । कफ तथा भेदसहित| अभ्यग करनेके पश्चात्‌ स्वेद देनेसे धातुओं 
वायुरोग दहो तो इस रोगस चछरटनेके च््यि | रहनेवाङे दोष द्रश्ताको भ्राप्र हो कोठेके भीतर 
किंचित्‌ गरमीयुक्त गृहमे रहे, सूयकी किर-| जाकर रेचके सट मलके साथ निकल जाति 
णोंका सेवन करे, बाहु युद्ध करे, मागेमें ह । रोगीके शरीरको प्रथम स्नेह पदार्थका 


भगन्दर, बवासीर अथवा पथरी इनस 


प्रकरणम्‌ ५. ] भाषादीकासमेतः । ( ५२९ `) 





. अभ्यङ्क मालित करनेके पश्चात्‌ स्वेद द्वे स्वेद्‌ | रेती; व्र; हाथ; टीकर अथवा वख्रकी 

देनेमें उनके नेको गे वख आदि दीतट-| पोटरीको तपाकर इनसे योग्यरीतिके अनुसार 

पदाथसे ठक रक्खे ओर हृद्यको वेसेही | जो संका जाय उसको तापस्वेद्‌ कहते है, 

रीत पदार्थसे ठका रञ्च ॥ ६-९॥ | अङ्गारोसे सक करना भी तापस्वेदमे गिना 
अजीर्णी दुक्खो मेदी क्षतक्षीणः पिपा- | जाता दहं ॥ ६३२॥ 
सितः । अतिसारी रक्तपित्ती पाण्डुरोगी | उस्मस्वेदविधिः । 
तथोदरी । मेदस्वी गभिणी चैव न हि | प्रतत्तरम्टसिक्तेश्च काये (ङ ) नक्तक्वे- 
स्वेद्या विजानता ॥ १०॥ स्वेदादेषां | शिति! उष्मस्वेदः प्रयोक्तव्यो लोहपिण्ड- 
याति देहो विना नो साध्यत्वं यान्ति | एटकादिभिः ॥ अथवा वातनिणांिद्र- 
चेषां विकाराः ॥, एतानपि मृदुस्वेदः व्याक्राथरसादिभिः ¦ उष्णैरघंटं प्ररि 
स्वेदासाध्यानुपाचरेत्‌ । गरदुस्वेदं प्रय- | यित्वा प्च छिद्र विधाय च ॥ १४॥ 
जीत तथा इन्सुष्करष्टिषु ॥ ११॥ | रिसु्यास्य भरिखण्डां च धातुजां क्राघ्र- 
अतिस्वेदात्सन्धिषीडा दादस्त्ष्णा ह्मो | जामत । षडडङ्गुखास्य गोपुच्छं नाई 
भ्रमः । पित्ताखक्पिडिकाकोपस्तत्र | य॒ञ्ज्यादद्विदस्तकाम्‌ ॥ १५ ॥ उखो- 
दान्तेरुपाचरेत्‌ " १२ ॥ । पविष्ट स्वभ्यक्तं युरुप्रावरणाघ्रतस्‌ | 
अजीणरोगी, दुवा, प्रमेहरोगी) क्षतक्षीण| दस्तिद्यण्डिकया नाडचा स्वेदयद्वातरो- 

तृषित अतिसाररोगवाङा रक्तपित्तरोगी) गिणस्‌ ॥ १६ ॥ 

पाण्डु, उद्र) तथा मेद्रोगवाखा ओर गर्मवती त्रिखण्डामिति स्थेदसौकर्याथिम्‌ । षडगु- 


खी इनको विद्धान्‌ वेय स्वेद नहीं दवे।, मूञे षडंगलविशालसुखां गोप- 
कारण कि इनको स्वेद्‌ देनेसे बहुत दुःख | ला्या मिति मू पगुलविशारमुखा गोऽ 
होता है ओौरये रोग होनेसे इनके विकार | च्छमिव क्रम कृशाम्‌ तेन॒ अग्रगोपुच्छाग्रपरि- 
रवेद्स साध्य नहीं होते। इन रोगोके विकार | माणेन कृशां नाडीम्‌ अन्तःसरन्धाम्‌ ! द्विद- 
ल दिन्‌ । हि 
्‌ ~ न 
करे । हृदयपर; अण्डकोषोपर ओर ने्नोपर दस्िञण्डावत्‌ क्र व ८ ॥ 
स्वेद देना हो तो खदु सुदु साधारण स्वेद देवे ।| पुरुषायाममाने वा भूमि सम्माज्यं 
सवेदका अति योग॒होनेसे सन्धियोमें पीडा,| खादिरः । काषठद्श्ध्वा तथाऽभ्युक्ष्य 
देनेसे इस प्रकार हो तो उसमे शीतक उपचार न राच्छन्च सयान स्ते उयन्नरम्‌ ॥ ष्व 
करे | १०-१२ ॥ जे माषादिभिः स्विन्निः रायानं स्वेद 
तापस्वदविधिः | माचरत्‌ ॥ ९ 3 ॥ 

८. , पसीने आदि पोछनेके लिये हाथमे रख इए 
तेषु तापाभिधः स्वेदो बाजकादखरपा- | वसते शरीरको  र्पेटकर ` तपाये इए अकै 
णिभिः । कपारुकन्दुकाङ्रेयंथायोग्यं | _ 

च 
हि जायते ॥ १३॥ १ रड्छक दृति पाटन्तरम्‌। 





( ५३० ) 


भावभरकाश्चः । 


[ पू. ख. स्वेद- 








पश्चात्‌ जिसके उपर खट्या रस छिडका हुआ 
हो णे रोहेके गोकेसे अथवा ईट आदिसे जो 
संक किया जाय उसको उष्मस्वेद्‌ कहते है । 
वातनाराक पदार्थांका उष्ण क्वाथ अथवा 
रस आदि एक एक घडमे भरे, उस घडेका 
सुख बन्द्‌ कर देवे। इस घडके बगख्मे एक 
छिद्र करके उसमें धातुकी अथवा काष्ठकी 
नटी छगाकर उसस जो स्वेद्‌ किया जाय वह 
भी ऊरऽपस्वेद्‌ कहाता हे । यह नटी स्वेद देने 
की अनुक्खताके लिये तीन सन्धिवाखी, जड 
छः अशुर चोडीः गायको पूंछके समान अनु- 


= | 


कमस पती, भीतर छेदवाली ओर दो हाथ | 


लम्बी बनावे । वात रोगवारे मनुष्यको भटी 
भाति वेठाकर सेद पदा्थका अभ्यङ्क कर 
ङरीरपर मोटा वस्र उढाकर, इस नटी स्वेद 
देवे यह नटी हाथीके सूडके सदश अनुक्रमसे 
पती होती हे, इसी कारण हस्ति शुण्डिका 
कराती हे।घरथ्वीमें साढेतीन अथवा चार हाथ 
खम्बा गद्धढा खोदे, उसमे खेरकी लकडी 
वाटकर अस्नि बाहर निकाल छेवे फिर उस 
गड्ढेमें दूध अथवा पूर्वोक्त धान्याम्छका पानी 
किडककर उसमे वातको नष्ट करनेवारे आक, 
एरण्ड आदिके पत्ते विछाकर उसपर रोगीको 
सुखवे, पश्चात्‌ मोटा वख उढा देवे, इस भाति 
जो गड्डढेका स्वेद दिया जाय वह ऊऽमस्वेद्‌ 
कहाता हे । रोप्रीको उसीसे हुए उडद्‌ ` आदि 
पदाथि सुखाकर जो स्वेद दिया जाय वह 
भी उष्मस्वेद्‌ कहाता हे । १४-१८ ॥ 


उपनाहस्वेदविधिः । 


तथोपनादस्वेदश्च कय्यांदरा तहरौषधेः 
प्रदिह्य देहं वातात्ते क्षीरमांसरसादिभिः 
॥ १९ ॥ अम्डपिष्टः सलवणेः सुखोष्णैः 
सरेदसयतेः । अथ ग्राम्यानूपमासैर्जीब- 
नीयगणेन च ॥ २० ॥ दधिसौवीरक- 
्ीर्वीरतवादिना तथा । ङरिव्थ- 
माषगोधूमैरतसीतिरुसपैपैः ॥२९१॥ शत- 
पुष्पादेवदारुदोफाटीस्थूल्जीरकैः । 


एरण्डमूलजीरेश्च रास्नामूखकशि्मिः 
॥२२॥ मिसिकृष्णाङ्कटेरेश्च खवणेरम्ट- 
सयुतैः 1 प्रसारण्यश्वगन्धाभ्यां वराभि- 
देशमूटकेः ॥ २३॥ ग॒द्च्या वानरीबी- 
ज्ञेयथारखाभसमास्तेः । ष्वण्णेः सविन्नेश्च 
वखेण बद्धैः संस्वेदयेन्नरम्‌ । महा- 
राल्वणसंज्नोऽय योगः सबौनिरात्त- 
टत्‌ ॥ २४ ॥ 


अस्यायमथंः-उपनाहस्वेदञ्च कुयौत्‌ । केन 
प्रकारेण इत्याकांक्षायां तस्मकारमाह वातद्‌- 
रोषः । कथम्भूतैः १ अम्ख्पिष्टेः अम्छेन 


> | कांजीकतक्रादिना पिष्टैः सल्वणेः स्नेहसंयुतः, 


क्षीरमांसरसान्ितौ सखोष्णेः वातात देहं 


परदिद्य-प्रङिष्य स्वेदयेदित्यथेः ॥ 
अथवाऽम्छेन सम्पिष्ेः कोष्णैः सृष्ष्पपट- 
स्थितेः 1 भेषजेः स्वेदयेत्कि वां स्विन्नैः 
कोष्णैः परस्थितेः ॥ २५ ॥ 


वातनाशक ओपधियोँको कांजी अथवा 
छांछ आदि खदट्े रसोँसि पीसकर उसमे नोन) 
घौ, दूधः मासकारस; माम अथवा जख्के 
समीप रहनेवाङे जीवोका मांस काकोटी आदि 
जीवनीयगणकी ओषधि, दही; काजी ओर 
वीरतर आदि गणकी ओषधि डउारङकर गरम 
करके उससर रोगीको सहता सहता उसके 
दारीरपर छेष करे । पश्चात्‌ कुखथी, उडद्‌, गहू 
अरसी, तिल, सरसों, सोफ,देवदारु, निगंडी; 
कलौंजी, अण्डकीजड, जीरा, रायसनः, मूटी; 
स्हेजना; वरियारी, पीपर) वनतुरुसी, पाचों 
नमक, अम्छपदाथ, गन्धप्रसारिणी, असगन्ध, 
वला) दरमूक, गिखोय ओर कौँचके बीज 
इनरमसे जितने पदार्थं मिले उतने छेकर पसे । 
फिर ओटाकर रोगी रारीरपर वके सदश्च 
वाधकर जो स्वेद दियाजाय बह एक प्रकारका 
उपनाहस्वेद्‌ कहाता हे । उपरोक्त पदाथि 


प्रकरणम्‌ ५५, ] 


भावाटीकादमेतः । 


( ५३१ ) 





करिया हुआ स्वेद्‌का प्रयोग “ महादास्वणः 
इस नामसे प्रसिद्ध हे ओर वह्‌ भ्रयोग सम्पूण 
प्रकारकी वातसम्बन्धी पीडाको नष्ट करता 
। ओषधियोको अम्रससर पीप किंचित्‌ 
उष्णकर म्रद॒वख्रसे रारीरपर बांधकर जो स्वेद्‌ 
दिया जाय वह भी उपनाह स्वद्‌ कात दहं) 
ओषधियोको ओटाकर किचित्‌ उष्ण हो तव 
वखपर लेपकर इारीरपर बांधकर जो स्वेद्‌ 
दियाजाय वह भी उपनादस्वेद्‌ कहाता 
हे । १९-२५ ॥ 
द्रवस्वेदविधिः। 
दरवस्वेदस्तु वातघ्नो द्रन्यक्राथेन पूरिते । 
कटाहे कोष्ठके वाऽपि सूपविष्टोऽवगाह 
येत्‌ ॥२६॥ सौवर्ण राजतं वाऽपि ताम्र 
लौह्श्व दारुजम्‌ । को्कं तत्र ऊुर्वीतो 
च्छाये षडटविशादङ्शुटम्‌ । आयामे 
ताषदेव स्याच्चतुष्कोणस्तु चिक्क- 
णम्‌ ॥ २७ ॥ 
पक्षान्तरमाह । 
नाभेः षड ङगुकं य।वन्मप्न काथस्य 
धारया । कोष्णया स्कन्धयोः सिक्तसिति 
त्‌ रिनग्धतनुनैरः ॥ २८ ॥ 
असमथेः- प्रथमतो वातप्नद्रध्यकाथेनाकण्ट- 
पूरितकोष्ठके कटाहे वा सृपविष्टस्तिष्ठेत्‌ । 
अथवा नाभेषडंगुरम्‌ष्वे यावत्‌ क्ाथे मम उप 
विष्ट; । पश्चात्‌ काथस्य धारया स्कन्धयो 
सिच्यमानस्तिषठेत्‌ । यावत्‌ कोष्ठकं परिपू 
भवति इत्यथः । क्वाथपक्षे प्रथमतः स्नेहा 
क्त तनुरुपविशेत्‌ ॥ 
सुहृत्तेकं समारभ्य यावत्स्यात्तच्चतुष्ट- 
यम्‌ । तावत्तदबगाहेत यावदारोग्य- 
निश्चयः ॥ २९ ॥ एवं तैरेन . दुग्धेन 
सपिषा स्वेदयेन्नरम्‌। एकान्तरो ब्यन्तरो 
वा यक्तः स्नेहोऽवगाहने ॥ ३० ॥ 
२० 


एतावता क्वाथो दग्धञ्च नित्यमेव युज्यते । 
स्व॒ दिनमेकंद्रं वा दिने गमयित्वा युक्तः 
अधिमान्यदङ्कया इति भावः 


ज्िराखखेकोमक्ूपेधेमनीमिश्च त्ैयेत्‌ । 
दारीरे बठमाधत्ते युक्तः स्नेदोऽवगाहनं 
॥३१॥ जटसिक्तस्य वद्धन्ते यथा मेऽ 
ङछुरादयः । तथेव धाठुवृद्धिदिं स्नेह्ि- 
त्तस्य जायये ॥ ३२ ॥ नातः परतरः 
कश्चिदुपायो वातनाङनः । री तश्चुन्धु- 
स्तम्भगौरवनिग्रहे । दीप्तऽम्नौ मादैवे जाते 
स्पेदनाद्‌ विरतिमेता ॥ ३३ ॥ 


कटठाव अथवा कोटीप्ने गलेततक वातनादराक 
ओषधियोंका क्राथ भरकर रोगीको उसमे 
भटी भाति बेठाकर गोता छखगावे, यह द्रवस्वेद्‌ 
कहाता हे । यह कोटी सवणंकी, चांदीकी 
तविकी, खोहेकी अथवा ठकडीकी छन्वीस 
अंशल चोडी छम्बी ओर चौकोर तथा चिकनी 
होनी चाहिये, पक्षान्तर-रोगीको दारीरको घी 
ते आदिकी मालछिडय कर नाभिसे उपर छ 
। अंगु तक क्वाथ बेठावे; इस आति क्वाथस 
भरीइईं कोठीमे वेठाकर उसके दोनों कंरधोप्र 
फिचित्‌ उष्ण काकी धारा डटि) जवतक 
कोटी पूरी न होजाय तबतक डाख्ता रहे, यह 
भी द्रवस्वेद्‌ कहाता हे । द्र. घडीसे आटघडी 
तकके समयतक आरोग्य निश्चय होने पयेन्त 
रोगीको इसी प्रकार सान करावे; उपर कहें 
अनुसार तलसे, दूधसर अथवा घीसर भरेहुए 
पान्न रोगीको स्लान करावे, वह भी द्रवस्वेद 
कहाता हे । द्रवस्वेद्‌ देनेमे काथका ओर दूधकरा 
प्रतिदिन उपयोग करना चाहिये, परन्तु स्नेह- 
पदार्थाका उपयोग करनाहो तो बीच एक 
दिनका अथवा दो दिनका अन्तर डालकर करे 
कारण कि; स्नेहका नित्य उपयोग करनेसे 
अभि मन्द्‌ होजानेका भय रहता हे । द्रवस्वेदके 
उपयोगस छखिया हुआ घी आदि स्नेह पदाथ 
नसोकि खुखोमे, रोमोके छिद्रों ओर बडी 


( ५९३२ ) भावभरकाराः। [ पू. ख. मूधेतेरविधि- 








नाडियोमे भीतर जाकर शरीरको तप्त करते| पञ्च सप्त दिनानि वा । विमोच्य शिरसो 
ह ओर बल देते । जिस प्रकार बृक्षकी 


~° गर ठ + 
जडम पानी सींचनेसे  बृक्षके अंकुर _आदि २८१ १ 1.1 सध ॥ ॥ ७ ॥ 
बद्धिको प्राप होते ह । वेसेही स्नेदका सेचन | ऊत्वकय त॒तः काण्ण नीरे सान समा- 
होनेसे घातुओंकी बृद्धि होती हे 1 वातको नादा । चरेत्‌ । अनेन दृजया रोगा वातजा 
म स्यि इस व अधिक ष रा| यान्ति सेक्षयम्‌ । शिरःकम्पादयस्तेन 
ई भी उपाय नहीं । शीत शूलः अगोंका सञकाडेष यरय 
जकडजाना तथा भारीपन नष्ट होजाय, अश्नि| सकाडच युज्यत ॥ < ॥ 
दीप्र दहोजाय ओर शरीरम कोमख्ता 
आजाय तब स्वेदकी क्रियाको छोड देनी 





पश्च सप्त दिनानि वा इति उक्त्वासवे- 


चादिये ॥ २६-३३ ॥ । काठेषु इति शिरःकम्पादिरोगानुवृत्तौ ज्ञेयम्‌ ॥ 
मर धतेलविधिः । | इनम्‌ पदिर्के तीन भद्‌ सवे स्थानों 


अभ्यङ्गः परिषेकश्च मिचुसितिरिति | भिढ द, इस कारण इनका ्याणयान नदी 
५ ठ । करते । अव मस्तक तसे वस्ति देनेकी विधि 

कमात्‌ गद्धतेढं चतुदधौ स्याद्रलक्त्तयथो- | कि) जिसको विद्भानोँने स्वीकृत किया दहै) 
त्रम्‌ ॥ ! ॥ | उसका व्याख्यान करते है । दो सुखकी बारह 
अभ्यद्व--तेङेन शिरसोमदनम्‌ 1 परिषेकः- | अगु ऊँची ओर मस्तक आजय रेसी 
शिरसि धारापातनम्‌ । पिलु-तेलक्तं तूलं | चमडेक) टोपी वनवा, इस" टोपीको 
( 3 ;-वक् ६ कम पहदरकर उडद््‌क आरटस उसका सान्ध्‌- 
फोटा इति रोके | वस्त 2. | | को बन्दकर तथा उसके सुखकर नीचे उडद्के 
मस्तकमं तेकका मदन्‌ करना, ऊ चस तेककी | आटकरी वाड लगाकर उपरके मुखम किञ्चित्‌ 
धार डाख्ना, तेरुसे भीगेहुए रूईके फटे रखना | उष्ण तेर ख भरदेवे, यदह मस्तकमें तेलकी 
ओर्‌ तेसे वस्ति दना, इम्‌ प्रकार शिर तेख वस्ति दी जाति हे । नाक कान ओर मुखमंसे 
वरद 8 पानी इरे तबतकः; वा वेदना मिटे पयन्त) 
जयोऽभ्यङ्गादयः पूर्वे प्रसिद्धाः सवैतः | अथवा हजार मात्रा होनेतक इस वस्तिको 
स्मरताः । हिरोवस्तिविधिश्चात्र म्रोच्यते | धारण कर । अपने घुद्धर्ओपर हाथको रके 
सम्मतः ॥ २ ॥ शिरोवरित्तेणः | यावा ती 

ध ८ < एक मात्रा हष्ता ह) 

स्याद्‌ दिखुखो दादश्चागुरः । रिरपरमा- क सर्वं प्रन्थोंका निश्चय ह । जवतक रोगीने 
णस्त वद्ध्वा मस्तक माषपिष्टके ॥३॥ | भोजन नहीं किया हो, उससे पूर्वी यह वस्ति 
सन्धियोध विधायाञ्च स्नेहैः कोष्णैः | देना उत्तम हे, पांच अथवा सात दिनतक यह 
रपूरयेत्‌। तावद्धायैस्तु यावत्स्यात्नासौ- प्रयोग नित्य करे; वस्तिके धारणका समय 


२ ५ = पूण हो जाय तव टोपीको उतारकर चारों 
कणेमुट्तिः ॥४॥ वेदनोपशमो वाऽपि- | ओरसे तेख रेकेवे, उसके पञ्चात्‌ रोगीको 


मात्राणां वा सहस्रकम्‌ । स्वजानुनः | किंचित्‌ उष्ण जलम खडा करके सान करावे; 
क गवते कुयांच्छोरिकया युतम्‌ ॥ « ॥ | यह्‌ वस्ति देनेसे मस्तकका कंप भादि वात. 
एषा माचा भवेदेका सर्वतरेषेष निश्चय * | सम्बन्धी रोग भारी कठिन हों तो भी क्ष्य 


९ होति हँ । पांच अथवा सात दिनतक वस्तिकी 
विना भोजनमेवान्र शिरोवस्तिः भश | क्रिया करनेवर भी रोग नष्ट नहीं होतो 


स्यते ॥ ६ ॥ प्रयोज्यस्तु जिरोवस्तिः | अधिक दिनतक यह वस्ति देवे ।॥ २-८ ॥ 





प्रकरणम्‌ ५. ] भाषाटीकासमेतः । (५३३) 











ध्‌ ं ह | थ १ 
, - अथ कणंद्रणषिधिः । | अर्थ रेषनतिधिः । 
स्वदसत्कणदङन्तु किचिन्वुः प्श्वुज्ञा- द = ४ 
यिनः। नैः जः सैरण्ीः श्रोजरन्धं | आख्पस्य छ तमाति ठेपो टेपन- 
प्रपूरयेत्‌ ॥ १ ॥ कणे पूरिते रकषेच्छतं लिक्तकौ । दोषशध्चो षिष्ा बण्यैः स च 


पञ्चदशातानि वा । ससं वाऽपि माच्राणां टेपख्िधा मतः ॥ १ ॥ त्रिभरमाणश्चतु- 


श्रोत्रकण्टक्चिरोगदे ॥ २॥ मूत्राचेः पूरणं | भौगत्रिमागाद्धीोत्रतः > आद्र 
रण्‌ = ठयाधहरः स्याच्छुऽ 
कर्णे भोजनासाक्थरदास्यते । तैखायैः | ववावहरः स नात दूषयति 


पूरण कर्णौ भास्करेऽस्तमुपागते ॥ ३ ॥ च्छविम्‌ ॥ २ ॥ | 
तद्यथा--कर्णे ्ूढाङ्टे कोष्णं वस्तयत्रं । चतुर्भाग-त्रिभागा-द्वीगुखोन्रतः एवै विभ्र- 
ससैन्धवम्‌ । निक्षिेत्तेन शाम्यन्ति गूढ | माणः दीपा चपः । 

पाकादिका सुजः॥ ४ ॥ श्रृङ्खवेरंच लोथघ्रीदारुसिद्धाथेद्यण्डीरोभाचनत- 


ष क # गर क >. स 
मधुकं सैन्धव तैलमेव च । कटूष्णं कण- चाम्‌ ! आरनाखन पिष्टानां म्रख्पः सदे 


ो्देयमेतःस्यद्रिदनापहम्‌ ॥५॥ पीता्क- | शोथहा ॥ ६ ॥ 

पत्रमाञ्येन रिक्तं बहौ प्रतापयेत्‌ । |  योधली-पुननवा ॥ 

तद्रसः श्रवणे क्षिप्तः कणश्ूटहरः हिरीषं मधु यष्टी च तगरं रक्तवन्द्‌- 
परः ॥ ६ ॥ नम्‌ । एला मांसी नि्चायुग्म ष्ट बाङ- 


रोगीको एक करवट सुलाकर उसके कानके कमेव च ॥ ४ ॥ इति सञ्चृण्यं ठेपोऽय 
ग सेककर कानके प पचमांशयृतष्डुतः । जञेन क्रियते सु्े- 
उष्णमूत्रसे स्नेहसे अथवा रखस भर देवे ।| =+ तिसत्नितः। विसर्पं चैव विस्फो- 
अ सास्त ताक लोल हो तो दसा इति सत्तः । विप च विस्फो 
पांचसोौ मात्रातक ओर मस्तक रोगदहोतो टाञ्छोथदुषटव्रणाज्जयेत्‌ ॥ «^ ॥ 
हजार मात्रातक कानको तेल आदिते पूरित| नाम-अष्ेपः लेप, ठेपन ओर लिप्तकये 
रहने देवे । कणैको मूत्र आदिं भरना हो तो | छेपके पर्याय दै । मेद्‌-दोरषोको नष्ट करनेवाला 
भोजने पदि भरे ओर ते आदिते भरना विषविनाशक ओौर वणको उत्तम करनेवाला 
्ि तो सृके अप्त होज निके पश्चात्‌ भरे यह | इस भाति पके तीन भद्‌ है । एक अगुखका 

तम दै । कमे शू होता हो तो सधानमक | डचा थर) दो अशुका ऊॐचा थर ओर आधी 
सहित किचित्‌ उष्ण बेकरेका मूत्र कानमे | अगुखका ऊचा थर टस भांति छठेपके थरके 
डे, इख प्रकार करनेसे कशका शू तथा | तीन भेद है । गीखा छेषप रोगनाशक हे ओर 
कानका पकना आदि स्र पीडा शान्त हो| सूखा हुआ छेष कांतिकी नष्ट करता हे। पुन- 
जाती है । अद्रखका रस, शहत, सधानमक | नैवा, साठी, देवदार, सरसो, सोठ ओर सहै 
अौर ते इतने पदाथ कानमे किचित्‌ गरम २ | जनेकी छाल इन पांचोको काजीमे पीस इनका 
डाद्धे तो कानकी पीडा नष्ट होती है । आकके | केप करे तो सम्पूण प्रकारक सूजन नष्ट होती 
पीठे पत्तोंको घी चुपडकर अभ्भिभ सैककर | हे। शिरस) युख्दठी, नगरः खाङ्चन्द्न 
उनका रस कानमे उछ तो कानका शह नष्ट | इायची, जटामासी, दख्दी, दारुदखदी, कूठ 
होता है, कानका दुद दूर होनेका यह उत्तम | ओर नेत्रवाला इन पदार्थोका चूणकर उसमे 
उपाय हे ॥ १-& ॥ पाचवां भाग घी डाककर पानीस ख्प करे 1 


( ९३४ ) भविभ्रकाशः । [ पू, ख, ऊेपन- 
यो 


इससे विसपे, विस्फोटकः सूजन ओौर दुष्ट-, काति उत्तम होती है । इस ठेपको विद्धान्‌ वण्य 
नरणोका श्य होता हे ॥ इस ठेपको विद्वान | कहते ह ! प्रङेप ओर्‌ प्रदेह इस _ भांति लेपके 
ोग द्‌ शांगङेप कहते हं ॥ १-५॥ दो भद्‌ ह । इन दोनों ठे्पोँको जितना भका 
विषहा ङेपः। गीढा चमडा होता हैः उतना ही मोटा ओर 
अजादुग्धतिरेरंपो नवनीतेन संयुतः । | वेसा दी चमकता स चाहिये । २ 
~ = | ठेप शीतर, पतला ओर सुख जाय रेसा 
| <+ न्ति ष्ण ® ६4 च 
शोथमार कर हन्ति रुपो वा कृष्णमा | वह प्रेष कहाता हे? प्ेप॒से पित्त . नष्ट होता 
त्तकः ॥ ९ ॥ ट | है जो टेप तुरन्त नहँ सूखे, गाढा ओर गरम 
नवनीतेनद्धिकेन । छष्मात्तिकः छष्णस्त्ति- | हो वह्‌ प्रदेह कष्टाता है, प्रदेदसे बात ओर 
काङकतः ॥ | कफ नष्ट होता है ॥ ८-१०॥ 
वकरीके दूधमे तिर पीस उसमं मँसका| न रात्रौ ठेषनं यौच्छुष्यमाणं न धार- 
मक्खन भिखाकर्‌ खेप कर अथवा काटी| येत्‌ ॥ १९१९॥ शष्यसाणसेक्षेत भरे 


मिरीकालेप करे तो भिरावे आदिसि हई ६ 
सूजन नष्ट होती है, इस ठेपको विद्धान्‌ विषहा पीडनं प्रति ! तमक्ा पिहितो द्युष्मा 


कहते ह । € ॥ रोमक्ूपमख स्थितः । बिना टेषेन 
कृमिविषापदटङेषः। नियोति रत्री नो छेपयेद तः ॥ १२ ॥ 


लछांगद्यतिविषाखावब्रूजाछिनीबीजप्र- 
कै लेपो 
लकेः 1 लेपो धान्याम्डुसम्पिष्टः कीट- 
विस्फोटनाडनः ॥ ७ ॥ 
कठिहारी, अतीस, कड, तोँवी, धियातो-| 

रहंके बीज ओर मूली इन ओषधियोंको।| 
काजीमे पीस छेषप करे तो विष कीडेसे उत्पन्न 
हुआ विस्फोट नष्ट होता हे ॥ ७] 


तमसा-राव्यन्धकारेण । 
रात्रावपि म्रटेपादिरेणे देयो विचक्षणेः। 
अपाकिन्यति्गभीरे रक्तश्ष्मसमुद्धवे ॥ 
॥१३॥ प्रटेपो यथा-मधुकं चन्दने गर 
नटमूरच पपेटम्‌ । उज्ञीरं वाकं पड 
प्रलेपः पित्तरोथहत्‌ ॥ १४ ॥ 


सुख कान्तिद ठेपः। 
रक्तचन्दनमज्िष्टारोध्रङ््टप्रियङ्गवः । 
वटाद्धङक्करा मसूराश्च व्यगघ्रा सुखका- 
न्तिदाः ॥८॥ अथ ठेपदिधिश्चेव प्रोच्यते 
सुज्ञसम्मतः । (आ ) प्ररेपश्च मदेहश्च 
द्रो भेदौ तस्य भाषितो ॥ ९॥ चमा 
माहिष यद्रस्मोच्यते सम्मितस्तयोः । 


प्रदेह यथा--बीजपूरज दिखा देवदार 
महौधषम्‌ । रास्नाऽरणिः प्रदेहोऽयं वात- 
रोथविनादनः ॥ १५ ॥ 
अरणिः-अ्िमन्थः | 
कृष्णापुराणपिण्याकरिग्रुत्वकिसकताः- 
शिवाः । गोगरत्रपिष्टः कोष्णोऽयं प्रदेहः 


इरष्भशोथहा ॥ १६ ॥ 
~ ॥ ~. रा्रिभटेपन्हीं करे, सूख दए ङेपको 
आद्रा घनस्तथोष्णःस्यात्‌ देह छेष्म- शरीरपर नहीं रश्ख, परन्तु जिस ६ गाठया 
वातहा ॥ १० ॥ फोडेको पीडन करना यानी छेपसे विठाना हो 
रक्त चन्दनः; मजीठ, खोध; कूठ, त्रिगु? | तो उक्षपर किय हुए प्रदेहको डुष्क हो जने. 
डके अंकुर, ओर मसूर इनका ठेपकरेतो|परभील्गे रहने देना चाहियि । रोमोके 
मुखके उपरकी आईं नष्ट होती हे ओर युखकी | छिद्रोके सुखम रहनेवाडी गरमी रात्रिक 


शी तस्तदविंडोषी च प्ररेषःपित्तहन्मत । 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भाषाटीकाखमभतः । 


( ५३५ ) 








 अन्धकारसे ढक जाती है) इस कारण रात्रि | 
प्रेष नहीं करे । यदि टेप किया दहो रात्रिको 
वह गरमी रोमोमिं रुक जाती दहे। जो तरण 
पकता न हो) अत्यन्त गम्भीर हो ओर दधि- 
रसता कफस उत्पन्न हुआ दहो; उसपर्‌ 
विद्धानोंको रात्रिम मीदेप करना चाद्य ।, 
मुख्हटठी, चन्दन, मूर्वा) खार कमख्की 
जड, पद्मकाष्ठ; युगन्धवाखा;, खस ओर 
कमल इनका प्रटेप पित्तकी सूजनको नष्ट करता | 
हे । विजौरकी जड जटामांसी, देवदार, सोठ; 
रसायन ओौर अरनी इनका प्रदेह वात 
सम्बन्धी सूजनको नष्ट करता हें 1 पीपलः 
पुरानी खठ. सर्हैजनेकी छार, खांड ओर 
दरड इनको गोमूर्रमे पीसक्रर किचित्‌ उष्ण | 
प्रदेह करे तो कफसम्बन्धी सूजन नष्ट 
होती हे ।॥ ११-१६ ॥ 

कि कि 

अथ शोणितस्रावणविधिः । 
( फरत खोलना ) । 


शोणितं खावयेजन्तोरामयं प्रसमीक्ष्य 
च । प्रस्थ पस्थाद्धमथवा प्रस्थाद्वोद- 
मथापिवा॥ १॥ इारत्काटे स्वभावेन 
ङोणिते खावयेन्नरः। त्वग्दोषग्रन्थिशो- 
थाया नयन्ति रुधिरोद्धवाः ॥ २॥ 
व्यभ्रे वासु विद्रत्सु शीते ग्रीष्मे शर- 
यपि । मध्याहे शीतकारे च रुधिरं 
खावयेद्‌ बुधः ॥३॥ मधुरं वणेतो 
रक्तमशीतोष्णं तथा गुरु । शोणित 
स्िग्धविखञ् विदग्धं पित्तकृद्धवेत्‌ ॥४॥ 
विखता द्रवता रागश्चख्न षिख्यस्तथा । 
भूम्यादिपंचभूतानामेते रक्ते गणाः 
स्मरताः ॥ ५॥ रक्ते दुष्टे भवेच्छोथो 
रक्तमण्डटमेव च । व्यथा दाहश्च पाकश्च 
कण्डूश्च पिडिकोद्रमः ॥ ६ ॥ बद्ध 
` रक्ताङ्गनेत्रत्वं शिराणां प्रणेता तथा । 


गात्राणां गौरं निद्रा मेद्य दाहश 
जायते ॥ ७ ॥ श्षीणेऽचे मधुराकाक्षा 
प्रच्छ च त्वचि क्षता! शैथिल्य च 
शिराणां स्याद्रातादुन्मागामिता ॥८॥ 


वातात्‌-छक्षक्षेण्यजनितात्‌ । 


प्राणीके रोगपर ध्यान देकर एक प्रस्थ; 
अथवा सोह तोटे रधिर निकटे शरः 
तुम स्वभाविक रीतिसे मनुष्य इधिर निक. 
छावावे । रुधिरसे उत्पन्न हृए्‌ च्ैदोष;) गांठ 
ओर सूजन आदि विकार रुधिर निकल्वानेसे 
नष्ट होते दै । जिस समय बद्छनदहो; वषा 
ऋतुर्म, विजदी चमकती हो; ग्रीभ्मक्तुम; 
शरदतुरम, मध्याहसमयभर ओर शीतकार्मे 
विद्धान्‌ वेय रोगोँपर ध्यान देकर रुधिर 
निका । रुधिर मधुरः; वणते खारः, गीतङ- 
तास्त तथा उष्णतास्त दहित) भारी, चिकना 
कचे पदाथक्रे सदर गन्धवाङा ओर पित्तके 
सदय दादराक्तिवाखा होतादहै। रुधिरे जो 
गन्ध हे वह प्रध्वीका गुण हे । द्रवता जका 
गुण हे रक्तता तेजका गुण हे चखन वायुका 
गुण है ओर शब्द्‌ आक्ाराका गुण हें । अर्थात्‌ 
इस प्रकार रुधिप्म पांचो भूतोकरे गुण दै। 
रुधिर विगड गया हो तो सूजन; खार चक्त्त, 
दारीम पीडा, दाह; रारीरका परकजाना, 
सुजखी ओर फुन्सी होती है । दारीरम रक्त 
बढ गया दहयोतो अग तथा नेन छार दोजाते 
हं । नसे सूज जाती है । गात्रम भारीपन होता 
हे । निद्रा अधिक-आती है प्रमेह तथा दाह 
होता हे | शरीरभे रुधिरकी क्षीणता होतो 
मधुर पदाथ खानेकी इच्छा, मूच्छ, त्वचा 
रूक्षता तथा रुधिरकी क्षीणतामने उदपन्न हई 
वात ओर शरीरकी नस रिथिल हो जाती 
ओर अयोग्य करमसे चलने खगती है ॥ १-८ ॥ 


अरूणं फेनिरु रूक्षं परुषं ततु रीध- 
गम्‌ । आस्कन्द सूचिनिस्तोदि रक्त 
स्यादातदृषितम्‌ ॥ ९ ॥ पित्तेन पीत 





( ५३६ ) 








हरितं नीरुं स्याव च विंख्रकम्‌ । 
अस्वादृष्णे मक्षिकाणां पिपिढीनाम- 
निष्टकस्‌ ॥ १० ॥ शी तठ बहुं ज्िग्ध 
गैरिकोदकसविभम्‌ 1 मांसपेदीप्रभं 
स्कन्दि मन्दगं केफदूषितम्‌ ॥ १९१९॥ 
त्रिदोषदुष्टे संसृष्ट चिदुष्ट पूतिगन्धकम्‌ । 
सवेलक्षणसयुक्तं काञिकाभं च जायते 
॥ १२ ॥ विषदुष्टं भवेच्छयाव नासिको- 
न्मागेग तथा 1 विसं काल्ञिकसकारो 
सवेकृष्टकरं तथा ॥ १३ ॥ इन्द्रगोप 
प्रभ ज्ञेये प्रकृतिस्थमसंहतम्‌। शोथे 
दाहेऽङ्पाके च रक्तवर्णेऽखजः खतो 
॥ १४ ॥ वातरक्ते तथा ऊष सपीडे 
दुजयेऽनिरे 1 पाण्डुरोगे इटीपदे च 
विषदुष्टे च शोणिते ॥. १५ ॥ अन्थ्य- 
बुदापची्चद्ररोगाधिमन्थकाभिषे । विदा- 
रीस्तनरोगेषु ग्राणां सादगौरे 
॥ १६ ॥ रक्ताभिष्यन्द्‌ तन्द्रायां प्रूति- 
प्राणस्य देहिके 1 यकरृरप्टीहविसर्पेषु 
विद्धौ पिडिकोदमे ॥ १७ ॥ कर्णोष्- 
प्राणवक्राणां पके दाहे शिरोरुजि ॥ 
उपदो रक्तपित्त रक्तस्रावे प्रशस्यते 
॥ १८ ॥ दोषेष्वेषु प्रोक्षणेवां जलोका- 
राकादिभिः। अथवाऽपि शिरामोक्िः 
कारयेद्रकतपातनम्‌ ॥ १९ ॥ 
रुधिर यदि वायुस बिगडा हो तो छाछ 
क्लागोँवाडा, रूक्ष, कठोर, पता, शीघ्र, चल- 
नेवाडा ओर ुदयोके सदश पीडा करनेवाला 
होता हे । धिर यदि पित्तसे बिगडा होतो 
मधुरता रदित; गरम; मक्खियों तथा | 
योको अप्रिय पीडा; दहरे रगवारखा; नीडाः 


काटा ओर कने पदाथके सदश शधवाखा होता 
हे ¦ यदि रुधिर कफस जिगडा हो तो शीतक, 


भावभ्रकाशः । 


[ पू. ख. शोणितक्ञावण~ 





चे 
# 


बहुत सिग्ध, गेरूके पानीके सदश कांतिवाखा, 
मांसकी पेरीके सदश फेडनेवाखा ओर मद्‌- 
गतियुक्त होता है।जो रुधिर दो दोषोसे 
बिगडा हो तो उसमें दो दोषोके टक्षण देखनेभे 
आते दहै जो तीन दोषोंसे विगडा हो तो दुग 
नधतायुक्त) सम्पूण लक्षणोंवाङा तथा काँजीके 
सदश्च होता है । जो रुधिर विषकस्ि चिगडा हो 
तो काला, नाकमेसे निकलनेवाडा, के पदा- 
के सदश गंधवाला, कांजीके समान ओर 
सनैप्रक्रारके कोढोंको उत्पन्न करनेवाला होता 
ण स क 
ई 1 शुद्ध रुधिर पतला ओर ॒चौमासमें होने 
वाख वीरबहूटी कीडेके सदृशा रंगवाङा होता 
ह । वातरक्त, घूजन, दाह; अगोका पकना) 
शरीरका खाखरंग होना; नाकः आदिरभैसे रक्त 
निक्रखनाः कोड; पीडासहित वायुके दुजेय 
होनेपर, विषसर दूषित दोजाना, पाण्डुरोग; 
शी पद) रुधिरका विपत्ते दूषित होजाना, गांठ; 
अवुद्‌, अपचीनामक रेकी गांठ, श्लद्रतेगः 
अधिमंथः विदारी, स्तनरोग; गान्नरका पीडित 
होजाना;) भारीपन) रक्ताभिप्यन्द्‌, तन्द्रा, नाक 
अथवा युखमेसे दुगैन्धका निक्रटनाः दाह, 
यङ्कत्‌, प्टीदा, विसपे, विद्रधि; पिडका, क्ण, 
होठ. नाक ओर सुखका पकना,; मस्तकरोग; 
उपद्‌श ओर रक्तपित्त इतने रोगोँमे रुपिर 
निकारना बहुत उत्तम है । इन रोगोमे सिगियें 
छगवाकर अथवा जोक छगवाकरवा तुँबी 
आदि खगवाकर अथवा नस खोलकर रुधिर 
निकाले ॥ ९-१९ ॥ 


न करवीत हिरामोक्ष कडस्यातिग्यवा- 
यिनः 1 कटीवस्य भीरोगमिण्याः 
सूतायाः पाण्डरोगिणः ॥ २० ॥ पच- 
कमेवि्युद्धस्य षीतस्नेहस्य चाशेसाम्‌ । 
सवाङ्गशोथयुक्तानायुदरिश्वासकासिनाम्‌ 
॥ २९१ ॥ छयतीसारयुक्तानामतिस्वि- 
त्रतनोरपि । उनषोडश्चवषेस्य गतसप्त- 
तिकस्य च ॥ आघातात्‌ खतरक्तस्य 
श्चिरामोक्षो न शस्यते ॥ २२ ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. ] 


भावाटीकासमेतः । 


( ५२३७ ) 





सुतरक्तस्य-रक्तपित्तादिना गतरक्तस्य ॥ 
एषां चाययिके योगे जलोकाभिविनि- 
हैरेत्‌ । तथा च विषजुष्टानां हिरामोक्षो 
न हास्यते ॥ २३ ॥ गोश्रद्धेण जरौ 
काभिरखाबूभिरपि चरिधा । बातपित्तक- 
फे दुष्टं शोणिते खावयेद्‌ बुधः ॥ २४॥ 
दिदोषाभ्यान्तु दुष्टं य्रिदोपेरषि द्षि- 
तम्‌ । दूषितं खावयेदयुक्त्या शिरा मोक्षः 
पदेस्तथा ॥ २५ ॥ गृह्णाति रोणित 
श्रङ्ः दशां युखमितं बखात्‌ । जलौका 
दस्तमात्र तु तुम्बी त॒ द्वादशाङ्गुलम्‌ 
॥ २६ ॥ पदमट्भगुरमत्रस्य शिरा 
 सवाङ्गदोधिनी । शीते निरत मृच्छ 
तिनिद्राभीतिमदश्रमेः ॥ २७ ॥ युक्ते 
न[खावयेद्रक्तं तथा षिण्मरू्रसङ्धिनाम्‌ । 
शोणिते चापधत्ते तु ऊ्त्रिकटुसेन्धैः 
॥ २८ ॥ मदेयेद्‌्रणवक्र च तेन रक्तं 
प्रवतेते । तस्मान्न शीते नात्युष्णे 
नासवित्रे नातितापिते ॥ २९ ॥ पीत्वा 
यवागू तप्तस्य स्रावयेच्छोणिते बुधः । 
अतिस्ित्नस्योष्णक रे तथेवातिर्िरा- 
व्यधात्‌ ॥ ३० ॥ अति प्रवतेते रक्त 
तत्र कुया तपमतिक्रियाम्‌ । अतिप्रवृत्ते रक्ते 
त॒ छोधसजरसाञ्जनेः ॥ ३१ ॥ यवगो- 
धूमचूणश्च धवधन्वनगैरिके सपेनिर्मोक- 
चूर्णेवां भस्मना क्षौमवसखयोः ॥ ३२ ॥ 
सुखै व्रणस्य बद्ध्वा च शीतेश्चोपचरे- 
द्‌व्रणम्‌ । विध्येदृष्वैशिरां तावदहैतक्षा- 
रेण वहविना ॥ ३३ ॥ व्रणे कषायः 
सन्धत्ते रक्तं स्कन्दयते हिमम्‌। बरणा- 
स्यं पाचयटक्षारो दाहः सकोचये- 


च्छिराः ॥ ३४ ॥ रक्ते दुषटेऽविष्ेऽपि 

उ्याधिनैव म्रङुप्यति । अतो रक्षेत्‌ साव- 

क ॐ छ, [क | अ 

दोष रक्ते नातिद्धतिदिता ॥ ३५ ॥ 

ट्व, बहुत मधुन करनेवाराः नपुसक. भय. 
भीत) गभवती सी, प्रूता खी; पाण्ड्रोगीः 
वमन आदि पच्चकमेसि शुद्ध इआ, जिसने 
स्नेहपान किया हो, अदरोगी) सव अगोमे 
सूजनयुक्त) उदरयोगीः श्वास; खासी, वमन) 
अतिसार इन रोगोँसे युक्त जिसके दारी 
स्ेदन-क्रिया अधिक की हो, सोलह वषेकी 
अवस्थासर छोटा,ःसत्तरवपेसे अधिक आयुवाखा, 
जिसका रक्तपित्त आदिसे दधिर निकढ गया 
हये, इन सवकी नस खोलकर हधिर नदीं 
निके इन रोगियों रुधिर निकाल्नेकी यदिः 
अस्यन्त भआवदयकता हो तो जोक छगाकर 
निका परन्तु इन रोगियों को विष चडा इञा 
हो तो उनकी फस्त खोलकर ही रुधिर निका 
छना उत्तम हे । चिद्धान्‌ वैय वायुसे, पित्त 
अथवा कफस विगडं रोगोंका रुधिर क्िगी, 
जोंक अथवा तूबी छगाकर निकाठे) परन्तु दो 
दोषसर अथवा तीन दोषस्ते विगडा हयो तो 
युक्तिसे फस्त खोलकर ओर पछने लगाकर 
रुधिरको निकाले । सींगी-आसपासके दश 
अगुखतकके रुधिरको बलात्कारस खीं चती हे 1 
जोंकएक हाथतकके रुधिरको खीचती हे तूवी 
बारह अंगुखुतकके रुधिरको खींचती हं 
पछना-एक अगुखत्कके सुधिरको निकार्ता 
हे । ओर फस्त खोलनेसे सम्पूण शरीरका 
रुधिर निकरुकर शुद्ध होजाता है । रीतका- 


| ठम, भूखा, मूच्छितः निद्रायुक्तःभयभीत, मद्‌- 


युक्त; थका हुआ ओर जिसका मङ्‌ मूत्र रुक- 
गया हो, इन सवका रुधिर नहीं निकाले । 


-रुधिर निकार्नेकी क्रिया करनेपर भी रुधिर 


नहीं निकले तो ब्रूठ› सोंठ, भिरच, पीपल 
ओौर संधानमकको नारीक पीकर उस ब्रणके 
सुखपर , ख्गाकर रगडं तो रुधिर निकलने 
छगता हे । जिस समथ अव्यन्त शीत्त तथा 
उष्णता नहो, रोगीको उवेद्नक्छिया 
न की हो ओर उसका शरीर अत्यन्त 


(५२५). 


भावकाः । 


[ पू. ख. नेत्रस्वच्छश०क्रिया- 





गरम न किया ह्ये उस समय 
रोगीको यवागू पिखाकर उसे तृप्त करके 
पश्चात्‌ रुधिर निकाखना चाहिये । जिसको 
अत्यन्त पसीना आरहा हो, उष्णकाल हो 
अथवा जिसको शख अस्यन्त गहरा खग गया 
हयो उ्के रुधिर अधिक निकलता हे, इस 
प्रकार रुधिर बहुत निकलने खगे तो रोध, 
राक, रसत, जौ तथा गेहूका चून, , घायका 
चूण; धतूरेका चूण, गेरूः सोपकी काचखीका 
चूणः, रेरामी कपडेको भस्मसे अथवा सादे 
कपडेकी भस्मस उस घावके मुखको बन्द्‌ 
करके उसके उपर शीत उपचार करे, उस 
विधी हुड नसके ऊपरभागको फिष वेधे; वीध 
हुएके उपर खारी उषे, जा वीधे हुएको 
अभिसर जवे, ओषधि डालनेसे बींधे एका 
जोड मिरु जाता हे, चीत उपचार केरनेसे 
रुधिरकी रुकावट होती है, क्षार डाख्नेस 
त्रणका मुख जुडजाता हे ओर दाग देनेसर नस 
सुकड जाती हे । विगडा हुआ रक्तं रारीरम 
- किचित्‌ दोष रह जाय तो भी व्याधिका प्रकोप 
नहीं होता, इस कारण रुधिरको रोष रख देवे, 
कारण कि-रुधिक निकाङना उत्तम नहीं 
है ॥ २० ॥ ३५ ॥ 


आन्ध्यमाक्षिपकं तृष्णां तिमिरं शिरसो 
रुजः । पक्षाघात श्वासकासो रिक्षादादौ 
च पाण्डुताम्‌ ॥ ३६ ॥ ऊुरुतऽतिख्त 
रक्तं मरणं वा करोति च ! हेदस्योत्पत्तिर- 
खजा देहस्तेनैव धार्यते ॥ ३७ ॥ रक्तं 
जीवस्य चाधारस्तस्मा्रक्षदसखग्बुधः। । 
जी तोपचारैः पिते सतरक्तस्य मारुते । 
॥ ३८ ॥ कोष्णेन सपिषा शोथं सव्यं 
परिषेचये । क्षीणस्येणशरोरभ्रहरिण- 
च्छागमांसजः ॥ ३९ ॥ रसः समुचितः 
पाने क्षीर षष्टिकया हितम्‌। षीडाडान्ति- 
लघुत्वे च व्याध्युपद्रवसंक्षयः ॥ ४० ॥ 

` मनःस्वास्थ्यं भवेचिहं सम्यड्निःसारिते- | 


ऽसनि । व्यायाममेथुनकोधश्ची तल्लानप्र- 
वातकान्‌ ॥ ४१॥ एकाशनं दिवा निद्रा 
्षाराम्छकट्‌भोजनम्‌ । शोकं वादमजी- 
णैश् त्यजेदाबरदशेनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


रुधिर बहुत निकटे तो अन्धापन) आक्षपक 
वात) दृषा, तिभिर, मस्तकरोग, पक्षाघातः, 
श्रा, खासी, हिचकी) दाह तथा पाण्डुरोग 
तनकी उत्पत्ति होती हे किसी समय मत्युभी 
होजाती हे) शरीरकी उत्पत्ति रुधिरसे हृ हे, 
रुधिरही शरीरको धारण करता हे ओर रुधि- 
रही जीवका आधार ूप हे, इस कारण विद्धा- 
नोको रुधिरकी रक्षा करनी चाहिये | रुधिर 
निकार्नेके पश्चात्‌ शीतर उपचार करनेसे 
वायुका प्रकोप हौ तो पीडायुक्त सूजनपर 
किंचित्‌ उष्णतायुक्त घी ठगावे । रुधिर निक- 
लनेस अधिक निर्वंलता हौजाय तो रोगीको 
हिरण; खरगोश, मढा, काला हिरन ओर 
बकरेके मांसका रस पिराना चादिये । दूधके 
साथ सांटीके चावटरोको खिलावे तो इसस 
अच्छा होता हे । धिर बरावर टीक निकल- 
गया हो तो पीढाकी शांति दारीरमे रघुताः रोग 
तथा उपद्रवका क्षय ओर मनकी स्वस्थता 
इतने चिह्न होते ह । रुधिर निकालछनेके पश्चात्‌ 
रारीरम जबतक बल न आवे तबतक अत्यन्त 
परिश्रम, मेथुन) कोध; शीतल जलसे सनः 
अधिक पवनम रहना; एक समय भोजनका 
अभ्यास, दिनम सोना, खारा, अम्क तथा 
तीक्षण पदाथ खाना, रोक करना ओर विवाद 
करना इन सबको छोड देवे तथा .अजीणे नहीं 
होने देवे ॥ ३६॥ ४२॥ 


नेघस्वच्छकारिणी क्रिया । 


सेकं आङच्योतन पिण्डी बिडाटस्तषेणं 

@ क न, 
तथा । पुटपाकोऽञ्जनं चेभिःकल्पे्नत्रमु- 
पाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


सेक, पानी आदिकी धार डाख्नी, आश्च्यो- 
तन बूदे डालना, पिंडी; छुपडी बाधन) 


प्रकरणम्‌ ५. | भावाटीकाखमेतः । ( ५९३९ ) 





विडार? ठेप करना, तपण ठृत्चि करनेके सिये | यकी एक माचा होती हे 1 धारा डाटनेका सेक 
नेत्रे दूध आदि भरना, पुटपाकः; पकाया दिनमें ही करे प्रन्त मदादःखदायी रोग दहो 
हआ रस नेत्रम डाखना, ओर अन्‌ आंजना तो राच्रिमं मी करे । पिसे हए अण्डीके प्तक 
इनती क्रियाओंसे ने्त्रोका उपचार दहं ॥ १॥ साथ बकरीका दृध पकाकर ्रिचित्‌ गरम 
सेकविधिः । | गरम उस दूधको नेत्रोंपर डङङेतो वह सचन 
सेकस्तु सृ्ष्मधाराभिः स्वंस्मिन्नयने | उत्तम दै ओर वातसम्बन्धी पीडाको नष्ट 
हितः । मीलिताक्षस्य मत्येस्य म्रदेयश्च- करतार ॥ ९ ॥€॥ 
तुरगः ॥ २ ॥ स सस्नेहो भवेद्राते ¦ अदच्योतनविधिः। 
पित्ते रक्ते च रोपणः । छेखनस्व॒ कफे | 
कायेस्तस्य मात्राऽभिधीयते ॥३॥ षड़्- | 
भिवाचां इतिः लेहे चत्भिश्चैव रोपणे । । 
तैखिभिरेखने कायैः सेको नेत्र्रसादने | 
॥ £ ॥ निमषोन्मेषणं पुसामयुल्याच्छो- 
विकाऽथ वा । गुवेक्षरोच्चारणं वा वाड- 
मात्रेय स्मृता उुंधेः ॥ ५ ॥ सेकस्तु 
दिवसे कार्यौ रात्रौ चात्यन्तिके गदे । | 
एरण्डस्य देः पिष्टैः पक्तमाजं पयो 
हितम्‌ । सुखोष्णं नेत्रयो रन्तःसिक्तंवाता- 
तिंनाश्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 


काथश्षौ द्रासवस्नेदबिन्दुना यत्त॒ पात्‌- 
नस्‌ 1 ब्ङ्गुलोन्मीकिते नेत्रे मोक्तमा- 
र्च्योतनं हितम्‌ ॥ ७ ॥ बिन्द्बवोऽ्टै 
छेखने स्थ्‌ रोपणे दद्च बिन्दवः । स्नेहै 
ते दाद प्रोक्ताः शीतङे कोष्णरूपिणः 
॥ ८ ॥ उष्णे तु री तरूपाः स्युः सवेत्रै- 
वैष निश्चयः । वाति तिक्तं तथा स्निग्धं 
पित्ते मधुरश्ीतरम्‌॥९॥ कफे तिक्तोष्ण- 
रूक्ष च क्मादारच्योतन हितम्‌ । 
आइच्यो तनानां सर्वेषां मात्रा स्यादाक्छ- 
क: | तोन्मिता ॥ १० ॥ ततः परं लोचनाभ्यां 
# र निजनाकर उल उ्र्‌| भेषृजानामयोगतः । आरृच्योतनं न 
धारा चेत्रसम्बन्धी सम्पूणं रोगौ उतम 21|| ` केतन्यं निशायां केनचित्क्वचित्‌ ॥ ११॥ 
वातकी पीडाहोतो घी आदि सेह. पदार्भौकी| तदययथाविवल्वादिषपञ्चमूठेन चहत्येरण्डरि- 
धार देवे, यह्‌ स्रेहन सेक कटाता हं । पित्तकी | युभिः-काथ आङ्च्योतने कोष्णो वाता- 
अथवा रुधिरकी पीडा हो तो हरड आदिकं मिष्यन्दनाङनः ॥ १२ ॥ 
रसकी धार देवे, यह रोपण सेक कहाताहं।| _ _. | 
कफकी पीडाहोतो मल्को उखाडनेवाडे सोठ| रोगीके नेत्रोंको दो अगुरु खोलकर उसमे 
आदिक रसकी धारा देवे, यह्‌ _टेखन सेक | क्वाथ, शहद्‌› आसव अथवा स्नेहकी बद 
कदाता हे । सहन्‌ सेक _करना हो तो छःसौ | डे इसको आदच्योतन कते है, यह दितः 
मात्रात्तक करे रोपण सेक करना हो तो कारी ह्‌ । लेखनक्रिया करनी हो तो आठ 
चारसौ मात्रातक करे ओर रेखनस॒क करन | वदे डे रोपण क्रिया करनी हो तो बारह 
हो तो तीनसौ मात्रा तक करे,इससे नेर स्वच्छ | बूद उषे । सहन क्रिया करनी हो तो दश 
होजाते हँ । मनुष्य नेत्र मीचकर खोदे इतने | वृदे डठे, शीतकाङ हो तो किञ्चित्‌ गरम 
सभयकी वा एक चुटकी बजानेमे जितना | कुरके वृषं डज जर उष्णकाल हो तो शीतल 
समय रगे इतने समयकी अथवा एक गुरु| बृदे डाक) यह्‌ सम्पूणं क्रियाओंका सिद्धान्त 
अक्षर जितने समयमे बोला जाय इतने सम-| हं । वातकी पीडा हो तो कडवी तथा स्तेहयुक्त 





( ५९४० ) 


भविप्रकाडः। 


[ पु. ख. नेत्रस्वच्छ०क्रिया - 





विडाङकविधिः। 


चदें हितकारी ह । पित्तकी पीडा हो तो मधुर 


ओर शीतलता युक्त बृर्द्‌ डालना हितकारी हैँ 
कफकी पीडा तो कड्वे गरम तथा रूक्ष ओष- 
धियोकी वदे डाखना हितकारी हे । सम्पूण 
आङच्योतनकी मात्रा सौ गुरु अक्षरोका जितने 
समयसे उच्चारण हो, इतने समयकी जाननी । 
कोई वैद्य किसी रोगपर नेत्रम रात्रिके समय 
चुन्द नहीं डाङे । बेर आदि पेचमूर, कटरी; 
अरण्ड अैर ॒सर्हेजनेंका क्वाथ करके उसकी 
सहती सहती गरम वृन्दे नेत्रम डरे, इखसे 
वाताभिष्यन्द्‌ वातसे आंखोका दुःखना नाश 
होता हे ॥ ७-१२ ॥ 


पिण्डिकाविषिः। 


युक्तभेषजकल्कस्य पिण्डी कवलमा- 
जया 1 वसखखण्डेन सम्बध्य नेत्रेऽभि- 
ष्यन्द्नाहिनी ॥ १३ ॥ स्निग्धोष्णा 
पिण्डिका वाते पित्ते साङ्ीतटढा मता। 
रूक्षोष्णा इरेष्मणि मोक्ता विधि्क्तो 
बुधेरयम्‌ ॥ १४ ॥ सा यथा--एरण्डद्‌- 
लमू्त्वक्पिण्डिक। वातनारिनी । 
धात्री विरचिता पित्ते शिग्रुपत्रकृता 
कफे ॥ १५ ॥ 


योग्य ओंषधियोँका कल्क करके उसकी 
कवर्के सदृश टिक्रिया नेत्नोपर रखकर उस- 
पर उरस वखरकी पटरी वधि । यह पिण्डीकी 
क्रियादहे; इस टिकियाको रखकर वांधनेसे 
नेत्र दुःखनेकी पीडा नष्ट होती है । नेत्र वातसे 
दुखने ख्गेहों तो सरदयुक्त गरम टिकरिया 
रक्खे । पित्तस दुखने खगे हों तो शीतछता- 
युक्त टिक्रिया रक्खः; गरम ओर रूखषदा- 
्थाकी रिकिया कफरोगै रक्खे, यह विद्वानोने 

ङा हे 1 अण्डके पत्त; जड, ओर छाड इनकी 
दिक्रियास वातकी पीडा नष्ट होती हे। आम- 
लोकी टिकियासे पित्तकी पीडा नष्ट होती हे 
ओर स्हँजनेकी टिकियासि कफकी पीडा नष्ट 
होती हे ॥ १३-१५॥ 


बिडाठको वबहिर्टपो नेच्रपक्ष्मविव- 

जितः । तस्य मात्रा परिज्ञेया सुखाठेष- 

विधानवत्‌ ॥ १६ ॥ यष्टीगेरिकसिन्धूतथ- 

दार्वींतार्थेः समांशकैः । जरुपि्ेवैहि- 

कर्य © च्म, 

ठपः सवनन्रामयापह्‌ः ॥ ९७॥ 

नेत्रके पछङकोंको छोडकर बाहरके भाग- 
पर टेप करे, इसको बविडारुकविधि कहते ह | 
मुखके उपर ठेप करनेकी जो मात्रा कही हे 
वही माचा . विडाङूककी जाननी । मुरखुहटीः 
सुवणगेरू, सधानमक, द्‌ारुहर्दी ओर खप- 
रिया इनको समान भाग ठेकर पानीमें पीस्‌- 
कर नेत्रके बाहरके भागपश् छेषप करे तो नेत्रके 
सम्पूण रोगोँका नाश होता हे ॥ १६ ॥ १७॥ 


तपंणविधिः । 


वातातपरजोहीने वेहमन्य॒त्तानश्ञायिनः । 
अभितो मापचूर्णेन क्िटन्नेन परिपि- 
ण्डितौ ॥ १८ ॥ समो च्दौ च सम्बाधौ 
कत्तव्यौ नेच्रकोशयोः । पूरयेद्‌ घृत- 
मण्डन विीनेन सुखोदकेः ॥ १९ ॥ 
सपिषा शतधौतेन श्चीरजन धृतेन वा 
निममप्रान्यक्षिपक्षाणि यावत्‌ स्युस्ता- 
वदेव हि ॥ २० ॥ पूरयेन्मीरिति नेत्र 
तत॒ उन्मीट्येच्छनेः । भिषभ्भिरेष 
विख्यातस्तपणस्योदितो विधिः ॥२१॥ 
यदुक्षचच परिष्यन्दि नेत्रं ऊटिलमावि- 
ठम्‌ । जीणेपक्ष्मशिरोतातक्च्छोन्मी- 
ठनसयुतम्‌ ॥ २२ ॥ तिमिराञैनद्यक्रा- 
देरमिष्यन्दाधिमन्थकैः । शुष्काक्षिपाक- 
दोथाभ्यां युते वातविपययैः ॥ २३ ॥ 
दत्तेन तपयेत्‌ सम्यङ ने्ररोगविश्चारद्‌ः। 
तपेणं धारयेदत्म॑रोगे वाचां शातं उुधः 
॥२४॥ स्वस्थे कफे सन्धिरोगे वाचां पच 


पमकरणम्‌ ५५. ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( ५४१ ) 





तानि च! पट्‌ शतानि कफे कृष्णरोगे 


सप्त शतानि हि॥२५॥ षिरोगे चत।न्य- | 


एटावधिमन्थ सहस्रकम्‌ । सहस वातः 
रोगेषु धायेमेव हि तपंणम्‌ ॥ २६ ॥ 
पर्णो चापाङ्गमार्गेण सखादयित्वाऽ्षि 
रोधयेत्‌ । स्विन्नेन यवपिष्ेन स्नेदवीर्ये- 
रिति ततः ॥ २७ ॥ यथास्वं धूमपानेन 
कफमस्य षिरेचयेत्‌ । एकाहं वा ज्यं 
वाऽपि पञ्चाहं तपणं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसमे वायुः धूप अथवा धून दहो रेस 


घर रोगीको चित्त सुखाकर सने हुए उडद्के 
चूनका कसा दढ गांठ रदित एेसा दोनों 


उच्चारण हो तवतक तर्पणको रडने देवे । तर्पण 
विधि पूणं होनेपर नेत्रके कोयेसे घीको बहाकृर 
निका डाले, फिर गरम किये जौके आरेसे 


नेको साफ़ कर डरे तत्पश्चात्‌ घि जोरसे 


वदढेहुए कफको यथायोग्य धूमपान कराकर दुर 
करे । एक दिन तीन दिन अथवा पाच दिनतक 
तपेण क्रिया करे ॥ १८-२८ ॥ 
यथाथतपेण विहम्‌ । 

तपेणे तिलिङ्ानि नैचस्येतानि खक्ष- 
येत्‌ खुखस्वप्नाववोधतवं वेज्ञयं नेभ- 

पाटवम्‌ ! निवृतिन्याधिक्ञान्तिश्च क्रियाः 

राधवमेव च ॥ २९ ॥ 

निष्ेति-घुखम्‌ । क्रियाखाघवम्‌-नेत्रश्य 


नेश्रोपर घेरा बनावे, पश्चात्‌ रोगीकी आंखोको | क्रियायां निमेषोन्मेषादौ लुता ॥ 


मिचवाकर उष्ण जसे पिघटाया हुआघौी 
अथवासोौ वार जरसे धोया हुआ घी अथवा 
दधसे निकाला हुआ घी जवतक पटक इवे 
तवतक उस घेरेमं भरे, इसके भरनेपर धीरेसे 
रोगीकी आंख खुख्वावे, यह्‌ त्पंणकी प्रसिद्ध 
विधि वैयोँने कही है । नेर रूक्ष हो गये हो; 
पानी रता हो, मैरे तथा पङ्को रहित होगये 
दाँ, ने्नोंकी नस छाल होकर बहुत पीडा करती 
हो) तिमिर; अजैन, फा; अभिष्यन्द्‌, अधि. 
मन्थ; श्ुष्कनेत्र) नेत्रपाक, नेत्रोंकी सूजन 
अथवा बातविपयैय रोग हो तो इन सब रोगों 
मे विद्धान्‌ वैय तपंणविधि करे। वत्मरोगदहो 
तो जबतक सोगुरु अक्षरोंका उचारण हो 
तवतक ने्नोंपर तपंणको रहने देवे । स्वस्थतामे 
कफम तथा सन्धि रोगे पांचसोौ गुरु अक्ष- 
रोंका जवतक उच्चारण हो तबतक तर्पणको 
रहने देवे । काटी पुतटीके रोगोमें सातसो 
ओर दृष्टि योगोँमे आठसौ गुरु अक्षरोके उच्चा- 


युर्वाविटमतिस्निग्धमश्चकण्ड्ूपदेहवत्‌ ) 
घर्षतोदयुतं नेत्रमतिर्तपितपादिशेत्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ आखरावशोफषीडाठयमुषदेह- 
समाङ्कर्म्‌ । ङ्क्ष मल्रावमरुणं नेतं 
स्याद्धीनतपिंतम्‌ ॥ ३१ ॥ अनयोर्दोष- 
वाहुल्यात्मयतेत चिकिंत्सितेत 1 रूक्ष- 
सिनिग्धोपचाराभ्यामे तयोः स्यात्मति- 
क्रिया ॥ ३२ ॥ 
अनयोः-अतितपिंतदीनतर्पितयोः ॥ 
दुरदिनाद्य॒ष्णञ्चीतेषु चिन्तायां संभ्रमेषु 
च 1 आश्चान्तोपद्रवे चा्षिण तपेणं न 
प्रहस्यते ॥ ३३॥ 

तर्पण यथाथं हृञादहोतो निद्रा सुखपू्ंक 


आवे ओर सुखपूवंक `ही जगजायः, स्वच्छता, 


रणतक तर्पण धारण करे । अधिमन्थरोग नेश्रोकी; दाक्ति तथा सुख बडता हे । व्याधिकी 
( पुतदीमें मानों कोहं वस्तु चुभती हो एसी। शाति होती है खोख्ना? मींचना आदि क्रिया 
पीडा उठकर आधे मस्तके बेदना ) हो तो | करने्मे लघुता होती है इस प्रकारके विद्ध 
सहस गुरु अक्षरोका जबतक उच्चारण हो तब- | होनेसे नेत्नोंका तपण भली भाति हआ जानना । 
तक तपणको रहने देवे ओर वातसम्बन्धी | जो तपंणका अधिक योग हृआदहो तोनेत्र 
रोग हयो तो भीं खहस्र गुरु अक्षरोंका जबतक | भारी होते है । मेरे होजाते ई । अत्यन्त 


( ५२ ) 


भजवकवभ्रकाज्ञः 1 


[ पू. ख. नेत्रस्वच्छ०क्रिया- 





सिग्धता होती हे! आंस्‌ बहते ह । खुजटी 
होती हं । जिस प्रकार थर चडढादहोनेत्र इस 
भ।ति हो जाते ह ओर चिसनेके समान पीडा 
हयोती ह, इन _ चिह्णोसे वेद्य नेन्नोंका अत्यन्त 
तपण हुआ जाने । जो नेत्रका दीन तर्षण हुआ 
हयो तो नेत्रोमेसे पानी हरता है । सूजन तथा| 
पीडा होती हे। नेत्र छिप्रतासे आकृ रहते 
ह रूक्षता होती हं । गीहापन नही रहता 
ओौर खाटी होती है जो तपण अधिक अथवा 
हीन हआ हो तो दोषोँकी वक्रता होती हे, इस 
कारण उनकी चिकिस्सा करनेका प्रयत्न करे । 
जो अत्यन्त तपण हआ होतो रूक्ष उपचार 
करे ओर हीनत्पेण हुआ होतो स्लिग्ध उपः 
चार करे । वादके दिनमें अत्यन्त उष्ण तथा 
रीतर समयमे जव चिन्ता तथा सम्भ्रमो 
तव ओर उपद्रव शान्त होनेप्त पहले ने्नोका 
तपेण करना योग्य नहीं हे । २९-३३ ॥ 
पुष्टपाकविधिः। 
दे विल्व स्निग्धमांसस्य परद्रग्यपठ मतम्‌। 
द्रवस्य ङडवोन्मान सवेमेकत्र पेषयेत्‌ 
॥ ३४ ॥ तदक समाखोडच पत्रैः सुप- 
खिष्टितम॒ 1 पुटपाकविधानेन तत्पश्वात्त- 
दरस उधः ॥ ३५ ॥ त्पणोक्तेन विधिना 
यथावदवधारयेत्‌ । टष्टिमध्ये निषेच्यः 
स्या्नित्यसृत्तानश्ायिनः॥ ३६॥ खेहनो 
ठेखनश्चेद रोपणश्चेति स त्रिधा 1 हितः 
ल्निग्धोऽतिरुक्षस्य स्िग्धस्य स तु 
ठेखनः । दृषटेवेखाथमितरः पित्तासग्र- 
णवातचुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इतरः--रोपणः ॥ 
खेहमांसवसामजमेदःस्वादवौषधेःकृतः । 
लेह नः पुटपाकः स्याद्धायाऽय वाक्छतं 
नरैः ॥ ३८ ॥ जाङ्गकानां यक्रन्मासे- 
डईंखनद्रव्यसयुतेः। कृष्णरोहरजस्ता- 
म्रशङ्भषिदुमसिन्धुजेः ॥ ३५ ॥ समुद्रफं 


नकासीसख्रोतोऽञ्जदधिमस्त॒भिः । ठेख- 
नो वाक्छतं तस्य परं धारणमिष्यते 
॥ ४० ॥ स्तन्यजाङ्गरमजाऽऽज्यतिक्त 
द्रव्यविपाचितः। छेखनाच्चिगुणो धायः 
पुट्पाकस्तु रोपणः ॥ ४९ ॥ “ निम्बा- 
म्तातब्रषपोखनिदिग्धिकाभिः स्यात्- 
तिक्तकं इति प्रथितो गणोऽयम्‌ ॥ ” 
आचरेत्तपेणोक्तां त॒ क्रियां ग्यापत्तिद्‌- 
रोने ॥ 
व्यापत्तिदशने--मिथ्याकृतपुटपाकजनितव्या- 
धिदशेने ॥ 


तेजांस्यनिरमाकाङमादशे भास्वराणि 
च । नेक्षेत तपपिते नेत्रे यश्च वा पुट- 
पाक्वान्‌ ॥ ४२ ॥ 


सेदयुक्त आठ तोे मांस ठेकर उम अन्य 
ओषधि चार तो; द्रवपदाथ सोह तोल 
डारखकर सवको एकत्र पीत पश्चात्‌ उसका 
गोला बनाकर पर्तोसि ककर पृवांक्त पुटपा- 
कवी रीतिसे अभित्र पकावे, पश्चात्‌ उसर्मसे 
रस नि बोड खेवे, उस रसको तपणकी रीतिके 
अनुखार सम्पूण प्रकारसे नेत्रोमे उपयोग 
करे । रोगीको चित्त सुखाकर उसके नेत्रं 
यह रस डले । स्नेहनः; ठेखन ओर रोपण इस 
भांतिसर इस रसके तीन मद्‌ ह । अस्यन्त रूक्ष 
हुए मवुष्योको स्नेहन रस उत्तम है, स्निग्ध 
मनुष्योँको छेखन रस उत्तम है ओर दृष्टिको 
चङ देनेके स्थि रोपण रस उत्तम हे जिससे 
पिन्तरुधिरका विकार, व्रण ओर वात नष्ट होते 
हे । स्नेहः) मांस, चरबी,; मज्ना, मेद्‌ तथा मधुर 
आषधियोंसे बनाये हए पुरपाकका रस स्नेहन 
होता हे, रनेहन रसको दोसौ गुरु अक्षरोका 
जबतक, उच्चारण हो तबतक, धारण करे। 
जंगली जीवोंका कलेजा .ओर मांस, ठेखन ` 
ओषधि काठ छोहेका चर्ण, तबिका चूर्ण, 
शंखः, भगा, सधानोँनः सयुद्रफेन, कसीसः 


प्रकरणम्‌ ५. | भाषाटीक्ालनेतः । ( ५४३ >) 


सुरमेका चूण ओर दहीका ६८ इनके क्रिये | दष्टिदोवप्रसादाथं कनेहना्थंच तद्धितम्‌ । 
हए पुटपाकका रस ख्खन दता ट । ठखन| द्रेणुमात्रा वर्तस्व स्खनी स्यात्ममा- 


रसको सौ गुर अक्षरोका जवतक उचारणहो ~, = 
तवतक धारण कर रक्ते । दीका द्ध जंगली। णतः॥४९॥ सद्धैकरेणुकमिता रोपणी 


पशुभंका मांस, मधु, घी, नीम, गिोय,| वतिरिष्यते । क्रियते । स्नेहनी वरति 

अद्ूसा, परवल ओर कटेरी इनसे वनाया। दिहरेणुकमात्रया । रसाज्ञनस्य मात्रा 

हआ धुटपाकका रस रोपण होता हं । रोपण| तु पिष्टवरतिमिता मता ॥ ५० ॥ 

रसको तीनसो गुरु अक्षरोका जवतक उचारण स = ऋ 
सम्पूण दोषोके पकजानेके पश्चात्‌ नेत्रम 


हो तवतक धारण कर रक्च । नीम, गिटखोयः ¦ ० £ 
वासा, परवल, कटेरीतक जो पदाय कदे वह योग्य अश्न आजे, जो न्रे ठगाया जावे 


तिक्तकगण कावा दै । पुटपाकके रसका | वह पदार्थे जलन कटाता हे रसहूप? बत्तीरप 
अधिक अथवा न्यून उपयोग होनेसें रोगोँशी ओर्‌ चूरण॑रूप य अजनक तीन भद द। इन 
उत्पत्ति देखनेमें अवे तो तपंणके विषयमे | स वत्ती वखवान्‌ दं ओर वृत्ती रस बल- 
की हई क्रिया करे । नेत्रका तर्पण किया हो| चन 2। ईत त्यक्त ज जनक छलन्‌? रणा 
अथवा पुटपाकके रसका उपयोग क्रियाहो तो स्नेहन इस भाति तीन्‌ -तीन भद्‌ दं । इनका 
वह रोगी तेजके सम्मुख नहीं देखे, वायुके | छक्षण विस्तारसर कहते दै, सो सुनो, जो खारा, 


सामने दृष्टि नद्यं करे, आकाङडाको नहीं देले, | तीक्ष्ण ओर खद रसवाखा अजन हो, वह | 


जन कह = 
शीदा ओर प्रकारित विजटी आदि पदार्थौको | =< आ जन्‌ लाता ६ . । यहं अजन नेत्रोके 
भी नदीं दे ॥ ३४-४२ ॥ | पकम, नसोके समूह, कानमे ओर कषा- 


रकी हीमे रहनेवाछ दोषोंको स्थानस्े गिराः 
अज्नविधिः। |कर' सुखसे नाकसे तथा नेत्रोसे निकाल देता 
अथ सम्पक्रदोषस्य प्ाप्तमञ्जनमाचरेत्‌ | | हं । कसर तथा कडव रसवाला ओर स्नेद्‌- 


5 ते येन तद्र „ | युक्त जो अखन हो, वह रोपण कदाता इहे । 
अञ्जनं क्रियते येन ॒तद्रव्यं॑चाजञनं | यह रोपण अशन स्निग्ध तथा रीत होतेसे 


मतम्‌ ॥ ४२ ॥ तद्यथा-रसो वटी तथा | ब्णंको उत्तम करता है ओर दृष्टिके वको भी 
चूणैमिति त्रि विधमञ्जनम्‌। यथापूर्व | बढाता है । मधुर रसवाला ओर स्नेहयुक्त जो 


बरं तेषु श्रेष्ठमाहर्मनीषिणः ॥ ४४ ॥ | अजन होता हे? न क कदाता हे । 
सः ८ + „ | स्नेद्न अखन टष्टिकि दोषको डुद्ध करनेके 
तमत्यकं त्रिधा मोक्तं ठेखने रोपण | छिये ओर दृष्टिको स्निग् करनेके छियि उप- 


तथा । सहनं चेति िङ्घानि तेषां | योगी है । ठेखन वत्ती बनावे तो एक मटरके 
विस्तरतः श्रृणु ॥ ४५९ ॥ ठेखनं क्षार- | वरावर वनावे । टष्टिका बर बढानेके च्यि 


तीक््णाम्लरतैरञजनखुच्यते । नेजवत्मं- | जो व टको सिः £ स 
(~ बनावे ओर दष्िव ध करनेकरे ख्यिज 
रिराशालश्नोत्र शङ्गाटकस्थितम्‌ ॥४६॥ | वत्ती बनाई जाय वह दो म॒टरकी बराबर 


मुखनासाक्षिभिदोषियुल्छिरय सखावयेच | बनावे । रसरूप अजनकी मात्रा एक पिष्ट- 
तत्‌। कषायं तिक्तकं चापि सस्नेहं | वर्तिकी बरावर बन॒वे ॥ ४३-५०॥ 
रोपणं मतम्‌॥ ४७॥ तत्स्नेहीत्यादरण्यं | चूर्णं तु ठेखनं वैचैष्टिशलाकं दीयते । 
स्याद्‌ दृष्टश्च बलवद्धनम्‌ । मधुरं लेद- | रोपणं त्रिशलाकं -स्याचतस्रः स्नेह- 
सपन्नमञ्जन स्यात्‌ प्रसादनम्‌ ॥ ४८ ॥ । .नाज्ञने ॥ ५१ ॥ 








( ५८९४४ ) 


भ्रावभरकाशः। 


[ पू. ख. नेत्रस्वच्छ°क्रिया- 





चतस्ः-राखाकाः । स्नेहनाञ्जने-चूर्णे ॥ 
सुखे या सुकखाकारा कलठायपरिम- 
ण्डा 1 अष्टायुखा चाखाका स्याद्रमजा 
धातुजाऽथवा ॥ ५.२ ॥ 
क्रायपरिमेडरा-अप्रे करायवद्भतैखा ॥ 
ता्रखोहारपसज्ञाता शलाका ठेखनें 
मता। सुवणरजतोदभूता स्नेहने ससु 
दाहृता ॥ «३ ॥ अगखी च मृदुत्वेन 
रोपणे सम्प्रयुज्यते । कृष्णभागावां 
छिम्पेदपाङ्के यादवञ्जनम्‌ ॥ ५७ ॥ हेमन्ते 
शिरिरे चेव मध्याहेऽञ्जनमिष्यत । 
पवो वाऽपराहं वा ग्रीष्मे शरदि 
चेष्यते ॥ ५५ ॥ वषौस्वनभ्रे नाट्युष्णे 
वसन्ते तु सदेव हि। अथवा सर्वदा 
पातः साय वाऽञ्ञनमाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नातिङ्ञीतोष्णवातश्रवेखायां तत्युज्यते। 
श्रान्तेऽथ रुदिते भीते पीतमल्ये नवज्वरे 
॥ ५७ ॥ अजीर्णे वेगघाते च नाञ्जनं 
सम्प्रञ्युते। रागोपदेहौ तिमिर गकं 
सरम्भमेव च । निद्राक्षयथ्च क्चुरुते 
निषिद्धे यक्तमज्जनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
छेखन चूण आंजना हो तो उसकी दो साई 
आज, रोपण चूण आंजनादहो तो उसकी तीन 
सखद आजे ओर स्नेहन चूण आंजना होतो 
उसकी चार सखा आजे । आंजनेकी सखा 
कटीके सदृश युखबारी; मटरके सदश गो, 


आठ अंगुरुकी ओर पल्थरकी अथवा धातुकी 
` होनी चाहिये । छेखन चूणं ओजना हो तो 
तोबिकी, छोहेकी अथवा पत्थरकी सखा होनी 


चाहिये । स्तेदचूण आंजना हो तो सोनेकी 


अथवा चौदीकी सङां होनी चाहिये; | 


चण आजना हो तो अंशुलीसे अजि, कारण 
कि अशी कोमर होती हे ॥ अजन आंजना 
हो तो वह काटी पुतरीके नीचेसे नेत्रके कोने- 


तक आंजे । हेमन्त ऋतुमे ओर शिशिर ऋतुरमे 
मध्याह्न समयमे अंजन आंजना चाहिये । म्रीष्मः 
ऋतूमे ओर शरद्‌ ऋतु पूर्वाह्न समय अथवा 
| अपर।ह सभये अजन अजि, वर्षऋतु जिस 
समय बादखन हो ओैर बहुत गरमी नदो उस 
समय ओजे । वसन्त ऋतुमे जब रुचं तवही 
अजन छगावे अथवा अधिकं करकेसवेदाप्रातः- ` 
काट वा सन्ध्या समय आंजे। जिस सपय 
| बहुत शीतलता, उष्णता, वायु ओर बाद न हो 
उस समयम अजन ठगावे।थर्काहुआःरुद्न किया 
| हआ, भयभीत हआ, जिसने मदिरापी हो, 
| नवीन उ्वरवाडा, अजीर्णयुक्त आओैर जिसने 
| मल मूष्रके वेगको रोका होः इन सबको अजन 
| नहीं छ गाना चाहिये । जिनको अजन ओज्‌- 
| नेका निषध किया हे, उनके अजन ओजे तो 
नेश्म खटी होती हे, नेत्र सूजेसे दोजाते है) 
तिमिर, शह तथा दोषोँका कोप होता दे ओर 
निद्राका नार होता हे | ५१॥ ५८ ॥ 
ठेखनकारिणी वर्तिः । 
रोखनाभिविभीतस्य मजा पथ्या मनः 
शिखा । पिषप्पटी मरिचं कुष्टं वचा चेति 
स्मारकम्‌ ॥ ५९ ॥ छागक्षीरेण 
सस्पिष्य वतिः इयोद्वोन्मि ताम्‌ । 
एरण्डमा्ां संपिष्य जेः कुयोययथाऽ 
जनम्‌ ॥ ६० ॥ तिमिरं मांसब्ृद्धिश्च 
काचं पटटमबेदम्‌ । राच्यान्ध्यं वाषिंकं 
¢ ~€ च 
पुष्पं वत्तिश्वन्द्रोदया हरेत्‌ ॥ ६१॥ 
इति चन्द्रोदयावातिलेखनी । 
रौखकी नाभि, बहेडेकी सींग, हरड; मेन- 
शिक) पीपठ) भिचं? कूठ. ओर नुच इनको 
समान भाग ऊेकर बकरीके दध्मे पीसकर 
एक अंडीकी बराबर जोौके आकारवारी बत्ती 
बनावे । इस बन्तीको पानीमं पीस, कर योग्य 
रीतिस्त आजे । इसके कगनेसे तिभिर,मांसकी 
द्धि, काच, पटल, अद्द्‌ र्तौधी ओर एक 
वषेका फूटा नष्ट होता है, इस वत्तीका नाम 
चन्द्रोद्या वरसि हे ॥ ५९ ॥ ६१॥ 
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भावाटी काखयेतः । 


( «४९९ }) 





० वर्तिः) 
अद्ीतिस्तिपुष्पाणि षष्टिः पिष्यछित- 
ण्ड़खाः । जातिपुष्पाणि पञ्वाञन्भरिः 
चानि तु षोडञ्च ॥ ६२ ॥ सृक्ष्मं पिद्रा- 
ऽम्बुना वत्तिः कृता कुसुमिकाऽभिधा । 

तिमिराजनश्चक्राणां नाहिनी मांसबृद्धि- 
“ नुत्‌। एतस्या अञ्जने मोक्ता मात्रा 
साधहरेणुका ॥ ६३ ॥ 

इति इखमिकारोषणी वर्तिः । 


अस्सी- तिके फू) साछ-पीपख्के वीज; 
५४५ ध्य प £ 
पचाश-चमेखीके फर ओर सोखह-दाने मिचं| 
इनको पानीम बारीक पीसक्रर जो वत्ती| 


वनाईं जाय उसको कुटुभिक्रावक्ति कहते है । 
यह्‌ वत्ति-तिमिर, अजुन तथा पफूलेको लष्ठ 
करती है, ओर मांसकी बृद्धिको मी दूर करती 
है, इस वर्तीको ओजनेमे डढ मटरकी बरावर 
मात्रा जाननी । ६२ ॥ ६३ ॥ 
स्नेहनकारिणी वर्तिः । 
धाञ्यक्षपथ्याबीजानि एकदित्रियुणानि 
च पिष्टा वतिं जरः कयादञ्जने दहरे 
णुकमस्‌ । नेत्रखावं हरयाञ्चु वातरक्तरु् 
तथा ॥ ६£& ॥ 
आमलेकी गुठीकी मींण॒ एक भाग, बहे 
डकी गुटखीकी सींग दो भाग ओर हर्डोँकी 
गुठटङीकी सरण तीन भाग इनको नीम पीस- 
कर वत्ती बनावे वह दो मटरकीौ बराबर 
नघ्रोमे लगाव । ये छगनेसे नेघ्रोंका पानी 
गिरना तथा वातरक्तका विकार नष्ट होता 
हे ॥ ६४ ॥ 
लेखनकारिणी रसक्रियाः । 
तुत्थमाक्षिकसिन्धूत्थाः सिताडंखमनः 
शिखाः । गैरिकं सिन्धुफेनश्च मरिचं 
चेति चचणयेत्‌ ॥६५॥ संयोज्य मधुना 
कुयीदञ्जनाथं रसक्रियाम्‌ । वत्म॑रोगामे- 
तिमिरकाचञ्युक्रहरौ पराम्‌ ॥६६॥ 


= =-= दोक चः 


॥ 
| ॥ 
| 
1 
। 





नीटखाथोधा, सोनामाखी; सधानोन, राड) 
दखका चूण मेनि, गे; समुद्रफेन ओर 
कारीभिर्चं इनको खवर पीसकर मधुरम भिटा- 
कर आजे । इसके छगानेसर पलक्रोके रोग, अमेः 
तिमिर) काच ओर शुक्ररोग इन सबका 
अत्प्रन्त शीघ्र नाद होता हें । £“ | ६६ ॥ 

रोप्रणो रसक्रिया । 

रसाञ्जन सजरसो जातीपुष्पं मनः- 

शिला । ससुद्रफेनो क्वण गेरिकं मरिच 

तथ। ॥६५७॥ एतत्‌समाज्ञे मधुना पिष्ट 

परकिछन्नवत्मने अज्ञनं छदकण्डू्चं पक्ष्म- 

णाच मरोहणम्‌ ॥६८॥ 

रसतः रालः. चमेखीके “श , मेनि, 
समुद्रफेनः; सधानोँन; गेरू ओर सिच इसको 
ममान भाग टेक्रर शहतमे खच्च बारीक पीत 
पश्चात्‌ पङ्को पर क्गवे तो पलकों गीला- 
पन. तथा खुजली नष्ट होती ह । पलकोके बाल 
गिर गये हों तो फिर उगने छगते है।।६७।।६८॥ 

स्नेहनकारिणी रसक्रिया | 
र ~ 

कतकस्य फठ धृष्ट मधुना नेचमञ्ञ- 

येत्‌ । ईषत्कपूरसदहितं स्म्रतं नेत्रप्रसा- 

दनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

निमेढीके फल ओर योडे कपूरको सहत 

धिसकर आजे तो नेत्र स्निग्धतापूवंक स्वच्छ 
होते दं ॥ ६९ ॥ 
ठेखनचूणेम्‌ । 

द ॐ * र, 
्षान्डत्वक्छिलाकाचशेलचन्दनसेन्धैः 
अञ्जन हरते नित्यं सवानक्षिगदा- 
न्वङात्‌ ॥ ७० ॥ 

दक्षः-कुक्कटः ॥ तथा च निषण्डुः- 

“४ कृकवाकुष्तथा दक्षः कालज्ञोऽथ रिख- 


ण्डिकः इति ॥ | 
० ० 9 ० । ९ 
खरगके अडक। छिकका, मेनि, नमक, 
शंख, चंदन ओर सेधानोंन इनका चूर्णे करके 
निष्य ओजे तो ने्ोंके सम्पूणं रोग॒अवदयही 
नष्ट होते ह ॥ 


पायनाय नः 


( ५५४६ ) 


निट 'छ्ृववाक, दक्ष) कालज्ञ ओर 
शिखडिक ° ये सुरगेक सस्छृत नाम कहेदहैँ 
इसीस हमने इस स्छोकमे दक्षाण्डका अथ 
मुरगेका अण्डा किया हे ७०॥। 
रोपणचृणेम्‌ । 
शिखायां रसकं पिष्टा सम्यगाष्टाव्य 
९ ० क 
वारिणा । गृह्णीयात्तजनर सवे त्यजच्चू- 
णेमधोगतम्‌ ॥ ७१ ॥ डुष्कं तच्च जलं 
ट ह ~ ४ ५ 

सवै पपंटीसचिभ भवेत्‌ । विचूण्यं भाव- 
येत्सम्यक त्रिवेरं भिफटारसेः ॥ ७२॥ 
कपूरस्य रजस्तत्र. दरामांरेन निक्षि 
पेत्‌ । अञ्जयेन्नयनं तेन सवंदोषप्रश्ञा- 
न्तये. । समस्तनेचररोघ्रं चृणेमेतन्न 
संङायः ॥ ७३ ॥ 

पत्थरके खरख्म खपरियाको पीस पानीमे 
भलीभौति भिगो देवे फिर उसके ऊपरके 
जलको नितारछे ओर नीचेके क्ूडेको फेंक 
देवे, इन सवको सुखाकर पपडीके सदश जव 
होजाय तव॒ उसका चूणे करे | फिर हरड, 
बहेडा ओर आमचे रसकी तीन .भावना देवे 
ओर फिर द्शर्वां भाग कूरका चूणं भिलावेः 
यह्‌ चण ओज तो सम्पूणं दोषोकी शांति होती 
हे। नेत्रोके सव रोग निःसन्देह नष्ट होते 
ह ॥ ७१ ॥ ७३ ॥ 

स्नेहन चणम्‌ । 

अम्नितपतं हि , सोवीरं निषिच्त्रिफला- 
रसैः । सप्तवेखं तथा स्तन्येः स्रीणां 
सिक्तं विचूणितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

सौवीरम्‌- इवेतमञ्ञनम्‌ ॥ 


अञ्जयेत्तेन नयने प्रत्यहं चक्षुषोहिंतम्‌ । 


भावम्रकाशचः 








[ पू. ख. नेत्रस्वच्छश°क्रिया- 











नेघ्नोमे ओंज तो ने्रोको हितकारी होता हे, 
नेत्रसबन्धी सम्पूर्णं विकारोका निः संदेहनाश 
होता हे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
प्रत्यशनविधिः । 
गतदोषमपेताश्च प्रपडयत्सम्यगम्भसि । 
रक्षास्याक्षि यथादोषं कायं मत्यज्ञनं 
ततः ॥ ७६ ॥ न वा निवौतदोषेऽक्िणि- 
धावनं सभ्प्रयोजयेत्‌ । प्रत्यञ्जने कृते 
ददाच्चू्णं तीक्ष्णप्रसादनम्‌ ॥७७॥ 
ने्रोके दोष दृर होनके पश्चात्‌ ओंसू निकल 
जानेपर तथा नेन्रोमे देखनेकी जब राक्ति 
आगडं हो तब ने्रोको जख्स धोडाके; पश्चात्‌ 
दोषोंको निःश्चेषकरनेकरे लिये उसी दोषकरे अनु- 
सार दूसरी बार आजे । नेघ्नोके जवतक दोष 
दूर न दोजाथ तवतक नेत्रोको नहीं धोवे, 
नेत्रो को धोनेके पीछे प्रत्यजन ओजे कि जिससे 
तीक्ष्ण ओषधिके डगात्तसे हुआ ने्नोका ताप 
नष्ट होजाय ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
नयनासख्रतवचणम्‌ । 
तद्यथा-गुद्धनागेन्द्रतुस्य त॒ शुद्ध सूत 
विनिक्षिपेत्‌ । कृष्णाञ्जने तयोस्तुल्यं 
स्वमेकन्न चूणेयेत्‌ ॥ ७८ ॥ दशामाश्चेन 
कपर तस्मिरचूर्णे विनिक्षिपेत्‌ । एतस 
त्यञ्चनं नेत्रगदजिन्नयनागृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कष्णाज्ञनम्‌--सोतोऽज्ञनम्‌ ॥ 
तथा च मदनपाटड- 
सखो तोऽञ्जनन्तु तद्विद्यादज्नाभ यदञ्- 
नम्‌ ॥ ८० 
इति नयन्तं भत्यजनम्‌ ॥ 
खाद्ध किय हए सीसेको पिघदलाकर उसम्‌ 
उसके बरारी शुद्ध पारा डले ओर दोनोंके 


सर्वानक्षिविकारंस्तु हन्यादेतन्न सं्यः७५ | बराबर काटा युध्मा डे, पश्चात्‌ इन सबका 
सफेद्‌ सुरमेको अभ्भिमें तपा तपाकर सावार | एकच्र चूणं करके उसमें उसका दृशवा माग 
हरड वहेडे तथा आमलेके रस्म डाङकर | कपूर डाले । इसका नेम्‌ प्रत्यजन करे तो 
ुह्चावे, फिर तपा कर सातवार खीके दूध |नेत्रके रोग॒ निःशेष होजाति हैः इसका नाम 
बुञ्चावे; पिर इस युरमेका चृणं करके नित्य | ‹ नयनामृत › है 1 मदनपाछनामक कोषमे कहा 
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है किजो सुरमा अंजनके सदृश काटा दो वह 


स्रो्तोजन कदाता हे'' | ०८-८० ॥ 
दछिस्वच्छकारिणी राखाका । 


त्रिफकाभद्शण्डीनां रसेस्तद्च् सर्पिषा! । 


गोमूजमध्वचाक्षीरेः सिक्तो नागः प्रता 


पितः 1 तच्छटछाका. हरत्येव सबात्नेत्र- ` 


भवान्गदान्‌ ॥ ८१॥ 
इति मेषजविधानानि । 


राद्ध रीशेको बारम्बार तपा तपाकर हरड 


बहेडा तथा आमखोके रसम, घी गोमूत्रंम 
दाह दम ओर बकरीके दूधर्मे वुश्चावे; पश्चात्‌ 
इस सीसेकी सखाईं बनाकर नेत्रम फेरेतो 


इससे नेत्र सम्बन्धी सम्पूण रोग नष्ट होता| 


ह | ८१ ॥ 


अथ सघजमन्नणसमयः । 


भेषञ्यमभ्यवहरेतमभाते प्रायशो उधः। 
कषायांस्तु विशेषेण तत्र भेदस्तु दितः 
॥ १ ॥ ज्ञेयः पञ्चविधः काटो भेषज्यग्र- 
हणे नणाम्‌ । किंचित्सुयोदये जाते 
तथा दिवस्भोजने । सायन्तने भोजने 
च सुदश्चापि तथा निशि ॥२॥ 
विद्धान्‌ पुरुष अधिक करके ओषधि प्रात 
कालम खावें ओर स्वाथ पीना हो तो प्रात 
कालम ही पिवे परन्तु उसमे नीचे छख्ि भदो- 
पर ध्यान रक्खे । किंचित्‌ सूयोंदय होनेके 
पश्चात्‌, दिनिको भोजन करनेके समयमे, 
सन्ध्याको भोजन करनेके समयम बारम्बार 
ओर रात्रिं इस भाति मयुष्योंको ओषधि 
खनके पांच समयर्हे।॥ १।२॥ 


भरथमकाङः । 


प्रायः पित्तकफोद्रेके विरेकवमनाथेयोः। 


` भाषाटीकासनेतः । 


( ५४७ ) 


पित्त अधवा कणफकी अच्यन्त अधिकतम 


| रेचन ठेना हो, उखटी करानी हो.वा टेखनके 


ध्र प्रातःकालमे विना खाये ओषधिका उप- 
योग कर ॥ ३ ॥ 


द्वितीयकाडः । 

भेषञ्य वियुणेऽपाने भोजनात्र प्रञ्चस्यते । 
अरुचौ चित्रभोज्येश्च मिश्र रुचिरमा- 
ट्रेत्‌ ॥ ४ ॥ समानवाते विगुणे मन्देऽ- 
ग्रावतिदीपनस्‌ । दब्याद्धोजनमध्ये चं 
भेषज्य ङशटो भिष ॥ उयान- 
कोपे तु भैपञ्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ ¦ 
दिक्ाक्षेपककम्पेषु पवन्ते च भोज- 
नात्‌ ॥ ५ ॥ 


अपान वायुके विगुण होनेषर दिनके भोज 
नसे किंचित्‌ पदे ओषध टना उत्तमे, 


। अरुचि हयो तो खानेके विचित्र पदार्थौके साथ 
। खावे क्रि-जिसत रुचि होती है । सोगीके 
| नाभिस्थानम रहनेवाटी समान वायु विगडी 


हो ओर अभ्नि मन्द्‌ हो गदंहोतो कुर वेय 
अच्चिको प्रदीप्र करनेवाली ओषधि भओजनके 
मध्यम देवे । सवे दारीरम रहनेवाटी व्यान 
वायुका कोप हञआदहो तो भोजनके अन्तम 
ओषधि खिङावे । हिचकी, आक्षेपक वायुकी 
अथवा कम्पकी अधिकतादहोतो पदि ओर 
भोजनक पीके भी ओषधि खिङावे ।॥४-६। 


तृतीयकालः । 


उदाने कुपिते वाते स्वरभङ्ादिकारिणि। 
ग्रासग्रासान्तरे देय भेषज्यं सा 
भोजने ॥ ७ ॥ प्राणे प्रदुष्टे सान्ष्यस्य 
भुक्तस्यान्ते प्रदीयते । ओषधं मायो 
धीरः कालोऽ स्याच्रतीयकः ॥ ८ ॥ 
स्वरभग आदि रोगोको उत्पन्न करनेवाली 
उदानवायु कुपित होनेपर सायकार्के भोज- 


ठेखनाथं च भेषज्य प्रभातऽनत्नमा्रेत्‌३॥। नभे भास भासक साथ ओषधि देवे, हदये 


( ५५८ ) 


भनावभ्रकाञ्च- । 


[ पू. ख. भेषज०स०- 








रहनेवाली प्राणवायुका कोप हो तो अधिक 
करके खाथकाखके भोजन करनेके पश्चात्‌ धीर्‌ 
वेय ओषधि सरवन करावे, यह तीसरा समय 
ह ।) ५-८ ॥। 


चतुथकालः । 
सुहसेदश्च तृटख्दिहिक्काश्वासगरेषु च । 
सान्नश्च भेषज दयादिति काटश्चतुथेकः९॥ 
तृषा, वमन, हिचकी, श्चास अथवा विषकी 


पीडा होतो अन्केसाथया बारम्बार ओषध 
ऋ च 
सेवन करावे, यह चौथा समयदहे ॥ ९॥ 


पच्चमकारः । 
उध्वेजञ्चविकारेषु ठेखने बदणे तथा । 
पाचने शमने देयमनत्नं भेषजं निरि॥१०॥ 
हैसखीके ऊपरके भागम विकार हो ओर 
ठेखन क्रिया बृहणक्रिया; पाचनक्रिया अथवा 
शमनक्रिया करनी हो तो राञ्चिभ विना भोजन 
क्रि ओषधि सवन करं ॥ १० ॥ 
निरन्नकोषठे ओषधिसवनगुणाः । 
वीयाधिकं भवति भेषजमन्नरीनं 
हन्यात्तदामयमरसंशयमा्यु चेव । 
तद्भाखवृद्धयुवतीमृदुभिश्च पीतं 
ग्लानि परां नयति चाद्य बटक्षयञ्च॥१९१॥ 
जो मनुष्य निरन्न कोठेभ ओषधिका सेवन 
करे तो ओषधिकी शक्ति अधिक होती है, 
ओर वह ओषधि अवश्य तुरन्त रोगको नष्ट 
करती हे । परन्तु बालकः; वृद्ध, युवती सियां 
अथवा मृदुप्रकरतिवाले मनुष्य निरन्न कोठे 
ओषधि सेवन करेतो तुरन्त उनको ग्छानि 
होती हे ओर शरीरके वर्का नाड होता 
हे ॥ ११॥ 
अन्नन सहौषधतस्तवनगुणाः। 


कीर विपाकमुपयाति दकं न र्दिस्या- 
दत्नावृत न च मुदुवेदनात्निरेति । 
एतद्धितं स्थविरवारकृङाङ्नाभ्यः 
म्रामभभोजनायदज्चितं किल तच्च तदत्‌॥१२॥ 





तद्वत्‌-अन्नाव्रृतवत्‌. मेषजमिति शेषः ॥ 
ओषधरोषे भुक्तं भोजनहेषे यदौषधं 
पीतम्‌ । न करोति गदोपमं प्रकोपय- 
त्यन्तरोगांश्च ॥ १३॥ 

पीतमिस्युपलक्षणम्‌, टीटादिकं च ॥ 


अन्ने भिलाकर जो ओषधिका सवन 
किया जाय वह तुरन्त पक जाती है। बलूका 
क्षय नही करती हे तथा मुखभमैस बारम्बार 
निकटती भी नहीं । बृद्ध, वारकः दुवे शरीः 
रवाछे ओर खियोको इस प्रकार ओषधिका 
सवन करना हितकारी हे । भोजन करनेके 
पहिले ओषधिकरे उपयोग करने जो गण 
होता है, उसके सद गही अन्नके साथ खाई हदं 
ओषधि भी शुण करती हे । ओषधि किंचित्‌ 
वाकी रहनेपर भोजन करे अथवा भोजन 
किंचित्‌ हेष रहनेपर ओंषधिका पान करे तो 
वह ओषधि रोगोको शान्त नहीं करती ओर 
अन्य रोगोंको कुपित करती हे । १२-१३॥ 

ओंषधपाकापाकविह्नम्‌ । 

अनलोलोमोनिरः स्वास्थ्यं छत्तष्णासु- 

मनस्कताः । ठघुत्वमिद्ियोदारय॒द्धि 

जीर्णोषधाकरतिः ॥ १४ ॥ मो दादहोऽ- 

इसदनभ्रममृच्छीश्िरोरुजः । अरतिवे- 

लदहानिश्च सावषोषधाक्रतिः ॥ १५ ॥ 

रोगीको ओषधि पचगडं हो तो पवन अपने 
अनुक्रूक चती हे । स्वस्थता होती है । भूख 
तथा तृषा, खगती हे । सनम प्रसन्नता होती हे 
दारीरम लघुता होती हे । ओर उकार ठीक 
आतीहेजो रोगीको ओषधि न पचीहो तो 
ग्छानि, दाह) अगम पीडा) भ्रम, मूच्छा 
मस्तकम्‌ दर्द, अरुचि तश्रा वर्की हानि होती 
हे ॥ १४॥ १५॥ 


चरकोक्तौषधसवन विधिः । 
देवान्युरूस्तथा विप्रान्पूनयित्वा प्रणम्य 
य । आशिष समादाय श्रद्धया भेषज 


प्रकरणम्‌ ६. ] भावाटीकासमेतः 1 ( ५५९ ) 
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भजेत्‌ ॥ १६ ॥ रसायनमिवर्षीणां देवा- 
नाममत यथा। सुधेवोत्तमनागानां भैष- 
ज्यमिदमस्तु ते ॥ १७॥ व्रह्मदक्षाधि- 
दनद्रभूचन्द्रकानिखानलाः 1 देवाश्च 
सौपधिग्रामा भूमिदेवाश्च पान्तु व६।॥१८॥ 
ओषधं हेमरजतम्रद्धाजनपरिस्थितम्‌ ¦ 
पिषेदाप्तजनस्याम्े प्रसन्नरवदनेक्षणः॥१९॥ 

विश्रान्तस्तृपविरयाथ पीत्वा पात्रमधो- | ध्यादरोनेन ! स्पर्शन दीतादि यीतोष्णग्रदु- 
सुखम्‌। निक्िप्याचम्य सिं ताम्बू- | कृठिनत्वादि, नाडीपरीक्षण वा} प्ररनतः- 
ाद्पयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ उद्रखाघवगोरवतृषाऽतृषाबुयुक्षाऽवुुक्षावल-- 


© 


इति श्रीसिश्रढटकनतनयश्रीमन्मिश्रभाववि- बलादि | तत्र ददन नेत्रजिहामूतादीनां 
रचित भावप्रकाशे पंचमभ्रकरणम्‌; चिकि- | केत्तव्यम्‌ ॥ 


त्सायां सप्ताङ्गानि च सम्पूणोनि ॥ र ४ ध 
राया सता | मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तेयेव 


देवता, रु तथा ्रद्मणोको पूज, भ्रणाम/ च । तथा दुष्परिषृषटाश्च मोदेशुश्चिकि- 
करके उनका आशीर्वाद्‌ केकर श्रद्धास्ते ओष-| . 
धिका सेवन करर, गुरु तथा ब्राह्मण रोगीको। त्तकान्‌ ॥ २ ॥ 
आश्ीर्वाद्‌ देवे कि -““जेसे रसायन क षियोको| दृशनसे स्परशंसे ओर पूछनेसे योगीकी 
ओर अमृत देवताओंको तथा -घुधा नागोको | परीक्षा करनी चाद्ये । द॑से अर्थात्‌ रोगीके 
रोगरदहित तथा बदटवान्‌ करती ह । उसी प्रकार नेत्र; जीभ तथा मूत आदिक देखकर आयुकी 
यह ओषधि तुमको रोगरदिित तथा वख्वान्‌ | ओर रोगके साध्यत्व असाध्यत्व आदिकी 
करे । ब्रह्या, दक्ष अधिङ्कमार) रुद्र इन्द्रः | परीक्षा करं । स्परक्ते अर्थात्‌ रोगीके शरीरको 
परथ्वी, चन्द्रमा, सूये, वायु) अश्च, अन्यद्‌वता| स्पशौ करके रीतताकी; उष्णताकी, कोमङ्ता 
ओपधियोका समूह ओर व्राह्मण तुम्ारी रक्षा | की ओर कठोरता आदिकी परीक्चा करे अथवा 
करे । रोगी अपने सुख _ओर नेश्रोंको प्रसन्न | नाडीकी परीक्षा करे । पूषछठनेस अर्थात्‌ रोगीको 
रख अपने सही ओर भटे मनुभ्योके जगे घुव- | पकर उसके पेटकी ठघुता, गुरुता, दषा, 
णके) चांदीके अथवा भिद्ीके पात्रम्‌ रक्खी इइ | तृषाका अभावः भूख, सूखका अभावः, ब, 
ओषधि सेन्‌ करे. 1 विश्रामसे बैठकर | ओर बका अभाव आदिकी परीक्षा करे। 
ओषधिको पीवे, पीनेके पश्चात्‌ ओषधिके | जोरोग भली भति नहीं देखे, भली माति 
पात्रको प्रध्वीपर ओंधा डा देवे? पश्चात्‌ | नहीं कदे ओर भली भाति नहीं पूवे रोण 
जख आचमन करके पान आदिका सवन | वैदयको मोहित करदेतेरहै, इस कारण वैद्य 


अथ षष्ठ प्रकरणम्‌ । 
चिकित्साथ रोगिणो वाग्भरोक्तपरीक्षा । 
दङ्ानस्पकेनप्र्चेस्ते परीक्षेत रोगिणम्‌ । 
आयुरादि च्छा स्पद्च्छीतादि मश्चतः 
परस्‌ ॥ १॥ 
आयुरादि-अ!दिश्चब्डात्ाध्यत्वासाध्यत्वादि । 


=== ~ का क 0 क 








करे । १६-२० ॥ विकार्योको यथाथ रीतिसे देखेः पछि ओर 
इति श्रीभावभ्रकाशे वै्यसलीविनीभाषाटी | कलान ॥ १ ॥ र ॥ 

कायां मुरादाबादनिवासिमाथुरवेरयवेशो- नेत्रपरीक्षा | 

द्रवबकविवर- काखाशाछिप्रामवेदयज्- नेल स्थातपवनाक पूभरवर्णं तथाऽ 


तायां पच्चमघ्रकरणं सम्पूणम्‌ । रुणम्‌ । कोणं गतं अविष्टं च तथा 


( ५५० ) 





स्तम्धविलोकनस्‌ ॥ ३॥ हरिद्राखण्डवर्णं 
वा रक्तं वा हरितं तथा । दीप्रेपि सदा- 
हश्च नेत्र स्यातित्तकोपतः ॥४॥ चक्षु- 
वेखासवाहुल्यात्‌ स्नग्धं स्यात्‌ सटिट- 
ष्ठुतस्‌ । तथा धवलर्वणेच ञयोति्दीनं 
वलान्वितम्‌ ॥५॥ नेत्रं द्विदोषबाहुल्या- 
त्स्यादोषद्रयलक्षणम्‌। तरिदोषलिङ्संवेन 
तं मारयति रोगिणम्‌ ॥ ६ ॥ त्रिदोषः 
दूषितं नेत्रमन्तमंग्रं ड भवेत्‌ । 
त्रिलिङ्गं सटिलखावि प्रान्ते नोन्मीखय- 
त्यपि ॥ ७ ॥ 
वायुके प्रकोपसे नेत्रः रूक्ष? धुरेके सदृश 
रगवाछ, छा, तिरे देखनेवाडे ओर भीतर 
कोधघुस्रे हए होतेदह। पित्तके प्रकोपसेे नेच 
हरृदीके डकडेके सदृश पीटे खार, हरे वणंके 
दीपकके उपर अरुचिवल़ ओर दाहयुक्त होते 
ह । कफके प्रकोपस नेत्र सिग्ध, पानीत्त व्याप्न 
हए, सफेद्‌, तेजरदहित ओर टढतायुक्त होते 
द । दो दोषोके प्रकोपस्‌ नेत्र दो दोर्पोके लक्षृण- 
युक्त होते ह ओर रोगीकी मृत्यु करदेतेदहं। 
जो नेत्र तीनों दोर्षोसे दूषित हए हों वे बहुत 
भीतरको बैठ जाते ईह पानी निकङ्ता हे तथा 
अन्तिम भागस खुर सकते हं ॥ २-७ ॥ 
जिह्वापरीक्षा । 


` चाकपत्रध्रभा रूक्षा स्फुटना रसनाऽ- 
निरात्‌। रक्ता इयावा भवेतिपत्तािप्ताऽऽ- 
द्रौ धवला कफात्‌ ॥ ८ ॥ परिदग्धा खर- 
स्पश कृष्णा दोषत्रयेऽधिके । सैव दोष- 
द्रयाधिक्ये दोपद्धितयलक्षणा ॥ ९ ॥ 
वायुके प्रकोपसे जीभ, सागोनके पत्तोकि 

सदश, रूखी ओर फटी हृदं होती हे । पित्तके 

प्रकोपसे जीभ~ छार ओर काटी होती हे। 


कफके प्रकोपसे जीभ गीटी ओर्‌.धोटी होती 
हे। दो दोषोके भरकोपसे जीभ दो दोषोके 
^ 


न 


भवेभनरकाड्ः । 


[ पृ. ख. रोगीपरीक्षा- 


लक्षणयुक्तं होती हे ओर तीन दोषोके प्रकोपसे 
जीभ जली हैके सदश ओर कठोर स्पशवाली 
ोती हे ॥ ८ ॥ ९॥ 


मूत्रपरीक्षा। 
वातेन पाण्डुरं मर रक्तं नरश्च पित्ततः। 
रक्तमेव भवेद्रक्ताद्धवरं फेनिठं कफात्‌ १० 
वातके प्रकोपे मूत्र पीठे रंगका होता हे 


पित्तके प्रकोपसे मूत्र छार तथा नीढा होता हें 
रधिरके कुपित होनंसे मूत्र छाछ होता है ओर 
कफके कुपित होनेसे मूत्र सफेद तथा स्चागं 
युक्त होता हे ।॥ १० ॥ 


नाडीपरीक्षा । 
पुसो दक्षिणहस्तस्य खिया वामकरस्य 
तु 1 अयुष्ठमकगां नाडी परीक्षेत भिष- 
ग्वरः ॥१९॥ अगुटीभिस्तु तिसखभिनो- 
डीमवहितः स्पृशत्‌ । तच्चेष्टया सुखं 
दुःखं जानीयालछुश्चखोऽखिखस्‌ ॥१२॥ 
सदयःस्नातस्य सुप्तस्य छुत्तष्णाऽऽतपी- 
ठिनः । ग्यायामश्रान्तदेहस्य सम्यड- 
नाडी न उुध्यते ॥ १३ ॥ वातेऽधिके 
भवेन्नाडी प्रव्यक्ता तजनीतले । पित्ते 
व्यक्ता मध्यमायां तृतीयाङ्युलिका कफं 
॥ १४ ॥ तजनीमध्यमामध्ये वातपित्ता- 
धिके स्फुटा । अनाभिकायां तजन्यां 
व्यक्ता वातकफे भवेत्‌ ॥ १५ ॥ मध्य- 
मानामिकामध्ये स्फुटा पित्तकफेऽधिके । 
अड्गुलित्रि तयेऽपि स्यातसव्यक्ता सत्नि- 


` पाततः ॥१६॥ वाताद्रकगतिधत्ते पित्ता- 


दुस्प्डत्य गामिनी । कफान्मन्दगतिङ्ञया 
सत्रिपातादतिदरुता ॥ १७ ॥ वक्रसुत्प्डत्य 
चरति धमनी वातपित्ततः । वहेदक्रञच 
मन्दश्च वातष्कष्माधिकत्वतः ॥ १८ ॥ 
उस्प्टत्य मन्दे चरति नाडी पित्तकफे- 


भरकरणम्‌ ६. ] भाषाटीकास्मेतः। ( ५५१ ) 








| 





ऽधिके । कामात्कोधद्रगवदा क्षीणा | दोतोनाडीटेडी ओर धीरे धीरे चछख्तीह। 
~ हरि य ` , | उछकर धीरे धीरे चख्ती द । काम तथा 
चट्द्या सा हान्त स्थानच्छृता तथा) | क्रोधसे नाडी वेगयुक्त चङ्ती है । ओर चिन्ता 
न संशयः ॥ २० ॥ ज्वरकोपेन धमनी | नाडी ठर ठहरकर चलती हो, अपने स्थान 
सोप्णा वेगवती भवेत्‌) मन्दाप्नः क्षीण- को छोडकर अन्यत्र चलती हो; अस्यन्त क्षीण 
नाडी निःखन्देह प्राणोंका नाद्य करती हे। 
चपटा क्ुधितस्य स्मात्रप्तस्य भवति | उवरकाकोपदहोतो नाड़ी गरम होती ह ओर 
स्थिरा । सुखिनोऽपि स्थिरा ज्ञेया तथा ~  जिसक 
| हो ओर जिसकी धातुर क्षीण होगडंहो, 
शः | । ल छ - | उसकी नाडी बहुत धीरे धीरे चती दै 1 भूखे 
ष्ठ वेय पुरुषके ददने हाथके जर खीके | मनुष्यकी नाडी चपल होती हँ । दृप्त इएकी 
वाम दाथके अगृढेकी जडम जो नाडी है +उसकी | नाडी स्थिर होती है, घुखी मनुध्यकी नाडी भी 
ग ना तो प त अथ येनयेन रोगज्ञानं स्यात्तत्तदाह्‌ । 
सुखदुःखादि सव जान छेवे । तत्काल स्नान | हेतुस्तद्‌नु सप्रापिः पूर्वरूप च ठक्षणम्‌ 
क कप सि 
धूपसर तपा हुआ ओर व्यायाम करनेसर थका, तथेवोपशयः पन्च रोगविज्ञाने तवः॥२ २॥ 
हआ इनकी नाडी भटी भति समञ्चमें नदीं देत? सम्प्रापधिः पूवैरूष, छक्षण ओर उषः 
तजनी अंगुखीके नीचे चती है, पित्तकी | कारण है ॥ ३२॥ 
अधिकता हो तो नाडी. बीचकी अगुखीके नीचे हेतुलक्षणम्‌ । 
तीसरी अनामिकाके नीचे चरती है । बात| युन स्याद्विना यन तस्य तद्वतुरू- 
तथा पित्तकी अधिकता हो तो नाडी तजनीके। च्यत । शाखे सब्यवहाराय तत्पयायान्‌ 
कफकी अधिकता हो तो नाडी अनामिका ओर निमिः ध 
€ 1 | बन्धन ग्ट 
तजनीके मध्यमे चरती हे ओर जो पित्त कफ मत्त च निबन्धनम्‌ । शरमायतनं 
क ष, 
ल = थ ्। ौ तिदोषका का तत्न हेतुभ्याधीनां ज्ञानाय । हेतुयेथा-वर्षा 
ता तान्‌। अश्ख्य'म चरता ह) वात्‌क। आ हक्षश्रमहिमानरनाछि मेथनरोकचिन्तामया- 
अधिकता होतो नाडी उछ उछखकर चरती दयो वातप्रकोपदहेतवो वातजान्‌ व्याधीन वोध- 
हे, कफकी अधिकतासे नाडी धीरे धीरे चती | यन्ति । रारत्कट्वम्खोष्णतीक्ष्णक्रोधतृषाक्षुधाऽ- 
रीघ्र चरती हे । वायु तथा पित्तकी अधि स | 
कता हो तो नाडी आडी ओर उछर उछल-| व्याधीन्वोधयन्ति। वसन्तमधुरस्निग्धशीतादयः 


चिन्तामयष्ठता ॥१९॥ स्थिता स्थित्वा | पित्त तथा कफकी अधिकता हो तो उछ 

अतिक्षीणा च ीता च प्राणान्‌ हन्ति | अथवा भयते नाडी क्षीण हई चलख्ती है । जो 

धातोश्च सेव मन्दतरा मता ॥ २१ ॥ |द वा त < (4 
वेगसे चछ्तीदं' जिसकी अचि मन्द्‌ होग 

वट्वती मता ॥ २२ ॥ 

परीक्षा करे, सावधान. रहकर तीनों अशुकि- | स्थिर ओर बख्वती होती है ॥ ११-२२ ॥ 

करिया हुआ; सोया हुआ, भूखा, प्यासाः 

आती है । वातकी अधिकता हो तो नाडी | शय ये प॑च वैद्यको रोगोके यथाथ ज्ञान होनेमं 

चरती दहे; कफकी अधिकता हो तो नाडी 

तथा मध्यमाके मध्यमे चलती हें वाल तथा| प्रचक्ष्महे ॥ २४॥ निदाने कारणं हेत॒- 

की प्रधानता ह्यो नाडी मध्यमा ओर अनामि। तन प्रत्ययोऽपि निगयते ॥ २९ ॥ 

कता हो तो नाडी टेढी बांकी चरती हेः पित्तकी 

हे । त्रिदोषका प्रकोप हो तो नाडी अत्यन्त | पिधातातपादयः पित्तभरकोपहेतवः पित्तनान्‌ 

कर चलती है । वात तथा कफकी अधिकता | कफपरकोपदेतवः कफभान्‌ व्याधीन्‌ बोधयन्ति॥ 


( ५५५९२ ) भआवभ्रकाङाः। [ पू. ख. रोगीपरीक्षा- 
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जो रोग जिसके विनान दहो उस रोगका 
वह हेतु कहाता दहै निदान, कारण, दहेतु, 
निभित्तः निबन्धनः मू, आयतन) ओौर 


सम्प्राप्त्यौपाधिकभेदाः । 


संख्याविकस्पप्राधान्यवलकाटविशेषतः। 
क € = ष, क | ६ ५ रं 
प्रत्ययये राच्द्‌ एक अथव ह । वेद्यकरशा- सा भिद्यते यथाञेव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा 
खकी छन्दोबद्ध कवितामे हेतुशब्दके ये अधिक | इति ॥ २७ ॥ 
पयाय कहे ह ¦ (क 4 
| सम्प्राप्िव्याधीनां ज्ञानाय हेतुः । यथा 
वषा १ 9 3 भ | == वू 
अभाव, ` मैथन, शोक, चिन्ता ओपैर भय मिथ्याहारविहारकुपितवातायामाश्चयगमनरसद्‌ः 
आदिक जो बातके कुपित होने कारण ह । | षणकोष्ठाभिवहिनिरसनरूपं उ्वरोसत्तिप्रकार 
उन्हीसि वातसम्बन्धी रोग जाने जाति हं । | बोधयति । तथा व्याधीर्नां संख्यादोषांशकल्प- 


शरदऋतु, कडवे स अम्खपदाथ, 9 नाप्राधान्यवरुकालांश्च बोधयति । तेषु ज्ञातेषु 
पदाथ, तीक्ष्ण पदाथ, क्रोध, दृषा, भूख; चोट ॥ ४ 
र भूप आदिक जो पिके कुपित होने चिकित्साविशेराश्च स्यात्‌ | सख्यादिरूपविशेषाः 
कारण हे उन्हीसे पित्तसम्बन्धी रोग जनि तेभ्यः सा सम्प्राप्तिर्भियते भेदवती त्रियते 
जाते ई ५ व छ पदाथ? पि | इत्यथः । तव संख्यां विवृणोति यथा ज्वरोऽ 
पदार्थ, ओर शीव अदिक जो कफके षित | टधा अतीसारः पडविध इत्यादि ॥ 
होने कारण हः उन्हींसे कषएसम्बन्धी रोग ५. स्यादि 
जनि जाते है ।। २४ ॥ २५ ॥ सख्या) विकस्पः प्राधान्य) बल ओर काठ 
ये विदषतासे सम्प्राप्चिके अलग २ भद्‌ माने 
४ ® (वा 
सम्भ्राप्तिकक्षणम्‌ । इस अन्म ज्वर्‌ आठ प्रकारके है ओर्‌ अती- 
यथा दुष्टेन दोपेण यथा चायुविसपता । | सार छः ध ह इत्यादि स मेदोकी 
उत्यत्तिरामयस्यासौ समापिजतिरा- | विन नावि या जद ज स 
गातिः ॥ २६॥ म्प्राप्चि कहाती हे ॥ २५ ॥ 


~ र ~>. | £ 
यथा दुष्टेन दोषेण-यथा कारणमेदेन| वेकस्पव्यास्यानम्‌ । 


दोषेण । यथा च अनुविसर्पैता अनेकधा। अ 7 
ण च 
दोषाणां विसर्पता ऊर्षवधसिर्यगादिगतिभेदेन दोषाणां समवेतानां विकस्पोंशांशक 


ल्पना ॥ २८ ॥ 
तथा च विसपेता आमयस्य या उदपत्तिः असौ ६ 
दाल्ले व्यवहाराय सम्प्राप्तिः । संप्राप्षिः।| समवेतानाम्‌-समुदितानां दोषाणाम्‌ । 
£ 
पर्यायानाह-जातिरागति रिति ॥ अशा कल्पना-हीनमध्याधिकभेदे भागकल्पना 


दोष-कि जो उची; नीची ओर तिरी विक्पः ॥ 
आदि परथक् २ गतिसे शरीरम्‌ फेर्ते है वेही| एकत्र हुए दोषोमे कौनसा अधिक, 
दोष जिस कारणस दुष्ट होकर ओर जिस | कौनसा मध्यम हे ओर कौनसा दोष हीन है! 
गतिसर शरीरम्‌ फेडकर रोगकी उत्पत्ति हो, | इस प्रकार दोषोके भागोँकी जो कल्पना की 
इसी कारणसदित वह गति सम्प्राप्त कहाती| जाय वह विकस्प कहाता हे। इस विकस्पम 
हे वैयकशासखेम व्यवहारके ख्यि जाति ओर | सप्राप्निका जो निश्चय किया जाय सप्राप्नि 
आगति चे दो सम्प्राप्निके पयां माने ह॥२६॥ | कहाती हे ॥ २८॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ] भाषाटीकाखमेतः । (५५३) 


=== 





प्राधान्यव्याख्यानम्‌ । यवके उस उस दोपसे इ व्याधिका काट 
नव व्यव £ [3६ । इस प्रकार काठ्से सप्राप्निका जो 
स्वातन्त्रपारतन्न्याभ्या व्याधः व्राधाः | निश्चय किया जाय वह काछ्सप्राप्नि कदाती 


न्यमादिशेत्‌ ॥ २९ ॥ दे ॥ २१॥ 
व्याधेःस्वतन्त्रेण प्राधान्यं पारतन्व्येण अप्रा नक्ताद्यरो्वातादिप्रकोपः । 
धान्यश्च वदेदित्यथेः । यथा स्वतन्त्रस्य उवरस्य | ते उयापिनोऽपि दृ्ाभ्योरधोमध्योध्वेस- 
प्राधान्यं ज्वराधीनानां श्वासादीनामप्राधान्यम्‌॥।| श्रयाः } वयोऽहोराचश्क्तानाम न्तमध्या- 
जो रोग ॒स्वतन्तर हो वह प्रधान व्याधि दिगाः कमात्‌ ॥ ३२ ॥ इति ॥ 


कहाती है ओर जो रोग इस स्वतन्त्र व्याधिके। ~ ॐ 
अधीन हो, वह अप्रधान व्याधि कातीहे। ते वातपित्तकफाः ॥ 


जेस कि-ज्वरको छेकर श्चास आदि व्याधियां ऋतुषु वातादिकोपः | 

हई हयो तो ञ्वर प्रधान हे जौर श्वास आदि| वासु शिषे वायः पित्तं शरदि 
= % च ऋ < 9 पत्त य 
व्याधियां अप्रधान हे । इसी प्रकार प्रधानतासे < [रर = 1 न 


[टु 
तथा अप्रधानतासे सेप्रातिका जो निश्चय किया|. उ णक । वसन्त ठं कफः ऊष्यद्पा 
जाय वह प्रधानसम्भ्राप्नि कदाती दै ॥ २९॥। परक्ृतिरात्तवी ॥ ३३ ॥ 

वटव्याख्यानम्‌ । | रानि आकि किसु किस अवयव किसर 

र्वि # अ € म. ७ 
हेतवादिकार्स्न्यावयदैवंरावरविङेषणम्‌ ३० | दोष्‌का प्रकोप होता हे? इस्‌ विषयमर_ वागभटः 
~ ८५ हः = कहत ह्‌ कि-“^ वातादिक दष सम्पूण शरी- 
अत्रापि व्याधेरित्यनुवत्तते । हैत्वादः देठ- | रमे रहनेवजेदै तो भी विदोष करके वायु 
पूैरप रूपाणाम्‌ कार्येन साकट्येन अवयवैः | नाभिक नीचे रहती है, पित्त हदयके मध्यम 
एकदेशेन व्यायेर्बकाबल्योविंरेषणम्‌ विशेषबोधः।| रदता ह ओर कफ हृद्यके ऊपर के भागमे 
हेतु, पूर्वरूप, ओर छक्चषण ये सम्पूणं अशोसि | २८1 ६ पुरुषकी व 
ह, अथवा थोडे २ अशो है ! इस परीक्षासि | 2.<7 ९ ९६ क > ओर 
व्याधिकी सवरता ओर निधलङ्ताका जो निश्चय | मध्यभाग [प्तक कपा समय ठ अरः 
किया जाय वह बलसपराप्नि कहाती है ॥ २०॥ | अवश्थाका आदि भाग वारुकपन कफके प्रकोप 
` | होनेका समय हं । दिनि तथा रात्निका अन्तभाग 





वि वायक पित दोनेका समय हः मध्यभ।ग 
नक्तदिनतंसुक्तशेव्याधिकाटो यथा- | पित्तेक प्रकोप होनेका समय ह ओर आधूभाग 
मरम्‌ ॥ ३१ ॥ कफके प्रकोप होनेका समय हे । भोजन 


ध न क्रिय अन्नादिका अन्त वायुके प्रकोपका समय 
नक्तमत्राव्यये रात्रिवाचकम्‌ । एतेन एतद्-| ड, मध्यभाग पित्तके अकोप होनेका समय 
क्तम्‌ । यस्मिन्नक्तादिरंशो यस्य दोषस्य प्रकोप | हे, ओर आदिभाग कफके भ्रकोपका समय हे । 
उक्तोऽस्ति सोऽशस्तदोषजस्य व्याधैः कार | किस तुमे किस दोषका प्रकोप होता है यह 
५ भी कहा ह कि-““वषांऋतुभ ओर शिशिर जः- 
(5 तुमे वातका प्रकोप होता हे, रारदच्तु ओर 
रात, दिन, ऋतु, ओर भोजन कयि अन्ना-| भीष्मम पित्तका प्रकोप होता है ओर वस- 
दिक इनके जिस जिस अवयवके उख उस। ऋतम कफका प्रकोप होता है, यह ऋतुओंका 
दोषका प्रकोप होना कहा हे । उस उस अव-। स्वभाव हे ॥ ३२॥ ३३॥ 


( ५५९९ ) भावभकाडाः। [ पू. ख. रोगीपरीक्षा- 





पूवरूपलक्चणम्‌ । लक्षणदक्षणम्‌ । 
पूवरूपं तु तदेन विदयाद्धाविनमामयस्‌ । स) विशिष्ट यद्वचक्तं तलक्षण स्पृतम्‌ 
सामान्यं च विशिष्टश्च द्विविध तदुदाह- | णिग चिह्च संस्थानं व्यञ्जनं रूपमा- 
तम्‌ ॥ ३४ ॥ सामान्यं तत्र दोषाणां | कतिः ॥ ३६ ॥ 
, विज्ञेषैरनधिष्टितम्‌ । विरि्टमीषक्त विशिष्टं पूवेरूपम्‌-ईषद्वथक्तख्पम्‌, तदेव 
ऋ क, ७ ८ आ 
स्यादिशेषेश्च समन्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ सम्यग्भ्यक्तं रक्षणं स्मृत्तम्‌ । तस्य शाले व्यव- 
जिससे भविष्यकाले रोगकी उत्पत्ति | दारय पयायानाह- रिरक्गमित्यादि ॥ 
होना माद्छम हो, वं रोगका पूवरूप कहता | असुक भ्रकारके रोगकी किचित्‌ सुचना 
हे । सामान्य पूरूप ओर विशेष पूवरूप_इस | देनेवाा विदोष पूर्वहूपकी अपेक्षा अधिक 
माति पू्ेरूपके दो भेद्‌ हं । जो पूवेरूप दोर्पो- | प्रकाशवाडा अर्थात्‌ अधिक स्पष्टतासे रोगको 
की विशेपतारदित हो , वह सामान्य पूवरूप | बतनेवाडा रोगका जो रूप होता द, वह्‌ लक्षण 
कहाता हे ओर जो पूवरूप दोषोंकी विदष- | कहाता है । वैदयकशाखरमे व्यवह्ारके खे 
तासे युक्त हो) वह्‌ विष पूबरूप काता | छग, चिह्न} संस्थान रूप ओौर आति ये 
हे || ३४ 1 ३५ ॥ क्षणक पर्याय शब्द्‌ साने ह ॥ ३६ ॥ 
दोषाणां विशेषाः । | „ . व्वरसामान्यल्षणम्‌ । , 

3 स्वेदावरोधःसन्तापः सबोङ्कग्रहणं तथा । 
जुम्भातिशयनेत्रदाहाभ्रिमान्याद्यः तत्र | युगपयत्र रोगे ठु स॒ उ्वरः परिकी- 
पर्वैरूपं व्याधीनां ज्ञानाय हेतुः । यथा | तितः ॥ ३७ ॥ 
श्रमादयो भाविनं ज्वरं बोधयन्ति! | युगपदेतक्षणं ज्वरं बोधयति ॥ 
अथ च अत एव श्रमादयोऽतिङायितज्‌- जिख रोगमे पसीना रुकजायः सताप हो 
म्भायुक्ता भाविनं वातञ्वर नेत्र दादयक्ताः शोर स ति 

पित्तज्वरं £ कए |यभहोंतो वह रोग अवर कद्ाता हे ( एक 
न्द यु ए, ॐ छते जे < ज 
ध बहिमान्ययुक्ता भाविनं कफ समयमे होनेसे ये लक्षण उवरको सूचित करते 
ज्वर बोधयन्ति ॥ ह) ॥ ३७ ॥ 
जञेसे कि, अत्यन्त जम्भाईं अवे, नेत्रोमे| उपश्यटक्षणम्‌ । 
द्‌ हो ओौर्‌ अभिक मेद होना आदि जो ओषधान्नविहाराणासुपयो सुखावहम्‌ । 
दोषोंका विशेष हे, उससे रदित. केवल श्रमादि| चणासुपडयं विद्यात्स हि सात्म्यमिति 
ञ्वरका सामान्य म हे अथात्‌ वह भवि- | स्मृतः ॥ ३८ ॥ 
घ्यकाठमे सामान्य रीतिसे उवर आना जनाता, ~, = 
द जौर यह्‌ विदोषलासि च्छ ह ` भमादिक | ~ जिससे ५ सुख दो एसी अ 
= = > | अन्नका ओर विहारका जो सेवन हो, वह 
ज्वरका विरोष पूरूप € अथात्‌ श्रमादिक जा | उपचय कदाता हे ओर साम्य भी इसका 
अत्यन्त जम्भादस युक्त हो, वह्‌ भविष्यकाल | पर्याय हे ॥ ३८ ॥ 
वातञ्वरका आना शाता हे + नघ्नोका दाहसे मा 
युक्त होना भविष्यकाटमे पित्तञ्वर _आना धु ध 
जनाता है ओौर अभ्निकीौ मन्द्तासे युक्त हो, वह मधुरखवणसाम्टल्िग्धनस्पोष्णनिद्र 
भविष्यकाठम कफञ्वर आमा जनाता है ॥ गुरुरविकरवस्तिस्वेदसंमदेनानि । 


ध्रकरणम्‌ ६. ] भावारीकादखमेतः । ( ९१९९९ ) 
दय --चच्----------=-----=-------- 


दधिघृततिरतैटाभ्यङ्कसन्तपेणानि | पाकाभि रस्विो मृत्वा कफं शोषयतीति 
मरक्ुपितपवमानं श्चान्तमे तानि ऊयुः ॥३९॥ | समाधिः ॥ 


मधुर, -खारा, अम्छ तथा ल्िग्धपदा्थे;| ख्ख, खार; कसेः कडवे तथा चरपरे 
नस्य, गरमपदा्थ. निद्रा, भारी पदाथ, सथकी| पदाथः व्याखासः धूकना;) धूमपानः) अत्यन्त 
किरण) वस्तिक्रिया, स्वेदन, वारीरका मर्दन, उष्णः मस्तकका खाली करना; वमन; स्वेदः 
दही, घृत, तिक, तेखकी मालिश ओौर दृ्चिये| उपवाख आदिः दषा, वातः रास्ता का चखना; 
कुपित हए पवनको शात करते द । इन पदा-  वाहुयुद्धः जागनाः जलक्रीडा ओर खियोकरा 
थकि तथा क्रियाओंकरे सेवन करनेसे लिस | स्वन इत्यादि पान; आहार; विदरः ओर 
रोगकी शांति हो तो जानना कि यह सोग| ओषधिय उग्र कफको भी शान्त करतीं 





वायुका हे ।॥ ३९ ॥ ~ | पदार्थांका तथा क्रियाओंक्ा उपयोग करनेसें 
त जो रोग शान्त ह्ये तो जानना कि यह्‌ रोग 

द क़ सम्बन्धौ ह | 
तिक्तस्वादुकषाय्ी तपवनच्छायानिशा- ¡ प्रस होता हे कि-जल्क्रीडा करको 


वीजननज्योत्स्नाभू ग्रहयन्त्रवारिजठञ शांत कैसे करवी हें { इसका समाधान य 
खीगा्र संस्परं पिःशीरभिक्ये- | कि जलम क्रीडा करनेसर उत्पन्न हइ रीतल- 
करथि क = ५ ्ीरविरेकसे तासे वाइहरको निकठ्नेवाटी छरीर क उष्णता 
करुधिरखावमदेहादिकं पानाहारविहारभे- | चासो ओरसे कीचसे ढकी चृद्देकी अश्चिके 
पजमिद पित्त प्ररान्ति नयेत्‌ ॥ ४० ॥ | सच्छा उप्र होकर कफका दोण करती 


॥ ४९॥ 
कडवे, मधुर, कसेछे शीतल पदार्थ, वायु, | 2 ङ 
छाया रारि) पैकी पवन, चोँद्नीः प्रथ्वीके। ~+ ~ रोगनिदानविवेचनम्‌ । 
भीतर बनवाया हुआ सीतलतायुक्त घर, फुवा-। सवषामेव रोगाणां निदानं पिता मलाः 


रोँकाजल;) कम; खीके दारीरका स्प, तलकोपस्य त॒ प्रोक्तं विविधाहितसेव- 
ची? विरेचन, पानीका छिंडकना,. रुधिर निक-| नस्‌ ॥ ४२ ॥ 
ठछबाना ओर रीतङ पदाथाका षरटप आदिक, | सर्वेषां रोगाणां निदानं सन्निक्ष कारणम्‌) 


पान आहार, विहार ओर ओषधि पित्तको। < 

शांत करती दह । इन पदारथौके तथा क्रियाओंके | पिताः स्वदेवदु्टाः मलाः वातपित्तकफा एव 
सेवन -करनेसे जिस रोगकी शाति हो तो| इव्यन्धयः ॥ तथा च वाग्भटः - * दोषा एव 
जानना कि यह रोग पित्तका है ॥ ४० ॥ हि सवषां रोगाणामेककारणम्‌ " इति ॥ ननु 
कफोपशयः। आगन्तुजव्याधिष् व्यभिचारः स्यात्‌ । तन्न, 
रूक्षक्षारकषायतिक्तक टकव्यायामनिष्ठी- | तत्रापि उत्पत्यनन्तरं दोषोप्रकोपस्य अवदय- 
वनं धूमात्युष्णशिरोविरेकवमनस्वेदोपवा- | म्मावित्वात्‌ उदन्नद्रभ्येषु गुणयोगस्येव । उक्तश्च 
सादिकम्‌। त॒ड्वाताध्वनियुद्धजागरजल- | चरके-“आगम्बहि व्यथापूरवो जायते पश्चानि- 
क्रीडाऽङ्गनासेवनं पानाहारविहारभेषज- | जेदोषि रजुबध्यते ` इति । तस्मकोपस्य 
मिदं @ष्माणसुभ्रं हरेत्‌ ॥ ४१ ॥ तु-दोषप्रकोपस्य तु निदानम्‌ । विविधानि 
जरुक्रीडा कफं कथं हरति  तदाह-जल- | नानाविधानि यानि अहितानि असात्म्यानि 

क्रीडाजङितिशैत्येनावसद्धोष्मा पङ्करिप्तोऽभितः। आहारदीनि तेषां सेवनम्‌ ॥ 


.( ५९५९६ ) 


भावभ्रकाशेः । 


[ पू. ख. रोगीपरीक्षा- 


~~~ ~~~ ~~~ 





अपने हेतुओंसे दुष्टहए बात, पित्त ओर 
कफटदी सपूण रोगोँका निदान है ओर उनके 
प्रकोपका कारण अनेक प्रकारके असात्म्य 
आहार विहार आदिका सेवन दहे । 
वाग्भटे भी कहा हे कि-‹“वात आदि दोषही 
सम्पूण रोगोके मुख्य काश्ण ` ॥ यहा 
राका होती हे कि“: प्रहार आदिसे उत्पन्न हुए 
आगन्तुक व्याधियोँके कारण भी वात पित्त 
आदिमं सम्भव नदीं होसकते, इसकी क्या 
रीति हे ??› वह्‌ कहते्ह कि-जिख प्रकार 
दरव्योंकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ उनम गुणोका 
योग होता हे, वैसही आगन्तुक व्याधियोँकी 
उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ उनम भी दोषोंका 
प्रकोप अवश्य होता हे, इस कारण इन व्याधि. 
योकिं भी वातत पित्तादिकं कारण ईह) चरकने 
भी कहा हे कि ८८ प्रथम आगन्तुकव्याधि 
व्यथाके लिये अकेटी होकर - पश्चात्‌ अपने 
दोषोमें सम्बन्ध पाती हे ›॥ ४२॥ 


वायुकोपकारणम्‌ । 


नीवारखिपुटः सतीनचणकः इयामाक- 
सुद्रादकी निष्पावश्च मङ्ुष्टकश्च वरटा 
मङ्ल्यकः कोद्रवः । यद्रव्य कटुकं 
सतिक्तत॒वरं शीतञ्च रुक्षं घु स्वल्पाशो 
विषमाशनं निरशनं भुक्ते ह्यजीर्णेऽदानम्‌ 
॥ ४३ ॥ युक्तं जीणेतरं परिश्रमभयोे 
गत्तोदिकोष्धघनं बाहुभ्यां तरणं तयोः 
प्रपतन मार्गेऽतियान षदा । दण्डादिप्रह्‌- 
तिस्तथोज्चपतनं धातुक्षयो जागरो माग 
स्यावरणं व्यवायश्डङता वातादिद- 
गाहतिः ॥४४॥ अत्यथं वमनं बिरेचन- 
मतिखावौऽधिकश्चाखजो रोगान्मांसवि- 
हीनताऽतिमदनश्चिन्ता च शोको भयम्‌। 
वषौ वै शिशिरो दिनस्य रजनेभागौ 
तृतीयौ घनाःप्राग्बातस्तुहिन शरीरमरुतो 
दुष्टेरमी हेतवः ॥ ४५॥ ¦ ्‌ 


नीवारः-प्रसाधिका“ तीनी इति रोके । 
त्निपुरः--वेसरी इति रोके । सतीन-वतुलक- 
लायः। निष्पाव ः--कोरिम्बिसदशफला र।जचि- 
विस्तस्या बीजमन्नं भवति । वरटी--वरारिका, 
कुसुम्भवीनम्‌ । ““* वररे इति रोके । मद्ग- 
ल्यको-मसूरः ॥ विषमाशनम्‌ । 

बह स्तीकमकाठे वा सुक्तं तद्विपमा- 

रानस्‌ ॥ ४ ६ ॥ 

अतियानम्‌--पादाभ्यामतिचलनम्‌ । तरोः 

प्रपतलम्‌, तरोरित्युपलक्षणम्‌ । जागरो रात्रौ । 
वातादिवेगाहतिः अदिशब्देन विण्मूत्राश्रच्छि- 
क्कोद्वारच्छर्दिड्क्र ्चत्तषोच्छवासनिद्राः समगर 
ह्यन्ते । दिनस्य विधा विभक्तस्य । एव राज- 
नश्च । यस्य षुनरुक्तिस्तेन तेन वातस्य अति- 
दुषटिर्बोद्धग्या ॥ 

नीवार, पसादं, मटर, चना, समा, मृगः 
अरहर, चोरा; मोरा, मोधी, कसुमके बीज; 
मसूर) कोदो, च रपरे, कडवे; कसे, शीतर; 
रूक्ष ओर हर्के पदाथ, अस्पभोजन थोडा 
छुसमयम वा बहुत भोजन्‌ करना उपवासः 
भोजनके ऊपर भोजन) पिला भोजन जीणे 
न होनेपर भोजनः अधिक परिश्रमः .गद्ढे 
आदि का उर्घना, हाथोसि पानीमे तरना, 
बृक्ष आदिके उपरस गिरना, पांबोसि अधिक 
मागमे फिरना, ककडी का चोट उगना, ऊच 
स्थानस्र गिरना; धातुओंका क्षय) रात्चिम 
जगना, शोक आदिसे धिरना, अत्यन्त मेथुन; 
वात, विष्ठा; मून) आसू) छींक डकारः वमन) 
वीथै, भूख, कृषा, इवास, निद्रा इनके वेगोका 
सोकना अत्यन्त वमन, अत्यन्त विरेचन; रुधि. 
रका अव्यन्त गिरना अथवा अधिक निकलना, 
रोग होनेसे मांसरदित होजाना, अस्यन्त काम- 
देव, चिता, शोक, भय, वषांऋतु शिशिरः 
ऋतु, दिनका तीसरा भाग, रात्निका 
तीसरा भाग, बादर, पूरंदिशाकी वायु आर 
हिम ये सब कशरीरकी वायुके पित होनेम 


प्रकरणम्‌ ६. ] भाषादीकासमेतः । ( ५५७ ) 





कारण हँ । उपरोक्त कारणम जिस जिस | भारी) खरे) मधुर तथा अम्ड. पदाथ 
कारणकी पुनरुक्ति षै उस उस कारणस वायु उडत, तिक, द्रवपदाथ, ददी; दिने सोना, 
का अस्यन्त कोप होता हं | ४२-४६ ॥ सीत; एक स्थानपर वेढे र्दना, दिनके तीन 
भागोँमं पहिला भाग राचरिकाभी पिडा भाग 


पित्तङ्कपितकारणम्‌ । । मोजन कशनेके पश्चात्‌ तुरतका समय ओर 
कट्वम्लोष्णविदाहितीकष्णख्वणक्रोधोप- | बसन्त ऋतु ये सव दारीरमे करके पित 


वासातपसखरीसम्भोगतष ष्धामिहननन्या- | होनेके कारण ह ॥ ५०] 

याममद्यादिभिः। सक्तेऽजीरयति भोजने एकोसेगोऽन्यसोग निमित्तम्‌ । 

स, णवं 
एव॒ किमन्यदप्यस्तीति संशये चरक 


चरपरे, खट, गरम, विदाही, वीक्षण ओर < 
खारे पदाथ, त भे त ङ्गीका| आह-निदानाथकरो रोगो रोगस्याप्यु- 


सम्भोगः ठषा भूखका सेकना. व्यायाम माद्य पछक्ष्यत ॥ < ॥ इति ॥ 


आदि) अजीणमें भोजन, शरद्‌ ऋतु) मध्याह स 
1 दानक रं 
ओर अद्धूरात्रिका समुय ये सव शरीरम पित्त | ध 1 निदानाथकर्‌ः रोगोऽपि उपरक्ष्यते 


कुपित होनेके कारण ह 11 ४७॥ | 
विदादिलक्षणम्‌ । । अ दटटन्तमाह- 
विदाहि द्रव्यसुद्रारमम्टं ऊर्यात्तथा । तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तखदीयेते । 
तरषाम्‌। हृदि दाहश्च जनयेत्पाकं गच्छति रक्तपित्ताञ्ज्वरस्ताभ्यां शासश्वाप्य॒पजा- 
तच्चिरात्‌ ॥४८॥ मपिस्तिरेः ङर्त्येश्च । यते ॥ प्ठीहाभिबद्धया जठरं जठरा- 
मत्सयेरमेषामिषेण च । गव्येन दधि- | च्छोफ एव च ॥ ५२ ॥ आश्चेभ्यो 
तक्रेण चरणां पित्तं प्रप्यति ॥ ४९ ॥ | जाठरं दुःखं गल्मश्चाप्युपजायते । 
जो पदा खानेके पश्चात्‌ अधिक देरंसे| प्रतिरयायादथो कासः कासात्‌ सज्ञायते 
पके, खद्रौ डकार अवे, दृषा ठगवे ओर | क्षयः ॥ ५२ ॥ 
| येज मड ्य ततग 
गायका दही ओर गायकी छठ इनसे सै महुः | निदानं तथा निदानमित्येव उच्यते, तद्विहाय 
ष्योको पित्तका कोपं होता है ॥४८।।४९॥ ` | निदानाथंकर इति वचनमेतद्बोधयति, रोगस्य 
कफकुपितकारणम्‌ । रोगो निदानाथेकरः निदानकायंकरणे सहायः । 
गुरुपटुम धुराम्कस्निग्धमाषेस्तिङेश्च द्रव- | निदानन्तु रक्तपित्तादीन्‌ कतिचिद्रोगान्मति 
दधिदिननिद्राक्षी तसपिःप्रपूरेः । प्रथम- | ज्वरादिरेव हेठुरिति सिद्धान्तः । अत एव अगर 
दिवसभागे रात्रिभागेऽपि चाद्ये भवति | स्पष्टमेव आह चरकः-कश्चिद्धि रोगो रोगस्य 
हि कफकोपो अुक्तमातरे वसन्ते ॥ ५० ॥ | हेतुभूत्वा इति । प्रथमस्य रोगस्य ज्वरार्दर्यो 
प्रथमदिवसभागे त्रिधा विभक्तस्य दिवसस्य | दुष्टो दोषो हठः स॒ एव पश्चाद्धाविनो रक्त 
प्रथमभागे । एवं रात्रेश्वायभागे ॥ पित्तादेरपि रोगस्य हेतुः ॥ 





( ९९९८ ) 


भावभ्रक्छाराः | 


[ १. ख. रोगीपरीक्षा- 





स्वेषापेव रोगाणां निदाने कुपिता 
मलाः ॥ ५७ ॥ 


इति नियमात्‌ । तत्र यदा॒रक्तपित्तादेरु- 
पद्रवरक्षण एव योगेन रोगस्वविघातः स्यात्‌ । 


रोगहेतुना रोगविचित्रता । 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेत॒भूत्वा प्रशा- 
म्यति ॥ «५ ॥ 
यथा "ज्वरो रक्तपित्तमुत्पा्य स्वयं प्रदाम्यति 


ततः सर्वेषामिति वचनं सामान्यम्‌ । निदाना-| ननु यो दोपोद्रेकेण उ्वरो रक्तपित्तमुत्पादित- 


थकर इति विशेषवचनात्‌ ॥ 


वस्तस्मिन्‌ सति स तु ज्वरः कथं शाम्यति 


दुष्ट हए दोही सम्पूण रोगोके निदान ह, | तत्र व्याधिस्वमाव एव कारणमिति न दोषः । 


अथवा अन्य मी कोई निदान हे? रेसी। 
शाका होनेपर उसका उत्तर चरकसे कहते 
कि-«'एक रोग भी अन्य रोगके निदानका 
काम करनेवाछा होता दहे) जेसे कि, ज्वर, 


न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुते 
ऽपि च ॥ «६ ॥ 
अन्यो देत्वथेमपि कुरुते स्वयञ्च न प्रशा- 


रक्तपित्त होता ह ओर ञ्वरसे तथा रक्तपित्तसे म्यति । यथा प्रतिरयायः कासं करोति स्वय्च 
भ = क 
इवास होता है ष्टीहाके वढनेसे जठर रोग | न प्रशाम्यति तथाऽरयो जटरगुल्मो करोति 


होता हे मौर जठरके रोगस सूजन होती हे । 
अरोसे पेटमें पीडा तथा गुल्म होता है ओर 
जुखामसे खांसी तथा खां सीत क्षय होता है ।! 
मधुको नामकञ्नन्थसे कटाहे कि जो 
एक दूसरे रोगको उत्पन्न करता हे, वह दूसरे 
रोगका निदान होता हे” यही कहना चाहिय, 
परन्तु एेसा नहीं कहकर निदानका काम कर 
नेवाख होता हे एेसा कहा है इसको वताते हँ 
कि-निदानको अपना काम करनेमे रोग सहा 
यक होता हे, परन्तु आप निदानरूप नहीं 
होता, ज्वरसे रक्तपित्त आदि रोग उत्पन्न होते 
न ् ध 
ह वहा ञवरही निदान होता है, एेसा सिद्धान्त 
हं । दुष्ट हआ जो दोष वह प्रथम उत्पन्न हुए 
वर आदिका निदान होता है कारण कि 
कुपित हए दोष ही सम्पूण रोगोकि निदान ईह, 
ठेसा नियम हे ॥ परन्तु इसका कहना अयोग्य 
है कारण कि, जो ज्वरका निदान है बही जो 
रक्तपित्त आदिका निदान होतादहोतो रक्त- 
पित्त आदिके उपद्रवोके छक्षण ही एकस होनेसे 
उनकी रोगता खंडित हई जाती है, इस कारण 
€ क = 
कुपित हए दोष ही सवंरोगोके निदान दै, इस 
वचनको सामान्य गिनकर एक रोग भी अन्य 
रोगके निदानका काम करनेवाखा अर्थात्‌ 
निदान ही होता हेः एेक्षा अथं मानना योग्य 
हे ॥ ५१-५४ ॥ 


स्वयञ्च न निवतेत इति ॥ 

चरक कहते हँ कि-"कोई रोग दृसरे रोग 
का निदान रूप होकर आप दान्त होजाता 
हे" जस कि उवर रक्तपित्तको उत्पन्न करके 
आप शान्त होता हे। 

यहां दका होती हे कि-दोषकी अधिक 
बृद्धिसे जिस ज्वरने रक्तपित्तको उत्पन्न किया, 
रक्तपित्त होनेपर उस ज्वरकी शांति केस होनी 
चाहिये ? वहां कहते है कि, इस विषयमे 
रोगोँका एेसा स्वभाव हीदहे, एेसा मानना 
अर्थात्‌ एेसा मानने कोई दोष नहीं आवेगा । 
फिर चरक कहते ह कि “कोई रोग अन्य रोग 
को उत्पन्न करता हे ओर उतपन्न करके आप- 
सान्त भी नहीं होता" जेसे कि-जुखाम खासी 
को उत्पन्न करता हे ओर उत्पन्न करके आप 
सान्त नहीं होता, वसे ही अशं जठरके रोगोको 
तथा गुर्म रोगको उत्पन्न करता ह ओर आप 
रान्त नहीं होता ॥ ५५ ॥ ५६॥ 


अधिकक्षीणदोषधातुप्रखानां 

युश्र॒तोक्तचिकिरसा । . 
अत्यन्तङुत्सितावेतौ सदा स्थूरकृसौ 
नरो । श्रेष्ठो मध्यश्चरीरस्त स्थूलः क्षीणो 
न पूजितः ॥ ५७ ॥ कषेयेद्‌ ब्रहयेच्चापि 


प्रकरणम्‌ ६. । 





भाषाटीकाखमेतः । 








मध्यस्य कुर्वीत डरो भिषक्‌ ॥५५८॥ 
अन्यच्च- 


क्षपयेद्‌ कृंहयेच्ापि दोषधातुमटान्‌ भिषक्‌ 
नरो रोगाच्ितो यावद्रोगेण रहितो 
भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


क्षपयेदतिप्रद्ान्दोषधातुमखंस्तत्र 
ठभिरौषधाप्नविहारेहीसयित्वा समीकुर्यात्‌ । 
वृहयेत्‌ क्षीणान्‌ दोषादीन्स्तदबृद्धिदेवभिरोषधा- 
त्रविहारवद्धेयिता समीकुर्यात्‌ ॥ 


अस्वस्थो येन विधिना स्वस्थो भवति 
मानवः। तमेव कारयेद्रे्यो यत स्वास्थ्यं 
सदेप्सितम्‌ ॥ ६० ॥ 


सुश्रुत कहते हँ कि-““ सर्वदा मोटा ओर 
पतला शरीरवाला मनुष्य उत्तम नहीं हे, मध्य्‌- 
रारीरवाला मनुष्य श्रष्ठ है । मोटा मनुष्य ओर 
कश मयुष्य दोनों उत्तम नदीं हँ । सदा विद्धान्‌ 
वेद्य स्थूल मनुष्यके शरीरम कर्षण क्रिया कर । 
कश मनुष्यके शरीरम बृंहण क्रिया करे ओर 
मध्यमशरीरवाङे मतुष्यको ज्साको तेसाही 
रहने देवे ›› फिर कहा है कि-* रोगी मनुप्य 
जबतक रोगसुक्त हो, तबतक वेय दोषोंका; 
धातुओंका ओर मलोका कषेण करे ओर बुंहण 
करे ) | कषण करे अर्थात्‌ अत्यन्त वबृद्धिको 
प्राप्न हए दोषोको, धातुओंको ओर मलोंको जो 
क्षीण करे, रेसी ` ओषधियोसे अननोसे तथा 
विहारोसे क्षीण करके सम करे । बुहण करे 
अथात्‌ क्षीण हुए दोष आदिको जो बृद्धि करे, 
ेसी ओषधियोसे अन्नोसे तथा विहारोसे 
बदाकर सम करे] अस्वस्थ मनुष्य जिस 
विधिसे स्वस्थ हो बही विधि वेदय करे, कारण 
कि-सवैदा सबको स्वस्थताकगे ही इच्छा होती 
हे ॥ ५७-६०॥ 


सदा स्थूलकृशौ नरौ । रक्षणश्चापि | 


अथ स्वखलक्षणम्‌ | 
समदोपःसपाधिश्च समधातसमक्रियाः । 
प्रसन्रात्मेन्दियमनाः स्वस्थ इत्यभिधी- 
यते ॥ ६१ ॥ 
समक्रियः-शरीराचुङ्पक्मा । आत्मा-दरी- 
रम्‌ तन्जान्तरेऽपि- 

विष्प्रजाखिल्दोषधातुसमता काक्षाऽ-च् 
पाने रुचि क्तं जीयेति पुष्टये परिणतिः 
स्वप्राववोधौ सुखम्‌ । गृह्णीते विषयान्‌ 
यथास्वस॒चितान्‌ बति मनो्त्तितः 
स्वस्थस्थाभिहित चवुदंङविधं जन्तोरिदं 
लक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


रुचिः-शरीरकातिः । ननु अहर्निश्वु्क्त- 
वरसुदोषाणां बद्धः कथं. समदोषता  उच््यते- 
अहोरान्प्रथमभागादिषु तत्तदोष्द्धेः स्वस्थव- 
तोक्तविधिभिरूपरामात्समदोबतेति न दोषः | 
कि्च-- 


यत्समत्वं हि दोषाणां भिषम्भिरवधा- 
यंते । नतत्स्वास्थ्यं विना वक्तं इाक्य- 
मन्येन हेत॒ना ॥ ६३ ॥ 


तेन समदोषस्वस्थयोलेक्षणमन्योन्यापेक्षया । 
स्वस्थसमदोषः स्वस्थेभ्यो हित च तदोषधातु- 
मकानां स्वप्रमाणस्थितानां साभ्यानुदृर्तिहेतुय॑द- 
व्यापच्च स्वस्थानुढ़त्ति करोति । ( ऋतुचर्याऽ- 
ध्याये सेव्यत्वेनोक्तम्‌ । तथा मात्रारितीऽव्याये 
रक्तशारिषष्टिकयव गोधूमजाङ्गलमांसजीवन्ती- 
राकादिमोदपकक्षीरादि । तथा यजोजस्करं 
रसायनं वाजीकरणे सवैदा रसीरनीयत्वेन 
निदिष्टम्‌ ) ॥ 


_ जिस मनुष्यके दोष अभि, मल ओर धातु 
ये समान हो, शरीरस जेसा चाहिये वैसा काम 





( ९६० ) भावमभकारः। [ पू. ख. रोगीपरीक्षा- 








स्फ्‌तिर्विनिद्रता ॥ ६५॥ विण्मचनेन्नगा- 
जाणां पीतत्वं श्चषीणमिन्द्रियम्‌ । शीतं 
चछा तापमृच्छोः स्युः पित्ते बृद्धेऽस्पम्‌- 
तरता ॥ ६६ ॥ विडादिशोड्कयं शीतत्वं 
गौरवश्चातिनिद्रता । सन्धिङोथिल्यमु- 





रहते हो वह सनुध्य स्वस्थ कहाता हं ।। अन्य 
ग्रन्थे मी कहा हे कि-*° विष्टा, सूत्र; संपूण 
दोष, सम्पूण धातुञंकौ समता+अन्नकी इच्छा, 
जलकी इच्छा, शरीरकी काति; खाये हुए 
अन्नकां पचना, अन्न पुष्टि करे एसा परिणाम 


होना; सखपूवैक रायन) सुखपूवेक जागनाः | 


योग्य विषयोंका यथाथ रीतिस ग्रहण होना 


हषे ओर मनकी निर्म॑ख्ता ये चौदह लक्षण 
जिसमे हो, उसको स्वस्थ जानना ?' । यहां 


राका होती हे कि-स्वैदा मनु्योंको दिनका; 
रात्रिका, कतुओंका ओर भोजनका सम्बंध 
होनेसे दोष बढाही करते ह; इस कारण 
दोषोंँकी समता केसे हो ? वहां कहतेर्हे कि, 
दिन, राति, कतु तथा भोजन इनके प्रथम 
आदिमे उन्हीं २ दोषोँकीजो बृद्धि होती दहे; 
उनकी स्वस्थता रहनेके आचरणमे कहे प्रकारसे 
उपशभ करिया जायतो दो्बोँकी समता होती 
हे । इसम्‌ फिसी प्रकारका दोष नहीं । फिर 
भी कहा कि जिसको वेद्य दोषोंकी समता 
विचरते ह; वह समता स्वस्थताके विना दूसरे 
हेतसे नहीं कही जारकती ›' इसस सिद्ध 
होता हे कि, समदोषके छक्षणको लठेकर सम 

दोषता प्राप्र होती हे) इसकारण जो स्वस्थहो 

वह समदोष काता ह ओर जो समदोष हो 

स्वस्थ कटाता हं ।। ६१-६३ ॥ 


अथ दोषधातुमख्वृद्धिनिदानम्‌ । 
तत्तददद्धिकराहारविहारातिनिषेवणात्‌ । 
दोषधातुमलानां हि वृद्धिरुक्ता भिष- 
गवर्‌: ॥ ६४ ॥ 


आहार विदह्ारोके अतिसेवन करनेस्रे जो दोष 
आदि बढाजाता है उसको वेद्यश्रष्ठ बृद्धि कहते 
है ।॥ &४ ॥ 
अतिवरद्धानां तेषां छक्षणान्याह } 
वाते वृद्धे भवेत्‌ काये पारस्यं चोष्ण- 
कामिता । गाटं मलं बरश्ास्पं गाच- 


| 
दोष, धातु ओर मरोँकी बृद्धि करनेवाछे 


त्क्टेदो सुखसेकः कफ़ऽधिके ॥ ६७ ॥ 

^ वातकी अत्यन्त वृद्धि? हंहो तो 
दुबेखता, कठोरता, गरमीकी इच्छा) मलकी 
गाढता अस्पवल) श्षरीरका फडकना ओर 
निद्राका नहीं आना ये होतेह । ८“ पित्तकी 
अत्यन्त बद्ध › हृं हो तो मल, मूत्र, नेत्र तथा 
रारीरम पीरापन होता हे, इंद्वियां क्षीण होती 
हे, शीतकी इच्छा होती है, ताप तथा मूच्छा 
होती ह ओर मूत्र अस्प दोजाता हे । “कफकी 
अव्यन्त बृद्धि तो मखादिकम श्रेतपन; 
रीत तथा हरीर भारीपन होता हे, निद्रा 
अधिक आती दहे; संधियोँमं दिथिलता तथा 


ग्छानि होती है ओर युखसरे पानी बहता 
हं ।। £५५-६ ५७ ॥ 


रसे बृद्धेऽन्चविद्रेषो जाय॑त गात्रगौरवम्‌ । 
लालाप्रसेकरछर्दिंश्च भूच्छा सादो अमः 
कफः ॥ ६८ ॥ प्रवृद्धं रुधिरं ङयोद्रात्र- 
मारक्तवणेकम्‌ । खोचनं च तथा रक्तं 
शिराः पूरयतेऽपि च ॥ ६९ ॥ 

« इसकी अत्यन्त बृद्धि ' हो तो अन्नम द्वेष 
तथा शरीरम गुरुता होती दै 1 छार रती हं। 
वमन, मूच्छ शरीरम पीडाःभ्रम ओर कफ 
बृद्धि होती हे । “ रुधिर की अत्यन्त वृद्धि ° हो 
तो इारीर तथा नेन्न खाल होजातते हैँ ओर नस 
पूण होजाठी ह ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


अन्यच--रक्तन्तु ङरुते बद्धं विसपेषीह- 
विद्रधीन्‌ । ङ वाताश गुल्मं रिरा- 
पूणत्वकामठे ॥ ७० ॥ गात्राणां गौरं 
निद्रा मदोदादश्च जायते । व्यङ्ाभ्रिसा- 
दसम्मोहा रक्ततवड्नेत्रश्ू्रता ॥ ७१ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ५६१ ) 


एव जज 


गुदमेदरास्यपाकाशेःपिडकामङ्कास्तथा । 
इन्द्रप्ताङ्गमदोखग्दरास्तापः करांधिषु 
॥ ७२ ॥ शमयेद्रक्तवृद्धधुत्थान्‌ रक्त 
श्वतिविरेचनैः । मसि वृद्धन्तु गण्डौ. 
एर्फिगुपस्थोरुवाहषु ॥ ७३ ॥ जंघयोः 
कुरुते वृद्धि तथा गात्रस्य गौरवम्‌ । 
उदरे पाश्वयोवृद्धिः कासश्वासादयस्तथा | 
दौगन्ध्यं लिग्धता गत्रे मेदोब्रद्धौ 
भवेदिति ॥ ७४ ॥ 


ओर भी कदा हे कि, रुधिर अत्यन्त बढा | 
हो तो विसपे, प्डीहा, विद्रधि; कुष्ठ) वातर क्त) 
गुल्म, नसोँकी परिपूणंता, कामा, शरीरको 
गुरुता, निद्रा, मद, दाह, ्याईं, अच्चिकी मदता, 
मोह) त्वचा, नेत्र तथा मूत्रे काटी दोना; 
गुदका पकना;) दिः;का पकना, मुखका पकना; 
ववासीर; फुन्सी, मस्से, गजापन रोग, अगो- 
का टूटना, प्रद्र, हा्थोमें ताप तथा पांवोमिं ताप 
दोचा हे । ख्धिर वढनेस्र जो रोग उत्पन्न हुए 
हों, उनको रुधिर निकाठे ओर रेचन देनेसे 
दांत करे । मांस अस्यन्त बडादहो तो कपो; 
ओष्ठ; कूड, छग, जघा, अजा ओर रपिंडरी 
बढती है तथा शरीरम गुरुता होती हे । “ मेद्‌ 
अत्यन्त वटी ° हो तो उदर तथा पसवाडोंकी 
बृद्धि होती है, खांसी, श्वास, दुगैन्धता ओर 
दारीरमे सिग्धता होती हे ॥ ७०-७४ ॥ 


अन्यच्च--प्रवरद्धं ऊुरुते । मेदः श्रमम- 
ल्पेऽपि चेरिति । तृर्स्वेदगर्गण्डौष्ठरोग- 
मेहादिजन्म च ॥ ७५ ॥ श्वासं स्फिग्ज- 
ठरभ्रीवास्तनानां रम्बनं तथा । बद्धा 
न्यस्थीनि ङ्वैनिति अस्थीन्यन्यानिं 
चास्थिषु ॥ ७६ ॥ आचरन्ति तथा 

नतान्‌ विकटान्मह तस्तथा । मजात्रद्धिः 
समस्ताङ्गनेत्रगौरवमाचरेत्‌ । श्करारमरी 
शुक्रबरद्धो शुक्रस्यातिप्रवत्तेनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


फिरभी कहा है कि, मेद्‌ अस्यत बदीद्ोतो 
किचित्‌ परिश्रम करनेसे अधिकश्चम होता दें 
तृषा अत्यन्त गती हे, पसीना बहत अता हेः 
गख्गण्ड तथा होरे रोण होते रहै; प्रमेह 
अदि भी उत्पन्न होतेर्दै, इवास होता ह ओर 
करे, पेट; गरद्नः तथा स्तन म्बे हो जाते 
द । ^हड़ी अव्यन्त बडी हो” तो इडरयोमे 
दूसरी-हङ्ियां उत्पन्न हो जात्ती हें ओर दाति 
विकट तथा मोरे हो जाते ह । ““मज्ना अव्यन्त 
बढी होः" तो सब अगम ओर नेच्रोमें गुता 
हो जाती हे । “"वीयै अत्यन्त बढा टोः उक्र 
मरी नामक पथरीरोग होता हे ओर वीर्यकी 
अधिक प्रवृत्ति होती हे 1] ५५५-७७ ॥। 


मट्प्रब्द्धावायोषो जायते जठरे व्यथा 
॥७८॥ मूत्रे वृद्धे सुद्वमूत्रमाघ्माने 
वस्तिविदना । स्वेदे वृद्धे तु दौर्गन्ध्यं 
त्वचि कण्डूश्च जायते ॥ ७९ ॥ आते- 
वातिप्रवृत्तिः स्यादौ गेन्ध्यं चातेवे भवेत्‌। 
अङ्गमदेश्च जायेत लिङ्क स्यादातेवेऽधिके 
॥ ८० ॥ स्तनयोरतिपीनत्वे क्षीरंखावो 
मुखः । तोदश्च तत्र भवति स्तन्या- 
पिक्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ८९ ॥ उदरादि- 
मबृद्धिस्त बद्धे गर्भऽभिजायते । स्वेदश्च 
गभवत्याः स्यात्‌ प्रसवे व्यसन महत्‌॥८२॥ 
“मल अत्यन्त बटरहाः' हो तो अफारा 
ओर पेटभे पीडा होती हे । “मूत्र अत्यन्त बद- 
रहा होः" तो वरवार मूत्र आवा दहै, मूत्राशयमे 
अफारा ओर पीडा होती हे । ““पसीना अत्यन्त 
बढ रहा होः तो दुरगन्धता ओर सचे 
खुजटी होती हे । “सखियोंके रजकी अत्यन्त 
बृद्धि हो तो" रजकी . अव्य॒न्त भत्ति होती हे 
रजमे दुर्मन्ध आती दहे ओर अग टूटतेह। 
“सियोका दूध अत्यन्त बढ रहा हो तो" 
स्तन अत्यन्त पुष्ट होते ई दुग्ध वारंवार सरता 
है ओर स्तोमं पीडा होती है 1 गवती 
सखियोका गर अधिक बढ गया हो तो” उद्र 





( ५९६२ ) भावभ्रकाडाः । [ पू. ख. रोगीपरीक्षा- 





आदि अण बढ जाते हेः पसीना बहुत आता हं रौक्ष्यं दाहः कफक्षये । दपीडाकण्ट- 
^ 9२२ समयमे अधिक कष्ट दोते। होपौ खक्‌ शुन्या तृट्‌ च रसक्षये ॥८८॥ 
> ¬, | शिरा छया हिमा म्‌ च्छं त्वक्पारुष्यं 
अथालिषृद्धदोषधातुमलक्षयविधिः। | क्षयेऽसजः । गण्डौ कन्धरास्कन्धवक्षो- 
तत्तदृध्रासकरादहारविहारपसििवणात्‌ । | जटठरसन्धिषु ॥ ८९ ॥ उपस्थशोथ ({) 
दोषधातुमल्नां हि हासो निगदितो | पिण्डीषु युष्कता गात्ररुक्षता । तोदो 
नृणाम्‌ ॥ ८३ ॥ पूवः पूर्वोऽतिब्द्धत्वाद- । धमन्यः शिधिखा भवेयुमौससंक्षये ॥९०॥ 
द्ेयेद्धि परस्परम्‌ । तस्मादतिप्रबरद्धानां | प्टीहाभिब्द्धिः सन्धीनां ्यून्यता तनु- 
धातूनां हसनं हितम्‌ ॥ ८५ ॥ । रक्षता । प्राथेना स्िग्धमांसस्य खिङधि 
दोष, धातु ओर मरोको हीन करनेवाछे| स्मान्मद॑सः क्षय ॥ ९९ ॥ अस्थञयूल 
आहार विहारोँको मदी भ।ति सेवन करनेसे | तनौ रौक्ष्यं नखदन्त्ाटस्तथा। अस्थि 
` मप्योके दोष धातु ओर मर बरहीन होते दै, क्षये लिङ्मेतदरचैः सरवैरुदाहृतम्‌ ॥९२॥ 
इनमें दोष अत्यन्त वढकर धातुओंको बडाते| ल्पत प्वमेद स्तोदः शयन्यलम- 
ह ओर धातु बढ़कर मोको बढाती हे; इस | रध र्त।द्‌ः शवः 
कारण अत्यन्त बढी हई धातुओंको अल्प स्थनि } छिङ्घान्येतानि जायन्ते नराणां 
करना हितकरी ह । ८३ ।॥ ८४ ॥ मजनसक्षये ॥ ९.३ ॥ उुकक्षये रतऽशक्ति- 
अथ दोषधातुमखक्षयनिदानम्‌ । व्येथाश्ञेफसि मुष्कयोः । चिरेण गुक्र- 
आसात्म्यान्नसदाक्रोधश्ोकचिन्ताभय- | सेकः स्यात्सेकं रक्ताल्पडुकरता ॥९४॥ 
रमेः । अतिन्यवायानशनात्यथसशोध- |  धवायु क्षीण होनेसे हारीरकी वेष्टा अल्प 
नेरपि ॥ ८५ ॥ वेगानां धारणाच्चापि | होती हे, अल्प बो सकता हे ओर विसंज्ञता 
साहसादमिषाततः। दोपाणामथ धातूनां | ( सज्ञारदितवा ) टोती दै .। “पित्तके क्षय 


वेरक्षयः होनेसे' कफ अधिक होता दहे; अभिमन्द्‌ दहो 
मलानाच भवत्यः ॥ ८९ ॥ जातीदहे ओर कांतिका क्षय होतादहे। (“कफ 


विरुद्ध प्रङ्ृतिवाखा अन्न, सर्वदा क्रोध | क्षीणदहोतोः संधियोमिं शिथिलता होती है, 
दोक, चिता, भयः श्रम, अत्यन्त मैथुन, उप-| गला सूख जाता हें» स्वचा सूल जाती है ओर 
बास, अत्यन्त रेचन आदि, दृस्त आदिक | दषा क्गती हं । “सरुधिर क्षीणदहो तो' नस 
बगोँका रोकना, साहस ओर प्रहार आदि रिथिर तथा रीत होती ह) मूर्च्छा आती 
अभिघात इनसे दोषोंका धातुओंका ओर | दं ओर त्वचा कठोर हो जाती हे । “मांस क्षीण 


मलोका क्षय होता है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ होनेसे" कपो; हठ, गरदन, खम्भे, उद्र) 
ने सधियां, डिग ओं पांवकी पंडरी सख जाती 
अथ क्षीणदोषादिरक्षणम्‌ | है, शरीर रूक्ष हो जाता है, पीडा होती हे 


बा तक्षयेऽल्पचेष्टतव मन्दवाक्यं विरज्ञता। | ओर नाडियां रिधिरु हो जाती । “मेदा 
पित्तक्षयेऽधिकः ष्मा वद्विमान्य प्रभा- ण होनेसे' प्टीहा बढ जाती हे; सधियां 
१ ( = ˆ | शल्य. हो जाती है, शरीर रूक्षता ओर स्नेह- 
क्षयः ॥ ८७ ॥ सन्धयः शिथिला मूं । युक्त मांख भक्षणकी इच्छा होती है । (अस्थ 


प्रकरणम्‌ ६. 1 भावादीव्छासमेत्‌ः । ( ५६३ ) 











मः जनक = । म = 





। 
क्षीण होनेसे' वा शूल होता हे, शरीर अथ सूत्रादिक्षयलक्षणम्‌ } 
रक्ष होता ओर्‌ नख तथा दात टटने टगते | ग्रचक्षयेऽद्पयचरतं वस्तौ तोदश्च 
है, अस्थि क्षीण होनेके ये चिह्न सव वेद्योने कदे ८9: ४ ः त तोद ध जायते। 
हे । मजा क्षीण होनेसे वी्धकी अस्पतः, सधि-| स्वेदनाञ्चो तचो रोक्ष्यं॒चक्चपोरपि 
योँका टूटना; .पीडा ओर अस्थियोम्‌ं दुल्यत्ता| रक्षता ॥ <८ ॥ स्तन्धाश्च रोमकूपाः 
य नि ल ह । गी दोनेसे स स्णुरिङ्क स्वेदक्षमे भवेत्‌! आरतेवस्य 
लर ततार नास रन लित हाता ॐ | स्वकाटे चाभावर्तस्यार्पताऽथवा॥९५॥ 
॥ २१ 4 ८० अ ण क ® ॐ 

अपैर अस्प तथा रक्त युक्त होता हे ॥८७-९४। | जायत वदना चाना ङ्गं ॑स्यादातव- 

क्षय । अभावः स्वल्पता का स्यात्स्व- 


० ल्प्य प्रभवरतथा ॥ १०० ॥ स्छनौँ 
ओजः संक्षीयते कोपाच्चिन्ताशोकश्नमा- | पयोधरावितहक्षण स्तन्यसंक्षये । अबु- 
दिभिः । रक्षतीष्णोष्णकटुकंःकपंणर- | न्नतो भवेत्‌ ङषिर्ग्भस्यास्वन्दनं तथा । 
पररापि ॥ ९५९ ॥ इति गर्भक्षये परक्ञैखेक्षणं सणरदाह तस्‌ १४१ 


कोपः चिन्ता, शोक? श्रम आदिः रूक्षः| “मूत्र क्षीण होनेसे' मूत्र अल्पदहो जाता है 
तीक्ष्ण, गरम तथा चरपरे पदाथ ओर कषंण | ओर मूत्राशायमें पीडा होती दें । “पसीनः क्षीण 
क्रिषासे भी ओजका श्य होता दहै ॥ ९५1 | होनेसे" त्वचा रूखी हो जाती हं, नेत्र भी ङश्च 
होजाति दै ओर रोमोकि छिद्र रतन्ध दहो जाति 
| है । 'खिर्योके रज क्षीण ध ' रज समया- 

मेति दर्बलोऽभीर्ष्णं चिन्तयेद्टयथिते- | वसार नहीं आता? अस्प हो जातादहं ओर 
विभति इुव॑लोऽभीष्ण (त ९ 1 | योनिम पीडा होती हं। “खियोके दूध क्षीण 
नदरियः। अभ्युत्थायोन्मना सूकषः क्षमः | होनिते दृधका अभाव होजावा दै, यदि आवि 
स्यादोजसः क्षये ॥ ९६ ॥  |तोअह्प आता है ओर स्तन मुरद्चा जाता है 
१९६ | खियोका ग क्षीण होनेसे" पेट नीचा हो- 

ओज क्षीण होनेसे' न श हो | जाता है ओर गसन पेट फरकता नहींहेये 
जता हे) वारंवार भयभीत होतादहं;, चिन्ता, ते कटे हे स 
वथा शशरो पडा होती ह, कान्विरहिव लक्षण विद्वानोँने कटे ह ॥ ९८-१०१ ॥ 
होजाता हे; मनसे भय पातादहे; रूक्ष. तथा 
दु्बङ हो जाता हे ॥ ९६ ॥ 


अथोौजःक्षयनिदानम्‌। 









अथोजःक्षीणलक्षणम्‌ । 


अथ क्षीणधातुबधनविधिः। 


` तत्तत्तबद्धनाहारविहारातिनिषेवणात्‌ । 
तत्तत्‌ प्राप्य नरः शीघ्रं तत्तत्षयमपो- 
हति ॥ १०२ ॥ ओजस्तु वद्धेतं नृणां 
सुल्िग्धैः स्वादुभिस्तथा। वृष्येरन्येविंशे- 


अथ मल ( विष्ठा ) क्षीणलक्षणम्‌ । ` 


पुरीषस्य क्षये पारव हृदये च व्यथा 
भवेत्‌ । सशब्दस्यानिरस्योध्वंगमनं 
ङक्षिसंदृतिः ॥ ९७ ॥ " | षात्तुक्षीरमांसरसादिभिः। १०३ ॥ 

“विष्ठा क्षीण होनेसेः पसटी तथा इदयमें| धातु दोक तथा मलोको बढातेवारे आहार 


पीडा होती है, वायु श्षब्द करती हई उपरको | विहारोका अव्यन्तसेवन करनेसे उनकी प्राति 
चरती है ओर कोख घुकड जाती हँ ।॥ ९७ ॥ | होनेपर तुरन्त क्षीणता नष्ट होजाती हे । भली 


२१ 


( ५९६४ ) भावभ्रकाराः। [ पू. ख.रोगीपरीक्षा- 








भाति स्ेहसर युक्तः मधुर ओर मेधुनकी | विकार? दहीकी मलाई, सिरका, अम्डछछ 
शक्तिको बटढानेवाङे तथा स्वादिष्ठ आहारोसे | कांजी, दही) चरपरे, अम्खखारा-गरम तथा 
मनुष्योका ओज बढता हे ओर उसमे भी दूध | तीक्ष्ण पदाथ, क्रोधः विदाही पदार्थ, उष्णकाछ 
वथा मांसरस आदिके उषपयोगसे अत्यन्त | ओर गरम प्रदेश इनकी श्च्छा करता 
जठता हे ॥ १०२ ॥ १०३॥ है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
अन्यच- मधुरस्निग्धक्ीतानि कवणाम्खयुरूणि 
दोषधातुमलक्षीणो बलक्षीणोऽपि मानवः । च दधि क्षीरं दिवास्वप्न कफक्षीणोऽभि- 
तत्तत्सवधेने यत्तदत्तपानं मकाक्षति ॥ | काक्षा ॥ °` ॥ 
॥१०४॥ यदयदाहारसंजातं क्षीणः माथ जिसका कफ क्षीण हुआ हो वह्‌ मनुष्य 
यते नरः 1 तस्यतस्य स छाभेन तत्ततक्ष- | मधुर ल्लिग्ध, शीतल, खारा, अम् तथा भार्‌ा 
यमपोहति ॥ १०५ ॥ पदाथ, दही; दूध ओर दिन शयनकी इनकी 
इच्छा करता हे || १०९ ॥ 
ओर भी कहा ह कि-जिसके दोष, धातु, त. 
मल तथा बङ क्षीण होग्ये हो) वह मनुष्य रसक्षीणो नरः काक्षत्यम्भोऽतिरिरिरं 
इ स ५ कच पानोकौ| पुदुः ) रा्रैनिद्रां दिम चन्द्र॑ भोक्तु 
च्छा कत्ता हे 1 धातु आदिकी क्षीणता पये-| _ 4 ष न 
हए मवभ्यको जिस जिस आहारकी इच्छा म्र र्सस्‌ ५ ॥ ९० ॥ ई प 
हो; वह बह आदार मिख्नेस धातु आदिका मन्थ मधु सपियंडोदकम्‌ । द्राक्षादाडि- 
शय नष्ट होजाता हे ॥ १०४ ॥ १०५॥ मशुक्तानि .सस्नेहटवणनि च । रक्त 


अथ वातादिक्षीणतायां वस्त्वभिखाषा | सिद्धानि मांसानि रक्तक्षीणोऽभिका 
कषायकटुतिक्तानि रुक्षश्ी तरघूनि च । | क्षति ॥ १९१॥ 
यत्‌ गः 5 [- ' | 
मुद्रप्रियं व्व वातक्षीणो भिकां | जिसका रस क्षीण हआ) हो वह मलुष्य- 


कषति ॥ १०६ ॥ बारम्बार अस्यन्त रीतढ ज, राचीमे निद्रा; 
जिसकी वात क्षीण हृ हो बह मनुष्य | हिमः चन्द्रमा, मधुर्‌ रस, ईंख, मांसका रसः 
करैर, चर परे, कडवे, श्च शीतल तथा हके | पन्थः शद, घी ओौर गाडयुक्त जकी इच्छा 
पदाथः जो भग, ओौर कंगनी इनकी इच्छा | करता हे । जिसका रुधिर क्षीण होगया हो 
करता हे ॥ १०६ ॥ वह मनुष्य दाख अथवा दाडिपमका सिरका, 


४  स्नेहयुक्त तथा कवणयुक्त पदाथे ओर रुधिरमे 
तिरमाषङ्करुत्थादिपिटान्नविकृति तथा । । पकाये हुए मांसकी इच्छा करता है ११०१११॥ 


मस्तुञुक्ताम्छतक्राणि काञ्ञिकं च तथा | 

दधि ॥ १०७ ॥ कटूवम्टल्वणोष्णानिं 

तीक्ष्ण कोध विदाहि च । समयं देशमु- 

ष्णञ् पित्तक्षीणोऽभिकाक्षति ॥ १०८ ॥ 

जिसका पित्त क्षीण हआ हो वह मलुष्य- खाण्डवाः--मधुराम्लादिरससयोगप। चिताः 
विढ उडद, करुथी आदि पिसे हए अन्नका | गुडासवप्रश्चतयः ॥ 


अत्रानि दधिसिद्धानि खाण्डववांश्च वहू 
नपि । स्थूलक्रव्याद्मांसानि मासक्षी- 
णोऽभिकांक्षति ॥ ११२ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६, 1 


` भाषाटीकासमेतः । 


( ५६५ ) 








जिसका मांस क्षीण होगया हो बह मचुष्य- 
द्हीमे पकाया हुआ अन्न मधुर तथा खार 
आदि रसोंके संयोग पकाये हए पदाथ ओर 
मासका भक्षण करनेवाले मोटे प्राणियोँके 
मांसकी इच्छा करता हे ।॥ ११२॥ 

मेदः सिद्धानि मांसानि प्राम्यानूपौदकानि 
च । सक्ष(राणि विदेषेण मेदश्षीणोऽ 

भिक क्षति ॥ ११३॥ 

जिसकी मदा क्षीण होगडं दो वद्‌ मष्य- 
मेदामे पकाये हए प्राम्य आनूप तथा जङचर 
मराणियोंके मांसकी ओर विशोष करके खारे 
पद्ाथाक्री इच्छा करता हे ११४॥ 

अस्थिक्षीणस्तथा मांसं मजस्थिस्नेह- 

संयुतम्‌ । स्वाद्वम्टसंयुतं दरव्यं मज्जाक्षी- 

णोऽभिकांक्षति ॥ ११४ ॥ 

जिसकी अस्थिर्यौँ क्षीण होगईं _ दो, वह्‌ 
मनुष्य-मजासि तथा अस्थिर्योके स्तेहसे संयुक्त 
मांसकी ओर जिसकी मजा क्षीण होगडं हो, 
वह मधुर तथा अम्छ रसवि पदार्थकीं 
इच्छा करता दहे | ११४॥ 

शिखिनः कुक्ुरटस्याण्डं दंससारसयो- 

स्तथा 1 ग्राभ्यानूपौदकानाच श॒क्रक्षीणो- 

ऽभिकाक्षति ॥ १९५९ ॥ 

जिसका वीये क्षीण होया वह मवुष्य- 
मोर मुर्गा हसः सारस; म्रामके पक्षी, आनूप 


ओर जख्मे रहनेवले पक्षी, इनके अण्डोकी 
इच्छा करता हे | १९५ ॥ 


यवान्नं यवकान्न शाकानि विविधानि | 


च 1 मसुरमाषयूषञच मलक्षीणोऽभिका- 
क्षति ॥ ११६॥ 


जिसरी विष्ठा क्षीण होगई हो वह मदुष्य- 


जो; सृष््म गर्ह, अनेक प्रकारके शाक ओर 


मसूर तथा उडद्का यूष इनकी इच्छा करता 
हं ॥ ११६ ॥ 


पेयपि्चुरस क्षीरं सड बदरोदकम्‌ । 
मूतरक्षीणोऽभिल्वत्ति चपुसैकौरुकाणि 
च ॥ १९१.७॥ 
जिसका मूत्र क्षीण होगया हो वह मनुष्य 
पीनेके पदाथ, इईखका रस, दूध, शडयुक्त 
वेरका जलः खीरा ओर ककड़ी इनकी इच्छा 
करता हं । ११७ ॥ 
अभ्यङ्खोदरततेने मय निवातदथनाश्षने । 
गुरु प्राषरणं चैव स्वेदक्षीणोऽभिका- 
क्षति ॥ ११८ ॥ 
जिसका श्चद्‌क्षीण हो गया हो बह मञुष्य- 
तंखादिककी मालिस उवटन, मद्य, पवन 


रहित स्थानम दचायन तथा वैठनेकी ओर भारी 
वचखोँकी इच्छा करता है ।॥ ११८ ॥ 


कट्वम्कक्वणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि 

च । फलशाकानि पानानि सखी कक्ष 

त्यात्तेवक्षये ॥ १९९ ॥ 

जिसका रज क्षीण होगया हो वह खी--चर- 
परे खे, खारे, गरम; विदाही ओर गुरुता 
युक्त पदाथ, फलोंका शाक तधा अन्न पानोकी 
इच्छा करती हे ॥ ११९ ॥ 


सुराशाल्यन्नमांसानि गोक्षीर शकरां 

तथा । आसव दधि दयानि स्तन्यक्षी- 

णाऽभिवांख्ति ॥ १२० ॥ 

जिसका दूधक्षीण होगया हो वह खी- 


मदिरा) चावङ, मास्त, गायका दूध) खड, 
आषवः दंही ओर हृद्यको श्रिय माद्टूम हो- 


ओर एेसे अन्नादिककी इच्छा करती हे ।॥ १२० ॥ 
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भावकाः । 


[ पू. ख, रोगीपरीक्षा- 


मरगाजाविवराहाणां गभोन्वाज्छति सस्क्र- 
तान्‌ 1 वसाञ्चूल्यप्रकारादीन्भोक्तं गभ- 
परिक्षये ॥ ९२१ ॥ 
जिसका गभ क्षीण दहो गया हो वह ल्ली 
मृग, बकरा, मेढा,सुअर इनके पके हुए गभकी 


चरवीकी तथा रोहेके काटेसे पकाय हुए सास 
आदि खातनेको इच्छा करती हे 


अथ सुश्रुतोक्तवरलक्षणम्‌ । 


रसादिश्ुक्रपय्येन्तधातुपुष्िनिमित्तकम्‌ । 
चेष्टासु पाटवं यत्त बरं तदभिधीयते १२२ 


सुश्चुत कहते है कि-रससे ठेकर वीयंपर्यन्त 


सम्पूणं धातुर पुष्ट होनेके स्यि चेष्टा करनेमे 
रारीरकी जो समथता ह, वह बर कटाता 
हं ॥ १२२ 


अथ बलक्यनिदानम्‌ । 
अभिघाताद्धयाच्छोधाच््चिन्तया च परि 


श्रमात्‌ । धातूनां संक्षयाच्छोकाद्रलं 


संक्षीयते रणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 


चोरसि, भयस, ऋोधसे, चितासे, परिश्रमसे, 
धातुओंके क्षयसर ओर शोकसर मनुष्योंका वट 


क्षीण होता हे ॥ १२३ ॥ 
अथ बलक्षियरक्षणम्‌ 
गौ सवं स्तन्धता गात्रे सुखम्ानि्विव- 
णता । तन्द्रा निद्रा वातङ्लोधो वर्ग्या 
पत्तिरक्षणम्‌ ॥ ९२४ ॥ 


रारीरमे गुरुता, स्तब्धता मुखका मुरञ्चाना, 
वणका चिगडना, तंद्रा, निद्रा ओर वातसंबधी 
सूजन ये वरूके क्षयके लक्षण है ॥ १२४ ॥ 


अथ बलब्ृद्धिनिद्‌ानम्‌ । 


दोषसाम्यकरं यन्त॒ वदहिसाम्यकरं च 
यत्‌ । धातुपुषटिकरं द्रव्ये वरं तदभिव- 
दधेयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


जो पदाथ दोषोँकी तथा अभचिकी समत- 
भ च्य, च 
करनेवाला हं ओर धातुओंका पुष्ट करता हे, 
वह पदाथ बरुको बढाता हं ॥ १२५ ॥ 


अथ बलखावल्लक्षणम्‌ । 


करशोऽपि वखवान्कश्चिर्स्थूरोऽप्यस्पवलो 
यतः । तस्माचेटापटुसेन बख्वन्तं 
विदुवधाः ॥ १२६ ॥ 


इति श्रीमिश्रख्टकनतनयश्रीमनिमिश्रभावविर- 
चिते श्रीभावप्रकाश पूवंखण्डे षष्ठ प्रकरणम्‌ ॥ 


कोई मनुष्य शरीरके दुबैक होनेपर भी वल- 
वान्‌ होता है ओर कोई मनुष्य शारीरके मोटे 
होनेपर भी अस्प बख्वान्‌ होता है, इस कारण 
विद्धान्‌ वेयोनि निश्चय कियादहे कि शरीरकी 
हार चार्‌ आदि चेष्टा करनेमे जो मनुष्य समथे 
हो, वही वलवान्‌ होता हे ॥ १२६ ॥ 


इति श्रीभावप्रकाडे सखुरादानाद्निवासिमाधरुर 

बेदय्वशोद्धव कविवरलालाशालग्रामवैश्यकृतायां 

वेय-संजीविनीभाषाटीकायां षषठप्रकरणं संपूर्णम्‌ 
„ इति पूवंखण्डम्‌ | 


प 


श्रीगणेज्ञाय नसः । 


अथ [चनन २॥ 


भाषारीका्मेतः 
र्ट 


मध्यमखण्डम्‌ 





अथ ज्वराधिकरं 


यतः समस्तरोगाणांज्वरो राजेति 
विश्चतः1 अतो ञ्वराधिकारोऽत्र प्रथम 
टिख्यते मया ॥ १ ॥ 

वर सम्पूणं रोगोका राजा हे एेसा 
कहा है । इस कारण यै सबसे पिरे यद 
इ्वराधिकार छिखता हू ।॥ १९॥ 


अथ उव रोत्पत्तिः । 
दक्षापमानसंकद्रुद्रनिःश्वाससम्भवः॥२॥ 


अस्यायमथेः-दक्षकत्तको योऽपमानः तेन 
सं्रद्धो यो रुद्रःतस्य यो निःश्वासः, तस्मा- 
त्सम्भव ऊतत्तियस्य स ज्वरः । कुद्धरुद्रनि 
श्वाससम्भूतस्वेन उवरःस्वभावापेत्तिक इति 
बोध्यते ] यत्‌ उक्त चरकेण- करोधासित्तम्‌ › 
इत्यादि । तेन सवैञ्वरे पित्तोप शमकारिणी 
चिकिसा कत्तेव्या । अत एवाह वागभटः- 
उष्मा पित्तादते नास्ति ञवरो नास्त्य्‌ 
ष्मणा विना । तस्मासिित्तविरुद्ानि 
्यजतिपत्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
रद्रसम्भूततवेन उ्वरस्य देवतात्मकत्वात्पू- 
जारत्वं च उपदर्ितम्‌ । अत एवं वैदेहः- 


ज्वरः सम्पूजनैवापि सहसैवोपशाम्यति ॥ 
ति। 


युश्चतम लिखि हं कि“ दक्ष प्रजापतिके 
अपमान करनसे क्रोधित हट महदेवजीका जो 
उवास निकटा, उसीसं ज्वर उत्पन्न हअ! है 1" 
ञ्वर कुपित इए महादव जीके उवास उत्पन्न 
होनेके कारण स्वाभाविक रीतिसर पित्तप्रक्रुति 
वाखा हे, एेसा जानना. क्योकि) °“ क्रोधस् 
पित्त उत्पन्न होता हे "` इत्यादि प्रमाण चरकमे 
कदे है । तातस्य यह है कि-सम्पूण ज्वरोमं 
जिससर पित्त शमन हो, रेसी चिकित्सा 
करनी चाहिये । वाग्भट भी कहते ह कि- 
८, पित्तके विना गरमी नदीं होती ओर गर- 
मीके धिना ञ्वर नहीं होता, इस कारण पित्त- 
ज्वर पित्तविरुद्ध अथात्‌ पित्तको कुपित 
करनेवाली चिकिसा कदापि न करे `` । श्रीम- 
हादेव जीति उत्पन्न होनेके कारण उवर देवता 
रूप हे; इस कारण पूजन करनेके योग्य भी 
हं; यह वेदेह आचयका मत है कि-उत्तम 
रीतितसे उवरका पूजन करे तो उवर ततकाङ 
दान्त होजाता ह ॥ २ ३॥ 


अथ उवरमूूतः | 


रुद्रकोपाभिसम्भूतः स्वेभूतप्रतापनः । 
त्रिषाद्धस्मप्रहरणखिरिराः सुमहोदरः ॥ 
॥ ४ ॥ वेयाघचर्मवसनः कपिरो माल्य- 
विग्रहः । विद्धक्षणो हस्वजधो बीभत्सो 


( ९६९८ 
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बलवान्महान्‌ ॥ ^ ॥ पुरुषो रोकाना- 
राथमसौ ज्वर इति स्थितः 1 तैरतेनोम- 
भिरन्येषां सत्वानां परिकीत्यैते ॥ £ ॥ 
न्मादौ निधने चैव प्रायो विङ्ति देदि- 
नाम्‌ कते देवमनुष्याभ्पां नान्यो विष- 
हदे हि तस्‌॥ ७॥ 
सुद्रकी कोधरूप अभिसे उस्न्न हअ! ओर 
सवै जीर्बोको सतापित करनेवाङा एेसा उवर- 
नामवाखा पुरुष प्राणि्योके नारा करनेके खये 
प्रगट हुआ । यड्‌ पुरुष तीन पोाववाखा, भस्स- 
रूपी) आएयुधको धारण किये, तीन रिश्युक्त, 
दीव उद्रवाला; वाघम्बर्‌को पिरे, कपिल 
रंगक्री, सुण्डोंकी माङाको धारण क्रियिहुएः 
पीटी ओंखोवाला+ छोरी छोरी जा, भयक- 
ररूप) महाबलवान्‌ ओौर बहुत ठम्बा ठेसा 
उवररूपी पुरुष मतुष्योंके नाश करनेके लिये 
स्थित दै । यह उवर मनुभ्योँके अतिरिक्त 
जीवोमे अन्य अन्य नामोँसे कहा जातादहे' 
यह बहुधा करके भ्राणिर्योके जन्म ओर मर्‌ 
णके समय शारीरम प्रविष्ट होता है) इसको 
देवता ओर मनुष्योके चिना ओर कोई भी 
नहीं सह सकता; यह सुश्चुतमें कदा है।(४।।७॥] 


ञ्वरसख्यादिः । 


ज्वरोऽष्टधा प्रथग््रन्दरसघातागन्तुजः 
स्म्रतः। तस्य ज्वरस्य संख्यारूप सम्प्रा 
प्रिमा -ज्वरोऽषटधे कं । अश्यालं 
बिब्रणोति--पृथगिति। वातिकम्पेत्तिकः 
छ्िष्मिकश्चेति जयः । द्वन्द्रजाश्च तरयः- 
वा तपेत्तिकः, वातश्छेष्मिकः, पित्तद्केषिि- 
कश्चैति 1 संघातजः । सातनिपातिक 
एकः। आगन्त जोऽभिघातजः । दद्ुस्ष- 
गैकोस्वणेःषरस्युक्चनमध्याधिकेश्च षट्‌ । 
समश्चैको विकारास्ते सन्निपाताखयोदा 
इति चरके योदश सन्निपाता उक्ताः । 


भावभ्रकाड्चः । 
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ते यथा--वातोल्वणः.पित्तोख्वणः, कफो- 
ल्वणः, वातपित्तोल्वणः, वाताद्कष्मो- 


स्षणः, पित्तश्छेष्मोल्वणः एवं षट्‌ । 
अधिकवातो मध्यपित्तो दीनकफः, 
अधिकवातो मध्यकफो रीनपित्तः, 
अधिकपित्तः मष्यवातः दीनकफः, 
अधिक्रपित्तः मध्यकफः हीनवातः, 


अधिककफः मध्यवातश्टीनपित्तः, अधि- 
कैकफः मध्यपित्तो दीनवातेश्चति षट्‌ । 
उयुल्पण एकः एव त्रयोदश । अत्र तु 
त्रिदोषजलतवेन साभ्यात्सतिपातिक एक 
एव गणितः! आगन्तुज इति ! अत्रा 
गन्तुरब्देन अभिधातादयो देतव 
उच्यन्ते । ऊुजचिद्‌ व्याधयः कार्य 
कारणयोरभदोपचारात्‌ । आगन्तुजाः 
अभिधाताद्यनेककारणयोगादनेके भव- 
न्ति) तथाप्यागन्तुजत्वेन सम्यादाग- 
न्तु कोऽप्यत्र एक एव गणितः ॥ 

नु आगन्तुजेऽपि ज्वरे वातादिलक्षण- 
दरोनादागन्त॒जः कथं दोषजाद्धिन्नः ! 
उच्यते--उत्तरकारं दोषोत्पत्तेः । तथा 
च चरके-आगन्त॒को हि व्यथापूै 
जायते पश्चाद्धितेदेषिरनुवध्यते इति। ` 


अब्र उवरकी संद्यारूप सम्प्राप्नि कहते 
है-वातत्त उत्पन्न होनेवाछा पित्तसे उत्पन्न होने- ` 
वाला कफसे उतपन्न होनेवाराः, वायु ओर पित्त 
दोनोँसि उत्पन्न होनेवाडा, वायु ओर कफ 
दो्नोसे उत्पन्न होनेवारा, पित्त ओर कफ 
दोनोंसे उत्पन्न होनेवाङा, वातादि तीनों दोषोंसे 
उत्पन्न होनेवाङा ओर चोट आदिके टगनेसे 
उत्पन्न होनेवाखा एेसा न्वर आठ भरकारका है। 
तीनों दोषोँसे उत्पन्न होनेवाछा जो सन्निपातिक 


क ष क ७ ६ € 
| उ्वर हं उसके भद्‌ कहता हू; दबद्वण अथात्‌ 


धिकारः ] भाषाटीकासभेतः ॥ ( ५६९ ) 


दय ~~~ -- ~~~ 





दोष जिस्म अधिक हों ओर एकोस्वण अर्थात्‌| अथ दूरसमीपकारणकथनपूवकञ्वरसम्राधिः । 

जिसम एक दोप अधिक हो, इस्‌ प्रकार दबु-| मिथ्याहारविदहाराभ्ां दोषा ह्यामाञ्चया- 

स्वण जोर एकोर्वण इनके भदस छः भरका-। श्रयाः । बहिर्निरस्य कोडा ज्वरदाः 

रके ओर मध्य तथा अधिक दोष इनके भदोसे| व 

छः प्रकारका ओर जिस्म तीनों दोष उरवण | स्र स्ताः“ ह 

हो एक वद, इस प्रकार सव्‌ तेरह सन्निपात| भिभ्याहारविहाराभ्याम्‌-अनुचिताह।रचेष्टा - 

कहे । जसे किचरकर्म कदे द- । भ्यां हेवुभूताभ्याम्‌ । दोषाः-वातपित्तकफाः | 
वातोस्वण १; पित्तोस्वण २; कफोल्वण ३; | आमाश्चया श्रयाः -आमारयं गताः । रसा- 

शा र श ५ पित्त- | गुनाः-रसदूषकाः । वहिरमिरस्य कोष्ठाथि-कोष्ठ- 

सवण ध्य-| ~ ~~ 3 
कश्।ट्वण्‌ त यछ (= | अवकवात्त) मत्य गतोभेरूष्माणम्‌, न तु समस्तमभ्नि, तद। त॒ 


पित्त, दीनकफ; १ अधिकवात, मध्यकफः न 
हीनपित्तर,) अधिकपित्त;) मध्यवात, हीनकणर, दोषपाकासम्भवः स्यात्‌ । वहिः प्रक्षिप्य ज्व्‌- 


¢ ^ _ ० ¢ 

अधिकपित्त) मध्यकफः दीनवात ४; अधिक- | रदाः स्युज्वंरकारेणो भवेयुरित्यथः ॥ 
कफ, मध्यवातः; हीनपित्त ५ अधिककषः| अयोग्य आहार ओर अयोग्य विह्यस्के 
मध्यपित्त, हीनवात ये £ हुए ओर एक | करनेस बात, पित्त, कफ ये तीन दोव अ।मा- 
ञयुस्वण अथात्‌ जिस तीनों दोष उस्वण हों दायम्‌ जाकर रसको दूषित करके कोष्टको 
इसी प्रकार सन्निपातके तेरह भद्‌ के हं.। | अभ्निकी उष्णताको बाहर निकालकर ञ्वरको 
किन्तु यद्या तो तीनों दोषोके समान होनेसे | उत्पन्न करनेवाछे होतेह । यदह कोहकी अिकी 
एकही सन्निपात का हें । ^‹ आगेतुज इति °” | गरमीको बाहर निकालता है, समस्त अभिको 
अर्थात्‌ प्रहार ( चोट ) आदि नवीन कारणोसे | ही निकाङता देता नहीं समञ्चना चाद्ये । 
जो जवर उत्पन्न हो उसको आगुंतुज एसा | कारण यह है कि, जो अन्नि बादर निकङ 
कहते द । कहां कीं कारण ओर काके | जावेगी पश्चात्‌ दोषोंका पाचन कैसर होगा१८। 
अभेदोपचारसर आगन्तु दाब्दृस्े आगन्तुक रोग अथ उवरसामान्यविचेषपूधरूपम्‌ । 
भी माना हे । यद्यपि आगन्तुजञ्वर प्रहार = 
आदि अनेक कारणोके योगसे अनेक प्रकारका| श्रमोऽरतिविवणेत्वं वैरस्यं नयन्वः । 
दोता हे तथापि आगन्तुज्वज्वकी . समानतासे| इच्छाद्रषौ सुडुश्चपि हीतवातातपादिषु 
यही आगन्तुज ज्वर एकी गिनादहं॥ ॥ ९ ॥ ज॒म्भाऽङ्गमद्‌ गुरुता रोमदर्षोऽ 

शङ्का-आगन्तुज ज्वर वातातिक ही छक्षण| रुचिस्तमः। अप्रहषश्च शीत च भव- 


देखने आते ईह, फिर किस कारण आगन्तु नत्युत्पत्स्यति ञ्वरे ॥ १० ॥ सामान्यतो 


जकी दोषोँसे उत्पन्न होनेवाडे ज्वरो अङ्ग ~> ( 
गिनाहै१ ` विशेषान्ञ जम्भाऽत्यथं समीरणात्‌ पित्त 


श हः कफान्नात्नाभिनन्दनम्‌॥१९१॥ 
सभाधान-अगन्तुज रोगम्‌ दोषोंकी उत्पत्ति सयनयोद्‌द र न्नानिनन्द्नम्‌॥ ९ ^ 

पीके होती है, इस कारण उसको दोषोँसे श्रमोव्यापार विनेव । अरतिः अस्वथचित्त- = 
उतपन्न होनेवाङे ञ्वरोसे अङ्ग कहा हे । चर | स्वम्‌ । विवणेत्वं म्कानगान्नता । वैरस्य सुल- 


कम प, य ६ किसी | स्य अप्रकृतरसता । नयनप्टवः नयनयोः अश्रु 
भकारकी पीडा उतपन्न होकर उतपन्न होता है, | पूण प 
पथात्‌ बन्दी २ दोषो ` सम्बरिधत हो| पणम्‌ ॥ रीतवातातपादिषु सुहुरेच्छाद्वेषौ 


जाता हे ॥ आदिशन्दाञ्वलने जङे च । यतः उक्त चर- 


~ 


( ९७० ) 


(~~~ 


भावभ्रकारः । 


[ म, ख, ज्वरा- 





` केण-~““ज्वरुनातपवातेषु मक्तिद्रेषावनिश्ितो?' | होनेपर भी ‹शानच्‌' प्रत्यय नहीं किया, कितु 


इति } शयनादिषु इति अन्ये 1 अङ्कमदेः अद्ग- 
स्फोटनम्‌ । गुरुता गान्नस्य ! रोमहषः रोमा- 
छता, अरुचिर्भोज्ये । तमः तमोमयस्येव 
ज्ञानम्‌ 1 अप्रहषः दर्षाभावः । दीतं कगति । 
चकाराद्रख्दानिः 1 उपदेरावलद्वेषादयोऽ भव- 
न्ति 1 एकादशक्णोकस्थ सामान्यत इति पद 
पूवैरखोकाभ्यां सम्बन्धनीयम्‌ । तेन सामा- 
न्यतो ज्वरे उत्पत्स्यति भविष्यति, श्रमादयः 
पूर्वमेव भवन्ति इत्यथैः । उत्पत्स्यति इति 


“शक्‌ प्रत्यय किया हे, यह ऋषिययोके वैदिक 

सम्प्रदायके अनुसार किया है, ठेसा समञ्चन, 

ये सामन्य पूवरक्षण कटे अब कुछ विशेष 

कदते ह-वातञ्वरके पिले. जम्भाई अधिक्‌ 

क क, क क 

आती हे, पित्तञ्वरके आनेस पिले नेत्रो 

चत, भ न म 

जलन होती हे ओर कफञ्वरके भ्रानेसे पदिटे 
अन्नसर रुचि जाती रहती हे | ९-११॥ 


अथ इन्द्रजपूवरूपम्‌ । 

च, ५ ) =, € 9 
रूपेरन्यतराभ्यां तु संखश्दरन्धजं विदु४१२ 
अन्यतराभ्याम्‌-ज्ञम्भानेत्रदाहाभ्यां जुभ्या- 


आत्मनेपदि नोऽपि रातृमावः आर्षलात्‌ । | चारुचिभ्यां नेत्रदादाननरुचिभ्यां वा संखष् 


विशेषात्‌ उच्यते । समीरणात्‌ ज्वर उत्पस्स्यति 
अतिशयेन जम्भा भवति । पित्तज्वर उत्पत्स्यति 
अत्यथ नयनयोदहो भवति 1 कफञ्वर उत्प- 
तस्यति अस्यर्थन न अननामिनन्दनम्‌ अनकांक्षा 
न भवति । जृम्भादयो भवन्ति यतः सामा- 
न्यधमाक्रान्तो विरिष्टो धर्मो भवति ॥ 


ज्वर उतपन्न होने पिल जो लक्षण होति 
ह, उनको कहते दै । विना ही परिश्रम कयि 
श्रम ( थकावट ) मादटूम हो, चित्तका कहीं 
नहीं गना, शरीरक। रग बद जाना; सुखम 
विरसता, नेत्र जरसे उबडवस होजार्यै; 
रीत, पजन ओर गरमी, धूप उनकी वारबार 
इच्छा हो, ओर वारबार द्वेष हो; जम्भाई आने 
खगे, शरीर ट्टे ओर भारी हो जाय, रोमांच 
हो आवे, भोजनम अरुचि हो जाय; चासो 
ओर अन्धकार दीखे, आनन्द्का नाद हो 
ओर सरदी ख्गेःये छक्षण ज्वर आनेसे 
किचित्‌ पदि होते ई । चरक कहते ह कि; 
अन्नि, धूप, पवन ओर जख्मे बारम्बार इच्छा 
हो, ओर बारम्बार देष हो, एेसा निश्चय नहीं 
हे । अन्य वेद्य कहते ह कि, सरदी, पवन) धूप 
अर शयन इनसे बार्वार प्रीति ओर बारंबार 
देष करे? । मूके ““उः्पस्स्पति› इस शब्दम 
“पद्‌, धातुके व्याकरणक अनुसार आत्मनेपदी 


| रूपैः श्रमादिभिः द्वनदरज द्िदोषजे पूष 


विदुः ॥ 

उपरोक्त प्रकारके भि हए लक्षणोँसे 
न्द्र पूर्वैरूप कहना अर्थात्‌ वातपित्तञ्वरके 
उत्पन्न होनेसे पूर्व जम्भादयोंका आना ओौर 
नेर््ोमे जलन होती है । बातकफञ्वरके 
आनेते पूत ज्ञम्भा ओर भोजनम अरुचि होती 
हे ओर कफपित्तञ्वर अनेसर पहर नेघरोमे 
दाह ओर भोजनम अरुचि होती हे ११२॥ 


अथ साननिपात्तिकपृवरूपम्‌ । 
सवेलिङ्गसमावायः सवेदोषप्रकोपजे ॥१३॥ 


सवेदोष प्रकोपजे-पूवेरूपे सवैरिद्नसमावाय 

आतियितजम्भानेत्रदाहान्नारुचिसदितानां श्र- 
मादीनां समवायोभवति ॥ 

जव च्रिदोषञ्वर आनेवाखा होता हे तो 
उससे कुछ पिर सव लक्षण होते है अर्थात्‌ 
जम्भाई, नेन्नोमं जलन ओर अन्नम अरूचि 
ये सब लक्षण अधिकतर होते हे ॥ १३॥ 

अथ ञ्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 

स्वेदावरोधः सन्तापः सवाड्ग्रहणं तथा। 
युगपयत्र रोगे त॒ स ज्वरो व्यप- 
दिश्यते ॥ १४ ॥ 


धिकारः ] 








भाषाटीकासमेतः 1 
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ताप इति वक्तव्ये सन्तापाभिधान देदेन्ि- | ज्वर रसद्प धातुओंको रोक देता है इस 


यमनेसां सतापबोधनाथेम्‌ 1 यत उक्त चरकेण 
ज्वरविशेषणम्‌ देदेन्दरियमनस्तापीति । तच्| 
देहसतापो देदोष्णता । दद्रियसतापः दद्वियवे| 


कृत्यम्‌ । यत उक्तम्‌- 


| 
9 ज 9. १ क्ष | 
इन्द्रियाणां त॒ वेकरत्यं यन्न सन्तापरक्ष- | 
वचि ८; र (5 सर प | 
णम्‌ । वेचिच्यमरतिग्खांनिमनःसन्ताप- ,, 
रक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ इति । 
सववाह्गम्रहणम्‌-सर्वोषामद्नानां वेदनया ग्रहणं 
स्वांणि अङ्गानि स्तम्भनगरहीतानि इव वा 
भवति । युगपदिति, मिकितमेतछ्छक्षणम्‌, प्रव्ये- 
कस्य व्यभिचारात्‌ यथा स्वेदावरोधः कुषटपूवै- 
पेतथा संतापो दाहब्याधौ तथा सवाद्गम्रहण | 
सरवाह्गरोगाख्यवातम्याधौ ॥ 
जिस रोग स्वेदावरोध ( पसीनेका न 
आना ); सन्त ओर सम्पूर्ण शरीरमं 
पीडाका होनाये सब लक्षण एक साथ दहो, 
उसको उवर कहते हें | 
दाका होती है कि-पित्तञ्वरमें तो पसीने 


| 
| 


कारण स्वररोगीका 
हो जाता हे; ५२न्तु पसीना नटीं आता ॥१६॥ 


छरीर बहुत 


अथ उवरसामान्यचिकित्ता। 
अश्रं यत्र दोषाणां बिवेक्द नैव 
दाक्युयात्‌ । साधारणीं क्रियां तत्र विद- 
ध्या चिकित्सकः ॥ १७ ॥ सामा 
न्यतो ज्वरी पूवं निर्वाति निख्ये वसेत्‌ ) 
निवांतमायुषो बृद्धिमारोग्यं ङरुते -यतः 
॥ १८ ॥ यजनस्यानिरस्ठ्न्णास्वेदम्‌- 
चडाश्रमापह्‌ः । ताख्वेत्र भवो बातसिटो- 
षदामनो मतः ॥ १९ ॥ वङव्यजनजः 
सोष्णो रक्तपित्तप्रकोपणः । चामरे 
वखसम्भूतो मायूरो वेन जस्तथा ॥२०॥ 
एते दोषनितो वाताश्लिग्धा हयाः प्रू 
जिताः । नवज्वरी भकेयतनाद्‌ अरूष्ण- 
वसनाश्रतः ॥ २१॥ यथतुपक्कपानीय 
पिवत्‌ किथिन्निवारयन्‌ । विनापि भष्‌- 
जेव्याधिःपथ्यादेव निवतंते। न त॒ पथ्य- 


गर्म 


माति ह ओर यहां स्वेदावरोध अर्थात्‌ पसी-। विहीनस्य भेषजानां रतेरपि ॥ २२ ॥ 
नोका न आना रेरा कहा इनमे विरुद्धता जिस उवरम वेय दोषोंके अदांशको न जान 
आती दै! । सके उसमे वेयको उचितदहे कि, साधारण 
„ उन्तर-स्वेदावरोध यह तो सामान्य लक्षण | चिकित्सा करे उ्वररोगोंकी यही सामान्य 
हे ओर पित्तञ्वर विशेष है ेसा जेजट, | चिकित्सा है कि, जिस रोगस अवर आवे, 
कात्तिक, ओर छण्ड आदि वेयोंका मत है| उसी दिनिसे उसको वायु रहित घरमे रक्खे । 
अन्य वेद्य इस प्रकार कहते ह कि-~“स्वेदका | निर्वातस्थान-आयुका बदानेवाङा ओर आरोग्य 
अवरोधः अर्थात्‌ स्वेद जो अभ्नि है उसका| करनेवाला हे । पखेको इवा; दषा, पसीना, 
अवरोध अथात्‌ दोषोँसे आच्छादित दहो जाना मूच्छ ओर श्रमको नष्ट करती हे। ताडके 
इस प्रकार व्याकरणसे अथे जाना ॥१४-१५॥ | पलेकी पवन-च्रिदोषनाशक है । बांसके 
अथ स्वेदावरोधकारणम्‌ । पखेकी पवन -उष्ण ओर .रक्तपिन्तको कुपित 
रणाद चाप्यगा धा यस्माचसमा || 
राञ्ज्वरातुरः । मवत्यतयुष्णगात्रश्च | लाणनाानः सिग वाति 
सवथन न दोषनाशकः लिग्ध, हृदयको हितकारी ओर 


उत्तम हे । -नबीन उ्वरनाङे रोगीको मारी 
रोऽत्र भवति सेशः स्ि्यते न च ॥१६॥ | ओर गरम एसे वज्ञ उढावे ओर पहर वे तथा 
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जावभ्रकाङः । 


[ म, ख, ज्वरा- 


ए 


अरतुके अनु षार ओंटाये हए जख्को थोडा र 
पीनेको देवे । विनादी ओषधिके रोग केव 


पथ्य करनेसे शान्त हो जाते है, किन्तु पथ्य- 


हीन मनुष्यके सेकडों ओषधियोके करनेसे मी 


शान्त नहँ होते ।॥ १७॥ २२॥ 


अथ तरुणजञ्वरत्याज्यानि । 
परिषिकान्‌ प्रदेहाश्च सेहान्‌ संशोधनानि 
च } दिवास्वप्नं व्यवाय व्यायामं 
शिरिरं जलम्‌ ॥ २३ ॥ क्रोधप्रवातभो- 
ऊपांश्च वजेयेत्तरणज्वरी ॥ २४ ॥ 
परिषेकः--स्नानादि । प्रदेदोऽनुरेषन।भ्य- 
ज्गादिः ॥ 
नवीन उवरवाडा रोगी, स्नानादिकः चन्द्‌ 
नादिकका शरीरपर छेषप करना अथवा तेक- 
दिक भर्दन; स्नेहपानादि, वमन, विरेचनादि. 
दिनम सोना, मेथुन) दंड कसरत, रीतजर्कों 
पीना; कोध करना; पवनका सेवन ओर 
भोजन इन सबको द्याग देवे ॥ 
अथ स्याज्यसेवनावशणाः) 
कोष छर्दिं मदं मच्छ भ्रमं तष्णामरो- 
चकम्‌ । प्राप्नोध्युपद्रवाने तान्‌ पसिषिका- 
दिसेवनात्‌ ॥ २५ ॥ 
आदिशब्देन प्रदेहादयो गृ्यन्ते ॥ 
हारीतस्तु प्रथक्‌ पथक्‌ दोषानाह- 
व्यायामाज्ज्वरसब्द्धिव्यवायात्स्तम्भम्रू- 
च्छेनम्‌ । मृतिश्च स्नेहपानायैपरच्छो 
च्छदिमदोऽरुचिः । गुषेन्नमोजनात्‌ स्व- 
प्नादिष्टम्भो दोषकोपनम्‌। अभिसादः 
खरत्वश्च खो तसां चाधरवतेनम्‌ ॥ २६ ॥ 
मृतिरिति व्यवायादिदयत्र सम्बध्यते । 
स्वप्नात्दिवास्वापात्‌ ॥ 
उपरोक्त स्नानादिक सरवन करनेसे शोष; 
वमन, मद्‌, मूच्छ, भ्रम? वृषा ओर अरुचि 
इत्यादि उपद्रव उसन्न होते हैँ । यहां अदि. 
दाञ्द्‌से प्रदेहादिक जनना । हारीतने प्रव्येकके 


अङग.अख्ग दूषण के ईह । उनको कहते हे 
किं, व्यायाम अथात्‌ दण्ड कसरत करनेसे 
ञ्वरकी बृद्धि होती ह । मेथुन करनेसे शारीर 
जकडासा होजाता हे तथा मूच्छ ओर मट्यु 
होती हे, स्नेहपान करनेसे मूर्च्छा वमन, मद्‌ 
ओर अरुचि होती है । भारी अन्न खानेस ओर 
दिनम शयन करनेसे मख्विष्टम्भ दहोजाता हे, 
दोरषोका कोप होता है, जठरान्नि मन्द्‌ होजाती 
ह्‌, तीन्नता ओर शरीरके स्रोत छिद्र बन्द्‌ 
होजाते द ।॥ २५ २६॥ 
तधा चोक्तम्‌ । अन्यच्च वजयेत्‌ 
सज्वरो ञ्वरमुक्तो वा विदाहीनि युरूणि 
च । अस ल्म्यान्नानि पानानि विरुद्धा- 
ध्यानानि च ॥ २७ ॥ व्यायाममति- 
चेशं वाऽभ्यङ्क स्नानं च वजयेत्‌ । तेन 
ज्वरः शमं यति ` शान्तश्च न पुनभ- 
वेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार कहा है किं ओर भीछोढे। 
रोगी ज्वरयुक्त हो अथवा ज्वरसे रहित होगया 
हो तव भी दाहकारक ओर भारी तथा अपनी 
मरकृतिके प्रतिक अन्न, पान; विरुद्ध ( सयोग 
विरुद्धादि ) ओर अधिक अधिक्र भोजन 
अथवा भोजनपर भोजन; दण्ड, करसत, 
चलना, प्ठिरना इव्यादि अधिक चेष्टा करना 
तेखादिकको शरीर मे मलना ओर स्नान इन 
सबको व्याग देवे । इस प्रकार करनेसे उवर 
शान्त होजाता हे ओर शांत होकर फिर उतपन्न 
नहीं होता ॥ २७ । २८ ॥ 
अथज्वरङचनम्‌ । 
आमाञ्चयस्थो दत्गाभ्र सामो मागन्‌ 
पिधाय यत्‌ । विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मा- 
लद्घनमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ ज्वरादौ ठंघनं 
प्रोक्त ज्वरमध्ये तु पचनम्‌ । ज्वरान्त 
भेषज दयाञ्ज्वरमुक्ते विरेचनम्‌ ॥३०॥ 
त्रिविधं चिषिधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोज 
येत्‌ । दोषेऽस्पे लङ्घनं पथ्यं मध्ये रंघ- 


धिकारः] 


भावाटीकासमेतः | 
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मूखादु- 


नपाचनम्‌ 1 प्रभूते शोधनं तच्च 
न्रखयेन्मटान्‌ ॥ ३१ ॥ 


चरक ओर वाग्भटर्मे कहा दै कि; दूषित 
हुए बातादि दोष आमाक्चयसम स्थित होकर 
जठरा्निको ढककर आमके साथ मिखकर। 
दारीरके हिद्रोौ को आच्छादित करके उ्वरको। 
उत्पन्न करते है इस कारण आमदोषादिकोके | 








ठंघनं घनीयस्तु य दोषानुहूपतः । 
त्रिरात्र्ेकरात्रं वाऽहोरात्रमथवा ज्वरे 
॥ ३४ ॥ निव तसेवनास्स्वदाद्टंवनादु- 
ष्णवारिणः । पानादामनज्वरे क्षीणे पश्चा- 
दौपधमाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ठेघन कराने योग्य उ्वररोगीको दोषानुसार 


पचनेके चयि, जठराभ्भिको दीपन करनेके | तीन्‌ दात; एकरात ओर एक दिनरात धन 


स्यि ओर ररीरके चिद्रो को शुद्ध करनेके 
लिये उवरम ठखवन कराने चाहिये | उ्वरके 


के  @ क ऋ च 
आदि ठछवन करावे, उ्वरके मध्यमं पाचन, 


देवे, उवके अंतमे ओषधि देनी चाहिये ओर 
उवरकरे जानेपर विरेचन देवे । बात; पित्त ओर 
कफ इन तीनों दोर्षोकी अट्प,ःमध्य ओर अधिः 
कता देखकर रघन, पाचन ओर रोधन देवे । 
वहां दोष असो तो ठंघन करानाही ब्रेष्ठ 
भ्य, ए ॐ क 

दे, दोष मेघ्य हों तो ठघन करावे ओर पाच- 
` नभीश्देवे ओर जो दोष अत्यन्त बडेहोंतो 
रोधन कराना चादिये) क्योकि, रोधन कर 
विरेचनादि करानेसे मर जडसर उखड जाते 
देँ ॥ २९॥ ३१॥ 


चक्रदत्तः--तरुणं तु ज्वरं पर्वं ठुंघनेन 

क्षयं नयेत्‌ । आमदोषमलिङ्गादा ठ्घ- 

येत्तं यथाविधि ॥ ३२ ॥ 

चक्रदन्त कहता हे कि; नवीन उवरको प्रथम 
रघन कराकर क्षय करे ओर जो अपक्वदो 


षोंके छक्षण दीस तो अथवा उनके लक्षण स्पष्ट 
न दीखं तो यथा विधि घन करावे ॥ ३२॥ 


अथ दोषपाकव्मयः। 





करे । वायुरदहित स्थान रहने पसीने निकल 
वानेसर अथवा बारा देनेसर टन करनेत 
ओर उष्ण जछको पीनसे आमञ्वरको क्षीण 
करके पश्चात्‌ ओषधि सेवन करे ।। ३४ ३५ ॥। 


आत्रेयेणो ्तस~-ज्वरादौ ठंघनं भोक्त 
ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌ । ज्वरान्ते भेषजं 
दयाञ्ज्वरमुक्ते विरेचनम्‌ ॥ ३६॥ 
दोषरोषस्य पाकाथेमभ्नेः सन्धुक्षणाय 
च । ठंधितश्चाप्यदोषश्चे यवागरषानमाच- 
रेत्‌ ॥ ३७ ॥ शािषष्टिकसद्वानां यूषं 
वा शस्तमाचरेत्‌ । पञथ्चकोेन संसिद्ां 
यवागू मध्यङ्घने ॥ ३८ ॥ अत्यर्थं 
धित दृष्टा तस्य संतपेणं हितम्‌ । 
्राक्षदाडिमखजरप्रियारेः सपरूषकैः । 
तपणाहेस्य कत्तेव्यं तपणं ज्वरज्चा- 
न्तये ॥ ३९ ॥ 


अत्र रुषनशब्देन अनशनपुच्यते । यत 


आह सुश्रतः - 
1 


वातःपचति साप्ताहास्ित्तं त॒ दजभि- 


दिनैः। श्ेष्मा दादक्षभि्धसखै पच्यते, आनद्धस्तिमितैदेषियविन्ते कालमातुरः । 


वदतांवर ॥ ३३॥ 


वायु सात दिनम कवन करनसे पचताहेः 
ओर | 


पित्त ददा दिनतक रधन करनेस्‌ पचता 
कफ बारह दिन छधन करनेस पचजाता 
[4 

ह ।( ३३ ॥ 


तावत्वनशन कुयांत्ततः संसगंमाच- 


रेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आनद्धसिमितैदोषैः सम्बद्धः । संस्गमौष. 
धान्ना दिप्रसगम्‌ । यत्‌ आह चरकः- 
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भावत्कः । 


॥ म. ख. जउ्वरा- 





चतुष्प्रकारा संङद्धिः पिपासा मारुता- 


अवस्था विरोषं एव युक्तम्‌ । आतपसेवने च 


तपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति | अवस्थाविशेष एव उक्तम्‌ ॥ 


ङघनस्‌ ॥ ४९ ॥ 
चतुष्प्रकारा सञद्विः-उमनविरेचननि 
हव स्ति, शिरोषिरेचनानि न तु अनुवासनं 
तस्य चृहणत्वात्‌ । अत्र ठेषन्‌ कषेणमित्यथैः । 
तथा च सुश्र॒तः- 
रारीरखाघवकरं यदव्यं कमं वा पुनः 
तद्छेघनमिति ज्ञेयं बृहणं तु प्रथिशि- 
धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रुध नात्कषेणादन्यत्‌ शरीरपोषकमित्यथः ॥ 
ननु -'.आनद्धस्िमितैदोषेः ' इत्यादिपू- 
वोक्तसुश्रुत वचनातसामान्यतो ज्बरिणा यथा 
अनशानरूप ठघनं क्रियते, तथा ““ चतुष्पर- 
कारा संञ्द्धिः इत्यादि चरकवचनाद्रमना 
दिश्य लघनं सर्वेञ्वरिभिः कथं न क्रियते ? 
तत्र॒ उच्यते--वमनादिकम्‌ अवस्थाविशेषे 
तु क्रियते न तु सवेज्वरेषु 1 तथा च सुश्रुतः-- 
सोल्ड बछिने देये वमनं दछेष्मिक- 
ज्वरे । पित्तपराये षिरेकस्तु कायः प्ररि 
` थिलाञ्चये ॥ ४३ ॥ सरुजेऽतिरुज कार्थ 
सोदावर्ते निख्णम्‌ । कफाभिपत्र 
शिरसि कायं मृद्धविरेचनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपि च सवैज्वरिभिः पिपासानिग्रहश्चन 
कार्यैः यत आह हा रितः- 
तृष्णा गरीयसी घोरा सयप्राणविना- 
ज्ञिनी । तस्मादयं ठषातोंय पानीय 
प्राणधारणम्‌ ॥ ४< ॥ 
अतोऽवश्थाविेष एव पिपासाक्षटने ज्वरिभि- 
माहतसेवने च कार्यम्‌ सुश्रुतेन प्रवातसेवनस्य 
सर्वैथा निषिद्धलात्‌ । अती मारतक्तेवनमपि 


छ इघनाम्बयवागूभि्यंदा दोषो न पच्यते। 
तदा तु सुखवेरस्यत्ष्णारोचकनाशनेः 
॥ ४६ ॥ उ्वरघ्रैः पाचनैदैयेः कषायः 
समुपाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

इत्यत्र रुवनपाचनयोः स्फुट एव भेदः । 
व्यायामोऽपि न कायैः, त्य अतिनिषिद्धस्वात्‌। 
अवस्थाविदेषे पुनः पादवेपरिवतरननादिरूपः 
सोऽपि कतन्यः तस्मात्‌ चतुष्प्रकारा संञ्यद्धिरि- 
त्यादिश्खोके ठुषन पदं कषणपर्यायमिति 
निर्णीतम्‌ ॥ 


आत्रेय्छषि कहते हँ कि-ञ्वरके प्रारम्भमं 
ङवन करावे, ज्वरके मध्यमे पाचन देवे ओर 
ञवथरके अन्तम बखानुसार कोटेको शुद्ध करनेके 
लिये रेचन देवे; छ्वन करनेसे जिसके दोष 
नष्ट होगये है उसके शेष दोषोँकों पचानेके 
स्यि ओर अभ्भिको दीष्ठ करनेके सख्यि यवागू 
पान करावे शाटिधानोके चावल, सांटी धानके 
चाव ओर मूगका यूप बनाकर पिङाबे ओर 
जो मध्यम वन कयि दहो तो पचकोर पिप, 
पीपछामूछ, चव्य) चीता ओर सोंठ की यवागू 
वनाकर पिखावे जिसने अत्यन्त ठघन कयि 
हो, उसको दाख, अनार, खजूर, चिरोजी 
ओर फाठसे इनसे सन्तपण करे, यदह अस्यन्त 
हितकारक है ।जोरोगी तर्षग्रकरने योग्यं 
उनके उवरकी शांतिके ल्य अवदय तपण 
करावे । सुश्रत कते है क्रि, जबतक दोष 
निश्च रह तबतक; ठंघन कराने चाहिय, 
पीके ओषध देवे ( आनद्ध स्तिमितता-दोषोष्टी 
निश्वरुता ओर ससगओषधान्रादिका संसग 
ेसा तायं है) चरक चार भ्रकारकी संशुद्धि, 
तृषा, बायुसेवन, अ(तपः पाचन) उपवास ओर 
व्यायाम इन सबको वन कहा हे यहां ठषवन- 
राब्दका अथे कषण समञ्चना । जेसा किः सुश्च 
तम कहा हे किं; जो द्रभ्य अथवा जो क्रिया 


( ५९७५९ ) 





शरीरको हखका करनेवाली हे उसको ठन | कारण वायका सेवन ञवरकी _अवस्थाविदोषर्म 
क्ते हँ ओर जो द्रव्य अथवा जो क्रिया शरी-| उचित है किन्तु स्वै अवस्था्ओंमें उचित नहीं 


रको पुष्ट करती है उसको वंहण कते दै ।| 


न 


है ) इसी प्रकार धूपका सवन ओ अवस्था- 


ठेसा कहनेपर भी यहां रंवनश्ब्दका अथ | विशेषे उचित है परंतु सर्वं अवस्थां 


उपवासही समञ्चना चाहिय । जंसे कि सुश्रत 

हा हे कि-जवबतक रोगी दोषोके सरम से 
आतुर रहे तवतक रघन करावे जव दोपक्षय 
होने खगे तव॒ अन्न आदिके साथ संसग 
ओषधि देवे ॥ 

वमन, विरेचन) निरूहवस्ति ओर रिरो- 
विरेचन इस भाति चार प्रकारकी संशुद्धि 
जाननी) यहां अनुवासन वस्ति प्रहण करनी 
नीं चाहिये, कारण यह हे करि, यह्‌ विधि तो 
दारीर कर्षण करनेवारी हे ओौर | 
वस्ति दारीरको पुष्ट करनेवाखी हे ॥ 

दांका-एेसे सुश्चतके कहे अनुसार उवर 
सेगीको सामान्यरीतिसे उपवासरूपी ठ्घन 
करते परन्तुचरकमे जो चार प्रकारकी 
वमन विरेचनादि शद्धिषप छंघन कहे ह उनको 
क्यो नहीं कराते ? | 

उन्तर-~वमन विरेचनादि क्रिया उवरकी 
विशेष अवस्थाओंमे करते हैँ किंतु सबै ज्वरोमें 
नहीं कराते । क्योकि सुतम काहै कि यदि 
रोगी बछ्वान्‌ हो ओर ज्वर कफस उत्पन्न 
हआ हो ओर कफकी अधिकतासे जिसको 
उवका$ आती हों तो वमन करावे जिस 
रोगीका कोठा कठिन होवे ओर ञ्वरमे पित्तकी 
अधिकता होवे तो विरेचन करवि, जो वायुसे 
ञ्वर उत्पन्न हुआ हो ओर उदावते भीदहदोतो 
निहृदवस्ति प्रयोग करे ओर जो शिर कफस 
भरगया हो तो शिरोविरेचनादि करे । स्वै- 
ऽवरोमें प्यास को नहीं रोकना चाहिय, कारण 
यह ह कि; वृषा अस्यन्त भयकर घोर हे ओर 
तत्काल प्राणोंका ना करनेवाङी है, इस 
कारण प्यसि मनुष्यको प्राणधारक पानी 
पीनेको देषे। ज्वरवलेि मनुष्यको उवरकी 
अवस्थाओंमें दृषाका सहन उचित नहीं है, 
ञवरबाछे मनुष्यको अधिक वायुका सेवन नहीं 


सवन करना उचित नीं हौ जो ठेवनके कर- 
नेसे उष्ण जख्के पीनेसे तथा यवागूक्ते पीने 
दोष नही पचे तो युखकी विरसता, त्रषा; 
अर्चि ओर उवरके नाशक हृदयको हितकारी 


से जो पाचनरूप काथ ह उनको पिदावे। 


इस वचनम छंवनको ओर पाचनको स्पष्ट 
रीतिसे प्रथक्‌ दिखाया दहै, वरम व्यायाम 
दण्ड कसरत आदि परिश्रम करना भी अस्यत्त 
निषिद्ध दहे। इस कारण नहीं करना चाद्य 
परन्तु अवस्थाचिरोष्ै करवट छना इदयादि 
व्यायाम करना चाहिये ॥ ३६-४७ |! 
अथोपवासदूपटघष्खनम्‌ । 

ठंघनेन क्षयं नीते दोषे सन्धुष्षितेऽनले । 

विज्वरत्वं ठघुखं च क्षुचेवास्योपजा- 

यते ॥ ४८ ॥ 

रुघनेन--अनरनेन, दोषे प्रददे क्षयं नीते । 

यत आद्‌-"“आहारं पचति शिखी, दोषनाहदार- 
वर्जितः । पचतीति ! सन्धुक्षिते अनरे आच्छा 
दकदोषे क्षीणेऽो प्रदीप्ते यथोक्तसम्प्रापिसाम- 
ग्रीविघवनाद्विज्वरत्वम्‌ । रारीरस्य गौरवाभावेन 
रुधुत्वम्‌ । क्षत्‌-बुथुक्षा च जायते इत्यधेः । 
अन्यच्चाह सुश्र॒तः-- 

अनवस्थितदोषाग्रेरेघनं दोषपाचनम्‌। 

ज्वरघ् ज्वरिणः कीक्षारुचिराघवकार- 

कम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अवनवस्थिदोषामेः-स्वस्थानादितस्ततो गतो 

दोषोऽभिश्च यस्य॒ ज्वरिणःकांक्षा अनामिरखाषः 
रुचि, ठंघनेन आमप।कान्सुखशोषादिनाशे 
मुखस्य यसङकृतस्वं सेव रुचिः सोभाः “ रुचिः 
जी दीप्ति शोभायामभीष्टार्थाभिरषयो; इति 


कटना चाहिये एेसा सुश्चतम कहा हे। इस | मेदिनीकारः ॥ 





( ९९७६ ) भावप्रकाशः । [ म, ख. ज्यरा- 











यो शीम्‌ हो? क | दये । अन्तरात्मनि--मनसि । एतानि 
ॐ ९ सच्वर गष्दह्‌ | श +> $ 
हे) शारीरम कचु रादोती हे ओर भूख कगती | ५६ मिनितानि व 
हे। भभ्भिआहारको पचाती दै, ओर जव | स्वन बोधयन्ति न तु मत्येकम्‌ ॥ 
आहार नदीं रहता तव दोषोको पकाती हैव | _ अधोवायु, मल ओौर मूत्रका शुद्ध रीविसि 
देखा शाख्जम कहा है । इस कारण बृद्धिको प्राप्त नक्खना, रारारम दछकापन, हृद्य) डकार, 
हए अश्निको ढकनेवाञे दोषोंका छवनोके द्वारा | कण्ठ, ओर खख इनका शुद्ध दोना, तन्द्रा ओर 
क्षय होने अघ्नि दीप्त होती है । तव अगि कही गडानिका नाश) पसीनेका आना, रुचिका 
हुई ज्वरकी सप्राभिके कारणोका नाश होनेसे, | दोना भूख, ओर प्यास इनका एकसाथ एक 
=्यर उतर जाता हे। शारीर हरुका होता है ओर | समयम उत्पन्न हदोना ओर अन्तःकरणे 
भूख गने ख्गती है । सुश्रुत मी का है कि, पाडाकान होना, ये सव लक्षण हों तो उनको 
जिसके दोष ओर अनि अपने स्थानसे इधर भरी प्रकारस छंवन हए जानना । इन ठक्षर्णो- 
उधरको चे गये हों एसे उथररोगीको वन मसे जो एक दो छक्षण हो तो षन भटी 
करानेसे दोष पचजातिर्है, उवर जाता रहता प्रकार नदीं इञा ओर सम्पूर्णं छक्षण एक 
हे । अघ्नि दीप्त दोजाती हे । अन्नम इच्छा उत्पन्न | साथ दों तो अच्छे ठन हए जानना५०-५१॥ 
होती हे । आमके पचनेसे ओर सुखशोषादिके _ अथ हीनङंवनलक्षणम्‌ । 

नाश दोनेस £ पदिलेके सदृश सुलकी रोभा। कफोल्ड्धचः सदसः छीवन च सुदु 
उत्पन्न होती हं ओर शरीरका हखकापन व्रगट | भुद्ः कण्ठस्य दृदया्ुद्धिस्तन्द्रा स्याद्धी- 
होता दे । ^ रुचिशब्द खीर्ठिग दहे वह दीप्ति,| नङघेने ॥ ५२ ॥ 

रोभा, आसक्ति ओर अभिखाषा इन अर्थोमिं (& = =. 
आता हे" देखा मेदिनी कोषे कहा ३, इस कफोषवरेश - कफस्य वमनाय उपस्थितिः 
कारण हमने मूरुके रुडिशन्द्‌का शोभा अथं हृषासः--उपस्थितव मनटवमिव । छठीवन हृदया- 
किया हे॥ ४८ ॥ ४९॥ कफनिगेमः ॥ 


अथ सम्यक्छृतरंवनलक्षणम्‌ । कफ वमनके समान निकल्नेको तपर, 
वातप्रत्रपुरीषाणां विसमे गा्रलाघवे। |बारवार उवकाई अवि तथा वारंवार कफका 


र ४ न) साल थूकना कफसे कण्ठ जकड़ा होवे, हृद्य भारी 
र दयोकरकण्डास्यसु व 
॥ ५० ॥ स्वेदे जाते रुचौ चापि श्चुसि- | जानने ।। ५२॥ 





पास्ास्दोदये । कृतं ठवनम देयं र अथातिरंवनखक्षणम्‌। 
निव्थथे चान्तरात्मनि ॥ ५१॥ पवेभेदोऽङ्गमदेश्च कासः रोषो सुखस्य 


हृदयस्य शुद्धिः अवनरोधः । उद्रार- | च । श्वुसण शोऽरुचिस्तृष्णा दौर्बेटयं 
छाद्विःसधूम।म्डोद्वारामावः। कण्ठस्य | श्रोतरनेत्रयोः ॥ ५३:॥ मनसः संभ्रमोऽ 
द्धिः कफानवछिप्तखम्‌ । आस्य- | भी्ष्णम्रष्वेवातस्तमो हदि । देदाभरिवल- 
द्धिः सुखस्य प्रकृ तरसत्म्‌ । तन्द्रा- | हानिश्च रंधनेऽतिकरृते भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
भ तन्ध्रा च मश्च तस्मिन्‌ । तन्द्रा | कणेनेत्रयोः स्वविषयत्रहणासामथ्थेम्‌ । 
निद्रा.ङ्कमोऽत्र गखानिः । क्चुत्िषाखा- | मनसः संभ्रमः भांतिः। उष्वेवातः उद्वारबाइ- 
सहो दे क्षुतिपपस्तयोः सह युगपदु- |द्यम्‌। डदि तमः अन्धकारभविषठस्येव जानम्‌ ॥ 


| 


धिकारः 1 


भावाटीकाखयेतः । 


( «९७७ ) 





_ शरीरकी समस्त संधि्योँमें पीडा होती 
देह टरूढे, खांसी, सुखशोषः .क्षुधाका नार 
अरुचि, तृषा, कान ओर नेत्रो निबंखता, 
मनम भ्रमका होना) वारवार बहुत उकारोँका 
आना, हृदयम अन्धकारका होना, देह अभि 
ओर वङकी दानि दोना ये स॒व लक्षण अत्यत 
ठेघन किये हए मलुष्यक्रे होते ई ॥५३ ॥५४॥। 
अथ वछानुद्रूललङघनकथनम्‌ ॥ 
वछाबिरोधिना चेन ठङ्धनेनोपपाद- 
येत्‌ । वलराधिष्ठानमारोग्ययद्‌थोऽयं 
क्रियाक्रमः ॥ ५५ ॥ 
अयमथेः--एने रोगिण वलाविरोधिना 
अनतिबलक्षयकारिणा कंघनेन उपपादयेत्‌ उप- 
चरेत्‌ । कुत इति चेत्तत्राह-यदर्थ यस्मे आरो- 
ग्याय अयं क्रियाक्रमः चिकित्सोपक्रमः । तत्‌ 
आरोग्यं बलाधिष्ठानं बलाश्रयमित्यथः ॥ 


वैद्यको चाहिये कि, जिससे बक्का नाश 
होवे ठेस ठन न॒ करावे । क्योकि, आरोग्य 
वल्के अधीन है ओर उस्र आसरोग्यके स्यिदही 
यह सव क्रियाक्रम कहा हे | ५५] 


अथ ठंवननिषधः। 

तद्धि मारुतत्ष्णाक्चुन्पुखश्ोषश्रमा- 

न्वतः । न कार्यं गुर्विणीवाल्रद्वदुवल- 

भीरूभिः। न क्षयाध्वश्रमक्रोधकामश्ोष- 

चिरज्वरी ॥ ५६ ॥ 

तत्‌--अनरानम्‌ । उस्वणमारुतयुक्तेन 

ज्वरिणा न कायेम्‌,मारुतोऽन निरामो बोद्धव्यः 
सामे मारुते ठ्घन कार्यमेव । यत आह 
तन्त्रान्तरे 

अवक्यमेव ऊुवींत ज्वरी सामे समीरणे । 

लंघन ्यामपाकाथं न तटृष्वै यथा कफे । 

तद्धि मारुतत्ष्णायां ठंघनं कार्यमेव 

च ॥ «७ ॥ 


न तथा सृखदोषभ्मावपि निरामावेव विव- 
क्षितौ । समेस्वु तद्घनं कार्यमेव । गुरविणी- 


अ क, ज % 


वाख्रद्धादिभिरपि निरामेरेव नेव ठंवनं कार्यम्‌ । 
सामेः पुनस्तैरपि ठंघनं कार्यमेव । क्षयो धातु- 
क्षयो राजयक्ष्मा- च वातजे ज्वरे ठ्घनं न 
कार्यम्‌ । तद्वैम्‌ आमपाकादृध्वेम्‌ | अत 
एवोक्तम्‌-- 


कफपित्ते द्रवे धातर सहेते छन बह । 
आमक्षयादृष्वेमपि वायुने सहते 
क्षणस्‌ ॥ «८ ॥ 


सुश्रुत कइता दँ कि-यदह्‌ रेवन वातज्वरचाछेः 
तृषावलि, क्चुधासे पीडित युखदोषरोगी; रम- 
रोगी; गर्भिणी खी, वाङक, जद्ध, दुबे, भीक, 
धाुक्षयवि, क्षयरोगी, अस्यन्तः मागं चल- 
नेसे थके हुए, परिश्रम करनेसे थके हृएःकोधीः 
कामस पीडित, रोषरोगी ओर वहत काख्के 
उवररोगी, इनको कदापि ठंचन नहीं करने 
चाहिये, यहां एेसा जानना कि-यदिं वातञ्वर- 
बाङे मनुष्यके जो वायु आमसे रहित होतो 
अवय रघन नहीं करवें ओर जो वायु आम 
सहित हो तो अवश्य घन करावे. कारण यह 
कि, वातज्वरे आमको पचानेके लिय घन 
कराये जाते हैँ । जिस प्रकार कफम आमक 
पकजनेपर भी घन कराये जति है, उस 
प्रकार वातमं जआामके पच जानेपर छंवन नहीं 
कराये जाते है । कारण यह्‌ हे कि-कफ ओर 
पित्त ये दोनों द्रवरूप होनेसे बहुत रंघनोँको 
सह सकते है, परन्तु वायु तो आमके पच- 
जानेपर क्षणभर भी ख्वन सहनः नहीं कर 
सकता है एेसा अन्य प्रन्थोँमें कहा हे। भ्रम 
ओर सुखशोष भी जो आमसे रहित होतो 
रघन नहीं करावे ओर जो आमसदहित हों 
तो अवद्य ठैघन करावे । उसी प्रकार गभ्नवती 
खी, बाङक ओौर बद्ध आदि जो आमस रहित 
हों तो रघन नहीं करते ओर जो आमसहित 
हो तो अवदय छंघन करावे ॥ ५६-५८ ॥ 


( ९७८ ) 


अथामलक्षणम्‌ । 


आहारस्य रसः सायोयो न पक्ोऽभ्चै- 
छाघगत्‌ ! आमसज्ञां स॒ क्भते बहू 
व्याधिसमाश्रयः ॥ «९ ॥ 
आहारका साररूपजो रस हे, वह्‌ अभ्चिकी 
लघुता अ्थत्‌ मन्दतासे नहीं पचता उसको 


आम कहते ह, वह अनेक व्याधि उत्पन्न 
होनेका आश्रय अथात्‌ कारण हे ॥ ५९ ॥ 


तन्त्रान्तरे तु- 


आममन्नरस केचित्केचित्तु मलसथ्चयम्‌ । 
प्रथमां दोषदृष्टि वा केचिदामं प्रक्षचते 
॥ ६० ॥ अविपक्रमसंसक्तं द्गेन्ध बदु- 
पिच्छिलम्‌ । सादनं स्वेगात्राणामाम- 
मित्यामशब्दितः ॥ ६१ ॥ तेनामेन समा- 
युक्ता दोषा दृष्याश्च तादश्ाः। तदु- 
द्रवा आमयाश्च सामा इति बुधैः 
स्मरताः ॥ ६२ ॥ 
. कोई वेय अन्नके अपक्व रसको आम कहते 
ह कोई मके समूहको आम कहते है ओर 
कोइ वेय दोषोँकी प्रथम दुष्टताको आम कहते 
ह । अपक्व, मसे अरग रहनेवाटा, दुगन्ध 
वाङा; अधिकतर चिकना ओर स्वै रारीरको 
पीडित करनेवाखा एेसा जो पदाथ हँ, उसको 
आम कहते । उस आमसे संयुक्त हए दोष 
ओर दृष्य एव उन दोष ओर दृष्योसे उतपन्न 
हुए रोगोँको साम कहते ह ॥ ६०-६२ ॥ 


अथ सामवायुखक्षणम्‌ । 
वायुः सामो विवन्धाभ्निसादतन्द्राऽन््रकू 
जनेः। देदनाशोथनिस्तोदेःक्रमशोऽङ्गानि 
पीडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ विचरेद्यगपच्चापि 
गृह्णाति पितो शम्‌ । स्नेहायैशद्धि- 
मायाति मेधे सूर्योदये निश्चि ॥ ६४ ॥ 


भावनकाड्चः । 


| म. ख. ज्वरा~ 





विचरेद्यग(पत्‌ -वायुरामश्चे ककारं विचरे । 
कुपितः सामो वायुः श्रशमतिशयेन गृहाति 
अङ्गानि इद्यथंः ॥ 


साम वायु मररोधक ह अभ्चिको मन्द्‌ 
करती है । तन्द्रा ओर आल्स्यको करती दह्‌ं। 
ओतोमे शाब्द करती है अनुक्रमस्र बदना; 
पूजन ओर तोडने जेसी पीडा इनको उतपन्न 
करती ह । कुपित हृष सामवायु एकी समय 
आमसहित सम्पूण अगम विचरती है ओर 
सव अंगोँका म्रहण करके पीडित करतीहै 
तथाते घृतादि स्नेहपद्‌ाधासे वपाक्रतुम; 
सूयौदयरे ओर रात्रिम वबृदधिको प्राप्त होती 
है ।। ६३ ॥ ६४ ॥ 
अथ निरामवायु्छक्चणम्‌। 

निरामो विदो रूक्षो निगेन्धोऽत्यस्प- 
वेदनः । विपरीतयुणेः शान्ति स्निग्धे 
यति विरेषतः ॥ ६५ ॥ 

निरामवायु-साफ) ख्खी, . दुर्गन्धरदहित, 
बहुत थोडी पीडा करनेवाटी ओर अपनेसे 
विपरीतगुणवाङे पदार्थोसि शान्त होती हे ओर 


विश्लेष करके तेट घृतादि चिकने पदार्थासि 
दान्त होती हे ॥ &५॥ 


अथ साम्पित्तटक्षणम्‌ । 


`. पित्ते सामं भवेदम्कं दुगंन्धं हरिते युर! 


अम्ठिकाकण्ठदाहकर इयावं तथा 
स्थिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

साम पित्त-अम्छ दुगधित, हराः भारी; 
खटाईके समान कण्ठ ओर हृदयम दाह 
करनेवाछा) इयामरतायुक्त ओर स्थिर दोता 
ह ॥ ६६ ॥ 

अथ निराभपित्तलक्षणम्‌ । 

निरामं ॒पित्तमातास्रमत्युष्णं कटुकं 
सरम्‌ । दुगेन्धि रुचिकृट्वहिवर्वद्धन- 
मीरितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


धिकारः 1 भावाटीकाद्मेतः। ( ५९७९ 








निराम पित्त-लाठ, वहत गरम) चरपरा,| सुश्रुतं कहा ह क्रि-दरुषित मदुष्यको मोद 
सारकः? दुरौधित, रुचिकारक? तथा जठराच्नि | उन्न होता हं ओर मोदसे प्राण नष्ट होतेर्दः 
ओर बखको वटानेवाखा द । &७ ॥ इस कारण किसी अवस्थामं भी जलका पीना 
अथ सामकफडक्षृणम्‌ । | निषध नहीं करे ॥ ५२ ॥ 
आविलस्तन्तुकः स्त्यानः कण्ठदेङे च॒ | ह।रीतेनो क्तस्‌--तष्णा गगीथसी वोरा 
© क ^ = 9 
तिष्ठति । सामो वरासो दुगन्धस्तरटश्चु- | सद्यः प्राणविनािनी । तस्माद वषा- 
धोरुपधातकरत्‌ ॥ ६८ ॥ त्तीय पानीय प्राणधारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
च ~ 9 क % ^ 
साम कफ सरा; तन्ठुयुक्त? गाद्‌) कण्टको | अवद्यं पेयमपि जक ज्वरी किच्िद्रारयन्पिवेत्‌। 
पकडनेवाला, दर्मधि तथा ्चुधा ओर तृषाका 


- = 


नादा करनेवाला होता हे ॥ ६८ 1 जीविनां जीवन जीवो जगत्स तु तन्म- 
अथ निरामकफलक्षणम्‌ । यम्‌ । अतोऽत्यन्तनिषेधेन कचिद्वारि 


ष्णा निरामो निगेन्धः फेनगड्छेदवा- | वारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
नपि । भवेत्स पिण्डितः पाण्डुरास्यवैर- | जीवनमू-जलम्‌ । किञ्चित्तु वारयेदेव । उक्तं च- 
स्यनाराक्रत्‌ ॥ ६९ ॥ । ज्वरे नेत्रामये क मन्देऽभ्ावुदःे तथा | 
क शग वि अरोचके प्रतिहयाये प्रसेके श्वयथो 
द्र; पण्ड्र्ङ्कका अर सुखकत रसः, षे व्र वो त 7 
ताको नष्ट करनेवाला होता हे ॥ ६९॥ | शप णे च मधुमेह च पानीय मन्द 
अथ सामन्याधिलक्षणम्‌ । माचस्त्‌ ॥ कनः ॥ ध द 
आस्यतन्द्राहृदयाविशुद्धिदोषापवृच्याः ऋ प्रसेके- मुखप्रस्षके । मन्द्‌ माचरत्‌-अस्प पिबेत्‌ ॥ 
विलमूत्र ताभिः । यरूदरत्वारुचिसुप्तता- । अतियोगेन सिकं तृष्यतोऽपि प्रयो- 
भिरामान्धितं व्याधिञुदाहरन्ति ॥ ७० ॥ । जितम। प्रयाति छ@ष्मपित्तत्व ज्वरितस्य 
आमे जयेलङ्गनकोष्णपेयाङष्यन्रसूपौ- । विशेषतः ॥ ७६ ॥ 
दनतिक्तयुषैः । विरूक्षणस्वेदनप।चनेश्च तृषा वडी भयक्र हे ओर तत्काल प्राणोँका 
संसोधनेरूष्वमधस्तथेव ॥ ७१ ॥ | नाश्‌ करनेवाली दै, इस कारण तृषित मनु- 
आस्य, तन्द्रा हद्यमें अशुद्धता, मलादि- | व च. 
कका नहीं उतरना, मूत्रका गदा होना, उद्‌-| > र कर पीवे। जड श्राणि्योका जी 
रमे भारीपन अरुचि ओर अधिकतर निद्राका| उर्‌ बर क्रपन जख शा 1 


न्द २१ 
आनाये खक्षणदहोंतो साम व्याधि जानना। ट्‌ ओर नम्‌ पत्‌ 
कंघन) लना इका अन्न, दाङ, मात, | किसी अवस्थामे भी जङ्का अत्यन्त 
कडवे पदा्थांका यूष, रूखा करना, स्वेदन निषध नहीं किया दै । इसके कहनेस 
पाचन ओौर उध्वं बंमनादिक तथा अधःशोधन | थोडा थोडा पानी पीना चाहिय, सुश्वतमे 
विरेचनादिक इनसे आमको जीते ॥७०।७१॥। भी कदा हे-ज्वर, नेत्ररोग, कुष्ठरोग मन्दान, 
अथ जरपानावइयकता । व अरुचि; प्रत्याय, सुखम 
- ~ | पानीका भरभर आना, सूजन; क्षय, व्रण 
तृषितो मोहमायाति मोहाल्राणान्‌ हि ओर मधुमेह इन रोगोँमे जठ थोडा पीना 
ति । अतः स्स्ववस्थासु न कचि- | चाहिये ओर बहुत भी जठ नहीं पीना चाहिये 
दवारि वजेयेत्‌ ॥ ७२ ॥ जैसे कहा है कि-यदि दषासे पीडित मनुष्य 


( ५९८० ) 





भावभ्रकाशः । 


| म. ख. ज्वरा- 








अधिक जर पीवे तो उसके वह्‌ जर कफपित्त 
दोजाता हे ओर उ्वररोगी जो अधिक जल 
पीवे तो उसको विाषकरके कफपित्त होजाता 


4 |} ,७३-७६€ 1 
नवञ्वरेडीतरुजखपान निषेधः । 
क च, € भ छ 
नवज्वरे प्रतिश्याये पाश्वे गटग्रहे । 


सदयः शुद्धौ तथाऽऽध्माने व्याधौ वात- वित्तको अनुकर करनेवाडा तथा दोष ओर 


कफोद्धवे ॥ ७७ ॥ अरुचिग्रहणीय॒ल्म- 


श्ासकासेषु विद्रधो । दिक्ायां सहपान | 
च रीत वारि विवजेयेत्‌ । सेव्यमानेन 


सीतेन ज्वरस्तोयेन वद्धते ॥ ७८ ॥ 

अत्र रीतं जलम्‌ःअक्रथित निषिद्धम्‌ । 
तथा सति कथितमायातम्‌ ॥ 

नवीनञ्वर, प्रतिदयाय, पसलियोंँकी पीडा, 
गरेका पडजाना, जिसने तदकार वमन अथवा 
विरेचन किया हो) आध्मानः वात ओर कफके 
रोग; अशुचि, संग्रहणी; गर्म, श्वास, खांसी, 
विद्रधिः हिचकी ओर जिसने स्नेहपान किया 
हो इनको रीत जर नहीं पीना चादिये । 
यहां अपक्व शीत जकका निषेध है किन्तु 
ओटाकर जो रीत किया गयादहे उसका 
निषध नहीं हे, कारण यह्‌ हे कि शीतल 
जख्को पीनसे ज्वर बृद्धिको प्राप्त होता 
हे ॥ ७७ ७८ | 

| अथ क्रथितजखलक्षणरुणाः । 

काथ्यमा्ने तु निर्वैगे निष्फेनं निमे 

च यत्‌1 ततोय कथितं ज्ञेयं दोषघ्न 

पाचनं घु ॥ ७९॥ 

निर्वेगम्‌शनेः- कथितम्‌ ॥ 

जो जख ओंँटाते २ धीरे २ ञ्चागरदित ओर 
मलरदित हो जावे उसको ओंँटा हुआ जछ 
जानना । यदह क्‌ृबथितजल-त्रिदोषनाडक 
पाचक ओर दटखका हं । ७९ ॥ 

अथ कथितजरपानविधिः ] 
वातश्ेष्मज्वरातांय दि तसुष्णाम्बु 
तृष्यते । दीपनं स्यान्नु कफजे वात- 





पित्तानुखोमनम्‌ । तद्धि मादंवकृदोष- 

स्रोतसां शीतमन्यथा ॥ ८० ॥ 

युष्वुत कहता हे कि-वातकफञ्वरवले मनु- 
ष्योँको ठृषाके समय ओौटायाहुआ जक अच्यन्त 
हितकारी हे । यह जल-अस्निको दीपन कर- 
नेवाला) कफको छेदन करनेवाला वात- 


दारीरके स्रोतोँको नरम करताहे ओर शीतल 
जर इससे विपरीत गुणोबाडा है 1 ८० ॥ 
वागभटश्च--तृष्णायां पथ्यमुष्णाम्बु पिबे- 
दरातकफज्वरे । तत्कफं विल्यं नीत्वा 
तष्णामाञ्चु निवतेयेत्‌ ॥ ८१ ॥ उदीय 
चार्िखोतांसि मदरूकृत्य विशोधयेत्‌ । 
वातपित्तकफस्पेदशक्रन्प्रचाणि सार 
येत्‌ ॥ ८२॥ 
वाग्भट भी कहता हे कि-वात्तकफञ्वरमं 
तृषाके समय उष्णजङ पीना चाहिये । उष्ण- 
जट-कफको दूर करके तरकार तृषाको शात्त ` 
करता हे, अभ्चिको दीप्र करके स्रोतों को नरम 
कर ङुद्ध करता ह तथा वात, कफः स्वेद्‌, विष्ठा 
ओर मूत्रको प्रवर्तित करता हे ॥ ८१॥ ८२॥ 
अथोष्णोदकलटक्षणशगुणाः। 
क्वाथ्यमानं तु निर्ग निष्फेनं निमेरं 
तथा । अद्धौवकशिष्ट यत्तोयं तदुष्णोद्‌- 
कमुच्यते ॥ ८३ ॥ ज्वरकासकफश्वास- 
पित्तवाताममेदसाम्‌ । नादान पाचनं चैव 
पथ्यसुष्णोदकं सदा ॥ ८४ ॥ 
जो जठ ओँंटाते ओंटाते धीरे २ चाग रहित 
निं ओर आधा बाकी रहाय उसको 
उष्णोदक कहते ह । वह उष्णजढ-ञ्वर खासी) 
कफ; श्चास; पित्त, बात, आम मोर भेदको नष्ट 
करता है, पाचक ओर सवेदा पथ्य हं८३।८४॥ 
अथतुभेदेन जटपाकभेदाः। 
त्रिपादशेषे सङि ग्रीष्मे शरदि शस्यते 
॥ ८५ ॥ निदावि तवद्धेषादोने पाद्हीनन्तु 


धिकारः ] भाषाटीकास्मेतः । ( ५८१ ) 





दारदम्‌ । दिमेऽद्धेरेषे शिशिरे तथा | दो भाग अर्थात्‌ सरभरका आधसर देष रहा 


वपावसन्तयोः ॥८६॥ रिरिरे च वसन्ते | बातविनादाक द । चार भागका एक भाग 
कि अथात्‌ सरभरका एक पाव शेष रदा जर कफ- 


च हिमे चाद्भादरोपितम्‌ । _अष्टमि | नादाक ह तथा मरोधक ओर अस्निको दीपन 
व॑द्‌षन्तु वार वपासु डस्पतं ॥ ८७ ॥ करनेवाडा हं ।॥ ८५८५ ॥ 
इति केचिद्ुधाः प्राद्रड्वज्यघ्वागम- | अथ प्रन्धान्तरेष्वारौग्याम्बुनाम्नोक्तस्यास्य 


ददानात्‌। पक्षयोखिषु वेदेषु बाणेष्वाङ्घेषु ` खक्षणरुगानाई । 
वस्तुषु । एषु भागवेशेष स्यादम्ड वषा- | दर्प © यत्तोयमारोग्याम्ब तदुच्यते । 
दिषु कभ।त्‌॥८८॥ अगरोग्याम्डु सदा पथ्यं कातश्वासकपा- 


अत्र दोषाणां तथा उल्वणता हीनता वा| पहम्‌ ॥ ५० ॥ सद्यो ज्वरहर ग्राहि दीपनं 


तत्पादहीने पित्तत्रमद्धंदीनन्तु वातनुत्‌ । गुल्मञ्चोथोदरापदस्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्रिपादहीभ शछेष्मघ्र संग्राद्यिप्रदीप- । जो जट ओंंटते ९ चार भागका एक अग 
| अर्थात्‌ सरभरका पावभर शेष रहा हो उसको 

नम्‌ ॥८.॥ | आरोग्याम्बु कदा हे । आरोग्याम्बु-खदैव पथ्य 
ग्रीष्म ओर रार्दू्‌ ऋतुमें एक पादहीन| है तथा खासी; श्चास ओर कफको नष्ट कस्ते 

अर्थात्‌ सर भरको ओंटा तीनपाव कर जठ बाटा हं) विरोष करके ज्वरको तत्काल इरन- 

सेवन करना चाहिये । अन्य वैद्य कहते हं कि- | वाडा है, मङरोधकः, अश्िभ्रदीपरक, पाचनः 
#िष्पद्धतुम अद्धावशेष अथात्‌ सेरभरका आध | हका) एवं .आनाहः; पाण्ड़रोण; चछ बवा- 

सेर ओर शरदक्रतुमे सरका तीनपाव पीना| सीर, गुस्म, सूजन ओर उद्र रोगको नष्ट 

चाहिये । हेमन्तः शिशिर) वां ओर वसन्त | करता हें ॥ ९० ॥ ९१॥ 

तुमे सेरभर का आधसेर शष रहा जक पीना अथतुमेदेन जलग्रहणम्‌ । 

चाहिये परन्तु कितने विद्वान्‌ कहते इं कि)| ~. ~ (~ ह २ 

शिरिर, वसन्त ओर हेमन्त ऋऋतुमे तो अरद्धा-| हमन्त [रार चाम्ब सास्त्‌ वा तड 

वशिष्ट ही जल पीना चाहिये । परन्तु वषा| गजम्‌ । वसन्तग्रीष्मयोः कप्य वाप्यं 


तुमे अष्टावरोष अथात्‌ सेरभरका आधपाव| वा ने्ञैरं हितम्‌ ॥ ५२ ॥ नादेयं वारि 
दोष रक्खे । ओर कितने वैय कहते हे कि- नादेयं वसन्तग्ीष्मयोयैः । विषवतपत्र- 


वपां ऋतुमे आठवां भाग रेष रहा शरद 2: ॥ 
क्रतुमे छठा भाग रोष रहा; दैमन्त -ऋतुमे पुष्पादिदुष्टनिस्चरयोगतः ॥ ९३ ॥ 


चौया भाग जेष रहा, शिरिर ऋतम पाचवां| ओद्धिदं चान्तस्ि ब कोप्यं वा प्रावृषि 
भाग दोष रहा, वन्त चऋ्तुमे तीसरा भाग| स्मृतम्‌ \ शस्त शरदि नादय नीरमद्यू 


शेष रहा ओर प्रीष्म ऋतुमें आधा भाग रोष दकं परम्‌ ॥ ९४॥ दिवा. रविकरजैट 


रहा हुआ जख पीना चाहिए । इस भकार मिः 1 ज्ेयमं ्ूदई 
उष्णजल्के विषय अनेक मत दिखाई देत निशि शीतकरा्यभिः 1 ज्ञेयमं युदक 


है, इस कारण दोषोकी उग्रता ओर हीनताके/ नाम ल्लिग्धं दोषत्रयापहम्‌ | ९५९ ॥ 
अनुसार उसकी कस्पना करे । वह गरमजल-| अनभिष्यन्दि निर्दोष चान्तरिक्षजरो- 
चार भागकातीनभागशषरहा अर्थात्‌ सेर| --------- 
भरका तीन पाव पित्तनाञ्चक है चार भागका। १-नीरं हसोदकं परम्‌ 1 इत्यपि पाठः। 


। 
| 
| 
| 











हि 
५ 


( ५८२ ) भावप्रकार$ [ १. ख, ज्वरा- 


पमस्‌ । बल्यं रसायनं मेध्यं शीतं र्षु | भ्रम्‌, म्यपान करनेसे उत्पन्न हए रोग्‌, 
= {सि | ओंटाये हए जकको शीत करके 
दयादखिरं सिलं हितम्‌ ॥ ९७ ॥ ” | पीव ॥ ९९१ १०० ॥ 


बद्धसुश्चतः-कात्तिके मागेशीर्षे च जढ- | अथ क्वथितजर्दीतीकरणविधिगुणोौ । 


सात्र परहस्ते ॥ ९८ ॥ शरृताम्ब॒तच्रिदोपघ्ं यदन्तवाप्पी त- 
हेमन्त ओर शिशिर तुमं सरोवरका| ठछम्‌। अरूक्षमनमिष्यन्दि कृमितृडञ्वर- 


अथवा तालावका जख ठेना चादिये । वसन्त 5 4 
ऋतु ओर भ्रीष्म ऋतम कुर्णैका, वावडीका द्घु ॥ १०९१ ॥ धारापातेन विष्टम्भि 


अथवा इरनेका जल दितकारी हं । वसन्त, दुजर पवनाहतम्‌ । भिनत्ति छेष्मसंधात्‌ 
ओर ्रीष्म तुमे. नदीका जल नहीं छेना| मारतं चापकपति ॥ १०२॥ अजीर्णं 
म | जातोसि ि१०६। 
ओद्धिद्‌ ( जो प्रथ्वीको फोडकर वहता है), ४: पिहितमेव शीतलम्‌ | 
आकाशसम्बन्धीय ( मेघका ) जर अथवा|. ज जर आताकर ठका जा दी अपनं 
ुणैका जल छेना चाहिये । शरद्‌ ऋतम अश | जप शीतल हुआ हे? वह श्रतशीतजलक-त्रिदो- 
दक जल दितकारी दै जिख जलके ऊपर दिन | पनाक, रूख। नहा अननिष्यान्द्‌, _ दडका, 
मे सूयैकी किरण पडती हों ओर रात्रिम कृमिः चा ओर ञ्वरको हरनेवाला हे । जो 
चन्द्रमाकी किरण पडती हो उसको अंशुक | जर स पतित करके शीतलः करिया. 
कहते है । अशूदक जख-स्लिग्धः च्चिदोषनाशक द १ श. भ । 
अभिष्यन्दि ( शरदीको नहीं करनेवाला ), | ताडित करिया गया हं अथात्‌ जिसको सू 
निदोंष, आकाशके जख्के समान बलकारकः | वन्‌ छग द ह =€. छन्‌ ( वहत द्रम कटि- 
रसायन, मेधाजनक, सीतल, हखका ओौर | नतास पचनवाला ) हं । रात्रिमं क्रिया हआ 
अग्ृतके समान दै । अन्य प्रन्धोमे लिला | कफके, समूहो तोडता दै, वायुका 
कि-शरद्‌ तमे अगस्त्य ऋषिका उद्य होने | "ऊ ण क वा अजीणंको शीघ्र ही 
पर सवे जछ हितकारी हे । इसी प्रकार वृद्ध 14. ५ ^ त + ^ 
सश्चत भी कहता दै कि-कात्तिक ओर अग-। „ _ ~ अथात्र नयपः | ६8 
हनके महीने सम्पूण जल हितकारी होते दिवा श्रते पयो रात्रौ गरुतामधिग- 
है ॥ ९२-९८ ॥ च्छति । रात्रौ श्रृतं दिवा पीतं यर 
„ अथ ऋतशशीत जटढ्विषयः । त्वमधिगच्छति ॥१०४॥ तन्त पय्युंषितं 
दाहातिसारपित्तालचमूच्छाम यविषातिष । | वह्ियुणोत्सष्ट त्रिदोषकृत्‌ । य॒षैम्लपाके 
मूत्कृद्रे पाण्डुरोगे ठष्णाच्छरदिश्रमेषु | विष्टम्भि स्ैरोगेषु निन्दितम्‌ ॥ १०५॥ 
च ॥ ९९ ॥ मद्पपानसमुदरभूते रोगे | श्तसरीते पुनस्तं तोयं विषमं भवेत्‌। 
पित्तीत्थिते तथा । सत्निपातसस॒त्थेषु | निय्यृहोऽपि तथा शीतः पुनस्ततो 
श्रृतश्ीत प्रशस्यते ॥ १०१ ॥ । विषोपमः ॥ १०६ ॥ | 
सश्चत कहता ह कि-दाद्‌, अतिसार, पित्त दिनम ओंटाया हआ जल रातमे भारी हो 
रुधिरविकार मूर्च्छा, मद्यजनित्‌ पीडा, विष- | जाता हे ओर रातका ओटाया हआ जल दिन 
जन्यसेग, मूत्रकृच्छः पाण्डुरोग? दृष्णाः | मँ पिये तो, भारी होता है । यद ओँटाकर 











धिकारः | 


भावाटीकासखनेतः । 


( ५८३ ) 








वासी हुआ जटछ-च्रिदोषकारकः भारी 
उसको यदि फिर गरम करे तो व 


पिषके समन हो जाता हं | १०४--१०६ ॥ 
अथोष्णजटख्छक्रणराचरिपानगणो 1 
अषए्टमनाड्ङषण चतुथन दक्न वा) 
अथवा कथनेनेव सिद्धयुष्णोदकं वदेत्‌ 
॥ १०७ ॥ शछष्पानिखाममेदोघ्ने दीपनं 
वस्तिश्ोधनम्‌ । श्वासकासज्वरहरं पीत- 
मुष्णोदकं निशि ॥ १०८ ॥ 
अ्टावरष रहे जल्को चत्थोश् दाष रहे 
जरुको, अद्धावशषको अथवा केवर ओंँटाये 
हुएही जकको, उष्णोदक कहते हें । रात्रिम 
उष्णजलको पीनेस--कफ, वात; आम ओर 
मेदा नष्ट होती हे, अभि दीप्र होती दहै; 
वस्तिरोधक तथा श्चास, खासी ओर उवर नष्ट 
होता हे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
अथोष्णजलविशेषगुणाः । 
उष्णं तदभ्रिजनने छष्वच्छं वास्तशोध- 
नम॒ ॥ १०९॥ पार्वेरुक्पीनसाध्मान- 
दिक्षानिरकफापहम्‌ । शस्त त॒टश्वास- 
दारेषु सयःशुद्धौ नवज्वरे ॥ ११० ॥ 
उष्णजल--अभिको प्रकट करनेवाङा; 
हटका, स्वच्छ, वस्तिरोधक तथा पसलियोंकी 
पीडा, पीनस, आध्मान) हिचकी) वात ओर 
कफके रोगोंँको नष्ट करता हे, एव वृषाशश्चासः; 
शू, जिसने तत्का वमन विरेचन की हो 
ओर नवीनञ्वरी इन सबको अस्यन्त हितका 
रक है।। १०९ ॥ ११० ॥ 
अथ रीतजखविषयः | 
म्रच्छाष्तिोष्णदाहषु विषं रक्तं मदा- 
त्यये 1 अमश्चमपरीतेषु तमके श्वयथौ 


श 
पाकी, विष्टम्भकारक ओर सर्वसेगोमं निन्द्‌ 
नीयदहे। जो जल ओंटाकर शीत हुआ दः 
विषक | 
समान होजातादहे। इसी प्रकार क्वाथ भमी 
रीतल होनेपर दुवारा गरम किया जाय तो 


तथा ॥ १११ ॥ धुमोद्ारे षिदग्धेऽतर 


| शोषे च सुखकंण्टयोः । ऊर््वेगे रक्त 


पित्ते च शी तखाम्ड प्रशस्यते ॥ ११२॥ 

रीतर जलम्‌-आममेव न तु क्वथितम्‌. 
क्वथितन्तु शीत दादादिषु यदुक्तम्‌ तत्‌ सज्व- 
रेषु, विज्वरेषु ठु दादादिषु आमं शीतं प्रच 
स्यते इति सेदः ॥ 

युश्च॒त कहता है कि--मृच्छाः पित्त, गर्मी 
2. विष, सधररक रोग मदात्ययरोग, भमः, 
भ्रम; तमकश्चसि, सूजन, धरए्की ङकार, 
भोजनकी विद्ग्ध अवस्था. सुखदोष; कण्ठं 
शोष ओर ऊध्वगत रक्तपित्त रोण इन सेगोें 
रीत जट ही हितकारक हें । ओटाक्र 
रीतल क्रिया इञा जो ज दादादिक योगों 
कहा हं वह उ्वरसदहित दादादिकम जानना 
ओर उवररदहित केव दाहदादिक रोगों तो 
भिना ओंटाया हआ दी रीत जर उत्तम 
टे | १११ ११२॥ 
जलपानविधिः । 

आमं जख पाकयुपेति यामात्पक्तं पनः 
रीतटमद्धेयामात्‌ । पकं कदुष्णञ- 
ततोऽद्ेकारदेवे त॒ पीतस्य जटस्य- 
पाके ॥ ११३॥ 


कच्चा जट एक प्रहरम पचता है । ओंटाकर 


यीतछख किया हुआ जछ चार धघडीम पचता 
है । ओंटाया हआ छुछ कुछ गरम जल दो 
बडी पचता हे, ये पिये हए जरके पकनेके 
तीन समय कहे है ।॥ ११३॥ 


अथ रोगविरोषे जखसस्कारः । 


पित्तम यविषात्तेषु तिक्तकैः तशी तरम्‌। 
जलमिति शेषः ॥ 


तिक्तानि बहुलानि, तेभ्यो निश्िव्य योग- 


माह सुश्तः-- 
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सुस्तपपटकोदीच्यच्छत्राख्योरीर चन्दनैः 
श्रत शीतं जरु दद्याच्रङ्‌ दाहज्वरशा- 
न्तये ॥ ११४ ॥ छताऽ धान्याकः । 
यत आह निघण्टौ धन्न्तरिभ-ङस्त्‌- 
स्वुरूः स्वणिका च च्छत्रा धान्यं वितु- 
त्रकम्‌ ॥ ९११५ ॥ धान्यकं दीपनं रुच्यं 
पाचनं स्वादुपाकि च) दोपन्नयत्षा- 
दा दश्वासकासज्वरपरणुत्‌ ॥ ११६ ॥ 
इत्यादि ॥ 

पित्तदोष, मयविकार ओर विषसे पीडित 
मवुर्योको कडवे द्रव्योँके द्वारा जख्को ओटा- 
कर रीतर करके पीनेको देवे, यह अयन्त 
हितकारक हे ॥ 

कडवे द्रव्य तो अनेक हं; इस कारण 


क क अ ऋ 
उनमेसे उन उन पदाथांका सुश्रत निश्चय करके 
ष्य, | 
योग॒ कहता हे । नागरमोथा, पित्तपापडा, 


सुगन्धवाखा; धनिया, खस ओर चन्दन 
इनको जखमे डारङकर ओटावे; पश्चात्‌ उस 
जखको रीतछ करके तृषा, दाह ओर उवरको 
सामन करनेके खयि पिव । यहां छत्राश्चब्दका 
अथ धनियेका ख्या हं। क्योंकि कुस्तुम्बुर 
स्वणिका, छना, घान्य ओर्‌ वितुन्नक ये धनिये 
के नामर्है) एेसा धन्वन्तरिने निवण्टुर्मे क्‌ 
हे । धनिया अनिको दीपन करनेनाङा; रुचि 
को उत्पन्नकतां, पाचन तथा पचने मधुर है 
ओर वातादि तीनों दोषः तृषा, दाह) श्वास 
खांसी ओौर उ्वरको नष्ट करता हे, इत्यादि 
इसके गुण भी कटे हं ॥ ११४--११६॥ 


चक्रदत्तवङ्कसेनन्दादयः छत्रास्थाने 
नागरं पठन्ति । तद्ययथा--युस्तपपंटको- 
ङीरचन्दनोदीच्यनागरैः । नागरम्‌ 
कटुकम पि न अत्र पित्तजनकं मधुरपा- 
कित्वादिति तेषामभिप्रायः । नागरं 
मुस्तकमिति केचित्‌ । कचिदेकदेशेन 
ससदायोऽवगम्यते । यथा भीमो भीम- 


भावनरकाश्चः। 
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सेन इति । चन्दनेरित्यत्र सहाथ 
ठतीया । तेन सुस्तादिभिः षडभिरा- 
मेरे श्ण्णाः सहितं जरं ते जलमेव 
केवरं यथतुपक्तं पश्चात्तच्छीतटीकृतं 
ददात्‌ ॥ तथा च वृङ्गसेनः-यद्प्सु 
श तक्ञी तासु षडङ्गादि प्रयुज्यते । कषे 
मत्रं ततो द्रव्य ग्राहयेसास्थिकेऽ- 
म्भसि ॥ ११७ ॥ 
अस्यायमथः-यद्यस्माद्कतोः अप्सु जरे श्रुत- 
दीतायु श्रता केवरासु एव यथलुपकरा शीतासु 
तायु शीतरीकृतायु षडङ्कादि द्रव्यं प्रयुज्यते आम 
मेव स्षुद्य जरे स्थाप्यते, तत्‌ प्रक्षेप्यतवात्‌ 
कषेमात्रं द्र्य समुचित षडद्धादि प्राधिकेऽ- 
म्भसि प्रश्थमात्रे क्वथितशीतरे जले क्षिप्ता 
ग्राहयेत्‌, अत एव षडंगममिधाय, षडगेपानी- 
यमिति वंगसेनादिभिरुक्तम्‌ । असन्‌ पक्ष 
चन्दनं इवेतमेव भ्राह्यं नतु रक्तम्‌ तत्कषायंरेप- 
योरेव प्रयोक्तुं युक्तम्‌ । यत आह- 


“'कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्द- 

नस्‌” ॥ ११८ ॥ इति ॥ 
षडगपानीयभिदम्‌, षद्धगादे पने अनुवि- 

धातव्य प्रक्रिया विदिता वद्गसेनेन- 

कषेमात्रं यथा द्रभ्यं ग्राह्येटपास्थिकेऽ- 

म्भसि । अद्धश्रतं भयोक्तव्यं पाने पेया- 

दिसंविधो.॥ ११९ ॥. 

आदिशब्देन यूषयवागूविरेपीभक्तानि गृद्यन्ते। 


चक्रदत्त; वंगसन ओर घ्रन्द आदि वेयतो 
"छत्रा" शब्दके स्थानम (नागरः को स्थापन 
करके (५मुस्तपपेटकोशीर चन्दनोदीच्यानागरैः" 
एेसा पाठ कहते है । नागर अर्थात्‌ सोंठ 
यद्यपि चरपरी हे तथापि मधुरपाकी होनेसे 
पित्तको उत्पन्न करनेवारी नहीं है, रेसा समश्च 


धिकारः ] 


भाषारीकाखमेतः । 
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कर छत्रा शब्दके स्थानम नागरको स्थापन 
करते हं ओर कितने वेदय उक्त नागरशब्द्का 
अथं 'नागरमोथाः करतेदे। जसे कि; किसी 
स्थरम 'भीम' शब्दस भीमसनका ज्ञान दोता 


ग्राह्यम्‌ । कषायख्ययोः प्रायो युज्यते 
रक्तचन्दनम्‌ ॥१२१॥ इति वचनात्‌ ॥ 
राङ्गधर भी पान वनानेकी प्रक्रिया इस 


दै) इसी प्रकार ओैर भी स्थानों एकदेशके | भकार कटता टं कि ६४ पठ जलम ङटी हृं 


कहटनेसर समस्तका ज्ञान होता ह| नागरमोथा 
आदि छः ओषधियोको कच्चा ही एकत्र कूट 
कर जम डाले, उस जरको तुके अनुसार 
पकाकर पश्चात्‌ शीतल करके पित्त आदिक 
रोगियोँकरो देवे ॥ 

किन्तु वगसेन कष्टता ह कि) जखको ऋतुकरे 
अनुसार ओँटावे, पश्चात्‌ खीतलकर उस €४ 
तोके ज्म नागरमोथा आदि छः ओषधियोँको 
कच्ची दही कूटकर सब एकत्र करके एक तोखा 
भर डार देवे, एसे कहनेसे यह ज्ञान होताहें 
कि-वगसन क्वाथ करनेका पक्ष नहीं ठता; 
केवल जख बनानेका ही पश्च छेता हे । वंगस्न 
आदि वैद्य नागरमोथा आदि छः ओषधिरूप 
अगस संस्कृत क्रिये हए जङको “षडगपानीय 
कहते हे । यह्‌ पूवांक्त विषयको पुष्ट करता 
हं । यहां चन्दन कहनेसे सफेद चन्दन सम- 
ना) किन्तु छार चन्दन नहीं समञ्यना; 
क्योंकि क्वाथे ओर प्रलेपम्‌ ही छाल चन्दन 
टेना श्रष्ठ हे । कहा भी है-““विरेष करके लाल 
चन्दन क्वाथम्‌ ओर छपे ठेना चाहिये 
यह षडंगपानीय बनानेकी विधि कही ओौर 

डग आदि पान बनाना होतो वैगसन आदि 
वड प्रन्थोंके अनुसार बनाना । जेसे कि- 
अपने भ्रन्थमे छिखते ईह-& ४ तो जलम कुटी 

ई ओषधि एक तोला डालकर पकावे, जब 
वह जख आधा रोष रहे तत्र उसका प्रयोग 
करे । पेया, यवागू, विेषी ओर भात बनाने 
की भी यही विधि जाननी ॥११७-११९ ॥ 


पानप्रक्रियां शाङ्धरोऽप्येतामेवाह- 

्ण्णं द्रव्ये पठं साध्यं चतुःषष्िपठे 
जङे । अद्ध्चिष्टन्तु तदेयं पाने पेयादि- 
संविधो ॥१२०॥ पानप्रयोगञ्च षडङ्खखु- 
क्तवान्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे चन्दनं रक्तं 


ओषधि ४ तो प्रमाण डालकर . पकावे ओर 

व वह जछ आधा रह जाय तव उसको 
प्रयोग करे; पया आदि वनानेकी विधि मी 
इसी प्रकार समञ्चनी । यहां जका क्वाथ 
कहा हं) इस कारण यह्‌ सद चन्दन नहीं, 
किन्तु खाल चन्दन छेना चादिये) च्योँकि 
८५‹विशोष करके क्वाथ ओर्‌ टेप छाडचन्दन 
खेना चाहिये" एेसा कहा ह ।! १२०।।१२१ 1 

रक्तचन्द्‌नगुणाः । 

रक्त हिमं स्वादुपाकं छदितष्णाऽल्रपि- 

जित्‌ । तिक्तं नेत्रहित वृष्यं ज्वरत्रण- 

विषापहम्‌ ॥ १२२ ॥ 

खार चन्दन- रीत; स्वादुपाकी, कडवा; 
ने्नोको हितकारी; बीयको बदानेवाडा तथा 
वमन्‌? कषा, रक्तपित्त) उवर, व्रण ओर विष 
इनको नष्ट करता हं । यह खार्चन्दनके गुण 
कहे हँ ॥ १२२ ॥ 

ष्डङ्कादि प्रयुज्यते इति आदिशब्देन 

क 

वक््यमाणादयो योगा उच्यन्ते । यथा- 

"श्रीपर्णीचन्दनोश्चीरसमधूकपरूषकम्‌ 

श्रीपणीपूषकयोः फल आद्यम्‌, मधूकस्य 
ठ पुष्पम्‌ ॥ 

पाने पित्तज्वरं हन्यात्सासिायं सरके- 

रम्‌ ॥ १२३ ॥ हन्यात्सयष्टिमधुकं तथे- 

वोत्पटपूवैकम्‌ । पाने श्त जरं किंवा 

सोत्पर शकंरायुतम्‌ ॥ १२४ ॥ 

हन्यासित्तज्वरमिति रोषः । उत्पखमन्न कम- 
लमित्यादि ॥ 

पान बनानेके ओर भी अनेक प्रयोग ई । 
ुस्भरक फट, चन्दन) खपस्त) सहुएक एर) 
फाठसे; सारिवा ओर मिश्री इनस बनाया 
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हुआ पान पित्तञ्वरको नष्ट करता है । सुरेटी | भक्षण करनेवारे, वृद्ध, अजीशसेगी, रात्रि 
ओौर कमर डाङुकर अथवा कमर ओौर सकफेद्‌ | जागनेवारे ओर उपवास करनेवाले अर्थात्‌ 
खांड जलम कर पक? पिर उसका पान | जिन्दोने छन किया हे, ेसे मनुष्योको 
बनाकर सेवन करे, यह्‌ पित्तञ्वरादि रोगोँको | इच्छाके अनुसार दिने सुवे ॥ १२७ ॥ 
नष्ट करता हे । इत्यादि ओर भी अनेक प्रयोग अथ वातादिञ्वरपाकावधिः। 


जानने । १२३ ॥ १२४॥ वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिकः। 





अथ दिननिद्रानिषधः। 
दिवा स्वापं न कुर्वीत यतोऽसौ स्यात्क- 
फ़ावहः । ग्रीष्मवर्ज्येषु काटेषु दिवा- 
स्वापो निषिद्धयते ॥ १२५ ॥ उचितो 
हि दिवास्वापो नित्यं येषां शरीरिणाम्‌) 
वातादयः प्रङ्कप्यन्ति तेषामस्वपतां 
दिवा ॥ १२६॥ | 
रोगी दिनम रायन नहीं करे, क्योंकि 
दिनम सोनेस्र कफकी बृद्धि होती हे। इस 
कारण प्रीष्प्‌ तुके विना रोष स्व ऋतुओंमं 
दिनमं सोना नहीं चाहिये । परन्तु जिन मनु- 
व्योँको सदेव दिनम सोनेका अभ्यास दै जो 
वे दिनम नहीं सोवे तो उनके वायु आदि 
दोष कुपित होत ह इस कारण उनके लिये दिन 
मे सोनेका न्षिध नहीं हे ॥ १२५।।\२६॥ 
अथ दिवाशयनाहंमयुष्याः । 
व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतङ्कान्तानतीसा- 
रिणः । दूटश्वासवमीतरषापरिगताम्‌ 
हिक्कामरुत्पीडितान्‌ । क्षीणानक्षीणक- 
फाज्छद्यून्मदहतान्‌ वृद्धास्तथाऽजी- 
गिनो रात्रौ जागरितान्नरान्निरशनान्‌ 
कामं दिवा स्वापयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
व्यायाम अथवा अधिकतर परिश्रम करते 
से, खीपभ्रसग करनेसे, अधिक मार्ग चछ्नेसे 
ओर अधिकतर हाथी बोडे आदिपर चढनेसे 
जो थक गये ई उनको तथा श्रमयुक्त;) अति- 
खारसोगी; शढरोगी; श्व(सरोग, वाका) वमन- 
युक्त; ठृषारोगी, हिक्कारोगी, वातस पीडित, 
क्षीण. जिनका कफ क्षीण हो गया हो, वारकः, 
मदिरा) अथवा अन्यान्य मादक दर्यो 


शेष्मिको दादशाहेन ज्वरः पाकसुपेति 
हि ॥ १२८ ॥ रसस्य आमत्वे अव- 
धिमतिक्रम्यापि ञव्ररितष्ठति । यत आह 
सुश्चतः--वददोषस्य सन्दा्ेः सप्तरा्ा- 
त्परं ज्वरे । ठघनाम्डयवागूमियेदा दोषो 
न पच्यते ॥ १२९ ॥ तदा त मुखवैर- 
रस्यतष्णारोचकनाशनैः । कषयः 
पाचनेदेयेञवरघ्रेः समुपाचरेत्‌ ॥१३०॥ 
इति ॥ 
व(तञ्वर सात दिने पचता दहे; पित्तञ्वर 
दरा दिनम्‌ पचता हे ओर कफञ्वर बारह दिन 
मृ पचतादहे। जो रस आम अर्थात्‌ कच्चादहो 
तो इस अवधिक उपरान्त भी ज्वर रहता हे । 
जसा कि युश्ुत कहता है--“बहूत दोषयुक्त 
ओर मन्द्‌ाभ्रिवे मनुष्यको सात दिनके 
पश्चात्‌ ज्वर रहे ओर उसके दोप ठंघन) उष्ण 
जल ओर यवागृसे भी न पच तो मुखकी 
विर्सतानाशक,; तृषानिवारक, अरुचिको 
दर करनेवाछे; पाचन करनेवारे, हृद्यको 
हितकारी ओर ज्वरको नष्ट करनेवारे एेसे 
क्वाथोँके द्वारा चिकित्सा करे ॥१२८-१३०॥ 
अथ उवरतरुणाद्यवस्था । 
आसप्तरात्रात्तरुणं ज्वरमाहृमेनीषिणः। 
दादश्चाहमभिव्याप्य मध्यं जीण ततः 
परम्‌ ॥ १३१ ॥ 
आसप्तरात्रादिति-अत्र रात्रिपदादयं रात्ि- 
दाब्दो दिवसस्य उपलक्षकः । तेन सप्तमदिव- 
सादर्वाग्‌ ज्वरस्तरण इत्यथः । वथा चोक्तं 


को। तन्त्रान्तरे 


धिकारः ] भावादीकासमेतः । ( ५८७ ) 








ज्वरे व्यतीते षडहे जीण इत्यच्यते | सप्तादात्‌-सप्तादमारभ्येद्यथेः । अत्र च्य- 
डधेः । दवादृशाहात्परं जीणेःमाहरन्ये | व्ोपे कर्मणि पञ्चमी ॥ 


मनीषिणः ॥ १२२ ॥ अत एव जात्रू- | द्रात्रात्परं सवदातव्यमिति निध्वितम्‌ 
कणेः--'जीणेः च्रयोदश्दिवसे' इति ॥ । ॥ १३९ ॥ इति ॥ 

ज्वर सात दिन तक तरुण कदा जाताः अत एव दशरात्रेण-द्रादशाहेन वेति 1 ठंव- 
बारह दिनि तक मध्यम कहा जाता हं ओर 
इसके पश्चात्‌ जीण कहा जाता है, ठेसा विद्धान्‌ नवताआदुरणल्यथः ॥ 
वैय कहते द । “आसप्तरात्रात्‌ इस पदमे जो ज्वरित षडटेऽतीत टष्वननप्रतिभोनि- 


राघ्धिशब्द्‌ हं) वह्‌ दिनवाचक जानना । एेसा तम्‌ । पाचनं पाययेदद्ो निरासं सप्तमे- 
ही अन्य म्रन्थोमं मी काहे कि--“छः दिन| _- $ | 

के पश्चात्‌ वर जीण हो जातां हैः एेसा ० 
विद्वान्‌ कहते दै" । कोद विद्धान्‌ वारह दिन्के सप्तमेऽहनि रष्वन्न दत्वा अष्टमे दिने कषायं 
पश्चात्‌ ज्वरको जीण कहतेर्हे ओर इसी प्रकार पाययेदित्य्थः 


जातूकणं ऋषि भी कहता हे किं--““ज्वर तेर ॐ 
ह्वै दिनम जीण होजाता है ॥१३१।१३२॥ | सप्तरात्रात्र्‌ काचन्मन्यन्त दयक्नाव्‌ 
अथ उवरोपधदानसमयः। । धम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वातिके सप्तरात्रेण दशरात्रेण पेत्तिके। | सप्तरात्रात्‌ परम्‌-अष्टमेऽहनि इत्यथः 
छ्ुष्मिके द्वादश्चहिन ज्वरे युञ्जीत भेष- केचित्‌ चरकादयः ॥ 
जम्‌ ॥ १३३ ॥ पाययेदातुरं॑साममो- | चक्रदत्तोऽपि-सपतरात्रेण पच्यन्ते सप्त 
पं समे दिनि । शमनेनाथवा दृटा | धातुगता मढाः । निरामस्तु ततः भरोक्तो 
निरामं तशुपाचरेत्‌ ॥ १३४ ॥ गहूची- | ज्वरः भायोऽ्टमे दिने ॥ १४२ ॥ 
पिप्पटीमूलनागरेः पाचन शतम्‌ । 
वातज्वरे तथा पेयं कालिङ्ग सप्तमेऽहनि 
॥ १३५९ ॥ एतां क्रियां प्रयुज्ञीत षडत्र 
सप्तमेऽहनि । पिवित्कषायसंयोगात्पेयां 
ज्वरविनाहिनीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
एतां क्रियाम्‌-रुधनादिख्पाम्‌ । कषाय- 


एवं सति कषायदाने संप्तमाष्टमयोदिंव- 
सयोविंकल्पः । तत्रापि वयोवरा्िदो- 
षदेशकारोचिते ययात्‌ । भेषजमन्नश्च 
दोषपाकं दृष्टा दयादित्याह सुश्चतः- 
पेत्तिक्े च ज्वरे देयमस्पकाटससुत्थिते । 
सयोगात्कषायेण साधितां पेयामिव्यथेः ॥ अचिरञ्वरितस्यापि भैषज्यं दोषपा- 
खरनादेनाप्यक्तम्‌-इति षड़ात्रिकः मोक्तो | कतः ॥ ५४२ ॥ 
नवज्वरहरो विधिः । ततः परं पाचनीथ |` जष्यायमथंः-अस्पकाठसमुस्थिते पत्तिक 
शाम नीय ज्वरे हितम्‌ ॥ १३७ ॥ सप्ता- | ज्वरे दोषपाकं इद्वा भैषज्यं देयम्‌ न लु तत्र 
हादौषधं केचिदाहरन्ये दशाहतः । | दशराचपिक्षा तथा अचिरज्वरितस्यापि पेत्तिके- 
ठंघने भोजिते केचिदेयमामोल्वण न | तरनवज्वरयुक्तस्यापि दोषपाके इष्टा भैषज्यं 
तु ॥ १३८ ॥ ॑ देयमित्यथः ॥ 


( ५९८८ ) 


भावभक्ाश्चः । 


[ म. ख. उ्वरा- 








वातञ्वरम छः दिनि तक छखुघनं कराकर 
पञ्चात्‌ सातवें दिनि ओषधि देवे, पित्तञ्वसमे 
द्‌ दिनतक ङघन कराकर पश्चात्‌ ओषधि 
देनी चाहिए ओर कफञ्वरम बारह दिनतक 
ठचन कराकर पश्चात्‌ ओषधि देवे । परन्तु यह 
पडे कह चुके है कि, जो वातञ्वर रोगी 
साम हो तो सातवे दिन ओषधि पिरवे 
ओर निरामयो तो रोगको शमन करनेवाी 
ओबधियोके द्वारा चिकित्सा करे। इसी प्रकार 
शाङ्कधर भी कहता हे कि “वातञ्वरके सब 
लक्षण हों तो गिखोयः पीपङामू ओर सोठ 
इनका पाचनरूपी क्वाथ बनाकर सतव दिन 
रोगीको पिखावे" हारीत भी कहता हे कि““छः 
दिनतक तो ङघन आदि त्रिया करे ओर 
सातवे दिन क्वाथस्र सिद्ध की हृदं उवरनाशक 
एसी पेया पीनी चाहियः। खरनाद्‌ भी कहता 
हे-“'इस प्रकार तरुणज्वरको हरनेवारी विधि 
छः दिनतक कदी हे पश्चात्‌ पाचन ओर रमन 
क्रिया ञ्वरम हितकारी वाग्मर भी कहताहं 
कि-““सोगीको सातवे दिन हछका अन्न भोजन 
कराकर फिर उस दिनसर ओषधि देवे; एेसा 
कितने वैय कहते ह । ओर कितने वेय कहते 
ह कि; रोगीको दशव दिन हरका अन्न भोजन 
कराकर फिर उसी दिनस्र ओषधि देवे । ओौर 
कितने वैद्य कहते है कि, जो आम उस्वणहो 
तो ओषधि कदापि न देवे" इस विषय चरक 
तो यह कहते हैँ कि-“'ञ्वरवले रोगीको छः 
दिनके पश्चात्‌ जो बहनिराम हो तो सातवे 
दिनि इहख्का अन्न भोजन कराकर पश्चात्‌ 
आ्ठ्वे दिन क्वाथ पिरवे) इसी प्रकार सुत 
न, क 

कहता हे कि-“सात दिनके पश्चात्‌ आ्ठ्वे दिन 
ओषधि देनी चाहिये; रेखा चरकादि ऋषि- 
योंका मत है" ] चक्रदत्त भी कहता है कि -““ 
सात धातुओंमें प्राप्रहुजा मख सातदिनमं 
है, इस कारण विडेष करके उवर आ्ठ्वे दिन 
आमरदहित हो जाता हे इस प्रकार अनेक 
मतमेद ह । इन सवस यह सिद्ध होता है किः 
क्वाथ वनेम सातवे ओर आठवे दिनिका 
विकल्प रह सातवे अथवा अ[ठवे दिनि जो 
क्वाथ देना कहा हैः इस कहनेके ही पर न 


रहे) किन्तु अवस्था) बल, अञ्चि, दोष, देश 
ओर्‌ का इनको देखकर ओषधि देवे कारण 
यह ह्‌ किः दोष पठे ही पच जाय तो अवधि 
से पटे ही ओषधि ओर अन्न देना चाहिये 
ओर जो नहीं पचे तो समयके अनेपर भी 
नदीं देनी चाद्ये । जेसा कि; सुश्ुत कहता 
हे कि, थोडे समयके उत्पन्न हुए पित्तञ्वरमें 
जव दोर्षोके पाक हो तव ओषधि देवे, किन्तु 
उसमे दशदही दिन वीत जानेका रास्तान देख 
उसी प्रकार थोडे कासरे उत्पन्न हुए वातञ्वर 
मे ओर थोडे कालस उत्पन्न हुए कफञ्वर 
मे भीजव दोर्षोका पाक हो तब ओषधि 
देवे ॥ १३३--१४३ ॥ 

अथ दोषपाकछक्षणम्‌ । 

मृदौ ज्वरे ठ्घौ देहे प्रचटेषु मेषु 

च । पृक्तं दोषै बिजानीयाञ्ज्वरे देयं 

तदौषधम्‌ ॥ १४४ ॥ 

उवरे मदो-स्वस्पीमते 1 मरेषु वातपित्त- 

कफमूत्र पुरीषेषु, प्रचरेषु स्वमागेसश्चारिषु । 
पक्वम्‌-निरामम्‌ | 

“'दोपप्रकृतिवेकृ त्यादेतेषां पक्षरक्षणम्‌॥ 

दोषाणां दुष्टवातपित्तकफानां प्रकृतिः ज्वर- 

स्य तदुपद्रवाणां च उस्ादनम्‌) तस्याः वैश्य 
वैपरीत्यं तस्माटोषपाकन्ञानम्‌ ॥ 

अन्येषां मते~चुतक्षामत्वं घत्व 
गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ । दोषप्रवृतिरु- 
त्साह निरामज्वरलक्षणस्‌ ॥ १४५९ ॥ 


दोषप्रवृत्तिः-दोषाणां स्वमागेसश्चारः। 

सुश्रुत कहता हे- कि, ^*जब उवर हख्का हो 
जाय शरीर भी दका हो जाय, वातः पित्त) 
कफ, मूत्र ओौर विष्ठा ये मक अपने अपने मागं 
म सचार करनेख्गयी तो दोष पचकृर आम 
रहित हो गये, एेसा जानना । इस प्रकार जव 
दोष पच जायं तब उवरमे ओषधि देनी 
चाद्ये ' दुष्ट हुए वात; पित्त ओर कफ इनके 


धिकारः भाषादीकासमेतः । ( ८८९ ) 





उवरको तथा उवरके उपद्रवोको उत्पन्न करने। कषाय देना नहीं चाद्ये 1 कारण यह हं कि~. 
काजो स्वभाव है वड स्वभाव वदृ गया हो| कषायस बृद्धिको प्रात्र हुए दोष अपने भागैको 
तो दोपोँका) पाक हुआ जानना, यह कितने | छोडकर आममें भिर जाति ईहै। फिर उनको 
वेदययोंका मत दै | भूख, शरीरका. दटकापनः | जीतना अव्यन्त कठिन हो जाता दहै") । श्त, 
ज्वरकी सष््मता, दोपोका अपने अपने मागमे | क्वाथ, कषाय ओर निह ये क्वाथके नाम 
संचरण ओर उतसाह इन ठक्षणोँषे जानना | द । तरुणञ्वरमे जल, पेया भोर यवागृकतो 
कि उवर आमस रदहिव हो गया ॥१४४।।१४५। | सिद्ध करनेके लिये कषायक। उपयोग करनेमे 


ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भषज्यभ्रहणे 


| किसी प्रकार निषेध नहीं हे ॥ १४६--१४९ ॥ 


चणम्‌ । तत्राऽनुक्ते प्रभातं स्यात्कषा- ¦ 
येषु विशेषतः ॥ १४६ ॥ सख्यमेषज्य- 
सम्बन्धो निषिद्धस्तरुणज्वरे । तोयपे- | 
यादिसंस्कारे त्वदोषै तत्र॒ भेषजम्‌ ॥ | 
॥ १४७ ॥ न कषाय प्रराप्तन्ति नराणां | 
तरणे ज्वरे । कपयेणाङ्टीभूता दोषा | 
जेतु स॒दुस्तराः ॥ १४८ ॥ 
आकुरीभूताः-म्रबृद्धाः। स्वमागं परित्य- 
ज्य इतस्ततो गताः । अत्रकषायशब्देन काथो 
गृह्यते ॥ 
उक्ताश्च क्राथस्य पयायाः | 
द्यतः काथः कथायश्च नियूहः स निग- 
द्यते । तोयपेयादिसंस्कारे निर्दोषं तच्र 
भेषजम्‌ ॥ १४९ ॥ 
तत्र तरुणञ्वरे । मेषज-सुख्यमेषजं क्वाथ- 
खूप नतु कल्पनमुरिदय कषायः प्रतिषिभ्यते 
इति । कल्पन तोयपेयायवाग्वादिकम्‌ ॥ 


मदुष्योको ओषधि सेवन करनेके पांच 
काठ कहे हँ ओर जिस ओषधिके पीनेका 
समय नहीं कहा हे, उसको प्रातःकाल सेवन 
करना चादिये । कषाय अर्थात्‌ काढेको विष 
करके प्रातःकाठ ही पीना चाहिये । तरुणजञ्वर 
सै कषाय पीनेका निषेध है, परन्तु वह कषाय 
यदि जर ओर पेयादिके संस्कारके छिये उप- 

¢ च षे 

योगम खायागया हो तो निषेध नहीं दहे। 


नु स्वरसश्च तथा कल्कः काथश्च 

हिमफाण्टकौ । ज्ञेयाः कयायाः पञ्चत 

रघवः स्यु्थथोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ इति 

वचन त्स्वरसादयोऽपि कथं न निषि- 

ध्यन्ते ! 

तत्राह--तच यस्त॒ कषायः स्यात बञ्यं 

स्तरुणञ्वरे ॥ १५१ ॥ 

चतुथभागावरशेषकरणेन अष्रमभागरेष- 

करणन च कषायवणैः कव्‌(यरसश्च 

यः कषायः ज्ाथः स्यात्‌ स ` तरुणञ्करे 
निषिद्ः। 

दाका--स्वरस, कर्क! क्वाथः हिम ओर 
फांट ये पाचों क्वाथ कहे जाते हैँ ओर इनमे 
उत्तरोत्तर अधिक दकापन. ह । इस वचन 
सर स्वरस आदि पाचों पदाथांको कषाय कने 
पर ‹“तरूण उ्वरमे कषाय पीना निषध दहै 
इस कहनेसे केवर एक क्वाथका ही निषेध 
कैसे समञ्च) पाचों कषायोंका निषध क्यों नहीं 
मानते 

समाधान-जलठका चोथा अथवा आटखवां 
भाग शेष.रहे एसी रीतिसे जो पकाया हभ 
क्वाथ कसेङे रंगका ओर कसे रसयुक्त होः 
जाय उसीको कषाय अर्थात्‌ क्वाथ कहते ह 
ओर वही तरुणञ्वरमें निषिद्ध हे । यह शाख 
का वचन हे ॥ १५०--१५९१ ॥ 

("पादशिष्टः कषायः स्यात्‌ 1 अतः 
षडङ्ादिः तरुणज्वरे न निषिद्धः । 


कहा भी है कि--“मलुष्योको तरुण ज्वस्भे| पाकाद्व पाके चोक्तरक्षणाभावेन 


( ९९० ) भावप्रकाशः 1 [ म, ख, ज्वरा- 











कषायतवाभावात्‌ ॥ दोषो बद्धाः कषा- अथ तरुणञ्वरे बमननिषेधः । 
येण स्तम्भि तास्तरुणञ्रे । स्तभ्यन्ते | अनवस्थितदोषाणां वमनं , तरुणज्वरं । 
न विपच्यन्ते र्वन्ति विषमज्वरम्‌ १५२ | द्द्रोगं श्वासमानाहं मोहं च रते 
४ सशाम्‌ ॥१९४॥ 
| कायण स्तम्भिताः-प्रवृत्तये निवारिताः । अयमर्थः--कफादिदोपोपसितौ स्वयमेव 
प्त आह कषानस्तय गात कषायः | चेद्धवति वमनं न तदोषाय । अनवयितदो- 
स्तम्भनः रीतो रूक्षः पित्तकफापहः 1 | षाणां तरुणजञ्वरे वमनं यत्नकृतं द्रोगादीन्क- 
इत्यादि ॥ रोति इत्यथः । एतेन वचनेन तरुणज्वरे 
¦ स्तभ्यन्त--आन्मान कुवैन्ति | न॒ विपच्य- यतनाद्भमनं निषिद्धम्‌ | अदस्थाविशेषे तद्पि 
न्तेखुलेन न विपच्यन्ते दुःखं दत्वा विरुबेन | कचव्यमित्याह-- : _ > 
विपच्यन्ते इति यावत्‌ ॥ सदोमुक्तस्य वा जाते ज्वर सन्तपेणो- 
 अन्यच्च-न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायैः | ।१त । वमनं वमन रस्तमित्याह 
, स्तम्भिता मखाः । ति्यभििमारगगा वा व नि 
= ~~ ५ 1 १ स 
| व प ६ म हस्य इत्यनेन गिण्यतिकृश।तिब्द्रादिनिषेधः॥ 
ह भाग जछका जो चार भाग जख त ठंघयेलाक्ञो रंषित 
दोष रहा हो, एसी विधिपे जो पकाया गया वमिते < ठ्षितेन दु ९५८५ 
हो, उस क्वाथको कषाय कहते द । इस कारण | यत्‌ । वमन ईरावाटृल्याद्धन्या्वन- 
तरुणञ्वरमे षडंग आदि पानीका निषेध नहीं| कषिंतम्‌ । न काये युविंणीवाठबद्धदु- 
जानना; हाएण यहद. किः वा भ वंटभीरुभिः ॥ १५६ ॥ 
षडग आदिमे कषायके लक्षण न ठते = अ क 
ता योसि सवभं . अनशनमिति शेषः । अनेन अनशनवचनेन 
करनेसर स्तभित दहो जाते हं. परिपक्व नीं गुविण्यादानाम्‌ अनशननिषेधः । ज्वरे सामे 
होति । परन्तु एस बछात्कारसे स्तभितत किये | पाचन निरामे शामन 11 मण्डादिकच्च 
हए दोष विषमञ्वरको वेदा करते ह ।॥ कषाय, | द्यात्‌ । पाचनलक्षणे पश्यादृगुणप्रस्तावे 
स्तम्भन दोषोंको रोकनेवाा, इीतर, रूखा | बोद्धग्यम्‌ ॥ 
तथा पित्त ओर कफको नष्ट करनेवाला है| कफ -आदि दोषोंका अधिकतर ङपरको 
इस व चनके कहे अनुसार कषायमे दोषोंको | आनेसे जो अपने आप दही वमन हो जाय तव 
स्तम्भन करनेका गुण रहतादहै। इस प्रकार, तो कोहं हानि नदीं, किन्तु तरुणञ्वरोमेजो 
तरुणञ्वरमे कषायके देनेसे दोष बृद्धिको प्राप्त। कफादि उपरको नही आते डो, एसे रोगियों 
होकर स्तम्भन अथात्‌ अफारेको उतपन्न करते| को यत्नपूर्वैक वमन नहीं करानी चाहिये । 
है । सुखसे नदीं पक्ते, किन्तु दुःख देकर | यत्नपूवेक वमन कराने हृदयरोग, श्वास, 
विङम्बसे पचते अन्न म्रन्थोमे भी कहा है| अफारा ओर मोह उत्पन्न होता है। इसकारण 
कि--“ कष।यसे स्तभित हुए दोष स्थानसे नहीं | तरुणज्वरमे यतनस बमन नहीं करानी चाहिये, 
टङते ह ओर न पकते द, किन्तु टेढे भागे | तथापि अवस्या विषमे वमन करानी निषेध 
जाकर तरुण उवरको अत्यन्त भयकर कर | नदीं हे । जसे कहा है कि--‹ (तत्काङ भोजन 
देते द 2 ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ | किये हए मनुष्यको ठप्चिसे जिखको ञवर उत्पन्न 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः। ( ५९१ >) 











हआ हो ओऽ वह मनुष्य वमन कराने योग्य। पाययेदोषहरणे मोदहादामजञ्वरे तु यः। 
थ अत्य र अव्यन्त, < ~~ 
{न तकम 
बद्ध € ट क्‌ 1 क छ त 

क्व ४ च्य ऊव भव्‌ 
करानी चाहिये रेखा वागभटका मत है।| ॥ ९९६ ९॥ इति वचनात जामच्व्‌र 
इस विषयमे वृद्ध वाग्भट कहता हे कि-- ' . जनिवेधात्‌ कथ सामं ज्वर पाचन दयम्‌! 

जिसने वमन की उसको ठखघन कराने - ~ 
चाम जर व. स | _ दका-खारका गिरना>अथवा सुखसे पानीका 
< <) «~ | गिरना उवकादंका आना; हृद्यका भारीपन); 

वमन नही करानी चाहिये । कारण यह हं, कि, ~ 
९८ 1 0 < “| अरचिका होना; तन्द्रा ओर आरूस्य हो भोज, 
स्यन्त क्ठे होनेके कारण घन ५ 2 
वी ०५ < भ स = | शरीरम भारीपन) श्चुधाका नाच मूत्रका 
ध भ 22 दः प ् ~ | अधिक आनाः दारीर वन्धासा हो ओर 
् य ४ त न = | उवरका _ अधिकवेग. होना ये आमञ्वरके 
र =. लि हो जो क तधा | लक्षण द । आमञ्वरम्‌ ओषधि नहीं देनी 
च दिव ४५.) ण | चाहिये । जो आमदोषोभं ओषधि दी जावे तो 
व सप न ही = | वह अवरकी वृद्धि करती ह । अन्यत्र भी कदा 
ध्म सण्डग कठ वु सा दै कि-जो वैय आमञ्वरम मूलस दोरपोको 
अथ पाचनरमनोषधदानसमयः।  दरनेवाटी ओषधि देता है वह सोते हृष कृषि 
धवा | सापको दाथके अग्रभागसे दछ्कर जगाता हं '* 
प्रन ॐ छ क क क 

दामनेनाथवा रृष्रा निरामं तसूपाचरेत्‌। | ओषधि नहीं देनी चाये, फिर तुम पाचन 


ककष चेवाल्पदोषश्च शम नीयेरुपाच- | देना केसे कदते हो { ॥ १५८-१६१ ॥ 
रेत्‌ ॥ १५७॥ | उच्यते-निरुपद्रे सामञ्वरे पाचनं 


जो रोगी आमसदहित हो तो सातवे दिन| व्य्‌ । सोपद्रवे तु सा| भेषज निषि- 
पाचन देना चाहिये ओर आमरहित हो तो। द्धम्‌॥ साप्ताहात्परतोऽद्षटे सामे स्यात्पा- 


शमनसे उपचार करे, तथा जो दुब _ ओर | चनं ञ्वेरे । निरामे शमन स्तब्धे सामे 
अर्पदोषयुक्त हो तो भी शमनकी ही ओषधि नो | 


देवे । १५७ ॥ 
ननु--राराप्रसेको इ्ासो हृदयाय्य- | अदुष्टे-निस्पद्रवे । स्तन्धे-सोपद्रवे ॥ 


द्वयरोचकौ ॥ १५८ ॥ तन्द्राऽऽटस्या- | _ समाधान -जो आमञ्वर उपद्रवोसे रदित हो 
बिषाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । क्षुन्नाशो | तो पाचन्‌ देना चादिये ओर जो उपदरवोसे 
बहुमत स्तन्धता बरबान््वरः१५९॥ | दित दो सो कदापि ओौश्धि नि देनी 
६९ >‹९ “` ` ` | चाहिये । क्योंकि, वाग्भट कहता हे कि--“* जो 
आमञ्वरस्य लिङ्गानि न ददयात्तत्र भेष- | सात दिनके पश्चात्‌ ज्वर आमसहित भी हो 
जम्‌ । भेषजं द्यामदोषस्य भूयो जनयति | परन्तु उपद्रवोसे रहित हो तो पाचन देवे ओर 
ज्वरम्‌ ॥ ९६० ॥ आमस रहित = तो रामन देवे, किन्तु जो ञ्वर 
| आम ओर उपद्रव दोनोंसे संयुक्त हो तो कदापि 

मूयःबाइल्येन । भोषधि नहीं देनी चाहिये  ॥ १६२ ॥ 





( ५९२ ) भावभकाशः । [ म. ख. उवरा- 
<== -= === === => 
सामान्यञ्वरपाचनकषायः । वेखका गूदा, छाछ पुननेवा, दूध ओर जक इन 
नागरं देवकाष्टचच ध्यामकत बहती द्यम्‌ । | सबको मिलाकर पकावे जव जल्कर त 
द्या, चू रि र | शीतक करके पान करे तो सवे प्रकारके उवर. 
पहम्‌ ॥ १६३ ॥ दूर्‌ होते "| “ सकफेद्‌ जडवले, श म्बे 
व्यामकम्‌-रोहिषं ~ पत्तेवाछे पुननैवेको बृश्चीव कहते द ओर छाछ 
` ध्यामकम्‌-रोदिषं, तदलाभे उरं दयात्‌ । पूरकं तथा छार जडवाले पुनर्मवेको रक्तपुन 
छृहती द्रयम--वृहत्फा सुक्ष्मफटखा च । ब्रहती, - 


ध | नवा कहते है › सा मदनपाङनिधटुम कहा 
छद्राब्रहती चेति कटकारीद्रयं वा दयात्‌ ! हे । १६४-१६६॥ 


ˆ“ कृण्ठकारीद्भयद्चण्टी ध्यामकं सुरदारु च? दुग्धपाकविधिः ॥ 
ल रेण उक्तः ह 9 ९ 
इति आङ्गेधरण उक्तत्वात्‌ ॥ क्षीरमष्टयुणं द्रव्यासक्षीरन्नीरं चतयंणम्‌। 
सोढ द्‌वदारु; रोहिषदृण, कटरी ओर वडी | क्षीरावशेषं पातव्यं क्षीरपाक त्वयं विधिः 
कटेरी इनको समान भाग ठेकर काथ बनावे, 





पश्चात्‌ ञ्वररोगीको ञ्वरके पचानेके छिये देवे ॥ ५ ९०॥ उद्काददिशण ्षीर रिरो. 
यह चुश्त कता हे, इसी भकार शङ्खधर भी| शीरमेव च । तत्सीरशेपं कथिते पेयं 
ठता हं कि“ दोनों  प्रकारकी छोटी वडी सैञ्वरापहम्‌ ॥ १६८ ॥ 
कटेरी) रोहिषदृणः सोढ ओर देवदारु इन |  ; 
पांच जौषधिर्योका काथ देना चाहिये । इस चार तोठे ओषधि, वत्तीस तो ` दूध ओर 
यदि रोदिषद्रणः न्‌ भिरे तो उसके अभावसे दधसे चौगुना जल डि, फिर सवको 
खस कनी चाहिये । इसको नागरादिक्राथ मिलाकर पकावे, जव जछकर केव दृधी 
कहत € । १६२ ॥ | शेप रदे तव पिये, यह्‌ दृध .पाककी विधि 
सवेञ्वरेषु सामान्यसक्षमनोषधिः | कही । दृसर्‌ प्रकारस मी | है कि- ५४ नर 
~ धं दुगुना दूध ककर उसम सोसमका बुरादा अर 
५ संशमनीयानि कषायाणि निब खस डाङ्कर पकावे, जव दूध हेष रदे ओर 
मे ! सवेज्वरेषु देवानि यानि वेयेन | जख जरआय तव पिये, इसको पीनस सवे 
जानता ॥ १६४॥ बृश्चीवो वि्ववषौभूः | प्रकारके उवर नष्ट होते ह ? ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
पयः सोदकमेव च । पचेतक्षीरावशेष 
तत्पय सवज्वरापहम्‌ ॥ {१६५ ॥ 





अथ गुडूच्यादिक्वाथः। 


र गुड चीधान्यकारिषे पद्मकं रक्तचन्दनम्‌। 
हश्वीवः -खवेतपुननेवा । वर्षमूः -रक्तपुन-। एषां क्राथः सुप्रसिद्धः सबैज्वरहरः 


© 
पुननेषः इषेतप्रलो बशवीवो दीषपतरकः। | ष्णाछर्रुचि हरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
पुननेवाऽपरा रक्त वर्षाभू रक्तपु- | 
८ निलोय, धनियां नीमकी छाल, पद्याख ओर 
ष्पकः ॥ १९६ ॥ छालचन्दन इनका जगतप्रसिद्ध क्वाथ सवे- 
सुश्त कहता दै कि अव मै संशमनीय | प्रकारके उवरोंको हरनेवाखा, अभ्मिदीपक तथा 
ओैषधियोंको कहता हूं कि, जिनको जानकर | दाह) उब काई, दषा, वभन ओौर अरुचिको दूर 
वैय सब अवरो प्रयोग करे । सफेद्‌ पुननैवा करनेवाडा हे ॥ १६९ ॥ १७०॥ 


च, 


धिकारः 1 भाषाटीकाखमेतः । ( ५९३ ) 











, अथ सशोधननिषधः ।  मृच्छी, सद्‌, नसा, श्वास, भ्रम, वृषा ओर 
छदि च्छामदृश्वास्रमत्‌ टूविषमज्वराच्‌] | विषमञ्वर्‌ उत्पन्न होता हें 22 । यद्यपि तरणः 
संशोधनस्य पानेन प्राप्नोति तरण- | चरमे संोधनका निषेघ दै, तथापि अवस्था- 
उघरी ॥ १७१ ॥ | विशेषमं संशोधन कशना चाहिये । कहा है 


४ ~ कि-' “रोगी दोषोंकी ब्ृद्धिसे बहुत दुःखित 
निषिद्धमपि संशोधनमवस्थाविरोषे दयम्‌ । | होगयादहो ओर रोगी दोधनसे ही चाति दहो, 
रोगे शोधनसाध्ये तु य विदयादोषदुबं- 


| विना दोधनके शातन होतो वेयको उचित 
ठम्‌ । ते समीक्ष्य भिषक्कु्यादोषप्रच्या- दं करि; खदुरीतिसि संरोधन देकर दोर्षोको 
वनं मृटु ॥ १७२ ॥ 


। उखाड़ । तटकारका उत्पन्न हआ ज्वर, विष- 
> ५, | विकार) अजीर्णदोष, अश्निकी मन्दता, अरुचि 
दोपदुबलम्‌-दोषेरपचितेदुवलम्‌ न तु उप-  स्तनरोग, हृदयरोग खाँसी अआैर श्वास इन 
वासरा दिखराम्‌ ॥ | रोगों वमन करावे । जीर्णञ्वर, विषविकर, 
ज्वरे पिविऽजीर्गे म >  वमनः गुरमर ( वायगोढा ); प्डीदा; उदुररोग- 
9 ण श 3 2 । क [4 छ ऋ 
च ४ नेग जी ८ नन २०१३ क  शसूजनःमूत्रवात ओर कृमिसेग इन रोगो 
तचा 1 सतन्यर भच ह 1 कासन्वाः | विरेचन ( जुङाव ) करानी चाद्ये । जो दोष 
सषु वामयत्‌ ॥ १७३ ॥ जाणज्वरगर- | चच्वछ हो ओर कोठा नरम हो तो वेच उसके 
च्छरदिंगुटमष्टीहोदरेषु च । टे रसोथे | बावडके विना.विचारे ही रोधन ओषधि 
मरत्रधाते कृमिर।गे विरेचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
चठे दोपे मृदौ को नेक्षत्तत्र वटं 


देवे कारण यह हं कि-देसी अवस्थामें दोषो 
दुव हुए मनुष्यके शोधनसे वमनादि चिकार 

चरणांम्‌ । अन्यापाट्रदुवैटस्थापि शोधनं 

हि.तदा भवेत्‌ ॥ १७९ ॥ 





उत्पन्न नदीं होते ह । बलवान्‌ पुरुषके पके हुए 
कुतो बरं न अपेक्षणीयम्‌ 2 इत्याशकाया- 


दोष जो अपने स्थानम स्थित हों तो उनका 
सोधन नहीं करमेसे अन्यान्य रोग उत्पन्न होते 
माहतदा तस्यामवस्थायां शोधनं दुवेरुस्यापि 
दोषदुबैरस्यापि अव्यापद्धवेत्‌ ¦ छदयोदिव्याधि- 
छृन्न भवतीत्यथंः बलवतः पुरुषस्य-पकदोषध्य ॥ 
पक्रोऽप्यनिहैतो दोषो देहे तिष्ठन्महात्य- 
यम्‌ । विषम वा ज्वरं ऊर्याद्रुब्यापद्‌- 
मेव वा ॥ १७६ ॥ 
पक्रः-रुषनांम्बुपानपेयादिभिः । अनिहेतः- 
अधोमार्गेणानुत्खष्टः । महात्यय-विषमं ज्वरं 
चातुर्थिकं तस्यैव महात्ययत्वादिति गदाधरः । 
गम्भीरमिति कातिकः 1 महात्ययं महाकष्टं वा । 
वरुव्यापदम्‌बलक्षयम्‌ ॥ 
सुश्रुत कहता ह कि~““ तरुण नवीन उवर- 
बाडा रोगी रोधन ओषध पिये तो वमन, 


हं । घुश्रुत कहता है कि-““ङंवनस्, जकपानसे 
ओर पेयादिसे जो दोष पकगया हे; उसको, 
यदि अधोमागे दस्त द्वारा न निकाराजाय तो 
वङ्‌ देम स्थित होकर महात्यय विषमञ्वर 
अथवा बछक्षयको उत्पन्न करता हेः? | -महात्यय 
यह अत्यन्त हानिकारक चातुधिक हे; एेसा 
गदाधर आचाय कहता हे। महात्ययको गम्भी- 
रञ्वर कहते है एेसा कार्तिक वेद्य कहता है 
अथवा महाव्यय शब्दका अथे अस्यन्त कष्टका 
हे ॥ १७१-१७६ ॥ 
अथ संशोधनम्‌ । 
आरग्वधग्रन्थिकमुस्ततिक्ताहरीतकीभिः 
कथितः कषायः 1 सामे सशुञे कफ- 
क क 
वातपित्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च १७७ 
इति आरग्वधादिः काथः । 
न्यच्च--पथ्यरगवधतिक्तातेबृदामर- 


( ५९९४ ) भावपभरकाङ्ञः। [ म, ख. ज्वरा 








जिश्चने त्कार भोजन किया हो ओर वृषासे 
पीडित इनको कदापि संशोधन ओर शमन 
ओषधि नहीं पीनी चाहिये ॥ १८१ ॥ 


कैः श्तं तोयम्‌ । पाचनसारकयुकतं 
सुनिभिर्जीणिज्वरे सामे ॥ १७८ ॥ इति 
आरोग्यपञ्चकद्वयम्‌ ॥ 


अमरतासः पीपछामूक) नागरमोथा, कुटकी 
अर हरड इनका काथ आम ओर शूलयुक्त 
कफ, वात ओर पित्तञ्वरमे अत्यन्त हितकारी 
हे । दीपन ओर पाचन है । दरड, अमख्तास) 
कुटकी, निसोत ओर आमल नका क्राथ 
भामसहित. जीणञ्वरमे पाचन हे ओर दस्तको 
छानेबाडा हे । एन दोनों क्वाथोंको आरोग्य- 
पचक कहते है ।। १७७ ॥ ३७८ ॥ 

अथ सारिवादिकस्कः। 

अनन्तां वार्कं सुस्तं नागरं कटुरो- 

दिणीम्‌ । पिष्ट सुखाम्बुना कल्कं 

पाययेदक्षसम्मितम्‌ ॥ १७९ ॥ कल्कः 

स्वल्पेन कारेन हन्यात्सवेञ्वरामयान्‌ । 
विदध्यात्को्सं्युद्धि दीपयेच्च हता- 

ङानम्‌ ॥ १८० ॥ 

अनन्ता-सारिवा ॥ ` 

सारिवा; सुगन्धवाडा) नागरमोथा; सोठ 
ओर कुटकी इनको मन्दोष्णजल्मे पीसकर 
एक तोडा भर ग थोडही दिनोमे सर्व 
भरकारके ज्वर नष्ट होतेह । कोठा शुद्ध होता 
हे ओर जठरान्नि दीप्त होती हे ॥ १७९-१८०॥ 


अथ सरोधनरामनोषधनिविधः। 


पीताम्बरुवनक्षीणो जीर्णो भुक्तः पिपा- 
सितः । न पिबेदोषध जन्तुः संशोधन- 
मथेतरत्‌ ॥ १८१ ॥ 
पीताम्बुः-पीततिक्ताम्बुः । भुक्तो-युक्त- 
वानित्यथं; अत्र अध्यवसितादित्वात्‌ कतरि 
क्तप्रत्ययः । इतरत्‌ संशमनम्‌ ॥ 


जिस मलुष्यने कडवा ज पिया हो) जो 
ठन उपवास करनेसे क्षीण होगया दो, बद्ध, 


अथ सुदर्शनचूणम्‌ । 
त्रिफला रजनीयुग्मं कण्टकारीयुग 
राटी । जिकटु ग्रन्थिकं मृवां गुद्धची 
धन्वयासकः ॥ १८२ ॥ कटका पपेदी 
मुस्तं चायमाणा च बाककम्‌। निम्बः 
पुष्करप्रख्ख मधुयष्टी च वत्सकः 
॥ १८३ ॥ यवानीन्द्रयवो भाङ्ग शिघ्रु- 
वीजं सुराषटूना 1 वचात्वक्पश्चकोरीर 
चन्दनातिविषावलाः ॥ १८४ ॥ शालि- 
पर्णीं पृश्चिपर्णीं विडङ्गं तगरं तथा) 
चित्रके देवकाष्टच चव्य पन्नं पटोछजम्‌ 
॥ १८५ ॥ जीवकषैभकौ चेव खव 
वशलोचनम्‌ । पृण्डरीकथ काकोटी 
पत्रकं जातिपत्रकम्‌ ॥ १८६ ॥ तारी. 
सपत्रमेतानि समभागानि चूणेयेत्‌ । 
अद्रो स्वैचूणेस्य किरातं प्रक्िपेत्युधीः 
॥ १८७ ॥ एततसुदशोनं नाम चूण 
दोषत्रयापहम्‌ । ज्वरश्च निखिखान्‌ 
हन्ति नात्र कायां विचारणा ॥ १८८ ॥ 
दोष जागन्तुकांश्चापि धाठुस्थान्विषम- 
ज्व रान्‌ । सत्निषातोद्धवांश्चापि मानसा- 
नपि नाशयेत्‌ ॥ १८९ ॥ शी तादीनपि 
दाहादीन्मेहं तन्द्रां रमे तृषाम्‌ । कां 
श्वास पाण्डु दद्रोग कमलामपि 
॥ १९० ॥ त्रिकपृष्टकटीजावुपाश्वशूरं 
निवारयेत्‌ । शीताम्ना पिबदतत्सव- 
ज्वरनिडृत्तये ॥ १९९ ॥ सुदरेन यथा 
चक्र दानवानां विनाशनम्‌ । तथा ज्व- 
राणां सर्वेषां चूण॑मेतसणाश्चनम्‌ ॥१९.२ 


धिकारः ] 


भावाटीकाखनेतः । 


( ५९५९ ) 





-हरड, बहेडा) जमट[› हल्दी, दाह'द्ख्दी, 
कटरी?) कटाई, कनचूर, सट) भिरचः पीपल; 
पीपठामूट, मूर्वा, गिटोयः धमासा, कुटकी, 
पित्तपापडा, नागरमोथा; चायसाण) चुगन्ध- 
वाखा, नीभकी छार) पोहकरमूल, युख्हटी, 
कुडेकी छा, अजवायन, इन्द्रजोँ; भारंगी; 
सर्हिजनेके बीज, सोरठकी सिद्री; वच, दाल- 
चीनी, पद्याख, खस, चन्दनः; अतीस;खिरेटी, 
रालिपर्णीः प्रक्षिपर्णीं खरिवन; वायविडगः 
तगर, चीता, देवदारु; चव्य; पटोङपनत्रः 
जीवक, ऋषभकः; खग; बरारोचन, पुण्ड- 
रिया, काकोटी; तेज त. जावित्री ओर ताटी- 
सपत्र ये सव समान भाग ठेवे ओर सबकी 
बराबर चिरायता खेवे। पश्चात्‌ सव्रका एकत्र 
चृणे करे । इसको सुदर्शन चृणि कहते ह । यदह 
सुदर्शन चूण-तीनों दोपोँको हरनेवाला हें ओर 
सर्वध्रकारके ज्वरो को निःखन्देह्‌ नष्ट करनेवाला | 
हे । तथा दोपोँते उस्न्न हुए, आगन्तुज वर) । 
धातुगतञ्वर. विषमञ्वर; सन्निपातोःपन्नञ्वर, | 
ओर मानसिक पीडासे उत्पन्नहृए उवर इन, 
सवको अवदय दूर करता हे । एवं शीतादि- 
विकार, दाहादिदोष, प्रमेह, तन्द्रा भ्रम. दृषा, 
खाँसी, श्चास, पाण्डरोगः, हृदयरोग. कामट- 
रोग, त्रिकशुज, प्रष्ठ, कटिशु) जं घाद्यूल, 

र पारश्वशूको निवारण करता हे । सम्पूणं 
उवरोको नष्ट करनेके स्यि इसको शीतलः 
जल्के साथ भक्षण करे 1 जिस प्रकार 
विष्णुका सुदशशनचक्र देत्योको नष्ट करता हे, 
उसी प्रकार यह सुद्‌ शनचूणे सम्पूण उवरोको 
नष्ट करता हे ॥ १८२-१९२ ॥ 


अत्र मुख्यद्रव्याभावे प्रतिनिधिद्रव्याणि 1 


भाङ््यभवे कण्टकारीमूलम्‌ । सोरा- 

ष्ट्यभवे स्फटिकां दयात्‌ । तगराङभे 

कष्ठ देयम्‌। जीवकषेकयोरलाभ बिदारी- 

कन्दस्य भागद्वयं दयात्‌ 1 पुण्डरीके 

इवेतकमलम्‌ । काकोल्यभावे अश्वग- 
२२ 


| 
पुष्करमुखाभवे तु ङष्टमपि दयात्‌ । 


न्धापरूखम्‌ । ताटीसपन्रकाभावे स्वणे- 

ताी परदीयते इति; अथवा कण्टका- 

रीजटा देया ॥ 

इस चमे यदि. पोहकरमू न म्ितो 
उसके बद द्रूट ठेना चाहिये; आर्सगी न 
भिचेतो कटेरीक्षी जड ठेनी चाहिये, सोर- 


|ठकी भिद्रीन सेतो षिट्करी; तगरन 


भिदे तो कूठ, जीवक ओर ऋषभक इन 


दोनोके अभावमें विदारीकन्द दो भागटठेना 


चाहिये । काकोटीके न भिल्नेपर अखगन्धकी 

जड डाखनी चाहिये । तालीश्चपन्न न भि तो 
£ क न 

स्वर्णताटीदय अथवा कटेरीकी जड छेनी 


। चाहिय | 


इति युदरन चूर्णम्‌ । 
अथ निम्बादिनचूर्णम्‌ । 

निम्बपत्रवराव्योषयवानीख्वणच्यम्‌ । 

क्षायो दिग्वद्विरामेषुच्िनचान्‌ कमशोँऽ्- 

कान्‌ ॥ १९३ ॥ सवमेकीकृतं चूण 

मयूषे भक्षयेन्नरः । देकाहिकं ब्याहि- 

कञ्च तथा भिदिवसज्वरस्‌ ॥ १९४ ॥ 

चातुर्थिकं महाघोरं सततं सन्तत दिवा। 

धातुस्थं च दोषोत्थ ज्वरं हन्ति न 

संशयः ॥ १९५ ॥ 

नीमके पत्त दश भाग; हरड एक भाग 
आमला एक भाग, बहेडा एक भाग, सोँठ 
एक भाग, काीमिचं एक भाग, पीपर एक 
भाग, आजवायन पांच भाग. सधानमक एक 
भागः, विरियासचर नमक एक भाग; काटा 
निमक एक भाग ओर जवाखार दोभाग 
ठेवे । इन सवको एकत्र पीस कट चूणे बना- 
कर प्रातःकाल भक्षण करे। इसको खानेस 
ेकादिकञ्वर) दयाहिकः उयाहिक, चोधिया; 
खतत दिनरात दोबार आनेवाछे, सन्तत- 
खात, दश्च ओर बारह दिन तक एकसा रहने 
वाला जवर, धातुगत वर ओर तीनों दोषोसे 


( «९.६ ) भावभकाशाः । [ म, ख. ज्वरा- 


ण च् == 


उत्पन्न हआ ज्वर अवश्य नष्ट ` होजाता अथ छाक्षादितेलम्‌ । 


हे 11 १९३-१९५ ॥। 





इति निम्जादिचूणेम्‌ ॥ 
अथ रास्यादिक्ाथः। 


दादी निशादय दारु शुण्ठी पुष्करमूल- 
कम्‌ । एठा गची कटुका पपेटच 
यवासकः ॥ श्चंगी किरा ततिक्तच दश 
क क ग @ क = 
म्री तथेव च । क्वाथमेषां पिबेत्कोष्णे 
नधुच्ूणेयते नरः । ज्वरान्सवांनदु तं 
हन्ति नात्र कायांविवारणा ॥ १९७ ॥ 
इति दाट्यादिक्वाथः । अतुभूतोऽयम्‌ ॥ 
कनचूर› हरदी, दारुहरदी, देवदारु, सो; 
पोहकर, मूल, इखायची, गिलोय, कुटकी) 
पित्तपापडा, जवाखार, काकडार्चिगी, चिरा- 
यता ओर दृशमूकी समस्त ओषधि इनका 
काथ बनाकर उसमे सधेनिमकका चूणे डाल- 
कर्‌ सुाता सुहाता पीव । यृह सवै प्रकारके 
उवरोंको निसन्दृह्‌ नष्ट करता हं । यह्‌ हमारा 
कष्वार अजमाया हआ हें ॥१९६॥ १९७] 


अथ हरीतक्यादिरुटी । 
हरीतङीर्चिबृदृबद्धदारकाणां परथगभ- 
वेत्‌ । पठ्द्रय कणा शण्टी यगुद्ूची 
. गोक्षुरो वरी ॥ १९८ ॥ सहदेवी विड. 
गञ्च प्रत्येकं पठसभ्मितस्‌ । मधुना 
वटिकां कृत्वा खादञ्ज्वरमपोहति । कासं 
श्वासं मटस्तम्भ वहिमान्यं नियच्छति 
॥१९९॥ अनुभूतेयम्‌ ॥ 
हरड,) निसोत, त्रिधारा ओर विधाराये 
प्रयेकं आठ आठ तोके छेवे। पीपल, सोंठ; 
गिखोयः, गोखरू) सतावर, सहदेई ओर वाय- 
विडग ये प्रव्येक चार चार तोके छेवे । सबको 
एकत्र पीसरकर सहतमे गोटी बना लेव । इन 
गोलियोको भक्षण करनेसे ज्वर; खसिी, श्वास, 
मरो ओर अभ्रिकी मन्दता नष्ट होती है। 
यह भी हमारी अजुभवकी हई हं ॥ १९८॥१९९ 


लाक्षा दज्ञाक्षा तरुणा षडक्षा सचन्दनं 
लोहितचन्दनख । त्वक्पत्रकं वारि खुरा 
ससुस्ता मत्येकमेतानि पटोन्मितानि 
॥ २०० ॥ किराततिक्तञ्चिब्रता सति- 
क्ताऽगरताकणापर्षटकण्टकायेः । बिड. 
गविश्वामख्कानि वासारसानिश्चावीरण- 
सिन्दुवाराः ॥ २०१ ॥ एतानि देयानि 
एथक्पखाद्धेमानानि सबांणि च भेष 
जानि । कल्कानमीषां विदधीत गम्य 
दुग्धेन वैसाद्धतुखामसितेन ॥ २०२ ॥ 
क्ट, 9 (4 क । 2 
तें तिखानां त॒ त॒खादुमान तेनेव 
कल्केन हानेः पचेच्च । हन्याज्ञ्वरा- 
स्तेलमिदं समस्तान्‌ कुयाद्‌ वकं वीये- 
मतीव पुष्टिम्‌ ॥ २०३ ॥ विमदेनादाञ्य 
परिश्रमं भ्रमं शमं नयेत्सञ्जनयेद्‌ दति 
तनोः। तथा व्यथामस्थिसमुद्धगमपि 
प्रहस्य निद्रां सञ्पाजंयेटसुखम्‌ ॥२०४॥ 
अरुणा-मच्िष्ठा । वार-बालम्‌ । रसा-राज्ला ॥ 
उन्तम पीपठ्की छखाख ददा तोटे;, भसखीठ 
& तोके, चन्दन ४ तोङे, खाखचन्दन तोल; 
दाखचीनी ४ तोल, तेजपात ४ तोर; सुगन्ध- 
वाछा ४ तोे, कपूर कचरी ४ तोे ओर 
नागरमोथा ४ तो, चिरायता दो तोल, 
निसोत दो तोके, टकी दो तोर) गिखोय 
दो तरे, पीपल दो तोके, कटेरी दो तोल, 
वायबिढंग दो तोछे, सोंठ दो तो, आमछे 
दो तोट, असा दो तोके. रास्नादो तो; 
हल्दी दो तो, खस दो तोके ओर सद्या 
दो तो, इन सवको ६०० तोर गायके दूधमं 
पीस चवे, फिर इस कट्कको ४०० तोठे 
तिके तमे मिलाकर उत्तम विधिसे तेकको 
सिद्ध करे । इसको धीरे २ मन्द मन्द अनच्निषे 
पकावे । यह ते से प्रकारके उवरोँको हरमे" 


धिकारः 1 


भावबारीकाखमेतः । 


( «९.७ ) 


भय 


वाछा दै, तथा वलः वीथं ओैर्‌ अत्यन्त पुष्टिको 
उतपन्न करतादहे। इस तेखछको दारीरादिकम 
मदैन करनेसे परिश्रम ओर भ्रम तत्का दूर 
दोजाता हे, शारीरम कांति उत्पन्न होती है? 
दड्ियोँकी पीडा दूर होती है तथा घुखपू्क 
निद्रा आती हे ।॥२००-२०४॥ 
अथ द्वितीयलाक्षादितलछम्‌ | 
छाक्षारससमं तें वैखान्स्तु चत॒थ- 
णम्‌ । अश्वगन्धा निचा दारुको न्तीङ्- 
छ्राब्दचन्दनेः ॥ २०५ ॥ सप्र॒वारोहिणी 
(र क म 
रास्नाश्चताहामधुकैः समः । सिद्ध 
छक्षादिकं नाम तेटमभ्यज्जनादिना 
॥ २०६ ॥ सवेज्वरक्षयोन्मादश्व्ताप- 
७ व्ल 
स्मारवातनुत्‌ ।: यक्षराक्षसमभूतघ्न गभि. 
णीनां च शस्यते ॥ २०७ ॥ 


मस्त॒-दधिजलम्‌ । कौन्ती-रेणुका । चन्दन- 
मत्र इवेतमेव, न तु रक्तम्‌ । रोहिणौ-कडका। 


छाखक्रा रस एक भाग); तिलका तङ एक 
भाग, दहीका तोड ४ भाग; असगन्ध, हल्दी, 
देवदारु, रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चन्द्‌ न, 
मूर्वा, कुटकी, रास्ना? सतावर ओर सुख्टटी 

क के जे, फ, के 
इन प्रत्येकका कल्क दोदो तोडि खेवे, सबको 
मिाकर विधिपू्ैक तेखको सिद्ध करे । इस 
तरको मदैन करनेसे सवे प्रकारके ज्वर, क्षयः, 
उन्माद) श्चास; अपस्मार, वातरोग); क्षयः 
चद, 

राक्षस ओर भूतवाधा दूर होती है। यह 
ते गर्भिणी लियोँको अत्यन्त हितकारी 
न 
हं ।। २०५-२०७ | 


अथ मरालक्षादितेलम्‌ । 
ठाक्षा दिर म्िष्ठा फेन मधुकं 
वा । खामज्जकं चन्दनं च चम्पकं 
नीटमुत्परम्‌ ॥ २०८ ॥ प्रत्येकमेषां 
षण्सुष्टीः पक्तवा तोये चतुयंणे । चत 


मागावकेपे तु गभ चेतत्‌ समावपेत्‌ 
॥२०९॥ रेणुका पद्मकञ्चैव वाजिगन्धा 
तथेव च । वेत्त चोरकं कुष्टं देवदास 
नख त्वचम्‌ ॥ २१० ॥ ङातपृष्पा 
पुण्डरीकं मांसी मधुकमेव च । एभिरक्ष- 


मितेः कल्कैः कषायेणेव पेपिंतेः॥२११॥ 


मस्तुद्ुकतारनाटानापादकारं समाव 
वेद्‌ । क्षीराडकसमाधुक्तं तेख्परस्थं 
दिपाचयेत्‌ ॥ २१२ ॥ अभ्येगत्तिटमे- 
तद्धि शीघं दादहानयोहति । उपोहति 
तथ। वातपित्तरख्ष्भथवन्वरम्‌ ॥२१३॥ 
सम्प्राप सत्रन्णच्च तादरोपनल्पानि- 
तम्‌ । ग्ररीपखश ये वादा रक्षप्ता टि 
ताश्च ये! तेषां कषर प्रक्ञमपेत्तेङं खाक्ष- 
दिकं मदत्‌ ॥ २१४॥ 
फेनिलम्‌-वद्री । कामज्नकम्‌-उशीषत्‌ पीत- 
च्छवित्रृणविशेषः “लामन्नकं यदा न स्याइ- 
शोर दीयते तदा" । चम्पकमिद्यस्य शाने 
कुत्रापि गेरिकमिति पाठः । “नीरोसखरु्या- 
ल्मे तु कुमुदं देयमिष्यते ॥'' समावपेत्‌- 
प्क्षिपेदित्यथेः । चोरकं-मन्थिपणस्थ भेदः 
“भटिडर'" इति नेपाख्देशे भवति । तदरामे 
ग्रन्थिपण देयम्‌ । पुण्डरीकं उवेतकमलम्‌ । 
मस्वु-दधिजरम्‌ । ॒क्तम्‌-सन्धानमेदः । आर- 
नाकः-सोऽपि सन्धानभेदः । इति महालक्षादि- 
तेरम्‌ ॥ 
लाख; हछदी, मसजीठ, बेर ( किंसीके 
मतम रीठ।) ) युलहटी, सिटी; खामजकवण 
चन्दन, चम्पा ( किसीके मतम गेरू ) ओर 
नीलकमल ये प्रत्येक चोनीस चौबीस तोडे 
केकर चौगुने जरर पकावे, जव चौथा भाग 
जल दाष रहे तव उतारकर छान छेते, षिर 
उसमे रेणुका, पद्याख , असगन्ध, वेत, भटेउर, 


( ५९९८ ) 


भवि्र्कशिः । 


[ भ. ख, ज्वरा- 


°= =-= = ज~ 


कूठ, देवदारु, नखः सुगन्ध द्रव्य, | 
सोफः पडरिया किसीके मतसे सफेद कम 
जटामांसी ओर सुखुहटी ये प्रव्येक एक एक 
तोडे ठेकर उसी क्ाथसे पीसकर भिरदेवे 
पश्चात्‌ द्हीका तोड़) शुक्त ओर आरनाङ 
प्रत्येक एक एक आढक, दृध एक आढक 
तिलका तेर १६ पङ सबको मिखाकर यथा 
विधिसे तेलको पकवे । इस तरको क्रीरा- 
दिकम मदन करे तो शीघ्रदी दाह जढन नष्ट 
ह्योती है । तथा यह्‌ तेख प्राप, ठृष्णा, ताल 
रोष ओर भ्रमसहित वात, पित्त ओर कफ- 
ञ्वरको नष्ट करता हे। जो बाछक प्रहसे 
ग्रसित ह ओर जो मनुष्य राक्षसबाधासे 
पीडित हं, उनके कष्टको यह महाराक्षादि 
तेर अवदय दूर करता है । शुक्त ओर आर- 
नाख्के लक्षण प्रथम कह आये हँसो देख 
खेना। यदि छापजकतृण न भिङे तो उसके 
वद्ङे खस छेनी; नीर कमख्के न भिरुनेपर 
कुमुद्‌ ( कमोदिनीका पर या बवृूटढा ) छेना 
प्वाहिय ।. भरटउरके अभावे गखिवन ठेना 
चाहिये । इसको महालक्षादि तेर कहते 
द । २१२-२१४.॥ 


अथ नवज्वरे रसप्रयोगः ८ उदकमज्ञरी रसः ) 
सूतो गन्धष्टङणः सोषणश्च सवस्तुल्या 
ङाकेरा मटस्यपित्तेः। भूयोभूयो मदैयेत्त- 
त्रिरात्र वद्धो देयः श्रङ्गवेरद्रषेण ॥२ १५॥ 
तापे ज्ीतं व्यजनैस्तक्रभक्तं वृन्ताकाव्यं 
पथ्यमेतस्मदिष्टम्‌ । अद्वोग्र हन्ति 
सदयोञ्यरं त॒ पित्ताधिक्ये मृधि तोय च 
दद्यात्‌ ॥ २१६॥ अस्य भक्रिया- 
पारा युद्ध भाग १ गन्धकभाग ९ 
सोहागाश्ष्ट भाग १, मरिचिभाग ९, 
ङकराभाग ४, रोहितमस्स्यपित्त भाग 
% 1 प्रतिदिने सवं दिनत्रयं मदैयेत्‌ । 
रसमिमं रत्तिकात्रयमितम्‌ आद्रंकरसन 
दद्यात्‌। ओदने तक्र बृन्ताकफरं भोक्तु 





दयात्‌ । व्यजनादयेः शीतरसुपचारं 
कुयात्‌ । अयसुदकमञ्चरीरसो नवज्वरेषु 
रसरलनप्रदीपे उक्तः ॥ 

सुद्ध पारया एक भागः) गृद्ध गन्धक एक 
भाग) कालीमिचं एक भागः भुनाहुजा सुदहागा 
एक भाग, सफेद्‌ खांड चार भाग ओर मछ- 
टीका पित्त चार भाग इन सवको एकत्र खर- 
लमं डाछकर तीन दिनतक वारंवार घोरे, 
फिर इसमसर तीन रत्ती प्रमाण ठेकर अद्रखके 
रसके साथ सेवन करे, पश्चात्‌ जो गरमी 
भार्म दह्यतो शीत जर पीवे, पले आदिसे 
हवा करे इत्यादि रीत भ्रयोग करे। तक्र 
ओर भात तथा ्वैगन इनका भोजन यह सव 
इनम पथ्य ह । इसको सेवन करनेसे अत्यन्त 
उश्र तरुण ज्वर एक ही दिनम दूर दोजाताहं 
इस रसको खानेसे यदि अधिक गरमी माद्धम 
हो अथवा पित्तकी तेजी हो तो रोगीके मस्त 
कपर पखेसे हवा चावे अथवा शीत 
जटखकी धारा देवे, यह सवे प्रकारके नवीन 
ञ्वरोँभें हितकारी है, यह “उंदकमजरीरस' 
रसरत्नप्रदीषपमे कहा हे ॥२१५।।२१६॥ 

अथ ज्वरधूमकरेतुरसः। 

अधात्सम सूतससुद्रफेन हिङ्गु सगन्ध 
परिग्रदय यामम्‌ ! नवज्वरे वहछयगं त्रिध- 
खमप्रोम्भसाऽय ज्वरधूमकेतुः ॥२१७॥ 
अस्य भक्रिया यथा-पाराञद्ध-गन्ध- 
कशुद्धहिङयुखडद्--समद्रफन-समभागे 
संप याममेकम्‌ आद्रंकरसेन समदय रत्ति 
काषट्कमितस्‌ आगद्रंकरसेन दिनत्रयं 
नवञ्वपी भक्षयेदिनन्न यान्नवज्वरो 
नइयेत्‌। इति. ज्वरधूमकेतुः रसेन्द्र- 
चिन्तामणौ ॥ 

शद्धपारा, श्ुद्धसमुद्रफनः _ शुद्धस्िगरफः 
ओर शुद्ध गन्धक इन सबको समानभाग 


भवेव्समं सूतससुद्रफेन र्िगुखगन्धम्‌' यह 
पाठ रसेन्द्रचिन्तामणिका हे । एेसे स्थानपर र्दिगुङ 
अथे होगा । 


धिकारः 


भावाटीकाञमेतः । 


( ५९९ ) 





ठेकर एकत्र करे फिर एक प्रहरतक अद्रखके 
रसम खर करके छः छः रत्तीकी _गोचियिां 
वनाख्वेः प्रतिदिन एक गोटी अद्रखके रसके 
साथ सेवन करे; इस प्रकार तीन | | 
सवन करनेस ही तख्ण उवर नष्ट होता द? 
यह, उवरधूमकेतुरस रसेन्द्रचिन्तामणिप्रन्थमं 
कहा है ॥ ३१७ 1! इति ज्वरधूमकेतुः ॥ 
अथ महाज्वरांकुरो रसः । 
शुद्धसूतो विषं गन्धः प्रत्येकं शाण- 
सस्मितः । धूतेवीजं त्रि्चाणे स्यात्स- 
वेभ्यो द्वियुणा भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ हेमाहा 
कारयेदेषां सृक्ष्मं॑ चूण प्रयत्नतः) 
जम्बीरबीजकैर्दय चूण गाद्वयोन्मितम्‌ 
॥ २१९ ॥ अप्रंकस्य रसेनापि ज्वर 
हन्ति जिदोषजम्‌। एेकारिकं व्याहिकंचच 
उयारिकं च चतुथेकम्‌ ॥ २२० ॥ विष्‌- 
मश्च ज्वर हन्यान्नवं जीणे सवथा । 
मदाज्वर!शो नाश्ना रसोऽय सवेसम्मतः 
॥ २२१ ॥ भक्रिय।--युद्धपारा; अद्ध 
गन्धक, गुद्धविष, भत्येकं टंक १) धत्तू- 
रबीज टंक ३, चोकं १२ टक) सवेषां 
चूर्ण॑मतिसृक्ष्मं कतेव्यम्‌। इति महा- 
५ & छ करे 
ज्वरा कुशः सवेज्वरेषु शङ्गधरे । 
शुद्ध पारा १ टंकः शुद्ध वत्सनाभविष ९ 
टंक) शुद्ध गन्धक १ टंक, धतूरके बीज 
टेक ओर चोख पीडे एूरवाली कटेरीकी जड 
१२ टक इन सबको एकत्र. बारीक पीस्कर 
चूण कर्व, इससे दो रत्ती प्रमाण जम्भीः 
रीनींबूके रस्मै, अदरखके रसुमे अथवा 
जीरेके साथ सेवन करे । इसको सेवन कर- 
नेसे त्रिदोषज्वर,; एेकाटिशज्वर, दथयाहिकज्वरः; 
उयाहिकञ्वर, चातुधिक उवर; विषमञ्वर) 
नवीनजञ्वर ओर जीणेजवर इत्यादि सवं प्रका 
रके उवर नष्ट होते । यह महाञ्वराङ्श रस 
सवे वे्योंकी _सम्मतिसे बनाया गया हें ओर 
शाङ्गधरमे भी कहा हे ॥ २१८-२२१॥ 


अध्‌ उवरघ्री वटिका) 


कागधरे-एको भागो रसाच्छुद्धाच्छेखयः 
पिप्पङी रिवा। आकारकरभो गन्धः 
कं ठ्तेन ज्ञोधितः ॥ २२२ ॥ फखानि 
चेन्द्रवारुण्याश्चठुमागमिता अमी । 
एकत्र मदयेच्चणमिन्द्रवारूणिकारसेः 
॥ २२३ ॥ मषोन्मितां वर्दी कृतवा दया- 
त्सदोञ्वरे उधः ! चिन्नारसाद्वपानेन 
ज्वरघ्री वटिका सता ॥ २२४॥ 
दोरेयः-छरः इति रोके । रिवा-हरी- 
तकी 1 आकरकरमः “अकरकशरा' इति लोके ! 
चतुर्मागमिता अमी रैख्ेयादयः बद्‌ सयुदिता 
भागचतुष्टयमिताः ॥ 
शद्ध पारा एक भाग तथा भूरिछरीला; 
पीपल) हरड) अकरकरा, कडवे तेख्से शुद्ध 
किया हुआ गन्धक ओर इन्द्रायनके फक ये 
सव चार चार भागे, इन सबको एकज 
करके इन्द्रायनके रसम खरल करे ओपैर उड- 
द्‌की वराबर गोलियां वना ठेव; इसको गिरो- 
यके रसके अचुपानसे नवीन न्वरे देवे । 
इसको ज्वरत्री वटिका कहते ह । यह शाङ्ख- 
धरम कदा हे ॥ २२२-२२४॥ 
अथ द्वितीयञ्वरध्नी वटिका । 
रसप्रदीपे~रसं गन्ध दरदं जेपाठं कम- 
वद्धितम्‌ । दन्तीरसेन सम्पिष्य वदी 
गुज्ञामिता भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ प्रभाते 
सितया साद्धंमरिता शीतवारिणा। 
एकेन दिवसेनैव नवज्वरहरी भवेत्‌॥२२६॥ 
सुद्ध पारा एक भागः डयुद्ध गन्धक दो भागः 
दध्‌ सिंशरफ तीन भाग ओर शुद्ध जमाङ- 
गोटेके बीज चार १ च््वे। सबको एकत्र 
पीसकर जमारगोटेक्पी जडके रसम खरखकर 


ओर गुजेके समान रत्तीभरकी गोखि्यो बना 
ठेवे । एक गोली प्रातःकाङ सफेद चीनी ओर 


( &०० ) 


गावभक्ाड्ः । 


| म. ख, ज्वरा- 


यययो 


रीत जख्के साथ सेवन करे तो. एक दही करे ओर वायविडंगके स्मान गोलियों 
दिनमे नवीन उ्वर नष्ट होजाता दहे। यह | बनाख्ेवे; प्रतिदिन एक एक गोटी अद्रखके 


उ्वरघ्नौ वरिका 
है 11 २२५ ॥ २२६ ॥ 
अथ नवज्वरहरी वटी । 

रसो गन्धो विष ण्डी पिप्पली मरि 
चानि च । पथ्या षिभीतकं धात्री दन्ती- 
वीज च रसोधितम्‌ ॥ चणैमेषां समा- 
दानां द्रोणपुष्पीरसेः पुटेत्‌ । वटीं माष- 
निभां कुयांद्धक्षयेन्नूतने ज्वर ॥ २२७ ॥ 
इति नवज्वरहरी वदी ॥ 


युद्धषारा, शुदगन्धक, शुद्ध वत्छनाभ विष, 
सोंठ, पीपल. काटीमिरच, हरड, बवहेडा, 
आमङा ओर शुद्ध किये हए जमाछगोटेके 
नीजये सव समानभाग ठेकर चूण करे, 
पश्चात्‌ गूमाके रसम भावना देकर खर्‌ करे । 
फिर उडदके समान गोखिया बना छेवे) इनको 


नवीन ज्वरमे सवन्‌ करे ॥ २२७ ॥ 
अथ सवेञ्वरहरवटी । 

एकभागो रसो भागद्रय डुद्धश्च गन्ध- 
कम्‌ । गरछख्स्य त्रयो भागाश्चतुभोगा 
हिमावती ॥२२८॥ जेपालकः पञ्चभागो 
निम्ब॒द्रवविमदितः । कृमिघ्नप्रमिता 
वव्यः कायः सवेज्वरच्छिदः ॥ २२९ ॥ 
श्रञ्वेरेण दातव्या वटिकैका दिने दिने 
जीणेज्वरे तथाऽजीर्णे समे वा विषमे 
तथा । ज्वरं सवे निहन्तीय दाषो वन- 
मिवानटः ॥ २३० ॥ 


रसरत्नप्रदीपमे छिखी |रसके साथ सवन करे, यह सबवैञ्वरहरवरी 


सवेप्रकारके ज्वरोको नष्ट करती हे तथा जीणि- 
वर, अजीणेञर.; सामजञ्वर) विषमज्वरको दूर 
कर देती है। जिस प्रकार दावान्नि वनको 
भस्म करदृेती हे ॥ २२८-२३०॥ 
अथ सामान्यजञ्वरे महाज्वरांकुशरसः । 
गुद्धं सूत विषं गन्ध॑॑धृतेवीज भिः 
समस्‌ । चत॒णो द्विगुणे व्योषं चरणं 
गुञ्ञाद्रयोनिमितम्‌ ॥ २३१ ॥ अ पद्र॑कस्य 
रसैः किंवा जम्बीरस्य रसेधतम्‌। महा. 
ज्वरयाकशो- नाञ्चा सदेज्वरविनाद्नः 
॥ २३२ ॥ रेका्िकं द्वचाहिकथशच 
उयाहिकथच चतुथकम्‌ 1 विषमे वा 
त्रिदोषं वा ज्वरं हनिति न सकयः॥२३३॥ 
म्रक्रिया-डुद्धपारदट॑कः १, शुद्धविष- 
टेकः १, शुद्धगन्धकटकः १, धत्तूरबी- 
जटकाः ३, त्रिकटु प्रत्येकटंकाः ४) 
सर्वेषां चूणेमतिसृक्ष्म कतेग्यम्‌ । इति 
मटाज्वरांङ्श्ः सवैञ्वरेपु ॥ 
युद्धपारा एकभागः गुद्धविष एकभाग.ड्ुद्ध 
गंधक एकभ।ग, धतूरेके वीज तीन भाग, सोठ 
चार भाग, काटी भिचै चार भाग ओर पीपङ 
चार भाग.-ख्वे, सबको एकन्र पीसकर वारीक 
चूणं करः इसमेसे प्रतिदिन दो रत्ती प्रमाण 
अद्रखके रसके साथ अथवा जम्भीरी नीबूके 
रसके साथ सवन करे । यह महाञ्वरांक्श् रस 


सर्बप्रकारके ज्वरोको हरनेवाखा द तथा रेका- 
हिक, द्वयाहिक, च्याहिकः, चातुधिकः विषम- 


सयुद्धपारा एकभागः शयुद्धगन्धक दो भाग, |ज्वर ओर च्रिदोषञ्वरको नष्ट करनेवाडा 
दयुद्धवत्सनाभम विष तीन भागः सत्यानासी | । २३१-२३३ ॥ 


कटेरी ( जिसमे पीटा दृध निकलता है, पीछे 
पक होते ह ओर कले दाने निकलते है ) की 
जड चार भाग ओौर डुद्ध जमाल गोटे पोच 
भाग ङेवे सवको एकत्र पीसकर नीरवूके रसमें 


अथ श्वासक्ुटाररसः। 
सूते गन्धं विष चेव टकणं च मनः 
शिखा । एतानि . दकमात्राणि मस्व 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ६०१ ) 








त्ष्टटककम्‌ ॥२३४॥ कटुत्रयं दकषर्‌कं 

खछे क्षिप्त्वा विचूर्णयेत्‌ । रसः श्वास- 

कुडारोऽय सवेज्वरहरः परः ॥ २३५ ॥ 

इति श्वासकुटारो रसः शवसे सवज्रे 

च । रसरतनाकरे ॥ 

गुद्धपारा एक टंक, डुुद्धगधक एक टकः) 
इद्ध वस्सनाभ जिष एक टंक, सुह्ागा एक 
टक, द्ध मेनशिक एक टकः काटीमिचं ८ 
टक ओर च्रिङ्कुटेकी तीनों ओषधि & टक लेव, 
सवको एकत्र करके खरल करे, यहं दवास- 
कुकारस सवेप्रकारके ज्वररोको हरनेवाखा देः 
यह रसरत्नाकरमप्रन्थरमे लिखा हे।।२३४-२३५॥ 


अथ ज्वराकुशः । 


दारुप्रषां शिचखिग्रीवां रसकञच प्रथक्‌ 
पथक्‌ टङ्जयानुमानेन गरीतवा कन- 
कद्रवैः ॥ २३६ ॥ मदैपेत्रिदिनं कायौ 
वटी चणकपा्रथा । मस्विरेकर्वित्या 
सप्तभिस्तुरसीदछेः ॥२३७॥ खादेदटी- 
दये पथ्य दुन्धभक्तं सशकषरम्‌। तरुण 
विषमे जीण हन्पात्सवेज्वर्‌ धुवम्‌॥२३८॥ 


दारुमूषा दारुमूषी । शिखिग्रीवा-तुस्थम्‌ । 
रसकम्‌-+खपरिया' इति रोके । प्रत्येकं स्यात्‌ 
टेकत्रयम्‌ । धन्नूरपत्रस्य रसेन मदेयेत्‌ । अवरा 
कुशः सवंग्वरेषु ॥ 

दारुमूषा ( विषविशेष ), शुद्धततिया ओर 


द्ध खपरिया प्रत्येक तीन तीन टंक छेकर 
धतूरेके रसमे तीन दिनतक खरर करे ओर 
चनेकी बरावर गोखि्यौ बनाख्व. प्रतिदिन दो 
गोडी २१ कारी भिरच ओर सात तुखसीके 
पर्तोकरे साथ सेवन करे; इसम्‌ भिश्नी भिडाकर 
दूध ओर भातका भोजन करे, यह उवरांङुश- 
रस-तरुणञ्वर, विषमञ्वर, जीणंऽवर ओर 
सवप्रकारके ज्वरोको नष्ट करता हे २३६-२३८॥ 


अथ हृत्ताडनरसः । 

नागरं कवबंमाचश् टङ्कणं कर्षकदयम्‌ । 

मस्व साद्धकषै स्यात्तावदग्धवराटकम्‌ 

॥ २३९ ॥ विष कष चतुथी स्वमेकञ 

चर्येत्‌ ! रसो इताशनो नाघ्ना खा्ो 

गरुञ्ामितो ज्वरे ॥ २४० ॥ 

सोठ एक तोका; बुहागा दो तोठे, काठी- 
भिचं १॥ तोखा, कोडीकी भस्म १॥ तोडा 
ओर छ्ुद्ध विष तीन मासे देवे; सबको एकन्न- 
कर पीसलेवेतो यदह हुताशन रस बनतताहै। 
इसर्मेसे प्रतिदिन एक रक्तौ प्रमाण अवरम 
खाय; इससे सर्वध्रकारके उ्वर नष्ट होते 
है ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 


अथ ज्नरघ्री वरिका । 


गु द्रनेपारट्ङ्कं तु कद्वी रङ्कद्रयोन्पिता। 
गैरिकं टङ्कमेकश्च कन्यानीरेण मदयेत्‌ 
॥ २४१ ॥ करायसदशी कायां वटिका 
ताञ्च भक्षयेत्‌ । शीतर्ेन जकेनैव वटी 
जीणंञ्वरापहा ॥ २४२ ॥ 
द्ध जमाक्गोटा £ मासि, टकी ८ मासे 
ओर गेरू ४ मासे इन सबको खररम डाल- 
कर घीक्ुवारके रससे खरक करे ओर मटरकी 
बराबर गोटी बनाख्ेवे;, इसर्मेसे एक गोली 
प्रतिदिन्‌ भक्षण करे, यह जीणञ्वरको नष्ठ 
करती हं ॥ २४९ ॥ २४२ ॥ 


अथ रवियुन्द्ररसः। 

द्विभागतलेन हते च ताम्र रसं च गन्धं 
च समीनमायुः। विष सम च दियुणञ 
ताम्र त्रिःसप्रवारेण दिवाकरांरो॥२४३॥ 
विम्य चार्षिरसेन चूण ॒गञ्चैकदत्त 
सितया समेतम्‌ । ज्वाङ्कुशोऽयै रबि- 
सुन्दराख्यो ज्वरातनिहन्तवष्टविधान्‌ सम- 
स्तान्‌ ॥ २४४ ॥ 


+ ~ 


( ६०३२ ) 








अस्य भक्छिया-पारदय्ङ्ः १, गन्ध- 
टकः ९, विषटङ्कः ९, दविगणतारकह त- 
ताग्राट्ड्खै २, रोहि तमत्स्यकपित्तदंकः 
ह ऋ चूणैयि क सै 
९, सवेमेकत्र त्वा निम्बपत्ररसे- 
भोदेयित्वा २१ वारानुष्णे संशोष्य रत्ति- 
कामात्र १ सितङकंरया भक्षणीयम्‌ । 
इति सवेज्वरे रषिसन्दरो रसः । 
टुद्धपारा १ टंक) डुद्धगंधक ९ ठंक, डुद्ध- 
विष १९ टकः) दुगुनी इरताख्से मारा हुआ 
तोबा २ टक ओर रोहरमछटीका पित्त १ टंक 
ख्ेवे; सबको एकत्र नीमके पत्तोके रसम खरल 
करके २९ वार भावना देव ओौरर१ वार 
सूयका धूपम्‌ सुखावे) फिर इसर्भस एक रत्ती 
प्रमाण छृकर भिश्रीके साथ सवन करे तो यह्‌ 
ञ्वररोके खियि अंङकरारूप रविसुन्द्ररस आठ 
प्रकारके अथवा सव प्रकारके उ्वरोंको नष्ट 
करतादह्‌ | २४२६ ॥ २४४ | 
अथ कञ्जटी । 
शुद्ध सूतं तया गन्ध॒खस्वे तावदिम- 
देयेत्‌ । सूत न ददयते यावत्किन्तु 
तत्कर भवेत्‌ ॥ २४५९ ॥ एषा कज- 
ङ्का ख्याता ब्रहणी वीयेदद्धिनी । 
नानाऽनुपनयोगेन ¢ 
हिनी ॥ २४६ ॥ 


गुद्धपारा ओर द्ध गन्धक दोनोंको समान 
भाग टकर खरम्‌ तवतक मदेन करे कि जव- 
तक पारा नीं दीखः; जब मदन करते करते 
ओर कञ्जर्के 

मान होजाय तो यह्‌ कजरी वनती ह यह्‌ 
कजजरी-पुष्टिकारक ओर वीयैको बढानेवाखी 
ह तथा अनेक ध न विशेषोंसे स्वैरोगोँको 


पारा दीखना बन्द हो जावे 


हृरनेवाली दे । ककन बनानेकी विधि ओर 
गुण रसरटनभ्रदीपमे कहे ह ॥ २४५ || २४६ ॥ 


अथ रसपपरी। 
जपापत्ररसेनाथ वद्धेमानरसेन च । ङ्क 


भ्ावरभर्क्ज्चः । 


पेत्तदु पयेन्यत्पत्रं दत्वा 


सवेव्याधिविना- 


[| म. ख. ज्वरा- _ 





राज रसेनापि काकमाच्या रसे न च । 
रसं सरोधयेत्तेन तत्सम शोधयेद्रछिम्‌ 
॥ २४७ ॥ भङ्कराजरसेः पिष्टा शोधयेद्‌- 


केररिमभिः 1 सप्तधा वा िधा बाऽपि 
पश्च च्चूणन्तु कारयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
चूणेयित्वा सम तेन रसेन संह 


मदेयेत्‌ । नष्टसूतं यदा चूण भवेत्कजञ- 
ठसन्चिभम्‌ ॥ २४९ ॥ निधूंमवद्राङ्गारे 
दरषीड्ुयौत्‌ म्रयटनतः । तत्र त महिषीषि- 
स्थापिते कदटीदञे ॥ २५० ॥ निक्षि 
प्रपीडयेत्‌। 
सीतल ततः पत्रात्समुद्धत्य विचर 
णेयेत्‌। एद सिद्धा भवेद्रयाधिघातिनी 
रसपपेटी ॥२५१॥ ज्वरादिव्याधिभिव्याप्त 
विश्व दष्टा पुरा हरः 1 चकार कृपया 
युक्तः खुधावद्रसपपटीम्‌॥ २५२ ॥ रत्ति- 
कासम्मितां तावद्ष्टनीरकसंयुताम्‌ । 
गुञ्ाऽधभथरष्टहिटग्वादयां भक्षयेद्रसपपे- 
दीम्‌। रोगाचरूपभेषज्येरपि तां भक्ष- 
येदबुधः ॥ २५३ ॥ पिवेत्तदनु पानीय 
रीत चुडकत्रयम्‌ । प्रत्यहं तस्य 
चैकेकां रत्तिकां वद्धयेद्धिषक्‌ ॥ २५४ ॥ 
नाधिकां दशगञ्ञातो भक्षयेत्तां कदाचन्‌। 
एकादशदिनारभ्भात्तां ततो व ऽपकषेयेत्‌ 
॥ २५५९ ॥ एवमेतां समश्रीयान्नरो विंशच- 
तिवासरान्‌। शिव गुरूस्तथा विप्रान्प्रून- 
यित्वा प्रणम्य च॥२५६॥ श्रद्धया 
भक्षयेदेतां क्षीरमांसरसाश्चनः । ज्वरश्च 
ग्रहणी वाऽपि तथाऽतीसारमेव च॥२५७॥ 
कामलां षाण्डरोगश् शकं प्ठीहां जखो- 
द्रम्‌ । एवमादीन्‌ गदान्‌. हतवा दष्टः 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ६०३ ) 





ष्टश्च वीर्यवान्‌ । जीवद्रषशचते साग्रं | तिष्ली ओर जदोदरयोग नष्ट होता हं तथा 

वटीपटि तव्जितः ॥ २५८ ॥ रोगी हृष्ट, पुष्ट ओर बीर्यवान्‌ होजाता हें ओर 

व वट्‌ मनुष्य १०० वषेसे अधिक वटीपलितसे 

प्रथम पारेको खकर जवा गुडदट अथात्‌ | रहित होकर जीता दहै। इति रस पर्पटी ॥ 

ओंडहुर के पर्तोँके रसम; सफेद्‌ _अरण्डक | २४७-२५८ ॥ 

यट वक सा १ ~< (क क ~~ 

त ५ _ = ० € ट त ट्‌ घु 

गन्धक केकर भोगरेके रसम पीसकर सूर्यकी | <^ "चत क रस्‌ प च | । 

धूम सुखवि, इस प्रकार सातवार या तीनवार | काटे वा यदि वाऽकाटे सोघ्नका उद्‌- 
ट्तः॥ २५९ ॥ अमरं पक्रं गते वणां 


गन्धक्को द्ध करछेवे पश्चात्‌ उस ॒गन्धकके 
चूणंको सुद्ध किय हए पारक साथ खर्ट मे यदा भोजनटखटसा | भवेत्काटे ल्यकाठे 
वा सोऽन्नकाठ उदाहतः ॥ २६० ॥ 


डाङकर मर्दन करे जब मर्दन करते करते पारा 

दीखना बन्द्‌ हौोजाय तथा कञजछके समान ठ =. 

काला होजाय तव उसको टोदेकी करदछ्ीमे| ~स) दोष्‌ आर मोक पकनेपर _रोगीको 
भूख ठ्गती हं । वह भूखका समयदहो यान 

हो, उसीको अन्नका कहते दँ अर्थात्‌ रोगीक्तो 


करके वेरकी छकडियोके धुँ रहित अङ्कारो- 
अन्न भोजनके लिये देनेका वही समय हे. ओर 


पर उस करद्धीको रख देवे, जव बह गरम 

होकर पानीके समान पतली हो जाय तब| > जग ~ 

भैसके गोवरके ङ.पर एक केकेका पत्ता रख | भी कदा दे-."जव मचुष्योके आम्‌ पच जाता 

देवे ओर दीघ्रताके साथ उसके ऊपर करदछी-| द तव मोजनकी इच्छा उत्पन्न हती द । चाहे 

मसे कजलीको डाल देवे ओर ऊपरंसे दूसरा | बह समय ही, अथवा न हो, उसीको अन्नकाछ 
कहते है अर्थात्‌ वही भोजन देनेका समय 
कहा है इससे यह सिद्ध होता ह कि जव ञ्वर 


पत्ता दबाकर ठक देवे, जब शीतल _दोजाय 
तत्र उस पत्तेसे उठाकर चूणं कर टेव) इस ५ 4 

पकजाय तब अन्न देना चाहिय ।।२५९।।२६०॥ 
अथ उवरपाककालान्नदानकालो । 


प्रकार व्याधिनाशक रसपपरी सिद्ध होती हे । 
वातिकः सप्तरात्रेण दद्चरत्रेण पेत्तिकः। 


पूवैकाल्मं श्रीरिवने जब इस जगत्‌को| 
उवरादि रोगोसि व्याप्त देखा तब करुपा करके 

छ्ैभ्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकस्येति 
हि ॥ २६१ ॥ ज्वरस्य पाकं उपंराभः । 


अमृतके समान यह रसपपटी बनाईथी इस- 
मसे एक रत्ती प्रमाण ठेकर एक रत्ती भने 

ज्वरपाकेनेव रसपाको दोषपाकोऽपि 
कथितः। यथा दोषपाकं विना ज्वरपाको 


जीरेके साथ ओर आधी रत्ती भुनी हींणके 
साथ भक्षण करे घोर यथा रोगे यथा यथा 

न भवति, रसपाकं विना दोषपाकश्च न 
भवति ॥ 


अनुपानोंके साथ भक्षण करे) उसके उपर तीन 
चुस्त रीतर जख पिवे, प्रतिदिन एक एक 
रन्ती बढाकर भक्षण करे ओर दश्च गुजसे 
अधिक न बढाव जब ग्यारहवां दिन होजाय 
वातज्वर सात राश्रिमें, पित्तञ्वर दशं 
रा्निमे ओर कफ ज्वर बारह दिनर्भ 
पकता है । जब ्वरका पाक होता है 
तब रस ओर दोषोंका भी पाक होता हे। 


तब एक एक क्रमसे घषटाताजाय, घटाति २ फिर 
क्योंकि विना दोषोंका पाक हुआ ज्वरका पाक 


एक रत्तीतक कर ठेव । इस प्रकार बीस दिन- 
तक सेवन करे, महादेव गुरु ओर ब्राह्मणोंकी 

नहीं होता विना रसका पाक हुए दोषोका 
पाक नहीं होता ॥ 






















पूजा करके तथा उनको प्रणाम करके श्रद्धासि 
इसको भक्षण करे । इसपर दूध ओर मांसरस 
भोजन करे । इसको सवन करनेसे जवर) अती- 
सारः) सप्रहणी, कामडा; पांड्रोग, राजः ीहा; 


( ६०४ ) 


भवनक्ाक्ञः। 


[ म. ख. ज्वरा- 


= 





नतु यथा पेत्तिकनज्वरो दशाहोरत्रेण 
पाकं याति) एकादशदिनेऽन्न दीयते. 
तथा छष्मिको ज्वरो दादश्ञाहोरत्रेण 
पाकयाति, जयोदशे दिवसेऽन् दीयते । 
तथा वातिको ज्वरः सप्ताहोरात्रेण पाकं 
याति, अष्टमे दिवसेऽन्न कथ्‌ न दीयते ! 
कथ सप्तम एव दिवसेऽन्न दीयते ? इति। 
दा का-पित्तञ्वर दरा दिन रातमै पचता 
ओर श्यारहवे दिन उसमे दिया अन्न जाता हे, 
तथा कफ़ञ्वर बारह दिनि रातमै पचता ओर 
तेरहवे दिनि उसमे अन्न दिया जातादहे। उसी 
प्रकार वातञ्वर सात दिनम पचता; उसमे 
भी आठवें दिन अन्नदेना चाहिय सो आटवे 
दिन अन्न क्यों नहीं देते, सात ही दिनि क्यो 
अन्न देते रह ! 
उच्यते-कफपित्ते द्रवे धातू सहेते ट 
बहु । आमक्षयादृध्वमपि वायुनं सहते 
क्षणम्‌ ॥ २६२ ॥ 
इति वचनादामरसपके जाते आदा- 
राभ विना वायुः क्षणमात्रमपि सोढु 
न शक्नोति, स आश्युकारितास्षणादा- 
क्षपकादीन्विकारान्‌ सल्लनयति । अतो 
वातिके ज्वर पाकादीनामन्तिमे सप्तम 
एव दिनेऽत्रै दीयते ॥ 
ज्वराभिभूतः षडहे व्यतीते विपक्षदोषः 
क्रतर्घनादिः । यो भेषजं खादति 
वैयवकश्यो निःसंशय हन्त्यचिरात्स 
रोगान्‌ ॥ २६३ ॥ 
ज्वराभिभूतः-वातञ्वराभिभूतः । विपक्व- 
दोषः- पक्ववातः । कृतलंघनादिः आदिः 
राब्दात्‌ कृतपक्वजर पाननित्रात गृहवासगुरूः 
ष्णवसनधारणादिः भेषजमिति अन्नस्यापि उप 


लक्षणम्‌ ॥ 





ज्वरितं षडहेऽतीते रष्वन्नं प्रतिभोजि- 

तम्‌ । पाचनं इमनीय वा कषायं पाय- 

येत्तु तम्‌ ॥ २६४ ॥ इति ॥ 
 ज्वरितम्‌-वातज्वारिणम्‌ । षडहेऽतीते इति 
उपलक्षणम्‌ । पित्तञ्वारिण दश्चाहेऽतीते । इरेष्म- 
ज्वरिण द्वादश्चदेऽतीते । ख्ध्वन्ने प्रतिभोजितं 
उ्वरिणम्‌ ॥ 

पाचनं शयनीये वा कषायं पाययेत्पुन्‌ः। 

स॒ एव र्वेज्वरिणं दिनान्ते भोज- 
येल्लघु ॥ २६५ ॥ ्‌ 

दिनान्ते-अन्तशब्दोऽत्र मध्यवाची, तेन 

त्रिधा विभक्तस्य दिवसस्य मध्यभागे पित्तस्य 
प्राधान्यसमये ॥ 

ते व्यापिनोऽपि दत्राभ्यौरधोमध्योर्ध्व- 

सश्रयाः । वयोऽहदोरात्रिभुक्तानां तेऽन्त- 

मध्यादिगाः क्रमात्‌ ॥ २६६ ॥ 

ते-वातपित्तङेष्माणः । पित्तकारोऽपि 

मभ्याहादर्वाङ्‌ ॥ 

याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न ठघ- 
येत्‌ । याममध्येऽरसोत्पत्तियांमयुगमाद्रल- 

क्षयः ॥ २६७ ॥ 

समाधान-"“कफ ओर पित्तये दोनों धातु 
दरवरूप अथात्‌ पतल होनेके कारण वहुतस 
टव्नोंको सहते हैँ, परन्तु वायु तो आम पक 
जानेके पश्चात्‌ क्षण भर भी ठंघनको नहीं सहः 
सकती इससे सिद्ध होता है कि-आमरसके 
पकनेके पश्चात्‌ आहार न भि तो क्षणभर भी 
ठंघनको नहीं सह सकती । यदह शीघ्रकारी 
होनेक्रे कारण विकलता आदि चिकारोको 
उत्पन्न कर देती हे, इस कारण वातञ्वरमे पच- 
नेके अन्तदिन अर्थात्‌ सातवै ही दिन अन्न 
दिया जाता हे । धन्वन्तरि भी कहते है कि- 
वातञ्वरवाछा मनुष्य वंद्यके कहे अनुसार 


धिकारः 1 भाषाटीकाखमेतः । ( ६०९५ ) 



















समयादन्यश्रा | वेगापाये-जठरायिवेगनाये | 
तत्‌ भोजने ज्वरवेगाभिवद्धन भवतीद्यथंः ॥ 


दौ का-उपरोक्त वचनसर जो यह्‌ कहा कि 
एक्‌ प्रहरक भीतर भोजन नहीं करना चाहिये 
ओर दुषहरके समय भोजन किरि चिना नहीं 
छोडना चाहिय; इसम्‌ क्याकारण हं । जो. 
एक प्रहरके भीतर तथा दो प्रहरके वाद्‌ भोज- 
नका निषध किया ! 

खमाधान--“दिनके मध्य भागमें कणके क्षय 
होनेसे अचिअधिकतर वटकर वखवान्‌हौ जाती 
हे, इस कारण जठराभिके वेगके समयन ही 
भोजन देना चाददिये । अधिका वेग चात हौनेके 
पञ्चात्‌ जो भोजन किथा जवे तो वह्‌ भोजन 
उवरके वेगको वढाता हे ›' एेसा शाखलसें क 
हे; इस कारण दोपदहरसे पदिक ददी भोजन 
देना चाहिये, यह हमारा मत है । २६८ ॥ 


ठघन,+उभ्णजलपान,वातर दित स्थानम निवास, 
भारी ओर गरम वसख्रोंका धारण इत्यादि 
मोको पाहता हुआ वातदोषके पचजानेपर छः 
दिनके पश्चान्‌ सातवे दिन अन्न ओर ओषधिको 
जो भक्षण करता है । वह मचुष्य थोडी 
काल्मे सोगोँको नष्ट कर देता दहै 2 इसी 
प्रकार चरक भमी कहता है कि-“ वातजञ्वर- 
वाले मनुष्यको छः दिनके पश्चात्‌) पित्तञ्वर- 
वेको दृश दिनके पश्चात्‌ ओर कफञ्वर- 
वालेको बारह दिनके पश्चात्‌ हल्का अन्न 
भोजन कराकर पाचन अथवा रमन क्वाथ 
पिखाना चाहिये ` ओौर भी कद्‌ दे कि“ "वेद्य 
सवं उवरवाङे रोगियोँको पाचन अथवा दामन 
क्वाथ पिते ओर दिनके तीन भाग कर 
उसके मध्यभागम्‌ अर्थात्‌ पित्तकी प्रधानता 
समयम हटका अन्न देवे । पित्तका प्राधान्य 
समय दिनिका मध्यभाग है, पेसा वाग्भटके। 
कथनसे सिद्ध होताहै । वाग्भट कहता हे 
कि-५“ यद्यपि वात, पित्त ओर कफ सम्पूण 
शारीरम उपाप्त हे) तथापि अनुक्रपमसे हृदयके- 
ओर नाभिके नीचके भागमें मध्य भागम ओर 
ऊपरके भागे विज्ञेष करके रहते है ओर उसी 
प्रकार अनुक्रमसे अवस्थाकरे) दिनके रात्रिक 
तथा भोजनके अन्मे मध्यम ओर आदि 
प्रधानता पाई जाती है । यद्यपि पित्तकी प्रधान | वेगापाये 1 मोजयेत्‌, अन्यथा ज्वरवेगापायं 
ताका समय दिनका सम्पूणं मध्यभाग हे, |विना तद्धोजनं उवरवेगाभिवद्धेन भवति ॥ 
तथापि रोगीको दुपहरसे पि ही अन्न देना | 
चाहिये । क्योकि एक प्रहरके मध्य भोजन 
नहीं करना चाहिये ओर दोपहर तक भोजन 
विना भूखा नीं रहना चाहिये । कारण यह्‌ 
हे कि, परि प्रहरमे रसकी उत्पत्ति नहीं होती 
है ओर दूसरे प्रहरतक भोजन नहीं करनेसे 
वरुका नाञ्च होता हे ॥ २६२-२६७ ॥ 


छष्मक्षये प्रबद्धोष्मा वल्वाननरस्तदा। 
वेगापायेऽन्यथा तद्धि ज्वखेगाभिवद्ध 
नम्‌ ॥ २६८ ॥ 

तदा पित्तप्राधान्यसमये । अन्यथा-उक्त- 


अथ विषमज्वरेऽन्नदानसमयः। 
सज्येरेषु सप्ताह मत्रावद्टघु भोजयत्‌ । 
वेगापयेऽन्यथा तद्धि ज्वसगाभिवद्ध- 
नम्‌ ॥ २६९ ॥ 
स्वैज्वरेषु-स्वैविषमञ्वरेषु । वेगपाये-ज्वर- 


चरक कहता हे कि--सवै भरकारके चिष॑म ञव- 
रोँमे जव ज्वरका वेग रात होजाय तो सात 
दिन पन्त मात्राके अन्ुमानसे हख्का अन्न 
भोजन करावे ओर जो उवरके वेगके विनाञ्चांत 
हुए ही भोजन दिया जाय तो वह भोजन ज्वर 
के वेगको बढनेवाडा होता है । २६९ ॥ 

अथ भोजनादिस्थाननिणंयः। 
आहारनिहो रविहारयोगाः सदैव सदि. 
विजने विधेयः ॥ २७० ॥ 
शरेष्ठ पुरुषोको उचित हे कि--भोजन, मलमू- 


त्रादिका त्याग, सरीसग ये सब एकान्त स्थान 
करे | २७० ॥ 


( ६०६ ) 





अथ उ्वरोपवेरनरुणः | 
ज्वरे प्रमेहो भवति स्वल्पेरपि विचेष्टितेः। 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्प््ोचारौ च 
कारयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
निषण्णम्‌-यथास्थानस्थितमेव, न तु स्थाना- 
न्तरं नीतम्‌ ॥ 
सुश्चुत कहता ह कि? “ उवरमे अस्प चेष्टा 
करनेस अथोत्‌ अधिकतर उठने वैटनेसे अथवा 
चलने फिरनेसे प्रमेदरोग उत्पन्न होजाता है 
इस कारण ज्वररोगी जहां बेटा हो; वही उसे 
भोजन करादेवे भौर उसी स्थानके निकट मट 
मूढ व्याग करावे किन्तु भोजनादि करनेके 
खयि दूसरी जगह न छिया जावे `| २७१ ॥ 


अथ कवखविधिगुणो । 
यथादोषोचितिद्रग्येः कतेव्यः कवलग्रहः 
अरोचकास्यवैरस्यमटप्रतिप्रसेकट्त्‌२७२ 
शष्टजीरकचूर्णेन सिन्धुजन्मय॒तेन च । 
जिदयादन्तान्‌ मुखस्यान्तघुष्टा कवटमा- 
चरेत्‌ ॥ २७३ ॥ सुखे मरुं विगन्धत्वं 
विरत च नहयति 1 मनः प्रसन्नं भवति 
भोजनेऽतिरुचिभवेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
अवररोगी भोजन करनेके समय यथादोषा- 
लुसार द्र्योंका कवलग्रह कुले करे कि--जिससे 
अरुचि; मुखकी निरस्ता, मुखका मेल, 
मुखम दुगन्धका आना ओर मुखम बारवार 
पानीका मरभर आनाये सवदूर होते है। 
सुने इए जीरेके चणम सधेनमकका चूण भिखा- 
कर उससे मुखके भीतर जीभं ओर दांतोको 
धिसकर कवठ कुष्ठे करे । कवरुविधिक कर 
नेसे मुखका मेढ दुगैन्धता ओर बिरसता नष्ट 
होती है; चित्त प्रसन्न होता हे ओर भोजनमे 
अधिक रुचि उत्पन्न होती हे ॥ २७२--२७४ ॥ 
अथ उवरिणे हितवस्तुदातञ्यता । 
जवस हितमश्रीयाययप्यस्यारुचिभे- 


भावभकाड्ः । 


यानि का 


| म. सल. ज्वरा- 


बेत्‌ । अन्नरकारे ह्यशुञ्जानः क्षीयते 
भ्रियतेऽपि च ॥ २७५ ॥ 
अयमथेः- यद्यपि ज्वरितस्य हिते भ्यंऽ 
रुचिभवेत्‌ तथापि उ्वरितो हितमेवारनीयादिति 
नियमः ॥ 
गुषेभिष्यन्यकाठे च ज्वरी नाद्यात्‌ 
कथञ्चन । न तु तस्याहित भुक्तमायुषे 
वा सुखाय च ॥ २७६ ॥ आनद्ध 
स्तिमितेदीपियीवन्तं काटमातुरः । ताव- 
त्कार स ठष्वन्नश्चीया्सुषिर क्तवत्‌ २७७॥ 
आनद्धः स्िमितैदेपिः-अपक्वैदेषिरव्याप्त इत्यथः 
सातत्यात्स्वाद्रभावाच् पथ्य दरेषत्वमागतम्‌। 
कल्पनाविधिभिस्तेस्तेः प्रियत्व॑गम- 
मेत्पुनः ॥ २७८ ॥ 
सातस्यात्‌--एकस्येव भक्ष्यस्य स्वेदा उप- 
योगात्‌]। स्वाद्रभावात्‌ भक्ष्यान्तरादपि विस्वा- 
दुता पथ्यमप्रिय स्यात्तदाऽपि तदेव पथ्य 
प्रियत्वं गमयेत्‌ ॥ ` 
अथ ज्वरितोऽन्नकारे अनीयादेवेति 
द्वितीयो नियमः । कुतः इति चेत्‌ १2 यतोहि 
हेतोः अथुज्ञानः क्षीयते पक्वदोषधातुभंवति- 
ततः भ्रियतेऽपि च । 
उवरिरोगीको हितकारक पदा्थोकि सेवन 
करनेसे अरुचि होतो भी उसको हितकारक 
ही पदाथ भोजन करावे । क्योकि. सुश्चत 
कहता हे कि-.““ भारी ओर अभिष्यन्द्कारक 
पदार्थं भ्वररोगीको कभी भी. किसी रीतिस 
भी नहीं भक्षण करने चाहिये ओर उसीभ्रकार 
विना समये भी भोजन नहीं करना चाहिय। 
कारण यह्‌ हे किंअहितपदार्थोका किया हुआ 
भोजन अ्वरवाछेकी आयुको ओर सुखको 


नष्ट करता हे । जबतक उवरवाटा मनुष्य आम 
दोषोँसे व्याप्त रहे; तबतक वह्‌ अव्यन्त विर- 






व कि प्क च =^ -५= 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( ६०७ ) 








कतके समान थोडा ओर दलका अन्न । रणः । तदेतेऽपि हि शास्यन्ते मात्नाका- 
अरुच होतो हं) उसका द्‌ द कि) डिमं धारी ६ - प 
सदेव एकदी भोजनक अथवा उसके स्वादिष्ठ | द्[डमि 0 भक्षित । भद्‌ 
न दोनेसे उसमे अरुचि होती द । ्वरमे जो | व्यादस्छ्सारम्याय कालिक वा पुरातनम्‌ 
पथ्य हितकारक पदि अग्रिय भौ खगे तो भी | ॥२८६॥ एतेषां णन मानि पूर्वोक्तानि॥ 
पथ्य दही वस्तु देना उत्तम है । उ्वररोगीको | ८ ९ 
पथ्यभोजन अप्रिय ख्गे तो उसकी अन्य | ज्वरबादधे सचुप्योको यवागू भात ओर 
कल्पना करके दूसरी प्रकारसे वही बनाकर | खीलोके स्वि खा शाछि चाबर जर पुराने 
देवे अथवा उसीके गुर्णोँवाली अन्य पथ्यवस्तु |सांठी. चाव अत्यन्त. हितकारक ह ओर 
भोजन करावे 1 ज्वरवलिको भोजनके समय |उवरको नष्ट करनेवले ई । जिन्‌ उ्वररोभि- 
अवद्य भोजन करना चाहिये । कारण यह हे |योँको यूष माफिक द" उनको युके चयि चग 
कि, भोजनके समय भोजन नहीं करनेसे क्षीण ।सखर; चन्‌) ख्या ओर्‌ मष्ट दना चाहिये 
हो जाता दै तथा जठराभिके दोषोंसे ओर । ञवररोगीको पटोपच्र, ्वेगनः परवरः; करेखा 
धातुओंके पाकसे मर जाता है ॥ २५५.२७८॥ | कोडा, पित्तपापडा) गोजिया) की भृ 
सिव ओर गिरोयके पत्त इनका शाक देना चा्धियेः 
शवराहतकायन्नाद्‌कम्‌ । वे ञवरनाशक हैँ । जिन ज्वरवाढे मनुष्योक्ो 
रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षष्टिकैः |मासका थ क्लिक च न ख्वाः 
4 + |ततरः काडाह्‌र्न, खडहर्न) चतकतरा- 

ड । यवाग्दोदनलाजय ज्वरितानां हिरन; खरगोशः; चित्‌ खाटहिरनः, कारा- 
ज्वरापहाः ॥ २७९ ॥ सुदरान्मसुराश्चण- पुच्छहिरन ओर सम्पूणं जातिके हिरनोंका 
कान्ङटत्थान्समङुटकान्‌ । यूषाथं यूष- मांस देना चाद्ये । कितने वैद्य कहते हँ 
सात्म्यानां ञ्वरीतानां मदापयेत्‌॥२८०॥ | कि सारसः ष क त 
< 4 स मुरगा इनका मांस भारी ओर गरम होनेके 
पटोरपः वाताक ऊक कारव्छकम्‌ । |कारण उवररोगियोके व्थि हितकारक नहींहे 
ककाटकं पपकं गोजिहां चाट्भ्रूट कर्‌ |परन्तु जिल ज्वररोगीको बायुका कोप हो; 
॥ २८१ ॥ पतरं युडूच्याः राकार्थं ज्वरि |उसफो मात्रा ओर कालका विचारकर इनका 
तानां ज्वरापहम्‌ । रावान्‌ कपिज्जखाने- व व त वि 
त 7 त ६ को यदि खटाैकं 
न्‌ हरिणान्‌ 2 ८९ ॥९८९॥ |इष्छा हो; तों नींबू, अनारदाना) आमल 
ऊरजान्कारपुच्छाश्च्‌ तथव सुगमा |अथवा पुरानी कांजी देवे, इन सब पदा्थौके 
कान्‌ । मांसाथं माससात्म्यानां ज्वरि- |नाम ओौर गुण पदे द्रव्यखण्डमे कह 


तानां दापयेत्‌ ॥ २८३ ॥ ॥ सारसक्रौ- | चुके ह ॥ २७९-२८६॥ 





शिखिनस्तथा तित्तिरङक्टाच्‌ । अथाश्नसाधनविधिमण्डलक्षणे । 

गृरूप्णत्वान्न शंसन्ति केचिदेव भ्यव- | तण्डुलानां सुसिद्धानां चतुर्दशगरण जञ । 

स्थिताः ॥ २८४ ॥ रसः सिक्येविरहितो मण्ड .इत्यभिधीयते 
तित्तिरइत्यत्र कृष्णतित्तिरः ॥ ॥ २८७ ॥ शुण्ठीसेन्धवसंयुक्तो दीपनः 


` ज्वरितानां मरकोपे तु यदा याति समी- | पाचनश्च सः । अन्नस्य सम्यक्सिद्धौ 


( ६०८ ) 


च ज्ञेया मण्डस्य सिद्धता ॥ २८८ ॥ 
पेयायूषयवागूनां विदेपीभक्तयोरपि । 
मण्डो ग्रारी खघुः शीतो दीपनो धातु- 
साम्यकृत्‌ ॥ २८९ ॥ ज्वरघ्रस्तपेणो 
वल्यः पित्तरटेष्पश्रमाएरदः ॥ २९५० ॥ 


उत्तम शाचिधानके चावलोको छेकर चोद्‌- 
हगुने जखमे पकावे) जव चावल भटी प्रका- 
रसे गलजा्यै तव उन चावरछोँको अख्ग कर 
चवे ओर उसको ्रहण करे, उसकी मंड सज्ञा 
है । उसमे सोंठका चूणं ओर सैधानमक 
भिखाकर सेवन करेतो अभि दीप्त होती हे 
ओर पाचनमी होता ह । यौ चावरखोके भटी 
प्रकार पकजानेसे मडका सिद्ध होना जानना 
इसी प्रकार पेया, यूष; यवागू, विपी ओर 
भातको भी अन्नके पकजानेसे सिद्ध इआ 
जानना । मडम्राही, हखका, दीतर, अधिको 
दीप्र करनेवाला, धातुओंको सम करनेवारा, 
ज्वरनादराक; तृत्तिकारक, बरकत तथा 
पित्त, कफ ओर श्रमको नष्ट करनेवाष्टा 
ट्‌ ।। २८५ २९० ॥ 


अथ पेयाविधिमुणोौ । 
चतुदेश्गुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिः कृता 
द्रवाधिका स्वल्पसिक्था पेया पोक्ता 
मिषग्वरेः ॥ २९१ ॥ साऽतिर्ष्वी 
ग्राहिणी च । धातुपुषिविधायिनी । 
त॒ड्ज्वरानिर्दौवसर्व्यङ्कक्षियोेग विना- 
ह्गिनी ॥ २९२ ॥ स्वेदाप्रिजननी ज्ञेया 
वातवर्चोऽनुटखीोमनी । शुण्ठीसेन्धवसंयुक्ता 
दीपनी पाचनी च सा। आमद्यूटहरी 
रुच्या स्याद्विवन्धविनाशिनी ॥ २९५३ ॥ 
टार शाछि आदि चावरखछोंको चोौद्हगुने 
जम पकाकर जो अधिक पतली ओर थोडे 
चावलछोके कणोँवाटी हों उसको उत्तम वैद्य 
वेया कते हैँ । गुण-पेया अत्यन्त हर्की 
मरको रोकनेबारी; धातुको पुष्ट करनेवाखी 


भावकाः । 


>) 


[ म. ख, ज्वरा- 


तृषा? ञवर, बात, दुर्वैकता ओर _कोखकरे 
रोगोँको हरनेवाटी हे । पसीनेको छनेवाटी, 
अधिको दीप्र करनेवारी) वायु ओर मछ्को 
अनुलखोमनकारी ओर जो इसम्‌ सोठ ओर 
सधेनमकका चूण मिटा दियाजाय तो यह 
दीपन) पाचन, रुचिकारक, आमश्चू ओर 
विबन्धको नष्ट करनेवाली हो जाती है।।२९३॥ 
अथ प्रमथ्याविधिगुणो । 

प्रमथ्या प्रोच्यत द्र्यपटात्कल्की कृता- 

च्छतात्‌ । तोयेऽ्टयुणित तस्याः पान- 

मादः पट्ट्रयम्‌ ॥ २९४ ॥ 

द्रव्यम्‌- पाच्यद्रग्यम्‌ | तस्याः-पणद्रय- 
शेषाया; | 

गुणः ममथ्या पेयावत्ततो रध्वी वि- 

पृत्‌: ॥ २९९ ॥ 

चार ते द्रव्यको छेकर उसको जसम 
पीसकर अ!ठगुने जलम पक्रावे, जव आठ 
तोे दोष रहे तव उतार लेव, इसको प्रमथ्या 
कहते । प्रमभ्याके गुण-पेयाके समान हं 
ओर विशेष करके यह्‌ हर्की हे।। २९४।।२९५॥ 

अथ यूषविधिगणोौ । 

अष्टादशगणे नीरे रहिम्बीधान्यद्यतो 

रसः दिरिलात्नो घनः किंशित्पेयातो यूष 

उच्यते । उक्तः स एव नियो सुचि- 

कच विरोषतः ॥ २९६ ॥ 

शिम्बीधान्य दो दृख्वाङे अन्न को अठारह 
गुने जलम पकावे;, जब अन्न अच्छीं प्रकारसे 
गखजाय ओर पेयासे कुछ अधिक गाढा होजाय 
तब उसको यूष कहते ह . ओर इसीको निय 
भी कहते ह । यदह विरोष करके रुचिकारक 
हं । २५६ ॥ 

अथ यूषापरविधिः। 

कल्कद्रव्यपट शुण्ठी पिषप्पटी चाद्धका- 

पिकी । वारिपरस्थन विपचेत्तद्धगो यष 

उच्यते ॥ २९७ ॥ 


धिकारः 


भावाटीकासमेतः । 


( ६०९ ) 








अयमथेः--यृषधान्य परमित तत्कल्कीकृ- 
तम्‌ । श्यण्टी पिप्यङी च समुदिता अद्धेकष- 
मिता कल्कीचरता । उभयमपि प्रस्थमितेन 
वारिणा पचेत्‌ । तद्धवो यषः ॥ 


गपो वल्यो लघुः पके रुच्यः कण्टः 

कफापहः ॥ २९८ ॥ 

शिम्बीधान चार तोटे ठेकर जलम पीस- 
ठेव) फिर सोरठ ओर पीपल दोनों आधाकषं 
लेकर जख्मे पीस लेव, पश्चात्‌ सवको ६४ 
तोके जलमें पकावे । उससे जो रस प्रगट हो 
उसको यूष कहते हं । यूष-वलकारकः पाकम 
दका, रुचिकारक, कैफको हितकारी ओर 
कफनाशक हं || २५७ ॥ २९८ ॥ 

अथ बृन्द्टीकातो सुद्रयूषविधिः। 

मुद्रानां द्विपरं तोये श्रतमद्धोडकोन्मिते। 

पादस्थ मदिंतं प्रतं दाडिमस्य पटेन तत्‌ 

॥ २९५९. ॥ युक्तं सेन्धवविश्वाह्धान्यकैः 

पादिकाशिकेः । कणाजीरकयोश्वूणं 

दानैः केनावचूणितम्‌ ( १) ॥ ३०० ॥ 

संस्कृतो मुद्र य॒षोऽप पित्तररेष्महरो मतः॥ 

आठ तोट भगको ठेकर एकसो अदट्ठाईस 
तोे जम पकावे, जब जरू जल्करर वोधा 
भाग शेष रदे तब_ उतारकर _ मूगको हारथोसे 
खूब मसलठकर कषपडम छान छेवे । उसमे चार 
तोके अनारका रस ओर सधानमकः सोठ तथा 
तथा धनिया प्रव्येकका चूण एक एक तोला 
मिलादेवे पश्चात्‌ फिंचित्‌ पीपल ओर जीरेके 
चर्णसे बघारल्वे तो यह संस्कृत मूगका यूष 
पित्तकफनाशक हं ॥ ३९९ ॥ ३०० ॥ 
अथ सुद्गयूषगुणाः । 

सुदरानामुकत्तमो यूषो दीपनः शीतर 

लघुः । व्रणोष्येजघ्रतडदाहकफपित्तञ्ध- 

रास्रजित्‌ ॥ ३०१ ॥ 


नूगका यूष-जटराग्रिको वढानेवाखा शीतल 
हका तथा व्रण ङध्वेजल्चरोगः; चषा) कफ) 
म भ 
पित्त; ञ्वर ओर रुधिरके विकाररोकों नष्ट 
करता, एवं सव युरषोमिं उत्तम हं ॥ ३०१॥ 
अथ सुद्रासटकयूषरुणाः । 


मुद्रामलकयरषस्तु भदी पित्तानिलापट्‌ः 
तृट्दादङयमनः इतो गूच्छोश्चम मदा- 
हः ॥ ३०२ ॥ 
मग ओर आमटेका यूष दृस्तावर वातना- 
दाक, तृषा ओर दाहको दामन करनेवाला; 
शीतल तथा मूच्छौ श्रम ओर मद्को दूर 
करता हे || ३०२ ॥ प 


मसूत्युवर्ुणाः । 
मसूरः संग्राही वही स्वादुः अ्रमेह- 
नुत्‌ ॥ ३०३ ॥ 


मसूरका यूष-मटरोधकः; पुष्टिकारक) 

स्वादिष्ठ ओर प्रमदको हरनेवाखा हें । ३०३ ॥ ,. 
अथ यवागूविधिगुणौ । 
क छ * 
यवागूः षडगुणे तोये ससिद्धा घनसि- 
कक क आ, ॐ 

क्थका । प्रथद्रवेस्त॒ विरः सेय॒क्ता 

ज्वरिणे हिता ॥ ३०४ ॥ यवाग्दीपनी 

रघ्वी तृष्णाध्री वस्तिशोधनी । श्रमग्डा 

निहारी पथ्या ज्वर चेवातिसारके॥३०५॥ 

धार्नोंको छः गुने जम पकावे; जव अन्न 
गलजाय ओर खूब गाढी होजाय; परन्तु 
अङग अरग रहे ओर जल थोडा रहे, उसको 
यवागू. कहते ह| यवागू ञ्वररोगीको अत्यन्त 
हितकारी हं ।अभ्निको दीप्र करनेवाली;हरकी) 
तृषनाशचक; वस्तिरोधक, श्रम ओर ग्ठानिको; 
हरनेवाखी) अजर ओर अतिसारम पथ्य 
हे | ३०४ ॥ ३०५ ॥ 


विरपीविधिरुणो । 
चतुयणाऽम्बससिद्धा विपी धन- 
सिक्थका । प्रथग््रवेण रहिता ख्याता ` 
शिथिलभक्तिका ॥ ३०६ ॥ 


( ६१९० ) 


भषकिनकव्छाश 


[ म, ख. ज्वरा- 
=-= 





ससिद्धाः-अतीव सिद्धा । विर्ेपी ' गिल- 
हथी › इति रोके ॥ 

विरेषी दीपनी बल्या ह्या संग्राहिणी 
लघुः 1 व्रणाक्षिरोगिणां पथ्या तपेणी 
तृद्ध ज्वरापहा ॥ ३०७ ॥ 

श्ाछि चावर्खोको चोौग॒ने जरम पकावे, 
जब चाव गल जय, परन्तु अख्ग अल्ग हों 
अपर जरसे रहित हौ तव उसको विकपी 
कहते ह । विलेपी अभिको दीष करनेवाली; 
बरङकारकः हृदयको हितकारी, मलसोधक, 
हङकी; ्रण ओर नेत्ररोगियोँको पथ्य, तृषि 
कारक, तपा ओर ज्वरको दूर करती 
हं ।। ३०६ ॥ ३०७ ॥ 


अथ भक्तविधिगुणौ \ 

जङे चतुदैशगरणे तण्डुलानां चतुष्पलम्‌। 
विपचेत्छाबयेन्मन्डं तद्धक्तं मधुरं लघु 
॥ ३०८ ॥ चक्रदत्तस्तु--अत्रे पचगुणे 
तोये यवागू षट्शुणे पचेत्‌। तच्र 
अन्नम्‌--भक्तम्‌ । तथा च “ भिस्साख्री 
भक्तमन्धोऽत्नमोदनोऽखी सदीदिषिः ” 
इत्यमरः ॥ 

भक्तं वदह्विकर पथ्य तेण मूत्र ठघु । 
सुधौत प्रञ्धते चोष्णं विशद युणवत्तरम्‌ 
॥ ३०९ ॥ अधोतमघ्त शीत वृष्यं गुर्‌ 
कफप्रदम्‌ । अत्युष्ण बर्ृद्रक्तं चीत 
शुष्क च दुजरम्‌ 1 अतिङ्धित्रे ग्कानिकरं 
दुजेर तण्डुलान्वितम्‌ ॥ ३९१० ॥ 

अतिकलिनम्‌--सजरं य्युवितम्‌ ॥ 
भृष्टतण्डुल रुच्य सुगन्धि कफ़षृ्टघु 
वातास्थापितमन्दाभ्चिषिस्कतानां मश 
 स्यते॥ ३११॥ 


सोडह तोडे चावलोंक) चौदह गुने जलम 
पकावे, जब चावर अच्छी प्रकारस्र गछङजाय 


५) 


तब मांडको पसाकर अलग कर देवे, उसको 
भात कहते । भात मधुर ओर दठका है। 
चक्रदत्त तो यह कहते दद क्रि-““ जो पच गुने 
जख्म पक्राय। जावे उसको अन्न या भाति 
कहतेर्ह्‌ जो छः गुने जरम सिद्धै किया जाय 
उसको यवागू कहते ह 22 । अन्न शव्दृका अथं 
यहां भात हे. क्योकि“ भिस्सा, भक्त. अन्धतू) 
अन्न, ओदन ओर दीदिवि ये भातके नाम 
अमरकोशमै कहे ह । भात-अन्निको दीप्त कर- 
नेवाखा, पथ्य, तृत्तिकारक) मूत्रका कनेवाला 
ओर हटका हे । उत्तम॒रीतिसि धुखा हुआ, 
पसायाहुआ ओर गरम भात विशद्‌ तथा 
अधिक गुणोंवाडा है) नहीं घोया हुआ, नहीं 
पसाया हुआ ओर शीत भात-वीर्यजनक 
भारी ओर कफकारी हे । अत्यन्त गरम भात 
बको हरनेवाङा ह । शीतल ओर सुखाया 
हुआ भात-अव्यन्त कठिनतासे पचनेवाला हं 
बहुत जख्वाङा वासी भाव-ग्छानिकारक हं। 
जिसमें चावल अच्छी प्रकास्सेन गले होंदेसा 
भात दुजंर अर्थात्‌ बहुत कालम कठिनतास 
पाचत होता ह ।: भुनेहुए चावलोका भात - 


रुचिकारक, सुगन्धियुक्त कफनाशक, हरक) 


तथा वातरोग) निहूहवस्तियुक्त मन्दा्निवठे 


| ओर जिन्होनेजुखाव लिया हेन मनुभ्योको 


अत्यन्त हितकारी हं । ३०८--३११॥ 


अथ रखौदनविधिः। 


मांसर सकिंथजं मास तथाऽनस्थि च 
तेत्तिरम्‌। चतऽ्पलोन्मितं सूक्ष्मं कष्पितं 
्षालिते जङे ॥ ३१२ ॥ पिप्पीपिप्प- 
टीम्‌खशण्डीजीरकन्धान्यकेः । दिश्चाणेः 
सथुते तोये काथ्यमद्धाटकोन्मिते॥३१२॥ 
पादस्थितं जर तत्र द्यां सङ्दिताद्व- 
रेत्‌। तं रसं मदत रिद्धयुभरष्सैन्धवजी- 
रकैः । युक्तं प्रधूपित पथ्यं युद्धानां 
युद्धिकाक्षिणाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


धिकारः ] भावषाटीकासमेतः । ( ६११) 
(=== जज 

पुष्ट जीवकी जांवका मांस तथाहड्ीरहित| तो दोसौ छप्पन तोके जल्प केवट चार्‌ तो 
तीतरका मांस सोह तोखे टकर उसके महीन | ओषधि डङाल्ते है यह कारण हे कि 
हीन इकडे करके जल्स धोखेवः पश्चात्‌ ओपधि अधिकके होनेसे रोगीके अर्चि 
पीपल) पीपलामूल; सोढ? जीरा ओर धनियां | होनेकी सम्भावना है, जिन अन्न ओर ओष 
ये प्रत्येक आढ मासे द्वे, फिर सवको धियोँसे मण्डादिक बनाये ज्व, उन्हीं अन्न 
मिङाकर एकसौ अट्राईस तोढे जरम पकावेः | ओर ओषधिके अनुखार विवारकर गुण कै 
जव चौयाद भाग जछ हष रहे तव मांसको| गये द ॥ ३१६--३१८ ॥ 
सूत्र कर्धीस टकर हाथांसे मल्कर रस 
निकार टेव । पश्चात्‌ हींग, सैधानमक ओर ओौषधसिद्धपेयागुणाः ' 
व 1 । अनच्नकाडे हिता पेया यथास्वं पाचनैः 

1 2. 2 ४ च च हि. 

नादिसे शद्ध हर मलष्योके लिये ओर जो| कता। दीपनी पाचनी रघ्वी ज्वरातानां 
दद्ध होनकी इच्छा करते हैः उनके य्ियि| ज्वर्‌ापह्‌ा ॥ ३१९ ॥ 


पथ्य हं ॥ ३६२-.२१४॥ उन्हीं उन्हीं यथादोष्राचुसार पाचन ओव- 
ज न्न > ड ज कप ( 


९ देने हितकारी होती है अच्चिको दीप्र करती 
रसौदनो युस्वृष्यो बल्यो वातज्वरा- | है, पाचन है, हल्की ओर उ्वरकी पीडाको 


पटः ॥ ३१५ ॥ द्रनेवारीं हे ॥ ३१९ ॥ 
रसौद्न--भारी मेधुनशक्तिको बढनेवाटाः | अथ वातञ्वरादिवेयासाधनौ.- 
वछकारक ओर वातज्वरको हरनेवाटा वधविधानम्‌ । 
है । ३१५ ॥ कह त 
अथ मण्डादिपदाथघ्रक्रिया। पव्‌ व 
५५५ कञ्वरे । राक्षो पैत्तिके सुस्तकटुकेन्द्र 


साध्यं चतुष्पले द्रव्यं चतुःषष्टिरेऽ- यवैः कृतम्‌ ॥ ३२० ॥ पिप्पल्यादिकः 
म्डनि । तत्क्वायेनाद्धरिषटेन मण्डपेयादि | षाय तु पाचनं कफजे ज्वरे) ख्घुना 
साधयेत्‌ ॥ २३१६ ॥ इद्धवे्याः पटं | पञ्चमेन पिप्पल्या सह धान्यय।॥२२१॥ 
द्रव्यै ग्राहयन्त्यादकेऽम्भसि । भषजस्या- | महत्या पञ्चमूल्याऽथ व्याघ्रीदुःस्परेगो- 
तिबाहृल्यत्कद्‌ चिदरुचिभवेत्‌॥३९७॥ | क्रः । सिद्धानि भिषगन्नानि मुञ्जीत 
येरैरोषधर्श्च कृता मण्डादयो इुधेः । | यथाक्रमम्‌ । वातपित्ते छेष्पपित्ते कफ- 
धा यद्‌णाने तास्तद्‌यणानेव निदि- | वात त्रिदोषजे ॥ ३२२ ॥ 
८ ॥ वा पिते क 
त्‌॥ २१ अयमथेःवातपित्ते लधुना पंचमूरेन सिद्धानि 


यह केवर जस्स मण्ड आदि पदार्थोको ल 

सिद्ध करनेकी विधि कही । अव शिर अन्नानि भिषक्‌ प्रयुन्जीत ॥ 

सिद्ध करतेकी विधि कहते हं । सोह तोठे णी प + 
ओषधि ठेकर दोसो छप्पन तोके जलम पकवेः श ४4 ४ पो स 
जब आधाजर हष रहे तब उस क्राथसे मुण्ड मिद छर* च्वमः भक्तः प्वपरल- 
ओर पेयादिकको सिद्ध करे। परन्तु बदधवेय। मिदं छु ॥ ३२३ ॥ 


( ६९२ ) 


भाकवभरकाशः ॥ 


| म. ख. उवरा- 


न> 


इङेषमपित्ते पिप्पल्या सदह धान्यया कफ- 


वाते महत्या पच्चमूल्या ॥ 
श्रीफरुः सवे तोभद्रा पारा गणिका- 


रिका । रयोनाकः पञ्चमः मोक्तं प्च- | 


म्ररुमिद्‌ महत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
त्रिदोष व्याघ्रीदुःस्पदीगोक्ुरेः, 
कण्टकारिका । दुःस्पशेश्यवासः ॥ 


जेसे वातञ्वरम पचमूरका क्वाथ पाचन 
है । पित्तञ्वरम नागरमोथा, कुटकी ओर इन्द्र 
जौका क्वाथ पाचन दहे ओर कफञ्वर्मे पिप- 
स्यादि क्वाथ पाचनदहे। इस प्रकारका जसा 
दोष हो, उसी दोषको पचानेवाली ओषधि. 
योँके क्वाथस्ते पेया करनी चाहिये । वातपित्त 
ञ्वरम छघुपचमूठे क्वाधस्त) कफपित्तञ्वरमें 
पीपर ओर धनियोकेक्वाथस्, कफवातञ्वरमं 
बृहत्पश्चमूखके क्वाथस् ओर चरिदोष- 
उवरमे कटेरी, जवासा ओर गोखरू इनके 
क्वाभसे सिद्ध करिया हुआअन्न विशे करके पेया 
देना चाहिये।शादिपर्णीप्रिपर्णी, कटेरी,वडी- 
कटेरी ओर गोखरू इनको पच्वमूी अथवा 
कघुपच्चमूर कहते ह्‌ । वेक, कुम्भेर) पाटर, 
अरनी ओर इयोनाक इनको वबृहत्पश्चमूल 
कहते है ।॥ ३२४ ॥ 


पेयां वा रक्तञ्ाटीनां वस्तिपाश्वशिरो- 
रुजि । श्वदष्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां 
ज्वरहरीं पिबेत्‌ ॥ ३२५ ॥ विबद्धवचोः 
सयवां पिप्पल्यामलकैः शताम्‌ । सर्पि 
ष्मरती पिवितेयां ज्वरी दोषाच॒खोमनीम्‌ 
॥ ३२६ ॥ कासी श्वासी चरहिक्षी च 
पञ्चमूलीशृतां पिबेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
यवोऽत्र अन्नम्‌ । अत्र पञ्चमूली बृहती र्ष्वी 
च दिता, तया शरतां पेयां पिबेदित्यथः ॥ 

पेया भेषजर्सयोगा्टघुतवाच्चाभ्चिदीपनी । 


मिका ॥ ३२८ ॥ स्वेदनाय च सोष्ण- 
त्वाद्‌ द्रवत्वात्तटुक्षयाय च । आहारभाः 
वासाणाय सरत्वाछछाघवाय च । ज्वरघ्नी 
हेत॒साम्यत्वात्तस्मात्तांपूषमाचरेत्‌॥३२९॥ 


देतुसाम्यत्वात्‌ हेतवः--वातपित्तकफास्तेषां 


व्याघ्री | साम्यत्वात्‌ ॥ 


उवरमे यदि मूत्राश्चय, पसली ओ ९ शिरमें 
पीडाहोतो गोखरू ओर कटेरीके क्वाथे 
सिद्ध की हुई ज्वरको हरनेवाटी र शादि. 
चावरोँको पेया पीनी चाहिये । ज्वरमे मटका 
अवरोध दहोणयादहो तो पीपढ ओर आमरोकि 
क्वाथसर पकाई हृद पेयाम्‌ घृत डालकर पीवे, 
इससे दोष योग्य मासे प्रवर्तित होने गते 
=: < 
हे । ज्वर खासी; उवास ओर दहिचकीदहोतो 
रघुपच्चमूक अथवा ब्रृहस मूखके क्वाथसे 
सिद्ध की हृद खाल शालिचावलोंकीकी पेया 
पिवे। वेया ओषधि्योके सयोग होनेसे ओर 
हरकी होने अभिको दीप्र करती हे। तथा 
वायु, मूत्र; विष्ठा ओर दोषोँको यथामागमे 
प्रवर्तित करती हं । पेया उष्ण होनेके कारण 
पसीनेको छाती हे, पतली होनेसे दृषाको दूर 
करती है, आहाररूप होनेके कारण ठृप्तिकारक 
हे, दस्तावर होनेके कारण हर्की हं वात; 
पित्त एवै कफको साम्य करनेके हेतु पेया 
ज्वरनाराक हे; इस कारण ज्वरमें प्रथम पेयाका 
उपयोग करना चाहिये ॥३२५-३२९॥ 


अथ पच्चमुष्टिकयूषः । 


यवकोर्कुरुत्थानां सृद्रमूकड्ुण्ययोः । 
एकेकमुष्िमादाय पचेदष्टयुण जे 
॥ ३३० ॥ पञ्चमुष्टिकं इत्येष वातपित्त 
कफापहः । शठे प्रशस्यते गुल्मे कासे 
श्वासे क्षये ज्वरे ॥ ३३१ ॥ 


जौ, बेर, कुरुथ, भंगः मूलीकौ उण्डी 
प्रत्येक चार चार तोटेठेकर अटठगुने जलम 


वातमूत्रएुरीषाणां दोषाणां चानुखो- | पकावे तो पच्चयुष्टिक यूष सिद्ध होता है । 


धिकारः ] भाषाटीकासभतः । 
वह्‌ पच्चमुष्टिकयूष वात, पित्त ओर कफनाशुक किसी समय ज्वर नाशक फो रससे संयुक्त 
हे तथा शू, गुरम खौसी; श्चास, श्वय ओर |अन्न भी देना चाद्ये ॥ ३३३-३३५ ॥ 


ज्वरे अत्यन्त दितकारी हे ॥ ३३०-३३१॥। अथं चन्तवनलसम्‌। 
अथ वर्तिप्रयोगः। ्राक्षादाडिमखञ्ञरम्रदिताम्ड सङ्के 


रुद्ध पुरीपस्य गदे वति निधापयेत्‌ । | रम्‌ । छाजच्णी समध्वाञ्य सन्तपणस्ु- 

पिप्पटीपिप्पटी ग्रखयवानीचव्यसाधि- | दादतम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

ताम्‌. ॥ पाययेन्ञ यवागू वा मारूताद्यचु | खाजचूर्ण द्राक्षादिजल्यकरामब्वाञ्यसदहित 

टोमिनीम्‌ ॥ ३३२ ॥ तर्षणम्‌ उक्तमित्यथः ॥ 

ज्वरमे यदि विष्ठा ओर मूत्र रक . गया हो| खीखोके सन्न, दाख; अनार ओर खज्जुर 
तो पीपल, पीपलखामू, अजवायन ओर चज्य इन्‌को जलम बोलकर उखं भिश्री, दाद्‌ 
इनसे सिद्ध की हइ वत्ती गुदामें चढावे अथव) |ओंर वी डालकर ज्वरबाखा सदुष्य पतेः 
वातादि दोषोँको यथामारगै्मे स्थित करनेवाटी इसको सन्तर्पण कहते हँ ।॥ ३३६ ॥, 


गू दे २। 
यवागू पिरवे | ३३२ ॥ न 


अथ मेयायवागबपवाद्‌ । - लाजानां सक्तवः क्षौदसितायुक्ता विे- 
मदात्यये मदयनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफो- षतः । छद्यतीक्ारत्रइदादविषष्च्छोञ्व- . 
त्थिते 1 उध्वेगे रक्तपित्ते च यवागूनं | रापहाः ॥ ३३७ ॥ 
हिता ज्वरे ॥ ३३३ ॥ दाहच्छय्दितं | खीरोके सत्तभोमिं शादत ओर भिभी भिला- 
क्षामं निरन्नं तृष्णयाऽन्वितम्‌ । धमते |कर पिवे तो बिशेष करके वमन अत्तिसार 


„ तृषा, . दाह, विष; मूर्छां मौर ज्वरका नाञ्च 
मद्यपे चापि तोयालोडितसक्तुकम्‌ | हौ ॥ २३५'॥ 
॥ २२४ ॥ राकंरामघुसयुक्तं पाययछ्छा- 


जतषेणम्‌ । उवरापहैः फएलरसेयेक्त मतन अथ चरकोक्तत्पेणभ्रकारः। 

ऊ ट स रं 4 
क त्र तषेणमेवादौ प्रदेय ाजसक्त॒भिः । 
हित कचित्‌ ॥ ३३५ ॥ ९। त्‌ तु 


5 ञ्वरपहैः फलरतेधत्तं समधुडकष 
खाजतपंणम्‌-राजसक्वुूप तपणम्‌ ॥ रम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
पित्त कफे उतपन्न हुए ज्वरमे यदि मदात्य- | _ ज्वरनाराक फरो के रसयुक्त, शदत ओ ९ 
यरोगण हयो अथवा रोगी नित्य मद्य पीता दहो चीनी मिधित सत्तओंका प्रथम तपण देवे।(३३८ 
वा उध्वगैत रक्तपित्त सहित हो तो उसको अथ ज्वरघ्रफलान्याह्‌ चरकः । 


यवागू नहीं दनी चाहिये । इसी प्रकार प्रीप्म जूरमियाछैः =, 
पःतुमे भी यवागू पीना हितकारक नहीं हे | द्रक्षादाडिमखजूरप्रियाखः ४ । 
जलन ओौर वमनसे पीडितः, दुवंछ, निराहार | तपणाहस्य दातव तपण ज्वरनाश- 
दृषासे व्याल) गर मीसे पीडित ओर निरन्तर | नम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

मदिराको प स पा परियालमन्र पक्वफलम्‌ न॒तन्मज्ञा, गुर 

दिये, किन्तु खील ९ 9 

त । तपणाहस्य-दाच्छरितृषातस्य । 
शहत मिलाकर तपंणरूप पीनेको देवे ओर |रुधितस्य क्षीणस्येव्यथः ॥ 





( ६१४ ) 


भावनक्ोञ्चः । 


[ म. ख, ज्वरा- 








ये ज्वरनाक्चक फर कौन कौनसे ईह, उनको 
चरकने इस प्रकार कहा ह । दाहस, वमनसे 
तथा तृषास पीडित ओर ङघनोसे क्षीण हुए 
ज्वरवाङे मुष्यको दाख, अनार, खजूर) 
` चिरैँजीका पका फर ओर फालस इनके 
रसरोसि सयुक्त तपण देनेसे ज्वरका नाश होता 
हे 1 ३३९ 1 

श्रमोपवासानिर्ज दितो नित्यं रसौ. 

दनः ॥ ३४० ॥ 


रसोऽत्र मांसस्यरसः, तेन सिक्त ओदनो 

रसौदनः । “अन्नेन व्यञ्जनम्‌” इत्येन समासः॥ 
मृद्रसपौदनश्चैव दितः कफसमुत्थिते । 
स एव सितया युक्तः शीतः पित्तञ्वरे 
हितः ॥ ३४१ ॥ 


स एव-सुद्धयूषौदन एव ॥ 


कृञ्ोऽल्पदोषी यः क्षीणकफोजीणेज्व- 
रान्वितः । विबन्धासृष्टदोषश्च रूक्षपि- 
तानिटञ्यरी । पिपासातः सहादश्च 
पयसा स सुखी भवेत्‌ ॥ ३४२ ॥ अजा- 
दुग्धं गडोपेत पातव्य ज्वरशान्तये । 
तदेव तु पयः पीतं तरुणे दन्ति 
मानवम्‌ ॥ ३४३ ॥ 

तरुणे, ज्वरे इति शेषः ॥ 


जीर्ण ज्वरे कफे क्षीण क्षीरं स्यादम- 
तोपमम्‌ तदेव तरुण पीत विषवेद्धन्ति 
मानवम्‌॥ ३४४ ॥ 


यूषके साथ भिश्री भिखा हुआ भात शीतल 
होनेके कारण हितकारी हे । जो मनुष्य दुर्बङ 
अह्पदोषवादे) क्षीणकफवाङे, जीणेञ्वरयुक्त, 
जिसके मख्वन्ध होनेके कारण दोष अनुखो- 
मन नदीं होते; खक्ष, पित्त ओर वातज्वर व) 
तृषा ओर दाहसे पीडित है; उनको दूध पीनेसे 
सुख होता हे अर्थात्‌ उपरोक्त मनुष्योके चयि 
दूधका सेवन अव्यन्त हितकारी ह । बकरीके 
दधस गुड भिलाकर सेवन करनेसे ज्वर शात 
होता हं ओर जो तरुणज्वरम दूध पिया जावे 
तो मनुष्यको मार देता हे, अन्यत्र भी छिखा 
हे कि) जी्णज्वर ओर कफके क्षीण होनेपर 
अमृतके खमान गुण करतादहे ओौरजो वही 
दूध तरुण ( नवीन) ज्वरमे पिया जवे 
तो विषके सखभान मनुष्यको मार देता 
हं ॥ २४०-२४४ | 
अथ ज्वररोगिनियमाः। 

न दिरदयान्न प्बोह्णं नाभिष्यन्दि कदा- 

चन । न तीक्ष्ण न गुरुप्रायं सुज्ीत 

तरुणज्वरी ॥ ३४५ ॥ न जातु तष॑ये- 

त्प्राज्ञः सहसा ज्वरका्ितस्‌ । तेन सरा- 

मितोऽप्यस्य पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥३४६॥ 

ज्वरवाङे रोगीको दोबार भोजन नहीं 
करना चाहिये । पूवोहके समय भी नहीं 
भोजन करना चाहिये । अभिष्यन्द्‌, तीक्ष्ण 
ओर अधिक मारी अन्न भी उवरवालेको नहीं 
खाने चाहिय । वरस कर्षित हुए मनुष्यको 
कदापि एक. साथ तर्पण नहीं देना चाहिये, 
कारण यह हं कि, त्पणस शाति हुआ भी ञ्वर 
फिर आ जाता हे ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ 


उवरमुक्तिपूवेटक्षणम्‌। 


श्रम, उपवास ओर वायुसे उतपन्न हृए ज्वर | दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो विड्भि- 


मं सदैव रसोौद्‌न हितकारी हे । रस अर्थात्‌ | दसंज्ञता 


मांसके रससे भीजा हआ जो ओदन अथात्‌ 
भात है उसको रसौदन कहते ह कफसे 
उत्पन्न हए ज्वरमे मृूगके यूषसर भीजा हओ 


सज्ञता । कूजनं चातिवेगन्ध्यमाकृति- 
ज्वेरमोक्षणे ॥ ३५७ ॥ 
विडइमिद्‌-मलपवृत्तिः । अन्न सम्पदादि- 


भत हितकारी हं ओर पित्तञ्वरम मूगके | त्वात्‌ भावे किंवप्‌ । कूजने-कुन्थनम्‌ । अति- 


धिकारः 1 भाषाटीकाखमेतः । ( ६१५ ) 





वैगन्ध्यं गात्रस्य । ज्वरमुक्तो भविष्यैस्यामेत- | समय योते द अषैर अन्य अवरोमिं तो मोश्चके 


छक्षण भवति ॥ 

दाह) पसीना श्रम) तृषा) कम्प; दर्तोका 
होना, संज्ञादीनता, दरूजना ओ शरीरम अत्यन्त 
दुगेन्धता आना ये अ्वरके मोक्ष होनेके पूव- 
लक्षण हं अर्थात्‌ जव उर छृटनेको होता हं 
तोये सब लक्षण होतेह । ३४७ ॥ 

ननु दोषक्षय विना न व्याधिनित्त्तिः, 
क्षीणाश्च दोषाः कथमेव विध रूपं करिष्यन्ति ! 

उच्यते-कश्चिसक्षीणोऽपि विनाश्चकाठे स्व 
शक्ते दरयति । यथा निर्बाणावस्थायां दीपो 
विरोषात्‌ प्रज्वलति ॥ वागभटोऽप्याह- 


धातून्प्रक्षोभयन्‌ दोषो मोक्षकारे षिटी- 
यते । ततो नरः श्वसन्‌ कूजन्‌ वमन्‌ 
स्विद्यन्न चेष्टते ॥ ३४८ ॥ त्रिदोषजे 
ज्वरे दयेतदन्तर्वेगे च धातुगे । लक्षण 
मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्‌ सखेददरौनम्‌३४९ 
ूर्वोक्तमेतदादह्‌। दिलक्षण मोक्षकाले एतेषु 
एव ज्वरेषु स्यात्‌ 1 के ? त्रिदोषेषु अन्तर्वेगे 
धाठुगे ज्वरे च । अन्यक्षिन्स्वेदमात्रदरैन 


भवति ॥ 

दो का-दोषोंके क्षयहुए विना रोगकी जिषृत्ति 
नहीं होती; फिर किसर कारण रोगकी निव्र- 
तिके समयमे क्षीणहुए दोष दाहादि दारुण 
विकाररोको करते हें! 

समाधान-कोई क्षीण हुआ भी अपने विना- 
शके समय अपनी विशेषशक्ति दिखाता हेः 
जेसे कि, दीपक बुञ्चने के समय अस्यन्त भ्रञ्व 
छित होता हे । वाग्भरटभी कहता है-कि “दोष 
मुक्त दोनेके समय धातुओंको क्षोभित करके 
नाशको भ्ाप्त होते है, इसी कारण रोगी श्चास 
छता है, कूजता हे, वमन करता है, पसीनेयुक्त 
ओर चेष्टारहित हो जाता हे । 

ये उपरोक्त दाहादि लक्षण तिदोषञ्वर) 
अन्तववेगीञ्वर ओर धातुगतन्वरके मोक्ष॒के 


समय केवर पस्ीनादही आता ह ॥३४८।।३४९॥ 
अथ ज्वरमुक्तिछक्षणम्‌) 
देहौ टठघुव्यपगतङ्कममोहत(पः पाको 
सुखे करणस ्वमव्यथत्वम्‌ । खेदः 
क्षवः प्रकरतियोगिमनोऽत्नरलिप्सा कण्डूश्च 
मर्धि विगतज्वरलक्षणानि ॥ ३५० ॥ 
स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको 
मुखस्य च । क्षवथुश्वाच्रकक्षिा च ज्वरयमु- 
क्तस्य क्षणम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
रीरका हल्का होना, ग्डानि; वेदोशी 
ओर सन्तापका नष्ट दोना) अुखक्ा पकना 
अथात्‌ मुखस छ पड्जाना, इन्द्रिया अपने 
अपने कार्य करनेको समथ हो, पीडाक्ा नाञ्च, 
पसीना ओर छींकका आना, मनका स्वाभा- 
विक स्थितिम स्थितहोना, अन्नम अभिलाषाका 
उत्पन्न होना ओर शिरम खुजटीका होनाये 
ज्वरमुक्तिके क्षण जानने । सुश्चत भी कहता 
हे कि-'"देदम पसीनोंका आना) हरक होना; 
शिरम खुजखीका चलना; सुखका पकना, 
छींकका आना ओर्‌ अन्नमे इच्छाका होनाये 
ञवरमुक्तिके छक्षण ह | ३५०-३५१॥ 
अथ उवरमुक्तपाछनीयनियमाः । 
व्यायामञ व्यवाय सानं चक्रपमणानि 
च 1 ज्वरमुक्तो न सेदत यावत्न बख्वान्‌ 
भवेत्‌ ॥ ३५२ ॥ व्यायाम व्यवायं 
प्रवात शिशिरं जम्‌ । ज्वरमुक्तो न 
सेवते वटबान्भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ जन्तो- 
ज्वैरविक्तस्य सानं कयोत्पुनज्वेरम्‌ । 
तस्माज्ज्वरषिगशुक्तोऽपि स्नान विषमिव 
त्यजेत्‌ ॥ ३५४ ॥ बलब्णाभचिवपएषां 
यावत्न प्रकृतिभवेत्‌ । ` तावज्ज्वरेण 
मुक्तोऽपि वजनी णानि वजंयेत्‌ ॥३५५॥ 
ञ्वरके सुक्त होनेपर भी जवतक शरीरम 
बर न आवे तबतक परिश्रम; सखरीप्रसग;, स्नान, 


( ६९६ ) 


भवभ्रकर्ः । 


[ म, ख. ज्वरा- 


(~~~ 


चरूना फिरना इत्यादि न करने चादिये ओर 
भी कहा हे कि, ञ्वरके खुक्त होनेपर भी जवः 
तक बरूवान्‌ न हो तबतक परिश्रम, मेथुन, 
पवनका सेवन ओर शीतल जल इनको नहीं 
सेवन करे । ज्वरसे मुक्तं हआ मनुष्य यदि 
सान करख्वेतो फिर उ्वर उत्पन्रहो जाता 
है 1 इस कारण अ्वरसे शुक्त हुआ मनुष्य 
सानको भी विषके समान समञ्चकर त्याग 
देवे 1 जबतक बर; वण, अभि ओँरदेहये 
पिरक समान प्रकृतिके अनुसार न हो; 
तवतक अवरसे मुक्त हआ मनुष्य मी त्यागने 
योग्य वस्तु त्याग देवे 1] ३५२-३५५ 


अथ वातज्वराधिकारः। 


वातखाहारचेष्टाभ्यां वायुरामाङ्याश्रयः। 
बहिनिरस्य कोष्ठा ज्वरकृत्स्याद्रसा- 
चुगः ॥ ३९५९६ ॥ 
वातकारक आहार ओर विहारके करनेसे 
वायु आमाशयमं प्राप्ति होकर रसको दूषित 
करके कोठेकी अन्निकी गरमीको बाहर निका- 
कर ञ्वरको उत्पन्न करती हे । ३५६ ॥ 
वातञ्चरपूवरूषम्‌ । 
तस्य॒ पूवरूपमुक्तम्‌--* जम्भाऽत्यर् 
समीरणात्‌ "” इति 1 समीरणन्वेरे उत्प- 
त्स्यति अत्यथं जम्भा स्यात्‌ । जम्भा 
च श्रमादिपूविका भवति ॥ 
जब वातज्वर उत्पन्न होनेको होता है उससे 


च 


कुछेक पटले प्रथम श्रमादि उत्पन्न होकर फिर 
जम्भाईं अधिक आती हे | 


व।तञ्वरखक्षणम्‌ । 

वेपथुविंषमो वेगः कण्टोष्टखशोषणम्‌। 
निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्य 
मेव च ॥ ३५७ ॥ जिरोदात्ररुग्‌ 
वक्रवैरस्य॑वद्धविहूकता । शूराध्माने 
जम्भणश्च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥३५८॥ 


एतानि लक्षणानि प्रायोभावित्वेन सुश्रुते 
निदिष्टानि । चकारादन्यान्यपि चरकनिदानो- 
क्तानि वोद्धव्यानि । तान्येव शोकेन प्रदरोयति- 


भवन्ति विविधा वातवेदनाः स्यादसुप्तता। 

पिण्डिकोद्धेष्टनं कणंस्वनो वक्रकषायता 

॥३५९॥ गात्रसादो दन॒स्तम्भो विष्टेषः 

सन्धिजानुनोः । युष्ककासो वमिरोमः 

दन्तहषः श्रमश्रमौ । अरुणं मूत्रनेत्रादि 

तर्‌मकपोष्णगात्रताः ॥ ३६० ॥ 

विषमो वेगः-शरीरोष्णतादिङूपो ज्वरवेगो 

विषमो भवतीत्यथः । क्षवस्तम्भः चिक्षाय 
अम।वः । तथा च वागटः- 


हर्षो रोपाङ्दन्तेषु वेपथुः क्षवथोभ्रहः ३६१ 
चरकोऽपि- क्षवथूद्ारविनिग्रहः '” इति। 

रिरोदद्रा्र सुकगात्रपदे प्रयुक्ते रिरोदटच्छ 

व्दप्रयोगः तत्रतत्र विशेषेण वेदनावोधनार्थः | 


दारीर कापि) ज्वरका विषमवेग हो, कण्ठ; 
हठ ओर सुख सूखे, निद्राका न आना; 
छींकका रुकनादे हमे रूखापन; शिर हृद्य 
ओर क्षरीरमे पीडा; मुखमें विरसता, मटका 
वन्धजाना, शू अफारा होवे जम्भाई अधिक 
अविः वातञ्वरमें ये सक्षण विशेष करके होति 
ह एसा युश्रुत कहता है । चरकके निदानमें 
इसके सिवाय अन्य लक्षण भी कहे हैँ ।वेये 
हं कि--निद्रा न आवे. पिडरियोमें हडफूटनहो, 
कानोमें शब्द्‌ हो मुख कसेखा हो, जाय अंगों 
पीडाहो ठोडी जकड जाय, सन्धि ओर घुटनों 
मे फटने सरीखी पीडा हो, सूखी खोसी आवे, 
वमन हो; रोमांच हो आवे, दन्तहर्षं हो, श्रम 
ओर भ्रमहो; मूत्र ओर नेत्रादि छार हो नाय, 
प्यास छग, बृथा वकवाद्‌ हो ओर सव शारीर 
गरम होजाता हे । इसी प्रकार वागभटमे भी 
कहा हे कि--“धवातञ्वरमे रोमांच खड ्ोजति 


हं दात खद होजति है, कम्प होता है ओर 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः। 


( ६१७ ) 





छींक नहीं आती हे? । चरक भी कहता हे लङ्घनं महत्‌ ॥ ३६५ ॥ कफपित्ते द्रवे 


कि- वातनज्वरमें छींक ओर उक्रार रुक जाती 
हे । ३५७-३६१ ॥ 


अथनातन्वर चिकित्सा | 


आमाशयस्थो हत्वा सामो मगान्‌ | अतिभ कह 


धातू सहेते ठद्गन बह । आमक्षयाद्वं 
मपि वाभ्रुन सदत क्षणम्‌ ॥ ३६६ ॥ 


दं का-अन्नदी श्राणियोक्रो प्राणरूप दै, देखा 
हँ, फिर अन्नके विना मनुष्य किंस 


पिधापयन्‌ । विदधाति ज्वर दोषस्तस्मा- | प्रकार जी सकते ई 1 


टघनमाचरेत्‌ ॥ ३६२ ॥ | 
इति वचनात्सामान्यतो ज्वरितगात्रस्य, 


यावदा~-रोग्यदशनं ठघनविधानम्‌ । वातज्वरिणो ' 
ठघन विधाने विशेषमाह चरकः- 


ज्वरिते षडहेऽतीते ष्वन्न प्रतिभोनजि- 
तम्‌ । पाचनं शपनीय च कषाय पाय- 
येद्धिषक्‌ ॥३६३॥ सुश्चतोऽप्याद-वातिके 
सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिके । शछष्मिके 
दादश्ादेन ज्वरे यञ्जीत भेषजम्‌॥३६५॥ 


वातादि दोष दुष्ट होकर आमाशय जाकर 
अभिको आच्छादित करके अन्न आदि अपकर 
रसके साथ मिलकर शरीरके हरयो को ठक- 
कर उ्वरको उत्पन्न करते दहै, इस कारण 
उवरमें ठंघन कराने चाहिय । इस प्रकार्य 
सामान्य रीतिसे उ्वररोगीको ठेवन कराने 
कटे) परन्तु वातज्वरमे रघन करानेके विषयमे 
चरक विशेष कता हे कि) वातज्वरबालेः 
मनुष्यको छः दिनतक ठछेघन करावे पश्चात्‌ 
सातवें दिन हका अन्न भोजन कराकर वेद्य 
पाचन अथवा शमन ओषधि देवे 1 सश्चत भी 
कदता हे कि, वातज्वरे सात दिन, पित्तञ्च- 
रमे ग्यारहवं दिन ओर कफञ्वरम तेरह दिन 
ओषधि देनी चाहिये ॥ ३६२-३६४ ॥ 

ननु “अन्ने वै प्राणिनां प्राणाः ` इति 

अतिः तदन्न विना प्राणिभिः कथं स्थातव्यभि- 
त्यत आह- 

दोषाणामेव सा श्क्तिरुङ्कने या सहि- 

ष्णुता । न रहि . दोषक्षये कश्ित्सहते 





समाधान-टघनोंको सहन करना, यह 
दोषकी शक्ति हे, कुछ मनुष्यकौ शक्ति नहीं 
हे, क्योकि दोषोंके क्षय होनेषर कोड मनुष्य 
भी छुवनोंको नहीं खह सकता कफ़ ओर पित्त 
ये दोनों पते धातु दै इस कारण ये बहुत 
ठघनाँरो सह सकते है? परन्तु वायु तो आके 
क्षय होनपर क्रणमर भी छवनक्रो नहीं सहं 
सकती ।। ३६५ || ३६६ ॥ 

अथ द्‌रमूखादिक्नाथः। 


श्रीफलः सवेतोमद्रा कापदूती च 
शोणकः । तकांरी गो्युरः द्रा ब्रहती 
कटी स्थिरा ॥ ३६७ ॥ राला कणा 
कणामूक ङष्टं शुण्ठी किरातकः । 
मुस्तो वलाऽग्रता बाट द्राक्षा यासः 
राताहिका ॥ ३६८ ॥ एषां काथो निह 
न्त्येव प्रभञ्चनक्रृते ज्वरम्‌ । सोपद्रवे च 
योगोऽय सवेयोगषरः स्मृतः ॥ ३६९ ॥ 


श्रीफकः--चिस्वः । सवेतोभद्रा--गम्भारी । 
काम दूतीपारखा । शोणकः--शोनापाठा इतिं 
लोके | तकारी,गणकारी । कल्सी-पररिनपणीं । 
शिरा शारूपणीं । वालम्‌-सुगन्धवाखा । 
यासो-यवासः ॥ 

बेर; ऊुम्भर) पाठर) सोनापाठा, अरणी, 
गोखह) कटेरी, कटाई, प्चिपर्णी, शाली- 
पर्णी)  रायसन पीपल, पीपलामूः 
कूठ, सोठ, चिरायता, नागरमोथा, खिरैटीः 
गिरखोयः; सुगन्धवाङाः दाख, जवासा ओर 


( ६९८ ) जावभक्ाराः । [ म, ख, वातज्वरा- 





सतावर इन खमान भाग ऊेकर क्वाथ अथ ुण्ठ्यादिक्वाथः। 
बनाकर पीनसे उपद्रवसदहित वातञ्वर प 
नष्ट होता हे यह योग सवं योगोँम उत्तम | विश्वा तागरन्थिकसिद्धतोय ८ 


है ॥ ३६७-३६६९ 1 | स्यात्‌ पिषतः कुतोऽयम्‌ । काथोऽथ 

अथ बहः्पच्चमूखीकाथः । ङस्तुम्बरुदेवदारुशचद्रोषधेः पाचनमत्र 
श्रीपर्णपंतकांरीश्रीफ्टृण्टुकपाटामूेः। | चार्‌ ॥ २७६३ ॥ 

पाचनमुचित मारूतजनितज्वरहारे वा- । काथः पाचनमिति) वेदाः प्रमाणमित्तिवत्‌॥ 


रिणा कथितेः ॥३७०॥ सुश्चतः-'“पञ्चमू्‌- | सोठ, गिलोय ओर पीपलामूल इनका काथ 
ठीकषायन्तु पाचनं वातिके ज्वरेइति॥ | बातञ्वरमे पिवे तो वातञ्वर _ कां रहा! 
अथ पञ्चमूली बरहसपश्चमूली, अत॒ एव | अथवा धनिरयो, देवदारु ओर कटेरी तथा सोँठं 
ब्रहती ॥ | | इनका क्राथ वातज्वरे उत्तम पाचन हे।३७३॥ 
| 
कुम्भेर+ अरणी, येक, स्योनाक भौर पाढल | ५ शलजम वादिकः - ६९ 
इन पांच ओौषधियोंको जलम ओँटाक्र क्वाथ | पचमूरीवलाराल्नाङकरुत्थे सहपोष्करेः । 
धनाकर वातञ्वरम पाचन देना चाहिय । इसी | क्राथो हन्याच्छिरः कम्पे ॒पर्वभेदे मर्‌- 
प्रकार सुश्चुत भी कता हं कि-“"वातञ्वरम उञ्वरम्‌ ॥ ३७४ ॥ 
पच्चमूलीका कषाय पाचन हे | ३७० ॥। ब्‌ 


अथ किरातादिक्वाथः। पञ्चमूली--विल्वादिः । ` 


किराताह।ऽपृतोदीच्थवृहतीष्टयगोक्चरः॥ पचमूल ( बेखगिरी) इयोनाकः कुस्भर, 


् ^ | ओर अरणी, ) खिट) रायसन, 
्रिपर्णीकरशीबिर्पेःः क।थो . वातज्व- |कुरथी, ओर पोहकरमूल इनका काथ-रिरः 





रापहः ॥ ३७९१ ॥ कम्प) सधियोंकी पीडा ओर वातज्वरको नष्ट 
„„ करता हे | ३५७४ ॥ 
उदीच्यम्‌-वाङकम्‌ । त्रिपण शार्पर्णी । क 
कलदीप्रभिपणौ ॥ अथ कणादिक्राथः। 


चिरायता, गिखोय, सुगन्धवाला, कटाई, कणारसोनाग्र तवलिविश्वानिदिग्धिकासि- 
कटेरी गोखरू, शाकिपिणीं ओर ,प्रञ्िपर्णीं | न्धुकभूमिनिम्बेः । समुस्तकेराचारेतः 
इनका क्वाथ वातेञ्वरको नष्ट करता हे॥३७१॥ | कषायो हि ताहिनां हन्ति गदानिमास्तु 
अथ 9: ॥ ३.७५ ॥ ज्वर्‌ मरूद्दुष्टि्सुद्धव तथा 
गुदचीपिप्पटीमभ्रखनागरेः पाचनं खतम्‌। | बरासजं चानरमन्दता च । कण्डाव- 
वातज्वरे तथा पेय कालिङ्गं सप्तमेऽ | रोध ृदयवरोध स्वेदश्च रोमा्चहिम- 
हनि ॥ ३७२ ॥ त्वमोहान्‌ ॥ ३७६ ॥ 
कालिन्नम्‌-श्रतमिन्द्रयवं तस्य॒ शतम्‌ ॥ | पीपल, ङहघुन, गिलोय, सोढ, कटेरी, 
गिलोय, पीपलामूढ ओर सोंठ इनके साथ |सेधानमकः चिरायता ओर नागरमोथा इनका 


इन्द्र जीका काढा बनाकर वातज्वरमे सातवे | क्वाथ-पथ्य भोजन करनेवाठे मनुभ्योंके वात- 
दिनि पिवि॥ ३५२ ॥ , |उवर,) मदा्नि; कंटरोध, हृद्यका अवरोध) 


धिकारः] भावाटीकासमेतः। ( ६१९ ) 
दज =-= ~= === === 


पसीना, रोमांचोंका खड होना, शीतता ओर करने वातम्बर; कफञ्वर, श्वास; का, 
मोहको नष्ट करता दै ॥ ३५५ ।। ३७६ ॥ मुखस पानीका भिरना; रीततका छगना; 





| 


अथ कल्पतरृर सः] 
शुद्ध शङ्रशुक्रमक्षतलितं मारारिनारी- 
रजस्तद्रत्तावदुमापतिस्फुटगलाठ्ङ्गारवस्तु | 
स्म्रतम्‌ । तावत्येव मनश्िटा च विमा 
तावत्तथा टकण शुण्ठी द्यक्षमिता कणा 
च मारच दिक्पाठसख्याक्षकम्‌ ॥३७७॥ 
विषादिवस्तूनि शिलोपरिष्टादिचूणय&- 
ससि शोधयेच्च । ततस्तु खल्व रसग- 
न्धकौ च चूणेच तद्यामयुगं विम्य 
॥ ३७८ ॥ कल्पतशूनामधेयो यथाथ- 
नामा रसः श्रष्ठः । समीरणश्कष्मगदान्‌ 
हरते माताऽस्य गुञैका ॥ ३७२ ॥ 
आद्रेकेन सममेष भक्षितो हस्ति वातक- 
क छ 
फसम्भवं ज्वरम्‌ । श्वासकासमुखसेकरी- 
त तावद्विमान्यविषुचीश्च नाइायेत्‌॥३८०॥ 
नस्येन स्वेन हरति हिरोऽति कफवा- 
तजाम्‌ । मोहं महान्तमपि च प्रखपं 
क्षवथुग्रहम्‌ ॥ ३८१ ॥ सामान्यञ्वरचि- 
कित्सोक्तो महाज्वराङ्ङुरः प्रदेयोऽत्र ॥ 
इद्ध पारा एक तोला! शद्ध. गन्धक एक 
तोखा, वत्सनाभ एक तोला, मेनि एक 
तोखा; सोनामाखी एक तोा,. सुदहागा एक 
तोडा, सोरठ दो तोलः पीप दो तोल ओर 
काटीभिरच दश तोङे ठेव; प्रथम बत्सनाभादि 
ओषधियोको शिङापर खु्न बारीक पौसकर 
कपडमें छान ठेव, पश्चात्‌ इस चूणंको तथा 
पारेको ओर गन्धकको खरल्म डाकर दो 
प्रहरतक खर करे तो कल्पतरु नाम रस सिद्ध 
होता हे ) यह कत्पतरुके समान गुर्णोवाला हे. 
यह कस्पतरु रस बात ओर कफके रोगोंको 
नष्ट करता है । इसकी मात्रा एक रत्तीकी 





मन्दि ओैर विवूचिकारोग नष्ट होतादहे। 
इस रखका नस्य देनेसे कफसम्बन्धी ओर वात- 
सम्बन्धी शिरकी पीडा, प्रखाप, मोह ओर 
छी कका हकना ये सव दूर होते है । सामन्य 
ज्वरकी चिक्रिस्साम जो मदहाञ्वराङ्कश्च 
कद अयि दै उसको भी यहां देना 
चादिये ॥ ३७७ ॥ ३८१ ॥ 
अथ च्रिपुरभैरबरसः | 


विषमहौ षधमागधिकोषणद्यमणिरक्तक- 

माद्रंकमदिंतम्‌ । कऋमविवदंवञ्चदर्ते 
क > 

ज्वर विपुरभेरव एष्‌ रसो व्रः ॥३८२॥ 


दयुमणिः-मारितं तान्न्‌, तस्य भागाः पच्च । 
रक्तकमू-दिगुलम्‌, तस्य भागाः षद्‌ । माताऽस्य 
रत्तिकाद्ध॑म्‌ त्रिपुरभेरवो रसो ज्वरे प्रयोज्यः ॥ 

वत्सनाभ विष एक भाग, सोंँठ दो भगः; 
पीपर तीन भाग, भिरच चार भाग; तांबेके 
भरम पांचभाग ओर सिभ्रफ्‌ छः भाग इन 
सबको एकन्न. करके अदृरखके रसम खर 
करे तोच्रिपुरभेश्व रस सिद्ध होतादहै । यह 
उवर नष्ट करता हे । इसकी मात्रा आधी रत्ती 
भरकी हे ॥ ३८२ ॥ 


अथ स्वेद्‌ विधिगुणौ। 


वात्केष्पज्वरे स्वेदं जघापा्वास्थिूलि- 
नि । षीनसश्व(सवाधि्ये कारयेत्तदिधा- 
नवित्‌॥ ३८३ ॥ स्रोतसां मादेव कृत्वा 
नीत्वा पावकमाशयम्‌ । हत्वा वातकफ- 
स्तम्भ स्वेदो ज्वरमपोहति ॥ ३८४ ॥ 
जंघमि पीडा हो, पसटी ओर हड्ियोे- 
शू दो तथा पीनसः श्चास ओर बधिरता हो 


तो एस बातञ्वर अथवा कफ ञ्वरमे विधिपूरैक 
स्वेदकमैको जाननेवाखा वैय स्वेद्‌ देवे । खेद्‌- 


जाननी । अद्रखके रसके साथ इसका भक्षण | शरौरकी रस बहनेवाखी नाडियोको नरम 


( ६२० ) 


न अच्निको अगन्याश्यमे पर्हुचाकर कफ 
ओर वायुके बन्धनको तोडकर ज्वरको दूर 
करता हं | ३८३ ।) ३८४ ॥ 


अथ वादल्कास्वेद्‌ः । 


खपरभ्ष्टपटस्थितकाञ्ञिकससिक्तवाडका- 
स्वेदः । शमयति वातकफामयञुखाङ्- 
भङ्घकम्पा दीन्‌ ॥ ३८५ ॥ कम्पे रिरो- 
हद यगात्रव्यथायां जम्भायां पादसु्त 
तायाम्‌ 1 पिण्डिकोद्ष्टनेऽङ्गसादे दयु- 
स्तम्भे च लोमह्षे ॥ ३८६ ॥ 

वादको खीपडेमें गरम करके कपडमें बांध 


भजावभ्रकाश्चः। 


(वदाव 
क क का का ~ ` ----- ~ ~ ~ या क - 


[ म. ख. वातज्वरा- 
| कयोः कल्कं सघृतं वदने क्षिपेत्‌ । तेन 
घृष्ट सुखस्यान्तः कुर्वीत प्रतिसारणम्‌ 
॥ ३८९ ॥ तेन ताङगरान्तस्थः संशो- 

[१ न ३ ् 
पश्वेव शाम्यति । सुरस जायते वक्र 
रुचिभेवति भोजने ॥ ३९० ॥ 
भिश्री ओर अनार्का अथवा दाख ओर 

दाडिमिका कर्क मुखम धारण करनेस + 

दोष ओर सुखकी विरसता दूर होती हं। 

दाख ओर आमर्टोका कल्क बनाकर उसमे 
घी भिलाकर मुखम रक्खे ओर उससे मुखके 
भीतरका भाग विसे तोखार गिरकर तादु 
ओर गलेका शोष शान्त हो जाता है) सुखकरी 






कर उसकी पोटली वनाकर कांजीमै उसको | विरसता दूर होकर रसान्वित हो जाता हं 


बुञ्चाकर वारवार स्वेद्‌ देव । यह वालकास्वेद्‌- 
वातकफके रोग, शिरःगूल ओर अगभरगादि 
कोको रामने करता हे । कम्प, रिरकौी पीडा; 
पीडा) शरीरकी पीडा; जम्भाई, 
पावोंका सोजाना, पिडरियोंकी हडपफूटन, 
अगकी जडता, ठटोडीका जकड जाना ओर 
रुओंका खडा होना इनको दामन करता 


हृदयकी 


हे ।॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥ 
अथ कवर्विधिगुणो । 
मातुढङ्गफर्केडरो धृतः सिन्धुजन्मम- 
रिचिान्वितो सुखे । दन्ति वातकफरोग- 
मास्यगं शोषमाशु जडतामरोचकम्‌ 
॥ ३८७ ॥ अये कवलः कण्टोष्ठमुख- 
शोषे प्रदेयः) ॥ 


विजोरेनींनूकी केशर) सधानमक ओौर 
काटीमिरच इनको एकत्र पीस्रकर इसका 
मुखम कवङ धारण करे तो वातसम्बन्धी ओर 
कफसम्बन्धी मुखगत रोग, सुखो; जडता 


ओर अरुचि तत्क! नष्ट होजाती हे ॥३८७॥ 


अन्यच्च--शकेरादाडिमाभ्याच द्राक्षादाडि- 


मयोस्तथा । कल्कं विधारयेदास्ये शोष- 
वैरस्यनाङ्ञनम्‌. ॥ ३८८ ॥ द्राक्षामल- 


ओर भोजनमें रुचि उत्पन्न होती हे ३८८-३९॥ 
अथ निद्रानाक्कारणम्‌। 

नावनं ठघन चिन्ता व्यायामः शोक 

भीरुषः । एभिरेव भवेतिद्रानाश्चः शेष्मा- 

तिसंक्षयात्‌ ॥ ३९१ ॥ 


नस्य, ठचन; चिन्ता, परिश्रम, सोक, भय 
ओर कोध इन कारणोसे कफका अत्यन्त क्षय 
होकर निद्रा नष्ट होजाती है | २९१ ॥ 


अथ निद्राना्चचिकिसा। 
भृष्टन्तु विजयानचरूणं मधुना निषि भक्ष 
येत्‌। निद्रानाशेऽतिसारे च ग्रहण्यां 
पावकक्षये ॥ ३९२ ॥ गुडं पिप्पलिमू्‌- 
टस्य चर्णेनाखोडित छिहेत्‌ । चिरादपि 
च संनष्टां निद्रः प्राप्नोति मानवः ॥ 
॥ ३९२ ॥ वायसजघाप्रूक वद्धं॑वा 
शिरसि काकमाच्याश्च । विधूत निद्रा 
जनकं त्वङ्मूढं वा शृतं सग्रुडम्‌ ॥ 
॥ ३९४ ॥ मूढन्तु काकमाच्या वदध 
सूत्रेण मस्तके नियतम्‌ । विदधाति 
नष्टनिद्री निद्रामाश्वेव सिद्धमिदम्‌। 





धिकारः 1 भाषाटीकादमेतः । ( ६२१ ) 





रीटयेनमन्दानिद्रस्त क्षीरमदययरसान्दधि । अथ दारूषटूकटेषः 
अभ्यङ्गोदतेनलानम्रदकणाकषितपणम्‌ ॥ | दार्दैमवतीङ्षश तादाटिङ्थसैन्धषैः । 
॥ ३९५. ॥ कान्तावाहृरताऽऽ्छेवो | छिम्पेत्‌ कोष्ेरम्ट्पिटः द्यूलाध्मानय- 
निदतिः कृतक्रत्यता । मनोनुद्ा | तोरम ॥ ३९९ ॥ 

विषयाः कामे निद्रासुखप्रदाः ॥३९६॥ | देवदार, सेद्‌ वच, कूठ, सतावर, सोवा, 
रसे शाके च सूपे च सर्पियषपयःसु च । 


| टीगि ओर सधानभक इन सबको नींवूके 
निद्रा सञ्जनयत्याञय पटाण्डुरुपयोजित | रसम पीलकर छेक गरम करके टेप क 


9; तो उद्रका द्यू ओर अफारा दूर हो जाता 
॥ ३९५७ ॥ देक्षव पोतका मापः सुरा | है ॥ ३९९ ॥ ४ 
मासरसः क छ गोदुग्धतिरमत्स्याश्च | अथ कणनादचिकित्सा । 
निद्रां वन्ति देहिनाम्‌ ॥ ३५८ ॥ | कटुतैरं कणादिड्छवचाख्यनसाधि- 
व क तस्‌ 1 उष्ण विनिहित हन्ति क्णेयोनिः 
भुनी हइ भांगका चूणं करक राहतम भिखा- र 1 दन्ति कणयौनि 
कर रात्रिम भक्षण करे तो निद्राका नाश, ईतन च्‌ ॥ ॐ 
अतीसार, संग्रहणीरेग ओौर अभनिकी क्षीणता पीपर). हींग, वच ओर छदघुन इनक! 
नष्ट होती है । पीपढामूकका चूण डम कडव तख्म पककर उस तेखको कान डाख- 
मिखाकर खानेसे वदहूत दिनोकी नष्ट हं | नेसे कानमे शच्द्‌ होनेकी व्यथा नष्ट हो जाती 
निद्रा आजाती है । काकजंघाकी जडको| ट ॥ ४०० ॥ 
अथवा मकोयकी जडको शिरम धारण करनेस अथ शुष्ककासचिकिरसा । 
वांधनेसे किंवा मकोयकी जड ओर छाकका| कणा सुगन्धिवचया यवान्या च सम- 
क्वाथ बनाकर उसमे गुड भिाकर पिव तो न्विता । ताम्बूकसहिता हन्ति शुष्क- 
निद्रा उस्पन्न होती है 1 मकोयकी जडको सूतम व 
वांधकर निरन्तर मस्तकपर धारण करनेसे ( द ओ < 
नष्ट हई निद्रा तत्काङ आजाती है । जिनकी| _ उग.न्चत्‌ न भा द ति १ 
निद्रा मन्द्‌ होगई हो अर्थात्‌ थोडी आती हो वे| साथ श मुखम रखनेस सूखी खासा 
दूध, मदिरा, मांसरस, दही, तेखकी माछिस,! नष्ट होता हं ॥ ४०१॥ 
उवट्न्‌, सान) शिरिम्‌ तेल रगाना› | अथ वातञ्वरहितवस्त्‌नि। 
कानोमं ते डाङना ओर नेमे तेर भरना| श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः! 


इनका अभ्यास करे । सुन्दर स्रीकी बहुरूपी शयते 
ठताका आङ्िगनः, स कृताथेता भौर खहामरकर्पस्प॒ वद्धविट्काय < 
मनको जो भ्रिय ङ्गे रेसे विषय, निद्राके। ॥ ८४०२ ॥ पयावा रक्तदाटीनां वस्ति- 
सुखको द स शा पाश्वशिरोरुजि । श्वदेष्ट्कण्टकारीभ्यां 
दारे, घीरमे,'युषमे ओर दूधमे प्याज भिला- (~ 

कर खाय तो तत्का निद्रा आजाती है । ईखके न ज्वरहर पिबत्‌। कासी शासी च 
रसस बने हट पदाथ, पोक्का शाक, उडद,| हिक्की च पञ्चमूलीश्तां पिवेत्‌॥४०३॥ 
मदिरा, मांसरघ, दूषः गेह, तिक ओर मछली | पेयामिति शेषः ॥ 

ये सब पदां मनुष्योको निद्रा ऊनेवङे श्रम) उपवास ओर वायुसे उत्पन्न हए 
है ॥ ३९२-३९८ ॥ । उवरमे मांसः, रसयुक्त भात हितकारी है। जो 


( ६२२) 


भावभ्रकाशः। 


[ म. ख, पित्तज्वरा~ 








वातञ्वरम सट वन्ध गयाहो तो मूग ओर 
आमखोँका युष देवे । वातञ्वरमं मूत्राशयः 
पसटली ओर शिरे पीडादहो तो गोखरू ओर 
कटेरीके क्वाथंसे सिद्ध की हहं छार क्ाछि 
चावर्खोकीज्वरनारशक पेया पिते) वातञ्वरमें 
वासी, उवास, हिचकी हो तो पच्वमूलके 
क्वाथंसे सिद्धकी हृद पेया पिवे ।४०२।।४०३॥। 


अथ पित्तज्वराधिकारः \ 


पित्तखाहारचेष्टाभ्यां पित्तमामाराया- 
श्रयम्‌ । बहिनिरस्य कोष्ठापि ञ्वरकृत्स्या- 
द्रसाचगमस्‌ ॥ ७०४ ॥ 

तहां प्रथम पित्तज्वरकी दूरके ओर समी- 
पके कारण कहकर सम्प्राप्ि कहते हैँ । पित्त 
कारक आहार ओर विहारफे करनेसे दुष्ट 
हआ पित्त आमाशयमे जाकर रखको दूषित 


करके कोटेकी अभ्निकी गरमीको वाहर निका- 
कर उवरको उत्पन्न करता हे ॥ ४०४ ॥ 


पित्तस्य पडङ्गुत्वात्तेन कोष्टामररूष्पा बहि- 
नेति न इाक्यते । तथाहि-पड्गु कफः 
पङ्गुः पद्कवो मल्धातवः । वायुना यत्र 
नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥४०९५९॥ 
इति । ततोऽत्र पित्तं वातसदायं बोद्ध- 
व्यमू्‌। यत आह -द्रव्यमेकरसं नास्ति 
न रोगोऽप्येकदोषजः । एकस्तु कुपितो 
दोष इतरानपि कोपयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 


“पित्त पंगु हे+कफ परु हे,मठ ओर धातु भी 
पगु ई, इस कारण वायु जहां उनको छे जाती 
है, बही वे बादरोके समान चरे जाते है ।' 
रेसा कहा हे ! पित्त पगु होनेके कारण कोठेकी 
भन्निको कैसे बाहर ले जासकता हे अर्थात्‌ 
नहीं छे जासकता दहे, तथापि वायुकी सहा- 
यतासे बाहर छे जाता हे, ठेला जानना । कहा 
भी दै कि-संसासमे कोई द्रव्य एक रसवाखा 


न॒ही ओर कोई भी रोग एक्‌ दोषस्‌ नीं 
होता हे, एक दोषके कुपित होनेसे दूसरे दोष 
भी कुपित होजाते ह ॥ ४०५ । ४०६ ॥ 

पित्तञ्वरे उत्पत्स्यति नेत्रदाहः स्यात्‌ । 

स च श्रमादिपवेको भवति ॥ 

पित्तञवरके उत्पन्न दमेनेसे कुकछेक पदिटे 
श्रम आदि होकर ने््रोमिं दाद्‌ होता हं ॥ 

अथ पित्तञ्वरलक्षणम्‌ । 


वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राऽल्पत तथा 
वमिः । कण्डोष्टसुखनासानां पाकःस्वेद्‌श्च 
जायंते ॥ ४०७ ॥ प्रखापो वक्रकटुता 
गच्छं दाहो मदस्तृषा । पीतविष्म॒त्र- 
नेत्वं पैत्तिके भ्रम एव च ॥ ४०८ ॥ 
अतिसार- पित्तस्य तस्य सरत्वात्सद्रवमल- 
प्रवृत्तिः, तु अतिसारवत्तस्य ज्वरोपद्रवत्वात्‌ । 
वमिः--यदापित्त कफस्य स्थानं याति तदा 
बोद्धव्यम्‌ । प्रखापः- अनथकं वचः । मूच्छा- 
रूपादेरज्ञानम्‌ । मद्‌ः-पूगकोद्रवधत्तूरभक्षणा- 
दिव मत्तत। । भ्मः-चक्रारूढस्येव ज्ञानम्‌ । 
चकारात्‌ रक्रकण्ठादयो बोद्धव्याः ॥ 


पिन्तञ्वरमें उवरका वेग तीक्ष्ण होता हे, 
अतिसार होता है; निद्रा अल्प आती हे पित्त 
कफके स्थानमें जाता दहै तब वमन होती हे 
कण्ठ, होठ, मुख ओर नासिका पक जाते है, 
पसीना भाता हे, रोगी वृथा बकवाद्‌ करता है, 
मुखम कडवापन अथवा तीखापन होता हे । 
बेहोशी दोती हे, दाह, मद तथा कफ आदिके 
होता है) विष्ठा, मूत्र ओर नेत्र पीठे हो 
जाते है तथा श्रम होता हे । पित्तञ्वरमें 
अतिसार होता है उसम अतिसार्के समान 
पतला मर नहीं आता हे किन्तु पित्त द्रव- 
रूप होनेस द्रवरूप दस्त अता हे, एेसा 
जानना । कारण यह हे कि-अतिसार उ्वरका 
उपद्रव हे ॥ ४०७ ॥ ४०८ ॥ 


धिकारः ] 


अथ पित्तज्वरचिकित्सा। 

आमाङयस्थो हत्वाऽ्चि सामो मागन्पि- 
धापयन्‌ । विदधाति ज्वरं दोषस्तस्याद्- 
घनमाचरेत्‌ ॥ ४०९ ॥ इति वचनात्सा- 
मान्यतो ज्वरितमाचरस्य यावदारोग्य- 
दीन ठंवनविधानम्‌ । पित्तज्वरिणो 
रंघनविधाने विहेषमादह सुश्वतः- 
पेत्तिके दरारात्रेण ज्वरे य॒ज्ञीत भेष- 
जम्‌ ॥ ४१० ॥ 


द शरात्रेण~-रुघनवता व्यतीतेनेत्यथेः ॥ 


दुष्ट हुए वातादि दोष आमाशये जाकर 
अभ्िको आच्छादित करके अन्न आदि अपक 
रसके साथ मिलकर शरीरके स्रोतोंको ढककर 
जनरको उत्पन्न करते है इस कारण ञ्वरर्मे 
ठंघन करने चाहिये । इस प्रकार सामान्य 
रीतिसे ज्वरके आरोग्य होने पर्यन्त ठंघन 
करवे । तषां पिन्नञ्वरम ठंघन करानेके विष- 
य सुश्रत विशेष कहता है कि-+"पित्तञ्वरमे 
दृश राच्रितक ठघन कराकर पश्चात्‌ ओषधि 
देनी चाहिये" ॥ ४०९ ॥ ४१७ ॥ 


अथ तिक्तादिक्वाथः। 
तिक्तामुस्तयवैः पाठाकट्फकाभ्यां सहो 
दकम्‌ । पकं सकर पीतं पाचन पत्तिक 
ज्वरे ॥ ४१९ ॥ 


कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, पाड ओौर| 


कायफर इनका क्वाथ बनाकर उसमे चीनी 
भिडाकर पिवे। यह पित्तञ्वरमं उत्तम पाचन 
हे ॥ ४११॥ 
पपंटादिक्वाथः | 
पपेटो वासकस्तिक्ता कैरातो धन्वया- 
सकः । प्रियङ्गुश्च कृतः क्रथ एषां 
दाकेरया युतः । पिपासादाहपित्तास्रयुक्तं 
पित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ४१२ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । 


( ६२३ ) 


पित्तपापडा, अद्सा, कुटकी; चिरायता, 
धनियां ओर पूूग्रियगृ इनके क्वाथर्मे चीनी 
भिखाकर्‌ पीनेसे प्यास) दाद ओर रक्तपित्त 
खदित पित्तञ्वर नष्ट दोता'हें॥ 

अथ द्राक्षादिक्वाथः। 

द्राक्षा हरीतकी सस्ता कटुका कृत- 

माछकः ! पपेटश्च करतः काथ एवां पित्त- 

ज्वरापहः ॥ ४९३ ॥ युखरोषप्रखापातिं- 

दाहम्रच्छीश्रमप्रणुत्‌। पिपासारक्तपित्तानां 

कमनो मेदनो मतः ॥ ४१४ ॥ 

दाख, हरड, नागरमोथा; कटको, अमङ- 
तास ओर पित्तपापडा इनक्रां क्वाथ वनाक्तर 
पिम तो यह पित्तञ्चर मुखश्ोष, प्राप 
पीडा, दाह, मूर्छ, भ्रमः प्यास ओर रक्त- 
पित्तको दामन करता हे तथा दश्तावर 
हे ॥ ४१३ ॥ ४९४ ॥ 

अथ पोटलादिकक्वाथः। 

पटोलखयवधान्याक्मधुकं मधुसंयुतम्‌ 

हन्ति पित्तज्वरं दाहं त्ष्णाचातिममा- 

थिनीम्‌ ॥ ४९१९ ॥ 

पटोडपात, इन्द्रजौ, धनियां ओर मुख्दटी 


`| इनके क्वाथमे सदत डाकर पीनेसे-पित्तञ्चर 


दाह ओर अत्यन्त तीतर वृषा नष्ट होती 
हे ।। ४१५ ॥ | 
अथ गुड्च्यादिक्वाथः। 
गु च्यामार्कैयक्तः केवलो बापिपपेटः । 
पित्तज्वरं हरेत्षणं दाहशोषश्रमान्वितस्‌ 
॥४१६॥ एकः पपेटकः श्रेष्ठः पित्तञ्वर 
विनारनः। कि पुनयंदि युञ्जीत चन्दनो- 
ङी वार्कैः ॥ ४१७ ॥ 
गिखोय, आभरे ओर पित्तपापडा इनका 
क्वाथ बनाकर पीनेसे अथवा केवल एङ 
पित्तपापडेका ही क्वाथ बनाकर पीनसे दाष, 
शोष ओर भ्म्रयुक्त पित्तञ्वर नष्ट होता हे। 


केवर एक पित्तपापडा ही पित्तज्जर्को नष्ट 


( ६२४ ) भावप्रकाशः । [ म. ख, वातज्वरा- 





ऋ, ऋ, क, च च, ७ क, र गू, 
करनेके स्वि श्रेष्ठ हे ओर जो उसमें चन्दन; |छोध, इन्द्रजौ, पित्तपापडाःफाटसेिः एूटप्रियग, 
खस ओर ॒युगन्धवाला भिखा दिया जाय तो |जवासा, अद्धसा, सख्हटठी, वेर, चिरायता 


कहना ही क्यादहे ॥ ४१६॥ ४१५७ ॥ अर धनि इनका क्वाथ बनाकर पीने 

अथ हीबेरादिक्वाथः। पित्तञ्वर ) अः दाह, प्राप; रक्तपित्त भ्रम) 

१ छम, (ग्टा च्छा, , शल, मुख- 
हीवेरचन्दनो्ीरघनपषटसाधितम्‌ । |< (गानि )) मूच्छा, वमन, शू, जु 


०, ५ शोष, अरुचि, खासी, श्वास ओर उवकाईंये 
दद्यात्‌ खज्ञीतछ वारि तटरछदिज्वरदाह- |सव नष्ट होति दै ।॥ ४२०-४२३ ॥ 
सुत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
सुगन्धवाखा; चन्दन) खस, नागरमोथा 
ओर पित्तपापडा इनसे पकाया हुआ ज 
अलयन्त रखीतर करके पिवेतो कृषा, वमन 
ज्वर ओर दाह नष्ट होता हे ।॥ ४१८ ॥ 


अथ घनन्याकक््वाथधः) 

ससितो निरि पयषितः प्रातधोान्याक- 

सम्भवः काथः । पीत इमयत्यचिराद्‌- 

तदाहं ज्व॑र पेत्तम्‌ ॥ ४२४ ॥ 

रात्रिके समय धनियेको भिगोदेवे,प्रातःकाट 
काथ वनाकर उसमे सिश्री मिलाकर पिवेतो 
थोडेही समयम अन्तद्दियुक्त पित्तञ्वर नष्ट 
होता हे | ४२४ ॥ 

अथामृताहिमवासादहिमोध | 

अग्रताया हिमः प्रातः सितः पेत्तिकं 

ज्वरम्‌ 1 वाप्तायाश्च तथ। कासरक्तपित्त- 

च्वराचजयेत्‌ ॥ ४२५ ॥ 

गिलोयका हिम बनाकर उसमे भिश्री भिल- 
कर प्रातःकार पिवितो पित्तञ्वर नष्ट होता 
हे । अद्भूसेके हिमे मिश्री अथवा चीनी भिला- 
दराक्षाचन्दनपद्मानि मुस्ता तिक्ताऽगरृताऽ- |कर ्रातःकाठ पिव तो खासी रक्तपित्त ओर 
पि च। धात्री बाटमुञ्ीरं च छोधेनद्रय- | पित्त्वर नष्ट हो हं ॥ ९४५ ॥ 
वपपेटाः ॥ ४२० ॥ परूषकं प्रियङ्गुश्च ् था 
यवासो वासकस्तथा । मधुकं ङरक- | यडची भमिनिम्बश्च बार बीरणमूल- 
श्वापि किरातो धान्यकं तथा ॥ ४२१ ॥ व (१९५ व 
एषां काथो निहन्त्येव ज्वरं पित्तससुत्थि- | ~ ` ~ ५ १ 
तम्‌ । ष्णां दाईं॑ अलाप रक्तपित्तं | स्व जवर पित्तकृतं टतम्‌ । सोपद्रबमि 
भ्रम छम्‌ ॥४२२॥ मच्छ छ तथा परातनिपीतो मधुना सह ॥ ४२७ ॥ 


$ ४ गिखोय; चिरायता, सुगन्धवाङा, खस; 
खट खजोषमरोचकम्‌। कसि चासन्च मोथा, निसोतः आमटे, दाख, अङसा ओर 
हृष्टास नाङ्ञपेन्नात्र सञ्चयः ॥ ४२२ ॥ | पित्तपापडा इनका क्वाथ वनाकर सहतके 
दाख, लाख्चन्दन, कमर, नागरमोथा, | साथ प्रातःकाङ पिते तो उपद्रव सहित घोर 


कुटकी, गिखोय, अमे सुगन्धवाछा, खस? | पित्तञ्वर नष्ट होता हे ॥ ४२६ ॥ ४२७ ॥ 


अथ भूनिम्बादिक्वाथः। 

भूनिम्बातिविषाखोधरमुस्तकेन्द्रयवाम ताः! 

बाटकं धान्यकं विल्व कषायो माक्षिका- 

नितः । विडभदश्चासकासांश्च रक्तपित्त- 

ज्वर टरेत्‌ ॥ ४१९ ॥ 

चिरायता;) अतीस, लखोध, नागरमोथा, 
इन्द्रजो, गिरोयः सुगन्धवाङा, धनियां ओर 
वेखगिरी इनका क्वाथ सहत भिलाकर पिवे 
तो यह्‌ मरभेद्‌ › उवास, खासी, रक्तपित्त ओर 
पित्तञ्वरको नष्ट करता हे ।। ४१९ ॥ 


अथ महाद्राक्षादिक्वाथः। 


स 


धिकारः ] 


भावषाटीकासनेतः 1 


( ६२५९ >) 





अथ प्रडेपः । 

पलाशस्य वदयां वा निम्बस्य दुष 

ट्वै४ । अम्लपिष्टैः प्ररेपोऽय दन्यादाह- 

युतं ज्वरम्‌ ॥ ४२८ ॥ 

ढाकके, वेरीके अथवा नीमके कोपर पत्त 
देकर नीचूकरे रसम पीकर शरीरपर 
करनेसे दाहसदहित पित्तञ्वर नष्ट॒होता 
ह || ४२८ ।। 

अथ शीतटजख्धारा । 

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्रकांस्यादिपात्रे 

निहिते च नाभौ । शीताम्बुधारा बहा 

पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं 

स्तरञ्च ॥ २९ ॥ 

पित्तञ्वरवाङे मनुष्यको चिन सुलाकर 
उसकाोनाभिके उपर ताबे अथवा कासीके 
पात्नको स्थापन करे। उस्म अत्यन्त सीतल 
जलकी धारा छोडे तो तत्का दाह ओौर उ्वर 
नष्ट होता हे । ४२३९ ॥ 


अथ पथ्याद्यवलेदहः । 
पथ्यां तेरवृतक्षोदरेरिहन्‌ दाहञ्वराप- 
हाम्‌ । कासायसकिपत्तवीसपेश्वासान्हन्ति 
वमीमपि ॥ ४३० ॥ तेटबवृतक्षौदरेरित्यत् 
न समसुञ्यस्तेन केवङेन क्षौद्रेणापि 
छिद्यात ॥ 
हरडको तेल, घी ओर सहतके साथ अथवा 
केवर सहतके साथी हरडको चाटनेसे दाह 
सहित पित्तञ्जर, खांसी, रक्तपित्त; विसर्पे, 
श्वास ओर वमन दूर होती हे ॥ ४३० ॥ 


अथाद्र॑वख्रधारणम्‌ । 
काञ्ञिकाद्रेपटेनावयुण्ठनं दाहनाशनम्‌ । 
अथ  गोतक्रसंस्विन्नश्षी तटी क्र तवा- 
ससा ॥ ४३१ ॥ 


कांजी बख्लको भिगोकर सोगीके शरीरपर 
[त चक प 
उढावे अथवा गायके तक्रम्‌ वस्रको उसेकर 


| 
पश्चात्‌ खूत्र शीत करके शरीरपर धारण करे 


तमे दाह दूर होजाता हं ॥ ४३१ ॥ 
अथ कवडः । 
द्राक्षापङककल्केन कवलोऽत्र हितो 
पतः । पक्तदाडिमबीजेवौ धान्यकल्केन 
च क्वचित्‌ ॥ ४३२ ॥ 
पित्तन्वरमे दाख ओर आमलोके कट्कका 
कवल हितकारीदहे। यके अनारके कस्ककां 
वा धनि्योँके कर्कका कवल हितकारक 
ह ॥ ४३२ ॥ 
अथ तपंणम्‌ | 
दाहकम्पादितं क्षामं निरत वरब्णयाऽचि- 
तम्‌ । श्कंरामधुसंयुक्तं पाययेह्ाजत- 
पणम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
काजतपणैम्‌-खाजसक्तुरूष तपेणस्‌ । 
सन्तपणस्वरूपसुक्तं सामान्यज्वरचिकि 
त्सायाम्‌ 1 ““युददयूषौदनो देयः सितया 
न, तिके ० ११ 
पेत्तिके ज्वरे । 
ओर कम्पत पीडित, दबैट, निराहार 
ओर ठृषायुक्त एेसे उबर रोगीको खीरोक सत्तु- 
ओंम भिश्री ओर्‌ सहत डालकर पिदछावे यह्‌ 
तपण हं 1 सन्तपणका स्वरूप सामान्यञ्वरकां 
चिकित्स प्रथम कह आये ह । पित्तज्वरमे 
मूंगकी यूषसे भीजा हुआ मात चीनी भिला- 
कर खानेको देवे ॥ ४३३ ॥ 


अथ वित्तञ्वरोपचारः। 


हर्य शुभ्राभ्रसङ्धारे शराङ्करज्ञी तले । 
मल्योदकससिक्ते सुप्यातिपत्तञ्वरी 
नरः ॥ ४२४ ॥ 


पित्तञवरवाला उवेतबादछ्के समान निर्मल, 
चन्द्रमाकी करिंरणोसे शीतर हुआ ओर जिसमें 
चन्दन खस आदिका जक कछिडका हो, रेसे 
भवनम शयन करे ॥ ४३४५ ॥ 


( ६२६ ) 


भरावजनक्ाञ्चः। 


[ म. ख. कफञ्वरा- 








हारावरीचन्दनश्ीतखानां सुगन्धपुष्पा- 
स्वरभूषितानाम्‌ ! नितम्बिनीनां सुप- 
योधराणामालिङ्कनान्याद्यु हररिति दाहम्‌ 
॥ ३५ ॥ आह्ादश्चास्य विज्ञाय ताः 
खीरपनयेत्पुनः । हितब्व भोजयेद्नं न 
प्रीतिसुरतं महत्‌ ॥ ४३६ ॥ वाप्यः 
कमटहासिन्यो जख्यन्त्र ग्रहाः दयुभाः 
नायेश्चन्दनदिग्धाङ्यो दाहदैन्यहरा 
मताः ॥ ८४२३५७॥ 
जिनके कण्ठ मोतियोंकी माला पडी 
जिनका शरीर चन्द्नादिके प्रटेपसे रीतट 
होरहा हे, सुगन्धित पुष्प ओर सुन्दर वस्रोस 
जिनका शरीर अलंकृत होरहाहै ओर पृष्ट 
स्तनोँवाटी एेसी खियोंका आङिनन तत्काल 
दाहको नष्ट करता हे । जब सख्नीके आिगनस 
रोगीका मन आद्दादित होजाय ओर मेथुन 
करनकी इच्छा करे तो तत्काल सख्रीको रोगीके 
समीपस्र हटा खेवे । पश्चात्‌ रोगीको हि तक्रारक 
पदाथ भोजन करावे किन्तु प्रीतिके साथ सरीके 
परसग नहीं करावे ) प्रफटित कमख्वाटी 
बावडी, जिनमे सुन्दर फुहारे छट रहे हो एेसे 
घर ओर चन्दनादिसे चर्चित खरी ये सव 


पित्त्वरसे उत्पन्न हई दाह की दीनताको शांत 
करत्‌ ह्‌ । £३५-४३५७ | 


इति पित्तञ्वराधिकारः। 


अथ कफञ्वरापिकारः । 


छष्मखादहारचषटाभ्या -कफो ह्यामाडया- 
श्रयः । वहिनिरस्य कोष्टानि ज्वरकर- 
त्स्याद्रसानुगः ॥ ४३८ ॥ कफस्य 
कोष्ठा्नितजसो बदहिनयने पड गु तवाड- 
ङ्गायां जातायां पित्तस्येव सिद्धान्तो 
बोद्धव्यः ॥ 


अब कफञ्वरके दूर ओर समीपकेकारण रोगविरोषः । अर्चिः 


कहकर सम्प्राप्नि कदत ह्‌। 


कफको करनेवलि आहार ओौर विहारोके 
करनेसे कफ आमाशये जाकर रसको दूषित 
करके कोठेकी अभ्निको बाहर निकालकर 
ञवरको उत्पन्न करतादहं। कफ पगु एषा 
पिरे कह चुकं हे इस वचनसं कफ परु 
होनेपर कोठेकी अभ्भिको वाहर केसं खजा 
सकतादहं ?एेसी शंका होती दहे । इसका समा 
धान पित्तञ्वराधिकारके आरम्भम्‌ कह आय 
ह उसके अनुसार जानना ॥ ४३८ ॥ 


अथ कफञ्वरपूवरूपम्‌ । 


(“कृफान्नान्नाभिनन्दनम्‌ ” इति । कफ 
ज्वरे उत्पत्स्यति अनन्नामिखाषः स्यात्स 


श्रमादिपूवेको भवति ॥ 
जब कफज्वर उत्पन्न होनको होता हं) तव 
उससे कुछ पहिले श्रमादि उत्पन्न होकर विशोष 
करके अन्ने अकचि उत्पन्न होती ह्‌ ॥ 


अथ कफञ्वरल शणम्‌ । 
स्तेमित्यं स्तिमितो वेग आस्यं मधु- 
रास्यता 1 शुङ्खग्रजपुरीषत्व स्तम्भस्त्‌- 
पिरथापि वा ॥ ४३९ ॥ गौरवं डीतञु- 
त्क्टेदो रोमटर्षोऽतिनिद्रता । मरतिरया- 


योऽरुचिःकासः कफजेऽक्ष्णोश्च 
शुङ्कता ॥ ४४० ॥ 

स्तेमिदयमद्गानाम्‌, आप्रेपटावगुण्ठितस्व- 
मिव । स्तिमितो वेगः ज्वरस्य मन्दो- 
वेगई । आलस्य समथेस्यापि कमेणि 
अनुरसाहः । स्तम्भः अङ्गानाम्‌ अनग्नता 
तृप्तिः अन्नानभिलाषः सत्यपि भोजन- 


सामर्थ्ये । गौरवं गात्राणाम्‌ । शीतं “ क्गति 
इति । शेषः । उत्वंरेद्‌‡ वमनोपस्थिति रिव । 
अतिनिद्रता निद्राधिवयम्‌ । प्रतिइयायो नासा- 

भोजनानिच्छा, चका- 
सुखपस कदरदि--स्तन्द्रा 


रासिडिका इवेता 


धिकारः ] 





भावाटीकत्छनेतः । 


( ६२७ ) 








हृदयोपलेप उष्णाभिराषो वदहिमान्यमिति ॥ |खघन कराने चाहिये ेसा कहा, तदो कणफ- 


यत उक्तम्‌- 
प्रतेकः पिडिका श्रेता खछर्दिंस्तन्द्रोष्ण- 


उ्वरक्रे धिषयम सुश्चुत विशेष कहता दै कि- 
 कपफञ्वरम छवन करते हुए बारह दिनके 
रीत जानेपर पश्चात्‌ ओषाधि देनी 


कामिता । कफेन चिप हृद्य भवेदग्रेश्च | चादिये "` ॥ ४४२ ॥ ४४३ ॥ 


मन्दता ॥ ४४१॥ 
कफञ्वरम शारीर, भीजे वस्स ढके एके 
समान मालूम होता दहे । उ्वरका मन्दवेग दहो; 


आरुष्य हो, मुखम मीठापन दहो, मूत्र ओर 
विष्ठा सफेद हो, शरीरके सम्धूणे अवयव 
जकड जोय खानेकी इच्छा होने परभी अन्नम | 


द्च्छा न दहो) शरीरम भारीपन, रखीतख्गे; 
वमन होनेकीसी इच्छा हो, रोमांच खड 
होजाय, अच्यन्त निद्रा आवे, जुखाम हो, भोज. 
नमे अरुचि, खांसी ओर अखं सफेद हो 
जाय तथा सुखके द्वारा पानीका गिरना, सकेद्‌ 
फुसियोंकरा निकखना, वमन हो, तन्द्रा हो 
गरमीकी इच्छा हो, हृद्य कफस हिस्सा 
प्रतीत हो ओर अभ्निकी मन्दता होती 
ह । ४३९ ।( ४४१ ॥ 
अथ कफञ्वरचिकित्सा। 


आमारायस्थो हत्वाऽ्िं सामो मार्ग 
चििधापयन्‌ । विदधाति ज्वरं दोषस्त- 
स्माल्छघनमाचरेत्‌ ॥ ४४२ ॥ इति 
वचनत्सामान्यतो ज्वरितमात्रस्य याव- 
दारोग्यदशोनं क्डघनविधानम्‌ । छष्म- 
ज्वरिणो छंघनविधाने विशेषमाह सुश्चतः- 
ररेष्मिके दादशाहेन ज्दरे युञ्जीत भष- 
जस ॥ ४४२ ॥ इति । 
द्वादशाहेन लङ्खनवता व्यतीतेनेस्यथेः ॥ 






अथ पिप्पस्यादिक्वाथः। 
पिप्पल्याहिकवायन्तु कफजे परिपाचनम्‌ 
॥ ४४४ ॥ पिप्पटी पिप्परीप्रूढ मरिचं 
गजपिपपटी । नागर चित्रकं चव्यं 
रेणुका जमोदिकाः ॥ ४४५ ॥ स्षैषो 
हिगुं भाङ्खीं च पटेन्द्रयवजीरकाः। 
महानिम्बश्च मरवा च षिवा तिक्ता विडः 
ङ्कम्‌ ॥ ४४६ ॥ पिप्यल्यादिगणो ह्येष 
कृफमारु तनारानः } गदच्पश्युखज्वरहगे 
दीपनस्त्वामपाचनः ॥ ४४७ ॥ | 
कफञ्वरमे पाचन करनेवाङा पिषप्पस्यादि 
क्वाथ देवे । पीपल, पीपलामूल) काटीभिरचः 
111 1 


|यची, अजमोद, सरसों, हींग; भारगी, पाठ, 
[इन्द्रजौ जीरा) वकायन मूं, अतीसः कुटकी, 
|ओर वायवरिडग इन सव ओषधि्योके समुदा- 
|यको पिप्पल्यादिगण कहते हँ (यह्‌ पिप्पल्या- 


दिगण--कफ ओर वातनाज्चक्‌ हं तथा शरम 
ओर उवरको हरनेवाखा ह, अभिको दीप्र 


|स 
|करनेवाला ओर आमको पचानेवाखा 
हे । ४४४ ॥ ४४७ ॥ 


अथ पिप्परपवलेदः । 


षोद्रोपङ्कल्यासंयोगः श्वासकासन्वरा- 
पटः । प्टीहान हन्तिहिक्काच  बाला- 


वातादि दोष दुष्ट होकर आमाशयमे जाकर = 
अनच्निको ध करके अन्न आदि अपक्व. नामपि शस्यते ॥ ४४८ ॥ 
रसके साथ मिलकर शरीरके छिद्रो को ठक- | सहतमें पीषलका चूर्णं भिलाकर चाटनसे 
कर ञ्वरको उतपन्न करतेर्है इस कारण उवरमं | इवास); खासी; उवर, प्टीहा; तिद्धी ओर 
कंवन कराने चाहिये इस कथनार्च सार |हिचकी दूर होती हे तथा बारकोंको अत्यन्त 
लामान्य रोतिसे उवरमे आरोग्य होनेप्न्त | हितकारी हे ॥ ४४८ ॥ 


२२ 





( ६२८ ) 


२ चतुभंद्विकावलेहः । 
पिप्पली जरिफला चापि समभागान्ज्वरी 
खिहन्‌ 1 मधुना सर्पिषा चापि कासी 
श्वासी सुखी भवेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
पीपर, हर ड, बहेडा, आमला इनको समान 
भाग ठेकर चूण करे, फिर सहत अथवा घीके 
साथ चाटे तो कफञ्वरवाला,) खोसी ओर 
इवाखरोगी सुखी होता है; अर्थात खीसी ओर 
उवास दूर होता हे ।॥ ४४९ ॥ 

अथान्यप्रकारः। 
कट्फलं पौष्करं भृद्धी कृष्णा च मधुना 
सह । श्वासकासञ्वरहरो ठेदोऽय॑कंफ- 
नारनः ॥ ४५० ॥ 
कायफल, पोह करमूक) काकडार्दिगी ओर 
पपरु इनका चृणं एकच करके सहतमें मिला- 


कर चाटे तो इवास, खासी, ज्वर ओर क्फकरा 


. नादा होता हे ॥ ४५० ॥ 
अथाष्टाङ्गावलेहः । 

कटूफलं पौष्करं %ङ्गी _यवानी कारवी 

तथा । कंटुत्रयञ्च सवांणि समभागानि 

चूणयेत्‌ ॥ ४५१ ॥ आप्रैकस्षरसैटि- 

ह्यान्मघुना वा कफञ्वरी । कासश्वा- 

साराचेच्छीददिक्काइरेष्मानिटापहा४५२ 

कायफल, पोह्‌करमूक काकडार्दिगी, अज- 
वायन कर्ठलौजी, सोँठ;, मिर्च ओर पीपठ्ये 
सब ओषधि समानभाग ठेकर चूर्णं करल, इस 
चूणैको अद्‌रखके रसम अथवा सहतमें मिला 
कर कफञ्वररोगी चाटे तो खासी; उवास, 
अरुचि, वमन, हिचकी, कफ ओर बात नष्ट 
होते ह ॥ ४५९ ' ४५२ ॥ 

अथ निर्गण्डीक्वाथः। 

सिन्दुवारदलर्क्वाथं कणाटचं कफजे 

ज्वरे । जंघयोश्च बले क्षीणे कर्णे च 

पिहिते पिवेत्‌ ॥ ४५३ ॥ 

कफञवरम जो जघाओंका बर क्षीण होगया 
हो ओर कानमे बधिरता दहो तो सम्दादट्के 


भावनकाङः । 





[ म. ख. कफञज्वरा- 








पत्तोके क्वाथमे पीपलका चूण डाङ्कर 
पिवे ।॥ ४५३ ॥ 
अथ यवान्याटिक्वाथः। 

यवानी पिप्पटी वासा तथा सारसवल्क- 

छम्‌ । एषां क्वाथं पिवेत्कासे श्वासे च 

कफजे ज्वरे ॥ ४५४ ॥ 

अजवायन; पीपर, अङ्सा ओर पोस्तक्रा 
डोंडा इनका क्वाथ बनाकर खासी) उवास 


| ओर कफञ्वरमें पिवे ॥ ४५४ ॥ 


अथ वासादिक्वाथः। 
वासाश्राशताक्वाथः क्षौद्रेण ज्वरकास- 
हत्‌ ॥ ४५५ ॥ 
अड्सा, कटेरी ओर गिलोयके क्वाथ सहत 
ड।छकर पीनेसे उ्वर ओर खासी दूर होती 
है ।। ४५५ ॥ 
अथ मरिच्प्रादिक्वाथः। 
मरिचं पिषप्पडीमूरं नागर कारवी 
कणा । चित्रक कट्फर ङं ससुग- 
न्धिवचा शिवा ॥ ४५६ ॥ कण्टकारी- 
जटा शङ्खी यवानी पिचुमन्दकः । एषां 
क्वाथो हरत्येव ज्वरं सोपद्रवं कफत४५७ 
काङीमिरचः पीपलामूक, सोंठ, कलोँजी) 
पीपल) चीता, कायफर) कूठ, सुगन्धितवचः) 
हरडः) कटेरीकी जड; काक्रडास्िगी, अजवा- 
यन ओर नीमकी छार इनका स्वाथ उपद्रव- 
सदत कफञ्वरको नष्ट कर्ताहं 
अथ कल्पतसुरसः। 
कफवातव्याधिहरत्वाद्वाताधिकारोक्तक- 
ल्पतरुरसो योज्यः ॥ 
सिन्धुत्रिकटुराजीभिरद्रैकेण कफे 
हितः ॥ ४५८ ॥ 
कवर इति शेषः ॥ 


मुद्रयषौ दनो देयो ज्वरे कफसमुत्थिते ४५० 


धिकारः 1 भावादीकादमेतः । ( ६२९ ) 








वातञ्वराधिकारम कदा हुआ कत्पतररस। दृष्णामूच्छा, श्राति दादःनिद्राका नाश्रमे 
कफ वात नाशक होनेसे दस कफञ्वरम प्रयोग | पीडा; कण्ठ ओर मुखका सुखना, वमन; 
करना चादहिये। कवछख-सधानमक; सोठ. | रोमोँका खडा दोना? अरुचिका होना, अन्ध- 
भिरच), पीपर ओर राई इनको अदर्खके। कारददान सन्धियोँमें पीडा ओं जम्भादर्योका 


रख पीसकर मुखम कवल धारण करे । | आनाये वातपित्तञ्वरके लक्षणर्ह । ४६२॥ 
यह्‌ कफञ्वरमं हितकारी ह । कफञ्वरम वात पिन्तञ्वरविकित्सा । 
मूगके यूषके साथ भात खनको 
देवे ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥ वातपित्तज्वरे देयमौषधं पञ्चमेऽहनि ॥ 

ति वतपित्तञ्चरमें पांचवें दिनि ओषधि देनी 

इति कफनञ्वराधिकारः नि 

अथ क्िरातादि क्वाथः। 
क्िराततिक्तपथता दक्र चामर्कं डरी । 

निष्क्ाथ्य सग्ुड काथं वातपित्तज्वरे 
पिबेत्‌ ॥ ४६३ ॥ 


अथ व्‌(त पित्तञ्वराधिकारः। 


वातपित्तकरेवां तपित्त दयामारायाश्रये । 


बटिनिरस्य कोष्ठात्रिं रसगे ज्वरका- 
भ 


रिणी ॥ ४६० ॥ चिरायता भिखोयः; दाख, आमे ॐ 
कुर) इनके क्वाथम गुड डाङकर पीने 
स्यातामिति शेषः । वाततित्तञ्वर नष्ट होता ह ॥ ४६३ ॥ 


वाँ सबसे प्रथम वातपित्तञ्वरके विश्रक्रष्ट 


ओर सनि क्रष्ट कारण कहकर संभ्राप्रि | अथ पच्चभद्रक्वाथः। 


गुडूची पपंये सुस्तं किरातो विश्वभेष- 
जम्‌ । वातपित्तज्वरे देयं पञ्वभद्रमिद 
युभम्‌ ॥ ४६४ ॥ 

गिखोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरा 
यता ओर सोंठ इनका क्वाथ वातपित्तज्वरे 
दना चाहिय । यह्‌ पञ्चभद्र क्वाथ उत्तम 
हे ॥ ४६४ ॥ 


है । वात ओर पित्तकारक आहार विहारकं 
करनेसे बात ओर पित्त आमाशये जाकर 
रसको दषित्त करके कोठेकी अिकी गरमीको 
बाहर निकारकर उवरको उत्पन्न करते 
ध 
हं ।॥ ४६० ॥। 

अथ वातपित्तऽ्वरपूवेरूपम्‌ । 


प्रागे वातपित्तस्य भवतो वातपेत्तिके७६९ 
ज्वरः इति रषः । अथ च्रिकफडादिकाथः। 


वातपित्तञ्वरमे वातज्वर ओर पि्तञ्वर ्रिफरा रा(स्मली रास्ना राजब्क्षाटष- 
दोनोक्रे पूवरूप होतेह ॥ ४६१॥ ` | ष्ेः। खतमम्डु हरत्याशु वातपित्तभवे 


अथ वातपित्तञ्वररुक्षणम्‌ । ज्वरम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
हरड) ब्रहडा) अभा) सपङड, र्‌[यसमनम्‌; 


वृष्णा मूच्छ रमो दाहो निद्रानाञः अमक्तास ओर अडसा इनका काथ वातपित्त- 
शिरोरुजा । कण्ठास्यशोषो वमू रोम- | व्बरको नष्ट करता है ॥ ४६५ ॥ 


हर्षोऽरुचिस्तमः । पकेभेदश्च ज्ञम्भा च अथ मधघुकादिहिमः। 
वातपित्तञ्वराकृतिः ॥ ४६२ ॥ मधुकं सारिवा द्राक्षा मधूकं चन्दनो- 


प्भेदः पर्वाणि भियन्ते इति, सन्धिषु व्यथा ॥| त्रम्‌ । काइमरीफरकं रोधं बिफला 





( ६३० ) 


पद्यकेङारस्‌ ॥ ४६६ ॥ परूषक मरणाः 
क्च क्षिपेत्सचरण्ये वारिणि । निशोपित 
सिताक्षो द्रखाजयुक्तन्त तत्पिवेत्‌ ॥४६७॥ 
वातपित्तञ्वरं दाहं तष्णां मूच्छोऽरुचि- 


भ्रसान्‌ \ इामयेद्रक्तपित्तश्चे जीमूतमिव ध 


स्रुतः ॥०६८॥ अत्र मधघुकादि सृणा- 
कान्त सस॒दितं पर्द्वयषरिमित संचूण्यं 
क्षिपेत्‌ । वारिणि षटूपटपरिमिते 1 मधु- 
कादिहिमो दादे ॥ 
सुह ठी, सारिवा, दाखः महुआ) चन्दन, 
कमल, कुस्भेरका फट, खोध; त्रिफला) कमल- 
केसरः; फार्से ओर कमर्की नार ये सव 
आठ तोरे ठेकर चूणे करे ओर २४ तोले 
जरम राच्रिकरे समय डालकर रख देवे, पन्चात्‌ 
उस वासी जलम मिश्री, सहत ओर खी 
सत्त डाङकर पिवे। जिस प्रकार पवन बाद्‌- 
छोंको दूर करदेती हे उसी प्रकार यह हिम 
बातपित्तञ्वरः दाह ठृषा मृच्छ? अरुचि, भ्रम 
ओर रक्तपित्तको दूर करता हे ।॥४६६-४६८॥ 


अथान्नम्‌ । 


मुद्रामटकयूषस्तु वातपित्तज्वरे हितः। 
महादाहे प्रदातव्यो यूषश्चणकसम्भवः ॥ 
॥ ४६९ ॥ अन्यच्-“ दाडिमामर्क- 
सुद्रसम्भयो यूष उक्त इति वातपेत्तिके ” 
इति ॥ 

कफवातदहरा सद्राःकारेर्ल्यादयस्तथा। 
प्रायेण नच ते देया वातपित्तोत्तरे 
ज्वरे ॥ दत्तास्तु ज्वरभिषटम्भद्यूलोदावते- 
कारिणः ॥ ४७० ॥ 

मूग ओर आमलोका यूष वातपित्तज्वरे 
हितकारी है ओर जो वातपित्तञ्वरमे अयन्त 
दाहदहो तो चनेका युषदेना चादिये। पूवे 
कहा हआ अनार आमटे ओर मूगका यूष 
वातपित्तञ्वश्मे देना योग्य हे । मूग ओर 


भावप्रक्ाड$ । 





[ म. ख, वातकफज्वरा- 





करेखा आदि कफवातनाश्चक पदाथं वातपित्त- 

9 = भ = क 
ञ्वरमे नहीं देने चाये ओर जो यह दिये 
जाये तो वर, विष्टम्भः शूल) ओर उदावत 
रोगको उत्पन्न करते ह ॥ ४६९ ॥ ४७० ॥ 
इति वातपित्तज्वराधिकारः ॥ 


अथं वातकफज्वराधिकारः । 


वातद्छष्पकरैवौ तकफावामाश्चयाश्रयौ । 
वहिनिरस्य कोष्ठा रसगौ ज्वरका- 
रिणौ ॥ ४७१ ॥ 
वहां प्रथम विग्रङृष्ट ओर सन्निकृष्ट कारण 
कहकर वातकफ उ्वरकी सम्प्रा्ति कहते हं । 
वात ओर कफकारक आहार विहारके करनेसे 
वात ओर कफ आसमादायमे जाकर रसको 
दूषित करके कोठेकी अश्चिकी गरमीको बाहर 
निकाठकर वातकफञ्वरको उत्पन्न करतेहं ४७१ 
_ अथ वातकफजञ्वरपूर्वरूपम्‌ । 
प्राग्रूपे वातकफयोः स्यातां वातकफ- 
ज्वरे ॥ ४७२ ॥ 
वातकफञ्वरम वातञ्वर ओर कफञ्वरको 
इन दोनोके पूवैरूप होते द ।॥ ४५७२ ॥ 
अथ वातकफञ्वरलक्षणम्‌ । 
स्तैमित्य पणां भदो निद्रा गौरवमेव 
च । शिरोग्रहः प्रतिह्यायःकासः स्वेदा- 
प्रबतेनम्‌ ॥४७३॥ सन्तापो मध्यवेगश्च 
वातद्कष्मज्वराकृतिः ॥ ४७४ ॥ 
स्वेदापरवत्तेनमू-स्वेदस्य आसमन्ताद्भावेन परबृत्तिः। 
तथा च हारीतः-'“ शिरोग्रहः स्वेदभवश्च 
कासो ज्वरस्य लिङ्क कफवा तजस्य ”› ४७५ 
स्वेदभावः-स्वेदोत्पत्तिः ॥ 
शरीर गीके कपडेसे ठकासा मालूम होः 
सधियोँमे पीडा हो, निद्रा आवे; देहमें भारी- 
पन हो, शिर पीडा, प्रतिदयाय ष्टो; खासी; 
पसीनेका आना; सन्ताप हो ओर ज्वरका 


धिकारः ] 


भाषाटीक्ाखमेतः 


( ६३१) 





मन्द्वेग हो) यह वात कफञ्वरके 
जानने । यहा सस्वद्‌प्रवतनपर्‌ः इस पद्म 
पसीनोका चारो ओरत अधिक आना देसा 
अथ समद्यना चाहिय | जसे कि; दारीतसं- 
हिताम्‌ कदा हे कि-' शिरमं पीडा दहो; पसीनं 
अवे ओर खौसी दहो तो वातकषटञ्वरके छक्षण 
जानने") ।। ४७३-४७५ ॥ 
ननु स्वेदः पित्तस्य धमः अत, एव 
पित्तञ्वरे “ कण्ठीष्टमुखनासानां पाकः 
स्वेदश्च जायते ›' इत्युक्तम्‌ । तस्मात्कथं 
वातद्चेष्मज्वरे स्वेदस्यातिप्रचरत्तिः ! _ . 
रोका-पसीनोँंका आना तो पित्तका धम हे 


क्योकि पित्तञ्वरमै कण्ठ, होठ; मुख ओर 


नासिकाये पकजाते दहै ओर पसीने आति रै 


एला कहा है, फिर वातदङेप्मञ्वरमं पसीनोंका 
आना केसे हो सकता है 

उच्यते-विकरतिविषमसमवायारन्धत्वात्र 

दोषः इति का्िकः । प्रकृतिसमसम- 
वायस्य विक्रतिविषमसमवायस्य च अय- 
मथेः-प्रकृत्य। हेतुभूतया समःकारणानु- 
रूपः समवायःकायकारणभावः सम्बन्धः 
प्रकृतिसमसमवायः। कारणानुरूपं काये- 
मिति यावत्‌ । यथा भकृतेयंथास्थितेः 
गुद्धस्तन्त॒भिः समवायकारणैरारन्धःपटः 
शङ्क एव भवति । यथा च प्रकृतेन केव- 
लेन वातेन पित्तेन कफेन वा तजनितो 
ज्वरो वाताह्यचितेधमेरवेपथुवेगाधिक्यस्ते- 
मित्यादिभियेक्तो भवति । विकृतिविषम- 
समवायस्तु विकृत्या हेतुभूतया विषमः 

कारणानयुरूपःसमवायः कायस्य कारणे 
सम्बन्धः । यथा संयोगादिकृताभ्यां 
हरिद्राचूणोभ्यां देतभूताभ्यां विषमः 
कारणाननुरूपो छोहितो वर्णो जायेत । 

तथा योगेन बिकृताभ्यां वातष्छेष्माभ्यां 


हेतुभूताभ्यां षिषमा कारणाननुखूपा 
स्वेदस्य अतिग्रवरत्तितिरि सिद्धान्तः ॥ 

समाधान-कार्षिक म्रन्थकार कहता हे कि 
विक्रुति विषमसमवाय होनेसे वातकफञ्वरमें 
पसीने अधिक आति र्द । इस कारण ङ्छ 
विरोध नहीं आता" वेद्यक शाल्रमै “प्रक्रति- 
समसमवायः ओर ‹विक्ृतिविषम समवाय 
देसे दो प्रकारके समवाय है ओर इनमे कायै- 
कारणभाव खम्बन्धं मानादहं) जिस प्रकार 
सफेद तन्तुरूप समवायिकारणसे वना ह 
वख उस कारणको मिरता हआ अथात्‌ खफेद्‌ 
दीहोतादे वेसे दही कारणका स्वभावादुखार 
कारणके मिलने कार्यं उत्पन्न होता हे; 
यह्‌ प्रकरतिक्ास्म समवाय माना जातवा दहै । 
जंस किं; केवल वातस उत्पन्न इअ वात 
ञ्वर वातसम्बन्धी कस्पादि धस्मसे युक्त 
रेता हे केवल पित्तस उत्पन्न हा पित्न- 
ञवर. पित्तसम्बन्धो तीव्रतादि धमयुक्त होता 
है ओर केवर कफस उतपन्न हुआ कण्तञ्वर कप्त 
सम्बन्धी स्तैमित्य आदि लक्षणयुक्तं होत्रा हें | 
जेसे सयोगस्र बविकारको प्राप्न हुए इख्दी ओर 
चूना इनमें उन कारणोके न सिलनेस उल 
रग रूप काये उत्पन्न दहोतादहै। उसी प्रकार 
विक्त होनेसे कारण नहीं मिनस रेसा- 
काथ उत्पन्न होता हे । इस कारण ५“ जिङ्कृति 
विषमसमवाय') माना जाता हें । इस चिकृति- 
विषमसमवायके अलुसार सयोगके होनेसे 
विकारको प्राप्त हए वात ओर कफ इन 
दोनोंमे उनके स्वभाव न भिखनेसे अधिकः 
पसीना आता हे एेसा सिद्धान्त हं ॥ 


वातक फञ्वरवि कितसा । 
वात्केष्मज्वरे देयमोषधं नवमेऽहनि 
॥ ४७६ ॥ पिप्पलीपिप्पङीम्रूलचन्यचि 
त्रकनागरेः । दीपनीयः स्मृतो वर्गो 
वात्केष्मञ्वरापहः । कोर्माजोपयोभिः 
त्वात्‌ पश्चकोरमिद स्मृतम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
तीक्ष्णोष्णं पाचनं श्रष्ठ॑दीपनं कफदा- 


( ६३२ ) भावभकाशः। [ म. ख, वातकफज्वरा- 








हुत्‌ 1 युल्म्ीहोदरानाह्ूरघ्रं पित्त- 

कोपनस्‌ ॥ ४७८ ॥ 

व्‌।तकफञ्वरमे नवव दिन ओषधि देनी 
चाहिये । पीपर, पीपङामू) च्य, चीता ओर 
सोँठ इनको वचकोर कहते ह यह पचकोक- 
अच्निकोदीप्रकरनेवाखा ओर बातकफञ्वरनाशचक 
हे । इसमे पाचों पदाथ एक एक कोर्परिमाण| 
छनेसे यह पचकोर कहाजाता हे । पचकोल~ 
तीक्ष्ण, उष्ण, उत्तम, पाचन) दीपन कफद्‌ाह्‌- | 
नाशकः पित्तप्रकोपक तथा गुरम, प्टीहा,उद्‌र- | 
रोग; अफारा ओर शूको नष्ट करता 
है ॥ ४७६-४७८ ॥ 


किरातादिक्वाथः। 
किरात विश्वाऽगम्रतवदिसिहिकाव्याघ्रीक- 
णामृखरसोनसिन्दुकैः । कृतः कषायो 
विनिहन्ति सत्वर ज्वरं समीरात्सकफा- | 
त्समुत्थितम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
चिरायता, सोंठ, गिखोय, कटेरी, कटाई 


पीपङामूढ; रहसुन ओर सम्हाटट्‌ इनका 
क्वाथ कफवातञ्वरको हरनेवाला हे | ४४९॥ 





अथ पिप्पव्यादिक्वाथः। 
पिष्पल्यादिगणक्राथ पिविद्वातकफज्वरी। 
नातः परं किञिदस्ति ज्वरे भेषजम॒त्त- 
मम्‌ ॥ ४८० ॥ 
वातकफञ्वरवालडा पिप्पस्यादिगणका क्वाथ 
पिव । इसके समानवातकफञ्वरमें दूसरी 
ओषधि नहीं हे ॥ ४८०॥ 
अथ ब्रृह्‌त्पिप्पत्यादिक्वाथः। 
` पिप्परी पिप्पीमूरं चव्यचिजरकनाग- 
रम्‌ वचा । सातिषिषाऽजाजी पाटाक 
त्सकेरेणुकाः ॥ ४८१ ॥ किंराततिक्तको 
भूवा स्पा मरिचानि च । कटूफलं 
पुष्करं भाङ्ग विडङ्गं ककंटाहयम्‌ 
॥ ४८२ ॥ अकमर ब्रहारसदीश्नयसी 


सदुरारभा । दीप्यकश्चाजमोदा च 
शुकनासा सर्हियुका ॥ ४८३ ॥ एतानि 
समभागानि गण एषोऽष्टाविडातिः । एषां 
क्वाथो निषीतः स्याद्रातश्छस्मज्वरापहः 
॥ ७८४ ॥ हस्ति वाते तथा शीतं प्रस्व 
द्मतिवेपथुम्‌ 1 प्रखापश्ातिनिद्राश्च सेम 
हषौरुची तथा ॥ ४८५ ॥ महावातेऽप- 
तन्त्रे च द्युन्यत्वे सवेगात्रजे । पिप्पल्या 
दिमदहाक्वाथो ज्वरे स्त्र पूजि तः॥४८६॥ 


अत्र. श्रेयसी--रास्ना, वातदरेष्मज्वर- 
हरत्वात्‌ ॥ । 


पीपर, पीपलामूढ) चन्य; चीता, सोठ 
वचः; अतीस, जीरा) पाठ; इन्द्रजौ) रेणुका 
चिरायता, मूर्वां, सरसों) कारीमिरच, काय- 
फल, पोदकरमूर, भारंगी, वायविडग) काक- 
डार्दिगी, आक्रकी जड, बडी कटेरी) रायसन, 
धमासा, अजवायनः; अजमोद्‌; इनोनाकः हींग 
इन २८ ओषधियोकिं समूहको पिष्पल्यादिगण 
कहते है । इन सव ओषधियोंको समान भाग 
छेकर क्वाथ वनाकर पिवि तो-वातकफञ्वर, 
वात, शीत, पसीना) अत्यन्त कम्प, प्रप, 
अव्यन्त निद्रा, सोमांचोंका खडा होना, अरुचि, 
अपतन्त्र नामक महावायु ओौर सव शरीरकी 
शूल्यताये नष्ट॒होजाते ह । यह्‌ पिप्पल्यादि 
महाक्वाथ सवैध्रकारके उवरोमे पूजा जाता 
है ।॥ ४८१-४८६ ॥ 


अथ द्शमूटीक्वाथः । 


दशप्रटीरसः पीतः कणादयः कफवा- 
तजे । ञ्वरे विपाकेऽनिद्रायां पाश्वरुक्छ- 
वास्कासके ॥ ४८७ ॥ _ ` 


द्‌ रामूखके क्वाथ पीपरका चूणं डाङकर 
मुखपाक, निद्रानाशः, पसलि्योकी पीडा; श्वास 
ओर खँसीयुक्त कफवातञ्वरम पीना 
चाहिये ॥ ४८५७ ॥ 


धिकारः 1 


भावाटीकाखमेतः 1 


( ६२३३ ) 








पिप्पटीक्वाथः 

पिष्पटीभिः श्रत तोयमनभिष्यन्दि दीप- 
नम्‌ 1 वात्केष्मञ्वरं हन्ति सेवित श्ीह- 

नाडनम्‌ ॥ ४८८ ॥ 

पीपलका क्वाथ सेवन करनेसे वात्तकफ- 
उवरको नष्ट करता दहे, अनभिष्यन्दि) अच्चि- 
प्रदीपक ओर प्टीदाको दूर करता हं ॥४८८॥ 

अथ सूर्यरोखररसः। 

सूतकं टेकणे शष्ट गन्ध गृद्ध सम 

समम्‌ । द्विगुणं सूतकादेय जपाट तुष- 

वर्जितम्‌ ॥ ४८९ ॥ सेन्धवे मरिचं 

चिश्ालक्क्षारः शकैराऽपि च । प्रत्येकं 

सूततुस्यं स्थाजम्बीरेमेदेयेदिनम्‌॥४९०॥ 

सूथेशखरनामाऽय रसो ग्ञाद्वयोन्मितः। 

भक्षितस्तप्ततोयेन वातश्छेष्पज्वरापहः 

॥ ४९१ ॥ सूयेशेखरो रसो वा तइर्ष्म- 

ज्वरे शी तज्वरे च रसप्रदीपे ॥ 

दुद्धपारा) अुनाहुआ बुहागा ओर शुद्ध 
गन्धक य सव समान भाग, शुद्ध तुषरहित 
जमारगोटेके बीज पारेस दुगुने; सेधानमकः 
काटीमिरच) इमटीका खार ओर खांड ये सब 
पारेकी बरावर खेवे, फिर सवको एकत्र 
जम्भीरी नीवूके रसम एक दिन खर करे 
तो सूयंशेखर नामक रसतेयार होताहे।दो 
रत्ती परिमाण इनको गरम जल्के साथ सेवन 
करे । इससि वातकफञ्वर ओर शीतञ्वर नष्ट 
होता हे, यह रसप्रदीपे कहा हे ॥४८९-४९१॥ 
अथोद्‌धूडनम्‌ । 

स्वेदोद्रमे शष्टकुरुत्थच्रणनिपा तनं शस्त- 

मिति ब्रुवन्ति । जीण शकृद्रोेवणस्य- 

भाजने सचूणितं स्वेदहर सुधूकनात्‌४९२ 

जो वातकफञ्वरमे पसीना अधिक अताहो 

तो सुनी हृईं ुरुथीको पीसकर मालिस करे । 
गायका पुराना गोबर ओर नमक रखनेका 
घासन इन दोँनोको एकत्र पीसकर शरीरम 


मल्नेसे पसीनेका आना वन्द्‌ होता 
ष 
हे ॥ ४९२ || 

मरिच द्‌धूटनम्‌ । 


मस्चिं पिषटी चण्डी पथ्या छोघ्रञ् 
पौव्करम्‌ 1 भूनिम्बः कटुका ऊट 
कचूरो छिङ्किका शटी ॥४९२॥ एतानि 
समभागानि सक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ । 
एतदुद्धृलनं श्रं लो तोषर्स्वेदनिगेमे ४९४ 
टिगिका- 'पश्चगुरिआः इति रोके । अत्र 
राटी गन्धपलाश्ची | 
भूनिम्बः कारवी तिक्ता वचा कटूफटजं 
रजः 1 एषामुदधूखनं श्र सततं स्व॑द्‌- 
सश्चवे ॥ ४९५९ ॥ 
ूर्घोक्तो वाठकास्वेदोऽपि अत्र सश्चचितः ॥ 
काटीमिरचः पीपर, सोठ, दरड) लोध, 
पोदकरमूल) चिरायता, कुटकी; कूठ, कचूर, 
शिवर्िगी ओर कपूरकचरी इन सबको समान्‌ ' 
भाग छेकर बारीक पीसकर शरीरपर मङ्नेसे 
प्रवाह्‌के समान भी पसीनेका निकलना बन्द्‌ 
हो जाता हे । चिरायता, काछाजीरी; कुटकी, 
वच ओर कायथफर इनको एकत्र पीसकर 


रारीरमे मलनेसे निरन्तर पसीनेका निकलना 
वन्द्‌ होजाता हे ॥ 


अथ वाद्धुकास्वेद्‌ः । 


पीनसश्वासवाधिर्ये जवापाश्वौस्थिश्ू- 
छिनि । वातइरेष्मज्वरे दयादौपषधं तदवि 
धानवित्‌ ॥ ४९६ ॥ 


परहिठे कहा हुआ वाद्छकास्वेद्‌ भी वातकफ- 
भे ० च, 
ञ्वरमेश्रष्ठ हं क्योकि पीनसः श्चास, वधिरता, 
जवा, पाशं ओर अस्थिञ्यूढ इन उपद्रनोसदहित 
वातकफञ्चरमे वालुकास्वेद करना चाहिये, 
एेसा पिरे कह चुके हं ॥ ४९६ ॥ 
अथ कवः । 


मात॒डङ्गफरकंशरो धृतः सिन्धुजन्मम- 


( ६३४ ) भावभरकाराई । [ म. ख. पित्तकफञ्वरा- 
ये 





रिचान्ितो युख 1 हन्ति वातकफरोग- 
मास्यगे रोषमाशु जडतापरोचकम्‌४९.७ 
खधानसक ओर काटी भिरचके साथ 
विजोरे नींवूकी केशरका कवक मुखम धारण 
करतेस बात ओर कफके रोग, मुखरोष, 
जडता ओर अरुचि नष्ट होती दहै ।॥ ४९७ ॥ 
अथ वातककञ्वरान्न विधानम्‌ 
महत्या पच्मरल्याऽत्र सम्यकिसिद्ध चिकि- 
स्सकः । सप्तमे दिवसे दयादञ्वरे दात- 
वखासज ॥ ४९८ ॥ 
वेय वातकफञ्वरम सातवे दिन बृहस्पच्च 


मूखके क्वाथे अच्छी प्रकारसे पकाया हुआ 


अन्न रोगीको देवे ॥ ४९८ ॥ 
इति वातकषञ्वराधिकारः।। 


अथ पित्तकफज्वराधिकारः । 


पित्त्चेष्मकंरैः पित्तकफावामाशयाश्रयौ। 
वहिनिरस्य कोष्ठाभ्रं रसगौ ज्वरका- 
रिणो ॥ ४९९ ॥ 
तहां भ्रथम पित्तकरुञ्वरके विप्रकृष्ट ओर 
सन्निकृष्ट कारण कहकर सस्प्राप्ति कहते दहै । 
पित्तकारक ओर कफकारक आहार विदारोकि 
करनेसे पित्त ओर कफ आमारायसे जाकर 
रसको दूषित करके कौठेकरी अस्भिकी गरमीको 
बाहर निकालकर उ्वरको उत्पन्न करते 
हे ॥ ४९९ ॥ 
अथ पित्तकणञ्वरपूवूपम्‌ । 
प्रारूप पित्तकफयोः स्यातां पित्तकफ- 
ज्वर ॥ ५९०० ॥ 
पित्तकफञ्वरमे पित्तञ्वर ओर कफञ्वर इन 
दोनोके पूरवेरूप होते ह ॥ ५००॥ 
अथ पित्तकफज्वरछक्चषणप्‌ । 
रिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः क।सोऽ- 
रुचिस्तषा । मुहदाहो खः शीत पित्त- 
छेष्मञ्वराकृतिः ॥ ५०१ ॥ 


आ्यतिक्तत्वं पित्तेन, रिक्तत्वं कफेन) 
तन्द्रा अरदधोन्मीङितनेत्रत्वम्‌ , मोहो मूच्छ ॥ 
पित्तके कारण श्जुखमै कडवापन ओर कफसे 
भुख ह्िसासा हो; तन्द्रा, मोद. खासी; 
अरुचि, तृषा, बारंबार दाह दहो ओर्‌ वारबार 
रीत खगे, ये पित्तकफज्वरके टक्षण ह।।५०१॥ 
अथ पित्तकषञ्वरविकित्सा। 
पित्तष्ेष्मसज्वरे देयमौषधं दङामेहनि॥५०२ 
पित्तकफञ्वरमें द्रावै दिन ओषधि देनी 
चाहिये ॥ ५०२९ ॥ 


अथ गुह च्यादिक्वाथः। 
गद्धची निम्बधान्याकं चन्दनं कटुरो- 


। हिणी । युडच्यादिरयं क्वाथः पाचनो 
। दीपनः स्मरतः । त्ृष्णादादारुचिच्छः- 


दिपित्तरटेष्मज्वरापहः ॥ ५०३ ॥ 

गिलखोय, नीमकी छार, धनियां, खाटचन्द्न 
ओर कुटकी इनका क्वाथ पाचन; अभ्चिकरो 
दीप्र करनेवाखा तथा तृषा, दाह; अरुचि) 


|वमन ओर पित्तकषञ्वरको नष्ट करताहे ५०३ 


अथामताएटकक्वाथः । 
अभ्रताकटुकारिष्टपरोटघनचन्द्‌नम्‌ । 
ष = 

नागरेन्द्रयवं चेतदम्रता्टकमीरितम्‌ ॥ 

॥५०४॥ क्वाथितं सकणाचरू्णं पित्ते 

ष्प्रज्वरापदहम्‌ 1 दर्टासारोचकच्छदि- 

तृष्णदाहनिषारणम्‌ ॥ ५०९ ॥ 

गिलोय) कुटकी; नीमकी ब्याल, परोटपत्न 
नागरमोथा, खालचन्द्न, सोठ ओर इन्द्रजो 
इन सन्‌ ओषधियोके समुदायको अमताष्टक 
कहते ह । इस अमृताष्टकका क्वाथ बनाकर 
उसमे पीपरका नूणं डाखकर पीनेसे पित्तकफ- 
ज्वर नष्ट होता है यह उबकारई, अरुचि; वमन 
तृषा ओर . दाहको निवारण करता हे ॥ 
॥ ५०४ ॥ ५०५ ॥ 

अथ कण्टकार्यादिक्वाथः । ` 
कण्टकायमता भाङ्ग बिशेन्द्रयववास 
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कम्‌ । भूनिम्बश्वन्दनं मुस्तं पटो कटु 
रोहिणी ॥ ५०६ ॥ विपाच्य पायय- 
त्क्वाथं पित्तश्छेषमज्वरापदहम्‌। दादतष्णा- 
रुचिच्छदकासद्यूकनिवारणम्‌ ॥५५०७॥ 
कटेरी, गिकोय; भारंगी, सोँठ, इन्द्रजो, 
अडूसा, विरायता,) टाटढचन्दन, नागरमोथा, 
पटोकपत्र ओर कुटकी इनका क्वाथ वनाकर्‌ 
पीनेसे पित्तकफञ्वर, दाह. तृषा, अठचि वमन 
खोसी ओर श नष्ट होता हे ॥५०६।५०७॥ 
अथ नागरादिक्वाथः। 
नागरोरीरविल्वाब्दधान्यमोचरसाम्ब- 
भिः। कृतः क्वाथो भवेदूादी पित्ते 
घ्मज्वरापहः ॥ ` 
सोँठ, खस, वेरगिरी, नागरमोथा, धनिया, 
मो चरस ओर सुगन्धवाला इनका क्वाथ पित्त- 
कफञ्वरनाशक ओर मङरोधक है ॥ ५०८ ॥ 
अथ कटुकोकल्कः | 
दाकंरामक्षमात्राच कट्की चोष्णवा- 
रिणा । पित्वा ज्वरं जयेजन्तुः पित्तश्छे 
ष्मसमुद्धवम्‌ ॥ ५०९ ॥ 


| भाया = == = न ~ = = - ------ ~ = = -- ~~  - -~=- ~ == ~ ~ ~~~ 


पिवे तो पित्तकफञ्वर नष्ट होता हे ॥ ५०९ ॥ 
अत्र कटुक्याः द्वादश्च माषाः शकंराया- 

श्चत्वारो माषा एवे कष इति चरकः । वेद्यस्य 
व्यवहारे कट्की शकरयोः समभागयोरेव कषः 

इसमे चरक कहता हे कि, बारह मसे 
कुटकी ओर चार मासे खांड ॐेनी चाहिये) 
परन्तु वैद्य रोग तो कुटकी ओर खांड दोनोको 
समान भाग केकर एकं तोला करते है ॥ 

अथ वासारसः । 

सपत्र पुष्पवासाया रसः क्षोद्रसितायु तः। 

पित्त्चेष्मज्रं हन्ति साम्लपित्त सकाम- 

ठस ॥ <९१९० ॥ 


भाषाटीकासमेतः । 


एक तोखाभर कुटकी ओर खोड ठेकर 
उनका कल्क बनावे ओर गरमजक्के साथ| 


( ६३५ ) 





 पत्ते-ओौर एल सदत अट्सेके रसम सहत 
अर सिश्री मिलाकर सेवन करनेसे अम्छ- 
पित्त ओर कामलासहित पित्तकफञ्वर नष्ट 
होता टै ॥ ५१० ॥ 
अत्र वासारसोऽद्रपरपरिमितो देयः) 
मधुसितयोः प्रत्येकं टङ्कः ग्रक्षेप्यः ॥ 
दां अडूसेकारस दो तोछे परिमाण ठेना 
चाहिये, भिश्री २४ रत्ती परिमाण कनी चाहिये 
ओर _ सहत भी चौवीसर २४ रत्ती डालना 
चाहिये ॥ 
अथ श्ङ्खवेरादिक्वाधः। 
कषायः परिपक्वस्तु श्ङ्बरपयोखयोः । 
पित्तष्छेष्मञ्वरवमीदाहकण्डूहरो भवेत्‌ ११ 
अद्रख ओर पटोलपत्रका क्वाथं वनाकर्‌ 
पीनसे पित्त कफञ्वर+वमनः दाह ओर खुजली 
नष्ट होती हे ।॥ ५११ ॥ 
अथान्नम्‌ । 
ण गय क 
परोखधान्ययोयूषः पित्तछ्धेब्पञ्वरा- 
टः ॥ ५१२ ॥ 
पटोलपत्र ओर धनिर्येके यूषसे सिद्ध कयि 
हुए अन्न पित्तकफञ्वर नारक हैँ ।॥ ५१२ ॥ 
इति पित्तकफञ्च्‌ राधिकारः ॥ 


| ऋ श 
अथ सन्रपातज्वरावकारः। 
त्रिदोषजनकेवां तपित्तद्छिषमामगेहगाः । 
बहिनिंस्य कोष्ाप्रि रसगा ज्वरका- 
रिणः ॥ ५१३ ॥ 
अव सन्िपातञ्वरका विश्रङष्ट ओर सन्नि. 
कृष्ट कारण ककर सम्पराप्चि कहते हँ | तरिदोष- 
| कारक आहार ओर विहारके करनेसे वात, 
पित्त ओर कफ आमाशयसे जाकर रसको 
दूषित करके कोठेकी अभ्निकी गरमीको बाहर 
निकाङ ज्वर को दूषित करते ह ।५१३॥ 
अथ सन्निपातञ्वरपूर्वरूपम्‌ । 

प्राग्रूपाणि त्रिदोषाणां स्यखिदोषज्वरे 
नृणाम्‌ ॥ ५१४ ॥ 


| 


+ 
॥ 


( ६३६ ) 


सन्निपातजञ्वरमें मनुष्योको वातञ्वर, पित्त- 
वर आओौर कफ्ञ्वर इन तीनोँके पूवैरूप होते 
ह 1 ५९४ ॥ 
अथ सन्निपातज्वरखक्षणम्‌ । 

क्षणे दाहः क्षणे श्चीतमस्थिसन्धिशिरो- 
रुजा 1 सावे कद्धषे ` रक्तं निषु 
चापि रोचने । सस्वनौ सरुजौ कर्णो 
कण्ठः रुकेरिवाश्रतः ॥ ५१५ ॥ तन्द्रा 
मोदः प्रापश्च कासश्वासोऽरुचिन्रेमः 
परिदग्धा खरस्पञश्चां जिह्वा स्रस्ताङ्गता 
परा । छीवन रक्तपित्तस्य कफेनोन्मि- 
श्चितस्य च ॥ ५१६ ॥ शिरसो लोठन 
तृष्णा निद्रानाशो हदि व्यथा 1 स्वेद्‌- 
मजर पुरीषाणां चिरादशेनमल्पङः ॥ 
॥ ५१७ ॥ कृङत्वं नातिगत्राणां 
सतते कण्ठङ्रननम्‌ । कोठानां इयावर- 
क्तानां मण्डलानाञ दरोनम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
मूकत्वं ख्रोतसां पाको गुरुत मुदरस्य 
च । चिरात्पाकश्च दोषाणां सच्निपात 
ज्वराकृतिः ॥ ५१९ ॥ 

रोचने साल्लावे साश्रणी कटषे अस्वच्छे | 
निसु निगेते कुरिके च । कण्ठः शुक्रि 
वृतः-धान्यात्रे रिवादृता । जिहा परिदग्धा- 
परिदग्धा इव ज्ञायते । अथवा परिदग्धा इव 
छरृष्णा इदयते । क्लस्तद्नता शिथिरद्नता । 
` प्वीवनमित्यादि | कफसंयुक्तस्य रक्तश्य छठीव 
नम्‌ । शिरसो रोटनमितस्ततश्चाङनम्‌ । 
कररात्वं नातिगाच्राणामिति-गात्राणामतिशयितं 
कार्यं न, ग्याधिश्रमावात्‌ । सततं निरन्तरम्‌ । 
कोटः “ वररी- दष्टसंस्थान कोठ इत्यभिधी- 
` यते । शयावः कपिरो वणः । मूकल्वमवचन- 
 स्वमपवचनत्वं वा । स्लोतसां कणेनासादीनाम्‌॥ 


भनावभरकाशः) 
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क्षणभरमे दाह हो, क्षणभरमे शीतख्गेः 
हडडी, सधि ओर शिरे पीडा हो, नेत्र 
खावयुक्त गदे खाल ओर टेढे हों, कानोँमें 
शब्द्‌ ओर पीडा हो) कण्ठम्‌ धानके तूरके 
समान कटि होजार्यै, तन्द्राहो तथा बेहोसी 
हो; बथा वकवाद्‌ करे ! खासी, श्वास; भोज- 
नसे असुचिदहो) रान्ति ही, जिह्वा अग्रिसं 
जले हृएके समान ओर स्पदौभे खरखरी हो) 
सम्पूण अगण शिधिर होजा्ये, कफ भिरे हृए 
रक्त- पित्तको थूके) रिरको इधर उधर टुटावे 
तृषा हो; निद्रा नहीं अवे; हृदयम पीडा दहो 
पसीना मूत्र ओर विष्ठा ये बहुत कामे थोडे 
उतर, शरीर बहुत कृश नहीं हदो; निरन्तर 
कण्ठर्म शब्द्‌ हो; पिंगल्वणे ओर खढ-रगकी 
ततेयाफे काटनेके समान शरीरम गोड गोल 
चकन्त पडजाय कम बोले अथवा विलक्रुख 
नहीं बोले, कान; नाक आदि शरीरके छिद्र 
पकजार्यै, उदरम्‌ भारीपन ओर दोष बहत 
कालम पच; ये सन्निवातञ्चरकं छक्षण हं। 
सन्निपातञ्वरम्‌ शारीर अत्यन्त दवै नदीं होता, 
यह्‌ व्याधिकाही प्रभाव ह ॥ ५१५५ ॥ ५१९ ॥ 
ननु वातादयः परस्परकिरुद्धयुणास्त्षा 
सम्भूय एककायोरम्भकेत्वं नोपपद्यते 
परस्परोपधाताददनसङिलयोरिव; तत्कथ 
वातपित्तकफाः भित्वा विकारोतखा- 
दकाः ! 
राका-वात;) पित्त ओर कफये परस्प 
विरुद्ध गुण वे ह्‌,य सब मिक एक 
काथको केस करसकतेर्ह ? कारण यह दहं कि, 
अन्नि ओर जख्के समान ये परस्पर एक दूस 
रेको नष्ट करनेवाले ह; ेसा होनेपर वात; 
पित्त ओर कफ ये सब भिरुकर केसे सश्िपात 
ञ्वर को उत्पन्न करते ह ! 
अत्र समाधानमुक्तं खवलेन-विरुद्धेरपि 
न तेते गणेघ्रैनिति परस्परम्‌ । दोषाः 
सहजसाम्यत्वाद्धिष धोरमदीनिषव ॥५२०॥ 
सम्राधान-इस विषयमे टढबर आचाय 
ठेसा समाधान करता हे कि~-“'्दोष स्वाभावि- 
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करीतिकरे अनुसार समान भिनेसे; परस्पर 
विरुद्ध गुणवाद्टे दोनेपर भी जिस प्रकार भय 
कर विप सर्पको नहीं मारता, उसी प्रकारयं 
परस्पर एक दृूसरेका नाश नदीं करते" ॥ 
गदाधरस्तु देखन्तरसुक्तवान्‌-देवादोषस्व- 
भावाद्धा दोषाणां साचिपातिके । पिङ- 
दवेश्च गुणेस्तेश्च नोपधातःपरस्परम्‌॥५२१ 
गदाधर वेद्य इस विषयमे अन्य कारण 
ता हे कि-'“ वातादि दोष विर द॒ गुणवाले 
होनेपर भी सन्निपातज्वरमें दंवकी गतिसें 
अथवा वे अपने स्वभावसे परस्पर एक दूस- 
रेका नाश नहीं करते ॥ ५२१॥ 
नतु भिन्नचयप्रकोपकालानां वातपित्त- 
कफानां युगपदुत्प्यभावात्कथं सम्भूय 
सच्निपातज्वरारम्भकत्वसुपपयते ! 
दाका-बात, पित्त ओर कफ इन तीनों 
दोर्षोंका चयकार ओर प्रकोपक अख्ग 
अलग हे; इस कारण इन सबकी एस समयमे 
उत्पत्ति नहीं होसकती; फिर ये सव भिख्कर 
 फेसे .सन्निपातञ्वरको उत्पन्न करते ह { यह्‌ 
रदे होता हे ॥ 
उच्यते-त्रिदोषजनकनिदानबटेन युग- 
पदेषांप्रकोपादिति सिद्धान्तः ॥ 
समाधान-जिससरे तीनों दोष उत्पन्न हो 
एेसे भिध्या आहारविहारादिके करनेस ये 
तीनों दोष एक ही समयमे कुपित होते दै, 
एसा सिद्धान्त हं ॥ 
अथ सामान्यसनिषपातत्रयोदशमभेद्‌ाः । 
एकोल्वणाखयस्तेषु दरयुल्वणाश्च तथेति 
षट्‌ । उयुल्वणश्च भवेदेको विज्ञेयः स तु 
सप्तमः ॥ ५२२ ॥ प्रवरृद्धमध्यहीनेस्तु 
न [। 
वातपित्तकफैश्च षट्‌ । सत्निपातज्वरस्यैवं 
स्युविशेषाशख्चयोदश्च ॥ ५२३ ॥ 
अत्र म्रबृद्धवातः मध्यपित्तो हीनकफः १ 
मध्यवातः प्रश्ुद्धपित्तो दीनकफः २, 


हीनवातः प्रन्रद्रपित्तो मध्यकफः 


मन्यकरफः 
ग्रच्द्धकष्ः 
प्रबद्धकः & 


प्रथृद्धवातः रीनपित्तो 
मध्यवातः रीनपित्तः 
हीनरातो मध्यपित्तः 
इति षट्‌ ॥ 

वातोल्वण, पित्तोल्वण;, कफोल्वण, वात- 
पित्तोस्वण, वातकफोत्वण, पित्तकफोटर्वण, 
वातपित्तकफोस्वण (७) अधिकवात ध्य 
पित्त हीनकफ १, मध्यवातत अधिकपित्त हीन- 
कफः २, हीनवात अधिकवित्त मध्यकपठ ३; 


अधिकूवात हीनपिन्त सध्यकप ४; मध्यवात्त 
| हीनपित्त अधिककफ ५ ओर हीनवात्त मध्य- 
| पित्त अधिककफ & इस प्रकार सधिपातनज्वरक्ते 


तेरह भद ह ॥ ५२२ ॥ ५२३ ॥ 
अथानुक्रमेण त्रयोददासिपातनामानि 


विस्फारकश्चाञ्युकारी कम्पनो बभ्र 
राज्ञकः । शीघ्रकारी तथा भव्छुःसप्तमः 
कूटपाटकः ॥५२४॥ सम्मोहकः पाक- 
लश्च याम्यः कऋकच इत्यपि । ततः 
कक॑टकः प्रोक्तस्ततो वैदारिकाभिधः«२९ 
तन्त्रान्तरे विस्फारकः इत्यत्र विस्फोरक 
इति पाटः । वश्रस्थाने बश्चुरिति पाठः । 
कुत्रापि वद्ध इति पाठः । भल्डरित्यत्न 
फट्गुरिति वा पाठः । याम्य इत्यत्र 
संग्राम इति पाठः । ककैटक इत्यत्र 
ककोटक इति वा पाटः 


विस्फारक) आङ्ुकारी) कम्पन, बध; 
शीघ्रकारी) भद्छु) कूटपाङकः; सम्मोहकः) 
पाठक, याम्य, क्रकच, ककंटक ओर वैदारिक 


ये उपर कहे हुए तेरह सन्निपातोंके अनुक्रमसे 


तेरह नाम जानने । अन्य मन्थोँमे विस्फारकको 
विर्फोरक, बश्रको बश्वु अथवा बद्ध, भस्छको 
फरगु) याम्यको संत्राम ओर कर्कटकको, ककौ 
टक कहा है ॥ ५२१४ ॥ ५२५ ॥ 


( ६३८ `) 





अथ वातोस्वणविस्फारक क्षणम्‌ । 
श्वासः कासो अमो मूच्छो प्रखापो मोद्‌- 
वेपथू । पाश्वस्य वेदना जम्भा कषायत्वं 
सुखस्य च ॥ ५२६ ॥ वातोल्वणस्य 
लिङ्घानि स्निपातस्य लक्षयेत्‌ । एष 
विस्फारको नाश्ना सत्रिपातः संदा 
रणः ॥ "५२.७५ ॥ 
श्वाप्त खासी) चराति, मूच्छा, बृथा वक- 
वाद्‌; मोहः; कम्प, पसलि्योमे पीडा, जम्मा- 
इयोँका आना ओर मुखम कसेखापन ये बातो- 
ल्वण सल्लिपात उ्वरके लक्षण हं । यह दारूण 
वातोस्वण सन्निपात / विस्पफारक नामस 
प्रसिद्ध हे । ५२६ ॥ ५२७ ॥ 
अथ पितोल्वणाश्चुकारिखक्षणम्‌। 
अतिसारो भ्रमो मूच्छ मुखपाकस्तथेव 
च । गात्रे च बिन्दवो रक्ता दाहोऽतीष 
प्रजायत ॥५२८॥ पित्तोल्वणस्य छिगानि 
सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ । भिषम्भिः स्ि- 
पातोऽयमाञ्युकारी प्रकीतिंतः ॥ ५२९ ॥ 
अतिसार, श्राति, मृच्छ, सुखका पकना, 
देहम कार खार विन्दुओंका पड जाना ओर 
` अच्यन्त दाहका होना ये पितोल्वण सन्निपात- 
ञ्वरके लक्षण ह । यह पित्तोस्वण सन्निपात 
‹ आशुकारी › नामसे प्रसिद्ध है।५२८।५२९॥ 
अथ कफोस्वणकंपनटक्षणम्‌ । 
जडता गद्गदा वाणी रात्रौ निद्रा भव 
त्यपि॥ प्रस्तन्धे नयने चेव मुखमाधुयंमेव 
च ॥ ५३० ॥ कफोल्वणस्य लिगानि 
सच्निपातस्य लक्षयेत्‌ । सुनिपिः सत्नि- 
पातोऽयमुक्तः कम्पनसंज्ञकः ॥ ५३१ ॥ 
जडता, गद्रद बोले, रात्रिम निद्रा भी आव, 
नेत्नोमें स्तब्धता ओर मुखम मधुरता ये कफो- 
त्वणसन्निगातको ऋषिखोग “ कम्पन › कहते 
ह ॥ ५३० ॥ ५३१ ॥ 


भ्ाव्रकशः । 


[ म. ख. सन्निपातजञ्वरा- 


अथ वातपित्तोल्वणवभ्रखक्षणम्‌ 1. 
वातपित्ताधिको यस्तु सन्निपातः प्रङ्क- 
प्यति ! तस्य ज्वरो मदस्त्रष्णा मुख- 
रोषः प्रपीरकः ॥ ५३२ ॥ आध्माना- 
रुचितन्द्राश्च कासश्वासभ्रमश्रमाः। सुनि- 
भिवेश्रम (श्च) नामाऽयं सत्निपात 
उदाद्ध्तः ॥ ५३३ ॥ 
जव वात ओर पित्ताधिकवाला सन्निपात 

कुपित होता हे तब उवर, मद्‌, तृषा, मुखश्चोष) 
प्रमीलक, नेत्र भिचेसे दहो जाय अफरा; 
अरुचि, तन्द्रा, खांसी , श्चास; भ्रम ओर थका. 
वट ये सव लक्षण होते इस बातपित्तोरवण 
सन्नि गतको मुनिजन !व्रभ्रः या (वश्च 
कह्तं ह्‌ ॥ ५३. ॥| ५६३ ॥ 
अथ वातकफोस्वणङशीघ्रकारि- 
सल्निपातलक्षणम्‌ । 
वातश्चेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रङ्- 
प्यति । तस्य शीतज्वरो मच्छ 
घुत्तष्णा पाश्वेनिग्रहः ॥ ५३४ ॥ रठ- 
मस्विद्यमानत्वं तन्द्रा श्वासश्च जायते । 
अपाध्यः सत्धिपातोऽय शीघ्रकारीति 
कथ्यते । नहि जीवत्यरोरात्र- 
मनेनाविष्टविग्रहः ॥ ५३९ ॥ 
जब वातकफाधिक सन्निपात कुपित होता है 
तो खीतञ्वर, मूच्छा;) भूख, वृषा) प्यास; 
पसयिर्योमें पीडा, शू, पसीनेका न आना, 
तन्द्रा ओर श्वासये सब लक्षण होति दह । यह 
सन्निपात असाध्य है; इसको मुनिजन * शीघ- 
कारी › कहते ह । जिसके यह सन्निपात कुपित 
होता है; वह मनुष्य एक दिनरात भी नहीं 
जीता हे ॥ ५३४ ॥ ५३५ ॥ 

अथ पित्तकफोल्वणभस्लुखक्षणम्‌। ` 
पित्त्चेष्माधिको यस्य सत्निपातः पङ्क 
प्यति । अन्तदाहो बहिः शीतं तस्य 


धिकारः 1 


भाषाटीव्छाखनेतः 





हं । यह सन्निपात सव व्ाधियोँसे वज्र ओर 
|शखके समान भर्यकर हे । इसम्‌ रोगी केवछ 
| स्वा इवासही छता रहता हे, सम्पूण दारीर 
जकडजाता हे; नेत्र पल्थरके समान हो जातिर्है, 
(यह. सन्निपात तीन दिनके वाद्‌ मुष्योके 
 प्रा्णोको हस्टेता हे; इस सन्निपातवाङे मनु- 
ष्यको देखकर कितने मूखं मनुष्य कहते हँ कि, 


उदाहतः ॥ ५३८ ॥ 
जव पित्तकफाधिक सन्निपात कुपित होता इसको कुसमय आधीरात, या दोपहरके बख- 
| तम॒ फिरनेवारे राक्षसोने पकड लिया हे। 


हे) तव शरीरके भीतर दाह; उपरसे शरदी 

लगे, ठृषा अधिक वदढजाय, दाहिनी पसटीम । कोई कहते र्द कि-देवीने दबाल्या है, कोहं 

पीडाहो, हृदय मस्तक ओर कण्ठे वेदना | कद्‌ते कि-यकषिणीने पकड़ा, को 
हो, अस्यन्त कठिनतास्रे कफपित्तको धके |ट कि-त्रह्मराक्षस चिषपटगया हे; कोडं पिद्याच 
श रीस्मै चकनत्तसे पडजार्थे, दस्व आनि द्यो, जर कोई यक्षवाधा कहते ह, कों कहते ठै 
वास, हिचकी ओर जख भिचीसी हो जावि । कि) इसके दिर क्रिसीने चोट सारद है 
ये लक्षण होते ह । इस सन्निपातको ऋषिोग कोई कहते ह क्रि-इसने. अपने छङुख्देवत्ताका 
› कहते दहं ॥ ५३८ ॥ पूजन नदीं किया, उन्होने इसके) यह कर- 
अथ वातपित्तकफोस्वणक्रुटपाखक- दिया हे कोड कहते ह्‌ कि-इसुको ब्रह नक्षत्र 
टक्षणम्‌ | |ॐ आदिने पीडाकीदटहं ओर कितने मख सचुध्य 
कहते है कि इसको किसीने विषदे दियाहे) 


तृष्णा प्रवद्धेते ॥ ५३६ ॥ तेद्यत दक्षिणे 
पाश्च उरःङीपेगटग्रहः । द्रीवति श्ष्म- 
पित्त कृच्छरात्कोऽश्च जायत ॥५.३७} 
विड्भेदश्वासदिक्षाश्च वद्धेन्ते सप्रमी- 
ठकाः 1 कृपिभिभेल्नामाऽय सचिपात 


स्ेदोषोस्वणो यस्य॒ सत्निपातः भङ् [इस सन्निपातको तयोग ` ‹ शरटपाठक 
प्यति । त्रयाणामपि दोषाणां तस्य कहते ह ॥ 
रूपाणि लक्षयेत्‌ ॥ ५३९ ॥ व्याधिभ्यो | अथाधिकृबात-मध्य पित्त-हीनकफसंमोदक- 


सत्रिपातलक्षणम्‌ । 
म = = 
प्रवृद्धमध्यरीनेस्तु वातपित्तकफेश्च यः । 


दारूणश्चेष वज्रशखराथिसत्निभः । केवरो- 
च्छवासपरमःस्तन्धाङ्गः स्तब्धलोचनः 


॥ «७० ॥ त्रिरात्रालरमेतस्य जन्तोहै- 
रति जीवितम । तदवस्थन्तु ते दष्ट 
मदो व्याहरत जनः ॥ ५४१९ ॥ धषिंतो 
राक्षसेननमवेखायां चरन्ति ये 1 अम्बया 


तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबरा- 
श्रयाः । प्रखपायाससम्मोह कम्पम्च्छार- 
तिश्रमाः ॥ ५४९ ॥ एकपक्षाभिघातश्च 
तत्राप्येते विशेषतः । एष सम्मोहको 


ब्रवत केचिदयक्षिण्या बरह्मराक्षसेः॥५४२॥ 
पिशाचगद्यकेश्चैव तथाऽन्यमेस्तके 
हतम्‌ । कुरदेवाचनाहीन धित कुल 
देवतैः ॥ ५४३ ॥ नक्षत्रषीडामपरे गर- 
कर्मेति चापरे । सच्चिपातमिमं प्राहुभि- 


नास्ना सत्रिपातः सदारुणः ॥ ५४६ ॥ 


रोगास्त एवोक्ताःउक्ता एव ते रोगाः 
व्यथावेपथुनिद्रानाशविष्टम्भादयो वातजा,: 
दाहवृष्णोष्णतास्वेद।दयःपित्तजाः, गोरवाभि- 
पजः दृूटपालकम्‌ ॥ ५४४ ॥ मान्योत्कासनासिकासुखप्रसेकादयःकफजाः । 


जब त्रिदोषोल्वण सन्निपात कुपित होता है, | तत्रापि प्रलापादयः पक्षाघातान्त विरेषाद्ध- 
तब उसमे तीनों दोषोंके छक्षण दिखाई देते वन्ति ॥ 


( ६४० ) भावभ्रकाङ्ञः । [ म. ख. सननिपातज्वरा- 












¢ क्षीणा अपि व्याधीन्‌ के 
न्त्येव, यत आह 
वातक्षयेऽल्पचेष्टत्वं मन्द वाक्त्व विसन्ञता। 
पित्तक्षयेऽधिकः इटेष्मा वहविमन्दशप्रभा- 
षयः । हियिलाभ्सन्धयो ग्रच्छो रोक्ष्य 
दाहः कफक्षये ॥ ५४८ ॥ इति शङ्गा 
सिद्धान्तश्चाचर परत्रापि ॥ 


समाधान-दोष क्षीण होनेपर भी व्याधि- 
योको उतपन्न करते दहै । क्योकि वायुके क्षय 


अधिकवात मध्यपित्त हीनकफ सन्निपातमे 
पूर्वोक्त व्यथा, कम्प; निद्राका न आना ओर 
मलविष्टस्भ आदि वातसम्बन्धी रोग होते हं। 
दाह, तृषा, उष्णता ओर पसीना आदि पित्तस- 
म्बन्धी रोग होते ओर भारीपन, अभिकी 
मन्दता; ख सी तथा नाक ओर मुखस पालीका 
गिरना आदि कफसम्यन्धी रोग होते है । 
एवे प्राप, परिश्रम, मोह, कैप, मूर्च्छा, 
अरुचि, भ्रम ओर पक्षाघातये विशोष करके 
होते है । इस भयकर सच्निपातको मुनिजन | 
‹ सम्मोहक ' कदते ह । ५४९५ ॥ ५४६ | 


नच वातः प्रबृद्धः स ज्वर्‌ करिष्यति, 
पित्तन्तु मध्य सममिति यावत्‌ । तत्कथं 
ज्वर कारेष्यति !? यत आदह्‌--धातवस्त- 
मखा दोषाः स्युनोक्ञायातमास्तनौ ! 
समाः सुखाय विज्ञेया बरायोपचयाय च 
॥ ५४७ ॥ इति चच्छरणु। 


होनेसे चेष्टा अल्प होजाती हे, वाणी मन्द्‌ 
पडजाती है ओ संह्चाका नाश -होजाता हे। 
पित्तके क्षय होनेसे कफ अधिक बद्रजाता हेः 
अभ्निमन्द्‌ होजाती हे ओर कांति नष्ट द्य 
जाती दहे कफके क्य होसे सधि दरिधिट दो 
जाती है, मूच्छ, रूक्षता ओर दाह उत्पन्न 
होतादहे' यही दाका ओर समाधान अन्य 
सन्निपातो मी समञ्च ठेना ॥ ५४८ ॥ 


शाङ्का-वायु बृद्धिको प्राप्त होकर ञ्वरको 
उत्पन्न करती हें किन्तु पित्त मध्य अर्थात्‌ सम 
होनेसे केसे ञ्वरको उत्पन्न करता! क्योकि 
धातु, मल ओर दोष ये असमान होनेसे रारी- 
रको नष्ट करते ह सम होनेसे सुख, बल ओर 
पुष्टिको करते एसा काहे ॥ 

अत्र पित्त मध्यमपि अप्रकृतमेव, यतोऽ 

ह क छ, ॥ क 

प्रकृतयोवात्केष्मणोरपेक्षया मर्यं, तेन 

मध्यङ्कुपितमित्यथः ॥ 

समाधान-सन्निपातमें पित्त मध्यम हे, परत 
प्रकृतिमें स्थित नही हे अथात्‌. विकृत हए जो 
वात; कफ उनस मध्य रहता हं) कुछ प्रक्रतिमें 
मध्यम सम नहीं हे ॥ ५४५७ ॥ 


अथ मध्यवाताधिकपित्त-दटीनकष-पाकट् 
सनच्रिपातलक्षणम्‌ । 


मध्यप्रवृद्धहीनेस्त॒ वातपित्तकफैश्च यः । 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवरा- 
श्रयाः ॥ ५४९ ॥ मोदप्ररापग्रच्छौः 
स्यमेन्यास्तम्भः शिरोग्रहः । कासःश्वासो 
भ्रमस्तन्द्रा संज्ञानाशो दह्दि व्यथा 
॥ ५५० ॥ खभ्यो रक्तं विसृजति सर- 
्तस्तन्धने्ता । तत्राप्येते विशेषाः 
स्युमत्युरवोक्‌ त्रिवासरात्‌ ॥ ५५१ ॥ 
भिषम्भिः सन्निपातोऽय कथितः पाक- 
लाभिधः ॥ ५५२ ॥ 





ननु कफः क्षीणः स॒ कथ ज्वर कार- | मध्यवाव अधिकयपित्त हीनकफ सन्निपाते 
ष्यति { रीन शक्तित्वात्‌ ॥ तत्तत्‌ दोषबरानुसार कम्प, दाह ओौर भारी. 
शङ्का-क्षीण हआ कफ कैसे ज्वरको उत्पन्न |पन आदि लक्षण होते है; तथा मोह, प्रलोप 
करता है? क्योकि जिसकी शक्ति हीन | मूच्छां, गरदनका जकडजाना, शिरभ पीडा, 


, होजाती दै, बह कार्यं करनेको समथ नदी | खासी) श्वासः भ्रम, तन्द्रा, संज्ञाका नाज्ञ, हद्‌- 


 श्हता॥ 


यम व्यथा; इन्द्रियोके छिद्रोमेसे रुधिरका 


धिकारः] , भावादीकासमेतः । ( ६४१ ) 










गिरना, नरो मेँ छली: ओर्‌ नेघ्रोका जड हो-| ओौर _मन्यानाडी गरदन, जकड .जनेसे 

जाना ये विशेष करके होते्द। इस सन्नि | स्यु ये विष लक्षण होते द, इसको वैयजन 

पातम रोगी तीन दि्निके अन्दर मरजाता दू! | @कचसन्निपात' कहते ह ।॥५५६।।५५७]। 

इस सन्निपात करो वैदययजन ८ पकड › कते अथ मध्यवात-दीनपित्ताधिककफ- 

हं । ५४९ ॥ ५५२ ॥ करकेटक- खश्िपातलक्षणम्‌ । 

अथ हीनवाताधिकपित्त-मध्यकफ- मध्यहीनप्रददैस्त वातपित्तकफैश्च यः! 
४ वा ् तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबटा- 
217 दघ श्रयाः ॥ ५५८ ॥ अन्तदांहो विहेषोऽत्र 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबला- | न च वक स॒ शक्यते । रक्तमाठक्त- 
न दह्यते । महृवीहा ,| केनेव लक्ष्यते सुखमण्डछम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
नन पु्फुस[;॥ ९ ५ २॥ सा पित्तनाकर्बितः शछ्ेष्मादृदयान्न प्रषि- 
पूयशोणितनिगंमः। शीणदन्तश् मृत्युश्च | च्यते । इषुणिवाहत पाश्वं तु यते खन्यते 
चण ६ भेषु $ 

¦ रा = ॥ 5५९ ॥ न हृदि ॥ ५६० ॥ प्रमीखकश्वासदहिकका 

सात्रपाताञ्य याम्या नाम्ना प्रका वद्धन्ते त॒ दिनेदिने । जिहा द्धा खर- 


तितः ॥ ५५५ ॥ ९ 
स्प गः सुकेयिघ्रतः ॥ ५.६१ ॥ 


हीनवात अधिकपित्त मध्यकफ सन्जिपातमे| _ `. २ ् 
उन्हीं २ दोोके बलाचुसार कम्प, दाह, ओर | विसगे नभिजनाति द्रूजेचापि कपोत 
~ ^ णे € 
वत्‌ 1 अतीष @ष्पणा पणं: शुकव- 


भारीपन आदि सकल लक्षणदहोतिर्हैतो भी 
क्रोताटुकः ॥ «९६२ ॥ तन्द्रानिद्रा- 


हृदयम दाह होता हे, यक्ृत्‌ तिङ्की, आति 
तियोगार्तो हतवाडनिंहतद्युतिः । न 


ओर अ ये पक जाते सुख श गुदासे 
रुधिर ओर राद्का निकठना, दातोक।[ गिरना | ˆ र, 

| रतिं भते नित्यं विपरीतानि चेच्छति 
॥ ५६३ ॥ आयम्यते च वहुशो रक्त 


ओर मरण ये निष करके होते है) इस 
सननिपातको वेयजन'्याम्यःकदते्ह ५५२५७५५ 

ष्ठीवति चाल्पश्चः । एष ककंटको नाना 
सतिपातः सुदारुणः ॥ ५५६४ ॥ 


अथाधिकवात-हीनपित्त-मध्यकफ- 
मध्यवात हीनपित्त अधिककफ सन्निपातम 


कक चसनल्िपातलक्षणम्‌ । 
क, । 
परचद्धदीनमष्येस्तु वातपित्तकफैश्च यः । | 
तत्तहोषोके बलानुसार कम्प, दाह ओर भारी- 
पन आदि लक्षण होतेह तथा विरोष करके 


तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवला- 
श्रयाः। प्रखपायाससम्मोहाः कम्पम्र- 
त. | शरीरके भीतर जलन बोलने असमथता हो, 
मुखमण्डर जेसे आक्पे रग दियादहोरेसा 


च्छीरतिभ्रमाः ॥ «५६ ॥ मन्यास्त- 

मत्यः ए $ < 
म्भन सृतयुः स्यात्त्रा यतदविशेषतः । लार दीखे, पित्तस्र खींचा हुआ कफ हृद्यस 
बाहर नही निकटे, पसल्ियोम तीस्चछेदन 


भिषभ्िः सन्निपातोऽय कचः सम्प्र 
सरीखी पीडा हो, हृदयम खोदनेकी तरह 


कीत्तितः ॥ «५७ ॥ 
अधिकबात हीनपित्त मध्यकफ सन्निपातम | पीडा हो, अखं भिचीसी हो जार्यै, इत्रास 
ओर हिचकी प्रतिदिन बढती जार्य, जीभ 


तत्तत्‌ दोषो बलानुसार कम्प, दाह ओर = 
भारीपन आदि लक्षण होते है तो भी बकवाद्‌) | जली हैके समान्‌ काली ओौर खरखरी हो 
जाय, कण्ठे धानके तूर समान काटे भर- 


परिभ्रम, मोह, कम्प, मूच्छाः बेचेती) भम 





ज क 


( ६४७२ ) भावमरकाशः । | म. ख, सन्निपातञ्वरा- 









णका ककय णो = 








जार्ये, मलसूत्रादि वेहोरीमं निकर जार्यै, |के निन्रत्त होनेपर रोगीके कानकी जडम बहुत 
कबूतरके समान गल्म कूज) कण्ठ कफसे | बडी फुडिया निकठ्ती है । इस फुडियाके 
भरा रहे, सुख, होठ, ओर ताङ्‌ सुख जार्यै, | निकलनेपर्‌ अस्यन्त कटिनतासे जीता है, इस 
तन्द्रा ओर निद्रा अधिक अवे, वाणी ओर |महाभयंकर् घोर सन्निपातको वैयजन वेदा- 


कांति नष्ट हो जाय, किसी प्रकार कहीं चेन 
नहीं हो, विपरीत पदार्थोकी इच्छा करे ओर 


रिक" कहते ह । इसके उत्पन्न होनेसे तीन 
रात्रि व्यतीत हो जार्यै तो ओंषधिकी कल्पना 


बारम्बार खां सनेसे थोडा २ रुधिर शुके) ये | करना बथा है ॥ ५६५-५६९ ॥ 
छक्षण होते हे । इस अयन्त घोर सक्निपातको | ग्रन्थान्तरेऽपि- 


८ककैटकः कहते ईह ॥ ५५८-५६४ ॥। 


अथ हीनवात-मध्यपित्ताधिककफ- 
वेदारिकसश्चिपातटक्षणम्‌ । 


हीनमध्यमवृदधस्तु वातपित्तकफैश्च यः । | 


तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवर- 
` श्रयाः ॥ ५६५ ॥ अल्पश कटीतोदो 
मध्ये दाहो रुजा अमः । भज क्लमः 
शिरोवस्तिमन्याहृदयवादरुजः ॥ ५६६ ॥ 
प्रमीरुकश्वासकासरिक्काजाडयविसंग्य- 
ताः । प्रथपोतपत्नमेनन्त॒ साधयन्ति 
कदाचन ॥ ५६७ ॥ एतस्मिन्सन्निषृत्त 
तु कणम्रे सुदारुणा । पिडिका जायते 
जन्तोयेया कृच्छेण जीवति ॥ ५६८ ॥ 
स ॒वैदारिकसंज्ञोऽय सन्निपातः सुदा- 
रुणः । जिरात्रासरमेतस्य व्यथेमोषध- 
कल्पनम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
जव हीनवात मध्यपित्त अधिककक सन्नि- 
पात कुपित हआ हो तो उस्‌ उन्हीं २ दोषोकि 
बखानुसार कम्प, दाह ओर भारीपन आदि 
लक्षण होते ह | विशेष करके नीचे छि 
लक्षण होते हं । अस्प शूल, कमरमे तोडने 
सरीखी पीडा; छातीमे दाह ओर पीडा, 
श्राति, अत्यन्त ग्छानि, मस्तक, मूत्राशयः नाड 
हृदय ओर वाणीम पीडा हो, आख िचजार्य, 
च्वास, खंसी, हिचकौ,) जडता ओर अत्यन्त 
बेदोद्यी होती है । इस सन्निपातके उत्पन्न होते 


सी ताङ्खिमलोद्धवञ्वरगणे तन्द्री 

प्रखपी ततो रक्तष्ठीवयिता च तत्र 

गणितः सम्थुग्ननेचस्तथा । साभिन्या- 

सकनजिहकश्च कथितः प्राक्सन्धिगो- 

ऽथान्तको रुग्दाहः सहचित्तविभ्रम इह 

द्रो कणेकण्ठम्रह ॥ ५७० ॥ 

तन्द्री-तच्िकः | परखापी-प्रखापकः | रक्त- 
छीवयिता-रक्तष्ठीवी । सम्भुयनेजः-ञुसनेत्रः । 
अभिन्यासकः-जभिन्यासः । कणकंठ्रहौ-कणे- 
ग्रहः कणिका, कंठटग्रहः कटक्रुढजकः ॥ 

अन्य म्रन्थोँमे इन वातोत्वणादि तेरह सन्ि- 
पातोके रीतागादिजो नाम कहे हे) उनको 
कहते द. ॥ ५७० || 

तीनों दोर्षोसे उत्पन्न हए ज्वरोमें सीतांग, 
तन्द्रिकः प्रापकः; रक्तष्ठीवी, ुभ्ननेत्र, अभि- 
न्यास; जिह्वक, सधिग; अन्तक, रुग्दाहः 
चित्तविभ्रमः, कणक जौर्‌ कण्ठङ्कुव्जकये तेरह 
सन्निपातञ्वर गिने जति ॥ 


अथ तेषां लक्षणानि । 
रीतांगसन्निपातलक्षणम्‌ । १ 


हिमरिशिरशरीरः सत्िपातज्वरी यः 
श्वसनकसनदिक्कामोहकम्पप्रखपिः । 
कम बहुकफवातादाहवम्यङ्कषीडास्वरविक्र- 
तिभिरातेः शीतगात्रः स उक्तः ॥५७१॥ 
अब इन तेरहके छक्षण कहते ईद-जिस 


ही यदि चिकरत्खा को जवे तो कदाचित्‌ |सन्निपातञ्वरमे रोगीका शरीर वफ 
आराम ह्ोजाय नदीं तो नहीं । इस सन्निपात । समान शीतल हो, इवास, खांखी, हिचकी, 


धिकारः} 





भाषादीकाखमेतः 1 


( ६४३ ) 








मोह; कम्प. प्राप ओर ग्टानि हो, कफ 
बहुत निकरे; वायुका अधिक कोप दहो, अधिक 
दाह तथा वमन हो, सव अगोमिं पीडा ओर 
स्वर्‌ वेठजाय उस सन्निपाततको “रीतगाच्न' 
कहत ह । ५७१॥ 
अथ तन्द्रिकसन्निपातटक्षणम्‌ । २ 
तन्द्राऽतीष ततस्त्ृषाऽतिसरणं श्वासोऽ 
धिकः कासरुक्‌ सन्तप्तातितनुगेटे श्वय- 
थुना साद्व कण्डूः कफः । सुश्यामा 
रसना मः श्रवणयोमान्यञ् दादस्तथा 
यत्र स्यात्स हि तन्द्िको निगदितो 
दोषत्रयोत्थो ज्वरः ॥ ५७२ ॥ 
जिस उवरमे असव्यन्त तन्द्रा हो; वृषा ख्गे; 
अतीसारो, श्वास अधिको) खासी हो; 
शरीर अधिक सन्तापित दी; गलेमं सूजन 
ओर खुजटी तथा कफ हो; जीभ काटी 
होजाय, ग्लानि; कानोमें बधिरता ओर दाह 
हो, उस सल्िपातको 'तन्द्रिक` कहते है।।५५२॥। 
अथ प्रखापकस्रन्निपातलक्षणम्‌ । ३ 
य्न ज्वरे निखिर्दोषनि तान्तरोषजाति 
प्रकापवद्खाः सहसोत्यिताश्च । कम्प- 
व्यथापतनदाहविसंज्ञता स्य॒नांस्ना प्रखा- 
पकं इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ २७२ ॥ 
जिस उवरम सम्पूणं दोषोके अत्यन्त कुपित 
होनेसे प्राप ओर कम्प) वारंवार उठकर 
आगना, व्यथा; गिरना, दाह ओर अत्यन्त 
बेहोरी हो, उसको खोकमे "प्रापक" कहते 
है ।॥ ५५७३ ॥ 
अथ रक्तष्टीविसन्निपातलक्षणम्‌ । ४ 
निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसदडं कृष्णे 
तनौ मण्डठं रोहित्यं नयने वषाऽरुचि- 
वमिश्वासातिसारभ्रमाः । आध्मानज 
विसंज्ञता च पतनं हिक्काऽङ्कपीडा थ 
रक्तष्ठीविनि सन्निपातजनिते लिङः ज्वरे 
जायते ॥ «७४ ॥ 


, जिन्त ञ्वरमं दधिरको धकः शरीरम रधि- 
रके समान तथा काटे चकनत्त पडजार्य; नेत्र 
खड हदोजार्यँ;) वृषा, अरुचि; वमन, वाख); 
अतीसार, भ्रति ओर अफारा हो अथवा पेट 
फूख्जाय; संज्ञा जाती रहे अर्थात्‌ अचेत 
होजाय, वारंवार गिरगिर पड; हिचकी ओर 
शरीरम अत्यन्त पीडा हो, उस सन्निपात- 
उवरको ‹ रक्तषछठीवी ` कते ह । ५५४ ॥ 
| अथ सुम्नने्रस्चिपातञ्वरलक्षणम्‌ । ५ 
| भद नयनवक्रता श्वस्नकासतन्द्रा भ्रचे 
प्रकापमदवेषथुश्रवणहानिमोहास्तथा । 
पुरो निखिल्दोषजे भवति यत्र द्ग 
ज्वरे पुरातनचिकित्सकैः स इह शुच 
नेत्रो सतः ॥ ५७९ ॥ 
जिस सन्िपातन्वरम्‌ नेमं अस्यन्त टेदा- 
पन हो, इवास खासी, तन्द्रा) अत्यन्त श्राप; 
मद्‌ ओर कम्प हो । कानोँम वहुरापन दोजाय 
ओर मोह हो; उसको प्राचीन वैद्य ्ुम्ननेच्ः 
कहते ह ।। ५७५ ॥ | 
अथाभिन्याससननिषातलक्षणपर्‌ 1 & 
दोषास्तीव्रतरा भवन्ति विनिः सर्वेऽपि 
| यत्र ज्वरे मोहोऽतीव वि चेष्टता विकता 
। श्वासो शद म्रकता। दाहधिक्कणमान- 
नश दहनो मन्दो बलस्य क्षयः सोऽ 
ज्ञेभिषरि कष््ः 
भिन्यास इति प्रकीतित इह पराज्ञेभषाग्भिः 
पुरा ॥ ५९७६ ॥ 
जिस सन्निपातञ्वरमं सब दोष अत्यन्त 


बलवान्‌ अतैर तीव्र हो, अत्यन्त बेहोरी हो, 

चिचेष्टता हो, अत्यन्त वेकटी तथा श्वास हो, 

अधिकतर मूकता गूरापन हो, दाह दहो, खख 

चिकना हो, अभरिमन्द ओर बरकी हानि दोः 

उसको कयोने  अभिन्यास ` कहा हे ॥५७६॥ 
अथ जिह्वकसच्निपातछक्षणमप्‌ 1 ७ 


त्रिदोषजनिते ज्वरे भवृति यत्र जिहा 
भरद वृता कठिनकण्टकेस्तदु निभेर 


( ६४ ) 
च --------~~~~-~~-~------------------------------ 
मक्ता । श्चतिक्षतिबलक्षतिश्वसनकास- 
सन्तप्यः । पुरातनभिषग्बरास्तमिह 
जिहकं चक्षते ॥ ५७७ ॥ 





जिस सन्निपातञ्वरमें जीभ अत्यन्त कठिन 
कांटोंसे आच्छादित हो) अत्यन्त सूक्तादहो; 
का्नोमें बहरापन बर्की हानि हो; इवास; 
खांसी ओर अधिकतर संताप हो; उसको 


प्राचीनवैद्य “जिह्कः कहते है || ५७५७ ॥ 
अथ सन्धिगसन्निपातलक्षणम्‌ । 
व्यथाऽतिशयिता भवेच्छरवयथुसंय॒ता 
सन्धिषु प्रभूतकफता सुखे विगतनिद्रता 
कासरुक्‌ । समस्तमिति कीतितं भवति 
क्ष्म यत्र ज्वरे त्रिदोषजनिते उधेः स 
हि निगद्यते सन्धिगः ॥ ५७८ ॥ 


साकवभकव्छाङाः ॥ 


[ म, ख, सन्निपातज्वरा- 


हवुव्यथनकण्टरुजः श्रमश्च रुग्दाहसंज्ञ 
उदितखिभवी ज्वरोऽयम्‌ ॥ ५८० ॥ 
जिस सन्निपात दाह अधिक हो, प्याप्त 
अत्यन्त तेज हो) इवास हो) बक्रवाद्‌ करे, 
अरुचि हो, भ्रम हो वहोशी हो, पीडा ष 
नाड ओः टोडीमे अत्यन्त वेदना हो, कंरमे 
पीडाश्रम हो; उसको ‹ रुग्दाह › सन्निपात 
कहते हे । ५८० ॥ 
अथ चित्तथ्रमसनिपातलक्षणम्‌ । ११ 
गायति नृत्यति हसति म्ररुपति विकृत 
निरीक्षते सद्येत्‌ । दाहव्यथाभयार्तो 
नरस्तु चित्तभ्रमे ज्वरे भवेति ॥ ५८१ ॥ 
जिस सन्निपातज्वरे रोगी गाना गावे) 
नाचे? हसे बृथा बके बुरी तरहसे देखे वेहोशी, 
को प्राप्न होजाय तथा दाह व्यथा ओर भयस 


जिस छन्निपातञ्वरमे सधियोमें सूजन ओौर | पीडित हो, उसको “चितश्रम' कहते है॥५८१॥ 


अत्यन्त पीडा हो, मुखे अत्यन्त कफ आवे, 
निद्राका नाश्च ओर खांसीकी पीडा हो. उसको 
विद्धान्‌ वैय “ संधिग › कद ते है ॥ ५७८ ॥ 
अथान्तकसन्निपातञ्वरलक्षणम्‌ । ९ 
यस्मिर्हक्षणमेतदस्ति सकठेर्दोषरूदीते 
ज्वरेऽजचख मृद्ध विधूननं सकसन सर्वाग- 
पीडाऽधिका । दिक्षाश्वासकदाहमोहस- 
हिता देहेऽतिसन्तप्तता ेकल्यश्च बृथा 
वचांसि सुनिभिः सङ्गीतितः सोऽ 
न्तकः ॥ «७९. ॥ 
जिससन्निपातज्वरमे निरन्तर रोगी शिरको 
दिकाया करे, खासी, सवं शरीरम अस्यन्त 
पीडा हो, हिचकी इवास, दाह, मोह देदमें 
अत्यन्त सन्ताप, विकता ओर बृथा बकवाद्‌ 
करे, उसको मुनिजन “ अतक सन्निपातः 
कहते हं ॥ ५७९ ॥. 
अथ रुग्दाहसन्निपातटक्षणम्‌ । १९ 


दाहोऽधिको भवेति यत्र तषा च तीव्रा 


अथ कर्णिकसनिपातलक्षणम्‌ । १२ 
दोषत्रयेण जनितः 1 किर कणेमूरे 
तीव्रो ज्वरे भवति तु श्वयथुव्येथा च । 
कण्ठग्रहो बधिरता श्वसनं प्राप प्रस्वे- 
दमोहदहनानि च कणिकाख्ये ॥५८२॥ 
जिस उवरमन तीनों दोषोके . अव्यन्त कुपित 

होनेस कानकी जडम अत्यन्त सूजन ओौर 
पीडा हे, कंठरुक जाय, बहरापन; इवास, 
वृथा, बकवाद्‌, पसीनोंकाआना, बेहोश्ी ओर 
दाह हो,उसको “कर्णिक सन्निपात कहते है५८२ 
अथ कण्ठङ्कुग्जसनिपातलक्षणम्‌ । २३ 
कण्टः द्यूकञ्चतावरुद्धवदतिश्वासः भरा- 
पोऽरुचिदांहो देयरुजा ठ्षाऽपि च हतु- 
स्तम्भः रिरोऽतिस्तथा । मोहो वेपथुना 
सहेति सकलं रङ्गे त्रिदोषञ्वरे यत्र 
स्यात्स हि कण्टक्कन्न उदितः प्राच्यैशि- 
कित्साङ़धेः ॥ ५८३ ॥ 
जिस सखन्निपातज्वरमे कंठ सेकडों धानक 


श्वासप्रखापविरुचिश्रममोहषीडाः । मन्या- | श्ुकके समान कांटोसि धिर जाय, अत्यन्त 











[व व वा कक वकुवि 1 क्त 


धिकारः ] भावाटीकाखनेतः । ( ६४५ ) 









इवास हो, प्राप हो, अरुचि, दाह; शारीरम | बहुत गाढा धिर गिरे ओर जो अपने शिरको 
पीड हो, तृषा हो, मोह ओर कंपो, उसको | वारनार्‌ इधर उधरको गेरे; उसको ' ऊम्भी- 
प्राचीन वैद्य “कठङ्कज'› कते ह ॥ ५८३ ॥ | पाक › सन्निपाते पीडित जानना ॥ ५८८ ॥ 
अथ संनिपातञ्वरसाध्यासराध्यत्वम्‌। | अथ प्रोणुनावस्निपातलक्षणम्‌ । २ 
सन्धिगस्तेषु साध्यः स्यात्तन्दरिकश्चित्त- | उस्सिप्य यःस्वमंग क्षिपत्यधस्तान्नितान्त- 
विभ्रमः । क्णिको जिहकः कण्टङुब्जः | सुच्छवसिति । तं मोणैनावजषट षिजानी- 
पञ्चापि कटकाः । रुग्दादस्त्वतिकष्ेन | यात्‌ ॥ ५८९ ॥ 
संसाध्यस्तेषु भाषितः ॥ ५८४ ॥ रक्त |. जो मलुभ्य वारदवार उठ उठकर प्रथ्वीमे 
ष्ठीवी सुभ्रनेत्रः शीत गात्रः प्रखापकः । | क स त कर 
अभिन्यासोऽन्तकश्ैते षडसाध्याः मकी- | रोगी भुनव " ` सन्निपाते "पीडित 
तिताः ॥ ५८५ ॥ जानना । ५८९ ॥ 
इनमे “संधिग सन्निपातः साध्य हे । तन्द्रिकः अथ प्रखादिखन्निपातलक्षणम्‌ } ३ 
चित्तविशभ्रम, कर्णिक, जिह्वक ओर कण्ठङ्कुव्ज स्वेदथमांगभेदाः कस्पो दधदमिष्य॑था 


ये पांच कष्ठस्राध्य दँ । रुग्दाह अत्यन्त > ति 
साध्य है । रक्तष्ठीवी भुम्ननेत्र, शीतगात्र, प्रखा-। क०८ । गायनं गुवेतीत प्रलापिुष्टस्य 


पक, अभिन्यास ओौर अंततक ये छः असाध्य जायत लिगम्‌ ॥ ५९० ॥ 





हं । ५८४ ॥ ५८५ ॥ जिस भलुष्यके प्रखापी सन्निपात पित 
॥2 षद, ऋक [ 1 ४ ऋ 
अथान्यग्रन्थोक्तवातोस्वणादिन्रयोदृश्चसनि- | दोता है, उसके पसीना, श्रम; संधियोंमं तोडने 
पातानां कुम्भीपाकादिनामान्याह । सरीखी पीडा; कम्प; दाह, वमन; कण्ठ 


प्भमीपाकः प्रोणेनावः ग्र न्त्‌- पीडा ओर शरीरम अआरीपनये सव उक्षण 
कुम्भीपाकः परोणुनावः प्रखपी द्य मन 


दोहो दण्डपातोऽन्तक्श्च । एणीदाहश्चाथ अथान्तरदाहिसन्निपातलक्षणम्‌। 
हारिद्सजञो भदा एते सनिपातज्परस्य | अम्तदोहः त्यं वदिःचयुररतिरपि 
॥५८६॥ अजघोषभूतहासो यन्त्रापीडश्च स ६ 
पन षास्तस्यैदो था श्वासः । अङ्गमपि दग्धकल्पं सोऽ 
संन्यासः । स्ोषी च विशेषास्तस्येवो- न्तदाहादितः कथितः ॥ ५९१ ॥ 
क्ताश्चयोदशान्यत्र ॥ ५८७ ॥ जिस मनुष्यक्रे शरीरके भीतर दाह हो, ` 
छम्भीपाक, प्रोणुनाव, प्रङापी, अन्तद्‌ह | उपरसे श्रदी कगे, सूजन, बेचैनी, श्वास ओर 
देण्डपात, अन्तक) एणीद्‌।ह्‌, हारिद्रजजघोष, सम्पूणं शरीर जठासा हो जाय, उसको अन्त- 
भूतहासः यन्तरापीड सन्या ओर संशोषी ये | दाहि सन्निपात उवरसे पीडित जानना॥(५९१।। 
तेरह सन्निपातोंके अदुक्मस नाम क अथ दृण्डपातसन्निपातलक्षणम्‌। ५ 


ह ।॥ ५८६ ॥ ५८७ ॥ 
अथ कुम्भीपाकछक्षणम्‌ । १ नक्तन्दिवा न निद्राशपेति गह्णाति मूढ 


घोणाविवरक्षरद्रहुशोणासितरोहितं सा- | धीनेभसः। उत्थाय दण्डपाती मातुरः 


न्द्रम्‌ । विटधडन्मस्तकमभितः ऊम्भी- स्वैतो भ्रमति । ५९२ ॥ 
पाकेन पीडिते विद्यात्‌ ॥ ५८८ ॥ नभसोगृह्णाति-आकाशार्किञ्चिद्‌ गृहीत 


क ¢ 
जिस मनुष्यकी नाकमैसे जाऊ ओर काडा। करो भसारयतीत्यथः ॥ 





( ६४६ ) 


गावः । 


[ म. ख, सन्निपातज्वरा . 





४ सज्ुष्यके (दृण्डपातः सन्निपात कुपित 
होता हे, बह सनुप्य रात ओर दिन किसी 
सम्य निन्द्राको प्राप्त नहीं होता) बुद्धिके 
अमस आकाशको पकडनेके लिये इाथ बद्धावे 
ओर बेहोरीसे आतुर होकर चारों ओर दौड- 
कर गिर पडे ॥ ५९२ ॥ 
अथान्तकसन्निपातलक्षणम्‌ । 8 
संपूर्थते शरीरं ग्रन्थिभिरभि तस्तथोद्रं 
मरुता । श्वासातुरस्य सततं विच तनस्या 
न्तकातेस्य ॥ ५९३ ॥ 


जिस मनुप्यके “अन्तकः नामवाला सन्नि- 
पात कुपित होता है उसकं शरीरम बहुतसी 


गांठे पडजाती दै, उद्र वायुस्‌ भरजाता हे? 
निरन्तर श्वाससे पीडित रहता है ओर बेहोश 
रहता हं ॥ ५९३ ॥ 


अथेणीदाहसन्निपातखक्षणम्‌ । ७ 
परिधावतीव गात्रे रुक्पात्रे अज गपतग- 
हरिणगणः 1 वेपथुमतः सदाहस्येणीदा- 


हञ्वरातेस्य ॥ ५९४ ॥ 
 स्क्पात्रे-पीडाभाजने । गात्रस्य विशेषण- 
मेतत्‌ 1 


जिस मनुप्यके ' एणीदाह्‌ ' सञ्ञिपात्‌ कपित 
होता है, उसको कम्प ओर दाह होता हे तथा 
उसका शरीर अत्यन्त कष्टसे पीडित होता है 
ओर उसके शरीए्पर साप, पाखी ओर दिर- 
नोक समूह दोौडते प्रतीत होते ह ॥ 
अथ हारिद्रकसन्निपातलक्षणम्‌ । ८ 
यस्यातिषीतमङ्धं नयने सुतरां मरस्त- 
तोऽप्यधिकम्‌। दाहोऽतिरी तता बहिरस्य 
स हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ५९५ ॥ 
जिस मनुप्यकरा शरीर अत्यन्त _ पीटा 
होजाय, नेत्र शरीरस भी अधिक पीडे हो 
जा, मल नेत्रोसि भी अधिक पीटा होजाय, 


अथाजघोषसल्िपातलक्षणम्‌ । ९ 
छगलकसमानगन्धः स्कन्धरुजावाविरु- 
दरगटरन्धः । अजघोपसन्निपातादाता- 
ग्राक्षः पुमान्‌ भवति ॥ ५९६ ॥ 
रारीरम बकरेके समान गन्ध आवे, कन्धोमं 

पीडा हो; गलकाचिद्र रुक जाय ओर तेत्र 
खार होजाय, ये सव ल्ण जिस उ्वरवाठेके 
हों, उसको ‹ अजघोप › सन्निपातसे पीडित 
जानना ।। ५९६ ॥ 
| अथभूतहाससन्निपातलक्षणम्‌ । १० 
/ खब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्‌ 
यदिन्दियग्रामेः । हसति प्रङपति परुषं 
स ज्ञेयो भूतदहासातेः ॥ ५९७ ॥ 
जिस मनुष्यकी सम्पूण इन्द्रियां अपने विष- 
यको ग्रहण कर्ने असमथ होजार्यँ तथा बह 
देसे ओर ब्धा वके; उसको ‹ भूतदाम › 
सन्निपात वरस पीडित जानना ॥ ५९७ ॥ 
अथ यन््रापीडसच्चिषातठ क्षणम्‌ । ११ 
येन॒ सुदञ्वरवेगायन्त्रेणेवावपीडयते 
गात्रम्‌ । रक्तं पित्तञ्च वमेययन्त्रापीडःस 
विज्ञेयः ॥ ५९८ ॥ 
जिस मनुभ्यका शरीर उवरके वेगसे बार. 
बार कोद पेखनेकी तरह पेखासा प्रतीत हो 
ओर वह रुधिर सहित पित्तकी वमन करे 


उसको ‹ यन्त्रापीड › सन्निपात ज्वरस पीडित 
जानना । ५५८ ॥ 


अथ सन्याससन्निपातञ्वरटक्षणम्‌ । १२ 
अतिसरति वमति कूजति गा्राण्यभित- 
श्चिरे नरः क्षिपति। सन्याससतिपाते पल- 
पट्युग्राक्षिमण्डरो भवति ॥ ५९९ ॥ 
जिस मनुप्यकरे “ सन्यास › नामक सच्निषा- 


तज्वर कुपित होता हे, वह अतीसार दस्त ओर 
वमने पीडित हो; गजे, वारंवार अंगोँको 


भीतर दाह हो ओर बाहर सरदी खगे उसको | इधर उधर पटके, बक्रवाद्‌ करे ओर नेत्रम॑- 


८ हारिद्रक ' खन्निपातसे पीडित जानना ॥ 


डङ अत्यन्त उग्र हो जाति ह ॥ ५९९ ॥ 


धिकारः 1 भाषाटीकाखमेतः 1 ( ६४७ ) 
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= दोपे पक्वेऽो दीप्ते सखल्यलक्षणकः 
कष्टसाध्य इत्यधेः ॥ 


अथस्रदोविसनिपातङकश्चणम्‌ । १३ 
मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगखो मलो- 
त्सगौत्‌ । संश्ोपिणि सि तपिडिकामण्डः कितने वेद्य कष्टलाध्य सच्धिषातको भी 
लयुक्तो ज्वरे नरो भवदि॥ ६०० ॥ ।अघाध्य कहते दै, परन्तु उन देखा समञ्चना 
जिस मनुष्यक्रे ‹ संशोपी › नामक सन्नि-| चादिये क्रि-जो वातादि दोपोंकी बृद्धिदहो; 
पात कुपित होतादहे) उसक्रा शारीर दृस्तके | जठटराञ्नि नष्ट हो गदं हो ओर दाह शछीतादि 
आनते काटा पड जाता है ओर नेत्र अत्यन्त | सम्पूण छक्षण हों तो उस सन्निपात ज्वरको 


कले हो जाते दै तथा शरीरम सफेद सेद्‌ 
फुन्सी ओर चकन्त पड जाते है ।॥ ६०० ॥ 
अथ सनिषातञ्चरभयकरता । 
नारायण एव भिषग्‌ भषजमेतषु जाह- 
वीनीरम्‌ । नैरुज्यंहतुरेको नित्य मृल्यु- 
ञ्जयो ध्येयः ॥ ६०१ ॥ 
सच्निपात ञ्वसमे एक श्रीनारायण दहीतो 
वेयहे एक गगाजर्ही ओषधि है ओर 
मत्य जय सदाशिव काही ध्यान करना 
चाहिये ॥ ६०१ ॥ 
अथासाध्यसनिपात्तञ्वरलक्षणम्‌ । 
सच्तिपातज्वरस्यान्ते कणेमूडे सुदारुणः । 
ङोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव परभू- 
च्यत ॥ ६०२ ॥ 
सुदारुणः मार कत्वात्‌ । यतस्तेन शओोथेन 
कश्चिदेव प्रमुच्यते, को वा जीवित न स्यज- 


तीत्यथेः । 
सन्निपात ज्वरके अन्तम कानकी जडे 
महामथकर सूजन उत्पन्न होती हे, उस सूज- 
नके होनेसे कोडं ही मनुष्य बचते्है, प्रायः 
मरही जाते है ॥ ६०२॥ 
अथ सनिपातसाध्यासाध्यता | 
सत्रिप।तज्वरान्कष्टानसाध्यानपरे जगुः । 


दोषे प्रबरद्धे नष्टऽप्रो सवैसम्पूणं्क्षणः ॥ 
सन्निपातञ्वरोऽसाध्यः कष्टसाध्यस्ततोऽ 


न्यथा ॥ ६०३ ॥ 
सर्वाणि दाहक्चीतादीनि सम्पूणोनि आतुर- 
गातानि प्रोक्तानियावह्छक्षणानि यस्य सः। ततो- 





असाध्य जनना ओर जो दोष पक्व हो, 
अच्निदीप्रहो ओर थोडे थोडे छक्चणदहोतो 
उस सनच्निपातञ्वरको कष्टसाध्य जानना।।६०३।। 


अथ सामान्यसल्िपातञ्वरचिकित्खा) 
सत्रिपाताणेवे स्रं योऽभ्युद्धरति मान- 
वम्‌ । कस्तन न कृतो धेः काच प्रूजां 
न सोऽदंति ॥ ६०४ ॥ म्ट्य॒ना सह 
योद्धव्यं सन्निपाते चिकित्सता! यश्च ततर 
भवेजता स जताऽऽमयसंठे ॥ ६०५ ॥ 
जो वेदय सन्निपातल्पी सागरम इने हुए 


| मनुष्यको बाहर निक्राखता है उसने कौनसा 
| धम नहीं किया ओर 


वह कोौनसी 
पूजके योग्य नहीं ? अर्थान्‌ उसने सम्पूण 
धरम किये ओर वह स्वे पूजाओंके योग्य है । 
सन्निपात्तकी चिकित्सा करनेमे मृल्युके साथ 
छडना होता हे, इस कारणं जिसने सन्निपा- 
तको जीत लिया वह सवे भ्रकारके रोगोँके 
समू को जीत सकठा हे । ६०४ ॥ ६०५ ॥ 
छष्मनिग्रहमेवादौ ऊयोद्याधो त्रिदोषज। 
ससम यो गरीयान्‌ स्यादुपक्रम्यः स वें 
भवेत्‌ ॥ ६०६ ॥ 
ससर्ग-दोषद्भयसंसरगे । गरीयान्‌-बर्वत्तरः॥ 
अंशांशं यत्र दोषाणां विवेक्तुं नैव राक्व 
यात्‌ । क्रियां साधारणीं तत्र विदधीत 
चिकित्सकः ॥ ६०७ ॥ लङ्कन वाडुका- 
स्वेदो नस्य निष्ठीवने तथा । अवछहो- 
ऽञ्जने चेव प्रार्‌ प्रयोज्यं त्रिदोषजे ६०८ 
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भाकभकाशः । 
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सच्िपातञ्वरसे प्रथम कफको जीतना 
चाहिये । चिदोषज्वरस जो दौ दोषोकी उद्व. 
णता हो तो उसमे जो दोष बख्वान्‌ हो) 
प्रथम उसको जीति 1 जहां दोषोके अशांशाक 
विचारको वैद्य नहीं जान सके, वहां साधा- 
रण विकित्खा करनी चाहिये  सलिपातजञ्व- 
रस प्रथम छचन; बाट कास्वेद्‌;) नस्य, निष्ठीनन 
अवलेह ओर अजन ये प्रयोग करने 
चाहिये | ६०६-£& ०८ ॥ 
("क्रियायास्तु गणारमे क्रियामन्यां प्रयो 
जयेत्‌ । पूवेस्यां शान्तवेगायां न क्रिया 
सकरो हितः ॥ ६०९ ॥ `? 
इति वचनेन त्रियासंकरस्य निषिद्धत्वात्‌ 
कथमत्र नस्यनिष्ठीवनावलेहा ञ्जनानि 
युगपद्‌ विधीयन्त इत्याशक्याद्‌-- 
दाका-“एक क्रियाके करनेसे जोगुणन हो 
तो उस शियाका वेग शंत होनेपर दूसरी 
क्रिया करनी चाहिये । क्योकि क्रियाओंका 
सकर (मर) दितकारी नही हे #' इस बवचनसे 
क्रियासकरका निषध हं, फिर इस सल्िपात- 
वरम नस्य, सजन, निष्ठीवन ओर अवलेह 
इन सबका एक ही समय प्रयोग करना कैसे 
कहा { 11 ६०९ ॥ 
क्रियाभिस्तट्यरूपाभिः क्रियासांकय॑मि- 
ष्यते 1 भिन्नरूपतया तास्तु न हि ङषै- 
न्ति दूषणम्‌ ॥ ६१० ॥ 
समाधान-"जो समानरूपवाङी क्रियाय 
एक ही समय की जावे तो क्रियाओंका सकर 
होता है एेषा जानना चाहिये, किन्तु भिन्न- 
भिन्न रूपवाली ्रिययिजो एक ही समय की 
ज्वं तो कोई हानि नहीं” यह्‌ सिद्धान्त हे ६१० 
अथ सल्निपातञ्वरङषवना वधिः | 
त्रिरात्र पञ्चरात्र बा दश्यरात्रमथापि वा। 
ठंघनं सतनिपातेषु कु्यादारोग्यदज्ञेनात्‌ 
॥ ६११ ॥ ठंघने जिरात्रादिविकल्प 
उद्वणवा तादयपेक्षया । दोषाणां शीघ्रम- 


ध्यमन्दशक्तित्वात्‌ व्याध्यभावाद्व । 

अयोग्यदशेनादिति - यावदारोग्यदशेनं 

स्यात्तावद्वा ठंघनं कयात्‌ । एतेन 

तरिरात्राद्यवधेने नियतत्वं सूचितम्‌ । 

अत एव सुश्चतः प्राहसप्तमे दिवसे प्राप 

द्मे द्वादश्चेऽपि वा । पुनर्घोरतयो भूत्वा 

प्रम याति हस्ति वा ॥ ६१२॥ 

धोरतर इति स्वभावादेव तदा घोरतरो 

भूत्वा इति ॥ 

सश्िपातञ्वरसे तीन रातरिपर्यन्त) पाच 
रा्चिपर्यन्त, ददा रात्रि पयेनत अथवा जबतक 
आसरेग्य न हो, तबतक् बरोबर ठघन उपवास 
करावे | 

वायु शीघ्रगतिवाङी दे, पित्त मध्यगति- 
वाडा है ओर कफ मन्दगतिवाटा है, इसस 
इन दोषोकी उस्वणतापर ध्यान रखकर तीन? 
पाच ओर ददा रात्निपयैन्त छघन करनेका 
विकस्प कहा हे । आरोग्य होने पर्यन्त .कुघन 
कराने जो कदं उससे यह सूचना दीह किः 
कुछ तीन रात्रि आदिकी अवधि नहीं हं । इख 
कारण सुत्त कता है कि-“सातवे द्शव 
अथवा बारहवै दिन परयेन्त सन्निपातञ्वर 
स्वाभाविक रीतित्ते अद्यन्त घोर्‌ होकर शान्त 
हो जाता है अथवा मारडार्ता हं ६११।।६१२ 


अथ मारणान्तकारणम्‌ । 


पित्तकफानिलब्द्धया दशदिवसद्वादश्- 
हसप्राहात्‌ । हन्ति विसुशत्यथ वा त्रिदो- 
ष॒जो धातुमटपाकात्‌ ॥ ६१३ ॥ 
त्रिदोषजो ज्वर इति शेषः । धातुमल्षपा- 
कात्‌-धादुपाकाद्न्ति मलपाकाद्विमुश्चतात्यथेः॥ 
धातुमलपाके प्राक्तनकर्मेव हेतु । तत्न यदि 
जीवनसंवद्धैकं कमे अस्ति तद्‌। मल्पाकः, 
अन्यथा धातुपाकः, स च रसादिद्यक्रान्तधा- 


तूनां पाको बोद्धव्यः ॥ 


धिकारः ] 





पित्तकी, कफकी ओर वायुकी बुद्धिस 
करमपूवेक दस दिन, बारह दिन ओौर सात- 
दिनम जो धातु पक जवे तो सन्निपातञ्वर 
मार डालता हे गैर मल पकजाय तो शान्त 
हो जाता हे । धातुओकि ओर मलोके पकनेर्म 
पूवेजन्मके कमैही कारणरूप ह । वहां शुभ 
कमेका उद्य होनेस मर्खोका पाकटहोता दे 
ओैर अञ्जुभकर्मके उद्यसे धातुओंका पाक 
न्दे, (० 9 
होता हे । धातुओंका जोपाक होतादहै, वहां 
क € ® च्छे १ 
रससे वीयेपयन्त होता है, एसा जानना।।& १३ 


अथ धातुपाकलक्षणम्‌ । 


निद्रानाश्चो हृदि स्तम्भो विष्टभ्भो गौर- 
वारुची । अरतिवख्हानिश्च धातूनां 
पाकलक्षणम्‌ ॥ ६१४ ॥ 
विष्टम्भः उदरस्य, गौरवम्‌ गात्राणाम्‌ ॥ 
स बाध्यपानो हदि नाभिदेक्ष गात्रेषु 
व्‌। पाकरुजाचितेषु । पीडां ज्वरार्तोऽ- 
ङ्गुटिभिश्चगच्छेत्‌ स धातुपाकी कथितो 
भिषम्मिः ॥ ६१९५ ॥ नाभेरूध्वं दृदोऽ- 
धरस्तात्पीडिते चेदव्यथा भवेत्‌ । धातोः 
पाकं विजानीयादन्यथा तु मरस्य च ॥ 
निद्राका न आना, हृदयका वध जाना) 
मका अवरोधः शरीरम भारीपन, अरुचि) 
बेचेनी ओर बक्का नाशये सव लक्षण होतो 
जानना कि, धातुओंका पाक हुआ है । अन्य 
वेद्य भी कहते हँ कि, ज्वरसे पीडित मनुष्यके 
हृदयम नाभिके उपर पाकके कारण दुखते 
हए अङ्गोमे अगुलियोके दवानेसे पीडाहोतो 
उसको धातुपाक हुआ जानना । अन्य म्रन्थोँमे 
भी कहा हे कि, नाभिके उपर ओर हृदयके 
नीचे दबानेसे जो पीडादहो तो धातुओंका 
पाक हुआ जाननाओर जो पीडा नदहोतो 
मलका पाक हुआ जानना ॥ € १४-६१६॥ 


अथ मलपाकलक्षणम्‌ । 
दोषप्रकृतिवेकत्यं रुघुता ज्वरदेहयोः । 


भाषाटीकाखमेतः । 





( ६४९ ) 


इद्द्रियाणाच वैमल्यं मानां पाकट- 
क्षणम्‌ ॥ ६१७ ॥ 
दोषाः -वातादयस्तषां भक्तिः दादतन्द्रा- 
गोरवादि करणम्‌, तस्य वेद्य वेपरीव्यम्‌ । 


वेमल्ये मरराहित्यम्‌ 1 मलानां दोषाणां पाक- 
लक्षणम्‌ ॥ 


राश्वत्िन्धियपन्चकस्य पटुता वहश्च 

यत्र करमाचरृष्णादिप्रपो ज्वरस्य रदत 

० 9 क छदे = क्त, क, 

तं दोपपाकं वदेत्‌ 1 दृच्नाभ्योरतिवेदना- 

ऽतिसरणे तीव्रो ज्वरस्त्ण्मदा श्वासा- 

धिक्यमरोचकोऽरतिरिति स्याद्धादुषाकां 

क्तिः ॥ ६१८ ॥ 

वातादि दोषोंका जो स्वभाव दाह) तन्द्राः 
भारीपन आदिके करनेका हे, वह नदो 
अर्थात्‌ विपरीत हो जाय) उवर ओर दारीरका 
हल्का हो जाना तथा इद्वियोँमं निर्मख्ता ये 
लक्षण हों तो मरपाक हआ जानना । अन्यत्र 
भी छ्खिा दहै फि; निरन्तर पाचों इद्धियां 
अपने काये करने समथ दहो, जठरामि दीप्र 
हो, अनुक्रमसे वृषादिका चान्त होना ओर 
ञ्वरका दरुका होनाये छक्षण हों तो दौषोंका 
पाक हुआ जानना ओर हृद्य तथा नाभि 
अव्यन्त पीडा हो अधिकतर पतला दृस्त आवे 
ज्वरका तीव्र वेगदहो;) तृषा, मद); श्रासकी 
अधिकता, अरुचि ओर वेचेनीये लक्षण हों 
तो धातुओंका पाक हआ जानना & १७ & १८ 

अथ ञ्वरमुक्तिवधपरमावधिः । 


सप्तमी द्वियणी यावत्नवम्येकादरी 
, तथा । एषा त्रिदोषमयांदा मोक्षाय च 
वधाय च ॥ ६१९ ॥ 
नवम्येकादशी आगमनदिवसं विहाय बोद्ध- 
व्यानेन आगमनदिवस नीत्वा दशमी द्वादशी 
तथा अत्र रारिरिति अध्याहियते ॥ 
सन्निपातञ्वर अपने आनेके दिनिसे चोौद्‌- 


( ६५० ) 
हवीं, वीसवीं अथवा चोौबीसवीं रातमें शांत | सरोतोंको नरम करता, जठरा्निको आमाशयमे 
हो जातादहेयासारदेतादहे। यह सन्िपातकी| स्थापन करनेवाला अकैर वातकफके स्तम्भको 
मयद्‌ जाननी ॥ ६९९ ॥ वोड़कर ज्वरको नष्ट करता हे ।।६२२-६२४॥ 
अथ सन्निपातञ्वरग्रथसकतेन्यता । अथ सन्धवादिनस्यम्‌ । 
सन्निपातज्वरी पूष य सैन्धवं श्वेतनरिच सपैपाः ऊष्ठमेव च। 
म्भः समये भेषज तरेण सम्पिष्टं नस्यं 
रत्‌] 9 "= | बस्तमूत्रेण सम्पिष्टं नस्यं तनद्रानिवार- 
भजेत्‌ ॥ ६२० ॥ सन्निपातेन तृष्यन्तं णम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
पाश्वरुक्ताठंशोषिणम्‌ । यः पाययेजर दवेतमरिचम्‌-शिग्चुबीजम्‌ । 
सीते स मृल्युन॑रविग्रहः ॥ ६२१ ॥ संधानिमक, सर्िजनेके बीज, सरसों ओर 
शीतमकथितम्‌ श्रत तु शीतं विहितमेव ॥ ठ इन सवको वकरेके मून्रमै पीसकर नस्य 
9: = -& श ^+ च 
सन्िपातञ्वररोगीको प्रथम उत्तम विधिसे| देनेखे तन्द्रा नष्ट होती हे ॥ ६२५॥ 
रघन कराने चाहिये । ओंटाकर शीतल क्रिया अथ मधूकसारादिनस्यम्‌ । 
जा जल पिरवे जर समयक रा दोनेपर| मधूकसारसिन्धूर्यवचोपणकणाःसमाः। 


ओषधि देवे । जो मूख वेय सन्निपातसे ९ | ४ 
पीडित मनुष्यको ठृषायुक्त पसकियोत पीडा| रखल्ण पि्टाऽम्भसा नस्य दयात्सं्ञा- 


भाकवभकाराः। [ म. ख, सनिपातज्वरा- 





ओर तादु शोष होनेपर विना ओटाया हुआ 

कचा शीतर जक पिखाता है, उसको साक्चात्‌ 

म्रसयुदी समञ्चना चाहिये ॥ ६२० ॥ ६२१ ॥ 
अथ वाटुकास्वेद्‌ : । 


वतद्छेम्मकृते स्वेदान्‌ कारयेदक्षनिर्भै- | 


तान्‌ । ल्िग्धः स्वेदो निषिद्धोऽत्र विना 


केवर्वातजात्‌ ॥ ६२२ ॥ खपैरभृष्टप- 


टस्थितकालिकसंसिक्तवाढकास्वेदः । 
दामयति वातकफामयमस्तकदयुकाङ्कभ- 
द्ादीन्‌ ॥ ६२३ ॥ स्रोतसां मादेवं 
करत्वा नीत्वा पावकमाशयम्‌ । दत्वा 


वातकफस्तम्भ स्वेदो ज्वरमपोहति ६२४ 

वात ओर कफकी अधिकतावाठे ज्वर 
रूखे पदार्थोसि बनाया हुआ सेद देना चाहिय 
केवल वातस उत्पन्न हुए ज्वरको छोडकर इस 
वातकफोत्पन्न उ्वरमे स्िग्ध पदा्थोंका स्वेद्‌ 
देना निषेध हे । रेतको दिकरेमें गरम करके 
कपडे वांधकर उसके ऊपर कोजीके छीर 
देकर स्वेद देवे । यदह बा्ुकास्वेव्‌ वात ओर 
कफके रोगोको; मस्तक्रके शूको ओर रारी- 
रके टूटने आदिको दुर करता हं तथा शरीरके 





प्रबोधनम्‌ ॥ ६२६ ॥ मातुदगाद्रंकरसे 
कोष्णं त्रिखवणान्वितम्‌। अन्यद्वा सिद्ध 
विहितं नस्य तीक्ष्ण प्रयोजयेत्‌ ॥६२७॥ 
तेन म्रभिद्यति ष्मा प्रभिन्नश्च म्रसि- 
च्यते । शिरोदृदयकण्डास्यपाश्वरुक्चो- 
पाम्यति ॥ ६२८ ॥ मोहामयेन सुग्धं 
सोधयितं यादाः दाक्तः । कल्पतरुनाम- 
धयो रसो न तादक्‌ परं किंचित्‌ ॥६२९॥ 
महुएका सार, सेधानिमकः, वच, भिचं ओौर 
पीपङ इन सबको समान भाग टेकर जरम 
पीसकरर नस्य देनेस तन्द्रा नष्ट होकर संज्ञा 
आजाती हे । विजोरा नींबू तथा अद्रखके 
रखको किंचित्‌ गरम करके उसम संधानिमक, 
विरियासोंचर निमक ओर कचिया निमक 
मिलाकर नस्य देवे अथवा सिद्धलोगोका कहा 
हुआ अन्य कोड तीक्षण नस्य देवे; इससे कफ 
कटक्रर पतला होकर्‌ मुख नासिकाके द्वारा 
बाहर निकट जाता ह मस्तकः; हदय, कंठ, 
मुख ओर पसलियोंकी पीडा शाति हो जाती 
हे, मोहरूपी रोगस मूढ हुए मनुष्यको जागृत 
करनेके खयि जेसा कर्पतरुरस उत्तम हे ेसी 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( £५१ ) 


वयय 


अन्य ओषधि उत्तम नहीं है (कर्पतक्रस |विचारकर इसको एक बार? दोवारः, तीनवार्‌ 


वातञ्वरमें कद आये हं । ६२६-६२९ ॥ 
अथ निष्ठीवनम्‌ । 

जिह्वा ताङगछ््कोम मरुदित्तन दृषि- 
तम्‌ । तदा संचारयेच्छोष जिद्वापिरसतां 
तथा ॥ ६३० ॥ स्फुटनश्च तदा जिदं 
ठेपयेन्मधुपिष्टया 1 द्राक्षया साज्यपातन 
जिह्वा स्यात्सरसा मृदुः ॥६३१॥ आद्र 
कस्वरसोपेत सैन्धवं कटुकव्रयम्‌ 
आकण्डाद्धारये दास्ये निष्ठीकेच पुनः 
पुनः ॥ ६३२ ॥ तेना स्यताटकोष्टा- 
समन्यापाश्वरियेगरात्‌ । टीनाऽप्या- 
कष्यते ष्मा छाघव चास्य जायते 
॥ ६३३ ॥ पवैभेदो ज्वरो मृच्छ निद्रा 
वासगखामयाः । युखाक्षिगौरष जाव्य- 





ओर चारवार्‌ भी करना चाहिय । सन्निपात 
सेभि्योके लिये यह अस्यन्त उत्तम ओषधि 
है, रेखा विद्वान्‌ कते ई ॥६३०.--६३५ ॥ 
धा्टाङ्गावटेहः । 
कट्फल पौष्करं श्छंगी व्योषं यासश्च | 
कारवी । क्ष्णं चर्णीक्तं चेतन्मधरुना 
ठेहयेत्‌ ॥ ६३६ ॥ एषाऽवटेहिका 
हस्ति सत्रिपातं खुदारुणम्‌ } रिद्घां श्वासं 
च कासश्च कण्टरोगच् नाङयेत्‌ । एत- 
द्यो ज्य कफोद्रेके चणमादक्जं रसं:॥६३७॥ 
पोरकरं पुष्करम्‌, तदलाभे कुष्ठ देयम्‌ । 
शहरी ककंटश्रु्धी । व्योष, छण्डीपिष्पीमरि- 
चानि । यासो यवासः, केचिद्यासस्थाने यवानीं 
प्रक्षिपन्ति 1 कारवी “ मनरैसा ` इति रोके ॥ 


युल्द्धेशश्चोपदशाम्यति ॥ ६३४ ॥ सकृद्‌- 

दिखिश्चतुष्योत्‌ दष्टा दोषबटावलम्‌। 

तद्धिते परमं मराहूर्भषजं सन्निपाति- 

नाम्‌ ॥ ६३५ ॥ | 

जीभ; तालु; गरा ओर तृषा ठगनेका 
स्थान, वातः, ओर पित्तसे दूषित हो तो शोष, 
जीभमे बिरसता ओर जीभ फटने लगती हे 
उस जीभकी विरसता ओर फटनेको दूर 
करनेके खये दाखको सहत पीसकर धीम 
भिङाकर जीभपर मले, इससे जीभ रसयुक्त 
ओर नरम दहो जाती हे । अद्रखके रसभ 
सैधानिमक सोंठ, मिचै ओर पीपकको मिला 
कर मुखम कंठतक भरल्वे ओर वारंवार थूके। 
इससे मुख, तादु; कोठा, कंधे; नाकः, पसरली; 
मस्तक ओर गा इसम्‌ छिपा हआ भी कफ 
सखिचकर आजाता) हं) रारीरम हङकापन 
प्रकट होता है, तथा संधियोँका टूटना उ्वर, 
मूच्छी, निद्रा? श्वास, गङेकी पीडा, खख ओर 
ने्रोका भारीपन,जडता ओर कफका उत्क्लेद 
ये सब दूर हो जाते । दोषोंका बाब 


अष्टाङ्गं मधुना लिद्यादाद्रंकस्य रसेन 


वा । संमोह दारुणं हन्य त्तन्द्रकाससम- 
जितम्‌ ॥ ६३८ ॥ सर्वेषु सन्निपाते न 
्षोद्रमक्चारयेत्‌ । दीतोपचारि क्षौद्र 
स्याच्छीत चात्र विरुध्यते ॥ ६३९ ॥ 

सत्रिपातजञ्वरेषु शछेष्मनिग्रहाथं सवदा 
स्वेदो हितः। तत्राि्षम्बन्धेन देहस्य 
उष्णता तिष्ठति उष्णन मधुनो विरोधः ॥ 
उष्णेविरुष्यते सवै विषान्वयतया मधु 1 
तृष्णातेखुष्णेरुष्णशओ्च तत्निहन्ति यथा 


विषम्‌ ॥ शीतोपचारि क्षौद्रं स्याच्छीते 


चात्र विरुध्यते ॥६४०॥ शीतेनोपचारोऽ- 
स्यास्तीति शीतोपचारिश्ीतचात्र सन्ि- 
पातेन विरुध्यते । अवङेहःप्रायेणोध्व- 
जघ्चजरोगहरत्वात्सायसपयुज्यते॥ उक्त- 
चङष्वैजञ्रगदय्री या सा सायमवङेहिका। 


(६९९२ ) भावभकारश्ः । [ म, ख. सन्निपातज्वरा- 





अधो रोगहरी या सा भोजनातपाक्परयु- | येत्‌। विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह छेद 
ज्यते ॥ ६४१ ॥ येत्‌ । तेतास्य शाम्यति श्वासः कासो 
कायफङ) पोहकरमूर, काकडार्दिगी , सोंठ' म च्छांऽरुचिस्तथा ॥ ६४२ ॥ 
भिर च, पोप, जवासा ओर कल्ँजी इन | उसीज हए आमलोको पीसकर उसमे दाख 
सबको समान भाग केकर बारीक पीस ओर | ओर सोठका चूण मिलाकर सहतके साथ 
शहतमे भिखाकर चाटे तो यह अष्टांग अवटेह- | चाटनेसे इवास खासी मूष्खौ ओर अरुचि नष्ट 
सहादारुण सन्निपातको, हिचकी) श्वासः खोसी | हो जाती हे ॥ ६४२ ॥ 
अतर कण्ठकं रोगोको नष्ट करता हे।जो 
कणकी उल्वणता हो तो इन ओँषधियोँके नम ~ _ 
चूर्णको अद्‌रखकं साथ चाटना चाहिये । अन्य शिरीषीजं गोमू त्रकृष्णामरिचसेन्धवेः। 
मन्थो कहा है कि-अष्टांग चूर्णको सहतके। अञ्जने स्यातपमवोधाय सरसोनरिरा- 
साथ अथवा अदरखके रसके साथ चाटनेसे| वचेः ॥ ६४३ ॥ 


तन्द्रा ओर खासी सहित दारुण मोह नष्ट 2 वीज, यो १ 
होजाता हे ।स्ै प्रकारके सन्निपातोमे सदतका सिरसके बीज पीप ऽमिरच› सधानिमक, 


ब्द, 

उपयोग नहीं करना चाहिये । कारण यह हे म भनशि ओर वच व क 

कि, मधुके ऊपर शीठ उपचार कियेजाते हैँ गा पस गवा 
तो चेतना उत्पन्न होती हे ।॥ ६४२ ॥ 


ओर सन्निपातञ्वरमे शीत उपचार विरुद्ध 

हे 2 | सन्निपातञ्वरमें कफको नष्ट करनेके अथ रोहचूणाय जनम्‌ । 

जिय सदैव स्वेद हितकारी है, किन्तु उसभ। अयोरजभ््ेतटोघ्रं मस्वि चाञ्जनं तथा। 

अभिके सम्बन्धसे दारीरमे उष्णता रहती हे गोभतरेण समाय॒क्तं तन्द्रानाशनस॒त्त- 

ओर उष्णतासे सहतका विरोध है । जैसा कि, प 

सुश्चुत कदता हे कि~“‹ विषका सम्बन्ध होनेके ५५ ९४४ ॥ 

कारण स्व प्रकारके सहत उष्ण पदार्थोसि| रोका चूण, सफेद रोध ओर काटी 

विरुद्ध हे । उष्ण होनेके कारण तृषासे पीडित मिरच इनको गोमूत्रमं पीसकर नेन्नोमे आंज- 

ओर रूक्ष हुए मनुष्यको यह सहत विषके | गस तन्द्रा नष्ट होती हे ॥ ६४४ ॥ 

समान मार देता हु । शहत शीत उपचारवाला अथ दृण्डपाण्युक्ताजनम्‌ । 

| भु साल 
- ४ २ 

डपरके रोगोको हरनेवाा है इस कारण | पणः । प्मोहद्रोहि भवति भाषित दण्ड- 

इसको सन्ध्याके समय सेवन करना चाद्ये ।| पाणिना ॥ ६४५ ॥ 

चरक कहता द कि, जो अवटे कण्ठस| सहत.सधानिमक,मेनशिलओरकाटीमिरच 

ऊःपरके रोगोंको हरनेवाखा हे+उसको सन्ध्याके | इन सवको एकन पीसकर नेन्नोमे आंजनेसे 

समय सेवन करना चाहिये . ओर जो अवलेह | अत्यन्त बेहोशी नष्ट होजाती हे । इसको दण्ड- 

कण्ठसे नीचेके रोगोँको हरनेवाला हे । उसको | पाणिने कहा है ॥ 


भोजने पिले ह ६ कितने 9 
अष्टाग॒ अवरेहमे जवासकी जण < 5 9 
क डाटते ह ॥ ६२३६-६ ४१ ॥ ५ त विपच मरच तुत्थकं नवसादरम्‌ । 
अथ चतुरङ्गावञदः। चराणत्‌ स्वरसमदय धूतेपत्ररसोनयोः 


सििन्नमामलकं पिष्टा द्रक्षया सह मेक- | ॥ ६४६ ॥ सन्निपातकृते मोहे रूचि 


धिकारः] भावारीकासनेतः। ( ६५५३ ) 








छिम्पेसदोपरि । अस्थिव्यथास्वनेनैव टेषं ओर खासी दूर होती दहै। इस. दशमूलकी 
कुयोत्पदोपरि ॥ ६४७ ॥ ओषधियोमं जिनकौ वडी जड दहं ओर जो 
सन्निपातञ्चरमे बेदोरी हौ तो पारा, वर न अ १ ल्व नै 
नाभः कारीमिरचः, नीडाथोथा ओर नवसाद्र | न थ 2 ७ ठन 
इन सवको एकत्र धतूरेके रसम ओर सहसुनके। छ जड र वह॒ समस्व 
रस्म मर्दन करे। फिर शिरके मध्यभागकी | बिव, 
जामत बनवाकर उसमे इसका लेप करे अथ द्वाद्श्ाङ्कक्वाथः । 
1, 7 
चाहिये ॥ ६४६ ॥ ६४७ ॥ नितः । सन्निपातज्वरे देयः श्ाप्षकास- 
समन्विते ॥ ६५२ ॥ 


अथ दरामूढक्वाथ- । द्‌ शमूके क्वाथे पीपल ओर पोहकरमूछ 
बिल्वरयोनाकगम्भारी पाटखागणिका- |मिखाकर्‌ इवा, खांसीयुक्त सन्तिपाचेज्वरम 
रकाः । पित्तध्ने वातकफत्‌ पञ्चप्रूक- | देना चा देथ ॥ ९५९ ॥ 
मिद्‌ महत्‌ ॥ ६४८ ॥ शाकिपर्णी प्श्चि- अथ चतुदलाङ्कक्वाथः। 
पर्णी बृहती कण्टकारिका । गो्वहश- | चिरज्वरे बातकफोल्वणे वा च्िदौषने 
तपित्तत कनीयः पञ्चमृरकम्‌ ॥ ६४९ ॥ | वा दशर कमिश्नः 1 किराततिक्तादिगणः 
उभयं दशचरं तत्‌ पिपटीच्रणेसंयुतम्‌। | प्रयोज्यः युद्धयथिने वा जिडतावि- 
सत्रिपातन्वरं हनित हत्कण्ठग्रहनाङनम्‌। | मिश्रः ॥ ६५३ ॥ 


तनद्रावातकफातङ्न्वासपाश्वातिं कासनुत्‌ द ८ भ वा मे अथवा 
रि नदाबजनर्चरम-करतात्दमण रमरूल 
॥ ९९० ॥ महान्ति यानि मूलानि काष्ठ मिखाकर क्वाथ बन।कर देवे ओौर श विरे 


गभोणि यानि च । तेषां तु वल्कलं ग्राह्यं | चन करनेकीं इच्छा हो तो उसमे निसोतका 


हस्वप्कानि कृर्छडः ॥ ६५१ ॥ चूण डा देवे ॥ ६५३ ॥ 
अत्र विल्वादीनां पन्चानां मूलस्य वल्कल अथ किराततिक्तादिगणः। 
मह्यम्‌ । किरा ततिक्तको सुस्त युडची विश्वभेष- 


बे) इयोनाक- कुम्भेर, पाठर ओर अरणी पटक 
इनको ब्रहत्पच्चमूर कहते हँ । यह पं चमू १ । किरातादिगिणो द्यप चातुभदरक 
वित्तनाशक ओौर वातकफको हर्नेवाला है `।| मित्यपि ॥ ६५४ ॥ 
शालिपणीं, प्रभनिपर्णी, बृहती बड़ी कटेरी कटेरी| चिरायता, नागरमोथा, गिक्लोय ओर सोऽ 
ओर गोखरू इनको ख्घु पचमूक कते ह । | इनको किराततिक्तादिगृण कहते है ओर इसी 
यह छधुपच्वमूक-वात ओर पित्तनाशक हे । बृह- को चतुभद्रक भी कहते हं ॥ ६५४ ॥ 
स्पचमूक ओर छघुपं वमू दोनोंको भिखनेसे अथाष्टाद्श्ाङ्गक्वाथः । 


दशम होता दे । दशमूखके क्वाथ पीपल्का| दृशमली शटी श्रुङ्गी पौष्करं सदुराल- 


नृण डारुकर पान करनेसे सन्निपातञ्वर नष्ट ~ ४ 
होता है । हृदय ओर कण्ठका अवरोधः तन्द्रा,| म्‌ । भाङ्ग ऊगजबीजच पटोरु कु- 
वात, कफके रोग, श्चास, पसदियोंकी पीडा| रोहिणी ॥ ६५५ ॥ अष्टादश्चाङ्क इत्येष 


€ &५४ ) भावपभकाराः । [ म. ख. सन्निपातज्वरा- 





॥ 


सन्चिपातज्वरापहः  कासद्द्म्रहपाश्वोति 
श्वासदिक्धावसीहरः ॥ ६५६ ॥ 
द्शमूककी समस्त ओषधि, कचूर, काकड़ा- 
ईिगी) पोहकरमृूक, धमासा) भारंगी. कुडेकं 
बीजः, पटोरुपच्न ओर कुटकी इल सव ओौषधिः 
योँके ससुदायको अष्टादांग कहतेर्ह्‌ । इस 
अष्टादश्ांग अर्थात्‌ उपरोक्त अठारह ओषधि. 
ओका काथ सनतिपातञ्वरनाशक हे), खासी) 
हृदयका रुकना, पसललियोकी पीडा, इवास, 
हिचकी ओर वमन दूर्‌ होजाती हे ॥६५५।६५५६ 
अथ द्वितीयाष्टाद्‌शाङ्कक्वाथः। 
भूनिम्बदारुदशप्रलमदहौषधाब्दतिक्तेन्द्र- 
वीजधनिकेभकणाकषायः । तन्द्राप्रखा 
पकसनारुचिदाहमोहश्वास त्रिदोषजनित- 
ञ्वरनाशनःस्यात्‌ ॥ ६७ ॥ उक्तच 
वङ्कसेनेन-“अष्टादशाङ्क इत्येष मुत्युकल्पं 
ज्वरं जयेत्‌ ' इति ॥ 
चिरायता, देवदारु? दशमूल, सोढ, नागर- 
मोधा, कुटकी; इन्द्रजो, धनियां ओर गज- 
पीपल इन अठारह ओौषधि्योके समुदायको 
भी अष्टादृश्ांग कहते है । इन अष्ठादरांगका 
क्वाथ-तन्द्रा, प्राप, खापी,) अरुचि; दाह, 
मोह इवास ओर त्रिदोषञ्वरको नष्ट करता 
हे । वगसेनने भी कहा है कि-+* यह अष्टा- 
द्रांग क्वाथ मृत्युरूप उ्वरको भी हरता 
है ॥ ६५७ ॥ 


अथ सत्रिपातञ्वरे रसः ।. 
मृतस्जीवनी वरिका । 

दिषि त्रिकट्कं गन्ध टङ्कणं मत्युल्य- 
कम्‌ । धत्तरस्य च बीजानि हिङ्गुं 
नवमे स्मृतम्‌ ॥ ६५८ ॥ एतानि सम- 
भागानि दिनैकं विजयाद्रदैः । मदेयेच- 
णकाकारा कतेग्या वटिकाऽथवा॥६५९॥ 
भक्षणीयाऽचुपातन्यो रविमककषायकः। 





मतसञ्जीवनी नास्ना सतिपातज्वरा- 
न्तकरत्‌ ॥ ६६० ॥ 


वत्सनाभविष, सोँठ, मिरच, पीपर; गन्धकः) 
सुहागा, तांवेकी भस्म, धतूरेके बीज ओर 
सिगरफ इन नौ ओंषधियोको समान भाग 
लेकर एक दिन पयत भांगकरे रसमं खरछ 
करके चनेकी बरावर गोटी बनावे । इसको 
खाकर उपरस आककी जडका क्वाथ बनाकर 
पीना चाहिये ! यह श्रतसंञ्जीविनी वरिका 
सन्निपातञ्वरको नष्ट करती हे । यह रसप्रदी- 


 पम्रन्थ कही हे | ६५८ ॥ ६६० ॥ 


अथ नजिनेन्रश्सः। 


। उद्धस्त समं गन्धं॒सूर्तां्े यृतताग्र- 


कस्‌ । त्रिभिस्तुस्येगेवां क्षीेभेदेयदातपे 
खरे । मदेयेदिनमेकन्तु निथुण्डीरिग्रज- 


| द्रवः ॥ ६६१ ॥ विधाय गोरु त गोल- 


मन्धम्‌षागतं पचेत्‌ । त्रियाम वाडका- 
नत्र ततः खल्वे विच्रूणियेत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
अष्टमांडो विषं तत्र क्षिपेत्तनापि मदेयेत्‌ । 
त्रिनेत्राख्यो रसो दष देयो गुञ्ञादयो- 
नमितः ॥ ६६३ ॥ पश्चकोरुकषायेण 
छागीदुग्धेन वा सह । रसेनानेन भुक्तेन 
सतिपातज्वरो महान्‌ 1 संक्षय व्रजति 
कषिप्रं कतेग्यो नात्र संखयः ॥ ६६४ ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गन्धक एकभाग 
आओौैर शद्ध ताबा एक भाग खेवे ओर तीन भाग 


आकरा दूध ऊवे, इन तीनों ओंषधियोको इस 
आकके दूरम्‌ डाछकर प्रचण्ड धूपम्‌ खरङ 


करे, फिर एकदिन निशंण्डी आओौर सर्हिजनेके 


रसभ _ खरल करके गोटा बनाछेवे । उस 
गोरेको अन्धमूषामे रखकर शख बन्द्‌कर 


|तीन प्रहरतक वाद्ुकायन्त्रमे पचावे, जब 


स्वागरीतर होजाय तब पीसकर बारीक 
चूणं करे) उसमे आदट्वां भाग विष डाछकर 
खर करे । इसको त्निननत्ररस कहते हं । 


धिकारः ] 





भावाटीकाखयेतः 1 


( ६५९९ ) 








इसकी मात्रा दो रत्तीकी दै । अनुपान-पच्व-| नेष विनारयेत्‌ ॥ ६७२ ॥ इति अचि- 


कोर पीपल, पीपटामूढ. चव्य, चीता ओर 
सोंठ का क्वाथ अथवा बकरीका दूध हे ] इस 
रसको सेवन करनेसे अत्यन्त भयकर सन्नि- 
पात भी रीघ्र नष्ट होता हे | ६६ १-६६४॥ 
अथ रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तभस्मेदवररसः । 
भस्म षोडशनिष्कं स्यादारण्योपटसम्भ- 
वस्‌ । मरिचं निष्कमाच्रञ्च विष निष्कं 
विचूर्णयेत्‌ ॥ ६६५ ॥ रसो भस्मेश्वरो 
नाम सन्निपातज्वरान्तकृत्‌ । एकयुञ्ा- 
मितो भ्य आद्रकस्य द्रपणे हि॥६६६॥ 
अरने उपछोंकी भस्म १६ सोलह निष्क, 
काटी मिर्च एक निष्क चौबीस रत्ती ओर 
विष एक निष्क छेकर तीनोंको एकन खरल 
करे तो भस्मेरवर नामक रस तय्यार होता हें । 
यह भस्मेश्वर रस सन्निपातञ्वरनादाक हे । 
एक रत्ती प्रमाण इसको अद्‌रखके रसके साथ 
भक्षण करना चाहिये | ६६५ ॥ ६६६ ॥ 
अथाच्रिकुमाररसः। 
दरौ कपौ सूतकादू्रह्यौ गन्धकादद्ौ 
तथेव च । यत्नतस्तूभय मद्यं दिनं हंसप 
दीद्रवैः ॥ ६६७ ॥ कल्कस्य वटिकां 
कृत्वा निक्षिपेतकाचभाजने । करषैकम- 
मृतं तत्र क्षिप्ता वक्रं निरोधयेत्‌ ॥ 
॥ ६६८ ॥ कूपिकायाः परौ भागौ 
वाडकाभिश्च पूरयेत्‌ । साद्धे यावदहो- 
रान्न तावत्तत्र पचेद्रसम्‌ ॥ ६६९ ॥ 
याममा्रोऽनलो देयः स्वाङ्शीत समु- 
दरत्‌ । तोलाद्वेममृतं तत्र क्षिपेत्ताव- 
त्थोषणम्‌ ॥ ६७० ॥ भक्षितो रत्तिका- 
मात्रो रसस्त्वभिङकमारकः । सत्निपात- 
ज्वरं हन्याद्वातं मन्दा्ितामपि ॥६७९॥ 
दल्श्च ग्रहणी युल्मं क्षयं जन्नुगदं 
तथा । श्वासकासादिक।न्सवांन्‌ गदा- 


मागे रसः सचिपातज्वरादिषु रसेन्द्र- 
चिन्तामणौ ॥ ` 


पारादो तोे ओर गन्धक दो ते ठेव; 


| दोनोको एकच हंसपदी ( छजद्र) के रस्म 


एक दिन खरक करके गोदी बनाकर काचकी 
आतसीशीदीमें भरके रखदवे, फिर उसमें 
एक तोला साठा विष उाखकर शचीदीका मुख 
बन्द्‌कर एक दूसरे मह्रीके व सनम शचीरशीको 
रखदेवे ओर उसके गलेतक वाद भरदेवे फिर 
उसको उड दिनरादच पचावे, पश्चात्‌ एक प्रहर- 
तक अंगारयोपर रक्खा रहने देवै, जव अपने 
आप रीत हो जाय तव निकालकर चृणे 
कर छेवे ओर उस चर्ण आधा तोडा विषः; 
आधा तोटा काटी भिचं भिरावे तो अच्चिङ्कः 
माररस सिद्ध होतादहे। इसको एकत रत्ती 
परिमाण खाय तो सल्निपातञ्वर, वातत; 
मन्दाभनि; शूलः? संप्रहणी, गुरः क्षय, कण्ठस 
उपरके रोग ओर सव प्रकारके दवास कासादि 
रोग नष्ट होते ह । यह अच्चिङ्कुमार रस रसेन्द्र 
चितामणिमें कदा हे ।॥ &€७ ॥ ६७२ ॥ 


अथ पच्चवक्तररसः। 


गन्धेशटङ्कमसिचं विषं धत्तरजेद्रैषैः । 
दिनि संमदितं शुष्कं पञ्वक्रो रसो 
क © क क, 
भवत्‌ । । ६७३ ॥ आद्रकस्य द्रवणष 
दातव्यो रत्तिकामितः। सत्तिपातज्वरे 
देयो धोरे तदोषनाङनः ॥ ६७४ ॥ 
इति पञ्चवक्रो रसः सत्निपाते रसेन्द्र- 
चिन्तामणौ ॥ 
गन्धक, पारा, घुहाणा; काटीमिचं ओर 
विषये सब समान भाग केकर धन्रेके रसम 
एक दिनतक खर क्रके सुखा खेवे तो पच्च- 
वक्र रसे तेयार होता हे । इस पञ्चवक्र रसको 
एक रत्ती भर अदरखकं रसम घोर खन्नि- 
पातञ्वरम. भी देवे तो इससे सच्निवात नष्ठ 
हो जाता हे ॥ ६७३ ॥ ६७४ ॥ 





( ६९९६ ) भावभकारः । [ म, ख, सन्निपातज्वरा- 


322 ------~-~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
अथास्तादिवटी । अथ रीतकेशरी रसः 
अम्रतवराटकमरिचैिषन्वनवभागयोजिंते | पारदं गन्धकञ्चेव तु्थञ्च दरद विषम्‌ । 
रचिता 1 वटिका सुद्धसमाना कफत्रि- | विषादष्टगणं योज्यं मरिचं विश्वभेषजम्‌ 
दोषाञ्चिमान्यहरी ॥ ६७५ ॥ ॥ ६८० ॥ अश्वगन्धाऽथ विजया कास- 
मीठा विष दो भाग, कौडीकी भस्म पाच| मदैः कटि्ठकः । चतुणां रसेरतेशचू- 
भाग ओर कारीमिचं नौ भाग ख्व इन| णोन्येतानि मदयेत्‌ ॥ ६८१ ॥ तुल- 


 तीनोँको एकन्र खर करके भमूंगके बरावर ः | 
गोखिया बनाछेव । यह अम्रृतादिवटी कफ, स्यस्तु देः साद्धं भक्षितो रत्तका 


त्रिदोष ओर मन्दाभ्चिको हरती हे ।। ६७५ ॥ द | व) सीतज्वरं घोरं नाश्नाभ्य 
= रशतकसय ॥ ६८२ ॥ 
अथ सीतज्वरे रसः । पारा १ भागः) गन्धक १ भाग; नीरकथोधा 
रीतञ्वरारिरसः। १ भाग, सिम्रप्‌ १ भाग, विष १ माग) काटी 
सुतकं गन्धकञ्चैव हरिताङं मनःङिा । | भिचं ओर्‌ सोढं आठ भाग छवे। सौरी 
~ > (5 ~ _ एकत्र चूण करक असगधः भाग, क 
एकनिप्कं दिनिष्कच्च चद्यान्‌ कं त्व | ओैर करेखा इन चारोके रस्म खरल करे तो 
च ॥ ६७६ ॥ पञ्चनिष्कं रसेः कार- | शीतकेशरी रस सिद्ध होत। ह । इसमे से एक 
वेट्ट्याः सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ । ताग्रप- | रती प्रमाण तुलसीदल्के रसके साथ खाय तो 
चाणि तुस्यानि तेन कल्केन ङेपयेत्‌ | श्सस महाद्ारिण | शीतञ्रर नष्ट होता 
ध ८ ॥ ६८० ॥( ६८२ ॥ 
डारावसं पुटे तानि कृत्वा तेषासुप्यपि 1 |< ` ‡ ६ २ 
दान्तां पिष्टिकां पश्चाटपुटपाकेन पाच- ण > 
` येत्‌ ॥ ६७८ ॥ ततः संचूणयेदेवं रसः | तारकं युक्तिकाच्णं तस्यं तत्रोभयो- 
षद्रेण भक्षितः । यवैकमात्रया हन्ति | रपि । नवमा ठत्थ॒स्यान्मदयत्क- 
घोरं शीतज्वरं रवम्‌ ॥ ६७९ ॥ पारा- | न्यकाद्रबः ॥ ६८२ ॥ तच, सयुग्कड- 


=, ९ =, £ क. क ¢ & 
कं १, गन्धकटंकं २, हरितारुटैक ४, | परवनधगेजपुे पचेत्‌ । शीते तच्चरण 
मनःशिलारंक <) ताम्रपत्रटेक १२। | येदद्धखजमा्रे सितायुतम्‌ ॥ ६८४ ॥ 
इति शीतञ्वरारी रसप्रदीपे ॥ परभाते भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः 
पारा १ टक, गन्धक २ टंक, हरिता | क्षयम्‌ । वान्तिभेवति कस्यापि कस्य 
टक ओर मैनशिर ५ ठंक ठेव, सबको एकतर चित्र भवत्यपि ॥ ६८५ ॥ 
करके करेेके रसम खर कर ठेव; फिर| हरितार ओर सीपका चूणं समान भाग 
तोवेके पत्र १२ टेक छेकर सी कर्कका इस- | ओर नीटाथोधा नौ भाग छव; इन तीनों 
पर लेप करदेवे, फिर इनको शरावसम्पुटे | ओंषधिणोको एकन्र घीक्कुवारके रसम खरछ 
रखकर ऊपरसर भी इसी कंट्कका लेप कर | करकं सुखादेवे फिर इसको सपुट्मे रखकर 
पुटपाकके द्वारा परकवि;, जव स्वांगशीत, | गजपुटे अरण्य जंगी उपलोकी आगसं 
होजाय तब पीसकर चूण करछ्व, इतमेस | पच वे? जब स्वागश्ीतङ हो जाय तब निका- 
एक जौकी बरावर सहतंऊ साथ सवन करे तो| रुकर चूर्णं करछवे । यदह शीत अजीरस आधी 
घोर शीतञ्वर नष्ट ह्योता हे ॥ ६७६ ॥ ६७९ ॥ | रत्ती भिश्रीके साथ प्रातःकाठ भक्षण करे तो, 











धिकारः ] भाषाटीकासमेतः। ( ६५७ ) 
(=== जज == 3 


अवदय शीतज्व९ नष्ट दोजाता हे । इससे किसी येदधः । जीत संचण्यं माषोऽस्य नाग 


मयुष्यको वभन होती है ओर किसी मवुध्यको 
नीं भी होती हे । ६८३ ॥ ६८५ ॥ 


अथ रसेन्द्रविन्तामण्युक्तशीतभ्रजीरसः। 


तारकं तुत्थकं ताम्रं सूतगन्धकटक- 
णम्‌ । स्वेमेतत्समं चूणं काखेद्टी रस- 
द्रवैः ॥ ६८६ ॥ दिनेकं मदैयेत्तेन रस- 
कदमकेन तु 1 ताम्रस्य भाजनस्यान्त- 
रिम्पेदरद्धायुरोन्मितम्‌ ॥ ६८७ ॥ तत्प- 
चेद्राकायंत्रे यवा यावत्स्फुटन्ति हि । 
रीतरं तद्धि ग्रह्नीयात्ताम्रपात्रोदराद्धि- 
षक्‌ । डी तभज्ञीरसो माषमात्रो मरिच- 
संयुतः 1 भक्षितः पणंखण्डन नाशयेद्ि- 
पमज्वरान्‌ ॥ ६८८ ॥ 

ह रितार, नीडाथोथा; तावा, पारा, गन्धक 


ओर युदागा इनको समान भाग छेकर चूणं 


करके एक दिनतक करेलेके रसम खरर करे; 


फिर इस कर्कका ताबके बवासनके भीतर 


आधे अगु ऊँचा टेप करदेवे. फिर उस बास- 
` ज्ञको वल्छका्यत्रमरे पकावे ओर उस बाट 
कुछ जोक दाने डार्देवे, जब जोौके दाने 
भुनकर फुटने खगे, तव सिद्ध जानकर निकार 
लवे । जब स्वागराीतलछ हो जाय तब उस 
तावके वासन ओषधिको यत्नस छ्ुटाख्वे । 
इसको राीतमजीर घ कहते ह । यह रस एक 


मासे काटीभिर्चके साथ पानम रखकर खायतो 


विषमञ्वर नष्ट हो जाता हे ॥६८६।६८८॥ 

अथ रसरत्नप्रदीपोक्तश्चीतभजीरसः । 
तारको दरदोदूभूतः पारदो गन्धकः 
शिला । कमाद्धागाद्धरहित काखेल्ल्य- 
स्बुमदिंतम्‌ ॥ ६८९ ॥ अनास्य॒ममा- 
णन ताश्रपात्रं प्रेषयेत्‌ । अधोमुखं 
दृढे भाण्डे तत्निरुध्याथ पूरयेत्‌ ॥६९०॥ 
चुट्ल्यां वाडकया धस्रमाभरे प्रज्वाल- 


वल्टीदटे स्थितः ॥ ६९१ ॥ भक्षितो 

मस्विः सार्द्धं समस्तविषमज्वरान्‌ | 

रीतदाहादिकान्‌ हन्ति पथ्यं श्ाल्यो- 

दनं पयः ॥ ६९२ ॥ इति शी तभञ्ञी- 

स्सः_ दी तज्वरादिविषमज्वरेषु रसरत्न- 

प्रदीपे । 

दरितार, सित्रफ र्दिगुङ स्र निकाला हुआ 
पारा हरितार्स आधाभाग पारेसे आधागन्धक 
ओर गन्धकसे आधी मेनशिल ख्व; सव्रको 
एकन्न पीसकर करेठेके रस्म विधिपूवैक घोरे । 
फिर इस कल्कका एक ताके बासनकरे भीतर 
टेप. करदेवे । पश्चात्‌ उश बास्नको एक मज- 
बूत वासने उल्टा रखकर परस रती बादर 
भरकर चू्देषर रङ्खे ओर एक दिनरात 
अच्नि देवे । शीतर होनेपर इसका चृणं कर- 
छ्वेतो शीतभंजी रस सिद्ध होता हे । इसको 
एक मासे छकर कारीमिचके साथ पानम 
रखकर खाय तो विषमञ्वर नष्ट होता 
1 

अथ कटूफलादिपानम्‌ । 

| कटफङं त्रिफला दारू चन्दनं सपरूष- 

कम्‌ । कटुका पद्मकोरीरं विपचेत्कषेकं 

जठे ॥६९३॥ त्रि दोषदाहतृष्णाघ्रं पान- 
मात्रे प्रपूजितम्‌ । दीघेकाज्वरातानामे- 

तत्स्यादमतोपमम्‌ ॥ ६९४॥ 

कप कटफजादयसीरान्तानां समुदितानां जठे 
प्रस्थमिते विपचेदद्धेरोषं पिबेत्‌ । कटफलादि- 
पानं तृष्णायां दाहे च ॥ 

कायफर, हरड, बहेडा, आमा, देवदारु; 
चन्दन फाठ्स, कुटकी, पद्याख ओर खस 
इन सबको एक तोला प्रमाण लेकर ६४ तोे 
जलम पकावे, जब पकते पकते आधा जठ 
रहजाय तब उतार खेवे । यह्‌ जठ निदोष, 
दाह ओर तृषाको हरनेवाला है, सर्वं प्रकारके 


| 





| 





( ६५८ ) आजावभकाशः । [ म, ख, सन्निपातज्वश- 








पालो उत्तम हे ओर बहुत कार्से जो 
्वरसे पीडित है उनके लिये अस्रतके समान 
हे 1 ६९३ ॥ ६९४ ॥ 
अथ रीतेखुजटखनिषेधः । 
सन्निपाते त॒ दाहातं यः सिचेच्छीतवा- | 
रिणा । आतुरः स॒ कथं जीवेद्धिषग्बा | 
स कथं भवेत्‌ ॥६९५॥ एष सन्निपातिनो 
दाहे शी ताम्बसेकनिषधो रुग्दादादन्यच्न, 
तत्र वाप्यवगाहनस्योक्तत्वात्‌ ॥ 


क = =. रि 
तम्‌ । बलारासनायुद्‌ च्याचस्तटश्च पार 
वेचयेत्‌ ॥ ७०० ॥ वतैको वतिंका 
लावो वार्तीकरितत्तिरिः शशः । कुटि 

अकर $ ह = 

इश्च रसेनैषां तपयेत यथानलम्‌ ॥ 

॥७०१॥ सतिपाते श्वधाते यो भोजयेत्‌ 
पिकितौदनस्‌ । स कथं भिषगाख्यां तु 
लभते महुजाधमः ॥ ७०२ ॥ 

वेद्यको चाहिये कि, सन्निपातरोगके दोषोँको 
ततव] . | छात्‌ करनेके छ्य बल ओर जटरा्निको 

सन्निपातज्वरमे दाहस _पीदित मनुष्यकं | बढनिवाला _ जवास) गोखुरू ओर कटेरी 
शरीरको जो वेद्य शीतलजल्स सीं चता हं वह | इनके क्वाथे सिद्ध किया हआ योग्य आहार्‌ 
कैसे वेद्य ह सकता हे १ ओर वह रोगी केसे | देवे । कितने वैद्य कहते हैँ कि, उ्वरवाठे मनु- 
वच सकता ह { सन्निपातञ्वरमे दाहस पीडित ्यको सधानमक डाल्कर खीटोके सन्‌ 
मनुष्यको जो शीतल जका सेवन निषेध | खनिको देवे, जो वह निर्विघ्न पचजवेतो 
किया हं) वह रुग्दाहको छोडकर अन्य सन्नि-| ज्वररोगी अवद्य जीता है। परंतु खीरोके 
पार्तोमें जानना; क्योकि रुग्दाहसन्निपातमे। सत्तू रक्तपित्त; ठृषा ओर दादञ्वरं हितकारी 





तो जके भीतर घुसकर स्नान करना| होनेकै कारण शीतर दै ओर खीतल्वस्तु सन्नि- 
चाहिय ॥ ६९५॥ पातमे अत्यन्त अहितकारी हे, इस कारण 
अथान्नम्‌ । खीखोके सत्त सलिषातञ्वरमे सेवननहीं करने 


दुःस्पदागोश्वरश्द्रासिद्धमादहारमपेयेत्‌ । | 
दोषञ्ान्तिबिरागन्यथ त्रिदोषनज्वरिणो | 
भिषक्‌ ॥ ६९६ ॥ 

दुःस्पशेः--यवासः । आदा रम्‌--उचितमन्म्‌ ॥ 
लाजसक्तून्समश्रीयात्सेन्धेवेन समन्वि- 
तान्‌ । ते चेजीयेन्त्यविघ्रेन ज्वरी जीवे- 
तदा धुवम्‌ ॥ रक्तपित्तहिं तत्वेन तृषादाह- 
ज्वरेषु च । राजानां सक्तवः डीता नैव 
तेऽत्र हिता मताः ॥ ६९७ ॥ पाचनो 
दीपनः स्वेयो छाजमण्डो यतः स्मृतः । 
द्प्रटादिरससिद्धः सन्निपातज्वरे हितः 
॥ ७९८ ॥ सन्निपा तज्वरी यस्तु कम्पते 
प्रुपत्यपि । किंचिदेद नजानाति 
चिकित्सा तस्य कथ्यते ॥ ६९९ ॥ 
अभ्यज्जयेत्‌ पुराणेन सर्पिषा पूवेमेव 


चाहिये । सन्निपात ज्वरमे तो दृशमूलादि 
ओंषधियोके द्वारा सिद्ध किये हए खी्ोका 
मांडराचन, दीपन, पसीनेको छानेवाङा ओर 
हितकारी हे। सच्िपातज्वरम यदि रोगी कपे 
वकवाद्‌ करे ओर अज्ञान होजाय उसकी 
चिकिस्सा अव कदी जाती है-एेसे रोगीके 
दारीरमे प्रथम पुराने धीकी मालिसि करे तथा 
बलादि; रास्नादि ओर गुड्च्यादि ओषधि. 
योँका ते बनाकर सवन करावे । इस रोगीको 
अच्निके अनुसार बटेर, बत्तक; खवावगेरा, 
तीततरा, खरगोरा ओर क्टिग घरका विड 
इनके मांसके रससे तृप्र करे । सनिपातज्वरम 
भूंखसे उयाङ्कङ रोगोको जो वेद्य मासयुक्त भात 
भोजन करनेके ल्यिदेता दै, वह मनुष्यों 
अधम केसे वेय होसरकता ह † ॥६९६-७०२॥ 
वातोत्वणसन्निषातञ्वरचि० । 
पचमटी कषायन्तु दयाद्वातोल्वणे ज्वरे । 
ध्श्ोष्णं वा सुखोष्णं वा दृष्टा दोषवला- 


धिकारः] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ६५९ ) 





वलम्‌ ॥७०३॥ पञ्चमी महती, मथम-. 


प्ाप्रायास्त्यागे वचनाभावात्‌ ॥ 
वातोह्वण सन्निपानजञ्वरमे-दोषोंका बलाबल 


विचारकर वहत गरम अथवा किंचित्‌ गरम | 


पथ्वमूलका क्वाथ देवे) यहां ब्रहत्पचमूछ 
खेना चाहिये ॥ ७०३॥ 
पित्तोल्वणसन्निषातज्वरचिक्ति° । 
परूषकादिक्व।थः। 
परूषकथ्च रिफ देददारू च कटफलटस्‌ । 
चन्दने पञ्मकञेव तथा कट्करोरिणी ॥ 
॥ ७०४ ॥ पृश्चिपर्णीं श्रते त्वेभिरुषितं 
शी तरं जम्‌ । पित्तोत्तरे चृणामे तत्स- 
तरिषाते चिकित्सितम्‌ ॥ ७०५ ॥ 
पित्तोस्वणसन्निपातमे-फाल्सेः हरड, वहेडा 
आमले, देवदारु, कायफल, लालचन्द्न, 
पद्याख कुटकी भोर प्र्िपर्णीं इनका क्वाथ 
बनाकर वासी करके खीतरू होनेपर पिवेतो 
पित्तोह्वण सन्निगत नष्ट होता हे ७००४७०५ 
अथ किरातादिसप्रकः) 
किराततिक्तकं मुस्तं गुडची विश्वभेष- 
जम्‌ । पागेदीच्यं मृणाल श्रत पित्ता- 
धिके पिबेत्‌ ॥ ७०६ ॥ 
पित्तोत्वणसन्निपातम-चिरायता, नागर- 
मोधा, गिलोय, सोंठ, पाठ, सुगन्धवाला ओर 
कमछकी नाक इनका क्वाथ बनाकर पिवे७०६ 


कफोल्वणसनत्निपातज्वरचिकित्सा । 
बरहत्यादिक्वाथः। 

बृहती पौष्करं भाङ्गी शारी श्व॑गी दुरा- 
कभा वत्सकस्य त॒ बीजानि परोल कटु- 
रोहिणी ॥७०७॥ बरहत्यादिगेणः शस्तः 
सन्निपाते कफोत्तरे । श्वासादिषु च 
सर्वेषु हितः सोपद्रपेष्वपि ॥ ७०८ ॥ 
कफोल्वणसनिपातम-बृहती, बडी कटेरी, 

पोह्‌करमूर, भरगी› कचूर, काकडासिगी, 

धमासा, इन्द्रजोौ, पटोरपत्र ओर कुटकी इनका 


9.1 





काथ बनाकर पिव । यदह कफोल्वणस निपात 
हितकारी ह तथा श्वासादि उपद्रवसहित सनि. 


पातको दूर करता हं इसको च्रृहत्यादिक्राथ 


केत दहं ॥ ७०७ ॥ ७०८ .॥ 
वातपित्तोस्वणसखन्निषातनज्वरचि० । 
चातुद्रकक्वाथः। 
किराततिक्तकं यस्त गट्रची विश्वभेष- 
जम्‌ । चातुभेद्रकमित्याह्व तपित्तोल्वण 
ञघ्रे ॥ ७०९ ॥ 
चिरायता, नागरमोथा; गिटोय ओर सोठ 
इनको चातुरभद्रक कहते ह । इनको क्वाथ 


वातपित्तोस्वण सनिपातज्वरमं हितकारी 

च, 

दं । ७०९ ॥। 

पित्तकफोत्वणदखन्निषातज्वरचे० । 
पपंटादिक्राथः | 


पपेटः कटफठं कुष्ठयुरीर चन्दन जल्‌ | 

नागरं स॒स्तकं गी पिष्पल्थेषां तं 

हितम्‌ । व्रष्णादादाभिमान्येषु पित्त्क- 

व्मोल्वेण ज्वरे ॥ ७१० ॥ 

पित्तकषोस्वण सनिपातन्वरम-पित्तपापडा; 
काय, फट; कूठ, खस, कखचन्द्‌न, सुगन्ध- 
वाला, सोठ, नागरमोथा, काकडार्सिंगी ओर 
पीपड इनका क्वाथ हितकारी हे तथा तृषा) 
दाह ओ मन्दाश्चिको नष्ट करता हे। इसको 


पथटादिक््वाथ कहते ह ॥ 
यहां बात कफोस्वणसंनिपातज्वरकी 


चिकित्सा छिखनी चाहिय थी+सो नहीं छिखी। 
उसके न्‌ छिखनेका कारण यह्‌ हं कि-वात- 
कफोरवणसनिपात रीघ् असाध्य हो जाता 
हे ॥ ७१० ॥ 
वातपितिकफोल्बणसननिषातज्वरचि.। 
योगराजक्वाथः । 
नागरे धान्यकं भागीं पद्मकं रक्तच- 
न्दनम्‌ । पटोरः पिचुमन्दश्च तरिफटा 
मधुकं बला ॥ ७११ ॥ शकरा कटका 


( ६६० ) 


सुस्त गजाद्ा व्याधिघातकः । किरात- 
तिक्तमभृता दज्ञमूखा निदिग्धिका ॥ 
॥ ७९२ ॥ योगराजो निहन्त्येष सत्ति- 
पात तरिकोस्वणम्‌ । सन्निपातङासुत्थानं 
मृत्यमप्यागतं जयेत्‌ ॥ ७९३ ॥ 
गजाहा-गजपिप्परी । व्याधिधातकः- 
छृतमाकः । किराततिक्त द्वेगुण्याथ प्रथक् 
परितम्‌ ॥ 
सोंँठ, घनियां, भारगी,) पद्याख, खाढच- 
न्दनः) पटोखपत्र) नीमकी छक, त्रिफराः 
मुखहटी, खिरेटी; मिश्री; कुटकी; नागरमोथा 
गजपीपर, अमरतास; चिरायता, गिलखोय, 
दृक्चमूर, ओर कटेरी इनका क्राथ त्रिदोषोर- 
स्बणसन्निपातको नष्ट करता है ओर सन्नि. 
पातसे उत्पन्न हृडं मृव्युको भी जीतता ह । 
इसको योगराज क्राथ कहते ह ७१ १-५७१३॥ 
भद्ध कषेयेदोपै क्षीणं सवद्धयेद्धिषक्‌ । 
चिकित्सेयं विधातव्या दोषयोशदरी- 
नयोः ॥ ७१४ ॥ 
अस्यायमथेः-प्रबदधं दोषं॑कषेयेत्‌, तसै 
ण्यदेतुभिः ओषधान्नविहरिः कृरीकृत्य समी- 
कुयात्‌ । क्षीणे दोषं संवद्धेयेत्‌, तददृद्धिहेतुभि- 
रौषधान्नविहरिर्वद्वयित्वा . समीकु्यादि त्यथः ॥ 
अब प्रधृद्ध मध्य ओर हीन वातादि दोषोसे 
उत्पन्न हए स्जिपातञ्वरोकी चिकित्सा 
कहते है | 
_बढे हए दोषको जिससे दोष क्षीण हो; 
देसे आहार विहार ओर ओषधिययोंसे समान 
करे ओर क्षीण हए दोषकी वृद्धि हो. पेसे 
आहार विहार ओैर ओष्थियोंसे समान 
करे | ७१४ ॥ 
वृद्धे शमिते दोपे मध्यमः स्वयमेव हि । 
कान्ति याति ङम नीतेऽचुबन्ध्ये त्नु- 
वन्धवत्‌ ॥ ७१५ ॥ 


भावभक्छाड्यः ॥ 


[ म, ख. सन्निपातज्वरा- 








अस्य अयमथेः-वर्षासु वायुरनुबन्ध्यः सेव्यः 
| यावत्‌ । पित्तररेष्माणौ अनुबन्धो 
वायोरनुचरौ । शरदि पित्तमनुबन्ध्ये वातकफे 
ऽनुबन्ध्ये वसन्ते कफोऽनुबन्ध्यो वातपित्ते अनु- 
न्ये । तत्र यथा अनुबन्ध्ये प्रशमे नीतेऽनु- 
न्धः स्वयमेव शान्ति याति, तथा मरबदधे दोषे 
दमिते हासयित्वा समीकृते मध्यमो दोषः, 
हि निश्चयेन स्वयमेव शान्ति याति प्रकृतो 
भवतीत्यथंः ॥ 
जब बृद्धिको प्राप्न हुआ दोष शान्त होगया 
तव. मध्यम दोष अपने आपही शान्त हो जाता 
है, जैसे कि. वर्षात्रसतुै वायु प्रधान हे ओर 
पित्त तथा कण उसके अनुचर अप्रधान दैः 
शरद्‌ ऋतु पित्त प्रधान है कणर वात. उसके 
अनुचर है बसन्त तुम कफ प्रधान हं ओर 
वायु तथा पित्त उसक्र_ अनुचर ह इनम प्रधा- 
नको शान्त करने जसे उसके अनुचर अपने 
आपही शांत हो जातेर्है; इसी प्रकार सक्ति. 
पातुम्‌ भी बृद्धिको प्राप्र हए दोषको क्षीण 
करनेसर मध्यम दोष आपी अवद्य शान्त 
हो जाते ह । ७१५ ॥ 


शीताङ्गादि १३ सत्निषातचिकित्सा । 


तन्न खीताङ्कचिकिरसा । ९ 
भास्वन्प्रकं जीरकव्योषभाङ्क्यो व्याघ्री 
शुण्ठी पुष्करं गोजटेन । सिद्ध सद्यः 


ङीतगात्रातिमोदश्वास्छब्मोद्रेककासाति 
हन्ति ॥ ७१६ ॥ 


मास्वन्मूलम्‌-अर्कमूलम्‌ ॥ 
आककी जड, जीरा, मिर्च, पीपल, भआरगी, 


कटेरी, दुगुनी सोढ, यहां दुगुनी सोंठ इस 
स्यि कही कि, ध्रिक्कटेकी सोट एक.भाग ओर 


एक भाग प्रथक्‌ जाननी ओर पोहकरमूछ 
इनको गोमूत्र पकाकर सेवन करनेस तत्काख 


ही शीतांग सन्निपातकी पीडा, मोहः श्वास, 


कफकी अधिकता ओर खासी नष्ट दहो जाती 


हे ॥ ७१६ ॥ 


धिकारः ] भावाटीकाखमतः । ( ६६१ ) 
=-= 
कर्कोरिकाकन्दरजःङख्त्यैः कृष्णाव | गवाक्षी-इन्द्रवाख्णी । नक्षि-नापिकायाम्‌ ॥ 

चाकटफरकृष्णसीरिः । किराततिक्तान- | भिच, खगन्धवाखा> द्‌]रहड्दी? वच दृटः, 
ठकटूफलठम्डुपथ्या  भिरुदतैनमत्र ` वायविडंण, सुंठ, हल्दी ओर इन्द्रायन इनको 


9 
स्तम्‌ ॥ ७१७ ॥ | सन्निपात दूर हो जाता ह| ५२० ॥ 


| वकरेके मूत्रे पीखकर नस्य देनेसे तंद्विकः 
कृर्कोरिकाकन्द्रजः-वेखसामूखरनः ॥ 


तुरज्खारल्वणोत्तमेन्दुयनः चिखापाग- 


रीतांग सन्निपातरमे-काकोडेकी जडका चरणं | धिकामधूनि ! नियोजितान्यक्षणि निशितं 


कुखथी , पीपल) वच, कायफर, कालाजीरा, 
चिरायता, चीता, कायफलका पानी ओर 
हरड इनको एकच्र पीसकर शारीरम मे तो 
रीतांगसन्निपात दूर होजाय ॥ ७१७] 
रसविषमरिचमंहङप्रियफक्भस्मेकभूचत- 
वैसुभिः। भागम तमु्लनमिदमतिस्वे- 
क, 
दशैत्यहरम्‌ ॥ ७१८ ॥ 
वारा १ भाग, बत्सनाभविष १भाग, कीं 
भिर्चं भाग ओर धतूरेके कटको भस्म < 
भाग्‌ चवे । सषवको एकन करके देहम मले तो 
इससे अत्यन्त पसीनेका निकलना ओर शीतका 
वेग दुरहोजातादहे॥ 


अथ तन्द्रिकचिकित्सा। २ 
छद्राऽमृतापौष्करनागराणि दखतानि 
पीतानि जिवाधुतानि । उुण्ठीकणाग- 
स्तिरसोषणानि नस्येन तन्द्राबिजयोल्व- 
णानि ॥ ७१९ ॥ 


कटेरी, गिलोय, पोहकरमूल, सोठ ओर 
हरड इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे तद्विक- 
सन्निपात दूर हो जाता हे । सोँठः पीपर, अग- 
स्तियाका रस ओर भिचं इनका नस्य देनेसे 
तन्द्राका नाश हो जाता हे ॥ ७९९ ॥ 


मरिचकचपचंपचारुक्‌ क्रिमिहरनागरश- 
वैरीगवाक्ष्यः । छगरूकजरकलि्कितां 
नितान्त नसि निहिता ननु तन्दिकं 
जयन्ति ॥ ७२० ॥ 

कचः-नाककः । पचम्पचा-दारुहरिद्रा । 
रक्ु्ठम्‌ । कृमिदरः-विडद्नः । शववेरी-हरिदा । 


च तन्द्रा निद्रा निवारयन्ति ॥७२१॥ 
रुवणोत्तमम्‌-सैन्धवम्‌ । इन्डः-कपूरः । 

निद्राम्‌-अतिनिद्राम्‌ ॥ 

घोडेकी छार, रधानमक, कपूर, मैनिकः 
पीपल आर सहत इनको एकत्र पीखक्रर 
आखोमं आंजनेसे तन्द्रा ओर अव्यन्व निन्द्रा 
अवदय नष्ट होजाती है ॥ ७२१ ॥ 

अथ प्रलापकचिकिरछा ¦ ३ 


सतगरवरतिक्तारेवताम्भोदतिक्तानख्दतु- 
रगगन्धाभारतीहारदराः । मख्यजदश्चपू 
टी इखषष्पीश्ुपक्ाः मररुपनमपहन्युः 
पानतो नातिदूरात्‌ ॥ ७२२ ॥ 
वरतिक्तोऽत्र पपटो, न दु महानिम्बः, 
तन्त्रातरानुरोधात्‌ । नव्दम्‌-ामज्जकम्‌ , तद्‌- 


ऊामादुशीरं आद्यम्‌ । भारती-ब्राह्मी "वरम्भी' 


इति लोके । हारहरा-द्राक्षा ॥ 


सान्स्वनैरञ्जनैस्तीक्ष्णेनैस्येस्तिमिरसेवनेः। 

स्वतो बिकृत चित्तमस्य म्रकृतिमान- 
येत्‌ ॥ ७२३ ॥ 

तगर, पित्तपापडा, अमलतास, नागरमोथा 
कुटकी, ङामजजकः इसके न भिल्नेपर खस 
छ्ेवे, असगन्ध) न्ाद्यी, दाख) कालचन्द्न) 
दशमूल) ओर शोखाहुखी कौडिद्धा इनका 
क्वाथ बनाकर पोनेसे बहुत शीघ्र ही प्रखापक 
सन्निपात नष्ट हो जाता हे । प्रापक सन्नि 
पातवा रोगीको घीरजस्र अजन तथा तीक्ष्ण 
न्यस ओर अन्धकारका सेवन कराकर 
नीसतेग करे ॥ ७२२ ॥ ७२३ ॥ 





( ६६२ ) भावभकाशः । [ म. ख. सन्निपातज्वरा- 


रक्तष्छी विसञज्िपातचिकित्सा। ४ 
रोहिषधन्वयवासकवासापपेटगन्धलताक- 
टुकाभिः । शकंरया सममेष कषायः 
क्षतजष्टीविन उद्यदुपायः ॥ ७२४ ॥ 

रोहिषम्‌-सुगन्धतृणविशेषः रोहिसः इति 
लोके । गन्धरता-प्रियगुः ॥ 
रोहिषक्रण;) धमासा, अद्रसा; पित्तपापडा, 
फूरुत्रियग्‌ ओर कुटकी इनके क्वाथमें भिश्री 
भिखाकर पिवे तो रक्तष्ठीवी सन्निपातनष्टह) 
जाता है ॥ ७२४ ॥ 
पद्मकचन्दनपपेटमुस्तं जातीजीवकचन्द्‌- 
नवारि । ्ीतकनिम्बयुतं परिपक्वं वारं 
भवेदिह शोणि तहारि ॥ ७२५ ॥ 
क्लीतकम्‌-यष्टीमघुकम्‌ । इह -रक्तष्ठीविनि ॥ 
पद्याख, छखाडचन्द्‌न; पित्तपापडा, नागर- 
मोथा, चमरी) जीवक, टखाखचन्द्‌न, घुगन्ध- 
वारा) मुखहठी ओर नीभ इनका क्वाथ 
पीनेस रक्तष्टीवीसन्निपातका रुधिर गिरना 
बन्द हो जाता हे । ७२५ ॥ 
मघुकमधूकपरूषकपाथश्चन्दनपटवदारु- 
सनाथः श्रीपर्णीफरञ्ची तकषायः ससित 
इट्‌ स्यादख्रजयाय ॥ ७२६ ॥ 
पाथःवारः । पव पत्रकम्‌ । सनाथः- 
समाधनः । श्रीपर्णी -गम्भारी ॥ 
मुखरी, महुआ, फालसा) सुगन्धवाला) 
लाखचन्द्न , तेज पात ओौर देवदारु तथा कुम्मे- 
रके फर इनका क्वाथ वनाकर अव्यन्त सीतट 
करके भिश्री मिलाकर, पीनसे रक्तष्टीवीका 
रुधिर गिरना वन्द्‌ हो जाता हें ॥७२६॥ 
अथ भुभ्ननेत्र चिकित्सा । ५ 
त॒रङ्गगन्धाङ्वणो ्रगन्धामधूकसारोषण- 
मागधीमिः। बस्ताम्बु्युण्ठीछञ्युनान्विता 
मिनैस्यं करदो यु्रदशे करोति ॥ ७२७ ॥ 
असगन्ध, सधानिमक; वचः; महुएका सार 
भिच, पीपर, सोठ ओर छदमुन इनको बक- 








रेके मूत्रमें पीसकर नस्य देनेसे भुप्रनेत्रसन्नि- 
पात शांत होजाता हे ॥ ५७२७ | 
अथामिन्यासचिकित्सा । & 
ग्यृङ्कयादिक्वाथः | 


शङ्गीभाङ्गचेभयाजाजीकणा भूनिम्बपप्‌- 
टेः । देवदारुवचाङ्ुष्टयासकट्फलनागरेः 
॥ ७२८ ॥ मुस्तधान्याकतिक्तेन्द्रयव- 
पाटाहरेणुभिः । दहस्तिपिप्पव्यपामामै- 
पिप्पटीमचित्रकैः ॥ ७२९ ॥ वि्ा- 
लारग्वधारिष्टराटीवाड्चि काफठेः। विड- 
ङ्रजनीदावींयवानीदयसंयुतेः ॥ ७३० ॥ 
समाेविहितः काथो हिङ्ग्बादरेकरसा- 
न्वितः। अभिन्यासज्वरं घोरं हन्ति 
तन्द्राश्च तत्क्षणात्‌ ॥ ७३१ ॥ प्रमेहं 
कणेद्यूखञ्च सचिपातांखयोदश्च । हिक्का 
श्वास कासं च तथा सबोनषद्र- 
वान्‌ ॥ ७३२ ॥ 


काकडाररिगी, भारंगी; हरड; जीरा+पीपल, 
विरायता, पित्तपापडा, देवदार) वष; क्रुठ, 
जवासा; कायफछ, सोठ, नागर मोथा, 
धनियां; कुटकी; इन्द्रजौ) पाठ, रेणुका; 
गजपीपङ) चिरचिटा; पीपञामूलः) चीता, 
इद्रायन, अमख्तास) नीम; कचूर, बावचीके 
बीज; वायविडग, हरदी, दारुडखदी, अज- 
वायन ओर अजमोद्‌,) इनका क्वाथ बनाकर 
इसमे हींग ओर अद्रक्रकारस भिलाकर पीनेषे 
तत्का भयकर अभिन्यासर उर; तन्द्रा) 
प्रमेह, कानकी पीडा; तेरह प्रकारका सनि. 
पात, हिचकी) उवासःखांसी ओर सर्वप्रकारके 
उपद्रव दुर होजाते हैँ ॥७२८-७३२ ॥ 


अथ जिह्नकबिकिस्सा । ७ 
किराततिक्ताङ्ट कृत्ङलिज्जकचूरकृष्ण(- 
कटुतेटयुक्तः । अम्लद्रवः संडमयेद्रस- 
ज्ञादोषान्स्तुतो दाडरथिर्यथाऽत्र ॥७३३॥ 


धिकारः 1 भावादीक्ादमेतः । ( ६६३ ) 





आङुलकृत्‌ “अकरकरदाः इति रोके } | सुगन्धवाङा ओर तुलसी इनका क्वाय जिहन- 
अम्लद्रवः बीजपूरादिरसः॥ | कसन्निपातकतो नष्ट करता दै" अथवा सोढः 
1 ल । विन्तपापडा' हख्दी, द । हरडगवहंडा, 
पपा जीर नतो । आमङा; गिदोय्‌, नागरमोथा; कटेरी; नीम; 
पटोलपातत) पोर्दकररमूछ) वार्छड) कूठ ओर 


कर कवर वनव्रे ओर विजोँरे आदिक्ा रस |~ 
हः > द्व नका क्वाथ जि 
मिलाकर मुख॑मे धारण करनेसे जिल प्रकार | ९० € वाथ जिह्यक सन्निषातको 


९ १ नष्ट करता ह |! ७३५ ॥ 
स्तुति करनेसे जन्मजन्मातरके दोष द्शरथ- । 


नंदन श्रीरामचद्रजी दूरकर्‌ देते दै उसी प्रकार अथ सन्धिगसंनिपातचिकरितसा । ८ 
नि १ 6 किरातादि | ज्ञदीसुरतरूत्मास्थविरदारूरास्नाः समा 
ुर करदे ९६ । सनागरखधान्विताः पिव शतावरी 
अथ च युताः । शृदुज्वल्नपाचिताः सह पुरेण 


दाद्रपणा मादरमूकामयमधरुष्डता । र न सते 
€` ४.५६ सन्धिश्रहव्यथापहृतये व्रथा िज्ञिरसै- 
द्ध के पु सहि © न ® 
रह्घकपुष्पीसहिता सेन्या वाचां च्ि- | वनं म। कृथाः ॥ ७३६ ॥ 


द्वये ॥ स गन उत्तमा-चरिफला । स्थविरदाहः “ विधारा › 
0 7 ~ इति लोके । खधा-गुडची । एरो गुग्युः ॥ 


भा सन्धिगसन्निपातकी पीडा दूर करनेके चि 


न ऋ, क ५ > | 
णीको डुद्ध क खि जड > > 
वाणीको शुद्ध करनेके चयि वेको जड, ।कचूर) देवदारु, हरडवहे डा+आमला, विधारा) 


कूट, सहत ओर शंखाहूटी कौडिल्धा इनके । सोंट; गिखोय ओर सतावर इनको 


साथ जाद्यीक्रा रख सेवन करे ॥ ७३४॥ व 
अथ शरुद्रादि विङवादिन्स्वाथौ । बनाकर गरा डाल्कर्‌ पिवे ओर शीतल 
छद्रानागरपुष्कराऽमतर्ताब्राह्मीवचासु- |षदार्थोका सेवन त्याग देवे ॥ ७३६ ॥ 
व्रताभाङ्खीवासकयासतोयसुरसाक्ाथो वचाकवचकच्छशसहचराऽगरतभयुरा~ 


जयेजिह्कम्‌ । विश्वावमेविभावरीयुगव- | सुराह्वननागरातरूणदारूरास्नापुराः । 

रावत्सादनीवारिदव्याघ्रीनिम्बपटोर्षु- | वृषातरुणभीरुभिः सह भवन्ति सन्धि- 

षकरजटरुग्दात्सभिवां कृतः ॥७३५॥ | ग्रहव्यथोरुजडिमक्खमश्रमणपक्षघात 

पुष्करं एुष्करमूलम्‌, तथा च अमरसिंहः | द्रहः ॥ ७२३८ ॥ ` 

८५मूञे पृष्करकाश्मीरपश्मपत्राणि पौष्करे "| कवचः-पपेटकः । कच्छुरा-यवासः । 
सुत्रता गन्धपलासी काडमीरे प्रसिद्धा । सुरसा- | भ॑गुरा-अतिविषा । सुराहो-देवदारूः । अतर- 
तुरसी । विश्वादि योगान्तरम्‌ । वभे पपटः । | गदारुः वृद्धदारः । पुरो-गुग्णुधः । वृषा-उहदंती 
विभावरीयुगं हरिद्रा दारुहरिद्रा च । वरा| एरंडवत्पत्रबिटपा । तदामे दन्ती. च ्राद्या) 
त्रिफला 1 वत्सादनी गुद्धची व्याधी कण्ट- |समानशुणत्वात्‌ 1 तरुणः एरंडः । भीरुः- 
कारका ॥ रतावरी ॥ 


कटेरी, सोठ, पोहकरमूढः, गिोय, बाह्ली, | वच, पित्तपापडा, जबाला. _ कटसरेया, 
वच, गन्धपलाशी) भारगी) अडइूसा जवरासा,|गिडोय, अतीस? देवदारु, नागरमोथा, सोठ, 


( ६६७४ ) 


विधारा, रासना, गगर, घ्रहदन्ती जो बृह द न्तीन 
भिडेतो दन्ती दी ख्व; क्योकि राणोमिं दोनों 
समान हैँ ) ओर सतावर इनका क्वाथ सधि. 
गसभिगातकी पीडा ओर जांघोंकी जडता, 
ग्त्मानि, श्रमण ओर पक्षाघातको नष्ट करता 
है 11 ७३७ ॥ 
सुरदारुङादीसखधारुताखुवदाद्ुण्डयमताः 
न © 
भ्वृता जे 1 सपुराः शमयन्ति सेविताः. 
सततं सन्धिगतं सदागतिम्‌ ॥ ७३८ ॥ 
देवदार, कचूर, दुगुनी गिखोय, शासना 
ओर सोंठ इनका क्वाथ बनाकर गृग डाल- 
कर सेवन करे तो संधिगत वायु नष्ट होती 
प्य, 
हं 11 ७२८ ॥ 
मुस्तेरण्डप्राणदावाणदारुच्छिन्नारास्ना- 


भीरुकचूरतिक्ताः । वासावीश्वापश्चमरटा- 


ऽश्वगन्धा दन्धमेन्यास्तम्भसन्धिग्रहा- 
तीः ॥ ७३९ ॥ 


प्राणदा--हरीतकी । बाणः--नीखपुष्पसह- 
वरः 1 तिक्ता--कटकी ॥ 
नागरमोथा, अण्डकी जड) हरड) कषटि 
फूरुका पियावांसा; देवदारू» गिखोय, रासना; 
सतावर, कनचूर, कुटकी, अड्‌सा;) सोँठ, पच- 
मूर ओर असगन्ध इनका क्वाथ-गे की 
नसोँका जकडना ओर संधियोँकी पीडाको 
दूर करता हे ॥ ७३९ ॥ 
अथान्तकञ्वरचिकित्सा । ९ 
इहापहाय व्रतमुष्णवारि ञ्वरारि यृषादि 
, गदापहारि । ज्वरच्छिदं जीवितदश्च 
नित्य मृत्युञ्जय चेतसि चिन्तयस्व्‌॥७४० 
इह-अन्तके । त्रतम्‌--रुछ्नादिनियमम्‌ ॥ 
अन्तक नामक सन्निपातनञ्वर्म--टघन आदि 
नियमोको ज्वरनाशक क्वारथोको ओर रोग- 
नाशक यूष आदिको छोडकर उ्वरको हरने- 
वजि ओर प्राणणोँके रक्षक मृत्युखय जो सदा- 
शिव दहं, उनका निरंतर चित्तम विततवन 
करना चाहिय ॥ ५७४० ॥ 


भावभ्रकाशिः । 


[ म, ख, सनिपातज्वरा- 


कपररभरकरावदातवपुष संयोगसुद्राजषं 
राश्वद्धक्तजनेषु भावुकलुषं भारस्फुरच- 
घुषम्‌ । सप्ूम्णामरतककुम्भसम्भ् तकर 
यु्राक्षमाखाधरं पिद्खोननङ्गजटाकलापर्‌- 
चिरं चन्द्राधमौङि स्त॒हि ॥ 
अब सद्ािवका ध्यान कहते ह-सुङ्कटरम 
जो अद्धेच॑द्रको धारण करनेवाठे ओर कपूरक 
समान उञ्न्वर शरीरवचेर्ह; सुन्दर सयोग. 
सुद्राको धारण कयि ओर भक्तजनोंपर निरतर 
प्रेम र्खनेवे, कपाट्मे त्रिनेत्र प्रकाशितः 
अग्रतसे भरे ए कुम्भको हाथमे सुन्दर रद्रा 
क्षकी माडाको धारण किये ओौर र्पिगल तथा 
ऊचे जटामण्डरसे सुशोभित एेसे सदारिवकी 
रोगीको स्तुति करनी चाहिये ॥ ७४१ ॥ 
भिषभ्भिरिति निर्णीतं सन्निपातेऽन्तका- 
क 9 ® @ च, क 
भिधे । भेषज जाह्वपीनीरं केयो गोविन्द्‌ 
एव हि ॥ ७४२ ॥ 
अन्तकसन्िनिपात्मे-गगाजट तो ओषधि हें 
आओौर श्रीविष्णु भगवान्‌ ही वेद्य हैः रेखा 
वे्योँने निश्चय किया हे ॥ ७४२ ॥ 


अथ रुग्दाहचिकित्सा । १० 
तत्र षडङ्कपानीयम्‌। 

उज्ञीरचन्दनोदीच्यद्राक्षामरुकपपैटेः । 

श्तं शीत जर ददयादाहत्रडञ्वरशान्तये 

॥ ७४३ ॥ ससितो निरि पयुंषितः 

प्रातधान्याकतण्डलक्राथः । पीतः रम- 

यत्यचिरादन्तदांहं ज्वरं पेत्तम्‌ ॥७४४॥ 
धान्याकतण्ड्लाः- कडितधान्याकवीजानि। 
खस? . लाङचन्दन? घुगन्धवाला) दाख; 
आमे ओर पित्तपापडा, इनके द्वारा पकाया 
हुआ ज शीत करके दाह) ठृषा ओर 
भ्व्रकी शा [न्तिके सिये षडगपानीय देवे। 
कुटेहुए धनियेक चावखोंको रातको भिगो देवे, 
फिर प्रातः कार मिश्री मिलाकर पिवे तो थोडे 
ही समयम अन्तर्दाह ओर पित्तञ्वर शान्त 


धिकारः 1 भावाटीकाखमेतः । ( ६६५ ) ` 








हो जाता दै । यह धान्याक क्राथ| दादञ्वरवारे मुष्यकी देहम सौवार शीतट- 
हं ॥ ७४३ ॥ ७४४ ॥ जटसे धुटे हए गायके घीर्मे धिसा हुआ चन्दन 
अथ पथ्यावहः । | भिखाकर छेषप करे, फिर कमर ओर कमोदि- 
„~ य  नीकी माखा पहनाकर वहत शीघ्र चीतख 
पथ्यां तेरघृत्क्षोदरैलिद्यादाहविनारि- । जर्के कुण्डम प्रवेश करावे | क ॥ 
नीम्‌ ॥ ७४५ ॥ । 
तेलध्तकषौ दैः 8 अथावगुण्ठनम्‌ | 
पथ्यां तेलघृतक्षोद्रंः इत्यत्रः न समुच्चयः । | त ग 2 । 
तेन केवलेन मघुनाऽपि रिद्यात्‌ ॥ | दरपल्नावदुण्ठन दा्हनाद्चनम्‌ 


दाहको नष्ट करनेके च्यि तेख्के साथ वा| = गोतक्रससिन्नस्ी तटीक्तवा- 
घीके साथ अथवा सहतके साथ हरडको चाटे,। ससा ॥ ७४९ ॥ 
यह पथ्यावठेह दै । ७४५ ॥ कपडेको कौजीमें भिगोकर अथवा गायके 
तक्रमं ओटाकर फिर शीतल करके च्रीरपर 


अथ ठेषः। & 
धारण करने दाह नष्ट होजाता दै! ७४९ ॥ 


प्रशमयति दाहमचिरादधियुक्तकंन्धुपल- 


वैर्टेपः । ठेपो हिमकरमर्यजनिम्बदरै- व 8 

स्तक्रपिेवी ॥ ७४६ ॥ दाहवम्यादतं क्षाम निरत्र त्रव्णयाऽच्ि- 

दिमकरः- कपरः । तथा च “धनसारश्चन््-| तम्‌ । रकरामछुसथुक्तं पायचद्धाजत- 
संज्ञः ' इत्यमरः ॥ पणम्‌ ॥ ७५० ॥ 


© ० ¢ 
वेरोके पत्तोको दहीमें पीसकर देहे केप उजतपणच्‌ खाजसक्ठल्प तपण । 
करे अथवा कपूर, चन्दन, नीमके पत्त इनको| द्‌ह ओर वमनसे पीडित, दुबला, निराहार 
मदमे पीसकर शारीरपर छेषप करे तो तत्काङ | रहनेवाङा ओर ठषायुक्त एसे मचुष्यको मिश्री 
दाह शान्त हो जाता हे ॥ र शहत भिखाकर खीरोंके सत्त. भक्षण 


करावे । यह तर्पण हे ॥ ७५० ॥ 
अथ जरधारा । 


उत्तानसुप्तस्य, गभीरतामस्रकांस्यादिषात्रे अथ दाहनाङकान्योपायाः । 
निहिते च नाभौ । शीताम्डधारा बहला | वाप्यः कमछरहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः 
पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरित उ्वरच७४७ | शभाः 1 नायंश्चन्द्‌नादग्धाङ्गयो दाहदेन्य 
रुग्दाह सनिपातवाङे रोगीको सीधा चित्त| हरा मताः ॥ ७५१ ॥ 

सुखाकर उसकी नाभिपर तबे अथवा कोसी| खे हए कमलोसे सुशोभित वावडी, 


4 


आदिका गहरा नासन स्थापित करे, फिर | जिसमे शीतर जखके फुवारे छट रहे हो, ठेसा 
उसभ वहत रीतठ जलकी धारा छोड तो मनोहर घर ओर जिनकी देहम चन्द्नादिका 
तत्काङ दाह शान्त हो जाता हं ॥ ७४७॥ | लेप हो रहा हो, देसी तरुण सरी दाह ओर 
अथावगाहनम्‌ । दीनताको हरती हे ॥ ७५९१ ॥ 
डीताम्भसा त॒ शतशश्च विलोडितन | सुक्तावटीचन्दनश्ची तलानां सुगन्धपुष्पा- 
गव्येन चन्दनयुतेन धृतेन दग्ध्वा । | म्बरभूषितानाम्‌। नितम्बिनीनां सुपयो 
दाहञ्वरी सकमरोत्पर्माल्यधारी क्षिपं | धराणामाशङ्गनान्याञ् हरन्ति -दाहम्‌ 
विरोत्सङिलकोमनस्पकालम्‌ ॥ ७४८ ॥| ॥ ७५२ ॥ म्राह्ाद्श्चास्य विज्ञाय ताः 


( ६६६ ) 


भावभक्ाङाः। 


[ म. ख, सन्निपातञ्वरा- 








खीरपनयेत्पुनः । हितञ्च भोजयेद्न 
येनाघोति सुखं महत्‌ ॥ ७५३ ॥ 
प्राह्नादम्‌-कामङ्तहरषम्‌ । 


सोति्योंकी मासे अटंकरत ओर चन्दना- 
दिकस्र रीत की हदं एव सुगधित पुष्पोस 
ओर वस््रोसे विभूषित ओर पुष्ट च वाटी 
तरुण समीके आल्िगनसर तत्का दाह नष्ठ 
होजाता हे । खीको आङिगन करने रोगीके 
कामदेव उत्पन्न होनेपर तत्क! उस स्रीको 
उससे अरग करखेव ओर उस रोगीको हित- 
कारक भोजन करावे, जिससे कि-महासुख 


उत्पन्न हो ।। ७५२ ॥ ७५३ ॥ 
अथ चित्तश्रमण्िकित्सा। १३ 
कणोषणोग्राखवणोत्तमानि करञ्जबीज 
प्रमदामानि ! पथ्याक्षसिद्धाथकादिङ्य 
शुण्ठीयुतानि बस्ताम्बुविमिश्रितानि ॥ 
पिष्ट गुटीय नयन निधया प्रचेतनेति 
प्रथिताऽन्विताथो । चित्तश्रमापस्मरतिभूत 

दोषरिरोऽक्षिरोगश्रमनाशत्‌ः ॥ ७८४॥ 

वस्तम्बु-छागम्‌त्रम्‌ ॥ 

_ पीप, काडीमिर्च, वच्‌, सेधानमक, कर. 
जके वीज, हरदी, आमल, हरड, वहेडा. 
सरसों, हींग ओर सोंठ इनको वकरेके मूत्रे 
पीसकर गोटी बनाकर नेर्त्रोमं ओंजनेसे यह 
गोखी चेतनाको उत्पन्न करती है, इस कारण 
यह प्रचेतना कही जाती हे। इष गोदीसे 
चित्तका श्रम, स्मरणका अभाव, भूतबाधा; 
शिरकी पीडा, नेत्रकी पीडा ओर भरमकानारा 
होता हे ॥ ७५४ ॥ 

कुम्भोद्धवतरोरम्भो गुडविश्वकणान्वि- 

तम्‌ । निहित नसि नूनं स्याचित्तध्रम- 

विनाडनम्‌ ॥ ७५५९ ॥ 

कुम्भोद्धवतरोरम्भ अगस्तिवृक्षत्वक्कस्करसः॥ 

गुड, सोढ ओर पीपल इनके चू्णंको _अग- 
स्तिथाके कल्कके रसम भिलाकर नस्य देने 
चित्तश्रम सनिषपात नष्ट होता हं ॥ ५५५ ॥ 


सुराम्रद्धजपरघादमधूकमलयोद्धवैः । मर्‌ 

त्रुमधून्मिश्रेः पुरपाणिजपांसुभिः ७५६ 

लोहछामजकेराभिधूपश्चित्तञ्रमापहः । 

ग्रहदोषहरः श्रीदः सौभाग्यकर 

उत्तमः ॥ ७५७ ॥ 

सुरा-एकाङ्गो । मृद्धजाः-बाला । मर- 

तरुः-देवदारुः पुरः गुग्गुः । पाणिजः--नखः। 
पांु--पपेटकम्‌ । रोहम्‌--अगुरु । रामज- 
कम्‌-उरीरवत्पीत तृणविशेषः, तदलाभे उशीरं 
म्ाद्यम्‌ ॥ 


कपूरकचरी, सुगन्धवाङा) नागरमोथा, 
कन 
महुआ, चन्दन, देवदार; सहतः गृराल ओर 
नखद्रग्य इनका चृणे तथा अगर > लामज्ञक न 
मिख्नेपर खस) ओर्‌ इखायची इन सव 
द्रव्योंकी धूम बनाकर देवे तो चित्तश्रम नष्ट 
(९ = & ~ 
होता हे ग्रहदोष दूर होतादै लक्ष्मीकी प्राप्ति 


होतीहे ओर सोौभाग्यकी वृद्धि होती हे यह 
| उन्तम धूप हे ॥ ७५६ ॥ ७५७ ॥ 


मद्रीकामरदारुमत्स्यशकखामुस्तामर- 
क्योऽगमतापथ्यरेवतरामसेनकरजोराजी- 
फेः संयुताः । हन्युश्चित्तरुजोऽथ ददुर- 
दलापाठपयेटीपयः पथ्यापपेटराजवृक्ष- 
कटु काराम्बूकपुष्प्यः स्मृताः ॥ 
मृष्टीका--द्राक्षा। मस्स्यारकला--कटकीो । 
आरेवतः-आरग्वधः । रामसेनकः-"किरातति- 
क्तकः । रजः-पपेटकः । राजीफलः पटोक। 
अथ योगान्तरमाहददुरदला--मण्ड्कपणौ, सा 
च ब्राह्मी मजिष्ठा-क्षोण कश्च, तथापि अत्र 
ब्राह्मी ह्ला । यत उक्त द्भ्य गुणग्रन्थे 
ब्राह्मी मतिप्रदा मेध्या ज्वरहन्न्ी रसायनी ॥ 
ब्राह्मी ˆ बरभ्भी ` इति लोके । पयः- वारकम्‌- 
राजवृक्षः-आरग्वधः । चम्बूकपुष्पी-रङ्ख पुष्पी ॥ 
दाख, देवदारु कुटकी? नागरमोधा; आप्र; 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखयेततः । 


( ६६७ 
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हरड, अमङतासः) चिरायता, पित्तपापडा ओर 
पटोरपात इनका काथ; अथवा ब्राह्मी, पाठ) 
पटोरपत्र, सुगन्धवाला, हरड) पित्तपापडा, 
अमल्तास, कुटकी ओर दीखाद्रूरी इनका 


काथ बनाकर पीनस चित्तश्रमस्निपातत नष्ट 


होत। हे । ७५८ ॥ 
अथ कर्णिकसल्िपातचिकित्सा | १२ 
प्रठेपस्तमस्त नयत्यन्तमेकः समुद्रि्त- 


मन्दोष्ण करके वारवार कानकी जडम टेप 

करे तो कर्णिक नष्ट होजाता हे ॥ ७६१ ॥ 
गैरिकं कठिनी दुण्टीकट्फटारग्वधेः 
समैः । उग्णेःकाञ्िकसस्िषरटपःकणक 
मख्य द्‌ ॥ ७६२ ॥ 


गरू, खडिया, सोठ, कायफर ओर अमल. 


| तास इनको कजी्मे पीसकर गरम करकेटेप 
| करे तो कणेके मूछकी सूजन दूर हो जाती 


रोथश्च रक्तावशेषः । सुवक्वे च शखर | है ॥ ५६२ ॥ 


क्रिया प्रूजजित्सा व्रणत्वे गते चोचिता 


तच्चिकिंत्सा ॥ ७५९ ॥ 
अयमथेः- अन्तम्‌-कर्णिकम्‌,- एकः प्ररेपः, 
अस्तंनाशंनयति । तच्चिकित्सा--रणचिकिस्सा॥ 
जो कर्णिक अस्प हो वा अत्यन्त सूजनयुक्त 
हो गया हो अथवा वह नहीं पका होतो 
उसको नीचे लखि प्रलेपोंसे नष्ट करे ओर 
कर्णिक पक गयादहोतो शख्लक्रियासि चिरव।- 
कर उसकी रादको दूरकरे ओं जो तरण 
हो जाय तो त्रणकी चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ७५९ ॥ 
निद्ाविशाराभयमाणिमन्थदार्वीङ्गुदी- 
मूककरतः प्रञेपः 1 प्रभाकरक्षीरयुतः 
प्रभावाद्‌ व्यस्तः समस्तोऽप्यथ कणि 
कृष्चः ॥ ७६० ॥ 
हरदी, इन्द्रायण, कूठ, सेधानमकः; 


इन सव आओौषधियोका अथवा थोडी ओंषधि- 
योँका प्रटेषप करनेसे भी कर्णिकसंनिपात नष्ट 
होजाता हे ॥ ७६० ॥ 


कुरत्थःकट्फर दुण्ठी कारवी च समा 


शकैः । सुखोमष्णेरेपनं काय॑ कणेमृरे | मिर्च, पीपल); 


सुहुसहुः ॥ ७६१ ॥ 





देव 
दारु ओर्‌ ्दिगोटकी जड इनको आकके दूधमे| 
पीसकर छेषप करनेस कर्णिक नष्ट होजाता हे । 


शिग्रराजिकयोः कल्कं कणेमृले ग्रङेप- 
येत्‌ 1 कणेमूभवः शओथस्तेन स्पेन 
दाम्यति ॥ 
सर्दिजना ओर राई इनको जख्मे पीकर 
कानक्री जडम डप क्रे तो कानक्छी जडकी 
सूजन श्चान्त हो जाती हें ॥ 
अिश्िरजटपरिथ्रदित मरिचिकणाजीर 
सिन्धुज त्वरितम्‌ । नस्यविधिसवित 
नु कणकरुगनाश्क्रद्‌ गदितम्‌ ॥७६३॥ 
मिर्च, पीपल, जीरा ओर संधानसक इनको 
गरम जलम पीसकर तत्का नस्य देवे तो 
कणकी पीडा शान्त होती हे ।॥( ७६३ ॥ 
भाङ्खीजयापोष्करकण्टकारीकटुत्रिको- 
ग्रावनङ्कण्डलीभिः । ङरीरश्वद्धीकटका- 
रसाभिः कृतः कषायः किं कणि- 
कृष्रः ॥ ७६४ ॥ 
भाङ्गा-भारद्वी तदलाभे कण्ठकारीमूछ 
आह्यम्‌ 1 जया-' गनिआरी › इति रोके । 
पोष्कर्‌-पुष्करमूलम्‌ । उभ्रा- वचा । कुण्डली- 
गुडूची । कुटीरश्रङ्गी-ककंट श्द्धी। रसा रास्ना ॥ 
भआरगी, अरणी; पोहकरमू) कटेरीः, सोंठ, 
वचः नागरमोथा, गिलोय;, 
काकडार्दिगी; कुटकी ओर राना इनका क्वाथ 


कुख्थी, कायफट, सोंठ ओर कारीजीरी | बनाकर पिवे तो कणिककी पीडा शान्त हो 
न सबको समान भाग केकर जम पीसकर | जाती हे ॥ ७६४ ॥ 


( ६६८ ) 


ग्ाकवनकाशः ॥ 


[ म. ख. अगन्तुकज्वरा- 








दृशम्‌ रुमत्स्यश्चकराचपरात्निफरामहौ- 
षधकिरातय॒तस्‌ । सरिचै परिकथित- 
माशु बरादपहन्ति कणरुजः 
कलाः ॥ ७६९ ॥ 
चपला-पिष्पटी ॥ 


द्दामूर, कुटकी; पीपल) हरड, बेडा, 
आमला, सोंठ); चिरायता ओर भि्चं इनका 


चिरायता; कुटकी, पीपल; इन्द्रजोौ, कटेरी 
के चे, = 

कचूर; बहेडा, हरड; देवदार, भच; काय 

फर, नागरमोथा, अतीस, आमटखा) पोहकर 


स्‌- मूक) चीता, काकडाससिगी असा ओर साठ 


इनका क्वाथ कठङ्कुग्जको नष्ट करता है । 
कुम्भीपाक आदि नामवाछे जो तेरह सनि- 

पात ह ओर उनके कारण उल्वणवातादि तेथा 

प्रबद्ध मध्य ओर हीनवातादि ही हैँ, उनकी 


क्वाथ बनाकर सेवन करे तो बलात्कारसे | चिकित्सा भी इसी प्रकार करनी चाहिये।।७६७ 


कणशककी समस्त पीडाय शान्त होती ईह।।५६५५॥ 
अथ कण्ठकुव्जविकित्सा । १३ 


फलत्रिकञगरषणसुस्तकटूवीकङ्गसि- 
हाननङवेरीभिः। क्राथः कृतः कृन्तति 
कण्ठक्ुन्जन कण्ठीरवः कुञ्जरमाञ्च 
यद्वत्‌ ॥ ७६६ ॥ 
सिहासनः--वासकः । शर्वरी--हस्दर ॥ 
जिस प्रकार सिह तः्काङ हाथीको मारदेता 
हे, उसी प्रकार-हरड, बहेडा, आमला, सोट, 
भिर्च, पीपर) नागरमोथा, कुटकी इन्द्रजौ, 
असा ओर हख्दीका क्वाथ तत्काङ कठ, 
कुव्जको नष्ट करता हे ॥ ७६६ ॥ 


किंरातकटुकणाङ्टजकण्टकारीशदी. 
कछिद्रुकिटिमाभयाकटुककट्फलाम्भो- 
धरैः । विषामलकपुष्करानङुरीरश्रगी 
वृषेमेहोषधससैरयं जयति कण्ठुन्जं 
गणः ॥ ७६७ ॥ 

शटी-कच्चूरः । कलिदुः- विभीतकः 
किठिमः- देवदारः कडुकं-मरिचम्‌ । विषा- 
अतिविषा । किरातादिभिः किंविशिष्टेमेहौध- 
सेः महौषधस्य सखिभिः तेन एतेः सहितेन 
महौषधेनव्यथः । 

` अथवा उल्वणवातादिश्रबद्धमध्यक्षीणवाता- 
दिदेहुकानां कुम्भीपाकादीनां जयोदशानामिव 
,, चिकित्सा विधातव्या ॥ 


इति सनिपातज्वराधिकारः ॥ 


अथागन्तुकञज्वशाधिकारः। 
तत्रा वन्तुकञ्वरनिदानम्‌। 


अभिघाताभिषगाभ्यामाभिचाराभिश्ञा- 
४.० कि कर) © 9 [1 
पतः। आगन्तुजोयते दोषेयथास्वं त 
विभावयेत्‌ ॥ ७६८ ॥ 
अभिधातःशखमुष्टिरगुडादिभिः हननम्‌ । 
अभिषद्नः-कामरोकभयक्रोधमू्‌तादीनामवेशः । 
अभिचार्‌ः--कृत्याध्ुत्पादनम्‌ । अभिश्चापः- ज 
हणगुरु बद्धसिद्धादिकतः शापः } तम्‌ आग- 
न्तुकज्वरम्‌ । यथास्वं- यथादोषलक्षणम्‌ । दोषै- 
विंभावयेद्धिजानीयात्‌ ॥ 
शख? धूता ओर छाटी आदिकी चोट्का 
नाम अभिघाते काप; रोक), भय, क्रोध 
ओर भूतादिकोके आवेश होनेका नाम अभि 
षग हे । किसी शाकी की हई क्ृत्यादिका 
उत्पन्न करना, किसी प्रकारका अपघात 
जादूसे मूठ चलखानेका नाम अभिचार हे ओर 
बराह्मण, गुरु, वृद्ध ओर सिद्ध आदिके शापका 
नाम असिश्चाप हे, । इन्हीं सब कारणोंसे 
आगन्तुकजञ्वर उत्पन्न होता दहै, इस ज्वरको 
उन उन दोषोँके लक्षणो अनुसार कुपित हए 
वातादिक दोषोके समञ्च ठ ॥ ७६८ ॥ 
अथागन्तुकज्वरान्यनिदानम्‌ । 
ज 
ये भूतविषवायवभ्रिक्षतभङ्कादिसम्भवाः । 


धिकारः ] 





रागद्वेषभया्येश्च ते स्युरागन्तवो 
गदाः ॥ ७६९ ॥ 
जो रोग-भूत, विष, वायु, अभि, वाव ओर 
दड़ी आदिका दरूटना इत्यादिसर उत्पन्न होतेह 
तथा राग देष ओर भयसे उत्पन्न होते ह उनको 
आगन्तु कहते ई ॥ ७६९ ॥ 
भयाये “ रिति आयशब्देन्‌ भूतविषृबा- 
य्व्िक्षतभङ्ादयः सगरद्यन्ते । तन 
रागादयो भङ्गाद्यन्ता हेतबोऽपि आगन्तु- 
संज्ञाः स्युः। कायैकारणयोरभेदोपचा- 
रात्‌ । एतेन आगन्तुजः स्मृतः" इत्य- 
जरापि आगन्तुाब्दो हेतुवाची) आगन्तु- 
ठ न क 
जोयते दोषेरित्यत्र व्याधीवाचीं 
कायै ओर कारणको अभिन्न माननातो 
शाख्रकारोकी पद्धति है इस कारण राग आदि 
जो आगन्तु रोगोके कारणर्है, वे भी आगन्तु 
कटे जाते है । इस प्रकार च "आग. 
नतुज `° का जाता हे इस व चनमे ^ आगन्तु › 
शब्द्‌ हेतुवाचक है ओर ‹ दोषोसे आगन्तु 
होता हे इस वचनम आगन्तु शब्द्‌ व्याधि 
वाचक हे, ठेसा जानना ॥ 
नतु अभिवाताभिषगाभ्या मित्यादि. 
छोके ‹ दोवैयथास्वं विभवित्‌ ` इति 
वचनेनेवं प्रतीयत-अभिधातादीनां विप्र 
कृष्टकारणत्वं मिथ्याहार विहाराणामिव, 
दोषाणां सननिक्ृष्टकारणत्वम्‌, तथा सति 
' दस्ञापमानसंङ्कद्धसुद्र " इत्यादि के 
आगन्तुज्वरस्याश्मतविधातः, दोषजे- 
ष्वेव प्रवेडात्‌ ॥ 
दीक्‌ा-अभिघाताभिषगाभ्याम्‌' इस ोकमे 
कहा हे कि, आगन्तु ज्वरमे उन उनः दोषोसे 
लक्षण ऊपरसे जानने, तो इस ब चनके उपरसे 
जानाजाता है करि अभिघातादि भिथ्या आहार 
विहारके समान दूरके कारण ह ओर दोष 
समीपके कारण है ठेसा माननेपर ' दक्षाप- 


भाषाटीकासखनेतः । 


( ६६९ ) 





मान संक्रद्धरद्र ` इस शोकम आगन्तु जवर 
आठवां नहीं हो सक्ता. कारण यह दहे कि, 
उस अ्व॒रक्रा दोषजन्य ज्वर्योमं दी अन्त्भावि हो 
जातादह ॥ 
उच्यते-आगन्तुञ्वरस्य दोषा आर 
म्भकरा न) किन्तु पश्चादबुबन्धिनः । 
तथा च आगन्तु ज्वरस्य सप्रा्िमाह 
चरकः- * आगन्तुं व्यथापूर्वो जायते? 
3 छि (1 ए 
श्चात्रिजदेषरदवध्यते "` इते ॥ 
समाधान-दोष आगन्तु ज्वरको उत्पन्ने नद्धं 
करते; किन्तु आगन्तु ज्वरके उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उसके सहायक हो जाते ई । आगन्तु 
ञ्वरकी सम्प्राप्धिक्रे विषे चरक कडतादै कि, 
आगन्तु अवर म्रथम उयथासे उत्पन्न द्योता दै 
ओर पीछेसे अपने अपने दोषोपि खभ्बन्धं 
पातादहे॥ 
अथ कस्मादागन्तोः. को दोषो भवतीर्यादह । 


कामद्ोकभद्रायुः कोधातिित्त जयो 
मठाः । भरूताभिषगात्ुप्यन्ति भूतसा- 
मान्यलक्षणाः ॥ ७७० ॥ 
कामशोकभयात्‌-कामरोकभयजात्‌ आग॑तो 
वायुः कुप्यति । क्रोधात्‌-क्रोधजात्‌ आगन्तोः 
पित्त प्रकुप्यति । भूताभिषगात्‌ भूतावेराजात्‌ 
आगन्तोः जरयो मला दोषाः कुप्यन्तीत्यथेः । 
भूतसामान्य लक्षणाः-भूतस्य--मूतखक्षणस्य 
सामान्यं समानता येषां तानि भूतसामान्यानि 
लक्षणानि येषां ते भूतसामान्यरक्षणाः मलाः । 
काम, शोक्र ओर भयसे उत्पन्न हए जवरभे- 
वायु कुपित होती हे । क्रोधसे. उत्पन्न हुए 
आगोतुञ््रभ-पित्त कुपित होता हे ओर भूतके 
आवेश्से उत्पन्न हए अआगंतुञ्वरम-तीनों दोष 
भूतके समान लक्षणोवाडे कुपित होते हे५७०॥ 
अथागन्तुज्वरे हेतु विशेषण लक्षण विशेषः । 


( ६७० ) 


भावजक्नञ्चः । 


[ म, ख, आगन्तुकञ्वरा- 


ए 


इय!वास्यता विषक्ते तक्षाऽतीसार एव 
ख 1 भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह 
मच्छया ॥ ७७९ ॥ 

विषकृते--स्थावरजगमविषमक्षणकृते ज्वरे । 
सुखे स्यावः जुङ्कानुविद्धः कृष्णो वणेः, दाक- 
वर्णो वा 1 अतीसारः -स्थावरविषेणेव तस्य 
अधोगामित्वात्‌ । तोदः-सूचीग्यधनेनेव 
व्यथा ॥ 


स्थावर ओर जंगम विषको भक्षण करनेसि 
उत्पन्न हुए ञ्वरम -मुख काटा अथवा सफेदी 
च्य कालादहोता टे, दस्त आते ह; भोजने 
अरुचि होती हे; तृषा अधिक खगती दहै, सुह 
चुभोने सरीखी पीडा होती दै ओर मूच्छी 
होती हे | इसमे जो दस्त होते दहै, वे केवट 
स्थावर विषसे ही होते है, क्योकि, वह 
अधोगामी हेः एेसा जानना ॥ ७७१ ॥ 


ओषधीगन्धजे मूच्छ रिरोरुग्वमथु- 

स्तथा) > 

ओौषधिकी गन्धसे उत्पन्न हए ज्वरमे-मूच्छा; 
शिरमे पीडा ओर वमन दहोतीदहे॥ 

कामजे चित्तविभ्रशस्तन्द्राऽऽखस्यमभो- 

जनम्‌ । हृदये वेदना चास्य गात्र 

परिशुष्यति ॥ ७७२ ॥ 

कामस उतपन्न हुए ज्वरमें-चित्तविभ्रश 


भोजनका न करना छातीमे वेदना ओर गात्तमे 
दोष होता है ।॥ ७७२ ॥ 
कामजे-समीदहितकान्तायप्राक्षिनिमित्तके ज्वरे। 


चकाराद्वागभटाक्तान्यपि लक्षणानि बोदव्यानि ॥ 


तानि यथा- “कामाद्‌ अमोऽरुचिदांहो 

हीनिद्राधीधृतिक्षयः ” इति ॥ 

अव्यन्त प्रिय इच्छित स्री वा पुरुषकेन 
मिटनेसे जो ञवर उत्पन्न होता दहै, उसको 
कामञ्वर कहते है चकारसे वाग्भटोक्त भी 
लक्षण जानने । जेसे कि, कामस भ्रम, अरुचि , 


भ 


एसा 


अथात्‌ मनमे व्याकुलता, तन्द्रा, आङ्स्य, 


दाह, छज्जाका नाञ्च, निद्राका नाश) बुद्धिका 
नाश ओर धीरजका क्षय होता हे ॥ 

म्र च्छोऽङ्गमदेस्तण्नेचचापल्यं कचव- 

ऋयोः । स्वेदः स्यादृधृदि दाश्च स्रीणां 

कामज्वरे भवेत्‌ ॥ ७७३ ॥ 

खियोके जो कामञ्वर उत्पन्न होतो-मृच्छी 
दारीरका टूटना; वृषाभनेत्रोमे चंचरता, स्वनाम 
चचछता; अधिक पसी्नोका आना ओर 
हदयभे दाह होता हे ॥ ७७३ ॥ 

वाकं इतपत्राणि गन्धसारसमुश्ीरकम्‌। 

चोचधान्येयकं मांसी क्राथः कामज्वरा- 

हः ॥ ७७४ ॥ सन्ध्यायां संस्तरःकायेः 

न = ह नीथ 

सुगन्धैः ङसुमे ेडप्‌। ऋौोडनीय स्वका- 

न्तेन सह रात्रौ तथा लिया ॥ ७७९ ॥ 

युगन्धवाला, कमल चंदन, खसःदा्चीनी, 
धनिर्यो ओर वाख्छड इनका क्वाथ काभ- 
ञ्वर हो, वह खी संध्याके समय अच्यन्त 
सु गधित पुष्पोकी दास्यापर शयन करे ओर 
रात्रिको अपनेप्राणप्यारेके साथ क्रीडा करे, 
किसी त्रथमे कदा दहे ॥ ७७४ ॥ ७७५ ॥ 
भयालसलापःरोकाच भवेत्कोपाच वेषथुः। 

भयात्‌ भयजे उवरे प्रलापः । शोकाच्च 


चकारेण प्रलाप एव अनुकृष्यते । कोपाच्च 
कोपाद्पि वेपथुभेवति ॥ 


भय अथवा दोकस्र उतपन्न हुए उवरमे- 


प्राप होता दे ओर कोपसे उत्पन्न हुए उ्वरमें 
कम्प होता हे ॥ 


ननु वेपथुः वातस्य धमेः, तत्‌ कथं 
छ छ, 

कोधे ज्वरे वेपथुः । यत उक्तम्‌-कोधो- 

त्थित पित्तमिति ॥ 


दांका-कम्प तो वायुका ध है, फिर कोपसे 


उत्पन्न हए ज्वरे कम्प कैसे होता हे यह 
बडा संदेह हं । 


“ एकः प्रकुपितो दोष इतरानपि कोप 
येत्‌। ” इति वचनापित्तकोपितवात- 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः | 


( ६७१ ) 








जन्य एव अत्र वेपथुः । कोधाद्रायुरपि 
भवति । यत उक्तं विदेहेन--“ क्रोधः 
रोको स्म्रतौ वातपित्तरक्तप्रकोपणौ ॥ | 
समाधान-'कोपको प्राप्त हज एक दोष 
अन्य दोर्षोको भी कुपित करता हं ` इस वच 
नके अनुलार्‌ कोपञ्वरमें. पित्तसे प्रकोपको 
भ्राप्न हुई वायुस भी कम्प होता हे, कोपस वायु 
भी होती हे । क्योकि, विदेह कदाता हे-“क्रोध 
ओर रोक यह वात पित्त ओौर रधिरको | 
कुपित करनेवाछे कहे जाते है? ॥ | 
भूताभि्षगादुद्रेगो हास्यरोदनकम्पनम्‌ । | 
केचिद्भूताभिषदङ्घोत्थछ्चवते विषम- | 
ज्वरम्‌ ॥ ७७६ ॥ 
भूताभिषगोत्थो विषमज्वरो भवति, कदा- 
चिद्धेगवान्‌ कदाचिच्छान्तवेग इत्यथः ॥ | 
, भूतके अवेशस्र उतपन्न हए. ज्वरमे- उदगः. | 
हसना, रोना ओर कम्प होता हे कितने वेय 
कहते ह कि--भूतके अवेशसे विषमञ्वर होता 
है, अर्थात्‌ कभी अत्यंत वेगसे ओर कभी 
थोडही वेगसि चढता हे ७७६ ॥ 
अभिचाराभिश्चापाभ्यां मोहस्त्रष्णा च 
जायते ॥ ७७७ ॥ तृष्णा चति चका- 
रेण हारीतानुवादिवाग्भगोक्तज वोद 
व्यम्‌ । तद्यथा- 
€ =, © कष 
तत्राभिचारिकैमे रहमानस्य तप्यते । 
पूं मनस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृ्‌- 
भ्रमेः । सदाहम्‌ च्छाग्रस्तस्य प्रत्यह 
वद्धते ज्वरः ॥ ७७८ ॥ 
अभिचार ओर अभिश्ञापस्रे उत्पन्न हुए 
ज्वरमे- मोड ओौर ठषा उत्पन्न होती हें । चका- 
रसे दारीतसहिता ओर वागभटोक्त लक्षण भी 
जानने । वाग्भट कहते है किं--अभिचार 
सम्बधी मत्रोसे हवनादिक क्रिया जाय तो 
उससे प्रथम मन॒ संतापित होता हे, पश्चात्‌ 


। सयोगीके दिन भ्रति दिन 


दै तथा दादयुक्त मृच्छासे व्याङ्कुक दुए उस 
उवर वढता 


ड 


ह ७५५५७ [| ७७८ ।। 


अथागन्तुञ्वरचिकििर्सा । 
आगन्तुजे ज्वरे नेव नरः ऊर्वीत ठष- 
नम्‌ 1 ७७९. ॥ तथा च वाग्भटः युद्ध 
वातक्षयागन्तुजीणज्वरिषु रंषनम्‌ । 
नेष्यत इति शेषः ठ्घन न हितं काम- 
सोकचिन्ताप्रहारजे  भयभूतश्रमक्रोधठे- 
म क क 
घनेश्च कृते उवे ॥ ७८० ॥ किन्तभ्नौ 
दीपिते तत्र दयान्पांसरसौदनम्‌। अभि- 
घातज्वरे युञ्ञ्याक्करियासुष्णविवजितास्‌ 
॥ ७८१ ॥ कषायं सधु ज्िग्ध यथादोष- 
मथापि च । अभिघातज्वरो नरयेत्पा- 
नाभ्यंगेन सर्पिषः । रक्तावसेकेरमेध्येश्च 
भ 
तथा मांसरस दनैः ॥ ७८२ ॥ 
मेध्येः-मेधायें हिते: ॥ 
ग्यधवन्धश्रमात्यष्वभगन्नराससदषान्‌ । 
ज्वरानुपाचरेत्वपृ क्षीरमां सरसो द>:७८३॥ 
व्यधः-ताडनं, कणादिवेधो वा । द्गः 
छेदभेदादिकः । भ्ररो--बरक्षादितः पतनम्‌ ॥ 
आनतु उवरमें रोगीको ठंवन नहीं कराने 
चाहिये । वाग्भट भौ कता हे किः शुद्ध वात- 
ञवर, आगेतुञ्वर ओर जीणेञ्वर इनमे कंघन 
नहीं कराने चाहिये । अन्य वैय भी कहते हं 
कि-कामस) शोकस्‌, चिन्तासि प्रहार भ्रमसे? 
क्रोधसे ओर ठंघन से उत्पन्न हए ज्वरम्‌ ंषन 
से उत्पन्न हए उवरम ठंगन करान उत्तम नहीं 
हे । ठेसे उ्वरमे, अच्निको दीप्त करे मांसरसः 
युक्त भात भोजन करनेके ल्यि देवे । अभि- 
घातस्‌ उत्पन्न हुए उ्वरम उष्णतारहित क्रिया 
करे ओर कषायः मधुर तथा ल्लिग्ध वस्तुओका 


प्रयोग करावे तथा दोषाजुसार क्रिया करे । 
भ 
घृतको पीनेसे, घौकी मालिस करनेसे, रुधि- 


विस्फोट, दृषा ओर भ्रमसे देह संतापित होती | रको निकट वानेसे ओर बुद्धिको हितकारी 





( &७२ ) भावभकाङाः । [ म. ख, आगन्तुकज्वरा- 








रेस मांसरसयुक्त भातको भक्षण करनेसे अभि, 
घातञ्चरका नाश होता हे । मारने, बोधनेसे, 
अस्यन्त परिश्रम करनेसे,बहुत मा्ग॑के टनेस- 
छेदन भदनादिसे ओर ब्ृक्षादिकसे गिरनेखे 
उतपन्न हुए ज्वरमे प्रथम मांसरस ओर दूध 


उत्पन्न हुआ उवर धीरज रवैधानेसे; इष्ट वस्तुके 
भिञनेसे, वायुको शमन करनेसे ओर अन- 
न्द्को उत्पन्न करनेवाली वाताओंको करनेसे 
दात होता हे । क्रोधे उत्पन्न हुआ उवरइष्ट 
विषयोँसे) धिक्नार आदिसे भयकरो उत्पन्न 


पीना चाहिये 1 ७७.७९-५७८३ ॥। 
अषध्वश्रान्तषु वाऽभ्यङ्खं दिवा निद्राञ्च 
कारयेत्‌ । ओषधी गन्धविषजौ विषपित्त- 
प्रवोधनेः । जयत्कषायेमंतिमान्सवेगन्ध- 
कृतेभिषक्‌ ॥ ७८४ ॥ 


अत्यन्त मार्गके चख्नेसे जिसकोञवर उत्पन्न 
मालिक करे 


हअ हो; उसको तेखकी 
ओर उसको दिनम सुङावे । ओपधिकी गधस्त 
ओर विषसे उत्पन्न हुए उ्वरमें बुद्धिमान्‌ त्रेय 
विष ओर पित्तको नष्ट करनेवाले स्ैगन्धके 
क्वाथको पिरवे ॥ ७८४ ॥ 
सवगन्धपर । 
चातुजां तककपूरं कड्ोखाग॒रुङङमम्‌ । 
लवङ्खसहितञेव स्वैगन्धं विनिरदि- 
रोत्‌ ॥ ७८५ ॥ 


तप, तेजपात) बडी इखरायवची, नागकेशर, 
कपूर, शीतख्चीनी) अगर, केसर ओर रोग 





करनेवाङे वचनो के कहने ओर पित्तनाशक 
उप्चारोसे शात होता हे, क्रोधसे उत्पन्न 
हुआ उवर- उत्तम वचनोँस भी शांत होता 
ह ।। ७८६-७८८ ॥ 


कामातकरोधञ्वरो नयेत्‌ कोधात्काम- 

ज्वरस्तथा । घातिताभ्यासुभाभ्यां च 

कामक्रोधज्वरक्षयः ॥ ७८९ ॥ 

घातिताभ्यामुभाभ्यां मनसि निगरृहीताभ्यां 
कामक्रोधाभ्याम्‌ ॥ 

कामसे क्रोधज्वरका नाश्च होता ह भोर 
क्रोधसे कामञ्वरका। नाश होताहे काम ओर 
क्रोध दोनोको मनसे रोकने  कामञ्वरः ओर 
क्रोधज्वर दोनोंका नाश होता हे ॥ ७८९ ॥ 

= € ५ न 

भूतविद्यासमुिषमेन्धावेश्न ताडनेः । 
जयेद ताभिषद्खोत्थं मनःसान्तवैश्च मान 
सम्‌ ॥ ७९० ॥ ताडनेरित्थस्य स्थाने 


इम्‌ सवके समुदायो सवंगन्ध कहते हे। ॥७८९५ 
कोधे पित्तजित्कायं धाय सद्राक्यमेव 
च । आश्वापसेनेष्टलाभेन वायोः प्रमनेन 
च ॥ ७८६ ॥ ह्पंणेश्च रामं यान्ति 
कामक्रोधभयज्दराः ॥ ७८७ ॥ कमे- 
रथ मनोश्च पित्तत्रेश्वाप्युपक्रमेः । 
सद्राक्यैश्च डमं याति ज्वरः कोधसमु- 
स्थितः ॥ ७८८ ॥ 

कामैः--कामविषयेः 1 मनोन्नेः--धिक्षारादि- 
भिर्भयजनकवचनवां ॥ 
क्रोधसे उत्पन्न हए उ्वःर में पित्तनाशक क्रिया 


करनी चाहिये ओर महात्माओके वचनोंको 
ज 
अंगीकार कर । कामस क्रोधसे अथवा भयसे 







केचित्‌ प्ूजनेरिति पठन्ति ॥ 

भूत बाधास उत्पन्न हुए ज्वरको भूतवियार्मे 
कहे अनुसार वधन, आवेश ओर ताडनादिसे 
जीते । ‹ तांडनैः इस पद्के वदे कोई ‹ पूजनेः' 
एेसा पाठ कते ह अर्थात्‌ पूमनादिसे भूत- 
उवुरको नष्ट करे; मानसिक ज्वरको भनके / 
दांत करनेसे जीते । ७९० ॥ 

सददेवाया मृं विधिना कण्डे निबद्ध- 

® न्त ५ 

मपरहति । एकट्वित्रिचतुभं दिवि सभूतज्वर 

पुसाम्‌ ॥ ७९१ ॥ < 

विधिपूतैक सहदेडईकी जडको कण्ठ्म बाध 
नेसे एक) ट्‌), तीन्‌. अथवा चार दिनम भूत- 
ज्वर नष्ट होजना हे ॥ 


अभिचाराभिश्चापोत्थो ज्वरो ोमादि- 


# 7 "द 


धिकारः] 





भावाटीकाखमेतः। 


( ६७३ ) 








भिर्जयेत्‌ । दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पात- 

ग्रहदुशटिजौ ॥ ७९२ ॥ 

अभिचारते ओर अभिश्ापसर उत्पन्न हए 
ञ्वरको होमआदि क्रियाओंस जीते ओर उत्पा 
तस्र तथा प्रहोके दोषसर उत्पन्न हए जउ्वरको 
दाने स्वसितिवाचनसे ओर अतिधिपूजनते 
जीत ॥ ७९२ ॥ 

६ति भागन्तुक्ञ्वराधिकारः। 


अथ विषमज्वराधिकारः । 
तत्र विपमञ्बरस्य निदानपूरतिकां 
सम्राप्िमाह । 

दोषोऽल्पोऽदहित्म्भूतो ज्वरोत्खष्टस्य वा 
पुनः । धातुमन्यतमं म्राप्य करोति विष- 

मज्वरम्‌ ॥ ७९३ ॥ 

अयमथेः--ज्वरोप्वष्टस्य ज्वरेण व्यक्त्य । 

सन्निकृष्ट हेतुमाह । दोषः अस्प ज्वरपुक्त 
स्वल्पोऽपि । विप्रशृष्टहेदुमाह । अहितन्‌ आहा- 
रविहारादि तेन सम्भूतः सम्पूर्णो जातः अन्य- 
तमं धातु रसरक्तादिक प्राप्य दूषयित्वा पुन 
विंषमञ्वरं करोति । ज्वरोप्खष्टस्य वेति वाश- 
ब्देन इति बोध्यते, प्रथमतोऽपिविषमज्वरो 
भवति । यत उक्तम्‌-"“आरम्भाद्विषमो 
यस्त॒ " इति ॥ 

ञत्ररत्यक्त मनुप्यकरे अवशेष रदे अस्पदोष 
भी अहितकारक आहार विहारादिके सवन 
कर्ने सम्पूणं होकर रस तथा रक्तादि किसी 
धातुको दूषित करके पश्चान्‌ तिषमञ्वरको 
उतपन्न करते है स्वस्प दोष विषमञ्वरके समी- 
पक्रे कारण ह ओर अहितकरक आहारविहा 
रादि दूरके कारण हं, एषा सखप्रक्नना | मूख 
इखोकमे ‹वा' शब्द जो है, उससे एेसा 
जानना फि, आरम्भस भी बिषमज्वर होतादहें 
अर्थात्‌ किसी अन्य ज्वरके बिनाही उत्पन्न 
हए, प्रथमसे भी विषमञ्वर होता & । का भी 


हे किर आरम्भत ही जो विषमञ्वर उतपन्न 
होता है) बह मुध्यको मार देता है ›*॥५७९३॥ 
अथ दोषः क धातु दूषयित्वा विषमञ्वरं 
करोति ? इत्यपेक्षःयामाद- 
सन्ततं रसधातुस्थः सततं रक्तधाठुगः । 
दोषः छ्द्धो ज्वर पुसां सोऽन्येदयुः पिशि 
ताघ्रितः ॥ ५९४ ॥ मेदोगतस्त्रतीयेशद्धि 
अस्थिमजागतः पुनः । ऊयांचातार्थकं 
घो रमन्तकं रोगसङ्करम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
अन्तकमिव मारकत्वात्‌ ॥ 
जब कृपित हए दोष्र मनुष्योँकरे रसधातर्म 
प्रात्र होतेह, तव सन्ततञ्वरको उत्पन्न करते 


ह, जव रधिरमं स्थित होतेह; तत्र खतत- 
उवरको उतपन्न करते्द। जव मांसम स्थित 


| होते ह. तत्र अन्येद्यष्कञ्चरको उत्पन्न करते है 


ओर जव मेदे स्थित दह्योतेर्है, तत्र दृतीयक 
ञ्वरको उत्पन्न करते ओर जव अस्थि (दड़ी) 
तथा मजा प्राघ्र होते हं, तत्र घोर काङके 
समान प्राणनाशक; रोगोके समूहर्प रेस 
चातुर्थिक उपरको उत्पन्न करते ह ॥ 
अथ विपमजञ्वरसामान्यलक्षणम्‌। 
यः स्यादनियतात्काखच्छीतोष्णाभ्यां 
तथेव च । वेगतश्चपि विषमो ज्वरः स 
विषमः स्मृतः ॥ ७९६ ॥ 
जो उवर अनियमित काट ( विना समय ) 
सै उत्पन्न होता हो, जो शीत छगक्र या उप्ण- 
तासि चडे ओर जिसका वेग भी विषम हो; 
उसको विषमञ्वर कहत ह | ५९६ ॥ 
यस्त्वनियतात्कालात्स्यादित्यस्य अय- 
मयेः-यथा वातिको ज्वरः सप्तदिनानि । 
न क 3, ु 
पेत्तिको दरादिनानि । छभ्मिको दादश 
ॐ क बाति 
दिनानि । दोषाणां परा्ल्येगंतिकश्चतु- 
देशदिनानि । पेत्तिको विशतिदिनानि । 
छेष्मिकश्चतुविंरातिदिनानि स्यात्‌। तथा 
विषमज्वरो नियते कालं व्याप्य नं 


"~ 


( ६७४७ ) भावभकाश्चः। [ म. ख. विषमनज्वरा- 












घटसकत।, अतएव फिर सन्ततञ्वर को विषम 
उवर्म केस मानते दहो! 
घटत एवेति न दोषः । यत उक्तं चर- 
केण-विस्गं द्वादशे कृत्वा दिक्से 
व्यक्तठछक्षणम्‌ । 
£ ¢ £ छो + भेको. 
दृकुभोपशमः कार दीधमेवादुवतत 
॥ ७९९ ॥ यज्ञ॒ खरनादेनोक्तम्‌-ञ्वराः 
प्च तु ये प्रोक्ताः पूरवे सन्ततकादयः। 
चत्वारः सन्ततं हित्वा ज्ञेयास्ते विषम- 
ज्वराः ॥ ८०० ॥ इति , तच्धिरेण 
त्यागाभिगप्रायेण ॥ 
समाधान-विषमज्वरके लक्षण सन्ततञ्वरमं 
घटते हीह, इस कारण कोई दोष नदीं। 
क्योकि चरक कहते हँ कि-बारहवं दिन उत्तम 
रीतिसे मुक्त होकर पश्चात्‌ बहुत समयतक 
स्थित रहता है ओर क्षत होना बहुत दुठभ 
होजाता हे क प्रथम सतत आदि जो पांचन्वर 
कष ह, उनसे सततको छोडकर ब।कीके चार 
विषमन्वर जानने '› एेसे खरनादके मतर्भजो 
यह सन्तत ज्वर छोड दिया है" सो “ सतत 
उवर बहुत दिनोपे मुक्त होता हे ) इस अभि- 
प्रायस्र ॥ ७९९-८०० ॥ 
_ अथ सततभ्वरखक्षिणम्‌ । 
अहोरात्रे सततको द्वौ कारावनुव- 
तते ॥ ८०१॥ 
द्रौ कालो-अहनि एककालं रात्रौ एक- 
काठम्‌ । यतो दोषाणामहोरात्र प्रसयेकं द्वौ दौ 
प्रकोपकारो । यतउक्त वागभरेन ॥ 
(४ भुक्त ~ (> 
वयोऽहो रा्ियुक्तानामन्तमध्यादिगाः 


स्यादित्यथेः । शीतोष्णाभ्यां णाभ्यां 
स्यात्‌ । वेग तश्वापि विषमः कदाचिदति 
वेगवान्‌ कदाचिच्छान्तवेगः ॥ 
जिस प्रकार वातञ्वर सात दिनतक, पित्त. 
ज्वर दरादिनतक, कषञ्वर बारह दिनतक 
उर जो दोषोकी प्रवक्ता होतो वातञ्वर 
चौदह दिनतक, पित्तञ्वर बीस दिनतक ओर 
कफञ्वर चौबीक्त दिनतक नियमित काटसे 
रहता है उसी प्रकार विषमञ्वर नियमित 
काठ्स नहीं रहता हे ओर इस श सरदी 
ओर गरमी भी अनिय॒भित्‌ होती. दै, इस 
ज्वरका वेगभी विषम होता हं, अथात्‌ किसी 
समय अत्यन्त तेज ओर कभी दांत होता हे॥ 
विषमज्वरभेदाः | 
सन्ततः सततोऽन्येदयस्ततीयकचतु- 
थेकौ ॥ ७९७ ॥ 
विषमञ्वरके सन्तत, सतत, अन्येदयुष्क, 
तृतीयक ओर चातुधिकये पंच भद्‌ ई।॥७९५॥ 
अथ सन्ततञ्वररक्षणम्‌ । 
सप्ताह वा ददाह वा द्वादश्चाहमथापि 
वा । सन्तत्या योऽविसगीं स्यात्सन्ततः 
स निगद ते ॥ विकल्पो वातिकादिभदात्‌। 
सन्तत्या नैरन्तर्यण 1 अविसगीं अप . 
रत्यागी ॥ 


जो उवर सातदिनतक, दशदिनतक अथवा 
बारह दिनतक निरन्तर एकसा चढा रहे टे 
नही, उसको संततञ्वर कहते दै । यहां सातः, 
दृक्ष ओर बारह दिनका जो बिकस्प किया | 
हे, वह्‌ वात, पित्त ओर कफके भेदसे| 


जानना ॥ ७९८ ॥ कमात्‌ 
५ सु न्धित्व विषमत्वम्‌ ' उति 
ननु ` उक्तीडिव वि डा जो ज्वर्‌ एक अहोरात्र दिनरात दो बार 
विषमलक्षणमु, तदन्न न घटत हात कथ |अवें उसको सततञ्वर कहते हे । यह्‌ ज्वर दो 
मय विषमेषु पठयते ! बार आता है अर्थात्‌ एक बार दिनम ओर 


ङाका-उतरकर फिर चढ अवे यह्‌ विषम. | एक बार रात्रि आता दे, कारण यह कि-एक 
उवरका छक्षण हे, सो इस सन्ततञ्वरम नहीं| अहोरात्रमे प्रत्येक दोषके कुपित होनेका समय 


धिकारः ] भावादीक्ाखयेतः ॥ ( ६७९ ) 





दोता हे । वाग्भट इस दलोकर्मे कहते ह कि- | कान्‌ ॥ ८०९५ ॥ अहोरात्राद्ोरात्रा- 


८५ शोत । व >| स्थानात्स्थानं मृष्यते । दोष आमाञ्चय 
पराप्य करोति विषमज्वरम्‌ ॥ ८०६ ॥ 


वायु, मध्यमे पित्त ओं आदिमं कफ प्रवल ४ ~ 
अयपमथः-आमाङयोरःकण्डन्चिरःसन्धयः 


होता हे ।॥ ८०१॥ 
पञ्चकफस्थानानि । एषु तिष्ठन्‌ दोषो 


अथान्येद्युऽकजञ्वरलक्षणम्‌ । | 
अन्येद्ययेस्त्वरोरात्रदेककालं मवत्तते | यथा सख्यं सततादीन्करोति । 


॥ ८०२ ॥ एककारं दोषपिक्षया एक- | इस विषयम्‌ सुश्चतकदते ह कि-क्‌फके स्थान 
कालमपि द्वितीयम्‌) प्रथमकाठे दयेव | विभागक अजुर दोष अनुक्रम सततः 
दोषस्ते अन्येदष्को वृतीय, चातुधिक् ओर प्रङेपक 
द(ताह्वतः ~ | ञ्वरको उत्पन्न करतादहैः जेषि कि, दोष एक 
जो ज्वर अहोरात्रम्‌ एकवार अवे व एक दिनरात एक स्थाने दूसरे स्थानम प्रप्र 
अन्येदयुष्क इकेतरा कदते ईह । यह्‌ ज्वर दोषोक होता ह तो अपने अनुक्रमसरे आमादयस जाकर 
अपेक्षाषे दिनिरातम एक वार आता ह, किन्तु वरिषमञ्चरको उतपन्न करता हे। यद्‌ दुश्तक। 
वह अपने बढनेके पदिङे समयको प्याग करके | प्रमाण नीचेके अनुसार जानना,-आमाञ्चय, 
अन्य समयमे आता हं, एसा जानना । कारण | हृदय, कठ, मस्तक ओर सधि ये पौच कफे 
यह्‌ हे कि-पदिढे समयमे दोषको स्थिति हृद्‌- स्थान है, इनम स्थित दोष अनुक्रमस्े सतत 
येही रहती हे ॥ ८०२ ॥ | आदिं पाच ज्वरोको उसन्न करता हं ८०५-८०६ 


ठतीयकस्त तीयेहि चतुथः चठुधकः | करोति दरो कालौ । अहोरात्रे का्दवये 


८०३ ॥ तृतीयेऽह्नि इत्यागमनदिनि ( 
शं । व तिक्रम्य दोष प्रकोपात्‌ । हृदय स्थितो दोष 
आमाङ्ञयमागत्य अन्येद्यष्कं करोति 


यो भवेत्स दृतीयकः । दिनद्वयं लिक एककाठम्‌ । नैकदा । एकस्मिन्नेव अहो 

भ्ययः स्यात्स हि चतुथंकः ॥ ८०४ ॥ न ग 

जो उवर तीसरे दिन आता है, उसको ठृती रत्र द्‌ ष आमादरसमागल्य अन्यद्ष्क 
यक या तिजारी कहते जो चोथे दिन अता करोति ) तत्र दरी दोष प्रकोपकालोौ } 
है उसको चातुथिक ( चौथिया ) कहते ह '| एकस्मिन्काठे हदे तिष्ठति, अपरस्मिन्‌ 
तीसरे दिन ओर चौथे दिन अनेवा ज्वरोमे| आमाङ्खय इति । 
जिस दिन उवर आता हो, उस दिनकोभी 
छगाङना चाहिये, क्योंकि, बी चमे एक दिनको 
छोडकर जो उवर आता हे, उसीको दृतीयक 
कहते हँ ओर बीच दो दिनिको छोडकर 
जो उवर आतादहे, उसको चातुथिक कहते 





इनमे अमाक्षयमे रहनेवाङा दोष दो बार 
अ।नेवाछे सततञ्वरको उत्पन्न करत। है, क्योकि 
एक दिनरात दो बार उस दोषका कोप होता 
२ हृदयम 1 दोष आमाशये प्रा 
होकर दिनिरातम एक बार अनेवाञ अन्येदयुष्कं 
९ ॥*~० २८४ ज्वरको उत्पन्न करता है । यद्यपि एक अहो- 
अथ सुशचतत्रमाणन्‌ । रात्रम्‌ दोषके पभ्रकोपका समय दो बार है, 
कफस्थानविभागेन यथासंख्य करोति | तथापि एक समयमे दोष हृदयम रहते! 


हि । सततान्येदयस्तृतीयचतुथेकम्ररेप- | उसम उवरको उसपन्न नहीं कर सकते, दूसरे 


( &७६ ) भावभकारशः। | म. ख, विषमञ्वरा- 











समयमे आमारायमे ज्वरको उत्पन्न करते है 
क्योकि, दोषकी र्थिति आमायभ होनेसे 
ल्वर होता हे 1 
कण्ठे स्थितो दोषोऽहोरात्रादृहृदयमा- 
याति । ततीय दिन आमाङ्यमागत्य 
स्वप्रकोपकारे तृतीयकं ज्वरं करोति 
एककाटं नतुद्रौ कारो स्वभावात्‌ । 
कठ स्थित दोष एक दिनरातमं हृद्य 
जाते है ओर हृद यसे दूसरे दिनरातमे आमा- 
दायमै जते है ओर वहां जाकर अपने कोपके 
समयमे एक समयम ही वृतीय ज्वरको त 
करते है, (यदययपि ये दोष आमाशयमें एक 
दिनराततक रहतेर्है,तोभी वे दिनराके दो 
समयो ज्वरको उत्पन्न नहीं करसकते, एकी 
समयसे उवरको उत्पन्न करते ह; एेसा उनका 
स्वभाव दहं )॥ 
एवमेव शिरः स्थितो दोषः अहोरात्रात्‌ 
कण्ठमायाति । ततः पुनः अहोरात्राद- 
द्यमायाति । चतुथं दिन आमाङयम- 
गत्य ॒स्वप्रकोपकारे चातुर्थिकं ज्वरं 
करोति एककारुं नतु दौ काङौ 
स्वभावादव ॥ 
इसी प्रकार मस्तकम रहनेबाङे दोष एक 
दिनि रातमे कण्ठमे अतिर्ह ओर दूसरे अहो 
रात्रे हृदयम आते ह, तथा तीसरे अहोत्रमें 
आमाशयमे आततेर्है ओर यहां आकर अपने 
प्रकोपके समय एकी क! चातुर्थिक उ्वरको 
उत्पन्न करते हं ( यद्यपि दोप आमारायम एक 
अहयोसत्रपयन्त रहते ह, तथापि वे अहोरात्रकर 
दो समयमे न्वरको उत्पन्न नहीं करते, एकी 
समयमे उत्पन्न करते, देसा उनका स्वभाव ह) 
ननु; दोषस्यागमनक्रमेण निजस्थान- ` 
गमनक्रमात्कथं तर तीयचतुथदिवसयोञ्यै- 
रागमनम्‌ ! 
ङा-दोषोंको उन उन स्थानोमेसे आमा 
शाय आते समय जितना जितना विम्ब 


होता हे, उतनाही विम्ब उन रथानोमे पीछे 
जानेमे होना चाहिये तो इस रीतिसरे तीसरे 
ओर चोथे दिनि उवरकी सम्प्राप्ि होनी केसे 
सम्भव हो सकती हे! 
उच्यते--दोषो हि प्रकोपसमये वेग परि 
त्यज्य छाघवात्स्वस्थानन्तु वेगदिषवं एव 
याति । यत आह- दोषः प्रकोपकाछे 
हि वेगवत्वेन राघवात्‌ । वेगवासर 
एवायं स्वस्थानमधिगच्छति । ' 
समाधान-दोष प्रकोपक्े समयम अत्यन्त 
वेगवान्‌ होनेसे पश्चात्‌ उसी वेगके दिनि इ्वट- ` 
पट अपने स्थानम चङे जाते्ह, का हं कि 
८८ दोष अपने प्रकोपके समयन वेगवान्‌ होनेसे 
वेगकेही दिनि वह बहुत शीघ्रतासे पीछे अपने 
स्थानम पहुंच जाते रहै । 
सन्धिषु स्थितः प्रखेपकं करोति । सन्ध- 
यश्चामाङयेऽपि सन्ति । तेषु स्थितः 
ग्रलेपकं सवेदा करोति । 
सधियोँमं हरनेवाले दोष्र प्रङेपक नाभवाडे 
ज्वरको उत्पन्न करते है, सधिर्यो आमाश्चयमे 


जोह इस कारण उन्म स्थित दोष प्रेषक 
ञवरको सवेदा करते हे | 


निवृत्तः पुनरायाति विषमो नियते दिने। 

स्वभावं कारणं तत्र॒ मन्यन्ते मुनि 

पुङ्वाः ॥ ८०७ ॥ 

निबत्तिको प्राप्त हुआ विषमञ्वर पश्चात्‌ 
नियमित दिनसे आता हे, उस उन दोरषोँका 
स्वभाव ही कारणरूप हं, एेसा महत्मा मुनि 
ज्नोने माना हे ॥ ८०७ ॥ 

अथ स्वभावस्य कारणत्वे कफस्थानविभाग- 

निरपेक्षत्वाचतुथकविपयेयादिञ्वरा अपि 

स्वस्वकाटे प्रभवन्तीत्याह्- 

अधिशेते यथा भूमिं बीज काछे 

प्ररोहाति । अधिशेते तथा धातुन्दोषः 

काठ मकुप्यति ॥ ८०८ ॥ स चापि 





धिकारः 1 


भाषाटीक्षखमैतः ध, 





विषमो देहं न कदाचिलसमुश्चति । ग्लानि- 
गौरवकारर्येभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ 
॥ ८०९ ॥ वेगै तु समतिक्रान्त गतोऽ 
यभिति लक्ष्यते । धातन्तरेषु टीनत्वात्सौ- 
क्ष्म्यान्नेवोपटभ्यते ॥ ८१० ॥ 
दोर्षोका स्वभाव ही कारणरूप -दोनस 
उपर कटे हए कफके स्थानोके विभागकी 
अवेक्षा रक्खे विना मी चातुर्थिक विपयय 
आदि अन्य विष्मज्वर अपनं अपन 
समय प्रकट होतेह) जिस प्रकार बीज 
परथ्वीरम पडे रहते दह ओर फिर अपने नियत| 
समयके आनेपर उत्पन्न होते र्द; उसी प्रका 
दोष धातुओमें रहते हँ ओर अपने ठीक 
समयके अनेषर कुपित होतेह ॥ सुश्रुत भी 
कहता है कि-यह वषिषमञ्वर कमी भी 
शरीरस मुक्त नहीं होता) कारण यदद कि 


पडता हे, परन्तु जाता नहँ हे, अन्य धातुओं 
मं गप्र रीत्तिसे स्थित होजाता हे, ओर अव्यन्त 
सुक्ष्म दोनेस प्रव्यक्ष नहीं दिखाडं 
दता ह्‌ । ८८०८-८ १० ॥ 

अथ द्विदोषोस्वणनृतीयञ्वरलक्षणम्‌ । 


कफपित्ता्चिकग्राही पष्ठाद्वातकफात्मकः। 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृती- 
यकः ॥ ८१९१ 
त्रिकम्राही वेदनया त्रिकं गृहाणीव्यथेः । 
वातकफात्मकः प्ष्ठाद्‌ व्यथा प्रष्ठ व्याप्य 
भवति इत्यथः ““स्यवूरोपे कमेण्यधिकरणे चः" 
इति सूत्रेण पश्चमी ॥ 
कफ ओर पित्तकी उत्वणतावाला ठृती 
यकजञ्वर प्रथम त्रिक स्थानसे उत्पन्न होकर 
स्वै शरीरम व्याप्त हो जाता है, बातकफो 
ल्वणतावाडा दृतीय कञ्वर प्रथम पीठतसे उत्पन्न 
होकर ष्ठिर सम्पूण शरीरम व्याप्तहो जावा 





~~ 





विषमञ्वरवाला मनुष्य ग्छानतिसे भारीपनस | 
ओर दुवंरतास युक्त नहीं होता) वेण शान्त। 


` होनेकं पश्चात्‌ उवर जाता रहा; एसा जन 


। ओर वातपिन्तोट्वेण वृतीयकञ्चर प्रथम 
ज्खरस्ल उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सम्पूण देहम 
विश्वत हो जातादहे; इस प्रकार यह वृतीयक- 


| उवर तीन प्रकारका दहे । ८११॥ 


अथं कफोल्वणादिचातुधिकज्वरटक्चणम्‌ | 

चतु्थंको दरयति स्वभावं द्विविधं ज्वरः । 
जङ्घाभ्यां छष्मिकः पूवे ज्िरसोऽनिल- 
सम्भवः ॥८१२॥ मध्यकायन्तु गृह्धाति 

पूर्वं यस्तु स पित्तजः। विष्मञ्वर खवा- 
न्यश्चतुथेकविपयेयः ॥ < १३ ॥ 

दरेष्मिकः-दकेष्मोस्वणई$ } तथा अनिर- 
सम्भवो वातोखणः सन्ततादीनां चिदोब- 
जत्वम्‌ ॥ 

य॒त उक्त चरके -' मरायज्ञः सत्निवातेन 

पञ्च स्युविंषमज्वराः › इति । 

परायदोग्रहणादिकदोषजा द्विदोषजा अपि 
भवन्तीति जेयटः । पूवे प्रथमं जघाभ्यां 
व्यथया जघे व्याप्य पश्चात्‌ सक्र रारीरं 
व्याप्नोति । एवसुल्वणवातजातः शिरसः पूर्वं 
व्यथया शिरो व्याप्य सकर रारीरं व्याप्नो- 
तीत्थेः ॥ 

चातुथिकञवर तीन प्रकारका अपनास्वभाव 
दिखाता हे । कफोर्वण चातुथिकञ्वर प्रथम 
जघाओंकी पिण्डलियोमे पीडा करके पश्यात्‌ 
सम्पूण शारीरम व्याप्त हो जाता हे । वातोर्वण 
चातुधिकञ्वर प्रथम मस्तकम व्याप्त होकर 
पञ्चात्‌ सवं शरीरम फेर जातादहै ओर 
पित्तोस्वण चातुथिकञ्वर प्रथम शरीरके मध्य 
भागम पीडसि व्याप्त होकर स्मै देहम फेठ 
जाता हे ॥ 

चरकमे कहा हे कि-५्ध्ये पाचों प्रकारके 
विषमज्वर विष करकं सनिपातसे उतपन्न 
होते है" अतएव ये उपरोक्त सन्तत आदि 
उवर घ्रिदोषसे उत्पन्न होते ह, एेसा जानना । 
इस विषयमे जेयट कहता हे कि, चरके 


( &७<८ भावभकाशः । [ म, ख. विषमज्वरा- 
(~ 
(विष करके रेखा जो काहे उससे यह | अथात्‌ चौथिये ज्वरसे विपरीत हो तो उसको 
जाना जाता हे कि, सततादि एक दोषसे ओर | चातुधिक विपर्यय कहते ह । जिसप्रकार 
दो दोषोसे मी उतपन्न होते ह ॥८१२।।८१३॥ | उपर कदे अनुसार चोौथिये उवरसे विपरीत 


अथ चातुधिकविपयेयाद्यन्य- 
विषमञ्वरलक्षणम्‌ । 


चातुर्थिक विपयैय नामका उवरहे, उसी 
प्रकार सततत आदि उवरोँसे विपरीत भी अन्य 


| उवर जानने | जसे कि एक दिनरात दो 


अस्थिमज्ागतो दोषश्चातिंकविपयंयः। समय छोडकर ओर बाकी सब दिनरातम 


जायते भिषजा ज्ञेयो विषमञ्वर रव | 


सः ॥ <९४ ॥ 


चातुर्थिकविपयेयाए्यो उवरः सोऽपि विषम- क 


रहे, उसको स ततविपर्यय ओर एक दिनरात 
मे एक खभ्रय छोडकर बाकी सव दिनरात 
, उसको अन्येद्युष्क विपयैय कहते ह| 

यह कहना भी एक उपलक्षणमात्र है, इस 


चे, अ वि 
ज्वर एव वद्यन ज्ञातव्यः । कधातुस्थ इत्य- | कारण उपरसे राच्रिज्वर आदि अन्य विषम. 


पेक्षायामाहअध्थीत्यादि ॥ 

स मध्ये ज्वरयत्यही आयन्ते च विसु- 
चति ॥ ८१५ ॥ 

चातुथिकविपयय इत्युपलक्षणम्‌ । सन्त- 
तादि विपयंयोऽपि बोद्धव्यः। यथा अहो- 
रात्रे दौ कारो मुश्चति शेष स्वमहोरात्रं 
तिष्ठतीति सततविपय॑यः । अहोरात्र 
एककारु सुति शेष सर्वमहोरात्रे तिष्ठति 
इति अन्येदयुष्कविपर्ययः । मध्ये एकं 
दिनं ज्वरयति आदावन्ते च सुश्तीति 
त्यीयकविपयेयः। एते विषमज्वरा उप- 
लक्षकाः । अन्येरात्रिञ्वरादयोऽपि 
विषमज्वरा बोद्धग्याः । यथा समौ 
वातकफौ यस्य क्षी णपित्तस्य देहिनः 1 
रात्रौ प्रायो ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य 
त॒ ॥ ८१६ ॥ 


प्रायः बाहुल्येन ॥ 
सन्तत आदि पांच विषमञ्वरोसे भिन्न जो 


| उवसेको भी समञ्चना चाहिये । कहा है कि 


८'जिस मनुष्यके बात ओर कफ समान हों 
ओर पित्त क्षीण हो, उसके बाद्‌ विदोष करके 
राधि ज्वर उत्पन्न होता हे ओर जिस 
मनुष्यके वात ओर पित्त समान हो . ओर कफ 
क्षीण दहो उसके विक्ेष करके दिनम उवर 
आता हे ।॥ ८१४-८१६ ॥ 
अथ सन्ततादिज्वरे प्रथम कस्यचिच्छीते 
कस्यचिदाह्‌ उत्पघ्त इत्यत्र हेतुमाह 
त्वकस्थौ इडेष्मानिखौ शीतमादौ जन- 
यतो ज्वरम्‌ । तयोः प्रशान्तयोः पित्त- 
मन्तदोह करोति च ॥ ८१७ ॥ 
रीत-रीतदितम्‌ । मरान्तयोः-प्रशान्त- 
वेगयोः । अन्तः-अभ्यन्तरे ॥ ¦ 
करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं॑दाहम- 
तीव च । तस्मिन्दान्ते तवितरौ कुरुतः 
ह्ीतमन्ततः ॥ ८१८ ॥ 
अन्ततः-हस्तपादादितः ॥ 
स्वचामे रहनेवाङे कफ ओर वायु प्रथम 


चात धिक विपयेय नामक अवर है, उसको| शीतयुक्त ज्बरको उत्पन्न कर्तेद ओर पश्चात्‌ 


मी वैय विषमञ्वरही सम्चते हे । यह विषम- 
ज्वर अस्थि तथा मजा्मे रहनेवाठे दोषोसे 
होता है, जो ज्वर बीचके दो दिनोमे अवे 


उनका वेग शान्त होनेपर पित्त भीतर दाह- 
को उतपन्न करता है। तसे दी त्वचामे 
ह्‌ रनेवाढा पित्त प्रथम अत्यन्त दाहको उत्पन्न 


ओर आदि वथा अन्तके दिन्मेन आवे।करतादहे ओौर पश्चात्‌ पित्तका वेग शान्त 


धिकारः ¡ भाषाटरीकासमेतः 1 ( ६७९ 











दोनेपर कफ अपैर वायु _ हाथ पाव आदि | कये दुष्ट यदा पित्त छ्वष्मा चान्ते 
भागो परे शीतको उत्पन्न करते ह ॥८१७।८१८ | उयुवृस्थितः । तनोष्णत्वं रीरस्य डीत- 
अथ शीतद्‌ाह्‌ादिञ्विरत्रिदोषजता। सं दस्तपादयोः ॥ ८२१ ॥ 
दावेतौ दाहसीतादी ज्वरौ संसगजौ | अन्ते-दस्तपादादौ ॥ 
स्मृतो । दादपूषैस्तयोः कष्टःसुखसाध्य- । कये ष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते 


तमोऽपरः ॥ ८१९ ॥ व्यवस्थितम्‌ । दी तस्व तन गत्र स्या 
संसगजौ -सानिपातिकौ । कषटः-कष्ट- | च्णतव हस्तपादयोः ॥ ८२२ ॥ 
साध्यः ॥ | जव दूषित पित्त देम स्थित होतादहै ओर 


दूषित कफ जव हाथ) पौव आदिमे रहता हे 
तन शरीर गरम होता हं ओर हाथ, पब 
शीतल होते हँ, ओर जव दुष्ट हुआ कफ शरी- 
रमे रहता दे ओर दुष्ट हुआ पित्त हाथ, पौव 
आदिम स्थित होता हे तब दारीर दीतल होला 


रीतपूवेक ओर दाहपूवैक ये दोनों ञउ्वर 
त्रिदोषस्र अर्थात्‌ सनिपात्तसे उरपन्न होते दै 
इनम दादपूतैक ज्वर कष्टसाध्य हे ओर शीत- 
पूवक वर सुखसाध्य है ॥ ८१९ ॥ 


अथान्यप्रकारको विषमञ्वरः। है ओर हाथ पांव गरम होते ।८२१।।८२२॥ 
विदग्धेऽ्ररसे देहे इटेष्म पित्त व्यव्‌- | अथ प्रकेपकविषमञ्वरङक्षणम्‌ 
क, क, द्र न स टम ४५ 9 छिम्पति ए स) । च 
स्थिते ॥ तना सीतरं देदमद्धेसुष्णं | प्रलिम्पन्निव गत्राणि वर्गेण गौरेण 
मरजायतं ॥ ८२९० ॥ च मन्द्ज्वरविर्षी च स हीतः स्या 


अन्नरसे विदग्धे- आहारजे रसे दुष्ट, देहे | छेपकः ॥ ८२३ ॥ 
रकेष्मपितत ग्यवसिते, दुष्टे शिते ।,तेन| गौरवेण उपलक्षितः । मन्द्ञ्वरविङेपी 1 
हेठना शीतर कफ़न, उष्णं पित्तेन, अद्धेत्वं |मन्दवेगस्य सदा सम्बन्धोऽस्यास्तीति मन्दज्वर- 
चाद्धेनारीश्वराकारेण नरसिंहाकारेण वा ॥ | विरेपी । अये विषमज्वरः ॥ 

आहारसर उत्पन्न हुआरस दुष्ट होता हे जो ज्वर सर्वदा मन्द्वेगके सम्बन्धका हो; 
तो शरीरम कफ ओर पित्त दुष्ट होकर रहते | जिसमे पसीनोसि स्च शरीर ठेपित कियाखा 


हे इस कारण आधा शरीर शीतर ओौर |माङ्म हो, तथा भारीपन ओर शीतयुक्त हो, 
आधा श्रीर्‌ उष्ण होताहे। उसको प्रेषक उवर कहते हे ॥ ८२३ ॥ 


जिस प्रकार अद्धनारीश्वरके शरीरका एक | तथा च सुश्चतः--प्रलेपकाख्यो विषमः 


भाग सखरीरूप हे ओर दूसरा भाग पुरुषरूप ५ स 
ह । उसी प्रकार इस ज्व पवा रोगीकां आधा। मायः शशोषिणाम्‌। ञ्वराश्च विषमाः 


शरीर शीतङ रहता है ओर आधा शरीर | स्वे प्रायः शाय शोषिणाम्‌ ॥ ८२४ ॥ 

गरम रहता हं । अथवा जिसप्रकार ररसिहके | यद्यपि सम्पूर्णं विषमञ्वर विशेष करङे 
स्वरूपके उपरके तथा नीचेके . दो भागोमेसे | शोषयुक्त मनुष्यको अध्यन्त दुःख देनेवठे दै, 
एक भाग मनुष्याकार हे ओर एक भाग तथापि उनमें प्रठेप नामवाङा विषमञ्वर तो 
सिंहरूप हे, तेस ही इस उ्वररोगीके ऊपर |रोषरोगियोके प्राणोरा नाकच ही करनेवाडा 
के तथा नीचेके दो भागोतसे एक भाग शीतख |हे, ेसा युश्ुत कहता है, इस क!(रण प्रठेपक- 
होता हे ओर एक भाग गरम होता हे॥८२०॥ [ज्वर विषयज्वरम माना जाता है ॥ ८२४ ॥ 





( ६८० ) 


भमवि्रकाशः । 


[ म. ख. विषमज्वरा- 


(=-= 





अथ विषसञ्बरसापान्यचिकिर्सा। 
ज्वराश्च विषमाः सर्वे सन्निपातससुद्धवाः । 
यथोल्वणस्य दोषस्य तेषु काये चिकि- 
स्सितम्‌ ॥ ८२५ ॥ विषमेष्वपि कतेव्य- 
मृध चाधश्च शोधनम्‌ । ल्िग्धोष्णेरन्न- 
पानैश्च हामयेद्धिषमज्वरम्‌ ॥ ८२६ ॥ 


€ क, ऋ 
सवं प्रकारके विषमञ्वर सन्निपातसे उत्पन्न 
तेरह! जो दोष इने उस्वण हो, प्रथम 


उसीकी चिकित्सा करनी चाहिये । विषमञ्व- 


रमे भी वमन विरेचनसे शोधन करना चाहिये 


ओर स्िगध तथा उष्ण अन्नपानोस उवरको 


ङात करे । ८२५ । ८२६ ॥ 


काटिङ्ख्कः परोटस्य पत्रं कटकरोरहिणी। 
पोर सारिवा सुस्त पाठा कटुकरोहिणी 
॥८२७1। निम्बः पोरु त्रिफरा भद्रीका 
सुस्तवत्सकौ । किराततिक्तममता 
चन्दन विश्वभेषजम्‌ ॥ ८२८ ॥ युड्‌- 
च्यामखकं सुस्तमद्ध्ोकसमापनाः । 
कषायाः शमयन्त्याञ्ु पञ्च पञ्चािध 
ज्वरम्‌ ॥ ८२९ ॥ 
कालिद्घकः--इन्द्रयवः । वत्सकः-कुरटजः । 
चन्दनमत्ररक्तचन्दनम्‌ । कषायाः पन्च । 
पञ्चविधम्‌ सन्ततसततान्येष्छृतृतीयश्च चतु्थक- 
रूपम्‌ ॥ | 
इन्द्रजोौ, पटोरपत्र ओर कुटकी (१). 
पटोरपात सारिवा, गौरिया, नागरमोथा, पाद 
ओर कुटकी (२) नीम्‌, पटोटपत्र त्रिफला, 
दाख, आमला; हर ड, वहेडा, नागरमोथा ओर 
इन्द्रजो ( ३); चिरायता, गिखोय, लाल्च- 
न्दन ओर सोठ (४), गिखोय, आमङे ओर्‌ 
नागरमोथा (५) य_ आधे आधे कमे कहे 
हए पांचौ क्वाथ पाचों प्रकारके विषमञ्वरो 
( सतत, सतत; अन्यद्युष्क) तृतीयक ओर | 
धिक)को तरकाल रमन करते ह ।॥८२७-८२९॥ 





महावराम्‌टमहौषधाभ्यां क्राथो निदह- 

न्याद्िषमज्वरं हि । शीत सकम्पं 

परिदाहय॒क्तं विनारायेद्‌ द्वित्निदिनप्रयो- 

गात्‌ ॥ ८३० ॥ 

कघीकी जड ओर सोठका क्राथ बनाकर 
सेवन करनेसे शीत कम्प ओर दाहयुक्त 
विषभञ्वरको दो तीन दिनम नष्ट कर देता 


ष 


हं ।। ८३० ॥ 

मुस्तामरुकथुडचीविश्वौषधकण्टकारि- 

काक्ताथः } पीतः सकणाचूणंःसमधुरवि- 

षृमं ज्वरं दन्ति ॥ ८३१ ॥ 

नागरमोथा, आमले, गिखोय, सोठ ओर 
कटेरी इनके क्वाथे पीपर्का चूण ओर 
सहत भिखाकर पीनेसे विषमञ्वर नष्ट होता 
हे ।॥ ८३९ ॥ 

तिरुतेकक्वणयुक्तः कस्को ठड्युनस्य 

सेवितः प्रातः 1 विषमज्वरमपहरद्रातव्या 

धीन्ेषांश्च ॥ ८३२ ॥ 

छह सनके कल्कको तिके तेखओर नमकक 
साथ मिलाकर प्रातःकाल निस्य सवन करेतो 
विषमश्वर ओर वातसम्बन्धी सव रोग नष्ट 
होजाते ह ॥ ८३२ ॥ ¦ 

कालाजाजी ठ सगुडा विषमनज्वरना- 

शिनी । मधुना चाऽभया ठीढा हन्त्याशु 

विषमज्वरान्‌ ॥ ८३३ ॥ 

कारजाजी तु “ भ्गरेखा " इति रोके । 
सा च किंचिद्श्ष्टा गुटवुस्या कषमिता 
भक्षणीया ॥ 

एक तोडा भर कठीजी लेकर उसको 
अभ्निमे भूनकर तोखाभर राड मिलाकर भक्षण 
करे तो विषमज्वर नष्ट होजाता हे ॥ ८३३ ॥ 

पीतो मरिचचूर्णेन तरसीपत्रजो रसः। 

द्रोणपुष्पीरसो वाऽपि निहन्ति विषम- 

ज्वरान्‌ ॥ ८३४ ॥ 


धिकारः ] भाबाटीकादयेतः। ( ६८१ ) 








तुङसीके पत्तोके रसभ काली मिरचमीका | सहत अगैर १६ तोठे ची भिरे, सवको 
चूणं डालकर पीनेसे विषमञ्वर नष्ट होजाता | एकत्र करके मोदक वना लवे । अपनी अभ्निका 
ह । अथवा द्रोणपुष्पी के रसम काटी भिर- | बछावर विचारकर इसको भक्षण करे, इसपर 
चोका चूर्णं डालकर पिवे तो विषमञ्वर दृर| हितकारी आओौर परिमित भोजन करे, इसको 
होता हे ॥ ८३४ ॥ सेवन करनेवाञे मुष्यके कोड रोगभी उत्पन्न 
समग॒डमसितं॑ जीरकमीषन्मर्चिं च च ८ १ हे, न वा इ 
(1 ६ र ते ह । तथा विषमञ्वर, मोह, वातरक्तं ओर 
भक्षिते सद्यः । एकाहिकं गरापयेत्समरं | नेत्ररोग कथी नशी रति 
ष्विव दानवानिन्द्रः ॥ ८२५ ॥ यन है, मेधाजनक ओौर त्रिदोषनाश्चक है, 
काङाजीरा ओर गड समानभाग ठेकर | इसको सदेव प्रयोग करनेसे स वर्षसे अधिक 
उस किंचित्‌ कारी भिरचोंका चूं भिखा- देवके समान जीवित रहता ह ।1८२७11८४०॥ 


कर भक्षण करे तो तत्काल विषमञ्वरको. नष्ट अथविषमज्वरि भोजनम्‌ । 
करता है, जिस प्रकार इन्द्र ख्राम्मे दत्यो ९ य | 


गुण्डयजाजी गड पिष्टे पीतसुष्णेन | माषरमांस्च शुञ्ञानो शुच्यते विषम 
वारिणा । जीणमयेन क्रमेण तीव्रे शीत | ज्वरात्‌ ॥ ८७१ ॥ ५ 
ज्वर जयेत्‌ ॥ ८३६ ॥ जो मनुष्य तक्रके साथ मांसको, दृधकरे खाथ 


न + न | मांसको, दहीके साथ मांसको अथवा उडदोके 
स 12) जारा अर गड इनक) एकन पस | साथ मांसको भक्षण करता है, वह विषमञ्व- 
कर गरम जलके साथ पीनेसे; अथवा जीणे | रस सुक्त हो जाता ॐ ॥ ८४१॥ 


मदिरकि साथ किंवा तक्र के साथ पीनसे अभ्रिकेरोनोक्तम्‌ -सुरा समण्डा पानार्थं 


तत्का शीतञ्वर नष्ट होता हं ॥ ८३६ ॥ 1 
अथ सन्ततादिज्वरचिकित्सा। | पथ्याः कुक्कुटा विषमज्वरे ॥ ८४२ ॥ 
गाड चीमोद्कः । । चरणायुधाः--गरहकुक्कृटाः । कुक्कुटाः - 
अभृतायाः इतं चूणं वाससा परिो- | वनकुककुटाः । किष्किराः--वर्तिकारावविकिर- 
धितम्‌ । पृथक्‌ षोडश भागाः स्युगेड- | चकोराद्याः। 
माक्षिकसपिषाम्‌ ॥ ८३७ ॥ यथा्नि | अस्रिविश्च ऋषि कहते है कि; विषमन्वर- 
भक्षयेदेतन्नरो हितमिताशनः | नास्य | वाङ मनुष्यको मांडके साथ मद्य पीनेको देवे 
किद्धेयाधिने जरा पठिते न च | ओर घर्‌ ओः बने मुरगा, तीतर ओर 


० समस्त विष्किर जातिके जीवोका मांस भोजन 


ग | 7 2 व अथ सन्ततादिम्बराणां विरोषविकित्सा । 

निदोषं वनो इद्धिमान्‌ । जीवे | जायन्तीकडकाऽनन्तासारिवाभिः शत 

शते साग यथैवादितिजस्तथा॥८४०॥ | जरम्‌। पटोलान्दृषातिक्तासारिवाभिः 

१०० तोढे उत्तम गिरोयका कपडे छना| त जरम्‌ । स॒न्ततास्यं ज्वर देय 
हुआ चूर्णं डेकर १६ तोके गुड, सोह तोठे। वातादीनां निवृत्तये ॥ ८७३ ॥ 








( ६८२ ) भावभकाशः। [ म, ख, विषमज्वरा- 





वृषाः--चरहदन्ती एरण्डवतपत्रविरपा, तद- | सोठके क्वाथे भिश्री ओर सहत डाछकर 
रामे दन्ती च मर्चा समानगुणखात्‌ ॥ पिवे ॥ ८४६ ॥ ८४७ ॥ 


पटोडेन्द्रयवानन्तापथ्यारिष्टाऽमृताज- अपामागैजटा कट्यां लोहितैः सप्तत- 
लम्‌ । कथिते तजङं पीते ज्वरं सततक' | न्त॒भिः । बद्धा वारे रवेस्तू्णं ज्वरं हन्ति 
जयेत्‌ ॥ ८४४ ॥ तृतीयकम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
अनेता-सारिवा। अरिष्टः-निम्बः।जङं बालकम्‌ । | _ रविवारे दिन चिरचिटेकी जडको सात 
संततज्बरमे वायु आदिकी निन्रत्तिफे लिये | खाल धार्गोमे ्पेटकर कमरमे वाधि तो ठृतीय- 
त्रायमाण); कुटकी? अनन्तम आर सारिवा कञ्वर नष्ट दोजाता दं ॥ ८४८ ॥ 
इनके र श पटोढपन्न, नागरमोथा | स्थिरातामरुकीदारुिवादृषमदषेधेः । 
हदन्ती (न मिल्नेपर इसके बदटे दती|। रि त =. 
3) जड छेनी, ) ) ओर ९. ॥ काव 


सारिवा इनका क्वाथ पिवे 1 पटो्पन्रः ॐ 
दद्रजौ, अनतमूक; हर ड; नीभ, गिखोय ओर | स्थिरा--शाकिपणी । तामल्को- भूधान्री । 


सुगंधवाखा इनका क्वाथ पीनसे सततञ्वर नष्ट | शिवाहरितकी । वृषः वासा ॥ 
होता हं | ८४२ ॥ ८ध्छ॥ शाङीपर्णी, भुदंआम्लाः देवदार) हरडः 
द्राक्षापरोखनिम्बान्दशाक्राहत्निफङाश्तम्‌। | अद्भसा ओर सोठ इनका क्वाथ बनाकर 





जलं जन्तुः पिविच्छीघ्रमन्येद्यज्व॑र- | उसमे सदत ओौर_ मिश्री. भिखाकर पीनेसं 
शान्तये ॥ ८४५ ॥ चौधिया ज्वर नष्ट दोजाता हे ॥ 
शक्राहः-इन्द्रजवः ॥ आगस्तिपत्रस्य रसन नस्य निहन्ति 
` दाख, पटोरपत्रमनीमकी छाल, नागरमोथा, चातुथेकसुग्रवीयेम्‌ । शिरीषपुष्पस्य 
इद्रजो ओौर्‌ त्रिफछा इनका क्वथ बनाकर | निशादयस्य कल्केन वा॒तदरधुतसंयु- 
पीनसे अन्येद्युष्क उवर नष्ट होता हे, अन्येद्युष्क| = «९ 
श ॐ प क त्न ॥ ८ © ॥ 
उवरको शांत करनेके लिये यह्‌ क्वाथ अवदय त्‌ 
पीना चाहिये ॥ ८४५ 1 ` तत्‌--नस्यम्‌ ॥ 


कृमे साधरण त्यक्लवा तृतीयकचतुथकौ । 
भिषजा प्रतिकतन्यो विशेषोक्तचिकि- 
त्सितेः ॥ ८४६ ॥ उक्षीरं चन्दने सुस्त 


अगस्तियेके पन्तोके स्वरसका नस्य देनेसे 
अथवा स्िरसके फू, हरदी ओर दारुहर्दी 
इनके कठ्कका घृत भिखाकर नस्य देनेसे घोर 
चातुर्थिक उवर दूर होजाता है ।॥ ८५० ॥ 


गुडचीधान्यनागरम्‌ । अम्भसा कथिते 
चेय शकंरामधुयोजितम्‌ । ज्वरे त॒यीयके 
पुसां तष्णादाहसमन्विते ॥ ८४७ ॥ 
तृतीय ओर चातुर्थिकञ्वरमे प्रथम वैद्यको 
वमन ओर विरेचनादि साधारण कर्म करके 
पश्चात्‌ विशेष चिकिससा करनी चाहिय । तृषा 
ओर दाहयुक्त हृतीयकञ्वरमे खस, लाठ 
चन्दनः; नागरमोथा; गिखोय | धनियां ओर 


ज्वरस्य वेगकार्ञ्च चिन्तयजञ्ज्वयेते तु 
यः । तस्येषटेरदश्ुतेवोऽपि विषमेनांशयेत्‌ 
स्म्रतिम्‌॥८५१॥ सन्ततं विषमं चापि सततं 
सुचिरोत्थितम्‌। ज्वरं सुभोजनेः पथ्येरि- 
श्च समुपाचरेत्‌ ॥ ८५२ ॥ सन्ततादि- 
विपययाण विषमज्वराणां चिकित्सा 
सन्ततादीनामिव कतव्या ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखनेतः । 


( ६८३ ) 





जो मनुष्य उ्वरके वेगको ओर उवरकं | 
सानेकं समयको स्मरण करते ही ञ्वरित 
दोजाता ह,उस मनुष्यकी उस उस स्मरतिको 
प्रिथपदाधथांसे, अद्‌सुतपदार्थोसे अधवा विषम 
पदाथसि सुखा देवे ॥ बहुत दिनक सततञ्वरमे, 
सन्ततञ्चरत्े ओर विषम ञ्वरम हितकारक 
भोजन देवे । सन्तत विपर्यय आदि अन्यञ्व- 
रोकी चिकिसा भी सन्तत आदि विषम | 
ज्वरोके खमान करनी चादिये ॥८५१॥ ८५२॥ 
री तभिभूते पुरुषे कयाच्छीतदरी क्रियाम्‌) ` 
दाहाभिभूते तु विधि षिदध्यादाहनाडनम्‌ 
॥ ८५३ ॥ अच्छादनेवहुतरथुरुभिः 
कम्बखादिभिः । तूखवत्या महाशीते । 
ङी तादि ज्वरिणो हरेत्‌ ॥ ८५४ ॥ 
तृलवती तु ^रजाई इति रोके ॥ 
त स्तनाभ्यां सुपीनाभ्यां षीवरोरुनित- | 
म्बिनी । युवती गादमालिङ्कत्तन रीतं 
म्रशाम्यति ॥८५५॥ कान्ताङ्गसङ्कसञ्ञाते 


8 


~= ~ ~ = 


हो तो एरण्डके शीतछ पत्त धारण करनेसे 
दाह नष्ट होजाता हं ॥ ८५३-८५७ ॥ 
अथ शीतञ्वरे भूतभेरवचर्णम्‌ । 
ताछकं युक्तिकाचूणं दत्त तत्रोभयोरपि। 
नव्मांद्चच तु्थं स्यान्मदंयेत्कन्यकादरवैः 
॥ ८५८ ॥ तन्त संड्युष्कञुपखेवैन्येगंजपुटे 
पचेत्‌ ! शीतं तच्चणयेच्चरूण गज्ञामा्े 
सितायुतम्‌ ॥ ८९५९ ॥ प्रभाते भक्षयेत्तेन 
याति ही तज्वरः क्षयम्‌ ! वारितिभेवति 
कस्यापि कस्यचिच्च भवत्यपि ॥ ८६० ॥ 
एकेन दिवसेनेव शी तञ्वरहरं परम्‌ | 
मध्याद्समये पथ्य ज्िखरिण्योदनं 
तथा ॥ ८६१ ॥ 


हरता ओर सीपका चूणं नौ अग ओौर 
नीटाथोथा एक भाग ख्व, सवको एकन 
मिलाकर धीक्ारके रसम खर करे, फिर 
जव यह सूखजाय तव अरने उपलोके गजपुधमें 
रखकर पकावे) पकनेके पञ्चात्‌ जव स्वयं 





तद्रच्छीते निवारिति । प्रहादं चास्य 
विज्ञाय पृथक्‌ तां कारयेत्‌ खियस्‌ ॥ 
॥ ८५६ ॥ ततो दाहे तु सञ्जते पत्रे 


रेरण्डसम्भवेः। शीतङेधरितेरंगे दाहं 


तस्यापनोदयेत्‌ ॥ ८५७ ॥ 

यदि रोगीको शीतके कारण पीडा होती हो 
तो शीतनाशक चिकिटक्षा करनी चाहिये ओर 
जो दाहसे पीडा होती हो तो दाहनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये शीतादिसे पीडित 
उवरवाङे रोगीको भारी कम्ब आदि आच्छा- 
द्नोंसे ठ; तथा तोक्क लिदाफ गष्म उनी 
वस्र ओर रजाईं ओढाकर शीतकरो दूर करे । 
पुष्ट जंघाओंवारी ओर बडे नितम्बवाखी तथा 
कठोर कुचोवाली स्रीसत आर्िगन करावे तो 
शीत नष्ट हो जाता षै] आङ्िगनके पश्चात्‌ 
शीतके निवारण होनेपर जब रोगीको कामदेव 
उतपन्न हो जाय, तव उस सख्मीको उसकं श्री 
रसे अग कर देवे । पश्चात्‌ जब दाह उत्पन्न 


| शीतल होजाय तव चूणं करछ्वे, प्रातःकाङ 
| सकेद्‌ खोडके खाथ एकरत्ती प्रभाण इस 
 चूर्णंको भक्षण करे तो शीतज्वरः नष्ट हो जाता 
हे । स रसको भक्षण करनेस किसी मनु- 
ऽयको बभन होती हे ओर किसीको नदीभी 
होती हे । यह्‌ रस एक दिनम ही शीतञ्वरको 
अवदय नष्ट करता हे । इसके ऊपर मध्याह्वके 
समय सिखरन भातका पथ्य देवे८५८।।८६१॥ 


अथ कायस्थादिधूपङेपतेङानि । 
कायस्थानाङ्टीतिक्तावयस्थापुरचो- 
रकैः । सददेवावचाङ्षैः शीत्नेधूपठे- 
पनैः॥ ८६२ ॥ एतेरेबोषियैः पिरलंवण- 
्षारसंयुतेः । साम्ठेविपाचित्तं तेकमभ्यं- 
गाच्छीतनारनम्‌ ॥ ८६३ ॥ 
कायस्था-हरीतकी । नाकुरी-रास्नामेद्‌ः 
' नाई ` इति लोके । वयस्था-गुची । पुरो- 


^ ६८४ ) 


भावभमकाडशः । 


[ म, ख, विषमज्वरा- 


=-= 





गुग्गुः । चोरकः-भंडीउरः, तदलाभेगरिवन । | मनुष्यके अगसे खूच आर्िगन करावे । खीके 


सहदेवा-बरदद्वखा । क्षारो--यवक्षारः । इति 
कायस्थादिधूपनङरेपनतेखानि ॥ 

हरड, नाई, कुटकी, गिखोय, गरा) भटेउर 
यदि य॒ह्‌ न भि तो गरिवन छऊनी चाहिय; 
सहदेड; वच ओर कूठ .इन सब ओषधियोँका 
धूप बनाकर देनसे अथवा इन सबको पीसकर 
रारीरम टेप करनेसे रीतका नाश होताहे। 
इन सब ओषधियोंको पीसकर छवण) जवा- 
खाए ओर नीका रस मिलाकर तेल डालकर 
पकावे, इस तेखकी माङ्सि करनेसे शीत नष्ट 
होता हे ॥ ८६२ ।॥ ८६३ ॥ 

अथ दाहचिकि्सा । 
एरण्डस्य तु पात्राणि रिप्तमूमौ निधाप- 
येत्‌ । दाहादिज्वरिणो देहे तानि पत्राणि 
९ अ 

धारयेत्‌ ॥ ८६४ ॥ तेन नयति दाहोऽ- 

स्य ज्वरश्च वोपराम्यति । दाहे शान्ते 

यदा रत्य तच्च युक्त्या निवारयेत्‌ ॥ 


॥ ८६५ ॥ जघनचक्रचरन्मणि- 
मेखला सरसचन्दनचन्द्रविरेपना । 


वनठर्तेव तरु परिवेष्टयेत्पवर्दाहनिषी- 


डित मङ्ना ॥ ८६६ ॥ 
चन्द्रः-कपूरः । 


तदङ्कसङ्सञ्जति शेतये दाहे निगरिते । 

ग्रहादञ्वास्य विज्ञाय तां सखीमपनये- 

तुनः ॥ ८६७ ॥ 

छिपी इहं भूभिपर अंडके पत्नोको ्‌ 
पश्चात्‌ दाहञ्वरवाछे मनुभ्यके शरीरपर उन 
पत्तोँको धारण करे तो दाह शान्तहो जातादहे 
ओर जवर नष्ट होजाता हे । दाह शान्त होनेके 
पश्चात्‌ यत्नपू्वंक शीतका निवारण करे। 
जिसके नितम्बोंपर चायमान मणियोंकी 
मेखला अर्थात्‌ रट्नजडित जजीर पडी हो, तथा 
जिसका शरीर सरस कपूर, केशर, चन्द्‌- 
नादिसे चित हो, पेसी ख्रीको दासे पीडित 


आलिगनसे शीत ओर दाह नष्ट दो जायगा, 
जव कामदेव चेतन्य होजाय तव उस स्रीको 
उसके समीपस्त अग कर खेवे ॥८६४-८६५७॥ 
अथ षड्धशुणतक्रतेछप्‌ । 
सुवर्चिकान गरङ््टमवांरक्षानिरारोदहि 
तयष्टिकाभिः। सिद्ध हरेतडगुणतक्र- 
पकं तेरं उवरं दाहसमन्वितं च ॥८६८॥ 
सञ्जनी, सोंठ, कूठ, मूर्वा, छाख, ददी, ओर 
मजीठ इनस छःगुनी छक पकाया हुआ तेड 
दाह सहित ज्वरको नष्ट करता हे ॥ ८६८॥ 
अथ महाषड्गुणतक्रतेलम्‌ । 
राख्लानागरङषए्चन्दननिश्ायष्टयाहकृ- 
घ्णावटठाखाक्षासेन्धवसासिामधुरसदेवा- 
हरोदीतकेः । सोश्ञीराम्डधिफनरोदिष- 
जछेस्तेटं पचेत्‌ षडगुणे तक्रे तच्च 
जयेज्वरं दृटतरं द्‌ादादिर्ी तादिकम्‌८७९ 
चन्दनमत्र इवेतम्‌ । मधुरसा-मूवां । 
रोदीतकः- रोहिणीति रोके रोहिष इति तण- 
विशेषः । जरंवारम्‌ । 
रायसन, सोठ, कूट; चन्दन, हरदी सुल. 
हटी, पीपर, खिरेटी;) छख, सधानमकः 
सारिवा; मूर्वा, देवदार) बहेडा, खस. समु- 
द्रफेन, सुगधितदण ओर युगन्धवाखा इन सब 
ओषधियोँके साथ छःगाने तक्रमे सिद्ध क्रिया 
हुआ तेर दाहपूवैक अथवा शीतपूवेक घोर 
ञ्वरको नष्ट करता हे ॥ ८६९ ॥ 
अथ पद्यकादितेखम्‌ ) 
पद्मकोसरकहारमरणाटविसपोष्करेः । 
कुमुदोशीरमलिष्ठापद्मगेरिककट्फरैः ॥ 
॥ ८७० ॥ सारिवाद्यलोप्राहक्षीरिख- 
जरमस्तकैः । धात्रीशाताव गीयक्तेः कषाये 
कल्के प्रयोजितः ॥ ८७१ ॥ ठाक्षारस- 
पयशशुक्तमस्तुभिः सह काञ्चिकः । 





धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ६८५ ) 
पक्षं तेलमिदं त्वच्य दादञ्वरहरं | यह. भूप-स्वैप्रकारके ज्वरोको अव्य दूर 
करता ह तथा ब्रह; डाकिनी, पिक्ाच ओर 
परम्‌ ॥ ८७२ ॥ ॥ 
प्रतबाधाको नष्ट करता ह | ८७३-८७५ ॥ 
पद्याखः) उत्प नामक कम, कार 


जातिका खाट कमर; कमख्की नाड) कम- 
ठर्कद्‌, पोहकर मू) कमोदिनी) खस, मजीठः 
कमल? गरू, कायफङ) कारीसरः, गोौरीसुर, 
लोधः दुद्धी, खजूरका मस्तक, आमे ओर 
सतावर इनका क्वाथ ओर कठ्क वनावे तथा 
लाखका रस, दूध) शुक्त, दहीका_ तोड ओर 
ओर कौजी एवं तेखये सब समान क्ते; सबको 
मिटाकर यथाविधि तेछको पकावे; यह्‌ ते 
त्व चाको अत्यन्त हितकारी हे ओर द्ाहसदहित 
उवरको हरनेवाखा हे ॥ ८७०-८७२ ॥ 
अथ प्रखपकचिकित्खा। 

प्ररेपके प्रयुञ्जीत छ@ष्मञ्वरहरी क्रियाम्‌ 

प्रलेपकञ्वरम सकठ क्रिया कफनाश्राक 
करनी चाहिये ॥ 

माहेश्वरो धूप । 

रुद्रनग॒ गोशङ्खं विडालार्षटोरगस्य 

निर्मोकः । मदनफरभूतकेरयो वैशात्व- 

युद्रनिमाल्यम्‌ ॥ ८७३ ॥ घु तयवमयूर- 

पुच्छच्छगलकरोमानि सपेपाः सवचाः। 

हिङ्यगवास्थिमरीचाः समभागारखा- 

गमू्रसपिष्टाः ॥ ८७४ ॥ धूपनविधिना 

शामयन्त्येते सवान्‌ ज्वरात्नियतम्‌ । ग्रह- 

डाकिंनीपिशाचप्रेतविकारानयं धूपः८७५ 

` रुद्रजटा--जटाधारी । भूतकेशी--जटा मांसी । 
रद्रनिमाल्य--पुष्पादि 1 मयूरपुच्छम्‌ -चन्द्रकम्‌॥ 

माहेशवरधूप-जटामांसी, . गायका . सींग 
विङादकी विष्ठा) संपिकी कचली, मनफल 
भूतकेश्ी-बाङ्छड, जटामांसी; वासकी छाल 
ओौर रुद्रका निमाय बेखपन्र; घी जो मोरकी 
पूछ, बकरेके रोम, सरसों, वच, हींग, गायकी 
हद्भडी ओर काटीमिचं इन सबको समान 
भाग डेकर बकरेके मूत्रमे पीसकर धूप देवे तो 


| अथ देवस्तुतिपूजने । 
सोमं सानुचरं देव समाव्रगणमीश्वरम्‌ । 
प्ूजयन्प्रयतः दीघ्रं युच्यते विषमज्व- 
रात्‌ ॥ <७६ ॥ 
सोमम्‌--उमया सहितम्‌ । सानुचर--नन्या- 
दिगण्षदितम्‌ ) प्रयतः--पवित्रः | 
विष्णुं सदस््रग्र द्धनं चराचरपातिं विधम्‌ । 
स्तुवन्नामसदन्नेण ज्वरान्सर्वान्ञ्यपो- 
हति ॥ ८७७ ॥ 
सदस्तमूद्धानमिति ' सदस्रदीर्षा ` इत्यादिवे- 
दाभिहितम्‌, नामसहक्नेण भारतोक्तेनेस्यथेः ¦ 
ज्वरस्यापि देवत्वाप्पूजा कार्यां । यत आह 
विदेहः- 
तीथांयतनदेवा्चिग॒रुब्रद्धोपसपंणेः ) 
श्रद्धया प्रूजनेश्चापि सदसा खाम्यति 
उ वरः ॥ ८७८ ॥ 
तीथेम्‌--ऋषिजुष्ट जलम्‌ । आयतन--देवा- 
धिष्टितम्‌) पुरुषोत्तमक्षेतरश्रीरोकादि ॥ 
पवित्र होकर पावती नदी आदि गण ओर 
मावृगणसहित शरीसदारिवका पूजन करनेसे 
विषमञ्वर नष्ट हो जाता हे स्थावर ओर 
जगभके स्वामी, सवे व्यापक ओर “सहसरशीषां 
इत्यादि बेदमत्रोमे कही इई विष्णुभगवानकी 
स्तुति ओर महाभारतके आलुशासनिक नामक 
तेरह पनम कहे हए ` विष्णुसह स्रनामस्तोत्रसे 
सतुति करनेसे सवं प्रकारके ञवरनष्ट होते ह ॥ 
ञ्वर भी देवरूप्‌ है, इस कारण ञ्वरका पूजन 
भी करना चाहिये, विदेह कहता ह कि-ऋषि- 
योते सेवित किया हुआ तीथेरूप जर, देव- 


ताओकिं निवासस्थान पुरुषोत्तमक्षे्न आ शेख 


आदि, देवता, अच्नि, गुरु ओर बृद्धजन इनकी 


( ६८६ ) 


रारण छेनेसे ओर श्रद्धापूवेक पूजन करनेसे भी 
ष्य, 

ञवर रांत होता हे | <७&- ८७८ ॥1 

इति विषमञ्वराधिकारः) 


भावभधरक्ाशः । 


[ म. ख, सप्तधातुज्वरा- 





मोह्‌ः-व्यग्रचित्तता ॥ 
रुधिरका थूकना, दाहका होना, वेदोसी, 
वमन, विश्रमः प्रप, शरीरम फुसी आदि 


| निकटे ओर्‌ वृषा अधिक लगे, य रक्षण रुधिः 


अथ सत्तथात॒ञ्वराधिक्छारः । | स्गत ज्वरे जानने ॥ ८८१ ॥ 


रखादिधातगतनज्वर्लन्षणनिक्कित्से \ 
रसगतञ्वरछक्षणम्‌ । 


गुरुता ददयोल्छेश्चः सदन चछ्यरो- 


अथ रूधिरगतञ्वरचिकित्सा। 


। सेकं संङामनं देष रक्तमोक्षमसगगते८८२ 


जव वर रुधिरमे पहु च जाय तब जछादिसे 
सरचन; सश्चमन छेषप करे ओर रक्तमोक्षण फस्त 


चकौ । रसस्थे तु ज्वरे लिङ्क दैन्ये | करावे ॥ ८८२ ॥ 


चास्योपजायते ॥ ८७९ ॥ 
गुरुता-गात्राणाम्‌ । इदयस्थस्य दोषस्य 
उपचित त्वाद्वमनमिव, देन्य -क्छीबचित्तत रस- 
स्थे-रसधातुगते ज्वरे ॥ ययपि रसेकधातु प्राप्य 
सन्ततश्चायं तथाप्यनुक्रमधातुगत कथनाथे एवात्र 
निर्देशः ॥ . 
शरीरम भारीपन. हृदयम रहनेवाठे दोषोंके 
बढनेसे वमन आनको होवे, गानि; वमन, 
अरुचि ओर दीनताये छक्षण रसगत ज्वरमे 
उ 
यद्यपि रसनामक एक धातुम रहनेवाला 
उवर प्रथम कदा हुआ सततज्वरही हे ओर इसी 
, प्रकार अन्य धातुओमे रहनेवाटे उवर भी विष- 
मञ्वरोमें कटे गये हे, तथापि उन धातुओं 
रहनेवि ज्वरोके लक्षण ओर विकिरसाको 
अनुक्रमसे कहनेके लिये इस प्रकरणम निदेश 
करते ह ॥ ८८९ ॥ 
अथ रसगतञ्वर चिकिर्सा । 
रसस्थे तु ज्वरे तस्मिन्ुयाद्रमनर- 
ङ्ने ॥ ८८० ॥ 
जव मयुष्योंका ज्वर रसम प्राप्त होजाय तब 
उनको वमन ओर ठघन करावे ॥ ८८० ॥ 
अथ रक्तगतजञ्वरलर्क्षणम्‌ । 
रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहरछदेनविभ्रमो । 
ग्रखापः पिडिका तृष्णा रक्तम्राप्ते ज्वरे 


नृणाम्‌ ॥ 


अथ समांसगतज्वरलक्षणम्‌ | 
पिण्डकोदे्टन तृष्णा खष्टमूत्रपुरीषता । 
ऊष्पाऽन्तदादकिक्षेपौ ग्खानिः स्यान्मा- 
सगे ज्वरे ॥ ८८३ ॥ 
उष्णान्तर्मोह विक्षेपाविति केचित्पठंति । अत्र 
ऊष्मा--अन्तः, विक्षेपः--हस्तपादादि चारनम्‌ । 
पिडदिर्योँम वेष्टनके समान पीडाका होना, 
तृषा, मछ ओर मूत्रका अधिक उतरना, शरी. 
रके भीतर गर्मी, दाह; हाथ षांवोंको इधर 
उधर कैकना ओर गानि हो) यह मांसगत 
ज्वरके छक्षण जानने 1 ८८३ ॥ 
अथ सांसगतज्वरचिकित्सा । 
तीक्ष्ण षिरेकश्च तथा ऊुयोन्मांसगते 
ज्वरे ॥ ८८४ ॥ 
मांसगतञ्वरमे तीक्ष्ण ओषधियोके द्वारा 
विरेचन कराने चाहिय ॥ ८८४ ॥ 
अथ मेदोगतञ्वरलक्षणम्‌ । 
श्वरो स्वेदस्तृषा मृच्छ प्रखापरछदिरेव 
च । दौगेन्ध्यारोचको ग्छानिर्भदस्थे 
चासरिष्णुता ॥ ८८५ ॥ 
` श्रे स्वेदः, मेदोमर्त्व।त्‌ ॥ 
अव्यन्त पसौनेक। आना; अधिक वृषाका 
खगना, मूच्छां आजाना; प्राप करना, वम- 
नका होना; रोगीके शरीरम दुर्गन्धका आना, 
अरुचिका होना, गडानिका होना ओर सहन 
करनेकी शक्तिका नहीं रहना, ये मेदगतज्वरके 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः 


( ६८७ ) 








क्षण हैँ । मेदञ्वरमे पसीना इस लिय अधिक 
अतादहे कि, पसीना मद्का म हं । ८८५ ॥ 
अथ मदोगतञ्वरचिकित्सा) 
मेदःस्ये मेदसो नादे विदधीत चिकति- ` 
त्सकः ॥ ८८६ ॥ 
मेदगतञ्वरमें मेदनाशक~-चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ 
अथास्थिगतजञ्वरलक्षणम्‌ ) 


फसः स्तब्धता मोक्षः गुक्रस्य तु विड 


घृत ॥ <९० ॥ 
शुकगतनज्वरम छिग जड हो जाय ओर वीयै 
अधिकतर वहे, इस उ्वरम मनुष्य मरजाता 
षय 
हे ।। ९८९ ॥ 


ननु गुक्रगत मरणमित्युक्तम्‌) तच 
ङुक्रं सवेदेहगस्‌ 1 नेवम्‌--स्वाश्रयस्थल्चु- 
क्रगे मरणम्‌ । 


मेदोऽस्थ्नां वरूजने श्वासो विरेकरछदि- | इाका-उवर वीम पहचनेसे मयु होती है 


रेव च । विक्षेपण गात्राणां विद्याद्‌ 
स्थिगते ञ्वरे ॥ ८८७ ॥ 


ओर वीयं सव शरीरम रता दहै; इस बातमें 
हमको वडा भारी सन्देह हे, यह क्यों कदा 


| कि) उवरके वीम जानेपर स्यु दोजाती दं ! 


अस्थिगतञ्वरमे-दडिर्योके भेदनेकीसी पीडाः देखा कैसर लोसकता हे ! 


केठमे गर्मी; पेटका बोखना; श्वास; दृस्त 
वमन ओौर अगोँको इधर उधर पटकना; ये 
लक्षण होते दह ।। 2८७ ॥ 
अथास्थिगतज्वरचि किस्सा । 

अस्थिस्थ ठत ज्वरे कयाद्रातनाशनकं 

विधिस्‌ । वस्तिकमे प्रयोक्तव्यमभ्यगो- 

न्मदेनं तथा ॥ ८८८ ॥ 

अस्थिगतञ्वरमे वातनाशक विधिका प्रयोग 
करना चाहिय तथ। वस्तिकर्म, अभ्यंग ओर 
मदन ये सब करने चाहिय ॥ ८८८ ॥ 

अथ मजागतजञ्वरखक्षणम्‌ । 

तमःप्रवेशनं दिक्षा कासः दैत्यं दमि- 

स्तथा । अन्तदोहो महाश्वासो ममेच्छे- 

दश्च मजगे ॥ ८८९ ॥ असाध्यत्वात्नात्र 

चिकित्सा ॥ 

मज्ञ।गतञ्वरमे अधकारम भवेश्च करने जसा 
प्रतीत हो, हिचकी आवे खासी हो, शीत लगे, 
वमन हो, भीतर दाह हो, महाश्चासहो ओर 
मर्मस्थानोमिं छेदने सरीखी पीडा होती हे। यह 
ज्वर असाध्यदहे; इस कारण इसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये ॥ ८८९ ॥ 

अथ शुक्रगतज्वरलक्षणम्‌। 
मरणं प्राप्तुयात्तत्र शुकस्थानगते ज्वरे । 


समाधान-वी्य रहनेके जो सख्य स्थान हं; 
उन स्थानोमें स्थित वीयेम जो ज्वर प्राघ्रद्येतो 
मरण होत। हें ॥ 
इति सप्रधातुज्वराधिकारः ॥ 


अथ जीणज्वराधिकारः ॥ 
यो द्वादङाभ्यो दिवसेभ्य उध्वे दोषच्र- 
येभ्यो द्वियुणेभ्य उध्वम्‌ । चरणां तनौ 
तिति मन्दवेगो भिषग्भिरुक्तो ज्वर एषं 
जीणेः ॥ ८९१ ॥ 
जो उवर बारह दिनके पश्चात्‌ ओर तीनों 
दोर्षोकी अवधिक दुगे दिनोंके उपरान्त मल 


ष्योँके शरीरम मन्द्‌ वेगसर रहता हे, उसको 
वैद्य जीणञ्वर कहते ह ॥ ८९१ ॥ 


अथ वातवरासकजीणञ्वरखक्षणम्‌ | 
नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनः कृच्छेण 
सिध्यति । स्तब्धाङ्गः छष्मभूयिष्ठो नरो 
वातवलासकी ॥ ८९२ ॥ | 
वातबलासकी नर इदग्‌ भवेत्‌ । शूनः - 
शोथी । इरेऽमभूयिष्ठा- बहुदङेष्मकः । 


जिस मनुष्यको बातबलासक नामवाडा 
जीणञ्वर होता हे बह नित्य मन्द्ञ्वरयुक्त; 





( ६८< ) 


भाकबभकाशः । 


[ म, ख, जीणंज्वरा- 








रूखापन, सूजनस्कितः ज कड अगोवाखा ओौर 
अत्यन्त कफयुक्त होता हे; यह्‌ उवर कष्टसाध्य 
है 1 ८९२ ॥ 
अथ जीणञ्वरसामान्यचिकित्खा। 
जीणिज्वरी नरः कुयान्नोपवासं कदाचन । 
लङ्खनात्स भवेत्क्षीणो ज्वरस्तु स्याद्ररी 
यतः ॥ ८९.३ ॥ पुराणऽपि ज्वरे दोषा 
यद्यषथ्येः पुनस्तथा । ठङ्खयत्तत्न तत्प- 
श्वात्‌ पूबोमेवाचरेत्कियास्‌ ॥ ८९४ ॥ 
तथा--पूवैव्‌ । 
जीणज्वरवाङे रोगीको कदापि रचन नदीं 
कराना चादियि । कारण यह हे कि-रूघन 
( उपवास ) करनेस्र रोगी क्षीण होजाता हे 
ओर रोग बलवान्‌ होजाता है अमैर यदि 
जीणञ्वरमे भी कुपथ्य अहित पदायै सेवन 
करनेस दोष पिर पित होगये हों तो प्रथम 
खचन कराकर पश्चात्‌ पवां क्त उवरकी चिकित्या 
करनी चाहिये ॥ ८९३ ॥ ८९४ ॥ 
अथ च्रिकण्टकक्ाथः। 
निदिग्िकानागरकामृतानां काथ पिवि- 
न्मिश्नितपिप्परीकम्‌। जीणनज्वरारोचक- 
कासद्यूखश्वासाभ्चिमान्यारदिंत षीनसेषु 
॥ ८९.५५ ॥ हन्त्यूष्वेजमयं प्रायः सार्थं 
तेनोपयुञ्यते ॥ ८९६ ॥ 
कटेरी, सट ओर गिलोय इनके कामे 
पीपख्का चूण डालकर पीनेसे-जीणीञ्वर; 
अशुचि, खासी शू; श्वास, मदा्नि) अर्दित 
(कका ) ओर पीनखरोग नष्ट होवा है । 
यह्‌ विशेष करके उर्वेज अथात्‌ कठके उप्‌- 
रके रोगोंको दूर कर्ता हेः इसस्यि 
इसको सन्ध्याके समय सेवन करना 
चाहिय ॥ ८९५ ॥ ८९६ ॥ 
अथ पिप्पल्यादिः | 
पिप्पडीमधुसयुक्तः काथदिछत्नोद्धवो- 
द्वः । जीणज्वरकफष्वसी पचमूटक- 
तोऽथवा ॥ ८५७ ॥ 


गिखोयके काथमें अथवा पचमूलके काथम 
पीपरङका चूर्णं ओर सहत डाङकर पीनेसे 
जीणेञ्वर ओर कफ नष्ट होता हे ॥ ८९७॥ 

अग्तायाः कषायस्तु रीतटीकृतमी- 

रितम्‌ । सधुपादयुते पीत जीणज्वरहर 

प्रस्‌ ॥ ८९८ ॥ 

गिखोयके काथको शीतलछ करके उस्म 
चौथाईं भाग सहत डाककर पीनेसे जीणिञ्वर 
नष्ट होता हे । ८९८ ॥ 

पिप्पलीमधुसंभिश्र ग्‌ चीस्वरसं पिबेत्‌। 

जीणञ्वरकफद्खीहकासा रोचक नाङ- 

नम्‌ ॥ ८९९ ॥ 

गिलोयके स्वरसमे पीपलका चूण ओर. 
सहत डालकर पीनसे जीणञ्वर, कफः प्टीहा 
खांसी ओर अर्चि दूर होती हे ॥ ८९९ ॥ 

जीणज्वरेऽश्चिमान्ये च शस्यते गडपि- 

© 

पपी । कासाजीणारुचिश्वासदहताण्डु- 

करूमिरोगनुत्‌ ! द्विगुणः पिप्पटीचूणाद्‌ 

गडोऽत भिषजां मतः ॥ ९०० ॥ 

जीणेज्वर ओर मन्दा्निमे गुडके साथ पीप- 
ठका ववण सेवन करे । ण्ह खासी. अजीण, 
अरुचि, इवास, हृदयरोग, पाण्डुरोग ओर 
कृमिरोगको नष्ट करता हे यहां पौपल्के चूणस 
गुड दुगुना ठेना चाहिये ॥ ५०० ॥ 

पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनारिनी। 

घासकासज्वरही पाण्डुष्टीहोदरा- 

पहा ॥ ९०९ ॥ 

पीपठको सदतस भिखाकर चाटनेसे मेद्‌, 
कफ, वास; खांसी) अवर) पण्ड, प्ठीहा 
( तिह्धी ) ओ उदृररोग नष्ट॒होता हे ॥९०९॥ 

आमलं चित्रकं पथ्या पिप्पली सेन्धवे 

तथा । चचिं तोऽ गणो ज्ञेयः सवे ज्वर 

हएः परः 1 भेदी रुचिकरः शष्महन्ता 

दीपनपाचनः ॥ ९०२ ॥ 


धिकारः 1 भौवषाटीकासमेतः । ( ६८९ >) 





आमटे, चीता, हरड, पीपल ओर सधानि-| कर्के पीवे, इस प्रकार वीस दिन तक पीव तो 
मक इन सवका चूण करके सेवन करे तो सवं | इससे ञवर ओर पांड़रोग शान्त होता हे । 
प्रकारके ज्व नष्ट होति दै, यह भदक ८ दस्ता-| यह खासी, श्चा, मन्दाच्चि ओर कफकी 
वर ), रुचिकारक, कफनाश्चक, दीपन ओर| अधिकताको नष्ट करता है । कफकी द्धि ओर 
पाचन हे ॥ ९०२॥ अभ्भिकी वृद्धिके अनुसार तीन तीन नित्य 
बढ वे ओर जेसे जेसे पीपर वडवे, वेसद्यी 
दूधको वढवि । इसको वद्धभान पीपङ कहते 
द्ाक्षाऽगृता शदी शङ्खी मुस्तकं रक्त |ईद॥ ९९५ ॥ ९०६ ॥ 
चन्दनम्‌ 1 नागरं कटुका पाठा | वात्केष्मज्वरोक्ता स्याक्िया बातवला- 
भूनिम्बः सदुरालभः ॥ ९०३ ॥ उ्ीरं | सके! जीणेज्वरे कफ क्षीणे दहि तब्णा- 
धान्यकं पदम वारक कण्टकारिका । | समन्विते ॥ ९०७ ॥ पथः पीयूवसच्छ 
पुष्करं पिचुमन्दश्च द््टाङ्गमिदे | तन्तवे त॒ विषोपमस्‌ । चन्दनां हित 
सृतम्‌ । जीणैञ्वरारुचिश्वासकासश्वय- । तेर दोषाधिकारकीतितस्‌ । तथा नार- 
थुनाश्चनम्‌ ॥ ९०४ ॥ यणं तें जीणेज्वरहरं प्रम्‌ ॥ ९०८ ॥ 
दाख, गिलोय, कचूर, काकडास्तिगी, नाग-| वातबलासक नामवारे जीणंज्वर्, बाद 
रमोधा, कालचन्द्‌न सोढ; कुटकी? पाढः | कफञ्वर्मे कही हुई चिकिस्सा करनी चादि । 
चिरायता, धमासा, खस, धनियां _ कमङ? | जीणंञ्वर) कफकी क्षीणता ओर ठ्वा; दाह 
सुगन्धवाछा, कटेरी, पोहकरमूक ओर नीम आदि ज्वरम्‌ दूधका पीना अगरतके खमान दहै 


अथा्टाद्‌ शाद्धकाधः। 


इन सब ओौषधियोको समानभाग केकर काथ | ओर जो नवीन उ्वरम दूध पिया जाय तो 
बनाकर सरवन करे तो जीणंञ्वरः) अरुचिः विषके सदश अपकार करता हे] शोषरोगमं 
श्वास,खांसी ओर 'सूजन नष्ट होती दै ९०३-९०४| जो चन्दनादि ते अगे कहा हे ओर वात- 
सोगम जो नारायण तेर कहा हे, ये दोनों 


अथ वद्धमानपिप्पटी । ¢ ९ 
जीर्णज्वरोको अवरय नष्ट करते ह|| ९०७-९०८ 


त्रिबृद्धया प्चचृद्धय बा व इति जीर्णञ्वराधिकारः ॥ 

गव्य ण ड द्‌ 
न नि 1 स अथ दुजलजनितजञ्वरचिकित्सा । 
2 ह रीतक्यादि चणम्‌ । 


देता एवं विंशतिवासरान्‌ 1 पिब तां ञ्वर- 
शान्तिः स्यात्पाण्ड्रोगश्च शाम्यति । 
कासः श्व सोऽभिमान्यच कफाधिक्यच ॥ 

शान्तये ॥ ९०९ ॥ 


नश्यति ॥ ९०६ ॥ हरड, नीमके पत्त, सोंठ, सिधानामक ओं 
९ ध १ १ 9 र्‌ 
ज्यादिदद्धिः यथा कप्वृद्धिदुरध्द्धियेथा चीता इनका चण करके निव्य सेवन करेतो 
अभिवृद्धिः ॥ „ | दूषित जूके पीनेसे उत्पन्न हा उवर नष्ट 
नित्य तीन तीन बढाकर अथवा पाच पच | होजावा हे ॥ ९०९ ॥ 
बढ़ाकर किंवा सात सात बढाकर पीपलों 
अथ डुण्टीक्वाथः। 


गायके दूधमे पीसकर दश्च दिनतक परवे, फिर 
दुरा दिनतक इसी रीतिसे करमक्रमसर कमती अर्चिभ्रनट्मान्यं पीनसश्वासकासानु- 


हरीतकी निम्बपत्रे नागर सेन्धवोऽ- 
नलः । एषां चरणे सदा खदेददुजकज्वर- 


( ६९० ) भावभकाशः । [ म, ख. ज्वरा- 
द == ---=====-=-=-------ॐ 
दरसुदकदोषानाशु हन्यादज्ोषान्‌ । जन- पटोपत्र) नागरमोथा; गिलखोय) अडूसाः 
यति तनुकान्ति चित्तनेत्रप्रसादं परपरि सोंठ? धनिया ६५ सि इनके क्वाथर्म 
मोवा ५ 
ठके चार तोर क्वाथमं सहत सिङाकर 
पीनेस अरुचि मन्दान, पीनस, सि ) खासी | अथ किरातादिचूणम्‌ । 
दरक रोग ओर जल्सम्बन्धी सवै विकार | किंराततिक्तात्रिरदम्बुपिप्पली विडगवि 
त कौ ५५८६ उरपन्न करता | शवाकटुरोहिणीरजः । निहन्ति रीं 
ह ॥५१०॥ “` ` | मधुनाऽतिसलवरं खदुस्तरं इैरदोषन 
| ज्वरम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
| चिरायता, निसोतः सुगन्धवाडा+ पीपट 
विषं भागद्वयं दग्धं कषद पञ्चभागकम्‌ 1  वायविडग, सोठ ओर कुटकी इनका चूं 
मरिचं नागरश्चव चूण वस्रेण रोधयेत्‌ करके सहते भिखाकर चट तो यह बहुत 
॥ ९११ ॥ आद्रेकस्य रसेनास्य ङयो- ८ १ हुए दुस्तर ज्वरको नष्ट 
न्सुद्रनिभां वदीम्‌ । वारिणा बटिकायुग्म | ५ | 
प्रातः साय भक्षयेत्‌ ॥ ९१२ ॥ अय स त 
रसो ज्वरे योज्यःसमि दुज॑रजेऽपि च । भोजन्रे नरेथक्त गुण्डयजाज्यमयोतयि- 
अजीणोध्पानविष्ट*भद्यूटेषु श्वासका- | ११1 कट्कन्ठु सेवित नित्यं नानादेशो- 
सयोः ॥ ९१३ ॥ दषे जलम्‌ ॥ ९१६ ॥ 
वरसनाभ विष दो भाग, कौडीकी भस्म भोजन करनेसे पिके निस्य सो, जीरा, 
पांच भाग, काटीमिनं पांच भाग ओर सोढ | अर हरड इनका कर्क सवन करे तो अनेक 
पांच भाग ठेव, सवको एकत्र पीस कर अदृर दशोके जलके पीनेसे उत्पन्न हए उवर शान्त 
कके रसम खरल करके भूशकी बरावर गोरी { दोजाते € ॥ ९१६ ॥ 
बनावे । इन गोलियों मसे प्रतिदिन प्रातःकाल अथाद्रकादिकस्कः। 


ओर सध्यासमय जच्के साथ दो गोटी सवन ६ 
। सहाप्रेकयवक्षारौो पीता कोष्णेन 
रे। यह रस-आमञ्वर,दू षितजलजनितञ्वर, 
अजीण, अफारा) मरबन्ध; शूल, श्वास, ओर वारिणा । नानदिशसमुदभूतवारिदोषम- 
खासीमें अव्यन्त हितकारक है। इस स्थि पोहति ॥ १७ ॥ 





अथ दुजखजेता रसः । 


इन रोगोमे अवचय सेवन करना चाहिये ॥| अदरक ओर जवाखारका कल्क बनाकर 
॥ ९११॥ ९१३॥ कुछेक गरम जख्के साथ पीनेसे अनेक देरोौके 
अथ पटोलादिक्वाथः। ध उतपन्न हुए रोग दूर होजति 


पटोलसुरस्ताऽम तवद्धिवासकं सनागरं अथ साध्यञ्वररक्षणम्‌। 
धान्यकिंराततिक्तकम्‌ । कपायमेषां | बरवत्स्वल्पदोपेष ज्वरः साध्योऽनुप- 
मधुना पिवेन्नरो निवायेदरदुजेलदोष- | द्रवः ॥ ९१८ ॥ 


मुल्वणम्‌ ॥ ९१४ ॥ जो बलवान्‌ रोगीको अल्प ॒दोषोसे उत्पन्न 


धिकारः] 


भावादीकाखमेतः 1 


( ६९१ ) 


वयया 


हुआ उपद्रव रहित ज्वर होतो साध्य सम- 
सना । ९१८ ॥ 


अथ उवरोपद्रवाः। 
शाम्‌ च्छोऽरुचिच्छद्वष्णातीसारविड- 
ग्रहाः । हिक्षाकासांगदाहाश्च ज्वरस्योप- 
द्रवा दङा ॥ ९१९ ॥ 
श्चास; मूच्छ) अरुचि, वमन; तृषाः अती. 


सार, मल्वन्ध. हिचकी, खांसी ओर दारीरम 


दाह ये दृाञ्वरके उपद्रव रह ।॥ ९१९॥ 
अथ ज्वरोपद्रवविकिःसा। 


सञ्ञा तोपद्रवो व्याधिस्त्याज्यो न स्याचचि- 
कित्सकैः । व्याधौ शान्ते प्रणर्यन्ति 
सयः सर्ईऽप्य॒पद्रवाः ॥ ९२० ॥ अतो 
व्याधिं जयेयत्नाप्पूवे पश्चादुपद्रवान्‌ । 
भिषभ्यः कुशलः सोऽत्र जयत्पूवेमुप- 
द्रवस्‌ ॥ ९२१ ॥ तेष्वपि प्रचुरेषु प्राड्‌ 
नाशयेदाश्चुकारिणम्‌ । मर्ग्याधि जये- 
पर्वे यत्र यो वा भवेद्रङी । अविरोधेन 
कायातदुभयोरपि च क्रिया ॥ ९२२ ॥ 


जिन रोगो उपद्रव हों, उन रोगोकी 
चिकित्सा करना वेय त्याग न देवे; क्योंकि 
रोगकी शांति होनेके पश्चात्‌ सब उपद्रव नष्ट 
होजति है इस कारण प्रथम यतनपूवेक 
व्याधिको जीते ओर उसके पश्चत्‌ उपद्र्वोको 
जीते । किन्तु चतुर वेद्य तो प्रथम उपद्रवोको 
ही जीतते है ओर बहुतसि उपद्रवोमे जो उप- 
द्रव अधिक दुःखदायक हो) उसीको प्रथम 
यत्नोसे जीतना चाहिय । ओः जोर मूल- 
व्याधि बङ्वान्‌ हो ओर उपद्रव बलहीनं हो 
तो प्रथम मूक उयाधिहीको जीतना चाहिये 
अथवा विरोधरहित अथात्‌ जो रोग ओर उप- 
दरवोकि परस्पर विरुद्ध नहीं हो, इस भकार 





। 








अथ उवरे इवासचिक्रित्सा । 
सिंही व्याधी ताम्रग्रटी पोटी 
श्रंगी प्या पुष्करं रोहिणी च । 
राक काय्याः शेकमल्ल्याश्च बीज 
श्वास हन्यात्सात्रिषात दश्चांगः॥९२३॥ 
सिंही (बडी कटैया) । व्याघ्री ख्घुकण्टकारी । 
तान्नमूरी-दुराख्मा । रोहिणी ( कुटकी ) 1 
देमही ( कोरेज ) ॥ 
कटेरी?कटाईगजवासा, पटोखपच्रःकाकडार्खिगी, 
पद्याख, पोहकर मूकः) टकी) कनचूर ओर 
ईद्रजौ इन दख ओषधियोंका प्रयोग छनि. 
पातोद्धव इवासरोगको नष्ट करता ह !1 ९२३॥ 
अथ द्व व्रिङतकाथः। 
भागीनिम्बधनाऽभयाग्रतरताभूनिस्ब- 
वासाविषात्रायन्तीकटुकावचािकट्क- 
रयोनाकराक्रद्रुमः 1 रास्रायासतपटोलपा- 
टल्शटीदार्वीविद्ालातिब्द्नाह्मीपुष्कर- 
सिहिकाद्वयनिश्ाधाञ्यक्षदेवदरुमेः ॥९२४ 
काथोऽय खड ॒सत्निपातनिवहान्दार्ने- 
दातां पानतो दुद्धषातनिजतेजसाषिजयते 
सर्पान्‌ गरुत्मानिव । किञ्च--ासबला- 
सक[सयुदरुग्धद्रोगहिक्कामरुन्मन्यास्त- 
म्भगखामयादितमलावष्टम्भवध्मांनपि९२९ 
विषा-अतिविषाः। शाक्रद्वुमः-"बक्कुरु' इति 
लोके । देवहुमः-देवदारूः ॥ 
भारंगी, नीम; नागरमोथा, हरड, गिखोय, 
चिरायता, अड्‌सा, अतीसः प्रायमाणः कुटकी; 
वच, सोँठ, मीर चः, पीपल, सोनापाठा, ङडेकी 
छार किसी मतसे मोखसिरी, रासना+जवासा, 


परोकपत्र, पाद, कचूर, दारुहर्दी, इद्रायनः 
निसोत, नाद्य, पोहकरमूर, कटेरी; कटाई, ' 


एक ही समय इन्‌ दोनोंकी चिकित्सा करनी | हखदी, आम्े+बहेडा ओर देवदारु इन बत्तीस 


उचित हे ॥ ९२०-९२१॥ 
२५ 


ओषधियोंको समान भाग ठेकर क्वाथ बना- 


( ६९२ ) भवभकारशः। [ भ. ख. ज्वेरा- 





त जिसप्रकार गरुड अपने पराक्रमसे अथ वरेऽरुधिचि किप्सा । 
सपांको परास्त करता, उसी प्रकार यह्‌ = 
क्वाथ अपने प्रभावसे घोर सन्निपातोको। अरुचौ. त (4: सो गं 
जीतता हे तथा इवास, कफ, खासी, गुदाके। ससिन्धुजेः क्व > | सिन्धूत्थमातुडगीः 
रोग--बवासीर आदि, छातीकी पीडा, हिचकी, फठर्कङरधारण वक्रं ॥ ९२० ॥ 


वाततविकार; नाडका जकडजाना) गल्रोगः| अरूचि हो तो अदृरकके रसको गरम करके 
(~ चे & क 
आदिंतरोग, मलविष्टम्भ ओं< वध्मेरोग (बद्‌) | उसं में सधान मक डालकर उसका कवर बना- 


को दूर करता हं 1 ९२४ ॥ ९२५ ॥ कर सुखमें क्ख ओर विजौर नींवूकी केख- 
अथ पिष्परट्यादि वर्णम्‌ । रको सेंधेनमकके साथ मुखम धारण करे९३०॥ 
मधुना कष्णाकटूफलककेटश्रृगीभवं अथ उवरे वमनचिकित्सा। 
चणम्‌ । श्वासामये महोग्रं टीदरवा खोकः | काथो च्याः समधुः सुञ्चीतः पीतः 
सुखीभवति ॥ ९२६ ॥ प्ररानित वमनस्य कुर्यात्‌ । विण्मक्षि- 


पीपल, त ६ काकडाशिगी इनका| काणां मधुनाऽवटीढा सचन्दना इकं- 
चूण कर्क त ॥ ठयं 
चूणं करके शह खाकर चाटे तो अस्यत रयाऽन्विता वा ॥ ९३१॥ 


म्र इवासवाङे रोगी सुखी होते ह ॥ ९२३६ ॥ न व 
~ | ~ ~ गखोयका क्वाथ वनाकर शीतल कर 

र योपलाभ्नितापितदात्स्यग्रेण क । राहत मिलाकर पीवे तो वमन शान्त होजाती 

व अपहरति श्वासामसंशय भाषितं |दै। मक्खियोकी विष्ठाको ओर चन्द्नको 

मुनिभिः ॥ ९२७ ॥ सह तके साथ अथवा मिश्रके साथ भिलाकर 
 अरने उपलोंकी अच्रिमे द्रांतको तपाकर | चाटनेसे वमन शान्त होदी हे । ९३१॥ 

उसके अग्र भागका हड्डी प१च्वर्मे दाग देवे छ 
तो इवास रोग अवदय नष्ट होजाता हे।।९२७॥ अ 8. | 

अथ ज्वरे मूच्छ चिकित्सा । दन्तराठबीजपूूरकदाडिमबदरेः सुक्र 
आद्रकस्यै॑रसैनैस्यं मच्छोयामाचरे. | कैषेदने । लेपो जयति पिपासामथ रज- 
त्रः । अञ्जन भ्युज्ीत मधुसिन्धु- | तयी खखान्तःस्था ॥ ५३२ ॥ 
हिरोषणेः ॥ ९२८ ॥ शीताम्भसाऽक्षि जम्भीरी नीरू विजोरा नू? अनार, बेर 
सेकः सुरमिधूषः खगनि = ओर चूका इनको एंकत्र पीसकर मुखमे ख्गावि 

स क* २२ ५" उगान्यदुत्पच्च । दू तो दषा शत दोजाती ह । सुखके भीतर 

ताइ नतातः कोमलकदटीदछ- | ्वौदीकी गोली रखनेसे दषा शाव होजाती 

स्पडाः ॥ ९२९ ॥ हे | ९३२ ॥ 

_मूच्छाको दूर करनेके छ्य रोगीको अदर-| जीत ण्यः न 
कके रसक। नस्य देवे अथवा सहत, सैधानोन, सीते = कोद्र निपीतमाक धा 
मेनरिकू ओर कालीमि्च इनका अंजन बना-| "व तद्द्मच्च । त॒ महान्तं राभयेद्धि 
कर्‌ नेत्रोमे लगाव । शीतल जलसे नेत्रोको | वक्रे धृत्वाऽथवा क्ोद्रवटाग्रखाजात्‌॥९३३ 
सी । सुगेधिव धूप देवे । युगोधित पुष्पोका | __ शीतलदूधमे सहत भिढाकर गकेतक पी 
उपयोग करे । नरम ताडके पैखोकी मन्द्‌ पवन |खेवे ओर फिर वमन करदेव; इस प्रकार 
करे ओर कोमल केठेके पैत्तोका स्पा | कवार करनेसे दृषा रांत होजाती है । सहत, 
कराते ॥ ९२८ ॥ ९२९ ॥ बडका अप्रभाग ओर खीरे. इनको एकत्र 

















धिकारः 1 भाषाटीकासनेतः। ( ६९३ ) 





4 द करनेसे प्यास शति दहो | पथयारग्वधतिक्तात्निव्रदामठ्कैः द्यत 
म > € भ = प 
अ । तोयम्‌ । जीर्णज्वरे विन्धे द्यादाश्वव 
य सि = ९ योषनि < | जो जीण उ्वरमें मल्वन्ध हुआदोतो हरड; 
१ वलिनः । समदीणदोषनिचयं | अमरखताघ्त, कुटकी, निसोत ओर आमटा 
रमयति तत्पाचयत्यपि च ॥ ९३४ ॥ इनका क्वाथ वनाकर सेवन करे । इससे 
वटत्रान्‌ ञ्वरमं अतीपारवबरारटय मर्युष्यको तल्कड् म्वन्व रात होजाताहें || ९३८ || 
केवट टघनके सिताय अन्य कोड ओधि अथ ञ्वरे हिक्धाचिकिस्खा! 
| नी 
वत्साद्नीवतसकवारिवाहविश्म्भरानिम्ब- | नृनं विनिहन्ति दितम्‌ । अण्डो हवा 
विपाः सविश्वाः । जवैेऽतिसारं त्वरित | सितया समेता ॒धूपोभ्यवा दिङ्यसमु- 
न्व ४ दश्च ५ 
जयनिति विश्वाऽमरतावततकवायिाहाः९३५| ^ च यन्त बारीक चर्ण करव 
र ध | संधेनमकका अध्यन्त = णं करके 
पीनसे ञवरातीसा शीघ्रही दूर होता हँ 1 सोठः च न स चा 1 
गिलो इद्रजो ओर नागरमोथा इनक्रा कथ ९ रव = जं # दे | ५३ 
भी उवरमे उत्पन्न हुए अतीसारको नष्ट क्ररना धूनी देनेसे हिचक नष्ट होजात्। ह ॥॥ ५९१ ॥ 
है ॥ ९३५ ॥ 
पाटामृतापपटमुस्तविश्वाङ्जिराततिक्तन्दर- 
यवाम्‌ विपाच्य । पिवन्‌ हरत्येव हटन 
सबान्ञ्वरातिसारानपि दुनिवारान्‌ ९३६ 
पाट, गिरोय, पित्तपापडा, नागरमोधा; 
सोठ चिरायता ओर इद्रजौ इनका क्वाथ 
वनाक्रर पिया जाय तो यह्‌ क्वाथ ज्वरमे 
उत्पन्न हए दुस्तर अतीसारको भी बलात्कारसे 
नष्ट कर देता हे । ९३६ ॥ 
अथ ज्वरे भखवन्धचि कित्सा । 
विड्ग्रह वातजित्कमे ऊ्यादबलखोम- 
नम्‌ 1 मलं प्रवत्तेयेदाञ्च॒तीक्ष्णाभिः 
फटवतिभिः ॥ ९३७ ॥ 
ञ्वरमे मठ सुकगयादहो तो वातको अलु 
लछोमन करनेवाली ओर वातको हरनेवारी 
क्रिया करनी चाहिये । गुदा तीक्ष्ण ओषधि 
योंकी बनाई हदं फर्वतीं प्रयोग कशाकर 
तत्काल मको उतारे ॥ ९३७ ॥ 





अथ उवरे कासचिकरित्सा । 

कासे कणा कणाग्रूं कङ्िगहफछं 
रजः । सविश्वमेषजं टिद्यान्पधुना वा 
बृषाद्रसम्‌ ॥ ९४० ॥ 

रजः पपटकम्‌ ॥ 

उरमं खोसी उत्पन्न हृदं हो तो पीपर; 
पीपलामूल, इद्रजौ, पित्तपापडा ओर सोऽ 
इनका चूं करके सदतके साय _चटे, अथवा 
| असक रसको सतक साथ स्वन करेतो 
| सीसी दूर होती ह 1 ९४० ॥ 

पुष्कर मूलकटुत्रि कगगीकट्फल्यासक- 
कारविकाभिः। मधुटकिताभिरयं खड 
छेहः क।सरिपु कफरोगदहरश्च ॥ ९४९ ॥ 

पोहकरमूढ) सोंठः, पीपल) भिरच, 
काकडार्दिगी, कायष्क) जवा पसा ओर कल्ैजी 
इनका चूण करके सहतमै भिखाकर चाटनेस 
खाँसी ओर कफसम्बन्धी रोग नष्ट हो- 
जाते है ॥ ९४१ ॥ 





( ६९४ ) 


भावकवभ्क्श्चः । 


| म. ख. ज्वरा- 








अथ ज्वरे दाह्‌वचिकिस्सा। 


दाहाधेकारे छ्िखित दाहे कयोचिकि- 
त्सितम्‌ । पर ज्वरे विरुद्धं यन्नोचितें 
तचिकित्सितस्‌ ॥ ९४२ ॥ 

ज्वर जो दाह उत्पन्न हृष्टो तो दादा 


धिरारमं कही हुई सम्पूण चिक्रित्सा करनी 


चाहिय ओर उसमे जो विकित्सा ज्वरके 
विरुद्ध बढानेवाखी हो उसको छोड देवे।। ९४२ 
अथ सुखसाघ्यज्वररक्षणम्‌ । 
सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्त्ष्णादीनाज 
मादेवम्‌ । बहिरवेगस्य लिङ्कानि सुखसा- 
ध्यत्वमेव च ॥ ९४३ ॥ 
तृष्णादीव्यादिशब्देनान्तर्दाहसन्ध्यसिव्यथा 
श्वासा गृह्यन्ते, तेषां मादेवमल्पता । बहि- 
वेगस्य ज्वरस्य इति. शेषः ॥ 


उपर अधिक्‌ खन्ताप हो ओर ठृषा, अत- 
दाह, सधि ओर्‌ अस्थियोमें पीडा एवे श्वास 


इनकी अस्पता हो; ये बहिर्वेग ज्वरके लक्षण 


हँ ओर वह्‌ सुखसाध्य है ॥ ९४३ ॥ 
वषोडरदसन्तषु वातयेः पाकृतः 
क्रमात्‌ । प्राक्रतः सुखसाध्यस्तु ज्वरः 
सुरभिसम्भवः ॥ ९४४ ॥ 
सुरभिः--वसन्तः ॥ . . 


स्थिद्यूलमस्वेदो दोषवर्चोषिनिग्रहः । 
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वमेव 
च ॥ ९४६ ॥ 


अन्यः -प्राकृतादन्यः वैकृतः । वर्चो वि 
निग्रहः-पुरीषा प्रवृत्ति ॥ 

्राक्ृतसे विपरीत वेकृतज्वर कष्टसाध्य हे 
ओर वायसे उत्पन्न हआ प्राक्रृतन्वर भी 
अन्तदांह; ठृषाकी अधिकता, प्राप) श्वास, 
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भ्रम, संधि ओर हड्ियोँमे शु, पसीनेका 
अभाव, दोष ₹ सर्का अवरोध इन 
अन्तर्वैगी ज्वरके लक्षणोँसे युक्त साध्य 
हे ॥ ९४५- ९४६ ॥ 


अथ वर्षादों दोषप्रधानता । 
वषासु मारुतो दुष्टः पित्तष्केष्मान्वितो 
ज्वरम्‌ । क्यासिपत्तशच हइारदि तस्य 
चानुबलः कफः ॥ ९४७ ॥ तलङ्रत्या 
विसगांच तत्र नानडानाद्धयम्‌ । कफो 
वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥९४८॥ 


वर्षाऋतुमे वायु प्रधान द ओर पित्त तथा 
कफ अप्रधान है, इस कारण वषांतुमे दुष्ट 
हई पव न पित्त ओर कफकी सहायतासे उ्वर- 
को उत्पन्न करती हे । शरद्‌ ऋतुमे पित्त 
प्रधान हे ओर कफ अप्रधान दहै। इसकारण 
दारद्‌ ऋतुमे पित्त दुष्ट होकर कफकौ सदा- 


वषांक्रतुमे वायुस, शरद्‌ ऋतुमे पित्तसे 
ओर वसन्तऋतुभ जो कफसे ज्वर आता है, 
उसको प्राकृत ऋतुके स्वभावके अनुसार 
उत्पन्न हआ जानना) इनमे वसन्तन्तुमें 
उत्पन्न हआ प्रत ज्वर सुखसाध्य 
ह ॥ ९४४ ॥ 
अथ कष्टसाध्यञ्वरल्क्षणम्‌। 


वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः पराकृतश्चानि- 
लोद्धवः ॥ ९४५ ॥ अन्तदौदहोऽधिका 
तृष्णा प्रलापः श्वसन त्रमः। सन्ध्य- 


यतासे पित्तञ्वरको उत्पन्न करता हे। वसन्त 
तुरम कफ प्रधान दह ओर वायु तथा पित्त 
अप्रधान ह । इस कारण वसन्त ऋतुर्मे कफ 
दुष्ट होकर वात ओर पित्तके साथ भिरकर 
कफज्वरको उत्पन्न करता हे ॥९४०11९५८॥ 
ततपरकृत्या-तस्य पित्तस्य प्रकृत्या स्वभा 
वेन । यत उक्तम्‌-“कफपित्ते द्रवे धातू 
सहेते रधन बहु" । विसर्गाच्-शरदो 
विसगकार्तवाच्च । यत उक्तम्‌--'“ वषा 
शरद्धमन्ता विस्गकारास्तत्र उपचि- 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ६९९५९ ) 








तबखाः प्राणिनो न सोमस्य बड- 
वत्वात्‌ " इाते । 


पित्तके स्वभाव होनेसे ओौर शरद्ऋ्तुरभ 
विसगकरार्करे होनेस श्चरदृ ऋतुमें उत्पन्न हुए 
वरम ठघनत कुछ भय नहीं है । कफ ओर 
पित्तये द्रवधातुर्दे) क्स कारणवे वहत 
ठधनोंको सह सक्ते दै, एेसा कहा दै 
शारद्त्त्तु विसगं कार दे; इक्के विषयमें 
प्राचीन प्रन्थकार भी कहते है कि-ब्षां; 
दारदू ओर हेमन्तये तीन ऋतु विसरगके काटः 
है, इस कारण ` इनमे चन्द्रमाके बलवान्‌ 


होनेसे स्ैप्राणी अधिक वलवान्‌ होति है ॥ 
तत्र-शरदि पित्तज्वरे अनशनाद्धयं न, 
वसन्त कफज्वरेऽपि कफप्रक्रत्या ङघना 
द्यं न भवति । किन्तु वसन्तस्यादान- 
काटत्वान्निः शङ्खं न कतेव्यम्‌ । यत 
उक्तम्‌--“ रिरिरवसन्तग्रीष्मास्त्वादान 
कारास्तत्रपचितवलाः प्राणिनो भवन्ति 
सूर्य॑स्य बटवत्वात्‌"' इति । एतेनेदमुक्त 
म्‌-वषोसु वायुः पधानम्‌ । पित्तरटेष्मा 
णावप्रधानौ । शरदि पित्त प्रधानम्‌ । 
कफोऽप्रधानः । वसन्ते इटेष्पा प्रधानो 
वातपित्ते अप्रधाने । तत्र प्रधानस्य 
प्राधान्येन चिकित्सा कत्तेव्या 1 तथा 
च उक्तम्‌-ससर्गे यो गरीयान्स्यादुपक्रम्यः 
स वै भवेत्‌ । रषदोषाविरोधेन सन्निपाते 
तथैव च ॥ ९४९ ॥ इति ॥ 
संसर्गे-दोषद्वयससग । गरीयान्‌ मधानः । 


यद्यपि वसन्त ऋरतुभे उतपन्न हुए कफञ्वर- 





सव प्राणी दीनवलवृि होते टै इससे यह 
सिद्ध हआ क्रि-वषांकरतुम वायु प्रधान है? 
पित्त ओर कफ. अप्रधान है शरद्‌ऋतुमे 
पित्त प्रधान दहं ओर कफ अप्रधान है ओर 
वसन्त तुमे कफ प्रधान है ओर वायु तथा 
पित्त अप्रधान है । प्राङ्क प्रधान दोषक्ती 
चिकित्सा प्रधानतासरे करे, क्योकि ेसा 
करना चार्य क्रिः जो अघ्रधानतके च्वि 
निषिद्ध न हो । वैकतञ्वरम भी प्रधान दोषकी 
चिकित्सा प्रधानतासे करनी चादि । कहा 
भी है कि-दो दोर्षोके सस्गमे ओर तीन 
दोषोके संसर्गरूप सन्निपातय जो दौब प्रधान 
दो, उसकी चिकिट्सा कर अभैर इस बातपर 
पूण ध्यान रक्त कि, अप्रधान दोषोकि बिरद्ध 
नहीं होवे ॥ ९४९ ॥ 
अथासाध्यञ्वरडक्षणम्‌ | 

ज्वरः क्षीणस्य यूनस्य गम्भीयो दीघ- 

रात्निकः। असाध्यो बख्वाच्‌ यश्च केश 
सीम नतक्कञ्ञ्वरः ॥ ९५० ॥ 

दीषेरात्रिकः बहरात्रानुबन्धी । केदसी- 
मन्तकृतप्रभावाक्केेषु सीमन्तं यः करोति ॥ 

क्षीण मनुष्यको ओर सूजनवाठे मनुष्यको 
उत्पन्न हुआ ज्वर, गम्भीर उ्वर, वहुत कार्स 
आनेवाखाज्वर, बलवान्‌ उ्वर ओर जो उवर 
अपने प्रभावसे बालो मांगसी काढ देवे, 
एेसा र असाध्य हे ॥ ९५०॥ 
गम्भीरस्त॒ ज्वरो ज्ञयो ह्यन्तदाहेन 

छ ५ 

तृष्णया । आनद्धतेन चात्यथं कास- 
श्वासोद्भमेन च ॥ ९५१ ॥ 

आनद्धत्वेन -विबद्धमरत्वेन ॥ 

अन्तदांह; ठृषा, मरको विबन्धता खासी 





ममी कफका स्वभाव होनेस् षन कुछ 
भय नहीं है, तथापि बसन्त कतु आदान 
काठ होनेस उसमे निःरीकपनेस ठधन नहीं ४2 
कराने चादिये। कहा भी है कि-“शिरिरः| अथ सामान्यज्वरे कमेण कणंमूरोतपन्न- 
वसन्त ओर भीष्म ये तीन ऋतु आदानके शोथसाध्यासाध्यता । 

काल है, इस छियि इनमें सूर्यके बलवान्‌ होनेसे। ज्वरस्य प्रवे ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो 


ओर श्वासकी अधिकता, जिसमे ये लक्षण 
हो, उसको गम्भीर जानना ॥ ९५१ ॥ 


जावबक्छारर । 


म, ख. ज्वरा- 


भ = यः 


वा छतिमूलश्चोथः । क्रमादसाध्यः खड 
कृच्छसाध्यः सुखेन साध्यो मुनिभिः 
प्रदिष्टः ॥ ९५२ ॥ 
ज्वर आनेसे पिरे जो कानकी जडम 
सूजन उत्पन्न हो तो उसको असाध्य 
जानना 1 उवरके मध्यमं जो कानकी जडम 
सूजन उत्पन्न हो तो उसको कष्टसाध्य जानना 


ओौर जो ज्वरके अन्तम कानकी जडमे सूजन 


उत्पन्न हो तो उसको सुखसराध्य जानना, 
रेसा सुनियोँने कहा हे ॥ ९५२ ॥ 
अथारेष्टम्‌ । 

मरणं .यस्माद्वरयम्माविं 


रोगिणो 


लक्ष्यते । तद्टक्षणमरिष्टं स्माद्िश्मप्य- ¦ 


भिधीयते ॥ ९५३ ॥ 

जिन लक्षणोसे रोगीकी मत्युका ज्ञान हो 
उन लक्षणोँको अरिष्ट अथवा रिष्ट कहते 
ह ॥ ९५३ ॥ 


हेठभिवेहुभिजोतो बकिभिवहुलक्षणः । | 


ज्वरः प्राणान्तकरयश्च शीघ्रमिन्द्रियना- 
इानः ॥ ९५४ ॥ 


रीघ्रमिन्दरियनाशनः-उत्पन्नमात्र एव चिक्ि- . 


त्स्य मानोऽपि इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां चक्ति 
यो नाशयति ॥ 
जो उवर वहत बङ्वान्‌ कारणोंसे उत्पन्न 

हआ. हो ओर बहृतसे लक्षणों युक्त हो ओर 
जिसके उत्पन्न होति ही चिकित्सा करनेपर भी 
नेत्रादि इद्वियोंकी राक्तिका नाश होगया हो, 
उसको शीघ्र प्राणनाशक जानना ॥ ९५४ ॥ 

अन्यच्च अरिष्टमाह-विसंज्ञस्ताम्यते यस्त॒ 

हते निपतितोऽपिवा। री तादिं तोऽन्तरु- 

ष्णश्च ज्वरेण भ्रियते नरः ॥ ९५५ ॥ 


जयाय > = ~ ज 


तथा सन्‌ शेते वा । रीतारदिंतः बहिः । अन्त- 
रुष्णः अन्तरुदाहिवान्‌ । 

जो मचुष्य ज्ञानशुल्य बेहोश होगया हो 
हषेसे चि्ङ्कुल रहित हो गया हो; निरन्तर 
पडाही रहा करे, कभी उठाही नहीं जाय) 
अथवा असमथ होकर नित्य सोयाही करे) 
उःपरसे शीतसर पीडितदहो ओर भीतर दासे 
व्याकुल हो, वह मनुष्य ञ्वरसे मृत्युको प्राप्त 
होता हे ॥ ९५५ ॥ 

-अन्यज्च-यो इष्टरोमा रक्ताक्षो हदि 
संघातशूकबान्‌ । वक्रेण चेवौच्छवसिति 
त ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ ९५६ ॥ 

ष्टरोमा-रोमाश्चवान्‌ । हृदि संघात्चूढ- 

। वानू्‌-सन्निपातिकञूलवान्‌ । वक्त्रेण चेव उच्छ 

। वसिति न तु नासिकया ॥ 

| जिस मनुष्यके रोमांच दहो अते; नेत्र 

। छार हो गयेदहो, हृदयमें सन्निपात सम्बन्धी 

शूलकी पीडा होती हो ओर नाकसे श्वास नहीं 

छे सके, मुखस ही श्वास लेता हो; उस मचु- 
प्यको उ्वर मार देता हे । ९५६ ॥ 
अन्यचच-दिद्धाश्वासतषाय॒क्त मूढं विन्न 
नतटोचनम्‌ । सन्त तोच्छवासिनं क्षीणं 
नर क्षपयति ज्वरः ॥ ९५७ ॥ 
्षपयति-समापयतीत्यथः । 
जो हिचकी, श्वास ओर तृषासे पीडित हो, 
मूढ होगया हो, नेत्र परूटकर निकलेसे हो, 
निरन्तर ऊचा उवास चखिया करे ओर क्षीण 
होगया हो, उस मलुष्यको उ्वर मारदेतादहें॥ 
क % 
हतप्रभेन्द्रिय क्षाममरोचकनिषीडितम्‌ । 
गम्भीर तीक्ष्णवेगाते ज्परिते परिज- 
येत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
हतप्रभेन्धियम्‌-हता प्रभा 


दीिर्यषाम्‌ , 


विशंज्ञः- विगतज्ञानः । ताम्यते-नष्टदर्षः । | अथवा हता प्रभाप्रतिभा विषयग्रहणशक्तिर्येषां 
शेते निपतितोऽपि वा-अत्रापिवाशब्द एवाथः । | तथा विधानि इन्द्रियाणि यस्य तं | दतपभेन्दि- 
निपतित एव तिष्ठति न च उत्थाठुं समथः ।| यम्‌ । क्षाम-क्षीणम्‌ । गम्भीरतीक्ष्णवेगाते 


५ 


नि ¦ ] 


भाषटीकादमेतः । 


( ६९७ ) 


(य्य 





गम्भीरः-उक्तक्षणकः,) तीक्ष्णवेगः-अतिदुःस- 
वेगः ताभ्यामात दुःखितम्‌ ॥ 

जिसकी काति नष्ट होगइ हो, जिसकी दद्वि- 
योंकी अपने अपने विषयको प्रहण करनेकी 
दाक्ति नष्टहो गईंहो) जो क्षीण होगयादहो 
जो गम्भीर उवरसे पीडित हो, जो अच्यन्त 
तीव्र वेगवाठे उ्वरसे पीडितदहो ओर जो अरु 
विसे पीडित हो, उस ज्वरत्राठे रोगीको वेद्य 
छोड देवे ।। ९५८ ॥ 

अन्यच्-मरण प्राप्नुयात्तत्र गुक्रस्थान- 

गते ज्वरे शकसः स्तन्धता मोक्षः 

शुक्रस्य त॒ विशे षतः॥ ९५९॥(उ्याख्या- 

तोऽयं शोकः 

जव उ्वर वीयके स्थानम पहुच जातादहें, 
तव दिगस शिथिङता उत्पन्न होती हे ओर 


वीय अधिकतर निकठ्ता हं; एेसा शक्रगत 
वर मनुष्यको मार देता हे । ९५९ ॥ 


अथ विषमञ्वरारिष्टम्‌ । 


आरम्भाद्िषमो यस्य यस्य वा दीधरा- 
त्रिकः । क्षीणस्य चतिरुक्षस्य गम्भीरो 
यस्य हन्ति तम्‌ ॥ ९६० ॥ 


यस्य आरभ्भाद्विषमः-प्रथममेव विषमः न 
तु ज्वरोत्खृष्टस्य । यस्य दी्रात्निकः यस्य 
क्षोणस्य अतिख्क्षस्य च गम्भीरो भवति त 
विषमो दी्ैरात्निको गम्भीरश्च हन्तीत्यथेः 
इति ञ्वराधिकारः ॥ 


प्रथम अन्य प्रकारके सामान्य उवर आये 
विना ही जिसको विषमञ्वर उत्पन्न हआ हो 
अथवा जिसको बहुत काल्से ज्वर आता हो 
अथवा क्षीण हुए ओर अयन्त रूख मलुष्योको 
गम्भीर उ्वर उत्पन्नहआदहो तो उनको वही 
उवर मार दता ह ॥ ५६९०॥ 


इति उवराधिकारः सम्पूणः। 


अथातिसाराधिकारः | 


अतिसारनिदानम्‌ । 


गुतिललिग्धरक्षोऽणद्रवस्थूढातिशी तटेः। 
विरुद्धाध्यशनाजीर्णेविंषमेश्चापि भोजनैः 
क, क (त न्ट 
॥१॥ स्नेदाचेरतियुक्तेश्च मिथ्यायुक्तैरवि- 
वेभ॑येः । शोकटदु्टम्डमद्यातिपनेः 
© = क के 
सालम्यतेपययेः ॥ २ ॥ जखाभिरमणेर्वे- 
= क 9 
गविघातेः कृमिदोषतः ! नृणां भवत्य- 
तीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
गुर ( भारी) भोजन करनेसे, अव्यन्त 
सिग्धः; अव्यन्त ङ्ख, अत्यन्त गरम, अत्यन्त 
पते, ` अत्यन्त स्थूल! अस्यन्त शीत _ ओर 
विरुद्ध भोजन करनेसे तथा अजीणन्न भोजन 
करनेसे, विषम भोजन करनैसे स्नेहन आदि 
क्रियाओंको बारम्बार प्रयोग करनेसे 
अथवा स्तेन आदि क्रिपाओंको बविधिरहि 
सेवन करनेसे, विषस; भयस, रोक्स; दष्ट 
जख्से, मदिराको अव्यन्त पीनसे, प्रक्रि 
विरुद्ध आहदारादिके करनेसे, ऋतुविरुद्ध 
विहार आहारादिके करनसः; जछम क्रीडा 
करनेसे मूत्र ओर मरके वेगको वलात्कारस 
रोकने्ने ओर पक्वाशयकी दष्ट इइं कभियोंसे 
मनुष्योंके अतीसार रोग उत्पन्न होता हे ॥ {-३ 
गुरु- मात्राया स्वभावेन संस्कारेण च । 
अतिराब्दस्थूलान्तेः सह सम्बद्धयते । स्थूलम्‌ 
असम्यक्‌ पिष्ट गोधूमादि । विरुद्ध सयुक्त 
क्षीरमस्स्यादि । अध्यशनम्‌ ““अजीर्णे भुज्यते 
यत्त तदध्यशनमुच्यते" अजीणम्‌ आम्‌ विदग्धं 
च । बहू स्तोकमकार च भुक्तं यद्विषम्‌ हि 
तत्‌ । भोजनेरेति गुवादिपिर्विष मान्तेः सवैः 
सह सम्बध्यते 1 स्नेदायेः- स्नेहपानस्वेदन वम- 
नविर चनानुवासननिषूहान्तेः अतियुक्तेः बार- 
वारं प्रयुक्तेर्मिथ्याप्रयुक्तेः अविधिप्रयुक्तेश्च तेः । 
विषैः विषाण्यत्न स्थावराणि तेषामधोगतात्‌ । 


(2); भावप्रकाराः ; [ म, ख, अतिसारा- 








रोकः--वन्ध्वादिवियोगजनितमनः पीड | 

धक श ॐ | 
सासम्यतुपर्यये :--सारम्यविपरीतैः असास्म्येः तथा 
यसिन्‌ ऋतो यदु चितं तद्विपरीतः । जल- 


भिरमणेः जलक्रीडादिभिः । वेगविघातेः-मूत्र- 
पुरीषादिहख्धारणे ! कृमिदोवतः पक्वाशयस्य 
दुष्टे: । एतानि यथासम्भवं वातादीनां दष्टे 
कारणानि बोद्धव्यानि ॥ 


व्याख्या-जो भोजन मातच्रासे वा स्वभावसे 
अथत्रा सेस्कारसे भारीपनयुक्त हो उसको 
गुरू भोजन कहते हें । अच्छी प्रकारसि नहीं 
पिसे हए जो गेहू आदि धान्य हों, उनको अति 
स्थूल कहते ह । दूधके साथ मछटी इलयादि 
सयुक्त पदार्थोको विरुद्ध भोजन कहते हैः 
भोजन क्रिया हुआ पटे जाकर कच्चा रहे 
अथवा जो अच्छी प्रकारसे नहीं पचे, उसको 
अजीणे कहते है । अधिक थोडा अथवा विना 
समयक जो भोजन किया जाय, उसको विषम 
भोजन कहते दै । स्नेहपान, स्वेदन, वमन, 
विरेचन, क्वाथकी पिचकारी ओर ते आदि 
की पिचकारी इनको स्नेहन आदि क्रिया 
जाननी । यद्यपि विष स्थावर ओर जगम दो 
प्रकारका हे, तथापि यहां विष कहनेसे स्थावर 
विषही समद्चना चाद्य, क्योकि नीचेको 
जानेका स्वभाव स्थावर विषकाद्रीहे। बन्धु 
आदिके वियोगसे उत्पन्न हई मनकी पीडाको 
रोक समञ्चना 1 भारी भोजन आदि जो कह 


ये सम्पूणे कारण यथासम्भव्र वातादिक दोषोसे| 


समश्चने चादिये ॥ 


ननु) एवं सति स्दहेतुदुष्टे वातादिना 
अतिसारो भवत्येव तावन्मात्र वाच्यं 
किमर्थं युवांयभिधानम्‌ ! 
दाका-यह बडे सन्देहकी वात हे कि, अपने 
देतुओंकरे दारा दूषित वातादिकोंसे तो अती- 
सार उत्पन्न होता ही हं, फिर इस प्रकार नहीं 
कहकर भारी भोजन आदि कारण क्यों कहे ? 


उच्यते- गुवादिहेतद्रूषिता एव वातादयो- 


बाहुल्येन अति्तारं जनयन्ति, नतु 
लद्कनभुक्तजी णे तादिरुष्वत्रक्रोधत्षाक्षु- 
धाभिहननदध्यारनारव्यायामवषोशरद- 
सन्तादिभिः कुपिताः अतो गुवादीनि 
उच्यन्ते । एवमन्यत्रापि बोद्धभ्यम्‌ ॥ 
समाधान-भारी भोजन आदि कारणोंसे 
दूषित वातादिक ही श्रायः अतिसारको उत्पन्न 
करते हं, परन्तु ठघन, भोजनका परिपाक 
होना आदिक, छघु अन्न, कोध, दृषा; भूखका 
रोकना, दही, कांजी, व्यायाम (कसरत); 
वर्षाऋतु; दाण्द्‌कतु ओर वसन्त क्तु इत्या- 
दिकोसे कुपित वातादिक अतिसारको उत्पन्न 
नहीं ह है, इसी कारण भारी भोजन आदि 
दे ह। ेसादी ओर स्थानोमे भी समञ्यना 
चाहिये ॥ 


अथातिसारपूवैरूपम्‌ । 


दत्राभिपाश्वद्रङुक्षितोदगात्रावसादानि- 

ठसतनिरोधात्‌ । विदूसंग आध्मान- 

मथाऽविपाको भविष्यतस्तस्य पुरः 

सराणि ॥ ४ ॥ 

विटसद्गः -पुरीषाप्रवरृत्तिः। अविपाको भुक्तस्य 
पुरःसराणि-एतानि लक्षणानि पू्वेभावीनि ॥ 


हृदय, नाभि, पसदी; पेट ओर कोख इनमे 
तोडने सरीखी पीडा हो, अगोमे गानि, 
वायुका अवरोधः, मलका रुकना, अफारा ओर 
किय हए भोजनका नहीं पचना ये सब लक्षण 
अतिसार होनेसे कुछ पदे होते है ।॥ ४॥ 


अथातिसारसम्प्रा्धिः। 
संश्म्यापां धातुरमि म्बरद्धो वर्चोमिश्रो 
वायुनाऽधः प्रणुन्नः । सरत्यतीवातिसार 
तमाह ग्यांधि घोरं षड्विधं ते वद्न्ति॥५ 
अपां धातुः -अन्न समासाकरणाद्रहृत्वेन च 
रसजलम्‌ त्रस्वेद्‌ भेद: कफपित्तरक्तादयो दववधातवो 


धिकारः ] 


भाबादीक्छाखवेतः । 


( ६९९ ) 





८ ग । प्रवृद्धः अरि सशचम्य शमयित्वा वर्चो- 
मिश्रपुरीषगुक्तः वापुना अधः प्रणुन्नः--अधः 
प्रेरितः । अथ सामान्य छ्पमाद--अतिसरती | 
नदीवत्‌ । अतिसारं तमाइव्याधि घोरमिति । 
यो रसादिद्रवधातुः अतीव सरतीति प्रकति- 
क्रम्य गुदाध्वना सरति त व्याधिमतिसारमाइः। 
किविधम्‌ ? घोप्म्‌ | “ घोरं भीमं भयानकम्‌ "" 
इत्यमरः ॥ अस्य संख्यामाहषडविधं त॒ वद- 
न्तीति ॥ 

रस, जलः मूत) स्वेद्‌ ( पसीना )) (4 
कफ) पित्त ओर रुधिर्‌ इत्यादि द्रवधातु बढी 
हुईं अच्निको शानत करके विष्टाके साथ मिल 
कर वायुके वसे गुदाके मागैसे मलरूप होकर 
पतित होती हे । इस प्रकार यह प्रेरित हुड धातु 
अपनी रह्ुतिको स्यागकर नदीके समान 
प्रवाह रूपसे अधोमागे द्वारा निकडती दे? 
उसको भयंकर अतिसार रोण कहते ह ॥ ५॥ 


पडविधत्वं विवृणोति--एकैकशचः सवेडा- 

श्चापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन 

चोक्तः ॥ ६ ॥ 

अतिसारकी, सख्या-बह अतिसाररोग छः 
प्रकारका कहा हे जसे-वातसे उत्पन्न हुआ, 
पित्तसे उत्पन्न हआ, कफस उसपन्न हुआ, 
त्रिदोषसे उत्पन्न हुआ, शोकसे उतपन्न हुआ, 
ओर आमस उत्पन्न हु भा अतीसार इस भोति 
छः प्रकारका हे ॥ ६ ॥ 


अथातिक्ारसामान्यचिकित्सा। 


आमपक्वक्रमे हित्वा नातिसरे क्रिया 

यतः । अतोऽतिसारे सवेस्मिन्नामं पक्रथच 

लक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

आम ओर पक्वके क्रभकों व्यागकर भति. 
सारम अन्य क्रियाही नहींहे, इस कारण 
सम्पूण अतीसारोमे प्रथम आम ओर पक्का 
निश्चय करना चाहिये ॥ ७॥ 


अथाभातिसखारचि्धित्खा । 
तत्रामपक्वखक्षणम्‌ । 


न क 


संसष्टम मेदेषिस्तु न्यस्तमप्ु निमजति। 
पुरीष शरद गन्धि पिच्छिकं चामसं्ञि- 
तम्‌ ॥ ८ ॥ 
आमदोषयुक्त मर जलने डाछ्नेस इव जाता 
ष्ये ची © न्दे 
हे ओर उसमे अत्यन्त दुर्मन्ध आती है अर 
वह्‌ पिच्छिल अर्थात्‌ चिकना होता है, उसको 
आम कहत हे | ८ ॥ 


एतान्येव तु छिगानि विपरी तानि यस्य 
वै । छाधवश्च विशेषेण तं तु पक्व 
विनिदिंशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिसके उपरोक्त ठक्षणोँसि विपरीत खक्षण हो 
अर्थात्‌ जलम डाल्नेस नहीं इवे आैर बहुत 
दुगैन्ध भी नहीं आवे, चिकना भी नहींदहो 
ओर विशेषकरके हल्का हो) इन रक्षणो 
युक्त मरको पक्व कहते ह ।॥ ९॥ 


नच संग्राहकं दयात्पूवेमामातिसा- 
रिणे । अकाटे संग्रहीतस्तु विकारान्ड- 
रुते बहुच्‌ ॥ १० ॥ दण्डकालसका- 
व्मानग्रहण्य्चेभगन्दरान्‌ । शोथपाण्ड- 
वामयष्टीहगुस्ममेहोदर्ज्वरान्‌ ॥९१॥ 


आमयुक्त अतिसारवाङे रोगीको प्रथम 
म्राही अर्थात्‌ मरको रोकनेवाडी ओषधि नहीं 
देवे; क्योकि विनाही समय ( अपक्व दोष ) 
क = आ, आ ऋ 
म मरको रोक्रनेसे दण्डक ( जिससे हाथ) 
पाव, मस्तक ये बांस तथा लकडीकी सदश 
जकड जते हं एेसा एक प्रकारका आक्षेपक 
वायुरोग; अरुसक जिसमे पेट अफरकर मल 
तथा मूत्र बन्द्‌ हो जाता हे अथवा दण्डकाल- 
सक विषूचिका भद्‌, अफारा, सेग्रहणी, बवा- 
सीर, १९ सूजन्‌) पाण्डुरोग ) प्लीहा, 
गुस्म, प्रमेह) उदररोग ओर अ्वरादि अनेक 
विकार उत्पन्न होते ह ।॥ १० ११॥ 


( ७०० ) भावभ्रकाराः । [ म. ल. अतिसारा- 
--------- 
रमोथा ओर युगन्धव्राखा इनक द्वारा पकाया 
हुआ जल शीतल करे पीनेको देवे ॥ १४॥ 
अथ छंघनान्ते भोजनम्‌ । 
दित छंघनमेषादौ प्विरूपेऽतिसारिणे । 
कार्य वाऽनडानस्यान्ते म्रद्रवं रघु भोज- 
नम्‌ ॥ १९ ॥ | 
अतिसारके जव पूर्ैरूपके छक्षण होने ठग 
तो प्रथम रघन उपवास कराने उत्तम ६) 
पश्चात्‌ टेवनके अन्तमें द्रव पतले ओर हके 
पदाथ मोजन करावे ॥ १५॥ 
अथ पथ्यादिक्वाथः। 
पथ्यादारूवचासुस्तेनोगरातिविषान्वितेः। 
आमातिसारना्याय क्वाथमेमिः पिषि- 
च्ररः ॥ १६॥ 
आमातिसारको नष्ट करनेके स्यि इरड) 
दारुद्दी वच, नागरमोथा; सोठ ओं 
अतीस इनका क्वाथ बनाकर पीने ॥ १६॥ 
अथ पादिचृणम्‌ 
पाटार्हिगबजमोदोग्रापश्चकोटाहजं रजः। 
उष्णाम्डपीत सरुजं जयत्याम ससेन्ध- 
वम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
पाट) हीग, अजमोद्‌) वेच. पीप) पीप 
ामूल› चज्य, चीता ओर सोठ इनका चूणं 
धान्याम्बुभ्यां श्रत तोये त॒ष्णादाहाति- वनाकर सेधानमकं डालकर गरम जलक्सेपन 
सारिणे 1 दीवेरश्गवेराभ्यां सुस्तपर्षट- | कर तो पीडायुक्त आमातिसखार नष्ट होजाता 
= ह र | हे ॥ १७ ॥ | 
कैन वा । सुस्तोदीच्यश्तं शीते प्रदा- | र ६ 
तव्यं पिपासवे ॥ १४ ॥ | व स नैवर्चलं 
हिः ६ 
१-जो अतिसारवाे रोगीको जकन. ओर | ६९।तक्‌ | सातिविषा प ह्य स ¶्चरः 
वचा । सेन्धवश्चापि संपिष्य पाययेदु- 


अधिक प्यास हो तो उसको धनियां ओर | 
सुगधवाखाको जसम ओंटाकर अरद्धहीन शेष | पष्णवारिणा । आमातिसारं योगेन 
पाचयित्वा चिकित्सयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


क्वाथ करके तृषादाहयुक्त अतिसारमें पिरवे । 
आमातिसारो योगेन ययेतेन न 


२-सुगन्धवाटा ओर सोठके दारा पकाया 
हआ जल रीत करके पीनेको दैवे । ३-नाग- त = 

५ ॥ शाम्यति । न ते योगतेनापि चिकि 
त्सति चिकित्सकः ॥ १९ ॥ 








डिम्भस्थः स्थविरस्थश्च वातपित्तात्म- 
कश्च यः । श्ीणधातुबर्श्चापि बहुदो 
षोऽतिविश्तः । आमोऽपि स्तम्भनीयः 
स्यात्पाचनान्मरणं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
परन्तु जो वह आमातिप्तार बारुक ओौर 
बृद्धको उत्पन्न हआ हो तथा वह रोगी वातपित्त 
स्वभावनाङा हो) धातु क्षीण ओर चलं दीन 
हो, अनेक दोषयुक्त हो ओर जिसके बहुत मल- 
खाव हुआ हो, एेसे अतिसार रोगीको आमः 
युक्त होनेपर भी मटरोधक ओषधि देकर दस्त 
रोकने चाद्िये, क्योकि रेस रोगी पाचन 
ओषधि देनेसे मर जातेहै। १२॥ 
खद्नमक सक्ता न चान्यदस्ती ह्‌ 
भेषज . बछिनः । समुदीणंदोषनिचय 
तत्पाचयेत्तथा शमयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
€ 4 
दुबेखस्य तु टङ्घनेदोष एव । 
अतिसारमे वलवान्‌ रोगीको -ङृघनके 
सिवाय अन्य ओषधि ही नहीं देनी चाहिये, 
क्योकि ठेघन बडे हए दोषोँको शमन करते 
ओर पाचन भी करते है १३॥] 


अथ जलविधानम्‌ । 
दुः सहपिपासायां दोष्पाकाय- 
षडगविधिना अद्धैश्रते 
योगचतुष्टयमाह । 


रमोधथा ओर पित्तपापडा इनके द्रा जल्तको 
सिद्धकर रीतट करके पीनेको देवे ४-नाग 
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दरड, अतीस, हींग, काटा निमकः; वच 
ओर सधानमक इनको एकत्र पीसकर गरम 
जलख्के साथ पीवे) यह योग आमातिसारम 
आमको पचाकर अतिसारको नष्ट कर देता 
हे । यदि इस प्रयोगक्रा सेवन करनेसे जो 
आमाति सार दान्त नहीं ददो तो फिर 
अन्य सेकडों प्रयोगोसे भी दान्त नहीं 
होगा ॥ १८॥ १९॥ 
अथ वत्सकादिक्वाथः। 
वत्सकातिविषाविच्व मुस्तकं वारक 
ङाटी । अतिसारं जयेत्सामं चिरजं रक्त 
द्यूडनित्‌ ॥ २० ॥ ; 
इन्द्रजौ अतीस, वेखगिरी;, नागरमोथा; 
सुगन्धवाङा ओर कनचूर इनका क्वाथ बहुत 
काठके उत्पन्न हुए आम अतिसारको दूर्‌ करता 
हेता रुधिरविकारः ओर शूको नष्ट करता 
ह | २० ॥ 
अथ जुण्ठीपुटपाककस्कौ । 
एरण्डरससम्पिष्टं पक्वमामञ्च नागरम्‌ । 
आमातिसारद्यल्घ्र पाचन दीपन 
परम्‌ ॥ २१॥ 
सोँठको अरण्डके रसमे पीसकर फिर पुट- 
पाकविधिसे पकावे पश्चात्‌ चूर्णं करके सेवन 
करनेसे अथवा कच्ची ही सोठका सवन करनेसे 
आमातिसार ओर शू नष्ट होता है। यहः 
पाचन ओर अच्यन्त दीपन है।॥२१॥ 
अथ धान्यादिषपच्वक्वाथः) 
धान्य्ारुकषि ल्वाहनागरेः पाचित 
जलम्‌। आम श्ूखविबन्धप्र पाचन दीपन 
परम्‌ ॥ २२॥ 
धनिया, सुगन्धत्राला, वेङभिरी; नागर- 
मोथा ओर सोंठ इनका क्वाथ आम, श्य 
ओर विबन्धनाशक पाचन ओर दीपनहे।॥२२॥ 
अथ धान्यादिचतुष्कक्वाथः। 


पित्ते धान्यचतुष्कं त॒ शुण्टीत्यागाद्रदनिति 


भावारीकासमेतः। 


( ७०१ ) 





हि) रक्तेऽपि पित्तसाधम्योदेयं धान्यचतु- 


ष्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

यदि पित्तकी अधिक्रता हो रतौ सोंँटको 
छोडकर बाकीकी घनिर्यौ आदि चार ओषधि- 
ओंका क्वाथ बनाकर देवे ओर्‌ सधिरका 
अतिसारो तो भी हधिरक्रा धमं पित्तके 
समान होनेसे उस्म मी यही क्राथ देवे ।।२३॥ 

अथ पक्रवातिसारचिक्वित्सा। 
लोध्रादि चर्णम्‌ । 

सटोधर धातकीविच्मुस्ताम्रादस्थिकटिङ्- 

कृम्‌ । पिविन्माहिषतक्रेण पक्तातिस्तार- 

नादानम्‌ ॥ २४ ॥ | 

खोध, धायक्ते फूट वेखगिरी; नागरमोथा, 
आमरकी गुठली ओर इन्द्रजौ इनका चणे वना- 
कर असक्र तक्रके साथ पीनेसे पक््वातिस्ार 
न्ट होता ह ॥ २४ ॥ 

अथ समङ्ादियोगचतुष्टयम । 

समङ्घा धातकी पुष्पं मिष लोध्र एव 

च । श्ाल्मटीेषटको रोधो दाडिमदु- 

फठतखचौ ॥ २५ ॥ आमस्रास्थिमध्यं 

लोधश्च विल्वमध्यं प्रियङ्गु च । मधुकं 

श्र्खवेरश्च दीघेश्न्तत्वगेव च ॥ २६ ॥ 

चत्वार एते योगाः स्युः पक्रातिसार- 

नारानाः । ते योगा उपयोज्याः स्युः 

सक्षो द्रास्तण्डलाम्बना ॥ २७ ॥ 

समद्गा-ल्जाद्ध्‌ । शाल्मरीवेष्टको मोचरस्षः। 
दाडिमस्य द्रुमफल्योः त्वचो, परियगोनेपुसक- 
त्वमत्र फठे वतेमानलात्‌ । श्द्गवेरमत्र-डण्ठी । 
दीषेडन्तः-स्योनाकस्तस्य वचः । समद्गादीनि 
चत्वारे चूर्णाणि ॥ 

१-्जावती _ ( छईयुई )› धायके पल, 


मजीट ओर रोध श्न चार ओषधियोके 
चूणको समेगादि चूणे कहते है ॥ 


( ७०२ ) भावभकाशः। [ म, ख. अतिसारा- 


म 
२्-मोचरस, रोधः अनारके फठ्की छार अथ द्वितीयगङ्गाधरचूणंम्‌ । 


जोर अनारके इ्षको छाल इन चार आौषधि-| मुस्ता वत्सकवीज मोचरसो विल्वधात- 
योक चूणको शास्मरीवेष्टकादि चूर्णं कहते ह्‌॥। स्ता वत्सकबीजं मोचरसो विस्वधा 


३-आमकी गुटखीकी सींग; रोध, बेखगिरी कीलोभरम्‌ । यडमयितसंमयुक्तं गेगामपि 
ओर फूल्रिय॑ग्‌ इन चार ओषधियोकरे चूर्णको वेगवाहिनीं रुन्ध्यात्‌ ॥ ३० ॥ | 
आम्रास्थ्यादि चूण कहते हे ॥ नागरमोथा, इन्बजौ, मोचरस, वेकगिरीः 
धे-सुरेटी, सोठ ओर इयोनाककी छाल धायकं परख ओर खोध इनका चण्‌ करके 
इन तीन ओबधियोकर चूर्णको मघुकादि चूण | गाडम मिधाकर मथित नामक तक्रके साथ 
कहते ह ॥ सवन करनेसे अयन्त वेगवा गगासमान 
इन चार चूर्णोमिंसे कोईसा एक चूण ठेकर | प्रवाहवाठे भी दृस्त रुक जातेषह।॥ ३०॥ 
सहतम भिखाकर चावलोके जखके साथ पीनेखे अथ वृद्धगङ्गाधर चूर्णम्‌ । 
पक्वातिसरार नष्ट होता हे ॥ २३५-२७ ॥ र म्‌ 
- सुस्तारङकयुण्ठीभिधोतकीलोधवारकेः। 
जरथरनागरसदित गंगामपि वेगवाहिनीं | ॥ २१ ॥ आ स्रवीजसमगातिविषायु्ते् 
रुन्ध्यात्‌ ॥ २८ ॥ चूणि तः । मधु तण्डुकपानीय पीत हन्ति 
कच्चट-.( चराई ) शाकस्य मेदः । कश्च-| मवादिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ हन्ति सबानतीः 
टादिभिश्वतार्भैः अत्र प्रशब्दः सम्बध्यते ।| सारान्‌ तहा, हन्त वेगतः । बद्ध 
( विठ-बारुकम्‌ "॥ गगाधरं चूण रुन्ध्याद्रीवाणवाहि- 
जखचोखाई अथवा जरपीपल ( पनसिका, नीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गेगतिरिया )› अनारके पत्त, जामुनके पत्ते,| . नागर मोथा, सोनापाठा, सोंठ) षायके पू, ` 
सिहाडके पत्त; घुगन्धवाला, नागरमोथा ओर | खोध, सुगन्धवाखा, बेरगिरी) मोचरख, पाढ, 
सोठ इनका क्वाथ बनाकर पीवे तो गंगाके इन्द्रजौ, ङडेकी छाल, आमकी गुटी, छज्ना- 
समान प्रवाहवाछे भी दस्त, रुक जाते ।।२८॥ | वती ओर अती इनका चूर्णं करके खहत 
अथ गङ्गाधर चम्‌ । ओर चावलोंके जख्के साथ पीनसे यह सब 


प्रकारके अतिसार, प्रवाहिका ओर संप्रहणीको 
मोचरसणुस्तानागरपाारडधातकी ड़ तर्का नष्ट करता है । यह ब्ृद्धगैगाधर चूण 
सुमेः । चूणं भथितक्षमेतं रुणद्धि गंगा- | गगाके समान प्रवाहवाढे दस्तोकी भी रोक्र 


प्रवाहमपि सद्यः ॥ २९ ॥ देता ह| ३३॥ 
अरढ शोनापाटा ॥मथितं-निजरु दधि वस्¶ूतम्‌॥ अथाङ्कोछकल्कः । 


मोचरसः नागरमोथा सोढः पाढ, सोना- | अङ्कोखमूकस्कस्तण्ड्रुपयसा सम 
पाठा ओर धायके एल _ इनको कूट पीसकर | किकः पीतः। सेतुरिव बाग सरिति 
चरणं करे । इस चूर्णको मथित (जिस दहीको | निरुन्ध्यादतिसारम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कपडे छाना ह्यो ओर जिसमं जठ नही पडा| धि क 
हो, उसको मथित कहतेर्दै) के साथ सेवन अकोः ‹ ढेक ›' इति प्रसिद्धः ॥ 
करनेसे अलयन्त वेगवा गगाके प्रवाहके समान | अंकोङकी जडको पीसकर चावलोके जछ 
_ भी दस्त रुक जते ॥ २९॥ ओर सदतके साथ पीवे तो जिसभ्रकार पुलसे 
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भावाटीकाखंभेतः । 


( \७०३ ) 





दा स ज म त ल भा प्रवाह रुक जाता है; उसी प्रकार इस 


अतिसारका वेग शीघ्रही रुक जाता है ॥३४॥ | 
वेगके खप्रान वेगवाडा मी दजय अतिसार नष्ट 


अथ कुरजाष्टकावटेहः । 
५ क 
कुटजत्वक्तुखामाद्री द्रोणनीरे पचेद्धि 


धक्‌ । पादशेषं दतं नीत्वा वखप्रूत पुनः 


पचेत्‌ ॥ ३५ ॥ ठजाड्धांतकी विस्वं 
पाठा मोचरसस्तथा । मुस्ता चातिविषा 
चैव चूणेमेषां पठंपरम्‌ ॥३६॥ निक्षिप्य 
विपचत्तावदयावदरवी प्रिप्वते । जेन 
च्छागदुग्धन पीतोमण्डन वा जयेत्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ घोरान्सर्गनतिसारात्नानावणर- 
नसवेदनान्‌ । असखग्द्रं समस्त तथाऽ 
दासि मवाहिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
कुडेकी गीदी छाल चारसो तोले लेकर एक 
हजार चौबीस तो जलमे पकावे, ., जब पकते 
पकते जख चोथाई भाग दोष रहे तव.उतारकर 
वस्मे छन ठेवे; फिर इसको स्देपर चडढा 
कर पकावे ओर उस्म ठजावती, धायके 
पठः वेकगिरी; पाठः; मोचरसः; नागरमोथा 
ओर अतीस इन प्रव्येकका चूणं चार चार तोले 
डाल्देवे । जब पक्रते पकते करष्टीसे ठगने 
लग जाय; तब उतार छेवे। इस अवल्हको 
जख्के साथ, वकरीके दूधके साथ अथवा 
मांडके साथ पीवे । यह सव प्रकारके वेद्ना- 
युक्त विविधवणेवङे ओर भयंकर ओर भय- 
र अतिसारोको तथा सवे प्रकारके रक्तप्रद्र, 
बवासीर ओर प्रवाहिकाको करता है ॥३८॥ 


अथामङ्काटडखवारङडः | 
कृत्वाऽऽख्वारं सुच्दे पिषटिरामरुकेर्भि- 
षक्‌ । आगद्रैकस्य रसेनाञ्य पूरयेत्राभि- 
मण्डलम्‌ ॥ ३९ ॥ नदीवेगोपमं घोर 
प्रवद्ध दुद्धं तरणम्‌ । सदयोऽतिसारम- 
जयं नाशयत्येष यो गराट्‌ ॥ ४० ॥ 


आभमलोके जख पीसकर रोगीकी नाभिके 
चारो ओर षेरासा बनदेवे; फिर उसमे 





तत्काल अद्रखकारस भरदेवे तो खीर दी 
अत्यन्त अयकर वृद्धिको घ्राप्र हआ नदीके 





अथ पाठटादिचृ्णंम्‌ । 
पाठां पिष्टा च गोदध्रा तथा मध्यलगा- 
स्रजा } अतिसारं व्यथां दाहं हन्त्येवाद्य 


न्‌ सरामः ॥ ४१॥ 
पाद ओर आमक व्रक्षके भीतरकी छाचख्को 


` । दहीमं पीसकर पीवे तो अत्तिसार, 


पीडा ओर दाह तत्काल नष्ट लोजाता हे ।४९१॥ 


ध बातातिसारटक्षणम्‌ ) 

अरुणं फेनिं रूक्चमलस्पमस्पं मृद्धमदः । 

दाकृदामं सरुक्छव्दं मारतेनातिसा- 

येते ॥ ४२ ॥ 

अरुणम्‌- ईषद्रक्तम्‌ । शशृत्‌--पुरीषम्‌ । 
सरुक्छब्द म्‌--राब्दो गुदे । तत्साहचर्याह्ुगपि 
गुद एव वोद्धन्या ॥ 

वातस उतपन्न इए अतिसारम कुछ छुढाइ 
लिये फनयुक्त, खूखा आम मिटाहुआ, वारवार 


थोडा थोडा, पीडा ओर राब्दयुक्त मर उत्त- 
रता हे, ये लक्षण वातातिसारमे होते दै ।॥४२॥ 


अथ वातातिसारचिकित्सा। 
वचा चातिविषा मुस्त बीजानि कुट- 
जस्य च । श्रष्ठुः कषाय एतेषां वाताति- 
सार शान्तये ॥ ४३ ॥ 

वच, अतीस, नागरमोथा ओर इद्रजौ 
इनका क्वाथ वातातिसारको नष्ट करता 
ह । ४२॥ 

अथ पित्तातिसाररक्षणम्‌ । 

पित्तात्पीत ₹शाकृद्रक्तं दुगेन्धि हसित 
दतम्‌ । गुदपाकंत्षामच्छोदाहयुक्तं प्रव 
वते ॥ ४४ ॥ 


( ७०४ ) मावभकारंः । [ म, खं. अतिसार 
=== === 
पित्तसे उत्पन्नहुए्‌ अ तिसारमे पोटा, डा, त्वक्‌च | त्वग्युगठं पटमान विपचेद- 


दुगेन्धवाडा ओर हरा मढ उतरता हं ख्दाका| टासम्मित ८ र 
पकना कषा, मूच्छ ओर दाह अधिक होता| सतत तोये ॥ ४८ ॥ अष्टमभागं 


क क ० धु क वह 2 ~ 
हे; ये छक्षण पित्तातिसारके है । ४४ ॥ रष काय मुना पिबेत्पुरुपः । रक्तातं 
अथ पित्तातिसारचिकित्सा । सारखुल्वणमतिशयित नाङपेत्निय तम्‌४९ 
विस्वादिक्वाथः। कुडेकी छाल ओर अनारके कञ्च फटका 


बेट , [छिख्कायेदोनोंदोदो तोदे केकर आठशुने 
विस्वज्ञक्रयवाम्भोद्वारकातिबिषाकरतः। जख पक्रावे, जव आठवां भाग जर दाष रहे; 


कषायो हन्त्यतिसारं सामं पित्तसयुद्ध- | तव सहत डकरः पिखावे तो यह अतिशयित 
वस्‌ ॥ ४५९ ॥ ओर भयेकर रक्तातिसारको नष्ट करता 
वेरुगिरी इद्रजोौ, नागरमोथा, सुगन्धवाला | दं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
ओर अतीस इनको क्वाथ बनाकर पीवे तो अथ कुटजादिक्वाधः। 
पित्तसे उत्पन्न हुआ आमयुक्त अतिसार नष्ट | ुटजोऽतिविपा सस्ता बाटकं छोघ्रच- 
दोतादे॥ ४ वं ¦ न्दनम्‌ । धातकी दाडिमं पाठा क्राथ- 
७ ० क चेषा | &० | ते न 
रसाञ्जने सातिविषं ऊटजस्य फठ्त्व- निरि ति | ४ 
चम्‌ । धातकी अ्गयरच पाययत्तण्ड कोभ सवोतिवालंित (६ १॥ 
[° रि घु त्‌ पित्ता न ॥ 
इ निहन्ति मधुना पीते पित्ता | इद्नौ, अतीस, नागरमोथा, घ 
तताङ्ररचणम्‌ । आम सन्दीपयदेतच्छरू |छोध, छाटचद्‌ न, धायक्रे पू, अनार ओर 
ठमाद्यु निवारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ पाड इनका क्वाथ बनाकर उस्म सहत डाल- 
रसोत, अतीस, कुडेके बीज, कुडेकी छाल, | कर रक्तातिसार उत्पन्न हए दाह ओर शूको 
धायकरे फूल ओर सोँठ इनका चूर्णं करक | शान्त करने ल्येपिलावे तो यह छटजादि- 
सहतमें भिलाके चावर्छोके साथ सेवन करे तो | क्वाथ सवै प्रकारके अतिसरारोको नष्ट करता 
तो भयकर पित्तातिसार नष्ट होता हे यह चणं| हं ॥ ५.० ॥ ५१ ॥ 
अच्चिको दीपन करता हे ओर शको तत्का । अथ तिष्टकल्कः । 








हरता है ॥ ४६ ॥ कृट्कस्तिखानां कृष्णानां शकंरापञ्च- 
रक्तातिसारखक्षणरूपः भागिकः । आजेन पयसा पीतः सयोऽ 


सम्प्रात्रिः। 


तिसारनाङ्नः ॥ ५२ ॥ 
पित्तकृन्ति यदऽत्यथ द्रव्याण्यश्चाति 


< ० काठ तिखोँका कल्क बनाकर उसमे पांचर्वा 
पैत्तिके । तदाऽस्य जायतेऽभीक्ष्णे रक्ता- | भाग सेद्‌ खोड मिटढाकर वकरीकरे दूधक्र 
तिसार उच्णः ॥ ४७ ॥ साथ पीवे तो यह्‌ कर्क अतिसारको तत्काङ 
पित्तातिखारमै जब अधिकतर पित्तकारक| बन्द करता हं ॥ ५९ ॥ 
पदार्थं सेवन किये जाते है, तव मनुष्यो घोर अथ वत्सक्रादिक्वाथः। 
भथकर रक्तातित्तार उस्पन्न होता है ॥ ४७॥| सवत्सकः सातिविषः सविस्वः सोदी- 
अथ रक्तातिसारचिकित्सा । स्यमुस्तश्च कृतः कषायः । सामे सद्यूरे 
तन्न कुटजद्‌ाडिमक्वाथः। सहशोणिते च चिरपरवृत्ते विहितोऽति- 
वटलग्दाडिमतरुश्राटुफर सम्भवा | सारे ॥ ५३ ॥ 


धिकारः 1] भाषाटीकासमेतः। ( ७०९५ ) 
(=-=-------------==------- ---- ---- - -------~- ~ - - - - ~ --- 
इन्द्रजो, अतीस) वङगिरी, सुगेधवाङ | कुडेकी उत्तम छाल आठ तोे छेकर चार 
ओर नागरमोथा इनका क्वाथ आम श | शराव, ( ३२ तोका एक शराव होता है) 
ओर सधिरयुक्त वहुतदि्नोके पुराने अतिसारम| जख्म विधिपूतैक पकावे, जब पकते पकते 


परम हितकारी हे ॥ ५३ ॥ ज चौथा भाग. दोष रदे, तब आढ तोटे वक- 
अथ क्रष्णमरदादिकस्कः। रीका दुध डाख्देवे; जव केवर दूधमावही 


मन्मधुकं लो ~ बाकी रहे तव उतार स्वे, रीत होनेप 
ठ णश्न्म्‌ जक लोधर कौटजं तप्ड्ङा- आठ मासि सहत तिज वि मसे 
म्बना । पीतमेकत्र सक्षौद्रं रक्तसधारणं | रक्तातिसार नष्ट होता ड ॥ ५७ ॥ ५८॥ 
परम्‌ ॥ ५४ ॥ अथ शतावरीकर्कः। 

कालौ भिद्री, सुख्दटी, छोध जौर इन्द्रनौ। पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरथुग्‌ 


इनका कस्क बनाकर उसमे सहत मिखाकर ~ 
चावलोके जल्के साथ पीनसे रक्तातिसार | जयत्‌ । र्ता) ततार पीत्वा वा तया 


क्षात हो जाता हे ॥ ५४ ॥ | सिद्ध दत नरः ॥ ^> ॥ ई 
अथ गुडबिस्वः। | सतावरके कस्कको दूधके खाथ पीनेसे 
~ येद्धिरः ~ | अथवा सतावरके द्वारा सिद्ध किये हए घृतक्तो 
ग | कय इ 
<न क पा । पीनसे रक्तातिसार नष्ट होता दहै; परन्तु इस- 
आमद्युलविवन्धत्र कुक्षिरोगहर परम्‌«« | दूधका भोजन करना चाहिय ॥ ५९ ॥ 


~ >| 


वेके गृदेम गुड भिखाकर भक्षण करनेसे अथ नवनीतावठेह. । 


> रो 
रक्तातिसार, आमशु, मङबन्ध ओर ऊुक्षिरोग गोदुग्धनवनीत च मधुना सितया सह । 


नष्ट होता हे ॥ ५५ ॥ ४ 0 3 £ 
अथ जम्ब्वादिस्वरसः। टीढ रक्तातिसारे ठु आहकं परमं 


जम्ब्वाम्रामर्कीनां तु ऊद्येत्पट्वाश्र- । मतम्‌ ॥ ६० ॥ 


ः इ ~ , गायके दूधर्मसे निके हुए नवीन घीको 
णु १ [२ प भ क 
वान्‌ । स्य स्वरस तेषामजाक्षीर | सहत ओर सिश्रीके साथ सवन करनेस रक्ता- 


योजयेत्‌ 1 ततीत मधुना युक्तं रक्ता- | तिखार नष्ट होना है ॥ ६० ॥ 

तिसारनारनम्‌ ॥ ५६ ॥ अथ चन्द्‌नकल्कः। 

 जासुनः शा ओर आमल श कोभल | पीते मधुपितायुक्तं चन्दनं ॒तण्डुला- 
पत्त केकर उनको क्रूटकर रस निचोड लेवेः त 
फिर उस रसम शः मिलाकर बकरीके दृधके च रक्तातिसारजिद्रक्तपि्त इदा 
साथ पीवे तो रक्तातिसार दूर हो ॥ ५६॥ | महंडत्‌ ॥ ९१ ॥ 


निष्क्राथ्य मूलममर गिरिमदिकायाः 8 सक्‌ स र सहत ओर ९ 
~ ~ । | मिखाकर चावोके धोवन जलके साथ पीनेसे 
सम्यक्‌ परद्धितयमम्डचतुःशरावे  । रक्तातिसार, रक्तपित्त, तृष्णा, दाह ओर पमे 


तत्पादशेषसल्ठि खड शओोषणीयं क्षीरे | दूर होता दै ॥ ६१ ॥ 

परद्रयमिते कुशरेरजायाः ॥ «७ ॥ अथ गुददाहपाकोषायः। 
रकषिप्य माषकानष्टौ मधूनितत्र शीते । | विरेकेवहभियेस्य युद पित्तेन द्यते । 
रक्तातिसारी तत्पीत्वा नैरुज्यं क्िप्रमा- | पच्यते वा तयोः कायं सेकप्रक्षाल्ना- 
प्तुयात्‌ ॥ «५८ ॥ दिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


॥ 





( ७०६ ) 
(वव््््््््््््य् ज्ज्ञ 
आदिशब्देन रेपादिसंग्रहः । 
बहुत दस्त होनेके कारण जो पित्तसे गुदामे 
दाह हो अथवा गुदा पकजाय तो गुद्सेचन, 
प्रक्षाखन ओर ठेपादि करे ।॥ ६२ ॥ 
पटोल्यष्टीमधुकक्वाथेन शिरिरेण हि । 
गुदप्रक्षाखनं कायं तेनेव गुदसेचनम्‌ ६३ 
पटोकपत्र ओर मुख्हटठटी इनका क्राथ 
बनाकर शीतर करके उससे शदाको धोवे 
अथवा उससे ही गुदाको सींचे | ६३ ॥ 
दाहे पाके हित छगीदुग्धं सक्षोद्रश- 
करम्‌ । गुदस्य क्षालने सेके युक्तं पाने 
च भोजने ॥ ६४ ॥ 
गुदाके दाह ओर पाकम भिश्री तथा सहत 
भिखाकर बकरीके दूधके द्वारा गुदसेचन, 
रक्षाछन, पीना ओर भोजन करना ये सव 
हितकारी ह ।॥ ६४ ॥ 
अथ गुद्बहिनिःसरणवचिकिरसा। 
गुदनिःसरण परोक्तं चाद्धेरीघुतसुत्त- 
मम्‌ । अतिप्रवरच्या महती भवेद्यदि 
गुदग्यथा ॥ ६५ ॥ सवन्नमूषकमासिन 
@ छ 
तदा संस्वेदयेद गुदम्‌ । अथ गोधूमचरू- 
णस्य संश्रतस्य तु वारिणा । साज्य- 
स्य गोरकं करत्वा मृदु संस्वेदयेद्‌ 
मुदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मर त्यागते समय जो गदा बाहर निकड 
आवे तो चागेरी धृतका सेवन. उत्तम हे । 
अधिक दस्तोके आनेसे जो गादा अत्यन्त 
पीडा उत्पन्न हहं होतो चूहेके मांसको पका- 
कर उससे गुदाको वकारा देवे, अथवा गर्ह 
आटेको जलमे पकाकर उसमे घी डालकर 
गोला बनावे, उस गोरेका सुहाता सुहाता सेक 
करे ॥ ६५ । ६8 नर र 
गुदश्रे गद्‌ स्नेहे रभ्यज्यान्तः भवे 
येत्‌ । प्रविष्टं स्वेदयेन्मन्दं मूषकस्या- 
मिषेण हि ॥ ६७ ॥ 


जावभक्ाशः। 


[ म, ख, अतिसारा- 


र कांजिकस्विन्ेन एरण्ड- 
पत्रादिस्थापितेन स्वेदयत्‌ ॥ 

जो गुद्श्रश अथात्‌ कांच वाहर निकल 
आवे तो उसके उपर स्नेहादि तेख घी आदि 
की माटिस करके उसको भौोतरको प्रवेश 
करावे । पश्चात्‌ कांजीमे ओय हृए ओर 
अरण्डकरे पत्ते आदिपर रक्छे हुए चूहैके ससि 
का थोडा थोडा संक करे ।॥ ६७ ॥ 
राम्बूकमांसं सुस्विन्नं सतेरट्वणान्वि- 
तम्‌ 1 ईषदधरतन चाभ्यज्य स्वेदयेत्तेन 
यत्नत्‌* ॥ ६८ ॥ 

घोचेके सांसको पकाकर उसमे तेछ ओर 
नमक डारकर प्रथम केक घीको शुदापर 
मरकर पश्चात्‌ इसं मांसके द्वारा विधिपूवेक 
स्वेद देवे तो ग॒दाका बाहर निकलना तत्काछ 
वन्द्‌ होता हे ।( ६८ ॥ 


गुदभ्रडमरेषेण नाशयेत्िप्रमेव च। 
मूषकस्याथ वस्या पायुं सम्यक्प्ररप- 
येत्‌ 1 गुदध्रश्चाभिधो व्याधि प्रणयति 
न संङायः ॥ ६९ ॥ 

चूहेकी चरवीका गुदाके ऊपर अच्छी 
भ्रकारसे टेप करनेसे निश्चय गुदभ्रश् रोग 
न्ट होता हे | ६९ ॥ 


चाङ्यीकोलदध्यम्लक्षारनागरसयु तम्‌ । 
घृत विपक्रं पातव्यं गुदभ्र्चगदापहम्‌ ७० 

चंगेरी चतुःपत्री अम्डलोणिका, तस्याः 
स्वरसः । कोरुस्य क्राथः, दध्यम्ड दधिरूपम- 
म्म्‌ । एतल्रयं मिलति घृताचतुगणम्‌ । 
्षारनागरयोः क्वाथः ॥ 

चार पत्तेकी खदरी खोनियाका स्वरस; 
बेरका काथ ओर खटा दही; ये सव घीसे 
चोशुने छेकर सोँठ ओर जवाखार इनका 
चूर्ण डालकर घृतको सिद्ध करे । इस धरृत्तको 


पीनेसे राद श्रगकी पीडा दूर होती है, इसको 
चांगरीधृत कहते हँ ॥ ७० ॥ 








धिकारः 1 





भाषाटीकाखमेतः । 


( ७०७ ) 


3 


कोमलं पद्िनीपत्रे यः खदिच्छकेरा- 
न्वितम्‌ । एतत्रिश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य 
गुदनिगेमः ॥ ७१॥ 
पन्निनीपत्रं संशोष्य ' सेचूण्यं शकेरायुक्त 
खादेत्‌ । 


कमिनीके कोम पत्तोको सुखकर चूण 
करे फिर उसमे भिश्री मिखाकर भक्षण 
ज 
करे तो निश्चय शदाका निकलना बन्द्‌ हो 


जाता दहं ॥ ७१॥ 
अयं तु गृदभ्ररोऽतिसारं विनाऽपि 


भवति) ततः श्चद्ररोगेषु ट्खितः। 
अत्र॒ यदस्य दाहपाक्व्यथाप्रसगाद्‌ 


भ्ररोऽपि छिखितः। चिकित्सा तूभयत्र 
तुर्येव । 
यह गुद्श्रश रोग 


गुदभ्रंश दोनोंकी चिकित्सा एकसी जाननी ॥ 
अथं कफातिसारलक्षणम्‌ । 
र्षेतं ल्लिग्ध घनं बद्ध शीत मन्दबेद्‌- 
नम्‌ । गौरवाश्चिसंयुक्तं छष्मणा 
सार्यते राकृत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कफातिसारम सफेद; चिक्रना, गाढा; 
बन्दहुआ, शीत, अस्पपीडावालाः भारीपन 
ओर अरुचि संयुक्त ेसा मर्‌ उतरता हे ॥७२ 
अथ कफातिसारचिकित्सा। 
छ्ष्मातिसारे प्रथमं हितं रघनपाच- 
नम्‌। योज्यश्चामातिसारघ्नो यथोक्तो 
दीपनो गणः ॥ ७३ ॥ 
कफातिसारम प्रथम रघन ओं९ पाचन 
हितकारक हे आमातिसारनाशक अभ्रिदीपक 
ओषधियां भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ ७३॥ 


अतिसारमें होता हें 
ओर अतिसारके विना भी उत्पन्न होजाता हे, 
इस कारण इसको क्षुद्र रोगोमे कहा हे। 
गुदाका दाह ओर रुदाके पाककी पीडाके 
प्रगसे यदहापर भी किख दिया ह । अतिष्तारमे 
उत्पन्न हए ओर विना अतिसारमे उत्पन्न हुए 


अध चव्यादिक्राथः ] 
च्य सातिषिपामृस्तं बाटविल्द सना- 
गरम्‌ । वत्सकत्वक्फलं पथ्या छदि 
उपाऽतिसारनत्‌ ॥ ७४ ॥ 
चव्य; अतीस, नागरमोधा, वेखगिरी; 
सोट, ङुडकी छा २ इन्द्रजमै ओर हरड इनका 
काथ वमन ओर कफातिसारको नष्ट 
करता दहे | ७४ ॥ 
अथ िग्वादिचूणम्‌ । 
हिय सौव्चरं व्योषमभयाऽत्तिविषा 
वचा । पीतमुष्णाम्बुना चूणेमेषां छच्मा- 
तिसारयुत्‌ ॥ ७५. ॥ 
हींग भूनीः काडार्नोन) सोंठ; भिरचः 
पीप, हरड) अतीस ओर वच इनका चूण 
करके गरम जख्के साथ पीनस कप्तातिखार 
न्ट होता हे ॥ ७५ ॥ 
अथ वातकप्तोल्पन्नातिसारचिकिस्सा। 
क्रिमिरात्रवचाविस्वपााधान्याककट्‌फ- 
लम्‌ एषां काथ भिषग्दद्यादतिसारे 
प्‌ क च न 
द्विदोषजे । तेषां चिकित्सा मोक्तेव 
विशिष्टा च निगद्यते ॥ ७६ ॥ 
वेद्य वायु ओर कफस उत्पन्न इए अति- 
सारम वायविढग, बच; बेखगिरी; पाट); 
धनियां ओर कायफर इनका क्वाथ देवे ॥७६ 
कट्फरं मधुकं लोध्र तग्दाडिमफल- 
स्य च । सतण्ड़रकजटरं चूण बात 
ष्मातिसारनुत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कायफर, खठेहटी, रोध ओर अनारके ` 
फलकी छाङ इन सबका एकत्र चूण करके 
चावलोकि जके साथ पीनेसे बातकफातिसार 
नष्ट होता हे ॥ ७७ ॥ 
चि्रकातिविषा स॒स्तं वारिस सना- 
गरम्‌ 1 वत्सकत्वक्फरं पथ्या बातष्छे- 
ष्पमरातिसारनुत्‌ ॥ ७८ ॥ 


( ७०८ ) भआवभकाशाः । [ म. ख, अतिसारा- 


चीता, अतीसः नाग्रमोथा वेङगिरी, वर, बन" यके उपद्रव स जो ज्वर) वमन; शुल्के उपद्रवयुक्त श्चास ओर 
सोरठ, कडकी छाल; इन्द्रजो ओर दरड इनका | दुस्तर खांसीको भी नष्ट करतादहे। सामान्य 
क्वाथ वातकफातिसारको नष्ट करता है ॥७८॥ | सीतिसे पित्तके रोगोमे ठघुपचमूल टना 
अथ पित्तकफातिसार चिकित्सा । चाहिये ओौर वात तथा कफके रोगोमे बृहप- 
सुस्ता सातिविषा मूर्वा वचा च कुटजः | चमू छना चाये ॥ ८१८२ ॥ 
समाः 1 एषां कषायः सक्षौद्रः पित्तरे- अथ चतुःसममोदकः । 
ष्मातिसारनुत्‌ ॥ ७९ ॥ अभया नागरं सुस्त गंडन सह योजि- 
नागरमोथा, अतीस, चुरनहार ओर इन्द्रजौ | तम्‌ । चतुःसमय गुटिका सवातिसार- 
इनके क्वाथमे सहत डाखकर पीनेसे पित्त-| नादिनी ॥ ८४ ॥ आमातिसारमानाहं 
कफातिसार नष्ट होता ह ॥ ७९ ॥ सविवन्धं विषिचिकाम्‌ । कृमीनरोचकं 


अथ सन्निपातातिसाररक्चषणम्‌ । ~ मू ५ 
तन्दरायुक्तो मोहसादास्य्ञोषी वचैः | . ; श 9 
3 द्‌ * | . हरड, सोंठ) नागरमोथा ओर गुण ये चारों 


ङयोत्नेकरूपं तषातेः । सर्वोदरभूते स्वै- | पदाथ समान भाग लेकर गोरी बनद्ेव। 
िङ्ञोपपत्तिः कृच्छै साध्यो बालब्रद्धा- | यदह चतुःखमगोटी सव प्रकारके अतिखारोको 
बलानाम्‌ ॥ ८० ॥ नष्ट करती हं । तथा आमातिसारः) अकारा, 


५ मट्वन्ध, विपूचिका, करमिरोग ओर अर्‌- 
तीनो दोषोसे उतपन्न हुए अतिसारमे तीनो | चिको रवी ओर तत्का अ्निको दीप 
दोषोंके लक्षण होते ह । विशेष करके तृषाकी । 


(कः भ, 
करती हं | ८४ । ८५॥ 
पीडा; तन्द्रा; वेहोशी, ग्टानि; सुखशोष ओर ट 
मरुका रग अनक प्रकारका होताहे। बाछक, अथ कुरजपुटपाकः। 


ष ओर बङदीन मनुष्यको उत्पन्न हज यह्‌ | तत्काटकृष्टकुटजतवचं तण्डुकवारिणा 1 
दोषज अतिसार कष्टसाध्यहे।॥ ८०॥ | पिष्टा चतुःपटमितां जम्बूपत्रेण वेटि 
ताम्‌ ॥८६॥ सत्रेण बद्ध्वा गोधूमप्िष्टिन 





सन्रिषातातिसारचिङत्सा । 


१च्वमूरयादिक्वाथः । 


प्चम्रलीवराविस्वय इ चीषुस्तन!गरेः । 
पाठाभूनिम्बवदिष्ठकुटजत्वक्फरेः श्रतम्‌ 
॥ ८९ ॥ सवेजं हन्त्यतिसारं ज्वरश्चापि 
तथा वमिम्‌ । सद्यूटोपद्रवं श्वासे कासं 
चापि सुदुस्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ पञ्चमूरी 
च सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी । 


परिवेष्टितम्‌ । छिपता घनपङ्केन निदेह- 
द्रोमयािना ॥८७॥ अङ्खारवणांजच मदं 

टटा वदेः समुद्धरेत्‌ । ततो रस समादाय 

हीत क्षौद्रय॒ते पिबेत्‌ ॥ ८८ ॥ उक्तः- 

कृष्णात्रिपुत्रेण पुटपाकस्तु कौटजः। 

जयेत्सवानतिस्ारान्‌ रक्तजान्सुचिरोत्थि- 
तान्‌ ॥ ८९ ॥ 

गीटी करुडेकी छा सोख्ह तो छेकर 


क + ५ >= 
बाति पुनवेरसि च सा योज्या महती चावोक जरम पीसकर गोला वन्वे. उस 
मता ॥ ८३ ॥ गोटेको जाश्चनके पत्तोमे र्पेटकर डोरेसे 
धचमूढ, खिररटी; वेरूगिरी, गिकोय | बांध दे फे गेदहैके आटे 
पचमूड, चखिस्टी, _वेखगिर।, गिरीव | बांध देवे, फिर उसके उपर गेहूकं आटेका 
नागरमोथा, सोठऽपाढः चिरायत्ता,सुगन्धवाला | टेप करदेवे, पश्चात्‌ मिद्धीकी गाराका छेष 
गैर इन्द्रजौ इनका क्वाथ त्रिदोषज अतिसार)! करके अरने उपलोंकी अन्नम पकावे, जव 


( ७०९ ) 


धिकारः] ` 
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स पकते भिद्रीक्ा रंग अगारोकि समान | सार वा कके दोषसरे उस्पन्न हए अतिसार 
छा दहो जाय, तब उसको निका खेवे; | अथवा द्रन्द्रज दोपस्े उत्पन्न इए अतिसार 
किर उसको निकाछकर रीतल होनेपर सहत | िंवा सन्निपातसे उत्पन्न हए अतिसार ओर 
मिलाकर पिव । यह पुनक्चु ऋषिका कुटज-| भी अनेक प्रकारके अतिसार्योको छान्त करते 


पुटपाक सर्व प्रक{रके अतिसार रक्तातिसार 
ओर वहत पुराने अतिप्तारको नष्टं करता 
ह | ८€-८५« ॥ 


अथ कुटजावङेहः। 
कुटजत्वककरतः काथो व्चप्रूतो दिमी 
करतः । संटीटोऽतिविषायक्तः । स्याति 
दोषातिप्रारनुत्‌ ॥ ९० ॥ इच्छन्त्यतराष्ट- 
मरिन काथादतिविषारजः । मक्षेपयेच 
तुथीशमिति कैचिद्रदन्ति हि ॥ «१५॥ 
कुडकी दछाखका क्वा वनाकर वसखरसे 


छानकर दीतर करटेवे, फिर उसम अतीसका 
चूर्णं भिलाकर सवनकरे तो त्रिदोधातिसार 


हं । ९२-९४ ॥ 
अथागन्तुजरोक्रातिसारसम्प्राप्रि- 
पू्कटक्षणम्‌ । 
तैरतभविःरोच तोऽच्पाद्नस्य बाष्पोष्मा 
वै वद्धिमाविरहय जन्तोः । कोषे गला 
क्षोभयेत्तस्य रक्तं तचाधस्तात्काकणन्ती 
प्रकाशम्‌ । निगेच्छेदरै विड्विमिश्रं ह्यवि. 
डवा निगेन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः 
रो कोत्पन्नो दश्चिक्कित्स्योऽतिपानच् रोगो 
वेद्यः कष्ट एष प्रादेः ॥ ९< ॥ 
अयम्थःतैस्तेमविंः-वन्धुवित्तक्षयादि भियो 


नष्ट होता दं । यहां कितनेक वेद्य कते हं करिः| चतः शोकं कृ्व॑तः, जन्तोः प्राणिनः, वाप्पोष्मा- 


क्वाथसरे अतीसका चूण अटवा भाग टना 


ये ओर किते वैद्य कहते हं कि, क्वाथतते| वाष्प रो 


कृजदेहोष्मणा जनित नेत्रनासागल- 


अतीसका चूर्णं चौथा भाग छना चाहिये ९०॥९१ | दि जक तेन सहितः । ऊष्मा शोकजं दह्‌- 


अशथाङ्ोटवटकः। 

पटमङ्कोटमरटस्य पाठं दार्वो तत्स- 
माम्‌ । पिष्टा तण्डुकतोयेन वटकानक्ष- . 
सम्मितान्‌॥९२॥ छायायुष्काश्च तान्ङुः 
यत्तिष्वकं तण्डुलाम्बुना । पेषयित्वा भद्‌- 
दात्त पानाय गदिने भिषद्ध्‌ ॥ ९३ ॥ 
वातपित्तकफोदभूतान््न्दजान्सात्निपाति- 
कान्‌ । हन्य।त्सवांनतिसारान्वटकोऽ्यं 
प्रयोजितः ॥ ९४ ॥ 

अकोङकी जड, पाड ओर दारुहट्दी ये 
` तीनों ओप्रधि चार चार तोठे ठेकर चावरोँके 
जखम पीसकर छाम सुखाकर एक एक 
तोके बड बना ल्ेवे। प्रतिदिन एक बडा 
चावलोंक्रे जलम पीसकर रोगीको पीनेके 
खये देवे । ये बडे-वातके दोषस्र उत्पन्न इए 
अतिसार, पित्तके दोषसे उतपन्न हए अति- 


तेजः । स कोष्ठ गत्वा वहिमाविरय जठरायि 
मन्दीकव्य वाष्पसाहिव्यादृष्मणाऽपि वहेभेन्दी 
भाव इति न दोषः । वहेमेन्दीमवादेव अस्पा- 
रानस्येति जन्तोर्वि्ेषणम्‌ । ततः तस्य जन्तो 
रक्तं क्षोभयेत्‌ स्वस्थानात्‌ चालयेदिति संप्रा्तिः। 
अथ लक्षणम्‌- तच्च रक्तम्‌ । अधस्तात्‌-गुदात्‌। 
काकणन्तीपरकाशम्‌-गुज्ञाफरसदशम्‌ । विड्‌- 
विमिश्र गन्धवच्च, अविर्‌ निगेन्धं वा निगे- 
च्छेत्‌ , शोकोत्पन्नोऽतिसारः अतिमात्रं दुश्ि- 
कित्स्यः, शोकापनोदनं विना केवरेन भेषजेन 
प्रतीकतुमराक्यत्वात्‌ । एषोऽतिसारः कष्ट- 
साध्यः कथितः ॥ 

बन्धुओंके ओर धनादिके नष्ट होनेसे जब 


यह प्राणी शोक करता हे, तत्र उसके बाष्प 
( श्षोकरसे उत्पन्न इइं शरीरकी उष्णतासे नेत्र, 


(७९० ) 


भावभ्रकाशः। 


[ म, ख, अतिसारा- 


------------------------------------------------------------------------------------ =-= =-= === => 





नासिका ओर गेम रहनेवाखा जक ) सहित 
गरमी कोठे प्राप्र होकर अभ्चिको मन्द्‌ करती 
चे, क ऋ क, च 

है उस अश्चिके मन्द होनेके प्रभावसे भोजन 
थोडा किया जाता दहे। तव वही बाष्पोष्मा 
कोष्ठम जाकर मनुष्यके रक्तको विगाडकर 
अपने स्थानमस चायमान करदेती दहं) यह 
तो सम्प्रात्ि हुड 1 अब क्षण सुनो-पश्चात्‌ वह 


रुधिर गुदाकं मारौसे विष्ठासहित ओर दुगे- 


न्धस्तहित अथवा विष्ठारदहित ओर दुगौन्धर दहित 
होकर चुघुचीके समान छा निकला हे, 
इसको दोकातिसार कहते ह । यह्‌ शोकाति- 
सार चिकित्सा करनेमे अव्यन्त करठिनिदहे। 
क्योंकि) विना शोकक दूर किये केवल ओष-| 
धियोसे ही इसका प्रतिकार ओर उपचार नहीं 
हो सकता इस कारण यह रोकातिसार कष्ट 
साध्य दहे | ९५ ॥ 
अथ भयातिसारलक्षणम्‌ । 
भयेनक्षोभिता दोषा दूषयन्ति मं यदा । 
तदाऽतिसायेते जन्तुः क्षिप्रमुष्णे जट- 
प्लवम्‌ ॥२६॥ वातपित्तातिसारस्य प्रायो 
[> 
ङ्गैः समन्वितम्‌ । भयोपडमनाच्छामो 
यस्मिन्‌ स्यात्स भयात्स्मृतः ॥ ९७ ॥ 
वतीति वम्‌, जले एवमानमित्यथः ॥ 
भयर्प कारणोसे क्षोभको प्रप्त हुए वातः 
पित्त ओर कफये दोष जव मल्को दूषित 
करते दं ( य॒द सम्प्राप्ति जाननी ) तव तत्काङ 
विशेष करके वात ओर पित्तके लक्षणोवाला 
गरम ओर पानीमे तैरनवाङा मर गुदाके 
` मारगेसे प्रवाहरूप होकर निकठता हे, उसको 
भयातिसार कहते हं । इसमे भयके शान्त 
होनेसे रोगी सुखी होता ह ( यह लक्षण 
जानने ) ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
नद भयातिसारस्य कथमागन्तुजत्वमय- 
मपि दोषज एव । यत॒ आह-भयेन 
लोभिता दूषिता दोषाः मरं दूषयन्ति, 
तत्‌ मलमतिसरति, अत्र पूवेमेव दोष- 
सम्बन्धः ॥ 


| 








दाका-भयातिसार आगन्तुज कैसे दोसकता 
दे ? क्योकि भयसे क्षोभको प्राप्त हृए अर्थात्‌ 
दूषित हए वातादि दोष मलको दूषित करते 
ओौर वह मल प्रवद्ध रूपसे निकठता हे) इस 
कहनेखे यह जाना जाता है कि, इसमे पदिरुसे 
ही दोषोंका सम्बन्ध होता है इस कारण 
भयातिसार दोषजन्यदहे॥ 


उच्यते-““ रागद्वेषभयाच्येव ते स्य॒राग- 


| न्तवो गदाः " ॥ ९८ ॥ इति वचनात्‌ 


भयातिसार आगन्तुज एव । भयेनेव 
हेतुभूतेन दोषाः वातपित्तकफा अतिसारं 
जनयन्ति । क्षोभिताः-सश्ाटिताः) न 
तु दूषिताः भयेन चयाणामपि दोषाणां 
दृषणासम्भवात्‌। अतिसतु चलिता वात- 
पित्तकफा मं दूषयन्ति । तत्सव वात- 
पित्तकफमटं भयेनेव अतिसायेते पश्चात्‌ 
वातसम्बन्धेन “ भयाद्रायुः "' इति वच- 
नात्‌ । अतएव भयातिसारे वातहरी एष 
क्रिया कथितति साधुः ॥ 
समाधान~+रागः द्वेष ओर भयते जो रोग 
उत्पन्न होता है, उसको आगन्तुज कहते ह इस 
वचनानुसार भयातिसार आगन्तुज हे । भयसे 


क्षोभको प्राप्र हए › इस शब्द्‌का अथ  भयसे 
दूषित हुए › एेसा नहीं समञ्चना) किन्तु 


‹ भयस चायमान किये हए › ेखा समञ्चना 
चादहदिये । कारण यह ह कि-भयस् तीनों 
दोषोंका दृ पित होना सम्भव नहीं हो सकता) 


| भयका वेग आनेसे जोरसे निकल्नेके लिये 


चायमान हए बात, पित्त ओर कफ ये 
मको दूषित करते हँ ओर फिर वात, पित्त 
कफ ओर मर्ये सब भयके कारण चङ्ति 
होजाति ईद शस अतिसारमें पीछेस दुष्ट वायुका 
सम्बन्ध होता हे९ क्योकि * भयसे वायु होती 
हे › एेसा कहा हे) इस कारण भयातिसारम 
बातनाक्षक चिकित्सा ही करनी कही है इस 
प्रकार भयातिखारके आगन्तुज होनेमं को 
संदेह नदीं हे ॥ ९८॥ | 
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ए दोषी अतिसारको उत्पन्न करते ह, पतु 
आम अततिसारको नहीं उत्पन्न करतादहे इस 
लिये आमातिसारके दोषजन्य होनेपर भी फिर 


अथ योकातिसारभयातिसारचिकित्सा | 
भयश्ोकसमृदभूतो ज्ञेयो वातातिसार- 


वत्‌ । तयोव तहरी कायौ हषेणाश्वासनेः 
क्रियाः ॥ ९९ ॥ 

वातातिसारवत्‌--वात।तिपारलक्षणयोस्तयो- 
श्िकित्सा च हर्षणाश्चासनपूर्विका वातहरी 
कतव्या ॥। 

भयातिसार ओर ोकातिसारके लक्षण 
वातातिसारके समान होतेर्द, इसलिये इन, 
दोनों अतिसार्रोमें हषं उत्पन्न करनेवाटे कमे. 
करे, धीरज वधावे ओर वातविनाञ्चक, 
चिकित्सा कर ॥ ५९ ॥ 


अथामातिसारसम्प्रात्रिपूवेकलक्षणम्‌ । 
अत्राजीगौत्प्ह्ुताः क्षोभयन्तो दोषाः 
को धातुसद्वान्मलांश्च । नानावणति- 
कशः सारयन्ति दखोपेत पष्ठमेने 
वदन्ति ॥ १०० ॥ 
अन्न भुक्तं तदजीणेश्चेति कमेधारये । अन्ना- 
जीणम्‌तस्मासपरसूताः । क्षोभयन्तः चाख्यन्तः । 
रा इत्यत्र नाकादित्वान्नाक्षरविपयेयः ॥ 
भोजन कयि हए पदार्थोके अजीणं होनेके 
चङायमान हुए वातादि दोष कोेकी रसर- 
त्तादि धातुओंको ओर मलमूत्रादि मलोको 
चलायमान करके वारबार शू युक्त ओर 
अनेक वणकी विष्ठाको गुदाके द्ररसे बाहर 
निकार्ते ह यह छठा अमातिसार कहा 
हे ॥ १०० ॥ 
ननु, अमिन दोषा दृष्यते गुवोदिभक्ष- 
णादिमिरिव, ते च अतिसारम्‌ उत्पाद- 
यन्ति) न तु आमोऽतिसारसुसादयन्ति, | 
तेन आमातिसारोऽपि दोषज एव किमर्थं 
स परथगरुक्तः ! 
दांका-जि सप्रकार भारी पदाथि भोजन 
आदिसे दोष दूषित होते दै, उसी प्रकार 
आमसे दोष दूषित होते ह इस प्रकार दूषित 


1 


इसको अलग क्यों कदा ! 
उच्यते-आमातिसाःस्य चिकित्साथंम्‌ । 
अति सारेषु सर्वषु खव से्राहकमोषधमु 
क्तम्‌, आमातिसारे ठु संग्राहकं निषि. 


दम्‌ 1 यत उक्तम्‌ नामे संग्राहकं 
द्यादतिसारे कदाचन । सग्हीतो 


वटादामो विकारान्छुरुते बह्रन्‌ ॥१०९॥ 
वलाद्धेपजवटात्‌ । विकारान्‌--प्रहण्या- 
ध्मानद्यखगुल्पञ्चोथोदरज्वरादीन ॥ 
समाधान-आमातिसारकी चिकित्सा अलग 
जाननेके चि आमातिसार अट्ग कहा दै, 
सवं प्रकारके अतिसारोमे मलको रोकनेकी 
ओषधिको कदी हे आमातिसासम मको सोक- 
तेकी ओषधि निषध हे । कहा भीदहे 
कि-“* आमातिसारम्‌ कदापि सम्राहक ओषधि 
हीं देनी चादिये क्यों कि-सम्राहकः, ओषधि- 
्योके बलस स्तम्भित हआ आम सप्रहणी; 
अफारा शकः गुल्म, सूजन; उद्ररोण ओर 
उवरादि अनेक विकारोको उत्पन्न करता 


हे "| १०१॥ 


अथामातिसारचिकिरसा । 
वत्सकातिविषायुण्टी बिल्व दिङ्गुयवा- 
म्बुदाः । चित्रकेण य॒तः काथ आमाति 
सारनाश्चनः ॥ १०२ ॥ 
कुडकी छाछ, अतीस, सोठ, वेखभिरी, हींग; 


इन्द्रजो, नागरमोथा, ओर चीता इनका काथ 
आमातिसारको नष्ट करता हे ॥ १०२॥ 


अथ सोथातिसारचिकिरसा । 
ङोथघ्ीन््रयवौ पाठा श्रीफलातिविषा- 
धनाः कथिताः सोषणाः षीताः शोथा- 
तिक्षारनाङनाः ॥ १०३ ॥ 
रोधक्ती-पुननेवा । उषणम्‌-मरिचम्‌ ॥ 
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अ दद्जो' षः बेरगिरी, अतीस,| पयो घृतम्‌ ॥ १०७ ॥ बवलाविश्वाश्रते 
नागरमोथा ओर कालीमिरच, इनका क्वाथ भ 
अनाकर पीनेसे रोधा तिसार नष्ट॒दहोता क्षीर य॒डतेखानयोनि तम्‌| दीपा पाय 
है ।॥ १०३ ॥ यल्ातः सुखद्‌ वचसः क्षये ॥ १०८ ॥ 
अथ छयंतिसारचिकित्सा । = दप त मनुप्यकाजो मठ 
न १ | हयोगयाहो ओर उसकी गुदार्मसे ज्चागोंदार 
आ्रास्थिमघ्यमाद्रफलकाथः निस थोडा थोडा मछ निकरता हो, उसको राव, 
किकः । शकंरासहितो हन्याच्यदयेतिसा | सोठ, ददी, तेक, दूध ओर घी पिरवे । पुसी- 
रस॒ल्वणम्‌ ॥ १०४ ॥ पके क्षय होनेपर दीप्ता्निवे मनुष्यको 
माखरफलम्‌-विल्वफलम्‌ ॥ चिरैटी ओर सा द्वारा सिद्ध कयि हुए 
९, , | दूधम गुड ओर तेल डालकर प्राततः काल 
कषायो अष्टमुदरस्य सलाजमधुशकैरः । | पिकवि तो इससे रोगी ` खुखी ` दवा 
निहन्याच्छदययतिसार तृष्णां दाहं ज्वरं |है॥ १०७॥ १०८ ॥ 
नमह अथविस्वतेलम्‌ । 
आमकी गुटी ओर बेरगिरी इनके कथन्न क वेर = = 
सदत ओर मिश्री डाकके पीनसे भयकर छर्य-| एटा सङ<य चिल्पस्य पचत्पादावशेषि- 
विसार नष्ट होता है । सुनी इई भूगके क्वाथे तम । सक्षीरं साधयेत्तं छष्णपिषटरिमेः 
खील सहत ओर मिश्री डाखकर पान करनेसे। समैः ॥ १०९ ॥ विल्व सधातकीङकष् 


छथतिसार्‌ उदी दस्त दषा, दाद ज्र जोर | शुण्ठीरासाएुननैवाः । देवदारुषचामुसत 


श्रम दूर होता है । १०४ ॥ १०५ ॥ न 
अथ निःसारकचिकिरसा । लोध्रमोचरसान्वितम्‌ ॥ ११० ॥ एमि 


> ति ृदरभनिना पक्तं्॑रहण्यर्शोऽतिसायनत्‌ । 
रण ते १४९ 
दा विल्तेरमिति ख्यातमत्रिपुत्रेण भागि- 
& र त तम्‌ ॥ १११॥ 
तन स 2 ङी तेन म बुष्ड- वेखगिरी सो पठ लेकर कूट खेवे; फिर 
उसका चतुथांश दाष स्वाथ बनावे फिर उस 
निःसारकः निंटाहीति रोके । सुतप्तकुप्य-। काथमे दूध ओौर ते तथा वेकगिरी, धायके 
क्वथितेन-स॒तप्तसुव्णैरजतनिर्वापणक्थितेन । | एक, कूठ; सोढ? रासना, पुननेवा) देवदारु, 
युज्ञीत पथ्यमिति शेषः ॥ वच, नागरमोथा, छोध ओर मोचरस इनका 
निः सारकसे पीडित हए मनुष्यको कर्क डालकर तेको मद्मद्‌ मभ्निसे पक्वे । 
वटे दृदटीमें संहत डाडकर पथ्य भोजन पुनवंघुमुनिका कदा हुआ यह बिस्वतेछ-प्रहणी, 
करावे । अथवा अत्यन्त तपाया हुआ सोना | ववासीर ओर अतिसारको नष्ट करता 
यारूपा दूध बुञ्चाकर फिर उस दूधको शीतख दे ॥ १०९॥ १११ ॥ 


करके उसमे सहत डाङकर पथ्य भोजन अथातिदेशः। ` 
करावे ॥ १०६॥ ग्रहण्यर्ञोऽधिकारे ये सहाः समुपद्‌- 
अथ विष्ठाक्षयचिकिटसा। हिताः प्रयोज्यास्तेऽतिसारेऽपि याणां 


दीप्ताभिनिष्पुरीषो 9: फेनि तुल्यहेत॒ना ॥ ११२ ॥ 
मू । स पिबेत्फाणिते शण्टीं द्धि तेरं हणी ओर अशं अधिकारमे.भी तेर घृतादि 


धिकारः ] 


भाषादीकाखमेतः । 


( ७१३ ) 








सेह कटे है उन सबका अतिसारम भी प्रयोग 
करना चहिये क्योंकि इन तीनों रोगोकर देतु 
समान ह ।॥ ११२॥ ्‌ 
प्रवाहिकासम्प्रा्िपूवैकटक्षणम्‌ । 
वायुः प्रवृद्धो निचिते बवरासं चुदत्यध- 
स्तादहिताशनस्य । प्रवाहतोऽस्पं बहुशो 
मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति 
तज्ज्ञाः ॥ ९११३ ॥ 
अस्य अयमथेः--अहितारानस्य--अतिशयेन 
वातरु भक्ष्यभोजिनःप्रबद्धो वायुःप्रवाहतः-कण्ठे 
हद्बरेन । सशब्द वायुमपानमागतं त्यजतः । 
निचित--संचितं । वराप्त--कफं । मलाक्त--पुरी- 
षयुक्तम्‌ । अस्प बहुशः--वारवारमधस्ताव 
गुदान्नुदति । वैदयाः तां प्रवाहिकां प्रवदन्ति ॥ 
अव्यन्त वायुकारक पदार्थोके सेवन करनेसे 
मष्योंकी अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हृदं वायु 
जोरसे अपान वायु छोडते समय उस मनु- 
ष्यकी गुदमिषे विष्ठासे भिङे हृए ओर संचित 
हुए कफको वारंवार थोडा थोडा नीचे गिरावे) 
उसको वेदय प्रवाहिका कहते हँ ॥ ११३॥ 


अथ दोषभेदेन प्रवाहिकालक्चणम्‌। 
प्रवाहिका वातकृता सशूला पित्तात्स- 
दाहा सकफा कफाच्च । सशोणित 
ङोणितसम्भवा च ताःसरेहरूक्षप्रभवा 
मतास्त्‌ ॥ ११४ ॥ 
तत्र॒ रूक्षप्रभवा-वातजा । स्नेहभ- 
भवा-कफजा । तुशब्दात्तीक्ष्णोष्णभवा- पित्तजा 
रक्तजा च । 
जिस प्रवाहिकामे ख हो, उसको वायुस 
उत्पन्न हई जानना ओर वह रूक्षपदाथोके 
सेवन करनेसे होती दै । जिक्च प्रवाहिका 
दाह हो उसको पित्तसे उत्पन्न इइ जानना 


ओर वह्‌ तीक्ष्ण तथा उष्ण पदाथि सेवन 
करनेसे होती है । जिस प्रवाहिका कफकी 


अधिकतादहो उसको कफस उत्पन्न हर जानना 

भैर वह सख्ेहपदाथ कि सेवन करनेसु होती हे । 

जिस प्रवाहिकाम्‌ रुधिर निकलता हे, उसको 

ङधिरसे उत्पन्न हुई जानना ओर वह उष्ण 
9 क, आ, ० च्य 

पदार्थाके सेवन करनेसर होती हे 1 ११४ ॥ 


अधथातिर्दाश्चः 


तासामतिसारवदादिरेच छिङ्ं क्रमं 

चामविपक्वतां च ॥ ११५९ ॥ 

प्रवाहिकाके टक्षण; चिकिव्छा अआैर पक्त 
अपक्वता अतिसारके समान जननी 1 ११५॥ 


अथ भवादहिकाचिकित्सा । 
वित्वादययवडेदहः | 
विल्वपेडी गड रोध तेर मस्चि्सयु- 
तमू । ठीदबा प्रवाहिकाक्रान्तः सत्वरं 
सुखमाप्ुयात्‌ ॥ ११६ ॥ 
वेरगिरी, गुड, रोध, ते ओर काटीभिचं 
इन सबको एकत्र करक अवलेह वनावे । इस 
अवलेदको सवन करने प्रवाहिकाका रोगी 
त्काठ सुखी होता हे ।॥ ११६॥ 
अथ धातक्यादिः। 
धातकीं वदरीपत्र कपित्थ स्हमाक्षि- 
कृम्‌ 1 सरोधमेकतो दधा पिवेत्रिवाहि- 
कार्दिंतः ॥ ११७ ॥ 
एकतः-प्रत्येकं दध्ना पिबेदित्यथेः । 
धायके पल) वेरीके पत्ते, केथका रस? सष 
ओर खोध इनमेसे किसी एकको जथा सव्रको 
अलग अङ्ग दहीके साथ पान करनेसे भरवा- 
हिकासोग नष्ट होजाता हं ॥ ११७ ॥ 


अथसाध्यातिसारलक्षणम्‌ । 
पक्वजाम्बवसकारो - यकरत्वण्डानिभं 
तनु । घृततेलवसामज्जावेसवारपयो- 


दधि ॥ ११८ ॥ मांसधावनतोयाभ 
क्ष्णं नीखारुणप्रभम्‌ । कडंरं मेचकं 
स्निग्ध चन्दरिकोपगतं घनम्‌ ॥ १९१९ ॥ 





( ७९४ ) भावभरकाराः। [ म. ख, अतिसारा- 








णप सस्तुटृङ्भ सगन्धं क्वथिते 
वद । तष्णादाहारुचिश्वासदहिक्कापा- 
श्स्थिदूछिनस्‌ ॥ १२० ॥ संम्‌च्छांऽ 
रतिसंमोहयक्तं पक्ववरीयुदम्‌ । प्रख(- 
पयुक्तञ्च भिषग्‌ वजंषेदतिसारिणम्‌ १२९ 
जिसका मल पकी जामुनके समान, यक्त 
खण्डके समान, सूक्ष्मः, घीके समान, ते 
सरीखा, चरवी ओर मजनाके समान, दारके 
पानीके समानः दृध ओर दहीके समान 
मांसके धोये हुये जके समान, काटा, नीखा 
ओर छाटरगका, चित्नरितरगका,अनेक रगका) 
वहुत काला, चिकना; मोरपुच्छचन्द्रिकाके 
समान चित्र विचित्र) सघन, सड हए मुरदेके 
समान गधवाडा, मस्तके रहनेवाी चरवीके 
सदश, भारी, दुर्गन्धयुक्त ओर बहुत गरमहो. 
तथा रोगीको तृषा, दाह, अरुचि, श्चास, 
हिचकी, पसख्ियोमे शू ओर हडयोमे शूल; 
मूच्छ, वेचंनी ओर वेहोसी हो गुदोके वकि 


देवे । श्चास, शल ओर दासि पीडितः क्षीण? 
ज्यरस उ्याङुर ओर विोष_ करके ब्द्धमनु- 
योक उतपन्न हुआ अतिसार मार दृता 
ह्‌ ॥ १२२-१२३ ॥ 
दोथ दू ज्वर तृष्णां इवासं कासम- 
रोचकम्‌ 1 छर्दिं मूच्छां च हिक्का 
द्टाऽतिसारिण त्यजत्‌ ॥१२४॥ दस्त- 
पादाङ्गुटीसन्धिप्रपाको मूत्रनिग्रहः। 
पुरीषस्योष्णताऽतीव मरणायातिसा- 
रिणः ॥ १२९ ॥ अतिसारी राजयोगी 
ग्रहणीयोगवानपि । मांसािवट्दीनो यो 
दुर्भ तस्य जीवनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सूजन) ग) उ्वर) तृषा, श्वास, खासी 
अरुचि, चमन, मृच्छां ओर हिचकी इन रक्ष 
णोँसे युक्त अतिसाररोगीको व्यागदेवे । 
जिसकी हाथ पावकी अंगुली पक गृ हं 
सध्या पकगडं हो, मूत्र रुकगया हो ओर मछ 


पकजार्यै ओर रोगी प्राप करे, रेसे। अव्यन्त गरम ही. ये सब लक्षण अतिसारः 
अत्तिसारयुक्त मनुष्यका वैद्य उपाय न| रोगीके मरनेके लिय उत्पन्न होते है । अतिसार 
करे । ११८-१२१ ॥ रोगी; क्षयरोगी ओर प्रहणीरोगी जो माघ 


ओर अ्निके बक्से हीन होगया हो तो उसक्रा 
जीना दुङंम है ॥ १२४-१२६ ॥ 
वे बद्धे तसध्योऽये छिड्गेरेतेरुष- 
र च 
दतः । अपि यूनामसाध्यं स्यादतिद्ष्टेषु 
धातुषु ॥ १२७ ॥ 
उपरोक्त लक्षणोसे युक्त बार्कोंसे ओर 
वद्धोके उत्पन्न हुभा अतिसार असाध्य हे ओर 
धातुओंके दुष्ट ॒होनेसे युवा मनुभ्योके भी 
उतपन्न हुआ अतिसार असाध्य हे ॥ 


असंदृतगदे क्षीण शखाध्मानेरुपट्रतम्‌। 

यदे पक्वे ग तोभ्माणमतिसारिखसुत्ख- 

जेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

असंवृतगुद-गुदसवरणाक्षम्‌ । गुदे पक्वे 

गुदं पाकारम्भके पित्ते वियमानेऽपि शीतगात्र| 
नष्टानि वा 

श्वास पिपासाते क्षीण ज्वरनिषपीडि- 

तम्‌। विशेषेण नरं ब्ृद्धमतिारो 

विनादायेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


अथातिसारमुक्तलक्षणम्‌ । 
जिस अतिखारवाछे रोगीको ` गृदा-मख ध ४ 
निकलनेके बाद्‌ बन्दन हो तथा वड्‌ मनुष्य व विना पूतन सम्यग्बायुश्च 
क्षीण होगया हो, शू ओर अफारे युक्त हो,| गच्छति । दीपरापरेघुको्स्य स्थितस्त्‌- 


गुदाके पकानेवाठे पित्तके रहनेपर भी शरीर 
क्लीतल हो ओर जिसकी जठराभ्नि नष्ट होगई 
हो, एसे अतिसारबाठे रोगीको वेद्य त्याग 


स्योद्रामयः ॥ १२८ ॥ 
जिसकी अन्नि भ्रदीप्त हो, कोटा हछ्कां 
होगया हो ओौर जिखके मछ्के विना मूत्र ओर 


धिकारः 1 भाषाटीकाखनेतः । ( ७१५९ ) 








पश्चाचि्रकनीरेण स्वाइच्ीतच् पेच्च- 
येत्‌ ॥ १३८ ॥ अटिकां पवैरीत्येव 
क्रत्वा देयः पुनः पुटः । दग्धानां गररि- 
कानाश्च चूर्णं कृत्वाऽथ दपिके ॥१३९॥ 
प्यं चैवं है निष्पन्नो रसोऽयं चेख- 
पोटी ! आम्ञ्वरातिसारे च श्वि 
काते तथेव च ॥ १४० ॥ @ष्मपित्ताम- 
वातेषु मन्दारौ म्रहणीषु च अष्टाद्ल- 
प्रमेहेषु जीर्णे जीणंवलेषु च ॥ १४१॥ 
दार्चिचन्म्चिःसाकं संवृते बह्टपचकस्‌ । 


अधोवायु अच्छी प्रकारसे निकठती हो एेसे 
मनुष्यको अतिसारसे मुक्त हुआ जानना१२८॥ 
अथातिसारेऽपथ्यम्‌ । 

स्नानावगाहावभ्यद्घः युरुस्निग्धादिभोज- 
नम्‌ । व्यायाममश्चिसन्तापमतिसारी | 
विवज॑येत्‌ ॥ १२९ ॥ स्नानयुदरध्रतज- | 
टेन । अवगादो नादी । | 
अतिसारवाला रोगी स्नान नहीं करे, नदीम 
नीं घुस तथा तंलादिककी मालिस, भारी; 
स्निग्ध भोजन ओर कसरत नहीं करे तथा 
अञ्चिका सन्ताप भीत्यागण देवे ॥ १२९ ॥ | 
। 





अथ इखपोटटीरसः। 
प्रत्येकं दश॒ गद्याणाः युद्धसूतकग- 
न्धयोः ॥ १३० ॥ जयोविंशत्यह खल्वे 
पिष्टा र्या कज्जर्छम्‌ 1 पश्चादकंस्य 
दुग्धेन पिष्टा तां कञ्जटीं जयहम्‌॥१३९॥ 
ततो वज्रस्य दुग्धेन पिष्ट तां कज्जटीं 
यहम्‌ । आद्रेकं चित्रकं श्वेतं निःसदा- 
यञ्च मदेयेत्‌ ॥ १३२ ॥ पेषयेत्तद्रसेरेषं 
कज्जं तां दिनक्रयम्‌। षीतानाओ 
कपदानां चूण गद्याणरविदातिः ॥१३३॥ 
विडातिः शंखचूणेस्य चत्वारिंश 
मिश्रितम्‌ । त्रिदिनं मदेयेत्‌ खसे 
पूर्वोक्तेन क्रमेण च ॥ १३४ ॥ उयह 
मकेस्य दुग्धेन वज्री दुग्धेन च ञयहम्‌। 
तन्मध्ये कञ्जरी क्षिप्वा सितरकाद्रेर- 
सेन त॒ ॥ १३५९ ॥ खल्वे पिड़्ि दयोः 
कायं गुट्यो बदरसम्मिताः। रिप्वा 
दग्ध्वाऽऽयु चूर्णेन पक्वकट्दरिकान्तरम्‌ 
॥१३६॥ प्रक्षिप्य गुटिकास्ततर चूणेटिक्त- 
पिधानकम्‌ । दत्वा वस्र मृदा रिप्वा 
गते हस्तप्रमाणकम्‌ ॥ १३७ ॥ तद्रभ 
कुहरी सुक्तवा पुटो देयश्च शाणकैः । 


सर्वरोगेषु दातव्यं मस्विज्यं विना ज्वरे 
॥ १४२ ॥ च्चाख्यो दधिदुग्धादि भोजन 
मधुरं हितम्‌ । कट्वम्लक्षारतेजयान्दू- 
रतः परिवजंयेत्‌ ॥१४३॥ विधिनाऽनेन 
कतेव्यो रसोऽसौ रेखपोटटी । क्रमेण 
विनिवतेन्ते प्रोक्तयोगा न संदायः॥ १४४॥ 
पारा दृद गद्याण ( एक गद्याण ४८ रत्तीकां 
होता हे ) ओर उद्धः गंधक दशा गद्याण ठेर 
तेईस दिनतक खरलमें पीसक्रर कञजटी बनावे, 
फिर इस कजटीको तीन दिनतक आकके 
दूधमें खरल करे, फिर तीन दिनतक धूहरके 
दूधमे खरल करे, पश्चात्‌ अदरख ओर सफेद्‌ 
चीतेके रसम तीन तीन दिनितक्र खर करे, 
तदनन्तर पीटी कोडीके बीस गद्याण चणक 
ओर वीस गदयाण इाखके चूणंको भिखाकर 
इस चाटीस गदयाण चूणंको अख्ग खरर्मे 
खरङ करे, फिर इस चूणकोञपर कहे अनु- 
सार आकके दूधमे ओर तीन दिनतक थूह- 
रके दधस खर करे, पिर इख चुण॑में उक्त 
कञ्जटीको मिखाकर अद्रख ओर चीतेके 
रस्मै खर करके वेरकी बरावर गोटी बना- 
रवे, फिर भिटरीकी कुलिया ठेकर उसमे चूना 
चुपडकर उसको अभनिमे तपावे ओर उसमे 
यह गोटी रखकर उसके उपर चनेसे दषा 
हुआ दक्षन ढक देवे, फिर उस ऊकुखिया भौर 
टकने पर कपरमिद्टी करके एक हाथ गहरा 





( ७९६ ) 


भावभ्रक्ाराः । 


[ म, ख, ज्वरातिसारा- 


(----~---------~-~------~-~--~-~~-~-------~-~-~-~-~---------------~-~--~--~-~-~--~-~-~-- =-= 





खद्धढा खोदे ओर उसमें कुखियाको रखकर 
पुर देवे, जब अच्छी प्रकारसे पकजाय तब 
उस कुलियासेसे रसको निकालकर चीतेके 
रसम खरख करे, इसीप्रकार फिर गोटी बना 
कर पटहिे कहे अनुसार कुलियामे रखकर 
दूसरी वार पुष्ट देवे, जब पक जाय तब गोः 
योका चूणे करके शीरीमे भरके रखदेवे तो 
ईराखपोटरलखीरस होता है । ज्वररोग, आमाति. 
सार, श्चास, खासी; कफ, पित्त, आमवातरोग 
मन्दा्चि; ब्रहणी) अठारह प्रकारके प्रमेह, 
अजीण ओर बकी क्षीणता इनमे यह रस 
पाच वह ( १५ रत्ती ) प्रमाण सवन करे, सर्व 
प्रकारके रोगोमे ३२ भिरचोँके साथ घीमें 
मिलाकर इस रखको सेवन करे, परन्तु ज्वरमें 
भिचं ओर घीके साथ नहीं खाय, इस रसपर 
राछि चावल, घी, दही, दूध. आदि मधुर 
पदाथ इनका पथ्य करे । इसपर ते, तीक्ष्ण, 
अम्छ ओर क्षार आदि पदार्थोको दूरस्र छोड 
देवे । इस विधिके अनुसार इस रखपोर्ी 
रसको सेवन करनेसे उपरोक्त सम्पूण रोग 
नष्ट दोजाते ह ॥ १३० 1 १४४॥ 
अथ विजयावरेहः । 
ैखोक्यविजयाजा तीफरे तुल्ये कलिन्द- 
कम्‌। गृहीत्वा दि्णं श्रेष्ठो ठेहञसवोति- 
सारनुत्‌ ॥ १४५९ ॥ 
एक भाग भोग, एक भाग जायफछ ओर 
दो भाग इन्द्रजौ इन स्वको एकन्न पीक्तकर 
सहत भिखाकर अवलेह बनावे, यह अवलेह 
सव प्रकारके अतिसारोंको शान्त करता 
है ॥ १४५ ॥ 


अथातिविषावरेह्‌ः । 


विल्वमोरसरोध्रधातकी पुष्पच्चूतफल- 
सीजसंयुता । नाङ्येदतिविषावछेहिका 
सिन्धुवेगमपि दुधेर धुवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
इति अतिसाराधिकारः। 
बेरगिरी; मोचरसः, छोधः) धायके पूछ, 
आमकी शुटीकी मींग ओर अतीस इन 


सबको समान भाग लेकर अवछह बनाकर 
सेवन करनेसे समुद्रके वेगके समान भी वेग- 
वाटे दृस्त रुक जाते ह । १४६ ॥ 

इति अतिसाराधिकारः। 


अथ ज्वरातिक्षाशपिकारः । 


अथ उ्वरातिप्तारनिदानम्‌ । 


ञ्वरातिसारयोरुक्तं निदान यत्पृथक्पृु- 

थक्‌ । तस्माञ्ज्वरातिसारस्य निदानं 

नोदितं पुनः ॥ ९ ॥ 

ज्वरका निदान्‌ ओर अतिसारका निदान 
पथक्‌ कह अयि ह) इसकारण यहां ज्वरसहित 
अति सारके निदानको दुबारा कहनेकौ आव. 
इ्यकता नदीं हे, उवरका निदान ओर अति 
सारका निदान भिटकर ज्वरातिस्तारका निदान 
होता ह । १॥ 

अथ ज्वरातिसारचिकित्सा। 


ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषज यत्पृथङ्‌- 
पृथक्‌ । न तन्मिङितयोः कायमन्योन्यं 
वद्धेयेयतः ॥ २ ॥ 
वरम ओर अतिसार जो प्रथ प्रथक्‌ 
ओषधि कही है, वह ओषधि उवरातिषासम 
नहीं सेवन करनी च।हिये, क्योकि ज्वरोक्त 
ओषधि अतिसारको बढनेवाटी है ओर अति- 
सारोक्तं ओषधि उ्वर्को बढनेवाटी हे ॥२॥ 
अयपमभिप्रायः-ज्वरहरमनुखोपमन भवतिं 
अति सारहरं स्तम्भन भवति अतः परः 
स्परविरुद्धत्वात्प्रथगक्तं भेषजं मिरित- 
योने कायम्‌ ॥ अनुलोमनं ज्वरघ्र ग्राह- 
कमतिसारल्द्वति । प्रथयुक्तमोषध 
तजञ्ज्वरातिस्तारे विरुद्धमन्योन्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतस्तौ प्रतिङकर्वीत ॒विशेषोक्तचिकि- 
त्सितिः ॥ ४ ॥ 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ७१७ >) 








भावा यह्‌ दै कि, उ्वरनाशक ओषधि | पीवेतो ज्वर ओर अतिसार नष्ट होता हे । 
मको अनुलोमन करती हे ओर अविसार- अतिसारम मटकी अव्यन्त प्रवृत्ति दोती हैः 
नाशक ओषधि मलरोधक दैः इस कारण पर- इस कारण इस क्वाथको अनार आदिक 
स्पर विरुद्ध होनेसे उवश्के लिये अरः अति- | रसस खदा करना चाहिय || ७ ॥ 
सारके सख्यि अङ्ग अख्ग कदी हई ओषधि, 
भिचेहुए ज्वर ओर अतिप्तार्मे सेवन नीं , ` अथ कणादिक्नायः। 
करनी चाहिये । कदा भी दै कि) ^‹ उवरको। कणाकरिकणाखजक्ाथो मधुसितायुतः। 
हरनेवाटी ओषधि अचुलोमन है ओर अति- । पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णामाड् विना- 
सारको हरनेवारी ओषधि ग्राही है; इस कारण | जन । 
इन दोनों रोगोँके लिये अल्गण र कदी डं क ^ < 
ओषधि उवर ओर अतिसार दोनों भिरे हए | पीपर? गजपीपङ ओर खीलोका क्वाथ 
अन्योन्य विरुद्ध होती है?» इसलिये उवर- | बनाकर सहत ओर शक्र डाठ्कर्‌ पीव तो 


सहित अतिसारमे विशेष कदी हुई चि कित्सासे। ज्वरसदित अतिसारकी ठृवा दान्त होती हं < 
प्रतिकार करना चाये ॥ २॥ ४ ॥ | अथ नागरादिक्वाथः | 


रंवनमेकं सुक्तवा न चान्यदस्तीह भेषजे | नागराऽतिविषासुस्ताऽश्रतामूनिः्वदत्स- 
वङिनः । समरदीणदोषनिचयं तत्पाचये- | कैः । क्राथःस्ैञ्वराच्‌ इन्ति चातिसारं 
त्था ङामयेत्‌ ॥ ५॥ ठंघनसुभयोरक्तं | दारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
मिकिते कार्यं विरेष तस्तदनु 1 उत्पङ- | सोढ) अतीत) नागरमोधा, निटोय, चिरा- 
षृष्ठकसिद्ध काजामण्डादिकं सकलम्‌ ॥६॥ | त ओर इन्द्रो इनका क्वाथ स्वै प्रकारके 
बलवान्‌ अति्तारबले रोगीके लिये ङंघ- ञ्वरोको ओर महादारूण अतिसारको नष्ट 

नके अतिरिक्त अन्य को$ आौषधि नहीं है ।| शस्त ठ १८८० 

ङुघन वृद्धिको प्राप्त हृए दोषोँका रामन करता अथ बहद्गुडच्यादिक्वाथः। 

है ओर पाचन मी करता है, इसजिये भिङे गुड्च्यतिविषाधान्यद्यण्टी विस्वाहवाङ- 


हुए ञ्वर ओर अतिसारमें छंघन ही कराने| व 
चाहिय, पश्चात्‌ उत्प काथ ओर खाजमण्डादिं ५: । पाठभूनिम्बटजचन्दनोज्ञीरप 
क्वाथ इत्यादि विरेष चिकित्सा करनी| पटः ॥५०॥ 1प्त्कषाय सक्षौद्रे ज्वरा- 


चाहिय ॥ ५॥ ६॥ तिसारनाशनम्‌ । दटासारुचितडदाहव- 
अथोत्परषष्ठकवाथः मीनाञ निवृत्तये ॥ ११॥ 
पुष्टिपणीवछाविस्वधनिकानागरोत्पछेः । | गिरोय, अतीसः धनियां सोठ बे्गिरी 


ज्वरातिसारयोकाऽपि पिबेत्साम्कं श्रुते | नागरमोथा, सुगन्धवाला) पाठ, चिरायताः 
इन्द्रजो; छाटचन्दन, खस ओर पित्तपापडा 


नरः ॥ ७ ॥ इनका क्वाथ बनाकर सहत डालकर पीनेस 
अच्र ठछाजमण्डायपेक्षया वाशब्दः । | ज्वरसहित अतिसार नष्ट होता है तथा उब- 
अतिसारे पुरीषातिपरवृ्या अम्कत्वज्ञ | काई, अरुचि दषा, दाह ओर बमन चे 
दाडिमरसादिना कतेव्यम्‌ ॥ सभी दूर होतेह ॥ १०॥ ११॥ 

पिठबन, खिररैटी, बेङगिरी, धनिर्यो, सोठ < भथोतङादि चणम्‌ । 
ओर कमल इनका क्वाथ बनाकर खद्टा करके| उत्परु दाडिमत्वक्‌ च पद्मकेडरमेव 


(७१९८ ) 


भावेभ्रकाशः ॥ 


[ म, ख, महणीरोगा- 





ए यि 


च ॥ पीत तण्ड्रुतोयेन ज्वरातिसारना- 
ङानस्‌ ॥ १२ ॥ 
कमर, अनारकी छार ओर कमङकेसर 
इनका चूण करके चावलोंके जरके साथ 
पीनेसे उवरातिसार नष्ट होता हे । १२॥ 
अथ बित्वादिक्वाथः। 
विल्ववारकभूनिम्बयुड्‌ चीयुस्तवत्सकेः। 
कषायः पाचनः शोथञ्वरातिसारना- 
दानः ॥ ९३ ॥ 
बेरगिरीः सुगन्धवाला; चिरायता, गिलखोय, 
नागरमोथा ओर इन्द्रजौ इनका क्वाथ पाचन 
हे तथा सूजन ओर उ्वरात्िसारको दूर करता 
हे । १३॥ 
अथ नागरादिक्वाथः। 
नाग याऽतिविषाविस्वगुदूचीसुस्तवत्सकैः। 
कषायः पाचनः शोथज्वरातिसारना- 
दानः ॥ १४ ॥ | 
सोठ; अतिस्त; बेखगिरी, गिलोय;, नागर- 
मोथा ओर इन्द्रजो इनका क्वाथ पाचन है 
तथा सूजन ओर उवरसदहित अतिसारको 
हरता हे 1 १४ ॥ 
अथ दृङामृरीक्वाथः । 
दङप्रलीकषायेण विश्वामक्षसमां पित्‌ । 
ज्वरे चेवातिसारे च सोथ ग्रहणी 
गदे ॥ १५९ ॥ 
इति उवरातिसाराधिकारः। 
दङामूरके क्वाथमं एक तोखाभर सोंठका 
चण डाठकर ज्वर अतिसार ओर सूजनयुक्त 
समप्रहणी रोगमे पीना चाहिये ॥ १५॥ 
इति ज्वरातिसाराधिकार 


अथ यहणीरोगाधिकारः । 


अथ प्रहणीसम्प्रा्निः। ` 
अतिसार निवृत्तेऽपि मन्दाप्नेरहिताशिन 
भूयः सन्दूषितो वहवग्रहणीमपि दृष- 
येत्‌ ॥ १॥ 


अपि शब्दात्‌ अजातातिसारस्यापि अहणी- 
रोगः स्यात्‌ । 


अतिसारकं निचृत्त होनेपर मद्‌भमिवाङे 
ओर अपथ्य पदार्थोके सेवन करनेवे 
मतुष्योके फिर अन्नि दूषित होकर प्रहणीको 
भी दूषित करती हं । मूख “अपि कहनसं 
जाना जाता हे कि, जिसको अतिसार नहीं 
हुआ हो, उसको भी ग्रहणी रोग होता हे ॥१॥ ' 


अथ प्रहणीस्वरूपम्‌। 


ग्रहणी अञ्चिधरा कला । यत आह 
चरके- “ अग्न्यधिष्ठानमच्रस्य ग्रहणाद्‌ 
ग्रहणी मता । अपक्वे धारयत्यन्नं पक्वे 
त्यजाति चाप्यधः ॥ २ ॥ " षष्ठी पित्त 
धरा नाम या कठा परिकीत्तिता ॥ 
अमपक्वाङ्यान्तःस्था ग्रहणी साऽभि- 
धीयते ॥ ३ ॥ ग्रहण्या वर्मश्निरहिं स 
चापि ग्रहणीवलः । तस्मादग्नौ प्रदुष्टे तु 
ग्रहण्यपि विदुष्यति । तस्मात्कायेः परि 
हारो ह्यतिसारे विरिक्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 


विरिक्तेनेव विरिक्तवत्‌ ॥ 

ग्रहणी अन्निधर। नासबाटी कठा हे) उसको 
चरकर्म इस प्रकार कहा है कि-““अच्निके 
रहनेका जो स्थान हे, वह अन्नको म्रहण 
करतादहे इसी कारण उसको श्रहणी' कदा 
जाता हे । यह ग्रहणी-अपक्र अन्नको धारण 
करती हे ओर पक्व अन्नको नीचे निकार्ती 
|| सुश्रुतम्‌ भी कहा हं कि-““आमाश्चय 
ओर पक्वाशयके बीच रहनेवाटीं जो छटी 
पित्तधरानामवारी कडा कही है, उसको 
ग्रहणी कहते ई, ्रहणीका ब अभ्भिहे ओर 
उस अभ्निका भी बर प्रहणीदहे,इस खियि 
अभ्नि भी म्रहणी की जाती हे, अतः एव 
अभ्रिके दूषित होनेसर अहणी भी दूषित 
होती हे'› ॥ २-४॥ 





धिकारः 1 


भावाटीकासमेतः । 


( ७१९ 





सामान्यलक्षणम्‌ । 
एकेकज्ञः सरवेशश्च दोवैरत्यन्तप्रच्छितेः । 


अथ प्रहणीरोगसख्यापूवेक- 


वत्‌ 1 पुनः पुनः खजद्रचंः कासाश्वासा- 
दितोऽनिखात्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रमितम्‌--परिमितम्‌ ! गद मू--ग्रहणीगदम्‌ | 


सा दुष्टा बहुशो सुक्तमाममेव विखुचति । दयुक्तपाकम्‌--अम्ख्पाकम्‌ | 


॥ ५ ॥ पक्वं वा सरुज परति सुदृवंद्रं । 


= [ च् चो क ९ 
चरपरे, कडवे ओर कसले भोजन करने, 


सुहु्रैवम्‌ । ्रहणी रोगमाहृस्तमायुर्वेद्‌- | अव्यन्त ख्खे ओर शीत भोजन करनेसः 


विदो जनाः ॥ £ ॥ 
अत्यन्त दूषित हुए, वात, पित्त; कफ ओर 


| विरुद्धमोजन करनेसे; 
| करनेसे;, अधिक भोजन करनेस अजीण्ें 


भोजनपर भोजन 


क ऋ, ऋ, 
भोजन करनेस; उपवास करनेस, अथवा 


5 ट न 
तीनों दोषोँसे दूषित हई त्रहणी खाये इए | अस्प भोजन करनेते, अधिक मार्गे चल्नेसे 


अन्नादिकको वारदवार कच्चाही अथवा पक्राभी। 
दगीन्ध सहित, 


निकाख्ती दे) इसम्‌ पीडायुक्त, दु 

बारंबार र्वैधा हुआ ओर बारंबार पतला मछ 

गिरता दहै, इस रोगको आयुर्वेदे जाननेवाङे 

विद्वान्‌ प्रहणी कहते ह ॥ ५-£ ॥ . 
अतिसार द्रवघातुप्रवृत्तिः ग्रहण्यान्तु बद्ध 
स्यापि मरस्य प्रवृत्तिरिति तयोरभेदः ॥ 
अतिसारमें द्रव धातुकी प्रवृत्ति होती हे 

ओर प्रहणीमे वेधा हुआ मछ उतरतादहे, 

इतना ही अतिसार ओर संग्रहणीमें भद्‌ हे ॥ 

वातोत्पन्न्रहणीनिदाने सम्प्राप्ि- 
पूवकटक्षणच्च । 

कटुतिक्तकषायातिरूक्षश्ची तरभोजनेः 1 
प्रमितानश्नात्यष्ववेगनिग्रह्मेथुनेः ॥७॥ 
मारुतः ऊपितो वदिं सञ्छाद्य रुते 
गदम्‌ । तस्यात्र पच्यते दुःखं युक्तपाकं 
खराङ्ता ॥ ८ ॥ कण्ठास्यशोषः श््तष्णा 
तिमिर कणयोः स्वनः । पार्धास्विक्षण- 
ग्रीवारुगभीक्ष्ण विषचिका ॥ « ॥ 
हत्पीडा काडयदौषेल्यं वैरस्यं परिकी 
तिता। गृद्धिः सवेरसानाञ मनसः सदनं 
तथा ॥ १० ॥ जीर्णे जीयति चाष्मानं 
शुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च । स वातय॒ल्म- 
दृद्रोगणप्टीहाशङ्गी च मानवः ॥ १९१ ॥ 
चिराद्दुःखं द्रवं युष्कं तन्वामं शद्रफेन 


मङमूत्रादिके वेगोको रोकने ओर अत्यन्त 
मेथुन करनेसे; पित हृए वातादि दौब 
अभ्रिको आच्छादित करके ब्रहणीरोगको 
उत्पन्न करतेर्दै। ठे रोगीक्ा अन्न अच्यन्त 


दुःखके साथ पचे ओर उसका पाक खद्धा 


दो, शरीरम खरदरापन दो, कण्ठ ओर सुख 
॥ = कैम ऋ 
सुख क्ुधा ओर ठ्ृषा ल्गे; अधरा अकि 


कानोमें राव्द्‌ हो; पसटी, जंघा, वैक्षण ओर 
कंठम पीडा हो; विषूचिकादहो अथात्‌ दोनों 
द्वारसे कच्चे अन्नकी प्रवृत्ति होवे, हदयम्‌ पीडा 
हो, देम कशता ओर दुर्वखता हो, विसरता, 
पेटर्मे कतरनेके समान पीडा हो, सम्पूर्णं रसो 
को खानेकी इच्छा हो; मने ग्छानि हो, 
भोजन कि हए अन्नके जीण होनेपर 
अफारा हो ओर भोजन करनेके पश्चात्‌ सुख 
उत्पन्न हो तथा इस वातप्रहणीवाठे रोगीको 
वातगुल्म, हृद्यसेग ओर प्टलीहाकी आङका 
हो, बातके द्वारा खाँसी ओर श्वा्की पीडा 
हो ओर बहुत देरभे अव्यन्त दुःखसे पतला 
सूखा? थोडा कच्चा, शब्द्युक्त ओर क्चागोदार 
मर उतरता हं ॥ ७-१२॥ 


अथ पित्तजम्रदणीनि दान सम्प्रा्ि- 
पूवेकलक्षण च | 
कटुतिक्तविदाद्यम्रक्षारायेः पित्तमुल्व- 
णम्‌ 1 आष्छावयद्धन्त्यनल जे तप्तमि- 
वानरम्‌ ॥ १३ ॥ सोऽजीण पीतनी- 
लाभ पीताभः सायेते द्रवम्‌ । अत्यम्लो- 


( ७२० ) 


भावभरकङः । 


[ म. ख. प्रहणीरोगा- 








द्रारद्त्कण्ठदाहारुचित्षादिंतः ॥ १४ ॥ 
आछ्ावयत्‌--अमज्यत्‌ || 
चरपरे, कडवे, दाहकारक, खट ओर 
क्षारादि पदा्थाकं सरवन करनेसे बढा हुआ 
पित्त जिस प्रकार गरम जर अभिको बुञ्चा 
देता हे, उसी प्रकार जठरान्निको मी नष्ट 
करदेतादहं } §स भ्रकार जिसकी जठराचि नष्ट 
होगडं दै वह पीडा पड जातादहे ओर उसको 
अजीणंसे नीरा, पीडा ओर पतला मल उत- 
रता हे । वह मनुष्य अत्यन्त खट्रौ डकारोसि) 
हृदय ओर गलेकी दाहस अरुचि ओर ठृषा 
से पीडित होता दहे ।॥ १३ १४॥ 
नवु पित्तमभ्चियुणयुक्तं तत्कथम्भिं हन्ति! 
इत्याह--जर तप्तमिवानरमिति । यथा 
अभ्चियुणयुक्तमपि तप्तं जरम्‌ अनङं 
हन्ति तथा पित्तमपि हन्ति ! सायंते 
अत्र पित्तेनेति कतेपदमघ्याहरणीयम्‌ ॥ 
किसीको दाका दो कि-““पित्त तो आन्नेय 
गुणवाङा हं) वह अश्चिको किस प्रकार नष्ट 
कर सकता है ?” तो उसका उत्तर यह्‌ है कि- 
८८ जिस प्रकार गरम ज अग्निक, गुणोवारा 
होनेपर भी अन्निको भिजोकर बुद्यादेताहे 
उसी प्रकार पित्त अभ्निके गणोवाखा होनेपर 
भी जठराञ्चिको भिजोकर नष्ट कर देता हे || 
कफोटपन्नग्रहणीनिदानं सम्प्राप्ि- 
पूवेकरक्षण च । 
गुवेतिर्निग्ध्ञी तादिभोजनादतिमेथु- 
नात्‌ । अक्त मात्रस्य च स्वप्नाद्ध- 
न्त्य ऊपितः कफः ॥ १९ ॥ तस्यात्र 
पच्यते दुःखं द्टासच्छयरोचकाः । 
आस्योपदेहमाधुयकासष्ठीवनपीनसाः ॥ 
॥ १६ ॥ हदय मन्यते स्तन्धमुद्रं 
स्तिमिते गुरु । दुष्टो मधुर उद्रारः 
सदन सखीष्वहषणम्‌ ॥ १७ ॥. भिन्नाम- 


छष्मसंरिलष्टयरुवचःप्रवतेनम्‌। अकृर- 
स्यापि दौबैल्यप।रुस्यच कफाटमके १८ 


सुक्तमात्रस्य च स्वप्राद्‌ । युक्तेत्यत्र जध्य- 
वसिता दित्वात्कत्रर्थे क्तः । तेन भुक्तवतः सः 
दायनादित्यथेः । आस्थोपदेहः-मुखस्य कफेन 
छिक्तत्वम्‌ । स्तिमित-विबद्धं निश्चलमिति यावत्‌ । 
स्लीषु अहषेणं रिरंसाया अभावः । भिन्न-स्फुरि- 
तम्‌ । आममपक्वं इरेष्मसंश्किष्टम्‌ तत एव 
गुरु वचः--पुरीषंतस्य प्रवृत्तिः ॥ 

भारी, अव्यन्त चिकने ओर रीतढ आदि 
भोजन करनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे ओर 
भोजनपर भोजन करतेसे, खाकर तत्काल सो 
रहनेसे, कुपित हुआ कफ जटठटराभ्भिको नष्ट 
करता हे, रेस सोगीका अन्न अत्यन्त कटि. 
नतासरे ओर दुःखके साथ पचता हे, उसि उव 
काइ आवे, वमन; अरुचि हो, कफस मुख 
चिपकासा रहे, मुखम मीटापन) खासी आवे, 
वारंवार थूके, जुकाम दहो; हृद्य जकडा होः 
पेट भारी ओर जड हो, उकार दुष्ट ओर 
मीठी आवे; ग्छानि हो, खीप्रसग्म अनिच्छा 
हो, विष्ठा पतली) कल्ची, कफयुक्त. ओर भारी 
निकटे, शरीरके पुष्ट होनेपर भी निवल्ता हो 
अैर आस्य हो । १५-१८ ॥ 


अथ च्रिदोषोत्पन्नप्रहणीनिदान- 
सम्प्राद्िपूवेकल्क्षण च । 
घृथग्वातादिनिरदिंषटैतटिङ्समागमे क 
त्रिदोषं निर्दिशेदेवं तेषां दक्ष्यापि भेष- 
जस्‌ ॥ १९ ॥ 


वातकी प्रहणे, पित्तकी अ्रहणीमे ओर 
कफकी प्रहणीतं जो निदान ओर जो लक्षण 
अख्ग अलग कहेर्है, यदि वे सव निदान 
ओर टक्षण हों तो उसको त्रिदोषजम्रहणीरोग 
जानना, उन सबका निदान ओर लक्षण पहिले 
कंह्‌ चुकं ह्‌ ॥ १९॥ 


अथ प्रहणीरोगमेदः संग्रहणी । 
द्रवे घने सितं स्निग्धं सकटीवेदने 
शकृत्‌ 1 आमं बहु सुपेच्छिल्य सद्र 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ७२१). 





हाद्वा नित्यश्चापि विञुञ्चति । अन्त्रङू 
जनमारस्यं दौवैल्यं सदने भवेत्‌ ॥२१॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति च 
गच्छति । दुर्विज्ञेया दुनिंवारा चिरका- 
लानुबन्धिनी । सा भवेदामवातेन संग्रह 
ग्रहणी मता ॥ २२॥ 
स्निग्धम्‌--स्नेहसदशम्‌ । दिवा प्रकोपो 
भवति रात्रो शान्ति च गच्छतीति व्याधेरेव 
परमावः ॥ 
पन्द्रह दिने), एक महीनेमे, दरा दिनम 
अथवा नित्य पतला; गाडा,) थोडा चिकना; 
कमरकी पीडायुक्तः) कच्चा, बहुत, पिच्छि, 
शाब्दयुक्त ओर अत्पवेदना सहित मर उतरे 
तथा अति बोल, ॐ; कसय हो? दुवैखता हो ओर 
ग्छानि हो इसको सप्रहणी रोग कदते ह । यह्‌ 
रोग दिनम कुपित दहोताहे ओर रात्रिम शांत 
होता हे। यह दुर्विज्ञेय ( करठिनतास्र जानी 


रहनेवाली आमवात सप्रहस्र सं्रहणी होती 
हे। इसका दिनम कोप ओर रात्रिम शांति 
होना, यह्‌ व्याधिका प्रभाव जानना।॥२०-२१॥ 


अथ ग्रहणीरतेगभद्‌ः-घटीयन्त्रम्‌ । 


प्रसुिः पाश्वयोः शरं तथा जल्घरी- 
ध्वनिः । त वदन्ति धदीयन््रमसाध्यं 
ग्रहणीगदम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रसुसिः-प्रकर्षण शयनम्‌ । तथा जरुषरी- 
ध्वनिः-अधोभखीकृताया जल्घरया न्निः 
सरणे यथा ध्वनिः. तथा मलनिगमसमये भवति । 
यदा गदोऽय देह व्याप्नोति तद्‌। तस्य जीवितं 
गच्छति ॥ 

निद्रा अधिक अवे, पस्खियोमें ञ्ू होः 


जिस प्रकार रहट्के धडर्मसे जल निरूर्ते 
समय शब्द्‌ होता हे, उसी प्रकार जिस्म मछ 





मन्दवेदनम्‌ ॥ २० ॥ पक्षान्मासादश्चा- | निकठनेके समय धगूधग्‌ शब्द्‌ होता हो, वड 


'घटीयत्रः नामस श्रसिद्ध असाध्य अ्हणी 
रोग जानना, जव यह्‌ रोग शरीरमव्याप्रहो 
जाता है; तव प्राण नष्ट हो जातेर्ह॥ २३॥ 


अथ सामान्यत्रहणीरोणविकित्खा। 
ग्रहइणीमाधित रोगमजीणेवदुपाचरेत्‌ । 
ङंवनेदीपनीयेश्च सदाऽतिसारभषनः 
॥ २४ ॥ दोष साम निरामं विया 
दत्रातिसारवत्‌ । अतिसारोक्तविधिना 
तस्याम षिपाचयेत्‌ ॥ २५ ॥ पेयादि 
पटु छष्वन्न पच्कोरादिभियतम्‌ 1 
दीपनानि च तक्र च अ्रहण्यां यौजये- 
द्विष्‌ ॥ २६ ॥ कपित्थविल्वचाङ्केरी 
तक्रद्‌ाडिमस।धिता। यवागूः पाचयत्याप्र 
दाक्रत्‌ संब तेयत्यपि ॥ २७ ॥ 
सवतेयति-धनीकरोति । 
ग्रहणीपे रहनेवाछे रोगकी ठधनोंसे ओर 


जाय) ओर दुर्निवार तथा बहुत कालतक अच्चिको दीप्त क्रनेवाङी अतिसारकी ओष 


धियोँसरे अजीणके समान चिकिट्सा करनी 
चाहिये । इस रोग दोषोंकी समता ओर 
निरामतां अतिक्षारके समान जाननी । ओर 
सतिसारम की हइ विधिसे आमको पचावे । 
वेद्य ग्रहणी रोगे पचकोर ( पीपर, पीपर. 
मूक चव्य, चीता ओर सोठ) आदिसे 
सयुक्त हरका अन्न ओर पेयादि अच्चिको दीप्त 
करनेवाङे पदाथ ओर मद्रा इनका प्रयोग 
करे । केथ, वेरगिरी, चांगरी, (खद्रीनोनियां) 
मद्रा ओल<्अनारका रस इनके द्वारा पकाई, 
हई यवागू आमको पचाती हे ओर मख्को भी 
गाढा करती हे ॥ २४-२७॥ 


अथ गोद्धिगुणाः। 
गग्य दध्यत्तमं बल्यं पाके स्वादु रुचि- 
प्रदम्‌। पवित्रं दीपनं र्ध पुषटिक्रत्प- 
वनापहम्‌। उक्तं दघ्ामहेषाणां मध्ये 
गव्यं गुणाधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


( ७२२ ) 





भावभमक्छाराः । 


[ म, ख, अ्रहणीरोगा- 








गायका दही-उत्तम, बरकारक); पाकमें 
मधुर, रुचिकारक; पवित्र. अभचिको दीप्त कर 
नेवाला; स्िश्धः पुष्टिकारक, वातनाशक ओर 
ख्बं प्रकारके दडहियोमे गायका दही अधिक 
गुणकारक हे ॥ २८ ॥ 
अथ माहिषद धिगुणाः । 
माहिषं दधि सुस्निग्धं छेष्मटं वातपित्त- 
युत्‌ 1 स्वादुपाकमभिष्यन्दि वृष्य गुषे- 
सदूषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
असक दही-अस्यन्त चिकना, कषकारकः 
बातपित्तनाश्क; स्वादुपाको, अभिष्यन्द, 
वृष्य, भारी ओर रुधिरको दूषित करता ह २९ 
अथाजाद्‌धिगुणाः। 
आज दध्युत्तमं ग्राहि रघु दोषत्रया- 
क). 
वहम्‌ । शास्यते शासकासारोशक्षयकारूर्येषु 
दीपनम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तमं आदि-ग्रहण्यामतिश्रष्ठमिव्यथेः ॥ 
बकरीका दही-उत्तम, मररोधक, हका, 
तरिदोषनाशक, अधिको दीप्त करनेवाखा तथा 
शास, खासी, ववासीरः क्ष्य ओर कररातार्म 
हितकारी हें । बकरीका ददी तरष्ठ ओर ग्राही 
होनेके कारण प्रहणी रोग अत्यन्त हितकारी 
हे ।॥ ३० ॥ 


अथ तक्रभदाः। 


तक्रन्तु घोलमथितोदधित्तक्रप्रभेदतः 
सुश्चतायैुनिश्रेश्चतुद्रौ परिकीर्तितम्‌ 
॥ ३९ ॥ ससरं निजठं घोरे मथिते 
त्वसरोदकम । तक्र पादजरं प्रोक्तमुद- 
धिच्चाद्धेवारिकम्‌ ॥ ३२ ॥ वातपित्त 
हर घोर मथितं कफपित्तनुत्‌ । उद्‌- 
हिवत्कफदं वद्य श्रमघ्नं परमं मतम्‌ ३३ 
दुश्च॒त आदि सुनियोने तक्रके चार भेद्‌ कटे 
है । तक्र, घोर, मथित, ओर उदधित्‌ इन| 
चारोके बनानेकी रीति इस प्रकार समश्चनी- 


जो मटाईं युक्त विना जलके दही मथागया 
हो, उसको घोर कहते है । जो मखाई निकाड 
कर विना जरके मथागयाहो उसको मथितकहते 
ह । जिसमे चोथाईं भाग जठ उाङकर मथा- 
गया हो, उसको तक्र कहते है । जिसमे आधा- 
जल डाङछकर मथागया हो; उसको उद्धित्‌ 
कहते है । तर्द घो -वात, पित्तनाशक हे। 
मथित्त-कफ ओर पित्तको दूर करनेवाला हें 
ओर उद्‌धित््‌-कफकारक हे तथा बल्दा- 
यक) श्रमविनाशक ओर परमहितकारक 
हं ।। ३९। ३३ ॥ 








अथ तक्रगुणाः। 
तक्र ग्राहि काषायाम्छं मधुर दीपन 
घु । वीर्योष्णं बट्दं वृष्यं प्रीणनं 
वातनाङ्नम्‌ ॥३४॥ यान्युक्तानि दधी- 
न्यष्टौ तद्गुणं तक्रमादिशेत्‌ । ग्रहण्या- 
दिमतां तक्र पथ्य संग्राहि खाघवात्‌॥ 
॥ ३५ ॥ वातघ्रमम्टसान्द्रस्वात्सयस्कं 
त्वविदाहि च । किंञ्च स्वादुषिपाकं च 
अन्ते पित्तप्रकोपनम्‌ 1 कषायोष्णविका- 
सिताद्रौक्ष्याचैव कफे हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तक्र अर्थात्‌ चोथाई भाग जठ डाङकर मथा 
हअ म॒दरूठा-मलरोधक, कसेखा, खदा, मधुर, 
अग्निको दुीप्तकरनेवाङा;) दलका; उष्णवीये) 
वछकारक; वृष्य; तृपिकारक ओर वातविना- 
शाक हे । आट प्रकारके जो दही कहे है, उनके 
तक्रमे भी उन्हींके अनुसारगुण जानने। 
तक्र प्रणी _ आदि रोगवाढोको पथ्य हे, 
दलका होनेके कारण मलरोधक हे, अम्छ ओर 
सान्द्र होनेके कारण वातनाशक हे। ताजा 
अथात्‌ तत्काङ्का मथा हअ तक्र दादकारक 
नहीं हे, पाकम मधुर हे ओर अन्तमे पित्तको 


। कुपित करता हे । यह कसेखा, उष्ण, विकासी 
 सधिर्योको शिथिल करनेवाडा ओर रूक्ष 


होनेकरे कारण कफको भी दूर करता 
हे ।॥ ३४ ॥ ३६॥ 


धिकारः] 








2 सारितघृततक्रगुणाः। 
तक्रमुद्रतसवाज्यं पथ्य टघ्ु विद्ेषतः । 
स्तोकोद्धतधृतं तस्मादु वृष्यं कफा- 
वहम्‌ 1 अनु तघ्रत सान्द्रं गरू पुष्िवट- 
प्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 

जिस्म सम्पूण वी निका छियादहोः 
एेसा मद्रा पथ्य ओर विरोष करके दख्का हं | 
जिसमेसे थोडा थोडा घी निकाढा हो, एेसा 
तक्र-भारी, वीयजनक ओर कफकारकहे। 
जिसमेसे कुछ भी घी नहीं निकाला हो; एेसा 
तक्र-गाढा) भारी; पुष्टिकारी ओर वख्वद्धंक 
हे ॥ ३७ ॥ 

अथ रोगविशेषे तक्रविरोषः। 
वातेऽम्टे सेन्धवोपेते पितते स्वाद्रम्लदाकं- 
रम्‌ । पिबेत्तक्रं कफे चापि क्षारत्रिकटु- 
संयुतम्‌ ॥ ३८ ॥ दिङ्युजीरयुत घों 
सेन्धवेनावधूछितम्‌ प्रहण्यर्शोऽतिसारघ्र 
भवेद्वा तहर परम्‌ । रोचनं पुष्टिद वल्य 
वरितिश्ुटविनाङनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वातरोगमे-खट्े तक्रम सधानिमक डउारुकर 
सेवन करना चाहिये । पित्तरोगस-खद्रा ओर 
मीठा तक्र मिश्री मिलाकर पीना चादिय। 
क्फके रोगे -जवा खार आदि ओर त्रिङटेका 
चूर्णं ॒तक्रमे डालकर पीना चाद्ये । हींग) 
जीरा ओर सधानिमक मिश्रित घोर नामवारा 
तक्र-संम्रहणी बवासीर अतिसार ओर वातका 
नाशक हे) रुचिकारक, पुष्टिकारक ब्दा 
यक ओर वस्तिकी पीडाको शान्त करता 
हे ।। २८ ॥ ३९ ॥ 

अथ पक्वापक्वतक्रगुणाः 
तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति 
च । पीनसश्वासकासादौ पक्षमेव विशि- 
9. 

ष्यत्‌ ॥ ४० ॥ 

अपक्व तक्र-कोेके कफको दूर करता हे 
ओौर कण्डमे कफको उत्पन्न करता हे, इसजियें 


२४ 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ७२३ ) 


पीनस; उवाद ओर काखादि रोगो पक्व 
तक्र दी अथात्‌ ओट हृदं छदी देनी- 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
अथ तक्रनिषेधः । 
नैव तक्त क्षते दद्यान्नोष्णकाटि न दुबे । 
न ॒मच्छौभ्रमदाहेषु न रोगे रक्तपे- 
त्तिके ॥ ४१ ॥ 
तक्र-ग्रीष्मच्तुभ घावके रोगमे, दुबेलता्मे, 
मृच्छामे? रमम) दाइ, ओर रक्तपित्तसोगे 
नदीं देना चादि । ४१॥। 
अथ तक्प्रदसा । 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदः्धाः 
प्रभवन्ति रोगाः । यथा सुराणामभृतं 
सुखाय तथा नराणां भ्रुवि तक्रमादः॥४२॥ 
ठक्रको सेवन करनेवाला मनुष्य कदापि 
रोगी नहीं होता ओर तक्रे जटखाये हृए रोग 
फिर कभी उत्पन्न नहीं होत, जिस प्रकार 
स्वगे देवताओंको अमृत सुखकारक है) उसी 
प्रकार प्रथिवीम मनुष्योके छखियि छाछ हित- 
कारी दहे ४२॥ 
अथ षद्रयूषणम्‌ । 
मुद्रयूषं रसं तक्र धान्यजीरकसयुतम्‌ । 
से € 
सेन्धवेनानित ददयातडद्रषणमितीरि 
तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रसम्‌--रुधु राहि मासरसम्‌ ॥ 
मूगका यूष) हल्का तथा  दृस्तको रोकने- 
वाका मांसका रस ओर धनिया, जीरा तथा 
संधानमक इनस सयुक्त तक्रको षडशूषण कहते 
ह्‌, यह्‌ षडटूपण प्रहणी रोगमें हितकारी 
हे ॥ ४३ ॥ 
अथ छाईचूणम्‌। 
कषे गन्धकमद्धेपारदम॒मे ऊर्याच्छभां 
कजलली द्यक्ष उयूषणतश्च पञ्चलवणं 
€ ५ @ कि 
साद्धेञ कष प्रथस्‌ । भूषटं दिद्यु च 





( ७२४ ) आवभकाराः। . [{म. ख. अहणीरोगा- 





जीरकदययुतं सबोद्धभङ्ान्वि त खादेटङ्ग- कम्‌ । व्योषं रिग्बजमोदा च चव्यं 
मितं मरवृत्तिगदर्वास्तक्रेण बिल्वेन | चकन चृणयेत्‌ ॥४९॥ वटिका मातुट्ध- 
न © 
वा ॥ ४४ ॥ ङस्य रसेवा दाडिमस्य च । कृता विषा- 
खद्ध. गधक एक तोला ओर शद्ध पारा | चयत्यामे दीपयत्याञ्यु चानलम्‌ ॥५०॥ 
आधा तोडा लेकर त खुन्दर कजखी| अजमोदा--यवानिका ॥ 
बनावे, फिर उस्म सोठ; भिरच, पीपल का णेता. पौ, ; 
चूण ३ तोँखेः पांचों नोन. डढ तोखा सुनी हींग त्रि > क त जनोहै अर च 
ओर दोनों जीरोँका चूणं प्रत्येक एक एक ० 2 
र सरे - : _-- | खवको समानं भाग लेकर चृूणं कर लवे, इस 
तोखा ओर सबसे आधी भ।ग भिलावे तक्रके चूण व: = 
< <~ | चूणेको चिजौरे नींबूके रसमे अथवा अनारके 
0 4 धस चूणको रस्मै खर करके गोटी वनाखेवे । यह गोरी 
चौबीस रत्तीभर सवन करे, यदह सप्रहणौरो 


श थन्वःहि स आम्को पचाती है भौर जटराञ्निको दीप् 
+ ह ठ ह | | करती हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
लात न 
च + योर ® र 
| सैः == श्रीफट (इ गरचण त्‌* 
कपूर चन्दनतिरुत्वकक्षीरी तगरामरेः ॥ ्रीपठ्शलाटुमजा नागरचरणीन मिशन 


डः । प्रहणीगदसत्युप्र ज 
॥ ४५ ॥ ताटीसपिप्परीपथ्यास्थूलजी- लालितो जि ॥ र 5 ४ । 
ह. क 
रकचिनकेः । सण्टीविडङ्गमरिचेः सम- श्रीफटलरालादु-विल्वस्य आम फलम्‌। 
५ 5 भ ~+ जल्‌ 
भागे विचरूणितेः ॥ ४६ ॥ यावन्त्येतानि र 


ग ९ | गुडभागद्वयम्‌ ॥ 
सवा ज तावतीम्‌ । सवेचरूणं कच्चे वेरुका गृदा ओौर सोटठका चृणंये 
समा कृत्वा प्रद्या शञ्रशकरा ॥ ४५ ॥ 


९ । दोनो वराबर ठेव ओर इनमे गुड मिलाकर 
कपैमात्रमिद्‌ खदेन्मधुना वितत जनः। | कर्क करे । इसको सेवन करके इसपर तक्रके 


नाडयेद्‌ ग्रहणी श्वासे क्षय कासमरोच- | साथ भोजन करे! इससे अत्यन्त उग्र संग्रहणी 
कम्‌ ॥ ८ ॥ भी दूर होजाती हं । ५१ ॥ 
जायफङ, छौग, इङायची, तेजपात, द] , अथ वाताङगुटिका 
` चीनी, नागकेशर, कपूर, चन्दन, सफेद तिङ,| चतुष्फठ सुधाकाण्डं त्रिफटा ठ्वण- 
वंशलोचन; तगर › आमे, तारीसपत्र पीपल | त्रयम्‌ । वातोकोः कुडवं चाकंमलाद्विल्षं 


हरड, करोंजी, चीता! सोठ› बायविडंग ओौर| तथाऽनखात्‌ ॥ ५२ ॥ दश्ध्वा द्रवेण 
काटीमिरच ये सब ओषधि समान भागे 


ओर सबकी बरावर भाग ठेव, सवको एकत्र वातोकोशटिका ्‌ भोजनान्तर । भुक्ता 

बारीक चूं करे ओर सव चर्णकी बरावर| शुक्तं पचत्याञ् नाशयेद्‌ प्रहणी- 

भिश्री भिवे इस चृणमंसे प्रतिदिन एक| गदम्‌ । कासं श्वासं तथाऽशासि 

तोलाभर लेकर सहतम मिखाकर भक्षण करे विषूची हदामयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ठो अहणी खोस, क्षय, इवास ओर अरुचि त 
दूर होती हं ॥ ४५॥ ४८ ॥ आमङा; सोभर-सधा-काडा नमक ये प्रव्येक 


र वित्रकादिवटिका। भी सोखह सोलह तोडे रवे, `वैगन, आककी 
चित्रकं पिप्पटीग्रूर क्षारो खवणपचच- | जड, वेकगिरी ओर चीता श्रस्येक एक एक 


धिकारः ] 








कुडवपरिमाण ल्व; सवक्रो एकत्र 
जटाटेवे फिर महीन पीसकर वणनके रसम 
गोी वनालेत्रे । भोजनके अन्तमं इन गोलि- 
क आ, क € 

योँको सेवन करनेतर भोजन तत्काठ जीण दहो 
जाता तथा संग्रहणी, खांसी, उवास, ववा- 
सीर, विपूचिका ओर हृद्यरोग नष्ट होता 
ष्ये 

हे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

मुर्तका दि चणम्‌ । 

(~ ~ सूः ~ 
मुस्तकातिषिषाविस्वकोटज सक्ष्मचूणि- 
तम्‌ । मधुना च समारीढ ग्रहणी सर्वेजां 
जयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

कोटजः--इन्द्यवः । 
नागरमोया, अतीस, वेखगिरी ओर इद्रजो 


इन सवको समान जाग ठेकर वारीक चूणं 


करके सहत मिदखाक्रर चटे तो त्रिदोष्रजन्य 
संप्रदणी दूर होती हे ॥ ५४ ॥ 
अथ सजर सचृरणम्‌ । 
श्वेतो वा यदिवा रक्तः सुपक्वो ग्रहणी 
गदः । गुडनाधिकसर्जेन भक्षितेनाश्च 
नयति ॥ ५५ ॥ 


एक भाग गुडे दो भाग राङ्का चूं 


डाङकर भक्षण करे तो सफेद अथवा छाछ 
ओर पका हआ संग्रहणीरोग तत्का नष्ट हो 
जाता हे ॥ ५५ ॥ 
अथाजादुग्धम्‌ । 

विल्वाब्दश यववारकमोचसिद्धमाजं- 

पयः पिति यो दिवसत्रयं ना । सोऽति 

प्रबृद्धविरजं प्रहणीविकारं सामं सशो- 

गितमसाध्यमपि क्षिणोति ॥ ५६ ॥ 

बेखगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सुगन्धवाङा 
ओर मोचरस इनको बकरीके दृधमे डालकर 
पकावे । फिर उस दूधको तीनदिनितक् पीवे 
तो अत्यन्त बढी हुईं, बहुत पुरानी ओौर रुधि- 
रयुक्त तथा असाध्य संग्रहणी भी नष्ट होजाती 
हे ॥ ५६ ॥ ्‌ 


भाषाटीकाखमेतः। 


( ७२५ ) 





अथ कट्य्राणशडः। 
म्रस्थत्रयं त्वामल्कौरसस्य द्धस्य दच्वाऽ 
दतां गुडस्य । चृणीं कृ तेग्र॑न्थिकजीर- 
चठ ~ ` क 
उ्यव्योभैः सकरष्णाहडुषाऽजमो देः॥५७॥ 
विडङ्कसिन्धुत्रिफलायवानीपााञ्चिधन्येश्च . 
पटप्रमाणंः } दत्वा चिश्रच्चूणेपलानि 
चाष्टावष्टौ च तेखस्य पच यथावत्‌॥५८॥ 
त भक्षयेदक्षपट्रमाणं यथेष्टचटश्चिञ्चग- 
न्धियुक्तम्‌ । अनेन स्व प्रहणीविकाराः 
सश्वासकासस्वरमभेदश्ोथाः ॥ ५९ ॥ 
राम्यन्ति चाय विरमन्तर्रेहेतस्य 
पुस्त्वस्य च बद्धहेतुः ! सखीणान्तु 
तन्ध्म्रमम्रनाङनः स्यात्कस्याणकैः नन 
गडः प्रसिद्धः ॥ ६० ॥ तेरे मृनाष्क 
त्रिवरदभरष्टत्रिफटयाः पट्त्रयस्‌ । सिद्धे 
भ न क ह + 
निधयमत्रेव यड कल्याणपृ्ेकं ॥६१॥ 
आमर्खोँक्रा रस तीन प्रस्थः उत्तम शुद्ध गुड 
दोसो तोके पीपलखामूः जीरा; चव्य, सोठ, 
भिरच, पीप काटाजीरादाञवेर, अजमोद्‌ › 
वायविडंगः सधानिपक हर ड; बदेडा+आमला) 
अजवायनः, पाड, चीता ओर धनियां; भ्रव्य- 
कका, चूं च(र चार तोर, निसौत का चूणं 
८ पट ओर तिटका तेल ८ पर ठेकर इस 
चूणको अ मछेके रसमें भिलाकर उपर ड्खिी 
हुईं ओषधियोंका चूणं उसमे डाङंकरर विधि. 
पूतैक पाक वना लवे । प्रतिदिन इससे चार 
तोल केकर कुछ दाखचीनी, इखायची, तेज. 
पातका चूणं मिलाकर भक्षण करे । इसको 
सेवन करनेसे सवैप्रकारकी प्रहणी; खास; 
खासी, स्वरभेद ओर सूजन दूर होती है तथा 
वहुत दिनोंकी नष्ट हई अभ्नि फिरसे दी 
होदी है ओर पुरुषत्व बढता हे । यह कस्याण- 
गुड शियोके वध्यापनको नष्ट करता हे। 
इस कस्याणगुडमें निसोतक्रा चूणं ओर 
त्रिफठेका चणं तेख्मे भूनकर डाठना 
चाहिये ॥ ५.-६१॥ 


( ७२६ ) 








अथ महाकस्याणरुडः | 
पिप्परी पिप्परीप्रं चित्रकं गजपिप्पली। 
धान्यकं विडङ्ानि यवानी मरिचानि च 
॥६२॥ त्चिफटा चाजमोदा च नीलिनी 
जीरकस्तथा 1 सैन्धव रोमकथ्वापि सामुद्रं 
रुचकं विडम्‌ ॥ ६३ ॥ आरग्वधश्च 
त्वक्पत्रं सृक्षमेखा चोपकुञ्चिका । युण्दी 
शाक्रयवाश्चैव प्रत्येकं कष॑सम्मि ताः॥६४॥ 
गद्रीकायाः पलान्यत्र चत्वारे कथितानि 
हि । निबृतायाः पलान्यष्टौ गडस्यार्ध- 
त॒खां तथा ॥ ६५ ॥ तिरूतेलपलान्यष्टा- 
वामख्क्या रसस्य तु । प्रस्थत्रयमिद सव 
ङानैगरेदभनिना पचेत्‌ ॥ ६६ ॥ ओौदुम्बरं 
चामलकं वाद्रञ्च यथावलम्‌ । तावन्मा- 
्रमिदे खादेद्धक्षयेद्रा यथानटखम्‌ ॥६७॥ 
निखिखान्म्रहणीयोगान्परमेदांश्चेव रवि 
तिम्‌ 1 उरोधातं प्रतियायं दौवैव्यं 
वद्िसक्षयम्‌ ॥ ६८ ॥ ञ्वरानपि हरेत्स 
वान्ुयांत्‌ कान्ति मतिं बम्‌ । पाण्डु- 
रोगाञ्जवाद्धन्ति रक्तपित्त विटम्रहम्‌ 
॥ ६९ ॥ धातुक्षीणो वयश्षीणः स्रीषु 
क्षीणः क्षयी च यः । तेभ्यो हितश्च 
वन्ध्याये महाकल्याणको गडः ॥ ७० ॥ 
पीपल, पीपलामूक; चीता) गजपीपल, 
धनिया, वायविडंग अजवायनः; कारीमिरच, 
हरड, बहेडा, आमा, अजमोद्‌, नील, जीरा, 
दचधानिमकः, रेहगवानिमकःसमुद्रनोन, विरिया, 
संचरनोन, अमरुतास,; दाखचीनी, तेजपत्र, 
छोटी इखछायची, कलठँजी; सोँठ ओर इद्रजौ 
भ्रस्यक एक एक तोला सेवे, दाख सोरुह तोल 
निसोत आठ पर गुड; पचास पर) तिलका 
चर बन्तीख तो ओर आमलोका रस तीन 


, तीन प्रस्थ ठेव, सबको एकन भिखाकर मन्द्‌- 
मन्द्‌ अन्निसे धीरे धीरे पकावें । अश्निका बढा; 


भविभ्रव्छाश्चः । 


य) 


[ म, ख. ्रहणीरोगा- 


बर्‌ विचारकर प्रतिदिन इस्मसे गूरके फलके 
समान, आमलेके समान अथवा बेरके समान 
भक्षण करे । यह्‌ महाकस्याणगुड-सब प्रकारके 
प्रहणीरोगः कीस प्रकारके प्रमेह; उरोघात, 
जुकाम, दुबंख्ता, मेदि ओर सर्व प्रकारके 
उवरोको दूर करता हे तथा कांति बुद्धि ओर 
वल्को बढता हे । पाण्डरोग) रक्तपित्त 
मटरोध, घातुक्षीण, अवस्थाक्षीण;) खीसे क्षीण, 
क्षयसे क्षीण ओर वन्ध्या खी षन स्वको य 
गुड अत्यन्त हितकारी हे | ६२।॥ ७० ॥ 


भथ करूऽ्म{डकस्याण गुडः । 


कूष्माण्डानां सुपक्वानां सििन्नानां निष्ड 
ठत्वचाम्‌ । सर्पिःपरस्थ पटक्चत तास््रपात्र 
दानैः पचेत्‌ ॥ ७१ ॥ पिप्पटी पिष्पटी- 
मखं चित्रकं गजपिष्पटी । धान्यकानिं 
विडङ्घानि नागरं मरिचानि च ॥ ७२ ॥ 
त्रिफठाचाजमोदा च कटिङ्काजाजिसे- 
न्धवम्‌ । एककस्य परञ्चेकं तरिवरतोऽषटौ 
पानि च ॥ ७३ ॥ तटस्य च पठा- 
न्यौ गुडात्श्चक्षदेव तु । आमलक्या 
रसस्यात्र प्रस्थत्रयसुदीरितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तावत्पाकं प्रङ्कर्वीत मृदुना बदह्ठिना भिषक्‌। 
यावदव्यः प्ररेपः स्यात्तदैनमवतारयेत्‌ 
॥ ७५ ॥ ओ दुभ्बरं चामलकं बादरं वा 
यथाबलम्‌ । ताबन्मात्रमिदं खादेद्धक्षयेदा 
यथाऽनलम्‌ ॥ ७६ ॥ अनेनैव विधानेन 
प्रयुक्तस्य दिने दिने । निहन्ति प्रहणी- 
रोगान्‌ कष्टानञ्चेभिगन्दरानच्‌ ॥ ७७ ॥ 
ज्वरमानादद्द्रोगय॒ल्मोदरविषचिकाः । 
कामलां पाण्डरोगश्च ममेदाश्चेव विंशतिम्‌ 
॥ ७८ ॥ वातश्चोणि तवीसपेद दरुयक्ष्मटी 
मकान्‌ । वातपित्तकफान्‌ सवोन्दुशान्डछु- 
दवान्समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ व्याधिक्षीणा 


` धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( ७२७ ) 

= 
वयभ्षीणाः खीषु क्षीणाश्च ये नराः। टः ववासीरः ४ च आनाह, हृद्य 
5 < १. 7, गुम, उदररोगः विधूचिका, कामखा; 
तेभ्यो हितो गडोऽयं (4 व्यानामपि पाण्डुरोग, वीस प्रकारके ल वातरक्तं 
पुचरदः । वृष्यो वल्यो ब्रृहणश्च वयसः | विसषे? ददु; राजयक्ष्मा, हृटी मकः वातपित्त 
स्थापनस्तथा॥ ८० ॥ | ओर समरत कफके रोगोको दूर करता हे । 

जो मनुप्य रोगोँसे क्षीण होगये ह जो आयुस्र 

अच्छी प्रकारसपका हुआ पेठा टेकर्‌ फिर क्षीण हो गये ओर जो मनुष्य अव्यन्त ल्ली 

उसको छीलकर कड करक सो पर खकर| प्रसग करनेसे क्षीण होणये हेः उनके चयं 

तीन प्रस्य घौीमे तंविके बासनमे मद्‌ मेद्‌ | यह्‌ गुढ अच्यन्त हितकारी ह तथा बन्ध्या 

अग्निस पकावे, पश्चात्‌ पीपर) पीपरामूल, | लियोको पुत्र देनेवाला हे, बीयैजनकः; बढ- 

चीता; गजपीपर) धनिर्यो, वायविडंगः सोँठ) | कारकः; पुष्टिकारक ओर अवस्थाको स्थापन 

काटीमिरच, हरडः) बहेडा आमा अजमोद्‌) | करनेवाला हे ॥ ७१-८०॥ 

इन्द्रजो, जीरा ओर सधानोन प्रत्येक चार, विस्वतैहम्‌ । 

चार तटे, निसोत बत्तीस तोल तिलका . तेल | अतिसाराधिकारलिदित विच्वंतैख चात्र 

३२ तोके, गुड दोसौ ते, ओं आभम्छोका| <> ॥ 

स्वरस प्रस्थ लेवे; सबको भिखकर यथा- [हतम्‌ = 

विधिसे गुडको पकावे, जवतक करद्धीस इति ब्रहणीरोगाधिकारः ॥ 

नदीं लगे, सबतक मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्रिसे पकाता| अतिक्षारके अधिकारे जो विस्वतैक कहा 

जाय फिर उतार छेवे, प्रतिदिन इन्मेसे अञ्नि| है, वह भी इस संप्रहणीरोगर्मे हितकारी हे । 

का बाब विचारकर गूढरके समान, आमे | इति श्रीभावध्रकारे मध्यमलण्डे शालिन्राम- 








के समान अथवावेरके समान खाय। यह वैरयङृतवेययसजीवनीभाषादीकायां 
कूषमांडकस्याणगुड-सवं प्रकारके प्रहणीरोगः म्रहणीरोगाधिकारः सम्पूणंः । 


इति मध्यमखण्डस्य प्रथमो भागः। 





श्रीगणेश्चाय नमः । 





आच मववव्रकाडः 


भाषारीकासमेतः 
श 


मध्यमखण्डे द्वितीयो भागः २. 


अथ अशोपिकारः। 
अथारांः स्निकरष्टनिदानम्‌ । 
पथग्दोषैः समस्तेश्च शोणितात्सहजानि 
च । अशोसि षट्प्रकाराणि विदादयु- 
दवलित्रये ॥ १ ॥ 
गुदाकी तीन बियो मे वातस, पित्तसे 
कफसे, त्रिदोषसे, ओर स्वाभाविक एेसे छः 
प्रकारको बवासीर उत्पन्न होती ह ।॥ १॥ 
केचिदुधिरस्यापि दोषत्वं मन्यन्ते, 
तन्मतमाश्चित्य आह-शोणितादिति। 
सहजानि-शरीरे सहजातानि । 
संख्यां चाह--षटभ्रकाराणीति । गद- 
वलित्रये-साद्धेचतुरङ्गटं य॒दस्य 
मानम्‌ । तस्य अवयवभूतास्तिखरो 
वलयः शखावतनिभाः उपयैपरि सन्ति । 
ताक्षां नामानि प्रवाहणी विसजंनी 
संवरणी चति । तत्र गुदोष्ठोऽद्धौगल- 
मानस्तदटृष्वेमंयुकसमाना प्रथमा विः! 
सारदधैकांयुरुमाना द्वितीया । ततीया 
च तावती ॥ 


बवासीर होती हे, यह संख्या समक्चनी । 
गुदाका प्रमाण साढे चार अंगुलका है, उसके 
अवयवरूप रांखावतंकी ओटीके समान तीन 
वि एककरे उपर एक दह। उनम पहिखी 
विका नापर प्रवाहणी (जो मरको नीचे 
उतारती हं ), दूसरी वकिका नाम विसज्ञनी 
(जो मलख्को बाहर निकाल्ती है) ओर 
तीसरी विका नाम संव्ररणी (जो गुदाको 
यथावत्‌ बना देती हे) कहतेर्ह। गुदाक्रा ओंठ 
जो आधे अशुखुका है, उसके उपर एक अशु 
ल्के प्रमाण पहटी वलि हे उड अशगुरके प्रमाण 
दूसरी वलि हे ओर तीसरी वलि भी डेट अगु- 
ख्के प्रमाणदहे॥ 


यत उक्तम्‌-- 
अद्धीङ्गरुपमाणेन अदो परिचक्षते । 
गुदोष्टादयुलजैकं प्रथमान्तु विं विदुः । 
सार्दधकांयुटमानेन परथगन्ये प्रकी- 
तते ॥ २॥ 
कहा भी हे कि-\गुदाका ओंठ आधे 
अगु्का है ओर उस ओंठके ऊपर एक 


अंगुरुकी पदिी वलि हे उसके उपर डेढ 


अंगुरुकी दूसरी वछिहै ओर उसके उपर 
डढ अंगुख्की तीसरी वलि दहे" ॥ २॥ 


अथ वाता्शोविग्रहृष्टनिदानम्‌ । 


कितनेक आचाय रुधिरको भी दोष मानते 
हि, शस लिये उनके मतको छेकर रुधिरकी 
भी जाननी । स्वाभाविक शरीरके संग उत्पन्न 
हु्को कते ईद । इस रीतिति छः प्रकारकी 


कषायकटुतिक्तानि रुक्षश्षीतरुघूनि च । 
प्रमितात्यश्नं तीक्ष्णं मद मेथुनरेव- 
नम्‌ ॥ ३॥ ठंघनं देशकालौ च शीतौ 


धिकारः 1 


भाषाटरीकाखमेतः । 


( ७३९ ) 





व्यायामकमे च । शोको वातातपस्पर्ो 
हेतुवां ताशेसां मतः ॥ ४ ॥ 

प्रमित म्‌--परिमितम्‌ । 

कसे; चरपरे, कड्वे, रूखे) 
ओर हरके ेसे भोजन करनेस वदरत थोडा 
भोजन करनेसे, अधिक भोजन करनेसे; 
तीक्षण मदिरा पीनसे; अस्यन्त मेथुन करनेसे 
ठेवन करनेसे, रीतदेश ८ हिमालय, मान- 
सरोवर; काडमीरादि) ओर दीतकाङ 
( हेमन्त शिशिरादि ) के होनेसे “दृड, कसरत 
करनेसे, शोक करनेसे, अत्यन्त वायु ओर 
धूपके सेवन करनेसे वातकी ववासीर उत्पन्न 
होती दे।३।॥४॥ 


तीक्ष्णमिति मयविदोषणम्‌ । पिष्टादि- 

ग्ढुमद्यस्य बतशमकत्वात्‌ । आतप- 

स्तूष्णवीर्योदभूतरोक्ष्याद्वातम्रकोपे वाता- 

रसां हेतुः । 

जौ आदिके चूनकी बनाई हृं मदु मद्य 
तो वायुको दांत करनेवाीदहें, इस्रकारण 
तीखी दाराब पीनेसे वातकी बवासीर प्रगट 
होती है । आतप तो उष्ण सत्त्वस होनेवाङे 
रूखेपनके कारण वातको कुपित करनेका हेतु 
बनती हे ॥ 


ननु अञ्चसि सर्वाणि िदोषजानि 
यत आह-पजचात्मा मारुतः पित्त कफो 
गरदबलित्रये । सदे एव प्रकुप्यन्ति य॒द- 
जानां ससुद्धषे ॥ « ॥ तथाति कथं 


वाताशंसामिति ! 

दराका-'गुदाकी तीन वलयम पांचाों 
भ्रकारकी वायु; पित्त ओर कफ इन तीनोके 
कुपित होनेसे बवासीर उत्पन्न होती हे, एेसा 
कहा हे ये प्राचीन थोके वचन है, अतएव 
सब प्रकारकी बवासीर तीनों दोषोसि उत्पन्न 
होती हे एेसा सिद्ध होता है, फिर बातज 
षवासीर, पित्तकी बवासीर 
बवासीर अख्ग २ क्यों कही ? ॥ ५ ॥ 


उच्यते--तत्तदाधिक्याद्यपदेशभेद इति 
न दोषः } अतएव अग्रे वक्ष्यते-वातो- 
व्वणानामिति । तथा च चरक- 
असि नाम जायन्ते नासविपतितै- 
शचिभिः । दोवेदोषिषिशेषात्न विशेषः 
कृथ्यतेऽरंसाम्‌ ॥ ६ ॥ इति ॥ 
समाधान यद्यपि ववासीर तीनों दोषोके 
प्रकोपस्र होती हे, तथापि जिस अशमे जिस 
दोषकी अधिकता हो, वह अशे उसी दोष 
सम्बन्धी जाना जायगा । इसी च्ि अगे 
वायुसखम्बन्धी अरीको वातोल्वण' करेगे । 
चश्कमं भी काद क्‌ 'ववासीर तीनों 
दोषोंके सन्निपाते होती हे तो भी उद्मे दोष- 
की अधिकतास वात, पित्त आदिके साथ 
अका नाम कहा जाता हे” ॥ ६ ॥ 
अथ पित्ताश्ां विप्रकृष्ट निदानम्‌ । 
कट्वम्कख्वणोष्णानि व्यायामोऽन्या- 
तपगप्रभा । देदकालाव्िरिरौ कोधो 
मयमसूयनम्‌ ॥ ७ ॥ विदाहि तीक्ष्ण 
मुष्णञ सवं पानान्नभोजनस्‌ । पित्तो- 
ल्वणानां विज्ञेयः मकोपे हेतरश्च॑ंसाम्‌ ॥८ 
उष्णद्रग्यस्य स्परोनादि बोद्धभ्यम्‌ } उष्ण- 
पानभोजनस्याम्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अग्न्यातप- 
प्रभा-अगन्यातपयोः प्रभा--तेजः । अथवा 
अगन्यातपतद्रग्यस्य तेजःदीभिःपमरभा । अरि- 
शिरोदेशो-मरूः । शरद्रीष्मश्च कालः। 
करोधः-कोपः । असूयने-परसम्पत्तौ द्वेष; । 
परकोपे-उत्पत्तौ ॥ 
चरपरे खट्रे ओर खारे पदार्थोको सबन 
करनेसे उष्ण पदार्थांका स्पर्शादि करनेसे, कस- 
रत करनेसे, अभ्रि ओर सूर्यके आतपसे 
उष्णैदेश ओर उष्ण काठके होनेसे, कोध 


९ मरुदेरा ( निजख्देश, मारवाड ) को उष्ण- 


ओर कफकी | देश जानना । रारद्‌ ओर म्ष्म इन दो ऋतुओंको 


उष्णकारु कहते | 


क क 


( ७३० ) 


करतेसे, मदिराको पीनेसे, पराई सम्पदाको 
देखकर जरनेसे ओर सवे प्रकारके दाह 


कारक, तीण ओर उष्ण अन्नरपानोके सेवन 
करनेसे पित्तोल्बण बवासीर उत्पन्न होती 


हे 1 ७] ८॥ 
अथ कफारां विप्रकृष्ट निदानम्‌ । 
मधुरस्निग्ध्ी तानि ठवणाम्डगुरूणि 
च 1 अव्यायामदिवास्वप्नशय्यासनस्चखे 
रतिः ॥ ९ ॥ म्राग्वातसेषी शीतौ च 
8 ज * 
देदाकालावचिन्तनम्‌ । छंष्मिकाणां 
समुदिष्टमेतम्‌ कारणमरसाम्‌ ॥ १०॥ 
मधुर, चिकने, शीतल, खार, खट्टे ओर 
भारी रेस पदार्थों भोजन करनेस, कसरत 
नहीं करनेसे, दिनमे सोनेसे, सुखपू्वैक निस्य 
सेज, गदी, तकिया आदिपर बैठे रहनेसे या 
सोते रहनेसे; पुरबाई पवनको सेवन करनेसे 
खीतदेराके निवाससे, रोतकारुके सहनेस 
ओर चिता नहीं करनसे कफसम्बन्धी बवा 
सीर उत्पन्न होती हे ।॥ ९॥ १०॥ 
द्विचरदोषजाशोविप्रकरष्टनिदानम्‌ ) 
हेतुरक्षण संसगादियाददन्दोल्वणानि 
च सर्वो देतखिदोषाणां सदजैरक्षणं 
समम्‌ ॥ ११ ॥ 
जनकत्वेन त्रयो दोषाः येषां तानि त्रिदो 
षाणि-त्रिदोषजानि । तेषाम्‌ अरीसां सर्वो हैव॒ 
पथग्वातपित्तकफारोहितुः । त्रिदोषार्शोरक्षण 
श्यासरुजा विबन्धः सहजार्शोभिः समम्‌ ॥ 
जिसमे दो दोषोके दहेतु ओर लक्षण मिलते 
हो, उसको द्न्द्रज बवासीर कहते है । अलग 
अलग वातादि दोषसम्बन्धी ववासीरके जो 
कारण ओर लक्षण होतेह, वे सब जिसमे 
हो, उसको सन्निपातकी बवासीर कहते हैँ ओर 
उसमे स्वाभाविक बवासीरके श्वास; मङरोध 
आदि लक्षण भीदहोते ह।॥ ११॥ १ 
ननु) त्रिदोषाणामिति विशेषणं व्यथेम्‌। 


भावभकाङः । 


[ म, खल, अर्खोऽ- 





यतः सवै एव॒ व्याधयस्िदोषजाः- 

द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदो- 

षजः । एकस्तु कुपितो दोष इतरानपि 

कोपयेत्‌ ॥ १२ ॥ इति युक्तिमत्याह- 

स्वकारणाद्‌ वृद्धो वायुः रोत्यात्कफं 

क @ ० २ 

द्रवत्वातित्तं वधेयते इति । 

दरोका-ववासीरको ^त्रिदोषजः यह जो 
विशषण दियादह सो व्यथ दहेः क्योकि सम्पूणं 
व्याधियां तीनों दोषोँसे प्रकट होती ह| कहा 
हे कि-““जसे कोड द्रव्य एक रसवारा नहीं 

उसी प्रकार कोड रोग भी एक एक दोषसे 
उत्पन्न नहीं ह्येता दहै, कारण यह्‌ है कि-कोप- 
को प्राप्न हआ कोहं एक दोष दृसरे दोषको 
भी कुपित करता हैः' । इस विषयमे युक्तिभी 
कही हे कि "अपने कारणोँसे ब्ृद्धिको प्राप्र 
हुड वायु शीतलतासे कफ़को ओर द्रवपनतसे 
पित्तको बाती ह" &स युक्तस प्रकुपित हुए 
एक दोषसे दूसरे दोषका कुपित होना 
सम्भव दह 1 

उच्यते--यन्न स्वस्वकारणत्रयो दोषाः 

कुप्यन्ति--तत्र िदोषजग्यपदेशा इति 

न दोषः । 

समाधान-जिस रोगै तीनो दोष एक 
दूसरेसे नदीं किन्तु अपने कारणोँसे अलग 
अलग कुपितहृए हों तो उसी रोगको तीनों 
दोषोंसे कुपित हआ कदा जाता हे ॥ १२ ॥ 


अथाराःपूवरूपम्‌ । 


विष्टम्भोऽन्नस्य दोबेल्यं ऊक्षेरायो१ एव 
च । कारयेमुद्ारबाहल्यं सक्िथसादोऽ- 
ल्पविट्‌कता ॥ १३ ॥ ग्रहणीदोषपाश्वा 
तिराशङ्ा चोदरस्य च । पुरवरूपं विनि- 
दिषटमशेसामभिन्रद्धये ॥ १४॥ 

पेट्मके अन्नका विष्ठा होकर नहीं निक- 


छना, दुबरता कोखमें अफारा;) करदाता, 
डकारोंकी अधिकता, जाघोमें पीडा, मल थोडा 


धिकारः ] 


तर ही जोर य गथा जहर सेको सपे । प्णलद्नसविूनत प्रहणी ओर पार्श्व तथा उदर रोगकी 


भावषाटीकासनेतः । 


( ७३१ ) 


सुपवेहयते । कृष्णत्वङ्नखविण्मूत्रनेत्र- 





आशांकाये सब बवासीरके पूवप ह १३।।१४। वक्रश्च जायते । युच्म्मीहोदराद्टीखस- 


अथाासम्प्रा्चिपूवंकलक्षणम्‌ । 


दोषास्त्वग्णंसमेदांसि संदूष्य विविधाक्र- । 


। म्भवस्तत एव च ॥ २० ॥ 


वह्वानिखाः-वातोल्वणाः । गुदांकरा- अर्चा 


तीन्‌ । मांसांङरानपानादौ ङवेन्त्य- | सिचिमिचिमान्विताः-चिमिचिमा व्यथाविशेवः 


शसि ताञ्जय॒ः ॥ १५ ॥ 

त्वङ्मासपदेन त्वड्मांसम श्रित रक्तमपि 
गह्यते किञित्साधारणरक्तरावणोपद- 
रात्‌ । आदिशब्देन नासानेत्रनाभिमे 
दादेषु अपि कुवन्ति । 

दोषः त्वचा, मांस ओर मेद्‌को दूषित करके 
गुदा नासिका, नेत्र) नाभि ओर ङ्ग इत्यादि 
स्थानम अनेक प्रकारक पूरणांकारवटे मांसके 
अकरुरोँको उत्पन्न करते हे, उन अंङुरोको 
कहते्ह ॥ 

(त्वचाको ओर मांसको इन वचनोँसे 
त्वचामे ओर मांसम रहमेवाठे रुधिरका भी 
प्रदण होता है, अतएव दोष र्धिरको भी 
दूबित करके ववासीरको उत्पन्न करते हे, एसा 
जानना । क्योंकि, बवासीरकी पीड़ामे क्‌ 
साधारणरीतिसे रुधिरखाव भी कहा हे ॥१५॥ 


अथ बातारांरश्षणम्‌ । 
गुदांरा बहनिलाः शुष्काश्चिमिचिमा- 
चिताः । म्लानाः इयावारुणाः स्तब्धा 
विरादाःपरुषाः खराः । मिथो विसद्डा 
वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ॥ १६ ॥ 
विम्बीककंन्धुखजूरकर्कोरीफलसतिभाः। 
केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित सिद्धाथ- 
कोपमाः ॥ १७ ॥ शिरःपाश्वौसकयटचरु- 
वड्क्षणाभ्यधिकव्यथाः । क्षवथूदारविष्ट- 
म्भद्द्रोगारोचकप्रदाः ॥ १८ ॥ कासः 
श्वासाभ्चिवेषम्यकणेनादभ्मावहाः । 
तेरात ग्रथितं स्तोकं सशब्द सप्रवाहि- 
कम्‌ ॥१९॥ सुक्फेनपिच्छाचुगत विबद्ध 


। चडचडा' इति रोके, तदनच्विताः । इयावा- 


रणाः-इ्यावा धूञ्चवर्णाः, अरुणव्णां वा | 
त्तव्धाः-करिनाः-विश्दाः. पिच्छिलाः! परषाः- 
गोजिहवावत्वरस्पर्चाः। क्केराः-खराः ! कर्को- 
रीफल्वत्सुकषमानेककण्टकचिताः } विम्ब्यादि- 
फरसन्निभाः } आत्रृच्या अत्र॒ विक्ल्पवोधकं 
वक्ष्यमाणं केचित्केचिदिति पदं प्रतिसम्बन्धनी- 
यम्‌ । कदम्बपुष्पाभाः-शिरानेकखक्ष्पचिखराः । 
सिद्धाथेकोपमाः-पीतसृक््मपिटकाचिताः ।! तैरातं 
इत्यर्ञोभिः पीडितः तैरार्तो विवद्धुपवेदयत 
इति आर्तस्य प्रयोज्यकतुः कमता आषेवात्‌ । 
ग्रथितम्‌ मठगुठिकाऽग्रथितविंडवतिरूपम्‌ । 
पिच्छा पिच्छिलोद्रवभागः । बद्ध्‌-संहतम्‌ । 
विटरशब्दो नपुसकेऽप्यसि । उपवेश्यते--व्य- 
ज्यते । तत एव॒ वाताशेस एव गुल्मादीनां 
सम्भवः । अष्ठीखा-नाभेरधोभागे पाषाणपिण्डि- 
काबद्धातव्याधिविशेषः ॥ 

वातकी उस्वणतावाटी ववासीरके अकर 
( मस्से ) सूख चिमचिमानेवठि ऊुम्हरायसे 


धु्ेके रंगके या छाछ रगके, कठिन विशद्‌, 
कठोर, खरखरे, आपसमे बराबरन दहो, टेदे 


| तीक्ष्ण रटेश्ुखवाले, कन्दूरी, बेर. खजूर ओर 
| ककोडके फलके समान दहो, एव॒ मस्तकर्भ, 
| पसलियोमि, कन्धेम्‌,कमरमें, जांघ ओर जाघकी 


सधियोमें अव्यन्त पीडा होती हो, छींक,डकार, 
मलबन्ध; छातीमें पीडा, अरुचि, खासी; 
उवास, अभरिकी विषमता, कानोमे शब्द ओर 
श्रम होता हे। इस अशंरोगसे पीडित मनु- 
ष्योंका मड गांठदार, थोडा थोडा, शब्दस 


( ७३२) भावभकाशः। [ म, ख, अर्शोऽ- 





हितः, प्रवाहिकाके छक्षणयुक्त) . पीडासहित 
सयागोसे संयुक्त ओर पतला तथा वैधा_हुआसा 
उतरता हे । त्वच।, नख, विष्ठा, मूत्र, नेत्र ओर 
मुख ये सब कारे होजाते ह । वायगोटा, 
प्छीहा, उद्ररोग ओर अष्ठीला ( नाभीके 
नीचे म्बे पत्थरके समान एक वातसम्बन्धी 
रोग होता हे. उसको अष्ठीखा कहते) ये 
सव लक्षण होते है । १६-२०॥ 
अथ पित्ताशोलक्षणम्‌। 
पित्तोत्तरा नीरसुखा रक्तपीतसितप्रभाः । 
तन्वखरसखराविणो विस्रास्तनवो मृदवः 
थाः ॥२१॥ डुकजिहायकृत्वण्डजली- 
कावक्रसत्निभाः । दाहपाकञ्वरस्वेदत्‌- 
ष्णामच्छारतिप्रदाः ॥ २२॥ सोष्माणो 
द्रवनीखोष्णषीतरक्ताम्चसः । यव- 
मध्या हरित्पीतहारिद्रतडखुखादयः॥२३॥ 
तनु-अघनम्‌ । छथाः-लम्बिनः । सन्निभाः- 
आछ््या । पाको गुदस्य । सोष्माणः-उष्ण- 
स्पशः । हरितशाकवणेम्‌ । पीतम्‌-हरिताल- 
¢ १ न 
वणम्‌ । हारिद्रम्‌-हरिद्रावणम्‌ । आदिशब्दात्‌ 
मलम्‌ त्रपुरीषाणां मरहणम्‌ ॥ 
पित्तोल्वण बवासीरमें गदाके अक्र नीड- 
युखवाछे, छाछ) पीठे ओर कले होते रहः 
` उन्मेस पतखा रुधिर टपकता रहे; दुरन्ध 
आवे; बारीक, मदु ठटकते हों । कोई तोतेकी 
जीभके समान; कों कठेजके ढुकडेके समान, 
कों जोँकके मुखके समान हों। इस ववा- 
सीम दाह; गुदाका पकना, ञ्वर, पसीनेका 
आना, ठृषा, मूच्छां ओर वेकटी होवे, इसका 
स्पद्च गरम हो, मलछ-पतलरा, नीरा, गरम, 
पीटा, कछ ओर आमप्षयुक्त हो, जोौके मध्य- 


भागके समान हो; इसमे त्वचा ओर नखादि 


काकके समान दरितवणं; दरतालके समान 
ओर ददीके समान र॑गवाठे होति ह २१-२३ 
अथ पिन्नोत्तररुधि रार्शाटक्षणम्‌ । 


रक्तोल्यणा यदे कीलाः पित्ताकृतिसम- 


न्विताः। वटप्ररोहसदश्चा गुञ्जाविदमस- 

न्निभाः ॥ २४ ॥ तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्ण च 

गाटविट्कप्रपीडिताः । स्रवन्ति सहसा 

रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ २५९ ॥ 

गुदे कीलाः-अञ्चांसि पित्ताकृतिसमन्विताः- 

पित्तार्शोखक्षणयुक्ताः । आकारेण च वटप्रो- 
हसदशाः ॥ 

भेकाभःषीब्यते दुःैः्ोणितक्षयसम्भवेः। 

हीनवणबलोसाहो हती जाःकडषन्द्रियः 

॥ २६ ॥ विट इयां कठिन रूक्षमधो- 

वायुनेवतंते । तनु चारूणवणे च फेनिटं 

वाऽसगरासाम्‌ ॥ २७ ॥ 

दुःवेः-रोगेः त्वकूपारुष्याम्बुशीतप्रथेना- 

दिभि ¦ | कटषेन्द्ियः- व्याकुलसरन्द्रियः । असख्‌- 
गशेसाम्‌-रक्तारोसाम्‌ ॥ 

रक्तोत्वण बवासीरके अक्रुर पित्तकी ववा 
सीरके आकरृतिवाङे होतेर्है;, बडके अंक्ुरके 
समान) गुशाके समानः ्मगेके समान वे कड 
मल्के आनेसे दबकर्‌ दूषित ओर गरम रुधि- 
रको छोडते ह । रक्तके अधिकतर निकलठ्नेसे 
वषासीरवाला रोगी मडकके समान पीडा पड 
जातादहे, त्वचा कठोर होजाती हे) जलकी 
प्रार्थना ओर खीतकी इच्छा आदि दुःखोसि 
पीडित हो जाता हे । उस मनुष्यका वण, बङ्‌ 
ओर उरघाह हीन होजाता हे । ओजक्षय हो 
जाता हे ओर सम्पूण इन्द्रियां व्याङ्क होजाषी 
ह । विष्ठा काटी) कठिन ओर रूक्ष उतरती 
है, अधोवायुका अवरोध होता है । इसमे 
रुधिर पतला, टा ओर ्ागोंदार निकङ्ता 


| हे ॥ २४-२७॥ 


कटघ्ररुगुदञयलओच दोबेल्यं यदि वाऽधि- 
कम्‌। तत्रानुबन्धो वातस्य हैतुयदि च 
रूक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ शिथिर तपीत च 
विट्‌ क्िग्ध युरु शीतलम्‌ । यद्यदोसां 
घन चास्‌क्‌ तन्तुमतपाण्डु पिच्छिलम्‌ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


(७३३ ) 





॥२९॥ गद्‌ सपिच्छं स्तिमितं गुर ल्िग्धं 
च कारणम्‌ । शष्मानुबन्धो विज्ञयस्तत् 
रक्ताशेसां उधेः ॥ ३० ॥ 
तच्नर--रक्तारेसि । अनुवन्धः--उल्वणम्‌ । 
रक्षणम्‌. क्षयतीति क्षणम्‌ खक्षद्रव्यम्‌ । 
पित्तोल्वणस्य तु लक्षणम्‌-“रत्तोल्वणा गुदे 
कीलाः पित्ताकृति-समन्विताः” इत्यादिनोक्तं 
रक्ता पेत्तयोःसमानटिगत्वात्‌ ॥ 
जो सुधिरकी ववासीर खक्ष कार्णोसि 
उत्पन्न हृद हों तथा कमर, जांघ ओर गुदामे 
शू हो ओर अव्यन्त निवर्ता हो तो रुधिस्म 
वायुका अनुबन्ध होताहे । जिस हधिरकी 
ववासीरमे विष्ठा शिथिल सफेद, पीटी; 
चिकनी भारी ओर रीत हो, रुधिर गाड; 
तन्तुयुक्त पाण्डुवणे ओर चिकना दहो, गुदा 
चिकनी ओर स्तन्ध हयो) भारी ओर स्लिग्ध 
कारणोसि उत्पन्न हुं हो तो रुधिरमे कफका 
अनुबन्ध जानना । रक्तातुबन्धी बवासीरके 
छक्षण तो पित्तकी ववासीरकेदी समान होते 
ह, सो पिरे कही चुके ह । क्योंकि पित्त 
ओर रुधिरके ठछक्षण समान, इस्त कारण 
दुबारा कहनेकी आवदइयकता नहीं हे २८-३० 
अथ कफोतल्वणाशालक्षणम्‌। 
छ@ऽमोल्वणा महामरला ` घना मन्दरुजः 
सिताः । उत्सन्नोपचि ताःलिग्धाः स्तन्ध- 
वृत्तगुरुर्थिराः ॥ ३१ ॥ पिच्छिलाः 
स्तिमि ताःछक्ष्णाः कण्ड्वाब्याः स्परोन- 
प्रियाः । कंरीरपनसास्थ्याभास्तथा 
गोस्तनसन्निभाः ॥ ३२ ॥ वङ्क्षणाना- 
हिनः पाथवस्तिनाभिविकषिणः। 
सकासश्वाप्दृ्ासप्रसेकारुचिषीनसाः ॥ 
॥ ३३ ॥ मेहकृच्छरशिरोजाडयरिश्चि- 
रज्वरकारेणः । ऊग्याभिमाद्वच्छ- 
दिरामपायविकारदा२॥ ३४ ॥ वसाभाः 
सकफप्रायपुरीषा सप्रवाहिकाः । 


न खवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुल्लिग्धत्व- 
गादयः ॥ ३९ ॥ 

उत्सन्नाः-उन्नताः । उपचिताः-स्थूलाः | 
सिनिग्धाः-स्नेदाभ्यक्ताः । स्थिराः-निश्चलाः | 
पिच्छिटाः-कफोल्वणत्वात्‌ । स्िमिताः-याद्र- 
चर्मावगुण्ठिता इव शछृक्ष्णाः-मणिवन्मघ्णाः । 
करीर ःवर््ाकुरः ! पनसास्थ्याभाई गोस्तनस्‌- 
न्निभाः-तदाकृतयः । वङक्षणानादिनः--वक्ष- 
णयोरानाहकारणः } पाय्वादिधु आकषणव्‌- 
त्पीडाकारिणः । छच्छम्‌--मूत्रकच्छम्‌ । चिरो- 
जाडयम्‌-शिरोभागेदीताक्रान्तमिव । छव्यम्‌- 
खीषु अनिच्छा । अत्र॒ छर्दिः शब्दः सान्तः 
अषेतवात्‌ । आमप्रायविकारदाः--आमवहृला 
व्याधयोऽतिसारम्रहण्यादयस्तान्‌ ददति ॥ 

कफको वव।सीरमे गुदाके अंकुर वहत 
गहरी जब घन, अस्पपीडायुक्तः सफेद; 
उच, मोटे; चिकने, स्तन्ध; गोः भारी) 
कठिनः पिच्छकः) चमडेसे लिपटे इर रेस, 
मणिके समान चिकने, खुजलीवाङे ओर 
स्परोमें प्रिय हो; करीर; कटहर ओर गायके 


थनके समान हो तथा वक्षणस्थानम पीडा, 


गुदा? मूत्राक्षय ओर नाभिमे आकषेणके 
समान वेदना हो; खासी; श्वास; उवकाड, 
मुखस पानीका गिरना, अरुचि, पीनस, प्रमेह 
मूतरछच्छू, श्चिरमे जडता ओर्‌ शीतश्वरको 
करने बाठे हो, नपुसकता अथात्‌ सखरीभ्रसगसे 
इच्छाका नहीं होना, जठराभ्चिकी, ब्रदुता, 
वमन; अधिक आमवाले अतिसार; सम्रहणी 
आदि सोगोंका प्रकट होना, चर्गीके समान 
कातिवाछे, कफसे व्याप्त मटका उतरना ओर 
प्रवाहिकाका होना ये क्षण होते ह । इस बवा- 
सीरके मस्सोमेंसे न रुधिर बहता हे, न मस्से 
टूटते रै, परेतु शरीरकी त्वचा आ!दि पांडव 
कर दते हैँ ओर वे चिक्कन दहो जति 
ह ॥ ३९ । ३५ ॥ 


( ७३४ ) 


भावभकारः । 


[ म. ख. अर्शोऽ- 





अथ इन्दरजाशालक्षणम्‌ 1 
हेत॒खक्षणससगादियादद्वन्दो 
च ॥३६॥ 

जिसमे दो दोषोकि कारण ओर लक्षण भिखते 
हो, उसको दवेद्रोत्बण कहते हँ ।। ३६ ॥ 
अथ च्रिदोषोस्वणस्वाभाविकार्शाखक्षणम्‌। 
सवैः सबात्मकान्याहटैक्षणेःसहजानि च 
॥ ३७ ॥ सर्वैठेक्षणेवां तपित्तकफार्लोल- 
क्षणेः ्रायुक्तेः सवोात्मकानि सनित तानि 
असि अतस्तथा तेरेव क्षणेःसहजानि 
अशसि आहुः ॥ 
जिसमे वात, पित्त ओर कफ इन तीनों 
दोषोंके खक्षण दिखाई देवे, उसको त्रिदोषो- 
स्वण कहते है ओर सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक 
अराके भीय दही छक्षण होते ।॥ २५॥ 
अथान्यम्रन्थोक्तस्वाभाविकार्शोऽन्यटक्षणम्‌ । 
अजासि सहजातानि दारुणानि भवन्ति 
हि । दुदेशेनानि पाण्डूनि परूपाण्यस- 
णानि च ॥ ३८ ॥ अन्तसुंखानि तरतः 
क्षीणः क्षीणस्वरो भवेत्‌ । श्षीणानटः 
क्षीणरेतादिरासन्ततविग्रहः ॥ ३९ ॥ 
अस्पप्रजः कोधञ्चीखो भग्रकांस्यस्वना- 
नितः । शिरोचकणनासासु रोगी द्टे- 
पसेकवान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वाभाविक अर्थात्‌ दारीरके साथ उत्पन्न 
हई ववासीर अत्यन्त दारुण होती दै, भयैकर 
पाण्ड्वण, खरखरे, शू ओर भीतरको मुख 
किये मस्स होते ह । इससे पीडित मलुष्य क्षीण, 
क्षीणस्वरबाखा; क्षीणअभ्निवाडा; क्षीण वीयं- 
वाटा ओर नसोंस व्याप्त श्षरीरवाल। होता है । 
उसको सदैव मल्का अवरोध रहता हेः. 
सन्तान थोडी होती है, बह क्रोधी पटे) कांसेके 
श्व्दके समान उसका शब्द्‌ होता है मस्तकः 
नेजन, कान ओर नासिका्मे पीडा होती हेः 


स्वणानि 


के 


| एेसी 





हृदय कफस किषासा रहता है ओर उसके 
मुखस बारम्बार पानी निकलता रहता 
हे ।॥ ३८ ॥ ४० ॥ 
अथ सुखसाध्याशांलक्षणम्‌ । 

बाह्यायां ठत वलौ जातान्येकदोषोल्व- 

णानि च । अश्चीसि सुखसाध्यानि न 

चिरोत्पतितानि च ॥ ४१॥ 

बाद्यायां वरो--सेवरण्याम्‌ । न चिरोत्पति- 

तानिअनतिक्रान्तसवत्सराणि एतानि रक्षणानि 
भिडितानि सुखसाध्यत्वबोधकानि ॥ 

गुदाकी संवरणीनामक विमं उतपन्न हुई, 
एक दोपोस्वण ओर थोडे कालसे उत्पन्न हू 
ववासीर सुखसाध्य होती ह । ( जिसको 
उत्पन्न हए एक वषे नहीं वीता हो, उसको 
थोडे कासर उत्पन्न हुआ जानना ) ॥ ४१॥ 

अथ कष्टसाध्याशौलक्षणम्‌ । 

दन्दजानि द्वितीयायां वरो यान्याधरि- 

तानिच । कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परि 

सवत्सराणि च ॥ ४२॥ 

द्वितीयायां वलौ--विसजेन्याम्‌ । परिसव- 

त्सराणि परिगतः संवत्सरो येषां तानि अतीत- 
सवत्सराणीति यावत्‌ । एतानि प्रत्येके कष्टसा- 
ध्यलक्षणानि ॥ 

जिस बावासीरको उत्पन्न हुये एक वध वीत 
गया हो, जो दो दोषोल्बण हो ओर जो गुदाकी 


विसजंनी दूसरी वलिमें उत्पन्न हुई हो, उसको 
कष्टसाध्य जानना ॥ ४२॥ 


अथ साध्यार्घाटक्षणम्‌ । 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां 
विम्‌ । जायन्तेऽश्चोति संश्चित्य तान्य- 
साध्यानि निदिंरोत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अभ्यन्तरां विमू-प्रवाहिणीम्‌ । एतान्यपि- 
प्रस्येकमपाध्यानि रक्षणानि । 





धिकारः ] 


भाषाटीकासखमेतः 


( ७३९५ ) 


द ~~~ ------ 





जो बवासीर जन्मस्त दी शरीरके साथ 
उत्पन्न हुई हो, अथवा त्रिदोषोह्वण दो, किंवा 
गुदाकी प्रवाहिणी नामक .भीतरकी तीसरी 
बलिम उत्पन्न हई टो; उसको असाध्य 
जानना ॥ ४३ ॥ 

अथ याप्यार्चोछक्षणम्‌ । 

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वये । 

याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतो- 

ऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 

जिख रोगीकी आयु वाकी हो; चिकिरसाके 
चारों पाद्‌ टीक हों ओर रोगीकी जठरास्नि 
स्यन्त दीप्र हो तो उसको याप्य जानना ओर 
जोये सब सामम्री नहीं तो उसकी वेय 
चिकित्सा नहीं करे, क्योकि वह असाध्य 
ज 
ह ।। ४४ ॥। 

यदि आयुश्येषो वतेते । चिकित्सायाः 

चत्वारः पादा‡ । ते यथा-वेद्यवचनकारी धन- 
वानुद्‌[रो जितेद्ियो रोगी, शस्लक्मणि कुशलो 
द क ^ 
वेद्यः, अनर्स आप्तः प्रियपरिचारकः, नवरस- 
वीयादिकमोषधम्‌, एषां समन्वये समागमे 
अतिदीप्तकायामेः पुरुषस्य तानि अर्शाति 





४ ~, क केर ¢ 
स्येयानि--चिकेतसाहीनानी व्यथः ॥ 
रोगी-वेयके वचनोंको माननेवाङा, धनवान्‌, 
उदारचित्त ओर जितेन्द्रिय होना चाहिय । 
वेद्य-दा स्र कमे कुरा होना चाहिये । सवक 
आङस्यरदितः यथाथ कहनेवाङा ओर भ्रिय। 
होना चाहिये । ओंषधि-नवीन रस ओर वी 

[९ ऋ ९ । 
युक्त. होनी चाहिये" ये चिकिरसाके चार| 
पाद्‌ ह ॥ 








अथायओोंऽरिष्टकथनम्‌ । 
हस्ते पद सख नाभ्यां गदे इषणयो- | 
स्तथा । शोथो हतपार्व॑शटं च यस्या- 
साध्योऽश्सो हि सः ॥ ४५॥ 





असाध्यः सनिहितमरणो बोध्यः। अंदेसः 

अशरिगयुक्तः ॥ 

जिस ववासीरबटे रोगीके हाथ, पांव, 
लख; नाभि, गुदा ओर अण्डकोरयोमें सूजन 
हो; छाती ओत पसलि्योमें ूखकी पीडा हो, 
उसको म्रयुकेसमीपहुआ जानो ॥ ४५ ॥ 

दत्पाशवद्रुटं समोदरछदिंरङ्खस्य रुञ्वरः। 

तष्णा गुदास्यपाकश्च निदृन्युयेदजातु- 

रम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गुदस्य आस्यमोष्टदेशस्तस्य पाकः । हता- 

द्वेशूादि समस्तं चारिष्टलक्षणम्‌ ॥ 

हृदय ओर पसदियोँम शू; मोह, बमन; 
अगम पीडा, ञ्वर, ठृदा, ओर गदाका पकना 
अर्थात्‌ गुदाके उपर पीठे फोडा दोना ये सव 
लक्षण जिस अरारोगमं दौ उसको मृत्युकं 
निकट जानना ॥ ४६ ॥ 

त्ष्णारोचक्र्टातेमतिप्रञ्तङ्षेणितम्‌। 

शोथातिसारसंयुक्तपश्चसि क्षपयन्ति 

हि ॥ ४७ ॥ | 

तृषा), अरुचि ओर श्ल इनस पीडितः 
अथवा सूजन ओर अतिसारसे पीडित, 


प छः क्रिवा जिसका रुधिर बहुत निकर्गया दो 
याप्यन्ते चिकितसायाम्‌ । अतोऽन्यथा प्रव्या- > 


एसा अरोगी मर जाता हे ॥ ४७ ॥ 
अथ लिङ्काद्यशलक्षणम्‌ । 
मेद्रादिष्षपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि 
च । गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिखानिं 
मृदूनि च ॥ ४८ ॥ 
यथास्व यथात्मीयलक्षणम्‌ । न च अत्रो 
्तनिदानपूवं सम्प्रा्िलक्षण युक्तम्‌। तत्रा- 
दोपदन्तु मासाकुरः साम्यात्‌ । गण्ड्ूपद्‌ः-- 
कचुरुकः ॥ 
छिग आदि अवय्वोमे ओर नाभि भी 
अङग अङ्ग प्रकारकी बवासीर होती है; 


उसके अंङुर कचु एके खुखके समान चिकने 
ओर नरम होते हे ॥ ४८॥ 





( ७३६ ) | भकभक्छाशचः | ॥ ` [ म, ख, अर्शोऽ- 











अथ चमकीरखक्षणम्‌। शालिधानके चावल) सांटीके चाव) गहू 
व्यानो ग्ररीत्या छष्माणं कयोत्यस्चै- | ओर जौ इनका भोजन घीके साथ या बक 


लः न + ‰ च्म | रीके दूधके साथः नीम अथवा कडवे प्रव 
त्वचो बहिः । कीरोपमं स्थिरखरं चमे- | लोके रसके साथ, जमीकम्द्‌, चैगन, मूडीचां 


कीरं तु तद्विदुः ॥ ४९ ॥ मांसकेरसके साथ सेवन करे । ५२ ॥ 
खरम्‌-ककंश॒म्‌ ॥ र चन्त तु 
च्मैकीर मांसके अंकुरके समान होते ह; जीव ्युपोदिकाशञाकष्त इलीयकबार 

इस चयि अरशांरोगमे उसकी सम्परानिपू्वैक | कं» ॥ ९२. ॥ अन्यच्‌ खषटविणमूत्रमरु- 

रक्षण कहते है-जब व्यानवायु कफको ग्रहण | द्धिवेहविदीपनेः। अ्चासि भिन्रवचंसि 

करके त्व॒चाके बाहर कीोर्के समानः स्थिर| हन्यादरातातिसारवत्‌ ॥ ९४ ॥ 

ओर कटोर अर्शा॑को उत्पन्न करती है, उसको| ` ` < प 


~ 1 जिप्त बवाखीरको विष्ठाका मदन नटीं; 


4 होता हो) एेसी बवासीरको जीवन्ती, पो 

अथ वातादिचमेकोरर्क्षणम्‌ । चौलाई ओर व॒धुजआ इन शाकोसि तथा अन्यान्‌ 

वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितरक्तता । | षिष्ठा, मूत्र ओर वायुको प्रवते करनेवाञ 

ष्मणा स्निग्धता तस्य प्रथितत्वै | गौर अभ्भिको दीप्त करनेवि रन्यो जीर 

पि ओर जिसमे दस्त होता हे, ेसी ववासीरको 

२) ^ ६ वातातिसारकं समान चिकिसा करे॥५३५४।। 
सवणता-शरीरसमानवणता ॥ 


वातके चमक पीडा ओौर कठोरपन| सवक < नि द्यादातवर्चोऽुलोम 
होता है । पित्तके चर्भैकीलमे कालापन ओौर| नम्‌ । न प्ररोहन्ति यदजा २१४ 
छारी होती हे ओर कफके चमेकीरमे चिक- माहताः ॥ ५५ ॥ तक्राभ्यासोऽरसेः 
नापन्‌, गाडदार ओर शरीरके र॑गके समान| कार्यो बल्वणौऽ्िवृद्धये। सखोतःसु 


€ ष्ये 
वणं होता दहे ॥ ॥ तक्रद्यद्धेषु सम्यक्‌ चरति तद्रसः ॥५६॥ 
अथाराःसामान्यचिकिरता। तेन पुष्टिस्तथा तुष्टिं बवणेश्च जायते । 
यद्रातस्यानुलोम्याय यदप्रिवल्वृद्धये । | वात्केष्मविकाराणां शत्च विनि 
अन्नपात्नोषधं सवै तत्सेव्ये नित्यम- । वते ॥ ५७ ॥ 


©=, र 

रासः ॥ ५\.॥ ह | सधानमक तक्रमे डारकर पीनेसे वायु ओर 
अरेसः--अशरोगयुक्तेः ॥ | विष्ठाको अनुलोमन करता ह । तक्रसे नष्ट 
जो अन्न पानी ओर ओौपधि बायुको अनु-| किये हृष ववासीरके मस्त फिर उत्पन्न नहीं 
खोभन करनेवाले है तथा अभ्रिके वर्को बढा- | होति दहै । बवासीरवाले मनुष्योंको बल-वण . 
नेवल द वे सव अरशंरोगमे सदेव सेवन करने | ओर जठराप्रिको बढानिके ल्य मद्रा पीनेका 
चाहिये ॥ ५१॥ अभ्यास करना उचित हे । तक्रे अभ्यासस्‌ 
दाटिषषिकगोधूभयवात्नानि धृतः सह । | शरीरके छिद्र शुद्ध होकर अन्नादिकका रस 


(< + -~ |अच्छीप्रकार से संचार करतादहे । ओर 
अजाक्षीरेण वा. ए व उससे पुष्टि, तुष्टव ओर बण उत्तम होता हे. 
वा । कान्दवाताङ्कमूकास सरसन | वायु ओर कफके सैकड़ों चिकार नष्ट हदोजति 


वा ॥ ५^२॥ ह | ५५-५७ ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकादमेतः ॥ ( ७३७ ) 





अथ वारिजादिनू्म । च खादतोऽरासि शाम्यन्ति च्छा दन्ता 
चिरविल्वाधिसिन्धूत्थनागयेनद्रयवारद्ः । । भधति च ॥ ६२ ॥ 
तक्रेण पिवतोऽर्ासि निपतन्त्यखजा | चार तोठे काटे विक ॒छेकर शीतर जल्के 
सह ॥ ५८ ॥ | साथ भक्षण करे तो बवासीर दूर हो जाती दै 
चिरबिर्वः-करज्ञः, तस्य॒ फठस्य अत्र ओर दात्त दढ हो जाते ह ॥ ६२ ॥ 
मजा ग्राह्या । अरद्धः--शोणाकः ॥ र स 
कजे फलका वक्त, चीता, सैवानिमकः| सचेवांऽथ जरोकोभिः परच्छन्नं कडिना- 
खोठ, इन्द्रजौ ओर अर्‌ इनका चृ करके। शेषः शोणित सचितं दृष्टा हरेत्‌ पराज्ञः 
तक्रके साथ पिये तो रुधिरके साथ बवासीरके| पुनः पुनः ॥ ६३ ॥ 


; तेह | ् क = < 
ङ्कर गिरजाते ह ॥ ५८ ॥ | जो बबासीरके मस्से भीतरको द्वेसे ओर 
अथ रजनीङेपः। | कठिन हो तो राख अथवा जोकसे उधिर्‌ निक- 


टेप रजनिचूर्णेन सुधादुग्धयुतेन च । | ख्वा देवे ओर जव जव रुधिर इकट्रा दो जाय 
अ्ञोरोगनिवृत्य्थ॑कारयेत्त॒ चिक्कि- तवही रुधिर निकख्वा दवे । ९२ ॥ 
व 4 इहत्काशी्ायतेलम्‌ 
धय अरीरोगकी निनर्तिके व्यि हल्दीके। कारीक्त संन्धवं कृष्णा युण्ठी ष्टश्च 
चूर्गको भूदरके दृधम्‌ मिलाकर ठेप करे ५९॥| ठ ङ्गी । शिल[भिदश्वमारश्च दन्ती 
अथ पिप्पल्यादिर्षः। जन्तुध्रचित्रकम्‌ ॥ ६४ ॥ तारकं 
पिप्पली सेन्धवे कुष्टं शिरीषस्य फलं | नटी स्वर्णक्षीरी चैतैः पचेद्भिषक्‌ । 
त्था । सुधादुग्धाकेदुग्धं वा लेपोऽय | ते स्नुद्यकपयतता गवां प्रत्र चतु्यैणम्‌ 
गदजान्‌ हरेत्‌ ॥ ६° _ | ॥ ६५ ॥ एतदभ्यङ्गतोऽशसि क्षरेणेव 
0 स भौर प पतन्ति हि। क्षारकमकरं ह्येतन्न च 
६म थूहरकं दूषम अथव सन्दरषयेदणिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वधम पीसकर छेषप करनेस षवासीर नष्ट ^ प ज 
होजाती हे ।॥ ६० ॥ काशीसं 'कसीस' इति लोके । ागखी 


अथ हरिद्रादिङेषः। करहरी इति लोके | शिलामिल्माषाणभेद्‌ ; | 
हरिदच जछिनीचूर्णं कटुतेरकतमन्वि- | अर्वमार कनर इति लोके । स्वगेक्षीरी 
तम्‌। एष ठेपो वरः भोक्तो द्यश््ताम- | चोक इति रोके ॥ 
नतकारकः ॥ ६९ ॥ हीराकसीसत) सधानिमक! पीपठ, सोट, कूड, 
# ९, कचिहारी; पाखानभेद्‌) कनेर, जमालगोटेकी 
जाङिनी-कडतोरई' इति कोके ॥ _ | जड, वायविडंग, चीता, हरिताल, मैनरि 
हरदी ओर कंडनी तोरक्का चूण करक | ओर सत्यनारी कटेरी जिसकी जडको चोक 
सरसोके तेरे मिलाकर छेष क्रे, यह ठे१ | कहते हैँ इनका कर्क वनाकर थूहरके दूध ओर 
अशंको न्ट करनेके छियि उत्तम हं ॥ ६१॥ | आकके दूधके द्वारा चौ गुनके गोमूतरमे ` तेढको 
अथ तिलभक्षणम्‌ । _ | सिद्ध करे 1 जसे क्षारसे बवासीश्के मस्स गिर- 
असितानां तिखानान्तु पकं शीतजङेन जाते ई, उसी प्रकार इस तेखके कगानंसे बवा- 


(७३८ ) भावप्रकारीर॥. [ म. ख, अर्शोऽ- 





सीरके मस्त नष्ट हो जाते दै, यह तेर क्षारका 
कमे करतादहे ओर वछछिको भी दूषि नहीं 
करता हे ॥ ६४.-६६ ॥ 


मोदश्च गणोऽष्टाविंडतिमेतः .। एतानि 
समभागानि सूष्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ 





अथ समशकर चूण्‌ । 
सुण्ठीकणामरिचनागदरुतगें 
चूर्णी क्रतं क्रमविवरदिं तप्रध्वेमन्त्यात्‌। 
खदिदिदं समितं गुदजाभिमान्य- 
गुटपारुचिश्वसनकण्डदृ्दामयेषु ॥६७॥ 
तयथा-एाबवीजमत्र सूक्ष्मं ग्राह्यम्‌ । 
यत॒ आह मदनपालः-“ एटा सृष्ष्मा 
कफन्वासकासार्योम् च कृच्छरनुत इत्या- 
दि तस्या बीज भागः ९१, त्वग्भागः 
२, दम्‌ पत्रकम्‌ ३, नागम्‌-नागके- 
दारम्‌ । यत आह निवण्टौ धन्वन्तरिः- 
“नागपुष्पं मते नागे केशरं नागके- 
ङारम्‌)' इत्यादि । तस्य भागा ४, मरि 
चम्‌ ५, पिष्परी ६; शुंढी ७, शकेरा- 
भागा २८, इति समश्केरचूणम्‌ ॥ 
इलायची १ भाग; दाख्चीनी २ भाग; 
तेजपात्‌ २ भाग, नागकेशच८ ४ भागः) भिरच ५ 
भागः; पीप & भाग ओर सोठ ७ भाग इन 
सबको एकत्र पी सकर चूर्णे करके सब चूणेकी 
वराबर मिभरी मिखवे । इस चृणको ्‌ 
करे, तो बवासीर, मन्दाभ्नि, गोडा, अर्चि) 


श्वास) कण्ठरोग ओर हृदयरोग दूर हो 
जाते ह ॥ ६७ ॥ 


इस चूणेम छोटी इखयचीक्त दाने डरने 

चाहिये । क्योंकि, मदनपार निधडुम कहा 

है किं “छोटी इखाय ची-कक); श्वास, खासी 
बवासीर ओर मूत्रछ्चच्छरको दूर करती हे ॥ 

अथ विजयचूणेम्‌ । 

त्रिकचयं वचा हिङ्य पाठा क्षारो निशा- 
दयम्‌ । चब्यतिक्ताकलिङ्गानि शक्यो 
लवणानि च ॥ ६८ ॥ ग्रन्थिविल्वाऽज- 


॥ ६९ ॥ चूण बिड।पदकं पिबेदुष्णेन 
वारिणा । पएरण्डतेलगुक्तं वा ॒खिद्या- 
च्चू्णमिदं नरः ॥ ७० ॥. हन्यादर्शासि 
सर्वाणि श्वासश्चोषभगन्दरान्‌ । दच्छरलं 
पाश्वद्यूल वातयुल्मे तथोदरम्‌ ॥७९॥ 
दिक्ञां कासं प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं सकाम- 
लम्‌ । आपमवातमुदावतेमन्त्रबृद्धि गुद 
क्रिमीन्‌ ॥ ७२ ॥ अन्ये च प्रहणीदोषा 
भिषभ्मिर्ये प्रकीर्तिताः । विजयो नाम 
चूर्णोऽय तान्‌ सवांनाञ्चु नाशयेत्‌॥७३॥ 
महाज्वरोपस्चष्टानां भूतोपहतचेतसाम्‌ । 
अप्रजनाच नारीणां हितमेतद्धि भेष- 
जम्‌ ॥ ७४ ॥ 


त्रिकत्रयम्‌--त्रिफलात्रिकटुत्रिुगन्धीनि । 
्षारोस्वजिका यवक्षारश्च । रवणानि पच । 
म्न्थि--पिप्परीमूलम्‌ । विडारपद्‌ कन्‌-कषेम्‌ ॥ 


हरड;) बेडा) आमडा, सोँठ; भिस्च, 
पीपर; दारचिनी; इलायची; तेजपातः; पच, 
हींग, पाठ, सञ्जी;) जवाखार, हछ्दी; तर 
ददी) चज्प्र; कुटकी, कुडेकी छार) इन्‌जो, 
पाचों निमक, पीपरामूढ, बेखगिरी ओर 
अजमोद्‌ ये अभास ओषधि समान भाग 
लेकर बारीक चूर्णं करले) इस वर्णको गरम 
जख्क्रे साथ अथवा अडीके तेखमे गिलाकर 
एक तोखाभर भक्षण करे । इससे सव प्रकार 
की बवासीर, श्वासः; रोष, भगन्दर) हृदयका 
शूल, पसखियोक। शू; वातगुस्म; उदररोगः) 
हिचकी, खंसी, प्रमेह, पाण्डु) कामडा) आम- 
वात, उदावत, अन्त्रबृद्धि, गुदाकी इमि ओर 
जो वै्योने संग्रहणी आदि रोण कहे हवे 
सव तकार नष्ट हो जातेहैं। जो मवुप्य 
महाज्वरस पीडित हँ ओर जो भूतवाधासे 


धिकारः ] 


भावषाटीकासमेतः । 


( ७३९ ) 








५ है ओर जिन खियोँके खन्तान उत्पन्न 
नहीं होती हे, उनके खयि यह विजयनचूण 
अव्यन्त हितकारी हें । ६८-५४ ॥] 


अथ ठघुसूरणमोद्‌कः । 


मरिचमहौषथचित्रकसूरणभागा यथौ- 
तरं दिगुणाः । सवेसमो गृडभागः 
सेव्योऽय मोदकः प्रसिद्धफलछः ॥ ७५ ॥ 
ज्वलन ज्वखयति जाठरसमुन्मूखयतीह 
दलयुल्मगदाम्‌ । निशेषयति शीपद्‌- ` 
मर्चासि विनाडयत्याञ्च ॥ ७६ ॥ 
तद्यथा-मरिचभागः १1 शुण्डीभागौ 
र । चित्रकभागाः ४ । सुरणभागाः 
८ । गरडभागाः १५ । 

मिरच १ भाग; सोठर२भाग, चीता ४ 
भाग ओर जिमीकद्‌ ८ भाग लेव, सबको 
एकत्र पीस ठेव ओर सवके समान गुड 
मिलाकर छ्ड्ड्‌ बना छेवे । प्रसिद्ध फङवाडे 


इन मोद्कोंको सेवन करनेसे जठराभ्नि दीप्त 


होती दै, शूल ओर गुरमकी पोडा नष्ट होती 

हेः श्ीपद्रोग ओर बवासीर दूर हो जाती 

ह्‌ ।। ७५ | ७६ ॥ 

भथ बरहस्सूरणमोद्‌ कः । 

षोडशा सूरणभागा वदेरष्टौ महोषध- 
स्यास्य । अर्धेन भागयुक्तिमेरिचस्य 
ततोऽपि चर्द्धेन ॥ ७७ ॥ त्रिफडा कणा 
सप्ला तारीसारुष्करक्गिमिघ्रानाम्‌ । 
भागा मरौषवसमा द्रनांशा तारमूी 
च ॥ ७८ ॥ भागाः सूरणतुल्या दातव्या 
बृद्धदारकस्यापि । ग्ङकैञे मरिचं 
सवाण्येकत्र कारयेच्चूणेम्‌ ॥ ७९ ॥ 
द्वियुणेनय॒डेन युक्तः सेव्योऽये मोदकः 
प्रकामधनेः । गुरुदष्यभोजनरतैरितेरष्‌- 
पद्रवे ङयोत्‌ ॥ ८० ॥ भस्मकमनेन 





जनितं प्वमगस्त्यस्य योगराजन । 
भीपस्य मारुतेरपि महारनौ तेन तौ 
जातौ ॥ ८ १॥ अभ्चिवख्वणेदेतुनं केव 
सूरणो महावीयेः । हन्ता शाखक्षारानके 
विनाऽप्यरसामेषः ॥ ८२ ॥ श्वयथुश्ची- 
पददददग्रहणीं च फछानिटाद्भू ताम्‌ । 
नाञ्चयति वीपटित मेधां सूते जरा 
हरेत्‌ ॥ ८३ ॥ हिद्धां कासं श्वासं सर 
जरोग प्रमेहांश्च । फीहने च तथो 
हन्त्याशु रसायन पसाम्‌ ॥ < ॥ 
७९. शछोकस्थानाम्‌ एषां भागा यथा- 
सूरणभागाः १६ । चीताभागाः ८ । 
गुण्डीभागाः ४ । मरिचभागौ २। 
हरडे । बहेडा 1! आमा । पीपर । 
पीपराम्रूल । ताश । भिखार्वो । तद्‌- 
सत्वे रक्तचन्दनम्‌ । बिडङ्ं प्रत्येकं 
भागाः * । तालमूखीभागाः ८ 1 
विधारा भागाः १६ । तजभागः १। 
इलायची खोदी बीज भागः १ । गड- 
भागाः ॥ १७६ ॥ 

जिमीकंद्‌ {६ भाग, चीता ८ भाग, सोठ 
४ भाग) भिरच २ भाग; चिषडछा ४ भाग, 
पीपल ४ भाग; पीपलामूल ४ भाग ताखीस- 
पत्र ४ भाग, भिवे ४ भाग, वायविडण ४ 
भाग, काटीषुसरी ८ भाग) विधारा १६ 
भाग, द्‌छचीनी १ भाग ओर छोटी इखाययची 
१ भाग सबको एकत्र पीसलेवे ओर सवस 
दुगुना गुड मिलाकर ख्ड्ड्‌ बनावे? ये 
मोदक मेधुनशक्तिको बवढनेवाले है, रेस 
पदाथ धनवान्‌ मनुष्योंको भारी ओर पुष्टि- 
कारक पदाथ खानेवालोको सवन करने 
च [हिय । उनके ऊपर घृतादिक उत्तम भोजन 


करना उचित हे । इन उत्तम पदार्थोको नहीं 


| सवन करनेवाले मनुष्योंको ये मोदक उपद्रव 


( ७४० ) 


नावभकाडः । 


[ म. ख. अर्शोऽ- 


©==--------------------------- === 


करते, पूवेकारमे श्न मोद्‌कोंको सेवन 
करनेसे अगस्स्य ऋषि ओर मारुतनन्दन 
भीमसेनको भस्मक रोगहयो गया था, इस 
कारण वे अधिक भोजन करनेख्गे ये। यह 
महाशक्तियुक्त बृहत्सुरण मोदक केवर अनि, 
बरख अनैर उत्तम बणको ही करतादहे,एेखान 
खप्रञ्यना, परन्तु ये दाख क्षार अभिक विनाही 
बवासीरको नष्ट करते है । सूजन) खछीपद्‌, 
हृदयरोग; कफस ओर वायुसे उत्पन्न हहं 
ग्रहणी ओर वलीपकितको भी नष्ट करते दँ 
तथा बुद्धिको बढनेवाङे ओर बुढापा) हिचकी 
श्चास; क्षयरोग, प्रमेह तथा असव्यन्त उग्र 
पछीहाको नष्ट करते दै ओर पुरुषोके खयि 
उत्तम रसायन ईह ॥ ७५७-८४ ॥ 


अथ श्रीवाहुज्ञारगुडः। 


त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्वर्दषट्रा चित्रकं 
ङादी । गवाक्षा मुस्तविश्वाब्दविडङ्गानि 
हरीतकी ॥ ८५ ॥ पलोन्मितानि चेतानि 
पलान्यष्टावरुऽकरात्‌ । बृद्धदारपरान्यष्टौ 
स्‌रणस्य त॒ षोडश ॥ ८६ ॥ जलद्रोण- 
दये काथ्ये चतुभोगाधशोषितम्‌ । प्रतं 
पूत रसं भूयः काथेभ्यलियुण गुडम्‌ 
॥ ८७ ॥ मेखयित्वा पचेत्तावद्यावदर्वीपर- 
लेपनम्‌ । अवताये ततः पश्चाच्चू्णानी- 
मानि दापयेत्‌ ॥ ८८ ॥ ज्िवत्तेजोवती- 
कन्दचित्रकान्‌ दविपछंशिकान्‌ । एला- 
त्वङ्मरिचं चापि नागकशापि षट्पलम्‌ 
॥ ८९ ॥ द्वार्रंरा्च पलान्यत्र चूण 
यित्वा निधापयेत्‌ । ततो मात्रां प्रयुज्ञीत 
जीर्णे क्षीररसाहिनः ॥ ९० ॥ हन्याद- 
दासि सवोणि तथा सर्वोदराण्यपि । 
गुल्मानपि प्रमेहांश्च पण्ड्रोण हरीम- 
कम्‌ ॥ ९१ ॥ दीपयेदनकं मन्दं यक्ष्माणं 
चापकषंति । आढयवति मरतिरयये 


पीनसे च हितौ मतः ॥ ९२ ॥ भवन्त्य 
नेन पुरुषाः शातं वपौण्यनामयाः। दीघां 
युषः प्रजनना वलीपलितवनिताः॥९३॥ 
गुडः श्रीवाहुशालोऽय रसायनवरो मतः। 
दुनामान्तकरो दयष ट्टो वारसदखश्चः 
॥ ९४ ॥ यावदर्वीप्रलेपः स्यद्‌ यडो वा 
तन्तुमान्‌ भवेत्‌ । तोयपूर्ण यदा पात्र 
क्षिप्तो न वते गडः ॥ ९५ ॥ क्षिप्तस्तु 
निश्वरस्तिषेत्‌ पतितस्तु न श्ीयेति। 
एष पाकः समस्तानां डानां परिकी- 
तितः ॥ ६ ॥ सद्धं परं पठं चाध 
भक्षयेद्‌ डखण्डयोः । श्रेष्ठा तु मध्यमा 
हीना मात्रोक्ता सुनिभिख्िधा ॥ ९७ ॥ 


निसोत ४ तो, तेजवल ४ तोटे, जमाछ- 
गोटा ४ तोले. गोखष् ४ क्तोले, चीता ४ तोल) 
कचूर ४ तोल; इन्द्रायन # तोठे, नागरमोथा 
४ तो, सोठ ४ तो, मोधा ४ तोट, वायवि- 
डग ४ तोके, हरड ४ तोले, भिवे ३२ तोट, 
विधारा ३२ तोके ओर जिमीकन्द्‌ ३२ तोल, 
इन सबको २०४८ तोटे जख्म पकावे, जब 
जख्ते २ चौधाई भाग वाकी रहे तब उतारकर 
छान ठ्वे, फिर इस काथर तिगुना गुड भिरा- 
कर पकावे जव वह करद्ीस चिपरकने ठग- 
जाय; तब उतार छेवे, फिर उसमे निसोत ८ 
तोले, तेजवछ ८ तोले, जिमीकन्द ८ तोल, 
चीता ८ तो, इखायची २४ तोल, दाछचीनी 
२४ तोल, कारीमिर च २४ तोठे ओं? नागके- 
शर २४ तोले इनका चूणे करके भिढा देवे, 
इसको श्रीबाहुशाल्गुड कहते द । रोगीका 
बलव विचार्कर इसका भक्षण कराते 
यह गुण~सवेभ्रकारकी बवासीर, सवे प्रकारके 
उदररोगः, गुस्म, प्रमेहः पण्ड रोग ओर हली- 
मक रोगको नष्ट करता ह, मन्दाच्निको दीप्त 
करता है ओर क्षयरोगको नष्ट करता हे, 
आढयवातः , मरतिइयाय ओर _ पीनसरोगको 
दूर करता हे। इस गुडके सेवन करनेस 


धिकारः ] भाषाटीकासमेत ¦ ( ७४१ ) 








मधय अधिक आयुबा्टे दते द राखक्षारा्िभििना । चिकित्सामरेसा- 
~ क ्तरोग ७ € १९ 

हषर चौ बयत (रोगरहिव जवे ई! | तृणां कारण्यद्च्म्ति ॥ ९०१॥ 
यह श्री बाहुशाख्गुड-सब रसायनों श्रष्ठ हैः नावत्‌ 8 
यह निश्चय बवासीरको नष्ट कर देता है, ठेखा। भ्यया असा नादन शष्ट भषज 
हजारो बार देखा हे । गुडपाककी परीक्षा दाङ्गरोऽवदत्‌ ॥ ९०२ ॥ 

गुडका पाक कर्ीसे चिपटने ल्मे अथवा| एक समय जीवोके जीवन ओर आरोग्यकी 
गुडमे तार निकलने खगे भौर जख्से भरे हुए | इच्छा करनेवाले नारद्मुनि सम्पूण विश्चके 
पात्रमे डालनेसे गुड तेरे नहीं किन्तु स्थिर रहे | कस्याणरूप, शुद्र, हाथम्‌ दण्डको धारण करने- 
ओर ऊपरसे डाख्ने विखरे नहीं) तो शुढका| वा, जगस्प्रु, श्री प्रहदिवजीको प्रणाम कूरक्ते 
पाक उत्तम बना जानना । सर्वेप्रकारके गुडो| पूछने ङ्गे कि-दे विश्वनाथ ! देसा कोई खज 
का पाक इसी प्रकार जानना । शड तथा खांड | उपायदहै, जो शख श्षारकम ओर अचिते 
का उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठये तीन प्रकार | विना ववासीर रोगवाटे मलण्योकी चिकिस्खा 
की मात्रा है, इनसे छः रुपये भरकी उत्तम, | दो जाय { वह आप करूणा करके किये इस 
चार रुपये भरकी मध्यम ओर दो रुषये भर | प्रकार नारद्जीकी प्राथनाको चुनकर अहा- 
की कनिष्ठ मात्रा जाननी ॥८५-९७।। देवजी मनुष्योके दित करनेकी इच्छा अदो- 
रोगको दूर करनेवाली यह्‌ परमोत्तम ओषधि 


अथ । ने ठ 
थ तिलादिमोदकः। _ बताने ठग ॥ १०८०- १०२ ॥ 


तिका भट्टातकाः पथ्या गुडश्चेतेः ९९ ` 
स्मारकः । दुनीमश्वासकासघ्रः षीट- पाण्डचवज्रादिलोदहानामादायान्यततमं 


पाण्डुञ्वरापहः ॥ ९८ ॥ ` | शमम्‌। कृतवा निमेटमादौ तु क्नटचा 
तिर, भिवे, हरड ओर शड ऽन सबको माक्षिकेण च ॥ 4 ०२॥ पत्ूरश्रलक- 
खमन मभाग लेकर ल्दङ्‌ वनावे। ये बवा-|। च्कैन टिम्पद्रस यतेन च। वहो निक्षिप्य 
स खासी, प्टीदहा) पाण्डुरोग ओर विधिवत्‌ स[रङ्रिण निद्धेमेत्‌ ॥ ९ ०॥ 
ऽवरका नष्ट करते ह्‌ ॥ ९८ ॥ कुनरी-मनःदिला । माक्षिकं-सुवणमाक्षि- 
4. सामना कम्‌ । पत्तरं-पटकार इति रोके 1 रसः-पारदः। 
पित्त्वेष्मप्रामनी कण्डकुकषिरुजापहा । | सारः-काष्ठसारः ॥ 
गुदजात्नारायत्याय्च॒ भक्षिता सण॒डा- | वाका च तस्य रोद्धव्या त्रिफलाया 
गया रसेन च 1 ततो विज्ञाय गङितं शंङु- 


हरडके श्वं मे गुड भिलाकर गोी बनावे व 
यह गोखी पित्त, कफः खुजली ओर कोखके नोव स॒ुच्छरयेत्‌ ॥ ५०५॥ त्रिफलाया 
द््दको नष्ट करती है । इन गोकियोंको भक्षण| रसे पूते तदाकृष्य त॒ निद्धमेत्‌ । न 


करते ही ववासीर नष्ट हो जाती हे ॥ ९९॥ | सम्यग्गाङित यत्च तेनेव विधिना पुनः 

अथ शकरलोहः । ॥ ९०६ ॥ ध्मातं निवापयेत्तरस्मिष्टोहं 
प्रणम्य शङ्करं रुद्रे दण्डपाणिं महेश्वरम्‌। | तत्रिफरारसे। यष्ोहं न मृते तत्त 
जीवितारोग्यमनिच्छन्‌ नारदोऽपृच्छ- | पाच्यं भूयोऽपि पुवेवत्‌ ॥ १०७ ॥ मार 
दीश्वरम्‌ ॥ १०० ॥ सुखोपायेन हे नाथ | णातन्न मृतं यच्च ॒तत्पक्तव्यमरोहवत्‌ । 





( ७४२ ) 


भावप्रकाड्चः । 


[ म. ख. अर्शोऽ- 


८3 


ततः संशोष्य विधिवच्चूणयेष्टोहभाजने 
॥ १०८ ॥ लोहेन च तथा पिष्याद्‌ 
इषदा सूष्षपच्चणितम्‌ । कृत्वा खोहमये 
पात्रे म्र्तिकाटिप्तरन्ध्रके ॥ १०९ ॥ 
रसैः पड्धोपमे कृत्वा त पचेद्ोपया- 
भिना 1 पुटानि कमरो दयात्‌ पृथगे- 
भिर्विधानतः ॥ ११० ॥ त्रिफठाद्रक- 
भ्ङ्ाणां केशराजस्य बुद्धिमान्‌। 
मानकन्दक भल्छातवदहीनां सूरणस्य 
च ॥ ११९॥ 
` अह्गः-भङ्गारेया । केशराजः-फेशराग इति लोके॥ 
हस्तिकणेपलाशस्य कुरिशस्य तथेव 
च । पुटे पुटे चूणेयित्ा लोहातोड- 
शिकं पलम्‌ ॥ ११२॥ तन्मात्र त्रिंफ- 
लछायाश्च पलेनाधिकमादहरेत्‌। अष्टभ।- 
गावशेषे तु रसे तस्याः पचेद्‌ बुधः 
॥ ११३ ॥ अष्टौ पानि दत्वा च 
सर्पिषो रोदहभाजने । ताप्रे वा लोह 
द्ब्य तु चाटयेद्विषिपूवकम्‌ ॥ १९४ ॥ 
ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छे चोध्पं च 
सपिषि । मृदुमध्यादिमेदेन गह्वीषात्‌ 
पाकमन्यतः ९१५ आरम्भे तद्धिधानन्ञः 
कृतकोतुकपङ्छः । भ्रमर घुततयुक्त 
विखिद्याद्र रत्तिकाकमात्‌ ॥ ९११६ ॥ 
दवादशरत्तिकापयन्तं यथाग्निर खादेत्‌ ॥ 
वद्धमानानुपान च गव्यक्षीरेण सयुतम्‌ । 
गव्याभविं त्वजायाश्च ज्ञिग्धब्रष्यादि- 
भोजनम्‌ ॥ ११७ ॥ 


हें नारद्‌ ! पाण्डय अथवा वज्रादि ठोदोमं 





इनका ठेप करे, फिर विधिपूवैक वेरीके कोय 
लोमे उस खोहेको रखकर धमावि) जव 
उसर्मेसे अभ्चिकी छपरटे निकलने कग तव 
उसको त्रिफलरेके रसम बुञ्चा देवे, पश्चात्‌ 
रहेको गला जानकर सण्डासीसि उस रोहेक 
पश्रोंको उठाकर छने हुए त्रिफरेके रसमं छोड 
देवे, छोहेका जितना भाग अच्छी प्रकाप्सेन 
न गला हो उसको फिर उपरोक्त विधिसे 
अभ्भिमे तपाकर त्रिफछेके रस्म वुद्चावे, फिर 
भी जो उसर्मसे जितना नहीं गे उसकोदुबारा 
उक्त विधिसे अभिमे तपाकर त्रिफठ्के रसम 
वुश्चादेवे, इस प्रकार बरवार तपानेसे भी जो 
न गले तो अन्य धातुओंकी तरह पक्राकर 
्रिफच्के रसम बुञ्चावे, पश्चात्‌ इस रोहेको 
त्रिफलके रसम वुञ्चाकर धूप सुखावे, पश्चात्‌ 
इको लोहेके वाघनमे उछ कर चूण कर ठेव, 
फिर छोदेकी मूखलीषे सिखपर मदीन पीस- 
वे, फिर इस चूर्णंको छोहेके बासनमे उल- 
कर त्रिफटेके रसकी की चसी बनाकर बासन- 
पर कपरमिट्री करके मुख बन्द्‌ कर अरने उप 
लोकी अध्चिते गजपुटप्न पकवि) पश्चात्‌ 
अनुक्रमसे त्रिकडा, अद्रख, भागसर, काठ 
भागरां, मानकन्द्‌, भिखवे, चीता, जिमी. 
कन्द) हस्तिकणे) पलारा) शूहुर इनक रसके 
द्वारा गजपुटमे पकवि । प्रस्येक पुटम इस 
लोदेका चूणे ६४ तोल ओर च्रिफठेका रस 
६८ तले ड¡छना ><वाहिये । यषां त्रिफत्का 
रसणेसाछेना चहिये कि) जो अठगुने जलम 
पकाकर एक भाग जर दाष रहादहो, फिर 
खोहेके अथव ताबेके बरतने ३२ तोठे घी 
ओर वह क्वाथ छोडकर उसमे वह रोह 
डाङुकर विधिपू्वैक पकवि ओर रोहेकी कर- 
छीके चछाता रहे पाकको जाननेवाला वेद्य 
देखता रहे जब कि. स्वच्छ घी तैरक८ उपर 
आ जावे तव मृदु, मध्य ओर तीक्ष्ण जषा 


५ एक एक पुट देकर कमै कम पच्चीस पुट 


से कोई उत्तम ोहा ठेकर पत्र करावे, उनको | देवे अर्थात्‌ डादैसौ दिनम यह लोहा खिद्ध करे । 
भ्रथम शुद्ध करके पश्चात्‌ मनि) यह वृद्ध वै्यका मते । इस प्रकार करने रोष्टा 
` भाखी ओप्पत्तरकी जडका कस्क ओर पारा | पानीमें तैरने रगता हे ॥ 


धिकारः ] 


भावाटीकादखनेतः । 


( ७४३ ) 








पाक करनाहो वैसा पकाकर उतारखेवे। 
राकरटोहेके प्रयोगके आरम्भे उत्सव ओर 
मगणङ काय करने चाहिय; इस टोदहेको सहत 
तथा घीमे भिखाकर पदि दिनि एक रन्ती,दृसरे 
दिनदोरत्ती इस प्रकार बढाता एक एक रत्ती 
हुआ अभिक वलानुसार१२रत्तीतक सेवन करे 
वद्धमान पिषप्पटीके समान इसके उपर गायके 
दुधकाओर जो गायकादूधन मिलितो वक 
रीके दृधका अन्रपान करे, तथा सिग्ध ओर 
वृष्य पदार्थोका भोजन करे ॥ १०३--११७॥ 
सदयो वद्धिकरं चेव भस्मके च निय 
च्छति । हन्ति वातं तथा पित्तं कुष्ठानि 
विषमज्वरम्‌ ॥ ११८ ॥ गुव्पाक्षिपांड- 
रोगांश्च निद्राट्स्यम रोचकम्‌ । ल्व 
परिणामच् प्रमेहमपवाहुकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
श्वयथु रुधिरसरावं दुनौमानं विशेषतः । 
वटक्रद्‌ ब्हणचैव कान्तिदं स्वरवो- 
धनस्‌ ॥ १२० ॥ इारीरलाघवकरमा- 
रोग्यं पुशिवद्धेनम 1 आयुष्यं श्रीकरथेव 
वरतेजस्करं शुभम्‌ ॥ १२१ ॥ सश्रीकं 
पुत्रजननं वखीपठितनाङशनम्‌ । दुनांमा- 
रिर्य नाम्ना दषो वारसहखशः॥१२२॥ 
अनेनार्शासि दह्यंते यथा तुल वदना! 
© क 
सौकमायोद्पकायतान्मदयसवी यदा 
नरः । जीणमयादिसयक्तभोजनेः सह 
दापयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
यह शोकरखोह जठराभ्निको तत्काल उत्पन्न 
करता हे, भस्मकरोगको नष्ट करता हे । वात, 
पित्त, कोठ, विषमन्वर, गुल्म; नेत्ररोगः; पाड़- 
रोग, निद्रा, आछस्य, अरुचि, शुर, परिणाम- 
शू, प्रमेह; अपबाहुक, सूजन ओर रुधिर. 
खावको दूर करता हे.विशेष करके बबासीरको 
नष्ट करतादहै, इस उत्तम लोहको सरवन 
करनेते बरुको वृद्धि होती हे; पुष्टि होती हे, 
कांति बढती है, स्वर सुन्दर होता है शरीरम 
ढघुता उत्पन्न होती है आरोग्य ओर पुष्टिकी 


बृद्धि होती हे आयुकी ब्रद्धि होती दै 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती दहेः प्रताप ओर दोभा 
वदी है, स्वं गुणसम्पन्न पुत्र उत्पन्न होते 
दे, वटी ( शरीरै वर्छखोका पड़ना ) पलित 
( विनासमयना लोका सफेद छे जाना) 
नाशक द । इस दाकर छोटका नाम दुनोमारि 
भी हं; इससे बवासीर शान्त होजाती दै एेसा 
हजारों वार देखा हे कि-जिदख प्रकार अभिसर 
रुदं जलजाती हं. उसी प्रकार इस खोहसर ववा- 
सीरदूरहो जाती हे । जो रोगी सुङ्कमार ओर 
कोप्रङ दारीरवालेर्हे ओर मदिराको सेवन 
करते हं; इनको पुरानी मदिरा आदि सयुक्त 
भोजनके साथ देवे | ११८-१३३ | 
ठावतित्तिरवर्तीरमयुरदङकादयः । 
चटकः कटविङ्श्च वतका हरिताट्कः 
॥ १२४ ॥ इयेनकश्च बृहछ्ावो वनबि- 
ष्किरकादयः । पारावतम्रगादीनां मासि 
जाङ्खकं युभम्‌ ॥ १२५ ॥ 
वर्तीर्‌- ˆ वगेरी ` इति ठोके, वनचटकः | 
कलविदङ्कः--गरहचरकः । वतका "वटेरी' इतिं 
लोके । हरिताककः -हरिलः ' हारि ` इति 
लोके । विस्किराः वतंकादयः ॥ 
मद्य॒रो रोहितः श्रेष्ठः शङ्करुश्च विशे- 
षतः । मत्स्यराजा इति प्रोक्ता हितम- 
त्स्याय देहिन ॥ १२६ ॥ वृन्ताकस्य 
फठं शस्तं पटोलं बद तीफटम्‌ । प्रल- 
म्वा भीरुवेत्राग्रे ताडकं तण्डुलीयकम्‌ १२७ 
प्रखुम्बा--रम्बाखाब्रूः । भीरूः-.रातावरी । 
पत्रम्‌ पत्रशाकं । ताडकं देवदाी 'अकरकरा' 
ति रोके ॥ 
देवताडः कृतकोशो गरागरी । परोक्ता- 
गवुविषहद्धेणी देवदाटी च ताडकः । 
न दे = € 
वदाटी रसे तिक्ता कफाशःशोथपा- 
ण्डुताः ॥ नाशयेत्‌" इत्यादि ॥ 


( ७५४ ) भवभ्रकाक्ञः । [ म, ख, अर्गोऽ~ 
यि 


वास्तुकं धान्यङाकश्च चिचक चक्र 
मदेकम्‌ । नारिकिर् खजैरं दाडिमं 
रवटीफलम्‌ । 
चक्रमदंकम्‌-चकवडशाकम्‌ ॥ 
श्बङ्गाटकथ पक्तास्रं द्राक्षा तारफलानि 
च 1 हि तान्येतानि वस्तूनि लोहमेतत्स- 
मश्चताम्‌ ॥ ९२८ ॥ 
इस रोहको सवन करनेवाठे मनुष्योको- 
खवा तीतर, मोर, वगेरा, खरगोश, विड, 
जगदी विड, बत्तक; हरियल, सिकरा. वडा 
खवा ओर वनसे रहनेव!खे विष्किरादि परेवा, 
कवूतर ओर जगदी हिरन आदि पञ्युपशक्षि 
योंका मांस हितकारी ह । जिनमलष्योंको 
मछली खानिका ज्‌भ्यास दे,उनके छ्यि मद्‌ गुर, 
रोह ओर उाख ये सब बडी मछटी दित- 
कारी हे | वैगन; परव, कटेरीके फल, लम्बी 
तोम्बी) सतावरके पत्त; वैतके अग्रभाग या 
राकः बंदारु, चोौखाई, वधुआ, धनिका 
शाक? चीता! चकवडः नारियल, छरे, 
अनार, ह्रफारेवडी) सिगाडेपके आमः, दाख 
ओर ताडके फङ ये सव पदाथ इस लोहक 
संवन करनेवाङे मनुष्योको दितकारी 
ह ॥ १२४-१२८॥ 
नाश्नीयाह्ङचं कोरककंन्धुवदराणि च 
॥१२९॥ जम्भीर बीजपूरञ्च तिन्तिडीं 
करमदकम्‌ ॥ 
© 
कोलम्‌-कषुद्रवदरम्‌ । ककन्धुः- वृहद्वदर म्‌॥ 
आनूपानि च मांसानि क्रकरं पुण्डु- 
काणि च ॥ १३० ॥ 
क्रकरम्‌--करकरम्‌ । 
हंससारसदात्यूह चाषक्रौवराकिंकाः। 
मानकन्दं कसेरूणि कतकञ्च कलिङ्- 
कम्‌ ॥ १३१॥ 
4 । चाषः ( डाकु ) । 
कलिगक ( तरबूज ) 


कूष्माण्डकं च कर्कोट कमुकथच दिशे 
षतः। कंट्कं काटशाकश्च कण्टुरुः 
ककंटी तथा । ककारादीनि स्वाणि 
दिदखानि च वर्जयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

इस खोहको सवन करनेवाखा मनुष्य 
बडहल) बेर, बडे बेर, जम्भीरीनींू? विजौरा 
नीचू) इमी) करदा, अनूपदेशके जीवोका 
मांसः, केकडा, पडकः) दंस, सारस, पपेया 
नीलकेठ, करौल्च ओर बगला इन सबका मांस, 
मानकन्द्‌) कसेरू, निमेखीफल) तरबूज पेठ 
ककोडा, सुपारी कडवे परवल, नाडीका शाक) 
कुण्ुरु, ककड ओर समस्त ककारादि पदाथ 
ओर द्विदृङ अन्न चनाआदि इन सवका त्याग 
करना चाहिये ॥ १२९-१३२॥ 

राङ्करण सामाख्यातो यक्षराजानुक 
म्पया । जगतासुपकाराय दुनामारिरय 
धवम्‌ ॥ १३३ ॥ स्थानाञ्चरति मेरुश्च 
पृथ्वी पर्येति वाय॒ना । पतन्ति चन्द्रता- 
राश्च मिथ्या चेदहमङ्खवम्‌ ॥ ९३४ ॥ 
जह्मघ्राश्च कृतघ्नाश्च द्रा येऽसत्य 
वादिनः । वजेनीयाः सधर्मेण भिषजा 
गुरुनिन्दकाः ॥ १३५ ॥ स॒निरसण्ि- 
विडङ्कं युनिरसटीढ चिरस्थित धमं । 
द्रावयति खोहदोषान्‌ वदह्ठिनेवतीतपिण्ड- 
मिव ॥ ९३६ ॥ 

मुनिः -अत्रागस्त्यः। 


कारे मटप्रवृत्तिलांघवसुदरे विद॒द्धि- 
रुद्ररि । अङ्कषु नादसादो मन्रसा- 
दोऽस्य परिपाके ॥ १३७ ॥ क्रिमिरि 
पुचूणै टीदं सहितं स्वरसेन वङ्कसेनस्य। 
क्षपयत्यचिरात्नियतं रोहाजीणेद्िवं 
दयम्‌ ॥ ९३८ ॥ 

वङ्गसेनश्य--अगस्तेः ॥ 


धिकारः 1 भाषादीकाखनेतः। ( ७४९५ ) 





भवेययतिसारस्तु दुग्धं पीत्वा ठ ते | र्धिरकी बवासीरमे वैयनिकटते हए रधि- 
जयत्‌ ] गुञाद्रादशकादष्वं वृद्धिरस्य रको पहिले ही ॐ नहीं रोके म क्यों कि ॥ दूवित 
भयप्रदा ॥ १३९ ॥ इति शेकरभ्रणीतं ठधिरको रोकनेखे शू, अफारा जर रक्तके 
विकार उत्पन्न होते द ।॥ १४० ॥ 
ह न चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सना- 
उपकारकं स्यि भौर कुबेरके उपर द्या करके गराः कथिताः । रक्तादासां प्रशमना 
का ह । इससर बवासीर अवदय नष्ट होती दार्बीतय॒रीरनिम्बाश्च ॥ १४१॥ 
दे । महादेवजी क्ते ह कि-जो मै यह्‌| चन्द्नमनत्र रक्तम्‌ । नागरमत्र सुस्तकम्‌ ॥ 
भसत्य कहता हू तो अपने स्थानसे घुमर प्वेतत| _ लाङ्चन्द्न, चिरायता, धमासा नागर- 
हटजाय, प्र्वी उलट जाय चन्द्रमा ओौर। मोथा, दारुदख्दी, दा्चीनी, खस ओर नीम 
तारागण आकाक्षसि पतित होजार्ये ब्रह्मघाती, | इनका क्वाथ बनाकर पीनस उधिरकी चवा 
कृतघ्नी, ऋर, . असत्यवादी- ओौर शरुनिन्दक | सीर्‌ नष्ट होजाती हे, इसको चन्द्नादिक्वाथ 
`एस मन॒ष्योँको य रोदा कदापि नहीं देना | कहते हं ॥ १४१९ ॥ 
चाद्य इस छोदेके सेवन करनेसे जो शरीरम नवनी ततिलाभ्यासात्‌ केरनवनी तज्ञ- 


कोई विकार उत्पन्न हो तो अगस्तियाके रसमे। 5 रार 
विवि पीसकर बहुत देर्तक धूपने| कैराभ्यासात्‌ । दृधिसरमथिताभ्यासाद्‌ 


रखदेवे, जव सूखजाय तब चूण करके गुदजाः शाम्यन्ति रक्तवहाः ॥ १४२ ॥ 
अगस्तियाके रसके साथ चटे । जिस प्रकार द्रस्त्ूषरि यो भागो घनक्ञेहय॒तः सरः । 
अभ्नि माखनके पिंड को पिषलादेती हे, उसी | मथितं सररहिते निजं वखप्रत 
प्रकार यह छोदेकं दोषोको पिघला देता € । द्यि ॥ १४३ ॥ 


ऋ, = की © क आ चे 
पेटम इस चूणके पकनेके समय मल ठीक, (क 
समयपर उतरता है, वेट्मे हङकापन होता है, | _ नेनी घी स प निस्य = 
डकार शुद्ध आती ई, अगम ग्लानि नहीं| क्सर) 110 (५ न 
रहती ओर मन्म प्रसन्नता होती हे । वायविढ- व हिन क 0: 
गका चूं करके अगस्तियाके स्वरसमे भिला- ९ १ (4 व ध हीजासौ ह 
कर चाटे तो लोहके अजीरण॑से उत्पन्न हआ वही ५ ^; ह ध रः ध च 
शू त्कार अवश्य नष्ट होता हे। यदि इख |: स दव न्‌ कन्‌ त 1 5९२ हे 
छोहेके सेवन करने अतिसार उत्पन्न हो तो स स ८ व 3 
डमे छनीहृदानिजख दहीको “ थित › कहते 


ना चाहिय, इससे अतिसार नष्ट| 
न न स॒ अधिक | दै ॥ १४२ ॥ १४३॥ 


गोजाता है इस डोष्टको बारह रत्ती १ क्षोदे नदनीते नवं 
र सपद्मकेशर क्षोदे नवनीत नवं छिहन्‌ 1 


भक्षण करे तो भय उत्पन्न होता हे इस | करयक्तः = सतससि 
कारण बारह रत्तीसे अधिक नही खाना| सितकेशरसयक्त रक्तारौसि सुखी 
भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


चाहिये ॥ १३३ ॥ १३९ ॥ 
कमरकी केशर, सहत, नवीन नेनू घी; 


अथ रक्ताशेधिकित्सा | कमर र > (त लित 


रक्तारसासपेक्षेत रक्तमादौ स्रवद्धिषस्‌ । | सेवन करनेसे रुधिरकी बनासीरवाडा रोगौ 
दुष्टास्ते निःखुते न स्थुः शूकानाहाख- | सुखी होता ॥ १४४॥ 
गामयाः ॥ १४० ॥ पयसा शतेन यूषैः सतीनसृद्राटकीम- 









( ७७६ ) भावभकारः। [ म, ख, जटराधिविकारा- 








सूराणाम्‌ । ओदनमयादम्लेः चालि- नासिका) नाभि ओर छिग आदिमे उत्पन्न 
ङयामाककोद्रदजम्‌ । शराहरिणराव- हई बवासीरकी चिकित्सा यथायोग्य करनी 


9 | चाहिये ॥ १४८ ॥ 
मासैः कपिञ्जङेरेणमसिश्च ॥ १४५ ॥ 
ओदनमयादम्केः- इ षत्सुगन्धेश्च ॥ अथ चर्मकीटचिकिरसा । 


मटर, भूग, अरहर ओर मसूर इनका | चर्मकीलन्तु संछिय दैसरेण 
किचित्‌ खट ओर सुगधियुक्त किये हुए यूषके चाना ॥ १४९ ॥ 
साथ, ओँटये हए दृधके साथ ओर खरगोा,| चर्मकीलको प्रथम काटकर क्षार अथवा 
हिरन, लवा, तीतर ओर कारे हिरनके मांसके अभ्चिसे जडा देना चादिये ॥ १४९ ॥ 
साथ शाखी चावलोंकाः सामेका ओर कोदोंका| अथारांऽपथ्यानि । 
भात खात खाय तो रुधिरसम्बन्धी बवासीर| वेगावरोधं खीपृष्टयानान्युत्कटकासनम्‌। 
नष्ट हो जाती हे ॥ १४५ ॥ ॥ यथास्वं दोषरं चान्नमरैसः पणि 
जयत्‌ ॥ १५० ॥ 
मर मूप्रादिके वेगोंको रोकना) सखीका 
स्प, हाथी) घोडे आदिकी सवारी) उकरू 


न्दे 


वेठना ओर जिस जिस दोषकी अधिकता- 
वाटी बवासीर हो, उस उस दोषको वढाने- 
वाला अन्न इन खवको त्याग देवे ॥ १५० ॥ 


इति अर्रांऽधिकारः ॥ 


| 
अथ समङ्खादिदुग्धम्‌। | 
समङ्खोत्परमोचाकतिरीगेतर्चन्दनैः। 
सिद्ध छागीपयो दयादृूय॒दजे शोणि- 
तात्मके ॥ १४६ ॥ 
समद्वा-लञ्ना्ः । मोचाकः-मोचरसः । 
तिरीरः । लोधरः ॥ चन्दनं रक्तम्‌ । इति सम- 
्वादिदुगधम्‌ ॥ 
रछल्नाबन्ती, कमर, मोचरस, खोध ओर 


ह दार अथ जठटराथिविकाराधिकारः। 


उस दूधको पीनसे सुधिरकी ववासीर दूर तत्र खननिक्ृष्टनिदानपूवैकजठरान्नि- 
होती हे 1 १४६ ॥ 


विकारसमस्थिती । 











भावितं का समु । ३ कफपित्तानिखा धिक्यात्तत्साम्याजाठरो 
भाविते रजनीवर्णः स्नदीक्षीरैः एनः | ऽनलः । मन्दस्तीकणोऽथ विषमः सम- 
पुनः । बन्धनात्सुदृटं सूत्रं छिनत्त्यश्ञो | श्चेति चतविधः ॥ ९ ॥ 
भगन्द्रम्‌ ॥ १४७ ॥ जठरान्नि कफकी अधिकतासे मन्द्‌ होती हैः 
हख्दीके चूर्णं ओर थूहरके दृधे सूतको | पित्तकी अधिकतास् तीक्ष्ण श है, वातकी 
वारंवार भावना देकर उस सूतसे गुदाके अङ्क- | अधिकतासे विषम होती है ओर तीनों दोर्षोकी 
रोको दढ बांधनेसे बवासीर ओर भगन्दर | सप्रतासे समहोतीदहे, इस प्रकार जटराभ्चि 


नष्ट हो जाते द ॥ १४५७ ॥ चार भ्रकारको होती हे॥ १॥ 

अथ नासिकाययरांश्चिकित्सा । अथ मन्दान्निछक्षणम्‌ । 
नासानाभिसमुत्थेषु तथा मेदादिजे- | स्वल्पाऽपि नैव मन्दप्निमोत्रा सक्ता 
ष्वपि । त्िष्वप्यरोः सु कुर्वीत तत्रतत्र | विपच्यते छर्दिः सादः भरसेकः स्याच्छि- 
यथोचितम्‌ ॥ १४८ ॥ योजटरगौरवम्‌ ॥ २॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखयेतः । 


( ७४७ ) 


(ववद्य ===) 


मन्दाच्निवे मनष्यको थोडा भोजन किया | 


मधुर ओर लिग्ध आदि भोजन करनेपर 


हअ भी नीं पचता हे, वमन होती है? ग्ानी | भी जो अश्नि समान रहती है उखको भी उत्तम 
रहती दहै, दार गिरती हे; शिर ओौर पेटमे | जानना ॥ 


भारीपन रहता हे ॥ २॥ 


अथ तीक्ष्णात्निछक्षणम्‌ । 
मात्रातिमात्राऽप्यरिता वीक्ष्णा्नः पच्यते 
सुखम्‌ । अत एव हि केनापि मतस्ती- 
्ष्णा्चिरुत्तमः ॥ ३ ॥ 
तीक्ष्ण अच्चिवाटे मनुष्यको बहुत भजन 
किया हुआ भी सहजम पच जाता दै, इष 
कारण को वेय वीक्षण अन्निको उत्तम मानते 
ह ।॥३॥ 
अथ विषमा्चिलक्षणम्‌ । 
अशिता खड मात्राऽपि विषमा्रस्तु 
देहिनः । कदाचित्च्यते सम्यक्‌ कदा- 
चिन्न विपच्यते ॥ ४ ॥ तस्याध्मानसु- 
दावतं द्युलं जटरगौरवम्‌ 1 प्रवाहणम- 
तिसरारस्तथा स्यादन्त्रङूननम्‌ ॥ «^ ॥ 
विषम अश्निवाङे मनुष्यको किया हआ 
भोजन कभी अच्छी प्रकारसे पचता हे ओर 
कभी नहीं पचता । विषमाभचिमे अफरा, उदा 
वत्त, शू पेटमे भारीपन, अधोवायुके त्यागते 
समय कफयुक्त विष्ठाका गिरना, अतिसार 
ओर आंतोंकी गडगडाहट ये सब लक्षण होते 
ह ॥ ४ ।। ५ || 
अथ समाभ्रिरक्षणम्‌। 
समा समभ्रेरशिता मात्रा सम्यग्विप- 
च्यते । सोऽभिरुत्तम एतेषु न तीक्ष्ण- 
स्तूत्तमो मतः ॥ ६ ॥ 
समाभिवाङे मसुष्यको परिमाणका क्रिया 
हृ भोजन अच्छी प्रकारस्रे पच जातादहे; 
चारों प्रकारकी अभि समामनि उत्तम ओर 
तीक्ष्णामि उत्तम नहीदं । £ ॥ 
सः मधुरल्लिग्धादिभोनज्यः 
उत्तमः । 


समाभ्निः 


तदि कथं तीक््णाध्रैविकारमध्ये गणना ! 

दोका-जिसमें किया हुआ भोजन अच्छी 
प्रकारस्र पचजाता हे, उसको उत्तम कते है । 
फिर उस तीक्ष्ण अश्रिको विकाम स्यों 
कटाहे ! 

उच्यत-समोऽश्चि क्धाविघातात्‌ आश्च॒ 

एव॒ तथा विकारं न करोति) 

तीष्णस्तु स्वल्पकाटठ्मपि क्विधाषिघा- 

तादाश्वेव पेत्तिकान्‌ विकारान्‌ करुते 

उक्तं च~ 

“तीक्ष्णः पित्तसमुत्थानान्‌ विषमो वात- 

हैतुकान्‌ । तथा करोति मन्दा्धिविका- 

रान्‌ कफसम्भवान्‌' ॥ ७ ॥ 

समाधान-समानअम्निवाखा मनुष्य भूख 
छगनेपर यदि थोडी देरतक भोजन नही करे 
तो वह्‌ कुछ विकार नदीं करती ओर तीक्ष्ण 
घन्नि तो भूखके समय भोजन न भिलनेपर 
तत्का पित्तके विकारोंको उत्पन्न करनी है, . 
इस कारण तीक्ष्ण अभ्रिको विकारोँम कहा हे । 
कहा भी है कि-“‹ तीक्ष्ण अचन्नि पित्त सम्बन्धी 
ओर विषम अन्नि वातसम्बन्धी विकासेंको 
उत्पन्न करती हे ओर मन्दाभनि कफके विका- 
रोको उत्पन्न करती हे" ॥.७॥ 

अथ भस्मकरोगनिद्‌ानम्‌। 

बहतिरूक्षत्नमुजां नराणां क्षीण कफे 

मारुतपित्तवृद्धौ । अतिप्रवृद्ध पवनान्वि- 

तोऽभ्रिभुक्त क्षणाद्धक्म करोति यस्मात्‌॥ 

तस्मादसो भस्मकरसंज्ञकोऽम्‌ दुपेक्षितोऽये 

पचते च धातून्‌ ॥ ८ ॥ 

अत्यन्त तीकण ओर रूक्ष अन्नको भोजन 
करनेवाठे मनुष्योके कफ क्षीण होकर वात 
भोर पित्तकी बृद्धि होकर जडठरान्नि अत्यन्त 


( ७७८ ) भषभकाराः ।  [ म, ख. जटठराधथिविकारा- 


[बब 


बढकर वातके साथ भिखकर जो कुछ भोजन | पी डित अथवा देषसर सयुक्त मनुष्योकि. किया 
किया जाता हे, उसको क्षणमात्रर्न भस्म कर| हुआ भोजन अच्छी प्रकार नहीं पचताहं ॥११ 
देती हे, इसी लिये इस अभ्निरूष रोगको ^ ~ 

छ ५ ण प्‌ = 
भस्मक कते है । इसमे अख ठगनेपर जो| बहभोजनभेवाजीणदेतुः) तचानेकरोग 





भोजन न भिङे तो यद्‌ रस रक्तादि धातुओको कारणभित्याद । 
भस्म करन खुगताह् | ८ ॥ अनात्मवन्तः पट्युवद्ुञ्जते य्प्रमाणत्‌)। 
अथ भस्मकोपद्रवारिष्टे। रोगानीकस्य ते मूरमजीणप्राप्युवन्िति 


तट्स्बेददाहमच्छीदीन्‌ कृतवेषोऽत्यञ्निस- | हि ॥ १२ ॥ 


स्भवान्‌ । पक्त्वाञ्न्रमाञ्च धात्वादीन्‌ स अना्मवन्तः-अबुद्धिमन्तः । रोगानीकस्य 
क्षिप्र नाडयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ९ ॥ विषूच्यादेः । मूलं कारणम्‌ ॥ 
यह भस्मकरोग अञ्निकी अत्यन्त अधिक- 


3. म "0 = 
तासे दृषा .पसीनाः दाह ओर मूच्छ आदिको मरायेणाहारेषम्याद्जीण ध 
उत्पन्न करके अन्नको ततकारू पचाकर रीघ्रही| खउणाम्‌ । तन्प्रलो रोगसङ्घातस्तद्धिनाशः 
धातुओंका नाश करता है ॥ ९॥ द्विनरयति ॥ १३॥ 
अथाजीणविप्रकृष्टनिदानम्‌ । तद्विनाशात्‌-अजीणंविनाशाद्रिनरयति । 


अत्यम्डुपानाद्विषमाङनाच सन्धारणात्‌ | रोगसङ्घातः-रोगसमूहः ॥ 

स्वभ्रविपयंयाच । काठेऽपि सात्म्यं रघु । जो मूर्खमनुष्य पश्युओंके समान अप्रमाण 
चापि सुक्तमन्न न पाकं भजते |अधाघुन्ध भोजन करते ई, उनके विषूचिकादिं 
नरस्य ॥ १० ॥ रोगोका-मूरकारणरूप अजीण उत्पन्न होता 


क हे। ओरभौखिखा है कि-प्रायः आहारकी 
सन्धारणात्‌-श्चधाम्‌त्रपुरोषादीनाम्‌ । स्वप्न | विषमतासे मनुष्योके अजीण रोग उत्पन्न होता 


विपयेयात्‌ -दिवा्यनाद्रात्रौ जागरणात्‌ । लघु | है, उस अजीर्ण होनेसे रोगोका समूह उतपन्न 
चापि इति अपिशब्दात्‌ स्निग्धोष्णादिगुण- | दोता हे ओर उस अजीणके नष्ट होनेसे वे सब 
युक्तमपि ॥ रोग नष्ट हो जते ह ॥ १२॥ १३॥ 
अव्यन्तजख पीनेसे, विषम कभी कम; कभी अथाजीर्णसामान्यलक्षणम्‌। 
व १ मूत्र अ १ ग्छानिगौ रवविष्टम्भश्रममारुतमूढताः । 
क € मान 1) 
रातम्‌ जागनेसे १ त सवा भावये। विबन्धो वा म्रदृत्तिवां सामान्याजीणल 
अनुसार हख्का ओर ज्लिग्ध उष्ण भोजन | क्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
किया हुआ भी अन्न पचता नदीं है ॥ १०॥ मारुतमूढता-वायोरवरोधः । विबन्धः-मल- 
अन्यञ्च-तृष्णाभयक्रोधपरिष्डतेन डन्धेन | पडृत्तिः ॥ 
रुग्देन्यनिपीडितेन ।प्रद्रेषयुक्तेन च सेव्य ग्लानि; भारीपन, विष्टम्भः, रम; अधो- 
मानमन्ने न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥११॥ | बायुका रुकना ओर मका अवरोध अथवा 
परिप्ठुतेन--ग्याप्तेन ॥ . म्रबत्ति ये अजीणकं सामान्य टक्षण ह्‌ ॥१४॥ 
अओैर भी कारण कषते है कि-दषासे भयसे| अथ सन्निकृष्टकारणसदहिताजीणभेदाः। 
ओर क्रोधसते वथा लोभसे रोग ओौर दीनवासे| आमं विदग्धे विषटन्धं कफपित्तानिले- 
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भाषाटीकाखमेतः । 
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सखिभिः । आजीर्णं केचिदीक्षन्ते चतुथं | न्तरे पाकं याति तदिनपाकिं । अत एव 


रसशेषतः ॥ १५ ॥ | 
त्रिभिरिव्येकशः, न तु मिडितः । केचित्‌, 
सुश्र॒तादयः । सरशेषतः भक्तस्य पकप्य सार, 
मूतो यो दवः स रसः सोऽपि पच्यते) तस्य | 
सारभूतो यो द्रवः स चापकः सारः रस्शेषः, 
तस्माचतुथेमजीणेम्‌ ॥ 
कफसे आमाजीणं, पित्तसे बिदग्धाजीणं 
आर वातकी अधिकतासे विष्टव्धाजीण होता 
हे, कितने सुश्रतादि आचाये कते ह कि- 
^` भोजन किये हए ओर पेटमे पके हुए अन्ना 
दिककाजो साररूप द्रवभाग दहं, उस द्रव 
भागम भी पकते २ जो कचा भाग शेषरह 
जाता हे, उसको रसशेष कहते ओर उस 
रस-शेषसे चोथा रसाजीण होता हे ॥१५॥ 
ननु" आमाजीणौद्रसशेषस्य को भेदः ! 
रांका-फिर आमाजीणे ओर रसशेषाजीणमं 
मेदही क्या हे ! 
उच्यते-आमं मधुरतां गतमसक्रमन्नमेव 
रसरोषस्तु शुक्तस्य पक्वस्य सारभूतो यो 
द्रवः स चापक्व इति भेदः ॥ 
समाधान-मधुरतासे युक्त जो अपक्व अन्न 
हे उससे उत्पन्न हए अजीणंको आमाजीणे 
कहते ह ओर भोजन किये पश्चात्‌ पकए 
अन्नका साररूप द्रवभाग अपक्व रहूगया हो 
उससे उत्पन्न हए अजीणको . रसशेषाजीण 
कहते है} इस कारण आमाजीण ओर रस 
शेषाजीणे परस्पर भिन्न द ॥ 
आजीणे पञ्चमं केचितनिदषि दिनपाकि 
च । वदन्ति षष्ठचाजीणे प्राकृतं मरति- 
वासरम्‌ ॥ १६ ॥ निर्दोषिम्‌-गौरवघ्र- 
मद्यूलादिदोषाजनकम्‌ । दिनाक 
च-अहोरात्रेण पाकं यातीति स्वभावः । 
यत्न मात्राकारसात्म्यादिदोषात्‌ दिना- 


'याममध्ये न भोक्तव्यम्‌, इति वचनम्‌ । 
प्राक्रतम्‌-अविकारकस्‌ । प्रतिवासरम्‌- 
प्रतिदिनभाषि । भुक्तं यावन्न जीर्ण ताव 
दजीणेभिव्य॒च्यते, एतदभिधानस्य म्रयो- 
जनं पाकार्थं वामपा ङायनं प्रियज्चब्द- 
सेवनादिकम्‌ । न चात्राहारस्य निधेषः । 
५" म्रतराज्ञे त्वजीर्णे ठ सायमाङ्गीन 
दुष्यति "' इति वचनन सायमाशस्याव- 
रय कतव्यत्वात्‌ ॥ 
कितने आचाय कहते ई कि“: भारीपन 
भ्रम ओर शू इयादि दोबोँको नहीं उत्पन्न 
करनेवाखा जो अन्न मारा काड तथां साल्न्य 
आदि दोषोसे उसदिन नदीं पचे, किंतु दृखरे 
दिन पचे; यह दिनपाकी पांचवा अजीणदहं 
इसलिये इस अजीणंमे “दिनके एक प्रहरतक 
भोजन नहीं करना चाहिये एसा कहा हे । 
कितने वैय कहते दहै कि-*'विकारोँको उत्पन्न 
नहीं करनेवाला जो अजीणं हे, वह प्रतिदिन 
रहता हे अर्थात्‌ किया हुआ भोजन जबत्तक 
न पचे तबतक उसकी अजीणं संज्ञा हे, यह 
छटा अजीणं दू । इस छठे अजीणेके कहनेका 
प्रयोजन यही है कि-इसके पचानेको बांड कर- 
वट छठेकर केटना, रोटपोटकर सोना ओर 
मिष्ट गायन कथा आदि भ्रियश्चच्द सुनना 
चाहिये, पर यषां खनेका निषेध नहीं क्योकि, 
८ प्रातःकाल भोजन करनेसे उत्पन्न इए अजी- 
गमं सन्ध्याके समय भोजन करना कुछ हानि - 
कात्क न्हींहं'' इस वचनानुसार रात्रिं 
अवश्य भोजन करना चहिये ॥१६॥ 
अथामाजीणंलक्षणम्‌ । 
तत्रामे ग॒रुतोल्छेशः शोथो गण्डाकषिङ् 
टगः । उद्रारश्च यथायुक्तमविदग्धं 
प्रवतत ॥ १७ ॥ 
गुरुता उदराद्गयोः । उक्क्रेशः उपयित- 
वमनमिव । अक्षिक्ूटः-अक्षिपुरकः ॥ 


( ७५९० ) भावमरकाडः। [ म. ख. जठटराथिविचारा- 








क ह कक 


आसाजीर्णमे-पेट ओर अंगों भारीपन | गिरना ग्लानि ओौर भ्रम ये सब उपद्रव होते हं 
द हे. वीः इच्छा = गाछ ओर मरणमभीदहोता हे।॥२१॥ 
र आंखके परकोंपर सूजन ओर जसा + 
< अ ण विषूच दिरोग [£ ॥' 
भोजन किया हो, उसीके अनुसार डकार थोक्ताजीणे विूच्यादि्राग 


आती है ।॥ ९७ ॥ आमे विदग्धं विष्टब्धमित्यजीणं यदीरि 
अथ विद्ग्धाजीधलक्षणम्‌ | । तम्‌ । विषूच्यटसकौ तस्माद्धवेचापि 
विदग्धे ्रमतण्म्‌च्छीः पित्ता विविधा | १ ह ० च. 
जः। उ पूमाम्लः स्वेदो आमाजीण, विद्ग्धाजीणं ओर. विष्टब्धा 
५ र र </द | जीण ये जो तीन प्रकारके अजी कहे ह) . 
जायते ॥ ९८ ॥ इनसे विपूचिका. अलसक ओर विरुभ्बिका 
विविधाः रुजः--ऊषचोषदाहाद यः ॥ ये महारोग होते हं ॥ ३२ ॥ 
ला नात सय दा विदि 
स ॥ न्त ह 
चोष ओर दाहादिक अनेक प्रकारकी व्यथा म्बिका भविुमहति । सा च कृ 
होती पु युक्त खदरी डकार आती ह| ताभ्यां भवतीति एकेकतोऽजीणा्विष्‌- 
पसीना ओर दाह होतादहे। १८ ॥ स्यादित्रयो तसत्तिः ॥ 
अथ विष्टब्धाजीणडक्षणम्‌ । इनमं आमाजीणस् सिपूचिका, , विद्ग्धा- 
विटन्धद्यलमाध्मानं दिवा वातवेदनाः । | जीणस अलसक ओर विष्ट्थाजीणसे विड 


# स्बिका होती हे, यह अनुक्रम नही मानना 
मर्वातापदृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपी- | चाहिय परन्तु ' एक एक ` अजीगिख विषूची 





डनम्‌ ॥ १९ ॥ आदि तीनों रोग होते ह, यदि अनुक्रम लिया 
वातवेदनाः-तोदभेदादयः । स्तम्भोऽद्वा-| जाय तो पित्तसम्बन्धी विष्टव्धाजीणेसर विल- 
नाम्‌ 1 मोहो मूच्छ ॥ भ्बिका होनी चाहिये सो ठीक नहीं, कयोक्रि, 


४ न्दे 
_ विष्टन्धाजीणमे-ञ्चू) अफारा, तोडने; भ ऊ श १ ५ न इस 
छेदने सरीखी अनेक वायुकी पीडा होती ह| कारण चह अक्रम नह 


मख ओर वायुका अवरोध, शारीरका जकड- अथ विसूचीकाथः। 
जाना, अगो पीडा ओर मूर्च्छा होती है।॥१९ सूचीभिसिि गात्राणि तुदन्‌ सनितष्ठतऽ- 
अथ रसहषाजीणलक्षणम्‌ । निरः । यत्राजीर्णैन सा वेयेर्विसूचीति 


रसशेषेऽत्नविद्रेषो हृदयाञुद्धिगौखे ॥२०॥ | निगद्यते ॥ २३ ॥ 
रसरोषाजीणमे-ह्दयके अशुद्ध होनेसे ओर| जिस रोगे अजीर्णके कारण वायु शरीर 
भारीपन होनेसे अन्नम अरुचि होती हे ॥२०॥ | म र छेदन कीसी पीडा करती हे, उस रोग- 


अथाजीर्णोपद्रवाः । को वेय विसूचिका ( हैजा ) कहते है ।॥२३॥ 
म्रच्छां प्रापो वमथुः प्रसेकः सदनं अथ विसूवचिकानिदानम्‌। 
ञ्रमः । उपद्रवा भवन्त्येते मरणओाप्य- | न तां परिमिताहारा भन्ते विदिता 
जीणतः ॥ २१ ॥ गमाः मूटढास्तामजितात्मानो भन्ते 


अजीर्णसे-मूच्छौ, प्रकाप, वमन; कारका| ऽशनरोडपाः ॥ २४ ॥ 
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भाषाटीकासनेतः । 


( ७९९१ ) 





विदितागमाः-ज्ञातायुर्वेदाः ॥ 
परिमाणका भोजन करनेवाठे ओैर आयु- 


वंदको जाननेवारे मनुष्योको विद्युचिका 


रोग नहीं उत्पन्न होता है, किन्तु जिन मूखं- 
मनुरष्योंको मन ओर इन्द्रियों वशम नदीं 
ओर भोजनम अध्यन्त आसक्त ह, उनको यद्‌ 
चिपूचिका उत्पन्न होती हे । २४॥ 
अथ विसूचिकालक्षणम्‌ । 
म च्छाऽतिसारौ वमथुः पिपासा शं 
भ्रमोदरेष्टनजम्भदाहाः । वैवण्यकम्पौ 
दये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च 
भदः ॥ २५ ॥ 
उद्वेष्टन दस्तपादयोः । 
शिरः शूलम्‌ ॥ 
विसूचिका मूच्छ, अतिसार दस्तोका 
होना, वमनः तृषा, शूक, दाध-पावोका जक- 
डना, जम्भाई, दाह, दारीरका वण वदल- 
जाना, कम्प, हृदयम्‌ पीडा जर शिरम्‌ पीडा 
होती हे।॥ २५ ॥ 
अथ विसुचिकोपद्रवाः। 
नि द्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो षिसं- 
ज्ञता । अमी उपद्रवा घोरा विसच्याः 
पच्च दारुणाः ॥ २६ ॥ 
अमी-निद्रानाशादयः उपद्रवा । सर्वेषामेव 
रोगाणां षोराः-मयङ्कराः 1 विसूच्या पच्च 
दारुणाः विसूच्यास्तु पञ्चापि यदि स्युस्तदा 
दारुणाः- प्राण-भयकराः ॥ 
निद्राका नाञ्च, बेकली, कम्पः मूत्रका अव- 
रोध ओर मूच्छां ये पचो उपद्रव सब रोगो- 
मे भयकर हे, परन्तु वितूचिकाम्‌ उत्पन्न ह 
तो अव्यन्त दारुण है अथात्‌ ये पाचों हो जाय 
तो प्राण जानेका भय होता हे ॥ २६॥ 
अथाङसकलक्षणम्‌। 
४९ "© प्रताम्यत 
कुक्षिरानद्यतेऽत्यये प्रताम्यटयथ कूजति । 
श्च 
निरुद्धो मारुतश्चैव ऊक्षाडुपरि धावति 


शिरसो मेदः- 


व २७ ॥ वातव्यो निगोधश्च यस्या- 
त्य भवेदपि । तस्यासकमाचष्ट 
तृच्णोद्रायै च यस्य तु ॥ २८ ॥ 

आनद्यते--जाध्मायते । प्रताम्यति-ताड- 
यति । कूजति--आतेनादं करोति ! कुक्षौ 
अजीर्णेन निरुद्धो मारत उपरि धावति--द्दय 
कण्ठादिक गच्छतीत्यथेः ॥ 

पेट अत्यन्त अफरजाय); अर्गोको पटक, 
पीडाके मारे चिद्व, पेटर्म अजीणसे छ्की 
रुदं वायु छाती ओर कठ आद्धि ऊपरके 
भागोमे जवे; मल ओर, वायुको अत्यन्त 
अवरोध हो? वषा ओर डकार आवे, ये सव 
लक्षण जिसके हो, उसके अलसकरोग उत्पन्न 
हुआ जानना । २७ ॥ २८ ॥ 
कारयपरस्त्वाह-नाधो याति न चाप्यू- 
ध्वंमाहारो यत्न पच्यते । को स्थितोऽ 
रसीभूतस्ततोऽसावटसः स्मरतः ॥२९॥ 
कार्यपमुनि कते ह .कि-किया हआ 
भोजन न तो ऊपरको वमनद्वारा निकटे; न 
नीचे दस्तोंके दारा निकले ओर जठराभिस 
पके भी नदीं; किन्तु कोठे स्थित होकर 
रहता हे इस कारण इतत रोको अलसक 
कहतेर्ह।॥३९॥ 
अथ विसूचिकाङसकारिष्टे । 

यः इथावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दि- 
तोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । क्षामस्वरः स्वै 
विुक्तसन्धिर्यायान्नरोऽसो पुनरा- 
गमाय ॥ ३० ॥ 

सर्वैविसुक्तसन्धिः-सवां विसक्ताः शिथिली- 
भूताः सन्धयो यस्य सः ॥ 

जिसके दांत, होठ ओर नख काठ पडगये 
हो, सज्ञा नष्ट हदोगं हो वमनस पीडित 
हो, ओखि गङ्ग हो, स्वर क्षीणहो गया दहो 
ओर सम्पूण सन्धिबन्धन टीर पड्गये हो, 
वह मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता हे॥ ३० ॥ 


( ७५९२ ) 


भावजक्ाश्चः । 


[ म. ख, जटठराभिविकारा- 








अथ विङस्बिकारक्षणम्‌ । 
दुष्टन्तु शुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवतेते 
नोष्वेमधश्चयत्र ! विरम्बिकां तां श- 
दुश्चिकित्स्पामाचक्षते राखविद्‌ः 
पुराणः ॥३९॥ 
श्शद्श्चिकिस्स्याम्‌ । प्रव्याष्येयामनुपचर- 
णीयां । इयमसाध्येति जेयटः ॥ 
जिसमे भोजन किया हुआ दुष्ट आहार) 
कफ ओर वायुके कारण समुखके द्वारा ओर 
गुदाके द्वारा नहीं निकले, उसको विद्धान्‌ वैव 
विम्बिका कहते्ह । यह विरुभ्बिकारोग 
चिकित्सा करनमें अत्यन्त कठिन है, इस खियि 
इसकी चिकित्सा नटीं करनी चाहिये ॥३१॥ 
अथ जीणांहारछ्क्षणम्‌ । 
उद्रारद्धिरुत्सादो वेगोत्सर्गो यथो- 


चितः। ठधुता छत्‌ पिपासा च जी्णा- | 


हारस्य सक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

डकार शुद्ध आवे, चित्तम उत्साह हो, मल 
मूत्रादिक ठीक उतरे, क्षरीरमे हलकाषन होः 
भूख ओर प्यास ठीक गेये जीण आहारके 
लक्षण ह । ३२ ॥ 

अथाजीणचिकित्वा | 

हरीतकी तथा गुण्ठी भक्ष्यमाणा गुडेन 

च । सैन्धवेन युता वा स्याटातत्येना- 

प्निदीपनी ॥ २३ ॥ 

हरड ओर सोठ इन दोनोको पीसकर गुडे 
मिखाकर भक्षण _ करनेस अथवा सधेनमकके 
साथ भक्षण करनसे जठरात्नि अव्यन्त दीप्त 
होती हे ।। ३३ ॥ 

गुडन दयण्ठीमथ चोपङ्कल्यां पथ्यां 

तृतीयामथ दाडिमं वा । अमेष्वजी- 

णीषु यदामयेषु वर्चेविबन्धेषु च नित्य- 

मयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

आमाजीणः, बवासीर ओह मल्बन्धम 
नित्य गुडके साथ सोंठ, पीप, हरड अथवा 
अनारका सेवन करना चाहिये ॥ ३४॥ 


व्योषं दन्ती त्रिव्चचित्र कृष्णा्रूढ विचू- 
णितम्‌ । तचरूणे गुडरसमिश्र भक्षयेत्पा- 
तरुत्थितः ॥ ३५ ॥ एतद्‌ गुडाष्टकं नाम 
वठ्वणौ्चिवद्धेनम्‌ । शओोथोदावतेद्यूख्घ्र 
प्टीहपाण्डवामयापहम्‌ ॥ ३६ ॥ सं 
चूणसमो गुडो देयः ॥ 
सोंठ, भिरच, पीपर, जमारगोटेकी जड) 
निसोत, चीता ओर पीपलामू इन सबको 
समान भाग ठेकर कूट पीकर चृणं करे ओर 
सब चूणेफौ बरावर गुड भिवे, इस. गुडा- 
एकको प्रातःकाङ उठकर भक्षण करे । यह 
बर, वण ओर अभभिको दीप्र करता हंतथा 
सूजन उदावर्ते, शूःप्छीहा ओर पाण्डुरोगको 
नष्ट करतादहे।॥। 
दहनाजमोदसैन्धवनागरम स्विनि चाम्छ- 
तक्रेण 1 सप्तादाहथिकर पाण्ड्वश्चना- 
दानं परमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चीता) अजमोद्‌, संधानमक, सोट, ओर 
भिरच इनका चूणं करके खद मट्ठेके साथ 
प्यितो सत दिनम अभ्चिकी ष्ृद्धि होती हं 
यह पाण्डुरोग ओर्‌ बवासीरको नष्ट करता 
हे ॥ ३७ ॥ 


तत्रमि वमने काये विदग्धे लद्घुनं हितम्‌ । 

विष्टन्धे स्वेदन रास्व रसशेषे शयीत 

च्‌ ॥ ३८ ॥ 

आमाजीर्भैमे वमन करनी चाहिये, विद्‌- 
ग्धाजी्णमे छवन कराने चाहिय, विष्टब्धा- 
जीर्णमे सरक आदिसे स्वेदन कराना चाहिये 
ओर रसश्चेषाजीणमे शयन करना चाहिये ३८ 

वचाठवणतोयेन वान्तिरामे प्रश्चस्यते । 

कणासिन्धुवचाकर्कं पीत्वा च शिि- 

राम्भसा ॥ ३९ ॥ 

जलमत्र शरावमात्रम्‌ । वचा करषाद्धेमिता । 
दवयोऽचूणेमुष्णेन जङेन पिवेत्‌ । कणादिकठ्कं 
वा पीत्वा वान्तिरामे प्रास्यते इत्यनेनान्वयः ॥ 


धिकारः 1 ` भावाटीकासमेतः । ( ७५३ ) 








आमाजीर्णमे आधा तोदा वच ओर यथा- | प्रथमकवरशुक्तं सर्पिषा चूणेमेतज्नयति 
योग्य संधानोन दोनोको पीष्तकर ३२ तोषे जठरा वातरोगांश्च हरिति ॥ ४३ ॥ 
गरम जख्मै डाछकर पिये ओर वमन करेतो 
आमाजीण दुर हो। 

पीपछ, सेधानमक ओर वच इनका कसत्क 


सोंठ; भिरच, पीपर, अजमोद, सधान- 
मक, जीरा ओर काङाजीराये सव समान 


बनाकर शीतल जठमे मिखाकर पीवे, इससे | भाग ओर आठ्वां भाग सुनी हीग छेवे, 
वमन होगी, यह्‌ आमाजीर्णं ते अच्यन्त हित. | सवका एकत्र चृणं करकं चीमे भिङाकर भोज- 
कारी हे। ३९ ॥ नके प्रथम भ्राखंम खानेस्े जठराम्मि दीप्र होती 
धान्यनागरसिद्धं वा तोय दयादिच- | ६ ओपैर बातसम्बन्धी रोग नष्ट हयोजाते ई।४३॥ 
क्षणः । आमाजीणप्र्ञपनं शुटघ्रं वसित अथ वृहद्भ्निुखचृणम्‌ । 
सोधनम्‌ ॥ ४० ॥ दौ क्षारौ चिच्रकं पाडा करञचै छ्वणानि 
चतुर वेय आनाजीर्णमं धनियां ओर| च । सृक्ष्येकापच्रकं भङ्गी किंभिन्न 
सोठका क्वाथ पिराता हं, उससर आमाजीण हिङ्ग पौष्करम्‌ ॥ ४४ ॥ हादी दार्वी 
दान्त होजाता हं) यह प्रयोग शूको नष्ट नि ठ चेन्द्रयवास्तथा। वृकषम्डं 
करता है जौर आमाश्चयको डुद्ध करता दै।४०| निडृन्छस्त वचा चन्द्रयबास्तिथा दतान्ड 
भेदा मातरजीणेशङ्ञा॒ तदाऽभयां | जीरकं धात्री ्रयसी चोपडचचिक॥४५॥ 
नागरतैन्धवाभ्याम्‌ । विचरूणितां ज्ीत- | अम्ख्वतसमम्टीका यवानी देवदारु च। 
समस्‌ ॥ ४६ ॥ तिठमुष्ककञिप्रणां 


त्रकारे ॥ ४१ ॥ 
जो प्रातःकाल अजीर्ण॑की शका होतो हरड कोकिलाक्षपलाचयोः क्षाराणि लौह- 
सोर ओर संधानमक नका चूर्णं करके रीतङ किट तप्त गोपूजसेचितम्‌ ॥ ८2७ ॥ 
जरके साथ पीवे ओर जब भोजनका समय सक्ष्मचूणानि कृत्वा तु समभागानि 
५ व वा छोडकर परिमाणका भोजन कारयेत्‌ । मातङ्गस्तेनैव भावयेदिवस- 
ॐ च ॥ ८ | भ 

विदह्यते यस्य तु अुक्तमात्र दन्दह्यते | तवम्‌ । <“ । दिनत्रयन्तु न 
~ | तथाऽऽद्रकरसेन च । अत्यञ्चिकारक 

ह्च गलश्च यस्य । द्राक्षां सितामाक्षि- ट 
कसम्प्रयुक्तां ठीदटूवाऽभयां चापि सुखं चण मरदीत्रितमभ्रभम्‌ ॥ ४९ ॥ उप 
छ युक्तं विधानेन नाश्चयत्यचिराद्रदान्‌ । 
अजीगशमथ गुल्मश्च प्टीहान गुदजानि 


जिसके भोजन करते ही अन्नका विदग्ध ध 
पाक होकर हृदय ओर कण्ठे दाह हो तो बह | च ॥ «° ॥ उद्‌राण्यन्तब्द्धि अष्ठीलां 


सहत ओर भिश्रीके साथ दाख. ओं हरड वातशोणितम्‌ । प्रणुदत्युल्वणान्‌ दोषा- 
चाटे, इसस सुखकी भ्राप्ति होती हे ॥ ४२॥ | त्रष्टाभरिं च प्रदीपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


हिग्वष्टकम्‌। दरौ क्षारौ स्वनिका यवक्षारश्च । रुवलानि 


त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके दे | पञ्च । इक्षाम्ठ 'विषाम्बिल' इति रोके । 
समधरणधृतानामष्टमो रिङ्गभागः। | श्रयसी-हरीतकी । उपकुज्ञिका ^मगरेखाः इति 


( ७९५४ ) 





भनवभ्रकाङः । 


[ म. ख, जटरािविकारा- 





लोके 1 अम्ख्वेतसकाभावे चुक्रं दातव्यम्‌ 
रयामा-प्रियगुः । सुष्ककः-, “घण्टापादल 
इति रोकं । कोकिखाक्षः कोडइटषा' इति 
लोके ॥ 
जवाखार, सजनी, चीता; पाट, करंज, 
पाचों नमक, तेजपात,) भारगी, वायविडङ्ध, 
हींग) पोटकरमूक, कचूर, द्‌रुहख्दी, निसोतः 
नागरमोथा वच, इनद्रजौ, विषां विल, आमे 
हरड;) कटं जी, अमख्वेत, इमी, अजवायन, 
देवदारु, छोटी हरड;) अतीस, एूरप्रियरुः 
हाङबेर ओर अमलतासये सव समान भाग 
ठे । तिल, मोखा सर्हेजना) ताल्मखाना ओर 
ढाक इन सबका खार अभ्चिम तपाकर गोमू- 
त्रम बुद्याया हुआ टोका मेक इन सबको 
समान भाग ङेकर बारीक चूण करके विजोर 
के रसकी तीन दिनतक भावना देवे, पश्चा 
तीन दिनतक सिर्कमें ओर तीन दिनतक अद्‌- 
रखके रसम खरल करे तो अभ्चिमुखवचूणं 
तेयार हो 1 यह अच्रिमुखनचूणं अत्यन्त अग्नि 
दीपक दीप्ता्चिके सभानदहे। इसको चिधिपू- 
वंक सेवन करनेसे वहूत॒ दिर्नोके अजीण, 
गरम, ष्ठीहा? बवासीर) उदररोगः. अन्तरषृद्धि 
अष्ठीडा ओर वातरक्तं रोग न्ट होते द यह्‌ 
चण उस्वण हुए दोषोको शान्त करता हं ओर 
नष्ट हई अग्रिको दीप्त करता हे 1 ४४-५१॥ 
अथ वेश्चानरक्षारः । 
स्नुद्यकंचिच्रकैरण्डवरुण सपुननेवम्‌ । 
तिलापामागेकदटीः पटाडे तिन्तिडीं 
तथा ॥ ५२ ॥ गृहीता ज्वाटयेदेत- 
स्स्थ भस्माखिट यथा । जटाटके 
विपक्तव्यं यावत्‌ पादावशेषितम्‌ ॥५२॥ 
सुप्रसन्न विनिखाव्य कवणप्रस्थसंयुतम्‌ । 
पक्रं निधूमकठिन सृक्ष्मचूर्णीकृत एनः 
॥ ५४ ॥ यवानीजीरकव्योषस्थूलजीर- 
कटिङ्गभिः । शीतोदकेन तच्चूणं 
पिवेत्‌ मराति मात्रया ॥ ५५ ॥ तस्मि- 
















ज्ीर्णीऽन्नमश्रीयाघ्रषेजाद्गक्जै रसेः । 
$षदम्रैः सल्वणेः सुखोष्णेदविदीपनैः 
॥ ५६ ॥ एतेनाभिविवद्धेत बट्मारोग्य- 
मेव च । तत्रानुपानं शस्तं हि तक्र वा 
भोजने हितम्‌ ॥ ५७ ॥ मन्दागन्यरशोषि 
कारेषु वातश्ुदमामयेषु च । सवोडदो- 
थरोमेषु ूलयुल्मोदरेषु च । अमय 
राकरायाञ विण्म्ानिटरोगिषु ॥५८॥ 
धूहर) आक) चीता, अण्ड) वरना, पुननेवा 
तिर, चिरचिटा, कडा, ढाक, ओर इमी इन 
सवकी छक डिर्योको लेकर विधिपूघेक जलाकर 
६४ तोके भस्मको ग्रहण करे, फिर इस 
भस्मको २५६ तोठे जलम डाखकर पकावे,जव 
चोधाईभाग जल दोष रहे तव उतारकर वल्रसे 
छान ठेवे, फिर उस निम क्षार जम १२८ 
तोट सधानिमक डाटकर परकावे, जव पकते 
पकते निधूम ओर कटिन होजाय तव उतार 
टेवे, फिर उसका वारीक चूर्णं करके उसमे 
अजवायन, जीरा) सोठ, भिरच;, पीपर) 
कटटोजी ओर हींग नका चर्ण मिखाकर प्रातः 
काट शीतल्जल्के साथ खाय, जव इनकी 
मात्रा पच जाय तव कुेक खटा; नमकीन, 
कुलक गरम ओर अश्चिको दीप्रकरनेवाछे 
यूषके साथ ओर जंगी जीवोंके मांसके रसके 
साथ भोजन करे | इसप्रकार करनेसे अ्चिकी 
बृद्धि होती होती हे, व ओौर आयु बढती 
हे । भोजन करनेके पश्चात्‌ छांछ का पीना 
अथवा भोजनके साथ तक्रका पीना इस प्रयो. 
गर्म हितकारी हें । यह वेश्चानरक्षार मदाग्रि, 
बवासीर, वात ओर कफसन्बन्धी रोग संपूण 
शरीरगत सूजन, दू; गुह्म, उदररोगः 
पथरी) शकरा, विष्ठा ओर मूत्रके रोग तथा 
वातके रोगोमें हितकारी हे ॥ ५१-५८ ॥ 


अथ छवणभास्करः। 


सामुद्रलवणं कार्येमष्टकषेमितं उधेः। 
सौव्चैरं पञ्चकं विडसेन्धवधान्यकम्‌ 


धिकारः 1 


भाषाटीकासमेतः । 





( ७५५ ) 








॥ ५९. ॥ पिप्पटी पिप्पलीमूढं पत्रकं 
कृष्णजीरकम्‌ । ताली केशर चव्य- 
मम्टवेतसकं तथा ॥ ६० ॥ द्विकषमा- 
त्राण्येतानि प्रव्येकं कारयेद्‌ बधः । 
मरिच जीरकं विश्वमेकेकं कषमात्रकम्‌ 
॥६१॥ दाडिमं स्याच्तुष्कषं त्वगेखा 
चाद्धंकपिका । ` एतच्चूर्णीक्रितं स्वे 
ठवणं भास्करामिधम्‌ ॥ ६२ ॥ भक्षये- 
च्छाणमानन्तु तक्रमस्तुककाञिकंः । 
वातश्ेष्पभवं गरस्म प्टीदानसुदरं क्षयम्‌ 
॥ ६३ ॥ अदासि प्रहरणा ऊष्टं विव 
न्धञ्च भगन्दरम्‌ । यं शोध श्वासका- 
सामदोषांश्चापि दृदरुजम्‌ ॥ ६४॥ 
अरम शकंरां चापि पाण्डुरोगे क्रिमी- 
नपि । मन्दाग्नि नाश्येदेतदीपनं पाचनं 
परम्‌ ॥ ६५ ॥ हिताय सवेलोकानां 
भ(स्करेण विनिभमितम्‌ । दन्यात्सगेण्य- 
जीणोनिं अुक्तमात्रमसशयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अत्र दाडिमस्य बीजानां कषचतुष्टयं 
देयम्‌ ॥ 
समुद्रखवण ८ तोटे, कालानिमक ८५ तोल, 
विरिथासचरनिमक २ तोके, सेधानिमक २ 
तोल, धनियां २ तोले पीपर २ तोल, पीपर- 
मू २ तो, तेजपात २ तोल, कारा जीरा 
२ तोल, ताटीसपत्र २ तोल, नागकेशर २ 
तोटे, चव्य २ तोले, अमल्वेत २ तोल, काली- 
मिरच_१ तो, जीरा १ ठतोले, सोंठ १ तोरा; 
अनारके बीज £ तोके, ताख्चीनी £ मासे 
ओर इङायचीके दाने ६ मासे छेवे, इन सबको 
एकत्र पीसकर चूण कर्वे, इसको ‹ ख्वण्‌- 
भास्कर ' कहते ह । इस कवणभास्कर चूणको 
तक्र, दहीकी मङाईं ओर काजीके साथ २४ 
रत्तो प्रमाण खाना चाहिये | इस छवणको 


खानेसे बबासीर, सप्रहणी;, कोट, मल्बन्ध, 


२७ 


भगन्दर, वात ओर कपजनित गुल्म, प्टीहा) 
उदररोग, क्षयरोगः, शू, सूजन; श्वा खःखोसिीः 
आमसम्बन्धी दोप) _हद्यके रोग; पथरी, 
दाकर, पाड्रोग; क्रिमिः; अच्चिकी मन्दता नष्ट 
होती हे । यह निमक पाचन करनेमं ओर 
अच्रिको दीष करने अव्यन्त उत्तम हें। ओर 
सव लोको हितकरे लिये श्रीसूरयैनारायणने 
न्ये, भ, च 
वनाया दह । इख ठख्वणको भक्षण करनेसे 
तत्काल अजीण नष्ट हौ जाता हें. इसम संदेह 
न्दी ।। ५९-& ६ ॥ 
अथ वडवानखनच्रृणम्‌ | 
सेन्धवसमूलमगधाचनव्यानख्नागरं पथ्या 
(= न 

क्रमन्रद्रमभ्रिबृद्धौ दडवानलनाप्र चूण 

स्यात्‌ ॥६७॥ 

सधानिमक १ भागः पौपटामूक र भगः) 
पीपल ३ भाग, चव्य ॐ भाग); चीता ५ भागः, 
सोंठ & भाग, दरड सात ७ भाग लवे, सको 
एकन्र कूट पीसकर चण करटेवे, इस चृणको 
“वडवानल चण कहतेर्द, इसको भक्षण कर- 
नेसे जठराञ्ि अत्यन्त दीप्र दोती हं ।॥ ६७ ॥ 

अथ द्वितीयवडवानखचूणम्‌ । 
पथ्यानागरकरष्णाकर अविल्वािभिः 
सिता तल्पैः 1 वडवानल इव जरयति 


वहु गुवेतिभोजनं चूणेम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हर ड, सोठ, पीपल, करजः बेटगिरी ओर 
चीता इन सवको एकत्र चूण करके ओौर सव 
चूणंङे समान खाड मिलाकर ~ भक्षण करे तो 
यह वडवानर समुद्रकी अशिष्कि समान बहुत 
भोजन पयि हुएको भी कू दी पचादेता 
हे ॥ ६८ ॥ श ५ 
अथ सम्फर ची । | 
एलात्वडनागपुष्पाणां मावोत्तरविव- 
द्विता । मस्चिं पिपरी शुण्डी चतुष्प- 
श्वोत्तरोत्तरा .॥ ६९॥ द्रभ्याण्ये तानि 
यावन्ति तावती सितशकंर। । चूणमेत- 
सयोक्तव्यमभ्चिसन्दीपनं परम्‌ ॥ ७० ॥ 


^+ 


( ७९६ ) भावप्रकाशः । [ म. ख, जटराथिविकारा- 








इखायवची एक भाग, दाङचीनी २ भाग, 
नागकेरार २ भाग, काटी सिचं € भाग.पीपल 
५ भाग ओर सोंठ ६ भाग लेव; सवको एकत्र 
चूणे करके सव चूणेके बरावर खांड भिखावेः 
इस चूणेको “ समराकेर ` चूण कहते हे || 
इसको भक्षण करनेसे जठराभि अव्यन्त दीप्त 
होती हे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ | 


रसस्येतस्य भक्षणात्‌ ॥ ८० ॥ शूं 
गुल्मञ्च विष्टम्भ प्टीदहानमुद्‌र तथा । 
रस॒ क्रव्यादनामाऽयं विनिहन्ति न 
संशयः ॥ ८१ ॥ 

इति कव्याद्रसोऽजीर्णे रसेन्द्रचिन्ता- 


अथाजीणे कऋ्रन्यादरसः। 

द्विष गन्धकं शुद्धं पलमेकन्तु पाद्‌- 
रम्‌ । मतलोहे तथा तान्न कषेद्रयमित 
पथक्‌ ॥ ७९१ ॥ संचूण्यं सवे सम्मिश्र 
द्रावयित्वाऽियोगतः । सम्यग्‌ द्रुतं 
समस्त तत्पच्चाङ्गुखदले क्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
पुनः सञ्चृण्यं तत्सव लोहपात्रे निधा- 
पयेत्‌ । जम्बीरस्य रसे तत्र प्रत पल- 
दाते क्षिपेत्‌ ॥ ७३ ॥ चस्ट्यां निवेदय 
तद्यलान्मृदुना वद्विना पचेत्‌ । रसे 
तस्मिन्‌ धनीभूते तत्संशोष्य विचूर्णयेत्‌ 
॥७४॥ पञ्चकोरकषायस्य चुकरेण सहिः 
तस्य च 1 भावना तत्र दातव्या पश्चा- 
त्सरोषयेच्छनेः ॥७५॥ अष्टरङ्कणनचूर्णेन 
तुल्येन सह मेख्येत्‌ । मर्चिनापि तुल्यन 
तदेद्धैन विडेन च ॥ ७६ ॥ भाव्यत्स- 
प्कृतस्तु चणकाम्टजठेन च । ततः 
संशोष्य संपिष्य कूपमध्य निधापयेत्‌ 
॥ ७७ ॥ रसः क्रव्यादनामाऽय भेरवा- 

नन्दयोगिना । उक्तः सिहरराजाय 
वहमांसारिने पुरा ॥ ७८ ॥ भक्षयेद्धो- 
जनस्यान्ते माषद्धयमित रसम्‌ । भक्ष. 
` यित्वा रसं पश्चात्‌ पिवित्तक्र ससैन्धवम्‌ 
॥ ७९ ॥ अत्यथं यरु यद्थुक्तमतिमा- 
 त्रमथापि च । तत्सवं जीयेति क्षिप्र 


मणो रसरतनम्रदीपे च ॥ 5 

द्ध गन्धक ८ तोले, शुद्ध पारा ४ तो, 
मारा हुआ खोहा २ तोके ओर माराहुआ ताबा 
२ तो ठेवे, इन सबको एकत्र करके अभ्चिके 
योगसे पिघलाकर अंडेके पत्तपर ड्द 
पश्चात्‌ उसका चूण करके ोहेके वासनमे 
डारकर ४०० तो नीबूका रस डाख्देवे 
फिर उसको चूट्हेपर चढाकर य॒त्नपूवेक मद्‌ 
मन्द्‌ अभ्चिसे पकावे, जव पकते पकते रस 
गाढा होजाय तब उसको सुखाकर चृण कर- 


| ठेवे । इस चूणको पञच्चकोख ( पीपर, पीपला- 


मूक, चव्य, चीता ओर सोठ ) ` के काथकी 
ओर चृकरेक रसकी भावना देकर धीरे धीर 
सुखा लेव; फिर इस चणक वरावर भुना 
सुदागा, सुहागेके बरावर मिर चोका चूण ओर 
मिरचोके चूणसे आधा विडल्बणका चूणे 
भिखवे, पश्चात्‌ इस चृणेको चनेके खारकी 
सात भावना देकर सुखाल्वि) फिर पीसकर 
सीसी भरकररख देवे) इसको ‹करन्याद्रख' 
कते ह । यह क्रभ्याद्रस पूवंकारख्मे मरवा 
नन्द्‌ योगीने बहुत भांसको खानेवाङे स्हिल- 
दवी१के राजाके लिये कहा था, भोजन करनेसे 
पश्चात्‌ बारह रत्तीप्रमाण इसको खाना चाहिये 
ओर उपरसे सधानिमकके साथ तक्रको पीवे, 
अत्यन्त भारी ओर अधिक भोजन किया हुआ 
इस रसको भक्षण कर्नेसे तत्काङ पच जाता 
ह) यह्‌ ऋव्याद्रसः दर) गुल्म, मटखवन्ध, 
प्टीहा ओर उद्रके समस्त रोगोको निःसंदेह 
दूर करता हे ॥ ७१-८१॥ 
अथ ज्वाङानटरसः। 

क्षारत्रयं सूतगन्धो परञओ्चकोरमिदं समम्‌। 
सवैस्त॒ल्या जया ष्टा तदद्ध शिग्रजा जया 


धिकारः ] 


भाषाठीकासमेतः । 


( ७५७ ) 





॥ ८२ ॥ एतत्सव जयािग्रवहीनां 
केवद्रेवैः । भावयेत्िदिन घरमे ततो 
ठध्ुपुटं पचेत्‌ ॥ ८३ ॥ मार्कवस्य द्व 
घृष्टो रसो ज्वाखानखो भवेत्‌ 1 निव्कोऽ 
स्थ मधुना टीढोऽनुपानं गुडनण़ारम्‌ 
॥ ८४ ॥ हन्त्यजीणम तीसारं ्रहणीम- 
प्रिमादेवम्‌ । छष्पद्ृलासवमनमाटस्य- 
मरूच जयेत्‌ ॥ ८५ ॥ पञ्चकोलभपिप्प- 
टीपिष्पटीप्रट्चन्यचिच्रकनागरंः॥ ८६॥ 
जवाखार) सजीखार; पुदहागा, पारा, 
ओर पचकोल ये सत्र समान भागः ख्वे ओर 
सत्रके समान भुनीहुहं भोगच्वे ओर भागसे 
आधा भाग सदहिजनेकी जड टेवे, इन सब्रको 
तीन दिनतक .सहिजना आर चीता" इनके 
रसोंकी धूपमं भावना देवे, पश्चात्‌ लघुषुटमे 
पका) फिर निकाटंकर भागरेकर..रसस पीस 
टेवे तो ' ञ्वछिानछ ' नामक रस सिद्ध होता 
हे, इसको २४ रन्नीप्रभाण सहतक साथ चारे 
ओर ऊपरसे गुड तथा सोंटका अनुपान करे, 
इस अजीर्ण; अतिसार, समप्रदणीः अभ्निकी 
मन्दता, कफ) उव कादं. वमन, आ]ख्स्य ओर 
अशुचि नष्ट होजाती हे ॥ उपर जौ पच्चकोङ 
कठा हे बह्‌-पीषपर, पीपरामूक, चव्य; चीता 
ओर सोढ इन पाचों को समञ्चना,।८२-८६॥ 


अथाभ्रिक्रुमाररस)। । ` 


ङणं रसगन्धौ च पमं भागत्रय विषात्‌ 
कपदैः स्वजिकाक्षारो मागधीं विश्वमेष- 
जम्‌ ॥ ८७ ॥ पृथक्‌ प्रथक्कषेमचरं वसु- 
भागमिहोषणम्‌ । जमभ्बीराम्छेदिन घृष्टं 
भवदथिकमारकः । विपरचीश्ूखवातादिः- 
हिमान्यप्रश्ान्तये ॥ ८८ ॥ अथिङ्कमारो 
विसच्यामजीर्णे च) रसस्त्नप्रदीपे रसे- 
नद्रचिन्तामणौ च ॥ 

क्षारः-यवक्षारः ॥ 





सुद्ागा १ तोडा. पारा १ तोला, गन्धक १ 
तोखा; वत्खनाभ ३ तो, कोौडी १ तोडा) 
सजञ्जी १ तोटा; पीपर १ तोला, सोंठ १ तोटा 
ओर कारीमिचं ८ तोल टेवे; इन सवको एकच 
करके एक दिनतक नींबू रसम खरल करे 
तौ ` अञ्चिक्रुमाररसः सिद्ध होता द । यह 
रस~-विसूचिकाः; शू, वायु आदि ओर 
अच्चिकी मन्द्ताकरो नष्ट करतादहे। यह रस 
रत्न प्रदी पमतधा रसन्द्रचिन्तामणिम विसूचिका 
ओर भजीर्णंपर कटा हे ॥ 

अथ रामवाणरसः 
पारदाऽग्रतटवङ्गन्धकं भागयुग्ममरि- 
चन मिधितम्‌ । तत्न जातिषटमद्धंभा- 

गिकं तिन्तिडीफटरमेन मदिंतम्‌ ॥८९॥ 

वद्विमान्यदङ्वक्रनाडनो रामबाण इति 

विश्वतो रसः । संग्रहणिङ्खम्भकणेकमा- 
मवातखरदूषणं जयेत्‌ ॥ «५० ॥ दीयते 
तु मरिचादुपानतः सद्य ष्व जटराभ्चि- 
दीपनः । रोचन कफकुडान्तकारकः 


श्वासकासवमिजन्तुनाशनः ॥ ९१ ॥ 
पारदभागः १। विषभागः १५ व्क 


भागः १। गन्धकभागः १ । मस्वि- 

भागो २1 जातीफटस्याधेभागः ॥ 

पारा १ भाग) वत्सनाभ १ भागः, लंग १ 
भाग, गधक्र १ भाग, काटीमिचं २ आग ओर 
जायफल आधा भाग टेव) इन सवको -एकञ् 
करके इमदटीके रसमे खरछर छरे तो रामबाण 
रस सिद्ध होता हं । यह रामबाण नामबारा 
रस अभ्निकी मन्दतारूप रावणको नष 
करता हे, सप्रहणी तथा म्रहणीरूप कुम्भ 
कर्णको जीतता है ओर आमवातरूपी खर 
दूषणका नाञ्च करता हं) यह मिचके अनुपा 
नसे सेवन क्रिया हुआ तत्का जठरभचिको . 
दीप्त करता हे, रुचिको उत्पन्न करता है). 
कफके समूहको नष्ट करता हे ओर श्वास) 
खासी; बमन तथा कृमिको भी द्र करता 
हे ।॥ ८९-९१ ॥ 


( ७५८ ) भावभ्रकाडाः । 


अथ शाखवटी ॥ 

पर्‌ चिश्चसारं पटमितमिद पञ्टख्वणे 
दय सम्पकिपष्टे भवति लघुनिम्ब्रूफल- 
रसेः । ततः पिष्टे तस्मिन्‌ पटपरिमितं 
शखशकठ क्षिपेदारान्सप्त द्रवमिह च 
क ॥ि 

तेनेव विधिना ॥ ९२ ॥ पटप्रमाणे कटु 
कत्रय च पठाद्धमानं वचरदिङ्युभागः । 
विष पटद्वादश्भागयुक्तं तावद्रसो गन्धकं 
एष चोक्तः ॥ ९३ ॥ वदरास्थिप्रमाणन 
वटीमेतस्य कारयेत्‌ । भक्षयेत्सेवया 
साम्यात्सवौजीणेप्रान्तये ॥ ९ ॥ 
सर्वोदरेषु टेषु विसुच्यां विविधेषु च । 
अभ्निमान्येषु गुल्मेषु सदा दोखवरीं 
हिता ॥ ९५ ॥ इति शखवरीरसः रस- 
रत्नप्रदीपे ॥ 

इमटीका खार ४ तोद, ओर पांचों नमक 
४ तो छेकर कागजीनींवूके रसमे पीस छ्वे, 
फिर इस्त रसम चार तोट शंखका टुकड़ा 
सातवार तपा तपाकर नीवूक रसम बुञ्चाकर 
मिखा देवे, पश्चात्‌ इसम चार तोटे | 
दो ते वच ओर हींग; वत्सनाभ १२ पर; 
बत्सनाभकी व॒रावर पारा ओर पारेकी वरा- 
बर गन्धक डवे? इन सवको एकत्र मिलाकर 
बेरकी गुठखीके समान गोटी बनावे। इन 
गोडियोँको सेवन करनेसे सव प्रकारके अजीणं 
शात होते ह 1 यह राखवटी सवैप्रकारके उदर 
रोगोँपर, शूपर, विपसूचिकापर; अभ्भिकी 
विविध प्रकारक. मद्तापर ओर शट्मरोगपर 
सदैव हितकारी हे ॥ ९२-०५ ॥ 

अथ ब्रृहच्छखवटी । 

स्नुद्यक॑चिश्ापामगेरम्भा तिटपटार- 

जान्‌ । कवणानाददीतिषांपरत्येकं कषै- 

मात्रया ॥ ९५६ ॥ ठवणानि,., पृथक्पञ 

ग्राह्याणि पटमात्रया । श्वनिका च 


{ म. ख, जटराथिविकारा- 





यवक्षारषटङ्गणत्रितयं पलम्‌ ॥ ९७ ॥ सप्‌ 
त्रयोदश्पटं स॒क्ष्मं चूण विधाय च। 
निम्बूफलरसे पम्रस्थसभ्मित तत्पारक्षिपेत 
॥ ९८ ॥ तत्र ईखस्य शकटं पटं वौ 
प्रताप्य तु1 वारात्रिवपयेत्सप्त संवे द्रवति 
तदयथा ॥ ९९ ॥ नागरं भ्रिपल ग्राह्य 
मरिचन्तु पटद्वयम्‌ । पिप्पली पमान 
स्यात्पटाद्ै अष्टहिङमगतः ॥ १०० ॥ 
ग्रन्थिकं चित्रकश्चापि यवानी जीरकं 
तथा । जातीफलं लवङ्कश्च पृथक्कषे- 
दयोन्मितम्‌ ॥ १०१ ॥ रसो गन्धो विषं 
चापि टङ्कणञ्च मनःङिढा । एतानि 
करपमात्राणि सवै संचण्यं मिश्रयेत्‌ 
॥ १०२ ॥ शारावार्द्धैन चक्रेण वटिकां 
तस्य कारयेत्‌ । माषप्रमाणा सदैयङेह- 
च्छंखवटी स्मरता ॥ १०३ ॥ स्वंजीणं 
परहामनी सरवद्यखनिवारिणी । विरच्य 
ठसकादीनां सदयो भवति नारानी १०४ 


थृह्रका खार ४ तोके) इमलीका खार ४ 
तोटे, आकका खार ४ तो, चिरचिटेका खार 
¢ तोल, केटेका खार % तोछे, तिका खार 
४ ते, ढाकका खार ४ तोले; पाचों नमक 
२० तोद्े, जवाखार, सज्जीखार ओर सुदहागा 
ये तीनों ४ तोटे इस प्रकार ५२ तोके द्रव्य 


छेकर वारीक्र चूर्णं करके ६४ तोर नीवूके 


रस्मै डा देवे पश्चात्‌ ४ तोठे भर रखकर 
कंडेको अभ्निमे पाकर सातवार इस रसम 
ञ्चा देवे कि-जिजसे वह द्रवरूप होजावेः 
फिर सोठ १२ तो, काली भिरच ८ तोक, 
पीपर ४ तोरे, भुनी हींग २ तो, पीपलामूर 
२ तोके, चीता २ तोे, अजवायन > तोक, 
जीरा २ तोर, जायफङ २ तो, रोग २ तो) 
पारा १ तोडा, गधक १९ तोखा, वत्सनाभ १ 
तोला, सुहाग १ तोका ओर एक तोला मन 


¦ शिक) सबको एकत्र पीसकर पूर्वोक्तं रस 





धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ७५९ ) 













भिशखा देवे, फिर १६ तोटे चृूकेका रस भिरा- 
कर उडदके समान गोलियो वनावे। इन 
गोलि्योको ° च्रृदत ईखवटी ` कहतेर्ह। यह 
गोी खव प्रकारके अजीणक्रो शाति करी 
हे । सतर प्रकारक शोको नष्ट करती है ओर 
विसृची तश्रा असक आदि रोर्गोको तत्काङ 
दूर करती है ॥ ९६-१०४॥ 


विल्वनागरनिष्काथो दन्याच्छदिं विर 

चिकाम्‌ । बिल्वनागरकेटयेक्राथस्तद- 

धिको गुणेः ॥ १०९ ॥ 

कटयः- कट्फलः ॥ 

व्योष करञ्स्य फट ह्रिं मृं समा- 

वाप्य च मातुदङ््याः 1 छायाविद्युष्का 

वटिका करृतासा हन्याद्विमूचीं नयना- 

जनेन ॥ ११० ॥ अचुभूतमिदम्‌ ॥ 

बेरगिरी ओर सोंटका क्वाथ वनाकर 
पीनेसे वमन ओर त्रिसूचिका दूर होती है; 
वेखगिरी; सोत ओर जायफूटः इनका क्वाथ 
उपरके क्वाथसे अधिक्र गुर्णोँवादा ह.) सोठ, 
भिचे; पीपल, करजके फर) टटदी, दारुदख्दी 
ओर विजोरे नीवी जड़ इन सवको एकर 
पीसकर गोदी बनाकर छायाम सुखा दैवे, इस 
गोीको नेत्रम आजनेत्ति त्रिसूचिका नष्ट 
होजाती दे, यह दमने अपने आपञअजुभव 
क्रिया हं। {०५ ॥ {१० ॥ 

अपामागंस्य पत्राणि मर्चिनि समानि 

च । अश्वस्य खाया पिष्टाऽज्रनाद्धन्ति 

विसूचिकाम्‌ ॥ १११॥ 

चिरविटेके पत्ते ओर काटी भिरच समान 
भागलेकर घोडेकी छारम पीसक्र नेच्रोमे 
आंजनेसे विसूचिका नष्ट टोजाती हें ॥{११॥ 

विसच्यामतिब्रद्धायां तक्रं दधि सम 

जठम्‌ 1 नारिकेखाम्बु पेय वा प्राणत्रा- 

णाय योजयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
/ विसूचिका अस्यन्त बढ गई होतो उसकी 
| प्राण रक्षाके खयि दही छाछ बरावरका जङ 
मिलाकर अथवा नारियल्का जठ भिखाकर 


अधाजीणक्रण्टकरसः। 


टङ्णकणामरत।(नां सटिद्युटानां समं 
भागम्‌ । मरिचस्य भागयुगद निम्बरू- 
नीयंटी काया ॥ १०५ ॥ वटिकां 
` कटायसदशीमेकां दे वा समश्चीयात्‌ । 
क न्द = © क 
सत्यमजीण शान्त्यै वहेतरद्धय कफ- 
ध्वस्त्ये ॥ १५०६ ॥ 
हागा? पीपल, वत्सनाभ ओर सिग्रफ इन 
सवको समान भागे ओर्‌ काटी भिरचदो 
भाग डालकर _नीवूकरे रससे मटरकरे समान 
गोलियों बना र्वे) _इनमेस एक अथवा दो 
गोटी खानेते अजीणे शांत होजाता हे; अभ्निकी 
बृद्धि होती है ओर कफका नाश होता हे; यद 
सस्य हे ॥ १०५ ॥ १०६॥ 
अथ विपूचिकाचिकित्सा। 


जलपीतमपामागे शं दन्याद्धिसूचि- 
काम्‌ । सतेकं कारषेल्ल्यम्बु नाशयेद्धि 
विसूचिकाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
चिरचिटेको जलम बोटकर पीनेसे विसू- 
चिकाका श दूर होता हे) करेखेके रसमे 
तेर भिलाकर पीनेसे वितूचिक्ा नष्ट होती 
हे ॥ १०७॥ चण 
वालमटस्य तु क्राथः पिप्पीचूणंस- ठ 
युतः । विसूचीनाश्चनः श्रेष्ठो जठरासि- | पिडा ॥.११२॥ 3 
दिवर्दनः ॥ १०८ त्वक्पतरकैरण्डकशि्ङेरम्लम्रिटःसव- 
छोटी मूलीके क्वाथमे पीपलका चूणं डाठ | चाराताह* । उदतन खल्वीविसूचिकाघ्र 
कर पीनेसे वितूचिका नष्ट होती हे ओर जठ-| तेर विपक्कच तद्थकारि ॥ ११२ ॥ 
रान्नि दीप्र होती हे ॥ १०८ ॥ दाङचीनीः तेजपातः अण्ड, सर्हिजना; कूटः 


( ७६६० ) 


भावबक्छाश्चः 1 


[ म. ख, जटराथिविकारा- 








वच ओर खोया इनको नीँवुकरे रसभ पीसकर 
शारीरम खगानेसे खस्वी ओर विसूचिका नष्ट 
होजाती हे ओर इन्हीं पदार्थोके द्वारा तेखको 
पकाकर तेप करनेसे भी खत्वी तथा विसू- 
चिका नष्ट होजाती हे ।॥ ११३ ॥ 
कष्ठसैन्धवयोः कल्कं चुक्रं तैठे तु साधि- 
तम्‌ । विसूच्यां मदेन तेन खल्वीद्यू- 
निवारणम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कूट भौर सधानिमक इनका कल्क बनाकर 
चूकेके रसम तेरको सिद्ध करे, इस तेखका 
मालिश करनेसे खस्वी ओर हेजा एव शू 
नष्ट होजाता हे ॥ ११४ ॥ 
पिपासायां तथोल्डैड खवद्स्याम्बु 
शस्यते । ` जा तीफरस्य वा पीतश्रृत 
भद्रघनस्यवा ॥ ९९१५ ॥ 
जो विसूचिकामे तृषा हो अथवा उत्क्टेश 
हो तो ल्मँगका पानी पिलावे अथवा जायफ- 


कका क्वाथ पिङावे किंवा भद्रमोधका काथ 
पिडावे 1) ११५ 1 


अथोत्क्छेशख्क्चषणम्‌ । 


उल्छिरयान्र्च निगच्छेत्पसेकष्टीवनेरि 

तम्‌ । हृदयं पीडयते चास्य तमुत्क्टेशं 

विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

जिस मनुष्यको उवकादं आवे ओर अन्नन 
निकठ़ ओर मुखस पानी वहे वा थूकनेके साथ 
उक्क्छेरित हो, अन्नन निकटे ओर हृदयम 
पौडा होने लगे, उसको ‹ उक्क्टेशरोग 
कहते ईह ॥ ११६ ॥ 

अथ दारषटकम्‌ | 


सरुग्वानऽद्धसुदरमम्रपिषटः प्रलेपयेत्‌ । 
दारुहैमव तीङु्ठाताद्वाियसेन्धवेः॥ १ १७॥ 

हैमवती--दवेतवचा । 

देवदारु; सेद्‌ वच, कूठ) सफ) हींग 
जीर सैधानमक इन सव ओषधियोको 
कांजी पीकर जिख मवुष्यके उद्रम पीडा 


# 
[॥ 


हो अथवा पेट परू गया दहो, उसपर देप 
करना चाहिये ॥ ११५७ ॥ 

क 5 © = ^< 
ततऋण यक्तं यवचूणसुष्ण सक्षारमातव 
जटेरे निहन्यात्‌ । स्वेदो धघटैवऽप्यथ 
बाप्पपूर्णैरुष्णेस्तथाऽन्येरपि पिण्ड- 
तापेः ॥ ११८ ॥ 
जौका आटा ओर जवाखार मिलाकर महम 

पकावे उसको गरम गरम ठेकर उद्रपर दप 
करे अथवा स्वेदन करे तो उद्रकी पीडा रात 
होती हे । बाफसर भरे प घडेके. स्वेद छेन 
अथवा अन्य उष्ण पदा्थोके सेकनेसे उद्रपी- 
डाकी शांति होती हे ॥ ११८ ॥ 
अथाटस्कबिरम्बिकयोधिकिर्सा । 


विरसम्बिकाटसकयोरयमेव क्रियाक्रमः। 

अत एव तयोरुक्तं प्रथक्नदि चिकि 

स्सितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

जो चिकित्सा विसूचिकाकी कदी हैः वही 
चिकिर्सा विरुम्बिका ओर अरसकरोगम 
करनी चाहिये | इसील्ियि हमने उनकी अलग 
२ ओषधि नदीं छिखी।॥ ११९ ॥ 


अथ भस्मकरोगचिक्रिस्सा । 

त॒ भस्मकं गुरुक्लिग्धसान्द्रमन्दहिम- 
स्थिरैः । अन्नपनैनैयेच्छानिति पित्तैश्च 
विरेचनैः ॥ १२० ॥ अल्युद्धताभ्चिशान्त्यै 
माहिपदधिदुग्धसर्षीपि । सेसेवेत यवागू 
समपिष्टे पयसि सर्पिषा सिद्धाम्‌ ॥१२१॥ 
असकृत्‌ पित्तहरणं पायसं प्रतिभोज- 
नम्‌ । इयामाश्रिवृद्धिपकच पयो ददया- 
विरेचनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

यक्किञ्िन्मधुरं मेध्य शष्पं युस 
भोजनम्‌ । सवै तदत्यचिि त॑भुक्तवा 
प्रस्वपनं दिवा ॥ १२३ ॥ सिततण्डुल- 
सितकमरुं छागक्षीरेण पायसं सिद्धम्‌ । 


धिक।रः 1 


भाषाटीकाखमेतः । 


( ७६१ ) 








भुक्तवा च तेन पुरुषो दश्षदिवसाततुच्छ- 
भोजनो भवति ॥ १२४ ॥ | 


भारी, लिग्ध;, कठोर) मन्द्‌, शीतठ ओर 
स्थिर इस प्रकारके गुणयुक्त अन्न तथा पानीस 


ओौर पित्त-नाश्चक पदाथ भथवा विरेचन, 


करनेसे भस्मकरोग श्रान्त होता हे। अच्यन्त 


बढी हुई जठराभिको क्षांत करनेके द्यि असका | 
दूध, दही ओर धृत परमोत्तम दहं । अथवा, 


धृत ओर सहत भिाकर यवागुका सेवन 
करनेसर भस्मकरोग शान्त होता हे । अथवा 
चावखोका चूण ओौर दूध समभाग ठेकर घृतम 
पाक की हुई वस्तुका भोजन करे अथवा खदेव 
पित्तनाश्चक द्रव्योंका देना ओर खीर आदिका 
खाना अत्यन्त हितकारी हे । काटी निसोतको 
दूधतें पकाकर चिरेचनके खयि पिरवे तो सवे 
दुःखहारी द । मधुर पदाथ पवित्र; कफकारी 
ओर भारी भोजन भस्मान्निवाङेको परम हित- 
कारी है ओर भोजन करनेके उपरान्त दिनम 
सोना भी सुखसाधक हे । सफेद चावरु ओर 
सफेद कमख्की बक्रीके दूध खीर बनाकर 
खानेसे दशदिनर्मे अस्प भोजन करने 
लगेगा ॥ १२०-१२४ ॥ 


अथ द्रव्य विशेषाजीणं पाचनद्रन्यम्‌ । 


अङं पनसपाकाय फर कन्दरसम्भ- 
वम्‌ । कन्दलस्य तु पाक्राय इधैरपि घत 
हितम्‌ । घृतस्य परिपाकाय जम्बीरस्य 
रसो हितः ॥ १२५ ॥ नारिकिरफठता- 
रुवीजयोः पाचकं सपदि तण्डुल 
` विदुः । क्षीरमेव सहकारपाचन क्षारम- 
जननि हरीतकी हिता ॥ १२६॥ मधू- 
कमाद्रनपादनानां परूषखजंरकपित्थ- 
कानाम्‌ । पाकाय पेयं पिचुमन्दबीजं 
घुतेऽपि तक्रेऽपि तदेव पथ्यम्‌ ॥१२५७॥ 
खजैरश्रङ्गादकयोः प्रशस्तं विश्वोषधं 
कुत्र च भद्रस्तम्‌ । यज्ञाङ्गबोपिद्रफ- 


टेषु शस्तं पक्षे तथा पयुषिते प्रपीतम्‌ 

॥ १२३८ ॥ तण्डुटेषु च पयः पयःस्वथो 

दीपकन्तु चिपिटि कणायुतम्‌ । षष्टिका 

दधिजलेन जीयते ककंटी च समनेषु 

जीयंति ॥ १३९॥ 

सुमनेषु- गोधूमेषु जीयति । 

कटहरके अजीर्णैमे केकी फटी खाना 
उत्तम है ओर केरकं अजीर्णमे घृत खाना 
दितकारी हे घृतके अजी्ण॑मं जस्भीरी नींबुका 
रख श्रेष्ठ दहै नारियल ओर ताके बीजोंके 
परिपाकके ख््यि वाव अच्छे है, आमक 
पचानेके चयि दृध श्रषठ दे चिरोजीके पचा- 
नेको हरड टीक हे । महुआ; वेरः चिरनी; 
फालस, खजूर ओर कैथ इनके परिपाक्के 
स्थि नीमकी निबोलि्योको बोटकर पीना 
परमोत्तम है। घी ओर मद्ेके अजीण्मे भी 
नीमकी निबौल्योंका रस फङदायक है) 
खजूर ओर सिघाडोके अजीणके लिये सोठ 
तैर नागर मोथा भी किसी वैध उत्तम 
खला है, गूर, पीपल, ओर पाखरके 
अजीशको जीण करनेके ल्यि सोंटका वासी 
काथ पीना परमोत्तम हे, चावरोके अजीणेमे 
दुध पीना श्रेष्ठ हे ओर दूधके अजीर्णे 
अजवायन ही रसायन हे, चावरोके अजीणेमे 
अजवायन ओर पीड घोटकर पीना गुण- 
दायक है सोंडीके चावल दद्धीका पानी पीनेसे 
पच जाते हं भौर ककडियोंका अजीण गेहुसे 
पचता हे ॥ १२५-१२९ ॥ 


गोधूममाषहसिमन्थसतीसमुद्रपाफो भवे- 

ज्ञटिति मातुरुपुत्रकेण । खजूरिकाबि- 

सकरेरुसितासु शस्तं श्ङ्ाटके मधुफ- 

छेष्वपि भद्रम॒स्तम्‌ ॥ १३० ॥ 
मातुलपुत्रकम्‌-धन्रफलम्‌ । 

गर्ह, उडद, चने ओर मटरके अजीर्णं 


धतूरेके खनेसे दूर होते ह । कंगनी, समा, 


खजूर, कमलकी डंडी, कसर, भिश्री, सिषाडे 


( ७६२ `) 





ओर मर्हुर्के अजी्णमे मोयेका क्वाथ दहित- 
कारी दह 1 १३०11 
कङ्गुरयामाकनीवाराः करुत्थाश्चावि- 
रस्वितम्‌ 1 दध्नो जेन जीयन्ति वेदः 
काञ्चिकेन त॒ ॥ १३१ ॥ पिष्टात्र शीतं 
वारि करारा सेन्धवे पचेत्‌ 1 मपिण्डश 
निम्बुफर पायस सुद्रयूृषकः ॥ १३२ ॥ 
वटो वेसवाररोवेङ्घेन फेनः स्म पपटः 
शिगरुचीजन याति 1 कणाप्रूरतो खड्‌- 
डकापूपसटादिपाको भवेच्छष्ुटीमण्ड- 
योश्च ॥ १३३ ॥ ॑ 

वेसवारो 'वगस' इति रोके ॥ 
तदययथा-ल्टो निशा दिङ्य॒ट्वङ्गकेखाधा- 
न्याकजीरद्वेकनागराणि । अम्लोषणे 
सेन्धवचूणेमन्ने ययोचित सस्क्रतये 
प्रणीतम्‌ ॥ 

इति सट्यासट्कपानविङषः। 

मण्ड ` मांड ' इति रोके ॥ 

कंगनी; समा तथा कुखथीके अजीर्णे 

द्हीका पानी पीना श्रेष्ठहे ओर दाखवाी 
वस्तुकरे अजीणंको कोजी दूर करती दै । पिद्री- 
के पदार्थों ( कचोरी प१कोडी; दही बडे ओर 
वद्धी आदि ) का अजीर्णे, शीतल जल्से दूर 
होता हे ओर खिचडीका अजीण सधानिमक 
पचाता हे । मापेण्डरी ( अमृती ) को 
रसः, खीरको भूगका युष फरदायक हे । डका 
अजीण वेसधार ( तैखादिक सेह, इठदी; 


दीगः रग, भिरच, इदायची, जीरा, धनियां, 
अद्रख, सोठ, खटाइं ओर सधानिमकये 
सम्पूण वस्तु यथायोग्य अन्नादिकके सुधारनेके 
स्यि डी जाय, उसको वेसवार कहते) से 
पचाता है । कोँगसे फेनिका अजीणश पचता हे, 
पापडके अजीणंको सर्हिजनेके वीज दूर करते 
ह। सडङू-माव्पुये ओर सट्क ( पन्ना- 
विशेष ) आदिको पीपठामू पचाताहे ओर 
पूरी मांडसे पचती हे ॥ \२३१-\३२॥ 


भावप्रकाराः। 


[ म. ख. जठराभिविकारा- 








किमत्र चित्र बहुमत्स्यमांसभोजी सुखी 
काञ्ञिकप।नतः स्यात्‌ । इत्य तं केवेल 
वदहिपकष्वो मसिन मत्स्यः परिपाकमेति 
॥ १३४ ॥ आममास्रफटं मत्स्य तद्रीज 
पिहिते हितम्‌ । कूममासं यवक्षारः रीघ्र 
पाकसुपेति हि ॥ १३९. ॥ कपोतपारा- 
वतनीरकण्टकपिज्ञखानां पिशितानि 
ञुक्त्वा । काशस्य मृं परिपिष्य पीत्वा 
सुखी भवेन्ना बहुशो हि दृष्टम ॥ १३६ ॥ 
कपोतः--धवलः पाडः ॥ 
मांसानि सर्वाण्यपि यान्ति पाकं क्षारेण 
सद्यस्तिटनाटजन । चंचूकसिद्धाथक- 
वास्तुकानां गायत्रि सारकथितन 
पाकः ॥ १३७ ॥ 
चल्चूकः ` चेचू ' इति रोके । गायत्री- 
खदिरः ॥ 
पाटङ्धिकाकेघुककारवह्टी वातोकुवैशाड- 
कुरमककानाम्‌ । उपेति कालाम्बुपो- 
ठटकान। सिद्धाथेको मेघरवश्च पक्ता॥१३८॥ 
मघरवः ˆ चारा ` इति रोके ॥ 
मह्टल्योंका स काजी पीनेसि सुख 
पाता हे इसमे किचित्‌ मात्रा भी आश्चये नहीं 
हे, परन्तु यह बात महा आश्चयैकी हे कि-केवछ 
अभ्निसे पकाई हदं मछलियां मांस खनिसे 
तुरन्त पचजाती ह, कच्च आमक फ मह- 
लीक अजीणेको दूर करता हं] कट्ुएके 
मासका अजीण जवाखारसे बहुत शीघ्र पचता . 
हं 1 पांड़क, कवूतर) नीलकण्ठ ओर तीतर 
इनके मांसके अजीणेको कांसकी जड जडसे 
खोदेती है । मैने बहुल बार विचारकर देखा 
कि, तिख्की नारका खार पृण म (सोके अजी- 
णको पचाता हं 1 चेचू) सरसों ओर बधुएके 
शाकका अजीणं खेरसारके क्राथ पीनेसे दूर 
होता हे; पाठक) केबुक; करडा; बगन; 
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बोखका कला, मूटी, पोई, लकी, चौडाई | अजीणं गरम वस्तुक्रे खानेसे पचता हे, उष्ण- 
ओर परवल इन सवका अजी्ं सकेद्‌ पदाथसि ओर्‌ नमकीन पदाथ खटाई इत्या- 
सोफे शाक खानेसे शान्त होता हे १३४-१३८॥।| दिसे जीण होत ईह ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
विपच्यते दयुरणक गडन तथाऽऽछकं | तप्तं तप्तं हेम वा तारमग्नौ तोये 
५ 2 धरति 9 
तण्डुरधावनेन । पिण्डाटकं जीयति | सप्तक्रतस्तदस्भः । पीत्वाऽजीणे तोय- 
कोरदृषाम्‌ कशेरुपाकः किट नागरेण | जातं निहन्यात्तत्र क्षौद्रं भद्रसुस्तं 
॥ १३९ ॥ ठवणस्तण्डकतोयात्सर्पिज- | विशेषात्‌ ॥ १४४ ॥ 
म्वीरकायम्खात्‌ । मर्चादपि तच्छीघ्रं तत~ तोयाजीर्णे ॥ 
पाकं यात्येव काञ्चिकात्तिकम्‌ ॥१४०॥ इति जटठराभनितिक्राराधिक्रारः। 
क्षीरं जीयैति तक्रेण तद्रव्यं कोष्णम- जिस प्राणीको पानीका अजीणं दोजाय तो 
ण्डकात्‌ । माहिष मणिमन्थेन शखच्रू- | सोनेको 1 चांदीको स र 
~^ तपाकर पानीमे वुद्चावे;, इसी प्रकार सात- 
णु द ~ 
1 तद्धि (६ ५ १ & वारका वुञ्चाया हुआ पानी पीवे तो पानीका 
मणक ` मा इति लोके ॥ „ | अजीणं शान्त होता है ओर जो गरम पानीसे 
जिमीकन्दुका अजीण रुड्स दूर होता ह । | अजीर्णं हो तो उसके लिये सदत ओर नागर- 
आद चोवलयोके धोवनसे _ ठीक पचते हं) | मोथा विशेष करके परमोत्तम हे ॥ १४४ ॥ 
पिण्डा कोद अन्नके खानेस शान्त होता है इति जठराप्रिविक्राराधिकारः ॥ 
कसेरूका अजीण सोँठस दूर होता हं, नम- ~ _ 
ककरा अजीर्ण चावलोंके पानीसे घी जम्भीरी 
नींबूके रससे अयवा काटी भिचसे बहुत शीघ्र थ गाधिकारः 
शान्त होता है ओर तेटका परिपाक काजीसे | कृमिरोगापि 
होता हे, दुधका अजीणे महसे, गौका र तत्र कृमिभेदाः । 
उण्ण मांडसे भंसका दूध सथेनमकले ओर द्विषा ल्याभ्यन्तर- 
मैसका दही शंखक्रं चूणंसे पचता हे १३९-१५१ ५ दिधा भोक्ता वा 
रसारं जीयेति 3 ण्डं नागरभक्ष- क र अति 
ठं जीयति योषात्लप # । बहार ओर भीतरके भेदोस्ति कोड दो 
णात्‌ । सिता नागरस॒स्तन तथेष्चश्चा | प्रकारके है ॥ 
दिंकारसात्‌ ॥ १४२ ॥ जरामिरा 
गेरिकचन्दनाभ्यामभ्येति शीघे निभिः सिम 
प्रदिष्टम्‌ ¦! उष्णन शीते रिशिरेण | 3 गवा तिवििणे य 
चोष्णे जीर्णो भवेत्‌ क्षारगणस्तथाऽ | 7मत। चर ौ वावा 
रैः ॥ १४३ ॥ स | 
इरा-मदिरा ॥ ५ तत-तेषु । बाह्याः क्रिमयः । मलोद्धवाः-- 
पौडका अजीणं बिङदेसे, खोंड सोठके त्वग्डमबहिमरस्वेदसंभवाः ॥ 
चूणं से, चीनी सोठ ओर मोथेसे ओर ईखकरा| बाहरके मल प्रस्वेदादि, कफ, धिर . 
रख अदृरखके रससे पचता ह । मदिरा गेरू ओर विष्ठा इनसे शारीरम कृमि उस्सन्न होतेह 
चन्दनको -घोटकर पीनसे, शीतर वस्तुका| इन रारणोसे मेदस बाहर कभिरोग चार 


कृमिनिदानम्‌। 


केन त + ॐ @ छ 
कक 


( ७६७ ) 


भावभकाडाः । [ म. ख. कृमिरोगा- 
क 

(व) 1 च च क क, 
प्रकारके है ओर नामभेदसे बीस प्रकारके होति 
है, उनसे मर अर्थात्‌ पसीनेसे उत्पन्न हुए 
करभि बाहरी करते ।॥ १॥ 


अथ जातक्रुमिखक्षणम्‌ । 
ज्वरो व्विणेता शूं हृद्रोगः सदन 


अथ बाह्यकृमिरूपम्‌ । 


तिरप्रमाणसस्थानवणोः केकशाम्बरा- 
श्रयाः । बहुपादाश्च सक्ष्माश्च भ्ूका 
लिक्षाश्च नामतः॥२॥ 
तिलानामिव षरिणादावयवसन्निवेशवर्णा 
येषाम्‌ । ते द्विधा । तच्र-युका वहुपादाः कृष्णाः 
केशाश्रयाः, जिक्षाः-सृक्ष्माः । उेताः वसखा- 
श्रयाः ॥ 
बाह्यकृमि तिके समान प्रमाणवाङे, तिककी 
आक्रति ओर तिके वर्णवाङे होते हे । ये कृमि 
अधिक पावोँवाङे ओर सुक्ष्म होते ह, उने 
कितनी ज ओर कितनी खीखं होतीर्है तथा 
केश ओर वखोके आश्रयसर रहती हे । इनमे 
जो काठ ओौर . बहुत पांववारे कृमिदहोतदै, 
उनको जू कहते हं ओर जो सूक्ष्म सफेद वण- 
वाड होते हं, उनको टीख कहते ह ॥२॥ 
अथ बाह्यङ्ृमिविकारः। 


दविधा ते कोटपिटिकाः कण्डरगण्डान्- 
कुवते । । 
वे दोनों प्रकारके कमि गांठ, 
खुजली ओर गङ्गण्ड रोगोँको दूर करते हैँ ॥ 
अथान्तःकूमिविप्रक्रृ्टनिद्‌ानम्‌। 


अजीणेभोजी मधुराम्छसेषी द्रपियः 
पिष्टयडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च 


दिवायी च विरुद्धभोजी लभते कृ्मीश्च३ 
अजी्णंमे भोजन करना; मधुर तथा खट 
पदार्थौका सेवन; पते पदार्थोका रुचि, पिसे 
हुए तथा गुडसे बने पदार्थोका भोजन, व्यायाम 
नही करना, दिनम सोना ओर विरुद्ध ॒षपद्‌ा- 
थका भोजन करना; इनसे भीतरके कमि 
उत्पन्न होतेर्दे॥ ३॥ 


भ्रमः । भक्तदरेषोऽतिसारश्च सञ्जातक्रि- 
भिटक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


उवर, वर्णका बिगडना) शूल, हृदयम पीडा 
ग्छानि, भ्रम, भोजनसे द्वेष ओर अतिसार इन 
लक्षणोसे शरीरके भीतर कृमि उन्न हुए 
जानना । ४॥ 


अथ कफोतपन्नकरभिविप्रङ्ृष्टनिशनम्‌ । 
मांसमाषगडक्षीरदधिद्युक्तेः कफोडवाः॥५. 
युक्तम्‌ कालान्तरेण अम्डीभूत इक्षुरसविकारः॥ 
कफसस्वन्धी कृमि-मांस, उडद, गुड, दृध) 
दही ओैर शिरका इनके चिकारोँसे होते ह।।५ 
अथ कफजक्रिमिसम्प्राप्रिपूवकलक्षणम्‌ । 


कफादामाशये जाता वृद्धाः सपन्ति 
सर्वतः पृथुत्रघ्रनिभाः केचित्‌ केचित्त- 
ण्टूपदोपमाः ॥ ६ ॥ रूढधान्याङ्ङरा- 
कारास्तनुदीधांस्तथाऽणवः । श्वेतास्ता- 
म्रावभासाश्च नामतः सप्तधातु ते ॥७॥ 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महा 
गुहाः । चुरवा दभङ्कसुमाः सुगन्धास्ते 
च वेते ॥ ८ ॥ दछासमास्यस्रवणम- 
विपाकमरोचकम्‌ । मच्छाच्छर्दिज्वराना- 
ह कासक्षवथुपीनसान्‌ ॥ ° ॥ 
ब्र्रश्चमैरुता । रूढोऽङ्कुरेतः । तनवप- 
रिणाहेण तथा दीर्घास्तनुदीधाः । चुरवाः चुर- 
वनामानः | तत्कतेव्यविकाराः हृछछासादयः ॥ 
कफस आमाशय उत्पन्न हए कृमि बृद्धि 
को प्राप्न होकर चारों ओर विचरते ह, इनमें 
कितने एक मोटे चरमेताके समान; कितने 
एक केचुएके समानः, कितने एक धान्यके 
उतपन्न हुए अङुरके सड, कितने एक सूक्ष्म 


म्बे तथा बारीक होते है, य कमि-सफेद्‌ भौर 


धिकारः 1  भाषाटीकासमेतः । ( ७६५ ) 
(~ 
छाल वणवा दति दह । अन्तराद, उद्रवेष्ट,| वृद्धास्तेऽथोविसपिंणः स्युः „ यदा ते आमा. 
री म नवर मि व रयोन्मुखा भवेयुरिस्यन्वयः । ते तिमागेगाः 

दुगन्ध इन नामोस ये कृमि सात प्र विद्वन निः 

कफसे करुमि हए हों तो हृह्टास, खखसे खारका सन्तो ६ नयन्तीत्यथः ॥ नोत 
गिरना, खाये हए अन्नका न पचना, अरुचि. |. विष्ठास उत्पन्न हए हमि पक्वाशय होते 
मृच्छ, वमन, उवर, अफारा, खासी, छींक | र वे कृमि नीचेको चलते ह; जव बृद्धिको प्राप्त 
ओर पीनस ये रोग उत्पन्न होते ई ।॥ ६-९॥ ¦ टोते द) तव आमाशचय॒मं विचरते इव र 
म डकार ओौर्‌ इवास टेनेम मल्के खट्श दुगेन्ध 
अथ रक्तोतपन्नकृमिरक्षणम्‌ । आती दे । वे बडे, गोः? सूष्ष्मः मोटे, रंगर्म 
रक्तवाहिरिरास्थाना रक्तजा जन्तवोऽ- |केः पीट, कद्‌ ओर अतय काले प 
॥ श्च सौ्म्या- |-६ 1 ककेरक, मकृरुक? सोघुराद, मदन जर 
मव. । १९ इतत तान सोकष्या टेखिह इन नामोँसे ये करभि णंच प्रकारके | 
त्केचिददशनाः ॥ १० ॥ केशादा लोम्‌. जव वे कमि उल्टे मार्गमे गमन करतेर्है, तत्र 
विध्व॑सा रोमद्ीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते | स्तः शुः, मल्वन्ध, छदा, कठोरता; 


कुष्टककर्माणः सहसौरसमातरः ॥६१॥ | पीलापन्‌, रोमांच, मन्दाभ्ि ओर शुदि 
खुजढी ये खव उपद्रव होते दं ।॥ १२।१५॥ 





मातरः ॥ विडङ्गव्योषसंयक्तमन्नमण्डं पिवेत्तरः ¦ 


रुधिर्से उत्पन्न हृए हृभि-रुधिरको बहाने | दीपनं क्रिमिनाङ्ाय जटराश्निविचृदधये 
वाली शिरानोभे रहते 8 भ्‌, भ ¦ ॥ १६ ॥ प्रत्यहं कटुकं तिक्तं भोजनं 
१ त्‌ र॒सक््मताक - ४ 
वार गछ तथा ऊ 2 २ ते । काट | कफनाशनम्‌ । क्रिमीणां नाशनं रुच्य- 


कारण कितने एक नहीं भी दीखते। केदाद 
लोमविध्यस, रोमद्धीप; उदुंबर, सौरस ओर मश्रिसन्दीपनं परम्‌ ॥ १७ ॥ बिडङ्क- 


मातर इन नामो ये कृमि छ प्रकारके ई, इन | शतपानीये विडङ्गेनाधूटितम्‌ । पीतं 
कृभियोंसे कोढ उत्पन्न होता हे ॥१०।११॥ करिमिहरं चं क्रिमिजांश्च गदाज्ञयेत्‌ ॥ 
अथ पुरीषजकमिलक्षणम्‌ । ॥ १८ ॥ टलिद्याद्विडङ्चूणं वा मधुना 

क्तादाये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविस- क्रिमिनाश्चनम्‌ । पठाडवीजस्य रस 
पिणः । बृदधास्ते स्यर्भवेयुश्च ते यदाऽऽ | पिबेन्माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ १९ ॥ पिवेत्त 
माशयोन्पुखाः ॥ १२ ॥ तदाऽस्योद्रा- | द्वीजकल्कं वा मधुना क्रेमिनाश्चनम्‌ 
रनिःश्वासा विड्गन्धाहुविधायिनः । | ॥ २० ॥ कम्मिल्लंचरूणेकषाोद्ध गुडेन 
पृथुद्तततनुस्थूलाः इयावषी तसितासिताः | सह भक्षितम्‌ । पातयेत्तक्िमीन्सानु- 

॥ १३ ॥ ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः कके- | दरस्थात्न संशयः ॥ २१॥ विडं 
रुकमकेरुकाः । सौखुरादा मद्धनाख्या | कौटजं बीज तथा बीजं पलाशम्‌ । 
लिहा जनयन्ति च ॥ १४ ॥ बिड- | रुचूण्यं खदेत्खण्डेन क्रिमीत्नाशयितं 
भेदशूलविष्टम्भपाइयंपारुष्यपाण्डुताः । | नरः ॥ २२ ॥ निम्बपत्रससुद्भूतं रसं 
रोमहषाभनिसदनयदकण्डूविमागेगाः १५॥ क्षोद्रयुतं पिबेत्‌ । धत्तरपत्रजं वापि 


( ७६६ ) 


क्रिमिनारनस॒त्तमम्‌ ॥ २३ ॥ रसेन्द्रेण 
समायुक्तो रसो धत्तूरपत्रजः । ताम्बू- 
पत्रजो वाऽपि क्षो यूकाविनारानः । 
धन्नरपत्र कल्केन तद्रसेनेव पाचितम्‌ 
॥ २४ ॥ तेखमभ्यङ्कपात्रेण यूकानाश्- 
यति क्षणात्‌ । क्रिमीणां विट्कफो 
त्थानामे तदुक्तं चिकित्सितम्‌! रक्तजा- 
नान्तु सहारं यांतु चिकित्सया॥२५ 


भवेभरकाशः। 


ह 


[ म. ख. पाण्डुरोगा्य- 


रसे उत्पन्न हृए कृमि्योको नष्ट करनाहो तो 
कुषछठकी चिकिसा करे । १६ ॥ २५॥ 
अथ क्रिमिरोगिणोऽपथ्यानि। 
क्षीराणि मांसानि घृतानि चापि दधीनि 
राकानि च पणवर्ति ) अम्ल मिष्टश्च 
रसे विशेषाक्िमील्चिघासुः परिः 
जेयेद्धि ॥ २६ ॥ 


करमियोको नष्ट करनेकी इच्छा करनेवाङा 
मनुष्य दृध, मांस, घी, दही, पत्तोवाला चने 


बायविडङ्ग, सट मिच ओर पीपर इनका | आदिका शाक ओर विशेष करके खट्टे मीठे 
चृणं माडम भिखाकर, पौवे तो अभि दीप्त रस इनका व्याग करे ॥ २६॥ 


होती है ओर पेटके कीडे नष्ट होते दै । सदैव, 
चरपरा ओर कडवा भोजन करना कफ तथा ' 
कृभियोंका नाडाक हे, रुचिको उत्पन्न करने- । 


बाा हे ओर जठराभ्निको अयन्त दीप्त करता 
हे। वायविडङ्गका वेवाथ करके फिर उसमे! 
ओर वायविडङ्गका चूण डारुकर पीवे तो। 
कृुभियोँका नाश होता है ओर कृभियोसि 
उतपन्न हए रोगोंँका भी नाञ्च होता है । वाय- 
विडङ्कका चूणे सहतमे भिखाकर चारे तो 
करभि दूर होते है। ढाकके वीजोकिं रसभ 
सहत भिखाकर पीवे अथवा ढाकके बीजोंका 
कठ्क वनाकर सहत डचक्के पीवे सो 
क्रमि नष्ट होते ह। आधा तोडा कवबीटेका 
चूण गुडके साथ खाय तो उसके उद्र 
रहनेवाले सम्पूण कृमि निःसन्देद्‌ निकल जाति 


ह । वायविडग, इन्द्रजौ ओर ढाकके बीज | 


इनका महीन चूण करके खँडके साथ खाय 
तो इस कृमि नष्ट होते ह । नीनूके अथवा धतू- 
रेके पर्तोका रस सहतके साथ पीवे तो उससे 
सब प्रकारके कृमि दूर होते ह । धत्तरेके पत्तोके 
रसे अथवा पानके रस्म पारा संयुक्त करके 
टेप करे तो उससे जू, खीख नष्ट होती ह, धत्त्‌- 
रेके पत्तोके कर्कसे अथवा धनूरके पत्तोके 
रसस पकाये €ए तेखका माश्च करे तो क्षण- 
मात्र जुओंका नादा होता हे । विष्ठासे तथा 
कफसे उत्पन्न हए कृमियोंकी तथा युकानामक 
कृमिरयोकी यह चिकिरसा की, परन्तु रुधि. 





इति कृमिरोगाधिकारः । 


पाण्डरोगकामलाहटी 
मकाधिकारः। 


तत्र पाण्डुरोगसख्यापूर्वकसन्निषृ्ट 
निदानम्‌ । 
पाण्डुरोगाः स्मरताः पञ्च वातपित्तकफे- 
खयः । चतुथः सन्निपातेन पञ्चमो भक्ष 
णान्प्रदः ॥ १॥ 
वायुस, पित्तसे, कफसे, सन्निपातसे अर्थात्‌ 
तीनों दोषों से ओर भिटरीके खानेसे उतपन्न 
हुआ इस प्रकार पांडरोग पांच प्रकारका हे।॥।१॥ 
पमो भक्चषणान्पृष्ट इति । नवु 
मृत्तिकाऽपि दूषितदोषद्वारेणेव पण्डरोगं 
जनयतीति मरद्धक्षणजः पाण्डरोगो दोष- 
जादभिन्न एव, कथं पञ्चम इति ! 
दका-मिह्टौ भी स्वयं ,दूषित दोषद्वारा 
पाण्डुरोगको उत्पन्न करती है, इस कारण 
भिटरीके भक्षणसे उत्पन्न हए पाण्डुरोग दोषस 
उत्पन्न हए पांडरोगसे प्रथक्‌ नर्ही हो तो पांच 
प्रकारके पांडरोग क्यों कहे ? 
उच्यते-अपरकारणङकपिता वातादयोऽ 
न्यानपि रोगान्ङुवेन्ति) ृत्तिकाभक्षणा- 


धिकारः ] 


भाषादीकादचमेतः । 


( ७६७ ) 








तकुपितास्तु वातादयो विहेषतः पाण्डु- 
रोगमेव जनयन्त्येवेति विदोषः । चिकि- 
त्साषिशेषाच्च पञ्चमः चरकणोक्तः । 
तच्चिकिंत्सा अपरकारणकपितदोपजनि- 
तपाण्डुरोगचिकित्सा भवतीति सुश्चतन 
मृत्तिकाजः प्रथक्‌ न पठितः ॥ 
समाधान-अन्य कारणोसे कुपित हुए वातादि 
दोष अन्यरोगोँको भी उत्पन्न करते टै) परन्तु 
भिदटरीके भक्षणसे कृपित हरदो तो विशेष 
करके पांड्रोगको ही उत्पन्न करतेर्है. इस. 
कारण मिद्रीके भक्षणसे उत्पन्न हुए पांड्रोगकी 
चिकित्सा मी भिन्न प्रकारकी हं इसीस चरक 
सुनिने मिद्रीके भक्षण उत्पन्न हए पाड्रोगको 
पांचर्वा कटो हं ओर सुश्चुतने ‹ भिद्रीके भक्ष 
णसे हुए पांड़रोगकी चिकित्सा अन्यकारणों 
दारा कुपित हए दोषोसे उत्पन्न हुए. पाड्रो- 
गकी चिकित्सा करनेसे होजाती दहं ` एेखा 
जानकर भिट्रीके भक्षणस्ति उत्पन्न हए पाड 
रोगको प्रथक्‌ नहीं कहा ॥ 


अथ पाण्ड्रोगविप्रङ्ष्टनिदानपूवेक- 
खम्प्राप्रिः) 


व्यवायमम्ट ठकवणानि मद्यं मृदं दिवा- 

स्वघमतीव तीक्ष्णम्‌ । निषेवमाणस्य 

विदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां 

नयन्ति ॥ २॥ 

तीक्ष्णम्‌-र।जिकादि । 

अत्यन्त मेथुनस, खट्टे तथा नमकीन पद्‌ 
थोसि, मद्य से मद्री खानेस, दिनम सोनेसे 
ओर अत्यन्त तीक्ष्ण रां आदि पदार्थोका 
सेवन करनेसे मलुष्योंके वातादि दोष रुधिरको 
दूषित कर त्वचाको पांड्वण करदेते है ॥ २॥ 


अथ पाड़रोगपूरवेरूपम्‌ । 





पाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥३॥ 
्रक्षणक्रटयोधः-अक्षिगोल्योधः \ 
पाड्रोगका आरम्भ होने प्रथम दही 

| फटना; शकना, शरीरम्‌ ग्टानिः 
क च = क 
मद्रीके खानेकी इच्छाः नै््रोके गोलोंपर सुजन, 
विष्ठा तथा मूत्रका पीला होना ओर अन्नकान 
पचनाये लक्षण होते दहे |! ३॥ 
अथ वातोत्पन्नपाण्ड्रोगलक्षणम्‌ । 


त्वङ्मूत्रनयनादीनां - रुक्षकरव्णारूणा- 
भता । वातपाण्डुवामय कपस्तोदानाद- 
भ्रमादयः ॥४॥ करष्णारूणाभत 
पाण्डुत्वं न अतिक्रामति ॥ अतत एषं 
सुश्वते-“ सर्वेषु चैतेष्यपि पाण्डभावो 
यतोऽधिकोऽतः खट पाण्ड़रोगः" 
इति । च्रमादय इति आदिशब्दाद्दे- 
दञ्यूढादयः । 

वायुसे उत्पन्न हए पाडरोगम चमडी; मूत्र 


तथा नेत्रादि र्खे, काटे ओर राटी लिये होते 


। कम्प, अगोपं पीडा) अफरा ओर भरमा- 
दिकं भेदन ओर शादिक होते दै । त्वचा 
आदिमं काङा ओर छार जो भिश्चित रंग होता 
है, वह विना पीठेपनके नदीं होता । क्योंकि 
पुश्चतमें कहा हे कि-‹ पाण्डुरोगके सब भदोमिं 
पाण्डुता पीलापन अधिक होती ३, इसय्ि ही 
इस रोगको पाण्ड़रोग कहते र्हं : ॥ ४॥ 
अथ पित्तोस्पन्नपाण्डरोगलक्षणम्‌ । 


पीतत्वङ्नखविण्म्‌जो दाहव्रष्णाज्वरा- 
नितः । भिन्नषिर्कोऽतिषीताभः पित्त- 
पाण्ड्वामये नरः ॥ ५॥ 

भिन्नविर्कः सद्रवमरः ॥ 

पित्तसे पाण्ड्रोग हआ हो तो मनुप्योकी 


त्वचा; नख, विष्ठा तथा मूत्र पीला होजाता 
र) भ 

हेः । दाह, दृषा, उवर, विष्ठा पतली ओर शरी- 
रवगी कान्ति अत्यन्त पटी पडजाती हे ॥ ५ ॥ 





तक्स्फोटनिष्ठीवनगात्रसादमद्धक्षणपरक्ष- 
णक्ूटशोथाः । विण्मज्नपीतत्वमथावि- 


( ७६८ ) भावभकारशाः । [ म. ख. पाण्डुरोगाय- 
सि 
अथ कफोरपन्नपाण्डरोगलक्षणम्‌ । . | रसादिकको तथा खाये हए अन्नको दूषित 


८ करती दै तबये कच्चे ही रसस सम्पूण शरी- 
कफप्रसेकः शवयथुस्तनद्रारस्याततिगौ | रकी नसोके सोत भरके रोक देतीर्है ओर 


रदेः । पाण्डुरोगी कफाच्छङ्ेस्तङ्म्‌- | सम्पूर्णं इन्द्रियोंका बल, तेज; वीर्यं तथा ओज 
जनयनाननेः ॥ ६ ॥ , , | सब धातुओंका रस का विनाश्च करके तुरन्त 
अन्रोपलक्षणे तृतीया ॥ | दी षर वण ओर जठराभनिके मन्द्‌ करनेवलि 
कफस पाण्डुरोग हुआ हो तो धूकनेमे पाण्ड़ुरोगको उत्पन्न करती ह ॥१०॥ 
कफका आना, सूजन) तन्द्रा, आस्य तथा 
अत्यन्त भारीपन होवा हे ओौर त्वचा, मूत्र 
नेश्र त्था मुख ये सफेद्‌ होजाति है ॥ ६ ॥ 











अथ सरद्धक्षणोत्पन्नपाण्डरयोगटक्षणम्‌ । 


मृद्धक्षणाद्धवेत्पाण्डुस्तन्द्रारस्यनिषीडितः 
सकासश्वासद्यूकातः सदाऽरुचिसमन्वितः 
॥११॥ श्नाक्षिद्ूटगण्डश्रूः द्युनपत्राभि- 
मेहनः । कृमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं 
साख कफान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
छमिकोष्ठः--उदराभ्यन्तरस्थकृमिभेवेदित्य- 
नेन सम्बध्यते । अतिसार्येत मलमितिकमक- 
तेरि तत्क्मवन्मन्तन्यम्‌ । तस्मिन्‌ करमण्य्थेऽत् 


अथ सन्निपातोत्पन्नपांडरोगङक्षणम्‌ । 


सर्वा्रसेषिनः स्वै दुष्टा दोषाख्िदोष- 
जम्‌ 1 त्रिदोषटिङ् ऊवैन्ति पाण्डुरोग 
सुदु सहम्‌ ॥ ७ ॥ नी 

सम्पूण अन्नोँके सेवन करनेवाङे मनुष्यके 
दूषित हुए तीनों दोषोँसर उपरोक्त, तीनों दोषोके 
छक्षणोँवाडा अव्यन्व भसद्य पाण्ड्रोग होता 


[1 


हं ॥ ७॥ खिद्प्रत्ययः ॥ 
न क कि 
अथ मृद्ष्षणजनितपाण्डुरोगसम्भ्राप्निः । मद्धी, खानेसे पाण्ड्रोगवालेके लक्षण-तन्द्रा, 
आस्य; खांसी, श्चास? शु ओौर भरुचि 
मृत्तिकादनडीरस्य , कुप्यत्यन्यतमो | बनी रहती है, पेटमे कीडे रदते दै । उसकी 


आंखोके गोलक; कपो; भुकुटी) पांव) नाभि 
ओर टिगपर सूजन होती है ओर कफसंयुक्त 
अनेक दृस्त आतेर्ह। ११ १२॥ 
अथ पाण्ड्रोगिणोऽसाध्यरक्षणानि । 
उवरारोचकटृलासच्छर्दिं तष्णाङ्कमा- 
न्वितः। पाण्डुरोगी तरिभिदेषिस्त्याज्यः 


मरः । कषाया मारुत पित्तमूषरा मधुरा 
कफ़म्‌॥८॥ कोपयन्मृद्रसादींश्च रौक्ष्याद्‌ 
शुक्त रूक्षयेत्‌ । पूरयत्यविपङ्केव 
स्रोतांसि निरुणद्धयपि ॥ ९ ॥ इन्दि 
याणां बरं हत्वा तजो वीर्यौजसी 
तथा । पाण्डुरोगं करोत्याञ् बख्वर्णा- 


भिनाञ्चनम्‌ ॥ १० ॥ क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ १३ ॥ पाण्डुरोग- 
सोतं सि-.रिरायुखानि । तेजः--दीपिः ¦ श्वरोतत्तः खरीभूतो न सिद्धयति । 
ओजः-सर्वधाठुरसः ॥ काटप्रकषाच्छनाङ्खो यो वा पीतानि 


जिस मनुप्यको म॒द्ी खानेका अभ्यास हो, 
उसके तीनों दोषोंमेसे एक कुपित होता हे । 
कथेटी मद्रीस वायु कुपित होती है, खारी 


परयति ॥ १४ ॥ 
खरीभूतः-अतिङ्क्षितसर्वधाठुः । 
उवर, अरुचि, हासः छर्दि, दृषा; ग्डानि 


मट्रीसे पित्त कुपित टोला दे ओर मीठी मीस | ओौर इन्द्रियोमें सामथ्यै न रही हो तथा त्रिदो- 
कफ़ कुपित होता ह । य मद्री-अपनी रूक्षतासे | षप्रसित हो तो चतुर वैद्यको चाहिये कि-उस 


धिकारः] भाषाटरीकाखमेतः। ( ७६९ ) 





पाण्ड्रोगव्रलि रोगीको व्याग दे) | जो। जिक्त पाण्डुतोगवलिक्रे दाथ-परवोपर सूजन 
पाण्डुरोग बहुत पुराना हो ओर -उस्रक्री सपणं| आजाय ओर मध्य भागपर सूजन न अवे, 
धातुओमिं अत्यन्त ख्खापन आगया हो ओँर| अथवा उसके मध्यभाग पर तूजन आगई हो 
थोडे ही समरयके उपरान्त पाण्डुरोगवले मनु-| ओर हाध, पांव सूजन रहितो तथा गुदा, 
प्यके शरीरपर सूजन दहो तथा उसको सव्र मुखः छग ओर अण्डकोषोपर सूजन हो, 
वस्तु पीटीदही दिखाई देती हो तो उस्र रोगीका| चित्तपर ग्खानिदहो; संज्ञान रहकर मृतक्के 
अच्छादहोना कठिन दहे 11 १३॥ १४॥ सदश हो) अतिसार ओर ज्वरकी पीडा हो, 





वद्धाल्पविट्‌ सरित सकफ योऽतिसा- फेसे पाण्ड़रोगीको यश्चस्वी वैय व्याग देवे ॥१७ ` 
येते । दीनः स्पेदातिदिग्धाङ्रछदिम्‌- 
च्छावष्णानितः ॥ १५. ॥ पाण्ड्दन्त- 
नखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत्‌ । 
पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डुरोगी 
विनयति ॥ १६ ॥ | 
पणण्ड़सतघातदशौ-यः पीतवणेध्य रारि 
परयति ॥ 
जिस पाण्डुरोगवले रोगीका गन्धा हुं 
मल हरे रंग सयुक्त ओर अव्यन्त थोडा २ 
उतरे, दीनता आगई हो, पसीना बहुत आता 
हो ओर वमन, मृच्छ तथा तृषा चित्त 
व्याकु हो वह रोगी असाध्य किंसी प्रकार 
वच नहीं सकता अथवा जिस पाण्ड्रोगवाले 
प्राणीके दांत, नख ओं नेघ्रोमे पीरापन 
आगया हो ओर सब वस्तु पीढी ही. पीली 
दिखाई देवे, वह रोगी अवश्य यमलोकको 
सिधारेगा ॥ १५॥ १६ ॥ 
अन्तषु शून परिरीणमध्यं 
म्छानं तथारन्तषु च मध्यद्यूनंम्‌ । 
गुदे मुखे दफसि सुष्कयोश्च 
दनं प्रताम्यन्तमसंज्ञकल्पम्‌ ॥ 
विवजेयेतपाण्डकिन यशोऽर्थी 
तथाऽतिसारज्वरषीडितश्च ॥ १७ ॥ 


अन्तेषु- हस्तपादादिषु । म्कानम्‌-क्षीणम्‌ । 
प्रताम्यन्तम्‌-ग्खानि गच्छन्तम्‌ । असक्ञकस्प- 
म्‌-मृतपदशम्‌ ॥ 





अथपांडसेगमेदकामङानिदान- 
पूवससंप्राप्रिः । 

पाण्डुरोगी त॒ योऽत्र पित्तखानि निवे- 

वते । तस्य पित्तमखडमां सत ठश्ध्वा 

रोगाय कल्पते ॥ १८ ॥ 

पित्त कते, दग्ध्वा सटूष्य; रोगाय 

कामररूपाय । पाण्डरीभिण एव 

अतिशयितपित्तरसेवया कामला भवति, 

नाय नियमः कतु कामला स्वतन्त्राऽपि 

भवति । यथा राजयक्ष्मा कासादुपेक्षि- 

ताद्धवति, नाये नियमः) किन्तु राज- 

यक्ष्मा स्वतन्त्रीऽपि भवति तद्वदेव । 

जो षाड़रोगवाटे मतुष्य अधिक पित्तकारी 
पदार्थोका अधिक सेवन करते ह, उनका पित्त 
कोपको प्रप्र हो रुधिर ओः मांसको दूषित 
करके कामखारोगको उत्पन्न करतादहे। एेसा 
मत समश्चना कि, पांडरोगवले ही रोगीको 
पित्तकारी पद्‌रथोके खानेसे कमलारोग होता 
है\ यह्‌ कमङारोग आपस अप भी होजाता 
दे जसे खांसीका उपाय न करनेसे राजयक्ष्मा 
होजाता है, एेसा नियत नहीं है, किन्तु राज- 
यक्ष्मा आपस आप भी उत्पन्न हो जाताहै, 


हेः इसी प्रकार काप्रारूा भद्‌ समञ्चना 


चाहिय ।॥ १८ ॥ 
अथ कामङालक्षणम्‌ । 
हार्दरिने्रः सुश्च दाशद्रितङ्नखा- 
ननः । पीतरक्तशक्ृन्मत्नो भेकवर्णो 


( ७७० ) 


भावश्रकाङ्ः। 


[ म. ख. पाण्ड़रोगाय-' 


। ~~~ -------~---------_-_-_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~-_~----~---~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~---~-~-~--~--~-~-~-~-~-~-~-~-~- 


हतेन्द्रियः । दाहाविपाकदोवल्यसदना- 
रुचिकर्पितः ॥ १९ ॥ 
हारिद्रं हारिद्रावणम्‌ 1 पीतरक्तशच्छन्मू चः 
पीते रक्ते वा राछृसमूत्रे वस्य सः । मेकवणेः- 
बृहदभेकवणंः ॥ 
कामलारोगमे सोगीके नेत्र; त्वक्‌, नख ओर 
सुखकारग हट्दीङ्े सदश पटे हों। मर) 


मूत्र पीटा वा.टाल हो; बडे मेंडकके समान 


शारीरका वर्णं होजाय) इन्द्रिया उक्तिटीन 


होजाय । हृदयम दाह; भोजनका न पचना, 


शरीर का दुवैर ओर रिधिर होजाना, अन्ने 
अरुचि ये टक्ट्ण होजते ह ।॥ १९ ॥ 
अयक्रामठामेदः 
कामरा वहुपित्तेषा कोष्टशाखाश्चया मता। 
एका कोष्ठाश्रया 1 अपरा शाखाश्रया ॥ 
अधिक पित्तवाला कामलारोग यह एक 
कोटठाश्रय होता हे ओ८ दूसरा शाखाश्रय 
होता हे ॥ 
अथ कोष्ठाश्रयकामलावर्णनम्‌ | 
काठान्तरात्रीभूता कच्छा स्यात्- 
म्भकामला ॥ २० ॥ 
„ यह्‌ कामलारोग जव बहुत पुराना हो जत 
टे तव रक्ष _ अथात्‌ खरीभूत होकर जटरा-| 
त्निको रोकटेताहे | जैसे घटका मुखछकोरा| 
ओर पेट बडा होतादहै इसी प्रकार रोगीका| 
उद्र समञ्चन कुम्भके समान आकार कोष्ठके 
आश्रय जानना) .इसीसे यह " कुम्भकामला- 
रोग › कहटाता हे ॥ २०॥ 
अथ कुम्भकामखारिष्टटक्षणम्‌ । 
छद रोचकदृष्टासज्वरङ्ककनिषीडितः । 
नडयति श्वासकासातो विडइभेदी ऊम्भ- 
कामटी ॥ २१॥ 
वमन; अचि दैस्लमस सूखी रद्‌) उवर, 
करम, श्वास, खासी ओर मल फटा हुअओआ-पतङा 








| 
। 
| 


| उत्साहकी क्षीणतः; 


होता हे, जव कुम्भकामरारोगमे य लक्षण हों 
तो वह रोगी शीघ्रही यमपुरीमे वास्त करना 
चाहता हे ॥ २१॥ 
अथ कामटाद्वयारिष्टम्‌ । 

कृष्णपी त्चक्रन्म्‌जो श्रा द्युनश्च 
मानवः । संरक्ताक्षिमुखच्छदिविण्मूत्रो 
यश्च ताम्यति ॥ २२ ॥ दादारुचितृषा- 
नाह तन्द्रामोहसमन्वितः । न्टानिसन्ञः 
सिप्र हि कापलावान्‌ विपद्यते ॥ २३॥ 

जिस कामलखावाटे रोगीक्रा मट मूत्र कारा) 
। भिखाहुआ दरे रगकादो ओर छाछ नेत्र तथा 
| ट वणेही मुखका। हो) वमन भी खाट रगकी 
हो) सव इारीस्पर सूजन हो) कफ रक्तयुक्त 
| हो, चित्तम ग्लानि रहे; दाह›अरुचि) अफारा, 
। तन्द्रा, मोह, मन्दाञ्नि ओर सज्ञा जाती रहै 


| ेसा रोगी किसी प्रकार वच नदीं सक्रता॥ 


॥ २२।॥ २३ ॥ 
अध पांड्रोगभदो दटीमकः | 

यदा तु पाण्डोषेणेः स्याद्धरितरयाव- 
पी तकः । चरोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दा- 

भितं मरदुज्वरः ॥ २४ ॥ सखरीष्वहर्षेोऽ 

द्मदेश्च श्वासतृष्णारुचिभ्रमाः। हटीमकं ˆ 

तदा तस्य विद्यादनिटपित्ततः ॥ २५ ॥ 

पाण्डोः पाण्डुरोगिणः । 

जव पाण्डुरोगवलेके दारीरभे वात, पित्त 
बढ जाता हे, तत्र उसकी त्वचाक्रा रग हरा, 
काडा, ओं पीटा पडजाता है, वर ओर 
तन्द्रा, मन्दार्चि) कुछ 
थोडासा ज्वर, खीभ्रसंगमे अरुचि, अंग्अगमे 
पीडा; श्वासः वृषा, अरुचि ओर श्रम होतो 
‹ हटीमकरोग ' समञ्चना चाहिये । यह रोग 
वात पित्तसे प्रगट होता हे ॥ २४ ॥ २५॥ 


अथ षाण्ड़रोगचिकितसा । 
सप्तत गवां मूतरेभोवितश्चायसो रजः। 
पाण्डुरोगप्रशान्त्यथं पय॑सा प्रविवेत्ररः 


धिकारः] 


च 
क्क + 
दन ~~~ ~~~ 


भाषाटीकाखमेतः 
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यः 


॥२६॥ गोूत्रसिद्ध मण्टररचृणं सगरड- 
मश्चतः । पाणडुरोगः क्षये याति पत्ति 
खं च दारुणम्‌ ॥ २७ ॥ अथोमट 
सुसन्तप्षं भूयो गोपरत्रसाधितम्‌ । मधु- 
सर्पिथुतं रीढवा पण्डुरोगी सखी 
भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
छोहसारकी भस्मको सात दिनतक गोमूत्र 
भावनादेकर फिर पीछे इसको दूधके साथ 
खाय तो पाण्डुरोग नष्ट होता ह । अथवा 
गोमूत्रसे वना हुआ मण्डूर गुडमे भिटाकर 
खनेम पाण्डुरोग ओर महाकटिन प्रिणाम्‌- 
दुका विनाडहा होता हं । अथवा मण्ड्ूरको 
वारम्बरार आगमे तपा तपाकर गोमूत्रमे बुञ्चावे 
जव भटी प्रकार भस्मदहो जाय; तव घी ओर 
सहतमे मिलाकर चारनेसे पाण्डूरोग नष्ट 
होता हे ॥ २६-२८ ॥ 
अथ पुननेवादिमण्डूरः। 
पुननैवा िब्रद्धयोप षडङ्गं दारु चित्र- 
कम्‌ । कु हरिद्र त्रिफला दन्ती चव्य 
किङ्कम्‌ ॥ २९ ॥ कटुक। पिप्पटी- 
मर युस्ते श्रृङ्गी च कारवी । यवानी 
कटरफल्ञ्ेति पथक्‌ पलमितं समम्‌ 
॥२३०॥मण्डूरं द्वियुण चूणाद्रोप त्र ऽष्टयुणे 
पचत्‌ । गुडेन वटकान्‌ कृत्वा तक्रणा- 
टोश्च तान्पिवेत्‌ ॥ ३१ ॥ पुननबादि- 
मण्ड्ूरवटकोश्िविनिमिंतः । पाण्डुरोग 
निदन्त्याद्य कम दटीमकम्‌। 
श्वास कासञ्च यक्ष्माणं ज्वर शोध तथो- 
द्रम्‌ ॥ ३२ ॥ शूं छीदानमाध्मान- 
५ (3 
मंसि ग्रहणीं क्रिमीन्‌ । वातरक्ते 
कष्टं च सेवनात्राशयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
५ भ 
अत्र पुननेवादिमण्डूरम्‌ ॥२५॥ प्रत्येकं - 
परम्‌ ९॥ लोहकिंट्चणंपटानि ४८॥ 
गोपूत्रपानि १ ५९ +~ ५ 


॥ सि = 


पुननैवा, निसोतः सट; भिद्च, पीपल 
वायविडङ्क, देव्रदाठ) चीता; कूठ, दटख्दी, 
टरड; वदहेडा) अमला, जमाख्गोटेकी जड, 
चव्य, इन्द्रजो) कुटकी; पीपलामूः मोधा, 
काकडार्भिगी, कालटाजीरा, अजवायन ओर 
कायफटये सुव ओंधधि एक एक पछ लटेकर 
चूण करे चूर्णसे दूना मण्डूर छेते फिर इनसे 
अठगुना गोमूत्र टेकर उसमे पचे; फिर 
उसम गड डटर गोदा बनावे । उन गोलि- 
योँको छांछमै बोकर पिय । यद (पुन्नैवादि- 
मण्डूर अध्िनीङ्कमासोने वनाया हें। यह्‌ 
पाण्डुरोग कामदा, इटीमक) इवाप्त, खांस्री, 
राजयक्ष्मा; ज्वर, सूजन, उद्ररोग;) शु, 
व्टीहा, अफारा;) ववासीर, संग्रहणी; क्रमि- 
रोण) वातरक्तं ओर कुष्ठका नाराक्त होता 
हे ।॥ २९-३३ ॥ 

अथ नवायस चणम्‌ । 


उ्रपण त्रिफला सुस्त विडङ्खं चित्रकं 
तथा । एतानि नवभागानि नव भागा 
ह तायसः 1 एतदेकीछ्रत चूणं नरोऽष्ट 
दृश्षरत्तिकम्‌ ॥ ३४ ॥ प्रखिद्धान्सधुस- 
पिभ्यां पिवेत्तकेण वा सह । गोप्र्रेण 
पिबेद्वाऽपि पाण्डुरोगं विनाशयेत्‌ ॥३९॥ 
कोथ दृद्रोगमुदरं क्रिमिं कुष्टं भगन्द- 
रम । नाङपेदग्निमान्यञ्च दुनौमकयो- 
चकम्‌ ॥ ३६ ॥ आद्रकस्प रसेनापि 
छिद्यात्कफसमृद्धिमान्‌ ॥ ३७ ॥ 


अत्र नवायस्लोई नवरत्तिकापरिमिते 
भक्षणीयम्‌ । यत उक्तं रसप्रदीपे 

गुञ्ञमेकां समारभ्य यावत्स्युन॑व 
रत्तिका । तावल्ोहं समश्ची षायथादो- 
पानरु नरः ॥.३८ ॥ एव सति प्रथम- 
दिने उथूषणादिसरितं रत्तिकाद्यमितं 
प्रतिदिन रत्तिकाद्वयदवयं बद्धेयेत्‌ । यावत्‌ 


शि 


च ऋक चे 


रि प 
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उपषणादिसहिता दश्च रत्तिकाः स्युः 
ततस्ता प्रतिदिनं खादेत्‌ ॥ 


इति नवायस चूणेम्‌ ॥ 


सोऽ, भिरच, पीपल) हरड, बहेडा, आमटे 
नागरमोथा, वायविडङ्क ओर चीताये सब 
ओषधि एक एक तोरा ओर रोहभस्म नो 
तोके, सबको फीसकर एकत्र करे । इसर्भसे 
अठारह रप्ती घी ओर सहतमे मिलाकर चाटे 
वा छांछके साथ अथवा गोमूत्रे साथ पीवे। 
यह्‌ चूर्णं खनेसे पण्ड रोग, सूजन) हृदयरोग 
क्रमि, कुष्ठ) भगन्दर, मन्दाभ्चि;) बव्रासीर 
ओर अरुचिको न करत। हे । इशे खानेकी 
यह. रीति द-प दिन दो रत्ती खाय, 
दसरे दिन चार रत्ती खाय; तीसरे दिन छः 
रत्ती, इस प्रकार तित्यदोदो रत्ती अधिक 
करे, जिसमे चूणेके साथ मिलाकर अठारह 
रत्ती पूरीदहो जवै। रसप्रदीपे इसका उप 
रोक्त प्रमाण छिखा हे । ३५४-३८ ॥ 


अथ कामलाचिक्ित्सखा । 


त्रिफलाया गुदूच्य। वा दाव्यौ मरिच 
कंस्य वा क्वाथो म्षिकसयुक्तः शी तटः 
कामरापहः ॥ ३९ ॥ अञ्जने कामल।- 
तीनां द्रोणपृष्पीरसो दितः । गुडची- 
पत्रकल्कं वा पिवित्त्रेण कामली 
॥ ४० ॥ धात्रीखोहरनोऽयोषनिराक्षौ- 
द्राच्यदाकेराः । टीडढा निवारयन्त्याश॒ 
कामरमुद्धतामपि ॥ ४१॥ म्भा 
ख्यकामछायां ठु दितः कामको 
दिधिः । गोमूत्रण पिबेत्‌ कम्भकाप्रटा 
वाज्छिखाजत्‌ ॥ ४२॥ दग्ध्वाऽक्षकाटे- 
अटमायसन्त॒ गोप्रतरनिवपितमष्टवारान्‌ 
विचूण्यं खीं मधुनाऽचिरेण डुम्भाद्वयं 
पाण्डुगदं निहन्ति । अपहराते काम- 


भकत्रक्ाशः । 


[ म. ख, पाण्डरोगाय- 





खाति नस्येन कुमारिकाजटठं सदययः॥४३ 
त्रिफलेके वा गिरोयके अथवा दृारुह्दौ 
के किंवा नीभकरे क्वाथको शीतल करके उसमे 
सहत मिलाकर पीवे तो कामलाका विनाश्च 
होता दै । गूमेके रसका अखन बनाकर लगाव 
तो कामखारोगवालेको परम हितकारी हं। 
गनिलोयक्रे प्तोको पीसकर उसकारस छाम 
भिखाकर गीनेसे कामलारोण दूर होताहं। 
आमल, रोह भस्म.सोठ, मिर चः पीपरहलदी, 
घी ओर वृूरा इन सवको मिलाकर चाटनुस 
महाप्रवल कामखारोगका चिनार होता है, 
कुम्भकामखारोगमे मी सव विधि कामखारोग- 
कीही करनी चाहिये । उत्तम शिलछाजीतक्रो 
गोमूत्रके साथ पवे तो कुम्भकामलारोग दूर 
होता हे । छोहमण्डूरको वहेडेकी ठकडियोमे 
फूककर आटव।र गोमूतरमे वुञ्चावे, फिर इसका 
चणाकर सहतक्रे साथ चारे तो यह रीव्रही 
कुम्भकामलाको दूर करता है । घीङ्त्रारके 
रसकरा नस्य्रटेवतो तत्काख्दी कामलारोग दूर 
होता हे ।। ३९-४३ ॥ 
अथ हटीमकचिकित्सा। 
मारितं चायसं चूण सुस्ताचूर्णेन संयु- 
तम्‌ । खदिरस्य कषायेण पिषेद्धन्तुं 
दटीमकम्‌ ॥ ४४ ॥ सितातिरवला- 
यष्टीत्रिफलारजनीय॒गेः । लोह खिद्या- 
समध्वाज्यं हटीमकनिधत्तये ॥ ४५॥ 
५ रोहसारकी भस्म ओर मोयेका चूणं ठेकर 
खरसारके क्वाथके साथ पीवे तो हटीमक- 
रोग दूर्होता दे । भिश्री, तिल, सिरैटी, मुख- 
हटी, त्रिफला. हरदी, दारुदठदीके वर्णक 
साथ खोदी भस्ममे खहत ओर घी मिराकर 
चाटे तो हलीभक्ररोग नष्ट होता है ॥४४।४५ 
अथागरतरतादिघृतप्‌ । 
अग्रृतल तारसकट्कं प्रसाधितं तुरगबि- 
द्विषः सर्पिः । क्षीर्चतुग्ुणमेतद्वितरेच 
हरीमकर्तभ्यः॥ ७६ ॥ मधुरैरत्रपानै- 
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भाषाटीकासनेतः। 


( ७५७३ ) 





स्त वातपित्तहरंदरेत्‌ । कामटापाण्डुरो- 
गोक्तां क्रियां चात्रोपयोजयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गिखोयका रस ओर उसका कट्क असका 
घृत डाखकर वनावे, फिर उस्म चोगुना दृध 
डारखकर पकावे, इस “अम्रनटतादिघ्रृतः को 
हटीमकरोगवाटा सेवन करे तो हटीमकरोग 
समर नष्ट दहो । इस दटीमकरोगको मधुर ओर 
वातपित्त हरनेवाटठे अन्न पा्नोँसे ओर पांड़रोग 
तथा काप्रलारोगमे कटी हडं ओंषधियोंसे शान्त 
कर| ४६ ७॥ 
अथ पांड़कामरादटीमक- 
सामान्यचिकित्सा । 
फ़टत्रिकामरतवासातिक्ताभूनिम्बनिम्बजः 
क्वाथः । क्षोद्रय॒तोऽय हन्याद्टीमकं 
पाण्डुकामलारो गम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्रिफटा, गिलोय, अद्ूसा; कुटकी, चिरा- 
यता ओर नीमकी छाल्का क्वाथ बनाकर 
उसमे सहत मिद्ाक्रर पीवरे तो हटीमक्र; पाड 
ओर कामदा रोग विनष्ट होता हे ॥ ४८ ॥ 


अथ उयृषणादिमण्डूरवटकः। 
उघ्रषणं त्रिफटा सुस्त विडंगं चव्यचि- 
त्रकम्‌ 1 दार्वी इ्माक्षिको धातुग्रन्थि- 
कोदेवदारू च ॥ ४७९ ॥ एषां द्विपलि- 
कान्‌ भागान्करत्वा चूण पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मण्डूरचूर्णं द्वियण अुदमञ्जनसत्निभम्‌ 
॥ ५० ॥ मतरे चाष्टयुणे पक्त्वा तस्मि- 
स्तत्पक्षिपेत्नररः । उदुम्बरसमाकारा- 
न्वटकास्तान्यथाभ्नि च ॥ ५१ ॥ उपयु 
ज्जीत तक्रेणजीर्णे सात्म्यञ्च भोजनम्‌ । 
मण्डूरवटिका ह्येताः प्राणदाः पाण्डरो- 
गिणाम्‌ ॥ ५२ ॥ ऊष्ठानि जठरं शोथ- 
मरुस्तम्भं कफामयान्‌ । अशासि 
कामलां मेहं ष्ठीहानं शमयन्ति च ॥५३॥ 


पीपल, दरड; वहेडा; 
आम्ला नागरमोधा; वायविडंग, च्य, 
चीता, दारूढट्दी;) दाटचीनी; सोनाभाखी 
पीपलामल ओर देवद्‌। रु इन सको चार चार 
तौ टकर अलग अख्ग पीस चृणं करे, इन 
सवस दून मद्रके चूणैको अठगुने गोमू 
पकाकर उपर कटेटए चृर्णको उस डालकर 
गृखरक समान गोदी बनाकर नद्ढेके साय 
अपनी चक्त्यनसार भक्षण करे ओर जब बह 
पचजायतो भोजन करे । यद (मंडूरवरिकाः 
पांड़रोगवटके, छिपे ्राणदायक दे | कषर, 
उदररोगः सूजन, जेघा्ओंका जकडना, कफ 
रोग; बवासीर, कामला, प्रमेह ओर ष्टीदा- 
दिक सव रोगोँको शान्त करतौ हं ४९--५३॥ 
धाष्ाद्‌शाङ्कलीं 
किराततिक्तः सरदार दार्वी सस्ता 
गरडची कटुका पटोख्म्‌ । दुराट्मा 
पपेटकं सनिम्ब कटुत्रिकं वद्वि फलत्रि- 
कञ्च ॥ ५४ ॥ फट विडङ्कस्य समास- 
कानि सर्वैः समं चर्णमथायसञ् सर्पि 
मंधुभ्यां वटिका विधेया तक्रानुपाना- 
द्धिषजा प्रयोज्या ॥ ५५. ॥ निहन्ति 
1) ¢ चदे, @ 
पाण्डुश्च हटीमकं च शोथ प्रमेह ग्रह 
णीरुजञ् । श्वास कास सरक्तपि- 
तमशस्यथो वाग्ग्रहमामवातम्‌ ॥ 
वर्णांश्च गुल्मान्‌ कफविद्रधिञ् चित्र 
कुट ततः प्रयोगाद्‌ ॥ ५६ ॥ 
चिरायता; देवदारु, द्ारुदल्दी, मोथा, 
गिोय) कुट की, परब, जवासा? पित्तपा 
पडा, नीम; सोंठ, भिच, पीपल, चीता; हरड; 
वहेडा, आमला, ओर वायविडग ये सब 
ओषधि समभाग ठेकर ओर सबकी बराबर 
खोहभस्म भिरखाकर घी ओर सहतके साथ 
मोदक बनाकर मटरेके साथ सेवन करे तो, 
पांड़, हटीमक, सूजन, प्रमेह, संग्रहणी, श्वास, 
खासी, रक्तपित्त; अशं, जीभका रुकना) 


सोंट, भिर्च, 


+^ क 


( ७७७ ) भावभरकाडाः । [ म, ख. रक्तपित्ता- 
व= =-= = === == <= ==> 


आमवात, व्रण, वायगोला, कफरोग, विद्रधि; | तीक्ष्ण, खदट्रे, खारे, तीख ओर गरम आदि 
वर्वेत कुष्ठ ओर प्रकारके कुष्ठादिक जोह वे| ग्णोँसे जानना ॥ १॥ 
सम्पूणं शान्त होते है ५४--५६ ॥ 
यवगोधूमशास्यत्ने रसे जनांङ्लजेरहिंते । 
कक, च 
सुद्राटकीमरसरायेरेषु भोजनमिष्यत।॥ ७ 





अथ रक्तपित्तसामान्यछक्षणम्‌ । 
ततः प्रवतेते रक्तमृध्वै चाधो द्विधाऽपि 


वा ॥२॥ 
॥ 4 न | च ९ 
एषु--पांडरोगकामलाहरीमकेषु ॥ | इस ध्रकार पित्तसे दूषित होनेके कारण 
इति पांड़कामरूहटीमकरोगाधिकारः । | रुधिर ओर उसके साथ पित्त मिलकर उध्वं 


जौ, गहू, शाछिधानेकि चावलोका भत, | मागसिं अथवा अधोमागासि वा दोनों मागेसे 
जंगी जीवोंके मांसका रस, मूग; अरहर | चदन लगता । उसको रक्तपित्त कते 
ओर मसूर आदिक भोजन पाड, कामङा|६॥ \ ॥ 
ओर हरीमक रोगमे देना उचित हे ॥ ५७ ॥ | अत्र रक्तमित्युपलक्षणम्‌ । तेन सेसु 
इति पाड्कामलाहव्लीभकरोगाधिकारः। | पित्तञ्च । अत एव रक्त पित्तश्च रक्त 
- पित्तमिति दन्द्र इति सुश्चतः। रक्तश्च 
अथ रक्तपित्ताधिकारः। | तत्पित्त चेति रक्तपित्तं कर्मधारयश्च । 
9 € > ~ । चु 
तत्र रक्तपित्तनिद्‌ानपू्वकसम्प्राप्निः। रागप्राप्त पेतं रक्तापित्तमित्युच्यते मनी- 
घर्मव्यायामज्ञोकाध्वव्यायाचैरतितेवततैः। | पिभिरिति उभयत्रापि न दोषः । कारः 
तीणोष्णक्षारलवणेरम्टैः कटुभिरेव | णत्रयाद्रक्तस्यापि समाख्यानम्‌ । + संयो- 
च । पित्ते विदग्धं स्वगुणेषिदहत्या्च | गारदूषणात्ततत समान्याद्न्धवणेयोः। 
ङोणितम्‌ ॥ ९॥ _ यह] सुश्रुत कहता हे) कि, रुधिर ओौर पित्त 
0 ये दोनों बहने छगते है इस कारण यह रोग 
तीक्षा-मारचादि) उष्णमभ्ितापादि | रक्तपित्त कदा जाता है । अम्य ग्रन्थकार 
क्षारो- यवक्षा रादिः । विदग्ध-दूषितम्‌ ।| कहते हू कि? पित्त खालरंगका होकर बहने 
स्वगुणेः--स्वकारणेः गुणैः तीक्ष्णादिभिः । | खगता हे इस कारण यह्‌ रोग॒ रक्तपित्त कहा 
गुणैरिति ^ ॐ ।१) - गे 
गुणैरिति बडतेन तीक्षणाम्रवण-कटूम्णघरमा-| जाता दं ।” तीनो कारणोंसे पित्त र्‌जित होकर 
शत (वेदति 4 रक्तपित्त कदाजाता हे । अतएव दोनों पक्षोमें ` 
द्या गृह्णन्त । वद्ह्‌त--दूषयाते ॥ किसी प्रकारका दोष नहीं आता, रुधिरका 
धूपः व्यायाम; शोक, मार्गगमन ओर ओर पित्तका संयोग होता हे । पित्तसे प 
मैथुन इनका अधिकतर सेवन करनेसे, तीक्ष्ण, | दूषित होता ह ओर रुधिर्‌ तथा पित्तकी 
इष्ण, क्षार तथा छवणपदा इनका अत्यन्त | गन्ध ओर वणे समान होते ह । इन तीन 
प्रयोग करनेसे खट ओौर चरपरे पदार्थोको | कारणोसे रंजित हुआ जो पित्त. हे, उसको 
अधिक खनिस दूषित हुआ पित्त अपने गुणोंसे | विद्धान्‌ रोग “ रक्तपित्त ' कहते ह ॥ 
(4 रुधिरको दूषित करता ह तीक्ष्ण अथ रक्तपित्तप्रवृत्तिमागं. । 
अर्थात्‌ मरिचादि पदाथ) उष्ण अथात्‌ अभिका स्यमेदयोनिरदैसयः 
सवन आदि, क्षार अर्थात्‌ जवाखारादि पदार्थं, ऊ््व नासक्षिकणस्यमद्योनिगुद्रधः । 
अपने गुणोसि अर्थात्‌ अपने कारणरूप | पितं रोमद्ूपेश्च समस्तेस्तसवतेते॥३॥ 


ऋ 
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( ७७५ ) 








कोपको प्राक्च हुआ पित्त--नाकः) 
कान ओर मुख इन ऊँचे मगोसे वहतां 
तथा छिग; योनि ओर गुदा इन नीचे मागास 
न्दे भ ^ न 
बहता हे ओर सम्पूण रोतरकूर्पोसे भी वहता 
है ॥ ३॥ 
अथ रक्तपित्तपूवह्पम्‌। 
सदन शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः 
गन्धश्च निध्वासो भवत्यस्मिन्‌ 
भविष्यति ॥ ४ ॥ | 
जव रक्तपित्त होनेको होता है, तव उससे 
कुछ पदिटे गानि; शीतकी इच्छा गटेमे 
धुयेकासा घुटना; वमनका होना; रुधिरके 
समान गन्धका निकलना ओर्‌ वारंवार 
श्चासोका आनाये सब लक्षण होतर्ह्‌।। ४॥ 
अथ कफजवातजर क्तपित्तस्वरूपम्‌ । 
सान्द्रं सपाण्डु सन्नेहं पिच्छिछि च 
क~ र भ, @ 
कफान्वतसम्‌ । इवावारुण सपन च 
तनु रूक्ष वातिकम्‌ ॥ ^ ॥ 
कफ़ज रक्तपित्तका रुधिर-गाढा, पाड्वणं, 
स्नेदयुक्त ओर पिच्छिल होता हें । वातक्तम्बनधौ 
रक्तपित्तका रुधिर-काला, लार) स्यागोँस 
युक्त, पतला ओौर रूखा बहता हे ॥ ^+ ॥ 
अथ पित्तजरक्तपित्तस्वरूपम्‌। 
रक्तपित्ते कषायाभं कृष्णं गोपूत्रसत्नि- 


भम्‌ । मेचकाङ्कारधूमाभमज्ञनाभच 
पैत्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मेचकम्‌--चिकणे कृष्णवणेम्‌ । अन्जनं-- 
ल्लोतोऽन्जनं तदाभस्‌ ॥ 


 पित्तज रक्तपित्तका रुधिर क्राथके सदश 
काला, गोमूत्रके तुल्य चिकना, काठ रंगका 
कोयलेके धुके समान ओर अंजनके समान 
प्रवर्भित होताहे॥ £ ॥ 
अथ संसगंविशेषेण मागभेदाः। 
संखष्टयिङं संसगात्रिलिङ्गं सान्निपाति- 
कम्‌ । उध्वैगं कफसंखष्टमधोगं मारु- 


तानुगम्‌ । द्विमागं कफवाताभ्यामु- 
भाभ्यां तल्मवतते ॥ ७ ॥ 
कके संसर्गंवाडा रङ्तपित्त-उध्वमगस 
वहता द । वातसम्बन्धी रक्तपित्त--अधो- 
मासे बहता हं | कफ ओर वायुके संसर्ग- 
वादा रक्तपित्त -दोनों मार्गसि बहता दं ओर 
जो तीनों दोषोँस सस्गज सान्निपातिक रक्त- 
पित्त दोता देः उसमे तीनों दोपोके लक्षण 
देखजातेहै। ७॥ 
अथ रक्तपित्तोपद्रवाः। 
दोवेल्य श्वासकासञ्वरवमथुसदाः पाण्डु- 
तादादग्र च्छा युक्ते घोरो बिदादस्तवघ्र- 
तिरपि सदा द्यतुस्या च पीडा) 
त्‌ष्णा कोषस्य भेदः हरिरसि च तपने 
पूयनिष्ठीवनच द्वेषो भक्तेऽविपाको विक्र 
तिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसगांत्‌ ॥ ८ ॥ 
विकरृतिः--मांसप्रक्षालनाभतादिः। 


दुरवखता; श्वास; खँसिी, उवर, वमन, 
मद्‌; पाण्डुता) दाह, मूच्छा, भोजन करनेके 
पश्चत्‌ घोर दाह; अधैथैपन; सदेव 
हदयमें असाधारण पीडा; प्यास, दस्तोंका 
होना, मस्तक्मे सन्ताप, धूकनेम दुगेन्धताः 
अन्नम अरुचि, भोजनका न पचना ओर 
मांसके धोवनकं समान रुधिरका बहना; ये 
सब रक्तपित्तके उपद्रव ईदै॥ ८॥ 


अथ रक्तपित्तसाध्यासाध्यता। 
एकदोषानुगं साध्यं द्िदोष याप्यसु- 
च्यत । यज्चिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाभेर- 
तिवेगवत्‌ ॥ > ॥ उर्व साध्यमधो 
याप्यमसाष्य युगपद्रतम्‌ । व्याधिभिः 
क्षीणदेहस्य बरद्धस्याऽनश्चतस्तुयत्‌॥ १०॥ 
जो रक्तपित्त एकदोषज हो तो साध्य सम- 


ञ्मना । दो दोषोवाल्ा हो) तो याप्य जानना 
ओर जो तीनों दोषोँवाखा हो तथामन्दानिवाडे 


( ७७& ) भावभकाडः । [ म, ख. रक्तपित्ता- 


©= <== 

मलुष्यकेडत्पन्न हुआ हो ओौर अस्यन्त वेगवाला | परयेदृद्डयं वियच्चापि तदसाध्यमसश- 

हो तो असाध्य जानना । जो रक्तपित्त ऊध्वं यम्‌ ॥ १३ ॥ 

मागंसे निकलता हो तो साध्य समञ्ना। 
येन रक्तपित्तेन उपहतः मनुष्य दर्य 


अधोमागंसे बहता दहो तो याप्य जानना ओर 
जो दोनों मागोसि बहता ब तथा व्याधियोसे | घटपटादि रक्तं प्यति न नयति । विय- 
क्षीण हए) वबृद्धमवुष्यके ओर भोजनसरे थक | ~ ध 
हुए मनुष्यके उत्पन्नहुआदहोतो वह रक्तपित्त | वा रः 
असाध्य जानना ॥ ९॥ ९०॥ जो रक्तपित्तसे पीडित मनुष्य घटपटादि 
अथ साध्यरक्तपित्तविवेचनम्‌ । स पदाथाकिो ओर ना ४ 
न „_ „ `_-, | पदाथाको अत्यन्त रक्तवण देखे) व्‌ रक्तपित्त 
एकमागें वङ्वतो नातिवेगं नबोत्थि- | रोगी निश्चय असाध्य है ॥ १३॥ 
तमू 1 रक्तपित्ते सुखे कटे साध्ये स्या- 
तिरुपद्रवम्‌ ॥ ११ ॥ 
, जो रक्तपित्त एक मागेसे वहता हो, वल- 
वान्‌कं उसन्न हुआ, अत्यन्त बेगर हितः तत्का- 
रुका, हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमे उत्पन्न ओर 
उपद्रवरहित होतो साध्य जानना | ११॥ 
अधासाध्यर क्तपित्तम्‌ । 


मासप्रक्षाखनाभं कथितमिव च यत्‌ 
कदमाम्भोनिभं वा मेदःपूयाख्कल्पं 
यकृदिव यदि वा पक्रजम्बूफराभम्‌ । 

यत्कृष्ण यच्च नीर ङमपि ङणपे यत्र 
चोक्ता विकारास्तद्रञ्यं रक्तपित्ते सुरप- 
तिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥ १२॥ 

उक्ता विकाराः-दौवेस्यादयः 1 सुरपति- 
धनुषावुस्यम्‌-नानावणेम्‌ ॥ 

जो रक्तपित्तका रुधिर मांसके धोवनके 


। 


अथ रक्तपित्तारिष्टम्‌ । 


लोहितं ख्देयेद्यस्त॒॒ बहुशो रोहिते 

क्षणः । लोहितोद्वारदडी च भ्रियते 

र क्तपेत्तिकः ॥ १४ ॥ 

लोहितोद्रारदश्ची-व्याधिमहिम्ना उद्रारमपि 
लोहितं पदयतीव्यथेः ॥ 

जो रक्तपित्तवाखा रोगी बारंबार रुधिरको 
वमन करे, नेत्र खार हो्जौय ओर उसको 


बारबार कारम भी रुधिर आवे, वह्‌ अवद्य 
मरजाता दहं ॥ १४॥ 


अथ रक्तपित्तचिकित्सा। 
पित्ताछं स्तम्भयेत्रादौ प्रवृत्तं विनो 
यतः । हत्पाण्ड्ग्रहणी रोग ष्ठीहय॒व्मज्व- 
रादिकृत्‌ ॥ १५ ॥ 


समान अथवा काढेके समान वा कीचसे भिले- 
हुए पानीके समान वा मेद्‌; राध अथवा 
रुधिश्के समान वा कटेजके टुकडके रंगका 
किंवा पकी जाञ्चुनके समान या काटा अथवा 
मोरके गलके समान नीढडा अथवा प्रथम मुर. 
देके समान गन्धबाला अथवा प्रथम कहे हुए 
विकासेबाछा ओर इन्द्रधनुषके समान अनेक 
प्रकारके रगवाला हो तो असाध्य जानना | १२ 


येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः । 


बलवान्‌ मुष्यके उत्पन्न हुए ॒रक्तपित्तको 
प्रथम कदापि स्तम्भन ओंषधियोके द्वारा नदीं 
रोकना चाहिय । क्योंकि, प्रथम रक्तपित्तको 
बन्द्‌ करनेसे हृदयरोग; पांड़रोग, संग्रहणी, 
फीहा; गुल्म ओौर ञ्वरादिरोग उत्पन्न होते 
ह ।॥ १५॥ | 


काटिषषटिकनीवारकोरदषप्रसाधिकाः । 
रयामाकाश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्त 
पित्तिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


धिकारः 1 


भाषाटीकादखमेतः । 


( ७७७ ) 








शालिधान्य, साटीधान्य) नीवार, 
प्रसाधिका, समा ओर कंशुनी इनका भत 
रक्तपितत्तरोगीको भोजनके लिये देवे ॥ १६॥ 


मभ्नरमुद्रचणकाः समङ्कष्टादकीफराः । 

प्रशस्ताः सूपयृषार्थे कल्पिता र क्तपिति- 

नाम्‌ ॥ १७ ॥ 

रक्तपित्तरोगीको दारके ख्ये ओर यूषके 
लिये मसूर) मूग) चने; मोठ ओर अरदरकी 
योजना करनी चाहिये ।॥ १७॥ 


दाडिमामलकं विद्रानम्काथं चापि दाप- 
येत्‌ । पटोलनिम्बन्यग्रोधष्ठक्षवेतसपट- 
वान्‌ ॥ १८ ॥ शाकार्थं शाकसात्म्यानां 
तण्ड़ुटीयादयो दिताः । पारावतान्‌ 
कपोतांश्च छावान्रक्ताक्षवतकान्‌ ॥१९॥ 
दाशान्कपिञ्जकानेणान्हरिणान्कालपुच्छ- 
कान्‌ । रक्तपित्तहरानविद्याद्रसांस्तेषां 
प्रयोजयेत्‌ । इषदम्खाननम्छांश्च घृतश्- 
एटान्ससैन्धवान्‌ ॥ २० ॥ कफानुगे 
यूषशाकान्दयाद्वातानुगे रसम्‌ । पथ्य 
तीनयूषे क्र © 
सतीनयृषेण ससितेखोजसक्तुभिः ॥२१॥ 
रक्त पित्तरोगीको खटाईंके लिये वेदय अनार 
ओर आमटे देवे । जिनको शाक अनुक्रूक हो 
तो देसे रक्तपित्तरोगियोंको शाकके लिये पर- 
वल, नीम; वडके अकुर अथवा कोभ पत्ति, 
पराखर, ओर तके कोमल पत्त ओर्‌ चौरखाईं 
आदि हितकारक शाक देने चाहिये) रक्त 
पित्तरोगीको मांसके खयि कवूतर), परेवा, 
छवा, चकोर, बत्तक, खरगोसः, एण, हरिण 
ओर कालपुच्छहरिण इनके मासका रस र्त 
पित्तको नष्ट करनेके लिये देवे । कफजरक्त- 
पित्तम किंचित्‌ अम्ड अथव! अम्क नहीं, घीमं 
भुना हुआ ओर संधानमक मिहु शाक 
अर यूष देवे । वातजर क्तपित्तमें मटरके युषके 
ओर खीखोके सत्तमे भिश्नी मिखाकर मांसरस 
पथ्य देव । १८-२१॥ 


अथ धान्यादि हिमः) 


धान्थाकधात्रीवासानां दरक्षापपेदयोहिंमः 

रक्तपित्ते ज्वरं दाहं ठष्णां शोषञ्च नाद्य- 

येत्‌ ॥ २२॥ 

धनियां, आभनला, अद्धसा, दाख ओर पित्त- 
पापडा इन सवका दहिम बनाकर पीनसे 
रक्तपित्त, ज्वर; दाह; ठृषा ओर दोष नष्ट 
होता हे । यह ‹ धान्यकादि › नाभस भरसिद्ध 


हे ॥ २२॥ 


हीवेरमुतलं धान्यं चन्दनं यश्टिकाऽ 
मृता । उज्चीर निब्चेवांक्काथं समधु- 
राकरम्‌ ॥ २३ ॥ पाययेत्तेन सदयो हि 
रक्तपित्तं प्रणश्यति । रक्तपित्तं जयत्य॒भ्र 
तृष्णां दाहं ज्वर तथा ॥ २४ ॥ पद्मो- 
तपछानां किञ्जल्कः पृश्चिपर्णीं भियङ्- 
गुका । जले साध्या रसे तस्मिन्‌ पेया 
स्याद्रक्तपित्तिनाम्‌ । वासापत्रसखद्धूतो 
रसः समधुश्कैरः ॥ २५ ॥ क्वाथो वा 
हरते पीतो रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ । 
पिष्टानां वृषपत्राणां पुटपाकरसो हिमः, 
समधुहैरते रक्तपित्तं कासज्वरक्षयान्‌ 
॥ २६ ॥ उत्प मुद पद्म कहारं 
लोहितोत्पलम्‌ । मधुकश्चेति पित्तास- 
कतृष्णाच्छर्दिंहरो गणः ॥२७॥ वासायां 
वियमानायामाञ्चायां जीवितस्य. च । 
रक्तपित्ती क्षयी कासी किमथेमवसीदति 
॥ २८ ॥ आटरूषकमृद्रीकापथ्याक्ाथः 
सङ्करः । क्षौद्राव्यः सकलश्वासरक्त- 
पित्तनिब्ेणः ॥ २९ ॥ 
सुगन्धवाडा, कमर, धनियां, चन्दन, सुर- 
हठी, गिखोयः, खस ओर िसोत इनका काथ 


बनाकर स्त ओर पूरा भिलाकर पीनेसे 
रक्तपित्त तरकार नष्ट हो जावा हे। कमङ 





( ७७८ ) 


भावभकाडर । 


[ म, ख. रक्तपित्ता- 





अथवा उत्प कमखुकी केशर, उग्ररक्तपित्त, 
तृषा; दाह ओर ञ्वरको दूर करती दै। पिठ 
वन ओर फूकप्रियंगु इनका क्वाथ बनाकर 
उसम्‌ पकी हृडं पेया “ दूधपानी ' भिखाकूर 
रक्तपित्तवाले रोगीको पीनेको देवे । अड्भसके 
पत्तोका स्वरस अथवा क्वाथ बनाकर उसमे 
शाहत अथवा भिश्री भिखाकर पीनेसे दारुण 
रक्तपित्त नष्ट होजाता हे) अड्‌सेके पत्तोको 
पौखकर पुटपाक करे, फिर उसका रस निका- 
ककर उसमे राहत भिलछाकर पीवे अथवा 
अड्सके पत्तोका हिम बनाकर उसमे शहत 
भिखाकर पीवे तो रक्तपित्त) खांसी, उवर ओर 
क्षयरोग नष्ट होते है । उत्प) कुमुद्‌ कमल; 
छाछ कमोदिनी ओर लाट कमर ये पाचों 
तथा सुखदटी इन सव ओौषधियोँको समूह 
रक्तपित्त, वृषा ओर वमनको दूर करतादहें। 
अड सेके विद्यमान होनेपर जीवनकी आशा 
करनेवाठे रक्तपित्त, क्षय ओर खांसीके रोगी 
क्यों व्यथ दुःख पतिर ?अइसा, दाख, ओर 
हरड इनके क्वाथे सिश्री ओर दहत डाछकर 
पीनसे मवे प्रकारके इवास ओर रक्तपित्त 
रोण नष्ट होते ई ॥ २३-२९ ॥ 
अथ दृवांयघृतम्‌ । 
दवा सोत्परकिञ्चल्कमिष्टा सेख्वा- 
छका। सिता शीतमुश्ञीरथ्च मुस्तं 
चन्दनपड्मकम्‌ ॥ ३०॥ विपचत्काषि- 
6\ = अन @ 9 
केरेतेराज प्रस्थमिते घृतम्‌ । तण्डुलानां 
जरं छागीक्षीरं दयाच्चतुयंणम्‌ ॥३१॥ 
तत्पाने वमतो रक्तं नावनं नाकषिका- 
गते । कणाभ्यां यस्य गच्छेत्त॒ तस्य 
कर्णां प्रपूरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ चश्ुः सरवति 
रक्तं चेत्प्ररयेत्तेन चक्ठुषी । मेदूपायुपर- 
वृत्ते तु वस्तिकमसु योजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
रोमद्ूपप्रृत्ते तु तद्भ्यङं प्रयोजयेत्‌ । 
सर्वेषु रक्तपित्तेषु तस्मच्छेष्ठामिदं 
ड घृतम्‌ ॥ २४ ॥ ) 


"1 > 


यये 


दूब; कमल) कमखकी क्रः, मजीठ) 
एलअ। भिश्री, शीतल्चीनी या कपूर) खस, 
नागरमोथा, खार चन्दन ओर पद्याख प्रत्येक 
ओषधि एक एक तोला ठेकर कर्कं बनावे) 
इस कलठ्कको चौरुने चावलोके जलम ओर 
बकरीके दृधम्‌ डखकर £ तोके वकरीका 
घी विधिपूवक पकाना चाहिये । जो रुधिरको 
वमन होती दहो तो इस धृतको पीना उत्तम हे । 
जो नाकमेसे रुधिर निकलता हो तो इस 
घृतका नश्य देना हितकारी हे । जो कनभसे 
रुधिर वहता दहोयतो इस धघृतको कानमे 
डाख्ना ुभदहे। जो नेमे रुधिर गिरता 
हो तो इस धृतको नेत्रम खगाना श्रष्ठहै।जो 
छिग्मसे अथवा गुदामें रुधिर बहता हयो तो 
इस घृतकी पिचकारी लगानी सुखद हे । जो 
रोमक्रूमोंेस रुधिर निकाला हो तो इस 
घृत्तकौ मालछिस अव्यन्त फछ्दायक है । यह 
८ दृूर्वां्यधृत › सवै प्रकारके रक्तपित्तोमं उप- 
योगी होनेके कारणश्रषठ हे । ३० ॥ ३४ ॥ 


मृद्रीकां चन्दनं लोधर प्रियड्यं च विचू- 
णैयेत्‌ । चूणेमेततिपबेस््ोद्रषासारसस- 
मन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ नासिकाञुखपायु- 
भ्यो योनिमे्ादिषिगितम्‌ । रक्तपित्त 
सखवद्धन्ति सिद्ध एष प्रयोगराट्‌ ॥३६॥ 
यच रदाछक्षतेनेव रक्तं स्वति वेगतः। 
तदप्येतेन चूर्णेन तिष्ठत्येयवावनचूणि- 
तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दाख, चन्दन, छोध ओर एूटगप्रियगु इन 
सबका चूणं करके सहत ओर अड सेके रसके 
साथ सवन करे तो यह उत्तम प्रयोण नाकम, 
मुखम, शदार्मसे, योनिमेंसे ओर छग आदिसे 
वेगपूवैक गिरते रुधिरको तत्का बन्द्‌ कर 
देता हे । जो शख्रके कुगनेसे घाव होकर उसम 
रुधिर बहता हो ओर वह रुधिर बन्द नहीं हो 
सके तो उस घावके उपर इस चूणको बुर- 
कानेसर त्कार रुधिरक। बहना बन्द्‌ होजाता 


दे॥ ३५॥ ३७॥. ८ : 


च, % इ = च 
4 ह) 


धिकारः] 


भाषारीकाखमैतः । 


(७७९ ) 








इक्णां मध्यकाण्डानि सकन्दं नीटसु- 

त्म्‌ । केडरं पुण्डरीकस्य मोचाम- 
व, 

धुकपद्मकेः ॥ ३८ ॥ वय्प्ररोदशुङ्ाश्च 
द्राक्षा खजूरमेव च । एतानि समभा- 
गानि कषाय सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपितं मधुयुक्तं पाययेच्छकंरान्वि- 
तम्‌ । सप्रमेरं रक्तपित्तं क्षिप्रमेतत्निय- 
च्छति ॥ ४० ॥ 

ईैखके वीचका कांड ( गन्नेकी गांठ; ) जड 
समेत नील कम, कमलकी केसर, 
मुखुद टी, पद्याख) वडके अङुर अवथा को प 
पत्त, दाख ओ#ैर खजूर इन सवको समान 
भाग छेकर हिम बनावे, इस हिमर्म मिश्री ओर 
सहत मिलाकर पीवे तो रक्तपित्त ओर प्रमेह 
तत्काल नष्ट होजाते ह ॥ ३८-४० ॥ 

दराक्षपा फलिनीभिवां प्रियारमधुकेन 
वा । श्वदंष्ट्या शतावयां रक्तजित्सा- 
पितं पयः ॥ ४९१ ॥ 

दाखस तथा एूलत्रियैरुस अथवा चिरोँ जीसे 
तथा मुखुह टीस अथव। गोखुरूओंस किंवा 
सतावरसे पकाया हुआ दृध रक्तपित्तको दूर 
करता हे | ४१॥ 

पक्वोदुम्बरकाईमयंः पथ्याखजुरगो- 
स्तनाः । मधुना घ्रन्ति संखीढा रक्त 
पित्तं पृथक्पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ 

~? अत्र काम्याः फलमेव ्राद्य फलसाहच- 
यत्‌ ॥। 

` पके गूलरके फर अथवा कुम्भेरके फल 
अथवा हरड या खजूर किंवा दाख इनको 
सतम मिखाकर चाटनेसे रक्तपित्त नष्ट होता 
हे ।॥ ४२॥ 

अतिनिःखतरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिबेद- 
खक्‌ । सकृद्वा भक्षयेदाज्यं मासं वा पित्त- 
संयतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


जिस मनुष्यके चरी अस्यन्त रुधिर 
निकट चुका हो, वह मनुभ्य वक्ररेके रुधिर 
सहत भिखाकर पीवे अथवा एक वार सहतक 
साथ घी खाय अथवा पित्तसहित मांसको 
खाय | ४३॥ 


नासाप्रव॒त्तरुधिरं घतथष्टं @क्णपिष्टमा- 
मख्कम्‌ । सेतुखि तोयवेगं रुणद्धि 
मधं मरेपेन ॥ ४४ ॥ घ्राणभरच्त्ते जर- 
माशु पेयं सश्कंरं नासिकयाच यो वा) 
द्राक्षारसं क्षीरघ्रतं पिबेद्वा सदाकंरं चक्चु- 
रस हिताय ॥ ४५ ॥ 
जो नाकस रुधिर गिरता हो अथात्‌ नक- 
सीर ष्टुटती हो तो आमखोँको महीन पीसकर 
घीमे भूनकर माधेपर ङेपकर देवे; जिख ध्रकार 
वधस जलका वेग रुकजाता हं, _उसीध्रकार 
इस छेपसे रधिरका गिरना वन्द्‌ दोजात्ता ह । 
अथवा रीतल्जलट्मे वरा मिलाकर खरवत 
वनाकर नाकके द्वारा पीनेसे या नाकके द्वारा 
दृध पीनसे अथवा दूधकरे साथ दाखका रस 
पीनेस किंवा इखके रसम खांड भिटाकर 
पीनस नकसीर बन्द्‌ हो जाती हे ॥४४।।४५॥ 
नस्ये दाडिम पुष्पस्य रसो दूबोभवोऽपि 
वा । आम्रास्थिजः पटाण्डोवां नासिका- 
खाविरक्तजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनारके फूल वा दाखका रस अथवा 


आम्रकी गुडखीका रस किंवा प्याजके रसका 


नस्य देनस्‌ नाकम से रुधिरका गिरना बन्द 
हो जाता हे ।॥ ४६॥ 


~ ~ अथ खण्डकूष्माण्डावङेहः । ` 

पुराण पीनमानीय दष्माण्डस्य फलं 
बृहत्‌ । तद्वीजाधारबीजत्वक्छिराश्यन्यं 
समाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ ततस्तस्य तुखां 
नीता पचेज्जरत॒रादये । तस्मिन्नीरेऽ- 
दवशिष्टे त॒ यत्नतः शीतटीकृते! तानि 
कूष्माण्डखण्डानि पीडयेदर ददवाससा 


( ७८० ) 


॥ ७८ ॥ यत्नतस्तज्जरं नीता पुनः 
पाकाय धारयेत्‌। क्ष्माण्डं शोषयेद्‌ 
घर्मे तास्रपात्रे ततः क्षिपेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षिप्ता तत्र घतं भरस्थं कूष्माण्डं तेन 
भजयेत्‌ । पधुवणें तदालोक्य तज्जलं 
तत्र निक्षिपित्‌ ॥ ५० ॥ सितायाश्च 
तुलां तत्र॒ क्षिप्त्वा तल्छेहवत्पचेत्‌ । 
सुपक्ते पिप्परीञ्ुण्ठीजीराणां द्विषठे 
पृथक्‌ ॥ ५९ ॥ प्रथक्पलाद्धं॑धान्याकं 
च ©@ 9 कि क, 
पत्रा मरिचत्चम्‌ । चरृणेमेष क्िप- 
9 क 
त्त्र घृताद्धं क्षौ द्रमावपेत्‌ । एतत्पल- 
मितं खादेदथवाऽथिवर यथा ॥ ५२ ॥ 
खण्डकष्माण्डरुहोऽय रक्तपित्तञ्च नार- 
येत्‌ । पित्तज्वरं तृषां दाहं प्रदरे कृडातां 
वमिम्‌ ॥ ५३ ॥ कासे श्वास च द्द्रोगं 
स्वरभेदं क्षत क्षयम्‌। नाशयत्येव बृद्धि 
वृहणो बटवद्धंनः ॥ ५४ ॥ 
उत्तम पुराना वडा ओर मोटा पेठा छेकर 
खीर बनाकर उसके वीज ओर बीजोके रह- 
नक स्थान निकाङ्कर बगेर देवे, फिर उस 
भख सौ पल गदा केकर आटठसौ तोले जरम 
पकावे, जव, पकते . पकते जर आधा बाकी 
रहजाय तब उतारकर यतनपूवेक रीतल करे, 
फिर उसमेसे चेठेके टुकडोँको निकालकर 
उत्तम मोटे वखमें खूब खच कर वधि ओर 
दबाकर जङ निचोड्‌ देवे ओर निचुडे हुए 
जरको फिर पकानके ज्यि अलग रख देवे । 
षर उन पेठेक इकडोको धूमे सुखाकर 
तांबेकं वांसनमे डारकर ६४ चौसठ ._तोडे घी 
मिलाकर भून, जव युनते सुनते खदतके समान 
होजाय तव पूवाक्त पेठेके निचोडे हए जख्म 
डाछकर ओर उसमे १०० सौ पर उत्तम भिश्री 
हाछ कर अवङेहकी तरह पकावे। जब अच्छी 
्रकारस पककर तेथार होजाय तव उसमे जठ 
तोढे पीपठ, आठ तोठे सोंठ, आठ तोले जीरा, 


भावमक्छाशयः ॥ 


[ म, ख, रक्तपित्ता- 








दो तोे धनिर्यौ, दौ तोले तेजपात, दो तोठे 
इलायची, दो तोे काटी भिर ओर दो दोषे 
दाङुचीनी इन सबका चूण करके मिला देवे 
ओर ३२ बत्तीस ठो सहत मिला देवे तो यह 
८ खण्डक्रूऽमाण्ड अवलेहः तैयार होता है । इस 
मस £ तोटे प्रमाण खाय अथवा अपनी 
अधिके वलानुसार इसर्मेसर सेवन करे तो यह 
अवटेह्‌ रक्तपित्त, पित्तज्वर; तृषा, दाह, प्रद्र) 
कररता, वमन; खांसी, श्चास, इृद्यरोग; स्वर 
मेद्‌} क्षत, क्षय ओर अन्त्रबृद्धिको नष्ट करता 
हे । यह्‌ पुष्टिकारक ओर बरुको बढानेवाछ 


ऋ ची 


हे ॥४७-५४॥। 
अथ ब्हत्करूऽमाण्डावटह्‌ः | 
पुराणं षीनमानीय कूष्माण्डस्य फटे 
ट्टम्‌ । तद्रीजाधारवीजत्वक्छिराश्ून्य 
समाचरेत्‌ ॥ ५५॥ ततोऽतिसक्ष्षख- 
ण्डानि कृतवा तस्य तुखां पचेत्‌ । गोदु- 
ग्धस्य तुरामध्ये मन्देऽगौ वा पचेच्छेनः 
॥ ५६ ॥ शाकंरायास्तुखां साद्व गोधृत 
प्रस्थ॒मात्रक्म्‌ । परस्थाद्धे माक्षिकचापि 

कुडवे नारिकेरकुतः ॥ ५७ ॥ 

प्रियारफरमजानं द्विपलं तिखुरीप- 
टम्‌ । क्षिपेदेक च विप्चेिहवत्साधु 
साधयत्‌ ॥ ५८ ॥ भिषकंसुवक्रमाोक्य 
ज्वरनादबतारयत्‌ । कोष्णे तत्र क्षिपे 
देषां चूण तानि वदाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एकोऽक्षः इत पुष्याया अथ क्षीरी 
यवानिका । गोक्षुरः ्ुरकः पथ्या 
कपिकच्छुफलानि च ॥ ६० ॥ सप्तमी 
त्वर्‌ च सर्वेषामक्षयुग्मं प्रथक्प्रथक्‌ 
धान्याकं पिप्पटी सुस्तमश्वगन्धा शता- 
वरी ॥६१॥ तालमूटी नागबला 
वारखकं पत्रकं शदी । जातीफर कव- 
कश्च ॒सृक्षङा बृहदेरिका ॥ ६२॥ 





धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः ; ( ७८१ ) 





श्रङ्ाटकं प्ैटकं सवं परमित प्रथक्‌ । | गगेरन चार तोट, घुगन्धवाडा स न 
चन्दने नागरं धात्रीफलचापि कशेरु न श 1 
~ < चार तोक) छग चार तोर, छोटी इटखायची 
कम्‌ ॥ ९२९॥ _ मर्क प कपाणि | चार तोटे, बडी इखछायची चार तोके, स्िघाडे 
चत्वार्येतानि निक्षिपेत्‌ । पट्द्रयमुज्ञी- चार तोढे, पिच्पापडा चार तोढे, चन्दन 
रस्य मषाणस्योषणस्य च ॥ ६४ ॥ | पांच तोढे, सोढ पांच तोे, आमटे पांच तोल, 
कूष्पराण्डस्यावङेहोऽयै भक्षितः पलमा* | श्चर त स तो, 
य आठ तोले ओर काटीमिरच आठ तोटे इन 
तया 6 यथावद्िबलं शक्तो सवका चृणं करके गिदा देते तो यद्‌ “ब्दुत्कर- 
रोगान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ ६५ ॥ रक्तपित्त ऽमाण्डावरेदः सिद्ध होता है। इस अवछेदको 
ङी तपित्तमम्पित्तम रोचकम्‌ | वाह्नः | चार तोले प्रमाण अधवा अपनी अचिके बला- 
मान्यं सदा व्ष्णां प्रद्रमेव च | उसार सेवन करे तो रक्तपित्त) शीपवित्तः 
=. = अम्छपित्त) अर्चि, मन्दाचधचिः दाहः वृषा 
तड ९ 3 ऋ + ॐ ^ < १ 
॥ ६६ ॥ रक्तारा।ऽपि तथा खा पाण्डु- | परव दि 
रोग कामलाम्‌ । उपदशं विपच | काम , उपदंश. विसर, _जीर्णञ्चर आौैर 
जीणे विषमज्वरम्‌ ॥ ६७ ॥ ठेहोऽय विषमञ्वर नष्ट॒होता ह । यह अवह मेधुन- 
परमो वृष्यो बृहणो बदख्वद्धेनः । स्थाप- | शक्तिको अत्यन्त क. घातुको पुष्ट 
~ नि मन्भये नवे | करनेवाला ओर वल्को वडानेवाडा है । इस 
9 -* ८ क ् ७.0 
नीयम्मयल्नेन भाजने मृन्मये नवृ श + अवङेहको भिह्रीके उत्तम नवीन वासन भर- 
पुराना; न पका हुआ ओर क | कर रखना चाटिये ॥ ५५-६८ ॥ 
पेठा लेकर उसको छीर वनाकर वीज ~ 
ओर बीजोँके रहनेके स्थानको निकाङकर ध १ | 
कंकदेवे, फिर उसके छोटे छोटे इकडे करके। ङष्माण्डकस्य स्वरस पाना कतमा- 
उखभेसे चारसौ तोल केकर चारसोौ तोले| तरया । रसतुल्यं गवां क्षीरं धाजीचूणं 


उत्तम गायके दूधमे धीरे धीरे मन्द्‌ मन्द्‌ अच्च = ~: 
चे वनि पि पटाष्टकम्‌ ॥ ६९ ॥ मृद्रभिना पचेत्ताव 


डढसौ पल, गायका घी चोंट तोके, सहत दयावद्धवति पिण्डवत्‌ . धात्रीतुल्या 
बत्तीस तले, नारियलकी गिरी सोख्ह तोके,| सिता योज्या पराद्धं छहयेदनु ॥ ७० ॥ 
नि मंग शा ओर तनाखीर | खण्डकूष्माण्डकं ह्येतद्‌ सुक्तमभ्यासतो 
चार तोछे डउाखकर विधिपूर्वकं अवलेहके। ~> क 

समान पकावि, जव अच्छी भकारे प्रककर| दर्त्‌. । रक्तपित्तमम्लपित्तं दाहं ठष्णाच 
तैयार हो जाय, तव उसको अभ्निमेसे उतार| कमलाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

ठेवे, जब कुछ छ गरम रहे, तव छ्खी | उत्तम पेठेका स्वरस चारसो तोढे _गायकरा 
ओषधियोको मिटा देवे । जैस-सौफ एक | दूध चारसो तोके ओर आमलोंका चूर्णं बत्तीस 
तोका, ब॑शखोचन दो तोके, अजवायन दो तोठे, | तोठे सबको एकत्र मिखाकर धीरे धीरे मन्द 
गोखरू दोतोके, ताङमखाना दो तोके, हरड | मन्द्‌ अभ्निसे _तवतक पकारे, जबतक र्षिंड न 
दो तोके, कौछके बीज दो तोके, दाचीनी | बधे । जब पिंड बंध जाय तव्‌ इसमे बत्तीस 
दो तोके, धनिया चार तो, पीप चार तोल | तोल उत्तम बूरा भिखा दूने तो यह ˆखण्ड- 
नागरमोथा चार तो, असगन्ध चार तोञे| कूष्माण्डक' नामवाखा अवङेह तेयार होता हे 
सतावर चार तोके, काटीमुसखी चार तोके,। इस अवक नित्य दो दो तोके प्रमाण खाना 





( ७८२ ) 


ावभ्रकाडाः। 


[ म. ख. रक्तपित्ता- 








्वाहिये । इस अवलेहको सेवन करनेसे रक्त- 
पित्त, अम्छपित्त, दाह, तृषा ओर कामलारोग 


नष्ट हयो जाता हे 1 ६९-५७९१॥ 
अथ खण्डखादययलौहः। 


ङातावरी चिन्नरुहा वृषो सुण्डतिका 
बटखा । ताठम्रटी च गायत्री त्रिफडा- 
यास्त्वचस्तथा ॥ ७२ ॥ भार पुष्कर- 
मूर प्रथक्‌ पञ्च पलानि च । जल- 
द्रोणि बिपक्तव्यमष्टभागावशेषिं तस्‌॥७३॥ 
दिव्यौपपिहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य 


वा। पटल्द्रादशकं देय सुक्मलैहस्य ¦ 


च्रणतम्‌ ॥ ७४ ॥ खण्डतुल्यं घृतं देयं 
पटं षोडशकं बुधेः । पचेता्रमये पात्रे 
गडपाको मतो यथा ॥ ७५. ॥ प्रस्थार्धं 
मधुनो देयं श्यभाईमजतुकस्य च । श्रंगी 
कृष्णा विडङ्कशच शुण्टयजाजी पटंष- 
कम्‌ ॥ ७६ ॥ त्रिफला धान्यकं पत्र 
कणा मरिचकेशरम्‌ । चूण दक्वा सुम- 
थितं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यथाकारं प्रयुञ्जीत बिडारपदमात्र- 
कम्‌ । गव्यक्षीरानुपानच सेव्योः मांस- 
रसः पयः ॥ ७८ ॥ गुरुड्ष्यात्रपानानिं 
ल्लिग्धमांसादिबेदणम्‌ । रक्तपित्तं क्षयं 
कासं पाश्वं विशेषतः ॥ ७९॥ 
वातरक्तं प्रमेह डी तपित्तं वमि ्ृमम्‌। 
श्वय पाण्डुरोगञ कुष प्टीहोदरं तथा 
॥ ८० ॥ आनाह म्ूत्रसंखावमम्ापित्त 
निहन्ति च । चक्षुष्यं बृहणं वुष्य 
माङ्गल्यं प्रीतिवद्धेनम्‌ ॥८१॥ आरोग्यं 
पुत्रद्‌ श्रे कामाश्चिवलवद्धनम्‌ । श्रीकरं 
राधवञैव खण्डलाय प्रकी तितम्‌ ॥८२॥ 
छाग पारावतं मांस तित्तिरः ककरः 


दाराः । ऊरङ्ः कृष्णसारश्च मांसमेषां 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ नारिकेरपयःपानं 
सुनिषण्णकवास्तुकम्‌ । युस्कम्ररकजी- 
वाख्य पयोर बृहतीफलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वातां पक्रमा्रञ्च खङ्गं स्वादु दाडि- 
मम्‌ । ककारपूरवेकं यच्च मांसं चानूप- 
सम्भवम्‌ । वजेनीयं विशेषेण खण्ड- 
खाद्य समश्चता ॥ ८५ ॥ टोहान्तरवद्‌- 
त्रापि पुटनादिक्रियेष्यते । न पुनमांक्षि- 
कणेव शिर्येद हि मारणम्‌ ॥ ८६ ॥ 


भाघ ( वामन्हारी ) । दिग्योषधी-मनः- 
शिका सुक्मलोहं गजवेरी इति लोके । उखनि- 
षण्ण कं-चतुष्पत्री शाकविशेषः । जीवन्ती नीव 
इति शाकविशेषः । ककारपूवैकम्‌-कटकः कार 
शाकं कूष्मांडं ककैटी कर्कोटकं कलिन्नं 
कर्कन्धु करमदेकं करीरं कतके कशेरु कांजि- 
कम्‌ इति वजेनीयम्‌ । इति खण्डखाद्यम्‌ 
रोहम्‌ ॥ 

सतावर, गिखोय, अडइसा, गोरखमुण्डी) 
चिरेटी) असी) खर) चरिकङा) भारंगी ओर 
पोहकरमूल ये प्रत्येक ओषधि बीस तो केकर 
एक हजार चोौवीस तोङे भर जलमें पकवे । 
जव पकते २ आवां भाग काढा शेष 


रह जाय तव मेन शिल अथवा सोनामाखीस 
मारा हुआ तीक्ष्ण खोहा ४८ तोके) खाड ६४ 


तो, घृत &४ तोर फिर सबको मिलाकर तावके 


वासनमे जिस प्रकार गुडका पाक बनता हे, 
उसी भरकार इसको पकावे; शीतल होनेपर ३२ 
तोट सहत भिडखा देवे; वक्षखोचन, शिाजीत) 
काकडार्दिगी, पीपर, , वायविडग, सट, 
जीरा, चिफला, धनिया, तेजपात, कालाजीरा, 
भिरच ओर नागकेशर प्रव्येकका चूण चार 
चार तो ठेकर सबको भिखाकर खूब हाथोस 
मथकर चिकने बासनम भरके रख दवे!इसको 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( ७८३ ) 


= ---- = ------------ > 





८ खण्डखाद्ययखोह › कहते ह । समयायुसार इस 
आओषधिर्मेसे एक तोडा प्रमाण लेकर गायके 
दूधके साथ सेवन करना चादिय । इस रों 
पर मांसका रस, दधः भारी ओर वृष्य 
पान; लिग्ध, मांसादि पुष्टिकारक पदाथये 
सव सेवन करने चाहिये । इस खोदको भक्षण 
करनेसे रक्तपित्त; क्षय; खासी; -पादवैदलछः 
वातरक्त, श्रमेह; शीतपित्त, वमन; ग्टानिः; 
सूजन, पांड़रोग, कोटः; प्डटीहा) उद्ररोग, 
अफारा, मूत्रका सवना ओर अम्डपित्त; ये 
सव रोग न्ट होतेह । यह“ खंडखादयटोह्‌ 
= ~ ५ 
न्रोँको हितकारी; पुष्टिका करनवाला, मेधुन- 
दाक्तिको वढानेवाखा, मगलरूप,) प्री तिवधकः, 
आरोग्यदायक) पुच्र उत्पादकः) परमोत्तमः 
कामान्निवलठवद्धन, छक््मीजनक ओर दयारीरमे 
टघुता करनेवाखा है । इस छोहेपर बकरेका 
मस्त, कवूतरका मांस, तीतरका मांस, केकडा 
का मांस, खरगोस्का मांस, कुरंग ओर कृष्ण- 
सारादि जीवोँका मांस लाना चाहिये । इस 
रोहेको सेवन करनेवाङा मनुष्य नारियरका 
जङ, रिरीआरीका शाकः) बथुआ सूखी मूली) 
जीवंतीका शाक, परवक+कटेरीके फर, गन; 
पका आम, खजूर ओर मधुर अनार इन 
सवको व्याग देवे । जिन पदा्थोके नामोमे 
प्रथम :कं ' अवि एेसे ककारादि नामने 
समस्त पदाथ ओर अनूपदेशके जीवोका मांस 
इनको भी विश्चेष करके व्याग देवे । इस 
लोहे तीक्षण लोहको मेनि ओर सोना- 
माखीसे ही केवर मारना; एेसा नहीं सम- 
द्यना चाहिय, परन्तु अन्य रोहेके समान 
इसमे भी पुटपाक आदि सम्पूण क्रिया करनी 
चाहिये ॥ ७२-८६ ॥ 


अथ दातावरीपाकः। 
रातावरीम्‌ककल्कं कल्काल््ीरं चत- 
(१) कटुक, कडवे-परवर)कार्शाक, कूष्मांड 
( वेढा) ककड, करेङा, करङ्गि (तरवरूज ); 


कर्कन्धु (बेर), कांदा, कतकफक, केका ओर 
कांजी इस्यादि जानने ॥ 













णस्‌ । क्षीरतुल्यं घ्रतं गव्यं सितया 

कल्कतुस्यया ॥ ८७ ॥ घृतङ्ञेषं पचे- 

तत्न पटाद्ध ठेदयेत्‌ सदा 1 रक्तपित्त 

ल्यम्खपित्तं क्षय श्वासश्च नाद्ये त्‌ ॥८८॥ 

दति र क्तपित्ताधिकारः। 

रातावरका कल्क आठ तो, दृध वत्तीस 
तोट, गायका वी ३२ तो ओ भिश्री आठ 
तो ठेवे । सवको विधिपू्वंक भिखाकर यथा 
विधिस्त घृतको पके । जव पकते पकतें 
धरृतमात्र बाकी रहजाय तत्र्‌ उतार वे, इस- 
मसे निव्य दो तो ग करे तो रक्त 
पित्त) अम्छपित्तः क्व ओर उवास ये नष्ट 
होते दे । ८७ ॥ ८८ ॥ 

इति रक्तपित्ताधिकारः सभ्पूणः । 


अथं अम्ठपित्श्छेष्पपित्ताधिकारः । 
तत्रम्छपित्तविप्रक्रृष्ट निदानम्‌ । 
विरुद्द ्टाम्खविदाहिपित्तप्रको पिपानान्न- 
थुजो विदग्धम्‌ 1 पित्ते स्वहेतूपचित पुरा 
यत्तदम्खपित्त प्रवदन्ति सन्तः ॥ \॥ 
विरुदध-सयोगविरुद्ध जेसे दूध मछङी) 
दुष्टबिगणडा हुआ भोजनः, खटा) द्‌ाहकारक 
ओर पित्तको कुपित करनेवले अन्न पानोँको 
जो मनुष्य खाता पीता हे. उक्षके अम्टपाकको 
प्राप इआ ओर प्रथम वर्षादि ऋतु ओंम अम्ल- 
पाकी जलोंसे तथा ेसी ओषधियोस संचित 
हुआ पित्त कुपित होता दहे, उसको महारमा 
वेदय ° अम्छपित्तरोग › कहते ह ॥ १॥ 
दुष्टम्‌-ग्यापन्नमन्नम्‌। पित्तप्रकोपि इत्य- 
तेऽपि अम्लविद्‌ाहि इति विशेषाथेम्‌ । 
पित्तपभरकोपि पानम्‌ तक्र षरा, अत्रम्‌ 
माषादि । स्वदेतूपचित् पुरा यत्‌ वषा- 
स्वम्रबिपाकैः जङेः ओषधीभिश्च ताद 
रीमिरुपचितम्‌ सञथ्ितम्‌ अम्खपित्तम्‌ । 


( ७८४ ) भावभकाशाः । [ म. ख. अ-रुपि्त- 





मत्यन्त चिकने, पिच्छिक) कफसंयुक्त ओर 
खारे, तीख तथा कडवे रखवारे णेस पित्त 
वमन गिरते होतो ‹ उध्वैग अम्डपित्तः 
जानना ॥ ३॥ 


तदस्लपित्त भवदन्ति अम्छपित्ताख्य 
रोगे वदन्ति ॥ 
यद्यपि पित्तको कुपित करनेवाले इतना ही 


कहनेसे खट्टे ओर दाहकारकका समावेश 
होता हे) तथापि खट्टे ओर दाहकारक ये अरग 
कहे है, इस कहनेका अभिप्राय यह हे कि- 
पित्तक। विशेष प्रकोप होताहे। ऊक तथा 
मदिरा आदि पान पदृष्थ ओर उडद्‌ आदि 
अन्न पित्तको कुपित करनेवाले जानने ॥ 
अथाम्छपित्तरोगलखक्षणप्‌ । 
अविपाकङ्कमोल्ङकेशेस्तिक्ताम्लो द्वारगौ- 
कर * 
रवेः 1 हत्कण्डदाहारुचिभिरम्टपित्त 
वद्‌द्धिषर्‌ ॥ 
अन्नादिकका नहीं पचना; गडानि) वमन्‌- 
कीसी इच्छाका होना, कडवी ओर खदरी 
डकारोंका आना; शरीरम भारीपन); हृदय 
ओर गरम दाह ओर अरुचि इन लक्षुणोके 
होनेस अम्ङपित्तरोग कहना चाहिये ॥ 
अम्कपित्त्य दौ भदो । 
अम्रुपित्त द्विधा मोक्तमधोग च तथो. 
घ्वेगम्‌ ॥ २ ॥ 
ङध्वैग-ङंची गतिवाङा ओर अधोग-नीची 
गतिवाङा एेसे अम्खपित्तयोग दो प्रकारका 
हे ॥२॥ 
अथोध्वैगाम्डपित्तरुक्चणम्‌ । 
वान्त्‌ हरित्पीतकनीर कृष्णमारक्तरक्ता- 
भमतीव चाच्छम्‌ । मत्स्योदकाभं 
त्वतिपिच्छिखाभ छष्मानुजाते सहितं 
रसेन ॥ ३ ॥ 
आरक्तम--इषट्छोहितम्‌, रक्ताभ वा । 
अतीव चाच्छम्‌--निमेरम्‌ । रसेन ल्वणकटु- 
तिक्तङूपेण ॥ 
हरे, पीडे, नीटे, कारे, किचित्‌ खा 
अत्यन्त निर्मठ; मछटीके धोवनके समान, 


अथाधोगाम्ड्पित्तछक्षणम्‌ | 
तड दाहमूच्छोभ्रममोहकारे यदात्यधो 
वा विविधप्रकारम्‌ । हृ्टासकोष्ठानलसा- 
दहषेस्वेदाङ्गपीतत्वकर कदाचित्‌ ॥ ४॥ 


मूच्छ--सवेदा ज्ञानशून्यता । मोहः- 


विपरीतज्ञानम्‌ । अधो वेति वाशब्द उष्वेगा- 
पेक्षया । 
कदाचित्‌ इछासादि करं च भवति ॥ 


विविधप्रकारम्‌--दरिद्रावणेयोगात्‌ 


तृषा? दाह, मूच्छ, अम, ओर मोहको 


करनेवाला, उवकाद, मन्दान्नि, रोमां्चोका 
होना, पसीना, अगोमें पीडापन इत्यादि विका- 
रोको करनेवाला जो अम्टपित्त गुदाके मार्गेसे 
बहता है, उसको ‹ अधोग अम्छपित्त ' कहते 
ह । ४॥ 


अथाम्डपित्तविङोषावस्था । 


शुक्ते विदग्धेऽप्यथवाऽप्युक्ते करोति 
तिक्ताम्ख्वमिं कदाचित्‌ । उद्वारमेववि- 
धमेव कण्ठद्तकुक्षिदाहईं शिरसो रुज 
॥ « ॥ करचरण दाहमौष्ण्यं महती. 
मरूच ज्वरं च कफपित्तम्‌ । जनयति 
कण्डूमण्डर्पिडिकाश्चत निचितरोगच- 
यम्‌ ॥ ६ ॥ 


शुक्तं विदग्धे तिक्ताम्खवमि करोति । 
तथा उद्रारम्‌ एरवविधमेव तिक्ताम्खमेष 
करोति । अथवा कदाविदशुक्तेऽपि 
तिक्ताम्छां वान्ति करोति। तथा कण्ट- 
हत्कक्षिदाहं शियोरुजखओ करोति । तथा 
केरचरणदाहादिकं जनयति । तथा 


इठेष्मपित्ताधिकारः ] 


भाषादीक्ाखनेतः ) 


( ७८९५ ) 





कच्छमण्डर्पिडकाव्याप्तगात्रे रोगचयं | चिभिचिमि-च्चिनिञ्िनीति लोके । द्ष-रोमाश्चः॥ 


करोति । अत्नविपाक्कमादिकं जनयति। 
भोजन करनेपर जव अन्नका विदग्ध पाक 
होता है अथवा कदाचित्‌ विनाही भोजन 
करनेपर कडवी ओर खष्री वमन आतीदहें 
तथा कडवी ओौर खद्भी डकार आती हे। 
कंठरम, हृद यम ओर कोख दाह; होता हे । 
शिर पीडा, हाथ ओर पवोमें दाह, सन्तोष 
होता ह । भयकर अरुचिको उत्पन्न करता हे । 
कफ ओर पित्तजनित ज्वर होता हे, तथा 
खुजी, मण्डटाकार चकत्त ओर फुडियाोंसे 
व्याप्त देहम अन्नका विदग्ध पाक एव ग्डानि 
आदि रोगोके समूहको उत्पन्न करताहे।।५।।६॥ 
अथाम्छित्ते दोषसंसगः | 
सानिर सानिरकफं सकफ तच लक्ष- 
येत्‌ । दोषटिङ्गिन मतिमद्धिषङ्मोहकरं 
हि तत्‌ ॥७॥ उध्वोधप्रवरत्या छयती- 
साराभ्यां तुस्यतया वैयश्रान्तिकृत्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वेय दोषोके चिह्धोसे जाने करि, 
यह्‌ अम्खपित्त वातसम्बन्धी हं अथवा वात ओर 
कफ इन दोनोँके सं ्तगंवाखा देभ्या कफसंवंधी 
हे ? यद अवदय जानना चाहिये । यदि यह 
अम्छपित्त उष्वैःगतिसि हो तो वमनकी शान्ति 
होती है ओर अधोगति हो तो अतिसार 
प्रतीत होता है । यहां वेद्यको भ्रम उत्पन्न होता 
ह । इसख्यि खज विचारकर निदान करे? 
जिसमे किसी प्रकारके सन्देह न रहे ॥ ५॥ 
अथ दोषभेदेन लक्षणमेद्‌ः। 
कंपग्रलापमूच्छांश्चिमिचिमिगात्रावसाद्‌- 
द्यूकानि । तमक्षो दशेनविश्रममोददषी- 
स्तथोऽनिलेन य॒ते ॥ कफनिष्ठीवनगौ- 
रवजड ताऽरुचिशीतसादवमिरेपाः। दह - 
नबलहानिकण्डूनिद्राश्िहं कफाठुगे 
भवति । उभयमिदमेव चिद मारुतकं- 
फसंभवेऽग्रपित्ते स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


वातज अम्छपित्तमे कंपः प्रलापः मूच्छ, 
सव रारीरम इनञश्चनादट); ग्डानि अन्धकार 
द्‌ दन, विश्रम, मोहः रोमांचोंका दोना ये सब 
लक्षण दहोतेर्द। कफज अम्डपित्तम कफका 
धूकना शरीरम आरीपन जडता अर्चिः 
रीत; ग्डानि; वमन मुखम ओर छातीम कफ 
हिसासा सहे । जठराभ्रिके वका नार, 
घुजखी ओर निद्राका अधिक आनाये सखव 
लक्षण होते ह । वात ओर कफ दोनों दोषों 
जो अम्पित्त उत्पन्न हुआ हो तो उसे उष्‌- 
रोक्त दोनों दोषोंके छक्षण होतेहं। ८) 

अधाम्डपित्तस।ध्यासाध्यविचारः । 
सोगोऽयमम्टपित्ताख्यो यत्नास्संसाध्यते 
= व 

नवः । वचिरोत्यितो भवेयाप्यः रच्छ 

साध्यः स कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 

कस्यचित्‌-हीनाहदाराचाररीरस्य । 

यह अम्टपित्तरोग जो थोडे ही दिनो 
उतपन्न हु। दो तो ओषधि करने साध्य 
होता ह । बहुत दि्ोंसे उत्पन्न इञ द्ये तो 
याप्य जानना । हीन आहार विहारवले मचु- 
ऽनको तो थोडे ही दिनोका उरपन्न हुआ कष्ट- 
साध्य जानना ॥ ऽ ॥ 

अथ कफपित्तटक्षणम्‌ । 
तमो मूच्छोऽरुचिरछदिंरारस्यं च शिरो- 
, ५ 

रुजा । प्रसेको सुखमाधुये @ेष्पपित्त- 

स्य ठछक्षणम्‌ ॥ १० 

अन्धकार दृशान, मूच्छ). अरुचि, वमन, 
आङस्य; मस्तकम्‌ पीडा, सुखस खारकागिप्ना 
ओर भुखमे मधुरताका होनाये कफपित्तके 
लक्षण जानने ॥ १० ॥ 


अथाम्छपित्तचिकिंस्सा । 
अम्रपित्ते तु वमनं पोराख्िवासद्ेः । 
कारयेन्मदनेः क्षोदे सैन्धैश्च तथा 
भिषक्‌ ॥ १९ ॥ विरेचनं जिड्च्चूणं 


( ७८६ ) भावभ्रकाराः । [ म, खे, अम्पित्त- 
प्====--------------------------- = ------------------ =-= === 3 
क, © + कर कुः ६७ 
मघुधात्रीफल्द्रवैः । उध्वेगं वमनेविंद्ा | वासागृतापपटकनिम्बभूनिम्बमाकेवैः । 
नधोगं रेचनैदैरेत्‌ ॥ १२॥ अम्खपित्त- | त्रिफाङ्करकेः क्वाथः सक्ष ्राम्ल- 
सिति शेषः ॥ पित्तहा ॥ १६॥ 
अम्खपित्तरोगमें प्रथम वैद्य कड्वे परवरः | _ अड्ूसा, गिलोय, पित्तपापडा) नीमकौ छाठ 
नीम, अङ्सा, मेनफर, सहत ओर रसधेनि-| चिरायता, भागरा) हरड, वहेडा, आमड 
मकके क्वाथसे वमन करावे तथा निसोततका | ओर कडवे परवल इनका क्वाथ व॒नाकर 
चूर्णं, सहत ओर आमखोका रस इनके द्वारा | सहत भिलाकर पीनेसे अम्छपित्त नष्ट होजाता 


(= € भ 
विरेचन करावे रऊर्ध्वगत अम्छपित्तको वमन। हं ।॥ १६॥ 


कराकर दूर्‌ करे ओर अधोगत अम्पित्तको 
विरेचन कराकर दूर करे ।॥११।१२॥ 


यवगोधूम विक्ृतीस्तीक्ष्णसंस्कारवजिंता 
यथा स्वे रखाजसकतुन्वा सितामधघुय॒ता- 
निवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

जौ अथवा गेहूक बनाये हुए यूषादिपदाथं 
ओर जिनमे भिरचादिक तीक्षण वस्तुन पडी 
हो, एेस पदाथ पीने चाहिये अथवा भक्षण 
करने चाहिये तथा खीलोकि सत्तओंमं भिश्री 


ओर शहद भिखाकर दोपषोका विचारकर 
पीवे ॥ १३ ॥ 


निस्तुषयववृषधात्रीक्वयितं सिरं जरिग- 
न्धमघुयुक्तम्‌ । दुततरमपहरति वमिं 
संञ्जनि तामम्टपित्तेन ॥ १४ ॥ 
तुषर हित जो, अडसा ओर आमङा इनका 
क्वाथ बनाकर उस्म दाख्चीनी, तजपात, 
इखायची ओर शाहत डाटकर पीवे तो अम्ल- 


पित्तस उतपन्न हदं वमन तत्काल नष्ट हो जाती 
ह | १४॥ 


चिन्नोद्धवानिम्बपटोल्पत्रं क्षौद्रान्वितं 
पीतमनेकरूपम्‌ । सुदारुणं हन्ति तद्‌- 
म्टपित्त यथाऽदानिस्तारतरं प्रवृद्धम्‌॥ ९ 
गिलोयः; नीमके पत्ते ओर कडवे परवलके 
पत्त _ इनको एकत्र पीसकर शाहत मिलाकर 
पीनसे जिस प्रकार वज्रसे बडे बडे ताडके 
बृक्षु नष्ट होजाते है, उसी प्रकार इससे अनेक 
रूपवाङे महा।द्‌1 रुण रक्तपित्त नष्ट होजाते ह ॥ 


शिवपालपिण्डी । 


पाठापयेटयवचन्दनधान्यधात्री- 
वासावराङ्दछनागकणाभयाभिः। 

छेदः सिताज्यमधुभिः शिवपारपिण्डी 
हन्त्यम्खपित्तमरुचिज्वरदाहशोषान्‌॥ १७॥ 


पाठ, पटोरपत्र, इन्द्रो, धनियां, आमा, 
अड्‌सा, द्‌।खचीनी, तमाटपन्न, नागकेङर) 
पीप) हरड, खांड, कमल ओर शहत इनका 
अवलेह बनावे; इस अवलेह को.दिवपारू्पिडी) 
कहते है । यह अवलेह अम्टपित्त, अरुचि) 
उवर, दाह ओर रोषको नष्ट करता हे ॥१५॥ 


हन््यम्रपित्तवमनारुचिदाहमोह- 
खाटित्यमेहरिशिरव्रणद्युक्रदोषान्‌ । 
थुक्त्वा नरः सततमामलकीरसेन 
बरद्धोऽप्यनेन हि भवेत्तरुणो रिसुः॥१८॥ 
जो मनुष्य नित्य आम्लोके रसके साथ 
भोजन करताहे तो उसके अम्पित्त, वमन, 
अरुचि दाह, मोह, खालियः प्रमेह, शीतः 
व्रण ओर समस्ते वीयंके विकार नष्ट हो जति 
ह । इसके प्रतापसे वृद्ध॒ मवुष्य भी चियोँके 
साथ गमन करनेकी इच्छा करता हे ॥ १८ ॥ 
अथ खण्डक्ूष्माण्डकावलेहः । 
कुष्माण्डकरसो ग्राह्यः पठानां रशातमा- 
त्रकम्‌ । रसतुल्यं गवां क्षीरं धात्रीचूणं 
पठाषटकम्‌ ॥ १९ ॥ धात्रीतुल्या सिता 
योज्या गव्यमाज्यं पठ्द्रयम्‌ । मन्दा- 





दइरेष्मपित्ताधिकारः 1 भावषाटीकासखमेतः । ( ७८७ ) 





भिना पचेत्‌ स्वं यावद्धवति पिण्डितम्‌ | इससे पुरषत्व, निद्रा ओर वलकी प्राति होती 
| हें । अम्डपित्त, रक्तपित्त, क्षय ओर परिणाम 


॥२०॥ पठाद्धं पलमेकं वा प्रत्यहं भक्ष- | कये चव द 
येदिद्म्‌ । खण्ड दप्माण्डक खपातमन्छ- | दूवानङसे सूखि वनका नाश्च होता है । इस 
पत्तापह परम्‌ ॥ २१॥ | ओैषधिमि प्रथम चार तोे गायके घीत्न नारि 
उत्तम पेठेका रस चारसौ ते, गायका | यछकी गिरीको भूलना चाहिये । 
दूध चारसौ तोके, आमलोका चूर्णं वत्तीस अथ बृह्‌न्नारिकेललण्डः। 
तोके, _खांड वत्तीस तोठे ओर गायका घी| _, श अ 
आठ तोटे ठेव । सवको एकत्र करके तवतक| भरर ठ [रकस ददम हत्‌ाद प 
पकावे जवतक पिंड वैधे, यद (खण्डक्षमा- तम्‌। निष्डुटीङतक्ष्माण्डखण्डानाबद्धं 
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तो अम्छपित्त अच्छी प्रकारसर नष्ट हो जाता > © ऊुडवोन्मिते ०, ततस्तत्र क्षपे 
डे ॥ १९-२१ ॥ च्छृद्धं गोदुग्ध चाढकोन्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर तत्रैव निक्षिपद्धभ्यां सितां मरस्थदयोन्मि- 
कुडवे नारिकिलस्य जरे मद्रभिना | ताम्‌ । पचत्सवोणि चकत चना । 
पचेत्‌ । नारिकेलजलालामे गव्ये पयसि | पद्िना भिषक्‌ ॥ २८ ॥ सपक शीतठे | 
तत्पचेत्‌ ॥ २२॥ धान्यकं पिप्पली | तत्र चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत्‌ । सुकषमलां 
मुस्तं चात॒जाति विच्रूणितम्‌ । प्रत्येकं धान्यकं धाना पट जट्ट जर५९॥९॥ 
टङ्कमात्रं तु श्षीते तस्मिन्विनिक्षिपेत्‌ | उशीर चन्दन दरा शङ्गाट्च करेर- 
॥ २३ ॥ पटमात्रस्तदद्ोऽपि क्षितः | कथ्‌ । त्तकपतरक सदस्‌ 
प्रत्यहं नरै । नारिकेटकखण्डोऽयं | पृथङ्‌ धथर ॥ २० ॥ सच समिश्रयद्र- 
परातभक्षयेद्रा यथानलम्‌ ॥ ३१ ॥ एत- 


रक्तपित्तं शूलच परिणामजम्‌ । क्षय निथविः 1९ 
षित हन्ति रोगानेतान्न संरायः । 


क्षपयति क्षिप्र य॒ष्कं दावानलो यथा सोः 

॥ २५ ॥ पलमात्रगव्यधृतेन नारिके- | अम्खपित्ते वरं पिततं रकंतपित्तमरोचकम्‌ 

लस्य भर्जनं कर्तव्यमिति सम्भदायः ॥ | ॥ ३२ ॥ वातरक्तं तृषां दाहं पाण्डुरोग 

नारियल्की गिरी सोलह तोढे केकर नारि-। च कमलराम्‌ । क्षय क्षपयति क्षिप्र 
यके जरे अथवा नारियका जल नं मिल | श्च परिणामजम्‌ ॥ ३३ ॥ नारि 
तो गायके दुधमे पकवि। जग पकते पक्ते| लस्य खण्डोऽयमश्विभ्यां भ।षितः पुरा । 
गाद। होजाय तव उसप्त धनियां, पीपर, दो शहणो कृष्पः पुस्त्वनि 
नागरमोथा, दाखचीनी; तेजपात, इलायची,| उणद्‌। च पः पुस्त्वानद्रावल- 
ओर नागकेशर इन प्रत्येक ओषधियोका चूणं| मद्‌: ॥ २४ ॥ 
चौबीस २ रत्तीभर मिला देवे तो “"नारिकेल- पत्थरपुर्‌ ब रीक्‌ पिसा हुआ नारिश्ल 
खण्ड सिद्ध होता हे । भरतिदिन इस ओषधिः चौसठ तोङे, छिक्के ओर बीजोसे रहित 
मसे चार तोके अथवा दो तोङेभर खाय तो | पेठेके इकडे एकसो अट्राईस तोडे ठेव, सबको 
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सोखह्‌ तोके गायके घीमे भूनकर पश्चात्‌ उसमे 
दोसौ छप्पन तोले उत्तम गायका दूध ओर 
एकसौ अट्भाईस तोखे उत्तम स्वच्छ खांड डाङे 
फिर सबको मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्चिसे धीरे धीरे 
पकावे। जब उत्तम विधिसे पककर तेयार 
होजाय तब उसको शीतल करके उसे छोरी 
इखाय ची, धनियां, आमे, पित्तपापडा, नाग- 
रमोथा; सुगन्धवाखा;) खस, चन्दन, दाख), 
सिगाड, कसेरू, तज; तेजपत्र ओर भीम्सनी 
च भ च ५ 
कपूर, ये प्रत्येक ओषधि दौदो तोे केकर 
सवका चूर्ण करके भिरादेवे तो यह (बृहन्नारिः 
केङ खण्ड › सिद्ध होता हे । स ओषधिको 
मट्रीके नवीन बतैनमें रखना चाहिय । इस 
ओंषधिर्मेसे चार तोल भर अथवा अपनी 
अश्निके बलानुसार प्रातःकार खाय । इसको 
सवन करनेसे अम्खपित्त, ज्वर, पित्त, रक्तपित्त 
अरोचक) वातरक्त; वृषा; दाह. पांड्रोणः 
कामला, क्षय ओर परिणामश इन सबका 
तत्काल नाश दहो जाता हे 1 पूवैकाख्म श्रीमान्‌ 
अश्िनीक्कुमारोंका कहा हुआ यह नारिके- 
खण्ड शरीरके वणको सुन्दर करता हे। 
धतुको पुष्ट करता हे । कामी मतुष्योँकरे च्य 
परम हितकारी हे । पुरुषत्व;) निद्रा तथा 
बरूको वढानेवाला हे ॥ २६-३४ ॥ 


अथ कफपित्तचिकिर्सा 1 


अभया पिप्पली द्राक्षा सिताधान्ययग- 

सकम्‌ । मधुना कण्ठदाघ्रं पित्त्ेष्म- 

हूर परम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हर ड, पीपर दाख, खांड, धनियां, जवासा 
इनका चूणं करके शहतमे भिखाकर चाटनेसे 
कफपित्त ओर कंठका दाह दूर होत।ह ।२५॥ 


पटोखयवधान्याकपिप्पल्यामटकानि च । 

एषां क्षोद्रय॒तः क्वाथः पित्तश्केष्महरः 

परः ॥ २६ ॥ 

कंडवे परवरु, इन्द्रजो धनियां, पीपर .ओर 
आमला इनका क्वाथ बनाकर सृहत भिखाकर 
पीनसे इरेऽ पित्त नष्ट हो जाता हे ॥ ३६ ॥ 


भाविभकाशः । 


€= === === 


उत्पन्न होता हे। चरकमे भी काहे 


[ म, ख. क्षयरोगा- 


पित्त्डष्मवमीकण्डूको टविस्फोटदादयत्‌। 
दीपनः पाचनः क्वाथः श्रङ्खवेरषगे- 
टयोः ॥ ३७ ॥ 

अद्रख ओर परवल इनका क्वाथ बनाकर 


पीवे तो यह अञ्चिको दीष करनेवाख्‌ पाचन 
अओैर कफ, पित्त, वमन, खुजली) चकत्ते) फोडे 
ओर दाहको नष्ट करता हें ॥ ३७ ॥ 


पिप्पटीखण्डपथ्याभिस्तुस्याभि मोदकः 
करतः । पित्त्कष्पहरो शरुक्तो वहनिमान्य 
च नाकयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

पीपर, खांड ओर हरड इनको समान भाग 


लेकर द्द्‌ बनाकर खानेसर कफपित्त ओर 
अभ्रिकी मन्दता दूर होती ॥ ३८ ॥ 


इति अम्डपित्तदटेष्मवित्ताधिकारः सम्पूणः॥ 


त = कका क 


अथ क्षयरोगाधिकारः । 


तत्र क्षयरोगविप्रङ्कष्टसन्निकर्ट निदानम्‌ । 


वेगरोधात्‌ क्षयाच्चैव साहसादिषमाश्च- 
नात्‌ । त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतु- 
चतुष्टयात्‌ ॥ १ ॥ 
वेगोऽज-“वातम्रू्रपुरीषाणि निग्रह्वाति 
यदा नरः ` इति चरक्वचनात्‌ । 
क्षयात्‌- क्षीयतऽनेनेति क्षयः । तेन 
अतिग्यवायानईानेष्यादयो धातुक्षयह- 
तवः क्षयश्चब्देन उच्यन्ते । साहसात्‌- 
वरुवता सम मद्युद्धादितः । विषमा- 
रांनात्‌--““ बह स्तोकमकाठे वा भुक्तं 
तद्विषमाश्चनम्‌ ” तस्मात्‌ । जिदोषः-- 
सान्निपातिकः । हैतचतष्टयात्‌-अन्ये 
ऽपि हेतवो हेतुचतुष्टय एव अन्तभंवन्ति। 
यक्ष्मणः पयाया राजयक्ष्मक्षयश्ोषा । 
अधोवायु आदिक वेगोंको रोकनेसे श 
१ 


धिकारः ] 


भाषाटीकास्मेतः । 
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“ मनुष्य ङा अधवा भय आदि ्‌ 
कारणस जव वायु, मूत्र ओर मलादिकके 
वेगोँको रोकता ह, तव उसको रोगोँकी उत्पत्ति 
होती हे । ” अच्यन्त मेथुन, अत्यन्त उपवास 
ओर्‌ त्यन्त ईर्ष्यां आदि जो धातुओके श्वय 
होनेके कारण हे; उनसर भी क्षयरोग उत्पन्न 
होता है । वलवान्‌के साथ मद युद्धादिक 
अथवा द्वेषादिक सादसके कार्य करनेसे भी 
क्षयरोग उत्पन्न होता हे । वहत भोजनः, थोडा 
भोजन अथवा विना भोजन करनेसे भी क्षय. 
रोग उत्पन्न होता हे। यह क्षयरोग सा्िषा- 
तिक है अर्थात्‌ यह तीनों दोषोसि होता हे। 
क्षयरोगके ओर भी वहृतस कारण ह। वे सब 
इन चार हेतुओपर ही अन्तर्भूत है, पेसा 
जानना । यक्ष्मा) राजयक्ष्मा; क्षय ओर दोष 
ये चारों इस रोगके नामर्ह।॥ १॥ 
अथ यक्ष्मादिश्ब्दनिरुक्तिः। 

वेयो व्याधिमता यस्माद्ववाधेर्थत्नेन 

यक्ष्यते । स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके राब्द- 

राश्चविरा।रदैः ॥ २ ॥ 

यक्ष्यते--पूञ्यते ॥ 

वेद्य रोगीसे अच्छी प्रकारस्े यत्नपृर्व॑क 
पूजन अर्थात्‌ पालन किया जाता हे, इस 
कारण शाब्द्‌शाखको जाननेवाठे विद्वान्‌ इसको 
¢ यक्ष्मा › कहतेर्ह्‌।॥ २॥ 

राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामयः। 

तस्मात्त राजयक्ष्मेति प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 

भ्रथम राजा चन्द्रमाके यह रोग उत्पन्न हुआ 
था) इस कारण इसको विद्वान्‌ ' राजयक्ष्मा ` 
कहते ह ॥ 

क्रियाक्षयकरत्वात्च भ्य इत्युच्यते बुधैः 


अथ क्ष्यरोगसप्राप्रिः। 
कफम्रधनिदेषिस्वु रुद्धेषु रसव््म॑सु । 
अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यन- 
न्तराः । क्षीयन्त धातवः संव ततः 
सुष्यति मानवः॥ ४ ॥ कफप्रधानेदविः 
रसवत्पद्ध रुद्धेषु अनन्तराः स्वं धातवः 
क्षीयन्ते, ततो मानवः ञयुष्यति । कारण 
भूतस्य रसस्य क्षये कायोणां रक्तादीः- 
नामवुक्रमे्णं क्षीयमाणत्वात्‌ ॥ 
कफप्रधान वातादि तीनों दोष जव पित 
होते हं; तव उनसे रसके वहनेवाटी नाडियोके 
मागे रुक जाते है; तव सम्पूणं धातु क्षीण होने 
गती हं । धातुओं श्चीण हदोनेस मनुष्य भी 
क्षीण हो जाता हे । समस्त धातुके कारण 
भूत रसके क्षय होनेसे कार्यरूप रुधिर आदि 


धतुओंका भी अनुक्रमसे क्षय हो जाताद) 
जव धातुकाक्षय होने छगता हे , तो मनुभ्यके 
दारीरका क्षीण होना मी सम्भवदहं।॥ ४॥ 


मागविरोधे रसक्षयहेत॒माह चरक्छः--- 
रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो षिद- 
ह्यते । स उर्व कासवेगेन बहुरूपः 
ग्रवतते ॥ « ॥ स्वस्थानस्थः---दृद- 
यस्थः । कासे विनाऽपि रसक्षयो भवति) 
मागोवसोधङ्कपितवातेन रसस्य शोषणात्‌ 
मागेकि रुकनेसे क्षय होने चरक कहतेर्है 
कि; स्रोतों अधात्‌ छिद्रोके रुक जानेपर हृद्‌- 
यमे रहनेवाले रसका विदाह हो जाता हे, इस 
प्रकार विदाहको प्राप्त हुआ रस ऊपरसे खांसीके 


ज ज प 
वेगस मुखद्वारा अनेक प्रकारका होकर निकलता 


सशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधी- | है । इसको देखकर एेसा मत समञ्चना कि, 

यते ॥ ३॥ खांसीके होनेसे ही रसका क्षय होता हे। 

यह सम्पूर्णं फिथाओंका क्षय करता हे, इस | किन्तु खांसीके विना भी सार्गोके अवरोधत्त 
कारण इसको पडितलोग क्षय कहते ह । यह | कुपित वायुस रसका क्षय होता दहे। कहा भी 
रोग रसादि घातुओंको शोषण करता हे, इस | है कि, मागंकि रुकनेपर वायुकरे कोपसे भी 
कारण इसको "दढ ठेखा कहते हें ॥३॥ घातुओंका क्षय होता हे ॥ ५॥ 
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[ म, ख. क्षयरोगा- 





अथ रसक्षयहेतुः । 
बायोधोतुक्षयात्‌ कोपान्मागंस्यावरणेन 


च । अुखोपक्षय दृष्टा प्रतिखोपक्षया- 

वह्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार कारणभूत रसके (कः कायं- 
भू धातुओंका सीधे क्रमसे क्षय होता हे, उसी 
प्रकार उल्टे क्रमसे कायभूत वीयके क्षयस 
कारणभूत धातुओंका भी क्षय होता हे । £ ॥ 

अतिव्यवायिनो वा रेतसि क्षीणे म्रति- 

लोमक्रमेण अनन्तराः स्वै धातवो रस- 

पयन्ताः क्षीयन्ते । तद्यथा-ड्के क्षीणे 

मजा क्षीयते, मजायां क्षीणायापस्थि 

क्षीयते, एवं पवपव क्षीयते ॥ 

जेस अत्यन्त मेथुन करनेवाले पुरुषके वीये 
क्षीण होनेपर वीयसे उपगकी सम्पूणं रसप- 
यन्त धातु उल्टे क्रमसर क्षीण होती ह । जे 
कि? वीयके क्षीण होनेसे मज्ञा क्षीण होती हे । 
मज्नाक्‌ क्षीण होनेसे अस्थि क्षीण होती हे । 
जस्थिकं क्षीण होनिपर मेद्‌ क्षीण होती हे। 
मेद्के क्षीण होनेसे मांस क्षीण होता हे । मांसके 
क्षीण होनेपर रुधिर क्षीण होता हे ओर रुधि- 


चेः क 


रके क्षीण होने रस क्षीण होता हे ॥ 

ननु कायस्य शुक्रस्य क्षये कथं कार 

णभूतानां मजादीनां क्षयः ? 

हांका-कायरूप वीक क्षय होनेसर कारण- 
रूप मज्ञा आदिका क्षय किस प्रकार हो 
सकता है 

उच्यते-शुक्रक्षथात्‌ वायुः कप्यपि 1 स 

वायुः सा्निष्यात्‌ क्रमेण मजादीन्‌ 

सवोन्‌ धातून्‌ शोषयति । तदनन्तरं 

मानवः ञ्ुष्यति ॥ 

समाधान-वीर्यके क्षय होनेसे वायु कुपित 
होती है ओर बह वायु समीप होनेके कारण 
अनुक्रमसे मजा आदि समस्त धातुओंको 
कोषण करती दै तो मनुष्यक्षीण हो जाता दहै ॥ 


| 


अथ क्षयसोगपूवेरूपम्‌ । 


श्ासाद्खसादकफसंखवताडशोषवम्यभ्नि- 
सादमदपीनसकासनिद्राः । शोषे भवि- 
ष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शङ्के 
क्षणो भवति मांसपरो रिरसुः ॥ ७ ॥ 
स्वप्रेषु काकडकशहटकिनीरकण्टगृघा- 
स्तथेव कपयः कुकटासकाश्च । त वाह- 
यन्ति स नदीविंजटाश्च परयेच्छुष्कास्त- 
रून्पवनधूमदवादि तांश्च ॥ ८ ॥ 

जव क्षयरोग होनेको होता ह तव उससे 


पहिढे श्चास, अंगम ग्छानि;, कफका गिरना, 
ताटका सुखना, बमन; अच्चिकौ मन्दता) मद्‌) 


। नाकस पानीका गिरना खौसी ओर निद्राये 


सव टक्षण होते है, वह मनुष्य मांसके खानकी 
ओर सखरीप्रसेगकी भी अभिलाषा करतादहे। 
उसके नेच सफेद्‌ हो जाते दै ओर वह सपनेमें 
कौआ, तोता, शषछकि) मोर, गिद्ध, वन्द्र, 
ओर करकटा इनपर अपनेको वैढठा देखता हे 
जठरहित सूखी नदिर्योँको देखता हे । सूखे 
हए तथा पबनसे, धुयैसे ओर दावानल्से 
पीडित वृक्ष उसको दिखाई देत हँ । ७। ८ ॥ 
अथ क्षयरोगलक्षणम्‌ । 


असपाश्वांभितापश्च सन्तापः करषा- 
दयोः । ज्वरः सवाद्धिकश्चेति लक्षणं 
राजयक्ष्मणः ॥ ९॥ 

असयोः पश्वेयोश्चाभितापः पीडा । अत्र 
सकरुधातुक्षयपूर्वैकः सकटडारीरशोषो 
द्धव्यः । एतानि त्रीणि लक्षणानि 
परायोभावित्वेन चरकेण उक्तानि 1 सुश्च 
तेन यक्ष्मणि षडलक्षणानि उक्तानि- 

भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणित- 
दीनम्‌ । स्वरभेदश्च जायन्ते षडरूपे 
राजयक्ष्मणि ॥ १० ॥ | 


विकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः 1 


( ७९१ ) 


८ ------------------------------------ ~> 





कथे ओर पसियोमिं पीडा; दाथ ओर 
पावोमें सताप ओर सम्पूण अंगों वरये 
तीन क्षय रोगके क्षण हं । इस रोगमें सम्पूर्ण 
धातुओका क्षय होकर सम्पूरणं श॒रीरका शोषण 
होता हे, एेसा जानना । कंधे ओर पसलि्योि 
पीडा आदिजो तीन लक्षण चरकमे के हँ वे 
तो होनहारके कटे रद. परन्तु सुश्वतम ओर 
छः लक्षण कटे दे । जसे-अन्नमे अर्चि, उ्वर, 
शास? खासी, रुधिरका द्‌डन ओर स्वरभेद्‌ 
ये छः छक्षण क्षयरोग होते हं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
अथ दोषोत्वणताविरोपण लक्षणम्‌ । 
स्वरभदोऽनिरच्छरूकं संकोचश्वांसपा- 
याः । ज्वरो दादहोऽतिक्षारश्च पित्ताद्र- 
क्तस्य चागमः ॥ ११॥ शिरसः परिपर- 
णत्वमभक्तच्छन्द एव च । कासःकण्डस्य 
च ध्वेसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ १२ ॥ 
अनिलादुस्वणात्‌ । एवं पित्तात्‌ कफाच्च ॥ 
_ वायुकी उल्वणता हो तो स्वरभेद, शूलः 
कंध ओर पसलियोँमे सकोच होता दें 
पित्तकी उल्वणता होतो उ्वर, दाह, अतिसार 
ओर रुधिर निकलता हे, कफकी उस्वणता हो 
तो शिरमें भारीपन; अन्नम अरुचि खोँसी 
ओर कैठका जकडना ये सव लक्षण होते 
ह ॥ १२॥ 
यत आह सुश्चेतः- 
एक एव मतः शओोषः सत्निपातात्मको 
गदः । उद्रेकात्तत्र लिङ्गनि दोषाणां 
निपतान्तिः हि ॥ १३ ॥ 
सुष्टुत कहता है कि? यह क्षयरोग तीनों 
दोषोंका सन्निपातरूप होनेस एकही प्रकारका 
माना जाता हे तो भी उसमे दोषोंकी उर्वणता 
होनेसे उन्हीं उन्हीं दोषोके चिह्न देखे जाते 
ह । १३॥ 
अथक्षयरोगासाध्यता | 


न्वितम्‌ ।  त्रिभिवो पीडितं टिङ्गन्वरका- 
सासखगामयः ! जघ्याच्छोषार्दिंत जन्तुः 
पिच्छन्‌ सुविमलं यराः ॥ १४ ॥ 
निर्मल कीर्तिंकी इच्छा करनेवाले वेद्य उक्त 
ग्यारद्र अथवा छः अथवा वर, खांसीः ओर 
रुधिरकी वमन इनु तीन टशक्षणोसे पीडित क्षय 
रोगीको छोड देते ह ॥ १४॥ 
अथ विदोषता । 
सवैरर्देखिभिवाऽपि लिङ्खमौसवरक्षये । 
युक्तो वज्यंश्चिकित्स्यस्तु सवेरूपोऽप्यतो 
ऽन्यथा ॥ {९ ॥ 
सवेँर्टिद्गे एकादशभिः । अद्धः-षडमिंः । 
तरिभिः--ञ्वरकासरुधिरवमनः । अतोऽन्यथा 
मांसवछे सति स्वहपोऽपि न प्रव्याद्येयः 
कितु चिकित्स्यः ॥ 
परन्तु जिस रोगीके मांस ओर बर्का क्षय 
होगया हो उसको इन ग्यारह लक्षणों अथवा 
छःलक्षणों किंवा तीन लक्षणोसे युक्त जानकर 
छोडदेवे । कितु जिसका मांस ओर वल क्षीण 
नहीं हआ हो, उसको सपूणं लक्षणो युक्त होने- 
पर भी नहीं छोडना चाहिये । उसकी 
विकित्सा करनी चाहिये ॥ १५॥ 
महान क्षीयमाणमतिसारनिषीडितम्‌। 
रानय॒ष्कोद्रञ्ैव यद्षिमिणं परिवज- 
येत्‌ ॥ १६ ॥ 
महारानं क्षीयमाणमिव्येकमसाध्ये रक्षणम्‌ । 
अतिसारनिपीडितमिति द्वितीयम्‌ ॥ 
मरायत्तं वर पुंसां श॒क्रयत्तच जीषि- 
तम्‌ । तस्मायतन संरक्षयक्षिमिणां 
मर्रेतसी ॥ १७॥ 
शूलसुष्कोद्रमिति तृतीयम्‌ ॥ 
जो क्षयरोगी अधिक भोजन करनेपर भी 
क्षीण होता जाय तो उसका असाध्य समञ्चकर 


एकादश्भिरेभिवोऽपि षड्ूमिवीऽपि सम~ | वैय व्याग देवे अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा न करे। 


( ७९२ ) भावभ्रकाश्ः । [| म. ख. क्षयरोगा- 


य 


जो क्षयरोगी अतिखारसे पीडित हो, उसकी | आत्मवन्तम्‌-यत्नवन्तं धृतिमन्तं वा ॥ 
४ करनी चाहिय । कहा भी| जो क्षयरोगी ञवरकी पीडासे रहित, बल- 
< अ ती > जर क ह व वान्‌, चिकित्सा सम्बन्धी क्रियाओंको सह 
ङ ल य द ग 1 नौ | सके, यत्नवाङा) धीरजवान्‌) प्रदीप्त अन्नि- 
चाहिये । जिस क्षयरोगीके अण्डको ओर उद्र | चिकित्सा करनी चाहिय ॥ २० ॥ 
सूज गया हो, उसकी भी चिकिसा नहीं करनी । 





व्ाहिये ॥ १६ ॥ \७॥ अथ निदानविशेषेण सोषविशेषः। 
अथ क्षयरोगारिषटम्‌ । । व्यवायज्चोकवारधक्यव्यायामाध्वप्रशञोषि- 


यङ्काक्षमन्नदे्टारमष्वेश्वासनिपीडितम्‌। । तान्‌ । व्रणोरशक्षतसज्नौ च रोपिणौ 


कृच्छेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह | लक्षणैः श्रण॥२१॥ ब्रणश्चोषी उरश्षत- 
मानवम्‌ ॥ १८ ॥ । श्लोषी च 
मेहन्तम्‌-छयक्र क्षरन्तम्‌ । छक्लाक्षस्वायेके- | अत्यन्त मेथुन करनेसे ओ शोष होता है, 
करोरिष्टलक्षणम्‌ ॥ उसको “व्यवायशोप' कहते हं | दोकसे उतपन्न 
जिस क्षयरोगोकी आ।खें सकेद्‌ होगई हों, | हए शोषको “ रोकरोप ' कहते हं । वृद्ध अव- 
अन्नम अरुचि हो. उ्वैश्वासते पीडित हो| स्थास उप्पन्न हुए रोषको £ वाद्धक्यशोष 
अथवा कष्टसे बहुतसा वीय गिरता हो; उस | कहते हं । दण्ड कसरत आदिक करनेस उत्पन्न 
रोगीको अवदय यह क्षयरोग मारदता हे। । १८] | हण रोषको ८ उ्यायामश्चोष कहते ह । अधिक 
अथ क्षयरोगिणो जीवनावयिः । मारके चलनेसे उत्पन्न हुए शोषको “अध्वशोषः 
¢ नतु यदि , । | कहते है 1 ब्रणहोनेके कारण उत्पन्न हुए 
र दिनसहखन्तु ह जीवति मानवः । | शोषको ^ व्रणद्चोष› कते है ओर छातीमि 
सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपी- | तके दोनेसखे उन्न दए शोपको ‹ उरःकषत- 
डितः ॥ १९ ॥ रोष ` कृते ह । अव इनके अलग अलग 
शोषपीडितो मानवश्चत्तरुणो भवति घुभि-| खक्षण कदते ह, सो खुनो ॥ २१ ॥ 
षम्भिरुपक्रान्तो भवेति, तदा परं दिनसहस अथ व्यवायशोषलक्षणम्‌ । 
द्वितीयं दिनसहसतं यदि जीवति तन्न जीवन-| व्यवायशोषी यक्रस्य क्षयलिङधरुपटुतः 
विकल्प इत्यथः एतेन रोप्पीडितो मानव-| पाणडुदेही यथापूरषै॑ क्षीयन्ते चास्य 
श्वत्तरुणो न सद्वयशिकिस्सितो भवति तदा धातवः ॥२२॥ शुक्रस्य क्षयिगेः 
५: वित सुश्वतोक्तैः । तानि यथा सक्रक्षये मेद्‌ 
कयरोगस्‌ पीडित मनुष्य जो तरण हो| बृणवेदना, व्यवाये चाशक्तिः। चिरादरा 
ओर उत्तम वेके दवा चिकिस्सा की जाय तो प्रसेकः गरसेके चाद्प्क्रदश्चनमिति 1 
एक हजार दिनतक जीता हे यह परम अवधि 4 रसद 


की है ॥ १९॥ यथापूव क्लीयन्त च अस्य धातवः 
अथ क्षयरोगचिकित्सा । प्रथमं शुक्र क्षीयते पश्चाच्छकक्षयजनि- 


ज्वरानुबन्धराहते बख्वन्तं क्रियासहम्‌। | तवायुना मञ्जादयोऽपि धातवो यथापूव 
उपक्रमे तात्मवन्तं दीप्ताभिमकृशं नरम्‌ २०| क्षीयन्ते ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीखाखनतः । 


( ७९३ ) 


व्यवायशोषम सुश्वुतमे कदे हए सम्पूणं 
वीयेक्षयके विह्न होतेह अर्थात्‌ ड्ग ओर 
अंडकोषोमे पीडा होती हे । मधुन करने 
अशक्तता अथवा मधुन करते समय वहत देरसे 
वीये स्खलित होता हें ओर वहत थोडा बी 
निकछता हे ॥ उस रोगीका दारीर पांड्वणं 
होजाता हे) तथा प्रथम वीर्यके क्षीण टोनेसे 
फिर उसकी क्षीणतासे वायुके कुपित दोनेके 
कारण ठ्परकी मजादि धातुर्णं भी अनुकरमसे 
क्षीण हो जातीर्ह | २२॥ 


अथ शोकश्षोषटक्षणम्‌ । 


म्रध्यानरीव्ठः खरस्तांगः शोकरोष्यपि 
तादः । विना शुक्रक्षयक्रतेरविंकारेरुप- 
लक्षितः ॥ २३ ॥ न्ध्यानङीलः- 
यस्याभावेन शोको जनितस्तद्धयान- 
परः । खस्ताङ्ः-शिथिलागः । 
तादशः-व्यवायशोषिसट्शाः । तेन 
शुकादिसवेधातक्षययुक्तो भवति । परं 
क्रक्षयक्ृतेर्विंकारेमेटदृषणवेदनादिभि- 
वनिंतो भवति, व्याधिस्वभावात्‌ ॥ 


_ शोकशोषमे रोगीको जिस वस्तुक । 
वसे शोक हुआ हो, वह्‌ उसी वस्तुका सदेव 


ष्य, च ् स 
ध्यान करता हे उसके अंग शिथिल होजाते ह 


है । ओर उ्यवायशोषवाठे रोगीके समान 
शक्रादि सम्पूणं धातुओंके क्षयसे युक्त होजाता 
हे, तु व्याधिके स्वभावसे उसके ङ्गम 
ओर अडकोषोंमे पीडा आदि उपद्रव नहीं 
होते हँ ।॥ २३॥ 


अथ वाधक्यश्ञोषटक्षणम्‌ । 


जराशोषी कृशो मन्दवीयबुद्धिबले- 
न्द्रियः । कम्पनोऽरुचिमान्ित्रकांस्य- 
पात्रहतस्वरः ॥ २४ ॥ ष्ठीवति षणा 
हीन गौरवारुचिपीडितः । संप्रञ्चता- 
स्यनासाक्षः दुष्करूक्षमटच्छविः॥ २५॥ 


मन्दशब्दः--स्वस्पा्थः । य॒ष्कड्क्षमरुच्छ- 
विः--द्युष्के इक्षे च मल्च्छवी यस्य सः ॥ 

बाद्भक्यशोषवाे मनु्यका शरीर दुबला 
दोजाता है वीय, वल, बुद्धि ओर इन्द्रियां 
मन्द्‌हो जाती रह । कम्प होवा हे, शरीरक्छी 
शोता नष्ट दोजाती है कासिफे पटे बासनके 
ाञ्दके समान स्वर होजता है थूकने्म कफ 
नहीं आता, भारीपन ओर अरुचिसे पीडित 
होता है । मुख, नाकं ओर अखि्मेसर पानी 
वदता रहता है, विष्ठा ओर श्रीरकारग 
खखा ओर ख्खा होजाता दै ॥ २४ 1! २५ ॥ 

अथाऽवरोविटक्षणप्‌ | 


अध्वप्रशोषी खस्तांगः सभ्थरष्टपरष्‌- 
च्छविः 1 प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्लटो- 
मगदाननः ॥ 
सम्भृष्टपरुषच्छविः--सथष्टस्येव परुषा छवि- 
यस्य सः । प्रसुप्तगात्नावयवः--पसुप्तः स्पर्शाज्ञः। 
क्लोम-पिपासास्थानम्‌ ॥ 
अध्वरोषम मनुष्यके अंग शिथिल होजाते 
है, शरीरकी कांति अश्निमें सुने हुए पदाथके 
समान ओैर खरद्री होजाती है शरीरके अव- 
यवोंको स्पशं करनसे स्पशंका ज्ञान नष्ट होजाता 
ओर ठषा गनेका स्थान, गला ` ओर मुख 
ये सूख जाते हँ ॥ | 
अथ व्यायामशोषिलक्षणम्‌। 
व्यायामश्चोषी भूयिष्ठमेभिरेव सम- 
न्वितः। लिङ्खैरुरः क्षतक्तेः संयुक्तश्च 
क्षते विना ॥ २६॥ 
एभिरेव-क्षस्तांगत्वादिभिरध्वशोषिरक्षणेरेव। 
भूयिष्ठम्‌--अस्यथेम्‌॥ 
व्यायामशोषमें विशेष करके अध्वरोषके 


छक्षण भिल्ते हैँ ओर क्षतके न होनेपर भी 
उरः ्षतरोषके छक्षण होते टै ॥ २६ ॥ 


( ७९७ >) भावप्रकाङः | [ म, ख. क्षयरोगा- 








अथ व्रणशोषनिद्‌।नासाध्यलक्षृणम्‌ । वेद्‌ शाखरोके पटठनेसे, वेगपूवैक दूर जानेसे) 


च =>, = 
प = ग ड 
रक्तक्षयाद्विदनामिस्तथेवाहारयन्त्र णात्‌ । | ० ति (9 
व्रणितस्य भवेच्छोषः स॒ चासाघ्यतमः दरूदनेसे अधवा कला खानेसे, जल्दी जस्दी 
स्मरतः ॥ २७ ॥ | नाचनेसे तथा इसीध्रकार अन्यान्य साहसके 
रुधिरके श्वय होनिसे, घावकी पीडासे ओर | काम करनेसे, जिसके अत्यन्त चोट ठगी हो 
आहारके घटनेते ब्रणव ले मनुष्ये शोष होता | एस मलुध्यक, सियो मे अत्यन्त आसक्ति रख- 


है, बह तीनों प्रकारका वब्रणश्ोप अत्यन्त नवे ओर रूखा तथा बहुत थोडा प्रमाणक 


असाध्य हे ॥ २७ ॥ | भोजन करनेवाले मनुप्यकी छाती फकट- 
| कर वलख्वान्‌ उरः्षतः रोण उत्पन्न होता 
अथोरःक्षतरोषनिदानम्‌ । | ॐ 


दै ॥ २८३२ ॥ 
| अथोरःक्षतरोषलक्षणम्‌ । 
| उरो विर्ज्यतेऽत्यथे भिद्यतेऽथ विभ- 
। ज्यते ! प्रपीडयते ततः पार्श्वं शुष्यत्य् 
| प्रकम्पते ॥ ३३॥ क्रमाद्रीर्यं बरं वर्णो 
। सुचिरभ्निश्च दीयते । ज्वरो व्यथा मनो. 
| देन्यं॑विड्मेदोऽप्रिवधस्तथा ॥ ३४ ॥ 
दुष्टःरयावः सदुरेन्धः पीतो विग्रथितो 


धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यथ भारमुद्रहतो 
गुरुम्‌ । युद्धयमानस्य बिभः पततो 
विषमोच्तः ॥२८॥ वृषं हयं वा धावन्तं 
दम्य चान्यं निगृह्णतः । शिकाकाष्ठा- 
इमनिघोतान्‌ क्षिपतो निघ्रतः परान्‌ 
॥ २९ ॥ अधीयानस्य चात्य॒चेदूरं वा 
व्रनतो दतम्‌ ) महानदीं बा तरतो हयेवा 
सह धावतः ॥ ३० ॥ सहसोत्पततो दूरं 
तू्णेशचापि प्रचृत्यतः। तथान्यैः कर्मभिः 
कूरे भेदामभ्याह तस्य वा ॥ ३१ ॥ स्रीषु 
चातिप्रसक्तस्य रुक्षाल्पप्रमि ताशिनः । 
विक्षत वक्षसि व्याधिवेखवान्‌ समुदी 
येते ॥ ३२॥ 


बहुः । कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः 
साखक्‌ प्रवतेते । स क्षती क्षीयतेऽत्यथे 
तथा गुक्रौजसोः क्षयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
विरज्यते-पीडयते । भिद्यते-विदारयते इव । 
विमज्यते-द्विधा भज्यते इव । स क्षती-स 
आयस्यतः-भायासं॑कुमैतः । अन्यं _ | र्वः क्षतीउरक्षतवान्‌ । अस्यथ क्षीयते- 


गनोष्टादिकम्‌ । रिरा-दीेपाषाणः । अइमा- शण म्‌१९॥ छ ४ 
्प्तरखण्डः । निषौतः--अखविदोषः। व्याधिः-| __ उरःशतरोगवाछे मलु्यकी छाती अत्यन्त 
द दुखती हे । कोई छतीको चीरे डालता है 
। ह 0. अथवा दो ढुकड किये डरता ह? .एेसा जान 
- बहुत धनुष बाण अथात्‌ तीर्‌कमान चला | पडता है । पंसलियोमे पीडा होती हेः सम्पूण 
नेसे, बडे भारी वोक्चको उठानेसे, वलवानूके | अग सूखने ठगते हे, देह कांपने लगती हे, 
साथ युद्ध करनेसे, विषम अथवा ऊचे स्थानस | अनुक्रमसे वीर, ब, वण; कांति ओर अग्नि 
गिरनेसे, दोौडते हए वेः) घोडे, हाथी, ऊट | हीन होती जाती है । ज्वर, व्यथा) मने 
आदिको रोकनेसे रछा, कडी, पत्थर ओौर | दीनता, मलका सेद अर्थात्‌ दस्तोंका होना, 
शखादिकको जोरसे फकनेसे, दूसरोको | अभ्भिकी मन्दता, खांसीके आते समय दूषित, 
मारनेसे, बहुत ऊवे स्वरसे बोलनेसे, अथवा ' काठ रंगकाः दुर्गन्धित, पीडा, गांठदार › बहु- 


धिकारः ] भावादीकासनेतः ) ( ७९५ ) 








तसा ओैर रुधिरयुक्त कफ वारंवार निकलता दहै। जो उरःश्चतसोगरमे अस्प टश्चण हो; अभ्चि 
ष) गय क च च न 9 
ओर उरःक्षतरोगी वीयेके तथा ओजके क्षयतत प्रदीप्र हो; शरीरस बटो ओर यदह रोग 
अत्यन्त क्षीण होजाता ह ॥ ३३-३५ ॥ । थोडे ही दिनोसि हआ हो; तो स्य होताहे। 
| म €= 
अथोर्वरा | जिसको उत्पन्न हए एक वृषसे अधिक वीत 
। गया हो) वह याप्य है ओर जिसमे सम्पूण 
~ [| थ # | ~ 
उरोरुक्छोणि तच्छरदिः कासो वेरेषिकः । छश्चण भिखते दो; उसको असाध्य समञ्चकर 


क्षते | क्षीणे सरक्तम्र्त्व पाश्वपृष्रक- | क्रोड देना 11. अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा 


रिग्रहः ॥ ३६ ॥ | 
क्षते-उरः क्षतवति । उरोरुक्‌ योणित-| 
च्छर्दिः कासो वैरेषिकः विदोषतः भवत्येवा- 
सिन्‌ उरःक्षतवति साक्लकफड्युक्रौजसां इ 
क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पाडवपृष्ठकरिग्रहश्च भवति॥ 
उरःक्षतरोगवाले मचुष्यकी छातीमे अयन्त 
पीडा होती दै। स्धिरकी वमन ओर खासी 
अधिकतर आती हे । रुधिरसदहित कफका; 
वीर्यका तथा ओजका क्षय होनेसे लोदहितरग 
का रुधिर सित मूत्र उतप्ता ह ओर पंसली, 
पीठ तथा कमरमे महावेदना होती है ॥ ३६॥ 


| नहीं करनी चादिये ॥ ३८ ॥ 


अथ राजयक्ष्मचिकिर्सा। 

वछिनो बहृदोषस्य पञ्च कमणि कार- 
येत्‌ । यक्षिपिणः श्ीणदेहस्य तत्कृत 
स्याद्विषोपमम्‌ ॥ ३९ ॥ मखायत्त बर 
पुसां गुक्रायत्तश्च जीवितम्‌ । तस्माच- 
त्नेन सरक्षे्यक्षिमिणो मखरेतसी ॥ ४० ॥ 
कालिषष्िकगोधूमयवसुद्रादयो हिताः! 
मयानि जाङ्गखाः पक्षिग्रगाः पथ्या 
विश्युष्यतास्‌ ॥ ४९ ॥ 


वरवान्‌ ओर बहुत दोषो युक्त राजय- 
मावा रोगीको वमन; विरेचन; नस्य, निद- 
हवस्ति ओर अनुवासनवस्ति ये पंच कमे 
कराने चाददिये, परन्तु क्षीणदेहवाङे मलुष्यको 
ये पच्च कम्म विषके समान अपकारी होति ह। 


अथ तिदानविरेषेणोरःक्षतलक्षणम्‌ । 


व्रणरोधाटक्षयाचैव कोष्टासपतिमलात्तथा। 
्षतोरस्कस्यान्नपाके निःश्वासो वाति 


पूतिकः ध १ कारण यह कि; मनुष्योका वङ्‌ मके अधीन 
-धावुक्षयदेतोरतिव्यवसायोदितात्को- | है ओर जीवन वी्थैके अधीन है । इस कारण 
ष्ठात्‌ ॥। प्रतिमात्कोषठास्मतिलोममलात्‌ ॥ | क्षयरोगवाठे मवुष्यकरे वीर्यैकी ओर _मल्की 


पूतिकः-पूतिगन्धः । यत्नपूर्वैक रक्षा करनी चाहिये । क्षयरोगवाङे 
व्रणके अवरोधसे घातुको क्षीण करनेवाले मनुष्योके ख्ये शाछिचावर; साट चाव) 
+. गेह, जौ ओर मूंग आदि अन्ने, मदिरा 


अस्यन्त मेधुनादिक्से ओर कोठेमें वायुकी| ८ 
भ्रतिलोमतासे प्रतिलोम हए म्स जिघ्षको| र १. १ 
छाती फट गई हो, उस मवुष्यका श्वाक्च अन्नके 
पचते समयमे दुगन्धित निकर्ता हे ॥ ३७ ॥ अथ षडङ्कयूषः। 
सपिषप्पटीकं सयव सङ्र्त्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामरुकोपेतं लिग्धमाज रसं पिबेत्‌ 


अथोरःक्षतसाध्यासाध्यरक्षणम्‌ । 
अल्पलिङ्स्य दीपताभरः साध्यो बल्वतो 

॥ ४२ ॥ तेन षड्विनिवतेन्ते विकाराः 
पीनसादयः ॥ ४३ ॥ द्रव्यतो द्वि्णं 





नवः 1 परिसंवत्सयो याप्यः सपेखिङ्गं त॒ 
वजेयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


( ७२,.६ ) भाकम्रष्छाशः। 


[ म. ख. क्षयरोगा- 


€= `~ 





मांस सवेतो ऽटयणं जरम्‌ । पदस्थ 


सस्कृतं चाञ्य षडङ्को यूष उच्यते॥४४॥ 


तद्यथा यवपलम्‌ १ । ऊरुत्थपर्म्‌ ९। 
छागमांसपलानि ७ । जर्परानि ४८ । 
हषपरानि १२ । ततः परमिति धृते 
सस्करणीयम्‌ । तत्र कषैमित सन्ध 
।) 0 के 

देयम्‌। सोरभाथ हिद देयम्‌ । पिष्पटी 
नागर पृथङ्‌ माषमिते कल्कीकरत्य 
देयम्‌ । इति पडङ्कयूषः ॥ 

जो चार तोके, कुख्थी ४ तोे ओर बकरे 
का स्निग्ध मास १६ तोठे इन सबको अटने 
जख्मे पकावे । जब पकते पकते चौथा जल 
बाको रह जाय) _ तब उसमे चार बोले घी 
दाकर वधघार्‌ देवे । सधानमक एक तोडा 
डाले, सुगधिक चि हींग डाछे तथा अनार 
ओर आमलोका रस डे 1 पीपर ओौर 
सोंठका कल्क छः छः रत्ती डाङे । इस मांस- 
रसको “षडंगयूषः कहते हँ । यह क्षयरोगव ङि 
मनुष्योको पिङाना चाहिये । इसके पीनेसे 
राजयक्ष्मागत्‌ पीनस आदि समस्त विकार 
नित्त होजाते हं ॥ ४२-४४ ॥ 

ककुभत्वङ्नागवला वानरिवीजं विचू- 

णित पयसा । पीत मधुधृतयुक्तं ससितं 

यक्ष्मादिकासहरम्‌ ॥ ४९ ॥ छागमांसे 

पयद्छागं छागे सर्पिः सनागरम्‌ । 

छागमांस शयनं छागमध्ये तु यक्ष्म 

चत्‌ ॥ ५६॥ 

अजुनकी छा; रँगेरन ( गुखश्चकरी ) 


छोहा) घी ओँ 
मिलाकर सवन करनेसे ओौर इसपर पथ्य 
भोजन करनेस अत्यन्त उम्र क्षयरोग नष्टहो 
जाता है| ४७ ॥ 


मधुताप्यविडङ्गाइमजतुरोहधृताभयाः । 
त्रसति यक््माणमत्युभ्रः सेव्यमाना हिता- 
शिनः ॥ ४.७ ॥ 

ताप्यम्‌-सुवणे माक्षिकम्‌ ॥ 


सहत, सोनामाखी, बायविडग, शिखाजीत, 
र हरड श्न सबको एकन्न 


काकरामधुसंयुक्तं नवनीतं छिहन्‌ क्षयी । 
क्षीराशी रभते पुषिमतस्ये चाज्यमा- 
क्षिके ॥ ४८ ॥ 


क्षयरोगवालछा मनुष्य खांड ओर सहत 


मिङाकर नेनी घी खाय ओौर इसपर दूध युक्त 
भोजन करे अथवा सहत ओर , बीको विषम 
भागकर चाटेतो पुष्टि होती हे ।॥४८॥ 


अथ सितोपठादिनचूर्णम्‌ | 


सितोपला तुगाक्षीरी पिषिडी बहुरा- 
त्वचः । अन्त्यादृध्व द्वियुणिताश्रूणिता 
मधुसपिंषा ॥ ४९ ॥ छेहयेद्राजरोगातै 
कासश्वासज्वरातुरम्‌ । पाशवे्छिनम- 
ल्पा सुप्तजिह शचिच्युतम्‌ । हस्तपा- 
दाङ्गदहि च ज्वरे रक्ते तथोष्वेगे ॥५०॥ 


पितोप ८ भिश्री ) । बहुल सूक्ष्मे ॥ 
दाख्चीनी एक भागः; छोरी इखायची दो 


भौर कोके वीज इनको दृधे पीसकर सहत| भाग, पीपल चार भाग, वंशलोचन आठ्‌ 
घी ओ< बूरा मिलाकर पौवे तो राजयक्ष्मा-| भाग ओर मिश्री १६ भागः इन सबका चृणं 
दिरोग ओर खासी दूर हो जाती है यक्ष्म-| करके सहतके तधा घीके साथ क्षयरोगबषिको 
रोगी वकरेके मांसको खाय, बकरीके दूधको| चटावे । खासी, श्वास, क्षय, पादश, 
पीवे, सोढ मिछाकर बकरीका घी खाय,| मन्दाभ्नि, जिहाकी जडता ओर अरुचि तथा 
बकरेकी सेवा करे ओर बकरे बकरियोके| हाथ, पाव ओर सम्पूण हरीरका दाह, ज्वर 
रहनेके स्थानम सोवे । इन उपायोके करनेसे | ओर ऊध्वैगत रक्तपित्तको भी यह. 'सितो- 


क्षयरोग नष्ट हो जाता हे ॥४५।४६॥ 


पादि" चूणं दूर कर देता हे ॥४९।५०॥ 


धिकारः] 


भावाटीकाखमेतः। 





( ७९७ ) 








अथ जातीफलाद्ययचृणम्‌ । 
जातीफरे विडङ्ानि चित्रकं तगर 
तिखाः । ताटीसं चन्दन च्युण्टी ख्वंग- 
मुपङुखिका ॥ ५१ ॥ कप्र॑रश्चामया 
धात्री मरिचं पिप्पली तुगा एषां । च्य- 
क्षसमा भागाश्ातुजांतकसंयुताः ॥५२॥ 
पठानि सप्त भङ्गायाः सिता सषेसमा 
मता । चचूणेमेतत्‌ क्षय कासे श्वासञ्च 
ग्रहणीगदम्‌ ॥ ५३ ॥ अरोचकं प्रति. 
इयाय तथा चानलमन्दताम्‌ । एतान्‌ 
रोगाच्निहन्त्येव शृक्षमिन्द्रानियथा ९४॥ 
जायफङ,; वायविडग, चीता, तगर; तिल, 
ताढीषपत्र) चन्दन, सोंठ, लोँण, काठाजीरा; 
भीमसेनीकपूर, हरडः आमटे, भिरचः पीपर; 
वशखोचन, दाख्चीनी; तेजपात, इलायची 
ओर नागकेशरय प्रत्येक पदार्थं तीन तीन 
तोढे भर छ्वे, भाग २८ तोषे छेे ओर 
सबकी बराबर भिश्री लेव, सव्रको एकतर कूट 
पीसकर चूण बनावे  जिसप्रकार इन्द्रका वज 
वुक्षोँको नष्ट करता हे, उसी प्रकार यह चूण 
क्षय, खांसी, श्चास; म्रहणी, अरुचिः प्रतिदयाय 


ओर अभ्निकी हन्दताको नष्ट करता ह ! इसको 


'जातीरलादयचूणः कहते है । ५१-५४ ॥ 
अथ लाक्षादितेलम्‌ । 


वाररोगाधिकारोक्तं तेर छाक्षाई योज- 


येत्‌ । अभ्यङ्ग यक्षमिणो नित्यं बृद्धवैयो 
विशेषतः ॥ ५९ ॥ 
बाङरोणाधिक्रारम्‌ जो टाक्षादितेर कहा हे, 


उस तेरको बृद्धवेधके उपदेशसे क्षयरोगीके, 


दारीरपर मदेन करे ॥ ५५ ॥ 
अथ वासावलहः । 
वासकस्य रसप्रस्यं मानिका सितश- 
कैराः । पिप्पल्या द्विपरं तावत्‌ सपिषश्च 
शनैः पचेत्‌ ॥ ५६ ॥ तस्मिलेहत्वमा- 


| उययोग करे ओर सिग्ध, 





याते शीते क्षौद्रपखाष्टकम्‌ 1 दत्वाऽव- 
क 

तारयेदैवो ढीदो टेदोऽययुत्तमः ॥५७॥ 

हन्त्येव राजयक्ष्माणं कासं श्वास 

दारूणस्‌ । पाश्वद्युकञ्च दृच्छरं रक्तपित्तं 

ज्वरं तथा ॥ ५८ ॥ 

अद्धसेका रस ६४ तोक, उत्तम सफेद खांड 
२२ तो › पीपर आठ तोके ओर घी आदं 
तो ख्वे, खवक्रो एकत्र पिखाकर धीरे धीरे 
मन्द्‌ अिसे पकावे } जव ठेहके समान होकर 
सीत होजाय, तव ३२. तोछे सदत मिटा 
देवे तो उत्तम वासावेह्‌ तयार हत्त है । यहं 
वासावखुद-राज यकपा; दारण खासी; श्राद्ध, 
पादव्यू, हदय शूल; रक्तपित्त ओर ज्वर्को 
दूर करता दहे ॥ ५६-५८ ॥ 

अथ व्यवायरोषचिकिव्सा । 


व्यवायज्ञोषिणं क्षीण रसमांसाज्यभो- 
न = © = न 6 न पाच 
जनेः । स॒ङ्रमषुरेद्येजबनीयेरूपाच- 
रेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
रसः--मांसरसः । सुङूरे--हितेः ॥ 
ज्ययावराोरसे क्षीण हुए मनुभ्यको मासका 
रस, मांस ओर घृतसंयुक्तं भोजन ओर अनु- 
करू मधुर तथा जो अपनेको प्रिय खगे; रेस 


| जीवनीय पदा्थोकि द्वारा उपचार करे ॥५९॥ 


अथ रोकडोषचिकिरसा । 

ह्षेणेः श्वसनः कीरेः सिग्धेमेधुरकश्ी- 

चि =, © क 

तङेः । दीपनेटेघुभिश्वानेः शोषरोगसु- 

पाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 

रोकशोषवाङे मलुभ्यका हषेक्रो बढानेवाङे 
पदाथकि उपचार करे) धीरज बंधाये, दूधका 
मधुर, शीतल, 
अभिको दीपन करनेवाछे ओर हल्के अन्न 
भोजनके लिये देवे ॥ ६० ॥ 


अथ व्य्रायामरोषचिकित्सा । 
व्यायामशोषिणं लिग्धेः क्षतक्षयहिते- 


( ७९.८ ) आवन्रकाशः। [ म, ख. क्षयरोगा- 





क, (द 


मेः 1 उपाचरेज्ीवनीयेिधिना छष्मि 


केणतु ॥ ६९॥ 


ठ्यायामसोषवाङे मलुष्यको स्निग्ध) उरः- 
क्षत सोषकी चिकित्सामे कहे हुए शीतर ओर 
जीवनीयपद्‌ाथ तथा कफकरो करनेवाले पदा- 


थास ङहण चिकित्सा करे ॥ ६१॥ 
अथाघ्वशोषचिक्ित्सा । 


आस्यासुखेदिंवास्वपेः सीतिमेधुरवृदणेः। 

अन्नमांसरसादरिरध्वशोषसुपाचरेत्‌॥६२॥ 

अध्त्ररोषवाले मनुष्यको उत्तम मुटायम 
आसन, गही, शय्यापर बिठरवे, दिनमें 
सुखा ओर शीतक मधुर ओर पुष्टिको करने 
वाञे अन्न ओर मांसके रस पेसे भोजन 


उपचार करे ।॥ ६२॥ 
अथ ्रणरोषचिकित्सा। 


व्रणरोषे जयेत्लिग्धेदौपनेः स्वादु्ञीः 
तेः 1 इेषदग्छे रनम्छेवा यूषमांसरसा- 


दिभिः ॥ ६३ ॥ 


सिग्ध) अच्निको दीप्र करनेवषि, मधुर) 
रीतर, ओर किंचित्‌ अम्ङ अथवा अम्लरहित 
यू्घोसे ओर मांसके रस आदिसे ब्रणशोषकी 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६३॥ 


अथोरशक्षतचिकित्षा । 


तत्र बलादिचृणेम्‌। 


बलाऽश्वगन्धा श्रीपणीं बहुपुत्री पुन- 
नेवा 1 पयसा नित्यमभ्यस्ताः शमयन्ति 


क्षतक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


श्रीपर्णी-गम्भारी । बहूपत्री--रतावरी ॥ 
खिरंटीः असगन्धः कुम्भके फर, सतावर 
ओर पुननेवा इनको दृधे पीस्कर नित्य 


पीनसे उराक्षतशोष नष्ट होता हे ॥ ६४ ॥ 
धः अथेखादिशुटिका । 


पथक्‌ । सितामधुकखजूरमृद्रीकाश्च 
परोन्मि ताः ॥ ६५ ॥ सेचृण्ये मधुना 
यक्ता वटिकाः सम्परकल्पयेत्‌। अक्षमात्रां 
ततश्चेकां भक्षयेत्न दिनेदिने ॥ ६६ ॥ 
क्षत क्षय ज्वरं कासं श्वासं दिक्षां रमि 
भ्रमम्‌ । मच्छ मदं तृषां शोष पाशवशयु- 
रमरोचकम्‌ ॥ ६७ ॥ पुीहानमादयवातं 
च रक्तपित्तं स्वरक्षयम्‌ । एरादिगुरिका 
हन्ति वृष्या सन्तपणी परा ॥ ६८ ॥ 
इखाथ्ी छः सास, तेजपात छः मास, 
दाल्चीनी छः मासे, पीपल दो तो, भिश्री 
चार तो, मुखुहटी चार तोषे, खजूर चार 
तो ओर दाख चार तोढे इनको एकत्र पीस- 
कर॒ सहत मिखाकर एक एक॒ तोडेकी 
गोलियां बनावे । इनमेसे एक गोदी निय 
खाय तो उरः्रृत) रोप, जवर) खासी, श्वासः; 
हिचकी, वमन, भ्रमः मूच्छ, मद्‌, तृषा, शोषः 
पसलियोकरी पीडा) अरुचि, प्टीहा) ऊरुस्तम्भ 
रक्तपित्त ओर स्वरभेण ये सव रोगनष्टहो 
जाते हं । गोयं कामी पुरुषो कं छिये अत्यन्त 
दितकारी हं ओर वृप्रिको करनेवाटी दै६५-६८ 
अथ द्राक्षादिघृतप्‌ । 
द्राक्षायाः प्रस्थमेकं तु मधुकस्य पठा- 
टकम्‌ । पचेत्तोयाढके शद्धे पादरेषेण 
तेन तु ॥ ६९ ॥ पलिके मधुकद्राक्षे पिष्ट 
कृष्णापलद्वयम्‌ । आदाय सर्पिषः प्रस्थ 
पचेत्‌ क्षीरे चतुशंणे ॥ ७० ॥ सिद्ध 
ङीते पठान्यषटौ शकंरायाः प्रदापयेत्‌ । 
एतद्‌ द्राक्षाघ्रतं सिद्ध क्षतक्षीणसुखावहम्‌ 
॥ ७९१ ॥ वातं पित्त ज्वरं श्वास विस्फो- 
टकहटीमकान्‌ । प्रदरं रक्तपित्तञ्च 
हन्यान्मासबटप्रदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
उत्तम धडी बडी काटी दाख चौसठ तो; 


एठापत्रत्चोऽद्ाक्षाः पिप्पल्यद्धेपलं सुखहटी बत्तीस तोल स्वच्छ जलम पकावे, 


धिकारः ] . भाषाटीकासमेतः । ( ७९९ ) 








जव पकते पकते चौथा भाग क्वाथ शेष 
जाय तव उसमे सुखहटठीका चूण चार तो; 
पीसी हुईं दाख चार तोे, पीपछका चृणं ८ 
तोे ओर घी चोँस्ठ तोद भर डालकर 
चोगुने दृधमें पकावे । पकते पकते केवछ घी 
बाकी रहजाय तवर उतारछेवे, रीत होनेषर 
वत्तीस तोटे खांड भिलखादेवे तो द्राक्षादिधृत 
सिद्ध होता है । यह्‌ धृत उरः्षत, शोप; वायु; 
पित्त, ज्वर, श्वा, विस्फोटकः हरी मकः; प्रद्र 









चूण दो तो, इखछायचीका चृणं दो वोढे ओर 
कमटकी केडशरकरा चूर्ण दो तो इनको मिटा. 
देवे तो अधिनीकुमासोंका वनाया इआ यह्‌ 
ˆ अम्रतन्रार ” नासवाङा अवल्ट्‌ | सिद्ध दोता 
हं । जितन्द्रिय दोकर इस अवटेद्‌का नित्य 
सरवन करे । इसपर दूध ओर मांकक्रे साथ 
भोजन करे! इस प्रकार करनेस उरःश्षत, 
क्षयः, रक्तपित्त, ठृषा, अरुचि, श्वास, खासी; 
वमन; मूच्छ) मूचद्कच्छर ओर ज्वरका नाश्च 


ओर रक्तपित्तको नष्ट करता हे तथा मांस ओर 


बटको वढाता हे ॥ ६९-५२ ॥ 
अथामृतप्राश्ावडेहः । 


क्षीरे धात्री च मञ्जिष्ठा क्षीरिणाञ तथा 
रसेः । पचेतसमे्वृतप्रस्थ मधुरैः कषतस- 
म्मितैः ॥ ७३ ॥ द्राक्षददिचन्दनोषीरः 
दाकंरोत्पलपद्मकेः । मधूकङसुमानन्ता- 
कार्मरीत्णसंज्ञकैः ॥ ७४ ॥ प्रस्था 
मधुनः शीते शकेराद्धेतुखां तथा । पला 
द्विकांश्च संचरण्ये त्वगेरापद्मकेसरान्‌ 
॥ ७५ ॥ विनीय तत्र॒ सलिद्यान्मात्रां 
नित्य सुथत्रितः । अमृतप्राश्चमित्येतद्‌- 
धिभ्यां परिकीतिंतम्‌ । क्षीरमांसािनां 
हन्ति रक्तपित्त क्षतक्षयम्‌ ॥७६॥ तृष्णा- 
रुचिश्वासकासच्छदिमच्छोप्रमदेनम्‌ । 
मत्र कृच्छरञ्वरघ्रश्च वल्य सखीरति- 
वद्धेनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


उत्तम गायके घी आम्ल, मेँजीठ ओर 
विदारीकन्दृका रस इनको समान भाग भिटा- 


कर, पश्चात्‌ जीवनीयगणकी समस्त ओषधि 
एक एक तोखा, दाख, चन्दनः, गालचन्द्नः ¦ 
खस; खांड. कमर, पद्याख, महुवेके फू) ¦ 
सारिवा। कुम्भेरके फर ओर सुगन्ध रोहिषव्रृण | 


इनका कर्क बनाक्रर घीको दूधमं पकावे 1 जव 
पककर शीतङ हो जाय तब उसमे सहत 


बत्तीस तोल, खंड दो सौ तोठे, दाल्चीनीका 


होता हे । लियो प्रीति उत्पन्न होती हें तथा 
वर्की बृद्धि होती हें ॥ ७३ ॥ |! ७७ | 
अथोरःक्षतसरोगपध्या पथ्यानि । 
यद्यच्च तपेणं शची तमविदाहि हितं खु | 
अन्नपानं निषेव्यं स्याल्षतक्षीणेंः ञजखा- 
धिभिः ॥ ७८ ॥ शोकं खियः कोधमस् 
यनश्च त्यजदुदारानििषयाच भजे । 
तथा द्विजतीचखिरदशानच्‌ गुरूश्च वाचश्च 
पुण्याः श्रण॒याद्‌ द्विजेभ्यः ॥ ७९ ॥ 
उरः क्षतरोषवाङेको जो सुखकी इच्छा हे; 
तो जो जो अन्नपान दृष्ठिदायक ईह). शीतल, 
दााहरहितः हितकारक ओर हल्के हं; उन 
सवका सेवन करे तथा रोकः, खीप्रसंगः; क्रोधः 
ओर परनिन्दा देषवुद्धि आदिको स्यागदेवे; 
उन्तम शांति सन्तोषादि विषयोंको सेवन करे। 
नराह्यण देवता ओर गुरुजनोंकी भक्ति करे 
ओर ब्रह्मणोंसि पवित्र कथाओंको श्रवण 
करे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 


अथ राजयक्ष्मणि रसाः। 

तत्रसृतेश्चरो रसः। 
रसभस्मामृतासच्वं लोहं मधुधतान्वि- 
तम्‌ । अमृतेश्वरनामाऽयं षड्गुञ्ञो राज- 
यक्ष्मणि ॥ ८० ॥ अग्रतेश्वररसो राज- 
यक्ष्मणि, रसेन्द्रचिन्तामणौ ॥ 

रसभस्म--मारितो रसः । अगृतासत्वम्‌- 
गुद्ूचो सत्वम्‌ । लोहं मारितम्‌ ॥ 


( ८०० ) भाषभकाराः । [ म. ख, क्षयरोगा- 








परिकी स्मः गिखोयक्ा सत्त्व ओर मारा | नेसर वायु ओर कफसम्बन्धी क्षयरोग तका 
हुआ रोह इनक्रो एकन करके सष्टत ओर घर्मे | न्ट होज।ता हे ॥ ८१॥ ८५ ॥ 
भिखाकर प्रतिदिन छः रत्ती भर चारे) यह लथचिरतती 
९ ते 9 दः को र 9 क 4 ह षे 
अस्रतेश्वररस, राजयक््मारोगको शान्त करता शुद्धं सूत द्विधा गन्धं कुरयात्वल्वेन 


षद, 7 = 

हे । यह रस रसन्द्रचिन्तासणिमं छिखा † तीकष्णचूर्णं मदं 
हे 1 ८० ॥ कज्रीस्‌ । -तयोः सम ताक्ष्णचूण मद्‌ 
~ । येत्कन्यकाद्रवे ॥ ८६ ॥ द्वियाममातपे 
यों १ ति ~ | गोरं तास्रपात्ने निधापयेत्‌ । आच्छा- 
चयोऽशा मारितात्पतादेकोऽशो हेमभ- | दैरण्डपत्रेण स्यादुष्णं यामयुग्मतः 
स्मतः । एकोऽ श्रतताम्नस्य शिला | ॥ ८७ ॥ धान्यराज्ञौ न्यसेतपश्चद्टरात्रा- 
गन्धेश्च ताठ्कम्‌ ॥ ८९ ॥ प्रत्येक भाग- त्दुद्धरेत्‌ । सचूण्य गाटयेद्रलवैः सत्थ 

५ क ८ क क ~ 
युग स्यादेतत्‌ सब विद्ूणेयेत्‌ । वरादीः | . वारितः भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ भ्रिकटुत्रिफरै- 
पूरयत्तेन छागीकषीरण टङ्कणम्‌ ॥ ८२॥ | राभिजोतीफरख््ककैः । नवभागोन्म- 

क सु 4 (~ छ ता अ र र & 

पिष्टा तेन खख रुदृष्वा शरद्धाण्डे ताश्च | तेरेभिः समैरेष रसो भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
धारयत्‌ । कृप्या पचद्‌ गजट स्वाङ््‌- निष्कद्वयमितं नित्य मधुना सह ठह 


रीत सशद्धरेत्‌ च रसो >` | येत्‌। अयमभ्निरसो नाश्ना कासक्षयहरः 
गाङ्कोऽय चतगुजञः क्षयापहः । मरिचि- | पर्‌ः ॥ ९० ॥ इति अश्चिरसः शाङ्ंधरे ॥ 
रुनरविङत्या कणाभिदंशभिस्तथा॥८४॥ | डुद्ध पारा १ भाग ओर खद्ध गन्धक २ 
मधुना सिषा चापि दयादेतं रसं |भाग, इन दोनोंकी एकत्र खरल कजली 
भिषक्‌ । -अनेन नङईयति क्षिप्र वातश्कि- | बनावे, फिर _इस कजरीकी बरावर तीक्ष्ण 
ष्मभवः क्षयः ॥८५॥ इति राजभूृगाङ्ो | खोदेका चं चेकर इस कजम = 
ससो स्मणि रसेन्दरचिन्तामणौ ॥ फिर इसको घीक्वारके रसम दो प्रहरतक 
रस्‌। राजय द्‌ खर करे, फिर इसका गोला बनाकर तावेक 
मारा हुआ पारा तीन भाग) सोनेकी भस्म | पात्रे रखकर, अरंडक्रे पत्तोसे टदककर उस 
एक भाग? तविक्री भस्म एक _ भाग, मेनि | तावेके पात्रको धूपे धरछ्वे । जब दो प्रहर 
दो भाग, गन्धक दो भाग ओौर हरितारदो| तक गरम होजाय तब पीछे धानोकि देम 
भाग इन्‌ सबका एकत्र चूण करके एक बडी | गाडदेवे, पश्चात्‌ आठ दिनम निकाडे, फिर 
पीरी कोडीमे भर लेव । फिर वक्ररीके दूधमें | स गोेको चूण करके कपड़ेम छानल्वे तो 
पिस हुए सुहागेसे कोडीका मुख बन्द करके | यह्‌ चूण अवदय जलम वैरने कगेगा, तत्पश्चात्‌ 
उघ कोडीको महीक पात्र रक्खे, फिर वास- निकटा तीन भागःत्रिफला तीन भाग इलायची 
नपर कषरोटी कर गजयपुटमे पकदेवे, स्वग | एक भाग, जायफल एक्र भाग ओौर सौ एक 
शीतल होनेपर इसको निकालकर मट्रीको| भाग, सबको एकत्र पींसकर नवभाग रस 
अलग करके रस निकाठ खेवे । इसे ‹ राजग. | इसमे मिङादेवे तो यह ‹ अभ्निरस ` सिद्ध 
गांकरस › कते है । इस रसको प्रतिदिन चार | होता है सहतक साथ इससे नित्य ४८ रत्ती 
रत्तीभर खानेसे क्षयुरोग नष्ट होजाता है । वैय | भर चाटे तो खांसी ओर क्षयका नाश होता 
१९ काटीमिरचः) ददा पीपर) सदत ओर | हे ॥ ८६ ॥ ९० ॥ 
घीके साथ इस रसको देवे । इसके सेवन कर- इति क्षयरोगाधिकारः सम्पूणः ॥ 








धिकारः | 


भाषाटीकाखमेतः॥ 


ॐ 3 


( ८०१) 





अथ कस्षरोगाधिकारः । 


तत्र कासनिदवानरसंप्रात्रि पूवेक- 
सामान्यलक्षणम्‌ । 


धूमोपधाताद्रनसस्तयेव व्यायामल्क्षा- 


त्रनिषेवणाच्च । विमागेगलादपि भोज- 
नस्य वेगावरोधालक्षवथोस्तथेद ॥ १ ॥ 
प्राणो द्युदानाचगतः प्रदुष्टः सम्भिन्न 
कास्यस्वनतुल्यधोषः। निरेति वक्रात्स- 
हसा सदोषो मनीषिभिः कास इति 
प्रदिष्टः ॥ २॥ 

सदोषः तादक्‌ प्राणनिरूपः । 


मुख अथवा नाकम र्धुजा ओर धूढ 
भ के, 
उसकी धसक टगनेसे, अव्यन्त कसरत कर- 
छ, ऋ, ९ क भ क, 
नेसे, अधिकतर ख्ख अन्नोंको भक्षण करनेसे, 
भोजन क्ते समय नासिकादि_ चिर अथवा 
[| क, 

अन्यान्यके मागामें भोजन जानेस, मल दस्त 
ऋ भे, ण्ये ५ के, क 
पञ्चावके वेणोंको ओर हछींकको रोकनेसे प्राण 


वायु दूषित होकर उदान वायुकरे साथ मिरक्रर 


फटे कांसेके बरासनके समान शब्द करती हुईं 


एक साय मुखस बाहर निकाल्ती हे । इस 

रोगको विद्वान्‌ खोग कास खासी एेसा 
= चे 

कहते हँ | १।॥ २॥ 


अथ क।(ससख्या । 


पञ्च कासाः स्मृता वातपित्त्छेषमक्षत- 

क्षयेः । क्षयायोपेक्षिताः स्व बिनश्चो- 

त्रोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

क्षयाय -राजयक्ष्मणे ॥ 

वातज, पित्तज, कफज, छतीमे क्षतके 
होनेस उस्पन्न ओर क्षयसि उत्पन्न इइं इस प्रकार 
खासी पाँच प्रकारकी जाननी । इनकी उपेक्षा 
अर्थात्‌ चिकित्सा न करनेसे ये पाचों प्रका 
रकी खांसी राजयक्ष्मारोगको उत्पन्न करती ह 
इन पाचों प्रकारकी खांस्ियोमे उत्तरोत्तर 
घलवान्‌ हँ अथात्‌ बातक्री खांसीसे पित्तकी, 










| पित्तकी खांसीसे कफकी, कफकी खांसीसे 
क्षतकी ओर क्षतकी खांसीसर क्षयकी खासी 
वरखवान्‌ दै ॥ ३ ॥ 
अथ कासपूवेरपम्‌ । 
परवेल्प भवेत्तां द्यकपरणेगलास्यता । 
कण्टे कण्डूश्च भोज्यानामवरोथश्च 
जायते ॥ ४॥ 
मोज्यानामवरोधः--क्वल्गिरने कण्ठव्वथा] 
जव खासी उत्पन्न होनेकी होती है तव 
उसस ऊ कार पहिले गे ओर अखने 
फ़ासेसी गने ख्गती ई, कंठ खुजखीसी 
होती दं ओंर भोजनक प्रास्को निगङ्ते समय 
गल व्यथा होती हें ।॥ ४॥ 
अथ वातकासछक्तणम्‌ । 
टच्छङ्खयार्धोद्रमृद्धं्टी क्षामाननः 
क्रीणवटस्वरो जाः । ग्रसक्तवेशस्त समी- 
१ [ (4 भ. 
रणेन भिनत्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥५॥ 
दखः-र्लारेकदेशः । प्क --रङेष्मादिर- 
दितम्‌ हि ॥ 
वातकी खांसीमे-हृदय, कनपटी; पञ्चटी; 
उद्र ओर मस्तक्र इनमे शल होता हे, 
मुखको कति हीनदहो जाती हे। वक; स्वर 
ओर ओज क्षीण होता ह तथा वराध्रर बडे 
वेगसे खासी उठती हे; स्वर वेठ जाताहें 
ओर कफ नहीं गिरता अर्थात्‌ सूखी खांसी 
होती है ॥ ५॥ 
अथ पित्तकासछक्नणम्‌ । 
उरोविदाहञ्यरवक्रशोषेरभ्यदिं तसितक्त- 
सुखस्त्षातेः । पित्तेन पीताति वमेत्‌ 
कटूनि कासेत्‌ सपाण्डुः पारेदह्यमानः ६॥ 
सपाड़ः-पाड़रोगय॒क्तः ॥ 
पित्तकी खांसीमे हृदयम दाह, उवरकी 
व्यथा, सुख शोषकी पीडा होती है, खुखमें कड्‌ 
वापन्‌, तृषा, पटली ओर चस्परी वमन, पांड- 
रोग ओर दाह होकर खांसी उठती है ॥ ६॥ 


आ 


( ८०२ ) भावभ्रकाडः। [ म. ख. कासरोगा- 
ति 
अणम्‌ । कंठेन इति उपलक्षणे तृतीया । एवमुरसेति ॥ 
प्ररिप्यमानेन सखन सीद्ञ्छिरोरुजातेः „ क्षतज खांसीव्राडा रोगी प्रथम सूखा खांसता 
कफपूणदेहः । अभक्तरुग्‌ गौरवकण्डु- | ६ । फिर खखारम रुधिर आवे, गछा निरन्तर 


= ण ऋ, च 
‡ र = , | कूजता रहतादहे ओर हृद्य फटेके समान 
यत्तः कासद्‌ सान्द्र ‡ दूय फः 
कफेन ॥ स र ४ माट्ूम हो) तथा तीक्ष्ण सूडओंसे छेदा गयासा 


~ _ ~ - |मद्टूम दोः छातीमे अूलकी पीडा होती दहो, 
प्रडप्यमानेन सुखेन-इरेष्मङिपिन सुखेन 


हृदयका स्पशं पीडाके मारे नहीं सह सके, 
उपलक्षितः । अभक्तरुक्‌-न भक्ते रुक रुचि- | सन्ताप, भदने सरीखी पीडा, सम्पूणं श॒रीरकी 
यस्य सः 1 कंड़ः कंठ एव च ॥ 


सन्धियोतें वेदना हो. श्वास, उवर ओर तृषा 
सीत < उत्पन्न होती हो; स्वर वेठ जाय ओर खांसीके 

९ कफको खांसीमे-सुखकफस हिसासा रहता | > ` 2 न 

हे) मस्तकम्‌ पीडा हो) शरीर कफसे पूणं रहे; 


वेगसे कवूतर के समान घुटधघुट करता हं ९-११ 
खाने रुचि नहीं हो, देह भारी हो, गेम 


अथ क्षतजकासनिद्‌ानपूवेकसम्प्राप्निः । 
खुजटी चङ ओर्‌ खांसीमे बरावर बहत गाढा | विषम सासम्यभोज्यातिव्यवायाद्रेग निग्र- 
कफ निकठता रह । ७ ॥ 


अथ क्षतजकासनिदानपू हात्‌ । घृणिनां श्ञोचतांनृणां व्याप्रऽप्नौ 
न | त्रयोमलाः ॥ पिताः क्षयजं कासं ऊयै- 
अतिनव्यवायभायध्वयुद्धाश्चगजनिग्रहेः 1 | ठह्षयपरदम्‌॥ ५२ ॥ 
रूक्षस्योऽक्षत वाय गृहीत्वा कासमाव- घृणिनामू्‌-विचिकित्सायुक्तानाम्‌ ॥ 


रे क क 
टत्‌ ॥ ८ ॥ विषम भोजन, अदित भोजन करनेसे, 
अश्वगजयोर्निग्रहःदमनम्‌ ॥ अत्यन्त स््रीश्रसग करनेसे) मूत्र मलादिके 





अत्यन्त मेथुन करनेसे, अत्यन्त भारको 
उठनेसे, अधिक्रतर माके चलनेसे, अत्यन्त 
युद्ध करनेसे ओर भागते हए घोडे हाथी 
आदिको वछपूवैक रोकनेस; खक्ष मयुष्यका 
हृदय फटकर कुपित हुड वायु खांसीको उत्पन्न 
करतीहे।॥ ८॥ 


अयव हतजकास्लक्षणम्‌ । 

स पूवं कासते युष्कं ततः ष्ठीवेत्‌ सश्चो- 
णितम्‌ 1 कण्ठेन कूजत्यत्य्थं विभग्नेनेव 
चोरसा ॥ ९ ॥ सूचीभिरिव तीक्ष्णाभि- 
स्तुद्यमानेन दटिना । दुःखस्प्ञेन 
देन भेदषीडाभितापिना ॥ १० ॥ पवै- 
भेदज्वरश्वासव्रष्ण विंस्वयैषीडितः। पारा- 
वत इवाकूजन कासवेगात्‌ क्षतोद्ध- 
वात्‌ ॥ ११॥ 


वेगो को रोकनेसे; धृणा अथात्‌ पराये गुणोँमं 
दोपोके आरोपण करनेसर ओर अत्यन्त शोक 
करनेसे मवुष्योंकी जठराभ्नि मन्द्‌ होकर तीनों 
दोषोँको कुपित करके दारीरकी क्षीण करनेवाखी 
देसी क्षयकी खांसीकरो उत्पन्न करती हे ॥१२॥ 
अथ क्षयजकासलक्षणम्‌ । 
स गत्रश्यूज्वरमोहदाहप्राणक्षयं चोप- 
ठभेत कासी । युष्कं षिनिष्ठीषति निषे 
लस्तु प्रक्षीण मासो रुधिरं सप्रयम्‌ । तं 
सवेलिङ्कं रदु िकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः 
क्षयजं वदन्ति ॥ १३ ॥ 
क्षयकी खांसीर्मे-रोगीके शरौरमे श, 
ञ्वर तथा मोद होता है । दाह; इन्द्रियकी 
क्षीणता होती दै, सूखा धूकता हे ओर बल्की 
तथा मांसकी क्षीणता होनेसे अव्यन्त राधयुक्त 
रुधिर खासी थूकता हे, यह ॒क्षयसर उत्पन्न 


धिकारः ] ` भवटीकासखनेतः । ( ८०३ ) 








अध कासोपेक्ादोषः। 

ज्वरारोचकदृटासस्वरभदक्षयादयः । 

भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं त्वरया 

जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

ख(सीको उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ कि-प्यद् 

मी क्या { अपने आप आरामदहो जायगा 
देसा समञ्चकर जो लोग खांसीच्धी चिकित्सा 
नहीं करते है, उनके ज्वर, अरुचि, उवक्रा 
स्वरभेद ओर क्रयादि रोग उत्पन्न होते । 
इस कारण खासीकी रीधदही चिकित्सा करनी 
चादिय ।। ९७।। 


अथ कासचिकित्सा। 
तत्र प्रथम वातजक।(सचिकित्छा) 


वास्तृको वायसीञ्चाकं गट कं सुनिपण्णः- 
कम्‌ । सहा स्तेखदयो भक्ष्यास्तथेश्चस्स- 
गौडिकाः ॥ १८ ॥ दध्यारनारन्टफलं 
प्रसन्नपानमेष च । शस्यते वातकासेषु 
स्वादम्टख्बणानि च ॥ १९ ॥ 
वायसीञ्चाकं "काकोदुम्बरिका" इति कोके । 
सुनिषष्णकं 'सुष्ूणि" इति रोके शाकविशेषः ॥ 
वातक्री खांसीमे-वथुयेकरा शाक, सक्रोयका 
शाक, मूटी › चोपतिया राक, तेखादिक स्नेह- 
पद्‌, ईइंखक्रा रस, गुडके बने हए पदाथ, 
दही; कांजी, खट्टे फः मीढ, ख्ट्रे तथा खारे . 
अथवा नमकीन पदाथ ओर प्रसन्ना मदिराका . 
भेदका पीना ये सव हितकारी हे ॥१८।१९॥ 
चङ्धरीसच्शेः पत्रैः स॒निषण्णं चतदै- 
लम्‌ । शाको जलान्धिते देशे चतुष्पत्रीति 
चोच्यते ॥ २० ॥ 
^चौपतिया' इति रोके । 
सिरियारीका स्वरूप-इसके पत्त चमेरी 
रकी खासियोँको साध्य समञ्चकर चिकित्सा लोनियाके समान होतेह, एक एक 
करके तष्ट करे ओर क्षतसर तथा क्षयसे उत्पन्न| राखामे चार चार पत्ते होते ह, प्रायः इसका 


हई खांसीको याप्य समञ्चकर पथ्य देकर | साक सज भूमिम्‌ उत्पन्न होता हेः इसको 
कालक्षेप करावे ॥ १६॥ शिरिआरी अथवा चोपतिया कदत हे ॥ 












हई जो खांसी सम्पू्णंलक्षण युक्त हो तो 
चिकिस्सा करने अच्यन्त कठिन दं । १३॥ 


अथ काससाध्यासध्यता। 


इत्येष क्षयजः क।सः क्षीणानां देहना- 
दानः । साध्यो वख्वतां वा स्याद्याप्य- 
स्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १४ ॥ 
एवं क्षतोत्थितः क्षीणानामासाध्य । वल- 
वतां साध्यो याप्यो वा स्यात्‌ ॥ 
क्षतसे अथवा क्षयसि उत्पन्न हृदं खासी जो 
क्षीण मनुष्योको उसन्नदहोतो असाध्य होती 


हे ओर वखवान्‌ मनुष्योको उत्पन्न हृदं हो तो 
साध्य होती हे अथवा याप्य होती हे । १४॥ 


नवौ कदाचित्सिष्येतामपि पादयुणा- 
चितौ । स्थविराणां जराकासः सर्वो 
याप्यः प्रकीतितः ॥ १५९ ॥ 
सिध्येताम्‌ क्षतजक्षयजो  सद्वयसद्धेषजसतस- 
रिचारकथुक्तस्य सदातुरस्य जतो । स्थविराणां 
जराकासः-वृद्धानां यः कासो भवति स जराका- 
ससंज्ञः । स सवे एव ॒वातजादिरपि याप्यः ॥ 
यदि चिकित्सके चारों पाद्‌ ( उत्तम वेद्य, 
ओषधि, उत्तम परिचारक ओर उत्तम रोगी ) 
ठीक हो, ओर क्षतज अथवा क्षयज खांसी 
थोडे दिनों उत्पन्न हृदं होतो यह खासी 
क्षीण मचुष्योंकरे उत्पन्न द भी कदाचित्‌ 
साध्य होती ह । वृद्ध मनुष्योंके उत्पन्न हुई जो 
खासी है, जिसको जराकास कहते ह, वह्‌ 
किसी प्रकारकी मी हो, सब थाप्य जाननी १५ 


जीन्‌ प्रबौन्‌ साधयेत्‌ साध्यान्‌ पथ्ययो- 


प्यास यापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वातज, पित्तज ओर कृफज इन तीन भ्रका- 





( ८०४ ) भावभ्रकाशः । [ भ. ख, कासरोगा- 





म्म्यानूषौदकेः राङियवगोधूमषष्टि- | तथोषणम्‌ । कारवी कण्टकारी च 
कान्‌ । रसेमोषातसमयुप्तानां यूतैवा भोज- | सिन्दुवारो यवानिका ॥ २५ ॥ चित्रको 


येद्धिषक्‌ ॥ २९ ॥ वासकश्चेषां कषायं विधिवत्करृतम्‌ । 
गराम्यानुपौदकैः रपैरित्यन्वयः । आस्म-| कफकासविनाश्चाय पिवत्‌ कृष्णारयो- 
गुष्ा- आच्कुषी' इति कोके ॥ यतम्‌ ॥ २६ ॥ 


वेय, वातकी खांसीमे- प्रामः जलाप्रायप्रदेश्च | पीपल) कायफल सोठ) काकडासिगी, 
ओर जरमे रहनेवलि जीवोके मांसके रसके | भारंगी? काीमिचं, काटाजीरा या कटोजी, 
साथ अथवा उडद्‌ या कौछके यूष्रके साथ | कटेरी, सम्हादट्‌, अजवायन) चीता ओर 
चएव, जो गेह ओर साठीके चावङ खानेको | अद्भसा इनका विधिपूवक्‌_ क्वाथ वनाकर 
देवे 11 २१ 1 पीपलका चूण डाङकर पीनेसे कफकी खासी 

दश्रूीङृता श्वासकासदिक्षारुजापहा । | दूर ह) जाती दै, इसको “ पिप्पस्थादि स्वाथ ' 

= कहत ह || २५- 

यवागूदौपनी वृष्या वातरोगविना | ® € ॥ ‡ + ^ ॥ 

रिनी ॥ २२॥ अथ क्षितजक्रास्तचिकिसा। 

द रामूखकर दारा वनाद हदं यवागू-दवाख, इश्षिवद्कबाठिकापद्मशृणारोत्परचन्द्‌- 
खासी. हिचकी ओर वातके रो्गोको नष्ट| नस । मधुकं पिषप्पटी द्राक्षा राक्षा 
करी < । ससि दीप करती ह ओर मेधुन-| श्रङ्धी शतावरी ॥ २७ ॥ द्ियुणा च 
व क त॒गाक्ीरी सितासर्चत॑णा । लिद्यात्- 

व कक दकाना वा तड सन | न्मधुसरषि्य क्षतकासनिदृत्तये ॥ २८॥ 

रः 1 वातकासग्रशामनः शरङ्गीमरस्यस्य | इष्ुवाठिका -इ्चुमेद :, “चन्द्र, इति रोके । 


वा पुनः ॥ २३॥ ॥ ० त्रम्‌ 
4: क .. | पम्मम्‌पद्मकाष्ठम्‌ । म्रणारु विसम्‌ । उत्परम्‌- 
केकडका अथवा श्णीमछीका रस घीमें द्‌ 


६८ ¢ क 
भूनकर सोढ डालकर पीनेसे वातकी खांसी | कमलम्‌ । चन्दरनमन धरम्‌ , चृधलात्‌ । 


नष्ट होजाती ३॥ २३ ॥ शृह्ी-कर्करश्रद्री । वुगाक्षीरी -वंशरोचना, सा 
अथ पित्तकासचिकित्सा। च इकषोर्दिगुणा । 


~ 6 ६ „ अथवा इख; पद्याख, कमछङ्की ना, कमर, 
नागरेण च पिप्पल्या कथिते सङिठं चन्दन; मुखहरी; पीपर, दाख, छाख, काक 


पिबत्‌ । डाकरामधुसंशथुक्तं पित्तकासहरं | डाशिगी, सतावर ) इंखतसे _दुगुना वंशलोचनं 

परम्‌ ॥ २४ ॥ ओर सबस चो गुनी मिश्री छेवे, सवका एकत 

कटेरी, बडी कटेरी? दाख, अडूसा, ऊचूर, | च कर% सहत ओर घीके साथ चाटनेसे 
सुगन्धवाला, सोठ ओर पीपल इनका क्वाथ || तजन्य खासी नष्ट हो जाती ह ॥२७-२८॥ 
बनाकर भिश्री ओर सदत मिलाकर पीनसे, अथ क्षयजकासचिकित्सा । 


पित्तकी खासी दूर होती है ॥ २४॥ चूण काष्ुभमि्ट बासकरसभावितं बहून्‌ 


अथ कफकासचिकिल्सा । वारान्‌ । मधुघुताक्षेतोषलाभिर्टद्य क्षय- 
पिप्पली कट्फङं चण्डी श्रुङ्गी भाङ्गीं | कासरक्तहरम्‌ ॥ २९॥ 


@. 


धिकारः 1 


भाषाटीकादनेतः । 


( ८०५५ ) 





काकुम चूणम्‌-ककुमचूणेम्‌ । 

खोहके चूर्णको अड्सेके रसम बारम्बार 
भावना देकर सहत, घी ओर भिश्रीके साथ 
चाटेतोक्षयजन्य खांसी दूर होजाती हे ॥२९॥। 


अथ कासरोपसामान्यचिकित्सा | 


ताप्यामानस्य कासेन नासावि स्वरे 

जडे । क्षवथौ गन्धनाडो च धूमपानं 

प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ मनः शिञठ्मरि- 

८ क न ® क < = 

चमांसीमुस्तङ्गगुदेः पिवेत्‌ । धूमं यह 

च तस्यानु पयश्च सगुड पिवेत्‌ ॥३१॥ 

आरम्‌ -हरितारम्‌ ॥ 

एष कासान्पृथग््न््सवैदोषससुद्धवान्‌ । 

क यार छ 

दातेरपि प्रयोगाणामसाध्यान्साधयेद्‌- 

घुवम्‌ ॥ २२॥ 

खांसीके सन्ताप होनेसे _नाकरमेखे पानी 
गिरता दो, स्वर्‌ बैठ गया होः छींक आती 
ह्यो ओर गन्ध ठेनेकी शक्ति नष्ट होगडहं हो तो 
धूम पान करे । मेनशिङ, हरिताङः भिरच, 
वासछड; नागरमोथा, तथा हिगोट इन सबका 
चृण कर्के बीडी बनाकर चिमे रखकर 
धूम पान करे ओर उसके उपर गुड मिलाकर 
दूध पीवे तो एक दोषसे, दो दोषोसि अथवा 
सम्पूणं दोषोसे उत्पन्न हृं खासी ओर सेकडों 
ओषधिर्योके सेवन करनेसे जो खांसी अच्छी 
नहीं हरं हो, वह भी इस धूमपानसे अवदय 
नष्ट हो जाती हे ॥ ३०-३२ ॥ 


वद्रीदरमाङिप्ं शिलयाऽऽतपशोषि- 

तम्‌ । तदृधूमपानं सक्षीरं महाकासनि- 

वारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मेनरिरुको जले पीसकर बेरीके पत्तोपर 
रेष करके धूप सुखा देवे फिर इसको 
चिरम रखकर पीवे तो भयंकर खासी दूर 
होजाती दहे ॥ ३३ ॥ ` 


कण्टकारी कृतंः काथः सकृष्णः सवेका- | 


सहा । कण्टक्ायांः कणायाश्च चूण 
समधु कासह्त्‌ ॥ ३४ ॥ 
कटेरीके च्वाथसे पीपलका चृणे डाल करके 
पीनेस सव भ्रकारकी खासी दूर होजाती है; 
कटेरी ओर पीपल इन दोनोँको एकन पीस- 
कर सहतमे भिखाकर चाटनेसे खासी दृर दो 
जाती हे।। ३४ ॥ 
छ्वङ्खजाती फख्पिप्पङीनां भागान्‌ य्रक- 
ट्प्याक्षसमानमीषाम्‌ । पलाद्धंमान मरिचं 
म्रदेयं पठानि चत्वारि महौ षधस्य ॥३९॥ 
सिता समस्तेन समाऽथ्‌ चण रोगानि- 
मानाश्च बङाच्िहर्ति । कासज्वरागोच- 
कृमेदमुस्सश्वासाभिमान्यग्रहणीविका- 
रान्‌ ॥ ३६॥ 
ल्ग १ तोडा, जायषफट १ तोला, पीपल १ 
तोला, भिरच २ तोटे, सोठ १६ तोले ओर 
सवकी वराजर उत्तम सफ़ेद वरा खेत्रे, इन 
सवका चूं अथवा गोरी बनाकर खानेसे 
खासी; ज्वर) अरुचि, प्रमेह गुत्म; श्वासः; 
मदाि ओर ग्रदणीविकार तत्का नष्ट होते 
हं । ३५ ॥ ३६ ॥ 
कुनदी सैन्धवं व्योषं षिडङ्गामयरिङ्गाभिः। 
लेहः साज्यमधुः कासश्वासदिक्कानिवा- 
रण ‡ ॥ ३७ ॥ 
मेनशिक, सधानिमक, सोंठ, भिरच, पीपर 
वायविडंगः कूठ, ओर भूनी हींग इन सवका 
चूणं करके चाटनेसे, खासी? इवास ओर 
हिचकी दूर होजाती हं ॥ ३७ ॥ 
हरीतकी कणा शुण्ठी मरिचं यृडसंयु- 
छे क क्त ९ क 
तम्‌। कासष्छेष्मापहं प्रोक्तं परं वहेः 
प्रदीपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हरड? पीपर, सोठ ओर भिरच इनका 
चूण करके गुडमे, भिखाकर खनेसे खासी 
ओर कफ नष्ट होजाता हे ओर अभरि अव्यन्त 
दीप्र होती ह ॥ ३८ ॥ 


( ८०६ ) आवप्रकाडाः । [ म, ख. कासरोगा- 


व्य ज ् ् 


कषेः कर्षौङहापर पलद्यं स्यात्ततोऽद- 
कषेञ्च । मरिचस्य पिप्पलीनां दाडिम- 
गडयावद्यूकानास्‌ ॥ ३९ ॥ 
कर्षाडोऽत्रकषेद्रयम्‌ । | 
सर्वोषधिभिरसाध्याः कासा ये वेद्यनि- 
= & 9 च, [क्य 
सक्ताः! अपि पूयं छदेयतां तेषामिद्‌- 
मोषधे परमम्‌ ॥ ४०॥ 
भिरच एक तोखा, पीपर दो तोे, अनार ४ 
तोे, गुड ८ तोडे ओर जवाखार आधा तोला 
इन सबको एकत्र भिलाकर चाटनेसे भयेकर 
खासी नष्ट होजाती हें । जो खांसी अनेक 
प्रकारकी ओंषधियोक्रे करनेसे आरोग्य नहीं 
हो तथा जिसको वेद्योने भी व्याग दिया हो 
इ खासी इससे दीघर नष्ट होजाती हे तथा 
जिस खांसीमे रुधिर की वमन्‌ होती हो; उसके 
खिये यष्ट ओषधि परमोत्तम हे ।। ३९-४० ॥ 


अथ परिचादिशगुटिका । 


मरिचं कषेमात्र स्यातिपटी कर्षस- 


म्मिता । अद्धेकर्षो यवक्षारः कंषेयुगमं 
च दाडिमम्‌ ॥४१॥ एतच्चूणींकरते 
युन्ज्यादष्टकषेगुडन दि । शाणप्रमाणां 
गुटिकां कृत्वावक्रे विधारयेत्‌ । अस्याः 
प्रभावात्सेवऽपि कासा यान्त्येव सक्ष- 
जम्‌ ॥ ४२॥ 
कारीमिरच १ तोला; पीपर १ तोला, 
जवाखार ६ मासि ओर अनारके फर्की छाल 
२ तोरे इन सवको चूणं करके आठ तोले 
गुडमें मिलाकर चोौवीस २ रत्तीकी गोखियां 
वनावे, एक गोखीको सुखम रखनेसे सर 
प्रकारकी खांसी नष्ट हो जाती हे ॥४१ ४२॥ 


अथ भ्रगुहरीतकी । 
समूटवल्फच्छदकण्टकायास्तुलां ततो 
द्रोणमितं जटं च । दरीतकीनां 
डातमेकपात्रे विपाच्य ङयोचरणाम्बु- 





रोषम्‌ ॥ ४३॥ तस्मिन्‌ कषाये तनु- 
वख पृते हरीतकीभिः सहितां डस्य ।५ 
तलां विनिक्षिप्य पचेत्‌ सुपक्त- 
मेतत्समुत्तायं सु्षीतर च ॥४४॥ 
पठ पठ चापि कटुत्रयं च तथा चतु- 
जीतपटं विचृण्ये । पछानि षट्‌ पुष्परसस्य 
चापि विनिक्षिपित्‌ तत्र विमिश्रयेच॥४५॥ 
परपूञ्यमानो विधिनेष टेदो यथावलचापि 
यथानर्श्च । वातात्मकं पित्तकृतं कफोस्थ 
िदोषजातान्यपि च त्रिदोषम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्षतोद्ध वञ्च क्षयजश्च कासं श्वास 
हन्यात्‌ सह पीनसेन । यक्ष्माणमेकाद- 
ररूपमुग्र॒दरीतकी या भूयुणोप- 
दिष्टा ॥ ४७ ॥ 


पुष्परसः-मधु ॥ 


जड, छाल ओर पत्त समेत कटेरीका 

५६ मो क क, = ऋक 
| सर्वांग चारसे व ओर हरड सो तोटे खेवे, 
| दो्नोंको एक पत्रमे उाखकर एक हजार 
। चतैवीस तोल जलम पका, पकते पकते जव 
चोथाईहं भाग क्वाथ वाकी रहजाय तब उसको 
उतारकर बारीक वस्म छानकर रखदेवे। 
फिर उस छने हृए क्वाथे पूर्वोक्त पकाई हई 
सौ हरड ओर गुड चारसो तोटे उठकर 
पकावे, जव अच्छी प्रकारस पककर अव 
लेहके समान तैयार हो जाय तच उसको उतार- 
कर रीत कर लवे, पश्चात्‌ उसमे सोंठ ४ 
तोल, काटीमिरच ४ तोर; पीपल % तो, 
इखायष्वी ४ तोटे, दाल चीनी ४ तोढठ) तेज- 
पात ४ तो, नागकेशर ४ तोछे ओर सहत 
२४ तोछे इन सवको मिला देवे । इस अव- 
टेहको विधिपृवेक दारीरके बल्के अनुसार 
ओर अश्भिके बखानुसार सेवन करे तो वातज, 
पित्तज, कफज, द्न्द्रज,) चिदोषज, क्षतज; 
क्षयजदवास, पीनस ओर एकाद शलक्ष्णोवाला 
महाभयकर राजयक््मारोग नष्ट दोजाता ह 


धिकारः ] 


भावाटीकाखनेतः । 


( ८०७ ) 








यह भ्रगुक्रषिकी कही हुईं ‹ श्रगुदरीतकी हिचकी, खासी ओर दवाद्रोग नष्ट होजाता 


नामसे प्रसिद्ध हे । ४३ -४७ ॥ 
अथ कण्ठकायेवटेहः । 

कण्टकारीतुखां नीरद्रोणि पक्तवा कषाः 
यकम्‌ । पादशेषं गहीत्वा च तत्र 
चूणानि दापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ प्रथक्पलां- 
दान्ये तानि गृदची चव्यचित्रको । मुस्तं 
ककटश्नृद्खी च उयूषणं धन्वयासकः 
॥ ४९ ॥ भाङ्ग राला शादी चेव राक 
रापठविंदातिः । प्रत्येक पलान्यष्टौ 
प्रदद्याद्‌ धृततेटयोः ॥ ५० ॥ पक्तवा 
लेहत्मानीय शीते मधु पलाष्टकम्‌ । 
चतुर्भागं त॒गाक्चीयौः पिप्पल्याश्च चतुः 
पटम्‌ ॥ ५१ ॥ क्षिप्त्वा निदध्यातषुद्दे 
मृन्मये भाजने यभ 1 ठेह्ोऽय हन्ति 
हिक्कातिक सश्वासानशेषतः॥५२॥ इति 
कासाधिकारः ॥ 


कटेरीका पंचांग चारसो तोके ठेकर एक 
हजार चोौवीस तोटे भर जख्मै पक्वे, ज१ 
पकते पकते चोथाई भाग जल वाकी रहजाय 
तत्र उसको उतारकर छान चवे, फिर इस 
काथं गिलोयका चूणं ४ ते, चञ्य ४ तो, 
चीता ४ तोठे, नागरमोथा ४ तोर; काकडा- 
रिगी % तोल, सोठ ४ तोठे, भिरच ४ तोल; 
पीप ४ तोके, धमासा ४ तोरे; भारंगी ४ 
तोर, रासना ४ तोे, कचूर ४ तोके, खड ८० 
तोे, घी ३२ तोल, ओर ३२ तोखे ते इन 
सबको डालकर उत्तम विधिसे पकावे, जव 
पकते २ अवछहके समान हो जाय तत्र शीतल 
करके उसमें बत्तीस तोे सहत; वशलोचन 
आठ तो ओर पीपर सोलह तोके ओं मिर- 
देवे । इस अवलेहको उत्तम चिकन मद्रीके 
बासनमे भरके रखदेवे । इसको सेवन करनेस 


हे ॥ ४८.-५२ ॥ 


इति श्रीभावप्रकाडे शालिग्रामवेश्यद्कत- 
वेयसंजी वनी भाषारीकायां कास- 
रोणाधिकारः सम्पूणः । 





अथ हिद्धरोगाधिकारः | 


तत्र दिक्घारोगविप्रक्रृष्टनिदानम्‌ | 


विदादि्धरुविष्म्भिरूक्षाभिष्यन्दिभो जनेः! 
ष 

ङी तपानादनस्रानरजो धृमात्तथाऽनिदेः 

॥ १ ॥ व्यायामकसंभाराष्ववेगाधाता- 

पतपणेः। हिक्का श्वासश्च कसिश्च चरणां 

समुपजायते ॥ २ ॥ 

विदाह करनेवाले, भारी, मद्येधक्, रख 
ओर अभिष्यन्दी एते पदाथ खनसे › शीतड 
जल पीनेस रीतलढ अन्न , खानेसेः शीतछ 
जम नहानेस; धूढ ओर धुरक खख नासि- 
कामे जानेसे, अव्यन्त पवन कगनेस; अच्यन्त 
परिश्रमके काम करनेसे, भारी वोश्चको उठा- 
नेसे, अधिकतर मागे चखनेस; म सूत्रादिके 
वेगोंको रोकने ओर उपवास आदिसे 
तृप्तिको नष्ट करनेसर मदुष्योको हिचकी; श्वास 
ओर खाँसी उत्पन्न होती हे ॥ १। २॥ 

अथ हिक्षासख्यारूपसम्प्राप्िः। 

वायुः कफेनानुगतः पच हिक्काः करोति 

हि । अन्नजां यमलां शद्रा गम्भीरां 

महती तथा ॥ २३ ॥ 

वायु कफसे भिखकर अन्नज। १, यमला 
२१ क्षुद्रा ३ गम्भीरा महती ५ इन पांच 
प्रकारकी हिचकियोंको उप्पन्न करती टै ॥३॥ 


अथ हिकासामान्यलक्षणम्‌ । 


सुहुसहुबयुरुदोति सस्वनो यङकृल्षुहा- 
न्त्राणि सुखादिबाक्षिपन्‌। स दोषवानाञ्य 


( ८०८ ) भाषप्रक्ाङञः । [ म, ख. हिकारोगा- 





= हिक्केत्यभिधी- अस्यन्त अन्न-पानीके सेवन करनेसे एक 
यते खुयैः ॥ ४ ॥ साथ प्राणवायु दवकर ऊरध्वंगति होकर दिक्‌ 

+ _ _ | हिक ठेषा शब्द्‌ करती है,उसको वेय “ अन्नजा 
वायुरत्र सोदानप्रणो बोद्धव्यः । उदेति 


ऊध्वं याति । सस्वनः दिगिति रा धि 

व॑ याति । सस्वनः दिगिति शब्दवा 

ऊष्वेगमनं विशिनष्टि--यछृदित्यादि । ड चः सव मा तते 

इति शब्दोऽपि अस्ति दी्सवविक्पात्‌ ।| चिरेण यमञेवैगेया हिक्का सम्भ्रवतते। 

सुखादिति स्यवलोपे पश्चमी । तेन यक्ृस्टी- स 0 प्रीवां यमलां तां विनि- 
~ | दा \9 

हान्त्राणि सुखमानीय आक्षिपन्‌ निःसारयन्निव | प प्क लाथ वो स) 

इ्यथः । वायुः दोषवान्‌ दोषोऽत्र कफः | हिचकी आवे तथा शिर ओर गरद्नको 

तद्वान्‌ वायुः कफेन अनुगत इति| कैपावे, उसको चैद्य ‹ यमटा हिका? कहते 

सम्प्राप्तिः । हिनस्तीति दहिका। पएषोदरा-| हं ।॥ ७॥ 

दित्वात्‌ रूपसिद्धिः । दिगिति शब्दं करोति ॥ अथ श्षुद्राहिक्कालक्षणप्‌ । 
बारम्बार हिक दिक्षा शब्द करती हुई| विकरृश्काख्या वेगेमन्देः समभिवतते । 


मौर य्त्‌ प्टीहा तथा आंतोंको खींकर छद्विका नाम सा हिक्का जन्नमखात्म- 
सुखम छाती हुईं एसी जो उदानवायु प्राण- न 


नायुके साथ मिलाकर रची गतिसे चछख्तीहै धावति ॥ € ^ 

ओर कफक्रे अनुसरण होकर प्राणियोके जीव विङ्ष्टकालेः.-चिरेण । जह्रुः--कक्षोरसोः 

नका तर्का नाश करती हे । इसमे हिक्‌ हिक, | सन्धिः ॥ 

एेखा जो शब्द्‌ होता है इसख्यि पंडित छोग| जो हिचकी वहत देरमे बारंबार कण्ठ 

इसको ‹ दिका ` कहते ।। ४॥ हृद्यकी संधिसे चलती दे, उसको “श्रा 

अथ हिक्ापूवरूपम्‌। हिचकी ` कहते हे ॥ ८ ॥ 

कण्ठोरसोशैरुत्वच वदनस्य कषायत। । गम्भीराहिक्काटक्षणम्‌ । 
दिक्कानां प्रवेरूपाणि ऊक्षेराटोप एव च | नाभिप्रघत्ता चा हिक्का घोरा गम्भीर 
॥ ^ ॥ वदनस्य कषायता वातात्‌ ॥ | नादिनी । अनेकोपद्रववती गम्भीरा 
कण्ठ ओर छातम्‌ भारीपन, वातकी अधि.| नाम सास्मृता॥९॥ 


कताके कारण मुखम्‌ करे पे = 
तं धित पवथ म ॐ नेकोपद्रववती-वृष्णाज्वरादियुक्ता ॥ 
हिकारोग उरपन्न होनेको होता है त्र उससे जो हिचकी नाभिसे उत्पन्न होकर भूर्येकर 
कछ काठ पदिञेये ठक्षण होतेह ॥५॥ | रूप धारण करके गम्भीर श्द्‌ करती ह तथा 
हि जिस्म तृषा ओर उवरादि उपद्रव होतेर्है, 
ग (णम्‌ । उसको ' गम्भीरा हिचकी › कहते ह ॥ ९॥ 
पानात्रैरतिसंयक्तैः सहसा षीडितोऽनिः। अथ महतीहिक्काखश्रणम्‌ । 


हिक्कयेदर्वगो भूत्वा तां षिदयादघ्रनां | ममीणि पीडयन्तीव सततं या प्रवते । 


भिषक्‌ ॥ ६ ॥ .| महाहिक्केति सा ज्ञेया सवेगात्रप्रक- 
मनिङः---प्राणो वायुः ॥ तिनी ॥ १० ॥ 
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आबाटरीकाखमेतः । 


( ८०९ 








मर्माणि--वस्ति्धदयरिरःप्रशतीनि । 

जो हिचकी सम्पूणं गात्रोको कम्पायमान 
करती हे तथा वस्ति हृदय ओर मस्तक आदि 
ममंस्थानोको पीडित करतीहई निरन्तर प्रवतत 
होती हे, उसको मती अथवा ‹ महादिक्का ' 
कष्टे ह । १०॥ 


अथ हिक्काऽसाध्यता | 


आकम्पते हितो यस्य देहो 

दष्िश्चोष्य ताम्यते नित्यमेव । 

क्षीणोऽत्रटिट्‌ क्षौति यश्चातिमात्र 
तौ द्वौ चान्त्यौ वजेयेद्धिक्मानौ ॥१९॥ 

आकम्पते- विस्फा्यत इव । तौ-द्वाविति । 

आकम्पत इत्यादिना नित्यमेव इत्यन्तेनेको 
रक्षमानः । क्षीण इत्यादिना अतिमात्नमित्य- 
न्तेनअपरः । तौ द्वौ अन्त्यौ च गम्भीरया 
महत्या च हि क्कया हिक्कमानौ वजयेत्‌ । 


हिचकी आते समय जिस मलुष्यका शारीर 
पसर जाय ओौर दृष्टि उपरको ग्छानियुक्त 
होकर फैट जावे उसको वैद्य त्याग देवे । तथा 
जिस मलष्यका शरीर क्षीण होगया हो) अन्नम 


जो अव्यन्त ज्ञीप्रसग करता हो; उस्षको उत्पन्न 


हई हिचकी तत्काल जीवनको नष्ट करदेती हे । 
तथा परिश्रमसे उत्पन्न हृइं हिचकी भी तर्का 
मारदेती हे, यमलानामवाटी हिचकी जो प्रखा- 
पसे; पीडासे, मोदसे ओर दृषासे सयुक्त हो 
तो वह तत्का रोगीके प्राणोंको नष्ट करती 
हे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


अक्षीणस्याप्यदीनस्य स्थिरधाविद्दि- 
यस्य च। तस्य साधयितुं श्चक्या 
यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४॥ 
वल्वान्‌ › प्रसन्नचित्तवाटा _ओौर जिसकी 
धातु ओर इन्द्रिया स्थिर है; एसे मद्ष्यको 
उत्पन्न हुई यमला हिक्का सध्य ओर जो 
क्षीण है, दीनः ह्योगया है ओर जिसकी धातु 
ओर इन्द्रियं स्थिर नहीं हे" एस मञष्यको 
उत्पन्न हहं यमला हिचकी मार दृती हं । १४॥ 
अथ हिक्काचिकरि्सा। 


यत्किित्कफवातघ्रसुष्णं वाताचुलेप- 
नम्‌ । भेषज पानमन्नं वा रिद्नाश्वासेषु 
तद्धितम्‌ ॥ १५ ॥ 

जो ओषधि अथवा अन्नपान कफको ओर 


अरुचि हो ओर छींक अधिक आर्वे) उसको | वायुको हरनेवाङी है, उष्ण ह ओर बायुको 
मी वैद्य व्याग देवे । तैसेदी जिसको गम्भीरा | अनुखोमन करनेवाली है वे सब ओषधि ओौर 
हिचकी अथवा महती हिचकी हो, उसकी | अन्नपान दिक्कारोगमें ओर शवासमे हितकारी 
चिकित्सा वैयको नहीं करनी चाहिये ॥ ११॥ | द ॥ १५॥ 


अथं यमटादहिक्काऽसाध्यता। 
अतिसञितदोषस्य भक्तद्रेष कृशस्य 
च 1 व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्या- 
तिव्यवायिनः ॥ १२ ॥ आयासाच ससु- 


रिक्घाश्वासातुरे प्रव तेकाक्ते स्वेद 
इष्यत । उष्वोधः शोधनं शस्तं दुबेले 
दामन मतम्‌ ॥ १६॥ 

हिक्का ओर श्वाससे पीडित मनुष्यको 


तन्ना हिका हन्त्याञ्च जीवितम्‌ । यमिका | प्रथमे तेरकी माछिस करके _ पश्चात्‌ स्वेदन 


च प्रखापातिमोहव्ष्णासमन्विता ॥१३॥ 
जिस मनुष्यके अत्यन्त दोषोंका संचय हो; 


क्रिया करे ओर वमन तथा विरेचन देवे, यह 
हितकारी है । जो हिक्का अथवा श्चासवाडा 
रोगी दुर्बछहो तो उसको शमन ओषधि 


जिसके उपर अरुचि होनेके कारण दुबडत। | देवे ॥ १६॥ 


उत्पन्न हृं हो, जिसका शरीर उ्याधियोंसे 


क्षीण क्षोेगया हो, जिसका शरीर बुद्ध 


हो ओौर| मणावरोधतजेनविस्मापनीतवारिपरि- 


(स 





भावभरकाडः । 


[ म, ख. श्वासरोगा- 








षेकेः । चित्रैः कथाप्रयोगेः शपयेद्धिद्घा 
मनोऽभिघातेश्च ॥ १७ ॥ 
इवासको रोकना, तिरस्कार करना, आश्च- 
यजनक ॒ वातोँको कहना, शरीरपर शीतल 
जखका छिडकना, चिनत्रविचित्र_ कथा वातां 
कहना ओर मनको खेदित; करनेवाठे प्रयो- 
गोको करना इन सबसे हिक्काको शांत करना 
चाहिये । ९७ ॥ 
दिक्षातेस्य पयरछागं हिते नागरसाधि- 
तमू । मधुकसोवचेरोपेतं मातुङ्करसं 
पिबेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मधुक मधुसंयुक्तं पिप्पली श्केरा- 
न्विता । नागरं मडसंय॒क्तं हिक्षाघ्र नाव- 
नेत्रयम्‌ ॥ १९॥ ्‌ 
सोँठ डालकर ओँटाया हुआ वकरीका दृध 
हिचको बारे मलुभ्यको दित॒कारी हे । सदत 
ओर काठानमक इनको विजोरोके रसम मिटा- 
कर पीनस हिचकी नष्टहो जाती है । मुठेटी 
ओर सहत-९, पीपर भौर भिश्री-२) सोंठ 
ओर गुड-३, इन तीनों नस्योमेसे किसी एक 
नस्यको देनस हिचकी दूर होती हे।।१८।।१९॥ 
प्रवाठशङ्त्रिफटाचूण मधुधघरतप्डतम्‌ । 
पिप्परी गैरिकं चेति ठेहो हिक्कानि- 
वारणः ॥ २० ॥ नेपाल्या गोविषाणादरा 
ष्ठात्‌ सजरसस्य वा धूमं कुशस्य 
वा कृत्वा पिबेद्धिकाप्रशान्तये ॥ २१ ॥ 
मृगा, दख, हरड, बहेडा, आमखा) पीपर 
ञओौर गेरू इनका चूणे करके सहत ओर घीमे 
भिलाकर्‌ चाटनेसे हिचकी दूर होती है 
हिक्काको शांत करनेके ल्य मैनरिख गायके 
सींगका अथवा दरूठका वा राकका अथवा 
कुदाका धुओं पीना चाहिये ॥ २० २१॥ 
निधूमाङ्गारनिक्षिप्तहिङयमाषरजोभवः । 
हिक्का पश्चापि दन्त्या धूमः पीतो न 
सुश्चयः ॥ २२ ॥ 


हींग ओर उडदोंका चूण करके निधूम 
अगारोपर डाखकर उसका धुं पीते तो उससे 
निश्चय पाचों प्रकारकी हिचकी शीघ्र शान्त 
हो जाती हे | २२॥ 
हरेणुकाकणानां च क्राथो हिङ्गुसम- 
नितः । हिक्का प्रशमनः श्रेष्ठो धन्वन्त- 
रिचो यथा ॥ २३॥ 
रेणुक्रा ओर पीपल इनका क्वाथ बनाकर 
हींग डालकर पीनसे निस्संदेद हिचकी शान्त 
हो जाती हे । यह धन्उन्तरिका वाक्यहे।२२॥ 
चन्द्रसूरस्य बी जान्‌ क्षिपेदष्ट्ुणे जले । 
यदा स्रृदटूनि मद्धीयात्ततो वाससि गाट- ¦ 
येत्‌ ॥ २४ ॥ रिक्कातिवेगविकंलस्त- 
जरु पठमात्रया । पिवेत्तिषेत्पुनश्चापि 
हिककाऽवइय प्रञ्चाम्यति ॥ २५. ॥ इति 
चन्द्रस्रूररसः ॥ 
इति हिक्काधिक्रारः) ९ 
हारोँके बीजोको टेकर अठशुने जलम 
पकावे) जव वे पकते पकते गाढे ओर नरम 
होजाय, तब उनको सूत्र अच्छी प्रकारस 
वखरमै छान ठछेवे इस जलमैसर दिक्कारोगी 
वारम्बार चार चार तोछे पीवे इस जढको 
पीनेसे अत्यन्त वेगसे. उत्पन्न हुई हिचका। 
अवदय शान्त हो जाती है । इषको ° चन्द्रसूर- 
रस › कहते है ।। २४ ॥ २५॥ 
इति हिक्कारोगाधिकरारः सम्पूणेः। 


अथ शस्षरोगाधिकारः। 


तत्र इवासनिदानम्‌। 


यैरेव कारणेरहिक्का देहिनां सम्परवै- 

तते । तेरेव बहुभिः श्वासो व्याधिर्घोरः 

प्रजायते ॥ १॥ 

मनष्योको जिन कारणोंसे हिक्कारोग 
उत्पन्न होता है, उन्हीं बहुतसे कारणोँसे भयं- 
कर इवासरोग उत्पन्न होता हे ।( १॥ 


धिकारः } 
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अथ इवासभेदाः। 


म दोध्वैच्छिन्नतमकश्चद्रभेदेस्त॒॒ पश्चधा । 
भियते स महाव्याधिः श्वास एको 
विरेषतः ॥ २ ॥ 

विशेष करके यह इवासनामक्त एक 
व्याधि महादइवास, उध्वंदवास); लिन्नरवास) 
वमकदवास्र ओर श्षुद्र्वासः, इन पांच भदोंतसि 
पांचप्रकारका भगिना जातादहे।॥२॥ 


अथ इवासपूवरूपम्‌ । 
प्रग्रपं तस्य हृत्पीडा द्युरमाध्मानमेव 
१ र [१ 
च । आनाहो वक्रषैरस्य शेखनिस्तोद्‌ 
एव्‌ च॥३॥ 
हदयस पीडाकरा होना; शक; अफारा) 
पेटका फूना, सुखम विरसता ओर क नपरि- 
योम तोडनेसरीखी पीडाका होना ये सव 
इवासके पूवैखक्षण हे ॥ 
अथ उवाससम्म्रा्धिः। 


यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपू- 
वेकः । विष्वग््रनति संरुद्धस्तदा श्वास 
करोति सः ॥ ४॥ 
 विष्वक्रनति-सवेतो विमार्गान्‌ याति । 
सरुद्धः कफेन रुद्धमागेः ॥ 

जव वायु ककफयुक्त होकर उस कफसे प्राण, 
अन्न ओर जल्के बहातेवाङे मार्गोको रोक 
छेती है ओर अपने आप उस कफकरे साथ 
विचरण करनेसे चारों ओरको रुककर पश्चात्‌ 
इवासको उत्पन्न करती हे ॥ ४॥ 

अथ महाइवासरक्षणम्‌ । 

उरध्वीयमानवातो यः शब्दवददुःखितो 

नरः । उचैः श्वसिति सन्नद्धो मत्तषेभ 

इवानिशम्‌ ॥ ९ ॥ प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा 

विञ्रान्तलो चनः । विदृताक्ष्याननो बद्धः 

मजवचा विशीणंवाक्‌ ॥ ६ ॥ दीनस्य 





श्वसितथ्चास्य दूराद्विज्ञायते भ्रम्‌ ॥ 
महाश्वासोपसष्स्त॒ क्षिप्रमेव षिपद्य ते॥७॥ 
ऊध्वायमानवातःऊध्व नीयमानो वातो 
यस्य सः ! ज्ञब्दवत्‌ सशब्द यथा स्यात्‌ । 
कीदक्‌ स॒राब्दः तदूबोधयिदुमाह-मत्तवभः 
हव उच्चैः श्वसिति इति अन्वयः ! सन्नद्धः 
आनद्धः आनाहयुक्त इति यावत्‌ । ज्ञानं 
शालम्‌ ! विज्ञानं तदर्थविनिश्चयः 1 विद्ीणे- 





| वाक स्वकितवचनः । दीनः-म्डानः । मारक- 


श्वाय महारवासः ॥ . 

जिस म्धष्यको मदाश्चासर होता है, उसक्री 
प्राणवायु दाब्द्‌ करती हु ङषध्वेगतिक्रो प्राप्त होती 
हे तव वह मनुष्य उससे महादुःखित होता हे 
जिस प्रकार भागनेसे रोकाहुआ मस्त बै 
दवास ठेता है, उखी प्रकार यष्ट मनुष्य निर- 
नलर इवास ठेता है उखका ज्ञान विज्ञान सश्र 
भ्रष्ट दोजाता है नेत्र भ्रमयुक्त हो जाते ह आंखं 
ओर मुख फेक जाता हे मूत्र ओर मङ्‌ सक- 
जाता हे जीभ तुतला जाती हं -दीन होजाता 
हे ओर इसके इवास का शब्द्‌ दूरसे ही सुनाई 
देता दै इस महाश्चाखस पीडित रोगी तत्का 
मर जाता हे वह श्वास मनुष्योके मारनेके च्वि 
ही उत्पन्न होता हे ॥ ५-७ ॥ 

अथोध्वश्वाखलक्भणम्‌। 

ऊरध्वै श्वसिति योऽत्यथं नः च पत्याह- 

रत्यधः 1 ष्मा तसुखस्रो तःङ्द्धगन्ध- 

वहादिंतः ॥ ८ ॥ उ्वैषिविपदर्यैस्त 

विभ्रान्ताक्षः इतस्ततः । मसुद्यन्‌ वेद्‌- 

नातैश्च शुष्कास्योऽरतिषीडितः ॥ ° ॥ 

9 क प्रकुपिते 
उर्व श्वासे मङ्कपिते द्यधः श्वासो निरु- 
त श्चोष्वं 
द्वयते । मुह्यतस्तान्यतश्चोष्वं श्वासस्तस्य 
निहन्त्यसन्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वेषु श्वासेष अध्वं इवासोऽत्र अत्यर्थमिति 

विदोषः । न च प्रत्याहरत्यधः-न उवासमघः 


( ८१९२ ) भावप्रकाशः । [ म. ख, श्वासरोगा~ 








करोति इरेष्मादतेव्यादि । इरेष्मणाऽऽवरृते | विष्ठताक्षः-अश्रुपूणनेत्रः । विचेताः--उद्विम- 
यन्पुखं खोतांसि च तैः क्रुद्धो यो मन्धवहस्तेन | चित्तः । छिन्नश्चासेन विच्छिन्नः । यस्तु श्वसिति 
आर्देतः । विपदयन्‌-इतस्ततो विचतं यथा | विच्छिन्नमित्यादिलक्षणयुक्तो यः स नरः छिन्न 
स्यादेवं परयद्‌ । अधः इवासो निरुद्धयते- | इवासेन विच्छिन्नः पीडितो बोद्धभ्यः । मार्‌ 
इवासो नाधः प्रवतेत इत्यथः । सुद्यतः-मोह | कश्चायं भिन्नश्वासः ॥ 

भ्राप्नुवतः । तान्यतः-लानि प्राप्नुवतश्च ऊर्ष्व-| जिसके छिन्नशास उत्पन्न होता हे, बह 
इवासः असून्‌ प्राणान्‌ हन्ति ॥ दुःखित होकर रह रहकर अपने सम्पूण बलस 


8 श ददन श्वासको त्यागता हे । मरमष्थानोमे छेदनेसरीखी 
न ता ५) है पीडा होती है । समयपर उवास ठेनेको अस- 


~ मर्भहोता है । पेटके अफरनेसे, पसीनेसे; 
उसका कभी नीचका श्वास नदीं जाता, सुख | मृच्छीसे ओर मूत्राशयके दाहसे दुःखी होता 
मौर सम्पूण शरीरके छिद्र कफस चिर जनके | तेत्र जले डबेडुवेसे रहते ह, शरीर अत्यन्त 

च्य ^ ष 

व का क य १६ शाक स क्षीण होजाता ह । निरन्तर हांफता रहता ह, 
४ त॑तो तं अ त 1 रहता ह | चिन्तमें उद्वेग होतादहे। बृथा बकवाद्‌ करता 
आंखोँको चारों ओरको चकराकर विक्रतरूपसे | - = ; 
सा दे, खख सूख जाता दै, शरोरका रग षद 
हो > 3 "4 ५4 ओ द्‌ चकली जाता हे अथवा बिगड जाता हं ओर एक 
होता हे मुख सूखजाता हे ओर अत्यन्त वेकटी | - , ॐ 
होती हेः कृपित होनेपर नीचेको | छिन्नह्वा से पीडित मनुष्य त्का प्राणोको 
शाख अवत्तित नहीं होता ओर वह ऊध्वश्वास | त्याग देता है । यद्‌ छिन्नवास मारनेके द्यि 
आप हए मौर गि बात ईए उस | ही उत्पन्न योता है ॥ ११-१३॥ 
मनुष्यके जीवनको नष्ट करतादहे । सवे प्रका. 
रके श्वासोमें यह उर्वंद्वास बहुत ङचेसे चरता अथ तमकरवासखक्षणम्‌ । 


हे, यह विरोष हे ।। ८- {० ॥ प्रतिोमो यदा वायुः खरोतांसि प्रतिष- 
जथ छिन्नश्चासलक्षणम्‌ । देते । ग्रीवां शिरश्च सगह्य टेष्माणं 

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सवप्राणेन । सणदीयै च ॥ १४ ॥ करोति पीनत 
पीडितः। न वा श्वसिति दुःखार्तो म्म- । तेन कण्डे घुधुरकं तथा । अतीव तीव्र 
च्छेद्रुजादितः ॥ ११९ ॥ आनाहस्वेद । वेग श्वास प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ १५ ॥ 
मच्छर दह्यमानेन वर्तिना । विष्ड- | प्रताम्यति स वेगेन अस्यते सत्रिरुध्यते । 
ताक्षः परिक्षीणः श्वसन्‌ रक्तैकटोचनः | प्रमोह कासमानश्च स गच्छति सुहमंहः 
॥ १२ ॥ विचताः परिश्ष्कास्यो विवर्णः | ॥ १६ ॥ ष्मणा सुच्यमानेन श 
प्ररुपन्‌ नरः । चिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स | भवति दुःखितः । तस्येव च विमो 
दीप्र विजहात्यसून्‌ ॥ १३ ॥ क्षान्ते सुहृत रभते सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
विच्छिन्न-सविच्छेदम्‌ । सर्व॑भाणेन-सर्वव-| तथाऽस्योष्वसते कण्टः कृच्छराच्छक्तोति 
ङेन । मर्मच्छेदस्जार्दितः--हृदयशिरच्छेदवेद-| भाषितुम्‌! न चापि निद्रां रभते शयानः 
नयेन पीडितः । दद्यमानेन विना उपरक्षितः।| श्वासपीडितः ॥ १८ ॥ पार्श्वं तस्यावग्‌- 


धिकारः ] 





भावाटीकाखमेतः। 


( ८१३ ) 








ह्वाति शयानस्य समीरणः । आसीनो 
लभते सौख्यमुष्णजेवाभिनन्दति।॥ १९॥ 
उच्छ्िताक्षो छयेन स्विद्यता भडमा- 
तिमान्‌ 1 विद्युष्कास्यो सहः श्वासी 
सुदुश्चेवावधम्यते ॥ २० ॥ मेघाम्बुज्ीत- 
प्राग्वातेः छष्मडेश्च विवदते । स याप्य 
स्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवो- 
वितः ॥ २१॥ 
सग्ृद्य~- व्यथया । सघुद्ी य~वद्धयित्वा । 
पीनसं-नासाल्लावम्‌ । तेन ₹रेष्मणा धुधुरं 
घुरधुरचब्दम्‌ । प्राणप्रपीडकं प्राणाधिष्ठानदद- 
यप्रपीडकम्‌ । प्रताम्यति-तमसि प्रविशतीव । 
वेगेन-रवासवेगेन । ' सन्निरुष्यते निश्चष्टो 
भवति ` इति चरक‡ । / सन्निरुष्यतेदवासः 
इति जैयटः । ररेष्मणा सुच्यमानेन निगे- 
च्छता । सुख-सुखमिव । उध्वंसते-व्यथितो 
भवति } रायान-रयननिहिताद्गः । अवगृहा- 
तिपीडयति । उष्णच्चैवाभिनन्दति इत्यनेन 
तमको वातकफारव्ध इति बोद्धव्यः । उच्छि- 
ताक्षोऽ्चू नाक्षः र्लारेन स्विद्यता उपल- 
क्षितः । अवधम्यते गजारूढस्येव सवं गात्र 
चार्यते । तमकस्येव पित्तानुबन्धजनितज्वरा- 
दियोगेन ॥ 


जब वायु अपने भागेको छोडकर कुमागीं 
होकर नाडियोमे प्राप्न होती हे तब गरद्नको 
ओर शिरको जकडकर कफको वढाकर उस 
कफस नाकम पीनस, कण्ठ घुर घुर शब्दको 
ओर हृद्यको पीडित करनेवाठे तीत्र इवासको 
उत्पन्न करता हे । यह इवास जिस मलुष्यको 
होता है, वह मनुष्य अपनेको घोर अन्धकारमं 
पडाहुआ देखता हेः तासको प्राप्न होता ह, 
इवासके वेगसे चेष्टारहित होजाता हे, खांसीके 
घारवार आनेसे मूर्च्छित होजाता हं, कषके 
निकल्ते समय अत्यन्त दुःख होता हे, जब 


कफ निकड जाता दहै तो थोडी देरके लिये 
ने च्छे ० षै, भ 
चन पडता ह, कण्टमं पीडा होती दै, बवोटतें 
समय कष्ट होता दहै; सोते समय टेटनेपर 
युके कारण पसलियोँमं अस्वन्त पीडा होती 
दै, उठटवेठनेपर कुछ आराम माद्म होता है, 
निरतर उष्ण पद्‌ार्थाको इच्छा करता इ; नेत्र 
उच सूजसे रहते है, मस्तकम्‌ पसीना आता 


है) अत्यन्त पीडा होती है, मुख वारंवार सूखा 


करता दै? व्‌[रवार्‌ इवास ठे लेकर हाथीपर 
चेठे मयुष्यके समान दहिख्ता दहै। यह श्वास 
मघोँके उदय होनेसे, वषासे, रीतसे, पृवेकी 
पवनसे ओर कफको हरनेवाटे पद्ार्थाकत 
सेवन करनेसे ब्ृद्धिको प्राप्न होतादै। यह्‌ 
तमक श्चास याप्य दहै । जो नवीन द्य तो 
कदाचित्‌ साध्य भी होता दहं) श्वाञ्के वेगसे 
चेष्टारहित होजाता हे, ेसा जो छक्णोँर 
कहा दै) सो चरकके मतानुसार कडा है, 
वितु जंयटतो एेसा कता दे कि ‹ उष 
मनुष्यका श्चास रुकजाता हं |: “तमक ' 
श्चवासवाले मनुष्यकरे उष्ण वस्तुओंकी असिङाबा 
उत्पन्न होती दहै एेाजो लक्ष्णोमिं काह 
सो ऊपरसे जानना] कारण तमक श्वास बात 
ओर कफसे उत्पन्न होता हे ॥ १४-२१॥ 


अथ प्रतमकश्चास्रलक्षणम्‌। 
ज्वरभ्रच्छांपरी तञ्च वि्यातस्मतमकं 
भिषक्‌ ॥ २२ ॥ 
जो तमकश्चास उवर, ओर मूचछासे अस्यन्त 
युक्त हो तो उसको “प्रतमकश्चास' कहतेर्है ।॥२२ 
अथ मतान्तरम्‌ । 
उदावतेरजोजीणेङ्धित्नरकायनियोधजः । 
तमसा बद्धतेऽत्यथं शी तङेश्च प्रशाम्यति 
॥ २३ ॥ मजतस्तमसीवास्य वियास- 
तमकन्तु तम्‌ ॥ २४॥ 
उदावतेः-रोगविरेषः । रजः-धूकिः । अत्र 
अजीणे-मामादि । सिंलने-विदग्धम्‌ । काय- 
निरोधःअद्गयोगानां निरोधः तस्माद्सन्नः 





( ८१७ ) भावभकाडाः। [ म. ख. श्वासरोगा- 
ययय) 
अथवा क्रन्ञकायः बृदढनरः निरोधः उच्यते जयः श्वासा न सिष्यन्ति तमको 
उ सप्तद्शबिधः ॥ | दुबैटस्य च ॥ २८ ॥ कामें भ्राणहरा 

ह व समादि अजाण त रोगा बहवो नतु ते तथा। यथा 
योगका निरोध करनेस, बद्ध अवस्था होनेसे = . 
जौर मूत्रादि स्रह्‌ वेगोके रोकनेसे उत्पन्न| अतश्च [हक्का च हरतः प्राणम 
हुआ तथा अन्धकारसे बढनेवाा ओर शीत वे ॥ २९॥ 
पदाथोंसे रांत होनेवाखा सा जो श्वास होता| वहव$ ज्वरादयः ॥ 
हे, उसको ‹ प्रतमक्‌' कहते ह्‌ । इसमे रोगीको | इन पाचों इवासोभिं ुद्रदबासर सुखसाध्य 
एसा प्रतीत दष्ता हे कि) मं घोर अन्धकारमे| है, तमक इवास कष्टसाध्य है ओर बाकीके 
तीनों इवास असाध्य । तमकदवास भीजो 


पडाहू॥ २३॥ २४॥ 
अथ क्षुद्रश्चासलक्षणम्‌ । दुवे मनुष्योको उस्पन्न हआ हो तो असाध्य 
सक्षायासोद्धवः कोषे श्चुद्रवातमुदीर- |दै । रादिसेग र १ हरनेवलि 
पृ द््खो |) परन्तु उवास ओर हिचकीके . समान 
यन्‌ । क्द्रश्वासो न सोऽ्यथ इःखो तत्काङ प्राणोँको हरनेवाडा कोई भी रोग 
नाङ्गमबाधकः ॥ २५.॥ हिनस्ति न च | नकीं हे ॥ २८-२९॥ 
् ज् 
ग ४ 2 
अ त ; र भ दात 
० क क 
॥२६॥ नेन्द्रियाणां व्यथां चापि | भासदिकातुरं मायः लिग्धः स्वदरपाच- 
> रेत्‌ । युक्तेरेवणतेखाम्यां तैरस्य ग्रथितः 
कािदुत्पादयेट्रजम्‌ 1 स साध्य उक्तो 
वङिनिः सै चाव्यक्तलक्षणाः ॥ २७॥ | कफः ॥ २०॥ श्वासो वर्यमायाति 
-उर्व-| मारुत श्चोपदाम्याति । स्वननं ज्ञाता 
क ह रवत्‌ अ ततश्चैनं भोजयेच रसौदनम्‌ ॥ ३१॥ 
8 मलार १ श्रृङ्गवेरस्य मिक समन्वि 
इवासाः तथा नायम्‌ । संव महाशवासादयोऽपि| रत "९११९ ५ नित 
1 तम्‌ । पाययेच्छवासकासघं प्रतिदयाय- 
रूक्षतासे ओर अव्यन्त परिश्रम करनेसे उत्पन्न| कफापहम्‌ ॥ ९ २॥ 
श्द्ववेरम्‌-आद्रेकम्‌ । 


हआ जो इवास, उसको श्ुद्रद्वास" कते 
उवास ओर हिक्तासि पीडित मनुष्योंको 


वह वायुको बढाता हे, किन्तु अयन्त दुःख 
नहीं दता दे तथा अन्यान्य दूसरे इवासोक | विशेष करके निमक ओर ते सयुक्त ल्िग्ध 
स्वेदन क्रियाओँसे उपचार करे। इस उप- 


समान शरीरको पीडित करनेवाखा ओौर दुःख 
चारके करनेसरे कफ टूट जाता है तथा उवास 














दायक भी नहीं हे, अन्नपानोंकी योग्य गतिको 

नरह रोकता है? इद्वियोको व्यथित भी नहीं| नष्ट हो जावा है ओौर बातमी शात हो जाता 

करता ह ओर बेदनाको भी नहीं कर ताह, यह है, स्वरेद्‌नक्रियासि जब पसीना निक चुके, 

द्रवा साध्य हे जोर दूसरे महाश्वासादि | त्र उस रोगीको मांसके रसके साथ भात देवे 

जो चार प्रकारके श्वास ह, उनके यदि रक्षण | तथा खहतके साथ अदरखका रस पिखवे तो 

भ्रगट नहीं हए हो तो वे भी साध्य है।२५-२७ | इवास, खासी प्रतिश्याय)जुखाम ओर कफ दूर 
अथ श्चाससाध्यासाध्यता। होते ह | ३०-३२॥ 


षद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ्‌ । प्रस्थं विभीतकानामस्थि चिना साधये- 


धिकारः | 


भावादीरक्रसमेतः। 


( ८१९ ) 





दजामूत्रे 1 अयमवरेदो ठीटो मधुस- 


हितः श्वासकासघ्रः ॥ ३३ ॥ 

वदेडे चोँसट तोट टेकर उनकी गुटी 
निकाल इष्टि, फिर उनको वकर मूतरमे 
पकावे; उसमें सहत भिखाकर चाटनस उवास 
ओर खासी दूर हो जाती हें ॥ ३३ ॥ 

देवदारुवलामांसीः पिष्ट्वा वतिं मरकल्प- 

येत्‌। तां धरताक्तां पिवेद्धम श्वासं हरित 

सुदारुणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

देवदारु; चिरेटी ओर बाटछड इनको 
एकत्र पीसक्रर बत्ती बनावे, उस बत्तीको घीमें 
सानकर उसका धुआं पान करने महादारूण 
श्वास भी दूर होजाता हें ॥ ३४ ॥ 

दशम्रटीशदीरास्नापिप्पटीविश्वपोष्करेः। 

श्रङ्खी तामल्कीभाङ्गीगड्ूचीनागरा्िभिः 

॥ ३५ ॥ यवागू विधिना सिद्धां कषायं 

वा पिवन्नरः 1 श्वासदृद्रहपाश्वतिहि- 

कंकाकासप्रदान्तय ॥ ३६ ॥ 

द्‌शमूक? कचूर, रासना, पीपल अतीस 
अरडकी जड, काकडार्दिगीः अड आमटा; 
भारंगी, गिलोयः; सोठ ओर चीता इतकी 


विधिपूर्वकं बनाई हृदं यवागू अथवा काथको 
पस- 
टीकी पीडा) हिचकी ओर खासी दूर हो 


पीनेसे श्वास; हदयकी जडता; 


जाती ह ॥ ३५॥ ३६ ॥ 

दशमस्य वा काथः पौप्करेणावनचरू- 
णितः । श्वासकासप्रहमनः पाश्वेद्यूल- 
निवारणः ॥ ३७ ॥ 

दशमूढका काथ बनाकर उसमें अरडकौ 
जडका अथवा पोहकरमूरका चूणं डारकर 
पान करनेसे श्वास, खासी ओर पसलीकी 
पीडादूरहो जाती हे ॥ ३२७॥ 


भ भ ० 
 केटाः कुन्द; ओर शिरस इन सवके पूटों 


को पीपट्के साथ पीसरकर चावलोके जख्के 
साथ पीनस इवास दूर होजाता दे ॥ ३८ ॥ 
शरङ्गीमहौपधकणाघनपौष्कराणां 
चूर्णं शटीमरिचियोश्च सिताविमिश्चम्‌ । 
काथेन पीतमग्रताद्रषपच्मूल्याः 
श्वासन्यहेण विनिहन्ति हि बघोर 
पसू ॥ २९ ॥ 
काकडार्दिगी) सोँठः; पीपल; नागरमोथा, 
पोदकरमूः) कनचूर ओः काटीमिर्च इन 
सवकरो एकत पीसकर चूर्णं बनावे फिर उस 
चूणेको खाडर्मं मिलाकर भिलोय, अद्भसा 
तथा प॑चमूलकरे काथम मिखाकर पीवे तो भर्य- 
कर इवास भी तीन दिनमे नष्टहो जातादहे। 
प्वम्रखी ठ सामान्या पित्ते योज्या 
कनीयसी महती मारते देया सैषदेया 
कफाधिके ॥ ४० ॥ 
जहां "पचमी" शब्द्‌ साधारण दहै, तहं 
पित्तपर छधु पच्चमूटी ओर बातपर तथा कफा- 
धिक्यवातपर ब्ृहस्पच्चमूखी ठेना चादिय।॥।४० 
कूष्माण्डकशिफाचरूणं पीते कोष्णेन 
वारिणा । रीघ्रं इामयति श्वास कास- 
श्चापि सुदारुणम्‌ ॥ ४१॥ 
पेठेकी जडके चूणंको कुछ कुछ गरम जके 
साथ पीनेसे इवास ओर दारुण खासी दूर 


हो जाती हे ॥ ४१॥ 


हरिद्रां मरिचं द्राक्षं कणां रानां शीं 
गरडम्‌ । कटुतेटं छिहन्‌ हन्याच्छरवा- 
सान्‌ प्राणहरानपि ॥ ४२ ॥ 

हरदी, भिरच दाख, पीपल, रास्ना, कचूर्‌ 


ओर्‌ गड इन सबको सरसोके तेम भिखाकर 
चाटनेसे भयकर प्राणोंको हरनेवाला भी शास 


रम्भाङ्न्दशिरीषाणां ऊसुमं पिप्पीयु- | नष्ट हो जाता हं ॥ ४२ ॥ 


तम्‌ । पिष्ट तन्दुकुतोयेन षीत्वा श्वास 
मपोहति ॥ ३८ ॥ 


अथ भाङ्गीगुडः। 
शतं संशय भाङ्गयोस्तु दमूल्यास्तथा 





( ८९६ ) 


ङातम्‌ । शत॒ हरीतकीनाओ्च पचेत्तोये 
चतुभेण ॥ ७३ ॥ पादावशेषे तररिमस्त 
रसे वखनिपीडिते । आलेव्य च तुखां 
पूतां गुडस्य तवभयास्ततः ॥ ४४ ॥ 
पुनः पचेत मरद्रमरौ याव्ेदत्वमेति 
तत्‌ । सीते च मधुन स्तत्र षट्पानि 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४५ ॥ त्रिकटु 
त्रिसुगन्धञ्च परमात्र प्रथक्‌ पृथक 
यवक्षारं कषयुगमं संच्ण्यं प्रक्षिपित्ततः 
॥ ७६ ॥ भक्षयेदभयमिकां छठेदस्याद्द- 
पल तथा । श्वासं सुदारूण हरिति कासं 
पञ्चविध तथा ॥ ४७ ॥ अशस्यरोचकं 
9 क, @ 9 ९ 
गुल्म राकृद्धेद क्षय तथा 1 स्वरवणेप्रदो 
द्यष जटरग्रेश्च दीपनः 1 नाज्ना भाङ्ी- 
गुडःरूपातो भिषग्भिः सकरैमेतः॥४८॥ 
भारगी चारसौ तोल, द्रमूलकी ओषधि 
्ारसोौ तो ओर हरड चारसो तोले ठेकर 
चौराने जम पकावे, जव पकते पकते चौथा 
भाग ज वाको रहजायः, तच उसको उतारकर 
चखम छानखेव, फिर उसमे चारसौ तो गड 
ओर उसी काथ्मकी हरड डाछकर मन्द्‌ मन्द्‌ 
अभभिसे धीरे धीरे पकावे | जब ` पकते पकते 
सीरेके समान होजाय;) तव उस्म शीतल 
होनेपर चौवीख तोल सहत भिटदेवे तथा 
सोंठ चार तोले, मिचं चार तोे पीपल चार 
तोल, दाख्चीनी चार तोछे, तेजपात चार 
लोले, इखायची चार तोल ओर्‌ जवाखार दो 
तोल, इनका चूण करके मिरदेवे । पिर इस- 
मसे प्रतिदिन एक हरड ओर दो तोके इस 


भावप्रकाशः । 


[ म. ख. श्वासरोगा- 








अथ महाकट्रूफटङादियोगः। 

अष्टङ्गचूणं संयुक्तं छागक्षीरं प्रयोजयेत्‌ । 

श्वाप्त कासाच्ितं घोरं हन्यादेतन्न 

सशयः ॥ ४९ ॥ 

कायफड, अरडकी जड, काकडार्दिगी, 
अजवायन, कलौजी; सोठ) भिरच ओर 
पीपल इन आठ पदार्थाको समान माग लेकर 
चूण करके बकरीके दूधके साथ पीनसे घोर 
खी युक्त भी इवास अनद्य नष्ट हो जात 
ह ॥ ४९ । 


अथ दशमूढरसः। 


दक्षमलरसो देयः श्वासनिमर्शान्तये । 
= चे ह ` ` @ 
अवयं मरणीयोऽपि जीवेदषेस्चतं 
नरः ॥ &० ॥ 
इवासको जड्से नष्ट करनेफे च्य दश्च 
मूलका रस सेवन करना चाहिये, जो मनुष्य 


इवाससे अवश्य मरनेवाखा हो, वह मरयुप्य भी 
इसके प्रसादसे सौ व्षैतक जीता हे | ५० ॥ 


अथ श्चासङ्कुटाररसः । 

रसो गन्धो विषञ्वापि टङ्णञ्च मनः 

शिखा । एतानि कषंमात्राणि मरिचं 

चाष्टक्ैकस्‌ ॥ ५९ ॥ कट्तरय कषे 

युग्मे परथगतर विनिक्षिपेत्‌ \ रसः श्वास- 

कुटारोऽग्यं स्वेश्वासनिवारणः ॥ ५२ ॥ 
इति श।साधिकारः। 

पारा एक तोडा; गधक एक तोडा, वत्स- ` 


अवटेहको सेवन करे तो इससे महादारुण | नाभ एक सोडा, सुहागा एक तोला, मेनि | 
श्वासः पाचश्रकारकी खासी, ववासीर, अरुचि, | एक तोला ओर काटी मिचं आठ लोठे इन 


गुर्म 


यह “ भार्गीगुड › नामस प्रसिद्ध है । भाङ्गी-| सोंठका चुणं, दो तोडे भिचेका 


अतिसार ओर क्षयरोग नष्ट होता है । | सबका बारीक चरणं करके उसमे दो तोके 


चूणं ओर दो 


गुड अवलह-स्वर ओर वणक्रो उत्तम करने- | तोल पीपलका चूण अक्ग॒ जटरग भिलदेवै . 
वाडा ओर जठरान्निको दीप्त करनेवाखा| तो यह ‹ एवासक्कुठार › नामवाछा रस सिद्ध 


हे ॥५२।४८॥ 


होता हे । इस रसमसे दो रत्तीभर पानम 


धिकारः 1 भावाटीकाखमेतः । ( ८१७ ) 
ययय 
रखकर खाय, एसंसे सव प्रकारके श्वास नष्ट | तथा उसके नेत्र, युख, मूत्र मौर विष्ठा ये कठ 
होते ईह ।॥ ५१ ५२ ॥ पड जाति द ॥ 
इति श्रीभावभ्रकारे शादिग्रामवेंदयक्रत- -. 
+ + अथ पित्तजस्वरभद्‌छक्चणम्‌। 
वैद्यसंजीवनीभापाटीकायां छन्षणन्‌ 





शवासाधिकारः सम्पूणः। । पित्तिन पीतनयनाननप्रचवचां क्रयाद्‌ 
^ गेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ 
अथ स्वरभेदाधिकारः । . । गल्दाहः वचनसमय एव बोद्धव्यः ॥ 


पित्तज स्वरभदम--वह मनुष्य दाहयुक्त 
गस बोटता ह तथा उसके नेत्र, मुख, मूत्र 
ओर विष्ठा ये सव पीठे पड जति है| २॥ 
अत्युच्भाषणविषाध्ययनाभिधातसन्दू- अथ कणजश्वरमभेदठश्चणम्‌ । 
षणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । ख्रोतभ्यु 
ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वर 
भवति चापि हि षड्विधमसः ॥ १ ॥ सुषैररिमिभिः र 
्‌.उचवेादिाठः। जमिवाढ| सुरमनिः करय, अलपीमावात्‌ ॥ 
केठादिदेशे रगुडादिभिः । एतेर्युच्भाषणा | रुकासा रहता है, धीरे धीरे धोडा बोक्ता है 
दिभिश्चतुर्भिः सन्दृ्षणेरन्येरपि निजेदेष्टहेदभिः। | ओौर दिने सूकरी किरणोते कफे कट कर 
सोतःसु-स्वरवहेषु चतुषु मिष्ठां सिति गताः निकटनेसे दुल अधिक बोलता है ॥ 
स्वरं हन्युरिति रक्षणम्‌ । स॒ स्वरभेदः षड्‌- अथ सन्निषातजस्वरभदलक्षणम्‌ । 
विधः वातपित्तकफसन्निपातक्षयमेदोभवभेदेः ॥ सवांत्सके भवति सवेविकारसम्पत्‌ त 
अस्यत ऊंचे स्वरसे बोकनेसेः विषको भक्षण | चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ ३ ॥ 
करनेस ऊचे स्वरसे वेद्‌-शाखादिंकके १८| तीनों दोषोसि उत्पन्न हए स्वरभेदरम- तीनों 
करनेस) कठ आदि प्रदेशमे ककड इत्यादिको दोषोके लक्षण होते, यह खररद असाध्य है 
चोटके कगनेसे ओर अन्यान्य अपने अपने | ठेस श्रवियोन का है 1४ 
दष्ट कारणोसे कोपको प्राप्न हुए वातादि दोष | च = ^ १ ६ 
स्वरके वहनेवाङे स्रोतों मे स्थित होकर स्वरको अथ क्षयजस्वरभद्टक्षणम्‌ । 
नष्टं करते है, उस रोगको ^ स्वरभेद › कहते ूम्येत्‌ बाकक्षयङ्ते क्षयमाप्त॒याच स्या- 


ह । बातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज; क्षयज सिर्जनीयः 
ओर मेद्‌ज इस रीतिसे स्वरभद्‌ छःप्रकारका देव चापि हतवाक्परिवजंनीयः ॥ 


हे ॥ १॥ वाक्‌ धूम्येत--सधूमेव निःसरति क्षयं 
वाऽऽप्नुयात्‌ वागेव ॥ 


= < क्षयज स्वरभदमै--बोरते समय मुखर्मैसे 
षातन्‌ कष्णनयनाननदनवच भिन्न घु्जसा निकठता हे अथवा बोकते समय शब्द्‌ 
ङानेवेदति गदेभवत्स्वरञ्च । नष्ट होजाति है, इस प्रकार नष्टवाणीवाञे मनु- 
वातस उत्पन्न हुए स्वरभद्भ-दटदे फटे धीरे | ष्यको असाध्य समञ्चकर उसकी विकित्सा 
धीरे गयके स्वरे समान वचन बोरता हे | नदीं करे ॥ 


तत्र स्वरभेद निदानसम्प्रातिपूवेकः 
सामान्यलक्षणम्‌ । 


व्रयात्कफेन सततं कफरुद्ध कण्ठः स्वच्प 
दानेवेदति चापि दिवा षिरषात्‌ ॥ दिवा 


अथ वातजष्वरभदलक्षणम्‌ । 


( ८९८ ) भावभ्रकाशः । [ म. ख, स्वरभेदा- 


न= == -~ 





अथ मेदोजन्यस्वरमभदलर्क्चणम्‌ । पटमात्रं प्रथक्‌प्रथक गे ताटनि 
अन्तमं स्वरमलक्ष्यपदं चिरेण भेदोन्व- | जिद्ायां दन्तमूठेषु चा्ितः । तेन 
याद्दति दिग्धगटस्तृषातेः ॥ ४ ॥ निष्कृष्यते शछष्मा स्वरश्चाञ्चु प्रसी 


अन्तगेलम्‌ गलस्य मध्य एव स्वरं वदति । दति ॥ < ॥ 
दिग्धगरुः-मेदसा इरेष्मणाच ङिक्तगरः जो वातस स्वरभेद हुआ हो तो छवणके 


= ष साथ तेखको, पित्तसर स्वरभेद हुआ होतो 
षातेः--मेदसः उष्मणा अवरोधात्‌ ॥ सहतके साथ घीको ओर जो कफसे स्वरभेद्‌ 


भदोजस्वर मेदै--मलुष्य बहत देरसे गरके | इआ हो तोक्षार तथा चरपरे पदाथाके साथ 
भीतर ही जो दूसरोके समद्यमे नहीं आवे एसे। खहतका कवर कराना चाहिय । कवठ करा 
शब्द्‌ बोरता हे, मेदस ओौर कफस उत्पन्न | नेस गला, तादु? जीभ ओर दन्तमूलोमे रहा 
हए स्वरभदमे गा कफसे द्िखास। रहता है | हआ कफ निकख्जाता हं ओर स्वर तत्काठ 
ओर तृषासे पीडित रहता हे ॥ ४॥ साफ होजाता दहे ॥ ७॥ ८ ॥ 
अथ स्वरभदासाध्यलक्षणम्‌ । आये कोष्णं जलं पेय मुक्त्वा वृतर 
क्षीणस्य बद्धस्य कृकस्य चापि चिरो- | सौदनम्‌ । क्षीराम्डपानं पित्तो्थे पिबेत्स 
त्थितो यश्च सहोषजातः । मेदस्विनः | पिरतन्द्रितः ॥ ९ ॥ पिप्पली पिपी. 
सवसमुद्धवश्च स्वरामयो नैव स सिद्धि- | ए मरिचं विश्वभेषजम्‌ । विवनततरेण 
व मतिमान्कफजे स्वरसंक्षये ॥ १० ॥ 
व गिण पस्य ज || वातजस्वरभदमे-वी ओर मांसके रसके 
| क सयरगिणः । छयस्य-जगृ्टस्व ॥ | साथ भाव खाय भौर मदोष्ण जर पीते । 
क्षयरोगीका न श डन रमछच्य का रनर- | पित्तज स्वरभेद आलस्यको छोडकर दृध 
मेद्‌ अथवा बहुत दिनोका पुराना वा जन्मसे | ओर पानी तथा घी पीव ओर कफजस्वर 
उत्पन्न हआ, मेदवाठे मनुष्यको उत्पन्न हुआ | मेदस -पीपल ¦ पीपलामूलः; मिचं ओर सोठ 
ओर तीनों दोसे उत्पन्न हुआ एसा स्वरमेद्‌ | इनका व गोमूत्रे व 
असाध्य होता हं ॥ ५॥ करे ।। ९॥ १० ॥ 
थ स्वरभेद चिकित्सा । अथ निदिग्धिकावछेहः । 

वा तादिजनि तश्वसिकासघ्राः ये प्रकी निदिरि 8 अरि 
तिताः । योगास्तानत्र युञ्जीत यथादोषं | ("वका एटा श्या तवद 
चिकित्सकः ॥ £ ॥ कस्य तु । तदद्धं चित्रकस्यापि दश्ष्र- 

वातादिसे उत्पश्न हए दवासको ओर | खच तत्समम्‌ ॥ {१॥ जलद्रोणद्रये 
खं सीको हुरनेवले जो प्रयोग कदे, उन्दी | काथ्यं गृह्णीया दाढकं ततः । पूते 
प्रयोगोको व दोर्षोकी पद्धत्तिके अनुसार | क्षिपेत्तदद्धन्तु पुराणस्य गुडस्य च॥१२॥ 
त स्ेमेकत्र कृत्वा त॒ रेवत्साधु साध- 
वाते सलवणं तैं पित्ते सपिः समाक्षि- | येत्‌। अष्टौ पलानि पिप्पल्याखिजात- 
कम्‌ । कफे सक्षारकट्कं क्षौद्रे कवर | कपरुं तथा ॥ १३ ॥ मरिचस्य पटं 
मन्यते ॥ ७ ॥ चैकं स्वेमेकव्र श्रूतम्‌ । मधुनः 


धिकारः ] 








1 दत्वा तदश्चीयाययथानरम्‌ ॥१४॥ 
निदिभ्िकाऽवटेहोऽय भिषम्भिभुनिभि- 
मतः । स्वरभदहरो सख्यः प्रतिदयायदह- 
रस्तथा ॥ १९५ ॥ कासश्वसाभिमान्या- 
दीन्युल्ममेदहगलमयान्‌ । आनाहभूच्न- 
कृच्छाणि हन्यारग्रन्थ्यवुदानि च॥ १६॥ 
कटेरी चारसौ तो) पीपङ्का मूढ दो 
सौ तोछे; चीता सौ तोडे ओर द्‌ शमूकी 
ओषधि सौ तोे इन सबको दो हजार अडता 
टीस तोे जलमें पकावे, जब पकते पकते दो 
सौ छप्पन तोछे जट बाकी रहजायः तव उस 
काथको वस्र छनकर ्ठिर उस क्राथसे 
आधा पुराना गुड उाखकर अवलेहकी तरह 
पकावे,) जव यह सीरेके समान दहो जाय तव 
इसमे त्रिजातकका ओर पीपरका चण बत्तीस 
तोटे ओर काटीमिरचोंका चूण चार तोठे 


भावाटीक्ाखमेतः 1 










( ८१९. ) 
-------- === 
सथुता 1 अस्य भ्रयोगात्सपतादात्किन्नरैः 

सह गीयते ॥ १८ ॥ 

इति स्वर्थदाधिकारः ॥ 

ब्राह्मी, वच, इरड; अङ्ूला ओर पीप 
इनको पीसकर्‌ सहतमं सिखाकर चाटनेम सात 
दिनम किन्नरके समान गायन करसकता 
हे | १८ ॥ 
इति स्वरभद्‌ाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 


अथायेचकाधिकारः | 


तत्र सनिदानवातारोचकछक्चषणप्‌ ! 


वातादिभिः शओोकभयातिंलोभकौतैभेनो- 
घ्ारानङूपगन्धैः । अरोचकाः स्युः परि 
दृष्टदन्तः कषायवक्रश्च मतोऽनिरन।९॥ 
वातादि दोषोसे, रोकस्च, भयस, पीडासे; 


ओर सहत सोखह तोर मिखावे तो यह "निदि- | छोभस, क्रोधसे, मनको विगाडनेवाले भोजन, 
ग्धिकादि अवलेह ' तैयार होता हे 1 इस अव-| रूप ओर गन्धसत अन्नादिपर जो अरचि उत्पन्न 
लेका अपनी जठराभ्निके बरनुसार सेवन- | होती है, उ्तको * असोचक ` कते द । बातज, 
प्रतिदयायको नष्ट करनेवाडा हे तथा खासी, | पित्तज,कफज शोक।दि आगन्तुज ओर निदो- 
रवास; अभ्रिकी मन्दता, शुस्म, प्रमेह, गछेके | षज रेस अरोक रोग पांच प्रकारका हे। 
रोग; विष्ठाके अवरोधसे पेटका अषरना, | वातज अरोचकके छक्षण-तहांवातज अरुचिमे 
मूत्रकृच्छ्र, म्रन्थि ओर अबयुदको नष्ट करता | दांत खट भौर मुख कसेङा रहता हे ॥ १॥ 









हे ॥ ११॥ १६॥ 
अथ मगनाभ्यादययवलहः। 
मरगनाभिः सपृष्ष्मेखा लवद्गङुघुमानि 
च । त्वकक्चीरी चति ङेदहोऽय मधुस्पिः 
समायुतः । वाकस्तम्भसुग्र जयति स्वर- 
भ्ररासमन्वितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कस्तूरी, छोटी इङायचीः रोगः वंशलोचन 
इनका चूण करके सहत ओर घीमे 
च[टनेसे स्वरभद्‌ 
होती हे ॥ १७ ॥ 
अथ ब्राहययाद्यबलदः । 
जाह्मी वचाऽभया वासा पिपरी मधु- 


२९ 






जिद्वाकी जडता दूर | खख खार 


अथ पित्तज।रुचिलक्षणम्‌ । 
कटूवम्मुष्णं िरसञ पूति पित्तेन 
विदयाद्वणञ् वक्रम्‌ ॥ 
यतो विदग्धररेष्मास्य लकवणभावसुपेति 


ततो क्वण हि वक्रम्‌ ॥ 


पित्तकी अर्चि सुख चरपरा, खहा, 


विरस ओर दुगेधित रहता हे। क्योकि 
मिलाकर | दाहको प्राप्त हुए कफके खारे होनेके कारण 


हो जता हे ॥ 

अथ कफजारुचिलक्षणम्‌ । 
माधुयेपेच्छिल्ययुरुतशेत्यलिग्धत्वदौग 
गेन्ध्ययुतं कफेन ॥ २ ॥ 


( <२० ) 


भाबभ्रकाश्चः 


[ म, ख, अरोचका- 





तथा पेचिछिस्यं मुखस्य अभ्यन्तरेस्निगधतव- 
बहिः ॥ 

कफकी अरुचिमे मुख मधुर, पिच्छिछ, 
भारी, शीतरताथुक्त ओर दुभधित द्योजाता 

॥ २॥ 

अथागन्तुजारुचिखकश्षणम्‌ । 

अरोचके गोकभयातिलोभक्रोधायदह- 

दयाद्धचिगन्धजे स्यात्‌ । स्वाभातिकश्ा- 

स्यमथारुचिश्च ज्रिदोषजे नैकरसं 

भवेच ॥ ३ ॥ 

क्रोधादीत्यादिश्ब्देन अह्धयोरशनरूपयो- 
महणम्‌ । स्वाभाविकश्च भविकृतरसम्‌ । त्रिदो- 
षजमाहनेकरसम्‌ अनेकरसमास्यं स्यात्‌ ॥ 
_ शोकसे ) भयसे, असव्यन्त लोभसे, कोधादि- 
कसे? अश्रिय॒ भोजन करनेसे; अप्रियरूपको 
देखनेसे ओर अग्रियगन्धक्रो तुघनेसे, सुख 
स्वाभाविक, रखयुक्त होता दे । छ विकृति 
नहीं होती हे । त्रिदोषसे उत्पन्न हुई अरुचिभें 
मुख अनेक रसोवाडा होता हे ॥ ३॥ 

अथ वातजाद्यरोचकविशेषरक्षणम्‌ । 
हच्छररपीडनयुतं पवनेन पित्तात्‌ तडदा- 
हचोषवहरु सकफप्रसेकम्‌ । छष्मा- 


लकं बहुखुजं बहुभिश्च वियाद्‌ वैगुण्य- | भो 


मोहजड ताभिरथापरच ॥ ४ ॥ 
त्दच्छररपीडनयुतम्‌-हृदि शूञेन पीडनं तेन 
युतम्‌ चोषः-पादवेखिताभिनेव सन्तापः । 
बडभिः त्रिभिर्दो षेः । बइरुजम्‌-उक्तवातादिरो- 
गयुक्तम्‌ वेगुण्यम्‌मनसो व्याकुरुत्वम्‌ । जडता- 
दुन्यता । अपरम्‌--आगन्तुजम्‌ ॥ 
वातकी अरुचिर्म-हृदयम शके समान 
पीडा होती हे पित्तकी अरुचि तृषा, अत्यन्त 
दाह ओर अस्चित्तेवनकरे समान खन्ताप होता 
है, कफक्री अरुचिं शुखमेसे कफ युक्त थूक्र 
निकढता है त्रिदोषकी अरुचिमे उपरोक्त सब 











छक्षण होते हैँ ओर आगन्तुज कारणोस उप्पन्न 
इदं अरुचि, मनम व्याङ्र्ता, मोद ओर 
शून्यता होती हे ॥ ४॥ 
विरोष विवेचनम्‌ । 
भक्तदेषभक्ताच्छन्दौ चरकषुश्च॒ताभ्याम्‌ 
अरोचकतेनेव सग्ररीतौ । बृद्धभोज- 
स्त्वेषां लक्षणानि पृथगाह- 
प्रक्षिप्तं तु सुखे चान्नं यत्र नास्वादते 
नरः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तदेषमतः 
ष्णु ॥ & ॥ 
न आस्वादते-अन्नस्य मिष्टतां न प्रामोति । 
तदन्न भिष्ट न क्गतीति यावत्‌ ॥ 
भक्तदरेष ओर भक्ताच्छन्द्को यद्यपि चरक 
मौर सुश्रुते अरचिदीमे माना ६ै› तथापि वृद्ध 
भो जने इनके छकश्चण अरूुचिसे अलग छ्खिदहं। 
बद्ध भोज कता है कि; मुखै दिय। हुआ 
अन्नका म्रास अच्छान डगे तो उसको“ अरो- 
चक › कहते हं । ५॥ 
नतयित्ा ठ मनसा चष्ट स्पृष्टत 
भोजनम्‌ । दवेवमायाति यो जन्तुभक्त 
द्वेषः स उच्यते॥ ६ ॥ ई 
४ मनसे भोजनका चिन्तन करके, भोजनको 
देख करके ओर भो जनका स्प र कर्के जो 
जनपर द्वेष उत्पन्न होता हं, उसको ‹ भक्त 


देर ` क्हतेर्द ।॥ & ॥ 


कुपितस्य भयातंस्य तथा भक्ताविरो- 

धिनः । यत्र नात्रे भवेच्छद्धा स भक्त- 

च्छन्द्‌ उच्यते ॥ ७ ॥ 

क्रोधसे, भयसे, पीडासे ओर त्रेभके अनुरो- 
धसर जो अन्नपर श्रद्धा नहीं रहती, उसको 
‹ भक्ताच्छम्द्‌ › कहते ह ॥ ७ ॥ 

अथारोचकविकित्सा । 

भोजनाग्रे सदा पथ्यं ठवणाद्रकभक्ष- 

णम्‌ । रोचनं दीपनं वदेजिाकण्डवि- 

दोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 


धिकारः } 


भावाटीकाखभेतः। 


( ८२१ ) 








भोजनसे आगे सदेव छखवण ओर अदृरखक्रा 
भक्षण पथ्य हे; यह रुचिका करनेवाला; 
अभिक्रो दीप्र करनेवाखा ओर जिह्वा तथा 
कण्ठको शद्ध करनेवाङा हे । ८ ॥ 
श्रद्खवेररसं वाऽपि मधुना सह योजयेत्‌ । 
अरुचिश्वासकासघ्र प्रतिङयायककफाप- 
ह्म्‌ ॥< ॥ 
सहतके साथ अदृरखके रसको पीनसे 
अर्चि, इवास, खांसी, प्रतिद्याय ओर कण्ठ 
नष्ट होतादहै। ९॥ 
अथाम्खीकापानकरम्‌ । 


पक्राम्टीका सिता डीतवारिणा वखगा- 

छिता 1 एठाख्वडकपूरमरिचैरवधूछिता 

॥ १० ॥ पानकस्यास्य गण्डूष धारः 

यित्वा मुखे मुदः । अरुचि नाइायत्येव 

पित्त ग्रडामयेत्तथा ॥१९१॥ 

पकी हृईं इमी ओर खांड इनको शीतल 
ज्म घोलकर उसको वसम छानलेव) फिर 
उसमे इलायची, खगः, कपूर ओर भिरचाका 
तृणं डाख्देवे इसको ‹ अम्छीकापानक › कहते 
है । इस पानक के मुखम बरवार ऊुके धारण 
करनेसे अरुचि नष्ट होती हे ओर पित्त शात 
होता हे ॥ १० ॥ ११॥ 

अथ तक्रम्‌ । 

राजिकाजीरकौ श्ष्टो ष्ट हिद सना- 

गरम्‌ । सेन्धवं दधि गोः स्वं वस्रपूतं 

प्रकल्पयेत्‌ ॥१२॥ तावन्मात्र क्िपेत्तक्र 

यथा स्याद्‌ सुचिरुत्तमा । तक्रमेतद्धवे- 

त्सयो रोचने वहिवद्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 

मुनी हई राई, भुना! हआ जीरा? अनी & 
हींग मुनी हुड सोंठः, सधानिमक ओर गायका 
दही इन सवको भिखाकर वसखरभे छन ठेते, 
फिर जितनी वह ठीक होजाय, उतनी ही 
उसमे छौछ भिखावे । यह तक्र-तरकाङ रुचिको 
उत्पन्न करता है ओर जठराभ्निको बढाता 
हे ॥ १२ ॥ १३॥ 





अथ शिखरिणी ) 
सम्यगावतितं दुग्धं निवद्धं दधि माहि- 
षृम्‌ } एकीक्रत्य पटे धृष्टं शुभ्रदाक- 
रया समम्‌ ॥ १४॥ 
एखाख्वङ्कपूरसरिचेश्च समन्वितम्‌ । 
नाश्ना शिखरिणी याटरुचि सकल्ब- 
दभा ॥ ९१९ ॥ 
अच्छी प्रकारसे ओैटाया हुआ दूध ओर 
वख वोधा हआ पानी रदित भसक्ा दही 
इनको एकत्र करके उसमे उत्तम सकद चीनी 
भिटाकर मोटे वद्ध विकर छान चवे फिर 
उसमें इटायची, छोौँग॒भीभसेनीकपूर अर 
काटी मिर्च डले तो सिखरन सिद्ध ह्ोजाती 
है । सवो गोको प्रिय यह्‌ सिखरन इचिको 
उत्पन्न करती हं ॥ २४ ॥ १५ ॥ 
अथ दाडिमादिचृणेम्‌ । 
दे पठे दाडिमाम्टस्य खण्ड्‌ द दयाल्ट- 
त्रयम्‌ । भिसखगन्धि परं चकं चृणमे- 
कत्र कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ तच्चूण मात्रया 
भुक्तम रोचकहरं परम्‌ । दीपनं पाचनं 
च स्यात्‌ षीनसञ्वरकासजित्‌ ॥ १७॥ 
खे अनारके दाने आठ. तोके, खड १२ 
तोटे, दालचीनी, इलायची, तेजपात एक तोडा 
इन सवका एकन्न चूण कूरके मात्राजुसार खाय 
तो अरुचि नष्ट होजाती हं । यह चूर्ण-अभिको 
दीप्र करनेवाखा पाचन है । तथा पीनस, ञ्वर 
ओर खोसीको दूर करता हे ।। १६ ॥ १५॥ 
अथ खवङ्गादिचूणम्‌ । 
लवदङ्खक्भेटयुशीरचन्दने नतं सनीलो- 
त्परु कृष्णजीरकम्‌ । जलं सकृष्णायु- 
रुभङ्गकेसरं कणा च विश्वा नर्द्‌ सहै- 
ख्या ॥ १८ ॥ ठतषारजातीफएल्वशषरो- 
चनाः सिताद्धभागाः सकठं विचूणि- 
तम्‌ । सुरोचनं तपेणमभ्चिदीपनं बर- 
भद्‌ व्यतमं बिदोषजित्‌ ॥ १९॥ उरो. 


९८२२) 


विबन्धं तमकं गटम्रहं सकासदिद्ारू- 
चियक्ष्पपीनसम्‌ । ग्रहण्यतीसारमुरभ्षते 
चरणां तथा प्रमेदान्निखिलानिहम्ति॥२.७॥ 
केकोरम्‌-- सुगेधविशेषः 1 नतम्‌--तगरम्‌ । 
जलम्‌--बाखकम्‌ । अह्व म्‌--त्व्‌ । नरद्म्‌-~- 
उशीरम्‌ । तुषारः--कपूरः ॥ 
ल्मैग, कंको, खख, चन्दन, तगर, नीले 
कमलरक बीज, _ कालाजीख, षुगन्धवाला, 
अगर, तज, नागकेशर, पीपर, सोंठ,) उदीर, 
इलायची? भीमसनी कपूर, जायरूर, वंश- 
लोचन ओर सवसरे आधी खांड खेवे, सरको 
एकन भिराटेव । इसको सेवन करनेसे रुषि 
उत्पन्न होती हे, ठृ्चि होती है, अभि दीप्त होती 
हेः बखकी वृद्धि होती है, मेधुनशक्ति बढती 
है, तीनों दोष शान्त होते है तथा छातीका 
जकडना; तमकश्वास, गलग्रह, 


अतिसार, उरशक्षत ओर सवं प्रकारके प्रमेह 
रोग नष्ट होजाते हैँ ।॥ १८-२०॥ 


अथ यवानीखण्डव चणम्‌ । 


यवानी दाडिमे ञ्यण्ठी तिन्तिडीकाम्लवे- 
तसम्‌ । बदराम्क कुर्वीत चतुःशाण- 
मितानि च । साद्धद्धिश्षाणं मरि 
पिपरी दश्श्ञाणिका ॥ २९ ॥ त्वक्‌- 
सौवचैरुधान्याकजीरकं दिद्विञ्ाणि- 
कम्‌ । चतुषटिमितेः शाणेः शकरामचर 
योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ चूर्णिते सर्वमेकत्र 
यवानीखाण्डवाभिधम्‌ । चरणं जयेताड्‌ 
गं हृद्रोगं ग्रहणीज्वरम्‌ ॥ २३॥ 
छर्दिंशोषातितारांश्च प्टीहानाहविषन्ध- 
ताम्‌ । अरुचि शूरमन्दाभ्रिमशोजिदहा- 
गटाम्रयान्‌ ॥ २४ ॥ 
अजवायन, अनार, साठ; इमखी अमलख्वेत 
ओर सुखाया हआ बेरका गूदा ये प्रत्येकः; 


गाजभक्छाञ्चः ॥ 


खाँसी; 
हिचकी, अरुचि क्षयरोग, पीनस; संग्रहणी 
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पदाथ एक एक तोरा; काङीभिर च साठ र्ती, 
पीप दो सौ चालीस रत्ती, दाङचीनी) 
कारनिमकः, धियौ ओर जीरा प्रत्येक पदाथ 
अडताटीस रत्ती भर खेवे, खांड चौबीस कश्ाण 
ठेवे, सबका एकत्र चूणं करे तो ‹ यवानी 
खांडवचूण › तेयार हो जाता हे । चूको सेवन 
करनेसे प।ण्डरोग; छातीका दद्‌, ग्रहणी) उवर) 
वमन, शोष, अतिसार, प्टीदहा;) अकारा, मल- 
बेन्ध, अरुचि, श्यः) अच्निको मन्द्‌ ताववासीरः) 
जिद्ाके रोग ओर गच्करे रोग नष्ट होजाति 
ह्‌ ।॥ २१-२४ ॥ 


इति अरोचकाधिकारः सम्पूणेः। 


अथ छथेधिकारः । 


तत्र विग्रक्रृष्टसन्िङ्रष्टनिदान- 
पूवैकसंप्रा्निः । 
अतिद्रवैरतिल्लिग्धेरद्येरंवणेरपि । अ- 
काठे चातिमत्रैश्च तथाऽसात्म्येश्च 
भोजनैः ॥ १॥ आमाद्धयात्तथोदेगाद्‌- 
जीणच्छिमिदोषतः । नायां श्वापत्रस- 
त्वयास्तथाऽतिद्तमश्चतः। बीभत्सेहः 
तभिश्वान्येशक्तुत्छिदयते बलात्‌ ॥२॥ 
आमात्‌--असम्यक्र्‌ पक्रात्‌ रसात्‌ । अजी- 
णात्‌ -यथास्थितात्‌ अुक्तात्‌। आपन्नसत्वायाः- 
प्राप्तगर्भायाः । अन्येरषोभतसर्विकृतः देठभिः 
घृणाकारिभिः अनिष्टश्रवणस्परेनदरोनमक्षण- 
पानैः उक्किरुरयते ॥ 


ुेदेषिः प्रथकसवर्वीभत्साोकना- 
दिभिः । छदेयः पञ्च विज्ञेयास्तासां 
लक्षणमुच्यते ॥ ३ ॥ 

अत्यन्त पतङे ओर चि कने भोजन करनेस 


अभ्रिय ओर खारा भोजन करनेसे, चिना 
समय भोजन करनेसे, अत्यन्त भोजन करनय 


धिकारः ] 


भाषाटीकासनेतः । + 
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अहित भोजन्‌ करनेते, आसे, भयस, उदः 
गस, अंजीणसे, कृमिदोषसे, गर्भके रदनेस, 
बहुत शीघ्र शीघ्र मोजन्‌ कणश्नेसे दूषित हुं 
वाथु, दुष्ट हुआ पित्त ओर दुष्ट हए कफसे 
तथा दुष्ट हृए तीनों दोषोसे गछानिजनक पदा 
थोके दे खनेसे, सुननेसे स्पशं करनेसे अथवा 
भक्षण करनेसे अथवा बवल्रात्कार भोजन कर 
नेसे ओ९ अयन्त भर्यकर कारणोसि कुपित 
दोर्षोि भोजन की हृद वस्तु पीछे उछलकर 
पांच प्रकारकी छर्दिंको उत्पन्न करती दहै, अव 
उनके लक्षण कहे जाते हे ॥ १-३ ॥ 
अथ वमनपृूवेलक्षणम्‌ । 
ह्टासोद्वारसरोधौ प्रसेको कवणास्य- 
ता । देषोऽत्रपाने च भृशं वमीनां पूव 
लक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
उवकाईका आना) डकारका रुकना, मुखसे 
पानीका गिरना, मुखम ख'रापन ओं८ अन्न 
पानम अत्यन्त अरुचि होती हे । ये वमनके 
ूर्वलक्चण जानने ॥ ४॥ 
अथ वमनसामान्यलक्षणप्‌ । 
छादयन्नाननं वेगे रदेयत्नङ्गभञ्जनेः। निरु- 
च्यते छदिरिति दोषो वक्रं प्रधावितः॥५ 
छादयन्‌-पूरयन्‌ । अद्गभंजनैः-अगभेदेः । 
अर्द॑यन्‌-अङ्गानि पीडयन्‌ ¦ वक्रम्‌ प्रधावितः 
दोषः छर्दिः ईव्युच्यते ॥ | 
जो दोष वेगोँसे मुखको भरता हआ, अगों 
को तोडता हुआ ओर पीडाको करता हुआ 
मुखम आता हे, उक्षको 'वमन' कहते है ॥५॥ 
अथ वातजच्छर्दिलक्षणम्‌ । 
हत्पश्वेपीडामुखोषश्षीषेनाभ्यतिकास- 
स्वरभदतोदैः। उद्रारशब्दप्रबरं सफेनं 
विच्छिन्नकृष्णं तनुर कषायम्‌ 1 कृच्छेण 
१ आम--अ्थांत्‌ अञ्छी प्रकारे नष्ठीं पका इभा 
अन्नरस । २ भजीण--अर्थात्‌ जेसा भोजन किया 
हो, वेसाही पेटमें रक्खा रहे, पकानदहो॥ 


चाल्यं महता च वेगेनार्तोऽनिखच्छद्‌- 
यतीव दुःखम्‌ ॥ ६ ॥ 
कवायमू-कषायरसम्‌ । दुःखमिव चद॑यति । 
वातकी छर्दिम छाती ओर पसलियोमें पीडा 
युखशोषः मस्तक्र ओर नाभि दर्द, खासी; 
त्वरभङ्गः अगोँमे सुहं चुभने सरीखी पीडा 
डकारका भ्र्रङु शब्द्‌; श्ागगोयुक्तः टूटीसी; 
काटी, पतखी, कसेढी ओर थोडी छदि उख्टी 
अत्यन्त कष्टसर तथा बडे वेगसे होती हे ॥ & ॥ 
अथ पित्तजछदिंखक्चषणम्‌ । 
मूच्छापिपासाशुखशोषष्रदेताद्वक्षिसन्ता- 
पतमोध्रमातेः । पीत क्षोष्णं हरितश्च 
तिक्तं धू पित्तेन वमेत्‌ सदाहम्‌॥७॥ 
पित्तकी छ्विमे-मूच्छौ) दषा? सखम शोषः 
मस्तक, ताद्छ ओर नेन्न सन्ताप; अन्धेरी 
अवि) श्रम हो तथा पटी, बहुत गरमः इरी) 
कडवी; धुए युक्त ओर दाहयुक्त वमन 
होती हे ॥ ७ ॥ 


अथ कफजवमनलक्षणम्‌ । 


तन्द्रास्यमाधुयेकफप्रसेकसन्तोषनिदाऽ- 
रुचिगोरवातैः । स्निग्धं धनं स्वादु 
कफाद्धि क्छ सटोमहर्षोऽल्परुजं 
वमेत ॥ ८ ॥ 

कफकीौ वमनम-तन्द्रा, मुखम मधुरता; 
कफका गिरना, दृच्धिका होना, निद्राका आना 
अर्चि ओर भारीपन इनत पीडितं होता है, 
रोमाच्वोंका खडा होना तथा स्निग्ध, गादी, 
मीटी, सफेद ओर अर्प पीडावाली बमन 
होती है ॥ ८ ॥ 

अथ च्रिदोषजबमनलक्षणम्‌ । 

द्ूखाषिपाकारुचिदादठष्णाश्वासपरमोह- 
प्रबला पभरसक्ता । छरदिंक्चिदोषाह्ववणा- 
म्लनीरसान्द्रोष्णरक्तं वमतां चरणां 
स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


( ८२७ ) भावप्रकाशः । [ म. ख, ज्य- 


{=== === =-= =-= 


ज्निदोषजन्य वमन्मे-श, अन्नका अच्छी| सचद्दिकाम्‌-मयूरपिच्छचन्दिकाप्रभायुक्ताम्‌॥ 


्रकारसर परिपाक न होना, अरुचि, दाहः, तषा, 
इवास ओर अत्यन्त मोह होता है, तथा खारी, 
खटी, नीटेरगकी; गादढी; गरभ ओर रुधिर- 
बाली वमन होती हे ।॥ ९॥ 
अथागन्तुजवमनर्क्चणम्‌ । 
असात्म्यजा च जरिमिजाऽऽमजा च 
बीभत्सजा दोद्दजा च या दहि। सा 
पञ्चमी ताञ विभावये दोषोच्छरयेणेव 
यथोक्तमादो ॥ १० ॥ 
एताः पच्च अपि आगन्तुजत्वेन साम्यात्‌ 
एकेव, अत एव॒ सा आगन्तुना पश्चमी । 
विमावयेत्‌-अनुबन्धयेत्‌ 
अहित भोजन करनेस, कृमि तथा आमस, 
ग्छानि कारण पदार्थोकि देखनेस्र ओर गर््- 
चती खियोंको गमक रहनस उत्पन्न हई इस 
प्रकार आगन्तुज वमन पांच प्रकारकी है ओर 
बह आगन्तुज वमन पूर्वोक्त छक्षणोंसे यथा- 
दोषाज्ुसार जाननी चाहिये ॥ १० ॥ 
अथ वमनोपद्रवाः। 
कासः श्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वैचि- 
त्यमेव च । दृद्रौगस्तमकश्चव ज्ञेयाइछ- 
रु्दैषद्रवाः ॥ १९ ॥ 
वंचित्त्यम्‌-विकृतचित्तत्वम्‌ । तमको 
तमः, श्चासपदेनेव तमकाख्यस्यापि इवासस्य 
उक्तिः ॥ 
खासी, इवास, उवर, तृषा हिचकी, 
कीविङृति, घबराहट? छातीकी पीडा ओौर 
अन्ध्कारसा दिखाई देना ये सब वमन के उप- 
द्रव ह ।॥११॥ 
अथ वमनसाध्यासाध्यता । 


क्षीणस्य या छरदिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा 
क्ोणितपूययुक्ता । सचन्द्रिकां तां प्रव- 
दन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेत्निरूप- 
द्रवं च ॥ १२॥ 


जो वमन क्षीणमनुष्यको अधिकतर, उप- 
द्रवयुक्त रुधिर ओर राध सदित तथा मोरपूछ 
के समान कांतिवाखी हो तो असाध्य जाननी 
ओर जो वमन उपद्रव रहित होयतो साध्य 
भ्य, 
हं ॥ १२९ ॥ 
अथ वमनविकित्सा। 
आभाक्षयोत्क्छेश्चभवा हि सवाइछयो 
मता रंघनमेव तस्मात्‌ । विधीयते 
भारुतजां विना तु संशोधनं वा कफ- 
पित्तहारि ॥ ९३ ॥ 4 
सवेभ्रकारकी वमन आमाक्चयमे दोष होनेसे 
तीरह, इसकारण इनमे छंघन करनं चाये 
अथवा कफ ओर पित्तनाश्चक संरोधन देवे 
किन्तु वातकी छर्विमे यह्‌ चिकित्सा नहीं 
करनी चाहिये ॥ १३॥ (2 
हन्यातक्षीयेदकं षीस छर्दिं पवनसम्भ- 
वाम्‌ । सुद्रामलकयूषो वा ससर्पिष्कः 
क, 
ससर्व ॥ १४ ॥ 
क्षीरोद कम्‌-नाशितस्य क्षीरस्य उदकम्‌ ॥ 
दृही डाङकर दूधको फाडकर उस दुधका 
पानी पीनेसे अथवा धृतसदित ओर से्नि- 
मकके साथ भूगका लथा आमलोंकरा यूष पीनसे 
वमन दर होती हे ॥ १४ ॥ 
गुचीत्रिफरानिम्बपटोखेः क्वथित 
जरम्‌ । पिबेन्मधुुतं तेन छदिनेइ्यति 
पित्तजा ॥ १५९ ॥ 
गिखोय, हरड, बहेडा, आला, नीम ओर 
पटोखुपन्नर इनका काथ बनाकर सहत डालकए 
पीनस पित्तजन्य वमन दूर होती है ॥१५॥ 
हरीतकीनां चृणेन्तु लिद्यान्माक्षिकसं- 
यतम्‌ । अधोमागीकृते दोषे छदिः शीघ्र 
निवतेते ॥ १६॥ 
हरडका चूण बनाकर सहतमे भिखाकर 
चाटनेसे दोषोक्‌ ुदाके मार्भसे जनेपर वमन 
शीघ्र दूर होती हे ॥ १६॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखयेतः । 





( ८२५ ) 








विडङ्खत्रिफराविश्वाचूर्णं मधुयुतं जयेत्‌ । 

विडङ्गप्ठवड्ुण्डीनां चूण वा कफजां 

वमिम्‌ ॥ १७ ॥ 

छवम्‌-कैवतैमुस्तकं “गुडतजौः इति कोके । 

वायविडग, हरड, बेडा, आमडा ओर 
सोठ इनका चूण करके सहतमं भिखाकर चाट- 
नसे अथवा वायविडग) केवटी मोथा ओर 
सोठ इनका चूण करकं सहतमं मिलाकर 
चाटनेसे कफकी वमन दूर हो जाती हे ॥ 


पिष्टा धाजीफटे काजान्छकंराञ परो- 
न्मिताम्‌ । दत्वा मधु परश्वापि ऊडवं 
सङिलस्य च । वाससा गाछितं पीत 
हन्ति छदि जरि दोषजाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आभज, धानकी खील ओर चार ते खांड 
इनको पीसकर चार तोके सहत ओर सोलह 
तोढे जल डारकर वस्व छान छेवे, इसको 
पीनस त्रिदोषजन्य वमन दूर हो जाती हे॥१८ 


गुडूच्या रचित हन्ति हिमं मधुसमन्वि- 
तम्‌ । दुनिवारामपि च्छर्दिं त्रिदोषज- 
नितां वरात्‌ ॥ १९ ॥ 
गिलखोयका हिम बनाकर खहत डालकर 
पीनेसे त्रिदोष सम्बन्धी अव्यन्त्‌ दुर्निवार 
वमन बलात्कारसे नष्ट होजतीदहं॥ १९॥ 
एरार्वङ्गजकेसरकोलमजा- 
काजाप्रियङ्धगुघनचन्दनपिपटीनाम्‌ । 
चूणानि मा्षिकसि तासहितानि टीढवा 
छदिं निहन्ति कफमारुतपित्तजाताम्‌ २० 
इलायची, रोग; नागकेश्चर, बेंरका गूदा, 
धानकी खीरे; फूढश्रियंख) मोथा, चन्दन 
भौर पीप इनका चरणे बनाकर सहत तथा 
खांड्र भिाकर चाटनेसे कफ; वायु तथा 
पित्तसे उत्पन्न हहं वमन दूर हो जाती हे। 
इसको ^एङा दिचूण' कहते दै ॥ २० ॥ 


अश्वत्थवङरं दुष्कं दग्धं निवापितं 





जख । तजटं पानमात्रेण छदं जयति 
दुजंयास्‌ ॥ २१ ॥ 
सूखी हदं पीपडकी तथा मौटसिरीकी छको 
जलाकर पानीमें बुञ्ञाखेबे, उस पानीको पीनसे 
तरकार दुजंय वमन दूर हो जाती दहे ।॥२१॥ 


पथ्यात्रिकदटुधान्याकजीरकाणां रजो 
छिहन्‌ । मधुना नाञ्चयेच्छदिंयरुचिश्च 
त्रिदोषजाम्‌ ॥ २२ ॥ 


ह॒रड, सोठ, भिरच, पीपर; धियां ओर 
जीरा इनका चूण बनाकर खदतभ्र निडाकर 
चाटनेस तीनों दोषोसे उस्पन्न हदं वमन अैर 
अरुचि नष्ट होजाती हे ।॥ २२ ॥ 


विल्वत्वचो अुद्च्या वा क्वाथः स्षौद्रेण 
सयुतः । छदि जिदौषजां हरित पेटः 
पित्तजां तथा ॥ २३ ॥ 
वेटकी छार अथवा निखोयका काथवनाकर 
सहत डाङ कर पीनेसे त्रिदोषजन्य वमन दूर हो 
जातीहै तथा पित्तपापडेकोपीनेसे पित्तकी वभन 
दूर होजाती हं ॥ २३॥ 


आब्रास्थिविल्वनियूहः पीतः समधु- 

शकरः । निहन्याच्छयं तीसार वश्वानर 

इवाहुतिम्‌ ॥ २४ ॥ 

आमकी गुठी ओर बेखगिरी इनका कथ 
बनाकर सहत तथा खांड भिङाकर पीनेसे जिस 
प्रकार अभि आहुतिका नाञ्च करती ह्‌, उसी 
प्रकार इप्रसत वमनक्षहित अतिसारका नाञ्च 
होता हे ॥ २४॥ 


जम्ब्वास्रपद्छवश्तं लाजरजःसयुत 

शीतम्‌ । शमयति मधुना युक्तं वमिम- 

तिसारं ठश्ामुभ्राम्‌ ॥ २५ ॥ 

जामुनके पत्ते ओर आमके पत्त इनका क्राथ 
बनाकर उसमे धानकी खीलोका चूणे ओर 
सहत डारकर पीनेसे वमन; अतिसार ओर 
घोर ठृषा शांत होती है ॥ २५ ॥ 


( ८२६ ) भावन्रकाशाः। 


[ म. ख. वृष्णा- 








बीभटसजां ह्य तमेरिषटदोहदजां फडः । 
र. [ हि च, न्व 
छु न॑रामजां छदि जयत्सासम्येरसात्म्य- 
जास्‌ 1 २६॥ 
वी भटस पदार्थोके दशन अ!दिसे उत्पन्न हृ 
वमनको अच्यन्त प्रिधपदा्थोंके उपयोगसे जीते, 
` गर्मसे उत्पन्न हुईं वमनको प्रियफलोके उप 
योगस जीते । आमसे उत्पन्न वमनको ङघ- 
नोंसे जीते ओर अदित पदार्थेष॑से उत्पन्न वम- 
नको हितयदार्थस्े जीते ॥ २६ ॥ 
कृमिदद्रोगवद्धन्याच्छादें कृमिसुद्ध- 
वाम्‌ । तत्रतत्र यथादोषं क्रियां ङयौ- 
चिकित्सकः ॥ २७ ॥ 
वेद्य कृमिदोषस्ते उत्पन्न हुई वभनको कृमि- 
रोगोक्त ओर हृदय रोगोक्त विकित्सासे जीते 
ओओर उस उस रोगमे उस उस दोषानुस्रार 
बिचारकर क्रिया करे | २७ ॥ 
9 धि ० © 
सोद्ारायां शशं छ्य मृबोया धान्यमु- 
स्तयोः। समधूकाञ्जनं चूण छदयेन्मधु- 
सय॒तम्‌ ॥ २८ ॥ 


~~ ~ 


स्रोतः स्वां वाहिषु दूषितेषु दोषैश्च तृट्‌ 
सम्भवतीह जन्तोः । तिखः स्मृतास्ताः 
क्षतजा चतु्थीक्षयात्तथाऽन्याऽऽपसमु- 
दवा च । भक्तोद्धवा सप्तमिकंति तासां 
निवोध लिङ्गान्यनुपूरेशञस्तु ॥ २ ॥ 


न राणां पित्तं स्वस्थान एव सेचिते पित्त 
€ = 

सवातस्‌ पित्ताववद्धनेःकटूवम्लोष्णादिभिः 

कपितं पितं भयश्नमाभ्यां वरसंक्षयादु- 

पवासादेश्च वातः कपितः तद्रद्यपरध्व 

प्राप्तस्‌ उष्येवश्षात्पिपासां जनयेत्‌ ॥ 

मलुऽ्योके अपने स्थान संचित हुआ पित्त 
अपने बढटनेषले तीले) खट तथा उष्ण आदि 
पदार्थे कोपको प्राप्त होता है ओर अपने 
स्थानम संचित हुदै वायु भयस; श्रमसे तथा 
वल्के क्षथ करनेवाले उपवासादिकति कोपको 
प्राप्त होती हे) इस प्रकार कोपको प्राप्त हए 
पित्त ओर वायु ये दोनो ऊपरको आकर 
ताल्ुको दूषित करके ठृषाको उत्पन्न करते है । 


बहुत डकारवाली वमन हो तो मूवी? धनियां | १ वातजः २ पित्तज, ३ कफज, ४ क्षतज, ५ 
नागरमोथा, सुखहठी ओर रसौत इनका चूर्ण, | क्यज) & अमदोषज ओर ७ भोजन कयि 


करके संहतमे भिरखाकर चाटे 1 २८ 1 
सोवचर्मजाजी च शकरा मरिचानि 
च । क्षोद्रेण सहितं टीट सयरछर्दिनि- 
वारणम्‌ ॥ २९. ॥ 
कालानिमक जीरा, खांड ओर काटीमि 
रच इनका चूण वनाकर सहतभै मिङाकर 
चाटनेसे वमन तत्काङ शान्त होजाती है।।२०॥ 
इति छयधिकारः सम्पूण 


अथ तष्णाधिकारः। 
तत्र तृषानिदानपूवैकसम्प्रातिः। 
भयश्नमाभ्यां बलसक्षयाद्राऽप्यूध्पे चितं 
पित्तविवद्धनैश्च । पित्तं सवाते कुपित 
नराणां ताद्धप्रपन्नं जनयेतिषासाम्‌॥९॥ 


हुए्‌ अनस उत्पन्न होनेव्राखी इस प्रकार, वृषा 
होनेवारी इस प्रकार दषा सात प्रकारक हे । 
अव इनके अनुक्रमते खक्षण कहता हू ॥ २॥ 


न केवरं तानि एव दूषिते तृषा भवति 
किन्तु जरबारिखोतःषु अपि। अत आह 
स्रोतःसु इत्यादि ॥ 

न केवर तालुके ही दूषित होनेसे मवुष्योको 
तृषा उत्पन्न होती है, किन्तु जकबाहितसरोतोके 
दूषित होनेपर भी उत्पन्न होती हे ॥ 

ननु अत्र बहुवचनं न युक्तम) यतो 
जट्वहे दे स्रोतसी सुश्वतेन उक्ते । 
जलको बहानेवछे दो खोतर्है,. एता सुश्रुत 
कहता है, फिर यां ‹जकको बहानेवाके सोत 
एेसा बहुवचन यों कहा 


धिकारः 1 


भावाटीकासखमेवः । 


( ८२७ ) 








उच्यते-तयोरेव अनेकम्रतानयोगान्न 
दोषः । अपां वाहिषु सख्मोतःसु इति 
जिद्वदेरपि उपलक्षणम्‌ यत आह चरकः 
रसगहिनीश्च धमनीर्जिद्वाहृदयगरताड- 
्ोमसश्चोषात्‌ । नृणां देहेषु ङरुतस्त- 
ष्णामतिवलां पित्तानिटौ ॥ ३ ॥ 
समाधान-दो स्रोतोंका वहुतस्त ं 
योग हे, इस कारण यहां बहुवचन अनमं इछ 
भी दौष नहीं आता । ‹ स्रोत्त › यह शब्द्‌ उप- 
लक्षणखूप हे, इस कारण इस छब्दसे जीभ 
आदिका प्रहण करना चाहिये । क्योकि, 
चरक कहता हे कि, पित्त ओर पवन रसको 
बहानेवाखी नाडी; जीभ, गा, तार्‌ ओर 
तृषा ठगनेके स्थानके सशोषणके मयुष्योक 
शरीरम प्रव तृषा उत्पन्न करती है ॥३॥ 
अथ तृषासामान्यलक्षणम्‌ । 
ताल्वोष्ठकण्ठास्यविद्योषदाहौ सन्तापमो- 
हश्रमविप्रलापाः । सकोणि रूपाणि 
भवन्ति तस्यामुत्पत्तिकाठे ठ॒विशेषतो 
हि ॥%॥ 
ताद्ट्‌, होफ, कठ ओर मुख इनम शोष तथा 
दाह संताप, मोह; भ्रम ओर बक्वाद्‌ ये सव 
तृषाके लक्षण हैँ । ठषाकी उत्पत्तिके समयमे ये 
छक्षण विष करके उत्पन्न होते दहै ।॥ ४॥ 
अथ बातजव्षाटक्षणप्‌ । ९ 
क्षामास्यता मारुतसम्भवायां तोदस्तथा 
दाङ़शिरःसु चापि । स्रोतोनिरोधो विर. 
सञ्च वक्र शीताभिरद्धिश्च विवृद्धिमेति ९4 
राड्करिरःसुशर्योः शिरसि च तोदः । 
स्लोतोनिरोधः -रसाम्बुवाहिनीधमनीनिरोधः ॥ 
वायुकी ठृषामे-मुख उतर आता हे, कन- 
पटी ओर मस्तक पीडा होती हे, रसको 
तथा जछको स्हनेवारी धमनी रुकजाती हैँ । 
सुखका स्वाद विरस होता हे ओर यह तृषा 
रीतछजखसे बृद्धिको प्राप्त होती हे ॥ ५॥ 


अथ पित्तजव्षाढठक्षणप्‌ । २ 
म च्छत्रविद्वेषविखापदाह रक्तेक्षणत्वं 
प्रततश्च श्लोषः । श्षी ताभिनन्दा मुखति- 
क्तता च पित्तासिकायां परिधूपन ॥६॥ 
विखापः- प्ररापः | म्रततश्च शोषः-अवि- 
रतः दोषः । रीताभिनन्दा-लीतेच्छा । पर 
धूपनम्‌ 1 कण्ठादूधूमनिगेम इव ॥ 
पित्तको तृषामं-मूच्छां) अन्नपर अर्चि 
वकवाद्‌, दाहः, नेन्नोमे खाली; निरेपर शोषः; 
दीवकी इच्छा मुख कडवा होजावा है ओर 
कैठर्मेसे धु्ओंसा निकलता हे ॥ £ ॥ 
अथ कफजटृबाखक्चणम्‌ । ३ 
वाष्पावरोधात्कफसंदतेऽभ्ौ तठष्णा 
वासेन भवेच्नरस्य । निद्रा अरुत 
मधुरस्यता च तयाऽदिंतश्युष्यति 
चातिमात्रस्‌ ॥ ७ ॥ 
अभरो--जटरायौ । कफर्सषृते--स्वकारणक्कपि- 
तेन कफेन उपरिष्टाच्छादिते । वाष्पावरोधात्‌- 
अमरेरूष्मावरोधादवरुद्धानलोष्मणा अभ्बुवह्‌- 
सोतः शोषणात्‌ । बलासेन--कफेन्‌ । नरस्य 
तद्र भवेत्‌, तया तृष्णया अर्दितः पीडितः 
ञयुष्यति कृशो भवति ॥ 
जठराभिकरे उपर भागम अपने कारणोस 
कोपको प्राप्त हए कफसे आच्छादित होनेके 
कारण जठराञ्भिन्छी उष्णता रुककर उस उष्ण- 
तासे जलक्रो बहानेवाले स्रोतोंका शोषण 
होनेके कारण कफस जो वृषा होती हे उसं 
दृषासे पीडित हुए मयुष्यमे अस्यत शता 
होजाती हे निद्रा बढजाती हे, भारीपन होता 
है ओर युख मधुर होजाता हे ॥ ७ ॥ 
अथ क्षतजद्ृषालक्षणम्‌ 1 ४ 
क्षतस्य स्क्छोणितनि्माभ्यां ठष्णा 
चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥८॥ 
क्षतस्य-शल्रादिक्षतयुक्तस्य । रक्‌-पीडा ॥ 


# क 


( ८२८ ) 


भावनरकाशः । 


[ म. ख. त्ष्णा- 


"स्तर 





राखरादिकसे जखमी हए मदुष्यको पीडाके 


सिग, खट्टे, खारे, तीखे ओर भारी 


होनेसे ओर रुधिरके निकलनेसे जो तृषा | अन्नोको भक्षण करनेसे जो वृषा उतपन्न होती 


छगती हे, उसको ^ क्षतज › कहते हैँ | ८ ॥ 


अथ क्षयजठ्षाटक्षणम्‌ ) ५ 
रसक्षयादया क्षयसम्भवा सा तयाऽभिभू- 
तस्तु निश्ादिनेषु । पेपीयतेऽम्भः स 
सुखे न याति तां सन्निपातादिति केचि- 
दाहः ॥ रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि 
तस्यामशेषेण भिषगव्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 

न्यवस्येत्‌--जानीयात्‌ ॥ 

रसके क्षय होनेसे जो ठृषा उत्पन्न होती है, 
उसका ` क्षयज › कहते है । इस दृषांसेि पीडित 
मनुष्य रात दिन पानी पिया करता है, परन्तु 
कभी सन्तोष नहीं होता। कों कोई वैय 
इसको सन्निपातकी दृषा भी कहते ह । सुश्वतमे 
जो रसक्चय होनेके लक्षण केह; वे सव 
ङक्षण कहू है; वे सब लक्षण इस तृषामे होते 

ह, एसा वद्य जान । ९ 
रसक्षयलक्षणानि सुश्चतेन उक्तानि- 
“रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः दुन्यता 
तष्णाच' इति । 


हे, उसमे बारंबार शीघ्र २ जर पीनेकी इच्छा 
होती हे ॥ ११॥ 
अथ तृषोपद्रवा :। 

दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनाननद्दयञ्च- 

ष्कगरु तादः । भवति खडः सोपसगां 

त्ष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ १२॥ 

रोषिणी--धाु्ोषिणी ॥ 

स्वरका दुबला होजाना) ग्लानि, मुख ओर 
हृदयकी दीनता, गले ओर तालुओंका सुखना 
इन सब उपद्रवोवाी वृषा हो तो कष्टसाध्य हे 


ओर धातुओंको भी शोषण करती हे ॥ १२॥ 


अथोपद्रवयुक्तवृषारिषटम्‌ । 
ज्वरमोरक्षयकासश्वासाद॒षसष्देहानाम्‌। 
सवस्त्वतिभरसक्ता रोगकरञ्चानां वमिप्रस- 
तानाम्‌ धोरोपद्रवयुक्ता त्ष्णा मर 
णाय विज्ञेया ॥ १३ ॥ 
आदिशब्दादतीसारदीनां अ्रहणम्‌ । अति- 


प्रसक्ता१--नितरां घोरोपद्र वयुक्ताः अतीव मुख 


सुश्रुतम्‌ कहा है कि « जब रसका क्षय होता | शोषादियुक्ताः ॥ 


तो हृदयम पीडा, कप, शोष) जडता ओौर 
ठृषा उतपन्न होती है › || 
अधामोतपश्नतृषालक्षणम्‌ । ६ 
त्रिदोषलिङ्काऽऽमसमुद्धवा च 
हृच्छरटनिष्ठीवनसादकर्जी ॥ १० ॥ 
जो दषा आमस उतपन्न होती है, उसमे 
तीनों दोषोकि चिन्ह होति है । उसमे हृदयम 
पीडा, भूक आना ओर ग्छानिये विकार 
उत्पन्न होते ह ॥ १०॥ 
अथ भुक्तोद्धवदृषारक्षणम्‌। ७ 
स्निग्धं तथाऽम्छं ट्वणश्च शुक्तं 
गुवेत्रमेवाद्य ठषां करोति ॥ ९१॥ 
कवणश्नेति चकाराक्कट च ॥ 


उवर, प्रमेह, क्षय, खाँसी, श्वास ओर अति. 


सार इत्यादि रोगो पीडित मनुष्योको, 
रोगसे कृश हए मनुष्योको ओौर वमन करने- 
वाले मनुरष्योको जो अत्यन्त घोट तृषा छगती 
हे तथा मुखशोष आदि उप द्रवोसे युक्त जो सवं 
प्रकारकी तृषा उत्पन्न होती हे वह मारनेके 
स्यि ही उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥ 


अथ वृषाचिकित्सा । 
वातघ्रमन्नपान गदु टघु शीतश्च वाततु- 
ष्णायाम्‌ ॥ तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं 
दधि शस्यत । स्वादु तिक्तं द्रवे शीत 
पित्ततृष्णापहं परम्‌ ॥ १४ ॥ 
वातकी वृषा वातनाश्चक, कोमल, हके 
ओर शीत रेस अन्नपान उपयोग करे 


धिकारः ] भाषादीकासमेतः । ( ८२९. ) 





कफकी षाम गुडकरे साथ दहीका सवन श्रेष्ठ 

विभ्वं च न्ध = 
हे 1 मधुर, कडवे, पतले ओर शीत पदार्थाके 
उपयोग करनेसे पित्तकी वरषा श्त दयेजाती 


हे ॥ १४॥ = 
स॒र्तपपं ह „ | ईंखका रख ओर दूध मिकाकर उसमे दाख, 
स्तपपंटकोदीच्यच्छन्राख्योहीरचन्दुन * | मुखदटी सदत ओर कमल डाखकरर उसको 
श्रुते शीते जरे दयात्तद्दाहज्वर | नासिकके द्वारा पान करनेसे दारूणदषा शात 
दा।न्तये ॥ १५ ॥ होजाती हे ॥ १८ ॥ 
छत्र-धान्याकम्‌,) कथिद्धात्रीश्च दद्यात्‌ ।| शय जन्यत्वस्य सन्दधाति सुख 
चन्द नमत्र धवरम्‌, तस्य अतित्ष्णाहरत्वात्‌ । जम्‌ । ठच्णादह्‌प्रडमनं मश्ुगण्डूष्‌- 
श्ुतमद्धेपकमन्र करतग्यम्‌ ॥ इति षडङ्गपानम्‌ ॥| धारणम्‌ ॥ \> ॥ ् 
नागरमोथा पित्तपापड।, घुगन्धवाला, | _ सदतका ङा खुखम्‌ धारण करनेसे सुखम 


धनि्यौ, खस ओर चन्दन इन सबको जसम विशदता उत्पन्न होती हे ओ गीलापून होता 
घोर ठृष। ओर दाह दूर होता है।१९॥ 


ओटाकर उस जछको शीतर करके पीनेसे | 2 ०1 दूर हू॥ 
दृषा, दाह ओर उ्वर शात होजाता है । इसमे नजिहाताङगलक्छोभरयोषे परत्नं निधा- 


कुछक आपके भी डालने चाहिये । यहां चन्द-| पयेत्‌ । करार मतङ्गस्य घु तसैन्धव- 
नरब्दस छाङचन्दन नही सकद चन्दन| संयुतम्‌ ॥ २० ॥ 
जस ता ५ जीमः तालु, कण्ठ्‌ ओर दषा छग॒नेका स्थान 
इसे ओौटाते समय जव इसमे आधा जल- | => दो निना 
जा वि न अ मस्तक्रपर छगवे तो 
~ | = \ | तुरन्त शति हो ॥ २०॥ 
चाहिये । इस जछको ' षडगषपान ' एेसा कहते आ, ~ 5 
१।.॥ < | दाडिमं बदरं खोधे कपित्थं बीजपूर 
१) _ | कम्‌ । ह्वा मद्धनि ठ्पस्वु पिपासादा- 
छाजोदकं मधुयुतं शीते गुडविमदिः | हनाश्नः॥ २१ ॥ 
तमू । कारमरीशकैरायुक्तं पिवेततृष्णा- | अनार, वेर, छोध, कैथ भौर विजोरानीू 
दितो नरः ॥ १६॥ इनको एकत्र पीसकर मस्तकपर प्रडेप करनेसे 
धानकी खीलोको शीतल जलम भिगो देवे, | षा ओर दाह शतिर ॥ २१॥ 
फिर उसको मरकर उसमे गुड घोखकर कुम्भ- वारि शीत मधु॒तमाकण्ठाद्रा पिपासि- 
रके फल ओर मिश्री डाडकर पीवे तो उससे | तम्‌ । पाययेदामयेच्ाथ तेन ठृष्णामर- 
तृषाकी पीडा शांत होजाती ह । १६ ॥ शाम्यति ॥ २२॥ 


आस्तरणमादरैवासः प्रावरणे चाद्रैवासः | दषातुर मजुष्यको सहत डालकर शीतङ 
स्यात्‌ ( तेन पिपासा शाम्यति दाहृश्वो- | जख गकेतक पिङाकर कथ करादेवे तो ठृषा 


देहिनां रांत हो जायगी ॥ २२॥ 
5 तस्‌ ॥ ९७ ॥ | ५.५५ 
भोर षा (1 भातः शकरयोपेतः काथो धान्थाकस- 


वख्रको ओढकर सोनेसे दृषा ओौर उप्र दाह | म्भवः । जयंत्तष्णां तथा दाहं भवेत्स्रो- 
नष्ट होजाता है ॥ १७॥ तोविरोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 













गोस्तनीक्ुरसक्षीरयष्टीमधरुमधूत्पडैः ॥ 
नियतं नासिकाषीते वृष्णा शाम्यति 
दारूणा ॥ १८ ॥ 





( ८३० ) भवभकाराः। [ म, ख. तृषा - 
ल 





प्रातःकाङ धनियोका क्वाथ वनाकर उस 
खांड _डालक्र पीनेसे ठृषा ओौर दाह दूर 
द्योजाते ह ओर सोत शुद्ध होजते हँ ॥ २३॥ 


आमरु कमर कुष्ठं काजाश्च वटरोह- 
कम्‌ । एतच्चूणेस्य मधुना गुटिकां 
धारयेन्मुखे तृष्णां प्रवृद्धां दन्त्येषा सुख- 
रोषञ्च द्‌।रुणम्‌ ॥ २४ ॥ 

आमङे, कमर, कूठ, धानकी खी ओर 
बडके अद्र इन सवका एकत्र चूण कश्के 
सहते गोटी बनाकर मुखम रखनेक्षि महा 
उम्र कृषा ओर सुखकादारण शोष नष्ट होजाता 
ह ॥ २४॥ 

क्षतोद्धवां रुग्विनिवारणेनं 
जयेद्रसानामसजश्च पानैः ॥ 

घावके होने उस्पन्न हदे तृषाको-उसकी 
: षपीडाको दूर करनेसे, रसोको पिङानेसे ओर 
` रुधिरके पिखनेस दूर करे ॥ 

क्षयोत्थितां क्षीरजटे निहन्याद्‌ 

मांसोदकं वा मधुरोदकं वा ॥ २५ ॥ 

रसकरे क्षय होनेसे उत्पन्न हृं दषाको-दूध- 
सहित जाकर) मांसक। रस पिरखाकर ओर 
मधुर पानी शरबत बगैरह पिखाकर शान्त 
करे । ३५ || 

आमोद्धां बिल्वचायुतानां 
जयेत्कषायेरथ दीपनानाम्‌ ॥ 

आमस उतपन्न हृदं ठृषाको-बेखगिरी ओर 
वच तथा दीपनपदाथाका क्वाथ पिडछाकर 
श्चान्त करे ॥ 


गुवैन्नजायुिखनैजयेच 
क्षयं विना स्वकृता तृष्णाम्‌ ॥२६॥ 
उद्िखनैः ठेलनद्रव्येः ॥ 
भारी भोजन करनेते वृषा उन्न हो तो- 
कफको उखाडनेबाडे पदारथोसे दूर करे । श्वय 
की ठृषाको छोडकर सवेप्रकारकी ठबाको इन्हीं 
पदार्थोसे दूर करना चाद्ये ॥ २६ ॥ 


५ । 


क) 


जलिग्धेऽन्ने भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां युडा- 

म्ना शमयेत्‌। अतिरोगदुबेखानां 

तृष्णां शापरयेन्तृणामिहदाञ्य पयः ॥२७॥ 

पयोऽत्र दुग्धम्‌ ॥ 
सिग्ध अन्नको भक्षण करनेसे जो ठृषा 

उत्पन्न हो तो उसको गुडके सरबतसे शान्त 
करे। अत्यन्त रोगस दुबे हुए मनुष्यकी तृषा 
दूस तत्काङ क्षान्त होजाती हे ॥२५७॥ 

मच्छोररदित्वानादखीमयभ्रडाकशिताः। 

पिबे शी तरं तोय॑॑रक्तपित्ते मदात्यये 

॥ २८ ॥ सात्म्यान्नपानभेषज्जेस्तृष्णां 

तस्य जयेत्मुरा । तस्यां जि तायामन्योऽ 

पि व्याधिः श्चक्यश्थिकित्सितुम्‌ ॥२९॥ 

मूष्छौ, वमन, दृषा) अकरा, सखीप्रसग 
ओर मद्पानसे पीडित मनुष्योंको रीतङ जल 
पिलछवे । रक्तपित्त तथा मद्‌त्ययथमें हितका- 
रक अन्न पानोसे एवं हितकारक ओषधियोसे 
तृषाको शान्त करे । जन तृषा शान्त हो जाय 
तो फिर दूसरे रोग भी चिकिसा करने योग्य 
होजाते है ॥ २८ ॥ २९॥ 

तषा पवैमपक्षीणो न रभेत जं यदि । 

मरणं दीधेरोगं वा भाप्तुयाच्वरितं 

नरः ॥ ३० ॥ 

तृषासि व्यु हए मनुष्यको प्रथम जो जठ 
न भिरे तो वह मनुष्य मर जता दहे अथवा 
कोद बड़ा रोग उत्पन्न हवा हे ॥ ३०॥ 

तृषितो मोहमायाति मोहास्माणान्विमु- 

ति । तस्मात्सवास्ववस्थासु न कचि- 

दवारि वारयेत्‌ ॥ ३१॥ अन्नेनापि विना 

जन्तुः प्राणान्‌ धारयते चिरम्‌ । तोया- 

भावातिपासातेः क्षणात्‌ प्राणेरविुच्यते 

॥ ३२ ॥ इति ठषाधिकारः ॥ 

तृषातुर मनुभ्यको मोह उद्पन्न होवा है ओर 
मोहसे प्राण नष्ट होजाते हं । इस कारण कभी 


धिकारः] 


भाषादीकाखनेतः। 


(८३१) 








फिसी अवस्थामे भी जल देना वर्जित नहीं| तन्न पृथदोबजानां श्रच्छनां वक्ष्यमा- 


हे । अन्नके न भिलनेपर तो प्राणी बहुत दिनो- 
तक जी सकता है किन्तु जख्के न भिलनेपर 
ठृषासि पीडित मनुष्य क्षणमाचत्रम मर जाता 
ह ।॥३१॥ ३२॥ 

इति ठृषाधिकारः सम्पूणः ॥ 


अथ मूच्छी-भम निद्रा-तन्दरा 
संन्याक्षायिकारः । 


तत्र मूच्छानिदानपूंकसम्प्राप्तिः। 


क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः । 

वेग घ।तादभीधाताद्धीनसखस्य वा पुनः 

करणायतनेषूभ्रा बाद्यष्वाभ्यन्तरेषु च । 

निविन्ते यदा दोषास्तदा मृच्छनि 

मानवाः ॥ २॥ 

क्षीण हए बहुत दोषवा, विद्ध भोजनको 

सेवन करनेवाछे, मलमूत्रादिकके वेगको रोक- 
नवे, कड़ी आदिकी जिनके चोट ख्गी दहो 
ओर अर्प सन्त्व शणवाले) जिनके मनके 
स्थानो, निन्द्रियोमै ओर कमेन्द्रियोमें 
दोष प्रवेशश्च करतेर्है, उनको मूच्छां उत्पन्न 
होती हे।॥ १।॥२॥ 

बहुदोषस्य-अधिकदोषस्य) न त 

अनेकदोषस्थ । तद्‌ मृच्छ त्रिदोषजेव 

स्यात्‌ 

'बहुत दोषबाठेः इस शब्द्‌का अथ अधिक 

दोश्वे' एेसा समञ्चना । “अनेक दोषवलिः 
देश्चा नष्टीं समक्चना। कारण यह हे कि, यदि 
देषा समञ्चा जाय तो मूच्छां तीनों दोषोके 
समुदायसे होती है, ठेसा अये होता हे । 


तथेव अस्तु को दोषः ! 


णतवात्‌ । वबेगाघातात्‌-मलद्‌ः । 
अभिघातात्‌ छ्ुडाडिना ॥ 
_ समाधान-एक. एक दोषसे मूच्छ , होती हे, 
एला अगे कहा हं, इस कारण यहां निद्ान- 
पू्ेक सम्भ्राप्िके विषयमे तीनों दोषोके समु- 
दायत्त मूच्छांहोतीदै, देखा कहना उचित 
नहीं हे । 
हीनश्चच्व स्य स्वव्पसच्वयुणस्यअर्थात्‌ 
अधिकतमोुणस्य ! यत उक्तय-“ ग्रहौ 
पित्ततमःप्राप्याः इति । करणाथतनेष्‌ 
करणं मनस्तस्य आयतनेषु स्रस्थानेषु 
बाद्यषु कर्मेन्दियेषु । अभ्यन्तरेषु 
उद्वीन्दरियेषु ॥ 

"अस्प सन्त्वगुणवाछे मदुष्यको सूच्छौ 
आती है) इस व(क्यक्रा अथं (अधिक तमोगुण- 
वेको मूच्छां आती हेः ेसा खमञ्चना । 
कारण यह है क्रि मूच्छांमं पित्त भौर तमोशुण 
अधिक होता दहे॥ 


अथ मृच्छांसामान्यरक्षणम्‌। 


संज्ञवहासु नाडी पिहितास्वनिख- 
दिभिः । तमोऽभ्युपेति सहसा सुखदुः 
खन्थपोहकृत्‌ ॥ ३ ॥ सुखदुःखन्यपो- 
हा्च नरः पतति काष्ठवत्‌ ¦ मोहो 
गरच्छेति तमाहुः षट्विधा सा प्रकी- 
तिता ॥ ४ ॥ तमोशणः अज्ञानहेतुः । 
अभ्युपैति आगच्छति । खुखड़खव्य 
पोहकरत्‌-सुखदुःख ज्ञाननाशकरम्‌ । 
नष्टे सुखडुःखज्ञाने नरः का्टवत्पतति । 
तां मोहो मर्च्छेति भाहुः इत्यन्वयः ॥ 
सज्ञाको बहानेवाखी नाडियोके वायु आदि 


शका-“मूच्छां तीनां ५५ समुदायसे | से अवरुद्ध होनेपर सहसा सुखके तथा दुःखे 
होती है । रेसाहयी अथ होनेमै ष्या अनुचिते ? | ज्ञानको नष्ट करनेवाडा तमोशुण प्राप्त होवा 


( <३२) आवभकाराः । [ म, ख. मूछाय- 








1 इस तमोगुणसे सुख दुःखका ज्ञान अथ वातजमूचच्छारक्षणम्‌ । 
होकर मनुष्य काठके समान गिरजाता हे । नीरं 
यह रोग मूच्छी अथवा मोह कहा जाता है ।| नीर वा यदि वा कृष्णमाकाङमथवाऽ 


यह मूच्छां छः प्रकारकी हे॥३।।४॥ रुणम्‌ । पडयस्तमः भरविङति शीघधञ 
९ क ह 
भूच्छाया मच्छांयोऽपि प्यांयः। यत | मतिडध्यते ॥ ८ ॥ वेपधुशवाङ्गमदंश्च 
उक्तम्‌-संन्नोपधातो भ्रच्छयो मच्छ | भपीडा हदयस्य च । कार्यं श्यवा- 
स्थान्पच्छनं तथा । ` कदमरं प्रख्यो | रुणा छाया पर च्छये बा तसम्भवे ॥ ९ ॥ 
मोहः संन्यामतोषमः ॥ ५॥ नीरमू-नीर्वणेम्‌ । छङष्णम्‌-कज्जका- 
मूर्च्छा पयौयशब्द्‌ ‹ मूर्च्छाय › भी है ।| भ्‌ । अरुणस्‌ अलक्तरागे । तमः परविशति- 
कहा भी हे कि ^'संज्ञोपघातः मृच्छायः मूच्छौ | मूच्छेति । इवावारूणा छाया गात्रस्य ॥ 
मूच्छन, १ पर्य ओर मोह ये सत्र| वातक्री मृष्छिं आकाशको नीला, काठा 
मूच्छाके नाम ह '। जिसंस यह्‌ मनुष्य खतककं | अथवा लार ददेखता देखता मूच्छित हो 
समान हो जाय एता जो मोह बद (सेन्यास'|| जाता है, फिर तत्काङ चैतन्य अर्थात्‌ होशमे 
का जाता हे ॥ ५ ॥ हो जाता हे। शरीर्मै कम्प अगो तोडने 
अथ मूर्छाषड्‌ विधत्वम्‌ । सरौीखी पीडा; हृदयम पीडा; शरीर 


ष्य [4 ५ च 
बातादिभिः शोणितेन मयेन च विषेण | इश होजाता हे ओर शरीरका रंग काटेपनको 
= पिततः = च्यि छार हो जातादहे॥ ८।९॥ 
च । षट्‌स्वप्ये तासु पित्तन्तु प्रथुतेनाय- 2] 
तिष्ठते ॥ ६॥ यत ॒उक्तम्‌-‹ मूच्छ | , 4 ¶ततजशृछालकषगन्‌ । ` 
पित्ततमःप्राया "इति ॥ रक्तं हरितवणे वा वियत्पी तमथापि वा । 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफजः, ४ रक्तन| परयस्तमः विति सस्वेदः मतिडुध्यते 
५९ = होनेवाटी ओर £ विषसं| ॥ १० ॥ सपिपासः ससन्तापो रक्तपित्ता- 
उत्पन्न होनेवारी इस प्रकार मूच्छां छः प्रकार ६ त्रक्चौः 
कीहे। इन सब प्रकारकी मूच्छांओमें भी इरण: । सम्मन्नवच।: पीताभो 
पित्त अध्यक्षपनेसे होता है । ` कहा भी है| श्ूच्छाये पित्तसम्भवे ॥ ११ ॥ 
क्रि,-मूच्छोमे पित्त ओर तमोशण अधिकतासे |. आकाराको छाल, हरा अथवा पीठे रंगका 
होता हे ॥ & ॥ देखता दैखता मूर्छित होजायः; पसीने युक्त 
अथ मूच्छपूषैरूपम्‌ । ज र किर होश दहो दृषा रगे, संताप _ उन्न 
हलीडा जम्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो हो? नेत्र राङ तथा पित्तसे भ्याङ्ुल होजाय, 
1 न्नणा -गखा* सज्ञाना्चो | दस्त पतला होने छ्गे ओर शरीरकका रंग 
` , बलक्षयः । सवासां पूररूपाणि यथास्वं | पीला होजाय तो जानना कि, उसको पित्तसे 
तां विभावयेत्‌ ॥ ७॥ मूच्छा उत्पन्न हदे हे ॥ १० ॥ ११॥ 
ष पीडा, सा आना) अथ कफजमूच्छांङश्रणम्‌। ३ 
गानि, सज्ञाकानाद ओंर बछ्का नाश ये ४ (~ † घश्तम्‌ 
सब मूच्छ ओकर पूव लक्षण है आगे उसके मेषसंकासमाकाशं मोभिां घनैशतम्‌। 
वातादि भेदोसे अख्ग अङ्ग लक्षण कहते| पर्यस्तमः प्रतिरति चिरा प्रतिुध्यते 
ह॥७॥ ॥ १२॥ गुरुभिः माङ्तरङगययेवर्रेण 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( ८३३ ) 
(सवज 
। च भ क | क 
चमेणा । सप्रसेकः सहासो शूच्छाये | ्ितेः॥ १५॥” कफेन वमनदन्तघटनाक्षि- 
कफसम्भवे ॥ १३ ॥ विंक्रत्यादिभिविंना पातयति ॥ 
आकाश॒को बादलोसे आच्छादित देलक्रर | _ जव मृगी ओर सन्निगतकी मूच्छीके क्षण 
अधवा घोर अंधकारतसे चिरा हुआ देखकर | तो एकसेदटी भिठते ई, फिर इनम अन्तरदी 
मूर्छित होजाय । फिर बहुत कामे चैतन्य हो, | क्या रहा ? यदि कोई रेसी दका करे तो 
जिष्च प्रकार गीटे चमडेघे ठकदेते ईह; उसी | उसके स॒माधानके लिये चरक कहता हैकि 
प्रकार उसका शरीर भारी अंगोसे युक्त जान | ““ खगीमं गों खदित वमन, दांतोका चवाना 
पडता हे । मुखम पानी भर भर अवरे ओर | ओर नेघ्रोमें विकृति ” इत्यादिक भयानक 
उपक्र अवि तो जानना कि, यह कफकी| चष्टाय होती हँ ओर साश्निपातिक्मूच्छमिं ये 
मूच्छां हे ॥ चेष्टायै नहीं होती है ।॥ १५॥ 


मेवसंकाराम्‌-युभ्रमेघक्षंकारमित्यथः । अथ रुधिरोत्पन्नमूच्छानिदानम्‌ । 
य आह सुश्च॒त-“ कफेन परयेदरूपाणि | पृथिग्यम्भस्तमोह्पं रक्तगन्धस्तदन्वयः। 
श्वतान्नप्रतिमानि त॒" घनैनिविंडेस्तमो- | तस्माद्रक्तस्य गन्धेन भृच्छैन्ति श्वि 
भिः 1 यरुमिरद्धेरुपलक्षितः । मृच्छायः | मानवाः ॥ १६ ॥ 
पड्विधः उक्तः सुश्चेतेन ॥ तमोषूपम्‌--तमोवहुर्म्‌ । मानवाश्च ये 
“ बाद › यहां जो वाद्टशब्द्‌ कहा सो| तामप्ताः नु सालिका राजसाश्च ॥ 
वादक सफेद समञ्चने । क्योकि, सुते कद्‌ा| प्रथिवी ओर जक ये दोनों तमोशुणके 
ह कि, कफस सफेद्‌ बादरोके समान रूपो को अधिक अंोँयुक्त ह ओर गन्ध तथा धिर 
दृखता हं । घुश्तने छः भ्रकारकौ मूच्छ | परथिवीके तथा जख्के पदा्थरूप हे । इस 
कही ह ॥ कारण सत््वगुणी ओर्‌ रजोगुणी नदी, कितु 
अथ चरकमतेन च्रिदोषमूच्छा- जो तमोगुणी मनुष्व हः वे रुधिरक्री गन्धत्ष 
ठश्रणम्‌ । मूच्छित होजाति है ॥ १६ ॥ 


जत न्स + { 
सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः। | अनरकं वदन्ति नैष युक्तिः समीचीना 
नु पातयत्याञ्च विना बीभत्सचे- | तहिं चप्पकादिगन्धेनापि मरच्छो प्रस 
षितः ॥ ९४ ॥ ज्येत, तत्रापि गन्धस्य पाथिवतात्‌ ॥ 
जो मूच्छ सन्निपातस होती हे उसमे तीनो| अत जह 
दोपोके चिह देखनेमे अति है ओर उसु्मे| द्रग्थस्वभाकेमित्येके दृष्टा यदपि सुद्यति। 
मृगीके समान मनुष्य बडे जोरसे गिरजाता दे।| दुशेनादखजस्तजादन्धाचवं प्रमुद्याति ९७ 
उक्तस. गिरा हअ! मनुष्य बहुत कामे चत्तन्य इस विष यने बहुत मत ष । कोई कहते 
होता हं ॥ १४॥ दै कि, गन्ध तमोगुणके का्येरूप प्रथिवीका 
अपस्मार इवागतस्तेन महता अभिघातेन | भाग हं । इस कारण _इसस मनुष्य मूच्छित> 


चि ध्यते ॥ त तयोः | होते देऽ-यह युक्ति ठीक नहीं । क्योकि यदि 
पतति रण मतिडधभ्यते ॥ ताह तयोः एसा होः तो चम्धक आदिकी गध भी प्रथिवी- 
को भेदः ! इत्यत आह-~ 


१ ~ | सम्बन्धी हे, इसय्यि उसकी गघत भी मूर्च्छी 
““सात्िपातिकप्रच्छोयो बिना चीभत्सचे- | होनी चाद्ये ॥ 




















( ८२७ ) भावभकासचः । [ म. ख. मूर्गय- 





इस युक्तिको छोडकर कितने वैय कहते है 
कि, “° रुधिरको गन्धस्र नहीं किन्तु रुधिरके 
देखनेसे अत्यन्त मृच्छां होती है । यह्‌ रूधिरके 
णेसे स्वभाव होनेसे ही होती हे `, ॥ 
भोज तो एेसा कता है कि) रुधिरके दा. 
नसे ओर गन्धस्ते भी मूच्छां होती हे ॥९७॥ 
अय कधिरमूच्छोखक्षणम्‌ । ४ 


स्तन्धाङ्कयाश्स्त्वस॒जो गूटोच्छवासश्च 
मूच्छितः ॥ १८ ॥ 
रुधिरकी मृच्छाहो तो शरीर स्तब्ध दहो 
जाता है ओर गूढ़ इवास हो जाता हे ॥ १८॥ 
गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषम- 
ययोः । त एव तस्मात्ताभ्यान्तु मोहौ 
स्यातां यर्थेरेतो ॥ ९१९ ॥ 
ये गुणाः लघुरूक्षा्धविशदव्यवायेती- 
क्णविकाशिसक्षमोष्णानिर्दरयरसत्वादयः 
तेखादौ द्रव्ये व्यस्तास्तीव्राश्च सन्ति; 
त एव गणाः विषमदययोस्तु तीव्रतरत्वेन 
स्थिताः । तत्रापि भेदः “ त एव मये 
दङयन्ते पिषे तु बर्वत्तराः” इति ॥ 
छघुता? रूक्षता, शीघ्रता; विङदता; व्यवा- 


नष्टविभान्तमानसः-नष्टं स्वेथा स्पतिदीनं 
विभान्तं रज्जौ सपेज्ञानयुक्तं मानसं यस्य सः। 
जरां--जीणेताम्‌ । तत्‌--मधम्‌ ॥ 

मयी मूच्छ मन सर्वथा स्दृतिदीन हो 
जाला हे ओर एेसी श्राति होजाती हे कि,रस्सी 
आदिको संप समञ्चने छगता हे । जबतक पी 
हद मदिरा जीणे नहीं होती, तवतक्र मूच्छित 
दुष्य अपने अगोँको धरतीपर पटका करता 
है ॥ २० ॥ 


अथ विषजमूज्छोकक्षणम्‌ । 


वेपथुस्वप्रत्ष्णाः स्युः स्तम्भश्च विषमू- 
च्छति । वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं 
विषलक्षणेः ॥ २१ ॥ विषस्य-मलक- 
न्दफरपत्रक्षी रादिभेदभिन्नस्य । यथास्वं 
लक्षणयुक्तं सश्चते कल्पस्थाने तल॒क्षणं 
मदयपेक्षया तीव्रतरं देदितव्यम्‌, न तु 
सन्ञानारेन साम्यधमात्‌ ॥ 
विषकी मूच्छमे कम्प, निद्रा, वृषा ओर 
अन्धकार उल्पन्न होता हे, विषकरे जो मूढ) 
कन्द्‌, फर, पत्र ओर क्षीरादिक अछ्ग अख्ग 
भेदर्है; उनके जो जो क्षण सुश्चुतक्रे कस्प- 


यिपन) तीद्णता, विकाशीपन, तुष्ष्मपनः 
उष्णपन ओर निरूपण करनेके छियि अश्चक्य 
रसयुक्तपन इत्यादि जो गुण तैकादिक पद्‌ 
थामिं अरग अलग रहते ह ओर तीन्र है, वही 
गुण चिषय॑म ओर मद्यरमे अत्यन्त ॒तीव्रतासे 
रहते हं । उनम भी इतना भद्‌ हे करि; मदयकी 
अपेक्षाये गुण विष अधिक वलवान्‌ हैः 
मयम तथा विषम य दोनों गुण होनेसर मदय 
ओर विषसे मूच्छी होती हे ॥ 


अथ मद्यजमूच्छाङक्षणम्‌ । ५ 
मयेन प्ररुपज्छेते नष्टविश्रान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमौ जरां यावन्न 
याति तत्‌ ॥ २० ॥ 


स्थानमै कहे है वे वेही छश्चषण मथ्के छक्षणोकी 
अपेक्षा अधिक्र तीव्र ेसा जानना; किन्तु 
संज्ञानाश करमेका धमै मयं ओर्‌ विष 
समान हे । कुछ क्षण समान नहीं हे ॥२१॥ 
अथ मूच्छोचमतन्द्रादविपरस्परभेदः। 
रच्छं पित्तमःप्रायो रजः पित्तानिखाद्‌ 
भ्रमः । तमोवातकफाततन्द्रा निद्रा ष्म 
तमोभवा ॥ २२ ॥ 
„ मूच्छांमे पित्त जौ तमोगुण अधिक्‌ होता 
है, भ्रम, रजोगुण; पित्त ओर वायुसे होता हे, 


चन्द्रा तमोमुण, वायु ओर कफसे होती 
ओर निद्रा कफ तथा तमोगुणसे होदी हे।॥२२॥ 


रजःपित्तानिलाद्‌ अम इति न अत्र ससु- 


ॐ र 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ८३५ ) 


<== 





चयः। केवर्पित्तञ्वरे भ्रमस्य उक्तत्वात्‌) 

भ्रमश्च चक्रारूढस्येव भ्रमद्वस्तुज्ञान स्वद्‌ 

हस्य भ्रमत इव ज्ञानञ्च ॥ 

रजोपुण, पित्त ओर वायु इन तीर्नोके सञु- 
दायसरभ्रमदहोता हे, एेसा नहीं समञ्चना। 
क्यों कि, केशर पिचञ्वसमै मी श्रम होता ई 
एसा कदाहं । जिस मकरार घूमते हए चाकृक 
ऊपर सम्पूणे पदाथ धमते. इए दिखाई देते 
हे, उसी प्रकार सव वस्तुको घूमता इञा 
देखे ओर अपने शरीरको भी घूमता हुआ 
देखे, ये लक्षण जिस होते दै उसको श्रम 

हते ह ॥ 

अथ तन्द्रालक्षणम्‌ । 

इद्वियाथेष्वसंवित्तिर्गोरवं ज्ञम्भणं करमः। 

निद्रातस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रं विनि- 

दिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

इन्दि याणामथेः प्रयोजनं येषु अर्थाद्धिष- 

येषु । असवित्तिः-असम्यक्रज्ञानम्‌ इति इद्विया- 
ासम्यन््ञानादि । निद्रायां प्रबुद्धस्य क्लमा- 
भवः, 
इत्यनयोर्भेदः ॥ 

निद्रास्र धिरे हृएके समान्‌ जिसमे विषयोका 
ज्ञान नष्ट हो जाय, शारीरम भारीपन, 
जम्भाई, तथा चेष्टा प्राप्तो, उसको तन्द्रा 
कहते ह । जत्र मनुष्यको निद्रा आती हे, फिर 


तन्द्रायान्ु प्रवोधितस्यापि क्लम 


जो विना द्धी परिश्रम किये उत्पन्न हो; 
श्वाससयुक्त ओर ज्ञानदवियोके तथा कर्मन्द 
योक म्रहणका जो अत्यन्त रोकनेवाङा देहम 
श्रम ह्येता हे, उसको क्छम कहते ह ॥२४॥ 
निन्द्रालक्चषणम्‌ । 
यदा मनि न्ते कमात्मानः मा- 
न्विताः विषयेभ्यो निवतेन्ते तदा स्व- 
पिति मानवः ॥ २५ ॥ 
क्खान्ते गने, श्रान्ते इति यावत्‌ } कर्मा- 
त्मानःक्रमाचिताः । कर्मद्धियाणि ज्ञनेन्ि- 
याणि च मान्ितानि श्रान्ततानि ॥ 
जन मन क्खमको प्राप्त होकर थक्ती हुई 
ज्ञानेन्द्रियों अैर कमन्द्रियोके विषयक्रे प्रहणश्च 
रकता हे, तब मनुष्य सो जाता हे । २५ ॥ 
सखन्याससखम्भातिपूंकलक्षणर्‌ । 
वाग्देहमनसां चे्टमाक्षिप्यातिबखा 
मलाः । संन्यस्यन्त्यबङ्‌ जन्तु प्राणा- 
यतनमाश्रिताः ॥ २६ ॥ स ना सन्या- 
सन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः । प्राणे- 
विमुच्यते शीघं जुक्तवा सद्यःफलां 
क्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 
आक्षिप्य विनाशय । संन्यस्यन्ति-मच्छ- 
यन्ति । प्राणायतनम्‌- हृदयम्‌ । संन्यस्तः~- 


जागनेपर्‌ उसको छम नहीं रहता ओ तन्द्रामे | मूच्छितः । काष्ठ मूतः-क्रियारहितः अत एव- 
तो जागनेकर पश्चात्‌ भी छत रहता हे । इत- | एृतोपम इति 1 सयःफलां क्रेयाम्‌-सूचीग्यध- 


नाही निद्राम ओर तन्द्राम मेद दहे ॥ ३२॥ 
अथ परक्षणम्‌ । 

योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वास- 

सङ्कतः । इमः इति विज्ञेय इन्दियाथे- 

प्रबाधकः ॥ २४ ॥ 

इन्द्रियाणां बुद्धीद्धियाणां कर्मेद्धियाणान्च 

अः प्रयोजने विषयग्रहण तस्य प्रवाधकः 
प्राबस्येन बाधकः ॥ 


नाज्ञनावपीडकपिकच्छुघषेणबृश्चिकादिदयना- 


दिषूपाम्‌ ॥ 

जत्र हृदयम रहनेवकि अत्यन्त बङ्वान्‌ 
ऊपितदोष प्राणोके स्थानरूप हृदये बाणीकीः 
देहकी तथा मनकी चेष्टाको नष्ट करके बङ- 
हीन मनुष्यको मूच्छित कर देते दै, उसको 
सन्याक्त कहते ह । जब वह मनुष्य काष्ठे 
समान क्रियारहित खृतकके सभान होजाता हे 
तन इस मनुष्यके शरीरमे सुई चुभोना, वीशष्ण 


( ८३६ ) 


भनावभ्रकड्चिः । 


[ म. ख, मूछीय- 


भिय यया 


अजन गाना; तीक्ष्ण नस्य देना; कौँवकी 
फटी धिसकर लगानी ओर विच्छ्‌ आदिसे 
कटवाना इत्यादि तत्काल फर करनेवारी 
क्रियायदिनकीजवितो यह मनुष्य रीघ्र 
ही मर जाता हे | २६॥ २७॥ 
अथ सन्यासमून्छांभिदः । 
दोषेषु मदश्च्छांयो गतेगेषु देहिनः । 
स्वयमप्युपाम्यनिति संन्यासो नोष- 
धेविना ॥ २८ ॥ 
मदमूच्छायोः-मदः अप्रबृद्धः 
मूच्छीयः मूच्छ ॥ 
दोर्षोंके वेग॒वीतनेपर नहीं बडा हुआ 
उन्माद ओर मृच्छां अपने आपही शांतहो 
जाती ह, किन्तु सन्यास तो विना ओषधि्योके 
शांत होता ही नहीं ।॥ २८ ॥ 
अथ मूच्छाचिकिस्सा। 
सेकावगाहा मणयः सहाराः शीताः 
प्रदेहा व्यजनानिखश्च । शीतानि 
पानानि च गन्धवन्ति सधांसु मृच्छा- 
स्वनिवारितानि ॥ २९ ॥ 
मणयश्वन्द्रकान्तादयः । हाराः-सुक्तादि- 
हाराः । चीताः प्रदेहाः-सकपूरचन्द नानुङेप- 
नानि । शीतानि पानानि--सितामरुकादि- 
पानकानि । गन्धवंति-कपूरादिसुगन्धव॑ति । 
सवासु मूच्छीसु अनिवारितानि 1 अस्यायम- 
भिप्रायः-सेकादीनि अन्यासु मूच्छीसु हितानि 
एव, किन्तु वातइङेष्मजास्वपि न निवारितानि 
तत्रापि पित्तस्य प्राधान्यात्‌ ॥ 
रीतख जखका सचना, शीतर जछमें अव 
गाहन, चन्द्रकांत आदि मणि ओर मोती 
आदिके हारोंका धारणः कपर भिश्चित चन्द्‌- 
नादिकका लेपन, भिश्री सयुक्त ओर कपूरसे 
सुवासित किया हआ आमडे अ।दिके रसका 
पानक ओर पखेकी पवन ये सब उपचार 
सर्वप्रकारकी मूच्छामें हितकारी दै ॥ २९॥ 


उन्मादः; 


सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि 

सदाडिमा जाङ्ककछजा रसाश्च । 

तथा यवा ोहितश्चारुपश्च 

मरच्छीसु पथ्याऽससतीनसुद्राः ॥ ३० ॥ 

सतीनः-करायः | 

मधुर ओषधियोँके द्वारा प्रका हुआ दृध; 
दाडिमक्रा रस भिखाहुआ जागलदेरके जीवोका 
मांसरसः जौ, ाख्चावल, मटर ओर मूग ये 
सव मूच्छाम पथ्यरह।॥३०॥ 

कोठसजोषणोश्षीरकेसरं शीतवारिणा । 

पीतं पृच्छां जयंह्टीष्वा कृष्णां वा 

मधुसयुतास्‌ ॥ ३१ ॥ 

बेरकी गिरी, काडी भिरच, खस ओर 


नागकेसर इनको शीतल जच्क्रे साथ पीसकर 
पीनेसे मूच्छां नष्ट होती है ।॥ ३१॥ 


ङीतेन तोयेन बिसं यणाछ कृष्णा 
पथ्यां मधुनाऽवलिष्यात्‌ । कयांच नाप्ता 
वद्नावरोध क्षीरं फिविद्राऽप्यथ मादुषी- 
णाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पीपठका चृणं बनाकर सहतमे मिलाकर 
चाटनेसे मूच्छ नष्ट होती है । कमर्का कद्‌ 
कमखकी ना) पीपड ओर हरड इनको 
पीसकर सहतके साथ चाटनेसे मूच्छां नष्ट 
होती हे । नाकके तथा मुखकरे इवासको रोक 
नेसे मूच्छ नष्ट होती हे । जीका दृध पीने 
मूच्छ नष्ट होती हे ॥ ३२॥ 
दाक्षाितादाडिमलखाजवनिति कटवारनी- 
लो्परपञ्जवन्ति । पिबेत्कषायाणि च 
शी तरानि पित्तज्वरं यानि च याप- 
यन्ति ॥ ३३ ॥ 
दाख, खांडः) अनार) धानकी खीठे, दहीका 
तोड, नीडे कमल ओर सेद्‌ कमल इनका 


रीतख कषाय पीवे ओर जो काथ पित्तञ्वरको 
नष्ट करनेव रह, वे भी पीवे ॥ ३३॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः ) 


( ८३७ ) 








शिरीषवी व ४ ॥ 
अञ्जन स्यातमबोधाय सरसोनरिरा- 


चे 
वचैः ॥ ३४ ॥ 
सिरके बीज, पीपल, कारी मिरच, सधा- 





नेव विध्यते यः ! संन्यस्तसज्ञःस दहि 
दुश्चिकित्स्यो नरो भिषग्भिः परिकीरति- 
तोऽसौ ॥ ३८ ॥ 


अधिक दोबवाला मनुष्य तमोगुणकी अधि- 


नमक, छहयुन; मेनि ओर वच इन को | कतासते मूच्छित होकर पीठे जाग्रत नदीं हो तं 
= ५ ऋ 9 ॐ. ५ कः न्य ण) 
गोमूत्रे पीसकर अंजन वनाकरर नेत्रोम| उसको वैद्य सन्यासरोगयुक्त कहते ह ओर 


अजनेसे चतना प्राप्न होती हे ॥ 
अञ्जनं सम्यगारब्धं मधुसिन्धुक्िरो 


पणेः । प्रमोहद्रोहि भवति भाषित भिषजां | 


वरैः ॥ ३५ ॥ 

रिला-मनःशिखा । ऊषणम्‌-मरिचम्‌ ॥ 

सहत, सधानिमकः मेनरिर ओर काटी- 
सिर्चं इनका अजन अच्छी प्रकारसर बनाकर 
नेश्रोमे अआ।जनेसे मूृच्छांकी वेहोशी दूर दहो 
जाती हे ॥ ३५ ॥ 

मधूकसारसिन्धूत्थवचोषणकणाः समाः। 

क्ष्णं फिषटाऽम्भसा नस्य यात्‌ संन्ञा- 

प्रबोधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

महुवेका सार, सैधानिमक, वच; भिचं 
ओर पीपर इनको समानभाग छेकर जलम 
वारीक पीसकर नस्य ठेनेसे सज्ञा उत्पन्न होती 
ह ॥ २६ ॥ 

अथ रुधिरोत्पन्नमूच्छदिविकित्सा। 

रक्तजायां तु मूच्छायां हितः शीताक्रि 

याविधिः। मयजायां पिबिन्मय निद्रा 

सेवेत्‌ वा सुखम्‌ । विषजायां विषघ्नानि 

भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ३७॥ 

रुधिरकी मृच्छोमे चिकित्सा हितकारी 
है । मद्यकी छम फिर दुबारा मय पीना 
अथवा सुखपूवैक सोना हितकारी हे । विषकी 
मूच्छौमे विषनाश्क ओंषधियोका प्रयोग 
हितकारी हे । ३७ ॥ 


अथ सन्यासचिकित्सा। 


प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्‌ सम्मूषच्छितो 


। उसकी चिक्िटसा अत्यन्त करिन है ।॥ ३८ ॥ 


अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमाः म्रधमनानि 
च । सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहषीडा 
नखान्तर ॥ ३९ ॥ डश्चनं केडालोश्नाञच 
न्तेदेदानमेव च ¦! आत्यशुपतावधर्वश्च 
हितस्तस्य प्रबोधने ॥ ४० ॥ 
अवपीडः -कल्की छतोवधरसध्य नास्ता 
पुटे दानम्‌ । प्रधमनम्‌--ओौवध चूणेस्य द्विघुख्या 
नाडिकया यमुखवातेन नासापुटे दानम्‌ । 
तस्य- सन्यस्तस्य ॥ 
संन्यासरोगवारे मनुध्यको अजन खगावे, 
ओषधियोका करक वनाकर्‌ उनका रस्‌ नाकम 
निचोई, धुवाँ देवे, ओंषधिके चूको दो शख- 
बाङी नखी भरकर उसमे मुखसे एूक मार- 
कर नाकम चढवे । अगोमे सुई चुभोवे, नखू- 
नोते अभिका दाह देवे, केश ओर रोमोको 
उखाडे, दींतोसे कटवावे ओर शच रीरपर कोद्धकी 
फरीको चिसे ॥ ३९ ॥ ४०॥ 


अथ मूच्छांपयोगी रसः । 

कणमघुयतं सूतं पुच्छोयां पराशयेद्धि- 

षद्‌ । इीतसेकावगाहादीन्सबीदङ्खे पीडनं 

हटात्‌ ॥४२॥ 

वैय मूच्छौको दूर करनेके स्यि पारेकी 
भस्मको पीपल्के चण ओर सहतके साथ 
चटावे, शीतर सेचन ओर शीतलजङका अव- 
गाहन आदि कमे करे तथा वङात्कारसे सम्पूण 
अगोँको दबावे ॥ ४१॥ 


ताम्रचणंसमोशीरं कंडरं शीतवारिणा। 


( ८३८ ) ाबभकाश्चः । [ म, ख. मदात्यया- 










( मृच्छ दुतं हन्यादवृक्षमिन्द्राशनि- 


विमिभ्रितानि तन्द्रां सनिद्रं विनिवार- 
यथा ॥ ४२ ॥ 


यन्ति ॥ ४६ ॥ 
तान्रणे म्‌--मा रितताञ्नचूणंम्‌ ॥ इन्दुः- कूरः ॥ 


ताबेकी भस्म, खस ओर नागकेशर इनको| घोडकी छारमें सधानमक, कपूर, मेनश्िङ, 
समान भाग ठेकर सबको एकत्र भिलाकट्‌ | पीपर ओर सहत इनको महीन पीसकर 
शीतर जरके साथ पीनेसे जिस प्रकार बिज- | नेत्रो गावे तो निद्रासष्टित तन्द्रारोग निवा- 
लीसे क्ष नष्ट होजाति है, उसी प्रकार इससे | रित होता है ॥ ४६ ॥ 
मूच्छां तत्कारू नष्ट होजाती हे ॥ ४२ ॥ 


अथ ्रमचिकिस्सा। 


पिवेददुरारखुभाक्राथं सघ्रत अमश्ान्तये। 
पथ्याक्राथेन संसिद्धं ॑घृत धात्रीरसेन | श्ेतमरिचम्‌--िश्रुबीजम्‌ ॥ 

वा ॥४३॥ ` | सैधानिमक, संर्दिंजनके बीजः सरसों ओर 
धमसिका क्राथ बनाकर घी डाङकर पीनेसे | कूठ इन सबको बरूट पीसकर बकरेके मूत्रे 


अम दूर होजाता हे । हरडके क्वाथस अथवा | खर करके नस्य ठे तो उसी समय तन्द्राका 
आमलोके रसूसे सिद्ध किये हए धीक्ो पीनेसे। नाश होता हे ।॥ ४७ ॥ 


श्रमदृरदहोजाताह॥ ४३॥ शुण्ठीकणोग्राख्वणोत्तमानि नस्येन 
ण्टीकृष्णाशताहयानां साभयानां परं | तन्द्राविजयोल्वणनि । श्द्रागतापौष्क- 
पटम्‌. । शडस्या षट्पलान्येषायुटिका | रनागराणि भाङ्गीश्िवाभ्यां कथितानि 
मनाशिनी ॥ ४४ ॥ पानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
ला ) पीपर, सद श < स सब| शिवा--हरीतक्ी ॥ 
षधि चार चार तोके ओर गुड चौबीस स 
< सोँट, पीपर, वच ओर सधानिमक इनको 


तोखे इन सबको भिखाकर बेरकी बराबर ् 
गोटी बनाकर खाय तो भ्रम रोगका विनाश महीन पीसक्र नस्य ठे तो महाघोर तन्द्राका 
भी विनाश होता हे । कटेरी, गिखोय, पोहकर- 


होता हे ॥ ४४ ॥ = गी जौ ढे कन 
व २ न्तु यु- मूल) स ठ; अर्‌ अर हरडक काठक 
५ इराभाक्ाय पीत इस पीनस तन्द्रा ओर निद्रा दो्नोका निवारण 


तम्‌ । निवारयेद्‌ श्रमं शीघ्रं तद्यथा | होता ३ ॥ ४८॥ 

दीुभाषितम्‌ ॥ ४९९ ॥ इति मूच्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासन्यासाधिकारः। 

ताबेकी भस्मको जवाके क्वाथके साथ ज -न््ः 
मिलाकर पीवे तो तुरन्त्टी ्रमरोग शान्त 
होता है, जिस प्रकार कि, शिवजीने शिवसं- 
हितामे कहा हे ॥ ४५ ॥ 


सेन्धवं श्वेतमरिचं सषेपाः कुष्ठमेव च । 
वस्तमरत्रेण सम्पि नस्यं तन्द्रानिवा- 
रणम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथ मदात्ययाधिकारः । 
तत्र मद्यस्वभावः । 
1 । म्यं॑स्वभावतः प्रत्तियेथेवान्नं तथा 
तुरङ्लाठकाठवणोत्तमेन्दुमनः शिरामा- | स्परतम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्ति 
गधिकामधृनि । नियोज्य तान्यक्िणि | युक्तं रसायनम्‌ ॥ १ ॥ 


धिकारः 1 भावाटीकाखवेतः । ( ८३९ ) 








मय स्वभावहीसे अन्नके समान है, नवाणादि सुगन्धित पुष्पोकीमाखाओसि उरः 
विदान्‌ लोगोने का हे अर्थात्‌ जो मद्य विना स्थलको सुशोभित करके छा रगकं आभूष- 
युक्तिक साथ दियाजाता है लो अनेक रोगोको | णोसे भूषित हो आनन्दयुक्त होकर सावधा- 
उत्पन्न करता है जो विधिपूर्ैक पिया जाय तो | नीके साथ धीरे धीरे ठर ठहरकर थोडी थोडी 


महारसायन है ॥ १॥ मदिरा पीवे।॥ ४॥ ५॥ 
प्राणाः प्राण्तामन्नं तदयुक्त्या निह- अथ मदपानस्थानम्‌ । 
रोस भ म उक्तु्तं उववनेषु सुरभिघुरङ्खखमनः सश्रहमनो- 
अन्न प्रोणियोका प्राण है, परन्तु युक्छि| ६९ ः भ ी 
विना अन्न सेवन करनेसे प्रा्णोका नाशकारक| < घु ५ ६ ॥ सुरभिरि्चिरमधुर- 
है । यह सब जानते है कि ; विष पराण हरता समीरेषु मन्दिरेषु । खुधादभ्रेषु खुधूषधू- 
दे, परन्तु कः साथ सेवन करनेसे महार-| पितेषु सुषधनिषु)संस्तीणेविहितश्ञयनास- 
= नेषु ॥ ७ ॥ उपविष्टीऽथ वा तियैग्‌ खज 
विधिना प काठे सितिरत्ररययाव- | हष्ःुरां पिवेत्‌ । सौव राजतैः पतर 
लमू । मृष्टो यः पिबेन्मयं तस्य स्याद्‌- | पिवेन्भणिमथैरपि ॥ ८ ॥ ङपयौवनम- 











मृत यथा ॥ ३॥ श तभिवेहभाभिविंरेषतः। वख्लाभरणमा- 
र काल इति । यस्िन्कारे याद मद्य ल्यैश्च भूषिताभिर्ययरहकैः । दीयमानि 
तसिस्तादशे पेयम्‌ ॥ मगाक्षीभिः पिविन्म्यं मुदान्वितः ॥ ९ ॥ 


जो मनुष्य आनदसदित विधिपूर्वकं यथा- 
योग्य समयपर मात्रानुसार प्रसन्नचित्त होकर 
हितकारक अन्नोंके साथ वङाबल विचार मदय- 
पान करते है, उनको मद्य अमृतके समान 
गुणकारी हे ॥ ३॥ 


अथ मदययपानविधिः। 


कृ त्चारीरसंस्कारः दय॒चिरुत्तमगन्ध- 

वान्‌। उदामगन्धिभिः स्फीतेगेदुभिवै- 

स्ैवैतः ॥ ४ ॥ 

विचित्रविविधल््तग्बी रक्ताभरणभूषितः । 

सानन्दः सावधानश्च पिबेन्मयं शनेः 

दानैः ॥ ५॥ | 

शरीरको. अच्छी प्रकारसे स्वच्छ करके 
अर्थात्‌ मलमूत्र दंतधावनादि करके पवित्र 
होकर, उत्तम फुठे आदि सुगन्धोंको ठगा- 
कर+उत्तम घुवासित महीन अथवा कोमल वज्ञ 
धारण कर, अनेक प्रकारके चित्र विचित्र मद्‌- 


जहां उत्तम वणवाङे घुगधित सुरजित पुष्प 
मनक्छो हरण करनेव ठे खिल रहे हो, उनणर 
मधुरध्वनिसे भ्रमरोके समूह जार करते हो, 
जहां मधुरस्वरसे कोल कूह कूद करती हों 
ओर जहां शीतल मन्द्‌ सुगन्ध पवन मधुर 
मधुर चख्ती हो ठेस उपवन अथवा कुषुमका- 
ननके भीतर चूने कलईसे स्वच्छ पुताया हु 
हवादार ओर उत्तम धूपोसे सुवासित क्ि हए 
बणलेमे उत्तम आसन अथवा पर्ठेग बिकछा हो 
ओर उसपर गदे तक्ियि नरम नरम लगे हए 
हों तथा उक्तके ऊपर स्वच्छ चार बिदछ्की हई 
हो, उस शयन करनेके आसनपर बैठकर 
अथवा तिरछा ठेटकर अव्यन्त आनन्दके साथ 
मद्यको पीवे । रूप ओर यौवनस उन्मत्त हहं 
अत्यन्त प्रिय यथा यथा ऋतुके अनुसार वस्स 
आभूषणोसे ओर सुबासित पुष्पोंसे सुसज्जित 
तथा हिरनके समान नेत्रवारी एेसी सिया 


१-स्वश्रीरखुखे स्थितः इस्यापि पाठः । 


( <७० ) भावभकाडः। [ म, ख, मदात्यया- 


व 

सोनके, चांदीके अथवा रत्नो या कांचके 

प्या गिडासोिं भर भरकर वारम्बार्दवेतो 

पुरुष प्री तिपूवेक उस मदिराको पीवे ।६-९॥ 

अथ तन्त्रान्तरोक्तमदयपानमात्रा । 

शुद्धकायः पिदेन्मयं सोपदशे पलद्वयम्‌ । 
मध्याहे दियुणं तच्च सुलिग्धं भक्षयेदनु 
॥ १० ॥ प्रदोषेऽष्टपठ तदतमात्रा मद्यर 
सायने। अनेन विधिना सेव्य मयं नित्य 
मतन्द्रितेः ॥ ११॥ 





जिस ऋतुमें जसी मद्य पीनी योग्य है, वही 
पीनी चाद्ये । जसे कि; ग्रीष्म ऋतुमे शीतल 
ओर मधुर माधवी नामक मदिरा सुखदायी 
हे । शीवलकारम उष्ण तथा तीक्ष्ण गौडिक 
ओर पेष्टिक मद्य हितकारी है ॥ १३॥ 
अथ हितकार्यन्नम्‌ । 
मयानुदूरेविविधेः फञेवैणेमनोहरः 1 
सुगन्धेरंवणेदटैयेभरेमसिः प्रथग्विधैः 
॥ १४ ॥ स्निग्धेरत्नेश्च भक्ष्यश्च सह मयं 


द्वकायः--उत्छष्टमलमूत्रः । पद्व पिवेन्नरः ॥ १५॥ ४ 
पारिशेष्यात्‌ पू्वाहे बोद्धव्यम्‌ । अतन्धितैः अन्नैः सिद्धेः-ओदनपपपटकादिभिः । भक्षयैः- 
माज्नया सावधानैः ॥ लइदूकफेणिकादिभिः ॥ 


मख मूत्रादिको व्याग ड्ुद्ध होकर प्राततः 
काठ चाटदार) सत्र, नमकीन, पद्‌ार्थके 
साथ आठ रुप्ये भर मदिरा पीवे। सध्याहक 
समय सोलह रुपये भर मदिरा पीवे ओौर 
उसके उपरान्त अच्यन्त खिग्ध भोजन करे । 
सायकारम ३२ रुपये भूर म्य पीवे; मद्यकी 
यह मात्रा रसायन रूप दहे । इस कारण मनु. 
घ्योंको मात्रामे भू नहीं करनी चाहिये; 


मद्ययको पीनेवाखा मनुष्य मद्यके अनुक 
मनोहर फर सुगन्धित ओर प्रिय नमकीन 
पदाथ, अरग अच्ग प्रकारके सांस, भात) 
पापड) ओर छड्ूटड्‌ तथा फेनी आदि स्निग्ध 
भक्ष्योके साथ मद्य पीवे ।॥ १४॥ १५॥ 


अभ्यङ्खोत्सादनस्नानवासोधूषानुरेपनैः। 
| न, =, ह, ध. 
। लिग्धोष्णेस्ताच्जैरन्नेवी तप्रकृतिकः 








नित्य इसी विधिसे मदयका सघनन करना | 


चाहिये । १० ॥ ११॥ 

अन्ये त्वाहुः-बुद्धयादयो गुणा यावदु- 
ल्छसन्ति निरत्ययाः । मात्रेय विहिता 

मद्यपानेऽन्या रोगजन्मने ॥ १२ ॥ 
अन्य प्रन्थोँमे तो यह कहा है कि, जवतकर 
शद्ध बुद्धि आदि गुण अबाधित रीतिसे प्रका 
शित रे, ठबतक् उतनी ही मदय ॒पीवे, इसके 
सिवाय अन्य मात्रा रोगोत्पत्लिकरे लिये कारण 


जाननी, अधिक मात्रा सदेव रोगकरो उत्पन्न 
करती हे ॥ १६॥ 


अथ कस्मिन्‌ ऋतो कीरङ्गम- 
पेयसमिव्याह । 
ग्रीष्मे मद्य हिम स्वादु माध्वीकादि सुख 
प्रदम्‌ । शीत प्रशस्यते चोष्णे तीक्ष्ण 


गौडिकपेष्टिकम्‌ ॥ १३ ॥ 





पिबेत्‌ ॥ १६ ॥ 

वातप्रकरतिवाला मनुष्य-ल्िग्ध ओौर उष्ण 
मालिश, अगर आदि सुगंधित वस्ुका ठेपकर 
स्नान, वस्त्र, धूप ओर अनुङेपन इत्यादि 
उपचार करके उसी प्रकार अन्नके साथ मद्य 
को पीवे ॥ १६॥ 


सी तोपचरिविविपैमधुरल्िग्धज्ञी तेः । 
फटेरत्नेः सह नरः पित्तप्रकृतिकः पिबेत्‌। 


छेष्मिको जङ्रेमसिमरिचमेदिरां 
पिवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


पित्तप्रकृतिवाङा मचुष्य-अनेक भ्रकारके 
सीतल उपचारसे मधुर, ल्िग्ध तथा रीतछ 
फलोके साथ ओर उसी प्रकारके अन्नोकरे साथ 
मद्य पीवे । कफप्रकृतिवाखा मनुष्य-जांगष्ट- 
देश्चके जीवोके मांसके साथ ओर भिरचक्रे 
साथ मय पीवे ॥ १७॥ 


धिकारः 1 भाषाटीकाखमेतः । ( ८४१ ) 
प ससव मको | मवादामनावनात ॥ २५॥ रोषात्‌ ॥ २५ ॥ रौक्ष्यात्‌ 
लेहं व्यवायित्वास्स्थिरत्वं सृक्ष्मतामपि 
विकाञ्चिभावातयेच्छिल्यं वैश्चयात्सान्द्रतां 
तथा ॥ २६ ॥ सौक्ष्म्यान्म्यं निहन्त्ये- 
वमोजसःस्वथुणे्ंणान्‌ । सत्वं तदाश्रयं 
चाशु संक्षोभ्य रुते मदम्‌ । ददि मच 
गुणाविषटे इषैस्तर्बो रतिः सुखम्‌ ॥२७॥ 
विकाराश्च यथासत्वं चित्रा राजक्षता- 
मसाः । जायन्ते मोहनिन्दरान्ता इत्येत- 
नमद्यखक्षणस्‌ ॥ २८ ॥ 
रस ओर वातादि मागांका, चित्तः बुद्धिः 

अहकार ओर शरीरय प्रधान ओजक्ा स्थान 

हृदय ह, यह मय उद हृदयम प्रविष्ट हकर 


भाक्‌ पिवेच्छररेष्मिको मयं भक्तस्योषरि 
पैत्तिकः । वातिकस्तु पिबेन्मद्यं समदोषा 
यथक्षते ॥ १८ ॥ वातिकस्तु पिबेन्मद्यं 
प्रायो गौडिकपौशटिकयम्‌ । कफ़पित्तालसको 
यस्तु माध्पीक माधवं पिवत्‌ ॥ १९ ॥ 
विधिवसुम तामेष कथितश्चरकादिभिः । 
यथोपपत्तिकं वाऽपि पिचेन्मदचय दहि 


मात्रया ॥ २० ॥ 

कफप्रकृतिवालछा मनुष्य भोजनसे 
मद्य पीवे, पित्तप्रकृतिवाे पुरुषको भोजन 
करनेके बाद्‌ मद्य पीनी चादिये, वातप्रक्रृति 
वाडा भोजनक मध्यमं मद्य पीवे। ओर सम- 
दोषवाटा मनुष्य जेसी रुचि हो, उसी प्रकार 
पवि । बातशरकृपिवाञे मनु्यको विशेष करके | अपने दृश ` गुणोते ओजके दश शणो 
गुडकी ओर जौके आदेकौ मदिरा पीनौ | क्षोभित करके चिकतमे विकार उत्पल कर्ती 
चाहिये । कफ प्रक्रतित्राडे ओर पित्तप्रकृतिवले | ह । मय-लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सृष्षम, अन्छः 
को खांड आदि मघुर पदाथाकी मदिरा पीनी | व्यवायी प्रथम सव श्शरीरमने व्याप्त होकर 
चादिय । चरकादि षि कहते द क, यह | पश्चात्‌ पचनेवाखी, आञ्ुकर शीघ्र शरीरें 
विधि केवल धनवानोके च्य की दे। इस | फैलनेवाडी, रूक्ष; विकाशि ओौर विदद्‌ 
खये निधंनोको जसी मि जाय, वे बसी | शरीर की आद्रा दूर करनेवाङी इन दश गुणो 













परेव ॥ २० ॥ 


अथ मयगुणाः । 
रसवातादिमागोणां सत्वबद्वीन्द्रियात्म- 
नामु । प्रधानस्यौजसश्चेव हृदयं स्थान- 
मुच्यते ॥ २१ ॥ मदय हृदयमाविश्य- 
स्वगुणे रोजसो युणान्‌ । दङभिदेश 
संक्षोभ्य चतो नयति विक्रियाम्‌ ॥२२॥ 
ठघूष्णतीक्षण सृक्ष्माम्ख्व्यवाया्युकरं 
तथा । रूक्षं विकाशि विश्चद मय दश- 
गुण स्मरतम्‌ ॥ २३ ॥ गुरु रीत मदु 
लिग्धं सान्द्रं स्वादु स्थिरं तथा । प्रसन्नं 
पिच्छिछं सृक््ममोजो दशगुणं स्मरतम 
॥ २४ ॥ गोरं राधवाच्छैत्यमौष्ण्या- 
दम्टस्वभावतः। माधुर्यं माद्र तेकषण्यात्‌ 





वारी हे 1 ओज-गुरु + रीत ) गदु) लिग्ध १ 
सान्द्र, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिर ओर 
सुक्ष्म इन दश्शगुणोते युक्त हे । तहां मय खघु 
होनेसे ओजक्रे गुर्‌ गणको, उप्ण होनेसे 
ओजकी शीतङताको, अम्ङ होनेस ओजके 
मधुर गणको, तीक्ष्ण होनेसर ओजके ख्दुगुण 
को, आश्युकारी होनेसे ओजक्ी प्रसन्नताको; 
रूक्ष होनेसे ओजकी स्िग्धताक्ो, व्यवायी 
होनेस ओजकी स्थिरताको, विकारी होनेसे 
ओजके सृष्मगुणको; विशद होनेसे ओजकी 
पिच्छिङ्ताको ओर सुक्ष्म होनेस ओजके 
सान्द्र गुणको नष्ट करती हे । इस प्रकार मदय 
अपने दश गुणोंस ओजके दृश गुणोको क्षोभित 
करती है, इसी प्रकार मद्य अपने गुणोसे 
ओजके गुणो को, चित्तको ओर चित्तके रहने 
के स्थानको तरकाल क्षोभित करके मस्तपनेको 
उत्पन्न करती हे । मदयके गुण हृदयम प्राप्न 


( ८४२ ) भावभका्ञः। [ म. ख, मदात्यया- 








होनेपर हषे, तृषा, रतिः, सुख ओौर भकृतिके | शोकसे च्याङ्कङ प्राणियोको मद्य जगतेमे 
अल्ुसार मोहस्र निद्रापयन्त रजोगुणके तथा | विश्राम रूप हे ॥ २९-३३ ॥ 


तमोगुणके विचित्र विकार उस्पन्न होतेहै, यह्‌ मदश्िलक्षणो भवति । एको मदो- 

मद्यका स्वरूप अथात्‌ क्षण हं ।२९.-२८॥ ऽधिकत्वय॒णस्य पुंसो भवति । दिती- 
हषेमोजो बल पुषिमारोग्यं पौरष तथा । योऽधिकरजोग्ुणस्य | त॒तीयोऽधिकत- 
युक्त्या पीते करोत्याञ् मद मदसुख- | मोयुणस्य ॥ 


मदम्‌ ॥२९ ॥ रोचनं दीपनं हद स्वर- | प्रधानाधममध्यानां सुक्माणां व्यक्ति- 
बणेप्रसादनम्‌ । भ्रीणन हणं बल्य | दायकः ¦ यथाऽभ्िरेव स्वानां मयं 
भयज्ञोकश्चमापदम्‌ ॥ ३० ॥ स्वपितं | भरतिदृशेकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

नष्ट निद्राणां मूकानां वागििरोधनम्‌ । मद्‌ तीन प्रकारका होता हे । तहां एक तो 
नाने चातिनिद्राणां विवन्धानां विब- ( अधिक सखत्त्वरुणवाटे पुरुषोको होता है, दूसरे 
न्धनुत्‌ ॥ ३१ ॥ वधवन्धपरिक्ठेडादुः | धरकारका मद्‌ अधिक रजोगुणवाठे मनुष्योको 


. |होताहे ओर तीसरे प्रकारका मद्‌ अधिक 
खानां चाप्यबोधकम्‌ । अपि मक्थसां | तमोगाणवक प्राणियों होता दै । जस कि 
मद्य सुत्सगोमोदकारकम्‌ ॥ ३२ ॥ वहु- 


द चरकमे लिखा ह-जिस प्रकार पुब्णंकी उत्त 
दुःखक्षतस्यास्य डोकेरुपहतस्य च । 


मता, मध्यमता ओर अधमताको अभि तपानेसे 
विश्रामो जीवलोकस्य मय युक्लवा निवे | प्रगट कर देती हे । उसी प्रकार मद्य--मलुप्यों 
वितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


की उत्तम, अधम ओर मध्यम प्रकृतिको प्रगट 
जो ठो मद्यसे मद्के सुखको चाहते हैः 


करनेवाद्धी हे ॥ ३४॥ 
वेही मद्यको युक्तिपूवैक पीवें | क्योंकि मद्य 
युकतिपूतैक पीनेस्र तत्का हषे; ओज; 
बल; पुष्टि, आरोग्य ओर पुरुषत्वको उत्पन्न 
करती ह । युक्तिसे सेवन की हृदं मदिरा रुचि 
उतपन्न करती हे अभ्रिको दीप्र करती हे, हृद्य 
को प्रिय; स्वर ओर वणको शुद्ध करनेवारी; 
तृ्चिकारकः, धातुओंको पुष्ट करनेवाली, वल 
को बटानेवाडी, भय, रोक ओर श्रमको 
हरनेवाङी, जिन मयुष्योंको निद्रा न आती 
हो; उनको निद्रा कुनिवाङी;, रे मनुष्योंकी 
वाणीको ड्ुद्ध करनेवाखी, अस्यन्त निद्राको 
नष्ट करनेवाखी, मल्वन्धवले रोगि्योँके 
मलबन्धको तोडनेवाी, वधः, बन्धन क्टेशादि 
दुःखोके बोधको हरनेवारी;) युक्तिपूर्ैक पी ि ¢ 
हुईं मदिरा ब्रद्ध मलुष्योको भी स्वाभाविक | करता हे, खुखको करता दे, अन्नम्‌, पानम 
रीतिसे परमानन्द उत्पन्न करनेवाखी रहै।| तथा निद्राम स्चिको बढानेवाङा हे। गीत 
अनिक प्रकारके दुःखोक्षि पीडित) घावयुक्त | वादित्र ओर पडठनेमे स्वरको शुद्ध करनेवाढा 
ओौर विविध प्रकारके क्ठशोंसे कंसे हए ओौर। है ओर मनको विङ्ृत करनेपर भी दुःखदाय 


अथ सा्तविकमदरक्षणम्‌ । 
बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानात्ननि- 
द्रारतिवद्धनश्च । सम्पाठगीतस्वरवद्धेनश्च 
प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥३५॥ 
प्ीतिः-परेण मेत्री। सुखः सुखयतीति 
सुखः सुखकर इत्यथः । पानाननेत्यादि-पाना- 
दिषु अनुषद्गवद्धनः । अतिरम्यः-मनोविका- 
रित्वेऽपि न दुःखकरः 1 प्रथमगुणविकारिवात्‌ 
प्रथमः । एवं द्वितीयः तृतीयश्च ॥ 
परिखेि प्रकारका मद जो करि सत्वगुण 
नामक पिरे गुणका विक्रार खूप दहै, यह्‌ 
मद्‌--बुद्धि; स्मरणशक्ति ओर प्रीतिको उत्पन्न 





धिकारः ] भावाटीकासमेवः । ( ८४३ >) 








यद्यपि मद्लिविधोऽस्ति तथापि युश्रु- 
तेनातितामसनामा चतु्थांऽन्यो 
मद्‌ उत्तः, वल्ठश्चणम्‌। 

चतुर्थे तु मदे प्रदो भग्नदा्विंव निष्करियः। 
कायाकरायविभागाज्ञो शतादपि परो- 
मृतः ॥ ३८ ॥ 

मूढ :--मोहयुक्तः ॥ 
को मद्‌ तादशं गच्छेदुन्मादमिब चाप- 
रम्‌ । षहदोषमिवामृढः कान्तारं स्ववश्चः 
क्ती ॥ ३९ ॥ 

अमूढः--विचारंवहुङः । 

चये प्रकारके मदर -मयुष्य मोह युक्त हो 
[| जाता दे । टूटी कुकडीकरे समान क्रियारहित 
|| मृतकसे भी अधिक सतक हौ जाता है आरः 
उस मजनुब्यको कायै अका्यकी ङ्छ भी घुधि 
बुधि नहीं रहती ! इख चौथे प्रकारके उन्माद्के 
समान मद्को कोन िचारश्ीलः, स्वतन्त्र 
ओर विचक्षण पुरूष प्राघ्र होता हे अर्थात्‌ कोई 
भी प्राप्त नदीं होता। जिस प्रकार विचार- 
रीर. स्वतन्त्र ओर विचक्षण पुरुष निजंनवन 
म नहीं गमन करता) उसी प्रकार इस 
चौथे मदको कोई भी पुरुष सवन नहीं 
करतः ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


नं होता । यह मद्‌ पदिटे गुणका विकार 
होनेसे पदिङे गिना जाता है। इखी प्रकार जो 
दूसरे रजोगुण का विक्रारलरूप है, वह दूसरा 
ओैर जो तीसरे गुण तमोगुणका विकरारल्प दै, | 
बह तीसरा मद्‌ जानना । ३५ ॥ 


अथ राजसमदटक्षणम्‌ 1 | 





अन्यक्तञुद्धिस्मरतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्त- 
लीखाकृतिरपरश्चन्तः । आङस्यनिदा- 
भिहतो स॒द्श्च मध्येन मत्तः पुरषो 
मदेन ॥ ३६ ॥ 

अव्यक्तेत्यत्न ईषदर्थे नच । विचेष्टः-विर- 
इ चेष्ट, उन्मत्तप्य रीलाङृतिभ्यां सदितः । 


राजसमदस मत्त हुआ पुरुष-विरुद्ध चेष्ट 
करता हे, उन्मत्तके समान लीला करता हं 
उन्मत्तकी आकरुतिके समान आक्रति कररता 
ष्ये, भ 
दे, बारम्बार आलस्यस ओर बारम्बार निद्रा | 
स्र मूच्छित हो जातादहेओर उस भ 
बुद्धि स्मृति ओर वचन यथार्थ स्पष्ट नदीं 
रहते ह ।॥ ३६ ॥ 


अथ तामसमदङक्षणम्‌ । 
गच्छेदगम्यां न गुरुश्च मन्येत्‌ खदे- 





दभक्ष्याणि च नष्टसन्नः । श्या गुह्यानि 
हदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्व- 
तन्त्रः ॥ ३७ ॥ 


अथ केषां मदाधिक्य केषां च 
मदास्पत्व भवतात्याह्‌ । 


नातिमाद्यनिति बलिनः कृताहारा महा- 


मन्येदिति परस्मेपदमाषेत्वात्‌। अस्वतनत्रः- 
मद्परवञश्चः ॥ 

तमोगुण मदसरे मन्न हुआ मनुष्य--मद्के 
परवश्च हो जाता हे, अगम्या सियो गमन 
करने छगता है । माता पिता आदि शरुजनों 
को कुछ नहीं समञ्चता, अभश््य पदार्थोको 
भक्षण करने छगता है । संज्ञा जाती रहती है 
अर्थात्‌ ज्ञान--रहित होजाता है ओर हृदयम 
स्थिति छिपी हई गृध्र बातोंरो भी कहने 
छगता है ॥ ३७ ॥ 


दानाः । स्निग्धाः सत्ववयोयुक्ता मय- 
नित्यास्तदन्वयाः ॥ ४० ॥ मेदःकफा- 
धिका मन्दवातपित्ता दटाप्रयः । विप 
यैयेऽतिमायन्ति विषटन्धाः ऊपिताश्च 
ये । मयेन चाम्ररूक्षेण साजीर्णे बह- 
नाऽपि च ॥ ४१॥ 

बख्वान्‌, जो आहार कर चुका हो, बहुत 
भोजन करनेवाटा हो, लिग्ध, धर्युक्त, युवा 
अवस्थावाराः निस्य मद्य पीनेवाखा, जिसने 


( ८७४ ) भावभकाशा$ 1 


जन 


॥ करती हे ओर शारीरका भी नाञ्च 
करती हे ॥ ४४॥ 


[ म. ख. मदात्यया~ 


[4 











खमे परम्परासर मद्य पीते ह, जिसके शरीरम 


मेद्‌ ओर कफ अधिक हे; बात ओर पित्तकी 
मन्दता हे ओर दढ अम्मिवछङे पुरुषोंको मद्‌ 
अत्यन्त नहीं चढता ओर जो इसस विपरीत 
गुणोवाञ हे तथा मलबन्धवाङे ओर क्रोधी 
मुष्योँको मद्‌ अधिक चढतादहै। खदा ओर 
रूक्च मद्य पीनेसे, अजीणमे मय पीनसे ओर 
अधिक मदय पिया जायतो भी अव्यन्त मद्‌ 
चढता हे ॥ ४० ॥ ४१॥ 


अथ मदात्ययादिविकारान्यहेतुः । 


छद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकभित- 
सेन बुभुक्षितेन । व्यायामभाराध्वपरि 
क्षतेन वेगावरोधाभिहतन चापि ॥४५॥ 
अत्यम्छलक्षावततोदरेण साजीणेभुक्तेन 
तथाऽबटेन । उष्णाभितक्तन च सेव्य- 
मानं करोति मयं विविधान्‌ बिकारा७६ 
क्रोधको प्राप्न हुआ; भयभीत, दृषसि ग्या- 
कुर, रोकस सन्तापितः; क्षुधासि पीडित. दंड 
कसरतफरे करनेस ओर बोश्चके ठोनेतस्त तथा 
अधिक माके चछ्नेसे थक्रा हुआ, मटमूत्रा- 
दिके बेगोँके रोक्रनेसे पीडित, अत्यन्त खट 
ओर रूख पदार्थोकि खनेसे जितक्रा उदृर भर 
रहा हो, अजीर्ण॑मं भोजन करनेवाला, निब 


अथ मदातययनिदानम्‌ । 


विषस्यये गुणा दृष्टा सच्िपातप्रको- 
पनाः । त एव मये दङयन्ते विवे तु 
बटवत्तराः ॥ ४२ ॥ तस्मादविधिषीतेन 
तथा माज्राधिकेन च । युक्तेन चारि 
तेरत्ैरकाटे सेवितेन च । मदयन खड 
जायन्ते मदात्ययसुखा गदाः ॥ ४३ ॥ 
तीनों दोषोंको कुपित करनेवाले जो गुण 





विषम देखनेमें अतेर्ह,वेदहीगुण मयम मी 
देखने अति रै, परन्तु विषके गुण मद्के 
गुणोंसे बख्वान्‌ द। मयम विषके गुणो 
हीन शक्तिबाले गुण हे, इसखिये विधिर हित 
पिया हुआ, अधिक पिया हुआ) अहितकारक 
अन्नोके साथ पिया हुआ ओर अयोग्य ममय 
सेवन कियाहुजा मद्य मदात्यय आदि रोगो को 
उत्पन्न करता दहं ।॥ ४२ ४३॥ 


अथ विधिमन्तरा सवितमयमन्य- 
विकारोत्पाद्‌कभिस्याह्‌ । 

निथक्तमेकान्तत्‌ एव मय निषेव्यमाणं 
मनुजेन नित्यम्‌ । उत्पादयेत्‌ कष्टत- 
मान्‌ विकारानुत्पादयेचापि शरीरभेदम्‌ ४४ 

एकान्ततः-नैरतर््येण । विकारान्‌ -मद्‌ा- 

त्ययादीन्‌ । शरीरस्य मेदन्‌ नाशम्‌ ॥ 
बिना अन्नके पिया हुआ मद्य अथवा जो 


मनुष्य निरन्तर बारम्बार मद्य पीवे तो मद्य 
महादुःखदायक मदात्यय आदि विकारोको 


ओ< उष्णतासे सतापित एेसे मलुष्योंका सवन 
क्रिया हुआ मद्य अनेक प्रकारके तिकारोको 
उत्पन्न कररता हे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अथ मदयोतपन्नविकाराः। 


पानात्ययं परमदं पानाजीणेसथापि च। 
पानविभ्रममत्युग्रं तेषां वक्ष्यामि लक्ष- 
णम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मयस-१ मदात्यय, २ प्रमद्‌, ३ पानाजीण 
र॒ ४ _अत्यन्व उग्र पानविभ्रमये विकार 
उतपन्न होते है| अव इनके टश्रण कहते 


ह ॥ ४७ ॥ 


अथ मद्‌स्ययसामान्यलक्षणम्‌ । १ 


ङारीरदुःख बल्वत्ममोदहो हृदयव्यथा । 
अरुचिः सतते तष्णा ज्वरः शीतोष्ण- 
लक्षणः ॥ ४८ ॥ ज्रः षाश्वस्थिसन्धीः 
(१ क 
नविदना विक्षते यथ। । जायतेऽतिबरखा 
जभा स्फुरणं वेपनं श्रमः ॥ ४९ ॥ उरो- 


धिकारः ] 





विबन्धः कासश्च व श्वासः प्रजागरः । 
कारीरकम्पः कणाक्षिमखरोगाखिकम्रहः 
॥ ५० ॥ छर्दिविंडूभेद उकछेश्चो बात- 
पित्तकफात्मकः । भ्रमः प्रखपो रूपा 
णामसताजेव दशनम्‌ ॥ ५१॥ तृणभ- 
स्मरुतापणपांसुभिश्चावपूरणम्‌ 1 प्रघषणं 
विहङ््श्च आन्तचेताः स मन्यते ॥५२॥ 
व्याङुानामञ्चस्तानां स्वप्नानां दच्च 
नानि च । मदात्ययस्य रूपाणि सबा- 
णे तानि लक्षयेत्‌ ॥ ५९३ ॥ 
जिखको मदात्यय हुआ हो; उस मयुष्यकरे 
वारीरमे अत्यन्त दुःख होता है, वलवान्‌ मोहः 
हृदयम व्यथा अरुचि, निरन्तर ठृषाक!{ छखगना, 
रीत ओर उष्ण उवरका होना; शिर, पसटी 
ओर हडडीकी सधियोपे पके फोडेके समान 
वेदना, जम्भाइयोंका अधिक्र आना, अंगोका 
स्फुरण होना । अर्थात्‌ फडकना, कम्प, श्रम, 
छात्तीका जकडना, खासी) हिचकी; श्चास 
ओर जागरण हो, कान, नेत्र ओर मुखम रोग 
हो; त्रिकस्थानम पीडा, वमन, विरेचन) वात; 
पित्त ओर कफकरा उत्क्ठेद होना; भ्रभ ओर 
प्राप होना तथा बुरे रूपोंका देखना भ्रम 
युक्तं चित्ततराङ। वह मनुष्य अपने शरीरपर 
ठ्ण? भस्म, बे ओर पत्ते उड उडकर गिरते 
देखे, चारोंओरसे पक्षी उड़े चे अति, एेसा 
प्रतीव हो व्याक ओर अञ्युभ रूप स्वम्न देखे, 
ये सब छक्षण जि्तके हो, उको मद्त्यययुक्त 
जानना | ४८ । । ५३1 


अथ वातजमदात्ययनिदानम्‌ । 
खीश्ोकभयभाराष्वकमभिर्योऽतिकर्षिंतः 
॥ ५४ ॥ रुक्षाल्पप्रमिताशी च यः 
पिबत्यतिमात्रया । रुक्षं परिणत मद 
निशि निद्रां निहत्य च । करोति तस्य 
तच्छीध वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तत्‌--मद्यम्‌ ॥ 


भावाटीकादमेतः । 


( ८४५९ ) 








मेधुनः दोक? भयः आर राह चलना ओर 
श्रम आदि कमेक करनेसे जो मयुध्य्‌ कडा हो 
गये हँ तथा क्ष; अल्प ओ € बहुत थोडे भोजन 
करने ठेस मञु्य जो खक्ष मचयको अत्यन्त 
पति हद तो उनके बह मद्य पटमें प्रिणामको 
प्राप्न होकर रात्रिक निद्राको नष्ट करके तत्का 
वायुसस्बन्धी सद्‌ात्ययक्ो उर्पन्न करता 
हे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
अथ वातजमद्‌व्ययलक्षणम्‌ 1 

हिक्काश्वासदङिरः कञ्पपाश्वद्युरुपरजा- 

गरेः । विचाद्ुमखापस्य बातप्राये पदा- 

त्ययम्‌ ॥ ९६ ॥ 

हिचकी; श्चास, शिरका कपना; पखलियोप्नि 
पीडा) जागरण ओर प्रलापये खव छक्षण 
वातक्रे मदात्यये होते ह । ५६ ॥ 
अथ पित्तजमद्‌त्यथनिदानम्‌ 

तीक्ष्णोष्णमयमम्छं च योऽतिमात्रं 

निषेवते । अम्छोष्णतीक्ष्णभोजी च 

क्रोधनोऽज्ञानवान्नरः ॥ तस्योपजायते 

तीव्रः पित्तपरायो मदात्ययः ॥ «७ ॥ 
खट्टे, गरम ओर तीदणपद्ार्थोको भोजन 


करनेवाा जो क्रोधी ओर अज्ञानी मनुष्य 
तीक्ष्ण; उष्ण ओर अम्छ मदययको अत्यन्त 


सत्रन करता हे, उस रो तीव्र पित्तका मदास्यव 


उत्पन्न होता हे ॥ ५७॥ 
अथ पित्तजषदात्ययलक्चणम्‌ । 

तृष्णादाहज्वरस्वेदमोरातिसारवि्रमेः । 

वि्याद्वरितवणेस्य पित्तप्रायं मदात्य- 

यम्‌ ॥ ५८ ॥ 

तृषा, दाह) उर, पसीना, मोह, अतिसार) 
विभ्रम ओर शरीरके रणका हरा होनाये सत्र 
छश्षण पित्तके मदाद्ययभ होते हे ॥ ५८ ॥ 


अथ कजमदालययनिद्‌ान म्‌ । 
मधुरल्लिग्धयुवांञ्ञी यः पिबित्यतिमा- 
त्रया । अबव्यायामदिवास्वप्रशय्यासन- 


( ८७६ ) भावकाः । [ म. ख, भदात्यया- 





सुखे रतः मदात्ययं कफप्राय स नये अथ पानाजीणेलक्षणम्‌ ३। 


लभते धुवम्‌ ॥ र ॥ म अध्मानसूग्रमथबोद्धिरणं विदाहः 
कसरत अर्थात्‌ परिश्रम नदीं करनेवाला | पाने तजीण॑सपगच्छ षणानि 
दिनम सोनेवाखा, लिय शय्यापर बैठे रहने- न ति छ नि । 
बाला अथवा गहे तकिये कगाकर चछ्टे रहने. | ्ञेणानि तत्र भिषजा सुविनिशितानि । 
वाङा तथा सघुर, सिनग्ध ओर भारीभोजन। पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि॥६२॥ 


करनेवाङा मनुभ्य जो अयन्त मद्य पीता है,| उद्धिरण बान्तिशुद्रारो वा । पीयत इति 


सच मनुष्यको अयन्त कफका मद्‌त्यय उत्पन्न | पानं मयम्‌ । 
। = + 
दोठा हे ॥ ५९ ॥ मद्यके अजीेमे उग्र अफाराहोतादहै अथवा 
अथ करजमदात्ययङक्षणम्‌ । वमन होती है अथवा उक।र अधिक आती दहै, 


ऽ तन्रस्तिनिः ह होता हे ओर पित्तके प्रकोपसे जो छक्षृण 
छयेगोचकदछासतन्द्रास्तेमित्यगौ सैः । सा दब छाग दवन जाति ए । तत 


विद्याच्छीतपरीतस्य कफम्रायं मदात्य- | वैय पानाजीण कहते ह ।॥ ६२ ॥ 
यम्‌ ॥ ६० ॥ 
वमन, अरुचि, उवकाडई, तन्द्रा, शरीर भीजे भथ पानविभ्रमर्क्षणम्‌ । ४ 

वख्स ढकास्‌। माम होवे जर भारीपन रहे | हदात्रतोदकफसलवकण्टधूम- 

ञ ५ खगे ये सब छक्षृण कफे मदात्यय मच्छोवमीमदश्चिरोखजनभदेहाः । 

महति ॥ 1 < = 
॥ ति न देषः सुरान्नविक्तेषु च तेषु तेषु 
वनवत "दानक । | तेपानविश्रमथुशन्त्यसिरेषु धीराः॥६३॥ 
्रियोबो देतभिःसर्वैःसरवैठिङ्गमंदात्ययः । | कण्ठधूमः-कण्ठादूधूमनिगेम इव । प्रेहः- 
उपरोक्त खम्पूणं कारणोंसे उत्पन्न हुआ || कफेन छिप्तास्यता । दवेषः सुराजनविङृतेष्च च 

ओर सम्पूण रश्षणोबाखा जो मद्‌त्यय होता तेषु तेषुखुराविकारेषु अन्नविकारेषु च द्वेषः । 


पय सदर अविष मदयविकारेषु ॥ 
हु कणम्‌ हृदयम तथा देहम सुं चुभोनेकोसी व्यथा 
छष्मक्षयोऽङ्कगुरता विरसास्यता च हो, कफका साव, कण्ठमे घुआंसा निकट्ता 
विण्रत्रसक्तिरथ तन्द्रिरिरोचकश्च । प्रतीत हो, मूच्छ अवि, वमन, मद ओं 


शिरमे पीडाहोतीदहो) मुख कफस हिसाक्ा 

शङ्खं परस्य तु मदस्य वदन्ति तन्ना हो) सतर प्रकारक मदिरापर ओर सव प्रकार 
स्तृष्णा सुजा शिरसि सन्धिषु चापि |के अन्नङे ऊपर देष उतसन्न हो ते जानना करि; 
भेदः ॥ ६१॥ | मयके विकारोमे ‹ पान विभ्रम › चिकार 
कफक¡ क्षय, अगोपं भारीपन, मुखे | उत्नन्न्‌ हअ! दे, एसा प्राचीन धन्वन्तरि वेय 

विरसता, मढ ओर मूत्रका अवरोध. वनद्रा, कहते टं ॥ ६३ ॥ 

अरुचिः तृषा, मस्तकमं दद्‌ ओर सन्धियोम अथ मदारयया्य्षाध्यलक्षणम्‌ । 

अर्थात्‌ जोढोंमे तोडने सरीखी पीडाये सब १ 

परभदके छश्चषण जानने । रएेसा विद्धान्‌ वैय हीनोत्तरौ्मतिरी तममन्ददाहं 

कते ह ॥ ६१॥ तेरुप्रभास्यमतिषानह तं त्यजेच्च । 





धिकार 1 भाषदीकदखमेतंः। ( ८४७ ) 










ए अजवायुन; हाञ्वेर, जीरा ओर सोठ 
इनक्रा चृणं डालकर सेहयुक्त सन्त ओके साथ 
ओ ससाखेके साश् रोगीक्र पीनेको 
देवे ॥ ६८ । ६९ ॥ 


जिह्ैष्ठदन्तमसिते त्वथवापि नीं 
पीते च यस्य नयने रुधिरपरभे च ॥६४॥ 
हिक्का ज्वरो वमथुवेपथुपाश्वद्चूराः 


कासश्रमावपि च पानदते त्यजत्तम्‌॥६५॥ | _ + ~> वि 
अव्यन्त मयपान करनेसे जिस मुष्का | = सोवचकभ्य किचिञ्जला- 


उथरका होठ उपरको सुकड गया हो, शीत | न्वितम्‌ । जीणेमद्याय दातव्यं गतपा- 
अत्यन्त हो, मुख तेखके समानवणेवाङा हो| नात्ययापहम्‌ ॥ ७० ॥ 

जाय, देसे मनुभ्यकी वैय चिकित्सा न॒दी करे! | प्रथम पिया हुआ सद्य जीण होनेपर काडा- 
मयपानसे मूच्छित्‌ हए मुष्यके जो जीभ? | नमक, सोढः भिरच जौर पष इनके साथ 
होठ तथा दांत काङे अथवा नीडे, नेत्र पीर | तथा जछके साथ मय देवै तो वातजमद्‌ाव्यख 
अथवा काल रंगके होगये हों ओर दिचकी) | नष्ट होजाता हे ॥ ७०॥ 


ज्वर, बमन, कंप पस्य शल, खासी < षं हि ४ री 
तथा भ्रमदहो त्तो उस मनुष्यकी वेद्य चिकित्सा| चच्य सौवच॑खं दिङ्य | बिन्वदी- 
नहीं करे ॥ ६४॥ ६५॥ प्यकृस्‌ । चण मदयन पातव्यं षानात्य- 
अथ मद्‌ात्ययादिविकार- यरुजापहप्र्‌ ॥ ७९ ॥ 
चव्य, काङानमक, भूनी हींग; बिजोरा 


चिकित्सा । 
तेभो | सोंठ ओर अजवायन इनका चूणं करके मके 
मचोत्थानाच्च रोगाणां ममेव हि ` साथ पीनेसे मदात्ययरोग दूर होजाता 


भेषजम्‌। यथा दहनद्ग्धानां दाहन |है॥ ७१॥ 


प > । (२ ९ ॥ ५: | ठावतित्तिरदक्षाणां रसैश्च ्िखिनामपि। 
पी न येग त म्यति ॥६७॥ | पक्षिणा गमसस्यानामातूपाना तथोद्नैः 
तन मदयन स 1ह शाम्वात ॥<=" | ॥ ७२ ॥ स्निग्धौष्णल्वणाम्रैश्च वेश 


जिस प्रकार अरभ्रिसे जले हएको दाहन सुवमियेः। सििग्पेगोधमकैवौत 
ओर स्वेदन हितकारी हे, उसी प्रकार मदयसे वारेखखप्रियः । धूम करनैवात- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ७३ ॥ 


उत्पन्न हए रोगोको मही ओधि हे । मद्यके 
भिथ्यायोगसे वा अत्यन्त थोगसे ओर हीन | छवा; तीतर, रगा, मोर, जढभ्रायदेशम 
योगस जो रोग उत्पन्न हों वे रोग समयोगवाङे | रहने ब मृग ओर मखी, इनके मांखके 
मद्य पीनेसेही शांत होते दै ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ स सास भात, सिग्ध. उष्ण, खारे, खट 
र ॥ ओर मुखको प्रिय-लगे, एेसे अवार मसाङेके 
बीजपूरकगृक्षम्डकोलदाडिमसयुतम्‌ । साथ ओर सिग्धतायुक्त गहूके भोजनोंसि वातका 
यवानीदपुषाजाजीश्चङ्गवेरावच्ूणितम्‌ ॥ 


1 प्च मदात्यय शान्त होता हे ॥ ७२॥ ७३ ॥ 
िगेत्थितम्‌। दचात्सख्वण मद वात- 


तत्तिकशान्तय | हनैः। श्रोण्यूर्ङ्चभारे्च संरोधोष्णं- 

० क हुए मदात्यय सुखमदः ॥ ७४ ॥ शयनाच्छादनेरष्णे- 

€ ६ भ (4 ठ ध 3 जह, ‡ 

रोगको शान्त करनेके लिये पुराने मद्यम्‌ नमक श्ान्त्गहिः सुखप्रदेः 1 पारुतेः अवः 
डाक ९ तथा विजौरा नीबू, अमङ्वेत, बेर,॥ शीघं प्रशाम्यति मदात्ययः ॥ ७५ ॥ 





( ८४८ ) 


जिन युवतिययोके शरीरम यौवनकी छटा 
चटका रही हो, उनके निदेय अर्टिगनसे) 
नितम्ब, जंघा ओर कुच इनके भारसर तथा 
प्यारसर दबानेस जो गरमीका सुख होता हेः 
उससे, गरम शयन शय्यागदही आदिके पुखस, 
गरम आच्छादनोसे ओर पुखदायक् घररोके 
भीतरके भवनोंमें रहने वातकी प्रवतावाडा 
मदात्यय शांत होता हे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


पित्तिपानात्यये योज्याः स्वतश्च क्रिया 
हिमा४। सितामाक्भिकसयक्त मदयमद्धो- 
दकं पिबेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


पित्तकरे मदात्ययम-सम्पृण शीतलक्रिया 
प्रयुक्त करनी चाद्य 1 मदयमं आधा पनी 


डाङकर भिश्री -ओर सहत भिखाकर पीनेस | 


पित्तजमद्‌ात्यय नष्ट होजाता हे ॥ ५६ ॥ 


मयं खजूरमद्रीकापरूषकरसेयुतम्‌ । 
सदाडिम रस शीत सक्तुभिश्चावनच्रूणि- 
तम्‌ ॥७७॥ सदाकेरं वा माध्वीकं संय- 
्तपमथ वा परम्‌ । दयाद्रहूदकं काले 
पातु पित्तमदात्यये ॥ ७८ ॥ 
खजूर, दाख, फाटस, अनार इनके साथ 
भित्री तथा सत्त डाङ्कर शीतछ गुडवाला 
माध्वीक मद्य अथवा इनसे संयुक्त किया हुआ 
दूसर प्रकारका मद्यउसमे बहुतसा पानी भ्निखा- 
कर समयपर पिय तो पित्तका मदात्यय नष्ट 
होजाता हे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
दारान्कपिज्ञरनेणछ्ावानसितपुच्छ - 
कानच्‌ । मधुराम्खान्‌ प्रयुज्ञीत भोजने 
काटिषष्टिकान्‌ ॥ ७९ ॥ पटोखयवमिश्र 
वा छगरं कल्पयेद्रसम्‌ । सतीनसमुद्र- 


मिश्र वा दाडिमामरुकान्वितम्‌ ॥८०॥ | 


द्राक्षामर्कखजररपरूषकरसेन च । 
कल्पयत्तपेणान्य॒षात्रसांश्च विविधालस- 
कान्‌ ॥ ८१ ॥ शीतानि चात्रपानानि- 


11111 


यट 


[ म. ख, मदाद्यया- 











ही तश्चस्यासनानि च । शीतवातजल- 
स्परांः शी तान्युवनानि च ॥ ८२ ॥ 
क्षौमपद्मोत्पलानाञ् मणीनां मौक्तिकस्य 
४ ¢ ॐ 
च । चन्दनोदकश्चीतानां स्पश्चाश्न्द्रा 
शुङीतलाः ॥ ८३ ॥ 
पित्तके सद्‌्यमर्मे-खरगोस) तीतर, एणः 
सग, खवा तथा कालग्रच्छगृग दनक मख 
देना चाष्धिये मीठे तथा खद पदाथ) शाढि- 
चावरू ओर साटठीके चावल देने चाहिय पर्‌- 
वकर यूषसर अथवा मटर सहित भूगकरे यूष॒कं 
साथ अथवा अनारके अर आमलक रसके 
साथ बवकरेफरे मांसका रस उपयोगी ह । पित्त 
के मदात्ययमें दृ्चिकारकत यूषोंकी, अलग अङ्ग 
प्रकारके रसो क्री, शीतल अन्न पानोँकी) शीतछ 
दाय्याकी, शीतङ आस्नो री रीतख पवनकीः 


। सीतछ जख्करे स्पश्चकी;) रीत उपवनोंकी) 
| ओर चन्द्रमाके क्रिरणोकी योजना करनी 


चाहिय ॥ ७९-८३ ॥ 


क्षतपेणसंयुक्तं यवानीग्योषसंयुतम्‌ । 
यवगोधूमकं चान्नं रक्षग्रषेण भोजयेत्‌ 
॥८४॥ ङख्त्थकानां शुष्काणां मूल- 
कानां रतेन वा । प्रभूतकटुसंयकतं 
यवात्नं वा प्रदापयेत्‌ ॥ <^ ॥ 


कफसम्बन्धी मद्‌त्ययम-हक्षः ठृप्धि करने- 
वरर पदाथ तथा अजवायन, सोंठ; भिरच 
ओर पीपल इनके साथ जो तथा गेहूका भोजन 
रक्ष यूषोके साथ भक्षण कराना चाहिये, 
अथवा इखथीके ओर सूखी मूीके रके 
साथ अथवा तीख पदार्थोके साथ जोका 
भोजन कराना चाहिये ॥ ८४ ॥ <५॥ 


छागमांसरसं रूक्षमम्छं वा जाङ्गछं 
रसम्‌ । व्योषयूष मनागम्टं पिवेत्कफ 
मदात्यये ॥ ८६ ॥ 


कफके मदात्थयमे-रूश्च द्रव्योके साथ बक- 
रेके मासका रस अथवा अम्छ किये इए जाग. 


धिकारः ] भावाटीकासमेतः । ( ८४९ ) 












= ॥ ९१ ॥ वेन्यकरीषघ्राणाज- 
उुपानावछवणमभक्षादपि च । श्चाभ्यति 
पूगफटोद्धवमद्‌ः सश्चूकः रकेराकव- 
कात्‌ ॥ ९२ ॥ 


युपारीके खानेसे उत्पन्न हुए वमन; सृच्छी 
ओर अत्तिसारसदहित मद्को दतिपूवैक कण्ठ- 
पयत पिया हुआ शीतजलं तरकाछ दूरकरर 
देता दे । सुपारीक्ा मद-अरर्ने उपलोको सूघनें 
से, जलको पीनसे ओर नमक खानेसे भी दुर 
दोजाता है । पुपारीका मद्‌ शस्तो तो 
खोंडयुक्त कवख धारण करे तो इससे तत्काऊ 
शात हो जाता है । ९१। ९२ ॥ 


तत््षणान्म्रदित चूण समाघाते अणाङ्- 
येत्‌ । तमम्बूखोत्थं मदे प्तामेकेमेव 
स्वभावतः ॥ ९३ ॥ जातीफर्मदं चीं 
हन्ति पथ्या निषेविता । ज्ीततोयागा- 
हश्च शकरा दधियोजिता । विभीतमद्‌- 
दान्त्यथमे तदेव मते पुनः ॥ ९४ ॥ 


पानका मद-तःकाठ चूनेको हाथों रे मकर 
तूवनेसे शांत दोजाता हे । जायकफछका मद्‌- 
हर डके खानेसे शीत जलम प्रवेश्च करनेसे 
अथवा खांडके साथ दही खानेसे शांत दोजाता 
हे । बहेडका मद्‌ भी दहीमे बूरा भिाकर 
खानेसे शांत होजाता है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


मयं पीता यदि ना ततक्षणमवछेदि 
दाकंरां सधृताम्‌। जातु न मदयति मय 


ठदेशके जीवोका मांसरस अथवा कुछ खटाई 
+ सोंठ भिरच तथा पीपटका यूष 
पिरवे ॥ ८६ ॥ 


स्थाल्यामथ कपारे वा ष्टं कृता तु 

नीरसम्‌ । कटूवम्खख्वणं मासं खादेत्‌ 

कफमदात्यये ॥ ८७ ॥ 

मांसको हंडीम अथवा खीवटेमर सूखा भून- 
कर उसमे तीख खट ओर खरे पदार्थ मिटा 
कर खाय तो कफका मद्‌ात्यय दूर्‌ होजाता 
ह ॥ ८५७ ॥ 


वामकद्रन्यथुक्तेन मयेनोटेखनं मतम्‌ । 
ज ० @ 

मदात्यये कफो दूते छंघनच यथाबरम्‌८८ 
कफ़ङे मद्‌ात्ययम-वमनकारक ओषधियोस 
सयुक्त मदय पिलाकर कफको निकाठना 
चाहिये तथा शक्त्यनुसार ठंषन कराना 
चाहिये ॥ ८८ ॥ 

यदिदं कमे निदिं वातपित्तकफान्‌ 


प्रति । सवैजे सवेमेवेदं म्योक्तव्यं 

चिकित्सकैः ॥ ८९ ॥ 

सल्िपातिक मदात्यये बाजत, पित्तज 
ओर कफज मदात्ययकी जो अगर चिकिट्सा 
कही है वे सत चिकिसा वेय इस करे ८९॥ 


अथ प्रसङ्खप्राप्तकोद्रवादिमद्‌- 
चिकित्सा । 
सगुडः कूष्माण्डरस शपरयति मदमाश्च 
कोद्रवजम्‌ । धत्से दुग्धं सशचकरं 
चाञ्यु पानेन ॥ ९० ॥ 5 


कोदोको खानेसे जो मद्‌ दोतोपेदेके रसमे| मनागपि मयितवीथमपि ॥ ९५ ॥ 
गुड भिडाकर सेवन करे, इससे कोदोका मद्‌ 


तत्का शात होजाता है । षतुरेका मद्‌-आभङा | मनुष्य यदि मद्य पीकर तत्काल षीम मिला- 

मिश्री मिडाकर दूधको पीनेसे नष्ट होजाता | कर बूरा खाय तो परब पराक्रमबाडा भी मथ 

है ॥ ९० ॥ फिचित्‌ भी नश्चा नहीं करता ॥ ९५ ॥ 
सच्छरदिमच्छोतीसारं मदं प्रूगफलोद्ध | इति मदात्यय--परमद्-पानाजीणे--पान- 
वम्‌ 1 सदयः प्रशयमयत्पीतमावपषवारि विभ्रमाधिकारः सस्पूणः। 


( <५० ) आावमक्छारः । [ म. ख. दादा- 


` अण दाहाषिकारः। [इट जर्‌ सव लर दा मदो हृदं अभ्चिसे सबं शरीर तपता हुआ माद्धूम होता 
ह 


अथ दहापिकारः । | है, शरीरम चूखने सरीखी पीडा होती हे, 
दाहः सप्रविधः । तच्र प्रथम पित्तदाह्‌ः । | दारीरपर अभि डाखनेके समान वेदना होती 


पित्तञ्वरसमःपित्तदाहः स्यात्तस्य सक्रमः 
॥ ९ ॥ दाह उष्मात्मको व्याधिः पित्त 
ज्वरसमानः पित्तञ्वरलक्षणयुक्तः । 
पित्तञ्वरे तु आमाशयाद्‌ दुष्टात्‌ दाहो 
ञ्व्राधिक इति भेदः 1 तस्य दाहस्य 
पित्तञ्वोक्तः संक्रमः चिकित्सा ॥ _ 
दाहरोग सात भरकारका वि तहां सषबसे 
पदिञे पित्तके दाहको कदते है-.द्‌ाह गृरमीर्प 
व्यापि हे) इसमे पित्तञ्वरके छक्षण होते ह । 
इस कारण जो पित्तञ्वरकी चिकिसा कही 
हे; वही चिकिसा दाहकी करनी चाहिये । 
पित्तज्वरं आमाश्चयके दुष्ट होनेसे दाद ओर 
ज्वरय दोनों होते है ओर यह व्याधि केवर 
दाहरूप है, इस कारण पित्तञ्वर ओर दाहम 
मेद्‌ हे ॥ 
अथ रुधिरदाहः 1 २ 


कृत्छ्देहाचुगे रक्तसुद्विक्तं दहति श्रवम्‌ । 
सन्धूप्यते चोष्यते च ताम्राभस्ताम्र- 
रोचनः ॥ लोगन्धांगवदनो वहिनेवाव- 
कीयते ॥ २ ॥ 
उद्विक्तम्‌- अतिरिक्तं सत्‌ दहति दादाख्यं 


व्याधि करोति । सन्धूप्यते अम्मिना दह्यत 
इव । उष्यते समीपस्थेनेव वदहिना ताप्यते 1 
चूष्यत इति पाठान्तरे आचूषणेनेव पीडामनु- 
भवति इत्यथः । वहिनेव अवकीर्यते शरीरोपरि 


वहिः प्रक्षिप्यत इव ॥ 


सम्पूर्णं शरीरम रहनेवाखा जो रुधिर सो. 


अस्यन्त बृद्धिको प्राप्त ओर कुपित होकर दाह 
नामवाली व्याधिको उत्पन्न करता हे । इसमे 
सेगीको सव ससार अञ्चिसे जखते हुएके 
समान प्रतीत होता है अथवा समीपमं रक्खी 


हे, इस मनुष्यका दारीर ओर नेत्र छाङखवण 
हो जाते ई; दारीरमेस तथा सुखमेसे तपे रोहे 
पर ज डाख्नेके समान गन्ध अने दख्ाती 
हं ।। २॥ 
अथ रक्तपूणकोष्ठजदाहः । ३ 
असज पणकोस्य दादोऽन्यः स्यात्सु- 
दुस्तरः ॥ ३ ॥ 
अदख्जा-शखादिक्षतात्‌ निस्छतरक्तेन ॥ 
दाख आदिके छगनेसे जो घात्र होजाता है, 
उख घावरसे निकडेहुए रुधिरस जिस मनु- 
्यका कोटा भरजात। है, उसके जो महादुस्तर 
दाह उतपन्न होता हे, बह तीसरे प्रकारका दाह 
गिना जाता दहे। ३॥ 
अथ मद्यदाहः । ४ 
त्वच मराप्रः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमर्‌- 
च्छितः । दाहं प्रङ्करूते घोरं पित्तवत्तत्र- 
भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
स पानोष्मा-मदययपानजनित ऊष्मा । पित्त- 
रक्ताभिमूच््छितः--पित्तरक्ताभ्यां वद्धितः॥ 
मद्यपानके करनेसे उत्पन्न हुई गरमी चमडी 
में प्राप हई ओर पित्त तथा रधिरसे बढी हई 
भयकर दाहको उत्पन्न करती है, इसमे पित्तकर 
समान चिकित्सा करली चाहिये ॥ ४॥ 
अथ वृष्णानिरोधजदाहः। ५ 
तृष्णानिरोधादन्धातौ क्षीण तेजः सथुदध- 
तमू ॥५॥ सबाह्याभ्यन्तरं देह प्रदहेन्म- 
न्दचेतसः । सदुष्कगट तास्वोष्ठो जिहां 
निष्कास्य वेपते ॥ £ ॥ 
अन्धातौ.रसे । क्षीणे क्षयं प्रा्ते। तेन 
समुद्धते -बृदधम्‌ । मन्दचेतसः-अस्पबुद्धेः, यत- 
स्तेन तृषा-निरोधः कृतः ॥ 


धिकारः] भाषाटीकासमेतः । ( ८५१ ) 





जो मनुष्य अपनी मूखैतासे स. घीको सौवार भोकर माकि करे अथवा जौ 
रोकता है, उसके ठृषके अवरोधे इरीरकी | के सन्न ओर्‌ बेर तथा आमटे सहित धान्या- 
जलमय धात क्षीण होकर बृद्धिको प्राप्र ह| म्टनामक कौजीका छेषप करे ॥ ९॥ 
तेज शरीरके बाहर्‌ तथा भीतर दाहको उत्पन्न | छ@द्यत्तस्य सरवाङ्गमारनालाद्रैवाससा । 


करता हें ओर उस्म गला; ताद्टर्‌ ओर होट, 
सूख जति है ओर वह जीभ निकाठकर| दामनक्ना क्तन्‌ चन्दननाद्खुलक 


हापता ह ॥५॥ £ ॥ । यत्‌ ॥ १०॥ 
अथ धातुक्षयजद्‌ाहः । & हस पीडित मलुष्यक्र दारीरको काजीम 
धातुक्षयोर्यो यो दाहस्तन मच्छवृषा- | भीन वखस ठकः ारोरपर लामञ्जक्युक्त 


~ | चन्द्नका प्रठेष करे ।॥ १०॥ 
न्वितः । क्षामस्वरः ज्रियाहीनः स सीदं | व 
रि क्ष ही ठ | खप्यादाहारदतोऽम्भोजकदलीदटसंस्तरे 


४ ४ | चन्दनाम्बुकणास्य न्दितालब्रन्तोपवी- 
धातुक कयते जो दाद्‌ होता है, उससे | जनेः ॥ परिवेषकावगदिषु व्यजनानां 
पीडित मनुष्य मूरच्छसि तथा दृषासे युक्त| सवन । चस्यत श्चिर तोय दाहत्ष्णो- 
होता है, क्रियारहितदह्यो जातादहे, स्वर वैठ। पंडान्तये॥ ११॥ 
जाता ह ओर वह मनुष्य अन्तम मर जाता दृस्त व्याकर मलष्यको मल्क पञ्च ओर 
ह्‌ । । ७ ॥। | केटेक पत्तोङी ज्स्यापर सुखात । चन्दन्‌ 
अथ मर्मूभिघातजद्‌ादह्‌ः । ७ | भिटे इए जट्के कण जिनसे गिरते हों 


तः ठ ऽसाध्यः | एप पखोसे पवन करे, दाह ओर दृषाको शांत 
मौभिधातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्य | करसेके लिये जका सीचना वा छ्िडकना, 


सप्तमो मवः। | जख्मे धुसकर सान करना ओर पेम भी 
मर्माणि-रिरोष्दयवस्त्यादीनि ॥  श्ीतछ जठ काही उपयोग करना चाहिये ॥ ९१ 
मस्तक, हृद्य ओर मूजा्चय जादि ममक फडिनीरोधसेव्याम्ब॒देमपत्रे ऊरन्न- 


अभिघातसर जो दाह होता हे, वह असाध्य ६ ट र 
हे । यह सातवां ध हे ॥ र टम्‌ । कलियकरसोपेतं दाहे शस्त प्रखे- 
। पनम्‌ ॥ १२॥ 


अथ दाहासध्यता । । ध 
सै एव च वज्यौः स्युः शी तगात्रस्य । ऽड्नी-प्रियगुः । सेन्यम्‌-उशीरम्‌ । 
देहिनः ॥ ८ ॥ | अभ्बु-वारकम्‌ । देमपत्रम्‌- नागकेशरम्‌ । 
जिसके शारीरम भीतर तो दाह हो ओर | कुटन्नट - विदुन्नक “ गुडतजी › इति लोके । 

ऊपरसे शरीर शीतर हो, एेसा सव प्रकारका | क्वचिच्चम्पावती इति नाम । कारेयकम्‌- 
बाह विवे कलम्बक ` इति रोके ॥ 

भथ दाहचिकित्सा । | पफूठप्रियगु, खोध, सुगन्धवाला, खस; नाग 
दा तथौ तव ताभ्यङ्खं ठेप वा यवसकतुमिः। | केशरके पत्ति, केवटी मोथा ओर पीला चन्दन 
कोटामकयुक्तेवा धान्याम्डेरपि इद्धि- | इनका रस निकालकर भ्रङेप दाहम हितकारी 
मान्‌ ॥ ९ ॥ द ॥ ९९॥ | 
बुद्धिवान्‌ वैद्य दाहवाल मनुष्यके शरीरम हीबेरपड्मकोरी रचन्दनाम्बजवारिणा । 


३० 





( ८५२ ) आवभरकाराः । [ म. ख, उन्मादा- 


क द्रोणी दादादिंतो | ष्योका अत्यन्त इभ्र दाह्‌ शान्त हो जाता 





नरः ॥ ९३ ॥ ध 

सुगन्धवाडा; पद्याख, खस, चन्दन ५५ अथ कांजिकतेटम्‌ । 
कमर इनस सुवासित क्रिया हुजा जठ चोब- क ~ - 
चमे भरदेवे, उसमे दाहस पीडित मलुष्यक्ो | तिरतेरं भवेसमस्थं तत्पोडशगणे इनः । 
बेठावे ॥ १३॥ कालिके विपचेत्तस्यादाहज्वरहर 

। १८ 

वाप्यः कमलहासिन्यो जठ्यन्त्रयृहाः | परम ॥ * = म 

शुभाः । नार्य॑श्चन्दनदिग्धाङ्यो दाहदै- ० 1 

न्यहरा मताः ॥ १४॥ सोर भाग काजीतं धीर धीरे पकाया 


= जा तिकका चौसठ तोल. तेल दाह ओर 
कमल खिल रहे है, एेसी बावडिर्यो; जिन भ्रके सन्तापको दूर्‌ करता ह १८ 
फुहारे छट रहे ई, एेसे भवन ओर सर्वं अगमि इति दाहाधिकारः सम्पूणः ॥ 
जिनके चन्दन ल्ग रहाहे, ठेसी लियो दाह- 
सम्बन्धी दुःखको दूर करती ह । १४॥ 


पाययेत्कमटस्याम्भः शकंराम्भःपयोऽपि 


न षी रभिष्ुरसश्चापि कारयेतित्तजि- | {न 5 (ताक 
म्‌ ॥ {९५ ॥ | व ध 
 दाहबाङे मनुष्थको कमकका जङ्‌ पिव, | (0 याधिरुन्माद्‌ 
खांडकी सरवत पिलावेः मिश्री मिलाकर दूध इात कीतितः ॥ ९॥ 

पिरवे, केवख दूध ही पिखवे ओर ईखका अयम्भैः--यस्मादतोरुदढताः प्रवृद्धाः दोषा 


रस पिरावे इरयादि पित्तको दामन करनेवाले! __ < नित-चिः 
व २1 उन्मागेमाधिताः मदयन्ति--चिते विक्षिपन्ति 


दद अस्मिन्‌ सोऽयसुन्माद्‌ इति कीतितः । स 
पटोीनीरनीरदनीसत्रैः । गण उन्मादः मानसो व्याधिः मनोवकृत्यकरणात्‌ ॥ 
पटीरपपटोशोरनी रनीरदनीरजैः ॥ मृणा ` इस रोगमे ब्द्धिको प्राष्ठ इए वात पित्त कफ 
लमिसिधान्याकपद्मकामख्कैःकृतः॥ १६॥ | दोप अपने मार्गोको छोडकर अन्य मागौमिं 
पटीर म्‌--चन्द नम्‌ आश्रित होकर चित्तको विश्षिप् करते ई, इस- 


९ स्यि इसको ‹ उन्माद्‌ ' कहते है । यह मनको 
अद्धशिष्टः सिताश्ञीतः पीतः क्षोद्रसम- | विक्कृत करदैता है, अत एव यह मानसिकसेग 


नितः । काथोन्यपोहयेदाहं नृणा पर- ह॥१॥ 
धाराम्‌ ॥ ९७ = अथावस्थाभदेनोन्माद नामान्तरम्‌ । 
सफेद चन्दन; पित्तपापडा; सुंगधवाला, क 
खस. नागरमोथा, कमख्गद्धा, कमखकी नार, सचमबृद्धस्तरुणो मदसं्ञां विभाति च॥२॥ 
सौफ, धनिर्यो, पद्याख ओर आमल इनका | सः-उन्माद्‌ः । तरुणः--नवीनः ॥ 
अद्धावशेष क्वाथ बनावे, उसमे शीतल होने-| यह उन्माद्‌ बढा न हयो नवीन हो तो “मद्‌ 
पुर मिश्री ओर शदहद्‌ डाङकर पीने मनु-। कहा जाता हे ॥ २॥ 


अथोन्मादाधिकारः । 


तत्र उन्मादनिरुक्तिः। 


धिकारः ] 


भाषाटीक्रादनेतः । 


( ८५३ ) 








[वि 1 =: । 
विरुद्द एटाशुचिभोजनानि प्रधषेणे देव- 
गुरुद्धिजानाम्‌ । उन्मादहितुरभयदषपूर्वो | 
मनोऽभिघातो विषमा च चेष्ट ॥३॥ 


दुष्टम्‌--धत््रबीजादिसदहितम्‌ । | | 


£ € 
रजस्वक।स्पर्शादि । प्रधषणम्‌--अभिभवः । 
विषमा चेष्टावख्बद्विमहादिः ॥ 
तिरुद्ध धतूरे आदि भिश्रित भोजनस्र रज 
स्वा आदिसे स्परा किये हए भोजनसे तथा 
देवता, गुरु ओर ब्राह्मणों के अपमानस, भयसे, 
दषसे अथवा पनर चोटके छगनेस एव बल 
वान्के साथ द्वेषादिक विर्‌द्ध चष्ट करनेसे 
इत्यादि कारणोसे उन्माद्रोग उत्पन्न होता 
ह | २॥ 
अथोनमादृसन्निकरष्ट निदानम्‌ । 


एकेकशः सवेदाश्च दोैरत्यथम्‌ च्छितेः । 
मानसेन च दुःखेन स प्चविधि उच्यते। 
विषाद्धवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र भेष- 
जम्‌ ॥ ४ ॥ 

१ अयन्त कुपित हदं वायुस, २ अच्यन्त 
कुपित हुए पित्तस्) ३ अत्यन्त कुपित इए 
कफसे, ४ अस्यन्त कुपित हए तीनों दोषोँस; ५ 
मनके दुःखत ओर ६ विषादिकोके भक्षण 
करनेस इस प्रकार छः प्रकारका उन्माद्‌ होता 
है । इस उन्माद्रोगमे यथादोषानुसार ओषधि 
देनी चाहिये ॥ ४॥ 


अथोन्भादसम्प्रातिः। 


तैरल्पसत्वस्य मलाः प्रदुष्टा उद्धनिवासं 

हृदयं प्रदूष्य । स्रो तांस्यधिष्ठाय मनोव- 

हानि प्रमोह्यन्त्याद्यु नरस्य चित्तः ॥५॥ 
अल्पसत्वगुणवाङे मुभ्यके विरुद्ध भोजन 
आदि कारणोँमे दुष्ट हए वातादिदोष बुद्धिके 
नितब्रसरूप हृद्यको ओर बुद्धिको भी दूषित 








करके मनको वदानि बले हृदयम रहकर दृशा । 
स्रोतों स्थिर होकर तत्का मयुष्योके ` 
चित्तको विदत करते ह ।५॥ 


अट्यल्लच्व स्य अस्पसत्वग्ुणस्य । 


मलाऽवातादयः । बुद्धेनिबासं-द्दय 
परदरष्येति ! एतेन आश्रयस्य दुष्ट्या 
तदाश्चितायाः बुद्धेरपि दुष्टिरक्ता। 
मनोवहानि श्रोतांल्ि-ह्दयाधि- 
तानि दञ्च एतानि विशेषतो गोद्धव्यानि। 
चरकेण सकट्शरीरखरो तास्येब मनोऽ 
धिष्ठानत्वेन उक्तानि । भमोहयन्ति- 
विक्त ऊ्वन्ति ॥ 
ऊपरके वचनम सनको बहून करनेवाछे 
स्रोतोको जो दश्च सख्या कदी है, उनपर विदोष 
ध्यान देना चाहिये । कारण कि; चरकं तो 
दारीरमं जितने सख्रोतर्ह, वे सथ मनके अधि- 
छ्रानर्ह ` एसा कहतादहं॥ 
अथोन्माद्सामान्यरक्षणम्‌ । 
धीविभ्रमः सक्छपरिड्वश्च पयोङ्ला 
दष्टिरधीरता च । अवद्धवाक्यं हदय 
दयून्यं सामान्यसुन्मादगदस्य लिङ्कम्‌॥६॥ 
धी विभ्रमः--दुक्तिकायां रजतरानम्‌ । सत्व- 
१ रि्वः--सतत्वे मनस्तस्य चाञ्चल्यम्‌ । अबद्धवा- 
क्यम्‌असबद्धभाकित्वम्‌। श्यन्यम्‌-स्मृति शून्यम्‌॥ 
सीपको चांदी समञ्चना एेसा बुद्धिका म, 
मनकी चच्वलता, दष्टिको चारों ओर व्याङ््‌- 
तासे फिराना, अधीरता, असम्बद्ध भाषण ओर 
हदय की शून्यता तिचारणाशक्ति जाती रहेये 
उन्माद्कं सामान्य लक्षण दह्‌ ।! ६ ॥ 
अथ वातजोन्मादनिदानपूत्रक्सम्भाप्िः। 
रुक्षोष्णश्ची तात्नरविरेकथातुक्षयोपवासेरनि 
लोऽतिवृद्धः। चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य 
बुद्धि स्मरति चाप्युपहन्ति श्ीघम्‌ ॥७॥ 


( ८५५ ) भावमकाराः। [ म, ख. उन्मादा- 





रूक्च, गरम ओौर रीवरू अन्नको भोजन| छाभिरापा पीतास्यता 
करनेसे, विरेचन, धातुओके श्यसे ओौर लिङ्गम्‌ ॥ ९० ॥ 
उपवासादिकोसे अव्यन्त बृद्धिको प्राप्त ह ४ 
वायु चिन्तादिकसे दुष्ट हुए हृदयको अतिजश्ञय| अमषैः-असहिष्णुता । संरम्भः-भाडम्बर 
दूषित करके बुद्धिको तथा स्मरण शाक्तिक भी। इति यावत्‌ । सन्तजेनम्‌-परित्रासनम्‌ । अभि- 
 द्रवणम्‌-पलायनम्‌ । ओष्ण्यम्‌-गात्रे च उष्णो 


त्कार नष्ट करदेती हे ॥ ७॥ 
अथ वातजोन्मादलश्षणम्‌ । ! „ | दाहविेषः | प्रच्छाय इत्यादि-छायायां शीत- 
अस्थानहास्यस्मि तन्रत्यगी तवागङ्कविक्ष- | योश्चान्नजस्योरमिखाषा ॥ 
ह ९ ण 
पणरोदनानि 1 पारुष्यकारयारुणवणे- | असहनता, शीङ न रहे, इधर उधर हाथ 
कय ६९, र 
ताश्च जीणो बलञ्वानिर्जस्य रूपम्‌॥८॥ | पाँवोको पटके तथा अन्यान्य ओौर उपद्रव 
अस्थाने--अनवसरे, हास्यादीनि रोदना-। मचावे, नेगा टोजायः दूखरोंको चास देवे, 
न्तानि जीर्णे आहारे बरं व्याधेः ॥ ` १ क प म 
५ इच्छ 3 रैः चः इच्छ = 
विनाही कारण 1 । जस्की इच्छा ओर मुखत पीडापन ये सव 
प्रसङ्ख विना नाचनाः प्रसगविना गाना, विना 11. 1 (1 
सग बोकना विना कारण इधर उधर हाथ | ¡चत्जन व. 
पेरोंका चाना, विना प्रसंग रोना; गार 
बजाना दुबर्ता, रूखापन्‌, शरीरका छाछ 
रग हो जाना ओर आद्ारके जीण होनेपर 
रोगका बढना ये सब बातसम्बन्धी उन्मादृके 
छक्षण जानने ॥ ८ ॥ 


पित्तक्रतस्य 


अथ कफजोन्मादनिदानपूवेकस्म्प्रा्धिः । 


समपूरणेमंन्दविचेषटितस्य सोष्मा कफो 
ममेणि सम्प्रवृद्धः । उदधि स्मृरतिचाप्यु- 
परन्ति चित्तं प्रमोहयन्‌ सञ्जनयेद्िः 
अथ पित्तजोन्माद्‌सम्प्राघ्िः। करम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
अजीणकट्वम्लबिदाद्यश्चीतिर्भोज्यैशितंपि | सम्पूरणे-मोजनादिभिः । मन्द विचेष्टित- 
त्मुदीणेवेगम्‌ । उन्मादमल्युग्रमनात्म- | स्यन्यायामरदितस्य । सोष्मा कफ इति । 
कस्य हदि स्थित पूवैवदाश्चु कुयात्‌ ॥९ | कफोऽपिउन्मादं करिष्यन्‌ पित्तसहायम्‌ अपे- 
हि शितं पित्त, चित,सश्ित पुनः अनीणे- क्षते, व्याधिस्व भावात्‌ । ममेणि-अन्न ममे- 
कट्वम्रविदाष्यरीतेर्भोज्यिरुदीणेवेग सदन्मादं | शब्देन डदयसुच्यते ॥ 


कुर्यात्‌ । पूवेवत्‌-दृदयं प्रदूष्य इत्यथः ॥ 
अस्थिर बुद्धिवाङे मनुष्योके हृदयम स चित 

हुआ पित्त अजीर्णसे ओर तीखे,खषटे,दाहकारक 

तथा उष्ण भोजनोंसे प्रकुपित होकर हृदयको 


परिश्रम नहीं करनेवाछे मनुष्योके भोजन 
आदििसे बृद्धिको प्राप्न हा पित्तसहित कफ 
हृदयम बुद्धिको तथा स््रतिको नष्ट करदेता है 
ओर वित्तको मोहयुक्त करके उन्माद्को 


१०१ ५ न षदे 
अत्यत दूषित करके अत्येत उग्र भयानक उन्मा | उत्मन्न करता ट॥ 


दको उत्पन्न कर्ता हे ॥ ९॥ 
अथ पित्तजोन्मादढक्षणम्‌ । २ 
अमषंसंरम्भविनम्रभावाः सन्तज॑नाभि- 


इस वचनम ' पित्तसहित कफ ` कहा) 
इससे यष्ट जान पडता हे कि, जव कफ उन्माद्‌ 
करनेको तैयार होता है तब॒ उसको व्याधिके 
स्वभावसर पित्तकी सहायताकी आवश्यकता 


द्रवणौष्ण्यरोषाः । मच्छायश्चीतात्रन- | दोवी दै ॥ ११॥ 


धिकारः । 








| अथ कफजोन्मादछक्षणम्‌ । ३ 
वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारीविवि- 
्तप्रियता च निद्रा । छर्दिश्च खडा च 
वरु शुक्ते नखादि शौय कफात्मके 
स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

वाक्चेष्टित मन्द्‌ वचनमल्पम्‌ । नारीवि- 

विक्तप्रियता-नारीप्रियता विजनप्रियता च) 

भुक्ते सति बरे व्याधेः ॥ 
कफके उन्माद थोडा वोरता हे 

८इच्छा होती दै, एकांतव।स अच्छा माद्धूम होता 
हे, निद्रा आती है, वमन हीती है, छार गिरती हे 
भोजन करनेसे पश्चात्‌ व्याधिका वल बढता 

है ओर नखादिक बहुत सफेद दो जतेै। १२॥ 

अथ साज्निपातिकोनमाद्निदान- 
पूचकछक्षणम्‌। ४ 

यः सत्िपातप्रभवोऽतिधोरः सर्वैः समस्तैः 
सतु हेतुभिः स्यात्‌ । स्वणि रूपाणि 
विभति तारमिरुदधभेषज्यविधिि- 
वञ्यंः ॥ १३ ॥ 

सः-साचिपातिक उन्मादः । स्िपात- 
ग्रहणेनेव सवौतमकतवे ब्ध पुनः सरव 
रिति यत्कृते तद्रजस्तमशप्रापणा्थं तेन 
रजस्तमोमिङित इत्यथः । तेन वातादयो 
रजस्तमोभिमंनोदोषैः मिरिताः सम- 
स्तैश्च निदानैः कुपिता उन्मादं जनयन्ति। 
सवदफभिः समस्तेमिक्तिः स्यात्‌ । 
यतोऽन्यो व्याधिः सवैहेतुभिः भर्ति 
रेव भवतीति नियमो नास्ति। अयतु 
व्याधिप्रभावात्सवैहतभिरमिंङितिः स्यात्‌। 
तारक उन्मादः विरुद्धभेषज्यविधिरिति 
कोऽथः ! भ्रिदोषजे प्रत्येकं वातादेः 
प्रत्यनीका चिकित्सा कायो । साच 
परस्परविरोधिनी त्रिदोषं हन्ति । किंचि 


भाषादीकादमेतः 1 


( ८५२ ) 
देव द्रव्यम्‌ आमटकादि । न च अव 
यौगिकम्‌, व्थाधिप्रभावात्‌ । अत एव 
विव्य न चिकित्स्य इत्यथः ॥ 
सम्पूणं कारणोँस पित हए ओर रजोगुण 

तथा तमोगुण मनके दो्पोके साथ मिलकर 


वात, पित्त ओर कफ इन तीन दोषपोसि जो 
१ 
अत्यन्त घोर उन्माद्‌ होता है) ' उसको सानि. 


| पातिक उन्माद: कहते है । उस्म सव छक्षण 


देखे जाते हं । अन्य त्रिदोषजन्य रोग सम्पूणं 
कारणोके भिल्नेसे ही होते, पेखा नियम 
नहीं हे; किन्तु यह ‹ सन्निपातिक उन्माद ' तो 
सम्पूणं कारणोँके भिल्नेसे ही होता हँ, ठेका 
इसका स्वभाव हैं | उस उन्मादजो छ 
ओषधि आदिकी जावे वह सव विरुद्ध पडती 
न्दे, 
हे; इस कारण इस उन्मादकी चिकरित्खाद्ी 
नहीं करनी चाहिये । अन्यरोगोमे चचिदोबजग्य 
वायु आदि प्रव्येक दोपोकी परस्पर विपरीत 
चिकित्सा की जाती हे ओर वह चिकित्सा 
एक दृसरे दोपोंसे विरुद्ध होती है। इस उन्मा 
द्मे तो तीनों दोषोके समान &। होती 
है, इस कारण इसमें एक दूसरे दोषस्ते विरुद्ध 
चिकित्सा काम नहीं देती । आमल आदि 
कोई एकही द्र्य तीनों दोषोंको एक साथमे 
शान्त करता हे; किन्तु वह द्रुव्य इस उन्मा- 
दमे उ्याधिके स्वभाव्रस उपयोगी नहीं होस- 
कता । उन्मादृकी चिकित्सा व्यथ जाती 
हे ।॥ १३॥ | 
अथ मनोदुःखजोन्मादविश्रङ्ृष्ट. 
निदानम्‌ । 
चौरेनरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथाऽन्येरवि्रासि- 
तस्य धनवान्धवसंक्षणाद्रा । गाढं क्षते 
मनसि च प्रियया रि.सोजयेत चोत्क- 
टतरो च मनसो विकारः ॥ १४ ॥ 
अन्येः-हिलादिभिः । गाढम्‌-अतिशयेन । 
्षते-अभिहते ।प्रियय-प्राप्तुमशक्यया। रिरंसोः। 
पुरुषस्य । विकारः-उन्मादखूपः ॥ 





( ८५९६ ) 


चोर, राजपुरुष, रात्र अथवा अन्यान्य 
सनुष्योके जाक देनेसे बा धतका ओर बाध- 
वोका नाश होनेसे मन अध्यन्त दुःखित होकर 
अथवा जो अपनेको न भिरसके, एेसी स्रीके 
साथ रमण करनेकी इच्छासर मनम अत्यन्त 
चोट लगकर अधिकतर प्रबर उन्माद्‌ उत्पन्न 
होवा हे १४ ` 


अथ मनोदुःखजोन्माद लक्षणम्‌ । ^, 


चित्रं जवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चातिपरूढः १५९ 
चित्रमाश्चयेम्‌ । मनोऽनुगतं गोप्यमपि, 
विसज्ञोविरुद्धज्ञानः । अतिमूढ ः-अतीव ज्ञान- 
दन्यः, अत्र विकल्पो बोद्धव्यः ॥ 
मनके दुःखत जो उन्माद्‌ होता हे, उसमे 
विपरीत ज्ञानवाला अधवा ज्ञानसि रहित होकर 
वह्‌ विवित्र प्रकारसर बोरता हे, मनम स्थित 
गुप बातको भी कददेता हे, कभी गातादहै 
कभी हसता है ओर कभी रोता हे ॥ १५ ॥ 


अथ बिषजन्योन्माद लक्षणम्‌ । & 

रक्तेक्षणो हतवङ्न्द्रियमाः सुदीनः 

इयावाननो विषक्ते तु भवेत्परासुः१६॥ 

विषजन्य उन्मादरम-ओँखं खार दोजाती है) 
बरु, इद्वियोकी सानच्थै ओर शरीरकी कांति 
नष्ट होजाती हे, मुख काडा होजातादै ओर 
मन अस्यन्त दीनदहो ञाता हं। यह मनुष्य 
जीता नहीं | १६॥ 

अथोन्मादारिष्टम्‌ । 


अवाङ्सुखस्तन्युखो वा क्षीणमंसबरो 

नरः । जागरूको ह्यसन्दहमुन्मदिन 

विनयति ॥ ९७ ॥ 

जो ठन्भादसे पीडित मनुष्य मुखको नीची 
कयि रहे अथवा सदेव उपरको उठये रहे, 
जागा करे तथा जिसका मांस ओर बल क्षीण 
होया हो रेखा मनुष्य उन्मादसे अवदय मर 
जाता हे ॥ १७ ॥ ८; 


भावभ्रकाश्चः। 


[ म. ख. उन्मादा- 





अथ देवाद्यु-माद्‌ तामान्यख्क्षणम्‌ । 

अमत्यवागिक्रमवीयेचष्टो ज्ञानादिविज्ञा- 

नबलादिय॒क्तः । प्रकोपकाखो नियतश्च 

यस्य देवादिजन्म। मनसो विक[२ः॥१८॥ 
अमव्यवाथिक्रमवी्थेचेष्टः-न मरत्यंस्येव 
वागादयो यत्न सः, विक्रमः-पराक्रमः, वीयेम्‌- 
दोयेम्‌ ।ज्ञानादिविज्ञानवरादियुक्तः-ज्ञान बुद्धिः 
आदिपदेन तद्भेदाः मेधाविचरणास्म्र्यादयो 
ग्रद्यन्ते। विज्ञानं शिस्पादिविषयकं ज्ञानम्‌ | 


क 


वलम्‌-चेष्टापारवम्‌, आदिपदेन अभिमानादि 


गृह्यन्ते । नियत्‌ः-वक्ष्यमाणतिथ्यादिभिः । 
मनोविकारः-उन्मादः ॥ 
देव!दिकजुष्ट उन्मादर्म-उस मनुभ्यका 


बोलना, परक्रम, शूरता ओर मनुष्योकोसी 
नहीं होती ओर वह मनुष्य बुद्धि, षिचार- 
शक्ति, धारणाश्क्ति;) स्मरणरक्ति) शिल्प 
आदिक ` ज्ञान, बछ तथा अभिमान इत्या 
दिसे संयुक्त होता हे। इस उन्माद्के प्रकोपका 
समय अयुक तिधिमं नियभित होताहेजो कि) 
आगे कहा जायगा ॥ १८ ॥ 
अथ देवम्रहजुष्ठलक्षणम्‌ 

सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो 

निस्तन्द्रोऽप्यवितथसस्कृतप्रभाषी तेजस्वी 

स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति 

नरः स देवज्चणटः ॥ १९ ॥ 
अतिदिव्यमास्यगन्धः-अतिश्चयेन दिव्यस्य मा- 
ल्यस्येव गन्धो यश्य सः। निप्तन्द्रः-निद्रा- 
रहितः । अवितथम्‌-सत्यम्‌ । त्ह्मण्यः - 
ब्राह्मणभक्तः ॥ 
$ देवभरहभसित उन्माद मवुष्य-संतोषी होता 
हे) पवित्र रहता दहे उसके शरीएमे दिभ्य पु पो 
कौ सी सुगन्ध आती हे, निद्रारहित होता ह, 
सव्य ओर शुद्ध सस्त भाषा बोखता ह, 


तेजघ्वी होता है, उखके नेत्र स्थिर होति दै, 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( ८५७ ) 
=== 
दूसरोको वरदान देता हे ओ ब्राक्षणो च रकिददामि कलमे यो यक्षग्रहपरिषी- 
अथ देत्याविष्टलक्षणम्‌ । यक्षप्रह्रसित द वषः 
सश्च > उसके नेत्र छाङ होते ईह; प्रिय सुन्दर बारीक 
पा अपर रंगीन वस्र पदनता दै, शीघ्र घ्र चरता 


= ^© | है, थोडा बोकता दै, सदन शी ओर तेजस्वी 
न चान्नपानजाति दुष्टाला भवति स देव | होता है तथा किसको च्या दू {देखा बोटता 
शावुजुष्टः ॥ २० ॥ 


है ॥ २३॥ 
विमागदृ्टिः कुमगिरतः । दुष्ठात्मा-दुष्ट- अथ पित्राचिष्टङक्षणम्‌ । 
स्वभावः ॥ प्रेतानां स दिञ्चति सस्तरेषु पिण्डान्‌ 
देरयम्रहभ्रसित उन्मादवाछा मनुष्य--पसतीने 


र वु कान्तासमा जलमपि चादक्षव्यवख्ः । 
खे तरावोर्‌ हो जाता दे, राह्मण शुर ओर मासेप्पुस्तिकगुडपायस्भिकाषी तद्धक्तो 
देवताओंकी निन्दा करता हे, उसके नेन्न टेढे 


होजति ई, किसीसे भयभीत नहीं होता, भति पितप्रहाभिजुटः ॥ २३ ॥ 
कुमागम रुचि रखता ह किसी अन्नपानस प्रेतानां मृतानां पितृणाम्‌ | दिङ्चति 
हो जा नदय नोर उसका स्वभाव दुष्ट | ददाति । अदसव्यवज्ञः--दक्षिणद्वन्धज्ृतो- 
जाता हं च 
अथ गन्धवाविष्टङक्षणम्‌ पिवृग्रहस पीडित मनुभ्य--कशा आदिपर 
हृशता पुरिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः | अपन पित्रोको पिंड देता हे, यातिचित्त_ रकता 
प्रियपारेगीतगन्धमाल्यः । त्रत्यनै परह- | ६, अपसन्य अथात्‌ द्‌ दिन कन्वृपर तल रख- 


गहपति कर अपने पित्रोंको जछ भी देताहे। मांसः 
सति चारु चाल्पडान्द्‌ गन्धवेग्रहपरिपी- | तिल, गड ओर खीर खनकी इच्छा करता दै 
डितो मवुष्यः॥ २१॥ ओर पित्रोकी भक्ति करता हं ॥ २३॥ 
 हष्टात्मा--हृष्टजीवात्मा । पृकिनि-तोयौ- अथ नागाविष्टलक्षणम्‌। 
स्थिते तटं, बनान्तरं- वनमध्य, तयोसेवी ।| यस्तव्य प्रसरति सपेवत्कदाचित्‌ खकिकि 
चारु च अल्पशब्दमिति हसनक्रियाविशेषणं ॥| ण्यौ सुद्ुरपि जिहयाऽवेहि । कोधाड- 
गन्धै प्रहसे १ सन घृतम धुदुग्धपायसप्सुर्वेजञेयः स खड 
करणयुक्त रहता है, जङाशय तट ओर वन = ६ 
उपवने निवास करता दै, उत्तम आचार | अजर्गमन यष्टः ॥ २४ ॥ 
रखता है, गान- सुगन्ध तथा पुष्पोके ऊपर | प्रसरति स सपवदुरसा चरति । खकिक- 
रम रखता है ओर नाचते नाचते मन्द खस | ण्यौओष्टप्रान्तौ ॥ 
कान. दुता ` | सर्पप्रहसे असित मनुष्य--कओी सापके समान 
अथ यक्षाविष्टरक्षणम्‌ । परथिवी शी बरस द वा 
जीभसे गरङाफुओंको चाटता है, क्रोधित होता 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवखधारी गम्भीरो | | त 


हं ओर सहत, घी, दूध तथा खीर खानेकी 
दुतगतिरल्पवाकंसहिष्णु५ तेजस्वी वदति 











इच्छा करवा है ॥ २४ ॥ 


( ८९९८ ) भावभरकाडाः । [ म, ख. उन्मादा- 








अथ राक्षसाविष्टखष्णम्‌ है, सूखा होजाता हे; सर्व प्रकारके अन्न पानां 
मांसाखग्िविधसुराविकार छिप्षुनिंकंजो | म पट दोजात्‌ दै. बहूत भोजन करता ह 


~; | निर्जन स्थान ओर वनोके मध्यम रहता हे ओर 
ष्शमतिनिष्टुरोऽतिदयरः । क्रोधाडवि- विरुद्ध चेष्टा करता तथा रोता रोता च्ास्को 
। विधवलो निज्ञाविहारी रो चदिड भबातं | प्राप्र दोजात। हे ॥ २५ ॥ 


स राक्षसे गंदीतः ॥ २५ ॥ अथ हिंखकराक्षसादिभ्रसनिदानम्‌ | 
राक्षसग्रहस्त जुष्ट मनुभ्य--मांस रुधिर ओर 


मदिराके विकारोंकी इच्छा करता हे, अत्य. अशाच भिन्नमयादं क्षत वा यदि वा 

न्त निरज्ज हो जावा है, अस्यन्त निर्दय व| क्षतम्‌ । स्रा रिस्युविंहाराथं सत्कारा- 

अस्यन्त शर हो जाता है क्रोधी दोजाता है, थमथापिवा ॥ २८ ॥ 

उसके डारीरमें अनेक प्रकारके वक आ जते जे मनुष्य अपवित्र रहनेवाखा ओर मर्यादा 

ह, रामे भ्रमण किया करता हे ओर पविच्र-| को तोडनेवाला होता है, वह मनुष्य घवेयुक्त 

तासे द्वेष करता हे । २५ ॥ हो अथवा घावरहितदहोतो भी राक्षसादिक 
अथ जद्मराक्षसाविष्टलक्षणम्‌ | | हिंसक जाती उस्र मनुष्यके मारनेके लिये 


देवविभगरुदेषी वेव्वेदाङ्गनिन्दकः । अथवा उपस्तस अपनी पूजा करानेके खियें 


र = उसको पकडते ह ॥ २८ ॥ 
आत्मपीडाकरोऽर्दिस्रो ब्रह्मराक्षससे- श्र दिसार्थगृहयीतलक्षणम्‌ । 
वितः ॥ २६ ॥ 


र अहितो स्थूलाक्षो द्रतमटनः सफेनवामी निद्रा 
| भरति च कर्ते" चो तिवत 
ओर गरु इनसे द्वेष करता हे, वेद्‌ ओर वेदके दिरदनगादिविच्युतः स्वात्‌ सोऽसाध्यो 
अंगोकी निन्दा करता द, अन्य किसी मनुष्य | भवति तथा त्रयोदशोऽब्दे ॥ २९ ॥ 
को नहीं मारता, किन्तु अपने श्रीरको पीडित| यश्चाद्ि इत्यादि । यः पवेतादिपतितः 
४.५. स ग्रगृद्यत) इत्यथः । आदिशब्देन 
अथ पिशाचविष्टरक्षणम्‌ । मित्तिप्राप्तादयो गृद्यन्ते, तथा तरयोद- 
उद्वखः कृशपरुषो विरुद्धभाषी दुगेन्धो | हञ््दे सधे एष देवादिगरदीता असाध्याः॥ 
्रङम शुचिस्तथाऽतिलोलः । बदह्याज्ी पवैतके उपरस, दाथीके उरपरसे, वृक्षादिक 
विजनवबनान्तयोपसबी व्याचेष्टंखसति | के उपरसे भीतके उपरसे ऊच भवन्‌ 1 
रुदन्‌ पिशञाचजुष्टः ॥ २७ ॥ परस गिर्‌ मलभ्यको थास 


उद्रस्यः-नमः ' ८ [ति प्रसरेती हे, तव उस मनुष्यके नेच जड 
स्थन: दिगम्बरः" इति विदेहवच-| होजति द । वेगसे शीघ्र चे, चागोयुक्त बमन 
नात्‌ । छशः-निमासः । परुषः--रूक्षः ) अति-| करे, निद्रा अधिक आवे, गिर पड ओर अध्य 
लोरः--सववस्िवन्नपानादौ लोटपः । व्याचे- | न्त कपे, एेस मदुष्यका उन्माद्‌ असाध्य हं । 
उन्माद तेर- 

न्‌-विरुष्दमाचेष्टन्‌ ॥ देवादिक म्रहभ्रसित सवे प्रकारके उन्माद्‌ 


होजाते ह ॥ २९ ॥ 
पिशाचम्रहस्र पीडित मनुष्य -नम्र । हवे म व ह जा ह ।॥ र | 
है, दुर्बर हो जाता हे, विशुद्धवाक्य बोरता हे जथ देवाद्यविशसमथः 
दुर्गन्धित होजता हे) अत्यन्त अपवित्र रहता देवग्रहाः पौणमास्यामसुराः सन्ध्ययो- 


धिकार 8 ] 


भावषारीक्राखमेतः । 


( ८५९ ) 








रपि । गन्धः प्रायरोऽष्टम्यां यक्षाश्च 
प्रतिपत्तिथौ ॥ ३० ॥ पितरः कृष्णपक्षे 
च पञ्चम्यामपि चोरगाः । रक्षःपिद्याचा | 
रात्रौ च चतुदंयां विदन्ति हि ॥३१॥ | 


विरोषप करके देवग्रह पृणमासीके दिन, दस्य 
दोनों सेध्याकाटोमं, गन्धर्वै अष्टमीके दिनः; 
यक्षग्रह पडवाकेदिन, पितरह्‌ कृष्ण पक्षम सपग्रह 


कर्‌ती दीखती नदीं, जिस प्रकार खीत्र ओर 
गरमी मयुष्योके शरीरम प्रवेश करती दहे, 
किन्तु प्रवेद करती दीखती नदी, जिस प्रकार 
सूयकी किरण सूयं काति आतसी सीसा मणिमं 
प्रवेरा करती हँ ओर प्रवेरा करती नहीं 
दीखती;) जिस प्रकार जीव शरीरम प्रवेश 
करता हे ओर प्रवेश करता दीखता नहीं 
उसी प्रकार देवादिक ग्रह चारीरम प्रवे करते 


पचमीके दिन, राक्षस रातिम ओर पिश्ाचम्रह। ह; किन्तु प्रवेश्च करते दीखते नहीं || ३२॥ 


चतुद शीके दिन मनुष्यके शरीरम प्रवे करते 
है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
कृष्णपक्षे अमावास्यायां प्रायज्ञः यद- 
न्यत्रापि । तिथ्यमिधानप्रयोजनं छक्ष- 
णाथ तत्र तत्र तिथौ च बलिदानाथेम्‌॥ 


थोन्माद चिकिव्सा। 
वातिके सखेहपानं पाण्विरेकः पित्तस- 
प्भवे । कजे वमनं कायं परो बस्त्या- 


दिकः क्रमः ॥ ३३॥ 
वातेक उन्माद्म न्रधम स्नहपच कराना 


पित्रप्रह विरोष करके करष्णपक्षकी | चादिये । पित्तके उन्माद प्रथम विरेचन 
स्याके दिन प्रवेश्च करते ओर किसी समय| कराना चाहिय ओर कफके उन्माद प्रथम 
अन्य तिधियोमे भी प्रवेश करते । रक्षण| वमन करानी चाहिय पश्चात्‌ पिचकारी आदि 
समञ्नेके खयि ओर उन उन तिथियों बछि-| गानी चदहिय ॥ ३३ ॥ 


दान करनकं ल्यि तिथि कही हं | 
अथ देवादिम्रहोमदुष्यश्चरीरे 
प्रविशन्‌ न दइयत इत्याह । 
दपेणादीन्यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो 
यथा । स्वमणि भास्कराचिश्च यथा देहं 
च देहधुर्‌ । विशन्ति च न द्यन्ते 
ग्रहास्तद्वच्छरीरिणम्‌ ॥ ३२॥ 
दुपणादीनिति -आदिशब्देन अन्यदपि 
निमैरद्रग्यम्‌ जर्तेखादि द्रव्यञ्च गृह्यते । छया 
प्रतिनिम्बं । स्वमणिः--सूयेमणिः । देदधृक-~- 
जीवात्मा ॥ 
जो देवादिक मरह मवुभ्योकि दारीरमभरवेरा 
करतेर्है, वे मयुष्योफे शरीरय प्रवेश करते 
समय क्यों नहीं दीखते{ रेसी कोदं शका 
करे उसके समाधानके लिये कहते है-जिप् 


प्रकार दपण अथवा जख वा तेक जादिक द्रव 
पदार्थों छाया प्रवेश्च करती हे ओर प्रवेश 


यञ्चो पदेक्ष्यते किंञचिदपस्मारे चिकित्सि 
तस । उन्माद तच्च कत्तव्य सामान्स 
दोषदूष्ययोः ॥ ३४॥ 
अपस्मार रोग दोषोके लिये तथा दोषोंसे 
दूषित इइं धातुओंके लिये जो कुछ चिकित्सा 
कही जाती है, वह सब चिकित्छा उन्माद्म 
भौ करनी चहिये ॥ ३४ ॥ 
जलाभ्रिदुमश्ेकेभ्यो विषमेस्यश्च तं सदा। 
रक्षदुन्मादिनं यत्नात्‌ सयःप्राणहरं हि 
तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन्माद्‌रोगीकी जख्से, अभ्निसे, वृक्षोंस 
पवेतोंसे तथा अन्यान्य विषम स्थानोँसे यरनपू- 
वेक स्वेदा रक्षा करनी चाहिय । कारण यह्‌ 
हे कि, जर ओर अन्नि आदि तत्कार्‌ सृत्युको 
करनेवाले ह ॥ ३५॥ 
जाह्मीङूष्माण्डीफरुषडङ्मन्थाडेखपुष्पिका- 
स्वरसाः । दश उन्मादहतःणथगेते 
कुष्टमघुमिश्राः ॥ ३६ ॥ 





( ८६० ) भावभकाशः 1 [ म. ख, उन्मादा- 





अयमथः-जाह्लीरसः (तोला) ४, कष्ट- | प्रेष करनेसे, सान करनेसे ओर उबटन 
§ , ू_, , | करनेसे--अपत्मार, विष; उन्माद्‌) अभिचार 
चूणां ¦ पेयाः 1 
त ध ५ पिः अलक्ष्मी, ज्वर ओर भूतबाधा दूर होती हे । 
इात एक! यागः ॥ र माण्डचाजचण- | इष ओौषधिका. उपयोग करके राजद्वारे 
माषाः < । ुष्टचूणेमाषौ २ । अयं | जाना बहुतश्रष्ठह। इन्हीं ओंषधियोके द्वारा 
दितीयो योगः ॥ शखपुष्पीस्वरसं परेक | पकाया हुआ घी गोमूत्के साथ सुवन किया 
१, कषठचूण माषद्रय २, मधुनः अटौ जाय तो वह्‌ भी येही गुण करता हे ।।३७-४० 
माषाः पेयाः । अयं ततीयो योगः ॥ अधोन्मादिनसख्रासभयकरणम्‌ ¦ 
न्राह्यीका रस चार तोल, कुूटठक्ा चूण १२ व्र यादिषटविनाश्ज दशेयेदद्थुतानि च्‌ । 
रत्ती ओर सहत ४८ रत्ती इन खबको एकत्र बद्ध साषैपतेलाक्तं रक्षदुत्तानमा- 
१ पीनेस उन्माद जप होता हे | चटक तपे ॥ ४९॥ । 
बीजोंका चूण ४८ रत्ती ओर करूठका चूण १; गर ^ 
रत्ती इनको सहते मिखाकर कारे त उन्माद्‌ रोगीस उसकी त्रिय , इष्ट॒ वस्तुका 
नष्ट होजाता हं । ईीखाहुङीका रस चार तो; व 
कूठका चूण १२ रत्ती ओर सहत ४८ रत्ती | ~ च शूषे = 
नाना चिल 111 चित्त सुखावे । (2 | 
होता है ॥ ३६॥ कपिकच्छरवाऽथवा तप्ैराहतैलजलेः 
अध सिद्धादि स्पृशेत्‌ । कराभिस्ताडयेत्त वा ॒सुवद्ध 
- & विजने गृहे ॥ ४२ ॥ 
सिद्धाथेको हिङ्गु वचा करञो देवदारु 


ष शारीरम कौछकी फली धिस्रकर ङ्गाव) 
च । मञ्जिष्ठा ज्रिफखा श्वेता कटभी | तवेह लो्ेस, तेखसे अथवा जख्से स्पश 


त्वक्‌ कटूत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ समांञ्चानि | करावे या अच्छी, भ्रकारसे उसको 
य वाधकर खूत कोड छगावे ॥ ४२ ॥ 
मरियङ्गुश्च शिरीषो रजनीदयम्‌ । बस्त- | ˆ 9 
मत्रेण पिष्टोऽयमगदस्पानमज्ञनम्‌ ॥३८॥ | सप्णाद्तदन्तन ददस्तिहगजश्च तमू । 
नस्यमाठेपनञ्चैव सखरानसुदरतैनं तथा 1 | अासयच्छस्त्दस्त॑श्च राड़भिस्तस्कर 
अपस्मारविषोन्मादकृत्याऽर््मीज्वराप- त क १ सख्यि गये हो एेसे 
० ॥ 1 सि सापस कट वावे, सिह तथा हाथियोसे डरपावेः 
दार्‌ च शस्यत । सपरेतन सिद्धं | र तथा चोरोसे भयभीत करावे ॥ ४२ ॥ 
सगोमूत्रं तदथेक्रत्‌ ॥ ४० ॥ अथवा राजपुरुषा बहिनींतवा सुसंयतम्‌। 


सरसो हींग). वच, करज, देवदार,| त्रासयेवंधैरनं तजंयन्तौ नृपाज्ञया 
मजीठ, हरड) वहेडाः आमङा, फटूकरी, 


मार्कागुनी, दालचीनी, सोट, मिर्च, पीपन्'| ॥ ४४ ॥ देहदुःखभयेभ्यो हि यतः प्राण- 
पूभियंग्‌, सिरस, दरुदी ओर दारुहर्दी| भयं _ भवेत्‌ । ततस्तस्य शमं याति 
इन सबको समान भाग ठेकर वकरेके मूत्रमे| सवतो विष्डते मनः ॥४५॥ ` 
पीसकर भौषधि बनावे । इस ओषधिको पीने| अथवा राजासे आज्ञा ठेकर उनके राज- 
से, नेन्न मे ओंजनेस;, नस्य देनेसे, शरीरपर | नौकरोसि नगरके बाहर छ्िया जाकर खूब 


धिकारः ] भाषादीकासमेतः । ( ८६१ ) 

















बाधकर तिरस्कार करते करते मार | माद्गल्य पुष्पी--शखपुष्पी शखाइखी'इति रोके | 
धमकी देवे कारण यहद कि, भयके छगनसं सारस्वतमिद चूण ब्रह्मणा निमितं पुरा 


ओर दारीरपर दुःखोके पड़ने प्राण जनेका < भ < 

मय उत्पन्न होता है ओर उस भयके होनेसे हिताय सवेरोकानां दुर्मधा ( दुडद्धी > 

विरत हुआ चित्त कदाचित्‌ अपने ठिकाने| ना विचतसाम्‌ ॥ ५९ ॥ | एतस्याभ्या- 
सतः पुंसां उद्धिमधा धृतिः स्म्रतिः। 


आजाता हे ॥ ४४ ॥ ४५॥ ‰ 
इष्टद्रव्यविनाश्ेन मनो यस्याभिहन्यते । | सम्पातः कविताश्चक्तिः परवरदधेतोत्तरो- 
त्रम्‌ ॥ ५२ ॥ 


तस्य तत्सदङ्प्राप्त्या ज्ञात्वाऽऽश्वासैः 
कूठ) असगधः, सधानिमक; अजमोद्‌, 


दामं नयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जीरा, काङ।जीरा, सट) भिरच, पीप, पाद 


उन्माद्रोगीको गई हई वस्तुके समान 
~. 4 टि ~ 1 क ७ छे, ऋ 
दूसरी वस्तु देवे, -जिसका मन किसी प्रिय | ओर शंखाहृखी इनको समान भाग्‌ छव ओर 
सव ओषधियोंकी बरावर वच छेवे, सनका 


वस्तुके विनाद्यसे अभिघातको प्राप्त हुआ हो, धर्योकं 
उस मनुष्यकरं ल्यि विचार करके उसी वस्तुक | एकत चूण करके त्रह्यीके रसकौ तीन्‌ भावना 
समान दूसरी वस्तु देनेका धीरज देकर चित्त | देवे । जव यह चूण सूखजाय तव्‌ इससे एक 
को रांत करे, इस प्र॑क।र करनेसे बिगडा हआ | एक तोडा छकर सदतम तथा घौीमं मिलाकर 
मन शाव होता है ॥ ४६॥ सात दिन्‌ तक चाटे । बह्माजीने पूव काटे 
अथ उयूषणानम्‌ । स १ विोषक ९ इप्टबुद्धि- 

$ ष #4 चूण 

उयूषणं हिङ्गु रवण वचा कटुकरो- स °... य सार 


, | निर्माण किया है । इस वूर्णंको निलय सवन 
हिणी । शिरीषस्य करञ्जस्य बीजं करनेसे मनुष्योंकी बुद्धि; धारणा्क्ति, धीरज, 
गोराश्च सषंपाः ॥ ४७॥ गोप्र्पिषटरे 


समरणराक्ति; सप्ति ओर कविताराक््िकी 
भिस्त वर्तिनेचाञ्जने हिता । हन्व्युन्मा- 


उत्तरोत्तर बृद्धि होती हे ॥ ४९॥ ५२ ॥ 
दमपस्मारं तथा चाठुयेकं ज्वरम्‌ ॥४८॥ 


अथ विश्चाद्यचूणम्‌ । 
वच; कुटकी, सिरसके बीज; करजक्रे बीज 


ओर सफेद सरसों इनको गोमूत्रमे पीसकर ऊष्टमगधोदधवजीरकाणाम्‌ । चण मभा- 
बन्ती बनाकर नेत्नोमे आंचनेसे उन्माद्‌, म्गी। तसमय छिहतः ससपिवाग्देवता निवसति 
ओर चोौथियाञ्वर नष्ट हो जाता है।[४७॥४८ ध ॥ ५३ ॥ 
अथ सारस्वतचूरणम्‌ । सोँठ› अजमोद्‌, छदी, दारुह्दी, सधा- 
श्वगन =, = | निमक; वच; मखहटी 
इ्ठ्वगनये लदणानमोदे दे जीरके | नमम पक भोर 
त्रीणि कटूनि पाठा । माङ्गल्यपुष्पी च | काठ चाटे तो साक्षात्‌ सरस्वती देवी सुखम 
समान्यमूनि सवैः समानाश्च वचां | निवास करती है ॥ ५३॥ 
विचूण्ये ॥ ४९ ॥ जाह्मीरसेनाखि- अथ महाचैतसघृतम्‌ 1 
टमेव भाग्य वारत्रयं युष्कमिदं हि | काथ विचूणिते क्षिप्त्वा तसोडञ्चग्रणं 
चणम्‌ । अक्षप्रमाणं मधुना घृतेन | जलम्‌ । पादङ्षं मकतेव्यमेष काथकिधिः 
िद्यान्नरः सप्त दिनानि चणम्‌ ॥५०॥ | स्मरतः ॥ ९४ ॥ दशमूली तथा रास्ना 





( ८६२ ) 
 वातारिखिता बला । भूवो शतावरी | जडादी लोड षो मन्द्‌ मन्द्‌ अभिते भक बला । मूवो शतावरी 
चेति काथेस्तु ऊुड्वेः पृथक्‌ ॥ ^^ ॥ 
कृतेः क्ताथेग्रे तप्रस्थद्रये मृद्रभ्चिना पचेत्‌। 
कल्कीक्रतेवेक्ष्यमाणद्रग्येः सम्यक्‌ पुनः 
पचेत्‌ ॥ ५६ ॥ विज्चाला जिफडा 
कौन्ती देवद्वख्वाडकम्‌। स्थिराऽनन्ता 
रजन्यौ दे प्रियङ्गुः सारिवाद्वयस्‌॥५५७॥ 
नीरोतखरेलामज्ञिष्ठादन्तीदाडिमकेसरम्‌। 


बिडङ्कं ह्यिपत्री च ष्टं चन्दनप- 
दके ॥ ५५८ ॥ 


अभिपत्री--अगिनोतीति अगिया इति च 


रोके ॥ 
ताीरशपत्र बृहती मारु तीङ्कसुमं नवस्‌। 
अश्टाविदातिभिः कल्केरतेः कषमितेः 
पृथक्‌ ॥ ५९ ॥ चतुैणं जं दत्वा 
पिषटस्तद्विपचेद्र घूतम्‌। महाचेतसनमेदं 
सवेचेतोविकारयुत्‌ ॥ ६० ॥ अपस्मारे 
महोन्मरादे मन्देऽग्नौ ज्वरकासयोः। 
वातरक्तं प्रतिङ्याये शोषे कार्ये तृती 
यके ॥ ६१॥ मूत्रकृच्छ्रे कटीः शूरे 
विसपांभिहतेषु च । पाण्डवामये तथा 
कण्डूवां विषे मेहे गरेऽपि च ॥ ६२ ॥ 
देवादिहतचित्तान। गद्रदानामचतसाम्‌ । 
दास्त सख्रीणाच वन्ध्यानां धन्यमायुबैल- 
रदम्‌ ॥ ६३ ॥ अलक्षपीपापरक्षोत्र सवै- 
ग्रहनिवारणम्‌ । हन्ति अरम मदं मुच्छ 
मेधास्म्रतिमतिप्रदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दशमूकः दायसन। एरंड, निसोतः, खिरैदी 
मूर्वा ओर शतावर ये प्रस्येक ओषधि सोटह 
सोह तोठे छेकर कूट छठेवे । सबको एकत्र 
करके सोलह गने जलम पके, जवर पकते 


पकते चौथाइ भाग जछ रेष रह जाय तव 
उतारकर छान छेवे । फिर इस क्वाथ दोसौ 


भावभ्रकाराः 1 


[ म. ख. उन्मादा- 





अठाशी तोड़े घीको मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्चिसे पकावे) 
फिर इन्द्रायनः; हरड, वहेडा, आमटे, रेणुका, 
| देवदारु, एअ) साक्पर्णी, धमासा, दर्दी,. . 
दारुदल्दी, एूछप्रियगू्‌, दोनो प्रकारस्की ` 
सारिवा) नीले कमल) इलायची, मजीठ) 
जमारुगोटेके बीज, अनारकी केसर, वाययि 
डग, अभ्चिपघ्री) कूठ) खाढचन्द्न, पद्यमाख) 
तारीसपन्नर, कटाई ओर माङतीके नवीन पूछ 
ये प्रस्येक पदाथ चार चार तोटे छेकर चोौगुने 
जरम पीसकर तथा अङ्ग अछ्ग कल्क बना 
कर उस कठ्कसे अच्छी प्रकार घृतको सिद्ध 
करेतो यह “महाचतसः नामक धृत. सिद्ध 
होता हे } यदह घी चित्तके समस्त विकारोको 
रांत करता दहे तथा अपस्मार, महोन्माद्‌, 
अभिक मन्दता; उवर, खासी, वातरक्तः 
सरेकमाः; शोषः करृराता, एकान्तर ज्वर) मूत्र- 
कृच्छ्र, कटिश्यू; विसपं) पांड्रोग, खुजटी 
विष, प्रमेह ओर स्थावर चिषादिकोँको नष्ट 
करता हे । उसी प्रकार देवादिक प्रहसे पीडित 
हुए पित्तके विकार ओर मनकी शून्यता 

हित दहे तथा बन्ध्धा लखियोँफो पुत्र देनेवाख 

ह । भ्म, मद्‌, मृच्छ, गद्रद्‌ कण्ठका होना 

अलक्ष्मीके निवासको ओर पापके सन्ता 

पादि सम्पूण दोर्षोको निवारण करनेवाला 
ह ॥ ५४-६४ | 


अथ ददेवायन्माद्चिकित्सा। 

पूजावल्युपदारेष्डिममन््राज्जनादिभिः । 

जयदागन्तुसुन्मादं यथापि शुचिभिः 

ष्क्‌ ॥ ६९ ॥ । 

भ्रष्ठ वेद्य--पूजा, बलिदान) उपहार» हवन्‌) 
इष्टमन्त्रका आराधन ओरं अशनादिकोसे 
आगन्तुक देवतादिकोकी, यथायोग्य पूजा 
कर ॥ ६५ ॥ 

अथ कूष्णाजनम्‌ । 

कृष्णामस्चसिन्धूत्थमधु गोरोचनाङ्ग 

तम्‌ । अञ्जनं सषैदेवादि कृ तोन्मादहरं 

परम्‌ ॥ ६६ ॥ 


धिकारः ] भावाटीकासमेतः । ( ८६३ ) 





= ) भिरच; सधानिमक, सहत ओर| ताके स्थिताः । कृत्वा स्मरतेरपध्वंसमप- 
गोरोचन इन सव्र ओंषधियोको रट पीस | स्मारं मङ्कवैते ॥ १ ॥ 

छानकर अश्न बनावे) इस कृष्णांजनके छगा- विः 

क > वनेन उत्यन्न हए सव्र चिन्ता ओर्‌ रोकादिकोसि कुषित हृए दोष 
देवादिकोे कोषस व 'हदयके सखोतोमे अर्थात्‌ मनके बवदहदानेवाङी 
(५ 9: नष्ट 1 नाडियोमें स्थित होकर स्यृतिकिा नाश करके 
अथक्षलोमकधूपः। अपस्मारनामक रोगको उत्पन्न करतेर्ह।॥ १॥ 
ऋक्षजम्बूकटोमानि शटकी ल्ञुनं अथापस्मारसंख्वा । 
तथा । हिड्य परत्रचच वस्तस्य धूममस्य | वातातिपित्तात्कफातसवरदषिः स स्या्तु- 
प्रयोजयेत्‌ । एतेन शम्यति क्षिप्र बल- | रविधः ॥ २॥ 


वानपि यो ग्रहः ॥ &७ ॥ ह वातसे, पित्तस, कषस ओर त्रिदोषे इस 
ऋक्ष ओर गीदड स्यार के रोम) सेईके | रीतिसे अपस्मार चारं प्रकारका है ।॥ २ ॥ 
रसा रेक नर 
काटे, छहश्युन हींग ओर वकरेका मूत्र इन भथापस्वारखामान्यच्णय | 


सवको मिखाकर धूप देनेसे वछ्वान्‌ प्रहदो- 


षोँकी भी तुरन्त शान्ति होती हे ॥ ६७ तमः प्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकह तस्यति 


अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरतरो 


अथ कस्याणघृतम्‌ । हि सः॥ ३॥ 
कट्य्‌]णकओ्चं य ह तसं क ~ 
स्थाणकृच युंजीत महदा चेतसं | दीरमम-मतरािकृतिहल्तपादादिषि्षपणा- 
घृतम्‌ । तेरं नारायणं वाऽथ महाना- न 


९५/५1 ॥ | कते पिाचाद्‌- जिस रोगम्‌ पसा जानपडे कि; म अन्ध- 
नेषु मतिकरूरं न॒ च।चरेत्‌ । रोगिण | कारम प्रवेश करता ह ओर दोषोके भ्रकोपसे 
भिषजं यत्ते क्रा दन्युमंरौजसः ॥६९॥ | स्छृत्नि नष्ट हो जाय, नेमे विकार हो ओर 
इति उन्मादाधिकारः। . हाथ षानोको इधर उधर पक, ये अपस्मार 
कत्याण घृत वा महाचेतस धृत अथवा | रोगके लक्षण है। इसी र महाभयंकर रोगको 
नारायण तेर वा महानारायण तेखका उन्माद | वयोग ‹ खगौ ` कहतेर्ह ॥ ३॥ 
रोगमे चतुर्‌ वेद्य सेचन्‌ करावे । पिशाचके अथापस्मारपू्वरूपम्‌ । 
अतिरिक्त ओर देवताओंके धिरुद्ध कोई किसी हत्कम्पः शूयता स्वेदो ध्मानं मूच्छ 


प्रकारका आचरण न करे, क्योंकि ये मदा- ि 
बवान्‌ प्रतिक्कूर आचरण करनेसे कोधित| प्रम्रहता । ननद्रानारश्च तस्मिश्च भवि- 


होकर रोगीको वा वै्यको तत्काठही मारडाठते। ष्यति भवन्त्यथ ॥ ४॥ 


हें । फिर कोहं उपाय नहीं बन सज हे ॥ शून्यता इदयस्येव | ध्यानम्‌-विस्मापनम्‌ | 
इति उन्मादाधिकारः सम्पूण । मूांमनोमोहः । परमूढता-इनद्रयमोहः । भवि- 
ष्यतिभाविनि । तदिमन्‌-अपस्मारे ॥ ्‌ 

अथापस्माराधिकारः । अपस्माररोग होने से पहि हृदय कम्पाय- 


निदानसहिवसम्प्रा्तिः। मान ओर शून्यता, पसीना; विस्मयः मूं, 
गा मनसे मोहः इन्द्रियों मूढता ओर निद्राका 


चिन्ताञ्चोकादिमि्दोषः द्वा इत्तलो- | नाश्च हो जाता है ॥ ४॥ 





( ८६७ ) आवप्रकाराः । [ म. ख, अपस्मारा- 





। वातजापस्मारलक्षणम्‌ । अथ सन्िपातापस्मारलक्चषणम्‌ । 
=, € त क, 
कम्पते मदशेदन्तान्‌ फेनोदामी श्वसि- | समस्तलक्षणेरेतेर्विज्ञातन्यखिदोषजः । 
त्यपि । अभितोऽरणवर्णानि पह्येद्रूषाणि | अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्या- 
चानिटात्‌ ॥ < ॥ | नवश्च यः ॥ < ॥ 
जिसको वातकी मृगी हो. उसके इारीरम| स च ्रिदोषजः असाध्यः तथा क्षीणस्य 
कम्प द्ातोका चबाना खसे ज्ञागोंका उग- | अनवश्च एकदोषजोऽपि असाध्य इत्यथः ॥ 
छना ऊॐचा इवास छना, नेत्रो अच्निके समान | अपस्मार उपर कहे हुए च्रिदोषके सम्पूर्ण 
चारोओर छाल रूपोका देखना, ये वातकी खक्षणोसे जो पूणं हो, उस प्राणी को तीनों 
सृगी के छक्षण ह्‌ ॥५॥ दोषोसे अपस्मार रोग जानना) यह रोग 
अथ पित्तजापसमारलक्षणम्‌ | | असाध्य है ओर क्षीण मनुष्यको बहुत दिनों 


~ र की मृगी एक दोषसे उत्पन्न हह भी असाध्य 
पी तफेनाङ्गवक्राक्षः पीतास्रूपदरोनः 1 | है। ये लक्चण सन्निपातकी मृगीक दै ।॥ ८॥ 


= 


सतष्णोष्णानरुव्याप्ररोकदश्ो च अथापस्मारारिष्टम्‌ ] 

पत्तिके ॥ ६ ॥ प्रफुरन्तञ्च बद्ृश्ः क्षीण म्रचलितन्रु- 
पीतस्य अद्धभूपस्य बावस्त॒नो दशनं यस्य | वम्‌ । ने्रभ्यायि विङगणमपस्मारो 

सः पीताखभूपदशेनः ॥ विनाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिसको पित्तकी मृगी हो, उस मनुष्यक्रे| प्रस्फुरन्तम्‌-गात्र्पुरणयुक्तम्‌ । नेत्राभ्याश्च 
शरीरम सुखम ओर नेचनोम. पीलापन हो| विकर्वाणमू-मनेत्र विते कुर्वन्तम्‌ ॥ 

सफेद या लाख वणं वस्तुको देखे, तषा खगे | जिस खगीवाङे मनुप्यके अंग॒ अधिक फड- 

ओर संसारके सव पदाथामं अभ्निको प्रचण्ड | कते हों, शरीर क्षीण हो गया हो नेत्र विकृत 

ज्वाल्ासी व्याघ्र दिखाई देवे, य पित्तका गी | हो शकटी चङायमान हो तो वह्‌ रोगी किसी 

कं रक्षण हं 1 &॥ प्रकार मृरयुके पजे से वच नहीं सकता ॥ ९॥ 
अथ कफजापस्मारलक्षणम्‌ । अथापस्मारप्रकोपसमयः। 


शुङ्खफेनाङ्वकऋक्षः शीतो दृष्टाङ्गजो | पक्षाद्रा दादच्चाहाद्ा मासाद्रा कुपिता 
गुरः 1 परयेच्छुङ्कानि रूपाणि छैष्मिके | मलाः । अपस्मारं प्ङ्वेन्ति वेगं किंचि- 


मुच्यते चिरात्‌ ॥ ७ ॥ द्थान्तरम्‌ ॥ १०॥ 
दीतः-रीताद्नः । द्टष्टाद्जः- रस्टष्टरोमा । पक्षासिपत्त द्वाद शाहद्वायुमासात्कफः अप- 
गुरः गुरुगावः ॥ स्मारं करोतीत्यथेः । वेगं किंच्चिदथान्तरम्‌- 


जिसको कफकी मृगी हो, उस पुरूष के किचिस्स्वह्पं वेगम्‌, आनन्तम्‌ उक्तकालानाम- 
करीरका, सुखकरा ओर नेत्नोंका रंग फेनसा | न्तराङेऽपि कुवन्ति ॥ 
सफेद, अगो म भारीपन, शीत ओर रोमोका| प्रकोप होनेपर पि्चका अपस्मार एक पक्ष 
खडा होना, सब छोककी वस्तुको सकेद्‌ ही | मे अर्थात्‌ पन्द्रह दिनम उत्पन्न होता है ओग 
सफेद देखना ओर बहुत कालोपरान्त चितक्रा | पक्के मध्यम भीथोडा सावेग करता है। 
शान्त होना ये छक्षण कफ के मूगीके हं ॥ ७ ॥ | वातका अपस्मार बारह दिनम उत्पन्न होता हे 


(भः 


धिकारः !  भाषाटीकासमेतः। ( ८६९ ) 
------------नन------~------------------------~----~----~- ~ -- -- -- --- -- --- -- ~ 
ओर इसके मध्यमे भी किचित्‌ वेग. करता हे / किणिहीभिः ग्रखेपनम्‌ । चतुगेणे गवां 
ओर कफका अपस्मार पक ५. ग्रे तैकमभ्यञ्चने हितम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे ओ: के मध्य मी अणुमात्र| ^ 
वा ज - ॥ कटरवद्नः- सोनापाठटा । किंणिदी-चिरचिटा । 
~ ॥ सरसों, सर्हेजना? सोनापाठा, चिरचिटा 
नचु देतभूतेषु दोषु विद्यामानेषु सदव | इन सवका चण खनेसे अथवा इनको गायके 
तदूव्याधिम्रकोप्ः कथ न स्यात्‌ . | मूत्रमे पीसकर इारीरपर लेप करनेस अथवा 
दाका-अपृस्मारके कारणरूप. दोरषोके सदेव | इन्हीं ओषधियोमें चौराना गोमूत्र भिडाकर 
विद्यमान रहनेपर अपस्मार स्वेदा क्यों नदी | ओर उतनाही तेर मिलाकर विधिपृ्चक 
रहता (  - न पकाकर सव दारीरपर मालिस करनेसे अप- 
अत आह-देवे वषेत्यपि यथा भूमी | स्मारसरोग चान्त होवा है| १३॥ १४॥ 
वीजानि कानिचित्‌ शरदि म्रतिरोहन्ति | नियेण्डीभववन्दारनावनस्य प्रयोगतः 1 
तथा व्याधिसयुच्छरयः ॥ ११॥ उपेति सहसा नादमपस्मारो महा- 
जयमथेः-यथा उत्पत्तिकारणसामग्यां| गदः ॥ १५ ॥ 
सत्य।मपि वास्तुकादिवीजानि स्वभावात्‌ शरदि| मनोहा ताक्ष्यविष्ठा च श्ङ्घत्पारादतस्य 
एव प्ररोहन्ति तथा हेवमूतेषु दोषेषु विद्यमा-| च । अञ्जनाद्धन्त्यपस्मारथ॒न्भादं च 
नेषु अपि स्वभावात्‌ अपस्मारो द्वादश्चाहादिषु| विशेषतः ॥ १६ ॥ 
एव वेगे करोति इत्यथः ॥ मनो मनःरिखा । श्रत्‌ विष्ठा । 
समाधान-जि क्त प्रकार उत्पत्तिके कारण- नि्गण्डीके बन्देके रसका नस्य ठेनेसे मका 
रूप पूण वर्षा होनेपर भी वशु इत्यादिके वख्वान्‌ अपस्मार रोगका तुरन्त ही नाद 
बीज स्वभावके कारण शरद्‌ ऋतम ही उपजते | होता हे । मेन्चिठ, रसतः गोचर ओर कचू- 
हे । उसी प्रकार कारणरूप दोषोके विद्यमान| तर्की वीर इन खव ओौषधियोंको महीन पीस 
होनेपर भी अपने स्वभावसे ही द्वादगादिक| अखन बनावे, इस अजनको नेत्रोमं रगानेसे 
दिवसे अपस्मार भी अपने कोपको प्राप्र| अपस्मार ओर उन्माद अवश्यही दूर होता 
होता हे ॥ ११॥ हे ॥ १५ \ {६ ॥ 
अथापस्मारचिकित्सा। यः खदेलक्षीरभक्ताङ्ी माक्षिकेण वचा- 
तेन ट्ड्युनः सेव्यः पयसा च शता- | र ज ‡ ॥ अपस्मार महाघोरं चिरोत्थं स 
वरी । ब्राह्मीरसश्च मधुना स्वापस्मार- | जयद्र छस्‌ ॥ ७॥ _ _ _ 
=. सहतके साथ घुडवचके चूर्णको चाटे ओर 
नपय (क दूध भात खाय तो महाघोर बहुत दिनों 
तेकमे मिखाकर लहसुन, दुधम ओटाकर | £ ठ इत. ध्थन्‌ का 


सतावर ओर सहतये मिङाकर ब्राह्मीकारस | $राना जपस्नार अचर्य दी नष्ट होता हे ॥१७ 
सेवन करे तो सव प्रकारके अपस्मारका निवा-| कृूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपेषितम्‌ । 


रण होता है ॥ १२ ॥ अपस्मारविनाश्ाय यष्टयाह स विवेञय- 
चूर्णैः सिद्धाथेकादीनां भक्षितेरथवाऽपि | हस्‌ ॥ १८ ॥ 
तेः। गोभूत्पिषटः सवाङ्गञ्पिः शाम्यत्य- | ज्यहमिति एस्य पानात्‌ दिवसत्रयेणेव 
पस्मरतिः ॥ १३॥ सिद्धाथेशि्चकटवङ्- | अपस्मारोपदाम । भवतीत्यभिभायः ॥ 















( ८६६ ) 


यै 


सुडेढीको महीन _पीसकर पेसेके रसके 
साथ तीन दिन पीनेसे अपस्मारका नाश्च 
होता हे 1 १८ ॥ 


अथ ब्राह्मीघृतम्‌ । 


जाह्लीरसवचाङ्एशङ्खपष्पीश्चत तस्‌ 
पुराण स्यादपस्मारोन्माद्प्रहहरं परम्‌ 
॥ १९ ॥ एतस्य प्रक्रिया-पुराणं गोघृत 
प्रस्थमितम्‌ । वच ङ्ष्टशङ्खपुष्पाणां 
समुदितानां ऊडवमितानां कल्केन 
प्रस्थमितव्राह्मीरसपिष्टेन पचेत्‌ ॥ 
वच सोरह तोल, कूठ सोखह्‌ तो, शख 
पुष्पी सोलह तोके इन सव्रको चाँ्ठ तो 
न्राह्मीके रसम पीसकर उस्म चौसठ तोठे 
पुराना गोका घृत भिटाकर कल्क ` वनते | 
ठसका सवन करनेसे अपस्मार, उन्माद्‌ ओौर 
संपूण प्रहदोषोका विनाश होता हे ॥ १९ ॥ 
अथ कूष्मांधघृतम्‌ । 
कूष्पाण्डकरसे स्पिरटदशगुणे पचेत्‌ । 
यष्टवाहकट्कं तत्पानमपस्मारषिना्च- 
नम्‌ ॥२०॥ 
अटारह रागे पेठेके रसम स्वच्छ गायके घी 
ओर युङेढीका कर्क भिखाकर पकावे, जब 
पक करके स्वागरीतर दहो जाय; तब उस 


करूषमाण्डधृतका सेवन करे तो अपस्मारका 
शीघ्रही विनाश होता हे २०] 


अश कस्याणचूणेम्‌ ¦ 
हत्कम्पोऽक्षिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादि- 
शीतता ॥२१॥ दराम्रटीजटं तस्य 


कल्याणस्य प्रयोजयेत्‌। पश्चकोडं सम~ ` 


रिचि त्रिफला विडतैन्धवम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्रष्णाविडङ्कपरूतीकयवानीधान्यजीर- 

कम्‌ । पीतसुष्णाम्बना चणे वातश्च 
ष्प्रामयापहम्‌ ॥ २३ ॥ अपस्मारे तथो- 


भावग्रकाङ्चः । 


 [ म, ख, अपस्मारा- 


न्मादेऽप्यदसि ग्रहणी गदे । एतत्कल्या- 

णकं चूण नष्टस्या्रेश्च दीपनम्‌ ॥२४॥ 

हृद्यम्‌ कंपः; नेत्रोमें पीडा) शारीरम पसीना 
ओर हाथ, पोवोमें शीतता जिस ग्रगीरोग- 
वाठ मनुष्यके दो, उसको दृशमूरका क्वाथ 
ओर कल्याणचूण देवे । उत कल्पाणचूर्णमे क्या 
क्या ओषधि, सो सब छिखते ई-पीपर, 
पीपलामू) चव्य वीता) सो) भिचं, हरड) 
बहेडा, आमछा, विडलोन, सधानोन, वाय- 
विड, करजुआ; अजवायन, धनिर्यो ओर 
जीरा इन सब ओषधियोंका चूण महीन पीस्‌- 
कर गरम पानीके साथ कौपनेसे वात कफके 
रोग, अपस्मार, उन्माद्‌, बवासीर, संग्रहणी 
ओर मन्दाभनि इन सवको शान्त करता 
हे ॥ २१-२४ ॥ 


दौ कीय्मेदरौ विधिवदानीय रविवासरे । 

कष्ठे युजे वा सन्धाय जयेदुग्रामपस्मृू- 

तिम्‌ ॥२५॥ अय तु कीटे नदीतीरे 

सिक तामष्य तिष्ठति ॥ 

नदीके किनारे रेतके भीतर रहनेवाे 
कीडोके दो मेद्‌ रचिवारके दिन बिधिपूवेक 
खाकर अपस्मारबाछे रोगीके कठ ओर भुजामे 
बांधनेसे महाभयकर अपस्मारका भी विनाश 
होता हे । २५ ॥ 

शिग्रुषटजकाजाजीख्ञयुनव्योषदिङ्यभिः। 

बस्तमूत्रे ते तें नावनं स्यादप- 

स्मृतौ ॥ २६ ॥ 

जरम्‌-वाङकम्‌ । अजाजी -जीरकः । 


। बस्तःछागः । नावनम्‌ नस्यम्‌ ॥ 


सर्हिजना, कूट; सुगन्धवाखा,) जीरा, छह्‌- 
सुन, सोढ .भिरचः पीपल ओर हंग इन 
ओषधियोंको पीसकर बकरेके मूत्र ओर तेरे 


| पकाल, उसकी नस्य छेनेस अपस्मारका नाश 


होता हे ॥ २६॥ 
उन्मादेषु यदुदिष्टे पथ्यं नस्याञ्जनौष- 
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धम्‌ । अपस्मरेऽपि तत्सव प्रयोक्तव्यं 
भिषम्बेरे ॥ २७ ॥ 

उन्मादे जो जो पथ्य, नस्य, अजन ओर 
ओषधि छिखीर्दै, वे सव ओषधि अपर्मारमें 
भी व्यवहारमे खानी चाहिये ॥ २७॥ 

अथ भूतभेरवरसः। 

मरृतसूताभ्रखोच रशिखागन्धचचच ताछ- 

कम्‌ । रसाञ्जनश्च तुल्यां नरमूत्रेण 

मदयेत्‌ ॥ २८ ॥ तदोखद्विय्ुणं गन्ध 

खोदहपात्रे क्षण पचेत्‌ । पचप्रञ्चोन्मित 

भक्ष्यमपस्मारहरं परम्‌ ॥ २९ ॥ व्योष 

सौषचेरं हिङ्गु नरमत्रेण सर्पिषा । 

पिवेत्कषंमेतं पश्चाद्रसोऽय भूतभ 

रवः ॥ ३० ॥ 

इति अपस्माराधिकारः। 

पारेकी भस्म, अश्रककी भसम, ठोहंकी 
भस्म; मैनशिर, गन्धक, हरिता ओर रसोत 
इन सवको समान भाग ठेकर मनुष्यके मूः 
खर करे । फिर इसका गोखा बनाकर, 
गोलेसे दूनी गन्धकके साथ लोहक बतनमे 
क्षणमात्र पकावे) इस प्रकार “ भूतभरव ` नाम 
रस सिद्धदहोतादहै ¦ इस रसको पांच रत्ती 
खानेसे अपस्मारका नाश होती दहै । इसक 
खाकर त्रिकटु, काडानिमक ओर भूनी हीं 
इनको महीन पीसकर मनुष्यके मूत्र ओर 
घृतके साथ पौवे २८-३०॥ 

इति अपस्माररोगाधिकारः समप्तः। 


अथ वातव्याध्यधिकारः । 


तत्र वातव्याधिप्तामान्यकारणानि। 
कषायकटतिक्तकप्रमितरूक्षक्टवन्नतः पुरः 
पबनजागरप्रतरणाभिघातश्रमैः । हिमा- 
दनशनात्तथा निधुवनाच्च धाठुक्षयात्‌ 


अतिक्षतजमोक्षणादददक्रतातिमांसक्षया- 
द्तीवं वमनान््रणामतिषिरेचनादामतः 

पयोदसमये दिनक्षणदयोस्त्रतायां्यो- 
जरापतिगतेऽशिते रिरिरसंज्ञकाटेऽपि 
च ॥२॥ दहे श्चोतांसि रिक्तानि प्रर 
यित्ाऽनिलो बी । करोति विविधात्रो- 


गान्‌ सवाङ्खेकाङ्सश्रयाच्‌ ॥ ३ ॥ 

कसा, चरपरा, कडवा; अन्यन्त थोडा, 
अत्यन्त अधिक) स्खा, हका देखा अन्न 
भोजन करनेसे, पूवदिशाकी परवनको सेवन 
करनेसे) जागनेसे;, पानी तेरनेसे, चोट 
आदिक ल गनेसे; श्रमस; अत्यन्त शीतके छग 
नेसे, उपवास आदि करनेसे, अत्यन्त यैथन 
करनेसे, धातुओं क्षयसे;) मछ मूत्रादिके 
वेगोको रोकनेस; कामदेबकी पीडास; शोकसे, 
चिन्तासे, भयस; बहत रुधिरक्े निकटवानेस, 
रोगसे मांसके क्षीण होनेसे; अत्यन्त वमन 
ओर विरेचन करनेसे ओर आभसे वातस. 
म्बन्धी व्याधि उत्पन्न होती ह । वर्षा्छतुमे 
दिनके तथा राज्िके तीसरे भागम, भोजन 
किये अन्नके जीण होनेपर ओर शिशिर ऋतु 
भी बख्वान्‌ वायु शरीरके खाली स्रोतोँको 
भरकर सम्पूण शरीरम रहनवाङे अथवा एकत ` 
किसी अगम रहनेवाडे अनेक प्रकारके रोगोँको 
उत्पन्न करती दे ।॥ १-३॥ 


म्मितम्‌ अत्र वैपरीत्येन उपसगैस्तेन 

अपरिमितमित्यथेः । म्रकरषेण मितम- 

त्यल्प च । रष्वन्नम्‌ अतिषुराणं 

ङाट्यादि । कतिचिदन्नानि नवानि 

अपि वातरानि । यत आह गुणरत्न- 

मालायाम्‌--नीवारखिपुटःसतीनचणकः- 

इयामाकसुद्राटकीनिष्पावाश्च मङ्कष्टकश्च 

व्रटा मगल्यकः ऋोदवः ॥ ४ ॥ 

एते वातकरा इति शेषः । नीव।रः-प्रसा- 


मङादिरयधारणान्मदनशोकचिन्ताभयेः१ | धिका तिनीति कोके । त्रिपुटः-खेसारीति रोके | 
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त्निपुरः-खेसारीति रोके । सतीनः-कखायः । 
निष्पावो--राजमाषः वोडा इति रोके । मकु- 
छठक--मोड इति लोके । वरटा-वररिका वरै 
इति रोके । मगस्यः-मसूरी । पुरःपवनः-- 
माग्वातः । आमतः आमेन मार्गावरणात्‌ । 
यत उक्तम्‌ “' वायो्धातुक्षयात्कोपो मागेस्या- 
वरणेन ”‡ च इति 1 पयोदसमये--वर्षासु । 
जरामतिगते-अशिते भुक्तेऽतीव जीणेता गते | 
देहे ललोतांसि इत्यादिना संप्राधिक्षक्ता कषायादि- 
भिदहतुमिः ॥ 
अत्यन्त पुरन शालिचावछङ आदि अन्न 
हके अन्न गिने जाते ह, कितने नवीन अन्नमी 
वायुको उत्पन्न करनेवाङे है, गुणरट्नमाडा 
निघण्टुमे लिखा हे कि, तिनी (नीवार पुनेरा)) 
कस्सा ( खसारी, ) मटर, चने; समा, मूग, 
अरहर, रोविया, मोठ, करं ओर मतूर तथा! 
कोदोँ ये धान्य बायुको उत्पन्न करनवाछे ह । 
आमस मागक। आवरण होता है, इस कारण 
आमस्रभी वायुसम्बन्धी रोग उत्पन्न होते ई ।, 
अन्य म्रन्थोँमे भी कहा है कि; धातुओंके। 
क्षयसे ओ मार्गोके आवरणसे वायुका कोप 
होता हं ।। ४॥ 
अथ वषत्वादिकारणश्रवख्वातोत्पन्न- 
व्याधिनामान्याह्‌ । 
शिरोग्रहोऽल्पकृशता ज्म्भाऽत्यथं दनु- 
ग्रहः । जिद्वास्तम्भो गद्रदत्व मिन्मिन- 
त्व् मूकता ॥ « ॥ वाचाङता म्रख- 
पश्च रसानामनभिज्ञता । वाधिय कर्ण 
नादश्च स्पश्॑ज्ञत्वं तथाऽदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्यास्तम्भोऽत्र गणितो बादुशोषोऽप- 
बाहुकः । वणिता चेव विंधाची उवै 
वात उदीरितः ॥ ७ ॥ अध्मानञ 
प्रत्याध्मानं वाता्ीटा मरत्यष्टीखा । वनी 
च प्रतितूनी च वद्विवेषम्यमेव च ॥ ८ ॥ 


आटोपः पाश्वं च चिकड्यूटं तथेव 
च । सुहुश्च मू्रणं मृत्रनिग्रहो मरुगा- 
ठता ॥ ९ ॥ पुरीषस्यप्रवृत्तिश्च गरघ्रसी 
च ततः परा । कटायखञ्जता वाऽपि 
खञ्जता पङ्गुता तथा ॥ १० ॥ क्रोष्टु- 
रीषेकखल्यौ च वातकण्टक एव च । 
पादहषः पाददाह अक्षिपो दण्डकाभिधः ` 
॥ ११ ॥ वातपित्तकरताक्षेपस्तथा दण्डा 
पतानकः । अभिघातक ताक्षेप आयामो 
दिविधः स्मरतः॥ १२॥ आन्तरश्च तथा 
वाद्यो धनुवौ तश्च ऊुव्जकः । अपत- 
न्त्रोऽपतानश्च पक्षाघातोऽखिटाङ्गकः 
॥ १३ ॥ कम्पः स्तम्भो व्यथा तोदो 
भेदश्च स्फुरणं तथा । रोक्ष्य कारय 
कार्ण्येञचशत्यं लोम्ना दषेणम्‌॥१४॥ 
अङ्खमर्दाऽङ्गविभ्रशः शिरासङ्खोच एव 
च । अङ््शोषश्च भीरुत्वं मोदश्च चल- 
चित्तता ॥ १५ ॥ निद्रानाशः स्पेदनाशो 
वरुदानिस्तयेव च । शुक्रक्षयो रजोनासो 
गभ॑नाञ्चः परिभ्रमः ॥ १६ ॥ एत्‌ एवा- 
रीति संख्या रोगा योगेन रूढदितः। 
वातव्याधीति नामानो सृनिभिः परि 
कीतिंताः ॥ १७ ॥ 


शिरोग्रह १। अस्पक्कुदाता २ । जृम्भा ३। 
हनुप्रह ४ । जिहास्तम्भ ५ । गद्रदता &। 
भिन्मिनत्व ७ । मूकता ८ । वाचाङत्व ९ । 
प्राप १० । रसाज्ञान ११ । बाधियं १२। 
क्णनाद्‌ १३ । सक्छरुन्यता १४। अदिति १५। 
मन्यास्तम्भ १६1 बाहुशोष १७ । अपवबाहुक 
१८ । विश्वाची १९ उ्वबाहु २० । आध्मानं 
२१ । प्रद्याध्मान २२। वाताष्ठीला २३ । प्रत्य- 
छटीटा २४। तूनी २५ । प्रतितूनी २६। वहि। 
वैषम्य २७। आटोप २८ । पाश्वे २९। 
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७७ । रजोनाङ ७८ गभनाद ७९ 1 परिश्न 
८०्ये अध्सौ रोग वातव्याधि नामसे कहलाते 
हँ, एेला मुनियोंक। वाक्य हे | ५।। !७॥ 


एत एव श्िपेप्रहादय एव । योगेन 
वातेन वाताद्यधिवोतव्याधिरिति निरु- 
क्त्या; तदा वातज्वरादिष्वपि प्रसंगः 
स्यादत आह-रूडितः--प्रसिद्धितः । 
शिरोग्रहादयोऽश्ीतिरेव वातव्याधिसंज्ञाः 
प्रसिद्धाः नतु वातज्वरादयः॥ 
¢ वातव्याधि ` यह यौगिक नामहे ओर 
रूढि नामभौी हे । शिरोग्रह आदि वातसे 
उत्पन्न होते है, इस कार्ण ये वातव्याधि कह 
छाते ईह, अतएव वातव्याधि खाव्दका जो समा- 
ससिद्ध अभ है, उस उस्म प्रवतेन होनेसे 
८ वातव्याधि › शब्द यौगिक गिना जाता दहे, । 
किन्तु ये अस्सी व्याधिदी “ वातन्याधि ` कदी 
जाती है, पर बवातञ्वर आदि व्याधि “वातव्याधि 
नहीं कही जाती । एेसी प्रसिद्धि है; इस 
कारण ' वातव्याधि › शब्द्‌ रूढभी भगिना ज।ता 
हे) जो केव यौगिक ही गिना जाता तो 
वातज्वर आदि व्याधियोँमे भी इस शन्दकी 
प्रवृत्ति हो जाती ॥ 





अथ वातव्याधिसामान्यचिकित्सा। 
मधुरख्वणसाम्छक्निग्धनस्योव्णनिद्राग- 
सुरविकरषस्तिस्वेदसन्तपणानि । दहन- 
जख्दकोषाभ्यङ्कत्तमदनानि प्रज्कपितपव- 
नानां ज्ञान्तिमे तानि युः ॥ १८ ॥ 
मधुर, खारे, खट्टे ओर ज्िग्ध पदाथ, नस्य 
ठेना, गरम पदाथ, निद्रा? मारी पदाथ, सू्ैकी 
धूप) वस्तिकभे, सेक आदि स्वेद्नक्मे तपण 
करना? दाग देना; जका छिडकना? कध? 
स्रदका अभ्यंग ओर दारीरको मर्दन करनाये 
सव कमं पित हद वायुको शान्त करते 
हं ॥ १८ ॥ 


अथ शिरोप्रहखक्चणम्‌ । 


रक्तमाध्धित्य पवनः कुयौन्प्रद्धधराज्चिराः 

रक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः 

स्थाच्छिरोग्रहः ॥ १९ ॥ 

मूदधधरारिराः-म्रीवागताः । पवनः चिरो- 

ग्रहः स्यात्‌ इत्यन्वयः | स च अप्ताध्यः ॥ 

कुपित हृडं वायु रुधिरमे प्राप्न होकर नाडमें 
रहनेवाटी रिराओंको रूक्ष, वेदनायुक्त ओर 
काटी कर देती हे, उसको ‹ शिरोप्रह ` कहते 
ह । यह शिसोप्रह असाध्य हे ॥ १९॥ 

अथ रिरोप्रहविकित्सा। 


शिरोग्रहे त॒ कतेव्या शिरागतमरुक्किया। 

दशमूलीकषायेण मात॒डङ्गरसेन च । 

श्रतेन तेटेनाभ्यङ्ः शिरोवस्तिश्च 

य॒ज्यते ॥ २० ॥ | 

शिरोप्रह हुआ हो तो शिराओंमं रहनेवाली 
वायुकी चिकित्सा करनी चादिये । द्‌ शमूलके 
क्वाथस्र ओर विजोरे नं 4५ रसके द्वारा 
पकाय हुए तेकका अभ्येग ओर इसी तेखकी 
शिरोवस्ति देनी चाहिये ( शिरोवस्तिकी 
विधि प्रथम खण्डमे कह अये है, सो 
देख लछेना ) ॥ २० ॥ 





( <७० ) 


भवकनकङ्िः ॥ 


| म, ख. वातव्याध्य- 





अथ जम्भाखक्षणम्‌ । ३ 
पीतकं श्वाक्षमनिलः पुनस्त्यजति वेग- 
वाच्‌ । आर्स्यनिद्रायु क्तश्च जम्भ इति 


कथ्यते ॥ २१ ॥ 
वेगवाडा पवन एक श्वासको पीकर फिर 
उस श्चासको बाहर निकाठ्ता हे ओर उसके 
साध आलस्य तथा निद्रासी प्रतीत होती हेः; 
उसको ` जम्भा ` जमाह कहते हैं| २१॥ 

* ८६ 
ज॒म्भशब्दश्िटिङ्कः । तथा च “जम्भरतु 
तरिषु ज्म्भणम्‌” इत्यमरः ॥ 

९२ = 
मूखग्छोकमे ज़ञम्भाशब्दके 


बदरे जृम्भ 


अथ हग्रहनिदानलक्षणे । ४ 
जिद्ानिखुखनाच्छष्कभक्षणादमिधाततः। 
कुपितो हदुमरटस्थः सखंसयित्वाऽनिरो 
हचुम॒ ॥ २५ ॥ करोति विव तास्यत्वम- 
थवा सेवृतास्यताम्‌ । दनग्रहः स तेन 
स्यात्कृच्छाचवेणभाषणम्‌ ॥ २६ ॥ 

निर खनन्‌-कषणम्‌ । ष्कं- चणकादि | 
स्सयित्वा-अधः कृत्वा । विवृतास्यतवम्‌--व्यात- 
मुखत्वम्‌ । संवृताम्‌--दन्तखमताम्‌ ॥ 

जीभको चिसनेसे, चने आदि खखे पदा. 


४१५ के छ, छ थ ज 
छिखा दहै, उसका कारण यह है कि, संस्करृत-| थक चावनसे तथा चोट से कोपको प्राप्न हृद 


भाषामें जम्भशब्द्‌ जिचिगदे) यानी हम्म 


ठो डीकी जडम हरनेवाली वायु ठोदीको नीचं 


च 


८ = न अ 
शब्द तीनो छिगोमे होता है ओर जम्भणशष्द्‌ | करके सुखको वेद्‌ कर देती हं अथव] खोढदेती 


नपसक छिग्मे हे, एेसा अमरकोषमं कष्टा हे । | ६ 


अथ ज्ञम्भाचिकित्सा। 
शुण्ठी पिप्पल्यूषणं दीप्यकश्च सिन्धृद्धृतं 
चेति सवै पृथग्वा । तदरूपं वा सूक्ष्मचू- 
णींकृतं वा ज्ञम्भारम्भस्तम्भकृत्स्यात्त- 
देव ॥ र२॥ 
सोंठ; पीपर, कारीमिरच, अजवायन ओर 
खधानिमक इन पदार्थोको अलग अङग अथवा 
एकत्र मिलाकर बारीक चूर्णं करके खायतो 
तरकाछदही जम्भाई रुक जाती हे ।॥ २२॥ 
 ज्ञम्भावेगे समुत्पत्रे शोभने शयने नरम्‌। 
स्वापयेत्तेन नियमाज्जम्भावेगः प्रशा 
म्यति ॥ २३ ॥ 


। इसमे कटठिनतासे चबाना ओर बोलना 
होता हे। इसको ' हतुग्रह› कहते है । इस 
रोग्मे जो अुख बन्द रहजातादह तो दातके 
जावडे परस्पर मि जतेर्हे, ओर जो मुख 
खुरा रहजाता है तो द्‌तिके जावडे परस्पर नहीं 
मिरुखकते ॥ २५ ॥ ३६ || 
अथ ह्‌नुग्रहविकित्सा। 

सवरत चिदुकं ल्िग्धं स्वित्रसुत्नरमयेदधि- 

षक्‌ । विवृतं नमयित्वा तु कुयालाप्ता- 

मिह क्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 

मुख बन्द होगयादहो तो जाबडेको स्रहन 
ओर स्वेदन संस्कार कराकर मुखको खोर 


| देवे ओर जो सुख खुर गया दहो तो ठोडीको 


नमाकर योग्य क्रिया करे ॥ २७॥ 


जब जम्भाई आना आरम्भ हो तव उस| पिपपटीमाद्रकथ्चापि सश्चव्यं च सुहु 


मनुभ्यको सुन्दर शाय्यापर रायनभवननं सुला 
दवे; इससे जम्भाई रुक जाती हं।॥२३॥ 


जरम्भावेगः क्षय याति कटुतेरेन मद- 


मुदः । निष्ठीवेत्तप्ततोयेन श्ोधयेददना- 
न्तरम्‌ ॥ २८ ॥ ्‌ 
पीपल ओर अद्रख इनको चवा चबाकर 


नात्‌ । भोजनात्स्वादुभोज्यानां तथा | वारंवार थूके ओर गरम जटसे सुखके भीतरके 


ताम्बूलभक्षणात्‌ ॥ २४ ॥ 

सरसोके तेखकी मारित करनेसे, मधुर- 
भोजनसे ओर नागरवेख तांवूर ये 
जम्भा शात होजाती हे ॥ २४॥ 


भागको रवेच्छ करे ॥ २८ ॥ ध 
निष्कुष्य ठलज्युन सम्यक्संक्षुद्य तिर्ते- 


के खानेसे। ठवत्‌ । सेन्धवेनान्वित खदेद्धयुस्तम्भा- 


दितो नरः ॥ २९ ॥ 


धिकारः] भावारीकासमेतः। ( ८७१ ) 





खहपुनको कूटकर तिख्के तेखके साथ ओौर | नम्‌ 1 तथा वातार्पमरिख्ञ्च बटाग्रख्श्च 
न तो हनुमद्‌ दर द।| नागरम्‌ ॥ ३७ ॥ तरस्य चाष्टमांशेन 
ट ह + म 
सवेकल्कानि साधयेत्‌ । नाम्ना प्रसारणी 
रसोनयरिकामाषविदटं पयििष्य च 1 | = त 
योनयलिधिका ता त विख्यातं तत्पयुज्यते ॥ ३८ ॥ 
जात का ता सन्वमा्र।६र्‌ चारसौ तोके मूल, पत्र ओर शाखां 


गुभिः ॥ ३० ॥ ततस्तु वटकान्‌ करता समेत प्र सारणी का पंचांग टेकर अच्द्धी भ्रका- 


तिरतेडे पचेच्छनैः । भक्षयेत्तान्यथावदह्विं | रसे कूटकर एक हजार चौवीस तोटे जख्मे 
पकाते । जब षकते पकते चौथा भाग जख 


टनस्त भ ॥ ३९१९ ॥ 
नुस्तम्भात्‌ सुखी वत्‌ १ फिर उस कथक 


छहसुन ओर उडदकी भीजी हुई धुटी दा | २¶ रद्जाव तन उतार खन) 
वस्म छानकर चृष्देपर चडढादेवे ओर उसभ 


दोनोंको एकत्र पिद्री पीसकर उस्म सेधा 
निमक, अद्रख सैर हींग डाछकर बडे | तिङका तेद चारसो तोठेदहीका तोड चारसो 
बनाये, इन वडोको तिके तेम धीरे धीरे| गढ, काजी चारसो तोढे ओर तेस चोशना 
मेदा्निसे पकावे, फिर अपनी जठराधचिके | उत्तम गायका दृध डाङकर यथावि प्व । 
१ 
वलानुसार सेवन करेतो हनुप्रद नष्ट | किर इस्मसे चीता? पापटामृल, खकुठीः सधा 
हें | ३० | ३१॥ निमक) तच सोया द्‌वद्‌ाङू रसना; गज- 
= = पीपल प्रसारिणीकी जड) जटामांसी, खाट 
अभ्यज्य प्कतर्न स्वदयन्छ्दुनाऽ | चन्दनः) अरण्डकी जड, सििरंटीकी जड ओर 
प्रिना । वर्ति विधार्यन्मरात्न तेन | सोद य सव पचास तोट छेकर करकं बनाकर 
पारप्रारतम्‌ ॥ ३२॥ तेखमे मिलाकर पकवे तो प्रप्तारणी ते सिद्ध 


पकाये हए प्रसारणी तेखकी माङि करके| होता हं ॥ ३३-२८ ॥ 
मन्द्‌ अभिसर सककर मस्तकके ऊपर तेखस भी। पानं नस्य क्िरोवस्तौ मदन स्वद्न 
क वस्तिको धारण करे तो हनुग्रह नष्ट| तथा| प्रयक्तं वातजान्‌ रोगान्‌ सवो- 


अथ प्रसारणीतलम्‌ । 
सम्रखपत्रशाखाय।ः प्रसारण्याः शत 
परेः । सम्यक्सक्चुय सटिडे द्रोणपात्रे 
पचेद्भिषक्‌ ॥ ३३ ॥ सटिटस्य चतु 
याशं क्राथ समवषयेत्‌ । ततः पडत 
तेठे त कषायं पुनः पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पचेतलशत मस्तु काञ्चिकं मस्तुना 
समम्‌ । ततः शुद्ध पचेद्‌ दुग्धं गव्य 
तेखा्तुयेणम्‌ ॥३५॥ चित्रक पिप्पटी- 
मूर मधुकं सेन्धवं व चा । शतपुष्पा 
देवदारु राल्ला च गजपिष्परी ॥ ३६ ॥ 
प्रसारणीभवे मरु मांसी रक्त चन्द्‌- 


हनुस्तम्भं जिद्ास्तम्भ तथाऽदितम्‌ । 
गहदत्वच विश्वाचीं मन्यास्तम्भापवा- 
दको ॥ ४० ॥ त्रिकशूर ग्रधसीच 
खञ्जता पङ्गुतां तथा । कलायखज्ञत। 
खञ्ज स्तम्भ सङ्खोचमेव च ॥४९॥ 
आन्तर बाह्यमायाम तथा दण्डापतन- 
कम्‌ । धनुवो त्च ऊनत्वं व्यपोहति 
न संशयः ॥ ४२ ॥ क्षीणानां स्थविरा- 
णाच वातसंकोचितात्मनाम्‌ । परसारये- 


द्यतोऽङ्गानि तदुक्तेषा प्रसारणी ॥४३॥ 
इस प्रसारिणी तेकको-पीनेसे, . नस्यसे 


शिरोबस्तिसे, मदैनसे ओर स्वेदनकर्मसे संपूण 


~ @ क = दि ऋतः 


ऋ क 5 आ साका कि १ 
= क क द क न्को 


षे ॐ ~ 


( ८७२ ) भावमभकाराः । 


[ म. ख. वातव्याध्य- 


--------------नन---------------------------------------------------------------------------- ------------~  जजजजजज 





बावजन्य व्याधि नष्ट होजाती है ओर विशेष 
खरके हलुग्रह, जिह्वास्तस्भ; अर्दितः) गद्रदता; 


विश्वाची; मन्यास्तस्भ; अपबाहुकः; त्रिकूट, 
गर॒भ्रसी, खजता, पज्गुता, कलायखंजता, खज; 
स्तम्भ, सकोच, अंतरायाम; वाद्यायाम, दंडा- 
पतानक, धनु वात ओर कुञ्जतवका नारा होता 
हे 1 यह प्रसारिणी ओषधि वातकं कारण 
अगम संकुचित हए; क्षीण हए ओर सुकड 
हुए बद्ध मनुष्योके अगोंको फडा देती दे इस 
कारण संकोचको नष्ट करनवाटी यह प्रसा- 
रिणी नामसे कही जाती हं ॥ ३५-४३ ॥ 


अथ जिह्ास्तम्भक्षणम्‌ । ५ 


वाग्वाहिनीश्शिरासंस्थो जिहां स्तम्भय- 
तेऽनिखः 1 जिदह्ास्तम्भः स तेनात्रपान- 
वाक्येष्वनीशता ॥ ४४ ॥ 

अनीशता- असामथ्यैम्‌ । 


में प्राप्त होकर जीभको स्तब्ध करदेती है । 

इसको “ जिह्वास्तम्भ › कहते हैँ । इसमे मनुष्य 

सात पान ओर वोलनेमे असमथं होजाता 
॥ ४४ 


अथ जिह्वास्तम्भविकिर्सा 

जिह्वास्तम्भे यथावस्थं वाताग्याधिचि- 

कित्सितम्‌ । सामान्योक्ता क्रिया चात्रा- 

दितस्यापि हिता मता ॥ ४५ ॥ 

-जिद्यस्तेभरोगमं अवस्था आदिकी योग्य- 
ताके अनुसार वातव्याधिदहीकी चिकित्सा करे 
ओर अर्दितरोगमे जो सामान्य चिकित्सा 
कटी हे, ब् भी हितकारी हे ॥ ४५ ॥ 


क्रियारददित करदेती हे । यही वायु जो प्रबलं 
हो तो मनुर््योको मूक कर देती है अ्थौत्‌ गरा 
कर देती हे ओर जिसमे पदोका तथा व्यज- 
नोँका खोप होजाय णेसा गद्रद्‌ पनयुक्त कर 
देती हे ॥ ४६ ॥ 
अवचनान्‌ अत्र ईषदर्थे नज) तेन इईष- 
दचनान्‌ । स एव वायुः ग्रबटश्चत्तदा 
मृकान्‌ अवचनान्‌ । मिन्मिनान्‌ सात्‌- 
नासिकवचनान्‌ । गद्र्दाल्टप्तपदव्यञ्च- 
नामिधायिनः करोति इति अन्वयः । 

# छ, ९ © 
एषां समानाधिकरणतवेऽपि दुष्टेरनुत्कषा- 
णि 

दिना अद्श्टवश्षाद्रा भेदो बोद्धव्यः ॥ 

पदोंका तथा व्यज्नोका जिसम वोदे 
समय खोपदहोजाय, उसको गद्रद्त्व (कहते हं । 
गूराके समान जो अक्षरोको नाके वो, 


€ क | उसको भिनिमनत्व कहते दै ओर गूगापनको 
कुपित हुई वायु वाणीकी बहानेवाटी शिरा. ¦ = 


मूकता कहते दँ । यद्यपि _इन सव रोगोका 
एकी स्थान ह तधापि दोर्षोकी न्यूनाधिकताघ 
अथवा भ्रारन्धके योगसे इन रोगोके भद्‌ 
होजाते हैँ, ठेखा जानना ॥ 
अथ गद्रद्मिन्मिनमूकताचि कित्सा । 
तत्र सारस्वतघृतम्‌ । 

प्रस्थ घृतस्य पटकः शिष्वचाखवण- 
 धातकीटोप्रेः। आजे पयसि सपटिःसिद्ध 

सारस्वत नाम्ना ॥ ४७ ॥ 

सर्दिजना, वच; सधानिमकः; धायके फूड) 


छोध ओर पाढ इनको चार्‌ चार तोडे लेकर 

कर्कं वनाकर उस कल्कसे बकरीके दूधम 
भ क 

। सोसठ तोल घृतको पकावे, इसको “ सारस्वत- 


अथ गद्रदभिन्मिनमूकतालक्षणानि । ६-८ | घृत › कहते ह ।॥ ४५७ ॥ 


आवृत्य वायः सकफो धमनीः शब्दवा- ¦ 
हिनीः । नरान्‌ करोत्यव चनान्‌ मूकमि- 
ममिनगद्रदान्‌ ॥ ४६ ॥. 

कफसहित वायु शब्दको चखनेवारी धम 


॥ 2 त त ए) 


दिधिवदुपयुज्यमान जडगद्रदमूकतां 
क्षणाजित्वा । स्मृतिमतिमेधाप्रतिभा 
कुयोत्सुस्पष्टवाक्त्वमपि ॥ ४८ ॥ 

इस धृतको विधिपूर्वकं सवन करनेसे 


नियोका आवरण करके मनुष्योको वचन-। जडता, गद्रदपना ओर मूकता क्षणभरमं नष्ट 
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(9 › पित्तपापडा, अमछ्तासे;, नागर- 
मोथा, कुटकी; सुगन्धवाला;) असगन्धः, 
ब्राह्मी, दाख; चन्दन, द्शमूछ ओर शेखा- 
हृटी इनका विधिपूवैक काथ बनाकर सेवन 
करनेसे प्रलाप तत्का नष्ट दयोजाता हे ॥५३॥ 


हो जाती हे, वाणी स्पष्ट होती हे ओर स्मरति, 
मेधा तथा तकैशक्ति प्राप्र होती दहे ।॥ ४८॥ 


अथ कद्याणावरेहः । 


सदरिद्रा वचा € पिपरी विश्वभेष- 
जम्‌ । अजाजी चाजमोदा च यष्टीम- 
धुकसेन्धवम्‌ ॥ ४९ ॥ एतानि समभा- 
गानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । तच्चरणं 
सर्पिषा ठेद्यं मरत्यहं भक्षयेन्नरः ॥ ५१ ॥ 
एकर्विङतिरात्रेण भवेच्ुतिधरो नरः। 
मेधदुन्दुभिनिर्घोषो मत्तकोकिटनि- 
स्वनः ॥ ५१ ॥ | 
ह छदी,वच.कूठःपीपछ+सोठ, जी त भजमोद्‌ 
मुखदटठी,) ओर सधानिमक इन सबको समान 
भाग लेकर बारीक चूणं करके घीमं मिरखा- 
कर नित्य चाटे तो मनुष्य ३१ दिनम अवण| व्यमीरितम्‌॥ ५९ ॥ 
मान्रस धारण करनेकी राक्तिवादे;) मेघकं क्वान तो नि 
तथा दुन्दुभि शब्दके समान स्वरवाङे ओर | अमट्वेत इनको एकन पौसकरर जिहाको 
मदोन्मत्त कोयलके समान स्वरवाङे हो जते धिसे। जो अमछख्वेत नहीं भि तो उसके बदृछे 
६१ । । चूका ठे टेवे ॥ ५५ ॥ 
अथ प्रखपलक्षणम्‌ । १९ अथ किंराततिक्तादिकस्कः । 
स्वहैतुकपिताद्रातादसंबद्धं निरथंकम्‌ । | किराततिक्ता कटुका ङटजस्य फठ 
वचनं यत्ररो ब्रूते स प्रलापः भ्रकी- | वचा । बाह्मी फल पाठाश्चं सजिका 
तितः ॥ ५२॥ कृष्णजीरकम्‌ ॥ ५६ ॥ पिष्पटी पिप्प- 
अपने .कारणोसे पित हई वायुसे जो| लीमूकं चित्रं नागरमृषणम्‌ । एषां , 
म जोर व्यथे शा गता £| कल्केमडधधर्वजिद्िकामद्रिकारसेः॥५७॥ 
चस तेन सम्यग्िजानाति रसना सकलान्न- 
अथ प्रडापचिकित्सा। 


६ सान्‌ । कल्कः किराततिक्तादिजिद्ायाः 
सतगरवरतिक्तारेषताम्भोदतिक्ता ` 


दयन्यतां हरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
नठ्दतुरगगन्धाभारतीहारहुराः । चिरायता, कुटकी, इन्द्रजो, वच, ब्राह्मी; 
मल्यजदशम्रटीशङ्खपुष्पः सुपक्ाः 


ठाकके बीजः सज्जीखार, काङाजीरा, पीपल) 
प्ररपनमपहन्यःपानतो नातिदृूरात्‌॥५३॥ पीपलामूढ? चीता, सोढ ओर भिस इन 
वरतिक्तोऽत्र पटः; । न्द म्‌-उदीरम्‌ । 


सको अद्रखक्रे रसम पीसकर जीभपर 
भारती-त्राक्षी । दारहरा- द्राक्षा ॥ 


अथ रसाज्ञानलक्षणम्‌। ११ 
घुज्ानस्य नरस्यात्नं मधुरप्रश्रतीन्‌ 
रसान्‌ 1 रसन्ञा यत्र जानाति रसाज्ञानं 
तदुच्यते ॥ ५४ ॥ 
भोजन करते समय जिस मनुभ्यकी जिह्वा 

मधुर आदि रसोको न जनि, उखको ‹रसा 
ज्ञानः क्तं हं ॥ 
अथ रसाज्ञानचिकित्सा। 
घर्षेजिहां जडां सिन्धुञ्यूबणेः साम्- 
वेतसैः । अम्ख्वेतसकाभवें चुक्रं दात- 


बारम्बार चधिसे तो जीभको रसका ज्ञान 
अच्छी प्रकार होजाता हे। यह 'किरातति- 


( ८७४ ) भावभक्छाङाः । [ म, ख. वातव्याध्य- 


क्तादि कर्क ` जीभकौ जडताको दूर करता| व्याहरतः-वदतः । कटिनानि-पूगफला- 


दे ।। ५६५८ ॥ दीनि । विषमाच्छयनासनात्‌-ओरीवादिवैपरीस्येन 
अथं बाधि्यंकणंनादौ । १२, १३ शयनादासनाच्च । अदेयति-पीडयति । ततस्त- 
बाधियंकणेनादयोटेक्षणं चिकित्सा च | दनन्तरम्‌ । अर्दितं जनयेत्‌ 1 अर्दिते किं 
तदधिकारे वक्ष्यामः ॥ | स्यात्तदाद-व॒क्री भवति इत्यादि । अपवतेते- 


बधिरता ओर कणेनाद्‌' इनके छक्षण तथा | वक्रा भवति । चलति-कम्पते । वाक्सद्-वाङ्‌- 
चिकित्सा कणंरोगाधिकारम कर्दैगे ॥ निरोधः । नेत्रादीनामिति आदिशब्देन भूग- 
अथ सवक्शचत्यताछश्चणम्‌ । १४ ण्डनासिकादीनां ग्रहणम्‌ । वै्यम्‌-वेदना- 
स्णरर्यमाना तचायातु री तोष्णं ड | स्फुरणवक्रतवादि । भ्रीवेत्यादि-यसिन्‌ पारधं 
कककंशम्‌ । नजानाति बुधेस्त्वक््‌ च | अर्दितं तस्मिन्‌ पाश्च म्रीवादीनां वेदना ॥ 
रान्येति परिकीतिता ॥ ५९ ॥ 


२ ऊंचे स्वरसे बोलनेखे, सपारी आदि कठिन 
जो स्पदी करते समय त्वचा रीतङ.गरमः; ! 


कोमल); कठिन इनकी खबर न पडे, उसको पदार्योक लने, अस्यन्त हंसनेसे, अत्यन्त 
र # 5 9 .१५.९ धि क 
| 
ट नाडको टेद्धी तिरछछी रखकर विपम रीतिसे 

त्वक्‌शूल्यताचि किव्सा । सोनेसे ओर विषम रीतिसे वेटनेसे मस्तक. 

सुप्तवाते त्वखड्मोक्ष॒ कारयेदहृश्ञो | नाकः हठ; ठोढी) क्छाट ओर नेघ्रोकी 


धूर संधि इन रहनेवारी वायु मुखको पीडित 
भिषक्‌ । दयाच्च ठवणाद्गारधूमेस्तेटस- | करती ड, इससे अदितरोग उतपन्न दोता दै 


मन्वितेः ॥ ६० ॥ जव यह आर्हत रोग उत्पन्न होता हे, तव 
_ स्क्यूल्यता हृदयो तो वेद्य वारंवार रोगी | इमे आधा खख टेढा होजाता है, नाड टेढी 
के शारीरमेसे रुधिर निकङवावे) फस्त खुरुवावे | दो जाती है, मस्तक कांपने छगता हे वोर्नेमे 
तथा अगारके उपर तेर ओर सधानिमक| असम्रथहो जाता दहे) नेत्र; भौंह, गार ओौर 
डारुकर धुओं देवे 1 ६० ॥ नाक इनमे वेदना, स्फुरण तथा टेढापन होता 
अथादितसम्प्राप्निपूवेकरक्षणम्‌ १५ हे ओर जिस ओर यह्‌ अर्दितरोग होता हे, 


ल | उसी ओरकी गरदन, ठोढी ओर दातिोमें 
उचभ्याहरत।ऽत्यथ खदतः कठिनानि | वेदना होती दै, रोगे ज्ञाता वैच इख रोगको 


च । हसतो जम्भतो भाराद्विषमाच्छय- | अर्दित 'टकवा कहते ह ।। ६ १-६४॥ 
नासनात्‌ ॥ ६१ ॥ हिरोनासोष्ठचिडक- | वाता्ित्तात्कफाच स्याच्चिविधं तत्समा- 
छुलिक्षणसन्धिगः । अदेयत्यनिखो | सतः ॥ ध 

येतत्तः ॥ ६२ ॥ वद्री- | वातजः; पित्तज आंर कफज दस्र प्रकार 
वक्रमदितं त ४ वतर सक्षिप्ठ रीतिसे अर्दितरोग तीन प्रकारकादहे॥ 
भवति वक्राद्धं ग्रीवा चाप्यपवतेते। + > ष 

र लाखाखरावो व्यथा कम्पः स्फुरण हनु- 

श्िरश्चरति वाक्सङ्खो नेजादीना वैक- बाहः । ओष्ठयोः श्यधुः श्चं 
तम्‌ ॥ ६९ ॥. ग्रीवाचिडकद्न्तानां | चादिते वातजे भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तस्मिन्‌ पाश्च च वेदना । तमदितमिति | वाके अरदितरोगम-सोगीके सुखसे छार 
प्ाहृव्याधिं व्याधिवि्ारदाः ॥ ६४ ॥ | गिरा करती दै, पीडा होती है, शिराओमि 
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ष्य यः 
सफ़रण, होता हे, कम्प होता है, ठोडी जकड| अर्दितसेगीको घृतादि स्नेदपान करव, 
जाती हे, कम बोढा जाता दैः होम चूजन | वात नाश्चक नस्य देवे, वातनाशक भोजन 
ओर शू होता दै ॥ ६५ ॥ खिडवे, उपनाह, स्वेद्‌ ओर शिरावस्ति 
पीतमास्यं ज्वरस्तृष्णा पित्तजे मोहधूषने | कराच । &< ॥ 
पित्तके अर्दितरोगमे-युख पीला दयो जाता दश््रढकषायेण मातडङ्गरसेन्‌ ता 
दे, ञ्वर्‌ आजाता हे, ठृषा अधिक लगती है| पश्चभरूल्या वा क्षीरं बातात्के हितम्‌॥६९॥ 
मोद ओर उष्णता होती है ॥ वातज अर्दितरोग्मे ददामूखके क्वाथसे 
गण्डे शिरसि मन्यायां श्लोथः स्तम्भः | अथवा बिजौरेके रसस अथवा सिर्रटीके 
कफामके ॥ ६६ ॥ क्वाथसे अथवा सचमूटके कवाथसे पकाये हए 
कफकरे अर्दित रोगमे--गटे, माये ओर त पिय ध. र ¶तेन सो 
मन्यानाडीमे सूजन ओर स्तम्भ होता दै ॥६६| ५ मास्त रमै नवनातन साः 
ना १ । क्षीरमांसर्सेशुक्ता दश्चूलीरसं 
्षीणस्यानिमिषाक्षस्य यरसक्ताव्यक्तभा- १. 


किणि ~ ~ > अर्दितरोगी मांसको घी पीसक्र नेनी 
= । न सिध्यत्यदितं गां तरवै घीके साथ खाय ओर उपरस् दूध ओर मांक्च- 
वंपनस्य च ॥ ६७ ॥ 


रसकते साथ भोजन करे तथा दद्यमूटका रस 
अनिमिषाक्षस्य--निमेषासमथेचश्चुषः । प्रस- 


पियि ॥ ७० ॥ 
द छ ४६, 9 
्तम्‌-प्रकर्भेण ठमम्‌, अन्यक्तश्च भाषितुं शीरं अर्दिते पित्तजे शीताच्‌ सेहंश्वेव बिनि- 
यस्य तस्य अर्दितं न सिद्धयति त्रिवषेम्‌- 


दिशेत्‌ । घृतवस्तिप्रसेकथच क्षीरमेकं 
अतीतवषत्रयम्‌ अथवा त्रयाणां चक्षुनासामुखानां 


तथेव च ॥ ७१॥ 
वषः सावो यत्र तत्‌ । वेपनस्य कम्पनशीरप्य 


पित्तज अर्दितरोग्ै शीत नेका उप- 

=. कै ३ योग करे, शिरमे घीकी पिचकारी गावे; घृत 
तस्य गाठमतिशयेन न सिद्धयति इति अन्वयः 
जो मनुष्य अस्फुट तथा परस्पर मिङे हुए 





























अथवा दूधका सेवन करे ओर विशेष करके 
दूषका उपयोग करे \ ५१॥ 


अक्षरोको बोखता षी ओर जिसके नेत्र पटकः जिह्यीभूताननो मूको दाहवान्‌ योऽदिंती 

मारनेमं असमथ हो, उस्र मनुष्यकरा अर्दिंत| .> {>+ 

तनो न कुयात्मक्रियां तस्य वातपित्तवि 
नाशिनीम्‌ ॥ ७२ ॥ 


आदितरोगको उत्पन्न हुए तीन वषे बीत गये 
हों अथवा नेत्र; नाक तथा मुख स्रवता हो 
ओर शरीर कांपता हो, उस मनुष्यका अर्दित 
रोग आराम नहीं होता ॥ ६७ ॥ 
अथा्दंतरोगचि किंत्सा | 
खे्पानानि नस्यञ्च भोन्यान्यनिरहारि 
च । उपनाहाश्च शस्यन्ते नावनं वस्त- 
योऽ्दिते ॥ ६८ ॥ 
वस्िरश्र शिरोवस्िरेव ॥ 


जिस अर्दिंतरोगीका सुख टेडा होगया हो, 
दाह होता हो ओर अपने आप गगा होगया 
हो उसकी वातपित्तनाश्क चिकित्सा करनी 
चाये ॥ ७२ ॥ 
छेष्मभागे क्षये नीते बृहणेः सञपाच- 
रेत्‌ । अदिते शोथ युक्ते वमनं च 
परशस्यते ॥ ७३ ॥ 
कके अर्दितरोगवाडे मदुष्यका कफ क्षय 
करकं पुष्टिकारक पद्ार्थसे उपचार करे। जो 


( ८७६ ) 





भावभ्रकाड्ः । 
ड 


[ म, ख. वातव्याध्य- 


अर्दिंतरोग सूजनयुक्त हो तो उसमे वमन । रुक्षं स्वेदं तथा नस्य मन्यास्तम्भे 


कराना उत्तम हे! ७३ ॥ 


रसोनकल्कं तिरूतेखमिश्र खादे्नरो 
योऽदिंतरोगयक्तः । तस्यादितं नाज्ञ- 
सुपेति शीघ्र बन्दं घनानामिव बायुबे- 
गात्‌ ॥ ७ ॥ 


जो अर्दित रोगवारा भनुष्य तिलके तेखमे 
मिलाकर छहसुनके कठ्कको सेवन करता है, 
उसका अर्दितरोग तत्का नष्ट॒होजाता है, 
जिस प्रकार वायुके वेगसे बादलोका खमूह 


तत्काल विनष्ट होजाता हे ॥ ७४ || 
अथ मन्यास्तम्भनिदानखक्षणे । 


दिवास्वपासनस्थानविङतोध्वैनिरीक्षणिः 
मन्यास्तम्भं रुते स॒ एव ष्पमणा- 
वृतः ॥ ७५ ॥ | 
आसनस्थानविकूतोध्वनिरीक्षणेः- 
आसनेन स्थानेन वा अतिशयेन विक्रतं 
ग्रीवादि विकृते यथा स्यादेवम्‌ उपरि 
भागे यत्रिरीक्षणं तेन स एव कुपितो 
वातः छष्मणा आन्तः मन्यास्तम्भं 
करोति । ग्रीवायाः पश्चाद्धागे चतुर्दश 
शिरामन्यासंज्ञाः। तथा च अमरसिंहः" 
पश्चादृ्रीवाशिरा मन्याः “इति । तासां 
स्तम्भं करोति च ॥ 


६ दिनम सोनेसे अथवा विपरीत आसनपर 
बेठनसर अथवा विपरीत्‌ रीतिसे उपर गर- 
दनको करके देखनेसे कोपको प्राच. हई वायु 
कफके साथ मिलकर नाडके पिछले भागे 
रहनेवाद्ी मन्यानामक शिराओंको स्तन्ध कर 
देती दै, इसको ‹ मन्यास्तम्भरोग › . कहते 
च 

ह ॥ ७५ ॥ 


अथ मन्यल्तम्भविक्रिस्सा । 


ददाभूरीकृतं काथ पञ्चमूल्याऽपि कस्मि 





प्रयोजयत्‌ ॥ ७६ ॥ 


द रामूरके क्वाथका अथवा पचमूछके 
काथका रूक्ष स्वेदन अर नस्य इनका उपयोग 
मन्यास्तस्भको नष्ट कर देता हे ॥ ७६॥ 


तेखेनाज्येन वा ्रीवामभ्यज्याकंदरै- 
रथ । एरण्डपत्रैवांच्छाय स्वेदयेद्रहुशो 
भिषक्‌ ॥ ७७ ॥ 

तेर अथवा घीकी गरद्नषर माकिस करके 
आकके पर्तोँसे अथवा अरण्डके पत्तोसे गर. 


द्‌नको बाधे ओर वारबार सक करे तो मन्या- 
स्तम्भ नष्ट हो जाता हे ॥ ७७ ॥ 


कुक्कुटाण्डद्रवैरुष्णेः सेन्धवाज्यसम- 

स्वितेः । ग्रीवां समदेयेत्तेन मन्यास्तम्भः 

ग्रराम्यति ॥ ७८ ॥ 

मुरगेके अण्डके रसको गरम करके उसमें 


सधानमक ओर घी डालकर गदैनको मलनेसे 
मन्यास्तम्भ दूर होता है ॥ ७८ ॥ 


अथ वाहुरोषछक्षणम्‌ । १७ 
अंसदेशे स्थितो वायुः शोषयेदसबन्ध- 
नम्‌ । अंसबन्धनरोषात्स्याद्वाहृश्लोषः 
सवेदनः ॥ ७९. ॥ 
कन्धे अथवा खवोमें रहनेवाङी वायु खवोके 

बन्धनको सुखा देती है, उस खवोँके बन्धनके 
सूखनेसे अत्यन्त बेद्नावाला ‹ बाहुरोवरोग ' 
उत्पन्न होता हे ॥ ७९ ॥ 

अथ बाहुरोषचिकित्सा । 
वाहुरोषे पिबेद्श्ुक्त्वा सर्िःकल्याणकं 
महत्‌। बलामूलश्तं तोय सैन्धवेन सम- 
न्वितम्‌ । बाहुशोषकंरे वाते मन्यास्तम्मे 
च शास्यते ॥ ८० ॥ 


बाहुशोष उतन्न हुआ दहो तो भोजन्‌ करनेके 
पश्चात्‌ महाकल्याणनामक घी पिये। खिररटीकी 


धिकारः ] 


भाषादटीकाखमेतः । 


( ८७७ ) 





जडका क्वाथ बनाकर उसमें । 

भिखाकर पिये तो बाहुशोष ओर मन्यास्त- 
न 

स्भको नष्ट करता हे | ८० ॥ 


अथापवाहुकलक्चणम्‌ । 
शिराः सकोच्य वाहुस्थः स कुयांदपवा- 
हकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


स वायुः वाइस्थः शेरा-वाइस्थशिराः ॥ 
वाहुम रहनेवाखी वायु, बाहूुम रहनेवाटी 
रिरा्ओको संकुचित करके (अपवाहूकः 
रोगको उत्पन्न करती हे ॥ ८१॥ 
अथापवबाहूकचिकिरसा । 
परमौषधमपवाहुकमन्यास्तम्भोष्वेज्चग 
तरोगे । शीतलजटेन नस्य तदुपदामे 
जिङ्धिनी च पुरः ॥ ८२ ॥ मूर वला 
यास्तथ पारिभद्रज तथाऽऽत्पगुप्ास्वरसं 
पिवेद्धा। युञ्जीत यो माषरसेन नस्यं 
भवेदसौ वज्रसमानवाहूः ॥ ८३ ॥ 
वखाया मूर कल्कीङकृतं पिबेत्‌ तथा पार 
भद्रम्‌ । पारिभद्रोऽज " फरहद ` इति 
लोके । वातहरत्वात्‌ ॥ 
अपबाहुक रोगम, मन्यास्तम्भ रोगे ओर 
कण्ठसे ऊपरके रोगोँमें शीतर. जका नस्य 
दषे, नस्यके शान्त होनेके पश्चत्‌ जिभगिनी 
ओर गूगाङका उपयोग करे, यह उत्तम ओषधि 
हे । खिरटीकी जड ओर फरहद्की जडको 
पीसकर पीनसे अथवा कोके स्वरसको पीनसे 
ओौर उडदोंके रसक। नस्य ठेनेसे बाहु वजके 
समान होजाती हे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
अथ माषतेछम्‌ । 
माषा तती यवङ्करण्टककृण्टकारीगोकण्ट 
टुण्टुकजगकपिकच्छुतोयेः । काषांस- 
कास्थिशणबीजङर्त्यकोलक्ाथेन बस्त 
पिशितस्य रसेन वाऽपि ॥८४॥ युण्डया 
समागधिकया शतपुष्पया च सेरण्डम्‌- 


ठकपुननवया सरण्या । राल्लाबलाग्रत- 
न्त, (6 9 ट 
छत्‌ाकटुकेविपकं माषाख्यमे तदपबा ह्रं 
हि तेरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उडद, अख्सी, जौ, कटसर्या;) करेरी; 
गोखरू अरद्धकी जड, जटामांसी; कौट; 
घुगन्धव्‌ाङा, कपास, सनके बीज, कुङथी ओर 
बर इनके काथसे, वकरेके मांसके रससे? सोठः 
पीपल, सोक अरण्डकी जड, पुननवा प्रसा- 
रणी, रास्ना, चिरेटी; गिलोय ओर कुटकी 
इनके कल्कस पकाया हआ ते अपवृाहकको 
नष्ट करता हे । इसको “साषनेः कहते ट| ८५॥ 
अथ विश्वाचीलक्षणम्‌ | १९ 
तल प्रत्यङ्गुखीनां या कण्डरा बादर 
पृष्टतः । वाहः कमेक्षयकररी विश्वाची 
सा निगद्यते ॥ ८६ ॥ 
कण्डरा-महास्नायुः। तकम्‌-हस्तस्य उप- 
रिभागः। तलशब्दोऽत्र उपारिवाचकः, यथा 
भूमितरमिति । तेन अयमथः बाहृष्ष्टतः बाहोः 
प्रष्ठ वाट््ष्ठमारभ्य तल प्रति दस्ततरं याव- 
क्षीकृत्य अगुरीनां या कण्डरा, तां सन्दृष्य 
वाहः प्रसारणाकुच्चनादि कमेक्षयकरी भवति । 
सा इह वातव्याधिषु विश्वाची इत्युच्यते । 
बाहोरिति द्वित्वं सम्भवपरम्‌। एकस्मिन्नपि 
बाहौ विश्चाचि भवति ॥ 
बाहुक प्रष्ठस लेकर हाथके उपर भागतक 
अगुखियों्तक रहनेवाटी जो कंडरा नामक 
मोटी नसे हं? उनको दूषित करक दोनो बाहु- 
ओंको फैरानि, सकोडने आदि कामोको नष्ट 
करानेवाा जो रोगा उत्पन्न होता है उसको 
‹ विश्वाची ` कहते हं । यह्‌ रोग एक बाहुं 
भी हो जाता हे ॥ ८६ ॥ 
अथ विश्वाचीचिकित्सा । 
दशमूरीवलामाषक्षाथ तेखाज्यमिश्री- 
तमू । साय युक्त्वा पिबेत्नस्यं विश्वा 


च्यामपवाहुके ॥ ८७ ॥ 
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भावभ्रकाशः । 


| म. ख. वातम्याध्य- 





व विश्चाष्वी अथवा अपबाह्ुकरोगण उत्पन्न 
हुआ हो तो सन्ध्याके समय दशमू, लिररटी 
आौर उडद्‌ इनके क्वाथम्‌ तेर ओर घी मिरा- 
कर सायकाङको भोजन करनेकरे वाद्‌ पीवे 
जओौर फिर नघ्य ठ्ेवे ।॥ ८५७ ॥ 


ष्ये, 
अथ माषादितङम्‌ । 


माषसिन्धुवलारालरादराप्रलकदिगुभिः । 

वचाशिवजटख्याभिः सिद्ध तेरु सना- 

गरम्‌ ॥ ८८ ॥ ऊध्व भक्ताशनाद्धन्या- 

दवाहशोषापवाहकौ । विश्वाचीमुद्धतां 

चापि पक्षाघातं तथाऽदितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

भोजन करनेसे पश्चात्‌ उडद, सधानिमकः; 
खिररेदी; रायसनः, ददामूल हींग; वच ओर 
बेरगिरी इनके द्वारा पकाया हुअ। तेर सोँटके 
साथ उपयोग किया जाय तो बाहुश्षोष; अपः 
बाहुकः, अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हृदं विश्वाची, 
पक्षाघात ओर अर्दित ( छकवा ) इन सबका 
नाश होता हे 1 ८८ ॥ ८९ ॥ 


अथोध्नेवातलक्षणम्‌ । २० 


अधःप्रतिहतो वायुः .छ@ष्मणा मारुतेन 
च । करोत्युद्रारबाहृल्यमृध्वेवातः स 
उच्यत्‌ ॥ ९० ॥ 

वायुः-समानवायुः 1 मारुतेन अपानवा- 
युना स्वहेतुदुष्टेन । अधःप्रतिहतः अभोनि- 
रुद्धः ॥ | 

समानवायु कफस ओर्‌ _अपने कारणत 
दुष्ट हुई अपान वायुस नीचेसे रोकी जाकर 
वारवार डकार अनेके रोगको करती है) 
उसको ‹ उष्वेवात › कते ह | ९०॥ 


अथोध्वैवातचिकिरसा ; 
भागा दश्च विश्वायास्तत्तुल्या बृद्धदार- 
कस्यापि । चय एव च पथ्यायाश्चतु- 
र हिय संश्ष्टम्‌ ॥ ९१॥ एकः सेन्ध- 


वभागस्तत्तल्ये चित्रक चात्र । संवृद्ध 
मूध्वेवात हन्त्येतच्चूणित भुक्तम्‌ ॥९२॥ 
अत्र बृद्धदारकाभवे तिव्रन्मूठ ग्राह्यम्‌ ॥ 
सोठ दरा भाग विधारा द भाग; जो 
। विधारा कीं नहीं भिरे तो निसोत द्राभाग, 
हरड तीन भागः भुनीहींग चार भाग, सधानि- 
सक एक भाग ओौर चीता एक भाग छव) इन 
सबका एकच चूण करके सेत्रन करे तो इससे 
उग्र उध्वैवात नष्ट होजाती हे ॥ ९२॥ 
अधाध्मानलक्षणमप्‌ । २६ 
सायेपमय्युप्ररूजमाषध्पातसुदर श्क्षम्‌ । 
आध्मानमिति जानीयाद्धोरं बातनिरो 
धजस्‌ ॥ <३ ॥ 
जाटोपो गुडागुडाशब्दः भरं माध्मातं वात- 
पूण-भल्ञावत्‌ । वातनिरोधजमू्‌--अधोवातनिरो- 
धजम्‌ ॥ 
जिस रोगम्‌ नीचेकी वायुके रुकने उद्रमें 
अधिक पीडायुक्त गुडशृडाहट ओर पेट मस- 
कके समान ख जाय, इस भयकर रोगको 
‹ जाध्मान ` कते है ॥ ९३ ॥ । 
अथाध्मानचिकित्सा। 
आध्मानि रंघनं पूवे दीपनं पाचनं 
ततः । फट्वाततिक्रियां कुयोदस्तिकमे 
च शोधनम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
आध्माने प्रथम र्वन करावे ओर 
फिर अन्निदीपन करनेवारी ओर पाचन 


ओषधि देव । फटवरतीं क्रियाः पिचकारी 
गावे ओर सशोधन भी करावे ॥ ९४॥ 


अथ नारायणचूणेम्‌ । 
कषेमात्रा भवेत्कृष्णा जिवृता स्यात्प- 
ोन्मिता । खण्डादपि पटं ग्राह्य चूणै- 
माध्माननाशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


पीपल १ तोरा, निसोत ४ तोठे ओर खांड 
४ तोढे इनका एकत्र चूर्णे करके उस चणको 


, धिकारः ] 
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न छ, 
सदहतके साथ एकर तोखाभर चाटे तो आध्मान 
तःकार नष्ट होजाता हे ॥ ९५ ॥ 


अथ दारुषट्‌कटेपः । 
दारुदैमवतीङुष्टशताहार्दियसेन्धवेः 1 
छिम्पेदुष्णेरम्टपिष्ैः शढाष्मानय॒तो 
द्रम्‌ ॥ ९६ ॥ | 
रैमवती--वचा ॥ 
देवदार, वचः क्रूठ, सोया, हींग ओर 
संधानिमक इनको तक्र अथवा नीवूकरे रसमें | 
पीसकर गरम करकेटेप करनेसे पेटका शूल 
ओर अ।ध्मान नष्ट हो जाता हें ॥ ९६ ॥ 
अथ महानाराचरसः) 
अभयाऽऽरग्वधो धात्री दन्ती तिक्ता 
स्नुही चिड्ृत्‌ 1 सस्ता प्रत्येकमेतानि 
ग्राह्याणि पलमात्रया ॥ ९७ ॥ तानिं 
संख्य सर्वाणि जलाढकयुगे पचेत्‌ । 
तत्र तोयेऽष्टम भागं कषायमवशेषयेत्‌ 
॥ ९८ ॥ निस्त्वग्जेपारबीजानि नवानि 
पठमात्रया । तनुवखधृ तान्येव तस्मि- 
न्काये शनैः पचेत्‌ ॥ ९९ ॥ ञ्वाख्ये- 
दनट मन्दं यावत्कताथो घनो भवेत्‌ । 
ततः खल्वे क्षिपद्धागानशौ जपाठ्बी- 
जतः ॥ १०० ॥ भागांखीन्नागराद्‌ डो 
च मरिचाद्‌ द्रौ च पारदात्‌ । गन्ध- 
काद्‌ द्वौ च तानीह यावद्यामं विमद्‌- 
येत्‌ ॥ १०१ ॥ रसौ नाराचनामाऽय 
भक्षितो रत्तिकामितः । जरेन सी तठे- 
नैव रोगाने तान्विनाशयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
आध्मानं श्यूमानाहं प्रत्याध्मानं तथेव 
च । उदावते तथा गल्ममुद राणि हर. 
त्यसौ ॥ १०३ ॥ वेगे शान्ते तु सुज्जीत 
ङाकंरासहितं दधि । ततस्तत्सेन्धवे- 
नापि ततो दध्योदनं मनाक्‌ ॥ १०४ ॥ 


अमलतास;) आमा, जमाढ गोटा, टकी 
थूहर) निसोत तथा नागरमोधा प्रव्येक चार 
चार तो टेकर सबको एकत्र करुटकर पांचसौ 
तोढे जख्म पक्रावे जब पकते पकते आठवां 
भाग जट देष रह जाय; तब उसमें छ्रुकठे 
रदित नये जमाकमोटेके वीज वारीक कपडेकी 
पोटद्ीम्न वांधकररः धीरे धीरे पके, अभ्चिक्री 
मन्द्‌ मन्द्‌ आंच देनेसे जवर यह काथ गाढा दहो 
जाय तब इसको खरलम डालकर उसमे आठ 
भाग जमालगोटेके वीजः, तीन भाग सोऽ, 
दो भाग काली िर्चःदोमाग पारा ओैरदो 
भाग गन्धकं डाछकर एक प्रहुरतक् खरल 
करे तो  महानाराच; नामक रख तेयार 

षे, [क 

होजाता हं, इस रसरको दीतरजख्के साथ 
खाय तो इससे आध्मानः शू, आनाह; प्र्या- 
ध्मान) उदावत, श्रम ओौर उद्रके सम्पू्ण- 
रोग नष्ट होजतेर्ह । रोगकरे वेग शान्त होनेपर 
रोगीको भिश्रीके साथ दही खिले ओर 
सधेनिमक्के साथ थोडा दही भात 
खिरखवे ॥ ९७ ॥ १८४ ॥ 


अथ प्रस्याध्पानटलक्षणम्‌ । २२ 
विसुक्तपाश्वहदयं तदेवामाश्योत्यितम्‌ । 
प्रत्याध्मान विजानीयात्कफव्याङ्ङि- 
तानिलम्‌ ॥ १०५ ॥ 

विसुक्तपाशवेहृदयम्‌-पाखहदये विहाय 
जातम्‌, तदेव आध्मानं कफन्याकुङितानिर 
कफेन अवरुद्ध वातम्‌ ॥ 

पसटी ओर हृदयको छोडकर आमारयर्ते 
उत्पन्न हुआ ओर जिसमे कफके कोपे वायु 
रकग हो, ेसा जो आध्मान हे, उसको 
° प्रत्याध्मान ' कहते ह ॥ १०५ ॥ 

अथ प्रत्या्मानचिकित्सा। 
परत्याध्मानि समुत्पन्ने ऊयांदमनलङ्खने । 
दीपनादीनि युज्जीत पूैवद्रस्तिकमे 
च ॥ १०६ ॥ | 
प्ररयाध्मान उत्पन्न हआ हो तो प्रथम बमन 





( ८८० ) 


व न रघन करावे, दीपन तथा पाचन ओष- 

धियोका उपयोग करे ओर आभ्मानके समान 
ह ९ 

वस्तिकमे करावे । १०६ ॥ 


अथ वालाचछरीखाखक्षणम्‌ । २३ 


नाभेरधस्तात्सञ्चातः सथ्ारी यदि वाऽ ¦ 
चरः 1 अष्टीखावदघनो ग्रन्थिरूष्वेमा- 
यत॒ उन्नतः ॥ वाता्रीखां विजानीया- 
द्रहिमोगेनि सेधिनीम्‌ ॥ १०७ ॥ | 


अष्टीला वतेः पाषाणखण्डः । | 
आयतः दीवेः । वाताष्टीटेति 
स्वरूपपरं न तु विशेषपरं, व्यावततकाभा- । 
वात्‌ । बहिमौगनिरोधिनी शिदन- 
भगयदनिरोधिनी । तेन मूजमरुन्मरा- 
वरोधः सूचितः ॥ 

नाभीके नीचे गोर पथरीके सभान कठोर, 


भारी) ऊंची, ऊपरके भागम्‌ ठम्बी ओर स्थिर 
अथवा चच जो गांठ उत्पन्न होती है, उप्तको| 
 वाताष्टीखा › कहते ह यह गांठ ड्ग; योनि 
तथा गुदाको रोक देती हे । जिससे बिष्ठा, 
मूत्र ओर वायुका अवरोध होजाता है। 
पित्तकी ओर कफकी अछटीखा नहीं होती इस 
क।[रण यहां “ वाताषछठीटढा ' यही नाम समञ्चना 
परन्तु वातज अष्टीडा ेसा भद्‌ नहीं 
सपञ्यना । १०९५७ ॥ 


अथ प्रत्यष्ठीरालक्षणम्‌ | २ 
एतामेव सुजायुक्तां वातविण्मृत्ररोधि- 
नीम । प्रत्यष्ठीरामिति बदेनटरे तिर्य 
गुत्थिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
एतामेव-अष्ठीकामेव जठरे तियगुस्थिता- 
मिति भेदः ॥ 


वायु? विष्ठा तथा मूत्रको रोकनेन्‌ाखी वेदना- 


या) जयाय 


अआाकवन्रक्ाङः ॥ 


| म, ख. वातन्याध्य~- 










अथ वाताश्रीखाप्रत्यघ्ीटाचिकित्सा। 
अष्ठीटायाः क्रिया कायो गुल्मस्यान्त- 
रविद्रधेः । चूण दहिग्वादिफं चात्र पिवे- 
दुष्णेन वारिणा ॥ १०९ ॥ 


गुट्मकी ओर अन्तरविद्रधिकी जो 
विकिर्सा कही हे, वही चिकिट्सा अष्ठीराकी 


| भी करनी चादि ओर इस रोगमं नीच कदा 


हुआ र्दि्वादिचूणं भी गरम जख्के साथ पीना 
~ 
चाहिये | १०९ ॥ 


अथ र्दिग्वादिचूणम्‌। 
हिङ्युभ्रन्थिकधान्यजीरकवचाचम्याऽ्ि 
पाठाः शरी ब्रक्षाम्ट छवणच्रयं त्रिकटुकं 
्षारदरयं दाडिमम्‌ । पथ्यापौष्करेवेतसा- 


स्छह पुषायोज्यं तदेभिः कृत चूर्ण 
भावितमेतदाद्रकरसंः स्याद्वीजपूर- 
दवेः ॥ ११० ॥ 


भूनी हींग, पीपटामूकः धनिया) जीरा,वच] 
चव्य, चीता पाठ, कचुर, विषां, तीनां 
प्रकारके निमकः सोढ; भिरच, पीपर, जवा- 
खार, सञ्जी, अनारहरड) पोष्ठकरमूः अम्‌- 
ख्वेत्‌ ओर हाऊबेर इन सवका एकत्र चूण 
करके, अद्रखके रसकी तथा बिजौरे नींवुके 
रसकी भावना देवे तो र्दिग्वादिचूणे सिद्ध 
होता हे ॥ ११० ॥ | 


अथ तूनीटक्षणम्‌ । २५ 


अधो या वेदना याति वर्चेमूत्राशयो- 

त्थिता । भिन्द ग्तीव गुदोपस्थ सा त्नी 

नामतो मता ॥ १११॥ 
उपस्थम्‌--शिदइनं भगच्च ॥ 


वि्ठाके स्थानसे तथा मूत्राक्षयस उद्पन्न हई 
गुदा, छण तथा योनिम मदने सरीखी पीडा 


युक्त जो अष्ठीका पेटमे होती दहै उसको | करती हुईं जो वेदना नीचेको -को जाती हे, 


£ प्रस्यश्ठीडा › कहते ह ॥ १०८ ॥ 


उसको (तूनी, कहते ह ।॥ १११॥ . 


धिकारः] 
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अथ प्रतितूनीटक्षणम्‌ । २६ 
गुदोपस्थोस्थिता सैव प्रतिरोमे विधा- 
विता 1 वेगेः पकाशये याति प्रतितूनीति 
सोच्यते ॥ ११२ ॥ अधस्तादुत्थिता 

€ (^ १ ० © £ 
उष्वगामिनी _ वगेवदनावगंखंह9दः 

स्वभावोपद्यमोपटरक्षितेः सा त॒ नामतः 

प्रतितूनी । सेव वेदना-वेगैः उत्पत्ति 

प्रशपरक्षितेः ॥ 

जो वेदना गुदामेसे तथा दिग _ उठकर 
उरटी दौडकर वारंव(र शान्त होकर वेगपूवेक 
पका(दरायमे जाती हो उसको " प्रतितूनी 
कहते र्द ॥ ११२॥ 

अथ तूनीश्रतितूनी चिकित्सा । 

तन्या प्रतितून्याच प्रशस्ताः सरेहव- 

स्तयः । पिबेद्वा स्रेह्वणं पिप्पल्यादि- 

मथाम्बुना । उष्णेन रामठं क्षार पगाद- 

मथवाधुतम्‌ ॥ ११३॥ 

तूनी अथवा प्रतितूनी हद्‌ हो तो स्नेहकोी 
पिचकारी खगे अथवा तलख्मे सरधानिमक 
डारकर पिय अथवा पिप्पल्यादिगणका काथ 
पीवे अथवा हींग तथा जवाखारको गरमजलसे 
पिये अथव अच्छी प्रकारसे घी पीवे ॥११३॥ 

अथ. त्रिकडशयूलक्षणम्‌ । ३० 

स्फिगस्थ्नोः पृष्ठवंशस्थ्नोयः सन्धिस्तत्‌ 

त्रिकं मतम्‌ । तत्र वातेन या पीडा त्रिक 

द्यूढं तदुच्यते ॥ ११४ ॥ 

कूठेकी दो अस्थियोँकी ओर पीठके वासकी 
दो अस्थियोकी जो संधि है, उसको ‹ त्रिक 
कहते है । इस त्चिकस्थानम वायुस जो पीडा 
उत्पन्न होती हे, उसको ^त्रिकश्यू › कहते 
हे ।। ११४॥ 

अथ त्रिकश्चूलचिकिटसा । 

कारयद्वाकस्वेदं त्रिकशरे प्रयत्नतः । 

यदराऽधस्तात्करीषाभ्रि धारयेत्सततं 

नरः ॥ ११९ ॥ 


लचिकञ्चमे उस मनुष्यको यतनपूवक वाटु- 
कस्वेद्‌ देवे अधवा उसकी खाटके नीचे वनके 
उपछोंकी अच्नि रखकर सक देवे ॥ ११५॥ 
अथ त्रयोद्‌ शाङ्गगुग्गटः । 
आभाञखगन्धा हपुषा गुडूची शतावरी 
गोक्षुरकश्चराल्ना । इयामा शताद्वा च 
दादी यवानी सनागरा चति समे विचण्ये 
॥ ११६ ॥ सर्वः समर गुग्युलमत्र दया- 
स्किपेदिदहाज्य्च तदद्धेभागम्‌ । तद्धक्ष- 
येदद्धेपिचुममाणे मभातकाटे पयस्नाऽथ 
यूषैः ॥ ११७ ॥ मयेन वा कोष्णजछेन 
वाऽथ क्षीरेण वा मांसरसेन वाऽपि । 
त्रिकग्रहे जाबुहयुग्रहे च वाते अजस्य 
चरणस्थितेच ॥ १९१८ ॥ सन्धिस्थिते 
चास्थिगते च तस्मिन्‌ मजास्थिंते 
स्नायुगतेच कोष्ट । रोगान्‌. दरेदातक- 
फ।नुविद्धान्‌ वातेरितान्‌ दद््हयोनिदे- 
पान्‌ ॥ ११९ ॥ भप्रास्थिविद्षु च 
खञ्जतायां सग्रध्रसीके खड पक्षघाति । 
महौषधं गुग्युटधमे तमाहुखयोदशाङ्क 
भिषजः पुराणाः ॥ १२० ॥ 
अ{भा-वव्बूकः । तथा च “आभा बन्बू 
रपययः कथितः को विदैरिह” इति ॥ 
नूर, असगेधः हाञ्जेर,) गिखोय, सतावर, 


गोखरू; रासना) निक्तोत; सोया; कचूर, 
अजवायन ओर सोठ इन सबको समान भाग 


केकर चूण करे ओर सब चूर्णंके बरावर गग 
के, भे भ जद, 
ठेवे ओर गूगल्स आधा घीलछेवे। सबको 


एकत्र भिङाकर खूब कूटे तो जयो द््चांग 
गरा बनजाता हें । इस ॒गूराङको प्रातःकाल 
दूधके साथ वा यूषके साथ अथवा मद्यके साथ 
वा छुकेक गरम जख्के साथ वा केवर ताज 
पानीके साथ अथवा मांसके रसके साथ आधे 
ते प्रमाण खाये । तो इससे त्रिक. जान 
स्तम्भ, हनुग्रहः अुजागतवायु, पादगतवायुः 


क क क त क क क क "ठ क पछ कक क 


( ८८२ ) 


भजावभरकाडङ्ञः । 


म. ख. वातव्याध्य- 


प्=---------_-_-_----- --- =-= =-= = ---- =-= =-= === 


सधिगतवायु; अस्थिगतवायु) मजागतवायु) 
स्नायुगतवायु, कोष्ठगतवायु) वातकरके समस्त 


हरड, बहेडा ओर आमठा इन काचूणं तथा 
भस्म सहतम भिखाकर चारे तो युहू- 


रग वायुके रोग, छातीका स्तम्भ योनिदोषः, |भूत्रणकी शांति होती हे ॥ १२२३॥ 
भग्रास्थिसर उतपन्न हए रोग, विद्ध होनेसे | यवक्षारस्य चूणन्त॒ सयोञ्य सितया सह्‌ । 


उद्पन्न हुए रोग खं जता, गृध्रसी _ओए पक्षा 
घातये सम्पूण रोग दूर हो जाते ह । प्राचीन- 
ष्य ५ म्बघी 

वेय इस तयोदशांगगृूशर्को वायूस 


रोगोपर उत्तम ओषधि कहते ह ॥ ११६-१२०। |. 


अथ सुहुत मूत्रनिप्रहनिदान- 
पूर्वकलक्षणम्‌ 1 ३१, ३२ 
मारुतेऽविथुण वस्तौ मचे सम्यक्प्रवतेते। 
विकारा विविधाश्चापि तस्मिन्दु्ट भवन्ति 
हि ॥ १२१ ॥ 


भक्ष येन्नियत तस्य म्रशाम्येन्मूत्रनि- 
ग्रहः ॥ १२४ ॥ 

जवाखारके चूणको खांडके साथ मिलाकर 
सेवन करे तो मूत्रनिग्रह अवद्य नष्ट होजाता 


य 


हे ।। १२४ ॥। 
छूष्भाडस्य तु बीजानि बीजानि चपु- 
सस्य च । वस्तौ सन्धारयेत्तेन प्रशम्ये- 
न्मूत्रनिग्रहः ॥ १२५ ॥ 
वेठेके बीज आर खीरेके वीजोँको पेडूके 


अविगुणे--अनुरोमे । विकाराः-विविधाः | उपर पीकर रखने मत्रनिग्रह दूर होजाता 


मुडसंत्रमूत्रनिम्रहादयः ॥ 


हे || १२५ ॥ 


= ~ ० अ 
वायु जब दुष्ट नदीं होती है, तव मूत्राश्चयमें | आमलक्याश्च कल्कनं ॒व्‌।सतनाग नट 
अच्छी प्रकारसे मूत्रको प्रवतैन करती दै ओर | पयेत्‌ । तेन प्रकास्यति क्षिप्र नियमाम्भू- 


जब वायु दुष्ट होजाती हे; वव मुहुमूत्रण तथां 
मूत्रनिग्रह आदि अनेक प्रकारके विकारोको 
उरपन्न करती हे । वारंवार मूते, उसको ‹ मुहु- 
मूँत्रण › कहते ह ओर जितम मूत्रका अवरोध 
होता हे) उसको ‹ मूतनिग्रह " कदते हं । मुहु- 
मूंत्रण आदि विकार ` * वस्तिवात › इस नामस 
नामस भी कटे जाते ह । १२१॥ 


अथ सुहुमूत्रणमूत्रनिम्रहचिकिस्सा । 
वरागर्बातचश्चणं ससितं कषसम्मि- 


त्रनिग्रहणः ॥ १२६ ॥ 

आमलोंका कर्क वैनाकर पेद्ूके ऊपर 
रखनेसे मूत्र निग्रह तत्काल नष्ट होजाता 
हे | १२६ ॥ 

मेहनस्याथ योनेवौ सखस्याभ्यन्तरे 
दानैः । घनसारय॒त वतिं धारयेन्मूत्रनि- 
ग्रहे ॥ १२७ ॥ 

छिगके अथवा योनिके मुखम धीरे धीरे 
कपूरकी बत्ती चढवे तो मूघ्रका अवरोध दर 


तम्‌ । पिबेत्छुडवदुग्धेन सुहुमूत्रणशा- |दोजाता है ॥ १२७ ॥ 


न्तये ॥ १२२ ॥ 


अथ गृघ्रसीटक्षणप्‌ । ३५ 


खिद, चुनहार ओर दाङ्चीनी इनका स्फिकपूतो कटिग्धोरुजायुजङ्घापद कमात्‌ । 


चूण करके मिश्री मिखाकर सोर तोडे दूधके 

साथ इस चूणेको एक तोठेका प्रमाण खाय तो 

मुहुमूत्रणकी शाति होती हे ।॥ १२२॥ 
पथ्याविभीतधात्रीणां चरणं चण खता- 
यसः । मधुना सह संरी सुदु त्रण- 
शान्तिकृत्‌ ॥ १२३ ॥ 


गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैगह्णाति स्पन्दते 
मुहुः ॥ १२८ ॥ वाताद्वातकफाभ्यां सा 
विज्ञेया द्िषिधा पनः । वातजायां भवे- 
तोदो देदस्यातीषव वक्रता ॥ १२९ ॥ 
जानुजङ्कोरुसन्धीनां स्फुरणं स्तन्धता 
श्रशम्‌ । वातद्केष्मोद्धवायां ठ॒ गौरवं 


धिकारः | 


भाषाटीकालमेतः । 


( ८८३ ) 





वदह्विमादेवम्‌ । तन्द्रा सुखभसकश्च भक्त- 
दवेषस्तथेव च ॥ १३०॥ गृध्रसी 
वातजा केव स्फिग।दिपदपयेन्तं 
स्तम्भरुक्तोदेगरह्णाति । क्रमाद्‌ बद्धिक्- 
मात्‌ । तेन यथायथा वद्धेते तथातथा 
स्फिगादीनि आक्रामति, नत्र ग्रहणं 
निर्दृशक्रमनियमः । तथा सुद्ः स्पन्दते 
स्फिगादिषु श्चि कम्पं करोतीत्यथेः ॥ 
करूेकी सेधि, कमर) पीठ, ऊरु, 
जघ। ओर पांव इनमे स्तन्धता, वेदना तथा 
सुदं चाने सरीखी पीडा ओर कूटेकी सधि 
आदि रिरा,) वारवार कपि यह्‌ “गृध्रसीरोगः 
कहा जाता हे, अव यह रोग जितना जितना 
अधिक बदृताजाता है, उतना ही कूरे आदि 
की सधियोँको विदोष द्वात ह । वातज ओर 
कफज इस प्रकार गरध्रसी दो प्रकारकी हे। 
तहां वातकी गृध्रसौरोगमे घुं चुभोने सरीखी 
पीडा होती है, देह अव्यन्त बाकी हदो जाती 
हे, घुटने जघ। ओर सांथल्की सधिर्योकी 
शिरा कापती है ओर बहुत स्तम्भ होता ह 
ओंर जो बात तथा कफ दोनोँसे उत्पन्न हुड 
गृधसी हो तो शरीरम भारीपन, अच्चिकी 
मन्दता, तन्द्रा मुखतस्त पानीका गिष्ना ओर 
अन्नपर अरुचि होती हं ॥ १२८-१३० ॥ 
अथ गृध्रसीचिकित्सा) 
गरधरस्याते नरं सम्यग्रेकेण वमनेन वा । 
ज्ञात्वा निरामे दीप्तानि वस्तिभिः समु- 
पाचरेत्‌ ॥ १३१ ॥ नादौ वस्तििधि 
५, क, 
कुयौयावदूष्पै न शुद्धयति । लेहो 
निरथकःस स्याद्धस्मन्येव हत यथ। १३२ 
गृध्र खीवातस पीडित मचुभ्यको अच्छी प्रकार 
विरेचन ओर बमन देकर आमरदहित ओर 
दीप्रा्िको जानकर स्नेहकी पिचकारी कगे; 
जबतक वमनरूप ऊध्वेशोधन नदीं होता तब 
तक राखे हवनके सपान स्तेहकी पिचकारी 
व्यर्थं होती हं ॥ १३१॥ १३२॥ 


२१ 


तेख्मेरण्डजं प्रातर्गेप्त्रेण पिवेन्नरः । 
मामेकं प्रयोगोऽयं गधघ्रस्युशग्रहा- 
पहः ॥ १३३ ॥ 
| प्रातःकाल गोमूत्रके साथ अण्डीका ते एक 
महीने तक पियितो गृध्रसीवात्त ओर उग्र 
नष्ट दोजाता हे ॥ 

तख धृत चादेकमावुटङ्गरसं सचक्रं 

सगरडं पिवेदा । कट्चरुपृष्टधिकशग्टयु- 

ल्पगध्रस्युदावतहरः प्रयोगः ॥ १३४ ॥ 

तेढ, घी; अदृरखका रस ओर विजौरेका 
रस इन सबको एकत्र मिलाकर उस्र चूकेका 
रस अथवा गुड डाखकर पिये तो कटिशू्, 
ऊरु? प्रय? गर्म, गृध्री ओर उदावत 
ये सच रोण नष्ट दोजते दं ॥ ३४ ॥ _ 

निष्डुष्येरण्डवीजानि पिष्टा क्षीरे विषाः 

चयेत्‌ तत्पान तु कटीञ्यूटे गृध्रस्यां 

परमौषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 

अरण्डके वीजोंको छीटकर उनके छिलके 
अख करके गिरीको दृधम्‌ पीसरकर पीेसे 
करिश्ूल ओर गृधर्तीवात नष्ट होती हे, यह 
परमोषधि हे ॥ १३५ ॥ 

एरण्डमूढ विल्पव्व ब्रहती कण्टका- 

रिका । कषायो रुचकोपेतः पीतो वक्ष- 

णवर्तिजम्‌ ॥ १३६ ॥ 

अण्डकी जड, बेखगिरी) बडी कटेरी ओर 
छोरी कटेरी इनके काथ काङानिमक डाल- 
कर पीनेसे वक्षणशरूल, नस्ति ओर गृध्रसी 
सम्बन्धी शू बहुत दिनोँका पुराना भी नष्ट 
होजाता है ॥ १३६ ॥ 

गृध्रसीज हरेच्छररं चिरकालादुबन्धि 

च । गोमूत्ेरण्डतेकाभ्यां कृष्णाचू्णै 

पिवेन्नरदीधे कारोत्थितां हन्ति धसी 

कफवातजाम्‌ ॥ १३७ ॥ 
गोमू्रके ओर अरण्डके तेखके साथ पीपङ्का 
चूण पिये तो बहुत दिनोंकी पुरानी ओर कफ 


जाक ज > कअ, 
= त ज क ह. 


` (८८४८ ) भबमक्ाश्चः। .[,म.ख- वातव्याध्य- 








तथा वात दो्नोसि उतपन्न हई गृधसी नष्ट अथ रास्नासप्तकक्वाथः। 


न. 
टी | रालामतारग्वधदेवदासत्रि कण्टकैरण्डपु- 
सिहास्पद्न्तीकृ तम।रुकानां पिषेत्कषाये | ननैवानाम्‌ । काथ पिवेन्नागरच्रुणेमिश्र 
रुडुतेरभिश्चम्‌ । यो गृधरसीनष्टगतिः | ज ङघोरुपृष्त्रिकपाश्वश्चुटी ॥ १४२ ॥ 
प्रसुप्तः स शीघ्रगः स्याद्धि किमत्र | रासना, गिखोथ;) अमङतास, देवदारु; 
चित्रम्‌ ॥ १३८ ॥ गोखुरू, अरण्ड ओर पुनमैवा इनका क्वाथ 
बनाकर उसमे सोंठका चूण डालकर पीनेसे 


गृध्रसीसे मनुष्यकी चलनशक्ति नष्ट ॒होगई |ज्ञघागत वायु) उरूगत वात, प्ष्ठगत वात, 


हो ओर जो जड दोगया हो, वह्‌ मजुप्य |त्रिकशु # 4 
अद्धसा, जमाकगोटा) ओर चिरायता इनका |" "<< भा दवि त होजात व 
क्वाथ बनाकर उसमे अण्डीका ते भिखाकरर ट सथा 

पिये तो अच्यन्त ज्ीध्र गमन करनेकी शक्ति | पथ्याविभीतामल्कीफटानां शतं करमेण 


उतपन्न होती हें ।। १३८ ॥ दियुणाभिबरद्धस्‌ । प्रस्थेन युक्तश्च पठङ्क- 
ब्ह्चिम्बतसेः सारो वारिणा परिपै- | षाणां द्रोणे जे सस्थितमेकरात्रम्‌ 
षितः। स पीतो नाश्येस्सिरमसषाध्यामपि | ॥ १४३ ॥ अद्ध।वरिष्टं क्वथितं कषाय 
गृध्रसीम्‌ ॥ १३९ ॥ भाण्डे पचेत्तत्‌ पुनरेव टदै । अप्रूनि 


वकायनके भीतरकी छारको पानीमे पीस व ९1 ्भ्माणि स 
कर पीनेसे असाध्य गृधसी मी नष्ट हो | पलाद्धेकानि ॥ १४४ ॥ विडङ्गदन्तीत्नि- 
जाती हे ॥। १३९ ॥ फलागडचीकृष्णात्रि बृन्रागरकोषपानि । 

रेफाटिकादरक्ताथो मृदरभनिपरिपाचितः। यथेष्टचेष्टस्य नरस्य रीघ हिमाम्बुपानानि 

दुवारं गर्रसीरोग पीतमात्रः भ्रणाश्च- | च भोजनाने ॥ १४५ ॥ 

येत्‌ ॥ १४० ॥ हरड १०० बेड २००) आमले ४०० ओर 

त गूगङ ६४ तोठे इन सवको एक हजार चोौवीस 

ध युण्डा ॥ तोडे जख्मे एक राच्रिभर भिगोकर रक्ले। 
निरौण्डीके पत्तोका क्वाथ मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्मि |फिर इनका अद्धावेष क्वाथ वनाकर ओर 

से पकाकर पीनसे असाध्य गृधसी भी नष्ट |छानकर छोहेके बतेनम पकावे जव अच्छा 
 होजाती हे ॥ १४० ॥ गाढा होजाय तव अश्चिपरसे उतारकर इसमे 
अथ राल्लाराग्याटः । वायविडंग; जमाल्गोटा) हरड) बहेडा) 

39 ६ आमडा, गिखोय, निसोतत, पीपर, साोंठ 

राज्ञायास्तु पठं चैकं पच कपषौणि [मौर काठीमिर्थं इनका दो दो तोढे चूण 
गुग्गुलोः । सविषा वटिकां कृतवा भक्ष- | डले । यह्‌ (“पथ्यादि गुग्गुः सिद्ध होता 
येद गधरसीहरीम्‌ ॥ १४१॥ हे । इस गराख्को सवन करनेवाङा मनुष्य 

चार तोडे भर रास्ना ओर पांच तोलेभर ष १५३ - १ 
गूराछ इनको एकघर मिलाकर घीके योगसे | „~ _ ६ 9. 
गोटी बनाकर सेवन करनेस गृध्रसी नष्ट हो निषेव्यमाणो विनिहन्ति रोगान्‌ ग्‌ 
जाती है ॥ १४१ ॥ ध्रसी नूतनखञ्जताञ । छीहानसुग्रं जठ- 


धिकारः ] भाषादीकासमेतः । ( ८८५ ) 



















अथ कलछायखजविकित्सा | 


कमः करायखन्चस्य खञ्चपङ्ग्वोसिव 
| विरेषात्तेहनं कम काये मन्न 
षिचक्षणेः ॥ १५० ॥ 
कलायखजताकी चिकित्सा खलता ओर 
गुताके समान करनी चाहिये ओर उस 
विरोष करके खद्‌ क्रिया करं 1 १५० ॥ 
अथ खज्पगुखक्चषणम्‌। ३७, ३८ 
वायुः कट्याश्रितः सक्थ्नः कण्डरामा- 
क्िपयदा । खज्ञस्तद्‌। भयेजन्तुः पड्युः 
सक्थोदेयोषेधात्‌ ॥ १५१ ॥ 
सक्थ्नः-कटयादिगुल्फस्य । कण्डराम्‌-मदा- 
| । आश्षिपेत्‌ गमनादौ कम्पयेत्‌ } वधात्‌ 
गमनादि क्रियाधातात्‌ ॥ 
कटि रहनेवारी वायु कुपित होकर कम- 
रसे ठेकर पावके गुरफोतककी जो मोदी नर्स 
ह, उनको जन खींचती हे अथात्‌ चखते समय 
कपाती हं, तव वह्‌ मनुष्य ' खशः अथात्‌ 
छंगडा होजाता है । करसे पावकी गांटोंतक्त 
दोनों सांथर्लोकी चख्नकी क्रिया नष्ट हदोजाती 
हे, उसको ‹ पगु द्धा ` कहते ह ॥ १५१ ॥ 
अथ खपंशगुचिकित्सा 
उपाचरेदभिनवे खञ्च पगुमथापि च । 
क क ह्‌ 
विरेकास्थापनस्वेदयग्यडखेहव र्ति 
भिः ॥ २५९१ ॥ 
खता अश्वा पंगुतारोगण जो थोडे दिनोंका 
उत्पन्न हुभा हो तो विरेचनस, विरूदवस्तिसे, 
स्वेदनसे, गृगर्को सेवन कराकर तथा स्रद- 
.| वरितियोँसे चिकित्सा करे ॥ १५२ ॥ 
अथ कोष्टुकशीषरक्षणम्‌ 1 ३९ 
वातश्ोणितजः शोथो जानुमध्ये महा- 
रुजः । ज्ञेयः कोष्टुकञ्चीषेस्त॒ स्थूलः 
कोष्टुकडीषेषत्‌ ॥ १५३ ॥ 
रोष्टुकः-श्वगाङः ॥ 


रा्चिगलम पाण्डूत्वकण्ड्रवमिवातरक्तम्‌ 

॥ १४६ ॥ पथ्यादिको युग्युटेरष नाश्ना 

ख्यातः क्षितावप्रमि प्रभावः । बेन 

नागेन सम मनुष्ये जवन याच्चरगेण 

तस्यम्‌ ॥ १४७ ॥ आयुःप्रकषे विद्‌- 

धाति चश्चुवंछं तथा पृषिकरो विषघ्नः 1 

क्षतस्य सन्धानकरो विशेषाद्रोगेषु रास्तः 

सकटेषु तनज्ज्तैः ॥ १४८ ॥ 

इस गृगको सेवन कर्नेसर गृध्रसी, नवीन 
खजता, अत्यन्त उग्र ष्डीहा; गुल्म; पांड्रोगः, 
मन्दाच्चि; ऊण्ट्ू, वमन, वातरक्तं ओर विशेष 
करक गृष्रसीवात नष्ट होती है । यह्‌ पथ्थादि 
नामवाखा गगर प्रथ्वीमे अत्यन्त प्रभाववाखा 
हे । इक्तको सेवन करनेवाला मनुप्य वलम 
हाथीके समान) वेगत घोडेके समान दहोजाता 
हे तथा यद्‌ आयुकी ब्द्धी करता दै) नेत्रोंकी 
उ्योति बटातादहे, शरीरकी पुष्टी करता हे, 
विषको दूर कर्ता है घावको भरता द, ओर 
विरोष करके सम्पूण रोगों हितकारी हे एेस। 
वेद्योका मत दै ॥ १४६-१४८ ॥ 

अथ कटायखज्लक्षणम्‌ । ३६ 


कम्पते गमनारम्भे खञ्चिव च लक्ष्यते। 

करायखज्जं त॒ रिदान्शुक्तसन्धिप्रवन्ध- 

नम्‌ ॥ १४९ ॥ 

गमनारम्भे कम्पते एतष्य खज्ञादयमेव 
मेदः । कङायखज्ञ इति शस रूढा संज्ञा, न 
तु यौगिकी ॥ 

चते समय ठगडके समान चे या के 
ओर जिसके सब सन्धिनन्धन शिथिल होजार्य; 
उस मलुष्यको (कङायखसख' हआ जानना । 
इसम्‌ चरते सम्रय कम्ब हो ओर ङंगणडाता 
चले, इस टछिये खता ओर कलायख तामे 
अन्तर हे । ( कखायखश् ) यह नाम वधक 
दाखमे अर्थके अनुसार नहीं होनेसे योगिक 
नही; किन्तु रूढ हे, एषा जानना ॥ १४९ ॥ 


( ८८६ भावभकाडः। [ म, ख, वातव्याध्य- 


भ 





_ बायुसे तथा रुधिरसे घुटनोंके मध्यमे गीद्‌- अथ खस्छीटक्षणम्‌ । ४० 
डके सस्तकके समान बहुत बडी ओर मोटी न 
अव्यन्त पीडावाली सूजन होती है, उसको खह्टी ठ पादजघोरुकरमूावमो- 


‹ ऋोष्टुकरीषे ' कहते ह ।। १५३ ॥ । सिनी ॥ १५६ ॥ 
। ^~ (^ 
अथ कोष्टकरीषचिकिर्सा । | अवमोध्नी-परेवत्तनशीखा ॥ 


1 ९ । जिससे पांव, जंघा, साथर ओर हाथकी 
गयु करोष्टुशीरषे तु ग चीत्चिफलखा- | जड सव ठेठसार्जोय; उसको ‹ खद्वीवात ` 
स्भसा 1 क्षीरेणरण्डतेरं वा पिबेद्वा बृद्ध- । कहते द ॥ १५६ ॥ 
दारकम्‌ ॥ १८५४ ॥ गुग्युडं गृद्ध कष- | अथ खद्धीचिकित्सा । 
ठ यच नरि श्या- = | =, 

णसा वः | इन्यबयोःकरवजुककसमनितः 

तामङकः सखदतः चतुप्कपामतः | सुखोष्णो मर्दने योज्यः ख्टीश्चूटनि- 
प्स्थामितेन जटेन पक्तवा क्वथेन | वारणः ॥ १५७ ॥ 
स परुद्यमितन य पिबेत्‌ । | कूठ ओर रेधेनिमकका कठ्क बनाकर 
एरण्डतेर कषृमित क्षीरेण गव्येन | तेक ओर चूका मिखाकर थोडा गरम करके 
परुपरिमितन पिबत्‌ । ब्ृद्धदारकचूर्णी  सर्दैन करनेसे खल्छी बात नष्ट दहो जातौ 
वा दुग्धेन गव्येन पठ्चतुष्टयमितेन | ॥ ^“ ॥ 
षिबित्‌॥ अथ वातकण्टकलक्षणम्‌ । ४१ 


गिलखोयः हरड;) वहेडा ओर आमला यह्‌| र्र्‌ पदे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायत 
रस्येक ओषधि चार चार तोखे ठेकर चौसठ | यदा । वातेन गुट्फमाश्चित्य तमाहबौत- 
तोठे जलम पकाकर काथ बनविजव आठ तोठे| कण्टकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
जठ शेषरहे तव इस गरमागरम क्वाथके|। ह ग तिसि पङ रिश्रभर 
साथ शुद्ध किये गगछको एक तोाभर खाय | _ 1 त 
तो क्रोष्टुकरी्षतेग नष्ट होजावा है । दृथरे वातके कारण जं घुडनोम . पीडा होती दे, 
साथ अण्डीका ते अथवा विधारेके पीनसे उसको ‹ वातकण्टक ' कदते ई ॥ १५८ ॥ 
0 नष्ट हो जता हे । जो अथ वाततकण्टकचिकिर्सा । 
अण्डीकातेखपीना हो तो तेर एक तोटा सिचन कयादभीक्षं = 
ओर गायका दूध चार तोे ठेना चाहिये | ९ ङयाद्भीकण न ॑ 
विधारेका चूं पीना दो तो गायके सोढ पिबेदेरण्डतेलं वा दहैटसुचीभिव 
तो दुधके साथ पीवे ॥ १५४ ॥ च ॥ १५९ ॥ 
रसेस्तित्तिरमांसस्य पीतैयगय॒ङसेयुतैः । | अभीक्ष्णम्‌--पुनः पुनः ॥ 
वातरक्तक्रियाभिश्च जयेजम्बूकमस्त- |. बातकण्टक हआ हो तो वारंवार रुधिरं 
॥ १५५ ॥ निकटवावे अथवा अण्डीका तेर पिये अथवा 

1 . | सुडयोसि दाग देवे ॥ १५९ ॥ 

गूगक्के साथ तीतरके मांसका रस पियं 


तथा वातरक्तकी चिकित्साके समान क्रोष्टुक- क 1 । ४९ 
श्ीषैकी चिकित्सा करे ॥ १५५ ॥ हृष्येते चरणौ यस्य भवतश्च प्रसुप्रकौ । 


धिकारः ] 


भावाटीकाखवेतः ¦ 


( ८८७ ) 





कफवातप्रको- 


पादह्षैः स विज्ञेयः 
पजः ॥ ९६० ॥ 
हृष्येते रोमाच्चितौ भवतः | प्रसुप्तकौ सिन- 
तिनी युक्तौ ॥ 


कफके तथा वायुके कुपित होनेसे दोनो पाव 
रोमांचयुक्त होकर श्चनङ्लन करने लगते 
उसको ‹ पादह › कट्ते रह्‌ । १६० ॥ 
अथ पादृहषचिकिस्सा) 
पादहर्पे तु करतैव्यः कफवातहरो 
विधिः ॥ १६१ ॥ 


दृहषैरोगप्न कफ तथा वायुको हरण 


वाटी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६१॥ 
अथ पाददाहछक्षणम्‌ । ४३ 
पादयोः कुरूते दाहं पित्तासुक्सरि तोऽ 
निकः । विशेषतश्चङ्क्रमण पाददाहं 
तमादिङ्त्‌ ॥ १६२ ॥ 
पित्त तथा रुधिरसयुक्त वायु पवोँमे दाह 


करती है ओर चरते समय विरोष कर्के 
दाह होता हे, इसको “पाददाहः कटते ह|| १६ 
अथ पादद्‌ाहचिकिरस्सा। 
वातरक्तक्रमं कुयोत्पाददाहे विशेषतः । 
न क ज ज क 
मसूरविदञेः पिषः श्रतश्षीतेन वारिणा । 
चरणौ टेपयेत्सम्यक्पाददाहमशा- 
न्तये ॥ १६३ ॥ 
विशेष करके पाददाहं रोगभम वालरक्तकी 
चिकिरसा करे । ओटाये हए जठको शौतठ 
करके उक्तम मसुरको पीसकर पांवपर ङ्प 
करे, इससे पादद्‌ाह नष्ट हो जता हे ॥१६३॥ 
बनीतेन संलिपतो वह्निना परितापितो । 
मुच्यते चरणौ क्षिप्रं परितापात्सुदाश- 
णात्‌ ॥ १६४ ॥ 
पांवपर नैनी घीका ठेप करके अनभ्िमे 
सके तो दारुण पाददाहं भी नष्ट हो जावा 
च 
ह ॥ १६४ ॥ । 


अथ द्ण्डक्षिपादिचतुर्विधाक्षेपकाणां सम्प्रा 
प्रिपूवकलामान्यक्षणम्‌ । ४४-४७ 

यदा तु धमनीः सवाः इपितोऽभ्येति 

मारुतः । तदाऽऽक्षिषत्याद्यु युद्भुदर्देहं 

युद्श्वखः 1 सुद्ुराक्षेपणाद्वायुराक्षेपक इति 

स्मरतः ॥ १६५ ॥ (न 

सुह्देहमाक्षिपति गजारूढस्य इव पुङ- 
षस्य गात्र दोट्येति । किंविशिष्टो माख्तः 2 
सुहृश्चरः वारं वारं सश्चरणगीरः अयं वायु- 
राक्षेपक इति स्मृतः देहस्य यत्‌ सुद्राक्षेपणं 
चारन ततः ॥ 

जव कोपको प्रप्र हृं वायु खव धमनियोभ 
प्राप्रहोतो ह तव वात्वार संचश्ण करनेवाली 
उस वायुस मनुष्य हिता ह लिख प्रकार 
हाथीपर वेठे हुए मवुष्यका शरीर हिता हं । 
इस कारण शरीरको वारंवार हिखानेबाटी 
होनेसर इसको ‹आगक्षिपक' कहते ईह ।॥\६५॥ 

पित्तश्छष्मान्ितो वायुवोयुरेव च केवखः। 

कुयादाक्षेपकं चान्य चतुथमभिघात- 

जम्‌ ॥ ९१६६ ॥ 

पित्तान्वितः इङेष्मान्वितश्च केवलश्च वायुः 
आक्षेपकत्नितय कुर्यात्‌ । अन्यं चतुथेमभिधात- 
जम्‌ ॥- अन्यो दण्डात्‌ अभमिघातजो वायुः 
चतुथमक्षेपकं कुयादिव्यथः ॥ 

पित्तसयुक्त वायुस उत्पन्न हआ, कफसयुक्त 
वायुस उत्पन्च इजा; क्व वायुस उत्पन्न 


हुआ ओर अर्भिघातसे उत्पन्न हुआ इस प्रकार 
आक्षिपकरोगं चार प्रकारका हे ॥ १६६ ॥ 


अथ केवर्वातोतपन्नाक्षेपकलक्षणम्‌ । 


पाणिपादशिरःृष्ठश्रोणीः स्तश्राति 
मारुतः । दण्डवास्तन्धगात्रस्य दण्डकः 
सोऽवुपक्रमः ॥ ९१६७ ॥ 


अयं वातजाक्षेपको दण्डाख्यः । सोऽनुप- 


(८८८ ) आवमभकाराः । 


[ म, ख. वातव्याध्य- 





मः लतम जसानः जत च | ॥ १९९ ॥ अधस गागा स्वस्वभावादेव असाध्यः अत्र च मुहैमु- ॥ १६९ ॥ अष्टावष्टौ स्म्रता भागास्ते- 
इराक्षेपणं बोद्धव्यम्‌ ॥ लादेकस्तदेकतः । पचेदावाप्य मधुरं 


वायुसे हाथ; पांव, मस्तक, पीठ ओर श्रोणी 
ये जकड जोय जिसमे सम्पूण शारीर ठुकडीके 
समान जकड जाय; उसको ° दंडापतानक' 

अ, क प 
कहते ह । केवर वायुस उत्पन्न हुआ ओर 
जिस शरीर हाथीपर बेठक समान दहाखा 

प ज ् क न 
कर, एसा यह ‹ द्‌डकाक्षिप ` स्वभावसही 
असाध्यहं | १६७ ॥ 


अथ कफयुक्तवातोत्पन्न दण्डाप- 
तानकलक्षणम्‌ । 

कफावृतो यदा वायुधंमनीष्वेव तिष्ठति । 
स दण्डवत्स्तम्भयाति कृच्छर दण्डापता- 
नकः ॥ १६८ ॥ दण्डापतानकः-स 
आक्षेपको दण्डापतानकाख्यः । कृच्छ्रः 
कष्टसाध्यः। अत्र च मुहमुदुराक्षेपणं 
बोद्धव्यम्‌ । आगन्तुाक्षेपकस्य लक्षणं 
सामान्यमेव बोद्धव्यम्‌ ॥ 
„ जव कफस व्याप्त वायु धमनि्योमिं रहती 
ह तव धमनी छकडीके समान स्तब्ध टोजाती 
हे ओर श्चरीर दाथीपर बेठे हुएके समान वारं. 
वार हिखाकरता हे इसको ' दडापतानकाक्षु- 
परोग › कहते ईद । यह्‌ दंडापतानकाक्षेप कष्ट- 
साध्य हे ॥ अभिघातक्कताक्षप जो आगन्तुजा- 
क्षप कहाजाता हे उसके लक्षण अख्ग अलग 
नहीं कर्है, अतएव आक्षिेपकके जो सामान्य 
लक्षण कहे है; वे उसके भी जानने चाहिर्ये | 
पित्तसयुक्त वायुसे उत्पन्न हुए आशक्षेपकके 
लक्षण भी अख्ग नहीं देखनेमें आते; इस 
करण उक्तके लक्षण भी सामान्य रक्षणोसे 
न्यूनाधिक रहित जानने ॥ १६८ ॥ 


अथ चतुष््रकारक्षिपकचिकित्सा। 
त्र महावलातैलम्‌ । 


वलाप्रूरकषायस्य दशमूरीश्रतस्य च । 
यवकोरकुरुत्थानां क्वाथस्य पयसस्तथा 


गणं सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ १७० ॥ तथाऽगुरं 
सजेरसं सररं देवदारु च । मञ्जिष्ठा 
पद्मकं कूश्मेखं कार सारिवाम्‌ 
॥ १७१ ॥ मांसीं शैलेयकं पत्रं तगरं 
सारिवां वचाम्‌ । शतावरीपश्चगन्धां 
ङातपुष्पां पुननेवाम्‌ ॥ १७२ ॥ तत्सा- 
धुतिद्धं सौवर्णे राजते मन्मयेऽपफिा । 
प्रक्षिप्य कटश सम्यक्स्ववुपं निधाप- 
येत्‌ ॥ १७३ ॥ एतन्मदावरातेटं प्रय- 
्तमविरंबितम्‌ । सवोनाक्षेपकादीस्त 
वातव्याधीन्‌ व्यपोहति ॥ १७४ ॥ दिकं 
श्वासमधीमन्थं गुद्म कासं सुदुस्तरम्‌ । 
षण्मासादुपय॒क्तं तदन्त्रबृद्धिख नाश्चयेत्‌ 
॥ १७५. ॥ यथावछमटं सत्रां सूति- 
काये च दापयेत्‌ । या च गभौर्थिनी 
नारी क्षीणश्युक्रश्च यः पुमान्‌ ॥१७६॥ 
क्षीणवाते ममेहते दयभिघातहते तथा । 
भग्ने श्रमाभिपत्रे च सर्वथेतलगुज्यते 
॥ १७७ ॥ एतद्धि राज्ञा कतेव्यं कतव्य 
राजप्रजितैः । सखिभिः सुङ्कमरिश्च 
धनिभिमोनवेः सदा ॥ १७८ ॥ 


एकत-एकत्र । अवाप्य--प्रक्षिप्य ॥ 

खिरेटीका क्वाथ आटठभाग) दृशमूकका 
क्वाथ आट भाग, जो) काठीमि्वं ओर कल. 
थीका क्वाथ आठ भागः दूध आठ भाग ओर 
तेर एक्‌ भाग इन सवको एक बतेनम डाछकर 
ओर उसमे जीवनीयगणकी ओषधि, सधानि- 
मक; अगर रा, धूपसर) देवदारु, मजीठः 
पद्राख, कूठ इछायची; कारीसारिवाः, बाछ- 
छड, छारछवीटा, तेजपच्र, तर, गौरीसा 
रवा, वचः; सतावर;) असगन्ध सोया ओर 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ८८९ ) 





पुन्मैवा इन सव पदार्धोको डालकर यथावि-| ओर गडा इनमे रहनेवाटी पवन वेगवान्‌ 
धि तेलको पकावे तो ' मदावलानामकः तेड | होकर स्नायुक समूहको, दिराओंको ओर 
तेयार होता है । शस तेरके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ | कैठको पाती है ओर उस समय उस मन 
सोने, चांदी अथवा मद्रके कट्डाम भरकर | ध्यकी अखि पथराजाती ईह, ठोडी जकडजाती 
उत्तम रीतिसे रख देवे । इस तेखका प्रयोग | है, पसटी टूदीक् समान दोजाती है कफका 


करनेसे सर्वं प्रकारकी व।तव्याधि नष्ट होती 
ह । विशेष करके आक्षेपकादिरोग नष्ट होते ह 
तथा हिचकी, इवास, अधिमन्थ, गुट्म ओर 
भयकर खासी भी दूर होजातीदहै ओरछ 
महीनेके प्रयोग करने अन्त्रवृद्धिका भी नाश 
होजाता हं । वर ओर मखके अनुसार प्रसूता 
स्रीको इस तेखकी मात्रा देवे । जिन सियोको 
गभ रहनेकी इच्छा हे तथा जो पुरुष वीयेक्षीण 
होगये ह उनके लिये भी यह ते महादहितः, 
कारी हे | क्षीणवातपर ममहत अभिघातपर, 
अन्यान्य अभिघातोपर) ददे हए पर ओर 
परिश्रमके दुःखपर अच्छी प्रकारसे इस तेखका 
प्रयोण करना चाहिये । राजा; राजमान्य 
सुखीटखोग, सुकुमार लोग ओर धनवान्‌ 
मतुष्योंको यह तेछ सदेव 
चाहिये ॥ १६ ॥ १७८ ॥ 


अथधान्तरायाषलक्षणम्‌ । ८ 
अगुलीयुल्फजटरदृदक्षोगरसंश्नितः । 
लयप्रवानमनिटस्तदाक्षिपति वेगवान्‌ 
॥ १७९ ॥ विष्टन्धाक्षः स्तव्धहनुभग्रपाश्वैः 
कफ वमन्‌ । अभ्यन्तरे धनुरि यदा 
नमति मनवः । तदा सोऽभ्यन्तरायामं 
कुरुते मारुतो वटी ॥ १८० ॥ यदा 
स॒ वरी मारुतोऽभ्यन्तरायामं ऊुरुते 
तदांगुल्यादिसंभ्रितोऽनिकः । स्नायुरत्र 
उपलक्षणम्‌ । तेन शिराकण्ठरोरपि ग्रह- 
णम्‌ । आक्षिपति कम्पयति । तदा स 
मानवः बिष््धाक्षः स्तन्धनेत्रः भप्रपाशवैः 
भग्ने इव पारव यस्य सः। 


जब बख्वान्‌ वायु अतरायाम › को करती 
है सब अशृलीः) गुस्फ) पेट; हृद्य; वक्षिःखलर 


वमन करता ह ओर वह छातीसे कमानके 
समान नमजाता है ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 


अथ बाद्यायामटक्षणम्‌ । ४९ 


महहितुटी वायुःसज्चिराः सायुकण्डराः। 
मन्यापृष्ठश्चिता बाह्याः सल्ोव्यानामये- 
द्रहिः ॥ १८१ ॥ यत्र तं बहिरायामं 
प्रवदन्ति भिषग्वराः} तमसाध्यं बुधाः 
प्राहुवक्षःकटच्ररुभञ्जनस्‌ ॥ १८२ ॥ 
वक्षःकट युरुभज्ञनम्‌-तत्रादि यो वक्षशकटयू- 
खन्‌ भज्ञयति संमदेयति तमसाध्यं प्राहुः ॥ 
वड वड कारणोसे प्रव हृदं वायु गरदनमे 


रखना | तथा पीठम रहनेवाटी पीलछेकी शिराओंको 


स्नायुओंको तथा केडराओको सुखा देती हें 
उससर मनुष्य पीठकी ओर कमानके समान 
नमजाता है । इस रोणको “उत्तम वेद्य ‹ बह्या- 
यामः कहते है यह रोग असाध्य हे ओर इसमे 
भीजो छाती, कमर तथा संोथलोँमे मर्देनके 
समान पीडा हो तो अव्यन्त असाध्य 
हे ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 


अथान्तसयामबाह्यायथामचिकित्सा । 
वाह्यायामेऽन्तरायामे विधेयाऽ्दिंतव- 
क्किया ॥ १८३ ॥ 
जो अन्तरायाम ओर बाह्यायाम उत्पन्न हुआ 
हो तो अर्दितके समान चिकित्सा करे ॥१८३॥ 
अथ धनुःस्तम्भटक्षणम्‌। ५० 
धनुस्तुल्यो नमेयस्त॒ स धनुःस्तम्भस- 
क्षितः । विवणेवद्धषदनः खस्ताङ्खो नष्ट- 
चतनः। प्रस्ियेच धनुःस्तम्भी दशरात्र 
न जीवति ॥ १८४ ॥ ए 


( <९० ) 


भावमक्ाङ्चः। 


| म. ख, वातव्याध्य- 


समय 


ध कोप होनेसर सनुष्य कमानके समान 
नव जाता है, उसको, ‹ धनुर्वा › कहते ट । 
शिथिर अगोँबाखा;) भयानकतायक्त, पसीने 
सदहित ओर निसा सुख फेखगया हो तथा 
विपरीत र॑गबाखा होगया हो ओर टोडी बन्ध 
गयीदहोतो रेखा धक्ुवीतका रोगी ददा राधिके 
भीतर मर जाता हे ।॥ १८४ ॥ 


अन्तरायामेऽङ्गुल्यादिषु आक्षेपः 

स्तन्धाक्षत्वादिकश्च भवति । धलुःस्तम्भे 

तु धनु्नमनमाज्रमिति एतयोर्भेदः । 

विवणेबद्धवदनः, बन्धोऽत चिबुकस्य 

ज्ञेयः ॥ 

अन्तरायाममे तो अगली आदिर्योमे आक्षेप 
होता हे तथा आंख पथरा जाती है ओर धलु- 


वाते तो केवर कमानके समान नव जाता डे 
इस कारण अतरायाम ओर धलुर्वातमे मद दै।। 


अथ कुब्जकलक्षणप्‌ । ५१ 


दद्य यद्ध वा षुहसुन्रत कमरशःसरुब्‌ । 
कद्धो वायुयदा कयौत्तदातं कन्जमा- 
दिशेत्‌ ॥ यदेय॒क्त्वा यदि वेति विक 
ल्पाथेस्तेन न पुनरुक्तिदोषः ॥ १८९५ ॥ 
कोपको प्राप्त हुदै वायु छातीको अथवा 
पीठको अनुक्रमसे ऊर्वी ओर वेदनायुक्त कर 
देवे, इस रोगको ‹ कुव्जऊ › कहते ट| १८५॥ 
नयु अन्तरायामः कोडनतो भवति, 
वहिरायामः प्रष्ठनतो भवति । ताभ्या- 
मस्य को भेदः ! 
दाका-अन्तरायामर्म छातीसे नवता हे ओर 
बाह्यायाममे पीठसे नवता हे. फिर इस कुच्ज- 
कर्म कौनसा भद्‌ रहा ? 


उच्यते-अन्तरायामवदहिरायामयोः मरकर 





समाधान-अन्तरायाममे ओर बाद्यायामरम 
शारीर जसा तैसा ही रहकर छातीतसे अथवा 
पीठसर नवता हं) परन्तु छन्जकम तो छाती 
तथा पीठ शरीरके भागसर बाहर निकटजाती 
द; यड्‌ यद्‌ दह | 


अथ धनुवातकुच्जकचि किस्सा । 


वाह्याय(मेऽन्तरायामे धनुरस्तमे च 

कुब्जके ! याज्य प्रसारणीतैरं तेन तेषां 

दामो भवेत्‌ ॥ १८६ 

धलुवात) कुब्जक; अंतरायाम ओर बाद्या- 
याम उत्पन्नहआ हो तो प्रसारिणीतेछ (जो 
कि हनुग्रहकी चिकिसा कह चके, ) का 


उपयोग करनेसे ये रोग शांत होजाते ह १८६॥ 


वातव्याधिषु सामान्या याः क्रियाः 
कथिताः पुरा । कतैव्या एवं ताः सवा- 
स्तैरये तद्शिषतः ॥ १८७ ॥ 


प्रथम वातव्याधियोंमें जो सामान्यचिकि्सा 
कही हे, बह सज विक्ित्सा इसमे अवश्य 
करनी चाहिये ओर्‌ विशोष करके प्रसारिणी 
तैका उषयोग करना चाहिये ॥ १८७ ॥ 


अधापतन्त्रकलक्षृणम्‌ । ५२ 

कुद्धः स्वैः कोपनेवौयुः स्थानादृध्वं 
प्रपयते । पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरः 
शद्धो च पीडयन्‌ ॥ १८८ ॥ धवुर्वन्नम- 
येद्रात्राण्याक्षिपेन्मोदयेत्तथा। स कृच्छा- 
दुच्छषसेदुचैः स्तब्धाक्षोऽथ निमी 
लकः । कपोत इव कूजेच्च निःसङ्ग 
मोऽपतन््रकः ॥ १८९ ॥ 

स्थानात्‌--पकाञ्चयात्‌ ऊ््व॑-शिर उदिश्या 


तस्यैव अन्तःश्ीरस्य वहिःशरीरस्य | आशक्षिपेत्‌-चाल्येत । अथ निमीरकः-अथवा 
च नमनम्‌ अत्र तु हृदयं पृष्ठं वा शरी- | निमीरिताक्षः । यत्रैतानि भदन्ति सोऽप- 


राद्वहिभैवतीति भदः ॥ 





तन्त्रकः ॥ 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ८९१ ) 
4 
अपने कारणोँसे कोपको प्राप्र ह वायु अथ इरीतक्यादियोगः | 
पक्वादाय जाकर दृदयको पीडित ६ 
क < हरीतकी वच राला सैन्धवं साम्टवेत- 


करती ह।मघ्तक तथा कनपरिओंको भी पीडित 
करती हे । गात्रको कमानके समान नवा देती| सम्‌ । घृतमद्रकसयक्तमपत्न्त्रकनाञ्चः 


हे ओर कैपाती दै ओर चिन्तको मोदयुक्त| नस्‌ | अस्ख्वेतसकाभवे चुक्रं दातव्य 
करती हे। जिससे कि यद्‌ मनुष्य अत्यन्त | मीरितम्‌ ॥ १९३ ॥ 

का व ग न दे आलोको | टरड, वच, रास्ना, सघानमक, अमख्वेत 
ख) दता 2, अथा म॑ च. छता 2 कुतर |घी ओर अद्रखका रस इनका भ्रयोग करनेते 


समान कूजता द, वेघुध होजाता हेः 4 < [अपतन्त्रक रोग नष्ट हो जाता है ॥ १५३ ॥ 
लक्षण जिसमे हो, उसको ˆ अपतेत्रक › रोग 
अथापतानकखक्षृणम्‌। ५३ 


कहते है ॥ १८८ ॥ १८९॥ ६ 
द्र >: स 
अथापतन्त्रकचिकित्सा । व ~ 
~" = जति । ह्यदि मुक्तै नरः स्वास्थ्य यातिं 
अथापतन्त्रकेणातमातुरं नापतपेयेत्‌ । मोह शे ब व 
निरूदवस्ति वमन सवयत्र कदाचन . | रेके तमपतानकम्‌ ॥ १९४ ॥ स 
॥= 2 च पा टष्टिम्‌-ह्पग्रदणशक्तिम्‌ । सस्तभ्य-नारयित्वा। 
रतस्य ॒(कम्षयत्‌ ९ (4५८ वायुङकरुपित होकर मनुष्यके देखनेकी शक्ति 
रज्ञां तासु स॒क्तासु विन्दति ॥ १९१ ॥ |तथा संज्ञा ( होश ) को नष्ट कर देवे, गले 
शरसनाः-प्धासोच्छवासवहा धमनीः ॥ न भौर मोस पिरे हृष्ट हद्यको जघ वायु 


याग देवे तब फिप्टोश्र दोवे। इस महादाङ- 

अपर्तत्रसे पीडित मनुष्यको ठृ्चि विरुद्ध |णरोगको. कितने वैद्य “ अपतानकः कहते 
क्रिया नहीं करे ओर कभी भी निरुहवस्ति है ॥ १९४ ॥ 

तथा बमनका सेवन नहीं करावे, परन्तु कफसे 


अथापतानका साध्यता । 
तथा वायुसे सकी हुड उन इवासको चङने- | गं 
वाटी नाडियोको तीक्ष्ण प्रधमन- ८( तीक्ष्ण भनातनिमितश्च_ शोणितातिल्रवा 


चूर्णा नस्य ) देकर खोल देवे । क्योकि, | य. । अभिघातनिमित्तश्च न सिध्यत्यप- 
नाडियोंके खुलजानसे रोगीको सज्ञा प्राप्त | तानकः ॥ १९५ ॥ 
होती हे ॥ गभकी उत्पत्तिसे उत्पन्न हआ, रुधिरके 
बहुत निकालनेसे उत्पन्न हुआ ओर अभिघाततसे 
उत्पन्न इआ अपतानक आरोग्य नहीं होता 
हे ॥ १९५ ॥ 

अथापठवानकविकित्सा। 


अथापतानकेनातेमश्च ताक्षमषपेनम्‌। 
अखट्वापातिनं चैव त्वरया ससुपाच- 








अथ मरिचादिनस्यम्‌ । 


मरिचं शिग्रुवीजानिं बिंडङ्श फणिज- 

कम्‌ । एतानि सृक््मचूणनि दयाच्छी- 

पैविरेचने ॥ १९२ ॥ 
फणिज्कः-मरुवकः ॥ 


शिरोविरेचन अर्थात्‌ शिरको खारी कर- | ~ 
पके स्यि काटीभिर्च, सर्दिजनेके बीज, वाय- | रेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
विडग ओर मरुआ इनक। वारीक चूण करके |. अप॑तानकरोगसे पीडित मनुष्यके नेत्नोमेसे 
नस्य देवे ॥ १९२॥ पानी न बहत। हो, कम्प नहीं होता ओर 


( ८९२ ) भावभकाशः। [ म, ख, वातव्याध्य- 





खाटपर न पडगणया ्टोतो इससे पदे ही |संधिर्योके बन्धर्नोकोशिथिल करके द्‌हिने 
तत्का चिकित्सा करनी चाहिय ॥ १९६ ॥। | अथवा वाये किसी एक ओरके अंगको मार- 
अपतानकिने रस्तं दरामूरीश्चते [देती हे, जितत मनुष्यका आधा शरीर ङ 


5 नः + |काम नहीं करसकता ओर स्पराज्ञान आदि 
स्‌ पिप णंसयक्तं जीणे मस ~ 
जछम्‌ ॥ ।पप्प रच स ५ भी असप रहजाता दे । इस रोगको कितने 


रसोदनम्‌ ॥ १९७ ॥ वेदय पक्षाघात' कते है कुछ वैद्य एकाग- 
अपतानक रोगीको दशमूख्के क्वाथमे |वात कहते है ओर कोई २ वैद्य पक्षृवध 
पीपलका चूं डालकर पिते वेवाथ पचजाय [कहते ह । जि प्रकार अद्धेनारीश्चरका आधा 
तव्‌ माखरयुक्त भात चिखवि । १९७ ॥ शरीर खीमय हे ओर आधा शरीर पुरुषमय 
तटन्‌ मदन चव त्‌ तीक्ष्णं विरेचनम्‌ । है, उसी प्रकार इत रोगवाे मनुष्यका आधा 


सख्रोतोविश्योधन पश्चात्‌ सर्पिःपानं हिते [शरीर मारा जाता है.ओर वह आधा शरीर 
किसी कायै करनेके योग्य नहीं रहता 


स्मृतम्‌ ॥ ९८ ॥ | 

तेलसे सदेन करे, तीक्ष्ण जुटान देवे ओर |£ ॥ \*००-२०१ ॥ 
पश्चात्‌ घी पिव कि जिससे स्रोत साफ अथान्यदोषयुक्तवाथुलक्चषणम्‌ । 
दोजाय ॥ १९८ ॥ दाहसन्तापग्र च्छाःस्पुबोयो पित्तसमन्िते । 


हन्त्यसुक्तवता पीतमम्ट दध्यपतान- | हैत्योथयरुत्वानि तस्मिन्नैव कफा- 
कम्‌ 1 मरिचेन समायुक्तं स्नेहवस्तिर- | वृते ॥ २०२॥ 

थापिवा ॥ १९९. ॥ ह दाहो बाह्यः) सन्तापः आभ्यन्तरः । 
त स ध म ९ सं थ खद एतटटक्षणमन्यत्रापि बातव्याधौ बोद्ध- 
द्हीको पिव तौ अपतानकरोग नष्ट होजाता | लिह 
हे । स्नेदकी पिचकारी ठगानेसे भी अपतान- यम्‌ सामान्यनिदिष्टतात्‌ ॥ 


करोग नष्ट होजाता हे | वायु जो पित्तसयुक्त हो तो अन्तदांह) 


बाहर सन्ताप तथा मृच्छा होती है ओौर कक 
श तस्वणम्‌.। ५४ संयुक्त हो तो शीतङता? सूजन तथा भारीपन 
गररीताऽद तनोवोयः शिराः सखरायूरवि- | होता है, यही क्षण अन्यान्य बातव्याधि्योमि 
होष्य च । पक्षमन्यतमं हरिति सन्धिव- भी जानने क्योंकि) इस , लक्षणम सामान्य 
न्धान्विमोक्षयन्‌ ॥ २०० ॥ करलोध्य- रौतित्त वायुशब्दका प्रहण हे ॥ २०२ ॥ 
नो स क व ष अथ पक्षाघातसाध्यासाध्यता । 
ति षः (6 र र परध | शदवातदतं प इच्छरताध्यतमे विदुः । 
५ जु + ट र्ति ९ ९ ९ 
प ; ॥ २०१ ॥ ९ साव्पमन्पन सयुक्तमसन्य यहद 
द , | कम्‌ ॥ २०३ ॥ 
| अद्धमू-भद्धनारीश्वर वस बाह्पा्वारन- द्‌ः-केवः । अन्येन पित्तेन कफेन वा । 
धौदभागम्‌ ॥ अन्यतममू-वाम्‌ द।6ण वा । |क्षयहेठुकम्‌-क्षयो धावुक्षयस्तद्छुपितवातनिमि- 
विमोक्षयन्‌ शिथिली उवेन्‌ । अकमण्यः-कम।- [तकम्‌ ॥ 
समैः । विचेतनः ईषत्सर्शादिज्ञानयुक्तः ॥, | पक्षापात जो केवल वायुस उत्वन्न हृभा 
वायु दारीरके श्राधे भागको पकड़कर शिरा- हो तो अत्यन्त कष्टसाध्य हे, पित्तसे या कफस 
ओंको दथा स्रायुओंको सुखा डती है, | संयुक्त वायुसे उन्पन्न हना हो तो साध्यहे 


धिकारः ] 


भाषादीकाखमेतः। 


( ८९३ ) 


(= 


ओर धातुओकि क्षयतत कुपित हई वायुसे 
आहो तो असाध्य हं ॥ २०३॥ 


अपरमसाध्यटक्षणम्‌। 


गभिणीसूतिकावालब्रद्धक्षीणष्वस्कक्षये 
पक्षाघातं परि रेद्रेदनारहितो यदि॥२०४ 
वेदनारहितो यदि इति भित्रमसाध्य- 


लक्षणम्‌ । 

गभवती खरी; प्रसूता खी, बाटठक; बुध 
क्षीण ओर जिसके रुधिरका क्षय होगया हो 
रेत मयुष्योके उत्पन्न हुआ पश्चाघात आराम 
नहीं होता है । अतएव इसकी चिकित्सा नदीं 
करनी चाहिय ॥ 

पक्षाघात जो वेदना रहित दहो तो असाध्य 
हे इसलिये इसकी चिकिसा नहीं करनी 
चाहिये । २०४ ॥ 

अथ पक्षाघातचिकित्सा। 
तत्र माषादिक्व।थः। 

माषात्मगुप्तावातायिाय्यारकजगश्च- 

तम्‌ । ियुसेन्धवसंयुक्तं पक्षाघातं विना- 

दायेत्‌। माषिके हिय॒िधूत्ये जरणायास्तु 

शाणिकाः ॥ २०५ ॥ 

उडद, कोंछ, एरण्ड ओर सिररैटीकी जड 
इनका काथ बनाकर उसमे हींग ओर सेधा- 
निमक डालकर पीनसे पक्षाघात नष्ट होता 
हे । ( हींग ओर सधानिमक पांच पांच रत्ती 
छना चादियि ओर जीरा आदि पदाथ चोबीस् 
रत्ती ठेना, एेली मर्यादा हे ) ॥२०५॥ 

अथ प्रन्थिकादितेलम्‌ | 

ग्रन्थिकाथिकणाद्युण्डीयास्तासेन्धवकल्कि 

तम्‌ । माषक्वाथश्रतं तें पक्षाघातं 

व्यपोहति ॥ २०६ ॥ 

पीपलामूः चीता; पीपल) सोठ, राला 
ओर सधानिमक इनका कह्क डालकर उडद्‌ 
के क्वाथै पकाया तेर पक्षाघातको दूर 
करता ॥ २०६ ॥ 


अथ माषादितेलम्‌ । 


माषात्मगुप्तातिषिषास््रूकरासनाताद्राट- 
वणेः स॒पिष्टैः । चतुयणे माषवटखाकषायं 
ते श्तं हर्ति हि पक्षधातम्‌ ॥२०७॥ 

उद्‌) कों; अतीस) अरण्ड) रास्ना 
सोया ओर सधानिमक इनका उत्तम विधिसें 
कर्क वनाकर तेखसर चोगुने उडद्के तथा 
खिरटीके क्वाथे पकाया हआ तेर पक्षाघात 
कष नष्ट कर देता हं ॥ २०५ ॥ 
अथ सर्वांगवातटक्षणप्‌ । ५५ 

सवाङ्पवने कदे गाचस्षुरणभञ्जने । 
वेदनाभिः परीताश्च स्पुटन्तीवास्य 
सन्धयः ॥ २०८ ॥ 

सन्धयः वेदनाभिः परीताः युताः स्फुरटन्तीव॥ 

सम्पूण अंगोमं वायुका कोप होनेसे गात्रकी 
सिरा कांपने गती हं; अंग टूटने गते ह 
ओर वेद्नाके मारे सधि फटीसी दहोजाती हे; 
इसको 'सवांगवातः कहते द ॥ २०८ ॥ 

अथ सवांगवातचिकित्सा। 

सवाङ्गगतमेकाङ्गगत्चापि समीरणम्‌ । 
तेखावगाहन दन्ति तोयवेगमिवा- 
चटठः ॥ २०९ ॥ 

जिस प्रकार जके वेग पवेतस नष्ट होजाते 


हं उसी प्रकार तका अवगाहन सवांगवात 


तथा पक्षाघातको नष्ट करता हे ॥ २०९ ॥ 
अथ स्थाननामदक््यपटश्षण- 
वातव्याधिवणेनम्‌ । 
स्थाननामानुरूपेश्च रङ्कः शेषान्‌ विनि- 
दिशेत्‌ । सर्वेष्वेतेषु ससग पित्तायेरुपल- 
क्षयेत्‌ ॥ २१० ॥ प्रथमं हस्वकेदात्व 
ततो वाचारताऽपि च । आटोप पाश्वद्यू- 
ङ्च पुरीषस्यातिगाटता ॥ २११॥ 
आरोपः-गुडगुडाशब्दः ॥ 
दष वातरोग जो कि यहां नही कहे रै 
उनको उनके स्थान ओर नामके अनुसार 


( <<. ) 


भविभ्रकाडः। 


| म. ख, वातव्याध्य- 





छक्चणोँसि जानलेना चाहिये ओर इन सनम 
पित्तादिकका सम्पूणं कल्पना करके जान 
केना 1 जसे कि, केशोंकी अतल्पताको ‹हस्व- 
केशत्व २ कहते र्हं । बहुत बोखना “वाचा. 
छता ९* कही जाती दहे \ पेटसें जो गुडगड 
राब्द्‌ होता हे, वह 'आटोप २८) कहा जाता 
हे, पसलियोमे जो शू होता हे, वह '“पाश्च- 
शू २९ कहा जाता ह । विष्ाकी जो अत्य 
न्त कठिनता हे; वह (मलगाढता ३३ की 
जाती हे ॥ २१० ॥ २११॥ 
तथा मलाप्रवृत्तिश्च कम्पः स्तम्भश्च 
रूक्षता । कायं काष्ण्ये च हेत्य 
लोमहर्षे व्यथा तथा ॥ २१२ ॥ 
दस्वका जो नहीं उतरना, बह मटाप्रत्ति 
३४) की जाती है । अगका जो काणना है) 
वह्‌ “कम्प ५६* कहा जाता हे। अगका जो 
जकड जाना ह? बद्‌ "स्तम्भ ५७ कहा जाता 
हे । शरीरकाजो रूखापन हं वह "रक्षता 
६२) कही जाती है । शरीरकी जो दुर्वखता हे, 
वह "कारये ६३ कहा जाता हे । शरीरका जो 
काङापन हे वह्‌ (काष्ण्ये ६४” कहा जाता है । 
शरीरकी जो सीतट्ता हे; वह 'देत्य ६५ 
कहा जाता हे । रोमांचोंका जो खडा होना 
हे; वह (रोमहषण ६६ कहा जाता हे । अगमं 
जो पीडा होती हे, वह ‹ व्यथा ५८ › कही 
जाती हे ॥ २१२ ॥ 


तोदो भदः शिरास्फरतिरङ्गमर्द्‌ऽङ्ु- 
ष्कता । सङ्खोचश्चाद्विभ्रेशो मोदश्चञ्- 
ठचित्तता ॥ २१३ ॥ 
तोद्‌ः-सूचीव्यधनेनेव पीडा । मेदः विदा- 
रणेनेव व्यथा । अद्वित्रश्चः -अगस्य स्थान- 
स्यागेन स्खलनम्‌ । 


अगम जो घुं छेदनेसरीखी पीडा होती 
1 ने, 
दै, वह्‌ (तोद्‌ ५९ › का. जाता हे । मानों 
शरीप्को कों चीरेडाहता दहे, एेसीजो पीडा 


स्फूर्ति ६१ › कदी जाती हे । अंगोका जो 
टूटना हे वह 'अगमद ६७ कहाजाता हे । अंगों 
सूखना हे) वह्‌ “अगद्युष्कता ७० कही जाती 
हे । अगोकाजो संङ्कचना हे, वह ‹ अग 
सकोच कहा जाता है । अंगोका जो अपने 
स्थानसे स्खख्न होना हे) वह “अगणविभ्रंश 
६८ कहा जाता हे । चित्तका जो मूढ हो 
जाना है, -वह "मोह ७२१ कहां जाता ह । चित्त 
का जो चच्वछपन हे; वह 'चङचित्तता ७६३ 
कटी जाती हे ।॥ २१३॥ 


निद्रानाक्ञः स्वेदनाशो वर्हानिश्च 
भीरुता । शुक्रक्षयो रजोनाशो गभनाश्चः 
परिश्र (ज्र) मः॥ 


निद्रानाच्चः-निद्राल्पस्वमपि । गभनाशः-- ` 
आमगभेपातः । गर्भशय्यायां वाताधिष्ठानाद्ध- 
भाग्रहणमिति जैञजटः । परिश्रम आयासं विना 
श्रमः ( जमः ) ॥ 


निद्राका विटकुर नक्ष आना अथवा ` कम 
आना, वह ‹निद्रानाश्च ७४ कहा जाता हे। 
पसीनेका जो न आना हे; वह ‹स्वेदनारा ७५ 
कहा जातादहै। बल्का जो नाश होना हे, 
वह्‌ "वलदानि ७६ कही हे । डरपोकपन जो 
हे, वह *भीरता ७७" कटी जाती हे । वी्यका 
नष्ट होनाजो हे, बह शशुक्रक्षयः कहा जाता 
ज, षे, 
है । खरीको रजका नाश होताहे सो 'रजोनाश्च 
७८ कहा जाता दहे । अपक्व गभक। गिर 
जाना अथवा जेञ्जटके मतानुसार गभांशयम 
वायुके स्थित दोनेसे गभका नहीं रहना जो हे, 
वह गभ्ननाश् ५५ कहाजाता हे । 


विना परिश्रम किये हुए थकजाना जो है, 
वह ‹ परि- (भ्र) श्रम ८० कहा जाता 
हे ॥ २१४ ॥ 


८ वहिवेषम्य २५१ अथात्‌ अन्निकी विषमता 


होती है, वह “भेद ६० का जाता हे । के लक्षण्‌ जठराश्निकरे, विकारोमिं अश्निमा्म 
क्विराओंको जो फडकना हे, बह “शिरा-' कह आये ह सो देखङ्ना ॥ 


धिकारः ] ्‌ भाषाटीकासमेतः 1 ( ८९५ ) 








। छ कह £ न ऋय 1 ~ ~ छ 
अथोक्तवातव्याधिचिकित्सा | | म्राणे पित्तावृते छदिंदोदृश्चैषीपजायत 
9 ॥ रो € ॐ 1 न + = ्‌ 
सामान्यवातयोगाणां य। चिकित्सा प्रच ¦ दोवव्य सदन तन्द्रा केरस्यच्च कफा- 
्ष्यते। एषां सेव विधातव्या तयते य।न्ति ¦ वृते ॥ १२८ ॥ 
सक्षयम्‌ ॥ २१५ ॥ प्राणः-हृद याश्चयो वायुः ॥ 
वातव्याधिर्योतं जो सामान्य ओषधि की |. हृदयम रहनवारी जो प्राणवायु पित्तसे 
हे, वही ओषधि हस्वकेशव्व आदि रोगोमें संयुक्त दो तो वमन तथा दाह होता ट । कफसे 
प्रयोण करनी चाहिये 1 इस प्रकार करनेसे उन सयुक्त हो तो दुवख्ता; ग्डानि; तन्द्रा तथा 


रोगोका नाश होता है ॥ २१५॥ | विरसता होती ह ॥ ‡१८ ॥ 
अथान्थप्रकारेण वत्िञ्याधिः स्वेदो दाहस्त्रषा मृच्छ समाने पित्तस- 
निरूपणम्‌ । युते । कफेन सक्तं विण्मूत्रे गाव्रहपैश्च 
जायते ॥ २१९. ॥ 


एवेविधानि रूपाणि करोति पितो कन चवक न 
निकः । हेतस्थानव्डिषेण भवेद्रोगविशि- | ~ “°` ¦ न ० ५ 
षक्रत्‌ ॥ २१६ ॥ रुद्ध ५ 1 नहषः-रामाच्चः ॥ 
वविषानिर्पाणि चिरोमहदीनि अयीति जठरास्निके नीच रहनेवाी जा समानवायु 
एवेविषानिसूपाणि चिरोगरहादीनि अशीतिः। | पित्तसे सयुक्त हो तो पसीना, दाह, धा तथा 
हेलिवत्यादि । देठुविशेषः-पित्तररेष्माया- | मूच्छी होती है ओर करुते संयुक्त हो तो 
वृतत्वादिः | यथ[-ररेष्माव्रेतो वायुः मन्या- | विषा तथा मूत्रफ न ओर रोांचोँका 
स्तम्भं करोति । खथानविरेषःकोष्ठादिः । यथा | खडा होना च उषण हेते दं ॥ ९१९॥ 
“ ततर कोष्ठे दष्टे निहो मूजवतो ” | अपान पित्तसधुक्ते दाहीष्ण्य रक्तघरः 
इत्यादि ॥ तरता । अधःकाये गुरुतञ् शीतता च 


कोपको प्राप्त हहं इस प्रकार यह वायु कफारेत ॥ २९० ॥ 
` शिसोग्रह आदि अस्सी रूपोको उत्पन्न करती | अपानः-गुदश्रयो वायुः ॥ 
है । देतुओंके मेदस तथा स्थानके | . गुदा रहनेवाी अपान वायु पित्तसे संयुक्त 
भेदसे भी वातव्याधियोका विशेष विवेचन हो तो दाह, उष्णता ओर छटमूतर हो जाता 
समश्चना योग्य हे ॥ २१६ ॥ | |हं आर जो कक्से सयुक्त हो तो शारीरके 
अथोदानादिवायोः पित्तकफबन्धेन- | ० भारीपन तथा शीतपन होता 
= त व्याने पित्तावृते दाह्यो गाचविक्षेपणं 
उदाने पित्तय॒क्ते दहि मच्छां भ्रमः ४ ५: 
वमः मल स्तम्भोऽथ दण्डकश्चापि द्ूल- 
न ५६ शोथो कफाधृते ॥ २२१ ॥ 
च ककत दण्डकः-आाक्षेपकंमेदः ॥ 
कठ रहनेवारी उदानवायु जो पित्तसे | सम्पूणं शरीरम रहनेबाटी व्यानवायु जो 
सयुक्त हो तो दाहः मूच्छ) भ्रम तथा ग्लानि | पित्तसे सयुक्तहो तो दाह, अगोंका केकना 
होती हे । जो कफस संयुक्त होती हे तो पसी- | तथा ग्छानि होती है ओर्जो कफस सयुक्त हो 
नेका अभाव, रोमाचोका हो आना, अभ्निकी | तो जडतादृष्टकाक्षिपःसूज तथा सूजन ये लक्षण 
मन्दता ओर शरीर की शीतलता होती है| २९७ । होते द ॥ २२१ ॥ 


( ८९६ >) 


अथ पित्तकफाव्रृतवायुचिफित्सा। 5 
वाति सपित्ते कुवीत वातपित्तहरी 
क्रियाम्‌ । सकफे तत्र कुर्वीत वात्श्छे 
ष्महरी क्रियाम्‌ ॥ २२२ ॥ 
वायु पित्तस सयुक्त हो तो वात तथा पित्त 

दोनोँको हरनेवाटी चिकिर्सा करनी चाहिय 
ओर जो कफस सयुक्त हो तो वायु तधा 
कफ इन दोर्नोको हरनेवादी चिकित्सा करनी 
चाहिये 1 २२२ ॥ 

अथ त्वगादिस्थानस्थितरसादिघातु- 

गतवायुक्चणम्‌ । 
त्वग्क्षा स्फुटिता सुप्ता करडा कृष्णा च 
तुद्यते 1 आतन्यत सरागा च सरक्‌ 
त्वग्गतेऽनिटे ॥ २२३ ॥ 
सवैरुकू्‌-सप्तस्वग्व्यथा । त्वग्गते तक्छन्देन- 
अत्र रस उच्यते 1 त्वगाधार्यलात्तेनरसगत 
इत्यथः ॥ | 
जव वायु रसम स्थित हो जाती है, तब 
शरीरकी चमडी रखी फ हटीई, जड पती, 
कारी) सुद्‌ चुभोने सरीखी . पीडा युक्त, 
खिचीसी ओर रुछाई लिये होती हे ओर सातो 
त्वचाओमे व्यथा होती हे ॥ 
रुजस्तीव्राः ससन्तापा वेवर्ण्य कञ्च ताऽ- 
रुचिः । ग्रे चारूपि सुक्तस्य स्तम्भ- 
श्वासृग्गतेऽनिठे ॥ २२४ ॥ 
अङ्ूषि-त्रणानि। सुक्तस्य-युक्तेत्यत्र अध्य 
वसितादितवात्‌ कत्तरिक्तः । तेन भुक्तवतः 
स्तम्भः सन्तपंणेन रक्तवृदधेः ॥ 

रुधिरगत वायु हो तो तीन्र पीडा होती हेः 

सन्तापहोतादहे; शरीरका रग बिगड़ जाता 


है, दुर्बङ्त। होजाती हे अरुचि हो जाती दे, 
गात्रम ्रण होति ह ओर भोजन करनेके पश्चात्‌ 


भावभ्रकाङः । 


| म, ख. वातव्याध्य- 








गुषेङ्गः तुते स्तन्धं दण्डमुष्टिहत यथा । 
सरु स्तिमितमत्यथं वाते मांससतमा- 
ध्रिते ॥ २२५ ॥ 
दण्डसुष्टिताडितमिव वुयते । 
निश्चर्मित्यथेः ॥ 
वायु मांसगत दहो तो अद्ध भारी हो जाता 
दे, कुकड़ी अथवा सुद्रीके मारनेकरे समान पीडा 
होती दहे स्तब्धता होती हे, रोगी व्यथा- 
युक्तं होता हे ओौर अत्यन्त निश्चल हो जाता 
हे ।॥ २२५ ॥ 
तथा मेद्ः्ितः ऊर्थाद्‌ अन्थीन्‌ मन्द- 
रुजो व्रणान्‌ ॥ २२६ ॥ 
तथा--मेद्‌ाश्रितः मांस्गतवत्‌ । मासमेद- 
सोगतवातयोरेकचिद्वत्वम्‌ । अदूरान्तरेण प्रस्या- 
सत्तः आश्रयप्रमावात्‌ दूरेण प्रत्यासत्तरथिषू- ` 
पाया भेदाच कुर्यात्‌ प्रन्थीनित्यादिर्विरेषः ॥ 
मेदोऽस्थिपवेणां सन्धिद्युकं मांसबल- ` 
क्षयः । अस्वप्न सतता रक्‌ च वात 
दु्ऽस्थिसंस्थिते ! वाते मजगते पीडा 
न कदाचित्‌ मराम्यति ॥ २२७ ॥ 
मज्जगते अस्िगतवत्‌ । यथा मेदोगतो 
मांसगतबस्यात्‌ । पीडाऽत्र कदापि न प्रशाम्य 
त्यय विशेषः ॥ ( 
वायु मेदगत हो तो मांक्तगत वायुके समान 
सम्पूण लक्षण होते हं तथा अस्प पीडावाङी 
प्रन्थि ओर फोड होते ह, इतनी मेद्गत, वायुर्मे 
विशेषता हे । दुष्ट वायु अस््थिर्योम्‌ स्थित होतो 
अस्थिर्योँकी सन्धियोमें तोडने सरीखी पीडा 
होती हे । संधियोमें शू चछख्ता हे, मांस तथा 
बलका क्षय होता हे, निद्रा नहीं अती ओौर 
प्रवर पीडा होती ह । मजागतवायुमे अस्थि 
गतवायुके समान लक्षण होते ह, परन्तु इतनी 


स्तिमितं 


` तृश्धिसे र्धिरकी वृद्धि होकर स्तन्धता होती |विशेषता होती हे कि, मजागतवायुसे <सपनन 


हे ॥ २२४ ॥ 


हई पीडा कभी भी शान्त नहीं होती ९६-२२७ 


धिकारः ] भाषादरीकाक्चमेतः । ( ८९७ ) 




















टुए तेको केतक््यादि तख कते ह । इष 
तेखक्रा उपयोग करनेस्र अस्थिगत्तवायु नष्ट हो 
जाती दं ॥ २३१ ॥ 

दर्बोऽ्रपानं युक्रस्थे वल्डयुक्रकरं 

हितम्‌ ॥ २३२॥ 

वायु वौर्यमे प्रप्र द्ोतोखी आदिस्च हर्षं 
उपजावे.ओर वी्येको वढानबराटे अन्न पान 
देवे क्योकि) इस प्रकार करनेसर वख तथा 
वी्थकी बृद्धि होती हें ॥ २३२ ॥ 

अथ स्थानविशोषेण वातव्याधिविशेषः । 

तत्र कोष्टगतवायुक्षणम्‌ । 


क्षिं सुज्ति वधाति शुक्रं गभमथापि 
वा । विक्रातिं जनयेनच्चापि शुक्रस्यः 
` ऊुपितोऽनिः ॥ २२८ ॥ 
ययुर वधाति स्वलयत्येव न । गभ क्षिप्र 
सुञ्चतिआममेव पातयति । वध्राति.मृढं करोति; 
वातदुष्ठद्यक्रारन्धत्वात्‌ । विकृतिम्‌ शक्रस्य 
वर्णान्तरतादिषूपां गभेस्य विङ्ृताद्ग्वादिरूपां 
जनयति ॥ 
कोपको प्राप्त हई वायु वीमे प्राप्त. द्‌ + 
ख लोने देती ‡ = न 5, 
न हो| वाते कोष्ठाभ्रिते दे निग्रहो मूतवचसोः 
वद्र देती है अथवा बी्यको विगाड देती है| बघ्रह्दोगयव्माश्चैः पाश्वशयूल्जायते 
ओर गर्भम अंगविक्रति आदि करती हे। बात-| ॥ २२३ ॥ 
दूषित वीयसे उत्पन्न होनिके कारण गभ कचचा| जव दुष्ट वायु कोम स्थित होती है तो मूत्र 
ही गिर जाता ह अथवा मूढ होजाता हं यह | तथा विष्ठाका अवरोध होता है ओर गुस्म, 
लम्भ १ हृदयरोग, त्रध, बवासीर ओर पसलियो 
अथ रसादिधातुगत्वायुचिक्िस्सा शूल ये सन लक्षण होते ह ॥ २३३ ॥ 
वायौ त्वगाश्रिते सेदाभ्यङ्गं स्वेद्च कोष्ठलक्षणम्‌ । 
कारयेत्‌। रक्तस्य शीतलंेपान्‌ षिरेकं | स्थानान्यामाभिपक्रानां मून्नस्य रुधिरस्य 
रक्तमोक्षणम्‌ ॥ २२९ ॥ च । हदुन्दुकः फुष्फुसश्च कोष्ट इत्य- 
वायु रसम स्थित हो तो स्नेहका अभ्यंग | भिधीयते ॥ २३४॥ उन्दुकः "पीट इति 
तथा स्वेदन क्रिया करे। वायु रुधिरे प्राप्तहो रोके । एतेन कोष्टशब्देन सप एवा्याः 


तो शीतक टेप कर, विरेचन देवे तथा फस्त ते श दि 
आदि खुल्वार रुधिर निकख्वावे ॥ २२९ ॥ | कथ्यते, तथापि विरेषाथम[रयादिगतः- 
मांसमेदोगते बति सविरेकं निरूहणम्‌ । | वातठक्षणान्यपि षृथगक्ष्यन्ते ॥ 
अस्थिमजगते स्नेह बहिरन्तश्च योज- कञ्च भोजन रहनेका स्थान, अभिक रहनेका .. 
= प स्थान, पक भोजनके रहनेका स्थान्‌) मूत्रका 
यत्‌ ॥ २२०॥ _ = ~ | स्थान, रुधिरका स्थान; हृदय पीठ ओर फेफडा 
वायु मास अथताम्‌ स्थित होतो विरे इन सबको भिलाकर कोठा कहा जाता है। 
चन देवे ओर निरूहवस्ति करे । वायु अस्थि-| यद्यपि ‹ कोठा › यह शब्द सब आशयोको 
योँमे अथवा मजनामें स्थित हो तो बाहर तथा | कहा जाता हे तो भी विशेष जाननेके लिये 
भीतर स्ञेदकी योजना करं ॥ २३० ॥ _ | आमाशयादिम रहनेवाङी वायुके छक्षण प्रथक्‌ 
केतकिनागबलातिवखानां यद्वूुख्न । ही कहं ह ॥ २३४ ॥ 


३ 4 शद गे ्वातचिकित्सा । 
रसेन विपक्रम्‌ । तैरमनस्पतुषोदकसिद्धं ¦ ५ 
मारुतमस्थिगतं विनिहन्ति ॥ २३१॥ पाचनीये रसथुक्तैरन्यें पाचयेन्मखान्‌। 


केवडा ओौर गुखसकरी तथा केधी इनके | विशेषतः पिबेत्क्षीरं नरः कोष्टगतेऽनिरे 
बहुतसे स्वरससे ओर बहृतस्र तुषोदकसे पकाये | ॥ २२९ ॥ 


( ८९८ ) 


भवि्काङ्ः। 


| म. ख. वातग्याध्य- 








धायि ्््स््््सससः 


दृष्ट वायु कोठेमे स्थित हो तो मनुष्य पाचन 
करनेवाले रसोकी योजना करे अथवा अन्यान्य 
उषपार्योसि मलख्को पकावे ओर बविरोष करके 
दूध पीवे ॥ ३३५ ॥ 


अधामाशयगतवायुलक्षणम्‌ । 


हृत्पाश्वोद्रनाभीरुक्तष्णोद्रार विसू- 
चिकाः 1 कासः कण्ठस्य शोषश्च घास- 
आ्ामाश्रयेऽनिटे ॥ २३६ ॥ 


चरक कहाता हे कि) जब वायु आमाश्चयमे 
रहती हे तव हृदय, पसली; पेट ओर नाभि 
इनम पीडादहोती हे, तृषा ठगती हे; उकार 
आती हे, विसूचिका खासी; कठ शोष ओर 
श्वास होता हं] 


अथामारायलक्षणम्‌ । 
नाभेः स्तनान्तरं जन्तोराहरामाशयं 
बुधाः ॥ २३७ ॥ 


चरक कहाता हे कि, प्राणियोंके इरीरमें 
नाभि ओर स्तनके बीचका जो भाग दे; 
उसको ‹ आमादाय › कहते ह | २३५ ॥ 

अथामाश्चयगतवायुचिकिःसा। 

आमाङ्ायस्थे तनिठे प्रशास्त प्राग्टद्खनें 

दीपनपाचनञ । प्रच्छदेनं वीक्ष्णविंर- 

चने वा सुद्धा यवाः शाखियुताः 

पुराणाः ॥ २३८ ॥ 

घायु अभाश्चयमे स्थितहोतो प्रथम छघन 
कराने चाहिये ओर दीपन तथा पाचन ओषधि 

नी उत्तम हे अथवा बमन ओर तीक्ष्ण षि 


चन देना उन्तम हे । इस रोगवाङे मनुष्यको 
पुरानी मूग, जौ ओर चाव पथ्य हे ।॥२३८॥ 


भूतीकपथ्याङ्गिपुष्कराणि विल्वामृता- 
दारुकनागराणि । उग्राविषामागधिका- 
विडानि क्वाथाख्रयः सामसमीर- 
णघ्राः ॥ २३९.॥ 


भूतीकः-रोहिषः सुगन्धस्त्रणविशेषः,) तद्‌ 
लाभे उशीरं आर्यम्‌ । पुष्करम्‌- पुष्करमूलम्‌ । 
दारकम्‌ देवदार्‌ । उग्रा--वचा । विषा अति- 
विष्‌। ॥ 


रोहिष; हरड; कचूर ओौर पोहकरमूर 
इनका क्वाथ वनाकर पीनसे आमाश्चयगत्‌ 
वायु नष्ट होजाती है । जो रोहिषवृण न मिल 
सके तो उसके अभावर्मे खस डारनी चाहिये । 
बेछगिरी, गिखोयः, देवदारु ओर सोंठ इनका 
क्वाथ बनाकर पौनसर आमाश्यगत वायु नष्ट 
होजाती हं । वच; अतीस, पीपर ओर विरि- 
यासच्चरनिमक इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे 
आमाशयगते वायु नष्ट हो जाती हे | २३९ ॥ 
अथषड्धरणयोगः 
चित्रकेन्द्रयगौ पाटा कट्काऽतिविषाऽ 
भया । आमाङयोत्थवातघ्रं चूर्ण ॒तोय 
सुखाम्बुना । योगेऽस्मिन्िषजा ग्राह्याः 
परण्णां षड़धरणाः प्रथक्‌ । दिनेषु षटसु 
दातव्यास्तेन षडधरणः स्मृतः ॥२४०॥ 
अत्र षण्णां समुदितानां षड़धरणमि- 
तानां चूर्णीकृतानां एकस्मित्नहनि एक- 
टङ्क ज्ञेयः ॥ 
चीता, इन्द्रजो) पाट, कुटकी, अतीसर भौर 
हरड ये भ्रव्येक ओषधि चौबीस रक्तीभर ठेकर 
उनका चूण करके कपडे छान च्वे। फिर 
इसमस नित्य २४ रन्ती चूण ठेकर थोडा गरम 
जल्के साथ पीवे तो अमाडयगत वायुनष्टदहो 
जातीदहं। इस चूणको इसी प्रकार छः दिन- 
तक पीवेतो छः दिनम आराभदहोजाताषहै 
इसय्यि यह षड्धधरणयोग कहा जाता 
ह्‌ । २४० || .. 
अथान्यषद्ूधरणयोगः | 
आमाङ्ञयगते वाते छदिश्चापि यथाक्र- 
मम्‌ । देयः षडूधरणो योगः सप्तरात्र 
सुखाम्बुना ॥ २४१ ॥ 


धिकारः | 


भाषाटीकासमेतः । 


( ८९९ ) 





= 





अयमथः-प्रथमदिवते वमन कारयितव्यम्‌, | 





अथोद्रगतवायुचिकिस्सा । 


ततो द्वितीयं दिनमारभ्यषडदिनपरयन्तं पाटक्र- वाति जटरगे दचाल्क्षारचूणादिदीषनम्‌ ॥ 


मेणिकैकस्य चूर्णं रङ्कमितं देयमिव्यधः ॥ 
पिरे दिन वमन कराकर दूसरे दिन 


चीतेका चौबीस रत्ती चूण गरमजटसे पीवे; 
ख ऋ ऋ & 
तीक्तरे दिन इन्द्रजोका चौबीस रत्ती चृणं गर. 


| युण्ठीङटजवी जिच 


वायु पेटमें स्थितद) तोक्षार तथा चूण आदि 


दीपन ओषधि देनी चाहिय ॥ 


अथ ऊुश्िगतवायु चिकित्सा । 
कोव्णाम्बु 


मजलसे पीवे चौथे दिन पाढठेका चोबीस रत्ती दुक्षिगे ॥ २४४ ॥ 


चूण गरमजरके साथ पीवे, पाचवें दिन कुट 


वायु कोखमे स्थित दहो तो सोंट, इन्द्रजोौ 


€ चत ५ [र | ८ 4 
कीक। चूण चौबीस रन्ती गरमजल्के साथ | ओर चीता इनका वच्णं करके थोडा गरम- 


गरम जटके साथ पिये ओर सातवे दिन हरः 
डका चूण चौबीस रत्ती गरमजछ्के 
पीवे । इस. प्रकार, करनेसे भी. आमश्यगत 
चायु नष्ट दोजाती हे ॥ २४१॥ 

अथ पक्राशयगतवायुढक्षणम्‌ । 


पक्वाशयस्थोऽन््रकूनं शूखायोपौ करोति 

च । कच्छप पुरीपत्वमानाहं त्रिकवेद्‌- 

नाम्‌ ॥ २५२ ॥ 

आटोपः -वातस्य क्षुव्धलम्‌, न द गुडगु- 

डारब्दः । तस्य अन्त्रकरूजनोक्तत्वात्‌ ॥ 

जव वायु पक्वारायमे स्थित .होतीदहेंतो 
पटे अति गुर्गुड शिया करती ह । शूल ओर 
पीडा होती हे, वायु कुपित होती है; मूत्र ओर 
विष्ठा थोडी थोडी उतरती हे, अफारसा आजाता 
हे ओर तरिकस्थानरमे पीडा होती हें ॥ २४२ ॥ 


अथ पक्रारयगतवायुचिकि्सा । 


वहेः सवद्धनं काये कर्मोदावतेकं तथा । 

देयः सरहषिरेकश्च पक्वाङयगतेऽ 

निले ॥ २४३ ॥ 

वायु पक्राडायमे स्थित हो तो जठराभ्भिको 
बदानेका उपाय करना चाहिय उदावतेकी 
जो चिकिसा कही हे बह सब करना चाहिये 
ओर सरेदसयुक्त विरेचन करना अत्यन्त घुख 
कारी हे ॥ २४३ ॥ 


गुद गतवायुलक्षणम्‌ । 
ग्रहो पिण्मूत्रवातानां शढाध्पानाहपक्च- 
कराः । जङ्धोरत्रिकपाश्चौसपृष्टरोगो 
गुदेऽनिरे ॥ २४५ ॥ रोगोऽत्र रुजा 
पीडति यावत्‌ ॥ 
जब वायु दामे स्थित होती हं तो विष्ठा, 
मूत्र ओर अधोवायुका अवरोध दयता हे, शू 
चखता टै, पेट अफरता हे पथरी ओर दाकरा- 
रोग होता हे तथा पिडली, सथल) कमर; 
पसटी; कध ओर पीटर इनमे पीडा होती 
हे | २४५ ॥ 
गुदमतबायुचिकिर्सा । 
वाते गुदगते दुष्टे कर्मोदावतेकं 
हितम्‌ ॥ २४६ ॥ 
दष्ट. वायु जो गदाम स्थित दहो तो उदा- 
वर्तमे जो चिकित्सा कटी हे, वह सव करनी 
चाहिये ।। २४६ ॥ 
हृद यगतवायुचि कित्सा । 
हृदयानिलना्ाय गदूची मरिचान्वि- 
ताम्‌ । पिबेतपातः प्रयतेन सुखं तप्ता- 
म्भस्ा सह ॥ २४७ ॥ 
प्रातःकाल यत्नपूवेक थोडा गरमजलके 
साथ भिरच तथा गिखोयको पीवेतो हृदयम 
रहनेवाखी दुष्ट वायु नष्ट होती हे ॥ २४७ ॥ 


स =)  भावभकाडशः 1 [ म, ख. वातव्याध्य- 
य 
भ पिष्टमश्वगन्धं विभीत- 
कस्‌ । गडयुक्तं प्रयत्नेन हृदयानिख्ना- 
रनम्‌ ॥ २४८ ॥ 








शिराओंमं रहनेवाटी वायु . रिराओमें 
शूकी पीडा, शिराओंका संकोच, रिराओंकी 
स्थूखता, अतरायाम, बाह्यायाम, खल्ली ओौर 
भ ४ कुच्जताको करती हे ॥ १५२ ॥ 
असगेध ओर बहेडा इनको एकन पीसकर ^ विचिः 
गुडम भिखाकर गरम जके साथ पीवेंतो। . य र < ॑ 
हृदयम रहनेवाी दुष्ट वायु नष्ट होती हे२४८। सेह भ्यङ्घोपनादाश्च मदनाङेपनानि च । 
् € रिपेषि ण प € 
देवदारुक्मायुक्तं नागरं परिपेषितम्‌ 1 | वाते श्िरागते कयोत्तथा चाखगिमो- 
हदातवेदनायुक्तः पीत्वा खुखमवाप्तु- | क्षणम्‌ ॥ २५३ ॥ 
यात्‌ ॥ २४९ ॥ | वायु शिराओम्‌ स्थित हो, तो स्नेहका 
देवदारु ओर सोंठ इनको एकत्र पीसकर |अभ्यग करे ।. स्नेहसदित बफारा? स्नेही 
गरम जलेः साथ पीनसे .हृदयगत वायुस | मास करे स्ेदका छेषन ओर रषिर निक- 
पीडित मदुष्य सुखी होती हे ॥ २४९ ॥ छचा+ ‹। ५५२ ॥ 
अथ कर्णेद्धियादिगतवायुरक्षणम्‌ । 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवध कुयात्कृद्धः समी- 
रणः ॥ २.५० ॥ 
कोपको प्राप्त हुड वायु जव कान आदि 


इद्विर्योमिं रहती हं; तत्र॒ इद्रियोकी शक्तिका 
नाश्च करती हे | २५० ॥ 


अथ कर्णीद्धियादि स्थितवायु चिकित्सा । 
श्रोत्रादिष्वनिरे दुष्टे कार्यो वातहरः 
ऋमः । स्रेदाभ्यङ्ञोऽवगादश्च मदनाटे- 
पनानि च ॥ २५९ ॥ 
दुष्ट हृदै वायु जब कानओआदि इद्रियोमें 
स्थित दहो; तो बायुकी चिकिरसा करे, स्नेद- 
पदार्थोकिी मालिस करे, स्नेदकी कोटीमे अव. 


गाहन करावे 5 स्नेहको दारीरषर लगावे ओर 
स्नेहका लेप करे ॥ २५९ ॥ 


अथ शिरागतव्रायुरखुक्षणम्‌ । 
कुयौच्छिरागतः शरं रिराङ्नपूर- 
णम्‌ । स बाह्याभ्यन्तरायाम खटी 
कुग्जत्वमेव च ॥ २५२ ॥ 
कुच्चनम्‌-संकोचम्‌ । प्रण मू-स्थूरत्वम.। 
बाह्यायामम्‌-षष्टेन नतम्‌ । आभ्यन्तराया- 
ममू-क्रोडेन नतम्‌ । शू शिरायामेव ॥ 


अथ स्ञायुगतवायुटक्षणम्‌ । 

दकमाक्षेपकः केपः स्तंभः सरायवनिखा- 

द्रवेत्‌ ॥ २५४ ॥ स्वेदोपनाहाभिकमे 

बन्धनोन्मदैनानि च । गुद्धे सरायुगते 

वात कारयेत्‌ ङरटो भिषक्‌ ॥ २५५ ॥ 

सरायुगतवातसे शू, आक्षेपक ओर स्तम्भ 
होता हं । कोपको प्राप्त हुई वायु जव स्नायु 
प्राप्तो तो पसीने निकलड्वावेः दाग देवे; पक्षा 
वधन वधि ओट स्नेह चुषडे, यह्‌ उपाय 
बुद्धिमानोंको करना चाहिये ॥ २५४।२५५॥ 

अथ सधिगतवायुखक्षणम्‌ । 

हन्ति सन्धिगतः सन्धीञ्छरटश्छोथौ 

करोति च ॥ २५६ ॥ 

ह न्ति-विररेषयति ॥ 

संधि मे रहनेव्राडी वायु सधियोँको छोड 
देती है ओर शूल तथा सूजनको उत्पन्न करती 
हे ।॥ २५६ ॥ 

अथ सधिगतवायुचिकित्सा। 

कुयोत्‌ सन्धिगते वति दाहस्नेदोपनाह- 
नम्‌ । इन्द्रवारुणिकामूर मागधीयडस- 
युतम्‌ । भक्षयेत्कषेमा् तत्सन्धिवाते 
उग्रपोहति ॥ २५७ ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखनतेतः । 


( ९०१ ) 





जब वायु संधिययोमेप्राप्रहो तो दागदेना 
ओर पसीना निकल्वाना चाहिय, इन्द्राय- 
नकी जड ओर पीप इनको गुडम्‌ भिखाकर 
एक तोल प्रमाण भक्षण करे तो संधियोँमं 
र हनेवाङी वायु नष्ट होती हे ॥ २५७ ॥ 

अथ वातरोगकष्टसाध्यत्वप्‌ । 

हय॒स्तम्भादिंताक्षेपपक्षाघातापतानकाः | 
काटेन महता यत्नात्‌ सिद्धयन्ति 
दयथवान वा ॥ २५८ ॥ 

दातेषु एकःकथिन्मुच्यते इत्यथः 1 परं 
कः सिद्धयति 2 यस्तरुणो भवति तथा बल: 
वानुपद्रवरदितश्च ॥ 

हनुम्रह) अर्दित) आक्षेप, पक्षाघात ओौर 
अपतानकये व्याधि्यौ यत्न करनेसे वहत 
बहुत दिनों आराम होजती ह अथवा नहीं 
भी होतीरहै। इन रोगी मतर््योमे सेकडोमिं 
कोई एक दो मनुष्य जो युवा, वलवान्‌ ओर 
उपद्र रदितदहोतो उसको आराम होजाता 
हे, नदीं तो नयी आराम होता, सब यमलो- 
कको जाते है । २५८ ॥ 

अथ वातत्याध्युपद्रवाः। 

विसपेदादरुग्भङ्गमच्छांरुच्ययिमादेवैः । 

क्षीणमांसवरं वाता घ्रनित पक्षवधा- 

दयः ॥ २५९ ॥ | 

वाताः-वातविकाराः कायेकारणयोरमेदोप- 
चारात्‌। वातादिति पाठे दातात्पक्षवधादय 
इति योज्यम्‌ ॥ ४ 

वातके प्रकोपसे होनेवाटी व्याधि्योसे 
जिनका मांस तथा बल क्षीण होजाता हें वे 
मनुष्य विसर्प, दाह) व्यथा भग्‌, मृच्छ]? 
अशुचि ओर मन्दाभिकी पीडासरे मरजाति 


ह । २५९ ॥ 
अथ बातव्याध्यासाध्यलक्षणम्‌ । 


द्यूनं सुप्तत्वच म्खानं कम्पाध्माननिषी- 
तम्‌ । रुजातिमन्तञ् नर बातव्याधिवि- 
नाशयेत्‌ ॥ २६० ॥ 


जिनका शरीर सुन्न दोगया दै, त्वचा जड़ 
दोगई दे. ग्छानियुक्त, कम्प ओर अफ।रेसे 
पीडित ओर पीडासे व्याकर रेस मनुष्योको 
वातव्याधि अन्तम सार देती हे ॥ २६० ॥ 
अथ प्रक्रृतिस्थितवातपच्चककाय्यैम्‌ । 
अव्याहतगतियेस्य स्थानस्थः प्रक्रत 
स्थितः । वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेदी- 
तरोगः समाः इतम्‌ ॥ २६१ ॥ 
जिस मनुभ्यकी वायु अप्रतिहृतगत्तिवाटी, 
अपने स्थानम रहनेवाी ओर सम प्रङ्ति- 
वाली हो वह्‌ मञुष्य रोगरहित सौ वर्षम 
अधिक जीता ।। २६१॥ त 
अथ चक्रदत्तप्रोक्तमदाभाबादितटप्‌ | 


माषस्याद्वढकं देयं ठखाद्ध दद्चप्रखतः। 
पठानि चछागमासस्य तिश्चदद्रौगेऽ 
म्भसः पचेत्‌ ॥ २६२ ॥ चतुभगाव- 
रोषे तं कषायमवतारयेत्‌ । प्रस्थे द्वे 
तिरुतेटस्य पयो ददयाचत॒यणम्‌॥२६३॥ 
जीवनीयानि मलिष्ठा चव्यं चित्रकक- 
टूफलम्‌ । सव्योषृ पिप्पली मलं 
रास्रामलकगोष्चरम्‌ ॥ २६४ ॥ 
आतमयप्ना तथैरण्डः शताहा ठ्वणच्र- 
यम्‌ । देवदारवेम ताङ्कष्ठमश्वगन्धा वचा 
दादी ॥ २६५ ॥ एतैरक्षमितेः कल्कैः 
पाचयेन्मृदुनाऽप्चिना । पक्षाघातादिते 
पुंसि हयुस्तभादिते तथा ॥ २६६ ॥ 
कर्ण॑श्यूरे शिरे तिमिरे च तिदो- 
षजे । पाणिपादशिरोग्रीवाश्चरवणे मन्द्‌ 
एव च ॥ २६७ ॥ करायखञ्रे षड़ौ च 
गृधस्यामपवबाहुके । पाने वस्तौ तयाऽ 
भयङ्क नस्ये कणोदिपूरणे ॥ २६८ ॥ 
तेरमेतत्पशेसन्ति स्ैवातविकारयुत्‌ । 
महामाषादिनामेद भाषिते सनिभिः 
पुरा ॥ २६९ ॥ 


भावभ्रकाडशः । 


[ म, ख. वातन्याध्य- 








उडद्‌ १२८ तोके, दशमूल 4 ° तोटे ओर 
बकरेका मांस १२० तोटे इन सबको एक 
हजार चौबीस तो जख्मै पकवि जब पकते 
पकते चोथाईं माग जल बाकी रहजाय तच 
उसको उतारकर उसमै १२८ तोे तरका तेखछ 
ओर तेस चौराना ५१२ तोके दूध डे ओर 
जीवनीयगण, संजीठ, चव्य, चीता; कए्यफट, 
सोरठ, भिरचः; पीपल. पीपखामूढः रायसनः, 
आमङे गोखुरूः कोके, वीज, अड) सोया, 
तीनों प्रकारके निमक, देवदारु गिलोय, कूट, | 
असगन्ध वच ओर कचूर इन प्रत्येक ओषधिः 
योंका एक एक तोके कठ्क डाखकर उसको 
मन्द्‌ मन्द्‌ अचिसे पकवितो यद्‌ “महामाषादि 
तेक' सिद्ध होत्ता हे । यह ते पक्षाघात, हनु 
ग्रह कानकी पीडा, मस्तककौ पीडा) | 
जन्यतिभिर, दाथकी जडता, पोजिकी जडता | 
शिर, गरदन ओर कानोकी मन्दता, | 
ख, पगुता, गृध्रसी ओर अपबाहुकरोग इन 
सब रोगोँमे हितकारी हं } पान, नस्य, पिच- 
कारीओर कान आदिके भरनेम इस तेखका 
उपयोग करना वायुसम्बन्धी सम्पूण रोगोंको 
नष्ट करता दहे । यह्‌ महामाषादि तेल पूर्व 
कालम सुनिर्योने कहा हे ।। २६२-२६९ ॥ 


अथ द्वितीयमदहामाषादितैटम्‌ । 





माषा यवातसी क्षुद्रा मकंटी च कुर- 
ण्टकः । गोकण्टष्ट्ण्टुकश्चेषां प्रत्येक 
परसप्तकम्‌ चतुगुणाम्बुना पक्त्वा पादशेषे 
श्रुते नयेत्‌॥२७०॥ का्पासकास्थि वदरं 
दाणवीजं कुरत्थकम्‌। प्रथक्‌ चतुदंशपटं 
चतुयणजङे पचेत्‌ ॥२७१॥ कषायं तत्र 
ग्रही याचतुथोरावरोषितम्‌ । प्रस्थ 
छागमांसस्य चतुःष्टिपठे जे ॥२७२॥ 
प्रक्षिप्य पाचयेद्धीमान्पादश्ेषं रस नयेत्‌। 
तैटप्रस्थ ततः क्वाथान्सवास्तान्क्रमश्चः 
पचेत्‌ ॥ २७३ ॥ कल्कद्रव्येः पचेदेभि- 








रम ताकुषटतेन्धैः । राश्लापुननैविरण्डेः 
पिप्पल्या शतपुष्पया ॥ २७४ ॥ वटा- 
प्रसारिणीभ्याञ्च मास्या कटुकया तथा। 
पृथक्कषमिततिरेतेः साधयेन्मृदुनाऽभ्निना 
॥ २७५ ॥ हृन्यात्तेटमिदं शीघ्र वात- 
व्याधीनज्ञेषतः । आक्षेपकं पक्षवातम्‌स- 
स्तम्भापवाहको । दस्तकम्पं शिरःकम्प 
विश्वाचीमदिंतं तथा ॥ २७६ ॥ 


उडद्‌) जौ, अटसी, कटेरी, कौ, कट- 
सरैया, गोखशू, ओर अरट्ट ये प्रव्येक ओषधि 
सातसात पल लेकर चौगुने जलम पकावे। 
जब पकते पकते चधाईै भाग ज बाकी रह 
जाय तब उस क्वाथको उतार छेवे फिर उसम 
कपास्के बीज ( विनोदे); वेर, सनके बीज 
ओर कुरुथी ये प्रव्येक ओषधि चोदृह चौदह 
पठ लकर चौगुने जलम पकावे । जब चोधाईं 
भाग जर बाकी रहजाप तच उसको उतार 
लवे, फिर चोँसठ तोखेभर बकरेका मांस 
छेकर चौँप्तठ पठ ज्म पकावे । जव चोौथाई 
भाग जल रह्‌ जाय तव उतारच्वे फिर ६४ 
तोठे तेख्मै इन क्वा्थोको अनुक्रमसे पकवि । 
फिर गिखोय, कूठ, सधानिमक, रायसन 
पुनर्नवा, एरण्ड, पपठ, सोर, खिरटी, 
प्रसारणी, बाख्छड ओर कुटकी ये प्रस्येक 
पदाथ एक एक तोला ऊछेकर अलग अलग 
कल्क बनाकर तख उाखुकर मन्द्‌ मन्द्‌ 
अभ्भिपे पकावे तो महामाषादि तेल सिद्ध हो 
जाता हे । यद्‌ तेर आक्षिपक, पक्षाघात), ऊरू- 
स्तम्भ; अपबाहुक) हस्तकम्प) रिरःकम्प? 
विश्वाची, अर्दित ओर सम्पूण ` वातन्याधियों 
को तत्का नष्ट कर देता हे ।॥२७०-२७६। 


अथ मध्यमनारायणतेलम्‌। 


अश्वगन्धा बला बिल्व पाटला बृहती 
दयम्‌ । श्वदष्राऽतिबला निम्बः इयोना- 
कश्च पुननेवा ॥ २७७ ॥ प्रसारिणी 


धिकारः ] 


` भाषाटीक्रासमेतः । 


( ९०३ ) 








चा्िमन्थः कुयांदशपटं प्रथक्‌ । चतु- 
द्रोण जले पक्त्वा पादशेषं श्वतं नयेत्‌ 
॥ २७८ ॥ तेरखाटकेन संयोज्य शतावर्यां 
रसाटकम्‌ । प्रक्षिपेत्तत्र गोक्षीरं ततस्तै- 
लाचतुगरैणम्‌ ॥ २७९ ॥ पृथक्पटमितेः 
कल्कैद्रव्येरेभिः पचेद्धिषर्‌ । वचाचन्द- 
नकटैटामंसीरेटेयसेन्धवैः ॥ २८० ॥ 
अश्वगन्धावटारा्लाश्चतपुष्पेन्द्रदारुभिःं 
पर्णी चतुष्टयेनेव तगरेण म्रसाधयेत्‌२८१ 
असगन्ध, खिट; बेखगिरी; 
कटेरी; बडी कटेरी;, गोखरू, कन्धी) नीम); 
अरल्टरू, पुनर्मा) प्रसारणी ओर अरनी ये 
ओषधि प्रत्येक दृडदुश पठ टठेकर चार द्रोण 


ने क क भ गो € 
जरम पकाने, जव पकते पकते चोधाइं भाग| है । जिस प्रकार नारायणदेव 


जल बाकी रह जाय तब उस क्वाथको छान 


टेवे । फिर इस क्वाथमे तट १ अटक, 
रातावरक।ा रस १ आदटक ओर गायका दघ 


४ आढक डले तथा वचः; खाट चन्दन, कूठ, 
इखायची, वाख्छड, छारछबीटा, सधानिमकः 
असगन्ध, खिररेटी, रायसन, सोया; देवदार 
शालपर्णी) प्र्िपर्णी, समुद्रपणी. माषषपणीं 
ओर तगर इन प्रत्येक ओंषधिका कल्क चार 
चार तो डालकर बेद्य इस तेखको उत्तम रीति 
से तैथार करे । इस प्रकार करनेसे मध्यमनाः 
रायणतैर सिद्ध होता दे ॥२५५७-२८१॥ 
तत्तैठं भोजनेऽभ्यङक पाने वस्तौ च 
योजयत्‌ । पक्षाघात हसुस्तम्भं मन्या- 
स्तम्भं गलग्रहम्‌ ॥ २८२ ॥ ऊुन्जतव 
सधिरत्व्च गतिभङ्गं कटीग्रहम्‌ । गात्न- 
रोषेन्दरियध्वंसं जकन ज्वरक्षयान्‌ 
॥ २८३ ॥ अन्त्रब्ृद्ध ऊरण्डश्च दन्त- 
रोगे शिरोग्रहम्‌ । पाश्वञ्यूं च पद्यत 
बुद्धिनाश गृधसीम्‌ ॥ २८४ ॥ 
अन्यांश्च विविधान्‌ वातान्‌ हरेत्सवौ- 
सश्रयान्‌ । अस्याः प्रभावाद्रन्ध्याऽपि 


नारी, पुत्रं प्रयते ॥ २८५ ॥ यथा 
भ 
नारायणो देवो दुष्टदैत्यविनाशनः । 
तथेदं वातरोगाणां नानं तेटञुत्त- 
मम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इस तको भोजनम, अभ्यंग, पिचकारी 
म ओर पीनेमे उपयोग करे तो इससे पक्षा- 
घात, हनुस्तम्भ; मन्यास्तम्भः; गलग्रहः 
कु्जता, बधिरता. गतिभग, कमरकी पीडा, 
गात्रयोष, इन्द्रियध्वंस, वीयैका क्षिय; उ्वर); 
क्षय, अन्रव्रद्धिः छरण्ड, दन्तरोग; मत्तकद्धी 
वेदना पादवश्यू, पगता बुद्धिका नाश; 
गृध्रसी ओर अन्यान्य मी समस्त शरीरम 
रहनेवाले वातरोग नष्ट हो जते दै। इसके 
प्रतापसे वन्ध्या ख्यां भी पुत्रको उत्पन्नः करती 
दष्ट दस्यो] 
उत्तम नारा- 
रोगोको दुर 


नाञ्च करते रद, उसी प्रकार यह्‌ 
यणतेड वायुसम्बन्धी समस्त 
करता हे ॥२८२-२८६॥। 
अथ महानारायणतैलम्‌ । 
तिरतं समादाय चतुराटकसम्मित्तम्‌। 
पञ्चपलटटवकल्केन रोधयेदोषश्चान्तये 
॥ २८७ ॥ तच्ाज दुग्धमथवा गव्य 
तैटसमं पचेत्‌ । शतावरीरसश्चापि तेल- 
तुल्य पचेद्धिषक््‌ ॥ २८८ ॥ दञ्चमली 
वला रास्ना रिग्रूतलपुननेवाः । ेफा- 
छिका नागवखा बला चैव म्रसारिणी 
॥ २८९ ॥ अश्वगन्धा सहचरो दर्भम्‌ठं 
करकः । खदिर चन्दनं रोधं वचा- 
दातपलाशकम्‌ । वक्ककेरण्डवरुणक्ाल- 
य॒ग्मकटभराः॥ २९० ॥ शिरीष शिखरी 
वासा दिखा जम्बूविंभी तकम्‌ । काञ- 
नारः कपित्थश्च पारिभद्रः प्रियारुकम्‌। 
पाषाणभेदः शम्पाको दुग्धिका दाडि- 
मीफटम्‌ ॥ २९९ ॥ उदुम्बरः सप्ता 


( ९०४ ) 





च कन्यका मारुतीत्वचम्‌ । मागधीफ- 
ठम यवकोरक्रत्थकस्‌ ॥ २९२॥ 
आत्मयुप्ाकेकापोसबीजं वृक्षादनी 
स्नुही 1 केतकीमूटधत्तरखाङ्करीगदेभा- 
ण्डकम्‌ ॥ २९३ ॥ चिच्रकञ्च महानिम्बं 
पञ्चवल्कल्मेव च । सुडीरेकारिम॒सटी 
हंसपादी वि्ञल्यकस्‌ ॥ २९. ॥(एषां 
दङापलान्‌ भागान्‌ वारिण्यष्टयुणे पचेत्‌! 
पादशेषं परिखाव्य तत्र तें पुनः 
पचेत्‌ ॥ २९५ ॥ छागो मेषश्च हरिण 
एणश्च वह्ुख्ङ्ककः 1 दारः शल्यः शिवा 
गोधा सिंहो व्याघ्रश्च भल्टुकः ॥२९.६॥ 
वन्यो वराहः खड्गी च मिष घोटक 
स्तथा । कपिवम्बुवडार्श्च मृषकश्चोरु- 
ददरः ॥ २९७ ॥ वर्तीकस्तित्तिरिलौवः 
खञ्जरीटश्चकोरकः। उदको नीरुकण्टश्च 
वनङक्कट एव च ॥ २९८ ॥ गृध्रश्च 
गरुडो हसश्चक्रः कारण्डवोऽपि च । 
कपोतः सारसः कोओो दन्यः पारावत 
स्तथा । रोहितो मदयुरश्ापि हिटीन्धः 
श्बृङ्कस्तथा ॥ २९५९ ॥ इद्टीसो गगरो 
वमिः कथः काकः पिकोऽपि च । महा- 
मत्स्यः कच्छपश्च शिशुमारश्च सांचिः 
॥३००॥ मकरो घण्टिकाकारस्तदलामे 
ठ गोधिका । यथाङाभममीषाज क्राधं 
तसम पचत्‌ ॥ ३०१ ॥ रास्राऽचखग- 
न्धामिसिदारुकुष्टपर्णी चत॒ष्काऽगुरुकेस- 
राणि । सिन्पूत्थमांसी रजनीद्यच 
ज्ञेटेयकं चन्दनपुष्करश्च ॥ ३०२ ॥ 
एला सयष्टी तगराब्दपत्र शङ्गोऽष्ठगेस्तु 
वचा पासी । स्थोणियश्श्चीवकचोर- 
काख्यं मर्वात्व चं कटफर्पञ्मकथ्च॥३०२ 


भावकाः । 


| म. ख, वातव्याध्य- 








मरणाटजातीफलकेतकाख्य सनागपुष्पं 
सररं सुरा च ! जीवन्तिकोश्चीरवरास्त- 
थेव दुरारभा वानरिका नखश्च ॥३०४॥ 
केवतेमुस्ताञुनतिक्तकथ्च वातामखजरूर- 
कतुस्बराश्च । सधातकीग्रन्थिकपपेटाश्च 
पटोखहेमाह ( ज ›) जयन्तिकाश्च ३०५ 
ज्रायन्तिकाटम्बुषक्रवीज रसाञ्जनाभा 
त्रिब्रताऽरुणा च । द्राक्षाकणाद्रोणपुननं 
वाश्च कौन्ती क्रिमिघ्ना हयमारकश्च 
॥ ३०६ ॥ नीखोलखठं पद्यककारवीभ्यां 
रम्भाऽनलो गोक्रकः श्चुर्च । कङ्को. 
ठककाटेयङ्कसुम्भपुष्पे तुरुष्ककारईमी- 
रकसिक्थकश्च । ख्वङ्ककपूरसांरका- 
ण्डकस्तरिकावाखकमम्बरश्च । कल्का- 
नमीषां विपचेत्‌ सवेयः प्रथक्‌ 
पृथक्तषेयुगोन्मि तानाम्‌ ॥३०७॥ 


दारू-देवदारु । पर्णीचतुष्कम्‌--शालिपणीं 
पृष्ठिपणीं सृद्भपर्णीं माषपणीं । केशरः पुन्नाग- 
स्तस्य पुष्पं ्राह्यम्‌ ¦; तदक नागकेशर 
्रह्यम्‌ । रीखेयकम्‌-'छरीरा' इति रोके । 
चन्दनमत्र इवतम्‌ । पुष्करम्‌- पुष्करमूलम्‌ । 
(“तगरस्याप्यराभे तु कुष्ठ ददयाद्विषगवरः ॥'' 
भृद्वस्त्वक्‌ । अष्टवर्गालाभे शतावरी- विदाये 
इवगन्धावारादहीः द्विगुणा दयात्‌ । वाराही 
(गेरि इति लोके । पठासी-कचूरमेद्‌ः, गन्ध- 
पलति कादमीरे परसिद्धा। तदलाभे चूर 
एव देयाः, स्थौणेयं गदिवनमेदः। ईषयु- 
गन्धि थूनेर इति रोके । बृश्थीवः इवेतमूला 
पुननेवा । चोरकः-्रथिपणस्येव मेदः भडिउर 
इति नेपार्देशे प्रसिद्धः । केतकस्य मूलं पुष्पश्च 
रसारुकाण्डी इति च पाठभेदः । 


धिकारः ] 


भावादरीकाखमेतः । 


( ९.०९९ ) 


(ज ज 





दयात्‌ । कैवतंमुस्ता "केवटी मोथा गुडतजी 
इतिच रोके । तिक्तकः किरात तिक्तकः । 
वातां ादाम' इति कोके । हेमाहं धन्तरस्य 
फठे मूलं पन्नश्च । जयन्तिका-नेत्रितक््‌ | 
त्रायन्तिका अत्र छभ्यत एव न । अलम्बुषा- 
लज्जालमेद्‌ः । आभा-वव्वृकः तस्य त्वक्‌ | 
असुणा-मच्िष्ठा । द्रोणः-( द्रोगुमारक् ) 
गूमा-पन्चाब्नः । पुननेवा-रक्तपृष्पा । हयमा- 
रकः-करवीरस्वस्य मूलम्‌ । पढमकनीरोसरा- 
दन्योतखलम्‌ । पमकाष्ठम्‌-उक्तमेव । कारवी- 
"मगरे, इति लोके । `रम्भायाः कन्दम्‌ । 
रस्य फलानि । रसालकाण्डम्‌ आण्डी "जवादि 
सुगन्धद्रव्यम्‌ ॥ 


चार आढक तिलका ते छेकर दोषकी 
शांतिके लिये उनको पचपल्छवके क्वाथसे 
शुद्ध करे, फिर उस तेम चार आढक बकरी 
का अथवा गायका दूध ओर चार आढक 
सतावरका रस पकावे फिर द्श्ञमूकः, गिरटी, 
रायसन, सर्हिजना) नीलकमल) पुननेवा, 
निर्गुण्डी, कघी; गेगेरन, प्रसारण, असगन्धः 
कटसरेया, डउाभकी जड, करजुआ) खर, 
लाङचन्द्न) छोध) बच, विजयसार, डाक, 
मौखसिरी. अड, बरना, दो प्रकारका साल) 
कुट की, सिरस) चिरचिटा, अड सा, बाठछड) 
जामुनकी छाल, बहेडा, कचनार, कैथ; नीम; 
चिरोंजी, पाषाणमेद्‌; अमलतास; द्धी, 
अनार, गूर, साता, घीक्वार) चमी, 
तज, पीप, नरसटकी जड, जो, बेर, कुखथी 
कोंछ, आककी जडः, कपास, गिखोय, धूहर 
चीठा, केवडकी जड, धतूरा; कटिहार; 
वलया, पीपलकी छार) ब कायन, पचवर्कर) 
गोरखमुण्डी, टेकारी, मुसली, खार टञ्जाद्ध्‌ 
ओर इन््रायन ये प्रव्येक पदार्थं दशदश पल 
ठेकर अटगुने जम पकावि ) जब पकते पकते 
चौ थाई ज शेष रहजाय चब उतारकर छान 
ठेवे, फिर इस क्वाथम्‌ इस तेखको पकावे । 


फिर बकरा) मढा, हिरन; एणदिरण, सावर) 
खरगोक्च) सेह; छपकटी गोयः; सिंह) वाघ; 
रीछ, जगदी वुअर, गडा; ओअखा, वोडाः 
बन्दर, नौला विलाव; चूहा मडक, वत्तकः 
तीतर) छवा, खनः, चकोर, उर्द्‌, नीड- 
कण्ठ) वनमुरगा, गीध; गज्ड, हस, चकवा, 
कारंडव, कवूतर, सारस, कुडा, जगी कवू- 
तर, रोह मी, सद्रणर मछली, शिलीन्ध्र; 
गक; इडीकश्, गगेरीप्रछटी, वर्भि, क्वथ 
मछली, कोवा; कोय) महामर्स्य, कुवा 
शिङ्ुमार) सक्च, मगर, घड़िया अगर 
घड़ियाल न मि सके तो उसके बदटमे गोहं 
लनी चाद्ये । इनमे जितने जीवोँके मांस 
मिल सके उतने ही छने चाहिये । इनके 
चार आढक रस्म तेखको पकावे। फिर 
रास्ना, असगन्ध, सोया, देवदार; पञ्चिपर्णीः; 
दालिपर्णीः सुद्रपर्णी, माषपर्णी; कूठ; अगर; 
पुन्नाग, जो पुन्नाग न भिक सके तो उसके 
वदेम नागकेशर छेनी चाहिये । संधानिमकः 
वाख्छड; हरदी) दारुहल्दी; भूरिछरोलाः 
चन्दन) पोहकरमूक, इलायची, सुख्टीः 
तगरजो तगर न मिरु सके तो कूठ लेना 
चाहिये । नागरमोधा, तेजपात, तजः मेदाः 
आदि अष्टवर्ग, जो अष्टवरै न भिर -सके तो 
उसके बदछेमे दोनों सतार, विदारीकन्द्‌) 
असगन्ध तथा वाराहीकमन्द्‌, वच, गन्धपलखारी 
कारमीर देशम परसिद्ध हे. यदि गन्धपलाशी न 
मिरे तो कचूर ठेना चाहिये । थुनेर, सफेद 
फूलका पुननंवाः नेपा देशम होनेवाङा भटे- 
उर, मूर्वाकी छार) तज, कायफर, पद्याख, 
कमर्की ना, जायफङ) केवडकी जड़ आैर 
फर, नागकेसर, धूपसरर>) कपूरकचरीः 
गिलोय, सुगन्धवाङाः हर ड, वहेडा; आमडा; 
धमासा, कछ, नख सुगन्धद्रन्यः, केवरी- 
मोधा, अजुन; चिरायता, बदाम छोहारे, 
धनियां, तुम्बुरु) धायकं फर) पीपलामूक, 
पित्तपापडा, परवरः धतूरकौ छार, अरणी, 
त्रायमाण; अङम्बुषा-एक प्रकारक ठ्ञ्जा- 
वन्ती, इन्द्रजौ, रसोत, बवूरकी छा) निसोत 


( ९०६ ) 





भकवब्रव्छाश्चः ॥ 


| म, ख, वातव्याध्य- 





सेजीठ; दाख, पीपल, गपा, छालपफूककी 
पुननेवा, निशुण्डीके बीज अथवा मेहदीके 
बीज, बायविडग, कनेरकी जड, नीरे कमल) 
कमल, कालाजीरा करौजी, केरेका कन्द, 
चीता, गोखरू, तारमखाना, कंकोर, पीटा 
चन्दनः; कसूमके पट, शिखारसः, कसर, 
मोम; लोग, कपूर) ताठ्के कांड, जवादि 
कस्तूरी, सुगन्धवाखा ओर अम्बर इन प्रत्येक 
ओषधिका अङ्ग अलख्ग दो दो तटे कल्क 
बनाकर उस कलठ्कसर इस तेखको पकावे तो 
यह महानारायण नामक ते सिद्ध होता 
ह्‌ | २८५७-३०७ ॥। 


जुभे च नक्षत्रसुहृतटग्रे सन्तोष्य विप्राश्च 
भिषग्वरांश्च ॥ ३०८ ॥ सम्पूज्य नारा- 
यणनामधेयं देष िनेतरं जगतामधीशम्‌ । 
पात्रे तु हेम्नः खड राजते वा ताम्रे 
थवा रोहमयऽपि रक्षत्‌ ॥३०९॥ अभ्य- 
अनेऽञ्जने नस्ये निरूहे चावनाहने । पाने 
चेतद्‌ यथाव्याधि प्रयुञ्ीत चिकित्सकः 
॥ ३१० ॥ बहुनाऽत्र किसुक्तेन तेटमे त- 
सप्मयोजितम्‌। अवरयं वातजान्‌ व्याधी- 
नज्जीतिमपि नाशयत्‌ ॥३११॥ एतस्या- 
भ्यासतो जन्तोजेरा जातु न जायते । 
पतन्ति वर्यो नेव पितश्च न जायते 
॥ ३१२ ॥ नेत्रे तेजस्वि नितरां गरुड- 
स्येव जायते । नोचे: श्वतिनै बाधिर्य 
कणनादो न जायते । पाणिकंम्पः हिरः 
कम्पः प्रखापश्च न जायते ॥ ३१३ ॥ 
बुद्धिभ्रंञ्ञो न जायते तस्मात्कमखुः पाट- 
वम्‌ । यथा जटेन सिक्तस्य शाखिनः 
पटलटवादयः ॥ ३१४ ॥ वद्धन्ते धातवर्त- 
ददेहिनोऽनेन नित्यञ्च: । आमे गर्भं 
, त्यजे्या तु सूतिकारग्युता च या 
॥ ३१५ ॥ या च दुःप्रसकक्षीणा ताभ्य 


एतद्धित परम्‌ । बन्ध्या च रभते पत्रं 
गभपातो न जायते ॥ ३१६ ॥ योनि- 
रोगाः प्रणरयन्ति प्रद्रश्च प्रशाम्यति । 
अस्पात्तेखवरादन्यत्कुत्रचिन्नास्ति भेष- 
जस्‌ ॥ ३१७ ॥ वल्य वृष्य बृहणञ् 
रसायनमिदं महत्‌ । पुरा देवासुरे युद्ध 
देत्येरभिहतान्‌ सुरान्‌ ॥३१८॥ भित्रा- 
न्भप्नास्थिकान्‌ विद्धान्‌ पिचितानच्‌ व्यथ- 
याऽदिं तान्‌ । दृषटटाहिताय देवानां नराणां 
चाब्रवीदिदम्‌ । तें नारायणो देवो मदा- 
नारायणाभिधस्‌ ॥ ३१९ ॥ 


याभ नक्षत्रम दुम मुदूतमे तथा शुभ टम्नमे 
वेद्य ब्राह्यणोका ओर उत्तम प्राचीन वेद्योका 
पूजन करके जगत्के स्वामी ओर तीनों गुणो 
को चखानेवाछे नारायण देव ओर च्रिनेत्र 
शूलपाणि रिवजीका पूजन करके सोनेके; 
रूपके, तांबेके अथवा खोहेके बासनम इस तेख 
को भरकर रख देवे । वेय व्याधिके अनुसार 
अभ्यग्े, अजन, नस्ये, निरूह वस्तिम, 
अवगाहनमे ओर पाने इसको प्रयोग करे। 
विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन ? परन्तु इतना 
अवदय कर्हैगे कि; इस तेखको विधिपूवक 
व्यवहार किया जाय तो यह अस्सी प्रकारके 
वातरोगोँको अवश्य नष्ट कर देता हे। इस 
तेखका अभ्यास करनेसे दारीरमे वरी नहीं 
पडती, विना समय ही वारु सफेद नहीं हो 
जाते, नेत्र. गरुडके समान अत्यन्त तेजयुक्त 
होते ह, ऊचेसे सुनना, बहरापन ओौर कानमे 
अनेक प्रकारके शब्द होना यह कभी नहीं 
होता, हाथ नहीं कांपते, मस्तक नहीं कांपता, 
प्रखाप नदीं हेता, बुद्धि भरष्ट नदीं होती ओर 
सव काम करनेमे समथ होता हे । जिस 
प्रकार जरस सींचे हुए बृक्षके पर्छव आदि 
वृद्धिको प्राप्र होतेह, उसी प्रकार इस तेरुके 
सींचनेसे प्राणिर्योकी धातु बृद्धिको प्राप्न होती 
है । जिस खीके कच्चा गभ गिर जाता हे 
सूविका रोगवाङी ओर जो सिया प्रसवकी 


धिकारः ] भाषाटीक।(समेतः । ( ९०७ ) 





क च ट च लिये ष | 

वेदनासे ८ श उनके लिये यह्‌ र अनच्र दोवकाखायपेक्षया ॥ 

अव्यन्त हितकारीदहै। इस तेटका उपयोग 1 

करनेसे वन्ध्या खियोँको मी पुच्रकी प्रात्नि होती ५ इर प ५ 

है । गभषात नहीं होता योनिके समस्त रोग| अन दर द्‌) अजम्‌ द, ससस ^ = 

न्ट होति हे अर प्रदर्लोग शात होता है ।| कालाजीरा? रेणुका, इन्द्रजो) पाड, वायत्रिडग, 

इस परमोचम तेलसे अधिक बवठ्वद्धक मेधुन। जप ध; कटको अतीस, भार्गी? वच, 

दाक्तिको बरढानेवारी ओर धातुओंको पुष्ट करने | व ह र 
~ भ षदे < य । 9१ ~= न 9 9 

वाटी अन्य ओषधि नहीं है । यह तें श्रेष्ठ 8 

1 ष नही.€ = हरड, धनिया; वहेडा) आमा, तजः, खस 

रसायन है । पूवेकाख्मे दे्योंके तथा देवता-| ~ 

ओके युद्धम देव्योँके प्रहाससे जो देवताओंके ओर छरी व पदार्थाको ८ 

दारीरमे चोट ख्गी थीः दद्ूडी टूट गई थीः च करन ग च । त 

रारीर वेधा गया था, हाडर्षिजर चूणं होगये ~न 

थे ओर वे पीडासे ग्याज्कढ ये, तव श्रीनारायण-| मिखाकर खज , चाम न करके एक पिंड 

देवने देवताओंके तथा मनुभ्योके भी हितके बना पिंडको य च ५८ 

चिवि च वव ना उसकी चोीस चोवीसर रत्ती की गोियां 
५ "` | बनावे । दोष ओर कालान्ुसार चिचारकर इन्‌ 


था ॥ २०८-२१५ ॥ गोलियोंको सेवन करे ॥ ३२०-३२४ ॥ 
इति महानारायणतैलम्‌ । । आदौ शाणोन्मितं खादेत्सादं शाणं ततः 
अथ महायोगराजगुग्शद्धुः। परम्‌ । तदग्रे कषमं तु पणे क्षं ततः 


| 

| परम्‌ ॥ ३२९ ॥ युग्युडर्यागराजोऽ्य 
कम्‌ । भृष्टं हिग्बजमोदा च रषपो | महाशु धो रसायनम्‌ । मंधुनाह।रपा- 
जीरकद्वयम्‌ ॥ ३२० ॥ रेणकेन्द्रयदौ । नानां नियमो नात्र विद्यते ॥ २२६ ॥ 


पाठा विडङ्क गजपिप्पटी । कटुकाऽ | अरशासि प्रहणीरोगं ' शीहयव्मोदरा- 
तिषिषा भाङ्ग वचा मकौ च पत्रकम्‌ | न पि। आनाहं मन्दमश्निच श्वास कास 
मरो वकम्‌ ॥ ३२७ ॥ ममेह नाभि्यु- 


॥ ३२९१ ॥ देवदार कणा ङष्ठं रास्ना । ० र्‌ 
ल तरिमिक्षयमुरोग्रहम्‌ । सबोन्वाता- 


मुस्ता च सैन्धवम्‌ । एला त्रिकण्टकं | 
पथ्या धान्यकन्च विभीतकम्‌ । धात्री मयान्‌ दन्यादामवा तमपस्पृतिम्‌॥ २२८॥ 
वातरक्तं तथा ऊ& तथा दुषट्रणानपि । 

| 


नागर पिप्परीश्रूटं चव्यधषणचित्र- 


च त्वयुश्ीर्च यवक्षारीऽखिखान्यपि 3 

॥ ३२२ ॥ एतानि समभागानि सृष्म- | यक्रदोषं रजोदोषसुदावते भगन्द्‌- 
चूर्णानि करयेत्‌ । यावन्त्येतानि | रम्‌ ॥ २२९ ॥ 

चूणांनि तावानेवात्र युग्यः ॥ ३२३ ॥ | इन गोकियोकं सेवन करनेकी यह्‌ विधि है 
समय सपिंषा पश्चात्सवै समिश्रये्च | कि, प्रथम _ङुछेक दि्नोतक तो एक _ एक गोली 


< तत्करः लाय फिर डेढ डेढ गोटी खाय, ण्ठिर छः छः 
तत्‌ । एक पिण्डश्च तत्कृत्वा धारयेत्‌ मासे खाय, फिर एक एक तोरा भर खाय, 


घृतभाजने । यविकाष्टङ्मात्रास्तु खादे- | यह योग जमूरा अत्यन्त सुख्य ओर रसा- 
तास्तु यथोचिताः ॥ ३२४ ॥ यन है । इसके सवन करनेमे मेथुन ओर अन्न- 


( ९०८ ) आवप्रकाराः । [ म. ख, वातव्याग्य- 


जज = 





पानका कुछ नियम नहीं हे। इस गृगखको 
सेवन करनेसे बवासीर, संग्रहणी; हा, 
गुटम, उद्रके समस्तरोग; पेटका अफारा, 
अच्चिकी मन्दता, श्चास, खासी; अरुचि) 
प्रमेहः नाभिशु, कृसिः क्षिय; छातीका जक- 
डना, स्व प्रकारके वातरोग, आमवत, अप- 
स्मार, कोठः, दुष्टब्रण, वीयचिकार,) रजोदोषः 
उद्‌ावते ओर भगन्दर इन सब रोगोका नादा 


राप्नादिक्वाथः। 
रासा पुननेवा शुण्ठी युडूच्येरण्डजं 
श्रृतम्‌ । सप्तधातुगते बाते समे सवो- 
डगे पिवेत्‌ ॥ ३३४ ॥ | 


रास्ना, पुननैवा, सोठ, गिखोय ओर एरंड 
इनका क्वाथ रास्नादिक्वाथ कहा जातादहं। 


हेता £ 11 ३२५- ३२९ ॥ 


रास्नादिक्काथसंयुक्तः सवेवातामयात्‌ 
हरेत्‌ । काकोल्यादिश्ताित्तं कफमा- 
रग्वधादिना ॥ ३३० ॥ दा्वीश्रृतेन 
महांश्च गोमृञ्रेण च पाण्डुताम्‌ 1 मधुना 
मेदसो बृद्धि कष्टं निम्बश्चतेन च ॥३३१॥ 
चित्नाक्रथन वाता रोधं पूलकजा- 
च्छृतात्‌ ¦ पाटटाक्राथ्तहितो विषे मूष- 
कंसम्मवम्‌ ॥ ३३२ ॥ त्रिफठाक्राथसं- 
युक्तो दारुणानेत्रवेदनम्‌ । पुननेवादि- 
कायेन हरित सर्वोद राण्यपि ॥ ३३३ ॥ 


इस गृगङको रास्नादि क्वाथके साथ पीनसे 
स्वै प्रकारकी वातव्यादि शान्त होती हे। 
इसको क।कोत्यादि क्वाथके खाथ पीनेसे पित्त 
शान्त होता हे आरग्बधादि क्वाथके साध 
पीनेसे कफ दूर होता है । दारुहटदीके काथके 
साथ पीनेसे प्रमेह नष्ट होता हे। गोमूत्रे 
साथ पान करनेसे पांड्रोग नष्ट होता हे । सह- 
तके साथ खानेसे मेदक बृद्धि नष्ट होती है । 
नीमके क्वाथके साथ पीनेसे कोढ नष्ट होता 
हे । गिलोयके कवाथके साथ पीनेसे वातरक्त 
नष्ट होता है । मूलके. कवाथके साथ पीनेसे 
पूजन दूर ह्योती हें । पाटलके क्वाथके साथ 
पीनसे चेका विष तथा त्रिफठेके कवाथके 
साथ पीनसे नेत्रको दारुण पीड़ा शान्त होती 
हे ओर पुननैवादिकष्वाथके साथ पीनेसे सवं 

० च 

प्रकारके उद्रसेग नष्ट होते ह ।॥ ३३०-३३३॥ 


। सप्तधातुगत वायु आमसयुक्त वायु ओर सव- 
ध च च । ष 
। रारीरस्थ वात्तके विकारो यह्‌ क्वाथ पीवेतो 


उपयोगी हे । ३३४॥ 
अथ रसोनकठ्कः। 


युक्तः कल्को रसोनस्य तिरतैटेन 
सिन्धुना । वातरोगान्दरेटसवीज्ज्वरांश्च 
विषमानपि ॥ ३३९५ ॥ 

छदघुनका कर्क बनाकर उसमे तिका ते 
ओर सधानिमक मिखाकर भक्षण करे तो 


समस्त वायु सम्बन्धी रोग ओर विषपज्वर नष्ट 
होजाते हं ॥ ३३५ ॥ 


अथ द्वितीयरसोनकत्कः 


क्षीरेण तेरेन घृतन वाऽपि मांसेन साधं 
क क 
ठश्युनानि खादेत्‌ । शाद्योदनेनापि च 
पटिकिन पराद्ध्॑ृद्धया दिवसानि सप्त 
॥ ३३६ ॥ वातोत्थरोगान्विषमञ्वराश्च 
दूखान्‌ सयटमान्‌ दहनस्य मान्यम्‌ | 
पीहानमुग्र श्ुजपश्वरूर रिरोग्यथां 
कृन्तति शुक्रदोषाच्‌ ॥ २३३७ ॥ 
दूध, ते, घी; मांस भात अथवा सांठीकं 
चावलटोंका भात इनके साथ सात दिन तक 
क्रमसे प्रत्येक दिनिदोदो तोङे बढाकर छह 
सुनका कल्क भक्षण करे तो वातसम्बन्धी 
रोग; विषमञ्वर; श्चुः गुरमः, अभ्निकौ मन्दता 
प्टीहाकी पीडा, दाथ ओर्‌ पस खियोंकी पीडा, 
मस्तककी व्यथा ओर वीर्यके समस्त दोष दूर 
होते ह ॥ ३३६ ॥ ३३७ ॥ 


धिकारः ] 


भावांटीकादखमेतः । 


( ९०९ ) 


=== => 





अथ छल्युनसेवनस्य ठृतीयविधिः । 
अन्नप्रकरिः पठटप्रकारेगोधूमकेवा यव- 
€ क क, क १.५ 
सक्तुभिवां । दुग्धेन तेरेन घ्रतेन वाऽपि 
य॒क्तानि शीते छञ्ुनानि खादेत्‌ ॥३३८॥ 
संवतका छखादकपिञ्जटेवां म्रग्याः पठ्वा- 
प्यथ कौक्ङुटेवौ । वाराहवातीरक 
क £ < क, प्रिव 
रिणेवां सुसंस्कृतेर समीक्ष्य॥२३९॥ 
अन्नके वने पदाथि साथ). मांसके वन॒ 
पदाथा के साथ गेहूके बने पदाथाकरे साध, ज 
के सत्त्‌कं साथ, दूधकक साथ, त्क साथः घी 
क साथ; सवतक्क मसिक साथ, उखवाक मसि 
के साथ, तीतरके मांसके . साथ, हिरनीके 
मासके साथ, युरगेके मांसक साथ, सुअरके। 
मांसके साथ बटेरके मांसके साथ, अथवा, 
दिरनके मांसके खाथ सीतकार्मे अनिका 
वलावल विचारकर रहसुनको सेवन करना 
चाहिये । जो अन्न मांस आदि पदाथाके साथ 
लहघुन खाना हो तो उन पदाथ आदिसे 
अच्छी प्रकारस्र सरोधन करना चाहिये॥ 
॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥ 
अथ रसोनाष्टकम्‌ । 
रसोनपक्रकन्दस्य गुलिका निस्तुषी 
कृताः । पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीङ्- 
योत्तदक्करम्‌ ॥ ३४० ॥ निहयुग्रगन्ध- 
नाञ्चाय दुध्रा सन्नीय रक्षयेत्‌ । ततः 
प्रक्षाल्य संशोष्य शिलायां परिपेषयेत्‌ 
॥ ३४१ ॥ कल्कस्य पञ्चमं भागं चूणं- 
मेषां षिनिक्षिपेत्‌ । सोवचैरं यवानीच 
भजित दहिद्रयु सेन्धवम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
कटुत्रिकं जीरक समभागानि चूणं- 
येत्‌। तिरत कल्कस्य तुयो्चे तत्र 
मिश्रयेत्‌ ॥ ३४३ ॥ खादेत्कषैमित 
प्रातः किं वा दोषाद्यपेक्षया । अनुपानं 
प्रञ्क्वीत वातारिश्रतमन्वहम्‌ ॥ ३४४ ॥ 


छदप्ुनकी पकी हृद गांठको छीटडकर साफ 
करे फिर उसको चीरकर उसके बीचके 
अक्रुरोको निकाल डाटे पश्चात्‌ उसकी उग्र 
गन्धको दर्‌ करनेके स्यि उनं कलियोको 
राधिर्मं दृहीके वीचर्मे गाड देवे फिर 


 प्रातःकाड धोकर सखे ओर सिखपर पीस 


कर्‌ कटक वनाव । उसस्‌ काटानिमक, अज- 
वायन); अुनी हींग, सधानिमक, सोँठ, मिरच 
पीपल ओर जीरा इन सवको समान भाग 
कर चृणे करे । छदयुनके कल्कस्र पांचवां 


गौ | भाग इस चूर्णको सिरे ओर कल्कसे चोधाई 


भाग तिका ते मिवे; पिर इसमस प्रावः- 
काठ एक तोटाभर खाय अथवा दोषोक 

विचार करके योग्य माच्राज्चुतार खाय ओर 
नित्य एरडका क्वाथ पीते । ३४० || ३४४ | 


सवोदङ्खेकाङ्कज वातमदित्चापतन्चकम्‌ । 
अपस्मारं तथोन्मादमूरुस्तभच युध्रसीम्‌ 
॥ ३४५ ॥ उरप्रष्टकटीपाश्वङ्कक्षिषीडां 
कृमीन्‌ हरेत्‌ । मद्यं मांसं तथाऽम्ड््चं 
रस सेवेत नित्याः ॥ ३४६ ॥ 
यह रसोनाष्टक-सवोगवातः; एकांगवातः 
अर्दित (छकवा,) ) अपतन्त्रकः, अपस्मार) 
उन्माद, ऊरुस्तम्भ); गृध्रसी. छातीकौ पीडा; 
पीटकी पीडा, कमरकी पीडा, पसलियोँका 
शू तथा कोखकी पीडा ओर कृमिओंको नष्ट 
करता हे । रसोनाष्टकको सकन करनेवाङा 
नित्य मद्यको मांसको तथा खट्टे रसको सवन 
करे ॥ ३४५ ।। ३४६ ॥ 


आयासमातपं रोषमतिनीरं गुडं खियम्‌। 
रसोनमश्चन्पुरुषस्त्यजद ताचिरन्तरम ॥ 
॥ ३४७ ॥ वजेयेत्तदतीसारी पमेही 
पाण्डुरोगवान्‌ । अरोचकी गर्भिणी च 
श्च्छोशयिगसंयुतः॥ ३४८ ॥ रक्तपित्ती 
च शोषी च यक्ष्मी छये्दितो नरः । 
पित्ते त॒ पथ्युक्यत्‌ मयोगान्ते विरे- 


( ९.९० ) भावकाः । [ म. ख. ऊरुसतम्भा- 


न ----------------------------------- 





चनस्‌ ॥ ३४९. ॥ अन्यथा तस्य जायन्ते 
ङ्ष्पाण्ड्‌ वामयादयः । खीस्नन्ये स्वरितं 
ददाद्वाखानामप्यनिच्छताम्‌। तथा च 
रभते सिद्धि मदहावीयाद्रसोनतः॥३५०॥ 


परिश्रम धूप, क्रोध, अत्यन्त जख, गुड तथा 
मेथुन इनका व्याग कर देवे । अतिसार, प्रमेह) 
पाड्रोगः अरुचि, मूच्छ, ववासीर, रक्तपित्त 
रोष, भयकर क्षयरोग ओर वेमन इनत 
पीडित तथा गभेवती सिया लदघुनका भक्षण 
व्याग देवें । पित्तकी पीडाहो तो पथ्यृसे भोजन 
करे; इस रसोनाष्टकको सेवन करनेके पश्चात्‌ 
विरेचन च्व; जो विरेचन नलखेवे तो कोढ 
तथा पाण्ड्रोगादि उत्पन्न होतेह । रसोनाष्ट- 
ककी नहीं इच्छा करनेवदि बाङकोँको मी 
उनकी माताके दूधम तत्काल इस रसोनाष्ट- 
कको भिखाकर देवे । इस प्रकार करनेसे ख्ट- 
पुनके गुणोंकी वहुखुतास बारकोके समस्त 
वातविकार शान्त होते ह | ३४५७-३५० ॥ 


अथ वातारिरसः। 


रसो गन्धो वरा वहविेग्यद्धःक्रमवद्धितः। 
तत्रेकभागः सत्‌: स्याद्रन्धको द्वियुणः 
स्मरतः ॥ ३५१ ॥ त्रिभागा तिफटा 
योज्या चतुभो गस्तु चित्रकः । गुग्गुः 
पचभागःस्याद्रडुतैरेनः मितः ॥३५२॥ 

` क्षिप्त्वा तत्रोदितं चूणे तेन तैठेन मदै 
येत्‌। गुटिकां कषमात्रान्तु भक्षयेसात- 
रेव दहि ॥ ३५३ ॥ नागरेरण्डमूखानां 
कषायं प्रपिवेदनु । अभ्यज्येरण्डतेरेन 
स्वेदयतपृषटदेशकम्‌ ॥ ३५४ ॥ विरेक- 
परिणमि तु ल्लिग्धमुष्णओ्च भोजयेत्‌ । 
वातास्तिज्ञको द्येष रसो नियतसेवितः। 
मासेन मरुतो रोगान्‌ हरेत्सुरत- 
वजितः ॥ ३५५ ॥ 


पारा एक भाग, गधक दो भाग, त्रिफडा 
तीन भागञ्चीता चार भाग ओर अरडके तेम 
मदेन किया हुमा गूराल पांच भाग इन सबको 
एकनच्न मिलाकर अण्डीके तेखम मदन करे इस- 
सस प्रतिदिन एक एक तोलेकी गोटी बनाकर 
भक्षण करे ओर गोखी खानेके पश्चात्‌ सोठ 
ओर अरंडकी जडके क्वाथका अनुपान करे । 
फिर अण्डीके तेखको पीठपर मल कर सेकदे्वे | 
कदाचित्‌ रेचन ल्गेतो स्निग्ध ओर गरम 
अन्न भोजन करे । यह ' वातारिनामकः रस 
नियमपूर्वक सेवन क्रिया जाय ओर मेध्रुनका 
त्याग कर दृवेंतो एक महीनेम वातसम्बन्धी 


| सम्पूण रोग नष्ट होजातेर। इति वातारि- 
। रस ॥ २५१-३५५ ॥ 


इति वातव्याध्यधिकारः सम्पूणेः। 


अथ उ्स्तम्भाषिकारः । 
तत्रोरुस्तम्भस्य विप्रकृष्ट सन्िङ्कष्टनिदान- 
सम्प्राप्निपूवंकलक्षणानि । 
ङी तोष्णद्रवसंगुष्कयुरुस्निग्धेनिंषेवितेः 
जीणोजीर्ण तथाऽऽयाससक्षोभस्वम- 
जागरः ॥ १९ ॥ सश्चेष्ममेदाः पवनः 
साममत्यथसचितम्‌। अभिभूयेतरं दोष- 
म्ररू चत्‌ प्रतिपद्यते ॥२॥ सक्थ्यस्थीनि 
परपूयौन्तः ष्मणा स्तिमितेन सः। 
तथा स्तश्राति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचे 
तनो ॥ ३॥परकीयाविव गुरू स्यातामति- 
शशव्यथौ । ध्यानाङ्गमदंस्तेमित्यतन्द्रा- 
च्छ्यरुचिज्वरैः ॥ ४ ॥ संयुतौ पाद्‌- 
सदनङ्कच्छरोद्धरणसुिभिः 1 तम्ररुस्तम्भ- 
पित्याह मवातमथापरे ॥ ५ ॥ 
जीणाजीर्णे-किचित्‌ जीर्णे किञ्चित्‌ अजीरणे॥ 
शीतादिभिः निषेरिवितेः युक्तेः । सक्षोभेण सच- 
रनेन । दिवास्वप्नेन-रात्रौ जागरणेन । अभि- 


धिकारः } 


भाषाटीकासमेतः 1 


(र) 








7 दूषयित्वा । इतरं दोषं खफं पित्तञ्च । 
स्तिमितेन--आद्रेण, वरृतेनेति यावन्नवु घनेन । 


स पवनः तदा ऊरू स्तश्नाति, तेन स्तम्भेन 





अचेतनो--द्यन्यौ । परकी याविव अक्रियावि- 


स्यथेः । ध्यानमू--मूढता । पादसम्बन्धिनीभिः| 


सद नक्च्छरोद्धरणसु्षिभिश्च संयुक्तौ । अयं 
सुश्रतेतेन मदावातव्याधिपु पितः ॥ 


कुछ जीण ओर कुछ अजीर्णं हो ठेसी अव- 
स्थाम शीतल, गरम, पतटे; सूखे, भारी ओर 
चिक्रने रेस भोजन करनेसे, परिश्रम करनेसे, 
दारीरको सचरन करनेसे, दिनम सोनेसे ओर 
रात्रिम जागनेसे कफ तथा मेदसदहित वायु 
आमसंयुक्त तथा अप्यन्त संचित हये कफ़को 
तथा पित्तको दूषित करके सांयलोमे प्राप्न होती 
हँ ओर सांथलोमे प्राप्त होकर छिपटे हए 
कफस सांथलकी हड्ियोमं भरकर स्तन्ध कर 
देती हे किं) जिससे सांथल अकडजाती ह । 
सुन्न हो जाती है, अव्यन्त भारी ओर जसे कि, 
दूसरोंकी हो देसी जान पडती है । इस रोगे 
मूढता, अगोँका टूटना; तन्द्रा, वमन; अरुचि) 
जवर, पावकी ग्छानि) पावोंकी मदता ओर 
जडता ये सब लक्षण होते है । यह रोग ‹ ऊरू- 
स्तम्भ › कहाजाता है कितने वेदय इसको 
आढ्यवात कहते ह । सुश्चतने इनको महावात- 
व्याधियोँमे कहा हे ॥ १॥ ५॥ 


अथोहस्तम्भपूवैरूपम्‌ । 


प्राग्रूप तस्य निद्राऽतिध्यान स्तिमितता 
ज्वरः । रोमहर्षोऽरुचिरख्विजङ्कोर्वोः 
सदनं तथा ॥ ६ ॥ 


जव ऊरुस्तम्भ होनेको होता हेतो निद्रा, 
अत्यन्त ध्यान; क्रियारहितपना;) उवर रोमा 
च्चोंका हो आना, अरुचि; वमन ओर पिण्ड 
स्योमें तथा साथमे पीडा उत्पन्न होती 
ह । &॥ 


अथोरुस्तम्भरूपम्‌ । 


वातङ्किभिरज्ञानात्तत्र स्यात््ेहनात्पुनः। 
पादयोः सदनं सुपिः कृच्छद्द्टरणं 
तथा । जङ्गोरुग्छानिरत्यथ शाश्वदराऽदाह- 
वेदना ॥ ७ ॥ पादं च व्यथते न्यस्त 
ङी तस्पदचौ न वेत्ति च । सस्थाने पीडने 
गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः। अन्यनेयौ- 
रहि संभय्याब्रूरू पादौ च मन्यते ॥ ८ ॥ 


ज्ञानात्‌--अनिश्वयात्‌ । स्तम्भयु्तिकमरहि- 
तपाद-दशनन वातदाङ्किभिः वातव्याधि 
ङ्किमिः । तत्र ऊरस्तम्भे । स्नेदनात्‌-स्नेददा- 
नात्‌ । स्नेदादिना स्नेहन्या चिकरिससाया | 
पादसदनादयः ऊरूभौपमत्वात्‌ ते विक्ताराः 
स्युः जघोर्वोगंमनादौ अशक्तिः । अदादवेदना- ` 
इषदादेन सह वेदना 1 अन्यनेयौ--अन्यचाल्यौ 
भवतः ॥ 


पांवोंका सोना, पांवोको जडता ओर क्रिया- 
ओंसे रहित होना इत्यादि लक्षणो मिलनेस 
मनुष्योंको वातरोगका श्रम होता हे । उस 
श्रमसर वह वातयोगोके समान तैखादिकका 
मलना आदि स्नेहन चिकित्सा करतादहेंतो 
उसको दूनी पीडा होजाती हे । पावोँमे पीडा; 
जडता ओर सुन्नता हो; पैरोंको उठाते धरते 
समय अत्यन्त वेदना हो, पैरोंकी पिण्डली 
ओर सांथलोंमे अत्यन्त ग्छानि, चख्नेम 
असमथता, कुछ २ द्‌ाहयुक्त पीडा यह सब 
अधिकतासे होती हे । जब यह रोग होता 
हे तो पेरोंको उठाति चखाते समय विशेष पीडा 
होती हे, शीतक पदार्थोका स्पशं माट्म नहीं 
होता ओर बेठनेमे, दाने, चरनेमे एव 
हछानेमे असमय होता हे ओर वह मनुष्य 
अपनी सांथलोंको तथा पोको टूटासा 
जानता हे ओर उसके पौव दूसरोके उठानेसे 
उठतेर्है॥७।८॥ 


( ९.९२ ) 


भजावभनक्डः । 


[ म. ख. उरुसम्भा- 








अथोरुस्तम्भारिष्टम्‌ | 


यदा दादहार्तितोदार्तो वेपनः पुरूषो 
भवेत्‌ 1 उसस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेद्‌- 
न्यथा नवम्‌ ॥ < ॥ अन्यथा-दहाद्च- 
पद्रव्रहितं, तमपि नवस्‌- उत्पन्न मत्रं 
साधयेत्‌ ॥ 
जो ङरुस्तम्भमें दाह; व्यथा; हृदं चुभाने 
सरीखी पीडाहो ओर रोगी कापने ख्गेतो 
उस मनुष्यको वह ऊरुस्तम्भ मार देता ओर 
जो दाहादिक उपद्रव नहीं हों तधा ऊरुस्तम्भ 
तत्काङका उत्पन्न हुआ हो तो सध्ये ॥ ९॥ 


अथोहस्तम्भविकिस्सा । 


स्नेहासक्खाववमनं वस्तिकमे विरेच- 
नम्‌ । वजयेदामवाते तु यतस्तेस्तस्य 
कोपनम्‌ ॥ १० ॥ तस्मादत्र सदा काये 
स्वेदलद्कनरूक्षणम्‌ । आममेद्‌ःकफ।धि- 
क्यान्मारुतं परिरक्षता ॥ ११ ॥ 
यत्स्यात्कफप्ररामनं न त॒ मारुतकोप- 
नमू 1 तत्सव सवेदा कायेमूरुस्तम्भस्य- 
भेषजम्‌ । सर्वो रुक्षः क्रमः कायेस्त- 
त्रादौ कफनाङनः ॥ १२ ॥ पश्च द्रात- 
विनाशाय विधातव्याऽखिखा क्रिया । 
भोज्याः पुराणाः इयमाककोद्रवोदाल- 
दाख्यः ॥ १३ ॥ जाङ्रैरघृतेमीसैः 
डाकेश्चारवणेर्हितेः । शकैरख्वणेदेया 
जरुतेटाज्यसाधितेः ॥ १४ ॥ सुनिष- 
णणकनिम्बाकंन्रन्तारग्वधपद्टवेः । वाय- 
सीवास्त॒कायेश्च साधितैः शालमूककेः 
॥ १५ ॥ शकेरल्वणेयुक्तं जीर्णे 
ङाल्योदनं भिषक्‌ । रूक्षणादरातकोपश्च 
त्िद्रानाशातिपूवंकः ॥ १६ ॥ स्नेदस्वै- 


दक्रमस्तत्र कार्यो वातामयापहः । प्रता- 
रयेलखतिखोतो नदौ शीतजलां हिवाम्‌ 
॥ १७ ॥ सरश्च षिमटं शीतं स्थिरता 
पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 


ऊसस्तभम सरेदन, रुधिरका निकर्वाना 
वमनत्रिया› वस्तिकम ओर विरेचन इनको 
त्यागदेवे, क्योंकि इन स्तेहादिक कर्मोसि 
ऊरुस्तभका उलटा प्रकोप होता है; इस कारण 
ऊरस्तभम सदैव स्वेदन; ठवन तथा शक्ष 
क्रिया करनी चाहिये । इस रोगमे वायुका 
बचाव करके आम, सेद्‌ ओर कफ अधिक 
दोनेसे जो जो ओषधि कफको शान्त कर्ने 
वाटी ओर वायुको कुपित नहीं करनेवारी हे, 
उनको सदैव इसमे सेवन करे । इस ऊरुष्तभ- 
रोगस सकल रूक्षक्िया करनी चाहिये । उस्म 
भी प्रथम कफको नष्ट करनेवाली च्िया 
प्रयुक्त करनी चाहिये ओर फिरवातनाञ्चक क्रिया 
प्रयुक्त करे । घृतरदित जगल प्रदेशके प्राणि- 
योँके मांसके साथ ओर छवणरहित हितकारक 
राकोंके साथ पुराना सामा, पुरने कोदों 
पुराने वनकोदों ओर पुराने चावल इनका 
भोजन करे । शिरीआरी, नीमके पत्ते, आककी 
शाखा अमङतासके पत्त, मकोय, बथुआ ओौर 
मूटी इत्यादि जलम बनाये हुए, तेल्मै ओर 
धीम पकाये हुए निमकरहित शाख खनं 
चाहिय । खाया हआ भोजन जीणे होनेके 
पश्चात्‌ वेद्य उसको निमकरदहित शाकोंँके साथ 
छार शालिचावलोंका भात भक्षण करावे । जो 
रूक्ष क्रिया करने निद्राका नाञ्च तधा पीड 
सहित वायुका प्रकोप होतो वायुकी बेद्नाको 
हरनेवारी स्नहन तथा स्वेदन क्रिया करे। 
रोगीको री तखजल्वाटी सुन्दर नदीम उसके 
वाहके साथ चङे अर्थात्‌ तेरावे ओर निर्मल 
तथा शीत . ओर स्थिर जख्वावे तारावमें 
वारबार तेरावे १०-१८ ॥ 


दारीरवलमभिच् कार्येषा रक्षता क्रिया । 
यथा विद्युष्केऽस्य कफे शान्तिग्ररुग्रह 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । (९१३) 








व्रजत्‌ । सक्षारगूजस्वेदांश्च रूक्नाण्युत्ता- | पिप्पी पिप्पली शूरं भटातकफडानि 
दनानि च ॥१९॥ कु्यादाहे च म्रायैः । च । कल्कं सधुथुतं पीता उरुस्तम्भा- 
करज्जफरसर्षैपेः । मखे्वाप्यश्वगन्धाया । दिसच्यंते ॥ २५ ॥ 
मूेरकस्य वा भिषक्‌ ॥ २० ॥ पिचु- | पीपल) पीपलामूढ ओर भिवे इनका 
मन्दस्य वा म्रठेरथवा देवदारुणः । | कटक बनाकर सहतमिटा कर सेवन करनेसे 
्द्रसषैपवल्मीकमृत्तिकसेयतेर्भिषक्‌ उरस्तंमसरोग नष्ट होता हे ॥ २५॥ 
॥ २१ ॥ गाढभुतसादनं क्योदृरुस्तमे । रल्लारयापाक्पथ्यामारचमितिदिवावछ 
सवेदने । दन्तीद्रवन्ती पुरसासषेपेश्चापि | शटयश्वगन्धायासच्छिन्नाजमोदासुसुषम- 
बुद्धिमान्‌ ॥ २२॥ तकोरीसुरसाशचिष्ठव- । तिविषब्रददारौ उहत्यौ ॥२६॥ युण्ठी 
` चावत्सकनिम्बकेः । पत्रमूलफरेस्तोयं तिक्ता यवानी सहचरचविकैरण्डदान्यो- 
यृ तमुष्णञ सेवयेत्‌ ॥ २३ ॥ जकण्यं उरुस्तम्भामवातं कफ़पवनर्जं 


` शरीरके वका ओर अन्निका बचाव करके, दण्डकश्च हन्यात्‌ ॥ <= ॥ 

जिस प्रकार कफ सूखक्र उरस्तम छात हो| रायसन, समा दरड, काली भिरच, सोया, 
उसीप्रकार चिकित्सा करनी चाहिय । क्षार | ददी, वायविडंड) कचूर, असगन्धं जवास, 
तथा मूत्र संयुक्त पार्थस स्वेदन करे ओर गिरो, अजमोइ, वनतुखसी. अतीस,विधरारा, 
रक्षपदादूंसे साथरोको_ मे । दाह हो तो| कटेरी; कटाई, सो, कुटकी, अजवायनः 
मूत्रादिकसे अथवर करंजवेॐ फस सयुक्त | कटसरेया, चब्य, अरण्ड, दारुहट्दी; अर 
सरसों अथवा असगन्धकरे चूणसे अथवा | राढ इनका क्वाथ-ऊम्स्तभ, आमवात, कफके 
आक्रकी जडकरे चूणंसे अयवा नीमकी जडक | रोण, वातके तेग ओर द्‌डकाक्चिपको तत्काङ 
चृणंसं अथवा देतरदारक चूणैसे साथलोको सूत | नष र देता है । इसरो रा्नादि क्वाथ कहते 
मे । षा स पदार्थाको | ह ॥ २६ ॥ २७॥ 

सहत, सरसों ओर वोवीकी म | न ५ = = 
लोर खूच दृढ रीतिसे मर्दन मरे उस्न गन्थकरुष्ककृष्णाना काथ कषद्राचिते 
पीडामि बुद्धिमान्‌ वैय दन्ती जमाछगोटेकी जड, | पिबे । लिद्याद्रा त्रिफाचूणे क्षौद्रेण 
छोटी दन्ती, काली तुसी ओर सरसों इनस| कटुकायतम्‌ ॥ २८ ॥ 

भी सांथोको लृ मदेन करे । अरणी, काली| पीपलामूल, भिङावे ओर पीपल इनका 
तुलसी सर्दिजना बच, कुडा ओर नीम इसके | क्वाय बनाकर सदत मिलाकर पीनसे ऊर- 
पत्तोकाः जडका तधा. फलका क्राथ बनाकः | स्ते नष्ट होता है । ्िफलेका तथा कुटकीका 
उस काथको गरम २ सेवन करे ॥ १९-२३ ॥ चूर्णं बनाकर सहत मिलाकर चाटनेसे ऊर. 


भट्टातकाऽग्र तायुण्डीदारूपथ्परापुननेवाः | स्तंभ नष्ट होता ह ॥२८॥ 
पचग्रलीदयोनिश्रा उरुस्तम्भानिब- | सुखम्डना पिबिद्रापि चण षड्धरणं 
हेणा ॥ २४ ॥ नरः पिप्पङीवद्धेमानं वा माक्षिकेण युडेन 


भिवे गिरोय, सों देवदारु, हरड) व ५ स 
पुनरेता ओर दशमू इनको सवन करनेसे| षद्धधरणचूणं जो कि वातन्याधिमे कडा हे, 
ङहत्तमरोग नष्ट होवा हें ॥ २४॥ उसको सुखोष्ण जके साथ पीनेसे ऊरुस्तभ- 








( ९९४ ) 


रोग नष्ट होता हे ! सतक साथ अथवा गुडके 
साथ बद्धेमानपीपलका सेवन करे तो ऊ 
स्तभरोग न्ट होता हे || २९ ॥ 
ऊरुस्तम्भ प्र्ेसन्ति गण्डीरारिष्टमेव च। 
शिाजतं युग्य बा पिप्पलीमथ नागं 
चे, भ त्रं € क 
रम्‌ । ऊरुस्तम्भ पिबेन्मत्रेदशप्रूटीरसेन 
वा ॥ ३० ॥ 
ऊररस्तभरोगमे कड्वे सूरणका आसव भी 
सेवन करना छिखा ह | मूत्रके साथ अथवा 
द्‌रामूखकं रसके साथ शिछाजीत, गृरालपीपल 
ओर सोंठको पीनस ऊरुस्तभकी पीडा दूर 
हषैजाती है ॥ ३० ॥ 
त्रिफा पिप्परी सुस्त चव्य कटुकरो- 
हिणी ॥ ३१ ॥ खिद्याद्रा मधुना चूण- 
मरुस्तम्भादिंतो नरः । घृत सौरेश्वर्‌ 
दयादृरुस्तम्भे कफोत्तरे ॥ ३२ ॥ दा 
< व क 
च्छण्टीघत वाऽपि वेश्वानरमथापि वा । 
सैन्धवाय हित तेरमगरृताख्यो हि 
गुग्गुः ॥ २३ ॥ 
त्रिका, पीपल, नागरमोथा; चम्य ओर्‌ 
कुटकी इन सवका चूण बनाकर सदत 
भिखाकर चाटनेस ॐऊरुस्तमकी पीडा शान्त 
होती हे । उरस्तस्भम्‌ कफकी अधिकता दहो तो 
सोरेश्वरघृत अथवा वैश्वानर चूण अथवा डी 
वतव सेध॒वा्यतेल अथवा अप्रतागुग्गु देना 
हितकारी ह ॥ ३१-२३ ॥ 
अथ कुष्टायतेलम्‌ । 
ऊुष्ठश्रीवेष्टको दीच्यरङं दारु केशरम्‌ । 
अजगन्धाश्वगन्धे च तेटं तेः साषैष 
पचेत्‌ । सक्षोद्रं मात्रया तस्मादूरुस्तम्भा- 
दितः पिबेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कूठ; छोवानः सुगन्धवाला, सरल धूप) 
देवद्‌ात्र, नागकेशर, वनतुरसी ओर असगन्ध 
इनके कल्कसे पकाया हुआ सरसोका तेल सद्‌ 
तके साथ यथामाच्राचुसार पियाजाय तो अर- 
स्तम्भ नष्ट होजाता हे ॥ ३४॥ 


भावभ्रक्छाडः । 


[ म. ख, ऊरुस्तम्भा- 


=-= ---- ~ --~ 


अथाष्टकटरूवरतछम्‌ । 


पराभ्यां पिषप्पलीप्रूटात्रागरादष्ट कट्‌ 
वरम्‌ । तेठप्रस्थं समे दधा गध्रस्यूजू 
हापहम्‌ ॥ ३५ ॥ सघृतं ससहदाध 
न (३ क्र, @ 
तक्तं कद्वरसुच्यत्‌ । अश्क टवरतट च 
तैकं साषेपमिष्यते । पिप्पटीमूख्ञ्च- 
ण्ठयाश्च प्रत्येकं द्विपलं कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पीपलामूल ८ लोट, सोढ ८. तोटे, मड 
युक्त दहीसे वनां हुई खदरी छां ५४ तोछे 
ओर दही ६४ तोटले सरसोंका तेट ६४ तोे 
इन सचको एकन मिलाकर विधिपूरवेक तेखको 
सिद्ध कर्‌ । इसक)\ * अष्टकटूवर › तेल कते 
ह्‌ । इस तेरका उपयोग करनेसे उरस्तम्भरोग 
दुर हो जाता हे ॥ ३५ - ३६ ॥ 


अथ द्विपच्चमूखाद्यतैलम्‌ । 


दविपम्‌टी त्रिफला चित्रकं देवदारु च । 
एकाष्टीडा त्वपामागे श्रेयसी वायसी 
द्युभा ॥ ३७ ॥ बला भार्ङ्खा प्रथक्पर्णीं 
सुवहा मदयन्तिका । षिदाटोश्चीरका- 
रभयसितस्ो देयास्तथाऽचिकः ॥ ३८ ॥ 
चिरबिल्वो ह्यशोकश्च कटरयंद्युमती 
तथा । पयस्या पीडपण्यश्च गद्ूची च 
रातावरी ॥ ३९ ॥ एषां पञ्चे पठान्‌ 
भागाज्ञ्द्रोणेषु सप्तसु 1 अषटमागाव- 
शेषेण पचेत्तेखाटकं ततः ॥४०॥ ऊट 
दातपुष्पा च उयूषण चित्रकं वरा। 
देवदावेयुर श्रेष्ठं विडङ्क सुस्तमेव च ॥ 
॥ ४१ ॥ अश्वगन्धा स्थिरा पाठा मी 
इयामाकमेव च । पिप्पल्यः स्यौ गवेर 
दन्ती हिङ्ग्वम्ल्वेतसम्‌ ॥ ४२ ॥ अनेन 
गर्भण भिषक्कषायेण च साधयेत्‌ । सिद्ध- 
रीतश्च पूत क्षौद्रेण सह संखजत्‌ ॥ 


धिकारः । 


भावषाटीकास्मेतः। 


( ९१५९ ) 


[=== 





॥ ४३ ॥ तदस्य नस्यपानाथं तदेवाभ्य- 
ञ्जने भवेत्‌ । उरुस्तम्भध्िरोद्भतस्तेल- 
नानेन शाम्यति । अमवात शींतवातं 
ुद्रवातञ नाशयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


दरामूट, त्रिफला, चीता) दंवदाद, वडी | 


मोटसरीः चिरचिटा, गजपीपट) कोठडी, 
मकोय; खिररटी, भारङ्गी, प्रश्निपर्णी; निगुण्डी, 
मोनिया, इन्द्रायन, खत, कभेर, छाढचीता; 
करज, अरोकके पत्र; शारूपणीं क्षीरकाको. 
खीकी प्रतिनिधि, मूग, गिखोय ओर सतार 
ये प्रव्येक ओषधि बीस वीत तोे सात द्रोण 
जलम पकावे। जब पकते पकते आठ्वां भाग 
जल डेष रहजाय तत्र उस क्नाथमे एक आढक 
परिमाण तेक पक्रातरे । फिर इस तेलको कूट; 
सोया, सोँठ; दुगुनी मिर्च, पीपर, चीता; 
त्रिफला, देवद्‌ ङ्‌, उत्तम अगर, । 
नागरमोथा; असगन्धः, प्रष्टिपर्णी? पाड, मूख, 
समा, अद्रखः, दन्ती, हींग ओर अमख्वेत 


सेधानिमका क्रूढ; छोटी सततावर; वचः 
भारंगी, ख्दटठीः; प्र्निपर्णी, जायफक, देव- 
दार, सोंठ, कच्चूर्‌) धनियां) पीपर) कायषकः 
पोहकरमर, अजवायन; अतीद; एरंड, नील 
ओर नीलकमल इनके द्वारा पकाया हुआ तेख 
कौजी भिखाकर पान अभ्यंग तथा न्यम 
प्रयोग करे तो आमवात; कमि; गुल्म, प्डीहाः 
उदररोगः, मक्तककी पीडाः सदा्चि, पक्षावातः 
सधिवात अण्डकोबकी पीडा ओर वातस्तभ 
रोग होवा हे | ४५-४५ ॥ 

अथ सेन्धवादयतेछम्‌ । 

द्रे पठे सेन्धवात्पश्च युण्डया अन्यिक- 
चित्रकात्‌ । द दे मष्ठातकास्थीनि वि 
तिर तथाऽऽढकं ॥ ४८ ॥ आरनाखछात्‌ 

9 क 
प्चप्रस्थं तेरस्येरण्डजस्य च ! गृध्रस्य 


रुहास्यातिंस्वेवातविकारयुत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति ऊरुस्तम्भतिद्‌ानचिकित्साधिक्रारः। 
सधानिमक दो पछ, सोठ पांच पर, चीता 


इनके क्वाथसे) तथा कल्कसे पकावे, जव पक- | दो पर, पीपडामृढ दो पल, भिखावेकी गुखली 
कर स्वयं शीतर होजाय तब कपडे छान | बीस पट ओर आरनाख कँजी दो आडक 
टेवे । फिर उसमे सहत मिखाकर व्यवहार | इनसे पांच प्रस्थ अडीके तेटको प्के तो 
करे । इस तेख्से नस्य, पान ओर मालिश | 'सैन्धवा्यतैक' सिद्ध होता हे । यह तेख-गरध्रसी, 
करे तो बहुत दिनोका उरुस्तभ नष्ट हो जाता । | ऊरुस्तम्भ, खुखकी पीडा ओर सर्वै प्रकारके 
यद्‌ तेक आमवात क्द्रवात ओौरए शीतबातक्रो | वायुसम्बन्धी विकारोको नष्ट करता हे ॥ 

भी दूर करता हं ॥ ३५-४४ ॥ इति ऊरुस्तम्भाधिकारः सम्पूर्णः । 


षद, षडे 
अथ महासेन्धवादययतेलम्‌ । 


सिन्धुरुगिश्वजासोग्राभाङ्गीयष्टीस्थिरा- 
फटठेः । दारुषिश्व्चदीधान्यकृष्णाकर्‌- 
फरपौष्करैः ॥ ७८५ ॥ दीप्यकातिविषे- 
रण्डनीरीनीखम्बजैः पचेत्‌ । तेर 
सकाञ्चिकं हन्तिपानाभ्यञ्जननावनेः ॥ 
॥ ४६ ॥ आमवात कृमीन्‌ गुल्माच्‌ 


अथामवाताधिकारः । 


तत्रामवातनिदानपूैकसम्प्रापिः। 


विरुद्धाहारचे्टस्य मन्दाभ्ररछोद्पस्य च 
॥ ९ ॥ स्निग्धं युक्तवतो ह्यत्र व्यायामं 
कुवेतस्तथा । वाधना प्रेरितो द्यामः 
छष्मस्थानं प्रधावति ॥ २ ॥ तनात्य्थै- 


फीहोदररिरोरुजःमन्दातनि पक्षसन्ध्यण्ड- 
वातस्तम्भगदानपि ॥ ४७ ॥ 


२२ 


मपक्तोऽसौ धमनीभिः पपद्यते । वात- 
पित्तकफेभेयो दूषितः सोऽन्नजो रसः 


( ९.९६ ) 


भावनकाङ्ः । 


[ म, ख. आमवाता- 








॥३1 खरो तोस्यभिष्यन्द्यति नानावर्णोऽ- 
तिपिच्छिछः । जनयत्यञ्चिदोषेल्यं द्द 
यस्य च गौरवम्‌ ॥ ४ ॥ व्याधीनमा- 
श्रयो देष आमसंन्ञोऽतिदारुणः ॥ ९« ॥ 
विरुद्धादारचेष्टस्य-विरुद्धाहारः क्षीरम- 
त्स्यादिः ! विरुद्वेष्टा-युक्तव्यामामादिः तार्भ्यां- 
युक्तस्य । निश्चलस्य निव्यीयामपरस्य । स्निग्ध 
भुक्तवतो ह्यन्ने व्यायामं कुवैत इति मिलितो 
हेः । इङेष्मख्थानम्‌-आमाशयसन्ध्यादि, तेन 
रङेष्मश्ानगमनेन अत्यन्तम्‌ अपक्रः पित्त- 
सथानगमनेन पक्वो भविष्यति इति अभिप्रायः । 
असौ आमः धमनीभिः प्रपद्यते, धमनीमागे 
श्चरति । भूयो दृषितः--अतिरयेन दूषितः | 
सोऽन्नजो रसः आमः लोतांसि अभिष्यन्दयति- 
संश्रित्य रसवहरिरावरोध छृत्वा स्रोतांसि 
शुङूणि कुयात्‌ । नानावणः वातादिजनितवणे- 
भेदात्‌ नानावणेः ॥ 
वृध मछटी आदि विरुद्ध आहार, _ विरुद्ध 
प्वेष्टाकरनवारे वा कसरत नह करनेवारे मन्द्‌ 
अभ्निवाले भोजनम ठपर ओर स्निग्ध अन्न 
खाक्रर कसरत करनेवारे मनुष्यके वायुसे 
प्रेरित हआ आमरस कफके आमाशय ओर 
सधि आदि स्थानोँमं दोौडक्रर परहुच जाता हे। 
आम जो पित्तके स्थानों जाय तो पक्र जाता 
किन्तु ऊपरकरहे अनुसार कफके स्थानमें 
प्राप्त डोनेके कारण अव्यन्त अपक्व रहा यह्‌ 
आम धमनियोँके मगेसे चल्वा हे । इस 
प्रकार सचछख्न करता हआ यह आम दिर 
बातसे, पित्तसे तथा कफसे अत्यन्त दूषित 
होकर खोतों म रहनेवाछे रसको वहन करने- 
वादी शिराओंकों रोककर स्रोतोंको भारी कर 
देता हे । वातादिदोषोँसे अनेक प्रकारके वण 
बाला ओर अस्यन्त चिकना, पिच्छ यह्‌ 
आम अभ्निको दुरवेठ कर देता है ओौर हृदयम 
भआरीपनको करताहं। यह महादारुण आम 
व्याधियोका आश्रयरूप हें ॥ १-५॥ 


अथामस्वरूपम्‌ । 

अजीणौयौ रसो जातः सथितो हि 

कमेण वे । आमसंन्नां स रभते शिरो- 

गात्ररुजाकरः ॥ ६ ॥ 

अजीणात्‌ -युक्तादजीण,त्‌ ॥ 

भोजन क्रिये हुए अन्नकं नहीं पकनेसे जो 
अन्नका अपक्व रस उत्पन्न होता दह, वह क्रम 
क्रमसे जब एकश्चित होजाता द तत्र वह आम 


कहा जाता हे ओर वह आम मस्तक्रमे तथा 
गात्रम वेदना करता हे ॥ ६ ॥ 


अथामवातसामान्यठक्षणम्‌ । 
युगपत्कुपितवितौ भ्रिकसन्धिप्रवेशकेो । 
स्तन्धश्च ङरूतो गात्रमामवातः स 
उच्यते ॥ ७ ॥ 
एतो-वातकफो । त्िकसन्पि प्रवे्कौ वेद- 
नपेति बोद्धव्यम्‌ ॥ 
एकी समय कुपित हए वात ओर आसय 
दोनों च्रिकस्थानकी सधि्योमिं पीडा करते हुए 
प्रवेरा करके गात्रको जक्रडदेतेर्हे। तब यह 
रोग "आमवात, कहा जाता हे ॥ ७ ॥ 
अथ तन्त्रान्तरोक्तामवातलछकश्षणम्‌। 
अङ्गमर्दोऽरुचिस्त्रष्णा चारस्य गौरं 
ज्वर; । अपाकः दयन्यताऽङ्गानामामवाः 
तस्य रक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ विरेषाथेमस्य 
संग्रहः ॥ 
अगोँका टूटना) अरुचि, ठा, आलर्स्य, 
भारीपन, उवर, अन्नका नहीं पकना ओर 
अगोंकी शुन्यवा ये आमवाते रक्चण हं ॥ 
आमवातमे विशेष जाननेके छख्ियि अन्यप्रन्थोम 
कहे हए ये छश्ण हमने इस स्थम ख्खि दह ॥ 
अथ वाताधिक्यामवातरक्षणम्‌ । 
स कष्टः सवेरोगाणां यदा प्रकुपितो 
भवेत्‌ । हस्तपाऽशिरोग॒ल्फत्रिकजानूर- 
सन्धिषु ॥ ९॥ करोति सरुजं शोथ 


धिकारः | 


भाषारीकाखमेतः। 


( ९१७ ) 





यत्र दोषः प्रपद्यते । स देशो रुञ्यतेऽ 
त्यथ व्याविद्ध इव वृश्चिकः ॥ १० ॥ 
जनयत्सोऽधिदौवेद्य मसेकारुचि गोर 
वम्‌ । उत्साददानिवेरस्य दाच्च बहुभू- 
तरताम्‌ ॥ ११॥ कक्षौ कठिनतां शलं 
तथा निद्राविपयैयम्‌ 1 तृष्छर्दिभ्रयम्‌- 
च्छांश्च ददम्रहं षिड्विवद्धताम्‌ । जाडचा 
न्रदूजमानाहै कष्टांश्चान्यानुषद्र- 
वान्‌ ॥ १२॥ 
यदा प्रकुपितो भवेद्यकर्षेण कुपितः स्या- 
तदा वक्ष्यमाणानुपद्रवान्करोति । हस्तेत्यादि- 
यत्र दोषः दुष्टः आमः प्रपद्यते गच्छति । 
तानाह-नाञ्यम्‌ अकमेण्यत्वम्‌ । अन्यानुपद्र- 
वान्‌-कटायखज्त्वादीन्‌ ॥ 
सम्पूणं रोगों अत्यन्त कष्टजनक जव 
आमवात अधिक कुपित होता हेः. तव दाथ, 
पांव, मस्तक; गुरस्फ, त्रिक; घुटने, सांधल 
ओर घुटनोंरे जोड) इनमे पीडायुक्त सूजन 
उतपन्न करता दहे। दुष्ट हुभा यह आम जि 
प्रदेशमे जाता हे; उसी दारीरके प्रदेशमे 
वीष्टके कटे हुएके सभ्रन घोर पीडा 
करता हे । आभवतत्त जठराभ्नि निर्बछ हो 
जाती हे, सुखम धूक आने खगता दहै, अरुचि 
होती हे शरीरम भारीपन, उत्साहका नाश 
विरसता; दाहः मूत्रकौ बहुकता, पेटमे कठि 
नता, श, निद्राका नाशः दृषा, वमन; मूच्छां 
हृदयम जडता, मङका अवरोध, जडता, 
आतोंका कूजन, अकारा ओर दूसरे कङाय- 
खज्ञादिक भी दुःख दायक उपद्रव होते 
हं ॥ ९-१२॥ 


अथामवातविरषलक्षणम्‌ । 
पित्तात्सदाहरागञ सश्र पबनात्म- 
कम्‌ । स्तिमितं गुरुकण्डूकं कफजुष्ट 
तमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 





गुरुकण्डरकम्‌-बहकंड कम्‌ । 
दाह तथा खटी द्यो तो आमवातको पित्तका 


। जानना) जो शक चेतो वायुका आमवात 
जानना? ओर खुजी बहुत. चलती हो तथा 


जडता द्येतो कफका आमवात जानना ॥?३॥ 
अध्रामवातसाध्यासाध्यता। 
एकदोषावुगः साध्यो द्विदोषो याप्य 
उच्यते ! सवदेदचरेः शोधः स॒ कष्टः 
साच्िपातिकः ॥ १४ ॥ 
जो आमवात एक दोषकादहो तो साध्य 


जानना, जो दो दोषोँका दहो तो याप्य जानना 
ओर जो तीनों दोषोका हो तथा सम्पूण शरीर 


मं सूजन हो तो असाध्य जानना ॥ १४। 
अधामवातचिकित्सा) 
लङ्घनं स्वेदनं विक्त दीपनानि कटूनि 
च । विरेचनं ल्ञहनश्च वस्तयश्चाममा- 


क, 
रुतं ॥ १५ ॥ 
आमवातमं प्रथम छखचन करना, सतक करना 


तिक्त पदार्थं, अनिको दीप्र करनेवाटे पदाथ 
ओर तीक्ष्ण पदार्थ सेवन करे, विरेचन देवे, 
सहन कर्म करे ओर पिचकारी लगानी यह्‌ 
सव उपचार करे }। १५ ॥ 


० > 
रूक्षः स्वेदो विधातव्यो वाडकापुरके- 
स्तथा । उपनादाश्च कतग्यास्तेऽपि 


स्नेहवषिवनिताः ॥ १६ ॥ 
रेतीकी पोटटी बनाकर उसका रूक्ष सक 


करे ओर स्नहर दहित उपनाह स्वेद्‌ देव ॥१६॥ 


आमवाताभिभूताय षीडिताय पिपा- 
सया । पथचकोटेन संसिद्ध पानीय हित- 
मुच्यते ॥ १७ ॥ 

आमवातसे दुःखित मनुष्य ठृषासे पीडित 


हो तो उसको पीपर) पी पलामू) च्य, चीता 
ओर सोंठ नसे पकाया हुआ ज देना 
उन्तम हे ॥ १७ ॥ 


( ९९८ ) 
शुष्कमूरुकयूषं वा यूषं वा पाञश्चमोलि- 
कस्‌ । सकं काञ्चिकं वापि डुण्टीचूणाव 
चूणि तस्‌ ॥ १८ ॥ 
आमवातबाङे मनुष्यको सूखी सूखीका यूष 

अथवा पच्वमूलका यूष अथव। जिसमे सोठका 

चूण मिला हो, ठेसी कांजीको देवे ।॥ १८ ॥ 
सौवी रस्वित्रबात्तोकं तथा तिक्तकलानि 
च । वास्त्कराकं सारिष्शाकं पौन- 
नैवं हितम्‌ ॥ १९ ॥ पटो गोक्षुरं चैव 
वरुणे कारवेहटकमस्‌ । यातनं कोरदृषान्न 
पुराणं शालिषष्टिकम्‌ ॥ २० ॥ ठाव. 
कानां तथा मासि हित तक्रेण संस्क- 
तम्‌ । हितश्च यूषः कौरत्थः करायश्च- 
णकस्य च ॥ २१॥ 


सोवीर नामकं काजी वैगनको उबालकर 
अथवा कड्वे फठोँको उबाङकर सेवन करे । 
बधुवेका शाक नीमके पत्तोका शाक), पुनन 
बेका शाक; परवलों, गोखरूओंका दाक, 
बरना, करेरा, जो, कोटो, पुराने शाटिधान 
ओर साठी धान, तक्रमे सोधन किया इआ 
छवाका मांस, कुख्थीका यूष, मटर ओर चने- 
ये सव आमवातमें दिवकारो है ।१९-२१॥ 


च्य ददादययथासातम्यमामवातहितञ्च 
यत्‌ । शतपुष्पा वचा विश्वश्वदंष्टावरूण- 
त्वचः ॥ २२ ॥ पुननेवा सदेवादाशदी- 
मण्डितकाः समाः । प्रसारणी च तकौ- 
रीफठ्ञच मदनस्य च 1 शुक्तकाशिक- 
पिष्टा च कोष्णा चाटेपने हिता ॥२३॥ 


आमवात रोगीकी प्रक्ृतिके अनुसार जो 
उसको रुचे ओर आमवात हितकारी हो ( 
बही उसको देवे । सोया) वच, सोठ, गोखरू) 
वरनाकी छा; पुननैवा, देवदारु, कचूर ओर 
गोरखमुण्डी) प्रसारिणी, अरणी) मैनफट 
इनको सिरकेकी काजी पीसकर सुखोष्ण 


अविभ्क्छाङः ॥ 


[ म. ख. आमवाता- 








चेय करे तो आमवाते अत्यन्त हितकारी 
भ, ~ 
ह ॥ २२ २३॥ 


आहिलला केठुकान्मठे रिगुवेल्मीकमु- 
तिका । प्रच्रपिषश्च कतेञ्यमुपनाहः 
प्रठेपनम्‌ ॥ २४ ॥ 

हींस अरण्डको जड, सर्दिजना ओौर 
वांवीकी मद्री इनको एकत्र गोमूत्र पीसकर 
पीडाक स्थानमें वांधनेसे अथव्रा टेप करनेस 
आभवातरोग शान्त होता हे ।॥ २४ ॥ 

चिच्रकं कटका पाटा कलिङ्घातिषिषा- 
मताः । ॥ २५ ॥ देवदारूवचामुस्तना- 
गरातिविषाभयाः । पिबिद्ष्णाम्बुना 
नित्यमामवातस्य भेषजम्‌ ॥ २६॥ 


चीता, कुटकी) पादू; इन्द्रजौ, अतीस, 
गिखोय) देवदारु, वच, नागरमोथा, साँठ, 
अतीस ओर हरड इनको एकत्र पीसकर गरम 
जल्के साथ निस्य पीवे तो आमवात नष्ट 
होता ६॥ २५।॥ २६ ॥। 


दादीगण्डयभयाश्चोप्रा देवाद्ातिविषाऽ 
मृताः । कषायमामवातस्य पाचनं रुक्ष- 
भोजनम्‌ ॥ २७ ॥ 


कचूर, सोँठ, हरड? वच, देवदारु अती 
ओर गिखोय इनका क्वाथ पिये ओर रूक्ष 
भोजन करे तो आमवात शान्त होता हें ॥२५॥ 
पुनमैवा च बृहतीवद्धेमानफणिजकेः । 
४४ € दुमेभिं 
कल्पयेत्काथमामे तु मूवारिषुदुमेभि- 
ृक्‌ ॥ २८ ॥ 
पुननेवा) कटाई, एरण्ड) मरु, मूर्वा, 


ओर सर्हिजनेका पचांग इनका क्वाथ बनाकर 
वेय आमजात रोगीको पिरवे ॥ २८ ॥ 


सेचनं चामवातस्य रुबूकपयसाऽपि 
वा । खिद्यात्‌ पथ्यां सविश्वां वा भूतौ 
गुरु पिबेत्‌ ॥ २९ ॥ विश्वाठम्बुषयोः 


धिकारः ] 


भावाटीकासखवेतः । 


(क) 





द मद्ाद्वा तिख्विश्वयोः । विश्वप- 


थ्यामृताक्राथं कवोष्णं कौरिकाचि- 

तम्‌ । कटीजक्गोरुपृष्ठानां रुजं पीतं 

निवतेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

आ मवातरोगपर एरंडके पानीका सचन करे 
अथवा सोटके साथ हरडको खाय अथवा मूत्र 
के साथ गूगारको खाय अथवा सोंठ तथा 
गोरखमुडीका कस्क खाय अथवा तिकका तथा 
सोँठका कर्क खाय अथवा सोँठं हरड तथा 
गिलोय इनका क्वाथ वनाकर उसमे गग 
डारकर कुलक गरम करके पीवे तो कमर; 
सांथल तथा पीठकी पीडा श्वान्त दो जाती 
है ॥ २९॥ ३० ॥ 

अथ र्हिग्वायचूणेम्‌ । 

दिद्यु चभ्य विड अुण्डी कृष्णाजाजी 

सपुष्करम्‌ । भागोत्तरमिदे चूण पीतं 

वातामजिद्‌ मवत्‌ ॥ ३१॥ 

हींग) चव्य, पिरियासचरनिमकः; सोंठ; 
काडा-जीरा ओर अरंडकी जड यह सब 
पदाथ एकस एक दुशगुना ठेकर चृणे बनाकर 
सेवन करे तो आमवातकङ्ी पीडा दान्त दोजाती 
हे।॥ ३१॥ 

अथ पिष्पस्यादिचूणम्‌ । 

पिपली पिपपटीए्ं सेन्धव कृष्णजीर- 

कम्‌ । चञ्यचित्र क तारीसतपत्रकं नाग- 

केदारम्‌ ॥३२॥ एषां दिप्छिकान्‌ 
भागान्‌ पञ्च सौषचटस्य च। मरिचाजा- 

जिद्ुण्डीनामेकेकस्य परं पलम्‌ ॥३२॥ 

दाडिमात्ुडवैव दै परे चाम्छ्वेत- 

सात्‌। सवैमेकत्र॒संक्चु्य॒ योजयेत्‌ 
कुदारो भिषक्‌ ॥३४॥ पिप्पल्याद्यमिति 
ख्यातं नषटस्यागरेश्च दीपनम्‌। अरासि 
ग्रहणीं गुल्मसुदर सभगन्दरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


वा। नातः परतरं किञिदामवातस्य 

भेषजम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पीपल, पीपटामूढ, सधानिमकः) काटडा- 
जीरा) चव्य, चीत ; तालीखपत्र ओर नागके- 
दार यह प्रश्येक पदाथ आठ आठ तोट, काडा- 
निमक पांच तोठे ठेवे, काली भि्चै;, जीरा 
ओर सोटठ चार चारतो ठ्वे, दाडिषीष्ार 
सोलह तोल खव ओर अभख्वेत आठ तोच भर 
खबे, इन ओंषधिरयोको एकत्रित करके चतुर 
वेद्य कूट पीस चण वनाकर रोगीको देवे | 
इसको “ पिष्पस्यादि चृणं › कहते । इसको 
( मदिरके) सदहत्के साथ अथवा गरमज- 
ख्के साथपियरेतोनष् हदं जठशश्चि फिरत 
दीक्ठ होती हे ओर बवबासीर); ब्रहणी;) गर्म; 
उदरके रोगः; भगन्दर, करभि; खजरी ओर 
अर्चि दूर होजाती है । आमवातकी इस 
उत्तम अन्य ओषधि नहीं दे ॥ ३२॥ ३६ ॥ 

अथ ५थ्य्ादयचूणेम्‌ । 

पथ्याविश्वयवानीभिस्तल्याभिरचूणितं 

पिबेत्‌ । तक्रेणोष्णोदकेनापि काञ्चि- 

केनाथवा पुनः ॥ ३७ ॥ आमवातं निह- 

न्त्या शोथ मन्दाध्चितामपि । पीनसं 


कासद्द्रोगं स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हरड, सोठ ओर अजवायन इन सबको 
समान भाग ठेकर चूण बनाकर तक्र के साथः 
गरम जलके साथ अथवा कांजीके साथ पीषे 
तो आमवातः सूजन, जठराभ्निकी मंता; पीनख 
खांसी, हृदयकी पीडा; स्वरभद्‌ ओर अरुचि ‹ 
दूर होती हे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
अथ रसोनादिकषायः। 
रसोनविश्वनियेण्डीक्ाथपमामादिंतः पि 
बेत्‌। नातः परतर किंञ्चिद्‌ामवातस्य 


भेषजम्‌ ॥ २९॥ 

आमसे पीडित मनुष्यको छहसुन सोठ ओौर 
निर्गुण्डी इनका क्वाथ पीना चाहिये इस 
क्वाथसे अधिक आमव।तको अन्य मोषधि 


कूमिकण्ड्वरुचीहन्यातसुस्योष्णोदकेन । नदीं हे ॥ ३९ ॥ 


(९५२० ) 


भावभ्रवक्छा्ः । 


[ म. ख, आमवाता- 


अथ रल्ञपच्चकक्वाथः। 


नेस अथवा निखोय तथा सोँठकोा भक्षण कर. 


- रास्नां गुडचीमेरण्ड देवदारु महौषधम्‌। | नेसे आमवात नष्ट हो जाता हे ।॥ ४४ ॥ 


पिबेत्सवाङ्किके बाते सामे सन्ध्यस्थिम- 
ज्ञगे ॥ ४० ॥ 
रासना, गिखोय, अरंड जड, देवदारु ओर 


सोट इनका काथ सवांगवात, आमवात, सधि 


गतवात, अस्थिगतव।त ओर मजनागतवात 
पीना चाहिय 1 ४०॥ 
अथ पिप्पस्यादिक्वाथः। 
पिप्पलीपिप्पटीम्‌लचन्यचित्रकनागरैः । 
कथितं वारि तत्पेयमामवातविनाङनम्‌४१ 
पीपल) पीपङामूरू; चन्य, चीता ओर 
खोट इनक! क्वथ बनाकर पीवे तो आमवात 
नष्ट हो जातादहे। ४१॥ 
अथ शट-यादिकट्कः । 
राटीविश्वोषधीकल्कं वपौभूक्ताथसेयुतम्‌। 
सप्तरात्र पिवेज्नन्तुरामवातविनाश्चनम्‌४२॥ 
„ कचूर तथा सोठ इनका करक वनाकर्‌ पुन्‌- 
नवेके क्वाथके साथ सात दिनतक पीवे तो 
आमवात नष्ट होजाता हे ॥ ४२ ॥ 
अथ रास्नासप्तकक्वाथः | 
रास्नागरतारग्वधदेवदासत्रिकण्टकेरण्डपु- 
ननेवानाम्‌ । कथं पिविन्नागरचूणेमिश्र 
जघोरुपाशवत्रिकपृष्ठद्यूटी ॥ ४३ ॥ 
रास्ना, गिखोयः; 
गोखरू) अरंडकी जड ओर पुननैवा इनका 
क्वाथ वनाकर उसमे सोंठका चूण डाकर्‌ 
पीनस पिंडलियोंका, सांथलोका, पसखियोंका, 
त्रिकस्थानका ओर पीठका श्चूल नष्ट होजाता 
हे ॥ ४३॥ 
आमवाते कणायुक्तं दश्मूटीजरुं पि- 
बेत्‌। खदेद्वाप्यभयाविश्वं यदचीं नाग- 
रेण वा ॥ ४४ ॥ 
पीपटठका चूण डाङकर द्‌शमूरका क्वाथ 
पीनेसे अथवा सोंठ तथा दरडको भक्षण 


अमलतास, देवद्‌ारु,| 


` अथ चित्रकादिचूणम्‌। 

चित्रकेन्द्रथवापाटाकटुकातिविषाभयाः। 

आमाशयोत्थवावघ्रे चूण पेय सुखा- 

स्बुना ॥ ४५ ॥ 

चीता, इन्द्रजौ, पाठ) कुटकी) अतीस ओौर 
हरड इनका चूणे कर्के कुछठेक गरम जलका 
साथ पीनेस अमाश्चयकौ वायु दूर हो जाती 
ह्‌ ।। ४५ ॥। 

अथ पुननेवादिचूणेम्‌ । 

पुननेवाऽग्रता युण्टी शताह्वा बृद्धदार- 

कस्‌ । दादी युण्डितिका चूणेमारनाछेन 

पाययेत्‌ ॥ ४६ ॥ आमाङायोत्थवातघ्न 

चर्ण पेय सुखाम्बुना । अवातं निद- 

न्त्या गधरसीमुद्धतामपि ॥ ४७ ॥ 

पुननंबा, गिलोय; सोठ, सोया, विधारा, 
कचचुर ओर गोर्खछडी इनका चर्ण बनाकर 
आरनाङ नामक कांजी अथवा गरम जरके 
साथ पीनसे आमवातरोग तत्काछ नष्ट होजाता 
हे ओर भअ्यकर गृध्रसीवात नष्ट होजाती 
ह ।॥ ४६ । ४७ ॥ 

अध नागरचूणम्‌ । 

कै नागरचू्ेस्य काञ्ञिकेन पिबेत्सदा। 

आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम्‌ ॥४८॥ 

सोंठका चूण एक तोडाभर केकर कांजीके 
साथ नित्य पीवे तो आमवातरोग शात 
होजाता है । यह ओषधि कफ तथा वायुको 
हरनेवाली उत्तम हे ॥ ४८ ॥ 

अथ पञ्चकोलचूणेम्‌ । 

पश्चकोरुकचू्णं तु पिबेदुष्णेन वारिणा । 

न्दाञ्चिशूखय॒स्मामकफारोचकनाशनम्‌४९ 

पीपल; पीपङामूक; चव्य, चीता ओौर 
सोंठ इनका चूण बनाकर गरम जक्के साथ 


धिकारः] भावादीकासमेत्‌ः । ( ९२१ ) 












सरवन करे तो आआमसदित वायुरोगीका करटि- 
शूल नष्ट होता ह ओर आमका पाचन होता 
दे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


यवक्षारस्तमायुक्तं मूतच्रक्च्छविनाश्चनम्‌ । 

दशप्रूटीकषायेण पविद्वा नागरा 

म्भसा ॥ << ॥ 

अण्डीके तेम जवाखार डाछकर पीनसे 
मूत्रकृच्छर रोग नष्ट होता ह ओर दशमूलके 
साथ अथवा सोँटक क्वाथके साथ अंडीक) 
ते पीनेसे कटि नष्ट होता हे ॥ ५५ ॥ 
कटीशडेषु पात्य तेखमेरण्डस्षम्भवम्‌ । 

महौषधयुडइच्योश्च काथं पिष्वलीत्तयु- 

तम्‌ । पिवेदामे सरक्ते कटीदयडे 

पिदोषतः ॥ ५६ ॥ 

आमस, कोठेकी पीडा ओर विशेष करके 
कटिग्रहपर सोँठ ओर गिलोयके क्वाथरसे पीप- 
का चूणं डारकर पीवे ॥ ५६ ॥ 


विशोध्येरण्डवीजानि द्ष् क्षीरे विषा 
चयेत्‌ ॥ «७ ॥ तत्पायसं कटीशूले 
गृध्रस्यां परमौषधम्‌ । सपिस्तें गुडं 
शुक्तं पञ्चमं विश्वभेषजम्‌ ॥ ५८ ॥ पीत- 
मे तद्धवैत्सयस्तपेणं कटिद्युख्चुत्‌। न हि 
चेतत्समं किंञचि्धिरामे कटिमारुते॥५९॥ 
शुक तरुवल्कलसहितं गोपं स्थापितन्तु 
सप्ताहम्‌ 1 हिङ्युवचाङातपुष्पासेन्धवयु- 
क्तन तेनाथ ॥ ६० ॥ तत्पुटपक् हन्या- 
त्करीरुजं दारुणां पाम्‌ । आममेदोब्र- 
द्विभवान्विकारांश्चानिखोद्धवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अंडीके बीजोँको साफ कर पीस करके 
दूधमे पकाकर उस दुधपाकको सेवन करनेसे 
कटिग्रह्‌ तथा गृध्रसीवति दूरहो जाताहे। 


+ तथा गृध्रसीका यह उत्तभ उपाय हे। 
घी? ते, गुड; ुक्तनामक कांजी ओर सोंठ 


पीवे तो अच्निकी मन्दता; श्रू; गुर्म; आमः, 
कफ भौर अरुचि इनका नाञ्च होता हे।॥४९॥ 
अथेरण्डतेखम्‌ | 

अमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः । 

एक एव निहन्ताऽऽगु एरण्डन्नेदकेसरी «° 

शरीररूपफी वनम विचरण करनेवाङे आम- 
वातरूपी उन्मत्त हाथीको इका अडीका तेल 
रूप सिह मारदेता हे ॥ ५० ॥ 

अथेरण्डतेखह रीतकी । 

एरण्डतेखयुक्तां हरीतकी भक्षयेन्नरो 

विधिवत्‌ आमानिखतियुक्तो गध्रसीव- 

द्वयदितो नियतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

आमवातत्त, ग्रध्रसीस्र ओर अर्दितवातस 
पीडित मनुष्यको अडीके तेछके साथ हरडका 
चूण अवडय सवन करना चाहिये ॥ ५१॥ 

अथारग्वधपन्रप्रयोगः। 

आरग्वधस्य पत्र णि शष्टानि कटु- 

तेकतः । आमघ्रानि नरः ऊयोत्साय 

भक्ता्रतानि च ॥ ५२ ॥ 

सन्ध्याके समय सरसोंँके तेर अमछ्ता- 
सके पत्तोंको सककर भक्षण करे ओर उसके 
पश्चात्‌ भोजन करे तो आमकी पीडा नष्ट 
होजाती हे ॥ ५२ ॥ 


अथ करिम्रहपशगुरोगरक्षणचिकिरसे। 
वायुः कय्याभ्ितः शुद्धः सामो वा जने- 
येटुजम्‌। कटीग्रहः स एवोक्तः पङ्गुः 
सक्थ्नो्योषेधात्‌ ॥ ५३ ॥ ग॒ण्डीगोष्षु- 
रकक्ाथः प्राप्तःप्रातनिषेबितः। समे 
वातकदीशडे पाचनं रुक्प्रणाडनम्‌॥५४॥ 


कटिमे रहनेवाखी शुद्ध अथवा आमसदित 
वायु व्यथाको उत्पन्न कर्ती है, इसको कटिम्रह 
कहते ह । जो इस्म दोनों सांथल विकारको 
प्राप्र होजवें तो इसको पंरुरोण कहते दै । सोर 
ओर गोखषट इनका क्वाथ नित्य प्रातःकाड 


( ५२२ ) भावभकारः । [ म. ख. आमवाता- 





इन सबको एकच भिखाकर पीवे तो तत्का | अरुचि इन सभरका नाशश्च होता हे । यह अछ. 


तृप्ति होती है ओर कटिम्रह नष्ट होता हे आस | ग्ुषादिचूणं रोगोकी सेनाको नष्ट करनेवाङा 
रहित करिग्रहपर इससे उत्तम अन्य ओषधि ह | ६३।॥ ६५॥ 


नहीं हे ! देवदारुको छाटको गोमूत्रम पी 
क क प लकर| हरीतकयक्षात्रीभिः प्रसिद्धा त्रिका 


सात्‌ दिनतक रखदेवे ष्िर इसको हींग. वच ९१ 
सोया ओौर सैधनिमकके साथ पीसकर पुट- क्रमात्‌ । प्रत्येकं तन वा युञ्ज्याद्धाग 
वृद्धि यथोत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


पाककी विधिसे पकावे । इस्कको सरवन 
करनेसे दारुण करिगप्रह्‌ तथा आमः; मेद्‌ ओर्‌ दरडः) बेडा, अमला इन तीनोको त्रिफला 
बायुकी बृद्धि उत्पन्न हए दूसरे विकारमभी कहते दह । एक एक भागे बढाके उपयोग 
शान्त हो जति दह ॥ ५७६१ ॥ | करना अथवा प्रव्येक एक एक पयोग 
अथाख्रताद्यचूणम्‌ । । करना |} ६६ ॥ 
अभ्रतानागरगोष्चरुण्डि तिकावरूणकैः 
कृते चूणेम्‌। मस्त्वारनार्पीत सामानि 
लनारानं ख्यातम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गिखोय, सोरठ; गोखरू) गोरखस्ुडी ओर 
वरना इनका चूणे करके दटीके तोडके साथ 
अथवा आरनालके साथ पीवे तो आमवातका 
लाश होता हे 11 ६२॥ 





द्वितीयाछृस्बुषादिष्ु्णेप्‌ । 
अलम्बुषा गोक्षुरकं श्रकं वरूणकंस्य 
च! गुडूची नागरश्चेति समभागानि 
कारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ काञ्चिकेन तु तत्पेयं 
विडाक्पदमात्रकम्‌ । आम्रवाते प्रवृद्ध 
च योगोऽयममृतोपमः ॥ ६८ ॥ 
गोरखमुंडी, गोखरू, वरनाकी जड, गिखोय 


अथाङरम्बुषादि चूणेम्‌ । 
अलम्बुषा गो्षुरकंत्चिफरानागरामताः। 
यथोत्तरं भागवृद्धया इयामाच्ूणं च ` 


ओर सोंठ इन सवको समान भाग छेकर 
बारीक चूणे करं । इषर्मेसे एक तोला चूणं 
लेकर कोजीके साथ पीवे, तोवदढे हुए आम 


पिबेर 1 तके समान 
तत्समम्‌ ॥ ६३ ॥ पिवन्मस्तु सुरां तत्र | शावरोगपर यद्‌ । उपाय भगव समान 


४ है ।। &७ ॥ ६८ ॥ 
काल्ञिकोष्णोदकेन वा । आमवात जय- ८ ध 
त्या सञ्ोथ वातशोणितम्‌ ॥ ६४ ॥ दृतीयाढम्बुषादिचूणम्‌ । 


अरम्बुषा गोक्षुरकं युडूची बृद्धदार- 
कम्‌ । पिप्पटी त्रिता सस्ता वरूण 
सपुननेवम्‌ ॥ त्रिफखा नागरश्ेति सूक्ष्म 
चूणांनि कारयेत्‌ ॥ ६९ ॥ मस्त्वारना- 
छतक्रण पयोर्मांसरसेन वा । आमवातं 
निहन्त्याञ्यु श्वयथुं सन्धिसंस्थितम्‌ ॥७०॥ 
गोरखमञ्ुडी, गोखरू, गिखोय, विधारा, 
पीपर निसोत, नागरमोथा) वरना; पुननेवा 
त्रिफला ओर सोँठ इनका बारीक चूणं बनाकर 
द्हीके पाजीके साथ तक्के साथ, दूधकर साथ 
अथवा मांसरसके साथ पीवे वो तत्काढ आम- 


त्रिकजानरुसन्धिश्यज्वरारोचकनाशनम्‌। 
अल्म्डुषादिकं चण रोगानीकविना- 
ङानम्‌ ॥ ६५ ॥ 


गोरखमुण्डी एक भाग, गोखरू दो.भाग, 
त्रिफला तीन भाग, सोड चार भाग, गिखोय 
पाच भाग ओर निसोतका चूर्णं १५ भाग ठेव 
सबको एकत्र कुट पीसकर दृहीके पानीके 
साथ, मदहिराके साथ, काजीके साथ अथवा 
गश्म जख्के साथ पिये तो सूजन सहित आमः 
वात, वातरक्तः) त्रिकस्थानम प्राप्त हुआ अपर, 
बुध्ने जंघा ओर सोथलोकी पीडा ओर 


धिकारः ] भाषादीकाखमेतः । ( ९२३ ) 
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वात नष्ट हो जता हे तथा संधिर्योमिं प्रा हई 


सूजन भी दूर दहो जाती है ॥ &९॥ ७० ॥ 


अथ वैश्वानर चूर्णम्‌ । 


माणिमन्थस्य भागौ दौ यवान्यास्तद्र- | 


देव तु । भागाखयोऽजमोदाया नागरा- 
द्वागपश्चकम्‌ ॥ ७१ ॥ दश्च द्वौ च हरी 
तकयाः सृक्ष्मचूर्णीक्ित युभम्‌ । मस्ता- 
रनारतक्रेण सिषोष्णोदकेन वा ॥७२॥ 
पीत जयत्यामवातं गुलमदृद्रस्तिजान्‌ 
गदान्‌ । ्ीहान म्रनिथिद्यरादीनानाहं 
गुदजानि च ॥ ७३ ॥ विबन्धं जाठरान्‌ 
रोगान्‌ कटीवस्तिसयुत्थितान्‌ । वातात- 
ठोमनमिदे चूण वैश्वानरं स्परत्‌ ॥७४॥ 
संधानिमक दो भाग, अजवाथन दो भाग 


हं अल्म्दामयश् । प्रकोष्ठके पांड्- 
गसोग्रक्ञोफं हन्यादुरुरतम्भयुदीणवे- 
गम्‌ ॥ ७६ ॥ 


विष्णुक्रान्ता; पीपल; गिलखोय, निसोत्त; 
। बारादीकन्द;) एरंड ओं सोढ इन सवको 
समान भाग छेकर चूणं बनाकर उस चृणको 
| गरम्‌ जटके साथ मांडके साथः यूषके साथः 
| तक्रके साथः मांसके साथ, रसक साथः मदक 
| साथ अथवा दष्वीक पानीके साथ पीवे. इसपर 
| आदार विद्वार इच्छानुसार कर।इस चृणेसेअप- 
| वाहुकः गृध्रसी, खजः विश्चाची; तूनी; प्रत्ति- 
तूनी, र्षिंडटीके रोगः, आमवातः; अर्दितः वात- 
| रक्त; कटिग्रह, गुह्मः ववासीर, क्रोष्टुकीषः; 

पांड्रोग, विषः उग्र सूजन ओर प्रवख वेग- 
| वाडा ऊर्त्तमरोग नष्ट होता हे ।[५५॥ ७६॥ 








अथ युण्ठीधाग्यध्रृतम्‌ | 


अजमोद्‌ तीन भाग, सोठ पांच भाग ओर दयुण्टीनां षट्पलं पिष्टे धान्याकं द्विपं 


हरड बारह भाग इन सबका बारीक चूण 
बनाकर दृहीके पानीके साथ ओर अ1रनाल- 
नामक कांजीके साथ, तक्रके साथः; घीके साथ 
अथवा गरमजलर्के साथ पीवे तो आमवात, 
गुमः हदयकौ पीडा; मूत्राक्षयकी पीडा) 
प्टीदा; प्रधि, लादि, अफाराः बवासीर, 
मटबन्ध, उद्रके रोग ओर कमरके तथा मूत्रा- 
श्षयके रोग सब नष्ट होते ह । यह वेडइवबानर- 
चूणं वायुको योग्यमागेमे संचार करनेवाङा 
हे । ७१-७४ ॥ 
अथासीतकचूणेम्‌ । 


असी तकं मागधिका यडूची इयामा 
वराही गजकणेशुण्डी । समा धृताः 
कृटस्नपिदं तु चूर्णं पिवित्तदुष्णोदकम- 
ण्डयूषैः ॥ ७९ ॥ तक्र रसेमेयसमस्व॒ 
भिव यथेष्टचेष्टाशन तत्परस्य । अबाहुकं 
ग्रध्रसिखञ्जवातं विश्वावचितूनीप्रतितूनिरो- 
गान्‌ ॥ जधामवातादितवातरक्तं करि 


तथा । चतुगेणं जरं दत्वा घुतम्रस्थ 

विपाचयेत्‌ ॥ ७७ ॥ वातश्छेष्मामयान्‌ 

हन्यादश्रिष्द्धिकरं परम्‌ । दुनोमश्वास- 

कासघ्रं बख्वणोभ्चि द्धनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सोठ चोनीस तोठे, आठतोले धनियां इनका 
कटक वनाकर चोौ6ठ तोडे भर घी चोगुने 
जम डाङकर पकावे तो ‹ ज्ुडीधान्यकधृत 2 
सिद्ध होता है । यह घी अन्निको अच्डी भ्रका- 
रसे दीप्त करता है, बको वंढाता है, वर्णको 
उत्तम करता हे ओर वायुसम्बन्धी रोग, कफ- 
सम्बन्धी रोगः _बवासीरः श्वास ओर खांसी 
हन सत्र रोगोंको दूर करता हे ॥ ७७-७८ ॥ 

„ अथ घृतसिद्धिः । 
पुष्टयथं पयसा साध्यं दुघा विप्मूत्रसं- 
0 

ग्रहे । दीपनाथे मतिमता मस्त॒ना च 

प्रकीतितम्‌ ॥ ७९ ॥ सिनांगरकल्केन 

सौवीरं तच्नतुशंणम्‌ । सिद्धमभिकरं 

नरेहमामवातदहर परम्‌ ॥ ८० ॥ 


( ९.२७ ) 


गाशन्काश्चः । 


[ म. ख. आमवाता- 








जो पुष्टिके खयि वनाव तो इसको दृधे | दयघृत › सिद्ध होता है, यह घी, मन्दाभ्निको 


पकाना चादि 1 मर तथा मून्नके अवरोधके 
चयि बनावे तो इसको द्हीस पकवि ओर 
अच्निको दीक करनेके छिये बनव तो बुद्धिमान्‌ 


वैद्य इखको दहीके तोडके साथ पकावे। 


सोटठका कल्क डाङकर चौगनी सौवीर नामक 
कांजीमे घृतको पकावे तो ड टीधृत सिद्ध होता 


हे । यह घी अन्निको दीप्त करनेम उत्तम हे 
ओर आमवातको नष्ट करनेका सहज उपाय 
है ॥ ७९-८० ॥ 
अथ डुण्टीर्तम्‌। ` 
नागरक्ाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपा 
चयेत्‌ । चतुेणन तेनाथ केवलेन 
जखेन वा ॥ ८९१ ॥ वातश्केष्मप्रहामन- 
भिसन्दीपने परम्‌ । नागर घुतमित्युक्तं 
कटीडशूरामनाङनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वों कषठ तोलेभर धीम सोठका कट्क डाङ- 


कर उस घीको चोगुने सोँठके क्वाथ अथवा 


केवर पानीमे पकावे तो ! शुण्ठीधृत ' सिद्ध 
होता हे । यदह चघीवात तथा कफको इदामन 
करता हे, अभरिको अच्छी प्रकारसे दीप्र करता 
हे ओर कटिग्रह तथा आमको दूर करता 
हे ॥ ८१ 1 ८२ ॥ 


अथ काजिकाद्यघृतम्‌ । 
दिद्यु त्रिकटुकं चव्य माणिमन्थं तथैव 
च । कटकान्‌ कृत्वा तु पिकान्‌ घृत- 
म्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ८३॥ आरनारा- 
ढकं द्वा तत्सपिंजठरापदहम्‌। शू 


विवन्धमानाहमामवातं कचिग्रहम्‌ । 
नाश्षयेद्स्रणीदोषं मन्दाग्रेदीपनं 
परम्‌ ॥ ८४ ॥ 


हण; सोंठ; भिरच; पीपल, चव्य ओर 
सधानिमक इन श्रव्ये कको एक एक तोला लेकर 
कटक बनाकर चौसठ तोकेभर घीको दोसो 
छप्पन तोढे कांजी पकावे तो | 


अच्छी प्रकारसे दीप्र करता द तथा श्चूट 
मखबन्ध, उद्रके रोग, अफरा) आमवात, 
कटिग्रह ओर म्रहणीदोष इनको नाश करता 
ष्य, 

हं ।। ८३ । ८ ॥ 


अथ श्रङ्खवेराघ्घृतम्‌ । 


शृङ्खवेरयवक्षारपिष्पलीम्‌रपिप्परीः । 

ष्ट्व विपाचयेत्सपिरारनाक चतुयंणम्‌ 

॥ ८५ ॥ दकं विबन्धमानाहमामवातं 

करिग्रहम्‌ 1 नाशयेद्‌ प्रहणीदोषमभ्निस- 

न्दीपनं परम्‌ ॥ ८६ ॥ र 

अदरख, जवाखार) पीपङामूल ओर पीपल 
इनका कटक बनाकर चौगुनी आरनालनामक 
क।जीमे घृतको सिद्ध करे इसको “ श्रगवेरादय- 
घृत'कहते है । यह घी अभ्चिको अच्छी प्रकारसे 
दीप्र करता ह ओर शू, मख्वन्धः, अफारा) 
आमवात, कटिग्रह ओर प्रहणीदोष इन सबका 
नाक करता हे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


पिबिद्धिन्दुघृतं वाऽपि धान्वन्तरमथापि 

वा । मदह्‌।गुण्ठीधृत दापि आमवाते पुनः 

पुनः ॥ ८७ ॥ यक्किखिद्धेखन सपिंदी- 

पनं पाचनञ्च यत्‌ । तत्सवेमामबातेणु 

योज्य वा मस्तु षटूपलम्‌ ॥ ८८ ॥ 

आभवातप्रं रचिदुघूत अथवा धान्वन्तरधृत 
अथवा महाञ्चंटीधृत बारंबार पीना चाहिये । 
जो जो घी कफके उखाडनेवाले, अभ्चिको दीप्र 
करनेवारे ओर आमको पाचन करनेवाले 
ह, उन स्वको आमवात्तपर उपयोग करना 
चाहिये । अथवा चौतीसर तो मस्तुका उप- 
योग करे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


अथाजमोदादिचूर्णंबटकौ। 


अजमोदमस्चिपिप्पलिविडङ्कसुरदारुचि- 
जकशताद्वाः। सेन्धवपिपपटीमूरं भागा 
नवकस्य पिकाः स्युः ॥ ८९ ॥ दण्डी 


धिकारः ] 


- स्यात्पछानि तावनित बुद्ध 
दारस्य । पथ्यापलानि पश्च च सव- 
ण्येकत्र कारयेच्चणेम्‌ ॥ ९० ॥ समयु- 
उवटकानदतश्रूणं वबाऽस्य॒ष्णवारिणा 
पिवतः । नङयन्त्यामानिख्जा 
रोगाः सुकष्टाश्च ॥९१॥ प्रतितूनी 
विश्वाची रोगाश्चान्येऽपि गृध्रसी चोग्रा) 
कटिपृष्ठगुदस्फुटनं चैवातिं जघयोस्ती- 
बराम्‌ ॥ ९२ ॥ श्वयथुश्च स्वैसन्धिषु ये 
चान्येऽप्यामवातसम्भूताः 1 सर्वे ्रयान्ति 


नाद तम इव सुयोद्यविष्वस्तम्‌॥ ९३॥ 
द्रोधमरोगित्वं स्थिरयौवनमथ वटीप- 


छितनाराम्‌ । ङरुते च तथाऽभ्यासाद्‌ 
गुणानथानन्यांस्तथा सुबहून्‌ ॥ ९४ ॥ 


अजमोद्‌, मिच, पीपल, वायविडंग. 
दारु, चीता, सोया, सेधानिमक ओर पीषटा- 


मूक ये नौ पदाथ प्रत्येक चार चार तोले छ्वे। 


सोँठ चालीस तोटे ठेव, विधारा चारीस तोे 
ख्वे ओर हरड बीस तो ठेवे इन सव पदा 
थोको एकत्रित करके सवका चूण कर उसमे 
बराजरका गुड मिलाकर बडे वनावे। इन 
बडोंको सेवन करनेसे अथवा छुकेक गरम 
जङसे उस चूणंको खानेसे जिस प्रकार सूर्यकी 
किरणोँसे अन्धकारका नाश होताहे, उसी 
प्रकार इस ओषधिसे आमवातसम्बन्धी समस्त 
दुःखदायक रोग नष्ट होते है । इसको सेवन 
करनेसे तूनी; प्रतितूनी) विश्चाची;, अन्यान्य 
वातरोग, उग्र गरस, कमर, पीठ, गुदा ओर 
पिडल्ियोँमं फोडने सरीखी पीडाका होना, 
सवं सन्धियोमं प्राप्र हई सूजन ओर अन्यान्य 
भी आमस तथा वातस उस्पन्न हर रोग नष्ट 
होते है । इस अजमोदादि ओषधिका अभ्प्रास 
करनेसे भूख जागेत होती है । आरोग्य प्राप्त 
होता हे । यौवन स्थिर होता हे। बङी तथा 
पलित रोगोका नाश होता हे। यह अयन्त 
गुणोंसे युक्त हे ॥ ८९-९४॥ 


भाषाटीकासमेत । 
(जज -=-===यो 






( ९२९ ) 


अथ योगराजगुग्गुदधः । 
चिच्नकं पिप्पलीं यवानी कारवीं 
तथा । विडङ्गमजमोदां जीरके सुरदा 
च ॥ ९५ ॥ 


चन्येसेन्धंव ऊं राल्लागोश्चुरधान्य- 
कम्‌ । त्रिफलां मुस्तकं व्योषं त्वञुश्ीरं 
यवाग्रजम्‌ ॥ ९६ ॥ ताङीसपत्रे पन्च च 
सृक्ष्मचूणांनि कारयेत्‌ ! यावन्त्येतानि 
चूणानि तावन्माचन्तु युग्यम्‌ ॥ ९७ ॥ 
संमये सर्पिषा गाढं क्लिग्व भाण्डे निधा- 
पयेत्‌ । अतो मारां प्रयुञ्जीत यथेष्टहा- 
रवानपि ॥ «८ ॥ अिमान्यामवाता- 
दीन्‌ क्रिमिदुष्टव्रणानपि । प्रीदयुद्मोद- 
रानाहदनोमानि बिनाज्ञयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अचं च रते दीक सेजोड्द्धि घरं 
तथा । वातरोगान्‌ जयत्येष सन्धिम- 
ज्ागतानपि ॥ १०० ॥ | 
चीता) पीपडामूल, अजवायन, करोँजी) 


वायविडग, अजमोद्‌, जीरा, काङाजीरा; देव- 
दारु, चव्य; इटायची; सेधानिमक, कूठ, 
रासना, गोश्चुरूः धनियां; चिफटा; नागरमोथा 
साठ, भिर च, पीपल, तज, खस, जवाखार, 
तारीसपत्र ओर तेजपत्र श्नका बारीक चूणं 
बनावे ओर इख सथ चूणेकी बराबर गश 
लेकर घीमे खूत्र मदेन करके चूर्ण॑मे भिख्वे । 
इस गृगरको घौीके विकने बासनमे भरकर रख 
देवे । अभ्चिका बलाबल विचारकर इसकी 
मात्राको सवन करेओर इसपर य्थेच्छ भोजन 
करे । इसमे मदा्भि, उद्रके रोग; अफारा, 
ववासीर) आमवातादिरोग, भि; दुष्टनण, 
प्छीहा इन सव रोगोका नाश होता हे ओर 
अभि दीप्त होती हे । तेजकी वृद्धि होती हे, ब 
बढता हे । यह गूरार संधियोमे तथा मञ्जमि 
रहने बाले वातरोगोको दूर करता है ९५-९०० 


( ९२६ ) 


1011111 


[ म. ख. आर्मवाता- 








अथ प्रसारणीखेष्टः 1 
प्रसारण्याठके काथे अस्थो गडरसी 
मतः 1 पक्कः पञ्चोषणरजोुक्तः स्यादा- 
सवातहा ॥ १०९१॥ 

दो सो छप्पन तोकेभर प्रसारणीके क्वाथमे 


चौसठ तोलेभर गाडका रस डाङकर पकावे ) 


फिर उसभ पीपर पीपलामू) सोँठ) चीता 


ओर चव्य इनका चूणं डालकर भिखाकर सेवन 
करे तो आमवातका नाश होता है । १०१॥ 


अथ खण्डङुण्ठी | 
नागरस्य पठान्यष्टौ घतस्य परूविक्ति- 


मोक्षीर॑द्विमस्थसयुक्तं खण्डस्याद्धं शतं पचेत्‌ 


॥ ९०२ ॥ व्योषत्रि जातकद्रव्याल्त्येकं 
च परु पटम्‌ । निदध्याच्चूणिते तत्र 
खाद दञ्चिवरु प्रति ॥ ९०३ ॥ आमवा- 
तग्रहामनं बरुपुष्िविवद्धनम्‌ । बल्यमा- 


युष्यमोजस्य वलीपडितनाङानम्‌ । 
आमवातप्रशमनं सोभाग्यकरसुत्त- 
मम्‌ ॥ १०४ ॥ 


सोंठ बत्तीस तोे, घी अस्सी तोटे, दुध 
एकौ, अद्गाइस तेद ओर खांड वीस तोखे 
नका पाक करके उसतै सोंठ, भिरच; पीपल 
तजः तेजपात ओर इरायवची प्रत्येक पदार्थ 
चार चार तो ठछेकर च बनाकर भिखादेवे 
तो खंडडुठी' सिद्ध होती है । इस खंडड्ुटी 
को अभिक्रे बछानुसार सेवन करे तो आम- 
वात शांत होता हे, वङ्‌ तथा पुष्टि बढती हे, 
आयुष्यकी बृद्धि होती है ओज बढता हे ओर 
उत्तम सौभाग्य प्राप्र होता ह ॥ १०२-१०४॥ 


अथ रसोनपिण्डः। 
पटं श्तं रसोनस्य तिटस्य डवे तथा । 
हिङ्य त्रिकटुकं क्षारौ दौ पञ्च ठ्व- 
णानि च ॥ १०५ ॥ शतपुष्पा निशा 


यवानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान्‌ 
॥ ९०६ ॥ प्रत्येकञ्च पठं चेषां छ@क्ष्ण- 
चूणानि कारयेत्‌ । घतभाण्डे चे चनं 
स्थापयेदिनषोडकाम्‌ ॥ १०७ ॥ प्रक्षिप्य 
तेरमानञ प्रस्थाद्धं काञ्चिकस्य च । 
,५,५ ¢ ल र ॥ 
खादेत्‌ कषप्रमाणन्तु तोय मद पिषेदतु 
॥ १०८ ॥ आमवाते रक्तवाते सवोद्ध- 
काङ्गसस्थिते 1 अपस्मारेऽनले मन्दे कासे 
श्वासे गरेषु च ! सोन्माद वातभभ्रे च 
दके जन्तुषु शस्यते ॥ १०९ ॥ 
दसुन ४०० तोे, तिर १६ तोके? हींग 
४ तोले, सोठ ४ तोके, भिचं ४ तोद, पीपल ४ 
तोटे, जवाखार ४ तोल, सजी ४ तोल, पञ्च. 
सवण % तोके, सोफ ४ तोखे, दरदी ४ तोट) 
कूठ ४ तो, पीपटा मू ४ तोे, चीता ४ 
तोले, अजमोद्‌ ४ त)ले, अजवायन ४ तो 
ओ धनियां ४ तोठे इन सबका वारीक चूण 
करके उस ३२ तोे ते ओर ३२ तोखे 
कांजी डालकर घीके चिकने उत्तम मजवृूत 
वतनम्‌ भरके सोलह दिनतक रखदेवे । इस 
से नित्य एक तोटाभर खाय ओर जर त्था 
सहतका अलुपान करे । इस्त आमवात, 
वातरक्तः; सवागवात; एकांगवात,) अपस्मार 
अभरिकी मन्दता, खासी, इनास्त, विष, उन्माद्‌) 
वातभम्र) राढ ओर करभि इन सवका नाश 
होता हे ॥ १०५-१०९ ॥ 
प्रस्रारणीतैलम्‌ । 


प्रसारण्य। रसे सिद्धं तटमेरण्डजं पिबेत्‌ 

सवेदोषहरञ्चैव कफरोगहरं परम्‌॥११०॥ 

प्रसारिणीके रसते पकाया हुआ अण्डीका 
तेख पिया जाय तो सवैभ्रकारके रोग नष्ट 
होते है ओर विशेष करके कफके रोग नष्ट 
होते द । ११० ॥ 


द्विपश्चमूडायतेलम्‌ । 


कुष्ठं पिप्परीमरूटचित्रकौ । अजमोदा | दिपञचमूरीनियोसफठदध्यम्डकाज्ञिकेः। 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः 1 ( ९२७ >) 
क्ट 


व॒र्तिः कटच्चरुपाश्वौतिंकफवातामयान्‌ का तोड इन सबको एकत्र करके उसमे पदि 


= कल्क उाछकर उस तेखको कोम अर्चिसे 
६. । हन्ति वस्तिप्रदानेन करोत्यम्ि । धीरे धीरे पकावे तो “वृह॒स्तेन्धवाद्यः तैर सिद्ध 
वर महत्‌ ॥ १११॥ | 


होता है । पीनेर्मे, माछिस करनेम ओर वस्ति- 
दशमूल, गोँद्‌. जायफल, दी ओर खष्टी | कर्मे इख तेखका उपयोग करे तो आमवात 
कांजी, इनस पकाय हुए तेकौ पिचकारी, अच्छी प्रकारसे नष्ट होजाता है । यह तेख 
खगावे तो कमरका ददे, पसियोंका शू, अ्चिके वटको अत्यन्त बढाता है। वातस 
कफके रोग? वातरोग इन सवका नाश होता| उत्पन्न हुई वंक्षणकी पीडा, करिग्रह, घुटनेकी 
हे तथा अभ्रिका वर वढता हं ॥१११॥ | पीडा) जंबेकी वायुः; संधियोँकी पीडा; इद्‌- 
यक्रा श्रू, पसलियोँका च्यु, कफकी वृद्धिः 
बाह्यायाम; अर्दित, अफारा) अन्त्रघ्रद्धि तथा 
इसके शक्िवाय ओर भी मनुष्यकरं वातद्च- 
म्बन्धी रोग नष्ट होजाते ह । ११२-११५॥। 


बरहत्तेन्धवायतेम्‌ । 
सेन्धव श्रयसी रान्ना शतपुष्पा यवा- 
निका। स्वजिका मरिचं ऊषरं युण्टी 


सौवचंरु विडम्‌ ॥ ११२ ॥ वचाऽज- 

मोदा सरणी पौष्करं मधुकं कणा 1 | 
एतान्यद्धपलांशानि सृक्षमपिषटानि कार- | 
येत्‌॥११३॥ प्रस्थमेरण्डतेलस्य परस्थन्तु । 
दातपुष्पजम्‌ । काञ्जिकं द्वियुण दत्वा | 


मस्त च द्वियुण तथा ॥ १५४ ॥ एत 

सम्भृत्य सम्भारं शनेभृद्रभिना पचेत्‌ । 

सिद्धमे तत्पयो क्तभ्यमामवातहरं परम्‌ 
॥ ११५॥ पानाभ्यञ्जनवस्तौ च ऊरुतेऽ 

रिषं शम्‌ । वातातिवक्षणे शस्तं 

कटीजानूरुसन्धिजे ॥ ११६ ॥ दले 

हर्पाश्वने तद्वद बद्धे छष्मणि पीडिते । 

बा्यायामादिंतानादैरन््द्धिनिपीडिते। 

अन्यांशानिलजान्नोगात्राश्चमत्याश्च देहि 

नाम्‌ ॥ ११७ ॥ 

सैधानिमकः) हरड, रास्ना, सोया, अजवा- 


अथ निरूह वस्तिः | 
स्वल्पग्रसारणीतें तेटं बा सेन्धवादि- 
कम्‌ । दक्षमूलाद्यतेेन व॑स्तिदानं भक्ञ- 
स्यते ॥ ११८ ॥ तैरस्य द्विपठं दया- 


` त्काज्ञिकस्य चतुःपटम्‌ । दङमरतं 


मूत्र प्रथक्प्च पलानि तु ॥ ११९ ॥ 
वचा मदनवाय्चा वा दाताहाङ्कषटसेन्धवैः। 
पिपपल्यतिविषासुस्तारास्राकट्फलपौ ष्कः 
॥ १२० ॥ अक्षांशकैश्च तत्सवे मन्थ 
यीत विचक्षणः । प्रस्थाद्धं प्रथमं देयो 
वसितिनिंरभिशकिंतः ॥ १२१ ॥ द्वितीये 
च तृतीये च वभयेलखतद्रयम्‌ । स्वै- 
वातविकारेषु मेहेषु वृषणामये ॥१२२॥ 
कक्षौ हत्पृष्टपाश्वषु जानुजङ्गाकपिग्रे । 
विबन्धानाहरोगेषु इकंराऽभारिपीडिते 
॥ {६२३ ॥ भभ्रविद्धिष्टगातरेषु पिचितेषु 


यन, सञ्जी, भिरच, कठ, सोंठ, काटानिमक“ 
विरियासंचरनिमकः वच, अजमोदा या पस. 
रन; अरंडकी जड, पोहकरमूढ, युख्टटी| महागुणः ॥ {२४ ॥ 

ओर पीपर ये प्रव्येक पदार्थं दो दो तोके केकर| छ्धुप्रसारिणी तेरकुकी अथवा सेधवादय- 
खूब पीसकर कर्क बनावे । फिर ॒बौसठ | तेखकी अथवा दशमूलाद्यतेरुकी पिचकारी 
तोक ते, सोौँसठ तो सोया, एकसौ अद्राईंस | खगानी आमवातमे हितकारी हं । इस पिच- 
तोके कांजी ओर एकेसो अद्राईस तोके दहीका | कारीमे तेर आठ तोके, कांजी सोलह तोङे; 


क्षतेषु च । एतत्निरूहवसत्माज्ञो निरायासो 


( ९५२८ ) भावभकाङाः । [ म. ख, अमवाता- 


दशमूखका रख बीस तोके ओर गोमूत्र बीस 
तो भरे। फिर इन सत्र पदार्थाको एकन्न 
भिकाकर वचः मेनफर; चिरटी, सोया, कूठ 
सधानिमक);) पीपल, अतीस, नागरमोथा, 
रासना, कायफङ ओर अरंडकी जड यह्‌ 
प्रत्येक एक एक तोला ठेकर पहिला मिश्रित 
किया इआ तेर आदि ओ्रधियोकः मथन करे 
फिर निःराक होकर बत्तीस तोटे इस द्रवकी 
पिचकारी छगावे । दूसरी वार तथा तीसरी 
चार चौवीस तोके इख द्रवकी पिचकारी 
खगावे } सवेप्रकारक्रे वातविक।र ; प्रमेह, वृषण 
की पीडा; कुक्षिरोगः हृदयरोग, पीठक्री, 
पीडा, पसखियोंकी पीड़ा) जाज्ुगत वायुकी 
प्रीडा; जघागत वायुकी पीडा) कमरका द्द्‌ 
विवन्ध, अफारा) शकरारोग;) अडइमरीरोग, 
भग्नशरीर ओर पिच्चित हुए व्रणम्‌ यह निरूह 
वस्ति अव्यन्त गुणकारक ह ओर थोडा परिश्रम 
करनेवारी हे ॥ ११८-९१२४ ॥ 
अथामवातेऽपथ्यम्‌ । 
द्धिमत्स्यशुड क्षीर पोतकी मापषपिष्ट- 
कम्‌ । वजयेदामवातात मांसमानूषस- 
म्भवम्‌ ॥ १२५९ ॥ अभिष्यन्दकरा ये 
च ये चान्ये गुरुपिच्छिखाः 1 वजेनीयाः 
प्रयत्नेन आमवातार्दितेनरेः ॥ १२६ ॥ 
आमवातसे पीडित मनुष्य-दही) मछटी, 
गुड, दूध, पोका शाक, उडदोके घडे ओर 
अनूपदे शके जीवोंका मस इन सव्रका व्याग 
कर देवे । जो पदाथ अभिष्यन्द हे; जो पदार्थ 
पिच्छिख ओर भारी ह; उन सबको 


-आमवातस पीडित मनुप्य अवद्य त्याग 
देवे ।। १२३५ ॥ १२६ ॥ 


अथ मध्यरमरास्नादिक्वाथः। 
रास्नैरण्डशतावरी सह चरीदुःस्पशेवासाऽ- 
मृतदेवाद्वातिविषाभयाघनशीद्यण्डीक- 
वायः कृतः। पीतः सोरुढुतेक एष विहितः 
साति सश्यलेऽनिे कय्यूरुत्रिकप्रष्ठकोष्ठ- 
जटरक्रोडेषु चामारतिंजि ॥ १२७ ॥ 


= ~ ------~ 


रासना, अरंडकी जड, सतावर, कटसरेया; 
जवासा;, अडूसा › गिखोय; देवदारु, अतीस' 
हरड; नागरमोथा, कनचूर ओर सोठ इनका 
क्वाथ बनाकर अण्डीका ते ड!ककर पीनेसे 
आमसहित तथा श्ूहसदहित वायु, करिग्रह) 
उररुस्वस्भ, पीठकी ` पीडा, पीठका रहजाना; 
कोठकी पीडा ओर उदरकी पीडा) जोकि 
आमस उत्पन्न होती हृ, वे सब नष्ट होजाती 
ह ॥ १२७ ॥ 


अथ महारास्नादिक्वाथः। 


रास्ना वातारिभूटश्च वासकञ्च दुरा- 
ठभस्‌ । इटीदारुषरामुस्तनागरातिषि- 
षाभयाः ॥१२८॥ श्वरदषट्रा व्याधिधातश्च 
मिसिधान्यपुननेवाः। अश्वगन्धाऽमरता 
कृष्णा बृद्धदारः ङातावरी ॥ १२९॥ 
वचा सह चर्व चविका ब्रह तीयम्‌ । 
समभागाचिितैरेते यास्नाष्टि्णभाग्किः 
॥ १३० ॥ कषायं पाययेत्सिद्मष्टभागा 
दोषितम्‌ । शुण्टीचूर्णसमायुक्तमाभायेन 
द्यत तथा॥ १३ १।अखम्बपादिसंयुक्तम- 
जमोदादि सयुतस्‌ । यथ।दोकषयथाग्याधि 
रेप कारयेद्धिषक्‌ ॥१३२॥ सर्वेषु वात- 
रोगेषु सन्धिमजगतेषु च । आनाहेषु च 
स्वेषु सवेगा्रानुकम्पने॥१३३॥ ङग्जके 
वामने चेव पक्षाघति तथाऽ्दिते ! जानु- 
जवास्थिषीडाक्चु ग्रघरस्यां च हनुग्रं 
॥१३४॥ प्रास्त वातरक्ते स्यादृरुस्तम्मे 
तथाऽसि । विश्वाचीयत्मद्द्रोगविषूची- 
क्रोष्ट्ीषेके ॥ १३५॥ अत्रवृद्धो छीषदे 
च योनिञ्युक्रामये तथा । पुसां मेदूगते 
रोगे स्रीणां वन्ध्यामये तथा ॥ १३६॥ 
योषितां गभेद मुख्यं नास्ति किंञिदतः 
परम्‌ । स्वेषां पाचनानान्तु श्रष्ठमेत्तदधि 


धिकारः] 








पाचनम्‌ । महारास्नादिकं नाम प्रजा- 


पतिविनिमिं तम्‌ ॥ १३७ ॥ 
रासना, अरण्डकौ जड) अदला, जवासाः 


कचूर, विंरटी, नागरमोथा, अतीस) दरड 


गोखरू, अमल्तास्तः, सोँफः; धनियां, पुननवा, 
अस्गन्ध,) गिलोय, पीपल) विधारा; सतावर; 
बच; कटसरेया, चज्या, कटेरी ओर कटाई 
इन सब ओषधिर्योँमे रस्नादोमागय्वे ओर 
सब ओबधि एक एक भाग ठेकर इनका अष्टा- 
वञ्ञेप क्वाथ बने । इसमे वैद्य दोष तथा 
व्याधिके अनुसार श्ुण्टीचूण अथवा आभा 
द्यचूणं अथवा अख्बुषादि चूर्ण अथवा अजमो 
द्‌दिचूणे डा) इस कवाथकों पीनस समस्त 
वातरोग, सन्धि वात) मज्जागतवातः सवं प्रका 
रका आनाह, सवे अगोका कापना) कुव्जक 
वात, वामनवात; पक्षाघातः, अदितनात, जाचु- 
गत वायु, जघागत वायु, अस्थियोमें प्राप्रृइ 
वायुकी पीडा; गरृध्रसीवात; हयुग्रह) वातरक्त 
ऊरुस्तम्भः; बवासीर,) विश्वाची; गुरम) हृदयः 
रोग; विषूचिकाक्रोष्टुशीषे) अन्तरवरद्धि? छीप- 
द्रोण, योनिरोग, ञुक्रोग, शगगतरोग ओर 
सखियोके वध्यासोग नष्ट होति ईद । खियोको 
गरन देनेवादी इससे उत्तम अन्य ओषधि नहीं 
हे । सर्वभ्रकास्के क्वार्थोमे यह उत्तभ पाचन 
है । यह महाराप्नादि प्रजापतिने स्वय कहा 
हे ॥ १२८ ॥ १३५७ ॥ 
अथ रास्नादिदशमूलकाधः। 
रास्नाविश्वविडङ्ानि सुबूकं त्रिफला 
तथा । दशप्रलं पृथङ्‌ इयमा काथो 
वातामयापहः ॥ १३८ ॥ अद्धौवभेदके 
त्ाढये चादिंते बातखज्ञके । नेत्ररोगे 
जिर ज्वरापस्मारयोस्तथा । मनो- 
भ्रंशो च विषिधे कथितच शुभप्रदम्‌॥१२९॥ 
रासना, सोंठ. वायविडग, एरण्ड, त्रिफला) 
दशमूरू ओर निसोत इनका क्वाथ बनाकर 
पीनेसे वातसम्बधी रोग, अधाशीशी,) ऊरु- 
स्तम्भ, अर्दित, खख; नेत्रके समप्त रोगः; 


भावाटीकादमेतः । 


( ९२९ 


मस्तकका शू, वर, अपस्मार ओर अनेक 


प्रकारके मन सम्बन्धी रोग नष्ट होते हं ॥ 
इति आमवाताधिकारः सम्पूणः । 


अथं पितव्याध्यपिकारः। 

तत्र पित्तव्याधिविप्रक्ृष्ट सनि- 
करष्टनिदानम्‌। 
कट्वम्टोप्णविदाहितीक्ष्ण्वणक्रोधोप- 
वासातपद्लीक्तम्मोगतरषाक्चुधाभिहननःव्या- 
यापमयादिभिः। मध्ये चापि हि भोज- 
नस्य जरता शुक्तेन मध्यक्षणे मध्या 
रजनी निदाघङ्चरदोः पित्तं करोत्याब- 
यान्‌ ॥ १॥ 


मदयादिभिः इत्यादिशब्देन दधिमत्स्य- 

माषतिखातसीकाञ्चिकादीनि सं्ह्यन्ते । 

तीक्ष्णम्‌-राजिकादि। मध्ये चापि हि 

भोजनस्-य।वत। काठेन भुक्ते तस्य 

काटस्य मध्यमभागे । जरता सुक्तेन- 

युक्तस्य जरणकालमध्ये । मध्याहेम- 

च 

ध्यन्दिने-त्रिधा विभक्तस्य दिवसस्य 

मध्या तथा रातेः मध्य्मंऽञे ॥ 

चरपरे वा तीखे, खट, गरम, दाहकारक, 
तीक्ष्णः नमकीन वा खारे पदाथोकि खानेसे, 
क्रोध करनेस, उपवास ङेषनादि करनेस, 
सन्ताप अथवा धूप्‌को सेवन रनेसे, खीभरसुग 
करनेसे. ठृषाको रोकनेस, अूखको मारनेसे, 
दंड कसरत अथवा परिश्रमकं काम करनेसेः 
मदिर।( पीनस, दही, मछखी; उडद, तिङ, 
असी तथा काजी आदि पदा्थैको सवन 
करनेसे) भोजन करते समयके मध्यकाले, 
भोजन प्रचनेके मध्यकास्मे), दिनके मध्य- 
भागे, रात्रिक मध्यभागे भ्रीभ्मेन्रतु ओौर 
ओर शरद्कतुमे पित्त कुपित होकर रोगको 
उत्पन्न करता हे ॥ १॥ 





( ९३० ) 


=-= पित्तरोगाः) 


अकारुपकित नेत्ररक्तत तस्य पीतिमा। 
तद्वन्मू्स्य पीतत्वं मरुस्यापि च पीतता 
॥ २ ॥ नखानामामरक्तत्वं तेषामपि च 
पीतता 1 दन्तानां चापि पीतत्वं पीतत्वं 
वपुषस्तथा ॥ ३ ॥ तमसो दशेन चापि 
तथा च वदनाम्कता । उच्छवासस्यो- 
-ष्णता चापि धूमोद्रारस्तथेष च ॥ ४॥ 
भ्रमः क्टमस्तथा कोधो दाहो मेदस्सम- 
न्वितः 1 तेजोदेषश्च क्ीतेच्छा ह्यतृपिर- 
रतिस्तथा ॥ «< ॥ भक्षितस्य विदाहश्च 
जटरानरतीक्ष्णता । रक्तप्रवृत्तिविंदभेदः 
पुरीषखोणता तथा ॥६॥ मतरोष्णा मच्न- 
कृच्छर शु काल्पत्वं तनृष्णता । स्वैदस्य 
चापि दौगेन्ध्यं देहप्रावरणं तथा ॥ ७ ॥ 
कारीरस्यावसादश्च पाकश्च वपुषस्तथा । 


चत्वारिशदमी पित्तव्याधयो सुनिभिमेताः८ 
एषां चिकित्सा तु स्वप्रकरणे बोद्धव्या ॥ 


इति पित्तव्याध्यधिकारः। 

विना ही समय बालोंका पकना अर्थात्‌ 
सफेद हो जाना, नेत्र कार हो; नेत्र पीठे हो, 
मूत्र पीडा हो, विष्ठा पीरी हो, नखोमे गुढा 
बीपन, नखोम पोरापन; दातो पीरापन 
दारीर पीटा हो, अन्धकारदृरीनः युख॑न खटा. 
पनः; श्चासका गरम होना) मुखमेसे धुयकी 
तरह डकारका आना, भमः; ग्छानि, क्रोध; 
दाह, मेद्‌; प्रकाशासे द्वेष; शीतकी इच्छा, 
भतृप्धि; अरति) भोजनका बषिदाहपाक होना, 
जठराञ्चिकी तीक्ष्णता, रुधिरका निकठना, 
दुस्तोका आना, विष्ठाका गरम होना; मूत्रका 
गरम होना मूत्रकृच्छ्र वीययकी अत्पता,शरी- 
रका ग्म रहना, पसीनेम दुगेन्धका होना, 
दहुका फटना, श्रीर्मे पीडा ओर शरीरका 
पकना ये चाटीस रोग ॒सुनियोने पित्तन्याधि 
कह हः । इन पित्त ग्याधियों की चिकित्सा इन 
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६न व्याधिर्योके करणम कही, सो उस उस 
प्रकरणम समञ्चठनी चाहिये ॥ २ ८॥ 
इति पित्तव्याध्यधिकारः। 


अथ शछेषमम्याध्यधिकारः। 
तत्र इटेष्मव्याधिसनिङृष्टविप्रृष्ट- 
निदानम्‌ । 
गुरूमधुररसादिल्लिग्धमन्दोद्राभि- 
द्रबदधिदिननिद्राक्ी तनिश्वेष्ितानि । 
प्रथपदिवसमभागे अुक्तमात्रे वसन्त 
भवति हि कफरोमोराज्रिभागेऽपि चाये॥१॥ 
मधुरसा दि इत्यादिशब्देन अम्ट- 
ख्वणौ गद्यते निश्वेषटितम्‌-कायिकव्या- 
पाराकरणम्‌। प्रथमदिवसभागे-त्रिधा 
विभक्तस्य दिवसस्य आद्यभागे । शुक्त 
मत्रे--घुक्तस्य पाककाटस्य त्रिधा 
विभक्तस्य प्रथमकाठे कफरोगो भवति॥ 
भारी षदार्थौके खने्त, मधुररसको सेवन 
करनेसे खट्टे ओर छबण रसको भक्षण कर- 
नेसे; स्निग्ध पद्‌ार्थोको सेवन करनेस; 
जठराभ्चिकी मन्द्तासे, द्रव जल 
दुश्धादि पद्‌ा्थसि, दहीको सेवन करनेस 
दिनम सोनेस, शीतसे ओर कामकाज आदि 
रारीरके व्यापार नहीं करनेसे अथोत्‌ खाछी 
बेफाम बेटे रहनेसे, दिनके प्रथम भागमे, 
भोजन पचनेके पिले समय तथा रा्िके 
पिले भागम कफके रोग उत्पन्न होते 
ह ॥ १॥ 
अथ कफरोगाः। 
प्रथमं मुखमाधुयं तथेव मुखरिप्तता । 
मुखप्रसेकश्च तथा निद्राधिक्यं तथेव च 
॥२॥ कण्ठे घुधुरता चापि कटका 
क्षोष्णकामिता । बुद्धिमान्यमचेतन्यमा- 
ठस्यं तृपिरेव च ॥३॥ अभ्रिमान्यं 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ९३१) 











4 । स्थूलानां सुखिनाश्चापि म्रङ्कप्ये 
दरातश्योणितम्‌ ॥ ३ ॥ रस्त्यश्वोट्गच्छ- 
तश्च[श्नतश्च विदाद्यत्ं सपिदाहाडनस्य॥ 
क्षारो यवक्षारादिः। अजीणभोजनैः 
अजीर्ण भोजनैः अतिमात्रभोजनैरि- 
त्यथः । इ्धित्नादीनि मांक्षविशेषणानि ! 
छ्युप्कम{तपे शोषितम्‌ । अम्बुज 


मलाधिक्यं मल्श्ैत्यं तथव च । ू्ा- 
धिक्य पत्र्ोक्ट्य डुक्राधिक्यं तथेव 
च ॥ ४॥ स्तैमित्य गौरवं शेत्यमेत 
एव हि विशतिः । योगतो रूढितः्रोक्ता 
मुनिभिः शेष्मिका गदाः ॥ ५ ॥ 
एषां चिकित्सा त॒ स्वप्रकरणे बोद्धव्या ॥ 
मुखम मधुरता, मुखम कफक। टिहिसासा 
रहना, सखस धूकका निकलना, निद्राको | मत्स्यार्िभां 5. 
अधिकता) कण्ठमर घरधघराहटः, तीचे पदार्थोक व | ^ गोडादिषृषै 
इच्छा, उष्ण पदारथोकौ इच्छा, बुद्धिकी | दशनम्‌ । पिण्याकं तिलसछिः।खूलक्त 
मन्दता, अचतन्यता चपररताका घट्जान्‌। प्रसिद्धमेष । निष्प(व ( बोडा ) शाकः 
आस्य, ठचि, अध्निकी मन्दता; विष्ठाकी| पत्र्चाकव्‌ । आदिज्ञब्देन बन्ताका- 
अधिकता विषठाकी इीतेकत ५ मूको त अध | दीनां फलशाकादीनां फर श्यते ¦ 
कता; मूत्रा उवेत होना) वीयकी अधिकता) दोषरहितमपि मर णित 
श रीरको भीजे वखस्े ठके हृएकी माफिक | 2.1.184 म्ल बातशणत्‌ मको- 
माटूम होना; शरीरक। भारीपन ओर खरी-। पयत्‌ । रीतादिषु मांस पिडषतो बात- 
रका शीतल रहना ये वी व्याधिर्यो ुनियोने| शोणितं प्रकोपयेत्‌ । आश्नाङसोषीर- 
दटष्मसं वधी की ६ । यद्यपि इनके सिवाय युक्तानि सन्धानमेदाः। त्रं चतर्थाड- 
ओर भी कफके रोण होते दै तथापि योगरूढ | = 
५. ५ जखयुक्तवख्प्रत दवि । खरा सन्धान- 
रीतिके अनुसार इन्दं व्याधियोमे । र. 0ति ई य 
व्याधि ' यह शब्दं प्रव्धित होता है।इन| भदः । रद क्षी मत्स्यादि । अधघ्य- 
व्याधियोकी चिकित्सा अपने अपने प्रकस्णोमे| शानम्‌ अजीणि युज्यते यच्च॒ तदध्य 
च हे) इस कारण उन उन प्रकरणोमे सम-| शतमुच्ये ' । अतिजागरो नि्ि। 
= | प्रायशः वाह्येन । खुङ्कमाराणां 
इतिवा अल्पतरकायव्यापराणाम्‌ । अथ च 
मिभ्याहारविहारिणाम्‌ अल्पादहार- 
विहारिणाम्‌। स्थूलानां खखिनां 
रक्तवृद्धया । हस्त्य श्षोष्टेगच्छतःयतः 
वायुवद्धेत रुधिर अधोगच्छति। 
हत्य! उपरुणानि । पद्धयामपि चरतः 
अश्चतश्च बिदाह्यत्नम्‌ । विदाहि निष्पा- 
वङरत्थसषेषडाकादि । सिदादाशनस्य 
सविदादमशन यस्थ । शुक्ते शिदग्षे 
तदुपरि सुज्ञानस्य इत्यथः । अध्यशन- 
छ क ् जीणिम्‌ 
मुक्तमप्येतद्वचनं बिद्ग्धं जीणम्‌। भोज- 





अथ वातरक्ताधिकारः । 
तत्र प्रथमं वातरक्ततिदानम्‌ । 

रवणाम्ककटक्षारक्लिग्धोष्णाजीणेभो- 
जनेः। रिलन्नद्यष्काम्बजानूपमांसपिण्य(- 
कमूरकैः ॥ १॥ 
कुरुत्थमाषनिष्पावशाकादिषल्लेष्ुभिः। 
दध्यारनारसौवीरञयुक्ततक्रषुरावसवैः ॥२॥ 
विरु द्धाध्यरानक्रोधदिवास्वप्रातिजागरेः । 
प्रायज्ञः सुकमाराण। मिथ्याहारषिहारि 


( ९३२ ) 








नस्य विंरोषतो हेतत्वम्‌ । पश्चात्‌ बात- 
खोणितं प्रप्यति इति अन्वयः। एतेषां 
कारणानां मध्ये केनचिदरवायुः केनचित्‌ 
रक्तं केनचिदुभयमपि प्रकुप्येत्‌ ॥ 
नमकीन, खट्ट, चरपरे, तीखे, जवाखारादि 


भवभ्रकाश्चः । 


[ म. त, वातरक्ता~ 


क्तरदेतभिः कृरल्ं समस्तम्‌ । अधोगत 

पादयोः चीयते सितं भवति । तत्‌- 
रुधिरम्‌ दूषितेन स्वहतुभिवयुना सम्पृक्तं 

भिलितम्‌ वातरक्तम्‌ उच्यते ॥ 

ऊपर कहें हुए कार्णोँते सम्पूण रुधिर 


खारे चिकने ओर गरम एेसे पदार्थोका भोजन | तत्का वरिगड जाता है ओर वह भरिगडा हुआ 
करनेसे, अत्यन्त भोजन करनेसे संड। हुआ | रुधिर नीचे जाकर दोनों पावो एकच्रित 
तथा धूपे सूखा हुआ एेसा मछखियोंका तथां होजाता हं । यद्‌ रुधिर कारणोते दूषित होकर 
गोड आदि पूदेशके जीर्वोका मांस खानेसे, | बायुके साथ भि जता द ओर इसमे वायु 
तिलोकी खङको खानेसे, मूी, कधी उडद) | भ्रवछ्ता होती है इस कारण इसको वातरक्त 
लोविया, पत्रराकः ्वेगन आदि फक शाक| कहते हं ।॥ ४॥ 


र मांसको खनसे, ईख, दही, आरनार, 
सौवीर शुक्त, तक्र, सुरा ओर आसवको सेवन 
करनेसे, दूधके साथ _मछछी _ आदि . विरुद्ध 
आहार करनेसे, अजीणंमे भोजन करनेसे, 
क्रोध करनेस, दिनम सोनेसे ओर अव्यन्त 
रात्रिम जागनेस्त प्रायः भिध्याहार विहार कर 
नेव) सुङ्कपार› स्थूर शारीरबले ओर वेठे 
रहकर सुख भोगनेव लि, हाथी घोडेपर चढकर 
जानेवारे तथा बहुत माग चज्नेवले, छोविथा, 
कुख्थीः सरसों आदि शाकको भक्षण करने- 
वा 


नचु च एतस्य सम्प्राप्भिरुक्ता सुश्चतेन- 
“घ्र रक्तं दुिमायाति तच्च वायो. 
मोग सरूणद्धयाञ्चु चव । कद्धोऽत्यथं 
मगेरोधात्स वायुरल्युद्धिक्तं दृषयेद्रक्त 
मायु ॥ ५ ॥› इति । अत्र प्रथमं 
रक्तस्थ दुष्टिरतो रक्तवातपिति व्यपद्‌- 
ष्टमुचित भवति । 

शंक।-** रुधिर तत्का बिगड जाताहै 


ओर भोजनके विदग्ध पाक दहोनेपर ओर वह शीध्रगतिबाला रुचिर वाथके मार्गेको 


प = ९ि ~ त ९. न अत्य 
भोजन करनेवछ़ मनुष्यो वाथु तथा रुधिर्‌ | वुरन्व रोक देता हं । मगेके रकनेसे अत्यन्त 
भरक्कपिव होता हे । इन सव कारणोनं किसी | कुपित हर वायु अत्यन्त ब्रद्धिको प्राप्त हए 
कारणसे वायु कुपित होती है. किसी कारणघे | रुधिरको त्कार दूबित करती ह ४॥ ५॥ 


रुधिर प्रकुपित होता है ओर फिसी क।रणसे 
दोनों पित होते ह ॥ १-३ ॥ 
कत्ल रक्तं विदहत्याञ्चु तच दुष्टं शीर 
पादयोश्चीयते त॒ । तत्सप्क्तं वायुना 
दूषितेन तल्ावस्यादुच्यते बातर- 
क्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ सम्पराप्तिमाई-कृत्लत्यादि । पै 


१ निर्विकार मस भी बायु तथा रुधिरशो 
कुपित करता है ओर सडा इजा तथा धृपमें 
सुखाया हुआ तो विकशष करके वात ओर रक्तको 
कुपित करता ही दै |] 


इस सुश्चुतके वचनम्‌ प्रथम रुधिरका विग- 
डना कहा है, इत कारण इस रोगको ८“ रक्त - 
वात › एसा कना ठीक था; किन्तु (वातर क्त” 
णेता नाम क्यों कहा! 

तन्र(ह-ततपरावल्य।दिति । तस्य वातस्य 

दोषत्वेन प्रधान्यात्‌ वातरक्तमिति व्यप- 

दिरियते ॥ | 

समाधान-दोषाके कार्णोति इस रोग 
वायुकी प्रधानता हे; सत कारण यह रोग 
वातरक्तं कदा जाता हे ॥ 

अथ वातरक्तपूवेरूपम्‌ । 
स्वेदोऽत्यथ न वा कारय स्पशाज्ञत्व 


धिकारः ] भाषादीकासमेतः । ( ९३३ ) 








्षतेऽतिरुष । सन्धिरेथिल्यमाटस्यं | सकोचोऽङ्गग्ररोऽतिरुक्‌ । शी त्द्वेषाुप- 
सदनं पिडिको्मः ॥ ६ ॥ जाचुजवो- | श्यौ स्तम्भेवेपथुसुप्तयः ॥ १० ॥ 
रुकटयेसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । निस्तो चातर क्त्र वायुकती अधिकता दोय तो श 


रणं मेदो ॥ ७ ॥ | होता दे । अंगोका फडकनाः व्यथा) सूजनम 
स सकषिरष च लक्ता तथा काटडापरन ओर ऊुकेक खाटी स्यि 


कण्डूः सन्धिषु रुग्दाहो भूत्वा नरपति | हद काडापन होता हे सूजन ब्रढती है; वटती 
चासकृत्‌ 1 वैवण्यं मण्डलोतपत्तिविताख- | है, नाडियोमू वधा अगुख्योंकी सधियोमिं 


कंपूवेटक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ सकोच होताहे अङ्ग रह जाति दै, अत्यन्त 
१ ५ ध व्यथा श्येती हे, शीतपर देष होता हं, शरीर 
घर्मागमनपत्यथ भवति) न वा स्था | अकड़ जाय, कम्प ओर स्परन्ना ज्ञान नष्ट द्ये 


भवति, एतच्च व्याधिमरहिख्चा ऊुष्टवद्रो- | जाता दै ॥ ९॥ १८ ॥ 
द्रव्यम्‌ । क्षतेऽतिरुक्-यदि क्षत स्यात्‌ | तत्र पादयोः यूखादिकम्‌ । यत आह 
तद्‌। तत्र अतिरुक्‌ । सदनमू्‌-स॒पिः। | सुश्रतः- “स्यज्ञ्रिसौ तोदभेदयरोफौ 


1 


अङ्गानां 7 पिडिकाभरादुम३:  । | स्वापोपेतौ वातरक्तैन पादौ :" इति । 
जन्वादिषु निस्तोदः पीडाविरषः । | तथा शोथस्य रौक््यादिकं बृद्धिहानयश्च 
भवण्यमूत्वक्ानतिकषयः ॥ विज्ञेयाः । सिः स्पशज्ञता ॥ 


जव वातरक्त होनेको होता है तब पसीना 
अत्यन्त आताहं अथवा किंचिन्मात्र भी नहीं ४ 
आता । शारीस्मे क्रशचता, रपरीका ज्ञान नष्ट हो| दः एसा जानन › कस्त यह ह कि ते 
ॐ लय दोनों पांव स्पदासे उद्वेणको प्राप्न होतेह 
जातादहैत्रण हो तो उसमें अत्यन्त पीडा 
ऽ सन्धियोते ओर दोनों पावोमे व्यथा, सेदनः; सूजन तथा 
होती है; सन्धिर्योमे रिथिकता) आस्य) जडता होती $ ठेसा सश्चते कदा है ॥ 
अगोमे जडता, फुडियां फसियोका निकलना ट < 
जातु, जवा, ऊरु, कटि, हाथ? पाव ओर अथ रक्ताधिक्यवातरक्तलक्षणम्‌ । 
सम्पूण अगोंकी सन्धियोँम शस छेदने सरीखी ; 
पीडा होती हे तथा अङ्ग फडकते ह, मेद बढ रक्ते दोथोऽतिरुक्तोदस्ता्रश्चिमिचिमा- 


जात। हं) भारीपन) ग्लानि खुजठी, संधियोमे, यते । लिग्धरूक्षेः शम नेति कृण्डूङ्कद्‌- 
व्यथा, बारम्बार दाह होकर शान्त होना | समन्वितः ॥ ११ ॥ रक्तेऽधिकं इत्यनु 


वचाकी कांतिका नष्ट हो जाना ओर अगोमे 
द है ॥ वतेनीयम्‌ । एवं वक्ष्यमाणपित्तादिषु 


पसीनेका अत्यन्त होना अथवा रिंचि-| इति । एतच आरभ्भकरक्ताद्रक्तान्तरं 
न्मात्न मी नदीं होना, य व्याधिके प्रभावसे| बोद्धव्यम्‌ । रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं 
होता हे ॥ ६-८ ॥ भवति । यदुक्तं दु्रक्तलक्षणम्‌--पित्त- 
अथ वाताधिक्यवातरक्तछक्षणम्‌ । वद्रक्तेन अतिक्रष्णं च इति । अतिरुक्‌ 
वातेऽधिकेऽधिके तत्र श्रं स्फुरणतो- । तोदः अतिरक्तादौ यत्र सः । ओथः 
दनम्‌। रोधस्य रोक्ष्य कृष्णत्वं इयावता | चिमिचिमायते चिमिचिमेति कण्डूभद्‌ः 
बृद्धिहानयः॥ ९ ॥ धमन्यङ्गुटिसधीनां । स्पशौ प्रियेति यावत्‌ । ' चुहचुहा ' इति 


र तथा फडकना आदि पावे ही होत 





( ९.३४ ) 


भावनक्ाञ्चः। 


| म, ख. वातरक्ता- 








स तद्यक्तः छदसमन्वितः-ङ्केद्‌ 
आद्रेता, तद्युक्तः ॥ 

वातरक्तं रुधिरकी अधिकता हो; तो 
अत्यन्त व्यथायुक्त तोडने सरीखी पीडा सहित, 
खाररंगकी खुजली ओर क्ठेदसयुक्त . सजन 
होती हे । इसमे चिमचिमणेलाहोता हे ओर 
सनिग्धपदाथे तथा खश्च षपदाथांसे यह सूजन 





खान्त नहीं होती हे । इसमं जो रुधिरकी। 


अधिकता होती हे) वह रुधिर वातरक्तकरे 
उत्पन्न करनेवाले रुधिरसर अलग समञ्चना 
चाहिये, क्योकि, रुधिरभी अन्य रुधिरको 
दूषित करता हे ।। ११॥ 


अथ पित्ताधक्यवातरक्तखक्षणम्‌ । 

पित्ते विदाहः समोहः स्वेदो मृच्छ मदः 
स्तषा । स्पश सहत्व रुग्दाहः शोथःपाको 
शोष्णता ॥ १२॥ 

पिति अधिके विदाहः विषेण दाह । 
विदाहदयश्च पादयोरेव बोद्धव्याः । य 
आह सुश्चतः-“"पित्ताखगभ्यामुग्रदादौ 
भवेतामत्यर्थोष्णौ रक्तशाथौ मृद्‌ च। 
पादाविति हषः । समोहः आतुरस्य । 
स्वेद्‌ः पादयोः । मूच्छ पादयोः समु- 
च्छायः शोथ इति यवत्‌। न तु मूच्छ 
मोदः । समोहस्य उक्तत्वात्‌ ॥ 

वातवरक्तम जो पित्तकी अधिकता हो तो 
अत्यन्त दाह होती हे; रोगी वहुत वेदो हो 
जाता है, पसीने आते ह मूच्छ आती है, मद्‌ 
होता हे; ठृषा रगती हे, स्प्को नहीं सह 
सकता, व्यथा). शरीरम दाह, सूजन पकती है 
ओर बहुत गरमी होती दहै, अव्यन्त दाहका 
होना ओर किसीके स्पदाको नहीं सहना 
इत्यादि धर्म पांवमे होते दै । क्योंकि (“पित्तसे 
ओर रुधिगस दोनों पांव अत्यन्त दादयुक्त, 
अरयन्त गरम, छाल, सूजनयुक्त ओर मृदुता- 
युक्त होते दै"' एेसा युश्मे कदा दे ॥१२॥ 








अथ कफाधिकद्धिदोषत्चिदोषाधिक- 
वातरक्तछक्षणम्‌ । 
कफे स्तैमित्यगुरुता सुप्तिः स्लिग्धत्व- 
रीतता । कण्डूमेन्दा च रुग्रन्सवलि- 
ङ्ग सङ्करे ॥ १३ ॥ कफे अधिके 
स्तेपित्यं शरीरस्याद्रचमावगुण्ठितत्व- 
मिव । गुरुतादयः पादयोरेव । यत 
आह सुश्च तः-“कण्डरूमन्तौ तशीत 
सक्लोथौ पीनौ स्तन्धौ छष्मदुषटे तु 
2 ॥ 
रक्तं " पादाविति देषः । अधिकद्विदो- 
षम्‌ अधिकत्रिदोषं च । तदाद-""्रन्द्र- 
सवेखिङ्गं च सङ्करे ` इति । संकरे 
दित्रिदोषसस्े ॥ 
वातरक्तमजो कफकी अधिकता हो तो 
शरीर गीले चमडेसे ठके हृएकी माफिक 
माम होता है, भारीपन होता दै, जडता 
होती है; स्निग्धता होतीदहे शीतता होती दै, 
कुछ कुछ खुजली चल्ती है-ओर व्यथा होती 
हे दो दोषोँकी अधिकेतादहो तो दोनों दोषोँके 
लक्षण होते हँ । आरीपन तथा जडता अण्दि 
पांवमें होती है. एेसा जानना कारण यह दहै 
कि, रुधिर जब करसे दूषित होता हे तो 
पाबे खुजली, सफेद्‌ ओर शीतल सूजन 
युक्त कठिन ओर स्तन्ध हो जाते है, एसा 
युश्चुतमे का हे ॥ १३॥ 
अथ वातरक्तप्रसपणप्रकारः। 
पादयोम्‌लमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि। 
~ क ¢ 
आखो विषमिव द्ध तदेहमनुसपति १४ 
आखोमूषकस्य । आखोर्विषमिवे्यनेनमन्द विस 
षेतवंबोधितम्‌ । देदमनुसपेति-अप्रतिक्रियाणाम्‌॥ 
पांवोंकी जडम ओर किसी समय हाथकी 
जडभसे उत्पन्न होकर जिस , प्रकार चूहेका 
विष्र धीरे धीरे शरीरम फेसता हं, उसी प्रकार 
कुपित हआ वातरक्तं चिकित्सा नरह, करनेवाे 
मनुष्योंके शरीरम धीरे धीरे फेडता दहे ॥१४॥ 


धिकारः ] भाषारीकादमेतः 1 ( ९३५९ ) 





अथ वातदक्तोपद्रवाः | नि~. अर्वाचीनम्‌ , तत्साध्यम्‌ ॥ 


अस्वप्नारोचकश्वासमसकोथश्चिरोग्रहाः || जो बात्तरक्त एक दोबवाडा ओर एक ववेका 
1 हिकापाङ्यल्यवीसपै- याप्य जानना ओर तीनों दोष युक्त अथवा 
पकाः ॥ ^~ क [ङ्‌ ट | जिस्म सच उपद्रव हों तो उसको असाध्य 
पाकतोदश्रमङ्कमाः। अगटीवक्र तास्फो- | जानना ॥ १८ ॥ 
टदाहममेग्रदाइंदाः ॥ १६ ॥ । आजानु स्फुटित यच प्रभिन्ने अस्तुत 
मांसकोधः-मांसगल्नम्‌ । मूच्छा-तदङ्ग। यत्‌ । उपद्रवेश्च यञ्जुष्टं प्राणमासक्षया- 
समुच्छरायः । अमन्द्रुक्‌-पीडावाइच्यम्‌ ।| दिभिः । वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं 
परवेपकः-कम्पः । प्रवेपनं प्रवेपः, ततः| संवत्सरोस्थितम्‌ ॥ १९॥ 
स्वार्थे कः | आजानु-पद्धःयां जानुपर्यन्तं बद्धवेत्तदसाध्यं 
निद्राका नहीं आना) य ) श्वासः मास | स्यात्‌ । स्फुरित यच्च॒ खज्मामात्र चीतैनेवं 
गखगकर गिरना, शिर न्वथाः मूच्छाः | किंचिद्रिदीरण मू यिकविदी 
कन दीखना त निति । प्रभिन्नम्‌-अधिकविदीणम्‌ | 
पराता, विसर्प-चकत्तोंका होना, पकना; सुई | प्रहतम्‌ वहत्‌ ॥ 4 ५ 
चुभाने सरीखी पीडा; भ्रम, ग्डानि, अगुः जो वातरक्त पनिोँसे ठेकर घुटनोतङ फेः 
सियोँकाटेटा टो जाना, एूटना, दृह्‌ मर्म. उसको असाध्य जानना | जिस प्रकार शीत्तसे 
स्थानोंमें पीडा ओर अद्‌ (गांठ) ये सव| त्वचा फटजाती हं, उसीध्रकार जिस वात्र क्तम 


वातरक्तके उपद्रव जानने १५॥ १६ ॥ | सवचा फट जाय उसको असाध्य जानना । जो 
अ । बातरक्त अव्यन्त फटगया हो अथवा वलक्षय 

शै [6 ४ च ् च 

| या मां्क्षयओआदि उपद्रवोसे सयुक्त दो तो 


एतेरुपद्रवेषञ्य मोहैनैकेन चापि यत्‌ । | उसको असाध्य जानना । जो वातरक्तको 


अक्रत्स्नोपद्रव याप्यं साध्य स्यातनिरुप- | उत्पन्न हुए एक वषे हुआ हो, उसको याप्य 


द्रवम्‌ ॥ १७ ॥ जानना ॥। १९ ॥ 
मोहेनैकेनेति व चनम्‌-अस्वप्नादिभिः अथ वातरक्तचिकित्सा 
रसाध्यत्वं बोधयति ॥ वातशोणितिनो रक्त स्निग्धस्य बहुशो 


उपरोक्त सज उपद्रव वातरक्ते हयो तो|। हरेत्‌ । अल्पाल्पं रक्षयेद्रायुं यथादोषं 
च न व केव एक यथाबलम्‌ ॥ २० ॥ 
मोहहीहोत उसके असाध्य जानना ~ मू-यथावायुमं वई 
ओर जो इन उपद्रवो थोडे बहुत उपद्रव १ बाुम-मथावायुनं कते तथा रक 
हों तो उस वातर्तको याप्य समञ्चना ओर | हरेदित्यभेः ॥ ४ £ स्स 
जो को$ उपद्रव न हो तो उसको साध्य सम-| . प्रथम कतरक्तवाठे रोगीको सेहपान आ 
ह्यना ॥ १७ ॥ ५ र उसके द ओर बलानुसार 

नुग साध्य नवे याप्यं ~ [योडारे रुधिर बारबार निक्र्ववे । किन्तु 

प | य स्यायस दिद रुधिरको निकर्वनिमे वायुकी अव्य रक्षा 
षजम्‌ [तद्‌।षजमत्‌। चस्य च | करनी चाहिय अर्थात्‌ जितस वायु न बे उक्ष 
स्युरूपद्रवाः ॥ १८ ॥ रीतिसे रुधिर निकखवाना चाहिये ॥२०]॥ 





( ९३६ ) 


भावभकाश्चः । 


[ म. ख, वातरक्ता- 








जलौ कोभिविनिररेत्‌ 
॥ २९ ॥ श्वृङ्न्तु वे चिपिचिमाकण्ड्‌- 
रुग्वेपनान्वितम्‌ । प्रच्छन्नेन शिराभिवौ 
देशादेशान्तरं व्रजत्‌ ॥ २२ ॥ 

निहरेत्‌-निष्कासयेत्‌ । चिमिचिमा ‹ चुह- 
चुहा › इति रोके । प्रच्छन्नम्‌ ‹ पच्छाना ' 
इति लोके । ब्रजदिति रक्तविशेषणम्‌ ॥ 

घोर दाह होता हो अथवा घुई चुभोने 
खरीखी पीडा होती हो तो जोक छगाकर 
रुधिर निकट्वाना चाहिये । चमचमाहट, 
खुजली? व्यथा तथा कम्पदहो तो सिंगी र्गा- 
कर रुधिर निकल्वाना चाहिये ओर वातरक्त 
दारीरके एक प्रदेशमसे दूसरे प्रदेशमे जाता 
हो तो पछना छुगाकर रूधिर निकर्वाना 
चाहिये ।॥ २१।२२॥ 


अङ्क म्खानि तु न स्राव्यं रकषद्रातोत्तरश्च 
यत्‌॥ २३ ॥ गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भ 
कम्पवायुश्िरामयान्‌ । ग्छानिमन्यांश्च 
वातोत्थान्‌ ङयोदायुरसकक्षयात्‌ ॥२४॥ 
खञ्ञादीन्‌ वातरोगांश्च मृत्युानवशोषि- 
तम्‌ । ऊयात्तस्मात्‌ प्रमाणेन रिनग्धा- 
रक्तं विनिर्हरेत्‌ ॥ २५ ॥ 

शरीरम ग्छानि यदि हो तो रुधिर नहीं 
निकाडना चाहिये ओर यदि निका तो 
जिससे वायुकौ. बृद्धि न हो, ेसी रीतिसे 
निकाटना चाद्ये । रुधिरके क्षय होनेसे 
वायुकी बृद्धि हो तो गम्भीर सूजन, अकडपन 
कम्पः; शिराओंम पीडाः ग्टानि ओर्‌ अन्यान्य 
भी वातसम्बन्धीरोग उत्पन्न होते हं 1 रुधिर 
जो योग्य रीत्यज्ुसार अवरोष न रहे तो खज- 
तादि बातरोगोकरो.उतपन्न करताहे तथा मर 
णको भी करता हं; इस कारण _.वातरक्तरो- 
गीको सिग्ध करके उसके दारीरमस प्रमाणके 
सनान रुधिर निकखवावे ॥ २३-२५ ॥ 


विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तेविरे- 


ग, ग £ 
चनेः । रूक्षेवा गदभः शस्तमसक्रदसित 

कमं च । नहि वरितसमं किंचिदातरक्ती 

चिकित्सितम्‌ ॥ २६ ॥ 

वातरक्तं रोगीको प्रथम ल्िग्ध कर्के सेद 
युक्त दस्तावर ओषधि अथवा रूक्ष या कोमल- 
विरेचन ओषधि देकर मररदहित करे । वातरक्त 
सतेगीको बारवार पिचकारी ठटगाना भी उत्तम 
हे । पिचकारीके समान वातरक्तका अन्य 
उपाय नहीं हे | २६ ॥ 

वाह्यमारेपनाभ्यङ्कपसििकोपनाहनैः । 

विरेकास्थापनस्नेहपानेभम्भीरमाचरेत्‌ २७ 

जो वातरक्तं बाहर हो तो आदटेपनः) अभ्यग, 
सेचन तथा ओौषधि्योँको वांधक्रर चिकिसा 
करनी चाहिये ओर जो वातरक्तं गम्भीर हो 
तो रेचन, निरूहबस्ति तधा स्नेहपानस 
चिकित्सा करे ॥ २७ ॥ 

दिवास्वपं ससन्तापै व्यायामं मेथुन 

तथा 1 कटूष्णगुवैभिष्यनिदि खवणाम्लो 

च वजयत्‌ ॥ २८ ॥ 


वातरक्तरोगी दिनम सोना; धूपका सेवन, 
भ, भे चे 
द्ण्ड कसरत) आदि, मेथुन; कडवे रखवाठे 
ट ~ & & 
पदाथ, भारी पदाथ, अभिष्यन्दी पदाथ, नम- 
€ क = ४ 
कीन पदाथ ओर अम्डरसके पदार्थोको व्याग 
भ, भ 
द्‌वे । २८ ॥ 


पुराणा यवगोधूमा नीवाराः श्ाटिष- 
शिकः । मोजनाथ रसार्थं त॒ विभ्किराः 
प्रतुदा हिताः ॥ २९ ॥ 

बातरक्तरोगीके भोजनके ल्यि पुराने जो; 
पुराने गेहूं, नीवार खार्शाङ्धान तथा सांठी- 
धान हितकारी है । ओर विष्किर मुरगा आदि 
तथा प्रतुद्‌ तोता विडे आदि जातिकरे पक्षियोका ` 
मांसरस हितकारी हे ॥ २९॥ 
अदटक्यश्चणका सुद्र मसूरा सङ्लट- 

त्थकाः । युषार्थं बहुसपिप्काः प्रशस्ता 





धिकारः ] 


भाषाटीकासखनेतः । 


( ९.३७ ) 





वातशोणिते ॥ ३० ॥ सुनिषण्णकवेत्रा 
ग्रकाकमाचीः शतावरीम्‌ । वास्वुकोषो 
दिकाशाकं शाकं सौद्चटं तथा । घृत 
मांसरसेभेषटं शाकसातम्याय दापयेत्‌॥३१॥ 
खनिषण्णः-चांगेरीसदशचः चतुष्पत्रशाकः, 
सजङे स्थरे भवति । ' सुसुनि ` इति रोके । 
धवलो चिस्मी इति कचित्‌ । 
वातरक्तरोगीको यूषके स्यि अरहर) चने. 
मूग, मसूर ओर कुखथी इनके बहुत घीबाछे 
यूष हितकारी द । जिनको शाक सात्म्य दहे 
देसे बातरोगियोँको शिरिआरी, वेतका अप्र 
भाग, पुनर्वा, दातावर, बधुआ, पोई ओर 
ब्राह्मी इनका शाक धीम तथा मांखरसम्‌ भून- 


(५ क 


कर सेवन कराना चाहिये ॥ ३० ॥ ३१॥ 
सर्पिंस्तेटवसामजापानाभ्यज्जनवसितभिः 
॥ ३२ ॥ स॒खोष्णेरुपनारैश्च बातोत्तरमु 
पाचरेत्‌। हितो गोधूमचूणेस्य च्छागी- 
क्षीरघुताप्डतः ॥ ३३ ॥ 
घी, तर, चरवी ओर मज्जा इनका | 

अभ्यग) वस्तिक्रमै ओर सुखोप्ण उपनाह 

इनस व।तोत्तर वातरक्तकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । बकरीके घीमें अथवा दृधे गेहूके 
आटेको उवाखकर उसका ठेप करनेसर वातरक्त 
शान्त होवा हे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
टेपस्तदत्तिखा ष्टाः पष्टिः पयसि 
निघ्ैताः। क्षीरपिष्टातसीरेपो वद्धमान 
फटेन वा ॥ ३४ ॥ उभे शताह्वे मधुक 
वला च प्रियालकं चापि कत्सरुकं च। 
षिदारेकन्दश्च सितोपाओ्च ङयांत्पदेहं 
पवने सरक्तं ॥ ३५९ ॥ 
तिलोंको भूनकर पीसछेवे, फिर दधे परा- 
कर उसका ठेप करे अथवा अलसको दूध 
पीसकर उखक। ठेप करे अधवा अडीको 
पी्षकरलेप करना हितकारी है । सों 








काशी, सुल्हटी, खिरैटी, चिरौँजी. कसेर, 
विदारीकन्द्‌ ओर खांड इनको वीम पीकर 
भ ऋः च च, 

छप करनेसे वातरक्त दान्त होता हे 11 ३४-२५॥ 


रास्ना गद्ची पधुकं वे दे सजीवकं 
सषैभकं पयश्च । - घृत च सिद्धं मधुहेव 
युक्तं रक्तानिखाति प्रणुदेत्‌ प्रदेहः॥३६॥ 
रासना; गिखोय; दो पकारकी खिर्टी, 
जीवक, ऋपभक दृध ओर घी इनको एकन 
पकावे ओर उसम मोम मिलाकर उसका गाढा 
टेप करनेसे वातरक्तकी पीडा शान्त होती 
ष, 
ट्‌ ।। ३६ ॥ 
वासागुट्चीचतुरङ्शुखानमे रण्डंडेन पिवत्‌ 
कषायम्‌ । करमेण सवांङ्गजमप्यञेष 
जयेदसग्यातभवं विकारम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अड्धघ्ा) गिखोष; ओर अमलख्तास इनका 
क्वाथ बनाकर उसमे अंडीक्रा तेल डउाङकर 
पीनेसे सम्पूणं इारीरम उत्पन्न हआ वातरक्तं 
विकार अनुक्रमस सवे प्रकारस नष्ट होजाता 
हे ॥ ३७ ॥ 
दमरटीश्रत क्षीर सद्यः शअूटनिवार- 
णम्‌ । परिषिकोऽनिटप्राये तद्रत्कोष्णेन 
सपिंषा ॥ ३८ ॥ 
वाताधिक्य वातरक्तमें दंशमूस् परकाये हुए 
दूधको पान कर ओर सुते सुहाते गरम घीका 
सेचन करे, इससे तत्काछ श शान्त होता 
हे ॥ ३८ ॥ 
पटोलकटुकाभीरुत्रि फलाऽमृतसाधितम्‌। 
काथं पीत्वा जयेजन्तुः सदादे बातश्चो- 
गितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कडवे परवल, कुटकी, सतावर, चिफटा 
ओर गिखोय इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे 
दाहयुक्त, वातरक्तं शान्त हो जाता हे ॥ ३९॥ 
त्रिशदिदारीक्रकक्ाथो वाताखनाशनः। 
अमता कफवातघ्नी कफमेदोविंशो- 


(९३८ ) 


भवन्रकाशः । 


[ म. ख, वातरक्ता - 
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षिणी । वातरक्तप्रशमनी कण्डूवीसषै- 
नारिनी ॥ ४० ॥ गृडच्याः स्वरसं 
कल्कं चूण वा क्ाथमेव च । बभूतका- 
रमासेव्य सुच्यते गातश्योणितात्‌॥४१॥ 
निसोत, विद्‌ारीकन्द्‌ ओर गोखरू इनका 
क्वाथ बनाकर पान करनेसे वातरक्तका नाश्च 
होता हे गिखोय-कफ़ ओर वायुकरो हरनेवारी 
हे»कफ तथा मेदको सुखानेवाटी हे +वातरक्तको 
दान्त करनेवाटी हँ ओर खुजी तथा 


विस्षपेको हरनेवारी हे । इसलिये गिदोयक्रे 


स्वरसको) कस्कको, चूणको अथवा क्वाथको 

=> ष क 
वहत दिनतक सेवन करेतो वातरक्तसे सुक्त 
हो जाता हे ॥ ४० ॥ ४१॥ 


अमृतानागरधान्यककषत्रितयेन पाचनं 
सिद्धम्‌ । जयति सरक्तं वाते साम ङश 
९ 
न्रदषाणि ॥ ४२॥ 
गिलोय १ तोडा, सोठ १ तोडा ओर 
धनिया १ तोला इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे 
वात्तर क्त, आभवात ओर सर्वै प्रकारके कुष्ठ 
नष्ट होते ह । ४२॥ 
वत्सादन्युद्धवः काथः पीतो गग्गटमि- 
त्रितः । समीरणसमाय॒क्तं शोणिते 
सम्प्रणारायेत्‌ ॥ ४३ ॥ तिखोऽथवा पञ्च 
गुडन पथ्या जग्ध्वा पिबेच्छित्ररुदाक- 
षायम्‌ । तद्वातरक्तं शमयतयुदीणेमाजा- 
चुभिन्न च्यतमप्यवरयम्‌ ॥ ४४॥ 
गिखोयका क्वाथ वनाकर उसमे गग 
डारकर पीनेसे वातरक्तका ना होता है । तीन 
अथवा पाच हरडोकरा चूण बनाकर गुडमं 
मिखाक्रर खाय ओंर उसके ऊपर गिटोयका 
क्वाथ पीवे तो घुटनोंतक भेदा हुआ ओर 
स्रवता हआ भयकर वातरक्तं अवद्य नष्ट 
होजाता हं \॥ ४३॥ ४४॥ 
गुगगु्वमृतवद्ीमिद्रोक्षाड्ङ्कस्सेन वा । 
त्रिफठाया रसेयेक्ता यटिकाः कोटस- 


म्मिताः ॥ ४९ ॥ भक्षयेन्मधुनाऽऽरोव्य 
श्रृणु कुवेति यत्फलम्‌ । पादस्फोटं 
८ ह * 
महाघोरं स्फुटत्सवोङ्गसयम्‌ । तत्सवे 
नाशयत्याशु साध्यञ्चैव सशोणितम्‌ 
॥ ४६ ॥ माहिषं नवनीत तु षटिना 
परिमिध्रितस्‌ । गोप्रूतच्रमिश्ितं कृत्वा 
क्षीरेण छ्वणेन च ॥ ४७॥ तदेकत्र 
समाटोञ्य बदहिना भवयेच्छनेः । गात्र- 
सुद्रतेयेत्तेन देदस्फुटनश्ञान्तये ॥ ४८ ॥ 
गूग ओं गिलो इनको दाख ओौर विजोौर 
नींवूक्रे रसमें अथवा त्रिफटाकरे रसम वेरकी 
वरावर गोद्धी बनाकर उनको शहद मिखाकर 
चाटनेसर महाघोर ओ सम्पूणं अङ्को तोडने- 
वाङा पाद्स्फोट रोग ओर वातरक्तं तत्काल नष्ट 
हो जति ह । यह ओषधि । रागगुदवटिका 
कही जाती दै । आमटेषार गन्धकको भसके 
माखन; गोमूत्र) दूध, ओर सैधनिमकके साथ 
मिलाकर धीरे धीरे अभ्चिसे गरम करके शरी. 
रमे टगनेसे अङ्क फटना शात होता 
हे ॥ ४५ ॥ ४८ ॥ 


घ्तन वात सगुडा विषन्ध पित्ते सिता- 
व्या मधुना कफञ । वातासयुम्र सुब 
तेरमिश्रा शुण्डयाऽऽमवात रामयेद्‌ 


गुद्धची ॥ ४९ ॥ 

गिखोय-घीके साथ सेवन की जाय तो 
वायुको नष्ट करती हे । गुडके साथ सवन की 
जाय तो मल्वन्धको दूर करती ह । खांडके 
साथ सेवन की जावे तो पित्तको शान्त करती 
हे । सहतकरे साथ सेवन की जाय तो कफ नष्ट 
होता हे अडीके तेटके साथ सरवन की जाय तो 
उग्र वातरक्तं नष्ट होता है ओर सोंठके क्वाथे 
साथ सेवन की जाय तो आमवातको शान्त 
करती हे ॥ ४९ ॥ 


पिहास्थपशच्मूरीचिन्नरुरैरण्डगोक्चुरकाथः। 
ग, वचूणानि व 
एरण्डतेररामटसेन्धवचूणान्वितः पीतः 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ९३९ ) 








॥ ५० ॥ प्रहयमयति वातरक्तं तथाऽऽ 

मवात कटीद्यूटम्‌ । मूतचपुरीषविबन्धं 

बघ्रविकार खुदुवोरम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अट्भसा) पच्चमूकः गिखोय) एरंड 
गोखरू इनका क्वाथ वनाकर उसमें अडीका 
तेल, दींगका चूण ओर रधेनिभकका चूण 
डालकर पीनस वातरक्तं आमवात) कटिशुट, 
मूत्र तथा मल्का अवरोध ओर दुःसाध्य त्रघ्न 
रोग भी नष्ट होजाता हे।॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

गन्धवंहस्तवृषगोक्चुरकाम् तानां 

म्र वटेश्चुरकयोश्च पचन्त॒ धीमान्‌ । 

वाताखगाद्य विनिहन्ति चिरप्ररूढमाजा- 

चुगं स्फुटितमध्वगतन्तु धीमान्‌ ॥५२॥ 

एरंड, अद्धा, गोखरू, गिखोय, खिरँटी 
ओर गोखषश इनकी जडका क्वाथ बनाकर 
पीनेसे बहुत दिनोँका) घुटनोंतक पर्हचा हुआ 
फटा हुआ ओ८ उपरको चलता हुआ उग्र 
वातरत्त तात्कारङ न्ट होजाता हे ॥ ५२॥ 


कफपित्तप्ररापनं कण्डूवीसपेनाडानम्‌ । 
वातरक्तप्रशमन द्य गुड्रतं 
स्मृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


गुडके साथ घीको मिलाकर सेवन करनेसे। 


कफ ओर पित्तको रन्त॒ करता हे+कण्ड्‌ ओर 
विस्धको नष्ट करता हे, वातरक्तको रान्त 
करता है ओर हृद्यक्ो भी हितकारी हे।।५३॥ 
पिप्पलीवद्धंमानं वा सेव्यं पथ्या जडेन 
वा ॥ «४ ॥ 
वद्धंमानपिखलोको सेवन करनेसे अथवा 
हरडके चूणको गुडे भिलाकर सेवन करने 
वातरक्तं शान्त होता हे ॥ ५४ ॥ 
कोकिलाक्षामताक्ाथे पिवेत्कृष्णां यथा- 
वलम्‌ । पथ्यभोजी त्रिसप्ताहान्मुच्यत 


वातशोणितात्‌ ॥ ५५ ॥ 


ताखमखाना तथा गिलखोय इनका क्वाथ 
व्रनाकर उसमे पीपटका चर्ण डाटकर पीनेसे 
इक्कीस दिनम वातरक्तं नष्ट दहौजातता हे । 
परन्तु अच्चिके बखानुसार इसपर पथ्य भोजन 
करना चाहिये | ५५ ॥ 
प्धुकाद्‌ द्वियुणं तैं तेंखादाजं षयो 
भवेत्‌। तयथाभिषरं पेयं वातरक्तरुजा- 
पटम्‌ ॥ ५६ ॥ 
युखहठी, युख्दटीसे दुगुना ते ओर तेरे 
दुशुना वकररीक्रा दूध इन सबको भिलाकर्‌ 
अभचिकरे बलानुसार पीवेतौ वातरक्तं नष्ट 
होजाता हे ॥ ५& ॥ 
अगसितपृष्पचूर्णीन माहिषं जनयदधि । 
तदुत्थनवनीतेन देहज स्फुटनं 
जयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अगस्स्यके फूलोका चूण वनाक्रर सके 
दूधम डाख्कर दही जमवि फिर उसमेसे 
माखन निकाककर उपयोग करे तो शरीरका 
फटना दूर होजाता हे ॥ ५७ ॥ 
त्रिफला निम्बमज्ञिष्ठा वचा कट्करो- 
हिणी । वत्सादनी दारुनिशा कषायो 
नवकापिंकः ! वातरक्तं तथा ऊष पामान 
रक्तमण्डलम्‌ ॥ ५८ ॥ कण्डूकपाछिका 
कुष्ठं पानादेवापकपंति । प्चरत्तिकमा- 
पेण कषायो नवकापिंकः ॥ ५९ ॥ 
किंञ्ेवं साधिते काये योग्या मात्रा मरदी- 
यते । कषदौ तु परं यावदयात्‌ षोड- 
शिक जलम्‌ ॥ ६० ॥ ततस्तु ऊडवे 
यावदयादष्ुणं जरम्‌ । चतुयणमत- 
श्चोध्व यावत्पस्थादिकं भवेत्‌ ॥ ६१९ ॥ 
हरड, बहेडा, आमा, नीम; मजीठ, वच; 
कुटकी, गिखोय ओौर द्‌ारुदल्दी ये भ्रव्येक 
ओषधि एक एक तोडा लेकर उसका 
काथ वनाकर पयि तो बातरक्तः कोठः 


( «७० ) भावभकाराः । [ म. ख. वातारक्त- 
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पामा, रक्तपण्डल, कण्डू ओर कपाल | सरागे सरुजे दाहे रक्तं विस्राव्य ठेषयेत्‌। 
तरकार नष्ट होता हे । सोल सोढ 


मासेका एक एक तोला होता हे, यहां तिलाः भरियाल 4 विसमं व, 
पचर रक्तीका एक एक मसा जानना । इसको| सम्‌ । सथ्रत पयसा पिष्ट प्रेपादाहरोः 
नवका्षिक क्वाथ कहते है, इउसमसर योग्य, गरुत्‌ ॥ ६६ ॥ 

मात्रालुसार पीवे | क्वाथ करनेके च्यि एक| लार) दाह ओर व्यथायुक्त वातरक्तहो तो 
तोखासिठेकर चार तोलेतक ओषधिमे सोखह | रुधिरको निकख्वाकर पश्चात्‌ तिक, चिर्यौँजी; 


गुना ज डाखना चाहिये । इसके ऊपर सोलह | मुखदटी, कमलकी जड ओर वैत इनको दूरम 
तोके ओंषधिमे अटगुना 


३ £ जल डाना | पीसकर घी डारुकर गाढा छेप करे तो दाहकी 
चाहिय ओर इसके उपरान्त चौसठ तोे- | पीडा शांत हो जाती हे ।। ६६ ॥ 
तक ओषधिमे वचोगुना पानी डार्ना 








चाषिय 1 ५७ ॥ ६१॥ | पित्तोत्तरे त॒ कार्मथद्रक्षारग्वधचन्दुनः 
~~ . ॥ ६७ ॥ मधुकक्षीरकाकोटीयुक्तः काथं 
विरेचने तक्षीरपनेः सेकेःसवस्तिभि । छक धसंयुत ~ 
3 स्मरीकल्कमविकषीर सुकी तलम्‌ । शकंरामधुसयुक्त वातरक्तं 
लेपन शास्मलीकल्कम विक्षीरेण = 

९ पिवेन्नरः ॥ ६८ ॥ 

संयुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


वातरक्तम्‌ पित्तकी अधिकता हो तो कुभ्भ- 

विरेचन, घी तथा दुग्धपान, सेवन ओर्‌ | रके फर) दाख; अमठ्तासः, खाल चन्दनः 
पिचकारी छगाना तथा सेमलके चूर्णको भेडके | युल्हटी ओर क्षीरकाकोी. इनका क्वाथ 
दूषमे खेप करना इनस वातरक्तं नष्ट होता| वनाकर उसको अच्छी प्रकारसे ्ीतङ करके 
ह || ६२ ॥ उसमे खांड तथा सहत डाखकर पीवे।। ६५-६८॥ 


रक्तो क्षीरघृतं मधुकोशीरवारिभिः । | धारोष्णं मूर्त कीर दोपावुरोम- 
सेचनं चात्र करैव्यमविक्षीरि्षणं क्षणम्‌ | नम्‌ । पिबेद्वा सत्रिडस्चूणं पित्तरक्ताद- 
॥ ६३ ॥ सहखरातधोतेन घृतेन रुधिरो- तानि ॥ ९१ | 
त्तरे । ठेपन सुष्डु शीतेन घृतसज॑रसेन वा | मूके साथ धा दूध निसोतका 

सीतेति ौपणोश्वारि रक्तपित्तो डाछकर पीनेसे पित्ताधिक्य वातरक्तं नष्ट होता 
^ (९४ ॥ नवपषणश्चापि रक्तपित्ता- | ह, यह्‌ दोषोको अनुखोमन करनेवाखा है ६९॥ 
तर जयत्‌ ॥ ६५ ॥ 


विला तो षीरेणेरण्डतेरं बा प्रयोगेण पिवेन्नरः । 
1 आधकता हाता दूध, र =९.--- ८ ५ = त 
घी? सुखहठीका पानी ओर खसका पानी इनसे बहुदोषे विरेकाथै जीर्णे क्षीरोदा 
अथवा भडके दुधसे क्षण क्षण भरम सचन दानः ॥ ७० ॥ ‰ 
करे । सौवार अथवा हजारवार घृतको धोकर | अधिक दोषवले मनुष्य रेचन के ये 
उस बौसे अथवा घी ओर राक इनको मिटा- | दूधके साथ अडीका तेख पयि ओर जीण 
करलेप द रुधिरकी अधिकतावाला होनेपर दूध भातका भोजन करे ॥ ७० ॥ 
वातरक्तं नष्ट होजता हं । रुधिरकी तथा पटोढं पनी 
पित्तकी अधिकता वातरक्तम्‌ हो तो त्रिफला भीरुय्च कटुरोहणी ॥ 
उसको भी रीत पदार्थोसे सवन करना| कव. पित्ताधिके शस्तः शकरामधुस- 
चाहिये ॥ ६३-६५॥ य॒तः ॥ ७१ ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः ॥ 


( ९४१ ) 





कडवे परवल, त्रिफडा? सतावर; गिलोय 
ओर कुटकी इनका क्वाथ बनाकर उसमें 
खांड तथा सहत डाछकर पीनेसर पित्ताधिक्य- 
वातरक्तं शान्त होजाता हे ॥ ७१॥ 
तिक्तस्य सपिंषः पानं बहुशश्च विरेच- 
् 9 छ = छ, 
नम्‌ । वमन मृदु नात्यथं स्नेदसेकौ 
विलङ्घनम्‌ ॥ कोष्णाः सेकाश्च शास्यन्ते 
वातरक्ते कफोत्तरे ॥ ७२ ॥ 
वातर क्तम कफकी अधिकतादहो तो कडवी 
ओषधयो द्वारा पकाये हुए धृतको पिये। 
वारंवार विरेचन ठेव, ब्दुरीतिसर थोडी वमन 
करे, स्नेहपान करे ओर सुदाते २ गरम पदा- 
थति सक करे ओर ठंवन करे ॥ ७२ ॥ 
तेटभूजरसुराश्॒क्तः परिषेकाः सदा दिताः। 
ते? मूत्र, मद्य ओर्‌ शुक्तका पानी इनका 
सेचन करना हितकारी हे । 
गौरसर्षेपकस्केन प्रदेह वा सुजापहः७३॥ 
अथवा सफेद सरसरोका क्क बनाकर 
उसका उत्तम रीतिसि गाढा छेषप करनेसे भी 
पीडा शांत हो जाती हे ॥ ७३ ॥ 
शिग्रुः सवरुणकल्को धान्याम्डेनानिडा- 
तिजिद्धेपात्‌ । भवति न वेति विकल्पो न 
विधेयः सिद्धयोगेऽस्मिन्‌ ॥ ७४ ॥ 
सर्हिजना ओर बरना इनको घान्याम्ल- 
नामक कांजी पीसकर डेप करनैसे वात- 
रक्तकी पीडा शान्त होजाती हे । यह सिद्ध- 
योग हे, इसमे छ सन्देह नहीं करना 
चाहिय ॥ ५४ ॥ 
कल्कः छष्मोत्तरे ठेपो वाजिगन्धानि- 
लोद्धवः । टठेषः सषेपनिम्बाकंरिखाक्षार- 
०, क 
तिरेहितः ॥ श्रेष्ठः सक्तु तक्षारकपित्थ- 
त्वभ्िरेष च ॥ ७५ ॥ 
असगन्ध ओर तिक इनका कर्क वनाकर 
ष करनेसे कफाधिक्यवातरक्त नष्ट होजाता 


हे । सरसों; नीम, आक, वाङ्छडः, जवाखार 
ओर तिल इनका टेप करने कफाधिक्यवात- 
र्त दान्त दोजाता ह । सक्त, घी; जवाखार 
ओर केथकी छार इनको पीसकर ठे¶ करनेसे 
कफाधिक्यवातरक्त शान्त होता हे ॥ ७५ ॥ 
मघुरञ्ञिग्रोस्तद्रीजं हितं धान्याम्छसं 
य॒तम्‌ । सुह ताद्िप्तमम्डेश्च सिचेद्रातक- 
फोत्तरे ॥ ७६ ॥ 
मसूरकी दाल ओर सर्िजनेके वीज इनको 
धान्याम्खनामक काजीकत साथ पीसकर इसका 
दो घडीतक टेप करे फिर खबद्धेपदार्थोसि सेचनं 
करे तो वायुकी तथा. कफ़की अधिकतावाला 
वातरक्तं शान्त होता हं । ७६ ॥ 
मुस्तामरकनिसामिः कथितं तोय सपाः 
क्षिकं पेयम्‌ 1 जयति सदागतिरक्तं सकपं 
वा सततयोगेन ॥ ७७ ॥ 


नागर मोथा, आमे ओर हल्दी इनका काथ 
वनाकर सहत डाङछकर नित्य पीनेका अभ्यास 
कृरे तो केवलवातर क्त अथचा कफाधिक्यवात- 
रक्त दान्त होता हे ॥ ७७ ॥ 


हदिदरागतकक्वाथं मधुना मधुरीक्र तम्‌ । 
षिबेद्ा ्रिफलरक्वाथ वातरक्ते कफा- 
धिके ॥ ७८ ॥ ` 


हस्दी तथा गिलमोयका क्वाथ _अथवा चिफ- 
[र ५ 
छेका क्वाथ सुहत इाककर पीनसे कफाधिक्य- 
वातरक्तं नष्ट होता हं ॥ ७८ ॥ 


हरीतकी वा तक्रेण पाययेदुदकेन वा । 
गरहधूमो वचा ऊष्ठ॒शताद्वा रजनीद्‌- 
यम्‌ ॥ प्रलेपः श्यूलवुद्वातरक्ते वातकफो- 
त्रे ॥ ७९ ॥ 


तक्के साथ अथवा जके साथ हरडका चूण 
सेवन किया जाय तो कफाधिक्यवातरक्तका 
नष्ट होता हे । घरका धुर्ओ, वच, कूठ, सोया; 
हस्दी ओर दारुदर्दी इनको एकत्र पीसकर 


( ९७२ ) 





भावजकाडः ॥ 


| म. ख. वातगक्ता- 





भेष करनेसे वाताधिक्य ओर कफाधिक्य | रीम्‌ । काकोली क्षीरकाकोटीं रास्नां 


होजाता हे । ७९ ॥ 


अमरता कटुका यष्टी गुण्टीकर्कं समा- 
क्षिकम्‌ ॥ ८० ॥ गोम्‌त्रपीते जयति 
सकफं वातक्षोणितम्‌ । धावीदरिद्रामु- 
स्तानां कषायं वा समाक्षिकम्‌ ॥ < १ ॥ 
गिखोय) कुटकी) मुखुदटी ओर साोंठ इनका 
कल्क बनाकर सदत भिङाकर गोमूत्रके साथ 
पीनसे कष्ाधिक्यवातरक्त नष्ट होता हे अथवा 
आमे, हख्दी ओर नागरमोयेका क्वाथ पिय 
तो परम हितकारी हे ॥ ८० ॥ ८१॥ 


अथ ाङ्कटीशुरिका। 


खङ्खल्यास्त्वमृतातुल्य कन्दमुद्रत्य 
यलनतः । योजयेच्रिफएरालो हरजखिक- 
ट्केः समेः ॥ ८२ ॥ गुग्गल्वमृतवटी- 
भिद्रोक्षायङ्गरसेन वा । त्रिफलाया रते- 
यक्ता गुटिकाः कोरसमिताः ॥ ८३ ॥ 
भक्षयेन्मघुनाऽऽखोडचय श्रृणुङ्खवैन्ति 
यत्फछम्‌ । पादस्फोटं च दुरभ्र जाव 
पराप्त च यद्भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ यच देहोद्रतं 
रक्त यच्चासाध्य प्रकीतिंतम्‌ । घ्न्त्येता 
भक्ष्यमाणस्य प्रवटं वातशोणितम्‌ ८५॥ 
कटिहारीका कद्‌ यटनपूर्वैक छाकर ओर 
उस कन्द्‌की वरावर गिखोय लेवे तथा हरड, 
बहेडा, आमखा रोह चण, सोंँठ;) भिर च ओौर 
पीपर यह समान भाग मिला देवे फिर गूराङ 
अथवा दाखके या विजोौरेके रसस अथवा 
त्रिफठेके रससे वेरके समान गोटी बनावे इन 
गोखियोको सहतरमे भिङाकर खाय तो पाद्‌- 
स्फोट, दुभग्न, घुटनोतक प्रापि हुआ असाध्य 
ओर शरीरम रुधिर निकलता हआ प्रव 
वातरोग ये सब दूर होते हं ॥ ८ २-८५ ॥ 
। अथ बराघृतम्‌। 
बलामतिबलां मेदामातमयप्रं शताव- 


वातरक्तका शट नष्ट 


मद्री च पेषयेत्‌ ॥ ८६ ॥ घतं चतु्णं 

क्षीर तः सिद्धं वातरक्तवुत्‌। हृत्पाण्डुरो 

गवीसपकामटादाहनाश्नस्‌ ॥ ८७ ॥ 

चखिरेटी) कधी) मेदा, कछ) सतावर; 
काकोली क्षीरकाकोली) रासना ओर दाख 
इनका कल्क डालकर चोौगुने दूधमे. धृतको 
सिद्ध करे । यह धृत वातरक्त, हृद्यकी पीडाः 
पांडयेग; विऽ्पै, कामला ओर दाहको दुर 
करता हे ।॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


अथापरपिण्डतेखम्‌ । 


बरास्थिरानागवलागुदचीशतावरीकस्क- 

कषायसिद्धम्‌ । तेरं विदध्याद्‌नुवासनेषु 

तद्वातरक्तं शमयत्युदीणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

सिररटी, परिपर्णी) गगेरन; गिलोय ओर 
सतावर इनके कल्क ओर क्वाथस्से तेखको 
सिद्ध करे । इस तेखकी पिचकारी लगावे तो 
प्रव वातरक्तं नष्ट होता हे ॥८८॥ 


अथ पारूषकघृतम्‌ । 


्रायन्तिका चाखनकी दिकाकोटी शता- 
वरी । कसेरुका कषायेण कल्कैरेभिः 
पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ८९ ॥ उभे परूषके 
द्राक्षाकारम्यससुरदरुमान्‌ । प्रथग्विदायाः 
स्वरसं तथा क्षीरं चतुयेणम्‌ ॥ ९० ॥ 
एतदायोजित संपिः पारूषकमिति 
स्भरतम्‌ । वातरक्ते क्षते क्षीणे विपे 
पैत्तिके ज्वरे ॥ ९१ ॥ | 
त्रायमाणा, आमे) काकोटी, क्षीरका- 
कोटी; सतावर ओर कसेरू इनका क्वाथ 
बनाकर उसमें दोनों प्रकारके फारस, दाख, 
कुम्भरक फट तथा दवद्‌ार इनका कटक 
डाछकर विदारीकन्दके स्वरससे धृतक 
चौराने दृधे पकावे तो पारूषकघृत सिद्ध 
होता हे । इस धृतका उपयोग करनेसे वात- 


धिकारः ] 


भाषदीकासनेत$ । 
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रक्त, क्षय, क्षीणता, विसर्पे तथा पित्तञ्वर न्ट च महौपषधात्‌ । म्रद्र्चिना घ्रतं सिद्ध 


होता हे । ८९-९१ ॥ 
अथ शतावरीधघृतम्‌ ] 


दातावरीकल्कगभ रसे तस्याश्चतुभ्णे । 

क्षीरतुल्यं घृतं सिद्धं बातश्रोणितना्- 

नम्‌ ॥ ९२ ॥ 

सतावरका कल्क डारकर सतावरक 
चोौगुने स्वरसमे दूधकी बरावर घी डाङ्कर 
पकावेतो श्ातावरी घृतः सिद्ध होता दहं। 
इस घृतका उपयोग करनेसे वातरक्त नष्ट 
होता हे | ९२॥ 

अथषंभकघृतम्‌ । 

श्रावणीक्षीरकाकोटीक्षीरिकाजीवकेःसमेः। 

सिद्धं तषिभकं सपः सक्षीरं वातरक्तचुत्‌ 

॥ ९३ ॥ अत्र क्षीरम्‌ चतुयणम्‌ ॥ 

गोरखञ्ुडी) क्षीर काकोखी, वंशाखोचन ओर 
जीवक ये सव ओषधि समान भाग ऊेकर्‌ 
कर्क बनाकर उस कठ्कको डाङकर चोगुन 
दूधमे घृतको सिद्ध करे, इसको -कषभकधृतः 
कहते ह । यह घी वातरक्तको नष्ट करता 
ह ।। ९३२ ॥। 

अथ गृद्ध चीघृतम्‌ । 

गुड चीकाथकट्काभ्यां सपयस्कं घृतं 

श्तम्‌ । हन्ति वात तथा रक्तं कुष्ठ 

जयति दुस्तरम्‌ ॥ ९४ ॥ 

गिखोयका क्वाथ ओर सोंठका कल्क डाल- 
कर चुने दृधे घीको परकाकर सवन करे 
तो यह घी वातरक्तं तथा दुस्तर कोढको भी 
दूर करता हें ।॥ ९४ ॥ 


अथ द्वितीय गुड्‌ चीघृतम्‌। 
क्षीरं स्रहमयं द्याच्ठ्भिश्च चठयैणम्‌ 
एकदिन्रिद्रव्नयैः ङयोत्स्नहाचठयेणम्‌ 
॥ ९५ ॥ अमृतायाः कषायेण कल्केण 


वातरक्तहरं परम्‌ ॥ ९६ ॥ आमवाताढ- 
यवातादीन्छृमिङ्कष्ट्रणानपि । आर्ासि 
गुट्सश्चतथा नायेदाञ्यु योजितम्‌ ९७॥ 
गिदोयक्रा काथ ओर सोठका कल्क डाल- 
कर म्रदु अभ्चिसे पकाया हुआ घी वातरक्तको 
विशेष करके दूर करता हँ ओर आमवात तथा 
उररस्तम्भादि वातरोगः; क्रमि, कोठ. व्रण; 
ववासीर तथा गुस्मकोां भी दृर करत 
दे । ९५-९७ ॥ 
अथ वतीय गुड्‌ चीघृतम्‌ | 
अग्रतास्वरसविपक्वं सर्पिस्तत्कर्कक्ा- 
पितं पीतम्‌ । अपहरति बातरक्तदुत्तानं 
चावगाटं च ॥ ९८ ॥ 
गिरोयके स्वरसमे गिलोयके कल्कसे धरत 
को पकाकर सेवन करे तो अस्यन्त बढा हृं 
वातरक्तं नष्ट होता दे ॥ ५८ ॥ 
अथ चतुथं गड चीघरृतम्‌। 
अमृतायाः पठश्तं जलद्रोणावेषितम्‌। 
घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कल्कादष्टौ पठानि 
च ॥ ९९ ॥ चतुगेणन पयसा वातास- 
क्कुषटनाशनम्‌ । कामरापाण्डुरोगघ्ं 
पीहकासन्वरापहम्‌ ॥ १०० ॥ 
गिरोय॒ चारसोँ तोडे भर ठछेकर एक हजार 
चौबीस तोके जख क्वाथ बनावे, फिर इस 
फ्वाथमे ३२ तोछे गिटोयका कल्क डालकर 
चोौगुने दूधमे घी पकावे । यह ‹ चतुथं ाङ्ची 
घी; वातरक्ते; कोढ;) कामखा;) पाड़रोग, 
प्छीहा खासी ओौर ज्वरको दूर करता 
हं ॥ ९९ ॥। १०० ॥ 
अथ पच्चमगुड़चीधृतम्‌। 
अग्रता मधुकं द्राक्षा त्रिफछा नागर 
वखा । वासतारग्वधन्ृश्चीवदेवदारुत्निकण्ट 
कम्‌ ॥ १०१॥ कटुका रोहिणी कृष्णा 


( ९.७४ ) 


भवघ्रकाञ्चः। 


[ म. ख. वातरक्ा- 








५ फलानि च । रास्नाष्चुरक 
गन्धवेबृद्धदारघनोत्पङेः ॥ १०२ ॥ 
कल्कैरेभिः समैः कृत्वा सपः प्रस्थ 
विपाचयेत्‌ । धात्रीरसः समो देयो वारि 
जियणसयतः ॥ १०३ ॥ सम्यक्सिद्ध 
च विज्ञाय भोज्ये पाने च शस्यते । बह 
दोषोत्थिते वातरक्तेन सह मूच्छितम्‌ 
॥ १०४ ॥ उत्तानं चातिगम्भीरं चिक- 
जङ्घोरुजानुकम्‌ । कोष्टशीषेमहादठे 
आमवातेसुदारुणे ॥ १०५ ॥ दाहरोगो 
पखष्टस्य वेदनां चातिदुस्तराम्‌ । मूत्रक्र- 
चछेसुदावतं प्रमेहं विषमनज्वरान्‌॥१०६॥ 
एतान्सवोतरिहन्त्याञ् वातपित्तकफोत्थि- 
तान्‌ । सवैकारोपयोगेन वणौयुवैलवद्धं 
नम्‌ । अध्िभ्यां निर्मितं श्र घृतमतद्‌ 
नुत्तमम्‌ ॥ १०७ ॥ 


गिरोय, सुखदटी, दाख, त्रिफडा, सोर, | 


खिररेटी, अडूसा, अमल्तास, सफेद्‌ पुननेवा; 
देवदार) गोखरू) कुटकी) मजीठ, पीपल, 
कुम्भेरके फॐ) रासना, ताल्मखाना; एरण्ड; 
विधारा, नागरमोथा ओर नीरे कमल इन 
सबको समान भाग छेकर कर्क वनाकर उस 
करठ्कको डारकर-चोँसठ तोल आमलोकि रस 
मर ओर उससे तिग॒ने जख्मे चोँसखठ तोे घी 
को पकवि; उत्तम रीतिसे सिद्ध करनेके 
पश्चात्‌ भोजनम तथा पीनेमें इस घृतका उप- 
योग करे तो अनेक दोषोंसे उत्पन्न हआ बात 
रक्त; उपरको उभरा हआ ओर गम्भीर बात 
रक्त; त्रिक; जघा, ऊरु, जानु ओर कोष्टु- 
रीषं इनका शूल, महाभयकर रा, दारुण 
आमवात, दाहरोग;, अव्यनत दुस्तर पीडा; 
मूतरङ्नच्छर) प्रमेह) विषमञ्वर ओर वातपित्त 











बढता हे" यह अश्विनीकुमारतोका बनाया हआ 
घृत परमोत्तम हे । १०१-१०७॥ 


अथ षष्ठं गुड्‌ चीधृतम्‌ । 
गुद्चीस्वरसे सपिंजीवनीयेश्च साधितम्‌। 
कल्कैश्चतुगरंणेः क्षीरं सिद्ध वाऽजसखवा 
तनुत्‌ । 
गिलोयके स्वरसस ओर जीवनीयगणके 
कल्कसे चोगुने दूधमे पकाया हुआ घी वात- 
रक्तको शान्त करता हे ।॥ १०८ ॥ 
अथ महाशु चीधृतप्‌ । 
अम्रतायाः शातं प्राप्य जख्द्रणे विषा- 
चयेत्‌ । चत॒भौगाव्िष्टन्त॒ घृतप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ ॥ १०९ ॥ क्षीरं चतुरेण 
तत्र दापयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ । कल्क 
श्चात्र प्रवक्ष्यामि यथावद्‌नुपृवेशचः॥ ११० 
काको क्षीरराकोटीं जीवकषेभकौ 
च यत्‌। शताषरीं पयास्यां च मधुकं 
नीरुखतरस्‌ ॥ ११९१ ॥ अश्वकन्दस्य 
मखानि स्थिरं वा कटुरोहिणीम्‌ । कद्ध 
बृद्धि तथा भेदे श्वर्दष्रं ब्रहतीदयम्‌ 
॥ ११२ ॥ गुडूचीं पिष्पी रास्नां 
वासकं चापि संहरेत्‌ । त्देकस्थ समे 
भागेः पाचयेन्मृदुनाऽप्चिना ॥ ११३ ॥ 
पानाभ्यञ्जननस्येषुपरिषेके च दापयेत्‌ 1 
वातरक्तं सरोषादच सदाहं कोष्टुक्षी 
षैकम्‌ ॥ ११४ ॥ खञ्जोरुस्तम्भवातं च 
वातरक्तं सुदारुणम्‌। बहृदितं वातङच्चं 


` गर्नसी वातकण्टकम्‌ । नाशयेयोजित 


सपिंधेन्वन्तरिचो यथा ॥ ११९५ ॥ 
चारसोौ तोङे गिरोयको एक हजार चौनीष 


तथा कफसे उत्पन्न हए अनेक प्रकारके रोग | तोले जलम. पकावे जव पकते प्रकते चोथा 
इन सबको दूर करता हं । इसका सदेव उप. | भाग जख शेष रह जय तव उस क्वाथे 
योग करनेसे वण; आयु ओर बर अधिक | चोंसठ तोडे घी तथा चौगुना दूध डाङकृर 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः। 


( ९४५ ) 





काकोली; क्षीरकाकोी, जीवक, | 
सतावर, विदारीकन्द्‌, युेटी, नीले कमल, 
असगन्धकोीजडःप्र्चिपर्णी कुटकी, ऋद्धिःचद्धिः 
मेदा, महामेदा; गो लष, कटेरी, वडी कटेरी; 
गिलोयः पीपक, राखना ओर अट्भसा इन सव 
पदा्थांको समान भाग छेकर कल्क बनाकर 
उसमे डाटकर मन्द मन्द्‌ अञ्चिक्े पकावे तो 
मह्‌ागुड्ची घृत सिद्ध होता हें । धन्वतरि भग 
वान्‌ कहते ह कि; इस धघृतको पान करने, 
अभ्यंगमे नस्ये तथा सेचनमे प्रयोग करे तो 
रोष ओर दादयुक्त वातरक्त, कोष्टुशीषे, 
खखजवात, ऊरस्तम्भ, दारुण बवातरक्त, बहुत 
दिनोंका उत्पन्न हुआ वातङ्कच्छ्र, गृध्रसी ओर 
वातर्कटक इन सव रो्गोका नादा होता 
ष्ये, 

ह । १०९-११५॥ 

शताह्ादितैम्‌ । 


क्राथेन इतपुष्पयाः ष्टस्य मधुकस्य 
ह, @ कन्द ® त 
च । एककं सापयत्तढ वातरक्तर्जा- 
पहम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सौफके क्वाथसे पीवा दूसरी बार करटक 
कवाथसे ओर तीसरी बार मुखह ठीके क्वाथस्त 
पकाया हुआ तक वातरक्तकी पीडाको शान्त 
न 
करता हं।। ११६॥ 


षे, 
अथ महापिण्डतलम्‌ । 


सारिवारिषटकष्माण्डपोतकीभस्मजाम्डना । 
गुड्‌ चीगब्थदुग्धाभ्यां कमेरङ्रसेन च 
॥ ११७ ॥ विपचेत्तिकज तरं दच्वैतानि 
मिषग्वरः । काकोल्यौ जीवकं मेदे 
शताह्यक्षी रिणीयुतेः ॥ ११८ ॥जिङ्गीसि 
थाऽगतानन्तासजसैन्धवचन्दनेः। हन्या- 
दराताखजं घोरं स्फुटितं गछतं तथा 
॥ १९१९ ॥ चमेदलाख्यं पामादीस्त्वग्दो- 
षश्च विपादिकाम्‌ । ङष्ठान्यश्च।ति वीपे 
व्रण्चोथं भगंदरम्‌ ॥ १२० ॥ न सोऽ 


स्ति वातरक्तस्य विकरे योऽभिव- 
द्वितः । यत्न हन्यास्पसद्येतलिपण्डतेछं 
महत्‌ स्म्रतम्‌ ॥ १२१॥ 
सारिवा, नीम, पेठा ओँ पोह इनके भस्मके 
जठसे, गिलोयके क्वाथस, गायके दधसे, 
कमरखके रसस ओर काकोटी, क्षीरका- 
कोटी; जीवकः; मेदा; महामेदा, सोया, 
खिरनीः मजीठः मोम; गिटोय;, सारिवा; 
रार, सन्धानिमक ओर छाल चन्दन इनके 
कस्कसे पकाया हुअ। तर “महार्पिंडतेल' कषा 
जाता हे । इस तेरका उपयोग करनेत्ते यह 
घोर वातरक्ते, फटता ओर गछ्ता हज चर्म- 
दक कोड) पामादिरोग, त्वचाक्रे खमस्व 
विकार) विपादिका; कोट; बवासीर, विदर्ष 
व्रण; रोध ओर भगन्दर इन सन सोगोको 
दूर करता है) ठेसा कोई भी वातरक्तका बडा 
हुआ विकार नहीं है कि, जिसको यह महा- 
पडते दूर न कर देव ॥ ११८-१२१॥ 
अथ पिण्डतैकम्‌ । 
सारिवासजेमजञिषठायशिसिक्थेः पयोऽ 
नितः 1 तेर पक्तं प्रयोक्तव्यं पिण्डिाख्यं 
दातञ्योणिते ॥ १२२॥ 


सारिवा, रा, मजीठ, सुख्हटी ओर मोम 
इनका कर्क डाङकर चोगुने दूध पकाया 
हुआ तक ' पिंडे › का जाता हे। 
इस तेटक्रा वातरक्तं पर उपयोग करना 
चाहिय ॥ १२२॥ 
अथ द्वितीय पिंडतेलम्‌ । 

साखितजेयष्टयाहमधुसिक्येः पयोऽ 
न्वितेः । सिद्धमेरण्डजं तेरु वातरक्तस- 
जापहम्‌ । अप्रतमथितस्यात्य पिण्डते- 
टस्य योगतः ॥ १२३ ॥ 

सारिवा, रार, अञेटी ओर मोम इनका 
कठ्कं डाककर चोगुने दूधमे पकाया हआ ` 
अण्डीका तेल बातरक्तकी पीडाको शान्त करता 
हे ॥ १२३ ॥ 


( ९४६ ) 


गाकभजकाशः । 


[ म. ख. वातरक्ता- 


जि 


अथ महापद्यतेखम्‌ । 
पद्यकेकशरयश्यादहफेनिखापद्मकोत्पेः । 
© + €~ (4 
थक्‌ पञ्चपलेदेत्त बलाकञुकचन्द्‌नेः 
॥ ९२४ ॥ जरे श्तं पचेते अस्थ 
सौवीरसस्मि तसू । लोघध्रकाकोलिकोक्ीः 
रजीवकषेभकेरारेः ॥ १२५९ ॥ मदयन्ति- 
क 
रुतापत्रपद्मकेशरपद्यकेः । प्रपौण्डरीक- 
कालीयमेदामासीग्रियद्रखभिः ॥१२६॥ 
= ¶६ णे ६ क, 
कुङ्भेद्िगणेः कषमजिष्ठायाः पटेन 
च 1 महापद्म (क) भिदं तें वातास- 
रञ्व्र्‌ नारानम्‌ ॥ ९२.७५ ॥ 
रुमल्की केसर) मुख्हटठी, रीठा, पद्याख, 
नीडे कमक, खिररैटी, टेसू ओर छाल्चन्द्न 
यह प्रत्येक पदाथ बीप्न बीस तोखे लेकर इनका 
क्वाथ बनाकर उसमे छोच, काकोटरी, खस, 
जीवक, ऋषभ क, नागकेसर, मद्‌ नवाण, तज- 
पात, कमलकी केसर, प१द्याख, प्रपौडरीक, 
दारुदखदी, मेदा, वालछड ओर _ एूलश्रियगु 
इन प्रस्येक पदाथका एक एक तोला कर्क 
डाल, केसरकादो तोे कल्क डे ओर 
मज्ीठका चार तोले कर्क डे तथा सौवीर 
नामक कांजी चोसठ तोखे ओर तेर चौसठ 
तोडे मिलाकर यटनपूैक पकाने तो “महाप 
दमक' तेर सिद्ध होता है । यह ते वातरक्त 
ओर उवरका नाशा करता हे | १२४-१२७ ॥ 
अथ खुड्ाकपद्य कतेलम्‌ । 


पञ्चकोञरीरयष्टयाहरजनीक्ाथसाधितम्‌ 

स्याः सजमञ्चिष्ठावीराकाकोलिच- 

न्दनैः । खुडाकपद्मकमिदं वैरं वाता- 

खपित्तनुत्‌ ॥ १२८ ॥ 

पद्याख, खस, मुख्हटठी ओर हरदी इनके 
क्वाथमें रार; मजीट, बडी सतावर; | 
ओर टाल चन्दन इनका कर्क डालकर पकाया 
हुआ तेर शखुड्‌ाकप१द्यक' कहा जात। हे । यह 
तेह वातरक्तको नष्ट करता हे ॥ १२८ ॥ 


अथ गद्धचीतेछम्‌ । 
तखा पचेजनख्द्रोणे भुद्धच्याः पादरेषि- 
तम्‌ । क्षीरद्रोणन्तु ताभ्यां च पचेत्तिरा- 
ठकं रानेः ॥ १२९ ॥ कल्कैमधुकमञ्ञि- 
छठाजीवनीयगणोत्थिंतेः । ऊेकाय॒सुमर- 
द्रीका मांसी व्याघ्रनखं नखी । दरेण- 
श्रावणी व्योव्यं शताहया शङ्धिसखि 
॥ ९३० ॥ त्वक्पत्रागुरुविक्रान्ता स्थिरा 
ताटमङी तथा ' नतकेशारहीवेर पद्- 
कोत्पल्चन्दनम्‌ । सिद्धे कषेरसैभगेः 
घानाभ्यङ्घाद्वासनैः ॥ १३१॥ सेव्यं 
वातास्लजान्‌ हन्ति खो तोधालन्तरश्नि- 
तान्‌ । धन्यं चुसबनं खीणां गभदं वात- 
पित्तनुत्‌ ॥ १३२ ॥ स्वेदकण्डूरुजायाम- 
ज्िरःकम्पामयादितान्‌ । हन्याट्रणक्- 
तान्दोषाच्‌ शुद्धचीतेखञुत्तमम्‌ ॥१३३॥ 


चारे सौ ते गिखोयको एक हजार 
चौबीस तोले जख्मे पकावे, जव पकते पकतं 
जठ चोथाईं भाग डष रह जाय तब उस 
क्वाथे एक हजार चौबीस तोटे दूध डले 
ओर मुखहटी, मजीठ, जीवनीयगणकी 
ओषधि, कूठ) इटायची) अगर, दाख, वाल- 
छड, थृहर, नख, निगौण्डीके बीज; गोरख- 
मुण्डी; सोठ;) भिरच, पीपल, सोया; काकडा- 
ईहिगी, सारिवा; तज; तेजपन्र; अगर, अरणी 
प्ररिनपर्णी, भुडेआमदा, तगर नागकेशरः 
युगन्धव।खः पद्याख, नीकेकमल ओर ङा 
चन्दन यह प्रव्येकं ओषधि एक एक तोढा 
भर छे कल्क डाठकर दोसो छप्पन तोछे ते 
धीरे धीरे पकावे तो यह गुड्‌ चीतेर सिद्ध 
होता हे। पीनेमे अभ्यग्मे. तथा पिचकारी 
छगानेम इस तेकका उपयोग करनेसर सरोतोमें 
तथा धातुम प्राप्त हए वातरक्तके विकार 
शान्त होतेह 1. यह उत्तम गृ चीतेक धन्य 
| है? पुत्रको देनेवाला है, सियो गभको उत्पन्न 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ९४७ ) 








करता ईै ओर वात तथा पित्तको शान्त करने | खा चन्दन, खस ओर्‌ नागकेसर यह भ्त्येक 
वाला है । यह तेक पसीना, खुजली) व्यथा, | पदा बारह बारद्‌ तोे ठेवे, सवको पी्ठकर 
आयाम) शिरःकैप, अर्दित ओौर णके चिकायों| कल्क बनाकर डा देषे । तेजपनत्न; इलायची) 
को शान्त करता हे ॥१२९-१३३॥ अगर, कूठ, तगर, मुखदटी तथा मजीठ यह 


अथ मृताहयतेटम्‌ । 


गुडूची मधुकं हस्वपच्वमूे पुननेवा । 
रास्लपिरण्डमूटओ्च जीवनीयानि काभतः 
॥ १३४ ॥ पछानां शतिकेभगिवेकाप- 
्चराते भवेत्‌ । कों बिल्व यवान्माषा- 
नऊुरत्थांश्चादकोन्मितान्‌ ॥ १३५ ॥ 
कारमयांणाच दडुष्काणां द्रोण द्रोण- 
दातऽम्भसः । साधयेजजर पूतं चत्र 
ण शेषयेत्‌ ॥ १३६ ॥ तेलद्रोणं पचे- 
तेन दत्वा पञ्चगुणं पयः 1 पिष्टा त्रिष 
छिकश्चैव चन्दनोश्ीरकेशरम्‌ ॥ ९३७॥ 
पत्रे छायुरुङकष्ानि तगरं मधुयष्टिका । 
मञिष्ठादेपटञ्चैव तत्सिद्ध सवेयोगिकप्‌ 
॥ १३८ ॥ वातरक्ते क्षते क्षीणे भारार्त 
्षीणरेतसि । वेपनोस्िप्तभग्नानां सवै 


प्रस्येक ओषधि दोदो तोटे केकर कल्क बनाकर 
डा देवः फिर इस कर्क तथा उस्र दूध भि 
क्वाथसे एकर द्रोण तेठको प्रकवे तो यद 
 अम्रृताह्वयर ` नामक ते सिद्ध होता है । यह 
ते वातरक्तपर, क्षत, क्षीणता भास्स 
पीडित हुएपर, वीयेकी क्षीणतां; कमञ्प्े 
क्षिप्र) भग्न, सबागवातरोगपर ओर एकग 
वातरोगणपर हितकारी है । इस तेख्से योभिकते 
विकार, अपस्मार, उन्माद्‌ त्था विंषमञ्वर भी 
दूर होता द ओर यह खि्योँके गर्भ॑को देने 
वाला दै ॥ १३४-१४० ॥ 


अथ मरृणाखाद्यमिश्रकतेटम्‌ । 


मृणालोतल्शाद्ककसारिवोदीच्यकेकरैः। 
चन्दनद्यभूनिम्बपद्मबीजकसेरुकेः ९४१ 
परोलकटुकानन्तान्द्रापपेटवासकैः । 
पिष्टा तें धृत पञ्वं त्णप्रूरसेन वा 1 
्षीरदिगुणक्षथक्तं वस्तिकमेसु योजितम्‌ । 


नस्याभ्यज्ञनपनिवो हन्यासित्तगदानि 
दुम्‌ ॥ १४२ ॥ 


कमलछकी नाल) नीरखकमङ, कमङकन्द्‌) 
सारिवा, सुगन्धवाङा; नागकेसर) खाठचन्दन, 
रासना, अण्डकी जड ओर जिदनी भि | सफेद चन्दन; चिरायता, कमल्गदे, कसे, 
सङ उतनी जीवनी वगणकी ओषधि यह प्रव्येक | परवल, कुटकी, सारिवा ( जहां एक पाठम 
द्र्य चारसौ तोके । खिरदी दो हजार तोले | एक ओषधि दो वार अवे तोदो भाग; ओर 
वे । बेर, बेखगिरी, जो, उडद्‌ ओर इखथी | तीन वार अवे तो तीन भाग ऊनी चाहिय, 
यह प्रत्येक पदाथ दोसौ छमन तोढे ठेव | एेसा सम्प्रदाय है ) गुन्द्रपटेर, पित्तपापडा 
सुखाये कुम्भरके फ एक द्रोण ठेवे।| ओौर अड्ूसा इनका कल्क डाङकर वृणपज- 
इन सब पदार्थोको कूटकर सो द्रोण जलम | मूके क्वाथं दुगुने दूधके साथ ते ओर 
काथ बनते, जब यदह पककर नरम होजाय | घृतको पकावे तो ' सृणाङायभिश्रक › सिद्ध 
तब वल्लभ काथको छान लेव, फिर अश्निसे| होता हे। वस्तिकमे, नस्य, अभ्यङ्क ओर 
पकयि, जच चार द्रोण जङ्‌ शष ॒रहजाय तब | पीनेसे यह भिश्रक पित्तसम्बन्धी रोगोको 
उतार छेवे, फिर इस क्वाय दूध पांच भाग- | दूर करता हे ॥ १४१-१४२॥ 


३२ 


काङ्गजरोगिणाम्‌ ॥ १३९ ॥ योनिदो- 
षमपस्मारसुन्मादं विषमज्वरम्‌ । हन्या- 
तपु्तवनश्चेव तेखात्रयमभृताहयम्‌ ॥१४०॥ 
गिलोय; सुखहडी, ठघुपं वमू, पुननवा, 





( ९७८ ) जवप्रकाडाः । [ भ. ख, वातरक्ता- 








अथ धत्रायतेखम्‌ । 
कनरूरिखरिमानक्षारससिद्धतोये 
कुसुमख्वणयुक्तेः सजनियांसपूणेः । 
दिधिश्ततिरतेरं कल्कयुक्तं निहन्ति 
भरचुरतदमिदानीमिनद्रडप्ताख्रवातस्‌ १४२ 
धतरा, चिरचिटा ओर मानकन्द्‌ इनकी 
भस्पका क्वाथ बनाकर उसत सौग, सषा- 


निमक ओर राका कल्क डाङकर विधि 
पूवेक पकाये तिरक तेख्को इसी कट्कके 


साथ उपवहार करे तो विशेष करके वातरक्त 


अर इन्द्रलुक्षरोणको दूर करता है ॥ १४३॥ 
अथ नागबडङातेकम्‌ । 
शुद्धां पचेन्नरागवरतुखान्व॒ जरमभेणे 
पादकषायसिद्धम्‌। विस्राव्य तेकाटकमत्र 
देयमजापयस्तेरषिमिभ्ितन्तु ॥ १४४ ॥ 
नत सयीमधुकञ कल्कं दत्वा पृथक्प- 
अपर विपक्रम्‌। तद्वातरक्तं शमयत्युदी्णं 
वस्तिप्रदानेन हि सप्तरात्रात्‌ । दश्ाह- 
योगेन करोत्ययोग पीतञ्च तेलोत्तमम- 
शिनोक्तम्‌ ॥ १४५ ॥ 
चारसुरे तोले उत्तम शुलक्षकरी ऊेकर एक 
हजार चौबीस तोल जसम क्वाथ बनावे । 
जब पकते पकते चोधाई भाग जर शेष रह 
जाय तब उस क्वाथको वस्जप्न छान ठेव । फिर 
उष क्वाथमे तगर ओर मुलदटठी इनका वीक 
तोल कर्क डालकर तथा चोौगुना बकरीका 
दध डाक? उससे दोसो छप्पन तोडे तेल 
पकावे तो “ नागबला ते › तिद्ध होता हे। 
अश्चिनीङुमारोका कडा हुआ यह ते हे \ इख 
तेककी पिचकारी लगानेस बृद्धिको राप हुआ 
मी वातरक्तं सात दिनम नष्ट होजाता हे ओर 
जो यह ते पिथा.जाय तो दरा दिनम वात- 
रक्त नष्ट होजाता हं ॥ १४५ ॥ 
अथ जीवकाद्यभिश्रकतेरधृते । 


जीवकर्षभकौ मेदे कष्यपरोक्ता शतावरी । 
मधुकं मधुपणीं च काकोटीद्यमेव च 





॥ १४६ ॥ सुद्माषाख्यषणीं च दशमूल 
पुननेवा । बलाऽग्रता विदारी च साश्व- 
गन्धाहमभेदकौ ॥ १४७ ॥ ऊर्यात्कल्कं 
कषायश्च ताभ्यां तैकं घृतं पचेत्‌ । 
रछमितश्च वसा मजा मांसं प्रतुदविष्कि- 
रात्‌ ॥१४८॥ चतुयेणेन पयसा तत्सिद्धं 
वातञ्चोणितम्‌ । सवेदेहाध्ितान्‌ हन्ति 
उ्थाधीन्धोरांश्च वातजान्‌ ॥ १४९ ॥ 


जीवकः) ऋषभक, मेदा, महामेदा, सतावर, 


| मुख्हढी, गिखोय, काकोडी) क्षीरकाकोली, 


सुद्रपर्णी, माषपर्णी, दृशमूढकी दशो ओषधिः 
पुननैवा; िंरटी, गिलोय, विदारीकन्दः 
असगन्ध ओर पाखानमेद्‌ इनका कटक ओर 
इन्दींके क्वाथे चोगुने दूधके साथ जितना 
भिरसके उतना प्रतुद्‌ ओर विष्किर पक्षियोँके 
मांस, चर्बी तथा मञ्जा उाकर घी ओर 
तेखको पके तौ यदह ‹ जीवकाद्यभिश्रक ' 
सिद्ध होता हे । यह भिश्रक वावर्त ओौर 
सम्पण शरीरस व्याघ्र भयकर वातन्याधिययोंकी 
भी दूर करता हे ॥ १४६-१४९॥ 


दातपाकबरातेलम्‌ । 


वाकंषायकल्काभ्यां तें क्षीरचतुय- 
णस्‌ । शतपाकं भवेदेतद्वातासगवातपित्त- 
नुत्‌॥ १५० ॥ धन्यं पंसबनेव नराणां 
शुकवद्धेनम्‌ । रेतोयोनिविकारघ्रमेतद्वात- 
विकारनुत्‌ ॥ १५१ ॥ 


खिरटीके क्वाथे चिरेटीका कर्क डाङकर 
तथा चोगुना दूध डाङकर तेछको पकावे। 
जब पक जाय तब फिर इन्हीं द्रव्योके साथ 
इस तेखको पकावि, इस प्रकार सोनार इस 
तरको पकावे तो यह ‹शतपाकबरातेक' सिद्ध 
होता हे । यह तेरु भाग्यको बढनिवाा) 
पुत्रको देनेवाला, मनुष्योँके वीयेको बढने- 
वाडा शुक्र ओर योनिके रोगोको हरनेवाडाः 


धिकारः ] 


भावाटीकाखनेतः । 


( ९४९ ) 





वात तथा पित्तके विकारोको नष्ट करनेवाटा 
ओर वावसम्बन्धी सम्पूणं रोगोको दूर करता 


हे ॥ १५० ॥ 
अध मधघुकाधतेछम्‌। 
मधुयष्ट्याः पठञ्चतं कषाये पादज्ेषिंते। 
तैलाढकं समक्षीरं पचेत्कल्कैः षलो- 
न्मितेः॥ १५२ ॥ रातपुष्पावरीम्‌वापय- 
स्यायुरुचन्दनैः । स्थिरा्ईसपदीमांसीदि- 
मेदामधुपणिभिः ॥ १५३ ॥ काकोटी- 
्षीरकाकोरी तामरक्ण्द्धिपद्मकैः । जीव- 
कषेभजीवन्तीत्क्पत्रनखवालरकेः॥ १५४ 
क ज, 
प्रपौण्डरीकमजिशसार्ि्वन्दु वितुत्रकैः । 
वातासकिपत्तदाहात्तिज्वरघ्ं वबल्व्ण- 
क्रुत्‌ ॥ {५५ ॥ 
चारसो तोटे मुरुदटीका क्वाथ वनावें।जब 
चोथाइईं भाग जर दोष रहजाय तब उसमे सोक; 
सतावर, मूवा) विदारीकन्द्‌,अगर, 
पचिपर्णी, हंसपदी बालछड; मेद्‌, महामेदा 
गिखोय) काकोञी. क्षीरकाकोरीः मुहं आमल, 
करद्धि, पद्य(ख, जीवक) इष भकः; जीवन्ती, 
दारचीनी; तेज पात; पुगन्धनखः; सुगन्धवाडा, 
कमल, मंजीट, सारिवा, कपूर ओ केवटी- 
मोथा इनका चार चार तोछे कठ्कः २५ तोठे 
दूध ओर २५६ ते तेढ डाठछकर उत्तम 
विधिसे तेरको पकाते तो यह्‌ ' मधुका यते › 
सिद्ध होता हे । इस तेङ्को सवन करनेस ब 
ओर वणेकी ब्द्धि होती ह तथा वातरक्त; 
पित्त, दाहको पीडा ओर ज्वर नष्ट होता 
हे ॥ १५२-१५९ ॥ 
अथ शतपाकमधुकतैटम्‌ । 
मधुयष्ट्याः परं ण्ट तेटप्रस्थं चतु- 
गुणे । क्षीरे साध्यं इतं वारांस्तदेव 
मधुकान्िवितम्‌ ॥ १५६ ॥ सिद्धं देय 
त्रिदोषे स्यात्‌ वातास्रशासकासनुत्‌।धन्यं 
पुप्तवन चेव कामखादाहनाश्चनम्‌१५.७॥ 








चारसोौ तो मुखहटका कलठ्क बनाकर 
चैगुने दूध चौ स्षठ तो तेख्को पकावे;, जव 
पकजाय तव फिर इसी तेखको दूसरी वार 
इन्हीं द्रव्योसे पक, इस प्रकार सवार इसी 
तको इस कल्क ओर दूधस्र परकावे तो यह्‌ 
° शतपाक _सधुकते › तेयार होता ह । यह 
तेट भाग्यको बढानेवाङा; पुत्रका देनेबाटा 
तथा वावर्त) श्वास्र; खासी, काभढा ओौर 


। दाहको दूर करता है, दोनों दोषोके प्रकोप 


भी इस तेखको देना चाहिय । १५६ ॥ १५७॥ 
अथ सदृखपाकनठ तैलम्‌ । 
वराकषायकल्काय्यां तरं क्षीरत 
पचेत्‌ । सदलरतगाकं वा वाताश्ग्बा- 
तरक्तनुत्‌ ॥ १५८ ॥ रसायनबिदं श्रष- 
भिद्द्रियाणां प्रस्षादनम्‌ । जीवनं ब्हृणं 
स्वयं युक्राखगदोषनाश्चनस्‌ ॥ १५९ ॥ 

खिरंटीके क्ाथसे ओत कटकसे दुध अर्‌ 
तेड समभाग डालकर विधिपूर्वकं पकावे, इष 
प्रकार हजारवार इस तेखको पकरावे तो यह 
८ सह स्नपाकबरातेख' सिद्ध होता है । यह ते 
वातरुधिरके विकार) वातरक्तं ओर वीर्ये 
दो्षोको दृर करता है, उत्तम रसायन, ईद्वियों 
को स्वच्छ करनेव!डा, जीवनको बढानेवाङा, 
धातुओंको पुष्ट करनेवाला ओर स्वरको उत्तम 
करनेवाला हे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 
अथ पुननवागुग्गु्धः । 
पुननवामूलत विद्युद रुबूक प्रू तथा 
प्रयोज्य । दत्वा परं शोडषकच युण्ठडयाः 
संकट सम्यग्िपचेद्धटेऽपम्‌ ॥ १०६॥ 
पलानि चाशवथ कौशिकस्य तेनाटश- 
षेण पुनः पचेत्त । एरण्डतेटं ऊुडवञ्च 
दयादच्वा जि बृच्चूणपलानि पञ ॥ 
॥१६९१॥ निङम्भच्रूणेस्य पठं गुड़च्याः 
पठदय चाद्धपरं पर प्रति । फलत्नय- 
इय॒षणचित्रकाणि सिन्धूत्थभट्ातविंड- 


( ९९९० ) 


ङ्कानि ॥ ९६२ ॥ कष तथा माक्षिक 
धातुचूणी पुननेवायाः परमेव चूणेस्‌ । 
चूणोनि दत्त्वा ह्यवतायं शीते खादेत्नरः 
कषेसमप्रमाणम्‌ ॥ १६३ ॥ वा ताखजं 
बृद्धिगदे च सप्त जयत्यवरयं त्वथ गृध्रसी 
च । जंघोरुप्डत्िकवस्तिज च तथाऽऽम- 
वातं परबरं च हस्ति ॥ १६४ ॥ 


पुन्नवकी जड ४०० तोके, अरण्डकी जड 
०० तोडे ओर सोठ ६४ तोरे इनको उत्तम 
रीतिसे कूट कर १०२४ तोरे जरम पके । 
जब पकते पकते आटठवां भाग जर दोष्‌ रह 
जाय तब उस क्वाथको छान चवे; फिर इस 
क्वाथ ३२ तोठे गगर डारकर पकावे? पकते 
समय इसमें १६ तोरे अण्डीका तेर, तिसोत 
का चूण २० तो; _जमार्गोटेका 
% तोल; गिखोयका चूण १० तोङे, हरडका 
चण ४ तोे, _ बहेडेका चूण ४ तोल, 
आमरोंका चूणं ४ तोके; सोठका चूण 
& तो, भिरचका चूण ६ तोल, पीपरका 
व्ण ‰ तोक्ते; चोतेका चूण ४ तोके, सेधानिम्‌क 
का चूण तोके; भिरविका चूण ४ तोके, 
वायविडगका चूर्णे ४ तो, सोनामुखीका 
चूण एक तोङा ओर पुननैबेका चूणे एक 
नोखा डालकर पकावे, जब अच्छी प्रकारस 
पकजाय तब अभ्निपरसे उतार छेवे । शीत 
हरोनेपर इससे एक तोठे भर नित्य खाय । 
यह. गृग-वातरक्त, सत प्रकारकी बृद्धि, 
गृध्रसी, जघा, ऊरू, प्रष्ठ; त्रिक ओर वस्ति 
इनमे प्राप्न हए वातके विकारोको शान्त 
करता हे तथा त्रबल आमवातको नष्ट करता 
है ॥ १६०-१६४॥ 


अथ समङकरागुग्गुलुः 
यावडुकखरदारुसेन्धवे सुस्तकञ्च टिवचा- 
यवानिकाः । व्योषदीप्यकनिश्ाफठ 
त्रिकं जीरकद्वयविडङ्गचित्रकम्‌ ॥१६५॥ 
कार्षिकं सुमखण सुयोजितं संयुत पुरष- 
ऊश्च पञ्चभिः । डकंरां पुरसमं सुपेषये- 


€ 


भवकवमक्ाशः ॥ 


| म. ख. वातखता- 





तप्तसर्षिंपि विमिक्षिपेत्ततः ॥ १६६ ॥ 
वातरक्तमुदरं भगन्दर फीहयक्ष्मविषम- 
ज्वरं गरम्‌ । श्ित्रकष्टमखिख्त्रणानयं 
चित्तविभ्रममदांश्च दारुणान्‌ ॥ १६७ ॥ 
गृध्रसी च गुदजाभ्चिमन्दतां हन्ति कोष्ठ- 
जनित महागदम्‌ । वज्मिन्द्रसुकशादिव 
च्य॒तं गुपञेर्कटसुत्तमं दु तम्‌ ॥१६८॥ 
अन्नपानपरिहारवजितं सवेकाटश्ुखदं 
निरत्ययम्‌ । सेव्यमानमिदमश्िनिमितं 
गुग्गुखोिं वटिका रसायनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
चत्वारो माषका हीने सध्भमेऽ्टौ च 
माषकाः । श्रष्ठा दादश्चकाः भरोक्ताः को$ 


च| विज्ञाय पाययेत्‌ ॥ १७० ॥ संसनतवाद्‌ 


| गुरुत्वाद्वा गुग्युखोः करणक्रमः ॥१७१॥ 
| 


जवाख्ार, देवदारु, सधानिमकः) नागरः 
मोथा, इलायची, वच, अजवायन, सोठ, 
मिर्च) पीपर, अजमोद, हछदी;) हर ड); 
बहेडा, आमटखा, जीरा, काडाजीरा; बायवि- 


| ङग ओर चीता इनको एकत्र बारीक पीसकर 
| टसम २० तोके गूर मिलाकर ओर २० 


तो खांड भिखावे । फिर उस गृगर्को गरम 
घीमे मिखाकर खूच कूटे तो यह (समशकरा- 
गग" सिद्ध होता हे । जिस्‌ भ्रकार इन्द्रके 
दाथसे छटा हज वज्‌ बडे बडे पवेतोको भिन्न 
करदेताहे उसी प्रकार यह गश बातरक्त) 
उदृरके रोग; भगन्दर प्टीदहा, क्षयरोग 
चिषपरञ्वर, विष; श्ित्रकोट, सवे प्रकारके 
ब्रण, वित्तविश्रमसम्न्धी दारुणरोग, गृध्रसी; 
वचासीर, अस्निकी मन्दता ओर कोष्ठगत 
बडे बडे रोगोको दूर करता है । अरिविनी 
छुमारोंका बनाया हुआ यह समश्च करागूराङ- 
रसायन, सब कालम सुख देनेवाला हे। 
इसपर अन्नपान किसीका परहेज नहीं हे । 
हीन कोठेवाङे मनुष्यको यह गृगाङ चार मासि 


| देवे, मध्यम कोठेवाङे मनुभ्यको आठ मासे देवे 


धिकारः ] भाषाटीकालमेतः । ( ९५१ ) 





= भ्रष्ठ कोडेवाटे मनुन्यको बारह मास | बलावखका विचार करके इस गूगलरमैसे निस्य 
देवे । कोटठेको देखकर गूगटको देवे । गूर | एक तोला भर खाय । यह गूगल -वातरक्त, 
ससन पदार्थैः ओरभारी दहै, इस कारण| कोढ, बवासीरः, मन्दान्नि; दुष्टत्रण, भ्रमेः 
ग्रा देनेमे यद्‌ क्रम कष्टा टै ॥ १६५-१७१ ॥ | भामवात, भगन्दर, नाडीब्रण; ऊरुस्तम्भ ओर 


अथागरतागुगगुटुः 1 
प्रस्थमेकं गुडच्याश्च अद्धपरस्थं च 
गुग्गुखोः । प्रत्येकं जरिफङायास्तु तत्प- 
माणे विनिर्दिशेत्‌ ॥ १७२ ॥ सेमेकतर 
संकट काथयेदुल्वेणऽम्भसि । पादशेषं 
परिश्राव्य काय ग्राहयेद्धिषक्‌ । पुनः 
पचेत्कषायन्तु यावत्सान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ 
॥ १७३ ॥ दन्तीग्योषविडङ्गानि युडूची- 
त्रिफङात्वचः । ततश्चाद्धेपरं चरणं 
ग्रहणीया प्रथक्पृथक्‌ ॥ १७४॥ कपेन्तु 
्रिशतायाश्च सवेमेकच् चूणेयेत्‌।. तस्मिन्‌ 
सुसिद्धं विज्ञाय कोष्ण मक्षिषेद्‌डधः ॥ 
॥१७५॥ ततश्चाश्रिवरं मता खदेत्कष- 
प्रमाणतः । वातरक्तं तथा क गुदजा- 
न्यञ्चिसादनम्‌ ॥ १७६ ॥ दुष्टव्रणं भरमे- 
हांश्च आमवात भगन्दरम्‌ । नाञ्याढदय- 
वात श्वयथु सबोनेनान्‌ व्यपोहति ॥१७७ 
गिखोय ६४ तोल, गूरार ३२ तोके, हरड 


सूजनको दूर करता दें १७२ -१७७॥ 


अथ द्वितीयोऽमृतागुग्ुद्धुः । 


जिप्रस्थमशतायाश्च प्रस्थमेकन्तु युग्यु- 
लोः । प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं वबौभूधस्थ- 
मेव च ॥ १७८ ॥ सवेमेकन्न संङ्धस्य 
साधयेदुल्बणऽम्भसि । एुनप्पचेत्पादञेषं 
यावत्सान्दरस्वमागरतम्‌ ॥ १७९ ॥ इन्ती- 
चित्रकभूा्नां कणाविश्वफठत्रिकम्‌ । 
गुड चीतवग्विडङ्गानां भत्येकाद्धेपठं मतमु 
॥ १८० ॥ त्रिवृताकषम कन्तुक्वेमेकन्न 
चू्णंयेत्‌ सिद्धे चोष्णे क्षिपत्तच अभरता- 
गुग्गुद्ध परम्‌ ॥ १८१ ॥ अतो यथाबलं 
खादेदम्छपित्ती विशेषतः। वातरक्तं तथा 
कष्ट गुद्‌जान्यश्चिस्रादनम्‌ ॥ ` १८२ ॥ 
दुष्ट्रणे प्रमेहांश्च आमवात भगन्दरम्‌ । 
नाब्यादयवातं श्वयथुं हन्यात्सरोमयां- 
स्तथा।अश्िभ्यां निरिंतश्चायममरताख्यो 
हि युग्यः ॥. १८३ ॥ ८ युडरामटश्च- 


६४ तोल, बहेडे, ६४ तोके ओर आभले ६४ 
तो ठ्वे, इन सबको एकत्र करकं अव्यन्त 
गरम पानीमे इनका क्वाथ बनवे। जब 
पकते पकते चोथाइं भाग ज रोष रहजाय 
तब उसको उतारकर छन छेवे, फिर उसको च. 
अन्निपर चढाकर पकावे जब गाढा होने रगे गिलोय ३ प्रस्थ, गूग ९ प्रस्थ, हरड १ 
तब जमार्गोटे, सोठ, भिरच;, पीपर; वाय-| प्रस्थ, बहेड १ प्रस्थ; आमठे ९ प्रस्थ, ओर 
बिडग, गिलोयः हरडः बहेडा, आमडा, ओर | पुनर्मवा ९ प्रस्थ इन सब पदार्थोको एकत्र 
दार्चीन यह प्रत्येक पदाथ दो दो तोले| कूटकर अस्यन्त गरम पानी पकवि, जब 
छेकर ओर निसोतका एक तोला चूर्णं इसरमे| पकते पकते जख चोधथाई भाग शेष रह जाय 
भिकदेवे जब यह गुरा अच्छी प्रकारसे। तब उस क्वाथको छनकर अन्निपर चढादेवे 
पककर तेयार होजाय तव उतार ठेव, मन्दो-| जब यह पकते-पकते गाढा होजाय तब इसमे 
ष्ण हो तन इसको ढाल देवे) फिर अभ्निके। जमाठगोटेकी जड, चीतेकी जड, पीपल, सोऽ, 


ण्ठीनां -मांसङष्माण्डयोरपि । य॒ड्ूच्या- 
यग॒रोश्चैव मस्थः षोडशभिः" पकः 


॥ ९८४ ॥ ) क~ 


( ९५९२ ) भावभरकाशः। [ म. ख, वातरक्ता- 








हर ड बहेडा, आसङे, गिलोयः, तज ओर वाय. 
विडंग यह प्रत्येक पदाथ दो दो तोके ओौर 
निसोत एक तोखा छेवे सवका एकत्र चूर्णं 
करके भिरा देवे । जब गूगङ अच्छी प्रकारस 
पक जाय तब उसको उतारकर टढाङ देवे तो 
यदह ५ अख्रतागुग्गुल ` सिद्ध होता है विष 
करके अम्छपित्तके रोगियोंको अश्निके बला. 
लुखार यह शुग्गुर सेवन करना चाहिये। 
अश्चिनीङ्कमारोंका बनायाहुआ यह्‌ गृगङ वात 
रक्त, कोढ बवासीर) अभिकी मन्दता; दुष्ट 
ब्रणः प्रमेहः आमवात, भगन्दर) नाडी व्रण 
ऊरुस्तम्भः सूजन ओर सम्पूणरोगोको नष्ट 
करता हं ॥ १७८ ।। {८४ ॥ 


अथ नवपुराणगुग्गुखोरक्षणम्‌ । 

स्निग्धः काश्चनसकाश्चः पकजम्बूफरो- 
पमः । नूतनो गुग्गुः प्रोक्तः सुगन्धिः 
य॑स्तु पिच्छिलः ॥ १८५ ॥ शुष्को 
दुगेन्धिकश्चेव वणौन्यत्वसुपागतः । 
पुराणः स तु विज्ञेयो न स देयस्तु 
रोगिणे ॥ १८६ ॥ 

जो गूराङ चिकना, सोनेके सप्रान चमकः- 
दार, पकी हद जामुनके समान कांतिव।खा; 
सुगन्धी ओर पिच्छ देसा हो तो उसको 
नवीन जानना । जो गरा सूखा; दुरगधित 
तथा जिसका रग बदर गवा हो) उसको 


पुराना जानना । एेषा गाङ रोगीको नहीं 
देना चाहिये ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


अथ चन्द्रप्रभावरिका। 


क्रिमिरिषुदहनन्योपत्रिफलामरदारुच- 

व्यभूनिम्बाः । मागधिमृरं मुस्तं शदी- 
वचाधातुमाक्षिकञ्चव । लवणक्षारनिशा- 
युक्ङुस्तुम्डरुगजकणाः सहातिषिषाः 
॥ १८७ ॥ कषौरिकान्येव समानि 
कुयौत्पङाष्टकं चाईमजतु प्रदद्यात्‌ । 
निष्पत्रञ्ुद्धस्य पुरस्य धीमान्‌ पद्वयं 


रौहरजस्तथैव ॥ १८८ ॥ सिताचलुष्कं 
परमत्र वा स्यान्निङ्ुभङ्मत्रिसुगन्धियु- 
क्तम्‌ । प्रथक्पलं चूणंमथावपेच चन्द्र 
मभेय गुटिका विधेया ॥ १८९ ॥ ज्वरा- 
तिसारग्रहणीविकारांश्चाश्चसि निणो- 
यते षडेव । भगन्दरान्‌ कामलर्पांडरो- 
गा्निनै्टवद्वः कुरुते च दी्िम्‌॥ १९५०॥ 
हन्त्यापयान्‌ पित्तकफानिरोत्थात्राडी- 
गते मभैगते व्रणे च । क्षतक्षते गृध्र 
सियक्ष्मरोगे भेहे गजाख्ये भ्रव 
प्रयोज्या ॥ १९१ ॥ शुक्रक्षये चाईमरि 
मूत्रकृच्छ्रे शुक्रप्रवाहेऽप्युद्रामये च । 
धुं समभ्यच्यं कृतप्रसादं प्राप्ा गुदी 
चन्द्रमसा ्रश्चस्ता ॥ १९२ ॥ न पान- 
भोज्ये परिहारबादो न ीतवातातपमे- 
थुनेषु । शुक्तस्य पूवं सततं प्रयोज्या 
तक्रानुपानाप्यथ मस्तुपाना । अजारसो 
जाङ्गलजो रसो वा पयोऽथवा शी तज- 
छानुपानम्‌ ॥ १९३ ॥ शुक्रदोषात्निह- 
न्त्यष्टौ प्रमेहांश्चापि रविशतिम्‌। वटीप- 
छितनिभक्तो वृद्धोऽपि तशूणायते॥१९४॥ 
गिरिजतुगग्युडलोहान्येकी कृत्याथ भाव 
येद्रहुशः । कयेस्तद्याधिहरेस्तदनु च 
चूणींक्रत भिरितम्‌ । कृमिरिप्वादिक 
चूर्णगिरिजतु समधान्यपरोखयूषेण १९५ 
वायविडग, चीता; सट; भिरच, पीपल; 
हरड, बेडा, आमल; देवदार, चिरायता, 
पीपलामूक) नागरमोथा) कचूर) वच, सोना- 
माखी, सखधानिमक, जबाखार) हलदी, दार- 
हलदी, धनियां, गजपीपङ ओर अतीस यह 
भ्रत्येक पदाथ एक एक तोला ठेकर वृणे 
बेना ठेवे शिखाजीत बत्तीस तोट ठेवे, शद्ध 
किया हआ गृूराङ आठ तोखे ख्व छोहचूण 


धिकारः 1 भावाटीकासमेतः ॥ ( ९९५३ ) 


विपचेत्तदप्रमत्तो द्यां संघट्रयेन्युहुयौ- 
वतं ॥ १९७ ॥ अद्धेक्षयिते तोयं जातं 
ल्वर्नस्य सम्पकछोत्‌ । अवतायं वस्र- 
पूतं पुनरपि संसाधयेदयस्पात्रे ॥१९८॥ 
सान्द्रीभूते तस्मिन्नवता्ये हिमोपरस्पदी। 
त्रिफङाचूणांद्ैपलं नरिकटोश्रृणं षडक्षप- 
सिमणसु ॥ १९९ ॥ क्रिमिरिषुचूणोद्- 
पलं कष कर त्रिब्दन्त्योः । षर्मेकन्तु 
गुडूच्या दत्वा सचूष्थं यत्नेन ॥२००॥ 
उपयुज्य चादुपान यूषं क्षीरं सुगन्धि 
सङिरथ । इच्छाहारविहारी भवजश्चय- 
युञ्य सवेकार्मिदस्‌ ॥ २०१ ॥ 

उत्तम सके नेत्रके उद्र अर्थात्‌ अध्यके 






































आठ तोडे छव; ( शिङाजीतः गृगङ 
लोहचू्णको एकन्न करके जिन जिन रोगोम 
देना हे, उन उन रोगोको हरनेवाटी ओषधिः 
योके क्वाथ अवदय भावना देनी चाद्ये, ) 
खांड १६ तो छव; निसोत, जमाखगोटा) तज 
तमालपत्र तथा इखायची इन प्रत्येक ओषधि. 
योंका चूण चार चार तो ठछेना चाहिये, इन 
सब पदार्थको एकत्रित करके गोटी बनावे; 
इनको ` चन्द्रभ्रभा › गोदी कहते ह । चन्द्रप्रभा 
वटी जवर, अतिसार, प्रहणीके विकार, छः 
प्रकारकी बवासीर, भगन्दर, कामडा ओर 
पाण्ड्रोगको नष्ट करती हे ओर अत्यन्त मन्द्‌ 
हइ अभरिको दीप्त करती हे। वात पित्त कफसे 
उत्पन्न हुए रोगोंपर, नाडीव्रणपर) मर्मंगत 
व्रणो पर क्ष॒तसि उत्पन्न हृएक्षयपर. गृधरसीपर, 
क्षयरोग तथा अत्यन्त प्रबल गजमेहः वीयकी 
क्षीणता पथरी, मूतक्ृच्दर, वीयेप्रवाह्‌ ओर | समान चौसठ तो गुगङ ठेकर पानी डाङ- 
उदशके रोगोपर भी इन चन्द्रभभा गोियोका देवे । फिर उसमे चौसठ सोढे हरड, बहेडा 
रयोग करना चादिये । प्रसन्न हए्‌ श्रीसदाशि- | ओर आमछे तथा बन्ती पठ. गिकोय यतन 
वका पूजन करनेपर ये उत्तम गोखियां चन्द्र" | पूर्वक डाङकर आगपर चटदेवे । सावधान 
माको प्राप्त इई । इन गोखियोको सवन | होकर जवतक आधा न ज जाय तबतक 
करनेवाले मनुष्यको भोजन, पान्‌, शीत, पवन, | वारंवार करछीसे चडाता रहे । फिर उसको 
धूप ओर मधुन इनका परहेज करनेकी आवद्य-| अप्िपरसे उतारकर वमे छानकर पञ्चात्‌ 
कता नही है । भोजन करनेस पिर तक्रके | लोहके वासने करके अभ्निपर चदावे, गढ़ 
साथः दृहीके तोडके साथ बकरीके मांसके | होनेपर_ उतार ङे । जब शीतल हो जाय _ तव 
रसके साथ, जागङ प्रदेशके प्रणियोके मांसर- | हरड बहेडा ओर आमछ्का चूण दो दौ तो; 
खके साथ, दूध ओर शीतल जछके साथ सदेव | सोठ, भिरच ओौर पीपङ्का चूर्ण दो तोढ; 
इन गोलियोंका उपयोग करना चाहिये । ये निसोतका चूण दो तोके, दन्ती का चूणं दो 
गोकियां बीयके आठ प्रकारके दोष ओर बीस | तोठे ओर गिखोयका चश चार तोढे मिला- 
प्रकारके प्रमेहको नष्ट करती है । इन गोखि- | देवे । इसको यथायोग्य अनुमान, यूषः सुग- 
योंको उपयोग करनेसे बृद्धमनुष्य भी वली | धित गुङाब; केवडा आदिके अक्के साथ 
ओर पित रोगस मुक्त होकर युवाके समान | देवे । इसपर यथेच्छ आहार विहार 
होजाता हे ॥ १८७ ॥ १९५॥ करे ॥ १९६ ॥ २०१॥ 


अथ केशोरणुग्णलः । तनुरोधि वातद्चोणितमेकद्वि्युल्वणं 
वरमहिषिरोचनोदरसत्निभवणस्य यग्यलोः| चिरोत्यमपि। भग्रछ्चतपरिशष्कं स्फुटिते 
प्रस्थम्‌ । प्रक्षिप्य तोयरश्ौ त्रिफला | दीणमाजान॒ यच्चापि ॥ २०२ ॥ व्रण. 
यथोक्तपरिमाणाम्‌ ॥ १९६॥ दा्चिश- । कासङुष्टगुल्मश्वयथुं गरषाण्डुमेहां श्च । 
च्छिन्नरुहापरानि देयानि यत्नेन । | मन्दाभनिच तिबन्ध प्रमेहपिडिकाश्च 


( ९९९ ) 


ना्यत्याञ्यु ॥ २०२३ ॥ सततं निषेव्य- 
माणः काठ्वज्ञाद्धन्ति सवेगदान्‌ । 
अभिभूय जरादोष करोति कैशोरकं 
रूपम्‌ ॥ २०७ ॥ प्रत्येकं त्रिफरप्रस्थौ 


जर््ाटकमाटकम्‌ 1 युडवद्शग्यखोः 


पाकः सन्धेयस्तु विशेषतः ॥ २०५९ ॥ 
यह शरीरको बिगाडनेवाला वातरक्त, एक- 


दोषज; द्विदोषजः ज्िदोषजः; बहुत दिनोँका 


उत्पन्न हुआ) भम्ररोग. सवता हुआ, सूखा 
हआ, फटा हुआ, घुटनोतक प्राप्त हआ बात- 
रक्त, त्रण, खासी, कोढ) गुरमः; सूजन विष- 
विकार, पांड़रोग; प्रमेह; मंदाञ्चि, विबन्ध 
ओर प्रमेह पिडिका इन सवको रीघ्रही दूर 
कर देता है । यह सदेव सेवन किया हुआ 
काङ्वरासे स्वै रोगोको नष्ट करदेता है । बुद्ध 
जवस्थाको दुर करके किशोर अवस्थाको प्राप्न 
करता हं । २८२ ।। २०५ ॥ 


अथ त्रिफलागुगगादधः । 
त्रिफङातिविषादारुदाीसुस्तापरूषकैः । 
खदिरासननक्तादगुडची्रपपादपेः २०६ 
भूनिन्वनिम्बटुकाकरिङ्ङ्रकैः समेः । 
क्राथं कृत्वा ततः प्ते श्रतमष्टगुणेऽ 


म्भसि ॥ २०७॥ गुदच्यास्तच्र 
सुकृतं चूणेमद्धं त॒ वारिणि। 


क्षिप्त्वा सुनूतने भाण्डे वासयेद्‌ 
रजनीगतम्‌ ॥ २०८ ॥ सोमोपेतेन 
पूतेन कौशिकं परिभावयेत्‌ । षड्गुणेन 
त॒ सप्ताहं श्िलाजतुसमन्वितम्‌ ॥२०९॥ 
शुक्तस्य तु पठान्यषटौ समावाप्य षिच- 
क्षणः । ताप्यचूर्णं पर्ञेकं दे पठे 
मधुसर्पिषोः ॥ २१० ॥ एकीकृत्य समं 
सवै टिद्यात्सुत्रिफराम्डना । तनुना 
मुद्रयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा । जीर्णेऽ 
जीर्णे च भुञ्जीत पुराणं श्ालिषशिकम्‌ 


भबनक्छरः । 


[ म, ख. वातरक्ता- 





॥ २११ ॥ यथारोग यथासात्म्यं रसैः 
यूपेश्च संस्कृतेः । त्रिसप्ताहम्रयोगेण 
वातरक्तं सुदारुणम्‌ ॥ २१२ ॥ निहन्ति 
वीयेतः क्षिप्र ङष्टरोगान्‌ व्रणानपि। 
चित्तं भिन्नश्च सन्धत्ते भरिफराख्यो हि 
गुग्गुः ॥ २१३ ॥ 


त्रिका) अती षत) देवदारु) दारुद्दी, नाग- 
रमोधा;) फारस, चर) विजयस्ा८ हछ्दी; 
| गिलखोय) अमख्वास; चिरायता; नीम, कुटकी; 
इन्द्रजौ ओर पटोलपञ यह सन समान भाग 
ठेकर अठगुने जलमे पकावे) गिलोय काथके 
जरसे आधी छ्वे । पश्चात्‌ उस जरूको उत्तम 
मटरीके बासनमें करके एक रात्रितक् सुबासित 
करे। फिर इसमे छःगानी बावची मिलाकर 
वलम छानकर इसमे गूग्कौी सति दिनतक 
शिखाजीत मिखाकर भावना देवे । फिर शुक्त 
नामक कांजी ३२ तोके, सोनामाखीका चूण 
चार तोछे, सहत ओर घी आठ तोे सबको 
मिलाकर एकमे एक कर लेवें । इसको त्रिफ- 
टेके जके साथ अथवा भूगके यूषके साथया 
जांगली जीवोँके मांसके रसके साथ भिङाकर 
खाय । जब जीणं होने खगे तव पुराने राछि 
या सांटी धान ओर यथासेगानुसार ओर 
परकृतिके अनुसार रस ओर यूषोको सेवन 
करे । इसको तीन सप्ताह पन्त सेवन करनेसे 
दारण बातरक्त नष्ट होता है ओर यह अपने 
प्रभावसे कुष्ठ ओर त्रणोको भी दूर कर देता 
हे। यह त्रिफलागृगर छिन्न भिन्न अगोँको 
जोडनेवाला हे ॥ २०६-२१३ ॥ 


अथ सहनाद गुग्गुलुः । 


पटत्रये कषायस्य त्रिफरायाः सुचूणि- 
तम्‌ । सौगन्धिकं पलञेकं कौशिकस्य 
पलत्रयम्‌॥ २१४ ॥ कुडवं चित्रतेरस्य 
स्वमादाय यतनतः। पाचयेत्पाकविदेयः 
पात्रे खोहमये ददे ॥२१५॥ हन्ति वातं 


धिकारः ] भाषाटीकाखनेतः । ( ९५५ ) 





तथा पित्तं छष्माणं खज्ञपड्यताम्‌ । | 


शासं सुदुजय हन्ति कासं पञ्चविध तथा 


॥ २१६ ॥ ङष्टानि वातरक्तच युव्म- 


दयूरोदराणि च 1 आमवातं जयत्येतदपि 
वेयविवनजितम्‌ ॥ २१७ ॥ सवैदाऽस्यो- 
पयोगेन जरापङितनाडनम्‌ । सर्पिस्ते- 
टरसोपेत-- मश्चीयाच्छािषष्टिकम्‌ 
॥ २१८ ॥ सिंहनाद इति ख्यातो रोग- 
वारणदपहा । वेदीप्निकरं पँसां भाषितो 
दण्डपाणिना ॥ २१९ ॥ अत्राहुख्िफ- 
र क्राथं पृथक्‌ त्रिपसम्मितम्‌ । किंञि 
नियाति चेरण्डलरहे पाकोऽधिके 
ररः ॥ २२० ॥ 
्रिफलठेका काथ बारह तोठे क्रुटा हुआ 
गन्धक चार तोके, गगर वारह॒तोखे ओर 
अडीका तेर पावभर ठेव । सबको एकच करके 
पाकको जाननेवाला वैद्य रोहेके दढ ओर 
उत्तम पात्रम्‌ पकावे, यह वात; पित्त तथा 
कफके विकार) खजः; पगुता, दुजर श्वासः; 
पाचों प्रकारकी खासी; कोढ) वातरक्त, गर्म, 
श, उदररोग ओर दुजेर अमवातरोगको भी 
नष्ट कशता हे । इसका सुदेव उपयोग करनेसे 
यह जरा भो पलितरोगोंको नष्ट करता हे। 


माणकानां सगन्धकानां च सवारदानाम्‌ 
॥ २२२ ॥ पलाद्ध॑मानं भरमित सुचूण्यं 
दयादिपक्तं पुनरेव तत्र । करानि 
सचण्ये च कानकानि स्ट सख्या- 
कडितानि पश्चात्‌ ॥ २२३ ॥ खादेद्धि 
मावद्धितयं प्रतपं तोयादिकं देयमतोऽनु- 
पाने । अपानिरं सन्धिगतं सद्यलं 
शिरोगतं जाद्घुकटिस्थितच् ॥ २२४ ॥ 
अर््ञोऽतिवतिं विषमजञ्वरा्तिं भ्रमेदङ्क- 
छानि भगन्दर 1! हन्यान्नराणापिति 
सिंहनादो मेदोपरुच्छेव्मगदान्पुरोऽयम्‌ 
॥ २२५ ॥ दोहोऽत्यन्तप्र्तिवो बिकाये 
ऽन्यो भवेद्रटी । तत्कृतस्तु॑तदां तन्न 
तक्रभक्तं हित भवेत्‌। उघतेन शी तजल- 
स्नानं च शयनं तथा ॥ २२६ ॥ बिरेका 
तिशयं ङयात्सिहनादो यतः सुधीः । 
ज्ञात्वा वटं शरीरे त॒ दयदवैन वा 
भिषक्‌ ॥ २२७ ॥ तोयारनारगोक्षीरैः 
क्रम!त्पक्वं विद्युध्यति । ठं कनकसं- 
्ञन्तु कृत्वा चण ततः क्षिपेत्‌ ॥ २२८ ॥ 


शुद्ध गू बत्तीस तोडे, शद्ध हरड ३९ 


घी, तेर ओर मांस रसके साथ शि ओर | तो, शुद्ध बेडा ३२ तोके ओर शुद्ध आ प्रे 
साठी धा्नोके चावलोको खाय । “ सिंहनाद | ३२ तो इन सबको दौ हजार अडतालीस 
नामक यह गुगाछ रोगरूपी हाधियोंके मदको | तोडे भर जलमे पकावे । जब पकते पकते जक 
हरनेवाखा है । अभ्रिको दीप्त करनेवाडा है ।| चौथाईं भाग रहजाय तब उतार छ्ेवे, फिर 
देना श्रीमहदिवजीने कहा हे ॥ ११४-२२० ॥ | इसमे जमाङगोटे, निसोत;, सोँठ;, भिर्च, 


अथ द्वितीयः सिंहनाद गुग्गुः । 
अष्टौ परान्यत्र पलङ्कषायाः परस्थं पृथक्‌ 


पीपङ) भडंआमले, वायविडग, नागरमोधा, 
हरड) बहेडा, आमा, गिलोय); सूरणः; वच 
आलुक) सानकन्द्‌, गन्धकं ओर पाराय 


शुद्धफङ्त्रयस्य । दत्वा पचेद्रोणयगे | प्रव्येक्‌ पदाथ दो दो तोले लेकर चूणं बनाकर 


जलस्य दादावश्षेषे पुनरेव वैयः॥२२१॥ 
दन्तीतरिब्रत्यूषणवारुणीनां बिडङ्कमुस्त- 
तिफलाऽमृतानाम्‌ । कन्दोग्रगन्धादक- 


उसमें डाख्कर दूसरी ब।र पकावे । पकजानेके 
बाद्‌ एक हजार धत्तूरेके एूटोका चूणे करके 
भिखदेवे तो यह ‹ सिंहनाद्‌ गग › तय्यार 
होत है । यह गूगल बारह रत्ती प्रमाण खाय 


( ९९९६ ) 


भजाकभरकाञशचः । 


[ म. ख, वातरक्ता- 


उज्ज ======-======> 


उमर गरम जल दिका अनुपान करे । यह 
गूराक मलुष्योका आमवात, शूर, सधिगत- 
श्िसेगत ओर जानु कटी इनम रहनेवारा 
वात, बवासीर, विषमञ्वरकी पीडा, प्रमेह) 
कोद, भगन्दर ओर मेद्‌, वायु तथा कफस 
डरपन्न हुए रोगोको दुर करता हे । इस गृग- 
को सवनं करनेसे दाह) अतीसार अथवा 
अन्यान्य कोहं विकार हो तो तक्रके साथ भात 
खाय । उबटन, शीतल जल्से स्नान ओर 
शयन करना हितकारी हे । यह्‌ सिहनादगूगक 
बहुत दस्त छाता हे, इस कारण बुद्धिमान्‌ वैय 
रोगीके शरौरका बर विचारकर बारह रत्ती 
प्रमाण देवे अथवा इससे भी कम देवे) इस 
गूगालमें धत्तरेके फलका चूण डाटना कहा हे 
सो उनका ेसेदी नहीं डाङना चादिये किन्तु 
प्रथम्‌ उसके फलोंका अनुक्रमसे पानीसे ओर, 
नार्से तथा गायके दधसे पकावे; प्रथम शुद्ध 
करके फिर इनका चण करके डाङे । पानी 
आदिमे पकानेखे धत्तूरेकं फ शुद्ध हयो जाते 
ह ।। २२१-२२८ ॥ 


अथ तृतीयसिहनाद गुग्गुलः । 
पिचचितां यग्शुलोमौनौ कटुतेरे पर- 
ष्टके 1 प्रत्येकं त्रिफराप्रस्थं सद्धद्रोणि 
जे पचेत्‌ ॥ २२९ ॥ पादङषे सुपूतञ 
पुनरग्रावधिश्रयेत्‌। त्रिकट्जिफराञुस्ता 
विडङ्खामरुकानि च ॥२३० ॥ गुड 
च्यभ्नित्रि ब्ृदन्तीवचासूरणमानकम्‌ ॥ 
कृस्तूरीरससुतांशं प्रत्यकं शुक्तिसम्मि- 
तम ॥ २३१॥ सदस कौनकफठं 
सिद्धे सेचृण्यं॑निक्षिपेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
ततो मिद्य जग्ध्वा पिबेत्तप्तजरखादि- 
कम्‌ । धातुवरद्धि बयोषरद्धि बरे सुविपुलं 
तथां ॥ २३३ ॥ आमवात शशिरोवातें 
ग्रन्थिवाते भगन्दरम्‌ । जानुजङ्गाश्नितं 


र 
१ तोयारनाङेति परिभाषा भच्राच्यनुववेते । 


वाते सकटीग्रह्वेदनम्‌ ॥२३४॥ अइमरी 
मूच्छ च भभ्रं च तिमिरोद्रे। 
अभ्छपित्तं तथा ऊहं प्रमेहं युदनिगेमम्‌ 
॥ २३५९ ॥ कासं पञ्चविधं श्वासे क्षय च 
विषमज्वरम्‌ । पीहाने छीपदं युल्मा- 
न्पाण्डुरोग सकापरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
शोथाम्त्रबद्धिश्चूखानि युदजानि विना्च- 
येत्‌ । मदःकफामसज्ञातरोगवारणदषेदा 
॥२३७॥ सिंहनाद इति ख्यातो योगोऽ 
यमतोपमः । भिष्भ्मिरवंजिते रोगे 
भाषितो दण्डपाणिना ॥ २६१८ ॥ 


बत्तीप तोटे सरसोके तेर खु इट! इ आ 
३२ तोठे गूगख छेवे, हरड ६४ तोके, बहेडे 
६४ तोञे ओर आमल ६४ तोखे इन सबको 
डेढ द्रोण जलम पकावे । जब पकते पकते जछ 
चौधाई भाग शेष रहजाय तत्र॒ उतारकर कथ- 
डमे छान खेवे, फिर दूस्सशोवार आगपर पकावे 
उसमे सोंठ, भिरच; पीपर, दश्ड, बेहडा, 
आभमला;) नागरमोथा, वायविडंग; आमल, 
गिरो, चीता, निसोत, जयारगोटेके बीज) 
वच, जिमीकन्द्‌, मानकन्द्‌, कस्तूरी, रसोत 
ओर पाराये प्रत्येक पदाथ दोदो तो ठेकर 
पीस डारकर विधिपृधैक पकाके जब पक- 
जाय तब जर आरनाङ, कांजी ओर गायके 
दूधसर शुद्ध किये हए धतूरेके एक हजार 
फरका चूं बन।कर डाख्देवे तो यह ॒“ सिह्‌- 
नादगूणर › सिद्ध होवा हे । इस गृगङको 
बारह रन्ती प्रमाण खाय ओर गरम जछ 
आदिका अनुपान करे । यह गृगढ तःकाछ 
जठराम्निको वडवानलके समान दीप्त करता है, 
धातुओंको बदाता हे, जीवनकी बृद्धि करता 
है, विपुर बरको उतपन्न करता हे तथा आम- 
वात, शिरोवात्त, मरन्थिवात, भगन्दर, जानु 
ओर जघागतबात, कमरकी पीडा, पथरी, मूत्र 
कन्द, अभ्न, तिभिर, उद्ररोग, अम्खपित्त, 
कोढ, प्रमेह, गुदा का निकलना खां्षी, षां 


धिकारः ] 


भषाटीकासमेतः । 


( ९५७ ) 








प्रकारका इवास, विषमजञ्वर, प्टीहा, खछीषद्‌) 
गुल्म, पाण्डुरोग, कामला, सूजन, अत्रबरद्धि 
श ओर बवासीर इन सव रोगोको नष्ट 
करता ह । भद्‌, कफ ओर आम इन रोगद्पी 
हाथियोके गर्वैका हरनेवाढा यह “ सिंहनाद. 
गरा › इस नामसे भ्रसिद्धयोग अश्रतके समान 
हे । वैसे ब्जित रोगोंका दूर करनके लिये 
यह श्रीमह देवजीने कदा हे ॥ २२९-२३८ ॥ 
दातावरी नागवबटा बृद्धदारकमुच्या । 
पुननेवाऽग्रता कृष्णा वाजिगन्धा तरिक- 
ण्कम्‌ ॥२३९॥प्थग्दश्चपठान्येषां छष्षण- 
ननि छ 2 ४ श (9 
चूणानि कारयेत्‌। तदद्ंश्ञकेरायुक्तं चूण 
संमदंयेद्‌ इधः ॥ २४० ॥ स्थापयेस्सु- 
दृढे भाण्डे मध्वद्धाटकसंयुतम्‌। घृतप्रस्थेन 
वाऽऽखोढ्य ्रिसुगन्धपठेन च ॥२४१॥ 
त खादेदिष्टभक््यात्नो यथावद्विवलं नरः । 
वातरक्तं क्षयं कुष्ठं कायं पित्ताक्सम्भ- 
वम्‌॥२४२॥ वातपित्तकफोत्थांश्च रोगा. 
नन्यांश्च तत्कृतान्‌ । हत्वा करोति पुरुषं 
कृत्वा सवौमयाप्डुतम्‌ ॥ २४२ ॥ वटी- 
परितनिमुक्त मेधमृति्िभूषितम्‌ । 
करोति पुरुषं धन्य पञ्चवषंशतायुषम्‌ । 
योगसारामती नाम लक््मीकीतिंविव- 
दवेनः ॥ २४४ ॥ 
सतावर, गंगरेन, विधारय, उटगनके बीज, 
पुननवा, गिलोय, पीपर; असगन्ध ओर 
गोखरू ये प्रत्येक पदाथ चाढीस चालीस तोडे 
ठेकर उनका बारीक चूणं बनाकर उनमें 


आधाभाग खांड भिवे, सबको खूब मदेन 
करे । फिर उसमे १२८ तोढे सदत ओर ६४ 
तोखे घी तथा त्तज, तजपन्न ओर इङायव्वीका 
चूणं भरव्येक चार चार तोके भिखाकर अत्यन्त 
दढ बानर भरकर रखदेवे तो यदह ‹ योग- 
साराग्रत › सिद्ध होता हे । मनुष्योँरो यह 
° योगकाराख्त ' अपनी जठरा्चिके वलखानुखार 
खाना चाय ओर यथेष्ट अन्नपान भजन 
कृरे । लक्ष्मी तथा कीर्तिको बढनेवाडा यह 
योगसाराख्त-वातरक्त, कोट, कृश्चता, पित्त 
तथा रधिरसे उत्पन्न होनेवाड़े रोग ओर 
वात, पित्त तथा कफस उत्पन्न इए अन्यान्य 
रोगोको भी दूर करके वी ओर पलितसे 
गको नष्ट करता हे, मेधा ओर रमरणक्क््सि 
शोभायमान करवा है । भाग्यको बढाता है 
ओर उसकी पांचसौ ववेकी आयु करता 
हं ॥ २४४ ॥ 


अथ वातरक्ते त्याज्यानि) 


व्यायामं मेथुन कोपशष्णाम्छङूबणं 
रसम्‌ । दिवास्वप्रपमिष्यन्दि थुरु चान्य- 
द्विवजयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
इति श्रीढटकनतनयभावभिश्रक्रृते भावप्रकाशे 
वातर क्तनिदानवि कित्साधिकारः। 
व्यायाम मेथुन, क्रोधः, उष्ण, खदा ओर 
खारेरसवाङे पदाथ, दिनमें सोना < ओर 
जो जो पदाथे अभिष्यन्दी तथाभारी ह, उन 
सबको यह वातरक्तं रोगी व्याग देवे ॥२४५॥ 
इति श्रीभावभ्रकाश शालिम्रामवेरयङ्तवेद्य- 


सजीवनीभाषादीकायां मध्यमखण्डे 
वातरकताधिकारः सम्पूणः॥ 


इति मध्यमखण्डस्य दितीयो भागः। 





श्रीगणेशाय नमः ) 





य भावन्कशः 


भाषारीश्समेतः 
1 


मध्यमखण्डे तृतीयो मागः ३. 


अथ शलाधिकारः । 
तन्न श्ुखनिद्‌ानम्‌। 


दोषैः प्रथक्समस्तामदन्दैः शुरोऽष्टधा 
भवेत्‌ 1 स्ेष्वेतेषु दयेषु प्रायेण पवन 
मरञ्ुः ॥ १ ॥ 

९ वायुस, २ पित्तसे; ३ कफसे, ४ तीनों 
दोषोसे ५ आमस, € वातपित्तसे, ७ वात तथा 
कफस ओर ८ पित्तकफे इस प्रकार शूल 


आठ प्रकारका हं, इन सम्पूणं शयूलोमे वातका 
श्रू अधिक प्रव्ररदहे। १॥ 


अथ वातोत्पन्नश्चूडस्य निदान- 
सम्शप्राप्ति- लक्षणानि । 


व्यायामयानादतिमेथुनाच प्रजागराच्छी- 
तजरातिषानात्‌ । कठायसद्राटकिकोर- 
दूषादत्यथेरक्षाध्यश्नाभिघातात्‌॥ २ ॥ 
कषायतिकंतातिविरूटजात्रवि रुद्धवल्टर- 
कटुष्कशाकेः । विट्छुक्रमूत्रानिरटसत्नि- 
रोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाषात्‌ ॥ 
वायुः प्रबद्धो जनयेद्धि शकं हत्पृष्ठपाश्व- 
त्रिकवस्तिदेशे । जीर्णे मदोषे च धनागमे 
च श्जीते च कोपं सुपेति गाढम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ सुहयैहृशोपयमप्रकोपौ पिण्मृत्न- 
सस्तम्भनतोदभेदैः । संस्वेदनाभ्यज्ञ- 


नमदनायेः ल्िग्धोष्णभोज्येश्च शमं 
प्रयाति ॥ ४ ॥ 


व्यायामः-मद्युद्धादिः । यानम्‌ तुरगर- 
थादि । नैथ्ुन-ल्ीसेवा । पजागरो-रात्रौ । 
एषामतियोगा- च्छीतख्जखप्रभूतपानात्‌ । करायः 
त्रिपुटः । आढकीतुवरी । कोरदृषः-कोद्रवः। 
अत्यथेखक्षम्‌-अतिरूक्षद्रम्य सेवा । अध्यरानम्‌- 
भुक्तस्य उपरि भोजनम्‌ । अभिधातो-रोष्टा- 
दिभिः | कषायतिक्तरससेवा-कषायई विषूढ- 
जान्नम्‌ › विरूढमङ्कुरितमन्नम्‌, करायचणकादि 
तञ्जमन्ने भक्ष्यम्‌ । वल्ट्रक-दयुष्कर्मांसम्‌ । 
तस्य श्रू्य देदामाह-ह्ृदादिषु । तत्र द्च्छ- 
लस्य परथगपि लक्षण पठन्ति । 


परकृतमनुचरति । जीर्णे-युक्ते । प्रदोषे- 
राच्यागमे राज्निभवह्ीतेन वातम्रकोपात्‌ । धना- 
गमे-वषाञु मेघोदये च ॥ 


कसरत, यान, रथ, घोडे आदिकी सवारी, 
मेथुन, रात्रिम जागरण इनको अत्यन्त करनेसे, 
हीतल जके अधिक पीनेस, मटर, मूंग 
अरहर तथा कोदोके अव्यन्त भश्षणसे, रूक्ष 
पदार्थोको अत्यन्त सेवन करनेसे, अध्यन 
भओजनपर भोजन करनेसे, अभिधात-खाढी 
इंट आदिकी चोट छगनत, कसले, कडवे 
रसके सवनसे, जिस अङ्कुर निकल आये होः 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः। ( ९५९ ) 


--------------------ननन----~----------------------~-------=---- = -- -------~----- = ~= -- -- 
ण मन - 


रेषा अन्न तथा षिरद्ध ् मछी 
आदि के खनसे, सूखा हुआ मांस तथा सूखे 
हए शाक अंडी) ग्वार आदि के भक्षणस) 
विष्ठा; वी, मूत्र, अधोवायु इनके वेगको 
रोकनेस, अत्यन्त शोक तथा अत्यन्वाधिक| वायु कको ठकर घुईके चुभोनेकी सच्च 
उपवास करनेसे, बहुत ईहसनेसे ओर अव्यन्त| पञख्ियोभे पीडा उत्पन्न करती हे ओर 
बो छनेसे बरद्धिको प्राप्त इई वायु दय, पीठः | साथमे पेटपर अफारा भी करती है । यह शू 
पसडी; त्रिकस्थान ओर मूत्राशय्मै शूको | हू हो तो मनुष्य सुखसेदहयी ऊंचे उतरास ठेवा 
उत्पन्न करती है । पश्चात्‌ खाया हआ अन्न पच | है,अन्नकी इच्छा नदीं होती ओर निद्रा भी नदीं 
जानेपर प्रदोष ( सन्ध्याक्राङ ) म, वधांसमयमे, | आती । इन छश्चणोवाडा यदह श पार्व॑शू 
रीतकार्के समयस वायुका कोप होनेपर श | कहा जाता हे ॥ ७॥ ८ ॥ 
अधिक कुपित होता है] यह शू वारवार 
कुपित होता है ओर वारंवार शत होता 
हे, इस श्ूखसे विष्ठा तथा मूत्र रुकजाता हे 
पीडा अधिक होती है ओर अगोमे 
भेद होता है । यह वातश्ूके लक्षण ह । सेक 
अदि स्वेदन करनेसे, अभ्यग तेरकी मालिस 
से मदेन से ओर ल्िग्ध तथा गरम भोजन 
करनेसर यह श शत होता हे ॥ २॥ ४॥ 
अन्य प्रन्थोमें हृद्यके; शूक, पसखीके 
ओर वसितिश्चूख्करे अलग लक्षण मी केर्हैसो 
कहते है- 





















ध्मानसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ तनोच्छवसिति 
वक्रेण नरोऽत्र न काक्षिति । निद्रा 
नाप्लुयदिव पाश्व॑दूठः म्रकीतिंतः ॥८॥ 


अथ वस्तिदालक्गम्‌ । 


संरोधात्छुपितो बायुवेरिंत सश्रित्य 
तिष्ठति । वस्तरध्वनिं नाडीषु ततः 
दयूलोऽस्य जायते । विण्मृत्रवातसंयेधी 
वसितद्यूढः स उच्यंते ॥ ९ ॥ 
वेगोके रोकनेस कुपित हुइं वायु मूत्राय 
मरी रहती हे,इसस मूत्राशयके मागैकी नाडि- 
योमें श होता हे ओर इससर मट, विषा, 
मूत्र तथा वायु भी रुक जाती है यदं वस्तिशू 
कहटखाता है ॥ ९॥ 
अथ पित्तद्यूनिदानसम्प्रा्ि- 
लक्षणानि 
्षारातिवीक्ष्णोष्णविदाहितेखनिष्पावपि- 
ण्याकडुरुत्थयरषेः । कट्वम्लसौवीरसु- 
राविकरिः कोधानलायासरक्मितपः । 
ग्राम्यातियोगादङनैर्विदग्धेः पित्त प्रङ्ग- 
प्याथ करोति शम्‌ । तण्मोहदादाति- 
करं हि नाभ्यां सस्वदमृच्छा्रम शोषयु- 
क्तम्‌ ॥ १० ॥ मध्यन्दिने इष्यति 


अथ हृदयश्चूरुरक्षणम्‌ । 


कफपित्तावरद्स्त॒ मारुतो रसवद्धितः 
॥ ५ ॥ हत्स्थः प्रङ्करुते शूरसुच्छवास- 
स्यावरोधकम्‌ । सदृच्छर ईति ख्यातो 
रसमारुतकोपजः ॥ ६ ॥ 


कफ तथा पित्तसे रुकी हुई ओर रसस बढी 
हुई हृदयम ररनेवाी वायुस श्वास रुकती हे, 
तब शूको उत्पन्न करती है । रख ओर वायुके 
कोपस्‌ उत्पन्न हुआ वह शू हृदययूह क 
खताह्‌।॥ ५ £ ॥ 


अथ पादवेशूललक्षणम्‌ । चाद्धैरात्र निदाधकारे जलदात्यये च । 
कफं निगृह्य पवनः सूचीभिखि निस्त ध शीतैः ससुपोति शान्ति सुस्वा- 
दन्‌ । पाशवस्थः पाश्वयोः श्रं ऊयोदा- । दुश्चीतेरतिभोजनेश्च ॥ ११ ॥ 


( ९० ) 


भावभकाज्ञः । 


[ म. ख. शू- 





निष्पावः राजभाषः। सोवीरं-सन्धानभेद्‌ः । 
सखुराविकारैः “ परिपक्वान्नसन्धानसमुतन्ना 
खुरा मता › तस्याः प्रकारैः । रविप्रतापः 
आतपः 1 आम्याति- योगः - मेथुनाधिक्यम्‌। 
विदाहीव्युत्क्वापि अशनविद ग्धेरिति । बोध- 
यति-अविदादिवस्तुनोऽपि पित्तवदाद्विदादित्व 
भवति । जल्दात्यये-दारदि । शीते वाता- 
दिभिः॥ 


खारोसे, अत्यन्त तीक्ष्ण-गरम मरिच आदि 
ओर विदाहकारक पदार्थौसि, तेक-चौरा-खलख 
ओैर कखथीके यूषस, तीक्ष्ण तथा खट्टे पद्‌ा- 
यौषे, सौवीर कञ्च यवोंको अथवा पकेहुवोको 
अथात्‌ उनकी भूसी दूर कर्के जलम सन्धान 
करनेको सौवीर कहते है, बरन्‌ अंग्रेजीमे 
उसको भी राव कहते ह । ) स, युरके विका- 
रसे, क्रोधस, अभ्निके तापस, परिश्रम, 
तु्ंकी तीक्ष्ण धूपसे, फिरनेस, अधिक मैथुन 
करनेसर ओर विदाही भोजनोसे कृपित हुआ 
पित्त नाभिमे शुको उत्पन्न कर्ता है। इससे 
तृषा, मोह, दाह, पसीना, मृच्छ, भ्रम ओर 
शोष होता ह । यद शूल मध्याहके समयम, 
अधरात्रिर्मे, प्रीष्म ऋतुमे ओर शरद्‌ चरतु 
अधिक कुपित होता हे। शीतकारम शीतल- 
वायु आदिके ठगनेसे अव्यन्त शीतल, अति 





क्षीरं विज्ञेया दधिदूचिका । तक्रेण 
तत्छूूचंकं स्यात्तयोः पिण्डः किराटक १४ 


आनूपम्‌- बहक्जलदेशाज भक्ष्यम्‌ । वारि- 
जमशाङ्कादि । पयोविकारः--पायसादिः। 
पिष्टम्‌--माषादिः । अन्यैगुर्वादिभिः । स्िमि- 
तमाद्रैषटावगुण्ठितमिव यत्कोष्ठ शिरश्चतयोग- 
रस्वैः सहासूर्योदय इति--च्निधा विभक्तदिवस- 
प्रथमभागस्य उपरुक्षणम्‌ । शिशिरेतत्र कफस्य 
अतिसश्चयात्‌ । कुसुमागमे--वसन्ते ॥ 


अधिक जख्वाठे दे शोमें उत्पन्न हए भक््योसे- 
पक्ियोके मांससे ओर मछटी आदिका मांस 
अथवा जरम उत्पन्न हुए कमरकन्द्‌ आदि 
पदार्थौसे किलाट -फटे दूधके मावे से, दूधपाक 
आदि पदा्थोसे, मांससे, ईखके रसस, उड- 
दादि पिसे अन्नसे, खिचडी; तिल, पूरी, 
कचोरी, दृहीबडे ओर अन्य कफको उतपन्न 
करनेवले कार्णोसे कुपित हआ कफ आमा- 
शायमे शूको उत्पन्न करता हे 1 इस शल्से 
हास, खासी? ग्लानि अरुचि हयो ओर मुखसे 
छार गिरती हे, उद्र ओर्‌ मस्तक भारी रहता 
हे । भोजन करनेके पश्चात्‌ यह शूल सवदा 
अत्यन्त पीडा करता है ओर दिनके पिले 


मधुर भोजनोंसे शान्त होता है ॥ १०॥ ११॥ | भागम शिर तुरम, व सन्तक्ऋतुमे, कफका 


अथ कफजश्युनिद्‌ानप्रपिटक्षणानि । 


आनूपवारिजकिरारपयोविकरिमीसेश्च- 

पिष्टकदारातिर्ञष्कृटीभिः । अन्येवै- 
लासजनकैरपि हेत॒भिश्च ष्मा प्रकोप 
समुपगम्य करोति शूरम्‌ ॥ १२॥ हटा- 
सकाससदनारुचिसेप्रसेकैरामादायेस्तिमि 
तकोष्टशिरोयुरुत्वैः। भुक्ते सदैव हि 
रजं करुतेऽतिमात्र सूर्योदयेऽथ शिरे 
कुसुमागमे च ॥ १३ ॥ पक्तं दघ्ना सम 


सच्चय तथा बृद्धि होनेसर यह श्छ अधिक पीडा 
करता है ॥ १२॥ १४॥ 


अथ दविदोषोत्पन्शूललक्षणम्‌ | 
द्विदोषलक्षणेरेतैर्वि्याच्छटं दिदोष- 
जम्‌ ॥ १९ ॥ 


सम्पूण दोषोके छक्षण ऊपर कहे है, उन- 
भस जिस शले दो दोषोके छक्षण एकत्र देख- 
नेमं अर्व, उस शूको दोषोंसे उतपन्न हआ 
जानना ॥ १५॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमभेतः । 


( ९६१ ) 





अथ श्रिदोषोत्पन्नशूलक्षणम्‌ । 
सर्वेषु देशेषु च सवेटिङ्गः वियाद्धिषक्स- 
वैभवे हि दलम्‌ । सुकष्टमेन विषवज्र- 
कल्प विवजेनीय प्रवदन्ति तज्ज्ञाः १६ 


सर्वेषु देरोषु 


येषु । सेभव त्रिदोषजम्‌ ॥ 

जो शू ददे, ऊपर कटे हुए हृदयः पीठः 
पस्टी, त्रिक, वस्ति, नाभि ओर आमाशय 
इन सव स्थानो होता हो ओर तीनों दोषोंके 
लक्षणोयुक्त हो, उप्तको त्रिदोऽज शूल जानना 
यह शूल बहुत कष्टः दायक हं, विष तया 
चज्रके सदश है ओर चिकित्सा करनेके योग्य 
भी नहीं हे, एेसा वे्योने कदा दे ॥ १६ ॥ 

अधामोत्पन्नद्यूरक्षणम्‌ । 


आयोषहासवमीयुरुतस्तेमित्यमाना- 

हकफप्रतेकेः । कफस्य लिङ्गेन समान- 

लिङ्कमामोद्धव शुलसुदाहरन्ति ॥१५॥ 

कफस्य.-कफडूरस्य । आमोद्धवम्‌ -भामा- 

दद्धबो यस्य तम्‌ । अत्र आमश्चूञ़े जाते पशा- 
दोषसम्बन्धः अत एव अस्य द्ूलस्य अष्टम- 
त्वभुक्तम्‌ स च प्रथमम्‌ आमाशये भवतिं 
पात्‌ सम्बन्धिभिः दोषै वस्तिनाभिदत्पा वेकु- 
क्षिषु भवति यथा दोषषम्बन्धः ॥ 

जिस शमे अफारा) उवक!ई वमन शरी- 
रमे भारीपन मन्दता, मुखस कफका आनाह, 
गिरनाये उपद्रव हो तथा कफज शुके सटश 
लक्षण हो, उस्र गककौ अमूल & कते हं । 
यह आपु उत्पन्न होने पर उसमे दोषो 
सम्बन्ध होता हे, इस कारण आमञूलको 
आठ्वां कहा रै, यह श प्रथम अमाञ्ञयमे 
होता है ओर पीछठेसे दोषोका सम्बन्ध होने 
पर जिस दोषका सम्बन्ध हुआ हदो, उस दोष 
की रीति अनुसार वसतिमे, नाभिर्म) कोख 
म, हृदयमे, पसङ्योमि ओर पेरम होता हे १७ 


दोषभेदे न आमश्चूडस्थानमभेदः । 

वातात्मकं वर्तिगतं वद्नित पित्तात्मक 

चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । हतपाश्चङ्कक्षौ 

कफसच्िविषट सर्वेषु देशेषु च सत्रिपा- 

तात्‌॥ १८ ॥ 

हत्पादवेङुक्षौ डत्पार्वाभ्यां सहिते कुक्षौ । 

कफृसन्निविष्ट कफेन आविष्टम्‌ ॥ 

आमशू वायुके सम्बन्धस् हा दोनो 
मूत्रा यभ पित्तके सम्बन्धसे हआ दहो तो 
नाभिमे ककफके सम्बन्धे हृजदोतो हृद्य 
पसलियोमे तथा उद्र ओर तीनो दोषो 
सम्बन्धे हअ हो तो सम्पू श्रदेरोमे होता 
ह्‌ । १८ ॥ 

वस्तौ दृत्कयिपार््वषु स शखः कफवा- 

तिकः । कुक्षौ हत्राभिमध्ये तु सं ञ्चूः 

कफपेत्तिकः । द्‌ाहज्वरकसे घोसो विज्ञेयो 

वातवैत्तिकः ॥ १९ ॥ 

कफके तथा वायुके सम्बन्ध्ते हुजा हो तो 
मूता्चय. हृदय, कमर जौर पसल्योमे _दोवा 
दं, कफ तथा पित्तके सम्बन्धि हआदहो तो 


पेटभभै) हृदय ओर्‌ नाभिके मध्यमे होता 
ओर वायु तथा पित्तके सम्बन्धसे हुआदहो तो 


दाह तथा ज्वरको उत्पन्न करत। हे, यह वाव 
पित्तका गख अत्यन्त भयकर हे ॥१९॥ 
अथ तन्त्रान्तरोक्तामशूडलक्चषणम्‌ । 
अतिमात्र यदा भुक्त पावके मृदुता 
गते । स्थिरीकृतन्तु तत्कोष्ठे वायुरा- 
वृत्य तिति ॥ २० ॥ यदन्नं न॒ गतं 
पाकं तच्छूलं कुरुते शशम्‌। मृच्छ 
ध्मानविदाहांश्च हत्क्छेरो सबिलम्बिकम्‌ 
॥ २९ ॥ कम्प बान्तिमतीसार पमेहं 
जनयेदपि । अविपाकोद्धवे श्यूलमेतमाहु- 
मनीषिणः ॥ २२॥ 
अविपाकोद्धवम्‌-आमोद्धवमित्यथेः ॥ 


९.६२ ) 


भविभ्रकशिः। 


। म. ख. शूला- 


त जज ~~~ चच 


अत्यन्त भोजन किये अन्नस्र जठराि मन्द्‌ 


होजानेके कारण वायु कोठेमे अन्नको स्थिर 
करती रै, वह अन्न वातस भिलकर उद्रमे 
स्थिर होकर जम जाताहे ओर बात अन्नके 
चारोौओररहताहे। फिर वह्‌ अन्न पक्व 
नहीं होता तो वही दुष्ट अन्न नहीं पचकर 
भारी यूखको उत्पन्न करता है तथा मूच्छांः 
अपारा) दाह, हृदयम क्लेश, विखबिका 


अथ शूभेदः--परिणिामः। 
स्पैर्निदनिः प्रड्पितो बातः सन्निहितो 
यदा । कफ़पित्त समावृत्य दयूलकारी 
भवेद्धखी । भक्ते जीयेति यच्छूर तदेव 
परिणामजम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वेनिंदानेरित्यादिना निदानपूर्विका सम्प्रा 


कफ, वमन, अतिसार ओर प्रमेहको उत्पन्न | पिरुक्ता । भक्ते जीयेतीत्यादिना लक्षणगुक्तम्‌ । 


करता हे, इस शूको विद्वान्‌ आमश्च कहते 
ह ।। २०.-२९२ ॥ 


अथ शूलोषद्रवाः ] 
वेदनाऽतितषा मच्छ आनाहो गौरवा- 
रुची । कासःश्वासो वमिरिक्षा ्ूस्यो- 
पद्रवाः स्मरताः ॥ २३॥ 
वेदना ( पीडा ); अत्यन्त दृषा, मूच्छ; 
मरखुबन्ध, भारीपन, अरुचि, खासी, श्वास 


वमन्‌ ओर हिचकी ये शूल्के दा उपद्रव 
जानने ॥ २३ ॥ 


अथ श्ुरुसाध्यासाध्यत्वम्‌ | 
एकदोषानुगःसाध्यः कृच्छ्रसाध्यो दिदो- 
षृजः । सवेदोषाच्वितो घोरस्त्वसाध्यो 
भूयुपद्रवः ॥ २४ ॥ 
जो एक दोषवाडा हो बह साध्य, दो दोषः 
वाला हो वह कष्टसाध्य ओर तीन दोपवाल् 
हो तथा अधिक उपद्रव सित हो वह असाध्य 
तथा भयक्र जानना । \२४॥ 
अथ शुडारिष्टम्‌ | 
वेदनाऽतितृषा मृच्छ आनाहो गौरव 
ज्वरः । भ्रमोऽरुचिःकृशत्वे च वलदहानि- 
स्तथैव च । उपद्रव दद्ेवेते यस्य शूरेषु 
नास्ति सः ॥ २५ ॥ 


समाब्रत्य व्याप्य ॥ 

अपने क।रणोँसे कुपित हृं बलवान्‌ वायु 
जब कक ओर पित्तम व्याप्त होती ह तब शू 
उत्पन्न होता है ओर वह शूल भोजन कि्येके 
पचनेक समयम होता हे) इसको परिणाम श्यूल 
कहते है ॥ ३६ ॥ 

छ प, 
तस्य टक्षणमप्यतत्समासेनाभिधीयते । 
अध्मानाटोपविण्मू्रबिबन्धारतिवेपनैः । 
ल्लिग्धोष्णोपङ्चमग्रायं वातिकं तद्रदेद्धि- 
षृक्‌ ॥ २.७ ॥ 
उसके टक्षण भी सक्षेपसे कहते ई--पटका 

फएूखजाना) गडगुड शब्द्‌ होना) मलमूत्रका 
अवरोध) अरति मनकान लगना तथा कप 
ये ठक्षण हों ओर स्निग्ध तधा उष्ण पदाथा 
शात होता हो, उसको वैय वातसे उत्पन्न हुआ 
परिणामस्य कहते है ॥ २५७ ॥ 


तृष्णादाहारतिस्वेदकट्वम्टक्वणोत्तरम्‌। 

दयूलं शीतश्चमप्रायं पेत्तिकं लक्षयेद्‌ 

बुधः ॥ २८ ॥ 

जिसमे दृषा, दाह, अरति; पसीना, तीक्षण, 
खट तथा खारे पदा्थसि हुआ हो मौर शीतल 
पदा्रसि जो शान्त होता हो, उसको विद्वान्‌ 
पित्तसे उत्पन्न हुआ परिणामश्चूल क्ते 


वेदना, अव्यन्त तृषा, मृच्छ, ह ॥ २८ ॥ 


भारीपन) ज्वर, भ्रम, अरुचि, दुबेरुता ओौर 
धलकी हानि इन दशा उपद्रवो सहित श्यूल 
रेगीदहो तो बह रोगी कदापि नही बच 
सकता ॥ २५ ॥ 


छरदिदल्ाससमोहस्वस्परुग्दीधसन्ततिः । 
कटुतिकतोपश्चान्तो च विज्ञेय कफात्म- 
कम्‌ ॥ २९. ॥ 


ध्रिकारः | 





= 


जिस्म बमन, दछास) मोह तथा 
पीडा हो, बहत दिनोंतक रहे ओर तीक्ष्ण तथा 
कडवे पदार्थसि जो शांत होता हो तो उस 
शूको कफस उत्पन्न हुआ परिणामद्यू 
जानना ॥ २९ ॥ 

संखषटलक्षणं बुदृध्वा दिदोष परिकल्प- 
येत्‌ । तरिदोषजमसाध्य स्यास्ीणमांस- 
वलानटम्‌ ॥ ३० ॥ 

उपरोक्त छक्षणोमसे दो 4 लक्षण 
भिख्ते हों तो वह न्न ओर जिसमे उप- 
रोक्त तीनों दोर्पोके छक्षण भिटते हों उसको 
त्रिदोषज जानना! जो शू त्रिदोषज हो ओर 
जिसने मांसबङ तथा अग्रिको क्षीणकर दिया 
हो चह परिणामद्यूढ असाध्य जानना ॥ ३० ॥ 

अथान्नद्रवनामकञ्ूलक्षणम्‌ । 

जीर्णे जीयेति चाप्यत्ने यच्छरृलुप 

जायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजना- 

भोजनेन वा। न इमं याति नियमात्सोऽ- 

त्रद्रष उद्‌हतः ॥ ३१॥ नेदं शुलम- 
साध्य चिकिंत्साभिधानात्‌ ॥ 

भोजन किया हुआ अन्न पचनेके समयमे 
अथवा पचनेके पश्चात्‌ जो शू उत्पन्न दोजाता 
है तथा पथ्य अपथ्यस भोजनस्र अथवा 
अभोजनसे जिसके शांत होनेका नियम नहीं 
हे वह अन्नद्रवश्चूल कदाता हे, इस शूको 
असाध्य नहीं जानना, क्योकि अ्रन्थोँम वेध 
लोगों चिकित्सा कही हे ॥ ३१॥ 

अथ शूखचिकफित्सा। 

वमन ठघन स्वेदः पाचनं फटवतंयः । 

्षासश्रणांनि गुटिकाः शस्यन्ते शूल- 

दान्तये ॥ ३२ ॥ विज्ञाय वातशूढन्तु 

न्त य 

लेहस्पेदेरूपाचरेत्‌ । स्वल्प कुरुस्य 

स्यात्‌ स्वेद एव सुखावहः ॥ ३३ ॥ 

वमन. रघन? स्वेदन, पाचन, फल्वत्ति 
गदा्मे( बत्ती चडाना ) क्षार, चूणं ओर गोरी 


भावषाटीकासरमेतः। 


( ९६३) 








ये सब उपाय शुकी शांति करनेके लिये 

उत्तम कदे ईह । द्यू वायुस हुआ जने तो चेद 

तथा स्वेदन उपचार करे. #िचित्‌ द्यू होतो 

स्वेद्‌ करनेसे सुख होता दै ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
अथ सृत्तिकास्वेद्‌ः । 


म्र्तिकां सजलां पाकाट्वनीभूतां पटे 
क्षिपेत्‌ । करत्वा ततपोटटीं श्यूटी यथा- 
स्वेद्‌ विधारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

मदमे पानी डालकर पके, जब गाढा 
होजाय तव कपडम रख पोटी करव, 
इससे योग्य सेक करे ठो वायुका शू दर 
होता हे) इसको मृत्तिकास्वेद्‌ कते ई ।२३४॥ 

अथ कापांसास्थ्यादिष्वेद्‌ः । 


क पांसास्थिठत्थकेरितलयवैरेरण्डशर- 
कातसीवषाभूकाणबीजकाञ्िकयुपरेकी- 
कृतवा पृथङ्‌ । स्वेदःस्यादथ क्ूपेरोदर- 
शिरः सिफग्जनुपादा इयुरीयुल्फस्कन्ध- 
कटीरुजो पिजयते निःरेषवातातिंहा॥३५॥ 


कपासकी असिथ ( बिनोके ), कुलथी; ति 
ओरजो इन सबको अथवा एक एकको 
अण्डीकी जड; अलसी) सोठ, सनके बीज 
ओर कौजी इन सबके साथ मिलाकर गरमकशर 
ठेवे, इतस्त स्वेद देवे तो पहुचा, पेट, शिर, 
कूत्छाः घुदुआ, पैर, पांव, अगुी, एडी, कन्धा 
ओर कभर इनका शू नष्ट होता हे ओर अन्य 


। वायुसवधी सम्पूण पीडा दूर होती है, इसका 


कापांसाध्थ्यरादिस्थैद्‌ कहते हं ॥ ३५ ॥ 
अध तिलादिगुरिका। 
तिरश्च गुटिकां कृत्वा श्रामयेनदरो 
परि शु सुदुस्तरं तेन शान्ति गच्छति 
सत्वरम्‌ । नाभिङेपाजयेच्छररं मदनं 
काञ्चिकान्ितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मदनम्‌-मयनफलम्‌ ॥ 


( «९ ) 


दिश्वमेरण्डजं मरु क्वाथयित्वा जलं 
पिबेत्‌ । हिङ्गसौवचेरोपेतं सय शल- 
निवारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तिलको पीसकर गोखी बनावे ओर पेटके 
ऊपर केरे तो इससि भयेकर्‌ शूल भी तुरन्त 
शांत होजाता है । अथवा मेनफरको कंँजीमे 
पीसकर नाभिके ऊपर लेप करे तो शू मूसे 
जाता रहता है । सोठ ओर अण्डीकी जड 
इनका क्वाथ करके उसमे भूनी हींग तथा 
काडानोन डाङकर पीवे तो तुरंत ही श्रू नष्ट 
होता हे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
अथ वातजश्चूडचि कित्सा । 


पुसः शकाभिपत्नस्य स्वेद एव सुखा- 
वहः । पायसेः कृकरः पिण्डः ल्िग्धेवां 
पिदितोर्छरः ॥ ३८ ॥ वातात्मकं हन्त्य- 
चिरेण दूटं स्रदेन युक्तस्तु ऊरुत्ययूषः। 
ससेन्धवन्योषयुतः सावः सर्हियसौवचं 
लदाडिमाढयः ॥ ३९ ॥ 
शू रोगीको तिल चावलकी यवागू तथा 
ल्लिग्ध मेदक आदिक मांससे स्वेदन करना 
व्यन्त उपकारी हे । छकवापक्षीका मांस ओर 
कुखथी इन दोनोंका क्वाथ करके हीगकरे साथ 
थोडासा सधानिमक, सोंठ, भिरच, पीपल, 
अनारदानेके रस ओर सच्वएनिमक भिराके 
सेवन करे तो शीघ बातश्ूड दूर होता 
हे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
बलापुननवेरण्डश्रहतीदयगोष्षरेः । सर्हिय॒ 
लवणोपेत सयो वातरुजापटम्‌ ॥ ४० ॥ 
विैश्टी, पुननबा, अण्ड, छोटी कटेरी, 
जडी कटेरी इनके क्वायमे हीग ओर सधा 
निम डाके पीवे तो वातश्चूल नष्ट हो ॥४०॥ 
तुब्रूण्यभया दशु पौष्करं लवणत्रयम्‌। 
पिबेदुष्णाम्डना वाऽपि शूटगुल्मापत- 
न्त्रकी ॥ ४१॥ 


गावन्रकाश्चः । 


[ म. ख. दू - 


अथवा तुबुरू) हरड) हींग, पोदकरमूल 


सचर, सेधानोन ओर विडनिमक इनका 
समान भाग चूण कर गरम जल्के साथ पीव 
तो शू; गोखा ओर अपतंत्र बात दूर हो ४९॥ 
यवानीहिंगुसिन्धूत्थक्षारसौवचलाभयाः। 
सुरामण्डेन पातव्या वात्चूञनिष्‌- 
दनाः ॥ ४२ ॥ 
अजवायनः; हींग) सधानिमक, सज्जीखार 
जवाखार, संचरनिमक ओर हरडे चणका 
मद्य अथवा मांडसि पीवे तो वात दूर हो४२॥ 


सौवचराम्किकाजाजीमप्विद्वियुणो त्तरे 
मातुडङ्रसेः पिष्टा गुटिका वातद्यूल- 
चुत्‌ ॥ ७३ ॥ बीजप्ूरकभूलं च धृतेन 
सह पाययेत्‌ । जयेद्वा तभवे शूरं कषमं 
प्रमाणतः ॥ ४४ ॥ 
सचर्निमक २ भाग; इमखी ४ भागः, 
जीरा ८ भाग ओर कालीमिरच १६ भाग 
इन सबको चिजोरेके रस्म खरलकर गोटी 
बनव, यदद वातशुको नष्ट करती हे । अथवा 
बिजोौरेकौ जडका दो तोके चूणं कर घी 
साथ पीने तो बातञ्यू नष्ट हो ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
अथ पित्तजशूलचिकित्सा । 
गरुडं शाछियवक्षारः सर्पिःपानं विरेच- 
नम्‌ । जाङ्गखानि च मांसानि भेषजं 
पित्तद्यूछिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ मणीरजतता- 
म्राणां भाजनानि गुरूणि च । तोधेन 
परिपरणनि गुटस्योपरि धारयेत्‌ ॥४६॥ 
विरेचनं पित्तहर प्रशस्त रस।श्च शस्ताः 
श॒ङञखावकानाम्‌ ॥ सगुडा घृतस्षयुक्तां 
भक्षयेद्वा हरीतकीम्‌ । प्रलिद्याच्छलज्ञा- 
० धात्रीचूणे 
न्त्यथ धात्रीचूणं समाक्षिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिसको पित्तका यूल हआ हो उक लिये 
गुड, शालि चावलोंका भात, -जगखार, धी 
पीनाः विरेचन ओर जांगढ्देशके पद्यु ऽ्षि- 


धिकारः] भाषाटीकाखनैतः। ( ९६५९ ) 
का 
योका मांस ये ओषधि रूप] मणिः दरम्‌ ॥५२॥ मूलं बैल्वं तयेरण्डं चित्रकं 
भथवा ताबेके मारी भारी पात्रे जल भरकर| विश्वभेषजम्‌ । हिङ्यसैन्धवसंय॒क्तं सयः 
पित्तज शूक उपर धरे इत्स पित्तजञ्यूल स ् 
= म २ € 
नष्ट होता ह  पित्तका दहरनेवाङछा विरेचन, निवारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खरगोश्च ओर लेके मां सका रस यह्‌ पित्तज-|. आम्य हु हो तो कफश्चूलको नष्ट कर- 
शूको शान्त करता हं । हरडोंका अण नेवाली क्रिया करे आमको नष्ट करनेवाटठे घव 
उसको गुड घी्मे भिकाकर चाटनेसे जथवा | पदार्थाका सेवन करे ओर मन्द्‌ इई अम्रिको 
सहतक साथ अआमलका चण चाद तो पित्तज- | प्रदीप्र करे । राईका चूणं ओर हरड, बहेडा 
शको शाति होती हं ॥ ४५-४७ ॥ तथा आमल इनका चृणं म्मे तथा धीरे 
ग भिखाकर खावे तो इसस्र सवे प्रकारफ शू 
| ८ , | नष्ट होते द अथवा देवदार, सकेदव्‌च. टु, 
डाल्पत्रं जाङ्गलं मांसमर्ष्टं कटुकं | सोया हींण ओौर संधानिमक इनको नीक 
रम्‌ । मधुना जीर्णगोधू ककल | स हो| अया 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ दस उव 
अरिष्टम्‌-मेषजवा रिक्वाथसिद्ध मयम्‌ ॥ 


बेछकी जड, अरण्डकी जड, चीता ओर सीोठ 
ल्वणत्रयक्षयुक्तं पञ्चकोल सरामटम्‌ । 


इनका चूण करके हींग ओर संधेनोनके साध 
खाय तो इससे तत्काल शू निच्रत्त होता 
सुखाष्णेनाम्बुना पीत कफद्यू प्रणा- 
दयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


हे ॥ ५०-५३ ॥ 
बातरोगान्तगेताध्मान _ चिकित्सायां 
ङिखितो नाराचनामा रसोऽन्यच्च विरे 
कफसम्बन्धी शूल हआ होतो शाकिचावर) 
जागखदेशके पञ्युपक्षियोंका मास) अरिष्ट योग्य 
ओषधियोके जके काथसे बनाई हरं मदिरा) 


चनं शूठे हितम्‌ ॥ 

वायुसम्बन्धी रोगोके प्रकरणमे आध्मानकी 
तीक्ष्ण रस ओर मदिराके साथ पुराने गेहूंफे 
पदार्थये सेवन करे। संधानोन; विडनोँन) 


चिकित्सापर जो नाराचनामक रस काहे; 
वह ओौ९ अन्य भी विरेचन शूलपर दितकारी 
काठानोंनः) सोटठ) पीपल; पीपलामूक, चम्य, 
चीता, मिर्च ओर हींण इनका चूणं करके 


हे ॥ 
सुह"ते २ गर्म जके साथ पीवे तो इसस 
कफज-शूर नष्ट होता हे ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
अथा पञ्चक चिकित्सा । 
अमश्ूले क्रिया काय कफशूरप्रणा- 
शिनी । सेव्यमामहरं सकेमम्नमेन्दस्य 
वद्धंनम्‌ ॥ ५० ॥ तीक्ष्णायश्रूणे संयुक्तं 
त्रिफलाचूणं मुत्तमम्‌ । प्रयोज्यं मधुस- 
पिभ्यां सबेश्यूनिवारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दारदैमवतीङुषटडताहाहियसैन्धवैः । 
अम्लपिष्टैः सुखोष्णेश्च रिम्पच्छल्युतो- 


















अथ कूऽमराण्डक्षारः। 
कूष्माण्डं तनु कृत्वा तु श्षिघ्वा घरमे 
विशोषयेत्‌ । स्थाल्यां निक्षिप्य तत्सवं 
पिधानेन पिधाय च ॥ ५४ ॥ चुल्ल्यां 
निवेशय वदवि च ज्वाटयेल्डुश्रो जनः । 
यथा तन्न भवेद्धस्म किन्वद्रारो चो 
भवेत्‌ । तदा निवपियेच्छीत सवथा 
चूण तन्तु तत्‌ ॥ ५५ ॥ माषद्वयमितं 
तावच्छण्ठीचूर्णेन मिश्रितम्‌ । जखन 
भक्षयेतनित्य महाशूखाङ्लो नरः । असा- 
ध्यमपियच्छरलं तदप्यतेन श्चाम्यति५६॥ 


( ९8६ ) 


भाखमक्छाङाः ॥ 


म. ख. शूल- 








ख, स पे 


पेटके छोटे २ डुकडे करके धूपे सुखावे- 
पश्चात्‌ इन सज दुकडोंको हांडामे भरकर ऊप, 
रस डक देवे) फिर चूर्हेपर चढाकर नीच 
अन्निजखा देवे, परन्तु अभ्निदइस प्रकार जाव 
कि जिससे पेठेके दुकडे जलन जाय किन्तु 
दृढ अंगारोके सदश होजार्ये । फिर इनको 
शीतछ होनेपर चूर्णं कर ठेवे ओर बारह रत्ती 
इसके चूणमे बारह रत्ती सोंँठका चूण भिला- 
कर पानीसि नित्य भक्षण करे तो इससे 
असाध्य शूलमी शान्त होजाता हे । अत्यन्त 
श्चूढस व्याकर हुए मनुष्योको यह उपाय 
करना चाहिये; इसको " कूष्माण्डक्षार ' 
कष्टते हँ । ५४-५६ ॥ 


अथ परिणामद्यूडविकित्सा । 
रधन प्रथमं कयोद्रमनं सविरेचनम्‌ । 


पक्तिशलोपदान्त्यथं तत्र वान्ते 
विंधियथा ॥ ५७ ॥ पीत्वा त॒ 
क्षीरमाकण्ठे मदनक्राथसंयतम्‌ । 


कान्तारकस्य पोण्डरस्य कोडका- 
रस्य वा रसम्‌ ॥ ५८ ॥ कषायो काथ 
निम्बस्य कटुतुम्बीरसोऽय बा । यथा- 
विधि वमेद्धीमान्यक्तिद्यूखादिंतो जनः 
॥ ५९ ॥ चिवरेता च तथा दन्त्या तेले- 
नैरण्डजेन वा । दत्ते विरेचनं सदः 
पक्तिद्युखनिवारणम्‌ ॥ ६० ॥ 


परिणामञ्चूडकौ शांतिके लिये प्रथम ठंघन 
ओर पश्चात्‌ बमन तथा विरेचन करावे। 
नकी विधि इस प्रकार हे कि-परिणाम सूलस 
दीडित मनुष्य मेन फक कवाथके साथ दूधको 
अथवा काठेगन्ने के रसको अथवा पौडक 
ईस्वके रसको वा कोशकार ईखके रसको वा 
नीमके क्वाथको अथवा कडवी तोंबीके 
कवाथको गलेतक पीकर विधिपृूवेक वमन 
करे | निसो, जमालगोदेकी जड अथवा 
अण्डीके तका जुलाभ देवे तो तुरन्त परिणामः 
श्ूढ नष्ट होता दै ॥ ५७-६० ॥ 


| नरया 


अथ विडङ्कादिमोदकः। 


विडङ्तण्डरखव्योषत्रिव्रहन्तीसचित्र- 

कम्‌ । सवाण्येतानि सत्य सुष्ष्मचू - 

णानि कारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ गडन मोद्‌- 

कान्कृत्वा खादेदुष्णन वारिणा । जय- 

स्िदोषज दकं परिणामसमुद्धवम्‌॥६२॥ 

वायविडंग, चाव, साठ) सिर च) पीपल) 
निसोत, दन्ती ओर चीता इन सबको एकत्र 
बारीक चूर्णं करके शडमे मिलाकर छड्डू 
बनलिवे । फिर गरम जल्के साथ खाय, तो 
तीनों दोरषोसे उत्पन्न हुआ परिणामञयूल 
नष्ट होता हे । इनको विडगादिमोद्‌क कहते 
दे । ६९-६२ ॥ 


अथ ्ुण्ठयादिकल्कः) 


नागरतिटगुडकल्क पयसा संपिष्य यः 
पुमंद्िद्यात्‌ । उग्र परिणतिद्यूल नश्य 
ततस्य त्रिरात्रेण ॥ ६३ ॥ पीत शम्बू- 
कज जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ । पक्तिज 
ना्चयत्येव शूकं विष्णुरिवासुरान्‌ ॥६४॥ 
जो मनुष्य सोठ तिर ओर गुड़ इनका 
कस्क करके दधमे पीसकर चटेतो उन्न परि 
णामु भी तीन दिनम नष्ट होजाता है । 
अथवा छोटे २ घोधोकी भस्मको गरम जके 
साथ पीवे तो जिस प्रकार विष्णु दैस्योँका नाज 
करता है, उसी प्रकार यह भस्म परिणाम- 
शूको तुरन्त शान्त करता ह ॥ ६३॥ ६४॥ 


अथ पथ्यादिलोहः। 
लौहपथ्याकणाद्ुण्डीचू्णं मधु 
सपिंषा । षिलिहन्विनिहन्त्यव र दि 
परिणामजम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
लोहेकी भस्म, हरड पीपर ओर सोठ इनका 


चूण करके सदत ओर घीके साथ चदे तो 
इसस परिणामश्चूड अवदय नष्ट होता दे ॥६५॥ 


धिकारः ] 


भावाटीकाखवेतः। 


( ९६७ ) 








अथ ¢: । 
नारिकेरं सतोय रवणेन सुपूरितम्‌ । 
म्रदा च वेष्टित युष्कं पक्रगोमयवद्धिना 
॥ ६६ ॥ पिपल्या भक्षिते हन्ति यूल 
हि परिणामजम्‌ । वातिकं पेत्तिकथ्वापि 
छष्मिकं सातिपातिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 


पानी भरे हुए गीले नारियव्के पेटम भली. 
भांति नोन भर्‌ देवे, पञ्चत्‌ कषडप्रटरी करके 
युखाकर अरने उपलोंकी अभ्रिसे पकावे ओौर 
भस्म कर ठेव. यह भस्म पीपर्फे चू्णके साथ 
खाय तो इससे वायुसम्बन्धी पित्तसम्बन्धी) 
कफसम्बन्धी ओर त्रिदोषसम्बन्धी परिणाम- 


शूल नष्ट होता हं ॥ ६६-६७ ॥ 
अथान्नद्रवद्यूचि कित्सा । 


अन्नद्रवाख्ये द्ये तु न तावत्स्वास्थ्य- 
महनुते । यावत्कटुकपित्ताम्छमत्नं न 
च्छदयेद्रवम्‌ ॥ ६८ ॥ जातमात्रे जर- 
सित्ते शमा विनाशयेत्‌ । पित्तातं 
वमन कृत्वा कफातंच विरेचनम्‌। 
अत्नद्रवे च तत्कायं जरतित्तेयदीरि 
तम्‌ ॥ ६९ ॥ जरतिपत्तेऽपि यत्पथ्यं 
परोक्तमन्नद्रवे तु यत्‌ ॥ ७० ॥ आमपः 
कारये शुद्धे गच्छेदत्नद्रवः शमम्‌ । 
मापेण्डरीं सलवणां सुस्विन्नां तैरपाचि- 
ताम्‌ । तादृशी सर्पिषा खदिदन्नद्रवनि 
पीडितः ॥ ७१ ॥ धत्रीफलभवं चूण- 
मयहचूणेसमनितम्‌ । यष्टीचूर्णेन वा 
युक्तं छिद्याल्षौद्रेण तद्वदे ॥ ७२ ॥ 
जब्रतक तीक्ष्ण, गरम अैर पित्तभिङे खट 
अन्नको रोगी वमन न करेगा, तक्तक अन्न- 
द्रवके यूम स्वस्थता प्रात्र नहीं हदोसकती। 


परिणाम पित्तसे उत्पन्न ६ हो तो तुर्‌- 
न्वक्षी वमन करके नष्ट करद्वे ओर कफुसे 


हआ हो तो विरेचनस्र नष्ट करदेवे। जो 
चिकिव्ला परिणामस्य कदी हे, वही अन्न 
द्रवश्चूलमे भी करे । जो चिकित्सा अन्नदव- 
शूलम कदी हे, वह्‌ परिणामशचूलमे भी करे। 
रोगीको आमाक्षय ओ९ पक्वाशय शयु होनेसे 
अन्नद्रवश्चूड श्चान्ते होता हे । 
अन्नद्रवश्चूखस पीडित मनुष्य हींग, मिरच) 
जीरा तथा अद्रख पडी हुड उडदकी पिदरीकी 
छोटी छोटी बडिरया कर्के उनको भली भूति 
तेक्म्‌ पकाकर घीके साथ खाय । आषलोका 
चूणं करके उस्म लोहेका चूर्णं अथवा सुक- 
ठका चूण मिलाकर स॒दतके साथ खायतो 
इससे अन्नद्रवद्युल नष्ट हो जाता हे ।६८-७२॥ 
इयामाक तण्डुलः सिद्ध सिद्धं कोंद्रबत- 
ण्डलेः । प्रिययुतण्डुकेः सिद्धं पायक 
सहितं हितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अत्र त्रियगुः--कंगुविशेषः ॥ 
समा,कोदां अथवा कंगनीकी दूषमे खीर 
बनाकर उस बूरा इत्यादि पदाथ ड!रुकरखाय 
तो अन्नद्रवञ्यूडवाठको हितकारी है ॥ ७३ ॥ 
गौडिकं शौरणं कन्दं कूष्माण्डमपि 
भक्षयेत्‌ । कलाययवसक्तून्‌ वा सक्न्वा 
लाजसम्भवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
गोडिकम्‌-गुडेन संस्कृत पक्रान्नम्‌ ॥ 


कुलत्थ चरन वा दधा दया दाधि- 
कप्‌ । चणकानामथो सक्र कोद्रवस्ो- 
दनं तथा ॥ ७५ ॥ 

दाधिकम्‌--दध्ना संस्कृत भक्तं“ मेरि ' 


इति रोके ॥ 


गोधूममण्डकं तत्र सर्पिषा गुडसंयुतम्‌ । 
ससित शीतदुग्धन गदिते क्वथितं 
हितम्‌ ॥ ७६ ॥ अन्नद्रवो दुश्चिकित्स्यो 
दुविज्ञयो महागदः । तस्मात्तस्य पञ्ञ- 
मने परं यल समाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 





( ९& ८ ) 


ग्ाकमष्ाज्चः । 


| म. ख. उदावता- 


ल 


स बने पदाथ; सुरनकेद्‌, पेठा, मटर, 
के खत्त, खीरोके सतत्‌, कुखथीके सन्त, 
दहीके साथखाय, अथवा द्होके जने पदाथ खाय 
चनेके खत्त्‌, अथवा कोदोका भात्‌ खाय) यह 
भी दितकारी हे । गेहूके मण्डक (गे्हकी खीर) 
को घी ओर गुड तथा बूरा मिलाकर शीतल- 
दूधमें भिखाकर खाय यह भी हितकारी हे। 
भिषङ्जनोंको उचित हे कि, अन्नद्रवशल भर्य- 
र महारोग ओर दुश्चिकित्स्य है । इस 
कारण इसकी राति करने्मे भलीभांनि प्रयत्न 
करे |] ७४ ७८ ॥ 

अन्नद्र जरतित्ते ददहिमेन्दो भवेयतः । 

तस्माद्त्रात्रपानानि मात्राहीनानि कार- 

येत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्नद्र शूलम ओर परिणामञूलमें जठराभ्नि 
मन्द्‌ होजाती हेः इसल्यि इस रोगे अन्न 
ओर जलकी अत्पमात्र दनी चाहिये ॥ ७८ ॥ 
कराययवगोधूमाः इयामाकः कोरदू- 
षका: । राजमाषाश्च माषाश्च कुर्त्थाः 
कंगुङार्यः ॥ ७९ ॥ दधिटुप्तरसं क्षीरं 
सपिगेव्यं समादिषम्‌ । वास्तूकं कार- 
वेह्धी च कर्कोटकफलानि च ॥ ८० ॥ 
वर्दिेणो हरिणा मत्स्या रोहितायाः 
कपिञ्जलाः । एतस्मित्रामये शस्ता मता 
मुनिचिकिरटसकेः ॥ ८१ ॥ 
द्धिटप्तरसम्‌-दध्नाटपः प्रकृतो रसो यस्म 
तरक्षीरं दधियुक्तं क्षीरमित्यथेः ॥ 
मटर, जी, गेहू , समा; कोदों, चीरा, उडद्‌, 
कुरथी, कंगनी, श।लिचावल) दही भिखा दुध; 
गाय तथा सका घी, बुजा, करेठे) ककोडे, 
मोर वथा हिरनका मांस, रोहू आदि मछलियं 
ओर तीतरका मास॒ य अननद्रव्ूलमे परम 
हिवकारी ह एेसा वे्योँने माना हे ।॥७९-८१॥ 
अथ गुडमण्डरम्‌। 
गुडामरुकपथ्यानां चणे प्रत्येकः 


मधुसर्पिषा ॥ ८२ ॥ समा लोडय सम- 
श्नीयादक्षमात्रप्रमाणतः। आदिमध्याव- 
सानेषु भो जनस्य निहन्ति तत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अन्नद्रवं जरतिपत्तमम्लपित्तं सुदारुणम्‌ । 
परिणामससुत्थच शूं सवत्सरोस्थि- 
तस्‌ ॥ ८४ ॥ 
गुड, आमलोका चूर्णं, हरडोंका चूणं यह्‌ 
भ्रव्येक चार चार तोलः खोदेको किट्‌ की 
भस्म १२ तोके इनको सहत तथा घीमे मिला 
कर भोजनक आदि्भ, मध्यभ तथा अन्तर्म 
एक एक तोलछाभर खाय तो यह महादारुण 
अन्नद्रव्ूल) परिणामश्ूल ओर जरसिपत्त 
इनको नष्ट करतादहे । इसको ‹ गुडमडर › 
कहते ह ।॥ ८२-८४ ॥ 


अथ श्ूरोगेऽपथ्यम्‌ । 
व्यायामं मेथुनं मद्यं खण कटुकं 
रसम्‌ । वेगसयेध शुचं क्रोध द्विदलं शूट- 
वांस्त्यजत्‌ ॥ ८५९ ॥ 
इति शूकपरिणामञ्यूान्न द्रव जर स्पित्ताधिकारः। 


व्यायाम, मेथुन, मद्यपान) नमक) तीक्ष्ण- 
रस, विष्ठा आदिके वेगका अवरोध; शोक) 
क्रोध ओर चना; मूग आदिकी दा इनको 
रोगी व्यागदेवे ॥ ८५॥ 


इति शूहाधिकारः समरप्तः। 


अथोदावताधिकारः । 
तघ्रोदाबतेनिदानम्‌। 


वातविण्मू्रज्ञम्भाश्चक्षगोद्वारवमीन्दरियेः । 
्षुनृष्णोच्छरवासनिद्राणां धृत्योदावते- 
सम्भवः ॥ १॥ 


इद्वियमत्र शुक्रम्‌ । अत्न तृतीया सहाथा । 


पटम्‌ । त्रिपरं रौहकिंटस्य तत्सं | रत्या वेगविंधातेन ॥ 


धिकारः ] 


गावाटीकाखमेतः। 


( ९६९ ) 


दच्च ज्ज्व 


१ अधोवायु, २ विष्ठा, ३ मूत्र, ४ | 
५ आपू) £ छींक, ७ डकार) ८ वमन, ९ वीय 
१० भूख, ११ प्यास १२ इवास ओर्‌ १३ 
नींद श्न तेरह वेगोँको रोकनेसर उदावतरोणकौ 
उःपत्ति होती है ॥ १ ॥ 
अथोदावतेसामान्यङक्षणम्‌ । 
यत्रोध्वं जायते वायोरावतेः स चिकि 
त्सकेः । उदावत इति प्रोक्तो भ्याधिस्त- 
त्रानिलः प्रभुः ॥ २॥ 
आवतः मः ॥ 
जिस रोगमे वायुका चक्कर उषरको जाता 
हे, उसको वैय उदावत कते ह, इस रोग 
वायु मुख्य हे ।॥ २॥ 
अथाधोवातवसेधोत्पन्नोदावत- 
लक्षणम्‌ । ९ 
वातमत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं मो 
रुजा । जठरे वातजाश्चान्ये रोगाःस्यबो- 
तनिग्रहात्‌ ॥ ३ ॥ 
सद्ः-अप्रवृत्तिः । ष्यानमा म्मानम्‌ । क्छमः- 
सअनायाप्तश्चमः 1 हजा जठरे । अन्ये तोद्ूल- 
गुल्मादयः ॥ 
अधोवायुके रोकनेसे वायु. मूत्र तथा 
विष्ठाका अवरोध होता हे वथा पेटका फुलना, 
अना वासही परिश्रम भौर पीडाका होना ओर 
शल, गुस्म आदि अन्य वायुसंबन्धी रोगभी 
होते ह ॥ ३॥ 
अथ पुरीषावरोधोःप ब्रोदावसंलक्षणम्‌ । २ 
आटोपश्चूलौ परिकर्तिका च सङ्गः पुरी- 
षस्य तथोष्वैवातः। पुरीषमास्यादथ वा 
निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ४ ॥ 
पुरीषवेगे धारिते सति आटोपः सरुक्‌ गुड- 
गुडा शब्दः । श्ूलमिति पक्वाशये । पर 
कर्तिका गुदे कतेनबत्पीडा। ऊध्ववातः उद्रारः॥ 


विष्ठाके वेगको रोकनेसे-पेटम, _ गुडगुडा- 
हट, पक्वाशयनें पीडा, दा कतरनेके सदश 
पीडा होती दै । मखका रकजाना, खद्धी डका- 
तेका आना अथवा उकारके साथ भली 
निकञ्ता हे ॥ ४॥ 

अथ मूत्रावरोधोर्पननोदावतलक्षणम्‌ । ३ 

वितमेहनयोः शूरं गत्रकृच्छं ज्धिसे. 

रुजा । विनामो वङ्क्षणानाहः स्यार 

गरचनिग्रहे ॥ < ॥ 

विनामः-व्यथया वपुषो नमनम्‌ । वक्षणा- 

नाहः -वंक्षणयोराक्षणवद्भयथा ॥ 

मूका वेग रोकनेस मूत्राञ्चयमं तथा ङ्गम 
शूल, मूत्रङ्च्छर; मस्तक पीडा; पौडासे शरी. 
रकान उठना ओर पेडभ अफारा ये दोतते 
ह ॥ ५॥ 

अथ ज्‌म्भावरोधोर्पन्नोद्‌ वतेश्चणम्‌ । ४ 

मन्यागलस्तम्भक्शियोविकारा ज्ञब्भोष- 

घातात्‌ पवनात्मकाः स्युः । तथाऽ- 

क्षिनासावदनामयाश्च भ्नन्ति तीव्राः सह 

कणरोगेः ॥ £ ॥ 

जम्भारंको रोकनेसे भन्या ( गले नाडके 
पीछेकी नस ) ओर गलका स्तम्भ) मस्तक 
वातसम्बन्धी पीडाः नेन्न, नाकः) मुखम ओर 
कानमे तीव्र पीडादहोतीदहे। ६॥ 


अथ नेत्रोद कावरोधोत्पन्नोद्‌।वर्तङक्चणम्‌ । ५ 


आनन्दजं वाप्यथ शोकज वा नेजोदकं 
प्राप्तममुश्तो टि । शिरोगुरुत्वं नयना- 
मयाश्च भवन्ति तीव्राः सह षीन- 
सेन ॥ ७ ॥ 

आनन्द्‌ अथवा शोकके कारण प्राप्त हए 
ओंघुओंके वेगोको कभी न रोके क्योकि, 
रोकनेस मस्तकर्मे भारीपन, नेतरपीडा ओर 
पीनसरोग होता हे ॥ ७ ॥ 


( ९.७० ) आवप्रकाश्ञः। [ म. ख. उदावर्ता- 





ए चछिक्षावरोधो्पनोदावरतेलक्ष्णम्‌ । £ तत्लवणम्‌-शुक्रल्लावः । ते ते विकाराः- 
मन्यास्तम्भः िरःशलमदिंताद्धोवभे- | वातकुण्डङ्िकादयः ॥ 

दको । इन्द्ियाणाच दोबेल्यं क्षवथोः खीभ्रसग करनेके समय वीयका वेग रोक 
स्याद्विधारणात्‌ ॥१८५।॥.* १६३ £ नेसे.मूत्राशय गुदा तथा अण्डकोषोमे सूजन 
छींकुके रोकनेसे मन्या नाके पौछकौ नस | ओर पीडा, मूत्रका अवरोध, शुक्रादमरी, 
का स्तम्भ, शिरमे शल, अर्दितवात्‌, आधे | बीका सराव ओर अन्य वातङकुण्डलिका आदि 
सुखका टेढा हो जना ओर सब दद्वियोंकी | विकार होति है ।॥ ११॥ 

दुबङता ये रोग उत्पन्न होजते हं ॥ ८ ॥ लो 
अथो द्राराबरोधोत्पन्नोद्‌वतैलक्षणम्‌ । अथ ्ुधावरोधोत्पन्नोदावतेश्षणम्‌ । १० 
कण्ठास्यपूणत्वमतीव तोदः कूूजश्च | तन्द्राङ्गमदौवरुचिःश्रसश्च क्चधाविधतात्‌ 
वायो रथवाऽप्रवृत्तिः । उद्रारषेगेऽभिहते | करता च दः ॥ १२ ॥ 
भवन्ति जन्तोविंकाराःपवन प्रसूताः ॥९॥ | भूंखके रोकनेसे-तन्दरा, अंगोका टूटना, 
कण्ठास्यपूणेखं कवलेनेव । तोदः हदि त परिश्रम ओर दृष्टिकी मन्दता ये उपः 
आमाडाये च । क्रूजः-अव्यक्तशब्दः । उदरे | ~ ? ध ॥ ५ ॥ 

वायोरप्रवृत्तिः, उच्छवासादिनिरोधात्‌ | पवन-| अथ तृथाबरोधो पल्नोदावतलक्षणम्‌ । ११ 
सृताःन्पवनाजाताः 1 विकाराः-दिकादयः ॥ कृण्ठस्य शोथः श्रवणावरोधस्तष्णावि- 
डकारके रोकनेसे-कण्ठ कोर्स रुका हुजसा| धघाताद्‌ हृदये व्यथा च ॥ १३ ॥ 
प्रतीत हो, हृदय तथा आमाशय चीटि्योकि ० 
काटनेकेसी अव्यन्त पीडा) पेटमै वायुका 
कूजना, श्वास आदिक रकनेसे पवनकी अप्र 
बृत्ति ओर्‌ अन्य हिचकी आदि वायुसम्बन्धी 


प्यासके रोकनेस-कण्ठे ओर मुखका सूजन, 
भ्रवणशक्तिका मन्द्‌ होना ओर हृदयम पीडयं 
क्षण होते ह ॥ १३॥ 


विकार होते ई ॥ ९ ॥ अथ श्चासावरोधोत्पन्नोदावतेरक्षणम्‌ । १२ 
अथ वमनावरोधोप्पन्नोदाववैलक्षणम्‌ । ८ श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हद्रोगमोहा- 
कण्डूकोटारुचिव्यङ्सोथपाडूवामय- वथवापि गुल्मः ॥ १४ ॥ 
ज्वराः । कुष्टदृछासवीसपोइशर्दिनिग्रहजा थका हुआ मनुष्य इवासको रोके तो-हृद्यमें 
गदाः ॥ १० ॥ पीडा, मोह ओर गुर्मरोग उत्पन्न होता 


वमनका वेग ॒रोकनेसे-शरीरमे खुजली, हे ॥ १४॥ 
चकत, दाद, अरुचिः सई, सूजन, पाण्डुरोग, | अथ निद्रावरोधोत्पन्नोदावतैलक्षणम्‌ । १३ 
श +£ $ ४ ५ जम्भाद्गमदातिरिरोऽतिजाब्य निद्रा 
अथ वीर्यावरोधोत्पश्नोदावरैलक्षणम्‌ । ९ विघातादथवापि तन्द्रा ॥ १५ ॥ 
ताये वै यदमुष्कयोश्च शोथो रुजा | _ अतिजाडयय्‌ गोरम्‌ । " शिरोणात्रषि 


ूविनिग्रदश्च । य॒क्रारमरी तत्लषणे ४. शतः श 8 1 टूटना 
भवेच ते ते विकारा बिहते तु मस्तक, शरीर तथा नेत्रो भारीपन होता दै 
शुके ॥ ११॥ ओर तन्द्रा भी होती है ॥ १५॥ 


धिकारः ] 
अथ रूक्षादिवस्तुक्कपित्तवातोत्पन्नोदावतः 
निद नसमभ्भ्रा्िटक्षणानि 1 
वायुः कोष्टाचुगो रुक्षः कषायक्टुति- 
क्तकेः । भोजनैः कुपितः. सय उदावत 
करोति च ॥ १६ ॥ वातमूत्रपुरीवाश्च- 
कफमेदोवहानि वै । खो तांस्यदाव तयति 
पुरीषे च प्रववैयेत्‌ ॥ १७ ॥ ततो हृद 
स्तिशूटाती इटासारातिषीडितः । वात- 
मृञपुरीषाणि कृच्छेण भते नरः॥१८॥ 
श्वासकासप्रतिङयायदाहमोह ठषाज्वरान। 
वमिरिक्काशियोरोगमनः श्रवणविन्न 
भान्‌ । बहूनन्यांश्च मते बिकारान्‌- 
वातकोपजान्‌ ॥ १९ ॥ 
उदाचतयति- वायुःऊर्ध्वभमेणेव वातादिव- 
हानि ल्लोतांसि निरुणद्धि, न तु बिडादीनधो 
गमयति । मनोविभगः-रजो सप॑ज्ञानम्‌ - 
श्रवणविभमः-अन्यथाश्रवणम्‌ ॥ 
रूखे, कसले, तीक्ष्ण ओर कंडे भोजनोसे 
कुपित हुड कोठेम रहनेवारी वायु तुरन्त उदा 
वतेको उत्पन्न करती हे । छुपित इई _बाठ- 
अधोवायु) मूत्रविष्ठा, ओतु कफ ओर मेदाका 
वह्ानेवाङी नाडियोके मार्गको रोककर मरको 
स्तंभित करताहे तब हृद्य तथा वस्तिशू, 
हास; अरति इनकी पीडा होनेसे मनुष्यके 
अधोवायु, मूतर ओर विष्ठा थोडे थोडे अत्यन्त 
परिश्रमसे उतरते दै । श्वास, खसी, प्रतिश्याय) 
दाह) मोह, दृषा) उवर; वमन, हिचकी) मस्त- 
क्म द्द, मनका भ्रम, कुछका कछुङ सुनाई 
माद्टूम होना ओर भी बहुतसे वायुके कोपे 
हए बिकार होते ह ॥ १६-१९॥ 
अथोदावर्ताश्चष्यलक्षणम्‌। 
ठृष्णाछ्दिंपरिकिलष्टं क्षीण शेरुषदु- 
तम्‌ । शकृद्वमन्त मतिमानुदावरतिनसु- 
त्यजेत्‌ ॥ २० ॥ 


भावाटरीकासमेतः 1 


८ ९७१ ) 


परिकिर्टम्‌--क्डेशसंयुक्तम्‌ 

उद्‌ावर्तरोगी जो दृषा तथा वभमनसे याक 
हो, क्षीण होगय हो, शूरो दुःखित हो ओर 
विष्ठाकी वमन करता हो, तो विद्धान्‌ वैय 
उसद) चि कित्ला नदीं करे ॥ २० ॥ 

अथानाहसामान्यटक्षणम्‌ । 

आमं काज्घद्रा निचित क्रमेण भूयो विवद 

वियुणानिटेन । म्रवतमानं न यथास्वमेनं 

विकारमानाहमरदाहरम्ति ॥ २१ ॥ 
आमम्‌-अपक्रमाहारसारम्‌ शचछ्ृ्पुरीवं वा ¦ 
क्रमेण निचित सञ्चितम्‌ } भूयो विगुणानिखेन- 
दुष्टवायुना विबद्धंग्यायामशोषितं वा । यथा- 
स्वम्‌-पूवेवदप्रवतेमानम्‌ एनं -विकारमानाहम्‌ 
आहुः ॥ 

आम अथवा म क्रमसे सचित हो दुष्ट 
वायुस वेधकर अथत्ता सुखकर अपने मार्ग॑से 
नहीं निकले, इस विकारको वेय “ आनाह ` 
कहते द ॥ २१॥ 

अधामजातानाद्‌ क्षणम्‌ । 

तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे ठष्णाप्रति- 

रथायञ्चिरोविदाहाः । आमाशये ूल- 

मथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उद्रारविघात- 

नच ॥ २२॥ 


विघातनम्‌-भप्रवृत्तिः॥ 

आहारफे कञ्च रससे जो आनाह हआ हो 
तो दृषा, प्रतिश्याय) मस्तके दाह आमाश- 
यमं श) शरीरम भारीपन, हृद यका जकड- 
जाना ओर उकारका न जना ये लक्षण होते 


ह ।॥ २२॥ 


अथ मलसचयेनोत्पन्नानाहल्क्षणम्‌ । 
स्तम्भः कटी पृष्ठपुरीषमूतरे शूलोऽथ 
मूच्छा श्षकृतो विश्च । श्वाक्तश्च पक्वा- 


 शयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च 


लक्षणानि ॥ २३ ॥ 





( ९७२ ) भावभषाश्ञः । [ म. ख. उदावता- 
भ 
पद्धाशयजे शकृत्सश्चयज आनाह 
शब्दः कटीष्ष्ठयोः स्तन्धतावाची पुरीषमूत्रयो 
रप्रदृत्िवाचो च॒ अलसोक्तानि रक्षणानि 
जाभ्मानवात विघातादीनि ॥ 
जो मरके सचयसे आना€ हआ होतो 
कमर, पीठ, मरु? मूत्र इनका अवरोध) शल, 
मूच्छौ, विष्ठा भिरी हृडं वमन ओर अर्सकः 
अफारा तथा वायुका विघात आदि ङक्षण 
होते है ।॥ २३३ ॥ 
अथोदावर्तचिकित्सा। 
अधोवातनिरोधोस्थे उदावत हित मतम्‌। 
ल्रहपानं तथा स्वेदो वतिवेसितर्िंतो मतः 
॥२४॥ विडविघातसमुत्थे तु विडभङ्गान्नं 
तथोषधम्‌। वत्यैभ्यङ्गावगादहाश्च स्वेदो 
वेसितहिंतो मतः ॥ २५ ॥ 
वतिंः-फख्वततिः ॥ 
अधोवायुका वेण रोकनेसर उदावतं हुआ 
हो, तो उस्म स्ेहपान, स्वेद्‌) फरवति ओर 
वस्तिकम यह हितषारी हे। विष्ठाका वेग 
रोकनेसे उदावर्तं हआ हो तो दस्तावद अन्न 
दस्तावर ओषधि, फञवर्ति) मालिक्, जठ या 


तेखमें बैठना स्वेदन तथा वस्तिकर्म करना हित- 
कारी श । २४। २५ ॥ 


मूत्रावरोधजनिते क्षीरवारि वचां पिवेत । 
दुःस्पश्चस्वरसं वाऽपि कषायं कङ्भस्य 
च ॥ २६ ॥ 


ककडीके बीजोको पानी्मे पीसकर इसमे 
निमक डाखकर पीवे, अथवा मिश्री, इईखका 
रस? दूध, दाख तथा मुख्हटठीका रस पीवे। 
इस उदावतमे मूत्रह्ृच्छके उपाय तथा पथरोकं 
उपाय भी सवैधा करे ॥ २७ ॥ 


छे ॐ, = @ 


जम्भामिघातजे लह स्वेदं वाऽपि प्रयोज- 
येत्‌ । अन्यानपि प्रयुज्ञीत समीरणहरान्‌ 
विधीन्‌ ॥ २८ ॥ . 
जम्भाईके वेगको रोकनेसर उदावते हुआ हो 
तो स्नेहन अथवा स्वेदन क्रिया करे ओर वात- 
नाश्चक अन्य उषायमभी करे।॥ २८ ॥ 
नेत्रनी रोवराधोत्ये सुलेद्राऽपि दशोजें 
लम्‌ । स्वप्यात्सुखेन तस्याग्रे कथयेच्च 
कथाःप्रियाः ॥ २९ ॥ 
ओंसुओंका वेग रोकनेस उदावते हुआ हो 
तो भलीरभोति रोकर नेत्रोसे अश्ुधारा बहाकर 
निकाल डा) फिर सुखसे इायन करे ओर 
आनन्द्सहित उसके सामने श्रिय कथायं 
कलह ॥| २९ ॥ 
छिककाविघातजे तीक्ष्णघ्राणस्याकंपरद्‌- 
€ नर £ 9 9 _ क क 
रने: । प्रवतयतक्चुतं सक्तां स्नेहस्वेदौ च 















रीटयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
छींकका वेण ॒रोकनेसर उदावत हुआहो तो 
।भिरच तथा राई आदि तीक्षण षदार्थोको तूघ- 
कर उनकी नस्य ठेव । तथा सूयके सामने 
देखनेसर भी छीके आवै तो छींक ठेवे, नाकम 
। वखरादिककी बत्ती डाङकर छींक रवे, स्नेहन 
क ड्रामा व | तथा स्वेद्‌नका भी सेवन करे ॥ ३० ॥ 
मूत्रका वेग॒रोकनेसे उदावते हुआ होत घे त सौरिकं 
दुधमे जल भिखाकर ओर वचका चूण डाल- उदवारस्यावरोधे तु ९१६ धूममाचरेत्‌ 
कर पीवः अथवा कटेरीका स्वरस अथवा कोह छदिनित्रहसज्ञाते वमने लद्नं हितम्‌ 
(अजन्‌) को छाखकः। स्व एस पीव ॥ २६ ॥ || ॥ ३१ ॥ विरेचनं चात्र मते तेटेनाभ्य- 
एवारुबीजं तोयेन पिबेदा रवणीकृतम्‌ । | ञ्जनं तथा । वरितथ॒द्धिकरः सिद्धं चतु- 
सितामिश्ुरसं क्षीरं द्राक्षां यष्टीमथापि | णजं पयः ॥ ३२ ॥ आवारिनाज्ञं 
बा । सवेयेव म्रज्ीत मूत्रकृच्छारमरी- | क्वथितं पीतवन्तं प्रकामतः । रमयेयुः 
विधिम्‌ ॥ २७ ॥ प्रिया नायः श्युक्रोदावर्तिनं नरम्‌ ॥३३॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासखनेतः। 


( ९७३ ) 








० मदिरा चरणा- 
युधः शालिः पयोनिरूदश्च हित मेथन- 
मेव च ॥ ३४ ॥ 

कारका वेग रोकनेसर उद्‌।वतं हुआ दो तो 
रनेदयुक्त पदार्थोका धूमपान करे। वमनके 
वेगोको रोकनेसे उदावर्तं हुआ दहो तो वमन 
तथा षन कराना हिवकारी हं । दृस्त करावे; 
तेकका मर्दन करेये सव्र उपाय इस रोगमें 
अत्यन्त उपयोगी दै । बीयके वेगको रोकनेस 
उदावते हुआ हो तो पुरुष दूधमें चौगुना पानी 
डाख्कर तथा मूत्राशयको डुद्ध करनेवाङे 
पदाथे डाङकर जव सब जल जलजाय | 
दूधही शष रहे तब भिश्री डालकर पीवे ओर 
प्यारी नारीके साथ रमण करे ओर अभ्यग 
जल या तेरे बेठना, मद्यका पीना, मुरगेका 
मांसः, शाल्िचावर, दूध) निद वस्ति तथा 
ष्ये ७४१ 

मधुन ये भी हितकारी है ॥ ३९-३४॥ 


ुद्धिधातसमुदभूते ल्लिग्धमुष्णं तथा 
लघु । रुच्यमस्पं हित भक्ष्य पुष्पं सेव्यं 
सुगन्धि यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भूखका वेग रोकने उदावत हुआ हो तो- 
सिग्ध, हल्का, रुचिकारी ओर मनोवांछित 
अरप भोजन करना चाहिय, यह उदावतरोगी 
सुगन्धित पुष्पोका भी सवन करे ॥ ३५ ॥ 
तृष्णाविधातसम्भूते शीतः सवो विधितः 
कपुररिशिरं स्वर्पं पिबेत्तोयं शनेः शनेः 
॥ ३६ ॥ श्रपश्वासथधृतौ शस्तो विश्रा- 
मसरसौदनौ । निद्रावेगविधतोत्ये फिवि- 


म्रांसरसयुक्त भातका भोजन करे । निद्रा वेग 
रोकनेसे उदावत हआ हो तो मिश्री डाढा इजा 
गरम दूध पबे अथवा हाथ पवको दवाकर 
एन्द्र शय्यापर शयन करे ओर जो मनको 
अधिक प्रिय कगे, ेसी कथा घुने ॥३६।३५॥ 


अथ खूक्षादिहतुक्कपितोत्प- 
न्नोदावतेचिकिट्सा । 

ियुमाक्षिकसिन्धूत्थिः पिष्टवति विनिनि- 

ताम्‌ । घताभ्यरक्ता्ुदे न्यस्थेदुदावतंबि- 

नाशिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 

हींग, सहद ओर प्षधानोन इनको पीसकतर 
वत्ती वनावे) फिर घीमे भिगोकर गुदा रख- 
वावे तो इससे उदावत नष्ट होता है, इसको 
पिष्ट फछ्वति कहते दै ॥ ३८ ॥ 

अश मद्‌नबखादिफलख्वतिः । 

मदनं पिष्पडी ङ वचा गौराश्च 

सषपाः । गुडक्षीरसमायुक्ताः फलरवति- 

रिहोदिता ॥ ३९ ॥ 

मेनफल, पीपल) कूठ, वच ओौर सकेद्‌ 
सरसो इनको गुड तथा दूध पीसकर गदा 
रक्खे तो उद्‌ाचतेरोग नष्ट होता है ॥ ३९॥ 

अथ नाराचचूणेम्‌ । 

खण्डपल त्रिडताक्षः करणाकरषो दयो- 

श्रूणम्‌ । प्राग्भोजनस्य मधुना विडाल- 

पदकं नरो खिद्यत्‌ ॥ ° ॥ एतद्वाद- 

पुरीषे देय विक्ैरुदावर्ते । मधुर्‌ नरपति- 

योग्ये चण नाराचकं ना्ना ॥ ४१॥ 

खांड चीर वो) निसोत १ तोडा ओर 


लक्षीरं सितायुतम्‌ । संवाहनं सुशय्या 
हितः स्वप्नः प्रियाः कथाः ॥ ३७॥ 
तृषाका वेग रोकनेसे उदावतं हआ हो तो- 


पीपलका चूर्ण १ तोला इनको एकन्न करके 
भोजनसे प१६िरे इसम्‌ १ तोखा सहत भिखाकर 
चाटे तो उदावत दूर होता हे । जिसमे विष्ठा 
सम्पूण शीतल उपचार हितकारी है, तथा कपू- | अत्यन्त दढ हो गह हो एेसे उदावर्ते वैय यह 
रसे वा उत्पर्सर सुवासित किया हुआ जख | यतन कर । यह चूण अयन्त धनी ओर राजा- 
थोडा थोडा वारंवार पिये । परिश्रमके इवास | ओके खने योग्य हे । इसका नाम ‹ नाराच 
रोकनेख उद्व हआ हो तो बिभ्राम ओर। चूण है ॥ ४०॥ ४१॥ 


( ९.७५ ¬) 


भाषाः । 


[ म. ख. गुस्मा- 








अथ गुडाष्टकम्‌ । 


सब्योष्पिप्पलीमूढं जरिब्हन्ती च चिच्र- 
कम्‌ । तच्चूर्णं अुडसमिश्र भक्षयेत्मात- 
रुत्थितः ॥ ४२ ॥ एतदशुडाष्टकं नास्ना 
बरुवणाभिवद्धनम्‌ । उदावतंषीदथुल्स- 
ङो थपाण्डवामयापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 

सोंठ, भिरच, पीपर, पीपलामू, निसोत) 
दन्ती, ओर चीता इनका चण करके गुड 
मिलाकर प्रातः काल उठते ही खावे। इस 
शुडाष्टकके सेवनसर ब, कांति तथा अन्निकी 
बृद्धि होती है ओर उदावरं, ष्टीदा, गुस्म; 
सूजन तथा पाण्डुरोग इनका नाञ्च दोषा 
हे 1 ४२॥ ४३ ॥ 

अथ मूखाद्यघृतम्‌ । 

मूलकं शुष्कमाद्र वा वषाभूः पच्वमृल- 

कम्‌ । कृ तमालफठ च्छु पक्त्वा तन 
वृत पचेत्‌ 1 तत्पीत शमयेत्‌ क्षिप्रमुदा- 

वततेमङषतः ॥ ४४ ॥ 

पश्चमूरकमनत्न बृहत्‌ ॥ 


सूखी अथवा गीटी मूली, सोठ) बृहत्प चमू 
ओर अमख्तासका गदा इनका क्वाथ करके 
इसमे घृतको पचाव, यह धी पीवे तो तरकाछ 
उदावतेरोग भटली भांति शान्त हो जाता 
ह्‌ ॥ ४४ ॥ 


अधानाह चिकिष्सा । 
तुल्यकारणकायत्वादुदावतेहरीं क्रियाम्‌। 
आनाहिषु च ऊवींत विरेषश्चाभिधीयते 
॥ ४९ ॥ त्रिवृत्कृष्णाहरीतक्यो दिच- 
तुष्पञ्चभागिकाः । गुडन तुल्या गुटिका 
हरत्यानाहमुल्वणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


उदावत ओर आनाहके कारण तथा काय 
समान ही है, इसच्यि आनाम्‌ उदावतंको ही 
चिकित्सा करे । जो विरोष चिकित्सादहे, सो 


कहते हे-दो भाग निसोत; चार भाग पीपङ 

ररपाच भाग हरड इनको सबके समान 
गुडमें भिखाकर गोटी बनावे ओर सेवन करे 
तो उप्र आनाहभी दूर होजाता हे ॥४५।।४६॥ 


अथत्रिकटुकादिवर्षिः। 


वतिसिकटुकसेन्धवसपपगरहधूमङ्ष्टमद- 
नफलेः अधुनि गुडे वा पक्ैरविहिता 
सांगुष्ठसम्मि ता विज्ञः ॥ ४७ ॥ वतिरिय 
दष्टफला शनैः प्रणिहिता यदे घृता- 
भ्यक्ता । आनाह शुदरजाति शमयति 
जठर तथा गुल्मम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति उद्ावतानाहनिदानविकिस्साधिकारः। 
सोठ, भिं, पीपल) सधव, सरसों, घरका 
धुआ कूठ ओर मैनफर इनका चृणे करके 
सहत अथवा घौीर्म पकावे) फिर अगृडेकी बरा- 
बर व्रत्ती बनावे, इसको घीसे चुपडकर धीरे 
धीरे गुदा रकल, इससर अफारा उद्ररोण 
ओर गुल्मरोग नष्ट होता है; विद्धान्‌ छोगोने 
इस वर्तका फल प्रस्यक्ष देखा हे ॥४५।४८]॥ 
इति उदावतांनाहाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 





अथ गुद्पाधिकारः । 


तत्र गुल्मसत्रिृष्ट विभ्रकृष्टकारण- 
पूवकलक्षणम्‌। 
दुष्ट वातादयोऽत्यथं मिथ्याहारविहा- 
रतः । कुवन्ति पञ्चधा गुल्म कोष्ठान्त- 
ग्रन्थिङूपिणम्‌ ॥ ९॥ 


दुष्टाः स्वकारणेः मिथ्याहाराध्यशना- 
दिभिः। मिथ्याविहारः बल्वद्विग्रहादिः। 
पथ्चधेति बातपित्तकफसत्रिपातरक्तजा 
एवं पञ्च । दन्दरजास्तु प्रकृतिसमयेत- 
त्वात्‌ प्रथक्‌ न गण्यन्ते अर्वत्‌ । 


धिकारः } 


भाषाटीकाखभेतः । 


( ९७५ ) 








कोष्ान्तः दृदयाद्वस्तिषयेन्तं कोष्टः 
तस्य मध्ये कुत्रापि । प्रन्िख्पिणम्‌ 
गुटिकाकारम्‌ । 


भोजनके उपर भोजन करना आदि 

आहारसे ओर बरवान्‌ मनुष्यके साथ ल्डना 
क 

आदि भिध्या विदहासोंसे अच्यन्त दूषित वात) 


गट्म-दोनो पसल्ियोते, हृद्ये, नाभि 
ओर मूत्राशयमे होता है, इस भांति गुस्मके 
पांच स्थानदहे।%॥ 
अथ गुस्मसामान्यलक्षणम्‌ । 
हृदस्त्योरन्तरे ्रन्थिः सारी यदि वा- 
ऽचटः । वृत्तश्चयापचयवान्‌ स गुल्म 


पित्त, कफ ओर रुधिर यह कोठेमे अथात्‌ इतिं कीतितः ॥ « ॥ 


हदयस छेक मूत्रारायतकके भागम गोखीके 
सदश गुरमको उत्पन्न करतादहे । वायुस्ते, 
पित्ते, कफस, तीनों दोषोसत ओर रुधिरसे 
उत्पन्न हआ) इस भाति गुस्म॒पांच_ प्रकारका 
होता हे । यद्यपि जो गुस्म दो दोषोसे होतेह, 
उनको गिन तो पचसि अधिक सख्य। होतीर्दै 
तथापि सश्तिङकृषट निदानरूप वातपित्तादिकसे 
ही सयुक्त होते हः इसख्ियिं अर्के सद्दा 
उनको प्रथक्‌ नहीं गिना हं ॥ १॥ 
अथ गुर्मभद्‌ः। 

स व्यस्तेजायते दोषैः समस्तैरपि 

चोच्छ्ितिः । पुरुषाणां तथा सखीणां 

रक्तज चोपजायते ॥ २॥ 

यह गुरम पुरषोके तथा सियो के कुपित हूए 
वात, पित्त) कफ, त्रिदोष ओर रुधिरसभी 
होती दै ।॥२॥ 

अथतेबोत्पन्नगुसमः। 

आतैवादपि गल्भः स्यात्तु ख्मीणां 

प्रजायेत । अन्यस्त्वखग्भवः पुसां तथा 

सीणां प्रजायते ॥ ३॥ 

आतव से भी गुल्म होता हे परन्तु यह गुर्म 
खियोके ही होता है । रुधिरसर होने जो 
अन्य रुम हवे पुरुषोके भी होते है ओर 
सखियोके भी होतर्हे ॥३॥ 

अथ गुस्मस्थानानि } 


तस्य पञ्चविधं स्थान पाश्व्टत्राभिव- 
स्तयः ॥ ४ ॥ 


हृद्यके तथा नायिके मध्यमे रहनेवाडा 
अथवा विचरनेनारा, किसी समय बढनेवाडा 
ओर किसी समय अल्प होनेवाडा जो गोखा 
होता दे) उसको गुल्म कदते टै! ५ ॥ 
नाभिदब्देन वास्तर्बोष्यः सामीष्यादेव । 
यथा“गङ्गायां घोषः?ईइति। वस्तेरपि ग॒ल्सा 
श्रनत्वेन उक्तत्वात्‌ । अन्ये ्स्त्योः 
रेव पाठान्तरं पठन्ति । अन्ये तु वस्तौ 
विद्रधिःस्यात्‌ न गुल्म इति।तन्न)वस्तेरपि 
गुल्पस्थानत्वात्‌। तथा च चरके-““प्च- 
स्थानानि गुल्मस्य पाश्वन्नाभिवस्तयः'” 
इति । खश्वारी चल्नञ्चीरः । अचलः 
स्थिरः । वृत्तो वतखः। चयापषचयवा- 
निति कदाचिच्वीयते वृद्धि गच्छति 
कदाचि दपचीयते हीनो भवति । एत- 
लक्षणं सामान्योक्तमपि वातिके व्यव- 
ग्ड 
तिष्ठते इति जेनटः। गणदासस्तु सामा- 
न्यमेवाह-स्षेगुल्मानां वातमूत्वात्‌ ॥ 
यहां नाभि कहनेसे मूत्राश्चय जानना, जेसे 
गगार्मे घोष हे, इस वाक्यम ^“ गंगा '' शब्दस 
समीप होनेके कारण गगाका किनारा सम- 
कलना तैसे ही इस वाक्ष्यमे भी मूत्राश्य 
नाभिके समीप होनेके कारण नाभिसि मूत्रा 
शय ही जानना । कितने वेदय तो उषरोक्त 
ब्राक्यको ‹ हृदय त्तथा मूत्राक्षयके मध्यमे 


केरकर एसा पद्ते दै ओर फितने कहते दै 


कि-' मूत्राशयमे विद्रधि होता हे, गर्म नदीं 





( ९.७६ ) माकभकाडः [ म. ल. गुरभा- 


होता › परन्तु यह बात भूलकी हे) क्योंकि) 


८५ गुरमके हृदय) नाभि, पसिया तथा मूत्रा- 


दाय ये पांचस्थानर्ह '' एेसा चरकमे कष्ादै। 
उपरोक्त रक्षण यद्यपि सामान्य-रीतिसे कहे 
ह, तथापि ये रक्षण बातज गुरममे हु भिङते 
ह, एेसा जञ्जटनामक वैद्यने कषा दहे! गण- 
दासनापक वैद्य कहता हे कि-५ ये छक्षण सन 
ग्रस्मोके ल्यि साधारण ईह क्योकि सब 
गुल्मोंकी जड वायु हे ॥ 
अथ गुरमपूबेरूषम्‌। 
उद्रारबाहुल्यपुरीषवन्धतृषाक्षमत्वान्त्रवि- 
करुजनानि । आटोपमाष्मानमपक्तिदयुल- 
मासन्नगास्मस्य वदन्ति चिहम्‌ ॥ £ ॥ 
अरुचि कृद्विण्म्‌ त्रवातत्व चान्बकूज- 
नम्‌ । आनाहं चोध्वेवातश्च स्वेगुल्मेषु 
लक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
डकारोंका बहुत आना; मङबन्ध, तृषाका 
होना, सामथ्येका नाश, आतोंका बोरना- 
पेटमे गुडगृुड शब्द्‌ हो) अफारा हो ओर अन्न 
न पचनके कारण पीडादहो, ये लक्षणों तो 
जानना किं रुरमरोग हुआ हे। विष्ठा, मूत्र 
तथा अधोवायुका कष्टसे उतरना, अरुचि 
अतोंम शाञ्च होना; अफारा ओर वायु उर्व) 
गत्त हो, ये छक्षण सज गुर्मोम दोते द ।६-७ 
अथ वातशुरमनिदानम्‌ । 
रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रे विचेष्टनं वेग- 
विनिग्रहश्च । शोकाभिधातोऽतिमलक्षयश्च 
निरत्रता चानिङगुल्मरेतुः ॥ ८ ॥ 
विचेष्टनम्‌-विरुद्धा चेष्टा वरवद्वि्रहादिः । 
शोकाभिषातः-शोकेन मनोऽधिष्ठानस्य हृदयस्य 
अभिघातः । अतिमरक्षयः-विरेकादिना । 
निरन्नता उपवासः ॥ 
रूक्ष, विश्रम ओर अत्यन्त से अन्नपानको 
सबन कर्नेसे, मलमूत्रादिके वेगोको रोकनेसेः 
बरवान्‌ पुरुषके साथ लडना आदि विरुद्ध 


चेष्टसे, हृदयम रोक ओर अभिघात चोट 
लगनेसे, पिरेचन आदिसे, मखका अत्यन्त 
क्षय ओर उपवास इन करणोंसे यायु सम्बन्धी 
गुर्म होता दहे ॥ ८ ॥ 
अथ वातगु्मलक्षणम्‌ । 
यः स्थानसंस्थानरू जाविकस्पं विडवात- 
सङः गर्वक्रशोषस्‌ । इथावारुणत्व 
्चिशिरज्वर च दत्क्षिपाश्वाद्रिरोरु- 
जच ॥ «< ॥ करोति जीर्णऽत्यधिक 
प्रकोपे सुक्ते शृदुत्वं सुपेति यश्च। 
वातात्स गल्मो न च तत्र रूक्ष कषाय 
तिक्तं कट्‌ चोपडेते ॥ १० ॥ 
इयावारुणत्वं शरीरस्य । रिरिरज्वरम्‌- 
रीतज्वरम्‌ । जीर्णे आहारे प्रकुप्यति, भुक्त 
च शांति गच्छति, स वातिको गुल्मः | रूक्षा 
आहारः कयाय तिक्तकट्रक्षाः । तत्र तस्ि- 
न्वातगु्मे । नोपशेते न सुखयति ॥ 
स्थान स्थानम पीडा होती हो, मल तथा 
अधोवायु सकती हो; गा तथा मुख तख 
जाता हो, शरीर नीडा ओर छा हो जाय) 
रीतञ्वर हो; हृद्य, कोख, पसखी) कन्धा 
ओर रिर इनम पीडा हो,अन्नके पचनेके समय 
गोहा अधिक हो जाय ओौर भोजन करनेपर्‌ 
गोदा मदु नरमहो जायय ल्क्रृण हों तो 
वायुसे उत्पन्न हुआ गुल्म जानना, इसमे रूक्ष, 
केले, कडवे ओर चरपरे पदायै अहितकारी 
हे ॥ ९॥ १० ॥ 
अथ पित्तगुरमनिदानम्‌ । 
कटूवम्छतीषष्णोष्णदिदादिरूक्षक्रोधाऽति- 
मयाकंडुताशसेवा । आमोऽभिघातो 
रुधिर दुष्ट पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्त 
भक्तम्‌ ॥ ११॥ 
विदादि-वंशकरीरादि । अतिशब्दो मदा- 
दिषु योज्यः। आमोऽत्र विदग्धाजीणेबोधकः। 
अभिघातो लगुडादिना ॥ 


धिकारः] 


भाषादीकाखमेतः । 


( ९७७ ) 








चरपरे, खट्टे, तीक्ष्ण; उष्ण) विदाही 
रूक्च पदार्थकि सवन्‌ करनेसृ) मद्यपान तथा 
धूपके अत्यन्त सेवनसे, अभिके समीप रहनस 
विदग्ध अजीणं, ठछकडी आदिक अभिघात 
चोर ओर विगड हुए रुधिरस्र पित्तसम्बन्धी 


गुरम उत्पन्न होता हे ॥ ११॥ 
अथ पित्तगुल्मरक्षणम्‌ । 


ज्वरः पिपासा सदनाङ्रागः शूक मह- 


जीयति भोजने च । स्वेदो विदाहो 
व्रणवच् गुल्मः स्पशोसहः पेत्तिकगुल्म- 
रूपम्‌ ॥ १२ ॥ 

अद्घरागः-देहस्य लौहित्यम्‌ । 


उव €, प्यास, ग्छानि, अङ्खोका छाल होना, 
भोजन पचनेके समयमे भारी शू होना, 
पसीना आवे, दाह हो ओर गुल्म ब्रणके सदश 
सपरा न सह सके. ये छक्षण हों तो पित्तसे 


उत्पन्न हुआ गुम जानना ॥ {२॥ 
अथ कफत्रिदोषजगुस्मकारणम्‌ । 

ङीत गुरु लिग्धमचष्टनञच सम्पूरणं प्रस्व- 
पनं दिवा च। गुस्मस्य हेतुः कफ- 
सम्भवस्य सवस्तु दिष्टो निचयात्म 
कस्य ॥ १२ ॥ 

सम्पूरणम्‌-उद्रपूरणम्‌ । निचयात्मकस्य- 
सान्निपातिकस्य । सर्वो हेवुः--वातपित्तक- 
फानां हेतु ॥ 


मकाव्याग ओर दिनम सोना इनसे कफ- 
सम्बधी गुस्म उत्पन्न होता है। वात्त पित्त 
तथा कफके जो निदानर्हे वे सब मिलनेसे 
तीनों दोषसम्बन्धी गुरम होता हे ॥१३॥ 
अथ कफजगुरमलक्षणम्‌ । 
स्तेमित्यश्ची तज्वरगात्रसाददृह्टासकासा- 
रुचिगौरवाणि । कफस्य छ्िगानि च 
यानि तानि भवन्ति गुस्मे कफकोप- 


जाते ॥ १४ ॥ 





कफत्य लिङ्गानि वेदनास्पतावहिमान्या- 
दीनि ॥ 

करीरम्‌ गीलापन, शी तञ्वर, गानि, उब- 
काई, खां सखी; अरुचि, दारीरम भारीपन ओर 


थोडी २ पीडाका होना तथा अ्िकी मन्दता 
ये लक्षण हों तो कफसे हुआ गुरम जानना १४ 


अथ द्विदोषजगुरमकत्पना । 


्याभिश्रलिङ्घानपरांस्तु युस्पाद्लीनादिक्ञे- 
दौवधक्स्पनाथेम्‌ ॥ १५ ॥ 
सन्निपातिके सर्वो हेतुः उपलक्षणम्‌ ॥ 

जो दो दोषोँके भिश्चित लक्षण दीखते हो, 
तो ओंषधिकी कल्पनाके छ्य बाते वथा 
पित्तसे हुए, वायु तथा कफस हए ओर पित्त 
कफसे हुए इस प्रकार ओर भी तीन गुट्मोक्ी 
कट्पना कर ठेदे ॥ \५॥ 


अथ त्रिदोषबजगरखपलक्षणम्‌ । 


महारुज दाहपरीतमरमवद्धनोत्नत 
रीघ्विदाहि दारुणम्‌ । मनःदारीराभि- 
बछापहारिण त्रिदोष गुल्ममसाध्यमा- 
दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 


जो तीनों दोषोँसे गुर्म हुआ हो तो अत्यन्त 
पीडा तथा दाह होता है, गोखा पत्थरके सटओ 


| धन तथा उषरको उठा हुआ, तत्काङ विद्‌ 
ल 9 ९ 

। ग्धाजीणको उत्पन्न करनेवाला, मनको जमित 

शीतल, भारी तथा सिग्ध अन्नपान? व्याया- 


करता, इारीरको दुबे करता तथा जठराभ्रिके 
बलको हरनेवाला ओर म्युको करनेवाडा 
गुर्ष होता है, इसको असाध्य समञ्चना।।१६॥ 


अथातेवरुधिरोसन्नगुरमलक्षणम्‌ । 
नवप्रस्‌ ताऽहितभोजना या या चामगभ 
विखजेदतो वा । वायि तस्याः परि- 
गृह्य रक्तं करोति यल्म सरुज सदाहम्‌ 
॥ १७ ॥ पैत्तस्य र्गिन समानरिङ 
विशेषणजाप्यपरं निबोध । यः स्पन्दते 


५, 


(९७८ ) 





| एव नद्धैश्चिरात्सद्कःसमगभे- 
ङिगः 1 स सोधिरः सखीभव एव 
गुल्मो मसि व्यतीते दरामे चिकि 
त्स्य ॥९८॥ 


नवभ्रसूता-परकृताश्चिबल्वणमांस- 
हीना । अहितमभोजना याच आमगभ 
विख्जत्‌, नवममासादवांद्‌ प्रसूयते 
साऽपि अहितभोजना ऋतौ वा आतेव- 
प्रवृत्तिकलि अहितभोजना अषथ्याच- 
रणा वा । वायुः रक्तं परिग्रह्य युटिका- 
क(रं गभांँशये गुल्मं करोति । भोजन- 
पदं विहारस्यापि उपलक्षणम्‌ । यतश्चाह 
चरकः-“ ऋ तावनाहारतया भयेन 
विरूक्षणेर्वेगविनिग्रदेश्च । संस्तम्भनोदि- 
खनयोनिदोपेगल्मः शिया रक्तभवोऽ 
भयुपेति ॥ ›› धातुरूपरक्तजस्यापि विप्र 
कृष्टनिदान।नि लक्षणानि च पेत्तिकस्येव 
बोद्धव्यानि । परमत्र अभिधा तादिहैत्‌- 
विषः । चिरात्‌ स्पन्दते चरति । 
नाङ्खे-न दस्तपादायेः। समगभलिङ्कः- 
अत्र समशब्दः सवेडाब्दाथेः,तेन समानि 
सवाणि गभलिङ्खानि आतेवप्रवृत्तिकाठे 
आतेवादश्ेनमुखपीततास्तनमुखकृष्ण- 
तादोहदादीनि यत्र सः । एते च व्याधि. 
प्रभावात्‌ । यथा यक्षिणि रिंसा। स 
रौधिरः-आतेवरूपरक्तजः सीणां प्रजा- 
यते इति । गभभ॑समानङ्गते विशेष 
ज्ञानाथमाह-"मति व्यतीते दङ्मे 
चिकित्स्यः । ` नवमदशममासयो 
ग्रसवक्राटत्वादित्यके । तन्न यः स्पन्दते 
पिण्डित एव न्धिः । इत्यादिनेव सश 


भविभ्रक्ाशः । 








[ म. ख. गुरमा- 


च --न्व्् 
यि 


यस्य निराक्रततात्‌ । गभः परत्यङ्ै 
निरन्तरं निभे स्पन्दते । गट्मश्चेत- 
विपरीत इति। किंञ्च नवमे दशमे प्रसूयत 
इति उत्सगों न तु नियमः । तद्धिक- 
काटेऽपि ग्रसवदशनादागमाच्न । यत्‌ 
आह चरकः- ‹'ते खी प्रसूते सुचिरेण 
गमे पृष्टे यदा वषेगणेरपि स्यात्‌ । " 

तस्मात्‌'भासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः 

इति न सङयव्यवच्छेदाथम्‌, किन्तु तदा 
सुखेन चिकित्साम्‌ । यत उक्तम्‌- 

रक्तगुल्पपुराणत सुखसाध्यस्य लक्ष 

णम्‌ } › पुराणता चास्य द्चमासाति- 
ऋरमेणेव भवति । जेजटेनापि उक्तम्‌-“ 

दङ्ामसोपरि पिण्डित गुल्मे सहादिना 

उपस्कर तदेहयि न गभोश्चयक्षतिमाद्धाति 

रक्तभेदनय्‌ '" इति ॥ 

जो नवप्रसूता री अदित आहारविहार 
करे अथवा जो खी अपने गभको गिराकर 
अहित आहार विहार करे अथवाजोलखी 
रजस्वला होनेपर अहित आहार विहार करे) 
उस स्रीके रुधिरको वायु ग्रहण करके गभा- 
दायम गोखेके सदश गुस्मको उत्पन्न करती 
हे । इस गुरमम पीडा, दाह ओर पित्तगुलमके 
लक्षण होतेह । चरकमे भी कदा हे कि- 

रजोधमके समय उपवास करनेस, भयस 
रूकृपदा्थाका उपयोग करनेसे; मूत्र आदिक 
वेगोको रेकनेसे, स्तम्भन करनेत्त, उदेखन 
आदि योनिसबन्धी दोषोँसे सख्रीके रुधिरजन्य 
गुल्म उत्पन्न होता हे धातुरूप रुधिरस 
उत्पन्न हए गुस्मक विग्रङृष्टनिदान तथा स्क्षण 
पिनत्तसर उत्पन्न हुए गुस्मके सरशही जानने" 
परन्तु अभिघात चोट आदि निदान विरोष 
करके होते दै । रजोरूप गुल्म ओर भी 
विकशष कहते ह कि-रजगिरते समयम रजका 
नहीं दीखना, मुखका पीलापन) स्तनोके अप्र- 


धिकारः | भाषाटीकासखमेतः । ( ९७९ ) 
-----~----------~---~---------- - - ~ -- - ------------ 2 
भाग कटे होना तथा खनि पीने आदिके) ञ्नाः' फिर दृदावां महीना व्यतीत होनेपर 
भव-अभ।व इत्यादि जो जो गर्भके विहर्है,| रुधिर सम्बन्धी गरम जीण हुआ मानने योग्य 
वे सव चिह्न व्याधिके प्रभावसे जिस गुल्मक | होता है । जञ्जट आचाय भी कहतादहंकि 
देखनेमे आर्वे ( जिस प्रकार क्षय सोगवाटे| *"दृरावां महीना व्यतीत होनेके पश्चात्‌ गुर्म 
को सख्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा न्याधिके| की स्थिति होतीहं, तवते आदिसि लीके 
प्रभावते होती, उसीप्रकार रजसम्बन्धी रुधि- | शरीरको संस्कार देकर र्धिरका भदन करे 
रके गुल्मवाी खरीके चह व्याधिके प्रभावसे तो इससे गर्भाशयकी दानि नहीं होती 
होतेह ) तथा जिसमे हाथ, पाव आदि अगो-| हं" ॥ १७ ॥ {८ ॥ 
का नहीं चख्ना› अधिकतर केवल पिंडाकर- | अथासखाध्यगुस्मलक्षणम्‌ । 
काही चलना क्तात हो ओर जिसमे शूल हो, महां दाहपरीतमदणवद्यनोन्नत 


उस गु्मको रजोरूप रुधिरस उत्पन्न हआ = 
जानना। यह गुल्म खियोकि दही होता हे। ङीघ्रविदादि दारणम्‌ । सनःडरीराभि- 


ग्न तो हाथ, पाव आदि शाखाओंसे निरन्तर वलापहारिणं दोषज गृल्पमरमसाध्य- 

ओर शूल विना ही फडकता हं ओर यह्‌ गुल्म | मादिङ्धेत्‌ ॥ १९॥ 

तो अधिकवार पिंडाकार ही चता है ओर शू श. = 

युक्त होता है । शस गुरमकी चिकित्सा दश | . ९।8१९।११्‌०'हन॒ -याकप्ततकरुपहम्‌ ॥ 
मटीनेके व्यतीत होनेपर करे । कोई कहते हं | गाव्रविदाह्‌-शा्र विद्ग्धाजीणेकरम्‌ । दाङ 
कि “गभे होनेका स न रहे, इस ८ | णम्‌-मारकम्‌ । मनोपदहारिणम्‌-मनोवकृत्यका- 
च स 1 । | ग । ररीराभे-वलापहारणम्‌-दारीरस्य 
महीना प्रसव होनेका काद", परन्तु | कारयकरम्‌ ॥ 

कहना अयोग्य हे क्योंकि-गम तो हाथ, पांव जो गुल्म अत्यन्त पीडा तथा दृद्युक्त 
आदि अर्गोसि निरन्तर ओर शू विना ही | हो, पत्थरके सद घन तथा उपरको उठा 
चरता हे, इत्यादि कथनके द्वारा गभंके संश- | हआ हो, तकार विद्ग्धाजीर्णको उत्पन्न कर- 
यको दूर किया है, फिर `नववें अथवा दशवे | नवाा हो, मनको भ्रमित करता शरीरको 
महीने प्रस्षव होः यह भी एक सामान्य बात हे, | दुर्वे तथा जठराग्रिके. बलको हरनेबाङा हो 
कुछ भु नहीं र सा दका ४ ओर्‌ त्रिंदोषज गुल्म यह असाध्य जानना॥ १९ 
से अधिक काल बीतनेपर प्रसव होते 

दीखते है ओर प्रन्थोमे भी दशम मासके बीत-। „_ द १ 

नेपर प्रसव होना च्िखादहै। चरके कहादहे। साचतः क्रमशः गुल्मो महावास्तुपरिः 

कि-“खी (९ रहनेके सा 4: ग्रहः । कृतद्यूलः रिरानद्धो यदा कमं 

काल अर्थात्‌ बहत वर्ष व्यतीत होनेपर ८ शल ॑ 

गर्भको जनती होर इस प्रकार उत्पन्न हुआ इबोत्नतः ७ र & दोबल्यारुचिहलास- 

बालक अति पुष्ट होता है" इसख्ि दशवे कापच्छय रतज्वरः । ठष्णातन्द्राप्रति- 

महीने चिकित्सा करना जो कहा हे, वह गभ॑ ङ्यायेयुज्यते न स सिध्यति ॥ २१॥ 

का संशय दूर करनेके लिय नही कदा हैः | महावस्तुपरिग्रहः व्यापकतया बृहरस्यं 
वरन्‌ दशवे महीने सुगमतासरे चिकित्सा हो ति स 

सकती , है, इतस कदा ह--रेसा जानना | णहा । युज्यत्त-युक्त। भवति ॥ 

चाहिये । कहा है कि“ रुधिर सम्बन्धी गुस्म | जो गरम करम क्रम करके अत्यन्त बढ गया . 
यदि पुराना होतो उसको सुखसाध्य सम-| हो ओर बहुत स्थान घेर ख्या हो; ञ्यूलको 


२४ 








( ९८० ) भावभकाडः । [ म. ख. गुल्मा- 


--------~-----------------------न------------------~----~-~~-~~-~-~~~~~~~~~~------------- 





करनेवाला हो, शिराओसि बैधकर कछ्ुएकी | _ सञ्ज, कूठ ओर केतकीका खार इनको 
भांति चा होगया हो ओर दुबेकता, अरुचिः | भिलाकर तेम डाक्र पीये तो इससे वायु- 
हृ्धास, खांसी, बमन, अव्यन्त उ्वर, कृषा, | सम्बन्धी गुम दातत होजाता हं ॥ २५ ॥ 
रो ५. मतिश्याय ध न त यस्म | तित्तिराश्च मयूराश्च कुक्टान्करो चवते 
८ जी. | कान्‌ । सिः शालीन्मसत्ाच वातय॒ 
अपर ग्तवा सञ्वर श्वास त ` | प्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ पित्तगुल्मे त्रिद्‌- 
ह्न थ + १ 0 9 ~~ कक 
स  हत्नामिहस्तपादेषु शोथः | च्चूरणं पातव् त्रिफलाम्बुना । विरेकाय 
9 १६ य । सितासुक्तं कम्पिहटं वा समाक्षिकम्‌॥२७ 
4 | त्रिफा्बुना-त्रिफलाक्रायेन । कम्पि 
जो गुर्मरोगी उवर, श्वास) बमन ओर | कवीला' इति रोके ॥ 
अतिसार इनस पीडित हो तथा हृद्यः नाभि, देतििततय्भी ग 
हाथ तथा पावमें सूजन हो तो उस शदमरोगी | अनया द्वाक्षया खादेतिपत्तगुल्मी खंडन 
की मृत्यु होती है ।( २२॥ वा , योगेश्च वातय॒ल्मोक्तैः शष्मयु- 
अपरच-श्वासः ढं पिपासाऽन्नविद्रषो | ल्मञपाचरत्‌ ॥ २८ ॥ अपरेश्च वटा- 
ग्रन्थिमूढता। जायते दुबेतवश्च गुल्मिनो | स्रैथुक्तियुक्तंः शमं नयेत्‌ ॥ २९॥ 
मरणाय वै ॥ २३॥ | वायुस उत्पन्न हुए रास्ममे तीतर, मोर, 
न्धिमूढता-म्रथिरूपस्य गुर्मस्य अकस्माद्‌ | उरगाः कोच तथा वटेरका मास, घी, शालि- 
नि चावल ओर प्रसन्नानामक मदिरा इनका सेवन 
4. म करावे । पित्तके कोपसे रस्म हृआदहो तो 
श्वास शूल, दृषा, अन्नमे अरुचि) गुर्मक | चिरेचनके ल्यि हर्ड, वहेडा तथा आमलोकि 
अकसमात्‌ राप्त होजाना ओर दुबेरतां इन | क्वाथके साथ निसोतका चृणं खाय अथवा 
लक्षणों युक्त रास्मरोगी सुव्युगत हुआ। सहतके साथ कवीटेका उपयोग करे । पित्त 
जानना ॥ २३ ॥ गुस्मवाखा मनुष्य दाखके साथ अथवा गुडके 
अथ गुरमचिकित्सा । साध्‌ हरड खाय तो पित्तजगुम नष्ट होता हे । 
तर द _. [कफसे गुरम हआ होतो वायुस हुए गुस्ममे 
वातारितेरन पयोयुतेन पथ्यासमेतेन | जो प्रयोग केह, वे प्रयोग करे ओर कफको 
विरेचनं हि । संस्वेदन क्िग्धमतिप्रश्चस्त | नष्ट करनेवाङा जो प्रयोग है,उन प्रयोगोसे भी 
ग्रभ्नकोधकृते च गुस्मे ॥ २४ ॥ कफगुरमको दान्त करे ॥ २६-२९ ॥ 
वायुके कोपसे गुस्म हआ दहो तो दूध ओर| _ अथ रहिग्बादिचणम्‌ । स्‌ 
हरड सहित अण्डीके _ तेलका विरेचन देवे दि द््रन्थिकधान्यजीरकवचाचव्या्न 
तथा स्िग्धपदाथसि स्वेदन करे यह हितः| पाठाशदी वृक्षाम्टं ख्वणत्रयं त्रिकटुकं 
ए.“ । क्षारदयं दाडिमम्‌ । पथ्यापौप्कसेतसा- 
स्वजिकाङकष्टसदितः क्षारः केतकस- | म्लहपुषाजाज्यस्तद्भिः कृते चौ 
म्भवः । पीतस्तेटेन शमयेद्‌ य॒ल्मं पव- | भावितमेतदाद्वैकरसेः स्याद्रीजपूरद्रमैः 
नसस्भवम्‌ ॥ २९ ॥ ॥ २३० ॥ शुल्माध्यानयुदाडरान्‌ 





धिकारः) 


भाषाटीक्ाखमेतः 1 


( ९५८१ ) 








ग्रहणिकोदावतंसंन्ञ गर्द ¦ 
रोद रादमरियुतांस्त्नीद्यारोचकान्‌ । 
ऊरस्तम्भमतिश्रमे चमनसो वाधियमष्टी 
छ्िकां प्रत्यष्ठीटिकया सदापहसते 
प्राक्पीतमुष्णाम्बुना ॥३१॥ इत्छ 
कषिवेक्षणकदीजटरान्तरेषु वेस्तिस्तनांस- 
फलकेषु च पाश्वेयोश्च । ्यूलानि नादा- 
यति वातवछासजानिं हिगवा्ययमाद्यमि- 
द्मािनसदितोक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दग, पीपलामृढ, धनिया; जीरा, वचः 


चव्य, चीता, पाड; कचूर) रतितिडीकः तीनां 
जातिके नमक, सों. मिरच, पीपल; जवा- 


खार, सजीखार्‌, दाडिम, हरड, पोहकरमूल 


यविनाज्िनीम्‌ ॥ ३५ ॥ यलाङवजि- 
शिखरिविश्ाकंतिखनालजाः । यवजः 
स्वनिष्ठा चेतिक्षारा ह्यष्टौ प्रकीर्तिताः। 
ते गुत्प्रहराः क्षारा अजीर्णस्य च 
पाचकाः ॥ ३६ ॥ 


बुद्धिमान्‌ वेय वायुने हुए गुल्मम वातना- 
राक उपचार करे, पित्तसे हए ॒गुह्ममे पित्त- 
नाशक उपचार करे आर कफस हुए गुल्मे 
कफनाराक उपचार करे। यदि तीनों दोषो 
गुस्प्रहुआ होतो उपर त्रिदोषनाञ्चक उपचार 
करे । सरफाकेका खार ओप हरडोंका चू 


इनका समान भागकर चार मातत खयेंतो 
इससे गात्म नष्ट होता हं । अथवा चार मास 


सञ्जी ओर चार मास्त गुड इनकी गोटी बना- 
कर खायतो गुट्मका नाद होता हं अथवा 


अमटख्वेत, हाञबेर ओं जीणा; इनका चूण | 
करके अद्रकके रसकी तथा विजौरे नींबूकी 
भावना देकर उष्णजखर्के साथ खाय तो इससे 
गुस्भ अकारा) ववाक्तीर, प्रहणी; उदावत्त, 
प्रयाध्मान, विष, उद्रके रोग, पथरी; दोनों 






दाक; थूहर,) ओंगा, इमी) आक, तिक, जौँ 
ओर सजनी ये आट क्षार काते है । चे गुल्मको 
नष्ट करते ई ओर अजीगशका पाचन करते 
हं ॥ ३३-३६ ॥ 


प्रकारक तूनी) अरुचि) ऊरुस्तम्भ) मनका 
अत्यन्त भ्रम, हरापन, अष्ठीका, ओर प्रयः 
छठीलिकाये रोग तुरन्त नष्ट होतेह । अरिव 
नीकुमारकी सेहिताप् कहा हुआ रर्हिग्वाद्य. 
नामकः यह्‌ चूण हृद्यः कोख, वक्षण, कमर, 
पेट; वस्ती, स्तन, खम्भा ओर पसखि्यो इनमे 
वायुसे हए तथा कफसे हुए शूको नष्ट करत। 
भ 

ह ॥ ३०-३९ ॥ 


अथ क्षाराष्टकादियोगः। 
धीमानुपाचरेदयुल्म पत्पेकेच त्रिदोष- 
जम्‌ । सतनिपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषघ्रो 
विधितः ॥ ३३ ॥ रारपुंखस्य ख्वणे 
पथ्याचूणि समे दयम्‌ । शणप्रमाणम- 
श्रीयाच्चरूणं ुसमगदापहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्व्िका शणमाना स्यात्तावदेव गड 
भवेत्‌ । उभग्रोषैटिकां खदेद्‌ य॒ल्माम- 





अथ वजक्षारः। 


सामुद्रे सेन्धवं काच यवक्षारः सवचै- 
टम्‌ 1 टङ्कणं स्वर्जिका क्षारतुल्यं चूणे 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३७ ॥ वज्रीक्षीरे रविक्षीरे 
रातपे भावयेत्‌ यहम्‌ । वेष्टयेदकैपत्रेण 
रुध्वा भाण्डे पुनः पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्क्षारं चूणयेत्पश्चात्‌ उयषण त्रिफला 
तथा । यवानी जीरको वदहिश्चणेमेषाश्च 
कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ स्वचूणंसमं क्षारं 
सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । तच्चूर्णं टङ्कयुगर 
सिन भयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ गुल्मठे 
तथाऽजीर्णे शथे सर्वोदरेषु च । मन्दे 
वहादुदावतें श्रीह चापि परं हितम्‌ ॥ 
॥ ४१ ॥ वातेऽधिके जेः कोष्णेहिंत 


( ९८२ ) 


नाव्रक्यशः । 


| म. ख. गुरमा- 











पित्तेऽधिके घुतेः । गोत्रेण कफाधिक्ये 
काञ्चिकेन त्रिदोषजे ॥ ४२ ॥ वज्रक्षार 
इति ख्यातः मरक्तः पूवं स्वयम्भुवा । 
सेवितो हरतऽजीणे तथाऽजीणेभवान्‌ 
गदान्‌ ॥ ४३ ॥ 


समुद्रनोंन, सेधानोँन) कचियानोँन, जवा- 
खार, सोरा. सुहागा ओर सञ्जनी इनको समान 
भाग छेकर उक्ष चूणको धथूहरके दुधकी अथवा 
आक्के दूधकी तीन दिनतक धृपर्मे भावना 
देवे । पश्चात्‌ उसका गोखा बनाकर आके 
पर्तोँमे लपेट हांडीमे र्खे ओर हांडीका मुख 
वन्द्‌ करके उस गोलेको अभ्चिमें पकावे ओर 
पश्चात्‌ उस क्षारका चूणं करे । तद्नन्द्र सोँठ, 
भिरच, पीप, हर ड, बहेडा, आमला, अज. 
वायन, जीरा ओर चीता इनका चूणं करे, इस 
क्षारके चूणको ओर सोर आदिकं चूको 
समान्‌ भाग टेकर एकत्र करे । पश्चात्‌ उसभेसे 
आठ मासि चूण पानीमे घोखकर पीवे तो इससे 
गुल्म शु, अजीर्ण, सूजन, सज प्रकारके उद्र- 
रोग, अच्चिकी मन्दता, उदावर्तं ओर दाये 
मली भातिनष्टहोतेर्है। जो वायु अधिक हो 
तो किंचित्‌ उष्ण जरसे, पित्त अधिकदहोतो 
घीस) कफ अधिक हो तो गोमूतरसे ओर तीनों 
दोषोकि कोपसे हुआ हो तो काजीसे इस वर्णको 
उपयोग करे । पूर्॑कालमे ब्रह्माके कटे हुए इस 
वज्रक्षार नामक प्रयोगक। सेवन करनेसे 
अजीण तथा अजीण सम्बन्धी रोगनष्टहो 
जाति हं ।। ३७-४३ ॥ ॑ 


सुषचिका टड्कमिता तत्समानाऽऽद्रिका- 

ऽपि च । उभे भुञ्जीत युगपटयुल्मामय- 

निवृत्तये ॥ ४४ ॥ 
सुबार्चैका-'सोरा!'इति रोके ॥ 

गुल्मी ऊमारिकामसि कषाद्धं गोघ्रता- 

चितम्‌ । गुक्तिचरूणेस्य गुटिकां टङ्मात्रां 

सुवेष्टयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


कुमारिका-'धिवकुमारी' इति लोके ॥ 

गुडेन श्ाणमानेन तां टिहेद गुल्मरेग- 

वान्‌ । गिटेद्वयोषाभयासिन्धुसूष्ष्मचृणा- 

वधूलिताम्‌ ॥ ४६॥ 

चार मासेसोरा ओर चार मासे अद्रख 
इलेको एकत्र कृरके खाय तो गुट्मका नाश 
होता ह । अथवा गुरमवाला सा आधा 
तोला घीक्रारका गूदा ठेकर उसमे घी मिलवे। 
पश्चात्‌ उसके उपर सोठ, मिरचः पीपल, हरड 
ओर सेधानिमक इनका बारीक चूण बुर 
बुराकर खाय तो इससे गुल्म नष्ट होता 
टे ।॥ ४४-४६ ॥ 


अथ गुह्मरोगिच्याज्यपदार्थाः। ; 


ल्द मरकं मत्स्थं शुष्कङाकानि वैद- 

टम्‌ । न खादेदाड़कं गुल्मी मधुराणि 

फलानि च ॥ ४७ ॥ वैदलानां निषेधे- 

ऽपि माषङ्कुख्व्थयोः नात्र निषेध इति 

सुश्चतटीका ॥ 

सूखा हुआ मांस, मूली, मची, सुख हुए 
दाक, दो दाख्वाले अन्न, आटु ओर मधुर 
फल, इनको गुल्मरोगी मनुष्य त्याग देवे। 
पुश्रतकी टीकामे लिखा दहै कि-* जिनकी दो 
दार होती रेत विद अन्न गुम रोगीको 
निषिद्ध है १२न्तु उडद्‌ ओर कुरुथीका निषध 
५ हे || ४५७ || 


अथ रौधिरगुह्मचिकित्सा। 


लिग्धस्विन्रश्नरीरस्य योज्यं स्रेहविरेचनम्‌। ` 
दा ताहवा चिरबिल्वत्वग्दारुभारङ्खीकणोद्धवः 

॥ ४८ ॥ कल्कःपीतो जयेद्‌ गर्म 
तिलक्राथेन रक्तजम्‌ । तिटक्राथो यड 
व्योषधृतभाङ्गायुतो भवेत्‌ ॥४९॥ योनिः 
रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पेषु योषिताम्‌ । 
पीतो धात्रीरसो युक्तो मरिचेश्चालगुस- 


धिकारः] भाषादरीक्ासमेतः । ( ९८३ ) 





नुत्‌ ॥ «५० ॥ सुररोचतिकाचर्णी 
रापकषिकाच्ितम्‌ । विदधीताञ्चु गव्मि- 
न्यामलक्तं चक्रमेण च ॥ ५१ ॥ विरष- 
मपरञामु श्रृणु रक्तप्रभेदनम्‌ । पठाञ्ञ- 
क्षारतोयेन सर्पिः सिद्धं पिवेच सा॥ 
॥ ५२ ॥ यासिनत्र च रसक्षीरतोयसाध्य- 
रसादिषु 1 सक्षार उयूषण सर्पिः प्रपि- 
वेदखगुल्मिनी ॥ ५३ ॥ केनोदारस्य 
निष्पत्तिमिष्टदुग्धसमाकृते । स एव 











अथ प्लीहयचरुदधिकारः । 

तत्र शरीरावयवुविशोषेण प्लीदस्वरूपम्‌ । 
शोणिताजायते श्रीहा वामतो हृदयाः 
द्धः । रक्तवाहिशिराणां स मृं ख्यातो 
महविंभिः ॥ १ ॥ 

बाड ओर हृद्यत् नीचे र्धिरसे ष्टी 
उत्पन्न होती हं ओर यदह रधिरको बहानेवाही 
दराओंकी मू दहै. ठेला महर्षियोने कदा 


हं | १॥ 
अथ ष्टीदरोगनिदानसम्प्राप्रिटक्चणानि। 


तस्य पाकस्य कारो नेतरलक्षणः ॥५४॥ 


इति शुल्मनिद्‌एनचिकित्साधिकारः। 


रक्तगुल्मबाटे रोगीके रारीरको स्वेद्नका 


विदाह्यभिष्यन्दिग्तस्य जन्तोः प्रदुष्टम- 
त्यथमखक्कफश्च । प्रीदाभिव्रद्धि ऊरुतः 
परृद्धौ त श्ीदस्ञ गदमामनन्ति ॥ २॥ 


तथा सेदनका सस्कार देकर लेहयुक्तपदाथौका| वमि स॒ पर्चिं पञिद्धिमेति विेषतः 















भ (य न ह (९ स ८) सीदति चातुरोऽच । मन्दञ्रा्चिः 
) 16 3 १ ^~ ड १ 

ओर पीपल इनका कल्क करके तिलके कफपित्तलिङ्गेरुपटुतः क्षीणवलोऽति- 
क्वाथके साथ पीवे तो इससे रुधिरसम्बन्धी| पाण्डुः ॥ २ ॥ 


विदादि- कुलत्थमाषसषेपाकादि .।-अभि- 
ष्यन्दि माहिषं दध्यादि । कफपित्तरिद्वैरुपटरुत 
इत्यथः । प्रदुष्टमत्यथेमखकफश्चेति समाः 


असजः पित्तस्य च समानधमेत्वात्‌ ॥ 

कुङ्थी) उडद्‌ तथा सरसोका शाक आदि 
विद्‌[ह्‌क।रक पदा्थोको ओर असक दही 
आदि अभिष्यन्दी पदार्थंको सेवन करनेवाले 
मनुष्यका अव्यन्त दूषित हुआ रुधिर ओर 
कफ वृद्धिको प्राप्त होकर प्टोदाको बढातिरहै; 
इप्तको ^ प्ठीहारोग ` कहते है । अत्यन्त 
दूषितहुए रुधिर ओर कफस प्टीदाकी बृद्धि 
होती दे रेषाजो कदा सो इस रोगकी सप्रापि 
जानना । क्योकि रुधिर ओर पित्तका धमं 
समान हे। यह प्ठीदा-बाई पसलीमं बढती है 
इससे रोगी अस्यन्त दुःखी दोता हे तथा मन्द 
मन्द्‌ ज्वर, अभ्निकी मन्दता, कफ तथा पिच्वके 
चिह्न, बर्‌ क्षीण ओर शरीर अत्यन्त पीठा 
| होजाता दे ॥ २॥ ३॥ 


गुल्म नष्ट होता हं । ्ियोक। रज नष्ट हु 
हो अथवा योनिके रुधिरसे गुल्म हआ दहो तो 
तिका क्वाथ करकं उसमे गुड, सोरठ, भिरच, 
पीपर घी ओर भारखणीये पदाथ डालकर 
पीवे । अमरखोके रसम कारोभिरच डाछकर 
पिये तो इससे रुधिरसम्बन्धी गुरम नष्ट होता 
है । सुधिरसम्बन्धीगुस्मवाो स्रीको दोषोते 
स्वच्छ करनेके खि गोरखमुण्डी ओौर वश 
लोचन इनका चृूणमिश्री तथा सहतमे मिखाकर 
खिलवे । यदि इन प्रयोगोँसे गुल्मवाखोको 
आलस्य हो तो इधर उधर फिरवि । सियोके 
रुधिरसम्बन्धी गुल्म जिससे तत्काल नष्ट 
होज।य एेस। ओर प्रयोग कहते है कि-ढाकके 
खारके पानीमे पकाया हुआ घी पिये अथवा 
जवाखार, सोढ, मिर्च ओर पीपर इनका 
चूणं घीमे डाछकर पौषे तो खीका रुधिर 
सम्बन्धी गुल्म नष्ट होजाता हे ॥ ४८ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीभावप्रकारे गुरमाधिकारः सम्पूणः। 


( ९.८७ ) भावभकाडः। [ म. ख. प्लीहयकद- 
नमक 
अथ रोधिरप्टीहठक्षणम्‌ । । अथ दारीरावयवविशेषे यक्ररस्वरूपम्‌ । 
्कमो भ्रमो विदाहाश्च वेवण्ये गात्रगौर- | अधो दक्षिणतश्चापि इृदयायकृतः 
वस्‌ । मोहो रक्तोदरत्वच्च ज्ञेयं रक्तजल- | स्थितिः। तं रञ्जकपित्तस्य स्थानं शोणि- 
क्षणम्‌ ॥ ४ ॥ । तज मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गछानि; श्रम, दृह्‌), वणकी विपरीतता, दाहिनी पसम हृद्‌यके -नीचे यक्रृत्‌की 
शरीरमे भारीपन, मोह ओर रक्तोद्रका होना | स्थिति होती हे । यक्रृत्‌ रुधिरसे होता दै ओर 
ये लक्षण रुधिरस हुई प्ठीहाके जानने ॥ ४॥ | रच्चकपित्तका स्थान माना जातादहे।॥ ८ ॥ 
अथ पित्तजप्टीहलरक्षणम्‌ । अथ यक्रृद्रोगः । 
सज्वरः सपिपासश्च सदाहो मोहसंयुतः। | शीहामयस्य हेत्वादि समस्तं यकरदामये। 
पीतगात्रो विशेषेण ष्ीहा पैत्तिकं | किन्त स्थितिस्तयोर्ञेया वामदक्षिणपा- 
उच्यते ॥ « ॥ | श्वेयोः.॥ ९॥ 
यदि प्ठीहासेग पित्तस्र हआ हो तो उवर,| प्ठीहारोगके जो जो निदान; सप्राप्नि ओर 
ठृषा, दाह; मोह ओौर विरोष करके शरीरका | लक्षण र्वे सव यक्रन्‌ रोगके भी निदान, 





पीलापड़ जाना ये छक्षण होति ॥५॥ | सेप्रात्तिओौर ठक्चषण जानने; केव इतना ही 
अथ कफजप्टीहखक्षणम्‌ । अन्तर हं कि-ष्टीहाकी स्थिति वादं पसलीमे 
| ओर यक्रुतकी स्थिति दाहिनी पसरीमे हे।९॥ 


५ मन्दव्यथः स्थूलः कठिनो गोौरवा- । 
; । अरोचकेन संयुक्तः पीहा ४ 
कफज उच्यते ॥ ६ ॥ ५ पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदधि- 


जो प्डीहा हीनपीडावाली हो तथा मोरी, युक्तिः । न 0 न 
कठोर, भारी ओर अरुचियुक्त हो तो जानना| पिपल्यः ीदशान्तये ॥ १० ॥ अकंपत्र 


अधष्डीहरोगचिकि्सा | 


कि-कफसे हआ प्ठीहारोग हे ॥ ६॥ सलवणे पुटद्ग्धं सूरचरणितस्‌ । निहन्ति 
अथ बातजप्ठीहलक्षणम्‌ । मस्तुना पीतं पीहानमतिदारुणसम ॥२१॥ 


नित्यमानद्धकोष्ठः स्थात्रित्योदावतेषी- प्टीहाकी चांतिके व्यि समुद्रकी सीपकी 


न ~ - भस्म करके दूधके साथ पीवे अथवा पीपरका 
(3 पः पीतश्च प्टीहा चूणे करके दूघके साध पीवे । अथवा आकके 
वातक्‌ उच्य ॥ पत्तमें नोन रखछर उसको पुटपाकसर जाकर 

जो वायुसे हुआ प्टीहारेग हो तो कोडा | चण कर्वे; पश्चात्‌ यह चूर्णं द्हीके पानीके 
जकड़ा हआ रहता हे, नित्य उदावतैकी पीडा | साथ पीवे तो इप्तसे अत्यन्त दारुण प्डीहाभी 
ओर पीड चारों ओर व्याप्त रहती हे॥ ७ ॥ | शांत होती हे ॥ १० ॥ ११॥ 


अथ असाध्यप्ठीह लक्षणम्‌ । दि त्रिकट्कं ऊुष्ठं यवक्षारं च सेन्ध- 
दोषत्रितयरूपाणि छीह्यसाध्ये भव- | वम्‌ । मातुडङ्करसोपेत ीहद्यूलहरं 
त्यपि। - भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


जिस प्लीहामे तीनों दोषोके लक्षण मिलते हींग्‌! सोढ? भिर च, पीपर) कूठ, जवाखार 
हो, उस प्ठीहारोगको असाध्य जानना ॥. । ओर सेधानिमक इनका चूणं कर बिजोौरे 


धिकारः ] भाषाटीकाखवेतः । ८ ९८९५ ) 













दकव इग्रन्थिदन्तीमगधोद्धवानाम्‌ । 
चूणं हरेत्‌ ीदगदं निी तसुष्णाम्बना 
 मस्तुरसासवेवा ॥ १८ ॥ 
सेमलके एलको भटीभाति उसेकर रात्रिम 
धर रहने दे अथवा फिर राईके चूर्णक साथ 
खाय तो च्डीहा रोगकी शाति होती हे अथवा 
अजवायन;) चीता; जवाखार, पीपलामूछ, 
दन्ती ओर पीपल इनका चूणं करके उष्ण 
पानीसे अथवा मयस पियितो इतस ष्लीक्ा- 
रोग नष्ट होजाता हे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अथ यङकृद्रोगचिकिस्सा। 
उीदोदिाः क्रियाः सवो यछ्रद्रोगे सखमा- 
चरेत्‌। कार्यश्च दक्षिणे बाहौ तत्र 
ङोणितमोक्षणम्‌ ॥ १९. ॥ विडङ्कक्र- 
ष्णयोः क्षार प्रूतीकस्याम्बुना सह । 
पिबेतपरातयथावहि यज्घतद्वीहयन्चा- 
` न्तये ॥ २० ॥ 
अत्र पूतीकः--कर ज्ञः ॥ 
इति प्टीहयकरद धिकारः । 
यजत्‌ रोग प्टीहाके व्यि जो क्रिया की हे 
वे सघ करे ओर दाहिनी बहकी नस सुरुबा- 
कर रुधिर निकलवा देवे। अथवा वायविडग 
तथा पीपरकी भरम करके जठराभ्निके वला- 
वसार प्रातःकाल करंजके रसके साथ पीवे 
तो इससे प्ठीदा तथा यजत रोग शांत द्ोता 
हे ॥ १९॥ २० ॥ 
इति प्ठीहयङद् धिकारः सम्पूणैः। 


अथ इद्ोगाधिकारः । 
तत्र॒ हृदयरोगनिदानम्‌ । 
अत्युष्णगुवेम्लकषायतिक्तक्रमाभिधाता 


नीके रससे पिये तो इध्से प्ठीहा ओर 
शूका नाश होता हे ॥ १२॥ 
पटठाक्षारतोयेन पप्पी परिभाविता । 
परीदयुल्मातिक्षमनी बहविमान्यदहरी 
मता ॥ १३॥ 
पीपठका चूण पलाशक्चार के जर्की 
भआवनादेकर खाय तो इससे प्टीहाको तथा 
गुलभकी पीडा श्चान्त दोजाती हे ओर अभ्निकी 
मन्दता भी नष्ट हो जाती हे॥ १३॥ 
रसेन जम्बीरफटस्य हइखनाभीरजः 
पीतमवडयमेव । शाणप्रमाण इमयेद- 
दोषं फीदामय सूमंसमानमाञ्चु ॥ १४॥ 
दारपुखमूरकसल्क स्तक्रेणालोडितः पीतः। 
फीहान यदिन हरति दोलोऽपि तदा 
जये प्टवते ॥ १५ ॥ 
शखकी नाभिकी भस्म करके नीवूके रसके 
खाय चार मासे पीवे तो इससे कट्एके सदश 
ऊची प्डीष्ा भी अवदय भटी प्रकार नष्ट हो 
जातीहैवा सरफोंकेकी जडका कल्क करके 
तक्र मे निलाकर पीडेतो इसे भी यदि 
प्टीष्ारोगनष्ट नहो) तो पत्थरभी जलम 
तैरने ठगे अर्थात्‌ जिस प्रकार जरम पत्थरका 
तैरना असभव हे उसी प्रकार इस्त यत्नसे 
प्लीक्ारोगका नष्ट न होना असभव हे १४-१५ 
सुपक्रसहकारस्य रसः क्षौ द्रसमनितः । 
पीतः प्रशमयत्यव फीहाने नेह 
सशयः ॥ १६ ॥ 
भली भाति पकेहुए आमके रसको स्टतके 
साथ पिये तो इससे प्ठीष्टारोग अवदय नष्ट 
हो जाता हे इसमें किंचित्‌ भी संशय नीं 
ह ॥ १६॥ 
सुस्विन्नं शात्मली पुष्पं निश पयुंषितं नरः। 
राजिकाचूणेसंयक्तं खादेत्‌ प्टीहोपरा- 
न्तये ॥ १७ ॥ यवानिफाचित्रकयाव- 


हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥ 
परसङ्गः-सतत सेवा । संचिन्तनम्‌ अति- 
चिन्ता, राजभयादिकमिति यावत्‌ । इदामयः 


ध्यदानप्रसङकेः। सिन्तनेवेगदिधारणेश्च ` 


( ९८६ ) 


भावत्रक्ाञ्चः॥ 


[ म. ख. ह्रोगा- 





जयि == वि जि == कि क = च ज क  -- -----~ ~ 


स पञ्चविधः 1 वातिकः पेत्तिकः इरेषिमिकः 
सन्निपातिकः करेमिजरचेति ॥ 

अव्यन्त उष्ण. भारी) खट्टे, कसले ओर 
कंडवे पदाथ निरंतर सवन करनेसे, परिश्रमस, 
अभिचघातस्ष, भोजनके उपर भोजन करसेके 
अभ्याससे. राजभय आदिकं अच्यन्त चितनस 
ओर मङ्मूतरादिके वेगोँको रोकनेसे वात, 
पित्त कफ तथा त्रिदोषसंनधी ओौर कृमिज इस 
भाति पांच प्रकारका हृदयरोग होता है ॥१॥। 


अथ हृदयरोगसम्प्राप्रिलक्षणे | 


दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा दहृदय- 
ङ्ताः । हृदि वाधां प्रकुवैनित हृद्रोगे त 
मचक्षते ॥ २ ॥ 


विगुणाः-दुष्टाः । बाधां दोषभेदेन नाना- 
विधां व्यथाम्‌ । भङ्गवत्पोडामिति गणदासः ॥ 
दूषित हुए वातादि दोष हृद्यमे रहकर 
रसको दूषित कर अनेक प्रकार की पीडा उत्पन्न 
करते हं उसको ' हृदयरोग › कहते है ॥ २ ॥ 


अथ वातजहृद्यरोगलक्षणम्‌ । 


आयम्यते मारुतजे दृदये तयते तथा । 

निमथ्यते दीयते च स्फोरयते पाटचते- 

ऽपिवा॥३॥ 

मारुतने हृद्रोग इति रोषः । आयम्यते 

व्यथया विस्तायेत इव । तुते सूचीभिरित 
विद्धयते । निमथ्यते मन्थनेनेव 1 दीर्यते कर- 
पत्रेण द्विधा क्रियत इव । स्फोरयते असरेणेव । 
पाटयते कुडारेण बहुधा क्रियत इव ॥ 

वायुसर्बधी हदयरोगमे सम्पूण हृदयमें 
पीडा व्याप्त हो जाती हे। सुहं चुभोनेकीसी; 
भथनेके सदश, चीरनेके समान, शसखरसे राडने 


सरीखी ओर कुल्हा डीसे काटनेके सदृश अनेक 
प्रकात्की पीडा होती दहं।॥३॥ 


1 0 1 


अथ पित्तजहृदयरोगङक्षणम्‌ । 

तृष्णोष्मदाहचोषाः स्युः पत्तिके हृदये 

क्रमः ) धूमायन च मच्छ चस्वेद्‌ः 

शोषो मुखस्य च ॥ ४॥ 

ऊष्मा शीतगात्रस्येव शीतवातामिराषैतुः 

किञ्चिदन्तरोौष्ण्यम्‌ । दाहः प।इवेध्येन वहिनेव 
दःख-हेतुर्गात्रस्य सन्तापः । चोषः चृषणेनेव 
पीडा । टदये मः इदयाकुरत्व ग्लानिवदि- 
त्यथः । धूमायनम्‌कण्टाद्धूमनिगेमः दः 
किंच्चिद्टुगन्धः शटित ईव ॥ 

पित्तसम्बन्धी हृदयरोगमे तृषा) जिससे 
शीतल पवनकौ इच्छा हो एेसी भीतर किंचित्‌ 
गररमी रहती हे; जेसे अरि दारीरके समीपमे 
ही रहती हो एषा रारीरको दुःखदाय सन्ताप 
होता दे, चूसनेके सदश पीडा होती द्‌). हृद्‌. 
यको व्याकुल करनेवाली ग्लानि, होती हः 
ऊठसे धुआं निकलता हे, मूच्छा होती ह, 
सडा हआ पसीना आता है ओर सुख सूख 
जाता हं। ४॥ 

अथ कफयुक्तहृदयरोगलक्षणम्‌ । 


गौरवं कफसंस्रावोऽरुचिः स्तम्भोऽप्चिमा- 
देवम्‌ । माघुयमपि चास्यस्य वटासाव- 
तते हृदि ॥ ^ ॥ 
बलासावतते इदि-कुपितकफग्यपि । गौरवं 
दयस्य । स्तम्भो जडता । मादव जल्प्टुत- 
मिव । माधुय॑मुख ॥ ¦ 
कफसम्बन्धी हृदयरोग हुआ हो तो कुपित ` 
कफस व्याप्त हुए हृदयम भारीपन रहता है 
तथा कफका स्राव) अर्चि) जडता, जठरा- 
भ्निकी मृदुता ओर मुखम मीठापन रहता हे॥।५ 


अथ त्रिदोषजहृद्यरोगलश्चणम्‌ । 
विद्यात्‌ त्रिदोषमप्येवं सवैलिङ्गः हृ्दाम- 
यम्‌ ॥ ६ ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेत । | ( ९८७ ) 

&------------------------------<-------------------------------- =-= > 
तीनों दोषोकि इ. जो हृदयरोग हुञ| क्डोम्नः पिपासाश्यार्नस्य सादः शोषः | 

द) तो उपरोक्त तीनो दोधोके लक्षण होते द ॥६ | दोषो सुखस्य । तेषां द्टद्रोगाणाम्‌ । क्रिमिने 
अथ कृमिजहृद्यरोगनिदानसम्प्रा्िः। |तु द्टद्रोगे इङेष्मिकाणां क्रिमीणां ये उपद्रवा 


त्रि दोषहेतुद्धोगे यो दुरात्मा निषेवते । | ्टलासास्यल्वण विपाकादयः ते मताः ॥ 
तिलक्षीरगरडादींश्च ग्रन्थिस्तस्योपजायत तृषा छगनेके स्थानम शोष मुखका। सूखना 
॥ ७ ॥ मर्मेकदेरो सृङ्केदं रसश्चाप्युपग- ओर भ्रमदहोताहै ! यह द्टदयरोगोके उपद्रव 


> ्दात्करम ~ ८ यदि कृमिज द्टद्य रोगौ तो कफस हुए 
च्छति । संङ्कदात्कृमयश्चास्य पतन्त्युप कृभियोकि व्टहास ओर युखस्नाव आदि उप- 
ह्‌ तालमनः ॥ ८ ॥ 


द्रव भीदहोतेरै। १०॥ 
अत्र क्रिमयो जायन्ते अस्मिन्निति क्रिमिज 


। अथ त्टद्यरोगचिकिरसा । 
निरुक्तिः । मभकदेशे हद््थकदेशे सक्लेदराठि| घृतेन दुग्धेन गडाम्भसा वा पिबन्ति 
तत्वं रस उपगच्छति । सक्डेदाद्रसक्य शठित- 


चूणं ककुभत्वचो ये । हृद्रोगजीणैञ्चर- 

त्वादुपहतात्मनः तिखद्यदिताहारेण ॥ रक्तपित्तहत्वा भ्वेयश्चिरजीविनस्ते ११॥ 

न हए व जो स हरी तकीवचारास्नापिप्पटीनागयेद्धवम्‌। 

मनुष्य तिल दूध तथा गुडादिक षदार्थोका व्क 

त शदीपुष्करग्रलोत्थ॒चृण दद्रोगनाश 

सडजाता हे,-उसके सडनेसे इस दूषित हृदयमे| नम्‌ ॥ १९ ॥ 

कौडे_ उत्पन्न होजाते ्है। इस हृदयरोगम| घीके साथ, दूधके साथ अथवा डके 
छृभिये उतपन्न होते हँ इस लिये इसको कृमिज | पानीके साथ कोहकी छारका चूण पीवरे तो 
कहते है ॥ ७॥८॥ इससे हृदयरोग, जीणजञ्वर तथा रक्तपित्तका 
अथ कृमिजहद्रोगलक्षणम्‌ । नाश दहोताहे ओर आयुकी, वृद्धि होती हे। 


= अथवा हरड) वच, रायसन) पीपल, सोठ, 
उत्क्लेदः घ्ीवनं तोदः जल ह्लासक- | कद्र ओर पोहकर मूल इनका चूण करके खायं 
स्तमः। अरुचिः इयावनेत्रतवं शोषश्च 


तो हृद्यरोगका नाश्च होता हे ॥ ११॥ १२॥ 
कृमिजे भवेत्‌ ॥ ९ ॥ पुटदग्ध हरिणश्रङ्ग पिष्ट गव्येन सपिंषा 
उत्कंलेद :उपखितवमनतव मिव । शोषःयक्ष्मा ॥| पिबतः। हत्पृष्ठ्यूरमचिरादुपेति शान्ति 

जो कृमिज हृदयरोग हुजा हो तो उत्क्लेद ,| सुकष्ठमपि ॥ ९३ ॥ तेलाज्यगुडविपक्ं 
सुखसे पानी गिरना, सुखे छदने सरीखी| चर्ण गोधूमपार्थेत्यम्‌ । पिबति पयो- 
पीडा, शूल, हास) अधरेका आना, अर्चि, सु ति गं \ 
नेत्रोका काला होना ओर क्षयरोग लक्षण| स भव ततकरह्दानयः 
होते ह ।॥ ९॥ पुरुषः ॥ १४ ॥ 
अथ हृद्य रोगोपद्रवाः। पाथः “कोह इति लोके । 


करोभ्नः सादो भ्रमः रोषो ज्ञेयास्तेषामु- हिरनके सींगको सपुटमे रख भस्म करके 


| 9 चूणं करलेवे, पश्चात्‌ गायके घीके साथ पीवे 
पद्रबाः। जमिजे तु ्रिमीरणा ये छष्मि- | तो इससे हृदय ओर पीठका शूल महादुःल- 
काणांहितेमताः॥ १०॥ 


दायीहोतो भी तत्का शातदहो जाता डे। 














( ९८८ ) 


भवमक्ाङ्ञः । 


[ म. ख. मूत्रङ्च्छा- 


©= =-= 





गेहं तथा कोहके चूर्णको बरावरके तेल अथवा 
गायकं घी ओर गुडमें पकावे फिर उसे मधुके 
साथ भक्षण कर दूध पौनेवाङा पुरुष सव हृद्‌ 
यरोगसर सुक्त होजाता है ।॥ १३॥ १४ ॥ 
गोधूमकङभचरूण पक्तमजाक्षीरगन्यसर्ि- 
भ्याम्‌ 1 मधुराकेरासमेते शमयति हृद्रो. 
गमुद्धत पुसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
गेहूं तथा कोहके चूर्णको बराबरके दृधमे 
थवा गायके घीमे पकावृ? पश्चात्‌ स॒हत तथा 
भिश्रीके साथ भक्षण करे तो इससे अत्यन्त 
बृद्धिक्नो प्राप्त हआ हृदयरोग मी शात हो जाता 
हे ॥ १५ ॥ 
९ अथाजेनघृतम्‌ । 
पाथेस्य कल्केन रसेन सिद्धं शस्तं घृते 
© क < 
सवेह्दामयषु ॥ १६ ॥ 
स्पीहकी छारके कल्कसे _तथा स्वरसस 
पकाया हुआ घी सम्पूण हृदयरोगोमे हितकारी 
हे ।॥ १६॥ - 
अथ बछाद्यव्रृतम्‌। 
घृत बलानागवलाजनानां कायेन 
कल्केन च यशिकायाः । सिद्धन्तु हन्या- 
द्रदयामयं दि सवातरक्तक्षतरक्त- 


पित्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति हृद्रोगनिदानचिकित्साधिकारः । 
खिरेटी, गुलसकरी तथा कोह इनके काथसे 
ओर मुरुद ठीके कल्कस पकाया हुआ घी हृद्‌- 


यरोग, वातरक्त, क्षत ओर रक्तपित्तको नष्ट 
करता हे ।॥ १७ ॥ 


इति हृदयरोगाधिकारः सम्पूर्णः । 


अथ मूचङृदापिकारः । 
तत्र मूजछ्ृच्छरनिदानम्‌ ।. 
व्यायाम तीक्ष्णोषधरूक्षमयप्रसद्गनत्यद्‌- 
तपृष्ठयानात्‌ । आनूषमत्स्याध्यदानाद- 
जीणोस्स्युभर ्कृद्राणि चणां तथा- 


ऽष्टौ ॥ १ ॥ 


तोक्ष्णौषधम्‌--राजिकासूरणादिकयुक्तम्‌ । 
रक्षेति मद्यविशेषणम्‌ । प्रसङ्गः-सन्तते सेवा । 
नृत्यम्‌-नतेनम्‌ । निष्येति द्वितीयः पाठः । 
द्र तप्रष्ठयानात्‌ अश्वादिना गमनात्‌ । आनूपम्‌- 
प्रचुरजल्देरसम्भवम्‌ । अष्टौ वातिकपैत्तिक- 
ररेष्मिकसान्निपातिकडास्यनपुरीषज श्यकरजारम- 
रीजानि ॥ 
अत्यन्त व्यायाम करनेसे, राई आदि तीक्ष्ण 
पदार्थांकी ओषधिका तथा रूक्ष मद्यका अत्यन्त 
सेवन करनेखे, बहुत नाचनेसे. घोडा आदिकी 
सवारी पर चढकर बहुत दौडनेसे, अधिक 
जखवाले देक्ष की मछलियोको खाने, भोजन- 
पर भोजन ओर अजी्णस मनुष्यो _आठ 
प्रकारका मूतफच्छर होता । १ वातस, २ 
पित्तसे; ३ कफस, ४ तीनों दोषोसे, ५ शव्यस, 
£ विष्ठासे, ७ वयस ओर ८ पथरीसे हुआ 
इस प्रकार मूत्रङ्च्छरुके आठ भेद्‌ जानने ॥१॥ 
अथ मूत्रकृच॑क्रसम्प्रात्निसामान्यलक्षणे। 
पृथडमटाः स्वैः कुपिता निदानेः सर्वेऽ- 
थवा कोपमुपेत्य वस्तौ । मूचस्य - मागे 
परिपीडयन्ति यदा तदा मरत्रयतीह 
कृच्छ्रात्‌ ॥ २ ॥ 
अपने अपने कारणोंसि कुपित हुआ एक एक 
दोष अथवा इसी प्रकार कुपित हए सम्पूणं 
दोष मूत्राशयमे कुपित होकर जब मूत्रके 
मागेको पौडित करते ह तब मनुष्य बहुत कष्टसे 
मूत्र कर सक्ताह। \॥ 


अथ वातजमत्रकृच्छरटक्षणम्‌ १। 
तीव्रा च रुग्‌ वक्षणवस्तिमेद्र स्वल्पं 
मुदम्‌ त्र यतीह वातात्‌ ॥ ३ ॥ 
तीत्रा-मारणास्मिका । वक्षणः ऊरुमेदाणा- 
मभ्यन्तरार्सन्धिः ॥ 
जो वायुसे-मूतरङ्च्छर हआ हो तो क्षण 
तथा मत्राशयम्ने ओर छिगमे अच्यन्त तीव्र पीडा 


धिकारः ] 


भावषाटीकाखनेतः। 


( ९८९ ) 








होती हे ओर बारंबार अस्प अल्प मुत्र मूत्रका वहन करनेवाछे स्रोत काटि आदि 


ह ॥ ३॥ 
अथ पित्तजभ्त्रकृच्छरक्षणम्‌ । २ 
पीत. सरक्ते सरुजं सदाह कृच्छर गुहु 
मूत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ४ ॥ 
छृच्छमिति क्रियाविदोषणम्‌ ॥ 
जो पित्तसे-मूत्रहृच्छर हुआ हो तो वारंवार 


पीला रुधिरयुक्त, वेद्नासृहित ओर दाहयुक्त 
थोडा थोडा मूत्र उतरता हे ॥ ४॥ 


अथ कफजनबूघ्रङ्कच्छरटक्चणम्‌ ।३ 
वस्तेः सटिङ्स्य गुरुत्वशोथो मूत्र 
सपिच्छे कफयत्रकृच्छ ॥ ^ ॥ 

सपिच्छम्‌ पिच्छिलम्‌ ॥ 


जो कफसे-मू्कृच्छ हज हो तो मूत्राशय 
ओर छिगमे भारीपन तथा सूजन होती हे ओर 
चिकनासा मूत्र उतरता है ॥ ५॥ 


अथ सन्निपातमूत्रक्रन्छुलक्षणम्‌। ४ 
सवोणि रूपाणि तु सन्निपाताद्धवनिति 
तत्‌ कृच्छरतम हि कृच्छ्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो तीनों दोषोसि-मूत्रङ्ृच्छ हआ होतो 

उपरोक्त तीनों दोषोके लक्षण होतेह, यह 
मूत्रकृच्छ्र बहुत दुःखदायी हे ॥ & ॥ 
अथ श्ञस्यजनितम्‌ त्ङ्च्छखक्षणम्‌ ५। 
मत्रवादिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च । 
मत्रकृच्छं तदाधाताजनायते रादार- 
णम्‌ । वातकृच्छण तुल्यानि तस्य 
लिङ्घानि निदिंशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मूत्रवादिषु लोतःु । शस्येन-कण्टकेन । 
क्षतेषु सक्षतीङृतेषु अथवा अभिहतेषु-सुष्टया- 
दिभिः अभिहतेषु। तदाघातात्‌-मूत्रम गाघातात्‌। 
तचछृच्छरं जायते । शशदारुणम्‌-मारकम्‌ । 
तस्य-शल्यजस्य । 


शास्यसे क्षययुक्त दोजाय अथवा सुद्र आदिकी 
चोट ल्गेतो मूत्रकं मागेका आधात होनेस 
मृप्युके सदश महादाङण मूत्रङ्ृच्छ्‌ उत्पन्न होता 
है ओर वह्‌ शल्यज मृत्रङ्ृच्छर कहटाता हे । 
इस नृत्रकृच्छरके छक्चण वायुस हए मृत्र्कच्छ्रके 
सदटरादी होते ई ।॥५८॥ 
अथ पुरीषजमूत्रङ्ृच्छटक्षणम्‌ । & 

दाकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विंगुणतां गतः। 

आध्मानं बातद्यूल् प्रूजरसम करोति 

ख ॥ ८ | 

विष्ठाका अवरोध होनेसे दूषित्त हुड वायु 
पेटमे अफारेको उत्पन्न करती दै ओर मत्रा 
सअपरोधहोतादहे॥८॥ 

अथ वीयजन्यमूचक्रच्छरखक्षणम्‌ । ७ 

गुकरदोषेरुपहते मृत्रमार्भ विधारिति । 

सयुक्रं मूत्रयेत्‌ कृच्छरादस्तिमेहनश्ल- 

वाच्‌ ॥ ९ ॥ 

उपहते-दूषिते ॥ 

जब बीयेके दोषोसे दूषित होकर मूत्रका ` 
माग सकुचित होता हे तब अल्प अल्प मूत्र 
उतरत। हे, मुत्रके साथ वीय नक्ता हे ओर 
मृत्राक्षय तथा छिग शूल होता ह ॥९॥ 

अथारमरीजन्यपूधङृच्छरछक्षणम्‌ । ८ 


अडभरीहतुकथापित्रभ्‌ कृच्छरसुदाहृतम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ सुश्चते शकेराजमपि मत्रङच्छ- 
मुकंतम्‌, अत्र तु तस्य नवमरसख्यानि- 
यमाथमरमरीश्कंरयोः साम्यमाह-- 
अईमरी शकंरा चेव तुल्यस्षम्भवलक्षण। 
विशेषणं शकंरायाः श णुकीतेयतो 
मम ॥ ११॥ 
सम्भवाः-कारणम्‌ ॥ 


(स >) 


भावञक्छाञ्चः। 


| म. ख. मूत्ररच्छरा- 





पच्यमानाऽरमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च 
वाय॒ना । विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती 
ङाकंरा मता॥ १२॥ 
पित्तेन पच्यसाना--मूत्रश्॒क्र्ेष्मसंहतिः 
प्रथमं पित्तेन इन्धनक्मणा पच्यमाना । 
पश्चादातेन शोषिता कफेनाष्िष्टा अङमरी 
सेव ॒विमुक्तकफसन्धाना- त्यक्तकफा- 
छेषा सती शकंरारूपा मूत्रमागोलक्षरन्ती 
डाकैरा मता ॥ एतावता किञ्चिदेव 
भेदः ॥ 
पथरी होनेसे मूत्रजो कष्टसे होतादहे वह 
अडइमरीज मूत्रङ्ृच्छर कहाताहे। जो कि सुश्रत 
मे “शकराज' कंकरीसे हुआ नापक नवव 
मूतरङृच्छ्‌ भी कहादहे तोभी इस प्रकरणे 
मूत्श्ृच्छरको आठदही सख्याका नियम रख- 
नेके कारण भर पथरी तथा ककरी इनके 
समान ही होनेक कारण शकराज मू चक्च्छूका 
पृथक नदीं गिना। कटाहे कि “पथरी ओर 
ककरी इनके निदान तथा लक्षण तुल्यहीदै तो 
भी पधरीस केकरीमे जो भेद्‌ हे उसको कहते 
ह खनो, पित्त-जो कि पकानेका काम करता 
हे उससि पककर पश्चात्‌ वायुसे सुखकर ओर 
कफके सयोगको प्राप्त हुई पथरी नामक वस्तु 
किजोमूत्र वीय ओर कफका समुदायरूप 
हे) यह पथरी जव कफके संयोगसि छ्रुटकर 
मूत्रके मागेसे ककरीरूप इ्रने खगती है तब 
वह ककरी कहाती है" इस प्रकार पथरी ओर 
कंकरीमें केवख इतना ही भद्‌ हे ॥ १९-१२॥ 


अथ शकरोपद्रवाः ¦ 
हृसषीडा वेपथुः शं ङकषावश्निश्च 
दुवः । तथा भवति परच्छां च मूत्र 
कृच्छर दारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 
हृदयम पीडा, कम्प ग; पेम अभ्चिकी 
मन्दता मूच्छां ओर दारुण मूत्रकृच्छ्र ये शर्क- 
रासे इए मूत्रकृच्दरम उपद्रव दोते हं ॥ ९३॥ 





अथ वातजमूत्रङृच्छचिकित्सा 
अभ्यञ्जनननेहनिरूहव सितस्वेदोपनाहोत्त- 
रषस्तिसेकान्‌ । स्थिरादिभिवी तद्रैश्च 
सिद्धान्‌ दयाद्रसांश्चानिटमरत्रकृच्छे॥९४ 
अग्रता नागर धात्री वाजिगन्धातिक- 
ण्टकैः । प्रषिबेद्रातरोगातः शूवान्‌ 
ग्रत्रकुच्छवान्‌ ॥ ५ ॥ | 
वायुसे मूत्रकृच्छ्‌ हुआ हो तो-वैद्य रोगीको 
अभ्येग तेलादिकी मालिश) स्नेदन, निषूह- 
वर्ति तथा उत्तरवस्ति देवे, अगोँमे योग्य 
ओंषधियां बैधववे) घी आदिसे सिकवा 
तथा वातनाशक, शाकिपर्णीं आदि पदार्थे 
पकाये हुए रस पिलावे अथवा गिखोय सँट, 
आवा, असगन्ध ओर गोखशू इनका कथ 
करके पिरवे तो इससे वायु सम्बन्धी रोग, 
र तथा मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता ह ।॥ १४।।१५ ॥ 
अथ पुननवाद्यभिश्रकम्‌ । 
ननकैरण्डडातावरीभिः पत्तरवृश्वीवबला- 
= ऊः = 
रपभिद्धिः । द्विपच्मूटेन त्थकेन 
यवैश्च तोयोत्क्वथिते कषये ॥ १६ ॥ 
तेकं वरादक्षंवसा घृत्च तेरेव कल्केटंव- 
णेश्च सिद्धम्‌ । तन्मात्रयाऽत्र प्रतिहन्ति 
पीत दलान्वित मारु तम्‌त्रकृच्छम्‌॥ १७॥ 
पुननेवा, एरण्ड) शातावर, पत्त्र सफेद 
पूखवाखी) सोठ, खिरैटी, पाख(नभद्‌ ब्रृह- 
त्पच्चमूल, छ्घुपच्चमूल; कुल्थी ओर जो 
इनका क्वाथ करके उस क्वाथे इन्हीं पदा- 
थकिा कल्क डालकर तथा सधानोँन डारकर 
पकाया हुते) सुअरकी चरनी, रीछकी 
चरबी ओर घौ इनको योग्यतानुसार पीवेतो 
इससे रालसहित वायुसम्बन्धी मूष्रकरृच्छ नष्ट 
होता हे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
अथ पित्तजमूउकृच्छविकित्सा। 
सेकावगाहाः रिङिराः प्रदेहा भ्रष्मो 
विधिवस्तिपयोषिकाराः । द्ाक्षाविदारी- 


धिकारः ] 





सै्ते - 
्षुससेगेतेश्च कृच्छेषु 
कायः ॥ १८ ॥ 
मूतकृच्छर पित्तस आहो तो वद्य रोगीके 
अगोपर जट आदि शीतल पद्ाथौका सवन 
करावे) रोगीको एसे ही शीतल पदार्थों युक्त 
कौठीमे अवगाहुन करते, शीतल टेप कृरे; 
ग्रीऽम ऋतुके योभय उपचार करे ओर द्ाखका 
रसः; विदारीकऊन्दका रस, इईखकारस तथा घी 
इनको पिचकारी ठगावे तथा इन्हीं पदा्थोको 
डालकर दूधके विकार खिखवे ॥ १८ ॥ 
अथ तृणपच्चमूलम्‌ । 

कुदाः काशाः शरो दभं इश्श्वेति ठणो- 

द्वम्‌ । पित्तकरच्छदरं पञ्चमूलं वरितवि- 

रोधनम्‌ ॥ ९१९ ॥ | 

कुश, काशि, रामसर) दाभ ओर इख इन 
पांचोकी जडको (तृणपच्चमूल" कहते हँ, इस 
पच्वमख्का उपयोग करनेसे पित्तसम्बन्धी 
मूचछृच्छर नष्ट होता है ओौर वस्स्या्ञय शुद्ध 
होता हं ॥ १९ ॥ 
अथ शतावयादिक्वाथः। 


दातावरीकाशङ्रश्वदष्टाविदारिशादीकश्च- 
० ४ ४ ह 
कसेरुकाणाम्‌ । क्राथ सुशीतं मधुश्चकं- 
राभ्यां युक्तं पिबेतपेत्तिकमरङ्च्छरे॥२०॥ 
सतावर, कस, कुशा, गोखरू; | 
कन्दु) गाजिचावल, ईख ओर कसेरू इनका 
क्वाथ करके सहत ओर मिश्री डाल जब 
शीतर होजाय तब पीवे तो पित्तसम्बन्धी मूत्र 
कृच्छर नष्ट होता है ॥ २० ॥ 


अथर्वारुबी जादिपानम्‌ । 
एवोरुषीजं मधुकञ् दार्वी पित्ते पिवेत्त- 
< न्ड. क 
ण्डुलकीरसेन । दार्षी तथेवापर्कीरसेन 
समाक्षिकं पित्तक्रेते त॒ कृच्छे ॥ २१॥ 


भाषारीकासमेतः। 








पित्तप्रभवेषु | मूत्रकरच्छर नष्ट होता ह । अथवा द्ारुदरदीको 


आमलक रसम प्रीसकर सहत उाटखकर पीवे 
तो इससे पित्तसम्बन्धी मूत्रकृच्छ नष्ट हो 
जातादहं।॥ २३१॥ 

अथ ह्रीतक्य!दिक्वाथः। 


हरी तकीगोष्ठरराजवृक्षपाषाणमिद्धन्वय- 
वासकानाम्‌। क्राथ पिबन्माक्षिकसप्रय॒क्तं ` 
कच्छे सदादे सरुजे विबन्धे ॥ २२ ॥ 
हरड. गोखरू, अमलतासका बीजा, पाषा- 
णद्‌) धनिवा ओर धमासा इनका क्वाथ 
करके सहत डा) कर पवितो इससे द्‌ाह- 
युक्त तथा वेदनायुक्त मूत्रकृच्छ्र ओर मखवन्ध 
नष्ट होता हे | २२ ॥ 
अथ शतावरीधृतप्‌ । 
रातावरीकाशङुशश्वदष्टराविदारिकिक्ष्वो- 
` मल्केषुतिद्धम्‌ । सर्पिः पयो वा स्ितय। 
विमिश्रं कच्छेषु पित्तप्र वेषु योज्यम्‌२३ 
दातावर) कांस, कुशा, गोखरू, विद्‌ारी- 
कन्द ईखका रस ओर आमे इनको दूध 
अथवा धीम पकाकर मिश्री डरे, पश्चात्‌ 
इसको पीवे तो इससे पित्तसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्र 
नष्ट हो जाता हे ॥ २३॥ 

, अथ रिकण्टकाद्यघुतम्‌ । 
त्रिकण्डकेरण्डकुशायभीरुककौरुकेषु 
स्वरसेषु सिद्धम्‌ । स्पिगडाद्धांडाथतं 
प्रयोज्यं कृच्छरारमरीमूजरविधातदोषे२४॥ 
अयं विषेण पुनर्विंधेयः सर्वादमरीणां 
प्रवरः प्रयोगः ॥ २५ ॥ 
गोखरू एरंड, कुशा आदिकी जड, शाता- 

वर ककड़ोके बीज ओर इंखका स्वरस इनको 


घीमे पकावे फिर इसमे अ(धाभाग गुड डाल. 
कर खार तो इससे मूतरक्ृच्छ पथरी ओर 


खीरेके बीज, मुखहटठी ओर दारुहरदी | मूजाघात ये नष्ट होते ह । यह्‌ उत्तम भरयोग 
इन सबको चावलोके. जलम पीसकर चाव-| सन प्रकारकी पथरियोमे विष करके 
रोके जछस ही षपीवे तो इसस पित्तसम्बन्धी | दषे ॥ २४॥ २५॥ 


( ९९२ ) भाषभ काशः । [ म, ख, मूत्रकृच्छ- 


अथ कफजमूत्रकृच्छचिकि्सा । 


क्षारोष्णतीत्रौपधमन्नपानं स्वेदो यवात्र 
वमनं निरूहः ! तक्र तिक्तो¶णसिद्ध- 
तेखान्यभ्यङ्कपानं कफमूत्रकरच्छं ॥२६॥ 
खार) उष्ण तथा तीव्र ओषधि अर अन्न 
पान स्वेदन, जोका भोजन, वमन, निरू 
वस्ति, वक्र ओर कडवे पदार्थेति काटीमि- 
रचोसे पकाय हए तेखका अभ्येग्‌ अथवा पीने 
से कफसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्र नष्ट दोता दं ।॥२६॥ 
मत्रेण सुरया वापि कदरीस्वरसेन वा । 
कफकृच्छरेविनाराय सृष््षम पिष्टा युटि 
पिबेत्‌ ॥ २७ ॥ तक्रेण युक्तं शितिवार- 
कस्य वीजं पिबेन्म्रजविधातहेतोः । पिबे 
ततथा तण्डुरुधावनेन प्रवारचणे कफम्‌ 
कच्छे ॥ २८ ॥ त्रिकटु त्रि फटा सुस्त 
गुग्गुल समाक्षिकम्‌ । गो्वुरक्राथसं- 
युक्तं गुटिकां भक्षयेद्‌ बुधः ॥ २९ ॥ 
प्रमेह म॒त्रक्ृच्छ च मूत्राघाते तथेव च । 
अमरीं प्रदरज्वैव नाशयेद विकसर्पतः३० 
गोमूत्र, मदिरास तथां केठेके स्वरससे 
छोरी इङायचीको बारीक पीसकर पियितो 
कफपम्बन्धी मुतरङ्ृच्छर नष्ट होता हे । अथवा 
आरीके वीजोंकों तक्रम पीसकर पीवे तो 
कफसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता हे । अथवा 
भूगेकी भस्मको चाबरके धोवनस पीवे तो 
कफसम्बन्धी मूत्रङृच्छर दूर होता हं । अथवा 
सोँठ, भिरच, पीपल, हरड, वहेडा. आमखा, 
मोथा, गृगङ ओर सहत इनकी गोखी बनाकर 
गोखशूके क्वाथके साथ खायतो यह पमेह. 
प्रदर, मूचरङच्छर मूत्राघात ओर पथरी इनको 
इनको नष्ट करती हे, इतर्मङ्छ भी सशय 
नही हे ॥ २७ ॥ ३० ॥ 


` अथ ज्जिदोषजमूत्रकृच्छरचिकिःसा। 
सर्वत्रिदोषप्रभवे च वायोः स्थानानुपू्या 





मनं कफे स्यातिपत्ते विरेकः पवने तु 
वरितः ॥ ३१ ॥ बृहती धावनी पाठा 
यष्टी मधु कटिगका । पाचनीयो ब्रह- 
त्यादिः कृच्छरदोषतच्रयापहः ॥ ३२ ॥ 
गुडन मितं क्षीरं कटूष्णं कामतः 
पिवेत्‌ । मूतक्ृच्छरषु सर्वेषु इकंरा- 
वातरोगसुत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तीनों दोषोसे मूत्रकृच्छ्र हआ हो तो-रोगीके 
बलटको िचारकर तीनों दोषोँकी चिकित्सा 
करे।कफ़ अधिक हो तो प्रथम वमन करावे,पित्त 
अधिक हो तो प्रथम पिरेचन देवे ओर वायु 
अधिको तो प्रथम पिचकारी छगावे अथवा 
बडी कटेरी, पिठवन, पाढ, खुख्दटी ओर 
इन्द्रजौ इनका क्वाथ तीनों दोषसम्बन्धी मूत्र 
करृच्छरको दूर करता हे अथवा दृध्मे गुडको 
मिलाकर उसको किचित्‌ उष्णकर इच्छानुसार 
पिरवे तो इसस्र सर्वप्रकारके मृत्रकरच्छ;रा$रा 
ओर वायुसबवन्धी रोग नष्ट होते ईह ।३१।३३॥ 
अथाभिघातजन्यमूतरकुच्छ्रचिकित्सा । 
मूत्रकृच्डेऽभिधातोत्येवातकृच्छरक्रिया 
मता ॥३४॥ मदे पिबेद्वा ससितं 
ससपिः श्रत पयो वाऽद्ंसिताप्रगुक्तम्‌ । 
न @ कन ~ 
धात्रीरसचेश्वरसे पिविद्ा कच्छे सरक्ते 
मधुना विमिश्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चोटके रगनेसे मूत्रकृच्छ्र ह हो लो-वायुसे 
हुए मूत्रकृच्छ्रे चयि जो क्रिया कदी हं वेकरे। 
रुधिर सहित मूत्र उतरतादहो तो धीः मिश्री 
तथा खहत इनसे मिलाकर मद्य पीवे अथवा 
ओंटाया हुआ दूध सहतके साथ तथा आधा 
भाग वूरा डाङ्कर पीवे,वा आपलोका रस: 
तथा इखका रस इनको भिखाकर उसमे सहत 
डालकर पीये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


अथ पुरीषजमूत्रकृच्छरचिकिरसा । 
स्वेदचू्णक्रियाभ्यङ्वस्तयः स्युः पुरी- 


प्रसमीक्ष्य कार्यम्‌ । तरिभ्योऽधिके पराग्ब- । षजे । काथो गोक्चुरबीजस्य यवक्षारयुतः 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( ९९३ ) 
स्च ~ 
सदा । मूत्र त 11: दाकृजन्प पीतं दीघ सतोना ) अमलतास्त 9 सुपारी) इखाय ची, 
नेयच्छति ॥ ३६॥ नीम! करजः कुडेकी छट ओर गिलोय इनका 

] क्वाथ करके उसमे सहत डालकर पीवे अथवा 
विष्ठाके रोकनेसे मू्रक्च्छर दा हो तो- | इस क्वाथस्र यवागू बनाकर खाय तो पथरीस 
स्वेदन, द्स्तावर वचूर्णोका सवनः, तैखादिक। हुआ मृत्रक्ृच्छु नष्ट होजाता हे । अथवा कक- 
अभ्यंग ओर वस्ति कर्म करे । अथवा| डीके वीजोंका कटक करके छू पीस केव; 
गोखशूके वीजोंका क्वाथ करके उक्तम जवा-| इसको एक तोला ठछेकर कांजी तथा सधक 
खार. ड'छकर निय पीवे तो विष्ठासे हुआ | साथ खाय तो म्ूतरङृल्‌ नष्ट होता हे।वा 
मूत्रकृच्छ्र तत्काल नष्ट होजाता दै ॥ ३६॥ | गोखल्, जमल्ता डम) कास) धमासा; 
अथ वीयैजन्यसत्रकृच्छरचि किस्सा । पाषाणमेद्‌ ओर दरएड इनको पीस सदतके 


७ शक साथ पीवे तो इरूस मृप्युके सदश ूत्रकरच्छरभी 
` ठेहः शुक्र षिबन्धोत्थे सिकाजतु माकि 





नष्ट होजाता हे ॥ ३९ ॥ ४१॥ 
कम्‌ । एलाहिड्गुयुत क्षीरं सपिंमिश्न 
पिबेन्नरः ॥ ३७ ॥ मूत्रदोषमञ्युद्धयथं 
गुक्रदोषहरं च तत्‌। इष्य्रहितधातोश्च 


अथ मूतरक्रृच्छरुसामान्यचि कित्सा । 


निदिग्धिकायाः स्वरसं ङडवं मधुसम्मि- 
तम्‌ । मूजदोषृहरं पीत्या नरः सम्पद्यते 


विधेयाः प्रमदोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 


शिढाजीत तथा सहत इनको मिखाकर चाट 
तो इससे वीयजनित मत्रकृच्छर नष्ट होता हें 
अथवा दूधमे इलायची, हींग त्था घी इसको| 
मिलाकर पीवे तो पुत्रके दोष स्वच्छ होजति| कटेरीका सोलह तो स्वरस शहद डालकर 
ओर वीथके दोष नष्ट होजते टं । अथव | पीव तो एत्रदोष दूर होकर मनुष्यको सुखकी 
जिसको वीयके दोषसे मतकृच्छ हुंजा हो तो | प्राप्ति होती है । अतिबला ( कंघी )की जडका 
उसको वरभ्य पदाथ खिलाकर वीयको नढावि) | क्वाथ करके पीवे तो इसते सर्वै प्रकारके मूत्र 
पश्चात्‌ उस पुरुषका उत्तम लियो रमण | कच्छूटूर होजाते हैँ अथवा खीराके बीज 
करावे ।। ३७ ॥ ३८ ॥ । ओर तिल इनको घी तथा दूध पीसकर 
। पीवे तो मूउकृच्छ नष्ट होता हे ॥ ४२ ॥ ४३॥ 


सुखी ॥ ४२ ॥ कषायोऽतिवटम्रलसा- 
धितोऽशेङ्कच्छरजित्‌ । पीत त्रपुसीषीजं 
सतिलाज्यपयोऽच्ितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अथाइमरीजन्यमत्रकृच्छचि कितस। । 


 स॒प्तच्छदारग्वधकेडुकेला निम्बः करजः 
कुटजो गुद्धची । साध्याजले तेन पचय- 
वाग सिद्धं कषायं मधुत्तय॒त वा ॥३९॥ 
एवीरुबीजकल्कश्च छक्ष्णपिष्टोऽक्षस- 
मितः 1 धान्याम्कलवणेः पेयो मत्र कृ- 
चछ्विनाशनः ॥ ४० ॥ त्रिकण्टकारुवध- 
दरभकाशदुराखभापवेतभेदपथ्याः । 
निघ्रन्ति पीता मधूनाऽइमरीन्तु सपाप्- 
मृत्योरपि मूत्रकृच्छ्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्रिफलामाः सुपिष्टायाः कर्कं कोरस- 
मन्कितिम्‌ । वारिणा टवणीकृत्य पिबे- 
र ररुजापहम्‌ ॥ ४४ ॥ यवोरुमूकतृण- 
पचप्रलीपाषाणभ्देः सशतावरीभिः । 
कृच्छेषु गुग्युल्यभयाविमित्रैः कृतः 
कषायो गुडरंप्रयुक्तः ॥ ४५ ॥ ग्लानि 
कुशकशेष्षरराणां चश्चबालिका । मून्ना- 
घाताईमरीकृच्छे पचम्रली तणासिका 
॥४६॥ गुडमामलकं वृष्य न्रमघ्र तर्षणं 


क» 


( ९९५९ ) 


गरवेभक्ाह्ः । 


[ म. ख. मूत्रशच्छर- 


दवय === 


प्रियस्‌ । पपित्ताखग्दादशरप्च मूत्कृच्छ- 
निवारणम्‌ ॥ 2७ ॥ 


इलायची, पाषाणमद्‌ रशिखाजीत, पीपल) 
ककडीके बीज, सधानिमक ओर केसर इनका 
चूण करके चावलोके पानीमे मिङाकर पीवें तो 


हरड, बहेढ। ओर आमा इनका कलक मृध्युको प्राप्त होनेवाङा मी भत्रकरृच्छ्रोगी 


करके इसमे बेरकी मंग ओर स्षधनोँन डाल 
कर पानीस पीवे तो इससे मूत्रङृच्छ हो जाता 
हे । जौ, एरंड, तृणपचमूक, पाषाणभेद, शता- 
वर, गुरा ओर हरड इनका काथ करके गुड 
डाखकर पीवे तो इससे मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता 
हे । अथवा कुशा, कांस, ईख) रामसर ओर 
नरसल इनकी जडको पीसकर पीवेतो मूत्र 
घात ओर पथरी सम्बन्धी _मूजरङृच्छर नष्ट होता 
हे 1 गुड ओर आमलोंका सेवन-वृष्य, श्रमना 
शक, तृप्तिदायक, प्रिय ओर पित्त, रुधिर- 
विकार, दाह, तथा ्यूलनाशक है ॥४४।।४७॥ 


सितातस्यो यवक्षारःसवेकृच्छरप्रसाधनः। 
्राक्षासितोपलाकस्कं कृच्छघ्रं मस्तुना- 
युतम्‌ ॥ ४८ ॥ विदारी सारिवा छाग- 
श्रृङ्गी वत्सादनी निशा । कृच्छर पित्ता- 
निखाद्धन्ति वकिजि पञ्चम्रलम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भिन्री भिढाकर जवाखार खायतो सर्वप्रका- 
रके मूतङृच्छर नष्ट होति है अथवा दाख ओर 
मिश्री इनका कतठ्क करके दहीके पानीके साथ 
पीवे तो एृत्रृच्छर दूर होता हे । | 
सारिवा, मेंढासिगी, गिरोय, हरदी, बाय 
विडङ्ग ओर वृणपच्चमूख इनको पीसकर पीवे 
तो तत्का ृत्रङृच्छ्‌ नष्ट होता हे ॥४८।।४९॥ 


एलाइमभदकशशचिखाजतपिषप्पलीनामेवौरु- 
बीजल्वणोत्तमङ्कङ्मानाम्‌ । चूर्णानि 
तण्डुलजले ङि तानि षीत्वा प्रत्यग्रमृट्यु- 
रपि जीवति गरत्रक्ृच्द्री ॥ ५० ॥ अयो- 
रजः सुक्ष्मपिष्टं मधुना सह योजितम्‌ । 
मूत्रङ्ृच्छ॑ निहन्त्याञ्च॒तिभिरटहेनं 
संदायः ॥ ५१ ॥ 


रोगरहित होकर जीवित रहता है । वा छोहेकी 
भस्मको बारीक पीस सहतमें मिलाकर तीन 
दिनतक चाटे तो इससे रीघ्र मृत्रक्ृच्छर नष्ट 
होता हे इसमे किंचित्‌ भी सन्देह नहीं 
ह । ५० || ५९ | 
अथ सुकुभारङक्कमारकपुरनबावङेदः । 
पुननेवाम्‌ लतां दभेमूरं शतावरीम्‌ । 
चला तुरङ्गगन्धा च तृणमूलं ॒त्रिकण्ट- 
कस्‌ ॥ ५५२ ॥ 
विदारीकन्दनागाद्ुड्ूच्यतिवटास्तथा। 
पृथग्‌ दापटान्‌ भागानपां द्रोण िपा- 
चयेत्‌ ॥ ५३ ॥ तेन पादावशेषेण घुत- 
स्याद्धाढकं पचेत्‌ । मधुकं श्रदधमेर्च 
द्राक्षां सेन्धवपिप्पलीम्‌ ॥ ५४ ॥ द्विषटां 
दान्‌ पृथग्दत्वा यवान्याः कुडवं तथा । 
त्रि शदगुडपलान्यत्र॒तेटस्येरण्डजस्य 
च ॥ ५५ ॥ एतदीश्वरपुत्रणां म्राभो- 
जनमनिन्दितम्‌ । राज्ञां राजसमानानां 
वहुखीपतयश्च ये ॥ ५६ ॥ मूतकृचं 
कटिखस्ते तथा गाढपुरीपिणाम्‌ । मेदू 
वेक्षणे च योनिद्यूञ च शस्यते 
॥ ५७ ॥ यथोक्तानाच गुल्मानां वात- 
शोणितनिश्चये । बल्यं रसायनं श्रीदं 
स॒कुमारकमारकम्‌ । पुननेवाशते द्रोण 
प्रदेयः सोऽपि चापरः ॥ ५८ ॥ मूत्राधा- 
तादिविध्ानमपि कायम्‌ ॥ 
इति सुकुमार कुमार कावङेहः । 


चारसौ तोढे पुननेवेकी जड ओर डाभकी 
जड, सतावर, खिरेटीकी जड, असगन्ध) 


धिकारः ) 


भाषाटीकासमेतः । 


( ९९५ ) 








तृणप मूल) गोखरू, विदारीकन्द्‌, | सप्रवतते । वातङ्कण्ड कां तां तु व्याधि 


गिलोय) अतिवला ये प्र्येक चारीस चारीस 
तोल ठऊेकर एक हजार चौबीस तोले जख 
क्वाथ करे, जव चोौधा भाग शेषरहे तव उस 
क्वाथमे एकसोौ अद्भाईस तो घी पकवे) इस 
धीर्मे-मुखहटी) अद्‌रख, मुनक्षा, सधानिमक 
ओर पीपल इन भ्रव्येकः पद्थंके चृ्णंको आठ 
आठ तोके उठे ओर एकसौ बीस तोढठे 
अण्डीका। ते उध्ि। तव युकुभारकुमारकः 
पुनर्मवावलेह सिद्ध होता है, इस अवटेहको 
सेवन करनेसे मूत्रकृच्छर; कमरकी शिधिख्ता, 
विष्ठाकी अत्यन्त दृढता) लिङ्कका गूहः वक्षण- 
शूल, योनिका शल; सर्वं प्रकारके गुदम ओर 
वातरक्तं इनका नार होता हे। यह अवलेद- 
राजाओंको, राजाके सदश पुरुषोको ओर 
अधिक सखीव पुरुषोंको सवन करावे । यह 
ठेह-बलवद्धक, लक्ष्मीदायक ओर बारकोको 
सुकुमार दोभायमान करनेवाला हं ॥ ५२-५८ 
ओर भी मूत्राघाते जो चिकिसा कही हे 
सो करे ॥ 
इति मूत्रङृच्छराधिकारः सम्पूण: । 





अथ मूत्राघाताधिकारः । 
तत्र मूत्राघातकारणम्‌ 1 
जायन्ते कुपितेदेषिमेत्राध।ताख्रयोदङ । 
प्रायो मू्रविधातायेवांतकुण्डङिका- 
दयः॥ १॥ 
विष करके मूत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे 


कुपित हए दोष _बात्ङुण्डलिका आदि तेरह 
प्रकारके मूत्राघातोंको उस्पन्न करते ह ॥१॥ 


अथ वातक्रुण्डलिकालक्षणम्‌ । १ 
रौश्यद्िगविधाताद्वा वायुषैस्तौ सवेदनः । 
मूत्रमाविइ्य चरति विगणः कण्डलीः 


वियात्सुदारूणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


रोक्ष्यात्‌ कायस्य । वेगविघातात्‌-म्‌जादि- 
वेगनिरोधात्‌-आविरय आबरृत्य । मूज्रभितिं 
राक्ष्यादिभिर्वेगविधातादिभिश्च, विगुणः-दष्टः। 
कुण्डशीकृत : वातावर्तो वस्तावेव भ्रमन्‌ तिष्ठति । 
कुण्डलीभूतो वायुः वस्तौ मूत्रादाये चरति- 
प्रधावति) आवद्धव्वादू भ्रमन्‌ तिष्ठति ॥ 

शरीरके रक्ष होनेसे अथवा मूत्र आदिकं 
वेगोँको रोकनेषे दूषित हृडं वायु ङण्डलाकार 
( गोडाकार ) < हो मूत्रे भिलकर पीडाको 
उत्पन्न करती टै । तब मूत्रमे भिटी होनेसे 
मूत्राशयमेही विचरती रहती है, इससे अस्प 
अस्प ओर पीडायुक्त मूत्र उतरता दें, यह तीव्र 
ओर महा दारुण रोग ‹ वातकुण्डलिक।› कहाता 
हे ॥ २॥ ३॥ | 

अथाष्ठीलालक्षणम्‌ । २ 


आध्मापयन्‌ वस्तिगद्‌ं रुदध्वा वायुश्च- 

रोत्नरताम्‌ । कुयोत्तीवातिम्टीलां मरज- 

विण्मागेरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 

वातः तस्तिगुदं हद्ध्वा-अर्थात्द्रन्तगेत मूत्र 
मलच्च निरुद्धय वसि गृदज्च आध्यभापयन्‌- 
आध्मानं कुवन्‌ । अष्ठीलाम्‌-अष्ठीकातुल्यां 
अन्थि कुर्यात्‌ । चलोन्नतां चरासुत्तताच्च ॥ 

वायु मूत्र तथा मल्को रोककर मूत्राश्य 
तथा गुदामे अप्रारा करके चच, ऊच. तीत्र- 
पीडावाी ओर मूत्र तथा विष्ठाके मारगको 


रोकनेबाटी पिडीके सदश गांडको उत्पन्न 
करती हे, इसको “अष्ठीला कहते हे ॥ ४॥ 


अथ वातवरसितिलक्षणम्‌ 1 ३ 


वेग विधारयेयस्तु मरतरस्थाङशलो नरः। 


कृतः ॥ २ ॥ मूत्रमल्पाल्पमथशा सरुजं | निरूणद्धि सुखं तस्य ॒वस्तेवैस्तिगतोऽ- 


( ९९६ `) 


भविभ्रकङः । 


[ म. ख. मूत्राघाताय- 





सा : ॥ ५९ ॥ मरत्रसङ्खो भवेत्तेन वस्ति- 
कुक्षिनिषीडितः । वातवस्तिः स विज्ञेयो 
व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ £ ॥ 

अकुशरः-मूखेः । पुरुषस्य वस्तेमुखं निरु- 
णद्धि वस्तिगतो वायुः तेन वायुना । मूत्रसह्वः 


विघातो भवति । व्िकुक्षिनिपीडित इति वस्तौ 


कुक्षौ निपीडितः सपीडितो वायुरिति सम्बन्धः 
मूत्रसद्गःमूत्रावरोधः ॥ । 
जो मूखं मनुष्य मूत्रके वेगको रोकता है 
उसकं मूत्रारायमे रदनेवाटी वायु मूत्रा्यके 
मुखको बन्द्‌ कर देती दहै, तब मूत्र रुकजाता 
हे ओर वस्त्याशय तथा कोम पीडा होती 
हे, इक्तको " वातवस्ति, कहते दहै यह्‌ वात- 
वस्तिरोग कष्टसाध्य जानना ॥ ५॥ £ ॥ 


अथ मूत्रातौतलक्षणम्‌। ४ 
चिर धारयतो मत्र त्वरया न प्रवर्तते । 
मेहमानस्य मन्द्‌ वा प्रू्रतीतः स 
उच्यत ॥ ७ ॥ 
मेह मानप्य-मूत्मुरखजतः । 
अल्प वा॥ 
मूत्रको अधिक समय रोकनेसे फिर मूत्र 
तत्काल नहीं उतरे अथवा थोडा थोडा उतर 
उसको “मूत्रातीतः रोग कहते ह ।॥ ७ ॥ 
अथ मूत्रजटठरलक्षणम्‌ । ५ 
म्‌ च क क €< ० 
तस्थ वेगेऽभिहते तदुदावतेहेतुकः । 
अपानः पितो वायुरुदरं परूरयेद्शशम्‌ 
॥ ८ ॥ नमिरधस्तादाध्मान जनयेत्ती- 
वरवेदनम्‌ । तन्प्रत्रजटरं वियादधोवस्ति- 
निरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्दावतेहेठुक इति-मू्रवेगधारणजनितो- 
र श 
दावतेनिदानम्‌ आध्मानं कुर्यात्‌ । अधोवसि- 
निरोधनम्‌-वस्तेरधोदशचे विबन्धकारकम्‌ ॥ 


मन्द वा| 


मूत्रका वेग रुकनेसे कुपित हुई अपानवायु 
पेटको अव्यन्त भरदृती ह | तब इस प्रकारका 
उदावर्तं हुआ नाभिक नीचे तीव्र वद्‌नायुक्त 
अफारा करता हे कि, जिससे अधोवसिििं 
( मूत्राशयके नीचेका भाग) रुक जाता है, इस 
रोगको 'मूत्रजठर' कहतेर्ह।॥ ८ ॥ ९॥ 
अथ मूत्रोत्सङ्गलक्चणम्‌ । 
वस्तौ वाऽप्यथवा नलि मणौ वा यस्य 
देहिनः । मूत्रं प्रवृत्तं सज्येत सरक्तंवा 
प्रवाहतः ॥ १० ॥ स्रवेच्छनेरल्पमल्पं 
सरुज वापि नीशूजम्‌ । विगुणानिलजो 
व्याधि स मूत्रोत्सङ्वसंज्ितः ॥ ११॥ 


नाङे-मेद्‌ । मणोौ-मेहमन्थौ । सभ्येत- 


निरुद्ध स्यात्‌ । सरक्तं प्रवाहतः-कण्डत्टद्रलेन 
सशब्दं मूत्रपुरीषवातानामधःःप्रेरण प्रवाहणम्‌ । 
तेन कुपितेन वायुना वस्त्यादिमेदत्‌ सरक्त 
मूत्र सरवेदित्यथेः ॥ 


जिस पुरुष का प्रवृत्त हुआ मूत्र मूत्नाशयमे 


दिग अथवा ईिगके अग्रभागे रुका रहे ओर 
हृदयके श्चा्षादि बलस करे तब वायु वर्तिको 
भिन्न करके पीडायुक्त अथवा विना पीडाके 
रुधिरयुक्त थोडा २ मूत्र धीरे २ स्रवित करे 
एेसे दूषित वायु उत्पन्न हुआ “ मूत्रोत्सङ्ख ' 
नामक रोग कटाताहे॥ १० ॥ ११॥ 


अथ मूतरक्षयलक्षणम्‌ ॥ 
रूक्षस्य कंछान्तदेस्य दरितस्थो पित्त- 
मारुतो । मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां 
तदाह्वयम्‌ ॥ १२॥ 
क्छान्तदेहस्य म्कानदेहस्य । तदाहय-मून्न- 


क्षयसनज्ञम्‌ ॥ 

. जिसक( शरीर रूक्ष ओर गछानियुक्त हो 
एसे मनुष्यके मूत्रा श्यमे रहनेवाटे पित्त ओर 
मून्रका क्षिय करके पीडा तथा दाहको उत्पन्न 
करते ई । यह रोग ‹ मूत्रक्षय ' कहाता है॥ १२ 


धिकारः | 


भावाटीकाखमनेतः। 


( ९९७ ) 








अध मूत्र्रन्थिलक्षणम्‌ । ८ 
अन्तरितमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा 
भवेत्‌ । अङभरीतुट्परुग्ग्रन्थप्रत्त्रन्थिः 
स उच्यते ॥ १३॥ 

अन्तर्वस्िभुख-वस्त्यभ्यन्तरे । अल्पः- 
घुद्रामल्कप्रमाणः ॥ 

मूत्रश्चियके भीतर सहसा गोल । 
स्थिर, छोटे आमछेके सदश बडी ओर पएथरीके 
समान पीडागुक्त गांठ उत्पन्न होती ह । उसको 

मूत्रग्रथि ` कहते ।॥ १३॥ 

नतु अस्य अरमयो सह को भेदः ! 

रोका-इस मूत्रमन्थिमे ओर पथरी क्या 
अतर दहे! 

उच्यत-अरषरी करमशः सचयेन 

स्यात्‌ । अये तु सहसा भवेत्‌ इति 

भेदः । अपरो भेदः--अङम्या पित्ता- 

धिक्यं मन्यते, अत्र तु रक्तपव। यत 

उक्तं तन्त्रान्तरे 

^“ रक्तं वातकफाद्‌दु ट वस्तिद्र खदारु- 

णम्‌ । ग्रन्थि ऊुर्यात्स ङच्छूण खज- 

न्मूत्रे तदाश्रतम्‌ ॥ " 

समाधान-पथरी क्रम क्रमस मत्र आदिका 
सचय होकर होती हे ओर यह गांठ तो सहसा 
होजाती हे इतनाही अन्तर है । दूसरा भेद यह 
भी दहे कि, पथरीमं पित्त अधिक होतादहे ओं 
इस मूत्रप्रन्थिमे तो रुधिरही अधिक होता दे। 
अन्य प्रन्थोमे कहा हे कि-"“ वायुसे तथा 
कफस दूषित हुआ रुधिर सून्नाशयमे अत्यन्त 
दारुण गांठको उत्पन्न करता है कि-जिसस 
बहुत पीडायुक्त मूत्र उतरता हं बह मत्र रुधिर 
सहित होता हे '॥ 

अथ मृत्रशुक्रलक्षणम्‌। ९ 
मूत्रितस्य खियं यातो वायुना य॒ुक्रमद- 
तम्‌ । स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक 


पश्चाद्वा परवतेते । भस्मोदकयतीकाड 

मूत्र्युक्रं तदुच्यते ॥ १४ ॥ 

मूत्रितस्य मूत्रवेगयुक्तस्य । ययुक्र त्थाना- 
च्युतं पश्चाद्वायुना उद्धतम्‌-ऊध्वं नीतम्‌ । 
भक्मोद्‌ कप्रती काश-भस्मसहि तजलसदशम्‌ मूज्न- 
ञुक्र तदच्यते ॥ 

जो पुरूष सत्रका वेण होनेषर विनामतें 
स्रीका सग करं उसका स्थानसेच्रष्ट हुआ 
ओर पश्चात्‌ वायुसे ऊपरको चढा वीये वीयं 
मतनेसे प्रथम अथवा पील राख भेह 
पानीके सटश निकख्ता ह; इस्त रोगक्रो "मन्न 
२/कऋ; कहते ह्‌ ।॥ १४॥ 

अथोष्णवातलक्षणम्‌ । १० 

व्यायामाध्वातपैः पित्तं वररित घरघ्या- 

निटाव्रतम्‌ । वरत मद्र यदैव परदहत्‌ 

सखावयदधः ॥ १९ ॥ मतरं हारिद्रमथवा 

सरक्ते स्कतमेव बा । कच्छात्पुनः्पुनजे- 

नतोरुष्णवात वदन्ति तम्‌ ॥ १६ ॥ 

सरक्तम्‌-ईइषर्रोहितम्‌ । 

व्यायाम (परिश्रम) करनेस, अत्यन्त माग 
चलनेसे तथा धूप फिरनेसे पित्त मू त्राशयर्मे 
प्राप्रहो वायुक्षे लिपट कर मू त्राशय छिग्‌+ 
योनि ओर गुदा इनमे दाह करके मनुष्यको 
अधिक कष्टसे वारवार दटदीके समान वण- 
वाखा फिचित्‌ लार अथवा रुधिरयुक्त मच्र 
उतारता हं, इसको ‹ उष्णवातः? कदत 
ह ॥ १५॥ १६॥ 

मत्रसादलक्षणम्‌ । 

पित्ते कफो द्वावपि वा संहन्यते'ऽनिलेन 
चत्‌ । कृच्छ्ान्मूत्र तथा पीतं रक्त वतं 
धने स्रवेत्‌ ॥ १७ ॥ सदाहं रोचनाश्चङ््‌- 

चूणीवणं भवेच्च तत्‌ । शुष्कं समस्तवणी 


वा मत्रसाद्‌ बद्न्ति तम्‌ ॥ १८ ॥ 





१ आष: सन्धिः ; 


( ९९८ ) 


भावप्रकाशः । 


[ मे. ख. मूत्राघाताद्य - 








सहन्येते-घनीक्रियेतं । डष्कम्‌- अल्पम्‌ । 
` | वृत्तः उस्थितः । स्पन्दनम्‌-किञ्चित्‌ चनम्‌ | 


सखमस्तवणे म्‌--उक्तसकल्वणयुक्तम्‌ ॥ ` ` ` 
पित्त कफ अथवा दोनों पवनस गाढे हुए 
हो तो वारंवार पीरा, छाल अथवा सफेद्‌ वा 
शंखी भस्मके सदश वाइन सव रगोवारा) 
गाढा, दाहगुक्त ओर थोडा_ थोडा त्र खवता 
हे, उसको ° म्‌त्रसाद्‌ › कहते ह ॥ १५७।।१८ 


अथ विदविघातटक्षणम्‌ । १२ 
रूक्षदुषेरखयो्वातेनोदावते शक्र्यदा । 
म्र्रस्रोतोऽनुपयत बिट॒सस तदा नरः। 
विड्गन्धं मत्रयत्कृच्छद्विडविघातं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ १९ ॥ 

उदावतेमूऊष्वंनीतम्‌ । बिरगन्धं वाश- 
ञ्दोऽज् योजनीयः ॥ ` 


रुक्षहुंए मनुष्यकौ अथवा दुबंल्हुए मनुः 
ऽयकी वायुस उपरको चटी हहं विष्ठा जब 
म॒त्रके स्रोत को प्राप्त होती हे तब वह्‌ मनुष्य 
विष्ठायुक्त वा विष्ठाकी गन्धयुक्त वारंवार मृ 
करता हे । इसको ‹ विडविघातः कहते 
ह ॥ १९ ॥ 


अथ वस्तिकरुण्डलक्षणम्‌ । 


` दरुताष्वलद्खनायासेरभिघातात्‌ प्रषीड- 
नात्‌ । स्वस्थानादस्तिरुदूठत्तः स्थूल- 


स्तिष्ठति गभेवत्‌ ॥ २० ॥ शटस्पन्दन- | 


दाहार्तो विन्दुं बिन्दु खवत्यपि । षीडि- 
तस्तु खजेद्रारं संस्तम्भोदे्टनातिंमान्‌ ॥ 
॥ २९१९ ॥ वस्तिङ्कण्डलमाहस्त घोरं 
ङखविषोपमम्‌ । पवनप्रवर प्रायो दुनि- 
वारमबुद्धिभिः ॥ २२॥ तस्मिन्‌ पित्ता 
न्विति दाहः मू्रविवणेता 1 छष्मणा 
गोरं शोथः लिग्ध शत्रं . घनं 
सितम्‌ ॥ २३ ॥ 


दरताध्वलङ्घनम्‌- शीघ्रे मागेचलनम्‌ । उदू- 


घोरम्‌-मारकम्‌ | शस्विषोपमम्‌--शख खद्वादि 
तद्वच्छीध्रगारकम्‌, विंषमत्र गरलस्तद्भद्धिखम्न्य 
मारकम्‌ । एताबत मार कमव. शीघं विल- 
म्बन वा ॥ १४६ 


वेगपूर्बक अलयन्त चलनेसे, अच्यन्त परिश्रम ` ` 
क कन च, ७, ऋ 
करनेसे अभिघात चोटसरे अथवा द्बानस 
वस्ति अपने स्थानस उठकर गभकं खटरश 
भ.१ पि 
मोटी तथा शूलयुक्त होजाती हं, किचित्‌ 
५ प षे 
कांपती रहती हे, दाहस पीडा करती हं, सत्र 
चद चद स्रवता है ओर दवानेसर सूत्रकौ 
धाराभी निकठ्ती हे परन्तु धार निकल्नेस 
^ ध्ये न! च, 
जडतायुक्तं होजाती हे ओर पीडा होती हे, 
इसको “ वस्तिकुण्डल › कहते । यह रोग 
भयंकर हे, खड्ग्‌ आदि दाखके सदृश तत्काल 
१ पै क क 
मृद्यु करनेवाखा हे; विषके सदश्च विलम्बस 
भी मारडाङता हे, वायुकी प्रबल्ता युक्त हे 
ओर अधिक करके मूखंलोगोसे इसका निवा- 
रण भी नहीं होप्तकवा । यही रोग पित्तसे 
युक्त हो तो दाह) शूल तथा मूत्रकी विवणता 
न्ते, ०४, 
होती हे ओर यदि कफस युक्त हो तो भारी- 
पन तथा सूजन होताहे ओर मूत्र स्िग्ध, 
गाढा तथा सफेद होता हे, यह रोग थोड 
समयम वा अधिक समयमे मार डारता 
हं ॥ २० | २३ ॥ 


अथ वस्तिकरुण्डटासाध्यलक्षणम्‌ । 


छष्मरुद्वविो वस्तिः पित्तोदीर्णो न 
सिद्धयति 1 अविभ्रान्तविलः साध्यो न 
च यःकुण्डली कृतः। स्यदरस्तौ ङण्डटी 
भूते तृण्मोहः श्वास एव च ॥ २४ ॥ 


चिलम्‌-वस्तिमुखरन्धम्‌ । पित्तोदीणेःपित्तेन 
उद्धतः । अविभ्रान्तबिलः- कफेन अनावृत 
विरः । पश्चात्‌ कुण्डलीकृतः सः साध्यः । 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः। 


( ९९९ ) 








एतेन कुण्डली मूतोऽसाध्यः । 
लक्षणमाद्‌- तृडिव्यादि । कुण्डलीभूतस्य अय 
थेः--कफेन विलावरोधात्तत्रवातः कुण्डलाका- 
रेण तिष्ठति इत्यथः ॥ 

जो मूत्राय पित्तसे ऊचा होगया हो 
मृत्रा्यका मुख कफस र्क गया हो वह 
वसितिकुण्डङ असाध्य होता ह । जिस सूत्राश 
यका मुख कफसन ढकादहो ओर कुण्डलाकार 
न हुआ हो वहु वरितकुण्डल साध्य जानना। 
जिस मूत्राशयमे वायु कुण्डटाकार होगया हो 
तो तृषा, मोह तथा श्वास होता हे अर्थात्‌ यह 
लक्षण कुण्डलीभूत हृएके जानने ॥ २४ ॥ 

अथ मूत्राघातविकित्सा। 


सखेहस्वदोपपन्नस्य हित सरेहविरेचनम्‌ । 
ददयादुत्तरवस्तीश्च मत्राघति सवे 
दने ॥ २२॥ 
पीडायुक्त मूत्राघात हो तो-लेदन तथा 
स्वेदन क्रिया करके पञ्चात्‌ सरेदयुक्त पदार्थोसे 
विरेचन देवे तथा उत्तरवस्ि भी देवे, यह 
हितकारी हे ॥ २५ ॥ 
नलङुशकारेघ्ठुबलाक्राथं प्रातः सुशीतलं 
ससितम्‌ । पिबतो नयति नियते मत्र- 
ग्रह इत्युवाच कषिः ॥ २६॥ 


नरस, कुशा, कात) ईख ओर खिर्दी 
इनका काथ वनावे। शीतर होनेपर भिश्री 
डालकर पीवे तो इससर मूत्राघात अवइय नष्ट 
होता है, एेसा शुक्राचार्यने कदा हं ॥ २६ ॥ 


गोजानाम्नो मरं पलमेकं कथितशेषितं 
पीतम्‌ । क्षीप्तवा मधु च सिता प्रणु- 
दति प्रत्रस्य संरोधम्‌ ॥ २७ ॥ 

नार तोङे गोजियाकी जड ठेकर इसका 


काथ करे, इसमें सहत तथा मिश्री डालकर 
पीवे तो मूत्रका अवरोध नष्ट हो जाता दै॥२७॥ 


कुण्डलीभूतस्य | गोधापया मूं क्षथिते घृततेलगोरसो- 


न्मिश्रम्‌ । पीतं निशुद्धमचिराद्धिनन्ति 
मर चरस्य संघातम्‌ ॥ २८ ॥ 
गोधापदी (काटी मुसटी) की जडका क्राथ 
करके इसन घी) तेल तथा दहीका पानी डाल- 
कर पीवे तो इससर अधिक समयका रुका 
हुजा मूत्र भीं उतरता हं ॥ २८ ॥ 
पिवेच्छिछाजतु काथ यक्तं वीरतरा- 
दिजे। काथं सपत्रषएटस्य गो्चुरस्य 
फलस्य च ॥ पिवेन्मधुसि तायुक्त मूत्र 
कृच्छरुजापह म्‌ ॥ २९ ॥ 
वीरतरांग दि गण ( पथरीकी चिक्ित्साके 
प्रकरणम करगे ) का क्वाथ करके उसभ्न 
शिलाजीत डाछकर अथवा धमासका क्वाथ 
डालकर वा अद्भसेका क्वाथ डालकर पीवे तो 
इससे मूत्राघात नष्ट होता हे । पत्ते जड तथा 
फलसदहित गोखरू केकर उसका क्वाथ करके 
उसमे सहत तथा मिश्री उक्र पीवे तो इससे 
मूत्रकृच्छरकी पीडा नष्ट होतो हं ॥ २९ ॥ 
घनसारस्य चूर्णेन वस्तस्याथाविका- 
म्बुना । गुण्डयित्वा ध्वज क्षिप्त्वा मूज- 
रोध जहातितप्‌ ॥ ३०॥ 
कपूरका चूणकर वकरी ओर भेडके मूत्रमे 
पीस कपडेकी नत्तीपर ल्पेटकर ङ्गम लि 
तो इससे मूत्रका रोग नष्ट होताहे॥ ३०॥ 
सदाभद्रारमभिन्मूलं शतावयोः सचि 
त्रकम्‌ । रोहिणीकोकिलाक्षो च वचा- 
दौलत्रि कण्टकम्‌ ॥ ३१ ॥ श्ष्णपिषटः 
सुराषीतो म॒त्राघातप्रचाधनः । पिबेदर्हि- 
शिखामूरं दुग्धशुर्‌ तण्डुलाम्भसा ३२ 
कंभारी) षाख।(नभद तथा शातावरकी जड 
चीता, कुटकी, तालमखाना. वचः; आरछबीला 
ओर गोखरू इनको बारीक पीस मदिराके 
साथ पीवे तो इससे मूत्राघात नष्ट होता है । 


( १००० ) भावघ्रकाशः 1 [ म, ख, मूत्राघाताय- 





मोरशिखाकी जड पीसकर चावखोंके धोवनस 


पिये ओर दूधका भोजन करेतो मूघ्राघात दूर 


होता हे! ३१। ३२॥ 


वरितिमुत्तरवरिति वा सर्वेषामेव दापयेत्‌ । 
निदिग्धिकायाः स्वरसं पिबेद्वा तत्परि्र- 
तम्‌ ॥ ३३ ॥ जके ऊुड्‌कुमकल्कं वा 
सक्षौद्रमुषितं निशि । सतैरं पाटलाभ- 
स्मक्षारं बद्ध्वा परिसर तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सब मूश्रघातोमें वस्ति ओर उत्तरवस्ति देवे। 
वा कटेरीकी जडक। स्वरस निकाटकर पीवे 
तो मत्राघात दूर हो, केशरका कठ्क करके 
उसमे सहत डाक रात्रिम रखा रदने देवे 
किर प्रातःकाल पीवे तो मूत्राघात दृर होता 
हे । अथवा पाढल्की भस्म ओर जवाखार 
जङम घोङकर तेर डाख्कं पीवे तो मूत्राघात 
नष्ट होता हे ।॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
त्रिकण्टकेरण्डङञतावरीभिःसिद्ध षयो वा 
9. = क 
तृणपच्चमूले । गुडप्रगाट सधृतं पयो वा 
रोगेषु कृच्छ्रादिषु शस्तमेतत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गोखरू, अण्डकी जड ओर सतावर इनका 
क्वाथ करके पीवेतो मूत्राघातनष्ट होता दे, 
द्णपचमूकका क्वाथ करके पीवे तो इससे 
मूत्राघात नष्ट होता हे । गुडसे भिश्चित किया 
हआ घी दुधमे डालकर पीवे तो मृत्रकरृच्छ 
आदि रोगोंपर हितकारी होता दै ॥ ३५॥ 
सिताक्षारान्विते मूर वायसीतेलक्ूचेयोः। 
कोडफाररसैः पीते वसितकुण्डलजिद्ध- 
वेत्‌ ॥२६॥ शती तपयोऽन्नाी 
चन्दनं तण्डुलाम्बुना । पिबेत्‌ सशक॑रं 
्रष्ठमुष्णवाति सङ्गोणिते ॥ ३७ ॥ 
माछकांगनी ओ} ८ चौयेकी जड इनको पीस 
इसमे भिश्री तथा जवाखार डाककर गाढे ईख 
के रसके साथ पीवेतो मूत्राघात नष्ट होता 
है । चन्दनको चिस उसमे भिश्री मिलाकर 
चाबखोके जल्के साथ पीवे ओर ओटाया 


ट्‌आ शीतल दूधके अन्न खायतो इससे रुधिर 
सहित उष्णवातका नारा होता ह ॥३६-३७॥ 


अथ शिरोद्धिद्‌ा दितेलम्‌ । 


शिलोद्धिदैरण्डङ्मस्थिरादिपुननेवाभी- 
रूरसेषु सिद्धम्‌ । तेरं श्रतं क्षीरमथानु- 
पाने काटेषु कृच्छ्रादिषु संप्रयोञ्यम्‌ ३८ 
पाषाणभेद, एरंडकी, जड शारपर्णी, पुन- 
मैवा ओर सतावर इनके रससे ते पकावें 
ओर दूधके अनुपानसे सेवन करे इससे मूत्र 
क्रच्छादिरोग नष्ट होते हं ॥ ३८ ॥ 


अथ धान्यगोष्षुरध्रतम्‌ । 


धान्यगोष्ुरकक्षाथकल्कयुक्त घृतं 
हितम्‌ । प्रत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे शुक्रदोषे 
च । ॥ ३९ ॥ 


धनियां तथा गोखरू इनके क्वाथस्तथा 
कस्कसे पकाया हुआघी खायतो मूत्राघातः 
मूत्रदोष ओर वीयेके दारुण दोषों हितकारी 
होता दे ॥ ३९॥ 


अथ भद्रावहघृतम्‌। 


अम्बष्ठा पाटा चेव वषाभूद्रयमेव च । 
विदारिकन्दः काश्च कुशमोरटगोष्षुराः 
॥ ४० ॥ पाषाणभेदो वाराही शालि- 
मरुं शरस्तथा । भट्टातकं शिरीषस्य 
म्रलमेषामथाहरेत्‌ ॥ ४१ ॥ समभागानि 
सर्वाणि क्राथयित्वा विचक्षणः । पादश 
षकषायेण धु तपरस्थ विपाचयेत्‌ ॥४२॥ 
कल्कं द्वाऽथ मतिमान्‌ गिरिजं मधुक 
तथा । नीरोत्र्ञ काकोटी बीजं 
त्रापुसमेव च ॥ ४३ ॥ कौष्माण्ड 
तथेवीरुसम्भवञ्च समं भवेत्‌। उष्णवातं ` 
निदन्त्येतद्‌ घृतं फद्रावहं स्मृतम्‌ ॥४५॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेत । 


( १००१ ) 





पाठा, पाटल, सोठ, विषलपरा, 
कन्द्‌, कास, कुशा; ईखकी चड. गोखरू, 
पाषाणभेद, वाराही कन्द; शालिधान्यकी जड) 
राभसर, भिलावा ओर सिरसकी जड इनको 
समान भागटेकर क्वाथ करे जव चधा 
भाग जल डेष रहे तब उसमे शिलाजीतः) 
मुखदटी, नील कमल, काकोी, खीरेके वीज) 
पठेफे बीज ओर ककडीके बीज समान भाग 
ठे कल्कं डाङछकर चौसठ तोके घी पकावे) यह 
८भद्रावह' नामक घी उष्णवात (मूत्रकृच्छ्र) 
को नष्टकरता हे ।। ४०-४४ ॥ 


अथ विदारीधृतम्‌। 


विदारी वृषको यूथी मातुलुङ्गी च भूस्तर- 
णम्‌ । पषाणभेदः कस्तूरी वसुकोव- 
शियोऽनटः ॥ ४५ ॥ पुननवा वचा 
राला वला चातिवला तथा । कशेरु- 
विषश्रङ्ारतापरकंयः स्थिरादयः॥४६॥ 
ररेश्ुदभेप्रलश्च ऊुश्चः काशस्तथेव । 
पटत्रयन्तु संद्य जख्द्रोणे षिपाचयेत्‌ 
॥ ७७ ॥ पादशेषे रसे तस्मिन्‌ घुत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌. शातावयास्तथा 
धाञ्याः स्वरसो घृतसम्मितः ॥ ४८ ॥ 
षट्पलं रदाकंरायाश्च काषिंकाण्यपराणि 
च । यष्ट्याह्वं पिप्पटी द्राक्षाकाईम्यं 
सपरूषकम्‌ ॥ ४९ ॥ एला दुरालभा 
कौन्ती कुङमं नागकेशरम्‌ । जीवनी- 
यानि चाटौ च दत्वाच द्ियुणं पयः 
॥ ५० ॥ एतत्सपिविंपक्तम्य शनेमद्र- 
पनिना बुधः । मूत्राघाते स्वेषु विरेषा- 
तित्तनेषु च ॥ ५१ ॥ शकंराऽरमरि 
दूटेषु शोणितम्रभवेषु च । दह्रोगे 
पित्तगुल्मे च॒ वाताखकिंपत्तजषु च 
॥ ५२॥ कासश्वासक्षतोरस्कधदुःखीभा- 





रक्षिते । त्रष्णाखछर्दिमनःकम्परोणित- 
च्छदन तथा ॥ ५३ ॥ रक्ते यक्ष्मण्यप- 
स्मारे तथोन्मादे शिरोग्रहे ।.योनिदोषेरजो 
दोषे शुक्रदोषे स्वरामये ॥५४॥ एतस्स्मर- 
तिकर व्रृष्य वाजीकरणमुत्तमम्‌ । पुत्रदं 
वटव्णाटचं विङ्ञेषाद्वातनाश्चनम्‌ ॥५५॥ 
पानभोजननस्येषु न क्चित्तिहन्यते । 
विदारीघुतमित्थुक्तं रसायनमनुत्तमम्‌ ५६ 


विदारीकन्द्‌, अङसा,) जृदी, विजय, 
भूकण, पाखानमेद्‌, कस्तूरी, सभिरनोँन, दरि- 
याइ नोन; चीता; पुननवा) वच. रसना, 
खिरेटी, गरन, कसरू, भासींडा, स्िचाड) 
भुई आमला) स्थिरादि गण, रामसर; इख, 
डाभ; कुशा ओर कांस, ये प्रस्येक पदार्थ 
आठ आठ तोके सोखह सेर जलम पकाने) 
जब चधा भाग जल शोष रहे तव॒ उसमे 
एक सेट घी, उातावर तथा आमलोका 
६४ तोले स्वरस, चोौवीस तोके बुरा 
ओर मुठहठी, पीपर, दाख, कंभारी; फारस 
इखायची, धमासा, रेणुकः, केसर, नागकेसर 
ओर जीवनीयगणकी आटो ओषधि ये 
प्रत्येक एक एक तोलछाओर दोस्रदूधय 
सब डाककर मन्द मन्द अग्मि धोरे २ पकावि 
तो यह ‹ विदारीघृत सिद्ध होता हं। 
यहघृत सब प्रकारके मूत्राघात, विशेष करके 
पित्तसे हुए मूत्राघात, शकरा, पथरी, शूल, 
रुधिरविकारस हुए श. हृदयरोग; पित्तसे 
हुआ गुर; पित्तजवातरक्त खासी) श्वासः 
क्षत, धनुष चडढानेसे कर्षित हुए तथा खरीप्रसग 
करनेसे कर्षित हुए, तृषा वमन मनको पीडा 
कम्प; रुधिरकी वमन; क्षयरोग; अपस्मार) 
उन्माद, शिरोष्रह, योनिदोष, रजके दोष; 
वीयके दोष ओर स्वरभङ्क आदि स्वरकेरोग 
इन सब रोगोमे हितकारी हे। यह घी स्म्रृतिको 
बढानवाङा, ब्रष्य, उत्तम वाजीकरण; पुन्न 
दायकः, बलवणकतत्तां ओर विष करके वात- 
विनाशक हे ओर पीनेभ खानेमे तथा नस्यसे 
सवैत्र उपयोगी हे ओर रसायन हे ॥४५-५६॥ 


५ १००२) 
पिष्टाऽऽगुम्खसुष्णेन चारनाटेन = 
बद्धम निहन्त्याञ्य तयैवं करभीभवम्‌ 
॥ ५७ ॥ सखीणामतिप्रसङ्घन शोणितं 
यस्य रिच्यते । मथुनोपरमश्चास्य बृह 
णीयो विधिर्हितः ॥५८॥ तास्रचूडवसा- 
तटं हिते चोत्तरवसितिषु । स्वगुप्ताफल- 
मृद्धीकाकृष्णे्षुरसितारजः ॥ ५९ ॥ 
समांश्चमद्धभ गानि क्षीरक्षोद्धवृ तानि च । 
सवे सम्यग्विमथ्याक्षमात्रे रीदूवा पयः 
पिबेत्‌ । हन्ति शुक्रक्षयोत्थांश्च दोषान्‌ 

वन्ध्यासुतप्रदम्‌ ॥ ६० ॥ 

मूसाकानीकी जडको अथवा सफेद अर्‌- 
नीकी जडको पीसकर उष्ण आरनाक कंजीस 
पीवें तो मूत्रका अवरोध तत्काल दूर होताडें। 
अशथवा जिसके अव्यत मेशुन करनेसे मूत्र 
रुधिर आवे उसको मेथुन रोककर धातुको 
बहाने उपाय करे पश्चात्‌ मुरगेकी चरवी 
ओर तेटसे उत्तर वस्ति देवे, यह अस्यत हित- 
कारी है अथवा कोँवके बीज) दुख) कारी 
ईका रत ओर की मिरी इनको समान 
भाग लेव, ओर दुध) सहततथा घी इनका 
आधा भाग ठेव; सबको मिलाकर एक तोला 
भर खाय ओर उपरसे दूधको पीवे तो इषस 
वीयंके क्षयसे उपपन्न हुईं पीडा नष्ट होतीहै 
ओर वध्या स््मीको पुत्रकी प्राप्ति होती 
हे ॥ ५५७-६० ॥ 


अथ क्षोद्राद्धंमागधृतम्‌। 
क्षौद्राद्धेभागः कतेव्यो भागः स्पाल््षीर्‌- 
सर्पिंषोः ॥ ६१ ॥ शकंरायाश्चचरूणि च 
्रक्षाचूणी च तत्समम्‌ । स्वययुप्ताफल- 
जैव तथेवेक्चरकस्य च ॥ ६२॥ पिष्प- 
लीनां तथा चूण समभागे प्रदापयेत्‌ । 
तदेकध्यं समानीय खलनातिबिमथ्य च 
॥ ६३ ॥ तस्य पाणितरं चूणे ङिहेत्‌ 


भबविनकाङ्ञः । 


[ म. ख, अरमय 








क्षीरं ततः पिबेत्‌ । एतत्सपिः प्रयुज्ञाना 
योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते ॥ ६४ ॥ 
एक भाग दूध) एक भागौ) आधाभाग 
सहत) एक भाग मिश्री, दाख, कोँचकरे बीज, 
तामखाना ओर पीपलये एक एक भाग 
लेब । उनको एकत्र करके रईसे भरीभाति 
मधकर इसर्मेसे एक तोला घी चट ओर उसके 
ऊपर दूध पिय । इस घीको सेवन करनेवाली 
स्ली योनि दोषसे मुक्त होती हे ॥ ६१.६४ ॥ 
१ अथवतिः। 
क पूर्रजसा युक्ता वस्विः शनेः इनेः 
मेदूमागोन्तरे न्यस्ता प्रत्राघातं व्यपो- 
हति ॥ ६५९ ॥ | 
वस्धको कपूरके चृणेसे भटीर्भोति ल्पेटकर 
दिगके मागमे रक्खेतो इससे मूत्राघात नष्ट 
होता हे ॥ ६५ ॥ 
अथातिदेशः । 
गर्रकृच्छऽरमरीरोगे भेषजं यतपकीति- 
तम्‌ 1 म॒त्राधातेषु कृच्छेषु तत्कुयोदेदा- 
कांटवित्‌ ॥ ॥ ६६ ॥ 
इति मूतराघाताद्यधिकार्‌ः। 
मूजह्ृच्छम जो ओषधि कही है तथा पथरी. 
तेगमे जो ओषधि कीरै, वे सब ओषधि 
देशके तथा कालके अनुसार मूत्रघात ओर 
मूत्रकृच्छ्रतोगम देवे ॥ ६६ ॥ 
इति मूत्राघातायधिकारः समाः । 


अथाश्मयंधिकारः। 
तत्रादमरीनिदानम्‌ । 
वातपित्तकफेसितस्चतुर्थी शुक्रजा मता । 
प्रायः छष्माश्रयाःसवौ अङमयः स्युय- 
मोपमाः ॥ १॥ 
इरेष्माश्रयाः--इङेष्मसमवायिकारणाः। ययक्र- 
जांबिना ॥ शक्रजायास्तु क्रस्यैव समवायिका- 
रणत्वात्‌। अन्ये तु डुक्रादमयांपि कफस्य 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( १००३ ) 

<== === =-= 
कारणतमिच्छेति । प्रायःरब्दश्च ्‌ अथादमरीसामान्यलक्षणम्‌ | 
पाथः | यमोपमाः चिकित्सां विना ॥ ९ सामान्यलिङ्ः रुङ्नाभिसेवनीवसितम्‌- 

+ बा, पित्त भौर कफस एसे शीत ० विंशीणधारं मूत्रं स्यात्तया माग 
आर चौथी पथरी वीरल दती ह च| निरोधने ॥ ४॥ तद्यपायात्सुखं मेहे- 


हद पथरीको छोडकर देष तीनों प्रकारक च गो स 
पथरी अधिक करके कफाश्रयस होती है ओर| दसः गोमेदकोपमम्‌ । र तत्संक्षोमालतक्षते 
सालमायासाचातिरूगभवेत्‌ ॥ ^ ॥ 


१२ पथरीर्मे वीयही कारण हं < कोड २ 

त ~> =< थ | ण 
शल 1 ् वित्रा चिकि-| व्तिूर्ध-नामेरपोदेशः । विचीर्णधारम्‌- 
त्साके अवश्य यमरूप ( मृत्युकन्तां ) हो जाती | सविच्छदधारम्‌ । तया अदमर्यां । ममगेः- 
हे ।॥ १॥ मूत्रवादिल्लोतः ¦ तद्वयपायात्‌-कदाचिद्ायुना 
„ अथादमरीसम्प्ातिः । , | अदमर्यामूत्रमार्गादन्यत्र गमतात्‌ । सुखमेदेत- 
विशोषयद्वसितगतं सथर मूं सपित्तं मूत्रयेत्‌ । गोमेदकोपम-गोमेदको मणिः करिञ्चि- 
ल्लोहितः तद्भणेम्‌।तस्संक्षोभात्त्याः अरमयाः- 
सञ्चारादघर्षणम्‌ मूत्रवह ल्लोतसि क्षते जाते । 


पवनः कफे वा । यदा तदाऽक्मयपजायते 
तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २॥ 
सास्-सरक्तम्‌ मेहेत्‌ । आयासात्‌--प्रवाहनादि- 
जनितात्‌ ॥ । 


यदा पवनो वस्तिगत सञ्ुक्र मूत्र सपित्तं 
कफवा शोषमुपनयेत्तदाऽदमरी भवति । क्रमेण 
क्रमशो वद्धः माना।यथा गोःपित्तेषु रोचना इव स 
पथरी हुदंहो तो नाभि) सीमन्‌ तथा 
नाभिसि नीचके प्रदेशम्‌ पीडा दोती हं; पथ- 
रीसे मूतरके बदन करनेवलठे स्रोतोँका रोध 


इति अन्वयः त्याः अनेकदोषाश्रयत्वमाह्‌ 
"'नैकदोषाश्रयाः सर्वा; । ?› 

जब वायु मूगाशयर्म रहनेवे वीयं सहित | होनेपर मूत्रकी धार बीचभे ही कट जाती हैः 

मूत्र को अथवा पित्तसहित कफ़को सुखाती हे, | किसी समय वायुस्े पथरी मूके मासे 

अ्यस्थानको चली जाती हे तब गोमेद मणिक 

सदश वणवाला स्वच्छ मूत्रका सुखसे उतरता 


तत्र पथरी उतपन्न होती हे । यह पथरी जिस. 
हं, पथरीके संचारसि मूत्रका मागं धिसकर ५ 


प्रकार गायके पित्तम गोरोचन बहता हे, उसी 
प्रकार अनुक्रमसे बढती हे । सच प्रकारकी 

रुधिरयुक्त उतरता हे ओर अत्यन्त पीडा हो 
हे ॥ ४॥ ५॥ 


पथरी अनेक दोषोके समागमसे होती ह ।॥२॥ 
अथाइमरीपूरवरूपम्‌ । 
बस्त्याध्मानं तदासत्दशेषु परितोऽति अथ वातोत्वणाइमरीटक्षणम्‌ । १ 
रद । - ते चस्तत्तगन्पत्व मूतजृच्छ | तत्र वातादृभृशो चारतो दन्तान्‌ खादति 
वेपते । मृद्राति मेहनं नामि षीडयत्य- 
निज कृणन्‌ ॥ ६ ॥ सानिरं सुञति 


ज्वरोऽरुचिः ॥ ३ ॥ 
दाक्न्मुहूरमेहति बिन्दुशः। उयावारूक्षाऽ- 


वस्तः छगलकः ॥ 
जब पथरी होनेको होती हे तन मूत्राशयमें 

इमरी सा स्थात्‌ सिता कण्टके 
खि ॥ ७॥ 





















अफाराः मूज्राशायके चारो ओर्‌ अत्यन्त पीडा, 
मून्नम बकरोके मूत्रकीसी दुगन्ध, मूजङ्च्छरः 
उवरअरुचि ये लक्षण होते है ॥ ३॥ 


( १००७ ) भावभ्रकाराः । ` [म. ल. अशमये- 
।-------------------------------~-----~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~------- 
पथरीमे यदि वायुकी उल्वणता होतो 
मनुष्य अत्यन्त पीडायुक्त होता हे तथा दांतोको 
चबावे कांपता हे, लिङ्क तथा नाभिको द्नावे 
ओर निघ्न्तर पीडासे चिद्छाता हे ओर अधो- 
वाके साथ विष्ठा अती हे, बारम्बार वदद 
मूतता हे यह पथरी नीरीः रूखी ओौर मानो 

उपर काटे खगे एेसी होती दहे | £६।।७॥ 

अथ वातोल्वणादमरीचिकित्सा। 


अथ बस्णादिक्वाथः। 
वरुणस्य त्वच श्रेष्ठा शुण्ठी गोक्षुरसय- 
ताम्‌ । यवक्षारगुड दत्वा क्राथयित्वा 
पिबेमिद्धम्‌ । अमरी वातजां हनित 
चिरकााव॒बन्धिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 


बरनेकी छ!) सोठ, गोखष, जवाखार 
ओर गुड इनका क्वाथ करके पिथितो वाथुकी 


तस्याःपूर्वेषु रूपेषु सरेहदिक्रम उष्यते ॥८॥ 


पथरीके पूवरूप होनेपर सनेहद्‌ आदि 


प्रयोग करने चाहिय ।॥ ८ ॥ 

अथ उुण्टयादिकषायः। 
गुण्ठय्चिमन्थपाषाणश्िग्रवरुणगो्ुरेः । 
क।द्मयोरःवधफलेः काथ कृत्वा विच- 
क्षणः । रामरक्षारख्वणं चूण दत्वा पिबे 
न्नरः ॥ ९ ॥ 
अङईमरीम्‌त्रकृच्छ्रघ् दीपनं पाचन परम्‌। 
हन्यात्कोष्ठान्निते वात कटनव्रूरुगुदमेद- 
जम्‌ ॥ ९० ॥ 


उल्वणतासे हई पथरी अधिक काल्कीदहदो तो 
भी नष्ट होजाती दहे ।॥ १२॥ 


अथ पाषाणभेदाद्यघृतम्‌ | 
पाषाणभेदो वसुको वशिरोऽइमन्तक- 
स्तथा । ₹उातावरी श्वदृष्रा च ब्ृदती 
कण्टकारिका ॥ १३ ॥ कपोतवकाते- 
गरकाज्नोरीरगृन्द्रकाः । वृक्षादनी 
भल्ट्कश्च वरुणः ाकज फलम्‌ ॥१५॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य 
फलानि च । उकादिप्रतीवापमेषां 
काथ श्चते घृतम्‌ । भिनत्ति वातसम्भूता- 


सोठ, अरनी, पाखानभद, सर्हजना, बरना, ममर क्षिप्रमेव त॒ ॥ १५९ ॥ 
गोखरू) नार 4 क पाषाणभेद्‌, आककी जड, छाल चिरचिटा; 
काथ करके उसमे हींग जवाखार्‌ ओर सैधा- | कोविदार, सतावर, गोल, भटकटैया,कटेरी, 
निमक इनका चूणं डाखकर पिये तो इससे 


पथरी मश्रङृच्छर; कोटवी वायु तथा कथर तादी त क नः 
५ ' | गुन्द्रतृणः) वन्द्‌ वरना, सागोनके फर) जं 
चुटने गदा ओर लिङ्गकी वायु नष्ट होती है, | ~ 9 


थी, बर अओपैर निमटी फल इनका क्वाथ 
अभ्नि र होती हे ओर अन्न आदि भलीभांति क उसमे उषकादि गणकी ओषधि डाल- 
पचतदह्‌।॥५९। २1 


< कर उस क्वाधत पकायाहुजा घी खाय तो 
अथेकादिकाथः। 


कौन्ती वायुकी उल्बणतासे हृदं पथरी तत्का नष्ट 
एलोपङ्कल्यामधुकारभभेदकोन्तीधद्रा- | दोजाती दै ॥ १३-१५॥ 
वृषकोम्बूकेः । श्रत पिबेदर्मजतु 


४ ^\ अथ तीरतरादिगणः। 
प्रगाढं सशकरश्चाईमारेमूत्रकृद््‌ ॥११॥ | वीरवृक्षोऽप्निमन्यश्च काशवृक्षादनी- 
इखायची; पीपल) सुलहरी;) पाखानभेद 


र गोखरू, अद्धसा ओर अरण्डकी ङशाः । मोरटेन्दीवरः सूयभक्तागोक्ठर्‌ 
रणुक) ग'खह रण्डकी ज | ९. 
वन ह रिाजीतको भलीभाति पकाकर | इ०ङ क" ॥ १ ६ । वसुको विरो दभं 
बवाथ पीवे तो पथरी ओर्‌ श्ृच्छ्‌ नष्ट | रीरीयाकहमभेदकः । गनद्रो नलः इरु- 
होता हे ॥ ११॥ ण्टश्च गणो वीरतरादिकः ॥ १७ ॥ 


धिकारः | 


भाषाटीकाखमेतः । 


( १००५ ) 








अद्‌भरीशकंराक्ृच्छमारुततिहरो मतः। 
बृहद्राति वीरतरस्तदभावे मतः शरः 
॥१८॥ क्षारान्यवागरू पेयां च कषायांश्च- 
पयांसि च । भोजनानि प्रङ्ुर्षीत वर्गेऽ 
स्पिन्वा तनाड्ने ॥ १९ ॥ 

इति वातारमरी। 


कोह, अरनी, कांस, वादा) शा; इसकी 
जड, नीले कमल) हलहर, गोखरू टद ) 
आककी जड) छ चिरचिटा, डाभ, कट- 
सरैया, पाखानमभेद्‌, गुन्द्रवण, नरस ओर 
करट यह वीरतरादिगण कहातादहं। यं सव 
ओषधि पथरी, शाकंरा, र त्रकृच्छ्‌ ओर वायुके 
रोगोँको नष्ट करती हं । इस शछिये इन ओषधि 
योमे क्षार, यवागू, पेया; क्वाथ, दूध ओर 
भोजन सिद्ध करके देबेतो इससर पथरी 
आदि वायुस उत्पन्न हुए रोग नष्ट होजाति 
ह ॥ १६-१९ ॥ 

इति वातादमरीचिकित्सा॥ 
अथ पित्तोद्वणाद्मरीलक्षणम्‌ । २ 

पित्तेन . दह्यते वरितः पच्यमान इवो- 

घ्परण।[ । भट्ट तकास्थितस्थाना रक्ता 
पीता सिताऽइमरी ॥ २० ॥ 

पित्तकी उल्बणतसि पथरी हई हो तो 
वस्तिभि दाह ओर अभ्भिपे पकानेकं सदश 


पीडा होती है ओ ८ पथरी भिरावेकी गुठरीके 
स्ट, खाल, पीटी तधा सकेद होती हं ॥२० 


अथ पिताइमरी चिकित्सा । 
तत्र कुरादिषृतम्‌ । 
कशःकाशःशरो गुन्द्रा उत्कटे मोरयोऽ- 
रमभित्‌ । दमभे विदारी वाराही श्ालि- 
मूले त्रिकण्टकः ॥ २१ ॥ भल्छकः 
पाटला पाडा पत्तरोऽथ ङरण्टकः । पुन- 
सवा हिरीषश्च कथितास्तेषु साधितम्‌ ॥ 
॥ २२ ॥ धृतं शिराहमधुकैर्बाजिरिन्दीः 


व्रस्य च । त्रपुसेवारूकादीनां बीजे 
श्चावापितं शुभम्‌ । भिनत्ति पित्तसभूता- 
मङपरीं िप्रमेव च ॥ २३ ॥ 

यीजम्‌-बोजसारः सरोवीजं वा ॥ 

कुरा, कास, रामसर, गृन्द्रवृण, उत्कट एक 
प्रकारके वरण, ईखकी जड, पाखानमेद. डाभ, 
विदारीकन्द्‌; वाराहीकन्द; शादिपर्णीकी 

, गोखरू; भिखावे, पादर;, पाट, पत्तर, 
कट सरेया, पनर्मवा ओर सिरस इनके काथं 
घी पकवि;) उसमं दिटाजीतः, युखटटी,) मह- 
एके बीज, खीरे ओर ककडीके बीज इनका 


चूण डालकर खाय तो इसस त्कार पित्ता 
दमरी नष्ट होती हं ॥ २१-२३ ॥ 


्षारान्यवागू पेयाश्च कषायाश्च पथांसि 
च ॥ २७ ॥ भोजनानि च ऊर्वीत वर्भऽ- 
स्मिन्‌ पित्तनााने । शिखाजतु शिरां 
स्यात्पदीरो युत्थयुन्द्रको ॥२५॥ मधुकः 
कर तह स्वत्वाद्रीजेबौ जकमुच्यते । कयौ- 
तीरादिकं क्राथ तस्मिनक्षपमवापंकेः । 
वगंत्ेन यथाङाभ परिभाषा प्रव 
तते ॥ २६॥ 


पित्तको नष्ट करनेवाला वीर्तरादि वग जो 
उपर कहा हे) उसमे क्षार, यवागू) पेया, 
कषाय, दूध ओर भोजन सिद्ध करके पित्तकी 
उल्बणतसे हई पथरीवाछको देव । वगकं 
ययि बेयकप्रन्थोंकी यह परिभाषा है कि 
वर्ममेकी सब ओषधि नहीं भले तो उन्मेस 
जितनी भे, उनका ही उपयोग करे ॥ 
इति पित्तादमरी 1 २६॥ 

अथ कफोस्वणादमरीलक्षणम्‌ । 


वसितिनिस्तुयत इव ष्मणा शीतटो 
गुरुः। अइमरी महती क्ष्णा मधुबणोऽ- 
थवा सिता ॥ २७ ॥ एता भवन्ति 
वाखानां तेषामेव तु भूयसा । आश्रयो- 
पपयाल्पत्वाद्‌ ग्ररणाहरणे सुखाः॥२८॥ 





( १००६ ) ' 


भराकवभकाशः । 


[ म. ख. अरमयै- 





कफकी उल्यणतासे पथरी हृद हो तो नो चने 


सरीखी पीडा होतीदहे ओर पधरी | 
युक्तः भारी, मोरी सहतके समान वणंवाली 
अथवा सकेद्‌ होती हे । यह पथरी अधिक 
करके बालकोकेहीदहोती है ओौर बालकोके 
बृद्धिका आश्रय अल्प होता हे, इससे बाल- 
कोंकी पथरी निकाल्नेमे सुगम होती हे २७-२८ 
अथ कफाडमरीचिकित्सा। 
तत्र वरुणादिधृतम्‌ । 
गणे त्ररुणक दौ तु गुग्युल्वेखादहरे- 
९ 

णुभिः:। कुष्ठभद्राहमस्चिचित्र कैः समु- 

रायः ॥ २९ ॥ एतैः सिद्धम जासर्पिरू- 

षकादिगणेन वा । भिनत्ति कफसम्मू - 

ताइमरौ क्षिप्रमेव च । दाययादिस्तेन 

चात्रेशो गणः इयामादिको उुयेः ॥३०॥ 
वरुणादि गण, मूरा, इङायची; रेणुका, 
कूठ? लीम,) कारी मिर्च, चीता ओर देवदार 
इनको डारकर अथवा उषकादि गणकी 
ओषधि डाङकर इनमे पकाया हुआ बकरीका 
घीखाय तो कफकी उर्वणतास हरं पथरी 
तुरन्त नष्ट होजाती ह । राल्यादि गणके काथ 
अथवा इयामादि गणके क्व।थर्मे घी पकाकर 
उसका उपयोग करनेसे भी कफकी उल्वणतासि 
इं पथरी नष्ट होतीदै, रेता पडितोने माना 

ह ॥ २९-३० | 


. अथ बरुणादिगणः । 
वरुणातेगलौ रिगरुस्तकारीनक्तमा- 
ठको । भोरटारणिविल्वाश्च विम्बीव- 
सुकचित्रकाः ॥ ३१ ॥ ओेरीयो विरः 
क्षीद्रमजश्चङ्गी शतावरी । दर्भो बृह- 
तिका व्याघ्री मुनिभिः परिकीतितः ॥ ` 
॥ ३२ ॥ वरुणादिगणो येष कफमेदो- 
निवारणः। विनिहन्ति क्िरःश्युलं युल्मा- 
भ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥ ३३ ॥ 


वरना, ध्चिटी,) सहजना, तकांरी करज, 
देखकी जड, अरनी; ब) कुदरू, आककी जड, 
चीता; कटसरेया) छाट चिरचिटा, सहत, 
मेंढासिगी) इातावर, डाभ, भटकटेया ओर 
बडी भटकटेया इन ओषधिर्योँको वारुणादि- 
गण कहते यदह वारुणादिगण कफ तधा मेदा 
का निवारण करता ओर मस्तक शूल, गुसम 
तथा भीतरके विद्रधिको नष्ट करताहे।। ३१-३३ 
्षारान्यवाभू पेयां च कषायांश्च पयांसि 
च । भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्क- 
फनारने ॥ ३४ ॥ 
कफको नष्ट करनेवले इस वगेमें क्षार, 
यवागू पेया, कषाय) दूध तथा भोजनको 
सिद्ध करके कफके रोगोँमें देवे ॥ ३४॥ इति 
कफाष्मरी ॥ 
अथ डुक्रारमरीनिदानम्‌ । 
गुक्राष्मरी तु महतां जायते शुक्रधार 
णात्‌ । अग्ययानामनेकाथत्वात्तुशब्दोऽ 
त्र अवधारणाथः । तेन महतामेव न 
त॒ वानाम्‌; वक्ष्यमाणसम्परापेरसम्भ- 
वात्रतु शुक्राभावो वाच्यः । युक्रधार- 
णात्‌-जुक्रवेगागमस्य धारणात्‌ ॥ 
वीयकी पथरी अधिक अवस्थावालोके ही 
होती हे, बालकोके नहीं होती। यद्यपि बाल- 
कोके भी वीयंहोताहै तोभी शुक्रादमरीकी 
जो सम्भ्रा्नि कर्हेगे, वह बाककोके होनी अस- 
म्भवदहे, इसच्ि बारकोके वीर्यकी पथरी 
होतीडी नहीं । स्थानसे श्रष्ट होकर प्रवृत्त हुए 
वीयके रुकनेसे वीयेकी पथरी होजाती हे ॥ 
अथ डुक्ादमरीसम्प्रात्निः। 
स्थानाच्च्युतममुक्तं हि सुष्कयोरन्तरेऽ 
निखः। रोषयित्वोपसंहत्यय्॒क्रं तच्छ- 
कमरमरी ॥ ३५ ॥ अनिलः मेथुनपे- 
गेन स्थानाच्च्युतं युकं मेथुनवेगनिवा- 
रणन धृतं श॒क्र) युष्कयोः-मेदूसहिः 








धिकारः ] भाषाटीकासमेतः। ८ १००७ ) 
तयोः ' मेदृब्रषणयोरन्तरे ' इति सुश्चत- अथ डुक्रादमयाः शकेरारूपत्वमाह । 

< [^ क क © = छ 
ववनात्तिन मेदडृषणमध्यगतवस्तिमुखे, | सा भिन्नप्रतिवातेन शकंरेत्यभिधीयते ३७ 
उपसंदृत्यएकी कृत्य शोषयति, तच्छ- | सा- अदमरी ॥ 


इस वीयेकी पथरी जव वायुस बिखर 
जाती हे, तव शर्करा कदाती दहै ॥ ३७ ॥ 
अणुरो वायुना भित्रा सा तस्मिन्नत- 
खोमगे 1 निरेति सह मूत्रेण प्रतिरोपे 
बिवध्यते । ग्रच्रस्लोतःप्रवृत्ता सा सक्ता 
कुयोदुपद्रवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
तिन्‌ आश्रये। सा दाकर अमरी । 
सक्ता कमा सती ॥ 
वायुसे बिखर २ कर दुकड टुकड रूप यह्‌ 
पथरी वायुके सीध चटनेसे मूत्रके साथ निक- 
छती है ओर वायु उल्टी चदे तव सकती हे । 
मृत्रके मागमे प्रवृत्त होकर अनेक उपद्ररवोंको 
करती दहं | ३८॥ 
अथादमय्युपद्रवाः। 
दो वल्य सदनं कार्यं ङक्षिरोगमथारू- 
चिम्‌ । पाण्डुत्वसुष्णवातञ व्ष्णां 
हृत्पीडनं वामम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` उष्णवातम्‌-मूत्राघातविशेषणम्‌ ॥ 
शकेरासि दुखा, ग्छानि, शरीर छश, 
कूखमे पीडा) अरुचि; पाण्डुता, उष्णवात) 
मूत्राघात, दृषा, हृद्ये पीडा ओर वमन होती 
ह । ३९ ॥ 
अथारमरीशकरारिष्टम्‌ । 
प्रद्यननाभिब्रषण बद्धमूत्र सुजातुरम्‌ । 
अमरी क्षपयत्याञ्च शकंरा िकता- 
निता ॥ ४०॥ 
शकरा सिकतेति नामद्वयमन्वथेम्‌ ॥ 
जिसकी नाभि ओर अडकोष सूखयाये मूत्र 


कमङमरी- तथाभूतं गुक्रभेवारमरी ॥ 

मेथुनका वेग होनेपर स्थानसे पतित 
ओर पीछे मेधुनका वेग शान्त होनेपर नही 
निकल हुए वीयेको वायु डिगके तथा अण्डः 
कोषोंके मध्यम. मूत्राशयके शुखपर एकत्र 
करके सुखा देती हे । तब वह वीयं पथरीरूप 
होजाता हें ॥ ३५ ॥ 

अथ जुक्राइमरोलक्षणम्‌। 

वरितरुककृच्छम्‌त्रत्वसुष्कश्चयथुका- 

रिणी । तस्यामुलन्नमात्रायां गुक्रमेति 

दिटीयते । पीडिते त्ववकारशेऽस्मिन्नङम 

येव च शकंरा ॥३६॥ 

तस्यामू-ुक्रारमयाम्‌ उत्पन्नमत्रायां यदा 
सां कथमपि विलीयते-विख्य याति । तदा 
क्रम्‌ एति-मूध्रमार्गात्‌ प्रवतेते 1 पीडिते तु 
अव कांयोऽसिन्‌ । ठुश्ब्दोऽवधारेण, तेन असि- 
नेव अवकाशे स्थाने मेददृषणयोरन्तरे पीडिते 
सति सा विलीयते अन्तराना भवति । अव- | 
स्थामेदात्‌ अमरी शकं पकता भवतीति 
आह-अरमर्येव च शकरा । चकारात्‌ सिकता 
च भवतिशकराभिकतयोश्च भेदो महच्वास- 
त्वाभ्यां बोद्धव्यः ॥ 

वीयकी पथरी होते ही मूत्राशयमं पीडा) 
बूंद) बद्‌ मूका उतरना ओर अंडकोषाोमे 
सूजन होती हे । लिंग ओर अण्डकोषोका 
मध्यभाग दृबनेसे यह पथरी भीतर ठीन हो 
जाती हे। इस प्रकार जज छीन होजाती है 


भ 


तभी मूत्रके मार्गे वीरय प्रवर्तित होताहं (< 
वीयैकी पथरी होती हे, वह अपनी स्थितिके| रुक रदा हो ओर पीडासे व्याकुलता हो तो वह 


भदस डकैरारूप तथा रेतीरूप होजाता हे । मचुष्य तस्काल मर जाता हे । वीर्यकी पथरी 
वीथके कण्‌ मोटे हो तो शकृरारूप ओर सूक्ष्म | ही शकरारूप हो जाय तो शकरा ओौर बही 
हो तो रेतेके समान होता हे ॥ ३६ ॥ रेतरूष होजाय तो सिकता कहाती है ॥ ४० ॥ 
















(२. ) 


अधादहमरीचिकितसा । 
शुक्रारपयोन्तु सामान्यो विधिरमरिना- 
रनः । यकक्षारगुडोन्मिश्र रसे पुष्पफ- 
लोद्धवम्‌ ॥ ४९ ॥ पिवेमून््रबिवन्धघ्न 
दाकंराइमारेनारानम्‌ । तिरापामागेक- 
दखीपखारायदविल्वजः ॥ ४२ ॥ द्धाथः 
पेयोऽविमूत्रेण इाकंरारइमरिनाङनः। 
क्रसुकाङ्गोटक तकशा केन्दीवरजेः फलेः। 
पीतसुष्णाम्ब सगुडं इाकंरां पातय- 
त्यधः ॥ ४३ ॥ 
जो अन्य पथरि्योकी चिकित्सा कटी है, 
वह्‌ भी शुक्रारमरीम करे। अथवा नारियर्के 
रसमे जवाखार तथा गुड मिलाकर पीवेतो 
इसस मूत्रकं) रुकावट, पथरी तथा दाकेरा नष्ट 
होजाती हे । तिकः) चिरचिटा, केरा, ढाक,+जों 
ओर बे इनक। क्वाथ करके बकरीके मूत्रके 
साथ पीवे तोशकरा तथा डुक्रादमरीका नाश 
होता हं । सुपारी) अकोरू) निमंीके फर, 
सागोनके फ ओर कमल गदे इनका क्वाय 
करके गुड डाखकर पीव तो शक्रा नष्ट होती 
दे ॥ ४१-४३॥ 
पाषाणमिद्रोष्ुरकोरूबूको दे कण्टकार्यों 
छुरकादमूलम्‌ । दध्रा पिबेल्श्रीरसु पिष 
क प * 
मे तत्स्याद्धदनायथे सिकताईमरीणाम्‌ 
॥ ४४ ॥ यः पिबेद्रजनीं सम्यक्‌ सगुडां 
तुषवारिणा । तस्याञ्च चिरगूढाऽपि 
यात्यस्तं मेद्रददाकरा ॥ ४५ ॥ 
पाषाण भद्‌, गोखरू, एरडकी जड; छोरी 
ओर बडी कटे तथा तालमखाने इनको दूध 
पीसकर हीमे डाकर खाय? तो इससे पथरी 
तथा करा नष्ट हो जाती हे । दठ्दीको गुडके 
साथ भटी भाति मिलाकर तुषोद्कके साथ 
पीवे तो इससे अधिक काकी पथरी भी नष्ट 
होजाती हं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


$ केबुकाङ्कोख इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


भ्रावभनक्ाश्चः । 


[ म. ख. अङमय- 








पिवतःकुटज दघ्ना पथ्यमन्नञच खाद्‌तः। 
निपतत्यचिरात्तस्य नियतं मेदूंशकरा 
॥ ४६ ॥ तापुसबीज पयसा पीतवा 
नारिकेखज कुसुमम्‌ । विप्मत्रराक- 
* = क्ट से 
रायां भवति सुखी कतिपये।द्‌क्तः 
॥ ४७ ॥ श्वदंष्ट्रा वरुणः शण्टी क्वाथ 
्षौद्रयुत पिवेत्‌ । शकंराईमरिद्यटध्र 
मृ त्रकृच्छृहर परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुडेकी छार्के कत्कको हीमे डाङकर पीव 
ओर पथ्य अन्न खाय तो शर्करा अवद्यनष्ट 
ह जाती हें । खीरेके बीजोको अथवा नारिय- 
कके फूलोँको पीसकर दूधर्म डाङकर पीवे तो 
मृत्रसे पीडित तथा शक्कंरा सहित मनुष्य 
किञ्चित्‌ दिर्नोमिं सुखी होता हे । गोखश् वरना 
ओर सोंट इनका क्वाथ करके सहत डालकर 
पीवे तो इसस पथरी, दाकेरा) शू तथा मूत्र 
कृच्छर भटी भातिनष्ट दोता हं ॥ ४६-४८॥ 
कूष्माण्डकरसो दिद्युयवक्षारसमा- 
युतः । वस्तौ मेद्‌ च शुखघ्नो मरक 
र्छहरस्तथा ॥ ४९ ॥ 
पेठेके रसम हींग तथा जवाखार डालकर 
पीवे तो इससे नृत्राशायकी पीडा, िगका 
दू, पथरी तथा मृघ्रकरच्छर अवश्य नष्ट होता 
दे । ४९ ॥ 
¢ = 
पुननवाऽयोरजनीश्वदष्टरफटप्रबाटश्च 
सदम पष्पः । क्षीराश्रचेरसप्रपिष्टो हितो 
भवेरमरिशकेरासु ॥ ५० ॥ 
पुननेवा, लोहेकी भस्म, दरदी;) गोखरू, 
भूरोकी भष्म ओर डाभके एक इन सबको दूध, 
अआमका रस, मदिरा ओर इखका रस इनमे 
पीसकर पीवे तो इसत वीयेकी पथरी तथा 
राकंरा नष्ट होती हे ॥ ५० ॥ 
वरुणत्वक्छिलाभदद्युण्डीगोष्ुरकेःकृतः। 
कषायः क्षारसंय॒क्तः शकंराश्च भिन- 
त्यपि ॥ ५१ ॥ 


धिकारः 1 


भाषाटीकासखमेतः। 


( १००९ ) 








वरनेकी छा) पाखानभेद, सोठ ओर 
गोखरू, इनका क्वाथ करके) उसमें जवाखार 
डाछकर पवि; तो शकरा नष्ट दहोजाती 
४.१ 
हं । ५१ || 


अथ तृणपच्मूडायधृतम्‌ । 


पञ्चमूल्यास्तृणाल्यायस्तथा गोष्षुर- 
कंस्य तु 1 प्रथग्दरापलान्‌ भागाज्ञट- 
द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ चतुभांगा- 
वक्िषेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । गुडगो- 
ष्ुरबी जच कल्कं तत्र प्रदापयेत्‌ ॥५३॥ 
तस्सिद्ध॒मूत्रदोषेषु शकंरास्वरमरीषु 
च । स्नेहने भोजने चव प्रयोज्य सषि 
रुत्तमम्‌ ॥ «८ ॥ 
तृणपज्वकमूल ओर गोखरू इन प्रस्येकको 
चालीस चालीस सो लेकर १६ सेर जलमे 
पकावे जव चौथा भाग जल दोष रहे तब 
उसमे गुड तथा गोखरूका कल्क डालकर एक 
सेरघी पक्वे! इस उत्तम घीको स्नेदनम 
तथा भोजनम सवन करं तो मूत्रसम्बन्धी 
विकार, पथरी ओर शकरा नष्ट हो जाती 
हे ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ 


अथ बरुणतेलम्‌ । 
त्वक्पत्रफलमूलस्य वरुणस्य त्रिकण्ट- 
कात्‌ । कषायेण पचेत्तेरं वस्तिनाऽस्था- 
पनेन च । शकराइमरिदूखन्न मूत्रक्र- 
छचत्पसुच्यते ॥ ५५ ॥ 
छार, पत्त, फ तथा मूलसाहित वरना 


गोखरू छेकर इनके क्वाथमे पकाये हुए तेर 
अस्थापन निरूहवस्ति देवे तो इसस पथरी; 


शकरा, रा तथा प्ू्कृच्छ नष्ट होता हे।॥५५॥ 


अथ कुशादतेलम्‌ । 


कुशाप्निमन्यशेरेयनर्दरभक्चगोश्चसः । 
कपोत कावसुकवरीरेन्दीवरीञ्चराः ॥ 


॥ ९६ ॥ धातक्यरडवन्दाकाः कणधूरा- 

रभभदकाः । एषां कल्ककषायाभ्यां 

सिद्धं ते प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ पानाभ्य- 

ञ्जनयोगेन वर्ितिनोत्तरवस्तिना । शक॑ 

~. 
रादमरिगेगेषु प्रचक्च्छे च दारुणे ॥ 
क च्म 

॥ ५८ ॥ प्रद्र योनिश्यूटे च अकदोषे 

तथेव च । बन्ध्यागरभ॑प्रदं परोक्तं तैल्मेत- 

त्ङखादिकम्‌ ॥ ५९ ॥ 

कुशा; अरणी; पियाबांसा नरसख, डाभ); 
दख, गोखरू, ब्राह्मी) आककी जड, साख 
चिश्चिटा, साता वर) रामसर+आप्रला,अरद्ट; 
वादा, सिरस ओर पाषाणभेद इनके क्वाथसे 
पकाया हुआ तेल ' कुराद्तेर ` कहाता है । 
इस तेटको पीने, अभ्यंग, वस्तिम ओर 
उत्तरवस्तिमे उपयोग करे तो इससे शकरा; 
पथरी, दारुण मूत्रकृच्छ्र, प्रदर, योनिश्यूल ओर 
वीयके दोष नष्ट होजतिर्हे, यह तेढ रवध्या- 
ओको गरभदायक हे ॥ ५६ ॥ ५९ ॥ 

अधाहमरीणा सामान्यचिकिर्सा। 


नागर-वरुण-गोष्चुर-पाष।णभित्कपोतव- 
कजः काथ । गडयवद्युकषिभिश्रः पीतो 
हन्त्यदपरीध्राम्‌ ॥६०॥ त्रिकण्टकस्य 
वीजानां चूण माक्षिकसंथुतम्‌ । अबि- 
्षीरेण सप्ताहं पेयमइमरिनाशनम्‌ ॥६ ९॥ 


सोंठ, वरना, गोखरू, पाखानभेद्‌ ओर 
ब्राह्मी इनका क्वाथ करके उसमे गुड तथा 
जवाखार उठकर पीवेतो इसत उग्र पथरी 
भी नष्ट होजाती हे अथवा गोखुरूके बीजोका 
चण कर सहतमे भिरे ओर सात दिनतक 
वकरीके दूधके साथ पीवे तो इसस पथरीका 
नाश होता हे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


पिबेद्ररुणज मर काथं तत्कल्कतयु- 
तम्‌ । काथः रि्ुमरोत्थश्च कदुष्णोऽ- 
ङपभरिनाङ्नः ॥ ६२ ॥ 9उद्खवेरयवक्षार- 


( ९०९० ) 


भावभकाडः । 


[ म. ख. अरमय - 


[~~~] 


पथ्याकाली यकान्वितः । दधिमण्डो भिन- 
च्युग्रामहमरीमांज्चु पानतः ॥ ६३ ॥ 
वरनेकी जडका क्वाथ करके उसमे वर- 
नेकी जडकाही कल्क डारुकर पिये तो इससे 
पथरीका नाडा होता हे सहंजनेकी ( गोद ) 
जडका क्वाथ करके किंचित्‌ उष्ण पीवेतो 
इससे पथरी दूर होती ह । अद्रख, जवाखार, 
हरड ओर दारुहत्दी इनका चूण कर दीक 
मण्डके साथ पीवे तो उप्तसे भयेकर पथरी भी 
तत्कार नष्ट होजाती हे ॥ ६२ । ६३ ॥ 
पाषाणभेदवरूणगोश्चुरककपो तवकजः 
कायः । गिरिजतुगुडप्रगाढःककंटिकात्र- 
पुसवी जयतः॥ ६४ ॥ पेयोऽदमरीमवरये 
दुर्भदामपि भिनत्ति योगवरः । शिख- 
रिणमिव शतकोटिः शतमन्योदस्तनि 
मुक्तः ॥ ६५ ॥ 
पखानभेद्‌) वरना, गोखरू ओर ब्राह्मी 
इनका क्वाथ करके उसमे शिखाजीत तथा 
गुडको भटीभांति भिरे ओर ककडी तथा 
खीरेके बीजोका कर्क डालकर पीवे । इस 
उच्ठम उपायसरे जो पथरी किसीस्तन भिदे, 
बह. भी अवदय भिद्जाती ह । जिस प्रकार 
इद्रके दाथमेस निकाला हुआ वज्ञ पवतोको 
मेद्‌ डाङता हे) उसीप्रकार यह योग पथरीको 
भद्‌ डार्ता ह 1 ६४ ।॥ ६५ ॥ 
श्रीकरिणी फल्बीजं पिष्टे मथितेन यः 
यःपुमानयात्‌ । शाकमरितमथवाऽस्या 
हन्यादङहमरिभवां पीडाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अरणी के फटोके बीजोको बिना पानी पडे 
महा मे पीसक्र खाय अथवा इसके शाकको 
खाय तो इससे षयरीको पीडा दूर होजाती 
ष्ये, 
हं ।। ६६ ॥ 
शवदेष्ैरण्डवीजानि नागरं वरुणत्वचः । 
एतत्काथवरं प्रातः पिबेद$्मारिनाश- 
नन्‌ ॥ ६७ ॥ 


गोखरू, एरण्डके बीज, सोठ ओर वरनकी 
छाल इनका उत्तम क्वाथ करके प्रातःकाल 
पीवे तो इससे पथरीका नाडा होता हे ॥ ६७ ॥ 
रक्तोद्धषे रुक्षप्रणारतार्कशेष्चुबटेक्चु- 
कुडोदकानि पिबेस्सिताक्षोद्रुतानि 
खादेद्धिदारिमिश्चुत्र पुसानि चेव ॥ ६८ ॥ 
पथरीके मृत्रमे रुधिर देखनेमे आवै तो सूख 
हुए कमलकी ना, ताडका फक, कास) इख, 
वाद्टी ईख ओर डाभ्‌ इनको पानीमे पीसक्र 
उसमे सहत तथा भिश्री डालकर पीव ओर 
विदारीकन्द्‌, ईख, तथा खीरको भक्षण 
करे । ६८ ॥ 
पलान्यष्टौ तु कुर्वीत क्षाराणां वरुण- 
त्वचाम्‌ । तदद्ध यबद्यूककन्तु ततोऽ 
प्यद्धे गुडात्स्मृतम्‌ ॥ ६९ ॥ एकीकृत्य 
विग्रयेतत्‌ खादेत्‌ कषप्रमाणतः। घमां 
स्बुपानतोऽवदय कृच्छरारमरिषिनाश- 
नम्‌ ॥ ७० ॥ 
वरनेकी छाखका बत्तीस तोले खार, सोलह 
तोठे वा ओर आठ तोले गुड इनको 
एकन्रकर इससे एक तोल खाय अपैर उपरसे 


गरम जट पीवे तो इससे मूत्रकृच्छ्र तथा पथ 
रीका नाडदहेता हे ।॥ ६९ ७०॥ 


अथ वरुण चणम्‌ । 

वरूणकभस्मपरिखुतसलिरं तच्चूणैत्व- 
मायाति ॥ ७१ ॥ तदूयडयुक्तं हन्यादु- 
द्रगतामरईमरी घोराम्‌ । प्रीहान युद्म- 
वर श्रोण्यां क्षो रुजां तीव्राम्‌ ॥ ७२॥ 
आमचय वस्तिगदान्‌ कृच्छं वा वातजं 
घोरम्‌ । वदहिसदने सुकष्टमङममयीम- 
मरीच्य ॥ ७३ ॥ 


वरनकी भसम करके उस भस्मको पानी 
डले ओर वख डाङकर नितारे, पश्चात्‌ उस 
नितरे. हुए पानीको जवाखारके चूर्णसे मिश्रित 
करके तबतक पकावे, जबतक वह सब जछ. 


धिकारः ] भ।(षाटीकासनेतः । ( १०११) 


~ 


कर वचूर्णरूप हो । फिर इस वचूर्णको गुडमर| नियम रखक ९ नित्य योग्य प्रमाणसे यह गुड 
मिलाकर खाय तो इसने भ्यकर पथरी)| खाय तो ससर सब दोषो उत्पन्न हृं पथरी 
प्टीहा, गुर्म,कमर तथा पेटकी पीडा, आमका| तुरत गिरपडती ह ।॥ ५४-५६ ॥ 
सच्वय, बस्तिरोग, वायुस हुआ भयकर मूत्र | अथ कुङत्था्घृतम्‌ । 


कृच्छ्र, अभ्रिकी मद्ता ओर पत्थर्की समान ्थसिनधूर्थि < 
कठो पथरी तकार नष्ट होजाती हे॥।७१-७३॥ | ॐ<त्वतिनव्ूत्यवडङ्गसार्‌ सराकंरं चीत- 


। लियावद्यूकम्‌ । वीजा कूष्माण्डकगो- 
ष्ुशभ्यां धृतं पचेत्तद्ररुणस्य तोये ॥ 
॥. ७७ ॥ दुःसाध्यसवारपसिमूत्रङ्च्छरं 
रत्राभेवातच पमूत्रवन्धम्‌ । अपमृलमे- 
तानि निर्दन्ति शीघ्र प्रह्ढश्रक्षानिव 
वज्रपातः ॥ ७८ ॥ 

वरनेका क्वाथ करके उपषतत कुधी; दधा; 


अथ बर्णकग]डः । 


नो जग्ध कृमिभमिधेनं घुतरूण लिग्ध 
गुचिस्थानज घे पुण्यनिरीक्षिते वरूणकं 
छित्वा तुखां ग्राहयत्‌ । संग्रह्या्चु चतु- 
गुणाप्पु विपचत्पादाषरेषर जले तन्त 


नि 


ल्पेन गुडन वै ट तरे भाण्डे पचेत्तत्पुनः 
॥ ७४ ॥ ज्ञात्वैव घनतां गुडे परिगते 
प्रत्येकमेषां पठ दुण्डयेवोरुकवीजगोश्चु- 
रकणापाषाणभिच्छीतटाः। कूष्माण्ड 


| वायविडगके चावल, शकंरापद्याख, जव।(खार; 

पेठेके बीज ओट गो लूक बीज इनका कर्क 
| इकर पकाया हुआ घी (कुलत्थाच्यघृत' कदा- 
|ताह्‌। जिस प्रकार वज्रपात दृढ जडवाङे 


 ब्रक्षको भी तत्काल उखाड उठता हे, उसी 
प्रकार यह घी सव प्रकारक कष्टसाध्य पथ. 
रियोंको, मूत्रकृच्छरूको) मूत्राघातको ओर सव 
प्रकारके मू्रावरोधको जडसे नष्ट करता हे॥ 


अथ ठरादिषपजमूलायधृतम्‌ । 

रारादिपचमूल्या बा कषायेण पचेद्‌ 

घृतम्‌ ॥ ७९ ॥ प्रस्थं गो्षुरकस्केन 

सिद्मयात्‌ सरकरम्‌ । आरमरीमूत्र- 

कृच्छघ्रं रेतोमगेरुजापहम्‌ ॥ ८० ॥ 

रामक्षतर आदि दृणपच्वमृखाका क्वाथ करके 
उसमे गोलरूका कर्क डाङकर एक सेर घी 
पकावे, इस धीम शकर को मिलाकर खाय तो 
इससे पथरी तथा मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता हे 
ओट वीयेके मागंकी पीडाभी दूर होती 
हे ॥ ७९॥ <०॥ 


अथ वरुणायघृतम्‌ | 
वरुणस्य तुखां ्ण्णां जल्द्रोण विषपा- 
चयेत्‌ पादङेषे परिखराव्य घृतप्रस्थे 


पुपाक्षबीजङनीवस्त्कशोभा जनेद्रक्षे- 
लाभिरिजाभयाकृमिद्तां चूर्णीकृतानां 
क्षिपेत्‌ ॥ ७५ ॥ प्यारी म्रति- 
वासर गुडममु युज्यास्माणे नरःखाद्‌- 
त्तस्य समस्तदोषजनि ताऽहइमयेः पतन्ति 
दतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


वरनेका वृक्ष किजो कीडोंसे खायान 
तरुण स्निग्ध ओर पवित्रदशभे उतपन्न हुआ 
हो, उसको उुभदिनमे, शुभलप्रमे काटकर 
उसर्मस चार सो तोटे ठेव ओर चोगुनमानीरम 
क्वाथ करे, जव जक चौथा भागरेष रहे तव 
उसके बरानरही गड भिवे ओर दढ पात्नमे 
पाक करे । जब गुड पककर गाढा होजाय तब 
उसभ सोंठ; ककडीके बीज, गोखणू पीपल 
पाखानभेद, पद्माख, पठा. .खीरा तथा बहेडेके 
बीज; धनेयौ, बथुआ, सहजन दाख, शकायः 
ची, शिलाजीत; हरड ओौर वायविडग इन 
प्रसेक पदार्थाका चार चार तोले चूण डल तो 
'वरणकशुड' सिद्ध होता हेः पथ्य भोजनका 


२५ 


( ९०९३ ) 


विपाचयेत्‌ ॥ ८९ ॥ वरुणं कदलीं 
विल्व तृणज पञमूककम्‌ । अशृतां 
चाईपभेदश्चि बीज चअपुसस्य च ॥ 
॥ ८२ ॥ श तपवों तिलक्षार पालाजक्षार- 
मेव च । यूथिकायाश्च पएूकानि काषिं- 
काणि समाव्पेत्‌ ॥ ८३ ॥ अस्य मात्रां 
पिबेजन्तुर्दशकारुग्यपेक्षया । जीर्णे 
च(स्मिन्‌ पिबेप्परूवे गुडं जीण मस्तु 
च । अरभरीं इाकंराेव शरूत्रङृच्छं च ¦ 
नाशयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


चारसो तोढे वरनेको कूटकर एकू हजार 
ष्वौबीस तोके जप पकावे, चौथा भाग जठ 
जब रोष रहे तब उस्तको वस्स छानकर उसमे 
एक सर घी पकावे ओर उस्र घीमे वरना, 
कडा बेर, कणप चमू, गिरोव, पाखानभद्‌, 
खीरेके बीज, सकेद्‌ वच, तिलोंका खार) ढा- 
कका खार ओर जूहीकी जडये प्रत्येकं एक 
एक तोखा उलि देश तथा कारके अनुसार 
मात्राकरक्र इष घीको पीवे ओर उप्तके जीर्णं 
होनेपर पुराना गुड तथा ददहीका पानी पीवे 
तो इससर पथरी, शकरा ओर मूत्रकृच्छरका नाश 
होता हे 1 ८१-८४ ॥ 


अथ . वीरतराव्यतेखम्‌ 
सेन्धवादय्यन्तु यत्तेमृषिभिः परिकीति- 
तम्‌ । तत्तेरं दिये क्षीरे पचेदरीरतरा- 
दिना ॥८५॥ कायेन पू्ैकल्केन साधि- 
तन्तु भिषग्वरः | एतत्तेखवरं श्रषठम २१. 
रीणां निवारणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मूत्राघाते मूत्रकृच्छे पिचिते मथिते 
तथा । भग्ने श्रमाभिपत्रे च सयैव 
प्रदास्यते ॥ ८७ ॥ 
मुनियोनेजो संधवाथनामक तेर कषा है उस 


तेखकरो दून दधसे मिडाकर पूर्वोक्त ¦ 
गृणके क्वाथसे तथा केजगणकं कल्कसे उत्तम 


भावन्क्छङ्ञः । 


[ म. ख. अइमय- 








वेद्य पकावे तो वीरतरादि तेर सिद्ध होता है। 
यह्‌ तेर पथरियोंको भली्भोति नष्ट करता हं 
ओर मूत्राघात; मूत्रकृच्छ्र, पिचेहुए मसले हए 
भस्मन ओर अस्यन्त परिश्रम करने्मे भी परम 
हितकारी हे ॥ ८५-८७ ॥ 
अथापरवीरतरादितेखम्‌ । 
वीरव्क्षारमभेदा्िमन्यरयोनाकपारलः। 
वृक्षाद नीस्षदैरण्डभस्टूको शषीरपद्मकम्‌ ॥ 
॥ ८८ ॥ ऊुज्ञकाशशरेक्षणामास्फोता- 
कोकिंङाक्षयोः । शतावरी श्वदष् च 
सोत्कटादयवन्जुखाः ॥ ८९ ॥ कपोत- 
वैका श्रीपर्णी कारभरी प्रूलसंयुता । एतेः 
द ए । क छ 
कषयः कल्कैश्च तेठं धीरो विपाचयेत्‌ 
॥ ९० ॥ वातपित्तविकारेषु वरत दया- 
दिचक्षणः । शकेराइमरिदल्नं सत्र 
करच्रषिनाशनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अञजैनकी छार) पाखानभेद्‌, अरनी, सोना 
पाठा, पारा; वोदा, एरंडकी जड, भटवा, 
खस, पद्याख), फुशा कोस, रामशर, इखकी 
जड, मोगरा ताङमखाना, सतावर, गोखरू, 
दोनों जातिके कटीडा; तेजवला, ब्राह्मी ओर 
खंभारीकी जड. इन सनुके क्वाथे इनकाही 
कल्क डालकर तेर पकावे;) चतुर वद्य वायुस्‌. 
स्बरन्धी तथा पित्तसंब्न्धी विकारो ९स तेलस 
विचकारी ल्गवे । यह तेख~-पथरी; 
शाकैरा, शू, ओर भूत्रकरृच्छरुको नष्ट करता 
हे ॥ ८८-९१॥ 
& ० 99 
पुननवाद्यतेखम्‌। 
पुननेवाऽग्रताभीशसक्षारल्बणत्रयेः । 
शीङुष्टवचामुस्तरास्राकटफलपौष्करेः 
, ॥ ९२ ॥ यवानीह पुषाहिय॒सताहासाज- 
मोदकः । विडङ्गाऽतिविषायष्टीप्चकोल- 
कसंयुतम्‌ ॥ ९३ ॥ एतैरसक्षमेः कल्कै- 
स्तेरग्रस्थं रिपाचयेत्‌। गोमूत्र द्वियुणं 
देयं काञ्ञिकं तद्वदेव तु ॥ ५४ ॥ 


धिकारः] 


भावादीकाखनेतः । 





( १०१३ ) 





पुननवायमित्य तत्तेखं पानेन वर्तिना । 
राकंराइमरिद्यूलघ्रं मूत्र कृच्छप्रमोचनम्‌॥ 


॥९५॥ कटघ्ररुवरितमेद्रूस्य ङुश्िवक्षण- | 


संयुतम्‌ । कफवातामशरखघ्रमन्तरवृद्धेश्च 
नाडनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पुनूनवा) गिलोय सतावर जवाखार, तीनों 
प्रकारके वण) कचूरः कूटं व च; मोधाःरासना 
काथकल ओर्‌ पकर मून, अजवायन) दाङ 
वेर, हींग) सौंफ) अजमोद्‌, वायविडग) अ 
तीस) मुलहटठी, ओर पंचक इन. प्रल्येक 
ष१धिके एक एक तोद कत्कस एक सर तट 
पकावे ओर पकति समय उसमे दूना गोमूत्र 
वथा दूनी काजी डा, इस भाति पकाया हज 
तेल “पुनमवाद्यंतल` कहाता हं । यह्‌ तेर पीनस 
ओर इस तेख्की पिवकारीस शर्करा पथरी, 
शल मूत्रकृच्ट्‌ कप्‌ वात्‌. आमञ्यूल ओर अत्र 
वृद्धि इनका नाश होता हे ॥ ९२-९६ ॥ 
अथ सेन्धवाद्यतैकवीरतरादिगणोषयोगः | 
49 च्म क क 
ब्रघ्राधिकागनिदिष्टं सेन्धवादयमिदेष्यत । 
षथेवो 4 
सकेथेोपयोज्यस्तु गणो वीरतरादिकः 
॥ ९७ ॥ धघुतेःशीतैः कपयेश्च क्षीरेश्वो 
त्रवरितभिः 1 वर्वत्यो न शान्यन्ति 


प्रत्याख्याय समुद्धरेत्‌ ॥ ९८ ॥ यद 

च्छया मृत्रमागमायान्त्यभ्यन्तराश्चिताः। 

सो तसाऽपहरेच्छित्वा बडिश्ञेनाथ चोद्ध- 

रेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

इति अइमरीरोणनिद्‌ानविकित्साधिकारः। 

पथरी, शाक्या तथा सिकतामे ब्रघ्रोगके 
अधिकारम कह सेन्धव।द्य तेरकाभी उपयोग 
करे। इस पीडा्मे घी; क्वाथ तथा दूध बनाकर 
ओौर उत्तरवस्तिदेवे तो वौरतरादिगणकी ओष- 
धियोका उपयोग करे । यदि पथरी बरवान्‌ 
हो ओर किसी ओषधिसर शन्तनो तो यन्त्र 
आदिक द्वारा छिस पथरीको निकाल उवे । 
भीतर रहनेवाली पथरी यदरच्छसि मूके मा- 
गमे आरतीदहोतो उसको काटकर मूत्रमागै- 
द्वारा निका खेवे ॥ ९७-९९ ॥ 
इति अऽमयेधिकारः सम्पणेः । 


अथ प्रमेहाधिकारः । 
तत्र प्रमेह निदानम्‌ । 


। आस्यासुखं स्वप्रभुखं दधीनि ग्राम्यौ- 
द कानूषरसः पयांसि । नवान्नपानं ड- 
वैकृतं च प्रमेहहेतुः कफर स्वम्‌ ॥१॥ 

बैठे रहनेका सुख; निद्राका सुख; दद्दी 
ज्म्य जीवोँका मांस जख्च र जीवोका मांस; 
| जलवाठे देशके प्राणियोका मांस, दृध, नवीन 
अन्न; नवीन पान; गुड, गुडकी राव ओर 
सम्पूणं करूकारी पदाथये सब प्रमेह होनेके 

कारण्ह्‌ । १९॥ 

अथ प्रमेहस्तप्रा्धिः। 

मेदश्च मंसि इरीरजच इदं कफो 

वर्तिगतं प्रदूष्य । करोति मेहान्‌ स्रु- 

दीणैमुष्णेस्तानेव पित्ते पटिदृव्यं चापि। 

क्षीणेषु दोषेष्ववकरष्य धात्‌न्सन्दष्य 

मेहान्‌ कुरुतेऽनिरश्च ॥ २ ॥ 

कफ-मूध्रारायमं रहनेवाली मेदा को मांसको 
ओर शरीरके क्छेद्को दूषित करके प्रमदको 
उत्पन्न कर्ता हे । उष्णषदार्थोषते बढह पित्त 
भी सौम्पधातु कफ आदिका क्षय होनेषर 
इन्धीं मेद्‌ आदि पदार्थाको दूषित करके प्रमे- 
होको उत्पन्न करता है । कफ आदि सब घातु 
क्षीण होनेपर वायु भी भरमेहको सपादन कर- 
नेवाखी धातुओंको दूषित करके परमेहोको 
उत्पन्न करती हे ॥ २ ॥ 

अथ प्रमेहसख्पासाध्यत्वादिके । 

साध्याः कफोत्था दङा पितजाः षड्‌ 
याप्था नसाध्याः पवनाच्तुष्काः । सम- 

क्रियत्वादिषमक्रियत्वानपरहात्ययत्वाञ्च 

यथाक्रमं ते ॥ ३॥ 

कफस द्शप्रकारके भरभद शोत है, वे साध्य 
है। पित्त छः प्रकारके प्रमेद रोते वे याप्य 
है। वायुस चार प्रकारके प्रमे होतेष्टवे 





( ९०९४ ) भावभकाशः। [ म. ख. प्रमेहा - 





| जन ~ वा च > =-= - आक 


व. । कफस हुए प्रमेह साध्य इस, 
कारण होते है कि-वे केवर मेदा आदिके| ~ ं ज्ञीते निर्मन्धमुदकोप 
दूषित होनिस ` होति है ओर करषणरूप एक 2" ५९ रीत निगन्धमुदकोप- 
क्रियासे्ी न्ट होतेह पित्तसे हए प्रमेद| मम्‌ । मेदत्यदकमेदेन कििचाविलपि- 
याप्य इस कारण कि-वे कफ आदि सोम्य | च्छिटम्‌ ॥ ७ ॥ 

घातुके क्षय होनेपर मेदा आदिके दूषितपनेसे| ~ 
होते हें ओर मधुर तथा रूक्ष आदि विषम्‌  {-उद्‌कफमह हुआ हो ष स्वच्छ) अआ[धक 
1 नष होते हं | वायुस हुए प्रमेह असाध्य सफद्‌) शीतल, गन्धरहित,) पानीके सरश्च, 
इस कारण ह कि, सम्पूणं धातुओंके क्षये | किंचित्‌ गदा ओर चिकना मूत्र आता हे ॥७ 


होतेह ओर शरीरका क्षय करनेवाले ह ।३॥ इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः 
अथ प्रमेह दोधदृष्यज्ञानम्‌ | सान्द्रीभकेत्पयुषितं सान्द्रमेहेन मेहति ८ 
कफश्च पित्ते पवनश्च दोषा मेदोऽख्यु- २-दक्षुमेद्‌ हआ हो) तो ईखके रसके सदश 
काम्डुवसारसीकाः । मज्नारसौ जःपिशि- | अयन्त मीठा मूत्र होता है ॥ 
त्च यूष्याः प्रमेहिणां विरातिरेव ३२-सान्द्रमेह हुआ हो) तो मूत्र रात्रिम धरा 
मेहाः ॥ ४ ॥ हुआ जसा गाढ! होता हे, एेसा आता हे ।॥८॥ 


कफ, पित्त ओर वायु ये दोष हँ ओर उनसे। सुरामेही सुरातुल्यसुपयेच्छमधो घनम्‌ 
मेदा, रुधिर? वीय, रस? वसा? छसीक, मञ्ज सहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्रहृटं सितम्‌॥९॥ 
तथा ओज ओर मांसये दूषित होतेह । जो ४-सुरामेह हो, तो मद्रके सदर मूत्र 
दूषित दोति्ह वे दूष्य काते ह । उपरोक्त | खतरता द ओर वदं मूत्र रात्रिमें रखे हृएके 
प्रमेह वीस प्रकारके हं ॥ ४॥ सदश उपर स्वच्छ ओर नीचे गाढा होताहे॥ 
9 ११९११ ५-पिष्टमेह्‌ हुआ हो, तो चावलोके धोवनेके 
- मटाञ्यत्वं प्राग्रूप पाणिपा- । समान सफेद्‌ ओर अधिक मूतता दै तथा मूत्र 
दयोः । दाहश्चिक्षणता देहे तृट्‌ स्वाद्रा- | करते समय रोमांच हो जतत ॥९॥ 


स्यञ्च जायते ॥ ‰ ॥ २६१५. डुक्रमिश्र वा गुक्रमेदी प्रमे. 
प्रमेह होनिवाला हो तो दात आदिमे मे-| हति । मूत्राणून्‌ सिकतामेही सिकता- 
हाथ पावो दाह, हारीरमे चिकनापन तृषा रूपिणो मखान्‌ ॥ १०॥ 
ओर मुख्यभ मीठापन होता हे ॥ ५॥ ध 4 
अथ प्रमेदसामान्यलक्षणम्‌। ६--दुक्रपरमेह हआ हो तो वीयके सदश 
सामान्यं लक्षणं तेषा मभूताविलमूत्रता । तथा वीयं मिला मूत्र जआताहे॥ 
ध 46. ७.-सिकतामेह हआ हो, तो मूत्रमे रेतीके 
दोषटू प्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः । | सरश तुष ओर परस्परम नही भिक्त कफके 
मूत्रवणोदिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ६ | कण होत द ॥ १०॥ 
नो य शीतमेही सुबो मधुरं भक्षी तलम्‌ । 
हका सामान्य लक्षण हे दोष आर ॒दृष्य इनं ¦ हतैः श्नैमेही मन्दं मन्दं परम- 
विशेषता म होनेपर भी सतोषकी विशेषतासे रानैः ने शनेमेही म 
मूत्रके बणे आदिमे जो अन्तर होता है, उससे हति । लालातन्तुयुतं मत्रं छारामंहेन 
्रमदोके भेदोकी कल्पना की गई हे ॥ ६॥ | पिच्छिलम्‌ ॥ ११॥ 





अथ कफजप्रमेहटक्षणम्‌। 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( १०१५ ) 





१७ -वसमे हुआ हो) तो वारंवार चर- 
वीस मिटा ओर चरवीके सदश वणवाखा 
मूत्र होतादहे॥ . 

१८-मजामेह्‌ हआ हो, ते मजासे भिभरिव 
ओैर म्ज्ाके सदृश वर्णंबाङा मूत्र वारंवार 
भाता दहे । १५॥ 

कषायं मधुरं क्ष ्षोद्रमेहे वदेद्‌ इधः। 

हस्ती मत्त इवाज मूत्रवेगविवितम्‌ । 

सलसीकं बिवद्धञ् रस्तिमिदी भमः 
हति ॥ १६ ॥ 

. १९-मधुमेद्‌ ओर क्षोद्रमेदे हा छै; तो 
कसला, मीठा अपर ल्क्ष मूत्रदोतादह। 

२०-दस्तिमेह हुआ हो) तो उन्परत्त हस्तीके 
सदश नि (न्तर वेगरहित सीकास्रदित ओर 
रुक रुककर मूत्र जतादह्‌ ।॥ १६॥ 

अथ कफजभ्रमेहोषद्रवाः। 


<८--शीतमेह हुआ हो? तो वारंवार 
ओर शीतल मूत्र आतादहं॥ 

९--दनैर्मह हआ हो, तो धीरे धीरे मन्द्‌ 
मन्द्‌ मूत्र उतरतादटें॥ र 

१०--लटालमेह हज होऽ तो छारके तन्तुके 
समान तारवालछा ओैर चिकना गरू आता 
हे ॥ १५॥ 

अथ पित्तजप्रमेदलक्षणम्‌। 

गन्धवणैरसस्पर्हेः क्षारेण क्षारतोय- 

वत्‌ ॥ १२॥ 

११--श्वारमेद हआ दहो, तो जिसमे खारे 
जलके सदश्च गन्ध, वणः रस ओर स्पशं हो, 
एेसा मूत्र आता हं ॥ १२॥ 

नीटमेहेन नीखाभ कालमेही मषीनि- 

भम्‌ । हारिद्रमेही कटके दरिद्रासधिभं 










दहत्‌ ॥ १३ ॥ 
१२ - नीलमेह हजआहो) तो नील्के सटश अविपाकी ऽरुचिच्छदिनिद्रा कासः सपी- 
मूत्र होता ह ॥ नसः । उपद्रवाः प्रजायन्ते महानां 


१३--कालग्रमेह्‌ हुआ हो; तो स्या्टीके सरश 
इयामवर्णका मूत्र आताहे।॥ 

-१४--दारिद्रमेह हआ हो, तो हरदीके सदश 
वणवाला) दाहयुक्त ओौ( तीक्ष्ण मूत्र आवा 
ह्‌ ।॥ १२३॥ 

विस्रं मञि्मेहेन मजिष्ठासलिलोप- 

मम्‌ । विस््षरुष्णं सर्वणं रक्ताभं रक्त 

मेहिनः ॥ १४ ॥ 

१५--मांजिष्ठमेह हुआ हो तो क्ञचे पदार्थके 
सट गन्धवा, ओर मेजीठके पानीके सदश 
रंगका मूत्र होताहे ॥ 

१६--रक्तमेह हुआ हो तो गन्धयुक्त) गरम, 
खारा ओर रक्तके सटश लाक मूत्र आता है १४ 

अथ वातजप्रमेहलक्षणम्‌ । 

वसामेही वसामिश्र वसाभं मृत्रयेन्युहुः । 

मजाभं मजमिश्र वा मजमेदी सुह- 

मुहुः ॥ १९ ॥ 


कफ जन्मनाम्‌ ॥ ९७॥ 

यदि कफसे प्रेद हआ दहो, तो खये हए 
अन्नका नटीं पचना, अरुचि, वमन, निद्रा, 
खासी ओर पीनस ये उपद्रव होतेह ॥ \७॥ 

अथ पित्तजप्रमेहोपद्रबाः । 

वस्तिमेहनयोस्तोदो खुष्काबद्‌रणं ज्वरः। 

दादस्त्ष्णाऽम्लको गच्छ विड्भेदः 

पित्तजन्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

पित्तसे प्रमेह हु हो, तो मूत्राश्य तया 
मे शू) अण्डकोषोंङा फटना; उ्वर, दाह) 
वृष्णा, खटी डकारोका आना, मूच्छां 
पतटे दस्तका होनाये रक्षण होतेदे।॥ १८॥ 


अथ वातजप्रमेहोपद्रवाः। 
वातजानाञ्ुदावतेकम्पहदअहरोरताः । 
द्यूलसुनिद्रता शोषः श्वासः कासश्च 
जायते ॥ १९ ॥ 


( ९०९६ ) भावभव्छाराः । [ म. ख. प्रमेहा- 
। -------------~----~---~--~-------------------~-~----~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--- 


यदि वायुसे प्रमेह हुआ हो, तो उदावरत,| किक द्विधा । कद्ध धातुक्षयाद्वायौ 
कष, हृद्यका रुकना, चपरूता, शूल, निद्रासे दोषावृतपयेऽथवा ॥ २५ ॥ आत्रतो 


रहितपना) शोष, श्चास ओर खांसी ये उपद्रव | ५ निमित्त € 
होति ह ॥ १९॥ दोषलिङ्ानि सोऽ प्रदशायन्‌ । 


अथ प्रमेहारिष्टम्‌ । 


यथोक्तोपद्रवाधिष्टमतिप्रञ्धुतमेव च । 
पिडिकाषीडिते गादं प्रमेहो हन्ति मान- 
वस्‌ ॥ २० ॥ मृच्छाच्छदेज्वरश्वासका- 
सवीसपगोरवेः। उपद्रवैरुपेतो यः प्रमेही 
दुष्प्रतिक्रियः ॥ २९॥ 


प्रमहयुक्त मनुष्य जो उपरोक्त उपद्रवोसे 
चिरा हो, मूत्र अधिक आता हो ओर फुन्सि. 
योते अत्यन्त पीडित हुआ हो\ वह्‌ मनुष्य मर 
जाता हे अथव। जो प्रमेही मनुष्य मूच्छावमन, 
ज्वर, श्चास, खांसी, विप ओर गुरुता इन 
उपद्र्वोंसि युक्त हो; तो अताध्य 
जानना ॥ २०। २१९ ॥ 


अथ ल्लीणामप्रमेहे कारणम्‌ । 


रजः प्रबतेते यस्मान्मासि मासि विरो- 
धयेत्‌ 1 सवोच्छरीरदोषांश्च न प्रमेह- 
न्त्यतः खियः ॥ २२ ॥ 
सियोके महीनेके महीने रज प्रवक्ित होता 
हे । उससे दी शरीरके सब दोष स्वच्छ दहो 
जाति है, इसख्यि चियोके प्रमेह नहीं 
होता ॥ २२ ॥ 
अथासाध्यप्रमेदटक्षणम्‌ । 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य- 
रोगः स हि बीजदोषात्‌ । ये चापि 
केचित्‌ कुरुजा विकारं भवन्ति तांश्चापि 
वदन्त्यसाध्यान्‌ ॥ २३ ॥ सवे एव प्रमे- 
हास्त काठेनाप्रतिकारिणः । मधुमेह- 
त्मायान्ति तदाऽसाध्या भवेन्ति च 
॥ २४ ॥ मधुमेहो मधुनिभो जायते स 


क्षीणः क्षणात्‌ क्षणात्पूर्णो भजत कृच्छ्‌- 
साध्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 


जिसको जन्मसे ही प्रमेह हआ हो अथवा 
माता पिताकी परपरासर जिसको प्रमेह हुआ 


हो, बह असाध्य है । क्योंकि,यह प्रमेह वी्यके 


दोषसर ही उत्पन्न होता हे । अन्य भी जो को 
रोग, कुख्की परंपरासे प्राप्त हुआ होः व्भी 
असाध्य है, ेसा विद्धानोने कहा है । अथवा 
सव प्रकारके प्रमेह जो अधिक काटतक 
चिकिसा विना रहे तो मधुमेहरूप होजाते ई; 
ये भी असाध्य है । मधुमेह दोप्रकारका होता 
है, वह इस भति है कि~-धातुओंके क्षयस 
वायुका कोप होनेपर होता हे, अथवा दोषस 
वायुका मार्ग सुकजनेसे होता है । दोषस 
वायुका मागे ङकजानेपर वह्‌ वायु अकस्मात्‌ 
दोषोके विद्धोको दिखाती हे ओर तेसेदी क्षण- 
मात्रे मूत्राशयको खालीकर डाङ्ती हं तथा 
क्षणाते पूर्ण करती हे, इसीसे प्रमेह कष्ट - 
स।ध्य होजाता हे | २३-२६ ॥ 


अथ मधुमेद शब्दप्रवृत्तौ कारणम्‌ । 


मधुरं यच्च सर्वेषु प्रायो मध्विव मेहति । 

सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुस्योच् तनो- 

रतः ॥ २.७ ॥ 

अधिक करके सब प्रमेहो मनुष्य मीठा 
ओर मधुके सदश मूघ्न मूत्रता हे ओर शरीरम 
मधुरता होती हे, लियि सब प्रमेदोंको .मघु- 
मेह इस नामस कहते ईह ॥ २७ ॥ 

अथ प्रमेहोपेक्षाजनितद्‌शपिडिकानां 
ना मस्थानानि। 


ङाराविका कच्छपिका जालिनी बिनता- 
ऽलजी । मसूरिका सकषेपिका पुत्रिणी 
सविदारिका ॥२८॥ विद्रधिश्चेति पिडिकाः 


धिकारः 1 


भाषाटीकासमेतः 





( १०१७ ) 





प्रमेहोपेक्षया द्य । सन्धिममेसु जायन्त 
मांसलेषु च धामसु ॥ २९ ॥ 
प्रमेहोंकी उपेक्षा करने सन्धियोमे, 
स्थानोमे ओर अधिक मांसवलि प्रदेशोमेदश 
प्रकारकी पिडिका होती है। वे अनुक्रपरसे ? 
शराविका, २ कच्छपिका, ३ जालिनी) ४ 
विनता, ५ अलजी, & मपुरिका, ७ सषेपिकाः 
८ पुच्रिणी, ९ विदारिका, तथा १० विद्रधि इन 
नामोसि कही हं ॥ २८ ॥ २९॥ 
अथ दशप्रकारकपिडिकाटठक्षणम्‌। 
अन्तोन्नता च तदूपा निम्नमध्या शरा- 
विका । गौ रसषेपसंस्थाना तलसममाणा तु 
सषेषपी ॥३०॥ सदाहा कूमंसंस्थाना ज्ञेया 
कच्छपिका बुधैः । जालिनी तीव्रदाहा 
तु शिराजाटसमाब्रता ॥ ३१ ॥ अवि- 
गादरुजाङ्केदा पृष्टे बाप्युदरेऽपि वा । 
महती पिडिका नीखा सा बुधेविंनता 
स्मृता ॥ ३२॥ महत्यस्पचिता ज्ञेया 
पिडकाऽपि च पुत्रिणी । मसूरदलस- 
स्थाना विज्ञेया ठ मस्रिका ॥ ३२ ॥ 
रक्ताऽसिता स्फोटचिता विज्ञेया त्वर्जी 
बुधेः । विदारीकन्दषद्वृत्ता कठिना च 
क द्रधेठे € 
विदारिका । विद्रधेंक्षणेथुक्ता ज्ञेया 
विद्रधिकातुसा॥ ३४॥ 
जो पिडिका-अन्तम उची, मध्यमे नीची 
हो ओर मट्रीके स॒कोरे सरइयाके सदश हो, 
उसको “ शाराविश्ा › जाननी । जो पिडिका 
दाहयुक्त तथा कछ्एकी पीठके सदश्च हो उसको 
"कच्छपिका जाननी । जो पिडिका तीब्रदाह्‌- 
वारी ओर सूष्षम्‌ सुक्ष्म नसोके जालसे छिपदी 
हरं हो, उस्षको ‹ जाछिनी › जाननी । जो 
पिडिका बडी, मोटी, नील्वणेकी ओर पीठ 
तथा पेटम हूं हो, वह “विनता' जाननी । जो 
पिडिका छार तथा काटी हो ओर अन्य 


जो पिडिका) मसूरकी दाङके बरावर बडी हो, 
"वह, मसूरिका, जाननी । जो पिडिका सफेद 
सरसोँके समान आकार वाटी हो ओर इत- 
नीही बडी हो, वह (सषेपिका जाननी । जी 
पिडिका बड़ी ओर सृष्टम सूक्ष्म फुन्सियोसे 
व्याघ्र हो, वह्‌ "पुत्रिणी" जाननी । जो पिडिका 
विदारीकन्दृके सद्दा गोर हो ओर कठोर हो 
वह्‌ *विदारिका' जाननी । जो पिडिका विद्र- 
धिके लक्षणों (जो आगे केम) से युक्त दो 
वह्‌ ‹“विद्र धिका जाननी ॥ ३०३४ ॥ 


अथ प्रमेह पिडिकादोषनिणयः । 
ये यन्मयाः स्म्रता मेहास्तवमेतास्तु 
तन्मयाः॥ ३९ ॥ 
जो प्रमेह जिस दोषयुक्त हो, उस प्रमेदकी 
पिडिकाभी उसी दोषवाटी होती हे ।॥ ३५ ॥ 
अथ प्रमेहमन्तरा पिडिकोत्पत्तिः । 
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुषटमदसः। 
तावता न रक्ष्यन्ते यावद्रास्तुषरि- 
ग्रहः ॥ ३६ ॥ 
जिस मनुष्यकी मेदा दूषित हो,उसके विना 
प्रमेहके भी पिडिका होती है । जबतक इन 


पिडिकाओंने अपने अपने स्थानको भटलीभाति 
पकडा न हो, तबतक ये पिडिका नक्ष 


दीखती ॥ ३६॥ 
अथ पिडिकाऽसाध्यत्वम्‌ ) 

गुदे हदि शिरस्यंसे पृष्ठे ममेसु चोत्थि- 

ताः। सोपद्रवा दुबेकाभरः पिडिकाः परि- 

वजेयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 

गुदा, हृद्य; शिर, कन्धा, पीठ इनके मम- 
स्थानोमें उस्पन्न हई, उपद्रवयुक्त ओर मन्दा- 
भिवाटेके हहं पिडिकाओंकी विकित्सा नीं 
कर || ३७ || 

अथ पिडिकोपद्रवाः। 


त॒द्श्वासम ससङ्गोचमोहदिक्षामदज्वराः। 


कुन्सियोसे व्याप्त हो, बह ' अरजी जाननी ।| विसपेममेसंरोध।ः पिडिकानाञुपद्रवा३८। 


( ९०९८ ) 


गाबञक्छ्यज्चः ॥ 


[ म. ख. प्रमेदा- 





तृषा. श्चास; सांसखका सकोच, सोह हिचकी; 
मद्‌, ञ्वर, विसपे ओर सभेस्थानोका अवरोध 
ये पिडिकाओंक उपद्रवर्ह | ३८ 1] 


ऋ, 
अथ प्रमेहपथ्यानि। 


इयामाककोद्रवो दाकगोधूमाश्चणकास्तथा) 
आटक्यश्च कुर्त्थाश्च पुराणा मेहिनां 
हिताः ॥ ३९ ॥ मेहिनां तिक्तशाकानि 
जाङ््छा हरिणाण्डजाः । यवान्नविकरृति 
मुद्राः शस्यन्ते डालिषष्टिकाः ॥ ४० ॥ 
समा, कोद, वनकोदो, गहू, चना, अरहर 
ओर कुख्थी ये धान्य यदि पुरानेहो तो 
प्रमेहरोगीको दितकारी ह । कडवे राक, 
जांगढ्देशके हिरन तथा पक्षी जके आरेके 
बने पदाथः मूग, लाक चाव ओर सांटीके 
चाव ये प्रमेहरोगीको हितकारी ह|| ३९०४०॥ 
अथ प्रमेहेऽदहितवस्तूनि । 
सोवीर्कं सुरा तक्रं तेरक्षीरं घृतं 
ग॒डम्‌ । अम्लेक्षुरसिष्टात्नानृपमांसानि 
वजेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सौवीर, मदिरा, तक्र, तेर) दूध, घी, गुड, 
अम्छपद्‌ार्थं इेखका रस, अटेके बने पदाथ 


र अनूप देडशके जी्वोका मांस इनको प्रमेह- 
रोगी व्याग देवे ॥ ४९॥ 


अथ प्रमेहचिकिव्सा । 

तत्र आदित एव प्रपेहिणमुषस्निग्धम- 

न्यतमेन प्रियेग्वादिसिद्धेन तेन वाम- 
` येत्‌ , प्रगाटं विरेचयेच् । विरेचनाद्‌- 

नन्तरे सुरसादिकषायेण आस्थापयेत्‌ । 

महौषधभद्रदारुमुस्तावापेन मधुसेन्धव- 

युक्तेन । दह्यमानेवा न्यग्रोधादिकषायेण 

निस्तैलेन ॥ 


जिक्षको प्रमेह हुआ हो उसको | 
प्रियंगु आदिसे सिद्ध किये तेलसे सनिभ्य करके 


कन के छे, 


बमन वथा विरेचन करावे । विरेचन करानेके। करके उस्म सहत डालकर 





पीठे सुरसादि क्वाथमे सोठ देवदारु तथा 
मोथेका चूण डाङकर सत तथा सेधा मिङाव 
ओर पश्चात्‌ उक्त क्वाथसे निरूहवस्ति देवे । 
जो दाह होता हो तो तेछरहित न्यप्रोधादि 
क्वाथसे निरूहवस्ति देवे ॥ 
वातोत्कटेषु मेहेषु स्नेहपान विशेष तः । 
पारिजातजयानिम्बवद्िगायन्निणां पथक्‌ 
॥ ४२ ॥ पाठायाः सागुरोः षीतादयस्य 
क ट, £ 
शारदस्य च । जलेष्षुमदयसिक तारानेर- 
वणपिष्टकान्‌ । सान्द्रमेहान्‌ करमादघ्नन्ति 
कथाश्च समाक्षिकाः ॥ ४२ ॥ 
वायुकी अधिकततावादे प्रमो विशेष करके 
खेहपान करावे । निम्ब का क्वाथ करके 
उसमे सहत डालकर पीवे तो इससर उद्‌क- 
प्रमेह नष्ट हाता हे । नीरीदूब अथवा अरनेका 
क्वाथ करके उसमें सहत डालकर पीवेतो 
इससे इष्चुमेह नष्ट होता हे । नीमका क्वाथ 
कर उसमे सदत डारूकर पीने तो इसस सुरा- 
मह नष्ट होता हे । चीतेका क्याथ कर उसम 
सहत डालकर पीवे तो इससे सिकतामेह दूर 
होता हे खेरका क्वाथ कर उलमे सहत डाल- 
कर पीवे तो इससर ' दानैमेह › नष्ट होता हे । 
काटोपाढका क्वाथ कर उसमं सहत डाङकर 
पिये तो इससे क्षारमेह नष्ट होता हे । अगरका 
क्वाथ कर उसमे सहत डाङकर पीव तो 
सत्त "पिष्टप्रमेह' नष्ट होता हे । दोनों जातिकी 
हख्दीका क्वाथ करके उसभ सहत डाङकर 
पीवे तो इससे " सान्द्रप्रमेह्‌ › नष्ट॒होता 
हे | ४२॥ ४३॥ 
हरीतकीकटफरमुस्तरोध्राः पाटाविड- 
१ कि ® 
इाजनधन्वनाश्च । उभे हरिद्रे तगर 
विडगं कदम्बश्ञालाजनवीप्यकां॥७४॥ 
हरड, कायफङ; मोथा ओर रोध इनका 
क्वाथ करके उसमे सहत मिलाकर पीवे तो 
इससे कफ सम्बन्धी प्रमेह नष्ट होता हे । पाद, 
बायविडगः, कोह ओर धमासा इनका क्वाथ 
के उस्रं पियि तो इससे 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( १०१९ ) 





कफसम्बन्धी प्रमेह नष्ट होता हे । हरदी, | खस्त; खोध, कोह ओर चन्दन हनका 


दारुदर्दी; तगर ओर वायविडग इनका 
क्वाथ करके उसमे सहत डालकर पीवेंतो 
इससे कवसम्बन्धौ प्रमेह नष्ट होता हे । कदम्ब, 
रार) कोह ओर चीता इनका क्वाथ करके 


उसमे सहत उ।छकर पौत्रे तो इससे कफस | 


म्बन्धी प्रमेह नष्ट होता हे ॥ ४४॥ 


दार्वीं विडगः खदिरो धनश्च सुरादङुष्ठा- 
गुरुचन्दनानि । दाव्य॑भ्चिमन्थौ त्रिफला 

वचा च पाडाचमृूवो च तथा 

श्वदं्ट ॥ ४९५ ॥ 

दारुहख्दी,) वायविंडग, खेर ओर धाय 
इनका क्वाथ करके उसमें सहत भिाकर पीवे 
तो इससे कफसम्बन्धी भ्रमे दूर होता हे।देव- 
दार) कूठ) अगर ओर चन्दन इनका क्वाथ 
करके उसमे सहत डालकर पीवे तो इससे 


कफसम्बन्धी प्रमेह्‌ नष्ट होता हे । दारुदछ्दी, | 


अरनी, हरड, वहेडा, आमडा ओर वच 
इनका क्वाथ करके सहत ड!ख्कर पीवेंतो 
कफसम्बन्धी प्रमेह दूर होता हे । अथवा । 
मूर्वा ओर गोखरू इनका क्वाय करके सहत 
डाछकर पिये तो इससे कफसम्बन्धी प्रमेह 
नष्ट होजाता हं ॥ ४५ ॥ 

वचा द्युश्ञीराण्यभया गुडूची वृषं शिवा- 


चित्रकसप्तपणौः । पदेः कषायाः 
कफमहविक्तेदेशोपदिष्टा मधुसम्भ- 
युक्ताः ॥ ४६ ॥ 


वच, खस, हरड ओर गिखोय इनका 
क्वाथ करके उसमे सहत डारकर पिषेतो 
उससे कफसम्बन्धी प्रमेह दूर होता हे । अडसा, 
हरड, चीता ओर सतोना इनका क्वाथ कर 
उसमे सहत डखकर पीवे तो कफसम्बन्धी 


प्रमेह नष्ट होता हे ॥ ४६॥ 
उदीरलोधाजेनचन्दनानासुश्चीरमुस्ताम- 
लकाभयानाभ । पटोखनिम्बामटका- 
मतानां मुस्ताभयामुष्ककवृक्षका- 
णाम्‌ ॥ ४७ ॥ 








क्वाथ करके सहत डउाछकर पीनस पित्त्त- 
म्बन्धी प्रह दूर होता हे अथवा खस, मोधा, 
आमचे ओर हरड इनका क्वाथ करके उसमे 
सहत डालकर पीवे तो पित्तस्म्ब-धी प्रमेह 
दूर होता ह परवल) नीम; आमटे ओौर 
गिखोय इनका क्वाथ कर उसमे सहत डालकर 
पिये तो पित्तसम्बन्धी प्रमेह नष्ट होता ह। 
मोथा, हरड ओर मोखाव्रक्ष इनका क्वाथ 
करके उस्म सहत उखकर पीवे तो इसस्र 
पित्तसम्बन्धी प्रमेह दूर होता है ॥ ४७ ॥। 


टोधाम्रकाटीयकधातकीनां विश्वाजने- 
लातिविपोत्पलानाम्‌ । ज्चिरीवधान्याजन- 
केदाराणां भियङ््‌गुपद्योत्परू्किञयुका- 
नाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


लछोध, आमकी छा, दा श्दख्दी तथा घाय 
नका क्वाथ करके सदत उाकर पीवेतो 
पित्तसम्बन्धी प्रमेह नष्ट होता हे । सोरठ, 
अजुन, इलायची, अतीस ओर कम इनका 
क्वाथ करके सदत डाखकर पीनेसे पित्तस- 
म्बन्धी प्रमेह नष्ट होता हें । सिरस, धनिया, 
कोह ओर नागकेसर इनका क्वाथ करके 
हस्म सहत डाछकर पीवे तो पित्तसम्बन्धी 
प्रमेह दूर होता हे । प्रियगु, कमल, उत्प 
तथा कुसुम इनका क्वाथ करके सहत डाखकर 
पिये तो इसत पित्तसम्बन्धी प्रमेह नष्ट होता 
हे ॥ ४८ ॥ 

अश्वत्थपाडसनवेतसानां कटकटेयैत्पल` 

मुस्तकानाम्‌ । पेत्ेषु मेहेषु दञ्चोपदिष्टाः 

कषाययोगा मधुसम्प्रयक्ताः ॥ ४९ ॥ 

पीषल्की छक, पाद) पीतश्ारङ तथा ई 
इनका क्वाथ करके सहत डउाङकर पीवेतो 
पित्तपम्बन्धी प्रमेह दूर होता हे । दारुहर्दी, 
उत्प ओर मोथा इनका क्वाथ करके सहतं 
डाङकर पीवे तो पित्तसबन्धी प्रमेह दूर होता 
दै ॥ ४९॥ 


( ९०३० ) 


कफमेहहरक्वाथसिद्धं सपिःकफे हितम्‌। 
पित्तमेदघ्रनियूहसिद्ध पित्तहरं घृतम्‌ ॥ 
॥ «० ॥ करिप्टसप्तच्छदशाख्जानि 
ङेभीतरोहीतककौटजानि 1 पटोलकाटी- 
यगदागुरूणि क्षौद्रेण लिद्यात्कफपित्त- 
मेही ॥ ५९९ ॥ 
कफसन्बन्धी प्रमेहको नष्ट करनेवार 
क्वा्थोसे पकाया हुआ घी कफसम्बन्धी प्रमे- 
हको नष्ट करता है । पित्तसम्बन्धी प्रमेहको 
नष्ट करनेवाङे स्वाथोसे पकाया हआ घी 
पित्तसम्बन्धी प्रमेहको नष्ट करता हे अथवा 
कबीला, सतोना, शार, रोहेठा, बहेडा) कुडेके 
बीज, परवल; दारुहख्दी, कूठ ओ९ अगर 
इनका चूण कर सहत मरिखाकर चाटनेसे 
कफसम्बन्धी प्रमेह दूर होता हे ।॥५०।।५१॥ 
दूषा कसेरुपूतीककुम्भीकप्टवहोवलम्‌ । 
जलेन क्वथित पीते शुक्रमेहहरं 
परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दूब) कसेरू करज, कायफङ) मोथा तथा 


सिवार इनका क्वाथ पीवेतो इससे उुक्रमेह 
अवदय दूर होता है ॥ ५२ ॥ 


त्रिफरारग्वधद्राक्षाकषायो मधुसंयुतः । 
पीतो निहन्ति फेनाभे प्रमेह नियतं 
नणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हरड, बहे डा, आमखा+अमर्तास ओर दाख 
इनका क्वाथकर उसमे सहत मिलाकर पीवें 
तो फेनोके सरश प्रमेह दूर होता हे । ५३ ॥ 
अश्वत्थाच्चतुरङगुल्या न्यग्रोधादेः फल- 
त्रयात्‌ । सरक्तसारमिष्ठाः क्वाथाः 
पञ्च समाक्षिकाः ॥५४॥ मधुना त्रिफटा- 
चूणमरथवाऽरभजतूद्धवम्‌ । रोज वाऽ 
भयोत्य वा टि्यान्मेहनिग्रत्तये ॥५५॥ 
करटकेटरीमधुकत्रिफटाचित्रकैः समेः 1 
सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहाणां 
विनाश्चनः ॥ ५६ ॥ 


गाषनकाञ्चः । 


[ म. ख. प्रमेहा - 








त्रिफला अथवा शिरजीत वा हरडोंका 
तूण कर सहत मिलाकर खायतो प्रमेह नष्ट 
होजाता है । दारुहरदी, सुलदठी त्रिफला 
ओौर चीता इन सबका काढा पीनेसे सब प्रका 
रके प्रमेह दूर होते ह ॥ ५४-५६ ॥ 

लत्रिकं दारुनिश्चां षिार मुस्तां च 

निष्काथ्य निश्ांश्कल्कम्‌ । पिषेत्क- 

षाय मधुसम्परयुक्तं सवेप्रमेहेषु समुच्- 

तेषु ॥ ५७ ॥ 

त्रिफला, दारुदर्दी, इन्द्रायन, मोथा ओर 
हल्दी इनका क्वाथ करके सहत डाखकर पीवे 
तो सम्पूणं प्रमेह नष्ट होते है, इस क्वाथको 
फरच्चिकादि क्वाथ" कहते ह । ५५ ॥ 

गोभक्षितान्‌ यवान्‌ मरज्भावितान्‌ केव- 

कानपि । चित्रितोदश्िता खदेत्निम्बमु- 

द्रसेन वा ॥ «८ ॥ 

गायके खाय, हुए जौको गोबर्भैसे निकाल- ` 
कर गोभूघ्रकी भावना देवे, अथवा विना भाव. 
नाकेही चितकबरी गायके उद्ध्ित्‌ (आधा 
पानी पडा हुआ मटर ) के साथ अथवा नीमके 
तथा भूगके रसके साथ खायतो प्रमेह नष्ट 
होता हे ॥ ५८ ॥ 

भक्षयेतम्बुना मासं प्रमेही यवपिष्टिकम्‌ । 

मेदोघ्रा बद्धगत्राश्च समाःसवेषु धातुषु । 

यवा तर्स्माद्विशिष्यन्ते म्रमेहेषु विज 

घृतः ॥ ९९ ॥ 

एक मास॒तक पानीके साथ जोके आटेका 
भक्षण करनेसे प्रमेह नष्ट होजातेर्द। जौ प्रभ- 
हको नष्ट करनेवाङे, मूत्रको रोकनेवाले ओौर 
सव धातुओंमें समस्थितवाले हं, इस ल्य 
विरोष करके प्रमेहम जौ बहुत हितकारी 
ह ॥ ५९॥ 

 ज्िकण्टकाद्यमोद्‌कः । 
त्रिकटु त्रिफला. पाठा मरं शोभाज्ञ- 
नस्य च ॥ ६० ॥ विडङ्तण्डुरा 1दृद्धय॒ 


धिकारः ] 


भावाटीकाखनेतः। 


( १०२१ ) 


भि 


तथा कटुकरोदिणी ब्रहती कण्टकारी 
च हर्रि दरे यवानिका ॥ ६१ ॥ केक 
दाल्पर्णीं च तथाऽतिविषचित्नरको । 
सौवर्चरं जीरकश्च हपुषा धान्यमेव चं 
॥ ६२ ॥ एषां कषेप्रमाणच क्ष्णचू- 
णश काययत्‌। यवसक्कुपकानाञ नवति 
द्वितयाधिकाम्‌ ॥ ६३ ॥ धृततेलमधू- 
नाज प्रत्केकश्च पठानि षट्‌ । एभिः 
कपे प्रमाण प्रत्यहं मोदकं खुधीः । 
भक्षयेन्नाशयेदुभ्राच्‌ भपेहानतिदारु- 
णान्‌ ॥ ६४ ॥ 


सोठ, भिर चः पीपर, हरड) बहेडा, आमला- 
पाट, सर्हेजनेकी जड; वा विडगके दाने, हींग, 
कुटकी, दोनों प्रकारकी कटेरी, ददी; दारुः 
छदी) अजवायन, सुपारी) शालपर्णी, अतीस, 
चीता, काठानोन) जीरा, हाञ्बेर ओर धनि, 
यौ इन प्रत्येक पदार्थोको एक एक तोके ठेकर 
वारीक चूर्णं करके पश्चात्‌ तीनसौ अडसठ 
तोले जोौके सत्तओंमे यह चूणं डारकर चोबीस् 
तोढे घी ओर चौबीस तोल सहत डले ओर 
एक एक तोकेके छडड्‌ बनले, इन ल्इड- 
ओं पंस नित्य ९क एक छडइ खाय तो अत्य 
न्त दारुण प्रमेह भी नष्टो जाता 
हे ॥ ६०-६४॥ 
न्यभ्रोधाद्यचूणम्‌ । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थरथोनाकरगवधास- 
नम्‌ 1 आम्रं कपित्थं जम्बू प्रियाल 
कङ्भं धवम्‌ ॥ ६५ ॥ मधूकं मधुकं 
रोधं वरुणं पारिभद्रकम्‌ । पटो मेष- 
श्दधी च दन्ती चित्रकमाढकी ॥ ६६ ॥ 
करज्ञत्रिफरासक्रुभट्छातकफलानि च । 
एतानि समभागानि सृक्ष्मचूणानि कार 
येते ॥ ६७ ॥ न्यग्रोधायमिदं चूं 


मधुना सह योजयेत्‌। फट्चयारसं चानु ` 


पीत्वा म्रत्र॒विद्युध्यति ॥ ६८ ॥ एतेन 
विंज्चतिर्महा मूचकृच्छाणि यानि च । 
म्रमं यान्ति योगेन पिडिकान च 
जायंते ॥ ६९ ॥ 


वड्‌, गूर, पीपल, अरद्, अमख्तास्, ` 
विजसार, आम, केथ जामुन, चिरौजी, कोह, 
धाय) महु आ, मुखहटी) खोध; वरणा, फर दृष, 
परवल, भदारसिगी) दन्ती) चीता) अरहर) 
द्रड, बहेडा, आपला, इन्द्रजौ ओर भिवे 
इनको सपान भागलङेकर बारीक चूर्णं करे, 
इस चू्णंको सहतमें भिखाकर खाय ओर ऊप- 
रसे त्रिफठेका काथ पीवे तो इससे मूत्र शुद्ध 
होजाता दं, वीसों प्रकारके प्रमेह ओर सब 
प्रकारके मूत्रङृक्र शात हो जाते ह तथा प्रेद 
पिडिका भी नदीं होती ॥ ६५-६९ ॥ 
अथ लोदादिचणं इ चीस्वरसौ । 


चूणानि लोहत्रिफङासितानां क्षोदधेण 

लिद्याच प्रथर्‌ समं वा । मेहान्‌ सम- 

स्तानपि नारायन्ति पीताः कदाचित्स्व- 

रसा गुडूच्याः ॥ ७० ॥ 

ोहिकी भरम श्रिफडा ओर भिभी इनका 
चूणं मिश्रित कर सहतमें भिडाकर चटे अथ- 
बा केव लोहक भस्म अथवा त्रिफठे चूर्णंको 
तथा केवर भिश्रीकं चृणंको सहतमें भिलाकर 
पथक्‌ प्रथक्‌ चाटे तो स प्रकारके भ्रमेह नष्ट 
होजाते है । अधवा केव गिलोयका स्वरस 
निकाठ्कर पीनेसे भी प्रमेह नष्टो 
जता हे | ७० ॥ 


अथत्िकदुगुरिका। 
त्रिकटु त्रिफलातुल्य गुग्युटधश्च समां 
डाकम्‌ । गो्ुरक्ाथसयुक्तां गुटिका 
कारयेहुधः ॥ ७१ ॥ दोषकाल्बलापेक्षी 
भक्षयेचानुखोमिकाम्‌ । न चात्र षरि- 
हारोऽस्ति कमे ङयोद्ययेप्सितम्‌ ॥७२॥ 


( १०२२ ) भावघ्रकाराः । [ म, ख, प्रमेदा- 





प्रमेहवातरोगांश्च वातक्ोणितमेव च । | गम सेवन करे । इससे बीसों प्रकारके प्रमेह, 
ूत्राघाते भूत्रदोषं मद्रं चा नाज्ञ- | मूत्राघात, पथरी, महाद्‌ररुण मूच्छ, मलः 
येत्‌ ॥ ७३ ॥ बन्ध) आनाह) शू कामला तथा ज्वर अवश्य 


६. १ ही नष्ट होते ह ॥ ७४-७८ ॥ 
सोठ, मिचे, पीपल) हरड, बहेडा ओर आ 


मला इनका समान भाग चूणेकर उसमे समान अध गोक्षुतदिचूण गुटिका च। 


भाग वा डाले, स गोलरूके क्वाथस| श्वदष्रा सकणा सस्ता गुद्ूची फट्गुष- 
इसकी गोटी बनालेवे वायुका अनुलोमन कर. ‹ ठौ शं > 
नी दोक तथा "शरीरे सवाः दमाङरस्ठ गण्डाये रोहिषस्य 


वल्को चिचारकर खाय तो प्रमेह, वायुसम्ब.| च पकाः ॥ =. ॥ काटा ननमा 
न्धी रोग, बातरक्त\ सूत्राधातः मूत्रदोष्‌ तथा| इथामा शारिवा देवदारु च । पिप्पली 
भ्रद्रकानाश होता दहे। यह गोली खनेवाटे। श्रज्घ्वेरं च विडङ्ग मरिचानि च ॥८०॥ 


अपनी इच्छाके अनुसार बर्ते ओर किसी ं भाङ्ग दे हसि ९ 
प्रकारका परहेज नहीं करं ।॥ ७१-७३ ॥ पाठा कभ्िल्टकं भारङ्गी दे हरिद्रे निदि 


अथ दाडिमादयधृतम्‌ 1 ग्धिका। एरण्डगूक दन्ती च चित्रकं 


दाडिमस्य च बीजानि कृमिघ्रस्य च | कटुरोहिणी ॥ ८१ ॥ एतानि समभा- 
तण्डुलाः । रजनी चविकाऽनाजी नागर | गानि स्षमचरणानि कारयत्‌ । याव- 
त्रिफला कणा ॥ ७४ ॥ त्रिकण्टकस्य | न्त्येतानि चूणौनि स्युस्तावरस्यादयो- 
च फठे यवानी धान्यकं तथा । वृक्षा- | रजः ॥ ८२ ॥ ततो विडारपद्कं पिवि- 


म्लचविकाोधसिन्धूद्वसमाहितैः ॥७९॥| इष्णन वारिणा । अर्भ चापि 
कल्कैरशषसमरेभिधेतेभस्थ विपाचयेत्‌! | मानां मभेहान हन्ति वरतिम्‌ ॥८२॥ 
भोज्ये पने मदातव्यं स्ैषु च | श्वयथु तथाऽशासि पाण्डुरोगं हरीम- 
मात्रया ॥ ७६ ॥ प्रमेरान्विशातिं चेव | कम्‌ । क ओदराण्यथ लानि {४६ 
ूजाघाते तथाऽ्मरीम्‌ । कृच्छर छदा. | चातक त, ५ । 
रणशेव हन्यदिष न सशयः ॥ ७७॥ | स्ठ गुटिकाः कारथद्धिपच। रोगे 
विबन्धानादद्यूखप्त कम्रलाज्वरनाड- तड ल्वा. स्युबरूमसिविवद्धनाः ॥८ ९॥ 
नम्‌ । दाडिमायं घृतं चैतदधिभ्ां | गोखरू पीपल, मोथा? गिलो सुष्मत्‌ 
परिकीर्तितम्‌ ॥ ७८ ॥ | पर पत्ते) डाभके अंकुर, मजीठ, रोहिषकं पत्ते, 
र निसोत, पुननैवा, सारिवा, देवदारु, पीपल, 
दाडिमी आनारके दनि, वाय॒विडग, ददी, | अद्रख, वायविडग, भिरच; पाढः कबीला, 
चज्य, जीरा, सोठ, हृरड बहेडा, आमला, | भारंगी, दोनो हरदी, कटेरी, एरंडकी जड, 
पपठ, गोखरू, धनिर्यो, _अजवायन, बक्षाम्ल | जमाङ्गोटेकी जड चीता ओर कुटकी इनको 
( इमी ) रोध ओर सेधानोन इन्‌ प्रत्येक | समानभाग ठेकर बारीक चूर्णी करे, पश्चात्‌ 
पदार्थोका एक एक तोखे कट्कसे एकसेर घी | सब चूणंसे दूना छोहेका चूणं ठेवे, इन सबको 
पकावे तो "दाडिमा्यनामक धृत सिद्ध होता | भिलनेिसे ‹ गोक्षुरादि › चं सिद्ध होता हे । 
दे । अश्चिनीङ्कमारोका कहा यह घी सव ऋतु- | यह चूणं मसे ओर. मय न .भिले तो उष्ण 
ओते भात्राके असार भोजन पानके उषयो-। पानीसे पीवे तो बीसों प्रकारके प्रमेहः सूजन; 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः 1 


( १०२३ ) 


८ जजजज््््=============> 


चवासीरः पांडरोण) हटीमक, सब .भ्रकारके 
उद्ररोग) श तथा प्टीहा नष्ट होती हं । इस 
चूर्णको गोमूत्र पीसकर गोलियां वना 
उनको ‹ गोष्चुरादि गुटिकाः क्ते ह।.य 
गोियां भी उपरोक्त रोगोको नष्ट करनेमे 
मुख्य हैँ । तथा बल ओर मांसको बहढानेवारी 
ह ॥ ७९--८० ॥ 
अथ सिहाम्रतधृतम्‌। 
कण्टकायो गड्च्याश्च सहरेच इत 
दातम्‌। सङ्य्योदूखले विद्वान्‌ चतद्रा- 
णेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ८६ ॥ तेन पादाव- 
षेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । त्रिकटुति- 
फ़राराखराविडङ्ान्यथ चित्रकम्‌ ॥८५॥ 
कारभ्याणाञ मानि पूतीकस्य त्वचा 
सह । कलिङ्ग इति सबाणि सृक्ष्मपिष्टानि 
कारयेत्‌ ॥ ८८ ॥ अक्षमात्रां पिवेत्मज्ञः 
दाङिभिः पयसा दितेः । प्रमेहं मधुमे- 
ह्च मृत्रकृच्छरं भगन्दरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
आलस्यं चान्तरबृद्धि ऊष्ठरोग विशे- . 
षतः । क्षयजेव निहन्त्यतत्नाञ्ना सिहा- 


मृत घृतम्‌ ॥ ९० ॥ 

सो सौ तोले कटेरी _ ओर गिलोय लेकर 
चार हजार छ्ियानवे तोले जम क्वाथ करे 
जब चौथा भाग जल दष रहे तब उसमे एक 
सेर घी पकावे ओर प्रकते समय उस घीमं 
सोंठ, भिरच, पीपर, हरड, -बहेडा) आमा 
रासना, वायविडग, चीता, खमभ्भारीकी जडः 
करंजकी छाल ओौर इन्द्रजौ इनका बारीक 
चूर्णं क्र के डाले, यह घी एक तोामर सेवन्‌ 
कर ओर उसके ऊपर दूध चाब खाय तो 
प्रमेहः मधुमद) म्‌तरङ्च्छ, भगन्दर) आलस्या 
अन्त्रबृद्धि, कुष्ठरोग ओर क्षय इनका नाड होता 
हे । इसको ‹ सिहामृतघृत कहते हं ॥८६--९०॥ 

अथ धान्वन्तरघृतम्‌ । 
दरामररं करञ्जौ दो देवदारु हरीतकी । 
वषाभूवरुणो दन्ती चित्रकं सपुननेवम्‌ 


॥ ९१ ॥ सुधानीपकदम्बाश्च विल्वं 
भट्धातक्रानि च । राटी पृष्करभ्रड च 
पिप्वटीष्ूटमेव च ॥ ९२ ॥ पृथग्दङञ- 
पठान्भागाने तांस्तोयामणे पचेत्‌ । यव- 
कोल्कुट्त्थानां ग्रस्थमरस्थ विपाचयेत्‌ 
न ण 9 
॥ ९३ ॥ तेन पादावदेषेण घृतप्रस्थं 
पचेद्‌ भिषक्‌ । निचुरं त्रिफला भाङ्ं 
रोहिष गजपिप्पली ॥ ०४ ॥ चछङ्खवर- 
विडङ्गानि चव्य कभ्ि्धक तथा र्भ 
णानेन तस्सिद्धं षाययेत्त॒ यथाबङ्म्‌ 
॥ ९९ ॥ एतद्धान्वन्तरं नाय विद्यातं 
सर्पिरुत्तमम्‌ । ऊष्रप्रमे हयुस्पांश्च श्वय 
वातशोणितम्‌ ॥ ९६ ॥ श्रीदेदसणि 
चाचि विद्रधि पिडकाश्च याः। अप- 
स्मार तथोन्भादं सपिरेतत्ियच्छाति॥९.७॥ 
 पृथक्तोया्मेणे द्यत्र पचेद्रव्याच्छतरा- 
तम्‌ । शइतत्रयाधिके तोये व्युत्सेः 
क्रमतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
दशमूल) दोनों परकारकी करल, देवदार, 
इरड) सफेद गद्हपू्णा) वरना, दन्ती, चीता, 
पुननवा) लार गदहपूणा, दोनों प्रकारके 
करञ्वच) ब; भिलावे? कचूर). पोहकरश्छ 
ओर पीपरारूल इन प्रत्येक पदा्थांका चालीस 
तोले चर्ण, चौसठ तोर जौ, चौसठ तोले 
मिर्च ओर चौसठ तोल कुख्थी इनका १०२४ 
जलम क्वाथ करे, जब चोथा. भाग _जल शेष 
रहे तत्र व एक सर (६४ तोके) घी 
पकावे ओर उस घीमे परक्ते समय नीम, 


मो| ्रिरुङा, भारंगी रोहिषनृणः, गजपीपल सोद; 


वायविडग, वच ओर कवीखा इनका चूण 
डाक, इस भाति सिद्ध किया घी ‹ धान्वन्तर- 
घृत › कहाता हे । शरीर आदिके बलके अनु- 
सार यह उत्तम घी सवन करे तो कोट प्रम्‌ 
गुस्म, सूजन. -वातरक्त, दा, उदररोगः, 
विद्रधि, भरमेहसम्बन्धी, पिडिका) अपस्मार 
ओर उन्भाद्‌ इन सवका नार होता हे९१-९८ 


( १०२७ ) 


अथाुनाद्यघृततेङे । 
अञुनपयोलनिम्बेः सवचादीप्यकरसा- 
समज्ञिष्टैः । भह्धातकागुरुघनेः सगदा- 
नर्चन्दनोशीरिः ॥ ९९ ॥ गो्षुरकसो- 
मवल्कैनैदपटोशेदैरिद्रया त्रिफलाः । 
अइमन्तकाञनाभ्यां दीप्यकयुक्तेन चेव ` 
लोधेण ॥ ९०० ॥ म्चिष्ठातिदिषाभ्यां 
कल्क कषायेः पचेत्तेलम्‌ । कफवातोत्थ 
मेहे पित्तकृते साधयेत्‌ सर्पिः ॥ १०९॥ 
अजुनकी छार) परवर, नीम, वच, अज. 
वायन, रास्ना, मजीठ,) भिवे, अगर, मोथा, 
कूठ, चीता, चन्दन, खस, गोखरू ओर सफेद 
कत्था इनका क्वाथ कर उसभ नवीन परवल, 
हरदी, हरढ, बहेडा, आमला, पखान मेद्‌, 
कोह, अजमोद्‌) रोध) मजीठ ओर अतीस 
इनक कल्क डाछकष् पकाया हुआ घी अजु 
नाद्यघृत › कहाता ह । इस घीके उपयोग कर 
नस पित्तखम्बन्धी प्रमेह नष्ट होते ह । इसी 
क्वाथे इसी करठ्कस पकाया हुआ ते 
अजुनाद्यतैक › कदाता है । इस तेखके उपयोग 
करनेसे करूसम्बन्धी तथा वायुसंम्बन्धी प्रमह 
दूर होतेह ॥ ९९-१०१॥ 
अथ सारङ्हः । 
सारवगंकषायं चतुथोश्च।पिशिष्टमवताये 
परिखाव्य पुनरपनीय साधयत्‌। सिध्यति 
चामर्कलोधप्रियद्भयदन्तीकृष्णायस- 
ताग्रचूर्णान्यावपेत्‌ । तदेतददग्ध छेदी- 
भूतमव तायोनुयुप्ष निदध्यात्‌ । ततो 
यथायोगमुषयुञ्जीत । एष ठेहः स्वेमे- 
हानपहन्ति ॥ १०२ ॥ 
सार वर्मकी ओषधियोंका काथ करे, चोथाईं 
पानी शेष रहनेपर उतारलेव) वखरसे छनकर 


| किर चूर्देपर चटादेवे, पकनेषर उसमे आमङे) 


| 
| 
| 


लोध, भ्रियगू, दन्ती) छोहकी भसम ओौर 


भज्बक्ाङ्चः ॥ 
=== === === =-= 


[ 3. खं. प्रमेदा- 


ठेहके सदश गादा होजाय तो उसको उतार 
र्वे जिससे ज न जाय, फिर स्वच्छ पात्रमे 
करदेवे ओर योग्य रीतिसे सेवन करे तो सस 
सवेप्रकारके प्रमेष्ट नष्ट होते है ।॥ १०२॥ 
अथ गोष्षुरकाधवछ्हः । 
गोकण्टकं सदटम्रलफरुं ग्रहीत्वा सङ- 
हित पश्यतं कथितं तु तोये । पादास्थि- 
तेन सिलेन पलानि दत्वा पञ्चाशतं तु 
विपचेदथ शकेरायाः ॥ १०३ ॥ तस्मिन्‌ 
घनत्वञपगच्छति चु्िंतानि दद्यात्पल- 
दयमितानि स्ुभाजनानि । शुण्दीकणाप- 
रिचनागदख्त्वगेखाजातीयकोषकङ्कभत्र 
पुसीफखानि ॥ १०४ ॥ वांसीपलाष्टक- 
मिह प्रणिधाय नित्यं छ्य तु शुद्धममतं 
परुसंमितन्तत्‌। हन्त्याद्य मूत्रपरिदाद- 
विबन्धश्युकङ्च्छारम रीरुधिरमेहमधुपरमे- 
हान्‌ ॥ ९०९ ॥ 
पश्र) _जड, तथा फर्सदित चारसो तोडे 
गोखरू टेवे, भटीभाति कूटकर पानीमे क्वाथ 
करे, चोथा भाग जछ शेष रहनेपर उसमें 
दोसो तोले चीनी डाखकर पकावे । जब यह 
पानी गाढा होने खगे तब उसमे सोंठ; पीपल) 
भिरच नागकेसर, तेजपात) इखायचो, जाय- 
फल, कंको) कोहके फल ओर खीरेके बीज 
इन प्रत्येक पदार्थका आठ आढ तोठे चूं ओर 
बत्तीस तोल वेशखोचनका चूण डाखकर उतार 
ठेवे तोःगोष्षुर का्ययवलेह” सिद्ध होता हे । यहं 
शुद्ध अमृतके सदश अवलेह नित्य चार तोके 
चटे तो पत्रका द्‌ाह, मलबंध वीयेके दोषः 
मश्रक्ृच्छ, पथरी, रक्तप्रमेह ओर मधुमेह 
इनको तस्काल नष्ट करता हे ॥१०३॥ १०५॥ 
अथासनादियोगः। 
असन प्रियाख् शारं खदिर 
तथा । शार्वं तथा ग्राह्यं भवेच्चेतदि- 


तांबेकी भस्म इनका चरणं डे, जब वद्‌ अव-। चक्षणेः ॥१०६॥ मघुमेहत्वमापत्नं भिष- 


धिकारः ] 





म्भिः परिवर्जितम्‌ । योगेनानेन मतिमा- 
नप्मेहिणमुप।चरेत्‌ ॥ १०७॥ 


पीतसाङ, चिरौँटी, शा, चर ओर शाङ- 
वगेकी ओषधि इनक! योगकर वुद्धिमान्‌ वैद्य 
भरमेह रोगीका उपचार करे तो जो प्रमेह 
मधुमे्ताको प्राप्न होगया हो तथा जिक्षकी 
चिकित्सा अन्य वेयोँने छोड दी हो, वह्‌ प्रमे. 
हभी नष्ट होजाता हे ॥ १०६॥ १०७॥ 


अथ शिङाजतु-स्वणमाक्षिक- 
रोप्यमाक्षिकप्रयोगाः । 
मासि शुके शुचौ वाऽपि हैराः सूया- 
तापिताः । जतुप्रका्च स्वरस रिला- 
भ्यः प्रसवन्ति हि ॥ १०८ ॥ शिरा- 
जतििति विख्याते महाग्याधिनिवारणम्‌। 
त्रष्वादीनां तु लोहानां षण्णामन्यतमञ्व 
यत्‌ ॥ १०९ ॥ ज्ञेयं स्वगन्धतश्चापिष- 
डयोनि प्रथितं क्षितौ 1 रोदाद्धवतितद- 
स्माच्छिखाजतु जतुप्रभम्‌ ॥ ११० ॥ 
तस्य लोहस्य तद्रीयेरसं वाऽपि विभक्ति 
तत्‌ । तपुसीसायक्षादीनि प्रधानान्यत्त- 
रोत्तरम्‌ ॥ १९१ ॥ यथा तथा प्रयोगे 
ऽपि श्रेष्ठे श्रेष्ठयुणाः स्मृता । तत्सवं 
तिक्तकटुकं कषायानुरसं सरम्‌ ॥ 
॥ १९२ ॥ कटुपाक्युष्णवीयेच शोषण 
छेदन तथा । तत्र यध कृष्णाभं 
क्िग्ध निःश्चकंरञ् यत्‌ ॥११३॥ गोशत्र- 
गन्धि नीरं वा ततसधानओ वक्ष्यते । 
तद्धाविते सारगणेदंतदोषष दिनादितः 
॥ ११४ ॥ पिवित्सारोदकेनेव छष्ष्ण- 
पिष्ट यथाबलम्‌। जङ्गटेन रसेनादात्त- 
स्मिज्ञीण तु भोजनम्‌ ॥ ११५ ॥ उष- 
य॒ज्य तुरुमेकाममृ तस्यास्य जन्मतः । 


भावाटीकासखमेतः । 


( १०२५९ ) 


विजित्य मधुमेदहाख्यं मातङ्ग रोगकार- 
कम्‌ ॥ ११६ ॥ वदुवेणवलोपेतः शतं 
जीवत्यनामयः । शातञ्चत तुरायां त॒ 
सदनं दक्ञतौरलिकम्‌ ॥ ११७ ॥ 


जट अथवा आषाढके महीने सूर्यकी किर- 
णोति तपकर पर्वत अपनी शिडाओंमेसे छाखके 
सरश्च रसको छोडता हे बह रस ‹ श्िडाजीत' 
कदह्ातादहेजो महा तोगोको नष्ट करतादे। 
सीसे ठेकर लोहेपयत छदो धातुओंका शिखा- 
जीत होता हे । इस भोति शिढाजीत छः 
प्रकारका है । अपनी अपनी गेधस परीक्चा 
करनी चाहिये । जो श्िाजीत छोहस्चे उाखके 
खश उत्पन्न होता है, उसमे खोहेका रवी 
होता हे । रग, सीसा ओर लोहेसे जो उाखक्े 
सदश्च शिलाजीत उत्पन्न होते ह; ये उत्तरोत्तर 
अधिक शुणवले हं । सब प्रकारके शिलाजी- 
तोमे रोहेका शिराजीत श्रेष्ठ गुणवाछा है । 
सव प्रकारके शिलाजीत कडवे, चरपरे, कसले, 
रसके सबधी, दृस्तावर पाकम चरपरे, वीर्यम 
गरम, शोषण ओर मङ्च्छेदक द । जो शिला- 
जीत हल्का) कारो तथा नीटी कांतियुक्त) 
ल्लिग्ध, शाकैरारदित ओर गोमूत्रके सदश 
गैधवाखा हो, वह श्रेष्ठ काता हे । सारवगकी 
ओंषधियोस भावना देकर बारीक पीस शरीर 
आदिके बरानुसार सारगणके क्वाथके साय 
पीवे ओर इसके पचनपर जगली जीवोके 
मांसरसके साथ भोजन करे । जन्मसे अमृतके 
सरश यह शिलाजीत चारसौ तोके खायतो 
इसस मनुष्य मद्ापीडायुक्त मधुमेहनामक 
हाथीको जीतकर सो वषतक आरोग्यस जीता 

ओर उसका शरीर, वणं तथा बछ अति 
उत्तम होता हे। जब एकतुला (चारसौ तोडे) 
खनेसे सो वषेतककी आयु होती दहै तो दश्- 
तुडा खानेस हजार वषकी आयु होती 
हे ॥ १०८-११७ ॥ 


भलातकदिधानेन परिहदारविधिः स्थतः । 
मेहं ऊष्ठमपस्मारसन्मादं छीपदे परम्‌ ॥ 


( ९०२९ ) 





भावनकशः 1 


[ म, ख, मेदोऽ- 





॥१९१८॥ शोष शोफारोेसी गुल्मे पाण्डुतां 
विषमज्वरम्‌ । व्यपोहत्यचिरात्कारा- 
च्छिलाजतु निषेवितम्‌ ॥ १९९ ॥ न 
सोऽस्ति रोगो यं वापि न निहन्याच्छि- 
छाजतु 1 इकेरां चिरसम्भूतां भिनत्ति 
च तथाऽदमरीम्‌ ॥ १२० ॥ भावनालो 
डने चास्य कत्तव्य भेषजारहितैः । एवं च 





॥ १२३ ॥ क्राथो वनस्पतेवेस्तय्रत्रं 
तीक्ष्ण शोधनम्‌ 1 एटादिकेन कल्केन 
तेठं च व्रणरोपणम्‌ ॥ ९२४ ॥ आअ।रग्व- 
धादेना क्राथ छयोदुद्वतनानि च 
कालासारादिना सेकान्‌ भोज्यादीश्चण- 
कादिना ॥ १२५९ ॥ 

मेहसस्बन्धी पिडिका हो गईं होतो 


माक्षिकं धातु तापीजममरतोपमम्‌॥ १२१॥ प्रथम उन्मेस रुधिर निकलठ्वावे ओर पकगई 


मधुरं काचनाभासमम्ङंवा रजतप्रभस्‌ । 
व्यपोहति ` जराङ्कष्टमेहपाण्ड्वामयक्ष- 
यान्‌ । तद्धावितान कुटत्थांश्च कपोतांश्च 
विवजयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


हों, तो रासरसे चिरवाना उत्तम हे । वनस्पति. 
योके क्वाधसे वकरीके मूत्रसे ओर तीक्ष्ण 
पदाथासे पिडिकाओंकी जगह शुद्ध करे । शुद्ध 
करनस पश्चात्‌ इलायची आदि पदार्थोके 
कस्कसि पकायाहओ तेर गवे कि, जिससे 


जितना परहेज भिवे खानमें होता हे, | व्रण भर आता है | पिडिकाबाटेको अमछतास 
उतनाही परहेज इसमे करे । रिखाजीतका | आदिका क्वाथ पिलावे ओर योग्य पदार्थसि 
सेवन करनेत्त प्रमेह, कोढ) अपस्मार, उन्माद्‌) | उवटन ओर रालसारादिक योग्य क्वाथ 
लीपद्‌, क्षय, सूजन) बवासीर, शर्मः पाण्डू- | सेवन करे, पिडिकावाछेको चने आदि पदा 
रोण ओर विषञ्वर्‌ ये तत्काल नष्ट होजाते ह । | थोँका भोजन करावे ॥ १२३-१२५ ॥ 


जिसको शिङाजीत नष्ट नीं कर सके ेसा 
कोडंभीरोग नहीं दहे। शिङखाजीत अधिक 
कार्स हइ पथरी राकेराको भी नष्ट करदेता 
हे । हितकारी ओंषधियोँम रिखाजीतकी 
भावना देवे तथा ेसी ही ओषधियोमे 
भिवे । इसीप्रकार सोनामाखी अथवा रूपा- 
माखी कि, जो अमृतके तुत्यर्है, उनको सार 
गणकी ओषधियोंसे भावना देकर सारगणके 
क्वाथके साथपीवे तो इसस्र उवर, कोट, 
प्रमेह; पाण्डयोग तथा क्षय, इनका नाश होता 
हे । जो सोनाप्राखी मधुर हो तथा सुवणंक 
सदृश वणवाीहो तथाजो रूपामाखी खारी 
ओर चौदीके सदृशवर्णवाली दहो वह उत्तम 
जाननी । सोनामाखी तथा रूषामाखी सवन 
करनेवाठे कुखथी ओर कवूतरका मांस व्याग 
देवे ।। ११८-१२२॥ 
थ भ्रमेहपिडिकाचिकिरसा । 


प्रमेहपिडिकानां भराक्राथे रक्तावसेचनम्‌ । 
पाटनञ् विपक्रानां तासां पाने प्रशस्यते 


अथ भ्रमेदिणः आरोग्यपरीक्षा । 


प्रमेहिणो यदा मत्रमनाविर्मपिच्छि- 
लम्‌ । विदं तिक्तकट॒कं तदाऽऽरोग्ये 
प्रचक्षते ॥ १२३६॥ 


इति प्रमेह पिडिकानिदानचि किरसाधिकारः । 

जब प्रमेइरोगीका मूत्र स्वच्छ, पिच्छिता- 

रहितः विशाद ओर तिक्त तथा कदुर संयुक्त हो 
तब आरोग्य हुआ जानना ॥ १२६ ॥ 


इति प्रमेहाधिकारः समाप्तः । 


अथ मेदोऽधिकारः। 
तत्र मेदोवृद्धिनिदानम्‌ । 
अव्यायामदिवास्वग्र्कष्मखाहारसेविनः। 


मधुरान्नारसप्रयेः लेहान्मेदो विव- 
दधेते ॥ १॥ 


धिका२४ 1 भाषारीकासमेतः। ( १०२७ ) 





व्यायाम ( कसरत ) नहीं क दिनम पद्रवकरौ विदेषादभ्िमारुतौ । एतौ 
सोनेके अभ्यासस्े, कफकारी आद्ारोकं सवन | ट $ 5 = 
क दहतः | स्थूलं वन दावानिलौ 
आदि सनेहोके सेवनसे मेदकी बद्ध होती| यथा॥७॥ _ _ 
वागुक्ता मग भदस रुकनके कारण वह्‌ 


हे ॥ १॥ | 
हे ग्नी | वायु विशेष करके कोटमेदी फिरती -रहनेसे 
५ 8 । अधिको प्रदीप्र करती है ओर खये हुए 
मेदसाऽऽवरृतमा्गैतवात्पुष्यन्त्यन्ये न |अन्नको घुखाभी डाङ्ती है कि जिघसे मद्‌- 
धातवः । भेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः | दद्धिबाछ मलुष्यको आहार तत्का पच जाता 
सककमेस ॥ २ ॥ दै आश फिर भोजन करनेकी इच्छा 
क. टोती दै । कुछ काठके अनन्तर इस 
मेदस माग रकनेके कारण अन्य धातुओंका | मवुष्यके भ्यैकर विकार अ उत्पन्न 
पोषण नदीं होता । इससे मेदा बढती जती | होते रहै, अच्नि ओर वायु ये बि्ेष करके 
है कि; जिससे मनुष्य सव कामोमे अराक्त | उपद्रवोंको उत्पन्न करते ओर जिख भकार 


होजाता दै ।॥२॥ दावानिल (अन्न ओर ओर वायु ) वनको 
लिलि जला देती ह, उसी प्रकार यह्‌ मेद उस मोदे 
मे दोषदधञ्षणम्‌ 9 | मनुष्यको जला देती हे ॥ ५॥ ७ ॥ 
वृष 91), (^ ~ सै 
पतह | मेदस्यतीव संखे सहसैषानिलाद्यः । 
युक्तः कुतस्वेददोगेन्ध्येरल्पप्राणोऽल्प- । > तत 
त विकारान्दारुणान्कृतरा नाशयन्त्याछ्च 
थुनः जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ मेदोमांसातिवृद्धत्वा- 


जिसके मदकी इद्धि हुई द), बद मल्य| दृबद्धस्फियुदरस्तनः । मेदसोऽयथोपच- 


छ द्रश्चासः तृषा. मोह, निद्रा. पीडा, | = 
ुधा, पसीना तथा दुगैन्धतसि युक्त होता हं यात्ररोऽतिस्थूक उच्यते ॥ ९ ॥ स्थूले 


ओर अस्पशक्तिवाला तथा अस्प मेधुननाडा स्युदुस्तराः कहा विसपोः सभगन्द्राः । 


होजाता द ॥ ३॥ ज्वरातीसारमेहाशैःश्छीपदापचिकामलाः 
मेदस्तु सर्वभूतानामुदरे हि व्यदस्थितम्‌। । ॥ १० ॥ मेदसः स्वेददोगेन्ध्याजायन्ते 
अतएवोदरे वद्धिः पभरायो मेदस्विनो | जन्तवोऽणवः ॥ ११॥ 

भवेत्‌ ॥ ४ ॥ | मेद्‌ अस्यन्त ब॑ढनेपर वायु आदि घातु 


~ देयम [रुण विकारोको उत्पन्न करके तत्काल 
मेद सब प्राणियोके पेट रहती है इसस्यि | सहसा द्‌ । 
९ ९ जीवनका नाञ्च कर दती हे, मेद्‌ ओर मांसकी 


मेदकी वृद्धिवाठे मनुष्यका अधिक करके पेट| >." = ््‌ 8 

बढजतादहे। ४॥ अत्यन्त वृद्धि दोनपर म नितस्ब्‌ पेट 
आ ह (य ओर स्तन मोटे होते ह जिसका भद्‌ अयोग्य 
मेदसाऽऽवृतमागेत्वादायःको8 विशेषतः । | प्रकारसे बढता हो, वह मनुष्य बहुत मोटा 
चरन्‌ सन्धुक्षयत्यमनिमाहार शोषयत्यपि | कष्टाता हे । मोटे मनुष्यको कोढ, विसप, भग- 


& स्मात सीं _ | न्द्र, उ्वर अतीसार, प्रमेह बवासीर, 
॥ 4 ॥ तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहार- | ऋीच्द, अर्ची आर गान्लारे रोग क 


पि काक्षति । विकाराश्चरयुते घोरान्‌ होजाते हं । मेदसे पसीनेमे दगन्धता होनेपर 
कोशित्कालिपययात्‌ ॥ ६ ॥ एवाु- ।सक्म जीवभी हो जति हे ॥ ८-११॥ 


( ९०२८ ) 


भनावमकाश्चः। 


[ म. ख. मेदोऽ- 





अथ सेदोब्द्धिबिकित्सा । 


पुराणाः शाक्यो समुद्राः ङरुत्योदाङ- 
कोद्रवाः । ठेखना वस्तयश्चेष सेव्य 
मेदस्विना सदा ॥ धूमपानं तथा क्रोधो 
रक्तमोक्षणमेव च ॥ १२॥ जीण च 
भोजनं काय यवगोधूमयोः सदा । उप- 
वासोऽघुखा शय्या सत्वोदायं तमो- 
जयः ॥ १३॥ 
मेदकी वबृद्धिवाङा मलुभ्य सदा पुराने) 
चावल, मूग, कुलथी, वनकुङथी ओौर्‌ कोदा 
तथा लेखनवस्ति इनका सेवन करे । यह 
मनुष्य धूमपान, क्रोध तथा रक्तमोक्षण इनका 
सेवन कर । उपवास, सुख न हो एेसी शय्य 
दायने; मनकी उदारता ओर निद्रा आदि 
तमोगुणके जीतनेस रथूटटता नष्ट होजाती 
है ।। १२।॥ १३ ॥ 
सन्तपेणकृतेदेषिः स्थौल्यादयक्त्या विसु- 
च्यते । श्रमचिन्ताग्यवायाध्वक्षौ द्रजाग- 
रणप्रियः ॥१४॥ हन्त्यवहयमतिस्थोल्यं 
यद्दयामाकभोजनः । सचव्यजीरक- 
व्योषरिगुसौवचेखानराः । मस्तुनाः 
सक्तवःपीता मेदोधरा वदिदीपनाः ॥१५॥ 
स्थूखता कि जो अयन्त वप्त करनेवाले 
दोषोसे ३ दे,उससे युक्त होनेके च्वि यह युक्ति 
कि-परिश्रम मेथुन, मागं, मदिरा ओर रात्रि 
जागरण इनसे प्रेम रक्खे, चिन्ता तत्पर रह 
ओर जौ तथा समेक भोजन करे; एेसा मतुष्य 
अपनी अत्यन्त स्थुलताको अवय नष्ट 
देता है । चव्य, जीरा, त्रिकृंटा) हग, कालाः 
नोन ओर चीता इनका च डालकर दहीके 
पानीके साथ सन्त पीवेतो इससे मेद्‌ नष्ट 
होजाती है ओर अन्नि दीप्र होती ६।१४-१५॥ 
फृटन्रयं त्रिकटुकं सतेरं ठवणान्वि- 
तमू ॥ १६ ॥ षण्मासादुपयोगेन कफ 
मेदोऽनिखापदम्‌ । विडगं नागर क्षारः 


काललौहरजो मधु ॥ १७ ॥ यवामल- 
कचूर्णैस्तु योगोऽयं ॒स्थौल्यनाशनः । 
भूर वा त्रिफलाचूणे मधुयुक्तं मधूदकम्‌ 
॥ १८ ॥ बिल्वादिपचम्‌रस्य प्रयोगः 
्षौ्रसंयु तः । अतिस्थौल्यहर प्रोक्तो 
मण्डल सेवितो धुवम्‌ ॥ ५९ ॥ 


हरड. बहेडा, आमङा सोठ; भिच, पीपर, 
ते ओर छवण इनको छः मटहीनेतक भटी 
भाति उपयोग करेतो इससे कफ, मेद्‌ तथा 
वायु नष्ट होती हे । वायविडग, सट; जवा. 
खार, कांतिस्ार जो तथा आमा इनके चूणेमं 
सष्टत मिलाकर खाय तो इससर अव्यन्त स्थूङता 
नष्ट होती हे । री अथवा त्रिफटेका चूण सह- 
तमे भिखाकर सहत सिदे पानीके साथ सवन 
करे अथवा ब्रृहत्पच्चमूकका चूण सहतम मिखा- 
कर खाय, इस प्रकार जो चारीस दिनतक 
करे तो इससर अवइय अत्यन्तस्थूलता नष्ट 
होती हे ॥ १६ ॥ १९॥ 


ककेशदलवदह्िसखिरं शतपुष्पाहिङ्गसंयु- 
क्तम्‌ । पुटके निहन्ति नियत सवेभवां 
मेदसां बृद्धिस्‌ ॥ २० ॥ क्षारे वातारि- 
पत्रस्य दिगुयुक्तं पिवेन्नरः । मेदो- 
वृद्धिविनाज्ाय भक्तं मण्डसमन्वि- 
तम्‌ ॥ २१॥ | 


परवल भौर चीता इनका क्वाथ कर, इसमे 
सक तथा हीगका चूणं डालकर पीवे तो इससे 
पेटम सब प्रकारसि हृदं मद्की बृद्धि अवश्य 
न्ट होती है अथवा एरडकरा क्नार हींग डाल- 
कर पीवे ओर उपरसे मंडसहित भात 
खाय तो इससे मेदकी बृद्धि नष्ट हो जाती 
है ॥ २०॥ २१॥ 

गवेधुकनां पिष्टानां यदनाश्ाथ सक्तवः। 

सक्षौ द्रत्रिफलाकाथाः पीता मेदोहा 

मताः ॥ २२॥ गुडूची त्रिफराक्षाथ- 
. स्तथा रोहरजोऽन्ितः । अरमजं महिः 


धिकारः ] 


भावाटीकादमेतः । 


( १०२९ ) 





वाक्षं वा तेनेव विधिना पचत्‌ । अति. 

युक्ताद्रीजमध्यं मधुटीटं दन्त्यदर- 

वृद्धिम्‌ ॥ २३ ॥ 

गवेधुक सुनियोंके खनेका अन्नविशेष 
अथवा जौकं सत्त्‌ ओर त्रिफटेके क्वाथ 
सहत डाखकर पीवेतो इससर मेद्‌ बृद्धि 
होती है । गिलोय, हरड, बहेडा ओर आमा 
इनके क्वाथे टोहभस्म डाछकर पीवे तो 
मेदकी बृद्धि नष्ट होती हे । शिखाजीत अथवा 
गृगक्को उपरोक्त गिलोय आदिक्रे क्वाथ 
पकाकर खाय तो मेदकी बृद्धि दूर होती हे। 
कुन्द पुष्पभेद्‌ या माधवीलता के वीजके मध्य- 
सागको सहतमे भिढाकर चाटनेसे मेदोवृद्धि 
दूर होती ॥ २२ ।॥ २३ ॥ 


मधुना चित्रकमूरं तथेव हितभोजनो 
सङ्क । यद्वा रुबूकमल मधुदिग्धं स्थाप्यते 
निर्चासकलाम्‌ । तस्य सरिलस्य पाना- 
जठरे वृद्धिः शमं याति ॥ २४ ॥ प्रात- 
मधुयुतं वारि सेवितं स्थोल्यनाशनम्‌ । 
उष्ममनव्रस्य मण्डं वा पिबन्‌ कृश- 
तनुभेवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चीतेकी जडका चूण सहतमें भिखाकर चटे 
भथा एरंडकी जडको रा्रिभर सहतभ भीजा 
रहते देवे, उसके रसको भ्रातःकाट पीवे ओर 
हितकारी भोजनका नियम रक्खेतो उद्रकौ 
बृद्धि नष्ट होती हे । प्रातःकाल नित्य सहत 
भिढाकर जल पीवे तो मोटापन दूर होला हं । 
पकाये हए भातका गरम मांड पीव तो शरीर 
करा होता हे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
वदरीपत्रकल्केन पेया काञ्ञिकसाधिता। 
स्योल्यवुत्स्यादभ्निमन्थरसक्वाथः शिला- 
जतु ॥ २६ ॥ शेलेयङ्ष्टागुरुदेषदार्‌- 
कौन्तीसमुस्तान्यथ पञचपत्रेः । श्रीवास- 
पृक्का खरपुष्पदेवपुष्पं तथा सवेमिदं 





प्रविष्य ॥ २७ ॥  धत्तूरपत्रस्य रसेन 

गाढञुद्रतेनं स्थौ ल्यहरं प्रदिष्टम्‌ ॥२८॥ 

वेरके पत्तौका कल्क डाछकर, काजीसि 
पकाईं पेा सरवन करे तो इसि मेद्की वद्धि 
दुर होती हं । अथवा अरनीके क्वाथे शिढा- 


| जीत डालकर पीव तो इससे स्थूलता नष्ट होती 


४.१ 


दे । शिछाजीतः कूठ, अगर; देव दार, रेणु- 
कानामक घुगन्धितद्रव्यः) मोथा, श्रीवासस्पृक्ला, 
पिडश्चाक! ्राक्षी ओर लोग इन सवको धनु- 
रके परत्ताके रसस पीसकर दारीरको भटी 
भांति मल तो स्थूलता नष्ट होती ह ॥२६।।२८॥ 
अथाख्रतादिगुग्गुदुः। 
अगम ताड्दिवेहछवत्सकं कलिपथ्यामदट- 
कानि गुग्गुः । क्रमन्द्धमिदं मधुष्ड्त 
पिडिकास्थौल्यभगन्दराञ्जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गिलोय एक भाग, इखायची दो भाग, वाय. 
विडंग तीन भागः इन्द्रजो चार भाग, बहेडा 
पांच भाग; हरड छः भाग; आमलछा सात 
भाग ओर गूराल आठ भाग इनको सहतमें 
भि्ठाकर खाय तो इससे पिडिका; ध्थूरता 
ओर भगन्दर इनका नाञ्च होता दहे ॥ २९॥ 


अथ द्‌शङ्गराग्यलः । 

व्योषाभ्ित्निफलामुस्ताविडङ्खेशुगथुटं 

समम्‌ । खादन्सवजञयेब्याधीन्मेदश्ेष्मा 

तवातजान्‌ ॥२३०॥ 

सोंठ, भिरच, पीपल, हरड; बेडा; 
आमटा, मोथा ओर वायविंडग इनका चू्णंकर 
सबके बराबर गग मिलाकर खाय तो मेद्‌, 
कफ आम ओर वायु इनस उत्पन्न हए सम्पूण 
रोग नष्ट होते ह ॥ ३० ॥ 
अथ ज्यूषणादिगुग्गुखः । 

उयूषणाभ्रिवनवेहवचाभिभेक्षयच्‌ सम- 

घृतं महिषाक्षम्‌ । आद्य हन्ति कफमा- 

सुतमेदोदोषजान्वर्वतोऽपि विका- 


रान्‌ ॥२३१॥ 


( ९०३० ) भवषिभकाञ्ञः । [ म. ख. मेदोऽ- 











सोंठ, भि्चं, पीपर, चीता, मोथा ओौर वच 
इनका, चूणं गरामे डारुकर गूगाकके बरार 
घी भिङावे तो “ज्यूषणादि गरा" सिद्ध होता 
हे 1 यह गग कफसे वायु तथा मेद्के दो 
घोँसे हए बङ्वान्‌ विकारोंको तकाल नष्ट 


॥४२॥ नाश्चीयात्कदटी कन्दं कालिक 
करमदेकम्‌ । करीरं कारे्टश्च कक 
रादि विवजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

गग, सुसखी› बहेडा) आमला; खेर, अ्‌- 


करतादहे। ३९॥ सेकी छाङ.निसोत, गोरखमुडी, सोठ) निर- 
ति [न न्क 9 ९ । 

= डी ओर चीता ये प्रत्येक पदार्थ चाटीस चा- 

जथ कष्हुरसायनम्‌ । टीस तोडे ठेकर पौँच आढक ( बीस सर) 


गुग्गुडस्ताटमली च त्रिफला खदिरं 
वृषम्‌ । त्रिदृताऽरम्बुषी यण्ठी नियण्डी 
चित्रकस्तथा॥३२॥एषां दशापटान्भागां- 
स्तोये पादक पचत्‌ । पादशेषं ततः 
कृत्वा कषायमव तारयेत्‌॥३३ ॥पठ दाद- 
शकं देये सुक्मरोहं सुचरणितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुराणसपिषः प्रस्थं शकेराष्टपलान्वितम्‌ । 
पचेत्ताश्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते 
॥ ३५ ॥ प्रस्थाद्धे माक्षिकं देय शिका- 
जतु पलद्वयम्‌ । एलात्वचः पलाद्ध्च 
विडङ्गानि पठत्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ मरिचा- 
ञजनकृष्णे दे द्विषच फलान्वितम्‌ । 
पलद्वयन्तु कासीत सृष्ष्मच्रणीकृतं बुधैः 
॥ ३७ ॥ चूर्ण दत्वा सुमथितं लिग्धे 
भाण्डे निधापयेत्‌। ततः सगुद्धदेहस्त 
भक्षयेदक्षमा्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ अनुपान 
पिवित््ीरं जाङ्गखानां रसं तथा । वात- 
छष्महरं श्रेष्ठं कुष्ठमेदोदरापहम्‌ ॥३९॥ 
कामलां पाण्डुरोग श्वयथुं समगन्द- 
रम्‌ । रच्छमोहविषोन्मादग राणि विष- 
माणि च॥ ४० ॥ स्थूलानां कर्षणं 
ष्ठं मेदुरे परमौषधम्‌ । कषेयेच्चाति- 
मात्रेण कुक्षि पातालसत्निभम्‌ ॥ ४१॥ 
बल्यं रसायनं मेध्यं वाजीकरणसुत्तमम्‌। 
श्रीकर पुत्रजननं वरीपलि तनाङानम्‌ ॥ 


जलम काथ करे, चधा भाग जख दोष रहे) तव 
क्वाथको उतार उसमे भटी भाति चूणित कि- 
या दअ ( अडताखीर तोटे ) कांतलोह) चा 
सट तो पुराना घी ओर वत्तीस तोले शकरा 
( बूरा, चीनी ) डारुकर तांबेके पात्रमं फिर 
उसका क्वाथ करे, शीतल होजानेपर उतार 
ठेव, फिर उसमे बत्तीस तोठे सहत, आठ तोे 
रिडाजीत, दो तोले इखायची, दो तोल दाल- 
चीनी, नारह तोले वायचिडग) आठ तोले 
भि, आठ तोटे रसोत, चार तोले पीपल ओर 
आठ तोटे कसीक्त, इनका चूणं डा मथकर 
स्निग्ध पत्रमे उसको रक्तो ' छोहरसायन 
सिद्ध होता है । वमरन विर्चनादिसि शरीरको 
इद्ध करके उ्तभेसे एक तोखाभर खाय ओर 
उसके उपर दूध तथा जाग दशके जीवोंके 
मांसका रस पीवे। यह रसायन श्रेष्ठ हे ओप 
वायु) कफ कोटः; प्रमेह, उद्ररोग) कामला, 
पांड़रोगः सूजन, भगन्द्‌ ९) मूच्छामोह्‌) विषा 
उन्माद्‌ ओर विषम पिषको भी नष्ट करता 
हे । यह रसायन स्थूलताको कषण करनेवाा 
उन्तप्र उपाय है । मेदसोगीकी परम ओषधि हे, 
पातालके सरश्च पेटको अच्यन्त पतला करने- 
वारा हे तथा बलृदायकः बुद्धिको स्वच्छ कर- 
नेवाखा) उत्तम वाजी करण, टक्ष्मीद्‌ायक, पुत्र- 
द्‌ाता ओर वखीपकितनाराक हे। इस रसाय- 
नको सेवन करनेवाठेको केडा कन्द्‌, काजी) 
करोदे, करील, करेखा छःककार याग करना 
चाहिये ॥ ३२-४३ ॥ 
अथ छोहारिष्टः। 
शारसारादिनियुहं चतुथीशावशेषिंतम्‌ । 
परितं ततः शीतं मधुना मधुरीकृतम्‌ 


धिकारः 1 


भाषाटीकाखमेतः । 


(१०२३१ ) 








॥०४४॥ फणि तीभावमापन्र जडे | 
मेव च । सृक्ष्षपिष्टानि चूणानि पिषल्या- 
देगेणस्य च ॥ ४५ ॥ रेकध्यमावपे- 
त्कुम्भे संस्कृते घ्तभाविते । पिष्पली.- 
चूणमधुभिः प्रपि चान्तरे अचौ ॥ 
॥ ४६ ॥ क्षणानि तीक्ष्णोहस्य तनु- 
पत्राणि उद्धिमान्‌। खदिराङ्गारतपतानि 
वहुशाः प्रक्षिपेदडधः ॥ ४७ ॥ सुपिधानं 
ततःकृत्वा यवखल्वे निधापयेत्‌ । मासा 
सखीश्चतुरी वाऽपि यावदा टोहरसंक्षयात्‌ ॥ 
॥ ४८ ॥ ततो जातरसं जन्तुः प्रातः 

प्रातयथावटम्‌ । उपवुञ्ज्याद्यथायोग्य- 
माहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥ ४९ ॥ एष 
स्थूरं सम।कर्षेत्रष्टस्याग्रेः मरशोधनः । 
शोथघ्रःकष्मेदघ्रो युल्पपाण्डवापयापहः 
॥ ५० ॥ ष्टीहोदरहरःशीघं विषमज्वर- 
नाशनः । अभिष्यन्दापहरणे ोहारिषे 
मटागणः ॥ ९१ ॥ 


दै गौर सूजन, कोढः प्रमेह, गुटम, पाण्ड़रोगः 
छीहा) उद्ररोग) इनको नष्ट करता हे, विवम- 
उवरको तत्का नष्ट करता है ओर अभिष्य 
न्दको दूर करने मधिकं गुण करता 
ह्‌ ।॥ ४४-५९ ॥ 
अथ व्योषाद्यसक्तुप्रयोगः। 
ग्योषचित्रकरिग्रणि त्रिफलां कटुरोहि- 
णीम्‌ । बहत्यौ दे दश्द्ि च पाठामतिविषां 
स्थिराम्‌ ॥ ५२ ॥ हिङ्युक्तमुकमूखानि 
यवानी धान्यचित्रकसम्‌। सौवचरुषजा- 
जी हपुषाश्चेति चूणयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चूणतेरधुतक्षोद्रभागाःस्यमानतःसमाः । 
सक्तूनां षोडज्चगुण भागे सन्तपेणं पिवेत्‌ 
॥ ५४ ॥ प्रयोगात्वस्य शाम्यन्ति रोगाः 
सनतपणोत्थिताः । प्रमेहा मृढषाताश्च 
ऊ शन्थरसि कामलाः ॥ ५५ ॥ प्टीदा 
पाण्ड्वामयःरोथो मू्रक्गच्छरमरोचकः । 
हद्रोगो राजयक्ष्मा च कासश्वासो गल- 
ग्रहः ॥ ५६ ॥ क्रपयो प्रहणीदोषःशैत्य 













स्थोल्यमतीव च । नराणां दीप्यत वद्धिः 
स्मरतिङद्धिश्च वद्धत ॥ ५७ ॥ 
सोठ; मिरच, पीपल, दोनोंचीता, सर्ट्जना, 

हरड, बहेड।(, आमा, कुटकी, दोना प्रकारकी 
कटेरी, हरदी; दारुहख्दी, पाढ, अतीस, शछा- 
खपर्णी) हींग) सुपारीकी जड, अजबायनः 
धनिर्यो, काठानोंन, जीरा ओर हाञबेर इनका 
चूण करे, पश्चात्‌ इस चणंको घीके ओर सद- 
तके समान ठ सोलह गुने सच्‌ डाटकर पीव । 
इस प्रयोगसे ठृ्रिसे हए रोग ' प्रमेह ` मूढ- 
वात, कोढ बषासीर, कामला, एीहा, पाण्डु- 
रोग) सूजन. मूत्रङृच्छ्‌, अरुचि, हृदयरोग, 
क्षयरोग खासी, श्वास, गलग्रह, कमि, प्रहणी; 
श्ेतकोद ओर अ्यन्त स्थूलता ये नष्ट होति ह, 
अभ्नि दीप्त होती हे ओ८ बुद्धि तथा स्मरणशक्ति 
बढती हे ॥ ५२-५७॥ 


दाखसार आदि ओौवधिर्योका क्वाथ कर 
चौधाभाग जल शेष रहनेपर वससे छान 
खवे फिर शीतर होनेपर सहत डछकर मधुर 
करे, पश्चात्‌ गडकी चास्नीकर पिप्पत्यादि 
गणका चूर्णं ओर वह क्वाथ मिलाबे ' फिर घी 
चुडे पवित्र पात्रमे पीपरका चूर्णं ओर सहत 
खगाकर उसको रक्चे, पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ वेय 
तीक्ष्ण खोदके पतर पत्नोको खेरकी अग्निर्मे 
छारम्बार तपातपाकर उसमे डाङे,) फिर पात्रका 
मुख भटी भोति बन्द्कर उस धघडको तीन 
चार महीनेतक अथवा जबतक लोहा ग, 
तबतक जोौके देरमे रक्ख, यह सब छोहा उस- 
मे रसरूप होजाय तो 'लोहारिष्ट' सिद्ध होता 
है । शरीरादिकके बलानुस्रार प्रातःकाल यह 
लोहारिष्ट पीवे ओर उसके ऊपर योग्य आ- 
दार करे तो छौदारिष्ट स्थूछ शरीरको पतता 
करदेता है, नष्ट हुईं जठरा्निको प्रदीप्त करता 


( १०३२ ) 


अथ च्निफलाद्यतेलम्‌ । 
त्रि फङाऽऽतिविषामवोत्रिबृचित्र कवा- 
सके: 1 निम्बारग्वधषड्ग्न्थासप्तपणेनि- 
ज्ाहयेः ॥ ५८ ॥ गुडचीन्द्रासुरीकृष्णा- 
कसषेपनागरैः । तेरुमेभिः समैः पक्क 
सुरसादिरसष्डतम्‌ ॥ ५९ ॥ पानाभ्य- 
अनगण्डूषनस्यवस्तिषु योजितम्‌ 1 
स्थूरूतारस्यपाण्डवादीञ्चयेतकफकृतास्न- 
दान्‌ ॥ ६० ॥ 
हरड) बहेडा, अआमङा, मूर्वा; निसोत) 
चीता, अड सा, नीम, अमटतास, वच, सतवनः, 
हरदी . गिखोय) इन्द्रवारुणी, पीपल, कूठ 
खरसों ओर सोठ इनको समान भागलठेकर 
उनके कस्कखे पकाया हुआ तेर पुरसादिग- 
णक क्वाथक साथ पानम, अन्ण्ड्धम) गण्डूष 
धारण ( के करने ) मे नस्य ओर पिच 
कारी देनेम उपयोग करे तो इससे स्थूलता 
आस्य तथा पाण्डता आदि कफष्षम्बन्धी सव 
रोग नष्ट होते ह ॥ ५८-६० ॥ 
महाधुगन्धितेलम्‌ । 
चन्दनं कुङमोश्षीरप्रिय ङगुत्ुटिरो चनाः 
तरुष्कायुरुकस्त्री कपूरो जातिपत्रिका 
॥ ६१ ॥ जातीकङ्कोरपूगानां लवङ्गस्य 
फलानि च । निका नलदं कु हरेण 
तगर प्लवम्‌ ॥ ६२ ॥ नवन्यापघ्रनखं 
स्प्क्का बोलो दमनक तथा । स्थौणे- 
यकं चोरकं च शरेय सेखवाड़कम्‌ 
॥ ६३ ॥ सरर सप्तपणं च राक्षा ताम- 
लकी तथा । छामजकं पद्मक 
धातक्याः कुसुमानि च ॥ ६४ ॥ प्रपौ. 
ण्डरीक कवरं समांशेः शाणमात्र कैः । 
महासुगन्धमित्येतत्तेटमरस्थेन. साधयेत्‌ 
॥ ६५ ॥ प्रस्वेदमल्दोगन्धकण्डूकु्हरं 
परम्‌ । अनेनाभ्यक्तगात्रस्त॒ वृद्धः सप्त- 


भावन्रकाशः 


[ म. ख, मेदोऽ 





तिकोऽपि वा ॥ ६६ ॥ युवा भवति 
ुक्राव्यः खीणामत्यन्तवह्छभः । सुभगो 
द्शोनीयश्चगच्छेच प्रमदाञ्चतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वन्ध्याऽपि कभते गभं षण्टोऽपि पुरुषा- 
यते । अपुत्री पुत्रमप्नोति जीवेच 
रारदां शतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

चन्दन, केसर) खक्ष, प्रियगु, इखायवी; 
गोरोचन; लोबान; अगर; कस्तूरी; कपूर, 
जावित्री) जायफक कंको) सुपारी, लोग; 
नटी, जटार्मोसिीः, कूठ, रेणुका, तगर, नागर- 
मोथा, व्याघ्नरका नवीन नख; स्प्रक्ा, वोर) 
दोना, स्यौगेयक, चोरक, देय; एओ 
सरल, सततवन, ठाख, आमला, छामञ्जक- 
तृण, पद्या, धायके पूछ, पडरीक ओर कचूर 


ये प्रस्येक पदार्थं तीन तीन मास ठेकर इससे 


चौसठ तो तेर पकाय तो ‹ महासुगन्धि 
तेक" सिद्ध होता हे । इस तेखसे पसीना, मल्स 
हइ दुगन्धता; खुजखी तथा कोढ भरी भाति 
नष्ट होता है । इस तरका अभ्थग ( माश ) 
करे तो सत्तर वषका बद्ध भी युवा) अधिक 
वीयेवान्‌ , खियोंको अव्यन्त त्रिय, भाग्यवान, 
सुन्दर ओर सो खियोते संग करनेको समर्थ 
होता है वन्ध्या सियोके गभं रहता दै, नपु- 
सक पुरुषताको प्राप्न होता दहे, विना पुत्रवाली 
खीके पुत्रकी प्रापि होतीहे ओर अयु सौ 
व्षेकी होती है ॥ ६१-६८॥ 


वासादररसो टठेपाच्छङ्चू्णेन संयुतः । 

विल्वपत्ररसो वापि गात्रदोगेन्ध्यन।- 

छन ॥ ६९ ॥ 

अड सके पत्तोके रसम दाखका चूना भिर 
कर लेप करनेसे अथवा बेखके पत्तोौके स्वर- 
सका लेप करनेसे शरीरकी दुगेन्ध दूर होती 
हे ॥ ६९ ॥ 

अलम्बुषाभवं चूण पीत काञ्ञिकसंयु- 

तम्‌ । दौगन्ध्यं नाश्चयत्याञ्य दष्टं मेदो- 

भवं चरणम्‌ ॥७०॥ 


धिकारः ] 


भाषादीकासमेतः । 


( १०३३ ) 





गोर खभुडीको पीस्रकर कांजीके साथ पीनसे 


हर्डोंको पीस्कर शरीरपर मकर पश्चात्‌ 


मेदसे उत्पन्न हई मनुष्यकी दुर्गध दूर होती स्नान करनेसे दारीरका पसीना बन्द होता 


|| ७० | 


विल्वक्िवासमभागा लेपाद्जमूलगन्ध- 


मपहरति । परिणतपिडिकामपि पतिक | 


रञ्जोत्थवीज वा ॥७९॥ 


बेल्के पत्त ओर हरड इनको एकश्र पीसकर | 
रेप करनेसे बग्की दुगेन्ध दृर होती हे ओँर। 
पूतिकरंजके बीजको पीस छेष करनेसें पक्व- 


पिडिकाभी नष्ट होजाती दे ॥ ७१ ॥ 
चिश्वापत्र स्वरसं म्रक्षितकल्कादियोजित 
जयति । हस्वहरिद्रोदतेनमचिराचिरदेह- 
दोगेन्ध्यम्‌ ॥ ७२॥ 


इमटीके पत्तोँका रस निकालकर किसी 
उत्तम ओषधिके कल्कके साथ मिखाकर छेष 
करनेसे दारीरकी दुर्गन्ध दूर होती हे । हल- 
दीको द्धम पीसकर उसका शरीरछङेप करनेसे 


शरीरकी दुर्गन्ध बहुत दिनोंकी होतोभी दूर 
होजाती हे ॥ ७२ ॥ र 
श्िरीषरामननकरहेमलोधेस्त्वग्दोपसंस्वेद- 
हरः प्रधः । पचम्बुखीहाभयचन्दनानि 
रारीरदोगेन्ध्यहरः प्रदेहः ॥ ७३ ॥ 
सिरस, छामजकः; नागकेशर ओर रोध 
इनका चूणं करके शरौरपर मख्नेसे स्वचाके 
दोष ओर पसीना दूर होजाता हे। वेके 
पत्त, सुगन्धवाला, काटी अगर, खस ओर 
चन्दन इनको पीसकर हरीरपर ठेप करनेसे 
शरीरकी दुगध दूर होती ह ॥ ७३ ॥ 
हिलमोचिरसो युक्तशरणेरुदधिफेनजैः 
प्रेषन हरत्याञ्च देहदौगेन्ध्यञत्कटम्‌७४॥ 
समुद्रफेनको ाह्यीके रसम पीसकर शरी 
रपर लेप करनेसे शरीस्कौ विरोष दुगध 
तत्काठ्‌ नष्ट होजाती हे ॥ ७४॥ 
हरीतकीं तु सम्पिष्य गात्र मुद्रतयेत्नरः। 
पश्चात्‌ सानं प्रङुरवीत देहस्वेदप्रशा- 
रतये ॥ ७५ ॥ 


हं || ७५ | 
हरीतकी टखोघ्रमरिष्टपत्र चूतत्वचो 
दाडिमवल्कटश्च । एषोऽङ्करागः कथि- 
तमऽङ्कनानां जम्ब्वाः कपायस्तु नराधि- 
पानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हरड; टखोध; नीमके पत्त; आमकी छा 


| अतैर अनारकी छा इनको पीसकर खी ओर 
| पुरुषोके शारीरपर मल्नेसे शरीरकी दुगेधतां 


दूर होती हे । जामुनकं पत्तोँका कल्क बनाकर 
उसकाटेप करनेसे राजाओंके दारीररी द 
न्धता दृर् होती हे ॥ ७६॥ 


गोप्रूजपिषट विनिहन्ति कुष्ट वर्णोञ्ज्वं 

गोपयसा च युक्तम्‌ । कक्षादिदीगेन्ध्यं- 

हरं पयोभिः रस्तं वश्चीकृद्रजनीद- 

येन ॥ ७७ ॥ 

हरड, खोध, नीमके पत्त; आमकी छाल 


| 
ओर अनारकी छाल इनको गोमूत्र पीसकर 


छेषप करनेसरे कोढ दूर होजातादै । गायके 
दूधमे पीसकर ठेषप करनेसर वण उज्ज्वल होवा 
हे। जख्म पीसकर टेप करने शरीरकी 
दुर्गन्ध दूर होती हं ओर हटदी तथा दारुदल- 
दीके साथ पीसकर टेप करनसे उत्तम वरी 
करण होता हे | ७७ ॥ 

वन्बुलस्य दठेः सम्यग्वारिणा परिष 

पितेः। गात्रमुद्रत्तेयत्पश्चाद्ररीतक्या 

सुपिष्टया ॥ ७८ ॥ भूय उद्रत्तनं कृत्वा 

पश्चाटलान समाचरेत्‌ । प्रस्वदान्सुच्यते 

< छ @ क, 

ीधं ततस्त्वेव समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

बनूरके पत्तोंको उत्तम प्रकारसे जरम 
पीसकर शरीरपर मर, फिर हरडको जलम 
पीसकर उससे शरीर्को मठे ओर इन दोनों 


पदार्थोको मख्नेके बाद्‌ स्नान करे तो पसीनेकी 
अधिकता तत्काल दर होजाती हे ॥७८।७९॥ 


( ९०३६४ ) 





अथ मख्यानिल्धूपः | 


[ बिल्वास्रजम्बूफटपूरकाणां पत्रैः 
कपित्थस्य दखादुभिश्रेः । अनूपवत्कमं- 
विधानयोगेवेचा विशोध्या वरगन्धहेतोः 
॥ ८० ॥ ] पथ्यानखी चन्दनङ्ष्टसजेः 
पुनः पुनश्चाय॒रुशकेराभ्याम्‌ । धूपो 
जनानां दृदयापहारी विख्यात नामा 
मख्यानिलोऽयम्‌ ॥ ८१ ॥ 

, स्नान करनेके पञ्चात्‌ हरड, छोरी नखी, 
चन्दन, कूठःरा, अगर ओर खांड इनकी धूप 
बारंबार देवे!इ्तसे शरीरमे सुगन्ध उत्पन्न होती 
हे । मनुष्योके चित्तको हरनेवाला यह्‌ धूप 
"मलय निट ' इस नामसे प्रसिद्ध हे ।८०।८१॥ 

चण्डांशुगतिरेखधिशिरीषोशीरकेसरेः । 
उद्रत्तन भवेदूग्रीष्पे स्वेदकमेनिवार- 

णम्‌॥ <२॥ 

द्‌।सह्खदी) तिल; खोधः, सिरसकी छाल) 
लस ओर केसर इनको पीसकर शरीरपर 
मलनेसे ग्रीष्म त्तुमे पसीनेका अधिक आना 

बन्द्‌ होताद्‌ ८२॥ 


सुरया सममभयाफख्चूणं मधुना 
विद्य प्रत्यूषे । स्वेदान्‌ दत्वा कभते 
पुरुषोऽप्यत्यन्तसौरभ्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 


मद्धीककसुमाभयकरिरेपो घर्मे विच- 
चिका दाह । विचकिंरपत्रहरिद्रे पक॑- 
रिपत्र्च दूरवेया सहितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सम्पिभ्य गाच्रेपाद्धमेविच्चीं शमं 
याति ॥ ८५ ॥ 

ह्रडके चूणको मदय अथवा सहतके साथ 
चाटे तो पसीना दूर होकर अत्यन्त सुगन्ध 
आती है । पसीना अधिक आता हो ओौर 
विचर्चिका तथा दाहदहो तो मोतियाके पत्ते 


भाकवभकाशः। 


[ म. ख. कादया- 
(~ 
मो तियके पत्ते, हरदी, जख पीपरके पत्ते ओौर 
दाख इनको पीसकर टेप करनेसे पसीना ओर 
विचविका दूर होती हे ॥ ८३-८५ ॥ 
हस्तपादस्तौ योज्यं युग्मः पञ्चति- 
तकम्‌ । अशक्तो पञ्चतिक्तं वा पक्त 
खदेदतन्द्रितः ॥ ८६ ॥ 
इति मदोधिकारः । 
जो दाथ पव पसीजतेहोँंतो गगर ओर 
पच्चतिक्त नामक सिद्ध किये घीका उपयोग 
करे । शरीरम श्क्तिनदहोतो पथ्यसे रहकर 
पचतिक्तघृतको भक्षण करे ।॥ ८& ॥ 
इति मेदोऽधिकारः सम्पूणः। 


अ 9 ८ ¢+ ७ 
ध कृ[श्यावचकरः । 
ततर करशतानिदानम्‌ 
वातो रूक्षात्रपानानि रघन प्रमिता- 
दानम्‌ । क्रियातियोगःडोकश्च वेगनिद्रा- 
विनिग्रहः ॥ १ ॥ नित्य रोगो रतिर्नित्यं 
व्यायामो भोजनाल्पता । भीतिधनादि- 
चिन्ता च काय कारणमीरितम्‌ ॥२॥ 
कघनम्‌-उपवासः । प्रमितम्‌-अल्पम्‌ । 
क्रियातियोगः-वमनविरेकायतिविधानम्‌ । वेग- 
निद्राविनिग्रहः-निद्रानिगम्रहः विशोषाय ॥ 
वायु) रूक्ष अन्नपान) ङघन, अल्पभोजनः- 
वमन्‌ तथा विरे वन आदि क्रियाओंका अति, 
योग, शोकः मूत्र आदिके वेगोंका रोकना, 
निद्राका रोकना, सवेदा रोग; नित्य मेथुन 
नित्य कसरत, भोजना थोडा मिरखना भय 
ओर धनञआदि्चिता इनस कृशता (दुबलापन) 
होती हे, निद्राको सोकनेसे तुरन्त कृशता होती 
॥ १॥ २॥ 
अथ कृरलक्षणम्‌ । 
गुष्करस्फिगदरग्रीवाधमनीजारसन्तनितः। 
त्वगस्थिशषोऽति कृञ्चःस्थूलपवोननो- 


मुगन्धवाखा ओौर नागकेसर इनका केप करे ।| मतः ॥ ३ ॥ 


धिकारः) 


भाषाटीकासखमेतः ) 


( १०३५ ) 





जिसका नितम्ब, पेट तथा गरदन सूखी 
इइं हो, शारीरम नसोंका जाठदीखता हो 
त्वचा, दड्ियां ही देष हो तथा संधियां ओर 
मुख मोटा ह), वह मनुप्य अत्यन्त कश | 
कह्‌तादह्‌ ॥ २॥ 
अथाव्यन्तक्रदातारोगाः | 
प्टीहकासक्षयश्वासगुल्माशस्यदराणि 
च । भरो कृञ्च प्रधावनित रोगाश्च प्रहणी- 
सुखाः । कश्चिदन्यः कृञोऽतीव बल्वाच्‌ | 
टङ्यते तदा ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त कश मनुष्यको प्टीहा, खासी, 
शासः गर्म, ववासीर, उद्ररोग ओर ग्रहणी 
आदि रोग दौडकर प्राप्त होतेर्द। कोई कोड 
क्रा मनुष्य भी अव्यन्त वलवान्‌ दीखते 
ह॑ ४॥ 
अथसव्यपि करुशन्त्वे बटवत्तव कारणम्‌ । 
आधानसमये यस्य शुक्रभागोऽधिको 
भवेत्‌ । मेदोभागस्तु हीनः स्यात्स 
कररोऽपि महावछः ॥ ५ ॥ 
यस्य॒ आधानप्षमये जनयितुः शयक्रस्य 
आधिक्य भवति, मेदसोऽस्पता तस्य 
स्यापि बहूवरूमित्यथः ॥ 
गभाधानके समय जिसमे पिताके बवीयेका 
भाग अधिक आया हो ओर मेद्का भाग अल्प 
हो, वह मनुष्य कृडा टहोनेपर भी बहुत नल 
बाला होता हे ॥ ५॥ 
अथ सत्यामपि स्थूलतायां 
बखहीनत्वकारणम्‌ । 
मेदसस्त्वधिको यस्य शुक्रभागोऽल्पको 
भवेत्‌ । स ज्लिग्धोऽपि सुपुष्टोऽपि बल- 
हीनो विलोक्यते ॥ ६ ॥ व्याख्यानं 


पूववत्‌ ॥ 


ता ककः वह क = त 





हो, वह्‌ मनुष्य भटी भाति स्निग्ध होनेपर 
ओर भटी भाति पुष्ट दहोनेपर भी बलदहीन 


देखनेमे आता दे ॥ ६॥ 


अथ काद्यविकित्सा। 


रक्षान्रादिनिमित्ते त॒ कये य॒ज्ञीत भष- 
जम्‌ । ब्हण बख्क्रदवरष्य तथा वाजी- 
करश्च यत्‌ ॥ ७ ॥ पीताश्चगन्धा पय- 
साद्धमासं घृतेन तेठेन खखाम्डना वा । 
कृदास्य पुष्टिं वपुषौ विधत्ते बाटस्य 
दास्यस्य यथाम्बुघ्ष्टिः ॥ < ॥ 
जो मनुष्यरूक्ष अन्नपानादि क्रश इञ 
दोः उसको बलदायकः धातुओंको पुष्ट करने- 
वलि, मैथुने रचिकर्तां ओर वाजीकरण 


| ओषधि देवे । अयवा एक पक्षतक दृधकते साथ 


घीके साथः, तेखके साथ अथवा उष्ण जलख्के 
साथ दही असगन्धका चण पीवे तो जिस 
प्रकार जखकी ब्ृष्टिके छोटे धान्योंकी पुष्टता 
होती हे उसी प्रकार उसके शरीरी पुष्टता 
होती हे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


अधाश्चगन्धातेलम्‌ । 
अश्वगन्धस्य कल्केन काये तस्मिन्‌ पय- 
स्यपि । सिद्धं तेर कशाङ्गनामभ्यङ्ञ- 
दगपुष्टिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
असगन्धके क्वाथसे दूध तथा असगन्धका 


ही कल्क डालकर पकाय हए तेखुसे अभ्यंग 
करे तो मनुष्यके अंग पुष्ट होतिर्हे।॥९॥ 


अथाश्चगन्धाधृतादि । 
पृष्टिकृ द्वाररोगोक्तमश्वगन्धाघुतं भजेत्‌। 
वाजीकरोदितैे तद्रदश्वगन्धाधृतादि- 
कम्‌ ॥ १० ॥ 
बाङकोके रोगमें जो अश्वगन्धाघृत कहग, 


गभांधानके समय जिसमे पिताके बीयका| वे तथा वाजीकरणके प्रकरणम जो अश्वगन्धा- 


भाग अप आया हो ओर मेदका भाग अधिक 


घृतादि कर्देगे बे सब पुष्टिकारक है ॥ १०॥ 


( १०३६ ) भावभकाराः । [ म, ख, उद्ररोगा- 
लि 


दधता । शब्दो की इत्ति चार प्रकाश्की मनी जाती 
स्वभावादतिकारर्यो यः स्वभावादल्प- |द ॥ २ ॥ 


पावकः । स्वभावादवखो यश्च तस्य श "र 
नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ११॥ रुष्वा स्वेदाम्डुवादीनि दोषःल्ोतांसि 
इति कादयीधिकारः। सथिताः, प्राणाग्न्यपानान्सटूष्य जनयः 


जो मलुष्य स्वाभाविक रीतिसेहदी अत्यन्त| न्ट्युद्रं नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृश हो, अल्प अभ्निवाडा हो ओर निवंङ हो| सेचित हए दोप पसीना तथा जलकरो वहन 
वह असाध्य है उसकी चिकित्सा नहीं| करनेवाटे सख्रोतोके रोक्रकर जठरा्नि, प्राण- 


करे ॥ ११॥. वायु ओर अपानवायुको दूषित करके उद्रके 
इति कादयचि किटसाधिकारः समाप्तः। |सोगोंफो उन्पन्न करते दहं ॥ ३॥ 
अशोद्‌ न 
अथोदर्रोगाधिकारः ्रोद्ररोणसामान्यरूपम्‌ । 


आध्माने गमनेऽशक्ति्देविल्यं दुवैलाऽ- 
भरिता । शोथः सदनसङ्घानां सङ्घो वात- 
पुरीषयोः । दाहस्तन्द्रा च सर्वषु जठरेषु 
भवन्ति हि ॥ ४ ॥ 


तव्रोद्रनिदानम्‌] 
रोगाः सर्वऽपि मन्देऽप्नौ सुतरामुदराणि 
च । अजीणौन्मलिनेश्वावरे जीयन्ते मल- 


सञ्जयात्‌ ॥ १ ॥ ध 
तर ल्ल ५ & , चरनेमे अशक्ता; दुबेवा; 
तराम्‌ अतिक्षयेन उदराणि जायन्ते । अपरा-| विष्ठाका अवरेध, दाह ओौर तन्द्रा ये लक्षण 
नपि हेतुनाह-अजीर्णात्‌ मङिनिश्चान्नेः अव्यंत-| सवे प्रकारके उद्ररोगोमें होते है ॥ ४॥ 
दोषननकेः । मलसन्चयात मलादीनां पुरी- अथोद्ररोगनिदानपूर्वैकसंख्या । 


२ ह ५ व पृथग्दोवेःसमस्तेश्च प्टीहवद्धक्षतोद्कैः। 

ॐ न ॥ सम्पूण 9 व 

रोग होते ह ओर उनमें व तो अव्यत सम्भवन्टुदराण्यष्टौ तेषां छ्गि॑ पृथक्‌ 

होति है । अजीर्ण॑से, अस्यन्त दोष उत्पन्न करने-| णु ॥ < ॥ 

वाङ अन्नोंसे ओर दोष तथा विष्ठाकी अव्यन्त| वात; पित्त; कफ) तीनों दोष, छीहा) 

बृद्धिसे भी उदररोग होते ह ॥ १॥ गुदाका अवरोध क्षत ओर पेटमे _पानीकी 
अत्र उदरब्देन उदरस्थो रोग उच्यते । |एकतरता इनस आठ प्रकारके. उद्ररोग होते 


1 त्समी- [ई । इन आ प्रकारके उद्र रोगोके अनुक्रभसे 
यतओह-अथतो धेत: साम्यात्तत्समी- |१ वातोद्र ` पित्तोदर, २ कफोद्र, ४ सभि - 


पतयापि च  तत्साहचयाच्छब्दानां त्ति- पातोद्र, ५. ष्टीहोद्र, ६ बद्धोद्‌र, ७ क्षतोद्र 


रक्ता चतुर्विधा ॥ २ ॥ ओर ८ जरोद्र इस भोति आठ नाम ह । 
मूखमें केवछ उदर शाब्द दहै, परन्तु उस | इनक प्रथक्‌ एथक्र छक्षण कत दं सुनो ॥५॥ 
शब्दसे यरो उदरम्‌ रहनेवारे रोग जानने, अथ लक्षणम्‌ । १ 


क्योकि कहा हे फि-कहीं अथसे, कहीं धर्मे व 
तथा उत्त पदाथ रहनेसे, कीं समीप रह-| तत वातोदरे शोथःपाणिपत्रामिङ्क्षिषु। 


नसे ओर कीं साथ रदनेसे इस भांति| ऊक्षिपाश्वोदरकटीपृष्ठरुकपवेभेद नम्‌ ॥६॥ 


धिकारः ] 


भाषादीकास्मेतः । 


( १०३७ ) 








युष्ककासोऽङ्गमदेश्च गुरुता मटसंग्रहः। 
इथावारूणत्वगादित्वमकमस्माद्रध्रासव्रद्धि- 
मत्‌ ॥ ७ ॥ सतोदमेदमुदर्‌ तनुकृष्ण- 
श्िराततम्‌ । आष्मातदतिवच्छब्दमाह त 
प्रकरोति च । वायुश्चात्र सरुक्छब्दो 
विचरत्सवेतोगतिः ॥ ८ ॥ 
कुक्षिपार्वोदरेत्यत्र 
दक्षिणभागद्वयवाची । स्वतोगति; सकलकोष्ठे 
सञ्चरन्‌ ॥ 
वातोद्र हुआदहोतो दाथः पांव, नाभि तथा 
पेट सूजन होती हे । पेटकी दोनों पसलियो- 
मे कोखमे, पेट तथा कमर ओर पीठमें पीडां 
होती है, सन्धिर्या टूटती ईह, सूखी खासी होती 
हे तथा अंगोका टूटना, भारीपन, मलोका 
सग्रह, त्वाचा ादिर्भ काटापन तथा ङी; 
पीडाका अकस्मात्‌ बढ़ना घटना; पेट छदना 
तधा भद्नेकी भोति पीडा, पटका की सृष््म 
नसोसे व्याप्त होना, पटको हाथसे बजानेपर 
फूटी मशककासा शब्द्‌ हो ओर सव को्ठोमं 
वायु विचरती हहं पीडा तथा शच्द्‌ करती हे । 
ये छक्षण होते है ॥ £६-८ ॥ 
अथ पित्तोद्रलक्षणम्‌। २ 
पित्तोदरे ज्वरो मूच्छो दाहस्त्रट्‌ कटुका- 
स्यता । ्रमोऽतिसारःपी तत्वे त्गादाङ- 
द्र हरि ॥९॥ पीतताञ्चरिरानद्ध सस्वेदं 
सोष्म दह्यते । धूमायते मृदुस्पशे क्िप्र- 
पाकं प्रदूयते ॥ १० ॥ - 
हरित~-राकवणात्मकम्‌ । सोष्म-अन्तस्ता- 
पयुक्तम्‌ । दद्यते-बहिदाहयु भवतिक्तं । धूमा- 
यते-धूममिव उद्वमति । क्िप्रपाकं क्षिप्रपाका- 
उजलोदरं जायते । प्रदूयते-व्यथते ॥ 
पित्तोद्र हुआ हो तो ज्वर, मूच्छ, दाहः 
दषा? मुखमे तीखापन >. रम, अतीसार्‌ तवचा 
आदिमे पीडापन होता हे । पेट शाककी भति 


हरे वर्णवाला; पीटी तधा खा नसोसि वधे 
एके समानः, पसीने सदत हो? भीतर उष्ण- 
तायुक्त टो; बाहर दाह हौ ओर अततिँसि धु्ज- 


| सा निकलता दहो, स्पशम्‌ खदु, पाक शीघ्र 

| हो ओर पीडायुक्त होता द तथा तुरन्त पकजा- 
४१ क ७ न्क 

| वे, उससे जलोदर दोजाता हे ॥ ९॥ १०॥ 


अथ कफोद्‌रलक्षणम्‌ । 
छ"मोदरेऽङ्सदन श्वयशथुर्गोरवं तथा । 
तन्द्रोतछेरोऽरूचिःस्वापः कासः शौक्ल्यं 
त्वगादिषु ॥ ११ ॥ उद्र हितमितं 
ज्िग्ध शुङ्कराजीतते महत्‌ । चिरा 
भिवृद्ध कठिनं हीतस्पही यु 
स्थिरम्‌ ॥ १२॥ 
गोरवमद्गानाम्‌ । तन्द्रा-निद्रावाहस्यन्‌ | 
उत्कडेशः- टा । स्वापः -स्पचज्ता । 
दयङ्राजीततम्‌ञ्यक्छरिराग्याप्तम्‌ ॥ 
कफोद्र हुअ। दो तो अगोँमे ग्छानि 
पूजन, गुरुता तन्द्रा, उल्छेश ( बमन दोनेवा- 
लीसी ज्ञात हो; ) अरुचि; अंगोमे स्पश कर- 
नेसे माद्भ न हो, खासी; स्वचादिक श्वत हो 
ओर पेट वधासा;) चिकना) सफेद नसोस 
ठ्याप्त, मोटा, अधिक कालम वढनेवाडा, कटो- 
र; स्पशेम शीतर, भारी तथा गडगडाहटर दि 
ह, ये रक्षण होतेह ।॥ ११ १२॥ 
अथ सन्िपातोद्रलक्षणम्‌ । ४ 
स्ियोऽन्नपानं नखरोमग्रजविडातेवै्क्तम- 
साधुश्रत्ताः। यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च 
दु्टाम्ब॒दृश्टिविषसेवनाच ॥१३॥ तस्याञ्च 
रक्तं कुपिताश्च दोषाः कयैः सुधोरं जठर 
त्रिलिङ्गम्‌ । तच्छीतवाते भरशदुर्दिने च 
विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥ स 
चातुरो मूच्छेति हि प्रसक्तं पाण्डुःकृशः 
शुष्यति वृष्णया च । दृष्योदरं कीतित- 
मतदेब प्लीहोदरं कीवैयतो निबोध॥ १५॥ 


( १०३८ ) भावघ्रकाराः। [ म. ख. उदररोगा- 








सिय मू होना भी सम्भव दे । यह रोगी मनुष्य 
णम्‌ ) ताश्च स्वसोभाग्ययिच्छन्त्यः । निस्य पाण्डु; क्रुश ओर वृषासे व्याकरुक रहता 


जं ९ + ४ है । यह उद्ररोग “सन्निपातोदरः कदाता दै 
विट माजोरादीनाम्‌ । आतेवं रजः | ओर अन्य बन्धो इसको ृष्योद्रः इस 


अरयः रात्रषः। गराच्‌ संयोगजानि |नामसेमी कहा है । परस्पर दूषित हुए दोष 
विषाणि 1 दुष्टमम्बु सविषमत्स्यतृण- | मी क स इस वः ५ किय 

> द्‌ = (= उद्ररोगको (दृष्योद्रः भो कहा ह । अव्र 
४ । द्रूषीरिषि विषमेव प्टीहोद्रके छश्चण कहते ईह, युनो ॥ १३-१५॥ 
अग्न्याद्युपघातेन स्वल्पप्रभावम्‌ । यत्‌ 


. स, अथ प्डीहोद्‌रछक्णम्‌ । ५ 
उक्तम्‌ “ जीण विषध्नौषपिभिहंतं बा स 4 नति 
दावाम्िवातातपञ्चोषितं वा । स्वभावतो | वदते प्टीदवृद्धवा र भिर ४८ 
वा गुणविप्रयुक्तं विषं हि दृूषीविषताञु- | तत्‌ । तद्वाम्‌ वद्धत ता (न लि व 
पोति "' इति । युणविप्रयुक्तम्‌-गणविषु- | तस्य यत्‌ ॥ ^ ९॥ मच प्टीह्ध (८ 6 
क्तम्‌ । तदुद्र शीतादिषु कुप्यति तत्र क भिषग्वरः । प्ठीह द्रेऽपि 
दूषीविषस्य प्रकोपात्‌ । मूच्छ॑ति विष | च्यन्ते तानि सबाणि व । 
योगात्‌ । प्रसक्तं निरन्तरम्‌ । एतदेव | प्टीशोद्रस्येव भदो यद्द्राल्ुदर 
सततिपातोदर तन्त्रान्तरे दृष्योद्रं कीर्ति- | तथा ॥ ९७ ॥ 
तम्‌ \ अथवा परस्पर दृष्यन्ति दोषा एव ४: ६८५ जो बढ जाता देः 

दूष्याः तेः = ` | उसको "प्टीहोद्‌र' कहते है । प्टीदहा बांइं पस- 
+ तम्‌ उद्र दृष्योदरम्‌ ॥ 7 रीम होती हे, इससे पेट भी वामओरका 
खोटे आचरणयुक्त खरी-वशीक्रण आदि | बढता है ! उत्तम वैयोने प्ठीदा बढनेके जो 
कीडच्छासे जिस पुरुषको नख, रोम; मूत्र छण के है, बे ठक्षण सत भआणियोक 
विष्ठाः न रक्त इनसे युक्तकिया | ष्ठीहोद्र नामक रोगम दीखते ह । “यङृदा- 
स इ १ धो अन्य भी ल्युदर' नामक जो उद्ररोगका एक मेद है, 
1 ला, भ वद भी प्ठीदोद्रकी एक जाति दै ॥१६।१५॥ 
खिखावे, उसको 1६1 जिसके सयोगसे विष-। ध 
खिावे) अथवा 1 मछटी, विषे पत्त तस्य पुनरपि विक्ोषकमिव्याह्‌ । 
आदिका पानी जो पीवे उसको दूषित विष व्यान्यपार्भ द ते - 
( अच्निआदिसे उपघात होनेके कारण स्वल्प < [ (५ यक्रुति प्रवृद्ध ज्ञेयं यकृद्‌ 
व ् विष ) जिसके स नेपीनेमे आते य्युद्‌र्‌ तदव ॥ १८ ॥ 
उस छित हआ रुधिर ओर पित हुआ | यक्ृदालयति दोषैर्भिनस्ीति यार 
दोष तत्कार ज्रिदोषोके चिहयुक्त अति भयंकर त ¢ > ौ ४ छृषहार्युद्रम्‌ । 
उदृररोगको उत्पन्न करतादहे। यह उद्ररोग उद्रमव ॥ 
दीतङ-पबनके समयमे ओर जिस समय ष्टीटोद्रस यकद्‌ास्युद्रर्मे पृथकता इतनी- 
अधिक बादल धिर हो, उस समय विशेष | ही है कि, जो दाहिनी ओरकी गांठ है, वहः 
करके कुपित डोता ह्‌ 1 दाह ओर ५.४ “यङ्ृत्‌' कहाती है । उसके बढनेसे दाहिनी 
भीकर देता हे, क्योकि, इन समयो दूषित | ओरका पेट बढ़ जाता हैउसको “यकरदाद्युदर' 
विषका प्रकोप होता हे तथा विषके योगसे | कहते है । इस रोगमे दोषोके कारण यक्त. 


धिकार; 


भाषारीकासमेतः । 


( १०३९ ) 


बाया क ते 





स: हे, ्सयियि इस रोगका नाप "यक्- 
दात्युद्र' ह।॥ १८॥ 
अथ बद्धगुदोदरछक्षणम्‌ । & 

यस्यान्त्रमचैरुपटेपिभिवां वाट - 
भिर्वा पिहित यथावत्‌ । स्चीयते तस्य 
मलः सदोषः शनैः इनः सङ्करवच् 
नाञ्याम्‌ ॥ १९ ॥ निरुध्यते यस्य युद 
पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि चाल्पमल्पम्‌ । 


टन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदर बद्ध- | 


गरुद वदिति ॥ २० ॥ 
उपरेपिभिः-राकडादकादिभिः । । 


इमभिः-वाटकाभिः शकंरेवा यथावत्तस्य सम्भ- |. 


वति । मलः-पुरीषम्‌ । संकरवत्‌-संमाजनीक्षि- 
प्ततरृणधूल्यादि वत्‌ । नाञ्याम्‌-अन्त्रनाव्याम्‌ । 
नामि मध्ये हन्नाभ्योमध्ये ॥ 

अन्न; शाक तथा कमछरूकन्द्‌ आदि. चिप्‌- 
टनेवे पदाथौसे रेत अथवा पथरीसे अति 
अस्यन्त ठक जाय जिस प्रकार बुहार 
आदिस बुद्ारा हुआ करूडा बढता है उसौीप्रकार 
दोषयुक्त मल आंतोंकी नाडीमे एकत्र होजायः 
गुदामै विष्ठा रुकजायः धीरे धीरे थोडी थोडी 
विष्ठा निकठे ओर हृदय तथा नाभिके मध्यमे 
पेटकी बृद्धि हो; यह ' बद्धगुदोद्र ` कदाता 
हे ॥ १९ २० ॥ 

अथ क्षतोद्‌रलक्षणम्‌ । ७ 

दाल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्तरं सुक्तं भिन- 

र्यागतमन्मथां वा । तस्मात्‌ खतो 

न्रात्सकिलप्रकाशचः स्रावः स्वेद य॒द- 

तस्त भूयः ॥ २१ ॥ नभेरधश्चोदर- 

मेति इद्धि निस्तुयते दास्यति चाति- 

मात्रम्‌ । एतत्पारखराग्य॒द्रं प्रदिष्ट क्षतो- 

द्रं कीतयतो निबोध ॥ २२॥ 

शल्यं कण्टकशकंरादि । अन्नोपहितं 

शुक्तं यदन्ते भिनत्ति । तथा अन्यथा 


आगतं भोजनं षिना अगतम्‌ 1 शरा- 
दितरथापि यदन्त्रं भिनत्ति तत उपट- 
क्षणम्‌ । चजृभ्मणमत्यज्ञन वा यदन्तरं 
भिनत्ति ! यत उक्तं चरक- 


राकंरातणकाष्ठास्थिकण्टकैरन्नसंयुतैः । 
भिचयतान्त्रे यदा शुक्तं जम्भयाऽत्यश्- 
नेन चेत्‌ २३ तस्मात्‌ भिन्नादन्त्रात्‌। 
गुदतस्ठु भूयः अन्तात्‌ सश्टत्य पुन- 
गदतः स्वेदित्यथैः । दाल्यति विदा- 
यति । एवं पदसिद्धिराषेतवात्‌ । एतत्‌ 
क्षतोदरं तन्त्रान्तरे परिषान्थरदरं प्रदिष्ट 
कथितम्‌ ॥ 

अन्नके साथ खाया हआ अधवा किसी 
अन्य प्रकारसे वेदम गया काटा आदिं आते 
दिखकर उन ओंतमेसे पानीके सदश पीछे 
गुदासे खे ओर नाभिसे नीचेके भागे पेट 
बढ़ जाय; सुदं छेदनेकीसी पीडा हो अगैर 
चीरनेके सद क्षातहो, इसको ‹ प्ष॒तोदृर ` 
कहते दै । इस क्षृतोद्रकोही अन्यब्रन्थोमे 
परिसखव्युद्र › इस नामतस्त कहा हं । जभाईं 
आनेसे अथवा अर्प भोजन करनेसर अति छिद 
ओर आंतोमेसे पानीके सदश खावदहो तथा 
वह स्राव पीछे गुदाभेस निकले; यह्‌ भी क्षतो- 
द्रही कहाता हे । क्योकि चरक काह कि 
"५ रेता, वृण, काघ्ठ, हड्डी अथवा कांटा अन्नके 
साथ पेटभ जानेस अथवा जम्भाई अनेसेवा 
अर्प भोजन करनेस आंत छिद्कर्‌ आतोँमैसर 
निका स्राव पीके गुदम सखव; उसको 
क्षतोद्र कदत है ›' ॥ २१ ॥ २३॥ 


अथोद कोद्रलक्षणम्‌ । ८ 
यः स्ेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो 
विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः । पिबेजल 
शी तटमाञ्य तस्य स्रोतांसि टृष्यन्ति 
हि तद्रहानि ॥ २४ ॥ स्दोपरिपतेष्वथ 


( १०४० ) भावभकाङः । [ म. ख. उदररोगा- 





वापि तेषदकोदरं पूवेवदमभ्युपेति । ल्िग्ध 
महत्तत्परिवृत्तनामि समन्ततः पणमिवा- 
म्बुना च । यथा सतिः क्वुभ्यति कम्पते 
ख शब्दायते वाप्युदकोदरं तत्‌ ॥२५॥ 
स्नेहषीतः पीतः इत्यत्राध्यवसितादिः 
त्वात्‌ कतरियुक्तः लरहषीत इति पएुनरा- 
षेप्रयोगः । तेन सखे पीतवानित्यधः । 
अङुवासितो वा गदीतावुंवासन- 
वस्तिः । वान्तः अत्रापि पूरवेवत्‌ कत- 
रिक्तः, तेन वान्तवानित्यथेः । एवं 
विरिक्तः विरिक्तवान्‌ । तथा निरूढः 
ग्रही तनिरूहदस्तिः स चदाञ्चु ङीतटठे 
जरं पिवेत्‌ , तस्य तद्हानि जट्व- 
हानि स्मोतांस्षि दृष्यन्ति, जटवहेषु 
स्रोतःसु दुष्टेषु सत्घु अच्ररसे उपल्लह- 
न्यायेन- बाहानः-सतोदकोद्रमायाति । 
तथापि जरे बहिनिंः-खत उदकोदरमा- 
याति । तदुद्रम्‌ परिद्त्तनाभिगम्भी- 
रनामि समन्ततः जटमपय।(ति सबेतः 
यथा त्तिः चमेमय जङाहरणपत्रं 
छुभ्यति । अन्तजेख्दोटनेन सचति 
कम्पते वहिः ङब्दायत कम्पमनि तत 
ङाब्द करोति ॥ 


सहपान, अचुवासनवस्ति, वमन, विरेचन 
अथवा निरूहवस्ति छेकर, जो मनुष्य तुरन्त 
शीत जर पीवे,उसके जख्को वहन करने- 
वाठे खरोत दूषित होते दई ओर वह स्रोत 
दूषित होनेपर जल युक्त पकये इए अन्ने 
सुक्ष्म घीके सदृश बाहर निकलकर पेटमं आते 
ह तथा पेटमे आकर गदाम बाहर्‌ निकख्ने 
छगते द, इसको “उद्कोद्‌र › कहते ह । इससे 


1 





मश्ककी भाति क्षोभ करतादहे, बाहर हिता 
हे ओर दिलनेसे शब्द्‌ भी होता हे ॥२४।२५॥ 
अथोद्‌ररोगसाध्यासाध्यता। 

जन्मनेवोद्रं सवै प्रायः कृच्छरृतमं 

मतम्‌ । बलिनस्तदजा ताम्बु यत्नपाध्यं 

नवोसिथितम्‌ ॥२६॥ 

बलिन्‌ अजाताम्बु नवोस्थितच्न यत्नसाध्य- 

मित्यन्वयः ॥ 

अधिक करके ऊपर कहे सव प्रकारकं उद्‌- 
ररोग कष्ट खाध्यही होतेह । रोगी बलवान्‌ 
हो, उद्रमें जर उत्पन्न नहीं हुआ हो ओर 
तत्कालका उत्पन्न हुआ रोग हो, वह यत्न कर- 


¦ नेसे सिद्ध होता हे ।॥ २६ ॥ 


पक्षाद्रद्धयदं तुष्य सवै जातोदकं तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय दिद्रान्त्रं चोदरं 
नृणाम्‌ ॥२७॥ 
दारादिना छिद्रमन्त्रे यस्य तदुदरम्‌ आभा- 
वाय भवति ॥ 
वद्धगुदनामक उद्ररोण एक पक्षस अधिः 


क |" क 


कके होनेपर विदोष करके मत्युं कर देताहेः 
काटि आदिसे आतम छिद्र होगया हो; वह्‌ 
उद्ररोग भी. भधिक करके मारही डरता 
हे ॥ २७ ॥ 


पयःपूणौ दतिरि क्षोभे शब्दकरं ग्रु । 
अप्रव्यक्तशिराद्यून्यं नीरातेमुद्रं महत्‌ 
॥ २८ ॥ आटस्यमास्यषेरस्यं मूतर 
वहृदाृद्रद्वतम्‌ । जातोदकस्य लिङ्गं 
स्यान्मन्दाभ्रिः पाण्डुतापि च ॥ २९ ॥ 
द्यनाक्षं टिरोपस्थमुपद्कित्रतनुत्वचम्‌ । 
बलश्लोणितमांसाभ्भिपरिक्षीण्चवजं- 
येत्‌ ॥ ३० ॥ 

कुटिलोपस्थम्‌--वक्रमेहनम्‌ । उपद्चिन्नतनु- 


पेट नाभिसे डवा चायो ओर जठस पूणे हा | चचार , द्रा तन्वी त्वक्‌ यस्य त 
होता दै, भीतर का जल चङनेसे पानीकी भरी । उद्‌रिणं विवजयेत्‌ ॥ 


धिकारः 1 भाषाटीकासमेत । ( १०४१ ) 








जिका चव्यचित्रकम्‌ । युण्टी चोष्णा- 

म्भसरा पीता वातोदररुजापहा ॥ ३३ ॥ 

कूठ, दन्ती, जवाखार सोंठ› भिरच, पीपल, 
सधा) सांभर, सोचरनोन, वच, जीरा) अज 
वायन? दंग, सन्नी, चव्य चीता ओर सों 
इनका चूणेकर उष्ण जट्से पीवे तो वायुस 
म्बन्धी उद्ररोग नष्ट होता हे । इसको ‹ कुष 
दिचूणं " कहते ह ॥ ३३ ॥ 

अथ छड्युनतेखम्‌ । 


लद्युनस्य तुखमेकां जट्द्रोणे विषाच- 
येत्‌ । त्रिकटु त्रिफला दन्ती हिङ्य॒ 
सेन्धवचित्रकम्‌ ॥ ३४ ॥ देवदारु वचा 
ङ मधु शिश्रुः पुननेवा । सौवचडं 
विडङ्गानि दीप्यको गजपिष्पटी ॥३५॥ 
एतेषां पठिकान्‌ भागक्षिश्तः षट्पलानि 
च । पिष्टा कषयिणनिन तरं मद्रभिना 
पचत्‌ ॥ ३६ ॥ तत्िवेत्मातरुत्थाय 
यथाभ्चिवलमात्रया । निहन्ति सकलान्‌ 
रोगाुदराणि विश्षेषतः ॥ ३७ ॥ गर्- 
कृच्छसुदावत्तमन््ब्रदधि य॒दक्रिमीन्‌ । 
पाश्वङ्ुक्षिभवे श्ूलमामश्चूलमरो चकम्‌ ॥ 
॥ ३८ ॥ यकरृदष्ठीरिकानादहान्‌ प्टीहान 
चाद्गवेदनाम्‌ । मासमात्रेण नयन्ति 
अश्षीतिवातजा गदाः ॥ ३९ ॥ 
चारसौ तोठे छहसनका १०२४ तोठे जलम 
क्वाथ करे। पश्चात्‌ सोठ;, भिचं पीपर, हरड, 
आमा, दन्ती, हींग, सेधा, चीता, 
देवदार, वच, कूठ. सुलह ठी, सर्हंजना, पुन 
नवा, सोंचरनोन;) वायविडग; अजवायन 
तथा गजपीपल ये प्रत्येक १दाथ चार चार तोडे 
भर ओर निसोत २४ तोले ठछेकर पीस ख्वे, 
यह कठट्र उस क्वाथम डाङ्कर कोम 
अभ्मिसे ते पकावे । प्रातःकाल उठकर अन्नि 
तथा बङाज्ुसार योग्य मात्रासि यह तेर पीव 

















पेटमे पानी उत्पन्न हआ जिन लक्षणोसे 
जानाजायवे ठक्षृण चरक कहता हे-““जो पेट 
बडा होगया हो क्षोभ पानेपर पानीसर परिपृण 
मशकके सदश्च शब्द्‌ करता होः; मृटु दहो बहुत 
मोटा होनेके कारण अस्फुट रिराओंवाडा.हो 
तो जानना कि, इसमे पानी उत्पन्न दोगया दं । 
आस्य; मुखकी विरसता, मूत्रकी अधिकता, 
विष्ठाका पतला होना अन्निकी मन्दता ओर 
शरीरकी पाण्डुतायेदहोतो भी जानना कि. 
वेट पानी उत्पन्न होगया है > जिस्‌ उद्र 
रोगीके नेत्र सूज गये हो, छग टेढा हो गया 
हो, त्वचा पतली तथा गीी हो गईं हो ओर 
बल, रुधिर, मांस तथा असि क्षीण होगडं दहो, 
उसकी चिकिसा नहीं करे ॥ २८ ॥ ३० ॥ 

पाश्वेभङ्कान्नविद्ेषशोफातीसारषीडितम्‌ । 

विरिक्तं चाप्युदरिण पूयेमाण विवज- 

येत्‌ ॥ ३१ ॥ 

विरिक्तमपिपूयेमाणोदरम्‌ उदरिण विव- 

जेयेत्‌ ॥ 

जिस उदररोगीकी पसटी टूटगडं हो तथा 
जिसकी अन्नम अरुचि हो, सूजन तथा दृस्त 


होते हों ओर विरेचन देनपर भी पेट पूण 
होगया हो; उसकी चिकित्सा नहीं करे ॥३१॥ 
अथोद्ररोगचिकिपससा । 
एरण्डतेकं दशप्रटमिश्र गोप्रयुक्तं 
त्रिफङारसो वा । निहन्ति वातोदरोथ- 
दढ काथः सप्रत्रो दशम्रलजश्च ॥३२॥ 
अण्डीका तेर, द्शमूकका क्वाथ मिलाकर 
अथवा गोमूत्र त्रिफडेका रस भिलाकर वा 
द्‌ शमूखके क्वाथ गोमूत्र भिलाकर पीवे तो 
इसे वायु सम्बन्धी उद्ररोग सूजन तथा शू 
नष्ट होता हे ॥ ३२॥ 


अथ कुष्टादिचृणंम्‌ । 
कुष्ठ दन्ती यवक्षारो व्योष िखवण 
वचा । अजाजी दीप्यकं हिङ्गु स्व- 


( ९०४२ ) सावभकारशः । [ म. ख, उद्ररोगा- 


----------------------------------------न~-------------------------------------------------- =-= 


तो इससे सन रोग नष्ट होते है ओर उदररोग 
विशेष करके दूर होते द । मूत्रकृच्छ्र) उद्‌ वते) 
अन्तबृद्धि, गदाकी कमि, पसरखी तथा कोखछा 
श, आमद) अरुचि, यज्कत्‌ ) अष्ठील्िका, 
आनाह, पहा ओर अङ्खमे हई पीडा इस 
तेकके प्रयोगे नष्ट होती हे । तथा वायुसवधी 
अस्छी प्रकारके वायुरोग एक महीनेतक तेखका 
सेवन करनेसे नष्ट होति ह । इसको “लडुनते 
कहते ह 1 ३४-३९ ॥ 
अथ पित्तोद्रकफोद्‌रचिकित्सा । 


पित्तोदरे तु बलिन पूर्वमेव विरेचयेत्‌ । 
पयसा च त्रिश्रत्कल्कै सुबूकस्य श्रतेन 
च ॥४०॥ पिपपल्यादिगणिनाज्यं पाचित 
 पाययेद्धिषक । नरं पथ्यञ्चुज नित्यं 
कफोदरनिवृत्तमे ॥४१॥ नागरत्रिफला- 
कल्कैदेष्यम्बु१रिपेषितेः 1 पाचित तेल- 
माज्यं वा पिवेत्सर्वोदरेषु च ॥ ४२ ॥ 


पित्तसम्बन्धी उद्ररोग हआ हो ओर रोगी 

बलवान्‌ हो तो उसको प्रथमही दृध. निसो- 
तक्रा कर्क ओं अण्डीका क्वाथ इनसे षिरे- 

आ क प 
चन देवे । यदि उद्ररो1 कफसे हआ होतो 
रोग नष्ट करनेके ल्यि निव्य ५य्य॒ खानेका 
रोगी नियम र क्ल, वैद्य पिप्पली आदि गणक्री 
ओषधि्योसे पकाया हुआ ते पिव । सोठ; 
हरड, बहेडा तथा आमला इनको दहीके 
पानीमे पीस कर्क करे; फिर उस कर्कसे 
पकाया हुआ त्ख वा ६ पिव तो सत्र उदर. 
रोग नष्ट होजतिर्है। ये ^नागरादि तख वा 

१ रे क ~ । 
घृत › इन नामस कहं ह ॥ ४० ४२॥ 


ह्ाङिषष्टिकगोधूमयवनीवारभोजनम्‌ । 
निरूहोरेचन श्रेष्ठ सर्वेषु जटरेषु च ॥ 
॥ ४३ ॥ आनूपमोदकं मांसं शाकं पिष्ट 
करत तिकाः। ग्यायामाध्वदिवास्वप्नक्नेह- 
पानानि वजेयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्ाछिचावल, सांटीकऊे चावल, ग्रं जौ 
तथा नीवार इनका भोजन, निरूहदवस्ति ओर 
विरेचन ये सब विधि उद्ररोगोँमे हितकारी 
ह । अथवा उद्ररोगी अनूप दशके जी्वोंका 
तथा जकजजतुओंका मांस) शाक, पिद्रीसे बनें 
पदाथ, तिल, व्यायाम, मागंका चछरना) 
दिनम सोना ओर स्तेदपान इनका त्याग 
करे ।। ४३ ॥ ४४ ॥ 


तथोग्रल्वणोष्णानि विदाहीनि यरूणि 

च । नाद्यादन्नानि जरे तोयपानञ्च वजे- 

येत्‌ ॥ ४९ ॥ उदराणां मटादयतवाद्- 

० छ @ चर 9 

दशः रोधन हितम्‌ । क्षी रेरण्डज तें 

पिबेन्मूत्रेण बा राकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 

उद्ररोग हुआ हो तो-तीक्ष्ण) खारा, गरम; 
दाहद्‌ायक ओर भारी पदाथ नहीं खाथ तथा 
पानीमी नहीं पीवे। इस रोगमे पेट अधिक- 
वार विरेचन समूहसे युक्त रहतादहे। इस 
कारण अधिकवार्‌ विरेचनसे शुद्ध करे, यह 
हितकारी होता है । दूधमे अण्डीका तेछ 
मिलाकर पीवे अथवा गायका गोबर मू्रमे 
डालकर पीवे ॥ ४५ ।॥ ४६ ॥ 


वा तोद्री पिबेत्तक्रं पिप्पलीटवणानिव- 

तम्‌ । इाकंरामस्चिोपेतं स्थादु पित्तो- 

द्री पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ यवानीहपुषाजाजी- 

व्योषयुक्तं कफोद्री । सत्निपातोदरी 

युक्तं त्रिकटुक्षारसेन्धवैः ॥ ४८ ॥ 

वायुसे हआ उद्ररोगी-पीपल तथा सिधा 
इनका चूण डारुकर गाढा तक्र पीवे । पित्तसे 


हुआ उद्र रोगी-बूरा तथा भिर्चोको डाङकर 
मीठा महरा पीवे । कफस हा उद्ररोगी--अज- 


वाधन, हाञ्बेर) जीरा, सोठ, भिरच तथा 


पीपल इनका चूणं डाङकर गाढा महरा पीवे 
ओर त्रिदोष से हुआ उदररोगी-सोठ, पिरच, 
पीप) जवाखार ओर सेधानिमक इनका चूं 
डाङकर गाढा मद्रा पीवे ॥ ४८ ॥ 


धिकारः 


अथ नारायणचूर्ण॑म्‌ । 


यवानी हपुषा धान्यं त्रिफडा चोपङ्क- 
चिका । कारवी पिषरीमूढमजगन्धा 
ङाटी वचा ॥ ४९ ॥ 
उपकुञ्चिका कारा च बृहज्जीरकः ˆ मग- 
रखा › इति रोके ॥ 

दाताहया जीरकं व्योष स्वणक्षीरी च 
चिच्रकम्‌। दो क्षारौ पौष्करं मृं कष्टं 
टवणपञ्चकम्‌ ॥ ५० ॥ विडङ्व्च सम 
रानि दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌ । चिश्रदि 


खछाखा द्वियुण कातलास्याचत्‌- 
गुणा ॥ ५१ .॥ 


विशाख-इन्द्रवारुणी । शातला ` सेहृण्ड 
इति प्रसिद्धः ॥ 


एषं नारायणो नान्न चूर्णो रोगगणा- 

पहः । एन प्रात्यनिवतन्ते रोगा विष्णु- 

भिवासुराः ॥ ५२ ॥ 

अजवायन; हाञ्बेर, धनियां, हरड; बहेडा; 
आमा, काजी) कोंजी) पीपलामूल, 
अजमोद› कचूर, वच, सतार) जीरा, सोंठ, 
मिर्च, पीपल, चौक; चीता, जवाखार) 
सञ्जी, पोहकरमूक, कूठ, पांचोँनोन ओर 
वायविडंग इनको समान भाग लेने, तथा दन्ती 
तीन भाग, निसो दो भाग, इन्द्रायन दो 
भाग ओौर थूह॒र चार भाग वे, फिर इन 
सबका चूण करे तो ‹ नारायणचूणं › वनृता 
है । यह्‌ चूण रोगोके समूदको नष्ट करता हे | 
जिस प्रकार विष्णुके प्रमावसच दस्य भागजाति 
` जाते है, उसी प्रकार इस चणंके प्रभावसे रोग 
भागजाते है ॥ ४९-५२ ॥ 


तक्रेणोदरिभिः पेयो यल्मिभिबेदरा- 
ष्ुना । आनद्धबाते सुरया वातरोगे 
प्रसन्नया ॥ ५३ ॥ दधिमण्डेन बिड्‌भदे 


२९ 


भवारीकासनेतः । 


( १०४३ ) 


दाडिमान्डभिरदैसि } परिकतिषु वृक्षा 
स्टेरुष्णाम्बभिरजीणेके ॥ ५४ ॥ 
परिक्तिः--गुदे परिकतेनवत्पीडा । 
यह चूण उद्ररोगवाला--गाढे मद्रके साथ 
पीवे। गुल्म रोगी.नेरकी छाल्के क्नाथस् 
पीवे । आनादहरोगमे-मदिराके साथ पीवे। 
वायुरोगवाला-सदिराकी कांजीके साथ पीवें। 
दस्तोमे दहीके मण्डसे पीवे । ववासीररोग- 
वाखा-दाडिमरके रससे पीवे । पेटमे कतरनेकेसी 
पीडादोतो तिंतडोीकसते पीवे ओर अजीण 
रोगी गरम पानीके साथ पीवे ।॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
भगन्दरे पाण्डरेगे कसि श्वसि गगर । 
ह्द्रोगे ग्रहणी रोगे ऊव्जे भन्देऽने ञघ्रे 
॥ ९५॥ दष्ाविषे मूरविषे सगरे कृतिम 
विषे । यथाहं ज्िग्धकोषेन वपेयतेतद्धिरै- 
चनस्‌ ॥ ६ ॥ 
भरद्र, पाड़रोण, खासी) श्वास, गङगण्ड, 
हृदयरोग, प्रहणीरोगः कुच्जवातसोग, मन्दान्नि, 
उवर, दांतक। पिषः मूका विष ओर अक्र 
त्रिम विषसे बनाये हुए विष इनमें भी प्रथम 
कोठेको रनर करके पश्चात्‌ योग्य पदा- 
यके साथ विरेचन करनेवाला ‹ नारायणनचूणं 
पीवे ॥ ५८५ ॥ ५६ ॥ 
अथ नाराचधघरृत्‌ । 
स्नुक्क्षीरदन्तीत्निफराकिडङ्कसिरी्िद- 
चित्रिककषेकषेम्‌ । घृते विपक्कं ऊडव- 
¢ क इ र 
प्रमाणे तोयेन तस्याक्षमथाधेककषेम्‌ ॥ 
॥ ५७ ॥ पीलोष्णमम्भोऽचु॒ पिबेदिरेके 
पेयां रस वा प्रपिबेद्धिधिज्ञः। नाराच- 
मे तजठरामयानां युक्त्योपयुक्तं ` पमवदन्ति 
सन्तः ॥ ५८ ॥ 


धूहरका दूध) दन्ती, दरड, बहेडा, आमला; 
वायविडगः; कटेरीकी जड, निसोत ओर 
चिता ये प्रस्येक पदाथ एक्‌ एक तोलाभर छे, 
उनके कर्कसे सोलह तोङे घी पकाबे तो 








नाराचघृत सिद्ध होता है । विरेचनके छिये 
पानीके साथ एक तोडा अथवा आधा तोला 
खी पीकर अपरसर गरम पानी 1 विधि 
जाननेवाखा पुरूष इष्ठ घीसे विरेचन होनेपर 
योग्य पेया अथवा योग्य रख पीवे । लिख 
प्रकार बाण निद्ानकोे तोडता है, उसी भर्तार 
युक्तिसे उपयोगसे छाया हअ यइ घी उदरक 
सयेगोकमे नष्ट कर देता है; देखा वेद्य क्ते 
ड ॥\ ५७ 1 ५८ ॥ 
अथ बखकर्कः । 

जायाः कषेमात्रायाःकल्कं द्ध्यादिवेषटि- 

तम्‌ ! निगिडेदारिणा नित्यश्ुदरण्याधि- 

शान्तये ॥ ९९ ॥ 

वज्ञा--वज्राण्डीति “वनसूरण ` इति रोके । 
वनसूरणका एक तखा कर्क करके उख 


कर्कको दही दगेरहसर मिलाकर नित्य पानी 
खावे तो उद्ररोग शात होते ईद ।॥ ५९ ॥ 


अथ पुननेवादिकाथः। 

पुनवेवा दारुनिञ्चा सतिक्ता परोर्पथ्या- 
पिचखुमन्दसुस्ताः । सनागरच्छिन्नरुहेति 
सवैः कृतः कदायो विधिना विधिज्ञः ॥ 
॥ ६० 1 गोमत्रयुगगुग्युडधना च युक्तः 
पीतः प्रभाति नियतं नराणाम्‌ 1 सं्वीग 
कोधोपरपाण्डुश्चुरश्वासान्वितं पाण्डुगदं 
निहन्ति ॥ ६९१ ॥ 

इति उद्रयोगनिदानचिकित्साधिकारः। 


पुननवा, दारुहख्दी कुटकी, परवल, हरड 
नीम, मोधा, सोठ ओर गिखोय इन सव 
थोको एकत्र कश्के विधिके अनुसार काथ करे, 
उस क्वाथमे गोमूत्र तथा गूराङ डारुकर प्रातः 
कार पीवे तो इससे सव प्रकारके अगकी 
सूजन, उदररोग, पाण्डुरोग, शूरेण ओर 
श्चास आदि रोगोका समूह अवश्य नष्ट होता 
हे । ६० ॥ ६१ ॥ 

इति उदररोगाधिकारः सम्पूर्णः । 


[ म. ख. शोथा- 





अथ शोथाधिकारः । 
अत्र रोथनिदानम्‌ । 


गुद्धयामयाभक्तकृशबखानां क्षाराम्ठ- 

तीर्ष्णोष्णयुरूपसेवा । दध्याममच्छाकं 

बिसेधिपििगरोपसष्टन्ननिषेवण च ॥ 

॥ १ ॥ अकस्य बएुषो दयशुद्धिममाः 

भिघातो विषमा प्रसूतिः ! मिथ्योपचारः 

मतिकभेणाञ्च निजस्य हेतुः श्वयथौः 

प्रदिष्टः ॥ २॥ 

छद्धिः-- बमनविरेकादिः आमयाः-पाण्डु- 

रोगादयः । अभक्तम्‌--असोजनम्‌ । आमः- 
अप्क्वो शक्तस्य शसः ! पिष्टगरोगद्धष्टान्नम्‌- 
पिष्टो यो गरः क्षयोगज विष तेन संद्ध्टमन्नम्‌ । 
वपुषोक्चञ्यद्धिः दोधनादंस्य वपुषोऽशोधनम्‌ । 
सर्मोपघातः दोषकृत एव ज्ञेपः ! बाद्यहेतुकृतस्तु 
सर्मोपघातः आगन्तुजशोथ हेतुरेव । विषमाः 
परसूतिः--आमगमेपतणादिका । प्रतिकमेणाम्‌-- 
वमनादिपष्चकमेणागरः ! भिथ्योपचारः-अस- 
ग्यक्ररणस्‌ । इवयथोः शोथस्य । निजस्य = 
आत्मीयस्य सन्निरृष्टस्य । देतुः--वाताधात्म- 
कस्य उक्तः ॥ 

वमन, विरेचन आदि कोधनतत, पाण्डरो. 
गादि रोगस अथवा उपवासोँसे कृश हए 
अथवा निब हुए रोगोके सूजन होती है । 
खार्‌, खद, तीक्ष्ण, उष्ण अथवा भारी पद्‌- 
थोको सेवन करनेसे भी सूजन होती हे । दहीके 
सवनत्त, खाये हुए अन्नके अपक्व रससे, मटटरीः 
शाक, परस्परम विरुद्ध अथथा संयोगसे विरुद्ध 
हुए ठेस अन्नोके सेवनसे, ववासीरसे, रारीरको 
परिश्रम नहीं होनेसे, शोधनके योग्य हुए 
ममस्थरोके उपघातसे; कच्चा गभ गिरना आदि 


विषम प्रसवसर ओर वमन आदि पाचों कमं 
अयोग्य रीतिके होनेस, वायु आदि दोष. 


धिकारः ] 





सम्बन्धी सूजन उत्पन्न होती ह ॥ १। २॥ 

अथ शोथस्य सम्प्राप्तिपूवंकसापरान्यछक्षणम्‌ । 
रक्तपित्तकफान्वायुदु्ट दु ्टान्वहिः्चिराः 
नीता रुदगतिस्तं ऊयाच्वट्मांससं- 
श्रयम्‌ ॥ उत्सेध संहतं शोथ तमादनिंच- 
यादतः ॥ ३ ॥ सगौरवं स्याद्नवर्थि- 
तत्व सोत्सेधप्रष्माऽथ शिरातनुत्वम्‌ । 
सखोमहषैञ खिणेता च सामान्यं 
श्वयथौः प्रदिष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 


उत्तेधम्‌- उन्नतत्वम्‌ । किविशिष्टम्‌ उत्से 


घस्‌ 
सयुदायात्‌ । सहतग धनम्‌ 1 तसुत्तेधं चोध- 
माटरित्यन्वयः । तस्य शोथस्य किं स्यात्‌) 
स्यात्‌, । 
अनियता धितिः स्यादिव्यथंः । चिकितसान्य- 
तिरेकेणापि निवृत्तेः । तच्च अनवयितत्वे सगो- 
रवं स्यात्‌ गौरवमपि अनवसितं स्यात्‌ । अथ 
च सोत्सेध स्यात्‌ । उन्नतत्वमपि अनव 


इत्याकांक्षाया माह्‌--अनवस्थितत्व 


दितं स्यादित्यथः ॥ 


दूषित वायु रुधिर; पित्त तथा कफ यह्‌ 
बाहरकी शिराओमें प्राप्ठ हो. ओर गति र्क- 
जाय तो त्ववा तथा मांसस रुधिर, पित्त तथा 
कफे समुदायस अधिक ऊचाईेको उत्पन्न 
कर्ती हे, उसको सूजन कहते ह । इस ॒सूज- 
नकी स्थिति अनियमित होती हे । क्योंकि वह 
सूजन समयपर चिकरिःसा न होनेसे भी उतर 
जाती दै, यह्‌ अनियभितपन गुरुतायुक्त होती 
है, भआरीपन भी विना नियमके होता हे ओर 
सूजनकी ऊचाई भी विना व्यवस्थाके होती है । 
सूननसे उष्णता; शिराओकी दुबेङता. रोमोँका 
खडा होना ओर वणका बद्खना ये साभान्य 
क्षण सूजनमे होते ।॥ ३ ५॥४॥ 


भावाटीकावनैतः ! 


( १०४९५ ) 





अथ वातजखोथलक्चणस्‌ । 


चरस्तवुत्वक्परूषोऽरुणोऽसितः युधि. 
हवौतियतोऽनिसित्ततः। मक्घाम्यति गोत्र 
परति मषीडितो दिवादली स्याच्छवयशरुः 
समीरणात्‌ ॥ < ॥ 
चर्‌ -सश्चारी ¦ प्रुप्िः--स्पराक्ञता ! हर्षाऽ 
त्रफिनीकिनी रोमाश्चो वा ! आतिः--पीडा। 
एततः दिवावली विकृतिविषमसमध।यारन्ध- 
त्वात्‌ ॥ 
वायु सम्वन्धी सूजन-चचर) पतल त्वचा 
वादी, कठोर, छा, काली, स्पश्चंसं अज्ञान; 
रोमांच तथा पीडा सहित, तिना कार्णही शीव 
होनेवाङी) द्वानेस ऊचौ ओर दिनम चछ्वान्‌ 
दोती हं इस सजने दिनको बलवान्‌ ह नकः 
कारण यह है फि; चिष्कुतिविषमसमवायस्चे 
होती हे ॥ ^ ॥ 
अत एव उक्तं चरकेन-सखेहोष्णवमना- 
देयः प्रकाम्येत स वातिकः । यश्चा 
प्यरुणवणेः स्याच्छोथो नक्तं बरज्ञा- 
स्यति ॥ ६ ॥ 
इख कारणही चरक कदा है कि-“जो 
सूजन स्नेहस्ष; उष्णसर तथा वमन आदिखे शांत 
हे ओर छार बणकी हो, वह जन वायुस- 
स्नन्धी जाननी ` ।( & ॥ 
अथ पित्तजशोधलक्चणम्‌ । 
शदः सगन्थोऽसितपीतरागबान्श्रमज्र- 
स्वेदतृषामदान्वितः ! यस्त्ष्यते स्पे 
सहोऽक्षिरागवान्स पित्तशोथो शशदाद- 
पाकेवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उष्यते-सन्तप्यते । शशदाहपाकवान्‌-श्ये 


दाहो यः पाकस्तयक्तः । 


जो सूजन-खदु, गन्धसहितः काडे वथा 


पीडेवणवाखी हो, भम; उर, पसीना; दृष्णा 


( ९०४६ ) भावप्रख्याश्चः । [ म. ख. शोथा 





वथा मद्‌स् सयुक्त हो, द्‌ाह हो, स्पशेको सहेः 
सेत्रमे खडी हदषेजाय ओर पकते समय अत्यन्त 
दृह्‌ हये, उसको पित्तसम्बन्धी जानना 1 ४ ॥ 
अथ कफजश्ोथलक्षणम्‌ । 
गुरुः स्थिरः पाण्डुररोच कान्वितः प्रसेक- 
निद्रावमिवदहिमान्यङ्त्‌ । सुकृच्दरूजन्म- 
प्रज्ञमो निषीडितो न वचोन्नमेद्रा्निवली 
कृफात्सकः ॥ < ॥ 
जो सूजन भारी, स्थिर, पाण्ड्वणंवाली हो, 
अरुचि, खारका रना निद्रा तथा वमनस 
युक्त हो) अ्निको मन्द्‌ करनेवारी हो, द्वा- 
नेस ऊचीन होती हो; रातसे बलङ्वान्‌ हो; 
जिसकी उत्पत्ति तथा शांति बहुत दुःख- 
दायक हो, उसको कफसम्बन्धी जानना ॥८॥ 
अथ द्विदोषजरोधथलक्षणम्‌ । 
निदानाकृतिससगोज्ज्ञेयः शोथो दविदो- 
बृज: ॥ <. 1 
जिसमे दो प्रकारके कारण दीखे अपैर उप- 
रोक्त प्रकारेम दोके लक्षण मिलते हों तो वह 
सूजन दो दोरषोसे उतपन्न हृदं जाननी ॥ ९॥ 
अथ सन्निपातजरोथखक्षणम्‌ । 
सवोकरतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्र- 
सक्षणः ॥ १० ॥ 
व्यामिश्ररक्षण इत्युक्त सवांफतिरिति उक्त- 
वातजातिशोथसकललक्षणनियमारथेम्‌ । 
जो सूजन मिश्रित लक्षणोबवाी अथवा 
उपरोक्त सवं सूजनोके छक्षणोवाखी हो, उसको 
८ सन्निपातज › जानना 1 १० ॥ 
अथाभिधातजशोथलक्षणम्‌ । 
अभिघातन शचखादिच्छेदभेदक्षतादिभिः 
हिमानिलोदध्यनिरेभलातक पिकच्छुजैः 
॥ ११ ॥ रसेः शुकेश्च सस्पद्चाच्छवयथुः 
स्याद्विसपैवान्‌ । शशोष्मा लोहिताभासः 
प्रायञ्चः पित्तरक्षणः ॥ १२ ॥ 


छेदः खड्गादिना । मेदः; पाषाणादिना । 
क्षतं शरादिना । आदिना ब्रणादि। आदि- 
शब्देन सगुडग्रहारादि गृह्यते । भट्ातनैः 
रसैः । कपिकच्छुजेः शुकैः । विसर्षवान्‌ प्रस- 
रणल्ीकः । पित्तलक्षणःपेत्तिकयोथलक्षणः ॥ 
जो बुजन खद्धग आदिक कछेदनेसे, पत्थर 
आदिके मदने, बाण आदिके घाव हो जानेसि 
अथवा ठछकडी आदिकि प्रहार दहदोने आदि 
कारणों हृद हये अथवा भिलावेके रससे वा 
कोँछकी रटीके स्परासे हदं हो, कफेठती हो, 
दाहयुक्त, कालव्णैवाली ओर अधिक करकं 
पित्तसे हु सूजनके छक्षणयुक्त हो, वह सूजन 
अभिघातसे हृदं जाननी ॥ ११॥ १२॥ 
अथ विषजकोथरुक्षणप्‌ | 
विषजः सविषप्राणिपरिसषेणमूत्र णात्‌ । 
दष्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि १३ 
विण्मूत्नञ्ुकोपदतमख्वद्रस्व॒सङ्गरात्‌ । 
विषवृक्षानिस्पज्चाद्ररयोगावचूणेनात्‌ । 
मृदु श्चरोऽवरम्बी च शीघ्रो दादरुजा- 
करः ॥ १४ ॥ परिसपणात्‌ शरीरोपरि 
सश्चरणात्‌ । दष द्विय॒णीकरता दन्ता. 
वलिः "चोह' इति रोके । दन्ताः अग्नेः 
भवाः) अविषप्राणिनां दैष्रादिविष शोथ 
व्यथादिकरं भवतीति विशेषः ! विण्मू- 
रत्यादि । विडाद्पह तं मिन यद्वस्तु 
तथा सङ्करः सम्माजनीभिः क्षिप्रो 
धूल्यादिः तेषां सम्पकोत्‌ 1 गरयोगाव- 
चणनात्‌ गरः संयोगजं बिष तस्य 
योगो यस्य तेन वस्तुना अवधूलनात्‌ । 
अवलम्बी कम्बमानः । अयमपि आग- 
न्तुजस्तथापि सामान्यागन्तुजशोथचिकि- 
त्सातोऽस्य वििष्टचिकित्सामिधानात्‌ 
पृथक्‌ पठितः ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( १०४७ ) 
जि 

शरिरके ऊपर विषैले जीवोके वमन, इवास, अर्चि, दृषा, + अती.- 
अथवा मूतनेसे, जो जीव विटे नहीं ह उन-| सार, अत्यन्त पाक ओौर अत्यन्त निवंखता ये 
केभी दाढ-दातोसे नखोसे, आघात होनेप्त| सूजनके उपद्रव है ॥ १६ ॥ 
( चिना विषवाछे जीवोके भी 3 आदिका अथ डोधाक्ताध्यता | 
विष सूजन तथा पीडा आदिको उत्पन्न करता दिव दैवैल्य 
ची 1/1 1111 | शासः पिपासा छदिंश्च दोवेट्यं वर एव 
हं )} विष्ठा मूतरस) वौयसे उपहत हद ५ स्ति ज्ञोथिनं र 
वस्तुके पम्बन्धतस्त. बुहार क्र कैकी हृईं धूल | च । यस्य चात्रे रुचिनास्ति श्ोयिनं तं 
आदि कुडेके सम्बन्धे, विष्टे वृक्ष अथवा | विवजेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

जिस सूजनवाठेको दइवाक्च, दषा; वमन्‌, 


विषछे पबनके स्पश॑सि ओर जिसमे संयोग ज- 
विषका योग हुआ हो; वह वस्तु शरीरम निनेखता, ज्वर ओर अन्नम अरुचि हो, उसकी 
चिकित्सा नहीं करे ।॥ १५ ॥ 


भिटनेसे जो सूजन उत्पन्न हृदं हो; उसको 
अथ शोधकष्टसाध्यत्वादिः। 


विषस्र उत्पन्न हुडं जाननी । यह्‌ सूजन-मृदु, 
यो मघ्पदेशे श्वयथुः कष्टः सवौङ्गगश्च 


च च्व, छटकती हुई, तत्काल होनेवाडी ओर 
पीडा अधिक करनेवारी होती हे ॥ १३।।१४॥ 

यः । अद्धौङ्धोऽरिष्टमूतः स्याश्च 
परिसर्पति ॥ १८ ॥ 


अथ दोषष्थान्‌ स्थितिविरोषेण 
मध्यदञ्चे उरःपक्वाश्चयमध्ये । सवागः- 


दोधस्थानविशेषः। 
दोषाः श्वयथुभृष्वं हि कवन्त्यामाशये ` य 

सकलशरीरव्यापौ । सवागज इति वा पारः । 
सान्निपातिकः अद्वाङ्गः-अद्धेनारीश्वराकारः 1 


स्थिताः । पित्ताशयस्था मध्ये तु वचैः 
स्थानगतास्त्वधः । कृत्लं देहमनुप्राप्य 
यश्चोदर्ध्वं पारेसपंतीति पुरुषविषयः ॥ 
जो सूजन हृद्य तथा पक्वाशाथके मध्ये 


ऊयुः सव॑सरास्तथा ॥ १५ ॥ 
ष्ट म 9 = वं 9 = ^ € ध 
ऊभ्वमू-उरः्रभवयुध्वम्‌ । मध्ये-उरःपक्वा हई हयो अथवा जो सूजन सम्पूणं करीर व्याप्त 
शयमध्ये | अध -पक्वाश्चयादधः । हो ( सन्निपातिक हो ) वह्‌ सूजन कष्टसाध्य 
क सूजन अद्धनारीदवरके आकारकी आधे 
तोष आमाशयमे रहनेवाले हों तो हृदयसे| £ ^ न, खः सू | 

अत के भागमे स को दयत र ह. शरीरम रे होः वी र स दे! 

पित्ताशयभें रहनेवाले हों तो हृदय ओर पक्वा- र यो १ > > स 
शयके बीचमें सूजनको उत्पन्न करते है, भला- १ स्यो व्या मृनयुको दूढकर छाती ह ॥ १८ ॥ 

तथा च-उध्वगामी. नरं पद्धयामधोह 


दायमे रहनेबाङे दोष हों तो पक्वाशयसे 
नीचेके भागम्‌ सूजनको उत्पन्न करते है ओर| गामी तथा सियम्‌ । उभयं वस्तिसज्ञातः ` 
क्लोथो हन्ति न संरायः ॥ १९ ॥ 


ओर सम्पूण स्थानम फेरे हए हो तो सम्पूणं 
दारीरम सूजन उत्पन्न कर्ते है| १५॥ छवी ८ 

-सुखगामी । उभयम्‌-नर 
नारीश्च तथा च तन्त्रान्तरे 


अथ शोधोपद्रवाः। 
छदिः श्वासोऽरुचिस्त्ष्णा ज्वरोऽतीसार | पादाल्मचृत्तः श्वयथुनेणां यः प्राप्वुयान्सु- 
खम्‌ ॥ २० ॥ इति ॥ 


एव च । सम्पाक आमदोषेल्यं शोथस्येत 
उपद्रवाः ॥ १६ ॥ स न सिद्धयतीति शेषः 1 अधोगामी-पदगामी॥ 













( १०४८ ) 


न एन सवय 





पुरुषोंके हुड सूजन पावोसे उपरको चदे 
तो वह्‌ सूजन अवदय मृत्यु कप्ती 


त 
ॐ. 


भ्वकिनक्छाश्चः । 


| 


सूत्र 


। | रूपं नहीं हुड ह अथात्‌ अपने कारणोंसे त 


[ म, ख. चोधथा- 


रायम्‌ हदं जो सूजन अन्य रोर्गोंके उपद्रव 


खीके हई जो सूजन सुखसे नाच नीतेको | हो, बह सूजन पुरुष ओर खी दोनोको मार- 


जाय, चह्‌ खीको अवदय मार डारती हे। 
जो सूजन सूव्राशयसे इइं हो, वह सूजन 
पुरुष ओर खी दोनोको मारडाङ्ती है| 
इसमे कुछभी संदाय नहीं हे अन्य प्रन्थोंतते मी | 
कहा हे कि-““पुरुषोँके पोँवोंसे चदा जो रोध | 
मूखको प्राप्त हो ओर सखरीके सुखे ह जो 
रोध पावोँको प्राप्र ह्ये, वह सूजन असाध्य दै, 
उठष अथवा खीके मूत्रारायमे हुआ शोधमी। 
असाध्यदहीदहे | १९॥ २० ॥ [ 


तथा च तन्त्रान्तरे“ नृणां वक्रात्पदं 


अनन्योपद्रवकर तः शोथः पादससरिथतः। 


याति वरस्तिजश्चन सिध्यति ` इति॥२१॥ | 
1 


पुरुष हन्ति नारी तु मुखजो वरितनो 
दयस्‌ ॥ २२ ॥ अयमथेः-पादसयुत्थितः 
पादाभ्यासुत्थितो सुखगामीति यावत्‌ । 
रोथः पुरुषं हन्ति । स॒ किंविशि्टः ! 
अनन्योपद्रवक्रृतः शोथादन्ये व्याध- 
योऽतिसारग्रहण्यज्ञेःप्रथ् तयःतषामुपद्रवैः 
कृतः तदुपद्रवत्वेन जात इत्यथः} न 
अन्योपद्रवक्रतः अनन्योपद्रवकरतः 


| डाकती है ॥ २१॥ २२॥ 


अथ सोथचिकित्सा। 


खुण्ठी एुननेवेरण्डपञ्वभृलीश्चुते जलम्‌ । 
वातिके श्वयथौ स्तं पानाहारपरिग्रहे 
॥ २३ ॥ पटोख्त्रि फलारिष्टदार्वीक्राथः 
सगुगयुडः ¦ तद्तित्तक्रतं गों हस्ति 
छ्ष्मोद्धवं तथा ॥२४॥ भिश्रै पिश्रक्रम 
ङयोत्सषैजे सवमेव हिं । बिल्वपत्र रसं 
पूतं सोषणं त्रभे पिवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


सोठःपुननवा, एरंड आओपैर बहप चमू इनका 


र्नाथ 


च क भ भ 4 न 
करके पीवे आर भोजनम उष 


| क्वाथको ही सेवन करे तो इससे वायुस- 
1 न्दे, ते 
म्बन्धी सूजन नष्ट होती ह । परवल, बहेडा, 





| अमलाः; नीम ओर द्‌ रुदख्दी इनका क्वाथ 
| बनाकर उसमे गुरा डालकर पीव तो इससे 


पित्तघम्बन्धी ओर कफ सम्बन्धी सूजन दूर 


| होती हे । जो सूजन दो दोषोसि हई हो, उस 


दो दोषकी मिश्रित चिकित्सा करेओर जो 
सूजन तीनों दोषोसे हई ह्ो.उसमे बेरके पत्तोौका 


रस 


निका करके व्लसे छान कर्के फिर 


अथात्‌ स्वहेत॒मिरेव जातः । द्वयम्‌ पुू- | उसमे सो, भिरच वथा पीपलका चणं डाल - 
कर पवेत) इसमे सन्निपातरिक सूजन नष्ट 
होती हे। अथवा उपरोक्त तीनों दोषोकी 


पञ नारीच हन्ति, सोऽपि अनन्योपद्र- 


तकत एव्‌ ॥ 


ओर भी कहा कि-““पुरुषके पावो हई 
सूजन जो सुखम जाय ओर अतीसार, प्रहणी 
तथा ववासीर आदिं अन्य रोगोके उपद्रव नहीं 
हई हो अर्थात्‌ अपने कारणोसि ही हई हो तो, 
पुरुषको मारडाख्ती दै । सख्रीके मुखम हई 
सूजन जो पा्वोपर जाय ओर वह सूजन अती. 
खार, प्रहणी तथा बवासी८ आदि अन्य 
तेगोके उपद्रवरूप न इदे हदो अर्थात्‌ अपने 
कारणो हृद होतो बद्‌ ख्ीको मारडालती है । 





मिश्रित चिकिस्सा करे ॥ २३-२३५ ॥ 


कोधे स्वागन्तुजनेकयोत्सेकटठेपादि शी त- 
कस्‌ । भट्छातक्या दरेच्छो ध सतिला 
कृष्णथ॒त्तिका ॥ २६ ॥ मदहिषीक्षीरस- 
पिषनैवनी तस्तमन्वितेः । तिरैरिप्तः शमं 
याति शोथो भट्ातकोतिथतः ॥ २७ ॥ 
यष्टीडुग्धतिररषो नवनीतेन संयुतः 
शोथपमारष्करं हनत चूर्णैः शा्दटस्य 


धिकारः 1 


[िवकन्यक्कन्कन्नन्क षीः 


च ॥ २८ ॥ षिषजश्ोथचिकित्सा तु 


विषचिकित्सायां द्रष्टव्या ॥ 
जो आगन्तुक सूजन हृदं हो तौ उसके उपर 
शीतल सेचन तथा शीतल टप्‌ आदिक करें । 
तिक ओर काटी भद्र इनको पीसक्रर ल्प 
करे तो इससि भिलावेकी सूजन दर ५ दोती द । 
सके दृधरम तिङ पीसकर उसर्मे भंखका 
मक्खन मिलाकर केष करे तो भिखावेकी 
सूजन दूर होती हे खछष्ट्टी, दधः तिल 
ओर मक्खन इनकालेप करे तो भिखावेकी 
सूजन दूर होती हे । अथवा शाङ्करे पर्लोका 
चूण पानीसे पीवें तो भिरावेकी सूजन दूर 
होती हे। विषस्र हए श्ौथक्री चिकिसा तो 
दिषकी चिकित्साके प्रकरणम कर्टगे, इसस्ि 
उस प्रकरण देख छेना ॥ २६-२८ ॥ 
अथ रोधसामान्यचिकित्सा। 
महिष्या नदनीत बा टेषाद्‌ दुग्धतिखा- 
न्वितम्‌ ॥ २९ ॥ अत्र दुग्ध च महिष्या 
एव । पथ्यानिञ्चभाद्गयेम ताभिदार्वीषु- 
ननवादारुमहौषधानाम्‌ । काथः प्रस- 
ह्योदरपाणिपादसुखाश्चित्त हन्त्याचिरेण 
रोथम्‌ ॥ ३० ॥ 
सका मक्खन ओर भसक्रा दूध इनमे तिङ 
पक्चकर छेषप करं तोसूजन दूर होती ं। 
हरड, हख्दी, भारंगी; गिलोय,) चीता, दारु- 
हटदी; पुननेवा, देवदारु ओर सोठ इनका 
क्वाथ पेट, हाथमे, पाबोम्‌ तथा सुखम हु 
सूजनको तत्का बलात्कारसं नष्ट कर दता 
है । यह क्वाथ `यथ्यादिक्वाथः इस नामस 
कषा जाता हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ : 
फटत्रिकोद्धवे काथ गोमूत्रेणेव साधि- 
तम्‌ । बातश्धष्मोद्धवं शोथं हन्याद्दृष- 
णसम्भवसम्‌ ॥ २९१ ॥ बृश्वीवदेवदुमनाग- 
रवी दन्ती्िष्ख्यूषणचित्रकेवो । दुग्धं 
सुसिद्धं षिधिना निपीत गीत परं रोथ- 
हरं भिषम्भिः ॥ ३२ ॥ 


-~ यक यिय 





भाषाटीकासनेतः । 


( १०४९ ) 





अत्र बृश्चीवः-ददेतवर्घाभूः ॥ 
सेकस्तथाऽकंववांभूनिस्बक्राथन शोथ- 
देत्‌ । गोमूत्ेणापि कुर्वीत सुखोष्णेना- 
वसेचनम्‌ ॥ ३३ ॥ पुननेवा दारू युण्ठी 
शिग्रः बिद्धाथंकस्तथा ! अम्छपिषटः 
सुखोष्णोऽयं प्रलेपः सैकोथहत्‌ ॥३४॥ 
हरड) बहेडा, आमला इनका क्वाथ कर 
गोमूत्र भाद्र पीवं तो इससे व्रृपणो 
हुड वायुसम्बन्धी तथा कफसम्बन्धी सूजन नष्ट 
होती ह । सप्तद पुननवा, देवदार अरैः सोऽ 
इनस अथवा दन्ती) निसोत) सोऽ, सिरच, 
पीपल ओर चीता इने भखीभांति पक्रायः 
हआ दुघ योग्य विधित पीवे तो सूजन अवदय 
दूर हो जाती हं, एसा वंद्योने कदा दै । आक्र 
पुननेवा ओर नीम इनका क्वाथ करके उस्च 
सूजनके उपर सेचन कूरे तो घूजन दूर देती 
ह । गोमूत्रको किंचित्‌ गरम करके उस सृज- 
नके ऊपर सचन करे तो सूजन दूर होती दै 
पुननवा) देवदार साट्‌, सर्देजना, ओर 
सरसों इनका क्वाथ करफे अम्खरसम पीस 
किचित्‌ गरम करकरेटेपकरेतो खर्बप्रकारकी 
सूजन नष्ट होती हे ॥ ३१-३४॥ 
गुडाद्रकं वा गुडनागर बा गृडाभयां वा 
गडपिष्पटी वा । कषोभिवृद्धया जिपल- 
प्रमाणं खादेत्नरः पक्षमथा पि मासम्‌ 
॥ ३५ ॥ शोथप्रतिङयायगङास्यरोगान्‌ 
सश्वासकासारुचिपीनसादीन्‌ । जीणै- 
ज्वराशाग्रहणीविकारान्‌ दन्यात्तथाऽ 
न्यान्कफवातरोगान्‌ ॥ ३६ ॥ विश्व 
गुडन तुल्यं वृश्वीवरसानुपानमभ्यतस्‌ । 
विनिहन्ति स्वश्चोथ घनब्न्दं चण्डवायु- 
रिव ॥ ३७ ॥ कणानागरकं चूण 
सथुदं शोथनाश्चनम्‌ । आमाजीणैप्र- 
मने श्ूखघरं वस्तिश्लोधनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


( ९०९९० `) गावषमकाङः । [म. ख. वद्धि्रप्ना- 





द 











गुड अतर अद्रख अथवा गुड ओर सो; 
अथवा गुड ओौर हरड वा गुड ओर पीपल 
इनका निधय एक एक तोखा अधिक करके 
बारह तोखे तक सेवन कर| इस भांतिएक 
मास अथवा एक पक्चतक खाय तो इसससूजन| हरेत्‌ ॥ ४१॥ 

प्रतिहयाय, गलेके रोग, मुखके रोग, श्वासः, | र 

खांसी, अर्चि, पीनस, जीणञ्वर, बवासीर इति शोथनिद्ानचिकित्साधिकारः । 
सम्रहणी ओर अन्य भी कफसम्बन्धी तथा| सूखी सूटी, पुननेवा, देवदारु रसायन ` 
बायुसम्बन्धीरोग दूर्‌ दो जाते है अथवा सोठ | ओर सोठ इन ओषधिययोके कल्कके द्वारा ते 
ओैर गड इनको समान भाग ठेकर खाय | को सिद्ध करे, यह्‌ तेर शू सित सूजनको 
ओर इसके ऊपर सफेद पुननैवेका रस पीने दूर करतादहे।। ४१॥। 

का अभ्यास करेतो क जिस प्रकार प्रचण्ड पव इति शोथाधिकारः सम्मूणं । 

नसे बादखोका समूह्‌ नष्ट हो जाता उसी 


५ 
अथ डुऽ्कमूखकतचम्‌ । 


ुष्कश्ररकवषौमूदाररासरामहौषेः । 
पक्तमस्यञ्जनं तैकं सशूलं श्वयथु 


९९ 
प्रकार सवेप्रकारकी सूजन भी दूर हो जाती ः ह 
हवा सोठ ओर पीपर इनके चूणको गुडमे अथ बद्बरघ्नादिकर्‌ः। 
मिलाकर खवे, इससर आमाजीण तथा शू 


दूर होता है ओर मूत्राशय युद्ध होता तत्न इृद्धिनिदानसस्ये। 
है ।। ३५-३८ ॥ दोबाख्मेदोमृञान्त्रैः स इद्धिः सप्तधा 
अथ गुडादिवटिका 1 गद्‌ः । मृत्रान््रजावप्यनिखद्धेतुभेदस्तु 


ग॒डात्पलन्रये ग्राह्य शरङ्खवेरपटनत्रयम्‌ । | केवलः ॥ ९ ॥ 
श्द्धवेरसमा कृष्णा रोहविदटूतिल्योः _ १ वात, २ पित्त, ३ कफ्‌) थ्‌ रुधिर) ५ 
पलम्‌ । चूरणमे तत्समुददिष्ट सवैश्वयथुना- | मेद, £ मू जोर ७ आति इन भदस बद्धिरोग 
डनम्‌ ॥ ३९॥ सात प्रकारका हे । इनमे मूत्र ओर अन्त्रजन्य- 
म्‌ ् ६ बृद्धि वातहूप निदानके होनेस्र एकही प्रकार 
(बारह तोके णड, बारह तो सोठ, बारह | की हे, तथापि निदान ओर चिकिर्सा्मे भद्‌ 
तो पपठ? चार तोके कीटीकी अस्म ओर | होनेसे अख्ग गिनी है ॥ १॥ 
चार सोढे तिर इनको चूण करके खायतो अथ वृद्धिसम्परापिः । 
सवं भ्रकारकी सूजन दूर हो होती ह ॥ ३९॥| 
ता सदर वृद्धि करोति कोश्ञस्थः फरकोबाभिवा- 
- क हिनीः । रुध्वा सुद्धगतिवोयुधमनीशष्क- 
मनिकक्[थकल्काञ्या घृतप्रस्थय वपा रः 


९ £ $ 6 गापिनीः ॥ २॥ 

चं दन 
यपो 1 क अपने कारणोंसे कुपित हई वायु अण्डको- 
न्यपत षोँते प्राप्रकर अण्डकोषोंक्ती शिशओंको रोक- 


मानकन्द्के क्वाथे मान्‌कन्दकाही कस्क | कर अण्डोकी तथा स्वचाकी बृद्धि करती हे २ 
डाङकर ६४ तोट घी पकावे तो (मानकधृतः अथ वातृद्धिकश्चणम्‌ । १ 


होता दै । इस घीके सेवन करनेस एक मं ः 
+ दो दोषसम्बन्धी ओर तीनों वातपूणेदतिस्पर्चा ` रूक्षो वाताददतु- 
दोषसबन्धी सूजन दूर शोत दे ॥४०॥ रुक्‌ ॥२॥ 


भाषाटीष्ाखमेतः । ( १०५१ ) 


हक्क 





हक्य -*- 







> = अथ मूत्वृद्धिलक्षणम्‌ । 8 
अदहिुरुक अत्रेषदर्थे नज । तेन स्वल्पादपि मूतव्र।द्धलक्षणम्‌ । ६ 
विप्रकृष्टात्‌ कारणात्‌ सुकपीडा यत्र मसः ॥ मूञ्रधारणज्ञीरस्य मृज्रजःस ठु गच्छतः। 


जो बृद्धि वाञुसे भरी ह्रं मसकके समान अस्भोभिः प्रणेदतिवत्क्षोभ याति सरः 
स्पशवाटी दहो, खक्ष हो ओैर जिसमें अण्ड-| गरदः । पूचक्रच्छमधः ऊयात्सचलन्‌ 
कोषोमे स्वस्पकारणोसि पीडा हो, उसको| फरकोषयोः ॥ ७ ॥ 


वातकी इद्धि ज नना ॥ ३ ॥ सक्चलन्फलकोषयोः अवधः मूत्रे मूत्र 
अथ पितनन्बब््िङकणम्‌, 1 २ व्यथां कुर्यात्‌ हयः ॥ 

पक्ोदुम्बरसकाशः पित्तादाहोष्मपाक जिस मनुष्यको मूत्र रोकनेका अभ्यास हो 

वान्‌ ॥ ४ ॥ अश्ना स्वभाव होः उस्र सनुष्यको सूत्रकी 


दाहः-आभ्यन्तरः । ऊष्मा-बहिस्तप्तता ॥ | वद्धि चते समय जछ्से भरी इई, पलाख या 
मसकके समान हिरती हं, पीडा होती हे 

जो बृद्धि पके हए गूरी रूकके समान = > समान दत 2) १5 त 
हो, दाह, गरमी ओर पकनेवाडी हो, उखको | म दोती. दे) उस्म मू तृच्छरके समान 
म ¦ वेदना हो ओर वह अंडकोषोको चद्ायमान 


पित्तकौी दद्धि जानना ॥ £ ॥ करती है ॥ ७ ॥ 
अथ कफबृद्धिलक्षणम्‌ 1३ अयान्नखिर्धनप्‌। ७ 
फाच्छीतो गुरुः लिग्धः कण्ड्मा = 
का + वातकोपिभिराहरेः श्चीततोयावगाहनैः। 
छ धारणरणभाराध्वविषमाङ्पवत्तनेः ॥८॥ 


जो बृद्धि शीत हो, भारी हो, चिकनी हो, ्ोमणेः क्षोभितोऽन्पेश्च धुदान््ावयवं 


सुजखीयुक्त हो, कठिन दो ओर जिससे अस्प 
पीडा हो, उसको कफकी ब्रद्धि जानना ॥ यदा । पवनो बियुणीङ्घत्य स्वनिवेश्चादधो 


अथ रुधिरवृद्धिलक्षणम्‌। ४ नयत्‌ ॥ कयोदक्षणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं 
कृष्णस्फोयाघर तःपित्तवृदधिलिङ्कश्च रक्तजः | श्वयथु तदा ॥ ९ ॥ | 
॥ ^ ॥ कृष्णस्फोादृत इति वैत्तिको- | भरणम्‌ उपशितस्य वेगस्य । इईरणम्‌- 
दवः। अनुपथितस्य वेगस्य प्रेरणम्‌ । विषमाद्गमव्त- 
जो ब्द्धि काठ रोडोघे व्याप्त हो ओौर| नम्‌-वक्रतेनाङ्घमोनम्‌ । अन्यानि क्षोमणानि॥ 
जिसमे पित्तकी बृद्धिके सब लक्षण हो, उस | बर्वद्धिमहकठोर-धनुराकषेणादीनि तेः क्षोभितः 


बृद्धिको र्तकी जानना ॥ ५ ॥ सन्दूष्य सश्चाङितिः पवनः यदा श्षुद्ान्त्रावय् 

अथ मदेोष्द्धिलक्षणम्‌ । ५ विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत्‌ तदा वक्ष 

कफवन्मेदसा वृद्धिदुस्तारफलो- | णसन्धिश्यः सन्‌ रवक्षणसन्धौ अन्धिखूपं श्वय 
पमः ॥ ६ ॥ कुर्यात्‌ इत्यथः ॥ 


जो बृद्धि नरम दहो ताके फलके समान| वबायुको कुपित करनेवाङे आद्ारोके सेवन 
सीरी ओर गोर हो तथा जिसमे कफके | करनेसे, शीत जठ्म घुसकर लान करनेसे, 
बृद्धिके सम्पूणं क्षण भिङते हो, उस बृद्धिको | मूत्रादिक वेगोको रोकमेसे, मूजादिको बडा- 
मेदकी जानना ॥ ६ ॥ त्कारसे प्रवत॑न करनेस, बहुत बोश्चको उठानेसे, 


गि 





क 


बहुत मारके चर्नेखे) अंगोकी विषम चष्ट 
करने ओर बखवानफरे साथ युद्ध तथा कठिन 
धल्ुषष आदिक चडढानेसे इत्यादि कारणोँसे 
अव्यत रोको प्राप्त हृं वायु छोरी छोरी 
आंतोंके श्रदेश्चको दूषित करके उनको ध्थानसे 
नीचे छेजाती ह तप्र वह वायु वृषण ओर्‌ 
कोषकी सधिययोसे प्रात्र होकर उन सधियोसे 
गाठके समान सूजनकोे उत्पन्न करती हे । यह 
८अन्प्रबृद्धि' कही जाती दहे ॥ ८ | ९॥ 
उपेक्षमाणस्य च सुष्कवद्धिमाष्मानरू- 
वस्तस्भवतीं स वायः । परपीडितोऽन्तः 
स्वनवान्‌ प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च 
सुक्ः ॥ ९० ॥ 
तत्र॒ आन्मानमुदरे सक्‌ बद्धयो्ष्कयोः 
स्तम्भो गात्रे तदयुक्तां कुर्यात्‌ इत्यथः ॥ स 
पुष्कडद्धिम्‌ अन्तः उदरे प्रध्मापयन्‌ आगमन- 
मागे निरुद्र कुवन्‌ एति-जायाति ॥ 


अन्त्र विगुणमादाय वातो नयति वक्ष 

णम्‌ । वक्षणात्तदुजायुक्तं फरकोषं परप 

यते ॥ १९१९ ॥ 
ध जो इष अन्त्रबृद्धिकी उवेक्षा की जवि तो 
पेट अकर आता हे, बडे हर ब्रृषणोमे पीडा 
होती हे ओर शरीर स्तम्भितसा होजाता है । 
इस बृद्धिको जो हाथसे द्नाया जाय तो शाब्द 
होकर भीतरको वेठ जाती ह्‌ ओर दवानेसे 
छोटी होकर फिर एूखजात्ती दे ॥१०।॥११॥ 


अथान्त्रबृद्ध.यसाध्यलक्षणम्‌ । 


यस्यान्त्रावयवाश्चेषो सुष्कयोवां तसश्च- 

यात्‌ । अन्रब्दधिरसाध्योऽयं वातवद्धि- 

समाकृतिः ॥ १२ ॥ 

अन्त्रहृद्धि कि, जिसमे वायुके सचय होनेसे 
दोनों ध्रषणोमरे आतोंके अवयव भिखजते है, 
वह यदि वायुकी बृद्धिके समान जाकारबाटी 
हो तो उको असाध्य जानना ॥ १२ ॥ 


भाकवबक््छङ्चः । 


[ म. ख. वृद्धिव्रघ्ा- 


ति 1, नि 7 क त 






अथ ब्रघ्रश्यापि ब्रद्धिस्मीपोत्पन्नत्वाद्‌घ् 
तन्निदानखक्चणमाह्‌- 

अत्यभिष्यन्दिगुवत्रञयष्कपत्यासिषाश्च- 

नात्‌ । करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो वक्षण- 

सन्धिषु ॥ ज्वरद्यूलाङ्कसाद्‌ादयं तं ब्रप्रेति 

विनिदिकेत्‌ ॥ १३॥ 

अत्यत अभिष्यन्दि पदाथः भारी अन्न, 
पूख। तथा दुगंयित सडा हआ मांस इनको 
भक्षण करनेसे कोपक्रो प्राप्न हए दोष साथ- 
लकी संधयो गाङ समान सूजनको उत्पन्न 
करते हं । उस सूजनके समान गिट्टीके 
होनेसे वर, श तथा शारीरम अव्यत ग्छानि 
होती हे, यह सूजन ` ब्रध› बद्‌ इस नामस 

टी जातीदह्‌ | १३॥ 

अथ ब्द्धिरोगचिकिल्खा। 


बृद्धावत्यशनं मागेुपवाक्त युखूणि च । 

वेगाधाते प्ृष्ठयाने व्यायाम मेनं त्यजत्‌ 

॥ १४ ॥ वातश्द्धौ पिबेल्लिग्धं यथा 

° थ = =, 9 

प्राप्त भिरेचनम्‌ । सक्षीरं पिचैत्तर मास 

मेरण्डसम्मवम्‌ ॥ १५ ॥ 

वृद्धितो वाठ मनुभ्यक्रो अधिकतर भोजन, 
मागेचखना) मूत्रादि वेगोका रोकना, उपव्रास, 
भारी पदार्थोका खाना, घोडे आदिकी सवारी) 
द ड-कसरत आदि परिश्रम ओौर मेथुन ये 
सब्र व्यागदेने चाहिये । जो भिलसके रसे 
स्िभ्व विरेचन पीनेसे वातसम्बन्धी बृद्धि दूर 
होजाती दहै, दूब ओर अडीके तेखको एक 
महीनेतक्र पीनेसे वातक्री बृद्धि दूर होजाती 
हे ॥ १४॥ १५ ॥ 


गुगयुस्पेरण्डजे तेर गो प्रू्रेण पिबेन्नरः 
वातबृद्धि जयत्याञ्ु चिरकालानुबन्धि- 
नीम्‌ ॥ १६ ॥ 


अडीकातेख ओर गग इनको मिलाकर 
गोमूत्रके साथ पीनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी 





धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( १०५३ ) 











वातकी वृद्धि तत्का नष्ट होजतीदहे। जो | द्री तमाटेपन शस्तं सर्वं पित्तहरं तथा । 
चिकित्सा पित्तत्रथिकी कही हे, वदी चिकित्सा पित्तवृद्धिकमं ऊयादामे पक्वे च 
योश्यायोग्य विचारकर पित्तकी बृद्धिकी भी हि 

करनी चाहिये, इससे पित्तकी वृद्धि नष्टो रक्तन ॥ २९ = 
जाती हे ॥ १६॥ रुधिरकी अडवृद्धि कची हो अधवा पक्की 


न्थिक्रमेणे दविञुपाचरेत्‌ । | हो तो भी उसके ऊपर शीतङ प्रलेप करः ओर 
पि्तग्र्थकरमेणेव पित्तचद्धियुपाचत्‌ | पित्तनाङाक संपू क्रिया करे । रधिरकरी बृद्धि 


जकोकामि्हे्रकतं ृदधोपित्तसमुदधव ॥ | मं पिन्तकीव्रद्धिदी जो चिकरिव्सा कही है, वदं 
॥ १७ ॥ चन्दनं मधुकं पञ्ममुञ्ञीरं नील- | सव करनी चाहिये ॥ २२॥ 
सुत्यलम्‌ । क्षीरपि्ट मलेपन दाहशोथ- | खिन्नमेदःसमुत्थन्तु केप्यत्पुरसादिना । 
रुजापहम्‌ ॥ १८ ॥ । शियेविरेचनद्रन्येःसुखोष्णेमत्रस- 
जोक छगाकर रुधिर निकख्वानेसे पित्त! यत्तैः ॥ २३ ॥ 
सम्बन्धी बृद्धि नष्ट होजती हे । छाठचन्दन-। ~ 
मुल टी, कमङ, खस ओर नीले कमङ इनको | 
दुधरमे पीकर ठेप करने पित्तकी सूजन 


तथा दाहकी पीडा दाति हयोजाती हे ॥१७।।१८। 
त्रि कटुत्रिफराक्राथ सक्षारलवणं पिबेत्‌। 
¬ टि । मूत्रसम्बन्धी बृद्धिहो तो शिरको खाली 
विरेचनमिद्‌ श्रे कफडद्धिविनार | करनेवाली जो ओषधि कही ह, इनम गोमन्न 
नम्‌ ॥ ९९ ॥ ्‌ | डालकर थोडा गरम करके उनसे सक कर 
सोंठ, भिरचः पीपल, हरडः, बहेडा ओौर | फिर वखरको पटरीसे खूब बांध देवे ॥ २४॥ 
वया व । सीवन्याः पाश्वेतोऽधस्तादिष्यद्रीहिशुखन 
© प।न ६ = च्छन्त्यामन्तरव्द्ध 
दूर होती हे । यह विरेचन कफकी बृद्धिको ¦ । सुष्ककोशमगच्छन्त्या चदृद्धो 
दूर करनेके लिये उत्तम है ॥ १९॥ । विचक्षणः । वातवृद्धिक्रम ऊुयातस्वेदं 
लेषनाःकटुतीकष्णोष्णाः स्वेदने सुकषममेव | तत्रा्निना हितम्‌ ॥ २५॥ 
च । परिषेकोपनाहौ च सवंसुष्णमिहे- | ब्रीहिसुखनःरसलविरेषेण । अगच्छन्स्याम्‌- 
ष्यत ॥ २० ॥ अल्वन्त्याम्‌ ॥ 
कटु, तीण तथा उष्ण प्रलेप) तृक्ष्म स्वेदन | अत्रबृद्धि जो खवतीन हो तो विचक्षण 
ओर सम्पूणं गरम सेचन ओर उष्ण वधन | वैद्य सीवनीके पडदेके नीचेके भागम व्रीहि 
कफकी बृद्धिपर करनी चाहिये ॥ २०॥ मुख नामक शसखसे वेध देवे ओर फिर वात. 
मुहृसुहुजटौ काभिःशोणिते रक्तज हरेत्‌। । सम्बन्धी इद्धिके समान चिकित्सा करे 1 


पिवेषिरचन व अनत्रवृद्धिषर अभ्निसे सेककर स्वेदन करना 
9 वाऽपि शकंराक्षोद्रसंयु हितकारी हे ॥ २५ ॥ 


| = क ५ पीः र 
जो रुधिरकी अडवृद्धि हो तो वारंवार जोक तेरमरण्डज पीत्वा बलासिद्धं यथोषि- 


छगवाकर रुधिर निकर्वावे ओर खांड तथा तम्‌ । आध्मानद्यूलोपचितामन्तरब्द्ध 
सहत मिखाकर विरेचन पीव ॥ २९११५ जयेन्नरः ॥ २६॥ 


भदकी बुद्धिम सकादिक करके उसके ऊपर 
सुरसादिगणकी सम्पूणं ओषधियोका प्रेष 
करं | २३ ॥ 

संस्वेय मूत्रप्रभवे वच्पटन वेष्येत्‌ २४ 








( ९०५९७ ) भावभकाराः } [ म. ख. वृद्धित्रघा- 





खिरेदीका चणं डाङ्कर पकाया इजा| त्रिफला चञ्यै विडङ्गं वृद्धदारकम्‌ 
चर न्‌ ५ © ति % 
सहित तथा श सहित अंचवृद्धि नष्ट हो पुषां वचाम्‌ । एकावीज्ञ देवकाष्ठं तथः 


जाती हे! २६॥ ४. 
न न, \. 
रास्नायष्टयमृतेरण्डवरारग्वधगोष्ठरैः । | <" ्वक्य्‌ ॥ ३२ ॥ एतानि स 


पटोडेन उवेणापि विधिना विहितं | भागानि चणयेदथ कारयेत्‌ । कषायिण 
शतम्‌ । रदुतेलन सयक्तमन्बब्रा हरीतक्या वटिकां टङ्समिताम्‌ ॥२३॥ 
व्यपोहति ॥२७॥ ` एकां तां वटिकां यस्तु नि्गिट्दारिणा 
रासना, मुखुहटी, गिखोयः अङक जडः ६ ^ अण्डद्द्धिरसध्यापि त्प 
खिररैटी, अमलतास, गोखरू, कडवे परवल | नरेयात सत्वरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओर अद्भसा इनका _ विपिपूवेक क्वाथ बना- 
कर उसमें अण्डीका ते डारुकर पान करनेसे 
‡ हो जाती हे | इसको “राक्लादि- 
य द ॥ २७ ¢ = रू | शुद्ध हरिताङकौ भस्म शुद्ध तूतिया) दखकी 
गन्धहस्ततेलेन क्षीरेण विहितं | । भस्मकोँडीकी भस्म; सोंठ; भिरच, पीपल) 
न्यबहस्ततन्‌ ९.॥ ९ "दतम्‌ । । हरड.बहेडा, आमला+चव्यःवायविडगबिधारा, 
विश्ाकाम्रूखजं चूण बरद्धि इन्ति न ऊचूर, पीपलामूक) पाठः, गन्धपटङाशी, वचः 


यद. पारेकी भस्म्‌, द्ध गन्धक्‌, रोटेकी 
भस्प,+रगेकी भस्म.तांबको भस्य कांसको भस्म, 


स्यः ॥ २८ ॥ पा दाने) देवदारु ओर पाचों निभक 
र इन सनको समान भागकर चूर्णं बनाकर 
विशारा-इन्द्रवारुणी ॥ हरडके क्वाथ खर करके चोौवीस २ रत्ती 


` एएरडका ते, दूध ओर इन्दरायणकी जडका | की गोखियां बना छेवे । इन गोलियोसे एक 
चूण इनका क्वाथ बनाकर पीनसे निःखन्देह्‌ | गोदी नित्य जख्के साथ निगङ जाय तो अन्र- 


अडन्रद्धिरोग नष्ट होता हे ॥ २८ ॥ सम्बन्धी असाध्य बृद्धि भी तर्कार नष्टहो 
वचासपषेपकल्केन प्ररेषः रोथनाशनः । | जाती दै ॥ ३०-३४॥ 
शिथ्ुतवक्सषेपेलेपाच्छोधक्ेष्मातिला- अथ जध्न ( बद्‌ ) चिकिरंसा । 
पहः ॥ २९. ॥ 


वच ओर सरसोंका कल्क बनाकर छेष मष्टशवरण्डतेरेन सम्यक्घल्कोऽभयाभवः। 
करनेसे बृद्धिकी सूजन दूर हो जाती है।| कृष्णा सेन्धवसंय॒क्तो बधररोगहरः 
सर्हिजनेकी छार ओर सरलो इनको एकत्र| परः ॥ ३५ ॥ 
टेप करनेस बृद्धिकी सू. = 
पीसकर ठप करनेस बृद्धिकी सूजन कफ ओर द 


होजाती हे 1 २९। {3 
वायुनष्टहं ८ (९५ ९९ ल उसको एरंडके तेभ भूनकर पीपर तथा 
बरद्धवाधका वाटका । ` सधेनिमकका चूणं भिखाकर खाय तो ब्रध्नरोग 


गुद्धसूत तथा गन्धं मरतान्येतानि योज- | अवश्य नष्ट होजाता है ॥ ३५॥ 

येत्‌ । कोहं रङ्गं तथा ताम्रं कांस्यज्वाथ | अजाजी हपुषा ङष्ठं गोमेदबदरानि- 
विशोधितम्‌ ॥ ३० ॥ तारकं तुत्थक- | तम्‌ । काञ्चिकेन त॒ संपि तदेपो जध- 
चापि तथा रोखवराटकम्‌ । त्रिकटु | जित्परः ॥ ३६ ॥ गोमेद्म्‌ पत्रकम्‌ । 


धिकारः] भाषादीकाखमेतः । ( १०५९९ ) 


यये 


तथा निघण्टौ धन्वन्तारिः- ““ पत्रं दखा- बडी षः छोटी सूजन दाढीर्मे अथवा 
हय रासं गोमेद वसनादयम्‌ । | ठोडीमें नाडर्म ओर गछेम अडकोकके समान 
इति ॥ ३७ ॥ ५ | छटकती हो, उखको भी (''गलगड कहते 


ह ।॥ १। २॥ 

इति बद्धिन्ध्नरोगनिदानचिकित्सानिकारः अथ गरगंडसम्प्राप्धिः । 

जीरा, हाञ्वेर करट, तेजपात ओर वेर = म 
इनको का[जीमें पीसकर टेव करनसे नरध्नरोग तात्‌ कफश्चाि गछ मुष्टौ मन्यतु 
अव्ङ्य नष्ट दो जाता हे! मूल्छोक्म्‌ जो संश्रित्य तथेव मेदः 1 ऊवेन्ति गण्डं 
गोमेद्‌रब्द देः उसका हमने तेजपत्र_ एसा मञ्चः स्वलिङ्ध समाचित | गृटग्‌- 
अथ किया दहे। यह धन्वन्तरि निचण्डुके अनु. ण्डमाडुः ॥ ३ ॥ 
सार किया दहं। धन्वन्तरिनिषण्टुमे काद) ६ 





“पत्र, रास ओर गोमेद्‌ ये सब तेजपत्रक नाम 

ह ।जोजो नाम पत्रके अथवा वखकेदह, वे 
च [९ 

सव तेजपत्रके जानने” ॥ ३७ ॥ ३७ ॥ 


स्वलिद्गेः-वातकफमेदोलक्चणेः । 


गल्भ दुष्ट हए वायु, कफ ओर मेद्‌ ये सव 
गठेके मध्यमे प्राप्त होकर अनुक्रमसे अपने रे 


ति वृद्धिनध्नाधिकारः सम्पूणेः । ४ 
# न नः ४ छक्षणोव। टी सूजन करत ह्‌) वह्‌ रोग गखर्गड 
कहा जाता है।।३॥ 


अथ गलगण्ड-गण्डमाल- 
अन्थ्यवुद्‌।धिकारः । 


तन्न गरगण्डलक्षणम्‌ । 

निवद्धःश्वयथुयस्य सुष्कवलम्बत गछे। 

महान्‌ वा यदि वा हस्वी गलगण्डं 

तमादिरेत्‌ ॥ १॥ 

विबद्ध-ढःअबलो व। । सुष्कवत्‌-अण्ड- 
वत्‌ । गङे इति हनुमन्ययोरुपलक्षणम्‌ ॥ 

तथा च गोजः-महान्त शोथमल्प वा 

हनुमन्यागलाश्चयम्‌ । सुष्कवल्म्बमा- 

नन्तु गलगण्डं विनिददिशेत्‌ ॥ २ ॥ 

गर्मे बडी अथवा छोटी, दढ ओर अचङ 
सूजन अण्डकोषके समान छटकती हो, उसको 
'गलगण्ड' कहते है । गलेमें जो सूजन छ्ट- 
कती हो; रेता कहना उपलक्षणतात्र हे । इस 
क।रण देसा जानना कि, ठोडी दाडी ओर 


नाडम जो एेसी सूजन ्टकती हो तो उसको 
भी गङगण्ड' कहते । भोज कहता हे कि; 


अथ वातजगठगडलक्षणम्‌ | 


तोदान्ितः कृष्णश्चिरावनद्धः ₹यवा- 

रुणो वा पवनात्मकस्तु । पारुष्ययुक्त- 

श्चिरड्द्धयपाको यदच्छया . पाकमिया- 

(२.१ 

त्कदाचित्‌ । वेरस्यमास्यस्य च तस्य 

जन्तोभवेत्तथा ताछगर्प्रश्ोषः ॥ ४ ॥ 
चिरब्द्धयपाकःचिरेण वृद्धिःअपाकश्च यस्य सः। 

-जो गरगड तोद्ने सरीखी पीडायुक्त दो, 
कालीशिराओंसे व्याप्र हो) काङापन तथा 
खारी लिये हो; उसको वातका जानना । यह 
गङ्गड कठिन होता हे, बहुत दिनोमं. बढता 
है पकता नहीं हे ओर किसी समय _अपनी . 
इच्छसे पक भी जाता हे तथा उस रोगोका 
सुख नीरस रहता हे ओर ताध तथा गला सूखा 
रहता हे ॥ ४॥ 


अथ कफजगङगण्डखक्षणम्‌ । 


स्थिरः सवर्णो य॒ररुग्रकण्डू शीतो महां- 
श्चापि कफालमकस्तु । चिराच्च बरद 


( ९०९९६ ) 11-11-11 [ म. ख. गलगण्डाय- 





भजतेचिरादा प्रपच्यते मन्दरूजः कदा- |. जिस गलगण्डमे बडे कष्टसे धीरे धीरे श्वास 


चित्‌! माधुरयमास्यस्य च तस्य जन्तो- | छेसकर, संपूण शरीर नरम पड गथा हो, 
सक ९ अरुचि तथा क्षीणता ह्योगडईं हो; स्वर वट गया 
हो तथा जिसको उश्पन्न हुए एकवष बीतगया 
कदाचिसखपच्यते वा पाकोऽपि चिराद्वदति| शे, रेसे गङ्गण्डकी वेय चिकित्सा न 
प्रङेपःइरेष्मणा ॥ कर ।। € ॥ 
जो गखगंड स्थिर ह्ये, जिस स्थाने उत्पन्न अथ गण्डमाराङक्षणम्‌ । 


हयी, उसी स्थानके त्वचाके वणके समान दहो ककेन्धुकोरामरुकंप्रमाणेः कक्षांसम- 
भारी हो, तीक्षण खुजखीयुक्त दो, शीतल दहो १ व 
उसको कफजन्य गचगं ड › जानना । यह्‌ गल -| वागडवक्षणु । मदनकफाञ्या (चर्‌- 
गड बहुत दिनोमे बढता है, बहुत दिनोे। सन्द्पकेः स्यादू गण्डमाला बहुभिश्च 
किसी समय पक जातादहे ओर सन्द पीडा गण्डः ॥ ९ ॥ 
होती है ओर उख रोगीके सुखका स्वाद्‌ स्निग्ध € 
ओर मधुर रहता हे, सदेन गञेसे शब्द होता! ककन: छनबदरम्‌ । कोलम्‌-ज्रृहद्दरम्‌। 
दै ताद्ध्‌ तथा गला कफसे ङ्क्त रहता हे ॥ चिरमन्दपाकेः-चिरेण मन्दः अस्प पाको 
अथ मदोजन्यगकगण्डलक्षणम्‌ । येषां तेः ॥ 
लिग्धो मृदु पण्ड़रनिष्टगन्धो मेदोऽन्वितः | कोख, करन्धम नाडके पौषे सन्या 
कण्डयुतोऽरुजश्च । प्ररम्बतेऽखादुवद्‌- | नाड" ५ तधा वक्षृण स्थानम मेद्‌ ओर 
3 = ८ कफसे छोटे बेरके समान अथवा बडे वेरके 
लपमूलो दहावुरूपन्तयद्भयुक्तः ॥ ९ ॥ | समान आमकके समान बहुतसी गाढे उत्पन्न 
स्िग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोगटेऽनु- टो, उसको ‹ गडमाखा ` कषहृतेर्ह। ये गण्ड 
दाब्दं कुरुते च नित्यम्‌ ॥ ७ ॥ बहुत दिनोंमे थोडे थोडे पकते ई ।॥ ९॥ 





जोगख्गण्ड नरम, पांड्वणं, दुगेन्धित) अथापचीलक्षणम्‌ । 
खुजलीथुक्त, पीडारदित, तोम्बीके समान ल्ट-| ते ग्रन्थयः केचिदवाप्तपाकाः खवनित्‌ 


कता हो, अस्प जडवाला दो जौर रारीर ¢ 
बढनेसे बढता हो तथा शरीरके क्षीण होनिसे नङ्यरित भवन्ति चान्ये । काडादुबन्ध 


क्षीण होता हो, उस गलगण्डको ‹ मेद संवेधी' चिरमादधाति सेवापचीति प्रवद्‌न्ति 
जानना । यदह गक्गण्ड जिस मनुष्यके उत्पन्न केचित्‌ ॥ १० ॥ 


होता है, उस मनुष्यका सुख स्निग्ध रहता ~> 

तम्रन्थयः-गण्डमार गण्डा = 
है ओर सदैव गस्य शब्द्‌ होता रहता|  वमन्वयःगण्डमासा द वण केचिद्‌ 
है ॥ & ॥ ७ ॥ वाप्तपाकाः सन्तः स्षवन्ति, केचिन्नरयन्ति अन्ये 


अधासाध्यगटणण्डलक्षणम्‌ । भवन्ति सरोहन्ति च । काठानुवध चिरमा- 
दधाति सा गरगण्डमाखा चिर तिष्ठति सवाप. 


~ सर 1 | = न 
कुच्छाच्छ[सिन्त म्रदुसवगत्र सवलता चीति केचित्‌ वदन्ति ॥ 


| ण ग्‌ 2 न € ¢ ९ 
॥ 0 वि 4 उस गडमाराकौ कोडईं कोई गड पककर 
गण्डयुक्त वर नव 7२ ।चाकरः | सवने क्गतीरदै, कोई कोई नष्ट हो जाती 
सेत्‌ ॥ ८ ॥ ओौर को$ कोई नवीन उत्पन्न होजाती ई । 


धिकारः 1 


भाषाटीकादनेतः । 


( १०५७ ) 





उन गडोकी एसी स्थिति बहत दिनतक रहती 


जो रथि मानो खींचकर बढह गरदो 


है, बहुत वैद्य इस गडमाङाको दी : अपची ' | देती मादरम हदो, अपने स्थल्को छेद्ती हो, 


कहते ह| १०॥ 
अथधापची साध्यासाध्यता । 


साध्या स्म्रता पीनसपाश्वश्चूलकासज्वर- 
चछदियुता त्वसाध्या ॥ १९१॥ 
विना उपद्रवकी अपची साध्यदहे किन्तुजो 


पीनस) पदवेद्यू खांसी, ज्वर तथा वभनयुक्त 
हो तो असाध्यदहे।॥ ११॥ 


अथ प्रन्थिटक्षणम्‌। 

वातादयो मांसमखकप्रदुष्टः सन्दृष्य 
मेदश्च तथा शिराश्च । वृत्तोतरतं विग्रथितं 

तु शोथ ङवेन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः 

॥ १२ ॥ विप्रथितम्‌ प्रन्थिरूपम्‌ । अत 

एव प्रन्थिः। स पञधा वतिकःपेत्तिकः) 

छष्मिकः, मेदोजः, शिशजश्च इति ॥ 

वात, पित्त) कफ, मेद्‌ ओर शिरा ये मांस 
तथा रुधिरको दूषित करके उची तथा गोला- 
कार गांठरूप सूजनको उत्पन्न करते हं । उन 
गांठोँको “ग्रथि कहते है । बवातज, पित्तज, 
कफज, मेदोज ओर शिरासम्बन्धी इस प्रकार 
मथिके पांच भद्‌र्है।॥ १२॥ 

अथ वातजग्रन्थिलक्षणम्‌ । 

आयम्यते वृश्चति तुयते च मभ्रं्यते 

मथ्यति भियते च । कृष्णो मदुवेस्ति- 

रिवात्ततश्च भिन्नः स्वेचचानिरजोऽस्म- 

च्छम्‌ ॥ १३ ॥ 

आयम्यते-आङ्ृष्य दीर्षं॒क्रियत इव । 

बृश्ति-आश्रय छिनत्ति इव।भरभ्रशते-स्लतीव । 
भिद्यते-विद्‌ायेत इव । आततः-विस्तारित इव 
मृदुः न तु अत्यन्तकटिनः । अष्लम्‌-रुधिरम्‌। 
अच्छम्‌-मकृतं स्षवेदित्यथेः ॥ 


भिरीसी पड; खंड चभोने सरीखी पीडा हो, 

धनेकरे समान, चीने सरीखी पीडा हो ओर 
रवरके समान फर जाय तथा काटे रगक्री 
अस्यन्त कठिन न दहो) अदने सरीखी पीडा दहो 
ओर स्वाभाविक स्वच्छ धिर उसमेसे वता 
दो, उसको ‹ वायु्वधी अ्रंथि ` जानना।।१३॥ 


अथ पित्तजप्रथिटक्षणम्‌ । 

दन्दह्यते धूप्यति चूष्यते च पापच्यते 

प्रज्वरतीव चापि 1 रक्तः स्वी तोऽप्यं 

थवापि पित्ताद्धिन्नः स्वेद दषटमतीष 

चासरम्‌ ॥ १४ ॥ 

दन्दह्यते शय दाहं करोति सक्ल्श्चरीरे । 

धूप्यति-अन्तस्तापं करोति । चृष्यते-श्द्गेण 
इव । पापच्यते-भ्रदां पाकर करोति । प्रज्व- 
कति इव -अधिरिव ज्वालायुक्त इव भवति 
ग्रथिः 1 अन्लम्‌-हधिरम्‌ । अतीव दुष्टम्‌-कृप्ण- 
तादियुक्तम्‌ । 


जो अथि सरीरभ अभिके समान अत्यन्त 
दाद्‌ करता हो; अत्यन्त सन्ताप देती हो; 
अत्यन्त पकती हो, खा अथवा पीटी हो, जव 
वह पटे तव उसमेस मज्नाखद्दित दुष्ट 
काटा रुधिर निकटे, उसमे चूसने सरीखी 
पीडा हो अर्थात्‌ सीगी छगाकर चूसते दै, 
एेसी पीडा हो तथा अभ्निके समान उवास 
युक्त हो उसको "पित्तकी अयिः जानना। १४॥ 


अथ ककजग्रथिलक्षणम्‌ । .. 
ङी तोऽविवर्णेऽल्परुजोऽतिकण्ड्‌ः पाषा- 
णवत्‌ सहननोपपन्नः चिराभिब्दिश्च 
कफप्रकोपाद्धिन्नः स्वेच्छ्कघन्च 
पूयम्‌ ॥ १५ ॥ 
अविवणेः-परकृतिवणेः । पाषाणवत्‌ संहन- 
नोपपन्नः-सहततायुक्तः ॥ 


( ९०९९८ >) आावभक्ाङ्‌ । [ म. ख. गठगण्डा्य- 


वि किषछनयिकनय ककय [वकण 








द मन्थिकषटसाध्यासाध्यता । 


अन्यिः ल्िराजःस त॒ कृच्छ्रसाध्यो भवे- 
यदि स्यात्सरुजश्चर्श्च । असुक्‌ स 
एवाप्यचखो मश्च मर्मोलिथितश्चापि 
विवजेनीयः ॥ १८ ॥ 

अथ मेदोजग्रथिरक्चणम्‌ । अरुजत्वादियुक्ता अन्येऽपि अ्रन्थयोऽसाध्यः ॥ 


शरीरददिकषयदृद्धिहानिः लिग्धो महान. | पञचैतानजो बरन्थीन्मभजानचठास्त्- 
कण्डुयुतोऽरुजश्च । मेद्‌ःकृतो गच्छति- | जेत्‌ ¦ कपोकगर्मन्यायु दुश्िकित्स्या- 
चत्र भित्रे पिण्याकसर्पिःपरतिमन्तु | ६ सन्धिषु ॥ १९ ॥ 
मेदः ॥ १६ ॥ | जो क्लिशजन्य प्रथि पीडासदित हो जौरः 
| वचर हो, तो कष्टसाध्य दहे। जो शिरयास- 
तिरसदशे घृतसददो बा मदु; गच्छति ¦ खन्ध प्रयि पीडारद्धित हो) भचल होः बडी 
~ल हम ओर समेस्थख्मै उत्पन्न हृद हो, तो असाध्य 
। ¢ . है स कारण इसकी विक्रित्सा नहीं करनी 
जो प्रथि शरीरके बढनेसर बडे, शरीरके | चाष्धिये दूसरी त्रथि मी जो एीडारहित, 
क्षीण होनेसे प्रीण होती हो, स्निग्ध दहो, बडी अचर, बडी ओर ममेस्थलम उत्पन्न हई हो तो 
हो, खुजलीयुक्त हो, पीडारहित ओर्‌ पूटते | उसको भी अ्लाध्य जानना क्योकि, मोजने 
खमय खखके समान अथवा घीके सम्रान उख- | भी का हे कि“ पांच प्रकारकी त्रधियोमे जो 
मसे मेद सवे, उस प्रथिको ˆ मेदस्षम्बन्धी › | भ्रंधि पीडारहित हयो) मर्मस्यख्मे उतपन्न हुं हो 
जानना ॥ १६॥ ` आर अचल हो; उसकी (अ १ करनी 
8 चाहिये ' । गार नाड ओर सधिययोँमे उत्पन्न 
अथ शिराजन्यनचिककषणम्‌ । हहं अरथियोंकी चिकित्सा करनी बहुत करिन 


व्यायामजातिरबरस्य तैसतैराक्षिप्य | ॥ १८॥ ९९॥ = , 

वायुश्च शिरातानम्‌ । संकोच्य सम्पी- | = अथाछदस्य सनाप कामान्यः 

डय विदोभ्य चापि ग्रन्थि करोत्य॒न्नत- अ 3 9 

मा वत्तम्‌ ॥ १७ ॥ | गात्रमदङ्ञे केचिदेव दोषाः सम््च्छता 
द 4 मांसमस्क्दूष्य ॥ २० ॥ उत्ते स्थिर 

तस्तेः-वलवद्विहादिभिः । आक्षिप्य चार | मन्दरुजे महान्तमनस्पमूरुं चिशब्रद्धय- 

यित्वा । सम्पीडय सहतीकत्य ॥ पाकम्‌ । ऊवैन्ति मांसोच्छरयमत्यगाध 
निर्बङ मनुष्य बरवान्‌के साथ युद्ध आदि, तदद्‌ श््रषिदोवदन्ति ॥ २१॥ 

परिश्रम करे तो उससे कुपित इदं वायु शिरा-| महान्तं अन्थ्यपेक्षया । चिरेण वृद्धिः यस्य 


ओके समूहको चछायमान करके,द्‌ बाकर संचय दि स 
कर्के ओर सुखाकर तताल ऊती तथा गोल तत्‌ (य < । । अपाकम्‌ इति मन्थः सकाशा 
आकारवाडी  प्रन्थिको उत्पन्न करती ह, स | दस्य भद~ ज्ञापकम्‌ । अन्यगाधमू्‌-परानु- 


ग्रन्थिको ‹ शिराक्षम्बन्धी ' जानना ॥ १७॥ | पविष्टम्‌ ॥ 


जो भ्रथि शीतर हो, स्वाभाविक व्णबारी 
हो, थोडी पीडावाली हो, अत्यन्त खज रीयुक्त 
हो, पत्थरके समान अत्यन्त कठिन हो. बहुत 
दि्नोमें बद्धिको प्रा्ठहो, जब वह पटूटे तव 
उससे खफेद तथा गाडी राध निकङे, उखको 
'कफकी म्रथि' कहते ह ।॥ १५ ॥ 


ु 
| 





धिकारः ] 


भावादीकाखनेतः । 


( ९०५९९. ‰) 





कोपको प्राप्त हए दोष दारीरके किसी रद 
दा्मृभी मांसको तथा रुधिरको दूषित करके 
गोट आकारवाङीः स्थिर, अन्य पीडावाङीः 
प्रथिकी अपेक्षाबडी, बहत उदटी हृ, बडी जड- 
वादी? बहुत समये बढनेवाी ओौर बहुत 
दिनोमे भी नहीं पकनेवारी मांसका ऊंचाइंको 
उत्पन्न करते द । श्षाखवेत्ता इस मांसकी ऊचा 
ईको ‹ अवुद्‌ › कहते दै; देशभाषा्मे इसको 
८ रसोौटी ' कहते ई । ग्रथि पकती हे ओर 
अयुद्‌ नहीं पकता हे ॥ २०॥ २१॥ 
अथाबरुद्‌ निदानपूवेकविशिष्टरक्षणम्‌ । 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन 
च मेदसा च । तजायते तस्य च | 
लक्षणानि 
भर्वरिति ॥ २२ ॥ 
अन्थेः-समानानि-वातिकपे्तिकदरेष्मिकमे- 
दोजानाम्‌ अबुदानां लक्षणानि तुल्यानि 
भवन्ति ॥ 
यह्‌ अदु द्‌- वात, पित्त, कफ, रुधिर, मांस 
ओर गेदसे उत्पन्न होता हे ओर इसमे वात, 
पित्त) कफ ओर मदके अवुद्के लक्षण स्वेदा 
मरथियोके छक्षणोंके समान होते ई ॥ २२ ॥ 
रुधिरजन्याब्वुदनिदानसम्भराघि- 
लक्षणानि । 
दोषः प्रदुष्टे रुधिरं शिराश्च सङ्कोच्य 
सम्पीड्य ततस्त्वपाकम्‌। साख्रावभुत्रह्यति 
मांस पिण्डि मांसांङ्रेणबतमाय्च इद्धम्‌ 
॥२३॥ सवत्यजखं रुधिर प्रदुष्टमसाध्य- 
मेतदुधिरात्मके तु । रक्तक्षयोपद्रवपीडि- 
तत्वात्पाण्डुभबेदट्ंदपीडितस्तु ॥ २४ ॥ 
दोषोऽत्र पित्तम्‌ ।. रुधिर शिराश्च संकोच्य 
सम्पीड्य-संहतीकृत्य मांपाखजोः सर्वेषु, अचः 
देषुष्यत्वम्‌ । रक्तने ठु विशेषतो रक्तदष्टिः । 
एवं मांसाद विशेषतो मांसदटिर्बोद्न्या । 


ग्रन्थः समानानि सदा 


ततः मांसपिण्डम्‌उन्रह्यति उद्रतं करोति । 
अपाकम्‌ इषत्पाकं यथा स्यदेवमिति क्रियावि- 
रोषणम्‌ } देषत्पाकश्वैकदेरापाकेन । रक्तक्षयो- 
पद्रवाः सुश्रतोक्ताः तै पीडित त्वात्‌ । भु 
दपीडितः--रक्तावुदपीडितः ॥ 


दुष्ट हुआ पित्त दधिरको ता िराओंको 
संक्कचित करके तथा जिससे एकत्रित होजाय 
एेसी रीतिसे दबाकर, सावयुक्त, मांसके अङ- 
रोंसे व्याप्त ओर तकाल ग्ढनेवाछे तथा यक्छि- 
चित्‌ पकनेवाके मांसके ्पिंडको उत्पन्न करते ई 
ओर उसमे दूषित रुधिर नित्य स्रवता है। 
इसको "दधिर्जन्य अवुँद्‌" कदते दँ यद्‌ अघद्‌ 
असाध्य हं । इस अबुदसे पीडित मनुष्य चुश्चू- 
तमे कहेहुएरुधिरके क्षियक्रे उपद्रवोँसे पीडित 
होकर पांडुवण ह्ोजाता है। सवं प्रकारके 
अबुदोमे मांस तध्रा धिर दूषित ह्यता है ओर 
र्धिरस उसन्न हुए अवुदम तो विरोष करके 
रुधिर दूषित दोतः है तथा मांसके अदुदर्भ 
विशोष्र करके मांस दूषित होता हें ॥२३।।२४॥ 


अथ मांसावुदसम्प्राप्धिः। 


गृष्टिपरहारादिभिररदितेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं 
समुपेति शोथम्‌ । अवेदनं लिग्धमनन्य- 
वणमपाकमहमोपममप्रचाल्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
मांस प्रदुष्टं वातेन । अवेदनम्‌ -वेद नारदि- 
तमीषद्वेदनं वा । अवाकम्‌--पाकरहितमीष- 
त्पक वा॥ 
मुष्टि आदिक प्रहारसे अंग पीडित होकर 
उस अगके पीडित होनेप्े वायु कुपित होकर 
मासमे बेद्नारहित अथवा अस्ज्वेद्‌नासहित, 
स्निग्धः, अभिन्न वणवाटी वा नहीं पक्रनेवाखी 
अथवा कुछेक पकनेवाखी, पर्थरके समान ओर 
अचर एेसी सूजनको उदरपन्न करती है ॥ ३५ ॥ 
अथ मांसजन्याबुदनिदानम्‌ । 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गादढमेतद्धवेन्मांस- 
परायणस्य ॥ २६॥ 






{ १०६० ) 11 -1-= [ स, ख. गर्गण्डाद्य - 


त रा नन्वा क्न्य नक नी ण 












4 प्रकारके अ्मुद्‌ कफकी तथा मेद्को 
अधिकतावाङे अपर विशेष करके दोषोकी 
स्थिरतावाङे तथा गांठहूप होवे भी नही 
पकते ह ।। २९१। 

नञ अपच्यां कफमेदसोराधिक्यऽपि 
पाको रर्ये, तथा अचर कथ न पाक 
इत्याह-निस्षभत इति । निसगेतः- 
स्वभावात्‌ ॥ 

दीका-अपचीसे कफ तथा मेद्‌ अधिक होता 
हेतो भी अपचीका पाक होता हे) फिर अरु 
दका पाक क्यों नहं हेता! 
समाधान- अतुदका स्वभाव ही एलाह 
कि, जिससे पाक बहुत काडतक नदीं होत 
ओर हो; तो बहु थोडा पकता है ॥ 
अथ गलणण्डलि कित्सा | 
सषेपान्छिप्रवीजानि शणबीजातसीय- 
वाच्‌ । मूलकस्य च वीजानि तक्रेणा- 
स्छेन पेषयेत्‌ ॥ ३० ॥ गर्गण्डो गण्ड - 
माखा म्रन्थयश्चैव दाङणाः । ग्रटेषादेव 
नयन्ति विलयं यारत सत्रम्‌ ॥३९॥ 
सरसों) सर्दिजनेके बीज, सनके बीज, 
अल्सी जौ ओर भृटीके वीज इनको खट 
मद्धेभे पीसकर गाढा ठेष करे, इससे गरड; 
गडमाङा ओर दारुण म्रथि तत्का नष्ट 
होजाती ओर गल्जाती हं॥ ३०॥ ३१ ॥ 
रक्षोघ्रतेय॒क्तेन जरकुम्भीकभस्मना । 
ठेपनं गर्गण्डस्य विरोत्थस्यापि 
दास्यते ॥ ३२ ॥ 

रक्षोघ्नः-सषेपः । 

सिवारकी भस्म बनाकर उसको सरसोंके 
तेखमे पकाकर छेषप करे तो बहुत दिनोंका 
गरगण्ड भी शांत होजाता हे ॥ ३२॥ 
शवतापराजितामूर म्रातां ण्ष्ि पिबे 
न्नरः 1 सर्पिषा नियताहारो गलगण्डमर- 
ङान्तये ॥ ३३ ॥ 


सांसारनाभ्यासन यः प्रदुष्टमांसस्तस्य तद्भ- 
वतीस्यथेः ॥ 

मांखको भक्षण करनेके अभ्यासप्च जिसका 
सांस दुष्ट होजाता हे, उसकं यह दृढ अवद 
उत्पन्न होता हे 1) २६ ॥ 

अथासाध्याचुद्खक्षणम्‌। 

मांसे त्वेतदसाध्यमाहुः साष्येष्वपी- 

मानिविवजयेच् ! सप्रञ्चत ममेष् यच्च 

जाते शखोतस्खु वा यत्त॒ भवेदचा- 

ल्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

साध्येष्वपि--वातजादिष्वपि । इमानिगवक्ष्य- 
माणानि । विवजेयेच सम्परलुतादीनि ॥ 

मांसरस उरपन्न हुआ अवद असाध्य हे, ठे्ता 
वै्योने कटा हे। वातादिसे जो उत्पन्न हुए 
अवुद्‌ वे साध्यर्है, उनम मी जो अर्बुद सराब- 
युक्त ममस्थरम उत्पन्न हुआ, स्रोतं मे उत्पन्न 


हआ ओर अचल हो, उसकी भी चिकित्सा 
नहीं करनी चादिये 1 २७ ॥ 


यज्नायतेऽन्यत्खड़ पूवेजति ज्ञेयं तदध्य- 
बुदमबेदज्ञैः । यद्दन्द्जातं युगपत्क- 
मादा द्विरडदं तच्च भवैदसाध्यम्‌ ॥२८॥ 
प्रथम्‌ उत्पन्न हुए अद्ुद्मे जो दूसरा अबद 
उत्पन्न हौ जाय तो उखक्रा नाम ' अव्यबुद्‌ › 
कहा जाता है यह अव्यवुंद्‌ एकी समय 
अथवा अनुक्रमसे उत्पन्न हुभा हो ओरदो 
दो दोषोंसे उत्पन्न हआ हो तो असाध्य 
हे ॥ २८ ॥ 


अथाबुदापाककारणम्‌ । 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबदहु- 
स्वा विेषतस्तु । दोषस्थिरत्वाद्‌ 
ग्रथना तेषां सवोढ्दान्येव निसगं- 
तस्तु ॥ २९ ॥ 
ग्रथनात्‌--ग्रथिख्पत्वात्‌ ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः ॥ ( १०६१ ) 
















दापयेलयच्छनान्यत्र गण्डगोपाछिको- 
द्ववः । प्रेपस्त्वनुभूतोऽय वहुधा बदु 
भिर्जनैः ॥ ३८ ॥ 
प्रच्छनानि ` पच्छना › इति रोके । गण्ड- 
गोपालिका गण्डगुपाली > इति च प्रिद 
आघ्रवारिकायां सुलभः कीटविदेषो भवति ॥ 
गग डपर पछने लगाते ओर उसपर गण्ड- 
गोपा नाभक कीडेका टेप करे, इससे गर 
गण्ड नष्ट दोजाता दै। यष प्रयोग बहूतसे 
मवु्योँने तहृतही वार अनुभव किया ह।।३८॥ 
टवणे जलछुम्भच् कणाचर्णेन संयतम्‌ । 
प्रभति नित्यमश्चीयादल्गण्डग्रञ्जा- 
नतये ॥ ३९ ॥ 


जलकुम्भीकी भस्म बनाकर उसमे पीपलका 
चूण डालकर निष्य्‌ प्रातःकाठ पीते तो गल- 
नष्ट होजाता हे ॥ ३९ ॥ 


अथ गण्डमारखाचिकिस्सा। 


काचनारत्वचः काथः युण्ीचूर्णेन 
संयुतः । माक्षिकाटयः सक्रतपीतःकाथो 
वरुणमर्जः ॥ ४० ॥ गण्डमालां हर- 
त्याग चिरकाठादुवन्धिनीम्‌ ॥ ४१॥ 
कचनारकी छाठका क्वाथ वनाकर उस 
सोंठका चूणं डाछकर पीवें तो एकही वारम 
गण्डमाखा नष्ट होजाती है । वबरनेकी जडका 
क्वाथ बनाकर उसम सहत डाख्कर पीवेतो 
एकी वारम तत्काल बहुत दिनोंकी पुरानी 
गण्डमाखा नष्ट हो जाती हे ॥ ४० ॥ ४१॥ 
पलम द्वपरं चापि पिशं तण्डुख्वारिणः। 
केशिनारत्वचं पीत्वा गण्डमालां उयपो- 
हति ॥ ४२ ॥ 
दौ तो अथग्रा चार तोके कचनारकी छाड 
छेकर उसको चावलोके पानीमे पीसकर पीवे 
तो गण्डमाडा नष्ट होती हे ॥ ४२ ॥ 


द्वत अपराजिताकी जडको पीस्कर प्रातः 
काल घीके साथ पीवे ओर सपर्‌ पथ्य 
आहार कर तो गखगण्ड दात होजाता है ॥ ३३ 


तिक्ताखाव्रूफटे पक्ते सप्ताहसुवितं जलम्‌ । 
सद्यः स्याद्टगण्डघ्र मानात्पभ्यान्नसे- 


विनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कडवी तोम्बीके पके हए फलम पानीको 
भरकर सात दिनतक रख देवे, फिर उसको 
पीवे ओर पथ्य आहार सेवन करं तो उससे 
गखगड तत्का नष्ट होजाता हे ॥ ३४॥ 
तें पिबिदाऽग तवदलिनिम्बरिंखाभयावृ- 
क्षकपिप्पलीभिः । सिद्धं वठाभ्यां सह 
देवदारूणा दिताय नित्यं गटगण्डसो- 

गिणः ॥ ३५. ॥ 

बृक्षकोऽत्र तुणिः । उक्तश निधण्यौ 

धन्बन्तरिणा-- 

तगिस्तणीकरी तश्च नन्दिबक्षश्च 

वृक्षकः ॥ ३६ ॥ 

वलाभ्याम्‌ बरातिवलाभ्याम्‌ । 

गिरोय; नीप; हिलकव्क्ष; इरड, वेलिया- 
पीपल) पीपल, दोनों प्रकारकी खिरेटी ओर 
देवदास इनके कतठ्कस पकाया हुआ ते 
नित्य पीते तो गल्गड रोग अवश्य नष्ट हो 
जातादहे । इ्सको “ अमृतादि तेर ' कहते 
हँ ॥ ३५ ३६ ॥ 


यवमुद्पगोखादिकंटुरूक्षान्नभोजनम्‌ । 
वमनं रक्तमोक्ष च गङ्गण्डे प्रयोज- 
येत्‌ ॥ ३७ ॥ 

गङ्गेडरोगमे जो, मूग) कंडे परवल, 
तीक्ष्ण तथा रूक्षपदाथं भोजन करते चाहिय । 
वमन करानी ओर रुधिर निकल्वाना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 


( ९०६२ ) 
अथ काञ्चनारगुगगुलधः। 


काञ्चनारस्य गरह्धीयात्वचं पञ्चपलोन्मि- 
तास्‌ 1 नागरस्य कणायाश्च मारेचस्य 
पठ पलम्‌ ॥ ४३ ॥ पथ्याविभीतधा- 
त्रीणां परमद्धं पृथक्पृथक्‌ । वरुणस्या- 
क्षमेकं च पञ्रकैरखात्वचं पुनः ॥ ४४ ॥ 
रङ्टङ्खं समादाय सवोण्येकत्र चूर्णयेत्‌ | 
यावच्चूणेमिदं सवं तावानेत्नाय युग्युदधः 
॥ ७९ ॥ संङ्टच सवेमे कत्र पिण्डं करत्वा 
विधारयेत्‌ 1 गुटिकाः शाणिकः कृत्वा 
प्रभाते भक्षयेन्नरः ॥ ४६ ॥ गलगण्ड 
जय्युग्रमषचीमबंदानि च । ग्रन्थीन्‌ 
व्रणानि युस्मांश्च इष्टानि च भगन्दरम्‌ 
8७] म्देयश्चाचुपाना्थं काथो सुण्डि- 
तिकाभवः । काथः खदिरसारस्य काथः 
कोष्णो ऽभयाभवः ॥ ४८ ॥ 


कष्वनारकी छार बीस तोले, सोंठ चार 
तोे, पीपल चार तोङे; मिवचं चार तोले, 
हरड दो तोदे, बहेडे दो तोे, अवले दो 
तोे, वरना एक तोडा, तेजपात चौबीस रत्ती; 
इखायची चोवीस रन्ती ओर दालचीनी 
चौबीस रत्ती ठेवे, इन सबको एकत्र करके 
बारीक चूण बनावे; फिर इस सब वचूणंङी 
बरावर गृग मिलाकर उत्तम चिधिसे कूट 
कर गोरी बनालेवे, इसको ‹-काचनारगूग › 
कहते दै । इस गृगख्की चोबीस्त चौबीस 
रत्तीकी गोलियां बनावे | प्रातःकाड एक 
गोदी नित्य खाय तो महा उग्र गङगण्ड 
अपची) अवद, ग्रथि, तरण) गर्म, कोढ तथा 
भगन्दर ये सब नष्ट होजाते ह । इन गोलियों 
पर अनुपानके चयि कुछ कछ गरम गोरख- 
मुण्डीका अथवा खेरसारका वा हरडका काय 
पीवे ॥ ४३-४८ ॥ 


॥ 


भनावभजकाड्चः 


| म. ख. गटगण्डाध- 


अथ चक्रमर्द॑तेलम्‌ । 


चक्रमदेकमूस्य पटं कल्के विपाच- 
येत्‌ । केशरागरसे तेठं कटुकं मृदुनाऽ 
भिना ॥ ४९ ॥ पादाशिकं विनिक्षिप्य 
सिन्दूरमव तारयेत्‌ । एतत्तरं निहन्ता 
गण्डमालां सुदारूणाम्‌ ॥ ^° ॥ 
केराराग-भद्वराजः ॥ 
पमारकी जडका कल्क चार तोठे उारकर 
भागरेके रसभ सरसोके तेखका मन्द्‌ गन्द्‌ 
अद्चिसे पकावे । जब पकजाय तन_ उसम 
चौथा भाग सिन्दूर डालकर उतार लवे तो 
‹ चक्तमदतेल › सिंद्ध होता इ । इस तेलकौ 
मालिस करनेसे तत्का मद्ाद्‌ारूण गण्डमाखा 
नष्ट होजाती हे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
्‌ अथ गुखातेकम्‌ । 


गुञ्चामूटफरेस्तेरं विषक्त दविुणाम्भसा । 

~. ॥ि ॥ 

ट्रदभ्यङ्गनस्याभ्या गण्डमाला सदार 

णाम्‌ ॥ ९१ ॥ 

चोँटलीकी जड तथा चोँटखीके जीज इनका 
कतस्कं डालकर दुशुने जल्से तेखको पके 
तो यह्‌ ‹ शुजात ' सिद्ध होता ह । इस 
तेखका अभ्यग._ ओर्‌ नस्य छेनेसे मदादारुण 
गडमाखा नष्ट होजाती हं ॥ ५१ ॥ 


अथावचचीचिकित्सा । 
तत्र चन्दनादितैलम्‌ । 


चन्दने साभया रक्षा वचा कटुकरो- 

हिणी । एतक्तैकं श्त षीत्वा सम्रलाम- 

पचीं हरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

लकालचन्द्न, हरड, छाख, वच ओर कुटकी 
इनके क्वाथमे पकाया हा तेख ^ चन्दनादि 
तड › कहा जाता हे । इस तेखको पीनेस जड. 
सित अपची नष्ट होजाती हं ॥ ५२॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः। 


( १०६३ ) 





अथ व्योषादितेछम्‌ । 


व्योपे विडद्मधुकं सेन्धवं देवदारु च । 

तेरमेभिः श्रते नस्यात्सुक्ृच्छामपचीं 

हरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

सोँठ, भिरड) पीपल) वायविडंग, मुखहटी) 

सँधानिमक ओौर देवदारु इनके क्वाथर्मे पकाया 
हुआ तेर म्योषादितेछ › कदा जाता है । इस 
तेख का नस्य देनेसे दारण अपची नष्ट होजाती 
ष्ये 
द ॥ ५३ ॥ 


अथ म्रन्प्यबुंद्‌चिकिट्सा । 


स्वजिकामूल कक्षारः शङ्कचूणेसमन्वितः। 

एतेन विरहितो ठेषो हन्ति अ्रन्थि तथाऽ 

वदम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सञ्जी, मुखीरा खार ओर शंखका चूण 
इनको पीसकर ठे करनेसे अथि तथा अदद्‌ 
नष्ट होजाता हे ॥ ५४ ॥ 

ग्रन्थनं यो नर्यति भेषजन निष्का- 

५ च कि, क 

सित शखचिकित्सकेन 1 जात्यादिपकेन 

घृतेन वैयो व्रणेन वाऽन्येन च सचिकि- 

त्सेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

जिस त्रथिम ओंषधिसे आराम नहो तो 
उसको वेय शखरविकित्षासे निकार देवे । 
फिर ब्रणके समान जायादिधृत अथवा 
अन्यान्य ब्रण हितकारक ओषधियोंका उपष- 
योग करे ॥ ५५॥ 

ग्रन्थिमुद्रधृत्य तत्रापि त्रणोक्तं करममा- 

चरेत्‌ । शिराग्रन्थि विहसान्ये शेषे राख 

प्रयुञ्जते ॥ ५६ ॥ 

गांठको निकालकर फिर ब्रणके समान 
विकित्सा करनी चाहिये । केव शिराजन्य 


भ्रथिको छोडकर बाकी सर्वैप्रकारकषी त्रथियों 
की शस्रसे चिकिसा करनी चाहिये ॥ ५६॥ 


ग्रन्थ्यदुदानां न यतो विज्ञेषः प्रदेशः 

त्वाक्ृतिदोषदूष्यैः । अतश्चिकिः्सेदधिष- 

गड़दानि विधानविद्‌ प्रन्थिचिकित्सि- 

तेन ॥ ५७ ॥ 

अन्य आचाय देसा कते दै कि, त्रथि 
ओर अबुदोके प्रदेशो, निदानोमे, आक्रा- 
रोम, दोषोमे ओर दृष्योंमे कुछ भी अन्तर 
नहीं ह । इस कारण चख चिकिः्साको जानने 
वे वेद्य अदुदपर भी मंथिके समान चिकिसा 
करे || ५७ ॥ 

हरिद्रारोप्रपत्राङ्गग्रहधूममनः शिखाः ) 

मधुप्रगाटलेषोऽय मेदोऽबदहरः 

पर्‌ः ॥ ५८ ॥ 

हरदी; टोध, पतग; घरका धुआं ओर मेन- 
शिक इनको सहतमे भिखाकर टेप करनेसे 
भदं सम्बन्धी अदद्‌ नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

मूकस्य कृतः क्षारो हस्िायास्तथेव 

च । ेखचूर्णेन संयुक्तो ठेपः सिद्धोऽयु- 

दापह्‌ः ॥ < ॥ 

मूलीकी भस्म, हकदीकी भस्म ओर इखका 
चूण इन सव्रको एकत्र पीसकर रुष कर्‌ 
अबुद्‌ नष्ट हो जाता हे। अनुद दूर करनेका 
यह्‌ सिद्ध उपाय हे ॥ ५९ ॥ 

वटदुग्धङ्कष्ठरोमकरिपतं बद्धं वटस्य पत्रेण। 

अध्यस्थि सप्तरात्रान्महदप्यपञ्चान्तिमडेद 

गच्छेत्‌ ॥ ६० ॥ 

बडका दूध) कूठ ओर सांभरनिमक इनका 


अदुदके उपर ठेष करे ओर ऊपरसे बडके पत्त 


बांधदेवे तो हडीके उपर 

हो जाता हे ॥ ६०॥ 
शिग्रमरुकयोर्बीज रक्षोघ्न सुरसा यवम्‌ । 
तक्रणाश्वरिपोः पिष्टा सिम्पेदड़ेदज्ञा- 


हुआ! भी अबुद्‌ नष्ट 


| न्तये ॥ ६१ ॥ 


( ९०६ ) भावपक्छाराः । [ म. ख, ®छीपदा- 





इ व्क सिविभ्वृष्विि ~~ 





रक्षोघ्नम्‌-सषेपम्‌ । सुरसा -तुलसी । यवम्‌-| तच्चिषिधम्‌ । वातिकं पैत्तिकं इठेष्मिक- 


इन्द्रयवम्‌ 1 अश्वरिपुः-महिषी ॥ श्चति । 
इति गख्गडगडमारा-प्रन्थ्यवुंद्‌ निदान्‌ वातकी? पत्तिक ओर कफज एसे छटीषद्‌ 
चि कित्साधिषारः । रोग तीन प्रकारका ह ॥। 
सर्हिंजनेके बीज, क बीज, सरसो, अथ त्रिविधन्छीपद्सरामान्यलक्षणम्‌। 


तुखखी ओर इन्द्रजौ इनको असके तक्रमे पीस-| वातजं कृष्णरूक्षं हि स्फुटित तीत्रवेद- 


कर छे करनेसे अबद नष्ट दोजाता हं ॥६१॥ | नमू । अनिमित्तरुजश्चास्य बहुशो ज्वर 
इति गलगंडगडमाखाप्रन्थ्यवुदा- एव च ॥ ३॥ 


धिकारः सम्पूणः ॥ र 
9 वातिक शछीपद्‌-काटाः) र्खा, फटा हआ) 


ती्र पीडायुक्त होता ह । उसमें अकस्मात्‌ 
अथ छीपदाधिकारः । वेदना होती है तथा वारबार ज्वर आता है॥३ 
तघ्र उलीपदसामान्यकारणम्‌ । पित्तज पीतसकाश्च दाहज्वरयुत श्शम्‌ 


पुराणोदकभूयिष्ठाभ्सवर्तषु च शीतलाः । । छष्मिकन्तु भवेरिलिग्ध तथा पाण्डुरम- 
ये देशास्तेषु जायन्ते इरीपदानि विंे- | स्थिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


घृतः ॥ ९ ॥ पत्तिक ीपद्‌-पीठे रंगक्ता अव्यन्त दाह 

् ॥ उ त्त = (२ पद- 

षत इति वचनेन अन्यनि वषं वि 
भवतीति वोध्यते ॥ ४ ॥ ~ 


जिस देशम वर्षाका जर बहुत दि्नोतक जीण्यप्येतानि जानीयच्छरटीपदानि 
मरा रहता दै ओर सब ऋतुओपर जिसमे | कफोच्छयात्‌ । गुरुत्वञ्च महत्त च 
शीतख्ता रहती है, उस देशम पद्‌ रोग | यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ ॥ ^ ॥ 
¦ विष करके उत्पन्न होता हे॥.__ ये तीन प्रकारके शीदद्‌ कफके उत्कर्षे 
विरोष करके" एेसा कहनेस यह्‌ सम- | होति द, क्योंकि कफके विना भारीपन ओर 


ह्यना चाहिये कि अन्य देशोँमे भी छीषद्रोग | महतपन नहीं हो सक्ता ॥ ५ ॥ 
उतपन्न हे ॥ १॥ 1 


अथ छी पद्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । 
यः सज्वरो वद्क्षणजो भरशातिंः शोथो द १९. २ 
नृणां पादगतः कमेण । तच्छृलीषदं व्दात्मकं महततत्त वजनीय विङ्ञेषतः ॥ 


स्यात्करक्णनेतरशिश्नोष्ठनासास्वपि केचि- | ॥ : ॥ यचकररुष्पिकाहारविहारजातिजी त 
दाहुः॥ २॥ तथा भूरिकफस्य पुसः । सासताकमत्छ 
मनुष्योकी साथलोकी जडम जो सूजन तरतसविङ्गं सकण्डुर छषमयुत (५ 
ज्वरसहित ओर अव्यन्त पीडायुक्त अनुक्रमस् | ज्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
धीरे धीरे पांव पहुंचे, उस सूजनको “ऋछीपद्‌? | जो श्छीपद्‌ सांपकी नांमीके समान, अनेक 
कहते है । कितने आचाय कदतेहै कि हाथ, |कांटोँ युक्त बढा हो ओर जिसको उत्पन्न हुए 
कान, नेत्र; दिग) होठ ओर नाक इनम भी |एक सार बीत गया हो, उस श्ीषदकी 
छछीपद दोता हे ॥ २॥ || चिकिसा नहीं करनी चा्ियि जो ऋीषद्‌ 


अथ ीपदासाध्यता। 
वल्मीकमिव सञ्चात कण्टकरैरुपचीयते । 






( १०६९ ) 

कफजनक आहार विहारोसे उत्पन्न हुआ द्ो,| जाता हे ॥ खिररेदी अथवा खहदेवक्ी ज डक 
अधिक कफवाङे मनुष्यको उत्पन्न हुआ द्ये) | ताडक फलके रस पीसकर छेष करनेसे 
खवता हो, अत्यन्त चा हो, तीनों दोषकरि ! वहत कालस उतपन्न हुअ[ अ ताध्य च्छीप्द्‌ भी 
लक्षणोधुक्त हो, ओर खुजलीयुक्त हयो, उसकी | नष्ट हो जाता हं ॥ नगरबेरके सात पानोंका 
भी चिकिट्सा नहीं करनौ चाहिय ॥६।।७॥। | कल्क बनाकर य ४ \ डाछकर 
ह गरम जके साथ नित्व पीवे तो ऋीपद्‌ नष्ट 

1 9 
॥ भ हग 

टङ्घनदिपनस्वेदरेचनै रक्तमोक्षणेः । 
परायः छ@ष्महरैरुष्णैः शछीपदं समुपा- 





शाखोटवल्कछङ्क्ाथं गोमूत्रेण युत्‌ पिबेत्‌ 
चरेत्‌ ॥ ८ ॥ छीपदानां बिनाज्ञाय मेदोदोवनि 
ठेघन, ठेषन, स्वेदन, विरेचन | वृत्तये ॥ ९३ ॥ 


ओगैर विशेष करके कफकरो हरनेवाढी गरम| सिहोरेकी छाखका स्वाथ बनाकर शोगूत्रके 
ओषधियोसे शछीपदकी चिकित्सा करनी| साथ पानी ऋछीषदका नादा होता है गैर 


चाहिये ॥ ८॥ मेददोषभी नष्ट होता हं ॥ १३॥ 
सिद्धायेशोमाजनदेवदारुविौपथेभरतर- | रजनीं ग॒डसंयक्तां गोपून्ेण पिर: ४ 
युतैः मछिम्पेत्‌ । एननेवानागरसषेपाणां | वर्षोभूत्रिफलाचूर्णं पिप्पल्या सहयोनि- 
कल्केन वा काञ्ञिकमिश्चितेन ॥ ९॥ | तम्‌ । सक्षौद्रं @्ीपदे लिह्याच्चिरोस्थ 

देलीपदमिति शेषः ॥ छी पद्‌ जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


सरसो, सर्दिंजना; देवदारु ओर सोठ इन 
सको गोमूत्रमं पीसक्रर शी पद्के ऊपर केष गो 4 श नाणे वि 
करनेसे -छीपद . नष्ट होजाता दे । पुननेबाः | जावा हे । पुनर्वा; इरड, बहेडा, आप्रा 
सोढ जोर सरसो इनका 55 =नाकर उतम | ओर पीपल इनका चण बनाकर सहत 
काजी डालकर लेप करनेस -लीपद्‌ नष्ट हो | मिलाकर चाटनेस बहुत दिनोंका इरीपद्‌ नष्ट 
नाता हो जाता ॥ १४ ॥ . 
व , | गन्यर्तेसिद्धां हरीतकी गोऽमडना 
प्रषः छोपद्‌ हन्ति विरो दारु- पिवेति 3 ¢ 
णम्‌ ॥ १० ॥ असाध्यमपि यात्यस्तै ० 2.9 
शीपदे चिरकालजम्‌ । मरेन सहदेवाया- | " ग 1 
स्तालमिश्रेण ठेषनात्‌ ॥ ११॥ सप्त- | ` -एरण्डतेलम्‌ । गोऽम्बु-गोमूत्म्‌ ॥ 
ताम्बूटपत्राणां कल्कै तपेन वारिणा । इति छीपदनिदानविकिरसाधिकारः। 
सुख रबणोपेतं सेविते श्वीपदं एरंडके तेलमें हरडोंको पकाकर नित्य गोमू- .. 
हरत्‌ ॥ १२ ॥ त्रके साथ पीनेसे सात दिनम दखीपद्रोग नष्ट 
धतरा, एरंड निर्युण्डी पुननैवा) सर्दिजना | हो जाता हे ॥ १५॥ 


ओर सरसों इन सबको एकत्र पीसकर ऊेष- ॑ 
करनेसे बहुत दिनोका दारुण श्ीपद्‌ नष्ट हो इति इलीपदाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 





( ९०६६ ) अ{वध्रकाङः । 


[ककन वि वय 


[ म. ख, विद्रध्य- 


हिय यावि पुकि कायक कवय 














ण ® ~ ~ ~ ~ न ~ कु 3 जय को ~~ = ज 








अथ वाततजविद्रधिरुक्षणम्‌ । १ 
। वा विषमो अङमत्यथवे- 


दनः । चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिवात- 
सम्भवः ॥ ४ ॥ 


अथ विद्रध्यधिकारः | 
तत्र विद्रध्याः सस्प्र्िपूवक- 
सामान्यर्श्चणम्‌ । 

त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदृष्यास्थिसषमा- 
श्रिताः । दोषाः शोथ शनेर्घोरं जनय- 
न्त्यच्छिता राम्‌ ॥१॥ महभ्रूरं 
रुजावन्तमत्पं॒वाप्यथवाऽऽयतस्‌ । सं 
विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः ष्ड्विधश्च 
सः ॥ २॥ 

घोरम्‌-दारुणम्‌ ¦ आयतम्‌ । दीघंम्‌ ॥ 

अस्थियों में रहनेवाञे ओर अयन्त ब्द्धिको 
प्राप्ठहृए दोष त्वचाको, रुधिरको, मांसको 
तथा मेद्को दूषित करके धीरे धीरे छोटी 
अथवा बडी, बहुत वडी जडवाटी ओर बेदना- 
युक्त भयकर सुजनको उत्पन्न करतेर्है। यह्‌ 
सूजन ‹ विद्रधि › कही जाती हे ओर यह छः 
प्रकारकीदहे।॥। १।२॥ 

अस्थिखम।ध्रित। दोषा इति वक्ष्य 

माणडोथाद्धिद्रधर्भदाथम्‌ 1 यतोव्रण- 

कोथ दोषाणामस्थिसमाश्रयनियमो 

नास्ति ॥ 


इस विद्रधि अधिशारके पश्चात्‌ जो ब्रण- 
सम्बन्धी सूजन कटी जायगी, उससे प्रथकता 
दिखलानेके लये ‹ अस्थियोँमे रहनेवाले ` एेसा 
कहा हे. क्योकि व्रण सम्बन्धी सूजनमे दोषोका 
अस्थियोमे रहनेका नियम नहीं है ॥ 

अथ विद्रधिषटरभ्रकाराः। 
यथा ओषः समस्तश्च क्षतेनाप्यसजा 
तथा । षण्णां तेषां ठल्यमेव रक्षणं 
संप्रचक्षते ॥ ३॥ 

१ वातजः २ पित्तज, ३ कफजः? ४ त्रिदो- 
षज, ५ श्चतज ओर्‌ £ रुधिरजन्य्‌ एस विद्रधि 
छः प्रकारकी हे । समसत विद्रधियोंकं सामान्य्‌ 

क्षण एकसे ही होते दं ॥ ३॥ 


विषसो श्रशम्‌-क्षणमल्पः क्षण महान्‌ । 
चिरोस्थान भपाकः-चिराद्विकवादुव्यानभ्रषाकौ 
यस्य सः॥ 


जो विद्रधि काङी अथवा छाल हो, क्षणम 
छोरी ओर क्षण बडी होजाय) अलयन्त बेदना- 
युक्त ओर जिसका उठना तथा पकना बहत 
काट हो, उसको “ बातज विद्रधि ' जानना । 
इस बिद्धि पतला खाय होता हे ।॥ ४॥ 


अथ पित्तजविद्रधिषक्षणप्‌ । २ 


पक्ोदुम्बरसंकाः इयापो वा ज्वरदाह- 
वाच्‌ । ्षिप्रोस्थानप्रपाकश्च विद्रधिः 
पित्तसस्भवः ॥ ५ ॥ 


जो विद्रधि पके गूहरके समान अथवा 
कर्टौसा लिये हो, उवरसि तथा दहसे युक्त हो) 
जिसका उठना ओर्‌ पकना रीर हो, उसको 
‹ पित्तकी विद्रधि) जानना, ईस विद्रधिका 
खाव पीलादह्येतादहे।॥५॥ 


अथ कषजविद्रधिलक्षणम्‌ । ३ 


दारावसद्शः पाण्डुः शीतः ल्िग्धोऽल्प- 
वेदनः । चिरोत्थानपरपाक्श्च विद्रधिः 
कफसेभवः । तनुषीतसिताश्चेषामा- 
खावाः क्रमशो मताः ॥ ६ ॥ 


जो विद्रधि मटरीके सकोरेके समान बडी 
हो, पाड वणं हो, शीतल हो, ललिग्ध हो 
थोडी पीडायुक्त ह्‌) ओर जिसका उठना तथा ` 
पकना बहुत देरमें हो, उसको ‹“ कफकी 
विद्रधि) कहते ह । इस विद्रधिका स्राव सफेद्‌ 
होता हे॥ ६॥ 


धिकारः ]  भाषाटीकासमेतः । ( १०६७ ) 





अथ सान्निपातिकविद्रधिलक्षणम्‌ 1 £ | रधिरका खाव दोता दो देसे घावके होनेस, 
नानावणैरुजा्नावो धाट्ठो विषमो | अपथ्य सेवन करेवा मनुष्योके अगमि 
हान ॥ वि व अभिवातस अथवा वाचके होनेसे, दधिरका 
महान्‌ । ।वषम पच्यत वापि विद्र | क्षय होनिसे, कोपको प्राप्र हई वायु विस्त 
साध्चिपातिकः ॥ ७ ॥ टोकर अभिघातकी अथवा घावकी गरमी, 
नाना-अनेकविधाः वर्णाः कष्णरक्तपाण्डू- | रुधिर्‌ ओर पित्तको प्रकुपित करती है जिससे 


| अ , लावाः. | मलुष्योकि ज्वर, दृषा ओर दाह्‌ उत्पन्न होति 
रूपाः, रुजा तोददादकण्डूवादिर्पाः, सावा । इस आगन्तुज विद्रधि षण पित्तजन्य 
तनुपीतसिताः यस्य सः । घाटकः-षारा | विद्रधिके लक्षणो समान होते दै ॥ ८॥ ९॥ 
कोटिः सा अस्व अस्तीति घधाटछः जल्युच अथ हधिरजन्यविद्रधिखक्षणम्‌ । ६ 
तापर इत्यथः । विषमः मिम्नोन्नत । विषमं 


| कृष्णस्फोटान्तः शयावस्तीव्रदाहरजा- 
पच्यते वापि चिराचिरगम्भीरोत्तनोध्वानष्वैभे ज्वरः । पिततविद्रिटिङ्स्त॒ र्तविद्रयि- 
देनविवमं यथा स्यात्तथा पच्यते ॥ 


क रुच्यते ॥ १० ॥ 
व 14 1 | जो विद्रधि कठे फोडोसि व्याघ्र छे, 
सि छदन सरौखी पीडा" ० त क कटोंसा यिये हो तीव्र पीडायुक्त, तीत्रदाहयुक्त 
ज नेहो ; 8 ची तीव्रञ्वस्युक्त ओर वाकी सव लक्षण इसके 
ता ` लसन्‌ पित्तवि-द्रधिके समान होते है । इसको 
अनीदार हो, नीची ङी हो? वडी दो ओर्‌ | ‹ रुथिरकी विद्रधि ' जानना ॥। १० ॥ 
जो बहुत दिनोमे थोड दिनोमे विषम रूपसे क: 
अनियमित काटमे प्के, उसको तरिदोविद्रधि| अथाभ्यन्तरविद्रधिनिदानाश्रयलक्षणानि। 
जानना ॥ ७॥ आभ्यन्तरानतस्तुष्षै विद्रधीन्‌ परिच- 
अथाभिघातविद्रधिषम्प्राप्िलक्षणम्‌ | ५ क्षते । मुवैसात्म्यविरुदात्न-यष्कश्ा- 
तेस्तेभीपिरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारि | काम्लभोजनैः ॥ १९ ॥ अतिव्यवाय- 
णाम्‌ । क्षतोष्मा वायुवरिखतः सरक्तं | ग्यायामवेगाघातविदाहिभिः । परथ्ध 
पित्तमीरयेत्‌ ॥ ८ ॥ ज्वरस्तठरषा च | सम्भूय वा दोषाः ऊपिता युल्मरूपि- 
दाहश्च जायत तस्य देहिनः । आग- | णम्‌ ॥ १२ ॥ वल्मीकवत्समुन्नद्दमन्तः 
नतुविद्रधिरयेष पित्तविद्रधिलक्षणः ॥ ९॥ | ऊवैन्ति विद्रधिम्‌ । गुदे वस्तिसुखे 
तेसतीमविः काष्ठरोष्टपाषाणादिभिः अभि-| नाभ्यां ङौ कक्षणयोस्तथा ॥ १३ ॥ 
हते यथा रक्तल्ावो भविष्यति तथा क्षते ते| बृक्षयोः छी यकति ददि वा ्ञोम्नि 
क्षतोष्मा । अत्र क्षतशब्देन दतमानथुच्यते ।| चाप्यथ । एषां लिङ्कानि जानीयादाह्य- 
तेनाभिदतक्षतयोरुभयोरप्यष्मा वायुना विश्तः।| विद्रधिक्षणेः ॥ १४॥ 
भि रक्तक्षयाछृपितेन वा-| संभूय वा-मिखित्वा । वा समुन्नद्धम्‌ समम्‌॥ 
वना वव ॥ अब भीतरकी विद्रधियोको कते है । भारी 
खकढी, इट, पत्थर्‌, तलवार, बरछी आदिक | अन्ने भोजन करनेसे, जो अपनेको मतिङ्कुख 
अभिघाते घाव होजानेखे अथवा जिसर्मे। हो विरुद्ध भोजन, सूखा-इआ शाक ओर खद 













भाबभक्छाशः । [ म. ख, विद्रध्य- 






कग य "यदय य हिः ककण 


पदाथोके खानेस, अत्यन्त मेथुन करनेस, | खांसी होजाती है । जो यक्रत्‌के भीतर विद्रधि 
आपसे, सर सूत्रादिके वेगोको रोकनेसे, | दोती है तो इवास तथा हिचकी होती हे ओर 
अत्यन्त उष्णपदा्ोसे ओर दाह जनक पदा- | जो दृषा लगनेके स्थानम विद्रधि होती हे तो 
० अत्यन्त तृष्णा गती हं | १५-१७ ॥ 

थासरे अङग अलग अथदा सज एरु सिटकर 

£ | अथ चिद्रधिस्रावमागेः। 

कोपको प्राप्त हए दोष गुदाके भीतर, मूत्रा-| ~ ४ तयध्वमिते 
दायके सुखर्मे, नाभिक भीतर, पेटके भीतर,। नमरुपरनाः पक्तायान्त्यूष्वमि तरे- 
सांथलोंकी सन्धियोंके मीतरःकोखमें पसलियो,| तधः ॥ ९८ ॥ 
मे्टीदा ओर यक्ते, हृदयम अथवा ठृषा ठग-| उपरिजाः-कक्षादिजाताः । यांति ल्वैति । 
नके स्थानके भीतर, सांपकी वांवीकी ओैर | ऊष्वेम्‌-सुखात्‌ ! इतरे-वस्स्यादिजाः । अधः- 
ङची गुरमके समान विद्रधि उत्पन्न करते द ।| गुदात्‌ । नाभिजस्तु उभाभ्यां मार्मभ्याम्‌ ॥ 
इन विद्रधियोकरे रक्षण बाहरकी विद्रधियोँके। नाभिसे उषरके भागों कोल आदिम 
समान उपरसर जानना ॥ ११।॥ १४॥ उत्पन्न हृदं भीतरकी विद्रधि जब पकती ह, तम 
उनका सात्र मुखभसे होता है-ओर नाभीसे 
नीचके भागो मूत्राय आदिम उत्पन्न हु 
भीतरकी विद्रधि जब पकती ह; तव उनका 
खाद गुदर्यच होता ह| नाभिके मीतर विद्रधि 
जभ पकती हैँ) तज उनका स्राव मुख तथा 
गुदा दोनोप्रसे ह्येता हे | १८ ॥ 

तथा च हरीतः-ऊध्वे मभिन्नेषु सुखा- 





अथ स्थानविशेषेण रूपविरोषः | 
गुदे बातनिरोधस्तु वस्तौ कृच्छल्पभू- 
चरता । नाभ्यां दिक्घाज॒म्भणे च कुक्षौ 
मारुतकोपनम्‌ ॥ १५ ॥ कटिपृपुग्रह- 
स्तीव्रो वक्षणोत्ये तु विद्रधौ । इक्षोः 


पाश्वेसकोचः छीहयुच्छ्वासावरोधनस्‌ त्रराणां मवततेऽखश्सहितो हि प्रयः । 
॥ ९६ ॥ सवाद्गपग्रहस्तीब्रो ददि | अधःपरभिन्नेषु ठु पायुमागौद्‌ दाभ्यां 


कासश्च जायते । श्वासो यक्त दिक्का 
च ्खोश्चि पेपीयते पयः ॥ १७ ॥ 


गुदाके भीतर विद्रधि होती हतो अनान- 


प्रवृत्तिर्त्वह नाभिजेघु ॥ १९॥ 
क्योंकि) हारीतसहितासै कहा दै कि, 
नाभिके ऊपर उत्पन्न हुई भीतरक्ी विद्रधि 


वायु _ रुकजाती हे । मूत्रा यके मुखम जो 
विद्रधि होतीदहेतो उसमें धीरे धीरे थोडा 
मूत्र उतरता हे । नाभिके भीतर जो विद्रधि 
होती हे वो हिचकी ओर जम्भाई्‌ आती ट। 
पेटके भीतर जो विद्रधि होतीदहैतो वायुका 
प्रकोप होता हे । सांथट्की जडके भीतर जो 
विद्रधि होती दहै तो कमर ओर पीठ तीत्ररी- 
तिस जकड जात्ती हे । कोख विद्रधि होती 
है तो पसलियोतिं संकोच होता दहे । 
प्ीदाके भीतर जो विद्रधि होतीदहैतो श्वास 
रुक जाता हे । दयक भीतर जो विद्रधि होती 
तो तीत्र रीतिे सम्पूणं अंग रदजाते हँ भौर 


जव पूटती हे तव॒ मनुष्योंके सुखभसे रुधिर 
सहित राध गिरती है ओर नाभिसे नीचे 
उत्पन्न हुदै भीतर्की विद्रधि जब पूटती है, 
तत्र मनुष्योंकी गुदार्मसे रुधिर सहित राध 
गिरती हे । नासिमे उत्पन्न हृं भीतरकी विद्रधि 
जव पूटतीहे तो गुदा ओर मुख दोनो्ेसे 
रुधिरसहित राघ निकलती हे ॥ १९ ॥ 
अथ विद्रधिसाध्यासाध्यत्वम्‌ | 


अधःखुतघु जीवेत्त॒ खुतेषृध्यं न जीषति। 
हत्राभिवस्तिवर्जषु तेषु भितेषु बाह्यतः 
जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु कदा- 
चन ॥ २० ॥ 





धिकारः ] 


भावादीकास्मेतः । 


( १०६९ ) 








ह्-नाभिवस्िवर्जषु-प्ठीदक्छोमादिजाः तेषु 


तथा भिन्नेषु न जीवेत्‌ । डदादीनां ममंखात्‌ ॥ 

विद्रधि गुदा्मसे सवती होतो मनुष्य जीता 
रहता है किन्तु जो खुखमेसे खवती हो तो 
सुप्य नद्यं जीता । हृदय, नाभि ओर मूत्रा 
राथ इन स्थानोंके सिवाय अन्य स्थानो 
उत्पन्न हई विद्रधि जो बाहर पएूटजाय तो 
मदुष्य कदाचित्‌ जी जाता दं, किन्तु हृदयः 
नासि ओर मूत्राशय इनमे उत्पन्न हुई विद्रधि 
जो वाहर परूटजाय तो मचुष्यकभी नहीं जीता। 


च््योँ करि, हृद्य आदि स्थान ममस्थठ हं ॥२०॥| 


आसाध्यो ममंजो ज्ञेणः पक्तोऽपक्श्च 
विद्रधिः । स्चिपातोलितोऽप्येव पक्व 
एव हि वस्तिजः ॥२१॥ त्वग्नो 
न(भेरधोजश्च साध्यो यश्च सपीपजः। 
अपक्तश्चेषव प्ककश्च स्यो नोपरि 
नाभितः ॥२२॥ आष्मातं वद्निररान्दं 
छदि हिक्कात्षाचितम्‌ । रुजाश्वासस- 
समायुक्तं विद्रयिनज्िघेन्नररम्‌ ॥ २३॥ 
इसपर भोज कदता हे;किं, ममेस्थलोमें 
उत्पन्न हृद विद्रधि पकी हो) अथवा नहीं पकी 
ह तो भी असाध्यही समञ्चन। चाहिये । तीनों 
दोषोंसे उत्पन्न हई विद्रधि भी अस्यहं। 
मूत्राशयमे उपल हुईं विद्रधि जो पकजाय तो 
असाध्य दहे। जो िद्रधि त्वचाम उतपन्न हइ 
ह, नासिके नीचे उत्पन्न हह हो, अधवा 
नाभिके समीपम उत्पन्न हृदं हो, तो साध्य 
हे । नाभिसे उप्र उत्पन्न हुई विद्रधि. पकी हो 
अथवा नहीं पकी हो तो भी असाध्य हे । जिस 
विद्रधिबलि मचुष्यके अफारा; अशक्तताःवमनः 
हिचकी) तृषा वेदना तथा इवास हो तो वह 
सुष्य विद्रधिसर अवय मरजाता हे २१-२३॥ 
अथ बहि विद्रधिसाध्यासाध्यता। 
साध्या विद्रधयः पच बिवञ्येः साचि 
पातिकः । अमपक्रविदग्धत्वं तेषां ज्ञेय 
च शोथवत्‌ ॥ २४॥ 


शोथवत्‌-वक्ष्यमाणन्रणश्चोथवत्‌ ॥ 

„ वाहरकी विद्रधिर्थोतं वातिकः पत्तिक, 
उरष्मिकः क्षतज ओर रुधिरजन्य ये पाचों 
विद्रधि साध्य दह ¦ किन्तु तीनों दोर्षोसे उस्पन्न 
हई तिद्रधि अक्ताध्य दहं । विद्रधिकी अपकता, 
पकता ओर विदग्धता त्रणदोधके समान 
जानना । चणशोधकी पक्ता, अपकता ओर 
विदग्धता अआगेके अधिकारमं कहग | २४ ॥ 

अथ विद्रधिचिक्िस्छा। 
जलैकापातनं सस्त सस्पितरैव विद्रधौ 

रको 9 9 ॥ क, क 

प्रदृटखधनं च स्वेदः पित्तौत्तर 

विना ॥ २९९ ॥ 
सव प्रकारकी विद्रधियोम जोक छउगवानी 
चाहिये, ददु विरेचन देना ओर ठंवन कराना 
ये उत्तम दं । पित्तकौ विद्रधिको छोडकर वाकी 
सव विद्रधियोँमे स्वेदन करना उत्तम द।।२५। 
अपक्त विद्रभौ युञ्ज्यादू्णश्ोथषदौष्‌- 
भद 
धम्‌ 1 वातघ्रपलकस्केस्तु वसातेरधुता- 
रे इ करि 
न्वितेः ॥ २६ ॥ सुखोऽणेवेहङटपः 
[ति न 
प्रयोज्यो वातविद्रधौ । यवगोधूमयुदेश्च 

0 0 क क क 

पिषरज्यन टेपयेत्‌ । विलीयते क्षणे- 

नेव ह्यविपक्वस्तु विद्रधिः ॥ २७ ॥ 

जो विद्रधि पकीनदहो ते उसपर व्रण- 

रोधकी ओषधि जो कि अगेके अधिकार 
कही जार्थेगी; उनकी योजना करे । आख; 
एरण्डकी जडका कल्क बनाकर उसमे चरवी 
तड तथा घी डाङकर्‌ कुङेक गरम करके 
उसका गाढा टेप करनेसे बातकी विद्रधि दूर 
होजाती ह । जौ, गोह ओर भूरा इनको वीमे 
पीसकर ठप करनेसे नहीं पकी इदं विद्रधि 
क्षणपा्रमें लुप्त होजाती हे | २६॥ २७ ॥ 

पैत्तिकं विद्रधि वेयः प्रदिद्यात्सर्षिषा 

युतेः । पयस्योशीरमधुकचन्दनेदग्धपे- 

षिते, ॥ २८ ॥ 


( ९०७० ) 


भावभकाडशः । 


[ म. ख. विद्रध्य- 





= अनेकाथेत्वादन्न सा क्षीरका 
कोरी, गुणाधिक्यात्‌ ! तस्या अर्मे अश्- 
गन्धा ग्राह्या ॥ 


क्ीरकाकोरी, खस, सुख्हटी ओर खाल- 
चन्द्न इनको दूध पीसकर गाढा छेषप करे 
तो पित्तजन्य विद्रधि नष्ट. होतीदहे। मूर 
इलोकमे जो ‹ पयस्या ' शब्द्‌ हे, उसके अनेक 
अथ रह$परन्तु हमने उनमेसे यहां क्षीरकाकोली 
ली हे, क्योंकि क्षीरकाकोली बहुत गुणवाी 
है । जोश्षीरकाकोी न भिड़े तो उसके अभा- 
वसम असगन्ध ठेना चाहिय ॥ २८ 11. 


प्चवल्करुकल्केन घृतमिश्रेण ठेष- 
येत्‌ । पिबेद्वा जिफराक्वाथं िवृत्क- 
ल्काक्षसय॒तम्‌ ॥ २९ ॥ इशिकासिकता- 
लोहकिट्र गोश्कृता सह ! म्तः सुखो- 
ष्णे्पेन स्वेदयेच्छरेषविद्रधिम्‌ ॥३०॥ 
पचवल्कटका कर्क बनाकर उसमधी 
डाखकर उसका छेष करनेस पित्तकी विद्रधि 
दर होती ह ॥ इदरड; वहेडा तथा आमला 
इनका क्वाथ बनाकर उसमे एक तोडाभर 
निसोतका कटक डारुकर पीनसे पित्तजन्य 
विद्रधि दूर होजातीहे। ईटका चूर्णं, रेता, 
खोहैकी कोट ओर गायका गोवर इनको गायके 
मूत्रभ पीस॒कर कुछेक गरम करके उसका ङ्प 


करे तो उसके स्वेद्नसे कफजन्यविद्रधि नष्ट 
ह्ोजाती हे ॥ २९ ॥ ३० 


दश्चमूली कषायेण सस्नेहेन रसेन वा । 
शोधव्रणं वा कोष्णेन स नूनं परिषेच- 


येत्‌ ॥ ३१ ॥ पित्तविद्रधिवत्सवोः क्रिया 


निरवशेषतः । विद्रध्योः कशः कुयौ- 
दरक्तागन्तुनिमित्तयोः ॥ ३२॥ रक्तच- 
न्दनमञजिष्ठानिशमधुकगैरिकेः । ` 
क्षीरेण विद्रधौ क्षो रक्तागन्तुनिमि- 
तके ॥ ३३ ॥ 


द्‌शमूढके क्वाथ अथवा दृशमूके स्वरसमे 
भ च 
घी डाङकर क्ुक्ठेक गरन करके उसका सेचन 
क आ 
करनेसे विद्रधि तथा व्रणशोथ नष्ट होजाता 


| हे । रुधिरसम्बन्धी विद्रधि अथवा अभिघात 


जन्य चा घावके होने विद्रधि उत्पन्न हुईं हो 
तो वैद्य उसपर पित्तसबन्धी, रुधिरसम्बन्धी 
ओर क्षतसस्जन्धी विद्रधिके समान काङचन्दन, 
भरजीठ, हलदी,मुखुहसी ओर पीडा गेरू इनको 
दूध पीसकर उसका छेषप करे, विद्रधिको 
नष्ट करनेवाली जो क्रियार्है, वे सत्र करनी 
चाहिये ।! ३९ ।1 ३३ ॥ 


पीता हत निहन्त्याशु विद्रधिं कोष्ठस- 
स्वस्‌ । कृष्णाञजाजी वि्ाखा च 
धामा्गबफरं तथा ॥ ३४ ॥ 


धामागवफलमू्‌-कोलातकीफरम्‌ ॥ 
कालाजीरा, इन्द्रायण ओर कडवी तोरई 
इनको एकत्र पीसकर पीनेसे कोठेमै उस्पन्न 
हई विद्रधि नष्ट हो जाती है ॥ ३४॥ 
श्वतवषाशुवो मूर मूं वा वरूणस्य च । 
जलेन कथितं पी तमन्तर्विद्रधिहत्परम्‌३५ 
सफेद्‌ पुननेवेकी जड अथवा _वरनेकी जड 
इनको पानी ओंटाकर, काठेको पीने 
भीतरकी विद्रधि अवश्य नष्ट होजाती है।।३५॥ 


गायत्री जिफखा निम्बः कटका मधुकं 
समम्‌ । त्रिब्रतरोरभूराभ्यां चत्वारोऽ 
राः परथक्‌प्रथक्‌ ॥ ३३ ॥ मसूरातनिस्त्‌- 
षान्‌ दद्यदेह काथो व्रणाञ्जयेत्‌ । गुल्म 
विद्रधिवीसपेदाहमोह ज्वरापहः । तृण्म्‌ 
चछाच्छदिंद्रो गपित्ताखकङ्कष्टक।मराः३७ 
खेर, हरड, बहेडा, आमडा; नीम, कुटकी 
ओौर मुलखदठी इन सबको समान भाग ठेवे, 
चार भाग निसोतकी जड ओर कडवे परव- 
लकी जड चार भाग ठेवे, फिर इन सब पदा- 
थाको तथा छिख्के रहित ससूरकी दाङको 
डारुकर क्वाथ बनावे । यह क्वाथ व्रण) 


थिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( १०७१ ) 
विद्रधि) गुस्म, वीसर्ध, दाद) मोह, ज्वरः| वातचजनत्रणक्ी सूजन बिषमरीतिते पकती, 
चषा) मूच्छा वमन; इृद्यकी पीडा) रक्तपित्त | पिचजत्रणकी सूजन तत्का पकजाती हे 
कोढ ओर कामको दूर कर देता| कफजव्रणकी सूजन त्त्कालर्मे पकती दे ओर 


है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ट 

्षिश्रमूटं जङे धौते पिष्टं वस्रण गाढ- 

येत्‌ । तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तवि- 

द्रधिं नरः ॥ ३८ ॥ 

सर्हिजनेकी जडको जम धोयक्र जलसं 
पीसकर वस्रसे छान लेव, फिर उसमे सहत 
भिखाकर पीनेसे भीतरकी विद्रधि शान्त 
होती हे ॥ ३८ ॥ 

ोभाञ्जनकनियूहो दिद्यसेन्धवसुयुतः | 

हन्त्यन्तर्विद्राधिं शीर प्रातप्रातविंजञे- 

षृत्‌‡ ॥ २३९ ॥ 

इति बिद्रधिनिद्‌निविकित्साधिकारः) 
ध संहिजनेका काथ बनाकर उसम हींग तथा 
सधानिमक डालकर विशेष करके प्रातःकाछ 
पीवे तो भीतरकी गिद्रधि नष्ट होजाती 
दे ।। ३९ ॥ 
इति विद्रध्यधिकारः सम्पूणः। 


अथ ब्रणशोथाधिकारः। 
तत्र ब्रणशोथस्य संल्यापूवक- 
सामान्यलक्षणम्‌ । | 
पृथक्समस्तदोषोत्था रक्तजागन्व॒जो , 
तथा  व्रणञ्चोथाः षडेते स्थुः सयुक्ताः । 
शोथलक्षणैः ॥ ९ ॥ शओोथलक्षणेः- 
पूर्वोक्तैः ॥ 

१ वातजः; २ पितजः; ३ कफजः; ४ त्रिदो- 
षज; ५ रूधिरजन्य ओर & आगन्तुज रेसे 
तरणो छः भरकारक्‌ है । इन छओंभ पूर्वोक्त 
सूजनके रक्षण होते ॥ १ ॥ 

त्रणश्ोथविशिष्ट्पम्‌ । 


विषम पच्यते वोतातिित्तोत्थ चाचिरा- 
चिरम्‌ । कफजः पित्तवच्छोथो रक्ताग- 
नतुसमुद्धवो ॥ २ ॥ 


रुधिष्जन्य ब्रणकीौ सूजन तथा आगन्तुजन्नणकी 
पित्तज त्रणोथकी सूजनके समान तत्का 
पकजातीदहं। 3 ॥ 


अथापक्वत्रणशोधलक्षणम्‌ । 
मन्दोष्म ताऽल्पस्ेथत्व काठिन्यं त्वक्स- 
वणेता 1 मन्दवेदनता चापि श्ञोथस्या- 
मस्य रक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस्म गरमी मन्द्‌ होरूजनकम्‌ हो घावका 
स्थान कठोर हो, सूजनका रंग शरीदक्छी 


त्व चाके सपान हो ओौर वेदना थोडी द्ये तो 
उसको अपक सूजन जानना ॥ ३ ॥ 


अथ पच्यर्मानत्रणखोथटक्षणम्‌ । 
दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव प्रपच्यते । 
पिषीलिकागणेनेव द्यते खियते तथा ` 
॥ ४ ॥ भियते चव शश्चेण दण्डेनव 
च ताडयते । पीडयते पाणिनेवान्तः 
सूचीभिरखिि तुदते ॥ ५ ॥ ऊषचोषौ 
बिवणेः स्यादद्भुख्येवावपीडचयते । 
आसने शयने स्थाने शान्ति बृिकवि 
द्वत्‌ ॥ ६ ॥ न गच्छेदाततः शोथो 
भवेदाध्भात्तवस्तिवत्‌ । ज्वरस्वष्णाऽस- 
चिश्चैतत्पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
छियते-द्विधा क्रियत इव । भियते विदी- 
येत इव । उषाः-दाहः, चोपः-पाश्वस्थामि- 
नेव सन्ताप, ताभ्यां युक्त । आततः-स्वक्स- 
ङ्ोचरदितः। वस्तिः--मूजाश्चयश्चमेपुरो वा ॥ 
जो सूजन अभ्रिसे जरते हुएके समान हो, 
क्षारके ङगनेके समान धता हो, चीं रियोंसे 


काटनेके समान माम हो, शस्रसे छेदने तथा 
चीरने सरीखा माद्धूम हो अथवा दो दुक्डे हो 





जाय ेसा जान पडे) डंडे आदि मारने 
खमा पीडा हो, हाथस्रे दबानके समान 
माद्टरूम हो सीतर सुर छेदने सरीखा 
साद्छ्प हो ओर अशलियोँसे उखाडने सरीखी 
फीडा हो, दाहस व्यप्र हो; अस्चिस्र सतपध्रके 
समान हो) ठवचाके रगे दूसरा रग होजाय, 
सूत्राशयके समान अथवा चप्रडकी पुटके 
समान पएूखा हुआ हो) विच्छ काटनेके समान 
बैठते, सोते ओर उठते समय घोर पीडा हो 
अ्थरत्‌ की चन नहीं पड ओर उ्वर, तृषा 
तथा अरुचिसे सयुक्त हो; उसको पकता हया 
्रणरोथ जानना ।॥ ४-७ ॥ 


जथपक्त्रणक्ोधलक्षणम्‌ | 


देदनोप्डपः शोथो रोहिवोऽल्प्े न 


चोन्नतः । ्रादुभावो बलीनां तोदः 
कण्ड्मुद्द्ः ॥ ८ ॥ उपद्रवाणां पक्षम 
निश्धता स्फुटन त्वचाम्‌ । वस्ताविबाम्डु 
सञ्चारः स्याच्छोथे ऽङ्गुखिपीडिते॥९॥ 
पयश्च पीडयेदेकमन्तमन्ते च पीडिते । 
बुमुक्षा व्रणश्जोधस्य भवेत्‌ पकंदस्य 
टक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 


भावकः 1 


[ म. ख, बणशोथा- 


खुजखी चरती हो, ज्वरादि उपद्रव शाति दहो 
जाय, अशु्टीसे दबानेके समान नम जाय, 
चमडा कुक्ेक फट जाय, सूजनको अंगुखीसे 
द्वानेसे जिख प्रकार चमडकी पखाख्भतसे 
पानी एक स्थानसे दृसरे स्थानम चखा जाता 
है, उसी प्रकार इसमेसे एक स्थानम राध 
दूसरे स्थानसे ची जाती दहे, एक प्रदेशको 
दृवनेस दूसरे प्रदेखसे राध जाकर भर जाय 
तथा भूख छग जाय तो जानना कि सूजन 


| एक्‌ गयी है | ८-१० 1 


अथेकटोषजोऽपि शोथः पाककाडे 
प १ क 
खकरदोपेः सदध्यत इत्याह 


न विनान पित पकः) 

ने पूयः । तस्माद्धि 
सद्‌ परिपाककाठे पचन्ति शोफाञ्िभि- 
| रेव दोषैः ॥ ११॥ 

पचन्ति--पाक प्राप्नुवन्ति !} एवशब्दोऽतर 
अव्ययानामनेकाथेल्वात्‌ ॥ 

वातके विना पीडा नह होती, पित्तके विना 


| पाक नहीं होता ओर कर्के चिना राध नरह 
होती, इख कारण सवेप्रकारकी सूजनम तीनां 





वेदनोपमः- दाहादिदुःखोषमः } अस्पो | दोषेका सम्बन्ध दोता दं ।। ११ ॥ 


खोहित इति अन्वयः | न च उन्नतः पच्य 
मानापेक्षया । उपद्रवाणाम्‌ उवरादीनाम्‌ । 
निम्नता स्वषूपतोऽङ्गुलिपीडनाद्रा अवनत 
त्वम्‌ । स्फुटनम्‌ विच्चिद्धिदारणम्‌ \ वस्तावि 
वेत्यादि । गोथेऽङ्गुलिपीडिते सति अगुलिपी- 
डितादिशादन्यदेशे अम्बुसच्चारः । बस्तौ च्पुट- 
के । एवमन्तं एकदे पीडिते एकमन्तमपरः- 
मन्तमापूरयं पीडयति ॥ 


दाहादिक पीडा शान्त हो जायः सूजन 
थोडी छली हो, ॐचाइं जाती रहे; वरी पडने 


अथ शछोथपाकमतान्तरम्‌ । 


कलान्तरेणाभ्युदितन्तु पित्तं कृता कक्षे 
वातकषटौ मरस्य । पचत्यतः ओोणितयेषु 
पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः 
॥ १२ ॥ वश्च कृत्वा-रहीनीकरत्प ¦ 
ङगेणिते कमे । पुरै कफाल्पुयोऽत्न 
ङोणि तात्पर्य इति भदः ॥ 


काछान्तरस् उद्य हुआ पित्त वायु ओर 
कको कम करके यलात्कारसे रूधिर्को 


गख, सुदं चुभोने सरीखी वेदना हो? बारवार। पकाता है, ठेसा अन्य विद्वानोनि माना है ॥ 


धिकारः ] 








= 


पष्टिटे मतम कफस राध होती हे, एसा | 
राना दे ओौर दृखरे मतम रुधिरसे.राध होती 
हं, एसा माना ह) इनम इतना भेद हं ॥ १२॥।, 


अशथ गम्भौदपाकलक्षणम्‌ । 
कफजेषु च दोथेषु गम्भीरं पाक्मेत्य- 
खक्‌ । पक्रटि्खं ततःस्पष्ट यतःस्याच्छोथ- 
ङी तता । सककावण्यं रुजोऽल्पलसव घन- 
स्पशत्वमर्मवत्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासखमेतः । 


( १०७३ ) 





विदद्यमानम्‌-विपच्यमानम्‌ } तस्करव्त्तय- 
स्तेषां तस्कराणाभिव द्रव्यखाभमात्रप्रयोजन 
मवति, न ठु धमयद्योमेत्रीकाभः ॥ 


जो वैद्य सूजनृको नहीं पक्र हई ओर पकी 
हृदं जान सकता दे) वह उत्तम वेदय कहा जाता 


।हे। बाकी जो त्रणञ्चोधकी पक्वापक्व अव- 


त्थाको नहीं जानत, उनको चोर समञ्यना। 


। क्योंकि उनको चोरयोके समान केवल धन 


न ष्ये 8 स ध € 
कफजेषु च शोथेषु गम्भीरमद्चक्पाकमेति ॥ | छेनका ही भ्रयोजन होता द, कन्तु वम, यश्च 


तत्र कथं पाकन्ञानमिव्याह-तत्र ततः 
णात्‌ । पक्रचिद्भम्‌ स्पष्टम्‌ । यतः पच्यमाना- 
वृत्थान्तगेतरागद्‌।हम्यथ।धनान्तरयओोध यी तादयो 
¢ अर 
भवन्ति । धनस्पशत्वम्‌ स्पशऽग्यथत्वम्‌ | 
कफसे उत्पन्न हु सूजन रुधिर गम्भीरः 
रीतिस्‌ पकता हतो भो पक _जनेकी परीक्षा 
स्पष्ट होती इं ओर जिस समयस सूजन पकने 
छग जाती दै, उस समय खाली तथा दाहादि 
पीडा होकर पश्चात्‌ सूजनम पकजनेकौ 
अज्य हो जाती ह, तव .शीतकषन होजाता ह 
सूजनका रंग चमडकी रणके समान हो जाता 
हे; अस्प वेदना होती हे, यह प्रमाण हे। इस 
कारण पकज्ञानेकी खनर केसे माद्धम हो 
खकती, यह्‌ वेय नहीं समञ्च सकते ॥ १३॥ 


अथ पक्वणञोथासपूथानिनिष्छतो दोषः । 
कक्ष सपरसाय यथे बह्विवोतेरितः सद्‌- 
हति प्रसद्य । तथेव पूयो ्यविनिस्खतस्तु 
सासं क्चिराः स्रायुमपीह खदेत्‌ ॥१४॥ 
जिस प्रकार वायु प्रेरित की हुड अभ्नि 
तृणोके बनू प्रात्र होकर बलात्कारस उसे 
जला देतीदहे, उसी प्रकार पके हए व्रणसेस 


राधको नहं निकालने वह मांस शिरा ओर 
स्नायुओंको खाजाती हे ॥ १४ ॥ 


अथ व्रणज्ञोथपक्रापक्वक्तनाज्ञनि वैदयगुणदोषो 
आमे विदद्यमानच सम्यक्पक्वं तयो 
भिषक्‌ । जानीयात्स भ्वेदेयःशोषास्त- 
स्करदत्तयः ॥ १९ ॥ 


ओर भित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता।। १५५ 
यच्छिनत्यापमङ्ञानाचश्च पक्वयुेश्चते । 
श्वपचाविष्‌ विज्ञेयौ तावनिश्चितक 
रिणो ॥ १६ ॥ 

जो वैद्य अपनी मूर्खंतास्े कले पोडेको एका 

जानक्रर चीरदेतादै ओरजो वैद्य प्रकरे ए 

फोडको का समञ्चकर नहीं चीरका,) उन 

दोनोंको चाण्डाङके समान समञ्चना । क्योकि 


वे विना समघ्च क्रिया करतेर्ह्‌ ॥ १६॥ 


अथ व्रणरोथचिकित्सा। 


आदौ शोथहरो छेपस्ततस्तु परिषेच- 
नम्‌। विम्छापनपख इपोक्षस्ततः स्यादु- 
पनाहनम्‌ ॥ १७ ॥ पचन भेदने पएश्वा- 
त्पीडनं शोधन तथा । रोपणं वणेकरणं 
व्रणस्येते कमा: स्मरताः ॥ १८ ॥ 


प्रथम सूजनकी हरनेवाडी ओषधियोका ठेप 
करे, फिर सूजनके ऊपर क्वाथ आदिका स्षचन 
करे, फिर विलाम्पन कमे करे, पश्चात्‌ सूज- 
नमतत रुधिरादि निकलख्ववि; पिर सूजनके 
ऊपर थोडी थोडी गरम ओषधियोंको बांधकर 
भाफ देवे, फिर सूजनको पकानेके सख्यि उप- 
चार करके पकावे;, फिर सुजनको शखसे 
अथवा ओषधियोंते भदन करे, फिर सूजनको 
दबाकर राध निकालनेके छ्ियि उसके उपर 
ओषधियोंका गाढा ठेष करे, फिर सूजनको 
क्वाथ आदिते धोकर साफ करे) फिर सूजनके 


( ९०७४ ) भावभकाश 1 [ म. व. बरणशोथा~- 





भरनेकी चिकिटखा करे, पश्चात्‌ तब्रणको शरीर | आगन्तुजे रक्तज च छेष एषोऽभि- 
के वर्णके खमान करे} इस भाति त्रणकी पूनितः ॥ २३ ॥ 
ग्यारह प्रकारे चिकित्सा करे 1१७ 1} १८॥ 


न आगन्तुज सूजनपर ओौर रुधिरजन्य सूज- 
अत्र क्रमाः चिकित्सा सत क नपर भी ऊपर का हआ बड आदिकी छा 
षषटिरूपका छिखिताः सन्ति 1 ते सवेऽत्र |का लेप हितकारी है । २३॥ 


दिस्तरभथात्र ङिखिताः ॥ अजगन्धा च श्डङ्ो च मञ्जिष्ठा सरल- 


सुश्टुतमभे ब्रणपर्‌ साठ उपक्रम्‌ के है, वे। स्तथा ! एकेङिकाऽश्वगन्धा च ठेषोऽ 
सच यहां भ्रन्थ बदढनेके भयसे नदीं छलि । छष्मक्ञोथहा ॥ २४ ॥ 


गो ठेषः । । 
ॐ ठित ३ ० स्वि अजश्रद्री-मेढारिगी ॥ 
| 1 मेडा्िगी) वनतुखसी) मजीठ, देवदारु 
नम्‌ । क्षिप प्रञ्चपयत्यञ्चिभेवमच्पन | पाठ ओर असगन्धं इनका ठेप कफकी सूजन 
रुजः ॥ १९ ॥ को दूर्‌ करतादहै ॥ २४॥ 
जिं प्रकार जल्ते हए मकानको पानीका| कृष्ण! पुराणपिण्याकं श्चिद्ुत्वक्‌ सिकता 
सचन अश्चिको तकाल शांत कर देता टे, उसी| हदा । श््पिष्टः सखीष्णोऽयं प्रङेषः 
प्रकार ओषधिर्योका छेष तत्कार पीडाको| ~ 
छान्त करदेताहे।॥ १९॥ ` छेष्मशचोयदा ॥ २५ ॥ 
पीपर) पुरानी खल, सहिजनेकी छाछ 
वीजपूरजया दिखा देवदारु महौषधम्‌ । 1 १.५५ 


(5 रेती ओर हरड इनको गोमूत्रम पीसकर ङक 
रालराऽ्चिमन्या ठेपोऽयं वात्ञोयविना- | गरम करके खेम करनेसे कफकी सूजन दूर 


ङानः 4 [ कल्कःकाञ्चिकसभ्पिष्टः लिग्धो | दो जाती दे ॥ २५ ॥ +, 
मधुकचन्दनैः ] ॥ २० ॥ न रात्रौ रेन दयादत्तञ पतित तथा| 
विजौरेकी जड, बाखछड देवदारु, सोठ,| न च पय्थदितं इष्यमाणं तत्नैव धार- 
राखना अगैर अरणी इनको एकत्र पीसकरल्ेप| येत्‌ ॥ २६ ॥ | 
करनस वातकी सूजन दूर हो जाती हे ॥२०॥ | दत्तमेव पुनर्य दच्यात्‌ । पतितं दीयमानं 
अरः ५ 6 केसरम्‌ । | सत्‌ यदङ्गात्‌ पतितम्‌ । पयुषितम्‌-ठेपनद्रवय 
उडीरं वाके पद्मं रुपोऽयं पित्त- | कल्कीछतं यत्‌ धवुपित्य | 
डोथहा ॥ २१॥ राश्रिम ङेप नहीं करना चाहिये । ठेष क्रिये 
दूव› नरसखको जड, पञ्याख, कसर, खस, | पद्ा्थेको छडाकर फिर दुबारा छेष नद्षीं करना 
॒गन्धवाङा, ओर कमल इनको -पीसकर छप | चाहिय 1 ठप किया हज पदा जो शरीप्से 
करनेसे पि्तकी सूजन दूर होजाती हे । २९ ॥ | गिरकर छट पड तो फिर उसका ङेप न करे ! 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कटेः। | छेष -कण्नेका कल्क जो बासी रह जायतो 
ससर्पिष्कः प्रदेहः स्याच्छोथे पित्तससु- | उसका ठेप नहीं करना चाहिये ओौर जो केष 
द सूख जाय तो उसको शरीरसे तत्काठ छ्ुडा 
डवे ॥ २२ ॥ देवे । यह्‌ ठे करनेकी पद्धति हे 1 २६॥ 
बड, गूर, पीपल, पिल्खन ओर वेत व त ९ 
इनकी छाको पीष्ठकर घीमे भिलाकर ठेप| तमसा पिहितोऽ्पूष्मा रोमद्भपणखो- 


करनेसे पित्तजन्य सूजनदूर होजाती हे ॥२२॥। र्थितः । बिना ठेषेन निय्याति रत्रौ 


धिकारः ] 


भाषागीकादमेतः । 


( १०७९ ) 


न 





ग ॥ २७ ॥ रात्रावपि प्रठे- 
पस्तु विधातव्यो विचक्षणैः । अपाक्ति- 
ङोथे गम्भीर रक्तपित्तसमुद्धवे ॥ २८ ॥ 


राश्निे अन्धकारक होने गरमीके कारण | 


रोभक्रूप आच्छादित रइते है इसलिये रामे 
रेप करनेसे रोमक्रूप बन्द हो जातें ओर 
नहीं छेष करनेसे रोमकूप खु रहते द, इस. 


चि रात्रिम ठेष नहीं करना चाहिये । परन्तु | 
जो सूजन नहीं पकती हो, गम्भीर हो ओर्‌ 


रुधिर त्रा पित्तसे उत्पन्न हदं हो) उनपर 
वेद्योंको रात्रिमें ही खेप कराना चाहिये ॥ 
अथ शोथोपरि क्वाथादि सेचनम्‌ । 
यथाऽम्बुभिः सिच्यमानःशान्तिपरभिं 
गच्छति । दोषाभिरेवं सदसा परिषेकेण 
दाम्यति ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार जठस सेचन करनेसे अप्नि 
तत्का शान्त होजाती हे, उसी प्रकार व्रण- 
रोधको क्राथ आदिसे सेचन करनेसे दोषरूपी 
अन्नि तत्कार शानत होजाती हे ॥ २९ ॥ 
वातघ्नौ षथनिष्वायेस्तेरे्मसरसेधेतेः । 
उष्णः संसेचयेच्छोथं वातिकं काञ्ञि- 
केन च ॥ ३० ॥ 
वातनाशक क्वाथः, तेल, मांसरस, घी ओर 
कांजीको गरम करक वातकी सूजनपर सेचन 
करना चादिये ॥ ६० ॥ 
पित्तरक्ताभिधातोत्थ शोथ सिचेत्पुशीः 
तरैः । क्षीराज्यमधुखण्डेश्षुरसेःपित्तहरेः 
श्तेः ॥ २३१९ ॥ 
पित्तस्त, रुधिरसे ओर क्षतस जो सूजन 
उत्पन्न हुई हो तो उसके उपर शीतक ओषधिः 
योके रसोसे, दूष, घीसे, मयसे, खाडसे, 
ईखके रससे ओर पित्तको नष्ट करनेवलि 
क्वाथोंसे सचन करे ॥ ३१॥ 


३७ 


`" 


कफ्नोषधनिष्कवायेः इीतिस्तु परिषेच- 
येत्‌ । तैठक्षारा्ठुननश्च सोथ ष्म 
मुद्धवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कफ़की सूजन हो तो उसको कर्को हरने- 
वारी शीत ओषधियोंऊे क्वाथोसि तेरसे, 
क्षारसे, जख्से ओर मृत्रसे सेचन करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अथ विस्डापनम्‌ | 
जातस्य कठिनस्यास्य कायं विम्छापनं 
दानैः ॥ ३३ ॥ अस्य शोथस्य ॥ 
विभ्छापनस्य विधिमाह शुश्चतः- 
अभ्यज्य स्वेद्यित्वा तु वेणुनाडया 
रानः शनेः । विमदयद्धिषद्मन्दं तटे- 
नाङ्गुष्ठकेन वा ॥ ३४॥ | 
वेणुनाञ्य-वंशनलिकया । स्वेदयित्वां उष्ण 
स्वेद कृत्वा ॥ 
उत्पन्न हुईं कठिन सुजनको विम्छापनकमै 
करे, विम्खापन कर्म करनेकी विधि सुशुते 
कही है, सो कहते ह कि-‹ष्वे्य सूजन उपर 
अभ्यङ्क करके स्वेद देकर धीरे धीरे वासकी 
नटीसे अथवा हाथके तछ्वेसे वा अगृढेसे धीरे 
२ मन्द्‌ २ मन्द्‌ घिसे "| ३३-३४॥ 
अथ रक्तमोक्षणम्‌ । 
वेदनोपशमाथोय तथा पाकशमाय च। 
अचिरोत्पतिते शोथे शोणितस्रावण 
चरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
चरेत्‌-कुयात्‌ । शोणितस्लाण चरेदित्यनेन 
अन्वयः ॥ 
एकतस्तु क्रियाः सवां रक्तमोक्षणमे- 
कतः । रक्तं ह वेदनापूएं तचेन्नासिति 
न चास्ति रुर ॥ ३६॥ दिविणेःकटिनः 
इयावो व्रण वच्चाल्पवेदनः । विषाणैश्च 
विषेण जलोकाभिः पदैरपि ॥ २७ ॥ 


( ९०.७६ ) भवघ्रकाशः। [ म, ख. ब्रणलोथा- 


<== 3 


तत्काक्की उत्पन्न हद सूजनको वेदनाकी| घटे क्षिपेत्‌ ॥ ४० ॥ शोभाञ्जनः कणा 
शातिके ख्ये जर पाककी शात्तिके यिय सूज चापि सैन्ध विश्वभेषजम्‌ । शणकारप- 


नसे रुधिर निकर्वाना चाहिय । सम्पूण ज ति 
क्रिया एक ओर ओर रुधिर निकल्वाना एक | सयोर्चीजम तसी च ऊुङत्थिका ॥४१॥ 


ओर हे, इस कारण सवे श्रिया भिुकर | 


जितना काम करती उतना काम एक रुधिर 

निकलवानेसेही होजाता हं) वेदनाकी_ जड 

रुधिरही है ओर जो रुधिर नहो तो वेदना 
ज च 

नहीं होती । विदाष करके जोँक उगाकर 

सींगी ख्गाकर? पछना रूगाकर रुधिर निकल- 

वाना चाहिये ॥ ३५-३७॥ 


उपनाहः-स्वेदस्तस्य विधिभषजसाधनः- 
प्रकरणे कथित एवासित । 

रुजावतां दारुणानां करिनानां तथेव 
च । शोथानां स्वेदनं कायं ये चाप्येवे- 
विधा व्रणाः ॥३८॥ 


रोधानां सामान्यानाम्‌ । ब्रणाः-्रणशोधा 
तेषामपि स्वेदनं कायैम्‌ ॥ 


दोथयोरुपनाहओ दद्यादामविदग्धयोः । 

प्रराम्यत्यविद्ग्धस्तु विदग्धः पक्वतां 

व्रजेत्‌ ॥३९॥ 

आमविद्ग्धौ--अपक्वपाकोन्सुषौ ॥ 

स्वेद देनकी विधि प्रथम खण्डके ओषधि. 
योके सिद्ध करनेके प्रकरणमे उपनाह स्वेद 
कह आयेर्ह। जो सूजन वेद्नायुक्त द्‌]रुण 

र कठिन दहो, उसके उपर स्वेदन करना 
चाहिये ओर ब्रणकी सूजन भी इसी प्रकारकी 
हो तो उसके उपर भी स्वेदन करना चाहिये । 
जो सूजन कच्ची अथवा पक गड हो तो उसके 
उवर भी उपनादस्वेद्‌ देना चाद्ये । सूजन 
कञ्ची हो तो उपनाहस्वेद्से शांत होजाती है 
ओर पकने खगे तो तच्छा पकजाती 
हे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


दश्चमूटी बला रास्ना व।जिगन्धा प्रसा- 
रिणी । ग्रं वातारपोः सिन्धु्ांरिपूर्णे 


॥ 
१ 
1 


| 


| 
| 


तिला यवाश्च सिद्धाथैः ऊटेरो मूलकं 
= = 
मिसिः । यथाप्रापैमीभिस्तु दन्यरम्डेन 
संयुतेः ॥ ४२ ॥ कल्की कृतेः खखोः 
ष्णैश्च स्वेदयेद्‌ विधिवच्छनेः अनेन 
प्रशापे याति वातक्रोथो न सशयः॥४२॥ 
क्ठेरः-करष्णवषैरी ॥ 
इति दद्मूट्यादिरुूपनाहः । 
द्‌ शमूी, बङा, रायसनः, असगन्ध; पस 
रन) एरंडकी जड, सधानिमकः) इनको जख्से 
भरेहुए घडेमे डे, सर्हिजना; पीपल, संधा- 
निमक; सोंठ; सनके वीज, कपासके विनोे; 
अरसी, कखूथीः* तिर, जौ, सरसों; काटी- 


: | तुलसी, मृखी ओर सोया इनर्भसे जितनी मि 


सफ, उतनी ही ओषधियोंको टेकर खट्टे रसम 
पीसकर कर्करूप वनाकर कुछ कुछ गरम 
करके गदी बनाकर बाधे । धीरे धीरे सूजन्‌- 
प्रर विधिपृवेक स्वेद्‌ देवे । इस प्रकार करनेस 
वातसम्बन्धी सूजन दूर हो जाती है; इमे 
छ सन्देह नहीं हं । यह उपनाह दश॒मूट्यादि 
स्वेद “ शोभाजानादि ` इस नामस कहा 
जाता हे ॥ ४०--४३ ॥ 

पुननेवा दरु यण्ठी शिग्रुः सिद्धाय एव 

च । अम्टपिष्टः सुखोष्णोऽय प्रठेषः 

¢ 

सवश्ञोथहा ॥ ४४ ॥ 

पुननैवा, देवद्‌।रु, सोठ, सर्दिजना ओर 
सरसों इनको शे रसम पीसकर पुहाता २ 
गरमच्प करे तो सवेप्रकारकी सूजन दर 
होती हे । य॒ टेप ‹ पुननैवादि ` इस नामस 
कहाजाता दे ॥ ४४॥ 


अथ रोथपाचनम्‌ । 


न प्रञ्म्यति यः शोथः प्ररेपादिविधा- 
नतः । द्रव्याणि पाचनीयानि दयात्त- 


धिकारः ] 


भावादीकासखमेतः । 


( १०७७ ) 


८ ज्ज = ज्च््===-------~------ -==~ =-= 


त्रोपनाहने ॥ ४५ ॥ अणग्रटकशिग्रूणां 
फरानि तिलसषपाः । अतसी सक्तवः 
किण्वसुष्णद्रव्यश्च पाचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


वाछक, वृद्ध; शखभेदनको न सह सके 
एसा मदष्य, क्षीण मनुष्य, उरपोक तथा 
चियां इनकं मर्म॑म्थानोमं व्रण उत्पन्न हुए हों 
तो उनको ओपधि्योके ठेपस्र भेदन करे, 


दणफलादीनामतस्यन्तानां सक्तवः कतेव्याः| शख्स नहीं चीरे ॥ ४९॥ 


किण्वम्‌-सुराबीजम्‌ । यवगोधूमधान्यादिः 
प्रकारः । अन्यच्च उष्णं द्रव्यं व्रणघ्य पाचन 
भवति ॥ 1 

जो सूजन प्रटेपादि करनेसे चात नहीं हो; 


चिरविल्वोऽध्चिको दन्ती चित्रको हय- 
मारकः । -कपोतकाकग्रध्राणां मट्टे- 


देन भेदनम्‌ ॥ ५० ॥ 
करंज, भिखावे? जमाल्गोटे, कनेर, कचू- 


उसपर पाचनीय्‌ पदाथ वांधने चाहिये । सनके | तरकी विष्ठा. कोौवेकौ विष्ठा ओर गिद्ध 
बीज; मीके वीज, सर्दिजनेके फट; विष्ठा इनका ठेप करनेन व्रण परूटजाता है ५० 


सरसां, असी, सत्त, युराबीज ओर अन्य 
सक उष्णपदा्थे पकानेके स्यि प्रयोग 
करे | ४५।| ४६ ॥ 
अथ रोथभेदनम्‌ । 

अन्तःपरयेष्वक्रेषु तथा चोत्सङ्गव- 
त्स्वपि । गतिमत्पु च रोगेषु भेदनं 
सम्प्रयुज्यते ॥ ४७॥ 

उत्सद्गवत्सु-कोररवत्सु । गतिमस्सु.नाडीः 
रणेषु । मेदनम्‌- शाखरमौषधकमे च ॥ 


्षारद्रव्यं तथाक्षासो दारुणःपरिकीति तः । 
्षारद्रव्यमपामागांदि क्षारः स्वजिका यव्‌- 
्षारादिः ॥ 
हन्तिदन्तो जले पिष्टौ बिन्दुमात्रभरटे- 
पितः । अलत्यथंकरिने शोथे कथितो 
भेदनः परः ॥ «१ ॥ 
चिरचिटा आदिखार खारबाटे पदार्थं ओर 


सज्नीख!र तथा जवालार इनका केप करनेसे 
व्रण फूट जाता है । हाथीके दांतोको जलम 


जिसमें भीतर राध भर रही हो, जिसका | वारीक पीसकर रवूदभर छगानेसे अत्यन्त 
शख नदीं हो) जो भीतरसे खाङी हो, उसको | कठिन सूजन अवदय नष्ट होजाती हे ॥ ५१ ॥ 


तथा नाडीब्रणको शख्स अथवा ओंष्थियोसे 
भेदन करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
रोगे व्येन साध्ये त॒ यथददिरौ भरमा 
णतः । श्चं निधाय दोषांस्तु खावये 
त्कथितं यथा ॥ ४८ ॥ 
जो रोग शसख्रके चीरनेसे ही रान्त हो; 
उसको स्थानानुसार शस्रसे छेद्‌कर उनर्भेसे 
दो्षोको निकला दे, यह प्रकार सुश्चत आदि 
गरन्थोमे कहा हे, ॥ ४८ ॥ 
अथ व्रणविशेषे रशाख्रभेदननिषेधः। 
बाखवृद्धासहक्षीणभीरूुणां ' योषिता- 
मपि । व्रणेषु ममंजातेषु भेदने द्रभ्यरे- 
पनम्‌ ॥ ४९॥ 


अथ शोथपीडनम्‌ । 

द्रव्याणां पिच्छिलानान्तु तड्मूखानि 

प्रपीडनम्‌ । यवगोधूममाषाणां चूणांनि 

च समासतः ॥५९२॥ शुष्यमाणमुपेक्षेत 

प्रलेप पीडन प्रति। न चापि युखमा- 

सिम्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥ ९३ ॥ 
पीडने प्रति-पीडनद्रन्यङेप प्रति । पीडन- 
द्व्यङेपं ष्यन्तमपि धारयेदित्यथंः । तथा 


रणस्य सुखस्पं विना प्रस्षवति ॥ 


चिकनी ओषधियोंकी छक तथा जडको 
पीसकर छेष करनेसे सूजन दब जाती हे। 


जौ गेह ओर उडद इनको पीसकर कपरी. 





( ९०७८ ) भावभकाराः। [ म, ख. ब्रणशोथा- 








स । दु ्व्रणप्रश्ञमनो रेपः शोधन- 
केसरी ॥ ५८ ॥ 
केसरी-श्रष्ठ इध्यथेः ॥ 


बनाकर खगानेसे सूजन दव जाती हे। सूज: 
नको सुखानेके ल्यं जो छेषप कहा हे, उसको 
सुखा देना चाहिये ओर सूजनके सुखपर टेप 
नहीं करना चाहिये । क्योकि) इस प्रकार 
करनेसे सूजनमेसे दोष सरव जाते ह।५२-५२॥ | इकटी सारिवाकी जडको पीसकर छेषप 

अथ ब्रणरोधनम्‌ । | करनेसे सर्वप्रकारे त्रण दद्ध होजाते है । 


ख नीमके पत्त तिल, दन्ती) निसोत) सधानिमक 
व्रणस्य तु विद्युद्धस्य क्वाथः शुद्धिकरः | ओर सहत इनका टेप ब्रणको शांत करनेवाढा 


परः । पोटनिम्बपत्रोत्थः सवत्रेव म्रयु- हे ओर साकु करनेवाला भी दहै।॥ ५८ ॥ 


ज्यते ॥ ५४ ॥ टेपात्निम्बदलः कल्को व्रणशोधनरो- 


त्रणोमेसे राध निकल १२र प्रवद्‌ त] | पणः । भक्षणाच्छददिंमन्दापित्तद्छेष्म- 
नी मके पक्तींका क्वाथ बनाकर उस क्वाथस। 


व्रणको धोवे तो व्रण साफ होजाता हे । यह कृमीन्‌ हरेत्‌ ॥ व्रणाचिविशोधयेदत्यो 
क्वाथ सर्वप्रफारके ब्रणोपर उपयोगी है ॥५४॥ | सूक्ष्मान्‌ हि सन्धिममजान्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातिके दशमूलानां क्षीरिणां पेत्तिके | नीमके पत्तोका कल्क बनाकर टेप करनेसे 
व्रण। आरग्वधदेः कफजे कषायःदोधने | व्रण शुद्ध दोजाता ह तथा भरने गता दै ओर 
हितः ॥ ५५ ॥ इसको भक्षण करन य॒ह_ वमन, मन्दाच्चिः 
वालके रणको दशमूल  क्वायसे घोवे, | पित्त? कफ, तथा कृमिको नष्ट करता हूः 
पित्ते व्रणको वट आदि क्षीरबाछे वृ्लोके| नीमके पर्तोका कल्क बनाकर व्रणके युखमे 
क्वाथस्े धो ओर्‌ कफके त्रणको आरग्बधादि | रखनेसे सन्धियोमि तथा मभस्थरमे उत्पन्न हुए 


भ 


गणक क्वाथसे धोवे । इस प्रकार करनेसे व्रण | स्म व्रण साक दोजति हं ॥ ५९ ॥ 

साफ होजाता हे ॥ ५५ ५ | अभया्िब्रतादन्ती ठाङ्टीम धुसेन्धंैः 
अश्वत्थो दुम्बरुशुक्षवयवतसजं शतम्‌ । | ॥ ६० ॥ निम्बपन्रघुतक्षोदरदार्वीमधुक- 
व्रणङ्ोधोपदैशानां नानं क्षाठनास्स्मृ- | संयतैः । व्िस्तिकानां कल्को वा शोध- 
तम्‌ ॥ ५६ ॥ ` येद्रोपयेद्‌ व्रणम्‌ ॥ ६१॥ 


द य 
वाथ स्‌ °, ०१६२ | सहत, सैधानिमक, नीमके पत्ते घी, 


( आतङक ) का घाव दूर होजाता हे ॥५६।। श अ अ 
= दारुदख्दी ओर सुख्दटी इनको पीस्तकर 
तिकसेन्धवयष्टयाहूनिम्बपत्निशायुगेः । | ठगनेसे तिरोका 9 बनाकर ठगानेसे 
निश्रदरधतयेतेः पि्ःपरेषो व्रणश्ोधनः«७ | अथवा व्रण शुद्ध होता है ओर भरता 
तिल, संधानिमक, मुख ठी) नीमके पत्ते | हे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
हख्दी; दारुदर्दी ओर निसोत इनको एकच 
पीसकर घीमें भिखाकर रेप करनेसे त्रण शुद्ध त 
हो जाता हे ॥ ५७॥ अपेतपृतिमांसानां मांसस्थानामरोह- 
एकं वा सारिवाम्ररं सवेव्रणविशोधनम्‌। | ताम्‌ । कल्कस्तु रोपणो देयस्तिरजो 


निम्बपत्रं तिला दन्ती त्रिवृत्सैन्धवमा- | मधुसयुतः ॥ ६२ ॥ 


` अथ व्रणरोपणम्‌ । 


ज कत जकः कः = अको 


धिकारः ] भाषाटीक्रासमेतः। ( १०७९ ) 
< =-= === === 2 

जो व्रण मांसम होनिके कारण 'उसरमेसे सङा| यवचूर्णं समधुकं सततं सह सर्पिषा । 
हआ मांस निकल गया हो ओर भरतान्‌ छेपनं दाह ४ 
उसके ऊपर्‌ तिका कन्क शहदर्मे मिलाकर | 5 कोष्णं दाद्ूलोपा 
खगानेसे व्रण भरने उगत हं ॥ ६२ ॥ | तुर्य ॥ ६.७ ॥ 

अश्वगन्धा रुहा लोधर कटफटं मधय | १९ चून ओर मुल्दटीका चूनः ते तथा 

र्त 7 घीर्म भरिकाकर घुदातता २ गरम छेषप करनेसे 

का । समङ्गा धातकंपुष्प्‌ परम व्रण-  व्रणका दाह ओर पीडा तथ। शठ नष्ट॒दोजाते 

रोपणम्‌ । मधघुयक्ता सुरा पुसां सवं | हं॥ &७॥ 

व्रणविरोपिणी ॥ ६३ ॥ ` । करज्ञारिषटनिगेण्डीटेपो दन्याद्रणक्ि- 

सगन्ध, कट की, रोध, कायफल, मुखी, मीन्‌ । ठडुनस्याथवा देषो रिय॒निम्ब- 
मंजीठ ओर धायके फूल इनका कठ्क वनाकर | कृतोऽथवा ॥ ६८ ॥ 
रगानसे व्रण अच्छी प्रकारते भरजातादहे।| करजः नीम ओर नि्गंडी इनका ठेष क- 
सहत मिलाकर दाराबका छेषप करने व्रण | नेसे व्रणप्रि पडे हए कीडे नष्ट हौजतिरद। ल 
भरने टगतेदहं।॥ ६३॥ दुनका केप करनेत्ते ब्रणये पड हृद्‌ कौडे शति 
सुषवीपत्रध त्रवलामोगङ्करकाः । प्रथ द + नीम = शा 
गेतिः प्टेपेन गर्भीरणरोपणम्‌॥६४॥ | १ क 
् < । निम्बपत्रवचादेयुसपिल्वणसषेपैः । 
सुषवीपत्रम्‌-मगरेखापत्रम्‌ । कुटैरकः-कृष्ण धूपने स्यादवणे रुक्षकृपिकण्ड्रुजाप- 


छोटी इटायचीके पत्ते . अथवा धतः वा| नीमके पत्त) वचः दंग; घी) संधानिमक 
चिरेटी) मोटा अधवा काटी तुलसीके पत्तोंको | ओर सरसों इनकी धूनी देनेसे रणको रूक्षता; 


पीसकर ठेप करनेसे गम्भीर व्रण भश्जाते| ब्रणके छमि त्रणकौ खुजली तथा ब्रणकी पीडा 
ह ॥ ६४ ॥ सम्पूण नष्ट होजाती हे ॥ &९ ॥ 


कुभो दुम्बराश्वत्थजम्तूकफललोध्रनैः। | ¬ 9 ५.६ 
= धू क्षि सगे त्थाः सतताश्च साधाः । म्रयान्त त 
वक्चूर्णिधूषिताः क्षिप्र सगेहन्ति रणा | ` < ८ 
वम्‌ 1] ५ ४ गुगगमिश्रितेन पीतेन शान्ति त्रिफरा- 
९ श्रुतेन ॥ ७० ॥ 

लैः | ० पी स १ व जो ब्रण प्रका हो, सवता हो, गन्धवाखा हो 
1 ओर बहुत कासे उत्पन्न हुआ दहो तथा जो 
पर बुरकानेस निश्चय ब्रण भरजाते ह ॥६५॥ सूजन सदेव हो, उसमे गूगल डाककर त्रिफ- 


पिययुधातकी पुष्पं यष्टीमधघुजतूनि च । | ठेका रस पीवे.॥ ७० ॥ 

सृक्ष्मचूर्णीकृतानि स्यू रोपणान्यवधूल- | परोलनिम्बासनसारधात्रीपथ्याक्षनियूहः 
नात्‌ ॥ ६६ ॥ | महसंखेषु । पिविद्यतं गुग्गुडना विषं 
पूरभ्ियधू धायके फूल, युरहढी ओौर लाख | विस्फोगदुष्ट्रणशान्तिमिच्छन्‌ ॥ ७१ ॥ 


इनका बारीक चूण बनाकर व्रणपर बुरकानेस| कडवे परवर अथवा कडवी तोरडं, नीमके 
भयकर व्रण भी भरजाता हे ॥ ६६ ॥ अन्तरकी छाल; विजयसार,) आमे, हरड 











५ ९०८० भावभक्ारः 1 [ म, ख. ब्रणशोथा- 








अथ व्रणे अपथ्यानि। 
अम्र दधि च डाकञ् मांसमानूपमोौद्‌- 


स ( 
जर बहेडा इनका क्वाथ बनाकर उसमे 
गगर ड!कर नित्य प्रातःकाल पीतेसे विसर्ष; | 
िस्फोटक तथा दुष्टत्रण शांत होजाता हे।।७१॥ 


अथ सबणताकारकङडेषः । 


मनःरिखा समञिष्टठा सराक्षा रजनीद- 
यम्‌ ॥ प्रेपः सधृतक्ोद्रस्त्वचः साव- 
णयेकृत्स्परतः ॥ ७२ ॥ 


ष्द, 9 

मेनशिरू, मजीठ, छाख, दरदी ओर दारु- 
दखदी इनका चूण बनाकर उसमे घी तथा 
सहत ॒भिहलाकर उगाने ब्रणके स्थानका वर्ण 
शरीरकी त्वचाके ब्णके समान हो जाता 
ह ॥ \७२९ ॥। 


अथ ब्रणरोगिभोजनम्‌ । 


जीणंश्ञाल्योदनं लिग्धमल्पसुष्णं द्रवान्त- 
रम्‌ । युञ्ानौ जङ्खेमासैः सीध त्रण- 


मपोहति ॥ ७३ ॥ तण्डलीयकजीवन्ती- 


वास्तूकसुनिषण्णकैः । वालमृटकवारता- 
पटोेः कारवेषटकैः ॥ ७४ ॥ सदा- 
डिमः सामरकेधैतखष्टः संसैन्धैः । 
अन्थेरेवयणिवौपि समुद्दादीनां रसेन 
वा ॥ ७९ ॥ 


एभिः सह जीणेशाद्योदनं सु्चानः रीर 
ब्रणमपोहतीत्यन्वयः ॥ 


जागर प्रदेशके पडुओंका- मांसरस, चौलाई, 
जीवेती, बधुजा) शिश्यिारी, कच्ची मूली, 
ब्रेगन; परवल; करोर, अनार ओर आमङे 
इनको धीम भूनकर _ संधानिमक डालकर 
इनके साथ अथवा इनके समान अन्य राणों- 
वाटी वस्तुओके साथ वा मूंग आदिके रसके 
साथ किंचित्‌ गरम; सिग्ध ओर पतङे पुराने 
लछाढ छाछिचावर्छोका भात खानेसे त्रण अष्ट 
होजाता हे ॥ ७३-७५ ॥ 


कम्‌ । क्षीर गरूणि चत्नानि व्रण च 
परिवजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
खट दृष्टी, खदा शाक; अनूपदेष्के ओर 
जछचर जीनोंका मांस) दूध ओर भारी अन्न 
ये सच व्रणरोगी त्याग देवे ॥ ७६ ॥ 
अथ व्रणे श्रमादिजोपद्रवाः। 
व्रणे श्वयथुरायासात्स च रागश्च जाग- 
रात्‌। तौ च रुक्‌ च दिवास्वापात्त च 
मृत्युश्च मेथुनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्रणरोग्े परिश्रम करनेसे सूजन आती हेः 
रात्रिम जागनसे खादी बडती है ओौर सूजन 
आती हे, दिने सोनेसे सूजन लाटी तथा 
पीडा ये तीनों होती ओर मधुन करनेसे 
सृजन; छाटी पीडा ओर मरह्युये चारों होते 
हँ ॥ ७७ ॥ 
अथागन्तुजव्रणचिकिस्सा। 
करुद्धे सद्ोव्रणे क्याटृष्वे चाधश्च दोध- 
नम्‌ । क्रिया शीता प्रयोक्तव्या रक्त 
पित्तोष्मनारिनी ॥ ७८ ॥ 
आगतुज त्रणका प्रकोप हो तो वमनसे 
तथा विरेचनसे शरीरको शुद्ध करे ओर रुधिर 
की तथा पित्तकी _गरमीको नष्ट करनेवाली 
शीतट क्रियाका प्रयोग करे ॥ ७८ ॥ 
लङ्गन बट ज्ञात्वा भोजन चाखमोक्ष- 
णम्‌ । घृष्टे विदिते चेव सुतरामिष्यत 
विधिः ॥ ७९ ॥ 
बट विचारकर वन करावे, योग्य भोजन 
देवे ओर विचारकर रुधिर निकङ्ववि । जो 
आगन्तुज व्रण धिप जाय अथवा फटजाय तो 
योग्यानुसार यह विधि करनी चाहिये ॥७९॥ 
छिन्ने भित्रे तथा विद्धे क्षते वाऽखगति- 
खवेत्‌ । रक्तक्षयात्तत्र रुजः करोति पवनो 


जः आनो त-य अ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेत ॥ 


( १०८१ ) 





भृशम्‌ ॥ ८० ॥ परिषेकं लेहपानं छेष 
तत्रोपनाहनम्‌ । ऊुवेन्ति सेदवस्ितिश् 
रुजां चौषधं प्रथक्‌ ॥ ८१ ॥ खङ्गादि. 
च्छिन्नगात्रस्य तत्काटे पूरितो ब्रणः । 


गङ्धेरुकीमूढरसैः सदयः स्याद्तत- 
वेदनः ॥ ८२ ॥ 

गाद्वेरकी --नागबला 'गुसकरी, इति 
लोके ॥ 


अङ्क क्िन्न,भिन्न विद्ध हो जाव ओर घवो 


मसे रुधिर निकलने छगता हे,इस प्रकार रुधिः 
रके क्षय होनेसे वायु अत्यन्त पीडाको उत्पन्न 
करती हे, जो इस प्रकाण्हो तो सपान करे, 
सेचन करे, छेष करे उपनाहस्वेद देवे, स्नेहकी 
पिचकारी खगावे ओर वेदनाको हरनेवाटी 
ओंषधिका रयोग करे । तलवार आदिके घाव 
मे तत्काल गगेरनकी जडके श्सको भर देवे 
तो उसकी वेदना दूर हो जाती हे ॥८०-८२॥ 
कषाया मधुराः शीताः क्रियाः सवः 
प्रयोजयेत्‌ । सदयोव्रणानां सप्तादात्पश्वा- 
तपूर्वोक्तमाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ आमाडयस्थे 
रुधिरे विदध्यादमनं नरः । तस्मिन्प- 
क +¢ च 
क्वायस्थे तु प्रङ्र्वीत विरेचनम्‌ ॥८४॥ 
आगन्तुज ब्रणके उपर प्रथम सात दिततक 
सम्पूण कसेटी; मधुर ओर शीतछ क्रिया कही 
हे । फिर आठवें दिन अन्य ब्रणोके लिये जो 
क्रिया कही हे, बह करनी चाहिए । रुधिर 
आमाश्चयमे प्राप्न हो तो वमन करावे 
ओर पक्ाशयमें प्रप्त हो तो विरेचन 
करावे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
क्वाथो वेशत्वगरण्डश्वदष्रारमभिदा 
क~ अत क ९ 
कृतः । रदियुसेन्धवसयुक्तः कोष्ठस्थं 
खावयेदस्‌ ॥ ८९५ ॥ 


बांसकी छाल, अण्ड, गोखह ओर पाषाण- 
भेद्‌ इनका काथ बनाकर उसमेंहीग तथा 


४ 


सदधानिमक डाछकर पीवे तो कोठमें प्राप्त हुभा 
ठधिर वह जाता है ॥ ८५ ॥ 


यवकोकरत्थानां निःलेदेन रसेन च । 
भुञ्जीतात्रे यवागूं वा पिवेत्सेन्धवरसंयु- 
तम्‌ ॥ ८६ ॥ 


आगन्तुज णवे मयुष्य जो, बडे बेर 
सौर कुढ्थी इनको चिकनाईदैके विना रसके 
साथ भात भोजन करे अथवा सधानिमक 
डाडक्रर यवागू पीवे | ८& ॥ 


अथ जाव्यादिचृतप्‌ । 


जातीनिम्बषटोरपत्रकट्कादार्वीनिश्ञा- 
सारिामन्ञिष्ठाऽभयसिक्थमधुकैनैक्ताह- 
बीजैः समैः । स्विः सिद्धमनेन सृक्षप- 
वदना ममौश्िताः श्राविणो गम्भीराः 
सरुजो व्रणासगतिकाःशुद्धयनित रोहनिति 
च ॥ ८७ ॥ | । 


चमेटीके पत्ते, नीभके पत्त, परवर, कुटकी, 
दारुख्दी; सारिवा, मजीट, खस; मोम, 
नीकाथोथा; सुखहठी ओर करजके बीज इन 
सबको समान भाग ठेकर कर्क वनाकर इस 
कल्कसे पकाए हए घीको 'जार्यादिघृतः 
कहते है । इस धृतक्रो रगानेस छोटे भुखवाङे 
मर्मोमे उटपन्न हए, सावा; गभीर वेदना 
युक्त ओर अंगोमे गति करनेवङे रण शुद्ध टो 
जाते मो र भर जाते है ॥ ८७ ॥ 


वृद्धवैयोपदेश्चन पारम्पर्योपदेश्चतः ` । 
जातीधृते त॒ संसिद्धे क्षप्तम्यं सिक्थकं 
बुधैः ॥ ८८ ॥ 


यद्यपि डपरके पाठम मोमको प्रथमदहीषी 
म ढारना कष्टा हे, तथापि बद्ध वैयोंके उप. 
देरासे ओर गुरुओंकी पर॑परासे य€ सिद्ध 
होता हे कि; जात्यादिधृत पचनेके पश्चात्‌ 
उसमे मोम डाखना चदहिए ॥ ८८ ॥ 


( ९०८२ ) 
अथ जात्यादितेलम्‌ । 


जातीनिम्बपयोरखानां नक्तमारस्य 
पल्टवाः ! सिक्थकं मधुकं कुहं दे निजे 
कंट्रोहिणी ॥ ८ ॥ स्चिष्ठा पञ्चकं 
पथ्या रोध्रत्वड़्‌ नीटसुत्पलम्‌ । सारिवा 


त॒त्थकञश्चापि नक्तपारफर तथा ॥९०॥ 


एतानि समभागानि कल्कीकरत्य प्रय- 
लतः । तिरुतेडं पचत्सम्यग्‌ वेद्यः 
पाकविचक्षणः ॥९९१॥ विषव्रणे ससुत्पन्न 
स्फोटके कक्षरोगिणि । दद्रुवीक्षपेरोगेषु 
कीट्दष्टेषु सवेथा ॥ ९२ ॥ सयराक्च- 


प्रहरण दग्धविद्धषु चव 7ह । नखदन्त ` इस तेछसे दुष्टत्रण ओर नाडीव्रण अवइय दूर 


षते देहे दु्टमांसापकपंणे ॥ ९३ ॥ 
खरक्षणेन हित तमिदं शोधनरोपणम्‌ । 
तेर जात्यादिनाभ्नेतत्मसिद्धं भिषगा- 
टतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


चभटीके पत्त, नीमके पत्ते, कडये परवङ 
करजके पत्त मोम, सुखी; कूट. हरदी, 
दारुददी; कुटकी, मजीठ, पद्ाख,) हरडः; 
लोधकी छार, नीले कमल, सारिवा, नीगा- 
थोथा ओर करंजके फल इनको समान भाग 
ककर कल्क बनाकर टस कल्कसर बुद्धिमान्‌ 
वेद्य तिलके तेरको उत्तम विधिसर पकावे तो 
यह ^जास्यादि तङ” सिद्ध होता हे । यह्‌ तेल 
विषजन्य व्रण; -विस्फोरक) किहारी ददु; 
विसर्प, विषे कीडेका काटा हुआ ब्रण, 
तत्कार शसक प्रहारसे अपन्न हुआ व्रण, 
दुग्धत्रण, विद्धव्रणः नखका घाव) दातका घाव 
इनके अपर यह तेल ठगानेसे व्रण भरने 
लगवा है, ब्रणोमेसे खराब मांस निकारनेके 
लिए यह्‌ तै उत्तम हे । वद्योंका आदर किया 
हुआ यह “जात्यादि तेढ' ब्रणको साफ करने 
वाडा ओर भरमेवाखा हे ॥ ८९-९४ ॥ 


भावजकाशः ॥ 











[ म. ख. ब्रणशोथा- 





अथ विपरीतमछतेरम्‌ । 
चिच्रकरसोनरामट्डरपुंखाराङ्लीकसि, 
न्दूरैः । सविषैस्तथा सक्ष्ठैः कटुतेर 
साधु सम्पक्वम्‌ ॥९५॥ विपरी तप्टसन्ञ 
तेरु दुष्टव्रणं तथा नाडीम्‌ । वहुभेषज- 
रसाध्यन्त्वपथ्यभोक्श्च निस्तुदति॥९६॥ 


चीता, छहसुन, हींग, सरफोका› कलिहारी, 
सिन्दूर. वरंसनाभ ओर कूट इनके कट्कसे 


| विधिपूैक बनाया हुजा सूरसोका ते “विप 
| रीतपह्ठ' ते कहा जाता ह । इस तेकक ठगा- 


नेसे वह भी दुष्टत्रण नष्ट होजातादहे, जो 
अनेक ओषधियोते भी नष्ट न.हो। तथा 


| असाध्य नाडीब्रण भी दूर होजाता हं । इसपर 


यदि अपथ्य भी सेवन किया जाय तोभी 


हो जाते ह ॥ ५५ ॥ ९£ ॥ | 
अथास्रतादिगुग्शोटः । 
अभ्रतापटोरमूलत्रिफराचिकटुक्रिमिघ्रा- 
नाम्‌ । समभागानां चूण सवेसमो 
ग॒ग्युखोभाग ॥ ९७ ॥ प्रतिषासरमे- 
केकां गुटिकां खादेत्‌ सुपरिमाणाम्‌ । 
जतं व्रणवाताऽसग्युल्मोदरश्लोथवातरो- 
गाश्च ॥ ९८ ॥ 
गिलखोय. परवल्की जड, हरड, बहेडा, 


आमरा, सोठ; भिरच, पीपठ ओर वायति. 
डग। इनको समान भागदलेकर बारीक चूण 
बनाकर ओर सब चूर्णकी बरावर गूगाङ डाल 
कर योग्य मान्नाकी गोडी बनाच्व। इसको 
(अमृतादि गुग्गुलु" कहते द । जो इनमे नित्य 
एक गोली खाय तो इससे व्रण; वातरक्त; 
गुरम, उद्रके रोग) सूजन ओौर वातके 
विकार नष्ट होजाते ह ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


अथाञ्निदग्धविकित्सा। 
प्ुष्टस्याभनिषु तपनं कायेषुष्णे तथौष- 
धम्‌ । सम्यक्‌ स्वित्ने शरीरे तु स्विन्न 
भवति शोभनम्‌ ॥ ९० ॥ प्रकृत्या 


धिकारः ] भाषाटीकाखमे तः । ( १०८३ ) 





सिरं शीत ( । ध जो र्ण होतो क र सीतल क्रिया 
£ - < _ ।भीकरं ओंँर गरम क्रिया कर, परन्तु 
ष्ण € भ क [> ज 
तस्मात्सुखयति ह्यष्ण न तु सीत कदा दु दग्धके उपर घी चुष्डेतो शीतल दही चुषड 
चन ॥ ९०० ॥ अओगैर प्रङेपादि करे तो शीतल दी करे ॥१०१॥ 
ति = 
स्कन्द यति-दोषयति ॥ सम्यण्दभ्ये तुगाक्षीरीप्ठक्षचन्दनगी- 


अच्निसे जटा हुआ ष्डुष्ट, दुर्हैग्धः सम्यग्दग्ध | (<, व च 
ओर अतिद्ग्द्‌ एेसे चार प्रकारका है । स्वाभा-| 1९. । सातः सपिषायुक्तराटेपं कारः 
विकवणे वदछक₹ अत्यन्त दह्‌ हो ओर फोडा येद्विषद्ध्‌ । प्राम्यानूषोदकेम॑िः प्रन 
उपरका न उठे,उसको ष्टुप्ट जानना जो तीत्र| म्रङेषयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
फोडे उठे, आकर्षण अर्थात्‌ खिचते हो रेसी ६ 

सम्यर्द्ग्धदहुआ दो तो वेदय वर्लोचन; 


पीडाहो, दाहदहो) काट हदोजाय; पकजाय | वेद्य ठ 
तथा पानी निक जानेसे अन्यान्य वेदना हों पीपल) छखिचन्द्नः पीडा गेरू ओर -निलोय 
ओर वे फोडे, छले वहत देरमे प्के, रेसे इनको पीसकर घीस्र चिकना करके डप करे 
लक्षण हये तो 'दुर्दश्ध' समश्चना। जो जङेकी | तथा यडा आदि भ्राम्य षडुओका मासि, 
जगह ऊपरको च ढा हो, पके ताडके फठ्के | कञ्कवा इत्यादि जलचर जीवोका साख ध 
समान रंगवाखा हो) जरे स्थानम अत्यन्त| उर आदि जलप्राय देशम रनेवाखे जीवों 


चाई ओर अयन्त नीचाई आदि दोषन हो| का मांस इनको पीसकर टेप करे ॥ १०२ ॥ 
ओर सवचा्मे जलेके क्षण्‌ दीखते हो उसको| अतिद्भ्ये विद्चीणीनि मासान्युद्त्य 


"सम्यग्दग्ध समद्यना । जो मांस छटक गया „ज = 
दो, गाघ्र विधगया हो, रिराओमि, स्नायुओंमे सीताम्‌ । क्रियां यत्ततः पञ्चाच्छा- 
सन्धियोमिं `तथा अस्थियोमं हडफूटन ओर| लि तण्डुरकण्डनेः ॥ १०३ ॥ तिन्दु- 
भ शा १ मूच्छां स क कंयाश्च कषाया घ तमिश्रैः मटेषयत्‌ । 
हौ, उसको ˆअतिदग्धः समञ्यना। जो अग।| ओ र, 

द धा शो तो सवेषामभिदग्धानामेतद्रोपणसुत्तम्‌॥ १०४॥ 
उष्ण ओपैषधि, _प्रयोग्‌ करे, षयोकि, अच्छी| अतिदग्ध हज! हो तो लटके हुए ओर फेल 
प्रकार संक करनेसे रुधिर सिककर पतला हो | हृए मांसको निकालकर वेद्य शीतलक्रियाका 
जाता हे अर्थात्‌ उसकी गरमी अच्छी भ्रकारसे | प्रयोग करे ओर कार चावलोंका चूणे छिडक 
बाहर्‌ _निकख्कर वायुका गमन भी सकछ| देवे । अथवा तैदूकी छाल्के चूणको घीमें पीस- 
मागै्मसे खुला रहता हं । यदि प्ठुष्ट द्ग्धकं| कर छगावें ॥ १०३।१०४॥ 

ऊपर पानी डालाजाय तो पानी स्वाभाविक 

रीतिसे शीतल होनेके कारण रुधिरको जमा अथ सिक्थका दितम्‌ । 

देता हे, इससे उसकी गरमी बाहर नहीं निक-| ए 
कती ओर वायुकी गति भी रक जाती दैः तिक्थक कदम-जीरकमधुपथ्या-सवेमि- 
भारी पीडा होती हेः इस, कारण प्लु ्टको| श्नित रुपात्‌। गव्यं घृतमपहरति विपा- 
गरम उपचारोँस सुख होता है, किन्तु शीतल कृजनितं व्रणं सयः ॥ १०५॥ 


उपचारे कभी सुख नहीं होता हे ९९।१०० 
त गोम; कीच, जीरा, सहत ओर हर | 
तामुष्णाञ दुदेग्धे क्रियां कयोत्ततः | ममः क'च, जरा" च 
१ व त स . | इनको एकत्र पीसकर उसमे गायका घी मिला- 
पुनः घृतर्पप्रदहं र | कर खगानेसे जका हआ व्रण तत्काल नष्ट हो 
येत्‌ ॥ १०१॥ जाता हे ॥ १०५ ॥ 


( ९०८४ ) 


अथ पटोलादितेलम्‌ । 


सिद्ध कषायकल्काभ्यां पयोल्याः कडटु- 
तेरुकम्‌ । दग्धवणेरुजाख्रावद्‌ाहविस्फो- 
टनाडनम्‌ ॥ ९०६ ॥ 
परवलके क्वाथसे ओर कल्कसे पकाये हुए 
सरसोके बेखुके रगानेसे षह जले इए घावको 
पीडाको, सखावको, दाहको मौर फोडोंको नष्ट 
करता हे १०६॥ 
अथ ब्रणच्रथिबचिकिर्सा। 
वातास्रमसुत दुष्टं ` सों प्रथितं 
व्रणम्‌ । कुयात्सदाहं कण्ड्वाढचंव्रण- 
ग्रन्थिस्तु स स्मृतः ॥ १०७ कस्पिट्धुकं 
दिडङ्ानि वचं दाव्योस्तथेव च) 


पिष्टा तें पचेत्तत्त॒ व्रणग्रन्थीहरं 
परम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इति ब्रणशोथाधिकारः। 


वात तथा रुधिर ये दोनों ब्रणको स्रावरदित 
दुष्ट सूजनयुक्त) प्रथिसदितः दाह ओर सुजटी 
सयुक्त करते ह एसे रणको "व्रणग्रन्थिः कहते 
ह । कवबीखा;, वायविडंग ओौर्हर्दीकी छाल 
, इनको पीसकर कठ्क बनाकर उस करकसे 
तेखको पकावे । इस तेरको रछगानेसे ब्रणम्रथि 
नष्ट हो जाती हे ॥ १०७।।१०८ ॥ 

इति ब्रणञ्चोथाधिकारः सम्पूणीः ॥ 


अथ मय्राधिकारः। 


क 
तत्र भग्रमदाः। 


भ्रं समाक्षादद्विविधं हृताक्न काण्डे च 
सन्धावपि तत्र सन्धो 1 उतिष्टविरिलष्ट 
विवतिंतानि तियेग्गते क्िप्तमधश्च 
भग्रम्‌॥ १॥ 


अत्र भाव्ये क्तप्र्यमस्तेन भमर भगः 


जावभ्रकाशः। 


` [ म, ख. भमा- 





षलक्षणम्‌ । समासात्‌-सक्षेपात्‌ । इतार- 
हे अभिवेश्च । यतश्चर केण अथिवेशस्य इता- 
शेति नामान्तरसुक्तम्‌ । काण्डेतधिपयन्ते 
एकखण्डे अस्थिसन्धौ द्रयोरस्थ्नोः सन्धाने 
तत्र सन्धौ उपिष्टादिमेदः षटप्रकारकं भ्र 
भवति । स्वस्पवक्तव्यत्वेन सन्धिभयस्यादौ 
विवरणम्‌-उस्िष्टेव्यादि । अधः-अधोभमम्‌ ॥ 
चरक पुनवयु मुनिने अपने शिष्यं अग्नि 
वेशसर कदा है कि~“ष्हे अभ्निवेश्ष ! भम्नोग 
सक्षपसे दो प्रकारकादहै। एक कांडभम्र ओर 
दूसरा सन्धिभन्न । संधिर्योके अस्थिके एक 
भागर्मजो भम्रहआ होतो वह "काडभम्नः 
कहा जातादहे ओर दो अस्थियोंकी सन्धि- 
योँमे जो मम्न हो, बह (सन्धिमम्नः कदाजाता 
है" ॥ सन्धिभभ्रके विषयमे थोडा कहना दै 
इस कारण सन्धिभञ्नका सिवेचन प्रथम करते 
ह । १ उत्पिष्ट, २ विशिष्ट, ३ विवतित) ४ 
तियेग्गत, ५ क्षिप्त ओर ६ अधोगत इस प्रकार 
सन्धिभम्रके छः भद ई ।॥ १॥ 
भथ सन्धिभग्नसामान्यखक्षणम्‌ | 
प्रसारणाङुचनवतनोग्रा रुक्‌ स्परोषिदे- 
षणमे तदुक्तम्‌ । सामान्यतः सन्धिगतस्य 
लिङ्कमलिष्टसन्धेः शयथोः समन्तात्‌ । 
विदोषतो रात्रिभवा रुजा च विद्किष्टके 
तौ च रुजा च नित्यम्‌ ॥२॥ 
वतेनम्‌-परिवतेनम्‌। उििष्टसन्धः-उपिष्टनः 
द्वाभ्याम्‌ अस्थिभ्यां पिष्टः संधियेस्य तस्य सम- 
न्तादुभयभानयोः शोथो भवति । विरिरुष्ट- 
म।ह्‌-विरिकष्टइव्यादि । तो उभयत‡ शोथो 
रात्निरुज। च ` । नि्यभ्‌-सदा, रुजाऽधिका 
भवतीति उसिष्टभेदः ॥ 


केनेमे, सकोडनेम तथा केनेमे उग्र पीडा 
हो ओर स्पशं करते समय पीवेदहो तो सन्धि- 


चात्र विदङेषोऽभिप्रेतः, तेन भममत्राखिविरङे-| भग्नके सामान्य क्षण जानने ॥ 


पिकारः 1 भाषाटीकास्मयेतः। ( १०८५९ ) 










न्यूनता ओर विषमता भी होती हे ॥ 
६- सधियोकी दो अस्थियोमेसे एक अस्थि 
दृसरी अस्थिसे नीचे चटी जाय ओर उससे 
वेदना हो वथा सेधि अलग अङग होजार्ये, य 
ˆ अधोगत ' के क्षण जानने ॥ ३ ॥ 
अथ काण्डभप्नद्वाद्ञ्चभद निरूपणम्‌ । 
भभ्नन्तु काण्डे वहुधा प्रयाति विज्ेषतो 
नामभिरेव तुख्यस्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्न काण्डे काण्डविषये बहुधा बहुभिः 
प्रकरिः भरयाति । अत्र बहुविधत्वं 
दरादज्चविधत्वं बोदव्यम्‌ । बहुविधस्य 


१-दो हङ्धि्योके परस्पर धिसनेसे सन्धि 
च ५ दष 
दवजाती है, दोनों भागोँमें चूजन आजाती दहं 
ओर राघ्रिर्मे विश्चेष पीडा होती हे, ये “उस्पिष्ट 
के छक्षण जानने ॥ 
दोनों भागोंमें सूजन दो ओर निरन्तर 
अधिक वेदना रहती हो, उसको ‹ विरि्ष्ट ' 
जानना } उसिपिष्टमे राध्रिमे अधिक पीडा होती 
हे । ओर विश्छिष्टमें निरन्तर अधिक पीडा 
रहती है, इतना भेद्‌ है विशिष्ट अर्थात्‌ सन्धि- 
योँकी अस्थिरयोसि अरग होना ॥ २॥ 
अयं विवतितादिलक्षणम्‌ । 


विवतिते पाश्वरुजश्च तीव्रास्तियेग्गते 


तीव्ररुजो भवन्ति ! क्षप्तऽतिद्यूरं विषमं 
रुजश्च क्षिप्ते त्धोरुग्िवर्श्च सन्धेः॥३॥ 
विवरतिते सन्धौ अमुक्ते अस्थिद्रय 


काण्डभप्नप्य पृथक्‌ लक्षण नोक्तम्‌ । 
किन्तु नामभ्दिव वुल्यम्‌। ककंश्का- 
दिनामानुरूपमेव छक्षणं बोद्धव्यम्‌ ॥ 


कांडभम्न बारह प्रकारका होता है ओर वह 
उसके बारह प्रकारके छक्रण ककेट आदि 
नामासि जानने । इस कारण अलग कहनेकी 
जरूरत नहीं ॥ ४॥ 

तान्‌ प्रकारानाह-- 

काण्डे त्तः ककेटकाश्वकणंविचू्णितं 

पिचितमस्थि छट्ितम्‌ । काण्डेषु भ्र 

ह्यतिपातितश्च मननागत विस्फुटितच्च 

वक्रम्‌ ॥ « ॥ चिन्न दधा दादङ्धाऽपि 

काण्डे सामान्यमपरे किं तस्य 
छिङ्कम्‌ ॥ £ ॥ 

अतःसन्धिभग्नानन्तरम्‌। काण्डे काण्ड- 
भग्नम्‌ ॥ | 

ककंटकः अश्वकर्ण; विचूरणित; पि्धित) 
छरिटित, कांडभम्म; अतिपात्ित, मञ्जागत, 
वः न विस्फुटित, वक्र, अल्प, छिन्न ओर बहुछ्िन्न 
उससे तीत्र पीडा होः य “ तियग्गत' क| इस प्रकार कांडभम्न बारह प्रकारका है । बारह 


लक्षण जानने ॥ प्रकारके कांडभस्रके जो सामान्या रक्षणे 
३ त > १ 
५- सधियोकी दो अस्थियोसे एक अस्थ | वे पीठेसे कहग ॥ ५॥ ६ ॥ 


दूसरी अस्थिके उपर चदुजाय ओर उससे ह-कर्कीटकः षपू ९ 
अस्थियोमें विषम रीतिकी शू हो तथा वेदना प अस्थिविद्षपूवको 
मध्ये प्रोन्नतः पाश्वयोः अवनतः ककट- 


हो ये ‹ शिष्ठ " के छक्षण जानने । किसी समय 


क्ष कः = 


परिवतिते । पाश्वरूजः सन्धिस्थिता- 
स्थिखण्डद्वयपाश्वैयो रुजः । तियेगगत 
एकस्मित्रस्थिक्षस्थान त्यक्तवा तिये 
गगते । ्षित्ते सक्थ्यूरुसन्ध्योःएकस्मि- 
त्रस्थ्नि परस्मदस्थ्न उपरिगते 
अस्थ्नोः। अतिशयम्‌ तत्र विषमं 
कदाचिदधिकं कंदाचिन्न्यूननम्‌ । 
अधःक्षित्ते सन्धिगते एकस्मित्तस्थ्नि 
अधोगते सुक्तन्विविघटनओ ॥ 

३- सधि अरग नहीं हो, सधिकी दोनों 
अस्थि बांकी होजा्ये ओर इसस्र दोनों अस्थि- 
योम तीत्र पीडा हो; ये ' वि्ते?के रक्षण 
ज।(नन ॥ 

 -सथधियोकी दो अस्थियोमे एक अस्थि 
सिक्ते स्थानको छोडकर आडी होजाय ओर 





( ९०८६ ) भावभक्छाशः। [ म. ख. ममा- 





तुर्यरूपत्वात्ककेटकः । अश्वकणेः | ई) तघापि उनम मुख्य हं । जो अस्थि सम्पूण 


अश्वकणवष्टिपुकास्थिनिगमादश्वक्णः । | रपिसे छिद्‌कर, गिर जाय, उसको *अति 
। पातित › कते ह । अस्थियोँके अवयव अस्थि- 


1वेचूणतम्‌ चणितमस्थि) तच्च राब्द्‌- | योक भीतर जुसकर्‌ मजा परैव जाय,उसको 
स्पञ्चास्या बोद्धव्यम्‌ । पिखितम्‌ मजनागत › कहते ह | जो अस्थि कुछेक फट 
यन्तं बहुङोथम्‌ । छदधितम्‌ विष्िष्ठ- गई हो वद्‌ “ विस्फुटित कही जातीदहे। जो 


म ह त अस्थि अपने स्थानको छोडकर कुबडी होजाय, 
स्थि निगलवम्‌ । काण्डे भग्नम्‌ | वह ‹ वक्र" कही जाती हं । जो अस्थि अच्छी 


काण्डभच्रम्‌ । यद्यपि ककैटकाटि सव | प्रकारसं फटकर वही ख्गी रहे) वह्‌ ' अल्प 
मेव काण्डभ्नम्‌ , तथापि इर्य काण्डभग्न- | छिन्न ' कदी जाती है। जो अस्थि अच्छी 
सज्ञा विरि । अत्र भ्रं भङ्धश्ुरिस्तेन | प्रकारके फटकर अलग दक दक हो जाथ) वष्ट 


ह भूते ठ - वह च्छिन्न ' कही जती हे ॥ 
स्था उटितिम्‌ । पृथग्भूतं तवचि स्थित ध व । 


यत काण्डभ ~ क क, कि ण 
त अन त्‌ चातम्‌ जदा | स्ताङ्गताज्चोथसजातिवृद्धिस्तथा व्यथा- 


छित्वा पातितमस्थि । मजनागतम्‌ 
अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्ये प्रविदय मजानं ० व ५५ = 
गतम्‌ । बिसडुथितम्‌, स्तोकं विदी- | गी नवस सवन 
वला न्धी ॥ ७ ॥ सवास्ववस्थासु न रमकाभो 
वा रिदी सखः | भश्रस्य्‌ कण्डे खड चिहमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
र स्पर्शासहमिति काण्डभसस्य विशेषणम्‌ । 

ग्रम्‌ अपर विदीण दविवाभूतम्‌ । द्वाद्‌- | स्पन्दनम्‌-नाडीनां स्फुरणम्‌ । तोषःूलेनेव 
रघा च काण्डति ककंटकादिःकाण्ड- |च व्यथा | सुना सामान्यपीडा । सर्वासु अव- 
काण्ड च भ्र दाद्शधा इत्यन्वयः । | सथाु-दायनादिषु ॥ 

तच्च उक्तमेव ॥ अगो शिथिलता, सुजन की बृद्धि; वेदना 
अत्यन्त षढ जय; शके समान निरन्तर 
स 1 नो त विदोष पीडा हो,दवानेसे शब्द हो,स्पराकै नहीं 
टक 2 कते द । घोडेके कानके समान बडी | १९ (रि य सषवुमोने 
डी बाहर निकठ अवे; उसको “ अश्वकर्ण स १ याध ६. भोर. सोने -बेठते 
व जो वह आदि समस्त अवस्थाओंम चन नहीं १ड, 
कत जनीः जाय, डरो | सम्‌ कांडमधरकेसानान्य इश्षण जानने॥५॥८॥ 
‹ बिचूणित  कदतेदध । अर्थयोः अवयव अथ भरस्य कष्टताध्यता । 
परस्पर अलग होकर बहुत सूजन युक्तो अल्पारिनोऽनात्मवतो जन्तोषांतात्म- 
ओर पिच जाय; उसको ‹ पिच्चित ' कहते ।|। कंस्य च | उपद्रवेवां जुष्टस्प भग्र 
अस्थिका कोहं भाग शिथिल होकर उखड| कृच्छेण सिध्यति ॥ ९ \ 
र ह क स ४ अनामवतः-रोगप्रतीकारे यत्नरहितस्य 
ओर चमडम रहे उसको “ कांडभम्र कते हं । वातामकस्य-वातप्रकृतेः । उपद्रवेः-ज्वराभ्मा- 
यद्यपि कर्कटकादि सम्पूणं भद्‌ कांडभमग्रके ही | नमोहमश्रपुरीषसगादिभिः। 


धिकारः 1] भाषाटीकासमेतः। ( १०८७ ) 
या 


थोडा भोजन -करनेवि, _दद्ियाजिनकी | सम्यक्संहितमप्यस्थि दुन्यासादर्‌ दुष्टव- 
वशम नहीं है, वातप्रकृतिवाे ओर ज्वरः| न्धनात्‌ । सक्षोभाद्वाऽपि यद्रच्छेष्ठिक्रियां 
अफारा, वेदोशी, मूत्र ओर मका अवरोध तच वयत्‌ ॥ १२ ॥ 
आदि उपद्रव हां तो भग्र संधि, भम्न-कष्टवाला . 
कठिनतासे आरोग्य होता हें ॥ ९॥ सम्यक्सहितमपि-सम्यक्‌ योजितमपि । 
अथ भग्रासाध्यता। अस्थिदुन्यांसाद्‌ दुःस्थापनात्‌ । सुन्यस्तमपि 
४ ध | दषवः बरद्धमपि ः त्‌- 
भित्र कपाटं कट्यानतु सन्धशुक्तं तथा त शतायु ० ४ सामा 
च्युतम्‌ । जघनं प्रतिपिषटच वजये तादिना सश्चरनात्‌ । वि्रर्या गच्छेत्‌-विह्तं 
चिकित्सकः ॥ १० ॥ भवति, तत्‌ वजयेत्‌ ॥ $ ¦ 
जो अस्थि अच्छी प्रकारसे जड भी गहं हो, 
कपालम्‌ -जानुनितरम्बापिगण्डताठुशंलवक्ष-- | परन्तु उनको योग्यरीयनुखार न रक्खे तथा 
णरिरोऽस्थीनि कपानि । तथा च्युतम्‌- | योग्यरीतिसे नदीं वधि अथवा योग्यरीति्े 
अधः क्षिप्तम्‌ । भतिपिषटम्‌-उसिष्टम्‌ ॥ जडनेपर ओर व्रधनेषर मी उसमे चोट आदिक 
= २ टगजानेसे विक्रृति होजाय तो वह्‌ भी असाध्य 
घुटनों की, नितवको, कन्धेकीः । जाननी ॥ १२॥ 
ताद्ुकी कनपटीकी, साधलोकी सधियोकी ओर 
मप्तककी हडडियां टूट गई दयो तो वैय उसकी 
चिकिसा न करे । जो ह = मु तरुण।स्थीनि नभ्यन्ते भिन्ते नठ- 
नामक संधिभन्न हुआ हो तो ओर पेड ल नि विभज्यन्ते स्फटरि 
ठसिष्ट नानक सथिमन्न हो तो उसकी भी| कन ए । कषान वनज्यन्त्‌ स्फुरन्त 
विफिटता नहीं करनी चाहिय ॥ १०॥ रुचकानं च ॥ ९२ ॥ 9 क 
9 नद ण -ध्राण 
अपंद्िष्टकपाल् लटि चूण तञ्च स क 1 
तत्‌ । भग्र स्तने युदे पृष्ठे शह मूद्ध॑नि | सस्यानि । 70 तनगत नत) तना 
९ अत्र वक्रतालक्षणं भग्नम्‌ । नलकानि 
वजेयेत्‌ ॥ ११ ॥ न 
> न | नरादीनि नाडीवत्सरन्धराणि अस्थिप- 
भतंङिष्टकपाल त । स्तन | वाणि । भिद्यन्ते अस्थ्यन्तराऽनुपरेशा 
स्तनयोः अन्तरे । मूदधनि-चूडात्थाने ॥ द्विदायेन्ते । कपाङानि जानुनि तम्बांस- 
गेठि) नितम्ब, खतरे, गाङ, ताद्धू कनपटी| गण्ड ताड़शेखेक्षणरिरोऽस्थीनि विभ- 
ओर मस्तक इनकी हड्डी जो दूसर| जयन्ते । स्पुरन्ति ञुटयन्ति । रुचकानि 
अस्थियोसे छट गइ हों तो उनकी मी| __ 7 री 
चिकित्सा नहीं करनी चादि । ठार | दन्ता अस्थान च 
जो विचूर्णित नामक काण्डभन्न हो तो|* तरुणास्थि-नाकः कान) आंख ओर गुदा 
उसकी भी चिकित्सा नहीं कश्नी चाहिये | इनकी हडडी नरम होनेके कारण नमजाती 
स्तनोँंका मध्यभागः गुदा; पीठ) कनषटी ह इस कारण उनमें वक्रनामक कांडभम्न होता 
ओर ब्रह्मरन्ध्र इनकी सधियोमे जो काण्ड- | हे, नक्‌ नामक हड्डी उसमें दूसरी हड़डीके 
भग्न हुआ हो तो उसकी भी चिकित्सा नहीं| धुसजानस चिर्जाती हे;क पाल नामक अस्थि 
करनी चाहिये ॥ ११॥ घुटने, नितब, कन्धे; कपोर, ताङ्‌, कनपटीः; 





अथास्थिविदष भग्नविदाषः। 


चै 
`" ज म ककः नह 


( १०८८ ) 


भावबकाशःई । 


[ म. खे. भमा- 





खांथस की सधि ओौर मस्तककी हड्डी टूटकर | रवे ओर जो नीचेको हो जाय तो उपरको 
न ज ण ज 
अख्ग होजाती ईह ओर रुचकनामक अस्थि| चढावे । महुवा, गूर, पीपल, कदेव; वेत; 


दातकी 

हे 1 १३॥ 
तरुणनरककपाररुचकवर्यभेदात्पन्च- 
विधानि । तत्र रुचकानि चेति चका- 
राद्ख्यान्यपि चुटयन्तीति बोद्धव्यम्‌ ॥ 


पाण्योः पाश्वैयुगे पृष्ठे वक्षोजटरपायुषु । । 


पादयोरपि चास्थीनि व्यानि बभा- 

पिरे ॥ १४ ॥ 

तरुण, नङ्क; कपाङ, रुचक ओर वरय 
इस प्रकार हड्की पांच प्रजआरकी र्दे इन 
पहिली चार प्रकारकी अस्थि कीरहैः-यद्यपि 
पाचने प्रकारक वख्यनामक हटके विषयनहीं 
कहा हे, तथापि मूढइलोकम च शब्द्‌ है+उससे 
जानखेना चाहिय क्रि “ वख्यनामक हड़्ी भी 
टूट जाती हे ` । दोनों हाथोमे, दोनों पसि. 
योँकी, पीठकी; पेटकी; गुदाकी, ओर दोनों 
पावोकी हङधी “ वल्य › कही जाती है ॥९४॥ 


अथ भम्रचिकिर्सा। 


आदौ भग्र विदिता तु सेचयेच्छी तखा- 
म्बुना । पङ्कनेपनं काथ बन्धनञ 
कुशान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ अवनामितसुन्न- 
द्यदुत्रतं चावषीडयेत्‌ । अश्िदधशक्षिप्त- 
मधोगत चोपरि वतेयेत्‌ ॥ १६ ॥ मधू- 
कोदुम्बराश्चत्थकदम्बनिचुख्त्ववः । 
वंशसजाजनानाशच बन्धाथसुपसंहरेत्‌ । 
पटस्योपरि बधीयान्न गादं श्ियिं 
नच ॥ १७॥ = 
भम्रसोगमे प्रथम शीतल जरसे सेचन करे, 
कीचकाटेप करे, कुशा वीधेवा पटरी बधि । 
जो हड़ी दब जाय उसको उपरको उठाकर 
ङचा करे, जो ऊ्ी होजा तो उस दबाकर 
नीचेको बैठावे, दूर हट जाय उक्तको नजदीक 


ह्वी ट्टक्रर चुर चूर होजाती| वांस; रा ओर अयन ब्क्षकी छार इनकी 
| पदर बाघे बन्धनके उपर जो बन्धन बधि; 
। उसको सख्त नहीं बधे आओैर शिथिर भी 
। नदीं बधि ।॥ १५-१७ ॥ 


सप्तसप्तदिन च्छीते घर्मे मुञेत्‌ यहात्‌ 
क क 
यहात्‌ । मासान्ते पञपश्चाहाद्धप्रे दोषे 
ऽवसेचनस्‌ ॥ १८ ॥ 
रीतलकारम्‌ सात सात दिनम पदट्री खोदे; 
उष्णकाले तीन तीन दिनम पटरी खोले ओर 
साधारण कारम पांच पांच दिनम पटरी खोटे 
अथवाजो भन्न हो) उसको यथादोषाचुरार 
एट्री खोल्नेका समय निग्रत करे । १८॥ 
आपनाथं मलिष्ठा मधूकं चाम्बुपेषि- 
तम्‌ । सतधो तवृ तोन्मिश्र ज्ञाङिषिषटश्च 
लेपनम्‌ ॥ १९ ॥ सद्योऽभिघातजनिता 
अगन्तुशखयथवः प्रद्याभ्यन्ति । पिष्टक 
कबणाल्पादःटीकाफङरसाभ्यां वा२०॥ 
भजीठ ओर सुख्हटीको ज्र पीस्षकर 
उसको भस्नके उपर छेष करे । राढ शाछि 
चावलोंको पीप्तकर उसमे सोबारका धुडाघी 
मिलाकर छप करे । इमट्ीके फल तथा छाङ्के 
रसस; शालिचावर ओर सेधनोनकी पिदर 
बनाकर छेषप करनेसे अभिघात आदित तत्का 
उत्पन्न हुए रोथ दान्त होते ह ॥ १९॥ २०॥ 
आभम्रातकजगऽम्टीकाफरं पत्राणि 
शिग्रूनम्‌ ॥ २९ ॥ -मूलं पौननेवं बद्ध 
मानस्यापि च केम्डकात्‌ । सवे सश्चुय 
तक्रेण कंञ्चिकेन तथेड च ॥ २२॥ 
के छ ® क 
पाचयित्वा चरेच्छे& तन पीडा म्रण- 
रयति । शोथश्चास्थि च शीघ्रेण सन्धानं 
याति वे ्टवम्‌ ॥ २३ ॥ 
„ अम्ब्राढेकी जड, इमखीके फट, इभङीके 
पत्त, सदहिजनेकी जड; पुननैवेकी जड; मान. 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( १०८९ ) 



















दडसबारी, ढखाख) गेहूं ओर अद्युनकी छाढ 
इनको पीस्रकर्‌ घी ओर दृधके साथ मिलाकर 
पीनस सधिभप्न तथा कांडभम्न नष्ट दोजाता 
हे ।॥ २८ ॥ 

रसोनमधुखाक्षाज्य सिताकल्कान्समन्न- 

ताम्‌ । चछित्रभिन्नच्युतास्थीनां सन्धान- 

मचिराद्भषेत्‌ ॥ २९ ॥ 

खहसुन) सहतः काखः घी ओँ मिश्री 

इनका कर्क सेवन करनेसे छेदी हई, अदी 
दईं ओर टूटी हृं दट्ृ्ी तत्काल जुड जाती 
हे ॥ २९ ॥ 

चरणे पुरेण संयोभ्य घ्ृतेनानला- 

षोः । भ्रः सन्धानमायाति दीह 

्षीरवृताश्चिना ॥ ३० ॥ मूं श्गाड- 

विन्नायाः पीत्वा मांसरसेन व॒ । चूर्णी 

कृत्य त्रिसप्ताहादस्विभग्रपपोहति॥३१॥ 

ृषटिप्णीकी जडका चण वनाक्ृर मांसक्र 
रसक्रे सखाथ सेत्रन करे तो इकीस दिनुमे 
अस्थिर्मग आराम हो जाता ह ॥ अजुन ओर 
छ(खका चूणं बनाकर घी ओर गशके साथ 
भिछाकर चटेः दूध ओर घी भोजन करे 
तो टूटा हुज। हाड तरफ जुड जाता 
हे ॥ ३०॥ ३१॥ 

अभाच्रूण मघुथतमस्थिभग्रस्व्यह 

पिबेत्‌ । पीते चास्थि भवेत्सम्यग्वज्र- 

सारनिभ दृढम्‌ ॥ ३२॥ | 

बचूरकी फीका चण करके. सहतक साथ 
मिडाकर तीन दिनितक्‌ पीवे तो हाड वजके 
समान दढ हो जाता हे ॥ ३२ ॥ 

अम्टीकाफलकल्कः सौवीरस्तैलमि- 

न्रितः स्वेदात्‌ । भग्नामिहतरुजाैरथ- 

वौषधसाधिते श्वयथौ ॥ ३३ ॥ 

इमीके फोका कटकः सौवीर ओर ते 
इनको एकत्र भिखाकर गरम करके स्वेद्‌ 
देनेस भभ्नकी तथा अभिघातकी पीडा नष्ट हो 
जाती ह ॥ ३३॥ | 


कन्द ओर सुपारीकी जड इन सबको खथ कूट 
पीसकर मद्रे ओर कोजीमें पकाकर ठेप कर- 
नेसे पीडा ओर सूजन दूर हो जाती है ओर 
ह्‌ इया भी तत्का जुडजाती ह ॥२१-२३॥ 
न्यग्रोधादिकषायन्तु सुद्ीतं परिषेचने । 
पञचमूटीकषायं सक्षीरं दद्यात्सवेदने 
॥ २४ ॥ सुखोष्णमवचायं वा चुक्रतेट 
विजानता । अविदाहिभिरन्श्च पिष्टकः 


समुपाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 

न्यम्मोधादिगणक्ता काथ बनाकर अच्छी 
प्रकारके शीतल करके भग्रपर सेचन करे। 
जो भश्नमे व्यथा होती हो तो पचमूलका काथ, 
बनाकर उस्म दूध डाखकर उसस सेचन 
करे । अथवा चूकेका ते वनाकर घुहाता 
सुद्ाता छेषप करे । जो अन्न दाहकारक नहीं है; 
उनकी पुरुटिसभी भप्नपर रवोधनी 
चाहिये ॥ २४॥ २५ ॥ 

ग्छानिहि निहिता तस्य सन्िविद्टिष- 

कारिका । मासि मांसरसः क्षीरं सविथूषः 

सतीनजः । बहणशओात्रपानञओच देय भभ्राय 


जानता ॥ २६॥ 

संधियोके भिन्न भिन्न होने रोगीको 
गछाति भी अवश्य होती है, इस कारण उस 
रोगीको अच्छी प्रकारस्त विचारकर मांस, 
मांसकारस दूध, मद्रका यूष ओर धातु- 
ओको पुष्ट करनेवाङे ठेस अन्न पान देवे॥२६॥ 

गृषटक्षीरं ससुपिकं मधुरोषधसाधितम्‌ । 

शीतर टक्षाया युक्तं प्रातभ्॑नः पिषे- 

न्नर‡ ॥ २५७ ॥ 

सन्धिभम्न ओर कांडभम्रमे पहलोन गायके 
दृधम्‌ घी डाङकर जीवनीथगणक्री ओषधि- 
योंके साथ पकाकर शीतल करके फिर काखक्ा 
रस डारुकर प्राठः-कार पीवे ॥ २५७ ॥ 

सघुतेनास्थिसंहार छाक्षागोधूममजनम्‌ । 

सन्धिसुक्तेऽस्थिसम्भभ्ने पिविसक्ीरेण वा 

पुनः ॥ २८ ॥ 


५ ९०९० ) 


भवे्कारः । 


| म. ख. ममा- 





अथाभाराग्शद्ः । 

आभाफल्रिकव्योषैः सरपरेतेः समां 
शिकः । तुल्य युग्युडधना योज्यं भ्र 
न्धिप्रसाधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

बनूर) हरड, बहेडा, आमल, सोठ) भिरच 
ओर पीपल इन सबको समान भाग छेकर 
ओर सज्रकी बराबर गग छेवे, सवको' एकच्र 
मिलाकर सेवन करनसे टूटी हृद दङड्ी फिरस 
जुड जाती हे ॥ ३४॥ ` ध 

अथ लाक्षायगग्रादः। 

छ क्षास्थिसंहत्ककभोऽश्बगन्धा चूर्णी 

क्रेता नागबला पुरश्च । संभग्नसुक्ता- 

स्थिरुजं निदन्यादङ्ानि ऊुयाुलिशो- 

पमानि ॥ ३५ ॥ 

खख, हडसघारी, अचुनबक्षकी छठ) 
असगन्ध ओर चिरटी इन सवका चूण वना- 
कर गूगाल्मै भिखाकर सेवन करनेसे टूटा 
तथा हटा हुआ हाड पफिरसि जुडकर वख्के 


णे न 
समानो जाता ह ओर पीडा शान्त हो 
जाती हे ॥ ३५॥ 


अथ गन्धतेखम्‌ । 
रात्रौरात्रौ तिखान्‌ कृष्णान्‌ वासयेद्‌- 
स्थिरे जे । दिवादिवा शोधयित्वा गवां 
क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ३६ ॥ त्रतीये सप्त- 
रत्रन्तु भावयेन्मधुकाम्बुना । ततः क्षीरं 
पुनः पीताञ्छुष्कान्पुष्ष्मान्विच्रूणैयेत्‌ । 
काकोल्यादि श्वदष्र च मजि सारिवां 
तथा ॥ ३७ ॥ ऊट सजंरसं मांसीं सुर- 
दारु सचन्दनम्‌ । इातपृष्पाच सचूण्यं 
तिखचूर्णेन योजयत्‌॥३८॥ षीडनाथ तु 
कर्तव्ये सर्वगन्धैः श्रतं पयः । चतुय- 
णन पयक्षा तत्ते पाचयेत्पुनः ॥३९॥ 
एकामेञ्यमतीपत्रं जीवन्तीं तुरगे तथा । 


~ ~ - ~~ ~ ~ 





रोधं प्रपौण्डरीकश्चतथा काठानुसारि 
वाम्‌ ॥ ४० ॥ रीरेय क्षीरशुक्छाभम- 
नन्तां सपधूठिकाम्‌ । पिष्टा भ्रङ्भादक- 
ओव प्रायक्तान्यौपधानि च ॥ ४१॥ 
एभिस्तद्विषचत्तटं शाश्चविन्मरदुनाश्चिना। 
एतत्ते सदा पथ्ये भभ्नानां सवेकमेसु 
॥ ४२ ॥ आक्षेपके पक्षघाति ताडुशोषे 
तथाऽ्दिंते । मन्यास्तम्भे शिरोरोगे 
कणंशूरे शिरोग्रहे ॥ ४३ ॥ बाधिर्य 


- तिभिरेचेवये च सखीषु क्षयङ्ताः। 


पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्के नस्ये वरसितिषु ` 
भोजने ॥ ४४ ॥ ग्रीवास्कन्धोरसां 
बृद्धिरेतेनेव प्रजायते । सुखश्च पद्मप्र- 
तिम सपघुगन्धिसमीरणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
राजा्ैमे तत्कर्तव्यं रान्ञामेव विकि 
त्सकेः । तिदचूणे समं तन्न मिते 
चूणेमिष्यत ॥ ४६ ॥ 


साव दिनतक रात्रिक समय बहते हए 
जलम काटे तिखोंको भिगो रक्ष्खे फिर सुखा 
देवे, पश्चात्‌ सात दिनतक नित्य गायके 
दूधकी भावना देवे, फिर सात दिनतक नित्य 
मुखहठीके रसकी भावना देवे) फिर उन. 
तिलोको पीछे दूधमें भिगोकर सुखाकर चूण 
बनावे, पश्चात्‌ काकोत्यादिगणः) गोखरू) 
मञजीठ, सारिवा; कूठ) रार) वालछड, देव- 
दारु. चन्दन ओर सोया इनका तिके 
चूणेके समान चूण बनाकर तिरोकं चूणेमे 
भिखा देवे । फिर इस तिलको सम्पूण सुग- 
न्धित पदाथौसे भिश्चित क्िदए दूधके साथ 
भिखाकर कोष्टूमे पिवाकर तेर निकठवावे । 
फिर सकल सुगंधित पदार्थासे दूधको पकाकर 
उस चोौगोन दधस तेखको पकावे, पश्चात्‌ 
इखायची, शालिपर्णी, तेजपात, जीवकः तगर, 
छोध, पुण्डरिया, पीलाचन्द्न) . सफ़ेद कटस- 
रेया, सफेद्‌ दूब, मूर्वा, सिधाडे ओर उपर 


| \ 


चै ~ च 
) 


धिकारः | 


भाषाटीक्ासमेतः। 


( १०९१ ) 


(यय 





की हइ काकोल्यादि ओषधि इनका कस्क | 
वनाकर मन्द्‌ मन्द्‌ अस्निस तेको दुबारा 

क ने = "वार ४, ॥ =| च यट 
` परकवे तो यद्‌ ` गन्धतेल› सिद्ध दीता ६ चे 
ने भमरके उपर्‌ सम्पूण क्रियाओंमं सवद्‌! 
पथ्य दे । आक्षेपक) पक्षाचातः; तादुखाषः 
अर्दित; मन्यास्तम्भ, शिरोरोगः; कणेश्यू, 
शिरोग्रह, बधिरता, तिमिर्‌ ओर अत्यन्त ची 
प्रसग करने) उत्पन्न क्षयरोग इनम पीनेस॒ 
माल्िसि करनेसः नस्य टेनेसः) पिचकारी 
टगानेसे ओर भोजम पथ्यदं । इस त्स 


= के ष्ये, 
> 


प्रीवा) कन्धे ओर छतीकी बृद्धि होती हे । | 


अथ भत्रे विद्धाषोपदेदाः। 
पतनादभिधाताद्रा तनुभग्रं यदक्षतम्‌ । 
री तान्‌ सेकान्प्रदैहांश्च भिषर्‌ तस्यव- 
चारयेत्‌ ॥ «° ॥ सत्रुणस्य तु भरस्य 
व्रणं स्पिपिधू तरैः । प्रतिक्ताये कषयेश्च 
रेष भय्रवदाचर्त्‌ । वातव्याधिविनिदिं 
टान्‌ स्नेहास्तव्रापि. योजयेत्‌ ॥ ५१॥ 
गिर जानेस अथवा चोट आदिक लगनेसे 
जोञअगसूजलायओौर घावन हो तो वैद्य 
उसपर रीतख सचन ओर गाडां गाढा शीतल 


मुख अत्यन्त सुगशधि श्वासवाला तधा कमक |छेप करे। जो भ्न ब्रणसदहित हो तो उस 


समान हो जाता हे 1. यह. ते राजाओंक 
योग्य ह, इसल्यि वेधयोंको राजाके छिय 
वनाना चाहिये ॥ ३६-४६ ॥ 
अथावस्थानुसारेणभस्नोपडातिः। 

पूर्वे वयसि जाते हि भग्र सुकरमादि- 

कोत्‌। अस्पदोषस्य जन्तोश्च कितु 

समी तठे ॥ ४७॥ 

पषिी अवस्थामे _इआ भन्न साध्य देः 
अस्पदोषवाठे मुष्यको हुआ भप्न सध्यहं 
ओर शिशिर ऋतुम्‌ हा भप्नमौ साध्य 
दे ।। ४७ || 

क क 

प्रथमे वयसि त्वेवं मासात्सन्धिः स्थिरो 
भवेत्‌ । मध्यमे द्विगुणात्काखादन्तिमे 

त्रि युणात्तथा ॥ ४८ ॥ 

पहिली अवस्था टूट हुए सव हाड एक 
महीनेम चद्ढ हो जाते ह, मध्य अवस्थासु 
टूटा हआ हाड दो महीनेमे दढ हो जाता हं 
ओर पिछली अवस्थाम्‌ दरूटा हुआ हाड तीन 
महीनेम्‌ दढ हो जता हे ॥ ४८ ॥ 

अथ भस्रस्य विशषरक्षा। 
न, % न क 
नेति पाकं यथा भ्र तथा यलन रक्ष- 


येत्‌। पकाहिया शिरास्रायुःसातु 
कुच्छ्रेण सिद्धयति ॥ ४९ ॥ 
जिससे कि भग्न पक न जाये, इस प्रकार 
यःनपूर्वंक इसकी रक्षा करनी चाहिये। 
क्योकि, भम्र पक जाय तो शिराओको 
तथा स्नायुओंको खराब कर देता है ओर 


कष्टसाध्य हो जाता हे ॥ ४९ ॥ 


त्रणको घी तथा सहत भिन्रित क्रिय हुए 
क[्थोँसे धोवे, पश्चात्‌ सम्पृणे बही सब च्छया 
भग्नक समान करे, इसपर वातसोणन कदे 
हए स्नेदोकी योजना करे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
अथ मन्रापथ्यम्‌ | 

लवणे कटुकक्षारमम्लमायासमथुनम्‌ । 

व्यायामथ्च न सेवेत्‌ भग्नो रुक्षान्नमेव 

च ॥ <२॥ 

जिसको सन्धिभन्न या कांडभस्न. हुआ हो 

उसको नमक, चरपरे पदार्थ, खरे पदाथ) 
खट्ट पदाथ, परिश्रम; मधुन, कसरत 
ओर्‌ रूखा अन इन सवको त्याग देना 
चाहिये । ५२ ॥ 

अथ भस्नारोग्यलक्षणम्‌। 

भग्रतन्धितम विद्धमहीनाङ्गमनुख्वणम्‌ । 

सुखवचेष्टाप्रचारश्च सम्यकन्धितमादि- 

दोत्‌ ॥ ५३ ॥ 

इति भर।निदानचिकित्साधि ररः सपूणः । 

जव अगोको फेात-पसारते समय कुछ 
भीदुःखन दहो, कोई अवयव छोटा न रह 
ज्ञाय, सूजन किचित्‌ भौ न रदे ओर उठते 
बेठते समय्‌ तथा फिरते-चख्ते समय दुन 
हो अर्थात्‌ ये सब चेष्टा युख पचक _ करनेल्गे 
तो भम्रको अच्छी प्रकारसे आरोग्य हुआ 
जानना ॥ «३ ॥ 

इति श्रीभावभ्रकादे मध्यमखण्डे शाडि- 

म्रामेवश््यविरचितभाषाटीकायां भञ्म- ` 
निदानविकिर्साधिकारः सम्पूणः। 


इति मध्यमखण्डस्य ठतीयो भागः । 





श्रीगणेज्ञाय नमः । 


ॐ नववव्रकडिः 


भाबारीकामेतः 


श 


मध्यमखण्डे चतुर्थो भागः 9. 


अथ नाडीव्रणाधिकारः। 


ततर नाडीव्रणस्य सम्प्रापरिपूवरकशब्दाथः | 
यः शोथमाम इति पक्पुपेक्षतञ्ज्नो यो 
वा व्रण प्रचुरपूयमसाधुषत्तः । अभ्य- 
न्तरं प्रविश्चति भविदाये तस्य स्थानानि- 
पूवेविहितानि ततः स पूयः ॥ १ ॥ 
तस्यातिपात्रगमनाद्रतिरिष्यते तु नाडीव 
यद्वहति तेन मता च नाडी ॥२॥ 
उपेक्षते तस्य शोथस्य सुख न कार 
यति । योवा अयमाम इति मत्वा 
पक्तं व्रण च उपेक्षंत शोधनेन शोधयति । 
प्रचूरपूयमिति शोथस्य व्रणस्यापि 
विङेषणम्‌। असाधुचत्तः अहिताहार- 
विहारः 1 ख पूयःततस्तदनन्तरम्‌ । 
तस्य पूवेविहितानि स्थानानि सुश्च 
तोक्तानि त्वङ्पांसशिरास्नाय॒सन्ध्यस्थि- 
कोष्ठममोणि मविदायै सच्छिद्राणि 
कृता अभ्यन्तरं भविति । तस्य 
पूयस्य अतिमात्रगमनात्‌ अभ्यन्तरे 
दूरम्रवेशात्‌ गतिरिभ्यते सवेदा इष्यते । 
इति सम्प्राप्तिः । अथ निरुक्तिः-अयं 
व्रणो नाडीवत्‌ सरन्धरनलादिनादीव 
यद्धेतोवहती तेन नाडि मता ॥ 


जो मूखं मनुष्य बहुत रसाधवाले पके हए 
फोडेको कच्चा समञ्चकर उसका मुख नहीं 
करता अथवा बहुत राधवले पके हुए णको 
कच्चा जानकर उसको दोधन पदार्थसि शुद्ध 
नहीं करता हे ओर अहित आहार विहार 
करता हे, उसके वह राध फिर त्वचा, सांस) 
शिरा, खायु) संधि) अस्थि; कोष्ठ तथा ममे- 
स्थानो चलिद्रोमे होकर उनके भीतर घुस 
जाती हे भीतर बहुत दूर तक धुसखजानेके 
कारण वह राध सदैव बहा करती हे । यह्‌ 
ताडीत्रणकी संभ्राप्नि जाननी ) यह ब्रण बास 
आदिकी नीके समान राधको वहाता हे, इस 
कारण इसको ‹ नाडीव्रण › कहते ह ॥१।।२॥ 


अथ नाडीत्रणसख्या । 
दोषेखिभिरमेवति सा पृथगेकञचश्च संमू- 
च्छितेरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥३॥ 
१ वातजः, २ पित्तज; २ कफजः; ४ त्रिदोषज 


ओर ५ दा्यज इस प्रकार नाडीव्रण पोच 
ध 
प्रकारक! हे ।॥ ३॥ 


अथ वातजनाडीत्रणलक्षणम्‌ । १ 


तत्रानिात्परुषसृक्ष्मयुखी स्या । 
फेनानुविद्धमधिकं स्रवति क्षपासु ॥ ४॥ 


जो नाडीव्रण सुष्ष्ममुखवाडा ओर कठिन 
मुखवाला हो, शूखयुक्त ओर रातम्‌ उसरमेसे 
घ्याग मिला सखाव अधिक हो; उसक्रो “ बातज 
नाडीत्रण › जानना ॥ ४॥ 


धिकारः ] भाषाटीकाखनेतः । ( १०९३ ) 








अथ पित्तजनाडीत्रणलक्षणम्‌ । २ अथ संदाल्यनाडीव्रणछक्षणम्‌ । ५ 


पित्तात्तु तर दज्वरकरी परिदादयुक्ता पीतं | नष्टं कथञ्िदवुमागञुदीस्तिषु स्थानेषु 
खलवत्यधिकमुष्णमहः स॒ चापि ॥ ५॥ । शल्यम्रचिरेण गति करोति । सा फेनिखं 
जो सि त तथा भ: मथितयष्णमसभ्िमिश्र लाप करोति 
दाइयुक्त ओर उससे दिनम पीडे रगका ह निः 
तथा गरम अधिक साव होता हो, उसको भसा ४: त्यम्‌ ॥ < ॥ 
‹ पित्तज नाडीत्रण › जानना ॥ «५ ॥ उदीरितेषु स्थानेवु--तवज्मासादिषु 1 कथ- 
अथ कफजनाडीत्रणट्चणम्‌ । ३ च्िन्नष्टम्‌ अदङयमान दास्यम्‌ । किविशिष्टम्‌ { 
ज्ञेया कफाद्रहुघना सितपिच्छिलाल्ा अत एव दश्यमानम्‌ । सागति 
स्तन्धा सकण्डुररुजा रजनीप्रवृद्धा ॥६॥ | यचिरण क्षीव लाव सरोति । सा-शल्यनि- 
मित्ता नाडी । मथितम्‌-मधितमिव क्लावं 


सिया करोति क्तावश्य-प्रसारणाङ्ञ्चनादौ चर्य्षच्च 
पूयादिश्च बोद्ध्यः । सकण्डररजप्रधानवेदना- पारणाकुञ्चनाद्‌ चर्यः 
रनेन भवति ॥ 


युक्ता ॥ ५ 
र जो नहीं निकालडाजाय ओर पवचा, मांस, 
11111. 
4. प हि (९ होओौ निम स्थानो किसी रीतिसे गप्र होजायःया टूटकर 
ज वो = 0 र जा दख शा एसा १ 
अनित नीती कांटा थोडे समयमे व्रण करदा हं ओर उस 
व्रणमसे गाढे तक्के समान गरम तथा रधिर 


अथ त्रिदोषजनाडीव्रणलक्षणम्‌ । ४ संयुक्त सराव होता है ओर निरन्तर पीडा 
रहती हं, इसको ‹ शस्यसंबन्धी नाडीत्रण › 


कहते है, अंगोंको फकाते-सिकोडते आदिके 
ऋ, च, ऋ, 

समयमे रास्यके चायमान होने सराव होता 

हे ।। ८ ॥ 


अथ नाडीब्रणस्य कष्टसाध्यत्वासाध्यत्वे । 
नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिष्येदन्याश्चतखः 
खड यल्साध्याः ॥ ९ ॥ 


त्रिदोषजनाडीव्रण असाध्य हे ओर अन्य 
चार प्रकारके नाडीत्रण कष्टसाध्य ॥९॥ 


अथ नाडीब्रणचिकित्सा। 
तत्रानिलोत्थासुपनाद्य पूवै- 
, मशेषतः पूयगति विदय । 
फठेरपामागेभवेः सपिषैः 












दाहज्वरश्वसनपरच्छनवक्रशोषा यस्यां 
भवन्त्पभिहितानि च लक्षणानि । तामा- 
^ दिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपाद्‌ घोरां गतिं 
त्वसुहरामिव काररात्चिम्‌ ॥ ७ ॥ 
कालरात्चिम्‌-यमरात्रिमिव । अघुहराम्‌- 
मारेकाम्‌ । 


जो नाडीत्रण दाह, ज्वर, श्वासः मूर्च्छा 
ओर सुखशोषस सयुक्त हो ओर इसके सिवाय 
उपरोक्त तीनों दोषोंसे सम्पूणं लक्षण भी हों 
उसं नाडीव्रणको वात, पित्त ओर कफ इन 
तीनों दोषोके प्रकोपसि उत्पन्न हुआ (त्रिदोषज' 
जानना ओर काठरात्निके समान भयकर तथा 
प्राणोका नाड करनेवाडा जानना ॥ ७॥ 


( ९०९. ) 


भावप्रकाङ्चः । 


[ मे. ख. नाडीत्रणा - 


~~न 


ससेन्धवैः सम्परिपूयै बन्धेत्‌ 
प्रन्षालने वापि सदा व्रणस्य 
योज्यं मह यत्खड़ पञ्चषट्‌ ॥१०॥ 


जो नाडीव्रण वातसंबन्धी हो तो उसको 
प्रथम ओषधियोके संयुक्त पुलटिस आदिसे 
बाधे, फिर शसख्रसे विधिपूवेक राधके स्थानको 


चीर देवे । फिर उस व्रणसे सधानिमकके साथ |$ 


चिरविटेके चावरछोको पीसकर भर देवे, ओर 
उपरसे बांध देवे, बृहत्प॑चमूखका क्वाथ बना 
कर उस क्वाथसे नित्य व्रणको धोना 
चाहिय |} १० ॥ 


दिखा हश्टरां कटकां वचाञ् गोनि 


हिकां चापि सविल्वमराम्‌ 1 संहत्य 


तरुं बिपचेद्‌ व्रणस्य संशोधन प्ूरणरो 
पणव ॥ ९१ ॥ 

हिरा, दछदी, टकी, वच, गोभी, बेर 
गिरी इनका कर्क बनाकर उस कठ्कसे। 
लेखको पकावे) यह ते त्रणको शुद्ध करदेता 
ठ त्रणको भरकर सुखा देताहे। यह तेल 
' दिखाते › नामस कहा जाता है ओर 
बातज नाडीब्रणपर अत्यन्त उपकारी हे ।॥ ११॥ 
पित्तासिकां प्रायुपनाद्य धीमानुत्कारि 
काभिः सपयोधुतामिः। निपात्य शसं 
तिखनागदन्तीमजञिष्ठकल्कैः परिपरूर- 
येच ॥ ९२ ॥ 

जो नाडीव्रण पित्तसबन्धीदहो तो उसको 
प्रथम दूध तथा घी सहित गेर्हूके आटेकी 
टुपडी बाध दवे, पश्चात्‌ शख्स चीरकर उसमे 
तेर, जमालगोटे ओर मभ्जीठ इनका कल्क 
भर देवे ॥ १२॥ 

छ, क सिरसि 

प्रक्षालने चापि हस््रिसोमनिम्बाः प्रयो- | 
ज्याः ङदाटेन नित्यम्‌ । इयामात्रिभ- । 
द्गत्रिफलासुसिद्ध ह रद्रया बिल्वकवृक्ष- | 
केण । घृतं सदुग्धं व्रणतपणेन हन्या द्रति 
कोष्गतापिं वा स्यात्‌ ॥ १३॥ 








| बुद्धिमान्‌ वेद्य इस व्रणको नित्य दछदी, 
खाखचन्द्न ओर्‌ नीपकी छा इनके क्वाथसे 
घोता रहे । काठानिसोत, सफेद निसोत हरडः 
बहेडा, आमला, ह्दी ओर ठोध इनके 
कर्कसे पकाये हुए घीमें दूध डाङ्कर उस 
घीसे पित्तजनित नाडीव्रणको तृप्तकरे तो 
त्रणका साव कोष्ठगतदहोतोभी दूर होजाता 
हे, यह निश्चये | ग्रह घी ' उयामाघृत 
नामसे प्रसिद्ध है । १३॥ 


नाडीं कफोप्थामुपनाह्य पूवं लस्थसि- 
द्वाथकसन्तुबिस्धैः । मृष्रूकतामेकगतिं 
विदित्वा निपातयेच्छख्म शेषकारि॥१४ 
ददाद्‌ व्रणे निभ्बतिका्चिदन्तीसराष्र 
जान्‌ सेन्धवसभ्परय॒क्तान्‌ । प्रक्षालने 
चापि करञ्जनिम्बजात्यकषीडस्वरसाः 
प्रयोज्याः ॥ १५ ॥ 


जो नाडीब्रण कफजनित हो तो प्रथम उसके 
ऊपर कुठथी) सरसों, सत्त ओह वेखगिरी 
इनमे सयुक्त पुखटिस बांधे नरम करके राधकी 
गतिको इुद्ध जाङकर अच्छी प्रकारसे चिर- 
देवे । पश्चात्‌ नीम) तिक, चीता, जमारगोटे) 
फटक्ृरी ओर सैधानिमक इनका वचूणं करके 
भरदेवे ! इख व्रणको नित्य करज; नीम); 
चमेटी, आक ओर पीट इनके स्वरसो 
धोवे । ९१४ ॥ १५॥ 


अथ स्वर्जिकाद्यतेलम्‌ ! 


स्वजिकािन्धुदन्त्या्नियूथिका जटनीं 
छिका । खरमञ्जीरबीजषु तेरु गोपृत्र- 
साधितम्‌ । दुष्ट्रप्रश्ञमनं कफनाडीत्र- 
णापहम्‌ ॥ -१६ ॥ 


सज्जी, सधानिमक, जमाटगोटा, चीता. 
जही; सिवार ओर चिरचिटेके बीज इनके 
कस्कसे गोमूत्रमे पकाये हुए तेखक्रो 'स्वर्जि- 
काद्य तै ` कहते टै । इस तेकसे तृप्र करमेसे 


>= 


धिकारः ] भाषहीकाखमेतः ॥ ( १०९५९ ) 
ध¬ 
श च, के, 
दुष्टत्रण तथा कफसम्बन्धी नाडीत्रण धायके फूट इनका चूण डालकर ते प्रकवि | 
होजाते हँ ॥ १६ ॥ इस ‹ दम्भीकाद्य › नापक्र ८ तृप्र करेतो 
~ दास्य्रसम्बन्धी नाडीत्रण आर अन्याय सव 
अश्र सेन्धवाद्यतैटप्‌ । ४ 


व व्रण नष्ट दोजति दह ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सेन्धवाकंमरिचिञ्वलनास्येमाकैवेण रज | स्नुद्यकतदुग्धदारवीणां वतिं कृत्वा मपूर- 
नीदयसिद्धम्‌ । तैठमे तदचिरेण निहन्या | येत्‌ । एष सर्वरीरस्थां नाडा हन्यातय 
दरदूरगामपि कफानिरनाडीम्‌ ॥ १७ ॥ 


योगरा्‌ ॥ २१॥ 
सधानिमक, आक) मिरचः चीता, भांगरा रका दूध, आकका दृध ओर द्‌ारद्दी 
हल्दी ओर द्‌।रुहरदी इनसे पकाया हुआ तेल | इनकौ वत्ती वनाकर्‌ त्रणके भीतर रक तो 
' सधवा तेट › कहाता हें । इस तक्रे खगा 


च | व इस उत्तम प्रयोगसे सम्पूणं शरीरके नाडीत्रण 
नेसे कफसम्बन्धी तथा वायुसम्बन्धी नाडीत्रण 


५ नष्ट हो जाते दै ।॥ २१॥ 
वहत दूरत षटवा हो तो भौ नष्ट दोजाता| आरग्वधनिज्ञाकालाच्ूणाञ्यक्षद्रसंयुता! 
हं ।। १७ ॥ 


नाः स॒च्रवरतितरेणे योज्या शोधनी गतिना- 
नाडीं त शल्यप्रभवां विदाय निष्कास्य 


नः म ~ | शती 

राल्य प्रविशोध्य मीम्‌ ! बन्धेद्रणं | अमल्ताघ, हरदी ओर निसोव इना च 
क्षोद्रघ्रतप्रगादं निम्बास्तिखांश्चाप्यवरो- | बनाकर घी तथा सहत मिढाकरर ओर एक 
पयेच ॥ १८ ॥  ' 


सूतक्री वत्तौ बनाकर उसषरर वह घी छगणाकृर 

# क च 

जो नाडीव्रण शस्यसंवंधी होतो शख्स | 4८ वत्तौ त तो त्रण शी यदध द। 

चीरकर कंटिको निकादकर व्रणके मार्को | जाता हे ओर पीवकरो गति भी नष्ट होजाती 
गुद्ध करकं पश्चात्‌ पछषटतमे तथा श्रीम पीसे 


ब्द, -. 

है ॥ २२॥ 
हुए नीमके पर्तोके कल्कका तथा तिलके वतीकृतं माक्षिकसम्परयुक्तं नाडीप्न॒क्तं 
करठ्कका उषके उप्रटेप करदेवे। इससे व्रण 


कषणोत्तमं वा । दुष्ट्रणे यद्रिहित तु 
भरकर सूखजाता हे ॥ १<८॥ तरं तत्सेव्यमानं गतिमा्च हन्ति॥२३॥ 
अथ कुम्भोकादयतेडम्‌। सेधानिमकको सहतं पीसकर उसस 
कुभ्भीकखजैस्कपित्थविल्छ-वनस्पतीनां | सूतकी बरती बनाकर त्रणम रखनेसे नाडीत्रण 
च शलाद्वगे । कृत्वा कषायं विपचेन्न | न्ट दो जावा द ० श ल 
तैखमवाप्य रस्त सरं मियङ्यम्‌॥१९ के ६, उनको सवन करने पीवकी गति 
सोगन्धिकं मोचरसादिषुष्पं॑लोघ्राणि 


तत्का नष्ट होजाती हे ॥ २३ ॥ 
प जात्यकैश्चम्पाककरञ्जदन्तीसिन्धूत्थसौव 
द्वा खड धातकीञ । सातन शल्यप्र- 
क रोहे = © 
भवा हि नाडी रोहेद्‌ व्रणो खुखमाञ्य 


चलयावरकैः । वतिः कृता दन्त्यचिरण 
= नाड स्नुकक्षीरपिष्टा तु सचिन्नरकेण॥२४ 
चेव ॥ २० ॥ 
जमालगोटा) खजूर, कूठ, बेखणिरी ओर 


चमरी, आक, अमरतास, करज. जमाल - 
बड़ इनके कच्चे फठोंका क्वाथ बनाकर उसम 


गोटा, सैधानिमकर; कालानिमक, जवाखार 
ओर चीता इनको यूहरके दूधमे पीसकर 

नागरमोथा, फूरप्रियंगू, देवदाक रोदिषनामक 

, घुगधिष्णः मोचरसः; नागकेसर, छोध ओर 























इससे सूतकी वत्ती बनाकर रखनेसे नादीत्रण 
तत्का नष्ट दोजावा है ॥ २४॥ 


( ९०९६ ) 


भनावभरक्ाडः । 


[ म. ख, नाडीत्रणा- 








विभीतकाञ्रास्थिवटयप्रवाखहरेणकाडेखि 
निवीजमिश्रा । वाराहविट्सृक्ष्ममसी 
प्रदेया नाडीषु तलेन हि मिश्रयिता२९ 
बहेडे, आसकी गुटी, बडके अकर, रेणुका, 
संखिनीके बीज ओर वाराहीकन्द इनको 
तेखमं पीसकर कल्क बनाकर नाडीव्रणके उपर 
लगवे तो नाडी, व्रण तत्काङ नष्ट होजाता 
हे ॥ २५ ॥ 
मेषरोममसीतुम्न्या कट्तेरं विपाचि- 
तस्‌ । नाडीत्रणं चिरोद्रतं जये तूट- 
सङ्गमात्‌ ॥ २६ ॥ 
भेडके बांकी भस्म ओर कडदी तोवी 
इनको सरसोके तेख्म पकाकर उसकी वत्ती 
बनाकर व्रणमे रखनेसे बहुत दिनोंका नासूर 
दूर हो जाता हे ॥ २६ ॥ 
अथ कच्चरतेखम्‌ । 
कचरकस्य स्वरसे कटुतेरं विपाचयेत्‌। 
सिन्दररकल्कितं नाडीदुष्ट्रणविसषै- 
नुत्‌ ॥ २७ ॥ 
कचूरके स्वरस सिदूरका कल्क डाछकर 
पकाया हुआ सरसोंका तेखडाल्नेसे नाडीव्रण, 
दुष्टब्रण ओर विसप दूर होजाता हे ॥ २७॥ 
कचचूरकरसे तरं पुरसिन्दूकल्कितम्‌ । 
पामां दु्ट्रणं नाडीं हन्यात्सवेव्रणान्त- 
कृत्‌ ॥ २८ ॥ 
कचूरके स्वरसमे गूराङ तथा सिदूए्का 
कृठ्क डालकर पकाया हुआ सरसोँका ते 
व्रण भरे तो खुजली) दुष्टत्रण नाढीब्रण ओर 
अन्यान्य ण भी नष्ट होजाते हं ॥ २८ ॥ 
अथ भलातकाद्यतेखम्‌ । 
भ्टातकाकमसिचेरेवणोत्तमेन सिद्ध 
विडंगरजनीदयचित्र कश्च । स्यान्माकं- 
वस्य च रसेन निहन्ति तें नाडा कफा- 
निकृ तामपर्ची व्रणांश्च ॥ २९ ॥ 


भिवे, आक, कालीमिरच, सधानिमकः) 
वायविडग, हरदी, दारुहख्दी ओर चीता 
इनका कठ्क बनाकर भांगरेके रसमे डालकर 
पकाया हज तङ (भल्ातकाद्यतल नामस 
कहा जातादहं। इस तखकर ठगामस कफज 
नाडीत्रण, वातजनित अपची ओर त्रण नष्ट 
हो जाता हे | २९ ॥ 


अथ स्व्जिकायतलम्‌ । 
स्वर्जिका सेन्धवं दन्ती नीरीपूरं फं 
तथा । मन्ने चतुगुण सिद्धं तें नाडी- 
व्रणापहम्‌ । सी व्रणक्रमः कायेः शोध- 
नारोपणादिकः ॥ ३० ॥ 


सज्जीखार, सधानिमक; जमालगोटा; नीछ 
की जड ओर नीरके फट इनका कठ्क डाल- 
न क 
कर चौगुने गोमूत्रमे पकाया हज तेल स्वजि- 
काद्य तेः काता दं । इस तेखस नाडीव्रण 
५७ 
नष्ट होजाता हे । ्रणके प्रकरणम शोधन 
ओर रोपणादि जो चिकित्सा कही है, बे सव 
नाडीबणके उपर मी करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


अथ सप्राङ्कशग्गुद्धुः। 
गुग्गुटक्चिफलाव्योषैः समशेराज्ययो- 
जितैः । अक्षप्रमाणां गुटिकां खदिदेका- 
मतन्दरितः ॥३१॥ नाडीं दुष्ट्रण श्क- 
मुदावते भगन्दरम्‌ । युल्मञ्च गुदजान्‌ 
हन्यात्‌ पक्षिराट्‌ पन्नगानिव ॥ ३२ ॥ 


गूढ, हरड; बहेडा; आमला, सोठ भिरच 
ओर पीपर इन सबको समान भाग ठेकर 
चूण बनाकर घ्म भिरित करके एक एक 
तोलेकी गोलियां बना लेव । पथ्यस रहकर 
इन गोलियोमैसे एक गोरी नित्य खतो 
नाडीब्रण, दुष्टत्रण, शू, उद्‌ावते, भगन्दर 
गुर्म; ओर सब प्रकारकी बवासीर नष्टहो 
जाती है। जिस प्रकार गण्ड सापोंको नष्ट 
करदेता हे) इसी प्रकारये गोकियां उपरोक्त 
सम्पूणं रोगोँको नष्ट कर देती दै ॥३१।३२॥ 


धिकारः] भावषाटीकासनेतः। ( १०९७ ) 








या द्वि्रणीये विहि तास्तु वत्येस्ताः सर्वे- | ब्रणको जके समान सुखवाछी सुस चारो 
नाडीषु मिषगिदध्यात्‌ ॥ ३३ ॥ ओर्‌ छद्कर उसकी जडम डोरा वाध ओर 
९ त्रणके छे अन 
आओौर द्वि्णम जो बत्ती कही ई, उन बच्ति न्रणक्त छद्‌ जनिषर्‌ र उपचार र ।॥२८॥ 
योंको वैद्य सब नाडीव्रणों मे उपयोग करे ॥३३ इति नाढीत्रेणाधिकारः सम्पृणः | 
¢ ॥ ^ [£ ~~~ 
करदादुबरुमीरूणां नाडीं ममाश्चिता- 8 । 
मपि । क्षारस्रेण तां छिन्वान्र इ्ेण | अथ भगन्द्शापिकारः । 
कदाचन ॥ ३४ ॥ तत्र भगन्दरे पूवेरूपम्‌ । 
नाडीत्रणको तथा मभस्थानोँमे _ उत्पन्न हए न्ति पूपाणि ~ व 
नाडत्रणको क्षास्मै मीजि हए डोरेसे फोडे,| तात वरूगात नकन भग 
किन्तु शसखरघ कदापि नहीं चीरे ॥ ३४॥ न्द्रं ॥ १॥ 
एषण्या गतिमचिष्य क्षारसूतराचुसारि जव भगन्दर होनेको होता हे; तब कमर 
णीम्‌। सर्च निदध्यादत्यन्ते पोत्नम्याश् व र व रील पीड दाहः 
विनिरैरेत्‌ ॥ ३५ ॥ सत्रस्यान्ते समा- |< < 8 । 
नीय गां बन्धनमाचरेत्‌ । ततः क्षार- | ९ 4 स नरो ५.१ 
9 9 मि न्ना नम न्द्‌ ४ 
वरु वीक्ष्य सूप्रमन्यत्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥३६॥ ऽतिंङ्कत्‌ । भिन्नो भगन्दरो ज्ञेयः स च 


3 टि ॥ २॥ 
क्ाराक्तं मतिमान्‌ यो यान्न च्छिद्यते | पषिधो 2 = 
इ ० न छरत्‌- ५. ५ 
गतिः । भगन्दृरष्वेव विधिःकार्यो वैयेन श स । पश्चविधः-वातिकपे 
जानता ॥ ३७ ॥ कररष्म कसानिपातिकरास्यजभद्‌ः ॥ 


नाडीत्रणकी गतिको एषणीसे साधन कर | गुदाकी बाजू दो अणुर्के वीचमे पीडा 
ओौ< कहांसे सूखा दै ओर कहां हरा है, यह | करनेवाखी ओर फटी हहं जो पिडिका उत्पन्न 


१६ सूत्रसे सुई छेद देवे | हो; उसको भगन्दर कदहतेर्है। १ बातज,२ 
पाक्त म पि श | पित्तज, ३ कफज, त्रिदोषज ओर्‌ ५ शट्थज 
गांड देकर बांध देवे, क्षारके बानुसार फिर | ईस शक = पच क 6 
दूसरा सूत उसमे भ्रविष्ट॒॒करे) जबतक नाडी- | सथा गा 
ब्रणका मार नहीं हो, तबतक इसी प्रकार| भग पास्तमन्ताच्च गरुद्‌ वस्त तथंव्‌ 
बरावर क्षारमूत्र प्रवेश करे ओर यही विधि। च। भगवदारययस्मात्तस्मदेष भग- 


भगन्दर रोगे भी करे ॥ ३५-३७॥ ` न्द्रः ॥ ३ ॥ 
अडतादञु चोल्सिप्य ले स्र प मजन्स्यनेनेतिमगो मेहनम्‌ । भजन्त्यस्मि- 
पयेत्‌ । सचीभियववक्राभिराचिते वा | निति मगः योनिः । अत्र मगराब्देन द्वयमपि 
समन्ततः । मूर सूत्रेण वध्रीयाच्छिन्ते | कथ्यते । भगवथोनिवत्‌ ॥ 
चोपचरेट्व्रणम्‌ ॥ २८ ॥ भोज कता हे कि“ शगुदाको ओर मूत्रा- 
इति नाडीव्रणरोगनिदानचि किन्साधिकारः। | शायको चारों ओरसे योनिके समान पोड 
अवुंदादिरोगोमिं उनको ऊंचा करके उनके | देता है, इस कारण यह “भगन्द्रः कहा 
मूलमें क्षारसे भीजा हआ डोरा बधि अथवा। जता हे"' ॥ ३॥ 


( ९०९८ ) 





अथ वातजशतपोनक्भगन्द्रटक्षणम्‌ । १ 


कषायरूक्षेरतिकोपितोऽनिद-स्त्वपान- 
दे पिडिकां करोति यास्‌ । उपेक्षणात्‌ 
पाकसुपेति दारुणं रुजा च भिन्नारुणफे- 
नवाहिनी । तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां 
व्रभेरनेकैः इातपोनकं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 


दारुणम्‌-अतिकठिनम्‌ । त्रणेरनेकेःसक्ष्म- | 


मुखेः । शतपोनकं शतपोनकश्चाखनी तत्तुल्यम्‌ ॥ 
कसेर पदारभसि तथा सुख प१द्‌।थांसे अत्यन्त 
कुपित हृदं वायु गुदाभ्रदेशाम पन्सीको उत्पन्न 
करती दहे) उन फंसियोँकी उपेक्षा करनेसे वे 
दारुण रीतिसे पक्रती है, व्यथा करती है. 
फूट जानेपर छाग स्ञाग बहती हे ओर उसमे 
मूत्र; विष्ठा तथा वीयं निकठता ह इसमे बहुत 
छोटे सुखवाले अनेक व्रण होजाते्ह उनके 
होनेस चालनीक्रे समान दीखतेर्ह इसक्रारण 
इसको "शतपोनक' कतरह । सस्कृतपाषामं 
रातपोनकः च।लछनीक्रा नाम हे । ४॥ 


अथ पेत्तिकरोष्टम्रीवभगन्दरलटक्षणम्‌ । २ 
प्रकोपनैः पित्तमतिपरकोपिते करोति 
रक्तां पिडिकां गुद गताम्‌ । तदाऽऽ 


ज्ियोधर वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आद्युपाकाम्‌-डीघपाकाम्‌ , अहिमपूतिवा- 
हिनीणुष्णदुगेन्धवादिनी च । तदा भगन्दर-| 
सुट शिरोधरं वदेत्‌ । उष्टभरीवसंञ्ञा च पिडि-| 
कावस्थागतगल्वक्रतया उष्टीवाकारस्वेन ॥ 
पित्तको कुपित करनेवाठे पदाथ से कोपको | 
्राप्र हा पित्त गुदाकी बाजूमें छाछ फुंसियों 
को उत्म्न्न करतादहे वे फुसी तत्काङ पक- 
जातीं ओर उनमें गरम ओौर दुगीन्धवाली 
दीव बहती दहै, य फुसी "उष्टूप्ीव' कषहडाती 
ह । इन सियो रा गख ऊटकी नाडके समान 
होता है, इसीसे ये 'उण्डरमरीवः कही जाती ५ 





भ वभनकाङ्चः । 











तवां | 
गुपाकाहिम पूतिवादिन नगन्द्रं चो | 





[ म, ख, मगन्द्रा- 


उङेप्मिकपरिस्राविभगन्द्रलक्षणम्‌ । ३ 


| 
| कण्डूयनो घनस््रावी कठिनो मन्दवेदनः। 
श्चेतादभासः कफजः परिखावी भग- 
न्द्रः ॥ ६॥ 
। करठिनः-पिडिकावस्थायाम्‌ । परिल्तावी-निर- 
| तरक्लावशीरः ॥ 
कफस भगन्द्रकी पिडिष्ा कठिन हो) 
खुजटी चद, उसमेसे गाढा सराव हो) अस. 
पीडा दहो, श्चतवर्ण हो ओर निरन्तर पीव वहती 
| रहे, उसको कफसे उत्पन्न हुआ परिखावी- 
| भगन्दरः जानना ॥ £ ॥ 





अथ त्रिदोपजम्यशम्बुकावते- 
भगन्द्रक्षणम्‌ । ४ 


 । सहुवणेरुजखावा पिडिका गोस्तनो- 


पमा । शाम्बूकाषतेगतिकःशम्बुकावत्तको 
मतः ॥ ७ ॥ 
बहवणरुजाक्षवा--बहशब्दो वर्णादिमिः 
प्रत्येकं संवध्यते । गतिः-क्षावमागः ॥ 
अनेक प्रकारके वर्णोबाटी, अनेक प्रकारकी 
पीडात्राखी,+ अनेक प्रकारक स्राववारी, 
गायके रतनसर समान फुसी उत्पन्न होती है 
ओर उसका सावा राखके आवर्कं समान 
होता हं, इस भगन्द्रको ‹त्रिदोषज' जानना। 
शखका नाम शस्व है, इस छिये यह भग- 
न्दर ‹शम्ूकावते › कदाजाता हे ॥ ७॥ 
अथ शल्या दिक्षतजन्योन्मार्भि- 
भगन्दरलक्षणम्‌। ५ 
क्षताद्रतिः पाथुगता विवद्धेते उपेक्षणा- 
विदार्यते # ह ह 
तस्थुः कृमयो ते । प्रङ्वेते मागै- 
क करित श्चि, न 
मनेकधा मुखत्रेणस्तमुन्मागिंभगन्दरं 
वदेत्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षतात्कटकादिना नखन खण्डूयनादिना 
वा अभिषातात्‌ । गतिःस्लावः। उन्मार्गि- 


धिकारः 1 भ(वाटीकाचमेतः 1 ( १०९९ ) 





भगन्द्रकी फंसीदहो, वह्‌तक्र टेप करे, यह 
उत्तम हं । १२९॥ 
पिडिकानामपक्तानामपतपेणपवेकम्‌ । 
कमं कुयोिरेकांत भिन्नानां वक्ष्यते 

क्रिया ॥ १३ ॥ 

जो भगन्द्रको फुसीनप्को दहो तो ठव 
नस ठछेकर विरेचनतक क्रिया करे फंसीके 
पूटनेकी जो क्रिया है, वे अत्र कदी जाती 
है ।॥ १३॥ 

उषणीपाटनक्षारदिदादादिक्ं क्रमस । 

विधाय व्रणव्त्कायं यथादोषं यथाक्रम 

॥ १४ ॥ पयःपिषेस्तिकारिष्टमधुकश्च 

सच्ची तरः । भगन्दरे प्ररास्तोऽय सरक्ते 
वेदनावेति ॥ १५॥ 

एषण नामक दउखसे चीरे, क्षार दभावे 
तथादाण देना आदि क्रिया करे । पश्चान्‌ 
यथादोषाुसार तथा क्रमानुसार णके समान 
क्रिया करे, रुधिर बारे ओर्‌ वेद्नावाले भग- 
| तिर, नीमके पत्त ओर मुख्दटी इनको 
दूधमे पीसक्रर अत्यन्त शीतल करके रेष 
करे ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

सुमना वटपत्राणि गुड्ची विश्वभष- 

त, 

जम्‌ । ससेन्धवस्तक्रपिष्टो रेषो हन्ति 
भगन्दरम्‌ ॥ १६॥ | 

चभेलीके पततः वडके पत्त, गिरय ओतैर 
सोठ तथा सधानिमक इनको गादी छाछ 
पीसकरके भगन्द्रके उपर लेप करे इसे 
भगन्दर नष्ट होजाता हे ॥ १६॥ 

त्रिवृत्तिा नागदन्ती मश्चिष्ठा सह 
सर्पिषा । उत्सादन भवेदेतत्सेन्धवक्षौद्र- 
संयुतम्‌ ॥ १७॥ 
३ निसो) तिलः जमाटगोटे, मेजीठ ओौर 
न्द्र्‌ ॥ १२॥ सेधानिमक इनको पीसक्रर घीमें तथा सहते 

बडके पतत्‌, हट, सोंठ, गिखोय ओर पुन-| भिखाकर भगन्द्रके ऊपर छेष करे तो अग- 
मत्रा इनके अच्छी प्रकारस पीसकर जदातक | न्दर अवश्य नष्ट हो जाता हे ॥ १७॥ 





भगन्दरम्‌ एतस्य ति्यक्कतमार्गेः परीषादिनि- 
गेमादुमािसंज्ञा ॥ 

काटे आदिके छगजानेसे ओर नख आदिसे 
सखु जरनेसे रादाको अजूम फोडादो जाता, 
वह बदढतादहे ओर कूटता हे, उसकी उपेक्षा 
करनेसे उत्तम कीड पड जाते हे; अनेक व्रण 
हो जाते ह ओँ व्रण अनेक मुखोसि सवता हे; 
यह भगन्द्र उन्मार्गीं कहा जाता ह| इन 
त्रणोके तिरछ मार्गति विष्ठा आदि निकर्ती 
६ इस कारण इस भगन्द्रको ' उन्मार्ग 
कते ह ॥ ८॥ 

अध भगन्द्रकष्टसाध्यास्राध्यता। 


घोराः साधयितु दुःखाः स्वे एव भग- 
न्द्राः । तेष्वसाध्यस्िदोषोत्थः क्षतजश्च 
विशेषतः ॥ ९ ॥ वातमूत्रपुरीषाणि 
शुक्र कृमयस्तथा । भगन्द्रात्छव- 
न्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ १०॥ 
सर्ब प्रकारका भगद्र भयकर हे ओर कष्ट 
साध्य है । इनमें त्रिदोषज भगन्दर ओर 
शास्ग्रज भगन्दर असाध्य हं । जो भगन्द्‌ रमसे 
वायु) मूत्र, विष्ठा, वीयं ओर कीडे निकछते 
हो तो बह रोगी मयुष्य मरजाता हे ॥९-१०॥ 
अथ भगन्द्रचिकित्सा । 
अथास्य पिडिकमिव तथा यलनादुषा- 
चर॑त्‌ । युद्धाखम्रतिसेकायेयथा पाकं 
गच्छति ॥ ११॥ 
भगन्दरको फसी उत्पन्न होते ही इख प्रकार 
यतन करे किं जिससे फ़सी पके नहीं । रोधन 
रुधिर निक्छवाना ओर सेचन इत्यादि उप- 
चार करे तो फुसी पकती नही हे ॥११॥ 
वटपत्रेष्टकाद्चण्डीसगुद्ूची एननेवाः । 
सुपिष्टः पिडिकावस्थे छेषः शस्तो भग- 


















( ११०० ) भावपभक्छारार । [ म. ख, भगन्दरा- 





खदिराम्बुरतो भूत्वा कषायं त्रेफर | स्वुद्यकंदुग्धदर्वीभिर्वेति कृत्वा विच 
पिवेत्‌ । महिषाक्षविडङ्घानां भगन्दरबि- | क्षणः । भगन्द्रगतिं ज्ञात्वा प्रूरये्ताः 
नाडानम्‌ ॥ १८ ॥ प्रयटनतः । एषा सवश्रीरस्थां नाडीं 
हरड, बहेडा, अ(मला, जैंक्िया गगर ओर हन्यान्न सरायः ॥ २३ ॥ ध 

वायविडंग इनका क्वाथ नित्य पीवे, ओर| भगन्द्रको शुद्ध करके विचक्षण वय थूह- 

जव तृषा खगे, तब चरका रस मिलाकर पीवे,| रका दूध आकका दूध ओर दारुददी 

इससे भगन्दर अवश्य नष्ट दोजाता ह ॥ १८॥ | इनको पीसकर यत्न पृक भरदेवे । यह प्रयोग 
रम्बूकमांसे  खुजजीत॒मकिव्य्जना- | तमय ४ (० णा 
दिभिः । अजीणेवजी मासेन स॒च्यततु | ~ ~ 

1 4 ॐ०८ | त्रिफलारससंयुक्तं विडारास्थिप्ररेपनम्‌ 

र. ॥ २४ ॥ भगन्दर निहन्त्याञ् दुश्व्रण- 

शाक तथा भोजनके पदार्थमे राखके। ~ नि ह 

जी्वोंका मांस खाय ओर अजीणंन होते देवे हर परम्‌ । ्रिशृत्तेजोवतीदृन्तीकल्को 

तो भगन्दर एक महीनेके; भीतर अवदय नष्ट नाडीव्रणापहुः ॥ २९९. ॥ ३ 

हो जाता हें । १९॥ विलछावको हद्भडीको हरड वेदेडे, ओर 


< > 9 आमलोँके रसमें पीसकर ठेप करनेसे भगन्दर 

न्यग्रोधादिगेणो छ 01. शोधनरो- ओर दुष्टब्रण तत्का नष्ट हो जाता हे निसोत) 

पणः । तठ घृतं वा सपक्कं भगंद्रवि- | तेजबल ओौ९ जभार्गोटा इनके कस्कसे भग- 
नाङनम्‌ ॥ २० ॥ न्द्र तथा नादीब्रण नष्ट होजाता हे २४।२५॥ 
न्य्नोधादिगण जो कि, शोधन ( ब्रणको| ज्योतिष्मती काङ्गकुकी इयामा दन्ती 

साफ ५ ) ओर -रोपण व्रणको भरने -| त्रिव्त्तिलाः । क ङाताद्वा गोलोमीवगेः 

वाङा ) है उसके कलट्कसे पकाया हुआ तेख ते ॥ २६ 

याची भरन्द्रका नाड करताहें।॥। स ॥ शोधन इष्यते ॥ २६ ॥ 


< गिरि माकागुनी;) कलिहारी) निसोत) जमाल. 
तिला ज्योतिष्मती कुष्टं काङ्गडी गिरि- | गोटा, सकेदनिसोत, तिल, कूठ, सोया, ओर 


काणका । इाताहात्रिव तादन्त्यः शोथ- | वच यह वर्गं भगन्दर आदिके र्णोको शुद्ध 
नाश्च भगन्दरे ॥ २१॥ करनेवाला है ॥ २६ ॥ ५ 
तिर) मार कागनी; कूठ, कलिहारी,कोइरीः मध्रुतटयता विडङ्खसारत्रिफटामागधि- 
सोया, निसोत ओर _ जमाख्गोटा इनके] काकणाश्च ठीढाः । कृमिकुष्टभगन्द्र- 
क्वाथसे भगन्द्र शुद्ध होजाता दे ॥ २१॥ | प्रमेहक्षयनाडीव्रणरोपणा भवन्ति ॥२७॥ 
तिकाभयालोभ्रमरि्पत्रनिशे बलाखोघ्र- | वायविडंग, खैर सार, हरड, बेडा, आपला 
मगारधूमम्‌ । भगन्दरे चाप्युपदंशयोश्च | ओर दो भाग पीपल इनका चूण करके सहतमे 
दुषट्ेण सेषणज्ञोधनाय ॥ २२॥ तथा तेलमे मिलाकर चाटे तो हमि कोठ, 
 _ | भ्रमेह्‌ तथा क्षय नष्ट होजाता हे ओर भगन्दर 
तिकः हरड, ढ्ग्ना लोध, नीमके पत्त | तथा नाडीन्रण भरजाता हे ॥ २७ ॥ 
हरदी) दारुह्दी खिररैटी ओर घरका धुर्ज _ 
यह भगन्दरः उपदशके त्रण तथा दुष्टब्रणको त ४ 
भी युद्ध करता दे ओर भर देतादे॥ २२॥ चित्रकाकीं त्रिव्रताे मङ्यूहयमारको। 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः। ( ११०१) 
क ---- 
सुधां वचां टङ्खटर्की हरितां सुवाच- | अथ भगन्द्रदाखक्रियाकरतेत्यता । 
काम्‌॥२८॥ ज्योतिष्मती सद्य तेडं | नाडयन्तरे व्रणान््याद्धिषगै शतयो 
धीमान्विपाचयेत्‌ । एतन्निष्यन्दनं नाम | नके 1 ततस्तेऽ्ववल्टेषु डेवा नाडीरूपा- 
तटं ददाद्धगन्द्रे । शोधनं रोपणच्ैव | चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

सवणकरण तथा ॥ २ ॥ । इातपोनक नामक भगन्द्रमें उसक्रीनाली के 


चीता, आक्र) निसोत, पाठ, कटूमर, सप्द्‌ भीतर दाखरसे चीरकर चाव करदे ओर जन 


कनेर, शूर, वच, कङिहारी, हरिताल? सन्नी | वह्‌ व्रण सूखकर _ मरजाय तत्र दूसरी नाकि- 


ओर मालर्कगनी इनके कल्कसे पकाया हुआ | यों क्रा उगचार करे ।। ३३ ! 


तेक “ निप्यन्द्नतेल ‡ कहटखाता दहं । यह वेना 

तेर -भगन्द्रको साफ करता हं, ब्रणकरो भरता | याधौ ( बहृच्छिद्रं भिषजा तु विजा 

है ओर उस स्थानको शरीरके वंके समान ! नता । अद्ध ङ्गखकच्छद्‌ः काया खाङ्ख- 

करदृता दं । २८ ॥ २९ ॥ ठलकोऽपि वा ॥३४॥ सवेतोभद्रको वपि 
अथ निशायतैलम्‌ । कार्यो गो तीथकोऽपि वा ॥ ३५ ॥ 


नि्चाकक्षीरसिन्धूत्थपुराश्वदरवत्सकेः वहत हिद्रोबाटे इस दातपोनक नामक भग 
तिद्धमभ्यज्ञन तैकं भगन्द्रहरं परम्‌३० | "दरम वेद्य विचारकर अद्ध्खागलकः खगिधक, 
र्दी, आका दध, सथानिमक, गृराठ | समसो यथवा योती नामक हद्‌ 
कनेर ओर इन्द्रजो इनके कल्कसे पक्रथये हुए 
तेर्की मालित कीजाय तो भगन्दर अवश्य | द्वाभ्यां समाभ्यां पाश्वोभ्यां छेदो खाङ्- 
ट होजाता हे ॥ ३० ॥ । ठको मतः । हस्वमेकतरं यत्त साद्धेखा 
अथ करवीरादितेखम्‌ | | रकः स्मृतः । सेवनीं वजेयिलवा त॒ 
करवीरनिशादन्तीङ्गलीलवणाभरिभिः। | चठद्ध। दारिते य॒द्‌ ॥ ३६ ॥ सवेतोभ- 
पात॒लुङ्गकवत्सादैः पचेत्तेठं भगन्द्रे३१ । कं दमा हुरञेदविदो जनाः । पाशवा- 
कनेर) हद) जमाख्गोटा, कलिहारी दागतङक्रेण च्छेदो गोतीथको मतः ३.७ 
सैधानिमक! चीता, विजोरानीवू ओर्‌ इन्द्रनो| जिस छेदक दोनो पाश्च समान रक्ख जौय 
इनक कट्फ्स पकया इञा त छमानस भय उसको लागदक्े कहते ह । निस दमं 
न्द्र नष्ट होता हं ॥ ३१ ॥ एक पाश्च छोटा रज्खा जाय, उसको ' अद्ध- 
अथ नवकरापिकरुग्णुदुः । लांगलक ` कते है । सीवनको छोडक्रर चारो 


विफङापएरकृष्णानां तिपञ्चैकांशयो- | ओरस गुदाको _चीराजायः. उस छिद्रको 


त त गुटमा्ञोभगन्द- सवेतोभद्र ' कहते है । पाइवैमे शख डालकर 
५२/५५ ०] रोययमाशेभिगन्द जो छिद्र रिया जाय तो उसको ‹ गोती्थक , 
रवता हिता ॥२२॥ कहते ह ॥ ३६ ॥ ३५७ ॥ 


त्रिफडा ३ तोके, गगूढ ५ तोञ ओर पीपङ 
१ तोला इनक्री बनाई इई गोखियोको भश्चण सवानालावमागस्तुदहद यस्तथाभिना | 


= त्व 9 
करे तो भगन्द्र नष्ट हो जाता हे। सूजन, अथोषयीवमे षिण्या छित्वा क्षारं निपा- 
गुस्म ओर बवासीरको दूर करती हं ॥३२॥ | तय॑त्‌ ॥ ३८ ॥ 





। 
| 
। 


( ९९०२ ) भावप्रकाशः ॥ [ म. ख, उपदंशा- 





इस प्रकार वैद्य _छेद्‌ करके शतपोनकके „ शस्यसम्बन्धी भगन्द्र हदो तो बुद्धिमान्‌ 
सम्पूणं सखरावके मागाको अभ्भिस्र दाग देवे) | वेद्य यरनपू्रक उसकी नङीको शंसत चीरे; 
उष्प्रीवकनामक भगन्द्र्‌ हअ हो तो राधकी | तपाये हए अभ्भिके वणके समान जम्ब्बोषट 
गतिको शेधकर शख्स चीरकर क्षार | नाक प्थरस्र अथवा तपाई इई सछाईसे 
डा | ३८ ॥ रास्रालुसार दाग देवे ॥ ४३॥ 
पूतिमांषव्यपोहाथमभिरत्र प्रपूजितः । अथ व्रणपथ्पापथ्यम्‌। 
उ्कृत्याज्ञावमागेन्तु परित विणि इद्धि | व्यायाम मधुने युद्धं पृरष्टयानं य॒रूणि 
मान्‌ । क्षरेणालाविंतगतिं दहेद्ुतव- च । सेवत्सरं परिहरुपरूढ्रणो 
हेन वा॥३९॥ | नरः ॥ ४४ ॥ 


= € रि 9 क अ || 
सडे हृए दुगेन्धित मां्को निकालनेके छथि | इति भगन्द्रनिदानचिकित्साधिकारः। 
अभिसर दाग देव, यह उत्तम विधि दहं 1 परि-। 


६ | _ जो मगन्द्रका व्रणभरकर सूखभी गया हो 
सावी नामक भगन्द्र हृष्टो तो बुद्धिमान्‌| 8 
वैय खावके मारको चीरकर श्षारसे अथवा | त भौ यह स 0 
‰ गिं द्यं र ॥ | मधुनः युद्ध, बोडे, हाथी आदिपर बैठना ओर 
अभनिसे खावकी गतिको दग्ध करे ॥ ३९ ॥ | 2 
९ ४ < | भारी अन्नपानका भोजन सन व्याग देवे।।४४॥। 
गतिमन्विष्य राक्नण छिन्यात्वजूरष- | वावि स भ 
५ 9 भ ५ ध 
चकम्‌ ॥ ४० ॥ चन्द्ाद्धै चन्द्रवश्च | £ 
सूचीसुखमवाङ्‌षुवम्‌ । छिन्वाऽचिना | उपदंशायिकारः । 
दहेत्सम्यगेप् क्षरण वा पुनः ॥ ४१॥ | 
शम्बूकाबतै नागृक ` मगम्दरमे खाये | दस्तामिधातात्रखद्न्तपातादधाबनाद्‌लु 
मारको शोधन करके शखसे खजूरपत्रक,| वसेवनाद्वा। योनिप्रदोषा्च भवन्ति शिश्न 
चन्द्राद्ध, चन्द्र वग चः सूचीमुख ओर पञ्चोपदेश्ञा विषिधोपचरैः ॥ १ ॥ 
अवाङ्मुख नामक छद्‌ करकं पश्चात्‌ अभ्रिे| हाथकी चोट लगनेसे, नख अथवा दासि 


क 6 प क । 
ष्ट | ब »९ 
२ (3 द्‌ द घाब होजानेसे, मेथुन करके छिगको नहीं 
जू 3 "ताव | धोनेसे, पञ्चुआदिके साथ प्रसग करनेसे, 


मन्थो देखलेने चा्दिय ॥ ४०॥ ४१॥ | रोगसे ओर तीक्ष्ण केश्च युक्त दुष्ट योनिवाढी 
येषां त॒ शखप तनाद्वदनाप्यतिजायते 1 | लियोके साथ प्रसग करनेसे १ वातज, २ 
तत्राञ्यु तैलेनोष्णेन परिषेकः प्रदा- | पित्तजः ३ कफज, ४ च्चिदोषज ओर ५ रक्तज 
स्यते ॥ ४२ ॥ इस भ्रकार खगम पाच प्रकारके उपर्दश्च होते 


राखस वीरनेसे व्यथा ष्टो तो त्कार्वैद|2॥\॥ .  _ 
गरम तरसे सेचन करे, यह हितकारी| अथ पश्चोपदशानां एथक्त्वेन ठक्षणानि । 


दे ॥ ४२॥ सतोदभेदस्फुरणेः सकृष्णः स्फोरेग्येव- 
आगन्तुजे भिषडः नाडा शस्रेणोत्क्रत्य स्यत्‌ पवनोपदंशम्‌ । पीतेबेङ्ेदयुतैः 
यलतः। जम्न्बो्ेनाभनिवर्णन तप्तया | सदाः पित्तेन रक्तैः पिशितावभासैः२॥ 
वा शराकया । दहे यथोक्तं मतिमास्त १-जो उपदंश्चका व्रण सु चुभोनेसरीखी 
व्रणं सुसमाहितः ॥ ४३ ॥ वेद्नावाखा हो) शसरभेदन सरीखी पीडावाखा 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेत । 


( ११०३ ) 








हो ) स्फएर्णयुक्त ओर कटँस लिय हो ) उसको दाहपाकैः प्र सीणंज्ञिश्चो ियतें स॒ 


उसको वातजन्य उपदृश ' जानना ॥ 
२-जो फुसी, पीटी वहुत छदयुक्त, दाहयुक्त 
लाखी खिये ओर देखनेम सांधके समान दहो 
उसको ‹ पित्तसम्बन्धी ` जानना ॥ २ ॥ 
सकण्डुरेः शोथयुतेम॑दद्धिः अुर्केधने 
खावयुतेः कफेन । नानाविधल्लावरुजो- 
पपन्नमसाध्यमाहुखिमलोपदंश्ञम्‌ ॥ ३ ॥ 


२-जो व्रण खुजलीयुक्तः सूजनयुक्त बडी; ¦ 


सफेद, घन ओर स्रावयुक्त हो; उसको ‹ कफ 
जन्य ` उषददा जानना ॥ 


ध-जो फोडा अनेक प्रकारके खरावयुक्त ओर 


अनेक प्रकारकी पीडायुक्त हो उसको त्रिदो- 
षजन्य ` जानना । यह्‌ उपदंश असाध्य 


हे ॥ ३॥ 
रक्तजे कृष्णस्फोटप्ादुभावोऽत्यथमस्‌- 
कप्रवृत्तिः पित्तरिङ्गानि चात्यथं ज्वर 
दाहौ शोषश्च याप्यश्च कदाचित्‌ ॥ 


५-जो फोडा काडा हो इधिर बहुत | 
र्ता हो, पित्तके लक्चणोसियुक्त हो ओरञ्वर, 
दाह तथा रोषयुक्त हो तो उसको रुधिर- 
सम्बन्धी ` उपदृश जानना । यह उपदृश 
किसी समय याप्य होजाता हे ॥ 
अथोपदंशासाध्यता । 
परक्षीणमासि कृमिभिः प्रजग्धं 
मुष्कावरोषं परिवजनीयम्‌ ॥ 
जिस उपदं शका मांस गढ गया हो) फोडे 
पड गये हो अथवा उसके मांसको कीढोने 
खाछिया हो ओर केवल अण्डकोष ही अवशेष 
रह्‌ गये हों, उक्त उपदंशको विकित्सा नहीं 
करनी चाहिये ॥ 
अथोपदृशोपेक्षाएलम्‌ । 


सजातमात्रे न करोति गरः क्रिया नरो 
यो विषये प्रपक्तः। काञेन शोथक्रिमि- 











तेन ॥ ४ ॥ 

विषयं आसक्त जो मूख पुष उषपदं शके 
उत्पन्न होते ही उसकी चिकित्सा नहीं करता 
है उस मुष्यका ङु काटमे सूजन, कृमि 


| दाह ओर पके लिग गल सडकर गिर 
| पडता हे ।॥ ४ ॥ 


अथोप श्चचिकित्सा। 


उपर््ञेषु साध्येषु क्लिग्धस्िन्रस्य देहिनः। 

मेदूमध्ये ज्चिरां दिष्येतातयेदा जलै- 

कसः ॥ & ॥ 

उपदंश जो साध्य दो तो उख पुरुषवको 
स्नेहन तथा स्वेदन करके उसके छिगके मध्य 
जो महीन नघ दे, उसको वीध अथवा उप- 
दरक ऊपर जोक छगावे ॥ ५ | 

ह्रेदुभयश्चापि दोषानत्यथश्रच्छितान्‌ । 

सयोनिहेतदोषस्य सुक्श्ोथाडपन्च(- 

स्यतः ॥ ६ ॥ 

वमन तथा विरेचन देकर उस पुरषके 
अयन्त बडे हए दो्षोंको हरण करे, तत्का 
ही दोषोंका हरण किया जायतो व्यथा तथा 
सूजन शत हो जाती हे ॥ ६ ॥ 

यदि वा दुषो जन्तुनं वा प्राप्तविरे 

चनः । निरूटेण हरेत्तस्य दोषानत्यथ- 

मच्छितान्‌ । पाको रक्ष्यःप्रयलेन िश्न- 

क्षयकरो हि सः ॥ ७ ॥ 

जो उपदंश्रोगी अत्यन्त निब्रङ हो अथवा 
विरेचन योग्यन हो तो उसके अलयन्त व्याघ्र 
हए दोषोको निरूहव शति छग।कर हरण करे । 
जिसप्रकार हो सके उस प्रकार उषर्द॑शको 
पकने नहीं देवे क्योकि, पकजानेसे ख्गिका 
क्षय हो जाता हे॥ ७॥ 

प्पोण्डरीकयष्टयाद्सरलायुरुदारुभिः । 

सरा्ाङ्ष्टषएथ्वीकेवातिके लेपसे- 

चने ॥ ८ ॥ 


( ९९०४ ) 


2 वायुसम्बन्धी उपदंश होतो प्रपौण्डरीक 
५ पुडेरिय गन्धद्रव्य ), मुखहठी, देवदार, 
अगर, दारुहरदी, राय सन, कूठ ओर इरा- 
यची इनके कठ्कका लेप करे ओर इन्दींके 
रसस सचन करे 1 ८ ॥ 
निखेरण्डबीजानि यवगोधूमसक्तवः । 
कि ल ल त. षे १ 7 ~ >> 
एतेश्च वातज लिग्धेः सुखोष्णेः संप्रे- 
पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


भविक; । 






[ म. ख. उपदशा- 








ङाखाजकणोश्वकणधवत्वम्िः कफो 
त्थितम्‌। खुरापिष्टामिरुष्णाभिःसतेखाभिः 
प्रलेपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

अजक्णेः-शालमेदः । अश्चकणःगजहडः ॥ 
सारकी छार, अजकणनामकसाछकी छार) 


अश्चकणनामकसाख्की छार अकर वचकी छाल 
इनको मदिराम्‌ पीसकर गरम करके तेट 


। डाङ्कर ङ्प किया जाय तो कफसम्बन्धी 


नीम, अण्डके बीज ओर जौ तथा गेहक | उपदेश नष्ट होजाता हं ॥ १३॥ 
सन्त्‌ इनको पौसकर वीस तिष्व करक छक | आरग्वधादिक्ताथेन परिषेकश्च दाप- 


गरम करके खेप किया जाय तो वातजन्य 
उपदश नष्ट होजाता हे | ९॥ 


गैरिकाञ्चनमलिष्ठामधुकोश्ीरपद्मकेः । 
सचन्दनोत्पछैः लिम्धेः पेत्तिकं सम्प्रट- 
पयेत्‌ ॥ १० ॥ 

गेरू, रसत, मजीठ, सुख्टी,खस, पद्या; 
चन्दन ओर उत्पल इनके कस्कका ङेप किया 
जाय तो पित्तजन्य उपद्‌श नष्ट होजाता हे१०॥। 
पद्मोतटमणाडश्च ससजौजुनवेतसेः । 
सर्पिःलिम्वेः समधुः पेत्तिकं सम्प्रल- 
पयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

सफेद्‌ कम). खार) कप्र्की ना 
सालक छाक. अजुनकी छ वैत_ ओर सुल- 
हटी इनको घीसि स्िग्ध करके टेप किया- 
जाय तो पित्तजन्य उपदंश नष्ट होजाला 
ष्य, 
ह ॥ ११॥ 

सेचयेच धू तक्षीरशकंरेश्चुमधूदकैः । 

अथवाऽपि सुशीतेन कषयेण वग 
दिना ॥ १२॥ 

घी, दधः मिश्री) ईख, सहत ओर जल 
इनसे सेचन किया जाय तो पित्तजन्य उपदंश 
नष्ट होजागा हे । न्यत्रोधादिगणका काथ बना- 
कर अच्छी प्रकारसे रीतर करकं उसस सचन 


करनेसे पिन्नजन्य उपदंश नष्ट होता हे ॥१२॥ 


येत्‌ ॥ १४ ॥ 

आरग्वधादिगणकी ओषधि्योँका क्वाथ 
वनाकर उखसे सेचन किया जाय तो कफ 
सम्बन्धी उपदृश नष्ट होजाता हे ॥ १४॥ 
निम्बाजूनाश्वत्थकरदेवशारजम्बूयोदु- 
म्बरवेतसेश्च । प्रक्षाखनाटेपक्रतानि ऊया- 
च्चूणं सपित्ताख्भगोपदञ्ञे ॥ १९ ॥ 

नीम; अजुन, पीपल, कद्स्त्र, साट जामुन 
वड गूलर ओर बेत इन वृक्षोँकी छाढ्के 
क्वाथसे धोनेसे ओर इहींके कल्कसे ठेप 
क्रिया जाय तो पित्तजन्य ओर रुधिरजन्य 
उपर्द्‌द नष्ट होजात्ता हे । १५॥ 

तचो दारुदरिद्रायाः शंखनाभिरसाञ्ञ- 
नम्‌ 1 लाक्षागोमयनियीसेस्तेरं क्षौर 
घृतं यः ॥ १६॥ एभिस्तु पिषटस्तुल्यां- 
शेरुपदंशे प्रलेपयेत्‌ । वणाश्च तेन 
शाम्यन्ति श्वयथुदाह एव च ॥.९७ ॥ 

दारुहलदीकी छार; दाखकी नाभि, रसत; 
छाख, गोद, तेडः, घी? दूध इन सबको पतमान 
भाग ठेकर एकत्र पीसकर उपदंशके ऊपर 
देप करनेसे ब्रण, सूजन ओर दाह शान्त 
होजाता हे ॥ १६ ॥ १७॥ 

उपदशद्रये शष प्रत्याख्यायाचरेत्कियाम्‌। 
एतेषामेव या योग्या वीक्ष्य दोषबरा- 


धिकारः ] भावाटीकासमेतः ( ११०५ ) 


अमखतासः; नीम; दरड;) वहेडा, आमद 
ओर चिरायता इनका क्वाथ वनाकर उस्म 
खेरसार तथा विजग्रसार अथवा गूगाङ डाट- 


वलम्‌ ॥ १८ ॥ शक्चेणोद्टेखयेत्कापि 
पाकमागतमाञ्चु । तमपोद्य तिखिःसपिः 


षौ द्रथक्तैः प्रेषयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

्रिटोषज ओर रुधिरजन्य उपदेश ह्यतो 
उसको असाध्य दहोनेके कारण अथमदहीसे 
उप्तकी चिकित्सान करने खगे; अगर रोगीका 
भाग्रहदहोतो दोषोंका बलाबल विचार जो 
उसमे घटे) सो चिकित्सा करे। जो उपदंश 
पकगया हो तो समयपर तत्का राच्रसर उसका 
भेदन करे ओर इस प्रकार उसको चीरक्तर्‌ 
घरमे तथा सहतमे पिसे हए तिलका केप 
कर || १८ ॥ १९ 
'वटप्ररोहाञ्चनजम्बुपथ्या लोध्रं हसा च 
हिताः म्रलेषे । तथोपदशेष्पवरोदणाथ 
चण कायं विमटाञ्जनेन ॥ २० ॥ 

डके अङुर,) अर्जुनकी छठ, जामुनकी 
छाः) हरड, रोध ओर ददी इनका प्रङेप 
करनसे ओर भरनेके छिये सोनामाखी अथवा 
रसोतका चूण भरनेसे उपदा नष्ट ॒होजाता 
हे ॥ २० ॥ 

त्रिफछायाः कषायेण भङ्कराजरसेन 

० © ० 
वा । व्रणप्रक्षाटन काससुपदशम्रया 


न्तये ॥ २१॥ 

हरड, बहेडा ओर आमल इनके स्वाथसे 
अथवा भांगरेके रसस ब्रणोँको धोनेसे उपदंश 
शांत होजाता हे ॥ २१॥ 


जयाजपाश्वपाराकंश्चम्पाकमां देः 
कमात्‌ । कृतं प्रक्षालनं काथं मेटूपाके 
` प्रयोजयत्‌ ॥ २२॥ 


अरणीके पत्त, अडहुखके पत्त; कनेर पत्त 
अक्के पत्त ओर अमलताक्तके पत्ते इनके 
क्वाथत्ते . अनुक्रमसे धोबे तो ईिगपाक दूर| 
होजाता है ॥ २२॥ | 
राम्पाकनिम्बत्रिफरकिरातक्ाय पिबेद्वा 
खदिरासनाभ्याम्‌। सयुग्युरं वा बिफला- 
युते वा सर्वोपदंशपहरःप्रयोगः ॥ २३ ॥ 





कर अथवा हरडः वहेड। तथा आमटे डाछकर 
पाल करनेसे सच प्रकारके उपदंश नष्ट दोजाते 
ह ॥ २३॥ 
नीलोत्नानि षुदपञ्चसौ गन्धिक नि च । 
उपदश्ञेषु चूणोनि मदेहोऽयंअश्च- 
स्यतेः ॥ २४ ॥ 
नीट कमलः, रात्रिर लिलनेवले कमठ; 
सफेद्‌ कमर ओर छारकमट इनका चृणं 
करके पीसकर गाढा छेषप करनेसे नष्ट 
होजाता दै ।। ३४ ॥ 
वन्धूकदल्वचूर्णेन दाडिमसमग्रनोऽथवा 1 
यण्डन दूषण शस्तं छेषः पूगफडन 
वा ॥ २९ ॥ 
दुपहरियिके पत्तोंका चूणं अथवा अनारकी 
छाटका चूणे धृषणके उपर अच्छी प्रकार 
र्गा अथवा सुपारीका कर्क वनाकर डप 
करनेसे उपदंड नष्ट होजाता दै ॥ २५.॥ 
सौराष्ट्री गेरिकं तत्थ पुष्पकासीस्सेन्ध- 
वम्‌ 1 लोध्र रसाञ्जनं चापि हरितां 
मनःशिडा ॥ २६ ॥ हरेणकैठेऽपि तथा 
समं सहस्य चूर्णयेत्‌ । तच्चूर्णं क्षौद्र- 
संयुक्तयपदंरोषु पूजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
फटक्रिरीः पीडा गरू, नीरखाथोथा, हीराक- 
सीस, सधानिमक, छोध, रसोंतः, इरितार, 
मेनशिक) रुका ओर इलायची इन सबको 
समान भाग छेकर चण करके सहतमे मिला 
कर छेष करनेसे उपदश्च नष्ट हो जाताहे॥ 
पुटदग्ध कृतं भस्म हरितारु मनः 
शिका । उपदशिसपांणामेतद्धानिकरं 
परम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुटपाकबिधिसे हरिता ओर भैनिश्लिख 
इनकी भस्म करके इनका ठेप करनेसे उपदंश 


ओर विसपे नष्ट हो जाता हे ॥ २८ ॥ 


( ९९०६ ) भआवभक्लशः । [म. ख. उपदशा - 








दहेत्कटाहे त्रिफलां तामसी मधुसेन्ध- 
बस्‌ 1 उपदंशे प्ररेपोऽय सदयो रोपयति 
रणस्‌ ॥ २९ ॥ परखेपनात्‌ ॥ ३४॥ 
हरड, बेडा, आमल ओर हरदी इसको | कनरकौ जडक) जम पीसकर उसका ङे 
कढई भस्म करके उस भस्मको सहत ओौर | करनेसे जिगकी पीडा ओ€ असाध्य उपदेक्ञ ' 
देयेनिमकमे मिलाकर उपदशके उपर ठेप| भीनष्टषहो जाता हे ॥ ३४॥ 
करनेसे व्रण तत्का भरकर सूख जाता हे ९९ अथ वरादिशाग्गुलधः । 


(~ दारेभकेसं क ९ 
तिरीराञ्जनवज्क्षकोविदारेभकेस र: । वरानिम्बाजनाश्वत्यखदिरासनवासकैः । 
केषनं पुरुषम्याधौ जलेः म्रश- | चूणितिशुग्युडसमेेटका अक्षसंमिताः 
स्यते ॥ ३० ॥ ॥ २५ ॥ कन्तेव्या नारायन्त्याश् सबौ- 


य त १ शर लगा लिङ्गसमुत्थितान । उपदेश्ञानखण्दोषा- 
ठ को जड सकर छेषप करनेसे उप. ¦ +€ य 
९ ष स्तथा दष्टव्रणानाप ॥ ३ ६ ॥ 


दश्च नष्ट हो जाता हें ॥ ३०॥ ९ न 
> रीष (> रि ~ हरड, लह डा» आमटा) म्‌।म्‌, अजुन प्छ, 
ण पृथ ३ 
रसाञ्जनं शिरीषेण पथ्यया वा समन्वि त दमस 


तम्‌ 1 सक्षौद्र षने योज्य सवाद्कजग- | बारीक चूण करके ओर सव चूर्णे बरावर 

द्‌ापहम्‌ ॥ ३९१॥ गृगङ भिखाकर एक एक तोे भरकी गोखियां 

रसौत ओर सिरखकी छाल अथवा | बनाडेवे । ये गोलियों छिस उत्पन्न हए सब 
रसत ओर हरड इनका चूर्णं सहत भिला- | प्रकारके उपर्दशको, रुधिरके विकारोको भौर 
कर ठेप करनेसे सम्पूण अगोमि प्राप्त हुआ | दुष्ट ब्र्णोको मी नष्ट करती ईह ॥३५।।३६५। 
उपदश्च नष्ट होजाठा हे ॥ ३१॥ अथ करखलादययधृतम्‌ । 


भाद्गीसम्भवशिष्वरिजशृरं भद्रत्रियः | करञ्जनिम्बातनशाकजम्बूवटादिभिः 
सुसपिष्टम्‌ । मनःशिला च मधुना शम- | कल्ककषायसिद्धम्‌ । सि्निहन्यादुपद- 


यत ् चिः ¢ 

तुपदंशमचिरण ॥ १२ ॥ डदोपै सदाहपाक्चतिरागयुक्तम्‌ ॥३७॥ 
मारगीकी_ जड, चिरचिटेकी _ जड जोर] करंज, नीम, निजयप्तार, सार, जामुन 

चन्दन इनको अच्छी भ्रकारस्त पीकर .लेप | ओर वटादिवगकी समस्त ओषधि इन सन 


क ० ध भ “द । च्छे 
५ 1 नष्ट होता हे। मन- | ओषधि्योके क्वाथे इन्दीके क्कश पकाया 
शिका सतम पास्‌कर ङ्प करनसे उपदश | हुआ ची दाह, पाक, खाव ओौर छाङीयुक्त 


तत्काल नष्ट दोजाता हे ।॥ ३२ ॥ च्य उपदेश्चको भी नष्ट करता हे ॥ ३७॥ 
क्ञतधोत प्रयतनेन लिद्धोरेयमवचूणेयेत्‌ । अथ भूनिम्बायपृतम्‌ । 


रोग कासीसचूर्णन परुषः इखमाप्ु- | भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोरुकरञचथानी 


यात्‌ ॥ ३३ ॥ क 
उपदंशके घावको सौवार यत्नपूवैक धौकर खदिरासनानाम्‌ ।. सतोयकल्केवतमाय 
पक्रं सर्वोपदंश्ापहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इसके ऊपर हीराकसीसका चूणे बुरकानेसे 
उपदृकश्षकी पीडा दूर होकर उपदंश्च नष्टष्टो| चिरायता, नीप, हरड, बहेडा, आमला, 
जाता हे ॥ ३३ ॥ परवङ, करज, आमटे; खर ओर विजयसार 


करवीरस्य मेन पारिपिष्िनि वारिणा । 
अकाध्यापि ब्रजत्यस्तं चिङ्लोत्था रुक 









धिकारः ] भाव दीक्ासयेतः । ( ११०७ ) 








इनके क्वाथ ओौर कट्कसे वृतको पकावे । यह | मशधरुक्च प्रियङ्खवः । छक्षा काटीयकं 
अवा सर्वेश्रकारके उपरद्‌शको नष्टकरता लोध्र चन्दनं विद्रतादया ॥ ४३ ॥ 
भ च क छर 
व क) एतान्येकी्च तान्येव बस्तप्रत्रण पेयवेत्‌ । 
¬| & न ॥ क @ क क 
1 _ | अन्षमात्रेसिद्वव्ेस्तेद्मस्थं विपाचयेत्‌ 
धतानि यानि व नाडीव्रण | ॥ ७४॥ सकैरणहर तेरमेतस्सिदं विषा- 
वरणे । उपदृश म्रयोज्यानि सेकाभ्यज्ञ- | चय शआ शः ; परि 
नभो जः ॥ शौ प | चयेत्‌ 1 उपंशहर 8 युनिभिः परि 
। ३ कीतिंतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कोढपर) नाडीव्रणपर ओर ब्रणके उपर जो| जायुनके पत्त, तक पत्त, आमलोके पत्त, 
जो घी कटेन, वे सव दृत उप्दशसोगनं भी | करंजक पतते, सकद कथक, खाल कमल, इडा- 
सेचन अभ्यग तथा भोजनम व्यवहार करने | यची, अतीख, आपकी गुठखी, सुहठीः 
भाहि; इसे अवदय उपदशच नष्ट दोजाता फूठप्रियगू › कख, कलम्बूक, लोध, सखफेद्‌ 
द ।॥ ३९ ॥ ॐ चन्दन ओर निसोत इन प्रत्येक ओरधियोंको 
अथागीरधूमाद्यतलम्‌ । एक एक तोलामर्‌ छेकर्‌ सबको एकत्र बकरेके 
अगारधूमो रजनी सुराकिटे च तेच्ि- | मूतरमे पौघ९ ४८६ 2 व 
न #०९ = च रकं ब्रणकातव्धा उ (न 
भिः 1 यथोक्तः पचेतैटं कण्डञोथक्- | यह तेल स्कर व्रणो तथा उपदशं 


, नष करता है) एेषा सुनियोका कदना हे॥ 
जापहम्‌ ॥ शोधनं रोपणे चेव ह्यपदं्च- गय न 
ह्रं परम्‌ ॥ ४० ॥ 


घरका धुआं एक भागः; हरदी दोभाग यस्य लिङ्गस्य मासि ठु शीयते उुष्- 
१ द्‌ प ध ४ 
ओर सुराकिद्ट एक भ्रकारकी कांजी तीन भाग भतः । तिक्तको तक्णेलम्बाबौ जनाः 
खेवे इन सवस तेङको पकावे । यह तेट--| गरसार्धतम्र । तऊ हन्त्यविज्ञेषेण वर्णं 
खुजली, सूजनकी पीडा ओर अच्छी तरह दुष्टमनकधा ॥ ४३ ॥ 
उपदंशको नष्ट करताहे। इस तरसे व्रण | कडवी तोरईॐ बीज, कडबी तोकीके बीज 
खद्ध हयो जाता है ओर भरकर सूख जाता हे॥ | ओर सोंठ इनके कस्कसे पकाया हुआ तेख 
अथ गोजजिहातेखम्‌ । अनेक प्रकारके दुष्ट व्रणोँको अच्छी भ्रकारसे 


ज न्द र 
वि भि $> ¬ नष्ट क ताह) जो ङि गक [स गड गया 
गोजी विडङ्यष्ठीभिः सर्वगन्धश्च संयु- | न कर देता ६ । जो छिगक। मसि 


० हो, केवर अण्डकोष दही बाकी रुह गया हो 
तमू । एतत्सर्वोपदंशेषु तैलं रोपणमि- |तो भी वह उपदेश इस तेर्से शान्त हो 
ष्यते ॥ ७१ ॥ 


# ष, 
जाता हे ॥ ४६ ॥ 
गोभी, वायचिडग, मुरखुहटी, ओ चन्दना- 


अथोपदंशे पथ्यम्‌ | 
दिक समस्त घुगधित पदाथ इनस पराया हज | सेवेत्ित्थं यवान्न पानीप कौपमेव 
तेङ सब प्रक!रके उपदंशोको भरदेताहे ।॥४१॥ 


च । अशं छिन्नदग्धानां क्रियां चात्र 
अथ जम्ब्वाद्यतेलम्‌ । 


९ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जम्बू तसपत्राणि धात्रीपत्रे तथेव च । 


0 इत्थुपद शनिदान वि कित्साधिकारः। 
नक्तमारस्य पत्राणि तद्पद्मोत्पलानि | उपदेशरोगी नित्य जौका भोजन आर कुं 
च ॥ ४२ ॥ एठा चातिविषाऽऽन्रास्थि 


क।[ जङ सेवन्‌ करे । तथा ववासीर ओर छिन्न 
३८ 








(९१०८ ) आवभरकाकीः । [ म. ख. शूकदोषा- 


तथा द्ग्धब्रणस जो चिकित्सा कही है, वह| हरति बृतज्कमारीपत्रम वेष्टनेन ग्रथनवि- 
सब प्रयोग करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 


इति उपद्‌ शाधिकारः सभ्पूणः । 


अथ लिङ्खार्शोऽधिकारः। 


तत्र लिङ्धाशांलक्षणम्‌ । 
अंङ्रोखि सञ्जातैरुपयुपरि संस्थितैः । 
ऋमेण जायते व्तिस्तास्रच्रूडरिखोपमा 
॥ ९ ॥ कोश्चस्याभ्यन्तरे सन्धौ पवेस- 
न्धिगतापि वा । लिङ्कवतिरिति ख्याता 
लिङ्गा इति चापरे । सवदना पिच्छिरा 
च दुश्चिकित्स्या ति दोषजा ॥ २॥ 
धान्यके अङ्करके समान एक दूसरेके उपर 
बारीक बारीक अनुक्कमसे बढ बढकर ईगिकी 
सन्धियोँमें अथवा ईिगकी सुपारी नीचे, मुर 
गेकी करगीके समान जो उत्पन्न होती हे; 


उसको “ छिगवर्ति ` कहते है, कितने वैय इस 
चिदङ्गवतिको ईिगाशं ` भी कहते ॥ १-२॥ 


अथ लिङ्गाशश्चिकिर्सा । 
क्षरेण प्रदैच्छितखा लिङ्कवतिमशेषतः। 
व्रणवच्राचरैरसम्यग्टेपचूरणैरुपद्रवान्‌ ३॥ 


इस छिगके अरशंको अच्छी प्रकारते शखसे | 


काटकर क्षारस दग्ध करे ओर ब्रणके समान 
हीडेप चूण आदि उपचार अच्छी प्रकारसे 
करे ॥ ३॥ 
स्वजिका तत्थश्ेरेयमञ्जनं रससाञ्जनम्‌। 
मनः शिरे च समर चृणे मांसांङरा- 
पहम्‌ ॥ ४ ॥ 


सजी, नीडाथोथा, शिलछाजीत) रसौत, 
अजन ( घुरमा › मेनरिर ओर 


धिविशषांश्चमकीखांस्तरतीये । अहनि 

गुरू तरानप्यङ्कखन्धप्रतिषटान्‌ विधिखि 

षिपरीतः पौरुषस्य प्रकारान्‌ ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार विपरीत इआ दैव पुरुषाथेको 
प्रर रीतिसे नष्ट करदेताहे,) उसी प्रकार 
बाधा हुजा घीकारका पत्ता अत्यन्त, प्रबङ, 
अगम जमा हुआ ओर एक जातिका गांठके 
समान चमंकीर (सिग) कौ भी तीन 
दिनै नष्ट करता हे ॥ ५॥ 

भे तु चारदीमूं ृषमूज्ञेण पेषयेत्‌ । 

चमेकीरु्रिहन्त्याश्चु ठेषो लिङ्कसमुद्ध- 

वाच्‌ ॥ ६ ॥ 

इति लिगाज्ञोऽधिकारः ) 


द्भ दिनम कटेरीकी जडको ठेकर वैखके 
मूत्रम्‌ पीखकर डेप करनेसे ईिगाशे वत्काङ 
नष्ट होजाता हे ॥ ६ ॥ 


इति दिगाशोंऽधिकारः सम्पूणः ॥ 


अथ ज्जुकदोबाधिकारः । 
तत्र शूकदोषनिद्‌ नम्‌ 


अक्रमाच्छेफसो चाद्धं योऽभिवान्छति 

मूढधीः । व्याधयस्तस्य जायन्ते दा 

चाटौ च शूकजः ॥ १ ॥ 

अक्रमात्‌ अदुचितवृद्धिक्रमात्‌ 1 अनु- 

चिता । च वृद्धिः भूरिविकास्जनकस्य 

योगेन । शुकजाः दको जल्श्यूकः 

सविषो जलजन्तुविशेषः, स॒ त॒ जरम- 

लोद्धषः अल्परडण्डुम इत्यादिकः । 

जो मूखं मनुष्य अयोग्य उपायसे ईिगको 


हरिता इन | बढानेका प्रयत्न करते है, उनके शूकदोषसे 


सबको समान भाग ठेकर बनाया हुआ चृणे | उत्पन्न ह हुं अठारह प्रकारकी व्याधि उत्पन्न 


ईिगादाको नष्ट कर देता है ॥ ४॥ 


होती है ।॥ १॥ 


। धिकारः ] 


भाषादीकादखनेतः | 


( ११०९ ) 





 , तथा श्ुकमधानो टिङ्गबद्धिकरो वासस्य 


 .. , यनाद्युक्तो योगः युक उच्यंते । यथा- 


भट्ातकारस्थि जल्द्युकमथाव्जपत्र- 
मन्तर्विंदाह्य मतिमान्‌ सह सैन्धवेन ॥ 
एतद्विरूढच्रह तीफरूतोयपिष्ट मापितं 
' महिषविइविमटीकृतेऽङ्गे ॥ २ ॥ स्थूलं 
महदरतुरङ्गमटिङ्तुल्य शेफः करोत्य- 
भिमत न हि संडायोऽत्र ॥ ३॥ 


जिसमे शस शूक नानक कीडेकी भस्मका 
मख्य उपयोग है,एेसा बास्स्यायन आदि आचा 


` , यकि कटे हए ई्िगको बढाने्वाटे जो उषायरह, 


उनम शकक मुख्य दोनेस चू कदे जते ह्‌ । 
वात्स्यायन कषिने कहा हे कि-'“भिरयेकी 
गुखुली) शूकना१क जखका कीडा ओर कमलके 
पत्त इनको बतनके भीतर जलाकर भस्म कर 
टेवे) उस भस्मको सेधनिमकर्म मिढाकर बडी 
छ, {नद क च, ते ऋ [4 
कटेरीके फछ्के रतम भिाकर पीसख्वे, फि 
डिगको भसके गोबरसे धोकर उसके उपर 
इस भस्मका लेप करे तो ड्ग मनमाना ओर 
उत्तम घोडेके डिगके समान होजाता हे, इसमे 
संशय नहीं '' इत्यादि ॥ २-३ ॥ 


यत्त जर्द्यूकरहितमश्वगन्धादितेङं तदु 


चितमेव लिङ्कवद्धनम्‌ ॥ 

इससे अव्यन्त हानि होती हे, परन्तु जिसमे 
कीडेकी भस्मका उपयोग नहीं होता रेस ङ्ग 
बदानेवाङे ' अश्चगन्धादि तैल ' के जो उषाय 


"9 (-9। 
अथाश्चगन्धादितेखम्‌ । 
अश्वगन्धावरीङ्कष्ठ मांसीपिहीफलान्वि- 
तम्‌ । चतुगणन दुग्धन तिरतैरं विषा 
चयेत्‌ । तत्रं मेद्रवक्षोजकणपारिषि- 
वद्धेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
असगन्ध; सतावर, कूठ, गाख्छड ओर 


कटेरीके डोडे इनका कल्कं डाठकर तेरसे 
चोगुने दृधे पकाया हुआ तिका वेड ‹ अश्व- 


गन्धादि तै › कदा जाता हे 1 यह तेग); 
स्तन ओर कानी पाटीको बढाता है ।॥ ४॥ 
अथ रुकदोषस्याष्टादङ मदाः । 
तच्च सर्बपिकाडक्चणम्‌ । १ 


गौ रसषपस्षस्थाना श्ूकदुरभगहैत॒का । 
क क, 9 न्म ह 
[पिडका छव्पबाताभ्या ज्ञसा सबापका 
तुस्ा॥९॥ 
शरकतदुभगहेदका-शुकदुटयोनिनिमिता च॥ 
शुङ्गस अथवा दुष्टयोनिमे मेथुन करनेस 
उत्पन्न हुदै खफेद्‌ सरसके समान जो फुसी 
उत्पन्न होती हे, वह्‌ ‹ सषेपिका › कही जाती 
हं, यह्‌ कफ तथा वायु उनसर उत्पन्न होती 
हे ॥ ५ ॥ । 
अथाषछ्ठीलिकण्ठक्षणम्‌ । २ 
कथि विषमेयुभरवाथनाऽष्टीलिका 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अष्ठीखा - लोहकारस्य भाण्डविशेषः “निहार 
इति कोके ! ततः कठिनेव्यष्ठीलिका विषमैभ्ु- 
भैरिति वक्ष्यमाण्युकक विशेषणम्‌ । विषमेः.हस्व- 


दीर्धः सुभैः -वक्रेः ॥ 

बडे छोटे ओर टेढे का्योबाटी ओर कठिन 
ठेसी जो फसी हो, उसको ' अष्ठीला › कहते 
हे । अष्टीलिका इस नामका एक द्ुहारका 
आजार होता है, जिसको देशम निहार अथवा 
निहाईं कहते दै । उसीके समान यह फसी 
कठिन होती हे, इस कारण उसको ‹ अष्टठी- 
लिका" कहते ह फुसीका सखख्य निदान 
वायुहे॥&॥ 

अथ प्रथितलक्षणम्‌ । ३ 


राकेथत्पारितं शश्वदअथिते नाम तत्क- 
फात्‌ ॥ ७ ॥ 
यच्िद्नं सदा शुकैः पूरितं तद्अथितत्वात्‌ 
मथितम्‌ । 


( ९९९० ) भावप्रकाशः । [ म. ख. दुकदोषा- 











डखिग जोौकी अनीके समान काटोसि निरन्तर | 
व्याप्त रहे, उखको ‹ ्रथित्‌ ' कहते ह, इस 
ग्रथितका ख्य निदान कफदह्‌ ॥ ७॥ 


दकदोषे जाते पाणिभ्यां भ्ररसमूदढे पिशिते 
ङ्गे । अत्रापि वातकोपत इत्यनुवतते ॥ 
शूक होीनेपर दोनों हाथोँसे बहत मर्दन कर- 





अथ कुभ्भिकाल्क्षणम्‌ । ४ | नेसे छिगके ऊपर जो पिडिका होती ह उनको 
ङभ्थिका रक्तपित्तात्स्याजास्बवास्थि- | 'सम्रढ पिडका" कहते दै ॥ ११॥ 


निभासिता ॥ ८ ॥ | दीं 6 4 
कुम्भिका - कुम्भीफल तुल्यत्वात्‌ ॥ | दीघां बह्यचश्च पिडका दीयन्ते मध्य- 
जासुनकी गुरखीके समान जो सफेद्‌ कुसी तस्त याः । सोऽवमन्यः कफाखग्भ्यां 

उरपन्न हो, उसको कुम्भिका कहते दै, इस | वेदनारोमदहवेक्रृत्‌ ॥ १२ ॥ 

फुन्सीका सुख्य निदान रुधिर तथा पित्त हे । दीषीः-दीर्घाकुरा ॥ 

यह फछुन्सी ङंभौफल ( कायफल ) के समान | लम्बी ओर ठम्बे अकरवादी जो पुःन्सिय 

होती हे, इसखियि इसको ' कुंभिका “ कते | बीचमे पूटी हई, वेदनायुक्त आर रोमाचसां 

त ॥ ८ ॥ र हित हो उनको अवमन्थः कहते ह । ये फुन्सी- 

अथाख्जाटक्षणम्‌ । ५ कफ तथा रुधिरके कोपसे होती है ॥१२॥ 

अख्जी स्यात्तथा यारक्परमेहपिडका अथ पुष्करिकालक्चणम्‌ । ९ 
तथा । सा च रक्ताऽसिता स्फोटेश्चिता | पिडका रिडिकाव्याप्ता पित्तशोणितस्ष- 
च कथिता उुधेः ॥ ९ ॥ एषा रक्तपित्त | भवा । पद्मकणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्क- 
निमित्ताज्ञेया ॥ रिकेति सा ॥ १३॥ 
अलजी नामक प्रमेहसबन्धी पिडका जो| पिडकाव्याप्ता-पार्वतः्षुद्रपिडकान्याप्ता । 

खाल ओर काली छन्सी हो तथा अन्य _छन्सि- | अत एव्‌ पक्कार्णिकसस्थाना ॥ 

यासे व्याप हो, देसी इस भरमेदमिडकाके | जो फुन्सी या पुन्सियोसि व्याप्त ओर कम- 

समान्‌ छिगपर उस्पन्न ह), उसको “ अलजी ' लकर्णिकाके समान आकारवाखी उत्पन्न हो 

कस्‌ छनसीका सख्य निदान रुधिर्‌ उसको 'पुष्करिका' कडते हँ । ये फन्सी वित्तके 

तथा पित्त हे ॥ ९॥ तथा रुधिरके कोपसे होती ह ॥ १३॥ 

अथ मरदितलक्षणम्‌ 1 & अथ स्पशहानिलक्षणम्‌ । १० 
मृदिते पीडितं यत्त॒ सरन्धं वातको- | स्पशोहा्िं तु जनयेच्छोणिते शकद्‌ 





पतः ॥ १० ॥ षितम्‌ ॥ १४ ॥ अत्र स्पश्ञोसहत्वमेव 
श्चुकदोषे जाते पीडितं सत्‌ यत्‌ संरब्धं लक्षणम्‌ ॥ ह 
सद्रोथं भवति तद्रगं मदितसुच्यते ॥ जो फुन्सी स्पशको सह न सके, उसको 


शुकदोषके उत्पन्न दोनेपर र्गिके दबानेसे | (स्पशेहानिः कहतेर्हे । यह्‌ ुन्सी शकदोषसे 
जो सूजन उत्पन्न हो, उसको “खदित कहते | पित हए रुधिरसे उत्पन्न होती हे ॥ १४॥ 
है| १०॥ अथोत्तमालक्षणम्‌ । ११ 
अथ संमूढ पिडकाठक्षणम्‌ । ७ सुद्रमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्धवा च 
पाणिभ्यां भश्सण्टे सम्रदपिडका | या । एषोत्तमाख्या पिडका श्युकाजीणे- 


भवेत्‌ ॥ ११ ॥ सयुद्धव। ॥ १५॥ 


धिकारः ] - भमाबाटीकालमेतः ( ११११) 





श्ुकदोषति उत्पन्न हु अजीणंसे उत्पन्न दडः | अश मदिपाकक्चणम्‌ । १६ 
नण धा उदक ज) खड प्छ 7# उः सन्ते ५ < 
मूग तथा उडदकरे समान जो लाल फुन्सी उत्पन्न| ज्ञीर्यन्ते यस्य बांसाननि यस्य स्नीश्च 


होती हे, वह “उत्तमा कही जाती है इस वना वि वदो 
फुन्सीका सुख्य निदान रुधिर वथा पित्त दै | वदना> । (वचात्त माक्षपाकं ठु सवद्‌।१्‌- 


अथ शतपोनकक्रृणमू } १२ । कृत भिषक्‌ ॥ २० ॥ 
दिद्ररणमुचेचिङ्ं चित थस्य समन्ततः । | दीयन्ते गलन्ति 1 सव्य वेदनाः वति 
वातदोणितजो व्यायिवि्नेयः श्चतयो- पि व 
नकः ॥ १६ ॥ | का मांस गल्कर भिरजातादहदो ओट 
शतपोनकः "चलनी" तत्तुल्यत्वाच्छतपोनकः | सनका य 
| उ ` ^“ | होती हयो, उसको वैद्य “मांसपाकः हुञा जाने । 
छग. बारीक िन्द्रोके द्वारा चायं ओरल | यह्‌ मां पाक त्रिदोषके कोपक्ति होता है ॥२०॥ 
व्याप्त होकर शातपोनक ( चछनी ) के समान, अथ निधि 
दो जाय, उस रोगको (शतपोनक' कहते हं । | अ न | = 
इसका मुख्य निदान वात तथा कफ है ॥१६॥. विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिरदि- 
अथ त्वक्पाकछश्चणम्‌ । १३ ईत्‌ ॥२१॥ 
वातपित्तछतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाद- ¦ उक्तम्‌-सन्निपातिकविद्रधिदस्य कथयत ! 
करत्‌ ॥ १७ ॥ प्रमेहसन्बन्धी विद्रधियोमे जो च्िदोषजन्य 
ज्वर तथा दाहको उत्पन्न कश्नेवाह्ा ईिगके विद्रधि कही हेः उसीके उक्ष्ोवाी छन्सी 
ष 


चमेका जो पारु होता है, वह र ४ कोस 
कहा जता है। इसका मुख्य निदान वात होती ह ॥ (१ भी त्रिदोषके प्रक 


( रुधिर ) तथा पित्त हे ॥ १५ ॥ 
अथ शोणितावुदरक्षणम्‌ । १४ अथ तिरकालकठक्षणम्‌ । १८ 


कृष्णैः स्फोटैः सत््तमिः पिडकाभिनिं- । कृष्णानि चित्राण्यवथा युक्तानि सबि- 
पीडितम्‌ । लिङ्गं वास्तुरुजश्वोग्रा जेयं | षाणि त॒ । पातितानि पचत्याश्च मेद 
तच्छोणिताङेदम्‌ ॥ १८ ॥ निरवशेषतः ॥ २२ ॥ कालानि भूत्वा 
वास्तुरुजः-स्फोटपिडकाधिष्ठानवेदनाः ॥ । मांसानि शीयन्ते यस्य देहिनः ॥ 
काटी फुसियोंसे अरर ङकार फुसियोंसि छण सत्निपातसगत्थांश्च तान्िदात्तिरुकाल- 


पीडित हो ओर उन फसिथोमे तथा फसियोके 
स्थानम उग्र पीडा हो, उको “शोणिताबुद' कान्‌ ॥ २३॥ 


कहते है ॥ १८॥ चिन्ाणि-ड्यक्कपीतनीङादिनानाव्णानि 
भथ मांसाबुदलक्षणम्‌ । १५ सविषाणीति शुकानां सविषत्वेऽपि विशेषाथे- 
मांसदुष्टं विजानीयादङ्खदै मांससम्भ॒ | सुक्तम्‌ । शीयन्ते गलन्ति । कालानीति कृष्णा- 

वस्‌ ॥ १९. ॥ नि । कृष्ण-तिर्तुल्यत्वात्तिलकारुकसंन्ञा ॥ 


मांखकी दुष्टतासे किगपर मासका अबद | _ कठ रंगके अथवा अनेक प्रकारके चित्र 
( रसोखी ) उत्पन्न हो, उसको (भांसाचद्‌' | विचिच्नित्‌ सफेद पीक नीले आदि रगके यूक- 
कहते हँ ।॥ १९॥ नामक विषे कीडकी भर्मस उत्पन्न होनेके 


९५ 


7 लिंग उपपन्न हो, उसको वैद्य “विद्रधिः 


(९१९१२)  भावभकाशः। | म. ख. कुष्ठरोगा- 











५; सवेमनङ्गरोगम्‌ ॥२८॥ 
` साहयमिति अनगरोगस्य विशेषणम्‌ । अन- 
गरोगस्य नाम अपि दूरीकरोति इस्यथेः ॥ 
इति शुकदोषनिदानचिकित्साधिकारः । 
इकडे रसौतका ही छप करनेसे सवेभ्रकारके 
लिगसम्बन्धी रोग नष्टहो जति कि; फिर 
उनका कदापि नामतक् भी नहीं रहता तथा 
दुगधित राधका निकङना, व्रण › सूजन, खुजली 
ओर शू ये सव नष्ट हो जते दै ॥२८ ॥ 


कारण विषेखा सोख छिगमेसे भिरजाय;, सबे- 
क अ क 

भ्रकारस ङ्गिको पकादेवे ओर कारा काटा 

होकर गख्जाय, उसको 'तिङकारुक' कहते & 

इख रोगमे मांस काङे तिके समान दोजाता 

हे, इख कारण इसको (तिखकालक' कहते दह । 

यह्‌ रोग भिदोषके प्रकापस होता हे ॥२२।।२३ 


अथ श्चुकदोषासाध्यलक्षणम्‌ । 
तन्र॒मासडेदं यच्च मांसपाकश्च यः 
स्णरतः। विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च 


स्य॒र्तिरुकालकाः ॥ २४ ॥ 

उपरोक्त अठारह प्रकारके शकदोषोमें मांसा- 
चंद सांसपाक, विद्रधि ओर तिरकाङक ये 
चार असाध्य ह | २३४ ॥ 


अथ शुकदोषचिकिरसा । 
शकदोषेषु सर्वषु विषघ्रीं कारयेत्कि- 
याम्‌ ॥२५॥ युग्यं पाययेच्चापि त्रिफङा 
कंवाथसंयुतम्‌ । क्षीरेण टेपसेकांश्च सीते 
नेव हि कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


वेद्य स्वैप्रकारके राक दोषोमे विषनाञ्चक 
क्रिया करे, जोक छगाकर विष निकट्वावे, 
विरेचन देवे; हरका भोजन करे त्रिफठेके 
कबाथके साथ गूगङ पीवे, शीतर दूधका टेप 
भैर शीत दुधसे सेचन करावे । २५।२६ ॥ 


अथ दार्वीतिलम्‌ । 
दाषौषुरसयष्टयाहैगेश्यूमनिशशयुतेः । 
संपक्तं तेकमभ्पङ्ान्मेदरोगं हि नाश- 
येत्‌ ॥ २७ ॥ 


दारुदख्दी, तुखुसी, मुखहटी) घरका धुआं 
र हृदी इनके कल्कसे पकाया हुआ तेल 
दार्वातिर" कहा जाता हे। इस तेटक्रा ठेप 
करनेसे गक समस्त रोग नष्ट होजतिर्है॥ 


अथ रसाजनटङेपः। 
रसाञ्जनं साहयमेकमेव प्ररेपमात्रेण 
नयेत्‌ प्रशान्तम्‌ । सप्रतिपूयत्रणशोथ- 








इति श्चूकदोषाधिकारः संपृणेः ॥ 


अथ इुष्ठरोगाधिकारः । 


तत्र कुष्ठस्य निदान सख्या च । 


विरोधीन्यन्नपानानि द्रवल्िग्धयगुरूणि च । 
भजतामागतीरखदिवेगांश्चान्यान्‌ प्रति- 
प्रताम्‌ ॥ ९ ॥ व्यायाममञ्चितापश्ाप्य- 
तिथुक्ता निषेविणाम्‌ । शीतोष्णरंघ- 
नाहारान्‌ क्रमं मुक्ता निषविणाम्‌ ॥ 

॥ २ ॥ घमेश्रमभयातांनां द्रुते सीता- 

म्बुसेविनाम्‌ । अजीर्णाध्यरिनां 

चापि पञ्चकमोपचारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

नवात्रदधिमत्स्यादिख्वणम्छनिषेविणाम्‌। 
माषमूलकिष्टात्रतिरक्षीरय॒डा शिनाम्‌ 
॥ ४ ॥ व्यवायं चप्यजीर्णेञत्रे दिवा- 

निद्रां निषेविणाम्‌ ) विप्रान्युरून्धकेयतां 

पापं कमे च कुवेताम्‌ ॥ « ॥ वातादय- 

खयो दोषास्त्वग्रक्तं मांसम उ च । दूष- 

यन्ति स ऊनां सप्तको द्रव्यसंग्रहः । 

अतकुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव 

च ॥ ६ ॥ 

विरोधीनि अन्नपानानि-क्षीरमत्स्या- 

दीनि दधिदुग्धादीनि च । व्यायाममि- 


धिकारः ] 


त्यादि । अतिशुक्ला व्यायामम्‌) अचि 
सन्तापम्‌-अधिरूपलक्षण सूयोदिसन्वा- 
पञ्च । निषेविणामिति कृदन्तस्य योगे 
षष्ठी प्राप्ता । दितीया तु मुनिवचनात्‌ । 
एवमग्रेऽपि । शीतोष्णटंधनाहारानिः्या 
दिषु अपि द्वितीया अचर क्रमं विधिम्‌) 
घर्मेत्यादि । घमोतेते सति इतमवि- 
श्रम्य पाने स्लनि शी ताम्डसेविनाम्‌ । 
अजीणाध्यशिनां सुक्तेऽजीर्णे युक्ता 
नाम्‌ 1 पञ्चकम पिचारिणां प्चकमांणि 
वमनविरेकनस्य निरूहानुषासनानि तेषु 
कृतेषु अपचारिणाम्‌ । नवात्रदधिमः 
त्स्याद्याहारादिसेविनाम्‌ । व्यवायमि- 
त्यादि । अत्रे अजीर्णे विदग्धादिरूपे 
सति व्यवायं मेथुनं निषेविणाम्‌ । दिवा 
निद्रां निषेविणामिति भिन्नो हेतुः । धषै- 
यता अभिभवताम्‌ । दोषदृष्यसग्रहा- 
थमाहवातादय इत्यादिशब्देन त्रिष्वपि 
प्रतीतेषुत्रय इति पदं सर्वषु ऊष्ठेषु तरया 
णामपि वातादीनां दुष्टलरमोधनाथेम्‌ ! 
त्वक-रसः। अम्डलसीका । अथ संल्या 
माह-अतः ` ङषठानीत्यादि । अतः 
परवोंक्तदोषटृष्यसशुदायात्‌। सप्तधेकाद्‌- 
दाधेति सख्याविच्छेदपटिन सप्तानां 
महाङ्क्त्वमेकादशानाम्‌ शद्रङ्त्व 
योधयाति ॥ 


दूघ तथा मछडी आदि परस्परविरुद्ध पदा- 
थोको भक्षण करनेस, दही तथा दूध आदि पर- 
स्पर विरुद्ध खानपनोके सवन करनेसे, पतल, 
चिकने तथा भारी पदार्थोके सेवन करनेसे, 
आती हुईं वमनके वेगको रोकनेसे, अन्यान्य 
मछमूतरादिके वेगोको रोकनेसे, बहुत भोजन 
करके कसरत करनैस, बहुत भोजन करके 


भाषाटीकासमेतः । 


( १११३ ) 


स्का तथा अच्निका सन्ताप सवन करनसे, 
दीत,उष्ण,घन ओर आहार इनको कुविधिसे 
सेवन करनेसे; पसीनाशश्रम तथा भयसे पीडित 
होनेपर तत्का शीतल ज्म च्लान करनेसे 
अथवा शीतल जर पीनसे, अजीर्णमें भोजन 
करनेसे अथवा भजनपर भोजन करनेसे, 
वमन्‌, विरेचन. नस्य, निद ओर अनुवास- 
नवस्ति इनके बिगड़ जानेत्ते, नवीन अन्नके 
भक्षण करने, दृहीके स्रवनसे, मछली 
आदिके खानेसे, खारे प दाथोके सेवन करनेसे 
खद्रे पदा्के से्रन करेसि, उडदको सेवन 
करनेसे मूलीको सेवन करनेसे पक्वान्न अथवा 
भिष्टान्नके सेवन करनेसे, तिके सेवन कर- 
नेसे, दूध तथा गुडको विशेष, खानेते, विदग्ध 
आदिके अजीण होनेपर मैथुन करनेसे, दिनम 
सोनः नाह्यणोँका ओर शुख्जनोँका अपमान 
करनेस ओर पापकं करनेत्े कोढ उत्पन्न 
होवे ह । बात, पित्त ओँश्कफये तीनों दोष 
रसः रुधिर, मांस तधा जठको दूषित करके 
कोढको उत्पन्न करते दै । बात; पित्त; कफ 
रस, र्धिर, मांस तथा छ्सीका इन सातोके 
विगडनेसे कोड उत्पन्न होता है । वात, पित्त 
ओर कफ ये तीनों दोब ओर रस, रुधिर) 
मांस तथा छसीक्रा ये चार दूष्य कोढके कारण 
है, । स्व प्रकारके कोढोते वातादि तीनों 
दोप दुष्ट होतेह, एेसा जानना । ऊपर कहे 
हए सातो पदार्थो समुदायसे सात प्रकारका 
ओर ग्यारह प्रकारका कोढ उत्पन्न होता है। 
' अठारह › एेसा नहीं कहा; क्योंकि; सात 
ओर श्यारह्‌ अलग अलग सख्या कही, वह 
ऊपरस जाननी । सात बडे कोट ओर ग्यारह 
द्र कोढ हैँ ।॥ १-६॥ 
अथ सप्तमहाङष्ठनामानि । 

पूवेजिकं तथा सिष्मं ततः काकणकं 

तथा । पुण्डरीकक्ष जिद्वाके महाङ्क्टानि 

सप्त च ॥७॥ 

+अ +; 
पूवेत्रिक कपालोदुम्बरमण्डलाख्यम्‌ । 


सिध्मशब्दोऽकाराग्तो नपुंसकः ॥ 





( ९१९४ ) 


भविभ्रक्ारः ॥ 


[ म. ख. कुष्ठरोगा - 





-स--- --- ~ 


१ कपा) २ ओौदुम्जर, ३ मण्डर, ४ सिध्मा | दो वह विपादिका कहा जाता हे, इस कारण 


५ काकणक, ६ पडरीक ओौर ७ क्षलिह्क | छुद्र कोढटोकी संख्या 
ह ।। ८ । ९॥ 


य खात बड कोट ह । ७॥ 


नतु कथ्‌ सिष्पस्य सदहाङ्ेषु गणना ! 
सुश्चेतेन छुद्र ङ्ख उक्तत्वात्‌ । ““धातु- 
मरविष्टं सिष्मे तु स्यान्महाड्खष्टमेव च " 
एवदिधस्यः सिष्मस्य चरकेण महाकुष्ेषु 
ददितत्वात्‌ 1 एषां महाकुष्ठत्वञ शीघ्- 
सुत्त रोत्तरधात्ववगाहनात्‌, उल्वणदोष- 
जन्यत्वाञ्ेकित्सावाइल्याच ॥ 


हा का-ुश्रतमे सिष्मको क्षुद्र कोढोमं गिना 
हे; फिर आपने यहां सिध्मको बडे कोटठोँमे 


कंसे छिखिा दह! 
समाधान-जो सिध्म धातुओंमं प्राप्त होगया 
हो, वह॒ महाङ्कघछ कहा जता हे। क्योंकि) 


चरक षि पेषे सिष्पको बडे कोटोंपे 


गिनवाहे। 


ऊपर जो सात कोढ षडे कटे 
कारण यह हे कि; उत्तरोत्तर धातुओं शीघ्र 
. प्रवेज्ञा करते हं, उख्वण दोसे उत्पन्न होते दें 


ओर उनकी चिकित्सा भी अनेक द ॥ 
अथेकाद्शष्ुदरकुष्ठनाभानि । 


एककुषट स्मृतं पूवे गजचमे ततः 
स्प्रतम्‌ । ततश्चमदर परोक्तं ततश्चापि 


-विचरसिका ॥ ८ ॥ विपादिकाभिधा सैव ` 


पामा कच्छरस्ततः परम्‌ । दूविस्फोट- 
किटिभालसकानि च वेष्टितम्‌ । शुद्रङ- 
क क क [वारिव 
छान चतानिं कथितानि भिषग्बरेः॥९॥ 
१ एककुष्ठ; २ गजचर्म, ३ चमेदृख) ४ 
विचर्विकाविपादिका,) ५ पामाः ६ कच्छ) 
दद्रू, ८ विस्फोट, ९ किटिभ, १० अलसक 


मौर ११ शतार इनकोउत्तम वेध श्षुद्रङ्ष्ठ 
कहते ईह 1. विचधिकानामक कुष्ठ जो पाव 





ग्यारहही रहती 


नतु दहुरोगस्य कथं ुदरकृषटेषु गणना ! 
सुश्चतेन महाङकष्ेषु उक्तत्वात्‌ । 
दाका-सुश्चत दद्रको वड़े कोटोमें मानता 


हे) फिर आपने इसको श्ुद्रकोढोरमे. कैस 
गिनादहे! 


उच्यते-असिता अवगादश्रूखा दहः 
सुश्चतेन महाङ्कष्टेषु उक्ता । असितेतरा 
अनवगादम्रला द््ूः श्ुद्रङकष्टमेव । एव- 
विधाया दद्‌ ्राश्वरकेण श्द्रङ्ष्टेषु द्शि- 
तलात्‌ ॥ 

समाधान-काटे, ट जडवाङठे दद्रको सश्र 


तने बडे कोटोमे गिनादहे, जो दद्ध काठके 
सिवाय दूसरः हो ओर दढ जडवाङान दहो 
तो बह ष्ुद्र कोढ ही जानना , चरक भी इस 
प्रकारके दद्धकोक्षुद्रङष्ठों पे मानता हे॥ 


अथङ्कष्ठानां त्रिदोषजस्वेनेकध्यापि , 
दोषस्य उस्वणतया 
सप्तधात्वसाह । ,, 


कुष्ठानि सप्तधा दोषैः प्रथग्दरन्दैः समा- 
गतेः । सर्वेष्वपि भ्रिदोषेषु उ्यपदेश्चोऽधि 
कत्वतः ॥ १० ॥ सर्वेषु अपि दोषेषु 
व्यपदेशः कापाखादिसंन्ञास्तषामष्टादज्ञ- 
खूप यदधिकत्व तवः शनि सप्तधा । 
कैः दोपैकथंम्भूतेः -परथग्दन्दैः समागतैः 
सङ्गतेः सम्मिङ्तिरिति यावत्‌! अस्य 
अयपथेः-किमपि कठं वातोल्वण किमपि 
पित्तोख्वणं किमपि कफोस्वणं किमपि 
वात्कष्मोल्वणे किमपि पित्त्केष्मोख्वणं 
किमपि वातपित्तोल्यणं किमपि तिदो 
वणमिति ॥ 





धिकारः ] ` | 


भाषाटीक्ाञ्मेतः | 


( १११५ ) 





` यद्यपि तीनों दोपोसे उत्पन्न हृए्‌ कपा 
` आदि नामर्है, तथापिवे नाम अठारह होनेके 
कारण उनउन दोषोकी उस्वणताके अनुसार 
कोढ सात प्रकारके मानेदहं। जेते करि, कोड 
कोढ वायुकी उल्वणतावाछा होता दहै, कोई 
कोढ पित्तकी दत्वणतावाडा होता दहै, कोई 
कोढ कफकी उल्वणतावालछा होता दै; को$ 
कोट वात तथा कफकी उस्वणतावाडा होता हे, 
कोोढ पित्त तथा कफकी उट्बणताबाखा होता 
हे, कोई कोढ वायुकी तथा पित्तेको उल्वणता- 
वाखा होता ह ओर कोहं कोढ बीन दोष्प्रैी 
उल्वणतावाला होता हे | १० ॥ 


अथ कुष्ठपूवंरूपम्‌ | 


अति्चक्ष्णः खरस्पशः स्वेदास्वेदविवणंता । 
दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोगे- 

त्तिः पः ॥ ११॥ व्रणानामधिकं 
दू शींघोसत्तिश्चिरस्थितिः । रूढाना- 
मपि रूक्षत्वं निमित्तेऽस्यपेऽपि कोपनम्‌ । 
रोमहर्षोऽखजःकाष्ण्यं ङृष्टलक्षणमग्र- 
जम्‌ ॥१२॥ 

अति€क्ष्णः-अतिग्रदुः । अथवा वचर्मादि- 
प्रसद्वेऽपि स्वेदाभावः । सचि स्वापः स्प्चा- 
ज्ञता । शीघ्ोरत्तिः व्रणानाम्‌ ॥ 


जिस स्थानम कोढ होनेको हो उस जगह 
छ्नेसे कोमर या चिकना, अत्यन्त खरखरा 
माद्टूम हो, पसीना अवे; अथवा धूप आदि 
पसीनेके कारण होनेपर भी पसीना नहीं आवे। 
दाह; खुजछी, चमडका स्प नहीं मादू हो; 
भोंकनेसरीखी पीडा, विषे मक्खीके काटने 
सरीखे चकत्त हो; ग्छानि, शूरकी अधिकता; 
व्रणो का तत्काङ उत्पन्न होना; त्रणोक्ा बहुत 
दिनोतक रहना, ब्रणोके भरनेपर भअव्यन्त 
खखापन हो, अल्प कारणोँसे ब्रणोका कोप 
हो; रोभाचोका हो आना ओर रुधिर 
काडादहो जाय, ये कोढके पृ लक्षण 
जानने ॥ ११-१२॥ | 


अथ कुटश्चणम्‌ | 
दरूबयनिति थी कृत्य निश्वर्त्वादित- 
स्ततः 1 तचः इुवैन्ति वेवण्यं दोषाः 


खुष्ठमुश्ञन्ति तत्‌ ॥ १३॥ । 
दोषोके स्थिर होने चमडेको दिधि 


| करके चाररोओर्ते त्वचके रंगको बद्छ डता 


| 
| 


ह; उसको ‹ कोढ › कते टँ ।। ३१॥ 
अथ दोषोस्वणवया कुष्टोत्पत्तिनामानि । 


वतिन कृष्टं कापाछं पित्तेनौदुम्बरं 

कफात्‌ । मण्डलाख्यं वषिचर्ची च 

ब्रद्षाख्यै वातपित्ततः ॥ १४ ॥ चमक 

कु्किरिभसिष्माङसविपादिकाः। बात 

छष्मोद्धवाः पित्तकफाददूयतारुषी 

॥ १९ ॥ पुण्डरीकं सविस्कोटे पामा 

चमेदटं तथा । सवेरोल्पणदेविरादः 

काकणकं बुधाः ॥-१६ ॥ 

विचचीं च कफादित्यन्वयः । पुण्डरी 
सविस्फोडं पामा चमेदरं तथा पि्तकफादि- 
त्यन्वयः । 

वातकी उल्वणतासे कपाखकोढ उरसपन्न होता 
है, पित्तकी उर्वणतसि ओदुम्बर, मण्डल ओर 
विचचिका कोढ उत्पन्न होतादहे, वायु तथा 
कफकी उल्वणतास ऋक्षजिह्व कोढ उत्पन्न 
होता है, वात तथा कफकी उल्वणतासे 
गजचम, एकङ्कष्ठ, किटिभ; सिध्म, अटसक 
ओर विपादिका कोढ उत्पन्न होता हे, पित्तकी 
तथा कफकौ उस्वणतासे ददर शतार, पुण्डरीक, 
विस्फोट, पामा तथा चर्मदछ कोढ उत्पन्न होता 


हे ओर'तीनों दोषों की उर्वणतासे फाकणककोदः 


उत्पन्न होता हे | १४-१& ॥ 
अथ महाङु्ेषु प्रथमं कपालङ्कष्ठलक्षणम्‌ । १ 
कृष्णारुणकपालाभं यदरक्षं परुष नु । 
कापारं तोदबहूरं तत्कुष्ठं रिषमं 
स्मरतम्‌ ॥ १७ ॥ 


( १११६ ) भावभकाशः । [म, ल. कुष्ठरोगा- 















णि पि 


किंचित्‌ कृष्णाः किचित्‌ अरुणाः ये कपाकाः | दो ओर परस्पर भिखा हो, उसको. मण्डश- 
स्फुटितमृस्पात्रलण्डा; । खपरा इति यावत्‌ । कोद ` क्ते ह यह्‌ कोढ कष्टसाध्य हे .॥१९॥ 
तद्रण परुषं खरस्पशेम्‌ । तनु-तनुसक्‌ । अथ सिष्मङ्कघ्ठलक्षणम्‌ । ४ 
कापारम्‌-कपालपज्ञम्‌ । विषमम्‌-दुश्िकि-| श्वेततास्रञ्च तनु यद्रजो घृष्ट विसु- 
सस्यम्‌ ॥ चति । प्रयिणोरसि तत्सिष्ममराडुक- 

छेक काछा तथा इक लाल मद्धके| उुमोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
खोपडेके समान? _रूखा, स्पशमे खरद्राः| रवेतताभ्रम्‌ -इेतं ताम्रम्‌ । तनु स्वक । 
पतटी त्व चावाड ओर अव्यत व्धथायुक्त जो प्रायेणोरसि-~प्रायःशब्दादन्यज्नापि मोद्धन्यम्‌ ॥ 
कोढ उत्पन्न होतादे, उसको ‹ कपाल > कोट रदी छिये ध 
कहते है 1 यह कोढ विषम दहे; इसकी ५ 

पती त्वचा वाडा हो, धिसनेसे या रगडनेसे 


= 
चिकित्सा कठिन हे ॥ १७ ॥ उसे धूट्क्रे समान छोटेर्‌ परमाणु गिर ओौर 
अथौदुम्बरकुष्ठलक्षणम्‌ । २ तोम्बीके फूट्के समान हो, उसको सिध्म 


@ = > न्ति = म होता 
उदुम्बरफर।भासं कुष्ठमो दुम्बरं वदेत्‌ । ५ यह्‌ कोढ विरोष करके छातीमे हं 
५ र किसी समय अन्य अगमं भीद्रोता 
रुग्दाहरागकण्डूमिः परीत रोमपिजञ- ( त) 
रम्‌ ॥ १८ ॥ 
म्‌-मौदुम्रफलाकारम्‌ ॥ ५ 
उदुम्ब -सौदम्ब्‌ =. 34 
क | यत्काकणन्तिकावणेमपाकं तीव्रवेद- 
जो कोढ गूढरके फलके समान, पीठे रोमः| नम्‌ । त्रिदोषलिद्गं तत्कु काकणं 
युक्तं ओर व्यथति दाहस खालीसे जर खज | नव सिध्यति ॥ २१॥ 
टीस व्याप्त हो, उसको ' ओदुम्बर कोढ, वते 
कहते ई ॥ १८॥ काकणन्ती--गुज्ा, गुज्ञावणेत्वेन मध्ये 
अथ मण्डलङकषठलश्चणम्‌ । ३ छृष्णमन्ते रक्तम्‌ अथवा मध्ये रक्तम्‌ अन्ते 
ल कृष्णम्‌ । अपाकः स्वभावात्‌ । त्रिदोषरिद्भम्‌ ॥ 
न ° वदुःत न | सर्वेषां कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽपि उस्वणदोषत्रय- 
ण्डलम्‌ । कृच्छरमन्योन्यसंसक्तं कुष्ठं लिङ्गम्‌ ॥ 
मण्डट मुच्यते ॥ १९ ॥ 


जो कोढ चौटखीके समान वणवाडा अथात्‌ 
इवेतरक्तम्‌-किच्चिच्छवेतं विच्िद्रक्तम्‌ ।| बीच कारा ओर अतमे छाछ हो स्वाभाविक 


थिरम्‌- चिकिस्सां विना अविनाशि । सस्यानम्‌- रीतिसे नहीं पकनेवाला, तीघ्नवेद्‌नायुक्त ओर 
९ 9 व (नागम्‌ म- त्रिदोषकी उस्बणताके छक्षणोबाडा हो) उसको 
आदरम्‌ । स्निग्धम्‌ -सस्वेदम्‌। 'काकण' कहते ह ॥ २९॥ 
मू--कष्टसाच 

उद्भतमण्डलम्‌ । छच्छम्‌--कष्टसाध्यम्‌ । अ 1 
न्यसंसक्तम्‌ -परस्पर भ्रिरितम्‌ ॥ व 

[द पथाः ठिक डाक हो तच्छेवेते रक्तपयन्ते पुण्डरीकदलोप- 

कोढ कके गतेः ६ 

चिकिट्लाके 6 नष्टन हो, गीला हो,| यमः । सरागजैव सोत्तेथ पुण्डरीके 
पसीने युक्त हो भडलठ्के समान आकारवाडा कफोल्वणम्‌ ॥ ९२॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( १११७ ) 








पुण्डरी कदरोपममू--पुण्डरीकं दवेतकमलम्‌, 
तत्पन्नोपमम्‌ । सरागञ्चैव, अत एव उवेतं 


रक्तपयन्तम्‌ अन्ते रक्तम्‌ । सरागमिति अन्तरो- ¦ 


हित्याधिक्यवोधनाथेम्‌ । सोत्तेधमू्‌-उद्धतम्‌ ॥ 
जो कोद सफेद कमल्कं पत्रके समान 


गाढा ओर हाथीके व्वचाक्रे समान रूखा तथा 
काला हो, उखको ‹ गजचमं ` कते हँ ॥२४॥ 
अथ चमद्नामकष्षुद्रकृषठटक्चणम्‌ । ३ 
रक्त सश्च कण्डूमत्सस्फोटं दख्य- 


| त्यपि । तच्रमेदक्षमाख्यात स्पश्चेस्यास्च 


खफेद्‌ अतत अयन्त ठा, ऊँचा ओौर कफकी। हनं च यत्‌ ॥ २९ ॥ 


उुर्बणतावाडा हयो, उसको “ पुंडरीक ` कते 
हं ॥ २२॥ 
अथक्षजिह्कढक्षणम्‌ । ७ 


ककंश्चं॑रक्तपर्यन्तमन्तः इयावे सवेद- | 
नम्‌ । यरक्षजिदहासंस्थानगक्षजिदहं तदु- | 


च्यत ॥ २३ ॥ 
रक्तपयन्तम अन्ते रक्तम्‌ । अन्तः इयावम्‌- 


मध्ये धूमवणेम्‌ । ऋक्षजिहासंस्थानम्‌--ऋषक्षो 


भर्खकः तस्य जिहाकृतिः ॥ 

जो कोढ कठिन अन्तम लाक मध्यमे वेके 
रगके समान वेदनायुक्त ओर रीछकी जीभके 
समान बणवाङा हो, उसको ' ऋक्षजिहक 
कहते है ॥ २३॥ 

अथेकङुष्ठगजचमनामकयोः श्ुद्र- 
कुष्योरक्षणम्‌ । १, २। 

अस्वेदन महबास्तु यन्मत्स्यश्चकरोषप- 

मम्‌ तदकड्ष्ठ चम।ख्यं बहर जचम- 

वत्‌ ॥ २४ ॥ 

महावास्तु-महास्थानम्‌। मस्स्यश्चकलोपमम्‌- 

अत्र शकरुशब्देन लक्षणया त्वगुच्यते तेन 


चक्राकारमभ्रकपत्रसदश भवति । एकङ्ष्टामिति | 


: श्षुद्रकृष्े गणिवलवात्‌ । चमाख्यं गजचर्मा 
ख्यम्‌। बहर स्थूलम्‌ गजचमेवदरकषं कृष्णं च ॥ 

जो कोड पसीनारदित बडे पेष्द्र ओौर 
मछूटखीके त्वचाके समान हो) चक्राकार हो 


दरयत्यपि--विदार्‌यत्यपि) चर्मत्ति शेषः ॥ 
जो कोठ छार; ञ्ूखयुक्त तथा फोडोंसे व्याघ्र 


। स्पर्चको नही सदसक ओर चमडीको फाडने- 


वाला हो उसको “ चसंद्‌ङ ` कहते द | २३५ | 
अथ विचविकानामकष्चुद्रङ््खक्षणम्‌ । ४ 
सकण्डूः पिडका इयावा वदखावां विच 
चिका ॥ २६ ॥ 
पिडका--श्ुद्र पिडका ॥ 
सु जी युक्त कलस लिये ओर बहुत साव 


_ [वीजो छोरी छोटी फुखी होः उनको 


८ विचर्चिका कहते हं ॥ २६ ॥ 
नचु शुद्रङ्ष्ानां कथमेकादशात्वं विषादि- 
काया दादङ्त्वसम्भवात्‌ ॥ 
„ शका-गिनती करनेस श्ुद्रकोढ बारह होवा 
हे, फिर आपने यहां क्ुद्रकोढ ग्यारह क्यों 
गिना हे? 
उच्य त-विचर्चिकेव पादयोभवति विषा- 
दिका तेन न संख्थातिरेकः । अत एवाह 
भोजः- दोषाः प्रदूष्य त्वङ्मांसं पाणि- 
पादसमश्निताः । िडिकाजनयन्त्याञ्च 
दादकण्डूसमन्विताम्‌ । ` दाल्थते त्वक्‌ 
खरा रूक्षा षाण्योज्ञया विचर्चिका । 
पदे विपदिका ज्ञेया स्थानान्यत्वादिच- 
चिका ॥ २७ ॥ 


दाल्यते विदायते । केचिद्धिच्चकातो 


ओर अश्रकके पतरोके समान हो, उसको एक-| विपादिकां भिन्नामाइः ॥ 


कुष्ठ॒ कहते है । यह कोढ क्ुद्रकोटोमि मुख्य 


समाधान-पांवमे उत्पन्न हुई ` विचधिका ही 


होनेसर ‹ एकङकुष्ठ ' कहा जाता हे । जो कोढ | विषादिका की जाती दे, इस कारण सख्यां 


( ९९९८ ) भावभकाराः । [ म. खे. कुष्ठरोगा- 


नहीं बढती 1 यहापर भोज कहता है“ रूख अथ दद्रनामकष्चुद्रकष्ठलक्चषणम्‌ । ७ 
होनेपर हाथोंकी खार फट जाती हे, उसको 2 5 
विवचिका कहते है ओर पावकी जो त्वचा सकण्ड रागपिडकं द्डमण्डलबुद्र- 
फट जाती है, बह विपादिका कदी जाती हे''।।| तस्‌ ॥ ३९१॥ 

दिदिका अर विपादिका इनके स्थानों द द्रुषेण्डलद्ूपेण उत्पतितः । उद्रतम्‌ उच्छरनम्‌॥ 
सेद है किम्तु स्वरूपम कुछ भेद नहीं हे। 

कितने आचार्यं तो विपादिकाको विच्िकासे खुजली सहित) छार ुन्सियोयुक्त ओर 


भिन्न कहते ई ॥ २७ ॥ उत्पन्न होते ही ङऊचा दोजायं, मडख्के समान 
त समान गोल हो उको." दृष्टः कहते दै।३१॥ 
भथ विपादिकानासकक्चद्रङ्ष्ठ । . श 
पादिकं पाणिपाद्स्ुटनं तीवरवेद्‌- | स्फोटा रयावारुणाभासा विस्फोयाः 
नस्‌ ॥२८ ॥ स्यरतनुत्वचः. ॥ ३२ ॥ 
पाणिपादस्फुटनम्‌-पण्योः पद्योश्व'स्फुट- करस ल्य छाङ ओर पतली त्वचाबाडे 
> ° छ जो = => 
नविदारण येन तत्‌ ॥ क उत्पन्नं होते दै, उनको ° निष्षफोटक ` 
- छ कट्लं हं ।| ३३ ॥ ." 
हाथ तथा पांव फटजायं तथ। तीव्र वेदना हो किरि 
उसको ‹वियादिका › कहते ह । २८ ॥ थ कटमङ्हजक्षणन्‌ । ^ 
अथ पामालक्षणम्‌। ५ याभ किणखरस्पश्च पर्ब किटिभ 
सुमा वदहयः पिडकाः खावदन्त्यः । ० ४ ९ म्‌ - | 
पमेत्युक््ताःकण्डुमत्यःसदाहाः ॥२९॥ |. , णखरश्यशम्‌-किणः दऽ्कनणस्थानं तद्व- . 
9 | त्ककंशस्पयेम्‌ । परुषम्‌ ङक्चम्‌ ॥ 
कादिस्वाननिपव्यते ॥ | ¦ * किंटिभकोढ › काढा, सूखा हया? ब्रणके 


| स्थानक समन टुनेमे खरद्रा ओर रूखा 
त भयंकर, ५ ९ श होता हं ॥ ३३ ॥ 
र खुजटीयुक्त बाहरकी फुन्सी हो, उस 
° पामा › कहतेर्दै, फुन्सी पीडाजो करती हे, क 08 गम्‌ ४४ 
इस कारण इनको पिडका कहते ई ॥ २९॥ कण्डूमद्धिः सरागेश्च गण्डेरलसंकं 
अथ कच्ुनामफशचुदरङृ्ठलक्षणम्‌ । ६ ` | चितम्‌॥ ३४ ॥ ~ 


सैव स्फोरिस्तीव्रदहिरूपेता ज्ञेया पाण्योः" | स महापिडकाभिः (4 त । 
कच्छुर © ॥|# स्यु युक्तं तथा काङख्गड।स ५ बड। कुगन्स 
छुरगरा स्फिजोश्च ॥ ३० ॥ "| लो) 0 न न 


प्रोथयोः ॥ 


१ अथ दातारुङ्घटक्षणम्‌ । १९१ 

जो पामा ही तीत्रदाह युक्त फोडोंसे त्पाप्र ६ तं 
हो, हाथो तथा कूखोमे उत्पन्न हो ओर उगप्र| रक्तया सदाहात शतार स्वाद्हु- 
हो, उसको “ कच्छर › कहते दै ॥ ३०॥ व्रणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


धिकारः 1 





छाटी लिये काडापन हो; दाहकी पीडायुक्त 
ओर बहुत बर्णोयुक्त जो हो, उसको ‹ शतार ' 
कहते द ॥ ३५ ॥ 
अथ खत्तधातगतङ्कद्वलश्ष णम्‌ । 
तत्र रसगतङ्कुछटक्षणम्‌ । 
त्वक्स्ये वैवण्यमङ्खेषु. ऊष रोक्ष्य 
जायते । त्वक्स्वापो रोमह्ेश्च स्वेदस्या- 
तिप्रबतनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वक्छब्देन अत्र रस॒ उच्यते । धातु- 
प्र्तावात्‌, त्वक्स्थत्वा्च 1 तवक्स्वापः. 
स्पञ्ौज्ञतवस्‌ । त्वर्‌स्वाप इत्यादिकं केचि- 
द्रक्तगतस्य लिङ्ग मन्यन्ते ॥ 
जो कोढ रस्म प्राप्रहोतो अगोमं विवः 
णता ओर रक्षता होती है, स्वचाका स्पशज्ञान 
नहीं रहत। रोमांच हो आते हं ओर पसीना 
बहुत अनि छगता है कितने वेद्य तो एषा मानते 
हँ कि, स्दचाके स्परका ज्ञान नहीं रहता; 
रोभांचोंक। खडा होना ओर पसीनेका बहुत 
आनाये र्धिरम्‌ प्राप्त हर इष्ठके लक्षण 
है ।॥ ३६ ॥ 
जथ रुधिर गतककुष्ठरक्षणप्‌ । 
कण्डूविंपूयकश्चैव ङे शओणित- 
सम्भवे ॥ ३७ ॥ 
विपूयकः-विरेषेण पूयः ॥ 
जो कोढ रुधिरमे प्राप्रहो तो खुजली ओर 
राध अधिक्‌ होती हे ॥ ३७ ॥ 
अथ मांसगतङ्ुषठलक्षणम्‌ । 
बाहुल्यं वक्रशोषश्च काकंरयं पिडको- 
दमः । तोद्‌ः स्फोटः स्थिरत्वच ङ 
मांससमाध्िते ॥ ३८ ॥ 
बाहस्यम्‌--कुष्ठस्य पुष्टिः । पिडकोद्धमः~- 
्ुद्रपिडकोद्रमः । स्फोटः~-बृहसिडका । स्थिर- 
त्वम्‌-असश्चारित्वम्‌ ॥ 





भाषादीक्ाखमेतः । 
=-= 





( १११९ ) 


जो कोड मांखर्मेप्रप्र हो तो. मास्‌ पुष्ट 
दीखवा है, मुखे शोध, शरीरम करकशवा; 
फुडियोंका चिक्डना; सुदं चुभोनेसरीखी 
पीडा, बडे बड फो्डोक्ा दोना भौर स्थिरता 
ये छश्रण होते हं | ३८ ॥ 

अथ मेदोगतङुषठश्चणम्‌ । 

क्ौण्ये गतिक्षयोऽङ्गनां सम्भेदः क्षत्त- 

पणम्‌ ! मरदःस्थानमते लिङ्क प्रा्ुक्तानि 

तथेव च ॥ ३९ ॥ 

कोण्यमू्‌-दस्तनाश्चः । अद्गनां सम्भेदः 

अद्वभङ्गः । क्षतसपेणम्‌-क्षतप्रसरण स्‌ । पू्वो- 
्तानि-रक्त मांसगत छ्गानि ॥ 

जो कोड मेद्मे प्रात होता है तो वह्‌ मुष्य 
ता हो जाताहे चठ्नेकी राक्ति नष्ट होजाती 
हे अंग भंग होजातेहै, घाव फेर जाते ई ओर 
रुधिरमें तथा माम प्राप हृद्‌ कोढोकेजो 
उक्षण अपर कहे है वे सव होते ह! ३९ ॥ 

अथास्थिमजनागतङ्ढल्क्षणम्‌ । 


नासाभङ्खोऽक्षिरागश्वक्षतेषु क्रिमिसम्भवः। 

स्वरोपधातः पीडा च भ्वरङ्डेऽस्थिम- 

जलगे ॥ ४० ॥ 

जो कोढ अस्थियोमे ओर मलसि प्राप्न 
होता हेतो नाक बेठ जाती हे, आसि ङाङ 
होजती है, घाव कीडे पडजति ह, गख बैठ 
जाता हे ओर पीडादहोती दै ॥ ४०॥ 


अथ शुक्रणतकु8लक्षणम्‌। 
दम्पत्योःङष्ठवाहुल्यददुष्टसोणितञ्यक्- 
योः। यदपत्यं तयो जोत ज्ञेयं तदपि ऊष्ठि- 
तम्‌ ॥४९॥ 
कुष्ठकी बहुरतास जिनका रज ओर वीर्य 


दूषित हुआ हो; एसे खीपुरुषोके समागमसे 
जो सन्तान होती हं, बद कोढी होती है ।॥४९॥ 


ननु श॒द्धशोणितश्ुक्रयोरेव दम्पत्योर्गभ- 
सम्भवः ॥ दुष्टञ्ोणितञ्ुक्रयोः कथम्‌ 





( ९९२० ) 


भावभक्ाड्ः । 


[ म. ख. कुष्ठरोगा- , 


क 





अपत्योत्पत्तिः ? यत आह्‌ सुश्चतः- 
कामान्मिथुनसंयोग शुद्धशोणितश्युक्रजः। 
गभः सज्ञायते नायः स॒ जातो बार 
उच्यते ॥ ४२॥ 
अन्यज्च--वातादिदुष्टरेतसोऽपतयोतसादने- 
ऽसमथां इति ॥ \ 
शका-जिन्‌का रज ओर बीयं शुद्ध होता हं; 
रेसे खी, पुरुषोसि गभका रहना सुम्भव हं । 
जिनका रज ओौर वीय दूषित होता हे, . उनके 
सन्तान नहीं होती । सुश्चतनेभी कहा हें कि 
‹“कामदेवके वेगस खरी पुरषोंके संयोग होने- 
पर खीके अशुद्ध रजस ओर पुरुषके शुदध- 
वीयसे गञ्च उत्पन्न होता हं ओर वह गरम 
जन्मके पश्चात्‌ बाछक का जता हें । ओर भी 
क प ४ [थ 
कहा कि, ‹" वातादि दोषोँस दुष्ट शुकबाडे 
पु्रोस्पादन करनेम असमथ होते है ` ॥४२॥ 
उच्यते-गर्मोऽत्र शद्धो बोद्धव्यः। 
अञ्ुद्धगभे!ऽपि दुष्शोणितड्युक्रयोरपि 
भवति । अन्धवधिरादीनां संभवात्‌ । 
ङोणितम्‌-आतेवम्‌ । कुषठितम्‌-क 
संजाम तमस्येति तारकादित्वादितचू । 
का तेवगतं कुश्मपत्येन व्यज्यते इति 
तात्पयम्‌ ॥ 
समाधान-पुश्चुतके वचनम तथा. अन्यान्य 
वचनोमे जो गभं कहा हं? वह शुद्ध गभ 
जानना । अशुद्ध रज ओर अशुद्ध वीयसे 
अशुद्ध गभे रहता हेः किन्तु गभसम्भव न 
होना, एसा नदीं होता । क्योंकि? बहर, अन्धे 
नकटे आदि गर्भकी उत्पत्ति देखी जाती हं ] 
तात्य यह है कि-““वीयमे तथा रजे प्राप्त 
हुआ कुष्ठ सन्तानको कुष्ठी करता हे "॥ 
अथ छु्ठे वातादिदोषोस्वणता चिदह्वम्‌ । 


खः इयावारुणं रूक्ष वातकु् सवेद- 
नम्‌ । पित्तासृपितं दाहराग्ावा- 
न्वितं मतम्‌ ॥ ४३ ॥ करफल्छेद्‌ं घन 


खिग्ध॒सकण्डूडयैत्यगौ रवम्‌ । दिरिङ्ग.: 
दन्न इट 
कस्‌ ॥ ४८ ॥ । ८ 
खरम-ककंम्‌ । इयावारुणम्‌-इयावं; वु 
अरुण वा कुपितम्‌.पूतिकरेदबहलम्‌ , । 
कठेदम्‌-आद्रंतायुक्तम्‌ । घनम्‌-पुष्टम्‌ । \. 
वातकौ उल्वणतावाला कोढ खरखरा; 
दयाव. अथवा ङा, रूखा, ओर वेद्नाथुक्त 
होता हे । पित्तकी उस्वणतावाङा कोढट-दुगै- 
धित} अत्यन्त गीला ओर दाह, छारी तथा 
खावस सयुक्त दोता हे । कफको उस्वणता- 
वाखा कोट गीरपनयुक्त) पुष्ट) सिग, खुज- 
रीसडहित) शीतखता ख्य जौर्‌ आरीपन ख्ये 
होता हं । जो उपरोक्त ठक्षर्णोपंसे दो प्रकारक्र 
छक्षणोसे युक्त हो; उसको दो दोषोँंकी 'उर्व- 
णतावाडङा जानना । जो तीन प्रकारके छक्षणोँसे 
युक्त हो, उस कुष्ठको तीनों दोषोकी उस्वणता- 
वाडा जानना ॥ ४२३ ४४॥ 1 


“1 
अथ कुषछठसाध्यासाध्यता । ` / 

साध्य तवग्रक्तमांसस्थ वात्केष्पाधि- 

क्च यत्‌ । मेदोग दन्द्रज य।प्यं वर्ज्यं 

मज स्थिसंश्चितम्‌ । कृमित्डदादमन्दा- 

भिषणुक्तं यत्रिदोषजम्‌ ॥ ४५ ॥ 

व।तरङेष्माधिकच्च यदेतेन सिष्मेककुष्ठगज- 
चमे विपादिकाकिरिभारप्तकानि (साध्यानि । 
मज्ञागतं श्युक्रगतमपि असाध्यम्‌ 1 छमिबा- 
ह्योऽपि वज्ये ्टयन्वयः ॥ 

रसम रुधिरमें ओर मासमे प्राप्त हआ ओर 
वायु तथा क फक अ बाला कोठ साध्य 
हे । मेदमं प्राप्त हआ अथर्वा दो दोषों को उस्व- 
णतावालछा कोढयाप्य हे । मजा ओर अस्थि. 
योम प्राप्त हअ, दाहयुक्त, मन्द्अभनिवाडा 
ओर त्रिदोषकी उर्वणतावाङा कोढ अषाध्य 


हे, इस कारण वेद्य इसकी चिकित्सा न करे । 
कृभियोंको उत्पन्न करनेवाडा बाहरका कोढ 


त्रिलिङ्क सन्निपातः ४ | 


कमै 
ह 
[ 


धि कारः ) 


भाषाटीकादखमेतः । 


( ११२१ ) 





भी असाध्य हे। वायु तथा कफकी उर्वणता- 
वाला कोद भी साध्य है, यह जो कहा सं 
ऊपरसे भी सिद्ध होता हे कि, सिष्मः एकङ्घ्ठ, 
गजचर्म; विपादिका) किटिभ ओर्‌ अलसक 
ये वायु तधा करकी उर्वणतावङे होनेस 
साध्य ई । मजा प्राप्रहआ ओर वीयंमरे प्राप्र 
हुआ भी कोढ असाध्य है ॥ ४५ ॥ 
अथ ङुष्टारिष्टम्‌ । 

प्रभित्रे ्रघुताङ्ग च रक्तनेत्र दतस्व- 

रम्‌ । पञ्चकमंगुणातीत कष्टं हन्तीह 

कुष्ठिनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्रभिन्नम्‌-विदीणैम्‌ । इतस्वरम्‌-घधेरस्व- 
रम्‌ । पश्चकर्मगुणातीतम्‌ अपन्चातवमनादिप- 
छकमेगुणम्‌ ॥ 

फटे इए अङ्कवाङा, टपकता हुअ।, खाल 
नर्बोवाला जिसका स्वरभग हो ओर जिसके 
वमन विरेचनादि पचकम इछ भी गुण न करे 
उसको कुष्ठ नष्ट कर देता हे ।॥ ४६॥ 


अथ कुष्टनिदानसम्भूतस्य चित्रस्य 
भेद किडासमाह्‌ । 
कुष्ैकस्षम्भवे शितै किंकिं चारुण 
भवेत्‌ । निरदिष्टमपरिखावि त्रिधार्‌द्धव । 
संश्रयम्‌ ॥४७॥ ङुेकसम्भवम्‌ ऊन 
सम्भवो निदान यस्य तत्‌। अथच्ित्रस्य 
भदमाह--किलासं चारूणं भवेत्‌ 
शित्रमव रक्तमांशाश्रयात्‌ किरासम- 
रुणञ्च . भवेदित्यथः । नयु कष्टस्य 
चित्रस्य च को भेद्‌ इत्यत आह-- 
निर्दिष्टमपरिश्चावीति । षित्रमपरि 
तावि भवति कुष्न्तु खाबि। अथ च 
त्रिध।(तूद्धब संश्रयमिति। श्वित्रम्‌ त्रयो 
धातवो वातपित्तकफास्तेभ्यः प्रथग्भूतेभ्य 
उद्धवो यस्य तत्‌ । अथ त्रयो धातवो 


रक्तमांसमेदांसि सश्रयोऽधिष्ठाने यस्य 

तत्‌ । ऊुष्न्तु सातरिपातिकं सवेधातुगतं 

भवतीति भदः ॥ 

जो निदान कोढका कहा दहे, वही निदान 

श्वित्र कोढक्ा भरी जानना! ध्ि्रज रधिरकर 
आश्रयसे किलास कडा जाता है ओर मांसके 
आ{श्रयस्त अरूण कदा जातादहे, इस कारण 
किडास्च ओर अरूण भी धित्रका मेद्‌ है । कोढ 
टपकता है ओर श्चित्र नहीं टपकता हे । कोढ- 
वात; पित्त ओर कफ इन तीनों दोषोके भरकोप 
सि दोता दे ओर श्ित्र एक दोषसे होता हे। 
करोढ रसादि सम्पूणं धातुओं रहता है ओर 
धित्र रुधिर मां तथा मद्य रद्वा हे। इतना 
ही क्चित्रसम ओर कोढत्रं अन्तर हं ॥ ४७॥ 


अथ दोषभेदेन छष्चणमेद्‌ः । 

वाताद्रू्ारुणं पित्तात्ताग्नं कमलपत्रवत्‌ । 
सदारं रोमविध्वस्सि कफाच्छेवैतं घनं 
गुरु ॥ ४८ ॥ सक्रण्डुकं कमाद्रक्तमास- 
मेदःसु चादिशेत्‌ । वर्णेनेवेद्य॒भयं ङ 
तचोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ अशूणम्‌- 
ईैपट्टोहितम्‌ । कमलपज्वत्‌ इत्यनेन 
मध्ये श्वेतमन्ते लोहितं बोधयति । 

. घनम्‌--पुष्टम्‌ \ कमाद्रक्तमांखभद्‌ऽखु 
च आदित्‌ । 


जो वातस शचिज्रदहोतो उसमे रक्षिता तथा 
कुक्तेक छारी होती है तथा रुधिर रइता हे । 
जौ पित्तसे उत्पन्न हअ हो तो कमलके पत्रे 
सभन बीचमे सफेद्‌ तथा अन्तम खार होता 
है तथा दाहयुक्त, रोमोको नष्ट करता हे ओर 
मांसम रहता हे । जो कफपस्त उत्पन्न हआ हो 
तो सफेद्‌ होता है एत पुष्ट भारी, खुजली ` 
सहित ओर मदमे रहता हे । धिजदोषसे उत्पन्न 
हो अथवा जससे उत्पन्न हुआ हो तो भी दोषों 
के भेदानुसार उसका वण ऊपरहीके माणिक 
होता है । वातजनित श्ित्रसे पित्तज शिन्न 


( ९९२२ ) याक्षषकाशः ) { म. ख. कुष्ठरोगा- 


गुह्यम्‌-मेहनं भगच्च । तरुम्‌-अन्र पादत- 
| खम्‌ । जातम्‌-सुश्चतेनान्ते जातिमिति सामा- 
तथा च चरकः-अरूणं रक्तगे वाते | न्यतो निर्दिष्टत्वात्‌ । अपि अचिरन्तनम्‌- 
तार पित्ते पलं गते 1 श्वेतं शेष्मणि | नवृमपि ॥ 

मेद स्थे श्ित्रे ऊष परापरम्‌ ॥ इति ॥ | अन्यत्र भी कटाहे कि) जो दिवत्र ङ्ग, 
उभयं दिविधमपि धिन्रै वर्णेन इंदगेव । | योनिर्मे, हाथक्र, पावके तलओमे अओौर होठमे 
उशूण ताञ्च शेतश्च दोषभेदात्‌ । | उतपन्न हआ यदि नवीन भी होतो भी सिद्धिरी 
दोष जगच्च । तथा न (सा कर 
भोजः-- भित्र तु द्िषिधं बि्यादोषजं | 

व्रणज तथा "” इति ॥ ५० ॥ 


विष भारी होता हे । ओर पित्तजनित ध्ित्नसे 
कप्जनित ध्िन्र विशेष भारी होता हे ४८।४९ 








अथ इु्ठादिशोगाणां ससगेजल्वम्‌ । 


अ प्सङ्गादराजसेस्पश्चत्निः्वासात्‌ सहभोज- 
हुआश्ित्र ङुकछेक छा होताहे ओर रुधिरे, _~ क 
रहता है । पित्तसे उत्पन्न हआ श्िघ्र अन्तम चुखपनात्‌ ॥ <२॥ क द षदा वि 
छार ओर मासमे रहता हे । कफसे उत्पन्न भूतोन्मादव्णन्वराः । ओपस्मिंकरो- 
आ दिवन सफेद होता दे ओर मेदं रहता! गाश्च संक्रामनिति नरान्नरम्‌ ॥ ९४.॥ 
हे । वातजनित श्चिघ्रसे पित्तजनित भित्र ओर रत 
पित्तजनित श्ित्रस्र कफजनितथधित्र विशेष ई 0 
भारी दहेः] भोज भी_ कहता ह कि दोषसे| मेथुनादि ससगेसे, शरीरके _ स्पशंसे, 
उत्पन्न हुआ ओर त्रणसे उत्पन्न हुआ एेसे धित्र | इवासके भिलनेसे) एक दाय्यापर सोनेसे, एक 
दो प्रकारका हेः' ॥ ५० ॥ साथ भोजन करनेसे रोगीके वख, रोगीकी 
धारण कीहुहं पुष्पमाला इत्यादि ओर रोगीके 
खगाये चन्दनादिके अतनुछेनप करनेसे खुजली, 
अञ्ुङ्धतोमावहरमखग्युक्तमथो नवम्‌ । | कोट, उपदंश, यु ना 
£ स निन् इस कं समान अन्यान्य रोग भी एक मनुष्यसे 
अनग्निद्ग्धज साल्य धित वज्येमतोऽ- दूसरे मनुष्यके ङरीरमे प्राप्न होते ह।५३-५४॥ 
न्यथा ॥ ५१॥ ५ त ९ 
| प्रियते यदि डष्टेन पुनजोतस्य तद्धवेत्‌। 
8 | अतो निन्दितरोगोऽय कुष्ठं कष्टं प्रकी- 
४ 7 र (~ तितम्‌ ॥ ५५ ॥ एतावता कृषटिना दुष 
९ ॥ € & च 
अभिदग्ध न हो, बह साध्य है । इसके सिवाय| स्वेथा प्रतिकरणीय न तु उपेक्षणीयम्‌॥ 
अन्य धित्र असाध्य जानना ॥५१॥ | जो मनुष्य छष्ठरोगसे मर जाता हे, फिर 
अन्यच्च--गुद्यपाणितलौषेषु जातमप्य- | उसके दूसरे जन्मभे भी कोड „इ होता हे । 
। वसनीय विषेण किलासं अतएव यह कुष्ठ अस्यन्त निन्दितरोग है 1 इस 
चिरन्तनम्‌ । वजनीय सि | कारण यह कष्टहप कहा जाता है, इसके कह्‌- 
सिद्धिमिच्छता ॥ «२ ॥ नेका प्रयोजन यदह है कि, ५‹ कुष्टरोगियोके 


अथ धितस्यसाध्यासाध्यता । 


धिकारः ] 





भाषादीकादमेतः 1 


( ११२३) 








कोढकी स्था बहुत काल्तक चिकित्सा| 

७ भ न | 
करनी चाहिय उपक्षा नहीं करनी 
चाहिये” ॥ ५५ ॥ | 
अथ कुष्टचिकित्सा । | 


वातोत्तरेषु सपविमनं छष्मोत्तरेषु ङ्द । 
पित्तोत्तरषु ठेपः सेको रक्तस्य मोचनं | 
श्रष्ठस्‌ ॥ ५६ ॥ | 
वात्तके उस्वणतावाले कुष्टमे घृतका उपयोग | 
करे, कफकी उत्वणतावालठे कुष्ठ वमन करावे 
ओर पित्तकी उर्वणतावाटे कुष्ठम्‌ छेष करावे) 
सेचन कराना तथा रुधिर निकठबाना, ये 
उन्तम द ॥ ५६ ॥ | 
अथ पथ्यादिटेपः। | 
९ स 
पथ्य्‌[करञ्जसिद्धाथनिरावल्गजसेन्धवेः । 
क न्द न्ट, च र । 
विडङ्ग सहितः पिश्टपो सत्रेण ङषट- | 
नुत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
अवद्गुजः-~' धाकुची ' इति रोके ॥ | 
ह्रड, करज, सरसो, हलदी, बावचीः | 
संधानिमक ओर वायविडंग इनको गोमूत्रम 
पीसकर छेषप करनेसे कुष्ठ नष्ट हो जाता 
हे | ५७ || । 
अथ सोमराञ्युद्रतनम्‌। 
५ ०८ ष 
सोमराजीभवे चण श्रङ्खषेरसमन्वि तम्‌ । 
उद्रतेनमिदं हन्ति कष्ठमुग्र कृतास्प- 
दम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सोमराजी " वाकुचौ ' इति लोके ॥ 
बावचीके चूको अदरखके रसम भिला- 
कर शरीर पर छेषप करनेसे उप्र ओर जमा 
हुआ कोट भी नष्ट हो जाता हे ॥ ५८ ॥ 


॥ ९९. ॥ पुष्पका तु पुष्पाणि एटकाटे 
फलकानि च । सगय पिचुमन्दस्य त्वङ्- 
मूखाने दाने च ॥ ६० ॥ दिरिज्चानि 
समाद्त्य भागिक्रानि प्रकल्पयेत्‌ । 
चिफला उयूषणं बाह्यी शरदष्टारूष्करा- 
ग्यः 1 ६१ ॥ विडङ्सारवाराहीलो- 
चण स्थताः समाः} निङ्धादयावल्ग्ुजकं 
उथाधिघातः स्केरः ॥ ६२ ॥ ऊष्मि- 
नद्रंथवा पाठा चूणेपेषां ठु संयुतम्‌ । 
खदिराक्षननिम्बानां घनक्ञाथेन भावयेत्‌ 
॥ ६३ ॥ सप्तधा पथनिम्बं तु माकैवस्य 
रसेन च । क्िग्धः. ञ्ुदतचधीमान्योज- 
येत्तच्छभे दिने ॥ ६ ॥ मधुना तिक्त- 
ह मिषा खदिरास्नगारणा । ठेछ्छदष्णा- 
म्भसा वापि कोखब्द्धया परं भवेत्‌ । 
जीर्णे तस्मिन्छमश्नीयाष्लिगध खष्ु 
हितञ्च यत्‌ ॥ ६९ ॥ षिचर्चिंकोदुस्बरः- 
पुण्डरीककपाख्दद्रूकिरिभारसादिकम्‌ 
दातारुविस्फोर्विसपेमाङाः कफमरकोपं 
त्रिषिध किंरासप्‌ ॥ ६६॥ भगन्दरछ्ीः 
पदव।तरक्तजड(्धनाडीव्रणशोषरोगाना 
सबवान्भमेहान्पदरांश्च स्वान्‌ द्विष 
मूल षं निहन्ति ॥ ६७ ॥ स्थूलोदरः 
सिहकृशोद्र स्यात्घुष्िष्टसन्धिमधुनोप- 
योगात्‌ । सदोपयोगादपि ये दंशनिति 
सपांदयो यान्ति विना्चः- माञ्च । जीपै- 
चिरं व्याधिजराविसुक्तः दुभेतरश्न्द्रस- 
मानकास्तिः ॥ ६८ ॥ 


अथ पञ्चनिम्बकावङेहः । अस्य अयमथैः- निम्बस्य पुष्पफलत्वक्यत्र- 
रसायने परवक्ष्यामि बह्मणा यदुदाहतम्‌। | मूलानि सर्वाणि सयुदितानि द्विगुणानि वूर्णि- 
माकेण्डयम्रश्तिभियेसाय॒क्तं महभिः | तानि श्गराजध्य रसेन सक्तवारान्भावयेत्‌ । 


( ९९२५४ ) भावभक्ारा$ । [ म. ख. कुष्ठरोगा- 

















त्रिफलादीनि पाठान्तानि समुदितानि एकमा 
गानि चूणितानि खदिरासननिम्बकाथेन भाव- 
येत्‌। ततः सवेमेकीकृर्य मध्वादिनाऽवरिद्यात्‌ ॥ 

नरह्माकी कही हु रसायनको कता हूं कि 
जिखसे अनेक रोगोंका नाश होताहे। माक 
ण्डेय आदि बडे बडे ऋषियोने इसी रसायनको 
सेवन किया था 1 नीमके फर, पूरः) छा 


चाटनेसे बडे बडे मोटे पेटबले मनुष्यभी 
सिहके समान पतङे पेटबले हो जाते है ओर 
दढ संधियोँवाङे होजाते हैँ । इस अवटरेहको 
सवन करनेवालेको जो सपांदि जन्तु काट तो 
वह सपदि तत्काल भरजाते दहै । इस अवले 
हके उपयोग करनेसे मनुष्य बहुत कार्तक 
जीता रहता है । रोग ॒ तथा जरा उस्पन्न नीं 
होती ओर चन्द्रमाके समान दरीरकी शोभा 


ओर पत्त प्रव्येक दो दो तोके छेकर बारीक 
चूणं बनाकर उस चको भांगरेके रसम सात 
दार भावना देवें हरड, बहेडा, आमा; सोंठ; 
भिरचः पीपर, बाद्यी, गोखरू, भिवे, चीता, 
वायविडगका सार, वाराहीकन्द्‌; खोहैका 
चूणं, हरदी, दारुदर्दी, वाबची, अमखतासः 
भिश्री कूठ; इन्द्रजौो ओर पाढये सब 
खभान भाग सकर चूर्णं बनाकर उस चूणको 
खेर, विजयसार ओर नीम इनके गाढे 
क्वाथकी भावना देवे पश्चात्‌ भांगरेके रसकी 
कमातुसार सातभावना देवे पश्चात्‌ भांगरेके 
रसकी क्रमाुसार सात भावना देवे फिर 
इस हरड आदिक चूणंका एक भाग ओर 
पूवाक्त पचनिम्बका चूणं दो भाग ठेकर 
इनको एकत्र करके सहतमे अथवा पंचतिक्त 
नामक घृतमवा खरम तथा विजयसारके 
क्वाथर्मे अथवा गरम जरके साथ शुभ दिनम 
चाटे, निच्य निस्य अडताटीख २ रत्ती बडाकर 
चार तोटेतक इस अवङहको बढाना चाहिये । 
प्रथम विरेचन आदिसर शरीरको इद्ध करके 
पश्चात्‌ सहन क्रियासे ल्िग्ध करके फिर बुद्धि. 
मान्‌ पुरष इस अवलेहका उपयोग करे । इस 
अवलेहके पचनेपर लिग्ध, हका ओर हित- 
कारक अन्न भोजन करना चाद्ये । इस अव- 
ठेहसे विचचिका, ओदुम्बर, पुंडरीक; कपाछ, 
ददु, किटिभ, अलसक आदि; शतार, विस्फो 
टकः विसपं, गडमाला;, कफका प्रकोप; तीन 
प्रकारका श्चित्र, भगन्दर) ीपद्‌, वातरक्त) 
जडता? अन्धता, नाडीत्रण ‡ मस्तककी पीडा) 
` सवे प्रकारके प्रमेह, सवेप्रकारके प्रद्र, सव 
ऋ, ॐ खे 
प्रकारके जगम ओर स्थावर विषये सव नष्ठ 
होजाति ह । इस अवछङ्हको स्मे भिखाकर 


~ 
भ्न 
= 
= 





बढती हे । ५९-६८ ॥ 
अथ स्वायमुवगुगशुदधः। 

दारिखा पञ्चपर तावद्विरिजस्य गुगगु- 
लोस्तु दश्च । ताप्यस्य पटं ्रितयं द्र 
लोहख्ावणीकयोश्च पठे ॥ ६९ ॥ त्निफ 
लाकरञ्जपहटवखदिरगु द्र चीरि बृदन्त्यः । 
मुस्ताविडङ्र जनी कृ ट्जत्वङ्कनिम्बवदिरा- 
म्याकाः ॥ ७० ॥ एतै रचितां वटिकां 
मधुस्मिश्रां गिरेल्पातः । गोप्रू्रेण च 
कुष्ट नुदत्पस्रग्वातमचिररेण ॥ ७१ ॥ 
श्ित्राणि पाण्डुरोग विषमायचुदरपरमेदयु- 
समाश्च । नाश्यतिवलीपर्ितं योगः 
स्वायम्भुवो नाना ॥ ७२ ॥ 

शशिङेखा--सोमराजी । गिरिजस्य--शिला- 
जतुनः । ताप्यस्य--सुवणमाक्षिकस्य । ल्षाव- 
णीका--' मुण्डी › इति रोके ॥ 

वावची २० तोर, शिखाजीत ३० तोल 
गूगङ ४० तोल, सोनामाखी १२ तोे, लोहेका 
चूण > तोटे, गोरखयुडी २ तोके, नागरमोथा 
र तोके वायचिडग २ तोले, हरड २ तोट; 
बहेडा २ ते, आमटे २ तोके, कर जके पत्त 
२ तोल, खर २ तोके, गिरखोय २ ते, निसोत 
२ तोे, जमाङगोटे २ तोङे;) मोथा २ तो) 


हलदी २ तो, कुडकी छा २ तोरे, नीमकी 
छाड २ तो, चीता २ तोके ओर अभमर्तास 
२ तोठे इत सवको एकन पीसकरर सदतमे 
गोखियां बनावे  प्रातःकाठ गोपू्रके साथ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( ११२५ ) 
ययि 
यह गोली खाय तो कोढ ओौर वानर ्त व भिधः। कुष्ठानां वातरक्तानां नाश्चनं 
नष्ट दोता दै । इल स्वायमुवनामक गृगठस| परमौषधम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वी) पितत) शित, पाड, उद्रके विषम रोगः ह < | ५ 
मेद भौर गरम भी नष्ट होजाता है ६९-७२॥ | वाततरक्तके अधिकारम जो कशोर गृग 
कहा है, उखको भक्षण करनेसे भी कोढ ओर 


~~ 
अथैकरविंशतिको गुलः | बातरक्त नष्ट दोजाता हे ॥ ७८ ॥ 

चित्रकं त्रिफला व्योषमजाजी कारवी 
अथामतभह्ातकावदेष्टः 


वचा । सैन्धवातिविषा ऊुष्टं चव्येखा च 
यवासकम्‌ ॥ ७३ ॥ विडङ्गान्यजमोदा 
च मुस्ता चामरदारू च । यावन्त्पेतान 
सकोणि तावन्मानन्त॒ गुग्गटोः ॥ ७४ ॥ | तत्राम्भसि क्षियेत्‌ ॥ ७९ ॥ चतथा 
सुट सर्पिष। सां गरटिकां कारयेद्धि | वरोषं तु कषायमवतारयेत्‌ । वदृ 


| भ्टातकप्रस्थयरगं चछ्च्वा द्रीणजछे 
पक । प्रातभोजनकाटरे च खदेदभचिवलं कषाये तु वक्ष्यमाणं विनिक्षिपत्‌ ॥८०॥ 
| 
| 
| 


क्षिषत्‌ । प्रस्थद्यं युद्च्याश्च श्ुण्णं 


यथा ॥ ७५ ॥ हन्त्य्टादशङ्ठाने | अरावमाच्रकं सपिंडुग्धं स्यादाढकं तथा । 
करिमिदृष्गानिं च । प्ररण्यशोविका- | सितां प्रस्थितां दयात्‌ पस्थाद्धं माक्षिकं 
रांश्च मुखामयगलग्रहान्‌ ॥ ७६ ॥ गृध्र | क्षिपत्‌ ॥ ८१ ॥ सवाण्येकन्न भाण्डे तु 
सीमथ भग्र गव्मं चापि नियच्छति । | पचेन्शरद्रधिना रनः । पवद्रवे घनीभूते 
उ्याधीन्‌ कोष्टग तांश्चापि जयेदिष्णुरिवा | पावकादवतारयेत्‌ ॥८२॥ तत्र क्षप्याणि 
सुरान्‌ ॥ ७७ ॥ चूणानि श्रमो विव्वविषाभ्र ताः। बाङ्गची 
चीता, हरड› बहेडा, आमला' सोठ | चाथ ददन्नः पिचुमर्दो हरी तक्णे ॥८३॥ 
भिरच, पीपल, जीरा, कलौजी, वचः, सथा-| अक्षो धात्री च मलिष्ठा मस्चिं नागरं 

निमक, अतीस, कूठ; चव्य, इलायची; न नीत लभत 
जवासा, वायविडग, अजमोद्‌, नागरमोथा | कणा । याना सन्वन्‌ यस्त त्गटा 
अरर देवदारुये सव समान भाग ओर सबकी नागकेसरम्‌ ॥ ८४ ॥ पपंट पत्रकं वाल- 
बरावर गर लवे सबको स खुख | मीर चदनं तथा गोष्षुरस्य च बीजानि 
करूटकर गोखियां बना ् यह गोली रातः | कृच = ८९. प 
काठ भोजनके वरत अभिक बरखानुसार खाय | कनचरो 9 ० ॥ 
| छाद्धमानानां चरूणेमेषामिद क्षिपेत्‌ । 


तो अठारह प्रकारके कोट; कृमिः दुष्टत्रण; & 
संग्रहणी, अरीके विकार, सुखकी पीडा; गल- पटमात्रमिद प्रातःसपश्नीयाजटेन हि 


मह्‌, ५. भम्र ओर यस ये स \ | ॥ ८६ ॥ नारायेदवरुहोऽय पथ्यान्य- 

जाति ह । जिस प्रकार विष्णु अपुरोको जीतते = 

है, उसी प्रकार यह गुगाङ ऊपर कहे रोगोँको नानि ९ सवित | स बातरक्तानि 

ओर कोटे प्रा हृए रोगोको तत्का जीवता | सबोण्यशाि सेवितः ॥ ८७ ॥ व्याया- 

है ॥ ७७ ॥ ममातपं वह्विमम्ङ मासि दधि स्यम्‌ । 
अथ कैशोरकराग्ुः । तेलाभ्य्ं तथाऽध्वाने नरो भह्टातकी 


वातरक्ताधिकारोक्तः पुनः कैशोरका- | त्यजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 








( ९१२६ ) भावभकाङः । [ म. ख, कुषटरोगा- 


जज ~~ 


भिवे ९२८ तोके लेकर एक हजार 
च्ौवीस तोखे जखमें पकावे फिर उसमे १२८ 
तोके गिखोयको करूटकर उसी जलम डालकर 
पकावे, जब पकते पकते यह जल चोथाई भाग 
बाकी रहजाय तव इसको उतार लेवे इस 
क्वाथको वस्मे छानकर उससे ३२ तोटे घी, 
२५६ तो दूध, ६४ तो मिश्री ओर ३२ तटे | 
खहत डालकर एक उत्तम पात्रे मन्द्‌ मन्द्‌ 
अभ्चिते धीरे धीरे पकावे। जव यह्‌ पकते 
गाढा होजाय तव अभ्निरससरे उतारकर उसमे | 
बेखगिरी, अतीस, गिखोय, वावची;) पसार) | 
नीम, हर ड, बेडा; आमला; मजीठ, सों, 
मिर्च. पीपर, अजवायन, संधानिमकः; 
नागरमोथा, दाख्चीनी, इसाय ची, नागकेसर; 
पित्तपापडा, तेजपच्र, युगन्धवाखा, खस) | 
चन्दन, गोखरूके बीज, कचूर ओर छाल। 
चन्दन ये प्रव्येरु ओषधिदो दो तोखे केकर 
चूण पीसकर मिलादेवे तो ‹ अग्धतमटातकाव- 
छेह › सिद्ध होता हे । इस अवलेहको निस्य 
प्रातःकाठ चार तोरे जख्के साथ सेवन कर 
ओर पथ्य भोजन करे तो कोढ, वातरक्तं ओर 
खव प्रकारकी बवासीर नष्ट होजाती हे; इस 
भिटावेको सेवन करनेवाला मनुष्य कसरत; 
धूष, अनि, खट पदाथ) मांस, दही, मेथुन, 
तेखकी मालिस ओर मागेका चख्ना त्याग 
करदेवे ॥ ७९-८८ ॥ ` 


अथ महाभदवातकावटेहः । 


निम्बगोपारूणाः कट्वी त्रायन्तीत्रिफला 
घनम्‌ । पपंटावट्गरुजानन्तावचाखदिरच- 
न्दनम्‌ ॥ ८ ॥ पाटादयण्डीशीभाङ्गी- 
पासाभूनिम्बवत्सकम्‌ । इयमेन्द्रवारुणी 
मूवाविडङ्धन्द्रयवानलम्‌ ॥ ९० ॥ हरित- 
कणामताद्रेकापटोरजनीदयम्‌ । कणा- 
रगवधसप्राहनरिश्रद्र्नो्टाफरम्‌ ॥ ९५१ ॥ 
` मक्चिष्ठाराङ्लीराखा नक्तमार्पुननेवाः। 
दन्तीबीजकतारश्च अङ्गराज ङरण्टकम्‌ 








॥ ९२ ॥ अङ्खोटकञ्च शाखोट द्विपलाी 
प्रथक्ूपृथक्‌ ग्रह्लीयात्तानि स्वांणि जख 
द्रोणे पचेच्छनेः ॥ ९३ ॥ अष्टमां शाव- 
ङञषन्तु कषायमवतारयेत्‌ । विधाय 
वाससा प्रतं स्थापयद्धाजने टडटे ॥९.४॥ 
भट्ातकसदश्ाणि च्छित्वा तु उ्यमेणा 
म्भसि । पचदष्टावशेषे तत्कषायमवात- 
स्थेत्‌ ॥ ९५ ॥ तच्च वखेन संशोध्य दौ 
कषायौ विमिश्रयेत्‌ । गुडं शतपलं दत्वा 
छेहवत्तत्‌ पचेच्छनैः ॥ ९६ ॥ भट्ात- 
कसहखस्य मजानं तत्र निक्षिपेत्‌ । 
त्रिकटु त्रिफला सुस्त वषिडङ्खं॑चित्रकं 
तथा ॥ ९७ ॥ सेन्धवं चन्दनं ङ 
दीप्यकश्च परं प्रथक्‌ । सोगन्ध्याथं 
क्षिपेत्तत्र चात॒जोतं परं पटम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गोपा (दवेतसरिवा' इति रोके । अरूणा- 
अतिविषा । अवल्गुज-सोमराजी "वाविची' । 
अनन्तादुराखमा । चन्दनं इवेतम्‌ । सद्ग 
अलाभे कण्टकारोमूक गृह्णीयात्‌ । दयामा- 
कृष्णसारिवा । हस्तिकणेः-हसिकन्दः । सप्ता- 
ह्वा छतिम्‌ । द्ेका-(वकाडनः इति रोके । 
वेत्रम्‌-कृष्णवत्र जख्वेतसश्च । उच्रटाफलम्‌- 
इयेतगुजाफलम्‌ । पुरण्टकःपीतञ्चिण्टी । अको- 
रकः “ ओर ' इति रोके । शाखोट साओडा 
इति लोके । दीप्यकम्‌- यवानी ॥ 
नीम, सफेद्‌ सारिवा, अतीसः; वावची 
कुटकी; त्रायमाण, हरड) बहेडा, आमा; 
नागरमोथा, पित्तपापडा, धपासा,) वच; खर; 
सफेद्‌ चन्दन, पाठ, सोठ, कचूर; भारगीः 
अगर भारगीन भिरेतो कटेरीकी जड खव 
अङ्‌सा, चिरायता, इन्द्रजो, अनन्तमूल, इन्द्रा- 
यन; चुरनहार; वायविडंग, कुडेको छाल, 
चीता; हस्तीकन्द्‌, गिलोय; बक्कायनः कडवे) 


धिकारः ] भावाटीकासमेतः ¦ ( ११२७ ) 
द्य्््य्य्््््व =-= > 
परवल, द्खदी; दारदटृदी, पीपल) _अमद- | राहारमेथुने । रुते परमां कान्ति 
तास, सतौना, निसोतः वेतः सफेद चौटीके। अदी जठरानछम्‌ ॥ १०३ ॥ अलुषानं 


फट, मजीठ, राजपीपद) रायसन; करजः; # र 
पुननेवा, जमाखगोटा, विजयसार) आगिरा- भोक्तव्यं छिन्ततोर्य पयोऽथवा । भोजने 
पियावांसा, अको ओर सिदोडा ये प्रत्येक तु सदा व्याज्यगुष्णमरम्छं विशे 
पदाथ अलग अख्ग आठ आठ तोठे ठेकर। घृतः ॥ १०४ ॥ 

सवको एक हजार चौबीस तोठे जलम धीरे न 
धीरे मन्द्‌ मन्द्‌ अश्रित पकारे जव पकते पकते| ८ यद्‌ महादेवजीने पूवकाडम भ्राणिर्योकौ 
जख चौधाई भाग बाकी रहजाय;, तव उसको | हितकर द्च्छसि का था । इस जव 
उतारकर वघसे छान मजवृूत वासने भर | सवन करन दिवत्रः ओंदुम्बर, दाद्‌) ऋष्च- 
कर रख देवें फिर एक हजार भिखा्वोको | जिह्व) काकणकः पुंडरीक; चमद्‌र) गजचम, 
छीखकर ३०७२९ तोटे जम पकावे } जब विस्फोटः रक्तमडख) खुजली, कापालङृषट) 
पकते पकते आठवां भाग जछ वाकी रह जाय | पामा. विपादिका, वातर्तः छः प्रकारक 
तव उस कवाथको वखसे छानकर पढे | ववासीर, पाड्ोगः तण, छृभि? रक्तपित्त 
क्वाथे भिका देवे । फिर इस क्वाथे चारसो | उदावत, खा& 1) शा भौर भगन्दर अ 
तोठे गुड डाल एर धीरे धीरे मन्द भन्द्‌ अभ्िसे। रोग तत्का नष्ट होजातेद्‌। इस अवरु्का 
सीरेके समान पकावे । फिर इसमे एक हजार | नित्य, अभ्यास करन सद्‌ अछि न्ट 
भिरवोँरी सींग उषे तधा सोंठ; भिरचः, होकर काले निकले द ओर दुस्तर आमवात 
पीपल, इरड, बहेडा; आमा; नागरमोथा) | भा नष्ट होजाता ह । इस अवलेषटको सेवन 
वएडविडग, चीता, संधानिनक चन्दन, क्रू | कृरन वारः , मनुष्यको _ आदार विहार अगर 
ओौर अजवायनये प्रस्येक पदार्थ चार चार| मथन इनम विष परहेज रखनी इछ अव - 


गँ अ, ् ॥ 
तोटे पीष्ठकर भिला देवं । सुगंधित करनेके | रयक्ता नद्‌ 2 । यड्‌ = कांतिको उत्तम 
करतादहै ओर जठराभिको दीप्र करतादहं। 


को [र ९ 1 
लिये दाख्चीनी, तेजपत्र; इलायची ओर । र ¶ > 
नागकेसर प्रस्येकका चूण चार चार तोके डल | इस अवल्दक। सनन करक पर्वत 
जलका अथवा दूधका अनुपान करे ओर 


क, क (द ब्द, 
द्वे तो यह "महाभट्वातक।वलेह' हे।८९-९८॥। | यक अथवा द ॥ 
भोजनमें विशेष करके गरम चीज ओर खटा- 


महाभा तको द्यप महदिवेन भाषितः। दका त्याग कर देवें । १०४ ॥ 
प्राणिनां हितकामेन जयेच्छीध प्रयो- अथ कषु मजिष्ठादिकाथः | 
जितः ॥ ९९॥ चित्मोदुम्बरं दुष | मनि्ात्निफला तिक्ता वचा दार्नि्(- 
जिहन्तु काकणम्‌ । पुण्डरीक सचमा- | मयाः । निम्बशचैषां कृतः काथः सवेष 
र्थं विस्फोट रक्ताण्डलम्‌ ॥ १०० ॥ | विनारयेत्‌॥ १०९ ॥ वातरक्तं तथा 
कण्डं कापालकं कुह पामानच विषा- | कण पामानं रक्तमण्डलम्‌ । दृं विस 
| 
| 





दिकाम्‌ । वातरक्तं षडशासि पाण्डुरोग | विस्पोः 
स्फोटं पानाभ्यासेन नाशयेत्‌ ॥१०६॥ 
व्रणाच्‌ कृमीन्‌ ॥ १०१ ॥ रक्तपित्तयु- ~ ध 
दाव कासं श्वास भगन्दरम्‌ । सदा- | _ मजौठ, हर, 1 इको, 
= | वच, देवदारु, र्दी, कूठ ओर नीम इनका 
ऽऽभ्यासेन पठितमामवात उङुरतरम्‌ | क्राथ बनाकर नित्य पीनेसे सवे प्रकारके कोढ 
॥ १०२ ॥ निथन््रणस्तु कथितो विहा- । नष्ट होजति ह । इस क्वाथका अभ्यास कर. 





९ ९१२८ ) वम काराः । [ म. ख. कुष्टरौगा- 





तेसे वातच्तर्तञ खुजली पाता) रक्तमडख. द्‌ाद्‌, | अरिष्ट. निम्बः । कलिद्धः- इन्द्रयवः । 
विस्‌) ओर विस्कोटक हन सवका नाश | भृङ्गः (मेगरीषा' इति लोके । वरी-शतावरी । 


ब्द, 
५९ ।) । 
होता ह 1 १०५ ॥ १०६ ॥ गायत्री- खदिरः। असनम्‌-विजपसारः । इयामा 


अध मघ्यसलिछादिक्वाथेः। 

मञ्चिषठा वाची चक्रमदेश्च पिचुमदेकः। | 
हरीतकी दरिद्रा च धात्री वासा शतावरी 

॥ १०७ ॥ वटा नागबला यष्टीमधघुकं 
छुरकोऽपि च । पटोर्स्य रुतोीरं 
गृडची रक्तचन्दनम्‌ ॥१०८॥ मिष्ठा- 
दिरय काथः कुष्ठानां ना्चनः परः । 
वातरक्तस्य सहतां कण्डूमण्डल- 
नाडनः ॥ १०९ ॥ 

समंजीठ, वाची, चकवड, नीप, हरड, 
हख्दी, आमटे, अङ्सा, सतावर, खिरैरी; 
गेगरन) मुख्दटठी, गोखरू, परवलकी बे, 
खस, गिलोय अओैर छाङचन्द्‌न इनका फवाथ 
बनाकर पीनेसे कोढ) वातरक्त; सुजखी ओर 
मडका नाश होजाता हे ॥ १०७-१०९ ॥ 


अथ वृहन्मज्जिष्ठादिक्वाथः। 

मज्ञिष्ठाकटजाऽमरताघनवचाश्ुण्डीदरिद्रा- 
दवय श्ुद्रारिष्परोरुतिक्तक ट॒काभाविड- 
ङ्गा्निकम्‌। मूवादारुकलिङ्धङमगधा- 
त्रायनितपाठावरीपगायन्रीत्नि फलाकिरात- 
कमहानिम्बासनारग्वधाः ॥ ११० ॥ 
इयामावल्गुजचन्दन वरुणकं दन्तीकशा- 
खोटकं वासा पपटसारिवाप्रतिषिषाऽन- 
न्ताविश्ञाखाजटम्‌ । मलिष्ठाप्रथमे कषाय- 
मिति यः संसेवते तस्य तु त्वग्दोषाः 
सुचिरेण यान्ति विलयं कुशानि चा्टादश्च 
॥ १११ ॥ नाङ्गच्छति वातरक्तम- 
विला नह्यन्ति रक्तामया वीसपेस्त्वचि 
दयन्यता नयनजा रोगाः प्रशाम्यन्ति 
च ॥ १९१२॥ 


प्रियंगु: । चन्दनमत्र रक्त ग्राह्यम्‌ । सारिवा 
( साइड ) इति लोके । अनन्तादुरालभा । 
विदाला.इन्द्रवारुणी जलम्‌ । (नेत्रवारा) ॥ 

मजीठ) कुडकी छार, गिखोय, नागरमोथा; 
वच, सोँठ, हरदी, दारुहलदी, कटेरीका 
पचांग; नीम, परवल, कुटकी; भारंगी, वाय. 
विडंग; चित्रक; चुरनहार, देवदारु, गरा; 
पीपल; त्रायमान्‌, पाठ) सतावर, खेर, हरड) 
बहेडा; आमा, चिरायता, वकायन, विजय. 
सार, अमल्तास, फूलत्रियगू) वावची, खाट- 
चन्दन, वरना, जमारुगोरा, सिदहदोडा, पित्त- 
पापड; सारिवा, अतीस, धमासा, इन्द्रायन 
ओर सुगन्धवाछा इनका क्वाथ बनाकर नित्य 
पीनेसे बहुत पुराने चर्म विकार, अठारह 
प्रकारके कोढ, वावरक्त, सम्पूण रुधिरके रोग, 
विसषै, त्वचाकी जडता ओर नेत्रके रोग नष्ट 
दोजाते ह ॥ ११०-११२॥ 


चे, 
अथ टघुमरिचादयतेलम्‌ | 


मरिच त्रिन्रृता ` सुस्त हरितां मनः 
शिका 1 देवदारु हण्दरिदे मासी कष 
सचन्दनम्‌ ॥ ११३ ॥ वि्ाखा करवी- 
रश्च क्षीरमकेसमुद्धवम्‌ । गोमयस्य रसं 
कुयोलमत्येकं कषैसभ्मितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
विषस्याद्धेपरं देयं तेर प्रस्थमिते कटु । 
पचेचत॒गणे नीरे गोमूत्रे दवियुणे तथा ॥ 
॥ ११५ ॥ मरिचायमिद तेटमभ्यङ्- 
त्कुष्ठनाडनम्‌ । एतस्याभ्यङ्गतः धित्र 
विवण तस्षणाद्धषेत्‌ ॥ ११६ ॥ तेर- 
मे तजयेत्कण्डं पामां सिष्मं विचचिकाम्‌। 
पुण्डरीकं तथा दद्र ्यून्यतां नित्यसे- 
विनाम्‌ ॥ ११७ ॥ प 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( ११३२९ ) 


=== 





काटीमिरच, निसोत; नागरमोथा, हरि 
ताल, मेनश्षिर, देवदार, हलदी, दारुह्दीः 
वाखछड, चन्दन्‌; इन्द्रायन,; कनर;) अक्का 
दूध मौर गायके गोबरका रस ये प्रत्येक पदाथ 
एक एक तोडा छव; वत्खनाभ विष दो तोले 
ओर सरसौका तेछ ६४ तोढे भर टेव) इन 
सबको चौगुने जलम तथा दुशुने गोमूत्र 
पकावे तो यह्‌ “ठघुमरिचाय तैर › सिद्ध 
होता & । इस तेरकी मालि करनेस कष्ठ नष्ट 
हयोजाता ह । इस तेख्के अभ्यंगसे तत्काछ 
दिवत्रकुष्ठका रंग वद जाता है । इसको निय 
सेवन करनेसे खुजटीः पामा) सिध्म; विच- 
विका, पुंडरीक, दाद्‌ ओर शून्यता नष्ट॒दहोती 
हे ।॥ ११३-११७॥ 
अथ महामरिचायतेलम्‌ । 
मरिच त्रिवृता दन्ती क्षीरमाकं राक्र 
द्रसः । देवदारु दरिद्र दे मांसी ऊ 
सचन्दनम्‌ ॥ ११८ ॥ विज्ञाा करवी- 
रश्च हरितां मनःशचिखा । चित्रकं 
लाङ्ख्टी युस्ते विडङ्गं चक्रमदेकः ॥ 
॥ १९१९ ॥ हिरीषःकटजो निम्बः सप- 
पर्णोऽसृता स्नुही । इयामाको नक्तमा- 
कश्च खदिरो बाङची वचा ॥ १२० ॥ 
ज्योतिष्मती च पिका बिष द्विर्पछिकं 
भवैत्‌। आढकं कटुतेलस्य गोभूत्रच 
चतुयणम्‌ ॥ १२१ ॥ मृत्पात्रे खोहपातरे 
वा हानैयदरचिना पचत्‌ । मरिचायमिदं 
तें महन्मुनिभिरीरितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
भिषगेतेन तैठेन स्रक्षयेत्कौष्ठिकान्‌ 
व्रणान्‌ । पामविचचिकादद्रकण्डूविस्फो- 
टकानि च ॥ १२३ ॥ व्यः परितं 
छाया नीरं व्यङ्ग तथेव च । अभ्यङ्केन 
प्रणरयन्ति सोमाय जायते ॥९२४॥ 
परथमे वयसि सखीणां यासां नस्यं भरदी- 


यते 1 ताक्षामपि जरां भाप्यन स्यातां 
स्खलित स्तनौ ॥ १२५ ॥ वटीवदै- 
स्तुरंगो वा गजो वायुप्रपीडितः। त्रिभि- 
रभ्यञ्चनैरस्य भवेन्मारतविक्रमः॥१२६॥ 

ज्योतिष्मती “ मालकां गुनी "इति लोके ॥ 


काटीमिरचः, निसोत; जमालगोटा, आकका 
दधः गोवरका रस, देवदारु, दख्दी, दाङ्- 
हल्दी, वाख्छड, कठ) चन्दन; इन्द्रायनः 
कनेर, हरिता, मेन रिख; चीता, कठिहारी, 
नागरमोथा, वायविडंग;) चकवड;, सिरस? 
इन्द्रजौ, नीम, सतौना; गिखोय, धूहर) श्या- 
माक, करज, खेर, बाङ्वी;, वच ओर माठ- 
कांगुनी प्रस्येक चार चार तोठे छेवे, वत्सनाभं 
आड तोटे छेवे, सरसोका ते दोसौ छप्पन 
तले, ठेवे ओर गोमूत्र इससे चोौगुना डवे, 
इन सव पदाथांको लोहके पाच्नमन अथवा 
मद्रके पात्रमें मन्द मन्द अच्चिसे धीरे धीरे 
पकावे तो यह “महामभरिचाद्यतेढ' सिद्ध होता 
च्य, (० ऋ ष्ठे च्य ष्क 
हे । मुनिरयोके कहे हुए इस तेस वेद्य कोढके 
व्रणोँपर माछिस करावे । इस तेरके अभ्यगसे 
पामा, बिचिका, दाद्‌; कण्डू ओर विस्फो- 
टक ये सव नष्ट होतेह । तथा शरीरम वछि- 
योंका पडना, विना समयही बाखोंका सफेद्‌ 
होजाना, छाया, नीकिकः; श्चादंये सब नष्ट 
होकर सुङ्कमारता उत्पन्न होती हे । इस तेरका 
सखियोँको जो पदिरखी अवस्थामे नस्य दिया 
जाय तो उनके वृद्ध अवस्थामे भी स्तन नहीं 
गिरते है  बेखः घोडा ओर हाथी जो वायुसे 
फीडितदहोतो उनको इस तेखका तीनवार 
अभ्यंजन कियाजायतो वे पवनके वेगके 
समान वेगवाले होजति हं ॥ ११८-१२६ ॥ 


अथ ताङ्केदवररसः। 
तारूताप्यशिरासूतटङ्णाः सिन्धुसं- 
य॒ताः। गन्धको दियणःस ताच्छखनच्रूणञ् 
तत्समम्‌ ॥ १२७ ॥ जम्बीरादिर्दिनं 
वृष्ट तरिंशद विप क्षिपेत्‌ । अस्य माष्‌- 





( ९९३० ) 


दये खादेन्महिषीघु तसंयुतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अर © £ 
मध्वाज्येवङ्चाबीजक्षे छिद्यात्ततः 
परम्‌ 1 तारुकेश्वरनापाऽयं सवेङ्कछ हरो 
रखः ॥ २२९. ॥ 
हरिता, सोनामाखी, मेनि) . पारा; 
सुद्ागा, सैधानिमकः पारेसे दूना गन्धक ओर 
गन्धकक बराबर राखका चूण इनको एक दिन 
तक नींचूके रसम खरर करे ओर उखमें तीस 
माग वत्सनाभ भिखवे तो यह 'ताख्केश्चररस 
सिद्ध होता हे । इस रसको भअष्के घीके साथ 
बारह रत्ती प्रमाण खार्ये ओर इसके उपर 
सहत तथा घीके साथ एक तोला वाव चौके 
बीजोँका चूण खाय तो स्वै प्रकारके कुष्ठ नष्ट 
हो जाते हैँ ॥ १२७-९२९ ॥ 


अथ गटितकुष्ठारिरसः 
रसो वरिस्ताञ्रमयः पुरोऽभ्रिः शिखा- 
जतु स्याद्विषातिन्दुकश्च । वरा च तुद्य 


गगन स्वैः करञ्जबीजं सचतषटयञच्च | 


॥ १३० ॥ समय सवै मधुना घृतेन 
घृतस्य पात्रे निहित. प्रयत्नात्‌ । कष 
भजेसत्यहमस्य पथ्यं शाल्थोदनं दुग्ध- 
मधु यञ्च ॥ १३१ ॥ विज्ञीणकणोड्‌- 
गुखिकासिकोऽपि भवेदनेन स्मरतुल्य- 
मृतिः । दारापरित्याग इह प्रदिष्टो जलौ 
दनं तत्र निबद्धे ॥ १३२ ॥ 
पुरः-गुगगुटः अभिः चित्रकम्‌ । विषति- 
नदुकः- कुचिका, । -वरा-त्रिफला । रसादिनत्नि- 
फलान्तं सवं तुल्यम्‌ 1 गगनम्‌-अभकम्‌ । 
करज्ञवीजच्च प्रथक्‌ चतुगुणं रात्‌ । तत्र कुष्ठ 
बद्धमूञे सति जलौद नमेव पथ्यम्‌ ॥ 
पारा, गन्धकः, तबिकी भस्म, रोहेकी भस्मः 
गृराङ, चीता, शित्ख्मजीत, कचि? हरड, 
बहेडा ओर आमलेये सव समान भाग ठेव । 
अभ्रक ओर करजके बीज पारेसे चोगुने खव । 


भावन्रकाशः 


[ म, ख. कुष्ठरोगा- 


इन सब पदार्थोको एकत करके सहत ओर 
घीमे खर करके घीके चिकने वतैनर्भ भरकर 
0 कैप 

रखदेवे तो यह "गलितकुष्ठारिरसः सिद्ध होता 
है। इस रसको निव्य एक तोाभर -खाय 
ओर इसके उपर छार शालि चावलोका भात; 
दूध ओर सहत इन तीनों पदाथांका पथ्य 
देवें । जिसके कान, अगुी ओर नाक गछ 
गई हों, बह मनुष्य भी इसके प्रभावस्त काम- 
देवके समान दारीरवाखा हो जाताहे । इस 
रसको सेवन करनेवाङे मनुष्यको मेधुनका 
व्याग करना चाहिये । जो कोद दृढ जडवाला 
हप्गयादहो तो इख रसके ऊपर जरका तथा 
भातका पथ्य देवे | १३०-१३२॥ 


. अथ सिध्सचिकित्सा। 

कु मूटकवीज पियङ्घवः सषेपास्तथा 

रजनी । एतत्केसरषष्ठं निहरित चिरका- 

टज सिध्प ॥ १३३ ॥ 

कूठ, मूलीके बीज पफूटप्रिथगू ; . सरसों, 
हर्द ओर नागकेशर इन छः पदार्धोका केप 
क.नेसे बहुत दिनोँका भो सिध्म नष्टो 
जाता हे, इस ठेपको `केशरषद्‌क' एेसा कहते 
ह्‌ ॥ १३३ ॥ 

दिखरीसेन पिष्टे मूखकवीजं प्रेपतः 

सिध्मः । क्षारेण वा कदल्या रजनीमि- 

श्रण नादयति ॥ १३४ ॥ 

चिरचिटेके रससे अथवाचकेठ्के क्षारसे वा 
ह छदीको भिखाकर मूखीके बीजोंको पीसरकर 
ठेप करनेसे सिध्म नष्ट होजाता है ॥ १३४ ॥ 

दार्वीमूककबीजानि तारकं सुरदारु 

च । ताम्बूलपत्रं स्वांणि काषिकाणि 

पृथक्पृथक्‌ ॥ १३५ ॥ राङ्खचृण त॒ 

काणं स्यात्सबाण्येकत्न वारिणा । प्रे 

पयेत्परेपोऽय सिष्मना्न उत्तमः १३६ 

द्ारुहदी, मूरीके बीज) हरिता, देवदारु 
ओर नागरवेखके पानये प्रत्येक पदाथ एक 


धिकारः ] 
स 


भावाटीकाखमेतः। 


( ११३१) 





एक तोडा छेवे ओर ईीखका चूणं चोौवीस रत्ती पकाया हआ ते “आादित्यपाक' कदा. जाता 
=, कछ भ ५ = [४ 
प्रमाण छेत । इन सबको एकच्चित करके जलम | है इसस पामा अच्छी भरक्ारसे नष्ट होजाती 


च ध्फ 
पीसकर् टेप करनेसे सिध्म नष्ट होजातादहं। 


यह प्रलेप सिध्मनाद्च करनेके लिये उत्तम 


है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
अथ चर्मेदङचिक्रिर्सा) 


` सङि चाश्रपेी ठ किञित्सेन्धवसं- 
युता । ताश्नपात्रे विनिश्ुशट छेपा्चमद्‌- 
खपिहा ॥ १३७ ॥ 
आश्रपेरी-"आमचूर्‌' इति रोके ॥ 
आमचूरको तांवेके बतेनमे धिक्षकर उससे 
डुक सैधानिमक डाङकर टेप करनेसे चमं- 
दृढ नष्ट हो जाता हे ।॥ १३७ ॥ 
सचिटिन तु चयुष्काणि धृष्टा धात्रीफ- 
खानि च । कराभ्यां सुखमाप्नोति नर 
श्वमेदछास्ितः ॥ १३८ ॥ 
सूखे हए आमलोको जलमें हाथोँसे धिसकर 
रेप करनेसे चर्मदङ्बाङे रोगियोको सुख प्राप्त 
होता हे ॥ १३८ ॥ 


अथ पामाचिकित्सा। 
जीरकस्य परं पिष्ट सिन्द्राद्धंपड तथा । 
कटुतेकं पचेदाभ्यां स्षेपामाहरं 
परम्‌ ॥ १३९ ॥ 


चार तोके जीरक ओर उसमे दौ तोढे 
सिन्वुर्‌ सरसोंके तेखमै पकावे । उस तेखको 

जभ € क, 
मल्नेसे सव भ्रकारकौ पामा अच्छी भ्रकारस 
नष्ट हो जाती हे ॥ १३९ ॥ 


अथादित्यपाकतेलम्‌ । 
मज्जिष्ठात्रि फारक्षाखङ्खी रात्रिग- 

[9 अ स्तेरमारै [ 
न्धकेः। चूणितेस्तेरमादित्यपाकं पामा- 
हरं परम्‌ ॥ १४० ॥ 


मजीठ;) हरडः; बहेडा; आमटे, खाख, 
कडिदहारी; दख्दी ओर्‌ गन्धक इनके कसर्कसे 


है | १४० ॥ 
च ~~ 
अश्र सधवादिटपः) 


| सैन्धवं चक्रमरदशच सर्षपाः पिप्पङी तथा । 


आरनाठेन संपिष्टः पमाकण्डूहराः 
पराः ॥ १४१ ॥ 
सधानमकः चकवड, सरसों ओर पीप 
इनको आरनाखनाभक काजीम्रे पीसकर ठेष 
करनेसे छाजन ओर खच प्रकारकी खुजली नष्ट 
होजाती हे ।॥ १४१॥ 
अथ कच्छरूचिकित्सा । 
तत्राकैतेटम्‌ । 
अकंपत्ररसे पक्रं हरिद्राकल्फसयुतस्‌ ) 
नाकयेत्सावेपं तटं पामाकंच्छरविच- 
चिका: ॥ १४२ ॥ 
हस्दीका कटकं डाखकर आकके प्तक 
रसम पकाया हुआ सरसोंका तख पामा? कच्छ 
ओैर विच्धिकांको नष्ट करता है ॥९४२॥ 
अथ कच्छरुराक्षसतेलम्‌ । 
मनःङिलारं कासीस गन्धारस सिन्धु- 
जन्म च । स्वणक्षीरी शिरभदी यण्ठी 
कुष मागधी ॥ १४३ ॥ रङ््लीं 
करवीर ददुः क्रिमिहाऽनलकः । दन्ती 
निम्बदरुं चेभिः पथक्तषमितेभिषक् 
॥ ९४४ ॥ कल्की कृत्य पचेततैङं कटु 
प्रस्थद्योन्मितम्‌ । अकंसेहृण्डदुग्धेन 
पृथक्पठमितेन च ॥ १४५ ॥ गोमूत्र 
स्याटकेनापि शनैगेदभिना पचेत्‌ । 
अभ्यङ्केन हरेदे तत्‌ कच्छदुःसाध्यतामपि 
॥ १४६ ॥ पामान तथा कण्डं 
त्वग्बयाधिरुचिरामयान्‌ । कच्छराक्षस- 
नामेदं तैकं हारीतभाषितम्‌ ॥ १४७ ॥ 


( ९९३२ ) 


भाषन्रक्ाश्चः । 


[ म. ख. कुष्ठरागा- 


(----------------------------------------------------- 


मेनि, हरिता, हीराकसीस, गन्धकः, 
सघानिमकः चोकः, पाखानमद्‌, सोठ; कूठ) 
पीपल; कलिहारी, कनेर, चकवड, वायविडंग, 
प्चीता, जपाङ्गोटा ओर नीमके पत्त ये भरव्येक 
पदाथ एक एक तोला ठछेकर इनके करट्कसे 
एकस अटठाईेस तोञेभर सरसोंका तेल; 
पकावे । फिर चार तोङे आककादूध, चार 
तोे थूहरका दूध ओौरदो सौ छप्पन तोछे 
गोमूत्रसर इसको कोम अभ्निसे धीरे धीरे 
पकावे तो यह्‌ "कच्छरराक्षसः नामक तेर सिद्ध 
होता हे । इस तेखुकी माकिस करनेसे असाध्य 
कच्छ भी नष्ट हो जाती हे । हारीतमुनिका 
कहा हुआ वह्‌ तेर पामाः; खुजली; चर्मके 
रोग ओर रुधिरके विकारोको दूर करता 
हे ॥ १४३-१४७ ॥ 


अथ कृतमाडादिकरठ्कः। 


कृतमारस्य पत्राणि नक्तमार्दलानि 
च 1 द्रोणपष्पीपलाराने सर्षपा 
राजिका निशा ॥ १४८ ॥ कटजो 
मधुकं सुस्त नागरं रक्तचन्दनम्‌ । 
धात्री यवानिका दारु कल्क एष प्रक- 
लिपितः ॥ १४९ ॥ उद्रतेनादयं कल्कः 
कटुतैरुसमन्वितः । कण्ट्रं पामां हर- 
त्येव शीतपित्तादिकान्‌ गदान्‌ ॥१५०॥ 

अमछ्तवासके पत्त करजके पत्त, पमारके 
पत्ते, सरसों. राई, हरदी, इन्द्रजौं, मुरही, 
नागरमोथा, सोंठ, छालचन्दन, आमे, अज- 


वायन ओर देवदारु इनका कल्क बनाकर 
के ऋ कन 
सरसोंके तेटमं पकाकर अच्छी प्रकार छगावें 


तो खुजीः पामा ओर शीतपित्त आदि रोग 
अवश्य नष्ट होजाते ह ॥ १४८-१५० ॥ 


अथ ददरूचिकित्सा। 
कष्ठ क्रिमिधरो दद्र निशासेन्धवसषपाः । 
अम्रपिष्टः प्रटेपोऽय ददरुकुष्टनिषू- 
दनः ॥ १५९१ ॥ 


कूठ, वायविडग) पमार, हरदी; सधानि- 
मक ओर सरसों इनको नीके रसम पीखकर 
छगानेसे दाद्‌ तथा कोढ होजाता हे ॥ १५१ ॥ 
दूवोभयासेन्धवचक्रमदेङटेरकाः काञ्ञि- 
क नट, ५ 
क तक्रपिष्टाः । त्रिभिः प्ररेपेरपि बद्धमरूखां 
दद्र कुष्ट विनाशयन्ति ॥ १५२ ॥ 
कुठेर कः -वाबुहूतुरुसी इति रोके ॥ 
दूध, हरड, सैंधाङिसिकः) पमारके बीज ओर 
वावची इनको काजीमे तथा तक्र पीसकर 
तीन बार छेष करनेसे दृढमूढवाके दाद्‌ तथा 
कोढ भीनष्ट हो जते दहे | १५२ ॥ 
गण्डिरुकाख्थ तृणमपि सिद्धाथंकश्च 
स्तुहीपत्रप्‌ । चरयमपि समभागं स्यादेषां 
द्वियुणस्तुः द्रुघनः ॥ १५३ ॥ अष्टयुण 
गोतक्रे तानि प्रकृतानि सन्दध्यात्‌ । 
दिवसत्ि तयाटृष्वं सम्य ट्निष्पेषयेत्तानि 
॥ १५४ ॥ वन्योपटेष घृष्टा च दद्रूमले- 
पयेत्तेन। सप्तादा्टेपोऽये दद्रूमचिराद्ि 
नादयति ॥ १५५ ॥ 
गंडिक घास, सरसो, ओर थूहरके पत्ते 
इन सबको समान भाग छेव ओर इनसे दुशगुना 
चकवडा छव; इन सबको अटशगुनी छाछ 
मिला देवे । फिर तीन दिनके वाद्‌ इनको 
अच्छी प्रकार पीसकर प्रथम दाद्को अरने 
उपरोसे रगडकर उक्त ओषधिका लेप करेतो 
तत्कार्‌ सात दिनके भीतर दादका नाक्ष 
होता हे ॥ १५३-१५५ ॥ 
अथ ध्ित्रक्रुष्ठचिकि्सा । 
विभीतकत्वङ्मलप्ूनटानां. काथेन पीतं 
गरडसंयुतेन । अव्यु बीजमपाक- 
रोति धित्राणि कृच्छराण्यपि पुण्डरी- 
कम्‌ ॥ १५६ ॥ 
मरपूः--काकोदुम्बरिका । अवल्गुन सोम- 
राजी ॥ 


धिकारः ] भावषादीकासमेतः ॥ ( ११३३ ) 








बहेडकी छाठ, कटूभरकी जड इनके काथमे अथ सोमराजीधृतम्‌ । 
गुडडालछकर वाव चीके कल्कके साथ ४८. ता चतुःप सोपराञ्याः खदिरस्य पठं 
भत्यन्त कष्टदायकः श्विन ओर दुडरीक भी न्ट | तथा । पथेलमूटे त्रिका यमाणा 


होजाता हे ॥ १५६ ॥ ह एय 
सम्मिश्रम्‌ ॥ १५७ ॥ मनशशिङातोड- ॥ 
१ कौङिकस्य्‌ जुद्धस्पत्र मदापयेत्‌ ॥ 


५ 8 = ड 
कार युज्ञाफटमग्निमूखस्च । मत्रेण गवां व 
य॒ज्ञाफलम्नि ०. ॥ १६३ ॥ सिद सपिरिद चित्रं हन्या- 


पिष्ट सबणेताकारकं तरे ॥ १५८ ॥ 
तं क व्रजत्यस्त प्ादनाधिकेन वा । | दम्भ इवानठप । अष्टादशानां कानां 
= परं च तदौषधम्‌ ॥१६४॥ सोमराजी. 


] ष्णाया भ्रट रि ° >~ 
गिरिकण्यस्तु कृष्णाया मरून पारः | घृते नाम नितिते ब्रह्मणा शुरा। 


ठे ५९ 
रेपितम्‌ ॥ १५९ ॥ छोकानाघुपकाराय धिङृद्ादिरेगि- 
गिरिकणीं--नीरा अपराजिता ॥ णाम्‌॥ ९६५ ॥ 

वाच चके बीज १६ तोक, हरिताख ४ तोट इति ऊुछनिदान चिकित्साधिकारः ॥! 
& मसि मेनशिल, चोटी ओौर (9 | वावची १६ तो, सरखारः ४ ते परव- 
इन सको गोमू्मं पासकर लेप करनेल शिन | ठकी जड, दुरड, बडेडा, आमडा, त्रायमाण, 
नष्ट होकर स्वचाका रंग शरोरके बणंके समान | धमासा अमरैर कुटकी प्रत्येक पदाश्र एक 
होजाता दहे । काटी _अपराजिताकी जडका | एक तोला केकर बारीक पीसकर उससे अ1उ 
कट्क बनाकर उसका छप करनेसे आद्‌ दिने | तो गाछ भिखा देवे, फिर इस कर्कसे 
वा ङ अधिक दिनो रवेतकुष्ठ नष्ट दो जाता | बृतको पकावे तो यह ‹ सोमराजीघरत › सिद्ध 
९ चीचरणो होता है । जिस प्रकार जङ अश्चिको नष्ट कर 

काथः सवाकुच चणा धात्रीखदिरि देता है, उसी प्रकार यह घी ध्ित्रको नष्ट कर 

सारयो ०8। दरोखेन्दुङ्धन्दधवल श्वित्र ससे- | देता = । यह्‌ अठारह प्रकारक कोटोकी उत्त म॒ 

वितो हरेत्‌ ॥ १६० ॥ मथितेन पिबि- म व ८ स 

०२५ का € वटं =, ह “ 

स्चूणं काकोटुम्बयेवल्युजम्‌ । तेलाक्तो ल्मे इस सोमराजी घृतको बनाया 
घमेसेवी स्यात्तक्रा्ची धिच्रह्द्ध- | था ॥ १६२-१६५॥ 


या =-= 


वेत्‌ ॥ १६१ ॥ इति कुष्ठाधिकारः सस्पूणेः। 
मथितम्‌--निजु विलोडितं दधि । तक्रम्‌- ॐ 
ह वलय द्धि ॥ अथ शीतपित्तोदद्‌-कोगे- 
आमलोका तथा खरसारका क्वाथ बनाकर 4 
उसमे वाबचीका चूण डाङकर नित्य पीनेसे त्कोगापिकारः । 
दाख, कुन्द ओर चन्द्रमाके समान इवेत कु तत्र खीतपित्तादीना सन्निकृष्ट वि्रङ्कष्ट- 
नष्ट होजाता हे । कटूमर तथा वाबचीका चूण निदानं सम्प्रात्धिश्च । 


बनाकर विना पानी भिरे दहीमें भिलाकर पर्प कषा 
पीवे, तेककी मालिस करके धूपमं बेटा रहे शीतमारत सदो तौ। 


ओर छाछको पीवे तो सकेद्‌ कोढ नष्ट हो पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तविंसपेतः ॥ 
जाता हे ॥ १६०-१६१॥ ॥ १ ॥ शीतमारूतसम्पकात्‌ पित्तेन 


८ ९१३४ ) 


भावजक्छञ्चः। 


 [म. ख. रीतपित्ता्य- 





स्वेतुद्ष्ेन खञभ्यूय संगम्य बदहिःत्वचि 
अन्तः रुधिर।दो बिसपेतः प्रसरतः ॥ 


ङखीतङ पवनके ङगनेसे बृद्धिको प्राप्त हुए 
करू ओर वायु अपने कारणोसे दूषित हुए 
पित्तके साथ भिखकर तवचा तथा रुधिर 
आदिमे फेरते ह, उससे शीतपित्तादि रोग 
होते हं ।। ९॥ 


अथ दीतपित्तपूवेरूपम्‌ 1 


पिपासारुचिद्छासदेहसादांगगौरवम्‌ । 
रक्तरोचनता तेषां प्रवेषूपस्य टक्षणम्‌॥२॥ 
तृषा, अस्न्वि, उपकाड, रारीरभ ग्छानि, 


अगोमि भारीपन ओर नेमे खटी ये खीतपि- 
` ्तादिके पूव खक्षणर्ह।२॥ 


{8 री तपित्तरक्षणम्‌ । 


वरदीदष्टसस्थानः शोथः सञ्जायते 
वहिः 1 सकण्ड तोदवहु ङइकदिज्वरविदा- 
हवान्‌ ॥ ३ ॥ उददेमिति त वियाच्छी- 
तपित्तमथापरे । वाताधिकं रीतपित्तुद- 
देस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥ 
ततैयाके काटनेके समान, खुजीयुक्तः बहुत 
पीडायुक्त, वमनसहित, ज्वरसयुक्त ओर दाह- 
सहित जो त्वचामें चकत्तेसे पडजाति है, वह 


‹ शीतपित्त › कहा जाता है ओर उसमे बायुकी 
अत्यन्त अधिकता होती हे ।॥ ३॥ ४॥ 


अथोददलक्षणम्‌ । 
सोत्सगश्च सरगेश्च कण्डूमद्धिश्च 
मण्डलः । देशिरः @ष्मवहु उद्दं 
इति की तिंतः ॥ « ॥ 
सोत्सदवैः-मध्यनिम्नैःशरिरः-शिशिरदेभवः॥ 
बीच नीच; खाटीयुक्त, खुजखीवाठे जो 


चकन्ते शिरिर ऋतुमे होते दै, वे “उदद ` के. 
जेहि ओर उनमें कफकी अधिकता होतीहे ५ 


अथ कोठोत्कोठलक्षणम्‌ । 


असम्यग्वमनोदीणेपित्त्ेष्मान्ननि ग्रहेः । 
मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि 
च ॥ उत्कोठः सानुबन्धश्च कोट इत्य- 
भिधीयते ॥ ६ ॥ 


वमन वराघर ठीक खुखकर नहीं होनेसे,बढ - 
कर ओर ऊपरको उछककर आण्‌ हुए पित्तकफ 
तथा अन्नके'रोकनेसे खुजटी ओर लाखीयुक्त 
जो बहुतस्र च कत्ते उतपन्न होतेह, वे ‹ कोठ) 
कहे जाते हु । एक चकत्ता नष्ट होकर दूसरा 
चकनत्ता उत्पन्न होता हे, इख कारण यह 
‹ उत्कोठ › ओर "कोठः कदहाजाता हे । £ ॥ 


अथ रीतपित्तादिचिकित्सा। 


री तपित्ति तु वमनं पटोरारिषवासकेः । 
त्रिफलापुरङृष्णाभिविंरकश्च मश्चस्यते 
॥ ७ ॥ अभ्यङ्कः कटुतेखेन सेकश्चोष्णेन 
वारिणा त्रिफटां क्षोद्रसंयुक्तां खादेच 
नवकाषिंकाम्‌ ॥ ८ ॥ 


कडवे परवल, नीम ओर अद्भसा. इनसे 
बमन करावे ओर हरड, बहेडा आमला, 
गूगङ तथा पीपल इनघे विरेचन देवे, ण्ह 

ष्ये च क 

खीतपित्तपर हितकारीहे \! सरसोके तेर की 
मालिश करनेसे, गरम जका स चन करने 
सहतके साथ त्रिफठेको भक्षण करनेसे ओर 
नवकाषिकनामक गूरार खानेसे शीतपित्त नष्ट 
होता हे ॥ ७॥ < ॥ 


नरिफङापुर कृष्णानां तरिपषञंकांडायो- 

जिता। गुटिका डी तपित्तार्ञोभगन्दरवतां 

हिता ॥ ९॥ 

त्रिफला ३ भागः गुराड ५ भाग ओर पीपङ 
१ भाग इनकी बनाई हई गोटी शीतपित्त- 
वादको, बवासीरवाछको तथा भगन्दर रोगि- 
योँको हितकारी हे । यह' गोरी ‹ नवकार्षिक 
गूगल › इस नामसे कही जाती हे ॥ ९॥ 


धिकार 1 


भावाटीकाखमतः। 


( ११३५९ ) 


[~~~ 





सितां त्रिकटुयुक्तां य॒डमामरकेः सह । | 


यवानी खादयेचापि सब्योषक्षारसयु- 
ताम्‌ ॥ १०॥ 
तरिक्ुटेके साथ चीनी खानेसे, गुडके साथ। 
आप्रखोको खानेसे ओर सोठ; निरचः; पीपल, 
तथा जवाखारेके साथ अजवायनको खानेस्, 
मी शीतपित्तनष्ट हो जाता दं। १९॥। 
आद्ैकस्यं रसःपेयः पुराणथडसंयुतः । 
री तपित्तापहः श्रेष्ठो वहविमान्य विना- ` 
रनः ॥ ११॥ | 
अदृरखके रसम पुराना गुड भिटाकर 
पीनसे शीतपित्त अच्छी प्रकारसि नष्ट हयोजाता 
दे ओर मन्दाग्नि दीप्त होती हे।॥ ११॥ 
सिद्धार्थरजनीकल्कः प्रपुत्राटतिछःसह । 
कट्तेटेन समिश्वमेतदुद्वतनं हितम्‌१२॥ 
खरसो।, हरदी) चक्रवड ओर तिल इनका 
कस्क बनाकर उसमें सरसोंका तेर मिखाकर 
माल्िसि करनेसे रीतपित्त नष्ट हो जाता, 
हे ।॥ १३ ॥ | 
सगुडं दीप्यकं यस्तु खदेत्पथ्यात्नयुडः | 
नरः । तस्य नयति सप्तादाडुददेः सवे 
देहजः ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य गुडके साथ अजवायन खाय 
ओर पथ्थ भोजन करे तो सम्पूण शरीरम 
प्राप्त हुआ उद्दं सात दिनम नष्ट हो जाता 
ष्य 
हं ॥ १३॥ 
घृतं पीत्वा महातिक्तं शोणित मोक्षये- 
त्थ। । लिग्धस्विन्नस्य सञद्धिमादो कोठे 





निव्वस्य प्नाणि सद्‌ा घृतेन धत्री- 
विमिश्राणि नरः भ्रँज्यात्‌ । विस्फोट- 
कण्डूक्रिमि्षी तपित्तञुददंकोभे च कफ 
हन्यात्‌ ॥ १५. ॥ 

नी धके पत्ते ओर आमलखोँको एकत्र पीसकर 
घी मिलाकर नित्य खाय तो विस्फोटकः; 
घुजटी, कृमि, शीतपित्त. उदृद, कोढ ओर 


। ओर कण्ठ नष्ट होवा हे ॥ ६५॥ 


अधा द्रंखण्डम्‌ ॥ 
आक प्रस्थमेकं स्याद्रोधृतं ऊडवद्‌- 
यम्‌! गो दुग्ध प्रस्थयुगलं तदद्धं चकरा 
मता॥ १६ ॥ पिप्पली पिप्पीश्रल 
मस्वि विश्वभेषजम्‌ । चित्रक विडङ्गं 
मुस्तकं नागकेसरम्‌ ॥ १७ ॥ त्वगेरा- 
पत्रकचरं भत्येकं परुमा्कम्‌ ! विधाय 
पाकं दिधिवत्खादेत्तत्रुक्षमितम्‌ ॥९१८॥ 
इदमाद्रकखण्डं टि प्रातशुक्तं व्यपोहति । 
दी तपित्तसुददेञ कोटमुत्कोरमेव च 
॥ १९ ॥ यक्ष्माणं रक्तपित्त कासं 
शघास्षमरोचकम्‌। वातयुस्मगुदावते शोथं 
कण्डु क्रिमीनपि ॥ २० ॥ दीषपयेदुद्रे 
वर्हि बरं वीये वद्धेयेत्‌ । वपुः पुष्ट 
प्र्करुते तस्मात्सेव्यमिदं सदा ॥ २१ ॥ 
इति शओीतपित्तोदरदैकोटोत्कोडाधिकारः । 
अद्रख ६४ तोले, गायका घी ३२ तो, 


गायका दूध १२८ तोके ओर इससे आधी 


समाचरेत्‌ । उत्कोटे युद्धदेहस्य ङ्घ | चीनी ठेवे, पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच, 
कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ १४ ॥ सोंठः, चीता, बायबिडंग, नागरमोथा, नाग- 
महातिक्तक नामक घृतको पीकर रुधिर | केसर. दाछचीनी, इडायची, तेजपात ओर 
निकङ्वानेसे भी उददे नष्ट होजाता है । कोठ | कचूर ये प्रत्येकपदाथे चार चार तोढे ठेकर 
उत्पन्न हुआ! हो तो प्रथम स्नेहन तथा स्वेदन विधिपूंक पाक बनावे तो य& ˆ आद्रंकखण्ड ' 
क्रिया करके विरेचन आदिसे शोधन करे | सिद्ध होता. हे । निस्य प्रातःकाल इसर्मसे चार 
ओर उतकोट हुआ ष्टो तो विरेचनादिसे शुद्ध| तोले खाय तो इससे शीतपित्त उदे, कोठ, 
करके पश्चात्‌ कुष्ठरोगोकी चिकित्सा करे ॥१४| उत्कोठः, क्चयरोग, रक्तपित्त, खांसी, श्वास, 


( ९१३६ ) 


भवविजकाशः । 


[ म. ख, विसपा- 





अरुचि, वातशुस्म) उदावत, सूजन, खुजरी 


ओर कृमि नष्ट होते ह । जठरान्नि, दीप्त होती 
हे, बर तथा बीयेकी बृद्धि होती हे ओर शरीर 


पुष्ट होता हं । इस कारण इस प्रयोगको सदेव 
सवन करना चाहिय ॥ १६-२१॥ 


इति ङीतपित्तोदृदेकोटोत्कोठाधिकार सम्पूणंः। 


अथ षिक्षपापिकारः। 


तत्र विस्रपनिदानम्‌ । 


लवणाम्ककटूष्णादिसेवनादोषकोपतः । 
विसपैः सप्तधाः ज्ञेयः सवतः परिसपे- 
णात्‌ ॥ १॥ 

खारे, खट, तीखे ओर गरम आदि पदा- 
थोको सवन करनेसे दोषोँका कोप होकर 


विसपे होता दहे । यह विख स।तप्रकारका हे 


ओर चारों ओर फेखजाता हे, इस कारण यह्‌ 
‹ विस ` क्ाजाता है हरे शाक ओर 
हिडाकी आदि पदा्थास्त मी विसर्प होताहेै, 
एेसा चरकाचाये कहते ईह ॥ १॥ 


अथ विसपेध्य सप्तधात्वम्‌ । 


वातिकः पैत्तिकश्चेव कफजः सा्धिष(- 

तिकः । चत्वार एते वीसष वक्ष्यन्ते 

दन््धजाखयः ॥ २॥ 

वातज, पित्तज; कफज ओर सान्निपातिक 
ये चारओरदोदो दोषोंसे उत्पन्न हए तीन, 
इस प्रकार विसरपं सात प्रकारका जानना ॥२॥ 

आभ्रेयो वातपित्ताभ्यां म्रन्थ्याख्यःकफ- 

वातजः । यस्तु कदंमको घोरः स पित्त 

कफसम्भवः ॥ ३ ॥ 

वायुस तथा पित्तसे उत्पन्न हआ विसपं 
हुआ विसं आन्नेय कहाजाताहै, कफ ओर 
बातसे उत्पन्न हआ विसपं  त्रथि › कहाजाता 


है ओर पित्तसे तथा कफसे उत्पन्न हुआ विसं 
' कदमक ` कहाजाता हं ॥३॥ 








अथ विसपेस्य दोषदृष्ये | 
रक्तं टसीका त्वङ्मांसं दृष्यं दोषाखयो 
© क 

मखाः । विसपाणां समुत्पत्तौ हे तवः सप्त 

धातवः ॥ “ ॥ 

त्रयो मखाः-वातपित्तकफाः, दोषा दूषका 

इत्यथः । अन्यथा दोषा मखा इत्यत्र 

पुनरुक्ति दोषो ठभिष्यते ॥ 

रुधिर; छसीका, त्वचा ओर मांस ये दूषित 
होते हँ ओर वे वात, पित्त तथा कफ इन तीन 
दोषोको दूषित करतेर्है, इस स्यि विसपेकी 
उतपत्तिम ये सात धातु कारणरूप ह ।॥ ४॥ 

अथ वातजविसपछक्षणम्‌ । १ 

तत्र वातातपरीसषपों वातज्वरसमव्यथः 

रोफस्फुरणनिस्तोदमेदायामातिहष्‌ --- 

वान्‌ ॥ < ॥ 

© छ 
परीसपेः-विस्षपः । वातञ्वरसमनव्यथः- 

शिरोत्टद्वानोद्रश्रूादियुक्तः । भेदः विदारणे- 
नेव व्यथ। आयामः-आकषणेनेव व्यथा ॥ 

वातके विसपेम-वातन्वरके समान मस्त- 
कम पीडा) हृद्यस, गाघ्रोमे तथा उद्र शू 
आदि होते दै । सूजन होती हे; अंग फडकते 
ह सु चुभोने सरीखी पीडा, चीरने सरीखी 


डा, आकर्षण के समान पीडा ओर रोमांच 
हो जाते ह ।॥ ५॥ 


अथ पित्तजविसपेलक्षणम्‌ । २ 
पित्ताद्‌ द्रुतगति पित्तज्वरङिगोऽतिलो- 
हितः ॥ £ ॥ 

दरतग तिः-शीघ्प्रसरणशीरः ॥ 

पित्तका विसप-ततकार्‌ फेर जाता है, पित्त 
उवरके सम्पूण रक्षण होते हैँ ओर अत्यन्त 
छाल होता हे ॥ ६॥ 

अथ कफजविसपटक्षणम्‌ । ३ 
कफात्कण्डूयुतः लिग्धः कफज्वरसमान 
रुक्‌ ॥ ७ ॥ 


विकारः ] 


भावाटीकाखमेतः। 


( ११३७ ) 


| 
कफका विसर्पे-खुजी युक्तः ल्लिग्ध, ओर | शरीरके जिस जिस प्रदेशमे फेकता दै बही 


कफञ्वरके समान पीडा होती है 1 ७ ॥ 
अथ साच्रिपातिकविसपलक्चणम्‌ । ४ 


सत्निपातसमुत्थस्तु सवेरूपसमन्ितः॥८॥ 
त्िदोषज विसर्पे ऊपर कटे तीनों दोक 
लक्षण होतेह ।॥ ८॥ 
अथ वातपित्तजाप्नेयाख्यविखपलक्षणम्‌ । ५ 
वातपित्ताज्ञ्वरच्छदिमूच्छांतीतारत्ड- 
भ्रमेः। अस्थिमेदानिक्तदनतमकारो चके 
यैतः ॥९॥ करोति सवेमगच दीषांगः- 
रावकीर्णैवत्‌ । यं य देनं विंसपेश्च विस- 
पति भवेत्स सः ॥ १० ॥ रीतांगारा- 
पितो नीलो रक्तो वाऽऽस्यूपचीयते 
अग्निदग्ध इव स्फोटः शीघ्रगत्वादरदु तच 
सः॥११॥ ममासारी वीसपेः स्यादातो- 
ऽतिबटस्ततः । व्यथेताङ्गः हरेत्‌ संज्ञां 
निद्रा श्वासमीययेत्‌ ॥ १२॥ दिष्माञ्च 
स गतोऽवस्थामीरश्ची कमते न ना। 
क्वचिच्छमारतिग्रस्तो भूमिशय्याऽऽस- 
नादिषु ॥ १३ ॥ चेष्टमानस्ततः इ्धि्टो 
मनोदेहप्रमोहवान्‌ । दुष्प्रदोध्पेऽरनुते 
निद्रां सोऽभिवीसरपे उच्यते ॥ १४ ॥ 


स्फोटैः-उपचीयत इति अन्भयः । मर्मा- 
नुसारी-उदरहृदयानुसारी । हरेद्विसपे इति 
अन्वयः । हिष्माम्‌-दिक्षाम्‌ । ईेरयेदपयुपरि 
प्ररयेत्‌ । निद्राम्‌-मरणछूपाम्‌ । अडइनुते- 
पराप्नोति ॥ 

वात तथा पित्त इन दोषोंसे विसे उत्पन्न 
हआ हो तो ज्वर, वमन, मूच्छ, अतिसार 
तृषा; श्रम, हडफूटन) अभ्चिको मन्दता, अन्ध- 
कारद्‌रान, अरुचि ओर सम्पूण शरीर दहकते 
हए अगारोके समान व्याप्त होौ। यह विसपं 


वही प्रददा नीदा वा खार अथवा बुद्चे हए 
अगारेके समान काटा होजावा हं ओर आगसि 
दूकनेके समान एफोठे पड जातिर्‌ । यद 
विस्षपे यीघ्रगतिबाखा हे। यह तत्का उद्र 
आर हृद य्ते गति करता हे, इस कारण वायु 
की प्रवछतावाला कदा जाता हें । यह विसप 
अगको व्यथित करतादहे;, सज्ञाको नष्ट कर 
देतादहे। निद्राको त्रेरित करता दहे, श्चासके 
वेगको ओर हिचकीको अधिक बढाता दहे, इख 
अवस्थाको प्राप्न हज मनुष्य कीं भी युख 
नदीं पाता । परथिवी, कायने तथा आसन 
आदिपर वेठनेमे कहीं भी चन नहीं भिल्ता 
दिनरात तडफता हे, क्डेशको प्राप्र होता है, 
मन तथा शरीरको क्छेशच होने उको दुर्बोध 
निद्रा होती है, उस दुबांध निद्राके होनेसे 
मृत्यु होती हे, इतको (जान्नेय विप" कहते 
दै ॥ ९-१४॥ 
अथ बातकफजप्रन्थिविसपेखक्षणम्‌ । & 


कफेन रुद्धः पवनो भित्वा तं बहधा 
कफम्‌ । रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्व्ञ्चिरा- 
लायुमांसगम्‌ ॥ १५ ॥ दूषयित्वा तु 
दीवणां बृत्तस्थूल्खरातमनास्‌ । प्रन्थीनां 
कुरते माखां रक्तनां तीथरूग्ज्वराम्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ श्वास्तकाप्तातिस्ारास्यशोषदहि- 
कावमिश्रमेः। मोहवेवण्यमच्छौङ्भङ्गाभि- 
सदनेयेताम्‌ › इत्ययं प्रन्थिवीसर्प वात- 
छष्मभ्रकोप्जः ॥ १७ ॥ 


कफेन -स्वहेवुदुष्टेन । पवनोऽपि स्वदेतुद॒ष्टः 
तेनायं वातररेष्मिकः । तं कफं बहुधा भित्वा 
रक्तं वा दूषयित्वा इति अन्वयः। त्वगादिक- 
मिति रक्तस्य विरेषणम्‌ ॥ 

अपने कारणोसे कुपित हुए करसे रुकी हं 
ओर अपने कारणोसे दूषित हुई वायु कफको 
अनेक प्रङारसे भद्कर बडे हुए रुधिरवाङे 


( ९९३८ ) 


भावभकाशः । 


[ म. ल. विसपोौ- 





सनुष्यके शरीरकी स्व चाम, शिराओमे, स्नायु- 
योम आर सांसे प्राप्त हुए रुधिरको दूषित 


करके ऊउम्बी, गोल, मोटी) खार ओर खरः 


खरी गांटोकी चक्तिको उत्पन्न करती हे। इन 


क 4 ऋ, ऋ, 9१ 
गांटोके होनेस तीत्र वेदना, उ्वर; उवास, 
खांसी, अतिष्ार, सुखरोष, हिचकी; वमन, 


श्रम, सोह, विवणता, मूर्च्छा, अगोँका टूटना 


अर जठराभिकी मन्दता होती हे) इन क्षण 
भौर कार्णोसि यदह प्रन्थिविस्पै वायु तथा 
कफके प्रकोपस्र उत्पन्न हुआ कटा जाता 
हे ।। १५-९७ ॥ 


अथ कफपित्तजकदैमविसपेलक्षणम्‌ । ७ 
ककफपित्तार्ज्वरस्तम्भौ निद्रातन्द्रािरो- 
रुजः ।! अङ्ावसाद विक्षेपप्रखापारोचक- 
भ्रमाः ॥ १८ ॥ म्र च्छाऽभिहानिभदोऽ 
स्थ्यनां पिपसेन्द्रियगौ रवम्‌ आमोपवे- 
डान ठेपः स्रोतसां स च सपेति ॥१९॥ 
प्रयेणपाश्चथं गृह्त्रेकदेशचै न चति 
रुक्‌ । पिडकैरवकीर्णोऽतिषी तटोहित- 
पाण्डरैः ॥ २० ॥ ल्िग्धोऽसितो मेच- 
काभो मलिनःडोफवान्‌ गुरुः । गम्भीर- 
पाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः इत्रोऽपदी- 
येते ॥ २१९ ॥ पङ्कत्वक्छीणेमां स स्पृष्ट 
स्नायुज्िरागणः । इवगन्धी च वीसपेः 
कदमाख्पसुश्चन्ति तम्‌ ॥ २२ ॥ 
स च सपति एकदेशमिति अन्वयः । पिकः 
पीडाकारभिः । अवकीणेः-व्याप्तः। अपितः 
कृष्णः । मेचकः-र्क्षृष्णः । प्राजोष्मा -प्रचु- 


जडता, निद्रा) तन्द्रा, मस्तकमे पीडा, अंगोमं 
ग्छानिः) हाथ पावोको इधर उधर पटकना, 
चकवाद्‌) अर्चि; च्रम) मूच्छ, अभ्िकी 
मन्दता) हडपूटनः चषा; इन्द्रियोँमें भारीपन) 
आमसदहित दस्तका आना ओर मुखादि स्रोतोमं 
कफ छिपटासा रहता हे। यदह विस्पे एक 
प्रदेरको म्रहण करता हे । विशेष करके आमा- 
शयमे फेल जाता हे, इसमे विष पीडा नहीं 
होती 1 अत्यन्त पीरी, खाछ तथा सफेद फुलि- 
योप व्याप्न हो; ल्िग्धः; काला) र्खे काले 
रगका) मिन, सूजनयुक्त, भारी) गम्भीर 
पाकवाला, छरनेसे काला होजायः) फट जाय) 
कीचके समन त्वचाका रग हो; सांसक्रो 
गलाकर गिरा देवे तथा स्नायु ओर श्िराओं 
को स्प करे ओर उस्म सुरदेके समान 
दुगेनध आवे, उसको “कदेमक विसपेः कहते 
ह ।॥ १८-२२ ॥ 

अथ क्षतागन्तुनिमित्तकाष्टमवीसप्‌- 
लक्षणम्‌ । ८ 

बाह्यहेतोः क्षतात्छद्धः सरक्तं पित्तमीर- 

यन्‌ । विसपे मारुतः कुर्यात्ट्त्थसद्ै- 

श्चि तम्‌॥२३॥स्फोटेःखोथज्वररुजादादाव्ये 

ईयावशोणि तम्‌ ॥ २४ ॥ 


ाद्यहेतोः-रखप्रहारव्याख्दन्तनखाद्यागन्तु- 
हेतोः । इयावशोणितम्‌. छृष्णवणेरक्तम्‌ ॥ 

राख आदिके आघातसे, व्याच सिंह आदि 
जानवरोके दात या नख आदिका खग जाना 
श्ट्यादि आगन्तुक कारणोसे श्त होकर प्रको- 
पको प्राप्न हृदरं वायु रुधिर ओर पित्तको प्रेरित 
करके विस्तपेको उत्पन्न करती है) यह विसं 
कुरुथीके दानोंके समान फुसियोँसे व्याप्त द्योता 


रोष्मा स्पष्टः विंलन्नोऽवदीयेते, स्ष्टः सन्नार्दो| है, कड रधिरयुक्त होता ह ओर सूजन, उवर, 


भवतिं विदीयते च पंकत्वक-कदैमवर्णां स्वकर 
यत्र सः। शीणेमांसः-गङ्तिमांसः, अत एव 
सष्टस्नायुरिरागणः ॥ 

कफसे वथा पित्ते उत्पन्न होनेवाष्टा जब 
कदमक निसर्पं उत्पन्न हेता है तो उसमे वर 


वेदना तथा दाहस अत्यन्त पीडित होता हे॥ 
अथ विसपांपद्रवाः। 
ज्वरातिसारौो वमथुस्त्वङ्मांसदरण 
कमः । अरोचकाविपाकौ च विसपीणा- 
मुपद्रवाः ॥ २५ ॥ 





धिकारः ] 


भाषादीकासमेतः । 


८ ११३९ ) 





ज्वर, मतीकार); वमन; व्वचाकरा फरनाः; 
] ओं 
मासका फटना, ग्लानि, अरुचि ओर बदृह्‌- 
जमी ये सव विसर्पाके उपद्रवे ।॥ २५॥ 


अथ विसर्पस्य साध्यासाध्यता। 


सिद्धयन्ति वातकफपित्तक्ता विसरः 

स्बतमकः क्षतक्ृतश्च न सिद्धिमेति । 

पित्ता कोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाब्यः 

कृच्छराश्च मर्मेषु भवन्ति हि स्वे 

एव्‌ ॥ २६ ॥ 

पित्तातमकोऽज्ञनवपुः पित्तजः स च | 

बणेः सवे एव-साध्या अपि ॥ 

साचिपातिकविसर्पं ओर क्षव्जविसपं असाध्य 
है। पिन्तस उत्पन्न हुआ विसपं जो कषे 
रगका होतो असाध्य है वात्तस्र उत्पन्न हआ 
विसर्पे, कफस उत्पन्न हुआ विसर्पं ओर विना 
काठ रगका पित्तसे उत्पन्न हुआ विसपं साध्य 
हे साध्य विसर्प भीजो मर्मस्थानोमं उत्पन्नो 
तो असाध्य जानना ॥ २६॥ 


अथ विस्पचिकिव्सा। 
विरेकवमनारेपसेचनाख्विमोक्षणेः । 
उपाचरेयथादोष विसपोनविदाहिभिः।७॥ 
जिन दाह उत्पन्न नहो एेसे विरेचन; 
वमव तथा छेपन, सचन ओर्‌ रक्तमोक्षणसि 
पिसर्षृका उपचार करना चाहिये ओर उपचार 
समय " यह विक्ठपे' क्रिस दोषस्‌ उत्पन्न 
हअ! है, एेषा अवदय ध्यान देना चाहिये २५७॥ 
रासला नीलोत्परं दारु चन्दन मधुकं 
वला । धुतक्षीरय॒तो ठेषो वात. 
वीसपेनाञ्चनः ॥ २८ ॥ 
चन्दनमत्र रिक्त प्रयोज्यम्‌ ॥ 
रासना, नीङ कमर, देवदारु-खाल चन्दनः; 
सुखहढी ओर खिरेटी इनको घी ओर दृर्ध्मे 
पीसकरछङेप करनेस बातका विसपं नष्ट 
होजाता हे ॥ २८ ॥ 


२९ 


कशेरुद्यङ्मटकपद्मयन्द्रः सैवछेः सोत्प 
€= न केन 

ठककदुमेश्च वच्लान्तरेः पित्तदछ्ते वषिसप 
टेपो धेयः सघृतः सुश्ीतः ॥ २९ ॥ 

कसर) सिघाड, पद्याखःगुन्द्रपटेर, सिवारा 
क मड ओर कीच इनको पी्तकरः यीमे मिखा- 
कर्‌ वच्य रखकर शीतल टेप करनेस पित्तका 
विसपं नष्ट हयोजाता ह ॥ २९ ॥ 
त्रिफरपञ्चकोक्ीरसमगाकसरवीरकम्‌ । 
नटम्रूख्मनन्ता च ठेषः छष्मविस- 
पके ॥ ३० ॥ 

समज्ञा ~-ख्जाट्‌ः ॥ 
` हरड; बहेडा, आभरखा+पद्याख, खस उजा- 
वन्ती) कनेर नरसछख्की जड ओर छाड 
जवासा इनका केप करनेसे करका विसर्पं 
नष्ट हता इं 1 ३० ॥ 


वातित्तमरमनमभ्निवीसपेणे हितम्‌ । 
वातश्छेष्महर कमे अन्थिवीक्षपेणे 
हितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


आन्नेय नामक विसं उत्पन्न हो तो वात 
तथा पित्तको शान्त करना हितकारक है 

ग्रथि नामक विस्प उत्पन्न हुआ होतो 
वायुको तथा कफको शान्त करना हितकारी 
ह ॥ ३१॥ 

पित्तद्छेष्मप्रश्मनं हित कंदेमसंज्ञके । 

चे, क ० योदिसरपे 

त्रिदोषजे क्रियां ङ त्रितयाप- 

हाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कदेमक नामक विसपं उरपन्न इ होतो 
पि तको तथा कफको शान्त करना हितकारी 
हे । 

सन्निपातिक जो विसपे उत्पन्न हो तो 
तरिदोषको रान्त करनेवाली क्रिया करनी 
चाहिय ॥ ३२ ॥ 


शिरीषयष्टीन तचन्दनेकामांसीहरिद्राद्य- 
कु्ठवाङेः। रेपो दज्ञागः सधृतः प्रयो- 
ज्यो विसपेफु्ठज्वरसोथहारी ॥ ३३ ॥ 


( ९९४० ) वभकाशः । [ म. ख. ज्ायुरोगा- 
<== ज~ 
आकका दूध; चीता, भांगरा, हल्दी) गोमूत्र 
ओर वत्सनाभ इनस पकाये हए तेखकी मालिस 
करनेसे विसर्प, विस्फोटक ओर विचधिका 
नष्ट होजाती हे ॥ ३७ ॥ 


कुष्टामयस्फोरमसुरिकोक्त विकित्सया- 
प्याशु ररेदिसषीन्‌ । सर्वान्‌ विषक्तान्‌ 
परिशोध्य धीमान्‌ णक्रमेणोपचरेय- 
थोक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति विसपंचिकित्सा । 


कुष्ठरोग) स्फोटरोग ओर मसूरिकारोग 
जो चिक्रित्सा कही हे, उसी चिकरित्सासे 
तत्का विसर्पेका हरण . करे ओर बुद्धिमान 
वेय पके हए स्र विसपाका व्रणकी चिकि- 
रसासर उपचार करे ॥ ३८ ॥ ` 







नतम्‌ तगरम्‌ । चन्दनं रक्तं ्राह्यम्‌ ॥ 
इति दर्शागो रेपः ॥ 
सिरसकी छार, म॒ख्हरी, तगर, छार 
चन्दन; इटायची; जाख्छड; हर्द; दारु- 
हरदी, कूठ ओर ुगन्धवाडा इन दश पदा 
थोको पीसकर, घीमे भिखाकर छप करश्नेस 
विसर्प. कोढः, उ्वर ओर सूजन नष्ट हयोजाती 
हे 1 इसको “ द्रांरा रेप ' कहते ह ।॥ ३३ ॥ 
परिषेकाः प्ररेपाश्च शस्यन्ते पञ्चव- 
क क न्ट, £ 
ल्कः । पद्यकोशीरमधुकेश्चन्दनेवो 
वि्षपेणे ॥ ३४ ॥ 
पञच्चवर्कलोंका अथवा चन्दनका अथवा 
पद्याख, खस ओर मुख्हटी इनके जखका 
सचन करनेसर ओर गाढा प्रेष करनेसे विसर्प 
नष्ट दोजाता हे ॥ ३४॥ 
भूनिम्बवासाकटुकापोरी फटत्रयीच- 
न्दननिम्बसिद्धः । विसपेदादज्वरशोथक 
णड्विस्फोटत्ष्णावमिद्धत्कषायः ॥३५॥ 
विरायता;, अङसा, कुटकी, कडवे परवल, 
हरड, बहेडा, आमे) खाल चन्दन ओर नीम 
इनका क्वाथ बनाकर पीनसे विक्पं, दाह, 
ज्वर्‌, सूजन, खुजछी, विस्फोटक? दृषा ओौर 
वमनये सब दूर हो जाति । ३५ ॥ 
क्षु यानि सर्पीषि व्रणेषु विविधेषु च। 
विस्वं तानि योज्यानि सेकार्पनभो- 
न 
जनेः ॥ ३६ ॥ 
ङुषठरोगमे तथा अनेक प्रकारके व्रणोपर जो 
जो घी कहें है, उनका सचन ङेपन ओौर 
भोजनम विषं रोगीको उपयोग करावें ३६॥ 
अथ करजतेलम्‌ । 


करञ्जसप्रच्छदखाङ्गटी कस्नुद्यकंदुग्धा- 


इति विसर्पाधिक्रारः सस्पूणः । 


अथ स्ञायुरोगाधिकारः । 
तत्र स्नायुनिदान छक्रृण च ) 


दाखासु कुपितो दोषः शोथ कृता 
विंसपेवत्‌ । भिचवैव ते क्षते तत्र सोष्म 
मासि विशोष्य च ॥ १ ॥ ऊुयोत्तन्तुनि्भ 
सूत्रं तरिपण्डेस्तक्रसक्तुजैः। रनः इनः 
क्षतायाति च्छेदात्तत्कोपमावहेत्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पाताच्छोथज्चानितः स्यात्पुनः स्थाना- 
न्तरे भवेत्‌ । स॒ स्रायुरिति विख्यातः 
क्रियोक्ताऽत्र विसपेवत्‌ ॥ ३ ॥ बाहो- 
यदि प्रमादेन च्टयते जङ्घयोरपिसकोर्च 
खञ्जता चापि छिन्नो नूनं करोत्यसो॥४॥ 


जः । तलं „. | हाथ पांव आदिं शाखाओंमे कोपको प्राप्न 
नलगृह्गराजेः। तेर निज्ञमूतरविषोषपकं हुआ दोष विसपेके समान सूजनको उत्पन्न 


विसपेविस्फोटविचचिकाघ्रम्‌ ॥ ३७ ॥ | करता दै, उस सूजनको भदकर उष क्षतके 
करल, सतौना, कलिहारी; धुहरक्रा दूधः। गरम ही मासको सुखाकर तन्तुके समान 


धिकारः] भावाटीकासमेतः । ( ११४१ ) 











डोरेको उत्पन्न करता हे, उसको नायु रोग' | मूलं सुषव्या हिभवारिपिष्ट पानादिदं 
हते ह । देशभाषामे उसका नाम नदर्वा'| तन्तुकरोगयु्रम्‌ । श्ारिंत नयेत्सत्रण- 
= रे क्र स द त्ओं 2 £ ४४ ः 
दे। इस ठोरेपर तक्र पिस हए लतजाको| माश दसं गन्धक्चमन्धेन धृतेन पीता ८॥ 
द्ुपडी वांधनेसर धीरे धीरे धावसि बाहर। स 
निकठ्ता हे । यह डोरा जो दरू जायतो गन्धर्वगन्धेन -गन्धरवगन्धोऽस्यस्तीति स 
भारी सूजनको उत्पन्न कर्ता दै ओर सम्पूर्णं | गन्धवेगन्धः अश्वगन्धः तेन ॥ 
निकल जाय तो सूजन शांत दो जाती है । यह | _ कङौजीकी जडको सीतल जलम पौश्चकर 
णेग एक स्थानमें चांत होकर फिर दृस्षरे स्था- | पीनसे स्नायु येग अवदय नष्ट दह्ये जातादहे। 
न प्रगट होताहे। इस रोगकी चिकिल्सा अथवा असगन्धस्च पकाय हए धृतको पीनेसे 
विसर्पके समान करनी चाद्ये ¦ जो यह डोग | त्रणस्रदित उर स्नायुरोग नष्ट दोता दै ॥ ८ ॥ 
मोहे ब्म अथवा पावकी पिण्डलियोँमे अतिविवमुस्तकभाङ्ञोविश्वौषध पिष्पटी- 
य भर पतो सल | विभीतकः । चरमदं स्त साड 
द) ष्णेन वारिणा पीतस्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ स्नायुरोगचिकित्सा । अ नागरमोथा; मारसगी सोठः पीप 
= „~ (~~ _ ९ च्‌ | ओर वहेडा इनका चूण करके गर्म जछक 
८ स्वदडेपादि स ङयाद्यथोरि | साथ पीनेसे मलुष्योका स्नायुयेग दुर हो 
तम्‌ । रामठं श्ीततोयेन पीतं स्नायुक- |हे॥ ९॥ 
रोगञत्‌ ॥ ^ ॥ | शि्रमूल्दछेः पिटः कंञजिकेण सतै 
इस रोगपर स्नेदन खेदन ओौर प्रडेपादि न्धः । ठेषनं खायुकव्याधेः शमनं 
ना | परमं मतम्‌ 1० ॥ व 
नष्ट होता है ॥ ५॥ ट | तोयद यलतः । ठेपसम्बन्धनातत- 
शः ट ९ 
= „ = न्तानःसरेन्नैव सशयः ॥ २१॥ 
स्वेदार्स्नायुकमत्युग्र मेकः कांजिकसा- | अं सेनेव स 
। बीं पिं इति लायुक्चिकिरसा । 
धितः । तद्वद्रञ्बूकजं बीज पिष हन्ति | सहि खनेशी जड जौर पत्तोंको सिधनिभकके 
प्ररेपनात्‌ ॥ ६ ॥ साथ कांजी पीसकर _ कगनेसे स्नायुरोग 
मढकको कांजीमे पकाकर उसका स्वेद्‌ | अवश्य नष्ट हो जाता हे 1 दीस की जडको 
देनेसे स्नायुकी सब पीडा शांत होती है । बनू जख्म पीसकर छेप करनेस स्नायु निकल्जाती 


रके बीजोको पीलकर ठेप करनेसे स्नायुक | द, इसमे सशय नहीं ॥ १० ॥ ११॥ 
पीडा शांत होती हे ॥ ६ ॥ इति ल्ञायुरोगाधिकारः सम्पूणः। 


गव्यं सर्पिख््यहं पीत्वा निरैण्डीखरसं- | अथ विस्फोरकाधिकारः । 










त ज 


यहम्‌ । पिवेत्स्नायुकमत्ुग्र हन्त्यवश्यं वत्र विस्फोटकविभङ्ृष्टसन्नि- 
, न सञ्चयः ॥ ७ ॥ कृष्ट निदानम्‌ । 
तीन दिनतक गायका घी पीकर पश्चात्‌ कटवम्छतीक्ष्णोष्णविदा्िरूकषक्षरिरजी- 


तीन दिनतक निर्शंण्डीका स्वरस पीनेसे अलय. 
न्त उग्र स्नायुकी पीडा भी अबश्य नष्टहो 
जाती हे ॥ ७ ॥ | 


णौध्यशनातपैश्च । तथतदोषेण विप 
येण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥१॥ 


(९९७२. ) भावभक्छाराः। [ म. ख. विस्फोरका- 








त्वचमाभ्नित्यते रक्तं मांसास्थीनि प्रदूष्य 
च । घोरान्‌ ङ्वेन्ति विस्फोटान्सवा- 
, ञ्ञ्वरपुरःसरान्‌ ॥ २ ॥ 


, ऋतुदोषेण--ऋठहेतकरीतोष्णादीनामतियो- 
गेन विपवेयेण--ऋतूचिताहारविहारवेपरीपत्येन। 
त्वचमाश्चित्य -त्वचि विफोटाम्‌ कुरवैन्ति इस्यथः। 
ज्वरपुरः--सरान्‌--ज्वरपूर्वान्‌ ॥ 













रुधिर ओर पित्तकी प्रधानता हे । विस्फो- 
टकोंको उत्पन्न करनेमे रुधिर तथा पित्तको 
वायुका सम्बन्ध भी होता हे रेखा जानना । 
क्योंकि) भोज कहता हं कि--““जब रुधिर्‌ 
तथा पित्त वायुकं सम्ब^धी होते रहे) तव शरीः 
रके एक प्रदेशमे अथवा सव देहकी त्वचा 
अभ्चिसेः जे हएके समान फोडोंको उत्पन्न 
करतेदह।।३॥ ४॥ 
अथ वातजविस्फोटकटक्चषणम्‌ । 

ज्िरोरकध्‌ शटभूयिष्ठं ञ्वरतटपवंभेदनम्‌ । 

सकरृष्णवणेता चति वातविस्फोट्टक्ष- 

णम्‌ ॥ ५ ॥ 

दू म्‌--तोद रूपम्‌ ॥ 

मस्तकमे सुई चुभोने खरीखी विद्ेष पीडा, 
ञ्वर, तृषा, सन्धियोका टूटना ओर काटापन 
यह बातज विस्फोटकके छक्षण जानने ।॥ ५ ॥ 
| अथ पित्तजविस्फोटकलक्षणम्‌ । 

ञ्वरदादरुजापाकखावतष्णासमन्वितस्‌। 

पीतरोहितवणेश्च पित्तविस्फोटलक्ष- 

णस्‌ ॥ ६ ॥ 

उवर; दाहः, वेदना, पकना; साव, तृषा 
ओौर पीला तथा छाङीपन ये पित्तज विस्फोट- 
कके लक्षण जानने ॥ £ ॥ 
अथ कफजविस्फोटकलक्षणम्‌ । 


छयेरोचकजाब्यानि कण्डूकारिन्य- 

पाण्डुताः । यस्मिन्न रुक्‌ चिरासाकःस 

विस्फोटः कफाटमकः ॥ ७ ॥ 
जाडयम्‌-जडत्वमद्गानाम्‌ ॥ 

वमन, अरुचि, अंगोमं जडता. खुजली 
उनरयुक्त रुधिर तथा पित्तसे उत्पन्न इभा कठिनता? पाड्व ग: १ ओर बहुत 

अभ्निसे जटाये हृएके समान एेसा फोडा शरी. सत 11 ये कफज विस्फोटककं छक्षण 

रके किसी एक प्रदेशम्‌ अथवा सम्पूण शरी- 

र उत्पन्न हो उसको "विस्फोटकः कहते ह । = न > 

जिस प्रकार सर्वभ्रकारकी पीडाओमिं बायु| क दाह ज्वरर्छदिरतश्च कफपे- 

प्राधान्य ह, उसी प्रकार सरबप्रकारके विस्फोट-। त्तिकः ॥ ८ ॥ 


तीखे, खट, तीण, उष्ण, दाहकारक, रूक्च 
ओर खारे पदार्थौसे, अजीणैसे, भोजनपर 
भोजन करने धूपका सेवन करनेसे, ओर 
ऋतुओंके केरफारसे ओर उन ऋतुओंमें आहा 
रविहारकी विपरीततासे कोपको प्राप्न हए 
वातादि दोष रुधिर, मांस तथा अस्थियोँको 
दूषित करके उवरको उत्पन्न कर रवचामे सव 
प्रकारके विरफोरोको उत्पन्न करते ह ।॥१।।२॥ 


अथ विस्फोरकसामान्यलक्षणम्‌ । 


अभिद्ग्धा इव स्फोटाःसज्वरा रक्तपि- 
तजाः । कचित्सवेत्र वा देहे विस्फोट 
इति ते स्मरताः ॥ ३॥ रक्तपित्तजाः 
एतेन सर्वेषु विस्फोटकेषु रक्तपित्तयोः 
्रधानकारणत्वम्‌ । यथा गुटेषु वातस्य 
तथा बातानुगतिरपि बोद्धव्या ॥ तथा 
च भोजः- 


यदा रक्तञ्च पित्तञ्च बतिनानुगतं त्वचि । 
अभ्रिदग्धानिभान्स्फोटान्ङकरुतः स्ेदेह- 
गान्‌ ॥ ° ॥ 


धिकारः 1 भाषारीक्रासनेतः 1 ( ११४३ ) 





खुजली, दाह, अ्वर ओौर वमन ये| पित्तको कुपित करनेवटे जो कारण दैः 
कफ़ तथा पित्तसम्बन्धी विष्फोटकके छक्षण | उन्हीं कारणोसे रुधिर मी कषित होता हे इस- 
जानने ।॥ ८ ॥ प्रकार छुपित र्धिरदधे उरपन्नहुए विस्फोटक 
अथ वातपित्तजविस्ठोटकटक्षणप्‌ । चौटखीके समान छार छार खाववाल़े ओर 


वा तपित्तक्रतो यस्तु तत्र स्यात्तीदबेः | दह कर नेवाढे होते द । ये विस्फोटक सेकडों 
पततो यस्त स्मा्ती |.सिद्ध योगसे भी आराम नदीं होते। तीख 


दना ॥ ९ त व आदि जो पदार्थं पित्तको पित कशनेके कारण 
वायु तधा स रवम &र ("सरन | हु) उनकी रुधिरका. मी इषित दोना कदा 
कमं तीत्र वेदना होती दै ॥ ९॥ | दै. उसका कारण यह्‌ हे कि; धिर ओर पिच्च 
अथ वातकफजविस्फोटकलक्षणम्‌ } | खमान ह | १२॥ 
( + । ते 
कण्ड्स्तमित्यगुरूभिजोनीयात्कफवाति- अथ विस्पोटकमेदाः । 





कसू ॥ १० ॥ 

खुजली, अगोपं जडता ओर भआरीपन इन 
लक्षणोसे वायु तथा कफ दो्नोका विस्फोटक 
जानना ॥ १० ॥ | 


| एते चा्टविधा बाह्या आन्तरोऽपि भवेद्‌- 
यस्‌ । तस्मिन्नन्तव्येथा तीव्रा ज्वरयुक्ता- 
ऽभिजायते ॥ ९३ ॥ | 
बाहरके विस्फोटक आड प्रकारके कि 


अथ त्रिदोपजनिस्फोरकटक्षणम्‌। 5 ^ 9 
अ - ‡ स्वल्प- | जिनका निहपण उषर्‌ किया ह । जिस प्रकार 
मघ्यनिन्नो्ततान्तश्च कठिनः _ स्व विस्फोटक बाहर होतेह; उसी प्रकार एक 


पाकवान्‌। दाहरागठृषामोदच्छदिमच्छा- | भीतर भी होता है ओौर वद नववां है । भीत- 
रुजाज्वयः । भ्ररपो वेपथुमच्छी सोऽ |रका विस्फोटक होतो सीतर तीन्रपीडा होनी 
साध्यश्च तरिदोषजः॥ ११॥ हे ओर ञ्वरभी होता हे ।। १३ ॥ 
मोहः--विपरीतं ज्ञानम्‌ । मूच्छ--सवेथा यस्मिन्वहिगेते स्वास्थ्य नवा तस्य 
ज्ञानद्यून्यता ॥ वरहिगेतिः । तन्न वातिकविस्फोटक्रिया 
बी चमे नीचा, चारों ओर ऊचा, कठिन,| कायो विजानता ॥ १४ ॥ 
थोडा पकनेवाला, दाह, छारी, दृषा, मोह)| यह विस्फोटक जो बाहर निक्ठे तो 
वमन, मृच्छ) बेदना, ज्व, बकबाद्‌; कप | स्वस्थता होती हे+परन्तु समयपर यह विस्फोटक 
ओर अव्यन्त वेहोशी इनसे जानना कि, | बाहर न्दी निकलता । इस ॒विस्फोटकमे सम- 
तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ हे, यह विस्फोटक | चकर वैद्य वातसम्बन्धी विस्फोटकके सम्रान- 
अस्राघ्य हे ॥ ११॥ र चिकिसा करे ॥ १४॥ 
अथ रुधिरजन्यविस्फोटकलक्षणम्‌ । क 


वेदितव्याश्च रक्तेन पैत्तिकेन च हेत॒ना ! स 
गुजञाफरसमा रक्ता रक्तलावा विदा- | वासम सस नदा हककामद ज्वरा 
हिनः ॥ न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धै | विसपममसंरोधास्तेषाक्ता उपद्राः॥ १५॥ 
योगडतैरपि ॥ १२ ॥ मांससंकोचः-मांसस्य शठितत्वम्‌ । ममेसं- 

= | रोधः--ममेग्यथा ॥ 

म हेठना-पिचस्य प तृषा, इवास) मासिका संडना, दाद) हिचकी, 
दिना रक्त द प यत- | मद, ज्वर, विसर्पे ओर मममिं व्यथाये 
रपि ते सिद्धि न समायान्ति ॥ विस्फोटकके उपद्रव जानने ॥ १५ ॥ 


( ९९४७९ ) 


भावप्रकाशः । 


[ म. ख, विक्फोरका- 





तेषां विस्फोटानास्‌ उपद्रबाणां लक्षणा- 
न्तर केचित्पटन्ति- रः 
हिद्धा श्वासोऽरुचिस्त्ष्णा साङ्मदो ददि 
व्यथा ! विसपेज्वरदृछासा विस्फोगना- 
सुपद्रवाः ॥ ९६ ॥ 

कितने वैय विस्फोटकोके उपद्रवोँको = 
रान्तरसे कहते हँ । हिचकी, श्चास, अरुचिः 
तृषा, अगोंका टूटना, हृदयम व्यथा) विसपः 
उ्वर ओर उच्काडईं ये विस्फोटकके उपद्रव 
ह 11 १६1 | 

अथ विस्पफोटकस्य साध्यत्वं कष्टसाध्यता- 

ऽसाध्यता च | 

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो 

दिदोषजः। सवरूपान्वितो घोरो ह्यसाध्यो 

भूयंपद्वः ॥ १७ ॥ 
+ एक दोषसे उतपन्न हुआ विस्फोटक साध्य 
हे, दो दोषोँसे उस्पन्न हआ विस्फोटक कष्ट 
साध्य है सवै दोषोँके लक्षणोसे युक्त ओर 
अनेक उपद्रवयुक्त विस्फोटक भयंकर हे ओर 
असाध्य दहे ।॥ १७ ॥ 


अथ विस्फोटकचिकिरसा। 

विस्फोटे लङ्कनं काय वमनं पथ्यभोज- 

नम्‌ । यथादोषवलं वीक्ष्य युक्तभुक्तं 

विरेचनम्‌ ॥ १८ ॥ 

दोषका बलाबल विचारकर ठछंघन; वमन 
ओर पथ्य भोजन करावे तथा विरेचन देवे, 
यह विस्फोटकपर हितकारी हे ॥ १८ ॥ 

जीणिश्चाछ्ियिवा समुद्रा मसूराश्चाटकी 

तथा । एतान्यन्नानि विस्फोटे हितानि 

सुनयोऽ्वन्‌ ॥ १९ ॥ 

पुराने खा चावछ, जौ, मूग, मसूर ओर 


अरहर ये सब्र अन्न विस्फोटकरोगीको दहित. 
कारी है, देखा ुनियोने कदा हे ॥ १९ ॥ 





दे पञ्चमूल्यौ राला च दाब्यश्षीरं दुरा- 
लभा । गुडूची धान्यकं सुस्तपरेषां काथ 
पिवेन्नरः । विस्फोटान्नाश्पत्याञ्चु समीर- 
णनिमित्तकान्‌ ॥ २० ॥ 

बृहत्पच्वमूरु) खघुप चमूल) रासना दारु- 
हरदी खस, धमासा गिखोय; धनियां ओर 


नागरमोथा इनक! काथ पीनेसे वातज विस्फो- 
टक नष्ट होतादहे।॥२०॥ 


द्रक्षाकारमयंख जरपरोकारिष्टवासके  । 
कटुकालाजदुःस्पर्ेःसितायक्तं तु पेन्ति- 
कम्‌ ॥ २९१॥ 


दाख; कुम्भेर; खजूर, परवछ, नीम; 
अङ्सा, कुटकी घानकी खील ओर धमासा 
नका क्वाथ वनकरर भिश्री डालकर पीनस 
पित्तजन्य विस्फोटक नष्ट होता हे ॥ २१॥ 


भूनिम्बसवचावासात्रेफङेन्द्रजवत्सकैः । 
पिचुमदेपटोकाभ्यां कफजे सधुयुक्डय- 
तस्‌ ॥ २२ ॥ 


चिरायता;) वच; अडसा;) हरड;) वहेडा, 
आमा, इद्रजौ, कुडा, नीम ओर कडवे पर- 
वरु इनका क्वाथ वनाकर, सहत डारकर 
पीनेसे कफजन्य विस्फोटक नष्ट होजाता 
दे ॥ २२॥ 


किराततिक्तकारिष्टयष्टवाहाम्डदषासङः। 
पटोरपपटोशीरत्रिफएराकौटजान्वितेः । 
कथितेदादशङ्गं तु सविस्फोटना- 
नम॒ ॥ २२३ ॥ 


चिरायता; नीम; युखहटी;) नागरमोथा, 
अड्‌सा, कडवे परवल, पित्तपापडा) खस) 
हर ड) वहेडा, आमङे ओर इन्द्रजो इन बारह 
ओषधियोँका क्वाथ बनाकर पीनस सवेप्र- 
रके विस्फोटक नाश होत है इसको" द्वादर्शाग 
क्वाथ › कहते है । २३ ॥ 


धिकारः ] 


भाबषाटीकाखमेतः । 


( ११४५ ) 








विस्फोरब्याधिनाश्चाय तण्डकम्बुप्रयो- 
जितः । बीजः कुटजवृक्षस्य डेषः कार्यो 
विजानता ॥ २४ ॥ 
इन्द्रजौको चावलोके जठमें पीश्चकर पीनेसे 
विस्फोटक नष्ट होतेह ॥ २४ ॥ 
चिन्नापरोरभूनिम्बवासकार्पेटेः 


खदिराब्दयुतैः काथो हन्ति विस्फोटक- | 


ज्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 

गिलखोय, कडवे परव; विरायता; अड स 
नीम, पिच्पापडा, खेर ओर नागरमोथा 
इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे विस्फोटक 
नष्ट होता हे ॥ २५ ॥ 

चन्दनं नागपुष्प्च सारवा तण्डूलीय- 

कम्‌ । रिरीषवल्रं जाती ठेषः स्यादा- 

हनाङ्नः ॥ २६ ॥ 

लार चन्दन; नागकेसर, सारिवा, चौटखाई, 
सिरसकी छाढ ओर चमेखी इनका ठेष कर- 
नेसे विस्फोटकका दाह दूर ॒दहोजाता हे ॥२६॥ 

उत्परं चन्दन टोधमुश्चीरं सासिाद्र- 

यम्‌ । जखपिष्ेन ठ्पेन स्फोटदाहारति- 

नादानम्‌ ॥ २७ ॥ | 

कम्र, छाङचन्दन, खोध, खक्ष ओर दोनों 
प्रकारकी सारिवा इनको जखमे पीसक्रर छेष 
करनेतसे विस्फोटकके दाहकी पीडा शान्त 
होजाती हे ॥ २७॥ 

पुत्रजीवश्च मजान जे पिष्टा प्रेषयेत्‌ । 

कारस्फोःं विषस्फोटं सयो हन्ति सवे 
` दनम्‌ ॥ २८ ॥ 

जियापोतकरी मींगकोजल्मे पीसकर छेष 
करनेसे काले फोडे, विषङे फोडे ओर उनकी 
वेदना तत्का शान्त होजाती ह ॥ ३८ ॥ 

वक्षोग्रन्थि गटग्रान्थि कणंग्रन्थिच नाश- 

येत्‌ । हन्याच स्फोरकं ताम्रं पुत्रजीवो 

विनाञ्ययेत्‌ ॥ २९ ॥ `. 


इति विष्पोटकस्य चिकित्सा । 


जलियापोतका छप करने कोंखकी गाद, 
गडेकी गांठ, कानकी गांठ ओर खाल कोड 


~. ~ | तत्काल नष्ट होजाते ह ॥ २९॥ 


इति विस्फोट काधिक्रारः सम्पूणेः । 


अथ फिरङ्रोगाधिकारः। 


तत्न किरङ्कशब्दनिरुक्िः। 

फपिरङ्नीज्ञकेदेडे बाहुल्येनेव यद्धवेत्‌ । 

तस्पात्‌ फिरङ्ः इत्य॒क्तो व्याधिव्यांधिषि 

शारदः ॥ १ ॥ 

यह रोग फिरग नामक देशमें विशेष करके 
होता हे, इच कारण व्याधियोको जाननेवाङे 
प्रवीण वैद्य इसको  किरिग रोग कहते 
है ॥ १॥ 

अश रिरङ्गनिद्‌ानम्‌ । 

गन्धरोगः प्िरङ्खोथ जायते देहिनां 

धुञम्‌। फिरङ्किणोऽङ्गसंसगोत्फिरङ्किण्याः 

प्रसंगतः ॥ २ ॥ 

यह गन्धरोग अथात्‌ गन्धसे होनेवाठ रोग 
है, यह फिरी मदुष्योके संघरगसे ओर िरग- 
देशकी खियोके परसंगस्‌ उत्पन्न होता हे ॥२॥ 

ठपाधिरागन्त॒जो दष दोषाणामव 

सैक्रमः । भवेत्त्क्षयेदेषां लक्षणेभिषजां 

वरः ॥ ३ ॥ फिरंगिण्याः प्रसंगत इति 

विरेषाथेम्‌ ॥ 

एेसा होनेसे यह रोग आगन्तुक है ओर 
इसमें दोषोका सम्बन्ध पीछे होता हे । उत्तम 
वैय ““कौनसे दोषकी बहुखतासे यह रोग हुआ 
हे" उन दोषोके छक्चण अपनी बुद्धिके अनुसार 
जाने ॥ 

फिरग देशकी खियोके साथ प्रसंग करनेसे 

यद रोग विशेष करके होता है, इस सूचना- 
लु सार प्रथम वचनसे समञ्चनेपर भी उीक 
रीतिसे का है ॥ ३॥ ) 





( ९१४६ ) भावप्रकाशः) [ म. ख, फिर्गारोगा- 





व किरङ्कसोगपूवचिकित्सा | मामयः ॥ ८ ॥ वहिरन्तभ॑वो जीर्णः 
फिरङ्खिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तर- | क्षीणस्योपद्रवैयुंतः । व्याप्तो व्याधिरसा- 
स्तथा 1 वहिरन्तभेवश्चापि तेषां लिङ्ानि | ष्योऽयमित्याहृसनयः पुरा ॥ ९ ॥ 

ख छ्ुवे ॥ % ॥ 
बाहरका, भीतरका ओर बाहर तथा भीतर | रदित फिर्ग साध्य हे । भीतरका फिरग कष्ट- 


बाहरका उत्पन्न हुआ, नवीन अओपैर उपद्रब- 


इसप्रकार यह रोग तीन प्रकारका देय इनके 
खक्ण कहता हू 11४ ।। 
तत्र बाह्यः फिरङ्गः स्यादिस्फोटसदरो- 
ऽल्परुच्छ स्फुटितो व्रणवदैयेः सुख 
साध्योऽपि स स्मरतः॥ «^ ॥ 


साध्ये, बाहर तथा भीतर इन दोनों प्रकारसे 
उतपन्न हुआ, क्षीण शरीरवाछे मतुप्योके उत्पन्न 
हुआ, पुराना उपद्रुबयुक्त ओर व्याप्त हुआ 
फिरग्‌ रोण असाध्यहै, एेसा प्राचीन ऋषियोँने 
| कह्‌। ह | ८ ॥ ९॥ 





बाहरका फिरग विष्ोटकक समान होता | अथ पिरगविक्छित्खा । 
है, थोडी पीडा होती हे ओर व्रणके समान तत्र कर्पूररसः । 


फूटत। है, इस वादरङे फिरगरोगको वेय सुख. 
साध्य कदत हैँ ।॥ ५॥ 

सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवाद इव 

व्यथाम्‌ । शोथ जनयेदेष कष्टसाध्यो 

बुधैः स्मरतः ॥ ६ ॥ 

भीतरका फिरग सधियोमें होता हे, अआम- 
वातके खमान पीडा करता हे ओर सुजनको 
उत्पन्न करता हे । इस भीतरके फिरंगको वेद्य 
कष्टसाध्य कडते दै तीसरे प्रकारके फिरगमे 
दोनों प्रकाश्के षिरंगम दोनों प्रकारके लक्षण 
होते ह ।॥ ६ ॥ 

अथ फिरगस्योपद्रवाः । 

काश्यं वटक्षयो नासाभङ्खो वहश्च 

मन्दता अस्थिश्ोषोऽस्थिवक्रतवं फिरङ्खो- 

पद्रवा अमी ॥ ७ ॥ | 

कशता, बका नाश; नाकका बैठ जाना,| 
अिक्री मंदता; असिथर्योमि शोष ओर दड डि. 
योँका टेढा, तिरछा दहोजाना; ये फिरंगके 
उपद्रव जानने ॥ ७ ॥ 
अथ फिरङ्कस्यसाध्यत्व कणष्टसाध्यता 
असाध्यता च 1 
विभवो भवेतसाध्यो नवीन निरुपद्रवः । 
आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्याद्य- 


फिरङ्गसन्नक रोगं रसः कपूर्सज्ञकः । 
अवयं नारयेदेतद्चुः पूषैचिकि- 
त्सकाः ॥ १० ॥ 
रस्केपूरको खाने फिरंगसोग अवदय नष्ट 
हो जाता है, ेस। प्राचीन वेयोने कहा ह १०॥ 
ङिख्यते रसकपूरपाशने विधिरुत्तमः । 
अनेन विधिना खदेन्मुखे शोय न 
विन्दति ॥ ११ ॥ गोपूमन्रूणं सन्नीय 
विंदध्यात्सुक्ष्मद्ूपिकाम्‌ । तन्मध्ये 
निक्षिपत्सूत चतुयेज्ञाभित भिषक्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ ततस्तु गुटिकां कयोदययथा न 
खरयते वहिः । सुष्ष्मचर्ण वङ्गस्य तां 
वदीमवधूल्येत्‌ ॥ १३ ॥ दन्तस्पर्शो 
यथा न स्यात्तथा तामभ्भसा गिङेत्‌ । 
ताम्बूरं भक्षयेतश्चाच्छाकाम्करूदणां- 
स्त्यजेत्‌। श्रममातपमध्वानं विशेषात्ख्ी- 
निषेवणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अव रसकपूर खानेकी विधि कते दह कि, 
जिस प्रकार खानेसे मुखम छठे नहीं पडते 


गेहूके आटेको पानीमें सानकर उसकी छोटीर्‌ 
कुखियां बना ठेवे, उनसे वेद्य चार चार र्ती- 


धिकारः ] भावषादीक्ासमेतः 1 ( ११४७ ) 


भर्‌ रसकपूर रखकर गोखियां | जिससे 
कि, पारा बाहर न दीखे। फिर उन गोद्ि- 


. योँको लँगके बारीक चूणमें ख्पेटकर देसी 9 
रीतिसे पानीके साथ निग जावे कि) जिखसे। तत्‌ः सस्वद्द्वर्ततिव वास्रसप्तकम्‌ । 


द्ातन लगे ओर इसके पश्चात्‌ नागरनेखका | त्यजछवणमम्ल फिरगस्तस्य 
पान खाय। रसकपूरको खानेवाछा मदुष्य | नयति ॥ १९ ॥ 
2 पदा 0 घू्ष 2 = ४ 
शी पतर देवको १ = म म | चौवीस रन्ती पारेको पीट एूलकी खिंर्टीके 
3 ४ अ | परत्तोके खाथ रसै भिखाकर हा्थोप्ति एसा 
मटे कि, पारान दीखे) फिर देनो हा्थोको 
अभिसे सके, यह विधि सात दिनतक करे 
ओर खरे तथा खे प्रदार्थोको त्याग देवेतो 
फिरगसेग अवदय नष्ट हो जाता हे ॥१९॥ 


चूणयेचधिम्बपत्राणि पथ्यानिम्बाऽषटमां- 















पीतयुष्पवरखपत्ररसेषटङ्गमित रसम्‌ । 
हस्ताभ्यां मदयेताबद्यावर्सूतो न द्दयते। 


अथ संप्तश्ालिवटी । 


पारदषटड़मानः स्यात्खदिरष्ङ्संमितः । 
आकारकरभश्चापि ग्राह्यष्टकदयोन्मि तः, 
रङ््रयोन्मितं क्षौद्रं खल्वे सवे षिनिक्षि- 
पेत्‌ ॥ १५॥ संमदं तस्य सवस्य ङयो- | शिका 1 धानी च तावती राश्री निम्ब 
त्सप्त बदीभिषक्‌ । स रोगी भक्षयेस्रात- | वोडक्चभागिका ॥ २० ॥ श्चाणमानमिदं 
रकेकामम्बुना वरीम्‌ । वजयेदग्लर्वणे चणमरनीयादभ्भसा सह ! प्िरङ नाञ्च- 
फिरङ्गस्तस्य नइयति ॥ १६ ॥ यत्येव बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ॥ २१ ॥ 
पारा २४ रन्ती, कत्था २४ रन्ती, ॑ नीमके पत्तोंका चूण चनाकर उसमे आठ्वां 


करा ४८ रत्ती ओर सदत ७२ रन्ती इन सको | भाग इरडका चूण मिवे, आठवां भाग 
खरल्मे डालकर सुब पीसकर सात गोलिय | आमलोका चूण मिकावे ओर सोकहवां भाग 
वना लवे, प्रातःकाङ एक एक गोली जङके| हडदीका चण _डाङे । इसमेसे नित्य चौबीस 
साथ खयै ओौर खद तथा खारे पदाथौक्रा | रक्तौ चरणं जख्के साथ खाय तो वाहरका तथा 
लयागकर देवे तो फिरगरोग नष्ट हो जावाहे।| भीतरका ्ठिरगरोग अवद्य नष्ट हो जाता 
ये गोढियां “खप्तशाङ्विटी' इस नामसे कही | हे ॥ २०॥ 

जाती ह ॥ १५॥ १६॥ चोपचीनीभवं चण शाणमानं समाक्षि- 


अथ धूज्प्रयोगः । कम्‌ । फिरङ्कव्याधिनाश्चाय भक्षयेद्वणं 

पारदःक्ैमात्रःस्यात्तावाने३ हि गन्धकः । | त्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ रवण यदि वा त्यक्तु 
तण्डुलाशवाक्षमात्राः स्पुरेषां ङर्बीत्‌ | न शक्नोति, यदा जनः। सेनधव स हि 
कञ्जठीम्‌ ॥ १७ ॥ तस्याः सप्त वदीः | अजीत मधुरं परमं हितम्‌ ॥ २३॥ 
ऊ्ात्ताभिधूमं प्रयोजयेत्‌ । दिनानि सप + चोनीस स ध सहत 
क्फिरङ्ा- 9 लाय मलाकर्‌ <] र इसपर नमक्का याग 

तेन स्याति तोन संरायः ॥ १८ ॥ करदेवें तो फिरंगरोग नष्टहो जाता है। जो 

पारा १ तोला, गशधक १ तोडा ओर चावख| निमककायागन कर सकेतो उसके अभा- 
१ तोला इनकी कज्ली बनाकर सात गोखियां | वरम सँधानिमक खाय, कारण यह है कि, 
बना ठेवे सात दिनतक इन गोडियोका धुजआं | सेधानमकं स्वादिष्ट ओर अत्यन्त हितकारी 
पीनेसे फिंरारोग नष्ट हो जाता हे ॥१७।॥१८॥ | है ॥ २३॥ 


व 





= ~ ~~ कक 


( ९१४८ ) भवभरकाश्चः । [ म. ख. मसूरिका- 








पारदः कषपात्रःस्यात्तावन्मात्रं तु गन्ध- 
कम्‌ ! तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेषां यातत 
कञ्जलीम्‌ 1 रजनीकेसरञ्ञट्यो जीर. 
युग्म यवानिका ॥ २४ ॥ चन्दनदितय 
कृष्णा वांसी मांसी च पत्रकम्‌ 1 अद्ध- 
कषेमिते सवै चूणेयित्वा च निक्षिपेत्‌ । 
तत्सव मधुसपिभ्योदिपकाभ्यां प्रथक्पू- 
थक्‌ ॥ २५ ॥ मदेयेदथतत्देद देकषै- 
मित नरः 1 व्रणःफिरग रोगोत्यस्तस्या- 
वङ्‌थ विनङथति ॥ २६ ॥ अन्योऽपि 
चिरजातोऽपि प्रज्ञाम्यति मदाव्रणः। 
एतद्धक्षयतः शोधः सुखस्यान्तनं 
जायते ॥ वजेयेदत्र लवणमेकर्विंशति- 
वासरान्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ मसूरिकाधिकारः । 
तत्र मसूरिका विग्रकृष्टस्सन्िङ्ृष्ट- 
निदानं सम्प्राच्रिश्न । 


कट्‌ वम्रकल्वणक्षारविरुद्धाध्यदानाशनैः । 
दुष्टनिष्पावश्चाकायेः म्रदुष्टपवनोदकैः ॥ 
॥ १ ॥ कूरग्रहक्षणाच्चापि देश दोषसमु- 
द्वाः । जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्दुष्टरक्तेन 
संगताः । मसूराकृतिसंस्थानाः पिड- 
कास्ता मसूरिकोः.॥ २॥ 


क्षारः-यवक्षारादिः । विरुद्धाध्यरानाशनेः- 
कट्वम्छादिविरुद्वान्नाशनैः 1 अथ च अध्यश्ञना 
दानम्‌ -अधिकमशनमध्यशनम्‌ । दष्टनिष्पाव- 
शाकायेः-दुष्टं निष्पावज्ाकम्‌। आद्यशराब्दान्म- 
ध्वाकादिकैः । प्रदुष्टपवनोदकैः--सविषकुसु- 
मादिससगाव्‌ । क्रूरम्रेक्षणाचापिदेशे--कूरभरह। 
राहशनश्वरादयस्तेषामीक्षणाददृष्टेः यस्मिन्‌ देशे 
कूरम्रहदृष्िस्तत्रापि मसूरिकोत्पत्तिरिस्यथेः । 
मसूराकृतिसंयथानाः-मसरस्यया आछृतिस्तद्र- 
त्संसथानमाङतियासां ताः ॥ 





इति फिरगरगणाधिकारः । 


पारा १ तोडा; गन्धकं एक तोला, 
पबरिया कत्था एक तोला ठेकर कञ्नली बनावे 
फिर हरदी नागकेशर, छोटी इङायची, बडी 
इखायचीः जीरा, काखाजीरा, अजवायन, 
चन्दन; खाटचन्द्नः, पीपल, वशलखोचन वाङ 
छड ओर तेजपात इन सवको एकत्र पीसकर 
आधा तोखा चण उक्त कजटीमे मिटा चेव) 
फिर इन सबको आठ तोर सहतमे ओर आठ 
तोट घी भिखाकर इससे छः मसर नित्य 
खाय तो फिरगरोग अवदय नष्ट हो जाता हे। 
अन्यान्य तरण ओर्‌ वहत दिनोँके पुराने व्रण 
भी इसे अवश्य नष्ट-हो जति है। इस 
ओषधिको खानेव्राठेके सुखम सूजन नहीं 
` होती ' इस ओंषधिको इक्कीस दिनतक खान। 
चाहिये । जवतक् ओषधि कर, तजतक्र निमक 
नहीं खाना चाहिये ॥ २४ ॥ २७ ॥ 


चरपरे खदट्रे नमकके तथा जवाखारादि 
खारे ओर परस्पर विरुद्ध पदाथ इनको 
खानेसर अधिरू भोजन करनेस; निष्पाव, 
खोविया, उडद्‌, तथा मीठे खदट्े आदि साकोको 
भक्षण करनेसे, विषले पुष्पादिकके ससस 
दूषित हई पवन ओर जख्कं योगस 
ओर देशम राहु तथा इनेश्वर आदि कूर प्रों 
की दृष्टि पडनेसे वातादि दोष कुपित होकर 
दूषित हुए रुधिरकरे साथ भिकर मसूरके 
समान आकारवाटी फुसियां उत्पन्न करते हैः 
उनको "मसूरिका कहते हे ॥ १॥ १॥ 


अथ मसुरिकापूरवैरूपम्‌ । 
तासां पू ज्वरः कण्डूगात्रभंगोऽरति- 


इति पिरगरोगाधिकारः सम्पूणः । 








धिकारः 1 भाषाटीकासमेतः । ( ११४९ ) 








| 
भ्रमः । त्वचि शोथः सवैवर्णयो ने्रो- . रुधिरक पित होनेसे जो मसूरिका होती 
गस्तयेव च ॥ ३ ॥ है), उसे अतिचार अगोका टूटना, दाहः 
€ | ठृषाका छगना तथा अहचि; मुखम पाक 
जब मसूरिका होनेको दोती ह त प्रस | आंखोका पकना अौैर अत्यन्त दारण तीत्र 
ज्वर्‌ आता है) खुजली होती दै, अंग ट्टने | जवर होता है, ये खव पिन्चके प्रकोप सम्बन्धी 
लगते रह; किसी पदार्थपर रुचि उत्पन्न नहीं| छक्षण जानने ॥ ७ ॥ 
होती) भ्रम होता. हे स्वचाम्‌ चूजन होती हैः, ्‌ 





वर्णं बद्‌ जाता है ओर ने्रमिं छाटी होती | अथ कफजमस्रिकालक्षणम्‌ । 
दे॥ ३॥ | श्वताः ल्लिग्धा शशं स्थूलाः कण्डरा 
अथ वातजमसूुरिकालश्चणप्‌ । मन्दवेदनाः मसुरिकाः कृफोद्रभूता- 


स्फोटः कृष्णारुणा रक्षास्तीव्रवेदन- | धिरपाकाः प्रकीतिताः ॥ ८ ॥ 
याऽन्विताः । कठिनाश्चिरपाकाश्च भवः | _कफके प्रकोपसे जो मसूरिका होती है, वड 
न्त्यनिटसम्भवाः ॥ ४ ॥ | सकषेदः चिकनी; अत्यन्त मोटी. खुजली मन्द्‌ 
काटी) लाल, रूखी, तीत्र॒वेदनावाखी, | वद्नावाटी ओर बहुत समयम पकनेवाडी 
कठिन ओौर बहत समयमे पकनेवाठी, देसी | एडी छन्सी होती हं ॥ < ॥ 
फुन्सी उत्पन्न हों तो जानना किः; वातस मसु- अध चरिदोषजमस्लूरिकारश्चणम्‌ । 
(9 “~ । नीकाश्चिषिटविस्तीणो सध्ये निन्ना महा- 


भावि व कि रुजः । पूतिल्रावाश्चिरात्पाकाः भभूताः 
सन्ध्यरिथपवेणां भेदः कासः कम्पोऽर- | स्वदोषजाः ॥ ९ ॥ 


` ध द | ह्ण € 
तिभ्रेमः। शोषस्तास्वोष्टजिद्वानां वष्णा त्रिदोषस उत्पन्न हई मसूरिका नीली,चिपटी, 


चारचिसयुता ॥ «4 ॥ रक्ताः पीताः | विश्तारवाखी, बीच नीची, अत्यन्त बेदना- 
सिताः स्फोयः सद्‌ादास्तीव्रवेदनाः । | युक्त, दुगीन्ध खाववाटी ओर बहत दरम पक- 
भवन््यचिरपाकाश्च पित्तकोपस्तसुद्धवाः£ | नेवारी एसी फुन्सी होती है ॥ ९॥ 


पित्तके प्रकोपसे उत्पन्न इडं मसूरिकामे अथ सप्तधातुगतमसुरिकाणां प्रथक्‌ 
सन्धि? अस्थि ओर पर्वोमं भेदन सरौखी पथक्‌ ठक्षणानि । 
पीडा होती ह्‌ खासी, कम्प प किसी १ द्‌ाथम ततर रसगतमसूरिकालक्षणम्‌ ] 


इच्छा नहीं होती; भ्रम, तालु, होठ तथा जीभ ५ त 
सूख जाती दे, अरुचिके साथ ठृषा बढती है| मप्र कर्त्व भाप्तास्तोयडदरइदसननि- 
आओपैर फुन्सी काल, पीठी, सफेद, दादयुक्तः| भाः । स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोय 
तीव्र पीडायुक्त ओर तत्काङ पक जाती द ५६ | स्रवन्ति च ॥ १० ॥ 
व रुधिरजन्यमसूरिकाठष्षणम्‌ तवच पराप्ताः स्वक्छन्देनात्र रस उच्यते, 
विडभेदश्वाङ्गमदेश् वा रसाश्रयत्वात्‌ ॥ 
स्तथा। खसपाकोऽकषपाकश्च < र रसम होनेवाली मसूरिका अस्प दोषवाली 
सुदारुणः । रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः | होती है, णानीके बनूञके समान ओर फोडनेस 
पित्तलक्षणः ॥ ७ ॥ जठका साव होता है ॥ १० ॥ 


( ९९१९५९० ) 


रक्तजमसु रिकालक्षणम्‌ । 
रक्तस्था रोहिताकारः कोघ्रपाकास्त- 
चुखचः \ साध्या नात्यथेदु्टास्तु भिन्ना 
रक्तं खगन्तिच॥१९॥ 


साध्याः-रक्तस्था इत्यथैः 1 नास्यथेदुष्टास्तु 
अत्यर्थ॒दुष्टरोणिताः पुनने साध्याः विन्तु 
कष्टसाध्याः ॥ 

रूधिरसे रहनेवाखी मसूरिका छाङ आकार 
वाटी, तत्काल पकनेवाी › पती त्वचावाली 
ओर फोडनेपर उसर्भसे रुधिर निकलता हे 
रुधिरम्‌ रहनेवाङी मसूरिका जो अत्यन्त दुष्ट 
रुधिरवाटी न होतो साध्यदहे ओर्‌ अत्यन्त 
दुष्ट रुधिरवारी हो तो कष्ट साध्य हं ॥११॥ 


अथ मांसगतमपुरिकालक्षणम्‌ । 


मसस्याः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका- 
स्तनुत्शचः । गात्रद्यूटानिरोकण्डुमूच्छौ 
दाद वरणान्िताः ॥ १२ ॥ 

मांसम रहनेवाङी मसूरिका कठिन) स्निग्ध, 
घहूत समयमे पकनेवाखी, पतलीत्वचावाी 
ओर गात्रम शू, निरन्तर खुजली, मूच्छ; 
दाह तथा तृषा ये ठक्षण होते ह ।॥ १२॥ 


अथ मेदोगतमसूरिकालक्षणम्‌ । 


मेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किञिदु- 
त्रताः। घोरज्वरपरीताश्च स्थूराःसिग्धाः 
सवेदनाः । समोहारतिसन्तापाः कश्चि- 
. दाभ्यो विनिस्तरेत्‌ ॥ १३॥ 


मेद होनेवाखी मसूरिका मण्डडा कार 
बाढी होती ह ' कोम, थोडी ईची; मोटी) 
चिकनी, वेदनायुक्त) भर्यकर ज्वरसे_ व्याप्त 
ओर वेहोरी व्याकुकता ओर सन्तापसे युक्त 
होती है । इन मतूरिकाओसि प्रायः कोई ही 
बचत। हे ॥ १३॥ 


-11-1-1-311119 


(४ 
[म. ख. मसारका- 





अथास्थिमज्नागतमसूरिकालक्षणम्‌ । 


छुद्र गाचरसमा रूक्षाश्चिपिराः किञिदु- 
त्ताः । मजोत्था शश्चसम्मोहा वेदनार- 
तिसंयुताः ॥ १४ ॥ अरमरेणेव विद्धानि 
कवन्त्यस्थीनि सबेतः । छिन्दन्ति मम- 
धामानि भाणानाद्यु हरन्ति च ॥ १५ ॥ 


गात्रसमाः-गान्रत॒ल्यवणांः । चिपिराः- 
चिपिटाकाराः । मजाग्रहणेन अस्थ्नोऽपि म्रह- 
णम्‌, तदाधार त्वात्‌ । अत एवाग्रे (नमरेणेव 
विद्वानि कुबन्त्यस्थीनि सर्वतः" इति । ममेधा- 
मानि-ममेश्थानानि ॥ 

अस्थि तथा मजामे. रहनेवाटी मसूरिक। 
छुद्र होती हे, रारीरके रंगके ससान वणेवारी 
होती ई, रूखी, चिपरी, कुकेक ऊंची, अत्यन्त 
मोहः) वेदना ओर व्याङ्कङतासे पीडित होती 
है, मजा ही हद्धियोंका सार हद्धियोकी रोकने. 
वादी दै । जब तक मजा हड्ियोमें रहती हेः 
तभीतक हड्िर्योकी ददता हे । भोरोंसे विद्धके 
समान दड्धी चारों ओरस होती हे मर्मस्था- 
नोँको छेदन कर देती दै ओर प्राणोंको तत्का 
नष्ट कर देती हे ॥ १४ ॥ १५॥ 


अथ डुक्रगतमसूरिकारक्षणम्‌ । 


पक्ताभाः पिडकाः ल्िग्धाः छष्ष्णाश्चा- 
त्यन्तवेदनाः । स्तेमित्यारतिसंमोदहदा- 
दोन्मादसमन्विताः ॥ १६ ॥ शुक्रजायां 
मसूयोन्तु लक्षणानि भवन्ति हि । 
निदिं केवरं चिदं जीवनं न तु र्यते, 
दोषमिश्रास्तु सत्ैता द्रष्टव्या दोषल- 
क्षणः ॥ १७ ॥ 


पक्ताभा‡ पक्वाकारा न वु पक्वा । इरक्ष्णाः- 
कोमखाः । निदिष्ट केवलं चिह न तु अस्या- 
श्िकिरसा युक्ता यतो जीवने न दरयते। सप्ता 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( ११५१ ) 
(ययया 
पयेता दोषहेतुं विना न भर्व॑ति, दोषमन्तरेण| मसूरिकाः । एता विनापि क्रियया प्रश्चा- 
रसादिदुष्टेरसम्भवादत  एवोक्त-दोषमिश्रा| म्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्यादिना ॥ त्वग्गताः-रसगताः ॥ 


वीमे रहनेवाखी मसूरिका पकती न्दी, रसम श्राप इं, रुधिर प्राप इई पित्तसे 
किन्तु पकनेके समान होती हे; ल्लिग्ध कोमल, | उत्पन हइ? कफसे उत्पन्न हइ ओर कफ तथा 
अत्यन्त वेद्नावादट्ी तथा जडता हो, बेचेनी, पित्त दोनसि उत्पन्न इ मसूरिका छुख साध्य 
मोह; दाह, तथा उन्माद्‌ होता हे, यह वीर्यगत | ई प्राणियों उत्पन्न हृदं ये मसूरिका चिकि 
मसूरिका केव छक्षण जाननेके चये कदी है, | व्साके विना भौ शात होजाती ई ॥ 
किन्तु इसक्री चिक्रितसा करनी योग्य नहँ ह ।| ` अथ मसूरिकायाः कष्टसाध्यता । 
क्योकि, ध मसूरिका श 34 गडय| वातजा वातपित्तोत्था वात्कष्मक्रताश्च 
वच ही नहीं सकता । दोषके विना रसादि-। 1, घ्या असाध्यास् थतम 
कका द होना समभवं नही, इट कारण च| याः । कष्टाध्या असाध्यास्ठ॒ यलनादेता 
सातों प्रकारकी मघूस्किा दोषोके विना नह| उपाचरत्‌ / २९॥ .3 ६ 
होती ह । इन सातों प्रकारकी मघुरिकाओंमें| ब्ज) वति ओर पित्त दोषौ उत्पन्न हू 
उन उन दोषोंके लक्षण ऊपरकरे दोषोंके सम्ब- ओर वायु तथा कफ न दोरषोँसे उत्पन्न इड 
नधे जानने ॥ १६ ॥ १७॥ मतूरिका कष्ट साध्य हः इस कारण इनकी 

अथ च्मैगवमसूरिकालक्षणम्‌ । चिकित्सा यत्नपूवक करनी चाहिये ।॥२१॥ 


कि ॐ सा । 
ण अ 
दुश्िकित्स्याः सयुदिशः प्डिकाश्चमेसं- | ; त्यास्तासां वक्ष्यामि 


लक्षणम्‌ । परवारसदश्चाः काशित्काशि- 


स्थताः ॥-१८.॥ : ज्ज म्बूफरोपमाः ॥२२॥ लोदजाङ्समाः 

. .कण्ड सकजाय, अर्चि, नन्द्रा, राप ओर | = क प 

वे वैनी हो तो मसूरिकाओंको ‹चमेजा, जाननी| कश्चिदतसीफलपत्निभाः ५. 

ये चमेगत मसूरिका कष्टसाध्य है ॥ १८ ॥ वहूषिधा तणा जायन्त दोष- 
अथ रोमगतमसूरिकारक्षणम्‌ । भेदतः ॥ २२ ॥ 


रोमक्ूपोत्रतिसमा रागिण्यःकफपित्तजाः । | परवारसदा इव्यादि- आसां भवालजग्बू- 
कासारोचकसंथक्ता रोमान्त्या ज्वर- | फलोहगुटिकातसीफलसाद्श्यं वर्णेन । अनु- 
क ¢ # @^ 

पूविकाः ॥ १९ ॥ क्तवणेग्रहणाथेमाह-आसां बहुविधा वर्णा 


जिसमे प्रथम उवर गावे, रोमांच हो अवै | इति ॥ 

रोमलिद्रोकी बराबर ऊंची छाख्वणे हो, खासी ‰ सन्निपातते उत्पन्न इद मसूरिका असाध्य 
ओौर अरुचिसयुक्त मसूरिका रोमतक पहुच | ह । इस मसूरिका लक्षण. कहता हूं । इस 
जाती रहै, ये मतूरिका कफ तथा पित्तसे होती | म॒सूरिकाकी फुंसी कोड मूशेके समान रालः) 
है ॥ १९॥ कोई _ जानक समान्‌ रगवाली, कोड 

अथ मतुरिकाया, सुखसाध्यता। रोरेकी गोलीके समान ओर कों अलूसीके 
सलः त फलके समान रंगवाखी होती है, इसके 
त्वग्गता रक्तगाश्चत [पत्तनाः | सिवाय ओर भी अनेक प्रकारके वणवाङी 


स्तथा । छेष्मपित्तकृ ताश्चैव सुखसाध्या | होती हे ॥ २२॥ ॥ २३॥ 





( ९१९१९५९२ ) 


अकभक्छास्चः। 


[ म. ख. मसूरिका- 


यायाय 


कासो हिक्धा भमेदश्च उ्वरस्तीव्रः सुद्‌ा- 
रुणः 1 प्रखापारतिमृच्छाश्च तष्णा दाहो- 
ऽतिघ्रुणेता ॥ २४ ॥ सुखेन प्रस्तवेद्रत्त 
तथा घ्रणिन चश्ठषा 1 कण्ठे घुघुरकं 
कृत्वा शसित्यत्यथेदारुणम्‌ ॥ २५९ ॥ 
मषूरिकाभिभूतस्य यस्यैतानि भिष- 
ग्वरेः ! रुक्षणानीह दरयन्ते न देय तस्य 
भेषजम्‌ ॥ २६ ॥ 

अतिचूणता--अतिनिद्रा ॥ 

प्राप; वचनी; मृच्छ; दृषा) हिचकी) 


भमेहः खासी? तीव्र) अभर दारुण उवर) दृह, 
अव्यत निद्रा, दुगेन्धता, युख-नाक्मेस तथा 
नेत्रोमेसे रुधिरका साव, कंठमे घुरघुर शब्दका कितनी एक मतूरिका नष्ट भी होजार्तरह 

होना ओर दारुण श्वास यह्‌ सब छक्षण हों तो = ० 


वेय उस मसूरिकारोगीको असाध्य समञ्चकर 


ओषधि नदीं देवे ॥ २४-२६ ॥ 
अथ मसूरिकारिष्टम्‌ । 
मसूरिकमिभूतो यो भशं प्राणेन निश्व- 
सेत्‌ स शशा त्यजति प्रा्णास्वष्णावान्‌ 
वायुदूषितः ॥ २७ ॥ 
वायुदूषितः-अपतानकादिवातव्याधिदृषितः ॥ 
मसूरिकारोगसर पीडित जो मनुष्य नाकमसे 


अत्यन्त शास छ, अत्यन्त ठृषासे पीडितहो 
ओर अपतानक आदि वातन्याधिवाहा होतो 


वह रोगी तत्काङ मर जाता हे ॥ २७॥ 
अथ मसूरिकायां शोधविशेषः। 
मसूरिकान्ते शोधः स्पात्कुषैरे मणि- 
चन्धके । तथांसफलके वापि दुश्चिकित्स्यः 

सुदारुणः ॥ २८ ॥ 


मसूरिकाके अन्तम हाथकी कोह नीके उपर 
अथवा पहुंचे पर वा कन्धोके उपर अत्यन्त 
दारुण सूजन ह्यतो उसको कष्ट साध्य 
जानना । कितने वेद्य इसको असाध्य कहते 
ह ।। २८ ॥। 

कश्चिद्धिनापि यलन सिष्यन्त्याञ्चुमस्‌- 

रिकाः । दशः कृच्छृतराः काशित्का- 

रित्‌ सिद्धयन्ति वान वा। काश्ि- 

ननैव तु सिध्यन्ति साध्यमानाः प्रय 

त्नतः ॥ २९ ॥ 

कितनी एक मसूरिका चिना ही चिकिटसाके 
तत्का आराम होजाती है, कितनी एक मसु 
रिका अत्यन्त कष्ट साध्य भी दीखपडती है 


अथवा नहीं भी नष्ट होती ओौर कितनी एक 
मसूरिक। यत्नपृत्तैक चिकित्सा करनेसे भी 
आरोग्य नहीं होती ॥ २९॥ 

अथ मपूरिकाविकित्सा । 


मसरिकाय केषु ठेषनादिक्रिया हिता । 
पित्तद्ेष्पविसर्पोक्ता क्रिया चात्र प्रज्ञ 
स्यते ॥ ३० ॥ 
„ इष्ठरोगपर जो ठेषन्‌ आदि चिकिर्षा कदी 
हे, वही चिकि.सा मतुरिकापर भो हितकारी 


हे । कफ ओर पित्तस उत्पन्न हुए विसतपैपर जो 


चिकित्सा कदी हे, वही चिकित्सा मसूरिका- 

पर भी करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
श्चतचन्दनकल्कोत्थ दहिरमोचीभवे 
द्रवम्‌ । पिबेन्मसूरिकारम्मे नैव वा केषं 
रसम्‌ ॥ ३१ ॥ 

हिरुमोचिका शाकविशेषः“दुरहर' इति रोके ॥ 


दुश्चिकिर्स्यः ख॒दारुणः-दुश्िकिस्स्यः कष्ट-| मसूरिकाके उत्पन्न होते ही दहिङमोचिका 
साध्यः । दुःशब्दोऽ्र निषेधाथेः, तेन असाध्य | ( एक भ्रकार्‌की नानिया ओौर हरहर नामसे 
इत्येके ॥ भी प्रसिद्ध ह ) के स्वरसमे सफेद चन्द्‌नका 
कटक डाङकर पीवे अथवा इकडा हिरमोचि- 
| १-दृष्णादौगीन्ध्मंघूणता इति च षाठः ॥ काहीके स्वरपस्तको पीवे॥ ३१॥ 





धिकारः 


भाषाटीकासमेतः। 


( ११५३ ) 








दे पञ्चमूल्यो रास्ना च धाच्यु्ञीरं दुरा 
कभा । सागता धान्यकं युस्त जयद्वात- 
मसूरिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
छघुपं चमू, ब्रृहत्पं चमू) रासना, आमक 
खस, धमासा, गिखोय, धनियां ओर नागर, 
मोथा, इनको पीसकर पीनसे वातज मसूरिका 
नष्ट होजाती हे ॥ ३२॥ | 
मज्ञिष्टावहुपत्प्लक्षरिरीषोदुम्बरत्चः। । 
वातजायां मसू्यौ स्यालसलेपः सवतो | 
हितः॥ ३३ ॥ 
वह्पात्‌ वरः ॥ 
मजीठकी छाल; वडकी छाल, पिलखनकी 
छाल, सिरसकी छार ओर गूहरककी छाल; | 


इनको एकत्र पीसकर चारों ओर ङेप करने | 
वातकी मसूरिका नष्ट हो जाती हे ॥ ३३ ॥ |, 
गृहची मधुकं द्राक्षा मोरटं -दाडिमि | 
सह । पाककले प्रदातब्ध भेषजं यड- 
संय॒तम्‌ । तेन कुप्यति नो वायुः पाक 
यान्ति मसूरिकाः ॥ ३४॥ | 
मोरट म्‌-रेक्षवं मूलम्‌ ॥ 
मसूरिकाके पकनेके समय गिखोयः; मुख- 
हठी, दाख, ईखकी जड ओर अनार इनको 
एकत्र पीसकर गुड डाछकर पीनेस वायुका 
भरकोप नहीं होता जौर मसूरिका परक जाती 
हे ॥ ३४ ॥ 
मसुरिकासु युञ्जीत शाटीन्सुद्रमसरि 
काम्‌ । रसं मधुरमेवायात्सेन्धवं चाल्प- 
मात्रकम्‌ । पयोलमूक कथितं मोरटस्वरसं 
तथा । आदाविव म्यों पित्तजायां प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
मसूरिका उत्पन्न इइं हो तो ङशाङ्चावल 
मूगः मसूर, मधुर रस ओर छुक्ठेक संधानमक 
इनका भोजन करे । पित्तकी मसूरिकामं प्रथम 


१ पटोर क्वथितं चैव इति वा पाठः| 


परटोककी जडका क्वाथ अथवा पटोखपत्रका 
क्वाथ ईखकी जडके स्वरसके साथ पीवे।। ३५॥ 
निम्बः पेटकः पाठा पटोखश्चन्दनद्वयम्‌ 
॥ ३६ ॥ उद्ीरं कटुका धात्री तथा 
वासा दुराखभा । एषां पानं शतं श्ीत- 
मुत्तमं दाकराचितम्‌ ॥ ३७ ॥ मधुरया 
पित्तनायान्तु प्रयोक्तव्यं विजानता। 
दहि ज्वरे सर्पे च व्रणे पित्ताधिकेऽपि 
च ॥ ३८ ॥ 
नीम, पित्तपापडा, पाठ, परव, सकफद्‌ 
चन्दनः) छाल चन्दन, खख, कुटकी, आमे, 
अङ्स। ओर धमासा इनको एकत्र पीस्कर 
खांड भिलाकर इख शीत पान्नकको 
नेसे पित्तकी मसूरिका नष्ट होजाती ह तथा 
दाह; पित्तञ्वर, पित्तत्रण ओौर पित्तविस्पे 
इनपर भी यह हितकारी हे । ३६--३८ ॥ 
मधय रक्तजा नारौ यन्ति शोणितः 
मोक्षणिः । वासासुस्तकमभूनिम्बत्निफड- 
न्द्रयवास्कम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रः-इन्द्रयवः ॥ 
पोरखाण््िकं चापि कथयित्वा समाक्षि- 
कम्‌। पिवेत्तेन प्रशाम्यन्ति मसूयेः कफ- 
सम्भवाः ॥ ४० ॥ 
रुधिरसे उत्पन्न इई मसूरिका रुधिर निक. 
छवानेसर नष्ट होजाती हे । अङ्सा, नागर- 
मोथा) विरायता, हरडः; बहेडा, आमला, 


इन्द्रजौ, जवसा, कड्‌ परवल ओर नीम 
इनका क्वाथ बनाकर पौनेस कफकी मसूरिका 


शान्त होजाती ह ॥ ३९॥ ४० ॥ 
शिरीषोडुम्बरत्वग्भ्यां खदिरारिषटजेदेखेः। 
कफोत्थासु मश्ररीषु छेषः पित्तोत्थितासु 
च॥ ४१॥ 
सिरसक छाढ, गूलर की छा, खरक पत्त 
ओर नीमके पत्त इनका केप करनेसेः कफस- 
म्बन्धी ओर पित्तसम्बन्धी मसूरिका नष्ट हो 
जाती हे ॥ ४१॥ 


( ९९५९९ ) 


भावमकारश्चः । 


[ भ, ख. रीतलखा- 


सि 


निबः प्पैटकः पाडा पटोकः कट्रोहि- 
णी 1 चन्दने दे उज्ञीर्च धात्री वासा 
दुराखुभा ॥४२॥ एष निम्बादिकः काथः 
पीतः दाकेरयाऽन्वितः । मसरी सवेजां 
हन्ति विसपेज्वरसंयुतास्‌ ॥ ४३ ॥ 
नीम, पित्तपापडा, पाद; कडव परव) 
कुटकी, सफेद्‌ चन्दन, रार चन्दन) खस; 
आमे, अङ्सा ओर लार धमासा 1 
क्वाथ बनाकर खांड भिलाकर पौव सवे 
दोर्षोसि उत्पन्न हुदै ओर उवर वथा विसपेवाटी 
मसूरिका भी नष्ट होजाती ह ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
उत्थिता मरविक्षेया च तां पुनबोह्यतो 
नयेत्‌ । काञ्चनारत्वचः. काथस्ताप्यचरू- 
णवचरू्णितः ॥ ४४ ॥ 
ताप्यमू- सुवणेमाक्षिकम्‌ ॥... 
जो मधुरिका पिर बाहर निकछ्कर फिर 
भीतर समाजाय तो कचनारकी छाटका काथ 
बनाकर उसमे सोनामाखीका चू डाङकर 


पीव तो मसूरिका फिर बहर निकल आती 
ष्ठे 
ह । ४४ ॥ 


घात्रीफङ समधुकं कथिते मधुसंयतम्‌ । 
मुख कण्ठे व्रण जाते गण्डूषं प्रशञ- 
स्यते । अक्ष्णोः सेकं प्रशसन्ति गवेधु 
मधुकाम्बुना ॥ ४५ ॥ 
गवेधूगवेधुका “गडगडियाः इति रोके ॥ 
मुखम अथवा गलेर्मत्रण हुआ हो तो जामञे 
ओर सुखहटी इनका क्वाथ बनाकर कुदे करावें 
यह हितकारी दै । गवेधु धान्यं ओर सुखहटी 
इनके जसे नेत्रम सचन करनेस मतूरिकासे 
दूषित हुईं आंखे आराम होजाती द 1, ४५॥ 
मधुकं त्रिफला मृवां दावीं तड्नीरञु- 
त्पलम्‌ । उशीरटोध्रमल्ञिष्ठाः प्ररेपाइच्यो 
तने हिताः ॥ ४६ ॥ 
मुखहटी, बहेडा, आमल? मूर्वा, _ दारुदछ 
दीकी छक; नीककमलर; खस) छोध ओौर 


मंजीठ इनका आखोंपर छेप करनेसे अथवा 
इनको ओखोमं लगानसे मसूरिका नष्ट 
होजाती हे ओर फिर कभी नहीं होता ॥४६॥ 

नइयन्त्यनेन द्जाता ममर्यो न भवन्ति 

च । प्रङेप चक्चुषोदेदयाद्रहुवारस्य 

वस्कः ॥ ४७ ॥ 

आखोमे मसूरिकाको पीडादहोँंतो छिसो- 
डेकी छालको पीसकर आखोंपर उसका गाढा 
रेप करे ॥ ४७ ॥ 

पञ्चवट्कठचूर्णेन दिनी पवधूलयेत्‌ । 

भस्मना केचिदिच्छन्ति केचिद्रोमयरे- 

णुना ॥ ४८ ॥ 

मतसूरिकामि जोक्छेद्‌ होतो पंचवस्कलका 
णं उसके ऊपर - छिडके । कितने वैद्य कहते 
ह कि, उसुके ऊपर राख छिडके ओर्‌ कितने 
वेय कहते हँ कि) उसके उपर सूखे गोवरका 
चूण डाखना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

सुषवीपत्रनियासं हरिद्राचूणेसंथुतम्‌ । 

रोभन्तीज्वरवीक्षपेत्रणानां कान्तये 

पिवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति मस्रिकाधिकारः । 

कलो जीके पत्तोक( क्वाथ बनाकर उसमे 
हर्दीका चूणे डाङूकर पीवे तो रोमतक पहुंची 
मसूरिका? ञवर, बिसपै ओर व्रण शांत हो 
जाते दह ॥ ४९॥ 

इति मतूरिकाधिकारः सम्पूणेः ॥ 


अथ मसूरिकाभेदशीवलटाधिकारः । 


देग्या ज्ीतख्या क्रान्ता मसूर्यः शीतङा 

बहिः । ञ्वरयेयुयथा भूताधिष्टितो विष- 

मज्वरः ॥ ९॥ 

जो मसूरिकामें ही शीतलछानामक द्वीका 
अवेदा हआ हो तो बह  रीतला › कहीजाती 
है । जिस प्रकार भोतिक विषमञ्वर होताहैः 
उसी प्रकार इस शीतला उवर होता हे ॥ १॥ 


धिकारः] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ११५५ ) 


(=-= 





सा च सप्तविधा ख्याता ताप्तां भदान्- 
चक्षमे । ज्वर प्रवो ब्रहत्स्फोटः डीतला 
बृह्‌ ती भवेत्‌ ॥ २ ॥ सप्ताहाध्धिःसरत्येव 
सप्ाहात्पूणंतां त्रनेत्‌ । ततस्तरतीये 
सप्तहि शुष्यन्ति स्खटति स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस शीतछाके सातमेदर्द्‌ कि; | 
आने करगे । प्रथम उ्वर आकर पश्चात्‌ वडी 
बडी कसी शरीरम उत्पन्न हो) वह्‌ ‹ बड़ी 
रीतला › कही जाती है । यह रीता प्रथम 
सात दिनम निकछ्ती हे फिर, सात दिनम भर 
जाती है ओर तीसरे सप्राहसे सूख जाती दहं 
ओर अपने आप ड जाती दहे 1 ३॥ 
तासां मध्ये यदा काचित्पकं गत्वा 
सफुटेत्‌ स्वत्‌ । तत्रावधूटनं कयादनगो- 
मयभस्मना ॥ ४ ॥ निम्बसतपत्राखा- 
भिर्मक्षिकामपसारयेत्‌ । जट रीतरं 
दु्याज्ज्वरेऽपि न तु ततचत्‌ ॥ «^ ॥ 
स्थ।पयेत्तं स्थले पूते रम्ये रहसि सीतले 
नाश्युचिः सस्प्रहत्त तु न च तस्यान्तिकं 
व्रनेत्‌ ॥ £ ॥ 
इनमे कोई शीतला पककर कूटे ओर सवे 
तो उत्तके उपर अरने उपलोंको भस्मको बुर 
कावे ओर नीमके पत्तों मेत नीभकी टदनियोंसे 
मक््खियोको उडावे । ज्वर होतो शीतल जल 
पीनको देवे, कितु गरम जल नहीं देवे, सीत. 
लाबाङे रोगियोंको पवित्र रमणीक) एकात 
ओर रीत स्थानमे रक्ख, इक्त रोगीको कोद 
अपवित्र मनुष्य नहीं छर पावे ओर अपवित्र 
मनुष्यको उक्तके पास न जाना चाहिय ॥४--६॥ 
वहवो भिषजो नात्र भेषजं योजयन्ति 
हि । केचितपरयोजवन्त्येव मत तेषामथ 
वे ॥ ७ ॥ 


बहतसे वे तो शीतला ओषधि दती 
नहीं ओर कितने अवदय देते ह । ओषधिको 


देनेवाल वैके सिद्धान्त अनुषार इख रीत- 
लाकी चिकिस्खा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
ये ज्ञीतटेन सटिख्न षिपिष्य सम्यङ्‌ 
निध्वाक्षवीजसदहितां रजनी पिवन्ति । 


तेषां भवन्ति न कदाचिदपीह देहे पीडा 


कृरा जगति डीतलिका बिकाराः ॥८॥ 
जगतस जो मनुष्य नीमके वीजः वहेडके 
वीज ओं र दटदी इनको शीतर जखन अच्छी 
प्रकारसर पीसकर पीता है, उसके छरीर 
पीडाकारक रशीतलाका विकार कभी भी नहीं 
होता । ८ ॥ 
मोचारसेन सहित सितचन्दनेन वा्तार- 
सेन मधुकं मधुकेन चाथ ! आदौ 
पिवरित खुमनास्वरसेन भिश्रं ते नास्तु 
वन्ति भुवि ज्ीतङिकान्‌ षिकाराच्‌ ॥९॥ 
मोच।रसेन कद टीस्तभजख्न । मधुकेन 
चाथ अथवा मधुना । आदौ-पवैर्पे 
ज्वरागमनमात्रे । सुमनास्वरसेन-जाती- 
पत्रस्वरसेन ॥ 
जव शीतदाक्ते पूवप उबर अवे तो 
तत्कारही केक अके साथ अथवा सफेद्‌ 
चन्द्नके रसके साथ अथवा अङ्‌ सके रसके 
साथ या मुखहटीके रसके साथ अथवा चमे- 


लीके पर्तोके रसके साथ सुहत पीविं तो रीत- 
कके विकार नष्ट होजातेर्ह ॥९॥ 


रीतरासु क्रिया कायो सीतला रक्षया 

सह । वध्रीयाचिम्बपत्नराणि परितो भव- 

नान्तरे । कदाचिदपि नो कायेसुच्छिष्टस्यं 

परवेशनम्‌ ॥ १० ॥ 

सीतलाके रोगमे सम्पूण शीतल क्रिया करे, 

नत्रादिकस भूतादिकको दूर करनेके खयि 
र्चा करे, घरके चारों ओर नीमके पत्ते बौधे 
ओर उस घरमें कभी भी जूठनको नहीं छ 
जावे ॥ १० ॥ 


( १९५६ ) भविभकाशः । [ म, ख. शीतल- 












द सदहिषु रक्षारेणूस्करो हितः। 
तन ते शोषमायानिति प्रपाकं न भजन्ति 
च॥९९॥ 


रक्षारेणूत्करः--ष्कगोमयभस्मचूणप्रक्षेपः ॥ 
रखीतलाकी फसियोमे दाह हो तो उसभ 
सूखे गोबरकी राख हितकारी हे । भस्म डाल- 
नेसे सब छुपी सूख जाती हे ओर पकती भी 
नहीं ह ॥ ११॥ 
चन्दन वासको स॒स्तं गडची द्राक्षा 
सह । एषां शी तकषायस्तु शी तटखाज्वर 
नाङ्ञनः ॥ १२॥ 
लाड चन्दन, अङ्‌ स।, नागरमोथा, गिखोय, 
ओर दाख इनका हिम बनाकर पीनस शीत- 
खछाका ज्वर नष्ट दहो जातादहे। १२॥ 
जपहोमोपहरिश्च दानस्वस्त्ययनाचैनेः । 
न २4 न [१ 
विप्रगोम्धुगौरीणां पूजनेस्तां शमं 
नयत्‌ ॥ ९३ ॥ 
जप, होम; बखिदानः) स्वस्तिवाचन; पूजन 
ओर ब्राद्यण, गाथ, सदाशिव तथा जगदम्बा 
इनके अचन करनेस रीवलछा शति हो जाती 
हे ।। १३ ॥ 
स्तोत्रञ्च शी तरदेग्याः पटेच्छी तटिका- 
न्तिके । ब्ह्मणशश्रद्धया युक्तस्तेन 
शाम्यन्ति श्षीतह्णः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार प्रथम शीतखाका ध्यान करे, इस 
श्रीशीतलाके स्तोत्रका सदाशिव कतां, अनु- 
ष्टुप छन्द्‌ ओर शीतला देवता हे । शीतछङाके 
उपद्रवोको दूर करनेके च्यि इस स्तोत्रका 
जप करता हू) इस प्रकार कहकर पश्चात्‌ 
स्तुति करे ॥ १५॥ 
स्कन्द्‌ उवाच । 
भगवन्‌ देवदेवेश शीतरखायाः स्तवे 
९ क, क 

शुभस्‌ । वक्तुमहेस्यशेषेण विस्फोरक- 
भयापहम्‌ ॥ १६ ॥ 

स्वाभिकारतिकेय सदाशिवसे पते हँ कि- 
हे महाराज सम्पूणे देवोँके देव ! विस्फोट- 
कके भयको हरनेवारी रीतखाका स्तोत्र 
मुद्यको अच्छी प्रकार कदिये ॥ १६॥ 
ईश्वर उवाच । 


न्देऽहे शी तरां देवीं रासभस्थां दिगम्ब- 
राम्‌ । यामासाद्य निवर्तेत विस्फोक- 
भय महत्‌ ॥ १७॥ 


सदारिव कहते ह कि; गधेके उपर बंठी, 
नम्र; खीतदा देबीको प्रणाम करता ह्‌; कि 
जिस शीतलाको छपासे विस्फोटकका बडा 
त्रास दूर हो जाता है ॥ १७ ॥ 
डी तटे ञी ते चति यो त्रूयादादषीडितः। 
विस्फोटकभयं घोरं क्षिपरं॑तस्य प्रण- 
जिस मयुष्यके शीतला निकली हो; उसके 


इयति ॥ १८ ॥ 
पास ब्राहमण श्द्धापू्क नीच छिखि शीतखकि| दाहस पीडित जो मनुष्य है रीतङे शीतले ' 
स्तोको १, इसके पठनेसे शीतला शात हो | इस प्रकार कहता दै, उसके उतपन्न फोडेका 
जाती हं ॥ १४॥ तीत्रभय तत्का नष्ट होजाता हे ॥ १८ ॥ 
अथ ङीतलास्तोतम्‌ । 


यस्त्वामुदकमध्ये ठ॒ धृत्वा संपरूजयेत्नरः। 
अस्यश्री्ीतरास्तोत्रस्य महादेव कषिः। | विस्फोटकभथ घोरं कुठे तस्य न जायते 
अवुष्पू छन्दः । शीतला देवता । | ॥ १९॥ शीतटे ज्वरदग्धस्य पूतिगन्ध 
ह्ीतछोपद्रवश्चान्त्यथं जपे विनि- | यतस्य च । प्रनष्टचक्चषः पसस्तवामादु- 
योगः ॥ १५ ॥ जीवितौषधम्‌ ॥ २० ॥ नमामि शीतलां 





धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( १९५७ ) 





देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्‌ माजनीकल- 
ङोपेतां श्पौटक्रतमस्तकाम्‌ ॥ २९१॥ 
ङी तटे तनुजान्‌ रोगान्नरृणां हरसि दुस्तः 
रान्‌ । विस्फोटकविङ्ीणांनां त्वमेका 
मतवपिणी ॥ २२ ॥ 


हे दीत्छे! जो मनुष्य तुमको जख 
स्थापनकर तुम्हारा पूजन करता दहै, उसके 
कुर्म कभी चिस्फोटकका भय नहीं होता। 
हे शीतले ! ञ्वरसि व्याकुल दुर्गन्धयुक्त ओर 
जिसकी आख नष्ट हदोगं ईह, एेसे मनुष्यके 
जीवनरूप तू दी एक उत्तम ओषधि हे, ठेसा 
विद्रानोनि कहा हे । गधेके उपर बेटी, नम्र; 
एक हाथमे माज्ञनी ओर दूसरे हाथमे कड्राको 
धारण करनेवाडी तथा शिरषर छाजको धारण 


किये हुई रीतडा देवीको प्रणाम कप्ता ह्रं ।| 


नाख्के भीतर ततुके समान नाभि तथा हृदयम 
स्थित तुञ्च जो मनुष्य हृदयम चितन करता 
हे, उसका मरण नदीं होवा । २३-२५ ॥ 
अष्कं शीतलदेव्या यः पटेन्मानवः 
सदा । विस्फोटकभय धोरं ङे तस्य 
न जायते ॥ २६ ॥ श्रोतव्यं पठितव्यञ्च 
नरेभैक्तिपमन्वितेः । उपसमविनाञ्चय 
परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ २७ ॥ शीतखा- 
एटकमेतद्धि न दय यस्य॒ कस्यचित्‌ । 
किन्तु तस्मे प्रदातव्यं भक्ति श्रद्धाचितो 
हि यः॥२८॥ 
इति स्क. पु. काशीखण्डे शीचलाष्टकस्तोत्र 
सम्पूणम्‌ ॥ 
जो मनुऽय री तखादेवीके इन अआ!ठ श्छोकोका 


दे शीते ! मतुष्योफे शरीरम .उत्पन्न इए | सर्वदा पाठ करता है, उसके वंशम कभी 
दुस्तर रोगोँको तुमने हरण किया हं । विस्फो | विस्फोरका तीत्र भय उत्पन्न नहीं होता 
टके अत्यन्त दुःखी मनुष्योपर अखतकी वषा | शीतला स्तोत्र उत्तम ओर कल्याणकारक इ । 


करनेवाली तू एकी हे ॥ १९-२२॥ 


गरगण्डश्रहा रोगाये चान्ये दारुणा 
नणाम्‌ । त्वदनुध्यानमत्रेण शीते 
यान्ति ते क्षयम्‌ ॥२३॥ न मन्त्रो नौषधं 
किञित्पापरोगस्य विद्यते । त्वमेका 
रीतरे धात्री नान्यां पडयामि देवताम्‌ 
॥ २४ ॥ म्रणाठकतन्तुसद्ी नाभि हन्म- 
[ [१ येदेवि 
ध्यसंस्थिताम्‌। यत्त्वां सञिन्तयेदेषि 
तस्य सुल्युनं जायते ॥ २५९ ॥ 
हे सीतले ! मयुष्योके शरीरम गङगण्ड 
तथा अन्यान्य जो दारुण रोग उत्पन्न होते हे; 
वे सब तरे ध्यान्‌ करनेमात्नरस क्षय होजाते है, 
इस दुष्ट रोगका, अन्य कोई _ ओषधि ओर 
म॑त्रादिक नहीं हे । ह शीतङे इस रोगस 
ब॒चनेवाखीर्तू एक हीह । तेरे विना इस 
रोगत बचानेवाङा अन्य कोई देवता भी 
देखने नहीं -आता. । -हे- देवी ! कमटकी 


| 


इसको मयुष्य दुःखको दूर करनेके चयि 
भक्तिभावस पाठ करे ओर पठन श्रवण भी 
करे। यह शीतलाष्टक नामक स्तोघ्र जिस 
तिततको नहीं देना चाष्ठिय; किंतु जो भक्तिसि 
ओर श्रद्धासे युक्त होः उसीको देना चाहिये । 
यह कारीखण्डमें कहा हआ राीतङास्तोत्र पूण 
हआ ॥ २५-२८ ॥ 
अथ शीतखायाद्वितीयो मदाः । 
वात्कष्मसस॒दथता कोद्रवा कोद्रवा- 
कृतिः । तां कश्चित्पराह पक्ेति सात 
पाके न गच्छति ॥ २९ ॥ जलश्युकवद्‌- 
ङ्गानि सा विध्यति विशेषतः । सप्ताहदादा 
दशाहाद्वा शान्ति याति विनौषधम्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ यदि वा भेषज दयात्‌ खंदि- 
राष्टकनिमिंतम्‌। कषायं हि तदा दयात्‌ 
कोद्रवायाः प्रशान्तये ॥ ३९ ॥ 
क्येद्रवा “ कोदवा ' इति लोके ॥ .. 


( २९१९५९८ ) आाकभव्छाराः । [ म, स, सरीतख- 





वात ओर कफस उत्पन्न हुई ओर कोदोके| एषा दुश्वकोद्रवा इति लोके स्याता ॥ 
समान आकारवाटी जो शीतला होती हे; 


जो शीता कुछेक गरमरूपी कारणोसि 
0 व कषे 8 क्रिः बाल्कोंके मुखपर राईके समान आकारवाषटी 
वास्तवे यह शीता पकती नहीं -\॥ उत्त दयो, बह दःखकोदना' कदी जाती दे भौर नद 
सीतखा अपने आप सूख जाती है ॥ ३४॥ 
शीतला विशोषकरके जके श्ूकनामक कीडेके 
समान अगोको वेधन करती हे ओर सात अथ शीतलायाः षष्ठो भेदः । 


दिनम द्वादश दिनम ओौषधिके विना ही शांत| कोष्ठवल्ायते षष्ठी लोहितोत्रतमण्डला। 
हो जातीष्ठे।! जो इस कोद्रवानामक रीतखाको 


शांत करने छिये ओषधि देनी हो तो खदिरा-| ०१२६1 क क्ता ज्वरस्ति्ठदिनत्र- 
कसे बनायाहुजा काथ देना चाहिय २९ ३१॥| यस्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ रीतलायास्वृतीयो मेदः । एषा मगधदेशे हाम-इनि प्रसिद्धा ॥ 
उष्मणा तृष्पजारूपा सकण्डूः स्पडीन- स्फोटानां मेखनादेषा वहस्फोगऽपि 
प्रिया । नाञ्ना पाणिसहा ख्याता सप्ता- | रयत । 
 हाच्छष्यति स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रथम ज्वर आकर्‌ जो शीतला कोढके 
ऊष्मनारूपा षडष्मजा राजिकाछतिः । | समान छाल तथा ऊचे मण्डलवाली होती हं 


ओर व्यथायुक्त होती हे, बह सगधदेश्मे 'हाम' 
जभोरी ' इति रोके वदन्ति तद्रूपा । पाणि इस नामसे कही जाती हे । इस शीतटाका ज्वर 
सहा “ पानसदहा ` इति रोके ॥ 


तीन दिनतक रहता हे, इस दीतलाको फुन्सी 
जो शीतढा गरमीके कारण राके समान | भिर जानेसि अनेक फुसी दीखती ह ॥ ३५ ॥ 
त खुजखीयुक्त ओर जिसके उपर अथ शीतलायाः सप्ठमो मेदः । 
हाथ आदिका स्पशे प्रियदङ्गे, वह्‌ " पाणि- = ~ म 
सहा › की जाती दै ओ८ वह शीतला सात एकस्फोटे च कृष्णा च बोद्धभ्या च 








दिनमे अपने आप सूुखजाती है ॥ ३२॥ | जाभिधा ॥ ३६ ॥ 
अथ शीतङायाश्चतुर्थोभेदाः । 'चमरगोटी" इति रोके ॥ 
` चतुर्थ सषेपाकारा पीतसषेपवणिनी । जो शीतछा एक. स्फोटकमं कालीदह्ोतो 
नाघ्रा सर्षपिका ततेयाऽभ्यङ्गपत्र विव- 'चमजा' कही जाती हं ॥ ३६ ॥ 
येत्‌ ॥ ३३ ॥ अथ शीतखायाः साध्याक्षाध्यता । 


जो श्ीवला रसो समान आकारव डी काश्चिद्धिनापि यतेन सुखं सिद्धयन्ति 
` ओर्‌ पीटी सरसो$ समान वणवाल हो, वह्‌ ङीतखाः । दष्टाः कष्टतराः काश्चित्का- 
“ सषपिका ' कदी जलती हं । इस शीतङामे | श्चित्‌ सिष्यन्तिवान वा। काश्चिन्नैव 


अभ्यगका त्याग करना चाहिये ॥ ३२॥ तु तिष्यन्ति यत्नोऽपि विकि 
अथ ज्ञीतलायाः पच्वमो भदः। सिताः ॥ ३७ ॥ 
किञ्चिदूष्मनिमित्तन जायंते राजि- 


8 कितनी एक शीतछखा चिकित्साके विनादही 
काक्रतिः एषा भवति बालानां सुते सहजे भिटजाती हे । कितनी एक शीतला 


दुष्यति च स्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ ` अव्यन्त कष्टसाध्य देखी जाती हे । कितनी एक 


धिकारः ] भावषाटीकाखमेतः । ( ११५९ ) 








रीतला समयपर आराम होती हे तथा समय- | जाती दह ओर मस्तकमें रदहनेवाडा आ्ाजक- 
पर भी आराम नहीं होती ओर कितनी एक | नामक पित्तभी कोधसे शरङकपित होता है, श्रङ्घ- 
शीतला तो अनेक बडे २ यत्नोँसे चिकित्सा | पित हुआ एक दोब दूसरे दोषोको भी भ्रङ्धपिव 


करनेपर भी आराम नदीं होती |! ३७ ॥ 


अथ रीतङखासप्रकस्य सामान्य 
चिकित्सा| 


एताः सप्तापि बोद्धव्याः शीतर देग्यधिः 


हिताः । श्चीतटोचितमाचारमासु सवौष्ु 
वा चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति शीतलारोगाधिकारः। 


। 
च 


| 


| 


| 


| 


9 


ज ` काः का 


इन सातो प्रकारकी रीतलाओंरे शीतला 
ज न £ 1 
देवीका सम्बन्ध होतादहे) इन सवेप्रकारकी | 
शीतछाओंमें तत्कारही पूर्वोक्त शीतङाके। 


खभान चिकित्सा करनी चाहिये "' ३८ ॥ 
इति रीतखारोगाधिकारः सम्पू्णः ॥ 


अथ क्षुद्ररोगाधिकारः। 


तत्र पछितरोगनिद्‌ानलक्षणम्‌ । 


करोधशोकश्रमकृतः शगीरोष्मा शचिरो- 
गतः । पित्तच केशान्पचति पलितं तेन 
जायते ॥ १९॥ हइारीयोष्मा देहाभिः। 
पित्त भ्राजकाख्पम्‌, त्च शिरोगत 
कोधात्ुपितं पित्तं पचति । शोकेन 
श्रमेण च कुपितो वाथुः कारीरोष्मार्णं 
श्िरोनयति । "एकः प्रङ्पितो दोष 
इतरावपि कोपयेत्‌ ` इति वचनाद्वातपि 
ताभ्यां ष्मा च कोपितः स एव 
केशानां शौक्ल्यं करोति। एव जयोऽपि 
दोषाःपरितस्य हेतवः । परितं केरास्य 
शुङ्कता ॥ 


कोधु, रोक तथा परिश्रम आदिसे कोपको 
गरमीको शिरमे ड | समान शयाम होजाते ईह ॥ ४ ॥ 


प्राप्त हुई बायु शरीरकी 


| । 


करता है, इस वचनके अनुसार उपर की 
रीतिस्र पित हहं वायु ओर पित्त ये कफको 
भी कुपित करते है ओर कोपको प्राप्र हुओं 
कफ बाखोको सकेद्‌ करता दै। इस प्रकार ये 
तीनों दोव केदोके सकेदपनेमे निदानभूत 
होतेह | १॥ 
अथ पटितचिकित्सा । 
लोहचूणेस्य कवं तु दाद चूतमजतः। 
& ऋ क, 3 > 
धात्रीपलद्वयं पथ्ये दे तथेकं विभातकस्‌ 
॥ २ ॥ पिष्टा खोहमयें भाण्डे स्थापये- 
तनशि वासयेत्‌ । ङेषोऽययचिराद्वन्ति 
पठित तत्र सञ्चयः ॥ ३ ॥ 
द्शादधेम्‌-पश्चकर्षाणि ॥ 
छोहेका चूण १ तोढा, आभकी गृडडी ५ 
तो, आमे २ तोल, हरड २ तोठे आर 
बहेडा एक तोला इनको एकत्र पीसरकर रोके 
वतेनमे रातभर रहने देवे फिर इसका ठेष 
करनेसर थोड ही समय बालोकी श्वेतताका 
नाशदहोाहे।॥२।३॥ 
कामया मूरमादौ सहच रङ्सुमं केत- 
कस्यापि मू कोहं चरणं सशङ्क त्रिफल 
@ ग्ट वेमि ४९ 
पलयुत तेरपेभिः पचेयः। कृत्वा लौहस्य 
भाण्डे क्षिति तरनिहितं स्थापयेन्मासमेकं 
केशाःकाराप्रकारा अपि मधुपनिभ। 
अस्य योगाद्धवरित ॥ ४ ॥ 
कुम्भेरकी जड, पियाबांसेके शू या जडः 
केतकीकी जड, खोहेका चूरा, भागरा ओर 
त्रिफला चार तोङे इनके कठ्कस तेखको पकावे 
उस लेखको रोह बासनमे भरके परथिवीमें एक 
महीने तक गाड देवं । इस तेकके छगनेसे 
काके एके सदश सफेद बारऊभी भौरेके 


( ९९६० ) भावप्रकाशः । [म. ख. ्चद्ररोगा - 


दवजा 





चिषडा नीलिकापत्रं शगराजोऽयसो (1 भस्म, व 
तरेण $ छेपात्करष्णी- | रसोत इनका छप करनेसे दाथकी हयेरीमे 
र ॥ सम्पिष्टं लेपालकृष्णी भी वा उपज आते ईह ॥ १० ॥ 
र न = 
हरड, बहेडा, आमङे; नीलके पत्ते भांगरा यशीन्दीवरशृद्रीकातैलाज्यक्षीररेपनः । 
ओर रोहेका चरा इनको मेडके मूत्रमे पीस-| ईन्द्रछतत राम याति केशाः स्युश्च घना 
क९ङेप करनेसे सफ़द्‌ बा कले होजतेर्हे५ द्टाः॥ ११॥ 
अथेन्द्रट॒प्तसम्प्रात्तिरक्षणानि । मुलहटी, नीले कमर, द्‌।ख, तेल, घी अ 
रोपक्ूषाजुगे रक्तं पित्तेन सह मूच्छितम्‌। | द्ध ता नर 4 ५ 
भच्यावयति रोमाणि ततग्मा सहलो [वोन ए 
इ णहि † 
8 (२ ज(तीकरञ्जवरुणकरवीरा्निषचितम्‌ । 


= ॥ 
रञ्यति = तेकमभ्यञ्जनाद्धन्याटिन्द्रटप्त न 
ज्येति च विभावेयत्‌ ॥ ७ ॥ त) दख 
रोमोँकी जडम स्थित रुधिर पित्तके साथ 


ग 
द य श ए 0 पश्चात्‌ न क 
रुघरसष्दत कफराप्र कूपाक क देताहं ह 
करि) जिससे रोम उत्पन्न नहं होते । इस रोग निन्य इ द्रत नष्ट दोजाता 2 ॥ १२९॥ 


को इन्द्रछप्त, खाङ्त्य ओर रुञ्या कहते है, अथ स्नुहीदुग्धादितेखम्‌ 
देशभर गज वा टाक कहते हं ।॥ & ॥ ७॥ सनुहीपयः पयोऽकैस्य छाङ्गटी माकंवो 
अथेन्द्रलुप्रचिकिरसा । 


विषम्‌ । अजामूत्रं सगोशरूतर रक्तिका 

तिक्तपटोरीपत्रस्वरसेघृष्ठा शमे याति । | सेन्द्रवारुणी ॥ १३ ॥ सिद्ाथेक- 
चिरकाल जाऽपि सुज्या नियते दिवसत्र- | स्तीक्ष्णगन्धासम्यगेभिर्विपाचितम्‌ । तठ 
येणापि ॥ ८ ॥ | भवति नियमात्‌ खालित्यव्याधिनाज्ञ- 
कटवे परवलोके पत्तोंका स्वरस निकाठकर | नस्‌ ॥ १४ ॥ 

उसके मसठनेसे बहुत दिनोंका इन्द्रढ्त रोग | शूहरका दूध आकक। दूध, कडिह्री 

भी तीन दिनम आरामदहो जाताहे। ८॥ |भागरा, ब्सनाभ बकरीका मूत्र, गायका मू; 
गो्षरस्तिरषुष्पाणि तुल्ये च मघुस- चोटी, इन्द्रावन, सरसों ओर सफेद वच 
पिंणी । शिरः म्रेपित तेन केरीः ससु- | इनके कल्कस पकाया, जा तल स्नुही दुग्धा- 
पीयते ॥ ९ ॥ दिते › कहा जातादहे, इस तेखुकी मालिस 
गोखरू, तिलके पू भौर उनके बराबर | > "© इन्द्रदत्त रोग अवर्य दूर होवा 

हं ॥ १२३.-९४ ॥ 

घी तथा सहत इनको एकच्न करके शिरपर छेषप 

करनेसे शिरबारोसि पररिपूण हदोजाता हे ॥९॥ अथ द्रुणकलक्षणम्‌ । 
हस्तिदन्तमषीं कृतवा छगीडुग्धं रसा- | दारुणा कण्डरा रूक्षा केदाभूमिः प्रजा 
ञ्जनम्‌ । रोमान्येतन जायन्ते छेषात्ा- | यते । मारुतद्केष्मकोपेत विदादरुण- 
णितछेष्वपि ॥ १९ ॥ कन्तु तत्‌ ॥ १५ ॥ 


` धिकारः ] भाबाटीकाखमेतः। ( ११६१ ) 


~~~ | 
दारुणा कर्कशा दाहणकं लोके “ हसी कफसे, रधिरके ओर कभियोके प्रकोप 
इति एयातम्‌ ॥ मस्तक वहत मुखबाङे ओ अल्यन्त क्ठेद्‌- 
८ दि 9 
वात ओर कफके प्रकोपस बाकी जमीन # ६. | दो" उनको ^ अरूषिका ' कते 
खरखरी, खुजखीयुक्त ओर दूखी होजाती दैः 
उमको 'द्ाङ्णः; कहते ह | १५॥ 
अथ दाख्णकचिकिट्खा नीलखोत्परस्य किञल्को धात्रीफङसम- 
कायां दारुणके प्रर प्रेयो मधुतयुतः। | चितः । यष्टीमधुकयुक्तश्च केपाद्धन्याद्‌- 
प्रियारुवीजमधुककुषठमाषैः सतै- । रूषिकाम्‌ ॥ २० ॥ 
न्धवेः ॥ १६ ॥ नीक कृमङका केसर, अमला ओर युङ- 
-चिरौजीके बीजः युलदटी, कूठ, डडद्‌ ओर | हठी इनको एकत्र पलकर ठे कशनस अल- 
सँधानिमक इनको एकत्र पीसकर सदत | षिका नष्ट होजाती दै ॥ २० ॥ 
भिखाकर शिरं गाढा ठेप करनेषे दृारुणक- अथ न्निफलाचतैढम्‌ ! 
रोग नष्ट होजाता हे ॥ १६॥ 
आस्रवीजे तथा पथ्या दय स्यान्मात्रया | त्रिफलायोरजोयषीमाकगै तङ्सारिवाः । 
& ४ > पक्तयतै == 9 = यादरूंषि ५ 
समम्‌ । दुग्धेन पिष्ट तह्टेपो दारुणं हन्ति | सेन्धव्‌ त्तु तख हनं 
दारुणम्‌ । दुग्धेन च खसं घीजं ग्रङे- | काम्‌ ॥ २९॥ 
पाट्‌ दारुणं हरेत्‌ ॥ १७ ॥ हरड, बहेडा, आमला, लोहिका चूरा, खुल- 
आमकी गुख्छी भौर हरड इनको समान | हठी कमल, सारिवा ओर्‌ सेधानिमक इनके 


क " 
भाग लेकर दूधमें पीकर केप करनेसे दारुण- | कस्कसं पकाया हज ते ‹ त्निफडादयतेख, 
करोग दारण भी अवदय नष्ट होजाताह । खस- | कहा.जाता हे यह्‌ ते अरूषिकाको नष्ट कर- 


न = ९ ०० | = 
खसके बीजको दृधमे पीसकर्‌. खेप करनेस | दता ह ॥ २१॥ 
दारुणक रोग अवइय नष्ट होता हे ॥ १७ ॥ नभर 


अथ गुलादितेटम्‌ । पडि ङ्गस्थां वृत्तामुगरुजाञ्य 
1 स कामुत्तमाङ्गस्थां उत्तासुग्ररुजाज्ख- 
व [८ कत कपारि्ि धि | राम्‌ । सौतिं सलिङ्गा जानीयादि 
च । कण्ड्ूदारुणह्त्ुक गर श्न | सखिषिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ता मस्तकमें गोल, उम्र पीडावाली, तीव्र ञ्व 
चोटलीके कठ्कसे ओर भागरेके रसस 1 - ४ 
पका हुआ तेख ‹ रुजादितेक › कहा जाता है । वा ४ स न 
इस तेर खुजली दारुणक, कोढ ओर कपाङके १ थत (1 
सम्पूण रोग नष्ट होते है ॥ १८॥ इरिवेक्छिका ` कही जाती हं ॥ २२॥ 
अथारूषिकाक्षणम्‌। अथेरिवेर्छिकाचिकिटसा। 
अरूषि बहुवक्राणि बहृङेदीनि मद्धनि । | पेत्तिकस्य विसपंस्य या चिकित्सा भकी- 
कफाखविंक्रमिकोपेन तानि विद्यादरूषि- | तिता। तथेव भिषगे ताश्च चिकिस्सेदिरि- 
काम्‌ ॥ १९. ॥ वेदिकाम्‌ ॥ २२३ ॥ 


अथाङूपिक्राचिकिस्वा। ` 


( ९१६२ ) 


भावमवशः ॥ 


[----------------------------------------------------------------------------~---~---~------- ~ 


[म. ख. क्षुद्ररोगा- 


पित्तज विसपंकी जो चिकिरसा क्योने। वातद्केष्मिकशोथतरैः कल्कैरन्येश्च छेष- 


कही हे, उसी चि किरखासे इरिविद्िकाको दूर 
करना चाहिय) २३॥ 
अथपनसिकालक्षणम्‌ । 

कणेस्याभ्यन्तरे जातां पिडकासुग्रवेद्‌- 
नाम्‌। स्थिरां पनसिकां तां तु बिद्याद्वात- 
कफोत्थिताम्‌ ॥ २४ ॥ इ 

कानके भीतर वायु तथा कफके प्रकोपसर 
उडी हह कठिन ओर उप्र वेदनावारी जो 
पिडका होती हे, उसको ‹ पनसिका › कहते 
ह 1 २७ ॥ 


अथ पनसिकाविकित्सा। 
भिषक्‌ पनसिकां पु स्वेदयेदथ ठेषयेत्‌। 
कल्कैमेनः शिराङ्ष्ठनिश्चाताककदा- 
रभिः । पक्का विज्ञाय तां भित्वा व्रणव- 
त्समुपा चरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वेद्य प्रथम पनसिककिं ऊपर स्वेषु देव 
पञ्चात्‌ मेनि कूठ, ददी) दरिताङ ओर 
देवदारु इनका छठेप करे, जब पकजायतो 
उसकी ्रणके समान चिकित्सा करे ।॥ २५॥ 
अथ पाषाणगदंभलक्षणम्‌। 
दातछ्किष्मसमुद्रू तः श्वयथुहेनुसन्धिजः । 
स्थिरो मन्दरुजः लिग्धो ज्ञेयः पाषाण- 
गदेभः ॥ २६ ॥ 
सिरः--कटिनः ॥ 
ब्रात तथा कफके प्रकोपसे टोढीकी सन्धिं 
कठिन मन्द्‌ वेद्नावाी ओौर स्िग्ध सूजन 
हो तो उसको ° पाषाणगदैभ ` कहते ह ॥२६। 
अथ पाषाणगदमचिकिर्सा। 
पाषाणगदैभं पूवे स्वेदयेन्डशरो भिषक्‌ । 
ततः पनसिकाप्रोक्तैः कल्कैरुष्णेः प्रटे- 
पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रवीण वैद्य प्रथम पाषाणगर्दभके उपर 
स्वेद करावे पश्चात्‌ पनसिकाकी चिकित्सामें 
कटे हुए उष्ण कस्कोसे प्रेष करे ॥ २७॥ 


येत्‌ । परिपाकगतं भिखा व्रणवत्तसुपा- 

चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

वात ओर कफकी सूजनको हरनेवाले 
अन्यान्य कर्कोँका भी टेप करे । पाषाणगर्द- 
भको पका जानकर उसको राखरसर चीरकर 
व्रणके समान उपचार करे ॥ २८ ॥ 

जलो कोभिहैते रक्ते स शाम्यति विनौ- 

क ग्र 9 ५“ 
धस्‌ । एतत्स्थरेषु बह्रषु प्रक्षितं छिखिते 
ततः ॥ २९ ॥ 

( जोक र्गाकर कधिर्‌ निकृखवावे तो ओौष- 
धके चिना ही पाषाणगद्भ श्रांत होजाता हे । 
यह्‌ बहुतवार अजमाया हुआ है, इस सिये यद्‌ 
ख्खिादहे। २९॥ 

अथ युवानपिडकाखक्षणम्‌। 
रालमलीकण्टकप्रख्याः कफमाङतर- 
्तजाः । यवानपिडिका यूनां ज्ञेयास्ता 
सुखटदूषिकाः ॥ ३० ॥ 
प्रल्याः--सद्शाः । एताः यूनामेव सुख 
भवन्ति स्वभावात्‌ । युवानपिडकाः यूनामानने 
याः पिडकाः प्रषोदरादित्वान्नकारोपः ॥ 
युवा मनु्योके सुखपर समङ्क कांटोके 
सभ्रान कफ वायु तथा रूधिरसे उन्न होने- 
वारी जो कुसी होती ह, वे 'युवानपिडका" 
तथा मुखदूषिका मोहासे कदी जाती द । फुसी 
स्वाभाविक रीयनुसार युवाओंके मुखपर 
होती ई ।॥ ३० ॥ 
अथ युवानपिडकाविकिरसा । 
अङ्गस्य चतर्थांशो मुखटेषो विधी- 
यते । मध्यमस्तु त्रिभागः स्यादुत्तमोऽ 

दवोडःगुखो भेत्‌ ॥ ३१॥ 

चौथाई अंगुखप्रमाण गाढालठेषप करना 
कनिष्ठ मात्रा हे, तिहाई . अशुर प्रमाण गाढा 
लेप करना मध्यम मात्रा हे, ओर आठ अगुल 
प्रमाण गाडा ठेषप रना उत्तम मात्रा हे ॥३१॥ 


धिकारः ] भावाटीकासमेतः । ( ११६३ > 
ययय 


स्थितिकालोऽपि तस्योक्तो यावत्कल्को | नीरुजं तद्कं इेयावं डल व्यङ्गं तदा 
न ष्यति दष्कस्तु णहीनः स्यात्तथा | दिरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

दूषयति त्वचम्‌ ॥ ३२ ॥ व्यंगम्‌ ` ज्ञांईं ' इति कोके ॥ 

केप की हई ओषधि जवतक् सूखे नद| कोधसि तथा परिश्रमसे प्रकोपको भ्राप्ठ हई 
तवतक मुखपर रखना चाहिये, सूखने पश्चात्‌ | पित्तके साथ वायु सुखम आकर तत्काल बुखके 
मुखपर नदीं रखना चाहिये । सूखा हा डेष | उपर वेदना रदित) बहत पतती ओर्‌ काडी 
रखनेसे गणहीन हो जाता ओपैर त्वचाको | ई युक्त मण्डलक करती हे उसको ‹ व्यंग 





दूषित करदेता दे । ३२ ॥ कहते द । ३६ ॥ 
लोधधान्यवचार्पस्तारूण्यपिडकापहः । अथ नीकिकालक्षणम्‌ । 
तदवद्रोरोचनायुक्तं मास्व ञुखरेपि- | कष्णमिधयुणं वक्रे गात्रे वा नीङिकां 
तसू ॥ ३३ ॥ विदुः ॥ ३७ ॥ 


रोध, धनियां जौर बच इनका छेष करनेसे | ए्वगुणम्‌-नीरुन तजक मण्डलम्‌ ॥ 


युवा अवस्थाकी मुखकी फसी मोहा नष्ट हो क उपर अच 
जाते ई । गोरोचनके साथ न = क „6 
ठेप करनेसे तरण अवस्थाके कारण उत्पन्न हुए | <' € पतछ; तथा कला, अच्छ दष्ता द) 


सिद्धाथैकवचाटोधसैन्धैश्च लेपनम्‌ । भप व्मनननीनिका 
वमनं च निहन्त्याञ्च पिडका यौबनो- | शिरवधेः भखपैश्च तथाऽभ्यङ्गरुपाचरेत्‌ । 
द्वाम्‌ ॥ ३४ ॥ व्यङ्ं च नीलिकां वापे न्यच्छं च तिङू- 
सरसो, वच, छोध ओर सैधानिभक इनका | कङ्कम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ठेपकरनेसे सखुखके सुदास. दूर टोजाते ह ।| नसको खोलनेसे, भरेम करनेसे तथा 
वमन करनेसे तरुण अवस्थाके सुखके सहास | अभ्यंगसे व्येगकी,) नीलिकाकी, न्यच्छकी 
दूर होजति ह ॥ ३४ ॥ | तथा तिलकालककी चिकरिटसा करे ॥ ३८ ॥ 
अथ सुखकान्तिकरो ङेपः वटांङ्रा मस्‌राश्च प्ररेपादचङ्गनारानम्‌ । 
केवलाः षयक्ता पिष्टास्तीक्ष्णा श्ाल्मछि- | व्यङ्क मञ्जिष्ठया ठेपः मङास्तो मधुयु- 
कण्टकाः । आशिप्तं उयहमेतेन भवेतस्मो । क्तया ॥ ३९ ॥ 
पमं सुखम्‌ ॥ ३५९ ॥ . _बडके अङ्कर ओर्‌ मसूर इनका भ्रङेप कर- 
सेमलके तीक्ष्ण कांटोको दूधके साथ पीस- | नेसे व्यगका नाश होता हे । मखीठको सहतमे 
कर तीन दिनतक्‌ लेप करनेस मुहासे दूर पीसकर छेषप करनेस व्यण नष्ट (। ॥३९॥ 
होकर मुख कमलके समान सुन्दर होजाता| अथवा ठेषनं स्त ओश्चस्य रुधिरेण 
दे ॥ ३५ ॥ च । उयङ्कहद्ररुणत्वक्स्यादजाप््ण 
सथ) व्यङ्गर्शम्‌ | पेषिता ॥ ४० ॥ 
कोधायासमङ्पितो वाथुः पित्तेन सेथुतः। | खरगोशके रुधिरका ऊेष करनेसे व्यंग 
शुखमागत्य सदसा मण्डर म्रखजत्यतः। | ( ज्ञाईं ) नष्ट होजाती है । बरनकी छाख्को 


( ९१६४ ) 


गाषभकाडः । 


[ म. ख. श्षुद्ररोगा- 








बकरीके सूत्रम पीसकर ङेप करनेखे क्चाईं नष्ट 
होती हे ॥ ४० ॥ 
जातीफरस्य रेपस्तु हरेद यङ्ग च नीरि- 
काम्‌ । अकेक्षीरहरिद्राभ्यां मदेयित्वा 
प्रञेपनात्‌ । सुखकाष्ण्य मे याति चिर 
काटोद्धव धुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जायफलका छेष करनेसे श्यां दूर दहोजाती 
है ओर नीकिका भी दूर होजाती हे । जआकका 
दूध ओर ददी इनको पीसकर प्रक्ष करनेसे 
भं दिननोकी सुखकी कृष्णता दूर होजाती 
 ४१॥ 
मसुरेःक्षीरसम्पिष्टिप्तमास्यं घृतावितेः। 
सप्तरात्राद्धवेत्सत्यं पुण्डरीकदलोप- 
मम्‌ ॥ ४२॥ 
मसूरको दूधम पौसकर घीमे भिखाकर छेष 
करनेस सात दिनम्‌ मुखमण्डर कमरके समान 
होजाता हे ।॥ ४२ ॥ 
वटस्य पाण्ड़पत्राणि मारुती रक्तचन्द- 
नम्‌ । कष्टं काठीयकं खोध्रमेभिर्छेषं 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ यवास्यपिडिकानां 
तु व्यङ्खानां तु विनाङनम्‌ । स्यादेतेन 
मुख चापि वितं नीखिकादिभिः॥४४॥ 
कालीयकं ˆ कदम्बक ` इति रोके ॥ 
बडके पीठ पत्ते, मारती, ालचन्दनः 
कदम्बक ओर छोध इनका ठेप करनेसे युवा 
मनुष्योँके मुखके सुहासे तथा व्यगका नाश 
होता है । इस उपायसे मुखके दाद्‌ वगेरह्‌ भी 
दुर होजति हँ ।॥ ४३ ॥ ४४॥ 


अथ कुंकुपायतेछम्‌ । 
क्म चन्दनं रोघ पतङ्कं रक्तचन्दनम्‌। 
कालीयकमुज्ञीरश्च मञ्जिष्ठा मघुयशिका 
॥४५॥ पत्रकं पद्मकं पद्मं छुष्ठं गोरोचना 
निशा। राक्षा दाशसि च गैरिकं 
नागकेसरम्‌ ॥ ४६ ॥ पटा्ञकुसुमओ्चापि 


प्रियङ्गुश्च वटांकुराः । मारुती च मधू 
च्छिष्ट सर्पाः सुरभिक्चा ॥ ४७ ॥ 
€ भक न 
चतेशुणपयः दिषटरेतेरक्षमितेः पृथक्‌ । 
क न्न ) 
पचेन्मन्दािना वेयस्तें म्रस्थद्योन्मि- 
तस्‌ ॥ ४८ ॥ वदनाभ्यज्जनादतद्रयङ्खं 
नीलिकया सह । तिरकं माषकं न्यच्छं 
नारयेन्पुखदृषिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ पद्िनी 
कृण्टकञ्चापि हरेनतुमणि तथा । बिद्‌- 
ध्याददनं पूणेचन्द्रमण्डलसुन्द्रम्‌॥५०॥ 
पतंगम्‌ “वकम्‌! इति लोके । कारीयम्‌- 
कद बकम्‌ । सुरभिवेचा 'महाभरी इति ोके॥ 
केशर, सफेद चन्दन, खोध, पतगः; राड- 
चन्दन, कदम्बक, खस, मलीष्ठ; युख्दटी) 
तेजपात पद्याख;, कमर; कुठ; गोरोचन, 
ट्ख्दी, छाख, दारुदरदी पीरगेरू, नाग- 
केसर) ठढाकके फर, फूटत्रियंगू्‌, बडके अङुर) 
मारती, मोभ, सरसों, महावरी ओर वच ये 
प्रत्येक पदाथ एक एक तोडा लेकर चोगुने 
दूधमे पीसकर वैद्य इस करठ्कस एकसो अद्रा 
इस तोे तेखको मन्दमन्द्‌ अभ्निसे पकवि; इस 
"कुकु माद्यः तेखको मुखपर अभ्यग॒ करनेस 
व्यग, नीलिका, तिर, मरक; न्यच्छ) खख 
दूषिका, पद्धिनीकण्टक ओर जतुभणि ये सब 
रोगः, नष्ट होते ह ओर सुख पूण. चन्द्रमण्ड- 
छके समान सुन्दर, . दोजाता हे ॥ ४५५०) 


अथ वर्मी कङक्षणम्‌ । 


ग्रीवांसकक्षाकरपाददेशे सन्धौ गे वा 
त्रिभिरेव दोषैः । ग्रन्थिः स वल्मीकवद्‌- 
क्रियाणां जातः कमेणेव गतः प्रबृद्धिम्‌ 
॥ ५१ ॥ सुखे रनेके खतितोदवद्धिविंस- 
पैवत्सपौति चोत्नतप्रिः । वल्मीकमाहु- 
भिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं विरज 
विषात्‌ ॥ ५२ ॥ 





धिकारः 1 भाषाटीकाचमेतः। ( ११६५ ) 








ग्रीवा-करकारिका 1 असः-स्कन्धः । कक्षा-। वल्मीक जो अत्यन्त बद्धिको प्राप्न न हदं 


बाड़ मूलम्‌ । वदमीकवदित्यनेन प्रचुरशिखर-| दो ओर मरमस्थलम न॒ उत्पन्न ह तो वेय 
व र सखंरोधन करके पश्यात्‌ उनर्मेसे रुधिर 
स्वमुचत्वमत्रणाढ यमूरत्वम्च सूच्यते । निष्प्र-| निकट्वद्धं ॥ ५५ ॥ 
त्यनीकम्‌-उपचारायोग्यम्‌ ॥ ङरत्थकानां मूृटेश्च युङ्च्या ख्वणेन 
प्रीवमेःख्ोमे शा 'कोखदाथ ओर पाव| च अरिवतस्य प्रलेश्च दन्तीमरैस्तथेव 
इन प्रदेशोमें सेधिर्योमं अथवा गठेम बमिष्के ८ व 0 
समान अनेक शिखसो्राढी, ङंची आओ दृड | = 4 ९ ४ भ ० 
जडवाी रथि होती हे। चि करित्सा नहीं कर- कश्च अटूव्चतू । स्लिग्धेश्च सुखोष्णेश्च 
नेवठे मनुप्योके यद रथि अनुक्रमसे बढकर| भिषङ् तशुपनाहयत्‌ ॥ «७ ॥ 
लाव्रयुक्तः व्यथायुक्त ओर्‌ अगे ऊची अनेक | छुखथीकी जडः, गिलो, सधानिमक, अम- 
सुखो षे विसपेके समान फेल. जाती हं इस | छतासकी जड, दन्तीकी जड, निसोतकी जड, 
रोगको ५. वल्मीकः कहते ह्‌ । यह रोग जो | मांस ओर सत्त इनको मिलाकर वर्मीकपर्‌ 
बहुत कासर उत्पन्न हुआ हो तो. विशेष करके | प्रङेप कर ओौर अत्यन्त ल्लिग्ध पदार्थौको 
इसको चिकित्सा निष्फल होती हं ॥५१ ॥५२॥ | कछ छु गरम करके उशकरे ऊपर द्वी बधि ॥ 


अथासाध्यरवन्मीकरश्रणम्‌ । । पृक्तं तद्वा षिजनीयाद्रतीः सवं यथा- 
ऋमम्‌ । अभिज्ञाय गतिं च्च मदि 
द्यान्मतिम।च्‌ भिषक्‌ ॥ ५८ ॥ संशोध्य 
दुष्टमासानि क्षरण अतिस्ारयेत्‌ । व्रणे 


वल्परीकं नादायेत्तद्धि बहुच्छिद्र वह्टुत्र- | 

णम्‌ । पाणिपादोपरिषटज् च्ड्दरिवेहुभि- | 

तद्धि वि । वल्मीकं त ८ स्यादन्यं | व्युद्धं ज्ञाय रोपयेन्मतिमान्भिषड्‌५९ 

~ ५८ | जक वल्मीक पक जाय तव उसको अचु- 

दाथ अथवा पतिक उपर जो वटमीक वे इत | कमस पीवकी गतिको विचारकर शख्स चीर- 
छिद्रोसे बहुत ब्रणोसि व्याप्त हो ओर सूजनसे | कर बुद्धिमान्‌ वेय केपकर, दूषित मांसको 
युक्त हो, उसकी वेद्य जान वृञ्चकर चिञित्सा | साफ करके पश्चात्‌ क्षार डारुकर प्रतिक्चारण 


न करे ॥ ५३॥ करे । रणको सार समञ्चकर शिर बुद्धिमान्‌ 
अथ वर्मीकचिकिर्सा। रोपण ओंषधि्योंस भरे ॥५८।५५९॥ 
ङाक्रेणोत्कृत्य वल्मीकं क्षाराभिभ्यां अथ मनःशिखायतेलम्‌ । 
प्रसाधयेत्‌ । विधानेनाडंदोक्तेन शोध- | मनःशिलालभट्धातसू्षमैकाय॒रुचन्दनैः । 
पित्रा च रोपयेत्‌ ॥ ५४ ॥ जातीपष्वतक्रेश्च निम्बतेरं विपाच- 


वत्मीकको शख्स चीरकर क्षारसे तथा| येत्‌ ॥ ६० ॥ 
अभ्रिसे दूर करे । अदयुद्‌की चिकिरताके समान | मेनि, हरिताङः, भिलवे, छोरी इला- 
प्रथम शोधन करे पश्चात्‌ रोपण करे ॥ ५४ ॥ | यची;, अगर, सकेद्‌ चन्दन, चमेलीके पत्ते 
वल्मीकं तु भेयस्य नातिश्दधममम- ओर छाछ इन्‌ को नीमके तेसे पकावें लो यह 
न इद < „ | 'मनःशिखायतेढः सिद्ध होता हे । यह त~ 
जम्‌ । तत्र॒ संश्ञोधनं कृत्वा शोणितं अनेक छिद्रो बाले तथा अनेक ्रणोवाङे वस्मी- 
मोक्षयेद्‌ भिषङ्‌ ॥ ५५ ॥ कको नष्ट करता हे ॥ ६० ॥ 


( ९९६६ ) 


भवविभ्रकाश्ः । 


[ म. ख. ्ुद्ररोगा- 


हि 


अथ कक्षागन्धमाख्योरक्षणम्‌ । 
बाहुकक्षांसपाशवेषु कृष्णस्फोटां स्वेद- 
नाम्‌! पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षां तामिति 
निर्दिशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


बाहुओंमे, कोख ओर पघ्लियोमे पित्तके | 
प्रकोरस, वेद्‌ नायुक्तं जो रोड होते है, उनको त्न्तीत्यनुषाक्रान्ताः, 
८कक्षाः ( कखहारी, कखटखाह ) कहते ह।।६९॥ 


एकां त॒ तादी इष्टा पिडिका स्फोटसति- 
भाम्‌ 1 त्वग्जतां पित्तकोपेन गन्पमारां 
प्रचक्षते ॥ ६२ ॥ 

तादसीम्‌-बाहादिषु कृष्णां सवेद नाच्च । 


ङ्पर कदी हु बाहु आदिके स्थानोंको 
स्व चाम पित्तके भ्रकोपसे काटी ओर वेद्ना- 


वाखी फुन्सीके समान जो एक फुन्सी होती है, 
उसको “गन्धमाङा कहते ह ।॥ ६२॥ 


अथ कक्षागन्धमाखग्रोिकित्सा । 
कक्षा गन्धमाकाञ विकित्सेच चिकि 


त्सकः 1 पेत्तिकस्य विसपेस्य क्रियया पूरव 
मुक्तया ॥ ६३ ॥ 


पित्तजविसपैकी जो चिकिसा कही हे) 
बही चिकित्स! कक्षा ओर गन्धमाङाकी करनी 


चाद्ये ॥ ६३ ॥ 
अथाच्निरोहिणीलक्षणम्‌ । 


कक्षाभगिषु विस्फोट ज।यन्ते मासद्‌ 
रुण! । अन्तद्‌।हञ्यरकर। दीप्षपावकस 
निभाः ॥ ६४ ॥ सप्राहादा दङहादा 
पक्षादा घ्रन्ति मानवम्‌ । तामभ्िरो्िर्णी 
विद्यादसाध्यां सान्निपातिकीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सप्ताहादिति वातपित्तकफापिक्षया 
बोद्धव्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 


कारम अत्यन्त दारुण, भीतर दाह करने- 


इनमे वायुकी उल्वणता हो तो यह मचुष्यको 
सात दिनम मार देती ह। पित्तकी उख्वणता 
होतोदश् दिन मार देतीदहै ओर कफकी 
उल्बणता हो तो पन्द्रह दिनम मारदेतीषहे। 
तीनो दो्ंके भ्रकोपसे उत्पन्न हृदं अभ्निरोदिणी 
असाध्य दहं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
उप्न्वास्तु 

साध्या एवं । चरकेण अभ्चिरोहिण्याः 

चिकित्साया उक्तत्वात्‌ ॥ 

यहां एेसा जानना कि जो सकी चिकित्सा 
न की जाय तो अन्निरोहिणी असाध्यो जाती 
हे, किन्तु जो चिकित्सकौ जाथतो साध्य, 
है । क्योंकि चरकने अभ्भिसेहिणीकी बचिकिल्ता 
कही हे ॥ 


अथाच्चिरोहिणीचिकिल्सा । 
पित्तवीक्षपविधिना साधयेदभियेहिणीम्‌॥ 


पित्तजविसर्पोँक्त चिकित्सके अनुसार वेय 
अच्निरोदहिणीको दूर करे ॥ 

रोहिण्यां लङ्घने कयौद्रक्तमोक्षणरूक्ष- 

णम्‌ । शरीरस्य च सञ्ुद्धि तां तु बुद्धां 

परित्यजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

अभ्निरोदिणीको दूर करनेके ल्ि वेद्य 
ठन करवे रुधिर निकङ्वा्वै ओर विरेचन 
आदिसि शरीरको संशोधन करे, परन्तु जो 


अन्निरोदिणी अत्यन्त ब्ुद्धिको प्रप्ठदहो तो 
उसकी चिकित्सा न करे ॥ ६६ ॥ 


अथ विदारिकाटक्षण निदानं च । 
विदारिकन्दवद्बुत्तां कक्षावक्षणसन्धिषु । 
रक्तां बिदारिकां विधात्सवेजां सवरक्ष- 
णाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अत्र पिडकामिति विहेष्यपद मध्याहरणीयम्‌ ॥ 
 कांख अथवा वंक्षण संधिमं विदारीकन्द्के 


वारी ओर प्रदीप अन्निके समान जो फोडे। समान गोन इई, कार, सम्पूणं दोषोसे उस्पन्न 
होति, उनको “अन्निरोहिणी' कहते ह । जो। हदोनेवाडी ओर सम्पूणं दोषोके ठक्षणोसे युक्त 





धिकारः ] भाषाटीकासमेर्तः । ( ११६७ ) 
=-= === -----~ ~ - ~ = --- ---~- === 
जो छुन्सी हो तो वद्‌ "विदारिका कदी| शृच्ेणापि यथायोग्थञच्छिद्य चरावये- 
जाती है ॥ ९०॥ ततः । वणोक्तेन विधानेन रोपयेतत 
अथ विदारिकाचिकित्सा) विचक्षणः ॥ ७२ ॥ 
विदारिकायां प्रथमं जल्ैकोयोजन | विचक्षण वैय योग्यरीव्यनुलार उसको 
हितम्‌ । पाटन च विपक्तायां चतो व्रण | चरस चीरकर खाव करावे, णश्चात्‌ त्रणकौ 
विधिः स्मृतः ॥ ६८ ॥ चिकिरेखाके अनुसार ोधन-रोपण कर ॥७२ 
विदारिकापर प्रथम जोक गानी उत्तम है| स्वरसेन इरिदायाः पाते ऊत्वाऽऽयसेऽ 
ओर जो विदारिका पक गई हो ठतो भयाय्‌। ष्टा तजेन कल्केन छिम्पेच्िप्यं 
उसको शाच्से चीरना चाहिये ओर पश्चत्‌। पुनः एनः ॥ ७३ ॥ 
व्रणके समान चिकित्सा करे ॥ ६८ ॥ लोरेक्ते पात्य हट्दीका रस डाछ करके 
अथ चिप्यछ्क्षणम्‌ । उसमे हरडको धिखकर चिप्यपर बारम्बार 
नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तं च देहि- |च ५९ _ _ _ 
नाम्‌ । करोति दाहपाकौ च ते व्याधिं | कारमयाः सप्तभिः परैः कोमङः पि- 
चिप्यमादिश्चत्‌ ॥ ६९॥ । शितः । अङ्भयुीवेष्टकः दुतां धुमा 
चिप्यं वडवा इति लोके ॥ | म्रज्ाम्यति ॥ ७& ॥ 
वात ओर पित्त ये मनुष्योके नखोके मांसमें | .इन्भेरके कोमल सात पन्तोको अंशुलीषर 
रहकर नखका क्षय कर देते दँ तथा पका देते | बाधनेसे विभ्य तत्का खात हये जाता हे ७४।॥ 
है, उसको 'चिप्यरोगः कहते ई ॥ ६९ ॥ छष्मविद्रधिकस्केन नख स्पाच- 
अथ कुनखनिद्‌ानरक्षणम्‌ | रेत्‌ 1 नखकोरिप्रविषटेन रटङ्णेन स 
अभिधातालसदृष्टो यो नखो रूक्षः सितः शाम्यति । छनसश्चत्तदा रेकः सख्ठि 


कः भ पुवतेऽपि च ॥ ७५९॥ 
४। क्‌ दा वाऽ 
ल विदयात्डङीरं व कफज विद्रधिकी जो चिकिसा कही हे, 


भिधानतः ॥ ७० ॥ वही चिकित्सा ऊनखको की जावे तो कुनख 
अभिधानतः-नामतः ॥ अवहइय नष्ट होजाता है कुनखके भीतर सुहागा 
काष्ठ आदिकरे आघाते दुष्ट हुआ नख | भरनेसे कुनख अवश्य आराप्र होजाता हे।। ७५५ 
रूखा, सफेद ओर खरखरा होजाता है, इसको| ` अथ परिवतिकानिदानछक्षणम्‌। 
८कुनख' अथवा कुटीरः कहते ह ॥ ५८० ॥ 
अथ चिष्यकुनखचि कित्सा । 


चप्यं रुधिरमोक्षण शोधनेनाष्युपाच- 
रेत्‌ । गतोष्माणमथेनन्तु सेचयेदुष्णवा 
रिणा ॥ ७९१ ॥ 


मदृनात्पीडनाद्वापि तथेवाप्यभिघाततः। 
मेद्‌ चमे यदा वायुभेजते स्वैतश्चरन्‌०६॥ 
तदा बातोपखष्न्तु तमे परित॑तासवेदने 
सदाहं च पाक व्रजति कचित्‌ । 
चिप्य हुआ हो तो रुधिर निकलङ्ववे ओर मणेरधस्तात्कोपस्त ग्रन्थिरूपेण 


शोधन भी करना चाहिये, इसमे जो गरमी रम्बते ॥ 9 ॥ 
नीं रही हो तो गरम जसे सेचन करं ॥७१। कोषः-चमकोषः ॥ 


( ९२१६८ ) 


1111119 


[ म, ख. श्षुद्ररोगा- 





सम्पूणं शरीरम विचरती इई वायु छ्गको 


खुजनेस, दबानेसे तथा चोटकं खगनेसे ङ्गिकी 
त्व चामें आती हे, तज वह्‌ वायुसे दूषित त्वचा 
परिववन कही जाती हे । वेद्नायुक्तः 
दाहसदहित ओर किसी समय पकजाती हे । 
दस प्रकार छिगकी मणिकं नीचे बह चमडी 
गांठके समान छट कती हे ॥ ७६ ॥ ७५७ | | 
मारुतागन्तुसम्भूतां विदयात्तां परि्बति- | 
काम॒ । सकण्डूः कठिना चापि सेव | 
छष्मसमन्विता ॥ ७८ ॥ 
वायु तथा अभिघात आदि आगन्तुक 
कारणों से उत्पन्न हुआ यह्‌ रोग ' परिवत्तिका 
कहाजाता हे । इस रोगम्‌ करका भी सम्बन्ध 
हो तो त्वचा-खुजटीवाङी तथा कठिन होती 
हे ॥ ७८ ॥ 
अस्यां वातजायामपि पित्ताचुबन्धो 
बोद्धव्यो दाहपाकभावात्‌ ॥ 
यद्यपि यह रोग बातसे उत्पन्न होतो भी 
इस दाह मोर पाक होनेसर पित्तका सम्बःध 
जानना ॥ 
अथ परिवर्तिकाचिकिट्सा । 
पारेर्वाति घृताभ्यक्ता सुस्विन्नागुपनाह- 
येत्‌ । त्रिरात्र प्राच वातघेःशास्ष- 
2 € 
णादिभिः ॥७९॥ ततोऽभ्यज्य इानेश्वमे 
पययेत्पीडयेन्मणिम्‌ । प्रविष्टे चमेणि 
मणो स्वेदयेदुपनाहनैः । दद्य द्वातहरा- 
न्वस्तीन्लिग्धान्यन्नानि भोजयत्‌ ॥८०॥ 
परिवरिंकाको घी चुपडकर अच्छी प्रकारसे 
संक देवे ओर तीन रा्चितक अथवा पांच 
रात्रितक वायुको _ दरनेवाङे शास्वणादि- 
` कत्कोंकी पटरी बधि; फिर त्वचाको घीस 
चुपडकर धीरे धीरे बढाकर किगकी मणिको 
दूबावे जिससे मणि त्वचाके भीतर चटी 
जाय । मणिको त्वचामे ्रवेरा कराकर पश्चात्‌ 
उपनाह स्वेद्‌कर वातनाशक पिचकारी छंगावे 
तृथा रोगीको ्लिग्ध अन्न भोजनके च्य 
द्‌वे ॥ ७९ ।॥ ८० ॥ 











अथावपाटिकानिदानलक्षणम्‌ । 


अद्पीयःख यदा हषोद्भराद्रच्छेत्खियं 

नर्‌ । हस्ताभिघातादथवा चमेण्युद्- 

तिते बङात्‌ ॥ ८१ ॥ मर्दैनात्पीडना- 

क वेगाभि 
दापि श्युक्रवेगामिघाततः । यस्यावषा- 
टचते चमे तां विद्यादवपारिकाम्‌॥८२॥ 
अल्पीय-अल्पतरं खं योनिच्छिद्रं यस्याः 

ताम्‌ अवपार्यते--विदीयेते ॥ 
` जिस खीकी योनिका छिद्र बहुत छोटा हो 
एसी योनिवाडी खीके साथ कामातुर-पुरुषके 
वलसहित मेथुन करनेस) अथवा दृस्त मेधु- 
नादि करनेसे हाथकी चोटके छगनेसे जोरसे 
ट्वचाको उटनेस अथवा खुजानेसे वा दबा- 
नेसे अथवा वीयेके वेगके अभिघातसे ईिगकी 
त्वचा फटजाती दँ) इसको ‹ भवपाटिका 
कहते हे ।॥ ८१ । ८२ ॥ 

वातन ककरा रूक्षा सृष्षमा कृष्णा 

रुगन्विता । पित्तेन पीता रक्ता वा 

दाहत्ष्णाकस्षपच्ििता । ष्मणा कटिना 

लिग्धा कण्डूमत्स्वल्पषेदना ॥ 

यह्‌ अवपाटिका जो वायुसम्बन्धवबाली हो 
तो खरखरी! रखी, सूक्ष्म, काली तथा वेदना ` 
वारी होती हे । पित्तके सम्बन्धवारी होतो 
पीटी अथवा लार ओर दाहस तथा तृषासे 
सयुक्त होती हे ओर जो कफके सम्बन्धवाली 
हो तो कठिन, ल्लिग्धः खुजरीवाङी ओर 
अस्पपीडायुक्त दोती हे ॥ ८३ ॥ 


अथावपारिकाचिकिस्सा। 
खेदस्वेदौरिमां वैयधिकित्सेदबषाटि- 
काम्‌ ॥ ८४ ॥ 


वैयस्नेशोस तथा स्वेदो अवपारिकाकी 


विकित्सा करे ॥ ८४ ॥ 


अथ निरुद्धप्रकाशलक्षणम्‌ । 
वातोपसष्टे मेदे तु चमं संश्रयते मणिम्‌। 
मणिश्वर्मोपनद्धस्तु मूस्रोतो रुणद्धि च 





धिकारः 1 भावषादटीकाखमेतः । ( ११६९ ) 





॥ ८५ ॥ निरुद्धपरकञे तस्मिन्‌ भन्द्‌- 
धारमवेदनम्‌ । भ्रतरं प्रवतंते जन्तोमेणि- 
विव्रियते न च ॥ ८६ ॥ निरुद्धमकक्च 
वियात्सरुजं वातसम्भवस्‌ ॥ ८७ ॥ 
निरुद्पमकाश्चमित्यस्य खाने निरुद्धपरकल्च- 
पद माषत्वात्‌ ॥ 


खगम वातका प्रकोप होकर चमडी मणिके 


आगे आकर चिपट जाती दह; इस प्रकार 
चमडीसे बढी हुई मूत्रके प्रवाहको रोक देती 
है; इसको ' निरुद्धभ्रकाश › रोग कहते हे । इस 
रोगस मूत्र मन्द्‌ मन्द्‌ धारसे तथा वेद्‌नार हित 
निकलता हे ओर छिगकी घुपारी खुरुती नदीं, 
यह रोग बायुसे होता हे ओर इसमे वेदना 
मी होती हे । व्याकरणक्रे असार ` निरुद्ध- 
प्रकाश एसा होना चाहिये, परन्तु ‹ निरुद्ध- 
प्रका; यह आषे दहे; अतएव " निरुद्धकश 
ही लिखा हे ॥ ८५-८७ ॥ 
अथ निरुद्धमकाशचिकित्सा। 


निरुद्धमकथे नाडीं व 
खीम्‌ । दारवीं बा जतक्ृतां घृताक्तां 
सम्पदेशयेत्‌ ॥ ८८ ॥ परिषिेद्रसा- 
मज्नां श्चिञ्युमारवराहयोः । चक्रतेछं 
तथा योज्यं॑वातघ्रद्रव्यसंथुतम्‌ ॥८९॥ 
उयहात्स्थूरतरां सम्यङ नाडीं मार्गे 
प्रवेशयेत्‌ । स्रोतो विवद्धेयेदेवं क्लिग्ध- 
मन्न च भोजयेत्‌ । भित्वा वा सेवनीं 
मुक्त्वा सयः क्षतवदाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
निरुद्धभकश्चमे दोनों ओर युखवाटी घीसे 
चुपडीहुइं रोहेकी वा ठकडीकी अथवा छाखकी 
बनी नटी ईिगके छिद्रमे प्रवेश्च करे, पश्चा 
उष्के उपर शिङुभार (सुस ) नामके जन्तुकी 
तथा सुअरकी चरबीका वा. मजाका सेचन 
करे ओर वातनाशक पदा्थाके साथ चक्रके 
तेकका भी सचन करे । तीन तीन दिनके 


पश्चात्‌ क्रम करमस् वढाकर बडी नटी उखमें 
अच्छी प्रकारसर प्रवेश करे जिसे मूत्रका 
मागे वदे । इस क्रियाके कदते समय रोगीको 
लिग्ध अन्न भोजनक लिये देर्वे। सीवनको 
छोडकर र्धसे चीरे, तत्काछ क्षतके समान 
चिकित्सा करं तो इससे निरुद्धभ्रकाडा नष्ट 
होजाता है ।। ८८--९० ॥ 
अथ सन्निरद्धखद निदानडक्षणम्‌ । 

वेगखन्धारणाद्वाय्बिंहतो अुदसंभ्चितः। 
निरुणद्धि महत्लोतः सूक्ष्मद्वारं करोति 
च ॥ ९१ ॥ मार्मैहय सौक्षप्यात्कृच्छ्ेण 
पुरीषं तस्य गच्छति 1 स्निरुद्धशुदं 
व्याधिमेतं विद्यात्सुदुस्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
। मखादिके चेगोंको रोकनेस अभिघातको 


> 


© ०७ के स 
पराप्त हृं गुदाम रहनेवारी वायु शुदाके बड 


 दरको रोककर छोटा कर देती हें कि, जिससे 


| माग घुकडकर विष्ठा थोडी थोडी निकङती 
| हे । यह ' सन्निरुद्धगुद्ना घरक ` . व्याधि कही 
जाती है ओ यह्‌ अत्यंत दुस्तर ह ॥९९-९२॥ 


अथ सन्निरुद्धगुद्‌ चिक्रित्सा 
सत्निरु यदे तेठैः सेको वातहरैहितः । 
तथा निरूदढभकडक्रियापि कथिता 
ऽथवा ॥ ९३ ॥ 


वातनाश्चक तैखोसे सचन करर अथूवा निरु- 
द्वभकराकी जो चिकित्सा कही हे, वही 


। विकिरंसा करनेसे सन्निरुद्धगुद्‌ नष्ट होजाता 


हे ॥ ९३ ॥ 
अथ वृषणकच्छनिदानलक्षणम्‌ । . 


लानोत्सादनदीनस्थ मरो षणसं- 
स्थितः । म्रङ्कियते यदा स्वेदात्कण्डं 
जनयते तदा ॥ ९४ ॥ ततः कण्ड्य- 
नाल्पं स्फोटः स्रावश्च जायते 1 माहु- 
बैषणकच्छं तां छ@ष्मरक्तप्रकोपजाम्‌९५ 


( ९१.७० ) 


उ्चाक्बक्छ्चः । 





[ म. ख. क्षुद्ररोगा- 








उस्सादनम्‌-उद्रतेनम्‌ । मलः ‹ मेखि ` इति भरने देनेसख रुधिर तथा कफके प्रकोपसे 


लोके } भङ्किद्यते-आर्दो भवति ॥! 


खान नहीं करनेसे तथा अगोंको साफ नहीं 


करनेसे अथवा स्नान करते समय जो मनुष्य |‹ अहिपूतन > कहते ॥ ९८ ॥ ९९॥ 


सैरको उबटन आदिते नहीं सारू करता, 
उसके इ षणोके उपर स्थित मेर जब पसीनेके 
साथ भिता हे; तब खुजलीको उत्पन्न करता 
है । उसको बारबार खुजनिसे तत्काङ फोडा 
होजाता है ओर वह स्राववाछा होता हे । यह 
कफ तथा रुधिर के प्रकोपस होता हे ॥९४-९५ 


अथ षण कच्छुचिकित्खा । 
सजौदङ्क्-सेन्धव सित-सिद्धांथः मक 
दिपतो योगः 1 उद्वतनेन नियते शम- 
यति वृषणस्य कण्डूतिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रा, कूठ, संधानिमक ओ? सफेद्‌ सरसों 
इनको एकत्र करके वृष्णोंके ऊपर मल्नेसे 
बृषणकी खुजखी अवश्य नष्ट दोजाती हे ॥९६॥ 
भिषग्दषणकनच्छे तु चिकिंत्सेत्पमरोग- 
वत्‌ । अहिपूतननिपिष्टक्रिययाऽपि च 
तां हरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


खुजरी होती है, । खुजवानेसे तत्का फसी तथा 
खाव होता हं जिसस उत्पन्न हुए व्रण एकत्रित 
होकर भयकर होजाते र्द, उसको 


अथाहिपूतन चिकित्सा । 
तत्र सशोधनेः पूर्वं धान्रीस्तन्यं विश्लो- 
क अ © 9 ० 
धयेत्‌! तरिररखाखदिरक्राथेत्रेणना क्षाख्नं 
हितस्‌ । शङ्ूसौवीरय्टयादहिकेपः कार्यो 
ऽहिपूतने ॥ १०० ॥ 
अहिपूलनके उत्पन्न होतेह प्रथम स रोधनसे 
माताके दूधको शुद्ध करे । दरडः. बेडा? 
आमछे तथा खेरके क्वाधसे त्रणोंको धोवे ओर 
शखका चूर्णं, सौबीरनामक कांजी ओर ञुख- 
हटी इनका ठेप करे ॥ १००॥ 


अथ गुदश्चक्निदानटक्षणम्‌ । 
पवाहिकातिसाराभ्यां निगच्छति गुदं 
बहिः 1 रुक्षदटुवेखददस्य युद तमा- 
दिशेत्‌ ॥ १०९१९ ॥ 
जिसका करीर रू्खा ओर दुर्वैड हो; 
उसकी गुदा दस्त आनेके समय जोर कश्नेस 


न्दे = 
वेद्य दृषणकच्छ्की पामाकी समान चिकित्सा |तथा अतिसारसे बाहर निकङ्आती हे, उसको 


करं अथवा नीचे अहिपूतन नामक रोगकी जो 


८ गुद्ध्रश ` कहते दै । उसको काच निकछना 


चिकित्सा की हे, वही चिकित्सा करनी |भी कहते द ॥ १०१॥ 


चाहिये 1 ९७ ॥ 
अथादहिपूतननिदानलक्षणम्‌ । 


डकृन्एत्रसमायुक्तंऽथोतेऽपाने शिशोभ- 
वैत्‌। स्विन्ने वाऽलाप्यमानस्य कण्डू 
रक्तकफोद्धवा ॥ ९८ ॥ कण्डूयनात्ततः 
क्षिप्रं स्फोटः खावश्च जायते । एकीभूतं 
ब्रणेरधोरं त शियादहिपूतनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


मलमूत्रके यागके बाद्‌ बाङककी गुदा 
विष्ठा कगारहनेसे, उसको बरावर नदीं धोनेसे 
गुदामे खाज हदोजातीहे ओर पसीनेके निकलने 
पर उघ्को साफ़ न करनेसे अर्थात्‌ पसीनेको 


अथ गुदभ्रशचिकित्सा। 
गुदभरशे युदं स्विन्न स्रहेनाक्तं प्रवेक 
येत्‌ । म्रविष्ट रोधयेयतनाटभ्येनाचिछद्र- 
चमेणा ॥ १०२ ॥ 
` गुद भ्रंशरोगम गुदाको सेककर घीसे अथवा 
तेखसे कांचको भीतर प्रवेश कर देवे ओर 
प्रवेश करनेके पश्चात्‌ विना चिद्रवाे बेखके 
चमडेसे उसको यत्नपूर्ंक रोकदेवे ॥ १०२॥ 
पद्मिन्याः कोमटं पत्र यः खादेच्छकंरा- 
निितम्‌ । एतत्निश्चित्य निष्टं न तस्य 
` गुदनिगेमः ॥ १०३ ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेत; 1 ( ११७१ ) 





जो मनुभ्य कमिनीके कोमल सित ओर ज्वरयुक्त होतो उसको ‹ श्चुकर- 
खांडके साथ खाता है, उसकी कच निकडनी | देष " कते दं ।॥ १०८ ॥ 
वेद हो जाती ह ॥ १०३॥ अशथ शुकरदष्कचिकिर्सा। 
मूषकाणां वसाभिवां य॒दय्रे मटेषनम्‌ । | सृङ्राजकम्रलस्य रजन्या सहितस्य च। 
सुस्विन्नं मषिकामसिनाथवा स्वेदयेद्‌ च्णैन्तु ददता टेपादाराहटिजनाञ्च- 
गदम्‌ ॥ १०४ ॥ नभ्‌ ॥ १०९. ॥ 


ऋ, को 


काचके उपर चूहेकी चरवी चुपडनेस| ~ च, > 
अथवा मूपेके मांसा बारा देने कांच निकः 1 १ क 
खुनी बन्द्‌ हो जाती हे ॥ १०४ ॥ दै ।। १ 4६ ज 
वक्षाम्लानल्चाङ्करीविल्वपाटायवाध्रजम्‌। रजीवल्कलनः पी 
तक्रेण चीख्येत्पायुधंशातोंऽनकदीप- | राजावश्खकलकः पात गन सम्‌ 
८ प्रातः । इपयाति द्युक्ष दश्चैदतं ज्वरं 
नमू ॥ १०९ ॥ व 
तितिडीक; चित्रक; चूक, वेखगिरीः पाठ | घ।रस्‌ \ ११० ॥ 
ओर इन्द्रनौ इन का चूणं वनाकर्‌ महक साथ | प्रात्तःकाठ कमख्को जडके करकको गायके 
खानेस दृश्रशका नाञ्च होता हं जर अन्नि |घीके साथ पीनेते शुक्रद्र ओर उखे उत्यल् 
दीक होती है ॥ १०५ ॥ हुआ घोर उवर तत्का शात हो जाता 
ष्ये षे 
अथ मूषकतछम्‌ । ध | | 
मूषका दज्गपूानि गृह्णीयादुभयं समम्‌। | रजनी माक्तवं एं पिट ज्ञीतेन बारिणा ¦ 
अ छ छ कर # ‰ 
तयोः क्ाथन कल्केन पचेत्तेठं यथोदि- | तष्धेषाद्न्ति वीक्षपैवाराहदशनाह- 
तम्‌ ॥ १०६ ॥ अभ्यङ्ात्तस्य तैरस्य | यम्‌ ॥ १११ ॥ 
यदना विनरेथति । विनयति तथाऽनेन हलदी ओर भागरेकी जडक शीतर जख्मे 
दद्य भगन्दरम्‌ ॥ १०७ ॥ पीकर छेषप कटरनेसे विसपं ओर शकरदष्ट 
मूषा ओौर दशमूल इनको समान भग |अवइय नष्ट हो जाता है ॥ १११॥! 
कर इनके क्वाथ ओर कट्कसे तेकको पकावे, अथानुशयीलश्चणम्‌ 


च ० क क चद, 
इस तेखुके खगानेस शद्ध्रश नष्ट हो जाता हं तोय द 
ओर गुद्ञ्यू तथा भगन्दर भीनष्टहो जाते गभ्भी रामल्पशोथां च सवणोडुपारे स्थि- 


है ॥ १०६॥ १०५ ॥ ताम्‌। पादस्यानुयीं तां ठ विद्यादन्दः- 
अथ शुकरदंष्टकलक्षणम्‌ । मपाकिनीम्‌ ॥ ९१२ ॥ 


मदा रक्तपयन्तस्त्वङ्पाकी तीव्रवेद्नः | अत्र पिडकामिति विशेष्यपदमध्याहरणी - 
कण्डूमान्‌ ज्वरकारी च स स्यच्छरूकर- | यम्‌ । गम्भीरा अन्तःपाकेन ॥ 
दष्रकः ॥ ९०८ ॥ भीतर पकनेवाली, गम्भीर, थोडी सूजन- 
सः--गुदजः ॥ युक्त ओर पावके समान टगवाखी जो फुसी 
जो गुदशभ्रंरा दाहयुक्त) रार किनारोबाङाः| पांवेपर होती हे, उसको अनुशयी › कहते 
पको चमडीवाछा, तीव्र वेदनायुक्त) खुजटी- हे ।॥ १९२ ॥ 
9 





( ९१.७२ ) 
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अथाङ्ुरायीचिकिस्सा । 
रेदबुङथः वेयः क्रियया छष्मवि- 


द्धेः ॥ ९१९३ ॥ | 
ठे कफविद्रधिके समान अदुश्यीकी 


दिकिस्खाकरे\) ११३} 
अथाङसलक्षणम्‌ । 


छ्धित्राङ्गय॒ल्यन्तरौ पादौ कण्डूदाहसम- 
न्वितौ । दुष्टकदेमसंस्पशादलसं त विभा- 
द्येत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अलसं ' कन्दई › इति रोके ॥ 
सडी हुई कीच आदिमे फिरनेसे पांवोकी 
अगुलि्योके बीच द्‌ युक्त खुजली ओर दाह 
चथा गीखापन रहता हे, उसको “ अङस ` 
कहते ह । देशम खांङ्आ कहते है ।॥ १४॥ 
अथारप्तचिकिर्सा । 
` पादौ सिक्लवाऽऽरनटेन. ठेषनं त्वरसे 
हितम्‌ । पटोलङ्कनटीनिम्बरोचनामरिचे- 
स्तिः ॥ ११५ ॥ कुद्रास्वरससिद्धेन 
कट्तेखेन टेषयेत्‌ । ततः कासी्ङ्नदी 
तिखचूर्णेविचूणेयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
विचूणेयेत्‌-अवधूलयेत्‌ ॥ 
आरनाङसर पांगोको सचन्‌ करके ठेपए कशा 
नेसे खारुदे दूर होजते ह । कडवे परव; 
मनक, नीम; गोरोचन; काली भिरच, तिङ 
आर्‌ कटेरीका स्वरख इनसे पकाये हुए तेडक 
उछखके उपर ठेपन्‌ करे, पश्यात्‌ हीराकद्ीस, 
सैनिक ओर तिङ इनक व्दूण बुरका 
दें 1! ११५ 1 ११६ ॥ 
कछवरञ्चवीजं रजनी कासीरे पड्यकं मधु । 


सचना हरितार्श्च डेपोऽयभरुते 
` हिवः ॥ ११७ ॥ 


करजके बीजः इठदी; हीरःकखीस) पद्यमाखः 
सष्टत, गोरोचन ओर हरिता इनका भ्रेष 
कृरनेसे अरस अवद्य नष्ट होजाता दै ॥ ११७ 


सादबव्छाश्चः । 





अथ पाददारीटक्षणम्‌ । 
परिक्रमणक्ञीखस्य वायुरत्यथेरूक्षथोः । 
पदयोः कुरुते दारी सरुजां तरसन्ि- 
तास्‌ ॥ ९९१८ ॥ 
दारी “ विवा › इति रोके ॥ 
जिसको ुथिवीपरः णिरनेका बहुत अभ्यास 


हो तो उस मनुष्यके अयन्त रूखे हुए पावके 
तल्ुओमं वागु वेद्नासहित दारीको उत्पन्न कर 
देती है, इसको देराभादामें ‹ विवाई ` कहते 
ह ॥ ११८ ॥ 


अथ पाश्दारीचिकित्सा) 


पाददायों शिरां प्राज्ञो मोच्यत्तरुश्ो- 
प छ 

धिनीम्‌ । लदस्वेदोपपन्नौ तु पादौ वा 
ठेपयेन्युद्ः .। मधूच्छिष्टवसामजाघुतेः 
क्षारविभिभ्नितेः ॥ ११९ ॥ 

पावम विवाई इह हो तो वैद्य तद्वेको शुद्ध 
करनेके चयि पस्तको खोखकर रुधिरको 
निकङबावे । पांवोका स्नेहन तथा स्वेदन करके 
पश्चात्‌ मोप, वसा, चरबी, मजा, घी ओर 
जवाखार इनको एकत्र भिलाकर बाररजार छेष 
करे तो दारी-विवाई दूर होजाती हे ।। ११९ ॥ 
क्षारो यवक्षारः! वा जजला च 
सामान्यतः छागादीनाम्‌, विशेषानभि- 
धनतः । उक्तश्च-“ भेदो यज्नला वसा 
ज्ञेया ग्रम्यानूपोदकोद्धवा ! लेदोऽस्थ्नः 
शुचिरेव स्थातक्ता मजा कथिता 
बुधै! ॥ ९२० ॥ 

वसा- छद्धर्माखभवः स्नेहः ॥ 

यहां चर्बी ओर मज्जा किसकी लनी 
चाहिये, यदह छ नहीं छख, इख कारण 
बकरा आदि जीवोंकी ठेनी चाहिये । क्योकि) 
सद्‌नपाङ कहवा हे कि-“सेद्‌ मज्जा तथा 


| चरबी भास्यपट्युओंकी जल्प्राय अदेशके 
। जीवोकी ओर जलचर प्राणियोकी ऊनी 


धिकारः ] 


भावाटीकाखमेतः । 


( ११७३ ;) 


---------------~--------------------------- ~ =-= <== = =-= --- 
हिये 1 हङ़्‌डीके भीतरका जो उत्तम खेद दै | बेरके समान ऊँची गांड उत्पन्न होती है उखको 


वह्‌ मञ्जा कहा जाता हे? ॥ १२० ॥ 
सजोडसिनधूद्धवयोचणी घुतमधुष्ट- 
तम्‌ । निर्मथ्य कटुतंाक्तं हितं पाद्‌ 
मरमाजने ॥ १२१ ॥ 
रा तथा सैंधानिमक इनके चर्णंको घीष 
तथा सहतमें मिडाकर मथे; किर उस्म सर- 
सोँका ते मिलाकर पांवोमिं छगनेत्त विवा 
दूर होजती है ।॥ १२१॥ 
म धुसिक्यकगेरिकध्रतयुडमदहिषाक्षशर- 
निर्यासः । गेरिकसदितेडपः पादस्षुटना- 
पहु‡ सिद्धः ॥ १२२॥ 
मधुसिक्थक ‹ मोम ' इति लोके । मथमं 





कदरः कते ह । देश्चमटेक वा ठेठ कते 


हं १२४ ॥ 


अशथ कद्‌रण्चिकित्सा) 
देहर्कदरथुद्रधुत्य तैडेन दहनेन बा १२९ 
कदरो दाञ्रसे चीरकर गरम तेखक्ता 
अथवा अद्चिका दाग देनेसर कदर नष्ट दोजाता 
षै 
ह । ९३९ ॥ 
अथ तिखुकारङकङक्षणम्‌ । 
कृष्णानि तिपा्राणि नीश्जानि 
समानि च ¦! वातपित्तकफोदरेकात्तान्‌ 
विदयात्तिरकारकाच्‌ ॥ १२६ ॥ 
नि ! अय॒म्‌ 


सम!नि-अनुद्रतानि ˆ सिख 


ग रिकंशिङाजतु, द्वितीयं गैरिकं “ गडः " इति | इति खोक ॥ 


रोके } दारनिर्यासः "राक" इति लोके ॥ 
मोम, शिङाजोतः, घी, गुड; असिया गुगङ 
क च $ क, 
रार ओर गे इनको मिलाकर लेप करनेसे 
पवोका फटना वन्द्‌ होजाता हे । १२२॥ 
अथोन्मत्ततैलम्‌ | 


उन्पत्तकस्य वीजेन मानकक्षारवारिणा। 

विपक्षं कटुतैछन्तु हन्यादारी न 

संश्चयः ॥ १२३ ॥ 

धतूरेके बीज ओर सानकन्द्‌की भश्मके 
जसे पकाया हुआ सप्सोका तेर षांवोौके 
फटनेके छिये उत्तम हे, यह निश्चय हे ॥१२३॥ 


अथ कद्रलक्षणम्‌ । 
रकैरोन्मन्थिते पादे क्षते वा कण्ट- 
कादिभिः । ग्रन्थिः कोलवदुत्सत्रो 
जायते कदरस्ठे सः ॥ १२४ ॥ 
शकैरा अत्र बाधका । कोलवत्‌-्चुद्रबद्र- 
बत्‌ उत्सन्नः-उद्वतः ॥ 
पांवसे कंकर पत्थर रेता आदिके रगनेसे 


च ---~ = ~ स - नथ ~~ ~ ई = 3 
111 [पत्त कफक बथा परपद कदरः +त 


समान पीडारद्ि व्वचास मिङे जो दाग दोषे 
ह, उनको ‹ तिका कः ति कते ई ।{९२६॥ 


अथ सङकङक्षणम्‌ । 
अवेद स्थिरश्चैवं यतत गात्रे परइरयते । 
माषवरक्ृष्णसुत्सत्न पिन सद्धं 
दिशेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
स्थिरम्-अचलम्‌ ¦ अवेदनस्‌-वेदनारहि- 


तम्‌ "मञ्चकः इति लोके ॥ 


शरीरम उडदके खमान का उथः ईद 


मलिन वेदनारदित स्थिर जो दाग डोते ई, 
उनको 
कहने है ।! ९१२७ ॥ 


‹मश्चक' कहते ई । देशम्‌ ‹ खस्सा › 


अथ इ्यावर्पिंडिकरक्षणम्‌ । 
वित्वचस्तनवः स्फोगः सुश्मामरा इयाव- 
पिण्डिकाः । भवन्ति ककपित्ताभ्यां क्षिपं 


नाश प्रयान्ति च ॥ १२८ ॥ 
पती त्वचावाङे, सुष््मअभ्रभागवाङे, रीघ् 


नष्ट होनेवाङे जो कफवातसे उर्पन्न हुए रसुफोट 


अथवा कटे आदिके छिद्‌ जनेसे परावमे छोटे | है उनको “इयावपिडिक' कहते हँ ।॥ १२८ ॥ ` 


( ९९७४ ) भवभ्काडशः। [ म. ख. क्षुद्ररोगा - 





अथ जतुमणिखक्षणम्‌ 1 न्यच्छछक्चणम्‌ । 


समसटसन्नमरुजं सण्डर कफर क्तजम्‌ । । मण्डल महदल्पं वा इयावं वा यदि वा 

सहजे क्ष्म चैकेषां रक्ष्यो जतुमणिश्च । सितम्‌ । सहजं नीरुज गात्रे न्यच्छं 

सः ॥ ९२९ ॥ कृष्णः स्निग्धो जतु- | तदभिधीयते ॥ १३२॥ 

मणिेया वातोत्तरेखिभिः। अरुजं त्वपरे | -शरीरम बडा अथवा छोटा). र थवा 
प ~ ४ सफेद्‌ दारीरके साथ उत्पन्न हआ ओौर वेद्ना- 

वृर * © 

रक्तं र्मत्याडमि इ 2 | 
समम्‌-समवणम्‌ 1 उत्सन्नम्‌ किन्चिदुत्स-| कहते ह ।॥ १३२ ॥ 

न्नम्‌ ! सहजम्‌-शरीरेण सहजातम्‌ । एवंविध 

यन्मण्डकं स॒ जतुमणिरक्ष्यः । लक्ष्म॒ चेकैषा- ~. 

स दयां मते | त. शिरावेधेः प्ररपेश्च तथाऽभ्यद्कैरुषाचरेत्‌। 

~ °: | न्यच्छ छिम्पेत्वयश्पिषेः कल्कैः क्षीर 
सज्ञल्च । रक्ष्म “ ल्युन › इति रोके । अप- तयगपिटेः कल्के शी 


‰ तरूदभवैः ॥ १३३ ॥ 
जतु मणिलक्ष्णोभे | क्षणसु त्तम्‌ -करद्ण = क्य = = 
स्त॒ जलमणि कं॑रक्षणसुक्तम्‌ ङन्ण | श्िराको वेधन करनेसे, भ्रेष करने ओर 
इत्यादिना ॥ अभ्यगसे न्यच्छकी चिकित्खा करे । श्षीरब्र- 
शरीरके समान वणशवाङा ऊँचा, शरीरके | क्षोकी छारको दूध पीसकर उस कस्कसे 
साथ उत्पन्न हुआ ओर कफः तथा रुधिरके | न्यच्छक उपर छप कर तो न्यच्छ दूरहो 
भरकोपवाङा जो गो मण्डल होता हे उसको | जाता हं । १३२ ॥ 
अ ` कहते हे । कितने आचायं जंतुम-| त्रिशचुवनविजयापत्रं पूरुं स्थविरस्य 
8 मे छदसन | हिशिपा चैभिः । उद्वतंनं विरचित 
ध = ९ न्यच्छव्यङ्ापहं सिद्धम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कितने उत्तम वेययोंका एेसा मत भीदहेकि) धविरस्य-दृदधदारस्य ॥ 
वालः, पित्त ओर भी उतल्वणतावाले कफसे काटा ९ भ रद्‌ 
ओर चिकना जो मण्ड होता है वह जंतुमणि| भागके पत्त, विधारेकी जड जौर सीसरम 
कहा जाता हे ओर इसी प्रकार बेदनारहित | इनको पीसकर रगडकर मलनेसे न्यच्छ तथा 
च 


जो खा मण्डल होता है, वह लक्ष्म कहा | व्यग अवदय दूर हो जाता हे ॥ १२४ ॥ 
जावा हे ।॥ १३०॥ 


अथ म्यच्छविकित्सा ) 


अथ पद्िनीकण्टकटक्षणम्‌ । 

कण्टकेराचिते वृत्तं कण्डुमत्पाण्डु मण्ड- 
। छम्‌ । पदञ्मिनीकण्टकप्रस्येस्तदाख्यं 
चमेकील जतुमणिं मशकास्तिलकाल- | कफवातजम्‌ ॥ १३९५ ॥ ्‌ 

करान्‌ । _ उ^कृत्य दाल्वेण ददेतक्षारा- अचितम्‌- व्याप्तम्‌ । पग्रिनीकण्टकपरस्येः- 
 िभ्यामङेषतः ॥ १३१॥ पादनीनारकण्टकसदशेस्तदाख्यं - पश्िनीकण्ट- 

चर्मकीलं नामक अदीको, जतुमरणिको,| कनामेव ॥ 
म्सेको ओर तिछको श खसे चीरकर क्षारसे| कफ तथा वायुसे उत्पन्न हई कमङनाख्के 
तथ्‌ अम्निसे सम्पूणं रीतिसे दागदेवे ॥ १३१ ॥ | कांटोँके समान काटोसे व्याप्त, खुजखी सदित, 


अथ तिलकारकमशकजतु- 
मणिचिक्रित्सा । 


धिकारः 1 











गोह ओौर पीडा जो मण्डख होता; ॐ 


'पद्धिनी कण्टकः कहा जाता हे ।। १३५ ॥ 
अथ पद्धिनीकण्टकचिकित्साः) 


पद्मिनी कटके रोगे छदेयेन्निम्बवारिण । 
तेनैव सिद्धं सक्षौद्रं सर्पिः पाठं ब्दा 
पयेत्‌ । निम्बारग्वधकल्केवां जुदररुदतेन 
हितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पद्धिनीकण्टक नामक षषुद्ररोग इजा दो तो 
नीमके जङ्से वमन करावे. नीमके परानीसं 
पकाहुआ घी सहत डाखकर पीव ) नीम तथा 
अमटताखके कट्कसे वारवार चुपडे तो पदि 
नीकण्टक अवश्य दूर होजाता हे ॥ १३६ ॥ 


अथ निम्बादिधृतम्‌। 


चतुगणन निम्बोत्थपत्रकथिन गोघु- 
तम्‌ । पचेत्ततस्तु निम्बस्य कृ तमार्स्य 
पत्रजैः ॥ १३७ ॥ कल्कभूयःपचेत्सिद्ध 
तत्पिबेत्‌ परुसम्मि तम्‌ । पद्धिनीकण्ट- 
काद्रोगान्ुक्तो भवति नान्यथा ॥१३८॥ 
पवौ गुने नीमके पत्तोके क्वाथसे गोके घीको 
पकाकर शिर उसी घीको नीपके ६ पत्त तथा 
अमखतासके पर्तोके कल्कस्र पकवि तो यह्‌ 
“निम्बादिघृत' सिद्ध होता हे । इस घीको चार 
चार तोछे प्रमाण सेवन करनेस पद्धिनीकण्टक 
नष्ट हो जाता हे, यह निश्चय हे ॥ १३७।१३८॥ 


अथाजगदिकालक्षणम्‌ । 


स्निग्धा सवणां प्रथिता नीरुजा सुद्र 
सन्निभा । कफवातोत्थिता ज्ञेया बाखा- 
नामजगदिका ॥ १३९ ॥ 
अथिता-गुम्फितेव । सुद्रसन्निभान्सुद्धाकतिः। 
बाखकोके मूगकी आकृतिवाखीः लिग्धः 
शरीरके वणेके माफिक, शुष्ठिति वेदनारहित 
ओर कफसे तथा वायुस जो फसियां होती है, 
उनको (अजगद्लिका' कहते हं ॥ १३९ ॥ 


भावाटीकाखमेतः । 


( ११७५ ) 








अथाजगद्धिकाचिकिस्वा। 


तत्राजगद्धिकां सामां जलौकोभिङ्पाच- 

रत्‌ । उक्तिसौर्रिकाक्षारकल्कैश्चाटेष- 

येन्थुहुः । कठिनां क्षारयोगेन द्वावयेद- 

जगद्धिकास्‌ ॥ १४० ॥ 

जो अजगद्धिका अपक्व अथात्‌ कत्तीहोतो 
जोक छगाकर उसकी चिकििध्ठा करे । सीपकी 
अद्म तथा फटकरीकी खीं इनको पीञ्चकर 
बार॑बार उसके ऊपर छेष करे । जो अजग- 
दिका क्ठिनदह्यो तो श्वर छगाकर उसको 
द्रवीभूत करे । 

अथ यवप्रख्यालक्चणम्‌ । 

यवाकारा मकटिनां ब्रथिता मांससं- 

श्रया । पिडिका द्ेष्मवाताभ्यां यवध- 

स्येति सोच्यते ॥ १४९ ॥ 

यवाकारा-मध्ये स्थूला परान्ते छक्ञा ॥ 1 


कफस तथा वायुस जोौके समान आकार 
वाङी अत्यन्त कठिनः गथी इदं ओर मांसके 
आश्रयवाली जो पुडिया होती है, वह भ्यवश्र- 
ख्या" कही जाती दहे, जोके समान आकार 
वाटी अर्थात्‌ बीचमें मोटी ओर दोनों ओर 
पतरी ॥ १४१ ॥ 


अथान्त्राखजीटक्षणम्‌ । 

घनामवक्रा पिडिकामृन्नतां परिमण्ड- 

लाम्‌ । अन््रालजीमल्पपूयां तां बिदाः 

त्कफवातजाम्‌ ॥ १४२ ॥ 

धनाम्‌-कठिनाम्‌ । परिमण्डलाम्‌-बतैत्म्‌॥ 

कठिन, समान अथोत्‌ टेढी नही, ङी, 
गोल ओर “थोडी राधवाडी जो छुसी होती 
है, बह 'अत्राङ्जी' कही जाती है । यह कसी 
कफसे तथा वायुसे होती हे ॥ १४२ ॥ 

अथ पवप्रख्यान्त्राखजीविकित्सा । 


अन्त्राङजीयवपरख्ये पृषे स्वेदैरुपाच- 
रेत्‌ । मनः शिरदिषदारुङुष्ठकल्केः 


( ९९७६ ) भावघक्छाशः। [ म, ख. क्षुद्ररोगा- 





पेषयेत्‌ \ पक्ता ्रणविधानेन यथोक्तेन अथ जाङ्गदैभलक्षणम्‌ । 
प्रसाधयेत्‌ ॥९७३॥ विसपेवत्सपेति यः श्चोथस्तयुरषाक- 


यवभ्रख्या ओर अत्राख्जीको प्रथम स्वेद्‌| वान्‌ । दाहञ्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो 
दकर पश्चात्‌ मेनि, देवदार ओर इट | जालग्देभः ॥ १४७ ॥ 
इनका कल्क छगावे; पकनेपर ब्रणके समान 


विवित्तो करे ९४३ ॥ विसपके समान फेठनेवाङी, पतली; कम 
पकने गाली ओर दाह तथा उवर उत्पन्न करने. 
अथ विडताछक्षणम्‌ । बाढी जो सूजन होती ! है, वहु (जाखगर्दैभः 


विद ताख्यां सहादाहां पको दुस्वरसन्नि- कही जाती हे । यह्‌ सेग पित्तसे उत्पन्न होता 

भाम्‌ । विदृतामिति तां विद्याखित्तोत्थां |< ^ *५५॥ ~ 

परिमण्डलास्‌ ॥ ९४४ ॥ अपाकवान्‌-ईषत्पाकवान्‌ । पित्तक्- 
तत्वन सवथा पाक्ानादस्य्‌ अयुक्तः 
लात्‌ । अयमि बदति इदि ख्यातः । 
यद्यपि सूखे (अपाकः शब्द्‌ हे) तथापि. 

'कमपकनेवासपै, पेखा अर्थं किया हे, इसका 

कारणं यह है कि, पित्तसर उत्पन्न होनेके कारण 

सवथा नहीं एकना असभ्भव है |) 


परि मण्डराम्‌-परेतः शोथवतीम्‌ ॥ 


फटे इर इुखवाखी) अत्यन्त दाहयुक्त, पके 
गूर समान आर चारों ओर सृजनवाखी 
जो छुन्सी होती ह वह “विदता' कदी जाती 
ह । यह्‌ फुन्खी पित्ते निकल्ती हें \ १४४ ॥ 


अथन्द्र्ृद्धालक्षणम्‌ । अथ विन्तेन्द्रबृद्धागदेभिकाजाल- 
पद्यकणिकवबन्भधष्ये पिडका पिडिकावि- | गदेभानां चिकित्सा । 
ताम्‌ । इन्दरदृद्धा ठु तां विद्यादातपित्तो- | विवृतामिन्द्रबृद्धाञ्च गदेभीं जाल्यद- 
त्थितां भिषक्‌ ॥ १४५ ॥ भम्‌ ! पेत्तिकस्य विसपस्य क्रियया 
पदकर्णिकदत्‌-पद्मफलाधारोपमां पिडिका-| साधयेद्धिषक्‌ ! पाके तु रोपयेदाज्जेः 
चितां किल्ञरकवछधुपिडिकाचिताम्‌ ॥ पक्तेमधुरभेषजेः ॥ १७८ ॥ 


दीचमे कमखकर्णिकाङे समान एक फुडिया| विनरताको› इन्द्रबृद्धाको, गदंभिकाको भौर 
अतर उसके चारो ओर बहुतसी छोरी छोटी | जाङगद॑ंभको वेद्य पित्तज विसरपोक्त चिकि 
छुन्सी हो, उसको वैद्य “इन्द्रबृद्धा कहते ई । | त्ससे दूर करे । ये जो पकं तो इनको जीवनी- ` 
यह वात वथा पिन्तसे होती हे ॥ १४५ ॥ यगणकी सधघुर ओषधियोंसे पकाय हए धघृत्तसे 


अथ गर्दभिकालक्षणम्‌। रोपण करे ॥ १४८ ॥ 


मण्डरु वृत्तयुत्सन्नं सुरक्तं पिडिकावि- अथ कुच्छपिकाडक्षणम्‌ । 
तम्‌ । सुजाकरीं गदंभिकां तां वियादा- ग्रथिताः पश्च वा षड्‌ वा दारुणाः कच्छ- 
तपित्तजाम्‌ ॥ १४६ ॥ पोत्रताः । कफानिलाभ्यां पिडिकाः सा 
गोर, ॐचा, अत्यन्त खार फुंसियोसे व्याप्त| सशता कच्छपी बुधेः ॥ १४९ ॥ 
तीर वेदना करनेवाङा जो मण्डल होता है, कच्छपोन्नता-मध्ये प्रोन्नता प्रान्ते नता ॥ 
उसको 'गरईैभिकाः कहते ह । यह गदेभिका| कट्ुवेके समान बीचमे ॐवी ओौर चारों 
णायुसे तथा पित्तसे होती हे ॥ १४६॥ ओर नीची पांचवाछः जो दारुण फुडियां 


रोग कफ तथा वायु होता है ।। १४९ ॥, 
अथ कच्छपिकाचिकिल्सा) 


कच्छपीं स्वेदयेतपूरवं तत एव मटेवयेत्‌ । 
कल्की कर्तना ङ्कढसितवातारकदाङभिः 


तां पक्वां साधयेच्छीघ्र भिषश्णचिक्कि- । 


त्सया ॥ १९० ॥ 
कच्छपिकाको प्रथम स्वेदनकर पश्चात्‌ उसके 
उपर हठदी, कूठ, भिश्री, हरितक ओर देव- 
दार इनके कर्कका छेषप करे, पकनेपर च्णकते 
समान चिकित्सा करके दूर करे | १५० ॥ 
अथ शकरावंदलक्चषणम्‌ । 


प्राप्य मसशिरालरायुमेदः ष्मो तथा- 


ऽनिछः । ग्रन्थि करोत्यसौ भिन्नो सधु- 
सपिवेसानिभम्‌ ॥ १५१ ॥ 
कफ तथा वायु, मांस, शिरा, स्नायु ओर 
मेदस्‌ प्राप्त होकर गांठको उत्पन्न करते ह, यह 
गट पूटकर सहतके समान, घीके समान तथा 
चरवीके खमान बहती हे ॥ १५१॥ 
स्रवति खरावमत्यथ तत्र बद्ध गतोऽ 
निलः । मांस विश्चोष्य प्रथितां शकैरां 
जनयत्यतः ॥ १५२ ॥ दुगेन्धं ्धिन्न- 
मत्यथं नानावर्णं ततः शिराः । खवन्ति 
सहसा रक्तं त वियाच्छकंराङेदस्‌ १५५३ 
रकंरा -वाठ़कादुल्या । 
इससे बृद्धिको प्राप्न इइ वायु मांसको सुखा 
कर ुधीसी गांठको उत्पन्न करती है, यह 
गांड उत्पन्न होनेसे छोटी नसं दुर्गन्धित 
अत्यन्त कलेशयुक्त ओर अनेक वणवा रुधि- 
रको सहसा बहाती हैँ । इसको ‹ दाकैश्ंद 
कहते ह। यह गांठ रेतके समान होती 
हे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
अथ राकराबुदचिकिरसा । 
मेदोऽङधेदबिधानेन साधयेच्छकेराङेदम्‌ ॥ 
भदसम्बन्धी अबुद्‌की जो चिकिसा की 
हे, उसी चिकितसासे शकंरा्ंद्को दूर करे ॥ 


भावाटीकाखयेतः । 


वि ^ नन ति न 1 क 7 1 ॐ ग 


होती है, उनको (कच्छपिका? जाना । यं 








अथ कियदारस्यादिष्चुद्रविका- 
राणां छक्षणम्‌ । 
शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कमंण्यास्य- 
युच्यते ! अस्वस्थ्यं चिन्तयाऽत्यथेम- 
रतिः कथ्यते डुधेः ॥ १५४ ॥ 
खरीरय सामथ्ये टोनेपर भी काम-काज 
। करनेमे उत्खाइ न होः उक्षको ' आलस्य? 


, कहते ई ! चिन्तास जो अस्वस्थता होती है, 
| उसको ` अरतिः कहते हे ॥ १५४ ॥ 


| उन्छिडियान्नच नियेच्छेलयसेकः ष्ठीवनेरि- 


सू ! हदय षीडयते चास्य तथुत्क्छेश 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

मुखभेसे छार भिरे थूकके खाथ जो भोजन 
किया अन्न चित्तम श्छनि दोनेके कारण निकडे 
ओर हृदयम पीडा दौ, उदको ‹ उल्छेङ › 
कहते ह | १९५५९ ॥ 

पेक्े मधुरता तन्द्रा ह्दयोदेनं अमः ! 

न चान्न रोचते यस्मे खानि तस्य्‌ 


विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सुखम मधुरता) तन्द्रा) दयक कधन, 
श्रम ओर अन्नपर अरुचिये कक्षण हों तो 
उसको गानि जानना ॥ १५६ ॥ 
ग्कानिरोजश्षयादडुः्खादजीणोश्च ्नमो- 
इवात्‌ । 
ओजके क्षयसे, दुःखसे, अजीण तथा परि- 
भ्रमसि ग्छानि होती हे ॥ 
उदानकोगदाहारसुर्थित्वाज्च यद्धबेत्‌ \ 
पवनस्थोष्वंगमनं तसद्रारं परचक्षते॥१९.७॥ 
उदानबायुके भ्रकोपसे ओर आहारके यथा- 
वस्थित होनेस पवनकी जो ची गति होती 
हे, उसको ‹ उद्रार ` कहते ह ।॥। १५७ ॥ 
आगेषे शुडयुडाञ्चब्दः प्रोक्तो जदर- 
सस्मर 
पेट जो गुडगुड शब्द ॒ष्टोता है उसको 
‹ आटोप › कहते हे ॥ 


< 


7 


( ९९७८ ) भावभक्छाशः 1 [ म. ख. रिरोरोगा- 





तमःस्यस्येव यज्ज्ञानं; तत्तमः कथ्यते 
डुधेः ॥ ९५८ ॥ विप्रकृष्ट निमित्तम्‌ । निशि चातिमात्रम्‌ , रात्रौ 


इति षद्ररोगाधिकारः । शेप्येन वायोराधिक्यात्‌ । उपतापः-स्वेदनम्‌ । 
$ अन्धकारमं स्थित होनेकसा जो कात होता | हिरोमितापः शिरःपीडा ॥ 
हे, उसको पडत वेद्य ` तप › कहते ह्‌ | १५८॥ 
इति छुद्र तोगाधिकारः सम्पूणः । 


भवेदिति शेषः । अनिमित्तम्‌-अवार्कैत- 


अकस्मात्‌ दूरके कारणोसि जो मस्तकमे 
| तीत्र पीडा हो. रा्चिम शीतके कारण बायुकी 
| अधिकतासि अधिक बढ जाय ओर मस्तकको 


अथ शिरोरोगाधिकारः। 


तन्न शिरोरोगनिदान सख्या च। 
ज्ञिरोरोगास्त॒ जायन्ते दातपित्तकफे- 
लिभि 1 सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण 
क्रिमिभिस्तथा ॥ १॥ सूयोवतोनन्तवात- 
दाङ्काद्धावभेदकाः । एकादङाविध- 
स्थास्य लक्षणाणि प्रचक्षते ॥ २ ॥ 

शिरोरोगाः-अत्र रिरोयेगजा शुल- 
रूपा रुगभिधीयते। बातपित्तकफेखिभिः। 
नजुवातपित्तकफेत्युक्तेखितबोधः । कि 
मथ जिभिरिति षदम्‌ ! उच्यते-सर्वेषां 
हिरोरोगाणां सन्निपातजलख्यापना- 
थम्‌ । वातपित्तकफानां पृथकरणत 
चोत्कषौत्‌ क्षयेण रसादिक्षयेण ॥ 


स का > ~ - ---~ - = = 


१९ वातजः; > पित्तज, ३ कज, % सान्नि- 
पातिकः) ५ रुधिरसम्बन्धी, & रसमादि धातु- 
ओके क्षय होने उत्पन्न हआ, ७ कृभियोँसे 


उत्पन्न हुआ, ८ सू्योवत, ९ अनन्त वात, १९ 


शखक ओर १९ अद्धांवभद्‌क इस प्रकार यह 
श्िरोसोग ग्यारह प्रकारका होता है इन सरके 


लक्षण नीचे छिखते ह ।॥ १।२॥ 
अध वातजशिरोरोगलक्षणम्‌ । १ 
यस्याऽनिपित्त शिप्सो रुजश्च भवन्ति 
तीता निश्चि चातिमात्रम । बन्धोपतापेः 
प्रदामोभवेच शिरोऽभितापः स समी 
रणेन ॥ ३ ॥ 


9 ०, म क, के 
नांधनेसे तथा संकनेसे वह शान्त होजाती हो 
उसको ८ वाततस्ते उत्पन्न हुआ शिरोरोगः 
जानना । २३॥ 


अथ पि्तशिरोरोणक्चणम्‌ । २ 


यस्योष्णमङ्ारचितं यथैव भवेच््छिरो 
दह्यति चाक्षिनासम्‌ । शीतेन रात्रौ च 
भवेतक्षयश्च शिरोऽभितापः स तु पित्त 
कोपात्‌ ॥४॥ 
द्यति इति आप्वात्‌ ॥ 
जिसका शिर तप्र अङ्गारके समान गरम्‌ 
हो, नेत्र ओर नासिकाम्‌ दाह हो ओर गास 
शीतके कारण वेदना शान्त होजाय तो उसको 
' पत्तिक शिरोरोग › जानना ॥ ४॥ 


अथ कफजशिरोरोगखक्षणम्‌ । ३ 


शिरो भवेत्तस्य कणोपदिग्धं गुरु म्रति- 
टन्धमथो हिम । श्यूनाक्षिनासाबदनज 
यस्य शिरोऽभिताषः स कृफप्रकोपात्‌॥५९॥ 
कफोपदिग्धम्‌-अन्तः कफङिप्तम्‌ । प्रति 
ल्भ तच्च शिरः ॥ 
भीतरसे मस्तक कफस द्हिसासा हो, भारी 
हो, रतन्ध हो, रीत हो ओर आंखोके कोय 
ओर मुख सूजा हो तो उसको * कफजरिरो- 
रोग ` जानना ॥ ५॥ 


अथ सन्निपातरिरोरोगङक्षणम्‌ । ४ 


ज्चिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सवांणि 
छिङ्कानि समुद्धवन्ति ॥ 


धिकारः ] 


भा टीकासमेतः । 


( ११७९ ) 








शिरोरोगे जो उपरोक्त तीनों दोषोके 
लक्षण दीखते हो तो डसको ‹ त्रिदोषज शिरो. 
रोग ` जानना ॥ 


अथ रुधिरजन्यशिरोयोगलश्चणपर्‌ 1 ५ | 
रक्तामकः पित्तसमानटिङ्गः स्पञ्चसहतवं | 
शिरसो भवेच ॥ ६ ॥ | 
पतिकाद्धेदमाह-शिरसःस्पर्शासहत्वमिति ॥ 
पित्तज शिरोरोगके खव छक्षण दीखते हों 
ओर मस्तक किसी पदाथका स्पशे नदी सदन 
करसकेतो उसको ‹ रुधिप्जन्य शिरोरोग 2 
जानना । मस्तक किसीका स्पदी नहीं करसके 
इतना ही पित्तज ओर रुधिर जनित शिरो-| 
रोगे भद्‌ है।॥ £ ॥ 
अथ रसादिधातुक्षयजन्यश्चिशेरोग- 
लक्षणम्‌ । & 


वसावरङासश्षतसम्भवानां शिरोग तानाम- 
तिसंक्षयेण । क्षयप्रबृत्तः शिरसोऽभितापः 
कष्टोभवेदुग्ररुजोऽतिमात्रम्‌। सस्वेदनच्छ- 
देनघूमनस्येरखग्विमोक्षेश्च विबृद्धिमेति७ 
क्षतसम्भव रुधिरम्‌ । कष्टः-कष्टसाध्यः ॥ 


मम्तकम अयन्त तीव्र पीडा हो, वह पीडा 
सेकनेसे? वमन करनेसे, धूमपानसे, नस्य 
देनेसे ओर रुधिरको निकलवानेसे बृद्धिको 
प्राप्नष्यो तो उसको जानना कि, शिर रहने- 
बाली चरबी, कफ ओर अत्यन्त रूधिरके क्षय 
होनेसे यह रिरोरोग हआ हे । यहं शिरोरोग 
कष्टसाध्य है ॥ ७॥ 

अङ्कं अमति ठयेत क्षिरोवि्रान्तने्रता। 

मूच्छां गात्रावसादश्च क्षिसेरोगे क्षया- 

त्मके ॥ ८ ॥ 


क्षयज शिरोरोगमें शरीर धूमला हे, मस्त- 
क सुहं चुभोने सरीखी पीडा होती हेः ने्रोकी 
पुतली बारम्बार किरती है, मूच्छां 
अङ्गम शानि होती हे ॥ ८ ॥ | 





ओर भकोपसे होता हे ओं 
ह ॥ १०॥ ११॥ 


अथ छ@रजिजरिरोरोगलक्षणम्‌ । ७ 


निस्ठयते यस्य ज्िरोऽतिमात्र सम्भक्ष्य- 
सारणं स्फुर तीव चान्तः । घ्राणाच गच्छे 
दुधिरं सपूयं ज्जिरोऽभितापः क्रिमिभिः 
स घोरः ॥ ९॥ 
सम्भक्ष्यमाणस्‌ किमिभिरिति शेषः । घाणा- 
चेति चकारैणक्रि मिनिगंमोऽपि बोभ्यते ॥ 
मस्तकमें अव्यन्त तोडने सरीखी पीडा हो; 
क्रुभिके भक्षण करनेके कारण भीतरसे छड- 
कता हो; देसा माटूम दो ओं नाकमसे राध 
सित रधिर निक्डेतो उसको जानना किः 
यह्‌ अयड्कर शियोरोग ˆ कृनिर्योसे उत्पन्न 
इअ हे ।॥ ९॥ 
अथ सूयोवतेडक्षणम्‌ । ८ 
सर्योदयं या भरति मन्दबन्दसक्षिभरुवौ 
रुक्‌ समुपेति गाढम्‌ । विवदेते चाज्- 
च, © क & अ 
मता सहैव सयापव्ृत्तौ विनिवत्तेते च 
॥ १० ॥ इीतेन शात रभते कदा 
इृष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाद्वा । सबौ- 
त्मकं कष्टतमं विकारं सयोपवतं तसुदा- 
हरन्ति ॥ ११ ॥ 
सूर्योदयं प्रतिलक्षीकृत्य आरभ्येतिं यावत्‌ । 
सूयस्य अपवृत्तौ.सूर्यस्य अधोगतौ ॥ 
सूयके उद्य होनेपर धीरे २ आंखों ओर 
भोजे मन्द मन्द्‌ पीडा होती आवे, ज्यौ ज्यौ 
तूये आकाशम अधिक चठता जाय स्यौ त्यौ 
यह पीडा अधिक होती जाय, जब दो पहरके 
वाद्‌ सूय पश्चिमम्‌ उयो ज्यौ छिपता जाय त्यौ 
त्यौ यह्‌ पीडा शान्त होती जाय, किसी समय 
यह पीडा राीतसे रान्त होती है ओर किसी 
समय उप्णतासे भी शान्त होती हे, इसके 


८तूर्यावते' कहते है । यह रोग तीनों दोषो 
र॒ अत्यन्त कष्टसाध्य 





( ९९८० ) भावभकाराः । 





[ म. ख. शिरोरोगा- 


अथानन्तवातलक्षणप्‌ । ९ पित्तरक्तानिखाः अत्र कफोऽपि योज्यः 
दोषास्तु दु्टाखय एव सन्यां सम्पीड्य | 'श@छतानुतापः कफपित्तरक्तेः"” इति सुश्रतवच- 
गां स्वरुजां सुतीव्रास्‌ 1 कुवन्ति योऽह्णि । नात्‌ । विमूाछेताः प्रबरद्धाः । सरंखकः । 
श्वि शङ्खदेशे स्थितिं करोत्याड् विङञेष- | त्रिरातरात्‌ तरिरात्निमध्ये मारयत्ति इति यावत्‌ ॥ 


सतु ॥ १२.॥ गण्डस्य पा त करोति [पयु हष सोर कदी मदम धि 
+ ^ जारि प्त) १ 

कम्प हयुग्र रोचनजान्विकारान्‌ । | दाह, अपर अत्यन्त छा दारुण सुजनको 

अनन्तवात्‌ तसमुदाहरन्ति दोषन्नरयोत्थ उतपन्न करते ह) वह सूजन विषके समान 

शिरसो विकारम्‌ ॥ १३ ॥ अपने वेगसे तत्का मस्तकको तथा गछेको 

रोककर तीन राच्रिके भीतर प्राणोँको हरण 

एवशब्दोऽत्रअप्यथेः । अव्ययानामनेका- | करती हे । इस शिरारोगको ^शंखकः कदते 


थैतवात्‌ । स्वरूजाम्‌-स्वस्वशूपां रजां व्यथां | ह । यद शिरोरोगवाङा तीन दिनतक जीतादहे 


६ > | इस कारण वेद्य इसको प्रथम तिषेधकर पश्चात्‌ 
दाहगौरवादिरूपां दोषाः कुवन्ति । अयमनन्ते | ओषधि करे । यद्यपि इस वचने सूजनको 


वातसम‡ अनन्तवातः । अक्ष्यादिषु स्थितिं करनेवष्े पित्त रुधिर ओर वायुये तीनही 
करोति । विरेषतः गण्डपार्श्च सिति करोति । क हेतो भी खुश्तके वचनम स (सभ्‌ 
पीडायाः स्थिति कृतवा दी राति | साथ कफका भी सम्बन्ध होता हे ॥१४।१५॥ 
दूषित हुए वात पित्तादि तीनों दोष मन्या अथाद्धविभद्‌ कनिदानलक्षणम्‌ । 

नाडीको अत्यन्त पकडकर अपने अपने स्वमा- क 

वके अनुसार यथा, दाह तथा भारोपन आदि। हक्षाश्नादययग्यङनावरयप्राग्वातमेथुनेः। 
तीव्र बेदनाको उतपन्न करते ह । यह्‌ वेद्ना| बेगसन्धारणायासब्यायामेः ऊपितोऽ 
तत्का आंखोमिं भोम ओर कनपदियोमे| निरः ॥ १६ ॥ केवलः सकफो वाऽ 


स्थित होती हे, विरोष करके गण्डस्थटमें £ 
स्थित होती देता यह्‌. स्थिव होकर कम्प,| गृहीत्वा शिरसो बङी । मन्याभ्नरंखक- 


हनुग्रह तथा नेत्रकी पीडाको करती हे, इसको णोक्षिखलाारदषु वेदनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
“अनन्तवात्‌' कहते है, यह तीनो दोषोके भरको-| शाघ्लारानिनिभां ङयातीव्रां सोऽरदावभे- 
1 \२॥ हकः । नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिद्द्धो 
अथ दाखकलक्षणम्‌ । १० विनाह्येत्‌ ॥ ९८ ॥ 
पित्तरक्तानिखा दष्टाः शखदेशे विगरच्छि- अवदइयःअवरयायः | आयासः-अतिचलन- 
ताः । तीव्ररुग्दाहरागं हि शोथ कषैन्ति | भारोद्रहनादिः । व्यायामः मह्जमः । शल्ला- 
दारुणम्‌ ॥ १४ ॥ स हिरो विषवदवेगा- दानिनिभाम्‌-शखधातेन इव वज्नपातेन इव 
तरिरुध्याञ्य गरं तथा । त्रिरात्राजीवित | वेदनाम्‌ ॥ 


श त रूक्ष भोजन आदि करनेसे, भोजनपर 
त्‌ रखको 1 क भोजन करने दिम ( बफं पाडा ) को सेवन 
जीवति भषञ्य मत्याख्यायास्य कार- | करनेख, पूर्वकी पवनको सेवन करनेसे, मथु. 


येत्‌ ॥ १५ ॥ नसे, मलमूत्रादिके वेगोको रोकनेसे, अत्यन्त 


धिकारः ] 





चछनेसे तथा अत्यन्त बोष्च ढोने आदि 
भम करनेसे ओर दण्ड कसरत आदि करनेसे 
प्रकोपको प्राप्र हृदं बलवान्‌ वायु अपन आप 
अकेटी अथवा कफकी सहायता ठेकर्‌ मस्तक्रकं 
अद्धेभागक्रो पकड़कर नाड); भो, कनपटी 
कान, आंख ओर कपाढका आधाभाग इन 
दाल्लघातके समान ओर वजपात्तके समानं 
तीन्र पीडाको उत्पन्न करती है, इसको “अद्धा 
वभेद्‌कः कहते है । यह रोग जत्र अधिक वृढ 
जाताहे तो आंखकोवा कानको नष्ट कर 
देता है देशम इसको “आधाशीश्ीः कहते 
है ।॥ १६-१८ ॥ 
अथ शिरोरोगचिकित्सा। 


वातजातश्िरोरोगे स्नेदस्वेदं बिधवेणम्‌ । 

पानाहारोपनाहांश्च ङयोद्वातामयाप- 

हान्‌ ॥ १९ ॥ 

जो रियोतेग॒ वातसे उत्पन्न हुआ दहो तो 
सहन करना, स्वेदन करना तथा मस्तकमं 
तेर आदि मलखना चाहिये ओर वातनाञ्चक 
पान, आहार तथा उपनाहस्वद्‌ कर ॥ १९ ॥ 

क्मेरण्डमृल नागरं तक्रपेषितम्‌ ! 

कटष्णं शिरसः पीडा भारे लेपनतो 

हरेत्‌ ॥ २० ॥ 

कूठ, अण्डकी जड ओर सोठ इनको तक्रे 
पीसक्रर कुेक गरम करके कपालम ङेप करे 
तो वातजन्य शिरोसोग नष होजाता हं ॥२०॥। 

रसः श्वासक्कडये यस्तस्य नस्यदि- 

घृतः ¦ शिरश्युटं हरत्येव षिधेयो नात्र 

सशयः ॥ २१ ॥ 

इवासङकडाररसकाः नस्य दनेसे सस्तकका 


शरू अवदय नष्ट होजाता हे । इस वात॒जन्य 
श्िरोरोगपर यह नस्य अवदय देना चाये २१ 


अथ शिरोवरितः। 


आशिरे व्यायतं चम॑ षोडश्चाङ्ग्ुखसु- 
च्छरितम्‌ । तेनवे्य क्िरोऽधस्तान्माष- 


भावाटीकासमेतः । 


( ११८१ ) 


कल्छेन ठेपयेतत्‌ ॥ २२ ॥ निश्चटस्योप- 
न 3 (३ ऋ 
विषस्य तेडेः कोष्णैः प्रधूरयेत्‌ । धारये 
दारुजः इन्ते यात्रं यापरद्धमेव वा 
॥ २३ ॥ चियेवस्तिहैरत्येष ईिरोरोगं 
मरुद्भवम्‌ । हदुमन्याक्षिकणांतिं मदत 
्रद्धंकम्पनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो मस्तकपर पूरा आजाय रेखा छम्बा 
ओर सोह अंगु ऊचा चमडा छेकर उख 
चमडेये सस्तकको बाधे ओर उसके नीचेके 
जो्टोमं उडद्का चुन ज्म सानकर ङ्गा 
देवे । फिर रोगीको निश्चर्‌ बैठाकर केक 
गरम तेर मस्तकके ऊपर उख चभङ्मे भरदेवे 
पश्चात्‌ जव्रतक पीडा छान्तन दह; ववतक 
अथवा एक प्रहरतक था चार धडीततक उदको 
एेसा ही वैठा रने देवे । यदह शिरोवस्ति 
वातज शिरोरोग, अनुग्रह, मन्यास्तंभः; नेचकी 
पीडा,कानकी पीडा अर्दिव ओर मस्तककञ्पको 
दूर करता दहं । २२२४ 
विना भोजनमेवेष शिरोवस्तिः प्रयुज्यते । 
दिनानि पञ बा सप्त रुचितोऽगरे ततोऽपि 
च ॥ २९ ॥ ततोऽपनीतक्नदस्त मो चये- 
दरितवन्धनम्‌ । शिरोरखाटवदनग्रीरगांसा 
दीन्विमदेयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यह्‌ वस्ति भोजन करनेसे पहञे ही रोगीको 
देनी चाहिये । पांच दिनतक सात दिनतक 
ओर जो अनुक्कूढ दहो तो इससे मी अधिक 
दिनतक यह्‌ क्रिया प्रयुक्त करनी चाहिये । 
वेदना शान्त होनेपर अथवा एक प्रहरक 
पश्चात्‌ अथवा चार घषडीके पश्चात्‌ सव तेकको 
निकाङकर वस्तिके बन्धनको अग कर ठेवे 
ओर मस्तकः; कपा) सुख, गरदन तथा खों 
आदिको खञ्च मदेन करे ॥ २५॥ २६॥ 
सुखोष्णनाभसा गां पक्षाल्याश्नाति 
यद्धितम्‌ । आमिषं जाङ्गकं पथ्यं तत्र 
शाच्यादयोऽपि च ॥ २७ ॥ सुद्रान्मा- 
पान्ुरुत्थांश्च खादेद्य निक्षि केवङान्‌। 


( ९१८२ ) भावभक्छासः । [ म. ख. रिरोरोगा- 





कं टकोष्णान्ससषिऽ्कानुष्णें क्षीर पिबि- | सोके कल्कका नस्य देनेसे भी मस्तक शूल 
त्तथा | २८ ॥ दूर हो जातादहे। ३२॥ 

क (५ कि 3 
पश्चात्‌ सुति खुहाते गरम जङ्से शरीरको| रक्तंजं पितवत्सषवै भोजनारेपसेचनम्‌ । 


धोकर पथ्य अन्न खानेको देवे । जांगङ पञ्य-। शी तोष्णयोश्च विन्यस्य विकषो रक्त 
ओका मांस ओर खाङ शालि चावर आदि| मोक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भी इसपर हितकारी हे 1 रा्चिमे मूग, उडद| जो शिसेसेग रुधिग्से हआ हो तो पित्तज 
ओर्‌ छुखथी अथवा इकली र्थीको राधकर | शिरोरोगके समान सम्पूण भोजन ठेपन आर 
उख घी डाखकर तथा तीक्ष्ण पदाथ भिरनौ | सेवनसे चिकित्सा करे भौर विरेषकरके रक्त- 
आदि डाङूकर लो ओ इसके | भक्षण करे । ३३ ॥ 
उपर गरम दूघ पौव ॥ २७॥ २८ ॥ ~ „~ $ 
= लङ्घनं स्वेदो रूक्षोष्णेः पावका- 

पित्तातके शिरोरोगे चीतानां चन्दना- केः घनं स्वेदो सशो 

म्भसा । सुदोत्पर्पद्मानां स्पश्चौः र सुज) 

व: ग॒कफसे उत्पन्न हआ होतो 

सेव्याश्च मारुताः ॥ २९ ॥ जो शिरोरोग. 9 


ष ङघन करावे तथा गरमीसे पूण रूक्ष ओर 
जो .शिरोरोग पित्तसे उत्पन्न हमा हो तो | उष्ण पदार्थौ स्वेदन करे ॥ 


न्दनके जखसे शीतख किय पखोकी पवन ध € 7.1 
छा कमल ओर सफेद्‌ कमर इनको धारण सन्निपातभवे कायो सन्निपातहरी 


करे तथा शीतर हवाका सेवन करे ॥ २९॥ € ॥ व £ पानं विशेषेण 
सर्पिषः शतघौतस्य शिरसा धारणं | शन्त ॥९०४॥ _ 
(तम ॥ ्‌ ` जो शिरोरोण सन्निपातसि उप्पन्न हअ ह 
तच्‌ < तो सल्निपातको दूर कश्नेवारी चिकित्सा करे 
सो वार घुडे हुए घीको मस्तकपर धारण | जौर विशशष करके पुराना घी पिङावे देखा 
करनेसे पित्तज दिरोरोग दूर होता हं ॥ 


। . | वैद्यविदयाके विद्धानोने कदा हे ॥ २४ ॥ 

रसः श्वासङ्कटारोऽल्पः कपरः ङम भथ षद विन्दुततैढम्‌ । 

नवभू ॥ ९० ॥ सिता छागीपयः सवे | एरण्डभूर तगरं शतादा जीवन्तिका 
चन्दन नादुधयत्‌ । तस्य नस्य मिष | रालिकरेन्यमे च । भङ्गं विग मधु- 
्दु्यालित्तजायां शिरोरुजि ॥३१॥ | यथ्िका च विश्वौषधं कष्णतिरस्व 

थोडा श्वासकुटारनामक रसः कपूर, नवीन ५ 3 ड 
केशर मिश्री ओर बकरीका दूध इन सबको तटम्‌ ॥ २ अजापयस्तेलबिमिन्न 
सफेद्‌ _ चन्द्नके साथ जलम चिसकर| तच चर्या ज्गरस्‌ पपक्वय्‌ । पड 
नास देनेस पित्तसे उत्पन्न हा शिरोरोग नष्ट| बिन्दवो नासिकया प्रदेयाः सवात्निहन्युः 
होता ॥२०॥३१॥  , . | शिरसो विकारान्‌ ॥ ३६॥ 

किन्तु मस्तकशटषु स्वे हितं | जीवन्तिका अत्र हरीतकी शाकविशेषश्च ॥ 
मतम्‌ । यंडनागरकल्कस्य नस्व मस्त्‌- | एरण्डक्ी जड, तगर. सत्तार, हरड, 
कद्यूटनुत्‌ ॥ ३२॥ राघना; सधानिमकः; भांगरा,) वायविंडग 


मस्तकके सम्पूण शोभे उपरोक्त श्रयोग | सुखहठी, सोढः काटे तिलका ते ओर बक- 
` हितकारी हे ठेसा माना गया हे । गुडका ओर | रीका दूध इन सबको चोगुने भागरके रसम 


धिकार४ ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( ११८३ ) 








पकावे तो यह ' षद्भर्विदुः तेक सिद्ध होता हे । 
स तेखकी छः वृन्द नाकम डाखनेस स 
प्रकारके शिरोरोग नष्ट होजाते हे ।३५।।३६॥ 

च्युतांश्च कैकान्‌ पतितांश्च कडात्रिवे- 

न्धमूलान्‌ सुदृदीकरोति । खुपषणेगरध्रम- 

तिमथ्च चक्षुःकवेन्ति = वाहोरधिकं 

बृञ्च ॥ ३७॥ 

बाछोंका गिरना ओर द्‌तोंका दिकना दूर 
होकर बार ओर द्‌ात अत्यन्त दढ हो जाते ह, 
नेत्र गीध ओर गरुडकें समान तथा बाहुओमे 
भी अधिक बर्‌ होतादहे ॥ ३७ ॥ 

क्षयजे क्षयनाश्ाय कतेव्यो वब्ंहणो 

विधिः । पाने नस्ये च सपिःस्याद्वात- 

तेमेधुरेःश्तम्‌ ॥ ३८ ॥ | 

जो शिरोरोग क्यप्च उल्थन्न हुआ होतो 
क्षथको नाच करनेके स्यि पुष्टिकारक प्रयोग 
करे ओर वायुको नष्ट करनेवाङे मधुर पदा 
थोसे पकये हए ॒घृतको पीवे तथा नस्ये 
द्वे ।॥ ३८ ॥ 

क्रिमिजे व्योषनक्ता्िग्रुबीजेश्च नाव- 

नम्‌ । अजामभूञ्रथुतं नस्य कतेव्यं 

कृमिनुत्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 

जो शिरोरोग क्रिमिजन्य हो तो सोट; 
भिरच, पीपर, करज ओर साहजनके बीज 
इनके बकरीके मूत्रम पीसकर नस्य देवे, 
इनका नस्य देनेसे कृमि अवद्य नष्ट हो जाति 
ह ॥। ३९ ॥ 

सूयोवर्ते विधातम्यं नस्यकर्मादि भेषजम्‌॥ 

सूर्यावते नामक रोग हुआ हो तो नस्य 
आदि देकर चिकित्सा करे ॥ 

अथ कुमारीतेलम्‌ । 


= 


कुमायौः स्वरसमरस्थे धन्तरस्य रसे तथा 


॥ ४० ॥ श्चङ्राजस्य च रसे स्यद्‌ 
यसमायुते । चतुःप्रस्थामिते ५ 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४१ ॥ कल्कैमेधुकं 


हीबेरम्जिष्ठाभद्रयुस्तकेः । नखकरर- 
श्ङ्खलाजीवन्तीपद्मङ्कष्टकेः ॥ ४२ ॥ 
माकैवासकताटीसस्जनियासपत्रकेः । 
विडङ्श्चतपुष्पाश्चगन्धागन्धवंहस्तकः 

॥ ४३ ॥ तटे वटनारिकेडाभ्यां कषै- 
मानैरविपाचिते । उन्नाय व्प्रतं तु यभ 
भाण्डे सुधूपिते ॥ ४४ ॥ निरान्नरमथ 
गुप्तश्च धारयेद्िधिवद्धिषक्‌ । ततस्तु 
तेरमभ्यङ्क भध क्षेपे नियोजयेत्‌॥४९॥ 
ङमरयेददितं माढमन्यास्तम्भ्लिरोग- 
दान्‌ । ताडनासाक्षिषात तु शोषम्च्छौः 
हटीमकम्‌। हवुम्रहगदातिं बा बाधिर्यं 
कणवेदनास्‌ ॥ ४६ ॥ 


घीकारका स्वरस ६४ वो, धनच्रेका स्व- 
रस ६४ तो) आंगरेका स्वरसं १२८ तोखे 
ओर आंगरेके रससे दुगुना दृध, इन्र अुक- 
हठी, पुगधवाला, संजीठ. नागरमोथा.नखद्रव्य 
कपुर, भागरा) इराय ची, हर डः पद्य।खः क्रूः; 
कालाभ।गरा) अङ््‌सा, ताटीसपच्र) रार; तेज- 
पात, वायविडग, सोया, असगन्ध, अण्ड) 
नड, ओर नारिण्छ इनका एक एक तोडा 
कसठ्कं ठछेकर चोंट तोढे तेखको पकावे, तेकको 
अभिसं उतारकर अच्छी भ्रकारसे बखसे छान- 
कर उत्तम सुवासित किये हूए पात्र भरकर 
विधिपू्ंक वेद्य तीन दिनतक धरतीमे गाड 
देवेइस तेककी माङिस करे ओर शिर डाङे 
तो अर्दिकः मन्यास्तभः शिरो रोग, ताद्धवेकी 
पूजन, नासिकाकी सूजन, आंखोँकी सूजन, 
मूच्छा, हखीमकः अनुप्रह्‌, बधिरता ओर 
कानकी पीडा शान्त होती हे ॥ ४०-४६ ॥ ` 


योजयेतसगडं सपिंव तपूषांश्च भक्षयेत्‌ । 
नावनं क्षीरसपिभ्यां पान श्चीरस- 
पिषः । षीरपिशस्तिलेः स्वेदो जीवनी- 
ये शास्यते ॥ ४७ ॥ 


(९ ९९८४ ) सीवमकाशः 1 [ म. ख. शिरोरोगा-~ 








ऋवे 


अनन्तवाते कतेव्यः सूयौवतहितो 
कि, क तव्यो 

विधिः 1 ्िरविधश्च कतंव्योऽनन्तधात- 
प्रज्ञान्तये ॥ आहारश्च प्रदातव्यो वात- 


पित्तविनाञ्चनः ॥ ५२ ॥ 


गुडके साथ घीको खाय, घीके माङपुवे 
खायः दूधकता तथा घीक। नस्य देवे, दूध ओर 
घी सिखाकर पीवे; दृधमे पिसे इए तिलोसे 
तथा जीवनीय गणके पदाथोंसे सक करतो 
सूर्यावते नष्ट होजाता हे 1 ४७ ॥ 


शेङ्राजरसरछागीक्षीरतस्योऽकंता- 
पितः \ सूयोवतं निहन्त्याद्य नस्येनैष 
प्रयोगरार्‌ ॥ ४८ ॥ 

भांगरेके रसको ओर बकरीके दृधको 
समान भाग छेकर दोनोंको एकत्र धूपमे गरम 
करके नस्य देवे तो सूर्यांवते नष्ट होजाता हे 
सूर्यादतै के खयि यह प्रयोग उत्तम हे ।४८॥ 
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अद्धोवभेदके पूवै स्नेरस्वेदौ हि भेष- 
जस्‌ । विरेकः कायडुद्धिश्च दूषः 
द्िग्धोष्णभोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अद्धावभेद्‌क नामक जो शिरोरोग हुआ हो 
तो प्रथम सखेन, स्वेदन, विरेचन; 
प्रकारसे शरीरका संशोधन धूप ओर स्लिग्ध 
तथा उष्ण मोजन ये उपचार करे !। ४९ ॥ 

विडङ्ानि तिरखान्कृष्णान्समान पिष्ट 

विटेषयत्‌ 1 नस्यञ्चाप्याचरेत्तस्मादद्ध- 

भेदं व्यपोहति ॥ ५० ॥ 

वायविडंग ओर कलि तिङ इनको समान 
माग ङेकर दध्मे पीसकर टेप करे ओर 
इसीका नस्य देवे तो अद्धावभदक नष्टहो 
जातादहें।। ५० ॥ | 

पिवेत्सशकंरं क्षीरं नीरं बा नारिकेट- 

जम्‌ । सुद्धीत वापि पानीय स्पिवो 

नस्य तस्तयोः ॥ ५१ ॥ 

नस्यतः-नासिकया पिबेदित अन्वयः । 

तयोः -सूर्यावर्ताद्रमेदयोः ॥ 

नासिकाके द्वारा भिश्री मिङा दूध पीव 
अथवा नारियछका जठ पीवे; शीतर जल 
पीव अथवा घीको पीवे तो सूरयावते तथा अद्धा. 
बभेदक नष्ट दोजता हं ॥ ५१ ॥ 


अनतवातनामक रोग उत्पन्न हृआदहोतो 
सूयोवतेके समान चिकिरषा करनी चाहिय। 
अनन्तवातको शांत करनेके लिये नसको वेध- 
कर रुधिर निकल्वावे ओर पित्त तथा वात- 
नाञ्चक आहार देवे ।॥ ५२ ॥ 

मधुमस्तकसयवघ्र तपूपो विज्ञेषत९३॥ 

संयाव :--पक्षा्नविरोषः ८ पेरकिया › इति 

लोके स च मधुमस्तकः "मधुनोपरिक्तः । घृत- 
पूपः ‹ पू इति रोके । 

घीसे चुचुदहाते तथा सदतस भरे हुए चरमा 
ओर रीरा या माख्पुवे जादि इनका उपयोग 
करे || ५३ ॥ 


अथ पथ्यादिक्वाथः। 


पथ्याक्षधाजीरजनी गुड ची भूनिम्बनिम्बेः 

सगुडः कषायः। रृरङ्ङकणाक्षिक्चिरोऽ 

दद्य निहन्ति नासानिहितः क्षणन्‌५४ 

हरड; बदहैडा, आमल, हरदी, गिलोय 
चिरायता ओर नीम इनका क्वाथं बनाकर 
उसमे गुड डालकर उसका नस्य देते तो क्षण. 
मा्रमें ही कनपटी, कान, ओंख ओर सस्त- 
कका अद्ध ये सव नष्ट होजाते ह ॥ ५४ ॥) 

दार्वी हरिद्ा मज्ञिष्ठा सनिम्बोश्षीरषद्च- 

प < छ 

कस्‌ । एतस्पररेपनं ऊुयोच्छड्न्खकस्य 

म्रदान्तये ॥ ५५ ॥ 

ईखकनाम शिरोरोग हो तो दारुहरदी, 
हलदी, मेजीठ) नीम, खख ओर पद्याख 
इनका टेप कर ॥ ५५ ॥ 


ज्ञी तयोयाभिषरकश्च शीतल सीरसेव- 
नम्‌ । कल्केश्च क्षीरबरक्षाणां शेखकं केषनं 
हितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


धिकारः ] भावाटीकासमेतः) ( ११८५ ) 








सीतल जखका सेचनः; शीतल दृधका सेवन स्वाह्ष्ठोदर्‌ सम्मितम्‌ । द्रयद्खुल सवतः साद्ध 
भौर्‌ क्षीरे वड आदि बृक्षोका कल्क ठेपन | दर्ध्ेण ॥ 

3, शखकरोग १ होता हे ॥ ५६ ॥ । नेच्रका मण्डटदो अशृ मोटा ओर ढां 
अथ सवेशिरोरोगाणां सामान्यचिकिष्ला। | अशु लस्वा हे; यह अशुख्का प्रमाण अपने 
षीमधुकमापः स्मच ठु वितु | अशन हाक अकी माणसे जानना, 

~ .९ + -- > क्योंकि) अपने अपने हाथकी अशगुक ्रमाणस्त 

ण्‌ चूण शं क `` णे 

भवेत्‌ । तयोश्रूणं द त । नदीं कहनेसे अन्तर पडता है ॥ १ ॥ 

सषपोन्मितम्‌ ॥ ५७ ॥ नातिकाभ्यन्तरे , ञव 

न्यस्त सवौ शीरव्यथां हरत्‌ षटमवोगो | नन ् 

वाना सवा विभि त सी पक्ष्मवस्यश्वतकृष्णद्ष्टीनां मण्डलाप्रै 
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यमनुभाव्रभराद्तः । ल तु 1 अवुप्वेन्तु ते मध्याश्चत्वारोजन्त्या 

युलहटढी छः रक्ती ओर च्व चोयाईं | यथोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

भाग्‌ वतसनाभ इनका अत्यन्त वारीक चणं| ते--प्ष्मादयं न्ताः । अनुपूम्‌-यथा- 
करके, नाकम सरसोँकी बरावर इस चूणको द ५ ग ० र 
डाछनेसे स्थ प्रकारकी मस्तककी पीडा शान्त | एवम्‌ । मध्याश्चत्वारः- छष्णादयः य॒थौत्तर- 
डोजाती है? यद्‌ ्रयोग बडे वड वेदयोँने | मन्स्याः ॥ 
अनुभव किया हे ओर हमनेभी परीक्षाकी| पलक, वर्य, श्चताङ्कष्ण, द्टियोके सण्डङ ये 

आनुपूर्वी क्रमस्े मध्यम ई ओर चार उत्तरो- 


| १ 
दे ।। ५८ ॥। 
५५५ ० हक 9 ने, € ~ => र 
आर्द्र यच्छक्तिकाचर्णं चूर्णितं नवसा- | चर कमसे अतभागमे ह ॥ ९ ॥ 
२ वि अथ नेत्रमण्डलोत्पन्नाषएटसध्रतिसेगाः 


रम्‌ । उभय योजिते तस्य गन्धान्नरदयति ६ 
४ ५ दवादश व्याधयो दष्टौ त्त्रैवान्यौ गदा- 


+ बुभौ । कृष्णमरभं तु चत्वारो दज्ञैकः 
ति शिरोरोगाधिकारः ॥ 6 
व बारीक चूण ओर नवसाद्रका गह्मागजाः ॥ ३ ॥ बत्मन्यको्िश- 
चूण इनको एकच भिखाकर नस्य छेन से मस्त तिश्च पकमजौ दो मरकीर्तितौ । नव 
ककी पीडा शान्त होती है ॥ ५९॥ सन्धिषु सवेस्मिन्नेत्रे सप्तदशोदिताः । 
इति क्िरोरोगाधिकारः सम्पूर्णः ॥ एवं नेत्र समस्ताः स्युरष्टसप्ततिरामयाः४ 
८ तनत्र--दष्टौ । अन्यौ--चरकोक्तौ सुश्चतोक्त- 
षटसप्ततिख्येभ्योऽधिको ॥ 
टष्टिम १२ बारह रोग ह । पुश्वुतमें कटे १२ 
रोगोसि अधिक जो अन्य अन्य रोग चरक्मे 
कहे है, वे भी दष्टिमें होतेह । एवे ४ इष्ण- 
भाग अथात्‌ काठेषरेम्‌ ४ रोग होते है, सफेद्‌- 
भगस १९ रोग होते दे । वत्मेम २९ रोग होते 
ह नेत्रके पक््ममै दो रोग, सधियोमे ९ रोग 
ओर सम्पूण नेत्रम १७ रोग दोतेहें। इस 
प्रकार नेत्रमे सब ७८ अठहत्तर रोग होते 
है।॥३।४॥ 












अथ नेचरोगाधिकारः । 


तत्र नेत्नप्रमाणम्‌। 
दियाद्द्यङ्भयरबाइल्यं स्वाड्गु्ोदर- 
रि र © ०0 
सम्मतम्‌ । दयङ्युक सवतः साद्ध 
भिषडनयनमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ ` 
दर यङ्कर्बाहल्यम्‌ -द्वयल्प्रमाणस्थौल्ययस्य- 
तत्‌ । अद्धरीनां स्थौल्यस्य वेषभ्यात्युनराद- 


( ९९८६ ) आवभकाशः । [ म, ख. नेत्ररोगा- 


| य = न ---न््््क्------- ~ = = ~~ = “ 


धूप आदिसे अत्यन्त संतापित होकर शीत 
प्रवेश करनेसे, दुरके पदार्थोको देखनेसे 
समयपर निद्राको नहीं लेनेस, अभि अदिको 
सवन करने, नेत्रम धू आदिके गिरनेस, 
धुर्णेके छगनेसे, वमनके वेगको रोकनेसे; 
अत्यन्त वमन्‌ करनेस, श्तनामक _ कांजीको 
सवन करनेसे, आरनाङके सेवनसे, खटेर- 
सोँको सेवन करनेसे, कुखथीको सवन करनेस, 
उडदोको सवन करनेसे, मूत्र विष्ठा ओर 
अधोवायुके वेगको रोकनेसे, बहुत दिनोंतक 
रोनेसे शोकजन्य सन्तापसे, मस्तकमें चोट 
आदिके छगनेसे, अत्यन्त वेगवाङे बाहनपर 
बैठने; ऋतु चयामं कही हरं विधिको उद्धेवन 
कर विपरीत आचरण करनेसे काम ओर 
क्रोधादि जन्य दुःखोसे उत्पन्न हृदं पीडासे; 
अत्यन्त मेथुन करने, आंसुओके वेगको रोक- 
नेस ओर बारीक पदा्थोको देखनेसे नत्रोमें 
विकार उत्पन्न होते हं ।॥ ६- ८ ॥ 
अथ नेत्ररोगसम्प्राप्धिः ] 


शिराचुसारिभिदेषिरविगुणिरूष्वमाश्चितेः। 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदा- 
रणाः ॥ स ॥ 

नत्रभागेषु--नेत्रस्य दष्ट याद्यवयवेषु ॥ 


-शिणओमं रहनेवाङे वातादिदोष बिगडकर 
४ मे जे भ 

उष्वे भागोमे जाकर नेत्रके अवयवोँमे अस्यन्त 
दारुण रोगोँको उत्पन्न करते है ॥ ९ ॥ 


































अथ सुश्रतोक्तषदट्‌सप्ततिरोगाः । 


वाताश तथा पित्तात्कफचिव ज योदरा। 
रक्तालखोडख विज्ञेयाःसषजाः्पचविंशतिः। 
बाद्यौ पुनद्वौ नयने रोगाः षट्सप्ततिः 
स्थताः ॥ ५ ॥ << | 

वातस दश १० रोग होते दै, पित्तसे दश 
१० रोग होते ह) कफस तेरह १३ रोग हते 
है ुधिरसर सोरह ९६ रोग_ होते है, तीना 
दोषोसं २५ पच्चीस रोग होतिहं ओर नेत्रके 
बाहर स्ागमें दो रोग होते ह) इस प्रकार 
नेत्रम सब ७६ रोग हं 11५1 


अथ सामान्यरीत्या नेत्ररोगाणां सन्नि- 
कृष्ट विप्रकृष्ट निदानम्‌ । 
उष्णाभितप्स्य जटप्रवेशाददरेक्षणा- 
त्स्वप्नविपययाच । स्वेदाद्रजोधूमनिषेव- 
णाच ददर्विघातादमनातियोगात्‌ ॥६॥ 
शुक्तारनारम्ड ऊरुत्थमाषाद्‌ षिष्मू्- 
वातागमनिग्रहाच्च । प्रसक्तसंरोदनशोक- 
तापाच्छिरोभिधातादतिश्ञीघ्रयानात्‌॥७॥ 
तथा कऋतूनाच विषययेण काभितापा- 
दतियेथुनाच । वाष्पग्रहात्सृक्ष्पनिरीक्ष- 
णाच नेत्रे बषिकाराच्‌ जनयन्ति 
दोषाः ॥ ८ ॥ 
उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेरात्‌-आतपादिजनि- 
तोष्मणा सह बहिभूतस्य नयनतेजसो जराव्‌- 
गाहेन अभिभवात्‌ । दृरेक्षणात्‌-दूरस्थद्रव्यद्‌- 
दोनात्‌। स्वेदात्स्विधतेऽनेनेति स्बेदोऽग्यादिस्त- 
स्मात्‌ । रजोधूमनिषैवणानेत्रेण । शोकतापत्‌- 
शोकजनितात्सन्तापात्‌ । रिरोऽभिषातात्‌- 
शिरसि प्रहारात्‌ । ऋतूनां विपयेयेण-ऋदुचय)- 
विपरीताचरणेन । क्ेशाभितपात्‌--किंलश्य- 
तेऽनेनेति क्ङेशं-कामक्रोधादिदुःखम्‌, तेनाभि- 
तापःपीडा ततः । वाष्पम्रहादश्चुवेगविधातात्‌ ॥ 


अथ रष्टिटक्षणम्‌ । 

मसूरदल्मात्रा त॒ पश्चभूतप्रसादजाम्‌ । 
स्वयोतविस्फुरिङ्धाभां सिदां तेजो 
भिरब्ययेः ॥ १० ॥ आवृतां पय्डेना- 
ष्णो बाद्येन विवराकृतिम्‌ शीतसात्म्यां 
नृणां दष्टिमाहुनेयनचिन्तकाः॥ १९ ॥ 

मसूरदरूमात्रम्‌- ने्रगतटङृष्णमण्डरमध्यस्थ 
सूरद्विदरुषमाण।म्‌ । पञ्चमूतप्रसादजाम्‌-प्रस- 
लपचभूतासिकाम्‌ । खद्योतविस्फुरिगाभाम्‌- 


ओ 
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निमेषः कदाचित्वद्योतामां खदयोतवत्‌, निमे 
षामवे विद्योत मानत्वद्िस्फुदिद्नवत्‌ । अव्यये- 
्िरस्थायिभिस्तेजोभिः सिद्धापुखन्नाम्‌ । विव- 
राकृतिम्‌-सच्छद्राम्‌ । अक्ष्णोवाद्येन पटेन 
रसरक्ताधारभूतेन आ्रेताम्‌ ॥ 

नेत्रके काठ डेखेके मण्डलके वीच रदने. 
वाङी) मघूरको दाल्के समान, स्वच्छ पचभू- 
तोँसे बनी हई, क्षणम पटबीजनेके समानः 
क्षणम अभ्चिके प्रकारके समान, चिरस्थायी 
तेजोसि सिद्ध, छिद्रवाी; सदेव शीत आनु 


करूल्यवाली) बाहरसे रसरक्तसे मदी हुं 


उसको नेत्रवे्य "दष्ट" कहते है । १०। १९॥ 
अथ नेत्रपरख चतुष्कम्‌ । 
तेजोजलाश्नित बाद्यं॑तेष्वन्यतिपिशिता- 
श्रितम्‌ । मेदस्ततीय पटल्माश्रितं 
त्वस्थ्नि चापरम्‌ ॥ पश्चमांशसमे दृष्ट 

स्तेषां बाहुल्यमिष्यते ॥ १२ ॥ 

तत्र तेजो रक्तम्‌, जरं रसः, तेन रषरक्ता- 

धारमित्यथेः । पटरु त्वक्‌ । अपरं चतुथेम्‌ । 
दृष्टेः स्वांगुष्ठोदरस्थूलस्य नेत्रस्य पंचमांशसमं 
तेषां चतुणा पटानां मिलितानां बाहुल्यं 
स्थौ स्यमिष्यते ॥ 

नेत्रम चार परर है । उनमें सवस उपरका 
पहिला परर रुधिर तथा रसके आश्रय रहता 
हे 1 दूसरा पट मांसके आश्रय , सहता 
हे । तीसरा पटल मेद्के आश्रय रहता है ओर 
चौथा पटल अस्थियोके आश्रय रहता है । इन 
चारो परलोकी मोटाई अपने २ अंगूडेके मध्य- 
भागके समान नेन्नके पाच अशमे सानी गदं 
ष्द 
हे ।। १९॥। 


अथ प्रथमपटरूगतदोषस्व भावः । 
परथमे पटले यस्य दोषो दशटेव्येवास्थतः। 
अव्यक्तानि स्वरूपाणि कदाचिदथ 
परयाते ॥ १३॥ 


भवाटीकासमेतः । 
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मथन वटले-पूरवंभ्यन्तरे न ठु बाह्ये ॥ 


दष्टरभ्यन्तर दोषाः पटे समधिष्ठिताः 

एकेकमनुपदयन्ते पयोयात्परखान्तरम्‌ १४॥ 

इति विदेहवचनात्‌।व्यवस्थितः स्थितः 

अव्यक्तानि इषदयक्तानि । अथ 

छद्‌ चित्‌ पयति व्यक्तान्येवोति 

शेषः । दोपास्पतया ॥ 

जो पहिल पटछ्म दोष स्थित होतो वह 
मनुष्य रूपोंको कछ कछ अन्तरसे देखता है 
ओर जो दौब अल्पहोतो किसी समय स्थष्ट 
भी देखता दं ।॥ १३ ॥ 

यहां जो पदि पट का दै; बह सबसे 
भीततरका पटख जनना; बाहरक्ा पटर नहीं 
समञ्चना क्योकि, ने्रके प्टडके भीत्तरके रई- 
नेवा दोष अनुकूमसच उपरके पटसछ्म प्राप्न 
होते ई; यह विदेहका सत्त ह । १४ ॥ 

अथ द्वितीयपटलङूगतदोवस्व भावः । 

दष्िभ्वंर विद्वछति दितीय षट गते । 

मक्षिका मरकान्‌ केशाञ्ञारकानीव 

परयति ॥ १५ ॥ मण्डलानि पताकाश्च 

मरीचीन्‌ कुण्डलानि च । पारिप्ठवां शच 

विविधान्‌ वषैभभ्रं तमांसि च ॥ १६॥ 

दूरस्थाने च रूपाणि मन्यते च समी- 

पतः समीषस्थानपि दूरे च दषटेगोचर- 

विभ्रमात्‌ । यत्नवानपि चात्यथं सची. 

चिद्र न पयति ॥ १७ ॥ 

विहरति रूपं सम्यक कृत्या गही न 
न शक्नोति । विहुरत्वमेव वित्रृणोति-भक्षि- 
कादीन्‌ जाङनकानीव ठतारचितजालानीवं 
परयति । मण्डलादीनिअसन्त्यपि सन्तीव 
परयति । कुण्डरानि-कुण्डकानीव विद्योतमा- 
नानि किञ्चित्पश्यति ! परिप्छर्वांश्च-विविधा- 
नरतिच्छयादीनां संचारादूबाधस्तियेगगतान्‌ 
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भावबव्छाश्चः 


[ म. ख, नेन्ररोगा- 





नानाविधान्परयति वषेस्‌-उष्टिम्‌ । अन्नम्‌- 
मेवम्‌ । वषादीनि असन्तत्यपि सन्तीवपश्यति 
गोचरभ्वमाद्रोचरोऽ खूपम्‌, तन गः 
अयथाम्रहण तस्मात्‌ ॥ 


जो दोष दूसरे पटङ्में स्थित हो तो दृष्टि 
रूपोंको अच्छी प्रकारसे नहीं देख सकती, 
तथा मक्खी, मच्छर ओर केदा आदि मकडीके 
जारेके समान दीखते है, मण्डल, पताका ओर 
किरण नदह्योतोभी होनेके समान देखे ओर 
प्रकारामान वस्तुओंको ङण्डलक्के समान गोड 
दीख, परछाईं आदिका संचार ॐऊचा नीचा 
तथा टेढे आदि अनेक प्रकारसे देखे, 
बादर तथा अन्धकारके न होनेपर भी देखे; 
रूपोंका यथार्थं रूप टष्टिके भ्रमके कारण 
दूरके पदार्थं धोरे दीखं ओर अस्यन्त यत्न 


करनेपर भी सुकं छेद को नहीं देख 
सक्त ॥ १५- १७ | 


अथ वृतीयपरङगतदोषस्वभावः। 
ऊध्वं परयति नाधस्तान्नतीय पटलं 
गते। सुमहान्त्यपि रूपाणि छादितानीव 
चाम्बरेः ॥ १८ ॥ क्णनासाक्षिरूपाणि 
विकृतानि च प्यति । यथादोषच 
रज्येत दष्टिदोषे बटीयसि ॥ १९॥ 
स्थे तु समीपस्थं दूरस्थ चोपरि 
स्थिते । पाश्वेत्थिते पुनदेषि पाश्वस्थात 
न पयति ॥ २० ॥ समन्ततः स्थिते 
दोषे संखानीव परयति । दशििध्य- 
स्थिते दोष महदूदुःख च पथाति ॥२१॥ 
दोषे दश्टिस्थिते ति्थेगेकं वा मन्यते 
दधा । द्विधा स्थिते तरिधा पद्येदरहुधा 
चानवस्थिते ॥ २२॥ 
ऊर्वं प्रयति-ऊष्वेमपि यादृक्‌ परयति 
तारगाह- सुमहान्ति इत्यादि । अम्बरैः-वक्षेः। 
अधरस्थे तु समीपस्थं न पडयतीत्यन्वयः । तथा 


उपरे स्थिते दोषे दूरस्थ न पयति । सम- 
नततः-उपयधः पादवषु सकुखानि भिन्नान्यपि 
पाणि भिश्चितानीव परयति । अनवस्थिते- 
अनियतावस्थाने बहुधा बहूनि पश्येत्‌ ॥ 


जो दोष तीखरे पटल्मे स्थित हतो ऊँचेको 
देख सकता हे, नीचको नहीं देखता । उरचेके 
जिन पदाथाको देखता हे, व॒ पदाथ अत्यन्त 
बड़ेहोंतो भी वखसर ठकेके समान दीखते 
हं । कानः, नाक ओर नेत्र आदि अवय्योको 
विङ्कृत देख, इनस रहित शरीरको देख । जो 
दोष बख्वान्‌ हो तो रष्टिदोषके स्वभावानुसार 
वणं होजाता हे, जो दोष नीचेके आगरम स्थित 
हो तो समीपके पदार्थांको नहीं देख सकता 
ओर जो दोष उपरके भागसे स्थित होतो 
दूरके पदार्थाको नहीं देख सकता; जो दोष 
इधर उधर बगलमे स्थितदह्येतो बगचख्के पदा 
थाक नहीं देख सकता, जो दोष चारों ओर 
स्थित दहो तो उपर नीच तथा बगरके पदाथ 
अङ्ग अल्गदहोतोभी भिछहए दीखं; जो 
ष्टके बीचभै स्थितदहयी तो बडे पदा्थोको 
छोटा देखता हे, जो दोष रष्टिमे टदे स्थित 
हों तो एक पदाधक दो पदाथ देखता दहं, जो 
दोष टष्टिके दो भागम स्थितदहोतोएक पदा 
धके तीन पदार्थं दीखतेर्है ओर जो दोष 
अनियमित रीतिसे स्थितदहोंतो एक पदाथके 
अनेक पदाथ दीखते ह | १८ ३२३ ॥ 


अथ चतुथपटङतदोषस्वभावः । 


तिमिराख्यः स यो दोदश्चतुथं पटर 
गतः । रुणद्धि स्वेतो दष्ट लिङ्गनारी 
इति कचित्‌ ॥ २३ ॥ अस्मिन्नपि तमो- 
भूते नातिरूढे महागदे । चन्द्रादित्यौ 
सनक्षत्रावन्तरिक्ष च विद्युतः ॥ २४॥ 
निमेखानि च तेजांसि भ्राजिष्णूनीय 
परयति । स एव लिङ्गनारास्तु नीलि- 
काकाचसंन्ञितः ॥ २५९ ॥ 


धिकारः 1 





यो दोषोऽत्र रोगःचतुथे (1 बाह्य 
पटर गतः स तिमिराख्यः तिमिरदशे- 
नेन तिमिरमस्यस्तीति तिमिर, अश्े- 
आदित्वादच्‌। तस्य खक्षणमाईह~ 
रुणद्धि इत्यादि । स्वेतः स्त्र लिङ्ग 
नाञ्च इति कचित्‌ तन्वान्तरे टिङ्ना- 
दासजनः । तस्य निरुक्तिश्च-ङिग्यंत 
ज्ञायतेऽनेनेति खिङ्ं दश्टितेजः) तस्य 
नाश्चोऽस्मितिति लिङ्नाङ्ः । अस्मि- 
न्नपि तिभिरेऽपि तमोभूते तमस्वुव्ये । 
अचर भूतशब्दस्तुल्याथः। “ भूतं प्राण्य- 
तीते समे त्रिषु › इत्यमरात्‌ । नाति- 
ख्टे अप्रौढे नवे । चन्द्रादित्यौ नक्ष- 
त्राणि च परयति अन्तरिक्षे अन्तरि 
षस्य मरकादसमयत्वेन तमोऽभिभवात्‌ । 
तेजांसि अग्न्यादेः आजिष्णूनि रलनस्षु- 
वणादीन्यस्मिन्‌ । प्रोढे चिरजे चन्द्रा 
दीन्थपि न परयतीत्याञ्चयः । नीलिका 
काचसङ्ञितः नीलिका कचति नामा- 
न्तराभ्यां युक्तः ॥ 
जो दोष टष्टिके चौथे पटलमें स्थित हो तो 
वह अन्धकार दीखनेके कारण (तिभिर' कदा 
जाता है ओर चासोंओर टष्टिको रोक देता है 
इस रोगको अन्य मन्थो *डिगनाशः एस ] 
कहा ह । अन्धरक समान्‌ वह बडा भअयकर्‌ 
रोग नवीन हो तबतक सलुष्य आकाशम 
चन्द्रमा, सूय, नक्षत्र ओर जिजलीको देखता 
हे! क्योकि आकारके प्रकाशमय होनेसे 
अन्धकारका बल नहीं चलता । अभि आदिक 
निर्म॑र तेजको देखता है अरैर रन तथा युबणे 
आदि प्रकारित पदार्थौको भी देखता है 1 यह 


रोग पुराना हो जाय तो चन्दर आदिभी नूह 


दीखते। वह तिमिर नामक रोग जेस 
ङ्िगनाश्च इस नामसे का जता है उसी प्रकार 


भाबाटीकासयेतः । 





( ११८९ ) 





नीलिका ओर कांचये नाम भी कदे जाते । 
दिग अर्थान्‌ दष्िके तेजको जो नाश करता 
हैः इख कारण यद दिगनाश्च' कहा जाता 
हं ।॥! ३३ ॥ 
अश द्ृष्टिसेगनाम सख्या च । 

दृ्टयाश्रयाः षट्‌ च षडेव रोगा षट्‌ 

छिङ्कनाश्ञा हिं भवन्ति तत्र । शतन 

पित्तेन कष्टेन सव रक्तात्परिम्खाय्यभि- 

धश्च षृष्रुः ॥ २६॥ 

दष्टयाश्रया रोगाः षट्‌ षरं ! द्वादशेव्यथेः | 

तत्र किगनाद्ाः षर! ताचिि्रणोति-वाते- 
नेत्यादि ॥ 

दृष्टिके रोग १२ हैँ ( चरक्के कहे अकुसार 
श्दोत्‌्ह) उन श्म छः रोग चिगनाञ्च 
कहे जानि ह । जसे कि, वाज १; पित्तज २; 
कपजन्य ३, सन्िपावजन्य ७; रक्तजन्यं ५ 
ओर परिम्डायी ङिगनाद & ॥ २६॥ 

तथा नरः पित्तविदग्धदृष्टिः कषेन वान्य 

स्तवथ धूमदर्ची । यो हस्वजात्यो नङ 

ठान्ध्यसंज्ञो गम्भीरसंज्ञश्च तथेव 

दृष्टिः ॥ २७ ॥ 

पित्तविदग्धट यादयश्च षट्‌ । एवं दष्टया- 
श्या द्वादज्च रोगाः ॥ 


पित्तविद्ग्धदृष्टि १ कफविद्ग्धदष्टि २) 
धूमदशी ९, हस्वजास्य ४, नाङ्खलांध्य ५, ओर 
गस्भीरक ६ ॥ २७ 1} 


तत्रैवान्यौ चरन्तौक्तगदौ सनिमित्तकानिमित्तकौ । 
तत्र वातजरिगनाशखक्षणमाह । १ 


बातेन खंड ॒ख्षाणि रमन्ती व चं 
परयति } आविलान्यरुणाभानि व्यानि 
द्धानीव मानवः ॥ २८ ॥ 
 आविलानि-कटुषाणि । अरूणाभानि अव्य- 
करौदिव्ययुक्तानि ॥ 


( ९१९० `) भावभकाङाः। [ म. ख. नेत्ररोगा- 





वातके छिगनाशमे सम्पूण रूप भ्रमण करते। अथ रक्तजन्यलिगनाश्छक्षणम्‌ ) ५ 
दीखते है, मखिन. क्छ. लाल गेदलेसे ओर | पयेद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि 
चिङृत टेढे तिरछ एस दीखते ६ ।॥ ९८ ॥ | च । हारितान्यथ कृष्णानि पीतान्यपि 

अथ पित्तजलिङ्गनाशरक्षणम्‌ । २ च मानवः ॥ ३२ ॥ 
पित्तेनादित्यखयोतजक्रचापतडिद्‌य॒--- जो अनेक प्रकारका अन्धकार देखने आवे 


च र ० ष के [ कम9 
णान्‌ 1 चत्यतश्चैव शिखिनः सप नीरश्च व सक) 
पङ्याते ॥ २९. ॥ 


| अथ परिस्छायिलिङ्कनारालक्षणम्‌ । & 
क यु य „| रक्तेन मच्छ पिततं परिम्लायिनमाच 
न 8 निचित नीरे त छे सत्‌। तन पीता दि परेदु यन्तमिव 
रंगके देख तो जानना कि, पित्तजनितङ्िग-| भास्करम्‌ । विकीयमाणान्‌ खयोतेवृक्षा- 
ना हुआ हे ।॥ २९॥ स्तेजोभिरेव हि ॥ ३३ ॥ 
अथ कफजलिद्ध नाशलक्षणम्‌ । ३ विकीयेमाणान्‌-व्याप्यमानान्‌ । तेजोभिः- 


पज एञ्येपापि „ | अभ्न्यादिभिरि 
कफेन पर्येदरूपाणि कि. भानि च सितानि दिभिरिव ॥ 


रुधिरस मूर्च्छित हुआ पित्त परिम्डायी 
च । सछिरप्ठावितानीव जालकानीव | नामक छिगनाश्चको उध्पन्न करता है । जिस 
मानवः ॥ ३२० ॥ 


छिगनाश्चसे सम्पूणं दिदा पीटी ही दीखती है, 
# # 1 [३ च, 
कफके छिगनारशमें पदा्थांको | 


सूयै उदय दोतासा दीखता हे ओर _ दृक्ष पट्‌- 

क ® ख, = शे क 

पानीमें बोकर निकालि हृएके समान अर | बीजने तथा अभ्भिके तेजते व्याप्त एेसं दीखते 
क ० 

जारकं समान देखे तो जानना कि, कफजन्य- 


ह । ३३॥ 
डिगनाश हुआ हे ॥ ३० ॥ अथ वातादिजनेत्रवणन ईिगनाकशस्य 
अथ सन्निपातज्िगनाश्रक्षणम्‌ । ४ 0 

ता्नपातिन चित्राणि विष्डतामि च | बातादेजनिंतनत्रवणीरपि च पडविधः । 
ति पिद पर सर्वा | लिङ्गनाश्ञो निगदितो _ वर्णो वातादिनो 
परयाते । बहुधाऽपि द्विधा वाऽपि सवां वा त 
ण्यवे समन्ततः । हीनाधिकाङ्ान्यथ वा रागाहणा मातर तः प्रादे 
ज्यो तीष्यपि च परयति ॥ ३१ ॥ 


म्छायी च नरश्च तथैव पित्तात्‌ । 
चित्राणि नानावर्णानि विष्ठतानि-विपरी- 


कफात्‌ सितः शओणितजः सरक्तः 
समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ ३९ ॥ 
तानि। वेपरीव्यं विव्रणोति-बहधेत्यादि ॥ = 
सन्िपातके छिगनाक्चम रूप चारों ओर 


वतादिसें उत्पन्न हए नेत्रो वणांनुसार 
विपरीत अर्थात्‌ अनेक प्रकारके वादो प्रकारके 


भी छिगनाद्च छः प्रकारका होता हे । कौनसे 
दोस नेत्रका कौनसा रग होता हे), सो कहते 

अथवा सर्वप्रकार के द खनेम आवे, अनेक वण 

बा दीं अथवा अधिक ओर न्यून अगो 


ह । वातस छिगनारहोतो नै्रोंकारग काढ 
हो जाता हे । पित्तजन्य परिम्छायी ईिगनाञ्च 

वाढ दीख अथवा तेजोमय.दीख तो जानना 

कि, सन्निपावजन्य छिगनाश्च हुआ हे ॥ ३१॥ 





हो तोनेघ्रोका वण नीडाहो जाता दहै ॥ कफ- 
जन्य डिगनाश्च हयो तो नेन्नौका रंग सफेद दो 


धिकार्‌ः ] ¦ 


भाषाटीकासचनेतः। 


( ११९१ ) 








जाताहे। रुधिरसे गना हो तोनेत्ोका| नीखमथापि वा । दोवक्षयात्स्वय तत्र 


र्ग कटी सिये होता है ओर सन्निणातस् 
लिगनाश हुआ होतो नेर््रोक्ा रंग विचित्र 
होता हे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


अथ वातादिजनेत्रमण्डटरूपम्‌ । 

अरूणं मण्डं वाताच्रट परूषं तथा ) 

पित्ततो मण्डलं नीटं कांस्याभ वा सवी- 

तकम्‌ ॥३६॥ श्वतपीत वा । कथमेतत्‌ । 

व्याधिप्रभावात्‌| 

वातसे छग नाह हुआ हो तो मण्डलं खाः 
चच्चल तथा कठिन होतादहे। पित्तस ईङ्िग- 
नाश हो तो मण्डल नीला, कासृकं समन 
अथवा सफेद वा पीडा दोता ह ( सफद्‌ 
ओर पीटा होना) वह व्याधिके प्रभावस्त 
होता हे )॥ ३६ ॥ 

ष्मणा बहृरं ज्िग्धं डखङ्न्देदुषा- 

ण्डुरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

वहुरम्‌-स्थूलम्‌ । 

चर्तद्मपलाश्च्थः चुङ्को बिन्दुखि- 

म्भसः । मयमाने तु नयने मण्डर तदि 

सपेति ॥ ३८ ॥ 

कफसे छिगनाश् हो तो मण्डल मोटा? 
सिग्ध, साखके समान, ङुन्दके ओर चन्द्रमाके 
समान सफेद होता है ओर चच्वछ कमलके 
पानपर पडी हई जल्की चिन्दुके समन होता 
है । आंखको खूब मलनेसे यह मण्डर पसर 
जाता हे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

मण्डलं तु भवित्रं रिङ्गनाश त्रिदोषजे । 

प्रवारुपद्मपत्राभं मण्डलं श्ोणितात्- 

कृस्‌ ॥ २३९ ॥ 

चित्रम्‌-वातादिवणम्‌ । 


रक्तजं मण्डलं दशो स्थूलकाचारुणप्र- 
भम्‌ । परिम्छायिनि रोगे स्यानम्छनं 


कदाचित्स्यात्त दशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


रक्तजम्‌-पित्तानुगामिरक्तजम्‌ । स्थूकका- 
चाङ्णधमम्‌-स्थूलकाचस्य इव अरुणा म्भा 
यस्य तत्‌ । एतेन स्थौ ल्यमरूणत्वं च बोध्यते | 
दोबक्षयादित्यादि तत्र परिम्ायिनि कालान्त- 
रेण दोवक्षयात्‌ ! कदाचित्‌ स्वयमेव दशन 
स्यात्‌ ॥ 

तीनों दोषोक्षे ख्िगनाद् हो तो मण्डल 
विचित्र अथात्‌ वातादिजनित सम्पूण वर्णो- 
वडा होतादह) हधिरसे ईदिगनाद्च इञ हो 
तो मण्डल प्रवाङ्के समान ओर कभल्की 
पखुडीके खमान होता इं । पित्तस्म्बन्धौी रधि- 
रजन्य गना हो तो मण्डङ स्थूढ ओर 
खा कांचके समान स्थूल ओर खड होता 
हे । परिम्लायी छिगनाद्य ह्ये तो मण्ड 
ग्छानिको प्राप्त हआ अथवा नीला दयता हे ओर 
काङान्तरमें दोषोके क्षय होनेस किसी समय 
अपने सदश उत्तम हो जाता हं ॥ ३९।।४० ॥ 

अथ छिणनाङऽचुक्तदाहादिदोपलिङ्गम्‌ । 
यथास्वं दोषलिङ्नि सर्वेष्वेव भवन्ति 
हि ॥ ४१॥ 

स्ैप्रकारके ङ्गनार्शोमं उन उन दोषोके 
अपने अपने छक्षण भी अवश्य होते इ ॥ ४१॥ 

अथ पित्तविद्ग्धरष्टिलक्षणम्‌ । 


पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि पीता भवे- 


दस्य नरस्य दृष्टिः । पीतानि कूपाणि 


च तेन परयेत्स वै नरः पित्तविदग्ध- 
राः ॥ ४२ ॥ 
पित्तेन गतेन दष्टिम्‌-टष्टावपि भरथमद्वितीय- 
पटल्गतेनापि बोद्धव्यम्‌ । तेन- व्याधिना ॥ 


दुष्ट हए पित्तके दृष्टिके पिरे दूसरे पटल्में 
प्राप्त होनेसे जो मदुष्यकी दृष्टि पीटी दुई दो 
तो वह मनुष्य समस्त रूपोंको पीला देखता 


( ९९१९२ ) 


हे । यह सोग ‹ पित्तविद्ग्धटष्ठि) का ४ 
हे 11 ४२ ॥ 
तस्मिन्नेव पित्ते दृष्टौ तृतीयपटङू 
गते विशेषरूपसाद- 
ग्राप्ते ततीय पट्लछंतु दोषे 
दिवा न पयेत्निरि वीक्षते सः 
रात्रौ स हीतावुगरीतदृष्टि 
{पत्त स्पभागात्‌ सकलान्‌ परयत्‌॥ र ३॥ 
दोषे-अच्र पित्ते ॥ 
उसी प्रकार पित्त तीसरे पटल्मेभ्रप्रहोतो 
वह सलुष्य दिनम नहीं देखता, किन्तु रात्रिमे 
शीतके कारण रष्टिकि अनुक्कुर होनेसे पित्त 
हीन होकर सम्पूर्णं पदा्थांको देख सकता हे; 
इस प्रकार भी पित्तविदग्धदृष्टिमे अन्तभूत हे 
इस कारण अढग नहीं गिना जाता ।। ४२ ॥ 


अथ कफविदग्धरष्टिटक्षणम्‌ । २ 


तथा नरः छष्मविदग्धदष्टिस्तान्येव 
शुङ्कानि हि मन्यते तु ॥ ४४॥ अत्रापि 
छ@ष्मणो दृष्टौ मरथमद्धितीयपटलगतस्ये- 
तद्िङ बोद्धव्यम्‌ ॥ 
दुष्ट हुआ कफ दृष्टिके पटहे दुसरे पटख्मं 
प्राप्नो तो मनुष्य रूपोको सफेद देखता हे; 
यह रोग ` कफविद्ग्धटष्टि > कहा जाता हे ॥ 
स एव इटेष्मा दृष्टौ पटलन्रयं गतो 


नक्तान्ध्य करोतीत्याह- 

तरिषु स्थितो यः ष्टेषु दोषो नक्ता 
न्ध्यमापादयति प्रसह्य । दिवा स 
सूयोवुग्रहीतदष्टिः पर्येत्त रूपाणि 
कफाटपभावात्‌ ॥ ४५ ॥ दोषोऽत्र 
कफस्तस्य उपक्रान्तत्वात्रक्तान्ध्यस्य 
छ्ष्मविदग्धदटौ अन्तभूतत्वात्न पृथ- 
ग्गणना ॥ 


यही कफ दृष्टिके तीनों पटसख्मे प्राप्त होतो 
बखात्कारसे नक्तान्ध्य रात्रिम अन्धापन करता 


भावप्रकाशः । 


[म. ख, नेत्ररोगा- 





है । दिनमेंतो दृष्टिके ऊपर सू्यके अनुप्रह 
होनेके कारण कफहीन होकर सम्पूण पदरथ 
दीखतेर्ह्‌ । रात्रिम अधापन भी ककविद्ग्ध- 
टष्टिमे अन्तभूंत होता हे, इस कारण इसको 
अलग नहीं गिना ॥ ४५॥ 
अथ धूमदर्दिक्षणम्‌ । ३ 
सोकजञ्वरायासरिरोऽभितापिरभ्याहता 
यस्य नरस्य दष्टः । धूर्मांस्तु यःपरयति 
सवेभावान्‌ स धूमदर्चीति नरः 
प्रदिष्टः ॥ ४६ ॥ 
शिरोऽभितापः शिरसि घमादीनां सन्तापः 
एतस्य पित्तदोषो बोद्धन्यः॥ 
रोकसे, वरस, परिश्रमसे ओर रिम 
धूप आदिके सन्तापसे दृष्टिका अभिघात 
होकर सम्पूण पदाथ धूमसर व्याप्र दीखते ह । 
यह रोग “ धूमदर्ीं" कहा जाता हे, यह 
पित्तकी दुष्टतास् ह्येता दै ॥ ४६ ॥ 
अथ हस्वजात्यलक्चणम्‌ । ४ 


यो वासरे परयति कषटतोऽथ रूपं मह्‌- 

चापि निरीक्षतेऽस्पम्‌ । रात्रौ पुनर्यः 

प्रकरतानि पडयेत्स हस्वजात्यो सनिभिः 

प्रदिष्टः ॥ ७७ ॥ 

दिन थोडा थोडा दीखे तथा बडे बडे 
पदाथभी छोटे दीख; रात्रिम सम्पूणेरूप 
जेसेके तैसे दीर्खे, इस रोगकतो मुनि हुस्वजाद्य 
कहत ह्‌ ॥ ४५) 


अथ नङ्कुछान्ध्यङक्षणप्‌ । ५ 
विद्योतते यस्य नरस्य इषटिदषामिपत्ना 
नरस्य यदत्‌ । चित्राणि कूपाणि 
दिवा च पयेत्स दे विकासे नर 
नध्यसृज्ञः ॥ ४८ ॥ 
ष्टि दोष व्याघ्र होनेके कारण नयोलेकी 

दृष्टिके समान चम्फे ओर दिनम खूपोको 

विचित्र देखे, इस रोगदे ‹ नङ्कुखान्ध्य ` कहते 
है ॥ ४८ ॥ 


धिकारः । 


भावाटीकाखनेतः । 


( ११९३ ) 


भय 





अथ गभीरिकाड्क्षणम्‌ ) & 
दष्टि्विरूपा श्वसनोपस्ट सकोचमस्थ- 


न्तरतः प्रयाति । रुजावगाढा च तमः 


क्षियो गम्भीरिकेति प्रवदन्ति 


गदाधर वैय कहता है कि-““ रक्ताभि्य- 
द्के छक्षणोँसे इस रोगको जानना” आर 
कार्विक वैय कता हं कि“: त्रिदोषजनिव 
अयिष्यन्द्के लक्ष्णोसि इस रोगको जानना 


| चाद्विये › रक्ताभिष्यन्द्‌ आदिके छक्षुण अगे 


करहगे |) 


धीराः ॥ ४९ ॥ | 


विषह्पा-~-विकता । 
हता । रुजावगाढा-गम्भीरवेदनाच्विता ॥ 
वातस उपहतरष्डि विकृत होजा यसको चको 
्राप्ठ हयो, भीतरको चरी जाय ओर गर मीर 
पीडासे युक्त हो, इस रोगको विद्धान्‌ वंद्य 
८ गम्भीरिका › कहते हे ॥ ४९ ॥ 


अथ सनिमित्तलिङ्कनाश्चस्य निदान- 


अथानियित्तछिङ्कनाङनिदानटश्चणम्‌ | 
सुरषिगन्धव॑महोरगाणां सन्ददयनेनापि 
च भास्करस्य ) इन्येत इश्िमि्ुजस्य 
य॒स्य स छिङ्नाश्चस्त्वनिमित्तसंज्ञः॥५९१॥ 
तत्राक्चि विस्वष्टमिवावभाति वैदूयैवणां 
विमला च इष्टिः ॥ ५२ ॥ 

अनुपरम्यमानानां सुरादीनां निमित्तमप्य- 


रक्षणम्‌ । 


वाह्यौ पुनद्वौविह सम्परदिष्टौ निमित्तत- 
श्राप्थनिमित्ततश्च ॥ निमित्ततस्तत् 


रिरोऽभितापाज्जेयस्त्वभिष्यन्दनिदरोनेः 
सः ॥ ५० ॥ 


निमित्तं मन्यते । विस्पष्टम्भ-ज्योतिथुक्तम्‌ । 
वैदूर्यवणा-दयामा । विमला--निमेख ॥ 

देव, ऋषि, गन्धर्वै, बृहत्सपे ओर सुय 
अथवा अन्यान्य प्रकाशमय पदार्थको देखनेन्च 
हृष्टि उपहत होजाती हे, यह अनिमित्त ङ्ग 
नाश कदा जाता हे । देवादिखोक विशेष करके 
सर्वजनोंको नहीं दीखते इस कारण उनके 


व दृ रीनरूप निमित्तये उत्पन्न हए ङिगनाश्चको 
बाद्यौ-सुश्चतोक्तद्वादशसंख्येभ्योऽधिको ) तत्र अनियित्त माना है | | त ९ | । ड 
तन्निमित्तमाह--शिरोऽभितापः-िरोऽभितप्यते। अनिमित्त ईङिगनाशमें नेत्र तेजवाठे दीखते 
येन विषकुसुमगन्धवहपवनस्प्योेन स शिरोऽ-| 8, दष्ट याम ~ व दे ओर उप- 
निदर्षनैः--“ रक्ता-| चातके कारण दष्ट फटजाती दे सङ्चजाय 
भितापः न्द = ता ˆ रा | अथवा कम ोजाती है ॥ ५२ ॥ 
भिष्यन्दङिगेः › इति गदाधरः । ‹“ सन्निपाता- 


खो र अथ कृष्णमण्डलगतरोगाः 
° १ * > 
मिभ्यन्वकग यत्सव्रणं चुक्रमथाव्रणञ पाकात्ययश्चा- 
सुश्वुतने दृष्टिके जो बाहर रोग के हैः 


9 द प्यजका तथेव । चत्वार एते नयनाम- 
उनस _'अष्वक्‌ जन्य दा रोग चरक आर| यास्तु कृष्णपदेशे नियता भवन्ति ॥५३॥ 
भ | पार का 


द सत्रणड्ुकर, अत्रणश्ुक्र) पाकात्यय ओर 
नाश ओौर दूसरा अनिमित्त छिंगनाशा ॥५०॥ | अजका ये चार रोग नत्रोके काठे मण्डले 


विषे एूरोी गंधवाली पवनके स्पशन्‌-| दहते ह ॥ ५२1 
रूपनिभित्तसे मस्तकम्‌ अभिताप होकर जो ॥ =) सण | 
डिगनाश्च होता हे, वह सनिभित्त ङिगनाश स = ९.95 गः 
कषा जावा हे । अभिष्यन्द्‌के लक्षणोसे इस निमम्नरूप तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्ध 


रोगको जानना चाहिये । 


प्रतिभाति यदे । खावः च्वेदुष्णमतीव 


( ९९९४ ) भावमक्छारार । { म. ख. नेत्ररोगा- 





भासम्‌-देखन्दु कुन्दसदशमवभासते । एतेन 
जुङ्करत्वं बोध्यते । वैहायसा भ्रमतनुप्रकाश्चम्‌- 
आकाशस्थमेषवत्तनु यथा स्यादेवं प्रकाशते 
यत्‌ ॥ 

जो नेत्नोके कलि भागमें अभिष्यन्द्से 
उत्पन्न हआ पटा आकाशम स्थित मेधघके 
समान थोडा थोडा प्रकाशमान ओर दाख) 
चन्द्रमा तथा दके एके. समान श्चत हो) 
उसको “ अत्रणशयुक्र कहते ह) यह एला विना 
कष्टस साध्य हे ॥ ५६ ॥ र 

यद्यपि नेत्रके सम्पूणे रोग अभिष्यन्द्से 
होते ह, तथापि यद परा तो असिष्यन्द्से ही 
होता हे; ेखा नियम्‌ जाननेके छ्य अभिष्य- 
त्द्से हुआ › यह विशेषण दिया हे ॥ 

अथाव्रणल्युक्रस्य साध्यत्वे ऽप्यवस्था - 
न्तरेण कष्टसाध्यता । 

गम्भीरजातं बहर्श्च शुक्रं चिरोत्थित- 

श्चापि वदन्ति कच्छपम्‌ ॥ «७ ॥ 

गम्भीरजातम्‌-द्वित्निस्वगतम्‌ । वहरु- 
पुष्टम्‌ ॥ 

जो अच्रणट्ुक्र गम्भीर अथात्‌ दो तीन पट- 
लोपे प्राप्त भा हो, पुष्ट हयो जौर बहृत्‌ काल्से 
उत्पन्न हुआ हो तो कष्ट साध्य होतादहै, खा 
विद्रानोँने कदा हे ॥ ५७ ॥ 


अथाव्रण्ुकस्यासाध्यलक्षणम्‌ | 
विच्छिन्नमध्यं पि्ितावृतञच चरं शिरा- 
सूतमदष्टक्रच्च ! दितखग्गतं खोहितमन्त- 
तश्च चिरोत्थित्चापि विवजेनीयम्‌॥५८॥ 

विच्छिनमध्यम्‌-विशोणेमांसत्वानिन्नमध्यम्‌। 
चिरासूतं-शिरायां जातम्‌ । अदष्ि्नदशेनामा- 
वश्रत्‌ । द्विवगतम्‌--परर्द्वयगतम्‌ । एत- 
द्विच्छिनमध्यत्वादिलिद्गषहितमसध्यं नतु केवर 
गम्भीरजातस्य कष्टसाध्यत्वामिधानात्‌ । एव 
चिरोसिथितमपि ॥ 


चापि तत्सत्रण शुक्रसुदाद्रन्ति ॥५४॥ 
निमस्रूपमिति शयुक्रविशेषणम्‌ । सूच्येव 
किद्धमिति करस्य वतुरुत्वे व्यथायुक्तत्वच्च 
बोधयति सवेदित्यनेनेव लावो बोधितः । लाव- 
पदान्िरन्तरं स्लावः ॥ 









जो फूखा नेत्रके काके भागमे गढासा दीखः 
सुईसे विधासा माम हो, गोर तथा व्यथा 
युक्त हो ओर उसर्मसे निरन्तर गरम जठ 
बहता रहे, उसको “सत्रण्ुक्र' कहते ई । ५४ 

अथ सव्रणङ्ुक्रस्य साध्यासाध्यता 

ट्टः समीपे न भवेत्त यच न चावगादं 

न च संस्रवेयत्‌ । अवेदनं यत्न च 

युग्म तत्सिद्धिमाय।ति कदाचि- 

देष ॥ ५५ ॥ 

न चावगाढमेकत्वग्गतं न च संस्वेदित्यथेः । 
अवेदनम्‌-देषद्वेदनम्‌ । न च युग्मयुक्रम्‌- 
अयुग्मश्क्रमेकमित्यथेः । एवंविधं कदाचिस्सि 
ध्यति एतद्विपरीतं न सिध्यति ॥ 

जो सत्रणञ्युक्र दृष्टिके समीपम न हो 
एक त्वचाम हो, सवता न हो, वेदना 
रदित हो ओर एक हदो तो किसी समय 
साध्य होता हे । किन्तु जो स्रणशुक्र दृष्टिके 
समीपम हो; दूखरी त्च, वेद्नावाङा, 


खावयुक्त ओर एक स्थानम युग्मरूप रेस, 
कभी भी साध्य नहीं होता 1 ५५ ॥ 


अथात्रण्ुक्रञश्चणम्‌ । 
स्यन्दात्मकं कृष्णगत तु शुक्रं इवेन्दु 
कुन्दपरतिमावभास्षम्‌ । वेहायसाश्रपरतत- 
परकाङमथाव्रणं साध्यतमं ददरित्‌ ॥५६॥ 
स्यन्दात्मकम्‌-अभिष्यन्दहेतुरक सर्वेषामक्षि- 
सेगागामभिष्यन्दहेदुकत्वे अस्य नियमबोध- 
नार्थं स्यन्दादमकमिति । दंखेन्दुकुन्दप्रतिमाय- 


धिकारः 1 भावाटीकासमेतः । ( ११९५ ) 





उत्पन्न हुआ दो तो उसको असाध्य समञ्चकर 
उसकी चिक्ित्खा नदीं करे । इसम्‌ पाकभी 
दोता है ! क्यो किः सुश्रुत कहता है कि-“ रोका- 
श्रुपाकातियुते च नेत्रे "' ॥ ६० ॥ 


जो अत्रणङ्ुक्रका मांस गिर जनेसे 
नीचा हो, माषे वेष्टित अथात्‌ ऊचा दोः 
चच्चङ हो, शिराओंम उत्पन्न हज हो, देखने 
नदीं देवे, दो त्वचा अर्थात्‌ दो पटर्छोमिं पर्हचा 
हो, अन्तमं लाक हो ओर बहुत, दिनोते उद्पन्न 
हआ हो तो यह असाध्यदहं। इस कारण 
इसकी चिकिसा नहीं करनी चाहिय । केवख 
दो पटो प्राप्र ओर बहुत कालस उत्पन्न 
हुआ होतो कष्ट साध्यहे किन्तुदो पटले 
प्राप्न हुआ ओर बहुत कालत उत्पन्न हआ भी 
ऊपरके विरोषणोंवाङा हो तो अप्ताध्य 
हे ॥ ५८ ॥ 
अथात्रणशुक्रस्यान्यासाध्यक्षणम्‌ । 
उष्णाश्चुपातः पिडिका च नेत्रे यस्मि- 
नभवेन्युद्रानिभज शुक्रम्‌ । तदप्यसाध्यं 
प्रवदन्ति केचिदन्ये तु ताक्तत्तिरिपक्षतु- 
ल्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुद्रनिभश्च शक्रमाकारेण । तत्‌-नेत्रम्‌ । 
तित्तिरिषक्षतुल्यं तित्तिरिपक्षवच्छदनम्‌ ॥ 
जो नत्रोमेसे गरम आंख गिरते दो, फुंसी 
उत्पन्न हो ओर अन्रणश्जुक्र मगके समान आका: 
रवालाहो तो असाध्य हे। कितने कहते हँ 
कि“ नेतके पलक तीतरके पखके समान 
होगये हों तो अब्रणङुक्र असाध्य हे › ॥ ५९ ॥ 
अथ पाकात्ययलक्षणम्‌। 
शवेतः समाक्रामति सवेतो हि दोषेण 
क ज 
यस्याकितमण्डरे तु । तमक्षिपाकात्यय- 
मक्षिकोपं सबोत्मकं वजयितव्यमाइुः६° 
यः श्वेतः दोषेण छत इति शेषः । तमक्षि- 
पाकादक्षिपाकात्ययमाहुः । अत्र पाकोऽपि 
स्वादत एव सुश्रतः-ोकाश्चपाकार्तियुते च 
नेत्रे "” इति ॥ 
दोषोंसेनेत्रके कारे भागम चारो ओर सकफेदी 


फे जाय तो इस आंखकी पीडको ' पाका 
त्यय › कहते हैँ । यह पाकात्यय तीनोदोषोसे 










अथाजकाजातटक्षणम्‌ । 


अजापुरीषप्रतिमो सरुजावानटोदहितो 

लोहि तपिच्छिटाश्चः । विग्य कृष्णं 

ग्रचयोऽभ्युपेति त॒ चाजकाजातमिति 

व्यवस्येत्‌ ॥ ६१ ॥ यः मचय उच्छ्रायः 

स च मेदसो बोद्धव्यो यतरएतस्य्‌ उत्पत्ति 

विदेहेन त्रतीयपट्डे कथितः ॥ 

अरोहितः --इवच्छोदितः। विग्य कष्णम- 

भ्युपेति महत्वेन समस्तं छष्णभागं आहयिसवा 
आयातिं । ग्यवस्येत्‌-जानीयात्‌ ॥ 

वकरीकी मगनके समान, पीडावाी. 
कुरकेक कौस स्यि ओर छाछ तथा चिकन 
आसुओंवाटी जो ऊंचाई अपने मोटेपनस 
सम्पूण के भागम प्राप्त होती दहै; उसको 
` अजकाजात ` कहत हं ।। ६१1 

यह ऊचाईं मेदस होती हे; एेखा जानना 1 
क्योंकि, विदेहने शस ॐच) दकी उत्पत्ति तीसरे 
पटल्मे कही हे | 

अथ नेत्रह्वेतभागोत्पन्नरोगाणां नामानि । 


प्रस्तारिञ्ु्वक्षतजा धिमांसललाय्वमसज्ञाः 

खड पञ्च रोगाः ॥६२॥ स्यच्छक्तिका 

च्‌।ज्ञनपिष्टको च जां श्िराणां पिड- 

काश्च याः स्युः । रोगा बलास्म्मथितन 

साद्धमेकादश्चाष्णोः खड शुङ्कभागे६३॥ 

नेत्नोके इवेतभाग्मे १ मरस्तायेमे, २ डङामेः 
३ रक्तामे, ४ अधिमांसाभ, ५ स्नाय्वभे, & 
शुक्ति ७ अजन, ८ पिष्टक, ९ शिराजाल्, १० 
शिराजपिडका ओर ११ बलासभथितये ग्यारह 
रोग उत्पन्न होते ह ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


( ९१९६ ) सावभक्छाशः । [ म, ख. नेत्ररोगा- 





~~~ - ~ द 


अथ प्रष्तायंमैलक्षणम्‌ । ९ यिरम्‌--कठिनम्‌ । दयष्कम्‌--लावरहितम्‌ ॥ 
प्स्तायेमे तनु स्तीणै इयादे रक्तनि्भं | सफेद भागे ` कठिन, कैलानेवाङे ओर 
सितस्‌ ॥ ६४७ ॥ खावरदित जो मास ऊँचा होता हे उसको 
तनु--पत्तलम्‌ । स्तीर्ण विस्तीर्णम्‌ । इयावे| ला्वम ` कत ह ॥ ६८ ॥ 
रक्तनिभमित्यत्र विकर्पो बोद्धव्यः ॥ अथ शुक्तिरश्चणम्‌ । § 


ले्रके इवेतभागस पतला, विस्तीणं कठोस| इथावाः स्युः पिशितनिभाश्च बन्दवो 


स्यि अथवा लाखी च्यिजो सफेद चह हो| थे गङ्धाभाः सितनिचिताः ~ 
तो उसको  भरस्तार्थमे › कहते है । ६४ ॥ इ ६९ र निचिताः स शुक्ति 


द य ८.५ + यावा इत्यादिवणे त्रये विकल्पो बोद्धग्यः।॥ 
सुन्वत खद्‌ उुद्कमि रक्ट तद्वदतञच- | ने्रके सफेद भागे काले रंगका ओर 
रात्‌ ॥ ६५ ॥ मांसके समान विन्दु. होता है अथवा सीपके 
सफेद्‌ भागम बहुत सकेद ओर कोमल जो| समान होता है, उसको ‹डुक्ति' कहते है॥।६९॥ 
चह हो तो ‹ र कहते ह्‌ । यह रु - अथाजुनलक्षणम्‌ । ७ 
मरूप मांस बहुत दिनोमे बढता हे ।॥ ६५ ॥ = 
च २ एको यः शशरुधिरप्रभस्तु बिन्दुः श्॒ङ्ल- 
अथ रक्तामेलक्षणम्‌ । ३ स्थो भवति तमञञैने वदन्ति ॥ ७० ॥ 
पद्माभं मृदु रक्तामे यन्मांसं चीयते सकफेद्‌ भागम खरगोसके रुधिरे समान 


सिते ॥ ६६ ॥ एक बिन्दु होता हे, उसको 'अद्युन, कहते ह । 
पम्मामे वर्णेन रक्ताभित्यथेः । चीयते-उप- । अथ पिष्टकडक्षणम्‌। ८ 
चीपते ॥ त छष्मम।रुतकोपेन शुद्धे मांसे सशुन्न- 
सकद भगम छाङ तथा कोमल जो मास| तमू । पिष्वसिष्टकं विद्धि मलाक्तादकञ- 
( < 9 कहते =+ 
बढता जाय, न न ॥६६॥ सन्निभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथाधिमांसार्मलक्षण 
रकम्‌ पिष्टवत्‌-इवेतम्‌ ॥ 
पृथु मृद्धिमासाम बहर यज्नतनि- सफेद्‌ भागम कफ तथा वायुके प्रकोपस 
भम्‌ ॥ ६७ ॥ चूनके समान सेद्‌ ओर मेस भरे द्पेणके 
एथ--विस्तीणेम्‌ । बहर--पुष्टम्‌ । यछन्नि- | समान्‌ ऊचा जो होता है, उनको ‹ पिष्टक ` 
ममू-इषत्छृष्णकोदितम्‌ ॥ क 0. 
सफेद र लियः कोमर) य अथ श्िराजार्छक्षणम्‌ । ९ 
छेक कटक ल्य जो मासि बढता £ 
उणो , अविमासा , कहते ह ॥ ९७॥ ` | जालाभः कठिनश्चिरोऽरूणः क्राणा 


सन्तानो भवति शिरादिजारसंज्ञः॥७२॥ 


अथ साय्वभटक्षणम्‌ । ५ षु = 
स्थिरं र १ € सफेद्‌ भागम जच्के समान कठिन शिया. 
स्थिरं मरसारि मासाढचं यष्कं स्नाखमं- | भसे व्याप्त ओर छाल शिराओौका जो समूह 


पञ्चमम्‌ ॥ ६८ ॥ होता दै, उसको “शिराजारः कहते ह ॥७२॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः 1 


( ११९७ ) 





अथ शिराजपिडकालक्षणम्‌ । १० 


य॒क्टस्थाः सितपिडिकाः दिराबरता 
यास्ता विदयादसितसमीषजाः 
राजाः ॥ ७३ ॥ | 
सफेद भागम कठेमागके निकट रदनेवाली 
ओर शिराओंसे व्याघ्र जो सकेद छृखियां 
उत्पन्न होती हँ उनको ' जिराजपिडका ' कते। 
है || ७३ ॥ । 


अथ वरखासम्रथितलक्चणम्‌ । ११ | 


कस्यामोऽगदुरथ वारिदिन्डुकस्पो 
विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ॥ ७४ ॥ | 
सस्याभः-इवेत ईत्यथः । जगदु! कठिनः। 
व्ारिविन्दु क्प एतेन मनाङ्‌ उत्वं योध्यते} 
चखाघसंज्ञः बासग्रथितसंज्ः । कचिदेकदेशे- 
नापि सशुदायावगमात्‌ यथा भीमो भीभसेन। 
इति । अत एव श्चते नामरसंमहे बलासमरथि- 
तपदं निर्दंष्टम्‌ ॥ | 
खफेद्‌ भाग कांसके समान सणेद्‌) कठिन 
आओैर जल्की वँद्के समान ङकेक ॐईची जो 
बृन्द होती है उसको ‹ बङासग्रथित ” कते 
ह ।॥ ७४॥ 


„ यद्यपि मूलग्ोकमे “ बलाससंज्ञ ' एेखा पद्‌ 
है, तथापि उसका ‹ बलासम्रथित ` रेसा अथं 
करियादहे, उसका कारण यहे कि, भीष- 
शाब्दसे भीमसेनका प्रहण करनेके समान 
किसी स्थानम एकदेशसे सम्पूणं नामका प्रहण 
ह्येता है । सश्चत नामोके सम्रहमे ‹ बलास 
मथित › यही पद्‌ कहा है ॥ 


अथेकविशतिबत्मजरोगाः। 
उत्सङ्किन्यथ ऊम्भीका पोथकी वत्म॑श्च- 
कैरा । तथाऽरोवत्मे शुभ्काशस्तथेवा- 
ञनदूषिका ॥ 


शिः | 


॥ ७५ ॥ बृं ब्म यच्चापि तथाऽन्यो 
वत्सं बन्धकः  किख्ष्टवत्मे तथा वत्म- 
कृदेमः इयावत्मं च ॥ ७६ ॥ मरकिटन्न- 
वतम चादिखन्नवत्मं बातहतथ्च तत्‌ । 
वत्मो बद निमेषश्च श्चोणिताज्ञेस्तथेव च 
॥ ७७ ॥ छ्गंणो विसबत्मौपि ऊथ्नं 
नाम॒ तत्परम्‌ । दङ्विदतिरित्थेवे 
विकारा वत्मे्श्चरयाः ॥ ७८ ॥ 
नेच्रोके वस्म ( पठ्क) दो होते दह। उनम 
१ उस्सेगिनी, २ कुम्भिका; ३ पोथकी, ४ 
वत्मशकेरा) ५ अवरम, § शुष्का, ७ 
अजननानिक्ा; ८ बहखवस्म, ९ वत्मेदन्धक) 
१० किख्ष्टवरमे, ११ वत्मंकदैम; २२ इयाव- 
वस्म; १३ ्रकिलिन्नवतमे, १४ अविडन्ञवरम, ९५ 
बात तवर्मं, १६ वत्मांदुद्‌, १७ निमेषः १८ 
दोणिताक्ञ; १९ छगणः; .० विखवत्म; २१ 
कच्चन ये इद्छीस रोग होते दं 1! ७५-७८ }) 


अथोत्सगिनीखक्चणप्‌ } ९ 


अभ्यन्तरयुखी ताश्चा बाह्यतो वत्स 

श्रषा । सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडिका रक्तजा 

स्थूलकण्डुरा ॥ ७९ ॥ 

अभ्यन्तरसुखी वस्मनोऽभ्यन्तरे सुखं यत्या 
सा । वस्मनो बाह्यतस्ताम्रा । सोत्संगा अन्तः 
पूया । उस्सद्गपिडिका-उत्सद्गे क्रोडे बहयः 
पिडिका यस्याः सा । स्थूलकण्डुरा स्थूला 
कण्डरा चेति कमेधारयः । एषा अधरवत्मेजा 
बोद्धन्या । वर््मोत्सद्गेऽधरे जन्तोः । इति विदेह 
वचनात्‌ ॥ 

नेज्के कोयेके भीतर मुखवाखी, बाहरसे 
छार, भीतर राधयुक्त अपने आप अनेक 
सिया युक्त स्थूल ओर खुजलीयुक्त जो 
फुसियां पकम रुधिरके भ्रकोपसे होती है, 
उनको “ उत्संगिनी › कहते ई ॥ ७९ ॥ 


( ९९९८ ) 


भाकवभक्ाञ्चः । 


[ म. ख, नेत्ररोगा- 


ययय , 


ये फुसियां नीचेके कोयोमे होती है, एेसा 
जानना कारण यह दहै कि, मनुष्यकं नीचेके 
कोयेमे उत्संगिनी होती हे, एेसा विदेह 
कहता हे ॥ 
अथ कुस्भीकालक्षणम्‌ । २ 
वत्मोन्ते पिडिका प्माता भिद्यन्ते च 
खवन्ति च । ऊम्भीकाबीजसदडाः 
कम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ८० ॥ 
कुम्भीकाबीजसदा कुम्भीका--कटठोरदेदे 
दाडिमाकारफला कुता तद्रीजवुल्या ॥ 
परकके अन्तमं ऊची ओर कुम्भीका नामक 
ताके बीजके समान जो फसी सन्निपातसे 
ह्योती हे ओर पुटती है तथा फुट फुटकर 
सवती हे, वह फुसी ' कुम्भीका › कही जाती 
हे । कुम्भीक! नामक ठता कठोर देशम होती 
हे ओर उसके फर्‌ अनारके समान होते है ८० 
अथ पोथकीटक्षणम्‌ 1 ३ 
खरविण्यः कण्डूरा गुर्व्यो रक्तसषेपस- 
चिभाः । रुजावत्यश्च पिडिकाः पोथकय 
इति कीतिताः ॥ ८१ ॥ 
बहनेवाटी, खुजटीयुक्त) भारी) छाछ सर 
सोके समान ओौर पीडा युक्त जो फुी नेत्रके 
कोय होती हे, उसको ‹ पोथकी › कृते 
ह ॥ ८१॥ 
अथवत्मेश्चकराछक्षणम्‌ । ४ 
पिडिकामिः सुसृष्ष्माभिधेनाभिरसंव्रता । 
पीडिका या खरा स्थूला वलेस्था 
वतमेशकैरा ॥ ८२ ॥ 
बहुत छोटी छोरी सघन फुन्सियोँसे चारों 
ओर भरी हृदं तीक्ष्ण ओर मोटी जो फुन्सी 
पठकमें होती हे, उसको  वर््मशकरा 
कहत ह ॥ ८२ ॥ 
अथाशोंबत्मलक्षणम्‌ । ५ 


रेवारुबीजप्रतिमाः पिडिका मन्दे 
दनाः । क्षणाः खराश्च व्मेस्थास्तद्‌- 
होित्मं कीत्येते ॥ ८३ ॥ 


ेवारूः-ककंरी । खराः तीक्ष्णामाः ॥ 
पठक्कमे ककड़ीके बीजके समान, मन्द्‌ 
पीडायुक्त, चिकनी ओर तीक्ष्ण अनीवाटी 
न्सौ होती हे, उसको ‹ अशोँवर्म › 
कहते हं ।॥ ८३ ॥ & 
अथ दुष्काशारक्षणम्‌ । & 
दी्धौङ्करः खरः स्तन्धो दारुणोऽभ्यन्त- 
रोद्धवः। व्याधिरेषोऽभिविख्यातः 
युष्कार्शो नाम नामतः ॥ ८४ ॥ 
पठकके भीतर खरखरे, जकड़से ओौर 
दारुण जो बड बडे अङ्कुर होते ईह; उखको 
सुष्कार ` कहते है ।॥ ८४ ॥ 
अथाजननामिकालक्षणम्‌ । ७ 
दाह तोदवती ताश्रा पिडिका वलमस- 
म्भ । मद्री मन्दरुजा सृष्ष्मा ज्ञेया 
साऽञ्जननामिका ॥ ८९ ॥ 
१ठकमं दाहवाटी,) भोंकनेसरीखी पीडा- 
युक्त) छार) कोमल ओर मन्द्वेद्नावाखी जो 


बारोक फुन्सियां होती हे, वे (अ-लननामिका 
कहौ जाती है ॥ ८५ ॥ 


अथ बहल्वत्मटक्षणम्‌। ८ 
वर्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः सम- 
रततः । सवणोभिः स्थिराभिश्च विया- 
द्हख्वत्म तत्‌ ॥८६॥ 
प१ऊकके समान रगवाङी ओर कठिन जो 


फुन्सी वत्मके चारों ओर कफैड जाय, उसको 
ह [न्व ~ 
बल्ह वत्म › कहते ह ॥ ८६ ॥ 


अथ वत्मबन्धकलक्षणम्‌। ९ 


कण्डूरेणातम तोदेन वत्मशोफेन मानवः। 
असमं छदयेदक्षि यत्रासौ वत्म- 
बन्धकः ॥ ८७ ॥ 


जलसे परिपृण ओर खुजटी सदित परक 
तूजकर नेन्न बराबर नीं मिचते हों उसको 
"वत्मबन्धक ' कहते हे ॥ ८५७ ॥ 


धिकारः 1 


भाषाटीकाखमेतः । 
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अथ किङष्टवत्मलक्चषणम्‌ । १० 


मृद्ल्पवेदने ताग्र यद्वत्मं सममेव च) | 


अकस्माच्च च्वेद्रक्त 
तद्िदुः ॥ ८८ ॥ 
एतत्कफजुष्टरक्तजम्‌ ॥ 


अधाकिरिन्नवत्मछ्क्चणम्‌ । १४ 
यस्य धौ तान्यधौ तानि सम्बध्यन्ते पुनः 


ह्िष्टवत्म ति । पुनः । वर्मान्यपरिपक्ञानि वियादङ्किच्र- 


वत्मे तत्‌ ॥ ९२ ॥ 
धोनेसे वा नदीं धोनेसर जो नेच पलक 


नेत्रके दोनो कोये नरम रह उनम थोडी | बारम्बार चिपदकर्‌ मिख्जय ओर पक्र 
पीडा हो, सर्वद्‌ा छाङ रहें अकस्मात्‌ खार नहीं अथात्‌ कच्चे रहे, उसको अक्छिन्नवत्मः 
होजार्यै, उसको “ क्टिष्टवतभ › कदते हैँ ।| कहते ह ।॥ ९२ ॥ 


यह रोग प्रथम कफके सम्बन्धस्र होकर रुधि. 
रसे होता हे ॥ ८८ ॥ 
अथ वत्मकद्‌भछक्षणम्‌ । ५९१ 
द्विष्टे पुनः पित्तयत शोणित विद्है- 
यदा । तद्‌ इ्िन्नतमापन्नश्ुच्यते वत्मे- 
कदेमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
द्धिन्नतवम्‌-आद्रत्वम्‌ ॥ 
ऊपर छ्िष्टवत्मंके जो ठक्षण कटे, वे रक्षण 
हों तथा फिर पित्तसे सयुक्त रुधिर दाह करता 
हो ओर इस कारण पलक भीजजाते हो, उस 
रोगको "वटमेकदेम' कहते ह ॥ ८९ ॥ 
अथ इयाववत्मलक्षणम्‌ । ९२ 
यद्रतमे बाह्यतोऽन्तश्च इयति यनं सवे 
दनम्‌ । सकण्डूकं परिङ्केदि इयाववर्सरति 
तन्मतम्‌ ॥ ९० ॥ 


नेत्रके पलक जो बाहर तथा भीतर काले | 


हो, सूजन हो, बेदनायुक्तः खुजलीसहित 
ओर्‌ _भीजे रहं तो उसको “उयाबव्मेः 
कहते है । ९९ ॥ 
अथ प्रक्छिन्नवमखक्षणम्‌ । १३ 
अरुज बह्यतः शन वतम यस्य नरस्य 
हि । प्रञ्चिन्नवत्मं तदियास्विठन्नमत्यथ- 
समन्ततः ॥ ९९१९ ॥ 
_ सू-दषद्वथथम्‌ 
कोये कुकेक पीडा युक्त, सूज हए ओर 
अधिकतर कीचड सहित भीज हो, उसको 
भरक्छिन्नवप्म' कहते हँ ॥ ९१॥ 


अथ वाताहतवत्मेखश्चणम्‌ । १५ 
विदुक्तसन्धि निश्च वत्मे यस्य न 
मील्यते । एतद्रातहत विद्यात्रुज यादे 


वाऽरूजम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विसुक्तसन्ि-स्वस्थानच्युतस्तन्धि । निश्वे- 
टम्‌-निमेषोन्मेषादिरदहितसम्‌ ॥ 


जिसके परककी सधि अख्ग अलग होजा्यं 
पठक मिचें ओर खुरँ नही ओर वेदनासदहित 
अथवा वेद्नारहित तथा सङ्चानेवाली हो, 
इसको ' वातहदतव्म' कहते है ।॥ ९३ ॥ 
अथ वत्मौबुंदढक्चणम्‌ । १६ 


वत्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनस्‌। 


आचक्षी ताङदमिति सरक्तमवलस्बि 
च ॥ ९४ ॥ 

विषमम्‌-मवदुलम्‌ । अन्थिमूतं-किनम्‌ । 
अवेदनमीषद्रेदनम्‌, सरक्तमीषल्ोहितम्‌ । 
अवर्म्बि-अवक्लक्तम्‌ ॥ 


परकोकिं भीतर विषम अर्थात्‌ गोल नही, 
थोडी पीडावारी;, केक छार ओर शी 
बढनेवाली कठिन, गांठ हो; उसको "वतमांवुंद्‌- 
कहते हैँ | ९४ ॥ 


अथ निमेषडक्षणम्‌ । १७ 
निमेषिणीःञचिरा गयुः प्रविशे वत्मेसं- 
श्रयः । सञाख्यति वत्मांनि निमेषः स 
न सिध्यति ॥ ९५ ॥ 





( ९२०० ) आावभमकाश्चः ॥ [ म. ख. नेत्ररोगा- 





पङकोंसें रहनेवाखी वायु पठकोको खोख्ने 


एव ट === दट््य्ण्यया 
वातादि दोषोके कारण पटक सकुच जाये 


बन्द्‌करनेवारी नसो राप्‌ होकर पडकोको | ओर उससे दे खनेको असमर्थे होजार्ये उसको 
चायमान करे, उसको “निमेषः कहते है, यह | (छुच्चन कहते हँ ।। ९९ ॥ 


सेग असाध्य हे ॥ ९५॥ 
अथ रोणितारोखक्षणष्‌ । १८ 
वलेस्थो यो विवर्दधेत रोहितो उदट्रङ्- 
करः । तद्रक्तजं शोणि ताररिखन्न गऽपि 
विवद्धेते ॥ ९६ ॥ 


तत्रे पक्ष्माणि अखोपानि । 
तत्रव्ययो सोगयोनां भरनी आह । 
पक्षमकोपः पक्ष्मश्ातो रोगौ द्वो पक्म- 
सश्रयोः ॥ १००॥ 
पक्ष्मकोप ओर पक्ष्मश्चातये दो सेग पल- 


भु क ष 9 ऋ ष च भ ग 
पठडकोमे रहनेवछे कोभ अङ्कुर बं, | कोके बाखोमे होते हं ॥ १०० ॥ 


उसको 'सोणितारी, कहते है । यह रोग रधि- 
रस होता हे । इसको जितना २ काटा जाय. 
उतना ही अधिक बढता ह ॥ ९६}; 


अथ ङगणङक्षणम्‌ । १९ | 
आपाकी कानः स्थूलो म्रन्थिवैसेभगे- | 
ऽरुजः। सकण्डूः पिच्छिरः कोर्ममाणो | 
कगणर स्तः ॥ ९७ \॥ | 
नीं पक्नवाखा, कठिन) द्थुलः अस्प | 
पीडायुक्त, खुजटी सहित, चिकनी ओर वेके 


अथ पक्ष्मकोपङक्षणस्‌ । 
म्रचाडितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विश्चन्ति 
हिं \ घुष्यन्त्याक्षे शुदस्तानि सरम्भं जन 
यस्ति च ॥ १०१ ॥ अकिं सितभगि 
च सूरुकोशात्पतन्त्यवि ! पक्ष्मकोपः स 
विज्ञेयो व्याेः परमदारूण ॥ १०३ ॥ 
सरम्भसू-शोधम्‌ ॥ 
वायुस चायमान परकोके बार नेत्रोभे 


खमान जो गांठ पठ्कमे उत्पन्न हो, उसको | प्रवेश करते ई, भवेश करके नेको वारंवार 


"छगणः कहते ह ॥ ९७ ॥ 
अथ बिसवत्मलक्षणम्‌ । २० 
तरथो दोषा बहिः शोथ ङयेरिश्द्राणे 
वत्मेनोः 1 प्रख्वत्यन्तरुदकं विसवद्धिस- 
वत्मे तत्‌ ॥ ९८ ॥ 


शिसते हं, धिख धविसकर काठ अथवा सकेद्‌ 
भागम २ सूजनको उत्पन्न कर्ते ह ओर जडसे 
उखडकूर गिर जाय, इसं रोगको ‹पक््मकोएः 
कहते द । यह्‌ रोग अयन्त दारुण दै !\ १८२ ४ 
अथान्यप्नन्थीक्तपष््मकोपङ्ष्णम्‌ 


यत्पक्ष्मदेहकी अ॒र्त्वा वत्मनोऽन्तः परजा 


चिद्राणि-जन्तच्द्राणि च कुयुरित्यन्वयः | यंते । घ्ैत्‌ पक्षमासिते शते पक््मकोषः स 


विसवद्वहच्छिद्रस्वात्‌ ॥ 
तीनों दोष पलकों मं बाहर्‌ सूजनको उस्पन्न 


उच्यते ॥ १०३ ॥ 
जहां बा उत्पन्न होनेका स्थान है- उक्त 


कर, भीतर चिद्रोको उत्पन्न करे ओर उन्मेसे | स्थानको छोडकर बाखके भीतर उत्पन्न हो 
` कमल्की नाङके समान जलका साव हो| ओर वह कले तथा सकेद्‌ भागमें चिखा करे 


उसको 'विसवत्मे' कहते ह ॥ ९८ ॥ 
अथ कुच्चनरक्षणम्‌ । २१ 
वाताद्या वत्मेसंकोचं जनयन्ति मरा 
यदा। तदा द्रष्टु न शक्रोति ऊु्वनं नाम 
तद्विदुः ॥ ९९ ॥ 


उसको (पष्ष्मकोप१” कहते ह, इसको देशम 
परवाङ कहते हँ । सुतस का हे किं; पल- 
कोके बालोंके स्थाननने रहनेवाङे दोष तीक्षण 
अनीवाङे खरखंरे रोमोँको उत्पन्न करते ह्‌ 
भ क च छ, = क ७, चै 

ये रोम नेन्नोमे धिश्चनेस नेत्र दुःखते ह) यदह 
रोग पक्ष्मकोप का जाता है। इस रोगवाढड 





क क ~ + क 


मनुष्य पवन, धूप ओर अन्निपर द्वेष करता 


है ॥ १०३ ॥ 
अथ पक्ष्मक्चातटक्चणप्‌ | 
वतमं पक््माकयगतं पित्त लोमानि अतः 
येत्‌ । कण्डू दाहश्च रुते पक्ष्मश्ात 
तमादिशेत्‌ ॥ १०४॥ 

दातयेत्‌-स्वल्येत्‌ ॥ 

पक्ष्मा र दनेवाखा पित्त १७कके बालों 
कोगिरा देतादहे ओौर खुजली तथा दाहको 
उत्पन्न करता हे) यह रोग "पक्ष्मदात' कदाता 
ष्य, 
हं ।। ९०४ ॥ 

अथ सधिजरोगाः। 
पक््मवतमगतः सन्धिवेत्मेञ्ुङ्कग तोऽपरः 
शुङ्ककृष्णगतश्चान्यः कृष्णदृष्टिग तोऽपि 
च । मतः कनीनकगतश्वष्ठश्चापाङ्स- 
भितः ॥ १०९ ॥ 
हरी सन्धि परकोकि सोमो ओर पटकम्‌ 
भ्य, दूः ॐ ०९ 
है, दूसरी सन्धि पठकोम ओर सफेद भागे 
हे; तीखरी सन्धि सफेद भागम ओर कठ 
भागमैहे ओर टष्टिमिदहे, चोथी सधि काले 
आगमे ओर दृष्टम ह पांचवी सृन्धि दृष्टि 
हे ओर छटी सन्धि नेत्रके अन्तम हे ॥१०५॥ 
अथ सन्धिजरोगाणां नामानि 
संख्या च । 
पूयाङुसः सोपनाहःखावाश्चसार एव च । 
पवेणी चालजी जन्त॒ग्रन्थिः सन्धौ नबा- 
सयाः ॥ ९०६॥ 

९ पूयारस;, २ उपनाह, ३ पित्तस्राव; ४ 
कफलाव,) ५ सल्लिपातस्राव, € रक्तखाक, ७ 
पैणि, ८ अङजी ओर ९ जन्तुप्रन्थि ये नाम- 
वाङ नौ रोग सन्धियोमें होते है ।॥ १०६॥ 

अथ पूयारसङक्षणम्‌ । ९ 
पकः शोथः सन्धिजः सश्वद्यः सान्द्र 
पूयं ॑पृूति परयाटसाख्यः ॥ १०७ ॥ 


भावादीकाखमेतः 1 
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( १२०१ ) 





सन्धिजः कनीनकत्तन्धिजो बोद्धव्यः । 
^“पूयारसन्तु त बिचात्सन्धौ कानीनके 
नणाम्‌” इति विदेहवचनात्‌ ॥ 

सधियोमे उत्पन्न ओर पकी हह जो घूजन 
दुगेधित तथा गाढी राध जिस्म; बहे उसको 
“पृयाङसः कते ह ! सधियोमिं उत्पन्न इजा 
अथात्‌ दष्टिकी सयधियोँमें उत्पन्न इआं देखा 
जनना, कारण यह्‌ हे कि 'मनुष्योकी दृष्टि 
की सधि्योँमे पूयाङस होता है ठेसा विदे 
कहता है ॥ १०७ ॥ 

अथोपनाहक्षणम्‌ । २ 


मन्थिनास्यो इष्टसन्धावपाकी कण्डू 
प्रायो नीरुजश्चोपनाहः ॥ १०८ ॥ 

नाल्पः महान्‌ । अपाकी इवत्पाकी । 
नीरुजः ईषदेदनः । “ अरुणं कठिनं 


 अरन्थि जन यत्यल्परेदनय्‌ “ इति 


विदेहवचनात्‌ ॥ 


टष्टिकी सन्धित्न बडी; कम्‌ पकनेवाङी, 
बहुत खुजटीयुक्त, कठिन, छाट ओर अस्प 
वेदनावाली जो गांठ हो, उनको ‹ उपनाह 
कहते है । १०८ ॥ 


अथस्रावसम्भ्राद्धिः। 


गत्वा सन्धीनश्वमार्भेण दोवाः यैः 
५# (२१ @ ॐ ि 
लार्ब्छक्षणेः स्वेरूपेतान्‌ । तं हि खव 
९ क्ष = क ® £ 
नेत्रनाडीति चैके तस्या लिङ कीते- 
यिष्ये चदुद्धो ॥ १०९ ॥ सन्धीनिति 
सहुवचनेन सवे एव सन्धयो गह्यन्ते । 
एके वदन्तीति रोषः । वातिकल्लाबो न 
भवति केवलेन वातेन तदसम्भवात्‌ ॥ 
दोष सम्पूणं सधियोमे जाकर आंुओके 
मागेस्‌ अपने र्‌ लक्षणोंबाङे खावोंको उस्पन्न 
करते है । कितने आचाय इस सखावक्तो नेन्न 
नाडी) नामस कहते है । सराव चार प्रकारक 


( ९२०२ ) 


गाकनक्ाश्चर ॥ 


[ म. ख. नेत्ररोगा- 
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होता हे, उसके र्ण कहते हं । बायुसम्बन्धी | लिङ्खेः ॥११३॥ रक्ता सिता स्फोटचिता 


खाव नहीं होता; क्योंकि, केवर वायुस खाव 
होना सम्भव नहीं ।1 १०९ ॥ 


अथ पित्तजसखरावलक्षणम्‌ । ३ 

हारिद्राम्‌ पीतसुष्णं जख वा 

पित्तखावः संखवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌॥११९०॥ 
हारिद्राभं षीतरक्तस्‌। परतः षीतरब्द्‌- 
प्रयोगाजटं वेति । बाङ्न्दो हारिद्राभ 
पीते वेत्यत्र सम्बध्यते । पित्तखरावः 
पित्तात्खावः एवं छ@ष्मखावादयः ॥ 

संधिके बीचरभैसे रार तथा पीडा सिरा 
हुआ अथवा केवर पीडा गरम . जलकका साव 


होता हो तो उसको जानना कि"पित्तसम्बन्धी- 
सखावदहं॥ ११०॥ 


अथ कफजसरावलक्षणम्‌ 1 ४ 
शवेतं सान्द्रं पिच्छिरं यः स्वेत्त ठेष्म- 
खाबोऽसो विकारः प्रदिष्टः ॥ १११॥ 


सफेद्‌) गांडा तथा चिकना खाव होता हो 
तो जानना कि ‹ कफसंवेधीसाव › दे ।॥ ४११ 


अथ सन्रिपातस्रावलक्षणम्‌ ) ५ 
रोथः सन्धो सस्वेयस्तु पक्तः पूयं खावः 
स्वजः सम्मतः स्यात्‌ ॥ 
संधियोमे पकनेवाटी सूजन राधको बहाती 
हो तो उको जानना कि "संन्निपातखाव' हे ॥ 
अथ रुधिरजन्यस्रावलक्षणम्‌ । & 
रक्तखावः शोणिताद्यो विकारो गच्छे- 
दुष्णं तत्र रक्तं प्रभूतम्‌ ॥ ११२॥ 
साब गरम दहो ओर उसभ विशेष रुधिर 


गिरताहोतो जानना कि “रुधिरजन्यस्नाव 
ह ॥ ११२॥ 


अथ पवैण्यङज्योरक्षणम्‌ । ७, ८ 
ताम्रा तन्वी दाहपाकोपपन्ना रक्ताज्ज्ञेया 
पवेणी वत्तञ्लोफा । जाता सन्धौ कृष्ण- 
गुङ्केऽरुजी स्यात्तस्मिननेव व्याहृता पूरव- 


दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अर्जीमाह-अल्जी स्यादित्यादि । तस्मि- 
न्नैव कृष्णद्युक्लयोरेव सन्धौ । मेदाथेमाह- 
पूवेङ्गिः प्रमेदाधिकारङ्खितिः ॥ 
काडठे आगकी तथा सकेद्‌ भागकी संधिर्योमे 
गोर सूजनवाली, छा, बारीक ओर दाहयुक्त 
तथा पकनेवारी कुसी उत्पन्न हो तो जानना 
कि (पर्वणी, उत्पन्न. इदं है । यह पवेणी रुधि- 
रके प्रकोपस् होती हे ॥ ६ 
पहल प्रमहाधिकारम लिखे अनुसार खाऊ? 
सफेद फुसि्योँसे व्याप्त ओर दारुण एेसी फुसी 
संधित काटि भाग तथा सफेद मागकी सधिसं 
हयो तो उसको 'अलखजीः जानना ११३ ११४] 
अथ जन्तुप्रथिरक्षणम्‌ । ९ 
जन्तुग्रन्थिवैत्मेनः प््मणश्च कण्डं ऊय- 
ज्ञन्तवः सन्धिजाताः । नानारूपा वलस- 
शु्खान्तसन्धौो गच्छत्यन्त्छांचनं इृष्‌- 
यन्तः ॥ ९९९ ॥ 
वतमन्‌ः पक्ष्मणश्च सन्धिजाता इस्येन्वयः। 
पठकके तथा पकक रोमोकी सधियोँमे उक्यन्न 
हुए अनेक आक्रृतिवाले कमि सुजलीको उत्पन्न 
करते ह ओर नेत्रको बिगाड बिगाडकर पङ्क 


तथा सफेद भागकी संधिर्योमे जाति ई, उसको 
॥ क, ॐ 
'जन्तुप्रथिः कहते हं ॥ ११५ ॥ 


छ 
अथ समस्तनेत्रजसेगगणना । 


स्यन्दाश्चतुव्का इह सभ्प्रदिष्टाश्रत्वार 
एवेह तथाधिमन्थाः । पाकः सश्ोथः स्‌ 
च शोथहीनो हताधिमन्थोऽनिरुपयेयश्च 
॥ ११६ ॥ शुष्काक्चिपाकरित्वह कीरति- 
तश्च तथाऽन्यतोवातउदीरितश्च । दष्ट 
स्तथाअ्राध्युषिता श्िराणाश्रसातर्षौ ` 
च समस्तनेत्रे ॥ ११७ ॥ एव समस्त- 


धिकारः | 








नेत्रे स्थुरामय) दश सप्त च । तेषापिह | जता च 


पृथग्वक्षये यथाबह्क्षणान्यपि ॥ ११८ ॥ 
चार अभिष्यन्द्‌) चार अधिमन्थः ९ सरो. 


भाषाटीकादखमेतः । 


( १२०३ ) 






पित्ताभिषन्नं 
भवन्ति ॥ १२१ ॥ 
शिशिराभिनन्दा-सीतयेच्छा 





नयने 


। धूमाय- 


थपाक,) १० अदरोधपाकः) १९१ हताधिमन्यः| न॒मू-नेत्रादू धूमोद्रम इव । वाष्पस्तमुद्धवः- 


१२ वातपर्यय; १३ डुष्काक्षिपाक, १४ अन्यः | 
लोवात, १५ अम्छाध्युषित) १६ शिसोत्पाच 
ओ १७ शिराहर्ष ये खतरदरोग समस्त नेत्रम, 
होते दै । अव इनके प्रथक्‌ प्रथ्‌ ठक्चण कहता 


हं ॥। ११६-११८॥ 
अथ चल्वास्यैभिष्यन्दनामानि । 


वातासित्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दङ्चत्‌- 


विधः । प्रायेण जायते घोरः सवने | 


भयकरः ॥ ११९ ॥ 


प्राणि्योके वातामिष्यन्द्‌, पित्ताभिष्यन्द्‌; | 


कफाभिष्यन्द्‌ ओर रक्ताभिष्यन्द्‌ इस प्रकार 
सर्वनेतच्रम पीडाकरनेवाडा चार | 
भयकर अभिष्यन्द्‌ रोग होता हें ॥ ११९ ॥ 
अथ वाताभिष्यन्द्ढक्चषणम्‌ 1 १ 
निस्तोदनस्तम्भनरोपहषसंघषेपारुष्य्ि- 
रोऽभितापाः । विद्ुष्कभावः रििरा- 
श्रता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति १२० 
सधषेः-फरकटीका । शिरोऽभितापःशिरसो 
व्यथा । विद्युष्कभावः-दूषिकारादहित्यम्‌ । 
वाताभिपन्े-वतिन उपद्रुत ॥ 
तोडने भोकने सरीखी पीडा; जडा; 


रोमांचोका होना, खुजली, नेन्नोमे रूक्षता; 
मस्तके पीडा, चिपकना नहीं ओर आधु 


अश्रुलावः ॥ 
दाह, पकना; रीत पदाथांकी इच्छा, 


नेन्रोमेसे घुवांसा निकलता प्रतीत हो, आयु 


ओका खावः आसुओंभे उष्णता ओर नेत्रका 


| पीडापन ये छक्षण हों तो जानना कि; पिन्तके 


भरकोपस्च अभिष्यन्द्‌ हुआ दं ॥ 
अथ कफाभिष्यन्द्ङखक्षणम्‌ । ३ 
उष्णामिनन्दा अुरताऽक्षिशोथः कण्ड्‌प- 
देदहावतिदी तवा च । लावी युः पिच्छ 
एवचापि कफाभियत्र नयने 
भवन्ति ॥ १२२ ॥ 
उपदहः-दृषिकया जिता ॥ 
गरम पदार्थोकी इच्छा) आरीपन; नेन्नोमें 
सूजन, खुजली, कीचड़ अधिक अवि ओैर 
चिपक, अत्यन्त खीतल्ता ओैर बारम्बार 
चिकना खावय लक्षणों, तो जानना कि; 
कफके भ्रकोपत्ते नेच दुखने आये ह 4 १२२ ॥ 
अथ रक्ताभिष्यन्दलक्षणम्‌ । ४ 
ताग्राश्चता लोहितनेत्नताच राज्यः सम- 
नतादतिलोहिताश्च । पित्तस्य लिङ्घनि 
च याति तानि रक्ताभिपत्ने नयने 
भवन्ति ॥ १२३ ॥ 
पितस्य लिद्भानि-पित्तामिष्यन्दङिगानि ॥ 
आपु ओंम कारी; नेत्रो जाखी, चारोओर 


ओका शीतल होनाये सब छक्षणहों तो| नेत्रो अव्यन्त खाक रेखा ओर अन्य भीषि- 
जानना कि? नेत्रम वायुके प्रकोपस अभिष्यन्द्‌ | ्तामिष्यन्द्के लक्षण हो तो जानना कि, रुधि- 


हआ है ॥ १२०॥ 
अथ पित्ताभिष्यन्दलक्षणम्‌ । २ 
दाहप्रपाकः जिश्चिराभिनन्दा धूमायन 


रके प्रकोपसे अभिष्यन्द्‌ हआ हे ॥ १२३ ॥ 


अथ चतुविधाभिष्यन्दोपक्षया चस्वारो- 
ऽधिमन्थाः । ५-८ 


वाप्पसमुद्धवश्च । उ्णाश्वुता पीतकने- |, वृद्धरेतेरमिष्यन्देनराणामक्रियादताम्‌ । 


ठ 


( १२०४६ }) वभरकश । [ म. ख. नैत्ररोगा- 
( स्युनेयने तीत्रवे- 
दना; ॥ २२४ ॥ 

जो मनुष्य अभिष्यन्दरोगोपर ओषधादिक 
उपचार नहीं करते, उनके ये इद्धिको प्राप्त 
होकर नेमे तीव्रपीडावाङे चार अधिमन्थ 
होति दै बाताभिष्यन्दजन्य अधिमन्थ, पित्ताभि- 
घयन्द्‌जन्य अधिमन्थ, कफाभिष्यन्द्‌जन्य अधि. 
मन्थ ओर रक्ताभिष्यन्द्‌जन्य अधिमन्थ इष 
प्रकार अधिमन्थ चार है ।॥ १२४ ॥ 


अथाधिमन्थलक्षणस्‌ । 


उत्पाटयत इवात्यथे तथा निमेथ्यतेऽपि 
च 1 शिरसो्धतु ते विद्यादुधिमन्थं 
स्वलक्षणे ॥ १२५ ॥ 
स्वलक्षणेः-यथोक्तवातादिकृताभिष्यन्दरक्ष- 
णेरधिमन्थं विद्यात्‌ । अभिष्यन्देभ्योऽधिमन्थानां 
मेदा्थमाह-शिरसोऽद्वेसुसाट यत इव तथा निमे- 
ध्यतेऽपिचेति चतुष्वेधिमन्थेषु बोद्धग्यम्‌ । रिर- 
सोऽद्वेवेदना व्याधिप्रभावात्‌ ॥ 
जो अधिमन्थ जिष् अभिष्यन्दसे उत्पन्न 
हुआ हो, उस अधिमन्थमे उखी अभिष्यन्द्‌ के 
सम्पूण लक्षण होनेके सिवाय आधा माथा 


उखाडासा माम हो तथा अत्यन्त मथनेकीसी 
पीडा होती हे ॥ 
मस्तकके आधे भागको उखाडवा माम हो 
तथा मथता हो, एेसी पीडा होनेसे अर्थात्‌ यही 
अभिष्यन्दसि अधिमन्थोमे अन्तर हे । ये अख्ग 
वेदनादूप छक्षण चारों अधिमरन्थोतं समान 
ह । भस्तकके अद्धंभागमे वेदना व्याधिके प्रभा- 
वसे होती हे, रेखा जानना ॥ १२५ ॥ 
स॒ च अधिमन्थो यदातमको यावता कारेन 
मिथ्याचाराद्टष्टि हन्ति तमाद- 
इन्याददष्टि छेष्मिकः सप्तरात्रायोऽधी- 
मन्धोरक्तजः पश्चरात्रात्‌ । षड़ात्रादा 
वातिको वै निहन्यानमिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः 
सदय एव ॥ १२६ ॥ 
















अत्र सयःराब्देन त्रिरा्रमुव्यवे । तन््ा- 
न्तरे त्रिरा वचनात्‌ ॥ 


जो अधिमन्थ कफाभिष्यन्द्से हुआ हो. तो 
सात राश्रिके भीतर दृष्टिको नष्ट कर देताहं। 
रक्तासिष्यन्द्से हआ हो तो पांच रात्निके 
भीतर दृष्टिको नष्ट करदेता हे, वाताभिष्यन्दस्च 
उत्पन्न हआ हो तो छः राच्चिके भीतर टृष्टिको 
नष्ट कर देता हे ओर पित्ताभिष्यन्दस्त उत्पन्न 
इजा हो तो तत्कारु ही तीन रात्रिके भीतर 
रष्टिको नष्ट करदेता हे । जो अयोग्य उपचार 
आदि करनेम्‌ आवे तव अधिमन्थ दष्टिको नष्ट 
कर देता है, ठेवा जानना ।॥ १२६ ॥ 
अथ खरोथपाकाश्ोथपाकनेत्रयो- 
छक्षणप्‌ । ९; १० 

कण्डूपदेहाश्चयुतः पक्तोदुम्बरसन्निभः । 

सरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः सज्ञो- 

थकः ॥ ९२७ ॥ 

पक्वोदुम्बरसच्रिभः रोदहितस्वात्‌ ॥ 

जो नेत्र खुजली खदित हो, चिपक आंबु- 
भोँसे परिपूण हो; पके हए गूरके फके 
खमान छार हो, सूजनयुक्त. ओर पके तो 
जानना कि, खशोथपाक हआ हे । १२७ ॥ 


ोथहीनानि लिङ्गनि नेत्रपाके त्वज्ञो- 
थके ॥ १२८ ॥ 


च छ € 
उपर कदे सशोथपाकके सम्पूणं छक्षण हों 


ओर केवर सूजन्‌ हौ नीं हो तो जानना कि, 
अश्ोथपाक हुआ हे ॥ ९२८ ॥ 


अथहताधिमन्थठक्षणम्‌। ११ 
उपेक्षणादाक्षि यदाऽपिमन्थो वाताधिकः 
डोषयति प्रसद्य । रुजाभिरुग्राभिरसाध्य 
एष हताधिमन्थः खड नाम रोग १२९ 
रोषयति शोषयित्वा नादयति । अत 
एवाह विदेहः तत्पद्मामेव संगुष्कमव- 
सीदाति लोचनम्‌ ॥'" इति ॥ 


धिकारः] भावदीकावनेतः । ( १२०५९ ) 





वाताभिष्यन्द्से उत्पन्न =. अधिषन्थ। साफ़ न देख सके ओट खोञखते घमय अत्यन्त 
योग्य उपचारकी उपेक्षा करने जव उघ्र| विक्त दी, इल योगको ‹ दुप्काक्षिपाक 
वेदनाको उत्पन्न करके आंखको बखात्कार्स।| कदत ह ॥ ९२१ ॥ 


युखाकर नष्ट कर देता दह, तव यदह अधिमन्थ 
हताधिमन्थ ` कदाजाता हे) यह इताधिमन्थ 
अस्य ह । यद्यपि मूलम ˆ घुखाता दहं ` यही 
छ्खिादहं । तथापि “सुखाकर › नष्ट कर देता 
दे, एसा हमने खिखिादहे। इसका यह कारण दहं 
कि-°* अच्यन्त युखये हए नेत्र अस्यन्त चूख 
कमलके समान नष्टहो जाते ठेला विद्‌- 
हका मतदह ॥ १२९॥ 


अथ वातपयंयलक्षणम्‌ 1 १२ 


वारंवार पर्येति शुष नेते च माठतः। | 

रुजश्च विविधास्तीवाः स ज्ञेयो बात । 

पयंयः ॥ १३० ॥ 

पर्थेति-पयायेण याति, कदाचित्‌ श्वौ 
कद्‌।चित्‌ नेत्रे ॥ 

वायु किसी समय भोम ओर किसी 
समय नेत्रम इस प्रकार बारम्बार रिरे ओर 
अनेक प्रकारकी तीत्र वेदनाहयोतो यह्‌ बातें 
पथय कहाजाता हे ॥ १३० ॥ 


अथ उुष्काक्षिपाकङक्षणम्‌ । १३ 
यत्कणित दारुणरूक्षवत्मसन्दह्यते 
चाविरूदरोनं यत्‌ । सखदारुणे यत्पति- 
बोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं 
तदक्षि ॥ १३९॥ 

कूणितम्‌-संकोचितमुद्वितमिति यावत्‌ । 
दारुण-र्क्षवत्म-द्‌।रुण विज्ृतं रूक्ष च वतमं 
यस्य तत्‌ । इदमक्ष्णोर्विशेषणम्‌ । सन्दद्यते- 
सदाहं भवति । आविलदरोनम्‌-आविलस्य 
अनच्छघ्य दरोन येन॒ तत्‌ । तस्परतिबोधने 
उद्घाटय सुदारुणमतिशयेन विकृतम्‌ ॥ 


नेत्रके पलक दारुण तथा कठिन ओर रूखे 
होजायः आंख भिचि रहे, दाह दहो, आंखसे 


। 


अधान्यतोवातछक्षणप्‌ | १४ 
यस्यावटूकणशिरोदवस्थो मन्यागतो 
वाप्यनिखोऽन्यतो वा । ऊयौदजोऽति 
दि छोचने च तमन्यतोवातद्ुदाद- 
र्ति ॥ १३२ ॥ 
अट्‌ घोट इति मरेथिरदिलोक्नाः। 
अन्यतोवा पृष्ठादिदेक्ञच अगतः अन्य 
तोबातः, अन्यत्र स्थितोऽन्यञ्र रजः 
करोति इत्यन्यतोवातः बिदेहेनाप्युक्तम्‌ 
मन्यानामन्तरे बायुरुत्थि तः पृष्टतोऽपि 
वा।करोति भद्‌ निस्तोद चङ्न्वे बाऽ्ष्गो 
ञ्वस्तथा । तमाहृरन्यतोवातं रोग दि 
विदो जनाः ॥ १३३ ॥ 
घाटीम; कानमे) मस्तके उडी, अन्या- 

नाडी ओर अन्य पीठके वांस आदिमे स्थिव 
वायु भोरमे ओर नेत्रोमे घोर वैदनाको 
उत्पन्न करती हे, उस रोगको ‹ अन्यतोनात ° 
कहते हं । एक स्थानम स्थित वायु दूसरे 
स्थाने वेदनाको उत्पन्न करती है, इस कारण 
यह अन्यतोवात कही जाती हे! विदे भी 
कता है कि, नाडके मध्यमेसे अथवा पीठके 
वांसमेसे स्थित वायु कनपटी नेत्र ओर भौं 

भेदने तथा तोडने सरीखी पीडाको उत्पन्न 
करती ह । इस रोगको ने विषयक जाननेवाङे 
विद्धान्‌ “ अन्यतोवावः कहते ह ॥१३२--१३३॥ 


अथाम्छाध्युषितलक्षणम्‌ । १५ 
रयाव रोहितपयन्तं सवंमक्षि मपच्यते । 
सदाहखोथं सखरावमम्काध्याषितमम्कतः 
॥ १३४ ॥ अम्र्तः अम्लभोजनात्‌ । 
तथा च सुश्वतः- ˆ अम्डेन सक्तेन 
इत्यादि ॥ 


( ९२०६ `) 


गाकबभक्छश्चः । 


[ म. ख. नेत्ररोगा- 








खट्धे रसादिकके खानेसे नेत्र काठ, खाल 
कोनेवाङ, दाहयुक्त, सूजनसहित ओर सराव 
युक्त होते हँ । यह रोग अस्लाध्युषित › कहा 
जाता हे ।। १३४ ॥ 


अथ शिरोत्पातखक्षणम्‌ । ९६ 


अवेदना वापि स्वदना वा यस्याक्षे- 
राज्यो हि भवन्ति ताम्राःसुहूुविंरञ्यन्ति 
च याः समन्ताद्याधिः ज्लिरो पातहाति 
ादिष्टः ॥ ९३५ ॥ 
अक्षिराज्य-अरिराः । विरज्यन्ति-विकृत- 
वणां भवन्ति ॥ 
वेद्नारदित अथवा वेदनायुक्त नेत्रकी शिरा 
खार हो जाय ओर वह अधिकाधिक बारम्बार 


विक्त वणवाङी होजाय, इस रोगको ‹ शिरो 
- त्पात › कहते ह ॥ १३५ ॥ 


अथ शिरादषटक्षणम्‌ 1 १७ 


मोहाच्छिरोत्ात उपेक्षितस्त॒ जायेत 
रोगः स शिराप्रहषः । तास्राक्षेता 
सखरावयति प्रगाठे तथा न शक्तोत्याभिवी- 
क्षितुज ॥ १३६ ॥ 


मूखंतास जो शिरोत्पातकी उपेक्षा की 
लो वही रिराहषे होजाता है जिससर आख 
छाछ हो जाती है, अच्यन्त सराव होता है ओर 
आखोँस देख नहीं सकता ॥ १३६ ॥ 


अथ नेत्रसामताटक्षणम्‌ । 
उदीणवदनं नेत्र रोगाद्रेकसमन्वितम्‌ । 


घर्षनिस्तोददाटाश्चघक्तमामाचितं विदुः 
॥१३७॥ उदीणवेदनम्‌-उद्ध दनम्‌ । 
घेः केरकरिका । एतलक्षणं रुघनादि 
विधाना्थमञ्जनादिनिषेधाथे चोक्तम्‌ ॥ 
नेत्रम अपार वेदना होती हो, खारी अधिक 
हो, खुजली आती हो, भोंकनेखरीखी षोड 
होती हो; चूर चङ्ता हो ओर आसू गिरते 


हों तो नेत्रको साम अर्थात्‌ आपसहित जानना। 
जबतक नेत्र आम सहित हो तब तक ठंघन 
आदि करनेके सख्यि तथा अंजन आंजना 
आदिक निषध करनेके छ्यि ये लक्षण कहे 
ह । १३७ ॥ 
छ वेदो क 

तथा च तन्त्रान्तरे-स्वेदोदिता चत्वार 

ठुघनं भोजने रसः । स्वादुस्तिक्तश्च 

छ कप क छ 

लेपश्च वाष्पस्वेदनमेव च ! एतानि नेत्र 

रोगाणां सामान्याचरणाने हि ॥१३८॥ 

अञ्जनं सर्पिषः पानं कषायं गुरु भोज- 

नस्‌ ! नेत्ररोगेषु समिषु सान परिव- 

जयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 

अन्यम्रन्थम मी कहा हे कि-“छंघन; मधुरं 
भोजन तथा कडवा रस, छेषप भौर बाफका 
सेक ये नेघ्ररोगके चयि सामान्य उपचार हँ 
परन्तु जबतक नेत्र आमसहित हो तबतक 
अंजन, घृतषान) क्वाथः _ भारी भोजन अर 
स्नान इनका व्याग कर दवेः ॥ १३८ ॥१३२९॥ 

अथ नेत्रनिरामवालक्षणम्‌ 
न्दवेदनता कण्डूसरम्भाषचप्रान्तता । 
प्रसन्नव्णैता चाक्ष्णोनिरामेक्षणलक्ष- 
णस ॥ १४० ॥ 
संरम्भा-शोथः । 

वेदनाकी मन्दता, खुजलीका कम होना 
सूजनका कम होना) आंपुओंका कम आना 
ओर वणक _निमङ्ता यह लक्षण होतो 
जानना कि, नेत्र निराभ अथात्‌ आमरहित 
ह ॥ १४० ॥ 


अथ नेत्ररोगचिकित्सा । 
दे पादमध्ये पृथुसनिवेशे शिरोगते ते 
वहुधा हि नेत्रे । ताः प्रोक्षणोत्सादन- 
ठेपनादीन्पादप्रयुक्तात्रयनं नयन्ति १७१ 
प्ोक्षणम्‌-सेचनम्‌ । उत्सादनमुद्धतेनम्‌ ॥ 


पावकी दो मोटी नसे मस्तकमें गईं हे ओर 
बहुतसी नसे नेत्रोमें पहंबी दह । इस कारण 


धिकारः 1 








स सेचन मर्दैन ओर ठेपन किंवा इञा 
उन नसोँके द्वारा नेत्रम पर्हचता हें ।॥ १४१॥ 


मलोष्मसंघद्नषीडनादेस्ता दूषयन्ते 
नयनानि दशः । भनजेतसदा दष्टिहिवानिं 
तस्मादुपानदभ्यञ्जनधविनानि ॥१४२॥ 


मरुं धूल्यादि । मजादिभिदेष्टात्ताः चिरा 


नयनानि दृषयन्तीव्यन्वयः ॥ 


भावाटीकासमेतः 1 


( १२०७ ) 





रैक आरच्योतनं पिण्डी बिडारस्तणं 
तथा । पुटपाकोऽजन चैभिः कल्कैर्नत्र- 


सुपाचरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

सेक (पानी आदिकी वारीक धारे डाठनी); 
आरछ्च्योतन ८ पोटी आदिसे दवाको नेत्रो 
डालना ), पिंडी (पडी आदि रबधना) 
विडार (टेपादि करना), तपंण ( चि कर- 
नके छ्य आखोमे दृध आदिको अरना); 


चदे, अ = ८ क न १९ ५ 

मंसे, गरमीसे, संवह्नस_ तथा दवान्‌ | पुटपाक ( पकाया रस नेत्रोमं डालना ) ओर 
आदिस दूषित हइ नस नत्रोको विगाडदेती | अजन इन सव उपचारयोसे नेत्ररोगक्ी 
हे; इस कारण जूतेका पहरना, पावकौ माङिख | चिकित्खा करनी चाहिये ।॥ १४६ ॥ 


ओर पांवोको धोना यह सर्वदा सेवन करना 


चाहिय, जिस नेत्नोंको उपकार हो ।॥ ९४२ 
चश्चुष्याः श्ाख्यो जुद्रा यवा मासन्तु 


जाङ्कम्‌ । पक्षिभांसं विषेण वास्तुकं 
स ५ तुरगः ॥ १४७ ॥ 


तण्डठीयकम्‌ ॥ १४३ ॥ पटोलकर्को- 
टककारवेटफलानि सपिःपरिपाचितानि। 
च ह ५ € 
तथेव वातांफरं नवीनमक्ष्णोहिंतः 
स्वादुरथापि तिक्तः ॥ १४४ ॥ 
शाछिचावङ, मूग, जौ, जांगलग्रदेशके 
पडुञंका मास, पश्चियोंका मासः 
करके वथुआ, चौलाई, पर वल; ककोड, करके 
ओर नवीन गन इनको घी पकाकर खानेसे 
ने्ोमें हितकारक हः मधुर तथा कडवा रसभी 
नोप हितकारक हे ॥ १४३ ॥ १४४॥ 
कट्वम्गुरु तीक्ष्णोष्णमाष निष्पाकमथु- 
नम्‌ । मदयवच्छरपिण्याकमत्स्यञ्ञाकषि- 
रूटजम्‌ । बिदाहीन्यन्नपानानि न हिता- 
न्यक्षिरोगिणे ॥ १४५ ॥ 
तीखे पदाथ. खे पदाथ, भारी पदाथः 
तीक्ष्ण पदाथ, गरम पदाथ, उडद, लोविया, 
मेथुन, मदिरा, सूखा हआ मांस, खल, मछली; 
` जिनमे अंङर उत्पन्न होगये हो, रेसे धान्य 


अथ सेकविधिः | 


सेकस्तु दक्ष्मधाराभिः सवेस्विन्नयने ५ 
हिवः । मीलिताक्षस्य भत्यैस्य प्देयश्च- 


रोगीके नेन्नोंको बन्द कराकर उनपर चारं 
अगुङ ॐचसर महीन धार डि, यह्‌ सेक नेन्न 
रोगियोके लिय हितकार कहे | १ ४७ ॥ 

स चापि स्नहनो वातवे पित्ते रक्ते चरो- 

पणः । टेखनस्वु कफे कायेस्तस्य साचा- 

ऽभिधीयते ॥ १४८ ॥ 

बातसम्बन्धी रोगदहो तो घी आदि स्ेद- 
पदार्योकी धार डि) वह “स्ेहनसेक' कहा 
जाता हे । पित्त या रुधिरकी पीडा होतो 
हर ड आदिके रसकी धारे डाङे, यह ‹ रोपण. 
सेक › कदहाजाता है। कफकी पीडा हो तो 
मको उखाडनेवाटी सोंठ आदिक रसकी 
धार डाठे, यह ‹छेखनसेकः कहा जाता हे । 
अब इन सेकोंकी मात्रा कहते हे ॥ १४८ ॥ 

वड्मि्वाचां इतेः स्रहे चतभिस्तेस्त 

तेख्िभिरखोचने 
रोपणे । तेखिभिरखोचने कार्यः सेको 


ने्प्रसादने ॥ १४९ ॥ 
स्तेहनसेक करना होतो छः सो मान्नातक 


ओर दाहकारक अन्न पान ये सब नेत्ररोगि-| करना चाहिये । रोपणसक करना हो तो 


योको हितकारक नही ह ॥ १४५ ॥ 


चारसो मात्रातक करना चाहिये । ङेखनसक 


( ९२०८ 


भावनव्त्छशः 





[ म, ख, नेत्ररोगा- 


करनादह्योतोतीनसो सात्रातक करना चाहिये, । नष्ट दोजाते हं । जगदुपकाराथ दयालु खनि- 
इख प्रकार करनेसे ने स्वच्छ ओर निमंङ | योनि यह प्रयोग कहा है ।॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 


होजाते हं 11 ९४९ ॥ 
निमेषोन्मेषणं पुसाससल्या च्छोरिकाऽ 
यवा।युवक्षरोचारणं वा बाडूसक्रेय स्मृता 
बुधे ॥ १५० ॥ 
छोरिका-चुटकी' इति रोके । 
लुष्य॒ जितनी देरमे ओंखको मीचकर 
खोता हे, उतना समय अथवा लितनी देरमं 
अगुखीसे चुटकी बजाई जाती हे) उतना समय 
अथवा एक गुरु अक्षर बखनेमे जितना समय 
छगता हे, उतने समयको ‹ एक मात्रा › कहते 
हं ॥। २१५० ॥ 
सेकस्तु दिवसे काया रात्रौ चात्यन्तिके 
गदे ! एरण्डदटमूरत्वक्छतमाजं पयो 
हितम्‌ । सुखोष्णं नेत्रयोः सिक्तं वाता- 
भिष्यन्दनाङनम्‌ ॥ १५९१ ॥ 
सेकदिनमे ही करना चाहिय; कितु महा 
दुःखदायकरोगदहो तो रात्रिम भी करना 
चाहिये । अण्डके पत्त, अण्डकी जड 
ओर अण्डकी छाल इनके कल्कके साथ 
पकाया हुआ बकरीका दूध मन्दोष्ण उक्त 
समयमे नेत्रोके भीतर डाले; यह सेक हित 
कारीहै ओर वाताभिष्यन्द्‌को दूर करता 
हे ॥ १५१ ॥ 
पथ्याक्षामर्खाखसवस्करकल्कन सूष्ष्म 
वेखरेण । कृत्वा पटछिकां तामिदहिफेनोः 
त्यद्रवेण 1 सथुक्ताम्‌ ॥१५२॥ निदधीत 
लोचने स्यात्सवोभिष्यन्दसेक्षयःशीघम्‌। 
योगोऽयभ्रषिभिरुक्तो जगड़पकाराय 
कारणिकैः ॥ १५३ ॥ 
हरड, बहेडा; आमला ओर पोस्तके डोडे 
इनका कल्क वनाकर उन्म अफीमका रस 
डाटकर बारीक वसख्रकी पोटी नेन्नके उपर 
क्वे तो खै प्रकारके अभिष्यन्द्‌ तत्का 


शुक्ता पाणितेरं घृष्ट चश्षुषोयदि 

दीयते । अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि 

व्योपहति ॥ १५७ ॥ 

भोजन करनेके पश्चात्‌ दोनो गीले दा्थोकी 
हथेखी विक्चकर ने्रके ऊपर ठगानेसर दाथोँका 
जर त्कार तिभिररोगका नाद्य करता 
हं ।॥ १५४ ॥ 

® त 
सानं कृष्णातिरेश्चापि चक्चुष्यमनिराप- 
न, 9 = ° 

हस्‌ । आपछेः सततं लान पर दषिविखा- 

बहुस्‌ ॥ ९९९ ॥ 

कले तिखोँको पीस शिरस सलखकर खान 
करनेसे नेच उत्तम होजतिर्है ओर वायुकी 
पीडा शान्त हो जती हे । निध्य आमलको 
मलख्कर सान करनेसे रब्टिराक्ति वदती 
हे ।॥ १५५ ॥ 

त्रिफलायाः कषायस्त॒॒धावनान्नेनरोग- 

जित्‌। कवखान्मुखरोगघ्रः पानतः काम- 

खापहः ॥ १५६ ॥ 

तिफठेका क्वाथ बनाकर उससे नेन्नोंको 
धोनेसे नेत्ररोग दूर दहदोजते ह। त्रिफलरेके 
कठ्कका कंवर धारण करनेसे प्रुखरोग नष्ट 
होते है ओर त्रिफठेका क्वाथ पीनेसे कामला 
नष्ट होजाती हे ॥ १५६ ॥ 


अथाश्च्योतन विधिः । 

काथक्षीरद्रवलरेहविन्दरनां यत्न पातनम्‌ । 

दयमुखोन्भीखिते नेते मरोक्तमाङ्च्योतने 

हि तत्‌ ॥ १५७ ॥ 

रोगीके नन्नोको दो अशुिययोँसे उधाडकर 
उनमें क्वाथके वा सहवेके अथवा दूध घी 
आदिक विन्दुः डङे उसको ‹ आदच्योतन ` 
कहते हे ओर यह ने्नोंको हितकारी हे ॥ १५७ 

विन्दयोऽष्टो ठेखनेषुरोपणे दश्च विन्द्वः 

लेहने द्वादद्च पोक्तास्ते शीते कोष्णरू- 


धिकारः ] 


भावाटीक्ाखमेतः । 


( १२०९ ) 





पिणः । उष्णे तु स्युः सव 
त्रैवेष निश्चयः ॥ १५८ ॥ 
पक्र उघाडनेकी क्रिया करनीदहोतो भाठ 
विदु डाङनी चाहिये । रोपण क्रिया करनी हो 
तोदश्च विदु डाठनी चादि जौर स्नेहन 
क्रिया करनी हो तो बारह चिन्दु डालने 
चाहिय । श्ीतकाङ होतो छुकछेक गरम करके 
चदे डनी चाहिय ओर उप्णकाङ हो तो 
शीतर बिन्दु डालनी चादिर्य; यह स्वेत 
निश्चय हे ॥ १५८ ॥ 
वाते तिक्तं तथा ज्लिग्धं पित्ते मधुरकश्ी- 
तलम्‌ ॥ १५९ ॥ कफे तिक्तोष्णङ्क्ं 
स्यात्‌ क्रमादारच्योतनं हितम्‌ । 
आईच्योतनानां सर्वेषां मात्रा स्यादा- 
क्छतोन्मिता ॥ १६० ॥ ततः प्रं 
छोचनाभ्यां भेषजाय तरयो मताः। 
आङ्च्योतनं न कतेव्यं॒निज्चायां केन- 
चित्‌ कचित्‌ ॥ १६१ ॥ 
वायुकी पीडाहोतो कडवी तथा स्नेहवारा 
बिन्दु हितकारी ै। पित्तकी पीडा हो तो मधुर 
ओर शीतर चिन्दु दिवकारी हं । ओर जो 
कफकी पीड़ा हो तो तीक्षणःगरम तथा रक्ष जिन्दु 
हितकारी हँ । सब आडच्योतनोंकी मात्रा 
जितनी देरमं सौ गुरु अक्षरोंका उचारण हो, 
उतनी देरतक समश्चना । किंसी वेयको कभी 
रात्रिके समय किसी प्रकारके नेत्रके दुखनेपर 
आङच्योतन कमे नहीं करना चाहिये १५९-१६१ 
बिल्वादिषश्वमृखेन ब्रहत्यरण्डशरिद्ुभिः । 
काथ आरच्योतने कोष्णो बाताभिष्य- 
न्दनाङनः । जिफलाइच्योतने नेत्र 


सवाभिष्यन्दनाञ्चनम्‌ ॥ १६२ ॥ 

बेखआदि पच्वमूटःकटरी, अण्ड ओर सर्हि- 
जना इनका क्वाथ बनाकर युद्ाती युदहाती 
बूदें नेत्रम डालनेसे बाताभिष्यन्द्‌ नष्ट होता 
हे । त्निफडेके क्वाथकी बिन्दु डाङ्नेसे स्वै 
प्रकारके अभिष्यन्द्‌ दूर होजाते है ॥ १६२ ॥ 





अथ पिण्डीविधिः1 


उक्तभेवजकूल्कस्य पिण्डी च कोठमा- 
त्रया । वद्खलण्डन सम्बद्धा नेतरेऽभिष्य- 
न्दनाश्चिनी ॥ १६३ ॥ 
योय ओंषधि्योका कल्क बनाकर उसके 
कवछके समान टिकिया बनाकर नेजरपर रख- 
कर वल्लकी पद्रीस बांधे तो अभिष्यन्दका नाश्च 
होता हे ॥ १६३॥ 
ज्लिग्योष्णा पिण्डिका वाते पित्ते सा 
शीतला मवा । लक्षोष्णां ष्णि 
मक्ता बिधिरुक्तो धेरयम्‌ ॥ १६४ ॥ 
वायुका अभिष्यन्द्‌ हे तो चिग्ध सथा उष्ण 
ओषधियोकी रिकिया बांधनी चादिये।पित्तकी 
पीडा दहो तो छीत्छ अवधियोकी टिकियां 
वांधनी चाषिये ओर कफकी पीडा हो तो 
रूक्च उष्ण आौषधियोंकी टिक्िया बांधनी 
चाहिय, रेखा विद्धान्‌ वे्योने कहा ह ।॥१६४॥ 
एरण्डपत्रशकत्वङ्निमिंता वातनाच्धिनी । 
धात्रीविरचिता पित्ते शिग्रत्रङ्कता 
कफे ॥ १६९ ॥ 
अण्डके पत्त, अण्डकी जड ओर अण्डङ्धी 
छार इनकी पिंडी वायुकी पीडाको शान्त 
करती हे आमलोंकी पिंडी पित्तकी 
पीडाको शान्त करती हे। ओर सर्दिजनेके 
पलोंकी रिकिया कणूकी पीडाको शान्त करती 
हे ॥ १६५ ॥ 
निम्बपत्रकृता ण्ण्डी पित्त्चेष्महरी 
भवेत्‌ । गुण्डीनिम्बदछेःपिण्डीषुखोष्णा 
स्वल्पसैन्धवा । धार्या नेत्ेऽनिरुकफे 
ङोथकण्डूथथाहरी ॥ १६६ ॥ 
नीमके पर्तोको डिकिया बाधनेसे पित्त तथा 
कफका नाञ्च होता ह । सोंठ तथा नीमके पत्त 
इनको पीसकर उसमे कुक चधानिमक् डाङ- 
कर्‌ उसकी ङु ङछ गरम पिंडी बनाकर 
बधे तो वायु तथा कफकी पीडा शान्त होती 


( ९२९० ) भावभकाशः । [ भ. ख. नेत्ररोगा- 


एज ---------------~--~-----~~~--~--------------------- 





हे ओर सूजन; खुजङी तथा अन्य व्यथा इनका | चादिये; सूखनेपर केप गुणहीन हो जाताहै अर 

खी नारा होता हे | १६६॥ त्वचाको भो खराब करता है ।॥ १७०-१७१ ॥ 
त्निफङापिण्डिका नेत्रे वातपित्तकफा- | यष्टीगैरिकसिन्धूत्थदार्वीताक्षैः समां 
पहा ॥ १६७ ॥ शकेः ¦ जरूपिष्ेवेदि्खेपः सवेनेत्रामया- 
त्रिफरको पिंडी बनाकर नेच्रपर बाधनेस | पहः ॥ १७२ ॥ 

वात, पित्त तथा इन तीनों दोषोंसे उरपन्न हृं त | 

नेकी पीडा शान्त होती हे ॥ १६७ ॥ ०/६ 1 
पथ्याक्षामरङ्खाखसवल्कलकल्कोऽदिफे- १ थ 

= ^ ओर रसोत यह सव समान भाग छेकर 

नजलयुक्तः । तेन विरचिता पिण्डी |जछ्मे पीक्लकर इस कल्कको नेत्रके बाहर 
शामयति सकरानभिष्यन्दान्‌ ॥९६८॥ | छेषप करनेसे नेत्रके समस्त रोग नष्ट दोजाते 
हरड, बेडा; आमा ओर पोस्तके डोडे || १७२ ॥ 

नका क्क बनाकर उसमे अफीमका रस | रसाञ्जनेन वा छेषः पथ्याविस्वदॐ- 


डालकर पिंडी बांधनेसे सवै प्रकारका अभि-| ^ (59 
ष्यन्द्‌ नष्ट हो जाता है ।॥ १६८ ॥ रपि । वचाहराविश्ववा तथा नागर- 
गोरकः ॥ ९७३ 


अथ बिडाङखकविधिः । = 
3 ल {8 . रसत अथवा हरड तथा वेके पत्त अथवा 
(= वरिर्टपो नेत्रे पक्ष्मविव- | वच ; हरदी तथा सोँठ इनका अथवा सोंठ 


जिते । तस्य मात्रा पाशिज्ञेया सुखाछेष- | ओर पीलगेरू इनका ठेप करनेसे नेचके रोग 
विधानवत्‌ ॥ १६९॥ नष्ट होजाति ई ॥ १७३ ॥ 
परुकके वाखोंको बचाकर नेत्रके बाहरके अथ तपेणविधिः। 
६ भागपर्‌ ५५ 041 ८ स कहा व[तातपरजोरीने देदमन्युत्तानशायिनः ] 
= सर सव करनका ज माता| आधारौ माषचूर्णेन छ्ित्रेन परिमण्डलौ 


की है, वही मात्रा विडाङककी भी करनी ¢ ९ 
चाहिये ॥ १६९॥ ॥ १७४ ॥ समौ दटावसन्धानौ करव्यो 


अङ्गुलस्य चतुथाशो सुखटेपः कनि- 
घुकः । मध्यमस्तु तिभागःस्यादुत्तमोऽ 
दीयखो भवेत्‌ ॥ १७० ॥ स्थितिका- 
लोऽपि तस्योक्ते यावत्‌ कस्को न 
शुष्यति । गुष्कस्तु गुणहीनः स्यात्तथा 
दूषयति त्वचम्‌ ॥ १७१॥ 

सुखपर छेप करनेकी मात्रा इसत प्रकार है- 


नेत्रकोशयोः। पूरयेद्‌ घुतमण्डेन विटी- 
नेन सुखोदकेः ॥ १७९५ ॥ सर्पिषा 
दातधौतेन क्षीरजन घतेन वा । निमा 
न्यक्षिपक्ष्माणि याषत्स्युस्तवदेद दहि 
॥ १७६ ॥ पूरयेन्परीङिते नेत्रे तत 
उन्मील्येच्छनेः । भिषम्मिरेष कथितः 
पुराणेसतषैणो विधिः ॥ १७७ ॥ 


अंगुखका चोधादे भाग उचा छेष करना वायुः धूप ओर धूछरदित घरमे रोगीको 
कनिष्ठ मात्रा है. अगुखका तिहाई भाग ऊचा| वित्त छिटाकर सनेहुए उडद्के चूनका दोनों 
छेषप करना मध्यम मात्रा है ओर आधे अंगु | नत्रोके चारों ओर दढ ओर गो मण्डल 
चा केप करना उत्तम माश्ना है । जवतक| बनावे फिर रोगीके दोनों नेन्नोको बन्द्‌ करके 
कस्क सूखे नी, तवतक यह छेषप करना| पवा घी अथवा अड अथवा गरम जङ अथवा 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखनेतः । 


( १२११) 


(~~~ 


= के न क ऋ च 
जरसे सौवार धुखा इआ घी अथवा दृूधमेते | छः सौ शह अक्षरोके उच्चारण कनके समय- 


निकाला हुआ घी जवतक पठक्के बाछन 


तक तर्पण रहनेदेवे' कठि भगे रोगो; 


डवै तबतक भरे, भर जानके पश्चात्‌ धीरे|तो सत सौ गुरू अक्षरों के उच्चारण करने 


धीरे ने्रोंको खोले, यह तपंणविधि प्राचीन 
वेयोँने कही हे ।॥ १७४-१७७ | 
यदक्षं परिदुष्कच नेर कटिक्माविलम्‌ 
शीण पक्ष्मशिरोसातकृच्छीन्मीखनसं- 
युतम्‌ ॥ १७८ ॥ तिमिराजनद्यव्कादयेर- 
भिष्यन्दाधिमन्थकैः । ज्ुष्काक्चिपाक्चो- 
थाभ्यां युतं पवनपययेः ॥ १७९ ॥ 
तन्नेत्रं तपयेत्सम्यङ् नेत्ररोगविज्चारदः । 
तपेणं धारयेद्रत्मरोगे वाचां इतं 
बुधः ॥ १८० ॥ 
नेत्र ख्ख होगये हों, सूखगये हों, कटि 
होये हो, मदठे होगये हों) पटकके वाङ 
गिर गये हों; शिरोरपातः) आंखें कठिनतासि 
थोडी खुखती हों तिमिर) अजुन, डुक; 
ष्यन्द्‌. अभिमन्थ, ुष्काक्षिपाक; सूजन ओर 
वात्तविपयेय हुआ दहो तो नेत्ररोगोँको जानने- 
वाठ वेदय नेको अच्छी भ्रकारसे तर्पण कर| 
पलकका रोग हो! तो सौ शुरु अक्षरोके उ्ा- 
र.णक समय तक मनत्रपर्‌ तपण कर १७८. १८० 
स्वस्थे कफे सन्धिरोगे वाचां पञड्- 
तानि च । षट्‌शतानि कफे कृष्णरोगे 
सप्तशतानि हि ॥ १८१ ॥ दशिगे च 
दातान्यष्टावधिमन्थे सहशकम्‌ । सहसखं 
वातरोगेषु धायेमेवं हि तपेणम्‌ ॥९८२॥ 
तपेणेनागतसलेहं खरावयित्वाऽक्षि शओोध- 
येत्‌ । स्विन्नेन यवपिषेन सेह्वीर्यैरित 
ततः ॥ १८३ ॥ यथास्वं धूमपानेन 
कफमस्य विरेचयेत्‌ । एकाह वा अयहं 
वापि पाह वापि तपेयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 


प्यैत तर्पण करे । दृष्टिका रोग हो, तो आठसौ 
गु अक्षरोके उच्चारण करने तक ॒ तपेण रक्खे; 
अधिमन्ध दहो, तो हजार गुह अक्षरोके उच्चा- 
रण करने तक ओर वातसम्बन्धीरोग होतो 
शी हजार गुरु अक्रोके उचारणतक तर्घण 
रहने देवे । तर्धण करनेके पश्चात्‌ नेत्रे भरी 
हु चिकनाईंको बाहर करके ने्रोको शुद्ध 
करे ओर सकं हुए जके चूनस्र आलोको 
साफ करे पश्चात्‌ घीके योगत्ते बृद्धिको भ्राप्र 
हुए कफको यथायोग्य धूमपान कराकर दूर 
करे । एक दिन पांच दिन अथवा साव दिन्‌- 
तक तपंणकी क्रिया करे ॥ १८१-१८४ ॥ 


तपने तृप्तिखिङ्कानि नेचस्ये तानि रक्षयेत्‌ 

सुखुप्रावबोधतव वैश्यं इश्िषावम्‌ । 

निवृतिग्याधिञ्चान्तिश्च क्रियाङाघव्भेव 

च ॥ १८९ ॥ 

क्रिया लाघवम्‌ नेत्रस्य क्रियायां निमेषो- 
न्मेषादौ लघुताम्‌ ॥ | 

तपेण बरावर होगयादहो, तो निद्रा सुखसें 
आने छगती हं, युखसे जागता हं, नेत्रम 
स्वच्छता, ने्रोकी शक्तिका बढना, सुख होता 
हे, रोणकी शांति होती हे ओर नेघ्नोंको खोलने 
वन्द्‌ करनेमे हरुकापन होता हे, ये लक्षण 
हों, तो जानना कि) तपण अच्छी भ्रकारसे 
होगया ॥ १८५ ॥ 


युवोविरुमतिनल्निग्धमश्चकण्डूपदेहवत्‌ । 
धषैतोदयुत नेत्रमतितीपितमादि- 
श्चेत्‌ ॥ १८६ ॥ 


जो तपेणका अतियोग हो तो नेच भारी 
होते है, गदरे रहते है; अव्यन्त चिपकनेवाञे 


 स्वस्थतामे, कफम तथा संधियोके रोग | बा गीले आंसू भरभर अति है, खुजली कीचड़ 
पांचसौ गर अक्षरोके उचारण करनेके समय | अतिदै ओर जेसे भीतरको घुस जार्यै तथा 
तक तपेणको रहने देवे । पित्तकी पीडा हो तो | सुई चुभोने सरीखी पीडा होती है ॥ १८६ ॥ 


( ९२१२ ) 


आसखरावोफरोगाढयचसुषदेह समाङरम्‌। 
रूस्षमखावि परुषं नेत्रं स्याद्धीनतपि- 
तस्‌ ॥ ९८७ ॥ अनयोदोंषबाहुल्यासप- 
यलनेन चिकित्सिते । रुक्षल्िग्धोपचारा- 
भ्यामनयोः स्यातपरतिक्रिया ॥ १८८ ॥ 
अनयोः अतितर्पितहीनत पितयोः ॥ 

जो नेन्नोंका तपण अच्छी परकारसेन हो 
अथोत्‌ कम हो; तो नेत्रोमसे पानी गिरता दहे, 
सूजन होती है, पीडा होती हे, कीचड अधिक 
आती है, रूक्षता होती है ओर कठिनता होती 
हे, जो तपैणको अत्तियोग मथवा हीन योग 
हुआ हो तो विष गडबड होती है, इस 
कारण इनक्मी चिकित्सा करने अधिक 
विचार करना चाहिये । जो अतियोग हआ 
होतो खक्ष उपचार करने चाद्य ओर जो 
हीनयोग हो तो स्निग्ध उपचार करने 
चाहिये 1 १८५७-१८८ ॥ 

दुर्दिनेऽत्युष्णङ्ञीतेषु चिन्तायां सम्भ- 

मेषु च । अङ्ञान्तोपद्रवे वाऽक्िण 

तपेणं न्‌ प्रशस्यते ॥ १८९ ॥ 

सम्श्रमोऽत भयम्‌ ॥ 
वादखोँसे आच्छादित दिनम, अत्यन्त गर- 

मीके समयम, अव्यन्त शीतके समये, चिन्ता 


श्रम ओर उपद्रवोँके शांत होनेसे पठे नेघ्रों 
को तपेण नहीं करना चाहिय ॥ १८९ ॥ 


अथ पुटपाकविधिः। 
दे बिल्वे लिग्धमांसस्य परं द्रभ्यपठ 
मतम्‌ । द्रवस्य कुडवोन्मान सवेमेकत्र 
पेषयेत्‌ ॥ १९० ॥ तदेकत्र समारोडच 
पत्रैः सुपरिवेष्टितम्‌ । पुटपाकविधानन 
तत्पकत्वा तद्रस बुधः ॥ १९१ ॥ तपे- 
णोक्तेन विधिना यथापद्विनियोजयेत्‌ । 
दष्टिमध्ये निषक्तव्यो नित्यमुत्तानशा- 


भाठ्नकशञ्चई । 


[ म. ख. नेत्ररोगा- 








यिनः ॥ १९२ ॥ तेजास्यनिलमाकाञ्च- 

मातपं भास्करस्य च । नेक्षेत तीरषिते 

नेत्रे यश्च वा पुटपाकवाच्‌ ॥ १९३ ॥ 

उत्तम चिकना मांस आठ तोले छेकर उस्नं 
अन्य ओषधि चार तोे ओर द्रव पदाथ सोलह 
तोरेभर डाङकर खबको एकत्र पीसे, पश्चात्‌ 
इन सबका एक गोखा बनाकर उसको पन्तो 
अच्छी प्रकार बांधकर पुटपाक्की रीतिसे 
अभ्निमे पकावे, फिर उसर्मसे रस निवोडकर 
उख रसको तपैणकी रीतिके अनुसार सम्पूणं 
रीतिस नेत्रम डाङे। रोगीको चित्त सुखाकर 
उसके नेत्रम यह रष नित्य डउले। ने्रोका 
तपेण करनेके पश्चात्‌ अथवा पुटपाककी विधि 
करनेके पश्चात्‌ रोगीको तेजस्वी पदाथं पवनका 
सचारः) आकाश ओर सुकं की धूप न 
द्खावे ॥ १९०-१९३ ॥ 

अथाखनविषिः। 


अथ सपक्दोषस्य मराप्तमञ्जनमाचरेत्‌ । 

अञ्जन करियते येन तद्रव्यं चाञ्न 

मत्स ॥ १९६ ॥ 

दोष पकनेके पश्चात्‌ नेघोमें योग्य अजन 
आंजना चाहिये । जो पदाथं नेर्रोमे आजा 
जाता हे, वह (अजन कहा जाता है ॥ १९४ ॥ 


वटिकारसच्रूणनि जिविधान्यञ्जनानि 
हि । कुयाच्छछाकयाऽङ्गुल्या हीनानि 
स्थुयथोत्तरम्‌ ॥ १९५ ॥ स्नेहन रोषण 
चापि ठेखन तत्त्रिधा प्रथक्‌ । मधुर 
स्नेदसम्पत्नमञजनं स्वेदन मतम्‌॥ १९६॥ 

तस्िविधं परथगिति तद्वटिकारसचूणेरू- 
पम्‌ । प्रथक्‌ प्रतयेकमु त्रिधा स्नेहनं रोपणं 
केखनं चेति ॥ 

कषायतिक्तरसथुक्‌ सस्नेह रोपण स्पर- 
तमू 1 अज्ञनं क्षारतिक्ताम्लरसेखखन- 
मुच्यते ॥ १९.७ ॥ 


धिकारः ] 


भावादटीकासमेतः । 


( १२१३ 


टि ये 


गोडी; रस ओर चूणरूप ेसे अशजनके | 


तीन भद्‌ हे । अखनको साई अथवा अशु- 
खीसरे आंजना चाहिय गोटीरूप अश्नस्र 
रसरूप अजन निवड हं ओर रसहप अन 
से चृणरूप अशन निवड हे । इख प्रत्येक 
अजनके स्नेहन, रोपण ओर टेखन इन नामों 
सेतीनमेद्र्ह। क्षारः, कडवे ओर खद र्ख- 
वाखा जो अखन हो, उसको “टेखन्‌ः कते 
ह । कसला तथा कडवे रसवाखा ओर स्नेह-| 
युक्त जो अजन हो, उसको “रोपण! अन 
कहते है । मधुर रसयुक्त ओर स्नेहयुक्त जो 
अजन हो; वह “स्नेहनः अखन कहा जाता 
हं ।। १९४७ | 
हरेणुमात्रां कुर्षीत वटीं तीक्ष्णाञ्जने 
भिषक्‌ । प्रमाण मध्यमे सद्धं द्वियुणं 
तु यदौ भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ रसक्रिया 
तूत्तमा स्यास्िविडङ्गमिता मता । 
मध्यमा दिविडङ्का सा हीना त्वेकविड- 
ङ्खिका ॥ १९९ ॥ शलाकाः स्नेहने 
चूर्णे चतखः प्राहुरञ्जने । रोषण ताघु 
तिखः स्युस्ते उमे भ ५९ 





मे ठेखने स्मरते॥२००॥ 


अखन वीक््ण हो, तो उसको मरके समान 
गोली करनी चादहिये। अजन मध्यम अर्थात्‌ 
तीक्ष्ण नहो ओर कोप्रलमीनदहो तो उसकी 
डेढ १॥ मटरके बरावर गोदी बनानी चाहिय 
ओर अजन कोमल हो, तो उसकी दो मटरके 
बराबर गोली बनानी चाहिये । ओखमे यदि 
रसांजन अथात्‌ रसल्प अखन डालना हो, तो 
तीन वायविडगक्े बरानर डालना, यह उत्तम 
हे, दो वाथविडङ्कके बराबर ङाठना; यह 
मध्यम हे ओर एक वायविडंगके बराबर डाङना 
यह कनिष्ठ हे । चृणरूप अखन जो स्तेहन 
ह्ये तो उसकी चार सङाईं आंखमें छगानी 
चाहिये । रोपणदहोतो उसकी तीन सखा 
आंखमे डाङनी चाहिये ओर ठेखन हो 
तो उसकी दो साईं नेचोम ठगानी 
चाहिय ॥ १९८-२००॥ 


युखयोः ऊञिता क्ष्णा ऋलाकाश्टद्- 
गरटोन्िता } अङमजा धाठुजा वा स्यात्क 
लायपरिसण्डखा ॥ २०१ ॥ 

अग्रे कलायवः्परिवतुखा ॥ 
सुषणेरजतोदभूता चाका स्तहने स्थता 
तास्रखोदादमसञ्ञाता अचलाका ठेखने 
मता! अङ्कुटी ठ ्रृदुखेन योषणे 
कथिता धेः ॥ २०२ ॥ 


| आंजनेकी सखाईं दोनों ओस्के मखोसि 
। सङ्कची हई चिकनी; आठ अगु छम्बी ओौर 
| उसके दोनों मुख मटरके समान गोड ओर 
| वह॒ पत्थर अथवा धातुकी हनी चाहिये । 
स्नेहन अखन आंजना हो तो सोने अथवा 
। चांदीकी संखाईं होनी चाहिये ¦ छेखन्‌ अजन 
। आंजना हयो तो तानेक), लोदहेकी अथवा पत्थ- 
। रकी सखाईं होनी चादिये ओर सेपण अजन 


| आंजना षो तो कोमल होनेके कारण उसके 


आंजनेके स्यि अगुखीदही ठीक है २० १-२०२ 
अथाजनस्य दष्टिप्रसादनी शाका । 


त्रिफलाभङ्गय्ण्डीनां रसेः शुद्धश्च सपिंषा। 
गोमूत्रमध्वजाक्षीरेः सिक्ती नागः प्रता 
ज 
पितः । तच्छरछाका हरत्येव सकलान्‌ 
नेत्रजान्‌ गदान्‌ ॥ २०३ ॥ 
इद्ध सीसको वारंवार तपा तपाकर हरड 
बहेडा ओर आमलेके रसभ, सोठके रसम 
घीमेः भगरेके रसे, गोमूतरम, सहतमे ओर 
जकरीके दूधमे बुञ्चा बुञ्चाकर नत्नोमं गवे 
तो नेत्रसम्बन्धी सम्पूण रोग नष्ट होजाते ह - 
यह सला ‹ टष्टिप्रसादनी › इस नामसे की, 
जाती हं ॥ २०३ ॥ | 
अथांजनकरणविधिः) 


कृष्णभागादधः कयोदयावन्नयनमञ्जनस्‌। 
हेमन्ते शशिरे चापि मध्याद्वेऽञ्जनमि- 
ध्यते ॥ २०४ ॥ 


(^ ९२९४६ ) 


ए 


कारे भागके नीचे आंखके कोयेतक अन 
आज । हेमन्त तुमे ओर शिरिर तुमे 
सखध्याह्के समय अजन आंजना चाहिये २०४ 
ह क क क 
पूबोह्ने वाऽपराह्ने बा मीष्मे शरदि चष्यते। 
वबोस्वनभ्रे नात्युष्णे वसन्ते ठत संदे 
वेहि ॥ २०५९ ॥ 
प्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतु पूवांहके समय 
अथवा अपराहके समय अजन आंजना 
चाहिये ! वां तुमे बादरोके न होनेपर 
ओर बहुत गरमी न हो उस्र समय अजन 
आंजना चाहिये ओर वसन्त तुमे सदेव 
अजन करना चाहिय ॥ २०५॥ 
भरातः सायं तु तत्ङयौन्न च ऊुयौत्सदेव 
हि । श्रान्ते प्ररुदिते भीते षीतमये नव- 
ज्वरे । अजीर्णे वेगघाते च नाञज्जन सम्प्र 
इस्यते ॥ २०६ ॥ 
प्रावः ओर सन्ध्या दोनों समय अजन 
आंजना उचित दहे, किन्तु निरतर न अजे । 
थकाहूुआ; बहुत रोया हो, भयभीत, मद्यपान 
किये हो, नवीन उवरवाखा; अजीणरोगी ओर 
जिसके मख मूत्रादिके वेगका अवरोध होगया 
हो, उनको अजन छगाना नहीं चाददिये ॥२०६ 
अथ स्नेहनी बरिका । 


पथ्याक्षधात्रीवीजानि एकदित्रिय्णानिं 
च 1 पिष्टाऽम्डना वटीं कुयोदज्जनं दिहर- 
णुकम्‌ । नेत्रस्रावं हरत्याञ्च वातरक्तसुजं 
तथा ॥ २०७ ॥ 


हरड; हरडसे दुगुने बहेडे ओर बहेडसे | 


तिशुने आमङे इन सबको ठछेकर पानीमे पीस- 
कर गोलियां बना ख्व; इन गोखियोमेसे दो 
मटरके बरावर नेत्रोमे आजे तो नेत्रोका साव 
ओर वायु वथा रधिरकी पीडा शान्त होजाती 
हे ॥ २०७ ॥ 

अथ रोपणी वदी । 


रसाञ्जनं हासि दे माठ वी निम्बपटवाः। 
गोदाकृद्रससयुक्ता वदी नक्तान्ध्यना- 


भावमवशः । 


[ म. खे. नेत्ररोगा- 
शिनी । एतस्याश्वाज्जने मात्रा मोक्ता 
साद्धेहरेणका ॥ २०८ ॥ 

रसोत, हलदी, द्ारुहरदी, माखतीके पत्त 
ओर नीमके पत्त इनको गायके गोबरके रसे 
पीसकर गोटी बनावे । इनस उंढ मटरके 
समान नेत्रो आज । इन गोलियोंको आंज- 
नेसे रात्रिम नहीं दीखना अथात्‌ रतौधा नष्ट 
होजाता हे ॥ २०८ ॥ 
अथ ङेखनीचन्द्रोद्यवटिका । 


लखनाभिविंभीतस्य मजा पथ्या सनः 
ज्िखा । पिष्पी मरिचं ऊं वचा चति 
समांशकस्‌ ॥ २०९ ॥ छागीक्षीरेण 
संपिष्य वं कुयोयगोन्मिताम्‌ । दरेण 
मात्रां सघुष्य जखेनाञ्जनमाचरेत्‌ २१० 
तिषिरं मांसबृद्धिश्च काच पटर्मञ्चदस्‌ । 
राञ्यान्ध्यं वार्षिकं पुष्पे वदी चन्द्रोदया 
` जयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
दाखकी नाभि, बहेडकी मींग, हरड, मैन- 
रिख, पीपर, काङीभिर च, कूठ ओर वच इन 
सबको समान भाग छेकर बकरीके दुधर्मे 
पीसकर जोके खभान ठंजी गोटी बनावे। 
इन गोलियोमसे एक मटरके समान जसम 
धिसकर नेघ्रोँमें आजे । यह श्चद्रोदया' नामक 
गोदी तिमिर, मांघ्बृद्धि, कांच, परल, पर- 
कके भीतरकी गांठ, रतँधा ओर एक वेके 
फूलकेको भी नष्ट करती हे ॥ २०९-२११॥ 
अथ पुष्पहरा वतिः। 


पलाञपुष्पस्वरसेवेहङञः परिभावितम्‌ । 
करञ्जबीजं तद्रतिदषटेः पुष्प विना- 
येत्‌ ॥ २१२ ॥ 


करंजके बीजोंको अनेक बार डढाकके 
फूरोके रसम भावना देकर पीसकरके बती 
बनावे, इस बत्तीको आंखोमे आंजनेसे नेत्रो की 
फूटी नष्ट होजाती हे ॥ २१२ ॥ 





धिकारः ] 


भावाटीकासमेतः । 


( १२१५ ) 





अथ स्नेहनी रसक्िया । 


कृतकस्य कलं धृष्टा मधुना नेत्रमज्ञ- 
येत्‌ । इषत्कपूरसदहितं॒तत्स्यत्नेत्रभसा- 
दनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
निमछीके फठको खतम विद कर उसमे 
कुक भीमसनी कपूर डाङकर नेन्रोमें आजे 
तो नेत्र स्वच्छ निभंछ होजते हं ॥२१३॥) 
अथ रोपणी रसक्रिया । 


रसान सजेरसो जातीपुष्पं मनःङिडा । 
ससुद्रफेनं क्वण गेरिकं मरिचं तथा 
॥ २१४ ॥ एतत्समाज्ञं मधुना पिष्ट 
प्रक्लिन्नवत्मेनिं । अञ्जनं क्रेदकण्डूष्ं 
पक्ष्मणाच्च प्ररोहणम्‌ ॥ २१९ ॥ 
रसोंत, शाल, चमेलीके एल मेनि, 
ससुद्रफेन, संधानिमक, पीटा गेरू ओर काटी 
भिरच इन सबको समानभाग ठेकर सहतभ 
पीसकर नेमं आज तो छ्िनवत्मेका क्ठेद्‌ 
तथा खुजली यह सब नष्ट होजाति ह ओर पठ- 
कके बाछ जम आते हे ॥ २१४-२१५॥ 
दुग्धेन कण्डूं क्षोद्रेण नेजख्रावश्च सर्पिषा । 
@ कट) ऊ, = 
पुष्प तेठेन तिमिर काञ्जिकेन निञ्चा- 
न्धताम्‌ । पुननवा हरत्याञ्चु भास्करस्ति 
मिरे यथा ॥ २१६ ॥ 
पुननेवेको दूषमे पीसकर आंजनेसे कण्ड्‌, 
सहतमें पीसकर रगानेसख नेच साव तथा धीम 
पीसकर छगानेसे एूडा ओर तेभ पीसकर 
आंजनेसे तिमिर नष्ट होजाता है । कांजीमे 
पीसकर आंजनेसे रतोँधा नष्ट॒होजाता हे । 
जिस प्रकार सूये अन्धकारको 
है, उसी प्रकार पुननैवा ( सांठ-गदहपुरेना ) 
विभिर तथा रतौँधको नष्ट करती हे ॥ २१६॥ 
वन्बूखदटनिष्काथो (9 छेहीभूतस्तदञ्ज- 
नात्‌ । नेत्रस्रावो ब्रजेच्छोषं मधुयुक्तान्न 
सश्चयः ॥ २१७ ॥ 


¢ 4 


वनूरके पत्तोका क्वाथ बनाकर उखको 
गाढा कर छेवे फिर उसमे सहत डाठकर 
आंजनेसे नेर््रोका खाव युष्क होजाता ह।।२१७ 

अथ ठेखनी रसक्रिया । 

वटक्षीरेण सयुक्तो युख्यकपूरजो रजः) 

क्िप्रमञ्जञनतो हन्ति ङखुमं॒त॒ दिमासि- 

कसू ॥ २१८ ॥ 

भीमसनी कपूरको वडके दूधमे पीसकर 
आजनेस दो मदीनेका पडा तत्काछ नष्ट हो 
जाता दे । २१८ ॥ क 
क्षौदराश्वरर्संघशेमरिचिर्नत्रमज्ञयेत्‌ । 

अति निद्रा मं याति तमः सूर्योदया- 
दिवि ॥ २१९ ॥ 

सहव ओर घोडक्छी छार इनम काखी सिर. 
चको पीकर अजन आंजनैखे जिक्च भकार 
सु याोंदयसे अन्धकार नष्ट हौजाता है, उसी 
प्रकार इससे अत्यंत निद्राका अना दूर्‌ द्य 
जाता हे ।। २१९ ॥ 

अथ स्नेहन चूण्‌ । 

अभ्रितप् हि सौवीरं निषिचेत्निफरा- 

रसेः । सप्तवेङं तथा स्तन्येः सीणां सिक्त 

विचूर्णितम्‌ ॥ २२० ॥ अज्जयेत्तेन 

नयने प्रत्यहे चक्षुषोहिंतम्‌ । सबानक्षि- 
विका रस्तु हन्यादेतघ्र संश्चयः ॥२२९॥ 

सफेद्‌ सुंको अभ्चिखे तपा तपाकर सात- 
वार त्रिफलठेके रसम ओर सातवार सखीके 
दधे लुञ्चावे । फिर्‌ इस सुर्मका चूं करके 
नित्य नेत्रम आंजे तो नेत्नके सम्पूण विकार 
नष्ट होजते है, यह सुमां नेत्नोको अत्यत 


नष्ट कर देता | हितकारी है ॥ २२०॥ २२१ ॥ 


अथ रोपणं चणम्‌ । 
शिकायां रसकं प्ट सम्यगााम्य 
वारिणा । गृह्णीयात्तजरं सवे त्यजेच्चू- 
णेमधोगतम्‌ ॥ २२२ ॥ शुष्कञ्च तलं 


( ९२१६ ) 


सवै पपैटी सतिभं भवेत्‌ । विचयं 
भावयेत्सम्यक्‌ त्रिवेरु त्रिफलारसैः 
॥ २२३ ॥ कपूरस्य रजस्तत्र दरदामां- 
डोन निक्षिपेत्‌ 1 अञ्जयेतन्नयने तेन नेत्रा- 
खिख्गदच्छिदा ॥ २२४ ॥ 


पत्थरके खरम खपरियाको पीखकर 
जख अच्छी प्रकारस् सिगो रक्खे, फिर 
उसके जको नितार करके दूसरे पास कर 
चवे ओर खपरियाके मल्को जो बच रहे 
उसको रोक देवे; पश्चात्‌ उख नितरे इए 
जल्को सुखालख्वे तो पपडीके समान जम 


भावबव्छाश्चः 


~ 


[ म. ख, नेन्नरोगा- 


केके यत्नेन पिष्यान्मधुनाऽतिसृक्ष्मम्‌ 
॥ २२७ ॥ भवन्ति रोगा नयनाभ्चिता 
ये नितान्तमा्ोपचिताश्च तेषाम्‌ । 
विधीयते शारितरवदयमेव खक्तादिनानेन 
महाञ्चजनन ॥ २२८ ॥ 
एर्वाकम्‌-एकाठकनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । 
कंकोठ सुगन्धद्रन्यम्‌ । सुगन्धकोकिङेति 
प्रसिद्धा । तदकाभे जातीपुष्पं म्राह्यम्‌ । तस्या- 
प्यलाभे खवद्गम्‌ । कांस्यं तच्च मारित ह्म्‌ | 
तरपुरगं तच्च मारितं मह्यम्‌ । रिका-मन शिरा, 


जायगी, उस पपडीको पीसकर च्रिफङेके | अश्रमू-अश्नकम्‌ । तच्च मारितं प्राह्यम्‌ । 


रसकी तीन भवना देवे ओर उसमे दशांशः 


भीमसेन कपूर भिखावें । इस चूणैको ननो 


आजनेसे सवेप्रकारके नेन्नरोग नष्ट होजाते 
ह ॥ २२२-२२४ ॥ 
अथ ॐेखन चणम्‌ । 
दक्षाण्डत्वक्छिकाकाचराङ्चन्दनसे- 
न्धः । चू्णितिरञने परोक्तं पुष्पादीनां 
निकृन्तनम्‌ ॥२२५९॥ 


दक्षाण्डत्वक-दक्षः कुक्कुटः तस्याण्डत्वक्र्‌ । 
अक्ष-विभीतकफरम्‌ । क्षतजमच्र कंकरुमम्‌ । 
रिवा-हरीठकी ! क्छीतकं-यष्टीमधु } राजवतं 
"रावटी' इति रोके । पूतीकः “ धोराकरंज 
इति रोके । अज्ञनं सुरमा इति कोके । भद््‌- 
मुस्तम्‌नागरसुस्तम्‌ । ताभ्र तारन्न मास्ति 
आह्यम्‌ । रसगभ रसांजनम्‌ ॥ 

मोती) भीभस्ेनी कपूर, कवचिया निमकः; 


मुरगके अंडेका वक्कछ, मेनि, काच, | सिचै; पीपर, सधानिमक); एलञा, कंको; 
चन्दन ओर संधानिमक इनका चूणं बनाकर | भिचं (अग्र कंकोक भिचं न _भिकले उसके 
नित्य नेश्रोमें आंजनेसे फूटढा आदि सब नष्ट | अभावे चमेलीके पक लेने चाहिये) कोसिेकी 


होजाते ह ॥ २२५ ॥ 
अथ सुक्तादिमहाखनम्‌ । 

मुक्ताकपूरकाचायुरुमरिचकणासेन्धवं 
चेखवाठं गुण्डीकङ्कोरकांस्यत्र पुरजनि- 
शिखाश्चङ्भनाभ्यभ्रतुव्थम्‌ । दक्षाण्ड- 
त्वक्च साक्ष क्षतजमथ शिव ्ीतकं 
राजवंतं जातीपुष्पं ॒त॒कस्याः कुसुमम- 
भिनवं बीजकं स्यात्तथैव ॥ २२६ ॥ 
पूतीकनिम्बाजनभद्रशचस्तं सताश्रसारं 
रसगभ॑युक्तम्‌ । प्रत्येकमेषां खड माष- 


भस्म; सीसेकी भस्म, हख्दी, मेनरिरशंखकी 
नाभि, अश्रककी भस्म, शुद्ध नूत्या, सुरगेके 
अडेका व्क? बहेडा) केसर, हरड, मुढ- 
हटी; राजवत ( शावटी पत्थर); चभेटीके 
फर, तुरूसीके नवीन फक, सफेद सहिजनके 
बीजः दुगेधित करजके बीज, नीभ, कोह 
नागरमोथा) ताबेकी भस्म, लोहेकी भस्म ओर 
रसत य प्रव्येक पदार्थ, छः छः रत्तीभर ठकेकर 
खहतम बारीक पीसकर अजन करे तो यह 
८ मुक्तादिमहांजन › सिद्ध होता हे । इख अंज- 
नसे नेत्रके समस्त रोग ( अत्यन्त बृद्धिको 
प्राप्न इए होतो भी ) अवश्य शंत ॒होजाति 
६ ॥ २२६-२२८ ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


{ १२३१७ ) 








अथ नयनशोगाज्नम्‌ । 


कणा सख्वणोषणा सहरसाञज्ना 
साञ्जना सरित्पतिकणफः सिता सितापु- 
नवासम्भवा । रजन्यरूणचन्दनं मधरु च 
तुत्थ पथ्या ज्िखा ह्यरिष्टदरसाबरस्फरिः 
कशाद्धःनाभीन्दवः ॥ २२९ ॥ इमान तु 
विचूणेयेत्निविडवाससा शोधयेत्तथाऽयक्षि 
विमदेयेत्समधु तास्रखण्डेन तत्‌ 1 इदं 


युनिभिरीरित नयनश्ोणनामाञ्जनं 
करोति तिभिरक्षयं पटल्पुष्पनाज्च 
वरात्‌ ॥ २३० ॥ 


रवणमू्‌-सेन्धवम्‌ । अज्ञन सुरमा । सरि- 
त्पतिकफः--समुद्रफेनम्‌ । शिर-मनःशिखा । 
सावरः-लोधः । स्फटिकः (फटकिरी ) । 
इन्दुः- कपूरः । तिभिरे नूतनङ्कसुमे नूतन- 
पटङे च ॥ 


पीपर, सधानिमकः, काटीभिरच; रसत; 
सुरमा; ससुद्रफेन, भिश्री; सफ़द्‌, पुननवा, 
हरदी, छाल चन्दन, सुखुदटी, हरड, मेन- 
शिर, नीमके पत्त, खोध, फटकरी;) शंखकी 
नाभि ओर भीमसनी कपूर इन सबका एकत 
चूर्णं करके मोटे कपडमें छानकर सहत 


अपि जिवार्विंकं ञयुक्रं मासेनैकेन नाक्च- 

यत्‌ | अधिकानि च मां्तानि रात्राव- 

न्धेत्वमव च ॥ २३३ ॥ 

हस्डः वचः कूठ, पीप, कालीमिरचः 
वहेडकी मग, शंखकी नाभि अपर भनि 
इन्‌ सब पदाथींको समान भग ठेकर गायके 
दूधञन बारीक पीकर इसकी गोटी बनावे तो 
यह ८ चंद्रोद्यावदी ` सिद्ध होती हे । यह 
गोत्छी तीन वेके षूटेको भी एक महीने दूर 
कश देती है। सवेभ्रकारकी मांस बद्धिको ओर 
रतौधेको भी एक महीने नष्ट कर देती 
हे । २३१-२३३ ॥ 


अथ चन्द्रभ्रभावर्विः) 


रजनी भिम्बषन्नाणि पिष्वली मस्विानि 
च । विडङ्गं भद्रञुस्तं च सप्तमी सभया 
स्थता ॥ २३४ ॥ अजपूत्रेण संपिष्य 
छायायां शओषयेदषटिस्‌ । वारिणा तिभिरं 
हन्ति गोभूत्रेण तु पिटकम्‌ ॥ २३९ ॥ 
मधुना पटर हन्ति नारीक्षीरेण पुष्प 
कम्‌ । एषा चन्द्रप्रभा वर्तिः स्वयं 
रुद्रेण निमिता ॥ २३६ ॥ 


हरदी, नीभके पत्त; पीपल, कालीभिश्च, 


भिलाकर ताबेके पेसेस लोदेके वासने खूब |तायविडेग, नागरमोथा आपैर हरड इनको 
खरल. करे तो यह “ नयनशोणांजन सिद्ध |बकरीके मूत्रमे पीसकर बत्ती बनाकर छाय 
होता हे । सुनियोका कहा हआ यह अजन | सुखावे तो यह्‌ “ चन्द्रभभावतिं › सिद्ध होती 
बलत्कारस नवीन तिभिरको, नवीन पटलको । साक्षात्‌ सदाशिवकी बनाई हुईं यदह चन्द्रः 
ओर पूरको नष्ट कर देता हे ॥ २२९-२३० ॥ [प्रभा सदतमे धिखकर गावे तो पटलको दूर 


अथ चन्द्रोद्या वरी । 
हरीतकी वचा ऊं पिप्पली मरिचानि 
च । विभीतकस्य मजा च शंखनाभि- 
मनः शिखा ॥ २३१ ॥ सवैमेतत्सम 
कृत्वा गव्यक्षीरेण पेषयेत्‌ । नाशयेत्ति- 
मिरं कण्डूपटलान्यङंदानि च ॥ २३२॥ 


कर देती हे ( 
नेसे एूठेको नष्ट करती हे ॥ २३४-२३६॥ 


ओर खीके दध्मे धिसकर र्गा- 


अथ कणामरिचयो भरयोगः । 
कणा छगञ्चकुन्मध्य पक्ता तद्सपे- 
षिता । अचिराद्न्ति नक्तान्ध्यं तदत्सः- 
क्षौद्रभुषणम्‌ ॥२३७॥ 


( ९२९८ ) 


पीपङको बकरीकी 


आाकवनक्छ्ञ्चः ॥ 


[ म, ख. नेत्ररोगा- 





सि 


सींगनमै पकाकर | चौसठ तोङे, आमलोका रस चोँसठ तोले 


बकरीके रसै पीसकर आजे तो थोडंही| ओर बकरीका दूध चौसठ तोङे ठेव । इन 

समयस रतँधा नष्ट हो जाता है, छार मिर्च॑को | सबको एकत्र करके इनमे पीपर, भिश्री दाख, 
तसे ॥। तेड क [५ 

खहतमे पीसकर आंजनेसे सी थोडदी समयम | हरड; बेडा आमखा) नीट काम दुगुनी 


रतौध दूर होजाता हे ।। २३७ ॥ 
अथ निषूडायघतम्‌ । 


ज्रिफराया रसं प्रस्थ पस्थ शङ्करसस्य 
च । वृषस्य च रसं प्रस्थ इातादयीश्च 
` तत्समम्‌ । ॥ २३८ ॥ गुड्धच्या आपः 
 छक्याश्च रस छागीपयस्तथा । प्रस्थ 
प्रस्थ समाहत्य सवरेभिघंत पचेत्‌ 
॥ २३९ ॥ कल्कः कणा सिता द्राक्षा 
त्रिफछा नीटमुत्पर्म्‌ । मधुकं क्षीरका- 
कोटी मधुपणीं निदिग्धिका ॥ २४० ॥ 
तत्साधु सिद्ध विज्ञाय शुभे भाण्डे 
निधापयेत्‌ 1 उर्व पानमधः पानं 
मध्ये पाने च शस्यते ॥२४९॥ 
यावन्तो नेत्ररोगः स्युस्तत्पाना- 
दपकर्षति । सुरक्तं रक्तदुष्टे च 
रक्ते वा वित तथा ॥ २४२ ॥ रक्ता- 
न्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटरडेदे । 
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पक््मकोपे सुदा- 
रुणे ॥ २४३ ॥ नेत्ररोगेषु सर्वेषु दोष- 
त्रयकृतेष्वपि । परं हितमिदं भोक्त 
त्रिफटादय महाघतम्‌ ॥ २४४ ॥ 
भ्ृद्वरसः--श्रह्वराजरसः । क्षीरकाकोल्या 
अरामे अश्चगन्धामू म्रह्यमर. । मधुपणीं अत्र 
यष्टीमधु, चक्षुष्यत्वात्‌ । तदलमे सामान्य 
यष्टीमधु, वुल्यगुणत्वात्‌ ॥ 
त्रिफटेका रस चोौंक्षठ तोल, भांगरेका रस 


चौड तोल, अद्धसेका रस चोर तो; 
सतावरका रस चोंसठ तो, गिलोयका रस 


युख्हटी; असगन्धकी जड ओर कटेरी इनका 
कर्क डारकरः घीको पकावे । अच्छी प्रकारसे 
पकजानेपर इसको उतारकर उत्तम वासन 
भरकर रख देवे । भोजन करने पदि; 
भोजनकर्नेके पश्चात्‌ ओर भोजनके मध्यम्‌ इस 
घृतको पान करे तो स्व प्रकारके नेत्रसोेग दूर 
हो जाते ह 1 यह ‹चन्निफलायघृत'-रूधिरके बटढ- 
नेपर रुधिर के दूषित होनेपर) रुधिरके, लाव 
होने पर, रतौधपर) तिभिरपर, काचः, नीलिका 
पटर) अवुद्‌, अभिष्यन्द्‌) अधिसन्थ) महाद्‌ा. 
रुण पक्ष्मकोप ओर च्चिदोषस् उत्पन्न हए 
सम्पूणं नेत्रसेगमे सी अत्यन्त हितकारी 
ह (| २२३८--९४४ ॥ 
अथ द्वितीयं त्रिफटादयघृतम्‌ । 


दातमेकं हरीतक्या द्वियुणश्च विभीत- 
कम्‌ । चतुयेण त्वमखकं इषमाकेषयोः 
रप्म्‌ ॥ २४५ ॥ चतयेणोदकं दत्वा 
रानेद्रभनिनाः पचेत । भागे चतुथं 
संरक्ष्य क्राथ तमबतारयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
दाकेरा मुकं द्राक्षा म्ुयष्टी निदि 
ग्धिका । काकोली क्षीरकाकोटी 
त्रिफखा नागकेशरम्‌ ॥ २४७ ॥ 
पिप्पटी चन्दनं सुस्त त्रायमाणा तथौ 
तलम्‌ ॥ घृतप्रस्थं समं क्षीरं करुकेरेतेः 
दानः पचेत्‌ ॥ २४८ ॥ 

हन्यात्सतिमिरं काच नक्तान्ध्य श॒क्र 
मेव च । तथा खाव च कण्डूश्च श्वय 
च कंषायताम्‌ ॥ २४९ ॥ कडषत् च 
नेत्रस्य विन्द्मेपय्छानि च । बहुनाऽत्र 
किमुक्तेन सवोनत्रामयान्‌ हरेत्‌॥२५०॥ 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( १२१९ ) 
[~ ~------~------------------=--------------- 


| € 
यस्य चोपता दृष्टिः सयभिभ्यां थप- | निक्ाकटिङ्गद्धरजेः काथः सवोक्षिरोगहा 
वेस्वयं पीनसं श्वासं कासि नाश्चयति 


इयतः । तस्येतेद्रषजं प्रोक्त युनिभिः 

षृरम हितम्‌ ॥ २५९१ ॥ मर्जिते दपण | छद्‌ ॥ २५४ ॥ 

य॒द्भत्परां निमंतां व्रजेत्‌ । तद्देतन । इति नेत्रसोगाधिकारः। 

पीतेन ने निर्मतामियात्‌ । वारिद्रौ- | अद्कखा, साठ, (५ दार्वी ः 

9 € ४ न न्दन ५ | 

12 १ दृषमाकबयोस्तुट ॥ | त व ह ^, वतर 
ककोलीयुगखालामेऽगन्धामूढद्वियुण माह्यत्‌॥ | मोथा, ट्ख्दी, पीपल ओर इन्द्रज इनका 
हरड सौ तो, बहेडे दोसौ तो; आमल | स्वाथ बनाकर पीने नेत्रके समस्त रोग, 
चारसौ तोल, अद्कसा चारसौ तोके ओर | स्वरभंगः पीनख, श्वास ओर खांसीका अवय 
गरा चारसौ तो, इन सबको चौशुने। नाञ्च ह्येता दै ।! २५३--२५४ ॥ 








जख्भर डालकर कोपर अभिसर मन्द्‌ मन्व 
पकावे, जब पकते पकते चौथाई भाग जङ| 
शोष रहे तब उस काथको उतार ठेव, फिर 
उसमे सफेद चीनी; दुगुनी युख्टठी; द्‌ःख 
कटेरी दुगुनी असगन्धकी जडः हरड) वहेडा 
आमटे) नागकेसर) पीपर, खार्चन्द्नः नागा | 
नागरमोथा, ्ायमाण ओर लाक कमल का ओ 
कल्क कवाथसे डाङ्कर उस क्वाथसे चऽ 
तोर उत्तम घीको वोौँसठ तोर दूधके साथ 
पकावे, जब पकते पकते केवर घीही अवशेष 
रहजाय तब उसको उतारल्वेतो यह चिफ 
छाद्यघृत होता हे । नेत्रके तिमिर, कांच 
रतौधी, फूटी; सराव) खुजखी, सूजनः | 
यता, गदङापन, विन्दु, अम्मं ओर पटल्ये 
स्र इस धीक उपयोगे नष्ट हो जति दै। 
वष्ठुत कहनेसे क्षया भ्रयोजन { इस धृतस समस्त 
नेत्ररोग नष्ट होजाते है । सूस्यके सम्मुख ओर 
अभिक सभ्मुख देखने स जिसकी दष्ट उपहत 
होगई हो तो उप्तके लिये यह धृत सवांत्तम 
उपाय हे, एेसा सुनियोने कहा हे । जिसुप्रकार 
वदसे द्पेणको पोंछनेस वह निम हयोजाता 
हे, उसी म्रकार इस घुतको पीनेसे नेत्र अत्यन्त 
निं हो जात ह ॥ २४५--२५२ ॥ 
अथ वासकादिक्वाथः। 

वासाविश्वागृतादावीरक्तचन्दनवि रकैः । 

भूनिम्बनिम्बकटुकापयेठत्रिफडा- 

ऽदः ॥ २५३ ॥ 








इति नेत्ररोगाधिकारः सम्पूणः ॥ 


अथ कणरोगाधिकारः । 

कणेद्यूः कणनादो बाधिर्यं क्ष्वेड ए 
च । कणलावः कणेकण्डूः कणेगुथ- 
स्तथेव च ॥ १ ॥ प्रतिनाहो जन्तुकूणों 
विद्रधिद्विबिधस्तथा । कणपाकः पूति- 
कणेस्तथवाङ्श्चतुविंधः ॥ २ ॥ तथाऽ- 
बुदं सप्तविधं रोफश्चापि चतुर्विधः । 
एते कणगता रोगा अ्टाविंशतिरी- 
रिताः॥ ३॥ 


कणश) कणनाद्‌, बाधिये, क्ष्वेड) कण- 
साव, कणेकण्ड्‌ कणगूथः प्रतिनाहः; कृमि कण, 
क्षतस अथवा अभिधातस् हआ विद्रधिदो 
प्रकारका हे, कणपाक, पूतिकण, चार ्रका- 
रके कणनाद्‌) सात्‌ पभरकारके कणलुद्‌ ओर 
चार प्रकारके कणेशोथ इस प्रकार अद्वार 
२८ कानके रोग रह ॥ १-३॥ 
अथ कणश्यूस्य सम्प्रा्तिलक्चण च । 

समीरणः श्रोतागतोऽन्यथाचरन्समन्ततः 
कम तीव कर्णयोः । करोति दोबैश्च 
यथास्वमाडृतः स कणशः कथितो 
दुराचरः ॥ ४ ॥ 


( ९२२० ) भावप्रकाशः । [ म. ख, कणेरोगा - 



















अन्यथाचरन्‌ समन्ततः--प्रतिलोमं चरम्‌ 1 अथ बाधियंङक्षणम्‌ । 
दोषैः पित्तकफरक्तैः । रक्तस्यापि रुजादिक्ट-| यदा शब्द्वहो वायः स्रोत आदृत्य 
स्वेन दोषसाभ्यादोषत्वमन्र यथास्वम्‌--जातमी-| तिष्ठति । जुद्धः शेष्मान्वितो वाऽपि 
यनिदानकुपितेः अथवा यथास्वमिति शूलविशे-। बधिथ तेन जायत ॥ ७ ॥ 


षृणस्‌ ॥ दुराचरः--दुरुपचारः ॥ कफ सहित अथवा केवर वायु कानकी 


स स > वाहिनी नाडीको छिपटकर रहे तो इसत्ते 
कानमे चारों ओर उर्टी फिरनेवाटी ओर द हत) € 


। | बधिरता ( बहरापन ) होती हे इसको * बधि- 
अपने निदानोसि कुपित हए पित्त, कफ ओर | रता › कहते ह ॥ ७॥ ८५ 
धिर इन दोषोसे छिपटी हई वायु कानमे उस | अथ बाधियांसाध्यता । 


उस दोषके सम्बन्धी शको अत्यन्त. उत्पन्न १ 
करती दै, उसको ५ कर्णश्च ' कहते है, यह | बाधियं बाखबृद्धोत्थं चिरोत्थञ विब- 
कणश कइच्छरसाघ्य हं ॥ जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


रुधिर्‌ भी पीडा आदिको उत्पन्न करनेवाखा| बाछकोका, ब्द्धोका ओौर अधिक काक्का 
होनेसे दोषके सदृश ही हे, इस कारण इसको | बहरापन असाध्य हे, इस कारण वेद्य इसकी 
भी यहां दोषोकी पक्तिमि गिना हे ॥ ४॥ चिकित्सा नहीं करे ॥ ८ ॥ 


अथ कणशङस्योपद्रवास्तद साध्यता च । अथ कणेक्ष्वेडक्षणम्‌ । 
मूच्छ दाहो ज्वरः कासः श्वासोऽथ 
वमथुस्तथा । उपद्रवाः कणञ्चूञे भव- 
न्त्येते मरिष्यतः ॥ ५ ॥ स उच्यंते ॥ ९ ॥ 
कणञ्यूलमे जो मूच्छोः दाह; ज्वर, खासी, कष्वेडशब्दाथ व्यनक्ति वेणुधोषसम स्वन्‌ 
ह यह उपद्रव हुए हो तो ये | मिति यतं उक्तम्‌ , वेडन वेणुधोषवत्‌ इति ॥ 
के मरनेके रि ह । € € 
न. नज कणनादक्णंश्वेडयोः को भदः ! 
छिन € च छ क क 
उच्यते-कणनादःकेवरेन वातेन जायते, 
तत्र नानाशब्दांश्च श्रणोति । कणेक्षवै- 
डस्तु पित्तादिय॒क्तेन वातन जन्यते, तत्र 
नियमेन वेणुघोषमेव श्रणोतीति भेदः ॥ 


पित्त आदिसे सयुक्त हुई वायु कानमे 
बांसुरीके समान शब्दको उत्पन्न करती हे, 


पित्तादि = ई 


वायुः मिथक्तो वेणुघोषसमं स्व- 
नस्‌ । करोति कणयोः स्वेड कणेक्षवडः 


अथ कणनादलक्षणम्‌ । 


कणश्रोतरस्थिते वाते श्रणोति विविधान्‌ ` 


स्वनान्‌। मेरीम्रदङ्कदरखानां कणेनादः ` 
स उच्येत ॥ ६ ॥ 


भेरीमृदद्वरोखानामिति उपलक्षणं, तेन 
श्गादि कृतशब्दानां हणम्‌ ॥ उसको वेड कहते द ॥ ९॥ 
कुपित इडं वायुको कानकी शब्द्वाहिनी रोका-कणनादमे ओर क्षवेडमे क्या 
नाडी रहनेसे भगी? मृदंगः शख ओर भ्रमर | अन्तर हं । 
इत्यादिकके सदृश वितिध प्रकारके शब्द्‌ घुन-| उत्तर-कणनाद्‌ केवर वायुसे होता हे ओर 
नेते आते £, उसको “ कणनाद्‌ ` कहत | उसम् भेरी आदिके सदश _ अनेक शब्द्‌ होते 
ई ॥ ६॥ ह ओर क्ष्वेड तो पित्त आदिसे सयुक्त ईं वायु 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( १२२१ ) 








से होता ओर उसर्मे कवर वासके छव्दके। घाणच्च सुखञ्च घराणस्ुखम्‌ , एकत्व न्द्रं । 
समान शब्दही होता ह, इतनाही अन्तर दं ॥ | रिरसोऽदमेदश्व्‌-जद्भावमेद काख्यदिरोरोगच्न्‌। 
अथ कर्णसावछक्षणम्‌ | । कानका मेख पिवरूकर पतला होनेसे नाकर्मे 
ह्ितेऽभिघातादथवा निमजतो जे । अथवा ल आता टः उसको ध 
८ ~ ~ दि ~  कंडते द | प्रतिनादहस ˆअद्धावभदक' ( आधा- 
प्रवातादयनाजप विद्धः । लव्ध ध दरीरखी ) नामक मस्तकरोग हं | १३॥ 


श्रवणोऽनिखादितः स कणसखावे इति अथ करमिकर्णकलश्षणम्‌ ! 
म्रकीतिंतः ॥ १० ॥ 


यदा तु मृच्छैन्त्यथवा तु जन्तवः खज- 
न्त्यपत्यान्यथबाऽपि मक्षिकाः = 
श्रवणशबव्द : पुदिद्गोऽप्यस्ि ॥ | ९ ८ = क 1 ¦ 
चिस्यै चौट लगनेसे बा पानी इथनेखे। अनत्वाच्छरवणे निरुच्यते भिषग्भिः 
अथवा बविद्रधिसे बायु कुपित होकर कानसे करमिकणेको गदः ॥ १४ ॥ 
धको अथवा जकको वा रसको निकालती तद्रयज्ञनववात्‌-कृमिलक्षणलात्‌ | श्रवणे 
हे, उसको ` करणेखाव' कहते हं ॥ १० ॥ क्रिमिकणेको गदो निरुच्यते इष्यन्वयः । 
अथ कणेकण्डूलक्षणम्‌ । | जब कानम जीव पड जाते है अथवा 
४ ~> | मकिलथां कानम अपने वच्च रखती ह; 
मारुतः कफसंयुक्तां कर्णे कण्डं करो । कानक भीक कीडोके चिह्न दीखतर्ह, यह 
हि ॥ १९१॥ ५ । ते क्रमिकणंकः कद्ाता हे ॥ १४ ॥ 
कफसे संयुक हुड वायु कान खुज 
उत्पन्न करती हे, उसको (कणकण्डू' कहते ४ पानि । 
ह ॥ ११॥ | पतङ्गाः श्तपदयश्च कणेस्रोतः भ्रविर्य 


अथ कणगूथलक्षणम्‌ । हि । असति उयाङुरत्वश्च श्वह ङबेन्ति 
विततोष्मञ्चोषितः छेष्मा करुते कर्णगू- | वेदनाम्‌ ॥ १५ ॥ कर्णो निस्तु्यते यस्य 
थकम्‌ ॥ १२ ॥ तथा च फर्फरायते । कीटे चरति 
कर्णे गूथयते यस्मात्स कणेगरूथोव्याधिः ॥| उ तीव्रा निस्पन्द मन्दवदना ॥ १६ ॥ 


पितते तथा गरमीसे सूख हआ कफ कानमे निस्पन्द्ः-निश्चरः ॥ 

सैको उत्पन्न करता है, उसको कर्णैगूथ कहते _ पतग आदि अथवा कानखजूरे आदि कानमे 
॥। ( कानमे विष्ठाके सदृश मख्को करता है, | प्रवेश करके बेचनीको, व्याकुङताको 

इस कारण इस रोगका नाम :कणेगूथ रक्ख। | अत्यन्त पीडाको उध्पन्न करते ह । इस रोगे 


पूयमिव्युपलक्षणम्‌, जलं रस॒ च लवत्‌ | 


है । ‹गूथ' नाम विष्ठाका है ॥ १२॥ भ ८ होता च › कानमे गी 
| डा होती हे; जव कीडा चछङ्ता हे तन अधिक 
सश 1 पीडाहोतीहे ओरस्थिप्ष्टेतो पीडा थोडी 
स कर्णगुथो द्रवतां यथा गतो विला- | होती हे ।॥ १५ ॥ १६॥ 
यितो घ्राणञ्ख प्रपयते। तदा स कणेप्र अथ द्विविधकशविद्रधिरक्षण म्‌। 


तिनाहसंज्ञिता भवेदिकारः शिरसोऽदभे- | क्षताभिघातपभवस्त॒ विद्रधिभ्वेत्तथा 
दङृत्‌॥ २ ॥ | दोषकृ तोऽपरः पुनः । स रक्तपीतारुण- 


( ९२२२ ) 


ग{बिजकाडङ्चः । 


[ म, ख. कणरोगा- 





सा ७ 
क्षतप्रमवोऽभिघातप्रमवश्च तयोद्धेयोरप्या- 


गन्तुजत्वदेक्यम्‌ ! अन्ञम्‌-रधिरमित्यथेः ॥ 


कानमे विद्रधि श्त (घाव) सरे अथवा 
अभिघात (चोट) से हुईं हो अथवा दोषसर 
हई हो, तो कानमसे रार पौला साव होता 
हे ओर पीडा धु्ेके निकलनेके सदृशः दाह 
तथा अध्चिके समीपसे हए तापके सदश होती 


है, उसको (कर्णविद्रधि' कहते हं । 

विद्रधि-क्षतसे हृदं हो अथवा अभिघात 
से हृदहोतो भी आगन्तुकहीदहे; इस कारण 
उखको एक गिना हे ॥ १७॥ 


अथ कर्णगकलक्षणम्‌ । 


कणपाकस्तु पित्तन कोथविक्लेदक्र- 
द्वेत्‌। 
पिन्नके प्रकोपसे कानमे दुमैन्धता तथा 


गिलगिलापन होता हे) उसको 'कणपाक 
करते] 


` अथ पूतिकणकङक्षणम्‌ । 
कणेविद्रधिपाकेन कर्णे वा वारिपूर- 
णात्‌ । पूर्य खवति यः पति स ज्ञेयः 
पूतिकणेकः ॥ १८ ॥ 
अथ कणेल्लावाद्धेदाथंमाह पूतीति । निय- 
मेन पतिर्यथा श्थादेवं स्रवति ॥ 
कानका विद्रधि पकनेस अथवा कानमे 
पानी भरनेसे दुगेन्धरूप पीव स्रवता हे;उसको 
"पूतिकण' कहते ह । इस. रोगे नियमपूवैक 
दुगधवाटा सावी होता हे, इतना कणसखावस 
अन्तर हे ॥ १८ ॥ 


अथ कणशोधकणावुंदकगांा- 
ठद्चिणपर्‌ । 
कणेश्चोथङेदाशा जानीयादुक्तरक्षणेः 
॥ १९ ॥ कणेशोथाश्च चत्वारो वात- 
पित्तिकफरक्तजाः । एवमर्शोऽपि चतुवि- 


धम्‌ । अन्येषां शोथानामश्चेसां चासम्भवः 
आधारपभावात्‌ । अडेद सप्तविधं वात- 
पित्तकफर क्तमांसमेदःशिराजम्‌ । एते 
कणंरोगा अष्टाविंशतिः सखुश्चुतोक्ताः । 
इदानीं चरकोक्तं कण रोगचतुष्टयं वात- 
पित्तकफसन्िपातकर तमाह । 
वातः पित्त, कफ ओर रुधिर इस रीतिसे 
चार प्रकारकी सूजन होती है, इसके क्षण 
सूजनके अधिक्रारसें कहे प्रमाण समञ्चन । 
वातत, पित्त. कफ ओौर रधिरसे हए अरौ इस 
भाति कानका अदी चार प्रकारका होता दहेः 
उनके क्षण अशंधिकारमे कटे अनुसार 
समद्यने । कान इन चार प्रकारका ही अश 
तथा सोथ होता है ओर किसी प्रकारका नहीं 
होता; यह स्थानका ही प्रभावदहे।॥। 
वात, पित्त, कफ) रुधिर, सांस, मेद ओर 
शिरस उत्पन्न हुआ अब्मुद्‌ इस्त प्रकार कानका 
सात प्रकारका अवद होता हे, इनके लक्षण 
अवुँदके अधिकारमे कदे अनुसार जानने । 
युश्वम कदे कानके अदटरादंस रोगोके छक्षण 
ह चुकेर्द। चरकं कानके चार रोग वातः 
पित्त, करू ओर सन्निपातसे उत्पन्न हए इस 
प्रकार ह ॥ १९ ॥ 


अथ वातजक्रणरोगलक्षणम्‌ । 
नादोऽतिरुक्घणेमरस्य शोथः स्रावस्त- 
नुश्वाश्रवणथ्च वातात्‌ ॥ २० ॥ 
कानमे नाद्‌ ओर अत्यन्त पीडा होती हो, 
सूजन हो; पतला साव हो ओर श्रवण करने 


कीषशक्ति नदहोतो वायुस हए कानके रोग 
जानने ॥ २० ॥ 


अथ पि््जकणरोगलक्षणम्‌ । 
शोथः सरागो द्रणे विदाहः सप्रतिषी- 
तस्वणज पित्तात्‌ ॥ २१॥ 
लाङ्‌ रंग की सूजन हो, कान फटक्ता हो, 


दाह होता हो ओर दुरगंन्धयुक्त पीटा खाव दहो 
तो पित्तसे हए कानके रोग जानने ॥ २१॥ 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( १२२३ ) 





„ अथ कफजकणरोगलक्षणम्‌ । जानतः } रक्तो वा रक्तपिच्भ्याग्रु 

वशवत्यकण्डूरियरश्ोथश्चक्ड स्निग्धद्ति- | त्पातः स गदः स्थतः ॥ २९ ॥ 

स्वटपरुजः कफाच ॥ ९९ ॥ भारी गहना पदरनेसः चोट उगनेसे अथवा 
वेश्चत्यम्‌-अन्यथाश्रवणम्‌ । विखनसे कानकी लौ करौसख सहित छाछ 


विपरीत सुनना, खुजलीका दोना? सूजन | द्ाहवाढी, पाकयुक्त ओर पीडायुक्त जो सूजन 
स्थिर रहना, सफेद तयथा ल्लिग्ध चलाव होना | होती है, उको ‹उत्पात' कहते दै । यह रोग 
ओर थोडी पीडाका होना) यह कफसे हए | इधिर ओर पित्त इन दोनोके प्रकोपे होता 
कानके रोगकरे छक्षण जानने ॥ २२॥ हे || २५ ॥ 

अथ सन्निपातजक्रणेरोगङक्षणम्‌ | अथोन्पन्थकछक्षणम्‌ । 

सवोणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ । | कणं बलाद्दद्धेयतः पाल्यां वायुः मह्- 

खाक्श्च तत्राधिकदोषवणैः ॥ २३ ॥ प्यति । कफं सं शर्य छकरुते शोथ स्त्‌- 

उपर कदे सब दोषोके जक्षण दीखते हो| व्धमवेदनप्‌ { उन्मन्थुकृः सकण्डूको 
ओर उसमे जो दोष अधिक हो _ उसके वणे-| त्कारः कफवातनः ॥ २६ ॥ 


वाखा स्राव होताहो तो सन्निपातसे हए कानके „अ 

सेग जानने ॥ २३ ॥ अवेद्‌ नम्‌-ईषृद्दन्‌म्‌ । 
अथ परिपोटकनिदानलक्षणम्‌ । कानको बलात्कारस व ढानेषड पारी 
वायुका कोष होता है ओर वायु ककरी सहा- 


सोद्धमायाधिरोत्खष्टे सहसेवातिवीदते । | यताके कारण स्तब्धतायुक्त अस्पवेदनाबाली 


कर्णी शोथो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपो- | ओौर खुजली सदित सुजनको उत्पन्न. करती 
स्तव्धः स॒ | है, उसक्रो ‹ उन्मन्थक रोण ` कते ई । यद 


टवान्‌ । कृष्णारुणानिभः < 
व रोग कफ ओर वायु इन दोनोके भ्रकोपसे 
त्परिपोरकः ॥ २४ ॥ होता है ॥ २६॥ 


परिपोरवान्‌-मनाक्‌ विदारुणवान्‌ ॥ अथ दुःःखवद्धैनलक्षणम्‌ । 


कणपाङी भी कानका-ही अवयव होनेसे। . = न भ 

- उसके विकारोको भी इसी अधिकारम ध संवध्यमान दुविद्धे कण्डूदाहरुजान्वितः। 
जानकर छिलते दै | श्लोयो भवाति पाकश्च त्रिदोषो दुःखव- 
अधिक समयतक क ५ भी भारी| द्धन: ॥ २७ ॥ 

वस्तु डारुकर एसे ही छोड देवे मारता| = 

( नो )\~ तत्याल््तं सतत संवभ्यमाने दुविद्धे) कणे इति शेषः ॥ _ 

सूजन आजायः पीडा हो, किंचित्‌ फटासा| अयोग्य भकारस छिदा हजा कान बढानेसे 

हो जाय, काङापन भिला हभा लार ओर | खुजली सदि, दाद्‌ ओर पीडावाटी सूजन 


जकड़ा हुमा जो सूजन हो उसको ‹ परि- होती है तथा पाक भौ होता हे ) इस रोगको 
पोटक” कहते है । यष रोग वायुस होता|“ दु-खबद्धंन कहते हं । यद रोग॒ तीनों 
हे ॥ २४ ॥ . | दोषोस होता हे ॥ २७ ॥ 


अथोत्ातलक्षणम्‌ । | अथ परिङेहिरुक्चषणम्‌ । 
गुवांभरणक्तपोगत्ताडनादधषेणादपि । | कफाखक्कृमयः ऊुद्धाः स्षपाभा विसा- 
शोथः पाल्यां भवेच्छयावो दाहपाकर- | रिणः । ऊबेन्ति पिडिकां पाल्यां 


( ९२र्द्‌ ) 





कूण्ड्दाहसमान्विताम्‌ ॥ २८ ॥ कंफा- 
सक्क्ृमिसस्भूतः सं विसर्पन्नितस्ततः । 
जिद्यात्स ज्ञष्डलीं पाङ परिरेही च 
ख स्तः ॥ २९ ॥ 

ख पिडिकात्मकः परिरदिसंज्ञो गद । 
सिद्धात्‌ निमासीकुयात्‌॥ 

कफ रुधिर ओर कृमि कुपित होकर 
पकती इई, खुजलीबाङी ओर दाहयुक्त सर- 
सोके समान कुडियोको उतपन्न करते हें, यह 
रोग चारों ओरको फेरुता २ कानके छदको 
तथा पाडी ( कानकी कैर) को मांसरहित 
कर डाख्ताहे। कफ; रुधिर ओर कृमि इनके 
भ्रकोपसे हुआ यह रोग (परिेही कहाता 
हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


अथ कणरोगचिकितसा । 
कर्णश कणैनदे बाधि ध्वेड एव 
च ॥ चतुष्वेपि च रोगेषु सामान्यं 
भेषज स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
कणं्यूल;, कर्णनाद्‌, बाधिर्यं ओर क्ष्वेड इन 
चारों रोगोपर एकसी ही ओषधि करनी कटी 
हे ॥ ३०॥ 
शङ्धवेरं सहमधु सैन्धव तैर्मे च । 
कदुष्णं कणेयोधोयेमे तत्स्याद्रदनाप- 
हम्‌ ॥ ३९१॥ 
सोँठ;, सहत ओर सधानमक इनका कर्क 
डाकर्‌ तेङको पकावे, यह वेट सहता 
मरम कानमे डले तो इससे कानकी पीडा नष्ट 
होती हे ॥ ३१॥ 
लद्यना्ैकश्िग्रुणां वारुण्या मूरुकस्य 
च । कदल्याः स्वरसः श्रष्ठः कदुष्णः 
कर्णपूरणे ॥ ३२ ॥ 
बार्णी-वहूणः । 
छहदुन) अदरक, 


सावठवबव्छाज्चः ॥ 






[ म, ख, कणरोगा- 


सहता हुआ गरम कानमे उषे तो इससे 
कानकी पीडा नष्टो जाती हे । ३२॥ 
अकाङरानम्पिष्टान्संतेखल्वणान्वि- 
तान्‌ । सत्रिदध्यात्सुधाकाण्डे कारिते 
मृतस्या वृते ॥ ३३ ॥ पुटपाकक्रसा- 
स्स्वन्न षीडथदारसागमात्‌ । सुखोष्णं 
तद्रसं कर्णे प्रक्षिषजच्ूटशान्तय ॥३४॥ 
आाकके अंकरुरोको अस्छरसमे पीसकर तेख 
तथा संधानिमक भिखवे, पश्चात्‌ थूहर्की मोटी 
छकडीम्‌ छद्‌ करके भीतर इसको भरे) फिर 
कपरोटीकर पुटपाकको विधिकर अज्ुसार 
उसको पकावे, जबतक रस निकठे तदतक 
निचोड ठेवे, यह रस जितना गरम कान सहं 
सके उतना गरम कानस उलेतो इसस शूक 
दखांति होती हे ॥ ३३ ।॥ ३४ ॥ 
अकस्य पन्नं परिणामपीतमाज्येन सिप 
शिखियोगतप्तम्‌ 1 आषीडच तस्या्बु 
सुखोष्णमेव कर्णे निषिक्तं हरते हि 
उटम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पकनेसे पीठे हए आकके पत्तोको घी चुप- 
इकर आगपर सेके;प्िर उसके रसको निचोड 
रेवे । यह सहता सहता कान्‌ डाले तो कानकां 
श नष्ट होता हे ॥ ३५॥ 
तीव्रदाखातुरे कर्णे सक्चन्दे कटेदबा- 
हिति । छगमून्न प्रशसन्ति कोष्णं 
सैन्धवस्य॒त्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कानमे तीव्रशूड होता हो; शब्द करता ह 
ओर लाव होताहो तो बकरेके मूत्रसमं॑चधा- 
निमक डाठकर गरम करके किंचित्‌ गरम 


गरम बह मूत्र कानमे डे तो उससे कानकी 
पीडा नष्ट होजाती हं ॥ ३६ ॥ 


तटं श्वेताकंमूखेन मन्देऽग्नौ विधिना 


सर्हजना, बरना, मूटी| ईतम्‌ । हरेदाञ्च निदोषोत्थं कणश 


अर केला इनका योग्य रीतिसे स्वरस करके। प्रपूरणात्‌ ॥ २३७ ॥ 


धिकारः 1 भावादीकाखनेतः 1 ( १२२९५ ) 


सफेद्‌ आककी जडके कस्कसे मन्द्‌ | 
अग्निर्मे पकाया हुआ तेर कान डे तो 
कानका शू चिदोषसे हुआ हो तो भी तत्का 
नष्ट होजाता हे ॥ ३७॥ 
हिङ्गसेन्धवद्यण्ठीभिस्तेटं स्वेपसम्भ- 
वम्‌ । विपक्तं हरतऽपत्थं कणश 
पूरणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
हींग, सैधानिमक ओर सोढ इनके कल्लसे 
पकाया हुआ सरसोका तेर कानमे उतो 
उससे कान॒का द्यू अवश्य न्ट होजाता हे २८॥ 
कणश कणेनादे बाधिर्ये क्ष्वेड एव 
च । पूरणं कदटुतेन हितं वातघ्रमोष- 














क्णलवि पूदिक्ण तथेव कृमिकणके । 
सामान्यं कर्मं ऊुर्वीत योगान्वैलेषिका- 
नपि ॥ ४२॥ 
कणस्नाव, पूतिकर्ण ओर कृमिकणं इन रोगोमं 
ऊपर कदी सामान्य क्रियायै भी करनी ओर 
नीचे छ्सली विशेष क्रिय भी करनी 
चाहिय ॥ ४२॥ 
स्वजिकाचूणंसंयुक्तं बीजयपूररसं क्षिपेत्‌ 
कणेल्लावर्जो दाहास्ते नयन्ति न 
सयः ॥ ३ ॥ 
सज्जीखारके चुर्णसे संयुक्त विजोरि नीवूका 
रस कानमे डाठे ठो उससि कानका साव, पीडा 
धम्‌ ॥ ३९ ॥ ओर दाह नष्ट होजाता हे, इसत ङछ भी 
कर्ण्ूल, क्णंनाद) बाधियं ओर क्ष्वेड इना| खन्देह नहीं हं ॥ ७३ ॥ 
चारो रोगोमें सरसोका तेक डर ओर वायु-| आब्रजम्बूपरवाछानि मधुकस्य वटस्य 
न (^ १ करे, यह परम हितकारी होता| च । एभिस्त॒ साधितं चैलं पूतिकणेगदे 
~ ्रजलिशषर ~ | हरेत्‌ ॥ ४४॥ 
चारान्‌ वा तत्छतकल्कन | _ आमृक्रेः जायुनके, महक ओौर वडके 
साधितं तेखम्‌ । अपहरति कणेनादं | छोटे छोटे पन्तोका कल्क करके इससे पकाया 
वाधि्यैचा पि पूण तः ॥ ४० ॥ इआ = कानमे डे तो पूतिक्रण नाभक रोग 
शिखरी -अपामागेः । नद वा 0 णनि 
चिरचिटकी भस्मके पानीमें चिरबिटेका जातीपत्ररसे व धरतिकणनित्‌ 
कल्क डाककर पकाया हुभा ते कानमे डाठे| षष्टं रसान नायाः क्षीरेण क्षोद्रसेयु- 
तो इससे बहरापन ओर कणेनाद्‌ नष्ट॒होता| तम्‌ । प्रशस्यते चिरोत्ये तत्खावके 
॥ ४० ॥ तिक णंके ॥ ४५९ ॥ 
चमलीके पर्तोके स्वरसेसे पकाया हआ तेख 
कानमे उछि तो उससे पूतिकणं नष्ट होता हे । 
खीके दूधसे रसोतको पीसकर सहतमें भिरवे. 
णर उषको कानमे डाङे तो अधिक दिनिोंसे 
बहता हुआ कन ओर पूतिकर्णं नष्ट होता 
ष्ये 
हं ॥ ४५ ॥ 


अथ विस्वतेखम्‌ । 
गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्टा तेङं विपा- 
चयेत्‌ । सज्य सदुग्ध्च तद्वाधियं- 
हरं परम्‌ ॥ ४१॥ 
क्षीरं गावमेव मद्यम्‌ ॥ 


बेरके फलोंको गायके मूत्रे पीसकर वह्‌ अथ ङुष्ठतेखम्‌ । 
कर्क हुआ पानी तथा दूधमें पकाया हआ ऊषठहिङ्युवयादारु सैन्धवः 
तेर कान डे तो बहारापन अवदय नष्ट षिड्ग तिका | रंशताह्वावि 2 


होजाता है, यह तेल ‹ बिर्ब ते इस नाभसे रं वस्तमन्रेण साधि- 


कहाजाता हे ॥ ४१॥ तम्‌ ॥ ४६॥ 


( ९२२६ ) 


भ्वावन्रकाञ्चः । 


[ म. ख, कणेरोगा- 





6 › हींग, वच, देवदार, सोया, सोढ, 
ओर सैधानोन इनका कर्क डाख्कर्‌ बकरेके 
मूतरमे पकाया हुआ ते कानमे डङे तो इससे 
पूतिकूणे लष्ट होता दहै) यह्‌ ‹ कुष्ठादितेक ` 
कहता हे 1 ४६ ॥ 

ङाम्बूकस्य तु साोसेण कटुततेरं विपाच- 
येत्‌ ॥ तस्य प्रूरणमात्रेण कणेनाडी 
प्रज्ञास्यति ॥ ४७॥ 

सीपके जीवोके मासका कर्क डालकर 
पकाया हुआ सरसोंका तेर कानसे डउलेतो 
तत्का कानका बहना दांत होता हे ॥ ४७ ॥ 
चूर्णेन गन्धकशिखारजनीभवेन 
सृष्टये शकेन कटतैटपटाष्टकन्तु । 
धन्तूरपज्ररसतुल्यमिद्‌ं विषक्त 
नाड[ जयेचिरभवामपि कणेजा- 
ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सृष्टिः पलम्‌ ॥ 


गन्धकः मेनि ओर हल्दी इनके चार 
तोछ चूर्णका कल्क डाङ्कर वत्तीस तोके धतू 
रोके पत्तोकि स्वरसमें बत्तीस तोके सरसोंका 
ते पके, यह तेर कानमे ङितो अधिक 
दिनोँका कानका वहना नष्ट होवा है ॥ ४८ ॥ 


कणेक्रिमिविनाज्ञाय कृमिघ्नं कारयेत्‌ 
क्रियाम्‌ । वातोङ्कधूमश्च दितः साषेषः 
सेह एव च ॥ ४९ ॥` पूरणं हरिताठेन 
गन्यमूत्रयुतेन च 1 धूपने कणंदौगेन्ध्ये 
गुग्युधः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ५० ॥ 
चिकित्सा कणश्चोथानां तथा कणां 
सामपि। कणविंदानां ऊर्वी त शओोधार्शोऽ 
बुदवद्धिषक्‌ ॥ ५१ ॥ 

करभिकण नामक रोगका नादा करनके लिये 


क्रिमिको नष्ट करनेवाङी क्रिया करे । वैग- 
नका धुर्ओी; सरसोका तेड ओर गायके मूत्रमे 


क 


पिसी हृद हरतालक्रा रस ये कृमिकण रोगे 






हितकारी होते द 1 कानकी दुगैन्धमें धूप देनेके 
स्यि गूराङ श्रेष्ठ गिनाजाता है । वेद्य कानकी 
सूजनकी चिकित्सा सूजनके अधिकार्म कहे 
अनुसार करे, कानके अर्दाकी चिकित्सा 
अर्शोके अधिकारमे कहे अनुसार करे ओर 
कानके अबुदोंकी चिकित्सा अचुदों अधिकारे 
कहे अनुसार करे ।॥ ५१ ॥ 


अथ कणपालीरोगचिकिर्सा । 
पाटीसेशोषणे कुयोद्रा तकणैरूजः 
क्रियाः । स्वेदये्यलनतस्तां च खिन्नां 


क 


संवधेयेत्तिरेः ॥ ५२ ॥ 
कानकी पारी सूखीजाती हो तो वातजरे. 
गोंकी जो चिकित्सा कहीहे, सो करे; यलन- 
पूवक पाठीको सेके ओर सेक करनेके पश्चात्‌ 
तिका कल्क ठटगाकर उसको बटावे ॥ ५२ ॥ 
ङा तावरीवाजिगन्धापयस्यैरण्डवी जकः । 
तेर विपक्तं सक्षीरं पाटी संबद्धेयेत्घु- 
खम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पयस्या -अच्र क्षीरकाकोटी ॥ 
सतावर, असगन्ध, क्षीरकाकोटी ओर 
अंडी इनके कलट्कसे दूध पक्राया हुआ ते 
लगाव तो कानकी पारी सहजम बढ जाती हे, 
इसको ; रतावरी तेर › कते हैँ | ५३ ॥ 
जीवनीयस्य कल्केन तेर दुग्धेन पाच- 
येत्‌ । चिकित्सेत्तन तैठेन हतां परि- 
पोटकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
परिपोरक रोग होतो प्रथम उससे रुधिर 
निकटवाकर पीछे दूधमे 2 जीवनीय गणका 
कटक डाकर पकाया हुआ तेख छगावे ॥५४॥ 
डी तर्पेजंरौकोभिशूत्पातं सश्रुपाचरेत्‌॥ 
उपद्रव हुए टो तो रीत ठेपोसे ओर जोक 
छगाकर उनकी चिकित्सा करे ॥ 
हखिनीसुरसाभ्यां च गोधाकङ्वसान्वि- 
तम्‌ । तेरुश्च पक्वमभ्यङ्गादुन्मन्यं 
नाङयेदष्रुवम्‌ ॥ «५ ॥ 


भाषाटीकाखमेतः । 


( १२३७ ) 





3 कल्क, दातावर्का कल्क) 

गोहकी चरवी ओर केकपक्षीकी चरबी इनको 
डारकर पकाया हुआ ते चुपडे तो उन्मन्थ 
अवदय नष्ट होजाता हे ॥ ५५५ ॥ 


दुःखवद्धेनकं सिक्ता जम्ब्बाश्रविल्व- 
पत्रंजः । क्वायस्तेठेन सुस्निग्धं तच्च 


णैश्नावधूलयेत्‌ 1 ॥ «६ ॥ बद्र्चो 
गोमयैस्तत्ैः स्वेदित परिरेटितय्‌ । 
घनसारेः समाङिम्पेदजाभूत्रेण 


कृट्िपतेः ॥ ५७ ॥ 
इति कणंरोगाधिकारः। 


दुःखवद्धनकरोग हआ हो तो जायुनके, 
आमक ओर वेके पत्तोँके क्वाथस् उसको 
सींच कर तेछसे भी भोति चिकना करे ओर 
उसके ऊपर जामुन आदिके पर्तोक्रा चृणे ही 
बुरकादेवे, पदि रोग हुआ होतो गरम किये 
हुए गोधरका वारबार सकं करे) फिर 
वकरीके मूत्रमे पिसि हए कपूरका लेप 
करे ।| ५६५५७ ॥ 


इति कणरोगाधिकारः सम्पूणेः। 


अथ नक्षासोगापिकारः । 
तत्र नाक्षासोगाणां नानि सख्या च। 


आदौ च पीनसः ोक्तः पूतिनस्य- 
स्ततः परम्‌ । नास्षापकोऽत्र गणितः 
पूयश्ञोणितमेव च ॥ १॥ क्षवथुश्रंश- 
थुदीपिः प्रतीनाहः परिखवः। नासा- 
कोषः प्रतिहयायः पञ्च सप्ताङेदानि च 
॥ २ ॥ चत्वायंज्ञासि चत्वारः शोया- 
श्चत्वारि तानि च । रक्तपित्तानि 
नासायां चतुखिशद्रदाः स्प्रताः ॥३॥ 


१ पीनसः; २ पूतिनस्यः ३ नासापाक, # 
पूयरोणितः ५ क्षवथु, ६ च्रमधु; ७ दीति; ८ 
प्रतीनाह, ९ परिख, १० नास। शोषः ११-१५ 
पाच प्रकारके प्रतिदयाय, १६--२२ सात प्रका- 
रके अदद्‌) २३--२६ चार प्रकारके अङ, 
२७--३० चार प्रकारकी सूजन ओर ३१-३४ 
चार प्रकारके रक्तपित्त इस प्रकार नाक्के रोग 
चोतीस द । १--३ ॥ 

अथ पौनस्खक्षणम्‌ । १ 
आनह्यते युष्यति यस्य नासा भ्रङ्घेद्‌- 
मायाति तु धूप्यते च 1 न वेत्ति यो गन्ध 
साच जन्तुर व्यवस्येदिह षीनसेन॥४॥ 
आनद्यते शासश्चोषितकफेन बध्यते 
अवरुध्यत इति यावत्‌ । यक्ेदस्‌ 
आद्रेतां गच्छतीति यावत्‌ । धृष्य 

न्ताप्यते ! गम्धरसान्‌ गन्धार्‌ सुर 
भीनसुर्भीश्च न वेत्ति, नासाया अन- 
द्रत्वन्तत्र हेतुः 1 तथा रसान्‌ मधुरा- 
दश्च न वेत्ति नासारोगारम्भकदोषेण , 
रसनाया अपि इष्टिः 1 व्यवस्येञ्जानी- 
यात्‌ । अयीनसपीनसौ द्वावपि शब्दौ 
स्तः । अवाप्योस्तसनद्धादित्वादिषेति 
सूत्रेण बिकच्पेनाकारलोपात्‌ ॥ 

श्वासस सूखे इए कफसे नाक रुक जाय, 
रुककर फिर गीली होजाय, गरम होजाय 
तथा नाक बद्‌ हो जानेके कारण र 
अथवा दुगेन्धिको नहीं जानसके, ध सदी 
नाकके रोगोँको उत्पन्न करनेवार दोषोसे जीभ 
भी दूषित होकर मधुर आदि रसोको नहीं 
जान सके उसको ' पीनस रोग ` कहते ह्‌।।४॥ 

व्याकरणकी मयादाके अनुसार पनस ओर 
अपीनसये दोनों एक रोगके नामदहं॥ 

ते चानि्टेष्मभवं विकारं 
वयालतिरथायसमार्नरगम्‌ ॥ ५॥ 


( ९२२८ `) शवभकाशः। [ म. ख, नासारोगा- 











6 । ४ 
दोरिविंदग्धेरथवापि जन्तोछायदेशोऽभि- 
हतस्य तैस्तैः । नासा स्वेत्पूयमसखग्वि- 
मिश्र तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगस्‌ ॥८॥ 
दोषोंके बिगडनेसे अथवा छुखाटमं उन 
उन पदाथाकी चोट खगनेसे रुधिर मिटी 


राध नाक्स गिरती है) इस रोगको ' पूय- 
रोणित › कहतेर्है।॥ ८ ॥ 


अथ क्षवशुरक्षणम्‌ । ५ 
घ्राणाश्चिते म्मेणि सम्प्रदुष्टौ यस्या- 
निखो नासिकया निरेति । कफानुयातो 
बहुशोऽतिश्चब्दस्त रोगमाहुः क्षवथु 
गदज्ञाः ॥ ९ ॥ 

घ्रणाश्िते ममणि-श्द्वारके ॥ 


ते विकारं पीनसम्‌ 1 प्रतिरयायसमान- 
रिङ्कवातद्छष्मिकप्रतिरयायतुल्यलक्षणम्‌॥ 
वायु तथा कफस उत्पन्न हुए पीनस रोगके 
अन्य खक्चण बात तथा कसर उत्पन्न हए प्रति- 
शाय नामक रोगके सदर ही होते ह । ५, ॥ 
अथ पूतिनस्यङ्क्षणम्‌ । २ 
दोेविदग्येगेरुतादभूे सन्दूषितो यस्य 
समीरणस्तु 1 निरेति प्रूतिमुखनासिका- 
भ्यां ते पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगस्‌ ॥ ६ ॥ 
दोषेः--पित्तकफरक्तैः । अन्न रक्तस्यापि 
दोषत्वं दोषसाह चर्यात्‌ । विदग्धेदेष्टेः । सन्दू- 
षितः-पूतिमावं नीतः । पूतिनस्यं-नासायां 
भवो नस्यः वायुः पृतिनेस्यो यत्र स पृति- 
नस्य, तम्‌ ॥ 
गले तथा ताट्की जडम दूषित पित्त, कफ 
ओर रुधिर इन दूषित हई दुगन्धित वायु सुख- 
मसे ओर नाकर्मेसे निकङ्ती हे, उस रोगको 
८ पूतिनस्य › कहतेर्ह ॥ £ ॥ 
दोषोंके साथ नसे रुधिरको भी दोषदाब्द 
दिया हे। पूति अर्थौत्‌ दुगन्धित ओौर नस्य 
अ्थोत्‌ नाककी वायु इसी अथस इस रोगका 
नाम  पूतिनस्य › रक्खाहे॥ 


अथ नासापाकरक्षणम्‌ । ३ 
घ्राणाश्रितं पित्तमरूषि ऊयोयस्मिन्वि- 
कारे बलर्वाश्च पाकः । त नासिकापा- 
कमिति व्यवस्येद्िकरेदकोथावथवापि 
यत्र ॥ ७ ॥ 


नाभकको तरुण हङ्ी अथवा श्ङ्गाटक नामक 
ममस्थानमे दूषित हुईं कफसहित वायु अधिक 
छीकोंके शब्दोंको नाकसे निकाल्ती हे, इख 
रोगको वेद्यलोग दोषजन्य 'क्षवधु' कहते है॥।९ 


अथागन्तुजक्वथुरक्षणम्‌ । 


तीक्ष्णोपयोगादतिजिध्रतो वा भावान्‌ 
कटूनकंनिरीक्षणाद्वा । सूत्रादिभिवौ 

तरुणास्थिममेण्यद्ध्षितेऽन्यः क्षवथुनि- 

रेति ॥ १० ॥ 

तीक्ष्णोपयोगात्‌.राजिकादिभक्षणात्‌ । अकै- 

निरीक्षणात्‌-सूयदशेनात्‌ , तेन कफविंल्यनात्‌। 
तरुणासिम्ममेणिःनासाव्रणासिमर्मणि तरुणा- 
स्थ्निच ममेणि श्रङ्गाटके चेति द्वन्द्रैकतवं वा । 
विवलेदः-आद्रेता, कोथा पूतिभावः॥ अन्यः-आगन्त॒जः ॥ 


नाक रहनेवाखा पित्त ब्रणोंको उत्पन्न करे,| राई आदि तीक्षण पदा्थोके उपयोग करनेसे 
नाक अत्यन्त पके, नाक गीली रहे ओर | अथवा तीक्ष्ण पदार्थकी खगन्धिसे अथवा 
दुर्गन्धि भी रहे उस रोगको " ना्ापाक ' | सूक समान देखनेसे कफ पिघलनेषर अथवा 
कहते हे ॥ ७ ॥ डोरं आदिसे नाकके तशूणास्थि नामक मम- 


धिकारः ] 


भाषादीकाखमेतः । 


( १२२९ ) 


तज 


स्थङके धिसनेसे जो छीके आती हैँ, उनको 
वेद्य रोग “आगन्तुज क्षवथु" कहते दँ ॥१०॥ 
अथ भशधुटश्चणम्‌ | 
प्र्रयते नासिकया त॒ यस्य सन्द्रो- 
विदग्धो क्वणः कफस्तु ) भाक्छचितो- 
मृद्धनि पित्ततपे तं भरशथु व्याधिदा- 
हरम्ति ॥ ११॥ 
मस्तकम पदहिरदीस सचित हअ!{; दूषित 
हआ, गादा ओर खारापनसहिव कफ माथा 
गरम होनेपर नाकसे निकङता हे, उस रोगको 
वैदययरोग ' भ्रंशु ` कहत ॥ १९॥ 
अथ दीप्िटक्षणम्‌ । ७ 
घ्राणे भके दाहसमन्विते तु विनिभ्सरे- 
दूमहवेद वायुः । नासा प्रदीप्तेव च 
यस्य जन्तोव्यांधिं तु त दीपिशदाह- 
रन्ति ॥ १२ ॥ 
प्रदीप्तेव -प्रज्वकितेव ॥ 
नाके अत्यन्त दाह हो, धु्के समान 
वायु निक्ठे ओर अभ्भिसे जलनेके समान 
पीडा माम हो, उस रोगको वे्यलरोग ‹ दीप्त ' 
कहते हे ॥ १२॥ 
अथ प्रतीनाहखक्षणम्‌ । ८ 
उच्छरवासमागेन्तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ 
प्रतीनाहश्ुदाहरेत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
वायुसदहित कफ इवास छेनेके मागेको 
रोकदेता हे, उस रोगको ‹ प्रतीनाह › कहते 
हं ॥ १२३॥ 
अथ सखावलक्षणम्‌। ९ 
घ्राणाद्नः षीतसितस्तचुषौ दोषः खवत्‌ 
खावसदाहरेत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाकमसे पीर वणेवाङा, सफेद्‌ वणवाल, 
गाढा अथवा पतला दोष खवता हेऽउस रोगको 
८ साव › कहते हं ॥ १४॥ 


अथ नासाखोवछक्षणम्‌ 1 १० 
घ्राणाश्चिते छष्मणि माङ्तेन पित्तेन 
गादं परिश्ञोषिते च › कृच्छ्राद्वसि- 
तयृष्वैपधश्च जन्तुयेदिमन्स नासापारेशोष 
उक्तः ॥ १९ ॥ 
नाक रहनेवाखा कफ़ वायुस्ते ओर पित्तसे 

अत्यन्त सूख जानेपर प्राणी थोडा २ ऊचा 
नीचा श्वास छेता हे; वह रोग “नासापरिञ्चोषः 
कदहाता ह | १५ ॥ 

अथ प्रतिदयायस्य सामान्य. 

निपणप्‌ । 
न केवरं च्यं॑प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति 
देहिनाम्‌ । अन्यदाऽपि हि कुप्यन्ति देत- 
वाहुल्यमेरणात्‌ ॥ १६ ॥ 
देठुबाडुरयमेरणात-देतुनां बाल्येन 
त्वराकरणात्‌ । दिषिध पतिरयायनिदा- 
नम्‌ । एकं सदयोजनकम्‌) तच बरव 
स्पेन चयं नपिक्षत एव ! अपर चया 
दिक्रमेण जनकम्‌ चयादिक्रिमोत्पन्नश्व 
दोषो गरीयान्‌ सकलक्ारीरसम्भावनया 
वद्धमूरुत्वात्‌ । चयादिक्रमो यथा निदा- 
नात्सश्चयः सश्चयालस्कोपः प्रकोपात्‌ 
प्रसरः प्रसरात्स्थानसंश्रयः ततो व्यक्तिः 
ततो भदः इति ॥ 
प्रतिशयायके एक सयोजनक ( तत्काल 
उत्पन्न करनेवाडा ) ओर दूसरा चयादि कम- 
जनक ( सजच्वय आदिके क्रमसर उत्पन्न करने- 
वाडा ) एेसेदो प्रकारके निदानर्है । उनसे 
सयोजनक निदान भवर होनेसे कमकी अपेक्षा 
नहीं करता । कहा हे किं ^“ प्राणियोंके वायु 
आदि दोष केवर सच्चय पाकर ही कुपित 
होति ह, ेसाही नही, किन्तु जिन दोषोके 
हेतुसे एकत्र होजार्ये तो उन हेतुओके जोरसे 
समय प्राप्त हुए बिना भी कुपित होतेह 


( ९२३० ) 


भकबव्छाश्ः । 


[ म, ख, नासारोगा- 


जज 
न्नन्नन्न्न न ~~~ ाि 


प्रलिहियायका जो दूसरा चयादि करमजनक 
निदान हे. उस यह क्रमहे कि, निदानसे 
दोर्षोका सच्वय होता हे) सच्वयस प्रकोप 
होता है, प्रकोपस प्रसर ( कैाव) होता हेः 
प्रसखर्से स्थानसश्रय ( रोगोके उन २ ठिका- 
लोमे आना) होता हे, स्थानसश्रयसे व्यक्ति 
( रोगोका दीखना ) होता है, ओर व्यक्ति 


होनेके पश्चात्‌ भेद होता हे । १६ ॥ 
अथ प्रतिइयायस्य सदयोजनकनिदान- 
पूर्विका सम्प्राप्तिः । 
सन्धारणाजीणेरजोऽतिभाष्य कोधतैवेष- 
म्यश्िरोऽभि तिः । सञ्जागरातिस्वपना- 
मुदरी तावहयायकैर्मथुनबाष्पसेकेः॥ १७॥ 
सेस्त्यानदोषे शिरसि प्रबद्धो वायु प्रति- 
इयायमुदीरयेत्त ॥ १८ ॥ 
सन्धारण मूज्नपूरीषधारणम्‌ । रजो धूः 
तच्च नासाप्रविष्टे हेतुः । ऋतुवैषम्यम्‌-ऋतु- 


चयाविपरीताचरणम्‌। श्िरोऽभितापः-शिरसोऽ- 
भितापो येन धूमादिना सः । अवदयायः- 


तुषारः ) बाष्पसेकः रोदनम्‌ । संस्त्यानदोषे 
शिरसि सहतकफे ॥ 


मूत्र तथा विष्ठाके वेगोको रोकनेसे, अजी- 
णसे, नाकम रजका प्रवेश होनेस, अत्यन्त 
बोलनेसे, अकक्रधस, ऋतुचर्या कटे निय- 
मोका उद्यधन करके विपरीत आचरण करनेसे 
धुर्ये आदिसे मस्वक सन्तापित होनेसे जागरण 
करनेसे, अत्यन्त निन्द्रा छेनेस, अस्यन्त जरके 
सवन करनेसे, रीतोपचारके अत्यन्त सेवनसे 
तुषारके सेवन करनेसे, अत्यन्त मेथुन करनेसे 
ओर अयन्त रोनेस, मस्तके एक साथ कफ 
जम जनेसे बृद्धिको भप्त इदं वायु भ्रतिश्याय 
करो उत्पन्न करती हे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अथ प्रतिदयायस्य चयादिक्रमजनक- 
निदानपू्तिका सम्प्रा्िः। 


चयं गता ग्रद्धनि मारुतादयः पथक्स- 


माणा विविधैः प्रकोपणेस्ततः प्रतिश्या- 
यकरा भवन्ति ॥ १९ ॥ 


वात; पित्त, कफ वा तीनों दोष अथवा 
रुधिर मस्तके सचित होकर वे जब अपने २ 
कुपित करनेवारे कारणोस कुपित होते है, तव 
प्रतिहयायको उत्पन्न करते है ॥ १९ ॥ 


अथ प्रतिदयायपूवेकम्‌ । 
क्षयप्रवृत्तिः क्चिरसोऽभिपरूणता स्तस्भोऽ- 
ङ्गमदेः परिष्ृष्टरोमता । उपद्रवाश्वाप्य- 
परे परथम्िधा त्रणां प्रतिङयायपुरःसराः 
स्मरताः ॥ २० ॥ 
शिरसोऽभिपूणेता शिरसो भारेणेव व्या्षिः। 
अपरे प्रथग्बिधाः-्ाणपूमायनताटविद्रणना- 
सासुल्लावादयो विदेदोक्ता बोद्धव्याः ॥ 
छींकोंका अव्यन्त आना, साथे बोञ्चका 
माद्धूम होना, अङ्खो का जकडना, अगोंका 
टूटना; रोमोंका खडा होना ओर भी अन्य 
अनेक प्रकारके उपद्रव जब प्रतिदयाय होनेका 
हो तो पदिख्स ही होतेईह॥ 
नाकमेसे धु्येके सदश वायु निकले, ताद्‌ 
फटजाय ओर नाकमेसे तथा मुखस सराव 
हो इलयादिक अन्य उपद्रच कि जो विद्‌हने 
कटे ह, वे यहा जानने ॥ २० ॥ 
अथ वातजप्रतिदयायङक्षणम्‌। ११ 
आनद्धाऽपिहिता नासा तनुखावप्रसे- 
किंनी । गर ताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः 
दाखयोस्तथा । भवेत्स्वरोपघातश्च प्रति- 
इयायेऽनिरात्मके ॥ २१ ॥ 
आनद्धा-स्तब्धा । अपिहित-न पिहिता । 
अत एव तनुल्लावप्रसेकिनी ॥ 
नाक रुक जाय तथा सजड होजाय, नाकस 
पतला खाव हो; गला, तादु तथा होट सूख 
जाय ओर कनपटीमे पीडा हो, तथा स्वर 
नष्ट हो जायतो जानना कि "वायुस हभ 


मस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ । प्रङकप्य- | तिश्यायः है ॥ २९॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( १२३१ ) 





अथ पित्तजगप्रतिदयायखक्षणम्‌ । १२ 
उष्णः सपीतकः चखावो प्राणात्लवति 
पेत्तिके । कृशोऽतिषाण्डुः सन्तप्तो भवै- 
दुष्णाभिषीडितः । नास्या त॒ सधूमा 
वमतीव स मानवः ॥ २२ ॥ 

सपीतकः इषत्पीतकः ॥ 


` नाकमस्त गरम तथा किंचित्‌ पीडा खाव 
हो, शरीर दुबला, अत्यन्त ॒पाण्डुबणेवाट्ा 
तथा सन्तप्त हो जाय; दृषा बहुत ङ्गे ओर 
नाकभेस जेसे धुयवाली अभि निकङ्ती हो 
एसा माद्ूम हो, तो जानना कि; पित्तसे हुआ 
प्रतिदयाय, हे ॥ २२ ॥ 


अथ कफजप्रतिदयायलक्षणम्‌ । १३ 
घ्राणात्कफकृते श्वतः कफः हीतः 
स्मवेद्वह 1 गक्छावभासः श्ूनाक्षो भवे- 
दूय॒रुशिरा नरः । गरु ताल्थोषटञ्िरसां 
कण्डूमिरतिपीडितः ॥ २३ ॥ 
नाकभसे सफेद) शीतर तथा अधिक कफ 
निके, शारीरका सफेद व्ण होलायः नेत्र 
युन्न ह्योजाय, मस्तक भारी होजाय ओर गसेमें 
ताट्ुरम, होठम तथा मायम्‌ खुजखीकी अत्यन्त 
पीडा हो तो जानना कि “ कफसे हुआ प्रति 
दयायः हं | २३ ॥ 
अथ ज्रिदोषजप्रतिद्यायलक्षणम्‌ । १४ 

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्यायस्मा- 

तनिवतत । सम्पक्ो वाप्यपको वा सच 

सवेभवः स्मतः ॥ २४ ॥ 

जो प्रतिहयाय उत्पन्न होकर पकनेके पश्चात्‌ 
अथवा विना पकेही अकस्मात्‌ बन्द्‌ होजाय) 
उस प्रतिरयायको तीनों दोषके कोपसे इञः 
जानना ॥ २४॥ 


अत्र ययपि दोषत्रयरिङ्गानि न उक्तानि 
तथापि तानि ज्ञेयानि त्रिदोषजत्वादय- 
मसाध्यः । अत एवाह- 


नृणां दुष्टः अतिहथायः सवेजश्च न 
सिद्धयति ॥ २५ ॥ 
इन लक्षणोम “तीनों ठोषोके चिह्न होते"? 


देखा का नहीं है, तो भी वह चि होते ई; 


ठेसा जानना । यह परतिदरयाय त्रिदोषजनित 
ोनेसे असाध्यदै। कहादहे कि “मनुष्योको 
दुष्ट प्रतिहयाय हआ हो ओर च्रिदोषके कोप 
दोनेसे हो तो वह्‌ असाध्य है? ॥ २५॥ | 
अथ दुष्टप्रतिरहयायलक्षणम्‌ । 
मङ्कियते शुहुनौसा पुनश्च परिद्युष्यति । 
पुनरानद्यते वापि पुन्वित्रियते तथा ॥ 
॥ २६ ॥ निश्वासौ वपि दभेन्धो नरो 
गन्धान्न वेत्ति च । एवं दुष्टं परतिङयाय 
जानीयात्कृच्छरसाधनस्‌ ॥ २७ ॥ 
आनद्यते विबद्धा भवति । बित्ियते 
अविबद्धा स्यात्‌ । इ्दश्ोषविवन्धवि- 
वृतत्वानि नैककारं भवन्ति, किन्तु 
यदा यदा यद्यदोषाधिक्य भवति तदा 
तदा तत्तदोषक्रतः स स बोद्धव्य इति 
न विरोधः । कृच्छरप्ताधनमसाध्य च ॥ 
नाक बारंबार भीग जाय, बारम्बार बध- 
जाय, बारम्बार खुखुजाय, श्वास दुर्भेधित 
निकठे ओर दुगेन्ध सुगन्धका ज्ञान नहीं रहे 
तो जानना दुष्ट॒भरतिदयाय इभा ह । यह 
प्रतिदय्ाय कष्ट साध्य होता है ओर असाध्य 
भीहोताहे। नाकका गीखा होना; तूखना 
ओर रुक जाना,ये एक समयमे ही दोएेसा 
नहीं जानना, परन्तु जब जब जिस जिस 
दोषकी अधिकता ही तब तब उस उस दोषके 
अनुसारये होते है, ठेसा जानना अर्थात्‌ इस 
तरह्‌ किसी प्रकारका विरोध नहीं आता ॥ 
अथ रक्तजप्रतिरयायलक्षणम्‌ । १५ 
रक्तजे त॒ मतिर्याये र क्तलावः पवतेते। 
पित्तप्रतिरयायङ्तेरिङ्के्वापि समन्वितः 
॥ २८ ॥ ताम्नाक्षश्च भवजन्तुरुरोघात- 


( ९२३२ ) 





प्रपीडितः । इ्गेन्धोच्छवासवक्रश्च 
गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २९ ॥ 


111 


[ म, ख, नासारोगा ` 


घ्य 






घोराश्च नयनामयान्‌ इतिवचनेपि आन्ध्य- 
ग्रहण पुनविशेषाथ । अघ्रत्वप्रन जिघरतीत्यस्तस्य 


उरोघातप्रपीडितः-उरोघातेनेव प्रपीडितः ॥ | भावोऽघ्रस्वम्‌ ॥ 


जो भ्रतिर्याय रुधिरसे इआ हो तो रुधिर 
का सखराव होता हे) पित्तसर हुए प्रतिदयायके 
चिह्न भी दीखते हँ, आख छा हो जाती हं, 
ज्ञेख हृदयम चोट ख्गी हो, ेसी पीडा होती 
है, मुखस दुगेधित श्वास निकङता हे ओौर 
दुगैन्ध॒सुगन्धका ज्ञान भी नहीं रहता 
है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
अथ विकिटसामन्तरा सरवभ्रतिदयायाः 

न्तरेणासाध्या भवन्तीत्याह । 

सवे एव प्रतिरयाया नरस्याप्रतिका- 

रिणः । दृष्टता यान्ति काटेन तदाऽ- 

साध्या भर्बेन्ति च ॥ ३० ॥ 

चिकिरससि रहित रहनेवाङे मनुष्योंके 
सब प्रतिश्याय कारान्तर्म दुष्टताको 


हो जाते है ओर जब दुष्ट हों; तब असाध्य 
होते ह ॥ ३० ॥ 


अथ प्रतिश्यायदुष्टौ छृम्युत्पत्ति- 
स्तलक्षण च ॥ 
गच्छन्ति कृमयथ्ात्र श्वेताः लिग्धास्त- 
थाऽणवः । कृमिजो यः जिरेरोगस्तु- 
ल्य तेनात्र रक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
अत्र एषु प्रतिइयायेष् कफजा एव॒ कृमयो 
भवन्तीति स्वेताः स्निग्धाश्च ॥ 


प्रतिरयप्योमे कफसे सकेद्‌ ओर ल्िग्ध 
बारीक २ कीड होत, इस कारण उन प्रति- 
उयायोकि छक्षण कफजनित शिरोरोगके सदश 
होते ई ।॥ ३९॥ 


अथ वृद्धिभ्रविदयायादन्यरोगोद्पत्तिः। 
वाधियेमान्ध्यमघ्रतवं घोरांश्च नयनामः 
यान्‌ । ओषा्िमान्यकासांश्च बद्धाः 
कुैन्ति पीनसाः ॥ ३२ ॥ 


काला 


प्रतिदयाय अधिक बृद्धिको प्राप्यो जाय 
तो बधिरता, अन्धापन, अन्व ग्रहण करनेकी 
अशक्ति) नेघ्रोके मयकर रोग; शोष, अभिकी 
मन्दता ओर खासी ये विकार उत्पन्न होते 
ह ॥ ३२९॥ 

'नेत्रोके भयकर रोगः एेसा कहनेसे अन्ध- 
ताका सभावेक्दहोतादहेतो भी अन्धता प्रथक्‌ 
कषयी) उसका कारण यह है कि, प्रतिहया्योसि 
अन्धता विष होती, एेसा बत्तङानादे॥ 
अथ नासागतान्य-एकोनर्विंशतिरोगाः९१३-३४।। 


अडेदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोदश्चतुवि- 
धस्‌ 1 चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्ाणेऽपि 
तद्विदुः ॥ ३३ ॥ 
अबुदानि सप्त-वातपित्तरकेऽमसन्निपातरक्त- 

मांस मेदोजानि । रोथाश्चत्वारः- वात पित्तदले- 
घ्मसनिपातजाः । अर्शासि चल्वारे-वातपित्त- 
इङेष्मसन्निपातजानि । रक्तपित्तानि चत्वार 
वातपित्तदकेष्मसन्िपातजानि । एतानि यथो- 
्तजिङ्कानि घ्राणेपि भर्व॑ति ॥ 


वाताबुद्‌,पित्ताबुद्‌,कफावुद्‌;) सच्चिपाताचुद्‌ 
रक्तावुद्‌, मांसायुद ओर मेदोवुँद्‌ इस प्रकार 
नाकम अबुद्‌ रोग सात प्रकारके होते हं। 
वातशोध, पित्तदरोथ; कफञशोथ; ओर 
सन्निपातरोथ इस रीतीसर नाकम सूजन चार 
प्रकारकी होती हे वातां, पित्ताश्चं;, कफारो 
ओर सन्निपाता इस रीतिसे नाकम अरो 
चार प्रकारकी होती हे! बातसम्बन्धी रक्त- 
पित्त; पित्तसबधी रक्तपित्त, कफसम्बन्धी 
रक्तपित्त ओर सन्निपातसम्बन्धी रक्तपित्त इस 
रीतिसे नाकम रक्तपिक्त चार प्रकारका होता 
हे । अबुदोके कारण अगे कहे हुए अबुदके 
अधिकारभस; अश्याके लक्षण आगे कहं 
अर्के अधिकारभस, ओर रक्तपित्तके लक्षण 
आगे कहे रक्तपित्तके अधिकार्भसे जानने ३३ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः । ( १२३३ ) 





वय 











तमके च हटीमके । सन्निपाते कफे कमि 
ज्वरे चक्षि च डास्यते ॥ ३८ ॥ 
कायषूछः पोहकरमूकः, काकडार्चिगी; 
सोढ भिरच, पीपर जवासा ओ< अजवायन 
इनक चूणं अथवा इनका क्वाथ (काढा) 
अद्रख के रसके साथ देवे तो पीनस, स्वरभद्‌, 
तमकश्चास, हटीमकः; सन्निपातः कफ; खासी, 
ज्वर ओर श्वास ये रोग शान्त होते 
ह ।॥ ३२७ ॥ ३८ ॥ 
किङ्टिङ्यमरिचलक्षास्वरसकटफटेः। 
क, 
ङुष्ोग्रशिश्चजन्वु्ेरवपीडः ग्रञ्चस्यते ३९ 
पीनसाैषु ॥ 
इन्द्रजो, हग, निरच, ऊाखक्ता स्वरस, 
कायफरः कूठ, वच, सहिजना ओर वायः 
विडंग इनका अवपीड नस्य देवे ले पीनस 
आदिसेग नष्ट होते ई । ३९ ॥! 
अथ व्योबादिवटी । 


व्योषचि्रकतारीसतिन्तिडी काम्ख्वेत- 

तभ्‌ । सचव्याजाजितुल्यां्मेङात्वक्प- 

ज्कादिकम्‌ ॥ ४० ॥ व्योषादिकभिदं 

चूणं पुराणगुडिश्ितम्‌ । चीनसश्वाक्- 

कासघ रुचिस्वरकरं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 

सोंठ, भिरच, पीपर, चीता; ताखीसपच्र, 
तिन्तिडीक, अमख्वेत चव ओरं जीरा इनको 
समान भागल्ेवे ओर इखायची; तेजपात 
दार्चीनी इनको चतुथोंश्च ठेव; इन सबका, 
चूण कर इनकी पुराने गुड गोखी बनाकर 
खावे तो इससे पीनस, श्वास तथा खासी नष्ट 
होजाती हे, रुचि उत्पन्न होती है ओर स्वर 
उत्तप्र होता हे, इन गोखियोंको “व्योषादिवटीः 
नामसे कहते द ॥ ४० ॥ ४१॥ 

अथ व्याघ्रीतैखम्‌ । 


व्याघ्रीदन्तीक्चाशिग्रसुरसाव्योषसि- 
नधुजः । सिद्धं तरुं नति क्षिपं पूतिना- 
सागदापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथामपीनस्छक्चणम्‌ । 


शिरोयुरुतमरुचिनोसाल्लावस्तवुस्वरः । 
क्षामः छीवति चाभीक्ष्णमावपीनसखक्ष- 
णम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नाप्ताछावः तचुस्वरः क्षाम इत्यन्वयः | 
माथेमे भारीपन हो, अर्चि हो, नाकभेसे 
पतला खव होता हो, स्वर विगडगया हो ओर 
वारम्बार थुक गिरताहोः तो जानना कि) 
पीनस कच्च है । ३४ ॥ 
अथ पकपीतसङक्षणम्‌ | 
आमलिङ्निितः ष्मा घनः खेषु 
निमजाति । स्वरवणविदुद्धिश्च पकपीन- 
सलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आमङिगानिितः इङेष्मा-आमलिङ्गिः शिरो- 
गुरुत्वादिभियेक्तः पश्चाद्‌. धनः निबिडः। अथवा 
खेषुनासारन्पेषु निमज्नति मुक्तो “वति । वणे- 
विद्यद्धिः इङेष्मणः प्रकृतवणेता ॥ 
मस्तकके भारीपन इत्यादिक चिह्न कि; जो 
कञ्च पीनसके दै, उनसे युक्त; कफ गाढादहो 
अथवा नाकके छिद्रोमें रकजाय;, शब्द्‌ मुखस 
खद् निकडे ओर कफक¡ वणे स्वामाविकहो 
जाय तो जानना किं; पीनस पकगया हं ॥३५॥ 


अथ नासारोगविकित्सा। 


स्वषु सवका पीनसरोगेषु जातमत्रेषु। 

मरिचं गुडेन दधा अुञ्जीत नरः सुखं 

लभते ॥ ३६ ॥ 

स्वे प्रकारके पीनस ८ नाकके रोग ) उतपन्न 
होति ही तत्का सद! गुडके ओर दहीके साथ 
भिरच खावे तो मवुष्योंको युखकी पराचि 
होती हे ।॥। ३६ ॥ 

कट्फरं पोष्कर श्चङ्गी व्योष यासश्च 

कारी । एषां चूण कषायं वा ददादा- 

दैकजे रसैः ॥ ३७ ॥ पीनसे स्वरभेदे च 


( ९२३४ ) 11-11-11 [ म. ख. नासारोगा- 





कटेरीकी जड, दन्तौ, वचः; ५ 
तुखसी, सों, भिरच, पीपर ओर सधानमक 
इनके कर्कस पकाय हुए तेखका नस्य दब तो 
पूतिनस्य नष्ट होजाता हे । यह्‌ ° व्याघ्नीतेर › 
कहाता हे ॥ ४२ ॥ = 

िग्चसिंदीनिङ्गम्भानां बीजः सव्योष्‌- 

सेन्धतैः । बिल्वपत्ररसैः सिद्धं तेरु स्यात्‌ 
पूतिनस्यनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
निक्रम्भो दन्ती । पूतिनस्यनुस्स्यात्‌ ॥ 
सर्हैजनेफे वीजः, दन्तीके बीज (जमाल. 
गोटा ), सोंठ, भिरचः पीपड ओर संधानि- 
मक इनके कलट्कसे, बेखके पत्तोंसे पकाये इए 
तेलका नस्य देवे तो इससे पूतिनस्य नष्ट होता 
है, यह “ शिमरतेर › काता हे 1 ४३ ॥ 
घुतगुग्युदमिश्चस्य सिक्थकस्य प्रयलनतः। 
धूमं क्षवथुरोगघ्र ्रराथुघ्रं च निदिंशेत्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ दुण्ठीङ्इकणाविल्वद्राक्षाक- 
ल्ककषायवत्‌ । वेरं पक्रमथाञ्यै वा 
नस्यात्‌ सवथुनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ वायविडंग, सैघानोँन? हींग. _ गूर, मेन- 
घी; गुरा तथा मोप भिङाकर इनका शिक ओर जच श्न कणा स तो प्रति 
प्रयत्नसे धूमपान करे तो क्षवयु तथा चरशथु इ नाश था है, घीसे तथा तेलक 
नष्ट होता है । सोठ; कूठ, पीपर, बेर ओर | 54 क 4 ५ पीवेतो प्रति- 
दाख इनके कस्कसे इनके दी क्वाथ _ पकाय तोत › खास। आट दहिचकाय अवद्य नष्ट 

हुए तेकका अथवा घीका नस्य देवे तो इससे | £ है ॥ स 

क्षवथुका नाश होता हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ मरतिङयाये पिवेद्धूम सवेगन्धसमायुतम्‌ । 

नस्यं हितं निम्बरसाञ्जनाभ्यां दीप्तौ | चातुजातकचूणं वा घ्रेयं वा कृष्णजी- 

िरस्वेदनमल्पचचस्तु । नस्ये कृते क्षीर- | रकम्‌ ॥ ५० ॥ 

जछावसेकाच्छप्तन्ति अुञ्जीत च सुद्- | छृष्णजीरकमत्र ‹ कङौज्ञी ' 

यूषैः ॥ ४६ ॥ तेजपातः इखायची तथा दार्चीनी आदि 

नीम ओर रसौंत इनका नस्य देवे ओर | सन घुगशधित पदार्थोका धुआं पयि अथवा 
मस्तक थोडा सेक करे तो दीध्िनामक | तेजपात, इलायची, दाख्चीनी ओर नागकेशर 
नाकका रोग नष्ट होता हे, नस्य देनेके पश्चात्‌ नृण चूण द्ूच अथवा कठं जीके जीरेका 
दूध ओर जलका सेचन करे ओर मूगकं युपके चूण चे तो परतिशयाय नष्ट होता हे ॥ ५० ॥ 
सोथ भोजन करे ॥ ४६ ॥ 1 पुटपक्वं॑ जयापत्र तेरसेन्धवसंयुतस्‌ । 

नासाख्रवे घ्रा नाडया | प्रतिहयायेषु सर्वेष रीरितं परमौष- 

देयं येऽवपीडाश्च पथ्याः । ती्णान्धूमा | धम्‌ ॥ ५१ ॥ 










न्देवदावे्चिकाभ्यां मांसं त्वाजं पथ्यम- 
त्रादिशन्ति ॥ ४७ ॥ 
नाखाल्ाव हभा हो तो कदी ओषधियोका 
चणं नलीस नाकम डा, हितकारी अवपीडन 
नस्य देवेः देवदार तथा चीतेका तीक्ष्ण धुआ 
पिङावे ओर बकरेका मांस खिखावे ॥ ४७ ॥ 
प्रतिरयायेषु सर्वेषु गहं वातविवजिंतम्‌ । 
व्ख्ेण गुरुणा तेन शिरसो वेष्टन 
हितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
सम्पूणं भ्रकारके प्रतिरयायोमें विना पवनके 
घरम रहना ओर सस्तकको गाढे कपडसे बधः 
रखना यह हितकारी होता हे ।॥ ४८ 1 
विडङ्खं सेन्धवे दिय युग्युधभसमनःशिखः) 
वचेतच्चूणंमाघ्ात प्रातिरया्थं विनाश्ञ- 
येत्‌ । घृततेरसमायुक्तं सक्तधूमं पिषे- 
न्नरः । स धूपः स्यात्परतिङ्यायकासरि- 
काटरः परः ॥ ४९ ॥ 


धिकारः 1 भावषाटीकाद्वेतः । ( १२३५९ ) 





जया विजया ८ भङ्गं " इतियावत्‌ । शीलितं- दति नाल्ासेगाधिक्रारः। 
युक्तम्‌ । घर का घुर्जः पीठ, देवदारु, दूध, करंज; 


भांगके पत्तोको पुटपाकसे पकाकर तेख्के | सधानोन आर्‌ चिरचिटेके वीज इनसे पकाया 
ओौर सैधेनोनके साथ खनेका अभ्यास रक्ले| इः वेड नाकके अश्चोपर हितकारी हं ॥५६॥ 
तो सम्पूण प्रकारके प्रतिदयाय अवद्य नष्ट इति नास्ारोगाधिकारः सम्प्णः । 
होते ह ॥ ५१॥ | = 

पिए पटः हि विड ङ्‌ [१ ~ 6 


च । अवपीडः प्रङस्तोऽय मतिङ्याय- | 
निवारणे ॥ ५२ ॥ तत्र छखस्वरूपम्‌ । 


@& + == ~ जिह 
पीपल, सर्देजनेके वीज, वायर्विंडग ओौर| ओ च दन्तश्रूलानिं दनत्‌।जहन॒चं 
भिरचः इनका अवपीड नस्य देवे तो प्रतिश्याय | ताड च ! गलो सुखानि सक्तई सप्ताङ्गं 
नष्ट होता ॥ ५ २॥ त सुखष्च्यते ॥ १ ॥ 
श्चिरसोऽभ्यञ्जनः स्वेदेनस्यमेन्दोऽ्णभो- | ऊपर नीके होऽ. दांतोके असे, दाल, 
जनैः । वमनेधतपनिश्च तान्यथास्वञु- | जीभ, ताल ओर ग ये सात अग भिच्नेस 
पाचरेत्‌ ॥ «९३ ॥ उख कहावादह्‌ | १॥ 
स्वेदन करनेसे, मस्तके ते मदन्‌ ं अथ सुखरोगन्सल्या । 
नस्य द्नेसे? किचित्‌ गरम मोजनसे? बमन | स्थुरशवोष्ठयोदैन्तमरे तु दश्च षट्‌ तथा। 
करानेसे; ओर घी पिछानेसे योग्यता देखकर दन्तेष्वषटौ च जिष्ठायां पश्च स्युभैव 
प्रतिदयायके ऊपर उपचार करे ॥ ५३ ॥ तानि ॥ २ ॥ कष्ठे ताद भोक्ता- 
किमिघ्ना ये कमः पोक्तास्तन्वैक्रिमिषु प 
६ ५ खयः सर्वेषु च स्मृताः 1 एषं सुखामयाः 
योजयेत्‌ । नावनानि ज्मिघ्नानि भेष- | >; सपरित कवः 
« संव सत्बाटमता उ ॥३॥ 
जानि च बुद्धिमान्‌ ॥ ९४ ॥ तोदो स 
4 य | दोगोमि जठ रोण, दातोंकी जड सोरह 
प्रतियायमे कोड पड हों तो बुद्धिमान्‌ वैय रोग दातो आठ रोग, जीममे पांच रोगः 
क्रिमि नारक जो जो उपायः; नस्य अथवा | तालम नौ रोग॒ गेम अठारह रोग ओर 
ओषधि कही है उनका प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ सम्पूर्णं सुखम तीन रोग इस प्रकार अखमे 


रक्तपितानि रोथांश्च तथाऽञचस्यडेदानि | सम्पूणं ६७ रोग ई ॥ २-३॥ 
च । नासिकायां स्थुरतेषां स्वं स्वं अथ सुखरोगनिदानम्‌ । 
य ॥ ९५ ॥ | आनूपपिशितक्षारदधिमाषादिसेवनात्‌ । 
नं र्त)।प१त््‌) सूजन) अरा अथवा अचबुद्‌ ग्‌ ; दार $ दो क ~ 
हो तो उनके छिये उस उस अधिकारमे जो जो म ॥ ङः छदा दोषाःकफो 
चिकिसा कही है उन उनको करे ॥ ५५॥ | त्तरः ॥ ४ वम 
गरहधूमकणादारुक्ीरनक्ताहसेन्धवैः । वारो 
सिद्धं शिखारिवीजेश्च तेरं नासा आदि सेवनसे भ्रव हए ` कणाद, दोष 
हितम्‌ ॥ ५६ ॥ मुखके रोगों को उत्पन्न करते है ।॥ ४ ॥ 


र्‌ 


॥ 
॥ 





( ९२३६ ) 


अथोष्ठरोगनिदानपूैकसख्यः । 
फथग्दोषेः समस्तैश्च रक्तजो मांसज- 
स्तथा 1 मेदोजश्वाभिषातोत्थ एवसशै- 
इजा गद्‌; ॥ < ॥ 
१९ बात, २ पित्त, ३ कफ, £ तीनों दोष, ५ 


रुधिर) ६ मांस, ७ मेदा आतर ८ अभिघातसे 
उटपन्न हए इस भाति होठके आठ रोग दै।1 ५1 


अथ वातजोष्ठरोगलक्षणम्‌ । ९ 
ककेज्ञौ परुषौ स्तन्धो संप्राप्रानिख्वे- 
दनौ । दाल्येते परिपाय्येते ओष्ठौ 
मारुतकोपतः ॥ ६ ॥ 

परुषौ- रक्षौ । दाल्येते-बिदार्येते । परे- 
पाठडयतेकि्चिद्धिदीणत्वचौ क्रियेते ॥ 

दोनों ओष्ठ खरखरे, रूक्ष; स्तब्ध ( जक- 
डेसे, ) तीव्रवेद्‌ नायुक्तः चिरे हए ओर चित्‌ 
फटे हए चमडवाडे हों तो “वायुस उत्पन्न हज 
ओष्ठरोग ` जनना ॥ £ ॥ 


अथ पित्तजोष्ठरोगलक्षणम्‌ । २ 
चीयते पिडिकाभिस्तु सरुजाभिः सम- 
न्ततः । सदाहपाकपिडकौ पीताभासौ 
च पित्ततः ॥ ७ ॥ 
सरुजाभिः~-पेत्तिकरुगन्विताभिः ॥ 
दोनों ओष्ठ चारों ओर पित्तसम्बन्धी पीडा 
करने वाटी फुसि्योसे धिर जार्यै, वणे पीडा 
होजाय ओर उन फुंसि्योमें दाह हो तथावे 
फुसिर्या परे तो  पित्तसे “ हआ ओष्ठरोग 
जानना ॥ ७ ॥ 
अथ कफजोष्ठरोषलक्षणम्‌ । ३ 
सवणोमिस्तु चीयते पिडिकाभिखे- 
दनौ । कण्डूमन्तौ कफाच्छ्वेतं 
पिच्छिरो शीतलो गुरू ॥ ८ ॥ 
` दोनों होर शरीरके चमडेके सदश वर्णवाली | 
फुडियोसे व्याप्त होजार्य, अल्प वेदना हो 


साकप्रव्छशेः । 


[ भ. ख, मुखरोग।- 


खुजली, सकेदी चिकनापन्‌ होजाय } शीतल 
तथा भारी होजार्यै तो ‹ कफसे हुआ ओष्ठरोग, 
जानना ।॥ ८ ॥ 


अथ च्रिदोषजोष्टसेगलक्षणम्‌ । ४ 
सङ्कछृष्णौ सज्ृत्पीतो _सङ्च्छवेतौ 
तथेव च । स्निपातन विज्ञेयावनेकपि- 
उकान्वितो ॥ ९ ॥ 


दोनों ओष्ठ किसी समय काले, किसी खमय 
पीठे किसी समय सफेद ओर अधिक फुडि- 
योँसे युक्त हो जायतो ये ‹ तीनों दोषोँसे युक्त 
हुए ओष्ठरोगके छश्चषण › जानने ॥ ९ ॥ 


अथ रक्तजोष्ठरोगलक्षणम्‌ । 


खजूरफख्वणाोभिः पिडिकाभिनिंषी- 

डतो । रक्तोपखष्टो रुधिरे वन्तौ 

शोणितप्रभौ ॥ १० ॥ 

दोनों हठ खजूरके फञ्के सदश वर्णवादी 
फुंसियोसे पीडित) रूधिरफके स्रानवाङे ओौर 
काल प्रभावाङे हो जार्यै तो “ रुधिर हुए 
ओष्ठके रोग › जानने ॥ १० ॥ 


अथ मांखजोष्ठरोगलक्षणम्‌ । ६ 
मांसदुशटै युरू स्थर मांसरिण्डवदु- 
दतो । जन्तवश्चात्र म॒च्छैन्ति नरस्यो- 
भयतो सुखात्‌ ॥ ११॥ 

जन्तवः--कृमयः। मूच्छेन्ति"-वद्धते । सुला- 
दुभयतः--ङविकण्योः ॥ 
दोनों ओष्ठ भारी; मोटे ओर मांसके पिडके 


सदश ऊवे होजा्ये ओर उन दोनों होटोभि 
अथवा होंठों समीप्के भागम कीडे पडजाय 
तो “ मांससे हुए होठके रोग › जानने ॥११॥ 


अथ मेदोजोष्ठरोगलक्षणम्‌ । ७ 
सर्पिमेण्डग्रतीकाश्चौ मेदसा कण्डुरौ 
मृदू । स्वच्छस्फटिकसंकाश्मास्रावे 
सवती शाम्‌ ॥ १२॥ 


[वी णि इवि ~= 





जानने ।। १२॥ 
अथाभिघातजोष्रेगछश्रणप्‌ ! ८ 
क्षतज भो विदीर्यते पीडयेते चाभिधः- 
ततः। मथितौ च समाख्यातावोष्ट 
कण्डूसमन्ितौ ॥ १३॥ 


रधिराभाविति सङ्गतम्‌ ॥ 


ट्गीःहे।॥ १३॥ 
अथौसेगचिक्रित्सा । 
गख्दन्तमूख्दशनच्छदेषु योगाः कफा- 
खभूयिष्ठाः 1 तस्मदितष्वसकृदरुधिरं 
विलावयेदुष्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


गर्ते, दतोंकी जडे ओर ओर ओटोमें 


जो रोग होते ई, उनसे कफ़ ओर सूधिरकी 


प्रधानता होती ई; इष कारण इन रोगोँमे बार- 


यार गरम गरम दुष्ट रुधिर निकठ्वाना 
चाहिय 1! १४॥ 
चतुर्विधेन स्नेहेन मधूच्छिष्टयुतेन च । 
वातजऽभ्यञ्नं ऊयोन्नाडी स्वेदश्च 
बुद्धिमान्‌ ॥ १५ ॥ 
चतुर्विधेन स्नेदेन-तेखघृतवसामज्नार्पेण ॥ 
वायुसे हए ओष्ठरोग हों तो चार भ्रकारके 
सेह ( घृत, तेर, वसा ओर मला) मे मोम 
डालके मालिश करे अथवा नादीस्वेद करे॥ १५॥ 
वेध शिराणां वमन विरेकं तिक्तस्य 
पान रसभोजनञ । शीताः प्रदेहाः परि- 
षेचने च पित्तोपसटष्वधरेदु ऊुयोत्‌ १६ 


भावाटीकासमेतः ¦ 
दोनों ओष्ठ घीकी पपडीके समान, खुजली. 


वाले, कोमल ओर स्वच्छ स्फरिकके खटः 
खावसे युक्तं हों तो“ तदसि हृद्‌ ओष्ठरोग ° 


( १२३७ ; 





पि त्से हए ओष्ठरोगद्छः तो नख छेदुकर 
रुधिर निक्राडे; वमन करावे; विरेचन दवेः 
तिक्तक नामवाखा घी पितविः मासका रख 
खिखादे शीत छप करे ओर कीतख चन 
करे ! १६ ॥ 

क्वि छे,  @ 

श्लिरोषिरेचमं धुमः स्वेदः कवर एवं च 

हते रक्ते पयोक्तव्यमोष्टकोपे कफा- 

तमके ॥ १७ ॥ 

कफस हुए ओष्ठोके रोग होतो रुधिर निक- 


५, ग्न त म कि भ 
मथितो--म्रदिताविव } अत एवं क्षतजाभो | खवार्नक षाछ शिरोविरेचन ( मस्तकको दोषो 


खादी करमेका उपाय) देवे; धु पिते 


| स्वेदन करे ओर छे भी करते ॥ १७1 

दोनों हठ चोट छगनेसे मानो चिरेसे गये 
हो, इसी कारणस रुधिरके समान वणवा 
हमै जाय, पीडा हो, अथवा चिर जाये ओर 
खुजटी हो तो जानना कि ओ्ठोतं चोट 


मरेदोज शोधिते स्विन्न स्वेदिते कवलो 

हितः । प्रियङ्गुत्रिफलरालेध सक्षौद 

्रतिसारणस ॥ १८ ॥ 

मदसे हुए ओष्ठ रोग द्ये तो विरेचन आदिल 
सोधन करे शख्स भदन करावे, संक करे इड 
करावे ओर प्रिय॑शु, इर डः वहे डा, अमले तथा 
लोध इनके सहतस भिलाकर ओरोपर अति- 


| सारण विधि करे ।! १८ ॥ 


अथ प्रतिसारणनविधिः 
नतजिहाश्ुखानां यच्चुणेकल्काबङे- 
न क 6 © ० ॐ 
हकः । इानेघषणमयुच्या वड्क्तं भति- 
सारणम्‌ ॥ १९ ॥ ओष्रोगेष्वशेषेषु 
ष्टा दोषयुगचरेत्‌ । तेषु व्रणस्वं यातेषु 
व्रणवत्समुपाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
अगुलीस चूण, कटक अथवा अवडेह्‌ ठेकर 
दातोंको जीभको तथा मुखको धीरे धीर विसे; 
इसको ‹ प्रतिसारण › कहते ई । ओष्ठके सम्पूर्ण 
प्रकारके रोगोँम दोषका निश्चय करके उस 
दोषको नष्ट करे, ठेसा प्रतिसारण करवे । जो 
ओटोके रोग ब्रणरूप होजार्थै तो उनकी णके 
समान ही चिकित्सा करे ॥ १९।२०॥ 
अथ दृन्तवेष्टरोगाणां नामानि 
संख्या च । 


सीतादो गदितः पूवे दन्तपुप्पुटक- 
स्तथा । दन्तवेष्टः सौषिरश्च महासौषिर 


( ९२३८ ) 

एव्‌ ख ॥ २९ ॥ ततः परिदरः | 
स्ततस्तूपङ्ङ्ञाः स्यतः । वैदभेश्च ततः 
प्रोक्तः खह्धीवद्धन एव च ॥ २२॥ 
अधिमांसकनामा च दन्तनाडयश्च पञ्च 
च 1 दन्तविद्रधिरप्यत्न दन्तवेष्टेषु 
घोडा ॥ २३ ॥ 

१ शीताद्‌, २ दन्तपुष्पट; २ दृन्तवेष्ठ, ४ 
सीषिर, ५ महासरौषिर, € परिद्र, ७ उपकुशः, 
८ वेद्‌भ., ९ ख्ल्लीवधन; १० अधिकमांसक, 
११-१५ पांच प्रकारकी दः्तनाडी ओर १६ 


दन्तविद्रधि इसप्रकार दातोंकी जडमें सोलह 
रोग होते ह ॥ २१-२३॥ 


अथ शीतादलक्षणम्‌ । १ 
शोणित दन्तवेषटभ्यो यस्याकस्मात्मव- 
तेते । दुगेन्धीनि सकृष्णानि प्रक्डेदीनिं 
मृदूनि च ॥ २४ ॥ दन्तमांसानि डीय- 
न्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । तादो 
नाम स व्याधिः कफशोणितसर- 
भवः ॥ २५ ॥ 


दन्तवेष्टेभ्यः-दन्तवेष्टनमां तेभ्यः । अक- 
स्मादमिघातं विनादीर्यन्त पतन्ति । पचति च 
परस्परपाकोष्मणा मांसानि शोणितं पचति ॥ 


दातोंकी जडमसे विना अभिघात अकस्मात्‌ 
ही रुधिर निकले, मसूडोंका मास दुर्गन्धवाडा, 
काला, गिखगिखा तथा कोमर होकर भिरे 
ओर पकनेकी गरमीसे रुधिर पकने खगे, उसको 
'शीताद्‌' कहते ह । यह रोग कफके तथा रुधि- 
रके प्रकोपसे होता हे ॥ २४।२५ ॥ 


अथ दन्तपुष्पुटकलक्चणम्‌ । २ 


दन्तयोखिषु वाप्यत्र श्वयथुजांयते 
महान्‌ । दन्तपुष्पुटको नाम स व्याधिः 
कृफ़रक्तजः ॥ २६ ॥ 


स्यथाः 1 


[ म. ख. मुखरोगा- 








दो दातासे अथवा तीन रदौतिमि अधिक 
सूजन उत्पन्न हो, उस्र रोगको ' दन्तपुच्पुरक 
कहते ह । यह रोग कफके ओर रुधिरके प्रको 
पसे होता हे ॥ २६॥ 

अथ दन्तवेष्ठलक्षणम्‌ । ३ 

स्रवन्ति पूयं रुधिर चला दन्ता भव- 

न्ति च । दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशो- 

णितसस्भवः ॥ २७ ॥ 
अन्न दन्तमूलानीति कत्रपदमध्याहरणीयम्‌ ॥ 

मसूढीमेसे शधिर अथवा राध ( पीव) 
निक्ठे ओर दांत इहर्जार्ये, इख रोगको 
८ दन्तवेष्ट › कहते ह । यह रोग रूधिरके बिग- 
डनेसे होता दे ॥ २७ ॥ 

अथ सोौबिरलक्षणम्‌ । ४ 

'खयथुदेन्तम्ररेषु रुजावान्‌ कफवातजः । 

रखाराखावी च कण्डूरः स ज्ञेयः 

दौषिरो गदः ॥ २८ ॥ 

भसूढोमिं पीडाखदहित, टार गिरानेवाला ओर्‌ 
खुजखीसहित जो सूजन दहो) उस रोगको 
८ सौौषिर ` कहते ह । यह रोग कफके तथा 
वायुके प्रकोपस होता हे ॥ २८ ॥ 

अथ महासौषिर छक्षणम्‌। ५ 

दन्ताश्चरन्ति वेषटभ्यस्ताड चाप्यवदी- 

येते । दन्तर्मासानि पच्यन्ते सुखश्च 

परिवाप्यते । यस्मिन्स सवेजोग्याधिे- 

हासौ षिरसन्ञकः ॥ २९. ॥ 

ताड चाप्यवदीयथेते चकारादन्तवे- 

षश्चाप्यवदीयते । सप्तरा्ान्मारकश्वा- 

यम्‌ । यत आह भोजः “महासौषिर 

इत्येष सप्तरात्रात्निन्त्यसून्‌'॥३०॥ इति 

मसूढटोमें दात हिने ल्मे, ताट्‌ ओर मसे 
फटने ठरगे, मसूढे पकजा्ये ओर मुख अत्यन्त 
पीडित हो; इस रोगको ‹ महासोौषिर ` कहते 
ह । यह्‌ रोग तीनों दोषोंके भ्रकोपस होता हे । 
यह रोग भनुष्यको साव दिनम मारदेता है 


धिकारः 1 भाषाटीकासयेतः । ( १२३९ ) 





क्योकि, भोज कहता हे कि“ यह्‌ | हो, इस रोगको ‹ वेद््भ ) केर 1 यह रोग 
रोग सात रात्रिम प्रार्णोका नाड कर देता| काठ आदिक्ी चोट गनेसे होता हे ॥ ३४ ॥ 


दे '” ।॥ २९॥ ३०॥ अथ खद्धीवद्धंनङक्षणम्‌। ९ 
| स ॥ ५५. मारुतराधिक्ा दन्तो जायते तीत्रवेदनः। 
द्न्तमांसानि श्ीयेन्त यस्मिन्‌ ्टीवति खद्धीवद्धेनसज्ञोऽसौ सञ्जाते सुक्मश्ञा- 
चाप्यसृक्‌ । पित्तासक्रफजो व्याधिज्ञयः | म्यति ॥ ३५ ॥ 
परिदरो हि सः ॥ ३१॥ सज्ञाते- दन्ते ॥ 


दांतोंका मांस चिखर जाय ओौर भूक धिर | दींतके ऊपर अधिक दात जम अवरे ओर 

निकटे, इस रोगको “ परिदर › कहते द । यह | उत्पन्न होते समय विशेष पीडा हो, उतपन्न 

रोग पित्त रुधिर ओौर कफके प्रकोपस ह्येता | होनेके पीछे पीडा शतत होजाय उल रोगक्रो 

हे ॥ ३१॥ ८ खद्वीवद्धन › कहते ईद । यह्‌ वायुक्रे भ्रक्ोपस् 
होता हे । ३५ ॥ 


अथाधियासखख्क्षणमपर } १० 


हाननव्य पश्चिमे दन्त मदहा्ोथो भहा 
रुजः । टाखावी कफक्रतो विज्ञेयः 
सोऽधिमांसकः ॥ ३६ ॥ 

हानम्ये-हनुभवे । पश्चिमे दन्ते- अन्त्यज ॥ 
नीचेकी पीक्ेकी डाढमे घोर पीडायुक्त 






ककः 


अथोपङकशलक्षणम्‌ । ७ | 
वेषेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चर- | 
न्ति च। आधद्टिताः प्रञ्चवन्ति शोणितं | 
मन्ददेदनम्‌ ॥ ३२ ॥ आष्मायन्त | 
सते रक्ते सुख पति च जायते।( ` 
यस्मिन्नुपङशः स स्यातित्तरक्तसमु- ` 
ग ५ ६1 | सरवसहित भा री सूजन. उस्पन्न हो, उस 
< ॐ 98 | रोगको " अधिप्राक्च › कहतेर्है। यह कफके 

मूढो दाह हो ओर पकजारये, दात हिने | प्रकोणस होता है ॥ ३६ ॥ 

लगे, मन्द्‌ वेदनायुक्त रुधिरका स्राव हो ओर नय वि न 


रुधिरके सराव होनेपर व सूज जाय तथा 

ह ~ ज # 9 चे = न + १९ 
दुगेन्थ अति ठग, इस रोगको ` उपय › कहते| दन्तमूलगता नाडयः पञ ज्ञेया यये- 
रिताः ॥ ३७ ॥ 


है । यह रोग पित्त तथा रुधिरके भ्रकोपसे होता 
यथा नाडीनरणे वातपित्तकफसन्निप्रातागन्तु- 


है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
अथ वेद्भरक्षणम्‌ । ८ 

3 निभित्ताः पञ्च नाडथाकथितास्तथा अन्नापी 

त्यथः ॥ 


घृष्टेषु दन्तभूरेषु सरम्भो जायेत महान्‌। 
चरन्ति च रदा यस्मिन्‌ स वेदभीऽ- 

जिस भ्रकार नाडीब्रण्े बात, पित्त, कफ, 
सन्निपात ओर शस्यसे उत्पन्न हुईं पांच प्रका- 


भिघातजः ॥ ३४ ॥ 
सरम्भः--शोथः । चन्ति चेति चकारा रकी नाडी कही है, रेसेही पांच प्रकारकी 
नाडी दांतोके मसढोमे कही है; इस कारण 





द्‌ नादाहपाकाः ॥ 
मसू्ढोके धिसनेसे अटथन्त सूजन हो, दात | इगके छश्चण नाडीव्रणाधिकारम कहे अनुसार 
हिलने गें ओर वेदना हो तथा पाक ओर दाह | जानना ॥ २७॥ 


( ९२० ) जावभरकाशः । [ म, ख, सुखरोगा- 





दृन्तपुप्पुटरोग उत्पन्न हयो तो तत्काछही उन. 
। ससे रुधिर निकलवावे ॥ ४१ ॥ 
सपथ्चङ्बणक्षारः सक्षोद्धः प्रतिसारणम्‌ । 


अथ इन्तविद्ररधिखक्षणम्‌ । ९६ 

न्तसांसमङेः सासेबाह्यतः शयथुम- 
छ, ५ 

हाच \ सदाहरूकखवेद्धि्ः पूया दन्त- 


अण्षटज्वि ज द अष 


विद्रधि छ श्च # ठ क 
विद्रधिः ॥ ३८ ॥ क्िरोविरेकश्च हितो नस्यं स्निग्धं चं 
~= & „ | भोजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दन्तमांसमङैदेन्तवेष्टगतदेषिः । साक्लैः 


श पाचों निमकके साथ जवाखारको सहतं 
सरक्तहतुभिः ॥ भिलाकर प्रतिसारण करे, मस्तकको खारी 
मसूडोमिं स्थित वातत, पित्त कफ ओर रुधिर | करनेवाला नस्य देवे ओर स्निग्ध भोजन 
इन दोषोके कारण चाहर दाह तथा बवेदनायुक्त| करावे; यद्‌ परमहितकारक हे ४२॥ 
महासूजन वो ओौर उस को शि विशखाविते ट्न्तेवष्टे व्रण तु प्रतिस्ारयेत्‌ : 
नेसे राध तथा रुधिर निकलता हे) इस रोग भुक्त २. 5 
 दन्तविद्रधि › कते हैँ ॥ ३८ ॥ पतङ्गलोधमधुकलक्षाचूर्णमंधुष्डंतेः ४३ 
< ० ९० * 
अथ शीतादादिरोगविकित्खा मरतिसारयेदगुस्या घषयेत्‌ । “ पतंगश्चोकः 
ीतदि हतरक्ते तु तोये नागरसषैपान्‌ । ध क 
निष्काथ्य त्रिफलां चापि कुयौदण्डूवधार | _ वन्तवेष्ट इजा द) तो उसमसं रुधिर निका- 
णम्‌ ॥ । छकर उस व्रणके उपर अगुीस्त खोधः, सुख- 
५ ९१ | हटी ओर ऊख इनके चूणंको खहतमर 
शीतादरोग हृ हो तो रुधिर निकड्बा-| मिलाकर सू धिसे ॥ ४३ ॥ 
कर्‌ पश्चत्‌ जडम संध, सरसो, इदरड) बहडा गण्डूषे क्षीरिणो सोञ्यः सक्षो द्रघुतज्ञ- 


ओर आमङे इनका क्वाथ कर उस कवाथत्ते| ऽ ` र स 
ङ्ल्छे धारख करे ॥ ३९॥ कराः । सरूदन्तस्थिरकर कायं बङ्र- 
खवेणसू ॥ °४ ॥ 


कासीसलोपरङ्ृष्णामनिलागियङ्युत वटदि पच क्षीरी दृक्षोंका क्वाथ बनाकर 
4 च्‌ 9 ५ [द्‌ *। क्र ई 
जोई । एषां चूण मधुयुक्छीतादे पूति उसमे खत) घी तथा भिश्री उारङकर उससे 
मासहरम्‌ ॥ ४० ॥ कुर्छे करे ओर सोसरीकी छाखको चर्बेण 
तेजोह्वा “ तेजवस्कर › इति रोके ॥ करे तो हिङते हृए दात स्थिर हयोजाते ई ॥४४॥ 
हीराकसीस, छोध, पीपल, मेनरिर, पूक- अथ सुस्तादिवरिका । 


्रियगू ओर तेजबल इनका चूण वनाकर सह- 13 ^ 
तमे मिलाकर उपयोग करे तो रीतादसे सडा गोष्ट मोषिरङ्गारिशपलर ~ 4 
हुआ मांस दूर हो जाता ६ ॥ ४०॥ यत्‌ न ष 9५ ह 
नरः @ * ॥ क र, 1 रत्‌ सु वि न 
तें घतं वा वातघ्नं शीतादे सम्परह- | “त्‌ 
॥ ९ दन्तातुरो नरः । नात परतरं किंञिचर 


स्यते ॥ ू 
. न्तस्य भेषजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वायुको हरनेवाङे तेकका ओर घीका उप- 
योग कर्नेसे श्चीताद रोग नष्ट होता है ॥ नागरमोथा, हरड) सोंठ, भिर्च, पीपल, 
स ग | वाय्रविडेग ओर नीमके पत्त इनको गोमू 
दन्तपुप्पुटके काय तरुण रक्तमोक्ष- | पीसकर गोखी बनाकर छायाम सुखावे । इन 
णम्‌ ॥ ४१॥ गोलियोको मुखमें रखकर सो जावे तो हिते 





धिकारः ] भावाटीकाखमेतः । ( १२४१ ) 
द 
हए दत स्थिर हो जाते है । हिखते हुए दृति | ङा करे । परिद्र् हआ दो तो विचश्चण वैद्य 
वाठे मनुष्यके लिये इस ओौषधिसे दीतादिके समान चिकिसा करे ॥ ४९॥ 
अन्य ओषधि फठ्दायक नदीं है । यह गोी| सक्ञोध्योभयतः कायाः शिराश्चोपङले 
अस्तादितरटिकरा कही जाती ह ॥ ४५४६ ॥ | तथा ॥ ५० ॥ काकोदुम्बरिकापत्रे्रण 
अथ सह चराद्यतटम्‌ । विल्लावयेद्धिषक । लक्षणेः ्षौद्रयुक्तैश्च 
त॒राधृतं नीटसहाचरन्ठ॒ द्रोणाम्भसा | सब्योषैः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सश्रपयेययथावत्‌ । ततश्चतुभांगरसे ठ उपङ्रुरा हुआ हो तो प्रथम सशोधन करके 
तें पचेच्छनै रद्धपरप्रमाणैः ॥ ४७ ॥ | पर्यात्‌ दोनों तरफ अख करे, त्रणोको कट 
कल्कैरनन्ताखदिरेसिमिदजम्न्बाग्रयष्टी-- स पत्तोसे म ओर रधिर निकलनाकर 
सथुकरोखलानाम्‌ । तततैरमाज्यश्च धृतं पाचों निमक, सट, कारीमिचं वथा पीपर) 


तन स्ववं दजन पिदधाति इनको सहतमे भिखाकर प्रतिसारण करे५०-५१ 
खखन्‌ स्थय नि तक्ष. शक्चेणो दधत्य वैदर्भं दन्तमूढानि डोध- 
नीरुसहाचरः ( नील्पुष्पकटसंरेया ) । 


येत्‌ । ततः क्षारं प्रयुज्ञीव क्रियाः साश्व 
अनन्ता दुराखभा, तदलाभे यवासो ग्राह्यः ।| जी तराः ॥ २ ॥ 
इरिमेदः-दगेन्धखदिरः ॥ वेद॒ हुआ होतो उक्तको शस्नसे चीरकर 

नीले फूरोंका पियाबांखा ४०० चारसो म य भ | न न ओर 
तोे ठेकर एक हजार चोौवीस तोठे जलम र ४ र 
पकावे, जब पकते पकते चोौथाईं भाग जक उदृधृत्याधिकदन्त ठ ततोऽश्रिमव्चार्‌- 
बाकी रह. जाय तव उसमे धमाखा, खेरः| येत्‌ । कमिदन्तकवचात विधिः कायो 
दुगीन्धित खर, जासुनके पत्ते, आमके पत्त, 


मुलहटी ओर कमल ये प्रव्येक पदाथदो दो विजानता ॥ ९३ ॥ 
६ । 
लोड लेकर कल्क वना उसमे डाङकर्‌ उसमे| _ ख्लीवधन हा हो तो अधिक दांतको 


० = त ¶। देते अ क्रमि- 
ते अथवा घीको धीरे पकावे, जो धमासा व ० शः डै,वे 
न भिरे तो जवास्ा ठे खेवे, इस तेकको अथवा ? 


घीको मुखमें रखनेसे श्ससे ततकाक दात स्थिर | = ` शस बुष कः ^ तेऽरिरुप 
हो जते ह । यह ते सथवा घौ ' सहचराय `| चच्वाऽधिमसं सक्षोदरेतेञचूरणैरुपाच- 
कहा जाता हं ।॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 1 वचातेजोवतीपाटास्वजिकायावन्य- 





















सोषिरे हृतरक्ते त॒ लोध्रसुस्तारसाञ्जनेः। ६ ॥ ५४ ॥ 
सप्षौदरैः शस्यते ठेपो गण्डूषे क्षीरिणो | तेजोवती-तेनोवल्कः स्वणेजीबन्ती च ॥ 


अधिमांसक हआ दहो तो उसको चीरकर 
वच, तेजवर, पाठ, सञ्जो ओर जबाखार 
इनके चूणंको सहतमें मिखाकर्‌ इसका उप- 
योग करे ॥ ५४ ॥ 


्षौद्रदितीयाः पिप्पल्यः कवरे चात्र 
कीतिंताः ॥५५॥ पटोलनिम्बतरिषलाक- 


हिताः क्रियां परिदरे ङयाच्छीतादोक्तां 

विचक्षणः ॥ ४९ ॥ 

सौषिर उत्पन्न हुआ हो तो उसर्मेसे रुधिर 
निकलवाक९ पश्चत्‌ रोध; नागरमोथा ओर 
रसौत इनके चणको सहतमे भिलाकर छेष 
करे ओर बड़आदि क्षीरी वृक्षोके क्वाथका 


( ९२१्द२ ) भावभकाशः । [ म. ख. सुखरोगा- 





६ धावने  नाडीव्रणहरं कमे दन्त 
नाडीषु कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पीपरके चूणंक्तो सहतमे मिलाकर उसका 
केवर धारण करे ओर धोनेके स्वि कडवे 
परवल, नीम ओर चिफेके क्वाथक्रा प्रयोग 
करे 1 ५५ | ५६ ॥ 


यदन्तमध्ये जायेत नाडीदन्तं तदुद्ध- | कषायेजोतिमद्‌नकण्टकीस्वाटु कण्टकः 


रेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


स्वे प्रकारकवी दन्तनाडि्योँम नाडीत्रणके 


समान चिकिसा करनी चाहिये । ५७ ॥। 


छित्वा मांसानि शख्रेण यदि नोपरेनो 
भवेत्‌ । उद्धृत्य च दंहेच्चापि क्षारेण 
ज्वलनेन वा ॥ ५८ ॥ भिनच्यपेक्षिते 
न्ते हनुमस्थिगतिधरुवम्‌ । समूलं 
दानं तस्मादु दरेदम्नमस्थि 
च ॥ ५९ ॥ उदधृते चोत्तरे दन्ते 
शोणित प्र्रवैदति । रक्तातिषिकात्‌ 
पूर्वोक्ता घोरा रोगा भवन्ति दहि ॥६०॥ 
काणः सञ्जायते जन्तरर्दित तस्य 
जायते । चलमप्युत्तरं॑दन्तमतो नेबो- 
द्रेद्धिषर्‌ । धावन जातिमदनस्वादुक- 


ण्टकखादिरेः ॥ ६१॥ 
कषाये रिति रोषः ॥ 


जो दांतके भीतर नाडी होतो दांतके 
ढोको चसख्रसे चीरकर दांतको उखाडचेवे, 





घ्लाव होता हे, रुधिरके अत्ियोगसे पूर्वोक्त 
मयकर रोग उत्पन्न होते है, काणापन ओर्‌ 
अर्दितरोग होता हे, भतएव जो ऊपरका दांत 
हिता भीदहो तो वेद्य उसको उखाड़ 
नदीं ।। ५८-६१ ॥ 


अथ जात्यादितेरूम्‌ । 


॥ ६२ ॥ म्चिष्ठालोधखदिरयष्ठयहि- 
श्वापि यत्कृतम्‌ । तटं यत्साधितं तज्ञ 
हन्याहन्तगतां गतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जाल्यादिचतुष्टयस्य कषायेण मंजिष्ठादि- 
चतुष्टयस्य च कषायेण तैलमिद्‌ पचेत्‌ ! जती 
"चम्बेरी' इति रोके । तस्याः पत्र ग्राह्यम्‌ | 
मदनो धत्तरस्तस्यापि पच्रमत्र ग्राह्यम्‌ । कण्टकी 


| ( वडीकटेया ) त्याः मूं ग्राह्यम्‌ 1 स्वादु. 
| कण्टको गोक्षुरस्तस्य पचांगं ग्राह्यम्‌ ॥ 


विद्रध्यक्तं विधिय॒तं बिदध्याहन्तवि- 
द्धो । शखकम नरस्तत्र ऊरौ नैव 
कारयत्‌ ॥ ६५ ॥ 


चमेखीके पत्त, धतूरेके पत्ते, कटेरीकी जड 
ओर गोखरूका पचाग इनके क्वासं तथा 
खर,मखीठ)लोध ओर स॒ख्दटी इनके क्वाथे 
पकाया हुआ तेक'जात्यादि तेक'कहा जाता हे । 
यद तेरु दातके नासूरको दूर कर देता दहे। 
दन्तविद्रधिसेगम विद्रधिसोगोक्त विकिर्सा 


किन्तु उपरके दातको न उखाडे, यह प्रयोग 
नीचेके दते ल्य कदा है । दतको उखाड- 
कर उसके ऊपर क्षार बुरकावे अथवा अ्चिसे 
दाग देवे, इस दातिकी उपेक्षा करनेसे अवद्य 
टोढोकी हड़ी्मे राध निकलने छगती दैः 
जिससे वह दंडी नष्ट हो जाती है। इस 
कारण दातको जड सहित उखाड डे ओर 
टूटी हई दड़ीको भी निकाङ डे । जो ऊपर 
की पक्तिका दांत उखाडे तो रुधिरका अत्यन्त 





करे; किन्तु राखक्रिया न करे ॥ &£२-६४॥ 


अथ दृन्तरोगाणां नामानि सख्या च । 
दानः कथितः पूत कमिदन्तक एव 
च । पोक्तो भञ्जनको दत्तहर्षो वै 
दन्तद्कैरा ॥ ६५ ॥ कपाटिकाञत 
कथिता इथावदन्तकएव च । कराल- 
सैज्ञ इत्यष्टौ दन्तरोगाः प्रकी 
तिताः ॥ ६६ ॥ 


धिकारः ] भाषाधशीकासखमेत्तः । ( १२४३ ) 










९ दाछखन, २ = ३ अश्नकः; ४ र दूत शीत, लक्ष, प्रवल वायु ओर खद पदा- 
द्न्तदष, ५ दन्तराकैरा) ६ कपालिका, ७| येकि स्पञ्को नहीं सद सके, इस रोगको 
दयावदंतक ओर ८ करा इस प्रकार दातोँमे | “दन्तहर्षं' क्ते है । यद्‌ रोग वायु तथा पित्तके 
आठ रोग होतेह ॥ ६५ ॥ ६& ॥ प्रकोपे होता हं ॥ ७० ॥ 

अथ दानलक्षणम्‌ । १ अथ दन्तशकेराछक्षणम्‌ । ५ 
दीयमाणोष्विव रुजा यत्र दन्तेषु जायते ।| मलो दन्तगतौ यस्तु कफश्चानिटडो- 
दाढनो नाम स व्याधिः सदागतिनिंमि- | वितः! हाकैरेव खरस्पज्ा सा ज्ञेया 

तजः ॥ ६७ ॥ दन्तक्कंरा ॥ ७१॥ 

द्‌ात विदीणसे होते हों अर्थात्‌ चिरेसे जाते त ॥ 
हों एेसी पीडा हो, इसको (दाखनः कहते ह । ५ ~ ५ त 
यह्‌ रोग वायुके प्रकोपे होता है ॥ ६७ ॥ अन दातो रदनेवाला मेख वायुस सूख जाय 

दा ओर कफ सुला या कफ रेतेके समान खरखरा 
अचह १ ।र होजाय, इस रोगको दन्तद्यकरा' कहते दै ७१ 
कृष्णच्छिद्रश्चरः खादी ससंरम्भो महा- अथ कपाछिकालक्षणव्‌ । ६ 
स नु अनिमित्तजो वातात्स ज्ञेयः | कपारेष्विव दीथतछ दन्तेष॒॒समञेख 
कठ | च) कपाछ्किंति विज्ञेया दन्तच््छिद- 
ससंरम्भः-द्‌न्तमूलशोथयुक्तः । तत्रैव ४५ न्तङ्चईरा ॥ ७२ ॥ 
वोद्धव्य‡ । अनिमित्तरुजः-अवषदट्टमादिनिमित्त 
चि निमित्रुजः-अवधटरमादिनि | कपालानि मृन्मयघटादिखण्डानि तेष्विवि 
नव महारुजावान्‌ ॥ नत व्तहि ९. 
द्तोमे कठ छिद्र होजा्य, खुजटी हो; | समरेषु दन्तषु-मलसदहितदन्तावयवेष् दीयत्खु 
मसूढोभं सूजन हो, साव हो बहत पीडा ओर | सतख या दन्तरकरा सा कपाङ्किति विज्ञेया 
सा कपाङिका दन्तच्छिहन्तनारिनी ॥ 


विनाही कारण वेदना हो इस रोगको ‹कभि- 
मेढ सहित दांतोके अवयव सट्रीके खपरेके 


दन्तः कते ह। यह रोग वायुके प्रकोपसे 
होता हे ॥ ६८ ॥ समान फटने खगे ओर उपरोक्त दन्तशकैरा 
।भीदहोतो इस रोगको (कपालिकाः कहते हैँ 


अथ भजलनकलक्षणम्‌ । ३ 
वक्रं वक्रं भवेद्यत्र द्न्तभद्गश्च जायते । | यह _कपाकिका रोग दातो तोडकर नाश 
कर देता है ।॥ ७२ ॥ 


कफवातकङृतो व्याधिः स भञ्ञनकसं- 
| अथ इयावदृन्तलक्षणम्‌। ७ 

जञकः ॥ ६९ ॥ रेण पित्तन 

जिसका मुख टेढा हो जाय ओर दात टूट-| योऽखडमिश्रेण पित्तेन दग्धो द॒न्तस्त्व- 
कर्‌ गिरने ठग, उसको “मजनकः कहते।| दोषतः । इथावतां नीरुतां वापि गत॑ः 
यह रोण कफ ओर नायुके प्रकोपस्च होता हे ६९ स इयावदन्तकः ॥ ७३ ॥ 

अथ दन्तदषलक्षणम्‌ । ध दग्बः.द्ग्ध इव ॥ 

री तर्क्षभवाताम्टस्पानामसहा रुधिरसदित पित्तसे जले हएके समान जो 

दिजाः। यत्र स्थुवातपित्ताभ्यां दन्दैः दांत सवैथा काछे अथवा नीङे होजा्यै तो इस 

स कीतितः ॥ ७० ॥ रोगको !इयावद्‌तकः कहते ह ॥ ७३ ॥ 





( ९२४६ ) 





अथ करारुलक्षणम्‌ । ८ 
रानेः शनैः परङ्गरुते यत्र॒ दन्ता्चितोऽ 
निरः \ करालान्‌ विकटान्‌ दन्तान्‌ सं 
करालो न सिध्यति ॥ ७४ ॥ 
करालान्‌ भयानकान्‌ 1 अयं सुश्चुतेनोक्तः 
संग्रहकारेण च ॥ 


भ्बावव्क्छाञ्चः ॥ 


"0 -- - एनककनि 


[ म. ख. मुखरोगा- 





॥ व 1 निमि ^ 1 १ क 2 ननी कीं 


यह ‹छाक्षायतेख' दांतोके रोगोपर बहुत उत्तम 
भगिना जाता हे | ७५-७८ ॥ 
जयेदविश्लावणेः स्विन्नमबरु कृमिदन्त- 
कम्‌ । तथाऽवषीडेवोतपनः सखेहयण्टूष्‌- 
धारणः । भद्रदाग्योदिवषौभूख्षेः 
स्निग्धेथ्च भोजनः ॥ ७९ ॥ 
स्थिरपनको प्राप्र हुए करमिदन्तनामक रोग 


दातो प्राप्त हहं वायु धीरे धीरे दांतोंको| को स्वेदन देकर रुधिर निकल्वावे । वातना- 
भयानक ओतैर विकट कर देवे तो रोगको| शक अवपीडोंस, स्नेदके कुरोंको धारण 


'करारः कष्टते ह ॥ ७४] 
अथ दन्तरोगचिकित्सा । 
तत्र राक्षा्यतेलम्‌ । 


तेरु ङाक्षारसं क्षीरं प्रथक्पस्थमितं 
पचेत्‌ । द्रव्यैः पटमितरेतैः काथेश्चापि 
चतगणः ॥ ७५ ॥ लोघध्रकट्फटमञ्चि- 
छापदकेसरपद्मकेः । चन्दनोतलय- 
=, = अर 9 ज 
यदस्तं वदने धृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दाखनं दन्तचाङं च दन्तोक्ष कपालि- 
काम्‌ 1 रीताद पृतिवक्रश्च विरुचि 
विरसास्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ हन्यादाश्चु 
गदानेतान्‌ ूयांडन्तानपि स्थिरान्‌ । 
छक्षादिकमिदे तेर दन्तरोगेषु पूनि. 
तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ङाखकरा रस चोँसठ तोके, दूध वचोँसठ 
तोके ओर खोध, कायफलङ; मशीठ) कमल्की 
केसर, पश्याख, स छार कम 
मुखहटठी इनका चोगुना काथ इनम इन्हीं रोध 
आदि ओषधि प्र्येकका चार चार तोटे कल्क 
डालकर इसमे चौसठ तोखे तेखको पकावें 
तो यह छक्षा्तेकः सिद्ध होता हं | इस 
तेखको मुखम रखनेसर दाङन, दातोँका हिना 
दांतोंका गिरना, कपालिका, सीताद्‌, पूतिब्रक्र, 


अरुचि ओर मुखकी चिरसता य रोग तत्का 
न्व होजति है ओर दाति भी स्थिर होजविह। 


करनेसे; भद्रदारु आदि गणके तथा पुनसैवेके 
प्रयपोसे ओर सिष्य भोजनोसे दृर करे।७९॥ 

कृमिदन्तापहं कोष्णे हिङ्गु ठन्तान्तरे 

स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 

हीणको केक गरम करके दूतक बीचमं 
अर्थात्‌ डाठके तछे दबानेपसे छरसिदंतक दूर 
दो जाता हे | ८० ॥ 

जह वीभूमिं कदम्बकपञ्चांयुलकण्टकारि. 

काक्राथः । गण्ड्ूषस्तैखयुतः कृमिदन्त- 

वेदनाश्पनः ॥ ८९ ॥ 

कटाई, भूमिकदम्ब) सफेद्‌ एरंड ओर 
कटेरी इनका काथ बनाकर उसमें तेछ भिडा- 
कर उसके कुदे करनेस कृभमिदंतकी पीडा शांत 
दोजाती हे ॥ ८१ ॥ 

नीटी-वायसजंघा-कटुतम्बीगस्मेकेकम्‌। 

सञ्चुण्य दश्नविधृतं दश्नक्रिमि नाशनं 

प्राहुः ॥ ८२ ॥ 

नीखी;) काकजघा अथवा कडवीतोंबी इन 
दोनोँमेसे किसी एक की जडका चूण बनाकर 
द्‌ तामे रखनेस भिदृन्तक्र रोग नष्ट होजाता 
न्दे, 
हं ॥ ८२ ॥ 

सेहानां कवलाः कोष्णाः सपिंषंखब्रत- 

स्य च । नियूहाश्वानिघ्रानां दन्तहषे- 

म्मदेनाः ॥ ८२ ॥ 

्रेटृतस्य सर्पिषः त्रिदृतापक्रवस्य सर्पिषः 
कवरइत्यथेः ॥ 


धिकारः ] 








घृत तैढादि खोक पुदाता सुहाता कव, 
निसोधके कल्कसे पकायें हुए घीक। केवर ओर 
वात नाशक पदार्थाका क्राथ दतं रोगको दूर 
करता हे ॥ ८३ ॥ 
सैहिकोऽ दितो धूमो नस्यं लेदिक 
मेव च ॥ ८४ ॥ पेया रसा यवाग्वश्च 
क्षीरसन्तानिका घृतम्‌ 1 िगेवसितदि 
तश्चापि क्रमो यश्चानिङापट्‌ः ॥ ८५ ॥ 
अत्र--दन्तहर्षे ॥ 
दन्तहषै रोगपर लिक धूमपान, दिक 
नस्य; पेया, रस युक्त यवागू, दूधकी माई, 
घी शिरोवस्ति ओर वातनाश्चक क्रिया खव 
हितकारक रहै । ८४ ॥ ८५ ॥ हि २ 
अच्छिन्दन्‌ द॒न्तपलानि रा करागुद्धर- 
द्धिषक्‌ । ठाक्षाच्णमं घुयुतेस्ततस्तां 
प्रतिसारयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दन्त्ञकंरा हुआ हो तो वे दागेंकी जडको 
नहीं छेद, किन्तु दन्तश्केराको राखरस चीर्‌- 
कर्‌ निकाठ डे ओर फिर सहतमें छाखके 
चूणंको मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ ८६ ॥ 
न्तहषक्रियां चत्र कुयोन्निरशेषतः । 
कपालिका कृच्छ्रतमा तत्राप्येष क्रिया 
सता ॥ ८८७ ॥ 


एषा क्रिया.-दन्तहषेक्रिया ॥ 

द्न्तहर्षके स्थि जो चिकित्सा कही, वे 
सन दन्तश्चकैरा प्रर मी करनी चाहिये । कपा- 
लिकानामक दन्तरोग यद्यपि अत्यन्त कष्ट 
साध्य हे, तथापि उसपर दन्तह्षके समान 
विकिरसा करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 

फ़कान्यग्छानि शीताम्बु रुक्षान्न दन्त- 

धावनम्‌ । तथाऽतिकटिनं भोज्यं ॑दुन्त- 

रोगी न भक्षयत्‌ ॥ ८८ ॥ 

दन्तरोगवाङे मुष्योँको खद्धे पदाथ, सीतल 
जख, रूखा अन्न, दतौन ओर कठिन भक्ष्य 
नद्यं सवन करना चाहिय 1 <८ ॥ 


भावाटीकासमेतः । 


( १२४५. ) 











अथ बिदह्वारोगाणां निदानं नामानि 
संख्या च । 
वातजः पित्तजश्चापि कफजोऽखसस- 
जकः } उपजिहिका च गदा जिहायां 
पच कीतिंताः ॥ ८९ ॥ 

१ वाततज;) २ पित्तज; ३ कफजः; ४ अखास 
ओर ५ उपजिह्विका इस प्रकार जीभके रोग 
पच ईह! ८९ ॥ 

अथ बातजजिह्वारोगलक्चणम्‌ । १ 
जिद्वाऽनिटेन स्फुटिता ग्रसु भवे 
साकच्छद्‌नपम्रकाश्चा ॥ <° | 

स्फुटिता-मनाभिदीणां } म्रयुप्ता-रसना- 
मानभिज्ञतया सेव । चाकच्छदनपकाश्ा-- 
शाको मरुभूमिजद्रुमस्तद्वस्कण्टकाचिक्ता । अयं 
लोके ˆ जली ' इति ख्यातः | 

जिह्वा कुक फटगई हो, खद मीडे रसोके 
ज्ञानको नहीं जना सके ओैर्‌ मरुभूमिं उस्यन्न 
हयोनेबाठे सागोन ब्रक्षके पत्तेके समान काटोसे 
व्याघ्र ही तो उसको `“ वातसस्बन्धी 


| जिह्वासोग' ज[नना ॥ ९० ॥ 


अथ पित्तजजिह्ारोगलक्षणम्‌। २ 
पित्तात्‌ सदादिरुपचीयते च दीर्घैः सर 
कट, र, 
क्तेरपि कण्टकेश्च ॥ ९९ ॥ 
दाहसहित, कम्बे ओर छार कासि जीभ 

व्याप्ठ होगहं हो तो उसको “पित्तत्ते उत्पन्न 
हुआ जिह्वा रोग › जानना ॥ ९१ ॥ 


अथ कफजजिहारोगलक्षणम्‌ । ३ 
कफेन गुर्वी बहरा चिता च मसोर- 
छथेः शाल्मछिकण्टकाभेः ॥ ९२ ॥ 

बहला स्थूला । मांसोच्छरयः मांसजकण्टकेः॥ 


कफस जीभ भारी होजाय, मोटी हो मौर 
वह सेमल्के काटोँसे व्याप्र हो तो उसको 
८ कफसे उतपन्न जिह्वारोग ` जानना ॥ ९२॥ 


( ९२४६६ ) 


अथालासलक्षणम्‌ । ४ 


जिद्ातङे यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽरास- 
सज्ञः कफरक्तमतिः । जिहांस ठत स्त- 
स्भयति भब्द्धो ररे च जिहा रामेति 
पाकम्‌ ॥ ९३ ॥ 


परगादशप्रकर्षेण गाढो दारुणः । कफर्‌- 
्तमूर्तिः कफरक्ताभ्यां मूतियेस्य स‡कफरक्तज 
इत्यथे ¦: ॥ 

जीभके नीच कफ ओर रुधिरके प्रकोपसे 
जो अव्यन्त दारुण सूजन हो, उसको (अखासः 
कहते ह यड रोग बढ़कर जीभको जकड देता 


है ओर इसमें जीभकी जड अत्यन्त पकजाती 
हे 1 ९३ ॥ 


जिहास्तम्भेन वायुरप्यत्न बोद्धव्यः । 


्दापाकेन पित्तच अतख्िदोषजोऽयम्‌, 
असाध्यत्वश्ास्य ॥ 


जिह्ाके स्तम्भन होने कारण इस रोगमें 
वायुका प्रकोपभी होता हे, ओर ्‌ 
जडके असव्यन्त पकनेसे पित्तका भी प्रकोप 
होता है एेसा सिद्ध होता ह । इस प्रकार यह 
रोग तीनों दोष ओर रुधिरके प्रकोपे होनेके 
कारण असाध्य हे, ठेसा जाना जाता हे ॥ 


अथोपजिहिकालक्षणम्‌ । ५ 


जिदयाग्रल्पः श्वयथुीहे जिह्वासुन्नम्य जातः 

कफरक्तयोनिः । परसेककण्डूपरिदाह- 

यक्तः ्रकथ्यतेऽसाबुपजिद्िकेति ॥९४॥ 

जिहाग्ररूपः -जिहाग्राकृतिः ॥ 

कफः ओपैर रुधिर इन दोनो भ्रकोपसे सूजन 
जीभको ऊंची कर देती हे, जीभ अनीके 
समान होती है ओर _लारके गिरनेसे खुजली 
तथा दाहयुक्त होती हे, इस सूजनको ˆ उप- 
जिदह्धिका › कते ई ॥.९४ ॥ 


भावभक्ासः । 


[ म, ख, मुखरोगा- 





अथ जिह्वारोगविकि्सा । 

जिहागतविकाराणां शस्त शोणितमो. 

क्षणम्‌ । गड्‌ चीपिप्परीनिम्बकवरः 

कट्मिः सुखः ॥ ९५९ ॥ 

जिह्वागतसरोगोमे प्रथम रुधिर निकछ्वावें 
ओर गिखोय नीम तथा पीपर इनका तीखे 
पदार्थोके साथ केवछ धारण करे यह हितका- 
रक हे ॥ ९५ ॥ 

ओष्ठप्रकोषेऽनिख्जे यदुक्तं प्राकिचिकि 

स्सितम्‌ । कण्टकेष्वनिरोर्थेषु तत्कायं 

भिषजा खड ॥ ९६ ॥ 

वातज ओष्ठ रोगमे प्रथम जो चिकित्सा 
कही हं) वही चिकिसा वातस उत्पन्न जीभके 
काटोपर करनी चाहिये ॥ ९६ 1 

पित्तजे परिघृष्टे तु निःखते दष्टशोणिते । 

मरतिस्तारणगण्डूषनस्पञ्च मधुरे 

हितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

जो वित्तजन्य जिह्वारोग होतो उसको 
धिसकर दूषित रुधिरको निकार्कर पश्चात्‌ 
मधुर प्रतिसारण मधुर केवर ओर मघुर नस्य 
यह सन प्रयोग करे, यह हितकारी हे ॥९७॥ 

कण्टकेषु कफोत्थेषु ङ्खितेष्वखजः 

क्षये । पिप्पल्यादिमधुशतः कयेस्तु 

प्रतिसारणे ॥ ९८ ॥ 

जो कफस जिह्वाके उपर कटे हृएदहोतो 
उन्‌ काटोँको कतरकर रुधिर निकङवाकर 
फिर मधुयुक्तं पिप्पव्यादि गणकी ओषधिययोसे 
उसको प्रतिसारण करे ॥ ९८ ॥ 

उपजिहां तु सरिख्य क्षारेण प्रतिसरः 

येत्‌ । शिरोषिरेकगण्ड्षधूमेश्चनासुषा- 

चरेत्‌ ॥ ९.९ ॥ 

उपजिद्धिका हो तो उसको कतरकर क्षारसे 
प्रतिसारण करे ओर रिरोचिरेचन, गड्ष तथा 
तथा धूम्रपान इनस उपचार करे ॥ ९९ ॥ 


भषाटीकासमेतः ॥ 


( १२४७ ) 














ग्योषक्षाराभयाबद्विचरणमेतत्मघषेणम्‌ | 
उपजिहाप्रश्चान्त्यथमेभिस्वेख् पाच- 
ष 

येत्‌ ॥ १०० ॥ 


सोंठ) भिरच, पीपल, जवाखार, हरड ओर 
चीता इस चूणको विलनेसर अथवः इस चूणेके 


क चः क 


कट्कसे तेखको पकाकर कुदेके करनेन उप- 


जिद्धिका शांत हो जाती है ॥ १०० ॥ 
अथ ताद्ुरोगाणां नामानि सख्या च । 
गल्द्यण्डी ठवण्डिकेयेभ्रूषः कच्छप एव 
च । ताल्वदश्च कथितो मांससंघात 
एव च ॥ १०१ ॥ तापुष्पुट नाभा च 
ताङरोषस्तथेव च 1 ताडपाकश्च कथि- 
तास्ताडरोगा अमी नव ॥ १०२ ॥ 

९ गल्श्युण्डी, २ तुण्डिकेरी) ३ अशरूषः ४ 
कच्छप) ५ तात्ववुंद्‌, & मांससघात, ७ ताद्व- 
पुष्पुट, ८ ताल्ुरोष ओर ९ ताद्टुपाक इस 
प्रकार तादट्येमे नो रोग रह ।॥ १।२॥ 

अथ गरड्युण्डिरक्षणम्‌ 1 १ 
छष्मास्ग्भ्यां ताडमूखास्मब्रद्धो दीधः 
कोथो ध्मातवस्तिप्रकाञ्चः । वष्णाका- 
सश्वासकृत्तं वदन्त व्याधि वेधाः कण्ठ- 
शुण्डीति नाम्ना ॥ १०३ ॥ 

ध्मातबत्तिप्रकाशः-वातपूरितचम॑पुरतुस्यः॥ 
कफ ओर रुधिर दोनोंके प्रकोपसे ताल्वेकी 
जडम बढी हुड, छम्बी, वायुसे भरी इइ मश 
कके समान ओौर दृषा, खासी तथा श्वासको 
उतपन्न करनेवाली जो सूजन होती दै, उसको 
वेदय ‹ ग््युण्डी › कहते है ॥ \०३॥ 
अथ तुण्डिकेरीटक्चषणम्‌ । २ 


रोथः स्थूरस्तोददाहमपाका छष्मास- 
गभ्यां कीररिता तुण्डिकेरी ॥ १०४ ॥ 
वुण्डिकेरी-वनाकापीसीफरं, तुल्या ॥ 
ताटुवेमे कफ ओर रुधिरके प्रकोपसे स्थूर, 
तोडने सरीखी पीडा ओर दाहसहित तथा 







पकनेवाखी जो सूजन द्योत है, उसको वैद्य 
८ तुण्डिकेरी ' कते द ।। १०४ ॥ 
अथान्रूषठक्रणम्र्‌ । २ 


शोथः स्तन्धो रोहितः ओोणितोत्थो- 
ज्ञेयोऽश्रषः सञ्वरस्तीव्रहक्‌ च ॥१०९॥ 
रधिरके भ्रकोपस वाद्व स्तन्ध ( जड ), 
| ङा) उ्वरसदहित ओर्‌ तीन्र पीडयुक्त जो 
| सूजन होती है, उसको वैद्य “ अश्चूष ` कते 
| ह ॥ १०५ ॥ 

अथं कच्छपृङश्चमनर्‌ । # 


दू्पोत्सत्नोऽवेदनोऽदीघजन्पा रोगो ज्ञेयः 
कच्छपः छष्मणः स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ 
कूर्मोत्सन्नः- मध्ये प्रोच्चः प्रान्ते नतः ॥ 
कफके प्रकोपसे वाटुवेमे कद्वेके खमान 
वी चरने ऊंची ओर चारों ॐर नीची थोडी 
पीडावाङी जो सूजन तत्का उस्पन्न होती हे 
उसको वेद्य ‹ कच्छप ` कहते हैँ ! १०६ ॥ 
अथ ताल्ववुदलक्चषणम्‌ । ५ 


पद्माकारे तामध्य त॒ सोथ विचादक्ता- 
दद पित्तछिङ्स्‌ ॥ १०७ ॥ 


पद्माकारम्‌-पद्मकार्णिकावत्के सरोरिव पार्तो 
चर्मा ॐ नी 

दीर्ेमांसाङरबेशितम्‌ ॥ 
| ताके बी चमे रुधिरे प्रकोपस कमल्की 
केसरके समान लम्बे मांसके अङुरोसे वेष्टित 
ओर सम्पूणं पित्तके लक्षणोसे युक्त जो सूजन 
होती हे, उसको वैद्य ‹ तास्वलुंद › कहते 
ह ।\ १०७ ॥ 


अथ माससघातलक्षणःम्‌ } & 


दुष्टं मसि ष्मणा नीरुज ताल्वन्तः 

स्थ मांससंघातमाहः ॥ १०८ ॥ 

कष्टक प्रकोपे तालुके भीतर पीडारदित 
जो दुष्टमांस एकन्चित दोजाता है, उसको 
८ मांससधात ` कहते ह ।॥ १०८ ॥ 


({ ९रें< ) भावनस्तसाः । [ म. ख. मुखरोगा- 











जो गङ््युण्डी जीभपर हो तो अगूटे ओर्‌ 
अगुरखी रूपी सेडासीसे उसको खींचकर मंड, 
खाभरनामक्र तरवाश्के खमन राखरसे काट 
देवे ॥ ९१३ ॥ 


अथ ताट्क पुप्पुटङ्क्चणम्‌ 1 ७ 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमच्रः कफात्मा 
मेदोयक्तः पुप्पुटस्ताखदेश्चे ॥ १०९. ॥ 


क्के प्रकोपके ६ पीडारदहित 
स्थिर ओौर मेदबाङी वेरीके एठ्के खसान प्रथि 
उत्पन्न होती है, उसको `“ ताटुपुप्पुट ` चूहते 
~ 
ह ।1 ९०९ ॥। 
अथ ताल्दोषलक्षणम्‌ । 


कोषोऽत्यथं दीथेते वाऽपि ताड शासी 

वातात्‌ ताडसोषोऽयसुक्तः ॥ ११० ॥ 
वायुके भ्रकोपस्र ताद्वेमे अत्यन्त शोष 
अथवा ताल्ुता फटने ख्गे ओर श्वास मीदहोतों 

इस रोगको ‹ त'लरोष ` कहते दह ।। ११० 1 


अथ ताद्पाकलक्षणम्‌ । ९ 


अल्यादानात्छवेद्रक्तं ततः सभ्श्रियते 
नरः । रीनच्छेदाद्धवेच्छोथो खडाखखायो 
भ्रमस्तथा ॥ १९१४ ॥ तस्मदधैयः भय- 
त्नेन दष्टकमौ विक्ञारदः ! गख्शुण्डीं तु 
सन्छिदय ऊयोत्‌ पराप्तमिमं कमम्‌॥१९५ 
पिप्पस्यतिविषाङ्क्टदचाम रिचिनागरेः ¦ 
षोदरयुक्तैः सरूवणेस्वतस्तां परतिसारयेत्‌ 
॥ ११६ ॥ वचापतिविषापागराल्लाक 
ट्सेरिणीः । निष्काथ्य पिचुमदेओ्च कवरं 
तत्र कारयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 

जो गख्ड्ुण्डीका अतिछदन हो जायतो 


पित्त ऊयोत्पाकमत्यथेघोरं तान्येनं | रुधिरके अत्यन्त खाव होनेसे मदुष्य मर जातः 


ताद्धपाकं वदन्ति ॥ १११॥ 


पित्तके प्रकोपस ता्टु अत्यन्त भयकर परका- 
रस पकजायः; इस रोगको " ताद्धपाक ` कहते 


हे । १११॥ 
अथ तादधरोगचिकित्सा । 


कुष्टोषणवचासिन्धुकणापाटाुदैः सह । 
सक्षोदेभिषजा काय गख्ञुण्डीप्रघषे- 
णम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पुवः-केवरीमोथा । गुडतजीति खोक ॥ 
कूठ, काटडीमिरच, वच, सेंधानिमक. पीपल 
ओर पाढ तथा केवटीमोथा इनके चूणेको 
सहत भिखाकर धिसनेस गल्छ्युण्डा नष्ट 
होजाती हे ॥ ११२ ॥ 
अद्गुष्ठायटिसन्द॑शेनाकृष्य गक्दयुण्डि- 
काम्‌ । छेदयेन्मण्डलग्रेण जिद्दोपरि त॒ 
स्थिताम्‌ ॥ ११३ ॥ 


मण्डलाग्रेण-शस्रविशेषेण ॥ 


है ओर छेदन होतो सूजन, खारका गिरना 
तथा श्रम होता है) इख कारण. जिसने छेदन 
की वहुत सौ क्रिया देखी हों तोणेसा प्रवीण 
वेद्य बहते संभालकर गल्ड्युण्डीको काटकर 
पीछे पीप) अतीख; कूट; काटीभिरचः 
वच ओर सोरठ इनके चूणको खहतर्मे मिखा- 
कर उस्म सधानिमक्त डाङ्कर उससे भरति 
खारण करे । तथा वच, अतीक्च) शाड, शस्ना 
टकी ओर नीम इनको ओँटाकर इसका 
कवल धारण करे । ११४-११७ ॥ 
= £ भ क्य क --3.५ 

तण्डिकेय्चुषे दूस सङ्घाते ताट्ृपुप्डुटे । 

एष॒ एव विधिः कार्यो विषः राक 

मेणि ॥ ११८ ॥ 

तुडिकिरी; अश्रष) कच्छप; मांस घा 
ओर ताटुपुष्पुट इनपर भी यह्‌ चिकित्सा करे, 
किंतु इनपर दाखक्रिया छ बद्‌ करके 
करे | ११८ ॥ 

ता्पाके तु कतेव्थं विधानं पित्तना§- 

छ = 0 9 छे षे क [क 
नमू । लदस्वेदो तादश्चोषे बिधिष्वानि- 
ठनाञश्चनः ॥ ११९ ॥ 


धिकारः 1 


भाषाटीकासमेतः । 


( १२४९ ) 





ताद्धपाक हो तो पित्तको नष्ट करनेवाली 
चिकित्सा करे । ताटरोध होतो स्नेहनः 
स्वेदन अर वातनाञ्चक अन्यान्य क्रिया भी 
कर । ११९ ॥ 

अथ गख्येगाणां नामानि संख्या च 

रोहिणी पञ्चधा प्रोक्ता कण्ठञ्चाटक एव 

च । अधिजिहश्च व्यो बटासश्चैकद- 

न्दकः ॥ १२० ॥ ततो चन्दः छतघ्री 

च गिकायुः कण्ठविद्रधिः । गलौघश्च 

स्वरघ्रश्च मांसतानस्तथेव च ॥ १२१ ॥ 

बिदारी कण्ट्दे्े तु रोगा अष्टदश्च 

स्परत[४॥ १२२ ॥ 

१-५ पांच प्रङारकी रोहिणीः ६ कंठशाद्कः- 





७ अधिजिह) ८ वल्य, ९ बला, १० एक. 
चन्द्क, ११ बुन्द्‌, १२९ शतश्नी, १३ गिकयुः. 
१४ कण्ठविद्रधि, १५ गरोव, १६ स्वरन्न, 


१५ मांस्ततान आर १८ विदारी इस प्रकार 
गेके रोग अठारह है ।॥ १२०-११२॥ 
अथ रोहिण्याः सनिदानसप्राप्तिः। 


गटेऽनिढः पित्तकफौ च ग्राच्छतौ 


प्रदूष्य मांस तयेव शोणितम्‌ । गखे- ` 
पसरोधकरेतथाऽङ्ङरेनिहन्त्यसून्व्याधे- , 


रयं च रोहिणी ॥ १२३ ॥ गरे अनिः 
बृद्धःतथा पित्तकफौ मूच्छितौ दग्धौ 
मांस शोणिते च प्रदूष्य तथा गरोष- 
सरोवकेरेरसूतनिहन्ति । अये व्याधिः 
रोहिणीन्ञो ज्ञेयः। सवी रोहिण्यक्िदो- 
षृजा उत्कषोत्त॒ वात।दिव्यपदेशः ॥ 
गलेमें बद्धिको प्राप्त इइं वायु अथवा बृद्धिको 
्राप्रहुजआपित्तअथवा बृद्धिकोप्राप्रहूभाकफअथवा 
हुआ कफ अथवा बृद्धिको प्राप्न इए तीनों दोष 
अथव। बृद्धिको प्राप्तहृआ रुधिर तथा मांस 
रुधिरको दूष्ति करके गङेको अवरोध करने- 
वाठ अङरोसे प्राणका नाश करता हे । इस 
रोगको ‹रोदिणी' कते है ॥ १२३ ॥ 











अथ वात्जरोदहिणीडक्षणम्‌ । १ 
जिहासमन्तादश्ड्वेदनास्वु साङ्कु- 
राऽकण्डनिरोधनाः स्थुः । सा रोहिणी 
बातच्रता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढ- 
जुष्टा ॥ १२४ ॥ 

जिहासमन्ताद्‌ जिह्वायाः सवतः । वातात्म- 
कोपद्रवगाढल्ुष्टा-= कम्पविनामस्तम्भादिभिरति- 
दयेन युक्ता ॥ 

जीभक्ते चारो ओर अव्यन्त वेद्ृनाबि ओर 
गछेको रोकनेवाले भांसके अद्र होते ह ओर 
उनके साथ वातसंवधी स्तब्धता आदि उपद्रव 
भी ह्येते द ! यहं वातस “उत्पन्न रोहिणी कदी 
जाती हे । १२४ ॥ 

अथ पित्तजगरोहिणीछक्षणम्‌ । २ 


क्षिरोदमा क्षिपविदाहपाकः 
तीव्ज्वरा पित्तनिमित्तजाता ॥ १२९ ॥ 
गमे मांसके अछर तत्का उत्पन्न होजायः 
उनम तत्काङ दाहं हो, तत्का पक्जा्ये ओर 
तीत्र ऽवर हो जाय तो इसकोःपित्तज रोहिणीः 
कहते है ॥ १२५॥ 
अथ ककजरोदहिणीखक्षणम्‌ } ३ 


खो तोनिरोधिन्यपि मन्दपाका 
गुवीं स्थिरा सा कफक्तम्भवा तु ॥१२६॥ 
स्रोतोऽत्र कण्टश्चोतः ॥ 
गङेकी रिराओंको रोककर गेम मांसके 
अङ्कुर उत्पन्न होते है ओर्‌ वे मन्द मन्द पकते 
ह; भारी होते है स्थिर होते है, इसको ‹कफज 
रोहिणी ' कहते ह ॥ १२६ ॥ 


अथ त्रिदोक्जरोहिणीलक्षगम्‌। ४ 


गम्भीरपाकिन्यनिवायंवीयो 


त्रिदोषलिङ्गा ज्िभवा भवेत्सा ॥९२७॥ 

गरेर उपरोक्त तीनों दोषोके लक्षणोँवाङे, 
गम्भीर पकनेवाछे ओर कठिनतासर आराम 
दोनेबाडे रेसे मांसके अङ्कुर उत्पन्न हों तो यह्‌ 


( ९२५९७ ) 


४ह्रिदतेबसे उत्पन्न रोहिणी कही जातौ 
ड 1 ९२७ ॥\ 

अथ रक्तजरोदहिणीरुष्णम्‌ । ५ 
स्फोटेश्चिता पित्तसमानखिज्ञ 
साध्या प्रदिश रुषधिरासिका ठ्‌ ॥९२८॥ 


फुडियोसि व्याप्त ओर पित्तके छक्षणोवारी 
जो रोहिणी होती है, उसको वेद्य “ रुधिरजन्य 


रोहिणीः कहते भह रोहिणी साध्य ह १२८॥ 


अथ रोदिणीमारणावधिः | 
सयख्िदोषजा हन्ति उयहात्कफससु- 
द्वा । पञ्चाहातिपत्तसम्भूता सप्राहात्प- 
वनोत्थिता ॥१२९ 
तीनों दोषोंसे उत्पन्न रोहिणी त्कार मार्‌. 
देती है, कफल उत्पन्न रोहिणी तीन दिनम 
मार देती है, पित्तजन्य रोहिणी पांच दिनर्म 
मार देती हे ओर बातजन्य रोहिणी सात 
दिन मार देती हे ॥ १२९ ॥ 
अथ केण्टश्चाङक्रख्द्िणम्‌ 1 & 
कोरास्थिमात्रः कफसम्भवो यो म्रन्थि- 
गेके कण्टकडूकभूतः ! खरः स्थिरः 


ज्ल्लनिपातसाध्यस्त कण्टङ्ाटकमिति 


जुवन्ति ॥ १३० ॥ 

कण्टकडुकमूत ः-कंर कवत्‌ शुकवच्च वेद्‌- 
नाजनकः ॥ 

गलेमे काटेके समान तथा धानके अनीके 
समान वेदना उत्पन्न कण्नेवाले, खरखरे, 
कठिन, वेरकी गुटी के समान्‌ ओर शख- 
कारथ रेसी जो प्रथि हो+उसको (कण्टकार 
कहते । ह यह प्रथि कफके प्रकोप्रसे होती हे 
यह शाखके चीरनेस साध्य हे ॥ १३० ॥ 

अथाधिजिह्कलक्षणम्‌। ५ 

जिहवाग्ररूपः श्वयथुः कफान्च॒ जिदह्योपरि 

एटादसजैव मिश्रात्‌ । ज्ञेयोऽधिजिद्वः 

खड रोग एष विंवज्यदागतपाकमे- 


नम्‌ ॥ १३१॥ 


गावश्क्छाङ्चः । 


म. ख, वखरोगा- 


अखजा मिश्रादेवेव्यन्वयः ¦ 
जीभके उपर जीभकी अनीके खमान जो 
सूजन होती ६) उसको ‹ अधिजिह्वक › कहते 
हं,यह सूजन जो पकजायतो इसको चिक्रित्सा 
नहीं करनी चाये यद रोग रुधिरमिभ्चित 
कफके प्रकोपसे होता हे ॥ १३१॥ 
अथ वख्यलछक्षणम्‌ । ८ 
बरस एवायतयुन्नतथ्च शधं करोत्य्‌ 
९६७ © < £ = क 
गतिं निबवोंय । त सवेथेवाप्रतिवायेमेष 
दिवजेनी्यं बख्यं वदन्ति ॥ १३२॥ 
प्रकोपको प्राप्न हुआ कर अन्नकी गतिको 
रोककर गचेमे रम्बी तथा ऊंची सूजनको 
उत्पन्न करता है, इसको ‹बखय' कहते ई । 
यह रोग किसी प्रकारभी दूर्‌ नहीं होता) 
सचय इसकी चिकिसा नहीं करनी 
चाहिय ।) १३२ ॥ 
अथ बङासलष्षणम्‌। ९ 
गले तु शोध रुतः म्रदद्धौ शष्पा 
निखो श्वासरुजोपपन्नम्‌ । ममेच्छिं 
दस्तरमेनमषटुषेखासरसङ्गं भिषजो विका- 
रम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ममेच्छिदम्‌-डदयममेणि देदेनेव वेदना- 
जनकम्‌ ॥ 
बद्धिको प्रप्र हए कफ तथावायु इने 
गमे खवास पीडासदहित ओर द्ृद्यक्े समे. 
स्थले छदन करनेवाली एेसी ठ्यथाक्तो उत्छश्न 
करनेबाखी जो सूजन होती हे»उसको “बजा! 
कहते है 1 वैयलोग कदते है कि; यह रोग 
दुस्तर हे ।। १३३ ॥ 
अथेकन्रन्दरक्षणम्‌ । १० 
दृत्तोत्नतोऽन्तः शयथुः सदाह: सफ- 
ण्डुरोऽपाक्यमृदुयेरुश्च । नाम्नेकन्रन्दः 
परिकीतिंतोऽसौ व्याधिबेरखासक्षतजम 
सूतः ॥ १३४॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेत । 


( १२५१ ) 











स --गलमध्ये । अपाकी-इषत्याकी । 
अमृदुः-हईषन्परदुः ॥ 
कफ ओर रुधिरके प्रकोप्रसे गेम गोलः; 
नवी हुईं दाह ओर खुजली सितः केक पक 
नेवाटी कुछ कोख त { 
होती है) इस रोगको वेद्य ' एकब्रन्द्‌ ‡ कदते 
हे ।॥ १३४ ॥ 
अथ वृन्द्लक्षणम्‌ । १५ 
सयुन्नतं वत्तममन्ददाहं तीकज्वर बन्द 
युदााहरन्ति । त चापि पित्तक्षतजग्रको- 
पारियात्‌ सतोदं पवनात्मकं तु ॥१३५॥ 
पित्त ओर रुधिरके प्रकोपे अच्यन्त उची; 
गो, अत्यन्त दाहवाङी ओर तीन ञ्वरबादी 
जोसूजन होती दहै, इसको वेद्य“ बन्द 
कहते है ! इसमे यदि श हो तो वातसंबन्धी 
जानना ।। १३५ ॥ 
अथ रातप्नीटक्षणम्‌ । १२ 

वतिना कण्डनि रोधनी तु चिताऽति- 
म्र पिश्ितप्ररोहः । अनेककक्पराण- 
हरी ्रिदोषात्‌ क्षया शतध्रीसद्श्ी 
ङतघ्री ॥ १३६ ॥ 

घना-कठिना । अनेकर्क्‌ वातापित्तकष़ज- 
तोददाहकंडवादियुक्ता । शतध्नीसदशी लौह 
करक-सन्छन्ना शतन्नी महती शिखा ततुस्य। 
यतःमाणहरी ॥ 

बात्त, पित्त तधा कफस उत्पन्न होनेबाङी 


व्यथा, दाह ओर खुजली जआादिविकारोनाली. त 


कठिन, मांसके अङ्घसेसे अव्यन्व व्याघ्र ओर्‌ 
कण्ठको रोकनेवाखी जो वत्ती उत्पन्न होती हे) 
उसके श्चतघ्नी कहते है । यह वत्ती निदोषके 
प्रकोपसे उत्पन्न होनेके कारण शतघ्नी ( छोहेके 
काटोंत ढकी हृदं बडी भारी शिढा ) के सान 
होती है, इस कारण इनको “ रातध्नी › कंडते 
ह ।॥ १३६॥ 


ओर भारी सूजन उदपन्न | 


अथ गखायुखक्षणम्‌ । १३ 
अन्थिगडे सामरकास्थिमात्रः स्थिरोऽ 
ल्परुख् स्थात्‌ कफर क्तशूतिंः । संर- 
ष्यते सक्तपिवाद्नश स शल्रक्ाध्यस्तु 
गखायसङ्ञः ॥ १३७ ॥ 
कण ओर रूधिरके प्रकोपे गम आमकी 

गुठखीके समान, स्थिर, अस्प वेदृनावाङी 

ओर भोजन किया अन्न गर्म अटकासा 
माम हो देसी प्रधि उदयन्न हो, इसको वैय 

'गछायु" कहते ह । यह रोग राञ्जक्रियाति दूर 

होत। हे | १३७ ॥ 

अथ कठविद्रधिलक्षणम्‌ । १४ 
सवे गं व्याप्य सथत्थितो यः ज्ञोफो 
रुजः सन्ति च त्र स्वाः । स सवदोषे- 
गेखबिद्रधिस्तु तस्येव तव्यः खड सवै 
जश्च ॥ १३८ ॥ 
सम्पूण दोषोके प्रकुपित होनेसे स्वै प्रका- 
रकी वेद्नावाली ओर सम्पूणं गक्मे व्याघ्र 


होकर जो सूजन उत्पन्न होतीहै, उसको 


८ कण्ठविद्रधिः कहते ह । यह कण्डबिद्रधि 
त्रिदोषजन्य विद्रधिके समान है| १३८ ॥ 
अथ गलौघरक्षणम्‌ । १५ 
शोयो मदान्‌ यस्तु गङावरोधी तीर 
ज्वरो बायगतेनिहन्ता । कफेन जातो 
रुधिरान्वितेन गड गलौषः परिकी- 
तितोऽसौ ॥ १३९ ॥ 
वायुगतेनिहन्ता-उदानवायुगतिरोधकः ॥ 


कफ ओर रूधिरके प्रकोपस्त गलम्‌ अन्न 
जछको रोकनेवाखी, उद्ानवायुकी 


ग़तिक्रो हरनेबाखी ओर तीन्न अवरवाटी जो 


बडी सूजन उत्पन्न होती है उसको ‹ गल्मैघ 
कहते हँ ।। १३९ ॥ 
अथ स्वरघ्ररुश्चणम्‌ । १8६ 
यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्न- 


स्वरः युष्कविशुक्तकण्डः । कफोषदुष्ट- 


( ९२१९२ ) भावभकाञ्चः ॥ [ म, ख, मुखरोगा- 
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फाडनेवारी जो सूजन उत्पन्न होती हे, उसको 
: बिदारी ° कहते ह । मनुष्व जिस करवटसे- 
अधिक सोता हे, उसी पार्स यह रोग उत्पन्न 
होता हे । १४२ ॥ 


अथ गलरोगचि किट्सा । 









ष्ठनिरायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनास्स्व- 
रघुः ॥ ९९६० ॥ 

ताम्यमानः-तमः पयन्‌ । छष्कविमुक्त- 
कण्डः-डाष्को विसु क्तोऽस्वाधीनः कण्ठो यस्य 


सः । अस्वाधीनता अक्तं गि लितुमरक्यत्वात्‌ ।| रोहिणीनां त॒ साध्यानां हितं ज्ञोणित- 


अनिलायनेषु वायुवसमख । श्वसनाद्वातात्‌ ॥ | मोचनम्‌ । वमने धूमपानश्च गण्डूषो 
वायुके मार्ग कफसे दुष्ट होकर अन्धकार | नस्यकमं च ॥ १४३ ॥ 
दीखे, बारवार्‌ हाफनी अवे, गला चखजाय | जो रोहिणी साध्य है, उसमें रुधिर निकल- 
तथा अन्नादि निगल्नेमे अस मर्थं हो जौर सवर | वाना उत्तम है । वमन, धूमपान, ल्छा ओर 
विगड | जाय, इस रोगको वेद्य ` स्वर न ` | नस्यक्रिया ये रोपण सोहिणौके ऊपर करे १४३ 
कहते हे । यह रोग॒वायुके प्रकोपसे हौता बातजांतु हते रक्ते ठवणैः परतिसार- 
हं 1 १४० ॥ + न ^ 
का म 5७ येत्‌ । सुखोष्णान्‌ ज्ञेदगण्डूबान्‌ धार 
[एड > ये्ाप्यभीक्ष्णङ्चः ॥ १४४ ॥ 
मतानवाच्‌ य. ययः सुकष्टो गलोष ` | वायुे उखन्न रोहिणी दहो तो ङ्धिर निकल- 
रोधं रुते क्रमेण । स मांसतानः | वाक्रर पश्चात्‌ सैधानिमक् आदि कवणोसे प्रति- 
कथितोऽवटम्बी अणप्रण॒त्‌ सवंकृतो | सारण करे ओर सुहाते सुदाते एेसे उष्ण स्नेहो 
व के ऊुस्छोंफो बारम्बार धारण करे । १४४॥ 
0 विस्राव्य पित्तसम्भूतां सिताक्षौद्रभिथ 
प्रतानवान्‌-विस्तारवान्‌ । सुकष्ठः-अति- ४ ९ ॥ 
इत त ॥ गुभिः । घषैयेत्कवरो दराक्षापर्वैः 


| कथितो हितः ॥ १७५ ॥ 
गेम फैखनेवाखी, रटकती ओर महाकंष्ठ ती होः नो (रचे 

देनेवाङी जो सूजन क्रमक्रमसे गङ्को रोक ॥ व ह्‌ 
देवी हे, इस रोगको ‹ मांपषतान ` कते ई । रुधिर निकृख्वाकर खडः. सहत तथा एूक- 
यह रोण त्रिदोषजन्य होनेके कारण प्राणः | त्रियग्‌ इनस प्रतिसारण कर ओर दाख तथा 
नाश्चक हे ॥ १४१॥ फाटसेका कवल धारण करे ॥ १४५ ॥ 

अथ विदारीलक्षणम्‌। १८ आगारधूमकटुकैः कफजां मतिसार- 

। <~ | येत्‌ ॥ १४६ ॥ 
व सता्मतनतठ आगारधूमः-कार इति रोके । कटकानि 
पूतिविक्षीणेमांसम्‌। पित्तेन विदयाद्वदने < क्र 


शि सितास ५ | शुण्ठी पिप्परीमारिचानि ॥ 
विदारी १ 1 विज्ञ ठ यन कफसे उत्पन्न रोहिणी दहो तो घरके धुआंसे 
काते ॥ ९४ 


की धूर) सोढ; भिरच ओर पीपल इनके 
स पुरुषो येन ॒पाश्वेन विशेषाद्राहृल्येन 


णस प्रति्तारण करे ॥ १४६॥ 
शेते तसिन्‌ पर्यव सा विदारो भवतीत्यथः ॥ श्वताबिडङ्गद्न्तीषु तेल सिदध ससेन्ध- 
पित्ते प्रकोपस गरे दाहः; तीत्र पीडा| वम्‌ । नस्यकमणि दातव्य कवर्य्व 


स्यन्त काठ ओर दुगैन्धित तथो मांघको कफोच्छ्रये ॥ १४७ ॥ 


धिकारः 1] 





निकाय 


रवेता-अपराजिता ॥ 
सफेद अपराजिता, वाय॒विडंग ओर्‌ जमा 
छगोटा इनके कल्कसे पकाये हुए तंलम सधा- 


भाषाटीक्ालखमेतः । 


( १२५३ ) 








प्रवीण वैद्य गच्के रोगोक[ ठ्धिर्‌ निकटढ- 
वाकर ओर तीव्र नस्यआदि देनेसे विचित्वा 
करे ।| १५२ ॥ 


निमक डाककर इसका नस्य देवे ओौर सकेद | काथ दया दार्वीखड्निम्बताक्ष्यक- 


कोय, वायविडग तथा जमारगोदा इनक) 
। 


कवखछ भी धारण करे ॥ १४५७ | 
पित्तवत्साधयेद्रेयो रोहिणीं पित्तक्तम्भ- 
वाम्‌ । विखाव्य कण्डशादट्छ साधय- 
त्ुण्डिकैखित्‌ ॥ १४८ ॥ रएककाडे 
ययाच भुज्जीत ज्लिग्धमल्पङः । उय- 
जिहकषच्ापि साध्यदधिनिहकम्‌॥ १४९ 
वैय पित्तजन्य रोहिणीको पित्तगामक उपा- 
योँसे शान्त करे। कण्ठडशाद्छक हो तो वय 
उखमसे रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ तुडिकेरी 
कीजो चिसित्सा की है, वहं ओर दिनरातम 
एकवार थोडासा जौका सिग्ध भोजन करे । 
अधिजिह्वक दहो तोजो चिकित्सा उपजिह्क 
की कहीदै, वे सव करे । १४८ ॥ १४९ ॥ 
एकब्न्दं तु विस्राव्य विधि श्ोधनमाच- 
रेत्‌ } एकडन्दमिषव प्रायो बन्द सभु 
एाचरेत्‌ ॥ ९५९० ॥ 
एकष्चन्द्‌ हो तो उससे इधिर निकलवाकर 
पश्चात्‌ सोधन विधि करे। बृन्दहोतो एक- 
बुन्द्के समान अत्युत्तम चिकित्सा करे १५०॥ 
गृखय॒श्चापि यो व्याधिस्तथ्व शक्षण 
साधयेत्‌ । अममेस्थ सुखम्पक्क छदयद्र- 
रबिद्रधिस्‌ ॥ ९५९१ ॥ 


गिायु ह्यो तो उसको शख्स काटकर दूर्‌ 
करे, कंठविद्रधि मरमम न हो ओर अच्छी 
भरकारसे पकगई हयो तो उसका छेदन करे॥ १५९ 


अथ गररोगाणा सामान्य चिकित्सा । 
कंण्डरोगेष्वसङ्मोक्षिस्तीक्षणेनेस्यादिकं 
भेभिः । चिकित्सक्शिकित्सां तु ङ्च 
रोऽत्र समासरेत्‌ ॥ ९५२ ॥ 


लिङ्कम्‌ 1 हरीतकीकषायो बा हितो 


| मा्िक्ृसंयुतः ॥ १९३ ॥ 


दरद खदी, तज, नीम) रसत ओर इन्द्रजौ 
इनका क्वाथ देनेसे अथवा सहत ङाङ्करश 
टरडका क्वाथ पीनेन गछेके रोग नष्ट हो जति 
दे! यद वातज गलसयोगोकी चिकित्सा की 
दे ॥ १५३ ॥ 

क टुकातिषिषादारुपाायुस्तकलिङ्खकाः। 

गोधूजक्थिताः पीताः कण्ठरोगविना- 

दनाः ॥ ९९४ ॥ 

कुटकी) अतीसर, देवदाद, पाठः, नागस्मोधा 
ओर इन्द्रजौ इनको गोमूत्र पकाक्तर पीव तो 
गरेके समस्त रोग नष्ट होजति ई; „यह पित्त 
जन्य गङरोगोंकी चिकित्सा कदा हे 1 १५४५ 

यृद्ीका कटका व्योषं दावं त्वङ्‌ 

त्रिफला घनम्‌ । पाड रसाञ्जन इवं 
तेजोहेति डुचूणितम्‌ ॥ ९५९५ ॥ क्षौद- 

युक्तं विधातव्य गछङरोगे महयैषधष्‌ । 

योगश्चिते अयः मोक्ता वातपित्तकणा- 

पहाः ॥ १५६ ॥ 

दाख, कुटकी, सोरठ, भिर च, पीपर) दास- 
हरदी, तज, हर ड, बहेडा;) आमल, नागर- 
मोथा, पाठ, रसत; चुरनदार आौर तेजवङ 
इनका वारीक चण करक खहतस भिखाकश 
उपयोग करे तो कफजन्य, समस्त गङरोग 
नष्ट हो जाते हैँ ॥ १५५ ॥ ९५६ ॥ 


यव ग्रजं तेजवतीओ पाठं रसाञ्जने 
दारुनिशां सङ्ृष्णाम्‌ । क्षौदेण ऊयौद- 
युखिकां सुखेन तां धारयेत्सेगरम- 
यु ॥ १५७ ॥ । 


( ९२५९४ ) ावभक्छासः । [ म. ख, मुखरोगां - 





जबाखार्‌, तेजबल) पाठ, रसत, दारु-| चतिङगगतिः-तरिदोषजा नाडी ॥ 
हलदी ओौर पीपर इनको सहतमे गोली बना-| ओष्ठके रोगे मांससे उत्पन्न हुए, रधिर 
कर सुखम रखनेसे सवेप्रकारकं गलरोग नष्ट | से उर्पन्न हए ओर त्रिदोषज रोग असाध्य है| 


होजाते ह 1 ९५५ ॥ मसूढक रोगोमे त्रिदोषसे उत्पन्न नाडी 


अथ समस्तञ्चुखरोगसख्या । ओर सौषिरये दो रोग असाध्य ह| १६२॥ 
पृथग्दोषैखयो रोगाः समस्तसखजाः | दन्तेषु च न सिध्यन्ति इयावदार्नभ- 
स्मृताः ॥ १५८ ॥ जनाः । जिहारोगेष्वरासस्तु ताडजष्व- 
वाततज, पित्तज आओैर कफज रेसे सम्पूणं | इद तथा ॥ १६३ ॥ 
सुखम तीन्‌ प्रकारके रोग होते ह |} १५८ ॥ दन्तरोगोमे दथाव दृन्तक दालन ओर भशन 
अथ वातजमुखलक्वणम्‌ । ये तीन रोग असाष्य है । जीभके रोगो 


स्फोटैः सतोदैवदने समन्तायत्राचितै | < ~य हे । तावके रोगोमें ताख्वज्ुद 


5 असाध्य हे ॥ १६३ ॥ 
स्सरः स वातात्‌ ॥ ९९९ ॥ सी स 49 
व्यथायुक्त छारोसि चारों ओर मुख भरा 


दारुणः । गलोघो परांसतान 
हो तो उसको वातजन्य 'स्वेसर रोग < शेष श्च शतघ्नी 


जानना ॥ १५९ ॥ रोहिणी गले ॥ १६४ ॥ असाध्याः 
अथ पेत्तिकमुखरोगलक्षणम्‌ । कीतिता लेते रोगा दश्च नवोत्तराः। 
रकैः सदारैः पिङ्कः सपीति. तेषु चापि क्रियां वैयः प्रत्याख्याय 


येत्राचि < न के ९ 
तं चापि स पित्तकोपात्‌ ॥१६० | समाचत्‌ ॥ १६५ ॥ 


छ, छ 
दाहय ~व गलके रोगस स्वरघ्न, वख्य, बन्द, बास, 
_ दादयुक्त ओर पीठे रंगके छोटे छोटे छालो | विदारी, गल्मौव, मांसतान, शतन्नी आर 
स सम्पूण सख व्वा हो तो उसको पित्तजन्य रोहिणीये नौ रोग असाध्य दहै । ऊपरके १० 
सवेसर मुखरोग कते है । १६० ॥ भिखाकरये उश्नीसरोग जो असाध्य मानिहे, 


अथ कफजमुखरोगठक्षणम्‌ । इनपर भी वैद्य असाध्य कहकर चिकिसा 
आवेदनैः कण्ड्यतेः सर्वैण- करे । क्योकि) कदाचित्‌ आरोग्य हो 
~ ॥ १६४ ॥ १६५. 
यत्राचितं चापि स वै कफेन ॥१६१॥ | जाथ ॥। ५६४ ।। \९५॥ | 
यत उक्तं सुश्वतेन-““अल्पवेदनैः'इति ॥ अथ सम्पूणेगुखरोगविकरित्सा । 


मन्द्‌ वेदनायुक्त, खुजटखीयुक्त ओर सुखके ग 8 69 मतिसार 
वर्णवाठे छालोसे सम्पूण मुख भरजाय तो| यत्‌ । तर वातह र. ।सद्ध 18त कखव्‌- 
उसको कफजनित सवैसर्‌ मुखरोग कहते नस्ययोः ॥ १६६ ॥ 
द ॥ १६१॥ खारे चूणँसे प्रतिसारण करे ओर वातना 


अथासाध्या सुखतेगाः। राक पदार्थसि पकाये हुए तेकका कवर तथा 
न्य देवे तो वातजन्य स्वैसर नष्ट होजाता 


ओ्ठप्रकोपे वज्यास्तु मांसरक्तत्रिदो- | ६ै॥ १६६॥ 
वषृजाः । दन्तवेष्टेषु वर्ज्यो तु त्रिलिङ्गग- | पित्तात्ममके स्वसरे गुद्धकायस्य देहिन 
तिसौषिरौ ॥ १६२ ॥ सवैः पित्तहरः कार्यों बिधिमेधुरश्ीतरः! 


धिकारः ] 





भावाटीकाखयेतः । 


( १२५५ ) 


== 





च ॥ १६७ ॥ 

शछरीरको विरेचन आदि सशोधन कर 
पित्तनाशक सम्पूर्णं मधुर तथा शीतख विधि 
करे तो पित्तजन्य सर्वैखर दूर हो जातादहे। 
पित्तजन्य सवसरे प्रतित्तारण कव, धूम- 
पान ओद्‌ सशोधन ये सब पित्तनाशक विधि 
कर || १६७ ॥ 

कफात्मके सवेसरे क्रम कुयोत्कफाप- 
हम्‌ ॥ १६८ ॥ 

` कफको हरनेवाखी विधि करे ओर कफना- 
शक प्रतिसारण भी करे तो कफजन्य सर्वखर 
नष्ट हो जाता है ॥ १६८ ॥ र 
युखपाके शिराषेधः शिरसश्च पिरेच- 
नस्‌ । मधुपरत्रघतक्षीरेः शीतश्च कवल- 
ग्रहः ॥ १६९ ॥ 

नस छेदकर रुधिर निकाठे, शिरोविरेचन 
करे ओर सहतः मूत्र; घी, दूध तथा शीतछ 
अन्य पदुर्थोके भी कवल धारण करे तो मुख- 
पाक दूर हो जाताहे॥ १६९॥ 

जा तीपत्रा्रताद्राक्षायासदावीफलत्रि कैः) 
काथः क्षोद्रयुतः शीतो गण्डूषो खुख- 
पाकचुत्‌ ॥ १७० ॥ 

जावित्री; गिटखोय, दाख, जवासा, हरड 
बहेडा, आमटे इन सबका काथ बनावे, उस 
क्वाथको शीतर करके उसमे सदत डालकर 
पीवे तो मुखपाक दूर हो जाता हे॥ १७० ॥ 

© ५ 

कये बहुधा नित्य जातीपत्रस्य चवै- 

णम्‌ ॥ कृष्णजीरकङुषन्द्रयवच॑षेणत- 

स््यहात्‌ । सुखपाकव्रणङ्केददो गेन््यसु- 

पड्याम्यति ॥ १७१ ॥ 

नित्य अनेकवार जावित्री चबे तो मुखषाक 
दूर होजाता ह । कालाजीरा, कूठ ओर 
इन्द्रजौ इनको चर्वंण करे तो सुखपाकः सुख. 
ब्रणः सुका क्लेद ओर सुखकी दुर्गधिमी 
शान्त हो जती हे ॥ १७१॥ 





पटोलनिम्बजम्ब्बान्नमाटतीनवपड्धेवैः । 
प्चवरकरजः श्रेः कषायो सुखधा- 
वने ॥ १७२ ॥ 

कडवे परवरके; नीमके, जामुनके आमके 
ओर मारतीके नवीन पत्त इन पेचप छवोका 
क्वाथ मुख धघोनेके छिये बहुत उत्तत है १७२॥ 
पञ्चवल्कर्जः क्वाथन्जिकरासम्भवोऽ- 
थवा ! युखवपाके योक्तव्यः सक्षौद्र 
मुखधादने ॥ १७२३ ॥ 

मुखपाक हो वो पचवस्कखका अथवा हरड 
बहेडा ओर आमलठेके क्वाथ खहत डाछकश 
उसस मुखको युद्ध करे ।! १७३ ॥ 

स्वरसः क्वथितो दाव्यौ घनीभूते रस- 
क्रिया । सक्षौद्रा युखरोगाखग्दोषनाडीः 
व्रणापह्‌ा ॥ २१७४ ॥ 

द्‌रुदर्टदीके गादे स्वरसभ्रच खदहत ड!ङुकर 
उसका उपयोग करनेसे मुखसोग, रधिरवि- 
कार ओर नाडीत्रण ये सब नष्ठहो जाते 
ह ॥ १७६॥ 

सप्तच्छदोशीरपगेरमुस्तहरी तकीतिक्त 
करोहिणीभिः । यष्टयाहराजदरमचन्द्‌- 
नेश्च क्वाथ पिवेत्‌ पाकहरं सुखस्य १७९ 

राजटमः-'वनबहेरा, इति रोके ॥ 

सतवन) खस, कडवे परवर, हरड, 

कुटकी, मुखुदटी; अमलतास ओ खछाङचद्‌न 
इनका क्वाथ वनाकर पीनेसे मुखपाक दूर 
होजाता हे ॥ १७५ ॥ 

तिरो नीरोत्पङं सर्पिः शकंरा क्षीरमेव 
च । क्षौद्रादयो दग्धवल्कस्य गण्डूषो 
सुखपाकनुत्‌ ॥ ९१७६ ॥ 

तिरः नीङे कमः घी, खंड, दूध ओर 
सहत इनके ङ्व करनेसे सुखपाक दूर हो 
जाता है, जङनेसे उत्पन्न जुखपाकका यह्‌ 
उत्तम उपाय हे ॥ १७६ ॥ 





६ ९२५९६ ) भाकभक्ाशः । [ म. ख. विषां- 





आस्वादिता तु सकृदपि सुखगन्धं । 
रमपनयति 1 सग्बीजपूरफर्जा प 
नमवाच्यं च वारयति ॥ १७७ ॥ 
बिजोौरेके फरकी छार्को एकञार खानेसे 
भी सुखकी सम्पूर्णं दुर्गधि दूर होजाती हे 
ओर अपान वायु भी शान्त हती हं ॥९७५७॥। 
हरिद्रा निम्बपत्राणि मधुकं नीख्सुख- 
लस्‌ । तेरमेभिर्विपक्तग्य सुखपाकषरं 
प्रस्‌ ॥ ९.७८ ॥ 
हलदी; नीमके पत्त, सुख्टटी ओर नीले 
कम इनसे पकाये इए तेरके कुदे आदि करने 
सर सुखपाक अवश्य नष्ट हो जाता हे ।। १७८ ॥ 
यष्टीमघुपर्मेकं त्रिशत्रीखोत्परुस्य 
तैरस्य ! प्रस्थं तदद्टिुणपयो विधिना 
पक्वं तु नस्यन ॥ १७९ ॥ निशि वद- 
नस्य खावे क्षपयति गात्रस्य दोषसंघा- 
तम्‌ । कचघषत्वमवइयं कमरोऽभ्यङ्घन 
जन्तूनाम ॥ १८० ॥ 
इति मुखरोगाधिकारः । 
मुखहटी ४ तोरे ओर नीडे कमर २१ तोके 
इनका कर्क डाङकर १२८ तोठे दूधम तेकको 
पकावे । इस्त तका नस्य छेनेसे रात्रिम उत्पन्न 
हुआ सुखका खाव ओर शरीरके रोगोक-समूह 
नष्ट होजाते ईद) इस तेखकी मालिश करने 
बाखोंकी कमजोरी, विना, टूटना ओर लुते 
आदि सव दूर दोतते दै ॥ १७९।।१८०॥ 
इति मुखसेगाधिकारः सम्पूर्णः 


अथ विधायिकारः । 
स्थावरं जङ्गमञ्चैव द्विषिधं विषमुच्यते । 
दश्चाधिष्ठानमादय तु द्वितीय षोडञ्चाश्र- 
-यम्‌ ॥ १॥ 


स्थावर ओर जंणम इस रीतिसे विषदो 
भ्रकारक। है। स्थावर विषके दश आश्रय ह 
आर जगम विषके सोलह आश्रय (स्थान) ह ॥ 


अथ स्थावरविषस्य दश स्थानानि 
मरु पत्रं फु पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं सारमेव 
च । नियांसो धातवः कन्दः स्थावर- 
स्याश्रया दश्च ॥ २॥ 
९ भरुक) २ पत्ते, ३ फर, ४ फूट) ५ छार) 


६ दूध, ७ सार; ८ गद्‌, ९ धातु, ओर १० 
कन्द्‌ इस प्रकार स्थावर विषके दश स्थानद | 


तद्यथा-पूहविषं करवीरादि । पत्रविषं 
विषपत्निकादि । फर्विषं कर्कौरकारि । 
पुर्पविषे वेत्रादि । त्वक्सारनियौसविषाणि 
करस्भादीनि । क्षीरषिषवं स्नुद्यादि ! 
धाठविषं हरिताखादे कन्द्विष वत्सना- 
भश्चक्तुकादि ॥ 
मूलविष कनेर आदिकी जड रहता हे। 
पत्नविष विषपत्रिकादिप्न रहता हे। फटविप 
ककौटकादि फरोमि रहता दहै । पूङविष वेत 
आदिके फूरोमे रहता हे । छार) सार अरर 
गोद विष चोटी आदिकी छाम रहता है। 
दूधविष धृूहर अदिके दूधमें, धातुविष हर- 
तार सोम आदि धातुओं ओर कन्द्‌विष 
वरसनाभ इक्तु आदिके कन्दूमें रहता दै ॥ 
अथ जङ्कमविषस्य षोड स्थानानि, 
टषिनिश्वासदष्ाश्च नखप्रूजमखानि च । 
क्र रालस्परेषुखसन्द॑शशवपदितय्‌ । 
गुदास्थिपित्तुकानि दश षड्‌ जङ्ग 
मशर्‌ ३॥ 
ट्ट, निःइवासः दाढ; नखः, विष्ठा, वीर्य; 
छार, स्पदो सुख, सना, अधोवायु, गुदा; 
अस्थिः पित्त ओर शुक्त ८ युखकी अनी; इस 
प्रकार जगम विषके ये सोह आश्रय हैँ | ३॥ 
तदययथा-दशिनिः्वासविषाश्दिग्याः सपौः। 
दषटराविषाःभोमसपोः । दैष्रानखविषाः 
व्याघ्रादयः } मूत्रपुरीषविषाः गरहगोधि- 
कादयः । युक्रविषाः । गरषिकादयः । 
कालािषाः उच्चिटिङ्गादयः । दता 


धिकारः 1 भाषाटीकादयेततः ( १२५७ ) 





छालास्पश्ग्रतपुरीवातवड्मक्रमुखसन्द॑क- 
विषाः । भुखसन्द॑शदं्रापदि तश्चुदपुरी- 
वृविषाः चिन्र्ीषौदयः । अस्थिविषाः 
सवौदयः। पित्तविषाः ्ञङ्खखमत्स्यादयः) 
द्यकविषाः भ्रमरादयः । कावविषाःगता- 
सवः कीटस्पदेहाः ॥ 


दिव्य सर्पौको टष्टि ओर निवा 
रहता है, परथ्वीके भयेकर सर्पोकी दाद 
विष रहता हे 1 वाघ) सिंह आदि जीवोंकी 
दाढ तथा नाखूनोँमे चिष रहवा हे । छिपकली 
आदि जीरके मूत्र ओर विष्ठा विष रहता 
हे । चृहे आदिके शुक्रमं विष रहता इं। 
मकड़ी आदिकी छाम विष रहता हं । चित्र 
रीषं आदिकी छारमे, स्पशाम, मूत्रे, विष्ठाम 
वीयेमे, सुखम; दंश; अधोवायु तथा गुदामं 
विष रहता हे। सपं आदिकी अस्थियोमं विष 
रहता हे । शङ्ढ आदि मछलियोंके पित्तम 
विड रहत! है ओर मोरे आदिके छुखके अग्र 
भगे विष रहता है मरे इए कीडे ओर सपं 
आदिकी देहम भी विष रहता है ॥ 

अथ सादि विषाणां प्रत्येकरो- 
छक्षणम्‌ । 
तत्र मूढविषकाय्येम्‌ । 

उदेनं मवितैमोहः भरषनं तथा ॥४॥ 

मूटविषको भक्षण करनेसे शरीर पठे, 
वेहोशी ओर प्राप होता हे ॥ ४॥ 

अथ पन्नविषकाय्येम्‌। 
जभ्भणं वेपनं श्वासो त्रणां पत्रविषभ- 
वेत्‌ ॥ ५॥ 


पत्रविषको भक्षण करनेसे जम्भाई आती 
हे, कम्प ओर इवास होता है ॥ ५॥ 


अथ फटठविषकायम्‌। 
सुष्करोथः फएरविषेदादे देषश्च 
भोजने ॥ ६ ॥ 


फटविषको अक्षण कर्ने अडकोवोमें 
सूजन, दाद ओर भोननप्रर अर्चि होती 
हं ॥ ६॥ 

अथ पुष्पविषकायम्‌ । 

भवेतपुष्पविषङछादुराध्मानं मूच्छन 

तथा ॥ ७॥ 

फूकके चिव खानेसे वमन; अफारा ओर 
मूका होवी है ॥ ७ ॥ 

अथ त्वक्सारनियासविष कायम्‌ । 


त्वक्सारनियो सविषैरुपसुक्तेभेवन्ति हि । 
आस्यदोगेन्ध्ययारुष्य ्जियोरल्ञफस- 
लवाः ॥ <) 
छाल) सार ओर गोदक्रे विवको भक्षण 
करनेसे मुखम दगध; मस्तकम्‌ पीडा; शरीरम 
रश्चता अर कफका साव होता हं ।( ८ ॥ 
अथ क्षीरविवकायेम्‌ | 
फेनागमः क्षीरविषेविंडभेदो अरुजि 
इता ॥ < ॥ 
क्षीर विषको खनेस मुखम श्चाग आति ईह» 
दस्त ह्येते दै ओर जीभ जड होजाती हे! ९॥ 
अथ ध।तुविषकायेम्‌ । 
दृतषीडनं धातविषेमृच्छो दाहश्च तानि! 
प्रायेण कारघातीनिं विषाण्ये तानि निदिं 
शेत्‌ ॥ १० ॥ 
एतानि-मूलविष्राणि नव॒ काल्घातीनि 
कालान्तर मारकाणि ॥ 
धातुविषको खानेसे हृदयम पीडा, मूर्च्छा 
ओर ताटछवे्मे दाह होता है । उपरोक्त भूख 
आदि नौ विषोंको खानेसे विशेष करके 
काडांवरे गप्यु होती है ॥ १० ॥ 
अथोपयुक्तनव बिषविशेषलक्षणम्‌ । 
वन्न कंद विषविशषकार्यम्‌ । 


कन्द्जान्युग्रषीयांणि यान्युक्तानि जयो- 
दश्च । स्बण्येतानि ऊराठेर्ञयानि दज्च- 
भियणेः ॥ ११॥ 


( ९२५९८ ) अआावभक्नज्ञः । [ म. ल. विषा- 











| तोडता हे । सूक्ष्म होनेके कारण 
शारीरक अवयवो प्रविष्ट दोजाताहं । आषु 
होनेके कारण शरीरम तर्कार री्रतासे फैल. 
कर विकारयोको करता हे । व्यवायी होनेके 


कन्द्से उत्पन्न तेरह प्रकारका विष जो 
कि, सुश्रुत आदि प्रन्थोिं कह! हे, वह्‌ उप 
शक्ति खस्पन्न हे अर्थात्‌ त्कार प्रार्णोको नष्ट 
कर देता हे 1! ११॥ 


अथ विषपरीक्षा। 
स्थावर जङ्मे वाऽपि कृत्रिम चापि यद्ि- 
षम्‌! सद्यो निहन्ति तत्स्व युणेश्च दज्ञ- 
भियेतम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रवीण वेद्य सम्पूण विरदोकी परीक्षा नीचे 
च्छि दश गर्णोसि करे! स्थावरविष, जगम 
विष ओर कृचचिपविष जो दशगणोसे युक्त हो 
तो तत्का सनुष्यको मारदेते हैँ।। १२॥ 
अथ विषस्य दड गुणाः| 
रूक्षमुष्णं तथा तीक्ष्ण सुष््ममाद्च व्यवायि 
च । विकाशि विदञ्चैव रृष्वपाकिं च ते 
दश ॥ १३॥ 
रूश्च, उष्ण, तीक्ष्ण, सृष्टम, आद्य, व्यवायो 
विकाञ्ची, विशद्‌, ठ्घु ओर अपाकी ये दृश 
गुण विषम रहते ह ॥ १३॥ 


अथोक्तद्‌शगुणानां कार्यम्‌ । 
स रौक्ष्यात्कोपयेद्वायमोष्ण्यापिित्त सो 
णितम्‌ 1 तेकण्यान्मतिं मोदयति ममब- 
न्धाञ्छिनत्ति हि ॥ १४॥ इारीरावयवान्‌ 
सौक्ष्म्यात्‌ प्रविद्विकरोति च । आद्- 
त्वादाञच तत्मोक्तं व्यवायात्पकृति हरेत्‌ 
॥ १५ ॥ बिकारित्वातक्षपयति दोषा- 
न्धातृन्भमखानपि । अतिर्व्यति वेडयाद्‌ 
दुश्चिकित्स्य च राधवात्‌ ॥ १६ ॥ 
दुजंरंचाविपाकिंत्वात्तस्मात्‌ दायते 
चिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
वहां वरिष रूक्च॒ होनेके कारण वायुको 
कुपित करता ह । उष्ण होनेके कारण पित्त 


तथा रुधिरको प्रकुपित करता हें । तीक्ष्ण 
होनिके कारण वुद्धिको मोहयुक्त भौर ममेकि 


कारण प्रकरतिको बद देता हे।चिकाशी होनेके 
कारण दोषोंको, धातुओंको तथा मङकी क्षीण 
करदेता हे । विशद्‌ होनेके कारण अस्यन्त 
द्स्तोको छाताहे। रघु होनेके कारण दुश्चि- 
कित्स्यदहो जाता हे ओर अकाकी होनेके 
कारण बडी कठिनतासे बड़े यत्नोकि पचता है 
इन यु्णोके होनेसे विष बहुत दिनोतक दुःख 
देता हे ॥ १४--१७॥ 


विषटिप्नतशस्त्रहतठक्चणम्‌ ! 
सथः क्षते पच्यत यस्य जन्तोः छवेद्रक्तं 
पच्यते चाप्यभीक्ष्णम्‌।कृष्णीभूतं इ्धित्न- 
मत्यथेपूति क्षतान्पांसं शीयते यस्य वाऽपि 
॥ ९८ ॥ त्ष्णातापौ दाहमृच्छे च यस्य 
दिग्धं विद्धं त मवुष्यं व्यवस्येत्‌ । छिङ्- 
क क ५५ ज हः छ क 
न्येतन्येव ङयोदमित्रदंत्तश्ष्वेडो वा व्रणे 
यस्य चापि ॥ १९ ॥ 
पच्यते चाभ्यभीक्ष्णं पुनः पुनः पाकमेति । 
तापः बहिः स्थितः । दाहोऽभ्यन्तरे । कुर्या- 
दित्यत्र क्षत कवपदं वौद्धव्यम्‌ ॥ 
घाव तत्का पकजाय,घावर्मेसे रुधिर बहा- 
करे) वारवार पके, चात्म काङा क्ठेद्युक्त 
तश्रा अच्यन्त दुगधित मांस शिरे दषा खगे; 
ब्राहर संताप दहो, भीतर दाह हो ओर अच्छी 
भीहोतो जानना क्रि, इस म्यक विषसे 
बुञ्च हुए रास्त्रका प्रहार हअ हे ॥१८।९९॥ 


अथ विषद्‌ाठ्ृखश्चणम्‌ । 
इङ्कितज्ञो मवुष्याणां वाक्चेष्टासुखवे- 
कृतेः । जानीयाद्विषदातारमेभिङिदधश्च 
बुद्धिमान्‌ ॥ २० ॥ न ददात्युत्तरं पृष्टो 
विवक्षुमोहिमेति च । अपार्थं बह सङ्गीण 


धिकार्‌ः] 








भाषते चापि मरूढवत्‌ ॥ ३१ ॥ अङ्‌ 
गुटीः स्फोय्येदुवीं वििखित्‌ प्रहसे- 
दपि । वेपथुश्चास्य भवति अस्तश्चकैक- 
मीक्षते ॥ २२ ॥ विवणवक्रो ध्मानश्च 


नखैः किंशिच्छिनत्ति च ! आठ्भदस्त- 


करदीनः करेण च हिरोश्दान्‌ ॥ २३ ॥ 
निधियाघुरपद्वारेकक्षत च पुनः पुनः । 
वसते विपरीते च विषदाता विच 


तनः ॥ २४ ॥ 

इद्धितम्‌- अभिभ्रायसूचकम्‌ आकारम्‌ ) 

१.१ = € न, च 
मुखवैकृतं मुखवैवर्ण्यादि । एमि्िगेवक्ष्यमाणेः। 
न ददा्युत्तरं पष्टः स्वीयासत्कमंजनितव्यामो- 
हात्‌ । सकीर्णम्‌--अस्फुटम्‌ । भयजनितपवेम्य- 
थापनोदाय अंगुरीः स्फोटयेत्‌ । परहसेदहेता- 
वपि । ध्मानः~-दग्धसमानवणेः । आलमेत्‌"- 
स्रेत्‌ । विपरीत यथा स्यादेवं वतेते ॥ 

परायः राजा ओौर बडे मठु्योंको उनके शतु 
सेवक अन्नादिकमे विष भिद्ाकर देते हं, इख- 
ख्य उस विष देनेवारेके क्षण नीचं 
ङिखते है - 

मवुष्योंके अभिप्रायको जाननेवाङे बुद्धि. 
मान पुरुष वाणी ( बोलना; ) चेष्टा ( उठना- 
बेठना ) ओर सुलके विकाररूप नीचे छिखे 
रक्षणोसे विष देनेबाठेको जानलेवे। बिष देने- 
वाटेसे पूछनेपर वह अपने दुष्ट कर्मकी बहो- 
शीसे उत्तर न दे ओर जो मनको रोककर 
बोलेतो बोला न जाय, वा घबडा जाय); 
मूरखंके समान बहुत व्यथं तथा गिडगिडाकर 
गडबड वचन बोटे भयसे उत्पन्न ह € सधियोंकी 
पीडाको दूर करनेके छियं अगुख्ियोको चट- 
कवे? विना ही कारण हसे, प्रथिवीको छ्खिं 
वा खोदे ९ कौप, भयमीत होकर एक एक मसु 
ष्यको देख, सहका रंग बदर जाय वा सुख 
उतर जाय, जछेकं समान रंगबाडा हो जाय; 
नखोंसि दृण आदिको तोडे, रंकके समान 


भावषाटरीकाखमेतः । 





( १२९९९ ) 
----------------------------~- ~ -- 
होकर बारवार वा्छोको दाथसे छवे दरवा- 
जको छोडकर दरे मार्ग॑से जानेकी वारबा 
चेष्ठा करे, विपरीत कार्मोकी इच्छा करे, 
असानी ८ पाग) खा होकर इधर उधर देखे 
ओर सवि पीठ फेरकर बैठे; बिष देनेवाटेके 
य छक्षण होते ई | २०-२४ ॥ 
अथ जङ्गमविषस्य सामान्यकायेम्‌ । 
निद्रां तन्द्रां क्लमे दाह सपाकं खोम- 
€ [ ति प क्ष = क 
हषेणस्‌ ! शोथ चवातिसार च रुते 
जङ्खमं विषम्‌ ॥ २९ ॥ 
जगम विष-निद्रा; न्द्रा, ग्डानि;) दाद्‌ 
पाक, रोमां चोका होना, सूजन ओर अविला- 
रको उत्पन्न करतादहै | २५॥) 
अथ जगम विवस्यातितीक्ष्णत्वेन 
तद्ाश्रयस्षपखक्षणम्‌ । 
वातपित्तकफाल्पानो भोगिमण्डङरा- 
निलाः । यथाक्रम समाख्याता चन्तरा 
दन्द्रूपिणः ॥ २६ ॥ फणिनो भोगिनो 
क 1) छ, [कं 
ज्याः संख्यातास्तेऽत्र विश्चतिः । भण्ड- 
(२१ विवि कि 
ठेर्विविंधेश्चित्नाः परथवो मन्दगामिनः । 
षट्‌ ते मण्डङिनो ज्ञेया ज्वर्नाकेबिषाः 
स्मरताः ॥ २७ ॥ ल्िग्धा विविधवर्णा- 
भिरित्यगृष्वेश्च राजिभिः । विचित्रा 
इव ये भान्ति राजिरास्ते हि तेऽपि 
पट्‌ ॥ २८ ॥ 
एते यथाक्रमं बातापित्तकफात्मानो बोष्याः। 
हयन्तराः दवे अन्तरे मेदो येषां ते दयन्तराः, 
यथा भोगिनो मण्डजिन्यां जाता इत्यादि ॥ 
मुख्यातासे प्रायः भोगी, मेडली ओर राजिल 
इस प्रकार तीन जातिके सपं ह । इसमे भोगी 
सवे वातभङ्कतिबाले ह, मडखीसपं पित्तकी 
भङ्कतिवाछे हं ओर राजि सपे कफकी प्रक 
तिबाछे दँ ओर जो एक जातिके सर्षसे द्सरी 
जातिकी सर्षिणीमे उत्पन्न ( जेसे कि, भोगी- 





( १२६० ) 
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जातिके सर्प॑से सडलीजातिकी सर्बिणीसे उत्पन्न 


हअ हो बह भिश्चित प्रङ्तिवाला है फण वाङ 
सपक भोगी कहते है आर उसके बीस भेद 
जो खरे दिविध संडलखोसे चिश्चित, मोटे 
ओर मन्द्गतिबाछे है, वे भडली जातिके सप 


स 


इ । 


+ 


अच्चि तथा सूयक समान अव्यन्त ऊग्र विषवाङे 
होते है । इनके छः मदर्है। जो सपे ल्िग्ध 
है ओर अडो सीधी डी रेखाओंसे चिच्चित। 
दीखते ईईै,वे राजि सर्पं कटे जातिह ओर 


उनके छः भेद ह ।। ३६-२८ ॥ 
अथ भोगिसपादिकृतदं शरुक्चषणम्‌ । 
दरो भोगिकरतः कृष्णः सर्ववातविका- 
रकरत्‌ । पीतो मण्डलिनः शोथो सदुः 
पित्तविकारवान्‌ ॥ २९ ॥ राजिरोत्थो 


स्विजव्छाञ्चः । 


[ म. ख. विषा- 
अथदूर्वीकरजातिसपांणां विषम्‌ । 
दर्वीकराणां बविषमाञ्यु दन्ति मेघानिरो- 
षणे द्ियुणा भवनित ॥ ३२ ॥ 
उष्णे--उष्णसयोगे ॥ 
| दवीक्रजातिके स्थका विष तत्काल भार 
देताहे ओर वे स्पे वर्षा, पवन ओर गरमीकं 
सयोगसे दुशुने बढते द अथवा इनके संयोगसे 
उनका विष दुगुना बदृता हे ॥ ३२॥ 
अथ दवींकर रक्षणम्‌ । 
रथाङ्ग राङ्क -च्छन्न-स्वस्तिकां ङ्शधा- 
रिणः । ज्ञेया दर्वीकराः सपाः फणिनः 
शीघ्रगामिनः ॥ ३३ ॥ 


भवेरदश्चः स्थिरश्ोथश्च पिच्छिङः । | 

पाण्डुः ज्िग्धोऽतिसान्द्राखक्सवेष्मवि- 

करावान्‌ ॥ २०॥ 

भोगी सपैका डसा हुआ स्थान काला होता 
हे ओर सम्पूणं वायुस्बन्धी विकारोंको 
उत्पन्न करता हे । मंडी सपंका काटा हुआ 
स्थान पीडा सूजनयुक्त होता दहै, कोमल ओर 
पित्तसं्वेधी विकारोंको उत्पन्न करता हे राजि 
सपेका काटा हुआ स्थान स्थिर सूजनसहित 
विकना, षण्ड, लिग्ध, अत्यन्त गादे रुधिर- 
वाडा ओर सपूण कफजनित विकारोवाडा 


जो. सै चक्र, हर, साथिया ओर अंङक्षके 
चिह युक्त हो, फणवाडा दहो ओौर बहत रीघ्र 
चखनेवाछा हो, उसको दर्वीकर कते है| ३३॥ 


अथापरेषु यथाऽऽज्ुघात्ित्व 
सम्भवति तानाह । 
अजीणैपित्तातपषीडितेषु बाङेषु बद्धे 
बुभुक्षितेषु । क्षीणे क्षते मेनि ङष्ठजट 
रूक्षेऽबरे गभेवतीषु चापि ॥ ३४ ॥ 
दाखक्षते यस्य न रक्तमस्ति राञ्यो 
ठताभिश्च न सम्भवन्ति । शीताभिरः 


होवा है ॥ २९ ॥ ३० ॥ ठ | 
अथ विशिष्टदेशादिदष्टस्य अ साध्यत्वम्‌ । स # द) विषाभिभूतं परििजि- 
अश्वत्थदेवायतनङमज्ञानवस्मीकसन्ध्यासु | ` "= _ ` ` 


अजीणंसे पीडित, पित्तसे पीडित, धूपसे 
ठग्राङ्कक, बालकः बद्ध, भूखा क्षीणः घावयुक्त 
प्रमेहरोगीः कुष्ठ रोगी? रूख शरीरवाखा निं 
मनुष्य ओर गवती खी ये विषसे तत्काङ 
मर जातिर्ह । यदि विषसे पीडित मनुष्यके 
करीरम्‌ शसख्रसे घाव करनेसर रुधिर न निकठे, 
भूभिमे, बानीमे? चौराहे, सेध्याकालमेः | चाबुक मारनेसे शरीरम उचछढे न॒ही ओर 
भरणी नक्षत्रम ओर .मधानक्षत्रमे सैका | शीतल जल बराबर शरीर पर डाठनेसे रोमांच 
काटा हआ असाध्य हे श्षिरामभस्थानोमे | न हों, तौ ठेस विषरोगीकी चिकित्खा न 
काटा हुआ भी असाध्य हें ॥ ३१॥ करे । २४॥ ३५॥ 


चतुष्पथेषु । याम्ये च पिञ्ये परिव. 
नीया कक्षे शिरामर्मसु ये च 
दष्टाः॥ ३१॥ 

याम्ये-मरण्याम्‌ । पिव्ये--मघायाम्‌ ॥ 
पीपलक ब्रश्चके नीचे, देवमदिरर्मे, इमच्ान- 





जिह्यं सुखं यस्य च केशरो नासाव- 
सादश्च सकण्डभङ्कः । कृष्णश्च रकः 
शवयथुश्च दज हन्वोः स्थिरस्वश्चं विवज- 
नीयः ॥ ३६ ॥ 
केश्ातः आक्षंणाद्‌ । ताप्तावसादः- 
नासाया: नतत््वम्‌ । कण्ठभङ्गः--्रीदाधारणाऽ 
शाक्तिः । हन्वोः स्थिरत्वस्‌- दचुद्रयस्तम्भः ॥ 
जिसका सुखटेढा हो गया हो, छनेसे वाङ 
टूट कूर गिरं; नाक तिरी होजायः वड 
जाय) नाड अर्थात्‌ गर्दन द्ुकजाय) छ्टक 
जाय, काटनेकी जगह काली छा सूजन हो 
अर दोनों जाबदढे स्तब्ध होजाये उसकी भी 
चिकित्सा न करे। ३६॥ 
अपरव्व-बान्तिधेना यस्य॒ निरेति 
वक्राद्रक्तं ख्वेदृष्वेमधश्च यस्य । द्र 
9 क 
निषातांश्चतुरश्च पदयेयस्यापि वेदेः 
परििजेनीयः ॥ ३७ ॥ 


यस्य च नासासुखेङिगगुदादिभ्यो रक्त 


लवेत्‌ ॥ 
निसके मुखम गाढी वमन निकठती हो; 
नाक, सुखः छग नथा गुदा आदिभेसे रुधिर 
निकलता हो ओर जिसके चार दातल्मगे होः 
उसकी भी विकित्सान करे ॥ ३७ ॥ 
उन्मत्तमत्यथसुपद्ुते वा हीनश्वरं वाप्य- 
थवा शिवणेम्‌ 1 सारिष्टमत्यथमपेगिनओ् 
जयान्नरं तत्र न कमे ऊयोत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अत्यथेसुपद्वुते वा ज्वरातिसारादिभिरति- 
दयेन उपद्रुतम्‌ । दीनस्वर-वक्तुमक्षमम्‌ । 
विवर्ण छइष्णवणेम्‌ । सारिषटे-नासामभङ्गादियु- 
क्तम्‌ । अवेगिने-वेगोविषवेगः “रहारः इति 
कोके, तद्रहितम्‌ ॥ 
जो मनुष्य उन्मच हो, उवर्‌ अथवा अति 


सार आदिसे अत्यन्त पीडित दहो; बोढनेको 


भावाटीकाखमेतः । 


( १२६१ ) 


असमथ दहो, करीरक्रा वर्णे काला पड गया 
हो, नाक वैठजाना आदि अरिष्टौसे युक्तो 
अर जिसके विषद्छी ठहर न उठे उसको भी 
त्याग देना चाहिये; अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा 
न्धी करनी चाहिये; शयोक, रेत सचुष्य 
तत्काङ उवर्से मर जावे हे ॥ ३८ ॥ 
(“स्थावरं जगम ख विषमेव जीणत्वा- 
दिभिः कारणेदूषीषिवरसंज्ञां ङभते ॥ "” 
८८ स्थावर अरैर जंगम विष ही जीणंतादि 
कारणस दूषीविष कहे जाते ई 
अथ दुषीविषलछक्षणम्‌ | 
जीणे वि्षद्रोदधिदूषितवा दावाभिगता- 
तपश्छोषितं वा } स्वभावतो बा युणवि- 


| प्रहीन विर्व हि इषीविषताञुपेति ॥३९॥ 


जीणेम्‌-अतिपुराणम्‌ । दिवघ्नौषधिद्षितं 
विवघ्नीमिरौषधीभिकीयदीनं कतम्‌ ¦ वभावतो 
वा गुणविप्रहीन-स्वभावदिवं दञ्चानां गुणानां 
मध्ये एकद्वित्यादिशुणहीनम्‌ ॥ 

जो विष अत्यन्त पुराना होगया हो अथवा 
विषनाक्चक ओषधियोसे हीनवीयं होगया हो 
अथवा दावाग्नि, वायु ओर धूषसे सूखगया 
हो अथवा स्वाभाविक दरश्णोमेसे एक्दो 
तीन चार्‌ णरहित ह्यो गया हे उसको 
'दूबीविष' कते द ।। ३९ ॥ 

अथ दूषी चिषकायेम्‌ । 
वीयास्पभावान्न निपातयत्तत्कफान्विवं 
वषेगणायुवन्धि । तेनादितो भिन्नपुरीष- 
वर्णो विगन्धिवैरस्ययतः पिपासी । मूच्छ 
भ्रमं गद्रदबाग्वमिश्च बिचेश्मानोऽरति- 
माप्युयाद्वा ॥ ४० ॥ 

न ॒निपातयेत्‌-न मारयेत्‌ । कफान्वितं 
कफेन मन्दीकृतौष्ण्यादिगुणम्‌ । वषेगणानुबधि- 
कफेनाभेमान्यादप।काचिचिरस्थायि । तथा द्षी- 
विषजवद्वुरोगवतां भिन्नपुरीषवणेः भिन्नपुरीष 


( ९२६२ ) भावभकाड$ । [ म, ख. विषा-- 








 -~ 


उद्वत-मलः, भिन्नवणेः-विवणेः । विचेष्टमानः- अथ दूषी विषस्य प्रकोपसमयः। 
विरुद्धं चेष्टां कुवेन्‌ मूच्छदीरब्याधीन्‌ रुभते ॥| कोपं तु ची तानिरुदु्दिनेषु यात्या्चु पूर्व 
यह दूषीविष हीनवीये होनेके कारण मारता| “दण तस्य रूपस्‌ ॥ ४३ ॥ 
तो नहीं › कितु कफल उष्णादिगुणोके मन्द्‌ | यह दूषीविष अत्यन्त रीतके सनय, अत्य- 
होनेके कारण ओर कफस अभ्रिको मन्दता | न्तपवन चरनेके समय ओर वादृलोसे धिरे 
होकर यह्‌ विषनहौी पकनेके कारण बहत | हए दिनम तरकाल प्रकोप्से प्राप्त होता हे, अव 
दिनोतक शरीरम रहता हे । दूषीविषयतसे | भ्रङ्कपित दूषीविषके पूर्वैरूपको कहता हू, सो 
पीडित मचुष्यके दस्त म आता हे, शरीः | सुनो ॥ ४३ ॥ 
रकारेग बद्लजाता हं, विरुदढवचष्टा करन्‌ पितदू ऽ 
लगता है, चन नहीं मिक्ता ओर मूर्च्छा, 9: = पतदूषीविषश्लरूपम्‌ । - 
श्रम, वाणीका गद्रद्षना ओर वमन ये निद्रा यरुत्वन्व विज्ञल्भणञ विष्टुषहषा- 
व्याधि उस्पन्न होती ईद ।। ४० ॥ वथवाऽङ्पद्‌ः ॥ ४४ ॥ 


अथ स्थानविरेषण दृषी- विर्ङेषः-गात्रहेथिल्यम्‌ । हषैः-रोमाश्चः ॥ 
विषडक्षणविशेषः । निद्रा, शरीरम भाक्तेपन; जम्भादओंका 
आपाज्ञपस्थे कषवातसेगी पक दायस्थे- आना? अगोमे शिथिङ्ता रोमांचोका होना 
ऽनिरपित्तरोगी । भवेत्समुद्धस्तशिरोऽजग- म) प्रकुपित दूषीविषके अंगोका 
रुट्को विद्नपक्षश्च यथा शिदङ्कः ॥४१॥ वरी मिरमः 
समुद्वस्तरिरोऽरुट्कः-समुदवस्ताः शिरोरुहा | ततः करोत्यत्रमदाबिषाकावरोचरक मण्ड 
केशाः, जंकरुदाणि छोमानि यस्य सः । एत | लकोटजन्म । मांसक्षयं पाणिषदे यज्ञो 
दपि ५4 २ ॥ | भ्रच्छा तथा च्छदिमथातिसार स्‌ ॥४५॥ 
दषीविष आमाशये प्राप कफस ६ ज्वं ~ 
म्बन्धी ओर वायुसम्बन्धी रोगोंको उत्पन्न दूषी द धश्च यालदा 
करता है । पक्वाशयमे प्राप्त हो तो वात पित्त-| जटरस्य चापि ॥ ४६ ॥ 


सम्बन्धी रोरगोको उन्न १ करता है, शिरके। अन्ने युक्ते पूगफङेनेव मदः । अविपाक 
बालो ओर अगोके रोमोमे प्रप्र हो तो प | अन्नस्य ॥ 

रहित पक्षीके समान कर देतादहे॥ ४१॥ 

प्रकोपको प्राप्न हु दूषीविष अन्न जीम- 


स्थित रसादिष्वथ तयथोक्तान्‌ करोति 
धातुप्रमवान्िकारान्‌ ॥ ४२ ॥ 


तन्न दृषीविषे यथोक्तान्‌-सुश्चुते व्याधिस- 
मुदशीयोक्तान्‌ ॥ 


दूषीविष रसादि धातुओं प्राप्त हो तो 
घुश्तके सूत्र स्थानके व्याधिसमुदेशीयनामके 


चोवीसवे अध्यायमें कहे अनुसार धातुसम्बन्धी 
विकारोंको उसपन्न करता है ॥ 


नेपर घुषारीके समान मद्को करता है, अन्नको 
पचने नीं देता ओर अहवि, शरीरम चकत्ते 
ओर गांगोको उन्न करता है एवे मांसक्षय) 
दाथ-पावोमे सूजन; मूच्छां, बमन, अतीसारः 
श्वास) दृषा, ज्वर ओर उद्रको बढाता है ४५॥ 
अथ दृषीविषभेदन विकारभेदः। 
उन्मादमन्यजनयत्तथाऽ न्यदानाहमन्य- 
त्छषयेच्च शुक्रम्‌ । गाद्रद्यमन्यलनयेच 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


( १२६३ ) 








कु& रतांस्ताच्‌ विकाराश्च बहुमक- 
रान्‌ ॥ ४७ ॥ 

अन्यत्‌, दूषीविषम्‌ । तास्तान्‌-विंसपेवि- 
स्फोटादीन्‌ ॥ 


कोई दूषीविष उन्मादको उत्पन्न करता है, 
^ 


कृत्रिमं विषं द्विविधम्‌ । एकं सविषं दृषी- 

विषसज्नम्‌, अपरविवे तदेव गरसंज्ञम्‌ ॥ 

दूबीविष ओर ‹ गर › इस प्रकार करत्रिम- 
विष दो भरकार्का हे । जिस विषका सम्बन्ध 
होतो वह “ दृषीविष  कदाजाता हे ओर 
जिखका निूपण नीचे छिखते हैः जिस्म 


कोद दूषीविष आनाहको उत्पन्न करता दे कों | विषका सम्बन्ध नहीं ह्येता, उसको ‹ गर्‌ ? 
दूषीविष वीर्यैको क्षीणकरता दे, कोई दूषीविव | कहते ई । 


वाणीको गद्रद्‌ करता हें) कों दूक्षीविक 
कोटको उत्पन्न करता ओ कोड दूषीविष 
अनेक प्रकारके विसपे तथा विरफोटकादि 
उपद्रवोको उतपन्न करता हे ॥ ४७ ॥ 


अथ दूषीविषश्चब्दनिरुक्तिः। 
दूषितेदेशकालात्रदिवास्वप्नेरभीक्ष्ण्ञः। 
यस्मात्सन्दूषयेद्धातस्तस्माद्‌ दषीविष 
स्थतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देशः आनृपादिः। कालो दुदिनादिः। 


तथा च कार्थपक्ंहितायास्‌-“सयोग- 

जय दिविध द्वितीयं विषसुच्यते । दूषी- 

विष तु सविषमविष गरयुच्यते ॥ सयो 

गजं कृत्रिम विष्‌) दितीय स्वाभाविके 

तच दिविधम्‌ ॥ 

काशयपसंदहिताभ कहा ह, कि“ क्रन्निस- 
विष जो कि संयोगसं होता है, उश्के दूषीविष 
ओर गरये दो मेद्‌ है । विषके सम्बन्धवाला 
दूषीविष कलहाजाता हे ओर विषके खन्वन्धी 


अन्न-कुरुत्थतिरमसूरादि धावुदूषकत्वात्‌ दूषी- | नहीं शोनेपर जो विषका काभ्र करे बह गर 


विषम्‌ ॥ 

देशा, कार, अन्न ओर दिनक निद्रासे 
वारवार दूषित हआ यह विष धातुओंको 
दूषित करता हे, इ कारण यह्‌ “ दूषिविष' 
कषहाज।वा हे ॥ ४८ ॥ 


कटा जाता हे ॥' 
अथ कत्रिमविषलक्षणम्‌ । 


सौभाग्याय खियः स्वेदं रजो नानाङ्ग- 
जान्‌ मलाच । चठप्रयुक्ताश्च गरान्‌ 


जछपाय आदि देशों से, बादलोके धिरे हए | प्रयच्छन्त्यत्नमिश्चि तान्‌ ॥ «० ॥ 


दिनि आदि कासे ओर कखथी, तिर तथा 
मसू आदि अन्नोसे यह्‌ विष दूषित होता हे ॥ 
अथ दूषीविषस्य साध्यसवादि । 


सिया पतिको वश्च करनेके लिये पसीना, 
रज॒ ओर अङ्के अनेक मलोंको भोजनम 
भिलाकर पतियोंको खिला देती है तथा शच 


साध्यमात्मवतः सयो याप्यं सवत्ससे- | मी इसी प्रकारके पदाथोंको भोजनम भिला- 


त्थितम्‌। दूषीविषमसाध्य स्यात्‌ क्षीणस्य 
हितसेविनः ॥ ४९ ॥ 


दूषीविष जितंद्विय अर्थात्‌ पथ्य सवन कर. 
नेवाङेको तत्का साध्य होता हे । एक वर्षेके 
पश्चात्‌ याप्य होजाताहे ओर क्षीण तथा 
अपथ्य सेप्रन करनेवारे मनुष्यको अषघाध्य 
हे ॥ ४९॥ 


कर मलुष्योको खिखा देते ह । पसीना आदि 
अधम पदाथेगर कहता हे ॥ ५० ॥ 


अथ गरकायम्‌। 
तेः स्यात्पाण्डुः कृरोऽल्पाभिज्वरश्ा- 
स्योपजायते । ममेप्रधमनाध्पानं क्षयः 
ङोथस्य सम्भवः ॥ ५१ ॥ 


( ९२६ ) 11-11-11 [ भ. ख. विषा- 


क्तु कयम 





[हि 


वैऽ-गरेः स्वेद्रज प्रश्तिभिः ॥ उव्रश्चास्यो- 


तब उनके लार पसीनेकी वदद गायके 

6 स्यि जो काटे हए दृण रक थे, उनपर 
अपाकात्‌ | ममेपधमनं-ममेव्यथः ¦ त 8० # 

पजायत इति । शिरी । उनमेसे भर्यकर महा विवरे ओर 


इयः-घ क्षयः ॥ द अनेक आकरुतिवाङे छता नामवाले कृमि उत्पन्न 
„ षरूीन्ातथारज आदि गरस पडता होती | हुए ह । इसम्‌ * त्रिमण्डक आदि आठ 
हे, सरीर कृश होजाता हे, अभि सन्द होजाती कष्टसाध्य ह ओर सोवणिक आदि आठ 
है, ञ्वर आता हे. मभेस्थरोमे पीडा ह्येती हे, | असाध्य हः” |} ५३-५५॥ 

च, सू 
अष्टारा होता हे, धातुक्षय ओर सूजन होती 





& \ ५९॥ अथ टताद्‌रशखष्चणप्‌ । 
अथ टूतानामकजन्तोरूरपत्तिरथः ताभिदे देक्चकोथः म्रवृत्तिः क्षतजस्य 
संख्या च । च । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गद्‌? स्युश्च 


यस्माल्दनं तणं भाप्ता सुनेः परस्वेदबि- । अिदोषजाः ॥ ५६ ॥ पिडिका विविधा- 
न्दबः! तेभ्यो जातास्तथा दूता इति | कारा मण्डलानि महान्ति च । शोथा 
ख्यातास्तु षोडः ॥ ५९२ ॥ महान्तो ग्रदवौ रक्ताः इयावाश्चला- 
सुनिके पसीनेकी छी दणोके ऊपर गिरे,| स्तथा ॥ «७ ॥ सामान्यं सवेद तानपि- 
डनमेसे शो १ नि ज [3 कदे तदंशस्य लक्षभप्‌ ॥ ९८ ॥ 
जातक अकव ५५५९ ' = ^| दंशरोधःदंशमव्ये पूतिमावः ॥ 
तथा चात्र सुश्चुतः। टटूता अथौत्‌ मकड़ी आदि कटि तो वह 


भभ 9९ ४ 
काटनेका स्थान सड जातादहं) रुधिर बने 
दिश्वामित्रो नृपवरः कदाचिदषिसत्त- | ङगता हे) ज्र आजाता हे, दृह होता है 


मसू \ वसिष्ट कोषयामास्त गलवाऽश्नम- | अतिसार होता है त्रिदोवजनित रोग होते ह 
पदे किङ ॥ ५३ ॥ ङपितस्य सुनेस्तस्य | अनन शरक सु सथा उलन ४ के 
त्सेरविन्दवः | बडे चकते पड जति दै ओर बडी, गन्भीर, 
अ कत्‌ दशेना- | कोमर १ छाङ) चपर तथा कलौ सयुक्त सूजन 
देव ह्यधस्तात्‌ तीव्रवचसः ॥ ५७ ॥ | होती दे, दाक दशके साशान्य कष्ण 
ट्ने तृणे महर्षेस्तु धेन्वर्थं सम्धतेऽपि [ई ॥ ५६-५८ ॥ 
चं । ततो जातासिवमे घोरा नानारूपा | दैश्षमध्ये तु यल्छ्ृष्णे इयां बा जाल- 
महाविषाः ॥ तासाम कंष्टपाघ्या | कात्रृत्‌ । दग्धाक्ति श्चं पकक्ठेद- 
वज्योस्तावत्य एव हि ॥ ५५ ॥ ““ तत्र सोथञ्वरानितम्‌ ॥ ५९ ॥ दूषीषिषाभि- 
त्रिमण्डलग्रखतयोऽ्टौो कष्टसाध्याः) | दैनाभिस्तदष्टमिति निरदिज्ञेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सौवणिकमर्तयोऽशै ससाच्थाः॥ दंश जो काला अथवा कुक क्षादंवाङा; 
इसपर धुश्चुत लिलता हं कि-""राजाओं | जाङेसदहिठ, जलेके समान, असयन्त पकने- 
उत्तम विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठके आश्रम | वाडा होः ओर क्छेद्‌, सूजन तथा ऽवर्ये 
मे जाकर महामुनि वसिष्ठजीको क्रोधित कराति | लक्षण दीखते हों तो जानना कि, दूषी. 
इष । अलयन्त तेजस्वी ये महामुनि बसिष्ठजी | विषनामक दटूताका दंश अथात्‌ काटा 
विश्वामित्नके दृशनसे ्ी अत्यन्व कुपित हुए ॥ हुआ हे ॥ ५९६० ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( १२६९५ ) 





अथ असाध्यसोौवणंकाथष्टद्धतानां 
दशलक्षणम्‌ । 
कोथः श्वेताः सिता रक्ताः पीताश्च 
पिडिका ज्वरः । भ्राणान्तिक्ाभिजा- 
यन्त दाहदिक्षाश्चिगोग्रहाः ॥ ६१॥ 
असाध्य दधता काटे तो शोथ, सफेद्‌, छाल 
तथा पीटी फुंसी होती रहै, उवर आजाता दहं 
प्राणान्त करनेवारी दाह, श्वास; हिचकी 
शिरम पीडा होती हे ॥ ६१॥ 


अथ मूषकविषटक्षणम्‌। 
आदश्ञाच्छोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरो- 
ऽरुचिः । छोमहषश्च दाहश्वाप्ययुदूषी- 
विषार्दित ॥ ६२ ॥ 
ूहके काटनेके स्थानका रुधिर पीला षपड- 


जाता हे, चकन्ते उठ आति है, जवर, अरुचिः, 


रोमांच हो आते है ओर दाह होता हे ॥ ६२ ॥ 
अथ श्राणहरमूषकविषलक्षणम्‌ । 
मूच्छ ङ्शोथतैवण्थे क्ठेदो मन्दश्चति- 
ज्वैरः । शिरोगुरुत्वं रालाऽखक्ख्दि- 
श्वासाध्यमूषकात्‌ ॥ ६३ ॥ अङ्ओोथो 
ऽज मूषकाकारो बोद्धभ्य इति तन्त्रा 
न्तरे ॥ 
असाध्य विषवाङे मूषेके काटनेसे मूच्छां 
अंगों सूजन, वणका बदलना; क्ठेद्‌, बधि- 
रता) उ्वर मस्तकका भारीपन, खारका गिरना 
ओर्‌ धिरक वमन ये लक्षण होते हू । अन्य 
ग्रन्थों छिखा हे कि-“चूहेकं काटनेस शारी- 
रभ चूहेके आकारवाली सूजन होती हे"।॥६३॥ 
अथ ककखासदशखक्षणम्‌ । 
सोथस्य काष्ण्यमथवा नानावणेत्वमेव 
च । मोहोऽथ वचसो भेदोदष्टस्य कृफ- 
लामके: ॥ ६४ ॥ 


करकटेके काटनेसे काटनेका स्थान काटा 
(र ८१ 
अथवा अनेक भ्रकारका होजातवा हे, मोह हो 
र क, 
जाता हे ओर दृस्त अधिक आति दहै ॥ ६४ ॥ 
अथ वृथ्िकविषछक्चणम्‌ । 


दहत्य्िरिवादौ ठ भिनत्तीवोध्वैमाञ्य 
च । वृश्चिकस्य विष याति पचादेदचेऽ 
तिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


विच्छरुक! विव रथम आग ऊगनेके _खमान 
दाह करता हं, फिर शीघ्रतासे उपरको चट- 
कर्‌ मानो अंगोंको भेद्ता, हो देखी व्यथा 
करता हं, पश्चात्‌ ङक खमयम काटनेके स्थाने 
अकर स्थिर ह्ोजातः है । ६५ ॥ 


अथासाध्यनवृखिकदकखक्षणप्‌ | 
दष्ोऽसाध्येस्तु इद्घ्ाणरसनोपहतो 
[1 २.4 अ न्ति छि 
नरः ¦ मां्ैः पतद्धिरत्यर्थं वेदनार्तोज- 
हात्यसून्‌ ॥ ६६ ॥ 
असाध्यदेश्चिकैस्तेषामेवानवृत्तेः ! डदादिु 
उपहतः डदादिकायेरितो भवति । अत्यर्थ 
वेदनातं इव्यन्वयः ॥ 
असाध्य विषवाडा विच्छ काटे तो हृद्यः 
लाक तथा जीम ये अपने अपने काये करने 
असमथ हो जिह; इस्त प्रकार वेदना देती 


हे। मांस गकर णिर्‌ जाता है ओर इस 
वेद्नासर भ्राण भी निकर जति ह ॥ ६६ ॥ 


अथ कणभक्रमिद शलक्षणम्‌ । 
विसषेः शयथुः द्यं ज्पररखर्दिरथापि- 
वा । लक्षणं कणमेदेषटे दङश्चैव विी- 
येते \ ६७ ॥ 
कणमः-कीर विशेषः ॥ 


कणभ नामक छरुभि कटे तो (विपे, 
सूजन च्यु, उवर अथवा वमन होती है ओर 
काटनेकी जगह गलजाती है ॥ &७ ॥ 


( ९२६६ ) ावभक्छाशई । [ म. ख. विषा- 








अथोच्चिटिङ्ञदंशङक्षण म्‌ ) च्िषकी काटे तो दाह होता हे, सूजन 
कृष्णलोमोचिटिङ्न स्तन्धलिज्ञे शज्ञा- होती हे, भोकने _तथा तोडने सरीखी पीडा 


{समान्‌ 1 दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्य- होती हे ओर अगोमे पसीना आता है ॥५७२॥ 
= मन्यते १ ६८ ॥ अथ शतपदी विषकायेम्‌ । 
ृष्णलोमाअधिकतरङृष्णरोमा । उच्चि-| दशे स्वेदं रुजं दाहं ऊयांच्छतपदीवि- 
टिगश्चीरा कीरविशेषः ॥ घृ ॥ ७३ ॥ 


काडठे ओर बडे रोमवबे उचि्टिंग अर्थात्‌। दतपदी “ गिजाईं ` इति रोके ॥ 
चीटावा ्ीगर कटे तो सम्पूण स्तच्यताके| कानखजूरा कटे तो काटनेकी जगह 
लक्षण होते ई, बहत वेदना होती हे ओर जस | पसीना आता है, वेदना होती हे ओौर दाह 
कि; समस्त शरीरपर शीतर जख छिडक | होता हे । ७३ ॥ 
दिया हो, एेसा माटम होता हे ॥ ६८ ॥ 


अथ सविषमण्ड्कदंरलक्षम्‌ । अथ शा 
एकदषटरादिंतः शनः सरुजः पीतकं कृण्ड्मान्मकेरीषच्छोथः स्यान्यन्द्षे- 
सत॒ट्‌ 1 सनिद्ररछर्दिमान्‌ दष्टो मण्डूकैः | दनः ॥ ७४ ॥ 


सविषेभेवेत्‌ ॥ ६९ ॥ मच्छर काटे तो खुजली ओर थोडी वेद्ना- 
एङदष्टादितः-स्वमावादेकयैव देष्या दष्टो | ज डछेक सूजन होती ट ॥ ७४ ॥ 
मवति ॥ अथाखाघ्यसक्ाकदेक्लक्षणम्‌ । 


विषैला ढक काटे तो काटनेके स्थानम | असाध्यकीटसद्डमसान्य मञ्कक्ष- 
एक ही दाढ उठ आती हे; वेदनायुक्त पीली|। तस ॥ ७५ ॥ 
सूजन होती हं वा खगती हे, निद्रा आती ह| असाध्यकीरसदखम्‌-असाध्येः कीटेटतादिभि 
46४ छृतं यतक्षतं तत्सदृशवेद नम्‌ ! 


१५ | भसोध्य विषे मच्छर काटे तो असाध्य 
मत्स्यास्तु सविषाः ङयैदोह शोथं रुज | मकोडे आदिके समान वावमे पीडा होती 


तथा ॥ ७० ॥ हे ॥ ७५ ॥ 
न काटे तो दाह; सूजन ओर अथ मक्षिकादंरारक्षणम्‌ । 
वेदना हं ॥ ७० ॥ र शञ्व 
सद्यः संलाविणी श्यावा दाहमूच्छञ्व- 
अथ जखोकोविषकायम्‌। ी श्यावा दाहमुच्छीव 


कं रान्विता । पीडिका मक्षिकादंश्े तासा- 
कण्डं शोध अवर मूच्छ सविषास्तु | न्तु स्थगिकाऽघुहत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ग ७१ ॥ शः ॥ तासामित्यादि । तासां सुश्तोक्ताना षष्णां 
घ क कटे तो खुजली, सूजन जीत 
ज्वर, मूच्छ ये सब लक्षण होते ह ॥ ७१॥ मक्षिकाणां मध्ये स्थगिकानाम्नी शीत्र माणान्‌ 


अथ गरहगोधिकाविषलक्षणम्‌ । हरतीस्यथेः । 


विषेखी मक्खी काटे तो तत्का खाव 
विदाहि श्वयथुं तोदं मस्वेदं शहगोधिकाः | वाली, कारी, दाहयुक्त) मूच्छीसदित अं 


॥ ७२ ॥ कुयुशिति दाषः ॥ उवरवाडी फुसि्यों उत्पन्न होती है । सुश्चतोक्त 


धिकारः 1 


भावादीकावमेतः । 


{ १२९६७ ) 
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छः भ्रकारकी मक््लियोमं स्थभिका नाभवाटी 


व्थावर विषसरे पीडित मनुष्यको यत्न- 


५ >> ९ १ वि [९ स्यि 
जो मक्खी हे, बह तत्काङ प्राणनाङक | पूवक वमन करव! क्योकि; उनके छिव 


हे ॥ ७६ ॥ 
अथ व्याघ्रादिविधकार्यम्‌ | 


वमनके समान्‌ अन्य ओषधि नही हे । विव 
अव्यन्त उष्ण हे ओर तीक्ष्ण हे, इस कारण 
सवेग्रकारके विषोमं शीत सेवन करना 


चतुष्पाद्धिद्धिपाद्धिवौ नचेदेन्तैश्च यल्क्त- | चाहिय ॥ ७९॥ ८०॥ 
क पर > --- 1 ०2 क छ > ॐ 9 
तम्‌ । दूयते पच्यते तज्ञ लति ज्वरः | ओौष्ण्यात्िष्याद्‌ विषेण विषं पित्तं 


यत्यपि ॥ ७७ ॥ 


चतुष्पाद्धिः--व्याघादिभिः 
वनमनुष्यादिभिः । श्ूयते--श्यून भवति ॥ 


चार पांववाटे व्य्राघ्ादिक अथवा दो पांव- | 


बाले जङ्कटी मनुष्यादिके नखोसे ओर दांतोँसे 


प्रकोपयेत्‌ । वमितं सिशचयेत्तस्णच्छीत- 


1 द्विषद्भिः ॐेन जखन च ॥ ८१ ॥ पाययेन्मधुस- 


पिंभ्यौ बिषद्चं भेषजं द्रुतम्‌ । भोक्तुमम्लं 
क | ऋ अ ९ व्रस्चिारि 

रसं दबद्धबयन्पारेचानि च ॥ ८२ ॥ 
विष उष्णता ओर तीक्ष्णताके कारण विदेष 


जो घावहो वद खूजजाय्‌› पकजायः सवे | करके पित्तको इषित करता है, उसख््ि वमन 


ओर उवरको उत्पन्न करता हे ॥ ७७ ॥ 
अथ विगतविषमनुष्यलक्षणम्‌। 


म्रसत्रदोष प्रकरतिस्थधातुमन्नाभिकाम 
समगरू्रविट्कम्‌ । प्रसन्नवर्णोन्दरियचित्त- 
चेष्ट वेयोऽवगच्छेदविष मनुष्यस्‌ ॥७८॥ 
प्रसन्नदोषम्‌-प्रकृतिस्थदोषम्‌ शेषं खुगमम्‌॥ 
वातादिक दोष स्वाभाविक स्थितिमे स्थित 
होजाय धातु भी स्वाभाविक स्थिति स्थित 
ह, अन्न खानेकी इच्छा हो, मल मूत्र पदिः 
के समान अच्छी भरकारसे उतरने कगे ओर 
वणे, इन्द्रिया, चित्त तथा चेष्टा ये प्रष्न्न 
अर्थात्‌ निर्मङु हो जाय तो वेदय उस मलुष्थको 
विषरहित हआ जने ॥ ७८ ॥ 


अथ विषचिकित्सा । 


तत्न प्रथमस्थावर विषघ्नोपायाः । 


स्थावरेण विषेणातं नर यतेन वामयेत्‌। 
वमनेन समे नास्ति यतस्तस्य चिकि- 
तितम्‌ ॥ ७९ ॥ विषमत्यथेष्ण 
तीक्ष्णं च कथितं यतः । अतः सपेवि- 
षेषृक्तः परिषेकस्तु शीतलः ॥ ८० ॥ 


र 


करानेके पश्चात्‌ शीतछ जल्से येचन करे। 
विषको हरनेवाङी ओौधियोको चौ तथा सह- 
तके साथ तत्काकपिडवे । खद्धा रस खानेको 
देवे ओर शरीरम भि्चोका णे मर्दैन 
कर || ८१। ८९ ॥ 

यस्य यस्य॒ च दोषस्य परयेदिङ्गानि 

भूरिदाः । तस्थ तस्योषधैः ऊयोदिपरी- 

तथुणेः क्रियाम्‌ ॥ ८३ ॥ चाल्यः 

षृ्टिकाश्चैव कोरदूषाः पियज्डवः 1 भोज- 

नार्थ विषातोनाप्रष्वे्ाधश्च शोध- 

नम्‌ ॥ ८४ ॥ 

प्रियगुः-कंगुः ॥ 

जिन जिन दोषोके चिह्न अधिक टीखं, उन 
उन दोषोँको उन उन दोरषोके गुणोंसे विपरीत 
गुणों बाली ओषधियोसे चिकिटसा करे । विषसे 
पीडित मनुष्यको भोजनके स्यि काक चाकि 
चावल, सांठी चावल, कोदों ओर कंगुनी 
धान्य देवे ओर वमन तथा विरेचनसे संशोधन 
कर | ८३ ॥ ८४ ॥ 

गलत्वक्छपत्रपुष्पाणि बीजं चेति शिरी- 

षृतः । गवां मत्रेण सम्पिष्टं ठेषादिषहरं 

परम्‌ ॥ ८& ॥ 


( ९२९८ ) 


सिरसकी जड छार पत्ते; पूर ओर बीज 
ऋ 9 १ च 

उन पाचों पदाथांको गोमूत्रमं पीसकर ठेष 

करलेसे विष दूर हो जाता है। ८५ | 


दषीविषाते सुल्िग्धम॒ध्वे्वाधश्च शोधि- । 


तम्‌ 1 पाययेदगद्‌ सुख्यमिदं दूषीविषा- 
पहम्‌ ॥ पिप्पली ध्यामकं मांसी टोघ्र- 
मेका सुवचिका ॥ ८६ ॥ मरिच बाल- 
क, 
कञ्चैला तथा कनकगेरिकम्‌ । क्षौद्र 
युक्तः कषायोऽयं दूषी विषम पोहति॥८७॥ 
ध्यामकं रोहिष, तदामे उशीरं देयम्‌ । 
कन्‌कगेरिकम्‌ -अस्यन्तमारक्त गेरिकं ` सोना 
गरू › इति रोके ॥ 
पीपल! रोहिषनामक सुगन्धि दृण? यदि 
न भिर तो इनके बदरे खस, बालछड, छोध, 
इखायची, सजनी? काटी भिर्चै, घुगन्धवाटा- 
छोटी इखायची, ओर पीला गेरू इनका क्वाथ 
बनाकर उसमें सहत डालकर पिावे तो 
दूषीविष नष्ट होजाता दहै । दूषी विषसे पीडित 
मचुष्यको अच्छ प्रकारसे ल्लिग्ध करके तथा 
वमन ओर विरेचनसर शोधित करके पश्चात्‌ 
इस उत्तम ओषधिको पिरवे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


अथ जङ्कमविषचिकित्सा । 
तत्रमृत्युपाश्चच्छेदि घृतम्‌ । 
अभयां रोचनां ऊष्टमकेपत्रं तथोत्प- 
लमू । नख्वेतसमरखानि गररु सुरसां 
तथा ॥ ८८ ॥ सकलिङ्गां सम्िष्ठाम- 
नन्ताच खतावरीम्‌ । श्रङ्गाटकं समङ्गां 
च पद्मकेसरमित्यपि । कल्कीकरत्य पचे- 
त्सपिः पयो दया्रतुगेणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सम्यक्पक्केऽवती्णे च शीते तस्मिन्‌ 
विनिक्षिपेत्‌ । सरपिंस्तुल्यं भिषकक्षीद्र 
कृतरक्षं निधापयेत्‌ ॥ ९० ॥ विषाणि 
हन्ति दुगांणि गरदोषकृतानि च । 
स्पदद्धन्ति विषं सवं गरेरुपहतां त्- 
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चम्‌ ॥९१॥ योगज तमकं कण्डू 

मांससाद्‌ विसंज्ञताम्‌ । नाशयत्यञ्जना- 

भ्यङ्गपानवरितषु योजितम्‌ ॥ ९२ ॥ 

सपेकीराखुदटतादिदष्टानां  विषह्स्प- 

रम्‌ ॥ ९.३ ॥ 

इति अरव्युपाशच्छेदि घृतम्‌ ॥ 

हरड, गोलोचनः कूठ, आकके पत्त) कमक) 
नरसखछकी जड. बतकी जड, वत्सनाभ विष 
( मीठा वा स्िगिया ) तुरसी इन्द्रजोौ, मंजीठटः) 
राड धमासा, सतावर, सिघाड, छञ्नावन्ती 
ओर कमख्की केर इनका कल्क डाखकर 
चौैगुने जक अथवा दूधम घीको पकावे जव 
अच्छी भ्रकारसर पकजाय तब उतारकर रीतल 
करखेवे, फिर उसमे घीके बाराबर सहत 
मिखाकर अच्छी प्रकारसि किसी उत्तम बास- 
नमे मरके रखदेवे । यह्‌ ° म्रव्युपाराच्छेदी ' 
नामवाला घी विषके विकारोंसे उत्पन्न हए 
सम्पू रोगोँको ओर विषको दूर करता हे । 
अखने, अभ्यगमं, पीनेमें ओर वस्तिकमेमे 
प्रयोग करे तो यह घी अपने स्पशस सवभ्रका- 
रके विषोँको दूर कर देता हे \ विषसर दूषित 
हई स्वचाको स्वच्छ कर देवाह । ओर छरृच्धिम 
विष, तमकश्चास, खुजली, मांससाद ओर 


बेहोशी इन सबको दूर कर देताहे। सपे 


कृमि, मूषक ओर दूता आदिक विषको दूर 

करनेके लिये यह उत्तम ओषधि हें ।॥८८--९३॥ 
धत्तूरस्य शिफा पेयां क्षीरेण परिपेषिता । 
अङ्कोटवशजा चापि श्वविषघ्नी प्रय- 
त्नतः ॥ << ॥ 
धतूरकी जडको दूधमे यरनपूत्चक पीनेसे 

कुत्तेका विष दूर होता हे । अंकोटकी जडको 

दृध पीसकर पीनेसे त्तका विष दूर होता 

हं । ९४ ॥ 
रजनीयुगमपतङ्गमञिष्ठानागकेसरेः । 

` जी ताम्बुपि्रारेपः सदयो रतां विना- 
येत्‌ ॥ ९५॥ 


धिकारः ) 
----------------------- 
दङ्दी, दारुहछदी, पतङ्ग; मंजीठ ओर 
नागकेसर इनको रीत जलम पीसकर छप 
करनेसे तत्काल मकडीका विष नष्ट हदोजाता 
हे | ९५ ॥ 
जीरकस्य करतः कट्को घृतसंन्धवसं- 
य॒तः । सुखोष्णो मधुना ठेपो वृश्चिकस्य 
विषे हरेत्‌ । गन्धमाघ्राय ग्रदित सूयाव- 
तदस्य तु ॥९६॥ वृश्चिकेन नरो विद्धः 
क्षणाद्धवति निविषः ॥ ९७ ॥ 
इति विषाधिकारः। 
जीरेका कल्क बनाकर उसमे सहत ओर 
सेंधानिमक डउाटकर कुक गरम करके सहत 
भिखाकर टेप करनेसे विच्छरका विदूर दह 
जाता हे । सूर्यांवतं अथात्‌ इखृहुखके पत्तोंको 
मरकर नाकम सूघनेसे विच्छका विष क्षणमा- 
तमं दूर हो जाता हे ॥ ९६--९७ ॥ 
इति विषाधिकारः सम्पूणः । 


अथ क्ीरोगाधिकारः । 


तन्न प्रद्ररोगस्य विप्रक्रष्टनिदान 
सख्या च । 


विरुद्धमयाध्यडनादजीणोदगभेप्रषाताद 
तिमेथुनाज्च। यानाध्वरोकादतिकषणाच् 
भाराभिधाताच्छयनादिवा च ॥ १॥ त 
ष्मापित्तानिलसन्निपातेश्वतुष्प्रकारं भदरं 


वदन्ति ॥ २॥ 

विरसद्ध भोजन करनेसे, मदयको पीनेस, 
भोजनपर भोजन करनेसे, अजी्णस, गभंके 
पतित होनेसे, अत्यन्त मेथुन करनेस; हाथी 
घोडे आदिपर चटढकर उनको दौडानेसे,अधिक 
मारके चलनेसे, अत्यन्त सोक करनेसे, अत्यन्त 
क्षण करनेसे, बोद्यको उठनेसर, अभिघातस 
ओर दिनम सोनेसे खियोंके प्रद्रनामकरोग 
उत्पन्न होता है । कफ; पित्त, बात ओर च्जिदो 
घसे उत्पन्न हुआ प्रद्र चार प्रकारका होता 
ह्‌ । १--२ ॥ 





भाषाटीकाखमेतः । 


( १२६९ ) 





अतच्र वातपित्तयोरादौ छष्मणोऽभिधानं 


छन्मिकेऽतिम्रव्र्तिवोधनाथंम्‌ ॥ 
उ.परके वचनम वातत्त तथा पित्तसे पिट 
कष कहा; सो इसको जाननक ल्य कि 


कफस उत्पन्न प्रदर इहधिरकी अत्यन्त प्रवृत्ति 
होती हे ॥ 
अथ प्रद्रस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 
अखग्दरेभवेत्सवं साङ्गमदे सवेदनस्‌ ॥३॥ 
अश्छदरम्‌--अदखक्र दार्यते च्याव्यतेऽनेने- 

त्यखग्दरम्‌ अच्यत्ययान्तम्‌ । सवेदनम्‌-- 
स्यूम ॥ 

दघ्ठ रजका अत्यन्त स्राव दी; अङ्क द्द 
ओैर शूज्की पीडा हो, इसक्तो ‹ प्रद्र ' कहते 
ह ।॥ ३॥ 

अथ कफजप्रदृरलक्षणम्‌ । 
आमे सपिच्छाप्रतिमं सपाण्ड्‌ पुखाकतो- 
यप्रतिमं कफात्त ॥ ७ ॥ 
आमम्‌ -अपक्वरसयुक्तम्‌। सप्च्छिप्रातिम- 

पिच्छा शास्मस्यादिनिय। सस्त तल्यं पिच्छिल- 
मिव्यथः सपाण्डु- सहशब्दोऽत्रेषदथेः, तेने- 
षतपांड़ ] पुलाक-तोयप्रतिम कफात्‌-पुलाकस्तु- 
चछधान्यं तद्भाव न-तोयवुल्यमित्यथः । रुधिरं 
सवेदित्यथः ॥ 

कफके प्रदरम आस अथात्‌ कच्च रसवाडा 
सेमख आदिके गोंद्के समान चिकना, ऊुछेक 
पांड़वणे ओर तुच्छ धान्यके धोवनके समान 
रुधिर बहता रहत हे ।॥ ४ ॥ 


अथ पित्तजप्रद्रलक्षणम्‌ । 


सषीतनीलासितरक्तस्ष्णं पित्तातियुक्तं 
शवेगि पित्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
सपीतनीरासितरक्तम्‌-पीतादिवणेयुक्तम्‌ । 
पित्तार्तियुक्त--दादादियुक्तम्‌ । रशवेगि-वार- 
वारं प्रवृत्तियुक्तम्‌ ॥ 





( ९२.७० | स्जाकवषकाङः।॥ [ म. ख. स्रीरोगा - 


पित्तजन्य प्रद्रमे पीडा; नीरा, काला खार, जिस सख्ीके निरन्तर रुधिरका स्राव हो 
गरम ओौर पित्तजनित दाह आदि वेदनासदहित | दृषा, दाह तथा ज्वरसे युक्त हो, बहुत दुर्बल 
रुधिर वारवार वहता हे । & ॥ ओर जिसका रुधिर क्षीण होगया हो एखी 
अथ वातजप्रदररुश्चणम्‌ । प्रद्ररोगवाखी स्रीकी चिकित्सा नीं करनी 


रूक्षारुणं फेनिरमल्पमल्पं॑वातात्सतोदं | चा्िये, क्योकि उसका प्रद्ररोग असाध्य 
पिकितोदकाभम्‌ ॥ & ॥ व 


पिशितोदकाभम्‌-मांसधावनतोयाभम्‌ ॥ | नततिभिच्छदाहाति प्रातायवन्धि 
वातजनित प्रद्रसे रूखा, खार, यागो 


न © 9 
सहित, ज्यथा युक्त ओ मांसके धोवनके। च । नेवातिवह्‌ नात्यस्पमातवं गुद्धमा- 
समान रुधिर थोडा थोडा बहता हे | & | दिशेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अथ च्रिदोषजप्रद्रलक्षणम्‌ । | ठीक महीनेके दिनोमे चिकना, तन्तुरदितः 
नि , | जिसमे दाह ओर शून हो ( वित, कफ 
सक्षौद्रसपिरैरितारुवणं मजम्रकाडे कुणपं | पित्त ओर वातके लक्षणोके विना, ) पांच 
त्रिदोषम्‌ । तच्चाप्यसाघ्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा | रात्नितक रहनेवाला, बहुत अधिक नहीं ओर 
न तत्र ऊर्वीत भिषकिचकित्साम्‌ ॥ ७ ॥ | बहुत शा भी नही. ल रजोदशंन हो तो 
ठ. पिठ ण- | जानना क, रज शुद्ध हौगयादह । रजके शुद्ध 
सतोद्रत*-सोत्रादिविणतदितम्‌ । होनेपर प्रद्रको नष्ट हआ जानकर उसकी 
पमूरावगन्धि ॥ वचिकित्सान करे।॥ १०॥ 
त्रिदोषजनित प्रदर हो तो खहत, घी तथा| निपिच्छदाहा्ति-अपिच्छिलम्‌ अदा- 


हरितालके समान रंगवाडा, माके समान, 6 
ओर ( शख ) शावके समान गन्धवाला रुधिर | इय अशूलम्‌ । एतेन विक तवा तादिक 


बहता है, विद्धान्‌ वैय इस प्रदरको असाध्य | क्षणरहि तमित्यथेः । पथ्वरात्रानुबन्धि- 
कहते है, इस कारण वैय इसकी चिकिसा न| प्रभूतप्रवृतत्या िरत्राचुबन्धि । ततो 


करे ।। ७ ॥ मध्यमपरवृत्या पश्चरात्रा्बन्धि, ततः 
अथात्यन्तरूधिरनिःसरणोपद्रवाः । पर कंस्याश्चिन्त्लवति तदा स्वल्प 


तस्यातिटृत्तौ दौबेस्यं श्नमो मूृच्छो मद्‌- | प्रद्रा षोडश दिनानि यावत्तद्पि 
स्तषा । दाहः प्रखापः पांडत्वे तन्द्रा | अद्मव्‌ ॥ _._ 
रोगाश्च वातजाः ॥ ८ ॥ „ रज जो 0 वि सवता 
म हे) मध्यम रीतिसे खवे तो पांच दिनतक स्रवता 
ह रोगाः र आश्षपक (१ त हे ओर इस्रके पश्चात्‌ किसी किसी खीके अर्प 
रवर बहत सन _ऊवखता, श्रम मूच्छ? | सराव होनेके कारण सोलह दिनतक सवता है, 
मदः दृषा? दाह, प्रलाप, पाण्डुपन, तन्द्रा ओर किंतु ऊषर कहे अनुसार शद्ध हौ तो उसको 
बातजनित आशक्षिपकादि रोग होते ्ह्‌।॥ ८ ॥ समञ्चकर प्रद्रको शान्त समञ्चना चाहिये ॥ 
अथ प्रदररोगासाध्यलक्षणम्‌ । ` अथ प्रद्रचिकित्सा । 
ङाश्वत्लवन्तीमाखावं वृष्णादाहज्वरान्वि । दधा सौवचलं जाजीं मधुकं नीटमुत- 
ताम्‌ । दुबैकां क्षीणरक्ताच तामसाध्यां | खम्‌ । पिवेत्कनौद्रयुतं नारी वातासग्द- 
विजयेत्‌ ॥ «< ॥ रश्चान्तये ॥ ११॥ 


धिकारः ] भाषादीकासमेतः । ( १२७१ ) 
== तं 
4 रसत ओर चौलाईकी जडको सहत 
० यै सकनकीक़लय द्रा पीसकर चावत्मके जख्के साथ पीवे तो 
परत्व सपद्व सतम" , ९५/ | सम्पूरणं दोषों उत्पन्न श्रदर अवदय नष्ट 
कंषचतुष्टयन प्ट तत्र माब ड | ह्ोजाता ह सोँट ओर भारगीको पीसकर 
क्षिप्वा पिवेत्‌ ॥ चावलखोके धोवनके साथ पनेखे प्रद्र ओर 
काढा निमक, जीरा, मुख्हटी ओर नील-| शास नष्ट हौजाता दं ॥ १५॥ 
कमल ( अभावर्मे नीटोकर ) ये भरत्येक पदाथ अक्रोकवल्कठकक्ाथश्रतं दुग्धं सुक्धीत- 
बारह बारद रत्ती टेकर चार तोल ददीमे| ठस्‌ । यथाबटे पिबेत्मातस्तीव्राखग्द्र- 
त जतो 2 0 छ नान्‌ ॥ १६ ॥ अज्ञोकवच्कर्पठं 
: कमक त कवं त स द्ाव्रिशत्पलसंमितन जलेन निष्काथ्य 
३ क © व रति हषं रक्ेत्पराष्टकं क्वाथं तेन॒ क्वाथेन 
था \ 9 9 
= पठ तण्डुल दकसाग्ा ठ" | सह क्षीरं पलाष्टकमितं पचेत्त्रङुग्धाव- 
त ६ शः ~, = / शेषः करबयः । तन्मध्ये पङ्चतषटय- 
युठह्ठ! एक त छा आर "ना षक ०.र| मिते दुग्ध पेयं बह्निबर्पिक्षया ॥ 
इन दोनोंको चावलोंके धोवन्मे पीसकर पीवे ने = = 
तो रक्तप्रद्र नष्ट होजाता है ॥ १२॥ -अश्षाकबृ्षकः) छाल नार वो स 
८ , | तोटे जलम पकावे, जव प्रकते पकते जक 
कडा कङ्कातेकाख्या या तस्या प्ट | बत्तीस तटे रहे तव उसमे चन्तीसख तोल द्ध 


सुचूणितम्‌ । लोहितप्रदरे खादेच्छकैरा- | डाखकर पकावे । पकते पक्त जवं केवल दूधदही 
मधुसंय॒तम्‌ ॥ ९३ ॥ वाकी रह जाय तव उस दृधको भ 
कः ६ रसे शीतल करके उसमंसे सखोखह तो दृध 
कंधीकी जडका चूर्णं करके मिश्री ओर ठेकर प्रातःकाल पीवे, जो जठसाचनि बछहीन 
सहते भिलाकर खाय तो रक्त-प्रद्र नष्ट] हो तो थोडा दूध पीवे । इस प्रकार इस दूधको 
होजाता है । १३॥ 


पीनेसे तीव्र प्रद्र शांत होजाता हे ॥ १६ ॥ 

दचिस्थाने व्याघ्रनर्या मूलमुत्तरदिग्भ- | ङरामूरं सशुद्त्य पषयत्तण्डलाम्डुना \ 
वम्‌ । नीतसुत्तरफाल्गुन्यां कयिवद्ध एतत्पीत्वा पहं नारी प्रदरात्परिषु- 
हरेददख क्‌ ॥ १४॥ च्यते ॥ १७॥ 

५ › इति लोक पथिवीमसर डाभकी जडको उखाडकर चाव 

व्यान  बघनखी इति रोकं ॥ कोके जलम पीसकूर तीनदिनितक पीवे तो खी 
पविन्नस्थानमं स्थित उत्तर दिशागत व्याघ- 

नखीको ठाकर उत्तराफागुनी नक्षत्रम कभरमे 


प्रदरस युक्त होजाती हे ॥ १७ ॥ | 
9 ० ण्ड = दुढ रभः क ० | 
बत क्ष्रयुक्तं फलरसमोौ दुम्बरभवे पिबेत्‌ 
रसाज्ञनं तण्डुरुकस्य मरू क्षो द्रान्विते 


असग्दरविनाश्चाय सशकेरपयोऽ 
तण्डुरतोयषीतम्‌ । अखग्दरं सवैभवं 


न्नथुक्‌ ॥ १८ ॥ 
निहन्ति श्वास्च भाङ्ग सह नाग- | अन्नमू-भोदनम्‌ ॥ 
रेण ॥ १५॥ 


गूडरके फरोंके रस्म सहत भिलाकर 
तण्डरस्य-तड़रीयकस्य ॥ 












पीनेसे ओौर उसपर भिश्री भिङा दूध भातका 
पथ्य करे तो रद्र नष्ट होजाता हे ॥ १८ ॥ 





( ९२.७२ ) भआवभकाशः। [ म. ख. सोमरोगा- 








अत्यन्त मेथुन करनेसे, अलयन्त शोक) 
अस्यन्त परिश्रम करनेसे, अतीसारके योगसि 
5 विष-भ्रयोगस्र खियोँके सम्पूणं शरीरम स्थित 
न्तय्‌ ॥ १९ ॥ 
व जल क्षुभित होकर स्रवता हे; पीछे बह जटं 
तोम्बीके फलका चूण करकं उसभ खांड | स्थानसे चष्ट होकर मूत्रके मार्गस जाता 
डाखकर सहतमे छ्ड्ड्‌ बनाकर खाय तो|३।॥१।२॥ 
प्रद्र रांत होजाता हं ॥ १९ ॥ 


अलाबृूफरचूणैस्य शकंरासहितस्य च । 
मधुना सोदकं कृत्वा खदेलपद्रशा- 


अथ दाव्यादिक्वाथः। 
दारबीरसाञ्जनकिरा तद्रषाग्द्विल्व- 
सक्षौद्रचन्दनदिनेशभवप्रसूनेः। 
क्वाथः कृतो मधुयुतो विधिना निपीतो 
रक्तं सित सरुजं प्रदर निहन्ति ॥२०॥ 


दारुदर्दी, रसत, चिरायता, अडूसा, 
नागरमोथा; बेलगिरी, सहत, छाल चन्दन ओर 
आकके फर इनका क्वाथ बनाकर उसमे सहत 
डालकर पीवेतो वेदनायुक्त छार तथा सफेद 
प्रद्र नष्ट होजाता हं, इसको 'दार्व्यादिक्वाथ 
कहत ह्‌ ॥ २० ॥ | 

रक्तपित्ताधिकारोक्तं हिते ङ्ूष्पाण्डख- 

ण्डकम्‌ ॥ २१॥ 

इति प्रदरनिदानचि किन्साधिकारः। 


रक्तपित्ताधिकारमे जो खण्डकरूष्परांड नामक 
अवह कहा हे, उसको तनन करनेसे भी 
प्रद्र दूर होजाता हं ।॥ २१॥ 


इति प्रदररोगाधिकारः सम्पूण: । 


अथ सोमरोगाधिकारः। 

तत्र सोमरोणनिदानं सम्प्राप्निश्च । 
खीणामतिप्रसङ्न शोकाच्ापि श्रमा- 
दपि । अतीक्षारिकयोगाद्वा गरयोगात्त 
यैव च॥ १॥ आपः स्वडरीरस्थाः 
छुभ्यन्ति प्रखवन्ति च । तस्य।स्ताः 
प्रच्युता स्थानान्पूत्रमागे व्रजन्ति 
हि ॥ २॥ 


अथ सोमरोगलक्षणम्‌। 


प्रसन्ना विमलाः शीता निगेन्धा नीरुजः 
सिताः । स्नवन्ति चातिमात्र ताः सान 
राक्तोति दुबेखा ॥ ३ ॥ वेगं धारयतु 
तासां न विन्दति सुखम्‌ कचित्‌ । 
शिरः शिथिलता तस्या मुखं ताड च 
गुष्यति ॥ ४॥ मच्छ जम्भा मरा 
पश्च त्वग्रक्षा चतिमात्रतः । भक्ष्यभा 
त्यश्च पेयेश्च न त्रपि ठभते सदा 
॥ «९ ॥ सन्धारणच्छरीरस्य ता आपः 
सोमसक्ञिताः । ततः सोमक्षयात्छ्ीणां 
सोमरोग इति स्मरतः ॥६॥ 

प्रसन्न, निर्मल) गन्धरहित, स्वच्छ) सफेद्‌ 
ओर पीडा रहित जर अव्यन्त बहनें 
है, उस जखके वेगको रोकनेसे असखमथं 
होकर वह दुबेख खी निरन्तर बेचेन रहती 
हे । मस्तक शिथिल ह्ोजाता हे, मुख ओर 
ताट् सूखने रगती हे? मूच्छां होती हे, जंभाई 
आती है, प्राप होता हे, ठवचा अव्यन्त रूखी 
हो जाती है ओर भक्ष्य भोञ्य ओर पीनेके 
पदाथसि कभी तृप्ि नहीं होती । यह जख 
रारीरको धारणकरनेवाखा होनेसे ‹ सोम) 
कहाजाता हे ओर यह रोग इस सोम धातुका 
क्षयरूप हे, इस स्थि सोमरोग कहाजाता 
हे ॥ ३-६£ ॥ 

अथ सोपरोगचिकिट्सा । 

कदलीनां फं पक्ष धात्रीफलरसं 
मधु । इाकंरासहितं खदेत्सोमधारण 
मुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( १२७३ ) 








केटेकी पकी फली, आमर्लोका स्वरस 
सहत ओर मिश्री इन सबको एकनत्रिव भिलाकर 
भक्षण करे तो अच्छी प्रकारसर सोभरोग नष्ट 
होजात्ता हे ॥ ७ ॥ 


इति सोमरोगाधिकारः | 


बहुत दिनोके सोभरोगर्मे जो मूत्र अत्यन्त 
वहने ठ्गे तो उसको मूत्रातिखार कते हं । 
यह सूत्रानिसार वख्का अत्यन्त नाञ्च करता 


मषचूण समधुकं विदारीं मधु शकं- | ह ॥ १२॥ 


राम्‌ । पयसा पाययेसातः सोमधारण- 

मुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 

उडद्का चून, युखहठी, विदारीकन्दः; खहत 
ओर भिश्री इन सबको एकच्चित भिलछाकर 
प्रातःकाङ दूधके साथ पीनेसे सोमरोग नष्ट 
होजाता हे ॥ ८ ॥ | 

स एव सरुजः सोमः ख्वेन्मृत्रेण 

चेन्मुदः । ततेरापत्र चूर्णेन पाययेत्त- 

रुणीं सुराम्‌ ॥ ९ ॥ 


0 सोमरोग जो, पीडासदिव ओर मूक | इण ध 
यही सोभरोग जो, पीडासदित भर तमे के वीयसे ओर सभयपर दैवगतिं भी योनिनें 


साथ वारम्बार निकड्ताहो तो ताजी मदिरा 
इलायची ओर तेजपातका चूर्ण डाङकर 
पीवे ॥ ९॥ 

जठेनामर्कीषीजकल्कं समधुशकैरम्‌ । 
पिबेत्‌ दिनत्रयेगेव श्वेतप्रदरनाडा- 
नम्‌ ॥ १०॥ 

आमखोंको जलम पीसकर उसमे सहत 


इति सोमरोगाधिकारः; सम्पूणः । 


अथं योनिरोगाधिकारः। 
तन्न योनिसेगनिदानम्‌ । 
मिथ्याहारविहाराभ्यां दुरदषिः प्रदूषि- 
तात्‌। आरतवाद्रीजतश्वापि दैवाद्वा स्यभगे 


गदाः ॥ ९ ॥ 
मिथ्या आहार ओौर भिथ्या विदयारच इष्ट 
वातादि दोषोसे, रजके दषस तथा षुदूष 


रोग उस्पन्न होते ईै।॥ १॥ 
अथ योनिरोगनासानि । 
उदावत्तौ तथा वन्ध्या षिष्डता च परि 
प्ता । वातछा योनिजो रोगो वातदो- 


षेण पञ्चधा ॥ २ ॥ | 
उदावन्तां योनि; बन्ध्या योनि; विष्वा 


तथा खांड मिलाकर पीनेसे तीन दिनम ही यह्‌ | योनि, परिष्छता योनि ओर वातङा योनि इस 


इवेतप्रदर नष्ट होजाता हे ॥ १० ॥ 
तक्रौ दनाहाररता संपिवेत्नागकेसरम्‌ । 
यहं तक्रेण सम्पिष्टं श्वतप्रद्रश्चा- . 
न्तये ॥ ११॥ 


नागकेसर को तत्रमे पीसरकर तीन दिनतक 
पीवे ओर तक्के साथ भात खाय तो यह 
सफेद प्रद्र अवश्य नष्ट हो जाता हं ॥ ११॥ 


अथ सोमरोगमूत्रातिसारः। 
सोभरोगे चिरं जाते यदा मृत्रमतिख- 
वेत्‌ । मृत्रातिसारं त॒ महवेरविष्वसनं 
परम्‌ ॥ १२॥ 


प्रकार वायुके दषस पंच प्रकारके योनिरोग 
होते है ॥ २॥ 
पञ्चधा पित्तरोगेण तत्रादौ लोहितक्षरा । 
परस्ल॑सिनी वामनी च पुत्रघ्री पित्तखा 


तथा ॥३॥ 
लोहितक्षरा योनि, प्रस्रसिनी योनिः वामनी 


योनि, पुत्रष्नी योनि ओर पित्तखा योनि इस 
प्रकार पित्तके दोषोंसे पांच प्रकारके योनिरोग 
होते हँ ॥ ३॥ 


अत्यानन्दा कणिनी च चरणाऽऽनन्द्‌- 
पूर्विका । अतिपूोपि सा ज्ञेया छष्मला 
च कफादिमाः ॥ ४ ॥ 


( ९२.७४ ) 


स्रावभक्श्चः । 


( म. ख, योनिरोगा- 





अलयानन्द्‌ा योनि, कणिनी योनि, अग्नन्द्‌- | वेदना अस्यन्त होती दह, एेसा जानना । 
चरणा योनि, अतिचरणा योनि ओर छष्मखा | क्योकि वातलाः इस नामसे एसी प्रतीति 


योनि इस प्रकारकी कफकी दुष्टतास पांच | होती हे ।॥ ७॥ 


प्रकारके योतिरोग होते ह ।॥ ४॥ 
षृण्डयण्डिनी च महती सूचीवक्रा्रिदो 


्रकोपतः ॥ ५ ॥ 
षण्डोयोनि, अण्डिनी योनि, विचरता योनि; 
सूचीवक्त्रा योनि ओर च्रिदोषिणी योनि इस 
प्रकार तीनों दोषोंके प्रकोपसरे पांच प्रकारके 
योनिरोग होते ह ।॥ ५ ॥ 
अथोपयुक्तयोनिरोगलक्षणम्‌ । 
सफेनि टसुदावत्तो रजः कृच्छेण सुभ्चाति। 
वन्ध्या निरातेवा ज्ञेया वषिष्डता नित्य- 
वेदना ॥ £ ॥ 
जिस योनिम अव्यन्त कषस आगसहित 
रुधिर निकले, उसको उद्‌ावत्तां कहतेर्है। जो 
योनि सदेव रजरदहित हो अ्थोत्‌ कदापि रज- 
*""स्बदछा न हो, उसको वन्ध्या कहत हें । 
„ भ्म्सि योनिम सवेदा पीडा रहती हो, उसको 
विष्ट्टता योनि कते दहे ।॥ ६ ॥ 
परिप्डताय। भवति ग्राम्यधर्मे .रुजा 
ग्राम्‌ । 
मेथुन करनेसे जिसमे अत्यन्त वेदना होती 
उसको परिष्टता योनि कहते ह ।॥ ६ ॥ 
वातरा कका स्तन्धा शूठनिस्तोदपी- 
` डिता। चतस्ष्वपि चादाय भवन्त्यनि- 
< ठवेदनाः ॥ ७ ॥ 
, . .जनिखवेदनाः-तोदादयः । वाताय त्वति- 
= वातर्धह ` बोद्धभ्याः । वातङेत्यन्वथौत्‌ ॥ 
जो योनि कठिन, स्वभ्ध हो ओर शूट तथा 
तोडने सरीखी पीडा सहित हो, उसको वातला 


च 


। सदाहं क्षरते रक्तं ॒यस्याः सा लोहित- 


२ दो | क्षरा ॥ 
बिणी । पञ्चैता योनयः ग्रोक्ताः सवदोष- । 


। जिस योनिपैसे द्हवाला रुधिर गिरता हो 
| उसको खोदितक्षरा कहते ह ॥ 

प्रल्सिनी संसत च क्षोभिता दुष्प्रजा- 

यिनी ॥ < ॥ 

क्षोभिता विमर्दित । ससते स्वस्थानाच्च्य 

वते । दुष्प्रजायिनी-दष्टप्रननसीला ॥ 

जो योनि मदन करनेसे अपने स्थानसे हट 
जाय ओर विकृत सन्तानको उन्न करे 
उसको प्रसख्रसिनी योनि कहते है | ८ ॥ 

सवातसुद्भिरेदीयं वामनी रजसा यतम्‌ । 

जो योनि वायुके साथ रजसहित वीर्यको 
बाहर निकार देती हो, उसको वामिनी योनि 
कहते ह | 
स्थितं हि पातयेद्रभं पु्रघ्री रक्तसल्ल- 

वात्‌ ॥ ९ ॥ 

पुत्रशब्दोऽत्रापत्योपलक्षकः ॥ 

जो योनि स्थित गभंको रुधिरके स्रावके 
कारण गिरा देती हे; उसको पुत्रघ्नी कहते 
ह ।॥ ९॥ 

अत्यथं पित्ता योनिर्दहषाकज्वरान्वित। 


जिसमें दाहः; पाक तथा ज्वर हो; उसको 
पित्तला कहते ह ॥ 


च तसष्वपि चायासु पित्तटिङ्खोच्छयो 

भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

यद्यपि पित्तजन्य उपरोक्त चारों प्रकारकी 
योनिर्योमें दाह तथा पाक वगैरह पित्तजनित 


योनि कहते ई । यद्यपि उपरोक्त वातजनित | वेदना होती ई; तथापि इस पांचवीं पित्ता 
योनिरोगोमे तोडनेकी पीडा आदि वायु- | योनिम यह पित्त सम्बन्धी वेदना अधिक 
सम्बन्धी वेदना होती ईह, तथापि इस पांचवीं होती हे, एेसा जानना । क्यो करि “पित्तलाः 
प्रकारकी बातडा योनिम तो यह वातजन्य। इस शब्दसे एेखा जाना जाता हे ॥१०॥ 


धिकारः ] भाषादटीकासमेतः ।  ( १२७९५ ) 





अत्यानन्दा न ॒सन्तो्वं॑प्राम्यधममेण | आत्तनी-हेषत्‌ रतनौ यस्या सा अत्र 
विन्दति ॥ लक्ष्या । षण्डी महामेदः पुरूवस्तेन ग्रदीताया- 
जो योनि मेधुनसे खन्तोषको प्राप्र न दो, | बालायाः सृक्ष्मयोनिच्छद्रा अडिनी अण्डवल्ल- 
उसको अत्यानन्दा कहते द ॥ म्बमाना योनिर्मवति ॥ 
कर्णिन्यां कणिका योनौ छष्माखग्भ्यां 
प्रजायते ॥ ११ ॥ जो योनि रजरहित रहती हो ओर मेधुन 
कार्णिका-मांसस्य कार्णकाकारो रन्धि ॥ | कस्त लभय स वाः दो उसको षण्ड़ी 
जिस योनिम कफसे तथा ह्धिरसे । नत । इस योनिवाटी लीके स्तन छोटे 
ठदछीके समान गांठ दहो, उसको कर्णिका कहते - त 
है| १९१॥ जिसकी योनिका छिद्र छोटा हो एसी 
= -- र ल्लीसे जो मोटे छिगवाढा पुरूष मेथुन करे तो 
मेथुने चरणा पूरवे पुरुषादतिर्च्यते । | उख समय वृषणके समान छटक आती हे, 
वटुशश्चातिचरणा तयोव न | इसको अडिनी योनि कहते इई ।॥ १४॥ 


तिष्ठति ॥ १२ ॥ विवृता च महायोनिः सुचीवक्राऽति- 
अतिरिच्यते रजो सुच्चतीव्यथः । बइशः- संबरता ) सवेलिङ्सष्रुत्थाना स्वेदोषपः 
वारवार मति र्च्यते। तयोः-चरणातिचरणयोः॥ कोषजा | चतसण्वषि चाया्च सवैटि- 
जो योनि मेथुनके समय पुरुषके पदे ही जलच्छरयो भवे ॥ १९ 
स्खलित हो जाय, उसको आनन्द्‌ चरण। योनि यो मवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कहते हं । इस योनिमें वीर्यं रकता नहीं । जो | जिस योनिका बहुत बडा छिद्र हो, उसको 
योनि पुरुषस पिरे कईं बार स्ख छिव होजाय, | विन्ता कहते ह । जो योनि बहुत छोटे छिद्र 
उसको अतिचरणा योनि कहते हँ । इस योनि | वाखी हो, उसको सूचीवक्रा कहते हँ । जिच 
मै भी वीय ठदहरता नहीं हे॥ १२॥ [योनिम सम्पूणं दोषोके कोपके कारण स्पूणै 
छष्मला पिच्छिला योनिः कण्टूयुक्ताऽ | दोषोके क्षण हो, उनको त्रिदोषिणी योनि 


तिरीतला । चतदष्वपि चायासु छष्म॒ | रहत € ॥ - 
लिङ्खोच्छयो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ यद्यपि उपरोक्त त्रिदोषजन्य चारों भ्रका- 


ॐ रकी योनियोमे रजरदहित आदि तीनों दोषोँके 
जो योनि अयन्त चिकनी) खुजखी सहित चिह्न होते है, तथापि इस पाचर्वे भ्रकारकी 

अत्यन्त शीतल हो उसको छेऽमला योनि | योनिम ये चिदोषसम्बन्धी चिह्न अत्यन्त होते 

कहते हँ । यद्यपि 8 उपरोक्त कफजनित चारो हे, ठेखा जानना । क्योकि, शत्रिदोषिणीः इस 

भरकारकी योनियोमे चिकनापन आदि कफस | नामस रेखा अश्च निकलता है ॥ ९१५ ॥ 

चिह्न होतेह, तथापि इस पांचवी प्रकारकी 










शछेष्मला योनिमें ये कफसम्बन्धी चिह्न अत्यन्त अथाखाध्ययोनिरोगाः ' 
होति है रेखा जानना । क्योकि, “म्मा पञ्चासाष्या भवन्तीह योनयः स्वेदो 
इस नामसे एेसा अथ निक्त हं ॥ १३॥ 
षजाः ॥ १६॥ 
अनातेवाऽऽस्तनी षण्डी खरस्पशो च | पश्च षष्डीपरथतयः ॥ 


त्निदोषजनित षण्डी आदि पांच योनि 


स क 
मेथुने । महामेट्‌ गरी ताया बारायास्त- 
असाध्य ह ॥ 


ण्डनी भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
4 


( ९२.७६ ) 


यक्न्क्ाङ्चः ॥ 





[ म, ख. योनिरोगा- 





अथ योलिकन्द्निदानम्‌ । 


दिबास्वप्नादतिक्रोधाद्व्यायामादतिमिथु- 
नात्‌ । क्षताच्च नखदन्तायेबतायाः 
कुपिता यथा ॥ १७ ॥ 
यथा-्वनिदानं कुपिता वाताद्याः ॥ 

दिनस सोनेसे, अत्यन्त क्रोध करनेसे, 
अत्यन्त परिश्रम करनेसे, अत्यन्त मेथुन कर- 
नेते ओर नख था. दांत आदिक घावके 
होनेस अपने २ कारणोसि प्रकोपको प्राप्त हुए 
वातादिदोष योनिकन्द्नामक रोगको उत्पन्न 
करते ह | १७ ॥ 

अथ योनिकन्द्ढक्षणम्‌ । 


पूयश्चोणितसंकाञ्चं ुकुचाक्रतिसन्निभम्‌। 
जनयन्ति यदा योनौ नाम्ना कन्दः स 
निजः ॥ १८ ॥ 
लकुचाकृतिसननिभम्‌ लकुचा कारम्‌ ॥ 
राधके समान, रुधिरके समान ओर 
दख्के समान योनिम गाठ उत्पन्न होती ह, 
इनको योनिकन्द्‌ कहते है ॥ १८ ॥ 
अथ वातादिभेदेन योनिकन्द्‌ ल्पम्‌ । 
रूक्ष विवरणं स्फुटितं वातिकं त विनि- 
दिशेत्‌ । दाहरागञ्वरयुत विद्यािित्ता- 
त्मकं तु तम्‌ ॥ १९॥ 
जो योनिकन्द्‌ रूखा, विवण ओर फटासा 
हो उसको वातजनित जानना ॥ 
जो योनिकन्द्‌ दाद्‌; काढी ओर ज्वरस 
युक्तं हो तो उसको पित्तजनित जानना ॥१९॥ 
तिलपुष्पप्रतीकाञ्चे कण्डूमन्त कफात्म- 
कम्‌ । सवैटिङ्समायुक्तं सातरैपातात्मकं 
वदेत्‌ ॥ २० ॥ 
जो योनिकन्द्‌ तिके पफूल्के समान ओर 
खुजखीसदहित हो, उसको कफजनित जानन।॥ 
जो योनिकन्द उपरोक्त रूक्षता आदि 
सम्पूणं लक्षणोंवाखा दहो उसको सन्निपात 
जनित जानना ॥ २० ॥ 


अथ योनिरोगव्विकित्सा । 


ततव्रातेवजननयोगाः । 


आतेवादशने नारी मत्स्यान्‌ सेवेत 

नित्यङ्ञाः । काञ्चिकं च तिलान्‌ माषानु 

दशि तथा दधिः ॥ २१॥ 

जो स्री रजस्वछान होती हो, वह नित्य 
मछलियोंको भक्षण करे तथा काजी, तिल; 


उद्‌, उद्रिवत्‌ नामवाी छाछ ओौर दहीका 
सेवन करे । २१॥ 


इक्ष्वाुबीजदन्तीचपरागुडमदनकिण्व- 
यवदाकेः । साखकक्षीयेवतिंर्योनिगता 
कुसुमसञ्जननी ॥ २२ ॥ 
इक्ष्वाकुः-कुडभ्बी । चपला-पिप्पटी । 
मदनः-मयनफरम्‌ । किण्वम्‌-सुरानीजम्‌ ॥ 
कडवी तोंषीके बीजः जमाख्गोटा, पीपल) 
गुडः, मेनफरः) सुरावीज ओर जवाखार इनको 


थूहरके दूधम्‌ पीसकर बन्ली बनाकर योनि 
रखनेसे स्त्रीके रज उत्पन्न होता हे ॥ २२॥ 


पीत ॒ज्योतिष्मतीपत्रे स्वनिकोग्रासन 
यहम्‌ । शीतेन पयसा पिट सुम 
जनयेद्घुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
ज्योतिष्मती कटभी वृक्षविशेषः (करी 
इति रोके । अथवा उमिजिनी मारुकांगुनी 
इति च । असनम्‌ आसनति लोक ॒विजया- 
सार इति च । पयक्ा-दुग्धेन ॥ 
माठकांशुनीके पत्त, सजीखार, वच ओर 


विजयसार्‌ इनको. शीतल दूधमे पीसकर 
पीनेसे रजोदरन होता हे ।॥ २३॥ 


अथ बवन्ध्याचिकिटसा। 
बटा सितादया मधुकं बरखा च शुद्ध 
वटोत्थे गजंकेसरं च । एतन्मधुक्षीरघु- 
तै्निषीय वन्ध्या सुपुत्रं नियत 
 भरसूत ॥ २४॥ | 


धकारः ] भाषाटीकासमेत । ( १२७७ ) 
~ 
, खिरेदी, खांडः स॒क्हठी, कन्धीः वडके| पत्रमेके पठाङ्स्य पिष्टा दुग्धेन 
सः | गिण । पीला लमवानोति वी 
अवदय पुत्रको उत्पन्न कर सकती हे ॥ २४ ॥ श न ० ॥ र ॥ स 
शधगन्धाकषयिण सिद्ध द्रं = | _ जो गभवेती ली ढाकके एक पत्तिको दूधमे 
नवि ~: (2 पीसक्र पिये तो उसके ब्वान्‌ पुत्र उत्पन्न 
गभ दधाति हि ॥ २५ त | दयुकरक्िप्वीप्रं मध्य वा दधिफलस्य 
ऋतुस्न।ता स्री असगन्धको दघम पकाकर, << ङीषी> 
घी डालकर प्रातःकाट पीवे तो गञ्च रह-| वनर्कष्‌ | पीत्वाथो भवटिङ्गीबीज 
जाता है ॥ २५॥ कन्यांनसूतस्री॥३०॥ 
पुष्योदतं लक्ष्मणाया प्रू दुग्धने दूकरशिम्बी सुजरासेवी । दधिषठक-कपि- 
कन्यया । पिष्ट पीत्वा तस्ता गभं | त्थस्तस्य मजा भवलिद्गी--पञ्चगुरिया ॥ 
धत्ते न संडायः ॥ २६ ॥ कौःचकी जडको अथवा केथके गूदेको जर 
चरतुस्नाता स्त्री पुभ्य नक्षत्र उखाडी हई | चिव खिगी वीजोको दघम पौखकर्‌ पीनसे 
सकद कटेरीकी जडको कंभारी कन्यके हाथ-| गभिणी खी कदापि कन्याको नहं उतपन्न 
खे दूधमे पिसबाकर पीव तो निश्चय गरभं| > रती हं ॥ ३० ५ 
पुत्रकमञ्जरिमठ विष्णुक्रान्ते्ङिङ्किनी- 


रहजाता हे 1 २६॥ 
कुरण्टमलं धातक्याः सुमानि वगं- । सहितम्‌ । एत गर्भेऽष्टदिन पीत्वा कन्यां 
न सवेथासृते ॥ ३१ ' 


कुराः। नीलो पयोयुक्तमेतद्रभप्रद 
ुत्रमज्ञरी-पतिजियातस्याः मूलम्‌ । ईग- 


चवम्‌ ॥ २७ ॥ 
कुरष्टमूलम्‌-पीरपुष्पकटसरेया ॥ | छिगीपन्चगुरिया इति लोके ॥ 


पीले फूककी कटसरेयाकी जड; धायके| जीयापोताकी जडको अथवा विष्णुक्रन्ताकी 
पूरु, बडके अकर ओर नीले कम इनको | जड़को अथवा शिवर्छिगीके बीजोंको जो 
दुध पीसकर पीनेसे अवश्य गरम रहजाता | खी अआ1ठ दिनतक पीवे तो वह कदापि कन्याको 











हे ॥ २७ ॥ उत्पन्न . नहीं करे अर्थात्‌ पुच्नोँकोद्यी उत्पन्न 
याऽबला पिवति पाश्वपिप्पलं जीरकेण | करती ई ॥ ३१॥ 
सार्हत हिताञ्चिनी । श्वेतया विंिखपु- अथ गर्भानास्थापकूयोगः 1 


ङ्गया युतं सा सुतं जनयती नान्यथा२८॥| पिप्परीविडङ्गटङ्णसमचूणी या पिवेतप- 
पाश्वपिप्यरं "गजह ` इति कोके । श्ेतपु-| यसा । कतुसमये न हि तस्या गभः 
ष्पया शारपुखया सह ॥ सञ्जायतेक्तापि ॥ ३२ ॥ 


जो खी जीरके साथ तथा सफेद फूल्के| जो सरी ऋतुके समय पीपल, वायविडग 
सरफोके साथ पारिसपीपलके डोडेको पौस-| ओर सुहागा इनको समान भाग छेकर बारीक 
कर पीवे ओर पथ्यसे भोजन करे तो य| चूणं करके दूधके साथ पीवे तो कदापि गस्च 
अवइय पुत्रको जनती है ॥ २८॥ उत्पन्न नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


( ९२७८ ) भावभक्ाङः । [ म. ख. योनिरोगा- 








आरनाटर्परिपेषित यह या जपाङ्सुम- 
मात्ति पुष्पिणी 1 सत्पुराणयडणुटस- 
विनी सन्दधाति न हि गभेमङ्कना॥२३॥ 
जो सखी तुके समयमे गुडहख्के एूरोको 
आरनाड नामक कांजीम पीसकर तीन दिनतक 
पीते अतर चार तोेभर उत्तम पुराने गुडको 


सेवन करे तो बह कदापि गभको घारण नहीं 
करती 11 ३३ ॥ 


अथ साध्यायोनिरोगाणां सामान्य- 
चिकित्सा | 


ताष्ठ योनिषु चायासु सखरेहादिक्रिम 
इष्यते । वस्त्यभ्यङ्गपरीषेकप्रटेपपिचु- 
धारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वसिरतरोत्तरवस्तिः । पिचुः “ फोहा 
इति रोके । 
साध्य योनियोंपर स्नेहन आदि चिकित्सा 
करे 1 उत्तरवस्ति देवे, अभ्यंग करे, सेचन 


करे, प्रेष करे ओर योग्य ओषधियोसे भीज 
हुए रुईके फोयेको योनिम रक्खे । ३४॥ 


अथ योनिरोगाणां यथाक्रम- 
चिकित्सा! ` 
नतवातीकिनीङष्ठसेन्धवामरदारुभिः । 
तिरते पचे्नारी पिचुमस्य विधारयेत्‌ 
षिष्डुतायां सदा योनिव्यथा तेन प्रशा 
प्यति ॥ ३९ ॥ 

नतम्‌-तगरम्‌ । वातौकिनो " वरहेटा ' 
इति रोके ॥ 
तगर, कटेरी, कूठ, सैधानिमक ओर देव- 
दारु इनके कठ्कसे तिकके तेलको _पकाकर 
उसमे भिगोकर पोया योनिम रखनेसे विष्ट- 

तायोनिकी व्यथा दूर हो जाती हे ॥ ३५॥ 
वातला ककंशां स्तन्धामल्पस्पशा तथेव 
च । ऊम्भीस्वेदैरुपचरेदन्तरवेहमनि 


संवृते । धारयेद्वा पिचु योनौ तिरुते- 

ठक्स्यसासदा॥३६॥ 

जो योनि वातला हो, कठिन दहो; स्तन्ध 
हो ओर थोडे स्पर्ावाली हो तो उको परदेके 
घरमे बेठाकर म्भीस्वेद्‌ देवे अथवा उस 
खरीक योनिम खदेव तिलके ठेखका फोया 
रक्ख | २६॥ 


पित्तखानां च योनीनां सेकाभ्यङ्कपिचु- 
क्रियाः । शीताः पित्तहराः कायोः 
लेह नाथे घृतानि च ॥ ३७ ॥ 

जो पित्तसे योनिरोग उत्पन्न हुआदो तो 
सेचन, अभ्यग तधा फोयेका रखना, शीत 


ओर पित्तनाशक क्रिया करे ओर सेहनके 
लिये घृतको बनावे । ३७ ॥ 


प्रखंसिनीं घृ ताभ्यक्तां क्षीरस्विन्नां प्रवे 
दायेत्‌ । पिधाय वेडवारेण ततो बन्धं 
समाचरेत्‌ ॥ 


जो योनि प्रसनिसीदह्योतो उसपर घृतकी 
मालि करके दूधकी वाफ देकर भीतरको 
बिठा देवे ओर फिर नीचे छि बेशवारस 
उसके मुखको बन्द्‌ करके पटरी बाध देवे ॥ 

शण्ठीमरिचकृष्णाभिधोन्यकाजाजिदा- 

क, © श्यी 

डमिः । पिप्पलीमूलसयुक्तर्वेशवारः 

स्मरतो बुधः ॥ ३८ ॥ 

सोंठ, भिरच, पीपर, धनियां, जीर; 
अनार ओर पीपठामूल इनके चूणंको पंडित 
'वेरावार' कहते ह । ३८ ॥ 

धात्रीरसं सितायुक्तं योनिदाहे पिवे- 
तदा । सू्॑कान्ताभवं मूरुं पिबेद्वा 
तण्डुलाम्बुना ॥ ३९॥ 

योनिम दाह होतादहोतो निन्य आमलोके 


रसे खाड डालकर पीवे अथवा कमजिनीको 
जडको चाव के जलम पीसकर पीवे ॥२३९॥ 














धिकारः ] भाबादीकास्मेतः । ( १२७९. ) 


=-= 


योन्यां त॒ प्रयख्राविण्यां शोधनद्रभ्यनि- | मुद्वयूवं सखदिर पथ्यां जातीफठं 
्भिंते सगोयते क पिण्डे ® [7 ह फ 
: । सगोमूत्रैः सलवणैः पिण्डैः | तथा । निम्बी पूग संचण्यं वप्रं 
सम्पूरणं हि तम्‌ ॥ ४० ॥ क्षिवेद्धगे । योनिर्भवति संकीणो न 
दोधनद्रग्याणि-निम्बपत्रादीनि ॥ ख्वेच जरं ततः ॥ ४ ॥ 
योनिर्भेसे राध निकल्ती हो तो नीमक पत्ते कत्था, रड, जायफल,, नीमके पत्त आर 
आदि शोधन पद्ाथा्रो संप्ेनिमकके साथ | सुपारी इनका चण करके मुके यूम पीस्‌- 
पीसकर गोटी बनाकर उन गोखियोको| कर वलस छनिकर्‌ सुखा लवे, फिर उसको 
सोनिमे रक्चे, यदह हितकारक दे | ४० ॥ | योनिमं डालनेसे वा जाती दै ओर 
दुर्गन्धा पिच्छिलां वापि वर्णैः पथचक- | नड ला व 
व कपिकच्छभवं मृं क्वाथयेद्विधिना 
क क  संकीणंतां 4 
पच्चकषायः-वचावासापटोलगप्रियगुनिम्बाः । भिष  । योनि प याति क्वा 
राजवृक्षादिर्येथा धनवहेरा इति लोके ॥ थनानन्‌ धावयत्‌ ॥ ४९॥ 


योनि दुगन्धवाली हो अथवा पिच्छिछ हो - म व बनाकर 
तो वच, अङूसा, कडवे परवरः फूटर्प्रियगु गक! धव तय 


ओर नीम इनके चणंको योनिम रक्ख ओर जाती है ॥ ५ र 
अमङतास आदिक क्वाथसे योनिको घोवे । | जीरकदवितयं कृष्णा उवी खुरभिवेचा 
पिप्पल्या मरिचेमोषैः शताह्ाङ्ष्टसै- | ॥ ४६ ॥ वासिकः सन्धुव्वापि यवक्षारो 
धैः । वर्िस्तुस्या मरदेशिन्या योनौ | यवानिका । एषां चण धते किंचिद्‌ 
छ@ष्मविशोधिनी ॥ ४१ ॥ शष्ट खण्डेन मोदकम्‌ ॥ ४७ ॥ कृत्वा 
तुल्या प्रदेशिन्या दर्ग्येण परिणाहेन च ॥ | खपि्यथावह् योनिरोगादाविुच्यते ४८॥ 
पीपल, कालीमिस्च, उडद, सोया, कूट | _ जीरा, काला जीरा, पीपल, करछटौजी, सुग- 
ओर सधानिमक इनको पीसकर तर्जनी | धित बच? अद्ूसा? सधानमकः› _जवाखारः 
अगुीके बराबर कम्बी ओर मोटी बत्ती ओर अजवायन इनका चूणं करके छछिक 
बनाकर योनिम रक्वे तो इससे कफजन्य | गरम कर इसमे खांड मिखाकर लड्‌ वना 
योनिकी पीडा शान्त होजाती है ॥४९॥ |ठेवे, उन छड्‌ओंको जठराभ्निके बानुसार 


कर्णिन्यां वतेयो देयाः शओोधनद्रव्यनि- 9 ु स समस्त रोग नष्ट होजाते 
मिताः ॥ ४२॥ | 


मूषकक्वाथसंसिद्धतिरुते ङतः पिः । 
कर्णिकानाभक करजन्य योनिरोग होतो ~^ सेगास्ान 
योनिम शोधन पदार्थोसि बनाई हई बत्ती नाशयेदयोनि धरतो योनौ न 
रक्ख ॥ ४२॥ सायः ॥ ४९ ॥ 
गुद्ूचीत्निफलादन्तीक्वयि तोदकधारया। |. चहेके मांसका कंवाथ बनाकर उसमे तिलका 
योनिं प्रक्षाल्येत्तेन तत्र कण्डूः प्रशचा- | तेल पकाकर उस तेछका फोया योनिम रकल 
म्यति ॥ ४३ ॥ | तो योनिसम्बन्धी रोण नष्ट होजाते हे । ४९ ॥ 
गिखोय, हरडः बहेडा ) आमल ओर जमाः त्रिफलां $ ` ( ८3 € 
गोटा इनके क्वाथकी धारोसे योनिको धोवे| [त रट) & सहर, , ड्व सग्नन- 
तो योनि खुजली दूर होजाती दै, ॥ ४३ ॥ । वाम्‌ । यकनासां हिदि दे राला मेदां 









( ९२८० ) 


अविभकाश्ः ) 


[ म. ख. योनिरोगा- 





ङातावरीम्‌ 1 «० ॥ कर्कीक्रत्य घृत- 

प्रस्थ पचत्क्षीरे चतयेण 1 तत्सिद्धं 

पाययेन्नारी योनिरोगप्रशान्तये ॥ ५१ ॥ 
हर ड, बहेडा, आभे, सफेद पूूरुकी कट- 
सरैया, पीठे पूख्की कटसरेया, गिोयः 
पुनमेवा, इयोनाक, हरदी, दारुहख्दीः) रासना 
अर दुगुनी सतावर्‌ इनका कल्क डाङकर 
्वौैसठ तोले घीको चोगुने दूधमे पक्वे, इस 
घृतेके पान करनेसे योनिके सब रोग नष्ट 
होजाते दै, इसको त्िफडाधृत कहते हैँ ५०-५१ 

अथ सर्वयोनिरोगोपरि फरचृतम्‌ । 


मञ्जिष्ठा मधुकं कष्टं ॑त्रिफला शकंरा 
वला । मेदे पयस्या काकोल्यौ मं 
चैवाश्वगन्धजम्‌ ॥ «२ ॥ अजमोदा 
हरिदे दे परिययुः कटुरोहिणी । उत 
मुकुदं द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनद्वयम्‌ 
॥ ५३ ॥ रेतषां कर्षिंकेभगेवुतपस्थं 
विपाचयेत्‌ । शतावरीरसं क्षीरं घृतादेयं 
चतुगैणम्‌ ॥ ५४ ॥ सर्पिरेतन्नरः षीत्वा 
खीषु नित्य वृषायते । पुत्राञ्जनयते 
वीरोन्भेधाढचान्परियदङ्चनान्‌ ॥ ५९ ॥ 
या चेगस्थिरगभो स्यात्पुत्रं वा जनये- 
न्मरतम्‌ । अल्पायुषं वा जनयेया च 
कन्यां प्रसूयत ॥ ५९६ ॥ 
मजीठ, मुखहटठी) कूठ, हरड; 
आमला, खंड, खिर्देटी; दुगुनी सतावर, 
चौगुनी असगन्ध, असगन्धकी जड, अजमोद्‌. 
हरदी, दारुहछ्दी एखप्रियग्‌ , टकी) कमर; 
बवूढा (कुमुदिनी) दाख; काकोली, क्षीराका. 
कोटी, सकेद्‌ ओर छाछ चन्दन ये प्रत्येक पदार्थ 
एकएक तोडा ठेकर कलकबवनाकर उस कट्कको 
चौसठ तो घी चार भाग सतावरका रस 
तथा चारभाग दृध इन सवको एत्र मिलाकर 
पकावे तो यह ' फडघृत › सिद्ध दोताहेै, जो 
पुरुष इस धृतको पीवे तो मेधुन करनेम प्रबल 


होता है ओर वीर, बुद्धिमान्‌ तथा रूपवान्‌ 
पुत्रको उत्पन्न करता हे, जिन सखियोका गभ 
गिरजाता है अथवा जिनके मरी हृदं सतान 
उतपन्न होती हे अथवा जिनके संतान होकर 
मरजाती हे अथवा जिसके केव कन्याही 
उत्पन्न होती हो; उनको इस धघृतके सेवन 
करनेसे सवे गुणसम्पन्न सुन्दर दीघोयुपुत्र 
होते ईह । ५२-५६ ॥ 


योनिरोगे रजोदोषे परिख्रवि च शस्यते। 
प्रजावधेनमायष्यं सवेग्रहनिवारणम्‌५७॥ 
नाम्ना फघुतं दतदधिभ्यां परिकीति 
तम्‌। अनुक्तं रक्ष्मणामूलं क्षिषन्त्यत्र 
चिकित्सकाः ॥ ५८ ॥ 


योनिसराव, रजोदोष ओर अन्यान्य योनि- 
रोगोपर भी यह घृत हितकारी हे । संतति 
तथा आयुको बढनेवाङा ओर सम्पूण भूत- 
प्रेतादिकोंको निवारण कर्नेवाखा अधिनी- 
कुमारोका कहा हुआ यह (फडघृत' नामवारा 
घी हे । इस्र पाठम सफेद कटेरीकी जड 
डाटना कहीं नहीं छिखा है, तथापि वेदय लोग 
डाखते ह ॥ ५५-५८ ॥ 


जीवद्वत्सेकवणोया धृतं तत्र प्रयुज्यते । 
आरण्यगोमयेनेव वदहिज्वाखा च दीयते 
॥ ५९ ॥ मेदामहामेदयोरभावे शतावरी 
दि्ुणा देया । पयस्याञत्र क्षीरकाकोटी 
तद्यगराभवे अश्वगन्धा द्विगुणा देया । 
प्रियद्भःयुस्थाने केचिद्धि पठन्ति । 
पयस्या ककोरी्युक्तवा पुनः कको- 
स्यौ इति काकोटीक्षीरकाकोल्योैथ- 
ण्याथेम्‌ । एतस्य फरघृतस्य पाठो 
नानाविधस्तन्त्रेषु । तत्र हिद्गुवचात- 
गरजीवकषेभका एवाधिकाः । जीवकषे- 
भकयोरभवे विदारीकन्दो दवि्चणो देयः। 


धिकारः ] 


भावषादीकासमेतः ॥ 


( १२८१ ) 





जिसका बछडा जीता हो तधा 
शरीत्कारंगण एकी हो; एेखी गायका घी 
ठेकर उससे फल्धूव भनवे ओर उसके 
पकाने अरने उपटोकी अचरि देवे, एेसी 
परपरा हे इस “फलघृत, के वनानेका पाठ 
परन्थोमे अनेक प्रकारका है) किन्तु उनमें हींग, 
वच) तगर ओर दुगुना विदारीकन्द्‌ येः 
भौषधि अधिक हं ॥ 

अथ योनिकन्दचिकित्सा । 
गेरिकाम्रास्थिजन्तुघ्चरजन्यज्जनकरफखाः। 
कन क ऋ, 9 न ऋ 
पूरयेद्योनिमेतषां वृणे; क्षोद्रसमन्वितेः 
क, ण 

॥ ६० ॥ त्रिफलायाः कषायेण सक्षोद्रेण 

च सेवयेत्‌। प्रमदा योनिकन्देन व्याधिना 

परिसुच्यत ॥ ६१ ॥ 

आमकी गुरी) बाय विडंग; दङदी; रसत 
ओर कायफठ इनका चूर्णं करके सहतमे 
परि्ठाकर योनिम भरे ओर हरड, बेडा तथां 
आमा इनके क्वाथ सहल डाङकर उससे 
सेचन करे तो '्योनिकन्द्‌ नामक ्ियोँका 
रोग नष्ट दोजाता हे ॥ ६० ॥ ६१॥ 


अथ गभिणीरेगचिक्ित्सा । 


हीवेरातिविषाशुस्तमोचहकररश्तं जछम्‌। 
दथाद्वर्भे प्रचरति भदरे ऊक्षिरुज्यपि१ 
कुक्षिरुक-उदरग्यथा ॥ 
सुगन्धवाछा, अतीसः नागरमोथा, मोचरस॒ 
भौर इन्द्रजो इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे 
गिरता दुभा गभे प्रद्र ओर पेटकी पीडा 
शान्त होती हं ॥ १॥ 
मधूकचन्दनोशीरसारिवापद्यपत्रकेः । 
& 9 _ क्र, ट 
ङाकेरामयुसंयक्तेः . कषायो गभिणी- 
ज्वरे ॥ २ ॥ 
ञुखदटी; खा चन्दनः, खसः; सारिवा ओर 
कमलके पत्त इनका क्वाथ बनाकर उस 
खांड तथा सहत डारकर पीवे तो गभिणी 
खियोंका वर दूर होजाता हे ॥ २॥ 


चन्दने साखिरोध्भर्ीका्ञकेरानिि- 
तम्‌ । कार्थं कृत्वा म्रदया्र गभिणीन्व- 
(९ 9 =, © येदि 
रक्ञान्तपे ॥ पीत विश्वमजाक्षीरनाशययेदि- 
घृपमरञ्वृरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गर्भिण्या इति दोषः | 
छाक चन्दन; सारिवा, टोध, दाख आतर 
मिश्री इनका क्वाथं पीनेसे गर्भिगी सखरीका 
उ्वर, शान्त होता हे ॥ 
वकरीके दृधके साथ सोँठको पीने गर्भि- 
णीश्िरयोका विषमञ्वर शांत होजाता हे ॥३॥ 
आच्रजम्बूत्वचः काेर्टहयेद्ाजसक्त- 
क $+ ^ 
कम्‌। अनेन ठीढमत्रेण मर्भिणी ्रहणीं 
जयत्‌ ॥ ४ ॥ 
आम्र तथा जाम्रुनकी छटका च्वाथ वन्‌ा- 
कर उस्म खी्ोके सच्च भिलखाकूर खायतो 
तट्काठही गभिणोका प्रहणी सेम क्तदो 
जातादहे। ४॥ . 
हीषेराररक्तचन्दनबरखाधान्याकवस्ता 
दनी षुस्तोरीध्यवाक्तपपटेविषाक्ताथं पिषै- 
दभिंणी । नानाग्याधिरूजातिसारकग- 
द्‌रक्तघ्चतौ वा ञ्वरे योगोऽये सुनिभिः 
पुरा निगदितः सूत्यामथेऽप्य॒त्तमः ॥५॥ 
सुगन्धवाला, अरद्ट्‌, खाक चन्दन; खिरेदटी; 
धनिया, गिलोय; नागरमोथा, ख; जवास, 
पित्तपापडा ओर अतीस इनक। क्वाथ वना- 
कर पीनसे गभिणी खियोके अनेक प्रकारके 
रोग, व्यथा, अतीसारः रुषिरखाव्‌ ओर 
गरभ॑ल्लावकी पीडाभी दूर दहोजाती हे । यह्‌ 
उत्तम प्रयोग प्राचीन मुनियोने कदा है ॥ ५॥ 
अथ गभलावगभंपातयोनिदानं 
पूवेरूपं च । 
ग्राम्यधर्माध्वगमने पानायाक्षप्रपीडनेः 
जीणध भ 
ज्वरोपवासोत्पतनप्रहाराजीणधावनेः ६॥ 
वमनाच् विरेकाच्च ङन्थनाद्रभेपातनात्‌। 
क क). 
ती्ष्णक्षारोष्णकटुकातिक्तरूक्षनिषेवणात्‌ 


( ९२८२ ) 


भावषव्छारः 1 


[ म. ख. गर्भिणीरोगा- 


ययया 


॥ ७ ॥ वेगाभिघाताद्धिषमादासनाच्छ- 
यनाद्धयात्‌ । गभे पतति रक्तस्य सद्यल 
दशोनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


गभपातनादर्भपातन नियमेन गभंपातन 
सीर द्रव्यम्‌ 1 अथ गर्भस्य क्षावपातयोः पू 
खूपमाहगर्भे पतति इप्यादि । पतति स्लावेण 
पातन वा पतिष्यति ॥ | 


मेथुन करनेसे? मागे चल्नेसे, हाथी घोडेकी 
सवारी पर चटठनसे, परिश्रम करनसं अच्यन्त 
द्वनेसे, उवरस, उपवाससे कूदनेसे वा गिर- 
पडनेसे, अजीणंसे, दौडनसे, वमनसे; विरे 
चनसे, शसे, गभंको गिराने वारे तीक्ष्णादि 
दरव्योंको सवन करनेसे, तीक््ण; क्षार) उष्ण, 
तीखे, कडवे तथारूखे, पदार्थाका सेवन 
करनेसे, मखमूत्रादिकोके वेगोँको रोकनेसे 
विषम आसनपर बेटनसे, विषम स्थानम 
सोनेसे ओर भयसे गभंस्राव अथवा गर्भपात 
होता हे । जव गभं खवनेको ओर गिरनेको 
होता है तो शूलकी पीडा तथा रुधिर निकङ्ता 
हे ॥ ६-८ ॥ 


अथ सरावपातयोरवधिः 
आचतुथात्ततो मासाल्पवेद्रभेवषिद्रवः । 
ततः स्थिरश्चरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः 
. ॥ ९ ॥ आचतथाम्‌ मासात्‌ चतुथेमास- 
पयेन्तम्‌ । गभेस्य विद्रवः शोणितरूपः 
' गभः स्रवति शोणितम्‌ › इति भोज- 
वचनात्‌ । स्थिरङरीरस्य कठिन 
दारीरस्य ॥ 
चोौधे महीने तक जो गभे कहधिररूपसे 
सरवतादहे., उस को `गभंस्ाव' कहते) 


भोजने भी कहा हे कि “गमन वोधे महीनेतक 
रुधिर रूपस स्रवता हं" ॥ 





नेमे जो गभ गिरता दहे, उसको गर्भ॑पात) 
कहत ह| ९॥ 
अथ गभपातनिदान रष्टान्तश्च । 

गर्भोऽभिधातविषिमासनषीडनायैः पक्त 
टुमादेव फट पतति क्षणेन ॥ १० ॥ 

यथा व्रन्तरय् पक्वं फरमभिघातेनाकाञे 
एव पतति तथा गर्भोऽप्यभिध तादिनाऽकाङ 
पतति ॥ 

जिस प्रकार वृक्षकी शाखा लगा हआ 
फल अभिघात आदिसे अकाटसम भी गिरपडता 
हे, उसां प्रकार गभे असिघातसे, विषम 


आसनस ओर दवान आदिसे अकालं 
गिरजातादहं। १०॥ 


अथ गभमस्रावचिकित्सा। 
गुविण्य गभंतो रक्तं ख्वे्यदि सुदषंः। 
ततन्नियोधाय सा दुग्धमुसलादिश्यतं 
पिवेत्‌ ॥ ११॥ 
गभिणी स्रीके गभ॑मंसे जो वारम्वार रुधिर 
सवेतो उस रुधिरके रोकनेके च्यि उस सख्रीको 


निम्नडिखित्‌ उत्पलादिगणका ओधियोका 
क्वाथ पिटावे ।॥ २१॥ 


अथोरपङादिगणः। 

उत्पर नीटमारक्तं कल्हारं मद तथा । 

श्चताम्भो जञ मधुकमुत्लादिरयं 

गणः ॥ १२ ॥ 

नीटे कमर, छार कमल, नीलखोषठर, सफेद 
कुमुद्‌ ओर मुख्हटी इनको उत्पडादिगण 
कहते ह । १२॥ 

सशीरितो हरत्येव दाह तृष्णां ह्दाम- 

यम्‌ । रक्तपित्तञ्च मच्छाचच तथा छदि 

मरोचकम्‌ ॥ १३ ॥ 


इस गणका क्वाथ बनाकर पीनस दाह; दषा, 


चोथे महीनेके पश्चात्‌ गभंका अग कठिन हृद यकी पीडा, रक्तपित्त; मूच्छा, बमन ओर्‌ 
होजावा है) पाचने महीनेमे अथवा छठे मही- अरुचि दूर होती हे ॥ १३ ॥ 


धिकारः ] भावादीकासमेतः। ( १२८३ ) 








अथ गर्मपातोपद्रवाः। गोखरू, मच्ठीः कटेरी ओर सा 
= करे कल्क्स दधक कर्‌ भि 
मल्लसमाने गभे स्यादादुः _ शलश्च | (लाकर पीनस ` गभिणीकी वेदना इत हो 
पाश्वेयोः । प्रृष्ठरुक्मदरानाहो प्रूत्रसंगश्च | जाती है ५ १५ ॥ १८॥ 
जाय॑त ॥ १४ ॥ । म्त्कोष्टामारिकगिदस्षमभवा नवपद्िका 
` म्रल्मसमाने- पतति ॥ । समङ्गा धातकीपुष्पं गेरिकं च रसाञ्च- 
जव गभे पतित होता दै तव दाइ) पसलि-| नम्‌ ॥ {< ॥ तथा सवेरसश्चेतान्‌ 
योम ओर पीठम पीडा? प्रद्र) अकारा ओर| यथालाभं विचूणयत्‌। तच्चरणं मधुना 
मूका अवरोध होता दे ॥ १४ ॥ । लिद्यादभेपातप्रद्यान्तये ॥ २० ॥ 
अथ गभेस्य स्थानान्तरणमनोपद्रवाः । | मृत्वोष्ठागस्कागेहसन्मवाकोष्ठागारक 
स्थाना्स्थानान्तरं तस्मिन्‌ प्रयात्यपि |किरटी तन्निर्मितग्रहमवा एत्तका । सरमगा- 
च जायते । आमपक्ताश्चयदोौ तु क्षोभः । ललाटः ॥ 
पु्ेऽप्युपद्रवाः ॥ १५ ॥ | भोतेके वर्को मी, मोगरके फट) खज्ना- 
ऽपि उपद्रवः -पासवदवः ॥ = = ज 
जव गमं एक स्थानमस दूसर स्थानम जता पदार्थाका बारीक चण करके सहते चिदा. 
दे, त्र आमाशव त्था पक्वाशय आदिम क्षोभ कर चाटनेस गिरता हआ गर सकजाता 
होता दे ओर उपरोक्त गर्भपातकरे उपद्रव पस-, है | १९॥ २० ॥ 
लियोन शूल आदिं होते ह ॥ १५ ॥ । केहतलश्रङ्गार्कल्कं वा पयता 
अथ गभपातोपद्रवचिकिरक्षा | पिवेत्‌ । पकं वचारसोनाभ्यां हि्यसौ- 
क्िग्धशीतक्रियस्तेषु दादादिषु समाच- | व्चठान्वितम्‌ । अनाहे त पिवेदूदुग्धं 
रेत्‌ । ङराकारोरुबकाणां मूकेगेश्चिएक- | यविंणी सुखिनी भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
स्य च। श्यते दुग्ध सितायुक्तं गभि | सौवचेङ चौहार इति रोके ॥ 
ण्याः यखह्त्‌ परम्‌ ॥ १६ ॥ कसल, कमल ओर तस्िघ।डे इनका कर्क 


दू ~ भ, क र 
दाह आदि हो तो बैध लिग्ध ओर शीतर | वनाकर दूध साथ पीनेसे व युख 
क्रिया करे । कुशा, कास? एरण्ड ओर गोख-| उतम्‌ अ द । जो गभवतीके अकारा 
रकी जड इनके 'कर्कसे पकाये हए दूध | आजाय तो वच , तथा सुनके कर्कस दूध 
मिश्री डालकर उसको पीवे तो ग्रिणीका| पकाकर उत्तमे दंग तथा काला निमक डाल 
कर पीवे, उससे गभिणीको सुख उत्पन्न 


शू नष्ट होजाता हे ॥ १६ ॥ होता ३ ॥ २१॥ 
चदष्ामधुककचदराम्ानैः सिद्ध पयः | व॒णप्चकमूकानां कल्केन विपचेत्मयः । 
पिवेत्‌ ॥ ९७ ॥ शकरामघुसयुक्तं | तत्पयो गर्भिणी षीत्वा मूत्रसङ्गाद्विसु- 
गभिणी वेदनापहम्‌ ॥ १८ ॥ च्यत ॥ २२॥ शाटीक्षुकशकशिः स्या- 
अम्लानः -पुष्पजातिरयं बाणपुंख इति| च्छरेण त॒णपञ्चकम्‌ । एषां गरक त्षा- 
गोडादो प्रसिद्धः ॥ दाहपित्तासृङ्मूत्रसङ्कहत्‌ ॥ २३ ॥ 





1 
॥ 
^ 





1 
| 
| 
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( ९२८७ ) 


भादव्रक्छह्चः । 





[म, ख, गर्भिणीरोगा ~ 





कश्ालिघा्नोंकी जड, ईंखकी जड डाभकी 
जड, कांसखकी जड ओर सरपतेकी जड ये पचः 





चौथे महीनेरमे-सफेद सारिवा; काटी 
सारिवा, रासना, भारंगी ओर युखुदटी इनमसे 


मूर ई \ इनके कर्क्से पकाये हुये दूधको | जितनी भि उनका एक तोङा कल्क दृधमं 
पीनेसे गभ्िणीके मूत्रका अवरोध दूर हो जाता | मिलाकर पिरवे ॥ २५ ॥ 


है ओर यह वृषा, दाह, रक्तपित्त ओौर मूत्रके 
अवरोधको दूर करता हे ।॥ २२॥ २३ ॥ 


अथ गभिण्या प्रतिपासचिकित्सा। 


मधुक हाकबीज च पयस्या सुरदारु 
च 1 अङमन्तकस्तिाः कृष्णास्तास्र- 
वही शतावरी ॥ २४ ॥ 

राकबीजम्‌--शाको महादक्षः ककंरापत्र- 
स्तस्य बीजम्‌ 1 पयस्या--अच्र क्षीरकाकोरी, 
तदङामे अश्वगन्धाग्राह्या। अदमन्तकः -कोविः 
दारसदशोऽम्कपत्रशणम्लीन इति रोके । ताभ्र- 
वही रामकान्ता मंजिष्ठा इति रोके ॥ 

पिले महीनेमे-मुख्दटी; सागोनके बीज, 
असगन्ध ओर देवदार इनमेसे जितने भि 
उतने पदार्थोका एक तोडा कल्क दूधमं घोरकर 
पिखावे। 

दूसरे महीनेम--अद्मन्तक जिसको पचि 
म्म आपटा कहते द्द ओर कहीं कहीं अम्छ- 
खोना, अम्डनोनिया ओर किसी देशम दीप. 
कनबक्ष भी कहते ह; इसके पते कचनारके 
समान होति है, काङे ति) मेजीठ ओर सता- 
वर इनर्मेषे जितने भिदे उतनेका एक तोरा 
कल्क दध्म घोरकर पिछाना चाहिय ॥ २४॥ 


वृक्षादनी पयस्या च प्रियगूत्परसारिवा । 

अनन्ता सारिवा रास्ना पञ्चा मधुकमेव 

च ॥ २५ ॥ 

प्रियगुः-कंगुः । अनन्ता उखरसारेव। । 

पद्मायवारिणी मार्गति केचित्‌ ॥ 

तीसरे महीनेमें-वन्दाः एूटप्रियग्‌? कशुनी 
उपीर सफेद सारिवा नमसे जितनी भिं 
उतनी ओषधियोको एक तोडा दूध घोटकर 
पिखावे। | 


यक 





बृहत्यो कारभरी चपि क्षीरिशुङ्घास्त- 

चोवृतम्‌ । पृष्टिपर्णी वचा शिग्रु शवदष्र 

मधुर्पणका ॥ २६ ॥ 

वृहत्यो--स्थूलफरो स्वल्पफला च । क्षीर- 

शद्रा क्षीरेणां वटादीनां शद्रा; अविकाशिताः 
प्रवाखाः। मधुपर्णिका गम्भारी ॥ 

पांचवें महीनेम-कटेरी) बडी कटेरी, कुम्भेर- 
बड आदि पच्वक्षीरी ब्ृक्षोकी बहुत छोरी 
कोपर ओर छाल इनर्मसे जितनी भि सकं 
उतनीका एक तोला कर्क दध्मे घोखकरः 
पिछावे । 

छठे महीने पिठवन, वच, सर्हिंजना, 
गोखरू ओर कुम्मेर इनका एक तोखा कटक 
दूध घोकर पिखाना चाहिये ॥ २६॥ 

श्रृगाटकं विषं द्राक्षा कसेर मधुकं 

सिता । वस्सेते सप्त योगाः स्थुरद्धयो- 

कसमापनाः ॥ २७ ॥ यथास्ख्यं प्रयो- 

तव्या गभेखवि पयोयुताः । एवं गर्भो 

न पतति गभंद्यूरं च शाम्यति ॥२८॥ 


पयोयुताः प्रतिमासम्‌ अद्ध्छोकोक्ताः 
ओषध -भिङिताः कषेमिताःचीनतोयेन संपिष्टाः 
परमितेन दग्धेनाखोडिताः पातव्या इत्यथे ॥ 


सातवे मदीनेर्मे-सिघाडे, कमलकन्द्‌, दाख, 
कसेरू मुख्दटी ओर भिश्री इनसे जितनी 
भिं उनका एक तोखा कर्क दूधर्मे डाछकर 
पिषावे इस प्रकार करनेसे गभपात ओौर स्राव 
नहीं होता ओर गभसम्बन्धी श भी नष्ट 
होजाता है । उपरोक्त ओंषधियोंको शीतछ 
ज्म पीसकर कल्क करना चाहियि ओर 
उस कल्कको दृधमं मिलाकर पिलाना 
चाहिय ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


धिकारः 1 


भावषाटीकाखमेतः । 


( १२८९५ -) 








कपित्थन्रह ती विल्यपगोटि्चुनिदिग्धिकाः। 
मूलानि क्षीराकद्ानि दापयेद्धिषग- 
मे ॥ २९ ॥ कपित्थादीनां म्लानं 
मिखितानि फटमितानि पछष्रमिते श्री 
दानरिशजनटपट्यक्ते क्वाथयित्वा क्षीरः 
मात्रमवरिष्टे पारतु ददादित्यथेः ॥ 
आवे महीनेमे-वैय केथ, कटाई, वे, 
परव; ईख ओर कटेरी इनकी जडको शीत 
जम पीसकर इनका एक तोटेभर कल्क १२८ 
तोे जले मिखाकर वत्तीस् तो दूधर्मे डल 
कर उसको पकवे) जव पकते पकते केवल दूध 
मात्र रहजायथ ओर सव पानी जछ जाय; तब 
वह दूध उस्र गभिणी खीको पिछावे | २९॥ 
नवमे मधुकानन्तापयस्यासायवाः पिवेत्‌ 
अचरापि मधुकादीनि मिलिता केषेमि तानि 
रीततोयेन सम्पिष्टानि पलपरिमितेन | 
दुग्धेनाठोडितानि पिवेत्‌ ॥ | 
नववे महीनेमे-मुख्हटी, सफेद्‌ सारिवा; | 
काटी सारिवा, असगन्ध ओर लाक पत्तोका| 
जवासा इनको शीतल जलमे पीकर इनका 
एक तोला कर्क चार तों दूधमे घोलकर | 
पिखा देवे ॥ ३० ॥ | 
क्षीरं युण्ठीपयस्याभ्यां सिद्ध स्यादशमे | 
हितम्‌ । सक्षीरं वा हिता ण्ठी मधुक | 
सुरदारु च ॥ ३१ ॥ दशमे युण्ठीपय- | 
क € [ क छ 
स्याभ्यां पूेवत्क्वथितं पिषेत्‌। अथवा ॑ 
शुण्टीमधुकषुरदारूणि शीतलजल्पि | 
्टानि दुग्धनाखोडितानि पिबेत्‌ ॥ | 


1 
| 





दशवे महीनेभ-सोंठ ओर असगन्ध इनको 
शीतछ जल्मं पीसकर इनका एक तोल। कल्क 
बत्तीस तोले जलम भिलाकर आठ पछ दूधमे 
डाडकर उस दूधको पकावे जब । पकते पकते 
केवर दूधही मान रहजाय ओर सब पानी- 
जलजाय तब वह दूध गर्भिणीको पिला 


अथवा सोट; युट्हटी ओर देवदार इनको 
शीतछ जख पीसकर इनका एक तोछा कल्क 
दृध चो कर पिदधवे । ३१ ॥ 

क्षीरिकाणुत्पछे दुग्ध समङ्गापखकं 

शिवाम्‌ । पिवेदेकादशे मासि गर्भिणी 

द्य सश्चान्तते ॥ ३२॥ 

अत्र क्षीरिकायाः फल दधात्‌ । समक्न 

मूक म्‌-लज्नामरखम्‌ ॥ | 

रयारहवें महीनेमे-खिरनीके फर) कमल, 
लजावन्तीकी जड ओर हरड इनको 
री तल जलम पीस्तकर इनका एक तोडाभर 
कल्क दूधम घोलकर गर्भिणीको पीनेको देवे 
कि; जिससे यल्की शांति द्यो ॥ ३२३॥ 

सिता विदारी क्रकोटी क्षीरी चैव 

मुणाछिका । गर्भिणी दादे भासि 

पिवेच्छटश्रमौषधम्‌ ॥ ३३ ॥ एवमा- 

प्यायते गभेस्तीत्रा रङ्चोपज्चा- 

म्यति ॥ ३४ ॥ 

काकोद्यमावेऽश्वगन्धामूं मह्यम्‌ ॥ 

बारहवे महीनेमे-भिश्री, बिद्‌ारीकन्द, अस- 
गन्धकी जड, पारिसपीपर्के फल ओर रम- 
खकी नाल इनका एक तोला कठ्क पीवे कि, 
जिससे शयूलकी शांति हो, गर्म पष्ट हो ओर 


| तीव्र पीडा शान्त हो ।॥ ३३॥ ३४॥ 


अथ वातद्चुष्कगभंचिकिल्सा। 
गर्भो वातेन सं्युष्को नोदर प्ूरयेयदि । 
स बृहणीयेः संसिद्धं दुग्धं मांसरसं पिवेत्‌ 
॥ ३५ ॥ दयुष्कातेवमजाताङ्गं संशुष्कं 
मारुतार्दिंतम्‌ । त्यक्तं जीवेन तत्तस्मा- 
त्कठिनं चावतिष्ठते ॥ ३६ ॥ शुक्रार्त- 
वाद्रैको वायुरुदराध्मानङृद्धवेत्‌ । कदा- 
चिचेत्तदाष्मान स्वयमेव प्रज्चाम्यति 
॥ ३७ ॥ नैगमेयेन गभाऽय हतो 
लोकध्यनिस्तदा । स॒ एव त्वल्पदृत्या 


( ९२८३ ) भावभक्ाशः। [ म. ख. गभिणीरोगा- 





चेष्ट घुभूत्वाऽवतिष्ठति ॥ ३८ ॥ तदा स | गभ संकुचित श कारण ५ 

= „ । | गर्भिणी खरी प्रसवके महीनेके वीत जानेपर भं 
गभो भवति रोके नागोद्रायः | | नहीं जानती, उसकी चिकिल्ता सुनो ॥४१॥ 
घान्यङ्कटनस॒ख्या स्याचिकित्सा तभ 


योरपि ॥ ३९ ॥ ङद्येन्मुशलेनेषा कृतवा धान्यमुर्रे । 
क~ क क च ७ श 
नेगमेयः- वासगय्रह्‌ः ॥ विषम चासनं यानं सेवेत प्रसवा- 


वातसे सख जानेके कारण गभजो गभि थिनी ॥ ४२॥ 
णीके उद्रको पुष्टन करेतो गर्भिणी जीवनी | गर्भवती सरी प्रसव होनेके लिये ओखटीमें 
यगणकी ओषधिर्योके कठ्कसे दूधको पकाकर | धान डालकर उनको मूसल्से कूटे ओर विषम 
पौवे ओर ७ रसको 6 । जिसमें अग| आसन ओर विषम सवारीपर बेटे । ४२॥ 
उत्पन्न न हो, एे्ा वीये ओर रजका सघात ट ध 
वायुसे पीडित सूख जानेके कारण प्राणरदित अथ प्रसवसमय विछम्बचिकित्सा । 
ओर कठिन रहता हंः इस प्रकार वीयं तथा| प्रसवस्य विङम्बे तु धूपयेदभितो 
रजको सुखानेवाखी यह वायु जब कभी पेटको भगम्‌ । कृष्णसर्ैस्य निमेक्किस्तयां 
फला देती हं, फिर वह पएूटा हुखा पेट अपने पिण्डी तवे 
आपी श्लात हो जाता है ओर उस समय| (प {तकन वा ॥ ४३ ॥ 
लोग कहन छगते 6 श्स गमको नंनमेय | निर्मोकः-सपैकन्चुकः । पिंडीतकः-मयन - 
नामक वाटग्रहने ग्रस छलिया है । यही गमं 
जव कुछेक चलनेवाला ओर बहुत छोटा हो | > इति रोक ॥ 
जाता हं, तब उसको खोक ““नागोद्र › कने तन्तुना रङ्खटीण्ढं वबध्रीयाद्धस्तपा- 


ख्गते हं । इन दोनों प्रकायमे किसी प्रकारकी | , टयोः । ` यवरल)। = 
स्थिवि इई हो, तो डस गभिणी लके हायसे| दयोः । खुवचलां विकलां वा धार्य 


धान कुटववे इत्यादि काम करावे, यही इसकी दाय सूयत ॥ ४४८॥ 
सुल्य चिकिसा €) इससे तत्काङ प्रसव | सुवर्चरा-सूर्यकान्ता } विरास्या-पारला ॥ 
होजाता हं । ३५--३९ ॥ 
अथ प्रसवस्तमयः। करङ्गीभूतगोप्रद्रो सूतिकाभवनोपरि । 
नकम दमे मासि नारी गभ परसूयते । | स्थापितस्ततक्षणान्नायोः सुखं प्रसवका- 
एकादश दर(दश्चे वा ततोऽन्यत्र विका- | रकः ॥ ४५ ॥ 
रतः ॥ ४० ॥ करङ्कीभूतः- अधिमात्रणसितः ॥ 
गर्भिणी खरी नवर्वे, दक्षव, ग्यारहवें अथवा 


£ प्रसवके होनेमे विलम्ब हो तो योनिके चारों 
बारह महीने सन्तानको उत्पन्न करती हे 


ठ हो तो इस ऊं ओर काले सांपकी कैचखीकी धूनी देवे तथा 
हअक परात 

भी प्रसव होवा ध मेनफर्को धूनी देवे वा कछिहदारीकी जडको 

= डोरेम बांधकर हाथ पांवोमे बांधे अथवा हुरहुख 

अथ प्रसवमासे प्रसवोपायाः । या पादढलको धारण करे, इससे तत्काल प्रसव 


वातिन गर्भ॑सकोचालसुतिसमयेऽपि | होजाता हं । जिसमे केवल ह द्रडी रग हो 


र॑ = एेसी मरी गायका सूखा मस्तक ठेकर गभवती 
या । ग्भ न जनयेन्नारी तस्याः खीके सोनेके घरपर रक्खे तो ततकाछही सुख॑से 


चिकित्सितम्‌ ॥ ४१॥ प्रसव होता ह ॥ ४३-४५॥ 


धिकारः ] भाषारीकास्येतः । ( १२८७ ) 








भे 


पो तक्षीप्ररकल्केन तिरुतेटयुतेन च । 
योनेरभ्यन्तरं टिष्वा छखं नारी भरसू- ६ 
यते ॥ ४६॥ म्रटः करोति पवनः खड म्रूढगभ 
पोतक) ° पोई” इति लोके ॥ गख योनिजटरादि¶ मू त्रषङ्गमू । 
पोडंकी जडका कल्क बनाकर उसमं धुग्रोऽनिटेन [वग्रुणन ततम स ग 
तिलका ते मिलाकर उप्त क्रल्कका योनिके| सख्यापतीत्य बहधा सशुपेति 
भीतर टेप करनेसे लीके सुखसे प्रसव होता योनिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हे ।॥ ४६ ॥ & व 
कृष्णा वचा चापि जखन पिष्ट सरण्ड- स व ह 
(भ = (+ भरू; द्भ मृति. टग्‌ # [9 
वैका स नामिषपत्‌। घुसं मषु | ध व 
ऊुरुतेऽङ्नानां निष्पीडितानां बहुभिः | 2 छल मूजसंगन्च करते ॥ तत्तेन अनि- 
प्रमदः ॥ ४७॥ रेन विगुणेन रुद्रगतिना स गभः मञ्चः कुटि 
~< चः क © 
अनेक प्रकारके कारणो प्रसवे खीको| खोकृतः चतुभिः प्रकारः यातीत्यथेः । 
बहुत कष्ट हो तो पीपल ओर वच इनको| अष्टभिरपरे । तत्सं्यानिरासाथमादक्याम- 
जम पीसकर भण्डी | तीत्य-उक्तां संख्यामतिक्रम्य बहधा बड़भिः 
(= ॐ त अ रि भ, (र 
नाभिके ऊपर केप करे, इस प्रकार करं प्रकरः योविं समुपैति ॥ 


सु खसे प्रसव होता हे ॥ ४७ ॥ = स 
ॐ तु मधुकेन यः अपने कारणों दुष्ट हई आर ऊुंडित गति- 
मातन, ४६ © म॒ । | वाी मूढबायु गभको मूढ अथात्‌ टेढी गति- 
घृतेन सहितं पीत्वा सुखं नारी प्रसू- |वालाकर दैतीहै ओर योनिनै तथा पेयम 
यते ॥ ४८ ॥ शको उत्पन्न करती है तथा मू्रको रोक देती 
बिजोरेकी जड ओर सुल्हठी इनको पीस-| हं । किर मूढ _ वायुस वह गम रुककर्‌ चार 
कर धके साथ पीनसे खियोंको सुखसे प्रसव | प्रकारसे योनिम आक्र अड जाता हे देखा 
होता हे ॥ ४८ ॥ कितने वेद्य कहते हं ओर कितने वेद्य कहते 
इक्षोरुतरग्छ निजतुमानेन तन्त॒ना किः आठ प्रकारस योन्िसें आकर अडजाता 
ट £ ~ < = | दे) परन्तु सिद्धान्त यह हे कि; इन सख्याओं 
वध्वा । कटिविषये गभवती सुखेन का कुछ नियम नहीं हे अनेक भ्रकारसे योनि 


अथ मूटगर्भस्य निदनसम्प्राप्धि- 
लक्णानि । 


छ ज 
सूतेऽविरम्बेन | ॥ ८९ ॥ ई मे आकर अडजाता दे ॥ ५१॥ 
खक) उत्तरकी ओरकी जडको ऊेकर स्रीके अथ चतुर्विधमूढगमेस्य लक्षण- 
शारीरके बराबर छम्ब स कमरमे बाधेतो नामानि । 
खस तत्काल प्रसव होता हे ॥ ४९॥ ८ 
ल ५ सङ्गीलकः प्रतिखुरः परिषोऽथ बीजस्ते- 


४) । अ निप पष्पैवाहचरणेः शिरसा च योनौ । 

नारी प्रसूयते ॥ ५० ॥ "२२ सङ्गी च यो भवति कीलकवत्स कीलो 

ताडकी उत्तरकी ओरकी जडको छेकर रइ्येःखुरेःप्रतिखुरः स हि कायसङ्गी ९२ 
संशब्दोऽत्रछन्दोऽनुरोधात्‌ कम्रत्ययोऽपि 


गभिणीके शरीरके बरावर डोम बाधनेसे| ९ 
त्कार सुखपू्ंक प्रसव होता है ॥ ५० ॥ | स्वाधं । तेन कीर इतिनामा तस्य लक्षणमाह 


( ९२८८ `) भावभकाराः। | म. ख. गर्भिणीरोगा- 








ऊध्वेवाइचरणेरिति । गुथतैर्बाहचरणरिरोभिः| भवति । कश्िदेकेन मुनेन योनिखृतेन सक्तो 
योनौ यः संगी भवति सकीरः कीटाख्यो| भवति । कश्चिद्‌ अुजद्वयेन तिर्यग्भूत्वा सक्तो 
मूढगभेः 1 इश्येबेहिगेतेः । खरैः खुरसाधरम्या-। भवति अन्यः ग्रीवाभद्गादधोभूतेन सुखन 
न्युरशब्देनात्र हस्तौ पादौ च गद्यते तेन| सक्तो भवति। कश्चितपार्श्चन अपवृत्त निरुद्धा 
स्तद्टयपादद्वयेवेहिगेतैः प्रतिखुरः । स हि| गतिर्य्य एवंविधो योनिद्वारमेति याति ॥ 
कायसङ्गी हस्तपादेतरकायेन सक्तो भवति ॥| को मूटगभं मस्तके योनिद्वारको सोक 
जिसके हाथ) पाव तथा मस्तक योनिम लेता ह । कोई मूढगम पेटसे योनिद्धारको सोक 
अटक जातेर्हे, वह मूढगभं कीलके समान|ठेतादह | कोई मूढगभ कुबडा होकर पीठस 
होता हे, इसल्यि यह *कीक' कटाजाता हे । | योनिद्धारको रोक देता दै । कोई मूढगर्भ 
जिसके दोनों हाथ ओर दोनों पाव बाहर | योनि्मेसे एक हाथ निकालकर वाकीके सुब 
निकर आवें ओर बाकी शरीर योनिम अटक | शरीरसे योनिद्वारम अटक जाता हे । को 
जाय, उस मूढगभको “प्रतिखुर' क्ते है ॥५२ | मूढगभे दोनों हा्थोको बाहर निकार्कर 
गच्छेदूसुजदय्िराः सच बीजकाख्यो नाको सब लाक अटकं जाता ह 1 । 
~, ~~ | भूढगभें आडा होकर अटक जाताहै) कोई 
षः ६ य गरदनके टूटनेसे तिरछा सुख होकर योनिद्वार 
एटय* ॥ ~^ 


। को रोक छता हे। कोई मूढगरभमे पस्ियोको 
यो गभः सुजद्भयशिराः अुजद्वयमध्यरिरो | फिराकर योनिद्रारमे अटक जाता दे॥५४।५५ 


यस्य एतागगच्छेननिःसरेत्‌ 1 तच्छेषेण शरीरेण 

सक्तो भवति स॒बीजकाख्यः । पारेषवयोनो| ““कश्चिददाभ्यां योनिसकिथमभ्यां योनि- 

सपारेषः ॥ ६ सुखं मातिपयते ॥९॥ काश्विदाुभनैकस- 

अटक रहे) उस मूढगभको 'वीजकः कहते हं । शुरसक्थिररीरः स्फिग्देशेन तिय 
योनिम क्रिवाड बन्द्‌ करनेकें डंडेरेके | ग्गतः ॥ ३ ॥ 


समान आडा आकर योनिम अटक जायः| कृश्चिदुद्रपाश्रपृष्ठानमन्यतमेन योनि- 
उसको "परिघ' कहते हैँ ॥ ५३॥ 


नी दार पिधायवतिष्ठते ॥ ४ ॥ अन्यः 
- ह पाश्वोपदृत्ताकषराः कश्चिदेकेन बाहुना 
दर निरुद्धय शिरसा जटरेण कश्चितक- | ॥ ५॥ काथिदाु्ािरा बाह्येन 
शिच्छरीरपणितेनङम्जकायः । एकेन | ॥ ६ ॥ काश्िदायुग्रमध्यो हस्तपादि- 
कश्चिद्परस्तु सुजद्येन तियग्गतो भवति रोभिः ॥ ७॥ कश्चिदेकेन सक्थ्ना 

वृतगतिराति तथेव काश्चेदित्यष्टधा भवति मिति ॥ ८ ॥ ” 

गर्भगतिमरसूती ॥ ५९ ॥ 


ह “को मृढगभं दोनो सांथलोसे योनिके 
भयमथेः-कश्चिच्छिरसा योनिद्वारं निर मुखम आता है । कोद मूढगभं एक साथरूसे 
कशथ्ित्कुव्जकायेन सङ्गन्ेन षष्ठेन सक्तो कुबडा होकर दूसरी सथर्से योनिके सुखम 


अथ सुश्तोक्ता अन्येऽष्ट प्रकाराः। 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( १२८९ ) 

लन न~~ जजर 
आता है । कोई मूढगर सांथक तथा शरीरको| जो गर्भके भीतर बाछ्क मर गयादह्ोतो 
कुषडा करकं कूटो ते आड। होकर योनिके | वह्‌ हन चन नदीं होता । श्रसवकी पीडा 
मुखम आता है । कोई मूढगभं अपनी छाती, | नहीं होती तथा मून्र कफका, आना आदि प्रस 
पसदी ओर पीट इनस एक अङ्गसे योनि-| वके क्षण नष्ट हो जाते दं । दारीरन्ा रंग 
दरारफो ढककर अटक जाता है । कोई ब्रूढगरभं | स्यादी च्यि पीला होजाता दै, दुरगैधित श्वास 
पसदियोंको ओर मस्तकको करके एक हाथते | ओर मरे बाङ्कके सून जनके कारण शूट 
योनिद्ारको रोक खेवा है. । कों मृडगभं| होता हे ॥ ५७॥ 
अपने मस्तकको मोड़कर दोनो दाथोसे योनि. अथ गर्भ॑मरणकारणम्‌। 
दारको रोक वेदा हे । कोई गृढगभ, अपनी| मानसागन्ठुभिर्मादरुपतपिः भपीडितः । 


कमरको टेढी करके हाथसे, पांवसे ओर मस्त-| _ = = ५ 
कसे योनिद्रारमे आतादहै कोई बृढगर्भं एक। गभा वापत्‌ क्षो व्याधिभिश्च प्रपी- 


सांथलसे योनिद्वारं प्राप्न दोता हे ओर दूसरी| डितः ॥ ५८ ॥ 
साथल्स गुदा भाप्र होता || १-८ ॥ उपतापः"दुःखम्‌ । भानक्षः उपतापो वन्धु- 
अथासाध्यमूढगमिणी । धनक्षयादिना । आगन्वुरूपतापः-प्रहारादिः ॥ 
अपविद्धाश्िरा या तु श्ञीताङ्गी निरपत्रपा । माताके प्रहार आदि आगन्तुक कारणोँसे 


नीखोदताक्षैरा हन्ति सा गभस च तां | अथवा बन्धु, इष्ट ओर धनादिके क्षय आदि 
मानसिक कारणोँस अथवा रोगों पीडित 


तथा ॥ ९ ॥ गेनेके कारण गभं पटम्‌ ही मर जाता हे 1५८ 
अपविद्धशिराः -अवनतसिराःशिरोऽपि धार-| 2 = र म 
अथ गभिण्या अन्यासाध्यलक्चषणानि) 


यितुमराक्तेति यावत्‌ । निरपत्रपा-ल्जा- ० 
द्रून्या । नीरोद्रतसिरा कुक्षौ नीला उदवता योनिसंवरण सङ्ग ङक्षौ कख एव्‌ 
च । हन्युः किय मटगर्भो यथोक्ताश्चा- 


सिराः यस्याःसा ॥ 
जिसका मस्तक गिर गिर जाता हो; शरीर पयुपद्रबाः ॥ ५८ ॥ 
शीतल हो गया हो, छजनारदहित होगईं हो ओर| योनिषवरणम्‌-व्याधिविशेषः । सगः-कुक्षौ 
जिसके शरीरमे नीरे रंगकी नसे लभर आई | गर्मस्य मताः । अप्रदृत्तरिति यावत्‌ । कक्षौ 
हों, वह खी गभंकोनष्ट कर देती हे ओर गभं र उल 
उस खीको नष्ट कर देता है ॥ ५५ ॥ मकछः-रक्तमारुतजः शयूरुवराषः । उपद्रवाः 
। आक्षेपककाप्तश्चासादयः ॥ 


अथान्तण्रतगभंरक्षणम्‌ । 
गरभ॑स्पन्दनमावीनां प्रणाशः शथावपा- वा रोग, गभका अटकना? मक्षः 
ता दुच्छाय 
यते ्षि्ञो ॥ ५७ ॥ देते है ॥ ५९॥ 
गर्भास्पन्दनम्‌ गर्भस्य चर्त्वम्‌ । अवीनां वातलान्यन्नपानानि अ्राम्यधमे प्रजाग 

प्रणाश इति प्रसववेदनानामभावः। अथवा| रम्‌ । अत्यथे सेवमानायां गार्भण्यां 
आवीराब्देन प्रसवङिगानि मूत्रकफप्रसेकादीनि। योनिमागगः ॥ ६० ॥ मातरिश्वा भङ्- 
कथ्यन्ते तेषां नाशः । शूलः अन्तगेतस्य| पितो योनिद्वारस्य सब्रतिम्‌ । ऊरुते 
शिदोशुच्छरूनतया ॥ रुद्धमागत्वात्पुनरन्तगं तोऽनिरः ॥६१९॥ 





( ९२९० ) 


भावभगक्छाङ्ञः ) 


[ म. ख. गर्भिणीरोगा- 


जा 





निरुणद्धयाङ्पदार पीडयन्‌ गभपतस्थि- 
तस्‌ । निरुद्धवचनो्वासो गभेश्वा्ुवि- 
पद्यते ॥ ६२ ॥ उच्छरवासो रुद्रद्दयो- 
नाङायत्याञ्चु गभिणीस्‌ । योनिसंवरणं 
नाम व्याधिमेन प्रचक्षते 1 अन्तकप्रतिमं 
घोरं नारभेत चिकित्सितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

योनिसबरणरोगके ल्यि अन्य सरन्थोँमं 
कषा हे कि-:°गरभेवती खी बातकारक अन्नपान 
मैथुन ओर रात्रिम जागरण इनको अत्यन्त 
सेवन करे तो उसके प्रकुपित हुड योनिके 
मार्गमे स्थित वायु उध्वेगमन करनेवारी 
होनेसे योनिद्वारको बन्द्‌ करदेतीहें ओौर फिर 
भीतर रहनेबाली वायु गभेगत्‌ वाङकको 
पीडित करके गभादायके द्वारको रोकदेती 
हे कि, जितस गभे अपने मुखके श्वासके रक 
जानेसे तत्का मरजाता हे ओर हृदयके 
उपरे चरता हुआ श्वस गभिणीको मार 
देता हं, इस रोगको योनिसंवरण कहते 
ह ६०-६३ ॥ 


यद्यपि प्रसूताया मक्कटटद्यूटस॒क्तम्‌, 
तथापि सुश्वते-'प्रजातायाश्च' इति चका- 
रेणाप्रसूताया अपि मक्कटद्यूटं भवति 
इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 


यद्यपि प्रसूता खियोँके मक्षष्टश्ू होता 


` रेखा कडा हें, तथापि सुशचतमे (श्रजातायाच्चः 
इसमें ‹चकार' हे; इससे जानना चाहिये कि) 
जिसके प्रसव न हुआ हो, उसके भी (भक्षल- 
श" होता हं ॥ 
अथ मूढगभचिकित्सा । 
याभिः सङ्कटकाटेऽपि बहयोनायः प्रता- 
विताः । सम्यग्छन्ध यज्नास्तास्तु नायः 
कुयुरिमां क्रियाम्‌ ॥ ६४ ॥ गभे जीवाति 
[५ कि ह क क 
ग्रे ठ गमं यतेन नि्ैरेत्‌ । हस्तेन 
सापिषाऽक्तेन योने रन्तगेतेन मा ॥६५॥ 
ख।-जनयित्री ॥ 








जिसने संकटे भी अनेक सियोँरो प्रसव 
कराया हो ओर इस कामपे जिसका यश फेर 
रहादहो, एेसी दाईं इस क्रियाको करे । मूढ 


| गभं जीताहोतोद्‌ाई अपने दाथको घीसे 


पलकर योनिके भीतर डारकर यत्तपूवेक गभं 


| को बाहर निकाल ठेव ॥ ६४। ६५ ॥ 


यते तु गं गर्भिण्या योनौ शचं प्वेश- 
येत्‌ । शखशाघाथेिदुषी टघुहस्ता 
भयोञज्ज्षिता ॥ ६६ ॥ 
जो मूटगभं मरगया होतो शस्रविद्याको 
जाननेवाटी, हटके दाथवारी ओर भयरटहित 
ठेसी द्‌1ईं गर्भिणी की योनिम शख डाठे।६£।। 
सचेतन तु शाखरेण न कथञ्चन दारयेत्‌ । 
स॒ दीयमाणो जननीमात्मानं चापि 
मारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जो गर्भम जान होतो उसको किसी प्रकार 
भी ङ्ख नहीं काटना चाहिय । क्योकि, 
जीवित गभको काटने स वदह-अपने आप 
भी मरजातादहेओौर माताको मी मार देता 
हे।।६५७॥ 
नोपेक्षेत्‌ मत गर्भं सुहूतमपि पण्डितः । 
तदाशु जनना हन्ति पमरभूतान्नं यथा 
पशुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रमूतान्नम्‌-अतिमात्रमन्नम्‌ ॥ 
जो गभं मर गयाहो तो उसको जानकर 
उस्म कुछ भी विलम्ब नहीं करना चाहिये 
तत्का शखसे काट डाख्ना चाहिये 
क्योकि नहीं काटनेसे मरा हआ गभं तत्का 
माताको मार देतादहे। जिस प्रकार कि) 
अधिक अन्न प्युको मार देता हे ॥ ६८ ॥ 
अथ गर्भच्छेदनप्रकारः। 
यद्यदङ्क हिं गभेस्य योनो सक्तं त॒ तद्धि. 
पठ्‌ । सम्यग्िनिहरेच्छित्वा रकषेत्रारी 
प्रयलनतः ॥ ६० ॥ एवं निहेतश्चच्यां तां ` 
सिचदुष्णेन वारिणा । ततोऽभ्यक्तश. 


धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः। ( १२९१ ) 
दज - ज्ज === 








रीराया योनौ खेदं विधारयेत्‌ । एवं | अथ प्रमूचायाः प्रसवानन्तरमनिः- 
मृद्री भवेद्यो निस्तच्छरढ चोपक्ा- स्रतापराजोषद्रवाः। 


म्यति ॥ ७० ॥ प्रसूताया न पातैता जठगाद्परा यदि । 
गर्भकाजो जो अंग योनिम अटक रहा तदा सा छुरत दलमाह्तान वाह्नमद्‌ 


उस अंगको वैय अच्छी प्रकारसे काटकर। ताम्‌ ॥ ७४॥ 
निका छेवे ओर यलनपूर्वक सखीकी रक्षा करे । | अपरा 'जाम्बर इति खोके ॥ 
गभके. निकालनेके पश्चात्‌ उस खरीक दारोरपर| जिससे प्रसवं होनेपर आम्बर अर्थात्‌ जर 
गरम जलका सेचन करे ओर उसक न निकटे तो बह आम्बर चूल, अफात ओर 
दारीरपर सालिस करके योनिमं व। _. खगावः| अञ्चिको मन्द्‌ करता हें ॥ ७४ ॥ 
दस प्रकार कर्नेस योनि कोमल आर अल अधोद्रस्थितापर(या्िकिस्वा । 
दांत होजाता हं | ६९ ॥ ७० ॥ स टर ~ 
1 केशिविष्टितयाऽङ्शुल्या तस्याः कण्ठ 
1 प्रषयत्‌ । निर्मोककटुकाखाबृक तवन्ध- 
नसपेपैः 1 चणितंः कट्तेखक्तेधृपयेद- 
भितो भगस्‌ ॥ ७९ ॥ 
गिर्मोकिः--सपकचुकः । कतवन्धनम्‌-- 
कोशातकः ॥ 
अंश]टीमे वारको वाधकर्‌ उस कण्ठको 
धिसनेसे आम्बर गिर जाता हं । 
सापकी कचली, कडवी तोम्बी, कडवी 
तोरइईं वथा सरसों इनको एक पीसकर सर- 
सोके तेखमे भिकाकर योनिके चारों ओर धूनी 
देनसे आम्बर गिरजाता हं । ७५ ॥ 
लाङ्टीप्रककल्केन पाणिपाद तलानि हि 
प्रलिम्पेत्सूतिका योषिदषरापातनाय 
के ॥ ७६ ॥ 
प्रसूता खीके हाथ ओर पावके तलु ओके 
ऊपर कलिहारीकी जडके कठ्कका छेषप करनेसे 
आम्बर्‌ गिरजाता हे ॥ ७६ ॥ 
= > ॐ भ 
हस्ते छिन्ननखं क्षिग्ध सूतायोनौ शनेः 
क्षिपेत्‌ । अपरां तेन हस्तेन जनयित्री 
विनिर्हरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतुर दाइ अपने हाथकी अंगुखियोंके 
नखोंको अच्छी प्रकारसर काटकर हाथको 
घीसि चिकना करके धीरे धीरे प्रसूता सखरीकी 
योनिम डाङछकर आस्बरको निकार खेवे।।७५॥ 








अथ भ्रसूताऽधिकारः। 
अथ प्रघुतायोनिक्षतादिचिकित्सा । 

तुम्बीपत्रे तथा लोध्र समभागं सुपेष- 

येत्‌ । तेन ठेपो भगे कायः रीघ्र स्या- 

द्योनिरक्षता ॥ ७१ ॥ 

तों बीके पत्त ओत छोध इनको समान भाग 
ठेकर अच्छी प्रकारस्त पीस्कर योनिमंङेष 
करनेसे योनि तत्का घावरहित दोजाती 
हे ॥ ७१ ॥ 

पठ शोदुभ्बरफरं तिरुतैरसमन्वितम्‌ । 

योनौ वििप् मधुना गादीकरणमुत्त- 

मम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ढाकके फल ओौर गूलरके फर इनको 
तिलके तेम पीस्कर योनिमें लष करनेसे योनि 
अच्छी प्रकारसे दृढ होजाती हे ॥ ७२॥ 

प्रसूता वनिता बृद्धङकक्षिहासाय सम्म 

बेत्‌ । प्रातमेथितसमिश्च तसप्ताहात्क 

णाजटाम्‌ ॥ ७३ ॥ 

जिसका पसव होनेके पीछे वेट बढ गया 
हो, एेसी खी एककी स दिनके पश्चात्‌ प्रातःकाङ 
पीपरामूरके चूणेको हीमे षोछकर पीवेऽ३॥ 


५ १२९२ ) भावन्रकाश्ः । [ म. ख. प्रसूता- 








पिप्पली पिप्पटी एल मारेच गजपिप्वरी । 
नागर चित्रकं चव्यं रेणुकेकाजमोदिका 
॥ ८ ॥ सषेपो दिङ्ग भाङ्ग च 
पाठटेन्द्रपवजीरकाः । महानिम्बश्च प्रवा 
च षिषा तिक्ता विडङ्गकम्‌ ॥ ८५ ॥ 


एव निदहेतल्यां तां सिञ्चद्ष्णेन 
वारिणा ॥ ७८ ॥ ततोऽभ्यक्तरारीराया 
योनौ स्नेह निधापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

इख प्रकार आम्बर निकालनेके पश्चात्‌ 
सख्ीके उपर गरम जरस सेचन करे ओर 
फिर चारीरपर माछिसि करके योनिम घी 


लगाव ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 


अथ मक्ट्टदयूस्य निदान सम्प्रा्धि- 
खक्षणञ्च | 

वनितायाः ममूताया वातो सूक्षेण 
वद्धितः। तीक्ष्णोष्णञ्ञोषिंत रक्त रुध्वा 
ग्रीन्थ करोति हि ॥ ८० ॥ नाभ्यधः 
पाश्वयोवेरतो वसित मद्धंनि चपि वा। 

ततश्च नोभो वस्तौ च भवेच्छरं तथो- 

द्रे । ॥ ८१ ॥ भवेत्पक्वाज्ञयाध्मानं 

मृत्रपङ्कश्च जायेत । एतद्धिषग्भिरूदितं 
मक्वहामयलक्षणम्‌ ॥ <२ ॥ 

प्रसूता खियोके रूक्ष शूारणोसे बढी हुं 
वायु तीक्ष्णया उष्ण कारणोसे घुखाये हुए 
रुधिरको रोककर नाभिके नीचे, पसलियोँमे, 
मूत्राशयमं अथवा मूत्राशयके उपरके भागम 
गांठको उत्पन्न करती हें । इक्त गांठके होनेसे 
नाभिपरं मूत्नाशयमे तथा पेटमे शू चरता है 
पक्वाशय पडजाता हे ओर मूत्र रुकजाता 
ह्‌, वयोने ये मकल रोगके उक्षण कहे 
£ ॥ ८० ८२॥ 


मश्षटराचिकित्सा । 


सच्रूणितयवक्षारं पिबेत्कोष्णेन वारिणा! 

सर्पिषा वा पिबेन्नारी मक्कट्टस्य निब 

त्ये ॥ ८३ ॥ 

प्रसूता खीरे मकल शको शान्त करनेके 
स्यि जवाखारका महीन चूणं करके सुदति 
हुए गरम जख्के साथ अथवा घीके साथ 
पिलावे ॥ ८३ ॥ 


पिप्पल्यादिगणो द्यष कफमारु तनाश्नः। 

काथमेषां पिविन्नारी ठवणेन समन्वितम्‌ 

॥ ८६ ॥ गुल्मद्यूखञ्वरहरं दीपनश्चाम- 

पाचनम्‌ । मक्कहटद्यूटगुलमघ्र कफानि- 

छहर परम्‌ ॥ ८७ ॥ 

पीपल, पीपरामूल, कारी मिर्च, गज- 
पीपर, सोंठ, चीता, चव्य, रेणुका, इलायची, 
अजमोद्‌, सरसों, दींग+भारंगी) पाठ, इन्द्रजो, 
जीत) वकायन, चुरनहार; अतीस, क्रुटकी 
ओर्‌ बायविडग ये सथ ओषधि ^ पिप्पस्या- 
दिगण ` इस नामस कटी जाती ह, इनका 
क्वाथ बनाकर संधनिमक डारकर पीवे। 
इक्च क्वाथको पीनेसे गुरम, शूल ज्वर, मक्क- 
स्च तथा तथा कफ ओर वायु अच्छी भरका- 
रसि नष्ट होजाती हे, अभ्निदीक्त होती हे ओर 
आम पचजाता हे ॥ ८४ ॥ ८७ ॥ 

जिकट्‌कचात॒ज।तकङुस्त॒म्बरुचूणेसंयु- 

क्तम्‌ । खादेदयुड पुराण नित मक्ष- 

द्छनाय ॥ ८८ ॥ 

सोठ) भिप्च, पीपर, दाखचीनी, तेजपात, 
इछायची, नागकेशर ओर धनिवां इनका चूण 
पुराने गुडमे मिलाकर उस गुडको नित्य खाय 
तो मक्कछठ नष्ट होजाता हे ॥ ८८ ॥ 


अथ प्रसूताहितकारिणः। 
प्रसूता युक्तमाहार विहारं च समच 
रेत्‌ । व्यायामं मेथुनं कोध शीतसेवार 
वजयेत्‌ ॥८९ ॥ मिथ्याच।रात्सूतिकाया 
यो व्याधिरुपजायते । सकृच्छसाष्योऽ 
साध्यो वा भवेत्तत्पथ्यमाचरेत्‌ ॥ ९०॥ 


धिकारः] भावाटीकासमेतः ) ( १२९३ ) 
भयाय 
प्रसूता खरीको योग्य आहार ओर योग्य/ ॥ ९३ ॥ कृच्छरताध्या हि ते रोगाः 
विहार करना चाद्ये ओर परिश्रम मधुन क्षीणमांसबरखाध्चिताः ) ते सर्वे सतिका- 
तथा सीतठ पदार्था लन्‌ त्याग = १ । अर| नाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ९४ ॥ 


खीके मिथ्या आदार विहारसे जो रोग उत्पन्न| व ~ 
होता है, वह रोण कष्टसाध्य अथवा असाध्य मतिकाभवत्वेन सूतिकानाम्ना ते रोगाः 


हो जातादहै। इसत यि प्रसूता च्ीको अवदय, आश्रयाधितयोरभेदोपचारात्‌ शति 

पथ्य करना चाद्ये ।॥ ८९॥ ९० ॥ । चाष्युपष्रवा इति । अत एव उ्वरादयः 
गथ सूतिका रागनिव । उक्तानां रोगाणामन्यतमं प्रधानीक्ृत्यो- 

मिथ्योपचारास्सं्वेशष्विषमाजीणं भोज- | पद्राश्च ॥ 

नात्‌ । सरतिकायास्तु ये रोगा जायन्ते | ञ्वर; अतीसारः) वजन, गढ) पेटका अफ- 

दारुणाश्च ते ॥ ९१ ॥ रना, वक! श्वय, तनद्रा; अशुचि ओर सुखम 


पिश अन॒चिताचरणात्‌, भ्रवा- | पनी भरभर आना इत्यादि रोग. । ्रतरता 
मथ्योपचारात्‌-अनुचित।चरणात्‌, | सख्रीके मांस तथा बल्की क्षीणतासे होतेह! ये 


तादि-सेवनात्‌ । सक्ठेशात्‌~- उत्कठेशयनते दोषा | सूतिकारोण कह जति ह ओर उसी प्रकार कष्ट- 
अनेनेति तक्डेशो दोषजनकमात्र तस्मात्‌ 1 साध्य होजावि है 
दारुणाः~कष्ट--साध्याः ॥ । उपरोक्त रोगोमे कोई रोग सुखयति होतो 
अस्यन्त वातकारक स्थानोंको सेवन करने उवरादिक रोग उसके उपद्र्षरूप होते 
आदिति, अयोग्य आचरणसे, जिनसर दोषोका | & ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ 
भरकोप हो एेप्े आचरण करनेसे, विषम भोज | अथ सूतिकारोगचिकिरखा | 
न र अजीव शा शोण जन पतिकारोगश्ान्त्थं  योदातरी 
क तू र क्रियाम्‌ । दामूलक्ृतं काथ कोष्णं 
गपि दयाद्‌ घृतानितम्‌ ॥ ९५ ॥ अग्रता 
अङ्गम ज्वरः कासः पिपासा य॒रुगा- क 
रता । शोथः शूलातिसारौ च सूतिका | नाग्सचरभद्रोकरपनएलकं । जल- 
। श्तञ्चीत मधुयुक्तं प्रेण 
रोगलक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥ दम्‌ । त्ते मधुधुक्तं शमयत्यसिरेण 





लर नाः . | सतिकातङ्कम्‌ ॥ ९६ ॥ 
एतेऽङ्गमद्दयः ८१५ सूतिकया भवः | सूतिकाके रोगको शान्त करनेके ख्य बात- 
न्ति । सतिकरोगतेन रक्ष्यन्ते ॥ नाश्चक क्रिया करे । द्‌ शमूका क्वाथ बनाकर 


गोका टूटना, उवर, खासी; दषा; गात्रका | कुछ कुछ जर गरम हदो तब उसमे घी डाङकर 
भारीपन, सूजन, शू ओर अतीतार ये रोग | पीवे तो सूतिकारोग नष्ट होजाता हे।॥९५-९६॥ 


प्रसूताको विशेष करके होते ह । ये भतरूत। अथ देवद्‌ावांदिक्वाथः | 

खीके होते ई, शस ल्यि सूतिकारोग कदे जाते। ~ । 

हं ॥ ९२॥ देवदारु वचा ऊट पिप्पली विश्वभेष- 
अथ प्रसूताया उवरादिरोगाणां . जम्‌ । भूनिम्बः कटफरं सुस्तं॒तिक्ता 


विरषाभिधानम्‌ । धान्यहरीतकी ॥ ९७ ॥ गजक्ष्णा 
ज्वरातीसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः | सदुः स्पां गो्ठुरुधन्वयासकः । ब्ह- 
तन्द्राऽरुचिम्रसेकाया वातष्केष्मसमुद्धवाः । तस्यतिविषा छिन्ना ककंटः कृष्णजीरक 


( ९२९. ) भावभक्छाङः । | म. ख. प्रसूता- 


(=-= 
ध ) काङाजीरा; सोया, सोंफ, अजमोद्‌, 
अजबायत) धनियां, मेथी) सट; पीपल, पीप 
ऊामूल) चीता, हाञ्बेर) वेरका चूण, कूठ ओर 
कवीख। यह प्रस्येक पदार्थं चार चारतो 
शृड चारसोौ तोले खव; इन स्वको एकसौ 
अद्राईेस तोढे दूध ओर सोह तो भर घीमे 
पक्रावे तो यह्‌ “ पञ्चजीरक ' पाक सिद्ध होता 
है 1 यह पाक सूतिकारोगरे, उ्वरमे, क्षये, 










॥ ९.८ ॥ समभागाव्ितिरेतेः सिन्धुराम 
स्संयुतम्‌ 1 काथपष्टावशेष तु प्रसूतां 
पाययेत्‌ खियस्‌ ॥ ९९ ॥ शुलकासन्व- 
रश्वासमूच्छाकम्पशिरोऽतिभिः । युक्तं 
प्रलापत॒डदाह तन्द्रातीसारवार्तिभिः ॥ 
॥ १९०० ॥ निहन्ति सूतिकारोग बात 
पित्तकफोद्धवम्‌ 1 कषायो देवदावोदिः 


सूतायाः परमौषधम्‌ ॥ १०१॥ 


देवदारु, वच, कूर, पीपल) सट) चिरा- 
यता, कायफर, कुटकी, धनियां, हरड गज- 
पीपर, कटेरी, गोखरू, जवासा, कटा; 
अतीस, गिज्ोय, काकडाशिगी, ओर काडा- 
जीरा इन सबको समानभाग ङेकर अष्टावदोष 
क्वाथ बनाकर उसमे सेंधानिमक ओौर्‌ भूनी 
हींग डाङकर प्रसूता सखीको पिङवि तो शू 
खासी) उर, श्वासः मूच्छां, कम्प) मस्तककी 
पीडा, प्राप) दृषा; दाह; तन्द्रा) अतिसार 
ओर बमनयुक्त बात तथा कफसे उत्पन्न हुए 
प्रसूताके रोग नष्ट हो जाते । यह देवदा- 
वादि क्वाथ प्रसूठाके लियि उत्तम ओषधि 
हं 1 ९७ ॥ १०१ ॥ 


अथ पच्चजीरकपाकः। 


जीरकं स्थूलजीर्च शतपुष्पादर्थं तथा । 
यवानी चाजमोदा च धान्यकं मेथिकापि 
च ॥ १०२ ॥ गुण्ठी कृष्णा कणामू 
चित्रकं हपुषापि च । बदरीफचूणेञ 
कुष्ठं कम्पि्टकं तथा ॥ १०३॥ एतानि 
पटमात्राणि गड पटडशत मतम्‌ । क्षीर 
प्रस्थद्रय दयात्‌ सपिषिः ऊडवे तथा 
॥ १०४ ॥ पञचजीरकपाकोऽयं भ्रमर तानां 
मरशञान्तये 1 युज्यते सरतिकारोगे योनि- 
रो ज्वरे क्षमे ॥ १०५ ॥ कासे श्वासे 
पाण्डुरोगे कायै बातामयेषु च ॥१०६॥ 








खांसीर्मै) श्चास) पांड्रोगर्े, करातार्मे ओर 
वातजन्य रोगत हितकारी है ॥ १०२-१०६॥ 


अथ सौभाग्यश्ुण्टी । 


आन्य स्मात्पलयुग्ममत्र पयसः प्रस्थद्र् 
खण्डतः प्वाङत्पटमत्र चूर्णं तमथो 
प्रक्षिप्यते नागरम्‌ । प्रस्थार्धं युडवद्वि- 
पाच्य विधिना युषत्रिय धान्यकान्मिङ्याः 
पञ्चपलं पलं क्रिपिरिषोः साजाजिजीय- 
दपि ॥ १०७ ॥ व्योषाम्भोददलोरगे- 
न््रसुमनस्त्वग््राविडीनां पठं पकं नागर- 
खण्डसंज्ञकमिद्‌ तत्फूतिकारोगदत्‌ । 
तृट्‌्छदिंज्वरदाहशोषशमनं सश्वासका- 
सापह फीहन्पाधिषिनादानं  करमि्टरं 
मन्दा्िसदीपनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दलम्‌- पत्रकम्‌ । उरगेन्द्रसुमनः- नागके- 
सरम्‌द्राविदी-.-सुष्ष्मेखा ॥ 
आठ तोकेभर घी, एकसौ अद्राईस तोछे 
दूध ओौर दोसो तोर खंड इनको एकत्र करके 
इनभ बत्तीस ते सोठका चूण भिलावे) 
फिर इसको गुडके समान विधिपूतैक पकावे) 
इसमे बारह तोके धनिया, वीस तोले सोौँफ, 
वायविडग चार तोके, सफेद जीरा चार तोके; 
सोंठ चार तोके, भिरच चार तो, पीपल चार 
तोटे, नागरमोथा चार तोल, तेजपात चार 
तोके, नागकेसर चार तोर, दाछचीनी चार 
तोछे ओर छोरी इङायवची चार तोले डालकर 
पाक करे तो यह्‌ “ सोौभाग्यद्युण्डी ` सिद्ध 


धिकारः 1 भावादटीकालमेतः। ( १२९५९ ) 













= स्तनौ प्रसृताया गर्भि- 
प्याश्च किया बोद्धव्यौ ॥ अत आह 
सुश्च तः- 

धमन्यः सवृतद्राराः कन्यानां स्तनस- 
श्रिताः । दोषाकिसिरणास्तासां न भवन्ति 
स्तनामयाः ॥ ११३ ॥ 

दोषाविसरणाः -तंब्रतद्वारस्वेन दोषाणाम- 
विसरणमसन्चारो याघु ताः ॥ 


होती हे । इस सो भाग्यड्ुण्ठीको सेवन कर. 
नेसे प्रसूतालियोके सूतिकारोग; वृषा? वमन; 
उथर, दाह, शोष, श्वास; खांसी) प्ठीदा ओर 
क्रमिका नाश दहोतादहे;) ओर मन्द्‌ हृदं अचि 
दीप्त होती हे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
अथ प्रतरूतापथ्यविधिः । 
सवतः परिशुद्धा स्यास्टिनिग्धपथ्याल्प- 
भोजना । स्वेदाभ्यङ्गपरा नित्यं भवै 


न्मासमतन्दरिता ॥ १०९ ॥ 
सवेतः परिञ्यद्धा निःखतारेषदुटरुधिरा || य्ह रोग कन्याओके नहीं होता, क्योकि 
चधिता-पथ्यादौो सावधाना ॥ सुश्रुत कदता ह कि; ^“ कन्याओंके स्तनोँकी 
8 2 | धमनी रुकी हुईं होती दै; इस कारण उनके 
जिसका सम्ूण दुष्ट 1 गया | दोषोंका संचार न होनेसि स्वनरोग नदीं 
दो, ५ त्‌ा ११ 6 -लिग्धः | होता » ॥ ११३ ॥ 
पथ्य ओर अर्प भोजन्‌ कर; निय स्वेद सेव प्रसुतानां ग्भिगीनाश्च ताः 
ओर माडिसु करावे ओर पथ्य आदि साव- (स भ्‌ तान्‌ा थि ५ ५ 
धान रहे ॥ १०९॥ पुनः । स्वभावादेव विव्रता जाय 
प्रता साधेमासान्ते दृष्टे बा पुनरात । | सज्लवन्त्यतः ॥ ९१४ ॥ 


तिकानामहीना स्यादिति धन्वन्तरेः |. जिनके प्रव हआ दो ओर गर्भवती 
् ियोंकी धमनी स्वाभाविक रीतिसे खु जाती 


मतम्‌ ॥ ११० ॥ 0 त 
डेढ महीनेके पश्चात्‌ अथवा शिर जब रजो | 2› ससत साव करती ह ॥ ९११४ ॥ 
ददान हो तब उस सखीका ^" प्रतूता '' नास अध स्तनरोगढक्षणम्‌ । 
दूर दोजाता हे, देखा धन्वन्तरिका मत दं ११०| पचनामपि तेषां तु हित्वा शोणितविद्र- 
उपद्रवविद्यद्राच विज्ञाय वरवणिनीम्‌ । | विम्‌ । लक्षणानि समानानि बाह्यवि- 

ऊध्व चदठभ्या मसिभ्यः पारहार वेव- | द्रधिलक्षणैः॥ ११५ ॥ 
जयेत्‌ ॥ ह 7 त पञचानाम्‌-वातपित्तकफसत्तिपातागन्तु- 

चार महिन बीत जाय ओर कोई भी| जानां न्तन 
उपद्रव न रहे त्र प्रतूताको परहेज त्यागना व । आगन्तुजन्तु रोगोऽभिघतिन 
राल्मेन च बोद्धव्यः, रक्तजस्यासम्भ- 


चाहिये ॥ १११॥ 
अथ स्तनरोगसम्प्रात्िः। य ॥ = 
, पाचों प्रकारके स्तनरोगोंक ठक्षण रुधिर- 
सक्षीरो वप्यद्भ्ो ५ दोषः न | जन्य विद्रधिको छोडकर बाहरकी शिद्रधिके 
स्तनौ चयाः । रक्तं मासि सन्दूष्य | समान होते है ॥ १९५ ॥ 
स्तनरोगाय कल्पते ॥ ११२ ॥ यह्‌ ङप्रसे जानाजाता है कि वातजन्य, 
दृधयुक्त अथवा दूधरहित खीके स्तनो | पित्तजन्य, कफजन्यः; सन्निपातजन्य ओर 
दोष राप होकर रुधिर तथा मांसको दूषित आगन्तुज रसे पांच प्रकारके. स्तनरोग- 
करके स्तनरोगको उत्पन्न करते ई ॥ ११२ ॥ । होते हँ । अभिघात अथवा श्चल्पसे जो स्तन 


( ९२९६ ) मावभक्ाङाः । ( म, ख, बाररोगा- 








3 होता हे, वड आगन्तुज कदा. जाता दे । 
रुधिरके भ्रकोपस स्तनरोग नदीं होता) एेसा 
स्वभावहीदहे॥ 


इति खीप्रसूताऽधिकारः । 


वांड्यककोडकी जडका ठेषप कर्नेसे भी 
स्तनकी पीडा शान्त होजाती हे ॥ तपाये हुए 
खोहेको जलम बुञ्चाकर उस जरको पिलानेसे 
स्तनरोण नष्ट होता हे ॥ ११९ ॥ 
इति प्रसूताऽधिकारः। 
इति खीरोगाधिकारः सम्पूणेः। 


[ व 


अथ बारख्येगाधिकारः । 


तत्र बाडानां बालम्रहरक्षोपदेश्चः | 


अथ स्तनरोगविद्धिव्खा । 


ज्लोध स्ततोत्थितमवेक्ष्य भिषमिद्ध्या- 
द्यद्विद्रधावभिदहितं बहुधा विधानम्‌ ॥ 
अमि विदाहिनि तथेव च तस्य पाके 
यस्याः स्तनौ सततमेव च निग्र 
हात्तौ ॥ ९९६ ॥ 

खीके स्तनो म सूजन उत्पन्न हो, तो वेदय 


विद्रधि अधिकारोक्तं अनेक प्रकारकी चिकित्सा त्पीडयि ॥ 
करे । किन्तु स्तनोमें सकादि स्वेदन तो कभी सारम्‌ 1 त शि 


"गः (. ज 9 
नदीं देवे 1) ११६ ॥ यतः । तस्मात्तदुपसर्गेभ्पो रक्षेद्वारं 
पित्त्ानि त॒ जी तानि द्रव्याण्यत्र मयो- | यततः ॥ ^ ॥ 
जयेत्‌ । जलौकोभिहरेद्रक्तं न स्तनाबु- अनाचार ( मिथ्या आचारादि ) बाटगप्रहस 
पनाहयेत्‌ ॥ ११७ ॥ बाकको पीडित कसते ह । इस कारण बाल - 
~ प्रहोके उपसगसे यनपूधैक बाछककी रश्व 
उपनाहयत्‌-स्वेद यत्‌ ॥ 


करनी चाहिये ॥ १॥ 
रतनके रोगोपर पित्तनारक रखीतल पदा- 
धोका प्रयोग करे ओर जोंके ख्गाकर रुधिर 6 
निकाले, स्तनोमे स्वेदन. कभी नहीं देना| स्कन्दग्रहस्तु मथमः स्कन्दापर्मार्‌ एव 
चाहिये ॥ ११७ ॥ च । दाङ्कनी यती चेव पूतना चान्ध- 
पो विंडारश्ररेन हन्ति पीडां स्तनो- । पूतना ॥ २ ॥ 
म का र्पः | पूतना सीतपूरवौ च तथेव सुखम 
य 1 दा । ` ८ ॥ ण्डिका । नवमो नैगमेयश्च मोक्ता 


विश्चाख-इन्द्रवारुणी । कनकस्य धतूरस्य बालग्रहा अमी ॥ २॥ 
पत्र ग्राह्यम्‌ ॥ 


अथ षाटम्रहाणां नामानि। 


९ = स्कन्द्‌; स्कन्दापस्माटः शकुनी) रेवती, 

इन्द्रायनकी जडका ठप .करनसे रतनरोग | पूतना, अन्धपूतना, शीतपूतना, सुखमण्डिका 
नष्ट होता हे. दलदी _ ओर घतूरेके पत्त | ओर नैगमेय इस प्रकार बालग्रह नौ ह २-३ 
इनका ठेप करनेसे स्तनकी पीडा नष्ट हो जाती | 


हे ॥ ११८ ॥ | अथ बाङग्रहोरपत्तिः । 

छेपो निहन्ति मूलं वन्ध्याककोटकीभवे | नव स्कन्दाद्यः भोक्ता बाडानां ये ग्रहा 
डीघम्‌ + निवीप्य तप्तरोह सङ्के तद्वा | अमी । श्रीमन्तो दिभ्यवपुषो नारीपुरु- 
पिवेत्तत्र ॥ ११९ ॥ पृविग्रहाः ॥ ४ ॥ एते स्कन्दस्य रक्षार्थं 


धिकारः ] 


भाषादटीकासखमेतः । 


( १२९७ ) 


टच ~~~ ~~~ =-= === 





कृत्तिकोपाभिश्चूठिभिः । खष्टाः चरवण- 
स्थस्य रक्षितस्य स्वतेजसा ॥ ^ ॥ 
स्कन्दः सृष्टो भगवता देवेन त्रिपुरा 
रिणा । विभति चापरां संज्ञां ऊमार 
इति संग्रहः ॥ ६ ॥ 

कुमारः-अयं हि कातिकेयादन्यः ॥ 
स्कन्द्‌ आदिजो नी बाद्ग्रह कदे ह; 
श्रीवलि ओर दिव्य शरीरवारे दहं । 
इनम कितन्‌ एक स्लीरूपबारे ह; कितने एक 
पुरुषल्पवाड ह । य त्र्‌ नरसदटख्क वनम 
रहते हए ओर स्वाभाविक तेजस रक्षित जो 
कार्तिकेय ह; उनकी रक्षाके स्यि कृत्तिका, 


पार्वती, अच्नि ओर सदाशिवने उत्पन्न किये 
ह । समे स्कन्द्नामक जो पदा वाडङम्रह 


हे, उसको साक्षात्‌ सदारिवने अपने आप 
उत्पन्न कियादह; इसका दूसरा नाम कुमार 
है यपि स्कन्द्‌ नौर कुमार ये दो नाम 
कार्तिकेयके भीर्हँतो भी यह्‌ दो नामवाट 
बालग्रह कातकेय स्वामीसर भिन्न) एता 
जानना ।॥ ४।॥ ६ ॥ 

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सोऽभ्चिना तत्स- 
मदयतिः। स च स्कन्दस्खो नाम्ना 


विशाख इति चोच्यत ॥ ७ ॥ 
कन्द्‌ापस्मारः नामक जो बालग्रह हे, 
उसको अन्निन उत्पन्न कियाहे। यह बालम्रह 
अभ्मिके समान कांतिवाला है ओर स्कन्द्सख 
तथा विश्ाखये भी इसके नान र्हं ॥ ७॥ 
ग्रहाः खीविग्रहा एते नानारूपाः भरकीं 
तिंताः। देवानां कृत्तिकानां तु भागा 
राजसतामसाः ॥ < ॥ 
शाकुनी केकर मुखमंडिकापयेन्त जो बाङ- 
ग्रह खीस्वरूपवाछेर्है ओर गगा; पार्वती तथां 
कृतिका इनके रजोगुणी ओर तमोशणी भाग 
रूप है ॥ ८॥ 
नेगमेयस्तु पवैत्या सखष्टो येषां ततो 


ग्रहः । कुमारः स हि देवस्य गुहस्यात्म- 
समोऽस्ति वे ॥ ९ ॥ 












नेगमेय जो वालग्रह दहेः उसको पार्वेतीने 
उत्पन्न कियाद, मढके समान मुखवाटखा दहं 
कार्तिकेयको प्राणोंके समान प्रियदहं॥९॥ 
ततो भगवता स्कन्द सुरसेनापतो कृत। 
उपतस्थुप्रहा एतं दीप्तराक्तिधरं गुदम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ उचुः प्राज्जलख्यश्चेन वृत्तिर्न 
दीयतामिति । तेषामयं ततः स्कन्द 
रिव देवमचोदयत्‌ ॥ ११॥ ततो प्रहा 
स्तानुवाच भगवान्‌ भगनेत्रहृत्‌ । तेये- 
ग्योनिं मानुषं च देवश्च त्रितयं जगत्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ परस्परोपकारेण वतेते धायेते 
तथा । देवा नरान्परीणयरित तेथग्यो्नी- 
स्तथेव च ॥ १३ ॥ यथाकाटे प्रवृत्तस्त॒ 
उष्णवपषाहिमानिलेः । इञ्याञ्जलिनम- 
न्द, € १ ड 
स्कारेजेपदोमेस्तथेव च ॥ १४ ॥ सम्य 
प्रयक्तैश्च नराः प्रीणयन्त्यपि देवताः 1 
गधयपिभक्तञ दष किंचिन्न बिद्यत॥ 
॥ १५९ ॥ तद्युष्माकं ज्युभा ृत्तिषोठे- 
ष्वेव भविष्यति ॥ १६ ॥ 
जिस समय महादेवने कातिकेयको देवता- 
ओंका सेनापति नियुक्त किया) उस्र समन्यये 
सब बालग्रह प्रदीप शक्तिको धारण करनेवाडे 
कार्तिकेय स्वामीके सम्घुख आकर खड़े हुए, 
इन सोने कार्तिकेय स्वामीको हाथ जोडकर 
कहा किः (हमे आजीविका बताओः। इनके 
वचन सुनकर कात्तिकंथ स्वामीने महादेवस 
जाकर प्राथना की; महाटमा सद्‌] ्िवने इन 
सव बारमरहोक प्रति कहा कि-“इस जगतमं 
पञ्ु, पक्षियकी जात्ति, मनुष्य जाति ओर 
देवताजातिये तीन जातिर्ह, ये परस्पर किये 
उपकारसे वर्तेते दै ओर उस उपकारसेही 
रक्ित्त ह, देवता-यथा समयमे गर्मी, वर्षा, 
रीत ओर पवनको उत्पन्न करके मनुष्य तथा 
पञुपक्षियोंको वप्त करते ह। मनुष्य-यजन हाथ 


जोडना, नमस्कार) जप तथा होम इयादिक 


( ९२९८ ) 


भावभक्ाङः । 


[ म. खे. बाररोगा- 


एद =-= =-= - 


अच्छी प्रकारसे देवताओं सन्तुष्ट करते दहं। 
पड्ुपक्छी जादि जाति-अपने दूधादिसे तथा 
सांसादिसे सवुष्योंको तथा देवताओंको तृप्त 
करते हं ओर सचुष्य भी पाख्न आदिसे पु 
पक्ियोको तृप्र करते। इस प्रकार होनसे सव 
यथा यथा भागमें विभक्त होगये ह, इस 
कारण कोड अवशेष नहीं राः इस कारण 
तुम्हारी आजीविका बाकम्‌ होगी?" १०।।१६ 
अथ बादम्रहाणां म्रहणकारणम्‌ । 
कुष येषु नेञ्यन्ते देवाः पितर एव 
च । बाह्मणाः साधवो वापि युरबोऽति- 
थयस्तथा ॥ १७ ॥ निवृत्तो चाचारेषु 
तथा ऊत्सितद्त्तिषु । निवृत्तमभिक्षाब- 

9 छ, अ, 
षु भग्रकास्यणगदेषु वा॥ १८ ॥ ते वें 
वालांश्च तांस्तान्‌ हि ग्रहा दिसन्त्य्ञ- 
ङ्किताः । तत्र वो विपुला वृत्तिः पूजा 
चेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
महादेबजी वाछग्रहको कदने छगे किजिस 

करुखमै देवता पिर, ब्राह्यण; साधुजन) गुरजन, 
ओर अतिधियोँका पूजन नहीं होता तथाजो 
कुर पवित्रतासत ओर आचारसे च्रष्ट र्हः 
कुर्सित वृत्तिवाछे) किसीको भिक्षा ओर बलि- 
दान नहीं देते हों तथाजोषटे हए कांसेके 
बासनमे भोजन करतेर्ह, उनके कुलमें जो 
बालक होते रहे, उन बारकोंको निःश्च॑क होकर 
पकडो । एसे करनसे तुम्हारी अच्छी प्रका- 
रसे आजीविका चलेगी ओर पूजन भी 
होगा ॥ १७-१९ ॥ | 
एव ग्रहाः समुत्पन्ना बाखान्‌ हिंसन्ति 
€ 
वा यथा । ग्रहोपखष्टा बाखाः स्युदुश्चि- 
किंत्स्यतमास्ततः ॥ २० ॥ 
बाख्ग्रह इस प्रकार उत्पन्न हुए है ओर इसं 
कारण बारकोंको पीडित करते ह | इस प्रकार 
होनेसे जिनको वाढग्रहोने ग्रस खछिया दो, उन 
` बारकोंकी चिकित्सा करनी बहुत कठिन हो 
जातीदहे।॥२०॥ ` 





अथ सामान्यवबालग्रहमरसितलक्षणम्‌। 


क्षणादुद्धिजतें बाः क्षणात्‌ अस्यति 
रोदिति । नखेदन्तेदारेयति धाचरीमात्मा- 
नमेव च ॥ २१ ॥ उध्वे निरीक्षते दन्ता- 
न्खादेत्वूूजति जृम्भति । भ्रवौ क्षिपति 
दषोष्टः फेन वमति चसकरत्‌ ॥ २२॥ 
्षामोऽति निशि जागर्ति दयनाङ्लो 
मिन्नविट्स्वरः । मत्स्यद्ोणितगन्धश्च न 
चाश्चाति यथा पुय ॥ २३ ॥ दुवैरखो 
मलिनाङ्श्च नष्टसज्ञोऽपि जायते । सापा- 
नयग्रह्‌ जुष्टस्य ठक्षण ससुदादतम्‌ ॥२४॥ 
क्षणभरम वारक उ्याकुर दोजाय; क्षणभरमे 
रोने लगे; नख तथा दांतोँसे अपने आपको 
ओर माताको काटे, ऊपरको देखे, दांतोँको 
चवावे) किङ्करी मारे) जम्भाईइं छे, भोँदोको 
टेढी करे, होटोको काटे) वार्रवार्‌ ब्ागसदहित 
वमन करे, करश्च होजाय, रात्रिम जागे, शरी 
रमे सूजन दहोजाय) दस्त पतठे आने गे, 
गा पकजायः; उसके दृहमेस मछटीके समान 
तथा रुधिरके समान दुगेन्ध आवे पदहिरेकी 
अपक्षा भूख कम होजाय, दुवे होजाय) 
अग मलिन होजाय ओर वेहोश्च होजाय 


तोये सम्पूण बालग्रहभ्रसितके सामान्य रक्षण 
ह । \^१-२४॥ 


अथ बिद्िष्टम्रहजुष्टबारखकानां 
लक्षणानि 


खस्ताङ्ः क्षतजसुगन्धिकः स्तनद्िङ्‌ 

वक्रास्यो हतचरणेकपक्षनेत्रः । उदधि 

ससङिकचक्षुरल्परोदी स्कन्दातों भवति 

च गाटसुष्टिन्धः ॥ २५ ॥ 

जिसको स्कन्द्नामक बालग्रहने पीडित 
किया हो उस बाछककी आंख सूजजाती ह 


उसके रारीरभसे रुधिरके समान गन्ध आती 
हैः दूधको नहीं पीता; सुख टेढा होजाता है, 


धिकारः ] 


भाषादीकाखमेतः। 


( १२९९ ) 





आंख खराव होकर चच तथा एक पटक 
वाटी होजाती रह, विहृ होजाता हं; जटस 
नेत्र भरे रहते ह, थोडा रोता, दाथकी मद्री 
बहुत जोरसे बाध छठेतादहै ओर उसका मल| 
कठिन होजाता दहै ।॥ २५॥ 
निः सेज्ञो भवति पुनटैभेत्‌ संज्ञां सस्त । 
न्धुः करचरणैश्च नृत्यतीव । विण्मूत्रे | 
सुजति चिरेण ूम्भमाणः फेन वा 
सृजति च तत्सखभिजुष्टः ॥ २६ ॥ 
तत्सखाभिनुष्टः-स्कन्दाप्मारयुक्तः ॥ 
जिसको स्कन्दापस्मार प्रहने भ्रसाहो. वह 
बालक बेहोदा होजाता हे; फिर चंतन्य हो 
जाता हं) शरीर जकड जाता हं; हाथसे तथ। 


पांवस मानों नाचता हो ेसा प्रतीत होता हे, 


मटमूत्रको वारंवार व्यागता दहै. बहुत | 
जम्भाईं ठेता हं अथवा मुखम षाग भरे 
रहते ह ॥ २६॥ 
सस्ताङ्गो भयचकिंतो विहङ्गगन्धिः 
साख्रावव्रणपरिपीडितः समन्तात्‌ । 
स्फोटेश्च प्रचितततुः सदाहपाकेर्विज्नेयो 
भवति शिद्युः क्षतः शङ्कन्या ॥ २७ ॥ 
जिसको शकुनी प्रन प्रसा हो वह बाङक 
रिथ अगोँवाडा) भयसे च कित्‌, पक्षीके 
सपान गन्धवाला, खाबवाले व्रणोस पीडित 
दाह ओर पके हुए फोडोसे व्याप्त शरीरवाला 
होता हे ॥ २७ ॥ 
रक्तास्यो हरितमलोऽतिपाण्डुदहः इयावो 
वा सुखकरपाकेवेदनातः । गह्णाति व्य- 
धिततनुश्च कणनासं रेवत्या शश्चमभि- 
पीडितः कमारः ॥ २८ ॥ 
जिसको रेबतीग्रहने भसादहो वह बाकर 
लार मुखवाङा) उसको विष्ठाका रग हरा 
दारीरका रग अव्यन्त पीला अथवा काडा हो 
ज्वर तथा सखपाककी पीडासे पीडित ओर 
दारीरमे व्यथा होनेसे कानको तथा नाकको 
मर्ता हे ॥ २८ ॥ 


ठ्ठ 


विद्धी स्वपितिन वासरे न रात्रौ 
विड्भिन्नं विखजति काकतुल्यगन्धः। 
छयोर्तो दपिततनृरुदः कमारस्वरष्णाट्ध- 
भवति च प्रृतनाग्रहीतः ॥ २९ ॥ 
जिसको पूतनाग्रहने न्रसा दो उस वारकके 
अण रिधिख दौ जातिर्है; रात्रि ओर दिन 
किसी समय भी युखस्र नदीं सोता; दृस्त 
पतला आता दह, कोौवेको समान गन्ध आती 
हं) वभनकी पीडादोतीदं, रोमांच दो आते 


। द आर वारवार वरषा र्गता इ ॥२९॥ 


यो दवेष्टि स्तनमतिप्तारकासहिक्का- 

च्छदीभिज्वेरसहिताभिरयंमानः। 

दुवेणेः सततमथापि योऽस्रगन्धिस्तं 

॒याद्धिषगथ गन्धप्रतनातेम्‌ ॥ ३० ॥ 

जो बालक दूधरो नहीं परीवे; ज्वर, अती. 
सा९; खासी; हिचकी तथा वमन इससे पीडित 
हो; ्ारीरका रग विगड जाय, सर्ैदा उख्टा 
सोवे ओर उक्तके दारीरभैसे रुधिरके समान 
गन्ध आवे, उसको वेद्य गन्धपृतना प्रहमसित 
जने ॥ ३० ॥ 

आक्रन्द्त्यभिचकिंते सुवेपपीनः सटीनो 

भवति व्यथान्त्रकरूजयुक्तः । स्रस्ताङ्गो 

श्रशमतिज्ीयेते च शीतात्‌ त श्रयाद्धि- 

पगथ शी तपूतनातेम्‌ ॥ ३१ ॥ 

जो वारक चीखें मारे, भयभीत होकर 
घबडा जाय; कापे अथवा पफूलजाय; पेट 
आतोका शब्द्‌ होता हो, अगोमे दुध आती 
हो ओर दृस्घ अत्यन्त पतलाहोगयादहोतो 
वेश्य इसको शीतपूतनाप्रहमरसित जाने ॥ ३१॥ 

म्छानाङ्गः सरुधिरपणिपादवक्रो बदहाज्ञी 

कटडषरिरावृतोदरो यः । सज्ञेयः शिद्युरथ 

वक्रमण्डिकातेः सोदेगो भवति च म्रतु- 

ल्यगंधिः ॥ ३२ ॥ ४ 

जिस बाखकके अंग सुरञ्चाजा्यः दाथ, पाव 
तथा मुखमसे रुधिर निक्ठे; उदेगको प्राप्न 





( ९३०० ) भावभ्रकाशः । [ म. ख, बाररोगा- 
(3 =-= 
हषजाय, बहुत खाय, ३ बहुतसी कलुषित अथाष्टमङ्गरचृतम्‌ । 

र से व्याप्त हो ओर शारीरभैसे मूत्रे ४ १ 
सकी नसो च्या हो अ शर रसि मज | वचा कष्ठ तथा आह्ली सिद्धाथंकमथापि 


समान गन्ध निकठे उसको वेद्य सुखमण्डिका ४ 1/६ 
ग्रहभ्रसित जाने ॥ ३२ ॥ च ॥ ३६ ॥ सारिश सैन्धवं चेव पिषप्पटी 


यः फेनं वमति विनम्यते च मध्ये सोदेगो 
कि ह क । 
विहसति चोध्वमीक्षमाणः । कूजेच प्रत- | 
तमथो वसास्गन्धिनिःसंन्ञो भवति स | 
नैगमेयजष्टः ॥ ३३ ॥ | 
जो बालक द्यागोंकी वमन क्रे, शरीरके, 
मध्यभागसे नवजाय, उद्धेगको प्राप्त हो, उपः | 
रको देखकर हसे, बहुत भजे) रारीरमे चरवी| 
तथा रुधिर के समान गन्ध. आवे ओर वेदो 
` हो जाय, उस बारकको वैद्य नेगमेयग्रहम्रसित 
जाते 1 ३३ ॥ 


अथ सामान्यप्रहचजुष्टचि कित्सा । 


सहामुण्डितिकोदीच्यक्राथस्नान प्रहाप- 
हम्‌। सप्तच्छदामयनि शाचन्दनैश्वानुठे- 
पनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सहा-माषपणीं ॥ | 

मषवन्‌ अर्थात्‌ बनडउडद्‌; गोरखमुण्डी ओर 
सुगन्धबाा इनके क्वाथसे बार्कको स्नान 
करावे ओर सतवनः करट, हख्दी तथा चन्दन्‌ 
इनका खेप करे तो बार म्रह शान्त होते 
है ।॥ ३४॥ 

सपेत्वग्छद्यनं मूवां स्ैपारिष्पलबा । 
बिंडाल्विडजालोप मेषभरङ्खी वचा मधु॥ 
धूपः शिशोञ्वेरघ्नोऽयपशेषग्रह नाशनः । 
वारश्ञान्तीष्टकम।णि कायणि ग्रदशा 
नतये ॥ ३५ ॥ 

सोपकी कचुखी) ठदसुन? चुरनहारः घौ, 
नीमके पत्त; बिखावकी विष्ठा, बकरीमे 
रो, मेढा्दिगी; वच ओर सहत इनकी -धूनी, 
देनेसे बार्कोका ज्वर नष्टहो । जाता हे ओौर्‌ 
सम्पूणं बाछगप्रह शान्त होते द । बाखग्रहोंको 


घृतमष्टमम्‌ । सिद्धं घृ तमिद्‌ मेध्यं पिबे- 
त्मातदिने दिने ॥ ३७ ॥ दटस्म्रतिः 
किप्रमेधः कुमारो बुद्धिमान्‌ भवेत्‌ । न 
पिशाचा न रक्षासि न भूता नच 
मातरः } प्रभवन्ति कुमाराणां पिवताम- 
एमङ्गखम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
वच, कूठ; ब्राह्मी, सरसों, सारिवा; सेधा- 
निमक ओर पीपर इन सात पद्‌ाथांके कट्कस 
पकायाहुआ घी * अषटमगस्धत ` कहा जाता 
षदे, = भ क 
है । इस घृतको नित्य प्रभातके समय पीनेसे 
वाक दृढ स्मरणश्क्तिवाखा, अत्यन्त तीक्ष्ण 
बुद्धिको धारण करनेवाडा ओर बहुत विचक्षण 
होता हे । इस धृत्तकी पीनेवाटे बालकोके 
पिशाचः, राक्षस; भूत ओर मादृदोष ये कदापि 
नहीं होते ॥ ३६-३८ ॥ 
अथ विरिषटम्रहलुष्टवाछक्चि कित्सा । 
तत्र स्कन्दम्रहजुष्टचिकित्सा । 
स्कन्द्ग्रहोपसष्टस्य कुमारस्य प्रान्तये। 
वातघ्नदुमपत्राणां क्राथेन परिषेचनम्‌ 
॥ ३९ ॥ देवदारूणि रास्नायां मधुरेषु 
गणेषु च । सिद्धं सर्पिश्च सक्षीरं पतु- 
मस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ४० ॥ सषैपाः सषै- 
निर्मोको वचा काकादनी घुतम्‌ उषटाजा 
विगशां चापि रोमाण्युद्भूपनं भवेत्‌॥४१॥ 
काकादनी- इवेतगुज्ञा ॥ 


जिसको स्कन्दृग्रहने मसा हो उस बाङकके 
च हि भ # क कः जे 
रारीरपर रांतिके छिये अण्डके पत्तोके क्वाथसे 


सवन करे देवदारु, रास्ना तथा जीवनीय. 


गणकी ओौषधियोके कल्कसे पकाय हुए घीको 


` निवारण करनेके ख्ये वाटशांति करे ओर दूधके साथ पिरवे ओर सरसों स।पकी 


पूजनादि करे ॥ ३५॥ 


कैंची 3) वच्‌ सकेद्‌ चोटी) घी 5 ऊटके रोम, 


धिकारः ] 


भाषाभैकाखमेतः ) 


( १३०१ ) 








वकरीके रोम तथ। मेडकरे रोम इनकी धूनी 
देवे ॥ ३९-४१॥ 
सोभवह्टीमिन्द्रव्क्ष वन्दाकं बिल्वजं 
शमीम्‌ । म्रगादन्याश्च ग्रखानि ग्रथितानि 
विधारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सोमवही-सोमख्ता 
वृक्षम्‌ मृगादनी-इद्रवारुणी ॥ 


तपसां तेजसां चेव यश्चसां वपुषां तथा। 

निधानं योऽव्ययो देवः स॒ते स्कन्दः 

प्रसीदतु ॥ 

जो तपके, तेजके, यदाके तथा शरीरकी 
साभर्ध्योकि अडार रूपर्ह, देत देव कार्तिकेय 


इन्द्रव्क्षम्‌--ककुभ- स्वामी तरे ऊपर प्रसन्न हों | ४६॥ 


हः सेनापतिर्हर्वो देवसेनापतिः । 


सोमवही) की छाल, वेव्वृक्षका वंदा, | देवसेनारिषुहरः पातु तवां भगवान्‌ 


छोकर ओर हन्द्रायनकी जड इनको एक 
डोरेमें वांधकर उस डोरेको बालटकके गसं 
पहना देवे । ४२॥ 

रक्तानि माल्यानि तथा पताका रक्तांश्च 

गन्धानि विधांश्च भक्ष्यान्‌ । घण्टां च 

० 9 श र ४ क 

देवाय वाट निवेदय सकुक्ङ्ट स्कन्दगहे 

निधाय ॥ ४३ ॥ 

वाछकके हितके छिये खार फूटी ्‌ 
खाल दी, खा चन्दन; अनेक प्रकारके 
भोजनके पदाथ चटा ओर सुरगा यद सव 
बालकपर उतारकर चोौरादेम रक्खे ओर उक्त 
मुरगेका बिद्‌ न करे ॥ ४३॥ 

स्नान त्रिरात्रं निशि चत्वरेषु कुयात्पर 

राखियवैर्निबेयम्‌ 1 गायत्रिप्रताभिरथा- 

द्धिरि प्रञज्वाख्येदाहुतिभिश्च धीमान्‌४४ 

नवीन रालिचावल तथा नवीन जौ इनको 
पानीम डारकर उस पानीको गायनघ्रीमन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करके राच्रिमें बवालकको चोौराहेमें 
तीन राच्ितक स्नान करावे ओर नवीन शालि 
चावल तथा नवीन जो इनकी आहुति अभ्निमे 
देवे ॥ ४४॥ 

रक्षामतः प्रवक्ष्यामि बालानां पापनाज्ि- 

नीम्‌ । अहन्यहनि कतेग्या याभिरद्धि- 

रतन्द्रितेः ॥ ४९ ॥ 

अब बारकोकी रक्षाके लिये कहता हू कि 
जिक्तसे पापोंका नाश होता हे । वेय आछङस्यको 
छोडकर निय बारकोंॐे निकर निम्न छिखित 
रक्षा पाठ पदे ॥ ४५॥ 





गहः ॥ ४७ ॥ 
गोँके स नापति, देवताओके सेनापति ओर 


 देवताओंँकी सनाक्े रच्रओंको नादाकरनेवाद्धि, 
व्यापक ओर मटहासम्थ कर्तिकेय देवतरी 


रक्षा करं ।॥ ४७ ॥। 
देवदेवस्य महतः पावकस्य चयः सुतः 
गङ्खोपाक्रत्तिकानां च सर ते ज्ञप प्रय- 
च्छतु ॥ ४८ ॥ 
जो महादेवके, अचिके, गगाके; पावतीके 
ओं कृत्तिकाके पुत्र हं, एस कातिकेय स्वामी 
तेरा कल्याण करं ॥ ४८ ॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तचन्दनभूषितः। 
रक्तदिव्यवपुरदेवः पातु तां कौश्चसू- 
दनः ॥ ४९ ॥ 
रा एक तथा वखोंको धारण करनेवाङे; 


छार चन्दनसे शोभित ओर खा दिव्य शारी 
रवाले कातिकेयदेवतरी रक्षा करं ।॥ ४९ ॥ 


अथ स्कन्दापस्मारम्रहजष्टविकित्सा। 
विल्वः शिरीषो गोखोमी सुरसादिश्च यो 
गणः। परिषेकः प्रयोक्तव्यःस्कन्दापस्मा 
रशान्तये ॥ «० ॥ 
गोकोमी -वेतदूवां ॥ 
स्कन्दापस्भार म्रहकी शातिके खयि बेल 


गिरी, सिरस, सकेद्‌ दूब ओर अगि कहा 
हुआ सुरसादिगण इनके काथस सेचनं 
कर ॥ ५० ॥ 


( १३०२ ) 


सुरसा श्वेतसुरसा पाडा फञ्ची फणि- 
जकः 1 सौगन्धिकं भूस्तणको राजिका 
श्वेतबवरी ॥ ,९९॥ कट्फरं खरपुष्पा 
च काङामदेश्च शदकी । बिडङ्गमय 
नियैण्डी कणिकार उदुम्बरः ॥ ५२ ॥ 
बला च काकमाची च तथा च विष- 
सुष्टिका ! कफक्रिमिहरः ख्यातः सुर 
सादिरयं गणः ॥ ५९३ ॥ 
सुरसा-ृष्णतुरसी । खेतसुरसा-शवेततु- 
सी । फन्जी- -भाद्गी । फणिजकः--मरुवकः | 
सोगन्धिकम्‌ कस्हारम्‌ । मूस्तृणकः सुगन्धतू- 
णम्‌ उनेनेव नाम्ना गौडादौ प्रसिद्धः । खर. 
पुष्पा वररी । काडमद्‌ः--कसौटी अनेनैव 


नाम्ना प्रसिद्धः । विषमुष्टिः--"वकायन › इति| 


लोके ॥ 
कालौ तुरुसौ, सफेद्‌ तुखसी, पाद) भारगी, 
मरुवा) कह्वार नामक सुगधिङ्कमुद्‌ भूस्तरण 
नामक सुगन्धितृण; रार्ई, सफेद वनतुख्सी, 
कायफल; वनतुसी; कसौदी, सोई, वाय- 
विडग, निगंडी, कर्णिकार, गूलर, खिरेदी, 
मकोय वकायन इन सव ओषधियोके समुद्‌ा- 
यको घुरसादिगण कहते हैँ । यह सुरसा- 
दिगण कफ तथा कृमियौँ को नष्ट करनेवाला 
ह ॥ ५१ । ५३ ॥ 
अष्टम्‌ त्रविपक् 
हितम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
नीचे छ्खि हए आठ मूत्रोसे पकाये हए 
तेखकी ब।लकके दारीरपर माल्िस करनेस 
स्कन्दूापस्मार प्रहकी शांति होती हे ॥ ५४ ॥ 


च तेरखुमभ्यञ्चने 


गोऽजाविमहिषाश्वानां खरोष्रकरिणां 
तथा । मत्राष्टकमिदं ख्यात स्वेशाखेषु 
सम्मतम्‌ ॥ ५५ ॥ 


गाय) बकरी, भढ, भस, घोडा, गध।, ङट 
मौर हाथी इन आठ पड्ुओंके मूत्रको अष्टमूत्र 


भवनव्छशः । 


[ म. ख. बवालरोगा- 





कदते ह । सम्पूण शास्म इन आठ मूरघ्रोको 
५ मूत्राष्टक › कष्टते ह ॥ ५५ ॥ 
्षीरिबृषकषायेण काकोल्यादिगणेन 
च । विपक्तव्यं ततः पक्तादातव्यं पयसा 
सह्‌ ॥ «६ ॥ 
काकोल्यादिगणेन कस्की कृतेन तेर पक्त- 
व्यम्‌ ॥ 
वटादि क्षीरिषृक्षोके क्वाथस्े ओर नीचे 
ङ्खि काकोल्यादि गणके कस्कसे घीको पका- 
कर वारकको दूधके साथ पिखावेतो इससे 
स्कन्दापर्मारम्रह शान्त होजाता हे ॥ ५६॥ 
काकोटी क्षीरकाकोटी जीवकषभक- 
स्तथा । कद्धिवृद्धिस्तथा मेदा महामेदा 
गुदचिका ॥ ७५ ॥ सुद्पर्णी माषपर्णीं 
पद्मकं वंशलोचना । श्रुङ्गी प्रपौण्डरी- 
कश्च जीवन्ती मधुयष्टिका ॥ ५८ ॥ 
द्राक्षा चेति गणो नाश्ना काकोस्यादि- 
रुदीरंतः । स्तन्यक्रद्‌ ब्ंहणो वृष्यः 
पित्तरक्तानिखापहः ॥ ५९ ॥ 
काकी; क्षीरकाकोटढी, जीवक) ऋषभकः 
ऋद्धि, बृद्धि; मेदा, महामेदा, गिखोय; मषवन, 
मुगवन, पद्माख; व॑शखोचन; काकडाशिगी, 
पुंडरीक वृक्ष, जीवन्ती) मुख्हटी ओर दाख 
यह काकोट्यादिगण कहा जाता हे । यष्ट गण 
स्त्नोमं दूधको बढानेवाला हे, धातुओंको पुष्ट 
करनेवाला हं मेथुनशक्तिको बटनिवाला है 
ओर पित्त; रुधिर तथा वायुको उान्त करने- 
वाखा हे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
उत्सादनं वचार्दियुयुक्तमच्र प्रकीतितम्‌। 
वच ओर हींग इनके कठ्कस बारकके 
रारीरपर उबटन करे, यह स्कन्दापस्मारम्रह- 
जुष्टके लिये हित कारी हे ॥ 
गृधोद्कपुरीगणि केशा हस्तिखोदृधु- 
तमू । वृषभत्य च रोमाणि योज्यान्यु- 
द्ूषने सदा ॥ ६० ॥ 





धिकारः ] भाषारीकासमेतः । (^ १३०३ ) 





गीधकी विष्ठा; उष्ट्ूकी विष्ठा 
हाथीके नाघून घी ओर वेके रोम इनकी 
नित्य धूनी देनेस स्कन्दापर्मारम्रहको शाति 
होती दे ॥ £ ° ॥ 
अनन्तां कुक्कुटी बिम्बी मकंदीञ्चापि 
धारयेत्‌ ॥ ६१॥ 
अनन्ता--जवासा । कुक्कुटी--चास्मरी ॥ 
जवासा, सेमल; कन्द्री ओर कछ अथवा 
कर इनको धारण करे, यह स्कन्दापस्मारके 
स्यि हितकारक हे ॥ ६१॥ . 
पक्वान्यत्रानि मासानि प्रसन्नां रुधिरं 
पयः । युदोदनं निवदयाथ स्कन्दाप- 
® ४ क 
स्मारण वटं ॥ द२॥ 
वटे वरतङे-"-वकि निवेदेव्यन्वयः ॥ 
स्कन्दापस्मारकी शातिके लिये पक्वान्न 
मास्त मदिरा; रुधिर. दूध ओर भूगभात 
इनका बडके वृ्षुके नीचे बलिदान करे ॥६२॥ 
चतुष्पथ कारय ल्लान तन तत 
पठेत्‌ 1 
तेन स्कन्दापस्मारिणा जलाने कारयेदित्यन्वयः 
स्कन्दापस्मारम्रहजुष्ट॒बाककको चोराहेमे| ¦ 
स्नान कराकर उसके निकट नीच छिखा 
मंत्र मदे ॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य दयितः 
सखा । विराखः स शिशोरस्य शिवा- 
यास्तु चुभाननः ॥ ६३ ॥ 
कार्तिकेय स्वामीका स्कन्दापस्मार जो भ्रिय- 
भिन्ने, उसको विशाख भी कहते, बह 
सुन्दर मुखवाखा इस बारकका कल्याण 
करे ॥ ६३ ॥ 
अथ राक्रुनीग्रहजष्टविकित्सा । 
राङ्नीग्रहजष्टस्य कायं वयन जानता । 
वेतसास्रकपित्यानां कायेन परिषेचनम्‌ 
॥ ६४ ॥ हीषेरमधुकोशीरसासिोतल- 


(3 [शे िष्ठागेरिकै [+ 
पद्मकः । टोधपियद्मल्िष्ठगेरिकैः 
प्रदिरेच्छिश्रुम्‌ ॥ ६५ ॥ 

१दिहेत्‌ छिम्पेत्‌ । दिद्यादिति सिद्धे दिह 

दिति छपसिद्धिः आर्षद्वात्‌ ॥ 

जो वाक शनी प्रहस पीडित दहो उसके 
उपर विचक्षण वेय वंत, आम ओर केथ इनके 
्वाथसरे परिषिचन करे ओर वुगन्धवाङा, 
मख्टटी; खस, सारिवा, कमर; पद्या, 
खोध, एूरप्रियंगू) म्ीठ ओर गर इनका 
टेप करे || ६४ ॥ ६५ ॥ 

स्कन्द्रहोक्ता धूपाश्च हिता अत्र 
भवन्ति दि । स्कन्दापस्मारञ्चमनं घत- 
मन्रापि पूजितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

कन्द्नामक वाछग्रहकी शांतिके स्यि जो 
धूप कहा हे, वड धूप ओर स्कन्दपस्मारम्रहकी 
शातिकेख्यिजोघी कहा हं बह वी ङङ्कनी 
प्रहस प्रसितके लिये भी उपयोगी हे 1! ६६ ॥ 
राताषरीमरगेवौरुनागदन्तीनिदिभ्धि- 

काम्‌ । लक्षणां सहदेवीं च उहतीं 
चपि धापयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

मृगे वा5--बरहती इन्द्रवारुणी । नागदन्ती 
ˆ नागवटी ' इति लोके प्रसिद्धा ॥ 

सतावर, इन्द्रायन, नागदौन, कटेरी; 
लक्ष्मणा ( अभावे सकफेद्‌ कटेरी ) सहदेईं 
ओर कटाई इनको इनको धारण करे ॥ ६७ ॥ 
तिरुतण्डकुकं माल्य हरितार मनः 
शिला । बलिरेषां करञ्चे त॒ न्वियो 
नियतातमना ॥ ६८ ॥ निकटे च प्रयो ` 
क्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि । श्वेता्चिरी 
पाष्टगन्धपयोगुग्युटधसंषपिः ॥ ६९ ॥ 
सिद्धमभ्यज्ञने तरं धारणं पू्ैमेव तु । 
शङ्नीप्रहशान्तयथे प्रदेह कायथेद्धि- 
तम्‌ ॥ ७० ॥ 













( ९२३०४ ) 


भावकाः । 


[ म. ख, बाख्रोगा- 








वेदय स्थिरचित्त होकर तिर, चावल, पलक, 
माखा हरिता ओर मेनसिर इनका करखके 
चृश्छके नीच बवखिदान करे ओर उस विदा. 
नकं निकूर बारखकक) यथाविधि सान करावे। 
पिर ही सफेद दूध, सिरस) अष्टगन्ध, दूषः 
गुराड ओर सरसों इनके कल्फसे पकाया हुआ 
तेङ अभ्यगके चयि तैयार करके रख देवे, 
बालकको स्नान करानेके पश्चात्‌ इस तेखकी 
मालिसर करे, जिसस शकुनीप्रहकी शांति 
हो 1 ६८ । ७० ॥ 


कयो विविधां प्रूजां शङ्‌न्याः ङुसुमेः 
शुभः 1 निङ्म्भो क्तेन विधिना स्रापयेत्त 
ततः पठेत्‌ ॥७१॥ 
निकुम्भः -शिवस्य गणविशेषस्तेनोक्तेनवि- 
धिना ॥ 


सुन्दर एूलोंसे शकुनीकी अनेक प्रकारसे 
पूजा करे ओर उसके पश्चात्‌ निक्ुम्भनामक 
सदारिवके गणक्े कहे अनुसार बाङकको 
स्नान कराकर उसके निकट नीच छिखिा 
पाठ पट ॥ ७१ ॥ 

शिद्युरक्षायां देव्याः स्तुतिः । 

अन्तरिक्षचरा दवी सवोलङ्कारभूषिता । 

अधोमुखी सृष्ष्मतुण्डा शुनी ते प्रसी- 

दतु ॥ ७२ ॥ 

अन्तरिक्षम विचरण. करनेवाखी, सम्पूण 


अकारो सुशोभित ओर नीच तथा सूक्ष्ममु- 
खवाखी राङ्कनी देवी तेरे उपर प्रसन्न हो।॥|२॥ 


दुदंडाना महाकाया विद्धाङ्गी भेरव- 

स्वरा । छम्बोद्री शङ्कुकर्णी शङ्नी 

ते प्रसीदतु ॥ ७३ ॥ 

भयकर द्दीनवाटी, बड दारीरवाली, पिग- 
छवर्ण, भयकर स्वरवारी, छम्बे पेटवारी ओर 
कीलके समान कानवाटी एषी शकुनी देवी | 
तेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ७३ ॥ 








अथ रेवतीग्रहजुष्टविकित्सा । 


अश्वगन्धाऽजश्रङ्खीच सारिवाथ पुननंवा 
सहा विदारी द्यतासां क्रथन परिष 
चनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अजश्रङ्गी-मेढाश्रद्गी । सहा-सेवती पुष्प 
जातिः ॥ 
असगन्ध) मेढार्दिगी, सारिवा, पुनर्वा, 
सेवती ओर विदारीकन्क्‌ इनके क्राथसे सेचन 
करे || ७४ || 
तेंटमभ्यञ्जने काये ऊष सर्जरते तथा । 
पठङ्कषाख्ये नख्द तथा गौरकद- 
स्वके ॥ ७५ ॥ 
€ [४ ० 
सजंरसः ` रार › इति रोके । परुकषा - 
गुगगु्धः । न्द्‌म्‌--खामज्जकम्‌ उशीरवतपीत- 
च्छवि । गोरकदम्बकः-हारिद्रकः “ हरदुआ 
कदम्ब › इति रोके. ॥ 
कूठ) रार, गूरः छामज्कदण ओर हल- 
दियाकद्ब इनके कलव्कसे पकाये हए तेरका 
अभ्यम्‌ करे ७५॥ 
धवाश्वकणकङभञ््टकी तिन्दुकेषु च । 
काकोल्यादो गणे चापि सिद्धं सर्पिः 
पिबेच्छिद्ुः ॥ ऊर्त्थ॑रैखनचरूणं च 
प्रदेहः साश्वगन्धिकः ॥ ७६ ॥ 
अश्वकणः "साक इति रोके प्रसिद्धः ॥ 
छ धव? अश्चकण (शाख ), इन्द्रौ, साई, 
दू ओर काकोल्यादि गण इनके कल्कसे 
पकाया हुआ घी बाङक्को पिरावे। कुलथी, 
रोखका चूण ओर असगन्ध इनका ठप 
करे ॥ ७६ ॥ 
गृध्रो्कपुरीषाणि यवा यवफलो घृतम्‌ । 
6 ध 
सन्ध्ययोरुभयोः कायम तदुद्भपनं 
शिशोः ॥ ७७ ॥ 


यवफलः-वश्चांकुरः ॥ 


धिकार्‌ः ] 


भाषाटीकासमेत । 


( १३०५ ) 


गीधकी विष्ठा, उद्ट्धकी विष्ठा; जौ, वांसके 


ब्राह्मी) अरट्ट, वरना फरहद्‌ वा नीम ओर 


अंकुर ओर घी इनकी धूनी वाकोंको दोनो | अपराजिता ( काढ ) इनके काथसे वाङकोके 


सन्ध्याओंमे देव ७५ ॥ 


य॒ङ्काः सुमनसो खाजा पयः श्ञाव्योदनं | रिख । कष्ठ सजरसथैष तैकर्थि कल्कं 
~ रु ध 


दाधे । बलिनिवेयो गोतीर्थे सस्ये 

प्रयतात्मना ॥ ७८ ॥ 

गोतीर्थ--गोषठे 

वैश्य स्थिरवित्त शोकर रेवतीको गायके 
स्थानम सफेदु फूड, धानकी खी, दूध खख 
दालि चावर्छोका भात ओर दही इनका वि, 
दान देवे ॥ ७८ ॥ 

स्नानं धात्रीड्कमाराभ्यां सङ्गमे कारये- 

द्विष्‌ । नानाश्चक्चधरा देवी चि्रमा- 

ल्यानुरेपना ॥ ७९ ॥ चलकछकण्डछिनी 

सयामा रेवती ते प्रसीदतु । उपासते 

यां सततं देग्यो विविधभूषणाः ॥८०॥ 

ठम्बा कराला विनता तयेव बहुषु 

त्रिका । रेवती शुष्कनाप्ा च तुभ्य 

देवी प्रसीदतु ॥ ८१ ॥ 

समुद्रके ओं< नदीके अथवा दो , 
सगमम वेय बारुकको ओर उप्तकी माताको 
सान करावे । पीडे यह पाठ पढे कि“ अनेक 
दाखोँकी धारण करनेवाटी, चिन्न पिचित्रित 
पुष्पोकी मालाओंसे घुशोभित, विचित्र ङेपन 
युक्त, चलङ्ण्डलवाखी ओौर इयाम वणेवाङी 
रेवती देवी तेरे उपर प्रसन्न हो । म्बी, बिक- 
रार) अनेक पुत्रोँवाटी) सूखीनाकवारी- 
नाश्रत ओर जिसको विविध आभूषणोवाडी 
देवी सवंद्‌। सेवन करती है एेसी देवी तेरे 
ऊपर प्रसन्न हो ॥ ७९-८१ ॥ 

अथ पूतनाप्रहजुष्टचिकित्सा । 

कपो तवङ्ा शथोनाको वरुणः पारिभ- 

रकः । आस्फोता चेव योज्याः स्थरवा- 

खानां परिषेचन ॥ ८२॥ 


शरीरपर सेचन करे । ८२ ॥ 
नवा पयस्या गोटीमी हरितार मनः 


इष्यते ॥ ८३ ॥ 
नवा पयस्या- नूतना क्षीरविदारी । गोलोमी- 
इवेतदूवां ॥ 


नया अथात्‌ ताजा विदारीकन्द्‌ सफेद्‌ दुब 
दरिताढ, मेनशिल; करुठ ओर रा इनसे 
पकाय हुए तेखका उपयोण करे ॥ ८३ ॥ 
हित घृतं त॒ गोक्षीयोः सिद्धं मधुकेन च। 
वराखोचन ओर मुखहटी इनस पकाया 
हुआ घी भी हितकारक है| 
कुष्त[टीसखदिरः स्पन्दनोऽजन 
एव च ॥ ८४ ॥ पनसः ककुभश्चापि 
मजानो वद्रस्य च । ऊक्डकटास्थि घत 
चापि धूपनं सह सषेपेः ॥ ८९ ॥ 
स्पन्दनः-स्पन्दन इत्येवं नाम्ना प्रभिद्धः॥ 
कूठ) ताकुसिपच्र) खर, अर्‌, वड) 
इन्द्रजौ, वेरुगिरी) सुरगेकी हङी, घी ओर 
सरसो इनकी धूनी देवे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
काकादनी चित्रफटां षिम्बीं युञ्लां च 
धारयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
काकादनीं सवेततज्ञा। चि्रफला-बृहदिन्द्र- 
वारुणी ॥ 
सफेद" चोदरी, बडी इन्द्रायन; कन्दूरी 
ओर छा चोौटङी इनको शरीरपर धारण 
करे ॥ ८६ ॥ 
मत्स्यौदनं बलि दयात्कृशरां पर्ल 
तथा । शरावसम्पुटेकृत्वा तस्य शुन्ये 
गहे भिषक्‌ ॥ ८७ ॥ 
मछली ओर भात, तिरकी खिचडी ओर 
मांख इनको मिद्ीके प्यखेमे रखकर सूने घरमे 
पूतनाको बलि देवे ॥ ८७ ॥ 


( ९३०६ ) 


उत्खण्टान्नाभिषिक्तस्य रिङोः स्नपनभि- 


ष्यते 1 कतारीसखदिरं चन्दनं स्प 
न्दने तथा ॥ ८८ ॥ देवदार वचा 
हिङ्गु कुष्ठं गिरिकदम्बकस्‌ । एला 
हरेणवश्चापि योज्या उद्ररपने सद्‌॥८९॥ 
बारुकको जूठनस मकर फिर स्नान 
करावे । कूठ, तारीसपन्न, खेर; चन्दन) अरट्ट 
देवदारु) वचः; हींण, कूठ; पहाडी कदम्बः; 
इलायची ओर रेणुका इनकी धूनी देवे८८-८९ 
मखिनाम्बरसदीता मिना रुक्षपरद्धेजा 
दयून्यागाराश्रया देवी दारकं पातु 
पूतना ॥ ९० ॥ 


बारकके निकट बेठकर कहे कि, मेखे 
वसखरोंको धारण करनेवाली, मचछिन अगवादली; 
रूख बाख्वाटी ओर उजड घरमे रहनेवाटी 
पूवना देवी इस वाङककी रक्षा करे ॥ ९० ॥ 


अथ गन्धपूतनाग्रहजष्टविकित्सा । 


तिक्तद्रमाणां पत्रेषुक्वाथः कार्याऽभि- 
बेचने ॥ ९९ ॥ 
बारुकके देहपर तिक्तवृक्षों ( जो कि नीचे 
खिलि) कं क्वधसे सेचन करे ॥ ९१॥ 
निम्बः पोकः श्चद्रा च गुडूची वासक- 
स्तथा । विंसपिङ्कष्ठनुत्ख्यातो गणोऽय 
पञचतिक्तकः ॥ ९१ ॥ 


नीम; परवर, कटेरी, गिजोय ओर अडसा 
यह पचतिक्तगण का जाता है, यह विसप 
रौर कोढको नष्ट करता है ॥ ९२ ॥ . 


पिप्पली पिष्परीमरु चित्रको मधुको 
मधु । शालिपर्णी बृहत्यो च घृताथं 
च समाहरेत्‌ । स्वेगन्धेः प्रदेदश्च गात्रे 
चाक्ष्णोश्च शीतः ॥ ९३ ॥ 

स्वगन्धः-डद्धमायुरुकपूरकस्त्रीच- 
न्दनैः सह । अश्ष्णोस्व शीतलः 


भविनरकाड्ः 


[ म. ख, बाटरोगा- 





भ ायययययय्य 


चन्दनकप्रेः न त॒ कमस्तूरीकुकुमायुर- 

भिस्तेषासुष्णत्वात्‌ ॥ 

पीपर, पीपलामूछ) चीता, मुखरी, सहत, 
शालपर्णी) सरिवन, कटेरी, बडी कटेरी इनके 
कठ्कसे घृतको पकाकर बालकको पिरवे । 

केसर, अगर, कपूर, कस्तूरी ओर चन्दन 
इनका शारीरषर देप करे | 

ओर नेत्नोके उपर चन्दन तथा कापूरका 
ठेपन करे । केशर कस्तूरी ओर अगरये गरम 
ह) इस कारण इनका नेत्रोंपर लेपन नहीं 
करे || ९३ ॥ 

पुरीषं कौक्कुटं कंश्चाश्चमे सपैभव तथा । 

जीणे चाभीक्ष्णदो वासो धूषनायोपकः- 

ल्पयेत्‌ ` ॥ «४ ॥ द्ुकंकुटशं मकरी 

बिम्बीमनन्तां चापि धारयत्‌ । मांस- 

माम तथा पक्वं शोणित च चतु- 

ष्पे ॥ ९५ ॥ 

मुरगकी विष्ठा) वार, सांपकी खाछ ओर 
बालकके नीचेका पुराना वख इनकी वारम्बार 
धूनी देव । 

समल. करज, कन्दूरी ओर जवासा इनको 
धारण क्रे । चौराहे कच्चा तथा पका मांस 
ओर रुधिर इनका विदान करे ॥ ९२।।९५॥ 

निवेद्यमन्तश्च ग्रहे शिशोः स्रपनमि- 

ष्यते । कराला पिङ्गला सुण्डा काषा- 

याम्बरसंवृता ॥ ९६ ॥ देवि बामिमं 

भ्रीता रक्ष त्वं गन्धप्रतने ॥ ९७ ॥ 

बालकको भीततरके घरम्‌ स्नान करावे ओर 
फिर यह पडे कि “हे गन्धपतना देवी।तू 
बिकराछ) पिंगख्वणवाखी, मुडित ओर भगवें 
कपडोको धारण करनेवाखी प्रसन्न होकर इस 
वारककी रक्षा कर' ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 

अथ शीतपूतनाग्रहजुष्टचिकित्सा । 

गोमूत्र चासश्वत्र्च सुस्तां चामरदार्‌ 

च । कुष्ठ सवैगन्धांश्च तैकाथमवधा- 

स्थेत्‌ ॥ ९८ ॥ 





धिकारः ] 


भाषादीकाखमेतः । 


( १३०७ ) 








सवेगन्धान्‌-चन्दनादीन्‌ ॥ 

गोमूत्र, घोडेका मूत्र, नागरमोथा, देवदारु) 
कूट, केसर) अगर, कस्तूरी कपूर ओर चन्दन 
इनसे तपाये हए तेढटकी वालकके शरीरपर 
मालिश करे ॥ ९५८ ॥ 

रोहिणीनिम्बखदिरपठाश्चकड्भतचः । 

निष्कराथ्य तसिमितिष्काथे सक्षीरे विष. 

चेद्‌ घृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 

कुटकी, नीप, खैर, ढाक ओर ङडेकी छा 
इनका क्वाथ बनाकर उस क्वाथको दुध 
मिलाकर उस्म घीको पकाकर उस्र घीको 
बारकको पिखवे ॥ ९९ ॥ 

गध्रोदूकपुरीषाणि वस्तिगन्धामहित- 

चम्‌ । निम्बपत्राणि च तथा धूपनाथं 

समाहरेत्‌ ॥ १०० ॥ 

गीधकी विष्ठा, उल्द्धकौी विष्ठा, तिङ्वन 
सापकी केचटी ओर नीमके पत्ते इनको धूनी 
देवे ॥ १००॥ 

धारयेदपि यज्ञां च बलां काकादनी 

तथा । नयां सुद्रौदनेश्वापि तपेयेच्छीत- 

परूतनाम्‌ ॥१०९॥ जराश्चयान्ते बारस्य 

स्नपनं चोपदिरयते ॥ १०२ ॥ 

जलारायान्ते-जलशयतीरे ॥ 

देभ्ये देयश्चोपहारो वारुणी रुधिरे तथा । 

सुद्रौदनारिनीदेवी सुराशोणितपायिनी। 

जङारापरता नित्यं पातु तवां श्ीतपू- 

तना ॥ ९०३॥ 

चोटी) खिररेटी ओर. सेद्‌ चौरी 
इनको धारण करे । नदीम मूगभातसे श्ीतपू- 
तनाको वप्त करे । जलाश्चयके तीरपर बाखकको 
स्नान करावे, शीत पूतनाको मदिरा ओर 
रुधिर चढावे । पश्चात्‌ बालकके निकट यह 
पाठ पडे कि “मूग भातको खानेवालीः; 
मदिरा भौर रुधिर पीनेवाखी तथा जढाश्चयमे 


रहनेवाी शीतपूतना देवी खवेदा तेरी रक्वा 
करे || १०१-१०३ ॥ 
अथ मुखसमडिकाप्रहजुष्टविकित्सा। 

कपित्थ विल्वतकौरी वासा गन्धवह 

स्तकः। कुबेराक्षी च योज्याः स्युवांखानां 

प्रिषेचने ॥ १०४ ॥ 

तकार "गणियार्‌' इति कोके । गन्धर्वे 

सतकः-द्वेत एरण्डः । कुबेराक्षी "पाडरि' 
इति रोके ॥ 

केथ, वेछगिरी) अरणी; अडसा, सफेद 
अण्ड ओर पाठ इनके क्वाथे बाछकके 
शरीरपर सचन करे ।॥ १०४ ॥ 
स्वरसैभङवक्षाणां तयेव इयमन्धया । 
तें वसां च सयोञ्य पचेदभ्यञ्ञनं 
शिशोः॥ वचा सजैरसं कुष्ठं सापि्चोवहूने 
हितम्‌ ॥ १०५ ॥ 

भ्गव्क्ष-"“भगेरा? इति रोके ॥ 

भांगरेके स्वरसत असगन्धके करठ्कके साथ 
ते ओर चरबीको डारुकर पका, उस तेख 
की बाछकके शरीरपर मालिस करे। वच, राढ 
कूठ ओर घी इनकी धूनी देवे ॥ १०५॥ 
वणकं चणकं माल्यमञ्जनं पारदं तथा 
॥ १०६ ॥ मनःरिटां चोपहद्रोष्ठमध्ये 
वाठ ततः । पायसं सपुरोडाञ्चं तद्रल्य- 
यमुपाहरेत्‌ । मन्त्र पूताभिरद्धिश्च तत्रैव 
लपनं हितम्‌ ॥१०७॥ अलक्रता काम- 
वती सुभगा कामरूपिणी । गोषठमध्या- 
ख्या यात॒ पातु त्वां सुखमाण्डिका॥१०८ 

चन्दनः, सिरर, फएूटोकी माला, अखन, 


पारा ओर मैनसिक इनको गायके स्थान 
मुखमेडिकाको अर्षण करके दूध तथा पुरोडाश 
इनका बलिदान देवे । पश्चात्‌ “'रोभायमान, 
कमनाबाखी घुन्द्र ओर यथेष्ट रूपोंको धारण 
करनेवाडी तथा गायोंके स्थानम रहनेवारी 


^ ९३०८ ) भावभकाराः । [ म, ख. बालरोगा - 





सुखमडिका देवी तेरी रक्षा करे, इस मन्त्से इच्छा करनेवाछे मनुष्य जब सोजार्यै तब इस 
जखको अभिमत्त करके उसी स्थानम | धूनीको देवे । ११२॥ 


बार्कको स्नान करावे, यह हितकारी | तिरुतण्डलकवं माल्यं भक्ष्यांश्च विविधा- 
है 1 १०६-१०८ ॥ ङ ल्य भक्ष्यांश्च विविधा 


अथ नेगमेयग्रहजुष्टचिकिरखा । 
विल्वा्चिमन्यप्रूतीकेः काय स्पात्परिषे- 
चनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पूतीकः-घोर करज्ञ; ॥ 
बेरुगिरी, अरणी ओर पूतिकरज इनके 
क्वाथसे बारूकके रारीरपर सचन करे ।1१०९॥ 
प्रिय गगुसरसानन्ताशापुष्पाकुटन्नटेः । 
पचेत्तेछ सगोपूञ्र दधिपस्तवम्कका- 
ज्जिकैः ॥ १९० ॥ 
कुटन्नटं वितुत्नकनाम्नो वृक्षविशेषस्य त्वक्‌ 
शुद्रतजा' इति रोके । सुस्ताछृतिः इयो- 
नाकवा ॥ 
फूलप्रियगु, सर, देवदारु, सारिवाःसोया, 
केवटी नागरमोथा, दहीका तो, खटरीकांजी 
ओर गोमूत्र इनसे तेरको पकाकर उस तैख्की 
मालिस करे ॥ ११० ॥ 
वचां वयस्यां जटिछां गोशोषीचापि धार 
येत्‌ । उटादन हितात्र स्कन्दाप- 
स्मारनादनम्‌ ॥ १९१॥ 
वयस्या-आमल्की गुडूची वा। जटिला) 
जटामांसी । गोलोमी-इवेतवचा ॥ 
वच, ईमा वा गिोट, बारछड ओर 
सकेद्‌ वच इनको धारण करे । स्कन्दापस्मारके 
प्रकरणम जो उबटन कहा हे वह उवटन भी 
` हितकारी दे । १११॥ 
मकैटोटक गृध्राणां पुरीषाणि प्रधूषनम्‌। 
धूमः सुप्तजने कार्यो वारस्य दहितमि- 
च्छता ॥ ११२॥ 
बन्दरकी विष्ठा, उल्दकी विष्ठा ओर 


नपि । कौपमारथ्रत्ये मेषाय प्क्ष 
निवेदयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कौैमारभ्रत्ये-वालरक्षायां । मेषाय-नेगमेयम्रहाय। 
ब्राछककी रक्षके सख्यि पाखरकी जडमें 
तिरसदहित चावल, पू ओर अनेक प्रकारके 
भक्त्य पदाथ इनका बलिदान देवे ।॥ ११३ ॥ 
अधस्ताल्ीरिब्क्षस्प स्नपबशओचोपदिश्यते। 
अज।ननश्चरक्षितरूः कामरूपी महा- 
यराः । ब्‌।ठं प!टयिता देषो नेगमेयोऽ 
भिरक्षत ॥ ११४ ॥ 
दूधवाले ब्रक्षके नीच बाङकको स्नान करावें 
ओ यह मत्र पडे किं ‹धवकरेके समान मुख- 
वाला, यथेष्ट रूपोको धारण करनेवाडा, बाढ- 
ककी रक्षा करनेवाला ओर जिसके नेत्र तथा 
भो चञ्च है, एसा नेगमेय देव इस बारुककी 
रक्षा करे ।॥ ११४॥ 


अथ बारोगनिदानक्षणम्‌ । 


क अ कः = र 


धाञ्यास्तु गुरुभिभोञ्ये विषमेदोषिटेस्तथ। 

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्य प्रदु- 

ष्यति ॥ ११५ ॥ 

भारी; विषम तथा दोषोँको बढनिवाछे 
भोजनोंसत माताके दारीरम दोष प्रकुपित होते 
द ओर उससे दूध दूषित हो जाता हे ॥ १९१५ 

मिथ्याहारविहारिण्यां दुष्टा वातादय- 

खयः । दृषयन्तिपयस्तेन जायन्ते 
` व्याधयः हिश्ोः ॥ ११६ ॥ 

अयोग्य आहार ओर अयोग्य विहार कर. 
नेराली खियोके शरीरम दूषि हुए वातादि 
तीनों दोष दुधको दूषित करते दह ओर दूधके 
दूषित होनेसे बालकके शरीरम रोग उत्पन्न 


की विष्ठा इनकी धूनी देवे । बाछकोके दितकी। होतें ॥ ११६ ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकासमेतः। ( १३०९ ) 
८-------------न----------------~----------~-----~-------------------------- ~ 3 


वातदुष्टं शियः स्तन्यं पिबन्‌ | १ श क य 
। ङः ्रद्वि- | वालकोक दी दते हं किन्तु बडोके नदी होते; 
ग्न ९ ९1 स उनका नि्पण कणश्ताद्ू, इखको सावधान 


होकर युनो ॥ १२० ॥ 
वातसे दृ षित दूधको पीनस बालक वातत अथ ताटुकण्ट 
सम्बन्धी रोगोसे पीडित होता हं । स्वर क्षीणः १ ("् = ५ | 
शारीर कृश ओर विष्ठा, मूत्र तथा वायु ₹क-। तामसं कफः कुद्धा ङरुतं ताडकण्ट- 
जाती दे ॥ ११७ ॥ कम्‌ । तेन तादप्रद्ञस्य निश्नता म 
स्विन्न भिन्रमटो वाटः कामलापित्तरो- | जायते ॥ १२१ ॥ नाढपातात्स्तनदधेवः 
गवान्‌ । त्ष्णाटरूष्मस्वाङ्गः पित्तदुष्टे | कृच्छत्पानं शअङ्रद्रवम्‌ । वडक्षिकण्ठा- 
पयः पिवन्‌ ॥ ११८ ॥ दीषेरं शकंरा | स्यरुजा प्रीवादुधरता वमिः ॥ १२२॥ 
क्षोदं रीदं तृष्णाहरं परम्‌ ॥ पानं स्तनस्य ! र्ृद्द्रवै द्रवड्यम्‌ | 
पित्तसे दूषित दूषको पीनेसे बाखकको| ताट्वेके मासम भक्षित इजा कफः ताल 
पसीना आवे, पतल दस्त हो, कामखारोग हो,| कण्टक नामक रोगको उत्पन्न कर्ताहं । इं 
पित्तजनित पीडायुक्त हो, दृषातुर ओौर| रोगसे ताटका अप्र भाग नीचेको ञ्ुकजाता 
सम्पूणं अगोमं गरमी भी होती हं । नेत्रवाखा,| द अथात्‌ कटक अता हः इस कारण माताक 


खड अगर दाहद भिखाकर चाटनेसे प्याक्च| दधको नहीं पीता, बडे कष्टस्च थोडा २ दृधकमे 
मिरे ॥ ११८ ॥ पीतादहे दस्त दतला होजातादहैः चबा खगत 


षदं पिबन्‌ क्षीरं कालाः छष्म- है, आंखोमे, गलेमें तथा मुखम पीडा होती हे, 


५ गरदनको गिरता हे ओर वमन करता 
रोगवान्‌ । निद्रादिंतो जडः शूनो 


1: द ॥ १२१॥ १२२ ॥ 
तक्राक्षरखदनः रद्य: ॥ 


अथ महापद्यकरक्षणम्‌ । 
कफसे दूषित दूधको पीनेसे छारको अधिक रिसर्षस्त॒ शिशोः प्राणनाङनः जीर्षव- 
डारे;) कफजनित पीडायुक्त) निद्रासि पीडित, 


मारी शरीरवाका, सूजनसद्वि, ेढी आखोः स्तिजः । च महापद्रोगो दोष- 
वाखा भौर बमनको करता हे ॥ त्रयोद्धवः । राङ्ाभ्या हृदय याति 9 
ज्वरय व्याधयः संद कशष्यम्ते महतां | याच्च गुदं वरेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तु ये 1 बाङानामपि ते तद्व्रोदधभ्या | पद्वणंः लोहितवणेः। तत्र शीषेजो 
भिषयुक्तमेः ॥ ११९ ॥ वीपः । शंखाभ्यां हृद्यं याति द्द्‌- 
ञ्वरादि जो समस्त रीण बडोके होतेह त यद बरनेत्‌ । एवे वर्तिजो युद 
उसीप्रकार वे स॒ब रोग ॒बारकोको भी होते याति गदतः हदयं हृद्याच्छिरो याति 
है; रेता उत्तम वैयोको जानना चाहिये ११९॥| इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 


वारानामेव ये रोगा भवन्ति महतां शा मूत्राज्ञयमे तीनों 

मुख ॥ 1 नाञ्च करनवाला 
क) १ एेस। छाङ रगका विसर्षरोग उत्पन्न होता १ 
ट ज 9 


इसको 'महाषद्यक' कहते है । मस्तकमे उतपन्न 













हि 


( ९३९० ) 


भावम्रक्मशर । 


[ म. ख, षार्रोगा- 


यायु 


इअ विसपे कनपदियोमेसे हृदयम जाता हे 
अगर हृदयसेसर गद सि जाता हे, उसी प्रकार 
मूज्नारायमे उत्पन्न हुआ विपे गुदामें जाता हे 
गदाभेस हृदयम जाता ह ओर हदय्भैसे 
मस्तके जाता हे, ठेसा जानना 1 १२३॥ 
अथ कुकूणकरक्षणम्‌ । 
ङुङणक क्षीरदोषाच्छिद्यूनामेब बतमेनि। 
जायत सरुजं नेत्र कण्डूर प्रश्रवेद्रहु 
॥ ९२४ ॥ शिश्चुः ऊयोट्टराराक्षिकूट- 
नासाप्रघषेणम्‌ । शाक्तो नाकैमरभां द्रष्ट 
न चाय॒न्मीलनक्षमः ॥ १२५९ ॥ 
कुकूणकं "कोथुआह' इति रोके ॥ 
दूधके दोसे बारूकोक पलरकोमे कुक्रूण- 
करोग होता हे कि, जिससे नेत्र व्यथायुक्त; 
खुजखीवाछे ओर अत्यन्त स्राववारे होतेह । 
इस रोगसे बाछक अपने मस्तकको, आंखोंँके 
भागको तथा नाकको विसताहे, सूर्यकी 


प्रभाको देख नहीं सकता ओर आंखोको खोड 
नहीं सकता ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 


अथ तडिगुदपाकयोलक्षणम्‌ । 
वातनाध्मापिता नाभिः सरुजा तुण्डिर- 
च्यते। ` 
वायुस नाभि फक जाती हे ओर उसे 
व्यथा होती हे, इसको तुडी' कहते ह ॥ 
बालस्य गुदपाकार्यो व्याधिः पित्तेन 
जायते ॥ १२६ ॥ 
पित्तस नाठककी गुदा पकजाती है इसको 
-शरदपाकः कहते ह ॥ १२६ ॥ 
अथादिपूतनलक्षणम्‌ । 


डाकरन्मूत्रसमायुक्तेऽथौ तेऽपाने रिशो 
वेत्‌ सिवतै बाऽल्नाप्यमानस्य कण्ट्र्‌ । 
रक्तकफोद्धवा ॥ १२७ ॥ कण्डूयना- 
तततः क्षिपं स्फोटाः सराबश्च जायते । 


एकीभूत व्रणं घोरं त बियादूटिप्रत- 
नम्‌ ॥ १२८ ॥ 
खिने-स्वेदिते ॥ 
विष्ठास तथा मूत्रस छिप्नि बाङककी गुदाको 
नदीं धोनेसर अथवा बाटकके अये हुए पसी - 
नेको नहीं पोछनेसर अर्थात्‌ बह वहीं जमजाता 
है तो रुधिर .तथा कफके प्रकोपसे खुजली 
उत्पन्न होती हे ओर्‌ खुजानेसे तत्काल फोडे 
तथा साव होजातादहे। इस प्रकार होकर जो 
घोर्‌ त्रण होता दे, उसको" अदहिपूतन 
कहत हं ।। १२५७ । १२८ ॥ 
अथाजगद्धिकाटक्षणम्‌। 
ल्लिग्धा सवण प्रथिता प्ीरुजा सुदस- 
निभा । कफवातोत्थिता ज्ञेया बाा- 
नामजगद्धिका ॥ १२९ ॥ 
ग्रथिता गुम्कितेव ।सुद्रसन्निभा सुद्राकरृतिः।। 
वाखकोंके शरीरम चिकनी; शरीरके समान 
वणेवाङीः गथीसी, पीडारहित ओर भूगके 
पमान आकारवाखी, फुसी कफ तथा वायुके 
प्रकोपसि होती हे, उसको “ अजगद्धिका कहते 
हे ॥ १२९ ॥ 
अथपरिगभिकलक्षणम्‌ । 
मातुः पारो गर्भिण्याः स्तन्यं ॒प्रायः 
पिबन्नपि । ५ कासाभ्चिसरादवमथुतन्द्राका- 
रयोरुचिश्रमेः ॥ १३० ॥ युज्यते कोष्ठ- 
वृद्धया च तमाहुः परिग्भिंकम्‌ । रोग 
पारिभवाख्य च तत्र युञ्जीत दीप 
नम्‌ ॥ १३१॥ 
पिवन्नपीत्यपिशब्दाद्‌ पिबन्नपि । परग 
भकः 'अहीडो" इति लोके परिभवाख्यं पर- 
भवति नामान्तरम्‌ ॥ . 
बाङक गभेवती माताका दूध पीवे अथवा. 
नहीं पीवे तो भी उसके विशेष करके खासी, 
मन्दा्नि; वमन, तन्द्रा; क्रुशता, अरुचि; भ्रम 
ओर कोठेकी बृद्धि अर्थात्‌ पेटका बढनादहोत 


धिकारः] 


भाषाटीकासमैतः । 


( १३११) 


(र ------्््््््् 


है, इस रोगको परिगर्भिक ओर परिभव 


यदि वाखकक्ो विद्व कष्ट उत्पन्न दहो तो 


कहते ह। यह रोग उत्पन्न हआ हयो तो| वमन तथा विरन आदि भी देवे। क्योकि 
अ्चिकोदीप्ठ करनेवाठे उपायोंकी योजना| सुश्रत कता ह॑ कि “प्राणनायक सकटकं 


करे ॥ १३० ॥ १३१॥ 
अथ दन्तोद्धेद्‌करोगाः । 

दन्तोदधेदः शि्ोः सर्वरोगाणां कारणं 

सृतम्‌ । विशेषाज्ज्वरविड्भद्कासच्छ- 

दिं्चिरोरुजाम्‌ ॥ १६२॥ अभिष्यन्दस्य 

पोथक्या विसपेस्य च जायते ॥१३३॥ 

कारणमिव्यन्वयः । पोथक्या-वत्मरोगविथे- 
घस्य ॥ 

वाटकके दांत निकल्नेका समय सम्पूण 
रोगोका क।[रणरूप कहाजाता हे ओर विरे 
करके उवर, दस्तोँका होना, खासी, वमन, 
मस्तककी पीडा, आंखोंका दुखना पोथकी- 
नामक पठकोंका रोग ओर विञखपै इनका 
कारणभूत होता ह ॥ १३२ ॥ 

अथ वाछरयोगचिर्िससा । 

मेषज्यं पूर्वमुद्दिष्टं महतां यज्ज्वरादिषु । 

तदेव कायं वटानां किन्॒ दादहादिकं 

विना ॥ १३४ ॥ 

दाहादिकं विना-अभिदाहादिक्षारवमनविरे- 
चनरिराव्यधादिकं विना ॥ 

बड मनुष्योके खयि जो उवरादि रोगोमे 
प्रथम ओषधि कही हे, वही ओषधिबाङकोंके 
स्यि मी देवे, परन्तु दाग, क्षारके; वमन); 
विरेचन) ओर फस्तखोलना आदि नहीं 
करे ॥ १३४ ॥ 

महाकष्टे चोत्पत्रे वमनविरेकायपि 

दयात्‌ । उक्तशव- ““ विरेकवस्तिवमना- 


न्यते कयो नात्ययात्‌ ॥ 
इति ॥ १३५॥ 


अत्ययात्‌-विनाशकरकष्टात्‌ । ऋते विना ॥ 


उत्पन्न हृए विना बाङ्कोको विरेचन वस्ति 
ओर्‌ वमन यह किया नदीं करे ?› ॥ १३५॥ 

त एव दोषा दूष्याश्च ज्वराद्या व्याध- 

य॒श्च ते अतस्तदेव भषज्यं मात्रा 

तत्र कनायसी ॥ १३६ ॥ 

वाङको क़ दोव ओर दृष्य॒ तथा उ्वरादिरोग 
भी बडे मनुप्योके समान होतेह । इस कारण 
वाछकोंको भरी प्रस्यक रोगाधिकास्त कदी हुईं 
ओषधि देवे, किन्तु मात्रा कनिष्ठ अर्थात्‌ 
थोडी देवे | ५३६ ॥ 

विडद्फल्मात्रं ह॒ जातमात्रस्य भेष- 

क २९ (> 
जम्‌ । अनेनैव प्रमणिन मासिमासि 
ह ज 
परवद्धेयेत्‌ ॥ ९३७ ॥ 
विद्भपरिमितं भेषज वर्णीक्स्य विवा 

कस्की कृत्य अथवा अवङेहीङत्य दथा- 
दिस्यथेः ॥ 

बालकोँको कनिष्ठ मात्रा देनेके चयि बिश्वा- 
भिन्न कहते ह कि-““बाङकके जन्मस्र एक 
महीनेतक वायविंडगके. बरावर ओषधि देवे 
ओर फिर मदहीनेके महीने इसी प्रकार वढाता 
जाय ” अभि्राय यह हे कि; पहले महीनेम 
वायबिढंगकी बराबर ओषधि केकर चूण 
बनाकर अथवा कतव्क बनाकर वा अवह 
बनाकर देवे ओौर दूर्‌ महीनेमे दो बाय विड- 
गक बराबर ओषधि द्‌वे । इस प्रकार महीने 
२बट।[ताजाय॥ १३५७॥ 

न्रान्तर तु अन्यथधाऽभिदहितम्‌ । 


प्रथमे मासि बाखाय देया भेषज्यर- 
क्तिका। अवलेद्या तु कतन्या मधुक्षीर- 
सिताघृतेः ॥ १३८ ॥ एकैकां वद्धेये- 
त्ावयावत्सवत्सरो भवेत्‌। तटृष्व माष्‌- 
वृद्धिः स्यायावत्‌ षोडश वत्सराः॥१३९॥ 


( ९३९२ ) 


एकैकां रक्तिका तदृष्वे वषीपरि साष- 
० 
बृद्धिः 1 प्रतिवषं पञ्गञ्ात्मकस्य साष्‌- 
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ओर अन्नको भी खाता हो, उसको भी दूध 
तथा घीके साथ ओषधि देवे ॥१४२॥ 


स्य॒ उृद्धिभवति “ गाः पञ्चायमा- । येषां गदानां ये योगाः म्रवक्ष्यन्तऽगद्‌- 


षकः'› इति अमरसिंहः ॥ 
अन्य अन्थोमे अन्य प्रकारस छिखा हे कि- 
^५‹ब]ङकको पहिल महीने एक रत्तीभर 
ओषधि देवे ओर वह ओषधि सहत, माताका 
दूध तथा घौ इनम मिलाकर चटनीके समान 
चटावे । फिर महीनेके महीने एक एक रत्ती 
वदढाता जाय, इस प्रकार एक वषेतक करे। 
पद्दिक वषेके पूरे होनेपर सोखह बधेकी अवस्था 
पयत प्रत्येक वषमे पांचपच रत्ती बढाता 
जाय 11९३८11 १३९॥ 
ततः स्थिरा भवेत्तावद्यादद्र्षाणि 
सप्ततिः । ततो वारकवन्मात्रा हास- 
नीया इनः शनेः ॥ १४०॥ 
ततः-षोडशवत्सरोपारे ॥ 
चूणकल्कावलखहानामिय मात्रा प्रकी- 
तिता । कषायस्य पुनः सैव विज्ञात- 
शे © 
व्या चतुगेणा ॥ १४९ ॥ 
सोह वषेके पूरे होनेपर सत्तर ॒वर्ष॑तक 
मात्रा स्थिर होजाती हे । सत्तर वर्षके पश्चात्‌ 
बालकोके समान मातच्राको धौरे धीरे घटाता 
जाय, एक रत्तीभर आदि जो मात्रा कही हे) 
वह चूर्ण; कल्क ओर अवछेहकी जाननी । 
क्वाथकी मात्रा इससे चोगुनी देवे १४०-१४१ 
्षील्पस्य शिशोदेधमोौषध क्षीरसा्पिषा । 
धात्यास्तु केवर देय न क्षीरेणापि 
सपिंषा ॥ १४२ ॥ 
्षीरान्नादस्य पवेवतक्षीरसपिषा ॥ 


कर 


ङ्राः । तेषु तत्कल्कसंरिक्तौ पापये्तु 
शिशु स्तनौ ॥ १४३ ॥ 


युश्त-बाखकको भ्रकारान्तरसे ओषधि देना 
कहता हं कि ^ जिन लिन रोगोंके य्थिजो 
जो ओषधि कही हे, उन उन रोगों उन उन 
ओंषधियोके कल्कस्र माताके स्तनोंको ठेपन 
करकं बाङकको पिखवे '' ॥१४३॥ 


भथानभिभाषिबारस्यान्त्मत- 
रोगज्ञानापायथः। 


अङ्कप्रतयङ्गदेशे त॒ रुजा यत्रास्य जायते 
सुद्खहुः स्पृशति तं स्पृ्यमानेन 
रोदिति ॥ १४४ ॥ निमीलिवाक्षो मृदै- 
स्थे रोगे नो द्वारयेच्छिरः । वस्तिस्थे 
मू्रसङ्घातेः क्चुधा ` तृडपि गच्छति ॥ 
॥ ९१४५ ॥ विष्पू्रसगवेकल्याच्छया- 
ध्पानान्त्रकरूजनेः । कोषे व्याधीचिजा- 
नीयादसवेजस्थांश्च रोदनेः ॥ १४६ ॥ 


बारकके जिस अङ्घके या प्रव्यगके प्रदे 
वेदना होती दहो तो उस प्रदेशको बालक वार. 
वार हाथ द्रूता हे ओर अन्य कोई मनुष्य 
भी उस प्रदेशकोस्परी करे तो बाङक रोता 
नही हे । बाठकके मस्तकमें पीडा होतो बारक 
आंखोंको मीची रखता हे ओर मस्तकको 
स्थिर नहीं रखता अथात्‌ गरदनको गिराये 
रखता हे । बाछकके मूत्रारायम पीडाददोतो 
बाङुक मूत्रके अवरोधसे पीडित होता हे ओर 
उसमे भूख प्यास नष्ट होजाती हे । जो बाढ- 


जो बारक मातके दूधको पीता दे उसको | कके मूत्र ओर मलङका भवरोध हो, विहर्ता 


दुधके साथ अथवा घीमे मिाकर ओषधि | हो) अफारा आजाय ओर भातं बोडे तो इनसे 
देवे । बाछककी माताको ओषधि देनी हो तो | जानना कि बालकके कोठेमे रोग हेः जो 
दूध भौर घीके साथ नहीं देवे, जेसी कदी दो बालक सदेव रोवे तो जानना कि) इसके सब 
| उसी प्रकार देवे। जो बाढ्क दूध पीता ्ो। शरीरम रोग हे ॥ ९४४-१४६॥ 


धिकार ] भाषादीकाखमेतः । ( १३१३ ) 
अथ वाछकस्य उवरादिरोगचिकित्सा । स धायके पूछ, घुगन्धवाला, छोध 
-© अबा = आर गजपीपृछ ध क्वाथ वनाकर सहत 
त निवायते का भिल्ाकर पीवे ओर इन्हीं ओषधिर्योके चूणको 
यते । मात्रया ठवयेद्धात्रीं चिन्ञोरेत- सदतम्‌ मिडाकर चटे तो बाछकोंका अतीसार 
दिलङ्कनम्‌ ॥ १५४७ ॥ 


दूर हो जाता हे | १५० ॥ 
मात्रया रषयेत्‌-ख्धु भोजयेत्‌ ॥ अथ दुधरातिसारे समङ्कादिक्वाथः। 
वाछकको समस्त पदार्थौसे वजजित करे, 


समङ्ाधातकीटोघ्रसाशिाभिः श्त 
९. - 3 अ च 
कितु माताके दूधसे कदापि वजित नहीं कर| जठस्‌ । इुधरऽपि शिशोर्देयम तीकार 
वाछकको छवन कराने दो तो उसकी माताको | समाक्षिकम्‌ ॥ ९५१॥ 
$ सो करवेये ही बाङकके छवन समङ्गा. कजाम्‌ ॥ 
५ छज्नावंतीकी जड, धायकरे फकः) छोध ओर 
अथ सवञ्वरषु भद्रयुस्तादिक्वाथः। 


र सारिवा इनका क्वाथ वनाकर उसम सहत 
भद्रयुस्तमियानिम्बपटेल्मघुकैः कृतः । | डालकर पीवे तो नालकोक। दुधैर अतीसारं 
क्वाथः कोष्णः हिरव निःंशेषज्वर- | भी दूर दोजाता ई ॥ ६५१॥ 
नाश्चकः ॥ १४८ ॥ 


अथातीसारे बिडङ्गादिचणम्‌ | 
प ङः न्य्‌ ट पद 
भद्रमोथा, हरड; नीम; कडवे परवल ओर िडङ्गान्यजमोद्‌ा च पिप्पटीतण्डु 
मुखुहटी इनका क्वाथ बनाकर कुछ कुछ गरम 


खानि च । एपामारोडच चूणानिं सुखं 

< = - ४.१ भ ९ ५९ 
करके पीवे तो सरव्रकारके ञ्वर नष्ट होजति| तम्रेन वारिणा । अषि अ्चत्तेऽतीकषारे 
ह ॥ १४८ ॥ 


५ भार पाययद्धिष्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथ उवरातिसारे चतुभद्रवछेहः। 


बाछकको आपातिसार हो तो वेद्य बायबि- 
घनकृष्णारुणाश्रङ्गीच्रणे क्षौद्रेण संयु- 


उङ्क, अजमोद्‌ ओर्‌ पीपलके दनि इनका चूण 
तम्‌ । शिशोज्परातीपार काश्च शवां | करके मन्दोण्ण जख्क साय पाज ॥ ९५२ ॥ 
वमिं हरेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


अथ रक्तातीसारे मोचारसादियवामूः । 
स मो च।रसः समङ्घा च धातकी पद्मके 
जरुणा-अतिविषा ॥ रम्‌ । पिष्ैेतेवागरूः स्याद्रक्तातीतार- 
नागरमोथा, पीपल) अतीस ओर काकडा- नज्ञिनी ॥ १५३ ॥ 
रिणी इनका चूणे करके सहत भिलाकर | ठुभू 
चटावे तो बारकोंका ञ्वरातीसार नष्ट होता हे मोचरसः, क धातक पुष्पम्‌ › 
ओर खासी, श्वास तथा वमन दूर हो जाती| कमलकेसरमेतेष! तोरुकेैकम्‌ गृह्णीयात्‌ । 
हे॥ १४९॥ _ तण्ड्लाः सपादतोलकाः १।, नलमेकादश्च 
, अथातितारे बिस्वादिक्वाथः। | तोरकम्‌ ११ सर्व मेकीृत्य यवागूःसाधनीया॥ 
बिल्वं च पुष्पाणि च धातकीनां जलं 


| मोचरस, लजावन्तीकी जड ओर कभ- 
सलोधर॒ गजपिप्पली च क्वाथावछ्हौ 


लकी केसर ये स॒ब भिराकर्‌ सवा तो ठेवे- 
मधुना रिमिश्रो वरिष योञ्यावतिष्ता- | चाव सर्वा तो छव ओर ग्यारह तोके 
रतिषु ॥ १५० ॥ 


 पानीमें इन सबको एकत्रित करके यवागू बना- 
जलम्‌-वाला ॥ 

















कर बाङकको देवे तो रक्तातीसार नष्ट होजाता 
हे ॥ १५३ ॥ 


( ९३९४ ) भवभकाशः । [ म. ख. वाररोगा- 
( नागरादिक्वाथः | 
नाग रातिविषासुस्तवार्केन्द्रयपेः श्चतम्‌। 
कमार पापयेतसपरातः सवोतीसारनाश- 
नम्‌ 1 १५४ ॥ 
सोढ; अतीस; नागरमोथा, सुगन्धवाला 
ओर इन्द्रजोौ इनका क्वाथ बनाकर प्रातःका 
पौवे तो बाङकोंके सब प्रकारके अतीसार दुर 
ह्येते हें 1 १५४ ॥ 
अथ प्रवाहिकायां खाजादिचूणप्‌ । 
लाजा सयष्टीपधुका शकरा क्षौद्रमेव 
च । तण्ड्टोदकयोगेन क्षिप्र हन्ति 
प्रवाहिकाम्‌ ॥ १५५. ॥ 
धानकी खी, मुख्हटी, खांड ओर सहत 
इनको एकत्र करके चावलोंके जख्के साथ 
पीनेसे बाकरकोकी प्रवाहिका दूर होती है १५५ 
अथ प्रहण्यादिरोगे रजन्यादिचूणेम्‌ । 
रजनी सरलो दारु ब्रहती गजपि- 
प्पली ॥ पृष्ठिपणीं शताह्वा च रीढं 
मक्षिकक्षपिषा ॥ १५६ ॥ दीपनी 
ग्रहणीं हन्ति मारु ताति सकामरूम्‌ ! 
ज्वरातीषारषाण्डुघ्नी बारानां सवेरोग- 
चुत्‌ ॥ १५७ ॥ 
रदी देवदार द्‌ारुदलदी) कटेरी› गज- 
पीपर) गद््पुरेना ओर सोप इनका चूणे 
बनाकर सहत तथा घीके साथ चारे तो बाङ- 
कोंकी ग्रहणी, वायुकी पीडा कामा, उ्वर, 
अतीसार ओर पांड्रोगण नष्ट हो जाता है ओर 
जठराभ्नि दीप्त होती दै ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 
अथ कासघ्नो युस्तकादिस्वरस्ः । 
पौष्करातिविषावासाकणाशृद्वीरसं 
ङिहेत्‌ । मधुना मुच्यते बाः कसेः 
पथ्चभिरुत्थितेः ॥ १५८ ॥ 
पोहकरमूढः) अतीस, अद्भसा, पीपल ओर 
काकंडार्दिगी इनका स्वरस वनाकर्‌ उसमे 
सहत डाङ्कर चाटे तो वाङकोंकी पाचों भका- 
रकी खांसी दूर हो जाती हं ॥ १५८ ॥ 











अथ बालकानां पुराणकासोपरि 
केसरावलेहिका | 
उ्याघ्रीसुमनसञ्जातकेसररवरेहिका । 
मधुना चिरसञ्चाताञ्छिरोः कासान्व्य- 
पोहति ॥ १५५९२ ॥ 
कटेरीके पएूोके स्वरसम केसरको पीसकर 
सदत. भिलखाकर चदे तो बाख्कोंकी ्रहुत 
पुरानी खांसी दूर्‌ दोजाती हे ॥ १५९1 
अथ कासश्चासे धान्यादिपानम्‌। 
धान्यं च शकेराय॒क्तं॒तण्डुरोदकरसंयु- 
तस्‌ । पानमेतस्दातव्यं कासश्वासापहं 
शिरः ॥ १६० ॥ 
धनियां ओर खांड इनको पीक्षकर चाव. 
खोक जलके साथ पीनेसे बारूकोंकी खासी 
ओर श्वास दृर दोजाते हं । १६० ॥ 
अथ द्राक्षादिचूणम्‌ ! 
द्राक्षावासाभयाक्ष्णाचूणे क्षौद्रेण 
सपिषा । ठीढ श्वासं निहन्त्याग्च कासं 
तमकं तथा ॥ १६१॥ 
तमकम्‌-श्ासमेदम्‌ । 
दाख, अद्सा, हर ड, ओर पीपङ इनका 
चूणे करके सहतमे मिखाकर चटे तो वाङ. 
कोको श्वास, खासी तथा तमक्श्चास भी दृश 
होजाता हे । १६१॥ 
अथ हिक्कावमिघ्नः कटुरोहिण्यव्हः। 
चूणं कटकरोरिण्या मधुना सह योज- ` 
येत्‌ । दिक्षां प्रश्ञपयेर्कषप्रं छदि चापि 
चिरोलिताम्‌ ॥ १६२ ॥ 
कुटकीका १. चनाकर खटतम भिखाकर 
चटे तो वाङक कौ हिचको तथा बहुत पुरानी 
वमन भी दूर होजाती हे ॥ १६२ ॥ 
अथ दुग्धवबमिध्नोऽवछेहः । 
आभ्रास्थिलाजसिन्धूत्थं सक्षोद्र छर्दिड- 
क ० ष क, 
देत्‌ । छया पीत त॒ मेध्यन्तु स्तन्येन 
मधुसपिषा । दविवातीकीफररसं पञचको- 
लञ्च ठेहयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 






धिकारः ] भाषाटीकाखमेतः । ( १३१९५ ) 

नज य 
द्विवातीकी वृह॒तीद्टयम्‌। पञ्चकोलम्‌'पिष्पली घीमें भिलाकर खिखावें ओर्‌ उपरसरे खहत 

पिप्पीमूरं चव्यचित्रकनागरम्‌ इति तथा सिश्रीके साथ दृध पिरवे ॥ १६६ ॥ 


>. =+ ध य ह 41 
आमकी रुढी, धानकी खील ओर सधा- घनः = सकलिङ्ग- 
निमक इनका चूण बनाकर सदतम भिखाकर * ई द्‌ 1 


चाटनेसे वाछककी दूधकी वमन दृश हो| काच । ष्ट तोयेन सरिक्र ठ्पोऽयं 
जाती है ॥ ठ लोथद्च्छिशोः ॥ १६७ ॥ 

कटेरीके फर्टोका स्वरस, बडी कटेरीके| नागरमोथा, पेठेके वीज, देवदारु ओर 
फर्टोका स्वरस, पीप, पीपलामूक, चच्यः | इन्द्रजौ इनको जलम पीसकर छेषप करे तो 
चीता ओर सोंठ इनको एकत्र भिखाकर | बालरोंरी सूजन दूर होती हे ॥ १६५ ॥ 










चटे तो बाङकका दूधका होजाता अथ क्ष॒तविसपेविस्फोटञ्जरक्वाथः। 
द. १९१ पटोट्त्रिफङारिष्टदरिद्राक्थितं पिबेत्‌ । 
न शषतवीसपेविस्फोऽज्वराणां शान्तये 
वटः 


श्चिश्ुः ॥ १६८ ॥ 
कड़े परवल) ह रड; बहेडे, आमटे, नीम्‌ 
ओर हरदी इनका क्व(थ पने श्वत, विस्म; 
विस्फोटक तथा उ्वरकी शांति होती हे ।॥१६८॥ 
अथ सिध्मषामाविचर्िकाघ्नो ठेषः । 
गरहधूमनिशाङ्षराजिकेन्दरथवैः शिशोः 1 
लेपस्तक्रेण हन्त्याञ्य सिष्पषामाविच- 
चिकाः ॥ १६९॥ 
धरके धूयेकी धूस, हरदी, कूठ, राई ओर 
इन्द्रजो इनको तक्म पीसकर छेषप करे तो 
सिध्म, पामा तथा चिचचिकानामक कोढ दूर 
होता हं ॥ १६९ ॥ 
अथ युखसखावहरः क्वाथः । 
सारिवातिललोध्राणां कषायो मधुकस्य 
च । संखाविणि मुखे शस्तो धावनार्थ 
शिशोः सदा ॥ १७० ॥ 
सारिवा, तिक, छोध ओर खलहूठी इनके 
क्वाथसि नित्य मुखको साफ करनेसे अुखका 
खाव दूर होता हे ॥ १७० ॥ 
अथ सुखपाकहरः प्रङेषः। 


घुतेन सिन्धुविश्वैखा्िंगभाङीरजो 
छिहन्‌। आनतिं वातिकं शूं हन्यात्तो- 
येन वा शिद्युः ॥ १६४ ॥ 
संघानिमक, सोठ), इङायवची, हींग; ओर 
भारगी इनका चूणं बनाकर घीके साथ अथवा 
ज॑रके साथ भिडाकर खाय तो वटका अफरना 
ओर व।तञयूञ नष्ट होता हे ॥ १६४ ॥ 
अथ मूत्राघातघ्रः कणाद्ययवलेदः । 
कणोषणासिताक्षौद्रसक्मेरसिन्धवैः 
कृतः । मूजरग्रह मोक्तव्यः शिशूनां 
लेह उत्तमः ॥ १६५॥ 
पीपर, सोठ, भिश्री, शहत छोटी इखायची 
ओर सेधानिमक इनको एकत्र पीसकर अव- 
लेह बनाकर चटावे तो बारकोंका मूत्राघात 
दूर होता हे ॥ १६५ ॥ 
अथ काडयहरो योगाः । 
यदा तु दुबेखो बारः खादन्नपि च 
वह्विमान्‌ । विदारीकन्दगोधूमयवच्रूणे 
घृतप्डतम्‌ । खादयेत्तमङ क्षीरं शतं 
समधु्कैरम्‌ ॥ १६६ ॥ अश्वत्थतवग्दलक्षोदवशेखपाके प्ररेषनम्‌ । 
जो बाठक अच्छा भोजन करनेपर ओर| पीपलब्क्षकी छाङ ओौर पत्तोको पीसकर 
जठराभ्भिके दीप्त दोनेपर भी दुब होताजाय | सहतमे मिखाकर सुखम केप करनेके सुखपाक 
उसको विदारीकन्द्‌, गेहूं ओर जौ इनका चूण | दूर होता हे ॥ 


( ९३९६ ) भावप्रकाशः । [ भ. ख. बाररोगा- 










अथ बालानां रोदने चणप्‌ । 
पिप्पीत्रिफलाचूण घृतक्षोद्रपरिष्ड- 
तम्‌ । वारो रोदिति यस्तस्मे चेदु 
ददात्सुखावहस्‌ ॥ ९७९ ॥ 
पीपल, हरड, वहेडा, ओर आमटला इनका 


चूण घी तथा सहतमे मिलाकर चटावे तो 
बारकका रोना बन्द्‌ होता हे । १७१॥ 


अथ ताद्ुकण्टकन्नः कल्कः 
हरीतकी वचा कह कल्कं माक्षिकस- 
युतम्‌ । पीत्वा कुमारः स्तन्येन सुच्यते 
तादकण्टकात्‌ ॥ १७२ ॥ 
हरड वच ओर कूठ इनके कत्कको सहत 
भिलाकर चावलोकि जके साथ पिङावे तो 
ब{छकका ताट्कण्टकरोग नष्ट होता है १७२ 
अथ कुकूणहरो लेपः] 
फटत्रिकं रोघ्पुननवे च सश्दुयेर 
बृहतीद्यं च । अङ्पनं छष्पहरं 
सुखोष्ण ङङणके कायेमुदाद- 
रन्ति ॥ १७३ ॥ 
हरड, बहेडा, आमखा, छोध, सोठ, 
रख, कटेरी ओर कटाई इनको जम पीसकर 
कुछक्कछक गरम करके इसका केप करनेसे 
कुकूणकरोग नष्ट होजाता हे । १७३ ॥ 
अथ नाभिश्ोधघ्नः स्वेद्‌ः । 
मृसिण्डना्चिततेन क्षीरसिक्तेन सोष्मणा 
स्वेदयथेदुस्थितां नाभि शओोथस्तनोपश- 
म्यति ॥ १७४ ॥ 
म्रीके पिंडको अश्चिम्‌ तपाकर दषम बुञ्चा- 
कर व पुद्ाता सेके तो नाभिकी सूजन दूर 
होती हे ॥ १७४॥ 
अथ नाभिपाकशघ्नतेखमवधूडन च । 
नाभिपके नि्ञारोध्रप्रियङ्ग॒मधुकेः 
स्यतम्‌ । तेकमभ्यञ्जने शस्तमेभिश्चाप्य- 
` वधूलनम्‌ ॥ १७५ ॥ 


, नाभि परक जाय तो हरदी, छोधः एूखत्रि- 
यग्‌ ओर खुखहटी इनके कट्कसर पकाये हुए 
तेखकी नाभिपर मालिश करे ओर इनका ही 
चूण बुरकावे ॥ १७५ | 
त्वक्चूर्णेः क्षीरिणां वापि कयोचन्दनरे- 
णुना ॥ १७६ ॥ 
वटादि पच क्षीरीवृक्षोंका चूण करके नाभि- 
पर बुरकावे अथवा चन्द्नका चूण नाभिपर 
बुरकवे ओर बकरीकी मेगनको जलाकर 
उसकी राखको नाभिके उपर ठखगावेतो नामि 
पाक दूर हो जाता हे ॥ १७६ ॥ 
अथ गुद्पाकघ्नो योगः। 
गुदपाके त॒ बारानां पित्तन्नी कारयेत्‌ 
क्रियाम्‌ । रसाञ्जन विशेषेण पानाटेष- 
नयोरहिंतम्‌ । शद्धयष्टयञ्जनेरचर्ण 
शिश्चनां गुदपाकनुत्‌ ॥ १७७ ॥ 
अञ्ञनम्‌-रसाञ्जन्‌ ॥ 


बाङकोंकी गुद्‌। पकती हो तो पित्तनाशक 
चिकिटसा करनी चाहिये । विंशक करके रसौ - 
तको पिबे ओर रसोँतका केप करे तो गद्‌- 
पाक आराम होतादहे। शाख, रसो ओर मुख - 


हठी इनका चूण भी वाङकोके गुद्पाकको दूर 
करता ह्‌ | १७७ ॥ 


अथादहिपूतने टेपः। 

रखसोवीरयष्टयषहिर्टेपो देयोऽदिपू- 

तन ॥ १७८ ॥ 

शख सफेद सुरमा ओर सुखदटी इनका ठेष 
करनेसे अहिपूतनरोग दूर होता हे ॥ १७८ ॥ 

अथ परिगर्भिकोपायः। 

परिगभिकसोगे तु पूज्यते वद्विदीपनम्‌ । 

बाहकके परिग्भिकरोग हआ हो तो जठट- 
राभ्भिको दीप्त करनेवाी ओषधि देवे ॥ 

अथ वारानां दन्तनि सारणोपायः। 

दन्तपारीं तु मधुना चूर्णेन प्रतिसार 
येत्‌ । धातकीपुष्पपिष्पल्योधान्रीफलर- 
सेन वा ॥ १७९ ॥ दन्तोत्थानभवाः 


धिकारः 1 भाषाटदीकासमेतः । (८ १३१७ ) 








रोगाः पीडयन्ति न बाटकम्‌ । जति |तो बाढकके शरीरी सामथ्यै; बुद्धि, बढ 
ओर पुष्टि प्रप्रदोतीदहे॥ | 


दन्ते हि शाम्यन्ति यतस्तद्वेतुका ॐ व 
गदाः ॥ १८० ॥ सोनेकी भसमका बारीक चृ; अर्कपुष्पी) 
4 क नर्णको सहत, घी, निम॑टी ओर वच इनको एकत्र 
धायकं ए ओर { पीप इनक क) करके खायतो वाछकके इारीरकी साम्य 
स मिलाकर इससि वाटकके _मसख्टाको | बुद्धि, वल ओर पुष्टि उत्पन्न होती ह । सोनेकी 
धिसे अथवा सहूतके . साथ आभछोके रससे | अस्मका बारीक चूण, कायफछ) सफेद्‌ दूध 
मतृढोसो धिसे तौ दात्‌ निकटनेके | वौ ओर सहत इनको एकत्र करके खाय तो 
रोग बाकको विशेष पीडित नदी करते ह | वारकोके शरीरकी सामथ्यै, बुद्धिः वल तथा 
कारण यहद कि, उन दिं निकटनेङ | पुष्टि प्राप्न होती ड । यह प्रयोग एकवक्ष परथन्त 
पश्चात्‌ सब रोग अपने आप शांत होजते| वाटकको देना चाहिये ओर कितने एक वै 
4 कहते द्‌ करि; वारह्‌ वषतक देना चाहिये १८२ 
अथ वालानां शक्तिवद्धंकप्रयोगाः । अथ छाक्षादितेटम्‌ | 
= ‰ छ द थ = 
सौवर्ण सुकृतं वर्ण ङे मधु घृतं | छक्षारसे सम तैलं मस्तुन्यथ चतु्यण्‌ | 
वचा । मत्स्याक्षक राद्भुपुष्पी मधु सपिः रालाचन्दनङटाहतिा(जगन्वानद्चदुतः 
सकाथनम्‌ ॥ ६८१ ॥ अकंपुष्पी मधु | ॥ {८३ ॥ राताद्वदारुयशटयाहभूवाति- 
9 क्ट ॐ ; 1५ © ४ ~ कष त्र ~ 
धूतं चिते कतकं वचा । सदेमनचूरण | क्ताहरण॒भिः । ससिद्ध ज्वररकोत्न 
करि = 9 स ५ 1 ध १ 
कर्ये शत दूब घृत मधरु । चतगो- | वणकरं शिशोः ॥ १८४ ॥ 


ऽभिहिताः प्राद्चा अदैश्टोकसमापनाः । = इति वालरोगाधिकारः । 
कुमाराणां वपुर्भधावर्पुशिकरा इति भावप्रकाशे उवरादिन्याधिनिदान- 


स्प्रताः॥ १८२ ॥ चिकिःसाभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


# च पि योर स्ति तिका तेर ओर छाखका रस बरावर 
सौवण द चवा योगेषु १२० | छेवे, चोौगुना दहीका तोड खव, इन सबको 
सुवणेच्रूणम्‌ । मत्स्याक्षकः बह्मी इति 


३ £ ५ | एकत्र भिलाकर इनमे रासना) चन्दन) कूठ 
रोके, वक्रम्‌ इत्येके । अकै पुष्पी अकं- | असग न्ध, हख्दी सोया, देवदारु, सुखडटी 
सदशपुष्पी लता । कट्यै कटूफलम्‌ । | चुएनदार, टकी ओर रेणुका इनका करकः 
दूवां श्वतदृवां । संवत्सर याबदेते योगाः 


डाङकर तेडको सिद्ध करे । 8 तेछ प 
व उवरको तथा भूतादि बाधाको दूर करतादहे 
प्रयोज्याः, द्वादङ्वषाणीतिकेचित्‌ ॥ 
सोनेकी भस्मका बारीक चूणै, क्रूठ, सहत, 


बको उत्पन्न करता है ओर शरीरके वणको 
घी ओर वचका वू्णं इनको एकत्र करके 


उत्तम करता हे ।। १८३ ॥ १८४ ॥ 
इति बररोगाधिकारः सम्पूण: ॥ 
खिलानेसे बाछकोके शरीरमे सामथ्ये, बुद्धिः 
बरु तथा पुष्टि बठती € ॥ 


इति श्रीखटकनतनयभावभिश्नरचिर चिते भाव- 
सोनेकी भस्मका बारीक चण, ब्राह्यी,राखा- 


प्रका शाखिगप्रामवेरयक्कतभाषारीकायां 
ज्वरा दिव्याधिनिदानचिकितसा- 
हुखी, सहत ओर घी इनको एकत्र करके खाय 
इति मध्यमखण्ड समाप्तम्‌ । 







रकरण खमाप्तम्‌ ॥ 


श्रीगणेज्ञाय नमः । 


अय मवकन्कारः 


भाषाठीकासमेतः 
१.1 


उत्त॒रखण्डम्‌ २. 


अथ वाजीकरणाधिकारः । 


यदृद्रभ्ये पुरुषं ऊयाद्राजीव सुरतक्षमस्‌ । 
तद्राजीकरमाख्यातं सुनिभिर्भषजां 
वेः ॥ ९ ॥ 
जो पदाथ पुरूषको मेथुन करनेमें घोडंके 
समान समथ करे, उसको श्रेष्ठ वेय ओर मुनि 
वाजीकरण कहते रह 1 १॥ 
अथ क्ीवस्य छक्षणसख्या- 
निदानानि । 
ीवः स्यात्सुरताशक्तस्तद्धावः 
मुच्यते । तच्च सप्तविधं परोक्तं 
तस्य कथ्यते ॥ २॥ 
जो पुष मेथुन करनेमें असमर्थ हो,उसको 
क्टीव कहते ह ओर उस क्टीवके धर्मको 
क्टैव्य कहते है । यह ीवता सात प्रकारकी 


हे । अव सात प्रकारकी ीवताका निदान 
कहता हू || २॥ 


तेस्तेभविरद्येस्तु रिरंसोमंनसि क्षते । 
ध्वजः पतत्यतो त्रणां ड्य सखुपजा- 
यते । दरेष्यखीसेप्रयोगाच्च ङकेव्यं तन्मा- 
नसं स्मृतम्‌ ॥ ३॥ 
तैस्तैभविः-मयशोकक्रोध।दिभिः । अद्टयेः 
त्टदयाहितेः दुःखकरत्वारक्षते पीडिते अस्व- 
ह्थीकृते इति यावत्‌ । ध्वजः रिश्च । तथा च 


छ्धेव्य- 
निदाने 


इति विश्वप्रकाशः । पतित न तून्मति। 
प्रसयोगः-मेभुनम्‌ ॥ 

मेथुन करनेवाङे पुरूषका मन भय, शोक 
तथा करोधादि दुःखदायक विकारोसे अस्वस्थ 
होकर अथवा जिप्पर अरुचि हो; एेसी सखरीके 
साथ प्रसङ्क होनेसे शिइन छुकज।ता अर्थात्‌ 
गिर जाता हे, इसको मानसिक व्य कहते 
ह ।॥३॥ 

कटुकाम्लोष्णर्वणरतिमात्रोपसेवितेः । 

पित्ताच्छुक्क्षयो दष्टः छ्ेन्य तस्मासजा- 

यते ॥ ४ ॥ 

कटुकादिना अतिमात्रेण प्रवृद्धन 

पित्तेन शुक्रस्य दग्धत्वाह्किव्य भवति 

पित्तजमिति द्वितीयम्‌ ॥ 

तीख, खट्धे, गरम ओर खरे पदा्थाका 
अत्यन्त सवन करनेसे बृद्धिको ्राप्र हुए पित्तके 
कारण बीयंका क्षय होनेसे जो ीवता होती 
हे, पित्तज भ्य कहते ह ।॥ ४॥ 

अतिग्यवायज्ीरोयो न च वाजीक्रि 

यारतः । घ्वजभङ्मवापोति स शुक्रक्ष- 

यहेतुकम्‌ ॥ «९ ॥ 

शुक्रक्षयेण तृतीयम्‌ ॥ 

जोमनुष्य अत्यन्त मेथुन करता हो ओर 
वाजीकरण पदार्थांको सेवन नहीं करे, उस 
पुकषका ङ्ग उपरको नह उठत। । इसको 


` ^ ध्वज चिदं पत्ताकायां मेहने शौँडिकेऽपि चः' । बीयक्षयजन्य छ्ीवता कहते ई ॥ ५॥ 


धिकारः ]  भाषारीकासमेतः 1 ( १३१९ ) 








जो क्ठेव्य साध्य दै, उसको दूर करनेके 
ल्य जिन कारर्णोसि वह उत्पन्न हआ दहे; उन्‌ 
कारर्णोको व्याग देव क्योकि, उन कारर्णोका 
त्याग करना दी मुख्य चिकित्सा ॥ १०॥ 
अथ क्टेव्यचिकिरसा । 
नरो वाजीकरान्योगाच्‌ सम्यक्छद्धो 
निरामयः । सप्तत्यन्तं प्रङ्वीत बू - 
ध्यतु षोडदात्‌ ॥११॥ न च 
पोडश्ादवाक्सप्तत्याः परतो न च । 
क 9 9 £ 
आयुष्कामो नरः चखीभिः संयोग कतु- 
मरति ॥ १२ ॥ 
रोगरदित पुरुषको वमन विरेचनादिने ` 
अच्छी प्रकार शुद्ध करके सोठदहं वषकी अव- 
स्थासे सत्तर वषंपयेत वाजीकरणकरो सेवन 
दारीरफे पुष्ट होनेपर जिसका मन कवे । जिसको अपने जीवनक्ौ इच्छादोः 
वसे क्षोभित दोकर वह पुरुष ब्रह्मचको | वह पुरुष सोलह वषेकी अवस्था पदे ओर 
धारण करे ओ९ उसके वीर्ये रुकनेसे जो | सत्तर्‌ वधकौ अवक्थके पश्चत्‌ च्ीव्रसङ्ग 
क्टीवतादहोती दै) उक्षको डुक्रस्तम्भजन्य| न कर ॥ ११॥ ५२॥ 


महता मेदररोगेण चतुर्थ ्ीवता भषेत्‌। 

वीयेवाहिशिरच्छेदामेहनानुच्रतिभवेत्‌ ६ 

-शिदनमं किसी प्रकारके भयंकर रोगके 
होनेसे जो क्लीवता होती दै, उसको रोगजन्य 
क्लीवता कहते ह | क 

वीवादहिनीनसोंके छेदनसे छग उठनेको 
असमथ होजाता दै, वद शिरच्छेद्‌जन्य 
क्टेव्य कटा जाता हें ॥ ६ ॥ 

वलिनः ्चुज्मनसो निरोधाद्रह्यचयंतः। 

षृ ङ्केव्यं स्पृतं तत्त॒ गुक्रस्तम्भनिमि- 

तकम्‌ ॥ ७ ॥ 

वकिनः-पुष्टस्य । क्षुव्धमनप्तः-कामात्सच- 

कित मनसः । ब्रह्मचर्यम्‌-अमेधुनं तस्मान्निरो- 
धाच्छुक्रस्य कंडेग्यं भवति ॥ 










क्लोवता कहते है ॥ ७ ॥ स्षयत्रद्द्दययपदज्ञाया योगाश्चातीव जेयाः 
जन्पप्रश्ठति यत्ंखन्य सहजं तद्धि सप्त- | अकाटमरश्च स्याद्धजतः खियम- 
मम्‌॥ ८ ॥ न्यथा ॥ १३ ॥ 


अयोग्य प्रकारत खरीको सवन करनेवाङठे 
पुरुषके क्षय, वृद्धि ओर उपदंशादि असाध्य 


जो जन्मत ही क्डीब हो; वह सहज कटी 
कहा जाता हे॥ ८ ॥ 


अथासाध्यक्ङेव्यलक्षणम्‌ । रोग उत्पन्न होत है ओर अकालख्रस्यु भी होते 

अकाध्य सहजं कंटेग्य ममेच्छेदाच्च हं । खरीप्रसङ्क करनेकी विधि रात्रिचयाके 

यद्वत ॥ ९ ॥ प्रकरणम विस्तारसे कटीदहे, सो उसमैदेख 
भवत्‌ ठेना ॥ १३॥ 


यन्मरमैच्छेदाद्रीयैवाहिशिराच्छेदात्‌ ॥ 
इन स।त प्रकारके नपुक्तकोंमे सहज कृेव्य 
तथा शिराच्छेदजन्य कटेन्य यह अस्य 
षदे, 
ह्‌ । ९॥ 
अथ क्डेन्यचिकिर्सायां सामान्य- 
विधिः| 


छकग्यानापिह साध्यानां कार्यो रहेत॒विष- 
येयः । सुख्पं चिकित्सित यस्मात्रिदान- 
परिजनम्‌ ॥ १० ॥ 


विखासिनामथेवतां रूपयोवनञ्ालिनाम्‌। 
नराणां वहुभायांणां विधिवीजीकयो 
दितः । स्थविराणां रिरसूनां स्रीणां 
वाह्टभ्पमिच्छिताम्‌ ॥ १४ ॥ सोषिल- 
सङ्गालक्षीणानां ्#ीवानामल्पेरेतसाम्‌ । 
हिता वाजीकराः योगाः भीणयनिति 
बलप्रदाः । एतेऽतिपुषटदेहानां सेव्याः 
कालादयेक्षया ॥ १९ ॥ 


( ९२२० ) भाभकाराः [ उ, ख. वाजीकरणा- 








विखास करनेवाङा, धनवान्‌, रूप ओर | खवको मिर। कर इक्कीस दिन चाटे तो पुरूष 
यौवन सम्पन्न अपर जिनके अनेक चख्ियां दै, | रोगसे म्रसित होनेपर उतैर अस्सी वर्पैके बद्ध 
एसे पुरूषोंको वाजीकरणविधि हितकारक हे | होनेपर भी जवानके समान खरस रमण करता 
तथा जो पुरूष वृद्ध होनेपर भी रमण करनेकी | द । १९॥ 
इच्छा करते ह, खियोके अतिप्रेमकी इच्छाव, सत्व गुडूच्या गगनं सहारख्मेखासिता- 


ओर अट्प वीयंवाङे पुरुषोंको वाजीकरणकी | तम्‌ । एतत्स उना 


विधि हितकारकः, वर्दायक ओर पुष्टिकारक वरीटं रामां सेवयतीव षण्डः ॥२०॥ 

हे पुष्ट शरीरवटे मतुष्योंको भी देशकाठ गिलोयका सत्त्व, अध्रककौो मस्म हरि- 
आदिपर ध्यान देकर वाजीकरणका सेवन | ताखक भस्म, इलायची, खांड ओर पीपल 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ १५॥ इनको सहतम भिलाकर चटेतो नपुसक भी 


= ष, 
अथ वाजी करणवस्तू नि सो खियोँसे रमता हं । २० ॥। 


भोजनानि विचित्राणि पानानि विि- | गा विरूढवत्साना सिद पसि पाय- 
धानि च । गीते श्रोत्राभिरामाश्च वाचः | अम्‌। गोधूमच्रूणेच्च तथा सितामधुशता- 
स्पदोषुखास्तथा ॥ १६ ॥ यामिनी न्वितम्‌ _ ॥ २९ ५ भुक्त्वा हष्यति 
नद्रतिल्का कामिनी नवयौवना । जीर्णोऽपि दश्च दारान्त्रजत्यति ॥ २२ ॥ 


र < पुष्ट बछडवाङी गायके दृधे गर्हूका सत्व 
गीते श्रोत्रमनोज्ञच ताम्बूलं मदिरा | वा चूण छेक भूने) फिर उतम जल, उत्तम 


खजः ॥ ९७ ॥ गन्धा मनोज्ञा रूपाणि | मिश्री वा खांड, सहत ओर घी मिहाकर 

चित्राण्युपवनानि च । मनसश्वाप्रती- | सेवन करे तौ बद्ध, भनु्य भी दश लियोसे 

घातो वाजीक्ठषन्ति मानवम्‌ ॥ १८ ॥ ` गमन्‌ कर सक्ता ह ॥ २१॥ २९२ | 

अनेक प्रकारके विचित्र भोजन; विविध दप्रोऽद्रोढकमीषद्म्टमधुरं खण्डस्य 
प्रकारके पीनेके पदाथ, कानको जो भ्रिय ख्मे। चन्द्रहत्‌ः मरस्थ क्षो द्रपरं पर्श्च हविषः 
एस = वचनः त प्रिय क वख | उटण्याश्च माषाष्टकम्‌ । तद्रन्माषचतु- 
भूषणादि स्पशो, चन्द्रमाकी चाद्नी _सहित| टय मरिचतः कर्षं उवङ त 
रात्रि › नवयोवनाखी, कान ओर मनको त्रिय 4 = ‡ यः ता ५ 
ठेसा गायन आदि, नागरवेकके पान, मदिरा,| ॐडपट रन. कर्तट्न(त्थाप्य विश्लाव- 


माडः सुन्दर, सुगन्धि, चित्रविवित्र स्वरूपः येत्‌ ॥ २३ ॥ मृद्धाण्ड मगनाभिचन्द- 
पुष्पो्यान जौर जिनसे मनमे चोट न ल्गे| नरसामृष्ेऽय॒रूद्‌धूषने कपूरेण सुग- 
| सिति वलो तया | 
रवो द स्वस्यारये मकरेशवरेण रचिता ह्येषा 
पथ्यादिलाजतुविडङ्कघतानि रिद्यात्‌ । रसाला सवयं भोक्कमन्मयदीपनी घुल 
व्वार्टाजछन्डजवृतन ।उल्यात्‌ । | करी कान्तेव नित्यया ॥ २४ ॥ 
एकार््रीवरतिदिनानि रुगदितोऽपि छेक खटाई छिये मीढा दही एकसौ अद्रा 
साञ्जीतिकोऽपि रमयेत्म्रमदां युषेव॥१९॥ | ईस तो, चन्दरभाके समान दवेत ओर उञव 
सोनामाखी, सहत, पारा, लोदहेका चूण, | ख।ड चौसठ तोके, सहत चार तोके, घी चार 
६रड, दिलाजीत, वायविडंग ओैर घी इन। तोढे, सोठ चालीस रत्ती, काङी मिचं बीस 


धिकारः ] 
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( १३२१ ) 








रत्ती ओर स्मौण एक तोडा लवे । इन सक्को | 
एकत्र भिटाकर सफद्‌ कपडम डारकर धीरे | 
धीरे हाथसे फकेरकर कस्तूरी तथा चन्द्नके 
रससे सुवासित किये ओर अगरस् धूपित 
किये. मटीके_बासन्‌र्मे. करके) फिर उसको | 
कपूरसे सुवासित करे तो यह्‌ रसाला (श्रीलड) | 
सिद्ध होता ह । यष्ट रसाङा स्वयं कामदेवने | 
अपने स्यि बनाया था । यह्‌ कामदेवको ्रदीप्र 
करनेवाला) सुख देनेवाखा ओर काभिनीके | 
समान सदैव त्रिय गत्र है।॥ २३ ॥२४॥ 
अथ रतिवद्धंनयोगः । 
गो्ुरेक्चरबीजानि वाजिगन्धा इता- 
वरी । मुसली वानरीबीज यष्टी नाग- 


बला बला ॥ २५ ॥ एषां चूण दुग्ध- | 
सिद्ध गग्येनाज्येन भजितम्‌ । सितया | 
मोदकं कृत्वा भक्ष्यं वाजीकरं परम्‌ | 
॥ २६ ॥ चूणादष्टयुणं क्षीर धृत चूणे- | 
समं स्म्रतम्‌ । सवेतो द्वियुणं खण्डं । 
खादेदभ्भिवरं यथा ॥ २७ ॥ वाजीक- 
राणि भूरीणि सग्रह्य रचितो यतः। 
तस्माद्वूषु योगेषु योगोऽयं प्रवरो 
मतः ॥ २८ ॥ 

गोखषरू तालमखाना, असगध, सतावर) 
मुखी, कोंछके वीज्‌, सुखदटी गंगेरन ओर 
खिररेटी इनके चृणंको अर्गुने दूधमे पकावे 
ओर फिए सब ओषधियोंके बराबर गायका 
घी लवे, उस घौीमे ओषधियोंको अच्छी 


प्रकार भूनकर ओषधि डके ओषधिसे दुगुनी 
सफेद्‌ बूरा मिखाकर उसके द्भ बनाछ्वे 
इन ड डओंको सेवन करनेसे यह्‌ अत्यन्त 
वाजीकरण गुणोंको करता दहे। यह प्रयोग 
अनेक बाजीकरण योगको सप्रह करके मेने 
बनाया हे, इस कारण अनेक योगोसे उत्तम 
हे ॥ २५ ॥ २८ ॥ 
अथ मद्नमजरी बरी । 


चत्वारो व्योमभागास्तदनु निगदितं 
भागयुग्मशच वङ्कं भागेकं शम्धुयीज 


| 
| 
| 
| 


त्रितयमपि ग्रत तत्मा सिद्धमूटी । 
चातुजात सजातीफटमरिचकणानागरं 


। देवपुष्पं जातीपत्रञ्च भागद्वितयमपि 


पृथक्सवेमेकनत्र चृण्येम्‌ ॥ २९ ॥ स्वा- 
द्वौश्ा सिता स्यादघतमधुसहित मोद 
+ ~ 

कीत्य चेतत्वादेद्चे समीक्ष्य मसभ- 

मभिनवानन्द्सवद्धेनाय । योगो बाजी- 

कृराख्योऽयपिह निगदितो भेरवानन्द- 

नाम्ना निः शेषव्याधिहन्ता दङि तबहू- 

वधूदामकन्दपंदपेः ॥ ३० ॥ 

चार भाग अभ्रककी भस्म; दो आग वगकी 
भस्म, पारेकी भस्म एक भाग ओर इन तीनोके 
बरावर भांग, दाङचीनी;) तेजपात, इङायन्ी, 
नागकेरार, जायफर, काटीसिचं, पीपर) 
सोँठ) ठग ओर जावित्री प्रव्येकंदो दो तोढे 
ङेकर चूर्णं बनावे ओर सब चृणंसे दुशनी 
चीनी डाले, फिर इसम्‌ सहत आर घी डाछ- 


| कर छ्डड्‌ बनाकर जठराभिके बखानुसार 


ठड डओंको स्वन करे, इन कडड्‌ओंको सेवन 
करनेसे तत्कार्ही कामदेवके समान प्रनख 
आनन्द्की प्रापि होती हे । जगतस्‌ भरवानन्द्‌- 
योगीका कहा हआ यह वाजीकरण योग 
सम्पूणं उ्थाधियोंको नष्ट करनेवाला है ओौर 
बडी बडी प्रवल सियोके कामदेवके अभिः 
मानको भजन करदेताहे।॥२९॥ ३० ॥ 
अथ वस्ताण्डकच्छपाण्डे। 
पिप्पटीरवणोपेते वस्ताण्डे घुतसा- 
धिते । कच्छपस्याथवा खादेत्तत्त वाजी. 


कर शम्‌ ॥ ३१॥ 
बकरेके अण्डकोषोंको अथवा क्ुयेके 
अण्डको घीम भूनकर उसमे पीपर तथा 


संधानिमकका चूणं डाछकर खाय तो पुरुष 


घोडेके समान मेथुन करनेमे समथ होता ह ३१ 
अथ सरीरतिवद्वभपूरापाकः। 
५ स दक्षिणदेशजे दशपलोन्माने अशे 
कते जख्योगतो मृदुतरं 


( ९३२२ ) 


भावजनक्छङ्चः । 


[ उ. ख, वाजीकरणा- 


चा 


सङ्ख्य चूर्णीङ्तम्‌ । तच्चूण प्डो- 
धिते वसुयुणे गो गुद्धदुग्ध पचद्रव्या- 
ज्यांजलिसंयतेऽतिनिविंड दयात्तखाद्ध 
सिताम्‌ ॥ ३२ ॥ पक्त तज्ज्वरूनात्‌ 
क्षितिं प्रतिनयेत्तस्मिन्पुनः पक्षिपेयदयत्त- 
तद्दाहरापि बहरा ₹ष्टाऽऽदरात्सं- 
हिताः । एटा नागबखा बला सच 
पा जातीफखा लिङ्किका जातीपत्रसु- 
पत्रेपत्रकय॒तं तच्च त्वचा सयुतसम्‌ 
॥ ३३ ॥ विश्वावीरणवारिवारिदवरा 
वांडी वरी वानरी द्राक्षा सेक्षरगोक्ष- 
राश्च महती खर्जूरिका क्षीरिका । 
धान्याकं सक्सेरुकं समधुकं शृगारकं 
जीरक प्रथ्वीकाथ्‌ यवानिका वरटिका 
मांसी मिसी मेथिका ॥ ३४ ॥ कन्दे 
ष्वत्र विदारिकाथ मुसटी गन्धवेंगन्धा 
तथा कचूरं करिकेशरं समरिचं चारस्य 
वीजं नवम्‌ । बीजं शास्मरिसम्भरवं 
करिकणावीज च राजीवजं श्वेत चन्दः 
नमर रक्तमपि च श्रीसंज्ञपुष्पैः समम्‌ 
॥ ३५ ॥ सवेंञेति प्रथक्‌ पृथक्पल - 
मित संचृण्य तत्र क्षिपेत्‌ सूतं वगथुज- 
ङ्खोहगगन त्म्मारित स्वेच्छया । 
कस्तूरीघनसारचूणमपि च प्राप्त यथा 
प्रक्षिपेत्‌ पश्चादस्य तु मोदकानिरचये- 
दिखप्रमाणानथ ॥ ३६ ॥ तान्भु- 
कत्वाऽति सदा यथानलवल 
शुञ्जीत नम्र रस पूषेस्मित्ररिते 
गते परिणतिं प्रागभोजनाद्र्‌ भक्षयत्‌ । 
नित्य खीरतिवद्टभाख्यकमिमं पूगस्य 
पाकं भजेत्स स्याद्रीयविद्रद्धि्रद्धमदनो 
वाजीव शक्तो रतो ॥ ३७ ॥ दीप्रा्ि- 


वेख्वान्‌ वरीत्रिरहितो दृष्टः स पष्टः 

सदा वृद्धो योऽपि युवेव सोऽपि रुचिरः 

पूणन्दुवत्ससुन्दरः ॥ ३८ ॥ 

वसुगुणेऽ्टगुणे । अज्ञछिरद्धेशरावः । 

त॒खाद्ध पश्चाशसलानि । यतः- “द्विप चाशत्प- 
कानामभिदधति उखां सदिताः सुश्रुताद्याः” 
नागवला ( गुुशकरी ) । बला ( वरिआरा ) 
तस्याः मूलम्‌ । जातीपत्रकं ‹ जाइपत्री ” इति 
लोके । विश्वा छुण्ठी' इति रोके । वीरणमुरीरं 
ह्यम्‌ । वारे “ सुगन्धवाखा ' इति कोके । 
वारिदः मुस्तकः । वरात्निफला । वांशीवंशो- 
चना । वरी शतावरी । वानरी कपिकच्छुः । 
इष्ुरः कोकिखाक्षस्तस्य बीजं ग्राह्यम्‌ । गो्षुरस्य 
च बीजम्‌ । महती महाखजुूरिका । क्षीरिका 
क्षीरी । प्र्वीका "करँजी' इति रोके । वरा- 
टिका “शाद्क मेषां कन्दः स्याद्वीजकोशो 
वरारिक। । मापो जटामांपो । भिसिः शत- 
पुष्पा । गन्धवेगन्धा अश्वगन्धा तष्य मूलम्‌ । 
श्रीसंज्ञम्‌ ख्वद्ग । घनसारः कपरः विल्वप्रमा- 
णान्‌ पठ्प्रमाणान्‌ । 


चाटीस तोखेभर दक्षिण देशकी उत्तम 
सुपारी लेकर उनको बारीक कतरकर टुकड़े 


कर ख्व, उनको जखमे भिगो देवे, जव ये 


अत्यन्त नरम होजा्यं तव उनको करूटकर 
बारीक चूश करर, फि९.उस चूको वख 
छानलेवे, पश्चात्‌ इसत चूर्णसे अगठगुने गायके 
शुद्ध दृधम्‌ सोखह तोलेभर गायका घी डाल- 
कर उसमे इस चूणंको पकवि, जब पकते २ 
गाढा होजाय तब उसमे २०० दोसौ तोडेभर 
उत्तम _ सफेद बूरा मिला देवे, जब अच्छी 


| भ्रक(रस पक जाय तब उसको चूर्देस नीच 


उतारकर उसमे इरायची; गगेरन, खिरेटी, 
पीपल, जायफल, लोग, जाविच्री; तेजपात, 
ताखीसपत्र दारखुचीनी) खस; सोठ, सुगन्ध- 
वाडा; नागरमोथा; हरड;, बहेडा, आमडा 


धिकारः ] भाषाटीकासमेत । ( १३२३ ) 
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वंशखोचन, सतावर, कौचके वीजः, दाल; इख पृूगपाकर्मे जो खुरासानी अजवायनः 
ताटमखाना, गोखल्के वीज, बडीखजूर) | धतूरेके बीज, अकरकरा, वालछड, समुद्रशोष 
तवाखीर, धनियां, कसरू, सिवा, सुहदो, माजूरुक ओर पोस्तकरे डोडे इन पदार्थोका 
जीरा, कलंजी अजवायन, कमटगद्रेकी गिरी- | चूण एक एक तोला ओर सव चृणसे आधी 
बाट्छड, सौफ) मेथी, विद्ारीकन्द) काटी, | भंग मिला दी जाय तो यह कामेश्वर मोदक 
मुसली, अखगन्धकी जड) कच्‌, नागकेशरः | तैयार होता हे ।॥ ३९ ॥ 
भिरच, नवीन चिरोंजी, सेमरलके वीज, गज | क 
पीपर) कमलगद्रा, चन्दन, छाटचन्दन ओर | 
खग इन प्रव्येक पदार्थोका चार चार तोल, रक्तपित्ताधिकारोक्तः खण्डद्व्माण्डको 
चूणं डद । उसी प्रकार अच्छी विधिसे पारे। महा । रक्तपित्तादिरोगघ्री महावाजी- 
की भस्म वेगको भस्म) सीसेकौ भस्म) खोद | करः स्थतः ॥ 

! र | करः स्म्रतः॥ ४० ॥ 
कीभस्म, ओर अच्छी प्रकारसर मारा हआ 
अभ्रक इनको भी इच्छानुसार डाङ्देवे ओर रक्तपित्ताधिकारमें जो महाखण्डद्ष्माण्ड 
जो कस्तूरी ओर भीमसेनी कपूर भिजाय | नामका अवलेह कडा हे, वह अवलक्द रक्त- 
तो ये दोनों वस्तु भी डाल देम । पीछे इसके पित्तादि सोगोंको इरनेवाडा ओर अत्यन्त 
चार चार तोटेके छड्डू वनावे । इन छडङ्‌-  बाजीकरण हें । ४० ॥ 
ओंको बडे आनन्दके साथ अन्निका वाव | अथाञ्नपाकः । 


विचार कर खाय । पदे किया हुआ भोजन ~ 
जब पच जाय ठव मोजन करनेते पदि यह | पका्रस्य रसद्रौण सितामाढकसम्मि- 


ख्डद्ध खाय । इन जद्भङ़ओंको सेवन करने-। ताम्‌ । घृत प्रस्थपित दचान्नागरस्य 
वाको खटाई नदी खानी चाये । यह | पलाष्टकम्‌ ॥ ४१.॥ मरिचं ङडगोन्भाने 
खीर तिवह्धभनामवाला पूगपाक (घुपारीपाक) | पिप्पली दविषलोन्मिता । सखिलस्यादक 
नित्य सेवन किया जाय तो वी्यंकी बृद्धि दत्वा सष श प 
होकर कामदेवकी बृद्धि होती हे । सैथुनकर्ममे दत्ता सवकत्‌ कारयत्‌ ॥ 2२ ॥ 
घोडेके समान समर्थं होता हे । जठरा्नि दीप्र विपचेन्मृन्मये पात्रे दारुदभ्या म्रचाल- 
होती है, बर्की वृद्धि होती हे, शरीरम वरी| येत्‌ चणान्येषां क्षिपेत्तत्र घनीभूतेऽव- 
नदीं पडती; हृष्ट ऽष्ट होता हे जो पुरुष बृढ | तास्ति ॥ ४३ ॥ धान्याकं जीरकं 


हो बह भी इसके प्रतापसे युवाकं खमान बलड- भय ह 
वान्‌ ओर पूर्णमासी चन्द्रमाके समान सुन्दर| ¶थ्वा चित्रकं सुस्तकत्पचम्‌ । ब्रहजी- 





६ होता हे || ३९-३८ || रकृमस्यन्न ग्रन्थिकं नागकेशरम्‌ ॥४५॥ 
ह एलाबवीज कवङ्कश प्रथग्जातीं पठम्प- 
४ लम्‌ । सिद्धे शीते प्रदयाच् मधुनः 


एतस्मिन्सति वह्छमे यदि पुनः. सम्य- | ऊडवद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ भक्षयेद्धोजनाद्‌- 
क्यु रा्ाणिका धत्तूरस्य च॒ बीजमकं- | वोक्पलमात्रमिद्‌ नरः । अथवा नियतं 
करभः पोथोऽन्िक्षोषस्तथा । सन्माजू- | नात्र मात्रां खादेयथानरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फरकं तथा खसफटं त्वक्काषिकां | मानवः सेवनादस्य वाजीव सुरते 
निक्षिपेच्चरूणोद्धां विजया तदा सहि | भवेत्‌ । समर्थो वल्बान्पुषटो नित्यं स 
भवेत्कामेश्वरो मोदकः ॥ ३९ ॥ स्यात्निरामयः ॥ ४७ ॥ अह्ण नाज्ञ- 


( ९३२४ ) 








येदेब क्षयं श्वाक्षमरोचकम्‌ । अम्टपित्त 
महाश्वास रक्तपित्त पाण्डुताम्‌ ॥४८॥ 


उत्तम पके हुए आमोंके एक हजार चौबीस 
तो रसस दोसौ छप्पन तोके खांड, चोौष्ठ 
तोडे घी, बन्नीख तोरे सोरठ, सोखदह तोट काटी 
भिरच, आठ तोके पीपल ओर दोसो 
तो जर डाङकर सबको एकत्रित करके 
सटीके बासनम मन्द्‌ मन्द्‌ अच्चिसे पकावे ओर 
पकाते समय छकडीकी करछटीत्त चङाता जाय 
गाढा होनेपर उसको नीचे उतार उसमे धनियां 
जीरा, इरड, चीता, नागरमोथा, दाहचीनी 
कलरंजी, पीपलामूढ, नागकेसर, इखायचीके 
दाने, खग ओर जायफङ इन प्रत्येक पदार्थोँ- 
काचार चार तोले चूण डाछदेवे। जब यह 
शीतख होजाय तब इसमे बत्ती तोट सहत 
डाङ देवेतो यह आगभ्रपाक सिद्ध दोताहे। 
इसर्मस एक तोडा ठेकर भोजन करनेसे पदि 
खाय अथवा मात्राके नियमको छोडकर जठट- 
राच्निके बखानुसार खाय । इस पाकको सेवन 
कश्नेस मनुष्य मेथुन करनेमे घोडेके समान 
सामथ्यैयुक्त होति ह, बरुवान्‌ पुष्ट ओर सदेव 
` रोगरदित दोतते हं । यह पाक म्रहणी; क्षय, 
श्वासः, अरुचि, अम्छपित्त, मदाश्चास, रक्तपित्त 
ओर पांड़ताको नष्ट करता हे !॥ ४१-४८ ॥ 


अथ चन्दनादिमहातेखम्‌। 


दमयति गोष्ुरचूण छगक्षीरेण 
साधित समधु भुक्तं क्षपयति जाड्यं 
यजनितं ङप्रयोगेण ॥ ४९ ॥ द्रव्याणि 
चन्दनादेस्तु चन्दन रक्त चन्दनम्‌ । 
पतङ्घमथ काटीयागुरु कृष्णासुरूणि 
च । देवद्वुसरटं पद्म पश्चके तृणकेऽपि 
च ॥ ५० ॥ कपर मृगनाभिश्च रुता 
कृस्तूरिकापि च । सिहकः कुंकम 
नव्य जातीफलकमेव च ॥ ५१॥ 
जातीपत्रं ख्वङ्च सृष्ष्मेखा महती च 


भ्रावबक्छाङः । 


[ उ. ख. वाजीकरणा- 


सा । कङ्कोरुफरकं स्पृता पत्रकं नाग- 
केशरम्‌ ॥ ५२ ॥ वारकश्च तथोश्ञीरं 
मांसी दारु सिताऽपि वा । कृतकप्रूर- 
कश्चापि देखे भद्रसुस्तकम्‌ । रेणका 
च प्रियङ्गुश्च श्रीवासो युग्यधस्तथा 
॥ ५३ ॥ लाक्षा नखश्च रारश्च धात- 
कीङुसुमं तथा । ्रन्थिपणेश्च मलिष्ठा 
तगर सिक्थकं तथा ॥ ५ ॥ एतानि 
शाणमानानि कल्कीकृत्य रान 
पचत्‌ । अनेनाभ्यक्तगात्रस्तु बृद्धोऽरी- 
तिसमोऽपि सः ॥ ५९ ॥ युवा भवति 
शुकराटयः सीणामत्यन्तवद्भः। 
वन्ध्यापि भते गभं बृद्धोऽपि तरुणा- 
यते । अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेच्च 
शरद दातम्‌ ॥ ५६ ॥ चन्दनादिमहा 
तैकं रक्तपित्तं क्षयं ज्वरम्‌ । दाहं प्रस्वे- 
ददोगेन्ध्यं ष्ठं कण्ट्र विनाश्य त्‌॥५७॥ 
पतद्गं वकम्‌'हइति रोक।कारीयकं कलम्बकड 
इति कोके रता कस्तूरिका^मुष्कद्‌ाना' इति लोके 
कङ्कोरुफरस्य अलाभे जातीपुष्पं ्राह्यम्‌,तदराभे 
लवद्नं आह्यम्‌ । दारुभिता-दारुचीनी । रीखेय 
छरेति रोके । श्रीवासः- गुग्गुः 1 म्रन्थिपणीं 
गटिवन अशीतीसमः-अशीतिवाषिकः ॥ 


सफेद्‌ चन्दन, छार चन्दनः पतग, दारुह- 
कदी, अगर, काली अगर) देवदारु? धूषक्षरल, 
कमल, पारिस पीपरुका पच्वाग;कपृर, कस्तूरी, 
वेद्‌ खुस्क; रिखारस, नवीन केसर, जायफर) 
लंग, बडी इङाय ची. छोरी इङायची,+जाविन्री) 
कंको दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, खस; 
सुगधवारा, बालछडः) तज, वश्लोचनः भूरिः 
छरीडा, नागरमोथा, रेणुकाके बीज, एूलग्रि- 
येगू , खोवान, गगल; राख. नख, मजीठ) 
वगर, मोभ, राक; धायके पूछ ओर गदिन 


धिकारः ] 


भाषाटीकाखमेतः । 


{ १३२५ ) 


=== 





ये प्रत्येक पदाथ चौवीस चौबीस रत्तीठेकर| क्िकणंजां पीडां तथा बद्धथुदोदरम्‌ । 


कटक वनाकर तेखम डउाछकर धीरे धीरे पकावे; 


इस तेखकी शरीरम माछ्सि की जाय तो ८० 
वर्षका वुद्धढा पुरुष भी युवाके. समान वीय- 
वान्‌ ओर सियोंको अत्यन्त प्रिय दोता हं। 
इस तेलकी.मािस त वंध्याल्ियोके भी 
ग्ज रहता है 1 अपुत्रिणीके पुत्री प्राप्ति दीतौ 


भ्ये, के ९ [-॥ 7 = = 
हे ओैरसौ वषंकी आयुदहोतीदं। यह चन्द्‌ छाठसेदहिडा, 


नादि महातल रक्तपित्त, क्षय; ञ्वर, दाहः 
पसीना? दुगैन्ध, कोड ओर खुजटीको दृर्‌ कर 
दृता हं ॥ ४९-५७ ॥ 
अथ मधुपक््वहरीतकी। 
द्रामूलकणावहवि , कपित्थश्च विभीत- 
कम्‌। कट्फटं मारेचं विश्वम्‌ पिप्पलि- 
सैन्धवम्‌ ॥ ५८ ॥ रक्तरोदीतकं दन्ती 


द्राक्षाजाजिनिश्ाद्वयम्‌ । धात्रीजन्तुघ्र- | 


शिखरिश्रङ्गीदारुपुननेवाः ॥ «< ॥ । 
धान्याकं देव्कसुम राजवृक्ष खिकण्टकम्‌। | 
वृद्धदारु ङवेराक्षी प्रं बीरणिकाभ- 
वम्‌ ॥ ६० ॥ एतेषां पठयुग्मन्तु भष्‌- । 
जानां प्रथक्पृथक्‌ । आढकश्चापि | 
पथ्यायास्तोये पश्चादके पचत्‌ ॥ ६१ ॥ 
[सिन्ना पथ्या भवेदययवितसश्चान्मधु विनि 
क्षिपेत्‌ । युरूपदेशा्िधिवश्चिदिनञ ततः 
परम्‌ ॥ ६२ ॥ पुनः क्षिपेत्‌ पदिन 
तथा च दश वासरम्‌ । ससिद्धा चाभया 
पश्चाद्‌ घु तभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
विमरे सुद्डे क्षोद्रपरिप्रणी प्रयलनतः । | 
पश्चात्‌ पूर्वाक्तमाण्डे तु किपेद्डद्धिपरा- 
यणः । एषा हरीतकी चव धन्वन्तरि- 
करता ञ्युभा ॥ ६४ ॥ भक्षयेयो नरो 
नित्य रोगा नर्यन्ति सवेशाः । श्वासं 
कासं क्षयं पाण्डुं हिक्कां छदिमदञ्रमान्‌ 
॥ ६५ ॥ मुखरोगं तथा वष्णामरू्च- 
वहविमन्दताम्‌ । यक्ृत्छ्ीदोदराणाओ 
वातरक्तं सदारुणम्‌ ॥ ६६ ॥ रिरोऽ 


| 


त 


ग्रहणीं दुर्विकारच् शोष दोषत्रयोद्ध- 


$ | वम्‌ । सधुपक्रेति विख्याता हन्ति सेगा- 


ननेकदाः ॥ ६७ ॥ 

द्‌ दामू, पीपर, चीता, केथः वहेडा, काय- 
फ, भिरचः; सोंठ; पीपलामूल, सधानिभकः 
जमाख्गोटा, दाख, जीरा; 
हट्दी) दारुहछ्दी) आमटे बाय विडग, चिर- 
विटा, काकडार्शिगी;) देवदार; पुननेवाः 
धनिर्यौ, सप, अमटताक्च, गोखरू) विधारा, 
सागरगोटा ओभैर खस ये प्रव्येक पदाथ आठ 
आठ तोठे ओर उत्तम हरड दोसौ छप्पन तोढे 
टेवे, सवको पांच आढक जखन पकावे जव 
पकते पकते गरम ह्ोजाय तव उससे इर 
डोको निकालकर उनकी शुख्टी निकाछकरं 
अल्गरखदेवे ओर किको छानकर उसभ 
वह्‌ हरड डाखकर पकावे; जव पचते पकते 
गाढा होजाय तव शीतट होनेपर गुरुव चनाचु- 
सार सहत भिखावे, फिर तीन दिन पश्चात्‌ 
पांच दिन पश्चात्‌ ओर दक्ष दिन पश्चात्‌ सहत 
डउङे। इस प्रकारकी सिद्ध इइं हरडोंको 
निभ, दढ ओर सहतसे भरे घीके चिकने 
वासनम्‌ यत्नपूवक रक, फिर उस बासन- 
मसे निकाछकर वुद्धिमान्‌ वेद्य दूसरे वासन 
भरके रख देवे तो यह्‌ ‹ मधुपक › हरीतकी 
सिद्ध होती हं । जो पुष्य इस धन्वन्तरिकी 
कही हृदं हर डका नित्य सवन करता है, उसके 
सम्पूर्णं रोग नष्ट होजाते है । श्वासः, खासी, 
क्य) पाड हिचकी) वमन मद्‌ मः सुखः 


। रोगः; वृषा, अरुचि, मदाच, दहा) यकृत्‌ , 


उद्रके रोग; महाद्‌ारुण वातर क्त, मस्तककी 
पीडा, नेत्रकी पीडा) कानकी पीडा, वद्ध गद्‌ 
दुष्टविकरोवाखी म्रहणी, न्रिदोषजनित सूजन 
ओर अन्यान्य भी बहुतसे रोग इस हरडके 
सबन करने नष्ट होजाते दह ॥ 

अध वानरी वटिका) 


वीजानि कपिकच्छरवाः ङटवाः कुडव- 


| मितानि स्वेदयेच्छनकेः । प्रस्थे गोभव- 


( ९३२६ ) 


भावभकाङः । 


[ उ. ख. रसायना- 


=-= === === =-= = === ~ 


दुग्धे तावद्यावद्धवद्‌ गाढम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्वग्रहितानि च कृत्वा सक्षम सम्पेषये- 
तानि । पिषशटिक्या छघुवरिकाः कृत्वा 


वटिका माक्षिकमध्ये मजनयोग्ये 
विरलाः स्थाप्याः ॥ ७० ॥ पञटङ्मि- 
तास्तास्तु प्रातः साय भक्षयेत्‌ । अनेन 
रीघ्द्रावी योयश्च स्यात्‌ पतितष्वजः 
॥ ७९ ॥ सोऽपि पराप्नोति खरते साम- 
थ्येमति वाजिवत्‌ । नानेन सद्य 
किञिद्रव्यं काजीकर परम्‌ ॥ ७२॥ 
सोखह तोके कके बीजोंको चौसठ तो 
गायके दूधमे पकावे) जव पकते २ दूध गाढा| 
होजाय तब उतार स्वे, फिर इन बीजोंको| 
छीलकर बारीक मेदेकी छोटी २ बडी | 
गायके घीमे पकावे । पिर उनसे दुगुनी 
खांडको चासनीमें उन बदडि्योँको छोड दषे, 
फिर उनको तकर उसमेस्र निकाङकर जितने 
सखहतम वे इब जाय उतत्ते सहतम भरकर रख 
देवे । इनमस पांच टैक प्रातःकाछ ओौर 
सन्ध्याके समय भक्षण करे तो जिखका वीर्य 
तत्काल स्खलित हो जता है ओर्‌ जिसका 
छ्गि खडा नहीं होता, चह पुरुष भी मेथुनके 
समय घोड़े समान सामध्यैको प्राप्त होता हे 
इस वानरीवटिकाके समान्‌ अन्य कोई भी 
वाजीकरण पदाथ नहीं हे | ६८-७२ ॥ 
अथाकारकरभादिवरी | 
आकारकरभः ण्डी ख्वद्गं कुम 
कणा । जातीफर जातिपुष्पं चन्दनं 
कार्षिकं पथक्‌ ॥ ७३ ॥ वचूणेयेदहिफे- 
न्तु तत्र दयात्रोन्मितम्‌ । सरवैमेकी- 
न भ क 
कृतं माषमात्रं क्षौद्रेण भक्षयेत्‌ ॥७४॥ 
शुक्रस्तम्भकरं पुसापिदमानन्दकार- 
कम्‌ । नारीणां ्रीतिजननं सेवेत निशि 
कामुकः ॥ ७५ ॥ 





| 
| 












इति वाजीकरणाधिकार्‌ः। 


अकरकरा, सोठ, रोग, केसर,पीपल, जाय- 
फल, जाविच्री ओर सफेद्‌ चन्दन ये प्रव्येक 


गव्ये पचदाञ्ये ॥ ६९ ॥ द्वियुणितज्च- | °च ९४ तोला छेकर उसका चूर्णं करके उसमें 


केरापाता वटिकाः सम्पक्या टेप्याः । | 


चार तोले अफीम भिलावे, फिर इसकी पांच 
पांच रत्तीकी गोलियां बनावे । नित्य एक गोटी 
सहतके साथ खाय तो पुरुषका वीय स्तम्भ 
होता हे, मेथुनमे अत्यन्त आनन्द्‌ होता है ओर 
खयं विक्िष प्रसन्न होती ह । कामी पुरुषोंको 
ये गोखियां खानी चादिये ॥ ७३-५५ ॥ 


इति वाजीकरणाधिकारः सम्पूणः । 


अथ रस्रायनाधिकारः । 


तत्र रसायनरक्षणम्‌ । 


यजनराव्याधिविष्वसि वयःस्तम्भकृरं 
तथा । चष्षुष्य बृहण वृष्यं भेषजं 
तद्रसायनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


जो ओषध जरा ओर व्याधिको नष्ट करने. 
वारी) अवस्थाको स्थापन करनेवाली, ने्रोको 
हितकारी, पुष्टिकारक ओर मेथुनकी शक्तिको 
बढानेवारी हो, उस्र ओषधिको रसायन कहते 
ह ॥ ७६ ॥ 
अथ रसरायनफट विधिश्च । 
दीधमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं 
वयः । देहेन्रियवर कान्ति नरो बिन्दे- 
द्रसायनात्‌ ॥ ७७ ॥ नाविशुद्धश्चरीरस्य 
युक्तो रसायनो विधिः] न भाति 
वाससि म्लिष्ट रङ्कयोगडवाहितः ॥७८॥ 
रसायनको सेवन करनेसे छोग दीघायु होते 


ई, उनकी स्मरण शक्ति अत्यन्त तीतर हो जाती 
हे तथा मेधा, आरोग्य बढता,तरुणता, देह ओर 


-- षे 


इद्वियोंका बल बढताहें ओर सुन्दर कांति 
बढती हे, विरेचनादि शरीरको विना दध 
कयि रसायनका उपयोग करना योग्य नहीं 


है, जैसे कि अच्छी प्रकारसे चडढाया हुआ रंग 
भी मं 
हे ॥ ७७॥ ७८ ॥ 


वक्चषको सोभित नहीं करता 


धिकारः } 


भाषादीकासमेतः । 


( १३२७ विक] माादीन 


नू 


अथ रसायनप्रयोगाः | | 
७ र क क. 
दीतोदकं पयः क्षौद्रं ध॒तमेकेकशो 
दितम्‌ । चरिश्चः समस्तमथवा प्राक्पीतं 
५ 
स्थापेयद्यः ॥ ७९ ॥ | 
एक भाग शीतल ज) एक भाग दूध, एक। 
भाग सहत ओ€ दो भाग घी इनको भोजनसे| 
पदि सेवन करनेसे अथवा तीन भाग शीतल 
ज? तीन भाग दध्‌, तीन भाग सहत्त आर | 
तीन भाग घी इनको भोजने पदिटे सेवन, 
करनेते अवस्थाका स्थापन होता है। 
ट 
मण्डूकपण्यांः स्वरसः प्रभाते प्रयोज्य 


| खांडके साथ त्रिफटेको सेवन करना सिद्ध 


रसायन हं । ८२ ॥ 
चिन्धूत्थक्ञकरायुण्डीकणामधुयुडेः 
क्रमात्‌ । वपोदिष्वभया प्रारया रसाय- 
नग्रुणेविणा ॥ ८३ ॥ पुननंवस्याद्धंपलं 
नवस्य पिष्टं पिवि्यः पयक्षाऽद्धमासम्‌ । 
पासद्रयं॑तन्त्रियुणं समं वा जीर्णोऽपि 
भूयः स पुननेवः स्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 
रसायनके गणकी इच्छा करनेवदि पु 

पोको व्षाक्रतमे सेधेनिमकके साथ; हारद्‌- 

्त्तुम खांडके साथ हेमन्त तुम सोँठके 


। साथ) शिशिर ऋतुम्‌ पौीपटके साथः वसन्त- 


यष्टीमधुकस्य चणम्‌ । रसो ग्ध | तुमं सहतक साथ ओर प्रीप्मत्ररतुम्‌ं शुडके 
च्यास्तु सम्रलपुष्पः कल्कः म्रयोज्यः | साय दरडको सेवन करना चाहिये । इस 
खड राद्भपुष्प्याः ॥ ८० ॥ आयुष््रदा- | प्रकार हरडको सेवन करनेसें बट रखाथनके 


न्यामयनाश्चनानि वराश्चिव्ण॑स्वरवद्- 

नानि । मेध्यानि चैतानि रसायनानि 
क [ (ककत [# 

मन्या वश्वेण च डाङ्कपष्पा ॥<१॥ 

मण्डूकपणीं ब्राह्मी । तदलाभे | 

्राह्मा तस्या अपि रसायनत्वात्‌ ॥ 

प्रातःकार ब्राह्यीका रस; गिलखोयका स्वरस 
ओर शंखाहुलीकी जड तथा पत्तोका कल्क 
ओर मुख्हटठीका चूर्णं सेवन करनेसे यह 
उत्तम रसायनके गुणोंको करता हे। इसमें 
कहे हुए जाह्मी आदि चार पदाथ तो आयुको 
बढानेवाल) रोगोँका नाश करनेवाङे, बुद्धिको 
उत्पन्न करनेवाले ओर बलको, _अभ्निको) 
वणको तथा स्वरकी बृद्धि करनेवाङे होनेसे 
रसायन ह ' इनसे भी राखी विरोष करके 
बुद्धिको देनेवारी हे । जो जाह्यी न भिडेतो 
उसके अभावमे मजीठ ठेना चाहिय; क्योकि 
मेजीठ मी रसायन हे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 

माक्षिकेण तुगाक्षीरी पिप्पल्या खवणेन 

च । त्रिफला सितया वापि यक्ता सिद्ध 


रसायनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सहत, पीपछ ओर सधानिमकके साथ 
व॑श्खोचनको सवन करना रसायन दहै ओर 


गुणोको करतादहे। जो मनुष्य एक पक्षतक 
अथवा तीन महीनेतक, नौ महीने तक अथवा 
एक वषेतक तात्कालिक उखाडे हए पुननेवेको 
पीष्ठकर उसके दो तोट कठ्कको दूध साथ 
पीवे; वह वृद्ध मनुष्य भी जवान होजाता 


हे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति दिने दिने 
शङ्धरजः समुत्थम्‌ । क्षीरारिनस्ते 
वर्वीययुक्ताः समाः शतं जीवनमाप्नु- 
वस्ति ॥ ८५ ॥ 
जो मनुष्य एक महीनेतक नित्य भंगरेके 
रसको पीते ओर दृधके साथ भोजन करेतो 
वष्ट अस्यन्त वर ओर वीर्ययुक्तं होता ह ओर 
सौ वषतक जीता हे ॥ ८५ ॥ 
ङातावरी सुण्डितिका गुडूची सहस्ति- 
कणो सहतालमूी । एतानि कृत्वा 
समभागयुक्तान्याज्येन किंवा मधुनाऽ 
विद्यात्‌ ॥ ८६ ॥ जरारुजामत्युविसु- 
त्तदेहो भवेन्नरो वीयेवलादियुक्तः । 
विभाति देवपरतिमः स नित्य भभामयो 
भूरिषिशदधञद्धिः ॥ ८७॥ 


सताव्र, गोरखयुण्डी, गिखोय, हस्तिकर्ण, 
पठास ओर कागीसुसटी इन सबको समान 


५ ९३२८ ) भावभकाडशः। [ उ, ख. रसायनाधिकार- 





भाग छेकर एकन्र करके सहतम अथवा घीमें| कितु देवर्षियोकी शुभ गत्तिको प्राप्तहोतादहे 
भिाकर चाटे तो मनुष्य जरा; रोग ओर | ओर अविनाशी ब्रह्मरूप पद्‌ मोक्षको भी प्रप्र 
अकारखररयु रदित अतु वीय बर सम्पन्न देव- | होता हे ॥ ९० ॥ 

ताके समान; तेजस्वी ओर अव्यन्त तीव्र बुद्धि इति रसायनाधिकारः सम्पूर्णः | 
सम्पन्न होकर सदेव श्ोभाको प्राप्त होता == 


हे 1 ८७७ 
पीत्वाऽश्वगन्धां पयसाऽद्धेमासे घृतेन 
तैलेन सुखाम्बुना वा । वीर्यस्य पुटि 
वपुषो विधत्ते बलस्य सस्यस्य यथाऽ 
स्बुवृष्िः ॥ ८८ ॥ 


एक पक्ष॒तक घीके साथ, तेरके साथ अथवा 
सुहत सुहाते गरम जखके साथ असगन्धको 


पीवे तो जिस प्रकार जर्की बृष्टि घार्योको|.. 


पुष्ट करती हे उसी भ्रकार असगन्ध वीयं तथा | ह जवतक रध 
ह्ारीरके बलको बृद्धि करता हे | ८८ ॥ 


अथ लोहशुगगुट्धः । 
अयः परुं गुग्गुरुमत्र योज्यं पत्रं 
व्योषेपलानि पञ्च । पक्रानि चाष्टौ 
५५ 

त्रिफरारजश्च कषे छिहन्‌ यात्यमरत्व- 

मेव ॥ ८९ ॥ 

छोहेक। चूण ४ तोल, गूगाङ १२ तोडे, 
तरिङ्कटा २० तोङेमर ओर च्चिफटठेफा चूणे ३२ 
तोङे इन सबको एकत्र करके इसर्मसे निय 
एक तोला चाटेके उवरादि रोग दूर होकर 
अमरता प्राप्न होती दे ॥ ८९ ॥ 

अथ रसायनविशेषफटम्‌ । 

न केवरं दीधमिदहायुरइनुते रसायनं यो 

विविधं निषेवते। गतिं स देव्षिनिषे- 

®= ५ 9 र, र 

वितां श्चुभां प्रपद्यते बह्म तथेव चाक्ष 

यम्‌ ॥ ९० ॥ 

इति रसायनापिकारः। 

जो मनुष्य अनेक प्रकारके रसायनको सेवन 

करता हे वह केवङ दीध आयुको नदीं भोगता; 


प्रन्थप्रशस्तिः। 
यावदर्‌ व्योमनि विम्बमम्बरमणेरि- 
दश्च षियोतते यावत्सप्त पयोधयः 
सगिरयस्तिष्ठन्ति पृष्ठे शवः । यावचा- 
वनिमण्डरं फणिपतरास्ते फणामण्डले 
तावत्सद्धिषजः पठन्तु परितो भावम- 
काञ्च श्युभस्‌ ॥ ९१ ॥ 
जवतक स्ये ओर चन्द्रमा आकाशम स्थित 
पर सातो समुद्र तथा धरणी. 
पर धराधर प्रतिष्ठित ई ओर ज्॒रतक भूमण्डढ 
फणीन्द्रके फणपर विद्यमान हं _तबतक देरा- 
देशान्तरोके बड वड विचक्षण वेद्य मेरे इस 
भावप्रकाश शुभदायक म्रन्थको पटे ॥ ९१॥ 
ग्रन्थस्यास्याध्यापकानां जनानामध्यत्- 
णामादरं कुवेतां च । श्रीसोमेश्ञादित्य- 
क [^^ ५ ज 
विप्रप्रसदादायुर्दीधि सौख्यमास्तां 
सदैव ॥ ९२ ॥ 
इति भावभ्रकाशस्योत्तरखण्डेऽष्टमे प्रकरणम्‌ | 
इस भआवप्रकाश्च म्रन्थके पठने पडानेवाङे 
ओर्‌ आद्र्‌ सत्कार करनेव ठे पुरूष विश्वनाथ 
महादेव सूय देवता ओर ब्राह्मणोँके प्रसादसे 
स्वेदा दीर्घायु होकर अचर सुखको प्राप्त 
हों ॥ ९२ ॥ 
इति भ्रीभावभिश्रकृतभावभ्रकाशनामस्न्थे उत्तर 
खण्डे सुरादाबाद्नगरनिवास्यायुवेंदोद्धारक- 
कविकुरुकछानिधिमाथुरवेशयवशोद्धवशा- 
छिम्रामवेैदयविरचितवेय-सजीचिनी- 
नाम भाषाटीका सम्पूर्णां ॥ 


समाप्तमिदसुत्तरखण्डम्‌ ॥ 


इति भावभकाश्चः समाप्तः ॥ 
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लक्ष्मी वेकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
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दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 
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